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+ २ घागमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ श्रुत्तस्कन्ध, प्रव्य० 
३ प्रो रवजीभाई देंवराज-संपादित, राजकोट, (६०६ 
प्राचानि छ् प्राचाराग-नियु क्ति श्राममोदय-समिति, वम्बई, १६१६ गाया 
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झात्म नि प्रात्मसंबोबकुलक +' हस्तलिखित ५ ७४ गाया 
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था मानु न प्रात्मानुशाम्ति-वुलक गप शी 
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82 ऐसी निशानी पाले संस्परणों में प्रकारदि क्रम ये श-सूची छरो हुई 2, इससे ऐसे तस्करणों के पृष्ठ भादि के झत्ती बा उल्तेस 


४5५ कमी 
प्रतुत शोश में बहघा नहीं हिया गया %, क्योक्ति पाठााा उस शब्द यूजी थे यो श्रतितधित शाद थे सबल यो दुरुस्त पा मयते ?ै। जहां वि 
विशप प्रयोगन से झप दने की झ्राउश्ययता प्रतीत नी हू है, -है/ पर उसी ग्रयय की पद्धति मे अनुपार कक दिए गए & जियो शाह वा 
ग्रमीए स्पत पाने में विशेष सुविधा हो । 


2 5८5 न हे ते भरी मे भर * ५ इससे इस गोप दर 
+ इन मंस्वरणो में श्ुतस्वन्ध, प्रध्ययन श्ीर उद्देश मे पद समात होते पर भी सूत्रों ये प्रद्धू मिन्न मित्र हैं। इससे इस मे 
ज्जाग्गग हे के ८ ल्‍ ःः जे फ्रे ध्रमम पूछ ्रं 

शिय सौजरण से छो शब्द विया गया है उसी का सृत्राद्य बटाँ पर दिया गया है। भर मी गिनठी उसी दहस्‍्य सा प्रव्ययत ई ८ ! मूह से 

आरम्म वी गई है । 


न खदेय श्रीयुत शेशबलासभाई प्रेमचनद मोदी, ची. ए , एस एल्‌,, बी. से प्राप्त 
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दि कोस्मोग्राफी देर्‌ इदेर्‌ 


उत्तराध्ययनसूत्र 
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श्रोधनियु क्ति-माष्य 


प्रीपपर्तकसूत 
कल्पसूत्र 
कपूंरमब्जरी 
कर्मग्रथ पहला 
» दूसरा 
४ पीसरा 
» चौथा 
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भडार से श्रेय श्रीयुत्‌ के, प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इस प्रति के पत्र १८६ हैं। 
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पुजशसग्रए 
गामणाउव्झ 
सु गेलममास 
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१ /स्तविडिल हा ड * प्पिवार, गाया 
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श्रवालाल गोवर्धनदास, वम्बई, १६१३ 
हस्तलिखित न्न्न न्न्न 


जिसके भ्रंक दिए 
गए हैं वह 
गाया 
्ि 
्ि 
93 


रे 
पाहुड 


गाथा 


१0 


वक्षेस्कार 


गाथा 


प्रतिपत्ति 
गाथा 


2८ 


पाहुड 


ठाण० 


पत्र 


गाथा 
श्रतस्कत्ध, भ्रध्य ० 


पत्र 
गाथा 


+ पाठान्तर वाले सस्ररणो के जो पाठान्तर हमे डपादेय मालुम पडे हे उन्हे भी इस कोप में स्थान दिया है और प्रमाण के पास 
'टि! शब्द जोड दिया है जिससे उम शब्द को उसी स्थान के टिप्पन का समझना चाहिए । 


| जहां पर प्रमाण में ग्रथ-सकेत भ्रौर स्थान-निर्देश के श्रन्तर 'टी' शब्द लिखा है वहाँ उस ग्रय के उसी स्थान की टीका के प्राकृताश 
से मत्तलब है । 


सह्द 


ही 


॥ 


। 


| 


॥॥ 


[|| 


॥ 


| 


ह। 


॥। 


॥॥| 


परभदिरिद्रश्राप शेर 


ग्रय का नाम 
दंटज् प्र रुख 


दर्सनशुद्धि प्रवररा 


दशययालिय अमत्य मिहचू्ि 


दरावेदालिकयूलिका 
दसवैपालिदनियु कि 


दरायातिद वृद्ध विवरण 
दशायुतस्पन्ध 
दोगपागरपन्नत्ति 
दूठघधटोी हज 
देशोनामगाता 
देवेद्धस्तयप्रगीणेक 


प्रथा 


केपमपयाशिए 


भगराप्रारणए मसटीद 


ड्थिम ३, प्र्टेनरि प्रन्‍्तर्म कि, 
घास्मम। 2 पएरश्यरिी न्तग 3) 
'डुए ९ दाजप्रासश्या 
इ्भ्सौ ९ एाहर है| 
धर्माप्राः 


हम  ् 
धम शापिएपनि 


डे 


* पं सर 
धर थः ह्/एा है 


है 
हर "कक पडर-क 
दा पुनद 
है 


ध्र्प्‌ '३१७+ 
शुक्र *त 


१४292) 


संतस्क्तरण आदि 


१ लैन-तान-प्रमारक-मडल, बम्बई, १६११ 
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पैन प्रात्मानन्द सभा, भावनगर, १६२२ 
१ पेय घम-प्रसारय सभा, भावनगर, सवत्‌ १६५८ 
२ शा वेणीचद सूरचद, म्हेमाणा, १६०६ 
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०० पृष्ठ 


प्रथम संस्करणा में लेखक का निवेदन 


कोई भी भाषा के ज्ञान के लिए उस भाषा का व्याकरण श्औौर कोव प्रवान सावन है। प्राकृत भाषा के प्राचीन व्याकरण श्रनेक हैं, 
जिनमे चड का प्राकृतलक्षण वररुचि का प्राक्ृतप्रफाश, हेसाचाये का सिद्धहेंस (अट्म श्रव्याय), साफण्डेय का प्राकृतसब॑स्व प्रौर 
लक्ष्मी वर की पड़भाषाचन्द्रिका मुख्य हैं। और श्र्वाचीन प्राक्ृत व्याकरणो की सहय्रा श्रत्प होने पर भी उनमे जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत- 
विद्वान डा पिशल्ू, का प्राकृतव्याकरण सर्वश्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत श्रीर तुलनात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोप के विषय में यह वात नही है। 
प्राकृत के प्रचीन कोपो में अद्यापि पयंस्त केयल दो ही कोप उयलब्ध हुए है--परिडत घनपाल-कृत पाइअलच्छीनाममाछा शौर हेमाचा+- 
प्रणीत देशीनाममालछा । इनमे पहला अतिसक्िप्त--दो सौ से भी कम पत्मो में ही समाप्त श्रोर दूसरा केवल देश्य शब्दों का कोष है। 
इनके सिवा श्रत्य कोई भी प्राकृत का कोप न होनेमे प्राकृत के हरएक अभ्यासी को अपने अभ्यास मे बहुत श्रसुविधा होती थी, खुद मुझे भी 
अपने प्राकृत-प्रस्यों के प्रनुशीलन-काल में इम प्रभाव का क्र अनुभव हुआ करता था । इससे श्राज से करीब पनरह साल पहले पुज्यपाद, प्रात - 
स्मरणीय, ग्रस्त शात्ष-विशारद जैनाचार्य थी १८०८ श्री विजयबर्मसूरी ध्वरजी महाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने 
का मैंने विचार किया था । 


इसी भ्ररमे मे श्री राजेन्द्र सरिजी का अभिवानराजेन्द्र नामक कोप का प्रथम भाग प्रकाशित हुग्ना और श्रभी दो वर्ष हुए इसका 
अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है। वडो वडो सात जिल्दो मे यह कोष समाप्त हुआ है। इस सपुर्णा कोष का मूल्य २६०) रुपये हैं जो 
परिश्रम और ग्न्व-परिमाण में श्रधिक नही कहे जा सकते । यद्यपि इस कोप की विस्तृत श्रालोचना करने की न तो यहा जगह है. न 
आवश्यकता ही, तथापि यह कहे बिना नही रहा जा सकता कि इसकी तश्यारी में इसके कर्ता और उसके सहकारियो को सचमुच घोर 
परिश्रम करना पडा है और प्रकाशन में जैन श्वेताम्बर सब को भारी घत-व्यय । परन्तु खेद के साथ कहना पडता है कि इसमे कर्ता को 
सफलता की अपेक्षा निष्फलता ही श्रधिक मिली है भ्ौर प्रकाशक के धनका श्रपव्यय ही विशेष हुआ्ला है। सफलता न मिलने का कारण भी 
स्पष्ट है। इस ग्रन्य को थोडे गौर में देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था 
झौर न प्राकृत शब्द-कोप के निर्माण को उतनी प्रवल इच्छा, जितनो जैन दर्शन-शाञ्न झोर तक-शात्न के विषय में अपने पाशिडध्यप्रस्यापन की 
घुन । इसी धुत ने श्रपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जानेबालो विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। यही कारण है कि इस कोप का 
निर्माण, केवल पचद्त्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तकों के हो, जिनमे अधमागधी के दर्शनविषयक ग्रथो की बहुलता है, श्राधार पर किया 
गया है श्रौर प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाग्रों के तथा विभिन्न विपयो के श्रनेकर जैन तथा जैनेनर पग्रस्थो मे एक का भो उतयोग नही किया 
गया है । इससे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत भाषा का एकदेशीय कोष हुआ है। इमके सिवा प्राकृत तथा सस्क्ृत ग्रन्थों के विस्तुत 
प्रशो को और कही-कही तो छोटे-बडे सपुरण ग्रल्थ को ही अवतरण के रूप मे उद्धृत करने के कारण पृष्ठ-सख्या मे बहुत बडा होने पर भी 
शब्द-सख्या में ऊन ही नही, बल्कि आधार-भुत ग्रथो में आए हुए कई “उपयुक्त शब्दों को छोड देने से श्रौर विशेषार्थ-हीन अ्तिदीघ सामासिक 
शब्दों की भरती से वास्तविक शब्द-सख्या में यह कोप श्रतित्युन भी है। इतना ही नहीं, इस कोष में झ्रादर्श पुस्तकों की, श्रसावधानी की 
श्रौर प्रेंस की तो भ्रसंख्य अशुद्धियाँ हैं हो, प्राकृत भाषा के अज्ञान से सवन्ध रखनेवाली भूलों की भी कमी नहीं हैं। श्रौर सबसे वढकर दोष 
इस कोप में यह है कि वाचस्पत्य, अनेझान्नजयव॒याका, अष्टक, रस्ताऊरावतारिका आदि केवल सस्क्ृत के श्रोर जेन इतिहास जैसे 


१ जैसे चिद्दर्या शब्द की व्याख्या में प्रतिमाशतक नामक सटीक सस्कृत ग्रन्थ कोआ॥ादि से लेकर श्रत्त तक उद्धृत्त किया गया है । 
इस ग्रथ की छोक-सख्या करीब पाँच हजार है । 

२ श्रक > भ्रक श्रादि। 

३ जैसे श्रइ-तिवख-रोस, श्रइ-दुकख-घम्म, श्रइ-तिव्ब-कम्म-विगम, श्रकुसल-जोग-रिरोह: श्रचियते(?)उर-पर-घर-प्पवेस, श्रजिम्म(?)- 
कत-णयरणा, श्रजस सय-विसप्पमाण-हियय, भ्रजहरणुको(?)स-पएसिय शआ्आादि। इन शब्दी का इनके श्रवयवों को श्रपेक्षा कुछ 
भी विशेष प्रर्थ नही है। 
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दूसरी मुख्य कठिनाई श्र व्यय के बारे मे थी। मेरी श्राथिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस महान्‌ प्रथ की तम्यारी के लिए 
पुस्तकादि आवश्यक साधनों के भर सहायक मनुष्यों के वेतन-खर्च के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी वहन कर सकू । और मुफ्त मे किसी 
से धाथिक सहायता लेना में पमन्द नहीं करता था। इमसे इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रग्मिम ग्राहक बनाने की योजना की गटर, 
जिसमे उन श्रग्रमिम ग्राहकों को हर पचीस रुपये में इस संपुरं ग्रन्थ की एक कॉपी देने की व्यवस्था थी । इसमे मेरी उक्त कठिनाई सम्पूर्ण तो 
नही, किन्तु वहुत-कुछ कम हो गई । इस योजना को इतने दूर तक सफल बनाने का अश्रधिक श्रेय कलकत्ता के जैन श्वेताम्बर श्रीसघ के 
भ्रग्रगएय नेता श्रीमान्‌ सेठ नरोत्तमभार्ट ऊेठाभाई को हैः जिन्‍्होने शुरू से ही इसकी सरक्षकता का भार गपते पर लेते हुए मुझे हर तरह 
से इस कार्य भ सहायता की है, जिसके लिए में उनका चिर क्ृत्तज्ञ हूँ । इसी तरह अहमदाबाद निवासी श्रद्धेय श्रीयुत्‌ कशव्यलूभाई 
प्रेमचन्द्र मोदी वी ए., एलएल्‌ वो, का भी में वहुत ही उपदृत हूँ कि जिन्‍्होने कई मुद्रित पुस्तकों मे दी हुई प्राकृत शब्द सूचियों पर से 
एकत्रित किया हुआ एक बडा शब्द सग्रह मुझे दिया था, इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर प्राकृत की श्रनेक हस्त-लखित तथा मुद्रित 
पुम्तको का जोगाड कर दिया था श्रीर उक्त योजना में ग्राहक-सरया बढा देने का हादिक श्यत्त किया था। प्रात स्मरणीय, पृज्यपाद, गुरुवय 
मुनिराज श्रोअसी विजयजी महाराज, पृज्य जैनाचायं थ्रीवह्यमोहन सूरिजी, ज, यु, भट्टारक श्रो/श्ननचा रित्रसूरिर्जी तथा स्वतस्त्र- 
सम्पादक विद्द्यं श्रीयुत्‌ अम्बिक/मसाढ जी धाजपेयी का भी में हृदय म॑ उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से अ्र्रिम ग्राहकों की वृद्धि 
द्वारा मुझे इस कार्य में सहायता मित्री है । उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रन्थ में श्रन्यत्र दी हुई अग्निम-प्राहक-सूची में प्रकाशित 
किए गए हैं , श्रनेकानेक धन्यवाद है कि जिन्होंने यवाशक्ति श्रल्पाधिक सख्या में इस पुरतक की कॉपियाँ खरीद कर मेरा यह कार्य सरल कर 
दिया हैं। यहू। पर मेरे मित्र श्रीयुत्‌ सठ गिरवरछाल जिफ्मछाछ प्रौर श्रीमान्‌ बाबू डाल्चदर्जा सिघी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इन दोटो महाशयो ने श्रपनी श्रपनी शक्ति के श्रनुसार यथेष्ट सस्या मे इस कोप की कॉपियां खरीदने के श्रतिरिक मुर्े इस कार्य के लिये समय 
समय पर बिना सूद ऋण देने की भी कृपा की थी। यह कहने भें कोई श्रत्युक्ति नही है कि यदि उक्त सब महातुभावों की यह सहायता मुझे 
पतन हुई होती तो इस कोप का प्रकाशन मेरे विए मुश्क्लि ही नही, प्रसमव था । 
यहा इस बात का भी उल्लेख करना उचित जात पडता है कि श्राज से करीब दस वर्ष पहले मेरे सहाध्यापक श्रद्धेय प्रोफेसर 
मुरलठीघर बनर्जी एम. ए महाभय ने ओर मैंने मिलकर एक प्रस्ताव विशिट पद्धति का प्राकृत इग्लिश कोप तैयार करने के लिए कलूऊत्ता- 
विश्वविद्यालय मे उपस्थित किया था; परन्तु उप समय वह ग्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित कर दिया गया था । इसके कई वर्ष वाद जब मेरे 
इस प्राकृत-हिन्दी कोप का प्रथम भाग प्रकाशित हुम्रा तब्र उसे देखकर कलममन्‍्ता-विश्वविद्यालय के कर्णांधार स्वर्गीय श्रॉनरेत्रल जस्टिस 
आशुतोष मुकर्जी इतने सतुष्ट हुए फ्रि उन्होंने तुरत ही विश्वविद्यालय की तरफ से हम दोनो के तत्त्वावधान मे इसी तरह के प्रमाण-युक्त 
एक प्राकृत-इज्िलश कोश तेय्यार भर प्रकाशित करने का न केवल प्रस्ताव ही पास करवाया, वल्कि उमको कार्य-झूप में परिणत करने के 
लिए उपयुक्त व्यवस्था भी करायी हैं। इसके लिए उनको जितने घन्यवाद दिये जाये, कम हैं। यहाँ पर मैं कछफत्ता-विश्वविद्यालय की भी 
प्रशंवा किए बिना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस कार्य मे समय, पुस्तक श्रादि की अनेक सुविधाएं मिली हैं, जिससे यह कार्य 
श्रपेक्षा-ऊ्त शीघ्रता से पूर्णो हो सका है । इस कोष के उपोदघात से सम्बन्ध रखनेवाले श्रनेक ऐतिहासिक जटिल अश्नो को सुलभाने में श्रद्ध य 
श्रोफेमर मुरठीघर बनर्जी एम, ए, ने श्रपते कीमती समय का विना सकोच भोग देकर मुझे जो सहायता की है उप्तके निए में उन्तका श्रन्त - 
करण से श्राभार मानता हूँ । 
इस फ्रोप के मुद्रण-कार्य के श्रारम्भ से लेकर प्राय शेप होने तक, समय समय पर जैसे जैसे जो श्रतिरिक्त हस्त-लिखित श्र मुद्रित 
पुस्तकें या सम्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वैसे वैसे उनका भी यथेष्ठट उपयोग इस कोप में क्रिया जाता था। यही कारण है कि तब तक के 
श्रमुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरेंसो के साथ साथ प्रस्तुत कोप मे ही यथास्थान शामिल कर दिए जाते थे और मुद्रित श्रश के शब्दों का एक 
श्रलग संग्रह तगयार किया जाता था जो परिशिष्ठ के रूप में इसी ग्रथ में श्रन्यत्र प्रकाशित किया जाता हैं । ऐसा करते हुए तृतीय भाग के छपने 
तक जिन श्रतिरिक्त परुस्तकों का उपयोग क्रिया गया था उनकी एक प्रलग सूची भी तृतोय भाग में दी गई थी | उप्तके बाद के श्रतिरिक्त पुस्तकों 
की श्रलग सूची इसमे न देकर प्रथम की दोनो (द्वितीय भ्रौर तृतीय भाग में प्रकाशित) सूचियों की जो एक साधारण सूची यहाँ दी जाती है 
उसीमे उन पुम्तको का भी वरशानिक्रम से यथास्थान समावेश किया गया है, जिसमे पाठकों को श्रलग श्रलग रेफरेंस-सूचियाँ देखने को 
तकलीफ न हो । 
उक्त परिशिष्ट में केवल उन्ही शब्दों को स्थान दिया गया है जो पू्व-सग्रह मे न आ्राने के कारण एकदम नये हैं या श्राने पर भी 
लिग या श्रथ॑ मे पूर्वागत शब्द की श्रपेक्षा विशेषता रखते हैं। केवल रेफरेंस की विशेषता को लेकर किसी शब्द को परिशिष्ट में पुनरावृत्ति 
नही की गई है । 


१. अ्रग्निम-ग्राहक सूची' का श्रश द्वितोय सस्करणा मे नही छापा गया है--संपादक । 
२. “परिशिष्ट' का सपुर् श्रश इस द्वितोय संस्करण में यथास्थान समावेश कर दिया गया है--सपादक । 
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प्रथम संस्करण का उपादिधात 


जो भाषा अतिप्राचीन काल मे इस देश के आये छोगों की कथ्य भापा--बोलचाछ की भाषपा-थी, जिस भाषा 
में भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तों का उपदेश दिथा था, जिस भाषा को जेन और बौद्ध विद्वानों 
ने विविध-विषयक बिपुल साहित्य की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा से श्रेष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा प्रवरसेन हाल आदि 
प्राकृत किसे कहते हैं २ महाकवियों ने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक साहित्य के आधार 
पर सरकृत के अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है, सरक्षत के नाटक ग्रन्थो मे संरक्षत-भिन्न जिस 
भाषा का प्रयोग रृष्टिगोचर होता ढे, जिस भाषा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त आये भाषाओ की उल्षत्ति हुई है और 
जो भाषाएँ भारत के अनेक प्रदेशों में आजफ्छ सी बोली जाती है, इन सब भाषाओ का साधारण नाम दे आक्ृत, क्थेकि 
ये सब भाषाएँ एउमात्र प्राकृत के ही विभिन्न रुपान्तर है जो समय और स्थान की भिन्नता के वारण उत्पन्न हुई है। इसीसे 
इन भाषाओं के व्यक्ति-बाचक नापो के आगे 'प्राकृत' शब्द्‌ का प्रयोग आजतऊ किया जाता डै, जैसे प्राथमिक प्राकृत, 
आया अधेमागधी प्राकृत, पाछी प्राकृत, पेशाची प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री म्राकृत, अपभ्र'श प्राकृत, हिन्दी 
प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि ॥ 


भारतवर्ष की अवाचीन और प्राचीन भाषाएँ ओर उनका परस्पर सम्बन्ध 
भाषातत्त्व के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक्र क्रथ्य भापाएँ इन पॉच भागो में विभक्त की जा सकती हे --(१) 


आये (87५७०), (२) द्राविड़ (/00806787), (३) मुण्डा (४०१७), (४) मन्‌-ख्मेर (१/07-]7)!0० ) और (५) तिव्बत- 
चीना ([70९0-0077288) 


भारत की वर्तमान भाषाओं में सराठी, वेंगला, ओडिया, विहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पजाबी, सिन्धी 
और काइमीरी भापा आर्य भापा से उत्पन्न हुई है। पारसी तथा अग्रेजी, जमेंनी आदि अनेफ आधुनिक युरोपीय भाषाओं 
की उत्पत्ति भी इसी आर्य मापा से है। भाषा-गत साहश्य को देखकर भापा-तत्य ज्ञाताओं का यह अनुमान दे कि इस 
समय बिच्छिन्न और बहु-दूरबर्ती भारतीय आर्ये-भाषा-भार्ष, समरत जातियोँ और उक्त युरोपीय भाषा भापी सकल 
जातियों एक ही आये-वबंश से उत्पन्न हुई हे । 
तेल्यगु, तामिछ और मल्याठ्म प्रश्नति भापाएँ दाविड भाषा के अन्तर्गत हैं, कोल तथा सॉथाढी भापा मुण्डा भापा 
के अन्तर्भूत्त हे, खासी भाषा मन्ख्मेर भाषा का और भोटानी तथा नागा भाषा तिज्वत-चीना भाषा का निद्शन है। इन 
समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आये भाषा से सम्बन्ध नही रखती, अतएव ये सभी अनाये भाषाएँ हे । ययपि ये 
अनाये भाषाएँ भारत के ही दक्षिण, उचर और पूर्व भाग में बोछी जाती हे तथापि अग्नेजी आदि सुदूरबर्ती भापाओ के 
साथ हिन्दी आदि आये भाषाओं का जो वश गत ऐक्य उपरछवय होता है, इन अनाय भापाओं के साथ वह सम्बन्ध नही 
देखा जाता हे । 
ये सब कथ्य भाषाएँ आजऊछ जिस रुप मे प्रचलित है, पूर्वेकाछ में उसी रुप मे न थीं, क्योंकि कोई भी कथ्य 
सापा कसी एक रूप से नहीं रहती। अन्य बस्तुओ की तरह इसका रुप भी सवेदा बदलता ही रहता ढे--देश, काछू आर 
व्यक्तिगत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तन अनिवाये होता हे । यद्यपि यह परिवर्तेत जो छोग भाषा का व्यवद्दार 
करते हैं. उनके द्वारा ही होता है तथापि उस समय्र वह लक्ष्य मे नहीं आता। पूर्वकाछ की भाषा के सरक्षित आदर्श के 
साथ तुलना करने पर बाद मे ही वह जाना जाता है। प्राचीन काल की जिन भारतीय भापाओं के आदर्श सरक्षित ह-- 
जिन भाषाओं ने साहित्य मे स्थान पाया है, उनके नाम ये ह--वैदिक संस्क्ृत, छौकिक सस्क्ृत, पाली, अशोक छिपि तथा 
उसके बाद की लिपि की भाषा और प्राकृत भाषा-समूह | इनमे प्रथम की दो भापाएँ कभी जन साधारण की कथ्य भाषा 
नथीं, केबल लेख्य--साहित्यिक भापा-ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य और लेख्य उभय रुप मे श्रचलछित थीं। इस 


( एंट ) 


स्पाद दे मत 4 माय फ्य रूप में ब्ययदन नहीं होतीं, इसी शरण ये झूत भाषा (केछवें 4020380% कटन्यती हूं । 
कु कि . 4३ | ले भाषा का का की शं 
जल हलक “पद मार भा खायें भाषा हे मल दे और इन्दीं प्राचोन आए सापाओं में से उ्ईएर क्रमश रुपान्तरित 
ही इिर पल समसा आप भाषाएँ इत्पन्न हुई हैं । 
5 द्राप के :पर नशा जीन युग में. झ्िस रुप से परिवतित दोरर क्रमश आधुनिक फथ्य भाषाओं मे परिणत 


रु 
रण £ >८+ £. न ख 
हे दिररिण साथ दिया जाता ४ | 


प्राचीन भारतीय जाये भाषाओं का परिणति क्रम 


कक 5 न्‍ पृः दर >> हट लक टन 
इड धग्त दिप्मस ने प्पनों हीरा गई गोफक इंशिया [ [0 :७॥7०॥० फठ्वा४छ६ छा ते) सामक पुरतकस 


»परवपद « “मर गये स्गयाओं थे परिणाम शा तो उम्र दिखाया है उसे अनुसार यद्धिकर भाषा उक्त साहित्य भाषाणओ&ं 
के? प्राईग/। इउसझा हमय जनेत विद्वानों के झत में ल्िस्ताइ-स्व दो हजार बप (20"५ , * ) आर प्रो. 
५ जद धत्ना रद 5 नि 7 मन से मरिलाइ-पूर्य बारह सी बे (200 8. 0.) # बेद-भाषा क्रमश 
३७ मर प समा जि) होती हुई बाण, उपनिवद आछीर यास्य रे निरक्त डी भाषा में और दाद मे पाणिनि प्रभृति 


स्याएग डरास निपरन्णि धोरर छीजिक सदछ्यत में परेणन हुई है। पाणिनि आदि के पद प्रश्नति फे 
है, 2४ खो प्रॉप परम का मार्ण पट सम्या झहलाईत झुगप रूप से संस्कता शब्ध या प्रयोग श्सी भाषा 
॥ ४ भें त सठा /] ४ह8 सरफ्य भाषा वडिझ भाषा से उसनन होने से उसके साथ घनिप्ट सम्बन्ध रखने से वेद- 
भय, ह ० में भी मिग्ग्तां रद खाट थी स्मायसे प्रयुक्त होने लग गया टै) पाणिनि फे घाट सरकृत भाषा का फोई 


बह मिली है दा 5] यह परिगोन टोने में--ब्रेद भाषा को लीकिझ सल्झत के रूप मे परिणव होने मे-प्राय ठेढ़ 
है था «5 मो 7। परिनिश समय गोस्दायर के मत से सिल्ताब्ल चूर्य सप्रम शताब्यो और चोथलिंक के मत में 
& झपसाज हयात शताब्दी है । 
सी हर ने सती? द्गोपय परना आदणपे हक हों टॉन्लि ओर सर मियसन के मल्वब्य के अनुसार आर्य 
"ने | ए॥ 6 रु थिज्न समा भें भाग्ययप मे जाये थे । पहले जापी के एक दल ने यर्दा आगर मध्यदेश में अपने 
अप्तत ९ 7 कदापना हैं, थी | जमा मं मा सपा ४ थाद | फछ दूसर दल ने भारत मे प्रवेश मर प्रथम दृ पे 
इच३ ह हज लदतआ, नगि ह मध्यदेश पी चारों और भगा पर उनके स्थान को अपने अवियार में क्िश और मध्यदेश 
हे ह थे की “पता घासनयान शाप हिया। उच दविद्धानों को यह मातब्य इसलिए करना पड़ा दे हि 
मे «० थे होगा मे रिय धशाय। स्स्थि, शुस्पाव, सख्पुवाना, महाशप्ट्र, जपरोष्या, व्िदार, बंगाल और उद्ीसा 
ह३. ईद दान थाव रशय भावों में में परस्प सि निखटा देखी जाती हि तबा मस्यटेश री आउुनिद् दिन्दी भाषा 
(८.७, हई | है सगे एन सदर प्रानवी री भाषाओं स दस भेद पाया छात्रा दे उस निन्‍्दाा ओर भेद या अन्य 
गये कह निकल साब्यट मेपरतेशगरवदव इसने दल पे आयी शा इस समय या :ये स्थट्िस्थ और थो सेरपता 
७४८७ ५8 हा 5 58 5 6 कद 6 3४) 
है की औ ह8ा 7 था इडहओीं न बय » बाषीिश विड्ण। 4 अब्या मात 2६54 । मई हरी पिया को, औोई हर्मती 
के कोई + एाह कर बा हद हा, मर हु चल हद वो, आई अप शशिएा 


शिरा मो धायों री ध्ादिम निशाम-जगि मोती 

प्रपय शाएव्लिथत बकरा है । हित पादकाश दिए सायाजरलर है दाग 
हे शिक के हण डा ४ह | इशि हद थोर दुलिशर शा मे प्रयाग वि, पा ।. दोदे द रा के झा घोग 
हर गण बेड हक 53 हो २३ दवा घास बल थे । इतोे शाह ये दी विशििम बजा ण्वा 
शाजण हर इन दे हुह ९.ढुच्द २ौ ४ हज १ के ऋच इक 7४६6६ हे 549 धार डिशाम रिया । बररर हित शो? श्र 


झा जे इादिव डिधानचाड 74 ककिर घा्धाव विदाए २े कयतलप की 


कसा है. क्र 20 
* हु धाउहा का टृल्त धादि द७ा 9 टशपजफ झर विज स्वच िद रिया है 
टैंकर कक शाह मू क्‍ौ्चु-क बन क आम न 

तब डे 


जजऋन कु फेक है ५ 
डर 2 जल रेट 5 
बे 
हा के हनी है के 


है हि $ काटटशलक इँहल्दज 2। ईडकनड! 
डर कु बैक इशा+ ड़ #आ हू कुछ नो | पे 


( १६ ) 


उक्त वेद-भाषा प्राचीन होने पर भी वह बैदिक युग में जन-साधारण की कथ्य भाषा न थी, ऋषि-छोगों की 
सादित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में वेदिक भाषा के अनुरुप अनेक प्रादेशिक भाषाएँ (8॥७)७०५७) कथ्य रुप से 
प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक भाषाओं में से एक ने परिमार्जित होकर वैद्क साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर वैदिक युग से 
माषाप्रो का प्रथम व कील में आए हुए प्रथम दछ के जिन आयें के मध्यदेश के चारों तरफ के प्रदेशों मे' उपनवेशों 


प्राकृत 28 
स्तर (खित्त-पुव. उल्लेख किया गया है उन्होंने वैदिक युग अथवा उसके पूर्व-काल मे अपने-अपने प्रदेशों की कथ्य 
२००० से खित्त-... भाषाओं में, दूसरे दल के आरयों की वेद-रचना की तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी। 
पूरब ६००) इससे उन प्रादेशिक आये भाषाओं का तात्कालिक साहित्य मे कोई निर्दशन न रहने से उनके 


प्राचीन रूपों का संपूर्ण छोप हो गया है। वैदिक काल की और इसके पूर्वे की उन समस्त कथ्य 
भाषाओं को सर प्रियर्सन ने प्राथमिक प्राकृत (0009 ।?7६705) नाम दिया है। यही प्राकृत भाषा-समूह का प्रथम 
स्तर (7" » -४८) है। इसका समय स्रिस्त-पूथें २००० से खिस्त-पूर्वे ६०० तक का निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम स्तर 
की ये समस्त प्राकृत भाषाएँ स्वर और व्य5जन आदि के उच्जारण में तथा विभक्तियों के प्रयोग में वेदिक भापा के अनुरूप 
थीं । इससे ये भाषाएँ विभक्ति-चहुल (5५7६४9६7०) कह्दी जाती है । 


वैदिक युग मे जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ कथ्य रुप से प्रचछित थीं, उनमे परवर्ति-काछ में. अनेक परिवर्तन हुए 
जिनमें ऋ ऋ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यब्जनों का, सयुक्त व्यव्जनों का तथा विभक्ति और वचन-समूह का 
लोप या रुपान्तर मुख्य दे | इन परिवर्तनों से ये कथ्य भाषाएँ प्रचुर परिमाण मे रुपान्तरित हुईं। इस तरह द्वितीय स्तर 
(5९०००० 8098९) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय स्तर की ये भापाएँ जैन और बोड्, 


प्राकृत-माषाश्रो का द्वितीय हा रे मकर “> 
धर्म के प्रचार के समय से अर्थात्त्‌ खिस्त-पूवे प४ शताब्दी से लेकर खिस्तीय नवम या दशम शताव्दी 


स्तर ( खिस्त-पूर्व >े प् 
६०० से खिस्तानद.. "नव प्रचलित रहीं। भगवान्‌ मह्वीर और बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादिशिक प्राकृत भाषाएँ, 
६००) अपने द्वितीय स्तर के आकार मे, भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे कथ्य भाषा के तौर पर व्यवह्नत होती थीं । 
उन्दोंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं कथ्य प्राकृत भाषाओं से से एक मे दिया था। इतना ही 


नहीं, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्क्रत भाषा मे न लिखकर कथ्य प्राकृत भाषा मे लिखने के लिए अपने शिष्यों को 
आदेश दिया था। इस तरह प्राकृत भाषाओं का क्रमश. साहित्य की भाषाओं मे परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके 
फल्स्वरुप पश्चिम मगध और सूरसेन देश के मध्यवर्ती अदेश में प्रचल्ति कथ्य भाषा से जेनों के धर्म-पुस्तकों की अधे- 
मागवी और पूर्च मगध मे प्रचलित लोक-भाषा से बौद्ध धर्मे-्न्थों की पाढी भाषा उत्पन्न हुई | पाछी भाषा के उत्पत्ति-स्थान 
के सम्बन्ध में पाइचात्य विद्वानों का जो मतभेद है. उसका विचार हम आगे जा कर करेगे। खिस्ताव्द से २५० बर्ष पहले 
सम्राट अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-भिन्न अदेशों मे वहाँ-वह्दों की विभिन्न प्रादेशिक आकृत भाषाओं में खुदवाए। 
इन अशोक शिलालेखों मे द्वितीय स्वर की प्राकृत भाषाओं के असदिग्ध सर्व-प्राचीन निदशन संरक्षित है । द्वितीय रतर के 
सध्य भाग मे--प्राय स्िस्तीय पचम दाताब्दी के पूर्व मे भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपश्रश भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। इस 
स्तर की भाषाओं में चतुर्थी बिभक्ति का, सब विभक्तियों के द्विवचनों का और आख्यात की अधिकांश विभक्तियों का छोप 
होने पर भी विभक्तियों का प्रयोग अधिक मात्रा मे विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषाएँ भी विभक्ति-बहुल कही 
जाती हैं। 

सर ग्रियसेन ने यद्द सिद्धान्त किया है. कि आधुनिक भारतीय आये भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर की आरकृत 


भाषाओं से, खासकर उसके शेष भाग से प्रचलित विविध अपश्रश भाषाओं से हुई है और आधुनिक भाषाओं को 'दृतीय 
स्तर की प्राकृत (70काक्ा'ए द70768)? कह कर निर्देश किया है । इन भापाओं की उत्पत्ति 


प्राकृत भाषाओ्रो का तुतीय स्तर 
या आधुनिक भारतीय झा.» समय खिस्तीय दशम शताब्दी है. ॥ इनका साधारण लक्षण यह्‌ है कि इनमे अधिकाश 
भाषाश्रों की उप्त्ति . विंभेक्तियों का छोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुलछ न होकर विभक्तियों के 
बोधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है। इससे ये विश्लेषणशील भाषाएँ (479]9668] 

(खिस्ताव्द ६००) 


7,४72792068) कही जाती हैं। 


जिस प्रादेशिक अपश्रश से जिस आधुनिक भारतीय आये भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण आगे “अपश्रश' 
शीर्षक में दिया जायगा। 


( २० ) 
द्वितीय स्वर की प्रादत मापाओं का इतिहास 


प्रा _ह बंप में हूतीय स्वर री सा दरर्ि-क प्राइन भापाओों के शब्दों को द्वी स्थान दिया गया है। इससे इन 
«५३ 4 थक दर परिशादि हे सम्बस्य के रुड़ों पर उप्र जिल्तार से विवेचन करना आवश्यक हू । 

साप, साय में थे ही नही घारणा 2. सम्हत नापा से ही दिनोब स्तर पी समस्त प्रारृव भाषाएँ और आधुनिऊ 
व थ ना ला पापिस ॥। है। कई प्राउन-सर स्णों ने भी अपने प्राइत-व्याऊरणों में इसी मत का समर्थन फ्था है। 


पे चऔ «+?8?2  हप इाग्ग + उअसया दि |ब्ग्ग्मफ हले उस भापाणा झे भदा का जानने यो जस्रत स्‍्न। 


स्तन व नाजफिलज, ध्व आयारफों ने धारा आपाओं के शब्द, सेस््नत शब्दों के साहश्य और पायकक्‍्य के अनुमार 
दिए टन तन भागों मे यम ।एए हे --(९) तत्मम, (२) तद्धव और (३) देश्य या देशी । 


[ 
] उड़द एज रूप ४ उनतो 'तत्मम' या 'सस्झ्तसम' फदते हूँ, जैसे--प्रम्णति 
चीज हट ॥। हि 5॥ हे हे, शातञ पघादार शिट्रर शग्ण गण, पगदा, चित्त, छत, जल, झद्ार, दद्गार, छिम्म, ठफ़्का, तिमिर, दप्त 
पद, हक हुए, पा, झट, भार, मरा, 77, हब, बारि, गदर, 7टि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रभ्ति। 


साउत से परकलोप, चर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए हैँ वे तद्धवा अबवा 
दे --पम्र स परग, पाये रू मारिप, हुए ८ इट्ट, ईर्प्प ८ दया, उद्रम न्‍ठग्गम, कृष्ण रूकसण, सूँर 
हर ही, गज ० अ्च, पर्म ८ धम्म, घहे ८पया होम झशोट मल ८जक्ञा, ध्यान नमाण, देश ड्स, माय रु णाह, विदेश ८ तिप्रम, 
वीक ल+ प्रश्ध परशपाए ८परारा मार ८फंम, बर|र्|ूबोर, भार्या « भारिषा, मेष ८मेह, प्ररएय ८ रणण, लेश ८ सैस, 
रद ण लए, पक टिप्रम्म पद हाए दि ८ पिभर पृद्यति८ पुष्प, प्रकापींत ८ भवानी, भविष्यति ७ होहिए इत्यादि | 
३ किस शा ५खव था संग्म्त थे साथ एद्ट भी साइटय नीं पोर्ट भी ससपन्ध नहीं है, उनको 'देदया या दिशी! 
हज आप है घन -प्राद है वो, थ रर्पीय (वर्यत॥ इसर (सती), ईस (प्रौलक), उप्रचित (प्रपगत), सप्र (उप्धान), एसबिल 
हण | हाय हह़ाण चताओ बचे हिएदा! गटर साय), गयपारत (वर) घड़े (इलूप), अर (पामिय) छतुई (गपिपच्छ), 
कष पडिय , हणशणा।र >, शा शा दरार शा) दंइर (स्खिय ई््यों), शिनिसीम (चुटि), सोमरी (लता), घमिप्न (विस्मूल), 
हा जाल | प्याण 70, लिए वलिंसो, पिपर फरा टण।), एटा (वेशन्यघ), बिट्ठ (पुपर), श्रृद (मूगर), मंद्दा (बसालार), रति 
(एाट व वे | कबाह किए गाएण। गायरात आश) हा धिरम्पिस), एप (परश्म), पुपषद (विमझति), छाए (स्पृशाति), हरा, 
हिए ६ ४2 7 | हद शाद है, घोपाए (से थे) मीषष्प्यय (गिराति) प्रभति। 
हुक ४ «जाय धरठ तु था खाब सपा व हे साहदय और पायक्य के उपर निभेर परता है। इसके सिया सल्ून और 
हे धयाणाय आधा 7 ऊीर एक विभाग जिया है जो प्राइत भाषाओं के ठत्पक्ति मानो से सबन्ध 
शाम दे। ये भोगारश विवागस [_ह हू 8छगाठ्क (5-370 800 कहा ज्ञा समता है। भरत- 


ही 
बन्भ्क के बे जाके 
>“ &. हें ०५ हर] दै 


हू 
+ 


दरगह जय की, | हल हु हा आप नाटय उरर मे, सात भाषाओं हो जो मागप्री, अयन्तिजा, प्रान्या, सृरसेनी 
न न ३००० ये मय | हि हद .॥ शा प्राया 5 नाम है, चण्ट के प्रागत ब्यायररण भें जो. पशाचिय्री ओर 

गा, शे ये शाम विद है, यह ने सज्याईर्ई मे जो. महासझाध्या, शीरसेनी, मीठा और छाटी 
४ ही हक हद + कप ३ 5 आम माय, आये की, पैसाची और घूलगशआायह व का जिन साभी पा निद्श 


हयेथाण हूछज> | हल किस ।९/३४ लत अडू न 5 
८5 जम, 


हर] 


जज, + 55 
& हु कर कज+ आपकी अत्कतक ०. रे हू $ डे 
हि जब 
जड्च५+ +5 फनद कन्की ग #ऋ के ++ मी >> 
थ का 
चल ्े ञ स्का 
। टप 3+लच्ातन:; 
हु झ्न कू5 बज ०. 9 सका 
जे न्‍ 7 ब्छ ! हकूआरकड 


नि डी हे 
हनन आफ जाई हि रच 4 अप हा सार $ हु ज्थुललतल 3 ६ ध्क 
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किया है और मसार्कण्डेय ने अपने ग्राकृतसब्स्प में प्राकृतचन्द्रिका के कतिपय इलोॉफ़ो को उद्घृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती 
शौरसेनी, अर्धभागधी, वाहलीकी, मागधी, प्राच्य और दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं मे द्राविड़ ओर 
ओढज इन दो विभाषाओं के, ग्यारह पिशाच-भसापाओं में काञ्चीदेशीय, पाण्डय, पातरचाछ, गौंड, मागध, ब्राचड, 
दाक्षिणात्य, शौरसेन, केऊय और द्राविड़ इन दूस पिशाव-भापाओ के और सताईमस अपभश्र'शों में व्राचड, छाट, बेद््भ, 
चावेर, आवन्त्य, पाउ्चाल, टाक्क, मालय, केकय, गीड, उड़, हेव, पाण्डय, कौन्तछ, सिद्दर, कालिड्ड, प्राच्य, कार्णाट, कान्न, 
द्राविड, गीजेर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपश्र शों के जिन नामों का उल्लेग्व किया है वे उस भिन्न-भिन्न देश 
से ही संबन्ध रखत है. जहॉ-जहाँ वह-बह भाषा उत्पन्न हुई .है। पड़भायाचन्द्रिका के कर्ता ने 'शरसेन देश में उत्पन्न 
भापा शौरसेनी कही जाती हे, मगव देश में उत्पन्त भाषा को सागच्री कहते हैं ओर पिशराच-देशों की भाषा पशाची ओर 
चूलिकापैशाची हे” यह लिखते हुए यहो वात अधिक स्पष्ट रूप में कही है। 
पूर्व में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिग्वाए है उनमे प्रयप्र प्रकार के तत्सम शब्द सस्क्रत से ही सब 
देशों के प्राकृतो में लिय्रे गए हैं, दूसरे प्रकार के तदसव रावद संस्कृत से उत्पन्त होने पर भी 
.प्राकुत वेयाकरणों के मतसे. फाछ-क्रम से भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न रुप को प्राप्त हुर है और तीसरे प्रकार के देश्य शब्द 


तत्सम श्रादि शब्दों चेटिऊ अथवा छोकिफ सस्क्न से उत्पन्त नहीं हुए है, किन्तु भिन्‍त-भिन्न देश में प्रचलित भाषाओं 
की प्रकृति से गृहीत हुए हँ। प्राकृत वेयाकरणों का यद्दी मत है । 
देशय शब्द 


पहले प्राकृत भाषाओं का जो सोंगालिक विभाग बताया गया हे, ये ढतोय प्रक्रार के देशोशब्द उम्मी भौगोलिक 
ऐप 5 च्ज कप ३ * ०" पे अत 
विभाग से उत्पन्न हुए है । बंद्कि ओर छोकिक सस्कत भाषा पंजाब ओर सध्यदेश में प्रचल्लित बेदिक 


मूल काल की प्राकृत भापा से उत्पन्न हुई है। पजाब और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय 
आये छोगों की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशव्द ग्रद्दीव हुए है । यही 
कारण है कि वेदिक और संरक्षत साहित्य मे देशीशब्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशब्द नहीं पाया जाता है। 


प्राचीन काछ में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ हयात थीं, इस वात का प्रमाण व्यास के मद्दाभारत, भरत के 
नाख्यशासत्र ओर वात्प्यायन के कामसुत्र आदि प्राचांन सस्क्ृत प्रन्थों में ओर जेनों के ज्ञातावमेक्रथा, विपाक्श्न॒त, आओपपाति 
कसत्र तथा राजप्रदनीय आदि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में भी मिलता है. । इन ग्रन्थों में 'नानाभाषा, 'देशभाषा' या दिशीभाषा 
शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ मे हो किया गया हे | चड ने अपने प्राकृत व्याकरण मे' जहाँ देशीगप्रसिद्ध प्राकृत 


१, ये श्लोक “पैशाची' श्रीर 'अपम्रश' के प्रकरण में दिए गए हैं । 
२. ' शूरसेनोड्धवा भाषा शौरसेनोति गीयते । 
मगधोत्पन्नमापा ता मागघी सप्रचक्षते । 
पिशाचदेशनियत्त पेशाचीद्वितय भवेत्‌ु ॥/ (पड़भाषाचन्द्रिका, पृष्ठ २) । 
३ “नानाचर्मभिराच्छन्ना नानाभापाश्व भारत । कुशला देशभापासु जल्पन्तोडन्योन्यमीश्वरा ” (महाभारत, शल्यपर्व॑ ४६, १० ३)। 
“अत ऊच्वें प्रवक्षामि देषभापाविकल्पनम्‌ 
“अ्रथवा उ्दन्दत कार्या देशभापा प्रयोक्‍तृमि ” (नास्यशात्र १७, २४, ४६) । 
“मात्यन्त संस्कृतेनेव नात्यन्त छेणभाषया । कथा गोष्छीपु कथयल्लोके वहुमतो भवेत्‌” (कामसूत्र १, ४, ५०) । 
“तते ण॒ से भेहे कुमारे श्रद्टारम चिहिप्पगारदेंसी भासाविसारए होत्या”, “तत्य ण चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया 
परिवसह् भ्रड्ढा, .. अद्वार्सदेसीभासाविसास्या” (ज्ञाताधमंकथासूच, पत्र ३८० ६२) । 
“तत्य ण वारियगामे कामज्कभया णाम गणिया होत्या,. ...अट्ठारसदेसीभासाविसारया” (विपाकश्न॒ त, पत्र २१-२२) 
“ तए ण॒ दढपइणणे दारए अट्टारसदेस, भासाविसारए” (औपपातिक सुत्र, पेरा १०६) । 
“तए ण से दढपतिएणे दारए.. अट्टारसविहृदेसिप्पग/रभासाविसारए” (राजप्रश्नीयसत्र, पत्र १४८) । 
४ “सिद्ध प्रसिद्ध प्राक्ृत त्रेघा त्रिप्रकार भवति--सस्क्तपोनि . ,संस्कृतसम ., <:देशीप्रसिद्ध तच्चेद हित ल्हसिश्न”(प्राकृतलक्षण 
पृष्ठ १-२)। 


( २२ ) 


कपिता हिए / पह)ं। में, ५श३ शब्द शा जर्थ देशीसापा दी है। ये सत्र देशी या प्रादेशिक सापाएँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
फू ई। था हा मेगो ४; ही उ हय भाषाएँ थी। इन भाषाओं का पञ्ञाय और सध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक 
“अप (के भाई 5-५ था उसे फिर्सः जिसी ऊतग भे भेद भी था। मिस जिस अर से इन भाषाओं या पजाय ओर मध्यदेश 
है; ५... ० यथा के शा आए रस इसमे से जिस भिन्न-मिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राझ़्नसाहित्य में स्थान पाया दे वे 


प्राकक  चापरणों से शुम समस्त हेडय शब्ठों में अनेझ नाम ओर धानुओं जो सस्क्त नामों के ओर घातुओं के 
8 स्िल पगय मद्धमनयभाग मे अन्तर्गत किए छे। चद्दी यारण है कि आचार्य देमचन्द्र ने अपनी 
४७ नामों का ही सप्रह ऊिया है और देशी बातुओं का अपने प्राइत-व्याजरण में सस्क्ृत घातुओं 
हम 4, यदि ठाभाय हमचन्द्र ऊे पृरंजता ऊड खयायएशा ने इनको गणना दशा घातुओं मेद्दी 
ए_ संस्कन के साथ और बातुर्श के जादेश-रप में ननापनन करने पर भी तद्भव नहीं कहे जा 
गन ए्सेसा झाप्र भी सानश्य नहीं 


पाश्ाए आदानच्यत का यार मत दे कि दक्त देशी शब्द और धातु भिन्न भिन्न देशों की द्रायिडू, सुण्डा 
निए गए दै। यहाँ पर यद का ज्ञ सता है फि बदि आधुनिक अनाये भाषाओं में इन देशी 
थे प्रग उपल्य हो नो यह अनुमान जरना लसगा नहीं है। किन्तु जबतक यद प्रमाणित न हो 
बनवाने माय भाषानों मे प्रचलित ३, तबाक थे देशी शब्द और बातु प्रादेशिक आर्य 
४6 गहीय ही है ८ढ जदना दी जधिक संगत प्रतत होना है। इन अनाये भाषाओं में दो एक देश्य शब्द और 

होपी बर थी ये पान, व्णशं से ही प्राशन भाषाओं भें लिए गए हू यह अनुमान ने फर आक्ूत भाताओं 
नह एप यान “नार भाषाओं भें गए है' यह अनुमान किया जा सत्ता है.। हों, जहां ऐसा अनुमान 
रस “है रई पार परे थे लिए बाध्य होगेके 'थेदेश्य शब्द और धातु जनाथ भाषाओं से दी 
। € संघ ४ ल्‍्वा हार जगा: ये उभय जातियों जप एक स्थान में मिब्चि हो गई हूं तब कोई पोई 
£ हज आपाजय से पवेंटा फरनसा जस मप्र सही दर 
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ई पे मसासे डिक और लोकिक सरशा मे भी अनेक शब्द द्राविद्यीय भाषाओं 
€, क्योकि द्वातिदीय भापा के जिस साहित्य से थे सब शब्द पाये जाते है मा 
४ इससे 'धाएर साहिल्‍य से थे सये शब्द द्राविडाप भाषा से गृहांत दुए दूं 
भाषा से ही जताया वी भाषा भें थे सब शब्द लिए गए ह' यह अनुमान ही 
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सब देशी शब्द आरा साहित्य में ग्रहीत हुए है थे पर्वाक्ति प्रवम स्वर भी 
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पं पश+ शहद जयायीन नहीं, वस्तु उतने ही प्राभीन हे लितने फि 


के. अब 
न 

औु. «& 
>> 
| 
रो 
3 
का । 
जे 

बडे 

जले 

ल्ल्र 
गन 
शक 

हे 


तर 
३+ 
जल छ 
न 
६ 
ड़ 
च्न्क 
पु ट् 
टी । 
है. कु 
ड़ 
हक 
4५ 
बह 
३२ 
बडे 
क्र 
पं 
# ३५ 
++क 
टूर 


नि 
की 
ड़ 
ष््डू 
हक 
+ 
उनलन्ज, 


 प्राशत भाषाओं की उन्पि>चवदिक या लीफ़िक संस्कृत से नहीं, किन्तु 
प्रदेम ग्गर की प्राहुतों से 
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तत शब्द का सम्बन्ध सस्कृत से लगाऊर इस मत का अनुसरण किया है | कतिपय प्राकृत-व्याकरणों में प्राकृत शब्द की 
व्युत्पत्ति इस तरह की गई है. - 

'प्रक्षति' संस्कृत; तत्र भव॑ं तत भ्रागतं वा प्राकृतम (हेमचन्द्र प्रा० व्या०) । 

प्रकृति संस्कृत तत्र भव प्राकृतमुच्यते! (प्राकृतसवेस्व) । 

प्रकृति संस्कृत तन्न भवत्वात्‌ प्राहृत स्मृतम (प्राकृतचन्द्रिका) 

प्रकृते सस्कृतायास्तु विकृृति प्राकृतो मता! (पड्मभापाचन्द्रिका) 

ध्राकृतस्य तु सवमेव सस्कृतें योनि ' (प्राकृतसंजीवनी) । 


इन व्युत्पत्तियों का तात्पर्य यह हे कि प्राकृत शब्द 'प्रकृति शब्द से बना है, 'प्रकृति” का अर्थ है संस्कृत भाषा, 
संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है प्राकृत भाषा। 
प्राकृत देया हुएणों की प्राकत शब्द की यह व्याख्या अग्रामाणिक और अव्यापऊ ही नहीं है, भाषा-तत्त्व से असगत 
भी है। अप्रामाणिक इसलिए फ्द्दी जा सऊती है कि प्रकृति शब्द का सुख्य अर्थ सस्कृत भाषा कभी नहीं दोता--संस्कृत के 
किसी कोप में प्राकृ शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है. और गौण या लाक्षणिक्र अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक 
मुस्य अर्थ मे वाव न हो। यहाँ प्रकृति शब्द के मुख्य अर्थ स्वभाव अथवा जन साधारण लेने मे किसी तरह का बाध भी 
नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति के स्थान में भ्र्व॒त्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृतम” अथवा 'प्रकृतिना साधारणजवानामिद प्राइतम्‌” यही 
व्युत्पत्ति समत और प्रामाणिक हो सकती हे । अव्यापक कहने का कारण यह हे कि आ्राक्ृत के पूर्वोक्त तीन प्रक्तारो मे तत्सम 
और तद्भव गच्दरों की ही प्रकृति उन्होंने सरझ्भत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, अथच देश्य को भी प्राकत 
कहा है । इससे देश्य प्राकृत में वह व्युत्पत्ति छागू नहीं होती । प्राकृत की सस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के सिद्धान्त से भी 
संगति नहीं रखती, क्योंकि वेदिक ससकृत' ओर लीकिक सस्कृत ये दोनों ही साहित्य की मार्जित भाषाएँ है । इन दोनों 
भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता है। अशिक्षित, अज और बाछूक छोग किसी काछ में साहित्य की भाषा का 
नतो स्वयं व्यवहार कर सफऊते हैं और न सममही पाते हैं । इसलिए समस्त देशों मे स्वेदा ही अशिक्षित छोगों के 
व्यवहार के लिए एक कथ्य भाषा चालू रहती है जो साहित्य की भाषा से स्वतन्त्र--अछग द्वोती है । शिक्षित छोगो को भी 
अशिक्षित छोगों के साथ बातचीत के प्रसंग मे इस कथ्य भाषा का द्वी व्यवहार करना पड़ता है। वेदिकि समय मे भी ऐसी 
कथ्य भापा प्रचलित थी। और जिस समय लौकिफ संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस समय भी सावारण छोगों की स्व॒तन्त्र 
कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाटक आदि मे संस्कृत भाषा के साथ प्राकृत-भाषी पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित द्वोता है। 
पाणिनि ने संस्क्रत भापा को जो लौकिक भाषा कही हे और पतञ्जछि ने इसको जो शिप्ट-भाषा का नाम दिया है, 
उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय ग्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अर्थ यह है कि उस समय के शिक्षित लोगों 
के आपस के वार्ताछाप मे, वर्तमान काल के परिडत छोगों मे सस्कृत की तरद्द और भिन्नदेशीय छोगों के साथ के व्यवहार 
[76894 20.0० की साफिऊ संस्कृत भाषा व्यवह्नत होती थी। किन्तु बालक, स्त्रियाँ और अशिक्षित लोग अपनी मांतृ- 
भाषा में बातचीत करते थे जो सरकृत-भिन्न सावारण कथ्य भापा थी। साधारण कथ्य भापा किसी देश मे किसी काल मे 
साहित्य की भाषा से गरृद्दीत नहीं होती, बल्कि साहित्य-भाषा दी जन-साधारण की कथ्य भाषा से उत्पन्न होती है। इसलिए 
'ससकृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है” इसकी अपेक्षा क्या तो वैदिक संस्कृत और कया छौकिक सस्क्ृत दोनों द्वी उस 
समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई हें” यही सिद्धान्त विशेष युक्ति सगत हे। आजकल के भाषा तत्त्वज्ञों मे इसी 
सिद्धान्त क्र अविऊ आदर देखा जाता ' । यह सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के 





१. 'प्रकृते सस्क्तादागत प्राकह्ृतन! (वाग्मटलकारटीका २, २), “'सस्कृतरूपाया प्रकृतेसत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम/ (काव्यादश की प्रेमचर््व- 
तकंवागीश-कृत टीका ११ शे३े) । 

२, 'प्रकृतियोनिशिल्पिनो. । पौरामात्यादिलिगेषु ग्रुण॒साम्यस्वभावयो । प्रत्यात्‌ पृविकाया च! (अनेकार्थंसग्रह ५७६-७)। 

३. 'स्वाम्यमात्य सुहृत्कोशो राष्ट्रदुर्गेंबलानि च॑ । 
राज्याड्रानि प्रकृतय पौराणा श्रेणयोअति च ॥ (भ्रभिधानचित्तामरि ३, ३७८) | 
ययत्‌ काद्य --प्रमाव्याद्याश्व पौराश सद्भ प्रकृतय स्मृता ” (श्र० चि० ३, ३७८ की टीका)। 

४. कोई कोई भाधुनिक विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वेदिक सस्कृत से मानते हैं, देखो 'पाली-प्रकाश' का प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 
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हा चुके 0७4७४ रॉ 


ह प्रटण बहु बारे धार मोणय थादि बाद में निर्देश दिया है। पराशियादि व्यागरणों मे बताएं हुए नियमों के 
हलक हब डक अबड हे. | लए शाहए दावा ए 
ग्रहविन पद ए२। डिए सत्यद्ियवि परामि भावेती ! (द्वाविशद्धाविश्िित १, १८) । 
| घर आए दुपरा ही गाययुपहाह कं (दुशयद्धहास्याठुसासा, पृष्ठ १) । 
गत धया मे उमट, मंहाहव सिउरेनस दियायर जीर आचार्य हेमचम्द्र जसे समर्थ विद्वानों का जिनदेय की घाणी 
+ पट्टमे का भी रहन्य यदी है कि प्राप्त जन सावारण की मात्भाषा होने के 
हा हक इेदमा |7 7 घर र*हुत भाषा उयाररण के सस्यार-रुप बनायदीपन से पूछे होने फ हेतु कन्रिम 


श्र 
+। 


8, ४ £ ४ हटाओ वियफाधाब शीरतेी थे । 


८ + लव ७ । 
मच ;; + अ॥ अर ४ ददप्दा हर पर २ १२) । 


हू. 5 कुल ५, [० ६20 6402४ ई लो चर ई.३०* घी पू हा (प्रार रण) ४, चाउत भाषा मर चा। यः बहुत बह । मे सुप्त ई। 


हर $ 

हज के * दुर्थाई एड दिए बाप सिक पाए शमायादाा मे £ 

हे. चाह दि ही आय कह टशप्रा एव 2॥ 

दल हा हल हाल ४+काए बपणज | बधवादशाणएरय रुघारिानिभाधित ॥ + १४५॥ 

१ न इआट पए ॥द्राउर्ध शा वि चरावीए (प्रमावक्षनर्त्रि हृ० ६६-६६) । 
है, | आए ०» पद वन्य द रस दाशशययाएम पाया टिटयापर नल की 

(पापा टििर मे इए ते प्राधीत गाया) । 
हल बवलज हा ६, पड हापधग तय लिंाल प्राह' हूत ॥/ 


है हे गण 4३ ४ए # 68» कम दूुरि शत घोर इश्दाउशागर थी दीया बु० हे में ग्राताय एमषाद द्वार झइशुपूस 


धो क5 आ 25 आय पक 
हु ही ० कल हुई + इहहाईवडटरजिंश छिदा्विरशाधरिवर्ि सग्याशिय विप्रए ! (इस्य,वण७,सफीया) । ध्राया५ 
« ६+*+' इक ०२ ३ $#& टुम४ ही हत ५॥  प्रव हैक का 4 दि 3४ शत प्राइलल्दाण्या मे बाउत का प्रद। मरह 
कक मे 7 िओ | को 6 दा $ हापव काट  हचचयाह थे! शखय दिवी & दलइच 9, ५ पिह समा शा परप 
हे यह लए &हद्धाकिल अयिड लक आा शादुर या गठ्ी %वत #िव मो बढती प्रत* 5 थी गई द्रोर 


रे 5 3» हज 3: हि 
रु बन कक डा ९ दशक वर ६ और छा ही 0 के + | धटाप 2४ ४ धपमर | है हद बार शा - 


2024५ 5 हू कफ न 2 
लक गत काश शी मे हवापात कोर इ। सरियटिक शा ॥ के हाश्घाउुटागग में कि 
कं. कह है ह 
बे की का करी हक के ४ इजला पेश पफालडी पक कण 8 छो , एाह इटनुआबआट ह हूं हृ ॥ु एस ६७ ४ कह । 
का द्ला 5ल 2 जे हि सर न 
हु जा ना लत पड ज हि कफ अगर अत + हू? दी के न 


( २५ ) 


केवल जैन विद्वानों में ही यह मत प्रचलित न था, स्रिस्त की आठवीं शताब्दी के जनेतर मह्दाकवि वाक्पतिराज ने भी 
अपने 'गउडबद्दो' नामक मद्दाऊाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया है “-- 
“सयलाप्रो इम वाया विसति एत्तो य ऐंति वायाप्रो 
एति समुद्द चिय ऐति सायराशों चिय जलाइ ॥६ ३॥7 
अर्थाते इसो प्राकृत भाषा भे सब भाषाएँ प्रवेश करती हैं भ्रौर इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएँ निगेत हुई हैं, जल (आ कर) 
समुद्र में हो प्रवेश करता है भोर समुद्र से ही (बापष्प रूप से) बाहर होता है। वाकपति के इस पद्म का मर्म यही है रऊि प्राकृत भाषा की 
उस्पत्ति भ्रन्य किमी भाषा से नहीं हुई है, वल्कि सस्कृत प्रादि सब भाषाएँ प्राकृत से ही उत्पन्न हुई है। 


सिसस्‍्त की नव्रम जनाव्दी के जैनेवर कवि राजशेखर ने भी अपने 'बालरामायण' मे नीचे का श्छोफ लिखकर यही मत 
प्रकट किया है -- 

“यदू योनि किल सस्कृतस्य सुहशा जिल्ासु यन्मोदते, यत्र श्रोगपयावतारिरि कट्भापाक्षराणा रस' । 

गय॑ चूए्णपर्द पद रतिपतेस्तत्‌ प्राकृत यद्वचस्ताललाटाल्लिताड्ि पश्य नुदती हष्टेनिमेपत्रतम्‌ ॥/ (४८, ४६) । 

जैन और जेसनेतर विद्वानों के उक्त बचनों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के भारतीय भापातत्वन्नों में भी यहद्द्‌ 
मत प्रवढ् रूप से प्रचलित था कि ग्राकृत की उत्पत्ति सस्क्षत भाषा से नहीं है । 

प्रात भापा छीकिऊ सस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका और भी एक प्रमाण हैे। वह यह कि प्राकृत के अनेक 
शब्द और प्रत्वयों का छोकिकफ सस्कृत की अपेक्षा वैदिक भापा के साथ अधिक मेल देखने मे आता हे। प्राकृत भाषा 
साक्षाद्रप से लीकिक सरकृत से उत्पन्न होने पर यह कभी संभव नहीं दो सकता। बेदिक साहित्य में भी प्राकृत के 
अनुरूप अनेक शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान है। इससे यह अनुमान करना किसी तरह असगत नहीं हे कि वेदिक 
संस्कृत और आकृत ये दोनों द्वी एक प्राचीन प्राकृत भापा से उत्पन्न हुई हे और यही इस साहश्य का कारण है। बेद्िक 
भाषा और प्राकृत के साहश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्गत करते हैँ, ताकि उक्त कथन की सत्यता मे कोई सदेह नहीं 
हो सकता । 

वैदिक भाषा ओर प्राकृत में साच्श्य 


१. आकृत मे अनेक जगह सस्कृत ऋफार के स्थान में उक़ार द्वोता है, जेसे--बन्द ८ बुन्द, ऋतु 5 उड, प्थिवी ८ 
पुददवी, बेदिफ साहित्य मे भी ऐसे प्रयोग पाये जाते है, जेसे--कृत ८ कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ ) । 
मा २ प्रात में सयुक्त वर्णवाले कई स्थानों मे एक व्यक्षन झा छोप होकर पूवे के हस्व स्वर का दीधे होता हे, 
जंसे--दुलेभ + दूलह, विश्ाम 5 वीसाम, स्पणें>फास, वेदिक भाषा में भी बेसा होता है, यथा-द्ुलैभ ८ दूलभ ( ऋगेद 
४, ६, ८ ), दुर्गाश 5 दृणाश ( शुक्लयजु प्रातिशास्य ३, ४३ ) । 

३. सस्कृत व्यक्षनान्त बब्दो के अन्त्य व्यक्षन का प्राकृत मे स्वेत्र छोप होता है, जेसे--ताबत्‌ू > ताव, यशस_- 
जस, वेदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा--पशग्चात्‌ 5 पश्चा ( श्रथवंसहिता १०, ४, ११), उच्चात्‌ 5 उच्चा 
( तैत्तिरीयसहिता २, ३, १४), नीचात्‌ -- नीचा ( तैत्तिरीयसहिता १, २, १४ ) । 

४ प्राकृत मे संयुक्त र और य का छोप होता हे, जैसे--प्रगल्भ ८पगव्भ, इयामा 5 सामा, वैद्कि साहित्य 
में भी यह पाया जाता है, यवथा--अ-प्रगल्म ८ अ-पगल्भ ( तैत्तिरीयसहिता ४, ५५ ६१ ), उयच 5 त्रिच ( शतपथआआहाणए 
१, ३, ३, ३३ ) | 

५. प्राकत मे सयुक्त बे का पूर्व स्वर हरब्र होता है, यथा-पात्र पत्र, रात्रि >रोक्ति, साध्य 5 सज्म इत्यादि, 
वैदिक भापा मे भो ऐसे प्रयोग हैं, जेसे--रोदसीप्रा न रोद्सिप्रा ( ऋग्वेद १० ८८, १० ) असात्र 5 अमत्र ( ऋग्वेद 
हे, ३६, ४ )। जैसे े े का 
६. प्राकृत मे सस्कृत द का अनेक जगद्द ड होता हे, जेसे--दण्ड 5डण्ड, दस -डंस, दोल्य डोलछा, बेदिक 
साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुलेभ नहीं हे, जैसे--ढुदंभ ८ दूडभ ( वाजसनेयसंहिता ३, ३६ ), पुरोदास - पुरोडाश ( शुक्त- 
यजु प्रातिशारत्य ३, ४४ )। 





१, सकला इृद बाचो विशन्‍्तीतश्च निर्यन्ति वाच । आयन्ति समुद्रभेव निर्यन्ति सागरादेव जलानि ॥६३॥ 


का -_ के किक 
» हाजिय व हवा होता टै, यधवा+-चवर न्वदि ठाविज्चाह, बंदन्भाया मं भा शसा पाया जाता हूं, 
)7 ३... हो 2 प्र 7 5 $४ ४४ ४ [ ४४ गे द ८ लक | न रे ररै 4 २2 व हे ध् न जय लि फि हा 
८ धाहय के लेते दा्च्यों मे संपु्ट खपलनों पे कंच से सर का जागम होता हूं, जेंस--क्तिष्ट ७ फिलिटु, 
; ्ट्‌ ६] छू ला रे हु डा :बमन्‍्यक, का )०+ मनन का ६६ सन ग धकवाक, सुबगे 
गन दा फईटीओ णएई,, दतीह स्गॉजत्य भे दी गेस प्रयग विस नहीं द, यवा-सहस्य >सहासय , सगे ८ सुबगे 
७8 75 नए ,६ -| नम नन|ःय सये ८ खुत | क्षेत्तीयप्राग्यपा ७ २२, है: ६६२, ७ ) | 
हज सिर न का सन ल्‍; संता हाई पक डेचो [>> शिनिकशप सो ञ पे 
है प्र "हा >वफार परत टाबद झे प्रथा के एम्प्यन से मो हांता है, जसे , जणां, सो स्त्यादि 


7 चु 
जन ३ थी ने यम 3 एक्स पन में झटी-झदी मा देखा जाता 7, बबा-सवत्मरों अजायत ( ऋग्वेससटिता १०, १६० 


४ ॥ मे जय टाउपाध 7? १६९, १०-१२ )। | पक 

६5. हद विनाण के ययसन मे प्राइत में देव आदे अहापल शब्दों के रूप देवेड़े गर्भीरेह्ि, जेट, दि 
लत ही नि सदर सालिए में मे इसीहे जनुझा दवेस - गस्मारेव , प्येट्ठिमि आदि स््प मिलने है । 

४. हु है सरद किक साया में भी चत॒थी के स्वान ने पट्टी विभक्ति होती हू । 

>>, हा हि भे धाम के एक्यचन मे देवा, बन्द्रा, जिया आदि रूप होते दूं, वदिक साहित्य से भी इसी 
देखा के हद, रूपा पता प्रज्ञा] उपलत्य होने हे । 

२ हाटस मे द्विगयन के स्थान में बद़यचन ही होना है बैदिक भाषा मे भी इस तरद के अनेको श्रयोग 
मीजूड: दव--+जयस्ती » स्वान में 'उस्ोयरूगा॥ 'मित्रायरूगी' को जगह “मित्रायस्णा, थीं सुरवी रथितमी 
हि हवा «नी हे बरख दा सुत्वा रवीतमा दियिन्‍्डशा अखिना', नर है के स्वर में 'नरा हे! आदि । 

दस हर >म+ पुक्ति जीर प्रमाण से यद सायित होता है हि प्रादुव की उत्पत्ति बदिफ अबया ठौफिक सरजत 
गया | हरा फदिक मे म्श्प इम्पलि जिस प्रथम स्वर की प्रादेशिक प्राक्स भापा से पूर्व में कद्दी गई है उसीसे हुई हैं। 
इस यह वा उस यात या दे रा गाना आयश्यक है कि सम्झृत के अनेक आलेकारिक्ों ने और प्राकृत के प्राय समस्त 
थे की में हाय बाद थे सरदुव 7 छेकर लिद्धा। शब्य को जो ठपप्दार सस्कृनभय्र' अर्थ में फिया है बह किसी तरह 
४ चशिकासूग] इसड यदा गत जिइल से सस्हुत रे स्थान मे बेद्धिक हाछ के प्रारत का प्रदण फर तिद्धुया शब्द 


हि 


जि से लोटाइइ संत मे लिया गया है उप्तसे उत्पन्ना इसी अय्ेमे करना चादिए। 
# ६ वाड ह हुलझव शा। इस एसी शा सावाखे मूल बेडिक्र राठ झा प्रावन अर्थाय पर्वोक्त श्ाथमिक प्रायन या 


+दारदा व ह्यपु तक इसरो लह्ा पा सलझ़व शब्य जा सैहारिक अर्थ सिस्कुतभय्र नहीं, फिन्‍्तु बॉदिकपाछफे 
प्रा कण सम ५ा समनना चादण । 


दिताय स्तर त प्राइल सापाकी का उन्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद 


20% अं 2 3 006 2 0 औ 0 53 सम्दप जार समरय प्राउन भाषालों छा सुल् एफडी फ़्जीर 
९ कह मेहता हर ४ माप को सभा दफ़य आापाजों से हार्चनन है, सय यह पहने री पोर्ट आयश्ययता नहीं 
हज हिट उह व ३ हु भोग पी: धन एम वा निय ये गक्याय उसी साहहश्य थे सार्सरय पर सिर रखता + जो 


+ ० 
है 


हे शा्ममे पाया शा है। जिस व्राहत भाग के पद शब्रे का सैटित और छीविफ 


लजदह ॥ ही पी र8 समा पकीया मद एक्स है थ्रावीन थोर जिसके सद्य छब्दो शा उप सरहत थे साथ 
85 7 +ई 8 | है यह आए की आपादिन सानी इप सहनी ; » वियीडि अधिक भेद थी हन्यन्न हैन में समय भी 
% आ अंडा व 72, 
५. 8 850 0 कक पं ने साय उदय हि शडलिदो में स्थान पाया ३ हनी शाएँ थी किक 
के हा हट मी हि पद ६३ हत्य पुन पर, थिलेत सादापोी ेसने में आते है उसे अनुसार 
लि आए दे एुओेक चताए गढ़ ध्िकप ) * ॥ है, ।हूम से इन मीन मुझ फर विभागों मे बोडे 
२, ६ का औ जन + एड हे ऋण दल, अप हें; मर उहिठ किम था शाह सर भी बंद गुर ६ ४'। ६$, («६ ।(] *, 
ह ईद $ 7 7 उड़ > का» राव पद १5] 55 7 * /६ ६,६९7) ६, | , शव पु च्किरिय 
"हक इल >नक,,ण | ६ ६! / ',]), /| 
है को ये अिाद ० दृजिजकाडज+ 5 १६५ ,, 


( २७ ) 


प्रथम युग ( ख़िस्त-पू् ४०० से खिस्त के बाद १०० ) 
(क) दीनयान बोढ्ठों के त्रिपिटक्र, महावशा और जातक-प्रश्नति ग्रन्थों की पाछी भाषा | 
(ख) पेशाची और चूलिक्रापेशाची | 
(ग) जेन अग-पअन्वो की अधेमागधी भाषा | 
(घ) अंग-अन्य-भिन्न प्राचीन सुत्रों की और पडम-चरिअ आदि प्राचीन अन्थों की जैन महाराप्ट्री भापा। 
(ड ) अशोक-शिलालेखों की एवं परवरति-काल के प्राचीन शिलालेखो की भाषा | 
(च) अश्वघोपष के नाटकों की भाषा। 
मध्ययुग (खिस्तीय १०० से ५००) 
(क) तब्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कह्टे जाते नाटकों की और बाद के कालिदास-प्रश्नुत के नाटकों की 
शोरसेनी, मागधी आर महाराष्ट्री भापाएँ। 
( ख ) सेठुबन्ध, गाथासप्तशनी आदढि काव्यों की महाराप्टी भाषा । 
(ग) प्राकृत व्याजरणों में जिनके छक्षण और उदाहरण पाये जाते है वे महाराष्टी, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
घूलिकापेशाची भापाएँ | 
(घ ) दिगम्बर जन ग्रन्थों की शीरसेनी और परवति-काल के इवेताम्बर अन्थों की जेन महाराष्ट्री भापा। 
(ड) चड के व्याकरण मे निविष्ट और विक्रमोवेशी मे प्रयुक्त अपश्रश भापा। 


शेप युग ( खिस्तीय ५०० से १००० बर्ष ) 


भिन्न-भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपश्र श भाषाएँ। 

अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विशेप विवरण, उक्त क्रम के अनुसार (१) पाछि, (२) 
पंशाची, (३) चूलिकरापेशाची, (४) अर्धमागधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अशोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागधी 
(६) मद्दाराष्ट्री, (१०) अपभ्रश इन शीर्पकों में क्रमश दिया जाता है। 


( १ ) पाहि 
द्वीनयान वीं के व्म-गन्धों की भाषा को पालि कहते ६ । कई विद्वानों का अनुमान हू कि पाछि शब्द 'पदक्ति 
पर से वना है । 'पदक्ति का अर्य है श्रेणी! | प्राचीन वीद्ध लेखक अपने श्न्य में वर्म-शास्र की वचन-पडक्ति को 


उदूध्ृत करते समय इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बोद्द वर्म-शाझ्म की भाषा का ही नाम 
पालि हुआ | अन्य विद्वानों का मत हैं कि पाहि शब्द 'पड्क्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पह्षि! पर से हुआ 
निर्देश प्रोर ग्युत्वत्ति. है। पद्चि' शब्द असल मे संस्कृत नहा, परन्तु श्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक्र प्राकृत शब्दों की तरह 
5 यह भी पीछे से सस्फृत में छिया गया हे। पल्चि शब्द जेनों के प्राचीन अंग ग्रन्थों में भी पाया जाता 

है | पक्चि शब्द का अर्थ है ग्राम या गाँव । पाल! का अर्थ गावों मे बोली जाती मापा -पआ्राम्य भापा-होता है। 'पदक्ति 
पर से 'पाछि' होने की कल्पना जिननी क्लेश साध्य है. 'पह्षि' पर से 'पालि! होना उतना ही सहज-वोध्य है। इससे हमे 
पिछला मत ही अधिफ़ सगत मालूम होता है.। 'पालिः केवल ग्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यद्द नाम हुआ है यह बात 
नदीं है | बल्कि प्रदेश-विशेष के ग्रामों की तरह शहरों के भी जन-सावारण की यह भापा थी, परन्तु सस्कत के अनन्य-भक्त 
ही0+++--+-++>त>--न 
१ “पट क्ति  पक्ति ८ पत्ति ८ परिट < पटि ८ पलि ८ पल्लि र पालि, श्रथवा पड क्तिर पत्ति 5 पष्टि 5 पल्लि > पालि” (पालिप्रकाश, 

प्रवेशक, पृष्ठ ६)। 
२ “सेतुस्सि तन्तिपन्तीसु नालिय॑ पालि कथ्यते” (अंभिधानप्रदीषिका ६६६) | 


हे देखो, विपाकश्र्‌ त (पत्र ३८, ३६) । 





है 50.) 


5 + ३. 5 न्‍ छापने स्थाभाविक णापोा अर क िप7 5 सजा £. जाना 
खत ४ ४ पार मा एस बाया री तरफ जपन: स्थासाउक पृणा या अ्यक्त ऋरत के लिए इसता चद्ध नाम दिया ज 
>> कप मे बीज पिद्रानों बा भी मागधी की जग छः ब्् पः 
अल लटक प्र माह की जाने ते मार्ग पीट ने बाय पउद्घाना वा भी मागदी की जगह इस शब्द वा प्रयोग करना आश्वये- 
क्षण गा गाने पाततय | 


“ते धफत झाषा समृह भें पालि सा के साथ बेदिक सस्झत शा अधिक साहम्य देखा जाता है। इसी कारण से 
टरिलीय स्तर थी प्राज़न भागाण में पालि भाषा सर्यापेक्षा प्राचीन मादम पढ़ती हू । 


ऊ 


डे जे -_- त न ० का हि मागधी पहले दि 
सर्द एपनिल्थान ये बारे मे पिद्दानो झा मन-भेद दें। बीद्व लोग इसी भाषा को मागधी पहते हैं 


न दपो मन मे उस झापा शा उत्पक्तिनस्थान मंगाय देश हें। परन्तु इस भाषा पा मागवी प्राकृठ के साथ कोई 
शक जे बी: 2! ् न को प 23॥ रे च्च (2 74 
गहटय माय 5 । हॉ. कनो ( - 0. 5 ' तीर सर प्रिय्सेन ने इस भाषा का पेशाची भाषा के साथ साहदइय 


* 4 खनक 


देखापर परशायी भाषा जिस “ेश से प्रचलित थी उसी देश को इसफा उत्पत्तितत्थान बनाया है, 
ध चचयि किडनी भाषा के डल्यक्तिस्थान थे गियर भे इन दोनों पिद्दानों या मतेज्य नहीं है। डॉ फोनो 
पा माप में णैशाची आभाषारा उत्पत्ति स्थान विन्ध्याचल का दक्षिण प्रदेश है और सर प्रियसेन 


हे मोह था 4 सह इ्यनिज्वान सार्तयर् शा उत्तरपश्रिम प्राल्ल है, बच्चों उत्पन्न होने के बाद सभव है कि कोफेण- 
गडडी पनर इपशा पिस्तार हुडय हो छीर यद्ों उससे पाठ भाया री उत्पचि हुई द्वो ।' परन्तु पाछि भाषा अशोऊ के गुजरात- 
प्रिय लव सिरया ये शिरलेप के लनुरूप होने के सारण यद्द मगव मे नहीं, झिन्‍्तु भारतवर्ष के पश्चिम प्रान्त में उत्पन्न 
ह: है कय्नेसे किट देश मे ले जाई गट है! चही संत विशेष संगन अतीत द्ोता हे, क्योंकि निम्नोक्त उदादरणों से 


जिन्मग ४ विजार-ीवशाशेय थे साथ साइइय और पृरेआआान्त स्वित चीछि (सठगिरि) शिछालेस के साथ पार्वक्‍्य 


गन 
देगा हर (-- 


सोक्त पानी गिरनारशिला २ घीलिशिला० 
२५० साण्यों, स्म्या र्णो लजिने 
५ कप ह83। मन बने 

देश िय मे र्ण सुनी 


एन परमार सदी शा फदना 2 कि धयुएदेयो के समस्त उपदेश सागवी भाषासे बार के समय 


५ रा से: प्रारत मे अनुादित ट्रुर थे ऊए ये दी डिस्तन्पूय श्राय दा सी बष से पालि-भाषा के 
है आह दे) गत सच से यदे 5 हि पाडि सापा ता शास्सेना लीर मागवी डी अपेक्षा पशाची े साथ दी 
6 सादर है जा निम्न हे दशदरतो से स्पष्ट जाना जाता दे । 
गाएए 4 पाए द् कि 22: शीग्मेनी मागधी 
कह हक) प[स्पर) फल ) ४ (सोप्त ) ० ( सोभ ) 


क्ग(४7) ग( वय ) ग( 5४) ०(८प्र) ० ( छ॒प्त ) 


कप। श्री) चर] पर गए) ) +(सई ) ०(श३) 
कार है कया" ५ गध्ट शजण) स(सण्व ) ४ (घन) | (संम्य३ ) 
करी कल सं छा) से (चज) ४१। ९) ४ (ढ़) 
7 आक 5 है (६ ४7 3 रे ६ ४१) र (३र ) |ड( शुभ) 
कै. ऑटपट अन्‍य यू दर हु प गरेडइिफ्रटिि ० ? 
30020 «४ 


के ऑन बा द्र्शि्‌ हिल वह 


"इकाई १0, १७) ३ 


ँ के है बी र 
* हि पक ह कप व ह 
हि रे + ५ 
+ , हों हा, है ही 4, 2 ५१५, 
के ७ 2० ३8 «» #७४ ४ # ५ न रे 
हर हे कई हज जम क्र कब ॥70 दुलबलक पा हर 


लक $2॥ गे 

>> >> मे के 

डर है हद 5 बा + कप का | हु हल ईडन काट हि 
हि 5 


च्यँ 


धदित हद झररा | बरियत 5 है घोर दायर 


हक ० जप लू जुनीी बा रु 
दर ्ँ घब्ज का | 


( २६ ) 


संस्कृत पालि पैशाची शौरसेनी सागघी 
श ( वश ) स॒( बस ) स(वस ) स(वस ) द ( वश ) 
प॒ (मेष ) स ( मेस ) स ( मेस ) स ( मेस ) श्‌ ( मेश ) 
स (सारस ) स (सारस) स (सारस) स (सारस) श॒ (शालश) 
ने ( वचन ) न ( वचन ) न(वचन) ण ( वग्मण) ण (बश्नण) 
हैं (पट) हू (यह) ट्न( प्ट्ट) ट्टृ(पट्ट) स्ट ( पस्ट ) 
थे (भश्रथ ) त्थ (अत्य ) त्थ (अत्य) त्थ (्रत्य ) स्त (अस्त) 
स्‌ (वृक्ष). ओए(व्सो). ओ (रुक) ओ (व्क्जो) ए (जुक्खे ) 


पालि भाषा की उत्पत्ति का समय ख़िस्त के पूर्व पछठ शत्ताबदी कहा जाता है, किन्तु बहू काछ बुद्धदेव की सम- 
सामयिक कथ्य मागधी सापा का हो सकता हे। पाछि कथ्य भाषा नहीं, परन्तु बोद्ध धर्मे-सादित्य 


उत्त्ति-समय हे 
की भाषा है। सभवत' यह भापा खिस्त के पूर्व चतुर्थ या पद्चम शताब्दी मे परिंचम भारत से 


उत्पन्न हुई थी। 
इस पाल्नभापा से आधुनिक सिंहली भाषा की उत्पत्ति हुई हे। 
प्राकृत शब्द से साधारणव पाह्िमिन्न अन्य भापाएँ द्वी समझी जाती हँ। इससे, ओर पाछि भाषा के अनेक 
स्वतन्त्र कोप होने से, प्रस्तुत कोप मे. पाहछि भाषा के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है.। इसलिए पाछि भाषा की विशेष 
आलोचना करने की यद्दों आवश्यकता नहीं दे। 
(२) पेशाची 
गुणाव्य ने ब्रह॒त्कथा पेशाची भाषा में छिखी थी, जो लुप्त हो गई हैं। इस समय पैशाची भाषा के उदाइरण 
लिदशन. रकिवप्रकाश, आचाये देमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण, पड़भाषाचन्द्रिका, प्राकृत-सर्वे् हर कल 
आदि प्राकृत-व्याकरणो में आचाये देमचन्द्र के कुपारपाल-चरित तथा काव्यातुशासन में, मोहराज- 
पराजय नामक नाटक में और दो-एक पड्भाषास्तोत्रों मे मिलते हैं. । ४ 
भरत के नाव्यशास्र में पैशाची नाम का उल्लेख देखने मे नहीं आता है, परन्तु इसके परवर्ती रुद्रद, केशब- 
मिश्र आदि सस्कृत के आल्कारिकों ने इसका उल्लेख किया है।। ओम्मद ने इसआबा को. मतमाजित के गलत 
अभिद्वित की है । 
धवागूभट तथा किशबमिश्र ने क्रम से भूत और पिशाच-प्रद्धति पात्रों के लिए और 'पड्भाषा-चन्द्रिकाकार ने 
विनियोग राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के छिए इसका विनियोग वतलाया है | 





१. पुंलिंग में प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय । 

२, प्राचार्य उद्द्योतन की कुवलय माला मे, दएडी के काव्यादर्श में, बाण के हप॑चरित मे, धनड्जय के दशक में, सुबच्चु की 
वासवदत्ता में श्रोर श्रव्यान्य प्राकृत-सस्कृत ग्रथो में इसका उल्लेश्व पाया जाता है। क्षेमेद्रकृत बृहत्कयामञ्जरों श्रौर सोमदेवभट्ट- 
प्रणीत कथासरित्सागर इसी ब्रृह॒त्कथा का सस्कृत श्रनुवाद है। इस बृहत्कथा के ही भिन्न-भिन्न श्रशों के श्राघार पर बाख, श्रीहष॑, 
भवभृति श्रादि सस्कृत के महाकवियो की कादम्बरी, रत्वावली, मालतीमाधव-प्रभृूति अनेक संस्कृत ग्रथो की रचना की गई है। 

हे पृष्ठ २२६९, २३३ । 

४ काव्यालंकार २, १२ । 

४ सस्क्ृतं प्राकृतं चैव पैशाची मागधी तथा” (अश्रलझ्भार शेखर, पृष्ठ ५) । 

६. सस्कृतं प्राकृत तस्यापश्र शो भुतभाषितम! (वाग्मठालद्ार २, १)। 

७ 'यद्‌ भृतेरुच्यते त्रिव्चित्‌ तदभौतिकमिति स्मृतम/ (वाग्भठालडूपार २, ३) । 
८, 'पैशाची तु पिशाचाद्या प्राहु” (अ्लद्भारशेखर, पृष्ठ ५) 

£. रक्ष पिशाचतोचेपु पेशाचीद्वितव भवेत्‌ ॥३ ५७ (घडभाषा-चन्द्रिका, पृष्ठ ३) । 


( हें ) 


> छ हल का टी पथा हा कस औक अं अं 52 कि॥५ है फेा हक 
बात शा पखि सागर विश्वद-देशी री. आपा यों दी पशाची फटने हैं और पिशाक-देशों के निर्देश के लिए नीचे 
हिना हर कक दन ञ्स्ने न 
4 अं के सनीफो जो इद वृत एससे दे +- 


है हर ० 


 दाए/ंपड या हनेपालए सतत । 
मरा परदारगगर, रहा ननाल्या । 


$ 
+ विशानइशा रए 


बाीदेसेपपाएएों ग॒ पाध्यालत गोड-मागधम्‌ । 
ग्राच- दाशिणा'य थे सीरोपच शैस्यम्‌ ॥ 
शायर द्वायिश ये एपादश पिशाचजा ॥ 


है ल्‍ 


पी पशाची का उलेप जिया है परन्तु बाद मे इस मत या सण्डन करके 
पशानी पा स्ट्ूण शिया है यवा--पेफ्य शीरसेन च पाव्याल्मिति च आ्रिधा पेशाच्य !। 
झीधर -र मार एटे ५ से जिन ध्दीन बचने या उत्लस जिया है उनमे पाण्ड्य, वाशख्ची और केक्य आदि प्रदेश 

न्‍ देश एम्देशीय भाषा के उत्पत्ति-स्वान केसे हो सकते है ? 


५ 3/* 
3 ५2 
ड़ 
पे 
रा] 


मा पेश भा जिया प्रदेश ही भआधपा ने धो कर भिन्न मिन्न प्रदेश मे रहनयाटी किसी जानि विशप वी भाषा हो तो 
हुपवी रूब वह से स्पह हो भी सकसा है कि पृच्याल में उसी रके देश विशेष मे रहनेवाली पिशाच-प्राय मनुण्य-जाति 
; पाजी एड यहाँ अपनी भाषा यो ले गई हो। मसाेण्टेय-निदिट्ट तीन प्रयार पी पेशाची पररपर 
विद "टिशीा की भाषा है, इससे राव ही संवूप है कियहा पहले पेक्‍्य डेश मे उत्पन्न हुई हो और वाट मे उसी के 


£ पद दाम "हि पय्शाप स & पल गे हो । सार्केण्देय ने घीरसेन-पशाची ओर पाग्ाल-पेशाची की प्रकृति जो फेक्य- 
ई ०८) दही 5 इसता माय थी भी हो सजता है। सर प्रयरन के मत में पिशाच-भापा-भाषी लोगों का आदिस घास- 
दाम | च पठ वम प्ा पर: थया 5प्गानिग्यान मा प्रास्त प्रदेश है और बाद में यो से ही सभवत :सका अन्य देदो 
६ चाह 2 7]  ससमू हे ऐोसेए पा उसे यिषय भे ीरडी मत । उनका कहना यह है कि अनाये ज्ञानि के लोग 
४ यदि बा भाग रा विस पिद्टत रुप मे उच्चास्ण उसने थे वही पश्माची भाषा है, अर्थात इनके संत से "ैशाची भाषा 
» ५ वर््स ते सोच रो भाषा ते छीर मे पद्द बास्तय में सिन्‍न भाषा ही है। इसमे सर प्रियर्सन या मत ही प्रामाणिक 

४३ है भें ह शर पष दे मात ये स्गथ जने्ंस से मिलता जुलता है । 
पाक थे मे + परम प्राप्त पोती अझार्च श्वपा का मूल याय है । माय ने पशाची भाषा वो मे ४8, शौरसेस 


ब्प 7 हुए, इसे रु 72 पा ्ं जिद्यतल पर म्श्शुपत जऊा|र शारर:  दइब्य या द्क्स- प्याषणा फा आर फ्क्य-प शादी फ्मो 
चायी हे मरा बा एहाने निध्स ह। नहीं जिया है, किन्‍त ऋस्दोंने इसके 


पल बल पल घोर कह शी दा । ये की ल्वागरग रिये है इससे मालूम ऐसा है कि इस पाज्याल 

2 हे कया फड्य सबका ये से उतर अप राहार थे बपाया | लतिरिष अन्य गो भेद कीं है, सारा 
बगित दि ने | पर पाएवाए पडा ५ 7 कप व र्भा ने मत से पेज़य पथशानो ६, हो सती है 

होल लक अड दुदातर #विकपक है 6 शाह डियन दर पई वर्दी था भी 7» धरिए है उन पर से शौरसेग वैशाभी का 


के ४ आओ इाद की. करण ई - शाम्टणवतल ऋरय का हब धणएछ बप्माद प्रदेश का मा उतय, ग्रगधाकियात हे 
से आजल अनकलककशन उज हक कह हा5 ६ » ण आऋड० + चादर “पहल का शाप 7, वतपदाईन हालिलयात मे 


हक औ ये क ४ ४४ अण 3 बापिट इबाह हे कह. दहेश हा वध खा पार, टिया हम ।४ फ्ललिलम, दा पंच द्ररशन 


का कुक टुगाजक का अर कू कक 2 # कु कक » हे हक 4 
ह्‌ की के रद नर है; हि द््ौ श्ट धूएश शव करन्‍.३ इष् हज है 
क्र च्ख 
है? ३ अं सू #ौ०१ ४४३ शक हा 
कम हक 5 कु ४ + $ ४> # क्र कलंउ्क 4. डे #जयआल हुए है: # न्क्् कि दाल झुक 
* के हर / औह ६, , ीडओ हाई वकियाडिहुओं आशय बल , 


4 
श्य 

ऊ 

+ 

* 

4 

कप 

६ 

ले 
हि 
अब 
च्च 
हज 


उप्र , 


( ३१ ) 


२ है. थ्‌ 
शौरसेनी भाषा के साथ कोई भी संबन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैफ्य-पैशाची के साथ शौरसेन-पैशाची के जो भेद 
उन्होंने वतल्ाए है. वे मागधी भाषा के ही अनुरुपह, न कि शौरसेनी के । इससे इनको शोरसेन-पेशाचा न कह कर मागध- 
'पेशाची कहना ही संगत जान पड़ता ह । 
पाकृत वेयाकरणों के मत से पंशाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा संस्कृत भाषा है, किन्तु हृस पहले यह 
भलीभॉति दिखा चुके हें कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भापा, सस्कत अथवा अन्य प्रादेशिक भापा से उत्पन्न नहीं हे, परन्तु 
हू उसी कथ्य अथवा प्राकत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वैदिक युग में उस प्रदेश मे प्रचलित थी । इस लिए पेशाची भाषा 
का भी मूल सरकृत या शोरसेनी नही, किन्तु वह प्राक्तत सापा हा हे जो वेद्िक युग मे भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम ग्रान्त की 
या अफगानिस्थान के पृ प्रान्त-बर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी । 
प्रथम युग का पेशाच, भाषा का कोई निदशेव साहित्य में नहीं मिलता है। शुणात्य की बूृहत्कथा संभवत इसी 
प्रथम युग की पंगाचा भाय्रा मे रची गई थी, किन्तु वह आजकल उपलब्ध नहीं हे। इस समय हम 
समय । व्याकरण, नाटक और काव्य में पेआची सापा के जो निद्शन पाते है वह सध्ययुग की पेशाची भाषा 
का है। मध्ययुग की यह पेतशाची भाषा खिस्त की द्वितीय शताब्दी से पॉचवीं शताब्दी पर्यन्च 
अचलित थी । 
पेशाची भाषा का शोरसेनी भाषा के साथ जिस-जिप अश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। 
पे इसके सिवा अन्य सभी अंशों में बह शौरसेनी के ही समान है । इससे इसके बाकी के लक्षण शौरसेनी 
543 के प्रकरण से जाने जा सऊते है। 
बर्ण-भेद 
१. ज्ञ, न्‍य और णएय के स्थान में व्व होता है, थथा--प्नज्ञा > परम; ज्ञान - अग्रान, कन्‍्यका 5 कब्मका, अभि- 
मन्यु + अभिमव्यु, पुण्य र पुछ्ण | 
२. ण और न के स्थान में न होता है, जेसे--गुण ८ सुन, कनक 5 कनक । 
त और द की जगह त होता है, जेसे--भगबतो ८ भगवती, शत 5 सत, मदन 5 मतन, देवन”्तेव | 
लकार छ में बदलता हे, यथा--सील-<सीक, कुल्न ८ कुछ | 
ठु की जगह 6 और तु होता हे, जैसे--कुठ्ठम्बऊ, कुदुम्बक, कुतुम्बक । 
महाराष्टी के लक्षण में असंयुक्त-वयञ्ञन-परिवर्तेत के १ से १३, १५ और १६ अंकवाले जो नियम बतलाए 
गए है. वे शौरसेनी भाषा मे लागू हाते हे, किन्तु पेशाची मैं नहीं, यथा-लोक- लोक; शाखा साखा, 
भट > भट, मठ मठ, गरुड ८ गरुड, प्रतिभास >पतिभास, कक न कक, शपथ > सपथ, रेफ रू रेफ, 
शबल र सब, यशस्‌ - यस/ करगीय 5 करगा।य, अगार 5 इंगार, दाह > दाह । 
७, यादृश आदि शब्दों का ह परिणत हाता दे ति में, यथा-याहश न यातिस, सहृश > सतिस | 
नाम-विभक्ति 
की पञ्ञमी का एकब्रचन श्रातो ओर श्राठु होता है, जेसे -जिनातो, जिनातु । 


आख्यात 
भोर ते दोता है; यथा-गच्जुति, गच्जते, रमति, रमते | 


दूत #ए १6 4० 


१ अकारान्त श 


१ शौोरसेनी के दि और दे प्रत्य वी ओी जगद्‌ 
२ भविष्य-काल मे स्सि के बदछ एग्य हाता है, जैसे--भविष्यति + हुवेय्य । 
३ भाव और कम में ईम्न तथा इज के स्थान में इब्य होता ढे, यथा-पख्यते 5 पठिय्यते, हसिय्यते | 

कद्न्त 
त्वा प्रत्यय के स्थान मे ऊहीं तुन ओर कहं। छूव ओर ड़ होते हें, यथा पठित्वा > पठितून, गत्वा -गन्तून, 
नष्टवा » नत्थून, नदूधून, तष्दवा 5 तत्थून, तदूघून । 


(कक 


(३) चूलिकापशातरा 
लजतनायगानी भाषा के लक्षण शायाएं टरेमचन्द्र ने अपने प्राइन-व्याम्र्ण में जीर पहित लच््मीघर ने अपनी 


बट भागचद्धित से दिए हें । आचा थे इमचन्द्र ये कुमारपाल्चरित आर तच्चानआसन में इस भाषा 
जन दे निम्न पाये जाते दे) इसके जतिरिक्त दर्म/रमदमन नामह नाटक में और दो-एफ छोटे-छोटे 


५,5७३ न व फ्रेड्डप ३ म 
ध््श 5५ ामनाया १7% 4 श्सफर रु नसमून 8३ २4३ सम आन |। 


दरफस्लआज, सद्यप्रशण, सस्मिसार और प्राउनतसब्स्थ वगैरह प्राएल-ब्यास्ए्णों मे और सरदत के अल्सर प्रन्थों 

से नह कविन्यदी या पाई उस्ेय नहीं दे: अथ चाचा टेमचन्द्र ने और पं छक््मीवर ने चूलिमपेयाच्री के जो लक्षण 
(० ह ये 5४ पार, प्रशदीययर पर मारउंण्डेय प्रश्नि बैयाजरणों ने पैशाची भाषा के लक्षणों में  जनतर्गेत किए हैं । 
ट्समें थी स्पष्ट जाम जाता दे हि उन बैयाररणन्गग चूनिकापसाची को पशाची भाषा के अन्तभु त 

चिलयो | इनका हो गानों थे स्यतस्च भाषा के रूप में नहीं | आचार्च हेमचस्द्र भी अपने अभिवार्ना:न्तामणि नामक 
द्रापर्म सर पंप प्र थे है “शापा पद मस्दपारिरा (बाण: २,१६६) उस वचन हरी ' सस्हा प्रद्धान्मागपी-सीरेनी 

ह नाया सन्‍ताशाए यह ठयारया करते गए घृलिर्पशाची या अलग उल्स्यय नही सरते। उससे मालूम 

पड च है हि 4 +) चूहिनशादी वो पिशानी हा ही एफ भेः मानते है। हमास भी यही मत ६ । उससे यहों पर इस 
दिया भें हशा | भावा थे हनन 5 पिर्रण से जद जविस जिसने पी आवदठपण्ना नहीं रहुती। सिप आचाय॑े हेसचन्द्र 


"पल डओी वा पूरा सुपर व ४र एंड माझर्मीबर ने उस सापा के जा लत्षण दिए 3 ये नीचे उदः दधन किए जाने हैं। इनके 
४ कक नी मत छू है| बा 
धित शबा ४ हा भे एक मापा का प्रसाची से का पराथशप नहा हे । 


न] न न * री. >>. बह ल्‍ रु बज 
8 या, पा हू प छोर भनुख उतरा प स्थान मे क्रमश, प्रवम आर द्विवोय द्वाता है, यवा--नगर ८ नकर, 
अफिपर ४ पण्ा, गप्प रू ससा, निनर रू निरछर, तठाग 5 तटारे, ढपा >> ठप, सइन 5 सतन, मधुर » सथुर, 
॥। 


9. 7 के माने में ये सीता है यवा+नद्र  लदद, नह । 


(2) अधमागधी 
भावश गत खए हउपना धंपिरेश अर््ममागनी भाषा से देते में । हंसी उपदेश के जनसार उसेे समसामाझ 


माय ७ भाषा भें है ज्ायाराद्-प्रमति सतनन्वों की रचना री सी | थे प्रत्व उस समय छिरे 


प्् 
2४ /8 # 577 + 6 * 
। 
५ 


हवा थे, धान (शाय परम्रग मे कट घाद डोसा संरशित होते थें। टिगस्पर जना के मत से थे समस्त प्रसव वियुप्द 
द्राचह कैसे ल्‍न हो 6 गाए थे; परस्ट शबतास्थर » तन डिगस्यरीं हे शुस मराब्य से सहमत नहीं है। डयेवास्वरों ये मंत्र 


६+आंध च डल्ट्ो 823“ >हासार हर] मद न्श् मम जिरननांग पा #्‌ः प्दट्र जब पृ सिसतानद 2४४2 सर सुज डा (यतमान धरा, 
दपिगड) में भें वटिंगोनि क्षमालमा ने बर्समान लाहझर मे लिपियत किए। दस समप दि 


४7 हा 4 देते मापन भाप ध्रार मे है। इसरो ए7 कारण चढ़ है दि जसे आदाशों ने फण्ठ-पाठ-द्वास बढ़ शताददा- 
५ हब का को । 8३ «सकी मे गतियों ने भी ०पर्ती शिप्फपरस्परा से सुख-पांठ द्वारा करीव शेझद्रायर ये सद 

हाई 5५० दी वर पड व रखा। पूसया या 7 कि उन चर्म में घुतचादी मी शुद्ध दशयारत थे लिए रूप चोर दिया 
रे # है, आए कब [४ इल्य आप है पा शी कञओ या दियाप इक्ताप उसे में दाप माना गया है) लिख पर भी धुत 
४ धोक दी यी के हर दि ह  , कोन 


हे मा इस दाद राज वार वरमाकी पं सो दि भगवान महावीर थे समय यी हर्ने- 


नि 


5 
के कूए अकिकीतन वी हज इन « कप कर ७ 


ध 


छा 


ही के हा 
शव रे क्शा मे हट शये हापा हवन प्रा ४, 37०) । 


रे 


तह भी 
४ जम है हुँ। अय+ ५. +« अफा ( शापत >आांगार च्ड्कट के 


श्लपाजल दुप पव ६०) ३ 


$ छान. मत हुतोजिनन के कलम ्क फल्‍करू-+*६फतक कक, 

हम 28% कई जन जड़ 4 20200? +5 7 मद 

3000 20000 % 0-2 2८४ कक 7२००४ पशणओ दधाटाड 4 बल वपिय 
कुल कुक पूल अडतर इल्तलजर शं हे 
] डर कु रा ल्‍ड + ् हक थी हड +, 
द् हर खिण।क+ ह। हर कशाएणर दिफन्देले चहिदनएँ कतडदर्तीीश 773) | 
है ४ *% 55 20756 रत मा हे. 0 के अंडा न पा 
१ 


हा 


शी हू 


( हरेईे ) 


मागधी भाषा के इन ग्रन्थों में, अज्ञातभाव से द्वी क्यों न हो, भापा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना 
असभव भी नहीं है, क्‍योंकि ये सूत्र-प्रन्थ वेदों की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अथ-प्रधान है । इतना ही नहीं, बल्कि ये 
ग्रन्थ जन-साधारण के वोध के लिये द्वी उस समथ की कथ्य भाषा में रचे गये थे” और कथ्य भाषा में समय गुजरने के 
साथ-साथ अवश्य होनेवाले परिवर्तेन का प्रभाव कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन छूत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस- 
उस समय के छोंगो को सममाने के उद्देश्य से भी, आख्येकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्दन का यह भी एक मुख्य 
कारण माना जा सकता हे कि भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाण से करीब दो सो वर्ष के बाद (खिस्त-पूर्व ३१०) चन्द्रगुप्त के राजत्व- 
काल मे मगध देश में बारद्द वर्षों का सुदीघे अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के छिए समुद्र-तीर-बर्ती प्रदेश 
(दक्षिण देश) में जाना पड़ा था । उस समय वे सूत्र अन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हे भूल से गए थे। 
इससे अकाल के बाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिंस-जिस अद्डज अन्य का जो-जो अश 
जिस-जिस आऊफार में याद रह गया था, उस उस से उस-उस अद्भ ग्रन्थ के उस-उस अश को उस-उस रुप में 
प्राप्त कर ग्यारद अन्ञ-गनन्थों का संकलन क्रिया । इस घटना से जेसे अद्भम्नन्थों की भाषा के परिवर्तन का कारण समभ मे 
आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अधेमागघधी भाषा मे, मगध के पाश्वर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना मे दूरबर्ती 
महाराष्ट्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक ग्रमाणों 
से यह वात सिद्ध दे कि दक्षिण प्रदेश मे प्राचीन काल में जेन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह्‌ 
अनुमान करना अयुक्त नहीं है कि उक्त दीधेकालिक अकाल के समय साधु छोग समुद्र-तीर-बर्ती इस दक्षिण देश मे ही गए 
थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा जेन धर्म का प्रचार किया था | यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं 
को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान द्वो गया था, क्योकि उसके बिना उपदेश- 
द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य वे कर द्वी नहीं संकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा 
का अभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमे से कईएक साधु-छोग पाटलिपुत्र 
के उक्त संमेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अज्जों के पुन सकलन मे उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश मे स्थान पाया था। 
उक्त घटना से करीब आठ सौं वर्षों के बाद वलभी (सौराष्ट्र और मथुरा मे जैन अन्थों को -लिपि बद्ध करने के लिए 
मुनि-समेलन किए गए थे, क्योंकि इन स्षृत्र ्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जेन अन्ध रचे गए थे उनका भी क्रमश. 
विस्मरण दो चछा था और यदि बद्दी दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समग्र जैन शास्रों के छोप द्वो जाने का डर. 
था जो वास्तव में सत्य था। संभवतः इस समय तक जेन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक श्रदेशों में विस्तार हो चुका था 
और इन समस्त श्रदेशों से अल्पाधिक संख्या मे आकर साधु छोगों ने इन संमेलनों मे योग-दान किया था। भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों से आगत इन अुनियों से जो ग्रन्थ अथवा अन्थ के अश जिस रूप मे प्राप्त हुआ उसी रूप में वह लिपि-बद्ध किया 
गया। उक्त आनियों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे चिर-काछ तक विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का, 





१, “मुत्तय दिद्विवाय॑ कालियउकालियंगसिद्धंत । 
थीबालवायण॒त्य॑ पाययमुइय जिखवरेंहि ॥? 
(झआचारदिनकर में श्रीवर्धभानसूरि हारा उत्‌धृुत की हुई प्राचीन गाथा) । 
“बालद्धीमन्दमूर्खाणा नृणा चारित्रकाडि क्षणाम्‌ । 
अनुग्रहाय॑ तत्वज्न सिद्धान्त प्राकृत कत ॥” 
(हरिभद्रसूरि की दशवेकालिक टीका मे भौर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन छोक) । 
२, देखो 0 7078] ०007 0 287800 5007609, 86782), /898 में डॉ, हॉर्नेलि का लेख । 
३- “इतण तत्मिन्‌ दुष्काले कराले कालरात्रिवत्‌ । निर्वाहार्थ साधुसड्डस्तीर नीरनिषेयंयी ॥॥५५॥ 
श्रगुएयमान तु तदा खाधूना विस्मृर्त श्रुत्रम्‌ । भ्रमभ्यसनतो नश्यत्यधीत घीमतामपि ॥५६॥। 
संघोष्य पाटलीपुत्रे दुष्कालान्तेडखिलो5मिलत्‌ । यदड्भाध्ययनोद्वेशाद्यातीदु यस्य तदाददे ॥५७॥ 
ततबेकादशाड्रानि  श्रीसंघोश्मेलयतू. ददा । इृष्टिवादनिमित्त च तस्थी किश्विद्‌ विचित्तयन्‌ ॥५८॥ 


नेपालदेशमार्गस्थ भद्बाहु च. पूविणम्‌ । ज्ञात्वा संघ समाह्वातुं तत प्रैपीन्मुनिदयम ॥१8॥ 
स्थिविरावलीचरितं, सगे ६) । 
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( ३५ ) 


बताए हैं उनसे दथः * श्रव एव सौ पुसि मागव्याम्‌ ( दे० प्रा० ४, २८७) इस सूत्र की व्याख्या से जो “ यदपि “ पोराणमद्धमागह- 
भासानियय हवइ सुर्ती ” इत्यादिना आ्रपंस्य श्र्धभागघमापानियतत्वमाम्नायि वृद्धस्तदपि प्रायोध्स्येव विधानातू, न वध्ष्यमाणलक्षणस्था! यह 
कहकर उसी के अनन्तर जो दशवेकालिक सूत्र से उद्बृत “कयरे आागञ्छ३, से तारिस जिइदिए” यह उदाहरण दिया है. उससे 
उक्त बात निर्विवाद सिद्ध होती हे । 


डॉ जेफोवी ले प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जन महाराष्ट्री' नाम दिया है। डॉ. 
पिशल ने अपने सप्रसिद्ध प्राकृृत-उजकरण में डॉ जेफोयी की इस बात का सम्रमाण खडन किया है और यह सिद्ध किया हे. 
कि आप और अवेमागधी इन दोनो मे परस्पर भेद नहीं हे, एवं प्राचीन जन सूत्रो की--गद्य और पद्म द'चा की भाषा 
परम्परागन मत के अनुसार अधेमागधी है । परवर्ती काल के जन प्राकृत अस्यो की भाषा अल्पाश में अधमागर्धी की और 
अविकाश भे महाराष्ट्री की विशपताओं से युक्त होने के कारण “जन महाराष्ट्री' कहो जा सकती है, परन्धु प्राचीन जन सृत्रो 
की भाषा जो, जो शौरसेनी आदि भापाओ की अपेक्षा महाराप्ट्री से अविक साम्य रखती हुई भी, अपने उन अनेक 
खासियताो से परिपृण्ण ह॑ं जो महाराष्ट्र आदि किसी ग्राकृत मे दृष्टियाचर नहीं होती हू, यह ( जन महाराष्ट्री ) नाम नही 
दिया जा सकता । 


पडित वेचरदास अपने शुजराती प्राकृत-व्यारकण की प्रास्तावना से जेन प्षृत्रों की अर्धभागधी भाषा को 'प्राकृत 
( महाराप्ट्री ) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डॉ. जेफ़ोबी से भी ढो कद्म आगे बढ गए ढ्व, क्‍योंकि डॉ जेकोबी जब 
इस भापा को प्राचीन महाराष्ट्री---साहित्य-निवद महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री बताते दे तब पडित चेचरदाप्त, प्राकृत 
२ भाषाओं के इतिद्दास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अर्वाचीन महाष्ट्री से इस प्राचीन 
प्रवेमागदी महाराष्ट्री स. अर्धमागथी को अभिन्न सि&. करने जा रदे है । पडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन मे जो 
मिन्न है दलीले पेश की है वे अधिकाश में श्रान्त सस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ सहन्त्व न रखती हुई 
भी कुतूहल-जनकऊ अवश्य हैं। उन दलीलों का साराश यह हू--(१) अवंसागवी में महाराष्ट्री से मात्र ढो चार रूपों की ही 
विश्वेयता, (२) आचार्य हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वत्तन्त्र व्याररण या शोरसेनी आदि की तरह अछग-अलछग सूत्र न 
बनाकर प्राकृत ( महाराष्ट्री ) या आप प्राऊृत मे ही इसफो अन्तगंत करना, (३) इससे मागघी भापा की कतिपय वदशपताओआ 
का अभाव, (४) निशीयचूर्णिकार के अर्धभागघी के ढोनो से एक भी लक्षुण की इसमे असगति, (५) प्राचीन जेन अन्यो में 
इस भाषा का प्राकृत' शब्द से निर्देश, (5) नाव्य-शाल्व में ओर प्राकृत-व्याकरणों मे निदि्ट अर्धभागधी के साथ भ्रस्तुत 
अधेमागवी फी असमानता | 


१, मागधी भाषा में श्रकारान्त पुलिग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'ए! होता है । 

२, इसका भश्र्थ यह है कि प्राचीन श्ाचार्यो ने «पुराना सूत्र श्रव॑मागधी भाषा में नियत है” इत्यादि वचन-द्वारा श्राप भाषा को जो 
श्रधेमागघी भाषा कही है वह प्राय. मागघी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को लेकर, न कि श्रागे कहे जानेवाले मागघधी 
भाषा के श्रन्य लक्षण के विघान को लेकर । 

३. इसी वचन के श्राघार पर डॉ. हनिलि का चणउन्क्ृत प्राकृतलक्षण के इन्द्रोडक्शन ( पृष्ठ १८-१९ ) में यह लिखना कि 
हेमचन्द्र के मत में पोराण' श्रापं प्राकृत का एक नाम है, श्रम-पूर्ण है, क्योकि यहाँ पर 'पोराण” यह सूत्र का ही विशेषण है, 
भाषा का नहीं । 

४. श्रावश्यकसूत्र के पारिष्ठापनिकाप्रकश ( दे० ला० पु० फ० पत्र ६२८ ) में यह सपुर्ण गाथा इस तरह है -- 

“पुन्वावरसजुत्त वेरुगकर सतत्तमविरुद्ध । पोराणमद्धमागहभासानिययय हवइ सुत्ते ॥॥7 
५ ॥9]98 57079, 98078त 50085 07 ४06 2898, ५४०. हू, 
६ छ877796)7 66 #97द8770-5./780397, 28«7 
७ जैमे ध्राचार्य हेमचन्द ने श्रपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के प्रथ॑ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है वैसे पंडित वेचरदास 


ने भी झपने प्राकृत-व्याकरण में, जो केवल हेमाचाय॑ के ही प्राकृत व्याकरण के श्राधार पर रचा गया है, सर्वत्र साहित्यिक 
महाराष्ट्री के श्रथ मे ही प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है । 


( ३६ ) 


अदा दर्से ने भे चर में हमें यहाँ अधिझ कहने वी गो आवश्यकता नहीं, इसी प्रजरण के अन्त मे महाराष्ट्री से 


नपशयार्य, पे डिफताणे पी जो संक्षिप्त छूची दी गई है वद्दी पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त डॉ बनारसीदास फी 
दवा रीहए, मुनि रस्लचस्रजी की सन सिद्धान्त झौमुदी' और ठॉ. पिशछ का 'प्राऊुत व्यार्रण' मौजूद दे, जिनमें 


₹ संस्या में आमागधी की विशेषताओं का र्प्रद टै। आचार्य हेमचन्द्र के ही आरकृत-ध्यास्णण के 


प्रभशा फंधिशध 
के ढ 0०0 ० ट का | व 4 श्बे तप वा रः 
जप सत्र से, ध्मर स्पष्ट जीर सर्-भेदआदी व्यापक व्यास्या से जीर लगह-जगद्द किए हुए आप के सोदाहरण 
# ओऔज आ ऊ ल्‍. कक. ८ ३ ्‌ चन्द्र मं हुई का रा हल 
नाफियों गे दुससे दर्सार थी निर्मुलता सिद्ध घोती है। यदि आचाये द्ेमचन्द्र द्वारा दी निर्दिष्ट की हुई दो+फ विशेषताओं के 


ताप पूनिसपैसाची जन्‍्ग भाष मानो जा सम्ती है, अथया आठ-द्स यिशेषताओं को लेरर श्ीरसेनी, मागधी और 
शा हो मिल्न-मिन्न भाषा ग्वीगर करने में आपत्ति नहीं फीज़ा सम्तो, तो कोई वजद नही है फ्रि उसी 
द्वाग प्रसयान्‍्तर से जे «थ स्पष्ट रूप से बताई हुई बसी द्वी अनेझ विशेषताओं के कारण आप या अधेमागधी भी 
ने की जाय । तीसरी उल,ल री जड़ यद अ्लान्त संस्कार है हि वद्दी भाषा अधैमागघी फट्दी जाने योग्य दो सती 
॥ भाषा या आधा अंश दो। इसा आस्त संत्कर के कारण चीथी दलील मे उद्धृत निशीयघूर्णि फे 
यम सक्षण पा सन। ऑर सीधा अर्थ भा उक्त पंटितजी की समझ में नहीं आया ४। इस श्रान्त संस्कार का 
और नि्श्य्ूरि गर हारा बवाए हुए अर्धमागवी के प्रथम छक्षण का और उसके यास्तविक अर्थ का निर्देश इसी 
मे घटाहर आरधमागवी के मूठ की आलेचना के समय डिया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को 
दी झयापश्ता नही है । पोचयी दी5 भी प्राचीन आचार्यों के हारा जैन छृत्र-प्रन्यों की भाषा के अथ से प्रयुक्त 
१" शब्द पो मदाराप्टी' के अर्थ में घसीदटने से ही हुई है। मालूम पढता ऐे, पडितजी ने जेंसे अपने 
प्राइत' शब्द को केयट मद्ाराप्ट्री फे लिए रिजर्व कर रसा दे बैंसे सभी प्राचीन आघार्यों फे 'प्राइत' शब्द फो 
मदागप्री पे ही अय में मुप्रर कया हुआ समम बेठे हैं । परन्तु यह समझ गलत ६। प्राझत शब्द फा 
. पदिशिर फश्य भाग - लो र-भाषा। प्राझा शब्द की ब्युर्पत्ति भी वास्तव में इसी अथे से सगति सपनी है 
द हम पहने ही अच्दी ताद प्रमातित्र रर चुके हूँ। स्िस्त थी पष्ठ शताब्दी के आचार्य दण्डी ने अपने काव्यादशे में-- 


धरदजी भर गधे व साटो घाया पघ तारसी । माठि प्राइतमिसगपेय स्पयटारेपु संनिधिम ॥ (१, ३४) । 


2४5 जा मे 
्ट्र 
मै 
९ 


हक] 
्िः 
3: 
बडे 
*। 


+ ४ १ 
बा 
हे भ्द 

कक 
कड़े 
3४ 
4। 
न 


है । 

है. 0 7 
[छः प्र 

का 


मं 7330 3020 
च् छू हक 

हि हा हद 
स् $ _क पा 

। कई कण 2 

है 0778 

दे 54 76 
पु क् 


ट् 
जम 5 


ड 


ह। 
< 
डे 
किक 

*क रे 


$ आए 
ह। 


ट्े। 


६4580 2९ 


६, 
डे #एा 


ःः रा 
स््य ऋः 


४ ६. 


टापर में यही यात री है। इससे भी यद्द स्पष्ट है कि प्राझत शब्द मुख्यत' प्रादेशिक लोक-भाषा पा ही 
अर इसमे सायारात सभी प्रोशिस रुथ्य भाषाओं के अर्थ में शसया प्रयोग दोता आया है। दण्टी फे समय 
थी धाजान ए्रथों में इसी अथ भें प्राक्ना शब्द पा ब्यपष्ार देंग्या जाता है| सुद बंटी मे भी गष्टाराप्टी भाषा मे 
हज ये ध्यग वो प्रशुष्टा दस्त से प्रशेषित परने हुए श्सी घात या समर्थन किया है। दण्टी के महाराप्टरी फो 

* थे याद हो से फिगेष प्रमिद्धि होने के कारण, महागप्ट्री के अर्थ में 'प्रगष्ट! दाब्य को छोड़ पर येयल 
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हा मदहाराप्टी ये हो आर्य में प्रात शब्द या व्ययात्र परने यी जो घात उत्तः टिप्पणी में 
जि गीता है टि हस्दीनि ने यो यारा का ही र्गपरण देखा है. और न उनके पीछे ये आचाों के ही 
गन बी दे शिश्य थी है, कर्तदि यरसणि ने मो पे माहराष्ट्रीयय (प्राह/प्रराश १६, ६५२) कदने हए इस 
48५ पा पट दा ही प्रसभ दया #. ने हि ध्राठज़ बता या | आ गा शैमभम्ट नभी कुसारपालनरित मं धाइप्राई 
पराह , १) के पे पद्म हा निररेश कर जीर बेंदीखाममास्य (१, ४) से 'पिशेव शब्द्यावर प्राइस या प्रयोग साधारण 


पे 
औ 
६ #.६ ४६.०६ 
रे 
ड़ 
तक 


है %॥ 5] १३ 


बढ 
न्ऊ 
के 
ज+क हे 
+मरें 
छः 
न्चँ 


४ 
जश.. हक 


०. 
हे 
2, #६ 


ै 
च्ध्न्नो 


कक नह न व प्रा शा हि -. «०. $- नह : कं प्र ि 
कह पर हर ओ पटल भार ॥]#7 | दादा, हर प्ा दाम ॥ जा५ दि मं विधवा विछापयन्न (हि ० प्रा८ १, ३) ! 
कण शेशबाई द्राकुत कराए के १, ४९ १, ४७ है, ३. १, ११८; है, १६११, १, १४१, !, १७७. (१, २३८, १, 
54 में ३ २, है २, 8४ २ हैब१, 7०, (७४ २, १४६, २, १3७४ ६५ १६२५ घौर ४, २८७ शू्जा मी स्याक्या 
३ हएा वा २ शेएी बापलेश धार शाह बाप शा टूपर थे, धदुयोगरार्यां व्राहठ' शब्द आदत भाषाय घर्षगं 
है न हा खा ्क कक स किट 
ईह [वि कह] + »दावका धार वचिए शगयसी मी ण शाब् पे छर्यमों पाया आगयो छे. जने 
ह छः डा फाच कल रन दर हि ल् 
ईडा काह आभमा प्रयारटा को, गए पुन पहाँ एू शस मरद्पी गहया। (दा 7- 


ञ 


्‌ 
तक हैं. 
ढएर ४ 
यरि हु 
#क की -अज टओए अकेड इं कक. रिंप् अर के 
अनक जा 5५ है ड़ पा पाए 


है जिन असकक हुल शुनहल दफओ द्राकिर पक  कच्चराओओं है च्ह ते 


मै 


( ३७ ) 


लोक-भाषा के ही अर्थ में द्वी किया है। आचाये दण्डो और हेमचन्द्र दी नहीं, बल्कि खिस्त की नववों शताब्दी के कवि 
राजजेखर , ग्यारदवीं शताब्दी के ममिसाधु , उन्नीसवीं शताब्दी के प्रेमचन्द्रवर्कवागीश प्रश्नति प्रभूव जैन और जैनेतर 
विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह जब यह्‌ अश्नान्त सत्य है कि प्राचीन काल से लेकर 
आजतक प्राकृत शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवह्मत होता आया है और इसका मुख्य ओर प्राचीन अर्थ 
साधारणत. सभी और विशेषत. कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचार्यों द्वारा भगवान्‌ महावीर की उपदेश-भाषा 
के और उनके समसामयिक शिष्य सुधमेस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के द्वी अभिप्राय मे प्रयुक्त किए हुए ्राक्ृत” शब्द्‌ 
का अर्थ मगव-अदेश (जहाँ भगवान्‌ महावीर भौर सुधरमस्वामी का उपदेश और विचरण होना प्रसिद्ध है) की छोक-भाषा (अधेमागधी )? 
इस सुसंगत अर्थ को छोड़ कर मगध से सुदूरबर्ती प्रदेश 'महराष्ट्र (जहाँ नतो भगवान्‌ महावीर का भौर न सुधर्मस्वामी का ही 
उपदेश या विहार होना जाना गया है) वी भाषा (मद्दाराष्ट्री” यह असगत अर्थ छूगाना, अपनी द्वीन विवेचना-शक्ति का परिचय 
देना है । इसी सिलसिले में पंडितजी ने अनुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की है। यदि उक्त पडितजी अनुयोगद्वार 
की गाथा के पृर्वाँधे का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा के मूल स्थान को द्वंढ पाते और वे प्राकृत शब्द से जिस 
भाषा (मद्दाराष्ट्री) का ग्रहण करते दे इसके और प्राचीन सूत्रों की अधेमागधी भाषा के इतिहास को न जानते हुए भी सिफे 
उत्तराध-सहिंत इस गाथा पर ही प्रकरण-सथति के साथ जरा गौर से विचार करने का कष्ट उठाते, तो दमारा यद्द विश्वास है 
कि वे कम से कम इस गाथा का यहों हवाठा देने का साहस और अनुयोगद्वार के कर्ता पर अधमागधा के विस्मरण का 
व्यज्ञनबाण छोड़ने की घृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का मूल स्थान है तृतीय अग-म्रन्थ जिसका नाम 
स्थानाइ-सूत्र हे। इसी स्थानाज्न-सू4 के सम्पूर्ण स्प॒र-प्रकरण को अलुयोगद्वार-सूत्र भे उद्धृत किया गया है. जिसमे वह 
गाया भी शामिल हे। वह सम्पूर्ण गाथा इस तरह है .--- 
“सक्कता पागता चेव दुह्य भणिईश्रो श्राहिया । सरमडलम्मि गिज्जते पसत्या इसिमासिता ॥” 


इसका शब्दार्थ है--“संस्कृत भर प्राकत थे दो प्रकार की भाषाएँ कही गई हैं, गाये जाते स्वर-समूह (पडज-पभृतति) में 
ऋषिमाषिता--आप भाषा प्रशस्त है 7” यहाँ पर भ्रकरण है सामान्यत' गीत की भाषा का। वर्तमान समय की तरह उस समय 
भी सभी भाषाओं में गीत होते थे । इससे यहाँ पर इन सभी भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिमप्रेत हैं. जो 
उन्होंने संस्कृत--ठ्याकरण-संस्कार युक्त भापा और प्राकृत--व्याकरण-संस्कार-रहिंत--लोक-भाषा इन दो मुख्य विभागों 
में किया दे | इस तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सासन्‍्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो 
प्रशस्त है, वह 'ऋषिभाषिता” इस विशेष रुप से बताई गई है। यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का 'प्रादेशिक लोक-भाषा? यह 
सामान्य अर्थ न लेकर पंडितजी के कथनातुसार “महाराष्ट्री! यद्द विशेष अथथ लिया जाय तो गीत की सभी भाषाओं का 
निर्देश, जो सूतच्रकार को करना आवश्यक दे, कैसे दो सकता है? क्या उस समय अन्य लोक-भाषाओं मे गीत द्वोते ही न 
ये? गीत का ठेका क्‍या सस्कृत और मद्ाराष्ट्री इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था ? यह कभी सभावित नहीं है । इसी 
गाथा के उत्तरा् के “पसत्था इसिभासिता” इस वचन से अधेंम/गधी की सूचना द्वी नद्ीं, बल्कि उसका श्रे छपन भी सूत्रकार 
ने स्पष्ट रूप में बताया है.। इससे पडितजी के उस कथन में कुछ भी सत्यांश नजर नहीं आता है, जो उनसे सूृत्रकार के 
अधधमागधी की अछग सूचना न करने के बारे में किया गया है । 

जैसे बौद्धसत्रों की मागधी (पालि) से नाव्य-शास्र या प्राकृत-व्याकरणों मे निर्दिष्ट मागधी भिन्न है बेसे जेन सूत्रों 
की अर्धमागधी से नाट्य-शाख्र की या प्राकृत व्याकरणों की अर्थभथागधी भी अलग है। इससे बौद्धसृत्रों की मागधी नास्य- 
शास्त्र या प्राकत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे _मद्दाराष्ट्र न कही जाकर मागधोी कही जाती है वेसे 
जैन सूत्रों की अर्धभागथी भाषा भी नाख्य-शास्र या प्राकृत-व्याकरणों की अधेमागधी से समान न द्वोने की वजह से ही 


मदाराष्ट्री न कद्दी जाकर अर्धमागधी ही कद्दी जा सकती है । 





१, 'परुसों सककझ बँधों पाठ्-बंधोवि होह सुउमारो' (कर्पुरमब्जरी, श्रद्ध १) । 

२, 'यूरसेन्यपि प्राकृतमायैव, तथा प्राकृतमेवापश्र श ” (काव्यालडूर-टिप्पण २, १२) । 

३० 'सर्वातामेव प्राइतमाषाणा' --(काव्यादश-टीका १, ३३), 'ताहशीत्यनेन वेशवामोपलक्षिता सर्वा एवं भाषा' प्राकृतसंज्योध्यन्त 
इति सूचितम! (काव्यादर्श-टीका १, ३५) । 





के पा पे गे झछेय हे उनमें एक अर्धभागवी भीरे। इसी 

बप्व शए ४7 ऊन गाटाए बार में पान समय भावाण शा इरूखस दवा इनम ला +सञ। 

्‌॥ | हादुतव न मी कर, शाप ० पए / ही इनसे घर ये लिए एस भाषा शाइपाय निदद्धाहश सपा ८ । उससे 

कट ५ | हु कक ० ्र “5200३ 8 के. हु ूऑई हे ्ट ल् २5५ जे प्रन+ >  रज जॉ ज्आ हे सभधमाग दर आर जन सू्चों की 
इन 6 | गत कक । ४ आए हा 7 87776 # कर जाता ८ ते परत: 5 ४] लो हर सृः 5; 

५ |मा., है भे धारपर समानता ८५ : पेचा इसना लाधय भेठ £ कि यद् एक उसर से अभिन्न पभी 


#+ आ 
ना क 2, कत सृत्कु समन द््ग्गं चला शक्कर 5 नल ्रकई8। कन्क पर इस 
नानक » इपा आओ. ब्रा फ्ह था सात | साज ४57 ने हपन क्रजत छापा ड़ गण से सासथा आया के लग प्रताफर उसा 


«55 4. लक्का॥ ह7 5 ० «रे हििपेतपमागदी है 
पड बे मो शो पमिडथ, रपिए जा हाय में 7 उमागवी भाषा का चारा लक्षा॥ रात उ-+ शारतन्या घररया शपदयाप्मायछ 
है हनी दे अमन गन नल ्ा |> > हकरे इह5 ग- इरपू सु ०० 
ला हामादि इहार्म भाषा हे निशदनलाती होने हू जारण मागदी हो पवमागवा हू । हस छलण फ 
22507 इसने हक गादिद शान्च के इस बंधन या दद घने यथा ८, जिसमे आअब्मसागवों ॥ प्रधोगा 

॥$ कि 
देह. 5 खिल किले च- एफाग्ण था सार पर बेगसहार ही राक्लल वी छ१ डाक्त जी इतत्य पर सअनमाववी पा 

बे छू डृ क हक 


6 ५8 "प्र हिया 5 पी पथ जपटगागुम होता हि शर्त या पर्भसागवी पिपयक उक्त यचन और माकणटय या 
लिए ही शायात है जन सत्रा दी अर्धभागधी के साव एसजा बोर 


हा 


# +* दे घाफव आजवशा से ले गागवी या थी ख्क्ण | थाई वह बट शै-' मद्वाराद्रोमिसा$ 
भ्न ७ +४पि मरा मे किए. परी लापा हे 'प्रमागरी 7॥ फोन पटना है, पसदीश्यर का यह लक्षण भी 
27 ५, दाम मे, है 20कई कत द्ा साडाशर में जिम पाये | लिए अधमागवी के प्रशेग फा नियम्त 
सकने थे 4,7 77 शाद के “गे वे यो भारा सिन्‍न भिन्न | सभयवाा उसी भिन्नता शे गरण हो क्मरीडबर ने 
«करत हज ४ हक ॥ लिन हर ब्रा काट किए फ् 

फिकवरनलं + वह हट फेम सती ही झवमागवी भे दरार भाषानी ही णपेज्ा गहाराप्दी के छतण धिक 
जद डा 5 हक क३ 5» के शागा घाटिट हि पे लक्षय सोीन्यित्म मंराराप्ती से जेन अर्धगागरी में नहीं 
74 7 [8 “न कथा कट 5 हैं। हद थे ॥गाग 5 भाष। साहित्य सहायता पा से आर आपीन है और 
टरपाडए »। * मांगते मामातत रो शल रही जा सतया है। डॉ. हनिलि से जब अधमागपी 
हल ४ ही पर. की व वियय ४ हर रसीटो परयती जाल में इत्यन्ष नादरोय 'असमागवी, गद्धाराप्टी और 
75 05 को जज जे मूंग साना ढ४। जाना 5, हमचस्द्र ने अपने प्रायतज गा एग मे भराराफी नाम 
में है सह वी सासानर शाम से एफ भाषा ये लगाव हिए है जीर उससे इस रग सावारण 
“की | का आग तक फेज टला 5 काडग एपरा इविमांगवी के प्राचीन गन धस्यों से डशदरण लिए ई 
टई इस । +8 व हाई है « आम टिया है एमसे क्ष होता है छि णाया। टैमचस्द्र ने भी एय ही भाषा हे प्रावीन 
ह औ टः ३ -ा डक * हि ५» मैप हा प्प ब्ाप्टा सागर 4१५ न्द्रा 403 है| माागएपला दा गृूल म्यीकार विया # । 
कट ६» वानगदा मेगापदी भाषा ४ रू, चे जतविदत भें पाये थाने है णससे 'मागतयी सी आायम्रागयी भागा 
के जि कर हट वि क्र / ही भाया हे भावी के अक्याविर ने मिस्ते से यह जदमागधी फलाने योग्य नह 
हक कक है जा तप के हक 5 केक? आड़ हे की जुए ॥ आग गे दाए१ 7 शोगियों यों 7 5वारी 
कै. हब 5 दा 7 चक दंग ॥ वाद यू आडदा प्रदेश । (73, <८१। 
ः टकरा (५ जक है. हब कू हेड सकता कह कालयफ  इहडर 5, ैऊ, 2.०7 
हक आओ पट के जज घूट 49 + >> छा इबण पु सर्धर आध ज दिक। 4 हज इस मार | «« रह" 
न नि कक कि बा के पक 4 4 5 
2 ॥० ० है «2.५ 
30 «08% « 0 ०0 8 
बह 0 078 कर 5९ न रे 4 0 और | भे थम आव्यर ३३ हक 2 का 825 # ०६४४ 
हू ू# *»४ ऊआऋ लत ध्क्ी ह 
श्र ल्‍ + बट *+ हक. जीजरिशड हू ६ ह ६4 5६6६६ न 
गा रु दे ६ ५, थे 2 ५ न्‍ हि (हल 0 


( ३६ ) 


में हण करना, अर्थात्‌ अध मागध्या ? यह व्युत्पत्ति कर जिसका अर्धाण सागधी भापा वह अर्धमागधीः ऐसा करना। 
बम्तुन अर्धमागधी शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य है और न बह अर्थ ही। अर्धमागधी शब्द 
प्रधमागधो शब्द की की वास्तविक व्युत्पत्ति है. 'अधमगवरयेयम्‌' और इसके अनुसार इसका अथे है 'मगघ देश के अधौग 
संगत-व्युल्त्ति की जो भापा वह अधेसागवी/ । यही बात खिस्त की सातवी शत्राव्दी के अ्न्‍्थफरार श्रीजिनदासगणि 
महत्तर ने निशीथचू नामऊ ग्रन्थ से “पोशणमद्धमागहभासानियय हवइ सुत्त” इस डल्लेख के 'अधमागध" 
शब्द की व्याख्या के प्रसद्ड में इन स्पष्ट झब्दों मे कही है --“मगहद्वविसयभासानिवद्ध श्रद्धमागह” अर्थात्‌ मगव देश के अध्धे 
प्रदेश की भाषा में निवद्ग होने के कारण प्राचीन सूत्र 'अर्धभागध' कहा जाता है । 
परन्तु, अर्धभागथी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगव अथवा मगव और शूरसेन का मध्यवर्ती प्रदेश ( अयोध्या ) 
होने पर भी जेन अधेमागधी मे मागधी और शौरसेनी भापा के विशेष लक्षण देखने मे नही आते। महाराष्ट्री के साथ ही 
इसका अधिक साहश्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता हे कि इस साहश्य जा कारण क्‍या हे? सर ग्रियसेन ने 
अपने प्राकृत-भाषाओं के भौगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि जेन अरधधमागधी मध्यदेश 
( भूरसेन ) और मगव के मध्यवर्ती देश ( अयोध्या ) की भाषा थी एव आधुनिक पर्वीय हिन्दी उससे 
उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हे कि अधेमागधी के छक्षणों के साथ मागवी, शौरसेनी और 
आधुनिक पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु महाराष्ट्री प्रक्तत और आधुनिक मराठी भाषा के 
साथ उसका साइश्य अधिक है। इसका कारण क्या ? क्िसीने अभीतऊ यह ठीऊ-ठीक नहीं बताया 
है। यह सम्भव दै, जैसा हम पाटलिपुत्र के सम्मेलन के प्रसग मे ऊपर कह आये है, चन्द्रगुप्त के राजत्वकालछ मे 
( खिस्त-पू थे ३१० ) बारह वर्षों के अफालछ के समय जेन मुनि-संघ पाटढछीपुत्र से दक्षिण को ओर गया था। उस समय वहाँ 
के प्राकृत के प्रभाव से अंग-अन्थों की भापा का कुछ-कुछ परिवर्तेत हुआ था। यही महाराष्ट्री आकृत का आपे प्राकृत के 
साथ साहृश्य का कारण हो सकता है। 
सर आर, जि. भाण्डारकर जेन अधमसागवी का उत्पत्ति-समय खिसरतीय द्वितीय शताब्दी मानते हँ। उनके मत मे 
कोई भी साहित्यिक आकृत भापा खिस्त की प्रथम या द्वितीय शवाब्दी से पहले की नहीं हैं । शायद इसी मत का अनुसरण 
कर डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपनी 0॥8770 990 7067७॥0977676 0 90789769 7,8727०2० नामक पुस्तक मे 
( [77०07०४०00, 788० 8 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का और जैन अधैमागधी का उत्पत्ति- 
काल खिस्तीय ठृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते 
नाटको का निर्माण-समय अन्तत. खिस्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से और अश्वधोष-कृत बौद्ध-घर्म-विषयक 
नाटकों के जा कतिपय अंग डॉ ल्युडसे ने प्रकाशित करिए है. उनका समय खिस्त की प्रथम शताउ्दी निश्।ित होने से यह 
प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकीय प्राकृत भाषाएँ प्रचछित थीं। और डॉ ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि 
अश्वघोप के नाटकों मे जेन अर्धमागधी भाषा के निदर्शन हैं। इससे जेन अधेमागधी की प्राचीनता का यह भी एक 
विधस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डॉ जेकोवी जेन सुत्रो की भापा और मथुरा के शिलालेखों ( खिस्तीय सन्‌ ८३ से 
१७६ ) की भाषा से यह अनुमान करते है कि जैन अग त्न्थों की अधेमागधी का काल ख़िस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेप भाग 
अथवा रिस्त-पूर्व दृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डॉ. जेकोबी के इस अतुमान को ठीक समभते है. जो पाटलिपुत्र 
के उस २,म्मेन से सगति रखता है जिसका उल्ल ख हम पूवे कर चुके है। 
सस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान-प्रधान भेद है, उनकी सक्षिप्त सूची मदाराष्ट्री के प्रकरण में दी जायगी। 
यहाँ पर महाराष्ट्री से अधमागधी की जो मुख्य-मुख्य विशेपताएँ है उनऊी सक्षिप्त सूची दी जाती हे। उससे अधे मागधी के 
लक्षणों के साथ महाराष्ट्री के छक्षणो की तुलना करने पर यह अच्छी तरह ज्ञात हो सकता हे कि 
महाराप्ट्री की अपेक्षा अधेमागवी की वेदिक और लोकिक सस्कृत से अधिक निकटता है जो अर्ध- 
मागवी की प्राचीनता का एक श्रेष्ठ प्रमाण कह्य जा सकता है । 
वर्ण-भेद्‌ 
१ दो खरों के मध्यवर्ती असंयुक्त क के स्थान मे प्राय सर्वेत्र ग और अनेऊ स्थछो में त और य होता है, जैसे-- 
ग--प्रकल्प ८ पगप्प, श्राकर ८ झगर, आकाश ८ भागास, प्रकार ८ पगार, श्रावक ८ सावग विवर्जक 5 विवजग/ निषेवक - णिसेवग, 
लोक < लोग, श्राकृति ८ भागइ | 


जैन भ्रध॑मागधी का 
उत्पत्ति -स्थान श्रौर 
उसका '“महाराष्ट्री के 
साथ साहश्य का कारण 


उत्पत्ति-समय 


लक्षण 


है 
॥ 4 


जप 


( ४० ) 
५... ध्ामिया - धागा बपिाए्-पत्र ३१७), सामामिर 5 खामातित (ठा० ३२२) विशुद्धिक ८ विशुद्धित (ठा० ३२२) पपिरू ८ 


न 5 5 आओ सात 
नल न हाल 3६75 ३४४६ ८४ « साउए, एन । 


क डा ३६३) नैयदिर ८ रोसण्नि (ठ० ३६७), वीरासनिक ८ वीरासशित (ठा० ३६७), 
इक | पूपि पद ३६८) सिपिक मरेरलित टदा० ३६६) मीम॑तर रू सीम॑तत (ठा० ४४८ » नरवाद ८नरतातों (छ० 
हर ॥ 


काकक- फू डक कुत . चच्णट न क्र 2६६ है। 7 
इद्द ह-+ ड़ £ 5, २५ । आप $ 


टुम्बिर > फौटु थिए (ठा० ४४६), सनशुष्केण रे सचस्युतेश (विपाकश्ुत--पत 


दे “ हित ४ 5) भाविशार ू प्रीतातों (दिध० ७), शामिकेन 5 सहम्मिण (जता ४ १८) शत्यादि। 
हर नबी 

पेज देश 56 अ0ध्प हु४ 5 मय परम | 

खेर शक गे 


एच गे ८मसयुग सग्राप कायम रहता है। उ्दीछी एसरान और मद्दोता है, जैसे-प्रागप « 

प्राण, गपाएन झशारए, ध्रापामित्र ८ पारुगामिय, भापमिष्यत्‌ ८ घागमिस्स, शायर ८ जागर धगारितु ८ प्रमारि, भगत रू 
 ध्रशा (दहा० ३६७७ गाए #मायर । 

समा हद प रे स्‍थान में न जीर य भय ही होता ै। घकेडढाहरण, जेसे--नाराय रू 

हू 7३3, पाए + वि [ठा> ३६८, ८४४०) प्रयचन ८ पायहए (ठा० ४४१), गदाणिय्‌ रू बयारी (विधा० १२ ३०) 


हे नि ल्‍ सं के ड्ण 8 च० नो ः अं दि 
हा थे ४ बाण, शायर 5 टायार- सो प रूसोय, प्ायाय॑ ८ भायरिय। जे के झुझ निएशन ये ४--भोगित्  भाति (सूप २, 


भ्लसकू कर 
कद 


प्दछ 
हा० ३४७) पर 5 द्रगा (ठा० ३४८), राजिश्रर ० रागेयर (ठार ४५६), घात्मण ८ अतते (विता० ४ दि), 


दल ४ दर 5७ कमाए या, धामर > प्रतप ! 
देकर को सतावी ४ प्राप शायम्र रहता है सरटील्ी इसजाय द्योता है, सथा--वन्दते ८ यदतिः समस्यति रनमगति, 


ह। हे “हक्शारर्गो है टूूप २, ७, विपा-पत्र ६), टीमिय र शितिदिय (सूप २ ६; ५), सतत ८सतत (गूप १, १, ४, १२) 
बाद पििपरवलि।हा “+र ३१७) ध्रतरिष ८ छपरित [ठा>० ३४६), पैवह ८ घेवत (८० ३६३), जाति 5 जाति, प्राएति - प्रागिति, 
लि हे ० दिलश लि / दिक+--४), टुरए रे एुरली, बसेति €परेतति (विपा० ६), ते ८तोे (विपा३ ६५ ७ ८), सदिया ८ से दिमतु 
डे 4६७४ 6 गए 5 [विदा ७, को, प्रशुति ८ प्रिति [बिया० १५, १६), परतस न्‍्मग्पल । 


तक यु 
हाई थे थोद भे 55 5" पु ४: । 


७ ४ झछीर के ही झपियाश में देखा जाता है, बदीं-फर्डा ये भी दाता (६, जैसे-- 


#॥2, प्रगादिण # भछादिये (सुपर २, ७), बदत्‌ ८ प्रमाण, मंदति ८ छणदति, एपपद ८ णणव९, 
दैलिशाजिद बििए, टा००-पतर इरमशा ३११, ३६३, ४४५, ४२६) शत्पाडि । 
ह पा 


हियार के शियत, ते रूपी, म्रपायाद रू मुपयात, बराझि रगरातित, भाषद्ा ८ भरता, गदावितु र 
(हुए “पर वतण 3१७, ३४५, ३६३७ ३६७ ४५०, ४११, ४४८, ४५६) यदि रजत, विराश्ि ८ चिदगीत 


नमक 
६६३४० 4४ ॥४8 दा5 | 


० ४ डर 
हो हु जज, 50 


किक ५७ ३७। फ्रा5 धिपुतप् 


, पुत्र झपउपर यरगरद । 
कप से कि व था स्थान भे प्राय सम्रध व ही दाता है, साथां >पायक झ पाया, संतप्ति ७ सगपरि, 
हा इतिवाओ 5 घटिया, शा | ०पेंीग, धदूपाद ७ स्‍प्रम्भोपवाए, छाए रे छागूद, प्राधिषाय ८भादेगव, 
इैदप लव छू पशदित चाड़ि | 
पयह प प्राए गायम रहता है, अनेर स्थानों भें हसझ्ा ते देग्ग प्याा है; पैसे-- 


हज लिन 5. ह । 
दे दिए चिदएण विर्य, इडट्रिय सही इव, गाया रूशायर प्रशति | 
हर 


पट 5 शव कुल +त 


9! 


, विश झ बि, धादिश्यानि ८ पार्ता शांति, पर्याय रप्ररितंग, मायद « शाप), 
कुल भर +# शक ु मर हि, श्र प्र 


दर 5 बलि, शर्त हिल भर 5 [2.% दर छू एृया! है १७, १५०, ६ है. ॥; रई ५५, ६४५, 
१३१), प४ है *, है।ड, व 8६ दजिय ८६ जप ६६7. ३४२, ४४४६) इस्यादि । 


तक 


३ 
शन्शन हट 22. कट. कि न्यनु कु थ कर न 
की कम है की जज पर या 20 या के 
अजडट धढल 4० हि: हक इक न दादति, थे विविएय: गाादीत (टुप्र १, 7 3, १६ द्यादि। 
हु के श्र 
न ही कभे हैं. आन हू कई कु हक हज #.7 प६+६८ $१३) खायादि [ 


जैज ह 
६. हवन 23. अर्यमकओ शफिद् हि +>उौइ फिर ह०+ प 6३ 3) बचा 


# करीब ओ 2 ७ है है है 2-३5 उसका और का अही हि का का नम मु 8 श्व चाह हक उधर $| 2 अपर ते पु हि रपप 
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आता है। आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्त व्यब्जनों के दोनों तरफ अबण (श्र या श्रा) 
होने पर लुप्त व्यव्जन के स्थान में यू! होता है ( “गउडबहो' मे यह 'यू” अधिक मात्रा में (उक्त व्यच्ज्जनों के पूरे में 
अवणे-भिनन्‍्न स्घर रहने पर भी) पाया जाता है। परन्तु जेन अधमागधी मे, जैसा हम ऊपर देख चुके है, आय. उक्त 
व्यञ्जनों के स्थान मे अन्य अन्य व्यव्जन होते है और कहीं कहीं तो वही व्यहझजन कायम रहता है ; हो, कहीं कहद्दी 
उक्त उय्जनों के स्थान में अन्य व्यञ्जन होने या वही व्यच्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह छोप भी देखा 
जाता हें, किन्तु यद्द छोप वहाँ पर हद्वी देखने मे आता हे जद्दों उक्त व्यग्जनों के बाद्‌ श्र या भ्रा से भिन्न कोई स्वर होता 
है, जेसे--लोक. ८ लोप्मो, रोचित ८ रोइत, भोजिन्‌ ८ भोइ, आतुर ८ श्राउर, श्रादेशि > श्राएसि, कायिक ८ काइयः आ्रवेश 
भ्राएस बगेरह्‌ | 
शब्द के आदि में, मध्य मे और सथोग में सर्वेत्र ण की तरह न भी होता हे, जैसे--नदी नई, ज्ञातपुत्र 5 नायपुत्त, 
प्रारनाल  झारनाल, झनल ८ भनल, प्रतिल ८ भ्रनिल, प्रज्ञा ८ पन्‍्ना, श्रन्योन्य ८ भ्रस्तमन्न, विज्ञ ८ विन्नु, सर्वेज्ञ ८ सब्वनु इत्यादि । 
एव के पूर्व के भ्रम के स्थान में भराम होता है, यथा--यामेव < जामेव, तामेव - तामेव, क्षिश्रमेव - खिप्पामेव, एवमेव < एवामेव, 
पुब॑मेव - पुव्वामेव इत्यादि । 
दीर्घ सत्र के बाद के इति वा के स्थान मे ति वा और इ वा होता है, जेसे--इच््रमह इति वा > इदमहे ति वा, इदमहें इ 
वा इत्यादि । 
यया और यावत्‌ शब्द के य का छोप और ज दोनों ही देखे जाते हैं, जेसे--यथास्यात  श्रहकखाय, यथाजात - श्रह्मजात, 
यथानामक ८ जहाणामए यावत्कथा -- भ्रावकहा, यावजीव ८ जावजीव । 

वर्णागम 
गयय मे भी अनेक स्थलों में समास के उत्तर शब्द के पहले म्‌ आगम होता है, यथा--निर्यगामी, उड्ड|गारव, दीहगारव, 
रहस्सगारव, गोणमाइ/ सामाइयमाइयाई, श्रजहरएमणुक्कोस, भ्रदुबखमसुहा आदि | महाराष्ट्री के पद्म में पादपूत्ति के लिए ही 
कहीं कहीं म्‌ आगम देखा जाता हे, गयय में नहीं। 

शब्द-भेद्‌ 
अधेमागधी में ऐसे प्रचुर शब्द दें जिनका प्रयोग महाराष्ट्री से प्रायः उपलब्ध नहीं होता, यथा--अ्रज्मत्यिय, श्रज्कोव- 
वरण, भ्रणुवीति, भ्राघवणा, श्राघवेत्तन, श्राणापाणु, श्रावीकम्म, कएहुइ, केमहालय, दुरूढ़, पत्चत्यिमिल्ल, पाउकुव्ब, पुरत्थिमिल्ल, 
पोरेवच्च, महतिमहालिया, वक्‍क, विउस इ्त्यादि। 
ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत वड़ी हे जिनके रूप अर्धभागधी और मद्दाराष्ट्री मे' भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं । 
उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है '-- 


अर्धमागघी महाराष्ट्री अधेमागधी महाराष्ट्री 
भ्रभियागम श्रव्भाश्रम तन (त्तथ्य) तच्छ 
झाउटरण आउंचण तेगिच्छा चिदइच्छा 
झ्ाहरण उमप्राहरण दुवालसग बारसंग 
उंप्पि उर्वरिं, भ्र्वारें दोच्च दुइप्न 
किया किरिय्रा नितिय णखिच्च 
कीस, केस केरिस निएय खिम्रश्न 
केवचिर किग्रचिर पड्ुप्पन्त पच्छुप्पएण 
गेहि गिद्धि पच्छेकम्म पच्छाकम्म 
चियत्त चइग्र पाय (पात्र) पत्त 

छ्च छ्क्क पुढो ( प्रथक्‌ ) पु, पिहं 
जाया जत्ता पुरेकम्म पुराकम्म 
णिगरण, सिगिण (नग्न) खग्ग पुन्चि पुष्वं 
रिगिख्िण (नाग्न्य) णग्गत्तण माय (मात्र) मत्त, मेत्त 


तच्च (तुतीय) तटइप्न माहर बम्ह्ण 
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तद्धित 
१. तर प्रत्यय का तराय रुप होता हैं; यथा--श्रणिट्वतराए, श्रष्पतराए, वहुतराए, कंततराए इत्यादि । 
२, झाउसो, श्राउसंतो, गोमी, वुसिम, भावतो, पुरत्यिम, पचत्यिम, ओयसी, दोसिणो, पोरेबच आदि अयोगों में मतप, और अन्य 
तद्धित प्रत्ययों के जैसे रुप जैन अर्धमागधी मे देखे जाते है, महाराष्ट्री मे वे भिन्न तरद के होते है। 
मद्दाराष्ट्री से जेन अधेमागथी मे इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक सृक्ष्म भेद है, जिनका उल्लेख विरतार-भय से 
यहाँ नहीं किया गया है । 


अनीनीत+नने कननन«मनक कजभ+-मन 


(५) जेन महाराष्ट्र 


जेन सत्र-मन्थों के सिवा इवेताम्बर जेनों के रचे हुए अन्य अन्थो की प्राकृत भाषा को 'जेन महाराष्ट्री! नाम दिया 
नाम-निर्देश भौर गया है। इस भाषा में तीथंकर और आचीन मुनियों के चरित्र, कथाएँ, दशेन, तर्क, ज्योतिष, भूगोल, 
साहित्य स्तुति आदि विपयों का विशाल साहित्य विद्यमान है । 
प्राकृत के प्राचीन वेयाकरणों ने 'जन महाराष्ट्री' यह नाम देकर किसी भिन्न भाषा का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने व्याकरण, काव्य और नाटक-अन्‍्यो में महाराष्ट्री का जो रूप देखा जाता है उससे इवेताम्बर 
जनों के त्रन्‍्थो की भापा मे कुछ कुछ पार्थक्य देख कर इसको जैन मद्दाराष्ट्री! नाम दिया हे । इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों 
में बताये हुए महाराष्ट्री भाषा के लक्षण विशेष रुप से मौजूद होने पर भी जेन अरधधमागधी का बहुत-कुछ अभाव देखा 
जाता है । 
जेन महाराष्ट्री के कतिपय अन्थ प्राचीन हैं। यह द्वितीय स्तर के प्रथम थुग के ग्राकृतों में स्थान पा सकती है। 
पयन्ना-गन्य, नियु क्तियोँ, पठमचरिआ, उपदेशमाला अ्रश्वति अन्थ प्रथम थुग की जेन महाराष्ट्री के उदाहरण हे। बृहत्कल्प- 
भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य, विशेषावइयक-भाष्थ, निशीयघूर्णि, धर्मेसअहणी, समराइच्चकहा प्र भ्र्ति प्रन्थ मध्य-युग और 
साय शेप-युग में रचित होने पर भी इनकी भाषा प्रथम युग की जन महाराष्ट्र के समान है। द्शम शताब्दी 
के बाद रचे गये प्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपद्टीका, सुपासनाहचरिआ, उपदेशरहस्य श्रश्नृति ग्रन्थों की 
भाषा भी प्रात प्रथम युग की जेन महाराप्ट्री के ही अनुरुप हैं। इससे यहाँ पर यह कहना होगा कि जेन महाराष्ट्री के ये 
ग्रन्थ आधुनिक काल में रचित होने पर भी उसकी भीापा; संस्क्रत की तरह, अतिग्राचीन काल में ही उत्पन्न हुई थी और यह 
भी अनुमान किया जा सकता दैं कि जेन महाराप्ट्री क्रश परिवर्तित होकर मध्य-युग की व्यक्षन-लोप-बहुल महाराष्ट्री मे 
रुपान्तरित हुई है। 
अर्धमागधी के जो लक्षण पहले बताये गए दे उनमे से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। ऐसे लक्षणों में 
लक्षण कुछ ये है '-- 
क के रथान में अनेक स्थढों में ग। 
ल॒प् व्यञ्ञनों के स्थान से यू | 
शब्द के आदि और मध्य में भी ण की तरह न। 
यथा और यावत्‌ के स्थान में क्रश जहा और जाव की तरह श्रह्या और भाव भी । 
५, ममास मे उत्तर पद के पूर्व में 'म! का आगम । 
पाय, माय, तेगिष्छग, पड़ुप्पएण, साहि, सुहुम, सुमिय आदि शढ 
७ तृतोया के एकवचन मे कहीं कहीं सा प्रत्यय | 
८ भाइकखइ, कुब्बइ प्रभ्नति धातु-रूप । 
६ सोचा, किच्ा, वदित्तु आदि त्वा प्रत्यय के रूप । 
१०. कंड, वावड, सबुड, प्रश्नति तनप्रत्ययान्त रूप | 


ण्ड ० 0 [७ 


दोँ का भी, पत्त, मे, चेइच्यय आदि की तरह प्रयोग ) 


ल्‍्दी3 


(४2 ,) 
(६) अशोक-लिपि 


ग्माद उतोत ने साग्तयप थे मिक-मिन्न स्पारनों में अपने घर्म के उपदेशों को शिल्ाओं में खुदवाये थे | ये सब 
पिफाओब एस समा मे ६ घलित मिस मिऊ प्रादिगिक भाषाओं में रावत हे । भाषा सान्‍्य की दृष्टि से ये सब शिलालेस्य४४ 
ट्रदाशत इण ने ने भागों में शिमफ दिये जा सन्‍्ले हैं -- 


अूद थे शिनालिय | इनसे सापा सन्‍हत रे अनुरूप है। इनमें र॒ का लोप नहीं टेखा जाता । 
प्चलेणय 


॥75$ नम 
[२] दू। मारत हे वि्यलिय। देसी भागा झा मागधी के साथ साइह्य देखने में आता है। इनमें र के स्थान में 
शत्प्रमई | 


न 


(५ ६ एस भारत थे शिलालिय । ये दातगिनी ही उस भाषा में है जिसझा पालि के साथ अधिक साम्य ह। 


हुई मे वी धर के शिलालेसों डे झूठ उदादर्ण नीचे दिए जाने दे जिन पर से इनया भेद अच्छी तरह समस्त में 
८ मुरभार $ 


गग्श्ट फप गरि (पर) घीलि (उद्दी-) गिरनार (प्ुजराठ) 
टैब जि द्रिएा५ हेदा दिए देशनपियम देवाईपियस 

आओ शा घत्नि रापो, रनों 

ह्त्त है व हुसनि सध्छा 

श्र्ध्दा मंपपा मुसूसा सुसुसता 

फान्कु श्र, माम्ति शापि, म्ि, सभा घार्ति 


इन मिखसरर्त वा समय सिशा-दृर्ध २०० यप का हे । 
इस लियिनेस्स की भाषा एी उत्पत्ति मगशन महादीर की एवं सम्मयतः चुद्धदेव की उपदेद्-भाषा से दी हुई हे । 





(७) सोरसेनी 

«जिलनमाटर में प्राहतव गर्षास सामास्य रूप से सोरसेनो साथ में छित्रा गया ह। अश्यपोय के नाटर्फो में एक 
पद दो सीस्मेती के लणहस्ण पाये थाये हैं, जो पानि जीर अशोयलिपि फी भाषा ये; अनुरूप और 
विदसे वाट ये आठ में प्रयुन सीरसेनी की अपेक्षा प्राचीन है । भास के, काल्थास के और इनके 
बाद ये धधित गाररों में सोर्सेटी के निश्शन डेगे लोे हैं । 

दाह, हम बगा, मम री, कप मी चर हर मार सटे जादि है प्राइन व्याझणों में सौससेनी भाषा फि छक्षण और 
अजब का; शालेट़। 

हा, सट्रट वीर चार्ट घादि संगत पे जाइशारिय ने भी इस भाषा या उल्तेख किया है । 

भार मे गधश्यशास में सो भाग फ 7उलेंय है, उन्देंनि नाटक में सायिया और सरिरयों के लिए इस भाषा 


लक 


कक अनप्काक, भर 
»ै |  »ध ६ (४४; ४१ 
ह 4 


जद 
हग धहिता पी है| परत मारफय के सयायरण में प्राध्या भाषा के लो स्छाय दिये गये हैं 
डालना पादा। 5... #% मे |? शाटिकव मे प्रापुण वि्यकर्य आपा पर से या गापूम होता हैं हि सीरसेनी से इस भाषा 


ू 
रे आ क 


पल टिया गा यु: वदिशप बडे गद्दी दे इससे एमने भा पग्युत कप में उसझा अझग ठ लेय से करके 
के नर छा ऑल नर जा 
मं रश ड़ हा अमभा ३ हिया है । 
हि उक 3 हे | # कक र, 254: द6 तट आर सी गए यो सरिसेनी माया में ही रखजिय है । रद भाषा 
५. ५ ६ बैक हह रे ४५5» ६ आर शाप जाश्ट या में नाल सरसों था मिशशरर धैंनता एए है । 
धन 40373 ५ ये शद। है 5 ने साससनी मध्य पुस का जनगे महाराप्टां को अपना 
हर हमर ३५७ + 3६ अंक ७ * कि कुक 
है , धर लक जि हि बह ३४ -।र आध्प का | दल मद्ार!प्ट। ग्मह्ठ। 


है मे 


जप >> नल हि श : अर 
है | जि७+++ + सड+र5ू 5 +पुक्‍लक तह, छहाह़ नर कई 2 इज प्रपाए पुर श्दा मं दल ल्त्टि [४ ही का हक 


मा कह काट कआतण शकनऋई #ह५| ञ 
है 65३ हि आइध्ाए जाई, व 3 गे, पहए शै बसाए संता * सुखद है। 
हर पु ॥ ह. की क्र 3 3] $ है 


के 
हाफ री आीजड जे रू 3 हक कलछ, रे 
ड् के और श्र श् 7 हे है हूं ४०३ कुलल्टुए र $, ४ *$| ही 


9 के दुयुलर 8६ (४8 ४ झ्डँ श्र आए पड हक) ह्रह्ु ; 


( ४५ ) 


सौरसेनी स्राषा की उत्पत्ति सूरसेन देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हुई है । 
वररुचि ने अपने व्याकरण मे संस्कृत को ही सौरसेनी भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूल कद्दा है. । किन्तु यह हम पहले 
ही प्रमाणित कर चुके हैँ कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति सस्क्ृत से नद्ीं हुई है। सुबरां, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी 
प्रकृति वेदिक या छौकिक सस्क्षत नहीं है। सौरसेनी और संस्क्रत ये दोनों द्वी वेदिक युग में प्रचलित सूरसेन 
अथवा मध्यदेश की कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्क्रत भाषा पाणिनि-प्रश्नति के व्याकरण 
द्वारा नियन्त्रित होने के कारण परिवर्तेन-दीन मृत-भाषा में परिणत हुई। बेदिक काल की सोरसेनी ने प्राकृत-व्याकरण द्वारा 
नियन्त्रित न होने के कारण क्रमश' परिवर्तित दोते हुए पिछले सम्रय की सौरसेनी भाषा का आकार धारण किया। पिछले 
समय की यद्द सोरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण संस्कृत की तरह परिवर्तन-शुन्य होकर 
अत-भाषा में परिणत हुई ढे। 


अश्वघोष के नाटकों में जिस सौरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं. बह अशोकलिपि की सम-साम्रयिक कही जा 
समय. कती है। भास के नाटकों की सौरसेनी का और जैन सौरसेनी का समय सम्भवत. ख़िस्त की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी मालूम होता है | 
मदहाराष्ट्री भापा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अंश में भेद है वह नीचे दिया जाता है_। इसके सिवा 
कक महाराष्ट्री भापा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जायेंगे उनमे मद्गराष्ट्री के साथ सौरसेनी का 
कोई भेद नहीं है। इन भेदों पर यह ज्ञात होता है. कि अनेक स्थरों में मद्दाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी 
ऋ संस्कृत के साथ पार्थक्य कम और सादहृश्य अधिक हे । 
बर्ण-भेद 
१. स्व॒स-वर्णों के मध्यवर्ती असंयुक्त त और द के स्थान में द होता है; यथा--रजत 5 रप्नद, गदा ८ गदा । 
२, खबरों के बीच अ्संयुक्त थ का ह ओर घ दोनों द्वोते हैँ, जेसे--ताथ 5 णाघ, णाह। 
रे. यें के स्थान में प्य और ज द्योता हे, यथा--प्रा्यें > भय्य, भज, सूर्य > सुग्य, सुज । 
नाम-विभक्ति 
१. पद्चमी के एकबचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यय होते हैं. और इनके योग में पूषे के अकार का दीघे होता हैं; यथा-- 
जिमातु  जिणादो, जिणादु। 
आख्यात 
ति और ते प्रत्ययों के स्थान में दि और दे होता है; जेसे--हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
२, भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूबे में स्सि छगता है, यथा--हसिस्सिदि, करिस्सिदि । 
सन्धि 
१ अन्त्य मकार के बाद इ और ए होने पर णू का वैकल्पिक आगम द्ोवा है, यथा--श्ुक्तत इदम्‌ « जुत्त सिम: जुत्तमिमं, एवम्‌ 
एवत्‌ ८ एवं ऐोदं, एवमेद । 


न 
कर 


क़द्न्त 
१. छा प्रत्यय के स्थान में इम्र, दूणा ओर त्ता द्वोते हैँ, यथा--पठित्वा --पढिग्र, पढिदृण, पढित्ता । 


नलत+-+-+--.व...ु...............त..त. 


१, वन्नवणासूत्र के “सोत्तियमइया (?मई य) चेदी वीयभर्य सिधुसोवीरा। महुरा य सुरसेणा पावा भंगी य मासपुरिवद्दा” (पत्र 
६१) । इस पाठ पर “चेदिपु शुक्तिकावती, वीतभय सिच्धुषु, सौवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भज्जें(? ज्लि)पु मासपुरिवद्वा” 
इस तरह व्याल्या करते हुए श्राचायं मलयगिरि ने सुरसेन देश की राजघानी पावा वतलाकर श्राजकल के विद्वार प्रदेश को ही 
सूरसेन कहा है। नेमिचन्धसूरि ने श्रपने प्रवचनसारोद्धारनामक ग्रंथ मे पन्नणासूत्र के उक्त पाठ को भविकल रूप में उद्घृत 
किया है। इसकी टीका में श्रीसिद्धसेनसूरि मे श्राचायं मलयगिरि की उक्त व्याख्या को अतिव्यवहता' कहकर, उक्त मुल पाठ की 
व्यास्या इस तरह की है --'गुक्तीमती नगरी चेदयो देश , वीतभयय नगर सिन्धचुमौवीरा जनपद , मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देश , 
पापा नगरी भड्भयो देश”, मासपुरी नगरी वर्तों देश.” (दे० ला० संस्करण, पत्र ४४६) । 

३. प्राकृत॒प्रकाश ( १९, २ ) | 


प्ञु _ +कंध हितों रि 
शा पे तन के से पाधीद निः्न झश्म्नसासारय पा उत्ता और «8 भागों मे खालसी, मिरट, टीरिया 
[| | , & सपिययशय, गदर । । ६७ ह ) शरामंगा बन आर जागड़ ६ एछटण पर 4 अत स्थाना के 6 2 
8 प्लगोएय में पाये जाट है) एसफ्रे बार सादर्खय प्रार्त # मागवी भाषा ये डाहरुप देगे जाते हैं। 
2 28 गादय थे मासवी थे संत प्रर्च ने सबने जखयाप हे नाइझी | खाण्ित अंश में मिलते हझू। भास के 
पक मे, का + दस ये गा टजा मी छोर सतदुर हर टादि साइयों में सागद। सापा ये उरदरण विष्मान दे । 
५५ कप 
बार वि के प्राफाप्रयाद, शण्ठ या प्रवास्म्क्षण, रेसचन्द्र तो सिदशैमचन्द्र 'थप्टम “ध्यायो, क्रमदीश्र के सक्षिप्त- 
इधर हक देर # था कधयायारप्रता पीर शाजणाय / प्रोकनसायस्च थादि गाय समस्त प्राहा ज्याजण्णा मे सागवी भाषा 
गयोपाक 2 क आफएल हिल्य है 7 हि हि दम 
नर थे इतशादाख में मागदी भाषा मो और 57 उन्होंने साटर में राजाज अस्त पुर मे _््नवात, सुर्ग 
दि जग साया, हि धार पर पाशें ये लिए जार पिपलि में नायर ये त्िएि भी इस भाषा ता प्रयोग फरने हज 
चर न कप के हक अनेकों उलह शाप्पलियतापराउ पेतशर 
पे का है | फरार गा एडप टांग इसने प्राश्तस-्यय मे उदा मियि हुए जाहलन  सामनिज्ञापणसभेशय 
डे 


गाए प्र हु! इस पपने से माउम शाय है. हि भरत के यह ए उक्त पानी ये ऑविरिकि भिलु। क्षपणक 


५ लय के स्क्कनक बन चाग्भट स्पष्ट हा ' 5॥ 
ब्लड ओ प्रादा भी सम भापा कह आप 7? उसे | श्र द्र्ट, जाग्गशट, ईमघन्ट गार वाट वाया ३६ भा अपन अप ने 
बे 
बख अ्कटलकक ॥ न 
जकिच ए दे मिभावा ० हाग छत है । 


ह कर 


शे ७ देश ही सागदी भाषा का टपलिस्शन है। मगन देश शी सीमा ते यादर भी जशोर ने निललेसों मे जो 

पह की जिम्यंगवी भाषा इस समय रास भाषा दोने के पारण मगव के णहर भी 
इंग शा पत्र हू थे भा रम्भया राजनभापा द्राने वा सारण ही सादा में सजतढी राणा है 

७७ | पक पिन | हक से 

« का एगा # हि इस भाषा थे यादगार रस्‍ने शो नियम हुज़ा था। प्रार्चीन िश्षु णोर 

वि शक से, राम्भव हि सादवा में 7नही भाषा भी बागी ही निश्टि वी मद 2 ]., 


दि गन >,.5..८ 7 का पे शव 
पाइ बिल पल माफ जाग ता मास दी एप पा ब>मृल शोसे गा सम्मान साससनी व दिया | । इसोीपा 
हु अ न आर +>+ हु 72, ७ न ब्ब्ड आन कं रा 0 
7 गए होड़ 6 ७» कर ७ | के भोग हा सिद्धि उरी. ॥ श्र्गा गधा जार सास्यता जा धार 
. > पी, 0] रू कर ले ्ः व 5 का अ 
र ही «हा आए आज ४ नाशादेदा के थी देखा झा $। इससे यह सिरे / 0 
हि ह़्‌ हो ञ्ा -_ न कुल #. दा हे 44 का 
१ नाक बेर दुर्चा वा समताथारम है, एव प्रोोद्ा प७ भायों से इसर प्रदेश मे स्पन्न नहीं 77 
है प न ब + पु तन रू के न खा न्ज््ड हर 
। #, प्र 3६.0 84 ७४584 #४६ ६ | है [77 करा दावा 33 १ हुए | गजब रट्‌ घर दाग के से भी उस कौ थे भा ६] 
हर ग ् ऑक + एक # 
ईह हक ६२  द।त «ज #% म४ 7 दिशा धर | [| 
के पे कक“ े ढ़ रु हि के क्‍अक्क 5 द्ररात 7१ नल जुफकुलर ५३ रु धरा है मत न गे हैंई। मांगी भाप ढ | 4५ रथ ।ई | 
प्र 2:७:2४5४७ ४. ५० (कंवुह खादरा दे मसासदा सापा प्रथम सु १ है भई 
ल्‍ है] किन पर प्रान्‍ल 5 कस ४. कतन 
ल्‍्ड बा ये. रब, ताए दे दिन्य सादे सी की और प्राफ्त तयापरण हरी सागधी मे सयग दो सागती 
के 
ता बॉ +6 82 प्र 2 4] ] 
के न बी न्‍ जय न €. को 
ज 7 के डए ५ शव + पे बाधा रंगेएे थे की धषार- शा पालार ैै। भरा ने आगारी 
ह क ह ब्+्न » न्ध््क 2 पड का | कोल 
हा ६-7७ +श्ड € 5 जि कि हद अलहई  ए : 382 कै न 5 गा हट मम हि है आह । सा + तप हा खाता ५ का 
जा हा न्‍ा कु रू ल्‍ हे 
8. ८8 की ज हि जा ताक मन! है  अतपओ आफ £ हि 9 हार जाया २" साहएारी “गैर “गारजर, प्याच, 
ह ही हि # मड्डी 2. नर हड$ नस जे कक कड 9 > डर 
33 532 9०' 7 जी हा की रा हक हक कक ही (कलर पर आए ता 7 
2] 2 ली ड़ 42 ० अप कक छः । 
आई नह हज $ ०? 
हर ता रे #*$ जा कु कै हूं 
न्‍ कं है लि! बन रू. फ्रीक्‍क है *$ 8५ है दूत कुक ्‌ १7४ ॥ ॥ 35 के 5 १ 
+ हि #'श* श्डै 
का हा - १ ॥ र 
री $ कक ६.५ के ४-० + छह जज 


( ४७ ) 


शाकारी आदि भाषाएँ. उदार और यन्त्र-जीवी छोगों की भाषा को शाबरी कहते है । इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण और 
मागधी के श्रन्तगंत हैं.  वर्दिरण मार्केण्डेय के प्राकृत-व्याकरण में. और नाटऊों के उक्त पात्रों की भाषा से पाये जाते हैं उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्यालरणों की सागघी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी- 
भाषा-भाषी पात्रों की भाषा में इतना कम्र भेद और इतना अधिक साम्य है. कि उक्त तीन भाषाओं को सागधी से अछग नहीं 
कह्दी जा सकतीं। यही कारण है कि हमने शस्तुत कोप मे इन भापाओं का मागधी सें ही समावेश किया है। 
मच्छुकटिक के पात्र माथुर और दो द्यूतकारों की भापा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी सागधी भाषा का 
ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है| मार्क॑ण्डेय ने ढक्की' को ही टाक्की! नाम्र से निर्देश किया है, यह उनके वहाँ पर उद्धृत 
किये हुए एक श्लोक से ज्ञात होता है. । मार्कण्डेय ने पदान्त में उ, ढृतीया के एकबचन मे ए, पद्चमी के बहुवचन मे ह्म्‌ 
ढक्षी या ठाकी आदि जो इस भाषा के छक्षण दिए है उनपर से इसमे अपश्र'श का ही विशेष साम्य नजर आता है। 
इस लिए माकेण्डेय ने वह्दां पर जो यह कह्दा है कि हरिश्वन्द्ध इस भाषा को अपभ्रश मानता है? 
वह मत हमे भी संगत मालूम पड़ता है। 
मागघी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है बह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य अँशों मे झागवी 
लक्षण भाषा साधारणन सौरसेनी के ही अनुरुप है । 


भाषा 


वर्ण-भेद्‌ 
2. र के स्थान में सर्वश्न ल होता है; यथा-नर ८ एल, कर ८ कल । 
२. श»प और स के स्थान में तालूव्य श होता है, यथा--शोभन 55 शोहरा, पुरुष > पुलिश, सारस -- शालश । 
रे. संयुक्त प और स के स्थान मे दन्त्य सकार द्वोता हे, यथा--शुष्क ८ शुस्कः कष्ट ८ कस्ट, स्खलति - स्खलदि, बृहस्पति > बुहस्पदि । 
४. हू और ४ के स्थान में स्ट होता है, यथा--पह्ट 5 पस्ट, सुष्ठु  शुस्द्रु । 
५, स्व और थ॑ की जगद स्व होता है, जेसे--उपस्थित ८ उवस्तिद, साथ - शस्त। 
६. ज,द और य के चदुले य होता हे, यथा--जावाति ८ याणदि, दुर्जन -दुष्यण, मय -मय्य, श्रथ ८ प्रय्य, याति > यादि, 
यम < यम । 
७. नये, एय, जञ्ञ और ज के स्थान में ब्य होता है, यथा--पश्रन्य 5 प्रव्ञ, पुर॒य - पुन्ज, प्रश्ञा ८ पव्जा, प्रव्जलि ८ श्रव्जलि । 
८ अनादि छ के स्थान में थ होता है, यथा--गच्छ > गश्च, विच्छिल 5 पिशविल । 
९. क्ष की जगह स्क होता है, जेसे--राक्षत ८ लस्कश, यक्ष > यस्क । 


नाम-विभक्ति 
अकारान्त पुलिंग-शब्द के प्रथमा के एक्चन में ए होता है, यथा--जिव >यिछे, पुरुष > पुलिशे। 
अकारान्त शब्द के पष्ठी का एकबचन सम ओर श्राह होता हे, यथा--जिवध्य ८ गिशस्स, यिणाह । 
अकारान्त शब्द के पष्ठी के बहुवचन में भाण और श्राहँ ये दोनों होते है, जेसे--जिनानाम्‌ 5 यिणाण, यिखाहेँ । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के एकवचन और बहुबचन का रूप हगे होता हे । 
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१. “चाएडाली पुकसादिपु । अ्रगारकरव्याधाना काहयन्त्रोपजीविनाम । योज्या शबरभाषा तु” (नाल्वशात्न १७, ५३-४) | 
२ “प्रयुज्यते नाठकादी झुतातिव्यवहारिभि- । 
चणिगमिहीनदेहैध तदाहुएकमापितम” (प्राकृतसव॑स्व, पृष्ठ ११०) । 
३, “हरिश्वच्ध्रस्त्विमा भाषामपश्र॑श इतीच्छति? (प्राकृतस० पृष्ठ ११०) । 
४, माक॑सडेय यह नियम वैकल्पिक मानते हैं, '“रस्य लो वा भवेत्‌” (प्राकृतस० पृष्ठ १०१) । 
५. हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण के शनुसार 'क्ष! की जगह जिद्वामूलीय “१क' होता हैः देखो है” भ्रा० ४, २६६ । 


( ४८ ) 


(९ ) महाराष्ट्र 


म ३ भाग मठाराष्टी शी जाती है । सह॒पन्ध, स्राधासप्तशती गउ्ठबहों, कुमारपालचरित 
पे | धन भे हच सादा हे निः्दन पाये जाय दें। गाया (गीतिनसाहिस्य: से मदयराप्ट्री प्राइल ने इतनी असिद्धि प्राप्त की 
- को, ४0 कि छाद £ लादजा में गाय में सीरसेनों योलनेयाले पागों के लिए सगीत या पद में मद्दाराष्ट्री भाषा 
हैं हा उबवहार फरन पा रिथिल सा घन गया था । यहां जारण ह 5 कालछगस रे लेरर उसफया बाद फ 
शत मादा में पघष मे क्राए मंद्ायाद्री साग मे ही उययदार देग्य ज्ञावा +.) 
पहन अपनी प्रपत्तनातय से गष्टाराप्टी इस नाम का उल्लेय छौर उसये पिशेष लक्षण न देकर भी आप प्राकृत 
पामिरी ४ हर उैम गहासाद्रा  लबयों है साथ सारारण भाव से इसके छक्षण दिए है। वररनि ने अपने 
पीजत पक में इस भा महागप्ट्री' नाम या उह्क्ेय हिया है जीर इसके विशेष लक्षण ओर उदार ग दिए हूँ। 
पिहागप्टी' साम जा निर्देश न प्र भाइन रस साधारण नाम से मदहाराप्ट्री फे दी 

मदीटयर हो सक्षिप्म्समार ज्रियकम की प्राकृतठ्याररणसूत्रउत्ति, रुद्भीघर की 
अवस ख्व प्रद्ी प्राहत-ड्यारणो में इस भाषा के लक्षण और उदादरण पाये 
इलह है । कट मिश्न मम प्राठाा ववाररयों से मद्राराफ्री शव सुरप्र रूप से विपरण ठिया दे और सीरसेनी, मागधी प्रश्मति 
"चलन ये सहागादी ये झथय एगए भा हैं ये दी बनलाए दै। 

ग्कूत ये »ाकि्शासयं में भी मिन्न मिन्न प्राउन भाषाओं या उल्लेय मिलता है। भरत के नाट्य-शार्त्र में 
चिरिजणात झाषा का नि श है, वसा इससे बिशेष रक्षण नहीं दिए गाए हैं। समयत- यह मदाराद्वी भाषा ही दो सकती 
टै, बेल मात ने महा हस्टेय नहीं किया है। परन्तु सार्कण्डेय के प्रातसर्यस्व में उद्धृत प्राइवचस्द्रिरा 
५ दपा नी सिर पाकसलव के शूद मावुरय | ययन में सद्दागाद्ो और दाक्षणात्या शा मिन्न सिन्न भाषा के रप मे 
ह डिव किया गा है | दर्णा, है ; 


ही न । 
३३ ये 

8 

। 
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हे शोर दस २ ठफुटता या स्पष्ट डत्लेय है। दण्डी फरे समय में मद्माराष्ट्र। भाकत 
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गाह्णन, हम व ढ था ग्रह  दाकरण धर हि प्न्‍्यों में मदागप्द्रों के हो जब में प्राका शब्द ब्यवद्टवत ह है। अउतार- 


दवा हु न पे १ में ब्फास्दी भाग सदागप्ट्र देश में हपन्न नदी हुए है। ये मानते है हि मद्दाराष्द्री पा अर्थ 
ध्प इसी थिशाने सादर के जगागा है, इसोमे मगहासच्टी 


लय कप ऋण ह्पुदेण्दा ने इस भाषा गंदाराप्ट्र तय कि ही। भाषा बंदी है शर 
हद ने मह भे मदावाएओ साइज गम / अधधुनर सगता शाचा /# पढ़ ६।इसस गदाराष्ट्रा प्रहिल 
कहे जपिकि कया दफा रख हैं, है यह दाद निसम्द हू बड़ी प्धरर 54 ४ | 


टवील इुमदाए «४ 7 रा /दाकरल से मदाराड की की हैदर नाम लिया है थीर हाई धर संग्यत बड़ी ए। 
् ४” हल जू हटकर 3 अत सकी बज के भर हा न हा है 
2 हूं पहड आफ # कर ४०४ म्न्प््दा रबी थे गाजर द हपे से सभी फ्रफत शपाज या दूं 
मी 8 4 हू 72 रह और 55 हद 
पका कु३ा व दफा ते ६] 5 ह६ या पाशण ई 4 हाई प्रमागदए कर आए हूं हिशाई भी 
दे जे कर स्कतत हि हि डर हट र्ईं ्ृ कं कक | हु के 2 सक 
६ है जे का 3 हक मार आण 2५ धत पटिद कषा ही दि ५88 क्र | प्रधा:॥ जाया का वधूय गापार्लना 


हक 


हे पट न 

जे 7 हार हक और + ४६ 202 २82 ्‌ | पड१ ३ 

हे की लाश ओर+.. अ्फुल्ल अलमारी र कार 
फिक मे है "कै. लक. अललनरीज २ पुन आड फुए+ कलर अनकामनल कक ड्ल्र अब आए स्‍्ट्ल ह [० पैर हू ) ई 


है. कक 2, आम सच (रे व डर हक्कछह 


( ४५९५ ) 


से ही सभी प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतररां महाराष्ट्री भापा की उत्पत्ति प्राचीन काल के महारप्ट्र-निवासी आर्यों की 
कथ्य भापा से हुई है । 
कौन समय आया ने महाराष्ट्र मे सर्ब-प्रथम निवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक 
के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश मे अ्रचलित थी, इस विपय से किसीका मत भेद नहीं है। उस 
समय महाराष्ट्र देश से प्रचलित आकृत से कमश काज्यीय और नाटकीय महाराष्ट्री आपा उत्पन्न हुई है । 
प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्ति द्वो तो यह स्वीकार करना होगा फि मद्दाराष्ट्री 
ने अन्तत ख़िस्त-पूर्वे दो सी वर्ष के पहले ही साहित्य से स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री आपा के तद्भव शब्दों से व्यक्षन 
वर्णों के छोप की बहुलता देखने से यद्द विश्वास नहीं हाता क्रि यह भाषा उतनी प्राचीन हे। वररुचि का व्याकरण 
संभवत खिस्त के बाद ही रचा गया है। जेन अवेमागवी ओर जेन महाराष्ट्री से महाराष्ट्री प्राछृत के प्रभाव का हमने 
पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्री भापा मे रचित जो सब साहित्य इस समय पाया जाता है उसमे खिस्त के बाद की 
महाराष्ट्री क ही निदर्शन देखे जाते हैं। प्राचीन मह्दारा'्ट्री का कोई साहित्य उपलब्ध नही हे। प्राचीन महराष्ट्री में वाद 
की महाराष्ट्री की तरह व्य्-्जन-वर्ण-छोप की अधिकता नहीं थी, इस बात के कुछ निरर्शन चण्ड के व्याकरण से मिलते हैं । 
जैन अर्धभागवी और जैन मद्दाराप्ट्री मे श्राचीन महाराष्ट्री भाषा का साइश्य रक्षित हे 
भरत ने नाव्यशासत्र में आवन्ती और वाह छीफकी भाषा झा उल्लेख कर नाटको में धूते पात्रों के लिए आवन्ती का 
प्रावत्ती श्रोर बाहीकी और बूनकारों के लिए वाह,लीकी का प्रयोग कहा है। मार्केण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व मे' आवन्ती 
महाराष्ट्री के. रवान्मह्ाराष्ट्रीशीरसेस्योरतु सकराव! ओर आबन्त्यामेव वाह छीकी किन्तु र॒यात्र छो भवेत्‌” यह कह 
प्रन्तर्गत दे कर इनफा सक्षिप्त लक्षण-निर्देश किया हैं। मार्कण्डेय ने आवन्ती भाषा के जो त्वा के स्थान में तुण 
और भविष्यत्‌ काछ के अत्यय के स्थान मे ज ओर जा प्रश्धति लक्षण वतत्मए हैँ वे महाराप्ट्री के साथ सावारण है। उनके 
दिए हुए किराद, वेदस, पेच्छदि प्रश्नति उदाहरणों मे जो तकार के स्थान में दफार है वहाँ शौरसेनी के साथ इसका (आवन्ती 
का) साहदइय है परन्तु वह भी सर्वत्र नहीं है, जैसे उनके दिए हुए होइ, सुब्वइ, लिजछ/ भरणए आदि उदाहरणों में। इसी 
तरह वाह छीकी में जो र का ल होता है वद्दी एकमात्र सागधी का साहश्य है। इसके सिवा सभी अशो में यह भी आवन्ती की 
तरह मद्दाराष्ट्री के ही साद॒श है.। खुतरा, ये दोनों भापाएँ महाराष्ट्री के ही अन्तर्गत कह्दी जा सकती है. । इससे हमने भी 
इनका इस कोप में अछग निर्देश नहीं किया हे । 
संस्कृत भाषा के साथ मद्दाराष्ट्री भाषा के वे भेद नीचे दिए जाते ह जो महाराष्ट्री और सस्क्ृत के साथ अन्य ग्राकृत 
लक्षण भाषाओं के साधश्य और पार्थक्य डी तुलना के लिए भी अधिक उपयुक्त है । 


सम्रय 


स्तर 

१ अनेऊ जगह भिन्न खरों के स्थान मे भिन्न-भिन्न स्वर होते दे, जेसे--समृद्धि ८ सामिद्धि, ईपत्‌ 5 ईसि, हर 5 हीर, ध्वनि 
भ्ुरि, शब्या ८ सेज्जा, पद्म ८ पीम्म, यथा रू जह सदा >सइ, स्प्यान 5 थीए, सास्ता ८युरहा, शासार ८ ऊमार ग्राह्य गेज्क, 
प्राली > भोली, इति >+ इश्न, पथिनु ८ पह, णिद्धा र जीहा, द्विवचन > द्ुवश्नण, पिएड > पेंड, द्विधाकृत 5 दोहाइग्र, हरीतक्री ८ हरडई, 
कश्मोर 5 कम्हार, पानीय ८ पाशिश्र, जीणं ८ जुएएण, हीन - हूण, पीयुप ८ पेऊस» मुकुल ८ मउलः भ्रु क्रुटि > भिज्धि, क्षुत 5 छीम्र, 
मुसल -- मूसल, तुएड ८ तोड, सूक्ष्म 5 सरह, उद्थछ र उत्बीढ, वातूल ८ वाउल, नूपुर - ऐोेउर, तृणीर 5 तोणीर, वेदना > विश्रणा, 
स्तेन + घूणा, मनोहर -- मणहर, गो ८ गउ, गाश्नः सोच्छुवास ८ सूसास । 

२. महाराष्ट्री मे ऋ ऋ छ, लू ये स्वर सववेथा लुप्त हो गये है । 

ऋ के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर एवं रि होता है, यथा--हुण 5 तख, मृदुक ८ माउक्क, पा ८ किवा, माछु & माइ, माउ, 

वृत्तान्त 5 बुत्तंत, मुपा ८ मुसा, मूसा, मोसा, बुन्त ८ विंट, बेंढ/ वोट, ऋतु --उउ, रिउ ऋद्धि ८ रिद्धि, ऋक्ष +- रिच्छझे, सहश ८ सरिस, 

हृप्त  दरिश्न । 

४ ठ के स्थान से इलि होता है, जेसे--क्छप्त > किलित्त, वक्त ८ किलिएण । 

५ ऐं का प्रयोग भी प्राय महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान मे सामान्यत. ए और विशेषत भर होता है, यथा-- 
शैल ८ सेल, ऐरावरणु « एरावण, वैद्य > वेज, वेघव्य > वेहव्व) सैन्य 5 सेरण, सइण्णा, कैलाश -- केलास, कइलास, दैव - देव्व, दइव+ 
ऐश्व्य - अइसरिप्न, देन्य ८ ददरण । 

हि 


न्प्छ 


व्ज्के 
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उ्फ्ड 


कक 
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मी कद पापूहर की थश: माफ दर मा टू | इस स्थान भे सामास्यत भा और विद्यप स्थरठा भे उ या पठ 
है थे ददाज॥ हो आए बीरट के पोाए दाद दुवारिय पीशोमीर पुसोमों, परौरष रकउरा, गौर गउड, 
# 505 ४ ए $ 

खपउन ऊपकझुने 
मय मप्ती #, # छ, ते ४, ३, थे, ४ उन हयमजनों शा प्राय ल्लप होता है, जेसे स्मश --सोक रू सोम, नग रू 
हप्र हब झशई बश्य ऋध्रय, परे ऋ दाम गंगा | गया, दियोद ८ दोष, सायएंय ८ जाएएणा । 
गो कदायशिस तप च एफ न परे न्वान से 7 द्वता २ या फश --शाघा न सादा, श्यपते * लाटइ, नाप > णाह, 
गषाई ० पहाड़ वामा डा ॥ 
परदिय दीप के 5 शा 5 होता #, सबज-भद सभा घम्न पद । 
गये थे दी च के शा 5 होगा है जैते--पठ ८ मं पी हे पद । 
हयो। ॥& दीप हे ४ या श प्रार, दीया हे, यथा पगा के एराज तगम रे तागाप्न । 
स्ओ मय थे हक या पानेत स्थल में ४प वसा हे, चथा-प्रीमामस ८ पदितय, प्रमुति रू पहि, व्यादृत रू यावट 


न ल्‍ हम 
ये मंगल से स्ज गे शीत है, परया--शार एम शा ८यप्गा, एर | गर, नदी 5 राई, घय ८ प्ररण, देय ८ दशएए । 
ककया पे मध्य ७ शे सीसी ये जार जर्टीनिर्जी सोते होता है, यथा--शपप ८ सार, शाप & साय, उपसर्ग रू 


 प 


+ ऊ > ऊ व, ० न +_ # न 8... गज अली ॥ कै का क्ष्ड ७. शि 
से | दे ये # मे झयान में 7 पी रे फडीयजीत जार फर्दीचदी थे टोना होते हू यवा--रेक्र >रेज, शिक्ता८ 
हिडण, णेंकहाणण # 77, यार ८ पमा, शास, इारारियए € सेफ तिप्रा स्घाटिय्ा । 


गधा # मे ५५% दा ३ हवा है, दैसं--घताए छू भयाएई संदत रू संयाए । 


अन्न थे + था ह#दीद डे यथा मम अशय, गाना « शाप, याति « प्पए । 

कडडु 7 ६ ० दकदद्राउइ्स ही 7 उसे - उस्दीप ्वर्शीषिक देप रूवपेछ | 
बल 5 आह 6 का 7 होता 7, प्रधा-हागट के, रिष्ा, परित ८ पति, मुधिहिर ८ शएट्रिप, झगार रे एगाल । 

डा 52१ है थे पाप + रु ॥ ८ पंच शा के सपाम पा पुरुष «* पुरिष, शा्य रू सा, पर गा | 
| 


गज छा, मिए ८ हिये, सेहार ८ मंपार । 


का शकावा है, पस--शपर ८ हे क, एय झवाए, सुधा रू एच । 
कक बकः ता क्र ्क ४३; 

हमे भें कवर साहा पहन ह_# मे व मे है, यवा--सा्त रू सात, घ्राषद  वय, वापायम हू पातास, 7 दप ७ 
के आकत छू +>+ अर. न्‍धक पक हजरत, बे /> और हल दल द्ह सं प्र | 
: 7 हज 7 वदता, पाहए | का, धशरय न शि- सबदिर ८ थे” बइर बोर, कदस रूमेप, मे सियार रे बाण, पत एश छ 
बापू, दुख » का ॥ है 


संयुक्त स्यज्ञम 


३३. का सर शक हक 
हर व दीवे ४, नर-जाए से सं, सचाए 5 सात, चति> परिह, ?गेग « 
हू; व हज ह 
हि 
बज हे #» + श्रगिर रड ई हह 55 नल नल जई, | -#+>्करया २ भू क्र + च् फ्य॒ कल लक 
र न मे ही 6 शा 0 हे, हे टोर | दाग #, झवा--च वा “हुवा, पृष्वी « किसी 
िटुदू कं दपारी दृु2ा। 
कक डर रू धो बह क ० कक ल्ट हा कलर 
नेक ही मे अरविंद ह। छत आवरण या उव« भेद शाग है, तेज >वजा बचाव >दनन्‍दा, दस नंद सटे 
है फल ५» शाण अर हु 
है ३ + कक जज डुट री # 
है करू + शुउ सच >नकन्म + 8 «हक क्छ ई; ५ है ४" 
आम है $* ः ) है # लय, दिये हि, हे पता ४ | चचा धी' इनच्द्ा प्रपात , वा 
३ जप ही + >8 
ह # पड़ ४ # य ढक डर 9 । 
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5 अत जे आजदुमक पैज कफलक डॉ. | कं 
हा ही कह हा *+ हा ओ पा हर स्पः के हे कि दे 
ते डर रू थे आर की बे हु + हुई # कु #४ + टला ५; | बज्कुय कर शा 
4 का आह आकर मे | के 


है ह 
१ 2 #चपिक » इृपरत फुट 
ड है आय 2 शाएु #| प्राएध + 


नमी 
हूं आफ र अं डन ६ ० नि 


का कर हन्क ढे दे हा है 

ही कम अल | 5 धाहव मे सत श शाजतु नी धर्चर मी भें 
3 ५ के कटनलभ ले. अभी क्‍-#ज हे प ढ्र् हॉट 322 डे 

४ हित शक 3 छा हद ४0 कब हि धक हक तुश हुए सत्र 
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मेले छा बाज उ। 
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द् वय्य और ये का ज होता है, यथा--मद्य - मज, जय्य ८ जज, कार्य + कज । 
घ्य और झा का क होता है; यथा--ध्यान > भाण, साध्य ८ सज्क, युह्य 5 ग्ुज्क, सह्य 5 सज्फ । 
ते का श्रायः ८ होता है, जेसे--नतेंकी > णट्टई, कैवर्त + केवट्ट । 
९ के स्थान में ठ होता है, यथा--म्रुष्टि 5 मुद्ठि, पुष्ट  पुट्ठ, काप्ठ 5 कट्ठ, इछट 5 इढु । 
मन का ण होता हे, यथा--निम्न 5 शिएण, प्रद्युम्त -पज्जुएण । 
ज्ञ का ण और ज होता है, जैसे--ज्ञान > णाण, जाण, प्रज्ञा 5 परणा, पज्जा । 
स्‍्त का थ होता है, जेसे--हस्त ८ हत्य, स्तोत्र + थोत्त, स्तोक 5 थोव । 
ड्म और कम का प होता है; यथा--कुडमल < कुपल, रुक्मिणी » रुप्पिणी । 
प्प और स्प का फ होता हे, यथा--प्रुष्प र परुण्फ, स्पन्दन 5 फदरा । 
ह् का भ होता है, यथा--जिह्वा > जिव्मा, विहल 5 विव्मल । 
नम और ग्म का म होता है, जैसे--जन्मन्‌ ८ जम्म, मन्‍्मथ -- मम्मह, युग्म > जुज्म, तिग्म 5 तिम्म । 
श्म, ष्म, सम और हाय का मह होता है, यथा--काश्मीर ८ कम्हार, भ्रीष्म 5 गरिम्ह, विस्मय ८ विम्हश्र, ब्राह्मरा 5 वम्हण । 
श्न, ष्या, ल, 6, छू और दण के स्थान में: रह होता है, यथा--प्रश्न -परह, उष्णश < उरह, स्तान ८ एहाण, वहि  वरिह, 
पुर्वाह्लु > पुष्वएह, तीक्ष्य 5 तिरह । 
ह का ल्ह होता हे, यथा--प्रहाद ८ पल्हाप्न, कहार < कल्हार । 
संयोग मे पूर्ववर्ती क, ग, 5, ड, त, द, प, श, प और स का लोप होता है, जेसे--धुक्त ८ धुत्त, मुग्ध ८ मुद्ध, पट्पद ८ छप्पश्न, 
खड्ग  खग्ग, उत्पल > उप्पल, मुहर ८ मुग्यर, सुप्त  सुत्त, निश्वल ८ णिचल, निष्ठुर > णिट्‌ ठुर, स्लित 5 खलिग्म । 
सयोग मे परवर्ती म, न और य का छोप होता है, यथा--स्मर 5 सर, लग्न ८ लग्ग, व्याघ 5 वाह । 
सयोग मे पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा--उल्का ८ उक्का, विक्वव 5 विकव/ शब्द 5 सह, 
पक्क 5 पक, श्रर्क ८ भ्रक्ृ, चक्र - चक्क । 
संयुक्त अक्षरों के स्थान में जो-जो आदेश ऊपर कहा है उसका और सयुक्त व्यक्षन के छोप होने पर जो-जो व्यक्षन 
वाकी रहता है उसका, यदि वह शब्द के आदि में' नहो तो, दित्व द्वोता है, जेसे--ज्ञात्वा # णत्रा, मद्य ८मज, 
भ्ुक्त-भुत्त, उल्का> उक्षा । परन्तु वह आदेश अथवा शेप व्यक्षन यदि बगे का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो 
द्वित्व न होकर उसके पू्े में आदेश अथवा शेष व्यक्षन के अनन्तर-पूर्व व्यक्षन का आगम होता है, यथा-- 
लक्षण ८ लक्खण, पश्चात्‌ 5 पच्छा, इए ८+ इट्ठ, मुग्ध > मुद्ध । 

विश्लेषण 
हैं; शै, ष॑ के मध्य में और संयोग मे परवर्ती ल के पूर्व मे स्वर का आगम होकर सयुक्त व्यअ्षनों का विश्लेषण किया 
जाता है; यथा--श्रहेत्‌ ८ श्ररह, प्ररिह, मरुह भावशे 5 आयरिस, हपे 5 हरिस, क्लिष्ट +- किलिट्ठु । 

व्यत्यय 
अनेक शब्दों से उ्यज्ञन के स्थान का व्यत्यय होता है, थथा--करेणू ८ कणेरू, झालान >श्राणाल, महाराष्ट्र 5 मरहट्ठ, 
हरिताल > हलिआर, लघुक ८ हलुआ, ललाट > शडाल, गुद्य ८ गुम्ह, सह्य 5 सय्ह । 

सन्चि 
समास मे कहीं-कहीं ह॒स्व स्वर के स्थान मे दीघे और दंधे के स्थान मे हस्त होता है, यथा--भन्तवें दि श्रन्तावेइ, 
पतिगृह > पइहर, यध्ुनातट ८ जँंउणाअ्रड, नदीस्नोत 5 णइसोत्त । 
स्वर पर रहने पर पूर्चे स्वर का छोप होता है, जैसे---भिददेश ८ तिश्रसीस । 
सयुक्त व्यञ्षन का पूर्व स्वर हस्त्र होता है, जेसे--श्रास्य > भस्स, मुनीद्ध ८ मुशिद, चुणें -चुएण, नरेन्द्र 5 णरिद, म्लेच्छ ८ 
भिलिच्छ, नीलोत्पल ८ णीलुप्पल । 
सन्धि-निषेध 


उद्‌बृत ( व्यक्षन का छोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए ) स्वर की पूवे स््रर के साथ प्राय' सन्धि नहीं होती है, यथा-- 
निशाकर 5 णिसाप्तर, रजनीकर ८ रप्णीझर । 
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(१०) अपम्रंश 
सहर्षि पतञ्ञलि ने अपने महसाष्य से लिखा है. कि “भुयासोडपशब्दा ध्ल्पीयास शब्दा । एकैकस्य हि शब्दस्य वहवोउपञ्र'शा , 
सथया--गौरित्यस्स शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, योपोतलिका इत्येवमादयोध्पञ्न|शा ? अर्थात्‌ अपशब्द्‌ बहुत और शब्द (शुद्ध) थोडे हैँ, 
क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपश्रश हैं, जेसे गौ? इस शब्द के गावी, गोणी, गोवा, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश हैं । 
अपन्रश' शब्द का. हो पर अपश्रश' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवह्ृृत है और अपशब्द का अर्थ भी 'सस्क्ृत- 
सामान्य भौर विशेष प्रथ॑ करण से असिद्ध शब्द! है, यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों मे गावी! और 'गोणी/ ये दो शब्दों 
का प्रयोग प्राचीन जैन-सूत्र-गन्थों में पाया जाता है और चड तथा आचार्य हेमचन्द्र आदि 
प्राकृत-बैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत-व्याकरणों मे लक्षण-द्वाय सिद्ध ऊिये है। दण्डी ने अपने काव्यादर्श 
में पहले प्राकृत और अपश्र ञ का अछग-अछग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवह्ृत आभीर-प्रश्नति की भापा को अपभ्र'श 
कही हैं और बाद में यह लिखा है. कि 'शास््र मे संस्क्रत भिन्न सभी भाषाएँ अपभ्रश कही गई है”। यहा पर दण्डी ने 
शात्र-शब्द का प्रयोग मद्ाभाष्य-प्रश्ति व्याऊरण के अर्थ से ही किया है। पतअलिञअभ्रति सस्कृत-बेयाकरणों के मत मे 
संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषाएँ अपश्र'श के अन्तगेत है, यह ऊपर के उनके लेख से स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के 
मत से अपनश्र'श भापा भ्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। काव्यालकार की टीका मे नमिसाधु ने लिखा है कि “आहृतमेवा- 
पन्न श.” (२ १२) अर्थात्‌ अश्र'श भी शौरसेनी, मागवी आदि की तरद्द एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उछेखों से 
यह स्पष्ट हे कि पतञअदि के समय में जिस अपश्र'श शब्द का संस्क्रव-व्याकरण-असिद्ध (कोई भी ग्राकृत)' इस सामान्य अर्थ 
में प्रयोग होता था उसने आगे जाकर क्रमण “कृत का एक भेद! इस विशेष अर्थ को धारण किया है । हमने भी यहाँ 
'पर अपभ्रश शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है। 
अपश्र'श भाषा के निदर्शन विक्रमोबंशी, घमम्युदय आदि नाटक-अन्थों में, हरिवशपुराण, पद्रमचरिम्न (स्वयंभूदेवक्तत) 
भविसयत्तकहा, सजममजरी, महापुराण, यशोघरचरित, नागकुमारचरित, कथाकोश, पार्श्पराण, सुद्धेचचरिव, 
करकवंडुचरित, जयतिहुप्रण॒स्तोम, विलासवईकहा, सणकुमारचरिश्र, सुपासनाहचरिश्न, कुमारपालचरित, कुमारपाल- 
भ्रतिबोध, उपदेशतरंगिणी प्रभृति काव्यम्रन्थों मे, प्राकृतलक्षण, सिद्धहेमचन्धव्याकरण (अष्टम अध्याय), संक्षितसार, पड़्भाषाचन्द्रिका, 
प्राकृतसव॑स्व॒ बगरह व्याकरणों में और प्राकृतपिद्धल नामक छन्द-म्नन्‍्थ में पाये जाते हे । 
डॉ. दॉर्नलि के मत मे जिस तरह आये छोंगों की कथ्य भाषाएँ अनाये लोगों के सुख से उच्चारिंव होने के कारण 
परत और संगम जिस बिकृत रूप को धारण कर पायी थीं च्‌ह्द पेशाची भाषा है और वह कोई भी प्रादेशिक भाषा 
नहीं है, उस तरद्द आरयों की कथ्य भाषाएँ भारत के आदिमि-निवासी अनाये लोगों की भिज- 
भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं वे ही मिन्न-मिन्न अपश्र'श भाषाएँ हैं. और ये महाराष्ट्र की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन है । डॉ हॉनेलि के इस मत का सर प्रियसेन-प्रश्वुति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते है। 
सर ग्रियसेन के मत से भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ साहित्य और व्याकरण मे नियन्त्रित होकर जन-साधारण मे अप्नचलित 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वे ही अपभ्र श है। ये अपश्र श-भापाएँ खिस्तीय पद्चम शताब्दी 
के बहुत काछ पूर्व से दी कथ्य भाषाओं के रुप में व्यवह्नत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में और कालिदास 
की विक्रमोबेशी मे इसके निदशन पाये जाने के कारण यह निम्चित है कि खिस्तीय पद्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य से 
स्थान पाने लगी थीं। ये अपश्र श भाषाएँ प्राय दशम शताब्दी परयन्‍त साहित्य की भाषाएँ थीं। इसके बाद फिर जन- 
साधारण में अप्रचलित होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुईं वे ही हिन्दी, बगछा, गुजराती वगैरह आधुनिक 


निदर्शन 


१ ' खीरोणियाओ गावीप्रो”, 'गोण वियाल” ( आचा २, ४, ५ )। 
“शगरगावीपो” (विपा ३, २- पत्र २६) | 
“गोणीण सगेज्लन! (व्यवहास्सूत्, उ० ४) । 
२, “गोर्बावी” (प्राकृतलक्षण २, १६) । ३. “गोणादय ” (हे० प्रा० २, १७४) | 
४, “झाभीरादिगिर काव्येष्वपञ्न श इति स्मृता । 
शाज्षे तु॒सस्क्ृतादन्यदय्ञ्न शतयोदितम” (१, ३६) । 


( “४ ) 


आये कथ्य भाषाएँ है । इनका उत्पत्तिःसमय ख़िस्त की नववी या दसवीं शताब्दी हद । सुतरा, अपमश्र ज-भाषाएँ स्तिस्त की 
पद्चम शताब्दी के पूषें से लेकर नववीं या दशवीं शताब्दी पयन्त साहित्य की भाषाओं के रूप मे प्रचलित थी। इन अपश्र शञ 
भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषाएँ हैँ, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में इन अपश्र शों की उत्पत्ति के पूर्वकाछ मे 
गज अपभ्रश के बहुत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद बताये गए हे । 
“ब्राचडो लॉटवैदर्भावुपनागरनागरी । वाबेरावन्त्यपाब्चालटाक्षमालवकैकया ॥ 
गौडोटहैवपाश्वात्यपारव्यकौन्तलसेहला । कालिगयप्राच्यकार्खाटकाब्च्यद्राविडगीरजरा || 
झ्राभीरों मध्यदेशीव सूक्ष्ममेदव्यस्यिता । सप्तविशत्यपश्र शा बैतालादिप्रमेदद॥ 
मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्दस्व में प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभश्रशों के जो लक्षण और उदाहरण उद्‌ शत किए 
है । वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैँ कि खुद मार्कडेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य बताये है और इनका धथगूपथगू 
लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपशशों का नागर, त्राचड और उपनागर इन तीन प्रधान भेदों मे ही अन्तभांव माना हैं के 
परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति स्थान भिन्न-भिन्न श्रदेश हे 
और जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ हैं तव वे अपभ्रश भापाएँ भरी भिन्न-भिन्न 
दी हो सकती हैँ और उन सव का समावेश एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। वास्तव में बात यंह है कि वे सभी 
अपभ्रंश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य में निवद्ध न होने के कारण उन सब के निद्शन ही उपलब्ध नहीं हो सकते थे। 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये है और न तो उदाहरण ही अधिक दे सके है। यद्दी करण हे कि 
मार्कण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल विये हैं। जिन अपभ्रश भाषाओं के साहित्य-निवद्ध होने से निद्शेन पाये 
जाते हैं उनके लक्षण और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने केबछ अपभ्रश के सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने अपश्रंश के 
तीन विश्येप नामों से दिये है । आचाये हेमचन्द्र ने अपश्र श' इस सामान्य नाम से और सार्कण्डेय ने 'नागरापअ्रश! इस 
विशेष नाम से जो लक्षण और उदाहरण दिये है वे राजस्थानी-अपभ्र श या राजपूताना तथा गुजरात प्रदेश के अपश्ञश से 
ही संबन्ध रखते हैं.। ब्राचडापश्रश के नाम से सिन्धश्रदेश के अपश्रश के लक्षण और उदाहरण मारकण्डेय ने अपने व्याकरण 
में दिये हू, और उपनागर-अपश्रश का कोई लक्षण न देकर केवछ नागर और तब्राचड के मिश्रण को “उपनागर-अपश्रश' 
कह्दा है। इसके सिवा सौरसेनी-अपभ्रश के निदशेन मध्यदेश के अपश्रश मे पाये जाते ह। अन्य अन्य पदेशों के अथवा 
महाराष्ट्री, अर्वमागधी, मागवी और पेशाची भाषाओं के शो अपश्रश थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई 
निदर्शन भी नहीं पाये जाते हैं । 
मिन्न-मिन्न अपश्रश भाषा का उत्पत्ति स्थान भी भारतवर्ष का भिन्न भिन्न प्रदेश है। रुद्रट ने ओर घाग्मट ने 
उत्त्ति-त्यान अपने अपने अलट्ठार-ग्रन्थ से यह बान सक्तेप से अथच स्पष्ट रूप मे इस तरह कही है -- 
“पष्ठोष्चर भूरिभेदों देशविशेषादपञ्र/श ” (काव्यालड्ार २, १२) | 
“अ्रपश्र शस्नु यच्छुद्ध तत्तदवंशेषु भाषितम” (वाग्सटालद्भार २, ३)। 
ख़िस्त की पव्चम शताव्दो के पूर्व से लेकर दशम शत्ताव्दी पर्यन्त भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश मे कश्य भाषाओं के 


भाधुनिक पाये कब्य रूप मे प्रचलित जिस जिस अपश्र श भाषा से भिन्न-भिन्न अदेश की जो जो आधुनिक आये कथ्य 
मापा की प्रदत्ति भाषा (34000।0 प७७०००)७7) उत्पन्न हुई है उसका विवरण यों है. -- 


१. वगीयसाहित्यपरिषत्‌-पत्रिका, १३१७ । 


. कक्रभापानागरोपनागरा 
३. “टाक्क टक्‍क्रमापानागरोपनागरादिस्योब्वधारणीयम्‌ । तुबहुंला मालवी । वाडीवहला पाव्चाली । उल्लप्राया वेदर्मी | सवोघधनाव्या 


लाटी । ईकारोकारवहुला श्रौढ़ी । सवीप्सा कैकेयो | समासाव्या गौडी | डकारवहुला कौन्तली | एकारिणी च पारच्या । युक्ताव्या 


सहली । हियुक्ता कालिगी । प्राच्या तहेंशीयमापाब्या । ज(भ)ट्टादिवहुला5मी री वर्णैविपययात्‌ कार्णाटी । मव्यदेशीया 
तदेशोयाब्या । सस्हृताब्या च गौजरी । चकारात्‌ पूर्वोक्तदक्षमापाग्रहएाम्‌ । रत(ल)हमा' व्यत्ययेन पाश्चात्या । रेफ व्यत्येत 
द्राविडो । ढवारबहुला वैत्तालिकी। एश्नोबहुला काव्ची । शेषा देशभाषाविभेदातु ।? 

ह. “नागरो ब्राचडलयोपनागरश्वेति ते त्रय । श्रपश्न शा, परे सुक्ष्ममेदत्वान्न एव मता. 


4 रा ग्रन्ये' 
ला वान्तम्ि प्रा० स० पृष्ठ ३)। “भ्रन्येपामपश्न शा 
नामेप्वेवान्तर्माव ” (प्रा० स० पृष्ठ १२२) । ( ३) 


( ££ ) 


महाराष्ट्री-अपश्रश से मराठी और कॉफणी भापा। 

मागधी-अपभ्रंग की पूर्व शाखा से बगछा, उड़िया और आसामी भाषा । 

मागथी अपश्रंश की बिद्दारी शाखा से मेथिली, मगद्दी और भोजपुरिया । 

अर्धभागघी अपभ्र॑श से पृर्वीय हिन्दी भाषाएँ अर्थात्‌ अवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी । 

सोरसेनो-अपश्रश से बुन्देली, कन्नीजी, त्रजभापा, वॉगरु , हिन्दी या उदू' ये पाश्चात्य हिन्दी भाषा । 

नागर-अपश्रश से राजस्थानी, माल्यी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा। 

पालि से सिही ओर माल्दीवन | 

टाक्की अबबा ढाफी से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 

टाकी-अपश्र थ (सोारसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पजाती । 

ब्राचड-अपभ्रंण से सिन्धी भाषा। 

पशाची-अपश्रश से काश्मीरी भापा। 
पक्षण नागर-अपश्र'श के प्रवान लक्षण ये हू -- 

चर्ण-परिवर्तन 
भिन्न-भिन्न खरों के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, यथा--हत्य रू कच) काच, वचन - वेण, वीणा, वाहु रू बाह, बाहाः 
बाहु, पृष्ठ > पट्ठि, विद, पुदुठि, ठुण < तण, तिए, ठुृण, सुकत  सुकिद, सुकृद, लेखा ८ लिह, लीहः लेह । 
सरों के मध्यवर्ती असयुक्त क, प, त, थ, प और फ के स्थान से प्राय क्रमश गण घ, द, घ, व ओर भ द्वोता है. यथा-- 
विच्चेदकर + विष्छोहगर सुस्त ८ सुघ, कथित ८ कधिद, शपथ ८ शवध, सफल ८ सभल । 
अनादि और असयुक्त म के स्थान में वैकल्पिक सानुनासिकर व द्वोता हे, यथा--कमल ८ कर्वेल, कमल, अ्रमर ८ भवेंर, भमर । 
सयोग में परवर्ती र का विकल्प से लोप होता हे, यथा--प्रिय ८ पिय, प्रिय/ चन्द्र - चन्द, चन्द्र । 
क्ह्दी-फहीं सयोग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है, जैसे--व्यास - ब्रास, वास: व्याकरण + ब्रागरण, वागरण । 
महाराष्ट्री मे जहाँ म्ह द्ोता है बढ़ा अपश्र'श में म्म और म्ह दोनों होते हैं, यथ्रा-- प्रीष्म 5 गिम्मः गिम्द, श्लेष्म 
सिस्‍्म, सिम्ह । 
नाम-विभक्ति 

विभक्ति के असंग मे हस्व स्वर का दीधे ओर दीघे का ह॒स्व श्राय द्ोता है, यथा--श्यामल ८सामल., खड़गा:-टखग्ग, 
दृष्टि 5 दिद्ठि, पुत्री ८ पुत्ति । 
सावारणत मातों विभक्ति के जो ग्रध्यय दे वे नोचे दिये जाते 6। लिग-भेद मे ओर शब्द-भेद में अनेक बिशेष 
प्रत्यय भी है, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गए हू । 


एकवचन ५38 
प्रथमा उ, हो के 
द्वितीया का) प्‌ 
तृतीया एं हि 
चतुर्थी सु, हो, स्घु है हर कं 
पव्चमी है, ह ड़ 
चष्ठो सु, हो, स्छु हैँ, ९ 
सप्तमी ट्ट, हि हिं 

आख्यात विभक्ति 

एकवचन यहुवचन 
१ पु० उ हे 
२ पु० हि ष् 

३ पु० इ, ए हिं 


( ५६ ) 


मध्यम परुप के एकबचन में आज्ञा में इ, उ और ए छोते हें, बथा--हुरु 5 करि, कर, करे । 
भविष्यत्फाल मे प्रत्यय के पू्षे में स आगम होता है, यथा--भविष्यति  होसइ । 
कूदन्त ह 
१, त्व्य-प्रत्यय के स्थान में उएव्वड, एब्वउ और एवा होता है, यथा--रर्तव्य + करिएब्वर्ं, करेब्वउ, करेवा । कब 
२ लव के स्थान में इ, इठ, इंबि, श्रवि, एप्वि, एप्पिणु, एवि, एविण, होते हैँ, यथा--तत्रा ८ करि, करिउ) करिवि, करवि, करेस्पि, 
करेप्पिण करेवि, करेविणु । नस पी 
तुमू-अत्यय की जगह एव, प्रण अणह, त्र्णाहि एप्पि, एप्पिणु: एव, एविस[ होते है, यथा--कतुम्‌ > करेव, करण» करणाह कर- 
णहिं करेंप्पि, करेंप्पिगा, कनेंवि, करेयियण[ । हे 
2. शौलायर्यक तृ-प्रत्यय के स्थान से अणाग्र होता है/ जेसे--कर्त 5 करशम्न, मारभित्र - मारणम्र । 


छा ऐे 
+ 


स्् 


तंद्वित 
त्व और वा के स्वान में णण द्वोता है, यथा--देवत्व ८ देवप्पण, महत्व 5 वहुपण । 


गा ] 


हम पहले यह कद्दू आये &ू कि बेडिक और छौकिक सस्क्षत के राच्दों के साथ तुलना करने पर जिस प्राकृत भाषा मे 
बर्णे छोप-प्रश्नति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, बढ उतनी ही परवर्ता फाछ मे उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के 
प्रपश्र जो का मित्र... सार, हम देखते हद फ़रि महाराष्ट्री प्रात मे व्यञजनो का छोप सर्वापेक्षा अधिक है, इससे वह 
अर लिनटी अस्यान्य आक्त-भापाओ के पीछ उत्पन्न हुई हे, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपञ्र श में 

उक्त नियम का व्यत्य देखने मे आता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपश्र श भाषाएँ यथपि, 

महाराष्ट्रीके वाद ही उत्पन्न हुई हू तथापि मद्दाराष्ट्री में जो व्यहूजन वर्ण-छोप देखा जाता है, अपभ्र श में उसकी अपेक्षा अधिक 
नहीं, वल्कि कम ही व्ण-ल्थेप पाया जाता है. ओर कर स्वर तथा सयुक्त रफ़ार भी विद्यमान हे। इस पर से यह अनुमान करना 
असगत नहीं ह कि बर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री त्राकृत में अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको (महाराष्ट्री को) अस्थि- 
हीन-माँस पिण्ड फी तरह स्व॒र-बहुल आऊार में परिणत कर दिया। अपश्ष श में उसतोकी अतिक्रिया शुरू हुई, और प्राचीन स्वर 
एव व्यव्ज्जनों को फिर स्थान देकर भाषा को भिन्न आदर्श से गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल है कि 

विछ॒ले समय में सस्क्रत-सापा का अभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाषाएँ उत्पन्न हुई है। 


जज 





प्रात पर संकृत का प्रभाव 


जैन ओर बी मे सस्क्त भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा मे धर्मोपदेश को छधिपिवद्ग करने की 
प्रथा प्रचलिय का थी। इससे जो दा नया साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, वे जैन सूत्रों की अधेमागवी ओर वौह-घर्म- 
ग्रन्थ की पालि भाषा ह। परन्तु ये दा साहित्य-मापाएँ और अन्यान्य समस्त प्राकृत-भापाएँ सस्कृत ऊँ प्रभाव को उल्लधन नहीं 
कर सकी ह। इस बात का एक प्रमाण तो यह हे क्रि इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में सस्क्ृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल 
स्प मे यृहीत हुए हू । ये शब्द तत्सस बह्दे जाते हैं। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम रतर की प्राकृतन्‍-भाषाओं से ही 
सन्झ्त में स्थान जार रक्षण पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्ती काछ की प्राकृत-भापाओं 
मेजों अपरिववित रूप में व्यवह्नत होते थे बह सस्क्ृत-साहित्य का ही प्रभाव था। 
इसके अतिरिक्त, संस्कृत के हा प्रभाव से बीद्टों में एक मिश्र-भापा उत्पन्न हुईं थी। मद्दायान-बीदो के महदवैपुल्य- 
सृत्र तामक ऊंतिपय लुज्र अन्य है। लछब्िविस्तर, सद्म-पुण्डरीक, चन्द्रप्रदीपसृत्र प्रश्नत इसके अन्तर्गत है। इन ग्रथों की 
गाया-भाषा भाषा मं अधिकाश शब्द तो सस्क्त के हैं ही, अनेक प्राकृत शब्दों के आगे भी सस्क्रत की विभक्ति छगा- 
० ऊ कर उनकी भी सम्छत के अनुरुप किये गए हू। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को गाथा! नाम 
दिया ह। परन्तु यहाँ पर यह कहता आवश्यक है कि इसका यह गाथा! नाम असगत है, क्योंकि यह सरक्ृत-मिश्रित-प्राकृत 
का भयोग उक्त प्रथो के ऊबछ पद्याण से ही नही, वल्कि गद्याश मे भी देखा जाता है। इससे इन अथों की भाषा को गाथा! 
ने ऊदस्र आटत-मिश्न-सस्क्रता या 'सरक्षत मिश्र-प्राकृतः अबबा सक्तेप से मिश्र-भापा हीं कहना उचित दे । 
_डॉ. बनफ और टॉ रजेन्द्र छल मित्र का मत हे कि, 'सस्कृत भाषा, क्रमश परिवर्तित होती हुई प्रथम गाया भाषा 
के स्प में और बाद के पालि-भाषा के आकार मे परिणत हुई है। इस तरह गाथा भाषा संस्कृत और पालि की मध्यवर्ती: 


; ( “७ ) 


होने के कारण इन दोनों के ( सस्क्ृत और पालि के ) छक्षणों से आक्ान्त हैँ ।!' यह घिद्धान्त सववैथा भआान्त है, क्योंकि 
हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके ८ फि ससक्ृत-सापा ऋ्मरस परिवतित होकर पाछि भाषा में परिणत नहीं 
हुई है, किन्तु पालि-सापा चेदिकतयुग की एक प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। और, गाया-भापा पालि-भापा के 
पहले प्रचलित न थी, क्योंकि गाया-भाषा के समस्त अन्धो का रचना-काछ खिस्त-एवं दो सौ वर्षों से लेकर खिसत की तृतीय 
गताब्ठी पर्यन्च का है, इससे गाथा-भाषा बहुत तो पालि भाषा की समकाछन हो सकती है, न कि पाठि भाषा की पूर्वांवस्था । 
यह भापा सम्झत के प्रभाव को कायम रखफर विज्निन्न प्राकृत-भापाओ के सिश्रण से बनी है, इसमें सन्देह नहीं है। यही 
कारण हू कि इसके शब्दों को अरतुत फाप से स्थान नहीं दिया गया है । 
गाधा-भाषा का थोडा नमूना रूलितविस्तर से यहाँ उद्धृत किया जाता है -- 

“श्रप्नुथ पिमन शबदन्ननिभ, नटरजसमा जगि जन्मि च्युति । 

गिरिनद्यमम लघु॒शीघ्रजव, ब्रजतायु जगे यय विद्य नभे॥ १ ॥! 

#इदफचद्धसमा दमि कामगुणा » प्रतिविम्व इवा गिरिघोष यथा । 

प्रतिभासममा नटरज़समास्तथ स्वप्तसमा विदितायंजने ॥ १॥” ( पृष्ठ २०४, २०६ )। 

बुद्धदेव और उसके सारथी की आपस में बातचीत -- 

#एपो दि देव पुरपो जरयाभिभूत , क्षीणेन्द्रिय सुदु सितों बलवीयंहीोन । 

बन्धुजनेम परिभूत झ्नाथभूत , कार्यासमर्थ प्रपविद्ध वनेव दारू ॥ 

कुलघर्म एप श्रयमस्य हि त्व भणादि, श्रयवापि सर्वजगतो5्स्य एये छावस्था। 

शीघ्र भणाहि वचन यघमूतमेतत्‌, श्रृत्वा तयाथंमिह योनि सचिन्तयिष्ये ॥ 

नैतस्य देव कुलघर्म न राष्ट्रधर्म , सर्वे जगस्य जर योवन घर्षयाति । 

तुम्यपि मातृवित॒यान्धवज्ञातिसघो, जरया श्रपुक्त नहि श्रन्यगतिजंनस्य ॥ 

घिक्‌ सारे अ्रवुधवालजनस्य बुद्धियेंद योवनेन मदमत्त जरा न पश्ये। 

आ्रावर्तवत्यिह रथ पुनरह प्रवेद्ये, कि मह्य क्रीडरतिभिजरया लितस्य |! 


संस्कृत पर प्राकृत का अभाव 

पहले जो यह कहा जा चुका है कि वेडिक काल के मध्यदेश-प्रचलित प्राकृत से ही बेदिक सस्क्त उत्पन्न हुआ है 
ओर बढ साहित्य और व्याकरण के द्वारा क्रश माजित और नियन्त्रित द्वोकर अन्त मे छौकिक संस्कृत मे परिणत हुआ है; 
शव प्राकृन के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द सरकृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्तर के भ्राकृत से द्वी संस्क्रत मे और द्वितीय स्वर 
के प्राकृत में आये है; प्राकृत के अन्तर्गत तद्धव शब्द भी सरकृत से प्राकृत में गहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृत से ही 
क्रमश' परिवर्तित होकर परवर्ती काल के प्राकृत मे' स्थान पाये 6 और सरकृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द 
सस्कृत मे अपरिव्तित रूप में दी रह गये हे, इसी तरह प्राकृत के अधिकराश देशी-शब्द भी वेदिक काल के मध्यदेश-मिन्न 
अन्यान्य प्रदेशों के आर्य-उपनिवेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हे, इससे उन्होंने ( देशी 
शब्दों ने ) मध्यदेश के प्राक्ृत से उत्पन्न वेदिक और छोकिक ससकृत मे कोई स्थान नहीं पाया है। इस पर से यह सहज 
ही सममका जा सकता है फि प्राकृत ही सस्क्ृत भाषा का मूल है। 

,,. अब इस जगह दम यह बताना चाहते है. क्रिप्राकृत से न केवल वेदिक और छौकिक सस्क्ृत भाषाएँ उत्पन्न ही 
हुई हूं, वल्कि सस्कृत ने मत होकर साहित्य-भाषा से परिणत होने पर भी अपनी अग-पुष्टि के लिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों 
का संग्रह किया है। ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वंक ( वक्र ), वहू ( वध ), मेह ( मेष ), पुराण ( पुरातन ), तितउ (चालनी » 
उच्छेक ( उत्मेक » प्रति शब्द और छीकिक ससस्‍्क्ृत मे प्रचलित तितउ ( चालनी ), आचुत्त ( भगिनीपति ), खुर ( क्षुर ), 
गंखुर ( गोक्षुर ), गुग्गुलु ( गल्युद्ध ) छुरिका ( क्वुरिका ), अच्छ ( ऋण ), कच्छ ( कक्ष ), पियारू ( त्रियाल ), गछ्ल ( गएड़ )» 
चन्दिर ( चन्ध ), इन्द्र ( इन्र » शिथिक (रथ ), मरन्‍्द (मकरन्द ), क्रिस ( किसलय ) द्वाला ( सुराविशेष ), हेवाक 
( व्यसन ), दाढा ( दष्ट्रा ), खिडकिका ( लघुद्दार, भाषा मे खिडकी), जारुज़ ( जराग्रुण ), पुराण ( पुरातन ) बगैरह शब्द ग्राकृत 

पड 


से ही अविक्छ रूप मे यूद्दीठ हुए है 
ल्टूभ ( सुन्दर ), प्रश्ृति प्राहृत के ही 


आर सारिप ( माप ), जहिप्यसि ( हास्यति ) ह्रमि ( बवीमि ) निऊकृन्तन ( निकनेन ) 
मूल शब्द माजित कर सस्क्षत भे छाए गए ह। 


ग्राकृत-मापाओं का उत्कप 


कराई भी क्थ्य भापा क्यों न हो, वह सर्वेदा दी पारवतन-शीछ द्वांती हे। साहित्य और व्याकरण उप्तको नियम 
के बन्चन भे जकइकर गति-द्वीन ओर अपरिवर्तेतीय करत डसका फल यह होता हू ॥ऊ साहत्य की भाषा क्रमश- 
कथ्प भाषा से भिन्न दो जाती हे ओर जन-साधारण में अश्रचलित झत-भाषा मे परिंणत होती हैं। साहित्य की हरकोई 
भाषा » के समय की कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है और वह जब सत-भापा से परिंणत होती हे तव कथ्य भाषा से फिर 
एक सभी साहित्य की मापा वी सृष्टि होती है। इस त्तरह एक समय की कथ्य आाषा से ही बदिक और छोंकिक सस्क्ृत 
उत्पन्न 5६ थी और बह साधारण के पश्ष मे दर्वांध होने पर अवेमागधी, पाछि आदि ग्राकृत भापाओं ने साहिल मे स्थान 
पाया था। ये सच प्रारुत-भाषाएँ भी समय पाकर जन-साथारण में दुर्वोध हो जाने पर सस्क्षत की तरह सव-भापा से 
परिणन दो गई और भिन्न-भिन्न प्रदेश की अपश्र श-भाषाएँ साहित्व-भाषाओं के रूप में व्यवद्गत होने छ्ीं। अपभ्र द- 
भापाएँ भी जब दर्वाघ होकर मंत-भाषाओं में परिणत हो चछा तच ईिन्‍्दा, चमछझ, शुअराठा, मराठा प्रश्चांद आधुानक्र आये 
यू भापाएँ साहित्य की भ्रापाओं के रूप में ग्रहीत हुई है। उक्त समस्त कथ्य भापारं उस उस युग की साहित्य की 
मृतन्‍्भाषाओं की तुछना में अवठ्य ऐसे कतिपय उत्कर्पां से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी वर्दीछत ही ये डस-उस समय की 
मव-भाषाओं को साहित्य के सिंहासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अविकार में कर पायी थीं। अब यहों इसे 
यह जानना जहूरी है कि ये उत्कर्प कौंस थे ? 
हरफोई भाषा का सर्वे-प्रथम उद्देश्व होता हे अथ-प्रसाश) इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से ओर 
जितने अन्प प्रयास से अ्थे-प्रकाश ऊिया जाब बढ़ उतना ही उत्कृष्ट सापा माया जाता है। इन दो कारणां के वग 
होकर ही भाया का निरन्तर परिवर्तन साबित होता है. और भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न कूथ्य-भाषाओं से नयी नयी 
साहित्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है) बैदिक सन्‍्क्ृत क्रमण लुप्त होकर छठीकिक सस्कत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों 
से ही हुई थी। वेदिक शब्द-समृह अग्रचछित होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति और ग्रत्यवों को बाद देकर जो सहज 
ही समझ में आ सके बसी प्रकृति ओर प्रत्यपों का सम्रह कर बेद्रिक सापा से लछोऊफिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी। 
सन्दत-भापा के प्रकृति प्रत्यय क्ालू-क्म से अग्रवलित होफर जब दुख-बोब्य हो उठे तव उस समय की कव्प भाषाओं से 
ही न्पष्टा4थं+ सुलोयारग-बाग्य, सथुर आर जाम प्रकृति-प्रत्य्थों का सम्रह कर समस्क्त के अनावश्यक, दुर्वोंच, कष्टाब्ारणीय, 
कठार और फर्क प्रद्धति-प्रत्यथ्न सन्विनसमार्सों का ब्जेन कर अवमागवी, पाली और अन्यान्य ग्राक्ृन-भमापाएँ साहित्य- 
भसापाओं के रूप से व्ययद्धन होने छगीं। यदि इस सब्र नूतन साहित्य-भमापाओं से संस्कृत की अपेक्षा अर्थ-प्रकराश 
पी जबिज बक्ति, अल्प आयास से और सुख से उच्चारण-योग्यता प्रभुनि गुण न होते तो ये उमं भी सस्क्व जसी समृद्ध 
भाषा जे साहित्य ऊे सिंद्यासन से च्युमू करते में सम नहोती। काछ-क्रम से ये सब प्राक्ृत-साहित्य-भापाएँ भी जब 
ब्याररण टद्वाग निवन्त्रित होजर अग्रच लिन और जन-त्गवारण मे ठर्वोच हो चलीं तवव उस समय प्रचढित ग्रादिशिऊ अपश्र 
भाणाओं से इनरो हटाजर साटित्य-सायाओं या स्थान अपन अधिकार में किया। यहाँ पर यह प्रश्न हो सफ्ता हे कि साहित्य 
की प्राह्त भाषाओं फी अपेक्षा इन अपश्र ज-भाषाओं में वह फीन-सा गुग था जिससे थे अपने पहले की ग्राकृत साहित्य- 
भावाओं जो परसम्त कर उनके रथान को अपने अविद्ार मे जर सी ? इसका उत्तर यद्द है कि कोई भी शुण चरम सीमा में 
पहेच जान पर फिर बह गुण ही नहीं रहने पाता, उठ ताप मे परिणत 


हो जाता हे! सस्क्रत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं मे 
चह इस्झ्प था के इनने सस्कता के फश आग कष्टोच्चारणीय असयक्त 


और संयुक्त व्यहूजन वर्णा के स्थान मे सच कोमल 
झा सुलावापाय बसे व्यवद्धत हात थे फऊिन्तु इस गुम की थी सीमा हू, महाराष्ट्री शक्कत सम यह शुण सीमा का अतिक्रस 
कर नया चहुनिक तक सम्झन के अनेक उप््जनो का सुझदम दवा लाप कर उनके स्थान से स्वस्चर्गां की परम्परा-द्वारा समत्व 
अच्द गठित होने लगे। इससे इन शब्दों के उच्चारण सुफ्न-साव्य होने के बदछे अधिकतर कष्टसाथ्य हुए, क्योंकि बीच बीच 
से ठउचजन-चगा से ठपर्या देकर क्वछ स्व॒र-परम्परा झा उच्चारण करना कष्॒टकर दोता है | इस तरद प्राकृत-सापषा 

मद्दाराष्ट्रीआद्नत से आउर जब इस चरम अयस्था में उपनीत ह_ई तचसे ही इसया पतन अनिवाय हो उठा । इसकी श्रतिक्रिया- 


( “5& ) 


स्वरुप अपश्र श-भाषाओं मे नूतन ज्यच्जजन वर्ण बेठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेट्टा हुई। इसका फल यह हुआ 
कि प्रादेशिक अपन्न श-भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रुप से उन्नीत हुईं। आधुनिक प्रादेशिक आर्य-भापाएँ सी प्राकृत 
भाषाओं के उस दोप का पूर्ण सशाघन करने के लिए नूतन ससक्ृृत शब्दों को म्रहण कर अपश्र शो के स्थान को अपने अधिकार 
में करके नवीन साहित्व-भापाओं के रुप में परिणत हुई । आधुनिक आर्य-भाषाओं से पूर्व-बर्ती प्राकृतों और अपभ्र'शों 
की अपेक्षा उत्कपे यह है कि इन्होने शब्दों के सम्बन्ध में प्रकृत और ससकृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर 
सामव्जस्य ऊ़िया हे । इनके तद्भव और देश्य शब्दों मे प्राकृत की कोमछता और मघुरता हे और तत्सम शब्दों में संस्क्रत की 
ओजस्विता। आधुनिक आय-भाषाओं में ससकृत और प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्क५ यह हे क्ि ये संसक्तत और पकृतो के 
अनावश्यक लिग/ वचन और विभक्तियों के भेदो का वजेन वर, उनके बदले भिन्न भिन्न स्तन्त्र शब्दों के द्वारा लिग, 
वचन और विभक्तियों के भेदों को प्रकाशित कर और सरक्षत तथा प्राकृतो के विभक्ति-बहुल स्वभाव का परित्याग कर 
विश्लेषण-णील-भापा से परिणत हुई दू। इस तरह इन भापाओ ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप मे 
प्रकाशित करने का मार्गे-प्रद्शेन किया है । उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आरये-भाषाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्रकृत और 
अपभ्रश इन सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है । 
सरक्ृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं मे जो उत्कर्ष--शुण ऊपर बताये है वे अनेक प्राचीन अन्थकारों ने पहले ही 

प्रदर्शित किये द । उनके ग्न्‍्यो से, प्राकृत के उत्कपे के संवन्ध में, कुछ वचन यहा पर उद्धृत किए जाते है. -- 

शमिप्न पाउम्र-कव्ब पढिउ सोऊ च जे ण॒ श्राणति । 

कामस्म तत्त-तत्ति कुणंति, ते कह एणा लज्जति ?॥ (हाल की गायासप्तशती १, २)। 


आर्थान्‌ जो छोग अम्रतोपम प्राकृत-राव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न झुनना जानते हैं अथच काम-तत्त्व की 


आलोचना करते दे उनको शरम क्यों नहीं आती ? 
“उम्मिल्नइ लायरणँ पयय-च्छायाएं सक्कय-वयाणं । 
सक्कय समकास्यक्र रिसरोण्य पययस्सवि पहावो ।/ (वाक्पतिराज का गउडवहो ६५) । 
सस्कृत शब्दों का छावण्य प्राकृत को छाया से ही व्यक्त द्ोता है, सस्क्ृत-भाषा के उत्कृष्ट सस्कार से भी प्राकृन का 


प्रभाव व्यक्त द्वोता है । के 
४ शवमत्य-दसण सनिवेस-सिसिराओ्रों बध-रिद्धीओ । 


अ्विरलमिणमो श्राभ्ुवरा बंधमिह ण॒वर पययम्मि ॥ (गउडबहो ७२)। 
सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दर्शन और सुन्दर रचनावाली ग्रवन्ध- 
संपत्ति कहीं भी है तो बह केवल प्राकृत से ही । 
“हरिसि-विसेसो वियसावशो य मउलावश्रो य श्रच्छीण । 
इह वहि-हुत्तो श्रंतो मुहो य हिययस्स विप्फुरइ ॥। (गठडवहो ७४) । 
प्राकृत-काव्य पढ़ने के समय हृदय के भीतर और बाहर एक ऐसा अभूत-पू्व हर होता छू. कि जिससे दोनों आँखे 


एक ही साथ विकसित और मुद्रित होती है । 
“बरुसो सककप्र-बधों पाउअ बंधोवि छोइ सुडमारो। 
पुरिस-महिलाएं जेत्तिश्रमिह्तर तैत्तिश्नमिमाण ॥।' (राजशेखर को कपूरकब्जरी, अद्धू १) । 


सस्कृत-भाषा करक्ेश ओर प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला मे जिनना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी 
उतना ही प्रभेद है। 





१ श्रमृत प्राकृत काव्य पठितु क्लोतु चये न जानन्ति। कामम्यतत्त्वचिन्ता कुर्वन्ति, ते कथ न लज्जन्ते ? ॥| 
२ उन्मोलति लावरय प्राकृतच्छायया सस्क्ृतपदानाम । सस्क्ृतसस्कारोत्करपंणेन प्राकृतस्थापि प्रभाव ॥ 
३, नवामार्थदर्शन सनिवेशशिशिरा बन्धर्द्धय । श्रविरलमिदमाभुवनवन्धमिह केवल प्राइते ॥। 

४ हपविशेषों विकासको मुकुलीकारकश्वाश्णो ।इह बहिमुंखो5तमु खब्ब हृदयस्य विस्क्ुरति ॥ 

५ परुष सस्कृतवन्ध प्राहृतवन्थस्तु भव्॒ति सुकुमार । पुरुपमहिलयोगविदिहान्तर तावदनयो ॥ 


( ६० ) 


पगिर श्रव्या दिव्या प्रक्ृतिमधुरा प्राकृतगिर । 
सुभव्योग्पन्नश सरसरचन भुतवचनम्‌ / (राजशेखर का वालरामायणा १, ११) । 
सस्कृत-भाषा सुनने योग्य है, प्राइव भाषा खमाव-मघुर है, अपश्र श-भापा भव्य छ और पैशाची-भाषा की रचना 
रस-पूर्ण ह। 
*स्क्य-कव्वस्सव्व जेण न याणति मद-बुद्शीया । 
सब्वाणवि सुह-वोह तेरोम पायय रदय ॥। 
उठत्य-वेसि-रहिय सुललिय-वन्नेहि विरइ्य रम्म । 
पायय-कव्व लोए कस्स न हियय सुहावेइ ?॥ (महेश्वरयूरि का पतथ्चमीमाहात्म्य) । 
सामान्य मनुष्य सम्क्ृत-फाञ्य के अर्थ को समझ नहीं पाते हँ। इसलिए यह ग्रन्थ उस प्राकृत-सापा में रचा जाता 
है जो सब लोगों फो सुख-ब्रोध्य है । 
गृहार्थक देशी-शब्दों से रहित और सुललित पदों में रचा हुआ सुन्दर प्राकृन-राव्य किसके हृदय को सुखी 
नहीं करता ? 
८ उज्फकठ सक्कय-कव्ब समक्य-कव्ब च मिम्मिय जेण । 
चस-हर व पत्ित्त तड्यइत्ट्टत्तएण कुएाइ ॥॥ 
(वज्ञालग्ग (?) से श्रपत्र शक्राव्यत्रयी की अस्ता०, पृष्ठ ७६ में उद्बृत) । 
सस्कृत-काव्य को छोड़ो और जिसने संस्क्रत काव्य की रचना की उसका भी नाम्र मत लो, क्योंकि वद (सस्क्ृत) 
जलने हुए बॉस के घर फी तरह 'तड़ वड तद्द! आवाज फरवा हे--श्रुतिकडु छगता है। 
८ पाइश्र-कव्वम्मि रसो नो जायइ तह व छेय-मण्ििएहि । 
उययस्स ये वासिय-सीयलस्स तित्ति न वच्चामों ॥ 
ललिए महुरक्खरए जुबवई-यण-वल्लहे स-पिंगारे । 
सते पाइय-कव्वे को सम्इ सकये पढिउ ? ॥7” (जयवल्लम का वजालग्ग, पृष्ठ ६) 
प्राकन-भाषा की ऊबिता से ओर विद्ग्थ के बचनो में जो रस आता हे उससे, वासी और शीतछ जछ की तरह, ढप्ति 
नहीं होती हू--सन कभी ऊबता नहीं ह--उत्फण्ठा निरन्तर बनी ही रहती हे। 


.... जब सुन्दर, मधुर, खाज्लार-रस-पृर्ण ओर युवतियों को प्रिय ऐसा प्राकन-काज्य मौजूढ हे तव सस्क्व पढ़ने को 
कान जाता हैं ? 


३ सस्ततराब्यस्याय बेन न जानन्ति मन्दतुद्धव । सर्वेपामति सुखबोध तेनेद प्राकृत रचितम्‌ 
जटापदेशीरटित सुललितयणपिरचित रम्बम्‌ । प्राइनकाब्य लोके कम्य न हृदय सुखयति ? ॥ 
उन्मपता सम्हृत्यात्य सस्दसकाब्य च निमित येन । वशयृहमिव प्रदीप्त तश्तइतदवत्वे करोति ॥ 
प्राइतताब्ये रणे यो जायते तया वा देशमशिते । उदकस्य थे वासितशीतलस्य तृप्ति न ब्रजाम ॥ 
सतिते मधुगक्षले मुवतिजनय्ने सम्द गारि । सति प्राह्ृतकाव्ये क प्वप्कते सम्कृ्त पढितुम्‌ ? ॥ 


ध्छ 


१ छ 


२, 


इस कोष में स्वीकृत पद्धति 


प्रथम काले टाइपो में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे टाइपो में उस प्राकृत शब्द के लिड्ड आ्रादि का संक्षिप्त निर्देश, उसके 
पश्चात्‌ काले कोष्ठ (ब्ाकेट) में काले ठाइपो मे प्राइत शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द, उसके श्रतन्‍्तर सादे टाइपो में हिन्दी भाषा में अर्थ 
भोर तदनन्तर सादे टाइपो मे ब्राकेट भे प्रमाण (रेफरेंस) का उल्लेख किया गया है। 


शब्दों का क्रम नायरी वर्ण-माला के अनुसार इस तरह रखा गया है --प्र, भरा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्री, श्र, क, ख, ग आदि । 
इस तरह श्रनुस्वार के स्थान की गणना सस्क्ृत-कोपो की तरह पर-सवबर्ण अ्रनुनासिक व्यब्नन के स्थान में न कर अन्तिम स्वर के बाद 
भोर प्रथम व्यब्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण की दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान 
में श्रनुतासिक का होना कही भी अनिवाये नही है और प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों मे प्राय सवंत्र श्रनुस्वार का ही प्रयोग 
पाया जाता है। 

प्राइत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से श्रार्प (अधंभागघी) श्रीर महाराष्ट्री भाषा के श्रयें में श्रोर सामान्‍य रूप से श्रार्षप॑ से लेकर अ्रपश्र श 
भाषा तक के श्र में किया जाता है। प्रस्तुत कोप के प्राकृत-शब्द-महाणंव' नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य श्रथें मे ही गृहीत है । इस 

यहां श्राप॑, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिलालिपि, देश्य, मागवी, पेशाचो, चूलिकापैशाची तथा श्रश्न'श भाषाप्रो के शब्दों का 
संग्रह किया गया है। परल्तु प्राचीनता और साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में आप शोर महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे 
इन दोनो के शब्द यहाँ पुर्ण रूप से लिए गये हैं शौर शौरसेनी श्रादि भाषाओं के प्राय उन्ही शब्दों को स्थान दिया गया है जो या तो 
प्राकृत (आप श्रौर महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते है श्रथवा जिनका प्राकृत रूप नही पाया गया है? जैमे--्येव”, “विधुव', 'सपाद- 
इत्तम्न, 'सभावीश्रदिं वगैरह । इस भेद की पहिचान के लिए प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों श्रौर श्राख्यात-कृदन्‍त के रूपो के श्रागे सादे 
ठाइपो मे कोष्ठ में उस उस भाषा का सक्षिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे (शौ)', (मा)! इत्यादि । परन्तु सौरसेनी श्रादि में 
क्षी जो शब्द या रुप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये भेद-दर्शंक चिह्न नही दिए गए हैं। 

(क) श्राप और महाराष्ट्री से सौरसेनी श्रादि भाषाश्रो के जिन शब्दों में सामान्य (सर्व-शब्द-साधारण) भेद है उनको इस कोष 
में स्थान देकर पुनराजत्ति-द्वारा ग्रन्य के कलेबर को विशेष वढाना इसलिए उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य 
भेंद प्राकृत-भापाओ्रो के साधारण अश्रभ्यासी से भी श्रज्ञात नही है श्रौर वह उपोदधात में भी उस उस भाषा के लक्षरणा- 
प्रसद्भ में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज हो ख्याल में श्रा सकता है । 

(सर) श्रार्ष ओर महाराष्ट्री मे भी परस्पर उल्लेखनोय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण 
तो यह है कि इन दोनो में इतर भाषाओं से अपेक्षा-कृत समानता श्रधिक है, दूसरा, प्रकृति की श्रपेक्षा प्रत्ययी मे ही 
विशेष भेद हैं जो व्याकरण से सम्बन्ध रखता है, कोष से नहीं. तीसरा, जैन ग्रथकारो ने महाराष्ट्रीवअथो में भी झापष॑ँ 
प्राकृत के शब्दों का श्रविक्‍ल रूप में श्रधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का हप दे दिया है । 


४, प्राकृत में यश्नतिवाला नियम खूब ही अ्रव्यवस्यित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुअन्ध, गाथासप्तशती शौर प्राकृतर्विगल श्रादि मे इस नियम 


का एकदम श्रभाव है जबकि श्राप, जैन महाराष्ट्री तथा गउडवहो-प्रभृति अन्यो में इस नियम का हद से ज्यादा भादर देखा जाता हैं, 
यहां तक कि एक ही शब्द में कही तो यश्नति है श्रीर कही नही, जैसे 'पश्म'ं श्लौर 'पर्या, “लोश्र श्रौर 'लोयः । इस कोष में ऐसे शब्दो 
की पुनराबृत्ति न कर कोई भी (मश्नतिवाले 'य', से रहित या सहित) एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्रम तथा इतर समान शब्द की 





१. देखो प्राकृतप्रकाश, सुत्र ४, १४, १७, हेमचर्द्र-प्राकृत-व्याकरण, सूत्र १, २५५ श्रीर प्राकृतसर्व॑स्व,/ सुत्र, ४ २३ श्रादि । 
२ प्राकृतमर्व॑स्व (पृष्ठ १-३) श्रादि में इनसे श्रतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारि आदि अनेक उपभेद बताए गए हैं, जिनका समावेश 
यहाँ सौरसेती श्रादि इन्ही मुख्य मेदो में यथास्थान किया गया है। 


३, इन सक्षिप्त नामो का विवरण सकेत-सुची में देखिए । 
४, इसी से डॉ. पिशल श्रादि पाश्वात्य विद्वानों ते श्रार्ष-मिल्त जैन प्राछृत-्ग्यों की भाषा को जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है। देखो 


डा, पिशल का प्राकृतव्याकरण और डा, ठेसेटोरी की उपदेशमाला की भ्रस्तावना । 


५० हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण का सूत्र १, १८० । 


१०, 


११. 


१२ 


( ६२ ) 


5२. शब्द ध् श्र 55 जे गिल! ग्रीर ४उनँ डा. उडी 
तुलना की छुविधा के लिए श्रावश्यकतानुल्प कही कही रेफरेंसवाले शब्द के अं के स्थान में या श्रीर ये की जगह अर 
क्रिया गया है । 
हर जैसे 6 7 अर अत अईञ 

श्राप गअन्यो में मश्चुनिवाले 'यँ वी तरह 'त॑ का प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता हैः जैसे श्र (श्रज) के स्थान में अत , * 
(प्रतीत) की जगह “अतीय' श्रादि | ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुचा पुनरादृति न करके त-वजित शब्दों को हो विशेष रूप से 
स्थान दिया गया है । 
समुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान में अलग न देकर मूल (पुर्वे भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द श्रकारादि क्रम से 

जप ७ ः है, छुमे का 9 
काले टाइपों में दिए गए है भ्रौर उसके पु” (ऊध्वे विन्दी) का चिह्न दिया गया है। ऐमे शब्द का सस्कृत प्रतिशब्द भी काले ठाइपो में 
चिह दे कर दिए गए हैं। विशेष स्थानों में पाठकों की सुगमता के लिए सयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान में श्रलग भी बतलाये गए हैं 
प्रोर उसके श्र्थ तथा रेफर्रेंस के लिए मूल शब्द में जहाँ वे दिए गए हैं, देखने की सूचना की गई हे । 

(की इन सयुक्त शत्रदो भे जहा 'देखो---- से जिस शब्द को देखने को कहा गया है वहा उस शब्द के उसी मूल शब्द के 

भीतर देखना चाहिए न कि श्रन्य शब्द के श्रन्दर | 
त्त, त्तरा (स्व| आ, या ( तल ), धर, यर, तराग (तर), श्रम, तम (तमी) आदि सुगम शरीर सर्वत्र-साधारण प्रत्ययवाले शब्दों में 
प्रत्ययो को छोडकर केवल मूल शब्द ही यहाँ लिए गए है। परन्तु जहाँ ऐसे प्रत्ययो में उप श्रादि की विशेषता है वहा प्रत्यय-सहित 
शत्द भी लिए गए है। 
घातुझी के सव रूप सादे ठाइपो में श्रोर छदल्तो के रूप काले टाइपों में धातु के भीतर दिए गए है। 
4 4 लग जा 4 है 9 

(क) भाव तथा कर्म-कर्तरि रूपो का निर्देश भी घातु के भीतर 'कर्मे--? से ही किया गया है । 

(ख) भूत छदन्त के रूप तथा श्रन्य श्राल्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप वहुधा श्रलग श्र॒लग अपने क्रमिक स्थान हे दिए गए है ।' 
जिन सम्करणों से शब्द सम्रह किया गया है उनमे रही हुईं सयरादन की या प्रेस की भूलो को सुधार कर शुद्ध शब्द ही यहा दिए गए 
हैं। पाठकों के ज्ञाना॑ साधारण भूलो को छोडकर विशेष भूलवाले पाठ रेफरंस के उल्लेख के प्ननन्तर पूर्व में ज्यों के त्यों उद्धृत भी 
किये गए है श्रीर भूलवाले भाग की शुद्धि कोत में “” (शद्धूचिह्) के बाद बतला दी गई हे, जैसे देखो क्षोब्स, बब्भ श्रादि शब्द । 

(क) जहाँ भिन्‍न भिन्‍न ग्रथो मे था एक ही ग्रथ के भिन्‍नत भिन्‍न स्थानों में या ससल्‍्करणो में एक ही शब्द के श्रनेक सदिग्ध रूप 

पाये गए ह और जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जान पडा है वहाँ पर ऐसे रूपवाले सब शब्द इस कोप में 
यवास्थान दिए गए हें प्रौर तुलना के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द के श्रन्त भाग में 'देखो--7 लिख कर इतर रूप भी सूचाया 
गया है, जैमे देखो 'पुक्खलसब्छिभय, पोक्खलच्छिलिय” 'पिसछ, पेसढेस, 'भयालि, सयाक्ति' श्रादि शब्द । 
एक ही प्रथ के एक या भिन्‍न भिन सम्करणों के श्रथवा भिन्‍न भिन्‍न ग्रथो के पाठ-मेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोप में यवास्थान दिए 
गए & जसे--परिज्कुसिय (मगवतीसूत २५--पत्र ६२३) श्रौर परिक्रुसिय (भग २५ टी--पत्र ६२५), णिव्विदेज्ज (भी, मा, का 
सूत्रइृताग १, २, ३) १२) श्रोर णिव्विदेउज (ब्रा स, का सूचकृताग १, २, ३, १२), परविरल्लिय (श्रा, स, का प्रश्नव्याकरण १, 
५--पन्र ६१) ओर पवित्थरिष्ठ (अ्रभिषानराजेद्र का प्रश्वव्याकरण १, ५), सामकोट्ट (समवायाग-सूत्र, पत्र १५३) भौर सामिकुद्ध 
प्रवचनमारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति । 
सस्ट्टत वी तरह प्राइत में मी कम से कम शब्द के झ्रादि के 'व' तथा “व! के विषय में गहरा मत-मेद है। एक की शब्द कही वकारादि 
पाया जाता है तो कही वकारादि। जैसे मगवतीसूत्र में बह्यि है तो विपाकश्न॒त में वर्त्यं छपा है। इससे ऐसे शब्दों को दोनो 


ग्रीमे देकर र त्वाँ ब्घाँ न | 
स्थाना में न देकर जो 'ता या नया उचित पान पढा है उत्ती एक स्थल में वह शब्द दिया गया है श्रौर उभय प्रकार के शब्दों के 


रेफरेंस जी वहाँ ही दिये गये है। हाँ, णहाँ दोनो श्रक्षरों के भ्रस्तित्व का स्पष्ट झप से उल्लेख पाया गया है वहां दोनो स्थलो में वह 
शब्द दिया गया है, जैसे 'वप्फाउल/ श्रौर 'वष्फाउछ'' पश्रादि । 


निद्धादिल्वोधक सश्षिप्त शब्द प्राइत शज्द मे ही सवन्य रखते हैं, सम्कृत-पतिशब्द से नही । 


(व) जहाँ प्रभ नेद में लिद्नू प्रादि वानी मेंद हे वहा उस अर्थ के पुर्व॑ में ही भिन्न लिग आ्रादि का सूचक शब्द दे दिया गया है । 
जहा ऐसा झित शत्द नहीं दिया हैं वहां उसके पूर्व के श्र या श्र्थों के समान ही लिंग भ्रादि समझना चाहिए। 


जि सर 


१ देसीनाममात्रा ६, ६२ का टीका । 


( ६३ ) 


(ख) प्राकृत में लिग-विधि खूब हो श्रनियमित है। प्राकृत वैयाकरणो ने भी कुछ श्रति सक्षिप्त परन्तु व्यापक सूत्रों के द्वारा इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । प्राचीन ग्रंथों में एक ही शब्द का जिस-जिस लिंग मे योग जहाँ तक हमे हृष्टिगोचर हुआ है, 
उस-उस लिग का निर्देश इस कोप में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिंग मे विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ 
उस ग्रथ का अवत्तरण भो दे दिया गया है । 

(ग) जह। क्लोलिंग का वशेप रूप पाया गया है वहों उस श्रर्य के वाद 'छी---! निर्देश करके रेफरेस के साथ दिया गया है। 

(घ) प्राकृत में श्रनेक ग्रंथों मे श्रव्यय के बाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों मे श्रव्यय-सूचक 'श्र' के बाद 
प्राय लिग बोधक शब्द भी दिया गया हैं जैसे 'बल्ा' के बाद 'श्र. क्री ८ (अ्रव्यय तथा ज्लीलिंग) । 

१३, देश्य शब्दी के सम्क्ृत प्रतिशव्द के स्थान में केवल देश्य का सक्षिप्त रूप 'दे' ही काले टाइपी में कोछ्ठ में दिया गया है । 

(क) जो धातु वास्तव मे देश्य होने पर भी प्राक्रत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणों मे संस्कृत घातु के श्रादेश कह कर तद्भवं बतलाये 
गये हुँ उनके सस्दृत-प्रतिशब्द के स्थान मे दे” न देकर प्राचीन वैयाकरणो की मान्यता बतलाने के उद्देश्य से वे वे श्रादिशि 
सस्क्ृत रूप ही दिये गये हैं। इससे सस्क्ृत से विलकुल विसहश रुपवाले इन देश्य घातुओं को वास्तविक तद्भूव समझते की 
भूल कोई ने करे । 

(ख) जो घातु तद्भव होने पर भी प्राकृत व्याकरणों में उसको श्रन्य घातु का श्रादेश बतलाया गया है उस घातु के व्याक्रण-अ्रदर्शित 
प्रादेशि सस्क्ृत्त रूप के बाद वास्तविक सस्क्ृत रूप भी दिखलाया गया है यथा पेच्छ के [ द॒श्‌ , प्र+ईश्ष् | भादि । 

(ग) प्राचीन अथी मे जो शब्द देश्य रूप से माता गया है परन्तु वास्तव मे जो देश्य न होकर तडद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे 
शब्दों का सस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है भौर प्राचीन मान्यता ब९ 'वाने के लिए सस्क्ृत प्रतिशब्द के पूवे में दे” दिया गया है । 

(घ) जो शब्द वास्तव मे देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भव बंतलाते हुए उसके जो परिमाजित--छिल-छाल 
कर बनाये हुए संस्कृत--रूप श्रपने ग्रंथो में दिये है, परन्तु जो सस्कृत-कोषो भे नही पाये जाते हैं, ऐसे सस्क्ृत-प्रतिरूपो को यहाँ 
स्थान न देते हुए केवल 'दे” हो दिया गया है । 

(ड) जो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व मे 'देः भी दिया है । 

१४. प्राचीन व्याख्याकारों के दिये हुए सस्क्ृत-प्रतिशव्द से भी जो श्रधिक समानतावाला संधक्ृत प्रतिशब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, 
जैसे 'एहाणिय! के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्तापित! के बदले स्नानित! । 

१५, श्रनेक श्रथवाले शब्दों के प्रत्येक श्र्थ १, २, ३ श्रादि भ्रक्रो के बाद क्रमश दिये गये हैं औ्रोर प्रत्येक श्र्थ के एक या श्रनेक रेफरेंस उमर 
अरे के बाद सादे ब्राकेट मे दिये हैं। 

(क) घातु के भिन्न-भिन्न रपवाले रेफरेंसो में जो-जो श्र्थ पाये गये हैं वे सब १, २, हे के श्रको से देकर क्रशश घातु के श्रास्यात 
तथा कदन्त के रूप दिये गये हैं श्रोर उस-उस रूपवाले रेफरेंस का उल्नेख उसी रूप के वाद ब्राकेट में कर दिया गया है । 

(ख) जिम शब्द का श्रर्थ वास्‍्तत्र में सामान्य या व्यापक है, किल्तु प्राचीन ग्रयो में उसका प्रयोग अकरण-जश विशेष या संकीएँं 
श्र में हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक श्र ही इस कोप में दिया गया है, यथा--हत्यिच्रण! का प्रकरण-वश 
होता 'हाथ के योग्य श्राभूपण' यह विशेष श्र्थ यहाँ पर न देकर 'हाथ सम्बन्धी” यह सामान्य श्रर्थ ही दिया गया है। 'णकक्‍्बत्त 
(नाक्षत्र  श्रादि तद्धितान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है। 

१६, शब्द-झूप, लिग, श्रथे की विशेषता या सुभाषित की दृष्टि ते जहा श्रयतरण देने की श्रावश्यकता प्रतोत हुई है वहा पर वह, पर्याप्त प्रश 
मे, अर्थ के बाद श्रौर रेफरेस के पूर्व में दिया गया है । 

(क) श्रवतरण के बाद कोछ में जहा श्रतेक रेफरेसो का उल्लेख है वहाँ पर केयल सर्वप्रथम रेफरेस का ही श्रवतरण से सवन्ध है, 
शेष का नही । 

१७, एक हो ग्रथ के जिन श्रतेक सल्करणों का उपयोग इस कोप में किया गया हे, रेफरेस में साधारणत सस्करण-विशेष का उल्लेख न 
_करके केवल ग्रथ का हो उल्लेख क्रिया गया है । इससे ऐसे रेफरेंगवाले शब्द को सत्र सह्करणों का या सस्करण-विशेष का समझना 


चाहिए । 
मम सन मलिक 


१, हेमचन्द्र-परकृत-व्याकरण, सूत्र १, ३३ से ३४ । 


( ६४ ) 


(क) जहाँ पर संस्करण-विशेष के उल्लेख की खास श्रावश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर रेफरेंस की सकेत-सूची में दिये हुए सस्करण 
के १, २ श्रादि श्रक रेफर्रेंस के पूर्व मे दिये हैं. जैसे पल भ्रीर पेसलेस शब्दों के रेफरेस 'आ्राचा' के पूर्व में “?' का श्रक 
प्रागमोदय-समिति के सस्करण का भर “३! का श्रक प्रो खजी भाई के सम्करण का बोधक है । 

१८, जहाँ वही प्राइत के किसी शब्द के रूप की, श्रर्थ की श्रयवा संयुक्त शब्द श्रादि की समानता या विश्वेपता के लिये प्राक्ृत के हो ऐसे 
शब्दान्तर की तुलना बतलाना उपप्रुक्त जान पडा है वहा पर रेफरेंस के वाद 'देखो-- से उस शब्द को देखने की सूचना की गई है। 

१६ जहाँ कही दिखो” के वाद काले टाइपो में दिये हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे टाइपो में लिगादि वोधक या सस्क्ृत-प्रतिशब्द दिया गया 
है वहाँ उसी लिंग आ्रादिवाल या संस्कृत प्रतिशब्दवाले ही प्राकृत शब्द से मतलब है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से । जेसे 
अ शब्द के देखो च अर के च से पुलिय व को छोडकर दूसरा ही श्रव्यय-भुत च शब्द, श्रीर ओसार के 'देसों ऊसार ८उत्सारों 
के 'ऊमार से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए, पहले, दूसरे श्रीर चौथे ऊसार शब्द को नही । 

उक्त नियमो से श्रतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोप में किया गया हे वे श्राधुनिक सृतन पद्धति के संस्कृत आदि कोषों 

के देखनेवालो से परिचित भ्रोर सुगम होने के कारण खुलासे की जरूरत नही रखते । 


पाइअ-सद्द-म हणणावो । 


( प्राकृत-शब्द-महाणंवः ) 


णासिअ-दोस समूह, भासिअणेगतवाय-ललिअत्य | 
पासिअ-लोआलोअ, वंदामि जिणं महावीर ॥ १॥ 


निक्रित्तिम-साउ-पयं, अइसइअ सयल-वाणि-परिणमिरं । 
बाय अवाय-रहिआ, पणमामि जिणिदू-देवाण || २॥ 


पाइअ-भासामइअभ, अवलोइअ सत्य सत्थमइविउलं। 
सद्द महण्णव-णाम, रएमि कोस सन-वण्ण-कम ॥ ३॥ 


अप [अ] श प्राकृत वर्णु-माला का प्रथम 
भ्रक्षर ( हैं १, ९, प्रामा ) २ विप्ण, कृष्ण 
मे, १) । 

अ देखो च अर (श्रा १४, जी २, पउम ११३, 
१४, कुमा) । 

अ [दे] देखो इच, चदो प्र (प्राक्ु ७६) । 


अ'श्न [अ ] निम्न-लिखित श्रथों में से, प्रक- 
रण के श्रनुमा र, किसी एक को बतलानेवाला 
भ्रव्यय---१ निपेब, प्रतिपेष, अहसण” (सुर 
७, २४५), 'सब्वनिसेहे मश्नोउ्कारो' ( विसे 
१२३२) । २ विरोब, उल्ठापन, अबरम्म 
(खाया १, १८) । ३ अग्रोग्यता, भ्रतुचितपन, 
अयाल! (परम २२,५५) । ४अत्पता, थोडा- 
पन, 'अ्धण' (गठड), अचेल' (सम ४०) | 
+ श्रभाव, श्रविद्यमानता, “भ्रग्रुण' (गउड)। 
६ भेद, भिन्नता, अमणुस्स' (गंदि)। ७ 
साहर्य, तुल्यता, अचवखुदसण' (सम १५) । 
८ अप्रशन्तता, बुरापन, अभाई” (चारु २६)। 
६ लघुपन, छोटाई, 'श्रतड' (ब्रृह १) । 

अ प्‌ [क] १ सुर, चुरज (से ७, ८३)। २ 
श्रत्नि, श्राग । ३ मयुर, मोर (से ६,४३) | ४ 


। 
! 


श्र 


अइ सक [ आ + इ ] प्रागमन करना, श्रा 
गिरना, अइति नाराया' (स ३८३) । 

अइइ ली [अदिति] पुनर्वसु नक्षत्र का अ्रधि- 
प्ठाता देव (सुज १०) । 


न पानी, जल (से १,१)। ५ शिवर, टोच 

से ६,४३) । ६ मस्तक, सिर [से ६,१८)। 
अवि[ज] उत्पन्न, जात (गा ६७१५। 
अअंख वि [दे] स्नेह-रहित, यूखा (दे १, 








१३) । अइइ सक [अति+इ_] १ उल्लघन करना । २ 
अअर देखो अबर (पि १६५) | गमन करना । ३ प्रवेश करना। वक्त अइत 
अअर देखो आयर (पि १६४) । ( से ६, २६, कप्प )। सक् अइब्च (सृभ्न 


अइग्र [अगि] १-२ सभावना और श्रामल्र | १, ७, २८) । 
ग्र्थ का सूचक श्रव्यय (हे २, २०५, स्वप्त | अइ्उद्ट वि [अतिबृत्त | श्रतिगत, प्राप्त (सूत्र 
५८) । १, ५, १, १२)। 
अद् श्र [अति | यह भ्रव्यय नाम और धातु के | अःच सक [अति + अश्न ] १ अभिषेक 
पूर्व में लगता है और नीचे के श्रथों में से किसी , करना, स्थानापन्न करना। २ उल्लघन करना । 
एक को सूचित करता है--१ श्रतिशय, भ्रति- | रे श्रक दुर जाता (से १३, ८० ५६) । 
रेक, 'अइउण्ह', अइउत्तिः, अइचितत' (श्रा | अदचिअ वि[ अत्यश्ित ] १ अभिपिकत, 
१४, रभा, गा २१४) । २ उत्कप, महत्व, | स्थानापन्न किया हुआ (से १३,८) । २ उल्ल- 
अइवेग” (कप्प) । ३ पूजा, प्रशसा, अइजाय” | घित, श्रतिक्रान्त (से १३,८)। ३ दूर गया 
(ठा ४)। ४ श्रतिक्रण, उल्लंघन अइ- | हुआ (से १३, ८६) । 
उकसो' दिस ५,४,४२) । ५ ऊपर, ऊंचा; | अइछ देखो अइच (से १३, ८) । 
अइमच', 'अदपडागा' (औप, णाया १,१९१) । | अइछिअ देखो अड्चिअ [से १३, ८)। 
६ निन्‍्दा/ श्रदयडिय (बह १)। अइलछण न [ अत्यव्बन] १ उल्लघन (से १३, 
अइ श्र [अति] सामथ्ये-सूचक श्रष्यय, '्रइ- | ३८ )। २ शाकर्षण, खीचाव (से ८ ६४) । 
वहुई (सुत्र १, २, ३, ५) । अइंत देखो अइइ >श्रति + इ । 


हा 
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पाइअसदमहण्णवो 


अइत वि [अनायत्‌ ] १ नहीं आता हुआ । | अइगय वि [दे] १ श्राया हुआ। २ जिसने 


२ जो जाना नजाता हो, गाहाहि पणइणीहि 
य खिजद चित्त भ्रइतीहिं' (वजा ४) | 
आइदिय वि [अतीन्द्रिय] इद्रियो से जिसका 
ज्ञान न हो सके वह (विसे २८१८) । 
अइसुत्त देखो अइमुस्त (प्राक् ३२) । 
अइफम श्रक [अतिक्रमू ] ग्रजरना, बीतना/ 
“ददेवशणम्स समग्रो भ्रदकमइ दुद्धरस्स रायस्स 
(सम्मत्त १७४) । देखो अइक्कस ८ भ्रति + 
क्त्म्‌। 
अइफाय प्‌ [अतिकराय) १ महोरग --जातीय 
देवो का एफ इन्द्र (ठा २)। २ रावण का एक 
पुत्र से १६, ५६) | ३ वि. बडा शरीरवाला 
( साया १, ६ )। 
अइफ्कन वि [अतिक्रान्त] १ श्रतीत, गुजरा 
हुआ, 'बइक्‍्क्तजोग्वणा' (ठा ५)। २ तीणों, 
पार पहुँचा हुआ (प्राव)। ३ जिसने त्याग किया 
हो बहू, 'स्ल॑सिशेहाइक्कता' (श्रीय) । 
अइफम मक [अति + क्रमू | १ उल्लघन 
पबरना | + ब्रत-नियम का श्राशिक रूप से 
सन वरना, 'प्रदवकम ६ (भग)। वकू औइ- 
फमत, अइफ्ममाण (सुपा २३८, भग) । 
कू अइकमणिज्ञ (मृत्र, २,७) । 
अइक्म पु [अतिक्रम] १ उल्लंघन (गा 
३४५) । २ व्रत या नियम का आशिक खर॒डन 
(ठा ३, ४) । 
अइफमण न [अतिक्रमण] कार देखो (सुपा 
२३०) । 
जअइकाय वि [ अतीदण ] तोक्ष्णवारहित, 
प्रदशवा पेयरणी' (तदु ४६) । 
अइकाय गि [अनोक्ष्य] प्रहर्य, 'अ्रदक्‍्खा 
वेयबरणी' (नदु ४ )॥ 
अइगन्छ | श्र [अति + गम्‌ | १ गुजरना, 
अइगम ) बोतना। २ सक, पहुँचना । ३ 
प्रवेश परना । ४ उल्तघन करना । ५ जाना, 
गमन परा। बक्े अश्गच्लमाण (णाया 
१,१)। सत्र अट्यधश्ष (आचा) + 'अड्गतृण 
प्रतोग' (व्सि ६०८)।॥ 
अडगम प्‌ [ अतिगम] प्रवेश (उिसि ३८४६) । 
अइगमण न [अतिवमन] १ 
(गाया १, २)। २ उतरायण, सुर्ये का उत्तर 
दिशा में जाना (मंग) । 


प्रवेश किया हो वह(दे १,५७), संसुरकुलम्मि 
अइगग्नो, दिद्ठा य सगउरठ तत्वाँ (उप ५६७ 
टी)। ३ न मार्गका पीछला भाग ( दे १, 
५७) । 

अइगय वि[अतिगत ] भ्रतिक्रान्त, गुजरा हुआ, 
(हुडतस्स अ्रइगय वरिसमेग” (महा, से १०, 
१८, विसे ७ टी)। 

अइगय वि [अतिगत | प्राप्त, “एवं चुदिमई- 
गग्मो गब्भे सवसइ दुक्खिय्रों जीवों” (तदु 
१३) । 

अइचिर श्र [अतिचिरम्‌ ] बहुत काल तक 
(गा ३४६) । 

अदइच देखो अहृइ 5 श्रति + इ ] 

अइच्छ सक [गम ] जाना, गमन करना । 
अइच्छुइ (है ४,१६२) । 

अइच्छ सक [अति+क्रम_] उल्लपत करना । 
अइच्छईइ (भशोष ५१८ )! वक्ृ अइन्छत 
(उत्त १८) । 

अदच्छा जी [ अदित्सा | १ देने की श्रनिच्छा | 
२ प्रत्याख्यान विशेष (विसे ३५०४) । 

अइन्छिय वि [गत] गया हुआ, ग्रुजरा हुआ 
(पठम ३, १२२, उप पर १३३)। 

अइच्छिय वि [ अतिक्रान्त_] भतिक्रान्त, उल्ल- 
घित (पाश्र, विसे ३५८२) । 

अइजाय पुं [अतिजात्त ] पिता से श्रधिक 
सपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्र (ठा ४) । 


अइठ वि[ अदृष्ट | १ जो न देखा गया हो 
वचहू। २न कर्म, देव, भाग्य (भवि) । 'उब्ब, 
“पुन्ब वि ['पूवे] जो पहले कभी ने देखा 
गया हो वह (गा ४१४, ७४८) । 

अइद्ठ वि [अदृए | जो देखा न गया हो वह 
(हास्य १४६) । 

अइ्ट्ट वि [अनिष्ट | १ श्रप्रिय। २ खराब, दुए, 
जो पुणु सलु खुद॒दु श्रदद्टसग, तो किमव्भ- 
त्थउ देइ प्र! (मं) । 

अशइब्ठटा सक [अति + स्था_] उल्लंघन करना । 
सक्क अइद्विय (उत्त ७) । 

अइद्विय वि [ अतिष्ठित] श्रतिक्रान्त, उल्लघित 
( उत्त ७ )। 

अड्ग न [दे] ग्रिरिलट, तराई, पहाड वा 
निम्न भाग (दे १, १०) । 


अईंतत--अइ्परिणाम 


अइण न [अजिन_] चर्म, चमडा (पाश्र) । 

अदृणिय वि [दे अतिनीत_] आनीत, लाया 
हुआ (दे १,२४) | 

अइग्य ) वि [अतिनीत_] १ फेंका हुआ (से 

अद्ृणीय | ६, ५६) ! १जो दूर ले जाया 
गया हो (प्राप) 

अइणीअ वि [अतिगत_ गत, गया हुमा (सुख 
२,१३) | 

अदणीय वि [दे अतिनीत_| भरानीत, लाया 
हुआ (मही) । 

अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उत्ल- 
घन किया हो वह, जहाज से उतरा हुआ 
( पड़ )। 

अइतह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा (उप 
१०३१ टी)॥ 

अइतेया ज्री [अतितेजा] पक्ष की चौदहवी 
रात (सुज्ज १०,१४) । 

अइदपज्न न [ ऐदपय्य ] तासये, रहस्य, भावार्थ 
(उप ८६८, ८5७६) । 


अइृदुसमा ) ज्री[ अतिदुण्पमा [देखो दुस्स- 
अइटुस्समा ( मदुस्समा ( पठम २०, पके 
अइदूसमा ' ६०, उप प १४७ )। 


अइदपज्न देखी अइंदपज्ञ (पचा १४) | 

अश्धाडिय वि [अतिध्राटित_| फिराया हुआ, 
घुमाया हुआ (परह १,३) | 

अइनिट्ठुद्ावण वि [अतिविष्टम्भन_] स्तब्ध 
करनेवाला, रोकनेवाला (कुमा) ! 

अइन्न न [अजीण ] १ बदहजमी, भ्रपच। २ 
वि जो हजम न हुम्ना हो वह । ३ जो पुराना 
न हुआ हो, नतुतत (उब) । 

अइन्न वि [अदत्त] नही दिया हुआ। ॥याण 
न [दान] चोरो (श्राचा) । 

अइपडुकबलसित्य ज्री [अतिपाण्डुकम्बल- 
शिल्य] मेर पव॑त पर स्थित दक्षिण दिशा की 
एक शिला (ठा ४) | 


अइपडाग पु [अतिपताऊ] १ मत्स्य की एक 
जाति (विपा १, ८)। २ ञ्ली पताका के 
ऊपर की पताका (णाया १, १)। 
इप राम वि [अतिपरिणाम]] आायश्य- 
कता न रहने पर भी अपवाद-मार्ग का ही 
श्राक्षय लेतवाला, शाज्रोक्त श्रपवादों की मर्यादा 
का उल्लंघन करनेवाला , 


अद्वपाइअ--अइरिंप 


'जो दब्बज़ेत्तकालमावक्ये जे जि जया काले। 
तल्लेसुस्तुतमई, अइपरिणाम वियाणाहि' 


[सूत्र २, १, २७) । 
अइपास पुं [अतिपाश्वे] भगवान्‌ श्ररनाय 
के समकालिक ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर- 
देव [(तित्य) । 
अइपास सक [अति+ हृश्‌ | श्रतिशय 
देखना, खूब देखना । भ्रइपासई (सूभ १, १, 
४, ६)! 
अह्प्पगे श्र [अतिग्रगे_] पूर्व-प्रमात, बडी 
सबेर (सुर ७, ७८) । 
अड्प्पमाण वि [अतिश्रमाण] १ तृप्तन होता 
हुआ भोजन करनेवाला । २ न. तीन बार से 
अधिक भोजन (पिंड ६४७) । 
अइप्पसंग पु [अतिग्रसद्भ | १ श्रतिपरिचय 
(पश्मा१०)॥ २ तक्क-शादल्ल मे प्रमिद्ध श्रति- 
व्याप्ति-तामक दोष (स १६६, उवर ४८ ) । 
अद्प्पसगि वि [अतिप्रसद्धिन] श्रतिप्रसग 
दोपवाला (अज्क १०)॥ 
अश्प्पह्याय न [अतिग्रभात] बडी सबेर (गा 
६८ )। 
अइ्बल वि [अतिबरू] १ बलिट्ठ, शक्ति-शाली 
(औप) | २ न श्रतिशय बल, विशेष सामर्थ्यं । 
३ बढा सेन्य (हे ४, ३५४)। ४प्र॒ एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुर्थ 
भव में पिता या पितामह था (आचू)। ५ 
भरत चक्रवर्ती का एक पौन्र (ठा ८)। ६ 
भरत क्षेत्र में श्रागामी चीवीसी में होनेवाला 
पाँचवा वासुदेव (सम ५) । ७ रावण का एक 
योद्धा (पउम ५६, २७) । 
अश्भद्या री [ अतिभद्रा] भगवान्‌ महावीर 
के प्रभास नामक ग्यारह॒वें गणघर की माता 
(आचू)। 
अइभूइ पु [अतिमूति] एक जैन मुनि, णो 
पचम वासुदेव के पुर्वे-जन्म में गुरु थे (पठम 
२०, १७६) । 
अइभूमि जो [अतिभूमि] १ परम प्रकर्ष। 
३ बहुत जमीन (से३, ४२) । ३ गृहस्थों 
के घर का वह भाग, जहाँ साधुओ का प्रवेश 
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| 
| 
(ृह ?) । 
अइपाइअ वि [अतिपातिक_] हिंसा करनेवाला 


पाइअसइमहण्णवो 


करने की अनुज्ञा न हो, भ्रद्ठभूमि न गच्छेजा, 
गोयरूगगश्ो मुणी” (दस ५, १, २४) । 
अइमट्टिया त्री [अतिम्त्तिका] कीचवाली 
मदट्टों (जीव ३) । 
अइमत्त ) वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण 
अइमाय | से भ्रविक (उव ठा ६) । 
अइमुक ) पु [अतिमुक्त, क_ १ स्वनाम 
अइमुन॒ | ख्यात एक भ्रन्तकृद्‌ (उसी जन्म में 
अइमुतय हक पानेवाला) जैन मुनि, जो 
इमुत्त | पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र 
अअमुत्तय | था और जिसने बहुत छोटी ही 
उम्र में भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा ली थी (श्रन्त)। २ कस 
का एक छोटा भाई (पश्राव) । ३े 
वृक्ष-विशेष (पउम ४२, ८5) । ४ 
माधवी लता (पाप्न, स ३५) । 
प्र न श्रन्तगंडदसा नामक श्रग-अन्य 
का एक श्रष्ययन (श्रन्त) । (हे १, 
२६,१७८, पि २४६) । 
अइय वि [अतिग] प्रतिक्रान्त, 'अव्यो अ्इग्न- 
म्मि तुमे, खबर जद सा न जूरिहिई (हे 
२, २०४) । २ करनेवाला, ठाणाइय॑ 
( श्रीप )। 
अइय वि [अतिग | प्राप्त (राय १३४) । 
अदइय वि [दयित| १ प्रिय, प्रीतिपात्र | २ 
दया-पात्र, ढया करने योग्य (से ६, ३१)। 
अद्यश्च देखो अश्गच्छ । 
अइयण न [ अत्यदून] बहुत खाना, श्रधिक 
भोजन करना (व २)। 
अइयय वि [अतिगत] गया हुआ (स 
३०३) । 
अद्यर सक [ अति + चर्‌ |] १ उल्लधन 
करना । २ ब्रत को दृषित करना। वक्ू 
अइयरत (युपा ३५४) | 
अइया सक [अति+ या] जाना, गुजरना 
उत्त २०)। 
अइ्या ज्री [अजिका_ बकरी, छागी (उप 
२३७) । 
“अश्या जी [दयिता] जी, पली (से &६, 
३१)। 
० न [अतियान_ १ गमन, गुजरना । 


रे 
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२ राजा वगैरह का नगर प्रादि में धूम-धाम 
से प्रवेश करना (ठा ४) । 


अद्याय वि [अतियात_] गया हुशा, गुजरा 
हुआ ( उत्त २० )। 

अइयार पु [अतिचार |उल्लघन, भ्रतिक्ृमण 
(भवि) । २ गृहीत ज्रत या नियम में दूषण 
लगाना [श्रा ६) । 

अद्दर श्र [अचिर | जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७) 

अद्दर न [अजिर | आगन, चौक (पाप्र)। 

अइर पु [ दे | श्रायुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मुखिया (दे १, १६)। 

अद्दर न [दे अतर] देखो अयर - भ्रत्तर 
(सुपा ३०) | 

अइर वि [दे] श्रतिशेहित (पिंड ५६०, 
५६१)। 

अइरजुबइ जी (दे) नई बहू, दुलहिन (दे १, 
४८) । 

अहरत्त पु [ अतिरात्र] श्रधिक तिथि, ज्योतिष 
की गिनती से जो दिन भ्रघिक होता है वह 
(६) | 

अइरत्त वि [अतिरक्त] १ गाढ़ा लाल। २ 
विशेष रागी। कबलसिला, 'कबछा स्री 
[ कम्बलशिला, कम्बला] मेरु पर्वत के 
पाहुक वन मे स्थित एक शिला, जिसपर 
जिनदेवो का जन्माभिषेक किया जाता है 
(२ ३)। 

अइरा श्र [ अचिरात्‌ ] शीघ्र, जल्दी (से 
३, १५) । 
हरा) अचिरा] पाचर्वे चक्रवर्ती और 

हे णी 'सोलहवे तीर्थंकर-देव की माता (सम 

अइराणी। (५२, पठम २०, ४२) । 

अइराणी ज्री [दे] १ इन्ताणी। २ सौभाग्य के 
लिए इन्द्राणी-ब्रत करनेवाली ज्री (दे १,५८)॥ 

अइराबण पु [ ऐराबग ] इन्द्र का हाथी(पात्र)। 

अइरावय पु [ ऐरावत_] इन्द्र का हाथी (मवि) 

अइराहा छी [अचिराभा | बिजली, चपला 
दि १, ३४ टी) । 

अइरि न [अतिरि] घन या सुवर्ण का श्रति- 
क्रमणा करनेवाला, धनाव्य ( पड़ ) । 

अइरिप पु [दे] कथाबन्ध, बातचीत, कहानी 

>> 


दे १,२६) । 


हा पाइअसइसहण्णवो 


अइसित्ति वि [अतिस्कि] १ बचा हुआ, अ्व- | वा अइवग्रमाणि निवारेंसिं [खाया ३, ९), 
शिष्ट (पठम ११८,११६)। २ अधिक, ज्यादा | अइवयत (कप्प)। प्रयो अइचाएमाण 
(ठा२, १), ववद्धमाणाइरित्तगुणनिलओं [आ्राचा, ठा ७) । हि 
(सार्घ ६३) । "सज्ञासणिय वि [शय्या- | अइबद्दू सक [अति+वबह] वहन करनें में 
सतनिक ] लम्बी-चौडी शब्या भर श्रासन रखने- | समर्थ होना | अइबहइ (सूत्र १, २, रे, ५)। 
वाला (साधु) (आदू) । इवाइ वि अतिपातिन्‌] १ हिंसक (सूझर 

अवरूब वि [अतिरूप] १ सुरूप, सुडील | १, ५)। विनर (विस १५७८) । 
(पठम २०,११३) । २ पु भूत-जातीय देव- | अइवाइत्तु वि [अतिपातयित्‌ | मारनेवाला 


बिगेप (परण १) । (३, २) । हु 
अहरेइय वि [अतिरेकित ] श्रतिरेक-युक्त, भ्रति- | अइबाइय वि [अतिपातिऊ] ऊपर देखो 
प्रमूत (राय ७८ टी) । (सूत्र २, १) । 


अबइरेग पु [अतिरेक] १ श्राधिकय, अधिकता, | अद्टववाएत्तु देखो अइबाइत्तु (6 ७)। 
नाइरेगश्रदुवामजायर्य (णाया १, ५) । २ | अइवाएसाग देखो अइबय ८ अति + पत्‌ । 
पतिशय (जीव ३) । अइवबाय पु [अतिपात ] १ हिसा आदि दोष 

अइरेण | भ्र [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र (गा | (ओब ४६)।॥ २ विनाश, 'पाणाइवाएण' 

अश्रेण । १३४, पठम ६२, ४, उवर ४३) । | (णाया १, ५) । 

अइरेय देवो अइरेग (णाया २, १)) .। अइ्वाय पु [अतिवात] १ उल्लघन। २ भय- 

अइच श्र [अतीव_] अ्रतिशय, श्रत्यन्त, | कर पवन, तुफान (उप ७६८ टी) । 

। 


'रिन अइच महत, अइबाहू सक [ अति+वाहयू ] वीताना, 
चिट्ठुड मज्कम्मि तस्स भवरास्स। ! गुजारना, 'सो अद्वाहेइ दुन्ति दिशे' (धर्मवि 
३३) । 


श्रप्पायत्त करेजासु | (महा) । 

अइचट्टग न [अतिवत्तेन] उल्लधन, श्रति- | 
क्रमण (श्राचा) | । 
अइचत्त सका [अति+चबृत्‌] भ्रतिक्रमण । 
मरना। भदवत्तई (आचा)। । 
इनक्तिय वि [अतित्रतिक] १ जिसका | 
उल्लधन किया गया हो वह । २ प्रघान, । 
मुख्य । ३ उत्लंघन करनेवाला (आचा) । | 
अडबय सक [ अति + बृत्‌ ] उल्लंघन करना। | 
| 

| 

। 

] 

। 

| 

| 


ता त सब्व सुपुरिस | 
| 
| 


अइविरिय वि [अतिवीय] १ बलिए्ठ, महा- 
पराक्तमी २ पु इद्वाकु बश्च का एक राजा 
(पउम ५, ५४) । ३ नन्दावतें नगर का एक 
राजा (पउम ३७, ३) । 

अइचिसाल वि [अतिविश्ाल] १ बहुत वडा, 
विस्तीर्ण । २छ्नी यमप्रम नामक पर्वत के 
दक्षिण तरफ वी एक नगरी (दीव) । 

अइस [अप] वि [ईदश_ ऐसा, इस तरह 
का (हे ४, ४०३)॥ 

अइसइ़ वि [अतिशयिन्‌] श्रतिशय वाला, 
विशिष्ट, श्राथय-कारक (सुपा २५७) । 
अइसइभ वि [अतिशयित] ऊपर देखो 
(पात्र) । 

अइसबण देखो अइसघाण, 'मभितगाणति- 
सधण ने वायव्य (प्रा ७, २१) । 

अइसंघाग [| अत्तिसवान] ठगाई, 
“भियगाणइमबाण सासयवुड्डी य जयणा य॑ 
(पचा ७) । 

अइसकगा ज्ी [अनिष्यष्कृणा] उत्तेजना, 
प्रेरणा, बढाया (निमी) । 

अइसय मता [अति+शी_] मात करना । 


नह अटबइत्ता (यू २, २, ६५) । 
अइबय सवा [अति+ ब्रज ] १ उल्लंघन 
मरना ।२ संमृत जाना । ३ प्रवेश करना । 
धट्वयति (पगह १,५) । चकू “नियगवयण 
अइबयन गय॑ सुमिऐे पामित्तार्ण पडिबुद्धां 
(णाया १, १, बष्प) । 


अद्यय सके [ अति + पत्‌ ] उत्तघन करना। 
२ सम्बन्ध मरना । ३ प्रवेश करना। ४ प्रव 
मरना । ४ गिरजता, भवरे रण-सीस-लद- 
सबशा संग्रामस्मि श्रईययति! (परह २, ३), | 
प्ोमपधा ससार भवययंति (पएह १,५)। | 
यह जर था मरोरख्व-विशामसिर्शि सरोर | 


अइरित्त--अईअ 


वकू 'परवलम अइसयतो” (पठम ६०, 
१०) । 

अइसय पु [अतिशय ] १ श्रेष्ठता, उत्तमत्ता 
(कुमा १, ५) । २ महिमा, प्रमाव, बयणा- 
इसओ' (महा)। ३ बहुत, श्रत्यन्त (सुर, १२, 
८४१) | ४ चमत्कार (उर १, ३)। भरिय 
वि[ भृत] पूर्ण, पूरा भरा हुआ (पाम्न) । 

अइसरिय न [ऐड्चर ] वैभव, सपत्ति, गौरव 
हि १, १५१)। 

अइसाइ वि [अतिशाग्रिन] ९ श्रेष्ठ (धम्म 
६ टी)। २ दूसरे को मात करनेवाला। 
त्री णी(सुपा ११४) । 
इसायण न [अतिशायन] उल्कृए्ठता, 
उत्कर्प (चेइय ५३३) । 

अइसार ५ [अतिसार] सग्रहणी रोग, जठर 
की व्याधि-विशेष (लहुशन १५) । 

अइसेस ए [अविशेष] १ महिमा, प्रभाव, 
आध्यात्मिक सामर्थ्थ (सम ५६) । २ बचा 
हुआ, अवशिष्ट (ठा ४, २)। ३ श्रतिशय 
वाला (विसे ५५२) ! 

अइसेसि वि [अतिशेपिन] १ प्रभावशाली, 
महिमान्वित ! २ समृद्ध (राज) । 

अइसेसि वि[अतिशेपिन] १ महिमान्वित। 
२ समृद्ध, ज्ञान आदि के श्रतिशय से सम्पन्न 
(सट्ठि ४२ टी) । 

अइसेसिय वि [अतिशेषित] ऊपर देखो 
(ओध ३०)। 

अइसेसिय वि [अतिशेषित] ज्ञात, जाना 
हुआ (वव १)। 

अट्ददर पु [अतिभर] हद, श्रवधि, मर्यादा, 
सत्तीय को अश्रइहरो ? (श्रन्चु २३) । 

अइहारा क्री [दे] बिजली, चपला [दे १, 
३४) । 

अइहि पु [अनिथि] जिसके झाते की तिथि 
नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, भिक्षुक, साधु 
(आचा)। सबविभाग पु [ सबविभाग] साध 
को भोजन आदि का निर्दोप दान (धर्म ३) । 

अई सक [गम जाना, गमन करना। श्रढई 
(हें ४, १६२, कुमा), श्रदति (गउड) | 
ईअ पु [अतीत] १ भूतकाल (पच्चध६०) । 
२पि जो बीत चुका हो, गरंजरा हुआ, जे 
प्रईम्रा सिद्धा (पदि)। दे श्रतिक्रान्त (सुर 


पाइअसदमहण्णवो 


अईअ--अंकवाणिय 


१, १०, साध ४, विसे ८०८ )। ४ जो दूर [ [पद्चाशत्‌ | उनपचास, ४६ (जी ३५, पउम 
गया हो (उत्त १५) | | १०२, ७० )। देखो एगूण । 
अईअ |; श्र [अतीच_| बहुत, विशेष, अत्यन्त | अडणतीसड स्री देखो अउण-त्तीस (उत्त 
'अईव | (भग २, १, परह १, ३६, २४० ) 

अईसंत वि [ अ+ दृश्यमान _] जो दिखता | «उणप्पन्न देखो अडणापन्न (जीवस २०५) 





नहों (मे १, २५)। अउणासट्ठि देखो अडण-सद्ठि (सुज्ज ६) | 
अइसय देखो अइसय (पठम ३,१०२, ७५, | अडगोणिउत्ति सछ्री [अपुनर्निवृत्ति] श्रन्तिम 
२६) | निवृत्ति, मोक्ष (अच्छु १०) । 





अईसार १ [अतीसार] रोग-बिशेष, सग्रहणी 
रोग (सुख १,३) । 
अईसार प्‌ [अतीसार] ९ मग्रहणी रोग । 
२ इस नाम का एक राजा (ठा ५,३) | 
अउ देखो आइ- ज्ली, उत्लसिश्री तमरूवों | 
बलयागारो अ्रउस्काग्नों' (पव्‌ २५५) । 
| 
| 


श्र 
प्प 
| 
8 
अन्‍नड, 


न [अपुण्य] १ पाप (सुर ६, 

| २०)। २ वि श्रपवित्र । हे पुएय- 
रहित, पापी (पठम २८, ११२, 
सुर २, ११) । 

अउम देखो ओम (गुभा १४)। 

अउमर वि [ अद्मर ] खानेवाला, भक्षक (प्राकु 
रघ) । 





अचअ न [अयुत | १ दस हजार की सख्या । 
२ अ्रद््थ॑ंगं को चौरासी लाख से गुणने पर । अडइल वि [अनुल] ग्रसाधारण, अद्वितीय (उप 
जो सस्था लब्ब हो वह (ठा २, ४) । ७२८ टी, परह १, ४) । 

अच्झग न [अयुताद्ञ] भ्रच्शशिउर' को | अउडलीन वि [अकुलीन_] कुल-हीन, कुनाति, 
चौरामी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध | सकर (गा २५३) । 
हो वह (ठा २, ८) । | अउच्च वि [अपू०] श्रनोखा, अद्वितीय (गा 


अड्ठ वि [अकुण्ठ] निपुण, कार्य-दक्ष | ११६)। 

(गउड) । | अउस पु [दे] उपासक, पुजारी (प्रयी ८२) । 
अडचित्त न [औचित्य] उचितपन [प्राक्ृ | अए श्र [अये] श्रामस्त्रण-सूचक श्रव्यय 
१०)। (कप्पू) । 





अउज्क वि [अयोध्य] १ बुद्ध मे जिसका | अआओ श्र [ अतस्‌ ] १ यहा से लेकर (सुपा 
सामना न किया जा सके वह (सम१३७)। | ४७८) । २ इसलिए, इस कारण से (उप 
२ जिस पर रिपु-सैन्य आक्रमण ने कर सके | ७३०)। 


ऐसा किला, नगर श्रादि (ठा ४) । अओ' [अयस्‌ |] लोह । घण प्र [घन] 
ह] 





अउज्मा ज्री [अयोध्या ] नगरी-विशेष, इक्वा- | लोहे का हथौडा, 'सीसपि भिदर्ति अगश्नोध- 
कुबश के राजाओं की राजधानी, विनीता, णेह' [सूत्र १, 8, २, १४)। मय वि 
कोमला, साकेतपुर श्रादि नामोसे विख्यात | [मय] लोहे की वनी हुई चीज (सूझ २, 
नगरी, जो आजकल भी श्रयोष्या नाम से ही । २) । मुह पु | सुख] १०२ इस नाम का 
प्रसिद्ध है (ठा २)। श्रत्तर्दीप श्रोर उसके निवासी (ठा ५) । ३ वि 

अडण वि [एकोन्न] जिसमे एक कम हो लोहें की माफिक मजबूत सुह वाला, 'पक्‍्खीहि 
वह । यह शब्द बीस से लेकर तीस, चालीस | खज्जति श्रप्मोमुहेहि (सूत्र १, ५, २, ४) 
श्रादि दहाई सश्या के पूर्व में लगता है श्रौर |. मुह्दी की [ सुखी | एक नगरी (उप ७६४)। 
जिसका प्र उस सख्या से एक कम होता | अओग्ग वि [अयोग्य_] नालायक (स ७६४) 
है। “टिठ ज्री ['पष्टि] उनसाठ, ५६ ओज्म्का देखो अउज्का (प्रति ११५) 
(कप्प)। त्तरिख्री [सप्तति] उनसत्तर, | हम [दि] स्मरणन्य्ोतक श्रव्यय, “श्र दहुन्वा 
६६ (कप्प) 'त्तीस छीन [“त्रिदत्‌] उनतीस, | निदिलओा (प्राक््‌ ५०) । 
२६ (णाया १, १३) । 'सद्धि खली [पष्टि] | अक पु [अड्ढ] १ उत्सग, कोला (स्वप्न 
उनसाठ, ५६ (कप्प)। वृपन्ल, अबन्त ज्लीन / २१६)। २रत्न की एक जाति (कप्प) 


५ 


३ नो की एक सख्या, 'कासी विक्मवच्छरम्मि 
य गए बाणकसुन्नोडुवे! (सुर १६, २४६) 
४ सख्या-दर्श चिह्य, १, २, ३ ( परुण 
२)। ५ नाटक का एक झश, 'सुरुणा मणु- 
स्सभवणाडएसु निज्काइआ अका' (घण ४५)। 
६ सफेद मणि की एक जाति (उत्त ३४) । 
७ चिह्ठ, निशान [चंद २०)। ८ मनुष्य के 
बत्तीस प्रशस्त लक्षणों में से एक (पणह १, 
४ )। ६ आसन-विशेष (चंद ४)। कण्ड 
पुन, [काण्ड] रलप्रभा पृथ्वी के खर-काएंड 
का एक हिप्सा, जो श्रक रत्नो का है (ठा 
१०)। अरेछुग, 'करेछुअ पुं [करेल्ुक]' 
पानी में होनेवाली एक जाति की वनस्पति 
(आचा)। 'ट्वेइ जत्री [स्थिति] भ्रक रेखाग्रो 
की विचित्र स्थापना, ६४ कलाझो मे एक 
कला (कप्प)। घर पु [ धर] चन्द्रमा (जीव 
३) | धाई जलह्लरी [ धात्री] पाच प्रकार की 
घाई-माताओं में से एक, जिसका काम बालक 
को उत्सग मे ले उत्का जी बहलाना है (णाया 
१, १)। 'िवि ज्री [ लिपि] श्रठारह 
लिपियो में की एक लिपि, वर्णामाला-विशेष 
(सम ३५)। वणिय पु [वणिऊ्‌ ] शभ्रक- 
रत्नों का व्यापारी (राय)। 'चालि, बाली 
जी [ पालि, पाली] आलिगन (काप्र 
१९४) | हर देखो घर (जीव ३) । 


अक [दे अछ्ू] निकट, समीप, पास (दे १, 


५) । 


अक पुन [अछ्ू] एक देव-विमान (वेवेन्र 


१३२) । 


अककरेलुअ, ग देवो अक-करेल्छुअ (आचा 


२, १, ८, ४ ) । 


अकग न [अड्भुन] १ चिहित करना (आाव)। 


२ बैल श्रादि पशुओं को लोहे की गरम सलाई 
श्रादि से दागना (परह १,१)। ३ वि अश्रकित 
करनेवाला, गिनती में लानेवाला, अकण जोइ- 
सस्स सुर (कप्प)। 


अकणा स्त्री [अछ्लुना] ऊपर देखो (णाया १, 


१७) । 


अकदास पृ [अक्भृदास] बालक को उत्सग 


जे 


में लेकर उपका जी बहलानेवाला नौकर 
(सम्मत्त २१७) । 


अकवाणगिय देखो अंक-बणिय (राय १२६)॥ 


द़ 


अकार प दि] महायता, मदद [दे १,६) | 
ओअकावई ज्नी [अद्भावती] १ महाविदेह क्षेत्र 
के रम्य मामक विजय वी राजधानी (ठा २) । 
भेर की पश्चिम दिशा मे वहती हुई शीतोदा 
महानदी की दक्षिण दिशा में वर्तमानएक 
वक्षस्कार पर्वत (ठा ४, २)। 
अफिञ न [ दे ] आालिगन [दे १,११)। 
अकिअ वि [अश्लिन] चिहित, निशानवाला 
(ओप) । 
अकिइह पु [दे] नट, नेक, नचवेया (णाया 
१, १)। 
अकुडग पु [अडकुटक] नागदन्तक, खूंटी 
ताख (ज १) । 
अकुर पु [अदकुर] प्ररोह, फुनगी (जी ६)। 
अकुरिय वि [अदकुरित] भकुर-युक्त, जिसमे 
प्रदुर उत्पन्र हुए हो बह (उवा) । 
अकुस पु [अदकु॒श] १ श्राकडी, लोहे का 
एक हसियार, जिससे हाथी चलाये जाते हैं, 
प्रकुमेणश जहा णागों धम्मे सपडिवाइश्रों 
(उत्त २२)। २ ग्रह-विशेष (ठा २, ३)। ३ 
सीता फा एक पुत्र, कुस (पउम ६७, १६)। 
४ नियन्मएण करनेवाला, काबू में रखनेवाला 
(गठड) । ५ एक देव-विमान (राज) । ६ पुन 
मुस्चन्दन का एक दोष (पव २) । 
अकुस पुन [अदकुश] १ एक देव-विमान 
(दिवेन्द्र १४०) । २ प्‌ अकुशाकार खूटी 
(राय ३७) । 
अकुसइय न [दे अकुशित] अवुश के भ्राकार- 
वाली चीज [दे १, ३८, से ६, ६३) । 
अकुमय पु [अडकुशक] देखो अकुस | २ 
सन्‍्यामी या एक उपकरण, जिससे वह देव- 
पूजा के बास्ते वृक्ष के पल्‍्लवों को काटता है 
(प्रौप) । 
अंकुसा थी [अडकुशा_ चौदहवें तौयंकर श्री 
प्रदतनाथ भगवान्‌ शी शासन-देवी (पव २८)॥ 
अकुमसिअ वि [अदकुशित_| भ्रकुश की तरह 
मुटा हुमा में १४, २६)। 
अइसी री [अच्कुशी] देखो अकुसा 
(मंति २०)। 





अऊूर देशे अकुर मा पुण विस्तमित्ता 


निरंदूरे विमेमेई! (मृप्तनि ६१ टी) । 


| 


पाइअसहमहण्णवो 


चाबुक, कोडा, औंगी (ज ४) । 


अकेल्लि पु [दे] अशोकन-वबृक्ष (देर, ७) । 
अकोह पु [अक्लीठ] वृक्ष-विशेष (हें १,२००)। 


अग॒ व पु [अज्जञ] १ इस नाम का एक देश, 
जिसको आजकल विहार कहते हैं (सुर २, 
६७) । २ रामका एक सुभट (पउम ५६,३७)। 
३ न आ्राचाराग सूत्र आदि बारह जैन आगम- 
ग्रथ (विपा २, १)। ४ वेदाग, वेद के शिक्षादि 
छ अंग (झाचू) | ५ कारण, हेतु (पव १)। 
६ श्रात्मा, जीव (सवि)। ७ पुन शरीर 
(प्रासू ६४)। ८ शरीर के मस्तक आदि अवयव 
(कम्म १, ३४)। &€अ्र मित्रता का आम- 
न्‍तण, सम्बोधन (राब)। १० वाक्यालकार 
में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (ठा ४) | इ पु 
[_जित्‌_] इस नामका एक गृहत्य, जिसने 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के पास दीक्षा ली थी 
(निर)। इसि पु [पि] चपा नगरी का 
एक ऋषि (प्रातू) । [चूडिया] ज्नी 
[चूलिका_] भ्रग-ग्रथो का परिशिट्ट (पत्रिख)। 
“च्छद्दिय वि [ छिन्नाड़ञ_] जिसका अग 
काटा गया हो वह (सूत्र २, २, ६३)। 
जाय वि [जात] वच्चा, लडका (उप 
इृथ्ड) । 'द देखो 'यर द्‌ (ठा ८)। 
“पविट्ठ न प्रविष्ट] १ वारह जैन अग-अन्यो 
में से कोई भो एक (कम्म १, ६) । २ श्रग- 
अ्रयो का ज्ञान (ठ२, १)। वाहिर न 
['धाह्य] १ श्रग-प्रयो के अतिरिक्त जैन श्रागम 
(आचू)। २ श्रग-ग्रथो से भिन्न जैन श्रागमो का 
ज्ञान ठा २)। मगन ['ड्र] १ श्रंग-पत्यग 
(राय) । २ हर एक अवयव ( पड )। 'सदिरि 
न [ सन्दिर_] चम्पा नगरी का एक देव-गृह 
(मग १, १)। सद्द, मदय पु [सर्दे 
मदंक ] १ शरीर की चपी करनेवाला नोकर। 
२वि शरीर को मलनेवाला, चपी करनेवाला 
(मुपा १०८, महा, भग ११, १)। ये 
(द) १ हाली नामक विद्याघरराज का 
पुत्र (पउम १०, १०, ५६, ३७)। रन 
वाजू दद, केहुटा (पएह १, ४)। 'य वि 
[_ज] १ शरीर में उत्पन्न २ पु पुत्र, 
लडका (उप १३४ टी)। याद्रो [जा] 


फन्‍्या, पुत्री (पाप्न)। रकक्‍स, रकखग वि 


अकेलण न [दे] घोडा आदि को मारने का 


अकार--अगवड्ढण 








[रक्ष, रक्षऊ] शरोर को रक्षा करनेवाला 
(सुपा ५२७, इक)। राग, राय पु [ राग] 
शरीर में चन्दनादि का विलेपन (ओऔप, गा 
१८६) । 'शाय पु [ राज] १ अ्गंदेश का 
राजा (उप ७६५) | अगर देश का राजा कर्ण 
(णाया १, १६, वेणी १०४)। 'रिसि देखो 
“इसि । 'रुह वि ['रुह] देखो 'य>' जज 
(सुपा ५१२, पठम ५६, ३२)। रहा स्री 
['रुद्दा] पुती, लडकी (सुपा १५०)। "विज्ञा 
स्री [ विद्या] १ शरीर के स्फुरण का शुभा- 
शुभ फल बतलानेवाली विद्या (उत्त 5)। २ उस 
नाम का एक जैन ग्रथ (उत्त ८) | 'वियार पुं 
[ विचार] देखो पूर्वोक्त श्र (उत्त १५) । 
सभूय वि [सभूत] सतान, बच्चा (उप 
६४८)। द्वास्य पु [ हारक] शरीर के 
श्रवयवों के विक्षेप, हाव-भाव (अजि ३१) । 
"ैद्ाण ने [दान] पुसुषेन्द्रिय, पुरुष-चिह् 
(निसी) ! 

अग पु [अद्ज_| भगवान्‌ आदिनाथ के एक पुत्र 
का नाम (त्ती १४) । २ न लगातार बारह 
दिनो का उपवास (सवोध ५८) । 'ज देखो 
“4 (धर्मंचि १२६) । हर वि [धर] अज्ज- 
ग्रंथों का जानकार (विचार ४७३ ) | 

अग वि [आइ्ड ] १ शरीर का विकार (ठा 
८)। २ शरीर-सवधी, शारीरिक (सुग्र २, 
२)। ३ न शरीर के स्फुरण आदि विकारो के 
शुभाशुभ फल को बतलानेवाला शाज््र, निमित्त- 
शात्र (सम ४६) । 

अग वि [चड्ढ] सुन्दर, मनोहर (भवि)। 

अगइया जो [अद्जादिका] एक नगरी, तीर्य- 
विशेष (उप ५५२) । 

अंगगीभाव ५ [अब्जाज्ञीभाव] अमेद-भाव, 
अ्भिन्नता, अगगीभावेण परिणएगणन्नसरिस- 
जिणधम्में (सुपा २१८) । 

अगण न [अड्रग]| श्रागन, चौक (सुर ३, 
७१) । 

अंगणा जी [अद्जना] छी, श्रीरत (सुर ३, 
१८) । 

अगदिआ देखो अद्भइया (ती) । 

अगवडढ़ण न [दे] रोग, बीमारी [दे १, 
४७) 


आअंगवलिज्ि--अजण 
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अंगवलिज्न न [ दे] शरीर को मोडना (दे १, 
४२) | 
अगार पु [अद्भार] १ जलता हुम्मा कोयला 
हि १, ४७)। २ जैन साधुओझो के लिए भिक्षा 
का एक दोप (प्राचा) | 'मद्ग पु [ मर्ंक] 
एक अमब्य जैन-आचार्य ((प २४४) | 'चई 
स्री [ बती] मुमुमार नगर के राजा धुन्धुमार 
को एक कन्या का नाम (धम्म ८ टी) 
अगारग ? पु [अड्भजारक] १-२ ऊपर देखो 
अमारय | (गा २६२)। ३ मगल-न्रह (परणह 
१, ५) । ४ पहला महांग्रह (ठा २) । 
४ राक्षम-बश का एक राजा (पउम 
५, २६२) । 
अगारिय वि [अडद्जारित] कोयले की तरह 
जला हुआ, विवरण (नाट, झाचा) । 
अगाल देवो >गार, “निदड्डगालनिर्मा (पिंड 
६७५) । 
अगालग देगो अगारग (राज) । 
अगालिय न [दे] ईस का ट्ुुकडा (दे १, 
२८) । 
अगालिय देखो अगारिय (प्राचा) । 
अंगि पु [अद्विन| १ प्राणी, जीव (गण 
८)। २वि शरीखाला। हे शअ्रग-ग्रन्यो का 
ज्ञाता (कप्प) । 
अगिरस न [ अन्विरस_| एक गोत्र, जो गोतम- 
गोत्र की शाखा है (ठा ७)। 
अगिरस वि [आह्विस्स] १ श्रगिरस-गोत्र मे 
उत्पन्न (ठा ७)। २ पु एक तापस (पउम ४, 
८६) || 
अंगीफड १ वि [अड्जीकृत ] स्वीकृत (ठा ५ 
अगीकय 6 सुपा ५२६) । 


अगीकर ) सक [अज्जी + क्र] स्वीकार 
अगीकुण | करना | अगीकरेइ (महा, नाट) । 


अ्गीकरेटि (स ३०६) संक अंगीकरेऊण 
(विसे २६४२) । 

अगुअ पुं [इडगुद | १ वृक्षनवशेष। २न 
इगुद वृक्ष का फल (हे १, ८६) । 
गुठ पु [अडगुछ] श्रगृठा (ठा १०) 
पैसिण पु [ प्रदन] १ एक विद्या।२ 
प्रश्षव्याकरण सूत्र का एक लुप्त श्रव्ययन 
(ठा १०)॥ 

अगुट्टी छी [दे] सिरका श्रवगुएठन, घुषट 
(दे १, ६, स २८४) । 


पाइअसदमहण्णवो 


अंगुत्थल न [दे] श्रग्॒ठी, श्रशुलीय [दे १, 
३१)। 

अगुब्भव वि [अड्रोद्धध] सतान, बच्चा 
(उप २६४) । 

अगुम सक [पृरय | पूत्ति करना, पूरा 
करना । अगुमइ (हे ८, ६८) । 

अगुमिय वि [पूरित] पूर्ण किया ह॒श्ा 


(कुमा) | 
अंगुरि, री क्री [अदगुलि, ली] उगली 


(गा २७७) । | 
अंगुल न [अडगुलू] यव के आठ मध्यभाग । 


के बराबर का एक नाप, भान-विशेष (भग हे 
७)। “पोहत्तिय वि [ पृर्थाक्त्वक] दो से 
लेकर नव श्रग़ुल त्क का परिमाण वाला 
(जीव १) । 

अगुलि ज्री [अब गुलि] उगली (कुमा ।) । 
कोस पु [कोश] श्रशनलि-त्राण, दास्ताना | 
(साय) । “प्फोडण न [स्फोटन] उगली 
फोडना, कडाका करना (तदु) । 


अगुलिश ।न [अड्गुलीयक] श्रगुठी 
अगुलिज्निक (दे ५, ६, कप्प, पि २५२) । 
अगुल्जिग 


अगुलछिणी जी [दे] प्रियग्, वृक्ष-विशेष [दे 
१, ३२)। 

अगुली जो [अड्जूली_| देखो अंगुलि (कप्प) । 
) प्रुन [अडगुलीयक] श्रग्रठी 
अगुलीय (सुर १०, ६४), पायवडि- 
अगुलीयग | एण सामिय । समप्पिओ 
अगुलीयय “ ,लीयप्नो तीए' (पउम ५४, 
अगुल्ज़क । ६ घुर १, १३२, वि २५२ 
अगशुल्यय | पउम ४६, ३५)। 


अंगुल्यग देखो अगुलियय (सुख २, २६)। 

अगुवंग न [अडद्जोपाड़] १ शरीर के 

अगोवग । अवयव (परण २३)। २ नख 
वगैरह शरीर के छोटे-छोटे श्रवयव, 'नह॒केसम- 
सुश्रगुलीशोट्टा खछु अ्गोवगारिए (उत्त ३)। 
“शाम न [ नासन्‌] शरीर के श्रवयवों के 
निर्माण में कारण-भूत कर्म-त्रिशेष (कम्म १, 
३४, ४८) | 

अगोहलि स्री [ दे] शिर को छोडकर वाकी 
शरीर का स्नान (उप प्‌ २३) । 


| 





७ 


अंधो अभ्र [अद्ज ] भय-सूचक अव्यय (प्रति ३६ 
प्रयी २०५) 


| अच सक [ कृष्‌ू ) १ खीचना । २ जोतना, 


चास करना। ३ रेखा करना । ४ उठाना। 
श्रचइ (हे ४,१८७) | सकृ अचेइत्ता (आव)। 
अच सक [ अछ्य्चू ] पूजना, पूजा करना । 
अचए (भव) । 
अच सक [ अख्घ ] जाना। श्रचति (पचा 
१६, २३), अब्चु गइ पृयणम्मि य॑, 
सोधीए पारमचई (बृह ४) । 
अंचल पु [अव्य्यछ] कपडे का शेष भाग 
(कुमा) 
अंचि पु [अशख्थि] गमन, गति (भग १५) । 
अचि पु [आश्ि | भागमन, आना (भग १५)। 
अंचिय वि [अश्वित_] १ युक्त, सहित (सुर 
४, ६७)। २ पुजित (सुपा २१८)। ३ प्रशस्त, 
<ाघित [(प्रामु १८४)। ४न एक प्रकार का 
नृत्य (ठा ४, ४, जीव ३)। ५४ एक बार का 
गमन (भंग १५)। 'यचि पु [श््रि]१ 
गमनागमन, श्राना जाना (भंग १५)। २ 
ऊचा-नीचा होना (ठा १०)। 
अचियरिमिय न [अख्वितरिभित_] एक 
तरह का नाट्य ( राय ५३ ) | 
अचिया जी [अश्विका_] झाकपंण (स१०२)। 
अछ सक [क्ृए ] १ खीचना, 'अछति वासु- 
देव श्रगडतइम्मि ठिय सत' (बिसे ७६४) । 
२ अक, लम्बा होना । वक अछमाण (विसे 
७६५) प्रयो अछावेइ (णाया १, १)। 
अछण न [कषंण_] खीचाव (पएह २, ५)। 
अछिय वि [दे] आइष्ट, ख्ीचा हुमा (दे 
१, १४)॥। 
अंज सक [अच्ज्‌ | श्राजना | क़ अंजियव्ब 
(स ५४३) । 
अजण पु [अव्जन_| १ कृष्णा पुदूगल-विशेष 
(सुज २०) । २ देव-विशेष (सिरि ६६७) । 
अजण पु [अअञ्न_] १ पव॑त-विशेष (ठा ५)। 
२ एक लोकपाल देव (ठा ४)। ३ पदव॑त- 
विशेष का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा 
जाता है (ठा २, ३, 5)। ४ वृक्ष-विशेष 
(आ्राव)। ५ न एक जाति का रत्न (खाया 
१, १)। ६ देवविमान-विशेष (सम ३५)। 
७ काजल, कजल (प्रास्‌ ३०)। ८ जिसका 


सुरमा बनता है ऐसा एक पाथिव द्रव्य (जी 


४) | € प्राखको झजना (सूझ १, ६)। १० 
तैत आदिसे शरीर की मालिश करना (राज) । 
११ लेप (सम ५८२)। १२ रत्लप्रमा परथिवी 
के खर-काएड का दशवा श्रश-विशेष (ठा १०)। 
'केसिया की [ केशिका] वनस्पति-विशेष 
(पएण १७, राब)। “जोग पु [योग] 
कता-विश्वेष (कप्प। दीव पु [द्वीप] 
द्वीप-विशेष (इक)) पुछय पु [ पुलक] 
एक जाति का रल (ठा १०)॥ २ पर्वेत-विशेष 
का एक शिखर (ठा ८)। पवहा झ्री 
_ प्रभा] चौयी नरक-पूथिवी (इक) । “रिट्र 
पु [रिप्ट] इच्ध-बिगेष (भंग ३, ८) । 
सलागा की [शलाका] १ जैन-मूतिकी 
प्रतिष्ठा । २ अजन लगाने की सलाई (सूझ्र १, 
५)। सिद्ध वि [सिद्ध] आब में श्रजन- 
विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्तिवालता 
(निमी) । सुन्दरी स्री [सुन्दरो] एक सती 
पी, हृतूमान्‌ वी माता (पठम १५, १२) । 
अंजणइमिआ स्त्री [दि] बृक्ष-विशेष, श्याम 
तमान वा पेड (दे १, ३७) । 
अजणई छी [दे] बल्ली-विशेष (पएण१) | 
अजंणईम न [दे] देयो अजणइसिआ 
दे १, २७ । 
अजणग देखो अजण 
अज्णा की [अजना] १ ह॒तृमान वो माता 
(पठम १, ६०)। २ स्वनाम-स्यात चौथी 
नख-लूमियरी (ठा २, ४)। ३ एक पुप्फरिणी 
(ज ४)। तणय प्र [तनय] हलूमान 
(पउ्म ४७, २५)। मुन्दरी श्री [सुन्दरी] 
हृत्मान्‌ पी माता (पठम १८, ५८) । 
अज़णाभा स्त्री [अक्षनाभा] चौथी नरक- 
पृषिरी (इक) । 
अंजणिआ स्त्री [दे] देशो अजणइसिआ 
दि १, १७) । 
अंजणी स्त्री [अज्ञनी] कजत वा श्रापार- 
पात्र [एृप्न १, ४ । 
अजलि, ली पुम्पी [अझलि] १ हाथ का 
सपृद्र [7 १, ३५)। एक या दोनो संवुचित 
हाथी को ललाट पर रुपना, 'एगेए या दोहि 
या मटनिएहि हृपेहि शिटानसमिनेति अजनी 
भगत! (निमू)। ३ मर-सपुट, नमस्वार 
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पाइश्रसदमहण्णवों 


रूप विनय, प्रणाम (प्रासू ११०५ स्वप्न ६ ः | 
उठ पृ [पुट] हाथ का सपुट (महा)! 
करण न [ करण] विनय-विशेष, नमन 
(दे)। पग्गह १ [ अग्रह] १ नमन, हाय 
जोड़ना (मग १४, ३)। २ सभोग-विशेष 
(राज) । 
अंजस वि (दे) ऋजु, सरल (दे १, १४) 
अज़िय वि [अजित] आजा हुमा, श्रजन-युक्त 
क्या हुआ (से ६, ४८ )। 
अज़ु वि [ऋजु | १ सरल, प्रकुटिल, 'अजुधम्म 
जहा तच्च, जिणाण तह सुरोह में (सूत्र १, 
१, १, १, ४, ८5)। २ सयम में तत्पर, 
सयमी, 'ृट्रोवि नाइवत्तड श्रद्‌ु (आचा) । 
३ स्पष्ट, व्यक्त (सूत्र १, १)।॥ 
अजुआ स्त्री [अज्ञका] भगवान्‌ अनन्तनाथ 
की प्रथम शिप्या (सम १५२) । 
अज़ू स्त्री [ अझ्ू ] १ एक मार्थवाह की 
कन्या (विपा १, १०)। २ विपाकश्चुत' का 
एक अव्ययन (विपा १, १)। ३ एक इन्द्राणी 
(ठा 5) । ४ ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का एक 
प्रध्ययन (णाया २) । 
अछि पुन [अस्वि] हड्डी, हाड (पड » 
अ्रहिग्रमहुस्स्स अवस्म श्रजोग्गदाए श्रएठी न 
भक्खीगरदि' (चार ६) । 
अड॒ | न [अण्ड, क] १ श्रढ्ाा (कप्प, 
अडआ , ओप) । २ झड-कोश (महानि ४) । 
अडंग | ३ 'हतावर्मकथा' सूत्र का तृतीय 
अध्ययन (णाया १, १)। “क्ड 
वि[ ऋत्त] जो अणडे से बनाया 
गया हो, 'बमणा माहणा एगे, श्राह 
अणडकडे जगे (सुमन १, ३)॥ 
“वध पु [ चन्व_] मन्दिर के शिखर 
पर रपा जाता अ्रण्डाकार गोला 
(गठट)। बाणियय पु [ वागि- 
जक | झएदो का व्यापारी (विपा 


१, ३)। 
अहग ) 7 [अण्डज] १ शअरण्डे से पैदा 
अहय | 7 नेवाले जनु। पक्षों, साप, 


मझती वगैरह (ठा ३, १५ ८) । 
२ रेशम वा बागा। ३ रेशमी वस्त्र 
(उन २६)। ८शण का बम्त्र 
(मूत्र २, २)। 





अंजणइसिआ--अत्त 


अडय पुं [दे, अण्डज] मछलो, मत्त्य (दे 
१, १६ )। 

अडाउय वि [अण्डज_] अणडे से पैदा होने- 
वाला (पउम १०२, €७)। 

अत पुं [अन्त] १ स्वरुप, स्वभाव (से ६, 
१८) । २ प्रान्त भाग (से &, १८)। ३ 
सीमा, हु॒द (जी ३३)। ४ निकट, नजदीक 
(विपा १, १)। ५ भग, विनाश (विस्ते ३४५४, 
जी ४८)। ६ निर्ंय, निश्चय (ठा ३)। ७ 
प्रदेश, स्थान, 'एगतमतमवक्म्ड (भग ३, 
२)। ८ राग ओर द्वेप, 'दोहि शतेहि 
श्रदिस्समाणों (आचा) ! € रोग, वीमारी 
(विसे ३४४४) । १० वि इन्द्रियों को प्रति- 
कूल लगनेवाली चीज, अमुन्दर, नीरस वस्तु 
(पणह २, ४)। ११ मनोहर, सुन्दर (से ६, 
१८) । १२ नीच, क्षुद्र, तुच्श (कप्त)। 'कर 
वि [कर | उस्ती जन्म में मुक्ति पानेवाला 
(सूत्र १, १५)। 'करण वि [करण] नाशक 
(परह १, ६)। 'काल पु [काल] १ 
मृत्यु काल । २ प्रतय काल (से ५, ३२) । 
“किरिया स्त्री [क्रिया] मुक्ति, ससार का 
श्रन्त करना (ठा ४, १)। कुछ न [कुछ | 
क्षुद्र कुल (कप्प) | 'गड वि ['कृत्‌ ] उसी 
जन्म में मुक्ति पानेवाता (उप ४६१)। 
“गडदसा स्त्री ['कृद्दया_ जैन श्रग-ग्रथी में 
श्राउवा। श्रमनय्रथ.ः (अण १)। चर वि 
[चर] भिक्षा में नीरस पदार्थों की ही खोज 
करनेवाला (पणह २, १)। 

अत वि [अन्त्य] श्रन्तिम, श्रत्त का (पएण 
१५)। क्खरिया स्‍त्री [क्षरिका] १ 
जाह्यी निपि का एक भेद (परुण १)।॥ २ 
कला-विशेष (कप्प) | 

अत न [अन्त्र] श्रात (सुपा १८२, गा 
भ८५ )। 

अतत्र [ अन्तर ] मध्य मे, बीच में (हे १, 
१४) । डरने [पुर] देखो अतेउठर 

(नाट) | करण, 'क्ररण [करण] मन, 

हृदय, करूणारसपरससंत्करणेण! (उप्र ६ 

टी, नाठ) ।रेगय वि [गत] मव्यवर्ती, 

बीचवाता (ह १, ६०)। 'द्वास्‍्त्री [था] 
१ निरोधान । २ नाश ाजू)। द्धाणन 

_वबान] ऋश्य होना, तिरोहित होना 


अंत--अंतरेण 


(उप ... टी)। “द्वाणी स्त्री ['धघानी] 
जिससे श्रदुश्य हो सके ऐसी विद्या (सूम्र 
२, २)। 'द्वाभुअ वि [ धाभूत] न£8, 
विगत, 'नट्रेलि वा विगतैति वा प्रतद्धाभूतेत्ति 
वा एगट्ठ/ (आचू)। 'प्पाअ पुं [पात] 
अ्न्तर्माव, समावेश (है २, ७७) । भाव प्‌ 
(_भाव] समावेश (विसे)। सुहुत्त न 
[मुहूर्त | कुद कम मुहू्ते, न्युन मुहूर्त (जी 
१४)। 'रद्धा स्त्री [था ] १ तिरोधान । 
२ नाश, बुडठ़ो सइम्रन्तरद्धां ( श्रा १६)। 
पद्धा स्त्री [ अद्वा] मव्यन्काल, बीच का 
समय (हाचा)। “रप्प प्रु [ आत्मन] 
ग्रात्मा, जीव (है १, १४)। रहिय, रिहविंद 
(शो) वि [हित | १ व्यवहित, श्रतराल-्युक्त 
(आचा) | २ गुप्त, प्रदश्य (सम ३६५ उप 
१६६ टी. भ्रम १२०) । "वेड पु ['वेदि] 
गगा शरीर यप्रुना के बीच का देश (कुमा) । 
अत वि [ कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, 
भ्र६)। 
अंत वि [आयान | प्राता हुप्रा (से ६, 
४६) | 
अतअ वि [अन्तग] पार-गामी, पार-ग्राप्त (से 
६, १८) । 
अंतअ वि. [अन्तद |] १ श्रविनाशी, शाश्रत। 
२ जिसवी सीमा न हो वह (से ६,१४८) | 
अतभञ ) वि [अन्तक| १ मनोहर, सुन्दर 
अतग ॥ (में &£, १८०) । २ श्रन्तगत, 
समाविष्ठ (सूश्र १, १५)। ३ पयंन्‍्त, प्रान्त 
भाग) ने एवं परिभामति श्रन्तए ते समाहिए 
(सूम्र १,३) । ४ यम, मृत्यु (से ६, १८० उप 
६६६ टी), 'समागम कसति श्रन्तगस्सा (सु 
१, ७)। 
अतग वि [अन्तग] १ पास्गामी | ३ 
दुस्त्यण, जो कठिनाई से छोडा जा सके: 
विच्ाण अ्रन्तम सोय निरवेवखो परिव्वए 
(यूज १, ६)। 
अतगय देखो अतरगय (वव १)। 
अतण न [यन्बग] बच्चन, नियन्त्रण (प्रयी 
२४)। 
अतद्वाण वि [ अन्तर्धान] विरोधान-कर्ता(पिड 
प्र्०० ) । 
२, 





अंतव्भाव देखो अत-भाव (प्रज्क १४२) | 
अंतर न [अन्तर] १ मच्य, भीतर, “गामतरे 
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पविट्री सो| (उप ६ टी)। २ भेद, विशेष, 
फरक (प्रासु १६८) । ३ अवसर, समय 
(णाया १, २)। ४ व्यवधान (ज १)॥ 
५ ग्रवकाण, अन्तराल (भग ७,८) । ६ विवर, 
छिद्र (पात्र) | ७ रजोहरण । ८ पात्र । ६ पुँ, 
प्राचार, कल्प । १० सूत के कपडे पहनने का 
प्राचार, सीन कल्प (कप्प)। फऊप्प पु 
[कल्प] जैन साधु का एक श्रात्मिक प्रशस्त 
आचरण (पचू) कद प्‌ [ऊन्द] कन्द की 
एक जाति, बनस्पति-विशेष (परणा१) | 
क्वणन [करण] ब्रात्मा का शुभ प्रध्य- 
वसाय-विशेष (पच)। गिह न [ गृह ] 
१ घर का भीतरी भाग। २ दो घरो के बीच 
का अतर (बृह ३)। णई सनी [नदी] 
छोटी नदी (ठा ६)। दीव प [द्वीप] 
१ द्वीप-विशेष (जी २३)। २ लवरा समुद्र 
के बीच का द्वीप (पएएण १)। सत्तुपु 
[शत्रु] भीतरी शत्रु, काम-क्रोधादि (सुपा 
८५) । 
अतर सक [ अन्तरय्‌ | व्यवधान करना, बीच 
भें डालना । अत्तरेहि, अ्रतरेमि (विक्र १३६)। 


अतर वि [आन्तर_] १ श्रभ्यन्तर, भीतरी, सय- 
लमुराणपि श्रतरो शअ्रप्पाणो' (श्रन्चु २०)।२ 
मानसिक (उबर ७१) । 

अतरंग वि [अन्तरद्ब] भीतरी (विसे 
२०२७ )। 

अतरजी स्त्री [ आन्तरज्ञी | नगरी-विशेष (विसे 
२३०३) । 

अतरपलही स्त्री [अन्तरपल्ली | मूल स्थान से 
ढाई गब्यूत की दूरी पर स्थित ग/व (पच७०)। 

अतरमुहुत्त देखो अत-मुहुत्त (पच २,१३) । 

आनरा श्र [अन्तरा_] १ मब्य में, वीच में (उप 
६५४ ) २ पहले, पूर्व में (कप्प)। 

अनराइय न [ आन्तरायिक ] १ कर्म-विशेष, 
जो दान श्रादि करने में विप्न करता है (ठा 
२) । २ बिप्न, रुकावट (पणह २,१ )॥ 


अनराईय न [अन्तरायीय_| ऊपर देखो (सुपा 
६०१) । 





अतरापह पुं [अन्तरापथ_] रास्ता का बीचला 
भाग (सुख १, १५)। 

अतराय प्रुन, [अन्तराय] देखो अतराइय 
(ठा२, ४» स २०३) । 

अतराल १ [ अन्तराल_|| श्रतर, बीच का भाग 
(अभि ८5२ )। 

अतराबण पुन [अन्तरापण] दूकान, हाट 
(चार ३)। 

अनवराबास पु [अन्तरवर्ष, अन्तराबास] 
वर्षा-काल (कंप्प) | 

अंतरेक्ख पुंन [अन्तरिक्ष] अन्तराल, 
प्राकाश (भग १७, १०, स्वप्त ७०) । जाय 
वि [ जात | जमीन के ऊपर रही हुई प्रामाद, 
मच आदि वस्तु (आचा २, ५)। 'पासणाह 
प्‌. [ पाश्वनाथ] खानदेश मे अ्रकोला के 
पास का एक जैन-तीर्थ शोर वहाँ की भगवान 
श्रीपाश्वंनाथ की मूत्ति (ती)। 

अतरिक्ख वि [आन्तरिक्ष] १ श्राकाश- 
सवंधी, आकाश का (जी ५)। २ ग्रहों के 
परस्पर युद्ध श्रीर मेंद का फल बतलानेवबाला 
शम्त्र (मम ४६) । 

अतरिज्व न [अन्तरीय] १ वस्त्र, कपडा। 
२ शय्या का नीचला वस्त्र, श्रतरिण शाम 
शियसर्, श्रद॒वा अतरिज नाम सेजाए हेटिल्ल 
पोत्त' (निच्ू १५) । 

अंतरिज्ञ न [दे] करघनी, कटीसूत्र (दे १, 
३५ )। 

अतरिज्निया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय 
वेशवाटिक गच्छ की एक शास्षा (कप्प )। 

वि [अन्तरित | व्यवहित, श्रतर- 


२७ )। 


अतरित 
अवरिय 


अतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, श्रत (ज २)। 

अतरिया स्त्री [अन्तरिका] छोटा अन्तर, 
थोडा व्यवधान (राय) । 

अतरीय न [अन्तरीप] द्वीप, 'सरवरमिहत- 
राले जिशभवण आंसि श्रतरीय व! (धर्मवि 
१४३) । 

अतरेण श्र [अन्तरेण] बिना, सिवाय (उत्त 


१) । 


| 


अतवरेण प्र [अन्तरेण] वीच मे, मध्य में (स 
६७) । 

अनछिक्ख देवों अतरिक्स (साया १, १५ 
चार ७) । 

“अति देवो पति (से ६, ६६) । 

अतिम वि [अन्तिम] चरम, शेष, अन्य (ठा 
१)। 

अतिय न [अन्तिक] १ समीप, निकट (उत्त 
१)। २ प्रवसान, श्रत, 'अह मित्र गिलाएजा 
आाहास्स्तेव आरतियां (आचा १,५) ३श्रन्तिम, 
खत्म (सूझ्र २, २)। 

अतीहरी स्त्री [दे] दूती (दे १, ३५ )। 

अतेआरि वि [अन्तश्वारिन_] वीच मे जाने- 
बाला, बीचक (हे १, ६०)॥ 

अनेदर न [अन्त पुर] १ राजस्त्रियो का 
निवासबृह । २ रानी, सशणकुमारों वि तेसि 
बदगात्व सनेठरों गश्नो तमुजाण/ (महा) । 


अनेठरिंगा | न्‍त्री [ आन्त पुरिकी, री ] 
अतेडरिया | अन्त पुर में रहनेवाली स्त्री, 
आअतेदरी २ ?ाज्ञी (उप्र ६टी) सुपा २२८, 


२८६)॥। २ रोगी का नाममात्र लेने मे उसको 
मीरोग बनानेयानी एक पिया (बच ४) । 


अतेही स्त्री [दे] १ मब्य, बीच । २ उदर, 
पेट ३ बल्लोत, तरग (दे १, ४५)॥ 
अनवासि वि [अन्तेबासिन ] शिष्य (कप्प)। 
अनेचुर देषा अत डर (प्रति ४७) । 
अतो श्र [ अन्तर ] बीच, नीतर, 'गामतों 
मंरला' अप ६ टी; सुर ३, >८)। 'खरिया 
ही | रगरेका] हुगर में रहनेयाती चेश्या 
भेष १४)। शब्या स्त्री [सत्तिका] 
स्वायत मे जिए सामने जाना सब्बाए 
पिश्दगुरए श्रतोगटबाए तरणयम्मा (सुर १५, 
2६१) । शय दि [गत] म्यपर्ती, 
समाविट (उठा ६८६ दो) । "गअसणी 
नपी [निपसना] जैन सातियियों यो पहनने 
वा एशपन्प (बह ३)। दहण ने 
[दिन] हदमद्ार (सठ)। मज्म्यय- 
साशिद पुत्र [ मध्यायसानिक] प्रसितय 
या एन भेर (राय) मुहुत्त न मुहत्ते] 
यम झुासे, ८८६ मिनिद मे परम समय 


| 
। 
! 
। २ क्‍कपठ, भागा (ओोप) । सारा स्त्री 
| 
4 
| 
॥ 
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(कप्प) । वाहिणी स्त्री [ वाहिनी] क्षुद्र 
नदी (ठा २, ३)। वीसभ प्‌. [ विश्वम्भ] 
हादिक विधास (हे १ ६०) | सलछ न 
[शल्य] १ भीतरी शल्य, घाव (ठा ४)॥। 


[शाला] घरका भीतरी भाग, 'कोलालभड 
अ्रतोमालाहितो वहिया नीरोई (उवा, पि 
३४३) | हुतत वि [ मुख | भीतर, 'भ्रताहुत्त 
डज्क्ड जायासुएशे घरे हलिश्नउत्तो” (गा 
३७३) । 
अतोह॒त्त वि [दे] अपोमुल, औषधा मुह वाला 
(दे १, २१)। 
अत्रडी (अ्रप) स्त्री [अन्ब्र] आ्राव, आतो (हें 
४, ४४५) । 
अद पं [चन्द्र] १ चन्द्रमा, चाद पसुब- 
इणो रोसास्णपडिमासकतगोरिमृहभद' ( गा 
१)। २ कपूर (में &, ४७)। राअ पूं 
(राग) चद्धकान्त मणि ( से &, ४७ )। 
अदरा स्त्री [ कन्द्रा ] गुफा (से ६, 
४७ )॥। 
अदछ पृ [कन्दछ] वृक्ष-विशेष (से ७, 
+.. ४७)। 
अदाबेदि (शी) देखो अतावेइ (हे ४, 
२८६ )॥ 


' अंदु ) ग्नी [अन्दु] श्ूखला, जजीर 
अदहुया १ (्रीप, स ५३०)।॥ 


अदेउर (शो) देखो अतैउर (हे ४, २६१)। 

अदोल श्रक [अन्दोल ] १ हिचकना, कूलना। 
२ कपना, हिलना । 5 सदिस्य होना, 'अ्रदोलइ 
दोजासु व माणो गद्मोवि विलयाण' (स 
५२१)। वक्ू अशेछव, अद्ेलिंत, अदो- 
लप्षाण (से 5५,४१,११,२५५ सुर ३,११६) । 

। अदोल मऊ [ अन्दोल्य ] कपाना, हिलाना । 
वक्त अज्रेल्त (युर ३, ६७) ! 

' अदोल्य पु [आन्दोलक] हिंडोला (राय)। 

। अदोलण न [आन्दोलन] १ हिचकना, 
भमूतना (सुर ४, २२५)। २ हिंडोला । ३ 
मार्ग-विशेष (सूत्र १, ११) । 

अदोलबय देखो अंदोछग (सुर ३, १७४) | 

अंदोलि वि [ आन्दोलिन्‌ ] हिजानेवाता, 

« गषानेवाला (गा २३७)॥ 


| 
| 
| 


अत्तरेण--अधार 


अदोलिर वि [ आन्दोलित ] भुलनेवाला (सुपा 
छ्घ )। 
अदोलण देखो अदोलण ! 
अंब वि [अन्ध] १ श्रन्वा, नेत्र-हीन (विपा 
१, १)। २ शभ्रज्ञान, ज्ञानरहित 'एए णा 
अ्ंघा मूढा तमप्पइट्टा' (मगर ७, ७ )। 
“कंटइज्ज न [ कण्टकीय | श्रध पुरुष के कटक 
पर चलने के माफिक अविचारित गमन केरता 
(आ्राचा)। तम न | तमसल_] निविड शअ्रत्व- 
कार (सूश्र १, ५)। पुर न [पुर] तगर- 
विशेष (बृह ४) ! 
अध पु [अन्ध] पाचवाँ नरक का चौथा 
नरकेद्धक, एक नरक-स्थान (देवेद्र ११ )। 
अघ पर व [अन्ध्र] इस नाम का एक देश 
(पउम ६८, ६७ )। 
अध वि [आन्ध्र] श्रान्त्न देश का रहनेवाला 
(परह १, १)। 
अधधु प्‌ [दे] कूप, कुंत्रा (दे १, १५)। 
अधघकार देखो अंधयार (चद ४ ॥ 
अधग पु [दि] वृक्ष, पेड (भंग १८, ४) । 
चांण्द पु [ वह] स्पूल अग्नि (भग १८,४)। 
अधग देखो अध (भग १८, ४)। 'वण्हि 
पु [चह्नि] सूद्षम अग्नि (भग १८, ४)। 
“वण्द पु (बृष्णि) यदुब्श का एक राजा, 
जो समुद्रविजयादि के पिता था (श्रत २)। 
अधय ) पु [अन्धक] १ श्रधा, नेत- 
अधयग 4 होन (पएह १, २)। २ वानर- 
देश का एक राज कुमार (पठम ६, १८६) । 
अधयार प्रन [अन्धकार | श्रघेरा, श्रधकार 
(कप्प, स ४२६) । 'पक्ख पु [पक्ष] 
कृप्णपक्ष (युज १३) । 
अधघयारण न [अन्बकार | श्रन्बेरा (भवि) । 
अधयारिय वि [अन्वकारित] श्रधकार- 
वाजा (से १, १५५ ०३)। 
अंधरअ ) वि [अन्ब] श्रधा, नेत्रहीन 
अब (गा ७०४५ है २, १७३)॥ 
अधलरिटी स्त्री [ अन्धयित्री | श्रप बनाने- 
वाली एक विद्या (सुपा ८२८) । 
अधार पु [अन्चकार] श्रवेरा (ओष १११, 
२७० )॥ 


अंधार--अभो 


अंधार सक [ अन्धकारयू | अ्न्धकार-युक्त 
करना । कर्म, "मेहच्उनले सूरे श्रवारिजठ 
न कि भरुव॒ण! (वुष्र ३८७) । 
अधारिय बि [अन्धकारित] अधकार वाला 
(युपा ६४, सुर ३, २२० )। 
अघाव सक [ अन्धय्‌ ] अघा करना | श्रधा- 
वेद (विक्र ४४) । 
अंधिअ वि [अन्धित_] भ्रन्ध बना हुआ (सम्मत्त 
१२१)॥ 
अधिआ जलरी [अन्विया] यूत-विशेष (दे २, 
१)। 
अधिआ स्त्री [आन्धका_] चतुरिन्धिय जतु की 
एक जाति (उत्त ३६, ६४७) । 
अधिद्दग वि [अन्ध_] पन्धा, जन्मान्ध (पणह 
२, ५ )। 
अधिद्यग्न देखो अधिद्ग; (प्रिड ४७२) । 
अंबवीकिद (शी) वि [अन्वीकृत] भ्रध किया 
हुआ (स्वप्न ४६) । 
अधु पृ [अन्धु | कूप, कुँझ्ा (प्रामा: दे १,१५)। 
अधेष्टग देवो अधिल्लग (पिर्ड) । 
“अप पर [कम्प] कपन (से ५, ३२) । 
अन्र पु [ अम्ब | एक जात के परमाधामिक देव, 
जो नरक के जोबो को दुख देते है (सम २८)। 
अप पूं [आम्र] १ श्राम का पेड। २ न, 
श्राम, श्राम्न-फल (हे है, ८८४)। गठट्ठया स्त्री 
[दे | भ्राम की श्राठी, गरुठली (निन्ू १५) । 
बीयग न [दे] १ आम का रुछा (निन् 
१५)। २ आम की छाल (आचा २,७,२) । 
'डगलछ न [दे] श्राम का टुकडा (निन्ू १५) 
'डात्या न [दे] श्राम का छोटा द्का 
(प्राचा २,७,२)। 'पेसिया स्त्री [ पेशिका] 
श्राम का लम्बा ट्रुकडा (निन्चू १५)। भित्त 
न [दे] श्राम का टुकडा (निनू १५) | 'सालग 
न [दे] श्राम की छाल (निनू १५)। 'सालबण 
न [ शालवन] चैत्य-विशेष (राय) । 
अब न [ अम्ल | १ तक्र, मद्ठा (ज ३)। २ खट्टा 
रस । ३ छट्टी चीज (विस) । ४ वि निष्ठुर 
वचन बोलनेवाला (बृह १)। 
अब वि [आम्ल] १ रा्ट्री वस्तु ॥ २ मट्टे से 
सस्कृत चीज (ज ३) । 
अंतर वि [पाम्र] लाल, रक्‍्तवर्णावाला (से 
३े, ३४)। 
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अबग देखो अब >भ्ाम्न (अण) ट्विया स्त्री 

[(स्थि] ब्राम की झुठली (अण) । 

अबट्ट पु [अम्बछ_| १ देश-विशेष (पउम ६८, 
६५)। २ जिसका पिता ब्राह्मण श्रौर माता 

चेश्य हो वह (सूत्र १, ६) । 

अंबड पु [अम्बड| १ एक परित्राजक, जो 

महाविवेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा 

(श्रीप) । २ भगवान्‌ महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चोवीसी में २२ वाँ तीर्थंकर होगा 
(5 ६)॥। 

अब्वड वि [दे] कढिन (दे १,१६)। 

अयवाई स्त्री [अम्बाचात्रा | घाई माता (सुपा 
२६५) । 

अँबमसी स्त्री [दे] कठिन श्लोर वासी कनिक 
(दे १, ३७ )। 

अबय देखो अब (मुपा ३३८) । 

आयर पुन [अम्बर] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१८४) । 

अंबर न [अम्बर] १ भ्राकाश (पाप्र: भग २, 
२)। २ बल्म, कपड़ा (वपाप्न, निचू १)। 
'तिल्य पु [ तिछक] पर्वत-विशेष (श्राव) 
व्वत्थ न [वस्त्र] स्वच्छ वस्त्र (कप्प)। 

अंग्ररस पुन [अम्बरस_ श्राकाश, गगन (भग 

२०, २--पत्र ७७५) । 

अबरिस पुन [अम्बरीप] १ भट्टी, भाड (भग 
३५ ५) । २ कोप्ठक (जीव)। ३ पु तारक- 
जीवो को द्भु ख देनेवाले एक प्रकार के परमा- 
घामिक देव (पव १८०)॥। 

अबवरिसि ५ [अम्बऋषि_] १ ऊपर का तीसरा 
श्र देखो (सम २८)। २ उजयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण (आब) । 

अँबरीस देखों अबरिस । 

अवरीसि देखो अयरिसि | 

अवसमिआ ) देषो अबमसी । 

अबसमी 

अबत्रहुर्ड स्त्री [अम्बहुण्डी_] एक देवी (महानि 
२)। 

ह स्त्री [अम्बा_] १ माता, मा(स्वप्न २२४)। 
२ भगवान्‌ नेमिनाथ की शासनदेवी (स्ति 
१०) । ३ बल्लो-विशेष (परण १)। 

अबाड सक [ खरण्द्‌ ] खरडना, लेप करना: 
धचमटति खरणएटेति अबाडेति त्ति वृत्त भवति' 


(निन्ु ४) । 


१९ 


अबाड सक [तिरसू + कं] उपालभ देना, 
तिरस्कार करना, (तम्नों हककारिय श्रेवाडिश्रा 
भरिओ या (महा) । 

अबाडमग | पु [आम्रातक] १ श्रामला का 

अजाडय < (परण १५ पउम ४२, ६)। २ 
न, श्रामला का फल (अनु ६)। 

अबाडिय वि [ तिरस्कृत_| १ तिरस्कृत (महा) $ 
२ उपालब्ध (स ५१२) । 

अबिआ। स्त्री [ अम्बिका_] १ भगवान्‌ नेमिनाय 
की शासनदेवी (ती १०)। २ पाचव्वे वासुदेव 
की माता (पउम २०, १८४)। समय पूं 
[ समय] गिरनार पच॑त पर का एक तीर्थ 
स्थान (ती ४) । 

आबर न [ आम्र_] भ्राम का फल (दे १,१५) + 

अबिल पु [आम्ल_] १ खट्टा रस (सम ४१)। 
२ वि, खठाई वाली चीज, खट्टी वस्तु (प्रोष 
३४०) । ३ नामकर्म-विशेष (कम्म १,४१) । 

अबिलिया स्त्री [अम्लिका_] १ इमली का पेड 
(उप १०३१ टी)। २ इमली का फल 
(श्रा २०) । 

अंधु न [ अम्बु] पानी, जल (पाश्र)। “अ, 'ज 
न [ ज_] कमल, पद्म (अच्चु ५५, कुमा) । 
"णाह पुं [नाथ] समुद्र (वव ६)। “रूह 
न [रूह] कमल (पात्र)। चह पु [वह] 
मेघ, वारिस (गडड)। वाह पु [वाह] 
मेघ, वारिस (गउड)॥ 

अबुपिसाअ पु [दे | राहु (गा ८०४) | 

अबुसु पु [दे] शध्ापद जन्तु विशेष, हिंसक 
पशु-विशेष, शरभ (दे १, ११)। 

अवेद्टिआ | स्त्री [ दे | एक प्रकार का जुझ्ा, 

अवेद्टी मुप्टि्यूत (दे १, ७) 

अबेसि १ [दे] दार-फलक, दरवाजे का तख्ता 
(दे १, ८५)। 

अबोच्ची स्त्री [ दे | फूलों को विननेवाली स्त्री 
(दे १, ६ नाट)। 

अभ पु [ अम्भस्‌ ] पानी, जल (श्रा१२) + 

अभ्ु (प्रप) ५ [अइमन_ पत्थर, पाषाण 
( पड्‌ )। 

अभो पुं[ अम्भस्‌ ] पानी, जल। “अन्न 
['ज] कमल (दे ७, ३८)। “इणी स्त्री 
['जिनी] कमलिनी, पद्मनी (में ६१)। 
“लिहि पु [निधि] समुद्र (आ १२)। 





श्र 
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रुह न [ रह] कमल, पद्म, कुर्ममोमहसर- | अकडतलिम वि [दे] १ स्नेह रहित । जिसने 


जलनिहिणो, दिव्वविमाणरयणगणसिहिणों 
(उप ६ टी) । 
अभोहि पु [अम्मोधि] समुद्र (कुप्र २७१)। 
अंस पु [अंरा] १ भाग, अवयव, खड, ट्रुकडा 
(पात्र) ! २ भेद, विकल्प (विसे)। हे पर्याय, 
धर्म, गुण (विमे) । 
अस पु [अश_] विद्यमान कर्म, सत्ता-स्थित 
कर्म, अम इति सतकम्म भन्नई (कम्म ६,६)। 
“हर वि [ घर] भागीदार (उत्त१३, २२)। 
अंस | पु [अस_ कात्खघ, कधा (साया 
असलग | १, १८) तदु)। 
अंसि देखो अस + अस्‌ । 
आसे स्त्री [अश्रि] १ कोण, कोना (उप पृ 
६८) । २ घार, नोक (छा ८) । 
अत्सेया स्त्री [अशिका_] भाग, हिस्मा (बृह 
३)। 
असिया स्त्री [अशिका_] १ बवासीर का रोग 
(मग १६, ३)। २ नासिका का एक रोग 
(निनू ३)। ३ फुनसी, फोडा (निदू ३) । 
असु पु (अशु] किरण (लहुआ ६) । मालि 
पु [ मालिन | सूर्य, सूरज (रयण १)। 
असु देखो असुय ८ अ्रशुक (पच ३, ४०) 
अंसु ५ [अशु ] किरण । "मत, 'बत वि 
[ मत्‌ ] १ किरणवाला। २ प्रु सूर्य 
(प्राक्ु २३५) । 
अंसु न [अश्र] आंसू, नेत्र-जल । सतत, “बत 
परि[ मत्‌ ] अ्रश्ववाला (प्राकृ५)। 
असु ने [अश्रु ] श्रानू, नेन-जल (हे १, 
अमुय 2 २६ कुमा)। 
असुय न [अशुक] १ वस्त्र, कपठा (से ६, 
८०) ] २ बारीव वस्त्र (बृह २)। ३ पोशाक, 
तैश (पष्प) ॥) 
असोत्व रेपो अस्घोत्य (पि ७४, १४२, 
३०६)। 
अद पुन [ अद्दस्‌ ] मंत्र, मउय व वारटियों 
सो निरहसा तेणा जलपवाटेण (परमथि 
१४६) । 
अहि पु [अहि] पाद, पाँव (क्यू) । 
अपड वि [अति] प्रमस्यात, श्रनन्त (ठा 
३)। 


अकट देपो अयड (गा ६६५) । 


शादी न की हो वह (दे १, ६०)। 
अकपण वि [अक्रम्पत] १ कप रहित । २ 
पुँ रावण का ण्क पुत्र से १४,७०) । 
अकपिय वि [अकरम्पित] १ कम्परहित 
२ पु भगवान्‌ महावीर का झाठवां गणघर 
(सम १६ )। 
अकज्ज देखो अक्रय ८ भ्रकृत्य ( उव ) । 
अकण्ण | वि [अकरणे] १ कर्ण रहित । 
अऊन्न २-३ १. स्वनामख्यात एक श्रत- 
हपि श्रोर उसमे रहनेवाला (ठा ४, २) । 
अकप्प ५. [अऊकल्प] श्रयोग्य आचार, 
शास्जरीक्त विधि-मर्यादा से बाहर का श्रांचरण 
(कप्प) । 
आअऊकप्प वि [अस्ल्प्य] अनाचरणीय, शास्न- 
निपिद्ध आहास्वस्त्र श्रादि श्रग्राह्म वस्तु 
(वव १) । 
अकप्पिय पु [अकल्पिक] जिसको शास्त्र 
का पूरान्युरा ज्ञान नहों ऐसा जैन साथ 
(वव १) । 
अकृष्पिय देखो अकप्प 5 अ्रकल्प्य (दस ५) । 
अकम वि [अक्रम ]१ क्रम रहित । २ 
क्रिति एक साथ ( कुमा )। 
अकम्म ) न [ अफ्मेन, 'क ] १ कर्म 
अफम्मग * का श्रभाव (वृह १)। २ पु 
मुक्त, पिद्ध जीव (आ्राचा)! ३ कृषि आदि 
कम रहित (देश, भमि बगेरह) (जी २४)। 
भूमग, भूमय वि [ भूमक | पश्रकर्म-भूमि 
में उत्पन्न होने वाला (जीव १)। भूमि, 
नमूमी स्त्री [| भूमि, भूमी] जिम भूमि मे 
कल्प वृक्षों से ही आवश्यक वस्लुओं की प्राप्ति 
होते से कृपि वगैरह कर्म करने की श्रावश्यकता 
नहीं है वह, भोग-भूमि (ठा ३, ४)। 
मूमिय वि [मूमिज] श्रकर्म-मूमि में 
उत्पन (ठा ३, १)। 
अफ्म्दा श्र [ अफ्स्सान्‌] श्रचानक, निप्का- 
रख (सुपा ५६६)। 
अकय वि [अरून_] नही किया हुमा (कुमा) । 
मुद्द वि [ मुस्ब] अ्रपठित, श्रशिक्षित (बृह 
३)। त्थ वि [उथ] असफल (नाठ) । 
अक्य वि [अरूल] १--? करने के श्रयोग्य 
या यशक््य । ३न प्रनुचित बाम। फारि 
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वि [ 'कारिन्‌ ] अकृत्य को करनेवाला 
(पउम ८०, ७१)। 

अकय्य (मा) ऊपर देखो (नाठ) । 

अकरण न [अकरण] १ नहीं करना (कस) 
२ मैथुन, जइ सेवति अकरण पचरुहवि 
बाहिरा हुंति' ( वव ३ )। 

अकाइय वि [अकायिऋ | १ शारीरिक चेष्ठा 
से रहित। २ पु मुक्तात्मा (भंग ८, २)। 

अक्राम प्‌ [ अकाम _] १ प्रनिच्छा (सुश्र 
२, ६)। २ वि ₹च्छारहित, निष्काम 
(सुपा २०६) । 'णिज्ञरा स्त्री [ निजेरा] 
कर्म-नाश की अनिच्छा से बुभुक्षा आदि कष्टो 
को सहन करना ( ठा४,४) । 

अकामग | [अक्रामक] ऊपर देखों। 

अफरामय ३ अ्रवाछनीय, इच्छा करने 
के श्रयोग्यग (परह १, १ » णाया१, १ )। 

अकामिय वि [अकामिक] निराश (विपा 
१, १)। 

अकाय वि[अकाय_] १ शरीररहहित । २ पु 
मुक्तात्मा (ठा २, ३) । 

अकार प्‌ [अकार] '्र' श्रक्षर, प्रथम स्वर 
वर्ण (विसे ४६५)। 

अकारग पु [अकारक] १ भ्ररुचि, भोजन की 
श्रनिच्छा रूप रोग (णाया १, १३)। २ वि 
श्रकर्ता (सत्र १, १)। बाइवि [ वादिन] 
श्रात्मा को निष्किय माननेवाला ( सूझ १, 
१)। 

अकासि श्र [दे] निपेव-सुचक श्रव्यय, शलम्‌» 
'श्रकासि लजाए (दे १, ८) । 

अर्किचण वि [अकिदख्न]| १ साधु, मुनि, 
भिक्षुक (पएह २, ४)। २ गरीब, निर्धेन, 
दरिद्र (पाञ्न) । 

अकिट्ठु वि [अकए_] नहीं जोती हुई जमीन 
'अकिट्रजाय- (पठम ३३, १४)। 

अऊिद्वु वि [अक्तिप्ट] १ क्लेशरहित, बाघा- 
रहित: 

विच्चामि तुज्फक क्‍त, 

सगामे कंण्मएसु दियहेसु । 
मह नाहेणा विशिहृपर, 
रामेण श्रविट्वपम्मेण/ ( पउम 

भ३, श२ )। 


आअआकारय - अक्सर 


अकिरिय वि [अक्रिय] १ झ्रालसी, निरुद्म । 
२ झशम व्यापार से रहित (ठा ७)। ३ 
परलोक-विपयक क्रिया को नहीं माननेवाला, 
नास्तिक (णदि)। ।य वि [ त्मन्‌] आत्मा 
को निष्क्िय माननेवाला, साब्य (सूझ्र १, 
१०)। 
अकिरिया स्त्री[ अक्निया ] १ क्रिया का 
अमाव (भंग २९, २) १२ दुष्ट क्रिया, खराब 
व्यापार (ठा ३, ३) । ३ नास्तिकता (ठा 5)। 
नबाइ वि [ बादिन] परलोक-विपयक क्रिया 
को नहीं माननेब्राला, नास्तिक (ठा ४,४)। 
अफ्रीरिय देखो अक्रिरिय, 'जे केद लोगम्मि 
अ्रकीरियाया, भश्रन्नेण पुद्ठा धुयमादिसति' (सूत्र 
१२, १०)। 
अकुइया स्त्री [अकुचिका ] देखो अकुय् । 
अकुओभय वि [अकुतो भय_| जिसको किसी 
तरफ से भय न हो वह, निर्भय (आचा) । 
अछुंठ वि [अकुण्ठ] भ्रपने कार्य मे निपुणा 
(गउड) । 
अकुय वि [अकुच_] निश्वल, स्थिर (निन्ू १) 
घ््री अकुइया (कप्प)। 
अकोप्प वि [अफ्रोप्य्र] रम्य, सुन्दर (पएह 
१, ४) 
आअफरोप्प ५ [दे] श्रपराध, गुनाह ( पड )। 
अफोस देखो अकोस ८ अक्रोश । 
अक्रोसायत वि [अकोशायमान_] विकसता 
हुआ, 'रविकिरणतर्णवोहियश्रकोसायतयउम- 
गभीरवियडणामे' (झ्रौप) । 
अक्क प्‌, [ अके ] १ सूर्य, सूरण (सुर १०, 
२२३) । २ आाक का पेड (प्रासू १६८) | रे 
सुवर्ण, सोना "जेण श्रन्तुन्नसरिसों विहिशो 
रबणाबसजोगो”' (रबण ५४४)। रावण का 
एक सुभट (पठम ५६,२)। तूल न [ तूल] 
प्राक की रूई (पएरा १)। 'तेअ प्‌ [ तेजस ] 
विद्याधर बश का एक राजा (पउम ५,४६)। 
'बोंदीया स्‍त्री ['बोन्दिका| वल्ली-विशेष 
(परण १) ॥ 
अक्त १ [दे] दूत, सदेश-हारक (दे १,६) | 
“अक देखो चक्र (गा ५३०, से १, ५ )। 
अक्कअ वि [अक्ृत्_] नहीं किया गया। थधुव्व 
वि [पूर्व] जो पहले कभी न किया गया हो 
(से १९, ५०) । 


पाइअजसदमहण्णवा 


अक्कड देखो अक्ड (आउ ५३) । 

अकछंत वि [आक्रान्त ] १ बलवान्‌ के द्वारा 
दवाया हुआ (णाया १, ८)। २ घेरा हुआ, 
प्रम्त (आचा) । ३ परास्त, अभिभूत (सूझ १, 
१, ४) | ४ एक जाति का निर्जीव वायु (ठा 
५, ३)। ५ न आक्रमण, उललघन ( भग १, 
३)। दुक्ख वि [दुख]दुखसे दवा 
हुआ (सूत्र १, १, ४) । 

अक्कत वि [दे] बढा हुआ, प्रवृद्ध (दे १,६) | 

अक्कत वि. [अकान्त] श्रनिष्ट, अनभिलपित, 
श्रनभिमत (सूत्र १, १, ४, ६)। 

अक्द्‌ अक [आ + कऋनन्‍्दू ] रोना, चिल्लाना 
(प्रामा) | वक्त अक्द्त (सुपा ५७४) । 

अक्द ( श्रप ) देखो अक्कम 5 आ + क्रम । 
अकदइ, सकृ. अक्तदिऊण (सण) । 

अक्द पु [आक्रन्द्‌] रोदन, विलाप, चिल्ला- 
कर रोना ( सुर २, ११४ )। 

अक्द वि [दे] चराण करतेवाला, रक्षक (दे 
१२, १५)। 

अकदावणय वि [आक्रन्दऊ] रुलानेवाला 
(कुमा) । 

अक्दिय न [आकन्दित_] विलाप, रोदन (से 
४, ६४० पठम ११०, ५) । 

अकम सक [आ + क्रम _] १ आक्रमण करना, 
दवाना । २ परास्त करना । वक्त अक्कमंत 
(पि ४५१)। सकृ अक्षमित्ता (पएह १,१)। 

अक्कम पुं [आक्रम] १ दवाना, चढाई करना । 
२ पराभव (आ्राव) । 

अक्षम्ण न [आक्रमण] १--२ ऊपर देखो 
(से १४, ६६)। ३ पराक्रम (घिसे १०४६)। 
४ वि श्राक्ममण करनेवाला (से ६, १) । 
अक्कमिअ देखो अक्कत 5 श्राक्ान्त (काप्र १७२, 
सुपा १२७) । 

अक्साला स्त्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती । 
२ उन्मत्तन्सी स्त्री (दे १,४५८) । 

अक्का स्री [दे] वहिन (दे १, ६)। 

अका स्त्री [अक्का| कुट्टनी, ढूती (कुप्र १०) । 
अकासी स्त्री [अक्ासी | व्यन्तर-जातीय एक 
देवी (ती ६) । 

अक्िज्ञ वि [अक्रेय_] खरीदते के श्रयोग्य (ठा 
&६)। 


१३ 


अक्षिट्ट वि [अक्लिष्ट] १ क्लेश-बजित (जाव 
३) । २ बाधारहित (भग ३, २) । 
अक्षिट्ट वि [अक्ृष्ट] श्रविलिखित (भग ३, २)। 
अकिय वि [अक्रिय] क्रियारहित ( विसे 
२२०६ )। 
अक्कुट्र वि [दे] श्रध्यासित, अ्रधिष्ठित (दे १, 
११)। 
अक्कुस सक [ गम | जाना । प्रक्कूसइ (हे 
४, १६२)। 
अक्कुहय वि [ अकुहक | निष्कपट, मायारहित 
(दस ६, २)। 
अक्कूर पु [अक्र] श्रीकृष्ण के चाचा का 
नाम (रुक्मि ४६) । 
अक्क्ूर वि [अक्रूर] ऋरतारहित, दयालु (पंव 
२३६) । 
अक्केज्न देखो अक्िज्ज । 
अक्फेल्य वि [ एकाकिन | श्रकेला, एकाकी 
(नाठ) । 
अकोड १ [दे] छाग, बकरा (दे १,१२) । 
अक्ोडण न [आक्रोडन_] इकट्ठा करना, सग्रह 
करना (विसे) । 
अकोस न [अक्रोश] जिस ग्राम के अति नज- 
दीक में अटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि 
का उपद्रव हो वह» 
'बेत्त चलमचल वा, इदमणिद सकोसमकोस । 
वाघातम्मि श्रकोस, श्रडवीजले सावए तेणो 
(बृह ३) । 
अक्कोस सक [ आ+क्रुश्‌ ] भाक़्रोश करना । 
वक्ू अक्ोसित (सुर १९, ४०) । 
अक्कोस पु [ आक्रोश _] कट्ठ वचन, शाप, 
भत्सेना (सम ४०) । 
अक्कोसग़ वि [आक्रोशक] श्राक्नेश करनेवाला 
(उत्त २) । 
अकोसणा स्त्री [ आक्रोशना_] श्रभिशाप, निर्म- 
त्सेना (णाया १, १६) । 
अक्कोसिअ वि [ आक्रोशित ] कठ्ठ वचनो से 
जिसकी भत्संना की गईं हो वह (सुर ६, 
२३४ )। 
अक्कीह वि [अक्रोध] १ झ््प-क्रोधी (ज २)। 
२ क्रोधरहित (उत्त २)। 
अक्ख प्‌ [अक्ष] १ जीव, आ्रात्मा (ठा १)। 
२ रावण का एक पुत्र (से १४, ६४) । ३ 


४ 
चुन्दनत, समुद्र 
एलनु, शिसिके निर्वीर शरीर का जैन साधु 
लोग स्थापनाचायें मे रखते हैं (श्रा १)। 
४ पहिया वी घुरी, वौल (ओधघ ५४४६) । ५ 
बीसर वा पासा (धण ३२) । ६ धिनीतक, 
बहेडा था बृल (से ६, ४४) । ७ चार हाथ 
या ६६ श्रगुलों का एक मान ( अणुर 
मम) । ८ रदाक्ष (अण ३)। ६ न इच्दिय 
(व्रिसे ६१ » घण ३२)। १० यूत, छुआ 
लि ६, ४८) । चम्म न [ चमेंन ] पतान, 
मसय, 'प्रस्वतम्म उट्ठगरददेस' (णाया १, 
६) पाडय न [पदक | वीज वा ट्ुकडा, 
'राइ्गा हाहारत करमाशेण पहोमो सो 
सुगग्री अक्यपाइएणर्ति (स २५५) । 'माठा 
स्त्री [ माला] जपमाला (पठम ६६, ३१) । 
छया स्त्री [ छता] राक्ष वी मात्रा (दे) । 
बत्तन [पात्र] पूजा का पात्त, तो 
लोगो । गहियक्ववत्तहत्यों एड गिहे 
* बढ़ागणा्थ! (मुपा ५८५५)। बलग्र 
न बलय | म्दान्न वी मादा (दे २, ६१) । 
चाअ १ [पाद] नैयायिक मत के प्रवर्तक 
गीतम ऊ्षि (विस १४०८) । चाडंग पु 
[जाट] भसलादा (जीव ३)। 'सुत्तमाला 
म्त्री [सृत्नमाता] जपमाला (प्ग॒ु३)। 
आय देपे अफ्या रप्मा>स्था। श्रकयद । 
(संग) । 
अफ्यपहय वि [आगर्यात] उन, कथित 
(मरा) । 
अफ्गरहिणी देसो अफ्पोद्दिणी (प्रा ३०) । 
अफयट वि [अस्ण्झ] १ संपूर्ण । २ 
झगरिदत । ३ निरन्तर, प्रविष्धिष्, अक्य- 
गडपयाणेरि रहयोखुरे गधा शमरो ( सुपा 
२६६ )। 
अफ्रयहल प्‌ [आखण्डल] दद्ध (पात्र) । 
अफ्यटिम पि [अगण्टिन] ५ संपूर्ण, 
सगड़ रहित (शे ३, १२)। ? प्रतिच्छिनत, 
निरार [दर ८, १०) । 
अफ्यय देंगे अक्गा ८ प्रा +स्या 
अक्यरझ मे [आ+स्मन्‍्द] मास्मण 
बशपा, प्रशशय दिया हिप्रए, पअ्रग्ण्ण 
माशपय स्मचस्सों (ए ४४) १ 
अवरयागयेल ने दि] ? मैथुन, मंमोग। 





। 
। 
| 
| 
| 
| 


में होनेवाला एक द्वीचिय | > शाम, सब्या काबव (दे १, ५६)! 


पाइअसहमहण्गवों 


अक्खणिआ स्त्री [ दे ] विपरीत मैथुन 
(पात्र) ' 

अक्खम वि [अक्षम] १ असमर्थ (सुपा- 
३७०)॥ २ अप्रक्त, अनुचित (ठा ३, ३)।॥ 

अक्खय वि [अक्षत] १ घावरहित, ब्रण शून्य 
(सुर २, ३३)। २ अ्खण्डित, सप्रूर्ण (सुर 
६, १११)। ३ प्‌. व अल्एड चावल 
(मुपा ३२६) । 

तैयार वि [चार] निदोप आचरणवाला 
(वव ३) । 

अक्सग्र वि [अक्षय] १ क्षय का अ्रभाव 
(उबर ८३) ! २ जिसका कभी नाश नहों 
वह (सम १)॥ 

“निहि पुन [निधि] एक प्रकार की 
तपत्नर्या (पव २७१) । तद्ठया स्त्री 
[दतीया_ वशाख शुक्र तृतीया (आ्रानि) । 

अक्खर पुन [अक्षर] १ अक्षर, वर्ण (सुपा 
६५६) । २ ज्ञान, चेतना, 'नक्खरइ अणुव- 
श्रोगेवि, श्क्खर, सो य चेयणामावो' (विसे 
४५५)। ३ वि अविनवर, नित्य (विसे 
४५७) स्व पू [स्‍थ] शब्दार्थ ( श्रभि 
१५१) 'पुट्टिया स्त्री [ पुष्ठिया] लिपि- 
विशेष (मम ३५)। समास प [ समास] 
१ अक्षरों का समूह। २ श्रुत-ज्ञान का एक 
मेंद (क्म्म १, ७)। 

अक्पल प्‌ [दे] !१ श्रलसोटवूत। २ न 
प्रपरोट वृक्ष का फल (परणण १६)॥ 

अक्पलिय वि [दि] १ जिसका प्रतिशद 
हुआ हो वह, प्रतिब्यनित (दें १, २०)। 
२ झावुत, व्याजुल (सुर ८, ८८) । 
अफ्सल्यि वि [अस्पलित] १ अवाधित, 
निस्पद्रय (बुमा)। २ जो गिरा न हो वह, 
अपतित (नाट) । 

अक्ययाया स्त्री [ दे] दिशा (< १, ३५) । 
अफर्खा सा [आ + र्था] कहना, बोवना । 
वह अकरते (सण, घ॒र्मं ३)। कपड़े 
अफियिर्शत (सुर ?१, १६२)।॥ हू 
अफ्गेआ, अफ्याइपरव्य (जिसे २६४७» गा 
२४२)। है। अफक््याठ (दम ८ सन 
३ टो) ॥ 


अक्ख--अर्क्खितर 


अक्खा स्त्री [आख्या | नाम (विसे 
१६११ )। 

अक्खाइ वि [ आख्यायिन्‌ ] कहनेवाला, 
उपदेशक, भअ्रवम्मक्खाई (णया १, १८२ 
विपा १, १)। 

अक्खाय न [आख्यातिक_] क्रियापद, क्रिया- 
वाचक शब्द (विमे)। 

अक्खाइय वि [अज्वितिक] स्थायी, प्रनध्वर, 
शाश्वत, एवं ते श्रलियवयणुदच्छा परदोसुप्पाय- 
णपमत्ता वेदति अ्रशरखाइयबीएण अ्रष्पाणं 
कम्मबधणेणा' (परह १, २) । 

अक्खाइया स्त्री [आख्यायिका] उपन्यात्त, 
वार्ता, कहानी (कप्प्‌ » भास ५०)। 

अक्खाउ वि [आख्यात] कहनेवाला (सूश्र 
१, $, ३, १३)। 

अक्खाग पु [आख्याक]| म्लेच्छो की एक 
जाति (सूत्र १, ५) । 

अक्खाडग ] प्‌ [अक्षवाटक] १ जुआ 

अक्खाडय 3 खेलने का अ्ठा । २ भ्रश्चाडा, 
व्यायाम-स्थान (उप ४ १३०)॥। ३ प्रेक्षको 
को बेठने का आरासन (ठा ४, २)। 

अक्साण न [आख्यान] १ कथन, निवेदन 
(कुमा)। २ वार्ता,इपकथा (पठम ४८, 
५७७)। 

अक्साणय न [आख्यानक] कहानी, वार्ता 
(उप ५६७ टी) । 

अक्खाय वि [आख्यात] १ प्रतिपादित, 
कथित (सुपा ३६५) । २ न क्रियापद (परणह 
२, २) । 

अक्खाय न [अस्त] हाथी को पकड़ने के 
निए किया जाता गढा, खड़ा (पाम्न)। 

अफ्पयाया स्त्री [आख्याता] एक प्रकार की 

जैन दीक्षा: अ्क्वायाएं सुदसणो सेट्टी सामिणा 

पटिवोहिओ' (पंचू) । 

। अकिप त्रि [अक्षि] प्राख, नेत्र (हें १, ३३, 

| ३५७ स्‌ २, १०४ प्राप्त: स्वप्न ६१)। 
अक्सिआ वि [आक्षिक] पासा से झूप्ना 
फेलनेवाना, छुप्लाडी (दे ७, ८) | 
अम्सिञ पि [आख्यात] प्रतिषादित, कथित 

(श्रा १४) । 

आअर्ियतर न अध्यन्तर] प्रास बा पौटर 

| (विपा १, १) १ 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 





अक्खिनलत--अखादिम 


अक्खिज्ंत देखो अक्खा >आा + स्था। 
अक्ित्त वि [आत्तिप्त] सब तरह से प्रेरित 
(मिरि ३ ६६) । 
अक्खित्त वि [आक्षिप्त] १ व्याकुत। २ 
जिस पर टीका की गई हो वह। ३ श्राकृष्ट, 
खीचा हुआ (सुर ३,११५)। ४ सामय्य से 
लिया हुआ (से ४, ३१) । 
अक्खित्त न [अक्तेत्र] मर्यादित क्षेत्र के बाहर 
वा प्रदेश (निनू १)। 
अक्खिय सके [ आ+ क्षिप्‌ ] १ प्राल्लेप 
करना, टीका करना, दोपारोप करना । २ 
रोकना । ३ गंवाना । ४ व्याकुल करना । ५ 
फेंवना | ६ स्वीकार करना, 'श्ररिखिद पुरि- 
सगार! (उबर ४६)। हेक़ अक्सिविई 
(निर १, १), 'तम्नो न जुत्तमिह कानम्‌ 
अक्सिविद! (स २०५५ पि ५७७)। कर्म 
“अख्खिप्पड य में वाणी' (म २३, प्रामा)। 
अक्सिब सक [ आ+त्षिप्‌ ] श्राक्केश करना। 
प्रकिपिवति (सिरि 5३१) । 
अक्सिबरण न [आत्तेपण] व्याकुलता, घब- 
राहट (पणह १, ३) । 
अक्खीण प्रि [अक्षीण] १ हास-शूत्य, क्षय- 
रहित, अ्खूठ (कप्प)। २ परिपूर्ण, स्वर्ण 
(कुमा)। महाणसिय वि ['मद्दानसिऊ] 
जिसको निम्नोक्त श्रक्षीण महानसी शक्ति प्राप्त 
हुई हो वह (पणह २, १) "भद्याणसी स्त्री 
[ मद्दानसा] वह अदभुत आत्मिक शक्ति 
जिसमे थोडा भी सिश्नात दुसरे सैकटो लोगों 
को यावत्‌-तृप्ति खिलाने पर भी तबतक कम न 
हो, जनतक भिक्षान्न लानेवाला स्वय उसे न 
जाय (पच २७०) | 'महालछूय वि [महाल्य_] 
जिससे थाडी जगह में भी बहुत लोगो का 
_माश हो सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति 
से युक्त (गच्छ २) । 
बुआ वि [अश्नत्‌] श्रक्षीण, श्रुटि-शन्य, 
अनउप्रायारचरित्ता' (पडि) । 
>क्खुडिझ वि [अखण्डित] सधुर्ण, भग्वएड, 
वटिरहित, ्रक्धुडिश्रो पक्खुडिश्रो छिक्‍क्रतोवि 
पबालबुडढजणो! (सुपा११६) । 
अक्खुण्ण वि [अश्लुण्ण] जो टूटा हुआ न हो, 
अविच्छिन्त (वृह १) । 
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। अक्खुदद वि [अल्लद्र] ६ गभीर, श्तुच्छ | अकक्‍्खोड पु [आस्फोट_] प्रतिलेखन की क्रिया- 
। (दव्व ५) । २ दयालु, करुण (एचा२)। ३| विशेष (पव २ )। 

| उदार (पचा ७)। ४ वृक्ष्म बुद्धिवाला | अक्खोष्टिय वि [कष्ट] खोचा हुआ, बाहर 
| (घमं २) । निकला हुमा (खड्ग) (कुमा)। 

| अक्खुद न [अक्षोद्रय] क्षुद्रता का अ्रभाव अक्खोभ ) 5 [(अज्ञोभ] १ क्षोभ का 
(उप ६१५)। 

| 

। 

| 


अक्खोह /अ्रभाव, घबराहट का श्रभाव 

अक्खुपुरी स्त्री [अक्षपुरी]) नगरी-विशेष “ (णाया १५६) +२ यदुवश के राजा 
(णया २) । | अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
अच्खुब्भमाण वि [अश्षुभ्यमान] जो क्षोभ | नाथ के पास दीक्षा लेकर शथब्रु जय पर मोक्ष 
वो प्राप्त न होता हो (उप प्‌ ६२) । गया था (श्रत १, ७)। ३ न अन्तकृदशा' 


अक्खुभिय देयो अक्खुद्दिय (रादि ४६)। चूत्र का एक अध्ययन (अ्रत १, ७)। ४ वि 
अक्खुहिय वि [अश्लुभित]] क्षोभरहित, | क्षोमरहित, भ्रचल, स्थिर (परह २,५, कुमा)। 
जि पा ! गरं अक्खोहणिज्ञ वि [अक्तोभणोय_] जो क्षुब्ध 
। किखूश सि [अक्षण] प्रन्युन, ” | न किया जा सके (सुपा ११४ )। 
! मॉयशवत्याहरणा सपायतेरा सब्बमक्खूण अक्खोहिणी स्त्री [अक्षौद्िणी] एक बडी 
| (उप ७ हड टी) । कस सेना, जिसमे २१८७० हाथी २१८७० 
| अक्खेअ देपो अक्खा >श्रा+च्या । रथ, ६५६१० घोडे श्रौर १०६३५० पैदल 
। 72, 3 [अ+्तेप] शीघ्रता, जल्दी (सुपा होते हैं (पठम ५५, ७, ११)। 
! अक्खेब पु [आक्तेप] १ श्राकपंसा, खोच कर हल | आवण्ड ] परिषु्ण, खरडरहित 
| लाना (पणह १, ३)। २ सामथ्य॑, श्र की 
! संग्रति के निए श्रनुक्त श्रथ को बतलाना (उप 
/ १००२)। ३ आाशका, पृर्वपक्ष (भग २, १, 4 
' विसे १४३६) । ४ उत्पत्ति, 'दइवेण फलक्खेवे 08 कल वि [अखण्डित_] नही हटा हुश्रा, 
! अद्दष्पसगो भवे पयडो' (उबर ४८) । । परिपूर्ण (पचा १८ )। 
अक्खेवग पु [आक्षिपफ] १ खोचकर लाने- | अखपण वि [ दे ] स्वच्छ, निर्मल, 'प्यव- 
वाला, प्राकपंक । २ समर्थक पद, श्र्थंसगतति । त्ताइ | धारिति, ठविति पुरो श्रखम्पणा दप्पण 
के लिए अनुक्त श्र्थ को बतलानेवाला शब्द | नेवि' (सुपा ७४)। 
(उप ६६६)। ३ सान्निष्यकारक (उबर १८५)। | अखज्ज वि [अखाद्य] जो खाने लायक न हो 
अक्खेबणी स्त्री [आक्षिपणी_] श्रोता्रो के | (साया १,१६)। 
मन को श्राकर्पण करनेवाली कथा (औप) । | अखत्त न (अक्षात्र] क्षत्रिय-धर्म के विरुद्ध, 
अक्खेबि वि [आश्षेपिन्‌] श्राकपंरा करने- | जुल्म, 'यपइ विजावलिशो, 
वाला, खीचकर लानेवाला (परह १, ३)। अहह अखत्त करेद्ट कोइ इमो' 
अक्खोड सक [ क्ृप्‌ ] म्यान से तलवार को (घम्म ८ टी) । 
खीचना, वाहर करना भ्रक्नोडइ (है ४, १८७)। | अखम देखो अक्खम (कुमा)। 
अक्खोड सक [ आ + स्फोटयू _] थोडा या | अखरय पु [रद] भृत्य-विशेष, एक प्रकार का 
एक वार भदकना। अ्रक्वोडिजा। वक्त | दास (पिंड ३६७) । 
अक्खोडत (दम ४) । अखलिअ देखो अक्खलिय - श्रस्वलित 
अक्खोड पर [अक्षोट] १ श्रवुरोट का पेड। २ | (क्ुुमां) । 
न अ्रखरोट वृक्ष का फल (पएण १७, सरा)। | अखादिम वि (अखाद्य] खाने के श्रयोग्य, 
रे राजकुल को दी जाती सुवर्णा आदि की भेट | अभक्ष्य, 'कुपहे धावति, भ्रखादिम खादति' 
। (व १ टी) | (कुमा) । 


अखडल पु [आखण्डल] इन्ध (पउम ४६, 
४४) । 
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जन लय वास वि [अखात_] नही खुदा हुम्ना। तल 
न [तल] दोठा तलाव (पात्र) । 

अए्लि वि [ अखिल] १ सर्व, सकल, परिपरणे 
(कुमा) । २ ज्ञान आदि गुणों से पूर्ण 'अखिले 
अगिद्धे श्रणिएश्रचारी” (सृश्न १, ७) । 
अखुटद्द वि [दे] ब्रदूट (भवि) 

अखुद्टिआ वि [अतुडित | श्रवूट 
(रूमा) । 

अखुडिअ देखो अफज्खुडिअ (कुमा) | 
अखेयण्ण वि [ अखेदता_] प्रकुशन, अ्रनिषुण 
(सृत्र १,१०) । 

असोड देखो अक्खोड+ प्राम्फोड (पव २ 
टी)। 

अग्योह्दा स्त्री [अज्ञोभा_] विद्यार्निगेप (पठम 
७, १३७५)। 

अग पु [अग] १ दृक्ष, पेड । २ पर्वत, पहाड़ 
(मे ६,४१) 'उच्चागयठाणलट्टसठिय' (कप्प)। 
अगड स्त्री [ अग॒ति] ? नीच गति, नरक या 
पशु-योनि में ज़न्म (ठा २, २)। २ निरुपाय 
(प्रम ६६)॥ 

आगंठिम न [अग्रन्विम ] १ कदवी-कल, केला 
( उह १ )। २ फल की फॉक, ट्ुक्डा (निनू 
5६) । 

अगडिंगेह पि [ दे] योवनोन्मल, जयानो से 
उमत्त बना हृठझ्या (दे १, ८०)। 

अगडयग वि [ अफण्ड्यफ] नहीं खुजवाने- 
वाला (सूत्र २, २) । 

अगथ पि [अग्रन्थ ] ६ धनरहित। २ परस्त्री 
निग्रेय, जैत साधु पावर बम्म अउुब्बमारे 
एस मह अगये विप्मारिएँ (झ्ाचा) । 

अगधघण पु [अगन्बन ] दप नाम वी सपोो वी 
एवं शातति, नेन्दधनि पतय 
प्रँप्रणें (दम २) । 
अगरट पु [दि अबट] दृपष, इनारा (सुर ११, 
८६ उछप)। तड़ प्रि [तट] इनारा वा 
श्निरा (गिसे)। दत्त पु [दत्त] दा पान 


परिपूर्ण 


वा शर राखुमार (उन्न)। ददूदुर पु 


[दिई॑ंर] हुए का मेदव, मत्वज, बट मनुष्य 


सो पाना पर छोट बाहर ने गया रो (स्गाया 


१८) । 
लअियट] पूत मे पाप पशुपों के जत 


०५४)॥ 


लक 
| ्ग्ड! 


भोतु बुले जाय ॥ 


लि ज्व गए ब्यामा जाता है बह 


इअसदहमहण्णवो 


६ )१। 
| अगणि पु 


ग्रादि ( भ्वि, सुर १२, ४५२ ) | गासि वि 


। गामिन्‌ ] पर स्त्री को भोगनेवाला, पार- 
| 
| 
| 
| 


[अग्नि] आग (जी ६)। काय पु 
[_क्राय] श्रग्नि के जोव (भग ७,१०)। 'सुह 
पु [मुख] देव, देवता (आचू) । 

अगणिअ वि. [अगणित_] अवगरित, श्रप- 
मानित (गा ४८४) पठम ११७, १४ )। 

अगणिज्ञत वि [अगण्यमान | जो ग्रुणनें में 
न आता हो, जिसकी श्गवृत्ति न की जाती हो» 
अगशिज्जती नामे विजा! (प्रासु ६६) । 

अगत्थि | [अगस्ति, ऋ] १ इस नाम 
अग॒त्यिय / का एक क्रपि। २ वृक्ष-विशेष 
(दे ६, १३३५ भ्रनु) । ३ एक तारा, अठासी 
ग्रहों में ४ वां महाग्रह (ठा २, ३) । 
अगन्न वि [अगण्य | १ जिसकी गिनती न हो 
सके वह (उप ७र८ टी) । 

अगन्न वि[अकण्य | नही सुनते लायक, झाश्रव्य 
(मवि) । 

अगम प्र [अगम_] १ वृक्ष, पेड, 'दुमाय 
पायवा रुझ्वा आ (? अर) गमा विडिमा तख 
(दसमनि १,३५)। २ वि स्थावर, नहीं चलने 
वाला (महानि ४) । 

अगम न [ अगम_] आकाश, गगन (भग २० 
२) । 

अगमिय वि [ अगमिऊ] वह शास्त्र, जिसमे 
एक सदृश पाठ न हो, या जिसमे गाया वगैरह 
पद्म हो , गाहाइ श्रगमिय सलु कालिययसुय' 
(व्रिसे ४४६) । 










अग्रम्म वि [ आम्य | १ जाने के अयोग्य । 
२ स्त्री भोगने के श्रयोग्य, भगिनी, पर स्त्री 


दारिक (पएह १,२)। 
गय न [ अगढ ] श्रीपय, दवाई ( सुपा 
८४७ )। 
अगय पु [दि] देत्य, दानव (दे १,६ ) । 
| अगर पुन [अगरू] सुगाप बापु-विशेष (परह 
| २ ४५)।॥ 
| अगरल पि [ अगरल ] सुप्रिमन, रपट प्रिम- 
रवाए प्रमम्मणशाए भाराए मासेइ! 
(प्रीप) 
अगर देसो अगर (ुमा) | 


अगड वि [अकृत_] नही किया हुआ ( वव 





अखाय--अगीय 


अगरुअ वि [ अगरुक] बडा नही, छोटा, लघु 
(गउड) । 

अगरुछहु वि [अगुरुरूघु] जो भारी भी न 
हो श्रौर हलका भी न हो वह जेंसे आकाश, 
परमाणु वगैरह (विसे)। शाम न [नामन_] 
कर्म-विशेष, जिससे जीवो का शरीर न भारी 
न हलका होता है (कम्म १,४७) | 

अगलद॒त्त पु [ अगडद॒त्त ] एक रथिक-पुत्र 
(महा) । 

अगलग्र देखो अगर (औप) । 

अगहण पु [दे] कापालिक, एक ऐसे सप्रदाय 

के लोग, जो माथे की खोपडी में ही प़ाने-पीने 

का काम करते है (दे १, ३१) । 


अगहिल वि [अग्नह्दिल] जो भुतादि से आाविए्ट 
ने हो, अ्पांगल (उप ५६७ टी) । 

“राय पु [ राज एक राजा, जो वास्तव में 
पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के झाक्रण से 
बनावटी पागल बना था (ती २१)। 

अगाढ वि. [अगाध] प्रधाह, बहुत गहराः 
अगाढपएणेसु वि भाविश्नपष्पा' (सूझ्न १,१३) । 

अगामिय वि [अग्रामिक | ग्रामरहित, 'श्रगा- 
मियाएं. अ्रडबीए! (ओप) । 

अगार 9 [अकार] अ्र' श्रज्षर (विसे ४८४)। 

अगार न [ अगार] १ गृह, घर (सम ३७)। 
२ पु गृहस्थ, गृही, ससारी (दस १)। व्थ 
वि [स्थ] गृही, (लचा)। धम्म छु 
[धर्म] गृहि-्सर्म, श्रावक-धर्म (ओप) । 

अगारगवि[ अकारक |] ग्रकर्ता (मूम्नति ३०)। 

अगारि वि [ अगारिन ] गृहस्थ, गृही (सृम्र 
२,६)। 

अगारी स्त्री [ अगारिणी | गृहस्य स्त्री (वव 
४) । 

अगाल देजो अयाछ (स ८5२) ॥ 

अगाह वि [अगाघ_] गहरा, गभीर (पात्र) । 

अगणि देसो अग्गि (सन्लि १२)। 

अगिला स्त्री [अग्लानि] अ्रत्मन्नता, उत्माह 

(ठा ५ १)॥ 

अगिला झी [दे] प्वज्ञा, तिसम्गार (दें ?, 
१७) । 

, अगीय वि [ अगीत | शास्त्रों का पुरा ज्ञान 

जिमसजों न हो बसा ( जैन साथ ) (उप 5 


टी) । 


। 
| 





अगीयत्थ--अगिगि 


अगीयत्य वि [अगीतार्थ] ऊपर देखो ( वव 
१)। 

अगुज्महर वि [दे] गुप्त बात को प्रकाशित 
करनेयाला (दे १.४३) । 

अग्ुण देखो अठण (पि २६५) । 

अगुण वि [अगुण] १ गुणरहित, नियंण 
(गउ॒ड) २ पु दोष, दूपण (दस ५) । 

अगुणासी देखो एगृणासी (पव २४) । 

अगुणि वि [अगुणिन | गुण-व्जित, निग॒ुण 
(गउड) । 


अगुरुभ 


वि [अगुरू] १ वर नहीं सो, 
छोटा, लघु । २ पुत्र. सुगन्धि का 
विशेष, श्रगुरु चन्दन, वूव्रेण कि 
श्रगुरुणो फिंमु वकरेण” ( कप्पू, 
पठम २,११ )। 

अगुरुढह । देलों अगुरुलहु (मम ५४१, 
अगुरुल्हुअ ) ठा १० )। 


अगुलु देखो अशुरु। सनसतिणिसागुदुनदणाइ । 


(निनू २) । 
अग्ग न [अग्रव] प्रकर्ष (उत्त २०, १५) । 
अग्य पुन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्षि 
४७) । 
अग्ग न [अग्र] १ झागे का भाग, ऊपर का 
भाग ( कुमा )। २ पू्वभाग, पहले का भाग 
(निनू १)। ३ परिमाण, अग्ग ति वा परि- 
माण ति वा एगट्ा” (आ्राचू १)। ४वि प्रधान, 
श्रेष्ठ (मूपा २४८) । ४ प्रयम, पहना (आव 
१)। 'क्खथघ पर [स्कन्ध] सैन्य का श्रग्न 
भाग (से ३,४०)। गामिंग वि [ गामिऊ] 
श्रग्गगामी, भ्रागे जानेवाला (स १४७)। ज 
देखो य (दे ६, ४६) | 'जम्म [ जन्मन] 
देखो 'य (उप ५२८ टी)। 'जाय [ जात] 
देपो 'य (आचा) । “जीहा स्त्री [जिल्ना] 
जीम का अम्न-भाग । 'णिय, 'णी वि [ णी_] 
श्रगुआ, मुसिया, नायक (कप्प, नाट)। तावस 
पु [ तापस] ऋषि-विशेष का नाम (सुज 
१०)। 'द्ध न [थे] पूर्वार्व (निचू १)। 
“पिंड पु ['पिण्ड] एक प्रकार का भिक्षात्न 
(आचा) । 'प्पह्दार वि [ अद्यारिन] पहले 
अहार करनेवाला (आव १ )। बीय वि 
[बीज] जिसमे बीज पहले ही उत्पन्न हो 
जाता है या जिसकी उत्पत्ति में उसका अग्र- 
डे 





| 
। 


पाइअसदमहण्णवो 
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भाग हो कारण होता है) जैसे श्राम, कोरटक 
श्रादि वनत्पति (पएण १, ठा ४ १) । मणि 
पु [मणि] मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि (उप 
७२८ टी)। महिसी स्त्री [ महिपी | पट- 
रानी (सुपा ४६)। यवि [ज] १ शागे 
उत्पन्न होने वाला । २ पु. ब्राह्मण । ३ बडा 
भाई। ८ स्त्री बडी बहन (नाट)। लोग 
पु [लोक] मक्तिम्थान, सिद्धि-सेत्र (श्रा १२)। 
हत्थ पु [ हस्त] १ हाथ का श््न-भाग 
(उबा) । २ हाथ का अवलम्बन सहारा (से 
४,३) । ३ श्रग्ुती (प्राप) । 

अग्ग न [अग्न] १ प्रभूत, वहु॥ २ उपकार 
( आ्राचानि २०४) । भाव न [ भाव ] 
घनिष्ठान्नक्षत्र का गोत्र (ज॑ ७ पत्र ५००) । 
“माहिसी देखो महिसी (उत्त १६, १) । 

अग्ग वि [अभय] १ श्रेष्ठ, उत्तम (से ८5,४४)। 
7 प्रधान, मुख्य (उत्त १४) । 

अग्गओ श्र [अग्रवस्‌ ] सामने, श्रागे (कुमा)। 

अग्गथ वि [अग्रनन्थ] १ घनरहित । २पु 
जैन साधु (प्रोप) । 

अग्गक्खधघ पु [दे] रणभूमि का श्रग्नभाग (दे 
१,२७)। 

अगाल न [अगेल] १ किवाड बन्द करने की 
लकडी, आगल (दस ५,२)। २ १. एक महा- 
ग्रह (मुज २०)। पासय पु [ पराशक] 
जिसमें श्रागल दिया जाता हे वह स्थान (आचा 
२,१,५)। पासाय पु [ प्रासाद] जहाँ 
आगल दिया जाता है वह घर (राय) । 

अग्गल वि [ दे ] अ्रधिक, 'वीसा एक्वग्गला' 
(पिंग) । 

अग्गछा स्त्री [अर्गछा_] प्रागल, हुडका(पाम्न)। 

अग्गलिअ वि [अगेलित] जो श्रागल से बन्द 
किया गया हो वह (सुर ६,१०) । 

अग्गवेअ पुं [दे] नदी का पुर (दे १,२६) । 
अग्गद्द पु [आग्रह] आग्रह, हठ, श्रभिनिवेश 
(सूत्र १,१,३० से ५१३) । 

अग्गद्रण न [अग्रहण | १ श्रज्ञान (सुर १२, 
४६) । २ नही लेना (से ११,९६८) । 
अग्गद्ण न [दे अग्रहण] श्रनादर, अवज्ञा 
(दे १,१९७) से ११,६८) । 

अग्गद णिया स्त्री [दे] सीमतोन्नयन, गर्भाधान 
के बाद किया जाता एक सस्कार और उसके 


१७ 
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उपलक्ष्य में मनाया जाता उत्सव, जिसको गुज- 
राती भाषा में अश्रग्धयणी कहते हैं (सुपा 
२३) । 

अग्गद्दि वि [आभम्रहिन | श्राग्रही, हठी (सूत्र 
१,१३) | 

अग्गद्दिअ वि [दे] १ निरमित, विरचित । २ 
स्वीकृत, कबूल किया हुआ ( पड्‌ ) । 

अग्गाणी वि [अग्मणी_] मुख्य, प्रधान, नायकः 
दक्खिन्नदयाकलिशोी शअ्रग्गाणी सयलवणिय- 
सत्यस्स' (सुर ६,१३८) । 

अग्गारण न [ उद््‌गारण| वमन, वान्ति (चारु 
७) । 

अग्गाह वि [अगाध | अ्रगाध, गभीर, 'खीरा- 
दहिणुव्व श्रग्गाहा' (गुह ४) । 

अग्याहार प्रुं [अग्राघार] ग्राम-विशेष का 
नाम (सुपा ५४०) । 

अग्गाहार पुं [दे अम्राह्यर| उच जीविका 
(सुख २,१३) । 

अग्गि पुं [अग्नि] नरकावास-विशेष, एक 
नरक-स्थान (देवेद्ध २७) । मत, 'वंत वि 
[ 'मत्‌ ] श्रग्निवाला (प्राक्त ३२५) । 'हुन्त 
देखो 'होत्त (उत्त २५,१६५ सुख २५,१६) । 

अगि पु स्त्री [अग्नि] १ श्राग, वहि (प्रासू 
२२)» 'एस पुण कावि श्रग्गी' (सट्ठि ६१)। 
२ क्त्तिका नक्षत का अ्धिष्ठायक देव (ठा २, 
३)। ३ लोकान्तिक देव-विशेष (प्रावम) । 
आरिओआ स्त्री [ कारिफा | भ्रग्नि-कर्म, होम 
(कप्प)। उत्त पु [ पुत्र] ऐखत क्षेत्र के 
एक तीर्थंकर दा नाम (सम १५३)। कुमार 
पु [कुमार | भवनपति देवो की एक अवा- 
न्टर जाति (परण १)। कोण पु [कोण] 
पुर्वें श्रीर दक्षिण के बीच की दिशा (सुपा 
६८) । जस पु[ यशस | देव-विशेष 
(दीव) । ज्जोय पु [ द्योत) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवे बक्राह्मण-जन्म का नाम 
(आचू) । 'ट्रु वि [स्थ] आग मे रहा हुआ 
(हे ४,४२६)। 'ट्टोम पु [ पोम_] यज्ञ विशेष 
(पि १०१५६)। थभणी स्त्री [ स्तर नी | 
श्राग की शक्ति को रोकनेवाली एक विद्या 
(पठम ७, १३६) । दत्त पु [दत्त | १ 
भगवान्‌ पाश्व नाथ के समकालीन ऐरत क्षेत्र 
के एक तीर्थंकर देव (तित्य)। २ भद्रवाहु 


श्८ 


स्वामी वा एक शिष्य (कप्प)। दाग प्र 
[दान] सातवें वासुदेव के पिता वा नाम 
(पठम २०,१८२) | देव 9 [ ठेव] देव- 
पिलेप (दीउ) । भुइ पु [ भृति] १ भग- 
बान्‌ महायीर का द्वितीय गणपर (कप्प) । २ 
मावानु महावीर वा पूर्वीय अ्रठारहवें ब्राह्मण- 
जन्म वा नाम (आचू) । माणय पु [ माणय] 
अ्रनिकुमार देवो का उत्तर-दिणा का इन्द्र (ठा 
२ ३)। माली स्त्री [ माली | एक इन्द्राणी 
(दीय)। चेस पु [वेश] १ इस नाम का 
एफ प्रसिद्ध ऋषि (ण॒द्वि)। २न एवं गोत 
(कष्प)। बेस यु [ वेश्मन] १ चतुद्दंशी 
निधि (व) । * दिवस या बाउपय, मुहूर्त (चंद 
२०)। वसायग पु [वर्यायन] १ 
श्रग्निवश ऊधि वा पात्र (णुदि, स २२५) । 
7 अग्निवेश-गोत्र मे उन (नप्प)। ३ गोशा- 
लक वा एक दिकचर (भग १५)। ४ दिन 
वा बाइसया मुहर्त (सम ५१)। सक्कार पु 
[सम्कार] विधियूर्तक जवाना, दाह देता 


(आयम)। सप्पभा स्त्री [सप्रसभा] सग- ' 


वान्‌ जानुपूज्य वी दीक्षा समय वी पातकी का 
नाम (मम)। सम्म पु [ शर्मेन ] एक 
प्रसिद्ध तसस्वी बराह्मय॒णा (आचा)। "सिह प्र 
[_शिख] १ सातयें वासुदेय का पिता (सम 
१५२ )। २ अग्निठुमार देया वा दर्लिण- 
दिशा फा एंद्र (ठा?, ३)। "सिह पु 
[सिंह] एफ जैन घुनि (उप ८८६)। 'सिहा- 
चारण प्‌ [ शिसाचारण_] झग्नि-शिया मे 
विवायतया गमन काने परी शक्ति काग साधु 
(पर ६८) । सीह पु [सिह] सानव बासु- 
देय शी पिता रा नाम (ठा ६)। "सेण पु 
[ परण | ऐपा क्षेत ये लीपरे ओर बाईसये 


धर (सिय, सप्र १५३ ) | 'होत्त न 


[ शत्र] ? परगयाघान, टाम (पिस १८४०)। 
४ 7१ प्रायय (पड़म २०,६)। डोत्तवाट 
०5 कट या ल्‍्् हा 
4 दवाव्नतादन | होस ने टी स्वग वी 
प्राशि चायेगश (चउछ8 २, ७) । दोतन्तिप् 
वि होजिक ] रोम शरोयाता (चूगा ७०)। 
अग्गिआ ५ [ अम्नित्] ! बारग्नि दामप एप 
स्थाणा ([प्याप। २ अम्मा से, हि 
शाण हो साता है 


| 


यू 
फल शाव व बुत झा 
दिये 


(या शा 
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आअग्गिअ ० [दे] इच्धगोप, एक जातिका क्ुद्र 
कीट (दे १,४५३) | २ पि मन्द (दे १,४५३) । 

अग्गिआय पु [दे] इन्द्गोप, छुद्र कीट-विशेष 

( पड )। 

अग्गिच्च वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी । 
२ पु लोकान्तिक देवों की एक जाति (णाया 
१,८)। देन गोन-विशेष, जो गोतम गोल 
की शाखा है (ठा ७) | 

अगि्चाभ न [ आग्नेयाभ _ देव-विमान 
पिशेष (सम १४) । 

अग्गिज्क वि [ अग्नाह्म | लेने के झ्योग्य (पउम 
३१,२४८) । 

जरिगिम वि [अभ्निम ] १ प्रथम पहला (कप्पू)। 
+ श्रेष्ठ, प्रधान, मुल्य (सुपा १) । 

अग्गियय पु [ आग्नेयक | इस नाम का एक 
राजयुत्र (उप ६३७) । 

अग्गिल देखो अग्गिल् 5 भ्ग्निल (मुज२०)। 

अगिलिय देखो अग्गिम (पचव २) । 

अग्गिल् पु [अग्निद्ल] एक महाग्रह (ठा २, 
३)। 

अग्गिल्न वि [आग्रम] अग्रवर्ती (सिरि ४०६)। 

अग्गीय देखो अगीय (उप ८४०) । 

अग्गीवय न [ दे ] घर का एक भाग (पउम 
१६, ६४) । 

अग्गुन्द वि [दे] प्रमित, निश्चित ( पड्‌ ) । 

अग्गे भर [ अग्रे] आगे, पहले (पिग) | "यण 
पि [तन] झागे का, पहले का (आबम)। 
मरवि [ सर] श्रगुप्रा, मुसिया, नायक 
(लआ २८) । 

अग्गेई स्त्री [ आग्नेयी] प्ग्निकोण, दक्षिण- 
पूर्व दिशा (यंग १८) । 

अग्गेण्िप न [ अग्रायणीय] दूसस पूर्व, बार- 
हएं जैनागम का दूपरा महान्‌ भाग (सम२६)। 

अग्गेणी देसो अग्गेई (आपम) । 

अग्गेणीय देसो अग्गेगिय (णदि) 


अग्गय जि [ आस्तेय] बग्नि (कोण) सम्बन्धी 
(आय २१५) । 
अग्गेय वि [आग्नेय] ८ अग्नि-सम्बस्धी, |! 
प्ग्ति वा (वउम १२,१२६ दिवे १६६०)। ; 
२्‌ स्व-पिजेष (पुर ८, ४१)।॥ 5 एक | 


अग्गिअ--अग्घाइज्जमाण 


गोल, जी बत्म फैन की शाखा है (ठा ७ )। 
४ अग्नि-कोण, दक्षिण-पूर्व दिशा (भवि) । 

अग्गोदय न [अग्रोदक] समुद्रीय वेला की 
वृद्धि और हानि (सम ७६) । 

अग्घ श्रक [ राज  विराजना, शोभना, चम- 
कना । अग्घइ (हे ४,१००) । 

कअम्ध सक [आ-प्रा] सूंघना । सकू अग्घे- 
ऊण ( मम्मत्त १४२ ) | 

अग्घ सक [ अहं__] योग्य होना, लायक 
होना, कल खा श्रग्ध (णया १,८५) । 

अग्घ सक [ अधे,_] १ श्रच्छी कीमत से 
बेचना । २ भ्रादर करना, सम्मान करना/ 
धहिएण पुणो भणिय, तुन्शेहि सिद्ठि । 

कम्मि नयरम्मि। 

गतव्व सो साहइ, परिय अग्घिस्सए जर्त्य॑ 
(सुपा ५०१) | बकू अग्घायमाण (णाया 
१, १)। 


अग्ध पु [अधे] १ एक देव विमान (देवेन्द्र 
१.२)। २ पूजा (राय १००)। 

अग्घ पु [अघे] १ मछली की एक जाति (जीव 
३)। २ पुजा-सामग्री (णाया १, १६)। ३ 
पूजा में जलादि देना (कुमा)। ४ मूल्य, मोल, 
कीमत (निन्ू २)। चवत्त न [ पात्र] पूजा 
का पान (गाउड) । 

अग्घ वि [अध्य] १ पूजा मे दिया जाता 
जलादि द्रव्य (कप्पु)। २ कीमती, बहुमूल्य 
(प्राप) । 

अग्घव सक [ पूर्‌ ] पूर्ति करना, पूरा करना। 
अग्धवड (हू ४, ६६) । 

अग्घविय वि [ पूर्ण ] £ भरा हुआ, सपुर्ण। २ 
पूरा किया गया (सुपा १०६, कुमा) । 

अग्याबय वि [अर्थित] प्रूजित, सक्ृत, 
सम्मानित [से ११, १६, गउ5) । 

अग्घा सक [आ+प्रा] सूंघना। बढ 
अग्चाअत, अग्पायमाण (गा ५६५, णाया 
२,८)। फ्वक अग्धाइज्माण (पएण २८)। 

अग्घाइ प्रि [आत्रायिन_] सूधतेयाता, सम- 
मरपउमग्वाइरिं । वारियवामे | सहसु इंग्ह' 
(काप्र २६४) । 

अग्चाइअ वि [आपध्रात] सुधा हुमा (गा 
६७) ॥ 

अग्पाइज्माण देसा अग्चा । 


अग्घूइर--अश्च स्थ 


अग्धाडर वि [आधातू] सृधघनेवाला । स्री 
प्ते (गा घ्८६ ) 

अग्घाड सक [ पुर ] पूर्ति करना, पूरा 
करना । प्रग्धाडइ (है ४, १६६) । 


अग्धाड ) पु [दे] वृक्ष-विशेष, अयामार्ण, 
अग्धाडग | चिचडा, लटजीरा (दे १,८, 
परुण १)। 


अग्वाण वि [दे] तृप्त, मनुष्ट दे १, १८) । 

अग्घाय वि [आघात | सूधा हुआ (पाञ्न)। ' 

अग्धायमाण देखो अग्य 5 अधघे | | 

अग्धायमाण देसो अग्घा । | 

अग्विय वि [राजित] विराजित, शोभित | 
(कम) | 

अग्विय वि [अर्थित_] १ बहुमूत्य, वीमतीः ' 
'अग्धिय नाम बहुमोल्न' (निचू २) । २ पूजित | 
(दे १,९०५, से २०२)। 

अग्घोदय न [अधेदिक_] पूजा का जल 
११८) । 

अध न [अथ]| १ पाप, कुपर्म (कुमा)। २ वि 
शाचनीय, शीक वा हेतु श्र० वम्हणशभाव 
(प्रयो ८5०) । 

अधो देसो अहो (नाट) । 

अचक्खु पुंत | अचक्षुस्‌ ] ६ श्रांख के सियाय 
बाकी इन्द्रियाँ श्लौर मन (उम्म १, १०) । २ 
श्राँत को छोड बाकी इन्द्रिय श्रीर मन से होते- 
वाला सामान्य ज्ञान (द १६)। ३ वि श्रया, 
नेतहीन (कम्म ४)। दंसण न [दशेन | 
आँख को छोड वाकी इन्द्रिया ओर मनसे होने- 
वाला सामान्य ज्ञान (मम १५)। 'दसणावरण 
न [दर्शनावरण] अच्क्षु्देशन को रोकते- 
वाला कर्म (ठा ६)। “'फास प्र [ स्पण_] 
श्रथकार, श्रवेरा (साया १, १४) । 
अचबखुम वि [अचाहछ्ुप | जो श्राँख से देखा 
न जा सके (परणह 


(अभि | 





१, १)। 

अचक्खुस्स वि [अचद्षुष्य] जिसको देखने 
का मन न चाहता हो (बृह ३) । 

अचर प्रि [अचर_] एथिव्यादि स्थिर पदार्थ, 
स्थावर (दस) । 

अचल वि [अचछ]| १ निश्वत, स्थिर 
(आचा)। २ पु यदुवश के राजा श्रन्धकवृष्णि 
के एक पुत्र का नाम (अत ३) । एक बलदेब 
का नाम (पव २०६)। ४ पर्वत, पहाड (गउड 
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१२०) । ४ एक राजा, जिसने रामचन्द्र के 
छोटे भाई के रा जैन दीक्ए ली थी (एम 
८५,४)। पुर न [ पुर] ब्रह्म-द्वीप के पास 
का एक नगर (कप्प)। 'प्प न [ त्मन्‌] 
हस्तप्रहेलिका को ८५४ लास से ग्रणने पर जो 
संख्या लब्ध हो वह, अन्तिम संस्या (इक) । 
माय प्रु [आरा] भगवान्‌ महाबीर का 
नवर्वा गणाघर (क्प्प) | 

अचल पु [अचल _| छठव। नरद्र पुस्ष (विचार 
४७२) | 

अचल न [दे] १ घर। २ घर का पिछला 
भाग। ३ वि. कहा हश्ना । ८ निप्छुर, निरदंय । 
५ नीरस, सूसा [दे १, ५३) | 

अचला स्‍त्री [अचला] प्रथिवी । २ एक 
इब्राणी (खाया २) । 


अचित त्रि[ अचिन्त_ निश्चिन्त, चिन्तारहित। | 


अचित वि [ अजिन्‍्त्य ] श्रनितचनीय, जिसकी 
चिन्ता भी न हो सके वह अद्भुत (लहुआ ३)। 

अचितणिज्ञ ) वि [अचिन्तनीय_] ऊपर 

अचिंतणीअ | देसो (अभि २०३, महा) । 

अचितिय व्रि [अचिन्तित] प्राकस्मिक, 
असभावित (महा) | 

अचित्त वि [आचत्त] जीव-रहित, अ्रचेतनः 
'चित्तमचित्त वा ऐोेव सय अजिन्‍न गिरहेजा! 
(दस ४) । 


अचियत | वि[दे] £ अनिट, श्रप्रीतिकर 
अचखियत्त $ (सत्र २, २, पएह २, ३)। २ 


न अ्रप्रीति, ह_ूप (ओब २६१) । 
अचिरजुबड देसा अइ्जुबइ (दे १,१८ टी)। 
अचिरा देखो अइरा (पठम ३७, ३७) । 
अचिराभा स्त्री [ अचिराभा_] बिजली, विद्युत्‌ 

(पउम ४२, ३२) । 
अचिरेण देखो अइरेण (प्रारू)। 
अचेयण वि [ अचेतन_] चेतन्यरहित, निर्जीब 

(परह १, २) | 
अचेल न [अचेल_] १ वस्तो का भ्रभाव । २ 

श्रत्प-पूल्यक वस्त्र । हे थोडा बस्तर (सम 

४०) । ४वि बस्त्र-रहित, नम्न । ५ जी 

वस्त्र वाला । ६ अश्रल्प वस्त्र वाला। ७ कुत्सित 

बच्ध वाला, मेला, तह थोव-जुन्न-कुत्यियचेले- 

हिंवि भणणए अचिलोत्ति' (विसे २६०१)॥। 

“परिसह, परीसह पु[ परिपद, परीषद]] 
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वच्न के अ्रभाव से श्रथवा जीणो, श्रल्प या 
कुत्सित दष््ध होने ये उसे अदीन भाव ये सहन 
करना (सम ४०, भग ८, ८) | 

अचेलग | व्रि [ अचेलक ] १ बल्न-रहित, 

अचेलय | नम्मन । २ फटा-टूटा बस्ध वाला। ३ 
मलिन वच्र वाला। ४ अल्प वच्न बाला । ५ 
निर्दोप वत्न वाला, ६ अ्रनियत ल्प से वच्न का 
उपभोग करनेवाना (ठा ५, ३), 
(रिसुद्धजिएण-कुच्छियथोवानिय- 


यत्तभोगसागहि' । 
मुणत्रो मुच्छारहिया, सतेहि श्रचेलया हुति' 
(विसे २०६६) । 


अदच्च सक [ अर्च__] पूजना, सत्कार करना । 
श्रच्चेड (ओप)। श्रद्ध (दे २,३५ टी)। कवक्. 
अचिज्त (सुपा ७८ )। # अच्चणिज्न 
(णाया १,१) | 

अद्य पु [अच्च्य] १ लव (काल-मान) का एक 
भेद (कप्प)। २वि पृज्य, पुजनीय (हैं १, 
१५७७) । 

अच्ंग न [अत्यज्भ] विलासिता के प्रधान 
अग, भोग के मुख्य साधन, 'अच्चगाण चल 
भोगओ्रो माण (पा १)। 

अच्चत वि [ अत्यन्त_] हद से ज्यादा, श्रत्यधिक 
बहुत (सुर ३,२२) । थावर वि [ स्थावर | 
अनादि-काल से स्थावर-जाति मे रहा हुआ 
(आवम) । दूसमा जी [ ठुएम्ा] देखो 
टुस्समदुरसमा (पठम २०, ७ )। 

अन्वतिञअ वि [आत्यन्तिक] १ अ्रत्यन्त 
अ्रविक, श्रतिशयित । २ जिसका नाश कभी 
न हो वह, शाध्रत (सूत्र २, ६) । 

अद्यग वि [अचेक_| पुजक (चेत्य १२) । 

अच्चग्गल वि [अस्यगेल_] निरकुश, अ्रनियत्रित 
(मोह ८७) | हु 

अद्यण न [अचेन_] पूजा, सम्मान (सुर ३, 
१३, सत्त १२ टी) । 

अब्चणा स्ली [अर्चना] पूजा (अच्चु ५७)। 

अच्चणिया ली [अचेनिका] श्रच॑न, पूजा (राय 
१० ८) | 

अच्चत्त वि [ अत्यक्त | नही छोडा हुआ, ग्रप- 
रित्यक्त (उप ५ १०७) । 

अद्चत्थ वि [अत्यर्य] १ अ्रतिशयित, बहुत 


घ्‌ठ 


ध 


(पणह्‌ १, *) ! ? मभीर अथे वाला (राय)। 
४ क्रिवि ज्यादा, ग्न्यत (सुर १,७) । 

अश्वव्मुय वि [अत्यद्धत]] वा आश्षरय-जनक 
(प्रासू ४२)। 

अथय पु [अत्यय | १ विपरीत आ्रचरण (बृह 
३)। विनाश, मरण (उब)। 

अशद्यय पि [अचेक] पुजक, अणबयाण च 
चिर्तणाण, जहारिह रक्‍्सणवद्धगर्ति' (विवे 
७० टी)। 


अच्चर ) न [आश्रय] विस्मय, चमत्कार 
अज्लरिआ  (विक्र ६८ प्रवो १७, रमा, भवि, 
अघरीअ ) नाट) । 


अज्चहम पि [ अत्यवस_] झति नीच (कप्पू) । 
अच्चा दी [अर्चा] पुजा, सत्कार (गउड) । 
अथधा ही [अर्चा] ? शगैर, देह (सम्न १,१३, 
24, ? 2५,१८०, २,२,६, ठा १ पत्र १६)। 
२ जेश्या चिसनवृत्ति (सत्र *,१३,१७, ?, 
४५,१८) । ३ ऐेश्वर्य (ठा ३ ?-पत्र ११०) । 
अज्यालण पु [अत्यशन_] पक्ष वा वारहवा 
दि।, द्वादशी तिथि (सुज १० ?१४८)॥ 
अद्यासणया री [अत्यासनता_] ूब बना, 
देर तक या वारबार 5ंठना (ठा ६)। 
अद्यासणया स्री [अत्यगनता_] यूब खाना 
(ा ६) 
जनज्ञासण्प ) ने [अस्पासनक्न] अति समीप 
अधासतन्न | यृप नज्दीय (भर १,?, उबा)। 
अप्ामाइग्र ) वि [अत्याशातित] श्रपमा- 
झआशासादिय ) नित, इसने व्िण गया (ठा 
१० भा 5, २) । 
अज्ञासाय सर [ अत्या + शानय्‌ | अपपान 
वाया, «शा फरता । चेक अच्चासाएमाग 
(ठा 5०)। - अद्यालाइत्तए (मगर ३,२)। 
जयाहिआ ) प [ अत्णरित] ? मा हीनि, 
जज्ञाहर | बद्ा नव २ जूठा अमत्य (स्पप्न 
४०) ॥ ४ ऐसा परमी पाये, जिसमे प्राण- 
शाय हो सम्नायना तो (प्रति ३.) । 
अधि हो [ अखिस्‌ ] १ शारित, तेज (भा 
४ ५)॥ २ धग्ि पी घ्याता [पागार३)। 
३ पिराण (गाय) । ४ दीप वी शिया (उत्त 


३४)। ४ ने छोग़ावजिए दवा या एव विधान 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
॥ 
| 
| 


पा ए४)। मालियु [ मालिन ] १ ' 


गव, प्ि (रुप 2, ६।। ४पि शिएया 
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का एक विमान (सम १४)। माली स्री 
[माली] १ चत्ध और सूर्य की तृतीय अग्र- 
महिपी का नाम (ठा ४, १)। २ ज्ञातासूत्र 
के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के एक श्रव्ययत्त का नाम 
(णाया २) | ३ श्रक्रेद्र की तृतीय अग्रमहिपी 
वी राजधानी का नाम (ठा४,२)। मालिणी 
ख्री[ माल्नी | चद्ध और सूर्य की एफ श्रग्न- 
महिपी दा नाम (भंग १० ५, इक)। 
अश्विञ् वि [अर्चित] १ पूणित, सत्कृत (गा 
१५०)। २ न विमान-विशेष (जीव ३, 
पत्र १३७) । 
अज्वित्त देखो अधित्त (ओघ २२ सुर १२, 
२७) । 
अज्चयीकर सक [अर्ची +कू] £ प्रशसा 
करना । २ खुशामद बरना। अच्चीकरेंइ । 
वक्त अन्चीकरत (निनू ५) । 
अच्चीकरण न [अर्चीकरण] १ प्रशसा। 
२ खुशामद, 
अ्द्यीकरण रणणो, गुणवयण 
त समासत्रों ट्विह । 
सतमसत च तहा, 
पच्रदसपरोक्खमेक्करेफ / (नि ५) । 
अच्चुअ पु [अच्युत_] १ विप्ण (अ्रच्छु ५)। 
२ वारहवा देवलोक (सम ३९) । ३ ग्यारहवा 
श्रीर बारहवा देवगोंर का इन्द्र (ठा २,३) | 
४ श्रच्युत-देववोकवासी देव, '(त चेव आरण- 
जब शोत्णिणाणेण पासति' (विसे ६६६)। 
नाह प्‌ [साथ] वारहवा देवलोक का 
इत्र (भाव) । बड़ पु [प्रति] इच्ध-विशेष 
सुपा ६१)। 'वडिसग न [उवतसऊ] 
व्रिमान-पिशेष का नाम (सम ४१)। सरग 
ए [स्व] वारटया देवतोक (सवि) । 
अद्युअ पुन [अच्युन] एक देव-विमात 
देउद्ध १३५) । 
अश्ञआ थी [अन्युता] उठवयें ओर सतरहयें 
तीवबर पी शासनदेयी (सदि ६, १०) । 
अच्ुइद पु [ अन्युनेन्द्र | ग्यारहपा और वाए- 
रग दयदोऊ वा न्वामी, इन्द्र-विशे 
११०, ७) 
अश्यूपघड वि [अत्युस्ट] प्रयतत 
(प्राय) । 
अधुग्य दि [अत्युप्र]| कपर हप (पत्र 
रेण्ट)। 


उन 


(पउम । 





अधश्वव्भुय--अच्छ 


अच्चुज्ल वि [ -तयुश्य] खूब ऊँचा, विशेष 
उन्नत (उप ६८६ टी) । 

अचुट्टिय वि [अत्युत्यित | अकाये करने को 
तेय्यार (सुम् १, १४) । 

अच्च॒ण्ह्‌ वि [अत्युष्ण] खूब गरम (ठा ५, 
३)। 

अच्चुत्तम वि [ अत्युत्तम] भ्रति श्रेष्ठ (कप्पू) । 
अद्ुदय न [अत्युदक | १ बडी वर्षा (प्रोष 
३०)॥ २ प्रभूत पानी (जीव ३) । 
अच्चुदार वि [अत्युदार] अत्यन्त उदार 
(स ६००) । 

अच्चुत्नय वि. [अत्युन्नत] बहुत ऊचा 
(कप्प) । 

अच्चुव्भड वि [अत्युद्धट] श्रति-प्रवल 
(मवि) । 

अच्चुवयार पु [अत्युपफ्ार | महानु उपकार 
(गा ५१४) । हे 

अच्चुबयार पु [अत्युपचार] विशेष उवा- 
सुश्नपा (गा ५१४) । 

अच्चुव्बाय वि [अत्युद्वात] श्रत्यन्त थका 
हुआ (बृह ३ )। 

अच्च्चुसिण वि [अत्युष्ण] श्रघिक गरम 
(आचा २, १, ७) | 

अच्चे श्रक [अति +इ] १ श्रतिक्रान्त होना, 
गुजरना । २ सक उल्लंघन करला | श्रच्चेद 
(उत्त १३, ३१, सुञ्र १, ११, ८) । 

अच्चे सक [अत्या + इ] ध्याग कराना । 
श्रच्चेह्ी (सूम्म १, २, २, ७) | 

अच्चेअर न [आख्र] श्राथय्यं, वित्मय 
(विक्र १५) । 

अच्छ श्रक [ आस _ बैठना। प्रच्छः (हे 
१, २१४) ।॥ वह अच्छत, अनच्छमाण 
(सुर ७, १३, णाया १, १)। # अन्लछि- 
यब्ब॒अच्छेयव्य (पि ४७०, सुर १२ 
२२८) । 

अच्छ सका [ आ+छिद्‌ू ] १ काटना, 
छेदवा । २ सीचना | अच्छे (आचा ?,१,२, 
३)।मह अच्छित्तु (नाव २२५),अन्छेत्तु 
(पिट १६८) । 

अन्छ वमि [अच्छ] १ स्वच्छ, निर्मद 

(तुम) । २ 9 स्फटिव रन (पक २७५)। 


जज 


इपु घ प्राय देश-विद्येप (प्रव २७५) । 


अच्छ--अच्चछिन्न 


अच्छ पुँ [ऋत्ञ] रीछ, भालू (पएह १, 
१)। 
अन्छ वि [आच्छ_] अच्छे देश में उत्न्न 
(पगुण ११) । 
अच्छ पू. [अन्छ] मेरु पंत (सुज )। 
“ ने, तीन वार श्रीदा हुआ स्पच्छ पानी 
(पडि) । 
अन्छ न [दे] १ अत्यन्त, विशेष | २ शीक्र, 
जल्दी (दे ?, ४६)। 
'अच्छु वि [अक्षि] आस, नेत (कुमा) | 
अच्छ ण. [कन्छु] १ श्रथिक पानीवाला 
प्रदेश । २ लताओो का समूह । २ तृण, घास 
से ६, ४७) । 
अन्छ प्‌ [वक्ष] वृक्ष, पेड (से ६,४०७) । 
अन्छअ प्‌ [अक्षक] १ बहेदा का दृक्ष । 
> न स्वच्छ जन (में €, ४७) | 
अच्छुअर न [आश्चये] विस्मय, चमत्कार 
(बुमा) । 
अन्छेद वि [अन्छन्द | जो स्वाधीन न हो 
परगवीन, श्रच्छदा जे रा भ्ुजति ण से चाइत्ति 
युश्यड/ (दस २) । 
अन्छक्क देषो अत्थक्क (गउठ) । 
अच्छूण न [आसन] १ बैठना (णाया १, 
?)। २ पानी बवर्गरह सुखासन (ओघ ७८)। 
“घर न [गृह | विश्राम स्थान (जीव ३) । 
अच्छग न [दे] १ नेत्रा, शुक्ष्पा (बृह्ठ ३) । 
> देखना, अवलोकन (वव १) । ४ श्रहिसा, 
दया (दस ८) ! 
अन्छुणिदर न [अच्छुनिकुर] श्रच्छनि- 
कुराग को चोरासी लास से गुणनें पर जो 
सब्या लब्प हो वह (ठा २, १)। 
अच्छुणिररंग न [अच्छनिकुराज्ञ] मम्या- 
विशेष, नलिन को चौरासी लाख से गरुणने 
पर जो सख्या लब्ब हो वह (ठा २,१) । 
अच्छुण्ण वि [अच्छन्न] श्रग॒प्त, प्रकट (बृह् 
३) । 
अच्छभल्ठ पु [ ऋक्षमल] रीछ, भालू (दे १, 
३७० पएह १, १) । 
अच्छमल्ठ प्‌ [दे] यक्ष, देव-विशेष (दे १, 
३७) । 
अच्छरआ देखो अच्छरा (पड ) + 
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अच्छरय प्‌ [आस्तरक | शय्या पर विछाने | 
का वद्ध-विशेष (गाया १, १) | | 

अन्छुरसा ) की [ अप्सरस्‌ | १इल्‍ की 
अन्छरा | पटरानी (ठ६ )। २ 'ज्ञाता- | 
धर्मकया' का एक अ्व्ययन (णाया २)। , 
३ देवी (पडम २, ४१)। ४ ल्पवती ज्ली 
(पण्ह १, ४) । ! 

अच्छरा छी [दे अप्सरा] इटठकी, चुटकी 
का आवाज (सूत्र २,२,४ ८) । । 

अच्छुराणिवाय [दे | ! डुद्को । २ चुटकी 
बजाने में जिनना समय लगता है वह, अत्यल्प 
समय (पणण ३६) । 


सी न [आशय] विस्मय, चम- 
अन्छाण्ज्न त्कार्‌ (हे १, श्थ८ प्रयो ४ २) । 
अन्छरीश | 


अन्छल न [अन्छछ_] निर्दोपता, श्रनपराव 
दि १, १०)। | 
अन्छुनि वि [अन्छवि] जैन-दर्शन मे 
जिसको स्तातक कहते जीवनन्मुक्त | 
योगी (मग २५, ६) । | 
अच्छविक्र प, [अक्षपिकर_ एक प्रकार ' 
का मानसिक विनय (ठा ८) । 
अच्छहल्ल ०, [ऋशक्षभल्ल| रीछ, 
(पात्र) । 
अच्छा त्री [अच्छा ] बरण देश की राज- 
घानी (पव २७५) । 
अच्छा की [कक्षा] गयवें, अभिमान (से € 
४७) । 
अच्छाइ वि [आलन्छादिन्‌] ढकनेवाला, , 
आच्जादक (स २५१) । | 
अच्छायग न [आच्छादन_] १ ढफना [दे 


न 
बह 
है वह 


भालू 


७, ४५) । २ वस्चन, कपडा (आचा) । 
अन्छायणा त्री[ आच्छादना_] ढकना,प्राचा- 
दित करना (वव रे) । 
अच्छायत वि [| अ 
दार (पात्र) । 
अच्छि त्रि [अज्ति_] श्रॉख, नेंत (है १. ३३, 
३५)। 
“चमढण न[ मलन_| श्राख का मलना (बह 
२)॥ 
णिमीलिय न [ निमीछित | १ श्राँख की मूंदना, 
मीचना । २ आँख मिचने मे जो समय लगे 


छातान्त_] तीक्ष्ण, धार- 


२१ 


अच्छिरिमी लियमेत्त, णात्यि सुह दुक्खमेव 

अणुवद्ध | णरए णोरइआाण, अ्रहोणिस पदन्च- 
माणाए (जीव ३) । पत्त न[ पत्र] ब्रास 
का पदक्ष्म, पपनी (भंग १४, ८) । वेदग पु 
['वेधक] एक चतुरिद्धिय जन्तु, क्षुद्र जीव- 
विशेष (उत्त ३६)। 'रोडय प्र [ रोडक] 
एक चनुरिच्धिय जन्तु, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त 
३६) | हल वि [ मत्‌] १ अ्रस बाला 
प्राणी। २ चतुरिद्धिय जन्तु (उत्त ३६) । मल 
पु [मल] भ्र|स का मेल, कीट्ट (निनू ३)। 

अल्छिद सक [आ + छिद्‌] १ थोडा छेद 
करना। २ एक बार छेद करना । ३ बलात्कार 
से छीन लेना। वक् अन्छिदमाण (भग 
घ, ३) | 

अन्छिद पु [अक्षीन्द्र] गोशालक के एक 
दिकचर (शिष्य) का नाम (भंग १५) । 

अन्छिदण न [आच्छेदन] १ एक वार 
छेदना (निचू ३)। २ छीनना । ३ थोहठा 
छेद करना, थोडा काटना (भंग १५)। 

अच्छिक्क वि [दे] अस्पष्ट, नहीं छुपा हुआ 
(वव १)। 

अच्छिवरुल्छ वि [दे] अप्रीतिकर | २ पु 
वेश, पोशाव' (दे १, ४१) । 


अच्छिज्ञ वि [आच्छय ] १ जबरदस्ती जो 


दूसरे गे छीन लिया जाय (पिंड)। २ प्‌ 
साथु थी लिए भिनज्षाका एक दोप 
(आचा।। 
च्छिज वि [अन्छेद्य] जो तोडा न ना 
सके (ठा ३ 
अन्छित्ति ज्री [अच्छित्ति]| १ नाश का 
श्रभाव, नित्यता। २ वि नाश-रहित (विसे) । 
णथ पृ [नथय] नित्यता-बाद, वस्तु को 
य माननेवाला पक्ष (पव) 
अच्छिद्द वि [अच्छिद्र] १ छिद्र-रहित 
निबिठ, गाढ (ज २)। २ निर्दोप (भंग २,०) । 
अन्छिण्ण ) वि [आच्छिन्न | १ बलात्कार 
अन्छिन्न से छीना हुआ। २ छेदा हथा, 
तोडा हआ (पात्र) । 
अच्छिण्ण ) वि [अच्चछिन्न] १ नहीं तोडा 
अच्छिन्न | हुआा, अलग नही किया हुआ्ना (ठा 
०)॥। २ अव्यवहित, श्रत्तर-रहित (गउड) । 


रर 


अन्छिप्प वि [अस्पृश्य] छूने के अयोग्य 
(सुपा २८१) । 

अन्दछिप्पत वि [ अरप्रशन | स्पर्थ नही करता 
हश्वा (ला १२) । 

अन्छिय वि [ आसित |] बैठा हुश्ना (पि ४८०, 
५४६५) । 

अन्छिवडण न [दे] ब्रख का एूँदना (दे १, 
३६) । 

अन्छिविभन्छि बी [दे] परन्पर-आ्राकपण, 
ग्रापन वी खीचतान (दे १ ४१) | 
अन्छिहरिल्ल | देसो अन्छिघरुल्ल (दे 

अन्लखिहरुल्ल | <, ८४१)। 

अन्छी देखो अच्च्छि (समा) । 

अच्छुक्क न [दि] भ्रक्षि-सुपलुला आख का 
बोटर (सुप्रा २०) | 
अन्छुत्ता की [अन्छुप्ता] १ एक विद्याधि- 
छात्री देवी (नि 5)। २ सगवान्‌ मुनिसुत्रत 
स्वामी की शासननदेवी (सति १०) । 

अन्छुद्डसिरी सी [द] इन्ठा से अधिक फन 
वी प्राप्ति श्रममावित लाभ ( पड्‌ ) । 

अन्छुल्लुद वि [ दे | निष्कासित वाहर निकाला 
हुप्ना, स्थान-श्रष्ट किया हनआ (बह १) । 

अन्छेज्न देंसो अन्छिज्न (ठा ३, २, ४)। 

अन्छर ।न प्र] १ विस्मय चमत्कार 

अन्छेरग (हैं १,०८)। २ पुन विन्मय-जनक 

अन्छेरय | घटना अपर्व घदना (ठा १० 
२३८) । करवि [ कर] पिस्मय-जनक, 
चमयाए उपयनियाला (था १४) । 

अच्छीड पर [ आ + छोटय्‌ | £ पदकना 


पृठाटना । २ सिनना, ठिद्वना, 'ग्रन्छादेमि 
खिजाए निलछ सिने पि नु छिदामि (सुर १४ 
झ्रन्सु ४५)। 


पन्ड्ोड पु [आच्छोट] १ सिचन। २ 
आम्फावन जरना, पटना (शोध ३५७) । 
अच्डोटग न | आन्द्धोटन] £ सिनन । २ 
घ्रारपला (पुर १३, ८१ सुपर ५६१, बेणी 
१०६)। ३ म्राया शिकार (ईद ३७) । 
अन्डोडायिय वि [दे आन्द्घोटित ] वधित 

बाय ह॒पा से प्रर७, ५7६ )॥ 
अगन्‍्प्रोडिलश वि [दे] भागए सोचा हम्ा 
प्रलााटिम्रग्यद (गा २६०)। 
अच्छा/हअ वि [आच्छोदित] रिक्त थिंया 
ट््पा [छः २२४ ३)। 


पाउइअसहसहण्णवो 


अन्छोडिअ वि [ आच्छोटित_] पटका हुआ, 
आस्फालिन (कुप्र ४३३) । 

अहिप्प वि [ अस्पृठय | स्पर्श करने के अयोग्य, 
मो सुणभरोव्व श्रकछिपो कुलुग्गयाण, न उण 
पुरिसों' (सुपा ४८५०) । 

अज देखो अय >अज (पउम ११ २५,२६)। 

अजगए देखा अयगर (भवि)। 

अजड प्‌ [दे] जार, उपपति ( पड़्‌ )। 

अजड वि [अजड| १ पक्र विकण्ति 
(गउड) । २ नियुण, चतुर (कुमा)। 

अजम वि [ दे] १ सरल, ऋजु ( पड ) । 
जमाईन (प्रा १५) । 

अजय वि [अय्न_] १ पाप-कर्म से अविरत, 
नियम-रहित (कम्म ८)। ? अनुद्योगी यत्न- 
रहित (अ्रघो ४ ८) | ३ उपयोग-शून्य वेख्याल 
(सुपा १२२) । ४ क्रिवि वेनख्याल से, अनुप- 
योग से, अजय चन्माणों य पाणनयाड हिसड़ 
(दस ४, उबर ८ टी । 

अजय पु [अजय] पद 
(पिंग) । 

अजयगा ब्री [अयतना_] अनुपयोग, स्याल 
नहीं रखना गफलती (गच्छ ३)। 

अजर वि [अज़र|] १ वृद्गवस्था-रहित, बरुढापा- 
वजित | २ पु देंगे, देवता (आवम)॥। ३ मुक्त 
प्रात्मा (ओब) । 

अजराडर वि [दे] उ'ण, गरम (दे १,८५)। 

अजरामर वि [अजरामर_| १ बुढापा ओर 
मृत्यु से रहित गात्यि कोड जगम्मि झजरा- 
मरी (महा)। २ न मुक्ति, मोम । शन्नी 
रा विद्या-विजेष (पठम ५, १३६) । 

अजस पु [ अयणस ] १ अ्पयश, श्रमकीत्ति 
(उप ५६८)। स्‍ैक़ित्तिणाम न [ कीतिं- 
नामन ] अपकीनि का कारण-भूत एक कर्म 
(सम ६५) | 

अज़स्स ड्रिवि [अजस्र] निरन्तर, हमेशा, 
ओआमणयतमजनस सज्मपरिषानण विहिणा 
(पचा ०)। 

अज़ा देपो अबा (उमा) ! 

अजाग पि [ जतान] श्नजान, मरते (स्यण 
घर) । 

अजाणअ पर [ अ्तायफ | ध्रनवान, जानयायी- 
रहित (राव) । 


२ 


हे 


द का एक भेद 










अच्छिप्प--अजिर 


अजागणा जी [ अज्ञान] जानकारी-रहित बे- 
समझी अधाणणाए तजत्ती न कया तम्मिं 
(आ २८) । 

अजाणुय वि [अन्नायऊ | भ्रज्ञ, नही जाननें- 
वाला (ठा ३, ४) | 

अजाय वि [अजान] अनुत्पन्न, श्रनिष्पन्न | 
"क्रप्प पु [ कल्प] शात्रो को पूरा-पूरा नही 
जाननेवाला जैन साधु, श्रगीतार्थ, 'गीयत्य 
जायकप्पो श्रगीआ सलु भवे अजाशों भर (धर्म 
३)। 'कष्पिय पु [ कल्पिक] अगीतार्य 
जैन साधु (गच्छ १)। 

अजिअ वि [अजित] १ अपराजित, श्रपरा- 
भूत। २ पु दूसरे तीर्थंकर का नाम (अजि 
१)। ३ नववे” तोर्थकर का अधिएष्ठाता देव 
(सति ७) । ४ एक भावी चलदेत (ती २१) । 
बिटा जी [ बाय] भगवान्‌ श्रजितनाथ की 
शासनदेवी (पव २०)। 'सेण प्रु [सेन] 
१ एक प्रसिद्ध राजा (आवब) | ? चौथा कुलकर 
(ठा १०)। ३ एक विस्यात॒ जैन मुनि 
(अत ४) । 

अजिअ पु [अजित_| भगवान्‌ मल्लिताथ का 
प्रथम आ्रावक (विचार ३७८) । 

भनाद पु [नाथ] नववा रद पुरुष (विचार 
४७३) । 

अजिअ वि. [अजीव] जीय-रहित, श्रवेतन 
(कम्म १, १५) | 

अजिअ वि [अजय्य] जो जीता न जा सके 
(सुपा ५५) । 

अजिया ज्री [अजिता | १ भगवान्‌ प्रणित" 
नाथ की शासन देयी (सति ६ । दे चलुथ 
तीर्थंकर वी एक मुस्प्र थिष्या (तित्व) । 

अजिण न [अजिन] १ हृर्णि श्रादि पशुग्रा 
बा चमठा (उत्त ४, दे ७,२०)। २ नि 
जिसने राय-द्वेप का संर्था साश नहीं गया 
है वह (माय १४)। ३ जिन भगनान्‌ के तुल्य 
सत्योपदेशक जैन साध, श्रेजियणां जिणसत्राषा, 
विया उपायितह बाग माणए (श्रीप) । 

अजिण्ग देपो अद््न लश्नजीर्ण (आय) 

जमियवर प [अजितवर] ग्यास्ट रद्री मे 
आठया दर एप [विचार />)॥१ 

अजिर न [अजिर] धायक, चीए (गण) । 


ञ 
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अजीर --अज्िअ 


आजीर 


2 अइन्न ८ भजीर् ( वव १, 
अजीरय $ णाया १,१३३) | 


अजीरण देखो अइन्न >भझजीणएों (पिंड २७, 
पव १३१)! 
अजीब प्‌ [अर्जवब] अ्रचेतन, निर्यीव, जड 
पदार्थ (नव २) । काय पुं [ काय] धर्मा- 
स्तिकाय आ्रादि अ्रजीव पदार्ण (भग ७,१०)। 
अज्जुअ पुं [दे] वृक्ष-विशेष, सपच्छद, सतोना 
दि १, १७) । 
अजुअ न [अथुत] दश हजार, दोसिणि सहस्सा 
रहाण, पच अ्रजुयाणि हयाए' (महा) | 
अजुअव्यण्ग पु [अयुगछपर्ण] सतौना [दे 
१,४८) । 
अजुअल्वण्णा छ्ी [दे | इमली का पेड [दे 
१, ४८) । 
अजुत्त वि [अयुक्त] श्रयोग्य, अनुचित 
(विसे) । “कारि वि ['कारिन_] श्रयोग्य कार्य 
करनेवाला (सुपा ६०४) । 
अजुत्तीय वि [ अयुक्तिक_| युक्ति-शून्य, श्रन्याय्य 
(सुर १२, ४४) । 
'अज्जुय देखो अउआ,'पच श्रजुयारिय हयाण सत्त 
कोटीग्रो पाइकजणाण (सुख ६, १) । 
अजेअ वि [अज्ञय] जो जीता न जा सके, 
को मउडरयणपहावेण श्रजेश्ना दोमुहराया' 
(महा) । 
अजोग पु [ अयोग_] मन, वचन और काया 
के सब व्यापारों का जिसमे अ्रभाव होता है 
वह सर्वोत्तिट योग, शेलेशी-करण (शभ्रीप) । 
अजोग वि [अयोग्य_] श्रयोग्य, लायक नहीं 
वह (नीचू ११) । 
अजोगि पु [अयोगिन_] १ सर्वोत्कष्ट योग को 
प्राप्त योगी। २ मुक्त श्रात्मा (ठा २,१, कम्म 
४, ४७५ भ ०) 
अज्न सक [ अजे_] पेदा करना, उपाजेंन 
करना, कमाना । श्रजद (हे ४,१०८) । सह 
अज्निय (पिग)। 
अज्ज वि [अर्थ] १ वैश्य । २ स्वामी, मालिक 
दि १, ५)। 
अज्ज वि [आर्य] १ निर्दोप । २ शाय॑-गोत्र मे 
उत्पन्न (णदि ८६)। ३ शिप्ट-जनोचित, भ्रज्जाइ 
कस्माद करेहि राय! (उत्त १३,३२) | 'खज्ड 
पे | खथुट | एक जैन श्राचार्य (कुप्र ४४०) । 
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अज्ज वि [आये] १ उत्तम, श्रेष्ठ ठ ४,२) | 
२ मुनि, साधु (कप्प)। ३ सत्यकार्य करने- 
वाला (व १) । ४ पृज्य, मान्य (विपा १, 
१)। ४ पु मातामह (निसी)। ६ पित्तामह 
(साया १, झ)। ७ एक ऋषि का नाम 
(णदि)। ८न गोत्र-विशेष (णादि)। & जैन 
साधु, साध्वी श्रीर उनकी शाखाओं के पु में 
यह शब्द प्राय लगता है, जेंसे अज्नबइर, 
अज्नचंदगा, अज्ञपोमिदछा (कप्प) | 'उत्त 
पु [पुत्र] १ पति, भर्ता (नाठ) । २ मालिक 
का पुत्र (नाट) । धोस पु [घोष] भगवान्‌ 
पार्शचनाथ का एक गणवबर (ठा 0) | मगु पु 
[ 'भद्ज ] एक प्रांचीन जैनाच्ार्य (सार्ध २२) । 
“मिस्स वि [मिश्र] पृज्य, मान्य (अभि 
१३)। समुद पु [| समुद्र | एक प्रमिद्ध 
जैनाचार्य (साध २२) । 

अज्न श्र [अद्य| श्राज सुर २, १६७)। 
'त्तवि [तन] श्रतुनाततन, श्राजजल का 
(रभा) । 'त्ता त्री [ ता] भ्राज कल (कप्प)। 
णपरमिद श्र [ प्रश्नति] आज से ले कर 
(उवा) | 

अज्न पु [दे] १ जिनेद्ध देव | २ बुद्ध देव (दे 
१, ५)। 

अज्ज न [आउ्य] घी, इत (पात्र) । 

अर्ज्जा देखो रि>कऋ ।) 

अज्त श्र [ अद्य | श्राज (गा १५) । 

अज्नत वि [ आयत्‌ | आगामी | काछ पु, 
[काल] भविष्य काल (पात्र) । 

अज्वहिज्लो श्र [अद्यह्य ] श्राजकल (उप ५ | 
३४४) । 

अज्लकालिअ वि [ अद्यकालिक | श्राजकल का 
(अणु १५८) । 

अज्ञग देखो अज्ञय ८ अरजक, 'अजगतरुमज- 
रिव्व' (सुपा ५३) । 

अज्जग देखो अज्वय ८ आयंक (निर १, १)। 
अज्जण सक [ अ्जे_] उपार्जन करना । सक् 
अज्नणित्ता (सूशञ्र १, ९, २, २३) । 





अज्नण ) [अर्जन_] उपाजंन, पेदा करना 
अज्नणण _ (श्ला १२: सत्त १८), 'रज केरिस- 


मेव करेसुवाय तदजणएो (उप ७ टी) । 


अद्यम प्‌. [ अर्यमन्‌ू ] १ सूर्य (पि 
२६१) । २ देव-विशेष (ज ७)। ह उत्तरा- 
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णाल्युनी नक्षत्र का श्रविष्टायक्र देव (ठा २, 
३)। ४न॒ उत्तरा-फात्युनी नक्षत्र ठा २, 
३) । 
अज्जय प्‌ [आयेक] १ मातमह, मा का 
बाप (पठम ५०, २) | २ पितामह, पिता का 
विता (भग ६, 9३), ज पुरा अजय-पजय- 
जणयजिय्रत्यमज्भग्रो दाण परमत्थत्रों कक 
तय तु पुरिसाभिमामीण' (सयूर १, २२०)। 
अज्जय वि [अजंक] १ उप्रार्जन करनेवाला, 
पेदा करनेवाला (सुपा १२४)। २ १ वृक्ष- 
विशेष (पएण १) | 
अज्ञय पं [दे] १ सुरस नामक तृण । २ 
मुगेटक नामक तुृण (दे १, ५४) | ३ तृखा, 
घास (निन्नू ११) । 
अज्जल पूं, [आयेल] म्लेच्छो की एक जाति 
(परण १)! 
अज्वव न [आर्जव_] सरलता, निष्कपटता 
(नव २६) । 
अज्ञव (अप) देखो अज्व >भार्य । खड पु 
[खिण्ड_] श्रार्य-देश (भवि) । 
अज्जवया त्री [आजंब] ऋजुता, सरलता 
(पक्खि) । 
अज्वि वि [ आजंविन्‌ ] सरल, निष्कपट 
आाचा) । 
अज्वविय व [आजंब_ सरलता (सूञ्र १, ५, 
२, २३)। 
अज्ञा वी [आया] १ साथ्वी (गच्छ २)। 
२ गौरी, पार्वती (दे १, ५) । ३ श्रार्या छन्द 
(ज २) । ४ भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । ५ मान्या, पृज्या न्ली 
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला 
(ओऔप) । 
अज्ना त्री [आज्ञा] भ्रादेश, हुकुम (हे २, 
पे) । 
अज्जाय वि [अजात] श्रनुत्तन्न, प्रजायस्सि- 
यरस्सवि एस सहावों त्ति दुग्घड जाए! (धर्मंस 
र२छ ०) । 
अज्ञाव सक [ आ +ज्ञापय्‌ ] भाज्ञा करना, 
हुकुम फरमाना । कृ अज्ञावेयव्य (सूत्र 
२, १)। 
अज्जिअ वि [अजित] उपाजित्त, पेदा किया 
हुआ (ला १४) । 
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अज्निआ जी [जआर्थिका] १ मान्या, पृज्या 
सो । २ साध्वी, सन्‍्यासिनी ((म ६५३ पि 
४४८) | ३ माता की माता (दस ७)। ४ 
पिता की माता (स २५५) । 
अज्नड्ीअ वि [दे] दत्त, दिया हुआ (वव 
१८ी)॥ 
अजििणण देखो अज्जणग (उप ६६४)। 
अज्लीच देखो अजीब, “धम्माघम्मा पुग्गल, 
नह कालो पच हुति श्रजीवा' (नव १०)। 
अज्जु (श्रप) त्र [अय] भ्राज (है ४, दे४डर३: 
भवि: पिंग) । 
अच्जुअ (शो) देवों अज्ज 5 आर्य (नाट) । 
अज्जुआ (शी) देखो अज्ना 5 श्रार्या (पि 
२१०५ ) 
अज्जुण प्‌ [अजुन_] १ तीमरापाएडव (णाया 
१, ६) | ३२ वृक्ष-विगेप (साया १, & 
प्रोप) | ३ गोशालक के एक दिक्‍्वर (शिष्य) 
का नाम (भंग १५)। ४न श्वेत सुवर्ण, 
सफेद सोना 'सब्वज्जुणसुवस्णग्गमई (औप)। 
५ तृण-विशेष (पएण १)॥। ६ श्रजुंन वृक्ष का 
पुष्प (णाया १, ६)। 
अज्जुगग | [अज्जुनफक ] १-६ ऊपर देखो। 
अज्जणय ६ ७ एक माली का नाम (अत १८) 
अज्जू त्री [आया] सास, धन्न, (हे १, ७७)। 
अज्लनोग देखो अजोग ८ भ्रयोग (पच १)॥ 
अज्लोगि देखो अजोगि (पत्र १)। 
अज्नास्ह न [दि] वनत्पति-विद्येप (पएण १) 
अज्मम्यप वि [अध्यक्ष | श्रचिष्ठाता (कप्पू)। 
अज्म पु [दे] यह (पुर्प मनुष्य) (दे १, 
प्र ) 
अज्मत्त देसो अज्मप्प (मृश्न १, २, २, १२)। 
अज्मत्व वि [ दे] झागत, भ्राया हुआ्ला [दि १, 
०) ) 
अप्मत्व ) न [ अध्यात्म ]१ प्रात्मा मे, श्रात्म- 
अम्मप्प | सथधी, श्ात्म-पिषयक, (उत्त १ 
ब्राचा) । २ सन में मन सवधी, मनो-विपयव 
(उत्त ६ यूज १, १६, ४) | ३ मन, चित्त, 
अ्ज्नप्पमाणयर्णा (दसनि १, २६) । ४ शुभ- 
ध्यान, 'प्रज्मप्प-रए सुममारि-अप्पा, सुत्तत्य च 
विद्रागई जे से निज (दस १०,१५) ४ पृ 
ग्रात्मा (भोष "४०)। जोश पु [ योग] 
बोक-विक्तेष, सित्त थी एगागता (सूप्र १, १६ 


| 
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४) । 'दोस पु ['दोप] श्राध्यात्मिक दोप-- 
क्रोच, मान, माया और लोभ (सूत्र १, ६)। 
चबत्तिय वि [ प्रत्ययिक] चित्त-हेतुक, मन 
से ही उत्पन्न होनेवाला शोक, चिन्ता आदि 
(यूश्न २, २, १६)। 'विसोहि छी[।वशिद्धि ] 
श्रात्म-जुद्धि ओघ ७४४)। सदुड वि 
[सच्चृत_ मनो-निग्रही, मन को काबू मे रखने- 
वाला (आाचा)। सुइ स्री [शरति] अव्यात्म- 
शाद्घ, झात्म-विद्या, योग-शात्न (पणह २, १)। 
मुद्धि ली [शुद्धि] मन की शुद्धि (आचू 
१)। सोहि जी [शुद्धि] मन -शुद्धि (आचू 
१)। 

अज्ञत्यिय वि [आध्यात्मिक] श्रात्म-विषयक, 
आत्मा या मन से सब्ध रखनेवाला (विपा १, 
१५ भंग २, १)। 

अज्मत्यीअ देखो अज्मत्यिय (पव १२१) । 

अज्भृप्पिश वि [आध्यात्मिक] १ अध्यात्म 
का जानकार (अज्क २)। २ श्रव्यात्म सम्बन्धी 
(सूञ्रनि &४) । 


अज्मय वि [दे] प्रातिवेश्मिक, पडोसी (दे १, । 


१७) । 
अज्मयण पुंन [अव्ययन_] १ शब्द, नाम 
(चंद १) । २ पढना, अभ्यास (विसे)। हे 
ग्रन्य का एक अ्रण (विपा १, १)। 
अज्मयणि वि [ अध्ययनिन्‌ _ पढने वाला, 
अभ्यासी (विसे १४६५) । 
अज्मयातव सक [ अधवि+आप्‌ | पढाना, 
सीखाना । । अज्कयाविति (विसे ३१६६) । 
अज्मवस सक [अध्यव + सो] विचार करना, 
चितन बरना। वक् अज्मबसत (सुपा 


५९६५) । 
अज्मप्रसण ) [अध्यवसान_] चिन्तन, 
अज्मबसाण | विचार, आश्रात्म-परिणाम, तो 


कुमरेण भणिय, मुख्िपुगत । रहसुदज्मवस- 
एापि । वि इयफ्लय जायद ४ (सुपा ४६१५ 
प्रायू १०४: बिपा १, २) 

अज्मबसाय पु [ अध्यवसाय_] विचार, झात्म- 
परिणाम, मानसित्र सवत्य (आचा कम्म ४, 
घर ) । 

अज्मयसिय प्रि [अध्यवसित] निश्चित, 
(धर्मंम ४२८) । 


अज़िआ--अज्कावग 


अज्मव॒सिय वि [अध्यवसित] १ जिसका 
चिन्तन किया गया हो वह (औप)। रन 
चित्तन, विचार (अण) | 

अज्मवसिय न [दे] मुंडा हुआ मुह (दे १, 
४०) । 

अज्मसिय वि [दे] देखा हुमा, दृ्ट (दे १, 

३०) । 
अज्मस्स सक [आ + क्रुद्] श्राक्रोश करना, 
प्रभिशाप देता । अज्भस्सड (दे १, १३ )। 
अज्मस्स +) वि[आक्रष्ट] जिस पर झाक्रोश 

अज्मरस्सिय | किया गया हो वह (दे १, १३)। 

अज्महिय वि [अध्यधघिऊक] श्रत्यत, श्रतिश- 

यित (महा) । 

अज्मा सत्री [दे] १ श्रसती, कुलटा । २ प्रशस्त 

स्री। ३ नवोढा, दुलहिन | ४ युवती ली । ५ 
यह (छी) (दे १, ५० गा पर्८५, ८०५५ 
बजा ६४) । 

अज्मा ] सक [अधि + इ] श्रध्यन करना, 

अज्माअ $ पढना | अ्रज्कामि, (सुख २, १३) 

हेक अज्माइउ (सुख २, १३) । 

अज्काअ सक [ अध्यापय्‌ ] पढाना। कर्म 

श्रज्काइजइ (सुख २, १३) । 
अज्काइअव्य वि [अध्येतठय_] पढने योग्य, 
'सुअ में भविस्मइ त्ति श्रज्काइग्रव्व भवई! (दस 
६, ४, ३) । 

अज्माय पु [अध्याय] १ पढठन, श्रभ्यास 
(नाट) । २ भ्रन्य का एक अश्रश (विसे १११५, 
प्राप)। 

अज्मारुह प्र [अव्यारुह | १ वृक्ष-विशेष । २ 

वृक्षो के ऊपर बढनेवाली वल्ली या शास्ता 
वगैरह (पण्ण १) | 
अज्मारोब पु [अध्यारोप] श्रारोप, उपचार 
(धर्मंस ३४२, ३५३) ! 

अज्मारोबण न [अध्यारोपण_] १ श्रारोपण, 
ऊपर चढाता। २ प्रछना, प्रश्न वरना (विस 
रह&रघ ) । 

अज्मारोह पु [अध्यारोह_] देखो अज्मारुदद 
(सूत्र २, ३, ७, १८, १६) । 

। अज्माव देसो अज्माअ < पअध्यापय्‌ | श्रज्मा- 
बेइ (सुपर २,१३)। वक, अप्कावभव (हास्य 
१२८) । 

अज्काबग देखो अपमायय(दसनि १, ? टी) । 


अज्मावण--अट्ट 


अज्मावण न [ अध्यापन_] पाठ्स (सिरि २७) । 
अज्क्ावणा सी [ अध्यापना ] पढाना (कम्म 
१, ६०) । 
अज्मावय वि [ अध्यापक | पढानेवाला, 
शिक्षक, गुरु (वयु » सुर ३, २६) । 
अज्मावस श्रक [ अध्या+ चस्‌ ] रहना, 
वास करना । वकृू अज्म्ावसत (उवा)। 
अज्मास पु [अध्यास_] १ ऊपर बेठना। २ 
निवास-स्थान (सपा २०) । 
अज्कासणा छी [अध्यासना] सहन करना 
(राज) । 
अज्मभासिअ वि [अध्यासित] ६ प्राश्नित, 
प्रधिष्ठित । २ स्थापित, निवेशित (नाट) । 
अज्माहूय वि [अध्याह्त] १ उत्तेजित, मीय- 
लेएँ सुरहिगधमद्वियागवेण हत्यी अ्रज्माहगों 
वण सभरेद (महा) । 
अज्मीण वि [अक्षीण]| १ श्रक्षय, अखूद। २ 
न. श्रव्ययन (विसे ६५८) । 
अज्क्ुवव्ष देखो अज्ञोववद्ञ (पि ७७५ 
झ्रोप) । 
अज्कुबवण्ण देखो अज्कीवबण्ण (विपा १, 
१)। 
अज्कुबचाय देखो अज्कोववाय(उप प्‌ २८१) । 
अज्कुसिअ वि [अध्युपित] श्राश्चित (पिड 
४५०) । 
अज्कुसिर वि [अशुपिर_| छिद्र-रहित (ओघ 
३१३) । 
अज्मेड वि [ अध्येत ] पढनेवाला (विसे 
१४६५) । 
अज्मेल्ली ज्री [दे] दोहने पर भी जिसका दोहन 
हो सके ऐसी गैया (दे १, ७) | 
अज्मेसणा छी [अध्येप गा_] श्रथिक प्रार्थना, 
विशेष याचना (राज) । 
अज्मीयरग ) प [अध्यवपूरक | १ साधु के 
अज्मीयरय |; लिए श्रधिक रसोई करना | २ 
साधु के लिए बढाकर की हुई रसोई (औप» 
पव ६७) । 
अज्मोदिआ जी [दे] वक्ष -स्थल के श्राभू- 
पणा में की जाती मोतियो की रचना [दे १, 
8३ ) ॥ 
अज्काबगमिय वि [आभ्युपगमिक] स्वेच्छा 
से स्वीकृत (परएण ३४) । 
छे 
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अज्कोववज्त श्रक [अध्युप + पद ] भत्यासक्त 
होता, प्रासक्ति करना। श्रज्कोववजइ (पि 
७७) । भव्रिश्नज्कीववजिहिइ (औ्प) । 

अज्फोववण्ग | वि [अध्युपपन्न] श्रत्य॑त्त 

अज्मे'वबन्न 6 भआासक्त (विपा १,२, णाया १, 
२) महा, पि ७७) । 

अज्मोवधाय्र पु [अध्युपपाद_] श्रत्यन्त श्रास- 
क्ति, तल्लीनता (परह्‌ २,५) । 

अम्ावणा देखो अज्मावणा, पममो परसन्नव- 
यणो विहिणा सब्बाणभावणाकुसलो? (सबोध 
२४) । 

अट | सक [ अद ] अ्रमण करना, धूमना । 

अट्ट $ भ्रटइ (पड्‌ » है १, १६५), परि्रट्टई 
हैं ४, २३०) । 

अट्ट सक [ क्थ्‌_ ] क्राथ करना | श्रट्टर (हे 
४, ११६, पड्‌ » गउड)। 

अट्ट श्रक [ शुप्‌ ] सूखना, शुष्क होता। 
भ्रट्दति (मे ५, ६१) । वकृू अर्टत (से ४, 
७३)॥ 

अट्ट वि [आते] १ पीडित, दुखित (विपा 
१,१) । २ ध्यान-विशेष---8४-सयोग, श्रनिष्ट- 
वियोग, रोग-निवृत्ति श्रौर भविष्य के लिए 
चिन्ता करना (ठा ४, १)। ण्णवि [ज्ञ] 
पीडित की पीडा को जाननेवाला ( पड्‌ ) । 

अट्ट वि [ऋत-_] गत, प्राप्त (णाया १, १५ भग 
१२, २) । 

अट्ट पुन [अट्ट | १ दुकान, हाट (आ १४)। 
२ महल के ऊपर का घर, श्रटारी (कुमा) । रे 
श्राकाश (भाग) २०, २) । 

अट्ट वि [दे] १ छश, दुर्बल। २ बडा, महानु। 
३ निर्लज, वेशरम | ४ श्रालसी, सुम्त। ४ पु. 
शुक, तोता । ६ शब्द, आवाज | ७ न सुख। 
८ मूठ, श्रसत्योक्ति (दे १, ५०) । 

अट्टट्ट वि [दे] गया हुम्ना, गत (दे १, १०) । 

अट्टट्टह्यास पु [अद्टगृट्टहास] देखो अट्टहास 
(उब) । 

अट्टण न [अट्टन| १ व्यायाम, कसरत (श्ौप) । 
२ पुं इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल (उत्त 
४) । 'साला ल्ली [ शाला] व्यायाम-शाला, 
कसरत-शाला (प्रीप/ कप्प) । 

अदट्टग न [अटन_] परिश्रमण (धर्म ३) । 

अट्टणा ज्री [आवतेना] श्रावृत्ति (आक ३१)। 
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अट्टमट्ट वि [दे] निरथंक, व्यय, निकम्मा 
(सुख ५,८५)। 
अट्टमट्ट पु [दे] १ श्रालवाल, कियारी (हे २, 
१७४) । २ श्रशुभ सकल्प-विकल्प, पाप-सबद्ध 
भ्रव्यवस्थित विचार, 

अरणावट्टिय मणो जस्स भाइ बहुयाह़ श्रट्टमट्टाई । 
ते चितिय च न लहइ, सचिणुइ य पावकम्माइ/ 
(उब) । 

अट्टय पु [अट्टक] १ हाठ, दुकान (आ १२) + 
२पात्र के छिद्र को बन्द करने में उपयुक्त 
द्रव्य-विशेष (बृह १) । 

अट्टयक्कली ज्ली [ दू] कमर पर हाथ रखकर 
खडा रहना [(पाग्र) । 

अद्टद्यास पु [अट्टहास_] बहुत हँसना, खिल- 
खिला कर हंसना (पि २७१) । 

अद्वरालग ] पुन [अट्टवालक | महल का उपरि- 

अद्टालय 5 भाग, श्रटरी (सम १३७, पउम 
२, ६) । 

अट्टि त्री [आर्ति_] पीडा, दु ख (आचा) । 

अट्टिय वि [आर्तित] शोकादि से पीडित, 
श्र्टा श्रट्टियचित्ता, जह जीवा दुबखसागरमुर्वेति' 
(औऔप) । 

अट्टिय वि [अर्दित_] व्याकुल, व्यग्र, अद्वदुह- 
ट्वियचित्ता' (्रौप) । 

अद्ठ पु [अर्थ] सयम (सूत्र १,२,२,१६) । 

अट्ठ पुन [अथ] ४ वस्तु, पदार्थ (उवा २; 
अच्छ)) 'अद्ठ॒दंसी! (सूत्र १, १४), 'भद्टाइ, 
हेऊडइ, पसिणाई” (भग २, १)। २ विपय, 
“इदियट्वा' (ठ ६) । ३ शब्द का श्रभिषेय, 
वाच्य (सूत्र १,६)। ४ मतलब, तात्पये (विपा 
२,१» भास १८)। ४५ तत्तव, परमार्थ, तुब्मे- 
त्य भो भारहरा गिराण, भ्रदु न याणाह भहिज 
वेए! (उत्त १२, ११) “इम्नो चुएसु दुहमद्ठ- 
दुग्ग' (सूत्र १, १०, ६)। ६ प्रयोजन, हेतु 
हिं२,२३) | ७ अभिलाप, इच्छा, श्रद्टो भते ! 
भागेहि, हता श्रद्टों' (गाया १,१६, उत्त ३)। 
८ उद्देश्य, लक्ष्य (सूभ्र १, २, १)। € घन, 
पैसा (आ १४५ भ्राचा)। १० फल, लाभ, 
अटूजुत्तारिस सिक्खेज्जा णिरद्वाणि उ वजए! 
(उत्त १)। ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १)। "ऊर 
पु [कर]। १ मन्नी। २ निमित्त शात्ष का 
विद्वन्‌ (ठा ४, ३)। जाय वि ["जातार्थ] 
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जिसदी आवश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो 
बह, अट्रृण जस्स कज्ज॑ं सजात एस भ्रट्ठजात्रो 
या (वव २)। जाय वि [ याच] धनार्थो, 
घन की चाहवाला (वव २)। सद्य वि 
[शतिक] सौ अर्थवाला, जिसका सौ अर्थ हो 
सके ऐसा (वचन श्रादि) (ज२)। 'सेण्‌ प 
[_सिन] देखो अट्टिसेण, देखो अत्यन्प्र्थ। 
अट्टू तिव. [ अप्टन | सल्या-विशेष, आठ, ८ 
(जी ४१)। चत्ताल वि [ चत्वारिंश] 
अठतालीसवाँ (पठम ८५,१२६)। चत्तालीस 
त्ि[जचिल्वारिंगत्‌ ] श्रठ्तालीस (पि ४४५)। 
“टुप्तिया ही [ ।2मिक्रा] जैन साधुम्रो का 
६४ दिन का एक ब्वत, प्रतिमा-विशेष (सम 
७५) | 'ताढीस वि [_  चत्पारिंशत्‌ | श्रठ- 
तालीस (नाट)। तीस त्रि[ तत्रिशत्‌ ] 
संख्या-विश्वेष, अठतीस ( सम ६५, पि ४४२५ 
४४५) । तीसइम वि [त्रिश] श्रठतीसवा 
(पठम ३८, ५८)। त्तरिद्नी ['सप्तत्ति] 
ग्रठत्तर, ७८ वी सम्या (पि ४४६) | "त्तीस 
त्रि[ पत्रिशत्‌ ] प्रठ्तीस (सुपा ६५९, पि 
४४५४) । दस प्रि [दशन_] श्रठारह, १८ 
(सति ३)। “इसुत्तरसय वि [दशोत्तर- 
शन्‌ ]एफकमी श्रठारहवां (पउम ११८,१२०)। 
“दह त्रि [दान] श्रठारह, १८ की सख्या 
(पिग)। पार्गसिय वि [अदेशिक] झ्राठ अव- 
यब वाता (ठा ३२०)। 'वया छी [पा] एक 
बूल, छन्द-विश्षेष (विंग) पाहरिअ वि प्राह- 
रिक्नू] भ्राठ प्रहद सबबी (सुर १५, २१८) । 
“आदया रो [भागिता] तरव वस्तु नापने 
का बत्तीय प्रो वा. एक परिमाण (प्रण)। 
मिन [सै] तेवा उगातार तीन दिनो का 
उपवास (सुर ४८,५१५)। "मगर पुन ['भद्गल] 
स्वतिर आदि झ्ाद मागविक बस्नु (रायी । 
“मभन्त पुन [मभक्त] ठेजा, लगातार तीन 
दिना या उपास (णाया ?,१)। मभत्तिय 
दि [| मसमभक्तिक] तेता बरनेयाता (जिपा २, 
१)। मीणी [मी] तिवि-स्थिप, प्रट्टमी 
(जिवा २, १) | मुत्ति पृ [मूति] मटादेय, 
शित्र [ठा ६)। याल प्रि [ 'चत्वारिंशन्‌ ] 
ग्रठादीत (मत्र)। चन्न पति [ पश्चादन ] 
साया-ीशेष, पट्ागा, १८ (सम्म ६, २२) । 
धरिस, भारिस ि [वार्षिक] पाठ बपं 
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की उम्र का (सुर २,१४६, 5 १०१)। 'विह 
वि [ विध]| श्राठ प्रकार का (जी २४)। 
“बीस सीन [विंशति | भ्रट्टाईस (कम्म १, 
५)। सद्ठि क्षी [पष्टि] सख्या-घिशेष, प्रठसठ 
(पि ४४२-६) । समइय वि [ सामयिक 
जिसकी अवधि झ्राठ समय की हो वह (ओंप)। 
सग्र न [ शत] एक सौ श्राठ, १०८ (ठा 
१०)। 'सहस्स न [सहस्र] एक हजार ओर 
झ्राठ (ओभोण)। सामइय देखो 'समइय (ठा 
८)। 'सिरवि[ शिरस , सिर | भ्रष्ट-कोण, 
श्राठ कोणा वाला (ओप) । 'सेण पुं [सेन] 
देखो अद्टविसेण। 'हत्तर वि [ सप्ततितम_] 
श्रठत्तवर। (पठम ७८, ५७)। द्वत्तरि ज्री 
[सप्तति_] भ्रठत्तरकी सस्या ७८ (सम ८६)। 
हा श्र [वा] आठ प्रकार का (पि ४५१) | 

“अट्ट न [काट] काठ, लकडी (अ्रयौ ७४) । 

अद्गग वि [अष्टाह्न] जिसका आठ अ्रंग हो 
वह । 'णिमित्त न [ निममित्त] वह शात्त्र 
जिसमे भूमि, स्वप्न, शरीर, स्वर आदि आठ 
विपयो के फलाफल का प्रतिपादन हो (सूझ १, 
१२)। महाणिमित्त न [महानिमित्त] 
अनन्तर-उक्त अर्थ (कप्प)। 

अट्टंस वि [अष्टाख] श्र-कोण (सूत्र २,१, 
१५) । 

अट्टुदिद्ठि त्री [अष्टदृष्टि | योग की भ्राठ दृष्टियाँ, 
वे ये ह *-+मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, ग्यिरा, 
क्ानन्‍्ता, प्रभा और परा (सिरि ६२३) । 

अट्टूय न [अष्टक] श्राठ का समूह (बव १)। 

अट्ठा जी [अष्टा | १ मुष्टि, 'चरहिं श्रद्वाहि लोय॑ं 
करे (ज २,स १८२) । २ मुदट्ठीमर चीज 
(पचत २) । 

अद्गा त्री [आस्था | थद्धा, विश्वास (सुत्र २,१)। 


अद्गा वी [अथ] लिए, वास्ते, 'तडया य मणी 


दिव्यों, समप्पिम्रों जीवरक्सट्ठा! (सुर ६, ६ 
ठा ५, २) । 'दड पु [दण्ड] काय के लिए 
यो गई टिसा (ठा ५, २)। 


अट्टाइस वि [अष्टार्बिश] झठाईसव। (विंग) । 


अट्टाइप 3 छीन [अश्ाविशति] सरया- 
अद्टाइस ४ विशेष, झठाईस (पिग पि ४४२) । 


अद्बाण न [अस्थान]  अयोग्य स्यान (ठा ६५ 
विप्ते 5४५) । २ बुन्सित स्थान, वेश्या वा 
घुंटला वगैरह (वर) | ३ प्योग्य, गैरव्याजबी 


अट्टू--अट्टावय 


अट्टाणमेय कुसला वयतति, दगेण जे सिद्धिमुया- 
हरति' (सूत्र १, ७) । 

अट्टाण न [आस्थान]| सभा, सभा-गृह (ठा 
५, १)। 

अट्टाणडइ ज्री [अष्टानबति] प्रठानवे, ६८ 
(सम ६६) । 

अट्टागडय वि [ अष्टानवत] अ्रठानवेव &र्वां 
(पउम ६८, ७८) । 

अट्टाणबइ देखो अट्टाणउइ (कुप्र २१ ६)। 

अट्टाणिय वि [अस्थानिक ] अपात्र, सनाश्षय, 
अट्टाणिए होइ बहू भ्रणाण जेण्णाणसकाइ 
मुर्स वएजां [सूत्र १, १३) । 

अट्टायमाण वह [ अतिप्ठन्‌ ] नही बैठता हुआ 
(पचा १६) । 


अद्वार | त्रि व [ अष्ठांदशन | संस्या 
अट्टा/रस । विशेष, श्रठारह (पउम ३५, ७६, 


सति ५) | ।चह वि [विध] भ्रठा रह प्रकार 
का (सम ३५) । 

अट्टा एसग न [अष्टादशऊ] १ श्रठारह का 
समूह (पंचा १४, ३)। २वि जिसका मूल्य 
अठारह मुद्रा हो वह (पव १११)। 

अट्टारसम वि [अष्टादश] १ श्रठारह॒वाँ 
(पउम १८०,५८)। २न लगातार श्राठ दिनो 
का उपवास (णाया १, १) । 

अद्वारसिय वि [अष्टादशिक] श्रठारह वर्ष 
की उम्र का (वव ४) । 


अट्टारद्द पक 
अधाराह || देखो अद्ठार (पड, पिंग) । ह 
अट्टावण्ण ) त्रीन [ अष्टापक्चाञत्त्‌ | मंस्या- 


अट्टावन्न | विशेष, पचास झोर झ्राठ, ५८५ 
(पि २६५, सम ७४) । 
| अद्वावन्न वि [अष्टापग्राश_] श्रठायतर्वाँ (पउ- 

म ५८, १६)। 

अट्टावय पुं [अष्टापद_] १ स्वनाम-स्यात पर्यत- 
विशेष, केलास (पराह १, ४)। ३१ ने एक 
जाति का जुआ (परएह १,८)॥। ई ब्ृत-फलक, 
जिस पर जुझ्ा खेला जाता है बह (परह १, 
४, । ४ सुबर्ण, सोना (घण ८)। सेल पु 
[डाछ] ९ मेल्पबंत । २ स्वनामनयात पर्यत- 
विशेष, जहाँ भगयान्‌ु क्पमदेय लिन पाबे 
थे, 'जम्मि तुम अद्विसित्तो, जत्य ये सिततुका- 
मँंपय पत्तो। ते परद्ठाययवेता, सीसमिता गिरि- 
वूनस्स (धण ८) । 


अट्टवावय--अड्डिया 


फिलनन+न्‍ लेन अरकलन- फमिकल >क न 


अट्टावय न [अथेपद] गृहम्थ (दम ३४) । 

अटद्ठाबय न [अर्थपद | प्रब-शात्र, सपत्ति-शात् 
सृभ्र १,६ पएह १,४) । 

अद्वावीस स्त्रीन [अषप्टाबिशति_] अ्रठाईस, २५ 
(पि ४४२, ४८४) । 

अद्वावीसइ जो [ अष्टाचिशति_] सम्या-विशेष, 


|| 
| 
। 
॥| 
| 
$ 
। 
॥ 
|] 
] 
|| 


भ्रठाईस, २८। चिह वि [विव] अ्रठाईस । 


प्रकार का (पि ४५१)॥ 

अट्टावीगटण दि [अषप्टाबिंग] १ अठाईसयरों 
(पठम २८ १४१)।॥ २ न. तेरह दिनों के 
लगातार उपवास (णाया १,८।। 

अद्वासट्ठि को [अष्टापष्टि | सस्या-विशेष, अ्रठ- 
सठ, ६८ (पिंग) । 

अट्टासि | वो [अष्टाशीति] सस्या-विशेष 

अद्वसीइ $ अठामी, ८८ (पिग, सम ७३) ! 

अट्टासीय वि [अष्टाशीत_] श्रठामीव। (पउम 
पंप, ४४) । 

अट्टाह न [अष्टाह | आ्राठ दिन (णाया १ ८)। 

अट्टाहिया ली [अष्टाहिका] १ झाठ दिनो 
का एक उत्सव (एचा ८5) ॥ २ उत्सव (णाया 
१,८)। 

अंट्टि वि [अर्थिन] प्रार्थी, गरजवाला, श्रभि- 
लापी (आचा) । 

अट्टि पु [अस्थि] १ हड्ठी, हाड, 'त्रय॑ अद्ठी' 
(सूत्र २, १, १६)। २ फल की शुट्ठी (दस 
४,१,७३) । 
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अट्टि ) छीन [अस्थि, 'क] १ हड्डी, हाड | 





पाइअसदमहण्णवो 


अद्टिय वि [आर्थिक] ६ श्र का कारण, अ्रय॑- 
सम्बन्धी । » मोक्ष का कारण (उत्त १)। 

अट्टिय वि [अर्थित] श्रभिनपित, प्राश्ति 
(उत्त १)। 

अट्टिय वि [अस्थित_| १ प्रव्यव स्थित, अ्नि- 
यमित (पण्ह १ ३)। २ चचल, चपल [से 
२, २४) | 

आअद्रुय वि [आस्थिक] हड्डो-सम्बन्धी, हाड 
वा, अहिय रस सुणा' (भत्त १४०२) । 

अद्ठिय वि [आस्थित_] स्थित, रहा हम्ना, (से 
2, ३५) । 

अट्टिय पु [अस्थिक] १ वृक्ष-पिशेप । २न 
फन-विशेष, अस्थिक वृक्ष का फत (दस ०, 
२, ७३)। 

अंद्रिल्ल्य पु [(अस्थि] फल की 
६०३) । 

अठटदुत्तर वि [अष्टोत्तर] श्राठ से अ्रविक 
झोप)। 'सयन [शत] एक सौ शोर 
आ्राठ (काल) । सय वि [शवत्तम | एक 
सो आठवां (पठम १०८, ५०) । 

अठ ) देखो अट्टठ 5 श्रप्टनू (पिग, पिं. ४४२० 

अड | १४६, भंग) सम १३४) । 

अड सक [ अद ] भ्रमण करना, किरना/ 
अडति ससारें (पएह १,१)। वकू अडमाण 
(णाया १, १४) । 

अड पु [अब॒ट] १ कूप, इतारा (पाश्न)। ३ 
कूप के पास पशुझ्नों के पानी पीने के लिए 
जो गतें किया जाता है वह (हे १, २७१)। 


णु्टी (पिड 


अटद्ठिग -(कुमा/ परह १, ३)। ९ जिसमे | “अद देखो तड>तट (गा ११७, से १, 


अट्टिय ।| बीज उत्पन्न न हुए हो ऐसा श्रपरि- 


पक्‍व फल (बृह १)। ३ पु कापालिक, “्रट्टी | अडड 


विजा कुच्छियभिक्साः (बृह १, वब २) । 

'मरिजा स्री [मिज्ञा] हड्डी के भीतर का रस 
ा ३,४)। सरकक्‍्ख १ [ सरजस्क] कापा- 
लिक (वव ५)। 'सेण न ['पेण] १ वल- 
गोत्र की शाखारूप एक गीन्। २ पु इस गोत्र 
का प्रवर्तक पुरुष और उसकी सनन्‍्तान (ठा ७)। 

अट्ठिय वि [अर्थिक] १ गरजू, याचक, प्रार्थी 
(सूअ्र १, २, ३)। २ श्रर्थ का कारण, पर्थ 
सम्बन्धी । ३ मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण- 
भूत, 'पसन्ना लासइस्सति विउल अद्ठिय सुय' 
(उत्त १)। 


५५) । 
क्री [अटवि, बी भवानक जगल 

अडई ॥ वन (सुपा १८१, नाठट) । 

अडडल्मिय न [दे] विपरीत मैथुन (दे १, 
४२) । 

अडखम्म सक [दे] सभालना, रक्षण करना । 
कर्म 'अडखस्मिज्जति सवरिय्राहि बणें (दे १, 
४१)। 

अडखम्मिआ वि [दे] सभाला हुआ, रक्षित 
(दे १,४१) | 

अडड न [अटट]| 'अटटागं॑ को चौरासी 
लाख से ग्रुणने पर जो सखझ्या लब्ध हो वह 
(ठा ३, ४) । 


२७ 


अडडंग न [अटटाब्र_] सस्या-विशेष, “तुडियँ 
या 'महातुडिया को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो सल्या लब्ध हो वह (ठा ३, ४) । 
अडण न [अटन]] भ्रमण, धुमना (ठा ६) । 
अडरण ज्री [दे] मार्ग, रास्ता 'दे १? १६)।॥ 
अडपछ्॒ण न [दे | वाहन-विशेष (जीव) । 
अडयणा | ज्री [दे] कुलटा व्यभिचारिंणी 
अडया । ली (दे १, १८, पात्र, गा २-४ 
६६२, वजा ८६) । 
अडयाछ न [दे] प्रशमा, तारोफ (पएण २) । 
अडयाल ) स्लीन [अष्टचत्वा रिशन्‌ | श्रठ- 
अडयालीस ॥ तालीस, ४८ की संख्या (जीव 
३७ सम ७०)। 'सथ न [ शत्त] एक सौ 
और शअ्रठ्तालीस, १४८ (कम्म २, २५)। 
अडबडण न [ दे | स्खलना, इक-रक चलना, 
तुरयावि परिस्सता श्रडबडण काउमारद्वा! 
(सुपा ६४५) । 
अडाव ) री [अटबि, बी] भयकर जगल, 
अडवी | गहरा वन (पणह १, १, महा) । 
अडसट्टि त्री [अष्टपष्टि | अ्रठ्मठ (पि ४४२) । 
भम वि [तम_ अ्ठसठवों (पउम ६८,५१)। 
अडाड पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, १९) । 
अडिल्छ पुं [अटिछ] एक जाति का पक्षी 
(पंण्ण १) । 
अडिल्ला ली [अडिछ्ला] छन्द-विशेष (पिग) । 
अडोलिया त्री [अटोलिका_] १ एक राज- 
पुत्री, जो युवराज की पुत्री और ग्दभराज की 
बहिन थी। २ मूपिका, चूही (बृह १)। 
अडोबिय वि [अटोपित_] भरा हुश्ना (पण्ह 
१, ३)। 
अड्डु वि [दे] जो आाडे श्राता हो बीच में 
बाधक होता हो वह 'सो कोहाड्शो अड्डो 
आवडिशो' उप १४६ टी) । 
अड्डक्ख सक [ क्षिप्‌ ] फेकना, गिराता। 
अ्रडुवखइ (हें ४, १४३+ पड्‌ ) | 
अड्डक्खिय वि [ क्षिप्त] फेका हुआ (कुमा) । 
अड्डुण न [अड्डुन| १ चम॑, चमडा । २ ढाल, 
फलकः नवमुग्गवण्णअइणाढकिआरजाणभीस- 
णसरीरा' (सुर २, ५) । हे 
अड्डि” वि [दे | आरोपित (बव १ दी) । 
अड्डिया ज्री [अड्डिका_] मल्लो की क्रिया-विशेष 
(विसे ३३५७)। 


२८ 

अड्ड देखो अद्ध ८ भ्र्ध (है २,४१५ चद १०५ 
सुर ६, १२६५ महा) 

अड्ढ वि [आढथ] १ मपन्न, वेमवनशाली, 
घनी (पाप्र: उबा)। २ युक्त, सहित (पा 
१०)॥ 5 पूर्ण, परिपर्णो; विश्युणमत्रि गुराड्ढ 
(प्रामू ७१) । 

अड्डअक्कली छी [दे] देखो अट्टयक्कछी 
दि १, ४०)। 

अडढछत्त वि [आरवव ] शुल किया हुआ प्रारूच 
(से १३, ६)। 


अइटाइल ] वि [अधेततीय] ढाई (मम 
अड्डाइय | १०१, सुर १,४८, भविः विस 
१८०१)॥ 


“अडिढ्य वि [कृष्ट | खाचा हुआ (मे २,७२)। 
अड्टुट्ट वि [अवेचतुथ] साटे तीन, 'भ्रइ ढु- 
द्वाट मयाए (पि ४५०) । 
अटडेज्ज न [आढ यत्व] घनीपन, श्रीमताई 
(ठा १०)। 
अड्टेजा त्री [आढयेज्या] श्रीमत से किया 
हथ्ा सन्‍्वार (ठा १०)। 
अड्ढोरूग पु [अवॉरुिफ] जैन साच्वियों के 
पहनने का एक बस्तर (श॥घ ३१५) । 
अढ (प्रप) देपो अद्ध 5 श्रप्ननू (पि ६० ३०४५ 
८८२, ४४५) । 
अठाइस (प्रप) न्रीन [अष्टाविंगति] सस्या- 
पिशेष, भ्रठाईप, २८ (पि ८४५) । 
अटारसग देसो अट्टारसग (वरिउ ४०२)॥ 
अटारसम देखो अट्टारसम (भग १८, णाया 
2, २ घ) || 
अण प्र [_ अ, अन |] देपो अ (२,१६०, 
भें १३, ६८)। 
संग सत [ जण ] १ प्रायाज दाना। २ जाना । 
हे जावा। ४ समराणना। झताद (पिसे 
ग्८४१) | 


णण ६ [जिण] १ शत, धायादझ । ? गमउ, .. 


[वि ३४४०)। ३ मषाय, रूंघ भादि 
धापर श्र सिखि १२८६.-)॥ ४ दालों, 
धारो गा, प्रनिशार (तदु)। ४ ने, पाप धेंसट 
१, ?)। ६ #म [धाया)।4 « पि बुत, 
गाए [वि २०६० ८) । 

[जिन] देता अगवाशुपधि (रम्प २, 
४ + ५ 


खग 


छू 


हे 


आओ हु ५ 


है 
पृ 





पाइअसद्दमनहण्णवो अड्ढ--अणंतत 
अण पु [ अनस्‌ ] शकट गाडी (धर्म २)। | एक पुत्र, लव (पठम ६७,६)। 'सर पु| शर] 


अण देखो अण्ण > अन्य, अखहिप्रश्नावि 


| पिश्नाण' (से ११, १६, २०) । 
! 


अणग न [ ऋण] १ करजा, ऋण (हे १,१४१) | 
२ कर्म (उत्त १)। धारग वि [धारक] 
करजदार, ऋणी (णाया १, १७)। 'वल वि 
[चल] उत्तम, लेनदार (पण्ह १, २) । 
“सजग वि[_मज्ञक | देउलिया (परह १,३)। 
अण देवो गण (से ६, ६६) | 





॥; 
। 


१4 


“'अण देखो जण॒ अगण महिलाग्रण रमतस्स 
(गा ४४) गुब्यणपरवम पिश्न कि ( काप्र 
६१), दासग्रणाण' (अ्रच्चु ३२) । 
अण देखो तण (से ६, ६६) । 
“अणअरढ देखो अणवरय (नाट) । 
अणइबर वि [अनतिवर] जिससे वडकर 
दूसरा न हो, सर्वोत्तम, “अच्छराओों 
श्रणवरसोमचान्ख्वाग्ी' (ओप) । 
अणइचुद्ठटि क्री [अनतित्रृष्टि | अवृष्टि, वर्षा का 
अमाव, दुब्मिक्वडमरदुम्मारिईइपब्बूट्री अणइ- 
चुट्री या (सबोप २) ! 
| अगईइ वि (अनीति] ईनि-रहित, शवभादि- 
कृत उपद्रव से रहित अणईइपत्ता' (आप) । 
| अणंग पु [अनइ्ञ] १ काम, विपयाभिलाप, 
रमसोच्छा (वा १६५ आय ६) । २ कामदेय, 
मन्मथ (गा २३३ गंडठ) कप्पु)। ३ एक राज- 
कुमार जो आानन्दपूर के राजा जीतारि का पुत्र 
था (गच्झ २)। ८न विपय-सेतन के मुख्य 
अगो के अ्रतिरिक्त स्तन, वुक्षि, मुख आदि अ्रग 
(ठा ४ २)। ५ बनायदों लिंग आदि (ठा ५४, 
२)! ६ बारह ब्रगन्यन्वों से भिन जेय शास्त्र 
(जिसे ८४४) । ५ पि शगरेर-रहित, श्रग-हीन, 
मत पटरट रह गा झरगगो कह ण॒ हुविधति 
पोसुमा बाणा' (प३2),'पईयमज्ने पदई पयगो, 
रयाग्गरतो टयई खर्गो (से ४८) । 'घरिणी 
की [ ग्रद्िणी | रति कामदेज जो पी (सुपा 
६०) । 'पडिसेतिणों वा [ अ्तिषेधिणा] 
प्रम्यदित पति से विपय-पेएन बर्नेशालो छी 
ठा ४५, २)। पचिद्ठ न [अपिष्ट] बार 
। अग्ागों दे सिप्न जैन प्रन्र (विस ४०.) । 
बाण पु [वाण] वाम के बग्य (गा 
७८८)। लगण पृ [ छयन] रामसद्धजी गा 


0 


अं «0 


कसम 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


हु 


काम के बाण (गा १०००)। 'सेणा द्धो 
[सेना] द्वारका को एक विस्यात गरणिका 
(खाया १, ५, १६) । 


अणत पुं [ अनन्त | चालू अवसपिणी काल के 
चौदहवे तीर्थकर-देए, “निमतपणत च जिण' 
(पडि)। २ विष्णु, कृष्ण (पउम ५, १२२) । 
३ शेप नाग (से ६,८९६) । ४ जिसमे अनन्त 
जीव हो ऐसी वनस्पति कन्द-मल वगेरह (ओपघ 
४१)।॥५ न केवल-न्ान खाया १ ८)। ६ 
आकाश (मंग २०, २) | ७ वि साश-वर्जित, 
शाबत (सूत्र १,१,४, परह १,३)। ८ नि सीम, 
अपरिमित, अ्रसख्य से भी कहो अधिक (विसे)। 
६ प्रभूत, बहुन, विशेष [प्रानू २६५ ठा ४ १)। 
*कराइय वि [कायिक अनन्त जीववाली वन- 
स्पति, कन्द-मूल आदि (यर्म २)। काय पु 
[का] कन्द-मूत आदि अनस्त जीववाली 
वनम्पति (पएण १)। खुत्तोश्न [ 'इत्वस ] 
श्रनन्‍्त वार (गी ४४) | “जीव पु [जीव | 
देखो 'काइय (पएण १)। जीविय वि 
[जीविक] देखो 'फ|इप (मग 5,३)। गाण 
न [लान_ केयल-ज्ञान (दम २)। णाणि 
वि [ जानिन्‌_] केवत-तानी, सर्वज्ष (सूझ्र १, 
६) । दसि वि [ दशिन्‌] सर्वन्न (पठम ४८, 
१०५) । 'पालि वि [दिन] ऐस्बन क्षेत्र 
के वीसवे निन-देव (तित्य)। मिस्सिया स्री 
[मिप्लिकी] सयभिश्व भाषा का एक भेद 
जैसे अनन्तकाय से निक्त प्रत्येक वनस्पति से 
मिली हुई झनन्‍्तकाय रो भी अ्रनन्वकाय बहता 
(परएणा ११) । मास 4 न [ मिन्नक] देसी 
"मस्सिया (ठा २०)। रह पु [ रथ] विस्यात 
राजा दशरथ हे बड़े भाई का नाम (परम २२, 
१०१) 'विजप पर! विजय] भरतोीत्र के 
२४ वे” आर ऐरपत जन के बीस र् भावी तीई- 
कर का नाम (सम ८<२८)। वीरिय दि 
[चीये] £ श्रवात उतवाला । ३२ पु एक 
केपतजानी मुनि बा नाम (ठप १४,१५४८)। 
३ एक ऋषि, जो बासआर्य से विला थे (प्राय 
१) । ४ भरतलजत्र | एड भायी तीर्यकर या 
नाम (तो २१)। 'ससास्य जि [_ ससारिक] 
अनत वाल ता संसार मे ने म-मरण पाव- 
बावा (१ ३८६5०)। यु सेन]? चीया 


अर्गतइ--अणगप्प 


बुलकर (सम १५०)। २ एक श्रन्तकृद्‌ मुनि 
शत ३)। 


-अणतह पुं[ अनन्तजित्‌ | चालू कान के चौद- | 


हवे जिन-देव, (पठम ५, १४८) । 
अणतग । १ देखी अणंत (ठा ५,३)। २ न, 
अणतग्र |; वन्न-विशेष (प्रोष ३६)। ३ पु 
ऐरवल क्षेत्र के एक जिनदेव (सम १५३) । 
अगतय न [ अनन्त क_] बच्चन, कपडा (पत्र २)। 
अणनर वि [ अनन्तर_| १ व्यव वान-रहित, श्रव्य- 
बहित, 'अणतर चय चइत्ता' (णाया १,८)। 
२ पु. वर्तमान समय (ठा १०)। ३ क्वित्रि बाद 
में पीछे (विपा १, १)। 
अणतररिय बि [अनन्तर्हिंत] १ अव्यवहित, 
व्यवधान-रहित (आचा) । २ सजीव, सचित्त, 
चनन (निनू ७) । 
अणतसा श्र [ अनन्तशस्‌ ] अनन्त वार (द 
४५) । 
अगंताणुबधि पु [अनन्तानुअन्धिन_] श्रनन्‍्त 
काल तक आत्मा को ससार में क्मण कराने- 
वाले कपायो की चार चौकरटियों में प्रथम 
चोज ठी, अतिप्रचड क्रोध, मान, माया ओर जोभ 
(सम १६) । 
अगंस वि [अनश_] श्रसर॒इ (वर्मेस ७:६)। 
अगक्त पु [दे] १ एक म्लेच्य देश | २ एक 
म्लेच्चध जाति (पणह १, २) । 
अगक्ख पु [दे] १ रोप, छस्सा, क्रोव (सुपा 
१३,१३०,६१०/ भवि)। २ लजा (स ३७६)। 
अणक्खबर न [ अनक्षर | शुत-जाव का एक 
भेद-- वर्ण के बिना सपर्क के, छोकना, चुटकी 
बजाना, सिर हिलाना श्रादि सकेतो से दूसरे का 
श्रभिप्राय जानना (ण॒दि) | 
अणगार वि [अनगार्‌] १ जिसने घरू्नार 
त्याग किया हो वह, साधु, यति, मुनि (विपा 
१, १० भग १७, ३) । २ घर-रहित, भिक्षुक: 
भीखमँगा (ठा ६)। ३ पु भरतक्षेत्र के भावी 
पाचवे दीर्यकर का एक पुवंभवीय ताम (सम 
१५४) । 
“झुय न [ श्रुत] सूुत्रकृताग' सूत्र का एक श्रव्य- 
यन (सूश्र २, ५) | 
अणगार वि | ऋणकार_] १ करजा करनेवाला | 
३ दुए शिष्य, श्रपात्र (उत्त १) । 








पाइअसदमहण्णवो 


अणगार वि | अनाकार_| प्राकृति-शूत्य, श्राकार- 
रहित, उवलभव्ववहाराभावझो नाणगार च' 
(विसे ६५) । 

अणगारि पु [अनगारिन्‌_] साधु, यति, घुनि 
(सम ३७) । 

अणयारिय वि [आनगारिक| साधु-सवन्धी, 
मुनि का (विसे २६७३) । 
अगगाल पुं [अकाल] दुभिक्ष, श्रकाल 
धृह ३) । 

अणगिण प्रि [अनम्न] १ जो नगा न हो, बच्लो 
में प्राच्शादिता २पु कबच्पवृक्ष की एक जाति, 
जो चज् देता है (त्तदु) | 

अगग्घ देखो अनघ (छुप्र १)। 


' अणग्घ वि [ऋणघ्त] ऋण-नाशक, कर्मे- 


ताशक (दस) । | 
अगग्च ) वि[अनध्य | १ भ्रमूल्य, वहुमूल्य, 
अणग्घेय | कीमती (श्राव ४» 'रपणाइ 


अरणग्पेयाइ हुति परचप्पयाखरणाई (उप 
५६७ टी, स८०)। २ महान, गु5। हे उत्तम, 
श्रेष्ठ, 'त्त भगवंत श्रणह नियमत्तीए अणाग्घम- 
त्तीए, सकारेमि! (विवे ६५५ ७१) । 

अणब वि[अनघ | शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ (पच॒व 
४)। 

अणच्छ देखो करिस ८ कृप्‌ । श्रणच्छइ (हे 
४, १८७) । 

अगच्छिआर वि [दे] प्रच्छिन, नही छेदा 
हुआ (दे १, ४८) । 

अगज्ल वि [अन्याय्य] अ्रयोग्य, जो न्‍्याय- 
युक्त नही (पर १, १) । 

अगणज्ञ वि [अनायें | आ्रार्य-भिन्न, दुष्ट, खरात्र, 
पापी (पगह १, १० श्रभि १२३) । 

अणज्जव (श्रप) ऊपर देखो । खड पु [ खण्ड ] 
श्रनाय॑ देश, (सवि ३१२, २) । 

अणज्मबसाय पु [ अनध्यवसाय | श्रव्यक्त 
ज्ञान, अ्रति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) 

अणज्काय पु [अनध्याय] १ श्रध्ययन का 
श्रभाव। २ जिसमे अ्रव्ययन निपिद्ध है वह काल 
(नाट) । 

अगट्ट व [अनाते] श्रात-ब्यान से रहित, 
'अणाट्टा कित्ति पव्वए' (उत्त १८, ५०) । 

अणटु पु [अनर्थ] १ नुकसात, हानि (णाया 
१, ६ उप ६ टी)। २ प्रयोजव का अभाव 


२५९ 


। (आव ६) । ३ वि निष्कारण, वृथा, निष्फल 
(निन्ू १, पएह २, १)। 
“दड पु [ दण्ड | निष्कारण हिंसा, बिना ही 
प्रयोजन दूसरे की हानि (सुञ्र २, २) । 
अणड पु [ दे ] जार, उपपत्ति (दे १,१८५) पड )। 
अणड्ढ वि [अनधे] विभाग-रहित, श्रखएड 
(ठा ३, ३)। 
अणण्ग वि [ अनन्य ] १ अभिन्न, अदथग्भुत 
(निचू १)। २ मोक्ष-मार्ग, 'श्रणएण चरमाटे 
मे णु छएणे ण छणावए! (आचा)। ३ असा- 
घारण, भ्रद्विनीय (सुपा १८६, सुर १, ७) | 
“तुल्लवि [ तुल्य | भ्रसाधारण, भ्रतुपम (उप 
६४८ टी) । दसि वि [दर्शिन्‌_] पदार्थ को 
सत्य-सत्य देखनेवाला (श्राचा) । 'परस वि 
[परम ] सयम, इच्धिय-निग्रह 'अरणरुणपरमे 
णाणी, णो पाए कयाइवि' (अश्राची)। मण, 
मणस वि [ मनस्कफ] एकाग्र चित्तवाला, 
तल्लीन (आप, पठम ९, ६३)। 'समाण त्रि 
[समान] श्रसावारण, श्रद्धितीय (उप ५६७ 
टी)। 
अग्रत्त वि [ अनात्त | श्रगृहीत, भ्रस्वीकृत (ठा 
२,३) । 
अणत्त वि[अनात्ते | श्ररीडित, 'दव्वववइमाईसु 
अ्रत्तमणत्ते गवेसण कुणाई” (व १) । 
अणत्त वि [ऋणात्ते] ऋण से पीडित (ठा 
३, ४)। 
अणत्त वि [अनात्र] दु खकर, सुख-नाशक, 
| शेरइग्राण भते ! कि श्त्ता पोग्गला अरणात्ता 
| वा' (भग १४, ६) । 
| अगत्त न [दे] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्वव्य 
दि १, १०)। 
अगत्थ देखो अणट्ठ ((उम ६२, ४, श्रा २७, 
| सण) । 
| अणथत वक्त [ अतिष्ठत्‌ | १ नही रहता 
हुआ । २ अस्त होता हुआ, 'अणथते दिवसयरे 
जो चयइ लउब्विहपि आहार! (पठम १४ 
१३४) । 
अणन्न देखो अणण्ग (सुपा १८६, सुर १, 
७, पउम ६, ६३) । 
अणपन्निय देखो अगबण्गिय (मग १०,२) । 
अगप्प वि [अनप्ये] भर्पण करने के श्रयोग्य 
या अ्रशक्य (ठा ६) । 





क] 
जय 


न्प्षां 


अणप्प वि [ अनल्प | अधिक, बहुत (औप)। 

अणप्प प्‌ [अनात्मन_] निज से भिन्न, आत्मा 
मे परे (पठम ३७, २२)। लज्ववि [लव] 
१ निर्वोध झ्ूत। २ पागल, भुताविष्ट परावीन 
(निचू १)। चसग वि [चश] परवण, 
परराप्रीन (पठम ३७, २२) । 

अगष्प पृ [दे] जदग, तलवार [दे १, 
१२] 

अणप्पिय वि [अनपित | १ नहीं द्विया हुआ। 
२ सायास्ण, सामान्य, अविशेषित (ठा १०) । 
“णम्र पु [ नय] सामान्य-ब्राही पक्ष (विसे)। 

अणब्भनर वि [अनम्यन्तर ] भीतरी तत्त्व 
वो नहीं जाननेवाजा, रहस्य-अनभिन, अखाब्भ- 


ता यु अम्हे मदणगदस्स वृत्ततम्सा (अभि 
६?) । 
अणभिरह वे [अनभिग्नह] र्वे देवा 


धन्या ! उत्यादि रूप मिस्यात्य छा एवं भेद 
(ला $)। 

अग्भिर्गद्धिय न [अनभिम्नहिक] 

देखा (ठा २, १)। 


अणमभिग्गहिय वि [अनभियृहीत ] १ कदा- 


परन्णत्य थ्ग ६) । २ अम्वीहत (उत २८)॥। 
अणभिण्ण ) पि [अनभिन्न] कान निर्यो 
अणमभिन्न # (प्रति १७८, सपा १६८) । 


अणमिलप्प नि [ अनसिलाप्य] अनिर्वच- 
नोय जा वचन पैन यहा जा सकते (नहुग 
७)। 

अणमिस प्रि [अभिमिष | १ वितसित, गितग 
हृप्मा (पुर ३, १८६)। २ निर्मेषनईः 
वरालजा _युपा ३२८) । 

लणप पु [अनप | झनीति, क्रयाव (व २, 
गुू४०२र ) || 

अगयार »गे अणगयार (बम २१, ५)। 


है;। 


गे [अनरण्य ] गागेलपु८शा एफ 
एज 5, दीटे में झपि हुष्र 
हा ६ ह््प्रा चा (पता २०, 
८5-)॥। 
फपाद | हि [झनट | छोगीय नागा 
| जी] हागी. चाये दिझतनि धर्पीए 
आएरड़ , (रण) चावि दिलशुति धरगयार 
इ्जम कद िक व आर. 3 कल क 
कणस्ट | घॉदीगरे | सनी शोर (वाया हे! 
ब न हः दि न £ः 
अगरा ७ । दे | सो, दइतीीए (बा )। 
हक बजक कक काकक (2: वुजाज हू स्ल्ज्ति हा 
४२६४ 2 | है ब् प7 (५ कक 
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पाइअ्सहमहण्णवो 


न 


अणराय वि [अराजक| राज-शुन्य जिसमे 
राजा न हो वह (बृह १) । 


अणप्प--अणह्‌ 


अणवत्थ वि | अनवस्थ | व्यवस्थित, अनि- 
यमित असमजस [दे १, १३६)। 


अगराह पु [दे] मिर मे पहनी जाती रग- | अणबत्था छी [अनवस्था] १ अवस्था का 


विरगी पट्टी (दे १, २४) | 

अणरिक्क वि [दे] अवकाश-रहित फुरसत- 
रहित (दे १, २०)। २ दधि, क्षीर आदि 
गोरमस भोज्य (निदू १६) । 

अगरिह १ वि [नह] श्रयाग्य, मालायक 

अण | खाया १, १) । 

अणगलबत्र [ अनल्यू ] श्रममर्थ (आचा २, 
४, १ >)। 

अगल पु [अनल_] १ अग्नि, आ्रग (कुमा) 
२६७ि असमर्थे। ३ अयोग्य, अणलो अ्पच- 
लोत्ति य होति भ्रजोगो व एगट्टा/ (निचू ११)॥ 

अगव वि [ ऋणवन्‌ | १ करजदाद | पु 
दिवस का छत्वीसवा मुहत्तं (चद) । 

आअगवफ़प वि [ अनपकृत_] जिसका झपकार 
न किया गया हो वह (उब] ॥ 

अणबगल्छ वि [ अनबग्लान_] ग्लानि-रहित, 
निरोग, 
“सट्ुत्स अणवगन्दस्स, निस्वकिटुस्स, जतुण 
एगे ऊसासनीसासे एस पाणात्ति वुचई! (ठा २, 
४) । 

अणवश्च वि [अनपत्य_| सन्तान-रहित, निर्बंश 
(सुपा २५६) । 

अणबज् न [अनवद्य| १ पाप का अ्रमात्र, 
कर्म का श्रमाव (सृद्ध १, १ २)। २थि 
निर्दोष, निप्पाप ( पद )॥। 


3 
| 
। 
। 
4 
। 
। 
| 
|] 
| 
६ 
। 
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| 
। 
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। 
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अभाव (उब)। २ एक तं-दोप (विसे)। 
३ अव्यवस्था, 'जणणी जायइ जाया, जाया 
माया पिया य पुत्तो य। अ्रणवत्या ससारे, 
कम्मबमा सब्बजीवाण' (पिंवे १०७) । 

अग्रवदग्ग वि [दे] १ श्रनन्त, अपरिमित, 
निस्मीम (मग १, १)। २ श्रविनाशी (सूझर 
२, ५)। 

अणगबद वि [ अनबद्य ] निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध 
(प्राक्ृ २१) । 

अग्रवन्निय देखो अग्रवण्णिय (ओप) । 

अगवयग्ग देखो अगवदग्ग (सम १२१५, पणह 
१, ३, प्राप)। 

अग्वयमाण वक्त [ अनपवदत्‌ | १ अप« 
वाद नहीं करता ह॒ग्ना ।२ सत्यवादी (बव 
३)! 

अणवरय वि [ अनत्ररत | १ सतत, निरन्तर, 
अ्विच्छिन्न । २ न सदा, हमेशा (गा २८०५ 
६)। 

अगवराइस (अ्रप) वि [अनन्याहश_] श्रमा- 
धारण, श्रद्धितीय (कुमा) । 

अगवसर वि [ अनवसर_| झ्राकस्मिक, श्रचि- 
न्तित (पात्र) । 

अग्रवाह वि [अवाध] वाधा-रहित, निर्वाध 


। (सुपा २६०) । 


अणवबरजल वि [अणवज्य] ऊपर देखो 
। 


(विसे) । 

अणबट्गुप्प वि [अनचस्थाप्य | १ जिसको 
फिसे दीक्षा न दी ना सके ऐसा गुर अपराप 
बरनेयाता (ब्रह ४) । २ ने उन प्रायधित्त का 
एव नेंद (ठा ३, ४)। 

अग्रचट्टिय वि [अनयस्थित | £ ब्रत्यवम्यित, 
प्रतियपित (प्रात २४७, सुर ८ ७६)।॥२ 
लगाव, अस्थिर अगाउट्रिय व सचिन (सुर 

“३८६)॥।॥ ३ पत्प-जितेप, साप-विशेच 

(रम्म 2, ५३)! 


अगयाण्गय पु [अगपक्षिफ, अणर्पाणक | 
परानायार गे थी एप छाति. (वार १, ८ 
यू 72७, २) | 


अगवेक्सिय वि [अनपेक्षित] उपेक्षित, 
जिसकी परवाह न हो 

अग्रवेकिसिय त्ि [अनवेज्षित] १ नहीं 
देखा हुआ। २ श्रविचारित, नहीं सोचा हुम्रा । 
लरि वि [ कारिन] साहसिय । कारिया 
स्री [कारिता] साहन कर्म (उप ७६८ दी) | 

अगसण न [ अनशन_| ब्राह्मर का त्याग, उप- 
बास (सम ११६) । 

अणसिय परि [ अनशित_| उप्ोपित, उपवासी 
(द्रायम) 

अगद् वि [अनय] निधि, पत्रित्र [प्रीप, गा 

/ 5) । 

अगड़ वि [दि] प्रतत, लतिनरटि, दण- 

रत्य (दे १, १३, सुप्रा ६, ३३५ संग) । 


दर्द, स 


अगहू--अणायरण 


अणह न [ अनभस्‌ ] भूमि, एथिवी (से ६, 
रे) । 
अगहृप्पणय वि [ दे] भ्रनए्ट, विद्यमान [दि १, 
४८) । 
अगहबगय वि [ दे ] तिरस्‍्कृत, भत्मित 
( पड )। 
'अणहा मरी [अधुना_] इस समय (प्राक्ृ 5०)। 
अगहारय पुं [ ढे] पल्ल, खला, जिसका मध्य- 
नीचा हो वह जमीन (दे १. ३८) । 
अगहिअअ वि [अद्वदय] हृदय-रहित, 
निष्छुर, निर्दंय (प्राप, गा ४१) । 
अणगहिंगय वि [अनविगत_] १ नहीं जाना 
हुआ । २ पु वह साधु, जिसको शाल्लों का 
ज्ञान न हो, अगीतार्थ (वव १) । 
अगहिण्ण देसो अगभिण्ण (प्राप) । 
अगहियास वि [अनध्यास_] श्रसरिष्ण, 
सहन नहीं करनेवाला (उच) । 
अगहिल ) न [अगहिछ] गुजरात देश की 
अगणाहइल | प्राचोन राजधानी, जो श्राजकल 
पाठन! नाम से प्रसिद्ध है (ती २६. कुमा) । 
चाडय न [ पाटक] देखो अगहिल (ग्र॒ १० 
मुझि १०८८८)। 
अगहीण वि [ अनघीन_] स्वतन्त्र, श्रनायत्त 
(संग १६१) । 
अणगहुल्लिय वि [दे] जिसका फल प्राप्त न 
हश्रा हो वह (सम्मत्त १४३) । 
अणाइ वि [अनादि ] आ्रादि-रहित, नित्य (सम 
१२५) | “णिहण, निहण वि [निधन] 
आद्यन्त-वजित, शाश्वत (उव, सम्म ६५» 
श्राव ४) | "मत, 'बत वि [ मत्‌ | श्रनादि 
काल से प्रवृत्त (पठम ११८, ३२५ भवि) । 
अणाइज्ज वि [ अनादेय_] १ श्नुपादेय, ग्रहरा 
करने के श्रयोग्य । २ नाम-कर्म का एक भेद, 
जिसके उदय से जीव का वचन, युक्त होने पर 
भी ग्राह्म नही सममा जाता है (कम्म १,२७)। 
अणाइय वि [ अनादिक] श्रादि-रहित, नित्य 
(सम १२५)। 
अग्राइय वि [अज्ञातिक] स्वजन-रहित, 
अकेला (भग १, १)। 
अगाइय वि [ अणातीत ] पापो, पापिष्ठ (संग 
१, १)। 


अगाइय प 
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[ऋणातीत_] संसार, क्‍ 
(भग १, १) । 

अणाइय वि [अनाहत] जिसका श्रादर न 
किया गया हो वह (उप ८३३ टी) । 

अथाइल वि [ अनाबिछ | १ श्रकलुपित, निर्मल 
(पणह २, १) । 

अणाईअ देसो अगाइय (3१ १०३१ टी) पि 


अगाउ 0 पु [अनायुष्क] १ जिन-देव (सूत्र 

अणगाड | १, ६)। २ मुक्तात्मा, सिद्ध (ठा 
१२) । 

अगाउल वि [अनाकुल | श्रव्याकुल, घीर (सूत्र 
१, २, २: णाया १, ८५) | 

अग्राउत्त वि [अनायुक्त | उपयोग-शून्य, बे- 
ख्याल, भ्रसावधान (ओऔप) । 

अगाएज्ज देखो अगाइज्न (सम १५६) | 

अणागय प्रु [अनागत_ १ भविष्य काल, 
'अणागयमपस्सता, पच्चरुप्पन्नगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्णति, खीणे श्राउम्मि जोव्वरों 
(सूत्र १,३,४) । २ वि भविष्य में होनेवाला 
(सूश्र १,२)। द्वा ज़ी [द्धा] भविष्य काल 
(नत् ४२) । 

अणागलिय वि [अनगेलित_] नही रोका हु्ना 
(उत्रा) । 

अणागलिय वि [अनाऊलित_] १ नही जाना 
हुआ, श्रलक्षित (णाया १,६) । २ श्रपरिमित, 
अरणागलियतिव्वचंडरोस सप्परूव विउत्वइ! 
(उवा) । 

अणागार वि [अनाकार] १ श्राकार-रहित, 
श्राकृति-शुन्य (ठा १०)। २ विशेषता-रहित 
(कम्म ४,१२) । ३ न दर्शन, सामान्य ज्ञान 
(सम ६५) | 

अणगाजीव वि [अनाजीव_] १ आजीविका- 
रहित । २ श्राजीविका की इच्छा नही रखने- 
वाला । ३ नि स्पृह, निरीह (दस ३) । 

अगाजीवबि वि [अनाजीविन्‌_] ऊपर देखो, 
अगिलाई श्रणाजीदी” (पढि, निनू १) । 
अणाड पु [दे] जार, उपपतति (दे १, १८) । 
अगाढिय वि [अनाहत_] १ जिसका श्रादर न 


३१ 


३ ज्ञी जम्बूह्ीप के भ्रधिष्ठायक देव की राज- 
घानी (जीव ३) 

अणाणुगामिय वि [अनानुगामिक ] १ पीछे 
नही जानेवाला (ठा ५,९)। २ न श्रवधि-ज्ञान 
का एक भेद (णदि) । 

अगाठि देखो अगाइ (स ६८३) । 

अगादिय ] देखो अणाइय (इक, पणह १,१; 

अणादीय # ठा ३,१) । 

अणादेज्ज देखो अमाइज्ज (पएह १, ३) । 

अगाभिग्गह व [अनाभिग्रह] मिथ्यात्व का 
एक भेद (पचर ९, २) | 

अगाभोग पु [अनाभोग_] १ अनुपयोग, वे- 
ख्याली, असावधानी (आव ४)। २ न मिथ्यात्व- 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 

अगामिय वि [अनामिक | १ नाम-रहित । ३ 
पु श्रसाव्य रीग (तदु)। ३ ली, कनिष्ठागुली 
के ऊपर की श्रगुली । 

अणाय वि [अज्ञात] नही जाना हुआ, श्रपरि- 
चित (पठम २४, १७)। 

अगाय पु [अनाक_] मत्यंत्रोक, मनुष्य-लोक 
(से १, १)। 

अगाय पु [ अनात्मन्‌_] प्रात्म-भिन्न, भ्ात्मा से 
परे (सम १) । 

अणायग वि [अनायक | नायक-रहित (पउम 
६६, ७०) | 

अग्रायग वि [ अज्ञावतऊ] स्वृजन-रहित, श्रकेला 
(निच्चु ६) । 

अणायग वि [अज्ञायक] श्रजान, निर्वोध 
(निन्चु ११) । 


अगायतण १ न [अनायतन ] १ वेश्या श्रादि 
अणाययण | नीच लोगो का घर (दस ५,१)। 


२ जहाँ सजन पुरुषों का ससर्ग न होता हो वह 
स्थान (पराहु २, ४) । ३ पतित साधुओं का 
स्थान (आव ३) । ४ पशु, नपुसक वगैरह के 
ससगगंवाला स्थान (ओघ ७६३) । 

अणायत्त 5 [अनायत्त] पराधीन (पठम 
२६, २६) | 

अगायर पु [अनादर] अ-बहुमान, श्रपमान 
(पाञ्म) । 


किया गया हो वह, तिरस्कृत (आ्राव ३)। २ पुँ | अगायरण न [अनाचरण] श्रनाचार, खराब 


जम्बृद्वीप का अ्रधिष्ठायक एक देव (ठा २,३)।॥ 


आचरण | 


>> 
डर 


अगायरणग्रा छी [अनाचरण] ऊपर देखो | 


(सम ५१) । 
अणायरिय देपो अगज् >श्ननायं (परह १, 
१५ पठम १०, ३०) । 
अगायार देखो अथागार - श्रनाकार (विसे) । 
अगायार पु [अनाचार| १ शाद््न-निपिद्ध 
श्राचरण (सम १८८) । २ गृहीत नियमों का 
जानतूम कर उल्लंघन करना, ब्रत-भन्न 
(बव १) । 
अगारिय देखो अणज्ञ 5 अनाय॑ (उप्रा) । 
अणारिस पि [अनार्प] जो ऋषि-प्रणीत न 
हो वह (पठम ११, ८०)। 
अणारिस वि [अन्याह॒श_] दूसरे के जैसा 
(नाट) । 
अग्राछत्त वि [अनालपित | भनुक्त, श्रकथित, 
नहीं बुलाया हुमा (उवा)। 
अगाल्वय पु [अनाल्‍पक | मोन, नही वोलना 
(पाप्न) । 
अणाब सके [आ + नाययू | मगत्राना, श्रणा- 
वेमि (सिरि ६४६) । 
अणाषरण प्रि [ अनावरण | ६ भ्रायरण-रहित। 
२न केवल-नज्ञान (मम्म ७१)। 
अणाविअ 4 [आनायित] मगवाया हुप्ना 
(मिरि ६६५७१ ८) ॥ 
अणाविट्धि ) की [अनाग्ृष्टि | वर्षा का भ्रभाव 
अग्रायुद्धि | (पउम २०, ८७५ सम ६०) | 
अगापिल वि [अनाविल] १ निमंल, स्पच्छ 
(गा5)। 
जणाससि वि [अनाशसिन] प्रनिष्छ, निम्दट 
(पट १)। 
जगासण देपो अणसण (सूत्र १,२,१,१४) । 
अगासप पु [अनाश, के] पनशन, भोजना- 
नाक “गरस लोण'स ग्रणासएग  (सूप्र १, 
७, २३)॥ 
जणासन व छताश्षय] ६ प्राजवन्शीि। २ 
थे झा रो भनाये, सवा । ३ भहिस्गि, दया 
(पाए +, १)। 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


है| 
द 


। 


अगासिप वि [एश्िव] दा ूप २, , 


9५, २)। 


सगाहू हि छिमाब]) 3 शगाणन्गीत (नितग अजिगणग 


है) कै र्पाटिलीड, आधश्लीए। - रा, 


पाइअसदमहण्णवो 


अगायरणया--अगियण 


गरीब, वेचारा (णाया १, 5))। ४परु एक | अगिग्गहवि [अनिम्रह] स्वच्छन्द, अ्रसयत 


जैन मुनि (उत्त २०) । 
अगाहार प्र [अनाहार] एक दिन का उपवास 
(सवोधच ध८) | 
अणाहि ) वि [अनावि, के] मानसिक 
अगाहिय | पीडा से रहित (से ३, ४४, वि 
३६५)। 
अगाहिद्ठि पु [अनाधृष्टि]] एक अन्तकृद मुनि 
(अन्त ३) | 
अणिश्ण देखो अगगिण (विचार २२) । 
अणिड्य वि [अनियत_| १ अनियमित, अव्य- 
वस्थित । २ पु ससार (भंग ६,३३)। 
अणिडचिय वि [अनिकुश्चित | टेढा नहीं 
किया हुआ, सरल (गउड) | 
अणिडेंत 
अणिडेतव | ५ 
अणिडेत्तय | ४ 
अणिएय वि [अनियत_] श्रनियमित, श्रप्नति- 
बद्ध असिले श्रगिद्धे भ्रणिएयचारी, प्रभयकरे 
भिक्खू अ्रणाविलप्या' (सूत्र १, ७, २८) । 
अर्णिंदिय वि [अनिन्दित_] १ जिसकी निन्‍्दा 
न की गई हो वह, उत्तम (धर्म १) । २पु 
किन्नर देव वी एक जाति (१वणएण १)॥ 
अशिदिय वि [अनिन्द्रिय| १ इद्विय-रहित । 
२१ मुक्त जीव । ई केवलज्ञानी (ठा १०)। 
४गि श्तीदछिय, जो उद्वियो से जाना न जा 
सके, “नये पिजठ तग्गहणे लिगवि श्ररिदियत्त- 
खुफा्मो' (बुर १२,४८, से १६८, विसे १८६२) | 
अणिडिया स्री [अनिन्दिता_] ऊर्प्व॑ लोक मे 
रहनेयाती एक दिम्कुमारी देवी (ठा ८) । 
अणिव वि [अनेक] एक से ज्यादा (नव ४३)। 
"बाड़ वि [ वादिन] श्रक्तियावादी (ठा ८) । 
अणिकिणी सी [अनीकि नी | ऐसी सेना जिममे 
२१८७ टायी, २१८७ रय, ६५६? धोढे श्रीर 
१०६३४ प्यादें टो (पठम ५६, ६) । 
अणिक्मित्त वि [अनिन्षिप्त] नहीं छोटा 
हुआ, प्रगरित्यना, श्रिच्टित, 'प्रसिक्रिसत्तेण 
पयोव स्सेसस सजमेण सय 3 श्रापाग भावेमारों 
पिराए! (उप्ना। ह्रीत) । 


| 
ब्यों अगगिण (जीत ३, सम | 
| 2७) 


ठ्टे 


| देखो अइमुत्त (दे », ३८ हैं 


१७८, वुमा) | 


अणिगिग 


(पएह १, २)। 
अणिश्च वि [अनित्य| नथर, अध्यायी (नव 
२४० प्रासू ६५) | 'सावणा जी [ भावना] 
सासारिक पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन 
(पव ६७) । णुप्पेद्दा त्री [ुप्रे्षा] 
देखो पुर्वोक्त श्र्थ (ठा ४, १) । 
अणिट्ठु वि [अनिष्ट] अप्रीतिकर, हेप्य (उब) । 
अणिट्टिय वि [अनिष्ठित] प्रसपूर्ण (गउड) । 
अणिण देखो अणिरिण (ताट) । 
अणिदा छ्ी [दे अनिदा] १ विना ख्याल 
किये की गई हिसा (भंग १६, ५) | २ चित्त 
की विकलता। ३ ज्ञान का भ्रभाव (मग १,२) । 
अगिमा पत्नी [| अणिमन्‌ _ श्राठ सिद्धियो 
में एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा बन जाने की 
शक्ति (पउम ७ १३६) । 
अणिमिस न [अनिमिप] फल-विशेष (दस 
५, १, ७३) । 
अणिमिस १ वि [अनिमिष, मेप_] १ निमेष 
अगिमेस # शून्य (मुर ३, १७३) । २ पु 
मत्मय, मछली (दस ५, १) । ३ देव, देवता 
(वव १५ थ्रा १६)। 'नयण पु [नयन] देव, 
देवता (विसे ३४८६) | 
अणिय न [अनीऊ] सैन्य, लश्कर (कप्प) । 
आणेय न [अनूत_] असत्य, मूठ (ठा १०) । 
अणिय न [दि] घार, प्मग्र-माग (पएह २,२)। 
आणिय वि [अनित्य_] प्रम्थिर, श्रनित्य (उब)। 
अगियद्ट पु [अनिवततत | १ मोक्ष, मुक्ति (आ्राचा 
१,५,१) । २ एक महाग्रह (ठा २, ३) | 
अणियद्धि वि [ अनिवर्तिन्‌ | १ निवृत्त नही 
होनेबाला, पीछे नही लीटनेवाला (श्राप) । २ 
ने शुक्रध्यान का एक भेद (ठा ४,१)। ३ पूं 
एक महाग्रह (चद २०)। ४ आगामी उत्सपिणी 
काल में होनेयाले एक तीथैकर देव का साम 
(मम १०४) | 
अगियद्ठि वि [अनिदृत्ति] १ निवृत्ति-रहित, 
व्यायुत्तिवजित (वर्म २, २) । २ नया ग्रुण- 
स्थाना (कर्म २)। करण ने [करण] 
प्रापा या पिशद्ध परिणाम-विशेष (प्राता)। 
चादर न [ बादर] है नयया गण-्थानत । २ 
न_पये गण-स्थानर में प्रवृतत नीय (प्रात ४) । 
जणिपरण देंगे अणगिग (जीव ३) । 


अगियय - अणुइण्ग 





अणियय वि[ अनियत ] १ अरव्यवस्थित, श्रनि- 


यमित (उब)। २ कल्वबृक्ष की एक जाति, जो 
बन्न देती ह (ठा १०) | 

अगिया देखो अगशिदा (|) । 

अग्िया ज्रो [ दे] बार, झः-भाग, ग्रुजगतती मे 
अणी' 'सखार्ियाड पह्या' (धर्मत्रि ७)॥। 

आणारेक्क वि [दे] परतस्त्र, परावीन । (कांप्र 
५५०, गा ६६१) । 

अशिरिण वि [ अनण | ऋण-वर्भित, उक्रश, 
भ्रतृणी (अभि ८६, चार ६६)। 

अणिरुद्ग वि [अनिरुद्र ] १ अ्रप्रतिहत, नहीं 
रोका हन्रा । [सत्र १, १२) | २ एक अन्‍्त- 
कद मुनि (अ्रन्त ५) । 

अणिल पु [अनिल] १ वायु, पवन (कुमा) । 
३ एक भ्रत्तीत तीर्थंकर का नाम [तित्य) | ३ 
राक्षम-बरशीय एक राजा (प्ठम ०, २६८) । 
अणिला ज्री [अनिछा_] वाईसवबे तीर्थंकर की 
एक शिष्या (प्र ६) | 

अगिल्छ न [दे प्रभात, सवेरा (दे १,१६)। 
अणिस न [अनिञ] निरन्तर, सदा, हमेशा 
(गा २६२, प्रामू २६) । 


अणिसद्र ) वि [अनिसृष्ट| १ श्रनिक्षित्त 
अधिसिद्द | २ असमत, भ्रननुज्ञात । ३ ऐसी 


भिक्षा, जिसके मालिक श्रनेक हो ओर जो सव की 
अनुमति से ली न गई हो, साधु की भिन्ना का 
एक दोप (पिंड, ओप) । 
आगेसोह वि [अनिशीय]_] शास्र-विशेष, जो 
प्रकाश में पढ़ा या पढाया जाय (आवम) । 
अगिस्सकड वि [ अनिश्रीकृत ] जिस पर 
किसी प्रास व्यक्ति का अधिकार ने हो, सर्व- 
साधारण (धर्म २) । 
अगिरसा सी [अनिआ] श्रनारत्ति, श्रासक्ति 
का श्रभाय (उत) । 
अणिस्सिय प्रि [अनिश्चित] ? श्रनासक्त, 
प्रामक्तिरशित (सूत्र १, १६) । २ प्रतिउस्थ- 
रहित, र्गाबटरहित (दस ")॥ ३ अनाक्षित, 
किसी के चाहारय वो पच्छा ने रखोंताता 
उन १६)। ४न ज्ञान-विशेष, झवग्रह-तान 
का एक भेई, जो लिंग या पुस्तक के विना ही 
होता है (ठा ६) । 
अगिह जि [अनोह] १ धीर, 
५ 


सरिष्णि (सूत्र 
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न अनिल पक कलम कद लल डी का हक 


पाइअसहमहण्णयों 


३३ 


१,२,२) । २ निष्कपट, सरल (सूत्र १,८) । । अणु पर [दे] धात-विशेष चावल की एक जानि 
३ निर्मम, नि स्वृह (आचा) । (दे १ ५)। 
अग्िद्द वि [अरिनह] स्तेहरहित (मूत्र २.९, | अंश जो [विलु | शरीर, 'मुप्रणु' (गा २६६)। 
२, ३०) । | अणुअ देखों अथु - ऋण (पाग्र) । 
आणहू्‌ वि [दे] १ महश, तुत्य। २न मुप्र, | अशिअ वि [अत] अजान, मूर्ख (गा १८४ 
मुँह (दे १, ५१) । 050 
आणिदहय बि [अनिहत] अरहत नहीं मारा | अशुअ १ [दे] १ झाकति आ्राकार। २ पुख्तरी 
हुआ। रिउ पु ['रिपु] एक अन्तकृद मुनि बान्य-विशेष (दें १ ५२७ श्रा १८) | है 
(अन्त ३) अणुअ त्रि [अनुग] अनुमरण करनेवाला 
अगीइस वि [अनीदृश] इस माफिक नहीं, | “कमाए ( विया १, १)। 
बिलक्षण (स ३०७) । | अग्रुअ त्ि [अनुज] १ पीछे से उतन्न। २ पु, 
अणीय न [अनीक_] सेना, लश्कर (ओप) । छोटा भाई | ३ ख्री छोटी बहिन (श्रभि ८घ२ 
अगीयस पु [अनीयस_] एक श्रलक्द मुनि का | पउम २८ १०३) । 
नाम (अन्त ३) । | अणुअच सक्[ अतु + कृप्‌ ] पीछे सोचना । 
अणीस त्रि [अनीश | श्रसमर्थ (अभि ६०)। , सक् अणुअचिबि (भवि)। 
अणीसकड देखो अणिस्सकड (तर्म २)। | अणुअप सक [ अनु + कम्प्‌ ] दया करना । 
अणीहारम वि [अनिर्दारिम_] गफा भ्रादि में | कु अणुअपणिज्ञ (हास्य १४४)। 
होनेंबाला मरश-विशेष (भंग १३, ८) । | अणुअपा ख्री [अनुकम्पा] दया, कन्‍्णा (से 
अणु श्र [अनु] यह अव्यय नाम झ्ौर वातु के | ५, २४, गा १६३)। 
साथ लगता है भ्रोर वीचे के श्रथों में से किसी | अणुअपि वि [अनुफम्पिन_] दबालु, करुणा 
एक को बतलाता है, १ समीत, नजदीक | क्रतेयाला (श्रम १७३) 
अणुकुडल' (गउड)। २ लबु, छोटा अगु- | अणुअत्तय बि [अनुवत्तेक | श्रनुर॒त श्राचरण 




















| 

अर रा 

गार्मा (उत्त ३)। ३ क्रम, परिषा्टी/ अर । करनेवाता अनुसरण करनेवाता [पिसे 
(बवृह्द १)। » में, भीतर, श्णुजत्त' (महा) । | ३७०२ 





9 लक्ष्य करना, श्रणु जिश ग्रकारि सगीय | अणुअत्ति देसो अगुबत्ति (पुष्क ३२६) । 
इत्यीहिं' (ऊुमा): श्रगा घार सददट्ठ भमोत्तिए | अणुआर व्रि [अनुचर]| १ सहायताझारा, सह- 


तुह श्रसिम्मि सब्विया' (गठ5ड)। 5 योग्य, 
उचिन '्रणजुत्ति' (सूत्र १ ०,१)। ७ वीप्पा, 
अ्रण॒दिण' (कुमा)। ८ बीच का भाग, अणु- 
दिसी! (वि ४८१३)। € अबुझूल, हितवारः 
'अग॒धम्म' (सूत्र १२ ?)। १० प्रतिनिधि, 
अणप्पभु' (निनू २)। ११ पीछे, बाद, अग्ग- 
मजण' (गठ5)। १२ बहुत ग्रत्यत अ्रगावपा 
(मा ६२) । १६ मदद करना सहावतसा यरना 
अग्गपरिहारि (ठा ३,४)। १० निरवंत भो 
इसका प्रयोग होता है, देसो अगय्मि ख- 
सरिस! । हु 
अणु पि [अणु | १ योटा, अल्प (पगह २ ३)। 
२ छोटा (प्राचा)। ३ पु परमाणग (सम्म 
४३६) । मय पि [मत] उत्तम बुत श्रेष्ठ 
बस (कप्प)। पिरदह लो [विरति] देसो ह 


देखपिरह (पम्म १, १८)। 


चर (पाश्र)। २ सेबक, दोकर (प्रामा) । 

अणुआए वि [अनुचर | श्रनुमरण-पर्ता (हास्य 
१२१) ! 

अणुअछ न [दे | प्रभात, सुयट (दे १, १६)। 

अणुआ री [ढ] लाठी (३ १, ५२) 

अणुआर पु [अनुकार | अनु रण (नाट) । 

अणुआरर वि [अनुफारिन | झनुफरण परने- 
थाजा (नाड)। 

अणुआस पु [अनुफास] प्रसार 
या १ *)। 

अणुडआ पु [ठै] पास्य-वियेष, चाया [३ 
2५४२ १) ( 

अणुड्ञम देपो अगुदिय। 

अणु३ण्ग वि [अनुकीण] १ शाप भय हया। 
२ नहीं गिरा हुम्ना धनित प्रयाइएापवाओा 
धरपरणापला निद बहरणप टुउला [पाठ । 


पिछापर 





शरणुडण्ण त्रि [ अनुद्गी णे | बाहर नही निकजा 

हम्मा (ग्र।प) । 

अणुइण्ग देखों अणशुचिण्ण । 

अआगुइण्ण देवो अणुदिण्ण | 

अणुऊन्ठ वि [अनुकूल | श्रप्रतितृत अनुकूल 
(गा ५२३)। 

अग्ुऊल् सत्र | अनुकूछय्‌ | भ्नुवूत करना। 
नवि अ्गज्यइस्स (पि ५२८) 

अगुओअ प्‌ [अनुपोग] ६ ब्याया दौरा, 
सृत् वा विस्तार वे अर्थ-प्रतिपादन (ओऔघ २) 
२ पृन्ठा प्रश्न [अभि ८८)। 

अपुआध्य तर [ अनुयोजित] प्रवर्तित प्रवृत्त 
कराश द्रग्रा (रगदि) । 

आजुओग दपो अणुओजञ (ब्सि ६) । 

अथुओग प [अनुयोग] सम्बन्ध (2 १७) | 

अणु ओआमि पु [अनुयोगिन | सूत्री का व्या- 
याता आज, अगमश्ोगी जोगाण पंत ससब- 
गगामग्रों दट हो (पच्रव ८) । 

अणशुओगिअ वि अनुबोगिक | दीक्षित, मुनि- 

शाप 'रगदि) । 

जएणुओबण न [अनुबोजन] सवस्यन, जोउना 
(वित्रि १६८०) । 

अणुकप मकर [ अनु + कम्पू | ? दया करना। 
२ नक्चि करता । ३ हिल ररना । वह अणु- 
ऋपत (नाट) । छू अगुकपणिज, अणु- 
फ्रपणीआ (अभि ६४ “यरा १५) ! 
जणुक्‍्प णि [ अनुफम्प्य ] अनुकम्पा के योर 

१ २-)। 


अणुफ्प | वि [अनुफम्प, के) १ दयाठ, 
जणुकुपय | तत्म । २ नक्न भस्तिमान्‌ (उत्त 


९२०१, त्सिगापएण देरेण हरिशगर्भाविणा 
"ाप) । ३ ड्ियर ग्रायागर॑पए रगाममो, 
नो पागायपए? (छा ४ ४) ॥ 

जणुस्पण ने [ अनुकम्पन | ? दण, 77 (व 


३७। « भक्ति हया, माउश्राय्गाटाए 
(प) । 
अजुफ्पा थे [अनुरम्पा |] उपा दयो शाया 
£ हो, पागरियायाताए रच्छी क्‍्रापरडिश् 
नया (रप््दी)। दाण ने [ दान] 
जाए ६ गोरिग र॥ झपर झादि देगा परग्प- 
मदिदया शाणियाप | पति ्ीतिणि ! 


्दक 


(छः 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
ढ 
। 


१ 


पाइअसहमहण्णवो 


अपुकपि वि पलक 7: १ दयालु, कृपालु 


(माल ४०)। २ भक्ति करनेवाता [सूत्र 


१, ३, २) । 

अणुफर्पिअ वि [अनुसम्पित | जिस पर अनु- 
कम्पा की गई हो वह (नाट) 

अणुकडढ मक | अनु + कृप्‌ ]१ लीचना। 
२ अनुसरण करना। चह्न अणुकडढडमाण, 
अणुकडढेमाग (विंपा १, १ खदि)। 

अणुक्डि जी [अनुकूष्टि | अनुवर्तन अनु- 
सग्ण (पचर ५) । 

अणुकडिड्य वि [ अनुर् 2 | अनुद्वत 
(स १८२)! 

अणुऊप्प पु [अनुम्ल्प] १ बड़े पुरुषों के मार्ग 
का अनुफ्रण । ? वि महापुन्पों का अनुकरण 
करनेवाता, शाणचररणदटगाण पुब्वायरियाण 
अगकित्ति कुगाई अणुगन्छठ उणपारी अणा- 
उप्व ले विय णाहि (पचना) । 

अणुफम प्‌ [ अनुक्रम | परियादी, क्रम (महा) । 
सो श्र [ शस्‌ | क्रम से परिपादी से 
(जी २८) | 

अणुकर सत [अनु + क्| अनुफरण करना, 
नकव बरना । अणक्रेइ (स ४३६) । 

आअणुकरण न | अनुकरण_] नल (वर 

आएुफ्ह् सक [ अनु + कथय्‌ ] अनुवाद करना 
पा बनना । 

अणुरहण न [ अनुकथन | अनुवाद (सूत्र १, 
५ ) | 

अणुकार पृ [अनुफार| अनुकरण 
(पप्)। 

अणुफरारि पि [अनुकारिन | अनुकरण करने- 
वावा, वकिनणवारिणा महरोएण' (महा) । 


नुझ्त 


कि 


नव 


' अणुक्रिद ही [अनुकृति] अनुरुरण, नव 


, जशुत्त्तिग न [०मुकीनेन ] उसोन, प्रशसा, , 


पुत्पयाय वा नाणग्परोंग व सयोपिहाशेसु 
ये आपहिए वाए (पनू)। 


जणुण्ण्गि पि [अनुपीण | व्याप्त भरा हु 
(पछझप ६?, ५) ॥। 


श्वाश (उठम ६३, ५5३)। 
अणाउत्ि ्् ड्रगुऊ 
आमुउःप वि अनुउचित | ? पी पता 

टृष्ता ४ उचा जिया हमझ्ा (निनु ८।। 


ट (पचागपह । 


अणुइण्ग--भणुगच्छ 





अणुकृुण सक [८ “८ -कृ| अनुकरण करना । 
अण॒वुणइ (विक्न १२६)। 

अगुऊृछ देखो अणुऊल (है २, २१७) । 
अणुक्लूछण न [अनुकूलन_] श्रनुकुल बरना, 
प्रसत्त करता 'त बहई। तम्मज्मे जिद्मुणी 
तबित्तगावूलण॒त्व ज (मुपा २३४)। 
अगुकूलि वि [अनुकूलिन ] अ्नुगूत-कारर, 
नुहथिरजोगागकूलिणो भण्िया' (सवोध ५)। 
अणुककत वि [अन्वाक्रान्त] आचरित, अनु- 
ट्वित (आचा) । 

अणशुकक्त वि [अनुक्रान्त] श्राचरित, विहित 
अ्नुष्ठित, (एस विही अ्र॒णकक्‍्कते माहेण मई 
मया (आचा) । 

अणुकम सर [ अनु + क्रम | क्रम से कहना । 
भति अगुम्मिस्सामि (गीवस १)। 

अणशुक्कम सा [ अनु + क्रम | अतिह्मण 
क्गना | वह्ट अगुक्कमत (सृत्र १, ५४, १, 
७)। 

अणुक्कम देवो अणुक्म (महा नव १६) । 

अणुक्रऊमण न [अनुक्रमण] गमन, गति, 
(सूत्र १, ४, १)॥ 

अणुक्कुइअ वि [ अनुकुचित_] थोडा समुचित 

| (पत्र ६२) | 

। अणुक्तोस पृ [अनुक्रोश] दबा, करुणा 

(ठा ८ ८४)। 

अजशुक्फोीस पु [अनुतक्तपे] १ उत्मर्ष का 
अभाव । २ थि २ उफर्षरहित (गंग ८, 
१०)। 

अणुक्मित्त वि [ अनुस्क्षिप्त] ऊचा ५ ब्या 
हुआ, 'दिट्ु पराक्सित्तमुह एसो मर्गो बुख- 
बटूण! (गा ४२६)। 

अणुग वि [अनुग] अतुयर, नीयर (4 ४, 
६६) । 

अगुग वि [अनुग] श्रुमरणनर्ता (गरच्द 


। 
| ३, 35) । 


बढ 
४ 





अगशुगनव्य बेया जणुगम्त 5 पनु कं गय । 

अणुगपा *री [अनुय्म्पा] बररा, उया (स 
#भ घर) ॥ 

अणुग्गंपिय वि जिनुरम्पित] दिये पर 
कारा नी पई से उठ [प ४०५) ॥ 

जणगगन्छ दे “णुगस न मनु के गम । धाप- 

पह अगुर्वनद्रत, अशुगन्छमाग 


दाल 
कु # की 





अणुगच्छण--अगुग्घायण 
(नाट, सूत्र १,१४) । कवक अणुगच्छिज्नत 
(णाया १,२)। सकृ अणुगच्छित्ता (कप्प)। 

अणुगच्छग देखो अणुगमग (पुष्फ ४०५) । 

अणुगच्छिर वि [| अनुगामिन्‌ ) अमुमरण 
करनेवाला (सर) । 

अशुगज्ञ श्रक [ अनु + गजे_] प्रतिब्वनि 
करना, प्रतिशब्द करना। च# अणुगश्जे- 
समाण (णाया १, १८) । 

अणुगम सक [ अनु + गम _] १ श्रनुमरण 
वरना, पीछे-पीछे जाना । २ जानना, सम- 
भना । ह व्याख्या करना, सूत्र के श्र्थों का ! 
स्पष्टीकरण करना । फर्म अशागम्मइ (विसे 
६१३) | ववक् अणुगम्मत, अणुगस्ममाण 
(उप ६ टी सुपा ७८५२ ००)। सक्र, अशुगम्म 





| 
(सूत्र १, १४)। कू अणुगतब्ध (सुर ७, | 
१७६, परण १)। । 


अणुगम पु [अनुगम_] १ श्रतुसरणा, श्रनुवत्तन | 





पाइअसदमहण्णवो 





| वकू, अणुगवेसेमाण (भग ८, ५)। 
अणुगवेसियठ्य (कस) । 
अगणुगह देखो अणुग्यह - अनु + ग्रह_ (ताट)। 
अणुगहिअ देखो अणुगिह्विआ (दे ८ २६)। 
अणुग़ाम पु [अणुप्राम] १ छोटा गाव, (उत्त 


३)। २ उपपुर, शहर के पास का गदव (ठा 
०, २)। ३ विवद्धित गाँव से दइसरा गब, 
नामाणुगाम दुइजमाएे” (विपा १, १५ झोप, 
ग्राचा) । 


अणुग़ामि ) वि [अनुगामिन्‌, 'मिक] 
| अणुगामिय | १ अनुसरण फरनेवाला, पोछे- 


पीछे जानेवाला (श्रौप) । २ निर्दोष हेजु, शुद्ध 
कारण (ठा ३, ३)। ३ अवधिन्नान का एक 
भेद (कम्म १, ८५)। ४ अनुचर सेवक (सूश्र 
१, २, ३)। 


अग्रुगारि वि [ अनुकारिन | पअनुकरण 


करनेवाला, नकालची (महा, धर्म ५, स॑ 
६३०) । 


दे २,६१)। २ जानना, ठीक-ठीफ समझना, | अणरिद ख््री [अनुकृति | प्रनुकरण, नकल 


निश्चय करना (ठा १)। ३ सूत्र फी घ्यारया, 
सृत्र के श्रर्थ का स्पष्टीकरण (व १)। ४ 
अन्य, एक की सत्ता में दूसरे की विद्यमानता 
(विसे २९०)। ५ व्यास्या, टीका (बिसे १३ 
५७) श्र॒णुगम्मइ तेण तह, तझ्री व अणुगम- 
णमेव वाणुगमी । अणुणोणुख्वओो वा, जे 
सुत्तत्याणमणुसरण' (विसे ६१३)। 

अणुगमग न [ अनुगमन_] ऊपर देखो । 

अणुगमिआ वि [अनुगत] श्रनुदत (कुप्र 
४३) । 

अणुगमिर वि [ अनुगन्तू | श्रनुसरण करने- 
वाला [दे ६, १२७) | 

अणुगय वि [ अनुगत |] १ शनुछूृत, जिसका 
अनुसरण किया गया हो वह (परह १, ४) । 
२ ज्ञात, जाना हुआ (विसे) । हे श्रनुवृत्त, जो 
पूर्व में बरावर चला श्राया हो (पण्ह १, 
३) । ४ अतिक्रान्त (विसे ६५६) । 

अणुगर देखो अणुकर। श्रणुगरेड (स ३३४)। 
वह, अणुगरित (स ६८) । 

अणुगरण देखो अणुकरण (कुप्र १७६) । 
अणुगवेस सक [ अनु + गवेप्‌ ] खोजना, 


शोधना, तलाश करना । श्रणुगवेसइ (कस) । | 


| 
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(श्षा १)। 


अणुगिण्ह देखो अणुग्गह्‌ > भ्रनु + ग्रह । वक् 


अणुगिण्हमाण, अणुशिण्हेमाण (विर १, 


| १, णाया १, १६) । 
अणुगिद्ध वि [अनुगृद्ध| अत्यन्त आसन, 


लोलुप (सूत्र १, ७) । 


अणुगिद्धि छी [अनुगृद्धि | अध्या्माक्ति (उत्त 


३२)। 


अणुगिल सक | अनु + गृ] भक्षण करना । 


सत्ध अणुगिलित्ता (णाया १, ७) । 


अणुगिद्दीअ वि [ अनुमृहीत | जिस पर भेह- 
| रबानी की गई हो वह (स १४, १६३) । 
अणुगीय वि [अनुगीत_] १ पीछे कहा ह॒श्ा, 


अ्रनतूदित । २ पु ग्रन्थकार के भाव के अनुकूल 
किया हुआ ग्रन्थ, व्याख्यान श्रादि (उत्त १३) । 
३ जिसका गान किया गया हो वह, कीर्तित, 
बर्णशित । ४ न, गाना, गीत, उजारे मत्त- 
सिगाणुगीए' (पउठम ३३, १४८) । 


अणुगुण वि [अनुगुण] १ अनुकूल, उचित, 


योग्य (नाट) । २ तुल्य, सहश ग्रुणवाला, 
जाण अझलकारसमो, विह॒वो 
मइलेइ तेवि वडढतो । 


रे५ 


न 
| विच्छाएंइ मियक, तुसार- 


वरिसो श्रण॒ग्र॒णोवि' (गठड) । 
अणुगुरु वि [अनुगुरु] गुर-परम्परा के अनु- 
सार जिस तरिपय का व्यवहार होता हो वह 
(बह १) । 
अणुगूल वि [अनुकूल | अनुकूल (स ३७५) । 
अणुगेज्क वि [अनुग्राह्म ] अनु गह के योग्य, 
| कृपा-पात्र (प्राप) । 
अणुगेण्ह्‌ू देखो अणुग्गह ८ अनु+ ग्रह। 
श्रणुगेशहत्‌ु (पि ५१२) । पर 
अणुग्गह सक [ अनु + ग्रह, ] कपा करना, 
मेहरवानी करना। क् अणुग्गहइद्व्ब , अणु- 
ग्गाहिद्व्य (शौ) (नाट) । 
अणुग्गह पु [अनुग्नह | १ कृपा, मेहरबानी 
(कप्पु)। २ उपकार (औप) । ३ वि. जिस 
पर अनुग्रह किया जाय वह (व १)। 
अणुर्गहू पु [अनवग्रद ] जैन साधुओं को 
रहने के लिए शाक्ष-निपिद्ध स्थान, 
शो गोयरे णो वरसागोरियाएण, णो बद्ध 
दुज्झेति य जत्थ गांवों । 
श्ररणत्य गोरोहिसु जत्य खुशण, सः उम्गहों 
सेसमर॒ुग्गहो तु (बृह ३)। 
अणुग्गहिअ ) वि [अनुग्रहीत_| जिस पर 
अणुग्गह्दीअ । $पा की गई हो वह, आभारी 
अणुरिगहीअ/ (महा: सुपा १६२, स ६७)। 
अणुग्धाइम न [ अनुद्धातिम] १ महा-प्राय- 
थ्वित का एक भेद (ठा ३,४)। २वि महा- 
प्रायश्चित का पात्र (ठा ३,४) । 
अणुग्घाश्य वि [ अनुद्धातिक ] १ अनुद्घातिक 
नामक महा प्रायक्षित का पात्र (ठा ५, ३)। 
२ न॒ग्रन्थाश-विशेष, जिसमे अनुद्घातिक 
प्रायश्षित का वर्णन है (परह २, ५) । 
अणुग्धाय वि [ अनुद्धात] १ उद्धात-रहित। 
। २न निशीय सूच का वह भाग, जिसमे अनु- 
| द्घातिक प्रायश्रित्त का विचार है, 'उग्धायम- 
। 
| 











ण॒ग्धायः आरोवण तिविहमो निसीह तु! 
(श्राव ३) । 
अणुग्धाय न [अनुद्धात |] ग्रुर-प्रायक्षित्त 
(व १) । 
अणुगर्घायण न [ अगोद्धातन | कर्मो का नाश 
(आचा) । 





जरा 


5 
अणुग्वास सक [ अनु +आसय्‌ | खीलाना, 
भोजन कराना, असण वा पा व खाइमं वा 
साइम वा अगुरधासेज वा अगाणएजल वा 
निनी ७) | वक्ष अणग्बासत (निनू ७) । 
अणुचय पु [ अनुचय | फिताक र टक्ट्ठा करना 
(उतर 9 १४)॥। 
अणुचर नमक [अनु चर ] १ सेवा करना । 
२ पीछेनीखे जाना, अनुसरण करना। ३ 
अनुष्टान करना । अगर (आरा ६) | अग्यु- 
चरति (स १३०)। कर्म जणावरिज। (विमे 
२४५० /)। बद्ध अणुचरत (पृष्फ ३१३) 
सह अणुचरित्ता (चड २४८)। 
अगुचर देवो अगुअर (उत्त २८) । 
अणुचरग वि [ अनुचरक] सेवा करनेवाला 
(पत्र ६६) । 
अणुचरिय वि [ अनुचरित |] अनुठ्ित, प्रिहित, 
ज्या हुआ (जप)। 
अणुचि सक [ अनु + च्यू ] मरना, एक 
जन्म से दुसों जन्म में जाना । सक्ष अणुवि- 
उऊण (महा) | 
अणुच्वित पक [ अनु + चिन्त ] विचारना, 
याद बरना, सोचना | अगाचिते (सवा ६६) । 
वह अणुचितसाण (ग्याया १,१)। सह 
अणु्चीट, अगुर्चति, अणुवीइ (ञआाचा, सूत्र 
१, १, ३, २३७ दस ७) । 
अगुचितण न  अनुचिन्तन | सोच-विचार, 
परववाचन (म्राव ४) ॥ 
अणुचिता दी [ अनुचिन्ता ] उपर देवो (आब 
८) । 
अगुबिटू सा [अनु -स्था] ? ब्वष्टान 
॥ २ गाना | बग्राशबिट्रुट । । महा) । 
जणुनिण्ग वि [ जनुचीण ] १ अनु ह्ठित, स्च- 
हिल, थिद्िए मोतटनिग्रिस्छा थे जया, विरिया- 


यारा ये करा चगगा' (छाव २ ४६) । ० प्राप्त 
मिला हुणा शायाफ्राममगानिणा एयस्या 
दमा उहादइपा' (प्राचा) ॥ 3 प्रीगाश्लि 


न ७, । २... 
जशुचिण्णपय पति [ अनुचीण्यन ] लिने 
इन दा” या | गेट (साया । 


छपुचिल देय अगुच्चिण्ग सा १६६ 
रयाओ जप पट > 7 । 


पाइअसदमहण्णवों 


अणुचिय वि [अनुचित _] अयोग्य ट्ह ५ ) । 


अणुचीड़ 
अग्रचीति ) 
अणुब्न त्रि [ अनुश्च ] ऊचा नही, नीचा। 


देवों अणुचित । 


पकछुड्य वि | छुचिक | नोची ओर अ्रस्थिर 


शग्या बाला (कप्प) । 

अणुन्द्ृहत वि [ अनुत्महमान_] उत्साह नहीं 
रखता हुआ (पउम १८,१३८) । 

अगुन्छिन्न वि [ अनुध्निप्न | नही ठोडा ह॒ग्ा, 
आर यन्‍क्र (गउड २३८) । 


अणु न्छत्त वि [ अनुत्वित] १ गर्ब-रहित, 
बिनीत । २ स्फील, समृद्र । ४ सत्र से उन्नत, 
सवाच, प्टिग्द्ध नवर तमे, नरिदचक परयाव- 


विपटपि। गहवलयमगाच्चितते धृव्रेब्व, परियत्तड़ 
णारिद! (गउड) । 

अणुन्छ्ूद वि [अनुत्क्षप्त] अत्यक्क, नहों 

८ हुआ (गा ४२६) । 

अगज पु [अनुज] झोदा भार (स ३८८) । 

अणुज्ञत्त न [अनुप्रात्र] यात्रा मे, प्रसणया 
अगजत्त निःगग्नो पेच्ण कुसुमिय चूयथ (महा)। 

अणुनत्ता त्री [ अनुयात्रा ] निर्गम, नि सरण 
(पिंड ८८) । 

अग्ुज्ञा मक [अनु + या] अनुसरण करना, 
पीछे चतना । श्रग॒जाड (विसे ७१६) । 

अणुज्ञाइ वि [ अनुयायिन |ग्रनुसस्ण करने- 
बाजा (सुवा ८०५) ॥। 

अणुत्नाइ सी [अनुय्ाति] अनुसरण (पर्म- 
वि ८६)। 

अगुज्ञाग न [अनुयान_] ? परीदेलीछे चलना। 
> महीपि्-विशेष, स्वयावा (द्ुह १) । 


अणुज्ञाण नर [ अनु + ला] अदुमति देना, 
चम्मति देना । ग्रगजारगठ (उप) । लृवा, 


गायराणिया [पि ५६-) । 
गित्तए (दा३ 2) । 

० णुज जग न [ अनुनान] अवुरति पम्मति 
(लत्न्‍र १ *)। 

“णुज्ञागापण न [लनुलापत_] मनु्म 
प्रापनापायगाणििणया (प्रा € २३) 

अगुवाणिय दि [ जनुदान | 
(75 55४) १ 
अज्ञीप 7 जनपान | # इज हर आधशाप- 


श्र 
कं] 


डप १६ 


हट, अगुजा 


जनता 


3 35% 
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| 
| (आयउमस) । 
! 
। 


अणुग्घास--अणुट्ठा 
अणुजञाय वि [अनुजात | १ पीछे से उत्पन्न। 
२ सहश चुल्य वसभाणुजाएं (नुज १२)। 
अगुजीच नत्र [अनु + जीव _] आश्रय करना । 
अणुजीवति उत्त १५, 2८) । 
अगुर्वीधि वि [ अनु जीविन ] १ आशित, 
तांकर सेत्रता प्रवरईए चिय अगजीविवच्छदे 
(सुत पात्र से २८३)। “तग न 
[लि] ख्राश्य नोकरी (वि ५६७)। 
अणुज्भुज मत [ अनु + युज | प्रक करना । 
कर्म अग्जुज्ते (यर्मम २०३) । 
७ णुज्ञुत्ति छी [अनुयुक्ति | योग्य युक्ति, उचित 
न्याय (सत्र ? ३, ३) । 
अणुजेद्र वि [अनुग्पेष्ठ] १ उड़े के नन्‍्टीऊ 
का (आव्रम)। २ छोटा, उत्ततता (पठम २२, 
८६)। 
अणुजोग देखो अग्ुओअ (ठा १८) । 
| अपुद्ध पति [ अनज_] उसाह-रहित अनुल्गही, 
हताश (ऊप्प) । 
अणुज्ञ वि [अनीजरक_] तेजरहित, फीफा, 
अणज दीगावयण पिहरड (उप्र) । 
। अणुज्न वि [अनद्य] उट्टेश्य उब्य (परम १)। 
| अणुज्ला त्री [अनुला] प्रतुमति सम्मति (पउम 
इ८, २८) । 
। अणुज्ञा देसा अग्रोज्ञा (बरात्रा २ १५, ३)। 
। अणु ज्ञय पि [अनर्जित_] बव-रहित, नि्त 
(उह ३) । 
अणुड्जुब वि [अन ज्ुक | झ्मरव, पक्र, हपदी 
(गा ७८६) । 
अणुच्का पर [ अठु + ध्या] बितन बाना, 
ब्यान बसना ) सर अगुग्मादत्ता (प्रायम) 
अणुस्माण 7 [ अनुब्यान] वितन, विचार 





| 
| 
। 
| 
॥ 


प्रा 


८ 
्च 


श्त़ा 


र्ज 











अणुना देसा अणुन्ता। वृद्ध अथभुना म्त्त 
(उमा) । 
अणगुमिञअअ पि [दे] ? प्रया, प्रय तल । 


२ जाग पाता [ घड़े ) ! 


| अणनमिटित वि जिनुलय्िन] नर हर" 


हु ) 


यादा (उज्रा 


प्रमुसन | आणुट्र वि [जिनुत्वा] कही एडा रकम गया 


[श्र ड्> ०) | । 
आअणादा गाए [ >यसुकरथा | ! प्रमुशापताना 


27 ५४ दि एिमरगा २ ग्रनाव हा «शुन 


अणुट्राइ--अणुदिन्न 


ट्वियव्ब, अणुट्रेअ हे कक, ४३७, सुर १४ 
५) | 
अणुट्र।इ ति [अनुप्टायिन्‌_| श्रनुष्ठान करने- 
वाला (आचा) । 
अणुट्टाग न [अनुष्ठान ] १ ७ति। 
विधान (आचा) । 
अणुट्राण न [ अनुत्यान] क्रिया का श्रभाव 
(उवा) । 
अणुट्रातरग न [अनुष्टापन | अनुष्ठान कणना 
(कस) । 
अणुट्टिय वि [अनुपछ्ठित | विधि मे सपादित, 
वित्त, किया हुआ (पड़्‌ + सुर ४ १६६)। 
अणुट्िय बि [अनुत्यित] १ केठा हझ्ना । २ 
आलमी, प्रमादी (आचा)। 
अणुट्टियव्च॒ देखो अणुद् । 
अणुदठ्ुम न [ अलुष्टप्‌ ] एक प्रसिद्ध छद 
'पत्रक्वरगणणाएं श्रणुट्‌ ठुभाण हवति दम 
सहस्सा (सुपा ६५६) । 
अगुद्लेअ देखो अणुद्दा 
अणुण देखो अणुणी | अशाणह (भव) । 
अणुर्णत देखो अणु गी । 
अणुणय पु [ अनुनय | विनय, प्रार्थना (महा, 
अ्रभि ११९)। 
अणुणाइ वि [ अनुनादिन_] प्रतिव्वनि करने 
वाला, 'गजियसदस्स श्रणुणाइणा” (कप्प) । 
अगुणाय पु [अनुनाद] प्रतिब्वनि प्रतिशब्द 
(विस ३2००)। 
अणुणाय वि [ अनुज्ञात] श्रनुमत, अ्रनुमोदित 
(पन्नू) । 
अणुणास पुन [अनुनास] श्रनुनासिक, जो 
नाक से बोला जाता हैं वह शअ्रक्षर। २वि 
सानुस्वार, अनुस्वास्य्युक्त (ठा ७) काग्रस्सर- 
मगुणास च (जीव ह टी) । 
अणुगासिश्ष पु [अनुनासिक] देखो ऊपर का 
पहना अर्थ (उल्ला ६) । 
अणु्गी सक [ अनु + नी ] १ श्रनुनय करना, 
विनय करना, प्रार्थना करना । २ समभाना, 
दिवासा देना, सान्त्वना देना । वक्त अणुणन+ 
पुरोहिय त ऊमसोशुणत' (उत्त १४ भवि), 
अणुगत (गा ६०२) । कवकू अणुणिज्नत, 
अपुणजमाण, अणुगीअमाण (सुपा ३६७, 
से २, १६, पि ५३६) । 


२ भाद्नोक्त 





पाइअसद्दमहण्णवो 


अणुगीअ वि [अनुनीत] जिसका अनुनय 


किया गया हो वह (दे ८, ४८) । 


अणुणन देखो अणुगी। 


अणुण्णय वि [अनुन्नव | १ तीचा नम्र (दस 
५, १)। २ गठरहित, निरभिमानी एत्यत्रि 
भिक्खू अ्रणुएगाए विशीए'! (गूत्न १ १६)॥। 

अणुण्णब सक [ अनु + ज्ञापय ] १ अनू- 
मति देना । २ भ्राज्ञा देना, हुकुम देना । कर्म 
अगरण्णविजइ (उबा) | वढ़ अणुण्णवेमाण 
(ठा ६)। हक अणुण्णवेयव्य (ओघ ३८५ 
टी)। सक्र॒ अणुण्गवित्ता, अणुण्णविग्र 
(आवम) श्राचा २ २, ६)। 

अणुण्गवणया | श्री [ अनुज्ञापना | १ अनु- 

»णुग्णवगा $ मति, सस्मति। 2 श्राज्ञा 
फरमाइण (सम ४४, श्रोध १८८ टी) 

अणुण्णवरी जी [अनुज्ञापनी |] अनुमति-प्रका- 
शक भाषा अनुमति लेने का वाक्य (ठा ४,३)। 

अणुण्णा स्नी [ अनुल्ना ] १ श्रनु मति, श्रनुमोदन 
(सूअ्र २२) । २ श्राज्ञा। ऋष १ [कल्प] 
जैंन साधुओं के लिए वश्र-पात्रादि लेने के ब्रिपय 
में शाज्लीय विवान (' चभा) । 

अणुण्णगा छ्री [अनुज्ञा] १ पठन विपयक 
गुरु-आज्ञा-विशेष (अण ३)।२ सूत्र के अर्थ का 
अव्ययन (वव १)। 

अणुण्णाय वि [ अनुलात ] १ जिसको आराज्ञा 
दी गई हो वह । २ अनुमत, अनुमोदित (ठा 

)। 

अणुण्ह वि [अनुप्ण] ठड्ा जो गरम नहीं है 
बह (पि ३१२)। 

अणुवड पु [अनुतट ] भेद पदाथो का एक 
जाति का प्रथररण, जमे सतप्त लोहे को 
हथीडे से पीटने से स्कुलिग (चिनगारी) ुबक 
होते ह (ठा ५) । 

अणुतडिया ख्री [ अनुतटिफा ] £* ऊपर देखो 
(परण ११) । २ तलाव, द्रह आदि का भेद 
(भास ७) । 

अणुतप्प श्रक | अनु+तप | अनुपात करना, 
पछताना । अखुत-पक्ठ (स १८८) । 

अणुतप्पि वि [अनुतापिन] पश्चात्ताप करने- 
वाला (व) । 


अणुताब सक [ अनु + तापय ] तपाना। । अणुदिण्ग 


सक्क अणुवाचित्ता (सूत्र २, ४, १०)। 


धि पु [अनुताप |] पश्चात्ताप (पाम्न, से 

श्दू४) । 

अणुतावय वि [अनुतापक | पश्चात्ताप कराने- 

वाला (सूत्र २, ७, ८५) | 

अणुतावबि देखो अणुतप्पि (उप्र ७२८ टी) । 

अणुत्त वि [ अनुक्त ] अ्कथ्रित (पच ५) । 

अगुत्तत देखो अणुबचत्त । 

। अग॒त्तप्प वि अनुत्त्रप्प्र ] १ परिपृर्ण शरीर । 
२ पूर्ण शरीरवाला, होइ अ्ग्त्तप्पो सो प्रति" 
गलइदियपडिप्पुएणों' (बव २)। 

अफुत्तर वि [अनुत्तर | १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
| (ठा १०)। २ एक सवत्तिम देवलोक का 
नाम (अनु)। ३ छोठा, अगात्तरा भाया। 
(पठम ९, ४) ! ग्गा ली [अम्रया] एक 
पृथिवी, जह, मुन्य जीवो का निवास हैं (सूत्र 
१६)। णाणि वि-[ ज्ञानिय_] केवलन्नानी 
(सूझ १ २, ३)। विमाण न [विसान] 
एक सर्वोत्कृठ देवलोफ (भंग ६ ६)। "ववाइय 
व्रि [ पपातिक ] अनुत्तर देववोक में 
उत्पन्न (अनु) । “ववाइयठसा स्लरी व 
[ 'ेपपातिऊद्शा |] नवव। जैन श्रग-्प्रथ 
(अनु) । 
अणुत्याण देखो अणुटद्राण (ब ६४६) । 
अणुत्थारय वि | अनुत्साह | हनोध्पाह निराश 
(कुमा) । 

| अणुउ्त्त पु [अनुद्यत्त] नीचे से बोला जाने- 

वाला स्वर (बृह १) । 

अणुद्य पु [अनुदय ] ६ उदय का अभाव । 

२ उम-फल के अतुभत्र का अभाव (कम्म २ 
१३ १४, १५)। 

अशुद्रवि न [दे] प्रभात सुबह (दे १, १६)। 

अणुदिअ वि [अनुदित] जिसका उदय न 

हुआ हो (भग)। 

अणुद्िअस न [ अनुदिवस |] प्रतिदिन, हमेशा 

(नाट) । 

अगुदेज्जत वि [ अनुदीयमान_] उदय मे न 

आता हआा (भग) । 

अणुदिंग न [अनुठिनि] प्रनिद्दिन, हमेशा 


बुमा) । 
| 





वि [अलुद्ित] १ उद्दय को 


अशुदि्न्नि 5 अप्राम । २ फल-दान भे अतपर 


८ 


नर 


] 


(उर्म) (नग ?, २, ३), उदिरएण ८ उदित' 
(मग १, ४, ०७टी) । 
अणुदिण्ग ) व [अलुदीरित] १ जिसकी 
अणुदिन्न | उदीरगा दूर भरिष्य में हो । 
२ जिसरी उदीरणा नविप्य में तन हो (भंग 
२, ३)। 


अणुदिय वि [ अनुदित_] उदय को अ्रप्राप्त 


“मिच्ठत्त जमुदिन्त त सीण अगा[दिय च उब- 
पता (भंग ? ३ टी) । 

अगुद्यिद्द न [अनुठिबस ] प्रतिदिन हेमेशा 
(यूर १ ११५) 

अणुदिब न [दे] प्रभात, प्रात काल ( पड )। 

अणुढिसा ) जत्री | अनुदिक | ब्रिदिक्‌ , 

अग्रुढिसी 2 ईशान योण आदि विदिशा (वबिसे 
२.०० टी पि ६5, ४२३, कप्प) । 

अणुडिट् वि [अनुद्धिष्ट | जिसका उद्देश्य न 
फ्रया गया हो बह (परग॒ट २, *)। 

अणुद्ध वि [अनु] ऊचा नहीं, नीचा 
(बुमा) 

अणुद्दय वि [ अनुद्धत | सरल नद्र, प्िनयी 
(उप्र ७६८ टी) | 

अपुद्वरि पु [ अनुद्गरिन | एक क्षुद्र जन्नु, 
उश्च (कष्प)। 

अणुद्विय परि [ अनुद वन | ? जिसका उद्धार 
ने तिया गया हो बक् ।२ थाटर नटी निकाला 

एम, जे जुशर नायसाज अ्णद्धिय एृ£ 

परयाहमूत' (श्रा ४०): 


अगुद् चुब्र परि [अनुदू बृत | श्रपरित्पक, नही. 
अणुपरियद्ट साया [अनुपरि + अठ | घूमना, ' 


शा 


ट्खा (वष्प)। 
अगुवम्ध प्‌ [ अणु वे ] गृहस्थन्यर्म (यिते)। 
अगुवम्ध ३ [जनुवमे ] ग्रनूपुव--टितार 
धम एिपागा4म्पा सुग्िणा एऐप्रेटब्रा (यूद् 
£ २, ४)। चारि रि[ चारिन ] हिन- 
या ध। हा झअयुवापी, जज्यर्षी (रेस २, 
हल । व 
हाखय, धोजित एप उ खझापम्सिय तत्यो 
साया) । 
आणुवाय एर [ जनु - चायू ] फीछे दीउना । 
पाए उपाय | ४, २२३। 
यू वाउग सर [जनुवायन] चीछे दीतणया 


(शा २१५३+। 


भज॑-"--प/७/े् मत +त__++ 


| अणुधाविर वि [अनुवाबित्‌ | पीछे दौडने- 


>फुयम्मिय वि [अनु वामिक |] उर्म ने झनु- 


पाइअसइमहण्णवो 


। वाला (उप छर८ टी) । 


|] 
| वावा (कप्प)।॥ 


अणशुनाय वि [अनुनात| अनुमत, जिसको 
। अनुमति दी गई हो वह, आह मोकलय 


श्रगनायाएं तएु नाह' (सुपर ४७७) । 
| अणुनास देखो अशुशास (जीव ३ टी) । 


। अगुन्नव देपा अणुण्णव | वद्ध अगुन्नवेमाण 
(ठा ५, ३)। # अुन्नवेयव्य (कस)। 


संक् अणुन्नवेत्ता (उम) । 


अपुन्नचगा दसो अणुण्णयणा (प्रोब 5३०५ 


कस) । 
अणुन्नच्णी देखो अणुण्गवणी (ठा ४, १) । 


अगुन्ना देसो अगुण्गा (सुर 2, १३३: प्रायृ 


१८१) । 
' अणुन्नाय देखो अणुण्गाय (म्रोध १५ महा) । 


' अगुपथ पु [अनुपथ] १ समीप का मार्ग 
!' (कस)।२ मार्ग के समीप, रास्ता के पास 


(वह २) ! 


। 
| आणुवत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त, मिला हुआ 


(सुर ४, २११)। 


अगुपन्न वि [अनुपन्न] प्राप्त (कुप्र ४०१) । 
' अगणुपयद्र ति [अनुप्रवृत्त] अनुखत, अनुगत 


(महा) । 


। अशुपयाण न [अनुप्रदान | दान वा बदवा 


प्रतिग्रहण (सबोव ३८) | 


परिश्रमण करना | सक्ू अशुपरियद्धित्ताण 
दिशा नते महिदिद॒ए, 
मुर अगपरियद्विताण हग्यसागच्छित्तए ?7(नग 
८, ७) | क़ अणुपरियद्धि पठ्य (ग्याया १, 
६) हैग अणुपारयद्धउ (णाया २, ६) । 
अणुपरियद्न श्र [अनुपरि + बल _ फिरना, 
पिले सहया। दासाशमेव शराउट्र अ्गापरिय- 
टुट । (प्राची) । पहेुू जणुपरस्यिद्वमाण 
थ्राया) । सह अशुपरियद्धित्ता (झोष)। 
आणुपरियद्रण न [अनुपर्यटन] परिचमरा 
पिया १ ?, २)। 
अणुपरियद्रण न [अनुपरियर्तन] प्रिया, 
।. शिया (भा ?, ६)। 





अणुनाइ वि [अनुनादिन | प्रतिब्वनि करने- 


पनु लवणप- ' 


अगुद्िण्ण - अणुपालणा 


अणुपरिवट्ट देखो अणुपरियद्ठ - अनुपरि + 
वृत्‌ । वक्त अणुपरिवद्टमाण (पि २८६) । 

। अणुपरिवाडि, डी छी [अनु परिपाटि, 'टी] 

| अनुक्रम (से १५ ६६» पउम २०, ११, ३२, 
१६)। 

अणुपरिहारि वि [ अणुपरिदा रिन्‌ ] 'परि- 
हारी” को मदद करनेवाला, त्यागी मुन्ति की 
सेवा-शुत्रपा करनेवाला (ठा ३, ४) । 

अणुपरिंहारि वि [अनुपरिद्ारिन्‌ | ऊपर 

| देखो (ठा ३, ४)। 

अणुपवन्न वि [अनुप्रपन्न] प्राप्त (सूत्र २, 
३, २१)। 

अणुपवाएत्त थि [अनुप्रवाचय्रिद्‌_| पटाने- 
वाला, पाठक, उपाब्याय (ठा ५, २) । 

| अणुपवाय देखो अगुष्पवाय  झअनुप्र + 
वाचय्‌ । 

अणुपबिट्ट नि [अजुप्रविष्ट | पीछे से प्रविष्ट 
(णाया १, १» कण) । 

अणुपविस सक [ अनुप्र + विश्‌ ] १ पीछे 
से प्रवेश करना। २ प्रवेश करना, भीतर 
जाना । अशुपत्रिसद (कप्प)। बहू अणुप- 
विसत (निन्ु २)। सकू अणुपविसित्ता 
(कप्प) । 

अगुपवेस पु [अलुप्रवेश]| प्रतेश, भीतर 

। जाना। (निनु ७) । 

अणुपस्स सके | अनु + दश्‌ ] परयलोचन 
करना, विवेचना करना । सक्क अणुपरिसय 
(पुत्र १, २, २)। 

| अणुपस्सि वि [ अनुदररिन ] पर्यालोगव, 

वियेचाय (आाचा)। 

| अगुपाल् सत्र [अनु + पालय _] १ अनुभय 
वरना । २ रसण एरना । ३ प्रतीत करना, 
राह देराना । श्रणपालेद (महा): पक, साया" 
सोम्सम अणुपाल्नेण (पर्सि), अशुपालिन, 
अगुपाल्माण मिहा)। सह्र अशुपलिकण, 
जणुपालित्ता, अशुपालिय (मराः बाप थि 
५७०) 

अणुवाल्ग न [अनुपालन] रतगा, पी 

«पान पचमा)। 

, अणुपालगा रैगो अगुवालणा (ते २४३० 

टी) । 




















) 








अणुपालिय--अणुबधेल 





अणुपालिय वि [ अनुपालित_] दिल, प्रति | आ प्रति- अणुप्पभ्ुु पु [अनुप्रभु ] स्वामी के स्थानापन्न 


पालित (ठा ८५) | 
अणुपास देखो अणुपस्स। बकू, अणुपासमाण 
(दसचू २) । 
अणुपिद्व न [अनुप्ठ४| अनुक्रम, अणुपिट्ठ- 
सिद्ठाउ! (सम्म) । 
अणुपिहा देखो अणुपेह्दा (दब्य ३५) । 
अणुपुख न [ अनुपुद्द '] मूल तक, अ्रन्त-पर्यन्त, 
अण॒पुंसमावडताबि श्रायया तम्म ऊसवा हुति' 
(कुप्र ३३) । 
णुपुब्च वि [अलुपूठने | क्रमयार, आनुक्रमिक 
(ा ४, ४) । क्रिधि क्रमण (पाञ्रो)। सो 
[शस्‌ ] श्नुक्रम से (आचा) । 
अणुपुव्च न [आलनुपृठ्य ] क्रम, परिपादी, अनु- 
क्रम (गय) । 
अणुपुञ्ची स्नी [आजुपृर्ची | ऊपर देखो (पात्र) । 
अणुपेक्खा ली [अलुप्रेक्षा | भावना, चिन्तन, 
विचार (पठम १४, ७७) । 
अणुपेहण न [अनुग्रेक्षण] ऊपर देखो (उप 
श्ष२ टी) | 
अणुपेहा द्ली [अनुप्रेक्ता] ऊपर देखो (पि 
३२३) । 
अणुपेह्दि वि [अनुप्रेज्षिन] चिन्तन-कर्ता 
(सूत्र १, १०, ७)। 
अणुप्पइन्न वि. [अनुप्रकीण] एक दूसरे से 
मिला हुआ, मिश्रित (कप्प) । 
आणुप्पणी सक [अनुप्र +णी] १ प्रणय | 
करना । २ प्रसन्न करना । चकू, अणुप्पणत 
(उप ए २८) । हु 
अणुप्पगथ [अगुप्नग्नन्थ] सन्तोषी, श्रल्प परि- 
ग्रह वाला (ठा ६) | 
अणुप्पर्गंथ वि [अलुप्नग्नन्व | ऊपर देखो 
(ठा ६) । 
अणुप्पण्ग वि [अलुत्पन्न] प्रविय्मान (नीचू 
५)। 
अणुप्पत्त देवो अणुपत्त (कप्प) । 
अणुप्पदा सक [अनुप्र+दा_| दान देना, फिर- 
फिर देना । श्रणुणदेद (कस) । कू अणुप्प- 
दायठब (कस) । हेके अणुप्पदाउ (उबा)। 
अणुप्पदाण न [ अनुभदान_ दान, फिर-फिर 
दान देना (शव ६) । 


रे 


अणुप्पेसिय बि [अनुप्रेपित] पीछे से भेजा 
प्रतिनिधि (निन्ू २) । हुआ (नाट) | 
अणुप्पया देखो अणुप्पदा। अरण॒प्पएड (कम)। । अणुप्पेह यक [अनुप्र + ईक्ष_] चिन्तन करना, 
। 


पाइअसद्महण्णवो 








हेकू अणुप्पयाड (उबा)। विचारना अ्रणुप्पेहति (ग ३२३) । क् अणु 
अणुप्पयाण देखो अणुप्पदाण (आचा) । प्पेहियव्य (पसू १)। 
अणुप्पवत्त सक [ अनुप्र + बृनू | अनुसरण | अणुप्पेह्य स्री [अनुप्रेज्ा] चिन्तन, भावना 
करना । हे अणुप्पवत्तण (विमे २२०७)। | विचार, स्वाव्याय-विशेष (उत्त २९) । 
अणुप्पवाइतु १ वि [ अनुप्रवाचयित | | अणुप्फास पु [अनुस्पठी] अनुवात्, प्रभाव, 
अणुप्पवाणचु ) अद्यापत पाठक पड़ालेवाजा | ओहस्मेव अगाप्फासो मन्नों अ्रन्नयरामवि 








(ढा ४, १ गच्छ १), (दस ६) । 
अझननतचाद | कथन ट्् ० ५ 
हर पु (अनुत्बाद ] क्‍्यन (सुञ्र २, अणुफुसिय त्रि [ अनुप्रोडिछत_] पोछा हुप्ना, 
१२) । 


साफ क्या हुआ (स ३८४८) । 
अणुबध सक [ अनु + वन्य | १ अनुसरण 
करना । २ सवस्ध बनाये रबना । अ्रावधति 
(उत्तर ७१)। बहू, अणुबधत (बैणी १८३) 
पयक्न अणुबधीअमाण अशुवधिज्यमाण 
(नाट) । हेंक़ अगुर्वाबदु (शी) (मा ६) । 
अंणुचध पु [ अनुवन्च] १ सततपन्र निरन्‍्त- 
सता विच्छेद का अभाव (ठ ६ उबर १२८)। 
२ सवन्ध (सं १४८ गउइ)। ३ कमों का 
सवन्ध॒ (पचा १५) ' ४ कर्मों का विय्रा, 
परिणाम (उबर ४, पत्र १८)। ४ सतह, 


अणुप्पवाय सर [ अनुप्र+बाचय्‌ ] पढाना। 
घकू अणुप्पवाण्माण (ज ३) । 
अणु"पवाय न [अनुप्रवाद | नववा पूर्व बार- 
हवे जैन अ्रग-ग्रत्थ वा एक अश-विशेष (ठा ६)। 
अणुप्पविद्द देसो अणुपविद्ध (कम) 
अणप्पवित्ति श्नी [अनुप्र्नृत्ति] श्रनुप्रवेश 
श्रदुगम (ब्रिसें २१६०) । 
अणुप्पविस देखो अणुपविस । अगुणविसढ़ 
(उप्रा) । सक् आणुप्पवेसेत्ता (निन्ू १)। 
अणुप्पचेस देखो अशुपवेस (नाट) 
अणुप्पवेसण न [अनुम्रवेशन_] देसो अणुप- 


बेस (नाट) । प्रेम (स २७६), 
अणुप्पसाद (शो) सक [ अनुप्र + साय ] | नयगणाण पटउ वज, प्रहवा वजम्म 


प्रसन्न करना । अगाप्पसादेंदि (नाट) । 
अणुप्पसूय वि [ अनुप्रसूत | उत्पन्न पेदा 
किया हुआ (श्राचा) । 
अणुप्पाइ वि [अनुपातिन| ग्रुक्त, सबद्, 
सबन्धी (निचू १) । 
अणुप्पिय वि [ अनुप्रिय ] अनुकूज, दए (सूत्र 
१, ७)। 
अणप्पेत वि [ अनुत्ययत्‌ ] इृर करता, 
हुटाता हुआ, 
जम्मि अभ्रविसएणहिंययत्तरोण ते 
गारव वलग्गति । 
त॑ विसममणुप्पेंतो गर्याण विही खलो होइ! 
(गउड) । 
अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पेह: 
तह पुव्वि कि न कय, न वाहए 
जेण में समत्योवि । 
एिह कि कस्स व कुप्पिमोत्ति घीरा ! 
अगाप्पेच्छ' (उब) । 


बड्िल किपि । 

अमुणियजणेवि दि , श्रगुवध जारिप कुब्बति' 
(सुर ४ २०) । ६ शात्र के आरम्भ में कहने 
लायक शअ्रविकारों वििपय, प्रयोजन और सपम्ध 
(आव १) / ७ निर्वन्च आग्रह (स ४५८) । 

अपुब्रधअ वि [अनुवन्धक] श्रनुक्न्य करने- 
वाला (नाट) । 

अणुबंधण न [अनुवन्चन_] अनुकूल वच्धन 
(उत्त २६, ४५० सुख २९, ४५) । 

अणुर्वधणा छी [अनुबन्धना] अनुमन्धान, 
विस्मृद श्र्थ का सन्‍न्वान (पचा १२,४५४) । 

अणुवधि वि [अनुबन्धिन्‌] अनुवन्धवाला, 
अनुवन्ध करनेवाला (धर्म २ से १२७) । 

अणुबंधिअ न [दे] हिक्ा-रोग, हिचकी (दे 
१, ४४) । 

अणुवधेल्न वि [अनुबन्धिन_] विष्छेद-रहित, 
अनुगमवाला, अविनश्वर (उप २३३) । 
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५5 
अणुबज्क | वि [अनुबद्ग | ? बंधा हथ्रा, 
अणुत्रद्ध | सबद्व (से ११, ६०)। २ सतत, 


श्रविस्ठिन्न: अग्यवद्धतिब्बवेस परोप्पर वेयण 
उददीरंति' (परुट १, ?)। 5 व्याप (णाया 
?, २)। “ प्रतिबद्ध (णाबा १, २)। ५ 
भ्रयतत, बहुत अगवद्धनिन्तस्वेयणासु' (परुह 
2 ?)। ६ उत्पन (उन्तर €२)। 
अणुचरद्र ब्रि [अनुवद्ध | ? अनुगत (पता ६ 
२०) । 7 पीछे बंबा हुआ (सिरि ८८४) । 
अगुबृह देयो अणुवृद्द । 
अणुद्भड वि [अनुदु भट ] अनुद्रतत, ग्नुल्वण 
(उत्त २)। 
आगुब्भत् वि [अनुद्‌ भूत अप्रकट, अनुलन्न 
(नाड) । 
अणुभञ देपो अणुभव ८ अनुभय॒(नाट) 
अणुभव स+ [ अनु - भ_] १ अनुभव उरना, 
जानना, समभना। २ र्मफत वो भोगना । 
प्रगमयति (पि ४७५)। बढ, अग्ुुभवत्त 
पि “००)। सह अणुभविआ, अणुभवचित्ता 
गाद पणह १२, ?)। हेड अणुभविड 
(इन १४) । 
अगुभव प्‌ [अनुभव] £ ज्ञान, बोध निभ्रय 
(' ना ५)। « पर्म-फत का भोग (विस) । 
अग्रुभव्य न [अनुभवन_] ऊपर देखो (श्राप 
४ थि7२०६०)। 
अशुभत्रि वि [ अनुभविन] प्रदुभय रुसतेयावा 
(व) ८६५८) ॥। 
लमुभत्य पि [अनुभठप] आसन नव्य 
सदाात '४)।। 
आपुभाग १ [अनुभाग] ? प्रभाव, साय मय 
पुष ? ५ ४) > शक्ति, साप ये (वराण २)। 
ई पणा 7] वियात छत ।सप्र १,२,१२)। ८ 


हण। 7 रुप, हा ५9 पाप छापने करने यो ' 
शा पछा रफ सगापायो [उम्म २,२ टी, 
हुये ६५५॥। दब पु [चिस्व] कर्म-युदृगता 
॥ छत एपन्न शाने भी शादि या उनके (ठा 
*, #०0)| 4 
आगुरभाप 5 | जनुवायव। २-४ उपा हम 
जअपुभात । ।प्राप ३७४ छा३,ई पा झाता, 
साय 3॥ ४ मंया भाव यो दावा हटा 
कि की लीक ४ अप शक पा 


पाइअसहमहण्णवो 








अपुभावग वि [ अनुभावक] वोधक, सूचक 
(आवम) । 


अणुभास सक [ अनु + साप्‌ ] १ अनुवाद 
करना, कही हुई वात को उसी शद्ध में झ्दा- 
न्तर में या दसरी भाषा में कहना । २ चिन्तन 


। 
| 

| 

| 

! करना घ्रगुभासइ युम्बयण (आच्‌ ६, बव 
| ३)। वह अशुभासयत्त, अणशुभासमाग 
ै (स १८४ विसे २५१२) । 
। अणुभासग न [ अनुभाषण ] अनुवाद, 
| 

| 


न 


उ्न्फ 
बान का कहना (नाट) | 
अगुभामणा ब्री [ अनुभाष गा] ऊपर देखो 


(ठा 2, ३ विमे २५२० टी) । 
अग्युभासय वि [ अनुभाष क | अनुवादक, अनु- 
वाद करनेवाता (विस ३२१७) । 
अणुभासयत देखा अगुभास । 
| अणुभुज्ञ मऊ [ अनु + भुज्‌ ] भोग करना। 
| बढ़, अगुन॒ुजमाण (सम १६)। 
| 





अग्ुभूइ को [अनुभूति] अनुभव (बिसे 
१६११)। 

| अशुभय बि[अनुभूत] ज्ञान निश्चित (महा)। 

| 'एव्य वि [ पृवे] पहने ही जिसका अनुभव 

| हो गया हो वह (गाया १ १)। 

' अगुभ्नस सक [ अनु + भूष ] नृपित करना, 

| शोमित करना । अगभूसेदि (शा) (नाट) । 

| आगुमइ ख्री अनुमति] अनुमोदन, सम्मति 

(ता ६) । 

ह अग्रुमतठ्य देवी अग्रुमण्ग (ब्रिगे 

| अणुमर्ग न [7] पीदेनीछे, एवं विचितयती 

ह झगमस्गेगोय चतिया है (सुर ८, ४२ महा)। 

| गामिे गि [गाश्न] पीछेपीडे जानवाता 

। (पि८०३)॥ 

' अगुमडन सत्र [ अतु+ मग्ज ] पिचार 

वाना। सह अग॒म ज्वत्ता (जीया १६६)। 


६९० 


छ०* 


)। 


अगुमण्य | सा [अनु + मन अनुमति 
अगुमन्न देना श्रनुमादन उरसी । बाप 


। 
ह मरुगो झायमयर (पि ४४७, पहा)। बढ़ा, 
| जणुम्रण्णममाण (डा ३१)॥ सत्र अण- 
। मन्निउण (माय) । 

, अगुमन्निव ) हि [अनुमत) प्रस्मारित, 
आापुमभप ई इमाय (उप २२१)। 
जपगुमर का [अनु +सू] ? शाना । + सती 
पोदि मे मरने को जनम, है बेय- 


कफलन 


रॉ ः 


हे 





अणुत्रज्क--अणुयपा 








'. लिणो अणुमरति' (आउ ३५) । भवि प्रगु- 

। मरिहिइ (पि ५२२) । 

! अग्ुुमर अऊ [अनु + सृ ] क्रम से मरना, पीछे- 

| पीछे मरना, “डय पारपरमरणो अणुमरइ सह- 

| स्ससो जावे (पिंड २७४) । 

* अगुमरश न [अनुमरण] ऊपर देखो (गउड)। 

| अगुमहृत्तर वि [अनुमहत्तर] मुविया का 

। प्रतिनिधि (निचू ३)। 

! अगुमाण न [ अनुमान_] ? अटकल-न्ञान, हेनु 

! के द्वारा अज्ञात वस्तु का निर्णय (गा ३०५५ 

| ठा ४, ८)। 

| 

, अणुमाण न [अनुमान] १ अश्प्राय-नान 

। (सूत्र ११३,२१)। २ अनुसार (तदु २७) । 

! अगुमाण सके [ »नु+मानय्‌ ] अनुमान 

' करना । सदर अगुमाणइन्ता (वत्र १) | 

, अणुमाय वि [ अगुमात्र | बहुत थोडा, थोडा 

। परिमाणपाला (दस ४, २)। 

' अग्रुमा अ्रक्र [ अनु + मालठ्यू ] शोभित 

| होना चमकना। सक्छ अगणुमार्लिव (भत्रि)। 

अग्ुमिण सत्र [अनु +मा_] अ्रट्कल से 
जातना । कर्म अशमिशिजउ (धर्मम १२१६) 
श्रगमीयए (दसनि ४,३०) | 

, अगुमेअ वि [अनुमेय_] अनुमान के योग्य 

(में ७३) । 

' अगुप्ेग ख्री [अनुमर्यादा] मर्यादा हद 
(कम) । 

७ णुमोड्य वि [ अनुमोदित_] अनुमत, समत, 
प्रथमित (आए”, ववि) । 

अणुमत।य सक [अनु + मुद्द | झतुमति देना, 
प्रशसा परना। झरामायर (उप) झग्गमोएमी 
(लउ ४5) 

अगुमायग प्रि [अनु्मीद क_] श्रतुमददत परने 
वाता (जि) । 

अणुमोयण य [अनुमादन_] सनुमति, सम्मति, 
प्रशभता (एउः पया ६) । 

अणुम्मुध् वि [अनुन्मुक्त] यहा दोष हथा 
(पिगर २, ४) ॥ 

अणुम्मुद्द वि [अनुन्मु ग्ब्‌] प्रत्यपुत, विहुश 

ध्रग्पम्युरे विट्ठानि वि ममिटा)। 


। 
न्‍ 
| 
। 


) 


(आल साट से धरा 
भ् जज 


आशुप प्‌ [अशुक] घाय विशेध [गा १५८)। 


अणुप्पा देशो अशुस्पा (मठ से २६४१३) 


अणुयत्त--अणुवच्चिअ 


अणुयत्त देखो अणुबत्त 5 श्रनु + चृत्‌ । अगु- 
यत्तर (भवि) । वहू, अगुयत्तत, अणुयत्त- 
माण (पंचमा, विसे १०५१) । सक्क, अणु- 
यत्तिऊकण (गउड)। 
अणुयच देखी अणुचत्त > अनुवृत्त (मवि) । 
अणुयत्तगाः छो [अनुबनेना] १ बीमार की 
सेवा-शुत्ूपा करना (बृह १)। २ अनुसरण । 
३ अनुहूल वन (जीव १) । 
अणुयत्तिय वि [अनुबृत्त] श्रनुत्रूल किया 
हुआ, प्रसादित (सुपा १३०) । 
अणुयरिय वि [अनुचरित] आचरित, अनु- 
छ्ित (णाया १, १) | 
अणुया देखो अणुण्णा (सूत्र २, १) । 
अणुयाव देखो अणुताव (म १६३) । 
अशुयास प्रु [अनुकाश] विशेष विकास 
(गाया १, १)। 
अणुरंगा छो [दे] गाए (बह १)। 
अणुरंगि वि [ अनुरद्चिन ] श्रनुकरण-कर्ता 
(मुज १०, ५)। 
अणुरगिण वि[ अनुरद्वित ] रगा हुआ (मवि) । 
अगुरञ़् सक [ अनु + रक्षय्‌ ] अनुरागी 
करना, प्रीणित करना । वकू अगुरंजअभत 
(नाट) | सक्ष अणुरजिअ (नाट) । 
अणुरंजण न [ अनुरक्षन | राग, श्रामक्ति (विसे 
२६७७) । 
अणुरंजिण्ड्य ) वि [अनुरज्ञित] शअवुरक्त 
अणुरंजिय किया हुआ, अनतुरागी बनाया 
हुआ (ज ३, महा) । 
अणुरक्ष वि [अनुरक्त| श्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- 
प्राप्त (नाट) | 
अणुरज्ञन अ्रक [ अनु + रू|ूज्‌ | शअनुरक्त 
होना, प्रेमी होना श्रणुरजति खणेण जुबईउ 
ख़णोण पुण विरजति' (महा) । 
अणुरत्त देखो अणुरक् (खाया १, १६)। 
अणुरसिय वि [अनुरसित_] बोलाया हुआ, 
आहत (णाया १, ६) । 
अणुराड | वि [ अनुरागिन | अनुराग- 
अणुराइल्ल 2 वाला, प्रेमी (स ३३०, महा/ 
सुर १३, १२०)। 
अणुराग पुँ [अनुराग | प्रेम, प्रीति (सुर ४, 
२२८) । 
दर 


पाइअसदमहण्णवो 


। अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीछे आया 

। हुआ। २ ठीक-ठोक श्राया हुश्मा। ३न 

। स्वागत (भग २, १) । 

अशुराधि देसो अणुराइ (महा)। 

अणुराय देखो ऊणुराग (प्राय १११)।॥ 

अणुराहा की [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष (सम 
६)। 

अणुस्घ सक [ अनु +रुधू ] १ श्रतुरोष 
करना । २ स्वीकार करना । ३ श्राज्ञा का 

| पावन करना । ४ प्राथना करना । ५ ब्रक 

अधोन होना। कमे श्रणुरुघजई (हैं ४, २४८ 
प्रामा) । 

अणुरुअ ) वि [अनुरुप] १ योग्य, उचित 

अणुरुब # (से ६, ३६) । २ शनुकूल (सुपा 

११०२) । 2 सहश, तुल्य (णाया १, १६) । 














४ न, समानता, योग्यता (सम्म)। 

अणुरोह् पुं [अनुरोध] १ प्रार्थना, 'ता ममा- 
शुरोहेण एव्य घरे नि्॑यमेव आ्रगतव्ब' (महा)। 
२ दाक्षिए्य, दक्षिखता (वाश्न) । 

अणुरोहि वि [ अनुरोधिन्‌ ] भ्रनु रोष करने- 
वाला (स १२१) । 

अणुरुग्ग वि [अनुल्भ] पीछे लगा हुप्ना (गा 
३४५७ सुर ३, २२६: सूक्त ७) । 

अणुलद्ध वि [अनुल्ब्ध| १ पीछे से मिला 
हुआ । २ फिर से मिला हुआ (ताट) । 

अगुलाव पु [अनुल्यप] फिर-फिर बोलना 
(ठा ७) । 

अणुलिप सक [ अनु + छिप्‌ | १ पोतना, 
लेप करना । २ फिर से पोतना । संकृ अणु- 
लिपित्ता (पि ५८५२) | हेक. अणुलिपित्तए 
(पि श्ष्प ) ॥ 














२, ३)। 


अणुछित्त वि [अनुछिप्त] लिप्त, पोता हुआ 
। (कप्प) । 

। अणुल्हि सक [ अनु + लिह,_| १ चादना । 
| ३ छूता। वह अणुछिहंत (सम १३१)» 
गयणयलमणुलिहत' (पउम ३९, १२) । 
अणुल्बण न [अलनुलेपन] १ लेप, पोतना 
(स्वप्न ६£४)। २ फिर से पोतना (परुण २)। 
अणुलेविय वि [अनुलेपित | लिप्त, पोता हुआ, 
कम्माणुलेविशों सो (पठम ८२, ७७) | 





अणुल्पिण न [अनुलेपन | लेप, पोतना (परणह ! 





धर 


अणुल्लोम सक [ अनुलोमय्‌ | १ क्रम से 
रखना । २ अनुकूल करना । सक् अणुलोम- 
इत्ता (ठा ६) । 

अणुलोम न [अनुल्योम_] १ अनुक्रम, यथाक्रम, 
वत्थ दुह्मणुलोमेणा तह य पडिलोमओो भवे 
वर्त्या (सुर ?६, 9५) । 

अणुल्लीम वि [अनुलोम] सीधा, अनुकूल 
(ज २) । 

अणुट्ठग देखो अणुद्धयय (युल् ३६९, १३०) । 

अगुलण वि [अनुल्वण] श्रनुद्वत, अनुद्धट 
(बृह ३)। 

अणुल्य पु [अनुल्लफ] एक द्ीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु 
(उत्त ३६) । 

अणुल्मव पुं [अनुल्लाप] खराब कथन, दुए 
उक्ति (ठा ३)। 

अणुब पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, 
१६)। 

अणुबइट्ट वि [अनुपदिष्ट | १ श्र-कथित, श्र- 
व्यास्यात | २ जो पूर्व-परम्परा से न श्राया हो, 
अटुवइट्ू नाम ज॑ खो श्रायरियपरपरागय 
(नीचू ११) । 

अणुवउत्त वि [अनुपयुक्त] अस्लाववान 
(विमे) । 

अणुवएस पु [अनुपदेश | १ भ्रयोग्य उपदेश 
(पचा १२)। २ उपदेश का अ्रभाव। ३ 
स्वभाव (ठा २, १) । 

अणुवओग वि [ अनुपयोग | १ उपयोग-रहित । 
२ उपयोग का श्रभाव, श्रसावधानता (अणा) । 

अणुबकऊ वि [अनुवक्र] अत्यत वक्त, वहुत 
टेढा, 'जाव अ्रगारश्रो रासि विश्र श्रणुवक परि- 
भमण सु करेदि' (माल ६२) । 

अणपुवदण न [ अनुबन्दन_] अति-तमन, प्रति- 
प्रयाम (साथ ३६) । 


अणुबक्क देखो अणुर्च॑क (पि ७४)। 
! अशुवक्ख वि [ अनुपाख्य_] नाम-रहित, अनि- 


चंचनीय (बृह १) । 


अणुवक्‍्खड वि [अनुपरक्ृत| सस्कार-रहित 
। (पाक) (निन्ू १)। 
अणुवध सक [ अनु + ब्रज ] अनुसरण 


करना, पीछे-पीछे जाता। श्रणुवन्बद (हे ४, 
१०७) । 
अणुवच्चिअ वि [ अनुत्नजित ] श्रनुरुत (कुमा)। 


डर 


रा वि [अनुपजीविन ] १ अना- 
श्रित । २ आजीविया-रहित (पंचा १५)। 
अगुवजुच वि [अनुपयुक्त| श्रमाववान, 
त्यान-्थून्य (अभि १३१) । 

अणएुबज्ल मक | गम | जाना। गअ्रशवजइ (हें 
मर [ गम ] णुवजइ (हे 
अगुवज्ञ सक [दे] नसेवा-शुश्रूपा करना (दें 
२, ४१)। 

अणुबज्ञण न [दे] नेवा-शुत्र पा (दे १,४१)। 
अगुधज्लिअ वि [दे] जिसकी सेवा-शुश्र पा 
वी गई हो वह (दे १, ४१)। 
अणुवल्निअ वि [दे] गत, गया हुमा (दे 
2, ८४१) ।॥ 

अगुबद्र देगों अणुवत्त “अनु + वृत्‌। कृ 
अणुबद्रणीअ (नाट) । 

अणुबद्धि देखो अणुबत्ति ८ अनुवर्तिन्‌ (विमे 
२८१७०)। 

अणुत्रड सक [ अज्"ु + पत्‌ | श्रभिन्न होना । 
श्रगुवटट (उबर ७१)। 

अणुचद्धिअ वि [अनुपतित | पीछे गिरा हुपा 
(हम्मीर ५०) । 

अणुपत्त मय [ अनु + बन ] १ अनुसरण 
परना। २ सेवा-शुत्ष पा करना । ३ श्रनुवूल 
वरतना । ४ व्याकरण आदि के पूर्व सूत के 
पद का, अन्चय के लिए नोचे के सून में 
जाना। अग्युवनड (स ८२) । बकू अणुत्तत, 
अगुपत्तत, अणुचत्तमाण (प्राप्र, विमे 
३५६८ नाठट)। # अणुबद्वणीअ, अणु- 
चत्तणीअ, अणुब॒ त्तियव्य (नाद, उप ६०३१ 
दी) । 

जणुवत्त ति [अनुद्दत्त] प्रनुत्पन्त (पिड 
१८) । 

अणुप्त पि [अनुशृत्त] १ झाखत, झनुगत । 
२ घनुतृल विया हुमा । ३ प्रवृत्त (व २)। 
अणुपक्तम वि [अमुप्तेक] अनुरल प्रदृत्ति 
मसप्रनेणरश, सेया मरनेंगया (उय) । 
अशुपत्तग वि [अनुउतेफ] पनुसरण-पर्ता 
(ट्प १, का री ३०) । 

अशुफत्तम ने [जनुयत्तेन] ६ प्रनुमरण (स 
४५६१) ४ झनुद्ृत प्रवूलि (गा २६५) । ३ 
पूरे सूड के पद था प्रताय ने सा ऊीसेरः 


झूुत में जान दि। ३५६६८) । 
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अणुवत्तणा ज्री [अनुवत्तेना] ऊपर देखो 
(उबर १४८) । 

अथुचत्तय देखो अणुवत्तग, अन्नमन्नच्छदाणु- 
वत्तया' (णाया १, ३)। 

अणुवत्ति त्री [अनुब्नत्ति] १ अनुमरण (स 
४५६)। २ अनुकूल प्रवृत्ति। ३ अ्नुगम (विसे 
७०५) । 

अणुवत्ति वि [ अनुवत्तिन ] अनुवूल प्रवृत्ति 
करनेवाला, भक्त, सेवकः 
धतुह चटि | चलणक्मलाश[वत्तिणो कह 

णु सजमिजति | 
सेरिहवहस कियमहिसहीरमाएेण व जमेरा' 
(गउड) । 

अणुवत्ति वि [ अनुवर्त्तिन्‌ | ऊपर देखो 
(घर्मवि ५२५ मोह १०२) । 

अणुवम वि [अनुपम_| उपमा-रहित, वेजोड, 
अद्वितीय (आ २७) । 

अणुबमा बह्ली [अजुपमा_ |] एक प्रकार वा खाद्य 
द्रव्य (जीव ३) । 

अणुबमिय वि [ अनुपसित ] देखो अजुबम 
(धुपा ६८) ! 

अणुबय देखो अणुब्बय (पठम २, ५२)। 

अणुब्य सक [ अनु + वद्‌ ] अनुवाद करना, 
कहे हुए श्र्थ को फिर से कहना । वक्त अणु- 
चग्रम्माण (आचा) । 


अणुवरय वि [अनुपरत_| १ श्रमयत, अश्रनि- | 





अणुचजीवि--अणुचाल्ण 


अणुवह न [ अनुपथ_| पीछे, 'कुमराणवहेरा 
सो लग्गो” (उप 5 दो) | 

अणुबहण न [अनुवहन_| वहन, “तवोबहाण- 
सुयारमणुवहण' (लू १३५)। 

अणुवहय वि [अनुपहृत्त] श्रविनाशित 
(पिंड) । 

अणुबहुआ जी [दे] नवोदा छ्री, दुलहिन [दे 
१, ४८) । 

अनुबाइ वि | अनुपातिन्‌ ] १ प्रनुमस्ण 
करनेवाला (ठा ६)। २ सम्बन्ध रसनेयाला 
(सम १५) । 

अगुधाइ वि [ अनुवादिन ] भ्नुवाद करने- 
वाला, उक्त अर्थ को कहनेयाला (सूझ्र १, 
१२५ सत्त १४ टी/। 

अणुवाइ वि [ अनुवाचिन्‌ | पढनेत्राला, 
श्रश्यासी, “सपुन्नवीसवरिसों श्रणुवाई सब्वसु- 
त्तस्म'ं (मत्त १८ टी) । 

अणुवाएज्ज वि [अनुपादेय] ग्रहण वरने 
के श्रयोग्य, (श्रावम) । 

अणुवाद देखो अणुवाय ८ अनुवाद (विसे 
३५४७७) । 

अणुवादि देखो अणुचाइ £ श्रनुपातिन (उत्त 
१5, ६) । 

अणुवाय पु [अनुपात] १ अनुसरण (पर्स 

१७) । २ सवन्ध, संयोग (भग १२, ४) | 

३ आगमन (पच्रा ७) । 


प्रती (ठा २, १)। २ क्रिपरि निरन्तर हमेशा | जुवाय [अजुवात,] १ झनुवूल परत 


(रयण २५) । 

अणुपलद्धि री [अनुपलडिच] १ अभाव, 
श्रप्नाप्ति। २ श्रमाव-नान, दुविहा श्रणुवलद्धीउँ 
(विसे १६८२) । 

अगुवल्ब्भभाण वि. [अनुपल व्यमान_] जो 
उतनाय ने होता हो, जो जानने मे न आता 
हो (दपनि १) । 

अणुयलेयय वि [अनुपलेपऊ] उपदेग-रहित, 
प्रलिप्त (पएट ६, २) । 

अगुयसत वि [अनुपशान्त_] भ्शानत, दुपित 
(उतर १६) । 

अगुपस म पु [अनुपशम ] उग्शम ४ा झनाय 
(उतर) । 

अणुयसु वि [अनुयस ] 
(पाया) । 


रायवाता, प्रोगियासा 


३ 
। 
गे 
| 
ः 
ह 
बे 


(राय) । २ वि श्रनुतूतर पय्रन बाला प्रदेश-- 
स्थान (भंग १६, ६) । 

अगुवाय पि [अनुपाय | उपाय-रहित, निर- 
पाय (उप प १४) । 

अणुवाय पुं [अनुयाद] श्नुनागण, एक जात 
को फिर से बहना (उपर दे १, १३१) ! 

अगुवायण न [ #नुपातन | श्यवासग, एया- 
शना (घम २) । 

अणुवायय वि [अनुयाचक] बललनेयाता, 
प्रभियायक, परीपरसदों सट़ीए एस्थ पयाए- 
बायनों भशियों (सुपा ६१६) । 

अणुवाल दसो अणुपाल। बढ़ अधुयल्ति 
(म २३)। रह अश्ुवाल्िऊण (से १०२)। 

अप्ुवारण न [अनुपास्न] राणा, परिषराटन 
(साया) । 


अणुवाल्णा--अशुसझ्ञ 
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आफ कद कम मन मम लिलनरि लक तन ल कक 
' अणुवृहेसु वि [अनुब॒हित्‌ | अनुमोदत करने | अणुव्बिबाय न [अनुविपाक] विपाक के 


अणुवालणा जी [अनुपाटना ] १ ऊपर रेखो 
(पचू) । २ 'कप्प पु [ कल्प] साधु-णा के 
नायक की भ्रकस्मात्‌ प्रंत्यु हो जाने पर गण 
की रक्षा के लिए शास्तीय विधान (पचभा) | 

अणुवाल्य वि [अनुपाल्क | १ रक्षक, परि- 
पालक २ पु. गोशालक के एक भक्त का 
नाम (भंग २४, २०)। 

अणुवास सक [ अनु + वासय्‌ ] 
बरना। श्रण॒वानेजासि (आचा) । 

अश्ुवास पु [अनुबास | एक स्थान में अमुक 
काल तक रह कर फिर वहीं वास करना 
(पच्रभा) । 


व्यवस्था 


अणशुवासण न [ अनुवासन_] १ ऊपर देसो। | 


२ यन्पन्धारा तेल श्रादि को अ्पान से पेट में 
चढाना (णाया १, १३) । 

अगुवासणा त्री [अनुवासना | ऊपर देखा 
(पच्रभा/ णाया १, १३) कप्प पु [ कल्प | 
अनुजास के लिए शास्त्रीय व्यवस्था (पचभा)। 

अणुबासग वि [अनुपासक] १ सेवा नहीं 
करनेवाला । २ पुं जैनेतर गृहस्य (निन्चू 5) । 

अणुवासर न [अनुवासर | प्रतिदिन, हमेशा 
(मुर १, २४१) | 

अणुवित्ति स्त्री [अनुबृत्ति] १ अनुकूल 
बर्तेन (कुमा)। २ अनुसरण (उप फरे३ 
दी) । 

अणुचविद्ध बि [अनुविद्व] सवद्ध, जुडा हुआ 
मे ११, १५)। 

अशुविस सक [ अनु + विश्‌ | प्रवेश 
करना । अ्रणुविसंति (सिक्खा ७७) । 
अणुविद्यण न [अनुविधान |] १ श्रतुकरण । 
२ श्रनुसरण (विसे २०७) | 

अणुवी३ स्त्री [अनुवीधि | श्रनुकूलता, 'बेया- 
खुबीद मा कासि चोइच्जतो गिलाइ से भरुजों' 
(सूत्र १, ४, १, १६) । 


अणुवीड )श्र [अनुविचिन्द_| विभार 
अणुबीई | कर, पर्यालोचना कर (पि ५६३५ 
अणुबीति | झाचाः दस ७) । देखो अणु- 


अशुवीतिय | चित । 

अणुवीइच्तु ] देखो अणुवीई (सूत्र १, १२, 

अपुनीय २ १, १०, १)। 

अगुयूहू सक [ अनु + बुह __] श्रनुमोदन 
करना, प्रशसा छरना। पश्रसावूदेइ (कप्प) । 


। 
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वाला (5' ७) । 

अजुवेद सक [ अनु + वेद्य्‌ ] भ्रतुभत॒ करना। 
वक् आअणुवेदयत (सूत्र १, ५, १) ! 

०णुवेध | पु [अनुवेव ] १ श्रनुगम, श्रन्वय, 

सम्बन्ध (वर्मंस ७१२, ७१५)। 

२ समिश्षण (पिंड ५६) । 

अगुवेयण न [अनुवेदन_] फल-भोग, अनुभव 
(स ४०३) । 

अणुवेल श्र [ अनुवेल | निरन्तर, सदा (पात्र) 

अणुवेलवर पु [अनुवेलन्चर] नाग-कुमार 
देवों का एक इन्द्र (मम ३३) । 

अणुवेद्द देवों अगुप्पेह | बह. अणुवेहमाण 
(सूत्र १, १०)। 

अणुब्बइय वि [अनुव्रजित | श्रनुद्त (सं 
६८७) । 


४३ 


अनुसार, एवं तिरिकवे मरायासुरेसु चउरसणत्ते 
तयणुब्विवाग (सूत्र १,५,२) 

अणुव्बीइथ देखो अणुवीड (जीव) 

अणुसक्रम्त सक [ अनु + क्रम | श्रनुसरण 
करना । श्रणुसकमति (उत्त १३,२१९) | 

अणुसग पु [अनुपश्] | १ प्रमग, प्रस्ताव (प्रासू 
२६, भवि)। २ संस, सोहवत, 'मज्कठिई 
पुण एसाः अग्रुसंड गेश हवन्ति ग्रण-दोसा' 
(सट्टि २८०, २७) । 

अगुसगिञ वि [आलनुपनब्लिक] प्रासज्भिक 
(प्रवि १५) । 

अणुसंचर सक [ अनुस+ चर्‌ | १ परि- 
अमरा करना । २ पीछे चलना। अशुसंचरइ 
(आचा) सूझ १, १०)। 

अणुसंज देखो अणुसज्जञा अ्रग॒सजति (पथ 
(८)। 


अणुब्बज सक [ अनु + ब्रज ] १ श्रनुसरण | अणुसघ सक [अनुस + घा] १ खोजना, 


करना । २ सामने जाना । श्रण॒ुय्वजे (सुश्र १ 
4 ३) 
अणुव्यय न [अणुव्रत]| छोटा ब्रत, साधुओं 


के महाव्रतों की श्रपेक्षा लघु प्रत, जेन गृहस्य | अजुसघण 


के पालने के नियम (ठा ५, १)। 

अणुव्वय न [ अनुत्रत | ऊपर दंखो (ठा ५, 
१)। 

अणुब्बय पु [अणुत्रत] श्लावक-घर्म (पचा 
१०, ष) | 

अणुव्वयण न [ अनुव्रजन _| श्रदुगमन (घर्मवि 
५४) ! 


| अणुव्बयय वि [अनुब्रजक] श्रनुसरण करने- 


वाला, अन्नमन्नमणुव्यया' (णाया १, ३)। 

अणुव्बया स्त्री [अलुत्रता| पतित्रता स्त्री 
(उत्त २०) । 

अणुब्धस वि [ अनुवश | श्रघीन, श्रायत्त, एव 
तुब्मे सरागत्या अन्नमन्नमणुव्वसा (सूत्र १, 
३, ३) ! 

अणुव्वाण वि [अनुद्वान] १ प्रबन्ध, खुला 
हुआ (उप २११ टी)। २ स्निग्ध, चिकना» 
पव्वाण किचिउव्वाणमेव किचित्र होअणु- 
वब्याण (श्लोघ ४८८) । 

अणुव्विग्ग वि [ अनुद्ृविश्न] क्-खिन्न, खेद- 
रहित (खणाया १, ८5० गा २८५) । 





ढुढडना, तलाश करना । २ विचार करना । 
३ पूर्वापर का मिलान करना। अणुसधेमि 
(पि ५००)। सक अणुसधिवि (सवि) । 

| ने [अनुसधान_] गवेपणा, 

अणुसधघाण # खोज (सबोध ४४) । २ पूर्वा- 
पर की संगति (घमंस ३०३) । 

अणुसघण ] ने [अनुसधान] १ खोज 
अणुसधाण | शोध । २ विचार, चिन्तन/ 
शअ्रत्ताणुसघणपरा सुसावगा एरिसा हुति 
(शा २०) । ३ पृवरपिर का मिलान (पचा 
१२)। 

अणुसधिअ न [ दे] भ्रविच्छिन्न हिका, निरन्तर 
हिचकी (दे १, ५९) | 

अणुसंभर सक [ अश्ु + सम] याद करना | 
अ्रणुसभरइ (दसनि ४, ५५) । 

अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पीछे से 
जानना । २ अनुभव करना (आचा) । 

अणुससर सक [ अनुस + स्त] गमन करना, 
अमण करना, “जो इमाग्नो दिसाझो वा 
विदिसाश्रो वा श्रणुसंसरई' (आचा) । 

अणुससर सक [अनुस + समर] स्मरण 
करना, याद करना । अतुससरइ (भाचा)। 

अणएुसज्ज श्रक [अनु + सज्‌ ] १ अनुसरण 
करना, पुर्वे काल से कालान्तर में अ्नुवर्तत 


४४ 


करना । २ प्रीति करना | ३ परिचय करना | 


अणुसज्जन्ति (म)। भूका श्रणुसज्जित्या (भंग 
६,७) 
अणुसज्जणा स्त्री [अनु पज्जना_ अनुसरण, 
अनुवर्तत (वव १) । 
अणुसट्ट वि [अनुशिष्ट| जिसको शिक्षौ दी 
गई हो वह, शिक्षित (सुर ११, २६) । 
अणुसद्धि वि [अनुशिष्टि | १ शिक्षण, सीख, 
उपदेश (ठा ३, ३)॥। २ स्तुति, श्लापा 
अगामट्टी य शुद्ध त्ति एगट्टा (वव १) । $ 
ग्राज्ना, श्रनुजा, सम्मति, इच्छामों अणुर्माद्ि 
पव्व॒ ज देह में भवव (सुर ६, २०६) । 
अशुसमय न [ अनुसमय | प्रतिक्षण (भंग 
४१, १) | 
अणुसय प्‌ [अनुशय | १ पण्चात्ताप, खेद 
(से २, १६) । २ गये, अभिमान (अणा) | 
अणुसर मक [अनु + सत्‌] पीछा करना, 
अनुवर्तेतन करना । अणुसर्‌इ (सण)। वहू 
अणुसरत (महा) । क अणुसरियव्य (ठा 
५, १) । 
अणुसर सक [अलु + सम] याद करना, 
बिल्तन करना | चकू अणुसरत (पठम ६६, 
५) ४ अणुसरियव्य (आवम) । 
अणुसरण न [अनुसरण | १ पीछा करना । 
२ अनुपर्तन (विस ६१३) । 
अणुसरण न [अनुस्मरण _] श्रनुचिन्तन, याद 
मरना (पत्ता ३, स २३१) । 
अणुसरि देगो अणुसारि: 'प्रामायण परिहारो 
नतो सत्तीर पतरयणाणसरी'( सनोव ४) ! 
अणुसरिउ पि [ अनुस्मते] याद करनेयाला 
(वि ६२)॥ 
अणुमसिच्ध ) पि [अनुसदश] १ समान, 
अणुमरिस | तुत्य (पठम ६४, ७०)। २ 
पघोग्य, लायवा (से ?१, ११५७ पृउम ८२, 
२६)! 
अगुमार प्‌ [ अनुस्वार ] १ परे-विरेष, विन्‍्दी 
०पि धनुतासित बणे (पिसे २०१) । 
अणुमार पु [अनुसार] भपुतरण, घनुपर्तन 
(गए: भीयी। हे मापरिर, छुठाविण, द्ल्यि- 
(मार्घ 


हा गधा सागर 
गाहारपी रा उशुताय सुमर्णा 
च्ध्जा 


श्डटी ! 


पाइअसद्महण्णवो 


दम वि [अनुसारिन ] अनुमरण करने 
वाला (गठड, स्‌ १०१) साथ २६)। 


अणुसास सक [ अनु +शास्‌ ] १ सीख 
देना, उपदेश देना। २ आज्ञा करना। ३ शिक्षा 
करना, सजा देना । श्रण॒ुमासति (पि १७२)। 
वक्त अणुसासंत (पि ३६७)। कवक 
अणुसासिज्ञंत्त (सुपा २७३)। छ अणुसा- 
सणिज्ञ (कुमा)। हे अणुप्तासिई (पि 
५७६) । 
अणुसासण न [अनुशासन] १ सीख, उप- 
देश (सूत्र १, १५) । २ भाज्ञा, हुकुम (सूत्र 
» है, ३)। ३ शिक्षा, सजा (पचा ६) । ४ 
अनुक्‍ाम्पा दवाः अखुकप त्तिवा श्रदुसापण ति 
वा एगद्ठा (पचचू) | 
अणुसासणा त्री [अनुशासना_| ऊपर देखो 
(णाया १, १३)। 
अणुसासिय वि [ अनुशासित_] शिक्षित (उत्त 
१» पि १७३ ) ॥ 
अणुसिक्सखिर वि [ अनुशिक्षिद_]मीखनेवाला, 
ज ज करेसि ज ज, जपसि जह जह 
तुम निम्नच्छेसि । 
त॑ं तं श्रणुसिक्खिरीए, दीहो दिग्नहो णा सपडई/। 
(गा इछ७घ)। 
अणुसिट्ट देखो अणुसट्ठ (सूत्र १, ३, ३) । 
अणुसिट्ि देवों अणुसद्दधि (आ॥लोध १७३) बृह 
१५ उत्त १० ) । 
अणुसिण वि [अनुप्ण] गरम नहीं वह, 
ठएडा (कम्म १, ४६) । 
अणुसील सक [ अनु +शील्यू | पालन 
करना, रह्लण करना | अणुलीरइ (चण) । 
अणुसुत्ति वि [दे] अनुबूल (दे १, २५)। 
अणुसुमर सक [अनु + नम] याद करगा। 
अणुसुमरट (धमत्रि ५६)। प्रयो श्णुसुमरातरे 
धर्मति ६५) । 
अणुसुय भरा [ अनु - स्वप्‌ ] सोने पा भनु- 
बरण वरना । अरासुयठ (त्तदु १३) । 
अणुसूआ री [दे] शीप्र टी प्रभाग करतेवादी 
सटे (३१ २३)।॥ 
अणुपूय पि [ अनुस्यृत_] धनुपिद्ध, मिद्रा हुमा 
(मूम्र २, ३)। 


अणुमृूयग गि [अनुसूचक] जात री एर , 


रथ 
श्र रा, 


अणुसजणा-अणुहव 


'सूयग तहाणुमूयग-पडिसूयग सब्वसूयगा एवं। 
पुरिसा कयवित्तीया, वसति सामतनगरेसु । 
महिला कयवित्तीया वसति सामतनगरेसु ॥॥ 
(वव १)। 
अणुसेढि छी [अनुश्रेणि] १ सीधी लाइन । 
२ न लाइनसर (पि ६६, ३०४८) । 
अणुसोय पु [ अनुखोतस्‌ ] १ श्रनुकूल 
प्रवाह (ठा ४, ४) । २ वि अनुकूल, अण॒- 
सोयसुहो लोगो पडिसोझो झसमो सुविहियाण 
(दसचू २)। ३ न, प्रताह के अनुसार, 
अणुसोयपद्टिए बहुजणम्मि 
पडिसोयलद्धलक्सेण । 
पशिसोथमेय अ्रप्पा, दायव्यों होउकामेण |? 
(दसचू २) । 
अणुसोय सक [ अनु + शुच्‌ ] सोचना, 
चिन्ता करना, श्रफमोस फरना | वकू अणु- 
| सोयमाण (सुपा १३३) । 
अणुस्सर देसो अणुसर - श्रनु +स्मु। सकृ 
अणुस्सरित्ता (सूत्र १, ७, १६) । 
अणुस्सर देसी अणुसर -गअनु +छ । बढ, 
अणुस्सरत (म १४०) | 
अणुस्सरण न [अनुस्मरण_] चिन्तन करना, 
याद करना (उप से ५३५) । 
अणुस्सार पु [अनुस्वार | १ भरनुस्वार, पिन्‍्दी। 
२वि अनुस्पारवाला अक्षर, श्रनुस्थार के साथ 
जिसका उच्चारण हो वह (ण॒दि, प्रिसे ४०३) । 
अणुस्सुय॒ वि [अनुस्खुफ] उकण्ठा-रहित 
(यूत्र १, ६) । 
अणुस्पुय वि [अनुश्रुत] १ श्रयपरारित (उच् 
५)। २ सुना हवमा (यूत्न १, २, २१) दे ते 
भारत-आदि प्रराण-शास्र (मृश्न १, ३, ४) ! 
अणुद्दर सक [अनु +ह] श्रनु॒क्‍रण मरना, 
नवत बरा । श्रणटरद्व (पि ४००) ! 
अणुहरिय वि [अनुष्दत] विसया श्रदुतरुणग 
किया गया हो बट, प्रतुएतः 
अगररिय धीर तुपे, चीप विययस 





[ पृष्यपुन्सिस्स । 
। मरट-महानरपइणों, तिहुयगावियायनीलिर्स्स 
[ च्ूटां 

| (पट्टा) । 


, अणुद्यय सा [ अनु क भू | ब्नुमर बरया। 
झगारपर (ति ४७४०)। व अणुदयमाण 
, [जा 5, १७०१)।९४ अणुद्यियव्य, अणु- 
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हव्णीय (पठम १७,१४० सुपा ५६१)। संझ अगेगत पु [अनेकान्त] अनिश्य, नियम का | अगोज्ञ वि [अत पु [अनेकान्त_] झनिश्षय, नियम का | अगोज्न वि [अनवद्य] निर्दोष, शुद्ध (णाया 


अणुदवेऊण, अणुद॒विंठ (प्राझ/ पचा २)। | श्रभाव (विसे)। चाय पुं [ वाद] स्थाह्माद, । १, ८) । 
9५० % ६ हि ् गे ८ 
अणुदृबण न [अनुभवन]) अनुभव (य२८७)। | जेनो का मुख्य सिद्धान्त, सलव-प्रसत्व श्रादि | अगोज्जगी ली [अनवद्याज्ञी] भगवान्‌ महा- 
अणुदविय वि [अनुभ्रत] जिसका अनुमय । झवेक विरुद्ध धर्मों का भी एक वस्तु में सापेक्ष | वीर की पुजी का ताम (प्राचु) । 


विया गया हो वह [सुपरा ६) । स्वीकार, अणोज्ना स्त्री [अनवद्या] ऊपर देखो (कप्प) । 
अणुद्ारि वि [अनुद्धारिन] श्रनुतत्ण करने | जेण विणा लोगस्सबि, वयहारो अणोणअ वि [अनवनत_] नही भुका हुआ्ना 
थाना, नानी (कुमा) । सब्बहा न निव्यइइ। | पति १, १)। डर 
अणुदाव देसो अणुभाव (म ४०३ ६४६)। | 7 भुवणेययुरणों नमो अऐेगतवायस्स अणोत्तप्प देखो अपुत्तप्प (पद ६४) । 
रे का (सम्म १६६)। | अणाम वि [अन॑वम_] हीन-रहित, परिपूर्ण 


अणुष्ियासण न [अन्वध्यासन] व॑यें से 
सहा झरना (ज २)। 
अणुड सात [ अनु कफ भू ) झनुभत करना । , 
नह अणुद्दत (पठम १०३ १५०) । 
अणुटज़ सर [अनु + शुझ ] भोग वरना, | 
मोगना । प्रागहृूजद (नत्रि) । | 
अणुहुत्त देसो अणुद्अ (गा ६१६) | । 
अणु्अ तरि [अनुभूत] १ डिसका अलुभय | 
विया गया शो बढ़ (उुमी)। रन झनुमत । 
सि ८, २७)। । जानने के श्रशाय (महा) । ० 
हम भू कि धि हे अणोरुम्मिअ वि [अनुद्दान] श्र-शष्फ, गीला 
६5:20 0 (अनु + भू ] शुभ करना । । अणेलिस वि[अनीटश | अवुपम, श्रसाधारणा, | (कुमा) । . - कफ, 
६०५, ९०) शक अटल, जा 'जे वम्म सृद्ठमससाति पडिपृशुणमशेत्रिस' | अणोछय न [दे] प्रभात, प्रात काल [दे १ 
हा 
! 
। 


(आचा) । 
अगोसाग न [ अनपमान_] अनादर का श्रसाव, 
सत्कार, एवं उग्गमदोसा विजढा 
| पडरिक्कया श्रणोंमाण । 


अगेगतिय पि [अनकान्तिक] ऐकान्तिक 
नहों, श्रनिश्चित, भ्रनियमित (भंग १, १) । 
अणगावाइ वि [ अनेऊघादिन ] पदार्थों को 
सर्यवा अलग-अलग माननेयाला, श्रक्रियावाद- 
मत था अनुयायी (ठा ८) । 
अणेच्छत पि [ अनिन्छन्‌ ] नहीं चाहता | 
हेमा (उप ७६८ टी) । ! 
अणेज प्रि [अनेजञ] निश्वत, निप्फम्प (आक)। 
। 


विकमअ  ज  अ  क ब आऔ बी अर अब का अम्मी की आल कक 


थे 


मोहनिगिच्दा य कया, 
विरियायारों य श्रणुचिएणो' 
(ओघ २८६) | 
अगारपार घि [ दे | १ प्रचुर, प्रभूत (आवम) | 
२ अनादि-अनन्त (पचा १५, जी ४४) । ३ 
श्रति विस्तीर्ण (पएह १, ३) । 





अणज्न प्रि [अतेग्] जानने के श्रयोग्य, 





१०६, १७) । कबछ अणुद्दोटअंत, अणु- | (सूत्र १, ११) । $80॥ 
टज्लन, अणुहो गण अणुद्दोईअमाण । अणेय सेव *ः ग 2 

. यु दि हे मा अणेबभूय वि [अनेवम्भून] हक | अणोबणिहिया स्त्री [अनीपनिधिकी_] आ्नु - 
2)। ४2 अपुद्दोदव्य शा (प्रश्ि । विचित्र 'ब्रेबभूयपि वेयण वेदति' (भग | पूर्वी का एक भेद, क्रम-विशेष (अण॒)। 


हर मम न * दह अणवणिहिया त्री [अनु पनिदिता] ऊपर 
या ०-३ तो वोच्ट ट्रय: । अणेस देखो अण्णेस। वह अणेसंत (नाट)। | देतो (पि७७)। 
प्र || णे >> > तलाश ८ 
सण न [अन्वेषण ] सोज, तलाश (महा)। | अणे श्प 
अणूण पि [अनून] कम नहीं, श्रधिक 2 लि [ _] मोज, तलाश (महा)। | अणोछ्ठ बि [अनाद्र ] १ हे शुप्क, सूखा हुम्रा 
(पा हे अणेसणा ज्वी [अनेपणा_] एपणा का श्रभाव | (गा ५०१)। मण वि [ मनस्फ] श्रकरुण, 
(2 हर देश उबा) । निप्ठुर, निर्दय (काप्र ८६) । 
अणूय ? पृ [अनूप्र] श्रधिक जलवाला देश, | , ४ ध हे 
आणूव 6 जल-बहुल स्थान (विसे १७०३, | अणेसणिज्ञ वि [अनेपर्ण/य| श्रकल्पनीय, | “गाविदर्ग वि [अनवद्भ_ अनन्त (सूत्र १, 
बत्र ८४) । जैन साधुश्रो के लिए श्रग्राह्म (भिक्षा-आरादि) | ४ ६) ! 
अणेअ वि [अनेक] देसो अणेक (कुमा श्रभि | (5 ३, १५ णाया १, ५)। | अणोवम वि. [अल्लुपस_] उपमा-रहित, श्रहि- 
२४६) । अणोड्या स्री [अन्वतुका] जिसको ऋतु-धर्म | 7 (पउम ७६, २७ सुर ३, १३०) । 
अणेकज्क वि [दे] चश्चत, चपल (दे १, न श्नाता हो वह ज्री (ठा ५, २)। हक ली खी 27290 20000 





(पठम २, ६३) । 
अणोवसखा ज़ी [अनुपसंख्या] भज्ञान, 
। सत्य ज्ञान का श्रमाव (सूश्र २, १२) । 


३०) ।॥ 


अणोकत वि [अनवक्रान्त] जिसका पराभव 
अणेक्क | वि [अनेक] एक से श्रषिक, बहुत हि ; 


अणेंग $ (ओप॑ प्रासु ४५३)। "करण हे रा गया हो वह, अजित, 'परवाईहि 
[करण] पर्याय, घर्म, अवस्था (सम्म १०६)। भणोकता' (ओप)। 
पराइय वि ['रातिक] श्रनेक रातो में होने- | अंणोग्गढ्न देखो अणुरगढ -भ्नवप्नह, नाग 
बाला, श्रमेक रात सबन्धी (उत्सवादि) | रगी सबह्टों श्रणोग्गहो' (बह ३) । 
(कस) । सो भ [ 'शस्‌ ] श्रवेक बार | अणोग्घसिय वि [अनवधर्पित_] नही घिसा 
(श्रा१४)। हुआ, श्रमाजित (राय) । 








अणोवहिय वि. [अलुपधिक] १ परिग्रह- 
रहित, सतोपी । २ सरल, श्रकपटी (आाचा)। 

अणोवाहणग ३ वि [अनुपानत्क] जूता- 

अगोवाहणय | रहित, जो जूुत्ता न पहिना हो 
आप, पि ७७)। 
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अणुसजणा--अणुदव 


मय तशापतुरपशधिमिययता रखुयागा एप । 
दमा गय वर्या परत सापताएरेयु । 
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दिस २) ॥ 

आगउुर्साय "य [ असम के श््‌ ] शागया, 
विश काया प्राशरात बरता। गए. अएु- 
सोयमाण (पुत्र १३३) । 

जगुग्सर दंगा अणुसर » शुु ० रत। से 
जणुस्सरित्ता (गृप्त *, ७, २५६) । 

अणुस्धर देशा अणुमर यवु-र । 
अणुम्सरत (ग१४५)। 

अणुस्सरण 7 [ अनुस्मरण] विवि फरया, 
या। हणया (760 ५ ३७५) । 

अगुस्सार ५ [जमुर्यार] हे यार एजे। 
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अणुद्वण--अणगोचाहणय 
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हवणीय (पठम १७,१४ सुपा १८१)। संकृ | अणेगंत पु [अनेकास्त_] झनिश्चय, नियम का 


अणुद्चेऊण, अणुहृचिईं (प्राछू/ पचा २) । 
अणुहृवण न [ अनुभवन् | अनुमत (स २८७) | 
अणुहृविय वि [| अनुभूत] जिसका श्रनुभव 
किया गया हो वह (सपा ६) । 
अणुद्दारि ति [अनुद्दारिन_] श्रनुकरण करने 
बाला, नशालची (कुमा) । 
अणुद्दात्र देखो अणुभाव (स ४०३ ६५६) । 
अणुहियासण न [अन्वध्यासन] वंय॑ से 
सहन करना (जे २)॥ 
अणुद सके [ अनु + भू | अनुभव करना । 
बड़ अणुरत (पठम १०३, १५२) । 
अणुहंज़ सक [अनु + सुझे ] भोग करना, 
भोगना । श्रशहूजइ (भत्रि) । 
अणुद्ुत्त देसो अणुद्दआ (गा ६५६) 
अणुश्अ वि [ अनुभूत] १ जिसका श्रनुभव 
किया गया हो बह (कुमा)। रन अनुभव 
सि ८, २०) । 
अणुद्दो मूक [ अनु + भू ] श्रनुमव करना। 
प्रगाहोति (प ४७५)। वकू अणुद्ात (पठम 
१०९, १७)। कबछ अणुहोई्अत, अणु- 
होइज्नत, अणुद्दो इज्जमाण) अगुद्देई अमाण 
(पडू)। # अपुद्दोदव्य (जी) (श्रम 
१३१) । 
अगृफप्प देसो अणुकप्प, 
धष्प' (पचना) । 
अणुण वि [अनून] कम 
(कुमा) । 
अणृय ) पु [अनूप] अधिक जलवाला देश 
अणंब | जल-बहुल स्थान (विसे १७०३ 
वत्र ८)।॥ 
अणेञ दि [अनेक] देखो अणेक्क (कुमा श्रमि 
२८६) | 
अणेकम्फ वि [दे] चश्चवत, चपल (दे १, 
३०)। 
अणेक्त ) वि [अनेक] एक से श्रधिक, वहुत 
अगणेग | (झोप॑, प्रायूं 7३)। करण न 
_करण]] पर्याय, घमम, श्रवस्था (सम्म १०६)। 
“शइय वि [ राजिक] अनेक रातो मे होने- 
बाला, श्रनेक रात सबन्‍्वी (उत्सवादि) 
(कस) । 
(आ १४) ! 


एत्तो बोच्ठ श्रणु- 


नही, श्रधिक 


३ के >> का अल लिक न आर अल > का न लक कब 


श्रभाव (विस) । बाय पु [ बाद] स्याद्वाद, 
जैनो का मुम्य घिद्धान्त, सल-अ्रमत्व श्रादि 
श्रनेक विरुद्ध पर्मा का भी एक वस्नु में सापेक्ष 
स्वीकार, 
जैण पिणा लोगस्मबि, ववहारों 
सवब्पहा ने निव्बटड । 
तम्स भुवणेयपुरुणी नमो अणेगतवायस्स' 
(सम्म १६६) । 
अगेगतिय जि [अनेकान्तिक] ऐक्रान्विक 
नहीं, श्रनिश्चित, ग्रनियमित (सग्र ९, १) ) 
अणेगावाइ वि [ अनेकवादिन्‌ | पदार्थों को 
सर्येथा अलग-अलग माननेवाला, श्रक्रियावाद- 
मत का श्रनुयायी (ठा ८)। 
अगेन्छत वि [ अनिच्छत्‌ नहीं चाहता 
हुआ (उप ७६८ दी) । 
अणेज प्रि [अनेज] निश्चल, निप्फम्प (आ्राक)। 
अणेज्ञ ब्रि [अलेय | जानने के श्रयोग्य, 
जानने के श्रशकय (महा) । 
अणेलिस वि [अनीटश | श्नुपम, श्रमाधा रण, 
जे धम्म सुद्धममरवाति पडिपुएणमशेलिस 
(सूत्र १, ११) । 
अणेवभूय वि. [अनेबम्भूत] चविलक्षण, 
विचित अशोनभूयषि घैयश वेदति' (भंग 
५)। 
अणेस देखो अण्णेस। बकू अगेसंत (नाट) । 
अणेसण न [अन्वेषण_] सोज, तलाश (महा) । 
अणेसणा ज्षी [अनेपणा_] एपणा का श्रभाव 
(उप्ा) । 
अणेसणिज्ञ वि. [अनेपर्णीय | श्रकल्पनीय, 
जैन साधुम्रो के लिए श्रग्राद्य (मिक्ष-श्रादि) 
(ठा ३, १५ णाया १, ५)। 
अणोडया जी [अनुतुका] जिसको ऋतु-धर्म 
नश्नाता हो वह ज्ञी (दा ४, २)। 
अणोकत वि [अनवक्रान्त] जिसका परामव 
ने किया ग्रया हो वह, श्रजित, 'परवाईहि 
श्रणोक्ता' (झोप)। 
अणोग्गढ्ू देखो अणुग्गह ८ श्रनवग्रह, 'नाग- 


सोभ [ शस्‌ ] श्रनेक वार | अणोग्घसिय वि [अनवधर्पित] नही घिसा | अणोवाहणथ 


हुम्ना, श्रमाजित (राय) । 








। 
रगो सवट्टो श्रणोग्गहों' (बृह ३) । 
| 
| 


४५० 


| अग्रज्ञ वि [ अनवच्य | निर्दोष, शुद्ध (णाया 
१, ८5) ! 
अग्ोज्जगी ज्री [ अनवद्याड्री] भगवान्‌ महा- 
वीर की पुत्री का नाम (आचू) । 
अगोज्ञा स्त्री [अनच॒द्या ] ऊपर देखो (कप्प) 
अगोणअ वि [अनवनत_] नहीं झुका हुम्रा 
से १, १)। 
अगीत्तप्प देखो अणुत्तप्प (पव ६४) 
अग्रोम वि [अन॑वम_] होन-रहित, परिपूर्ण 
(आचा) । 
अगोसाण न [ अनपसान_| झनादर का अ्रभाव 
सत्कार, एवं उग्गमदोसा विजा 
पडरिकक्या भ्रणोमाण । 
मोहतिगिच्दा ये कया, 
विरियायारों य अणुचिण्णो' 
(औओब २८६) । 
अणारपार वि [दे] ! प्रब॒ुर, प्रभूत (आवम) 
। २ अनादिलश्ननन्त (पचा १५, जी ४४)।॥ ३ 
| अत्ति विस्तीर्ण (पएह १, ३) | 
अणोरुम्मिअ वि [अनुद्वान] श्र-शुष्क, गीला 
(कुमा) 
अणोलय न [दे] प्रभात, प्रात काल (दे १, 
| अणोबणिहिया स्त्री [अनीपनिधिकी ] आ्रातु - 
| पूर्वी का एक भेद, क्रम-विशेष (अणा) 
। अणोचणिहििया ख्री [अनुपनिहिता_] ऊपर 
देसो (पि ७७) | 
अणोल्ड वि [अनाद्र] १ शुप्क, सूखा हुआ 
(गा ५४१) । मण वि [ मनस्क्र] भ्रकरुण 
निप्ठुर मिढंय (काप्र ८६) 
अणोबदग्ग वि [अनव॒द्प] श्रनन्त (सूत्र १, 
१२, ६)। 
अणोवम वि. [अनुपम] उपमा-रहित, श्रह्वि- 
तोय (पठम ७६, २६, सुर ३, १३०) । 
अगोबमिय वि [अनुपमित_] ऊपर देखो 
(पठम २, ६३) । 
अणोवसखा झी [अलुपसंख्या] श्रज्ञान, 
सत्य ज्ञान का श्रभाव (सूश्र २, १२) । 
अणोवहिय वि [अलुपधिक] १ परिग्रह- 
रहित, सतोपी | २ सरल, श्रकपटी (श्राचा) । 
अणोवबाहणग ) वि [अनुपानत्क] जूता- 
रहित, जो जूता न पहिना हो 
अ्रीप: पि ७७) । 
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अण्णी--अत्तकम्म 








अण्णी री [दि] १ देवर वी रत । २ पति की । 
बहिन, “नंद । हे फृफा, पिता थी बढित [दि 
१, ११) । 


अण्णु वि [अज्ञ] भ्रजान, निर्वाध, मूर्रा 

अण्मुअ | (पएए्‌ गा श्८ ८)। 

अण्णुण्ण पर [अन्योन्य_] परस्पर आ्रापस में 
गउठ5ठ) । 


अण्णण पि [अन्यून] परिषृर्ण (उप (9 
२२४) 

आअण्गे मा [अनु + ४8] घनृसरण 7रना। 
प्राणेर (पिति२५२६ )। झरणेति (पि ८६३ )॥ 
पयए अण्णिज्नमाणा (अन्णेयमान) (व्रत 
१, १)। 

अणप्गेम पब [अनु + इप्‌ ] * पोण्ना, 
हूँटना. तहयीयात साहना 
बाउना । 5 प्रार्सना बरता। संगशेसद (पि 
१६३) । पह अण्णेसंत, अण्गेसअत, 
अण्णसमाण (महा, पाल) 

अण्णेसण न [अन्वैषण] सोण तल्वश, 
तम्रीगात (छप ६ टी) । 

अण्णेसणा की [अन्वेषणा] १ पोज तह- 
बीशात (प्राप)। २ प्रार्थना (आचा)। ३ गृहस्य 
में दी जाती मिक्षा का ग्रश्ण (ठा, ३, '४) । 

अण्णेसय वि [अन्वेपफ] सवेषफ (पत्र 
७१)। 

अण्णेसि वि [अन्वेपिन_] सोज परनेतराता 
(प्राना) ! 

अण्णेसिय प्रि [अन्पेपित]) जिसरी तह | 
बात पी गई हो बढ़, 'झग्रीसिया सब्यश्रो | 
तुब्बे व बहिचि दिद्वा' (महा) । 

अण्णोण्ग देसो अण्णुण्ण, 'प्रस्शोरशसमयणु- 
बर्ध॑ णिच्ठयत्री भरियबिसय तु! (पचा ६, 
त्वप्न ५२) । 

अण्णोसरिअ थि [दे] ब्रनतिक्रात्न, उत्लधित 
(दे १, ३६)। 

अण्ह मऊ [ भुजू ] १ पाना, भोजन करना। 
? पाजन बरना । ३ ग्रहण बरना। अ्रणहुद 
(हे ४, ११० पड )। प्रगहाई (प्रौप)। 
प्ररहूए (कुमा) । 

'अण्ह न [अहन्‌] दिवस, दिन, 'पृव्यावररह- 
कालसमयर्मिं (उवा)। 


मारना न 
न्‍ु 


घरना | 
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पु [आश्रय] कर्म-बन्च के 


पाइअसहमहण्णवो 





अण्दग 
अणप्हूय | टिसादि (पर्द् १,१,५, भ्रीप) । 


“अण्हा छी [ ठृ*णा_] तृपा, प्यास (गा ६३)। 
अण्हेअअ वि [दि] अरान्त, भूला हृश्रा (दे १, 


2१ ) | 


अतक्षित्र वि [अतर्कित] १ श्रचिन्तित, श्राक- 
घिमिक 'ब्तक्वियमेय एरिस वसंणमह पत्ता 
(महा) । २ ठोउ-छीऋ नहीं देखा हझ्मा, अप 
क्िपि अतब्किय 


रिनल्लित (पत्र 5) । ३ 
चेप विहरिय्यों रायहल्‍वथी (महा) । 

अतड नि [अतट| छोटा किनारा, 'अतटुब 
बातों सो चेय मग्गो/ (वह १)॥। 


आपण्हाआ मि [अतृष्णाक] वृप्णा रहिन, 


नि स्पूह (प्रच्यु ६४) । 


अनतत्त न [अतत्त] श्रमाय, भूठ, गैरव्याजबी 


(उप ४०८) ॥। 


अतत्व वि [अन्नस्त] नहीं उरा हप्ा, निर्भीक 


(उमा) । 
अनत्व वि [ अतश्य] प्रमत्य, 'मूठा (झाचा)। 


अनर देपी अयर (पव १, कम्म ४, भप्रि) । 
अतय पुन [अतपस्‌ ] १ तपन्नर्या का श्रभाव 


(उत्त २३) । २ थि तप-रहित (बृह्ठ ४) । 
अत पु [ अरतय] ब्र-प्रणसा, निन्‍्दा (झुमा)। 
अतसी देखो अयसी (परण १)। 
अतहू मि [अनथ] असन्‍्य, श्रन्यास्तविका, 

भूठा (यृत्न २,१,२» भाचा) । 
अतद्द वि [अनथा] उस माफिक नहीं, 

जाझ्रो थिय कायव्वे उच्छाहेति गरयाण 
वित्तीओं । 
ताझो शिय अ्रतह-णिवेयणेण श्रलसेंति 
हिययाईइ” (गउठ) । 
अतार त्रि [अतार] तरने की श्रशक्य (साया 

१, ६ १४) *! 
अतारिम वि [अतारिम_] ऊपर देसो (सृत्न 

१, ३, २) ! 
अतिडद्ट श्रक [ अति + चुट_] १ पूब टूटना, 

हट जाना। २ सब बच्चन से मुक्त होना । 

श्रतिउद्टद (सूम १, १५, ५) । 

अतिउद्ट मक [| अति+चबृत्‌ ] १ उल्लंघन 
करना । २ व्याप्त होना । 'तिउट्ट्‌इ (सूत्र १, 
१५, ६ टी)। 





छ््ड 


प्रनुगव, व्याप्त. 'जसी ग्रहाएं जलशीतिउट्ट 
प्रविजाणग्रों उज्कड बुत्तपरणों (सूत्र १,५, 
१,१२) । 
अतित्थ न [अवीथे] १ तीर (चतुविध सघ) 
का प्रभाव, तीथ्थ की अनुत्पत्ति । ? वह वाल, 
जिसमे तोव॑ की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका 
प्रभाव रहा हो (पएण १)। सिद्ध वि 
[सिद्र॒] झ्तीर्व वाल भे जो मुक्त हुमा हो 
बह, अतिथसिद्दा य मरुदेवी' (नये ५६)॥। 
अतिहि देखो अइहि । 
अतीगाढ प्रि [अतिगाढ] १ अ्रति-निबिड । 
२क्रिपि गअ्रत्यत, वबहतः 'श्रतीगाट भीशजो 
जस्याहियो (पठम 5, ११२) । 
अतुल पि [अतुल] अनुपम, श्रभाधारण 
(पण्ह १, १) । 
| अठुलिय प्रि [अतुछित_] श्रासापारण, श्रद्चि- 
तीय (भवि) । 
अत्त देसो अप्प नय्मात्मम्‌ (सुर ३, १७४ 
सम ५५ एादि)। छाम पु [ छास] स्वरूप 
की प्रामि, उत्पत्ति (कम्म २, २५)। 
अत्त परि [आत्ते] पीडित, दु खित, हैरान 
(सर ३, १४३ कुमा)। 
अत्त तरि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुआ (णाया 
१, १)। २ स्त्रीकृत, मझूर किया हुआ (ठा 
२, ३)। ३५ ज्ञानी मुनि (बृह १) । 


० 
| अत्त वि [आप्त] १ ज्ञानादि-गुण-सपन्न, गुणी | 
२ राग-ह प्‌ चवजित, पीतराग। ३ प्रायश्रित्त- 
दाता गुर, 
नाणमादीरि अत्ताणि, जेण शत्तो उ सो भवे । 
रागद्ोसपहीणों वा, जे व इदट्टा विभोहिए 
(वव १०)। ४ मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, १०)। 
५ एकान्त हितकर (भग १४, ६)। ६ प्राप्त, 
मिला हुआ (चव १०), भत्तप्पसरणलेस्से' 
(उत्त १२)। 
अत्त वि [आत्र] दुख का नाश करनेवाला, 
सुस्त का उत्पादन (भग १८, ६)। 
अ्ष्त श्र [अन्न] यहा, इस स्थान में (नाठ) । 
“भव वि [_ सबत्‌ ] पूज्य, माननीय (भ्रभि 
६९, पि २६३)। 
अत्तअ देखो अश्चय ८ अत्यय (प्राक््‌ २१)। 


अतिडट्ट वि [अतिवृत्त | १ श्रतिक्रान्त । २ ६ अत्तकम्म वि [आत्मकर्मन_] १ जिससे कर्म- 
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अत्थयारिआ--अत्थुड 


कर है अण+ न2 डड ही *+ जन अन्न बन्न्‍+ नन्‍% *#+ 


दूव गया, अ्रद्श्य हुआ (श्रोष्ठ ५०७, महा* 
अत्थयारिआ द्री [द] सखी, वयस्या (दे १ 
१६) । 

अत्थर सक [आ+स्तू| विछाना शब्या 


आअत्यथरिऊग (महा) । 


। 
सुपा १५५) २ हीन, हानिप्राप्त (ठा ४,३) । 
| 





करना, पसारना । श्रत्थरई (उव) । सक्ृ. 
| 


अत्थरण न [आस्तरण_| १ विछोना, शब्या 
(से १८, ५०)। २ विछाना, शब्या करना 
(विस २३२२) । 





अत्थरय वि [आस्तरक]| १ आच्यादन करने- | 


वाला (राय) । २ पु बिछोने के ऊपर का 
चद्ध (मग ११, ११, कप्प) । 
अत्थस्य वि [ अस्तरजस्क] निर्मल, शुद्ध (भग 
११, ११) । 
अत्यवण देखो अत्थमण (भव) । 
अस्थसिद्ध पु [अथसिद्ध| पक्ष का देशवां 
दिवम, दशमी तिथि (सुज १०, ६४) । 
अत्था देखो अट्टा ८ आस्था । 


अत्था ) सक [ अस्ताय्‌ ] अस्त होना, 
अत्याज | डूब जाना, ब्रहृश्य हाना | श्रत्याइ, 


भत्याएं. (पठम ७३, ३५४) । श्रत्याश्नति (से 
७, २३) | वक्त अस्थारअंत (से ७, ६६) । 
अत्थाअ वि [अस्तमित्त] भ्रस्त हुआ, डूबा 
हुआ 'तावचिय दिवसयरो अ्रत्याओ्रो विगयक्ति- 
रणसघाओों (पठम १०,६६५ से ६,५२) । 
अस्थाइया छी [दे] गोष्ठी मर॒डप (स ३६) । 
अत्थाण न [आस्थान] सभा, सभा-स्थान 
(सुर ५१,5८5 ०) ॥ 
अत्थाणिय बि [ अस्थानिन_| गैरूस्थान में 
लगा हुआ, भ्रत्याणियनयणहिं! (भवि) । 
अत्याणी त्री [आस्थानी | समा-स्यान (कुमा)। 
अत्थाणीअ वि [आस्थानीय_ समभा-सवस्बी 
(कुप्र ७८) । 
अत्थाम वि [अस्थामन्‌_] वल-रहित, निर्वल 
(खाया १,१) । 
अत्थार पु [दे] सहायता, साहाय्य (दे १,६, 
णाग्र) । 
अत्थारिय पु [दे] नौकर, कमचारी (वव ६)। 
अत्थावग्गद्द देखो अत्युग्गह (पणण ५) | 
अत्याचत्ति की [अथांपत्ति| श्रतुक्त श्र्थ को 


अ्रटकल से समझना, एक प्रकार का अनुमान- | 


उ 
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पाइअसदमहण्णवो 


ज्ञान) जैसे 'देवतत्त पुष्ठ है श्रौर दिन में नहीं 
खाता है! इस वाक्य से दिवदत्त रात में खाता 


छठ 7 


ह्व्‌ 


ब् 


० 


ऐसा श्रनुक्त अर्थ का ज्ञान (उप ६६५)। 


अत्थाह वि [अस्ताध |] १ अ्रयाह, थाह-रहित, 


गभीर (णाया १, १४) । २ नासिका के ऊपर 
का भाग भी जिसमे ट्ूव सके इतना गहरा 
जलाशय (ृह ४)। ३ पु श्रतीत चौवीसी 
में भारत मे समुत्यन्न इस नाम के एक तीर्थकर- 
देव (पव ६) । 

अत्थाह वि [ दे] देखो अत्थरध [दे 
भवि) । 


१, १४, 


ग 
। 
। 
व 


अत्थि वि [अधिन्‌_| १ याचक, मॉगनेवाला , 


(छुर १०,१००) । २ घनी, घनवाला (पचा)। 
३ मालिक, स्व्रामी (विसे)। ४ गरजू, चाहने- 
वाला, 
धराजम्रो घणत्वियाण, कामत्यीण च 
सव्वकामकरों । 
सग्गापवस्गसगमहेऊ जिणदेसिशी धम्मो ॥7' 
(महा) । 
अत्थि न [अस्थि] हाड, हट्टी (महा)। 
अत्थि श्र [अरित_| १ सत्त्व-सूचक श्रव्यय है, 
श्रव्येगडया मुठा भवित्ता अ्रगाराश्री श्रणयारिय 
पव्वइया' (श्रोप), 'अत्यि एणा भत्ते | विमाणाई' 
(जीव ३) । २ प्रदेश, श्रवयव/ “चत्तारि श्रत्यि- 
कारण! (ठा ४, ४) | अवत्तव्व वि [ अच- 
क्तव्य | सप्तमद्भी का पाचर्वा भज्ध, स्वकीय 


॥।॒ 


| 


हे 


| 


| 


| 
| 


द्रव्य आदि की अपेक्षा से विद्यमान और एक | 


ही साथ कहने को श्रशवय पदार्थ, 
सब्भावे श्राइट्रो देसो देसो भर उभयहा जस्स । 


४५९ 


(पुर २, १४२)। त्ताज़ी [ता] सत्व, 
हयाती (उप प्र ३७४)। 'त्तिनय पु [इति- 
नय || द्रव्याथिक नय (विसे ५३७) ' “नत्यि 
वि [ नारित_] सप्तमद्भी का तीसरा भज्धू-- 
प्रकार, स्वद्रव्यादि की श्रपेक्षा से विद्यमान 
श्रीर परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा रे अ्रविद्य- 
मान बस्लु, 
अह देंसो सब्भावे देसोसब्भावपजवे निम्नश्रों । 
त॑ दविश्नमत्यिनत्थि श्र, आएसविसेसिश्र जम्हाँ 
(सम्म २७) | 

नस्थिप्ववाय न [सारितप्रशद | बारहवे 
जैन अज-यग्रन्य का एक भाग, चौथा पुर्व (सम 
२६) । 

आत्थक्क न [आस्तिक्य] श्रास्तिकता, श्रात्मा- 
परलोक आदि पर विश्वास (श्रा » पुप्फ: 
११०)। 

अत्थिय देखो अत्थि 5 श्रथित्‌ (महा औप) । 

अत्थय वि [अर्थिक_] घनी, बनवानु (हैं २, 
१५६) । 

अत्विय न [अस्थिक] १ हड्डी, हाड । २ पु 
वृक्ष-विशेष । ३ न बहु बीजवाला फल- विशेष 
(पण्ण १) । 

अत्थिय वि [आरितक]| श्रात्मा, परलोक 
श्रादि की हयाती पर श्रद्धा रखनेवाला 
(वर्में २)। 

अत्विर देखो अगिर (पचा १२)। 

अत्थीकर सक [अर्थी + कु] प्रार्थना करना, 
याचना करना । श्रत्थीकरेंद्र (निचु ४) । वह 
अत्थीकरत (निह्ू ४) । 


तञ्मत्यिन्नवत्तव्व न होइ दविश्र विश्रप्पतसा' अत्थीफरण से [अर्थीकरण ] प्रार्थना, वबाचना 


(सम्म ३८) । 


$ 


(निन्चू ४) । 


क्राय पु ['काय] प्रदेशों का--अवयवों का । प्खि "क [आ+स्त] विछाना, शब्या करता । 


समूह (सम १०)। 
[ नास्त्यवक्तव्य | सप्तभद्धी का सातवां 

भट्ठ, स्वकीय द्रव्यादि की शअ्रपेक्षा से विद्यमान, 
परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से ग्रविद्यमान ओर 


| 
| 


॥ 
] 


*जत्ववत्तव्य वि भी अच्शत्व३ः कक अत्थुव्बत (विमे 


२३२१) । 
अत्थुअ वि [आस्तृत] बिछाया हुआ (वाप्म- 
विमे -३२१)। 


एक ही समय में दोनो धर्मों से कहने को | अत्थुग्गह पुं [अर्थावम्रह] इन्द्रिया और मन 


अशवय पदार्थ, 

'सब्भावासब्भावे, देसो देसो श्र उमयहा जस्स । 

त श्रत्यिणव्यवत्तव्वयय च दविश्न विश्नप्पवसा' 
(सम्म ४०) । 


| 


द्वारा होनेवाला ज्ञान-विशेष, निविकन्पक ज्ञान 
(सम ११, ठा २, १) | 

अस्थुगहण न [अर्थावग्रदण_| फन का निश्रय 
(भग ११, ११) । 


'त्त न [त्व] सत्व, विद्रमानता, हयाती | अत्थुड वि [दे] बष्च, छोटा, दे १, ६) । 
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आअत्युरण न [दे आस्तरण_] विछोगा (सम 
६७) । 

अत्युरिय वि [दे आस्व्रत] प्रिद्धाया हुमा 
(स २३९, दे १, ?१३)। 

अत्युबड न [ ढ] अल्लालक, बिवाया बूल का 
फत (दे १, २३) । 

अलोक वि [है] श्राकस्मिक, अ्चित्तित (से 
१२, ४.) । 

अत्थोग्गद्द देपो अत्युग्गह (सम ११)। 

अस्वाग्गटण बता आत्युग्गहण (भंग ११, 
११) | 

अत्योडिय प्रि [दे] ब्राइट, खीचा हुमा 
(महा) । 

अत्योभय वि [अम्ते,भऊ] 'उत्ता, 'ब” आदि 
निरवंक शब्दों के प्रयोग से अद्ृपित (सून) 
(बृद्द १)। 

अत्थोवर्गह देखा अत्थुग्गह (परण १५)॥। 

अथक्त न [दे] १ अकफाएद अनवसर, झक- 
स्मात्‌ ( पद )। २थि. पररनेबाला, फेलने- 
वाला (ऊुमा) । 

अथव्बण प्र [अथवेण] चौथा वेदशात्र 
(बष्प, णाया १, ५४) | 
अथिर वि [अस्तिर] १ चचव, चपल 
(कुमा)। २ अ्रनिय, विनवर (कुमा) । 
अहढ, शिथितव (ओघ) । ४ निर्बेल (वर २)। 
५ मजपूती से यहीं बैठा हुआ, नहीं जमा ह॒था 
(अन्यास) अपिरम्म पृव्वगहियम्म, वत्तणा ज॑ 
इह विरीकरण' (ण्चा १२। णाम न 
[ नामन्‌_] नाम-कर्म का एक नेद (सम ६७) | 
अद सक [_ अद्‌ | स्ाना, भोजन करना । 

(पद )। 

आअदसण देखो अददसण (पच्रभा) । 

अदसण पु [दे| चोर, डाकू (दे १, २६, 
पइ ) । 

अदंसिया वी [अठशिका] एक प्रकार की 
मीठो चीज (परग्ग १७)।॥ 

अदकखु वि [अट॒ए | १ नहों देखा ए॒खा । २ 
श्रम॒वज्ञ (यू १, २, ३) । 

अठक्खु वि [अदक्ष] अनिपुण, श्रकुशल 
(सूत्र १, २, ३) । 

अदकक्‍्खु वि [अदृश्य] १ नहीं देसनेवाला, 


श्र्द्‌ हर ॥ गे 





ब १, ८) । 


पाइअसदमहण्णवो 


प्रत्वा । २ प्रसपेज, अदक्युप | दम्खुवाहिय 
| सहूहमु श्रदशठु सणाए (सूख १, २, ३) । 
दण न [अदन_] नोजन (उह १) । 
अदत्त परि [अदत्त] नही दिया हुआ (परण 
३)। हार त्रि [ हार| चोर (पआचा) । 
हारि वि [ हारेन ] चोर (सुआ १,४,१) । 
दाण न [दान] चोरी (समर १०)। 
हदागवेरभ ] ते [दान नेरसण_] चोरी से 
। निवृत्ति, तृवीव ने (पणुट २ ३) । 
| अदन्न देसी जह-। (सिरि ३१०) । 
| आदब्भ परि [ लदअ |] श्रनत्त, बहुत (ज ३)। 
| 
| 





ऊदय वि [ अदय | निर्देय, निप्छुर (निन्चू २)। 
अदिई्‌ देसा अइइ (ठा २, ३)। 

| अदिण्ण देवो अदृत्त (ठा १) | 

। अदित्त प्रि [अहम | १ दर्ष-रहित, नम्नर (वृट 

| १)। २ श्रहिमक (ओघ ३०२) । 

० ) | 

अदिस्सि देसो आद्विरल (सम ६० 
१५३) । 

अदिहि छी [अवृति] अनीराई, धीरज का 
अभाय (पाश्न) । 

अदीण वि [अदीन_] दीनता-रहित। सत्तु 


2 


पु [अन्न | हरितनापुर वा एक राजा (णाया 








सुपा 


अदुअ [दे] १ आानन्तयं-मूचक अव्यय, अत 
(आचा) । २ इसमे (सूञ्े १, २, २) । 
अदुञ्न [दे] १ श्रवत्रा, या (सूत्र १, ४, 
२, १५, उत्त 5, १२, दसचू २, १८४)। २ 
अ्रपिकारान्तर छा सूचक (सूझ्र १, ४, २, 
) 
अदुत्तर श्र [6] ग्रानन्तय-मूचक श्रव्यय, अब 
बाद (णाया १, १) । 
हुय न [अंदर त] अर शीत, घीर-वीरे (भग 
७,६) ववण न [चन्यन_] दीर्घ काल के 
लिए वन्बन (सूत्र २, २) । 
ञ्‌ | [दे] या, अथवा, शोर, 'हिमेज 
अद्वुव $ पाणभूुयाइ, तमे अदुप थावरे! (दस 
५, ५४5 श्राचा) । 
वि [अडोलछिन्‌] स्थिर, निश्रल 
कुमा) । 
अद्द वि [आदर] १ गीला, भीया हुआ, अक- 
ठिन (कुमा)। २ पु इस नाम का एक 
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अत्थुरण-अइहिय 


राजा । | एक प्री” राजठुमार श्रीर पीछे से 

जैन मुनि। ४ वि गदर राजा के बशज | ४ 

नगर-विशेष (सूत्र २, ६)। कुमार १ 
[ऊुमार] एक राजकुगार श्रीर वाद में जेन 

मुनि, अहकुमारों दढ्य्यहारी श्र' (पडि)। 

मुत्था सी |मुस्ता] कन्द-विशेष, सागर 

मोवा (थ २०) | ।मछग ने [मछक] १ 

हरा श्रामवा। २ पीखुबवृक्ष वी कती (धर्म 

२)॥ ३ शण क्रक्ष वी कलो (पर ४)। रिट्र 

पु [रिप्ट | कमत काया (आवम) । 

पु [अदद ] १ मेव, वर्षा, वरिश ( 

| ४७६)। २ वर्ष, सत्ता, सवत्‌ (सुर १३, 
५०) || 

अद्द पु [अदे] श्राकाश (नग २०, २)। 

अद्द पुन [दि] ? परिहास । २ वर्णन (सक्षि 
४७) । 

अद्द सक [अदा] मारना, पीटना (वव १०)। 

अदृदअ न [अद्वत] १ भेद का श्रमाव। २ 
वि भेद-रहित उठा वर्गरट (नाट) । 

' अद्दइज् वि [आद्रीय] श्याद्र कुमार-सम्बन्बी 
२ इस नाम था 'ृतकृताई सूत का एक 
अ्रव्ययन (सूत्र २, ६) । 

अदसण न [अदशेन] १ दर्शन का निपेष, 

| नही देखना (सुर ७, २४५८)। ? वि परोक्ष, 

। 

॥ 











८-९ क> 





जिसका दर्शव ने हो. एक्क्रएचिय हाहशिति 
मज्क अदृदसणा इशिड (सुपा ६१७)।॥ ३ 
नही टेंफनेत्राता, श्रन्धा। ४ 'धीण॒द्वी' या श्रवम 
निद्रा वाला (गच्छ १५ पत्र १०७)। भूअ, 
हू वि [सूत] जा अहस्य हुआ हो 
(सुर १०, ५६, महा) । 

अद्दण | वि | दे] आऊुल, व्याकुल (दे १, 

अद्ण्ण | १५५ बृह ? निच्‌ १०)। 

अद्दन्न देखो अदृण्ण (मुप्त १, १४) । 

अद्दव वि [आद्रब] गता हुआ (आव ६) । 

अदव्य न [अद्गव्य_] प्रवस्तु, वस्तु का भ्रमाव, 
(पचा ३)। 


। 
॥ 
| अद्ृह सक [आ।+ द्रद] उवालना, पानी-तेल 
| 
। 








वगैरह को खूब गरम करना। अदूहेड, भ्रद्द- 
हेमि, सक्क अद्दद्देत्ता (उबा) । 

अद्दहिय वि [आहित_] रवा हुआ, स्थापित 
(विपा १, ६) । 





जद्दया--अंड्क्यण 


अद्दय थी [आर्द्रो] १ नक्षा-विशेष (सम । 
* २) । २ छन्द-विशेष (पिग) । | 
अद्दाअ प्‌ [दि] ६ आए, दर्पण (३ १, १४ 
परुण १५६ निभू ६१३) । पसिण पु [ अ्श्च |] 
विप्रा-बिशेष, दिससे दा में देवता वा झाग- 
मन होता € (ठा १०) 'विज्ा णी [विद्या] 
सिश्ंग मा शव प्रगर, दिससे थीमार वो 
दर्वण भें प्रतियिमस्बिस पाने से बह सीरोग 
सेना है (पा ५) । 
झअषहाहआ वि [दे] आाउश बावा, प्रादर्ण पे , 
पव्ि” िट १) । 
जद्दाग [दे] देंगे अद्वाअ (मम १२३) । 
अंद्दि प्र [अद्नि] पराठ, परत (गउ5) । 
अद्विद्दु प्रि [अहृ् १ नहीं देसा हश्चा (सुर _ 
£, १७२)। ६ दर्शन णा अपिपय (सम्म 
६६) । ; 
अहिय प्रि [आर्दरित] आाद्वा किया हुमा 
मिगाया हुमा (विक्त २९) । 
अधद्दिय दि [अदित] पीटा हम्ता, पीडित 
(बंप १०) । | 
अधिस्म वि [अच्ठय | दाने के श्रयोग्य या 
प्रधाय (मर ६, १२०) सुपर ६५५ श्रा २०७)। 
अहिस्संत ) बहू. [अदृगपमान] नहीं 
अध्रिसमाण | दिसाता ट्वुप्ना (पुपा (५४, 
८४७) । 
अद्दीण वि [अद्रीण] क्षोम यो प्रप्माप्त, 
अर्ुब्य, निर्मीक (पणुट २, १)। 
अद्दीग देपो अदीण (म्रोप ५३७) ! 
अवूदुमाअ प्ि [दे| पूर्ण, भरा हुम्ना (पट्‌ )। 
अद्देस वि [अदट्य] देखे के अ्शक्य (स 
श्र ०) ॥ 
अद्दसीकारिणी सी [ अटठयीकारिणी_ ग्रहृश्य 
बनानेयादी विद्या (उुपा ४४४) । 
अद्दग्सीऊरण वि [अच्श्यीफरण] १ श्रद्श्य 
करना । २ श्रदश्य करनेयाती विद्या, किपुण 
विक्लासिज्सा अरद्देस्मीकरणसगमशों वानि! (सुपा 
४५५) । 
अद्दोहि प्रि [अद्रोहिन] द्रोट-रहित, होप- 
वर्नित (धर्म ३) । 
अद्ठ गन [अब] १ श्राधा (कुमा) । २ सर्द, 
श्रथ (पि ४०२) । 'करिस पु [कपे] परि- 
माण-विशेष, फल का श्राठवाँ भाग (प्रण॒)। 


पाइअसहमहण्णवों 


कुठब, कुलव पुं [ कुडब, कुलब] एक 
प्रहार या धान्य का परिमाण (राय) । 
मखेत्त न [ ज्षेत्र] एक खहोरात भें चत्ध 
के साथ बोग प्राप्त वसनेवाला नक्षत्र (चंद 
१०) सह मी [खल्वा] एव प्रकार 
का जूता (दुट्ट ३)। घड़य यु [ घटक] 
थ्रावा परिगा एपाजा घटा, द्ोटा घट (उपा)। 
चंद पु [चन्द्र| १ आया चद्ध (गा 
४५७१) । २ पल-हस्स, गला पयठ कर बाहर 
बदरना (उप ४८ टी)। ३ न एक ह? 
(उप पू ३६५४ ) [ ९४ शठ साऊ भ शूवारण ले 
सापान (साया 2, २)। ५ एव 
बाण, 'एमो तुए तितवेण सीस खिद्ामि ब्रद्ध- 
नशा (सुन 5, ६०) । चकपयालू न 
[ चकबाल | गति-विगेष (ठा ७)। चक्कि 
पु [ चने ] उरुयर्ती शाजा से श्रघ 
विनूति बाला राजा, यापुद्य (बम्म १ १२)। 
ल्छिट्ट, छट्ट वि [प४] साटे पच (पि 
४५०० मम १००)। ट्वम पिं [ष्टम] 
साड़े सात (ठा ६) | 'णाराथ ने [साराच | 
जीया सरनन, शरीर के हाढठों णी रचना- 
गिशेष (छीय १)। णारीसर प[ नारीखर] 
मिय्र, महादेय (एणू) । लद्य वि? [ तृतीय | 
ढाई (पठम ४5, ६४)। तेरस प्रि [ त्रयो- 
दशा] साठे पाए (मंग)। 'तबन्न ति [ त्रिप- 
खाश_] गाठ दायत (सम १४४) । द्ववि 
[१थ] छीवा भाग, पोया (उट ३) । नवर्म 
वि [नियम] साड़े श्लाठ (पिं ४४०)। 
न्ाराय रेसो. णाराय (कम्म *, रे८)। 
पिचस वि [पद्चम] साढ़े चार (सम 
१०२) | "पलिअक वि [पर्येड्,] आसा- 
विशेष (ठा ४, १)। 'पहर प्र [ प्रदहर |] 
ज्यातिप शास्त्र प्रसिद्ध एक झुयोग (गण 
१८) । 'बब्चर पु [वबर्बेर] देश-विशेष 
(पठम २७, ५)। मांगहा, ही स्थत्री 


धियार 


तर का 
््‌ र्‌ 
बी), पृ 


[_मागवी_] प्राचीन जेन साहित्य की प्राकृत 
भाषा, जिरमे मागधी भापा के भी कोई ३ 
नियम का अनुसरण किया गया है? 'पोराण- 
मद्धमागट्भासानियय खद सुर्ता (हें ४, २८७, 
पि १६, सम ६०, पउम २,१३४) । सास पु 
[_भिास] पक्ष, पनरह दिन (दे १०)। 
मासिय वि [ मसासिक] पाक्षिक, पक्ष 
सम्बन्धी(महा)। 'यद्‌ देखो चद्‌ (उप ७२८ 


जज जथचडीडे 


॥| 
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टी)। रज्िय प्रि [ राज्यिक| राज्य का 
श्राधा हिस्मेदार, अधे राज्य का मालिक 
(विषपा १, ६)। रक्त पु [र५७] मध्य 
राति का समय, निशीय (गा २३१)। 
वियाली न्‍ती [ वेताछी | पिदा-विशेष (सूत्र 
२, २)। सकासिया सी [रा वध्यका] 
एफ राजनकन्या वा नाम (आय ४)। समर 
न [ सम || एफ वृत्त, छन्द-पिणेष (ठा ७)। 
हार पु [हार] १ नयसरा हार (रायः 
झोप) । २ एस नाम का एक हीप । ३ समुद्र- 
विस (णीर ३) । हारशदे [? लभ्द्र] 
अपहार-द्वीप का श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । 
झारमहाभदद १ [हारमहाभद्र | पृताक्त ही 
श्र्थ जीय ३)। हारमहाचर पु ( हार- 

हायर] प्रव॑ंटार समुद्र वा एक अधिप्तायक 
देय (जीप ३)। 'दह्वारवर पु [ टठारबर ] 
१ ह्ीप-पिशेष । २ समुद्र-यिशेष, । ३ उनका 
श्रपिप्ठायव देंगे (जीव ३)। द्वारवरभद्ट पु 
[_ह्वारवरभद्र ] श्रधंहारवर हीप का एक 
अविष्ठाता देव (जीव ३)। हाग्ग््महावर 
पु [ हारवरमहावर] श्रहारपर समुद्र का 
एक भ्रविष्ठाता देव (जीव ३)। 'हारो मास पु 
[ हाराबभास_] १ द्वीय-निशेष । २ समुद्र- 
विशेष (जीव ३) । दवारोभासभद्द पु ['हारा- 
चभासभद्र | प्रबंहारासभास सामक हीप का 
एक अ्रधिष्ठाता देव (जीव ३)। ह्वाराभास- 
मसहाभद्द प| हारावभासमहाभद्र ] पूर्वाक्त 
ही श्र्व (जीय ३)। 'हारोभासमहावर पूँ 
[ हाराबभासमहावर | श्रव॑ह्दराबभास नामक 
समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीप ३)। 
हारोभासवर पु ['हाराबभावबर] देसो 
पूर्वोक्त श्र्य (जीय ३)। ढ़य पु [॥ढहऊ] 
एक प्रकार का परिमाण, श्ाढहक का आचा 
भाग (ठा ३, १) । 


अद्व पु [ अध्चन | मार्ग, रास्ता (महा, साचा)। 
अद्धत पु [दे] १ पय॑न्त, श्रन्त भाग ।दे १, 


१८) से ६, ३२, पाञ्म) भरिजतमिद्धपहद्धतो 
(विक्र १०१)। २ पुब कतिपय कईएक 
से १३ ३२)। 


अद्धक्सण न [दे] १ प्रतीक्षा करना, राह 


देखना (दे १, ३४)। २ परीक्षा करना (दे 
१, ३४)। 


५२ 





अद्धक्सिअ न [दे] १ मनज्ञा करना, उशारा 
करना, सकेत करना (दे १ ३४) ! 

अद्धकिग्अ वि [अर्वाज्षिक] विकृत श्राख 
वाला (महानि ३) । 

अद्भज * + ही [३ अधजनब्ला एक प्रकार 

अद्धजधा । का जूता, माचक नामक जूता, 
जिसे गुजराती में मोजर्ठी कहते है (दे १, 
३३, २ ५५६ १३६)। 

अद्वढ्ा ० [दे अद्वाद्मा] दिन अबवा राति 
का एक मंग्य (सर € टी) । 

अउपेडा त्री [अर्वपेटा] मद्दूऊ के श्र्थ भाग 
के आकरनाजी गृह-पक्ति में भिक्नाव्न (उत्त 
३०, १६) । 

अद्वर पु [अव्यर] यज्ञ, याग (पात्र) । 
अद्वर वि [द] प्रव्दव, उप्त. 'तम्हा एयम्म 
चिट्टियमद्वन्द्विश्रों चेव पिछ्छामि, तम्नों राया 
नप्पिट्विलग्गो' (सम्मत १६१) । 


अद्वविआर न [दे] १ मणदन, भूपा, मा 
कुण श्रद्धविश्रार' (दे १, ४३)। २ मठल, 
छोटा मडल [दे १, '४३)। 
अद्वाद्नी [दि अद्धा] १ काल समय, वक्ता, 
(ठा २ १, नव ८२)। २ सकेत (भग ११ 
११)। ३ लब्बि, शक्ति-विशेष (विसे)। ४ 
अर तत््वत बस्नुत । ५ साक्षात , प्रत्यक्ष 
(पिंग) । ६ दिवस । ७ रात्रि (नत्त € टी)॥ 
“काल प [ शाक्ष] सूर्य आदि की क्रिया (परि- 
अमण) से व्यक्त होनेवाता समय, 'सुरक्िरिया- 
विसिट्ठी मोदोहाइक्रिरियासु तिर्वेकखों। श्रद्धा 
आला मएणई (प्रिमे)। छिय पु [छेद] 
समय ऊा एक छाटा परिमाण, दो आ्रावलिका 
परिमित बाल (पच)। पत्चक्खाण न 
[ प्रत्श इ्यात_] अमुक समय के लिए कोई 
ब्रन या नियम करना (ओआाचू ६)। मीसय 
सन [#क्षक] एक प्रकार की सत्य-मृपा भाषा 
(ठा १०)। पीसिया ज्री ['मिश्रिता] देखो 
पुवाक्त अथ (परण ११) । समय पु 
[सम] सर्व-सूक्षम काल (परुण ४) । 
अद्वाण पु [#पन्‌] मां, रास्ता (णाया १, 
१४) सुर ३,२२७)। 'सीसय न [शीर्पक]) 
मार्ग का अन्त, श्रटवी आदि का श्रन्त भाग 
(वब ४? बृह ३) । 
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अद्वाण पु [अध्वन_] मार्ग, रास्ता। 'हवइ 
सलाभ नरस्स अठ्ाणँ (सुप्र 5, १३) । 
“धोसय न ['जोपक] जह। पर सपूर्ण साथ 
के लोग झागे जाने के विए एकत्र हो वह 
मार्य-स्थान (वब ४) । 
अद्वाणिय वि [आव्यिक] परथ्रिक, मुमाफिर 
(बृह ४)। 
अद्वासिय वि [अध्यासित] ? श्रधिष्ठित, 
आ्राथित (युर 3, २१४ उप २६८ टी)। २ 
प्रारुढ़ (स ६३०) | 
अद्वि देसो इडिढः 
घरण्णा वहिस्यर्था ते चित्र जीभ्रति 
माणने लोए। 
खा सुणति सलवशण, सलाण श्रद्धि न 
पेक्सति! (गा ७०८) । 
अद्विइ छी [अवूति] वीगण का अभाव, 
श्रवीरण (पठम ११०, ३६) । 
अदूघुडअ वि [अरथेदित_] थोडा कहा हुमा 
(पि१५८)। 
अदूघुग्घाड वि [ अर्थेद्घाट] श्रावा खुना, 
गअद्धोग्चाठा थणया' (पंठम ३८, १०७) । 
अदूधुद्न वि [अर्वचतुर्थ] साढ़े तीन (मम 
१०१, विसे ६६३) । 
अद्धुत्त वि [अवॉक्त] थोडा कहा हुआ 
(वव १०) । 
अद्धुब वि [अश्वुत] १ चचल, श्रस्यिर, 
विनवर (सं ४३९ पचा १६७ पउमर २६, 
३०) । २ श्रनियत (आचा) । 
अद्वेअद्ग वि [अर्थात] १ बिवा-मृत, दो 
टुकडेवाला, खण्टित । २ क्रिवि आपा-आ्राधा 
जेसे हो, 
अ्रद्वेश्रद्नप्फुठिय्रा, भ्रद्वे श्र द्धऊट उक्खअ्मिलावेटा । 
पवअम्ुप्नाह्श्निसदा श्रद्ध्नृद्सिहरा पडति 
महिहया ४ (ये ६, ६६) । 
अद्वोरु ) 
अद्धोरुग 


देखो अडढोरुग (दे ३, ४५५ श्रोध 
६७६) । 
अद्धोबमिय वि [अडद्भोपस्य, अद्वौपमिक] 
काल का वह परिमाण जो उपमा से समझाया 
जा सके, पल्योपम श्रादि उपमा काल (ठा २, 
४) ८) । 
अब श्र[ अधस्‌ ] नीचे (प्राचा, पि १६०)। 
अध (शो) श्र [अथ_] भ्रव, वाद (कप्पू) । 





| 


। 


अद्डक्खिअ- अवि 


अबइ (शो) [ अथाकम्‌ |] १ हाँ। २ पश्रार 
क्या । ३ जरूर, शपश्य (कप्पू)। 
अध श्र [ अबस्‌ ] नीचे (पि ३४-)। 
अधट्ट वि [ अवृष्ट ] ऋ-टीठ [कुमा) । 
अधण वि [अवन_] निधन, गरीब, 
“रमड बिहयी भिसेसे, थिश्वमेत्त थोयवित्यरो 
महट । 
मरगड़ सरीरमधणो, रो£ जीए चिय क्यत्यों ॥।' 
(गउडः मण) 
अवि वि [ अवनिन  घन-रहित, निर्धन 
(श्रा१८)। 
अधण्ण वि [अवन्य|] श्रक्षतारे निन्‍य (परह 
१,१) | 
अधम देखो अहम (उत्त ६) | 
अधमण्ण | वि [अबमर्ण | करजदार, देनदार 
अवमन्न 3 (धमवि १४६, १३५) । 
अवम्म पु [अवचर्म ] १ पाप-कार्य, निपिद्ध कर्म, 
श्रनीति, अधम्मेरा चेव बित्ति वप्पेमाणे विह- 
रष्ट (णाया १, १८)। २ एक स्वतस्त और 
लोक-व्यापी श्रजीव वस्तु, जो जीव बगेरह को 
स्थिति करने मे सहायता पहुचाती है (सम २, 
नव ५४) । ३ वि धर्म-रहित, पापी (विपा १, 
१)। "केंड पु [केतु] पापिष्ठ (खाया १, 
१८) | 'क्खाड़ वि [ ख्याति] प्रसिद्ध पापी 
(विपा १, ?)। 'क्स्पाइ नि [ख्यायिन | 
पाप का उपदेश देवेवाला (भंग ३, ७) ! 
ल्थिकाय पु [7स्तिकाथ] अबवम्म का 
दूपरा श्रर्थ देखो (अगु)। बुद्धि वि [बुद्धि] 
पापी, पापिष्ठ (उप ७२८ टी) । 
अवम्मिट्ट वि [अवभि४] (१ घर्मं को नहों 
वरनेवाला (भग १२, २)। २ महा-पापी, 
पापिष्ठ (णाया १, १८) | 
अवम्मिट्रु वि [अधर्मेए | अवर्म-प्रिय, पाप- 
प्रिय (भग १२, २)। 
अधम्मित्व वि [अवर्माप्ट] पाषियो का प्यारा 
(भग १२, २) । 
अधम्मिय देखो अहम्मिय (ठा ४, १) । 
अवबर देखो अहर (उवा; सुपा १३८) | 
अधवा (शो) देखो अहवा (क्यू / 
अधा जी [अधस्‌ | श्रवो-दिशगा, नीचली दिशा 
(6 ६)। 
अबि देखो अहि ८ श्रधि । 








अधिइ--अप पाइअसइमहण्णबो 


करनेवाला, गग्नों थ॑ नर॒य अनियमियप्पा 
(पठम ११४, २६) | 





अधिड देयो अद्धिइ (सुपा २५६) । | 
अधिकरण देसो अहिंगरण (परह १, २) । | 
अधिंग वि [अधिक] विशेष, ज्यादा । 
(वृष १)। 
अविगम देखो अहिगम (घर्म २ विसे २२)। 
अधिगरण देखो अहिगरण (निनू १)। 
अविगरणिया देपो अहिगरणिया (परुण 
२१)! 
अवधिगार देसो अहिगार (सूश्ननि ५५) । 
अवधिण्ण ) (जप) वि [अवीन] शआ्रायत्त, 
अधिन्न ; परवश (पि ६६१, है ४, ८२०७)। 
अविमासग पु [अधिमासक] प्रधिक मास 
(निन्ू २०) । 
अधिरोविश्ष वि [अविरोपित_ श्रारोपित, 
मिवापिरोविश्वो सो! (धर्मेंवि १३७) । 
आधीगार देसो अहिगार (नूअ्ननि १८०) । 
अवीय उेछों अहीय (उच्त २० २२)॥ 
अधीस वि [अघीश] वायक, श्रधिपति 





२५ सत्त ७१ टी) । 
अनियय देयो अधियय (ओघ २) । 
अनिरुद्ध देगे अगिरुद्ध (अ्रव १४) । 
आनेल देखो आणलछ (हे १, २२८: छुपा) । 
अनिसद्ठ देमो अ.णसट्ठ (ठा ३, ४) । 
अनिद्दारिम 
अनीहारिम | २, ४) । 
अनु (भरत) देखो अण्जहा (कुमा) | 
अनुकृल देया अपुकूल (मुपा ४७४)। 
आनुग्गह देती अगुर्गह (अभि ४१)। 
अनुचिट्ठिय देवा अगुद्धिय (स १५)। 
अनुल्लय देसी अणुउ्जुयर (पि ५७) । 
अनुहच देपो अणुद्व-श्रनु +भू । वक्क 
अनुहबत (रभा) । 
अज्ञ देसो अण्ण (मुपा ३६०, प्रासु ४३» परह 
२, १, ठा ३, २ ५, १/ था ६) । 





वुम्मा २३) । अन्नइय देसो अण्णट्य (भवि) । 
अछुच देवों आदूधुव (णाया १, १, पठम | अन्नओ देखो अण्णओ। 'हुत्त व्रिवि [मुख] 
६५, ४६) । दूसरी तरफ (सुर ३, १३६) । 


अन्नत्तो देखो अण्णचो (कुमा)। 

अन्नत्व ) देखो आण्णत्य (आरचा, स १५०५ 

अन्नत्व | कुमा) । 

अन्नदो देगो अण्णत्तो (कुमा) । 

अन्नमन्न देगो अण्णमण्ण (खाया १. १)॥ 

अन्नन्न देसो अण्णग्ण (महा, क्रुमा) । 

अन्नय पु [अन्यय_| एक वी सत्ता मे ही दूसरे 
की विद्यमानता, यैसें श्रग्नि की हयाती में ही 
धूम की सत्ता, नियमित सम्बन्ध (उप ४१३ 
स६५१)। 


आयो देसी अहा ८ अबस्‌ (पि ३४०) । 

अनदि ख्री [अनन्दि | श्रमज़जत, अबुशल, तत 
मोएउ अनदि! (श्रजि ३७) | 

अनन्न देपों अणण्ण (बुमा) | 

अनय देयो अणय (युपा ३५१)। 

अनछ दसो अणछ (हे १, ६२८५ कुमा)। 

अनागय दसो अणागय (भग) । 

अनागार देखो अगागार (भग) । 

अनाय देखो अण[य (सुपा ४७०, पि ३८०)। 

अनाछफ (चूप) वि [ अनारम्भ] पाप-रहित 


(कुमा) | अन्नवर कु कक 25 ३७०) । 
है दि अन्नया देखो अण्णग्रा (महा) । 

अनाढुफ (चुप) वि [अनालम्भ] श्रहिसक, अब कला जश ग गी। 
दयालु (कुमा) । 2५ 

कर (कप) धा अन्नह देसो अ०्णह्‌ (सुर १, १५६, कुमा) । 
अनिगिण देती अगगिण (सम १७)। अन्नह देसी अण्णहय पउम १००, २४७; 
अनिदाया ? ३. रा महा, सुर १, १६३ प्रासू ७) । 

यो अणिदा (परुण ३४) । कु 

अनिदाया जल) अन्नद्दि देसी अण्णहि (कुमा) । 
अनिमित्ती की [अनिमित्ती] लिपि-विशेष | अन्ना स्त्री [दे] माता, जननी (दस ७, १६, 

(प्रिति ४६४ टी) । १९) । 


अनियमिय वि [अनियमित] १ ब्रव्यव- 
स्थित । २ अश्रसयत, इन्द्रियों का निम्रह नहीं 


अन्नाइट्र वि [अन्वाविष्ट ] श्राक्रान्त, तुम खं 
प्राउसो कासवा ! मम तवेण अन्नाइट्रे समाणे 
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ल्‍ 


अनियद्टि देखो अणियद्टि (सम २६५ वम्म 


देखो अगाहारिम (मग ठा 


प्‌ ट््‌ 


श्रतों छएह मासाण पित्तजरपरिगयसरीरे दाह- 
वक्‍्क्रतीए छउमत्ये चेव काल करेस्ससि' (भंग 
१५) । 
अन्नाण देखो अण्गाण >श्रज्ञान (कुमा) सुर 
१, १५५ महा? उबर ६५, कृम्म ४, ६, 
११) । 
अन्नाणि देखो अण्णाणि (उच) सुपा भद८) । 
अन्नाणिय देंसों अण्णाणिय (पठम ४, 
२७) । 
अज्ञाव देखो पहला श्रोर दूसरा अण्गाय 
(सुर ६, २, सुपा २५६; सुर २ ६, २०२५ 
सेम्म ६८, सुप्रा २३३५ सुर २, १६४५, सुपा, 
। 2०८) नाएण ज न सिद्ध को खनु सहलो 
तयत्यमन्ताश्रो ” (उप ७१८ टी) । 
अन्नारिस देसो अण्णारिस (हे १, १४२, 
महा) । 
अन्नाहत्त वि [दे] पराइमुख (सुख २,१७) | 
अन्नि वि [अन्यदीय] परकीय, अन्न वा 
श्रन्ति वा! (सूत्र २, २, ६) । 
अन्निज्ञमाण देखो अण्णिज्लमाण (णाया १, 
१६) । 
अन्निय देसो अण्णिय । 
अन्निपरसुय पु [अन्िकासुत] एक विद्यात 
जैन मुनि (उब) । 
अजन्निया देखा अण्णिया (मथा ५६)। 
अन्तुत्ति स्त्री [अन्योक्ति] साहित्य-प्रसिद् 
एक अलड्ूार (मोह ३७, सम्मत्त १४५) । 
अन्नुन्न ) देखो अण्णुण्ण (हे १, १५६, 
अन्नुमन्न # कप) । 
अन्नूण वि [ अन्यून | अ-हीन (धर्मवि १२६) । 
अन्नेम देघो अण्णेस। वक्त अन्नेसमाण 
। (उप ६ टी) । 
अन्नेसण देखो अण्णेसण (युर १०, २२८, 
सण) । 
अन्नेसणा देखो अण्णेसण[ (ठा ३, ४) । 
अज्लेसय वि [अन्वेपफ] गवेपक, खोज करने- 
वाला (स ५३५)। 
अन्तेसि ] देखो अप्णेसि (पि ५१६ 
अन्नेसिय /£ आचा)। 
अन्नोन्न देखो अण्णोण्ण (कुमा, महा)। 


| 
| 
! अप स्ली व. [ अप ] पानी, जल (सुज्ज 








०७ 





१०) | 'काय प्र [ काय_] पानी के जीव 
(६ १३)। 

अपक्धट्टाण देखो अप्पस्ट्राण (आचा, ठा ४, 
३)। 

अपइट्टिअ पु [अम्रत्तिष्टित] १ नरक-स्थान 
विशेष दिवेन्द्र २९) । देखो जप्पडट्टिआ । 

अपडइद्ठिय देखो अप्पटद्रिय (ञा ४, १)। 

अपण्स वि [अग्रदेश] १ निरश, अवयव- 
रहिति (भग २०, ५)। १ पु खरव स्थान 
(पचा ७) । 

अपग प्‌ [अपाड्ज ] ? तेत का प्रान्तत भाग। 
२ तिलक । ३ वि हीन अग वाला (नाट) । 

अपडिञ वि [ दे | श्र-नष्ट, विद्यमान ( पड़ )। 

अपडिआअ [ अपण्डित] १ मद्युद्धि-रहित (बृह 
१) । २ मूर्ख (अच्छ ४) । 

अपकरिस पु [अपफर्ष ] 
८६७) । 

अपगड वि. [अपगण्ड] १ निर्दाप। श्च 
फेस, पानी का काग (सुझ १, ३) । 

अपचय पु [अपचय | अ्रपरपं, हीनता (उत्त 
१) । 

अपन दखो अवच्च, 
सत्तारिए (पि ३६७) । 
अपन्य पु [अप्रत्यय | श्रविश्वास (परुह १, 
२) । 

अपबल वि [अम्रत्यछ] १ श्रस्मर्य | २ 
प्रयोग्य (नचू ११)। 

अपच्छ वि [अपथ्य | १ श्र-हितकर (पउम 
झ२े, ७२)। २न नहीं पचनेवाला भोजन, 
'धेवरा श्रपच्छासेवरेण रोयुव्व वड्टेइ' (सुपा 

; 5) || 

अर्पाच्छम वि [अपश्थिम] अन्तिम (णदि/ 

पाग्म, उप २६४ टी) । 


अपज्नत्त | वि [अपर्याप्त] १ श्रपर्याप्त, 
अपजत्तग | अश्रसमर्थ (गउ॒ड)। २ पर्याष्ति 


(आहारादि ग्रहरा करने की शक्ति) से रहित 
(ठा २, ६ नव ४) । नाम त [ नासन्‌ ] 
नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७) । 
अपज्ववसिय वि [अपयवसित] १ नाश- 
रहित (सम्म ६१) ॥ २ अ्रन्त-रहित (ठा १)। 
अपडिच्छिर वि [दे | जव्बचूद्धि, मूर्ल (द १, 
४३) 


हास (वर्मंस 


अपचरिव्विसेमारि 











पाइअसदमहण्णवो 
अपडिण्ण ) 


वि [अग्रतिक्ष | 
अपडिन्न 


पक | प्रतिज्ञा- | २पु 
रहित, निश्रय-रहित (आचा)। | २, १)। 


अपइट्बगाण---अपरिग्गह 


प्रमाद का श्रभाव, साववानों (परह 


२ राग-द्वेप श्रादि वन्धनो से वजित (सूत्र २, | अपय वि [अपद] १ पाँव रहित, वृक्ष, द्रव्य, 


३, २) । ३ फन की इच्छा न रखकर श्रनु- 
प्लान करनेवाला, मिप्काम, 'यब्वेसु वा चन्दण- 
माह सेट, एव मुणीण अ्रपटिन्नमाह (सूत्र 
१,६) । 

अपडिपोग्गछ वि [अम्नतिपुद्गल| दरिद्र, 
निर्धन (निचू ५) । 

अपडिबद्द वि [अप्रतिबद्द] १ प्रतिबन्ध- 
रहित, वेरोक, अपडिवद्धो अनलो व्य' (परण्ह 
२ ५)। २ थ्रासनि-रहित (पव १०४) । 

अपडिवाइ देखो अप्पडिवाड (ठा ६ श्रोघ 
५३०, ण॒दि) । 

अपडिसलीण वि [अप्रतिसदीन_ श्रसयत, 
इन्द्रिय श्राद जिसके काबू में न हो (ठा ०, 
२)। 

अपडिहट्टु श्र [अप्रतिहृत्य] न दे कर 
(कस, वृह ३) । 

अपडिहय देखो अप्पडिहय (णाया १, 
१६) । 

अपडीकार वि [अप्रत्तीकार] इलाज-रहित, 
उपाय-रहित (पएह १ १)॥ 

अपडुप्पण्ण ) वि [अगप्रस्युतज्न] १ अनवर्त- 

अपड्प्पन्न २ मान, अ-विद्मान (पि १६३)। 
२ प्रतिपत्ति में अ-कुशल (बव ६) । 

अपणदट्टू वि [अग्रनष्ट ] नाश को श्रप्नाप्त (सुर 
४, २४०) । 

अपत्त देखा अप्पत्त रह १, ठा ५, २० सुर 
१, १४) । 

अपत्तिअत वकु[ अम्नतियत्‌ ] विश्वास 
नहीं करता हुआ (गा ६७८, पि ४८७) । 
अपत्तिय देखो अप्पतक्तिय (भग १६, ३५ 
पचा ७) । 

अपत्थ देखो अपच्छ (उत्त ७० पचा ७) । 


अपभासिय देसो अवभासिय  श्रपभाषित 


(वव १)॥ 
अपमत्त देखो अप्पमृत्त (आचा) । 


अपमाण न [अम्रमाण] १ कूठा, श्रनत्य 
(ला १२)। २ वि ज्यादा, श्रधिक (उत्त 


२४) । 











भूमि वगैरह पेर रहित वस्तु (साया १, ८)। 
२ पुं मुक्तात्मा, श्रपयस्स पय नत्यि! (आचा)। 
३ सृत्र का एक दोप (बृह १, विसे) । 
अपय स्त्री [अग्नज] सन्तानरहित (बृह १) । 
अपर देखो अचर (निचू २०)। २ वेशेपिक 
दर्शन में प्रसिद्ध श्रवान्तर सामान्य (विसे 
२४६१) । 


| अपरन्छ वि [अपराक्ष] असमक्ष, परोक्ष 


(पणह १, ३) | 

अपरद्द देसो अवरज्म (कप्प) । 

अपरतिया ज्री [अपरान्तिया] छन्द-बिशेष 
(अजि ३४) । 

अपराध्य वि [अपराजित] १ श्र-परिभित 
(परह १, ४)। २ पु सातथे वलदेव के पुर्व- 
जन्म का नाम (सम १५३) । ३ भरततक्षेत्र 
का छठवाँ प्रतिवासुदेव (सम १५४७)। ४ 
उत्तम-पक्ति के देवो की एक जाति (सम५६)। 
४ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । 
६ एक महाग्रह (ठा २,३)। ७ न श्रनुत्तर देव- 
लोक का एक विमन--देवावास (सम ५६) । 
८ रुचक परत का एक शिखर (ठा ८) । 
६ जस्वूद्वीप वी जगती का उत्तर द्वार (ठा 
४,२) 

अपराइया क्ी [अपराजिता] १ विदेहल्प 
की एक नगरी (ठा २, ३) । २ आठवें बलदेव 
को माता (पम १५२)। ३ शअ्रग्रारक प्रह वी 
एक पटरानी का नाम (ठा ४, १) । ४ एक 
दिशा-कुमारी देवी (ठा ८) । ५ ओपधि-विशेष 
(ती ७)। ६ अल्ननाद्वि पर्वत पर स्थित एक 
पुष्करिणी (ती २) । 

अपराजिय देखो अपराइय (कप्प, सम ५६ 


| १०२ ठा २, ३) । 


अपराजिया देसो अवराइया (ठा २, ३) । 

अपराजिया छी [अपराजिता]| १ भगवान 
मल्लिनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२९) ! 
२ पक्ष की दशवी रात (सुज १०, १४) । 

अपरिग्गह वि [अपरियरह |] १ घनन-घान्य 


अपमाय वि [अम्रमाद] १ प्रमाद-रहित। । श्रादि परिग्रह से रहित (पएणह २, ३) २ 


अपरिग्गह्य--भपेहय 


ममत/रहित, निर्मेम/ अपरिग्गहा श्रणारभा 
भिक्‍्मू ताण परिन्वएँ (सूत्र ३, १, ४)। 


अपरिराद्ा छी [अपरिग्रहा] वेश्या (बव | 


री। 
अपरिग्गहि आ थी [ अपरियृद्दीता ] १ वेश्या, 
पन्या वगैरह अविवाहिता की (पडि)। २ 
पति-हीना की, विधत्रा (धर्म २)। ३ घर- 
दासी । ४ पनहारो । ४ देव-पुनिका, देवता 
को भेंट वी हुई बल्या (झ्ाच्‌ ५)। 
अपरिन्छण्ग | वि [अपरिन्छन्न] १ नहों 
अपरिन्छन 
२ परियार रहित (उबर १) । 
अपरिणय वि [अपरिंणत_] १ रुपान्तर को 
श्रप्राप्त (ठा २, ?) ! २ जेन साधु वी भिश्ञा 
का एक दोप । [झाचा) । 
अपरित्त वि [ अपरीत] अ्रपरिमित, श्रनन्त 
(पण्ण १८) । 
अपरिसस त्रि [अपरिणेप] सब, सबल, 
नि शेष (परह १ २, पउम्र ३, १४०) । 
अपरिंहारिय वि [अपरिहारिक] १ दोपो 
का परिहार नहीं करनेवाला। (आचा) । 
२ पु जेनेतर दर्शव का श्रनुयायी गृहस्थ 
(निचू २) । 
अपवर्ग पु [अपबगे] मोल, मुक्ति (सुर ८, 
१०६, सत्त ११) । 
अपविद्ध वि [अपविद्व | १ प्रेरित (से ७, 
११)। शन उुरूचन्दन का एक दोप, शुरु 
यो बन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना 
(उ्रभा २३) । 
अपह वि [अप्रभ] निस्तेज (दे १, १६४) । 
अपहत्य देसों अवहृत्थ (मवि) । 
अपहारि पि [अपहारिन ] श्रपटरण करने- 
वाता (स २१०) । 
अपहिय पि [अपहृत] छीना हुआ (पउम 
४६, ५) । 
अपहु पि [अमप्रभु] १ असमर्थ । २ नाय- 
रहित, अ्रनाथध (पठम १०१, ३५) । 
अपाइय वि [अपान्रित_] पान-रहित, भाजन- 
वर्जित, नो कप्पड्ट निरगथीए श्रपाइयाए 
होत्तए! (कम) । 
अपाउड बि [अपाबृत_| नही ढका हुम्रा, 
वन्न-रहित, नम्र (ठा ५, १) । 


दहा हुआ, भ्रनावृत (बत्र ३) । | 
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। अपादाण न [अपादान] कारक-प्रिशेष, 
जिसमे पद्ममी विभक्ति लगतो हे (विसे 
२११७) 
अपाण न [अपान_] १ पान का अ्रभाव। 
(उप ८४५४) । २ पानी ज॑सा ठढा पेय वस्तु" 
विशेष । (भंग १५) । ३ पुन अपान वायु । 
४ दा (सुपा ६२००)। ५वि जननयजिन, 
निर्यत (उस), '2द्ठेए सतेण अवाणएण' 
(जे २) । 

अपायावगस पु [अपायापाम_] जिनदव 
का एक अतिशय (सवाब २) । 

अपार वि [ अपार | पार-रहित, अ्नत्त (सुपा 
४५०) । 

अपारमग्ग पु [दे] विश्राम, विश्ान्ति [दे १, 
४३) । 

अपात पि [ अपाप] १ पाप-रहित (सूत्र १ 
१,३)। २ ने पुएय (उप) । 

अपावा स्लरी [अपापा] नगरी-विशेष जहा 
भगयान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था, यह 
आ्राजकव 'पावापुरी' नाम में प्रसिद्ध है श्रोर 
विहार में श्राठ माईल पर हु (राज) । 

आपिट्ू वि [दे] पुनरक, किरमे कहा हुआ्ना 
(प३)। 

अपिय वि [अधिय] शनिटठ (जोच १) । 

अपिह श्र [ अप्रथक ] भ्र-भिन (कुमा) । 

* अपुगबबग | वि [अपुनर्वन्धऊक] फिर से 

| अचुणवबय | उत्हूर कर्मवन्‍्त नहीं करने 

। वाला, तीत्र भाव से पाप को नहीं करने 

। 

|| 

। 

| 


न्‍ 


वाला (पचा ३» उप २५३, ६५१) । 
अपुणव्भव पु [अपुनभेव] १ फिर से नहीं 
होना । २ वि जिससे फिर जन्म न हो बह, 
मुक्ति-प्रद (पणह २, ४) । 
अपुणव्भाव वि [अपुनर्भाव] फिर से नहीं 
होनेत्राला (पच १) । 
अपुणभव देखो अपुणब्भव (कुमा) । 
अपुणरागम पु [अपुनरागम] १ 
श्रात्मा। + मुक्ति, मोक्ष (दसचू १)।॥ 
अपुगरावत्तम ] पु [अपुनराबत्तेक] १ 
। अवुणरावत्तय । फिर नही घुमने वाला, मुक्त 
| आत्मा। २ मोक्ष, मुक्ति (पि ३४३५ श्रीप, 
। भग १ १)। 


मुक्त 
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अपुणरावत्ति पु [ अपुनरायतिन्‌ ] मुक्त 
प्रात्मा (पि ३४३) । 
अपुणरात्रित्ति पु [अपुनराधघत्ति] मोक्ष, 
मुक्ति (पटि) । 
अपुणरुत्त वि [ अपुनरुक्त ] फिर से श्रकथित, 
पुनमन्तिन्दीप से रहित, अपुणरुत्तेहि महा- 
वित्तेह सथुणई' (राय) । 
अपुणागम देसों अपु गरागम (पि ३४३) । 
अपुणागमण न [ अपुनरागमन_| १ फिर से 
नहीं आना । ? फिर स अलुत्पति, “अपुणा- 
गमणाय बचत तिमिर उप्पूलिश् रविणा' 
(१३5) । 
अपुण्ग न [अपुण्य ] १ पाप। २वि पुएय- 
रहित, कम-नमीव, हन-साग्य (विपा १, ७) । 
अपुण्ण वि [अपूर्ण] अबूरा, अपरिपूर्ण 
(वियरा *, ७)। 
अपुण्ण वि [दे | प्राक्रान्त (पड ) । 
अपुन्त | वि [अपुत्र, क| १ पुन्न-रहित 
अपुन्तिय 5 (सुवा ८१२९, ३१४)। २ स्वजन- 
रहित, निमंम, नि स्वृह (आचा) । 
अउुन्न देखो अधुण्ग (णाया १, १३)। 
अपुम न [ अपुस्‌ | नपुसक (ओघ २२३)। 
अपुद्ध देखो अप्पुल्ल (चड) । 
अपुव्य वि [अपूर्व] १ मृत वबीन। २ 
प्रदुभुत, आश्षयंकारफ । ३ असाधारण, 
प्रद्धेतोय (हू ८ २७२, उप ६ टी)। “करण 
न [करग] १ आम का एक अभूतपूर्व 
शुभ परिणाम [झराचा)। ३२ आठवा युण- 
स्थानक (पव २२८, कम्म २, ६) । 
आपूय |] पु [अपूप_] एक भक्ष्य पदार्थ, पृश्रा, 
अपूव ॥ पृढी (श्रोप, पणण ३६, दे १, १३४५ 
६, ८१) । 
अपेक्ख सक | अप +-इक्ष्‌ | अपेक्षा करना, 
राह देखना। हे अपेक्खिदु (शौ) 
(नाठट) । 
अपेच्छ वि [अम्रेक्ष्य] १ देखने के श्रशक्य । 
२ देखने के अयोग्य (उय्े) । 
अपेय वि [अपेय] पीने के श्रयोग्य, मद् 
आदि (कुमा) । 
अपेय वि [अपेत_] गया हुआ, नठ, 'अपय- 
चक्खु (बृह १)। 
अपेहय बि [अपेक्षऊ] श्रपेक्षा करने वाला 
(आव ४) । 


ना अन+े आजकल लत +++त॑ 


पद 
अपोरिसिय ) वि [अपोरुषिक] पुत्प से 
अपोरिसीय | ज्यादा परिमाण वाला, श्रगाव 


(णाया १, ५, १४) | 

अपोरिसीय वि [अपौरुपेय | पुरुष से नही 
बनाया हुआ, नित्य (ठा १०) । 

अपोह् सक [ अप+ ऊह ] निश्चय करना, 
निश्चय ८प से जानना। अ्रपोह्ए (विसे 
५६१)। 

अपाह पु [अपोह] १ निश्च-न्ञान (विमे 
३६६) । ? पृथरभाव, भिन्नता (झ्रोघ ३) । 

अप्प देखो अत्त 5श्राप्त, ग्रष्पावभनिमित्त 
पटममन्स णायज्कयणस्स श्रयमद्र परणत्तेत्ति 
बेमि! (णाया १, ?)। 

आप्प वि [अल्प] १ थोठा स्तोक (सुपरा 
२८०, स्वप्न ६७) । २ ब्रभाव (जीव ३५ 
भग १४, १) । 

अप्प पु [आत्मन्‌_] १ श्रात्मा, जीव, चेतन 
(णाया १, ३)। २ निज, स्व, अप्यणा 
श्रप्पणों वम्मवखय करित्तएः (णाया १, ५४) । 
9 देहु शरीर (उत्त 5)! «४ स्वभाव, 
स्वस्प (शराचा)। बाइवि[ बातिन | 
श्रात्म-हया करनेवाला (उप ३५७ टी)। 
छिदा वि [ ल्छुन्द ] स्वरी, स्त्रच्छत्दी (उप 
परेग्ेटी)। उज् वि [लत] १ श्रात्मज् 
(है २, ८४)। २ स्वाधीन (नि १)। 

ज्लोइ पु [ ज्योनिस्‌ ] ज्ञानस्वल्प 
“किजोइरय पुरिसो श्रप्पजोइ त्ति खिह्िट्टो 
(विस) । 'ण्णु वि [जल] आात्म-ज्ञानो 


( पद) | बस वि [वश] स्वतत्त्र, स्वा- ' 


वीन (पराग्मन पठम ३७, २०)। चह पु 
_वबिव] आात्म-ह॒त्या, श्रपघात (सुर २, 
१६६, ४, २३७) । चबाइवि [वादिन] 
आत्मा के श्रतिरिक्त दूसरे पदार्थ को नहीं 
माननेवाला (णदि) । 

अप्प पु [दे] पिता, वाप (दे १, ६)। 
आप्प सक [ अपेय्‌ | श्रपँणा करना, भेट 
करना। अ्रप्पेह (हे १, ६३)। अप्पप्मइ 
(नाट)। सक् अप्पिअ (सुपा २८०)। 
कू अप्पेयव्य (सुपा २६५५ ५१६)। 
आप्पआस देखो अप्पगास (नाट) 


अप्पआस रुक [ छिपू ] श्रालिज्ञन करना। 
भ्रप्पप्रामइ ( पड़ ) । 


। अप्पक्ष वि [अपक्क] नही पद हुम्रा, 
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अपोरिसिय--अप्पडीबद्ध 


अप्पइट्राण पुन [अम्रतिष्ठान] १ मोक्ष, | अप्पडिचक्क वि [ अम्रतिचक्र ] श्रतुल्य, 


मुक्ति (आचा)। ३ सातवी नरक-भूमि का 
वीचला आवास (सम २ ठा ५, ३)। 
अप्पइट्रिअ वि [अग्रतिष्ठित] १ अ्प्रति- 
बद्ध । २ अशरीरी, शरीर-रहित (श्राचा 
२, १६ १२)। देखो अपइट्टिआ । 
आप्पडलिय वि [अपक्वीर्पाध| नहीं पकी 
हुई फल फलहरी (स ५०) । 

अप्पओजग वि [अम्रयोजफ] अन्गमक, 
अ-निश्चायक (हेतु) (वर्मस १२२३) । 
अप्पभरिं वि [आत्मम्भरि] श्रवेलपेट्ट, 
स्वार्थी (उप ४७०) । 

आप्पकप प्रि [अग्रक्म्प] निश्वत, 
ा १०)। 

अप्पकेर वि [आत्मीय] स्वकीय, 
(प्रामा) । 


स्थिर 
निजी 
कब्चा 


(सुपा ४१३) । 
आप्पग देखो अप्प (आ्राव ४५ आचा) | 


!' आप्पगास पु [अग्रफाश| प्रकाश का अभाव, 


अ्न्धकार (नि १) | 

आपगुत्ता ल्ली [दे] कपिकन्दछू, कौच वृक्ष 
(दे १, २६)। 

अप्पजाणुअ वि [आत्मज्ञ] ब्ात्मा का 
जानकार (प्राकृ १८) । 

अप्पजाणुअ वि [ अल्पन | ग्रज, मूर्ख (प्राकृ 
१८) । 

अप्पज्क वि [दे श्रात्म-बश, स्वाबीन (दे 
१, १४) । 

अप्पडिआर वि [अग्रतिकार] इलाज-रहित, 
उपाय-रहित (मा ४३) । 





अप्पडिकटय वि [अग्रतिकण्टक_] प्रतिपक्ष- 
शून्य प्रतिस्पधि-रहित (राय) । 

अप्पडिक+स्स वि [अप्रतिकर्मन्‌] सस्कार- 
रहित, परिप्कार-बजित, 'सुरणागारे व श्रप्प- 
डिकम्मे! (परह २, ५) | 

अप्पडिक्क्त वि [अग्रतिक्रान्त] दोष से 

| अनिवृत्त, ब्रत-नियम मे लगे हुए दूषणों की 

| जिसने शुद्धि न की हो वह (ओऔप) । 

! अप्पाडकुटठ वि [अम्नतिक्रुप्ट] श्रनिवारित, 

नहो रोका हुआ (ठा २, ४) । 


| 
। 
। 
| 
| 
॥| 
॥ 
4 
] 





। 


प्रसमान (ण॒दि) । 

आपडिण्ण 

अप्पडिन्न 

अप्पडिबव पु [अग्रतिबन्ब_] १ प्रतिबत्व 
का श्रभ्माव। २वथि प्रतिउन्ध-रहित (सुपा 
६०८) । 

अप्पडिवद्ध देगो अपडिबद्र (उत्त २६, पि 
२१८) । 

अप्पडिबुद्ध वि [अग्रतिवुद्ध] १ श्र-जागृत । 
२ कोमल, सुकुमार (अभि १६१) । 

अप्पडिम वि [अग्नतिम] श्रसाधारण, प्रनु- 
पम॒ [उप ७६८ टी; सुपा ३५) । 

अप्पडिरूब वि [अग्नतिरूप | ऊपर देखो (उप 
छर८ टी) । 

अप्पडिछट्ट वि [अप्रतिलूव्व] श्रप्माप्त 
(णाया १, १)। 

अप्पडिलेस्स बि [अग्रतिलेश्य] असाधारण 
मनो-बलवाला (झोप) । 

अप्पडिलेहण न [अगप्रतिलेखन] श्रपय॑वे- 
क्षण, अनवलोकन, नही देपना (पश्राव ६) । 

अप्पडिलेहणा त्री [अप्रतिलेखना_] ऊपर 
देखो (कप्प) । 

अप्पडिलेहिय वि [अप्रतिलेग्वित_] अ-पर्यवे- 
क्षित, श्रनवलोकित, नही देवा हुआ (उवा) | 

आपडिलोम वि [अप्रतिलोम ] अनुकूल (भग 
२५, ७, अभि २४)। 

आप्पडिबरिय पु [अप्रतिश्वत] प्रदोष काल 
धूह १)। 

आअप्पडिवाइ वि [अप्रतिपातिन्‌] १ जिसका 
नाश न हो ऐसा, नित्य (सुर १४, २६) । २ 
श्रवधिज्ञान का एक भेद, जो केवल ज्ञान को 
बिना उत्पन्न किये नही जाता (विसे) । 

आप्पडिहत्थ वि [अग्रतिहस्त] प्रसमान, 
अद्वितीय (से १३, १२) । 

अप्यंडिहय वि [अप्रतिहत_] १ किसी से नही 
रुका हुप्रा (पएह २, ५)। २ श्रखणिडत्, 
आ्रवाधित, अ्रप्पटिहयसासणी' (णाया १,१६९) । 
३ विसवाद-रहित अप्पटिहयवरनाणदसण[घरे 
(भंग १, १)) 

अप्पडीबद्ध देखो अपडिबद्ध, 'निम्ममनिरह- 
कारा निम्नयसरीरेवि श्रप्पडीबद्धा' (तथा ६०)! 


| देसो अपडिण्ण (आचा)। 


अप्पड्डिय---अप्पहिय पाइअसदमहण्णवों ५७ 
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अप्पड़िह्य वि [अल्परद्धिक!) थोडी ऋद्धि- | अप्पत्तिय न [अप्रीति] १ अ्प्नीति, प्रेम का 


पढति नाएं तह दिति दाण, सब्वषि 


वाला, भ्रल्प वैभववाला (सुपा ४३०) | अभाव (ठा ४, २) । २ क्रोध, गुस्सा (सूत्र तेसि कयमप्पमाण' (सत्त २०) । 
अप्पण न [अर्पण] १ भेट, उपहार, दान | 7? / ९१) हे मानसिक पीडा आचा)। | अप्पसाय पु [अग्रमाद] प्रमाद का श्रभाव 
(शा २७) । २ प्रधान रुप से प्रतिपादन (विमे | ४ अपकार (निच् १) । (निन्ू १)। 
श्योट३े) । अप्पत्तिय वि [अपात्रिक] पात्र-रहित, | अप्पमेय वि [अग्रमेय] १ जिसका मापन 
अप्पण देखो अप्प - श्रात्मन्‌ (आचा, उत्त हक 6 ही 0 अल कक, 0 सम 
९ महा, है ४, ४२२) । अप्पत्तियण न [ अप्रत्ययन | श्रविध्वास, | ज्ञान न हा सके (धर्म १)। ३ प्रमाण से 
प्रश्नद्धा (उप ३१२) । जिसका निश्चय न किया जा सके वह (परह 


अप्पण वि [ आत्तीय_] स्वकीय, निजका, नो 
अप्पणा पराया गुरुणो कइयावि होति सुद्धाण' 
(मट्ठि १०५) । 

अप्पणय वि [आत्मीय_| स्वकीय, निजी 
(पठम ४०,१६ सुपा २७६ है २,१५३) । 
अप्पणा श्र [ स्वयम्‌ | स्वयं, श्राप, निज, 
खुद ( पड्‌ )। 

अप्पणिज्ञ वि [आत्मीय] स्वकीय, 
अप्पणिज्निय $ स्वीय (ठा १, श्रावम) । 
अप्पणों श्र [ स्वयम्‌ ] श्राप, खुद, निज) 
(वविश्वसमति श्रप्पणो चेव कमलसरा' (हे २, 


अप्पत्थ वि [अप्राथ्ये] १ प्रार्थना करने के | १५ ४)। 
अयोग्य। २ नहीं चाहने लायक (सुपा ३३६)। हे कक देखो अप्प (उक/ पि ४०१) । ४ 

अप्पत्वण न [अप्रार्थन] १ श्रयाज्या। २ | “परिचत्त वि [अपरित्यक्त| नही छोड 
श्रनिच्छा, अचाह (उत्त ३२) । 0 पक ओ, (जगा ११०) । 

अप्परिवडिय वि [अपरिपतिन] अन््ट, 
विद्यमान (आ ६) । 

अप्पल्हअ वि [अग्रठ्घुक_] महान, बडा (से 
१, १)। 

अप्पछीण वि [अग्नकीन] असबद्ध सज्ज- 
वर्जित (सूत्र १ १, ४) । 

अप्पलीयमाण वक्त [अग्रलायमान] भ्रासक्ति 


| 

। 

! 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

) 

। 

| अप्पत्विय वि [अप्रादित) १ श्रणचित । 
| २ भ्रनभिलपित, अवाछित (ज ३) । 'पत्थय, 
| “पत्थिय वि [ प्राथंक, थिंक] मरणार्थी, 
| मौत को चाहनेबाला, 'कीस ण एस श्रप्पत्थिय- 
| पत्थए, दुरतपतलवखरी' (भग ३, २० णाया 
। 


। 
१, ६; पि७१ ) ॥ 
अप्पत्युय वि [अग्रस्तुत | प्रसंग के अ्रनुपयुक्त, | 


॥286.80 रॉ (सुपा १०६) । नहीं करता हुआ (आचा) ! 
॥ 0 हैः [ः हि 
अप्पण्ण देखो अक्षम >श्रा+ क्र ब्रष्पएणाइ | हु अप्पवित्त वि [अग्रवृत्त] प्रवृत्ति-रहित (पंचा 
(प्राकृु ७३)। अप्पदुष्ट वि [अम्रद्विष्ट] जिसपर द्वेप नहों ! १५)। 
अप्पण्णुअ देखो. अप्पज्ञाणुअ -श्रात्मन, |. हि: ग्रीतिकर (ओध ७४४) | ॥ अप्पवित्ति ली [अप्रवृत्ति] प्रदृत्ति का अभाव 
अत्पज्ञ (प्राक्त १८) १ अप्पदुरसमाण वक्त [अप्रांद्रण्यत] हे प नही | (घर्म १)। 





करता हआ्ना (श्रत १२) । अप्पसत्त वि [अमप्रज्ञान्त| श्रशान्त, कुपित 
आअप्पष्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करने के अशक्य | (पचा २)। 

(विसे २६८७) । अप्पससणिज्न वि [अप्रशसनी य_] प्रशसा 
अप्पभाय न [अप्रभात] १ वरी सबेर । २. हे सयोग्य (लड़) । 

अप्पसज्म वि [ अप्रसह्य ] १ सहने के श्रश- 

वय । २ सहन करने के अ्रयोग्य (वव ७) । 
अष्पसण्ण वि [अप्रसन्न] उदासीन (नाट) । 
अप्पसत्य वि [अप्रशस्त | अ्रचारु, असुन्दर, 

ख़राब (ठा ३, ३५ भग, श्रा ४) । 
अध्पसत्तिय वि [अल्पसत्त्विक] अल्प सत्त्व 
अप्पत्त वि अग्राप्त] अलब्ब, श्रनवाप् (सुर । किया हुआ (उबा)। वाला, सुसमत्याविसमत्या कीरति अप्पसत्तिया 

१३,४०७ श्रोध ५६) । कारि वि [ कारिन्‌_] | अप्पमत्त वि [अप्रसत्त] प्रमाद-रहित, साव- पुरिसा' (सुञ्र १, ४, १) । 

वस्तु का विना स्पर्श किये हो (दुर से) शान | धान, उपयोगवाला (परह २,५० है 4,९३१, | अप्पसारिय वि [अप्रसारक] निर्मन, विजन 

उत्पन्न करनेवाला, अप्पत्तकारिं णयण! | अ्रभि १८५)। 'सजय पुंत्नी [ सयत ] १ (स्थान) (उप्र १७०) । 


अप्पतक्किय वि [अप्ररतर्कित] अवितर्कित, 
असभावित (सं ५३०) । 

अप्पत्त पुन [अपान्न] १ अगोग्य, नालायक, 
कुपात्र, अ्रएणेवि हु भ्रप्पता पर्ररिद्धि नेय है 
विसहृति' (सुर ३, ४५, गा १५४७) । २वि.| वि प्रकाश-रहित, कान्ति-वजित, अज पुण 
श्राधार-रहित, भाजन-थून्य (सुर १३, ४५) । |. अप्पभाए गयरी' (सुर ११, ११० )। 
अप्पत्त वि [अपन्र] £ पत्ता मे रहित (वृक्ष) | अप्पञ्षु वि अश्रजु] १ असमर्थ (सग)। ३ | 
(मुर ३, ४५)। २ पाख से रहित (पक्षी), 3 मालिक से भिन्न, नौकर वगेरह (वर्म ३)। 
(सत्र १, १४) । | अप्पमल्निय वि [अप्रमार्जित] साफ नहीं | 


| 














(विसे) । प्रमाद-रहित मुनि । २१ सातवा युरा-स्थानक | आप्पहर्यूंन वक॒ [ अभ्रसवत्‌ ] समर्थ नहीं 
अप्पत्ति ली [अश्राप्ति] नहीं पाना (सुर ४, | (भग ३, ३) । होता हुआ, नहीं पहुँच सकता हुआ (स 
२१३) | अप्पमाण देखो अपमाण (बह ३० परह २,३) | ३०५) । 
अप्पत्तिय पुन [अप्रत्यय] श्रविधास (स | “भइकमित्ता जिणरायश्रार्ण, तवति तिव्व अप्पहिय वि [अग्रथित] १ श्रविस्तृत । २ 
६६७, सुपा ५१२) ॥ | ववमप्पमाण । श्रप्रसिद्ध (सुपा १२५) । 


८ 


५८ 





अप्पाअप्पि ज्री [दे] उकरठा, श्रोत्सुक्य 
(विंग) । 

आअप्पाउड वि [अप्रावृत | श्रनाच्छादित, नग्न 
(सूत्र २, २) । 

आप्पाउय वि [अल्पायुप्क] थोडा श्ायु- 
वाला (ठा ३, ३» पउम १४०, ३०) । 

अप्पापरण वि [अग्रावरण | १ नग्ना २ न 
वस्त का श्रभाव | हे वत्ष नहीं पहनने का 
नियम (पचा ४५ पव ४) | 

अप्पाण देखो अप्प रआ्रात्मनू (पर १, २५ 
ठा २, २ प्राप्र है ३, ४५६)। “रक्सियिवि 
[ 'रक्षिन |] श्रात्मा की रक्षा करनेवाला 
(उत्त ४) । 


आप्पाबहु ) न [अल्पवह॒त्य] ल्युनाधिकता 
आपावबहुय ) कम-वेशीपन (नव ३२, ठा 
८, २) । 


आप्पावय त्रि [अप्रावृत] १ बलह्न-रहित, 
नग्न (पएह २, १)। २ खुवा हुआ, बन्द 
नक्ली किया हुप्ना (सुत्र १, ५, १)। 

अप्याविय वि [अर्पित] दिया हुआ (सुपा 
3३१) । 

आप्पाह सक [ स+दिश्‌ ] सदेश देना, 
खबर पहुँचाना। अ्रप्पाहई (पड़, है. ४, 
१८०)। अप्पाहेंइ (गा ६३२ )। सक्ृ 
अप्पाहट्टु, भपण्पाहिंव (पि ५७७, 
भवि) । 

आपाह सक [ आ+भाप्‌ | सभापण 
करना । अप्पाहुड (प्राक्ृ ७०) । 

आअप्पाहू सक [ अधि + आपय्‌ ] पढाना, 
सीखाना । कर्म अप्याहिजड (से १० ७४)। 
चक्र अप्पाहत (में १०,००४) | हेकू अप्पा- 
हंउ (पि २८६) । 

आप्पाहणी छी [दे] सदेश, समाचार (पिंड 
धरे ०) 

अप्पाहण्ण न [आअप्रावान्य_] मुख्यता का 
श्रमाव, गोणता (पचा १, भास ११) । 
अप्पाहिय वि [सदिए्ट] सदेश दिया हुआ 
(भषि) । 


अप्पाहिय वि [अध्यापित] १ पाठित, 


शिक्षित सि ११, ३८० १४, ६१)। रन 
सीख, उपदेश, अप्याहियसरण” (उप ५६२ 
दी) 


पाइअसद्दमहण्णवो 





वाला (भग/ पठम २, ७४) । 

अप्पिण सक [ अपय ] अरपंण करना, भेट 
करना, देवा, 'श्रहीरोति वारंगेण अप्पिणई 
(आक) । श्रप्पिणामि (पि ४५७)। अप्यि- 
खति (विसे ७ टी) । 

अप्पिणण न [अपेण] दान, भेट (उप 
१७४) । 

अप्पिणिन्चय वि [आत्मीय] स्वकीय, 
निजी (भग) । 

अप्पिय वि. [अर्पित] १ दिया हुआ, सेंट 
किया हम्ा (प्रिया ?*, 2? हू १, ६३)।॥ 
२ विवक्षित, प्रतिपादन करने फो इप्ट, 'जह 
दवियमप्यिय त तह अत्थित्ति पजवनयस्स 
(सम्म ४२) । ३ पु पर्यायाथिक नये, भ्रष्पि- 
यमय विसेसों सामतमशपण्पियनयरस' (जिसे) । 


आप्पिय वि [आप्रेय] १ झनिए्ट, श्रप्नीतिकर 
(भग ९, ५, विपा १, १)। २न मन का 
दुख) ३ चित्त वी णवा, अदु णाश व 
सुहीण वा अ्ष्पिय दटठु एगता होति! (सूत्र 
१, ४, १, १४) । 

अप्पीड ल्वी [ अग्रीति| भ्रप्रेम, अरुचि (सुपा 
२६४) । 

अप्पीकय वि [आत्मीकृत] भात्मा से सबद्द 
(बिमे) । 

अप्पुट्ट वि [अम्प्रष्ट | नही छू हुआ, अ्रस- 
युक्त ज श्रप्पुद्रा भावा श्रोहिनाणस्स हुति 
पचदर्खा' (सम्म ८१) । 

अप्पुट्र वि [अप्रप्ट| नही पूछा हुआ (सुपा 
१११)। 

अप्पुण्ण वि [दे आपूर्ण] पूर्ण ( पड )। 

अप्पुद्ड वि [आत्मीय] श्रात्मा मे उत्पन्न 
(है २, १६३५ पड » कुमा) । 

अप्पुव्ब देखो अपुब्बः अप्पुन्यो पडिवबों 
जीवियमबि चयइ मह कज्जे (सुवा ३११) । 

अप्पेयठ्य देखो अप्प >अपय्‌ । 

अप्पोलि ज्ली [अप्रज्यलिता] कच्ची फल- 
फुलहरी (श्रा २१) । 

अप्पोह्ठ वि [ दे] पील-रहित, नकर (बृह ३)। 

अप्फडिआ वि [आस्फालित] आआस्फालित, 
श्राहत्त (विसे २६९८२ टी) । 


अप्पिडि विढय [अल्पद्दिक] श्रत्त सर्पत्त 


अप्पाअप्पि - अफल 





कु सक [ आ+स्फाल्य ] १ झ्ास्फो- 
टन करना, हाथ से श्राघात करना । २ नताइना, 
पीटना । ३ ताल ठोकना | अप्फालेड (महा) । 
कवकू अप्फाल्जित (राय)। सक्ू अप्फा- 
लिऊण (काप्र १८९५ महा) 

अप्फाल्ण न [ आस्फालन_] £ ताल ठोकना। 
२ ताइन, आघात (गा ४४८७ से ४, २२, 
सुपा घ७) । 

अप्फाल्यि वि [जारफालछ्त|] १ हाय से 
ताडित, श्राहत (पि ३११) । २ वृद्धि प्राप्त, 
उन्नत (राज) । 

अप्फुद सक्त [ आ+ छूए ) १ शआ्राक्रमण 
करना । २ जाना, सकारात्रों व्व णह 
अ्प्फुदद मलिग्ररपरिश्चर कुसुमरञ्रों (से ६, 
५७) । 

अप्फुडिय देखो अफुडिय (ज २, दस ६)। 
अप्कुण्ण वि [द आक्रान्त] श्राक्रान्त 
दवाया हुआ (हैं ४, २५८) । 


अप्फुण्ण वि [अपयृण] शअ्रपुर्ण, श्रधूरा 
(गउठ) । 

अणप्फुण्ण ] वि [दे आपूण] पूर्ण, भरा 

अप्फुन्न | हुआ (दे १, २०, सुर १० 
१७०, पाग्न), 'महया पुत्तमोएण अप्फुन्ना 
समाणी (निर १, १)। 

अप्फुछय देसो अप्पुल्ल (गउड) । 

अप्फोआ बज्ली [दे] वनस्मति-विशेष (परुगा 
१)। 

अप्फोड सक [ आ+ स्फोटयू ] १ ब्ास्फा- 
लन करना, हाथ से ताल ठोकना । २ ताइन 

करना । वक्त अप्फोडत (खाया १, ८, 

सुर १३, १८२) । 

अप्फोडण न [आस्फोटन] आस्फानत 


(7उड) । 
अप्फोडिय ) वि [आस्फोटित_| १ झास्का- 
आपफोलिय | लित, आहत । २ न आान्फा- 


लन आघात (परह १, ३» कप्प) 

अप्फोया ली [दे] वनस्पति-विशेष (राय 
८० टी) 

अप्फोव वि [दे] वृक्षादि से व्याप्त, 
निविड (उत्त १८) । 

अफल वि [अफल_ निष्कल, निरथंक [द्र 


गहन, 


| १)॥ 


अफाय--अव्भणुजाण 


अफाय पु अफाय पर [दे] भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष | अबा भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष । अवाहिरय वि न भीतरी, आम्यन्तर 


(पणंणा १) । 
अफास वि [अस्पश ] १ स्पर्श-रहित (भग)। 
२ ख़राब स्पर्श बाला (सूत्र १, ५, १) । 
अफासुय वि [अग्रासुक] १ सचित्त, सजीव 
(भग ५,६)। २ श्रग्राह्य (भिक्षा) (ठा ३,१) । 
अफुड वि [ भ्नरफुट | श्रस्पए्, अव्यक्त (सुर ३ 
४१०६, २१३, गा २६६, उप ७२८ टी) 
अफुडिअ वि [अस्फुटित] अखरिड्त, नहीं 
हटा हुआ (कुमा) । 
अफुस वि [ अन्छठप | स्पर्श करने के श्रवोग्य 
(भंग) । 
अफुसिय वि [अध्यान्त|| भ्रम-रहित (कुमा)। 
अफुम्स देखो अकुछ (ठा ३, २) । 
अवभ न [अव्रह्म | मैथुन, ज्री-सद्भध (परह 
१४)। चारि वि [ चारिन] ब्रह्मचय॑ नही 
पालनेवाला (पि ४०५, ५१५) । 
अवदिय ५ [अवीद्विक] कर्मों का श्रात्मा 
से स्पर्ण ही होता है, न कि क्षीर-नीर की 
तरह ऐंव्य ऐसा माननेवाला एक निहव--- 
जैनाभास। २ तन उसका मत (ठा ७, बिसे) । 
अबल वि [अबछ ] वल रहित, निर्वल (पउम 
ड८, ११७) । 
अवछा ली [अनला | छ्वी, महिला, जनाता 
(पात्र) । 
अवस पु [अवश | वडवानल (से १, १)। 
अबहिट्ठ न [दे अवहित्थ] मेथुन, जी-सज्ध 
(सूत्र १, ६) । 
अवहिम्मण वि [अवहिमेनस्क] धमिष्ठ, 
घर्म-तत्पर (आ्राचा) । 
अवहिल्ेस ) वि [अवहिलेश्य] जिसकी 
अबहिलेस्स $ चित्त-वृत्ति वाहर न घूमती हो, 
सयत (भग परह २, ५) । 
अबाधा देखो अबाहा (जीव ३) । 
अवाह पु [ अबाह | देश-विशेष (इक)। 
अबाहा क्षी [अबाघा] १ वाघ्र का श्रभाव 
(ओघ ५२ भा, भग १४, 5) । २ व्यवधान, 
अन्तर (सम १६)। ३ वाघ-रहित समय 
(भग) । 
अबाहिर श्र [ अयहििसू _| वाहर नही, भीतर 
(कुमा ) । 
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पाइअसद्महण्णबो 


(वव १)। 

अवाहिरिय वि [अबाहिरिऊ] जिसके किले 
के चाहर वसति न हो ऐसा गाँव या शहर 
(बृह १) । 

अनीय देखो अचीय (कप्प) । 

अवुब्भञ [अबुदुब्या] नही जान कर, 
किसिधि तकक्‍काइ श्रवुज्क भाव (सूत्र १, 
१३, २०)। 

अवुद्ध वि [अबुध_] १ अजान, मूर्ख। (दस 
२)। २ अविवेकी (सूत्र *, ११)। 

अचुद्धिय ) वि [ अवुद्धिक] बुद्धि-रहित, मूर्ख 

अवुद्धीय । (णाया १, १७, सूझ्र १, २,१३ 
पउम ८, ७४) । 

अबुह वि [अद्ुव] १ श्रजान। (सूत्र १, 
२, १ जी १)। २ सूख, वेबकफ (परह १, 
१) । 

अबोह वि [अवोध | १ वोध-रहित, अजान । 
२ पु ज्ञान का अभाव (वर्म १) । 

अचोहि पुत्री [अवोधि | १ ज्ञान का अभाव 
(सूझ्र २,६) २ जैन वर्म की श्रप्राप्ति । ३ बुद्धि 
विशेष का अश्रभाव (भंग १, ६)। ४ मिथ्या- 
ज्ञान, 'अ्रवोहि परियाणामि वोहि उबसप- 
जामि (आप ४)। ५ वि वोधि-रहित 
(भग) । 

अबोहिय न [अवोधिक_] ऊपर देखो (दस 
& सूझ्र १, १ २)।॥ 

अब तो व [अप | पानी, जल (आरा २३)। 

अव्यभ देखो अवभ (सुपा ३१०)। 

अच्बभण्ण ) न [ अन्रह्मण्य | ब्रह्ममय का 

अच्बम्हण्ण | श्रभाव (नाठ, प्रयो ७६) । 

अव्चीय देखो अचीय (चेडय ७३८) । 

अव्बुद्गसिरी त्री [दे] इच्छा से भी अ्रधिक 
फल की प्राप्ति (दे १, ४२)। 

अब्युय पु [ अलुढ ] पवंत-विशेष, जो आज- 
कल आदू' नाम से प्रसिद्ध है (राज) । 

अब्घुय न [अछुंद] जमा हुआ शुक्र श्रौर 
शोणित्त (तदु ७) । 

अठ्न न [ अभश्र] १ श्राकाश। (राक पाञ्म)। 
२ मैच, बादल (ठा ४, ४, पाग्न) । 





५६ 


अच्भग सक [ अभि + अञझ्ू ] तेल आदि 
से मर्दंब करना, मालिश करना। अ्रव्भंगइ, 
श्रव्भगेढ़ (महा)। सक्क अन्भगिड, अब्य॑- 
गेत्ता, अव्यग्रित्ता (का ३, १, वि 
२३४) | हेकू अव्भगेत्तए (कस) । 
अव्भग पु [अभ्यज्ञ_] तेल-मर्दन, मालिश 
(निदू ३) । 
अवच्भगण न [ अभ्यञ्ञन ] ऊपर देखो (णाया 
१, १५ महा) । 
अव्भगिएलय | वि [अभ्यक्त| तेनादि से 
अव्भगिय ३ मदित, मालिश किया हुआ 
(श्रोध ८२५ कंप्प)। 
अव्यतर न [अश्यन्तर | १ भीतर, में (गा 
६२३) । २ वि भीतर का, भीतरी (राय, 
महा)। ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) 
(ठा८5)। 'ठाणिज्ञ वि[ 'स्थानीय ] 
नजदीक के सम्बन्धी, कौट्ुम्बिक लोग (विपा 
१, ३)। तब पूँ | तपस्‌ | विनय, वेया- 
वृत्य, प्रायश्वित्त, स्वाब्याय, ध्यान और कायो- 
त्सर्ग रूप अन्तरग तव (ठा ६)। "परिसा 
क्री | परिपद्‌ | मित्र श्रादि समान जनो की 
सभा (राय)। छद्धि त्री [छव्धि] अवधि- 
ज्ञान का एक भेद (विसे)। 'सबुक्का त्री 
जी [ शस्वृका] भिक्षा की एक चर्या, गति- 
विशेष (ठा ६)। सगड़द्धिया त्री [अऊक- 
टोडिंका]] कायोत्सग का एक दोष (पव ५)। 


| अब्भतर वि [अश्यन्तर] भीतरी, भीतर 


का (ज ७) ठा २, १, परण ३६)। 
अव्भसि वि [ अश्रेशिन्‌ ] १ भ्रष्ट नही होने- 
वाला (नाट) । २ अ्रनष्ट (कुमा)। 
अव्भक्खइज्न देखी अबव्भमक्खा 
अव्भक्खण न [दे] अकीत्ति, अपयश (दे 
१, 3१)। 
अव्भक्‍खा सक [अश्या + ख्या] भूठा 
दोप लगाना, दोपारोप करना। श्रव्भवखाद 
(भग ५५ ७) । कृ, अव्भक्खइज्ज (आ्राचा)। 
अव्भक्खाण न [ अभ्याख्यान] मूठा श्रभि- 
योग, असत्य दोपारोप (पढह १,२) । 
अच्भट्ट देखो अच्भत्विय, 'उ(?अ)ब्मटरपरि- 
न्ञाया (पिड २८१) । 


अठ्म सक [आक+क भिद्‌] भेदन करना। | अव्भड श्र [ दे] पीछे जाकर (हे 2७, ३९५)। 


अब्भे (आचा १, १, २, ३)। 


अव्सणुजाण सक [अभ्यनु + ज्ञा] अनुमति, 


६० 


देना 
(पि ५३४) | 
अव्भणुण्णा [अन्य्नुत्ा] श्रनुमति, सम्मति 
(राज) । 
अव्भणुण्णाय वि [अशभ्यनुज्ञात] अ्रनुमत 
समत (ठा ५, १) । 
अव्भणुन्ना देखी अव्भणुण्णा | 
अव्भणुज्नाय देखो अच्भणुण्णाय (णाया १, 
१, कप्प, सुर ३, ८८) । 
अब्भण्ण न [अभ्यण] १ निकट, नजदीक । 
२ वि समीपस्थ (पठम «८ ५८) । पुर 
त्त ["ऐुर] नगर-गिशेष (पउम €८, २ ्) ] 
अव्भत्त वि [अभ्यक्त] १ तेलादि मे मदित, 
मालिश क्या हश्ना । २ सिक्त, सीचा हुमा: 
'दिसि-दिसि चव्मत्तभूरिकेयारों, पत्तों वासा- 
रत्तो' (सुर २ ७८) । 
अख्यत्य वि [अभ्यरत] पठित, शिक्षित 
(सुपा ९७) । 
अव्भत्य सक [ अभि + अथंय ] १ सत्कार 
करना | २ प्रायंना करना। श्रव्मत्यम्ह (पि 
४७०) | सक्कअव्भत्थइअ, अब्भत्विअ 
(नाट) । क अच्भत्वणीय (अभि ७०) । 
अव्भत्वण न [अभ्यर्यन] १ सत्कार। 
२ प्रार्थना (कक्‍प्पू, हें ४, ८४) । 
अव्मत्वणा |; स्त्री [अन्‍्यर्थेना] १ आवर, 
अब्भत्यणिया | सककार (से ४, ४८) । २ 
प्रा«्ना, विज्ञप्ति (ण्चा ११, सुर १, १६), 
सै अ्रव्भत्यणिय, अ्रमइ 
गयाणपि पिट्टिमसाइ । 
दट्‌ दूणा भामुस्मुह सलसीह 
को न बीहेइ” (वजा १२) । 
अव्भत्यिय वि [अभ्यर्वित] १ आ्राहत, 
सत्कृत | २ प्राश्ति (सुर १, २१)। 
आउ्भज्न देखो अब्भण्ग (पात्र)। 
अव्भपडल न [दे] उपधातु-विशेष, भोडल, 
अश्नक श्रवरक (उत्त ३६, ७५)। 
अव्भपिसाअ पु [दे अश्नपिशाच] राह (दे 
१, ४२) । 
अच्भय पु [अभेक] बालक, बच्चा (पाश्न) । 
अव्भय पु [अश्नक्र | अवरुव (जी ४) । 
आअव्भरहिय वि [अन्‍यहित] सत्कार-ग्राप्त, 
गौखशाली (बृह १)। 


देना, “देता । आव्मगाजाणिम्मदि (शी! | झ देता । अव्मग्णजारिम्मदि (शो) | 


.. वि [अभ्यव 


पाइअसद्महण्णवो 





हत ] भुक्त (मुख 
२, १७)। 

अव्भवहार पु [अश्यवहार_] भोजन, खाना 
(बिसे २२१) | 

अव्भवालुया स्‍त्री [दि] अश्रफ का चूर्ण 
(उत्त २६ ७४) ॥। 

अव्सव्ब देसो अभवयः अख्भव्वाण सिद्धा 
णतगुणा एातया भव्वा (पस ८४) । 

अव्मस सक [आभे+अस्‌ ] सीखना, 
अभ्यास करना। वक्त अव्भसंत्र (६०६) । 
व अव्भसियव्यच (सुर १८, ८५५)। 

अव्भसण न [ अम्यसन] अभ्यास (दसनि 
१)। 

अव्मासेय वि [अन्यरत_ सीखा हुआ (सुर 
१, १८० ६5, १६)। 

अव्भहर पु [ दे] अश्नक (पच ३, ३०) । 

अव्महिय वि [अवश्यविक] विशेष, ज्यादा 
(सम २ सुर १ १७०)। 

अबव्माअन्छ वि [अभ्या + गम्‌] समुख 
आना, सामने आना । अ्रय्वाग्नच्छुड (पट ) । 

अव्भाइक्स देखो अन्मक्ता। अव्भाइकवइ, 
अव्भाइक्सेजा (आचा) । 

अव्भागम पु [अभ्यागम] १ समुखागमन । 
२ समीप स्थिति (निन्ू २)॥ 

अव्भागमिय्र । वि [अभ्यागत] १ समु- 

अव्भागय | खागत । २ पु आगन्तुक, 
पाहुन, श्रतिथि (सूत्र १,२,३ सुपा ५) । 
अच्भायत्त | वि [दे ] प्रव्यागत, वापस श्राया 
अव्भायत्व हुमा (दे १, ११)। 

अब्भास पु [अभ्यास] उणकार (अणु ७४ 
पिंड ५५५)। 

अब्भास न [अभ्याल] १ निकट, नजदीक 
से ६, ६०, पाग्न)। २वरि समीपवर्नी, पार्व॑- 
स्थित (पाग्न) । ३ पु शिक्षा, पढाई, सीख । 
४ आवृत्ति (पाग्न, बवृह १)। ५ आझ्रादत (ठा 
४, ४) । ६ आवृत्ति से उत्पन्न सस्कार (धर्म 
२)। ७ गणित का सकेत-विशेष (कम्म ४, 
७८० प३), 

अव्सास सक [असि + अस्‌] श्रभ्यास 
करना, श्रादत डालना, 
'ज अव्भासइ जीवो, उण च दोस च 

एत्य जम्मस्मि । 


अव्भणुण्णा--अव्भुक्ख णीया 





त पावड पर-लोए तेण य 
अब्भास-जाएण' (वर्म २, भवि) । 

अव्भाहय वि [अम्याहृत| श्राघात-आप्त 
(महा) । 

अव्भिग देखो अब्भग -अभि+श्रज्‌ | प्रयो 
अब्मिगावेड (पि २२३४) । 

अब्भिग देवों अब्भग 5 अ्रभ्यग (खाया १, 
१८)। 

अब्मिगण देखो अब्भगण (कण) । 

अव्मिगिय देखो अब्भागय (कप्५)। 

अब्मभितर देसो अव्भनर (कप, स ७, परह 
३ ०५» णाया १, १३) । 

अव्मितरओ श्र [अभ्यन्तरतस ] १ भीतर 
से। २ भीतर में (आ्रवम) । 

अव्सभितरिय व्रि [आस्यन्तरिक] भीतर 
का, अन्तरग (सम ६७, कप्प, णाया १, 
१)। 

अच्मितरुद्धि पु [अस्यन्तरोष्यिन] कायो- 
त्यग का एक दोप, दोनों पेर के श्रगुठों को 
मिलाकर ओर पृश्नियो को बाहर फेलाकर 
किया जाता ध्यान-विशेष (चेइय ४८७) । 

अड्भिट्ठु वि [दे] सगत, सामने श्राकर भिडा 
हुआ, हत्यी हृत्यीण सम अरव्भिट्रों रहवरो 
सह रहेण (पउम ६, १८२५ ६८, २७) । 

अच्मिड सक [ स+गम्‌ ] संगति करना, 
मिलना । अत्मिद्इ (कुमा। हैं ८ १६४)। 
अव्भिड्सु (सुपा १५२) । 

आव्भडिअ वि [ सगत_] सगत युक्त (पाप्न/ 
दे १, ७८)। 

अव्मिडिअ वि [दे] सार, मजबूत (दे १, 
७८) । 

अचख्मिण्ण वि [ अभिन्न] भेदरहित (अर्म २)। 

अब्युअअ देखो अच्झुदय (से १५, ६१५, 
स्‌३०)। 

अवज्युक्ख सक [अभि + उक्त ] सीचद 
करना । वक्ू अब्भुक्खत (वज्जा ८६) । 

अव्सुक्खण न [अभ्युक्षण_] सिंचत करना, 
छिडकाव (स ५७६)। 


अव्भुक्खणीया श्री [अ+युक्तणीया_] सीकर, 


झ्ासार, पवन से गिरता जल (इृह १) । 


अब्भुक्यिय--अभय 





अच्भुक्सिय वि [अभ्युक्षित] मिक्त (स | अच्मुत्त श्रऊ [ प्र+दीप | 


३४०) ॥ 
अच्मुगम पु [अम्युद्राम] उदव, उस्तत्ति 
(सूत्र १,१४) । 
अब्भुग्गय वि [अश्युद्रत] १ उतत। २ 
उत्पन्न (णाया १ १)॥। ६ ऊँचा किया हुमा, 


उठाया हआ (झोप) । ७ चारो तरफ फैला 
हुआ (चंद १८)। 
अबच्झुग्गण वि. [अश्लोद्गन] छंचा उत्तत 
(ना १२ ५)। 
अच्भु्य पु [अभ्युय] समुबय (सास 


६५)॥ 
अच्भुज्य वि [अभ्युद्यत्त] १ उद्रत उद्यम- 
मुक्त (णाया १, ४)। २ तेयार णाया १, 


१२, सुपा २२०)। ३ पृ एबाकी परिहार | 
(यम्म १२ टी) । ४ जिनवरिपिवा मुनि (एचन : 
| अच्सुद्वरण न [अभ्युद्वरण] १ उद्दार ( 


४) । 
भुद्र उन [अभ्युस्‌ + स्था] १ श्ादर बरले 

के जिए रहा होना । २ प्रयत्न वरना । ३ 

तैयारी झरया। प्रम्युदठेंट (मरा)! वह 
अब्युद्रमाण (य ८१६) | नह अब्भुद्धित्ता 
(मग)। हैए अब्भुद्धित्तत (ठा २, १)।॥ 
कू अब्भुट्रेयदच (ठा ८)। 

अब्भुद्ठग न [अम्युत्थान] प्रादर के लिए 
खटा होना [पे १०,११) | 
अच्मुट्ठा 'पो अब्मुट्ठ । 

अब्युद्ठाण देपो अच्युद्धण (सम ५१ सुपा 
३०६) । 

अब्भुदिठिय वि [अन्युत्यित] १ सम्मान 
करने के लिए जो खडा ह॒श्रा हो (णाया १, 
5) । २ उद्त, तैयारः 'अम्मुद्विण्सु मेहेसू' 
(णाया १, १, पडि) | 

अच्युटठेत्तु [अ+युत्थातू ] भम्युत्वान करने- 
वाला (ठा ५, ?)। 
अच्जुण्णग्र प्रि [अख्युन्नन ] १ उतत, ऊँचा 
(बएह १, ४) । 

अच्भुण्णयत् वक् [अव्युज्ञयन ] १ ऊचा 
करता हुआ। २ उत्तेजित करता हुमा, 
तीएवि जलपिि दोवपत्तिमव्भुएणर्तीए! (गा 
२६४) । 

अव्युत्त श्रक [सता] स्नान करना । श्रव्भुत्तद 
(है ", १४) | वक अब्भुत्तंत (कुमा) । 
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प्रबाशित 
होना | २ उत्तेजित होना । शव्युत्तई (दे 
१५२) अव्भुत्तए (कुमा)। प्रयो अब्बुत्तेति 
(सेए, ५९) । 

अव्मुत्तिअ वि [प्रदीप्र] १ प्रकाशित २ 
उत्तेणित (से १५, ३८) । 

अब्युत्थ वि [अश्युत्व] उत्तत, पुव्मभय्ब्भु- 
त्वमिणेहाग्रो' (महा) । 

अच्यु थ १ देगो अब्भुद्दा | वक्त अच्शुत्वत 

अच्झुत्या | (मे १२, १८)। सके अव्यु- 
त्वित्ता (काल)। 

अव्मुब्य पु [अभ्युदय] १ उतति, उदय 
(प्रयों २६), अव्मुयभृयब्भुदय लद॒घुण नरभत 
सुदीहद्ध' (उप ७६८५ दो) । 

अच्भुद्दर सऊ [अब्युद्‌ + | उद्दार करना । 
अब्भुद्दगमि (भत्रि) । 


)। २ वि. उद्दास्कारक (है ०,३५४)। 
अब्भन्नय देखो अब्भुण्णय (शाया १, १) 
अब्भुव्भड पि [अन्युद्धट | भ्व्युद्टद वि 

उद्धत (भवि) । 
अब्झुय न [अदूसुत | १ श्राश्षयं विस्मय (उप 
७६८ टी)। २पि श्राश्चय-कारव (राय: 
सपा, ३५) | ३ पु साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध 
स्सो में से एक, 

विम्हयकरों अपुष्यों, श्रशुुयपुव्यो य जो 


रसो होइई। 
हरिसविसाउप्पत्तो, लक्मणओ अब्युझ्ो नाम 
(अर) । 


अच्सुबगच्छ सके | अशख्युप + गम ] १ 
स्वीकार करना । २ पास याता । प्रयो सकृ 
अच्धुवगच्छाबिय (पि १६३) । 

अब्युवगन्छाबिअ तबि [अम्युपगमित] 
स्वीकार कराया हआ, 'ताहे तेहि कुमार्रेह 
सवो मज पाएत्ता अब्भुवगच्छाविश्नो विगयमश्रो 
चितेइ! (आक प्‌ ३०) । 

अव्भुवग्त पु [अभ्युपगम | १ स्वीकार, 
अद्वीकार (सम १४५, स १७०)। २ तर्क- 
शाक्ष-प्रसिद्ध सिद्धान्त-पिशेष (बृह १, सूझ 
१, १२)। 

अव्भुवगमणा छ्री [ अव्युपगमना | स्वीकार, 
श्रद्धीकार (उप ८०५) । 
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अब्भुवगय वि [अशभ्युपगत ] १ स्त्रीकृत (सुर 
६, ५८) । २ समीप में गया हुआ (आचा) | 
अच्युवचण्ण वि [अश्युपपन्न] अनुग्रह-प्राप्त, 
अनुगृहीत (नाठ; ि १६३ २७६) । 
अव्मुवचत्ति ली [अश्युपपत्ति] अनुग्रह, 
मेहरवानी (अभि १०४)। 
अव्झुवे सक [अन्‍्युप + इ] स्वीकार करना। 
अब्भुवेजामि (णाया ? १६ टी, पत्र २०५) । 
अच्भो देखो अब्यों ( पड्‌ )। 
अब्भोक्खिय वि [अश्युक्षित] सिक्त सोचा 
हुआ (मुर & १६१)। 
अच्भोज्ल वि [अभोज्य] भोजन के श्रयोग्य 
(पिंड १६०) । 
अब्भोय (अप) दे्गे आसोय (भवि) 
अच्भोवगमिय वि [ आस्युपगभिक ] 
स्वेच्छा से ्वीकृत । ॥ ल्री []] स्वेच्छा से 
स्त्रीकृत तपश्चर्यादि की वेदता (ठा ४, ३) 
अबच्हिड देगो अव्मिड । अब्हिडइ ( पड )। 
अच्छत्त देसो अब्युत्त श्रब्दत्तर ( पड्‌ )। 
अभरग वि [अभम्न] १ श्रवनण्डित, श्रत्नुटित 
(पटि)। २ इस नाम का एक चोर (विपा 
१, १)। 
अनत्त वि [अभक्त] १ भक्ति नही करवेवाला 
(कुमा)। २ न भोजन का अभाव (वव ७) । 
ट्व पु [थे] उपवास (आज, पढिः सुपा 
३१७) । 'टिय्य वि [थिक्र] उ्पोपित, 
जिसने उपवास किया हो वह (पचव २) । 
अभय न [अभय] १ भय का श्रभाव, वैय॑ 
(राय) । २ जीवित, मरण का श्रभाव [सूझ 
१,६)। ३ वि भय-रहित, निर्भीक (प्राचा) । 
४ पु राजा श्रेरिक का एक विख्यात पुत्र और 
मस्नी, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (अनु १, साया १, १)। कुमार पु 
[कुमार_ देखो अनन्तरोक्त श्रर्थ (पडि)। 
दय वि [ दय | य-विनाशक, जीवित-दाता 
(पडि)। दाण ने [दान] जीवित-दान 
(पएह २, ४)। देव पु [देव] कईएक 
विस्यात जैलाचार्य ओर ग्रस्थकारों का नाम 
(मुणिणि १०८७४ गु १४ तो ४०» सार्च 
७३)। प्पदाण न [ प्रदान] जीवित का 
दान (सुश्र १.६)! बत्त न [ वत्त्व] निर्भयता, 


हरे 


अम्प (सुपा १६) । सेण पु [ सेन] एक 
राजा का नाम (पिंट)। 
अभयकर वि [अभवक्ा | अमय 
अरद्विमक (सत्र ?, ५, २८५)! 
अभयफकरा की [अभयणफरा] भगवान्‌ अ्रश्ति- 
नादन की दीक्षा-शिवित्य (विचार १२६) । 
अभया ही [अभया | ? हसीतती, हरें, हरदई 
(निनू १५)। ? राजा दपिवाहन मी ही का 
नाम (तो ३५)। 
अभयारिट्र न [अभयारिष्ट | 
पु [अमचमिद्धिक , अभव्य, 


(सत्र ? ८)। 

अआभवसिद्धिय ) 

अभवसिद्वीय | मुक्ति के जिसे अपोग्य जीव 
(ा २, ? छ॒ुदि ठा ?)॥ 

अभविय ) वि [अभव्य] ? अमुन्दर अचार 

अभव्य | (ठिस)। २ पु मुक्ति के विये अ्रयोग्य 
जीव (विसे न्‍्म्म ३,२३)। 

अभसाभअ वि [ अभाग | अस्वान, अ्रपोस्य स्थान 
(में 5, ८२) । 

अभाइ वि [अभागिन_] बअनागा, हत-माग्य 
क्मनसीव (चार २६)। 

अभायवेज्ञ वि [अभागवेय] ऊपर देखा 
(पद्म २८ ८5६)। 

अभाव पु [अभाव] १ ब्वस नाथ (बृह 2)। 
7 अविद्यमानता, अनसत्र (प्रा ३)॥ 
अमम्मव (दस १)।॥ ४ अशुभ परिणाम 
(उन ?)॥ 

अभाविय वि [ अभावित] अपोग्य, अनुचित 
(ठा १०, इृह :/॥ 

अभावुग वि [अभावुऊक] जिश्वानर दूसों के 

सा की असर न पढ़ सके बह, विमहस्मणी 

ग्रमावुगदव्व जीवो उ भाडुग तम्हा (सुपा 
१७५ ओप ७७३)। 


देनेवाता, 


मच-विशेष 


प्र 


अभासग ) वि [अभापक] १ बोलने की 
अभासय | शक्ति जिसको उत्पन्न न हुई हो 


गहू। २ नहीं वोननेवाला। ३ पु केवल त्वग- 
इन्द्रियवाला एकेच्चिण जीव | ४ युन्त्र आत्मा 
(ठा २, 5 भग शअणु) । 

अभासा द्ी [अभापा] १ असत्य बचने । 
२ सक-मित्रित झनत्य वचन (जला २५, ३)॥ 

आ«त्र [अभि] निम्न-लिखित श्रणों में से 
क्ली एक को बतलानेवाला अव्यय-१ समुख, 


| 
पाप 





पाइअसहइमदहण्णवों 


सामने, ध्रभिगत्टणाया (ओव)। २ चारो 
ओर, समन्‍्तातू: अभिद्दों (स्वप्न ४२) १ ३ 
बताजार बअभिम्रोग! (चर्म २)। ८ उल्लयन, 

। श्रतिक्र्मण ग्रम्निस्त' (आचा)। ५ अत्यन्त 

। ज्यादा अभिदुर्गा (सृद्च *, 7, २)। ६ 
वंदय अभिमु् । ७ प्रतितूल, अभिवाय! 
(आचा) । ८ विकत्य । € समावना (निन्नू 
१)॥ १० निरर्पज नी इस अभध्यय का प्रयोग 
होता है, अभिमतिय (सुर १६, ६२) । 

अभिअग पु [अभिजन] १ कुल । २ जन्म- 
भूमि (नाठ) ! 

अभिआवण्ग वि [अख्यापतन्न | समुच-य्रागत 
(यूझ १, ४, २)॥ 

अभिद ही [ अभेजिन्‌ | नक्षत-विश्रेष (ठा 
२, २ ) । 

अभिट्ठ सत (अभि - ३] सामने जाना, समुख 
जाना । वक्त अभिरंत (उप्र २८२ टी) । 

अभिवष्ज देखो 
इंजिय (ठा ३, 


अभिज्भुज । नह्न, अमि- 
४, दस ?०)। 


अभिझोअ + पूं [अभियोग] श श्राज्ञा, 
अभिओग ६ हृदुम (ओप ठा १०)। २ 


बतात्कार, अभिव्नोगे श्र निम्रोगे! (श्रा ४)॥ 
३ बबालार से कोई नी कार्य में जगाना 
(धर्म २) । ४ अभिनव, परामत्र (आवब ४) । 
५ वार्मण॒-प्रयोग, वश्शीकरण, वस्ध करने का 
लू या मत्त-तन्‍्त्रादि, 
दुविलो बठ अभिम्रोगो, दब्वे भावि थ 
होद नायच्वों । 
होइ जोगो विदज्ञा मता व भावम्मि! 
्ोप ५६७) । 


द्व्वम्मि 


& ये, अभिमान (आव ५)। ७ आराप्रह, हठ 
(नाठ)। पण्णत्ति ऋी [ अ्रत्षप्ति] विद्या 
विशेष (साया ?,१६)। देखो अद्विओय । 

अभिञ्ञोग पु [अभियोग_] उद्यम, उद्योग 
(सिरि ४८) । 

अभिओगी ह्नो [आमियोगी_] भावना-विशेष, 
ध्यान-विस्तेप, जो अभियोगिक देव-गति (दीकर- 
स्थानीय देव-जाति) मे उत्पन्न होने का हेतु 
है (वह ?)। 

अभिओयण न [अभियोजन] देखो अभि- 
आओग (आवबः परुण २०) ।॥ 





। 
| 





। 
। 


अभवयंकर--अभिगम्त 





देवों अब्मंगण (नाद, र 
अखधिलण |  अब्मंगण (नाट, रना)। 


अभिकंख सके [अभि +काइक्ष__] इच्छा 
जरा, चाहना | अभिकेज्ञा (आ्राचा) । वक्ष 
अभिकसमाण (दम ६, ३) । 

अभिकसा द्ी [अभिफाइज्ा] अमिवापा, 
इन्छा (आ्राचा) ! 


है: 


गम 


अभिकम्ि ; वि [अभिमादिश्षन] अभि- 
अभिक्‍खिर # लापी, टच्छक (पि ४०५५ सुपा 
१२६) । 


अभिक्त वर [अभिक्रान्त] १ गत, श्रति- 
क्न्त, अणुभिक्षेत च बन वर्य सपेहाएँ 
(आचा) । २ समुख गत । ३ झार्य । ४ 
उल्लपित (आचा सूत्र २, २)। 

अभिकम नसक्त [ अभि + क्रम ] १ जाना, 
उजन्‍ना । २ सामने जाना। ३ उल्चपन 
करना। ४ शुरू करना। वक्ठ. अभिकममाण 
(आचा) । सह्ून अमिक्कण्म [सूत्र १,१,२)। 

अभिक्षम पु [अभिक्रम] १ उल्लबन । २ 


प्रारम्भ । ३ समुख-गमन । ४ गमन, गति 
(आचा) । 
आभिक्‍तरप ) ब्र [अभीद्ष्ण | वारवार (उप 
अभिक्रखण # १४० दी. ठा २,८, वव ३) । 


अभिक्सा छी [अभिस्व्रा] नाम (व्रिसे 
१०४८) । 

अभिगच्छ सक [ अभि + गम्‌ | प्राप्त 
करना । अभियच्छड (दस ४, २१, २२, ६, 
श्र २) | 

अभिगन्छ सक [ अभि+>गम | सामने 
जाना | अभिगच्छति (मग २, ५) | 

अभिगन्छुणया छी [अभिगमन] समुख- 
गमन (ओंप) । 

अभिगन्छणा देवों अभिगच्छणया (व 
) | 

अभिगज् ब्रक [ अभि + गर्जे_ ] गज॑ना, 
खूब जोर से आवाज करना | वक्ू अभि- 
गज्ञंत (णाया १, १८ सुर १३, १८२) । 

अभिगम देखो अभिगच्छ । $& अभिगम- 
खीय (3 ६७६) । 

अभिगम पूं [अभिगम] १ प्राप्ति, स्वीकार 
(पक्क्ति)। २ आदर, सत्कार (मग २, ५)। 
३ (ग्रुद का) उपदेश, सोख (खाया १, १)। 


दे 


अभमिगमण--अभिणिव्वागड 








है 


४ ज्ञान, निश्चय (पर १४६)। ५ भम्य- 
कपका एक सेद (ठा २, १)। ६ प्रवेश 
(से ८५, ३३) । 

अभिगमण न [अभिगमन] ऊपर देखो 
स्वप्न २६, णाया १, १२)! 

अभिनसि वनि [ अभिगमिन्‌ ] १ आदर 
बरने घाला । २ उपदेशफ | ४ निशकपारक। 
४ प्रवेश करते बाला ५ स्वीएणर करने 
बाला, प्राप्त घरने वाला (परुण ३४) । 
असिंगय वि [अमियत] १९ प्राप्त। २ 
सतत । ३ उपदिए्ठ । ४ प्रबिष्ठ जृह १) । 
४ ज्ञात, निश्चित (णाया १, १) । 
अभिगहिय न [अभिम्रहिक] मिव्याल- 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 
अभिगिष्क श्रक [ अभि+गसूव्‌ | प्रति 


लोभ वरमसा, झासक्ता होना । बढ अभि- 
गिज्मति (सूआ २, २) । 
अभिगिण्द ] सक [अभि + गह |] ग्रहण 
अभिगिन्‍्ह / करता, स्वीयारना । प्रति 
गिगुहट (प्रष्प)। सक अभिमिनिधत्ता, 


अभिगिष्क (पि ४६२ ठा २ १)। 

अभिर्ागह १ [अभिम्रद] १ प्रतिज्ञा, नियम । 
(ओप ३) । २ जेन साधुओं का आचार- 
विशेष (पय्रृह्व *)। ४ प्रत्वास्थान, (नियम- 
विशेष) का एक भेद (झाय ६)। ४ बदा- 
है, 75 (ठा २, १)। "० एक प्रवार का 
शारीरिक विनय (बव १) 

अभिग्गहर्गी स्ली [अभिगम्रहणी | नापा का 
एक नेंद, अमत्य-मृपा वचन (सवोध २१) । 
अभिग्यहिय वि [अम्निग्रहिक] प्रभिग्रह 
बाला (ठा २, १५ पव ६) । 

अभिग्हिय वि [अभिग्ृहीत] १ जिसके 
तनिपय मे श्रभिग्रह किया गया हो बह 
(कप्प, पव ६) । २ न अ्रमधारण, निश्चय 
पिणएण ११) । 

अभिघट्ट सके [ असि + घट्ट | वेग से 
जाना । कवझ अभिषद्धिज्ममाण (राय)। 
अभिषाय पु [अभिधान] प्रहार, मार पीट, 
हिंसा (परह १, १, वृह ४) । 

अभिचद्‌ पु [अभिचन्द्र] १ यदुवश के 
शजा भ्रत्थकवृष्णि का एक पुत्र, जिसने जेन 


पाइअसदृमहण्णवो 





दीक्षा ली थी (अत ३)। + इस नाम का 
एक कुलकर पुरप (पउम ३े, ५५) । 
मुह्तें-पिशेप । (सम ४१) । 

अभिजण देसो अभिअण (स्रप्न २६) । 

अभिजस न [ अभियशस्‌ |] इस नाम का 
एक जेन साधुओं का कुन (एक आचार की 
सतति) (कप्प) । 

अभिजाड स्लो [अश्मजाति] कुलीनता, 
यानदानी (उत्त ११) । 

अभिज्ञाण पक [अभि +ज्ञा] जानना । 
बहू अभिजाणमाग़ (आचा) । 

अभिजान ५ [अभिजात] पक्ष का ग्यारहवाँ 
दिन (सुज १०,१४८) | 

अभिजञाय वि [ अभिजात ] १ उत्पन, अभि- 
जायमदटो (उत्त १८) । २ कुलीन (राज) । 

अभिज्भधुज सक्र [ अभि + युज्‌ ] १ मच्ल- 
तसनादि से वश फरना। २ कोई वाये में 
लगाना । हे आलिंगन करना। ४ स्मरण 
बराना, याद दिवाना। सद्ट अभिजुजिय, 
अभिज्जञुज्नियाण, अभिजुजित्ता (मग २, 
५ सूझ्र १ ५४ ? आचा भंग ३, ५) । 

अभिजुत्त वि [अभियुक्त] १ ब्रत-नियम में 
जिसने दूपएणा ने लगाया हो वह (णाया १, 
१४) । २ जानकार, परित्त (णदि)। 
३ दुश्मन ने घिरा हुश्ला (बेणी १२०)। 

अभिज्मा सी [आभेव्या] लोभ, जोलुपता, 
आसक्ति (नम ७१, परह १, ५४) । 
अभिड्कित वि [अभिध्यित] श्रिलपित, 
वाछित (पएण २८) । 

अभिद्टिआ वि [अभीष्ट] श्रभिवपित (वज्ञा 
१६०) । 

अभिट्ठुय वि [अभिष्ठुत] बर्णशित, श्ला- 
घित, प्रशमसित (आब २) । 

अभिड्ड॒य देखो अभिदूदुय (सूत्र १, २, 
३)। 
अभिणअत्त 
अभिणइज्ञत 
अभिणद्‌ सक [ अधि + नन्दू | १ प्रशसा 
करना, स्तुति करना । २ श्राशीर्वाद देना । 
३ प्रीति करना। ४ खुशी मनाना। ५ चाहना, 
इच्छा करना। ६ बहुमान करना, श्रादर करना । 


। 





| देखो अभिणी 


ल्‍ 





| 
| (पि ३३१, ५६१) । 
| 
| 
| 
। 
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हि 


क 


। अभिणदर (से १६२)। वक्ष अभिणदत 

(झप, खाया १, १» पठम ५, १३०) 
कब अमभिणदिज्लमाण (ठा & खाया 
१, १)। 

अभिणदिय वि [अभिनन्दित] जिसका 
अभिवन्‍्दन फिया गया हो वह (सुपा ३१०)। 

अ.भणद्रण न [ अभिनन्दन_] १ अ्रभिवन्‍्दन । 
२ पु वर्तमान अ्वरसपिणीकाल के चतुर्य 

जिनदेय (सम ८३)। ३ लोगोत्तर क्रावशमास। 

सुज १०)। 

अभिणय पु [अभिनय] शारीरिक चेष्टा के 

द्वारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नाख्य- 
क्रिया (ठा ४, ४)। 

अभिणव वि [अभिनव] बृतन, नया (जीव 
2) । 

अभिणिस्खत वि. [अभिनिष्क्रान्त] 
दीक्षित, प्रत्नजित (स २७८५) । 

अभिणिगिण्ह सक्र [ अभिनि+ ग्रह] 
रोकना, श्रद्याना। सक्त अभिणिगिज्क 








नी 





अभिणिचारिया की [अभिनिचारिका] 
! भिक्षा के लिए गति-विशेष (बव ४) । 
अभिणिपत्रा श्री [अभिनिप्रजा] प्रलग- 
श्रवग रही हुई प्रजा (वव ६) । 
अभिणिवुज्क सक [ अभिनि+ बुव्‌ ] 
जानना, इन्द्रिय आदि द्वारा मिश्चित रूप से 
ज्ञान करना। अभ्रभिणिश्रुज्कभए (विसे ८१) । 


अभिणियषरोह प्र [अभिनिवा व_] ज्ञान-विशेष, 
मति-ज्ञान (सम्म ८६) 

अभिणिय्रद्षण न [अभिनिवत्तेन] पीछे 
लोटना, वापस जाना (आचा) । 


अभिणिविद्द वि [अभिनिधविष्ट| १ तोब् 
उप से निविष्ट २ आाग्रही (उत्त १४) । 

अभिणिवेस पु [अमिनिवेश] श्राग्रह, हठ 
(साया १, १२)। 

अभिणिवेसि वि [ अभिनिवेशिन्‌ ] कदा- 
ग्रही (अज्फ १५७) । 

अभिणिवेह पु (अभिनिवेध_] उनदा मापना 
(आवम) । 

अभिणिव्वागड वि [दे अभिनिर्व्याक्नत] 
भिन्न परिधि वाला, पृथग्भूत (घर वगैरह) 
(वव १, ६)। 


६5४2 


अभिणिव्यद्ध सके [ अभिनि+ बून्‌ ] 


रोकना, प्रतिपेतव वरना, से मेहावी असि- , 


खित्बट्ट ज्जा वोह व माण च माय व लाभ 


चपेज्जच दोस व मोह वे गब्म च जम्म , 
, अभिण्णाय वि [अभिन्वात] जाता हुब्रा, 


सच मार च नरय च तिरिय च दक्ख चौ 
(आचा) ! 

अभिणिव्यद्ट सक [ अनिर +बूत्‌ |] १ 
सवादित करना, निप्पन करना । २ उत्पन्न 
बरना। सकृ-अभिणिव्वद्धित्ता, (भग 
५ ४८)। 

अभिणिव्यद्ध॒पि [अभिनिद्रत्त] £ 
निप्पन्न । २ उत्पन इह सन अत्तत्ताएं तेहि 
तेहि उुलेहि अभिसेएण अ्भिसभूआझा श्रभि- 
सजाया अश्रभिणिव्वद्वा अ्भिसउुदटा श्रभिसपुद्धा 
अभिनिवता श्रणुपुन्बेण महामुणी' (आचा)। 

अभिणिव्युड वि [अभिनिर्वत्त] १ मुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त (यूश्र /, २, १)। २ शान्त, 
अ्रकुपित (आ्राचा)। ३ पाप से निवृत्त (सूत्र 
१, २, १)। 

अभिणिसल्ञा द्वी [अभिनिषद्या] जेन 
साधुओं के रहने का स्थान-व्शिप (व १)। 

अभिणिसटद्र देवो अभिणिसिट्र (सुज्ज ६)। 

अभिणसिद्ठु वि [अभिनिलृष्ट| बाहर 
निकला हश्ना (जीव ३, | 

अभिणिसेहिया की [अभिनपेविकी] जेन 
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साधुम्रों के स्वाब्याय करने वा स्थान-विशेष ' 


(वंव १) । 


अभिणिस्सत्र श्रक [ अभिनिर + सत्र ] 
निपलना । श्रभिरिस्मवत्ति (गाय ७८) । 


अभिणी नमक [अभि + नी_] श्रभिनय करना, 


नास्य करना । वक्ष अभिणर॑त (मै 
कवकू अभिणइल्नत (सुपा 


४७५)॥। 
३४६) । 


अभिणूम न [अभिनूम_] माया, कपट (सुश्र 


१, २, १)। 


अभिण्ण वि [अभिन्न] जानकार, निपुण 


(उप ४८०) । 


अभिण्ग वि [अभिन्न] १ अटठ्ठुटित, श्रवि- 
दारित, भ्रसण्डित (उत्रा, पचा ११)। 


२ भेदरहित, श्रपरथग्भूत (बह ३) । 


अभिण्णपुड पु [दे] खाली पुडिया, लोगो 


पाइअसदमहण्णवो अभिणिव्वद्र---अभिनिवेसिय 


दुख उपजाना, हैरान करना, नुदति वायाहिं 


को ठगने के लिए लड़के जिसको रास्ता पर | 


रख देते ह (दे १, ८८)। | अभिदव णाया! (आचा २, १६, २) । 
अभिण्णाण न [अभिज्ञान] निशानी, चिह्व | अभिदविय वि [अभिद्र त] उपद्रुत, हैरान 
(श्रा १४) | किया हुआ (सुर १९, ६७)। 





अभिद्दुय देवों अभिदविय (णाया १, 
घ्स५६)। 

अभिधाइ वि [ अभिधायिन्‌  वाचक, 
कहनेंवाता (विसे ३८७२) । 

अभिवार मकर [अभि + धार्य्‌ ] १ चिस्तन 
करना । २ स्पट करना । श्रभिधारए (दस ५, 
२, २५, उत्त २, २१) अ्भिवारयामी (सूत्र 
२, ६, १६) | वक्त अभिवारयत॒ (उत्तनि 


विदित (आचा) । 
5 ९ 
अ भतज्व सक [ अभि + तर्ज] तिरस्कार 
करना, ताडन करना । वदरू अभितजेमाग 
(णाया १, १८) | 
अभिनत्त वि [ अभितप्न] 
गरम किया हुआ (सूत्र १, ८ १, २७) ! 


| 

१ तपाया हुमा, 

। 

अभितब सक [ अभि+तपू्‌ ] १ तपाना। | 
। 

| 

॥| 

| 


२ पीटा करना, चत्तारि श्रगशिश्रो समार- २2 ' रे 

भित्ता जेहिं कूरकम्मा भितविति, वाल! (सूत्र | अभिधारण न [ अभिधारण ] वारणा, 

१, ४, ?, १३)। क्वकु अभितप्पमाण, | चिन्चन (बह ३) [ ] 

ति तत्य चिट्ठतिनितापमाणा मच्छा व जीव- | “(चल | 3 आजाद 
लक, णामच्दाव जा | भ्षिवेय | पदावे (बिसे १ टी)। 


तुबजोतिपत्ता' (सूत्र १, ५, १, १३)॥ 
अभिताव सत [अमि+तापयू ] १ तपाना, 
गरम करना । २ पीडित करना । अभितावयति | 
(सूझ १, ५, ?, २१, २०)। | 
| 
| 


अभिनद देखों अभिणद । वकू अभिनद- 
माण (कप्प)। कवकू अभिनदिज्ञमाण 
(महा) । 

अभिनदण देखो अभिणदण (क्प्प) । 

अभिताब पु [अभिताप] १ दाह । २ पीडा , अभिनदि ली [अभिनदवि] आनन्द, खुशी, 
(सूत्र १, ४५, १, २, ६) । 'वावेउ अ नदिसिेणमभिनदि! (श्रजि २७) | 

अमितास सके [ अभि + त्रांसयू_] त्रास | अभिनिकसतत देखो अभिणिक्खत (आचा) । 
2205 0 ही 300 का भलहीक दी ॥ अं मिनियंयम परत [ अभिनिर्‌ + क्रम] 
का कक दी है *)] दीक्षा (सन्यास) लेना, दीक्षा लेने की इच्चा 

व /भर्थ वह | आम + रत । 6 का; करना गृहवास से बाहर निकलना। वक्ष 
श्लापा करना, वर्णन करना । श्रभित्युणति, | अभिनिक्‍खमत (पि ३६७) । 


श्रमिव्युशामि (पि ४६४ बिसे १०३४) । | 
अभिनिगिण्ह देखा अभिणिगिण्द (आचा) । 


बद्न अभिव्थुणमाण (क्प्प) । कवकू 
अभिव्युव्यमाण (स्यण ९४) । अभिनिवुज्म देखो अभिणिवुज्क | अभिनि- 
ब॒ुज्भड (विस ६८) । 


अभित्युय वि [अभिष्टुत्त] स्तुत, श्लाधित 2 
अभिनिषद्ट देखो अभिणिषरद्ट । सक्ष अभि- 


(सथा) । 
अभिशु देखो अभित्थु | बहु, अभिश्ुणत | निवद्धित्ताण (वि ५८३) । 
(णाया १, १)। क्वक्क अभिशुव्यमाण | अभिनिविद्ध देबो अभिणिविद्ठ (भग) । 
(कप्प, ठा ६) । पा अभिनिवेस सक् [_ अभिनि+ वेगय्‌ ] 
अभिट॒ग्ग वि [अभिदुगे] १ दु खोत्पादक | १ स्थापन करना । २ करना। श्रभिनिवेसए 
स्थान । २ श्रतिविषम स्थान (सूत्र १, ५, १, | (दम ८, ५६) । 


से | अभिनिवेसिय न [अभिनिवेशिक] मिव्या- 
अभिदो (थो) श्र [अभित्त.] चारो श्लोर से | ह्व का एक प्रकार, सध्य वस्तु का ज्ञान होने 
पद वर भी उस्ते नही मानने का दुराग्रह (श्रा ६० 


अभिद्दव सक [_ अभि+ द्रु | पीडा करना, | कम्म ४, ५१) | 


अभिनिव्वट्ट--अभिलासिण 


< देखो. अभिणिव्वद्ध (कप्पः 
आचा) । 

अभिनिव्यट् भ्रक [ अभिनि + बृत्‌ ] शक 
होता । वकू. अभिनिव्यट्टमाण (सूत्र २, 
३, २१)। 

अभिनिव्यद्ध सकः [ अभिनिर्‌ + बृत्‌ ] 
जीचना । सकू 'कोसाओ श्रसि अभिनिव्व- 
ट्वित्ता (सूत्र २, १, १६) । 
अभिनिव्बागड वि. [अभिनिव्याकृत] 
विभिन्न हार वाला (मकान) । (वव १ टी) । 
अभिनिव्यिट्ट वि [अभिनिर्विष्ट) सजात, 
उत्पन्न (कप्प) । 

अभिनिव्वुड देखो अभिणिव्युड्ध (पि २१६)। 
अभिनिसढ् वि [अभिनि सट| जिसका 
स्कन्च प्रदेश बाहर निकल श्राया हो वह (भंग 
१५, पत्र ६६६) । 

अभिनिस्सव देसो अभिणिस्सव प्रभि- 
नितमवति (राय ७५) । 
अभिनिस्सव भ्रक [अभिनि + सर] टपकना, 
मरना । अ्रभिनिस्सवद (भंग) । 
अभिन्न देखो अभिण्ण (प्राप्त) । 
अभिन्नाण देखो अमिण्णाण (श्रोघ ४३९, 
सुर ७, १०१)। 

अभिन्नाय देखो अभिण्णाय (कण) । 
अभिपल्ञणिय वि [अभिपयांणित_] श्रव्या- 
रोपित, ऊपर रखा हुप्ना (कुमा) । 
अभिपवुद्ठ वि [अभिम्नवृष्ट] वरसा हुप्ना 
(आचा २, ३, १, १) । 
अभिपाइय वि [आसभिश्रायिक] श्रभिप्राय 
सम्बन्धी, मन कल्पित (अणा) । 
अभिष्पाय पु [अभिप्नाय] श्राशय मन- 
परिणाम (श्राचा,/ स ३४) सुपा २६२) । 
अभिष्पेय वि [अभिप्रेत] इष्ट, श्रभिमत (स 
२३) । 

अभिभव सक [ अभि + भू] पराभव 
करना, परास्त करना । श्रभिभवइ (महा) । 
सह, अभिभविय, अभिभूय (भग ६, ३३२ 
पणएह १, २) । 

अभिमव पुँ [अभिभव_] पराभव, पराजय, 
तिस्कार (शाचा, दे १, ५७)। 
अमिभवण ? [अभिभवन] ऊपर देखो 
(सुपा ४७६) 

& 





पाइअसइमहण्णवो 


5 सक [ अभि + भाष्‌ | सभापण 
करना । अ्रभिभासे (पि १६६) । 
अभिभूइ क्री [अभिभूति_| पराभव, अभिभव 
(द्र३०)। 

अभिभूय वि [ अभिभूत_] पराभूत, पराजित 
(आचा, सुर ४, ७५) । 
अभिमजु देखो अभिमण्णु (हे ४, ३०५) । 
अभिमत सक [ अभि + मन्त्रय ] मंत्रित 
करना, मन्त्र से सस्कारना | सक्ू- अभि- 
मत्तिकण, अभिमतिय (निन््‌ १, श्रावम) | 
अभिमंतिय वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
सस्कारित (सुर १६, ६२) | 
अभिमन्न सक [ अभि + मन्‌ ] १ श्रप्नि 
मान करना । २ सम्मत करना। श्रभिमन्नइ 
(विसे २१६०, २६०३) । 
अभिमय वि [ अभिमत | इए्ट, श्रभिप्रेंत (सूत्र 
२, ४) | 

अभिमाण पु [अभिमान_ श्रमिमान, गर्व॑ 
(निनू १) । 

अभिमार पर [अभिमार |] वृक्ष विशेष (राज)। 
अभिमुद्द ति [अभिमुख] १ समुख, सामने 
स्थित । २ क्रिवि सामने (भंग) । 
अभिमुद्य वि [अभिम्लुखित_| सम्मुख किया 
हुआ (सूश्रनि १४६) । 
अभियागम पु [अभ्यागम_] समुख श्रागमन 
(सूत्र १, १, ३, २) । 
अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप्त 
(सूत्र १, ४, २, २५) ! 
अभिरइ ज्री [अभिरति | १ रति, सभोग। 
२ प्रीति, श्रनुराग, (विसे ३२२३) । 
अभिरम श्रक [ अभि + रम्‌ | १ क्रीडा 
करना, सभोग करना । २ प्रीति करना। ३ 
तललीन होना, श्रासक्ति करना। अभिरमद 
(महा) | बकु. अभिरमत, अभिरममाण 
(सुपा १२०, णाया १, २, ४)। 
अभिरमिय वि [अभिरमित_] भनुरक्त किया 
हुआ, 'अभिरमियकुमुयवणसड ससिमडल पलो- 
यहाँ (सुपा ३४) । 

अभिरमिय वि [अभिरमित_] सथुक्त, 'जेणा- 
मभिरमिय परकलत्त' (धर्मंवि १२८) । 


अभिरमिय १ वि (भरत | १ श्रनु रक्त (सुपा 
अभिरय /३४)। २तल्‍लीन, तत्पर, साहू 
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तवनियम सजमाभिरया' (पठम ३७, ६३, से 
१२२) । 
अभिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(णाया १, १३० स्वप्न ४५) । 
अभिराम सक [ अभि + रामय्‌ | तत्परता 
से कार्य में लगाना। भ्रभिरामयति (दस ६, 
४, १)! 
अभिरुइय वि [अभिरुचित_] पसद, मन का 
अभिमत (साया १, १, उत्रा, सुपा ३४४५ 
महा) । 
असिरुय सके [ अभि + रुच्‌ ] पसंद 
पडता, रुचना । भ्रभिरुयद (महा) । 
अभिरुयसि वि [ अभिरुपिन |] सुन्दर रूप 
वाला, मनोहर (श्राचा २, ४, २, १) । 
अभिरुह सक [ अभि + रुह_ | १ रोकना। 
२ ऊपर चढना, आरोहना । सक् 
चत्तारि साहिए मासे बहवे' 
पाणजाइया श्रागम्म । 
श्रभिषज्क काय विह॒रिसु, 
झारुहिया ण तत्थ हिसिसु' 
(आचा) । 
अभिरोहिय वि [अभिरोधित_] चारो ओर 
से निरुद्ध, रोका हुआ (णाया १, ६) । 
अभिरोहिय वि [अभिरोहित] ऊपर देखो, 
'परचक्रायाभिरोहिया', ('परचक्रराजेनापरसै- 
न्यनूपतिनाभिरोहिता सर्वत कृतनिरोधा या 
सा तथा” टी) (साया १, ६) । 


असिलध सक [ अभि + छड्घ्‌ ] उल्ल- 
घन करना । वकृ अभिलंघमाण (णाया 
१, १) । 

अभिल्‍प्प वि [अभिल्ाप्य] कथन-योग्य 
तिवंचनीय (आचू १) । 

अभिलस सक [ अभि + रूप्‌ ] चाहना, 
वान्छना । अहिलसइ (उब) । 

अभि ] पु | अभिराप ] १ शब्द, 

अभिलाव | ध्वनि (ठा ३, १५ भास २७)। 
२ सभापण (साया १,८, विसे) । 

अभिलास पर [अभिवाप] इच्छा, चाह 
(णाया १,६, प्रयो ६१) । 

अभिलासि ) वि [अभिलाषिन्‌_] चाहने 

अभिलासिण # वाला, इच्छुक (वसु, स ६५४५ 
पउम ३१, १२८) । 
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अभिलासुग वि [अभिद्धापुक] श्रभिनापी 
(उप ३५० टी) । 
अभिलोयण न [अभिलो्न_] जहाँ खडे रह 
कर दूर की चीज देशी जाय वह स्थान 
(पणह २, ४) । 
अभिलोयण न [अभिलोचन] ऊपर देखो 
(पणट २, ४) । 
अभिवद सक [अभि + बवन्दू_] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना। वक्ष अभिवदत 
(पउम २३, ६), # जे साहुणो ते अभि- 
बदियव्या' (गोय १४» अभिवदणिल्न 
(विम २६८३) । 
अभिवदगणा स्ली [अभिवन्दता_ प्रणाम, नम- 
सस्‍्कार (चेइय ६३९) । 
अभिवदय वि [ अभिवन्द्क_] प्रणाम करने 
बाजा (श्रोप) । 
अभिवड॒ढ श्रक [ अपम्रि + वृध्‌ ] बढना, 
बडा होना, उन्नत होना । श्रभिवड्ढ्ामो, भूका, 
श्रभिवदिदत्या (क्) | वक्‌ अभिषड ढेमाण 
(ज७)। 
अभिवडिढ देखो अभिवुडिढ (इक) । 
अभिवद्िढ देखो अद्दिवडिढ (मुज' १० 
१२टी)। 
अभिवडिडय वि [अभिवदित] १ बढाया 
हुमा । २ अधिक मास । ३ श्रथिक मासवाला 
वर्ष (सम ५६, चन्द ११)। 
अभिवड्ढे सक [ अभि + वर्चेय्‌ ] बढाना । 
श्रभिददेति (मसुज ६) | चक्र अभिवडढेमाग 
(युल ६) । सह अभिबडढेता (सुज ६)। 
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] आ्राविमूत 
(धर्मंस ८८) । 
अभिवत्ति श्री [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव 
(ठप २८५) | 
अभिवय सक [ अभि + ब्रज] सामने 
जाना | वकू अभिवयत (णाया १, ८) | 
अभिवाइय वि [अभिवादित] प्रणत, नम- 
स्कृत (सुपा ३१०) । 
अभिवात पु [अभिवात] १ सामने का 
पवन । २ प्रतितूल (गरम या रूक्ष) पवन 
(श्राचा) । 


अभिवाद | सक [_ अभि + बादय ] प्रशाम 
अभिवाय # करना, नमस्कार करना। श्रभि- 
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पाइअसद्दमहण्णवो अभिलासुग-अभिसित्त 


अभिसधारण न [अभिसवारण] पर्या- 


बाएंड़ (महा)। अश्रमिवादये (विस १०५४) | । हे जा, 
लोचन, विचारना (आचा) । 


बकू अभिवायमाण (आचा)। क# अभि- 
वायणिज्ञ (सुवा ५६८) । अभिसधि पुक्ती [अभिसधि_] श्राशय, भ्रभि- 
अभिवाय देखी अभिवात (झाचा) । प्राय (उप २११ दी) । 
अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम- | अभिसधिय वि [ अभिसद्दित ] गृहीत, उपात्त 


| 
स्‍्कार (प्राचा, दसचू) । (आचा) । 
अभिवाहरण न [अभिव्याहरण] ब्रवाह॒ठ, | अभिसंभूय वि [अमिसभूत_] उत्पन्न, प्रादु- 
पुकार (पचा २) | मृत (प्राचा) । 





अभिसंदुद्ध वि [अभिसचुद्ध] ज्ञान-आ्रप्त, 
बोध-प्राप्त (आचा) । 

अभिसवुड्ढ़ वि [अभिसर्द्ध] बढ हुश्रा, 
उन्नत अवस्था को प्राप्त (आचा) । 

अभिसमण्गागय वि [अभिसमन्धागत_] 

अभिसमन्नागय १ श्रच्छी तरह जाना 
हुम्रा, सुनिर्णीत (भंग ५, ४) | * व्यवस्थित 
(सूत्र २,१)। हे प्रात, लब्ध (भंग १५५ कप्प/ 
खाया १, ८) । 

अभिसमागम सक [ अभिसमा + गम ] 
१ सामने जाना । २ प्राप्त करना । ३ निर्णय 
करना, ठीक-ठीक जानना। सकृ अभिससा- 
गस्म (आचा। दस ५)। 

अभिवेदणा छी [अभिवेदना] अ्रत्यन्त पीडा | अभिसमागम पु [अभिसमागम_] १ समु 
(यूश्न १, ५, १, १६) । गन । + प्राप्ति । ३ निर्णय (ठा ३, ४)। 

अभिव्वजण न [अभिव्यञ्ञन_ देखो अधि- अभिसमे सक ([अभिसमा+३ | देखो अभि- 

वत्ति (सूत्र १, १, १)। | समागम ८ प्भिसमा के गम । अभिमसमेइ (ठा 

अभिव्याहार देखो अभिवाह्दार (विसे ' 7 ४) | सक्ष अभिसमेश्च (आचा) | 
३०१२) । | 

। 
| 


अभिवाहार पु [अभिव्याद्यार] प्रश्नोत्तर, 
सवाल-जवात्र (विसे ३३६६) । 

अभिविद्दि पुक्नी [अभिविधि_] मर्यादा, व्याप्त | 
(५चा १५५ बिसे ८०७८) । । 

अभिवुद्धि श्री [अभिवृष्टि] दृष्टि, वर्षा (पथ 
४०) । 

अभिवुड्द देसो अभिवडढ | सह अभि- 
चुडिढत्ता (सुन १)। 

अभिवुडिढ जी [अभिवृद्धि] १ इृद्धि, 
बढाव। २ उत्तरभाद्रपद नक्षत का श्रधिष्ठाता 
देव (ज ७)। 

अभिवुड्ढे देसो अभिवडढ़े | सक्ष अभि- 
बुडढेत्ता (युज ६) । 





अभिसर सक [अम्रि + छत] प्रिय के पास 
अभिसकण न [अमिशद्वुन] शका, वहम | जाता। बकू अभिसरत (मोह ६१)। 
(मबोब ८६) । असमिसरण न [अभिसरण_ १ सामने जाना, 


समुख गमन (परह १, १)। २ प्रिय के पास 
जाना (कुमा) । 

अभिमव पु ([अभिपवथ] १ मद्य श्रादिका 
श्रक। २ मग्र मास श्रादि से मिश्रित चीज 


अभिसका ज्री [अभेणद्भा] संशय सदेह 
(सुश्र १, ६, १, १४) | । 
अभिसक्रि तर [अभिशद्धिन_] १ संदेह करने- 
वाता । २ भीझ, टरनेवाला, “उज्जु मारा- 





भिसकी मरणा पमुचति' (आचा/ खाया | (पव६)। न्‍ 

१, १८) । अमिसारिआ देसो अहिसारिआ [गा 
अभिसग पर [अभिष्वन्ञ] श्रासक्ति (ठा | 5४९)। 

३, ४) | अभिसिच सक [ अभि+ सिच्‌ | प्रभिपेक 
अभिसजाय वि [अभिसजात] उत्पन्न | केसता। अभिसिचति (कप्प)। कवकू, अभि- 
(आचा) । सिद्चमाण (कप्प) | प्रयो , हेछ अभिसिचा- 


वित्तए (पि ५७८) । 
अभिसित्त वि [अभिषपिक्त] जिसका प्रभि- 
पेक किया गया हो वह (श्रावम) । 


अभिसथुण सक [अभिस + स्तु] स्व॒ुति 
करना, वर्णन करना। वक् अभिसंथुगमाण 
(णाया १, ८५) | 


अभिसेअ--अमर 


अभिसेअ ) पु [अभिषेक] १ राजा, श्राचार्य॑ 
अभिसेग # पश्रादि पद पर झारूढ करना (सथा: 


भहा)। २ स्नान-महोत्सव, 'जिखाभियेगे' 
(सुपा ५०) । ३ स्नान (श्रौप" स ३२) । ४ 
जहा पर अभिषेक किया जाता है वह स्थान 
(भग) । ५ शुक्र शोरितत का सयोग, 'इह खलु 
भ्रत्तत्ताए तेहि तेहि कुलेहि अभिसेएण अभि 
सभुया' (आचा १, ६, १)! ६ वि श्राचार्य 
श्रादि पद के योग्य (बृह ३)। ७ अभिषिक्त 
(निन्ू १५) । 
अभिसेगा ज्री [अभिपेका] १ साव्वी, संन्या- 
मिनी (निचू १५) । २ साध्वियों की मुखिया, 
प्रवत्तिती (धर्म ३ निचू ६) । 
अभिसेज्ञा त्री [अभिशय्या] देखो अभि- 
णिसज्ता (वव १)। २ भिन्न स्थान (विसे 
३४६१) । 
अभिसेषण न [अभिषेवण] पूजा, सेवा, 
भक्ति (पठम १४, ४६) । 
अभिसेवि वि [अभिषेविन_] सेवा कर्ता (सूत्र 
२, ६, ४४) | 
अभिस्सग प [अभिष्वद्ग] श्रासक्ति (विसे 
२६६०) । 
अभिद्दद्द्ध श्र [अभिहत्य] बलात्कार करके, 
जबरदस्ती करके (श्राचा, पि ५७७) । 
अभिहड वि [अभिह्वत्त] १ सामने लाया 
हुआ (पता १३) । २ जैत साधघुझ्रो की भिक्षा 
का एक दोप (ठा ३, ४) । 
अभिदृण सक | अभि + हन_] मारना, हिंसा 
करना (पि ४६६)। वकृू. अभिहणमाण 
(ज ३) । 
अभिदणण न [अमभिहनन | श्रभिधात, हिंसा 
(भंग ८, ७) । 
अभिहय वि [अभिद्दत] मारा हुप्रा, श्राहत 
(पडि) । 
अभिद्दा ज्ञी [अभिधा_| नाम, श्राख्या (सणा) | 
अभिद्दाण न [अभिधघान_] १ नाम, आराख्या 
(कुमा)। २ वाचक, शब्द (वव ६)। ३ 
कथन, उक्ति (विसे) । 


अभिहाण न [अभिधान] १ उच्चारण | 


(सूश्रनि १३६०) । २ कथन, अक्ति (प्रमंस 
११११)। ३ कोशग्रन्य (चेइय ७४) । 


पाइअसदमहण्णवो 


६७ 





ल्‍ अ वि [अभिधेय] वाच्य, पदार्थ | अमणुस्स पुं [अमनुष्य] १ मनुष्य भिन्न देव 


(विसे ८5४१) । 
अभीई ] त्री | अभिजिन्‌ू ] १ नक्षत्र- 
अभीजि # विशेष (मम ८, १५)। २ पु. एक 

राजकुमार (मग १३, ६)। ३ राजा श्रेणिक 

का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थी (अनु)। 
अभीरु वि [अभीरु) १ निडर, निर्शक 

(आचा)। २ स्री मध्यम ग्राम की एक मूच्छेना 

(ढ ७)। 
अभेज्मा देसो अभिज्का (पणह १, ३)। 
अभोज्ज वि [अभोज्य_] भोजन के अयोग्य 

(साया १, १६)। घर न [गृह] भिक्षा 

के लिए ग्रयोग्य घर, घोबी आ्रादि नीच जाति 

का घर (बृह १)। 
अम सक [ अम्‌ |] १ जाना। २ श्रावाज 

करना । ३ खाना। ४ पीडना | ५ श्रक 

रोगी होना, भ्रम गन्चाईसु” (विसे ३४५३) 

अम रोगे वा (विसे ३४५४) | श्रमढ़ (विसे 

३४५३) । 
अमग्ग पु [अमागे] १ कुमार्ग, खराब रास्ता 

(उव) । २ मिथ्यात्व, कपाय भ्रादि हेय पदार्थ 

अमग्ग परियाणामि मग्ग उपसपजारमि' 

(आव ८) । ३ कुमत, कुदर्शन (दस) । 
अमग्घाय पु [अमाघात] १ द्रव्य का अ- 

हरण । २ मारिनिवारण, श्रभय घोपणा (पचा 

६)। 
अमच्च पु [अमात्य] मन्त्री, प्रधान (भौप, सुर 

४, १०४) । 
अमशञ् पु [अमत्ये] देव, देवता (कुमा) । 
अमज्क वि [अमध्य_] १ मध्य रहित, अखर्‌ड 

(ठा ३, २) । २ परमाणु (भग २०, ६) ! 
अमण न [अमन] १ ज्ञान, निणंय (ठा ३, 

४) । २ अन्त अवसान (विसे ३४५३) । 
अमण ) वि [अमनस्क| १ श्रप्नीतिकर, 
अमणक्ख | अभीष्ट (ठा ३,३) । ३ मनरहित 

(आव ४, सूझ्र २, ४, २)। 

अमगणाम वि [अमनआप |] झनिष्ट, श्रमनोहर 

(सम १४६५ विपा १, १) | 

अमणाम वि [अमनोम_] ऊपर देखो (भगः 

विपा १, १)॥ 


आ्रादि (णादि) । २ नपुसक (निनू १) । 
अमत्त न [ अमत्र] भाजन, पात्र (सुत्र १,९)। 
अमम वि [ असम] १ ममता-रहित, नि स्पृह 
(पणएह २, ५, सुपा ५००) । २ पु झागामी 
काल में होने वाले एक जिनदेव का नाम 
(सम १५३)॥। ३ प्रुग्म रूप से होने वाले 
मनुष्यों की एक जाति (ज ४)। दिन के 
२५ वा मुहुतं का नाम (चंद १०) | त्तवि 
[ त्व] नि स्वृह, ममता-रहित (पचव ४) । 
अमय वि [असप्र| विकार-रहित, 
अमझो ये होइ जीवो, कारणविरहा 
जहेव श्रागास । 
समय च होश्रनिच्, मिम्मयबडततुमाईय' 
(विसे) । 
अमय न [अम्रत] १ श्रमृत, सुधा (प्रासू 
६६)। २ क्षीर समुद्र का पानी (राय) । ३ 
पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १६७ प्रामा)। ४ 
वि नही मरा हुआ, जीवित, अमग्ो ह नय 
विमुझ्ार्मि' (पउम ३३,८२)। “कर पु [“ऋर] 
चन्द्र, चन्रमा (उप ७६८ टी)। फिरण पूं 
[किरण] चन्ध (सुपा ३७७)। कुड पुं 
[ कुण्ड ] चन्द्र, चाँद (भा २७)। 'घोस पूं 
[घोष] एक राजा का नाम (सथा) । "फल 
न [फल | श्रमृतोपम फल (णाया १, £)। 
मइय--मय वि[सय] अ्मृत-पुर्ण (कुमा, 
सुर ३,१२१५ २३३)। सऊह पर ['मयूख | 
चन्द्र (में ६८) । “डरि, 'बल्लरी स्री 


[वल्लरि, री] श्रमृतलता, वल्ली-विशेष, 
गुइची । वल्लि, वल्ली जी ['वल्लि, 


“ल्‍ली_| वल्ली-विशेष, ग्रहची (श्रा २०, पव 
४)। वास पु [चर्ष] सुधा-वृष्टि (आचा) । 
देखो अमिय - अमृत | 

अमय पु [दे] १ चद्ध, चद्धमा (दे १,१५) । 
२ असुर, देत्य (पड ) 

अमयघडिअ पर [दे. अम्ृतघटित_] चन्द्रमा, 
चाँद (कुप्र २१) । 

अमयणिग्गम पर [दे. अमृतनिर्गम] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (दे १,१५४) । 


अभिष्टिय वि [अभिदित] कथित, उक्त | अमणाम वि [अवनाम] पीड़ा-कारक, दु खो- | अमर वि [आमसर]] दिव्य, देव-सम्बन्धी, 'प्रमरा 


(आचा) । 


त्यादक (सूत्र २, १)। 


झ्राउहमेया' (पउम ६१, ४६)। 


ब््चि्ज्नजजत+ 


अमर पु 5 १ देव, देवता (पात्र) । २ 
मुक्त आत्मा (औप) । ३ भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पुत्र (राज) । ४ अनन्‍्तवीये नामक 
भावी जिनदेव के पूव॑जन्म का नाम (तो 
२१) । ५ वि. मरणरहित, पावति अ्विग्घेण 
जीवा अयरामर ठाए' (पढि)। का जी 
_कछ्ला] एक नगरी का नाम (उप ६४८ 
टी)। 'केउ पु [केतु] एक राजकुमार 
(दंस) । 'गिरि पुं [ गिरि_] मेरु पंत (पउम 
&५, ३७) | 'गेह न ['गेह] स्वर्ग (उप 
७२८ टी)। चन्दृण न [ चन्दन] १ हरि- 
चन्दन वृक्ष । २ एक प्रकार का सुगन्चित काष् 
(पात्र) | तरू पु [ तरू] कल्पवृक्ष (सुपा 
४४)। दत्त पु [ दत्त] एक श्रेष्ठि-पुत्र का 
नाम (धम्म)। नाह पु [ नाथ | इन्द्र (पउम 
१०१, ७५) | पुर न [ पुर] स्त्र्ग (पठम 
२१४)। पुरी स्री [ पुरी] स्वगंपुरी, श्रम- 
रावती (उप पृ १०५)। पभ् पु ['प्रभ] 
वानर-द्वीप का एक राजा (पठम ६, ६६)। 
“बइ पु | पति] इन्द्र (पउम १०१, ७०, 
सुर १, १)। वहू जी [ वधू | देवी 
(महा) | सामि पु [ 'स्पामिन ] इल्दर 
(विमे १४३६ टी)। 'सेण पु [सेन] १ 
एक राजा का नाम (दंस)। २ एक राज- 
कुमार का नाम (णाया १, ५)। लय त्रि 
[छय_ स्वर्ग, चविउममरालयाए (उप 
७२८ दी? सुपा ३५) । [7ई स्ली [बत्ती] 
१ देव-नगरी, स्वर्ग-पुरी (पाप्न)। २ मर्त्यं 
लोक की एक नगरी, राजा श्रीसेन की 
राजधानी (उप ६८६ टी) । 
अमरगणा ञ्री [अभराद्भना] देवी (श्रा 
२७) । 
अमरिद पु [अभरेन्‍्द्र | देवो का राजा, इन्द्र 
(भत्रि) । 
अमरिस पु [अमपे] १ श्रसहिष्णुता (हे २, 
१०५) । २ कदाग्रह (उत्त ३८) । ३ क्रो, 
गुस्सा (पणह १, ३: पाम्म)। 
असरिंसण न [असर्पण] १-३ ऊपर 
देखो। ४ वि असहिष्ण, क्रोधी (पएह १,४)। 
५ सहिष्ण, क्षमाशील (सम १४३) । 
अम्रिसण वि [अमस्ण] उद्यमी, उद्योगी 
(सम १५३) । 





पाइअसदमहण्णवो 


अमरिसिय वि [अमर्पित_] १ मत्सरी, अ्रस- 
हिष्णु (आवम, स १६५) । 

अभरी जी [अमरी_ देवी (कुमा) । 

अमरीस प्र [अमरेश_] इन्द्र चिइय ३१०) । 

अम्त> वि [अमर] १ तिमंल, स्वच्छ (उबर, 
सुपा ३४) | २ पु भगवान्‌ ऋषपभदेव के एक 
पुत्र का नाम (राज) । 

अमला वी [अमलछा_] शक्र की एक श्रग्न- 
महिवी का नाम, इच्धाणी-विशेष (ठा ८) । 

अमवस्सा देखो अमावस्सा (पचा १६, 
२०) । 

अप्ताइ ) वि [अमायिन्‌_] निष्कपट, सरल 

अमाइल | (आचा, ठा १० द्व ४७) । 
अमाघाय देखो अमग्घाय (उबा) 

अमाण वि [अप्रान] १ गवंरहित, नम्र 
(कप्प)। २ श्रसख्य, ठाणट्टाणुविलोइज्जमा- 
णमाणोसहिसमूहो (उत्र ६ टी) । 

अमपताय वि [अम्तात] नही समाया हुमा, 
सुसाहुवग्गस्स मणे श्रमाया (सत्त ३५) । 
अमाय वि [अमाय_] निष्कपट, सरल (कप्प)। 
अमायि देखो अमाइ (भग) । 

अमारि जी [ अमारि ] हिसा-निवारण, जीवित- 
दान (सुपा ११२)। 'वोस पु [घोष] 
अहिंसा की घोषणा (सुपा ३०६)। पड॒ह पु 
[पटह ] हिंसा निषेध का डिस्डिम, 'अमा 
रिपड॒ह च घोसावेइ' (र्यणा ६०)। 


अमावसा |) जञ्री [अमावास्या] तिथि 

अमावस्सा ;( विशेष, श्रमावस (कप्प, सुपा 

अमाबासा | २२६, णाया १, १०» चद 
१०)। 


अमिज्न वि [अमेय] माप करने के लिए 
अशवय, असस्य (कप्प)। 

अमिज्म न [अमेध्य] १ अशुचि वस्तु 'भरि 
यममिज्भस्स दुरहिगघस्स”' (उप ७२८ ही) । 
२ विष्ठा (सुपा ३१३) । 

अमित्त पुन [अमिन्र] रिपु, दुश्मन (ठा, 
४, ४, से ५, १७) । 

अमिय देखो अप्य अमृत (प्रासु १५गा 
२० विसे, आवम, पिंग) । “कु न [कुण्ड] 
नगर विशेष का नाम (सुपा ४७८)। "गइ 
जो [ गति] एक छन्द का नाम (पिग)। 
'णाणि पुं [ ज्ञानिन] ऐरवत क्षेत्र के एक 
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अमर--अमुग 


तीर्थंकर देव का नाम (सम १५३) । भूय 
वि [भूत] श्रमृत तुल्य (श्राउ)। "मेहद प्र 
['मेघ] श्रमृतवर्पा (ज ३) । 'रुइ पु 
[रुचि] चन्र, चद्धमा (शा १६)। 
अमिय वि [अमित] परिमाण रहित, भ्रसख्य, 
अनन्त (भंग ५, ४० सुपा ३१) श्रा २७)। 
दाइ पु [गति] दक्षिण दिशा के एक इन्द्र 
का नाम, दिककुमारों का इन्द्र (ढा २, ३) | 
“जस पर [ यशस_] एक चक्रवर्तों राजा का 
नाम (महा)। गाणि वि [ ज्ञानिन] १ 
सर्वेज्ञ (विसे)। २ ऐखत क्षेत्र के एक जिन- 
देव का नाम (सम १५३) । 'तेय पु 
[ 'तेजस्‌ ] एक जैन मुनि का नाम (उप 
७६८टी)। बल प्र [ बल | इक्ष्वाकु वग के 
एक राजा का नाम (पउम ९,४)। वाहण पु 
[वाहन] दिक्कुमार देवो के एक इच्ध का 
नाम (ठा २, ३)। वेग पु [वेग] राक्षस 
वश के एक राजा का नाम (पउम १, २६१)। 
गैसणिय वि. [स्‍ससिक] एक स्थान पर 
नही बैठनेवाला, चचल (कप्प) । 
अमिल न [दे] ऊन का बना हुश्ना वद्ध (श्रा 
१८)। २ पुं मेप, भेंड (श्रोघ २६८) । 
अमिल वि [दे आमिलू] श्रमिल देश 
बना हुत्ना (आचा २, ४, १ ५)। 
अमिला जी (अमिला] १ बीसवे जिनदेव 
की प्रथम शिष्या (सम १५२)। २ पाडी, 
छोटी भेंस (वृह १)। 
अमिलाण ] वि [अम्लान] १ म्लान- 
अमिलाय $ रहित, ताजा, हुए (सुर ३,६५५ 
भग ११,११)। २ पु कुरणटक वृक्ष । ३ न 
कुरएटक वृक्ष का पुष्प (दे १,३७) | 
अम्ुु स [ अदस | वह, अमुक (पि ४३२) । 
अमुअ स [अम्नुक्र] वह, कोई, अ्रमका ढमका 
(श्रोध ३२ भा, सुपा ३१४) । 
अमुअ देखो अमय “अमृत (प्रासु ५१५ गा 
६७६) । 
अमुअ देखो अस्य ८ अ्मय (काप्र ७७७)। 
अम्ुुअ वि [अस्मृत | स्मरण मे नही श्राया 
हुआ (भग ३, ६) । 
अमुइ वि [अमोचिन_] नहीं छोडनेवाला 
(उब)। 
अमुय देखो अम्ुुअ 5 अ्रमुक (कुमा)। 


पु 


मं 


अमुगत्थ--अय 


- असुगत्थ वि [अमुन्न] अपुक स्थान भे (ुपा | वि [अमुन्र] अप्रुक स्थान में (सुपा | 


६०२) । 

अमुण वि [अक्ष] भ्रजान, मूर्ख (वृह १) । 

अमुणिय वि [अज्ञात] अश्रविदित (सुर ४, 
२०)। 

अमुणिय वि [अज्ञान] मूर्ख, श्रजान (परह 
२, २)। 

अमुत्त वि [अमुक्त] श्रपरित्यक्त (ठा १०)। 

अमुत्त वि [अमूत्ते] रूपरहित, निराकार 
(सुर १४, ३६) । 


अमुदग्ग ) न [ अप्लुठम | है भतीन्द्रिय 
अमुयग्ग । मिथ्याज्ञान विशेष, जैस देवताश्रो 


के पुदूगवरहित शरोर को देखकर जीव का 
झ़रीर पुदूगल से निमित नही है ऐसा निर्णय 
(ठा७)। 
अमुस वि [अम्ृप] सचा, सत्य, अमुसे बरें 
(सूझ १, १०, १२)। 
अमुसा जो [अम्ृवा] सत्यवचन (सूत्र १, 
१०)। वाई वि [ वबादिन] सत्यवादी 
(कुमा) । 
अमुद्द वि [अमुस] निरुत्तर (वव ६) । 
अमुद्दरिं वि [अमुखरिन_| श्रवाचाल, मित- 
भाषी (उत्त १)। 
अमृढ वि [ अमृढ | श्रमुग्य, विचक्षण (णाया 
१, ६) । 'गाण न [क्षान] सत्य ज्ञान 
(आवम) । दिद्ठि स्‍त्री [ दृष्टि | १ 
सम्यग्दर्शन (पव ६)। २ अ्रविचतित बुद्धि 
(उत्त २)। ३ वि श्रविचलित दृष्टि वाला, 
सम्यग्दष्टि (गच्छ १) । 
अमृस वि [ अम्तप] सत्यवादी (कुमा) । 
अमेज्ञ देखो अमिज्न (मग ११,११)। 
अमेज्म देपो अमिज्क (महा) । 
अमोल्ल वि [अमृल्य] जिसकी कौमत न हो 
सके चह, बहुमूल्य (गठंड, सुपा ५१६) । 
अमोसलि न [दे. अमुशलि | वस्त्रादि निरी- 
क्षण का एक प्रकार (श्रीध २६५) । 
अमोसा देखो अमुसा (कुमा) । 
अमोद्द वि [अमोध] १ श्रवन्न्य, सफल 
(सुवा ८३) ५७५) । २ पु सूर्य के उदय 
शोर श्रस्त के समय किरणो के विकार से होने 
वाली रेखा विशेष ( भग ३, ६ )। एक 
यक्ष का नाम (विपा १,४)। देसि दि 
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_ १, ३) | 'पहारि वि [ अदह्यारिन | 
श्रयूक प्रहार करनेवाला, निशानवाज (महा) । 


रह पु [ रथ] इस नाम का एक रथिक 


(महा) । 


अमोह ५ [अम्ोह] १ मोह का प्रभाव, सत्य- 
ग्रह (विमे) । २ रचक पव॑त का एक शिखर 
(ठा 5)। ३ वि मोहरहित, निर्मोह (सुपा 


पट ३) | 


अमोह पु [अमोघ] १ सूर्य-प्रिम्र के नीचे 


कभी-कभी दीपती श्याम आदि वर्णावाली रेसा 


(अग १२१)। २ पुन, एक देवविमान 


(देवेद्र १४४) । 


अमोहण न [अमोहन_ १ मोह का श्रभाव 


(वव १०)। २ वि. मुग्ध नहीं करनेंवाला 
(कप्प)। 

अमोह्य त्री [अमोघा] १ एक अजम्पृवृक्ष, 
जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है 
(जीव ३)। २ एक पुष्करिशणी (दीव) । 

अम्म देखो अब > भाम्ल (उर २, ६)। 

अम्मएव पुं [आम्रदेव] एक जेन श्राचार्य 
(पव २७६, गा ६०६) । 

अम्मगा देसो अम्मया (उवा)॥ 

अम्मच्छु वि [दे] प्रमवद्ध ( पड )। 

अम्मड देसो अंबड (श्रीप) । 

अम्मडी (अप) ज्नी [अम्बा] माता, मां (हे 
४, ४२४) । है 

अस्मणुअचिय न [दे] अनुगमतन, श्रनुसरण 
(दे १, ४६)। 

अम्मधाई देखो अबधाई (विपा १, ६) । 

अम्मया जी [अम्बा] १ माता, जननी 
(उवा)। २ पाचर्वें वासुदेव की माता का 
नाम (सम १५२) । हा 

अम्मह्दे (शौ) प्र हर्ष-सूचक श्रव्यय (हें ४, 
२८४) |। 

अम्मा जी [दे अम्बा] माता, माँ (दे १, 
५)। पिड, 'पिड, 'पियर, पीह पु व 
['पितू |] म-बाप, माता-पिता (वव ३, कंप्प, 
सुर ३,८३, ठा ३,१५ सुर ३,८८० ७,१७०)। 
“प्रेइय वि [पेलुक] मॉ-बाप-सबन्धी (भंग 
१, ७)॥ 


[दर्शिन] १ ठीक-ठोक देसनेवाला (दस 
६)। २ न. उद्यान-विशेष । ३ पु. यक्ष-विशेष 
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अम्माइआ जी [दे] भ्रनुमरण करने वाली 
स्री, पीछे-पीछे जानेवाली की (दे १,२२) । 
अम्मो श्र [ _? ] ९१ अआशयं-सूचक 
श्रव्यय (हें २, २०५, स्वप्न २६)। २ माता 
का सवोधन, हैं माँ (उवा, कुमा) । 
अम्मोगइया छ्री [दे] समुख-नमन, स्वागत 
करने के लिए सामने जाना, 'राया सयमेव 
अ्रम्मोगइयाए निग्गश्नो' (सुख २, १३) । 
अम्मोस वि [अप्ृष्य] भ्रक्षम्य, क्षमा के 
भ्रयोग्य (सुपा ४८७) । 

अम्द सम [ अस्पन्‌ ] हम, निज, खुद (हे २, 
९६, १४२)। फेर, केर, शक्षग्र वि 
[य] श्रस्मदीय, हमारा (हे २, ६६» सुपा 
४६६) । 

अम्दत्त वि [दे] प्रमुष्ठ, प्रमाजित ( षड ) | 

अम्हार ) (अप) वि. [अस्मदीय_] हमारा 

अम्हारय # ( पड्‌ » कुमा) । 

अम्दहारिच्छु वि [अस्मादक्ष |] हमारे जैसा 
(प्रामा) । 

अम्दारिस वि [ अस्मादश] हमारे जैसा ( हे 
१, १४२: पड्‌ ) । 

अम्देश्यय वि [अस्माक] श्रस्मदीय, हमारा 
(कुमा, हैं २, १४९) । 

अम्दो श्र [अद्दो] आश्रर्य-सूचक श्रव्यय 
( पड्‌ )। 

अय पु [अग] १ पहाड, पर्वत । २ साँप, 
सर्प। ३ सूर्य, सूरज (ला २३) । 

अय पु [अज_] १ छाग, बकरा (विपा १,४)। 
२ पूर्वंभाद्रपद नक्षत्र का श्रधिष्ठायक देव (ठा 

२, रे)। हे महादेव । ४ विष्णु । ५ राम- 

चन्द्र । ६ ब्रह्म । ६ कामदेव (श्रा २३) | ८ 

महाग्रह-विशेष (ठा ६)। &€ बीजोत्पादक 

शक्ति से रहित घान्य (पउम ११, २५) । 

करक पु [करक | एक महाग्रह का नाम 

(ठा २, ३)। वाल पु [ पाठ] आभीर (शा 

२३) । 


अय पु [अय] १ गमन, गति (विसे २७६३, 


श्रा २२)। २ लाभ, प्राप्ति। ३ श्रनुभव 
(विसे)। ४वन पुए॒य (ठा १०)। ५ भाग्य, 
नसोब (आा २३) । 


अय न [अक] १ दु ख। २ पाप (शा २३) । 


पाइअसदमहण्णवो 






कह जय अप मई | प [दे] दातलव, अमुर (दे १,६)। 


अयगर पु [अजगर] श्रजगर, मोठा साँप 
(पणह १, १५ पठम ६३, २४) । 

अयड पु [दे अवट | कूप, कुंत्रा (दे १,१८)। 

अयण न [अतन_ सतत होना, निरन्तर 
होना (विसे ३५७८) । 

अयण न [अयन_| १ गमन । २ प्राप्ति, लाभ 
(विप्ते 5३) । ह ज्ञान, निर्णय (विसे 2३)॥। 
४ गृह, मन्दिर, 'चडियायण (स ४३५) । ५ 
वि प्रापक, प्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) । 
६ पुन वर्ष का श्रावा भाग, जिसमे सूर्य 
दक्षिण से उत्तर मे या उत्तर से दक्षिण मे 
जाता है (ठा २, ४) 

'एके अग्नणो दिश्रहा, बीए रप्नणीओ 


अय न [ अयस्‌ ] लोहा, लोह (ओष ६२) । 
आगर पु [आऊर] १ लोहे की खान 
(नि ५) । २ लोहे का कारखाना (ठा ८)। 
'कत, कक्‍्खत पु [ कान्त_ लोह-छुम्घक 
(आवम) । 'कडिल्छ न [दे 'कडिल्छ_] 
कटठाह (शघ) । कुडी ञत्री [ कुण्डी] लोहे 
का भाजन-विशेष (विपा १,६) | 'कोट्टय पु 
['कोए्ठक_] लोहे का कुशूल लोहे का गोला+ 
'पोट्ट श्रयकोटुआ व्व वट्ठ ' (उवा) । गोलछय 
पु [गोछक_| लोहे का गोला (श्रा १९)। 
“ढव्बी ज्री [दर्वी] लोहे की कडछी या कर- 
छुल, जिससे दाल, बढ़ी आ्रादि हिलाया जाता 
है (दे २, ७)। 'पाय न [ पात्र | लोहे का 
भाजन । सछागा सत्री [ शलाका] लोहे की 
सलाई (उप २११ टी) । | 
। 


अय सक [ अयू ] १ गमन करना, जाना । अल अर कक 2832 
२ प्राप्त करना । ३ जानना ! वक अयमाण दाता अउसखा डटय दूत उग्र वह 
(सम ६३) । (गा ८४६) । 


अयण न [अदन] १ मक्ण | २ खुराक, 


अयछ सक [ कृप्‌ ] १ खीचना। २ जोतना, 
थे सका [ इपू भोजन (स १३०, उर ८, ७) । 


चास करना । 3 रेखा करना । अयछझइ (हे 


४, १८७) | अयणु वि [अज्न] श्रजान, मूर्ख (सुर ३, 
अयछिर वि | कर्पिन्‌ ] कर्पणशील, खोचने- | १६६) । 
वाला (कुमा) । अयणु वि [अतनु] स्थूल, मोटा, महान 
अयड पु [अकाण्ड] १ अनुचित समय | (सण)। 
(महा)। २ न्नकस्मात्‌, हठातु (पउम ५,१६४, | अयतचिअ वि [दे] पु, उपचित (दे १, 
से ४४ गउड)। ३ क्रिवि अनधारित, | ४७) । 


श्रतकित (पात्र) । 
अयत वह [ आयत्तू ] आता हुआ, प्रवेश 
करता हुआ (झावम) । 
अग्यतिय वि [अयन्त्रित] अनादरणीय (उत्त 
२०, ४२)। 
अयपिर वि [अजल्पित] नहीं बोलनेवाला, 
मौनी (पि २६६, ५६६) | 
अयपुछ पु [अयपुल] गोशालक का एक 
शिष्य (भग ८५, ५) । 
अयस पु [आदशे | दर्षए, काँच । मुष्ठ पं 
[मुख] १ इस नाम का एक ह्वीप। २ द्वीप- 
विशेष का निवासी (इक) । 
अयसधि वि [इदसथि] उपयुक्त कार्य को | 
यथासमय करनेवाला (आचा) । | 
अयकरय पु [अयकरक] एक महाग्रह (सुल 
२०)। 


अयर वि [अजर |] वृद्धावस्थारहित अयरामर 
ठाए' (पडि, उव) । 

अयर पुन [अतर ] १ सागर, समुद्र (द 
२०८) | २ समय का मान विशेष, सागरोपम 
(सग २१,२४५, घण ४३) | ३ वि तरने के 
श्रशक्‍्य (बुह १)। ४ असमर्थ, अ्रशक्त (निचू 
१)। ४ ग्लान, बीमार (बृह १) । 

अयरामर वि [अजरमर | १ जरा और 
मरण से रहित (नव २)। २ न मुक्ति, मोक्ष 
(पठम ८, १२७) । 

अयल देखों अचल -अचल (पात्र, गउड, 
उप पृ १०५, अत ३, पठम ८५,४, सम ८८, 
कृप्प, सम १६)। 

अयला देखो अचला (पठम १२०, १५६)॥। 

अयस देखो अजस (गउडः प्रासू २३५ 
१५३, गा १७८)। 
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अयसि वि [ अयशस्विन्‌_] श्रजसी, यशो- 
रहित, कीति शून्य (गउड) । 

अयसि ) त्री [अतसी _] धान्य-विशेष, श्रलती, 

अयसी $ तीसी (भग) ठा ७, णाया १, ५)। 

अया जञ्री [अजा] १ वकरी। २ माया, 
श्रविद्या । ३ प्रकृति, कुदरत (हे ३, ३२ 
पड्‌ )। किवाणिज्ञपुं [ कृपाणीय_] न्याय- 
विशेष, जैसे बकरी के गले पर श्रनधारी छुरी 
पडती है उस माफिक अनघारा किसी कार्य 
क्रा होना (आचा)। पाल पु [पाल] 
श्राभीर, वकरी चरातेवाला (स २६०)। 'वय 
पु [ब्रज] वकरी का वाडा (भग १६,३) । 

अयागर देतो अय-आगर (ठा ५८) ॥ 

अयाण न [अज्ान_] ज्ञान का श्रमाव (सत्त 
६३)। 

अयाण वि [अब अज्नान] श्रजान, श्रज्ञानी, 
मूर्ख (ओघ ७४, पउम २२, ८प३े/ गा २७५, 
दे ७, ७३)। 

अयाणअ वि [अज्ञायक] ऊपर देखो (पाग्न, 
भवि) | 

अयाणत देखो अजाणत (ओष ११) । 

अयाणमाण देखो अजाणमाण (नव ३६)। 

अयाणिय देखो अजाणिय (उप ७२८ दी) । 

अयाणुय देवो अजाणुय (सुर ३,१६५ सुपा 
५४३) । 

अयार पु [अकार] अर' अक्षर (विसे ४७८) । 

अयाल पु [अकाल | श्रयोग्य समय, श्रनुचित 
काल (पठउम २२, ८५) । 

अयाछि १ [दे] दुदिन, मेघाच्छन्त दिवस (दे 
१, १३)। 

अयालिय वि [अकालिफ] श्राकस्मिक, 
अकारणडोत्पन्न, 'पडठ पडउ एयस्स हत्यतले: 
श्रयालिया विज्जू' (रभा) । 

| अयि देखो अइ > भ्रयि (हे २, २१७) । 
अयुजरेवइ छो [दे] अचिर-ग्रुवति, नवोढा, 

। दु्लाब्न ( पड )। 

| 

| अयोमय देखो अभो-मय (श्रत १६) | 

| अय्यावत्त (शौ) पु [आर्याबतत] भारत; 

| हिन्दुस्तान (कुमा) । 

' अय्युण (मा) देखो अज्जुण (है ४, २६२)। 

अर पु [अर] १ घूरी, पहिमे के बीचका 
काए । २ शअठारहवाँ जिनदेव और सातवाँ 
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चक्रवर्ती राजा, 'सुमिणे श्र महरिह पासइ 
जणणी शभ्रो तम्हाँ (आव २५ सम ५ 

25) । ३े समय का एक परिमाण, कालचक्र 

का वारहवां हिस्सा । (ती २१) । 

“अर पु [ कर] १ किरण । गा ३४३, से १, 
१७) । २ हस्त, हाथ (सें १, २८)। 
शुल्क, छुगो (से १, २८) | 

अरइ त्री [अरति] श्रशं, मसा (आाचा २, 
१३, १) १ 

अरइ स्री [अरति | १ वेचेनी । (भग, श्राचा, 
उत्त२) "कसम न [कमेन_] भ्रति का हेतुभूत 
कर्मविशेष (ठा €६)। 'परिसह, परीसह पु 
["परिपह, 'परोपह] प्रति को सहन 
करना (पच ८)। मोहणिज्ञ न [ मोह- 
नीय] श्रर्रत का उत्पादक कर्म-विशेष (कम्म 
१)। 'रइ स्री [ रति | सुख दु ख (ठा १) । 
“अरग देखो तरग (मे २, २९) । 
अरजर पुन [अरञझर_] घडा, जल-घट (ठा 
४, ४) | 
“अरक्ख देखो वरक्‍्ख (से ६, ४४) | 

अरक्खरी ज्री [अराक्षरी] नगरी-विशेष 
(आक) । 
अरग देखो अर (परह २, ४; भग ३, ५) । 
अरज्किय वि [अरहित] निरन्‍्त, रसतत, 
अरज्मियासितावा' (सूभञ्र १, ५, १)। 
अरडु पु [अरडठ] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी) । 
अरण न [ अरण_] हिसा (उब) । 
अरणि ५ [अरणि] १ दृक्ष-विशेप । २ इस 

वृक्ष की लकडी, जिसको घिसने पर श्रम 
जल्दी पेदा होती है (आवम, णाया १, १८)। 

अरराग पुद्नी [दे] १ रास्ता, मार्ग । २ पक्ति, 
कतार । ( पड ) | 

अरणिया त्री [अरणिका | वनस्पति-विशेष 
(आचा) । 

अरणेट्रय. ५ [वे अरणेटक] पत्थरों के 
टुकड़ों से मिली हुई सफेद मिट्टी (जी ३) । 

अरण्ण वि [आरण्य] जगल में रहने वाला 
(सूत्र १, १, १, १६९) । 

अरण्ण न [अरण्य] घन, जगल (हें १, 
६६)। वडिंसग न [वरतंसक| देवविमान 


पाइअसदइमहण्णवो 


जंगली कुत्ता (कुमा) | 

अरण्णय बि [ आरण्यऊ] जगली, जगल-वासी 
(अभि ५२) । 

अरत्त वि [ अरक्त | राग-रहित, नीराग (आचा)। 

अरजन्न देखो अरण्ण (कप्प/ उब) । 

अरबाग पु [दे] एक अनायें देश, श्ररब देश 
(पव २७४) । 

अरमतिया त्री [अरसन्तिका] अरमणतता, 
कार्य में श्रतत्परता (उबा) । 

अरय देखो अर (खेत्त १०५) ) 

अरय वि [अरजस ] १ रजोगरण-रहित (पउम 
६, १४६) । २ एक महाग्रह का नाम (ठा 
२, ३) | ३ वि धूलीरहित, निर्मेल (कप्प) । 
४ न पाचवें देव लोक का एक प्रतर (ठा 

)। ५ रजोग्रुणा का अभाव, अरोय अरय | 

पत्तो पत्तो गइ्मणुतरं' (उत्त १८५)। 

अरय वि [अरत_] भ्रनासक्त, नि स्वृह (श्राचा) । | 

अरय पुंत [ अरजस _] एक देवविमान | 


विशेष (सम ३९)। साथ पुं [ श्वन] 


(देवेन्द्र १४१) । 

अरया जी. [अरजा_| कुम्रुद नामक विजय की 
राजधानी (ज ४) । 

अरयणि पृ [अरत्ति] परिमाण विशेष, खुली । 
अग्रलीवाला हाथ (ठा ४, ४) । 

अरर न [अरर] १ युद्ध । २ ढकना । 'छुरी 
ज्री [ कुरी | नगरी-विशेष (घम्म ६ टी)। 

अररि पुन [अररि | किवाड, द्वार (प्रामा) । 

अरछ न [दे] १ चोरी, कीट-विशेष | २ 
मशक, मच्छड (दे १, १३) । 

अरलाया जी [दे] चोरी, कीट-विशेष [दे १, 
२६) । 

अरलु देखो अरड (पठम ४२, ८) । 

अरविद न [अरविन्द] कमल, पद्म (परह 
२, ४) । 

अरविंदर वि [दे] दी्घ, लम्बा (दे १,४५) | 

अरस पु [अरस ] रसरहित, नीरस (णाया 
१, ५)! 

अरस पु [ अर्शस्‌ ] व्यावि-विशेष, बवासीर 
(श्रा २२) । 
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अरस न [अरस ] तप-विशेष, निविकृति तय 
(सबोध ५८) । 

अरह वि [ अहंत्‌ ] १ प्रजा के योग्य, पृज्य 
(पड़, है २, १११) । २ पुं जिनदेव, 
तीर्थंकर (सम्म ६७)। 'मित्त पु [मित्र] 
एक व्यवारी का ताम (गच्छ २) । 

अरह देखो अरिह -ग्रहें । ग्रहइ (प्राक् 
२८) । 

अरह वि [| अरहस्‌ ] १ प्रकट। २ जिससे 
कुछ भी न छिपा हो। ३ पु जिनदेव, सर्वेज्ञ 
(ठा ४, १, ६)। “४ ; 
अरह वि [अरथ_] परिग्रहरहित (भग) | 

अरहत वक्॒[ अहतू ] १ पूजा के योग्य, 
पृज्य (पड्‌ ; है' २, १११, भग ८५, ५)। २ 
पु जिन भगवान्‌, तीर्थंकरदेव (आचा, ठा 
३, ?)। 

अरहंत वि [ अरहोन्तर _] १ सर्वज्ञ, सब कुछ 
जाननेवाला। २पु जिन भगवान्‌ (भग २, १) 

अरहत वि. [अरथान्त] १नि स्वृह, निर्मम । 
२ पु जिनदेव (भग) । 

अरहत व [ अरहयत्‌ ] १ अपने स्वभाव 
को नहों छोडनेवाला। २ पु जिनेधर देव 
(भग) । 

अरहट्ट पु [अरघट्ट | श्ररहट, रहट, पाती का 
चरखा, पानी निकालने का यन्त्र विदेष (गा 
४९०) प्रासू १५), 'भमिश्रो कालमणत श्रर- 
हृट्धघटिव्य जलमज्भें (जीवा १) । 

अरहट्िय वि [अरघट्टिक] श्ररहट चलाने- 
वाला (कुप्र ५०) । 

अरहणा ज्री [अहेणा] १ पूजा । २ योग्यता 
(प्राक २८) । 

अरहण्गय पु [अरहज्ञक] एक व्यापारी का 
नाम (णाया १, ८) । 

अरहलन्न पु [अहेन्न] एक जैन मुनि का नाम 
(सुख २, ६)। 

अराइ पु [अराति_] रिपु, दुश्मन (कुमा) । 

अराइ जी [अरात्रि] दिन, दिवस (कुमा) । 

अरागि वि [अरागिन_] रागरहित, वीतराग 
(पउम ११७, ४१) । 

अरि देखो अरे (तदु ५०, ५२ टी)। 

अरि पु [अरि] दुश्मन, रिपु (पउम ७३,१६)। 
छव्बर्ग पु [ पड़्वर्ग | छ आत्तरिक 
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हि . क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं 
(सृश्र १,१,४) । 'दसण वि [ दमन] १ रिपु 
बिना शक। २ पु. इध््वाकु वश के एक राजा का 
नाम (पठम ५, ७) | ३ एक जैन मुनि जो भग 
वान्‌ श्रजितनाथ के पूर्वजन्म के गुल थे (पठम 
२०,७) । 'दमणी जी [दमनी | विद्या विशेष 
(पठम ७, १४५) । “विद्धसी ज्ी [ विध्व- 
सिनी_] रिपु का नाश करनेवाली एक विया 
(पउम ७, १४०)। 'सतास प्र [ सत्रास] 
राक्षमव्श में उत्पन्न सद्भा का एक राजा 
(पठम ५, २६५) । हत वि [ हन्त | १ 
रिपु-विनाशक । २ पु जिनदेंव (श्रावम) । 

अरिअल्लि पुल्नी [ दे] व्यात्र, शेर (दे १२,२४) । 

अरिंजय पु [अरिक्षय] १ भगवान्‌ ऋपभदेव 
का एक पुत्र । २न नगर-विशेष (पउम ५, 
१०६, इक) सुर ५, १०३) । 

अरिट्र प्‌ [अरिष्ट] १ वृक्ष-विशेष (पएण १)। 
२ पनरहवें तीर्थंकर का एक गणधर (सम 
१५२)। ३ पुन एक देवविमान (देवेन्द्र 
१३३) । ४ न गोन-विशेष, जी मांण्डव्य गोत्र 
की शास्रा है (ठा ७) | ५ रत्न की एक जाति 
(उत्त ३४, ४ सुपा ६)। ६ फल-विशेष, 
रीठा (पएण १७ उत्त ३४, ४) । ७ श्रनिष्ट- 
सूचक उत्पात (आचबू)। 'णेमि, 'नेमि पु 
[ नेमि ] वर्तमान काल के धाईसर्वें जिनदेव 
(सम १७) श्रत ५५ कप्प, पडि)। 

अरिध्वा क्री | अरिष्टा] कच्छ नामक विजय 
वी राजबानी (ठा २, ३) । 

अरित्त न [अरित्र] पतवार, कन्हर, नाव की 
पीछे का डाड, जिससे नाव दाहिने-बाये घुमायी 
जाती है (धर्मंवि १३२) । 

अरिरिद्दो श्र [अरिरिहो] पादपुरक श्रव्यय 
है २, २१७)। 

अरिस देसो अरस (साया १, १३) | 

अरिसिलल ) वि [ अशेस्वत्‌ ] ववासीर 
अरिसिल्ल |; रोगवाला (पान्न, विषा १,७)। 

अरिद्‌ वि [अहे] १ योग्य, लायक (सुपा 
२६६, प्राप्र) । २ पु जिनदेव (औप) । 
अरिह सक [अह_] १ योग्य होना। २ पूजा 
के योग्य होना। हे पूजा करना। श्ररिहृद 
(महा) । प्ररिहेति (भंग) । 
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अरिह देखो अरह “श्र॒हत्‌ (है २, १११, 
पड्‌ )। दत्त, दिण्ग पु [दत्त] जैन 
मुनि-विशेष का ताम (कप्प)। 

अरिदणा देखो अरहणा (प्राक २८) । 

अरिहंत देखो अरहत - अंत (हे २, १११५ 
पड » णाया १, १)। “चेइय न [_चेत्य] 
१ जिन-मन्दिर (उवा, आाचू)। सासण न 
[शासन] १ जैन श्रागम-प्रत्य | २ जिन- 
आज्ञा | (पणह २, ५)। 

“अरु देखो तरू (से २, १६, ५, ८५) । 

अरू वि [ अरुज्‌ ] रोग-रहित (तदु ४६) । 

अरु देखो अरुच (तदु ४६) । 

अरुग न [दे अरुफ] शरण, घाव: 'भरुग 
इहरा कुत्यश (बृह ३) । 

अरुतुद वि [अरुन्तुद| १ मर्म-वेषक । २ 
मर्म-स्पर्शी) 'इय तदरुतुदवायावाणेहि विधि- 
यस्सावि' (सम्मत्त १५४८) । 


अरुण पु [अरुण] १ सूर्य सूरज (से ३, 
६)। २ सूर्य का सारथी । ३ सब्याराग, 
संख्या की लाली (से 5, ७)। ४ द्वीप- 
विशेष । ५ समुद्र-विद्येप, गतूणा होइ अरुणो, 
श्ररुणो दीवो तम्नो उदही (दीव)। ६ एक 
अह-देवता का नाम (ठा २, २३ पत्र 
७८) । ७ गन्वावती-पर्वत का अधिष्ठाता 
देव (ठा २, ३» पत्र ६६)। ८ देव-विशेष 
(ण॒दि)। ६ रक्त रग, लाली। (गउड)। 
१० न, विमान विशेष (सम १०)। ११ 
वि. रक्त, लाल (गउड)। कृत न 
['कान्त] देवविमान-विशेष (उबा) । 
[कील] न [कील] देवविमान-विशेष 
(उवा)। गंगा ज्री [गड़ा] महाराष्ट्र- 
देश की एक नदी (तीर२८)। गव न 
[गब_ देवविमान-विशेष (उवा)। 'ज्कय 
न [ ध्यज] एक देवविमान का नाम 
(उा)। प्पभ, प्पद्न ['अभ) इस 
नाम का एक देवविमान (उवा)। "सद 
पु [ भद्र] एक देवता का नाम (मसुज १६)। 
भूय न [भूत] एक देवविमान (उबा)। 
'मद्दाभद्द पु [ 'महाभद्र] देव-विशेष (सुज 
१६)। 'महदावर पु [महावर] १ हीप- 
विशेष । २ ममुद्र-विशेष (इक)। 'वडिंसय 
न [वतसक_] एक देवब्रिमान (उबा)। 








अरस्अिलि--अरुव 


“वर पूं [| बर] १ दीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (सुज १६)। “रोभास पूं 
[वरावभाष_] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (मुज १६)। सिद्ठ न [ शिष्ट] 
एक देवविमान (उवा)॥ धन [_भ] 
देवविमान-विशेष (उवा) । 

अरूण न [दे] कमल, पदम (दे १, ८५) । 

अरुण पुन [ अरुण] १ एक देव-विमान । 
(देवेद्ध १३१)। प्पम पु [प्रभ] ! 
अ्रनुवेलत्धर नामक नागराज का एक आवास- 
पर्वत । २ उस पर्वत का निवासी देव । 
(ठा ४, २, पत्र २२६)। ॥भ पु [भ] 
कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०) । 

अरुणिम पुश्नी [अरुणिमन_|] लालो, रक्तता; 
पाणिपल्बारुणिमरमणीय' (सुपा ५८) । 

अरुणिय वि [अरुणित_] रक्त, लाल (गउड)। 

अरणुत्तरवडिसग न [अरुणोत्तरावतंसऊ] 
इस नाम का एक देवविमान (सम १४)। 

अरुणोद पुं [अरुणोद_] समुद्र-विशेष (सुज 
१६) । 

अरुणोदय पु [अरुणोदक] समुद्र-विशेष 
(भंग) । 

अरुणोबवाय पु [अरुणोपपात ] ग्रन्य-विशेष 
का नाम (णदि) । 

अरुय वि [ अरुप्‌ | ब्रण, घाव (सूआ्र १, 
३, ३) । 

अरुय वि [ अरुज्‌ ] निरोगी, रोगरहित 
(सम १, अजि २१) । 

अरुह देखो अरह > ग्रहंत्‌ (हें २१११, पड + 
(भवि) । 

अरुह वि [ अरुह | १ जन्मरहित । २ पु मुक्त 
श्रात्मा (पव २७५, भग १, १)। ३ जिन 
देव (पउम ५, १२२)। 

अरुह्द देखो अरिह 5भहँ_। अरुहसि (प्रति 
१०४) | वक्त अरुहमाण ( पड्‌ ) । 

अरुद्द वि [अह] योग्य (उत्तर ८४)॥ 

अरुहँत देंखो अरहँत - बहंत्‌ (हे २, १११: 
पड )। 

अरुद्देत वि [ अरोहृत््‌ |] १ नहीं उगता 
हुआ, जन्म नही लेता हुआ (भंग १, १)। 

अरुबव वि [अरूप] झूपरहित, श्रमूर्तत 
(पठम ७५, २६)। 


अरूबि--अलय 


अरूबि वि [अरूपिन_] ऊपर देखो (ठा ९, 
३, आचा, परण १)। 
अरे भ्र [अरे] १-२ संभाषण शौर रति- 
कलह का सूचक प्रव्यय (हें २२०१५ पड्‌ )। 
अरे भ्॒ [अरे] इन श्रयों का सूचक अव्यय--- 
१ झ्ाक्षेप। २ विस्मय, झारचये । ३ परिहास, 
ठट्टा (सक्षि ३८, ४७) | 
अराअ पश्रक [ उनत्‌ + छस्‌ ] उन्‍्लास पाना, 
विकसित होना। शअरोग्रइ (हे ४, २०२ 
कुमा) । 
अरोअअ पु [अरोचक_] रोग-विशेष, भ्रन्न की 
श्र॒दचि (श्रा २२) । 
अरोइ वि [ अशरोचिन | भ्ररुचि वाला, रुचि- 
रहित, 'अरोइ श्रत्ये कहिए विलावो' (गोय 
७)। 
अरोग वि [अरोग_] रोगरहित (भग १८, 
१)। या झो [ता] भारोग्य, नोरोगता 
(उप ७२८ टी)। 
अरोगि वि [अरोगिन_] नौरोग, रोग-रहित । 
“या छी [ ता ] श्रारोग्य, तदुरुस्ती (महा)। 
अरशेग्ग ? देखो श्रारोय < आरोग्य (आचा २, 
अरोय ६ १५, २)। 
अरोस वि [अरोप] १ गुस्मा-रहित । २०६ 
पुं, एक म्लेच्छ देश श्रोर उसमें रहनेवाली 
म्लेच्छ जाति (पणएह १, १)! 
अछ न [अल] १ विच्छू के पुच्द का श्रग्न 
भाग, 
अलमेव विच्छुप्राए, मुहभेव 
अ्रहीण तह य मंदस्स । 
दिद्ठि-बिय पिसुणारं, 
सव्व सब्वस्स भय-जणय 
(प्रासू १९)। 
२ अलादेवी का एक सिंहासन (णाया २) | 
३ वि समर्थ (आचा)। 'पदट्ट न [पद] 
बिच्छू की पूंछ जैसे श्राकारवाला एक श्र 
(विपा १, ६) । 
"अल देखो तल (गा ७५, से १, ७५)। 
अलगत्र[ अल्प ] १ पर्याप्त, पूर्ण, 'प्रलमा- 
णद जणतीए' (सुर १३, २१) । २ प्रतिषेध, 
निवारण, बस (उप २, ७) । 
अलछं भ्र [ अल्मू |] श्रलद्धार, भुषा (सूत्रनि 
२०२) । 
५१० 
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अलंफर सक [अलं+क्त] भूषित करना, 
विराजित करना। अलकरेति (पि ५०६)। 
बक, अलंकरंत (माल १४३) । सक्ृ, अल- 
करिअ (पि ५८१)॥। प्रयो, कर्म श्रलकरा- 
वीयठ (स ६४)। 

अलकरण न [अलडद्भरण] १ आभूषण, भ्रल- 
कार (रयण ७४, भवि)। २ वि शोभा- 
कारक, 'मज्कमलोगस्स भ्रलकरणि सुलोग्ररि 
(विक्र १४) । 

अलऊरिय वि [ अलक्ृत | सुशोभित, विभूषित+ 
'कि नयरमलकरिय जम्ममहेण तए महापुरिस |! 
(सुपा ५८४, सुर ४, ११५)। 

अलकार पु [अल्टदार| १ शाक्ष-विशेष, 
साहित्यशाक्ष (सिरि ५५, सिक्खा २)। २ 
पुन. एक देवविमान (देवेन्द्र १३५)। 

अल्फार पु [अलकार] १ भूपण, गहना 
(श्रीप, राय) । २ भूषा, शोभा (ठा ४, ४) | 
सहा क्री [ सभा] भूपा-गृह, शज्भार-घर 
(इक) । 

अलंकारिय पु [अलंफकारिफ] नापित, नाई, 
हजाम (णाया १, १३) । कम्स न 
[_कर्मन्‌] हजामत, क्षौर कर्म (णाया १, 
१३)। 'सहा छी [सभा] हजामत बनाने 
का स्थान (णाया १, १३) । 

अलकिय बि [अलक्त_| १ विभृषित, सुशो- 
भित (कप्प० महा)। २ न संगीत का एक 
गुण (जीव ३) । 

अलकुण देखो अछकर | श्रलकुणति (रयण 
५२)। 

अलूध वि [अलद्॒घ्य| १ उल्लघन करने 
के भ्रयोग्य (सुर १, ४१)। २ उल्लघन 
करने के श्रशक्य (उप ५६७ टी) । 
अल्घणिय ) वि [अलब्डूनीय_] ऊपर देखो 
अल्ूघणीय / (महा, सुपा ६०१, पि ६६, 
नाठ) । 

अलप पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे १, १३) । 
अललबुसा ज्री [अल्म्बुपा] १ एक दिवकुमारी 
देवी का नाम । (ठा ८)। २ गुल्म-विशेष । 
(पाश्र) । 

अलमभि द्वी [अल्यभ] श्रप्राप्ति (औध २३५ 
भा)। 

अलका ज्ञी [अछका] नगरी-विशेष, पहले 


डरे 


प्रतिवासुदेव की राजधानी (पठम २०, 
२०१) | देखो अलया 

अल्क्ख पु [अलक्ष] १ इस नाम का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मृक्ति पाई थी (श्रत १८)। २ न. 
ग्रतगडदसा' सूत्र के एक श्रध्ययन का नाम | 
(अश्रत १८) । 

अलक्ख वि [अलक्ष्य] लक्ष्य में नञ्रा सके 
ऐसा (सुर ३, १३६ महा) ! 

अल्क्खमाण वि [अलक्ष्यमाण] जो पहि- 
चाना न जा सकता हो, गुप्त (उप ५६३ टी) । 

अलक्खिय वि [अलक्षित] १ श्रज्ञात, 
श्रपरिचित । (से १३, ४५)। २ न पहचाना 
हुआ । (सुर ४ १४०)। 

अलग देखो अलय # श्रलक (महा) । 

अछगा देखो अलया (अश्रत १) | 

अलग्ग न [दे] कलक देना, दोष का भूठा 
श्रारोप (दे १, ११) । 

अलचपुर न [अचलपुर] नगर-विशेष 
(कुमा) । 

अलज्न वि [ अलज्ञ_] निर्लज, वेशरम (परह 
१, ३) । 

अलज्र वि [अलज्जालु] अपर देखो (गा 
६०/ ४४५) ६६१, महा) । 

अल्ट्रपल्छट्ट न [दे] पार्श्व का परिवर्तत 
(दे १, 9८) । 

अछत्त पु [अलक्त] श्ालता, ब्नियाँ हाथ- 
पेर को लाल करने के लिए जो रग लगाती 
हैं वह (अनु ५)। 

अछत्तय पु [अछक्तक| १ ऊपर देखो | 
(सुपा ४०६) । २ वि श्रालता से र॑गा हुआा 
(अनु) । 

“अलधोय देखो कलधोय (से ६, ४६) । 

अल्मजुल वि [दे] शालसी, सुस्त [दे १, 
४६)। 

अलमथु वि [अल्मरतु | १ समर्थ। २ 
निषेधक, निवारक । (ठा ४, २) | 

अलमल पु [दे] दुर्दान्त बैल (दे १,२५) । 

अलमलबसह १ [दे] उन्मत्त बैल (दे १, 
२५) । 

अलय न [दे_ विद्वुम, प्रवाल (दे १, १६, 
भवि) । 
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ई<॥ 
अलय पु [अछक] १ विच्छू का काठा | | अलाबु देखो अछाउ (ज ३)! 

(विपा १, ६)। २ केश, घुंघराले बाल। | अलाबू देखो अछाऊ (पि १४१५ २०१) । 

(पाश्न, स ६६) । अलाह पु [अल्य भ नुकसान, गैरलाभ/ विव- 
अल्या द्वी [अलका_] कछुवेर की नगरी (पाग्र, | हरमाणाण पुणो होइ सुलाहा कयावलाहो 
णाया १, ८) | देखों अछऊा । वा (सुपा ४४६) । 
अलव वि [ अछप] मौनी, नहीं वोलनेवराला | अलाहि देखों अछ (उव ७२८ दी, है २, १८६० 

(सूत्र २६)। णाया १, १५ गा १२७) | 
अल्यलवसह पु [दि] घृ्त वेंल (पड )। | अछि पु [अछि| अमर (कुमा)। 'उछन 
अलस वि [अलछमन_| १ आलमी, सुस्त (प्रामू | [ कुछ | अ्रमरो का समूह (हे ४, २५३) । 

७)। २ मन्द, बीमा (पाग्न)। ३ पु छुद्र की ट- | विरुय्र न ( विरुत] अमर का ग्रक्लारव 

विशेप, भू-नाग, वर्षक्रितु में संपसरीखा | (पा्न)। 

लाल रग का जो लम्पा जन्नु उत्पन्न होता हे | अलि पक्की [ अछि ] वृश्चिक राशि (विचार 

वह (जो १५५ पुप्फ २६५) | १०६) । 
अलल ब्रि [दे] १ मधुर आवाजवाला, 'ख | अलिअल्छी छी [दे] १ कस्तूरी । ? व्यात्र, 

अनस कलमजुल'! (पाञ्न)। २ वुसुम्भ रग से | शेर [दे १, ५६) । 

रपा हुआ । ३ न मोम (दे १, ५२)। | अलिआ जी [दे] सखी (दे १, १६)। 
“अलस देखो कछस (से १, ६, ११, ४०, या | अलिआर न [दे] दूध (दे १, २३) । 

३६६) । अलिजर न [अखिज्ञर] १ घडा, कुम्म (ठा 
अछल्सग ) पु [अछसकऊ] १ विसूचिका रोग | ४, २)। * कुट पात्र-विशेष [दे १, ३७)। 
अछसय / (उबा)। २ ब्वयथ्वु, घूजन (श्राचा)। | अलिजरअ पुं [अलिख्जरक], १ घढा (उबा)। 
अछसाइअ बि [अल्सायित_] जिसने श्रालसी | रगने का कुडा, रग-पात्र (पात्र) । 

की तरह भ्राचरुण किया हो, मन्द (गा ३५३)। | अलिंद न [ अलिन्द] पात-विशेष, एक प्रकार 
अलूसाय अ्रक [ अलछसाय्‌ ] श्रालमी होना, | का जलपात्र (ओयव ४७६) । 

श्रालली की तरह काम करता। अलसाग्रइ | अठिदिग पं [अछिन्दऊ] १ द्वार का प्रकोष्ठ 

(पि ४५५८) | वक्त अछसायत अलसाय- । [स ४७६) । २ घर के बाहर के दरवाजे का 

माण (मे १४, १, उप पु ३१५, गच्छ १)। | चौक । ३ बाहर का अग्र भाग (वृह २० राज) 
अलसी देखो अयसी (आचा) पड़्‌ + हें २, | अलिदिय पुन [आडिल्दऊ] धान्य रखने का 

११) । पान-विशेष (श्रण १५१) । 
अछा व्ी [अछा] १ इस नामकी एक देवी | अलिण पु [दे] दृद्चिक, विच्छू (दे १, ११)। 

(ठा ६) । २ एक इद्धाणो का नाम (साया | अछिंणी ल्लो [अलिनी ] अमरी (कुमा) । 

२)। 'घडिसग न [बतसऊ] अलादेवी | अछित्त न॑ [अरित्र] नोका खैवने का 

का भवन (साया २) । । चप्यू (आचा २, ३ १)। 
अला देखो फल (गा ६५७)। | अलिय न [ अछिऊ] कपाल (पात्र) । 
अछाइ न [ अलाबु ] तुम्बी फत, लोकी, तुम्बा | अलिय न [अछीऊ] १ मृपावाद, अमत्य 

(औप प्रामू १५१)। वचन (पाञ्न)। २ वि 'मूठा, खोटा, 'अलिशग्र- 
अलाऊ | स्री [ अछावू ] तुम्बी-लता | पोस्मालाव“--(पात्र) । ३ तिप्कल, निरथंक 
अछाबू ) ( कुमा, पड )। (परएह १, २)। 'वाइ वि [वादिन_] मृपा- 
अटाय न [अछात] १ उन्मुक, जलता हुआ । वादी (पठम ११, २७ महा) । 

काए (दे १,१००, ओष २१न्ा)। २ अज्भार, | अलिल्छ सक [ कथय्‌ _] कहना, बोलना। 

कोयला (से ३, ३४) ! अलिलह (विग) । 
अलावणी छी [अलाबुयीणा_] वीणा-विशेष | अछिल्लह न [दे] १ छन्द विशेष का नाम । 

(प्राक ३७) । २वि श्रप्रयोजक, नियमरहित (पिग) । 








अल्य-अट्य 


अछिल्ला ञ्री [अलिए्छा ] इम नाम का एक 
छन्द (पिंग) । 
अलीग ) देखो अछिय ८श्रलीक (मुर ४, 
अलीय $ २२३, सुपा ३००५ महा) । 
अलीवहू ज्री [ अल्विधू | अ्रमरी (कुमा) 
अलीसअ त्री पु [दे] शाक-बूक्ष, साग का 
पेड (दे १, २७) । 
अलुक्खि वि [अरुक्षिन] कोमल (भंग 
११, ४)॥ 
अलेसि वि [अलेग्यिन] १ जेश्यारहित । 
। २ पु मुक्त आत्मा (ठा ३, ४)। 
अलोग यु [अछोऊ] जीव-पुदल आदि रहित 
आ्राकाश (भग) । 
अलोणिय वि [अल्यणिक] लुणरहित नमक- 
शून्यः नये अलोखिय सिल कोइ चट्टेड 
(महा) । 
अछोय देखो अछोग (सम १) । 
अलोभ पु [अछोभ] १ लोभ का अमाव, 
सतोप | ९ वि लोभरहित, सतोषी (भगः 
उञत) । 
अछोल वि [ अलोल_] श्रतम्पट, निर्लोन्र (दस 
| १० पि ८ ५) || 
। अलोह देखो अछोभ (कप्प) । 
अल्छ न [दे] दिन, दिवस (दे १, ५) । 
अल्ल देखो अद्द (है १, ८५२) । 
| अल्छ श्रक [नम] नमता, चीचे मुकना। 
ओोग्नल्नति (से ६, ४३)। 
अल्लई छ्ली [आद्रकी] लता-विशेष, श्राद्रंक- 
लता (पएण १७)। 
अल्छग देखो अल्छय - भ्राद्ंक (वर्म २)। 
| अल्छत्थ मक [ उत््‌ + क्षिप्‌ | ऊचा फेंकना। 
अल्लत्वर (हे ४८, १४४)। 
अल्ल्त्थ न [दे] १ जला, गीला पखा। २ 
केयूर, भूषण-विशेष (दे १, ५४)। 
अल्लत्यिअ॒ वि [अत्तक्तिप्त] ऊचा फेंका हुमा 
। 














(कुमा) । 

अल्छय न [आदर क] भादी, श्रदरक (जी ६) । 
तिप्र न [त्रिक] श्रादी, हल्दी और कचूर 
(जी ६)। 

अल्लय वि [दे] परिचित, ज्ञात दे १,१२)। 

अल्लय पु [अल्छलफ] इस नाम का एक 
विल्यात जैन मुनि और प्रन्यकार, उद्द्योतत- 


अछल--अवँग 





. का उपाध्याय भ्रवस्था का नाम (सुर 
१६, २३६) ! 

अल्लल्ल 7 [+ | मयूर, मोर (दे १, १३) । 
अल्लविय [अप] देखो आछत्त ८ श्रालपित 
(भवि) । 

अल्ला दी [+] माता, मा (दे १,५) | 
अल्लि ) देवों अल्ली। अल्लिइ ( पड्‌ )। 
अल्लिअ | अल्लिगइ (दे १,४८५, है ४,५४४) | 
वकू अल्लिभ्त (से १२, ७१, पउम १२, 
४१)। 

अल्छिमआ सक [ उप+खसप्‌ ] समीप में 
जाना। अल्लिप्रर (हैं ४,१३६)। वक्ष अल्लि- 
अत (एमा) | प्रयो श्रल्नियात्रेड (पि ४८५२, 
प५१ ) ॥ 

अल्लिअ वि [आद्रित] गीला क्या हुआ 
(गा ४४०)। 

अल्लियाबण न [ आलायन_ ग्रालीन करना, 
डिए्ट करना, मिलान (भेग ८ ६) १ 
अल्डिल्ल पु [दे] भमरा ( पड्‌ )। 
अल्लिब सक [ अपेय ] श्रपंण करना। 
भ्र्निवर (हे ४,३६, भवि, पि १६६,४८५)। 
अल्ढी १सक [आ+ली] १ श्राना । २ 
अल्लीअ | प्रवेश करना । ३ जोडना । ४ 
आश्रय करना । ५ झआलिगन करना। ६ अक 
सगत होना । अल्लीग्रइ (हे ४, ५४) | भुका 
ग्ल्लीसी (प्रामा) हेकू अल्छीउं (बवृह ६) । 
अल्डलीण वि [आलीन] १ श्राश््ट। २ 
झागत । ३ प्रविष्ठ। ४ संगत । ५४ योजित । 
६ थोडा लोन (हें ४, ५४)। ७ आशित 
(कप्प) । ८ तल्लीन, तत्वर (वव १०) । 
अल्लेस वि [अलेदय_] लेश्यारहित (कम्म 
४, ५०)। 

अल्लोग देखो अछोग (द्रव्य १९) । 
अल्द्ाद पु [आह लाद| खुशी, प्रमोद, आनन्द 
(आध्र) । 

अब भ्र [अप] इल श्रथों का सूचक श्रव्यय--- 
१ विपरीतता, उल्टापन, 'अवकय, श्रवगुय! । 
२ वापसी, पीछेवन, अ्रवक्मइई! । ३ बुरापन, 
खराबपन, अचमग्ग, श्रवस॒हू' । ४ न्यूनता, 
कमी, 'अवडढ' । ५ रहितपत, वियोग, शअ्रव- 
बाण । ६ वाहरपन, 'अवकमणा' । 
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अव्यय---१ निम्नता, अवइरएण'। २ पीछेपन, 

अवचुल्ली' । ३ तिरस्कार, अ्नादर, अव- 

गणत' । ४ खराबी, बुराई, अवबगुण | ५ 

गमत । ६ श्रनुभव (राज) । ७ हानि, हास, 

'अ्वक्कास । ८ प्रभाव, अवलद्धि! । ६ मर्यादा 

(विते 5९)। १० निरर्थक भी इसका प्रयोग 

होता है, अवपुद्ठ, श्रवगल्ला । 

अब सक [ अब्‌ |] १ रक्षण करना, 'अवतु 
मुणिणों य पयकमरल (रयण €६)। २ जाना, 
गमन करना । दे इच्छा करना । ४ जानना । 
५ प्रवेश करमा। ६ सुनना । ७ माँगना, 
याचना । ८ करना, वनाना | £ चाहता । १० 
प्राप्त करना। ११ झआलिज्ून । १२ मारना, 
हिंसा करना । १३ जलाना। १४ श्रक प्रीति 
करना । १५ तृप्त होना। १६ प्रकाशना । 
१७ बढना । श्रव (श्रा २३) विप्ते २०२०)। 

अब पु [अब | शब्द, श्रावाज (श्रा २३) । 

अवभअक्ख सक [ हृश्‌ ] देखना । श्रवश्नवखइ 
(हे ४, १८१ कुमा) । 

अवभअक्खिअ न [दे] निवापित मुख, म्रंंडाया 
हुआ मुंह (दे १,४०)। 

अवअच्छ न [दे] कक्षा-वत्र (दे १,२६) । 

अवअन्छ श्रक [ ह छादू] श्रानन्द पाना, खुश 
होना । अ्रवश्नच्छड (हे ४, १२२) । 

अवअच्छ सक [ हद छादयू ] खुश करना । 
श्रवग्नच्छद (हे ४, १२२) | 

अवअच्छिअ [दे] देखो अवअक्खिअ (दे 
१, ४० ) || 

अवअच्छिअ वि [हलादित] १ हुए, 
श्राहलाद प्राप्त । २ खुश किया हुआ, हपित 
(कुमा) । 

अवअज्म सक [ दशु ] देखना । अवश्नज्भाइ 
( पड्‌ )। 

अवअणिभअ वि [दे] श्रसघटित, श्रसयुक्त (दे 
१, ४३)। 

अवअण्ण पु [दे] ऊखल, गूगल (दे १,२६)। 

अवञत्त वि [अपवृत्त] स्खलित (से १०, 
१८) । 

अवआस सक [ हृशू्‌ ] देखना । अ्रवश्नासइ 
(हे ४, १८९ कुमा) । 


अव अर [अव_] निम्नलिखित श्रयों का सूचक 
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अबइ वि[ अव्नतिन | प्रतशून्य, श्रविरत, 
झसंयत (बृह १) । 

अवइण्ण वि [अवतीणं_] १ उतरा हुआ, वीचे 
श्राया हुआ। २ जन्मा हुआ (कप्पू, पठम ७६, 
२८)। 

अबइठ (शौ) वि [अवचित_] एकब्रित्त, इकट्ठा 
किया हुआ (अपमि ११७) । 

अवइद्‌ (शौ) वि [अपकृत_] १ जिसका अ्रहित 
किया गया हो वह्‌। २ न श्रपकार, भ्रहित 
(चार ४०) । 

अवइन्न देखो अवइण्ण (सुर ३, १२२) | 

अवध उज्ज सक [ अवकुब्जू | नीचे नमना। 
सकू अवउज्निय (श्राच्रा २, १, ७)। 

अवउज्क सक [ अप + उज्मू ] परित्याग 
करना । छोड देना । सकृ अवडज्किकण 
(बृह ३) । 

अवउज्भ' देखो अचवह । 

अवउडग ) देखो अबओोडग (णाया १, २२ 

अवउडय | प्रनु) । 

अबउठण न [अवगुण्ठन] १ ढकना। २ 
मुंह ढकने का वज्न, घूँघठ (चार ७०) । 

अवऊढ वि [ अबगूढ | श्रालिगित, 'सभावहू- 
अ्रवकढो ण॒ववारिहरोब्ब विज्जुलापडिभिन्नोँ 
(है २, ६: स ४६६) । 

अवऊसण न [अपवसन |] तपश्चर्या-विशेष 
(पचा १६)। 

अवऊसण न [अपजोषण_] ऊपर देखो (पचा 
१६) । 

अवऊहण न [अबगूहन_] श्रालिज्रन (गा 
३३४० ५५९, वजा ७४) | 

अवएड पु [अवएज_] तापिका-हस्त, पात्र- 
विशेष (णाया १, १ टी-पत्र ४३) । 

अवएस पु [अपदेश ] बहाना, छल (पाश्न)। 

अवभोडग न [अवकोटक _] गले को मरोडना, 
कृकाटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २)। 
'बंधण न [ बन्धन_| १ हाथ और सिर को 
पृष्ठ भाग से वाँघना (पणह १, २)। २ वि 
रस्सी से गला श्रौर हाथ को मोडकर पृष्ठ भाग 
के साथ जिसको वाघा जाय वह (विपा १, 
२) । 

अचग पुं [अपाज्न] नेत्र का प्रान्त भाग (ध्ुट 

३, १२४० ११, ६१)। 
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- पु [दे] कठाक्ष (दे १, १५) । 
अबगशु )वि [दे अपाबृत| नहीं ढका 
अवशुय | हुमा, खुला (श्रौप परह २, ४) । 
अवगुण तक [दि] खोलना । अवग्रुशेज्जा 
(आचा २ २, २, ४)। 
अवचिअ वि [अवाग़ित] श्रवोमुख, अवाड' 
मुख (वज्जा १०)। 

अरवचिअ वि [अवश्थित] नहीं ठगा हुम्ना 
(वज्जा १०)। 

अवम वि [अवन्ध्य] सफ्ल, अ्न्रूक (सुपा 
३२५)। 'पवाय न [ अ्रवाद] ग्यारहवा 
पूर्व, जैन प्रन्याश-विशेष (सम २६) । 
अवतर वि [अवान्तर | भीतरी, बीच का 
(आवम) । 

अवति पु [अबन्ति] भगवान्‌ श्रादिनाथ का 
एक पुत्र (तती १४) । 
अवबति ) ज़ी [अवन्ति, न्‍्ती] १ मालव देश। 
अबती $ २ मालव देश की राजबानी, जो 
आजकल राजपृताना मे उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध 
है (महा, सुपा ३९६५ आवम) । 'गगा ऋह्नी 
शिज्जा] श्राजीविक मत में प्रसिद्ध काल- 
विशेष (भग २४, १)। 'वड्ढण पु [वर्वेन] 
इस नाम का एक राजा (आव ४)। सुकु- 
माल पु ['सुकुमाल| एक श्ेष्ठि-पुत्र, जो 
श्रार्यमुहम्ति आझ्राचायय के पास दीक्षा लेकर 
देव-लोक के नलिनीग्रुल्म विमान में उत्पन्न 
हुप्ना है (पडि) । 'सेण पु [पेण] एक राजा 
(श्राक) । 

अण्ठिस वि [अवन्धय] वद्दन करने के 
श्रयोग्य, प्रणाम के श्रयोग्य (दसचू १)। 
अवक्स सक [अब + काइक्ष] १ चाहना। 
२ देखना । अवकक्‍्खइ (भग)। चक्क अब- 
कसमाण (णाया १, ६) | 
अवबफ्त देखो अवक्कत्त, कुमरोवि मसत्यरात्रो 
उट्देंत्ता सणिणियमवकतो” (महा) । 
अवस्प्प सक [अव+कल्पय्‌ ] कल्पना 
करना, मान लेना । अवक्‍प्पति (सूत्र १, ३, 
३, ३)। 

अवकय वि [अपकृत_| १ जिसका न्रपकार 
किया गया हो वह (उव)। २ अ्रपकार, 
अहित (सुपा ६४१) । 
अवकर सक [अप + कु] श्रहित करना । 
झवकरेंति [सूत्र १, ४, १, २३) । 








अवकरिस पु [अपकपे] श्रपकर्ष, हवाम, 
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हानि (सम ६०) । 


अवकलुसिय वि [अपकलुपित] मलिन 


(गउड) । 


अवकऊस सक [अब + क्ृप्‌ | त्याग करना । 


सक् अवकसित्ता (चउ १४)। 

अवकारि वि [अपकारिन्‌] श्रहित करने 
वाला (पृउम ६, ८5५) । 

अवजिण्ण वि [अबकी] परित्यक्त (दे १, 
१३०) । 

अवकिण्णग |' पु [अपफीणेक] करकरणह 

अवकिण्णप | नामक एक जैन महाप का पूर्व 
नाम (महा) । 

अबकित्ति ल्री [अपकीत्ति] श्रपयण (दे १, 
६०) । 

अवकिदि छी [अपकत्ति ] अपकार, श्रहित 
(प्राक्त १२) । 

अवकीरण न [अवकरण ] छोडना, ध्याग, 
उत्समें (आव ५) । 

अवकीरिंआ वि [दे अवफीर्ण| विरहित, 
विय्ुक्त (दे १, ३८) । 

अवफीरियव्य वि [अवकरितव्य] व्याज्य, 
छोडने लायक (परह १, ५) । 

अवकूजिय न [ अयकूजित | हाथ को ऊँचा- 
नीचा करना (निन्चू १७) । 

अवकेसि पु [अवकेशिन्‌| फल-वन्ध्य वन- 
स्पति (उर २, ८) । 

अवकोडक देखो अबओडग (पणएह १, १)। 

अवक्कत वि [ अपक्रान्त] १ पीछे हटा हुआ, 
वापस लौठा हुआ (सुपा २६२, उप १३४ 
टी, महा) ! २ निहृष्ट, जघन्य (ठा ६) । 
अवकत पु [अबक्रान्त | प्रयम नरक भूमि का 
ग्यारहवाँ नरकेचद्धक---नरक-स्थान विशेष 
(देवेद्ध ५) । 

अवक्कति छी [अपकरान्ति] १ अपसरण । 
२ निर्ममन (णाया १, ८) । 
अवकति जी [अवक्रान्ति] गमन 
(आचा) । 

अवक्तम श्रक [ अप + क्रम | १ पीछे 
हटना । २ वाहर निकलना । ऋवक मइ (महा, 
कप्प)। वकू अवक्ममाण (विपा १,६)। 


गति 


अवंग--अवखेर 


सक्त अवक्मइत्ता, अवक्ृम्म (कप्प, वव 

१)। 

अवक्कम सक [अच + क्रम] जाना । अवक्क- 
मइ (मग) । सकृ अवक्ृमित्ता (भग) । 

अवकमण न [अपक्रमण ] १ वाहर निकलना 
(ठा ५,२) । २ पलायन, भागना, “निग्गमण- 
मवक्‍्कमण निस्मरण पलायण च एगद्ठा (वव 
१०) । ३ पीछे हटना (णाया १, १) । 

अवक्कमण न [अपक्रमण_| अ्रवतरण, “उत्त- 
रावक्कमण' (भग ६, ३३) । 

अवकय पु [अबचक्रय_] भाडा, भादि (ृह १)। 

अवक्कय वि [ अपकृत | जिसका श्रहित किया 
गया हो वह (च्ड)॥ 

अवक्वकरस पु [दे] दारु, मद्य (दे १, ४६, 
पाश्न) । 

अवकरिस ) पु [अपऊपे] हानि, अपचय 

अवक्कास | (विसे १७६६, भग १२, ५) | 

अवक्कास पु [अवफप] ऊपर देखो (भग १२, 
५)। 

अवकास प्र [अप्रकाश 
(भग १२, ५) । 

अवक्ोस पु [अवक्रोश_ मान, अहकार (सम 
७१)। 

अवक्स्ध सक [दृश्‌] देखता। श्रववखइ 
( पड्‌ )। अवक्‍्खए (भवि)। वक्ू अब- 
क्खत (कुमा) । 

अवक्खद घइ [अबस्फन्द_] १ शिविर, छावनी, 
सैन्य का पडाव । २ नगर का रिपु-सैन्य द्वारा 
वेष्टन, घेरा (हे २, ४. स ४१२) । 

अवक्खर पु [ अवस्कर ] पुरीप, विष्ठा (प्राक् 
२१)। 

अवक्खारण न [अपन्षारण| १ निर्म॑त्संना, 
कठोर वचन । २ सहानुभूति का अभाव (परह 
१, २)! 

अवक्खेव पुं [अवक्षेप] विघ्त, वाघा (विपा 
१, ६)। 

अवक्खेबण न [अवक्तेपण] १ वाघा, भन्त- 
राय । २ क्रिया-विशेष, नौचे जाना। (प्रावम, 
विसे २४६२) । 

अवखेर सक [दे] १ खिन्न करना । २ तिर- 
स्कार करना। अवलेरइ (भवि) | वकू अब- 
खेरंत (मवि) । 


श्रन्धकार, श्रंघेरा 


अवग- अवजिज् 


४ जिया ० 
अबग पुन [दे- अवक] जल में होने वाली | अवगरिस देखो 5 वित्ते (१५४८३) । 


वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८)। 

अचगह जी [अपगति] १ खराब गति । २ 
गोपनीय स्थान (सुपा ३४५) । 

अवगड न [अवगण्ड] १ सुवर्ण। २ पानी 
का फेन (सूझ्र १, ६) । 

अबगतठच देखो अवगम > श्रवगम्‌ । 

अवगन्छ सक [ अब + गम ] जानना । 
प्रवगच्यइ (महा) । श्रवगच्छे (8 १५२) । 

अबगच्छ श्रक [ अप + गम ] दूर होना, 
निकल जाना | अवगण्छइ (महा) । 

अचगण ) सक [ अव+गणय्‌ ] श्रनादर 


अवबगण्ण | करना, तिरसकारना | वक्ट अब- 
गणत (श्रा २७)। सकृ अवगण्णिय 
(झारा १०५) । 


अचगणगा। छ्ली [अवगणना_] अवन्ना श्रनादर 
दे १, २७) । 
अबृगणिय | वि [अबगणिन] श्रवज्ञात, 
अवगण्णिय | तिरमन्कृत (दे, जीव १)। 
अबगढठ वि [दे] विस्तीएँं, विशाल [दे १, 
३०)। 
अवगन्न देखा अवगण । श्रवगन्नड (भवि) । 
सक्त अवगन्निधि (सवि) । 
अवगन्निय देखो अबगण्णिय (सुपा ४२१५ 
भवि) । 
अवगम पु [अपगम | १ अपसरण (सुपा 
३०२) । २ विनाश (स १५३, बिसे ११८२)। 
अवगमस सके [अब + गम] १ जावना । २ 
निर्णय करना। सकृ अवगमित्तु (साध 
६३) | क अवगतब्ब (स ५२६) । 
अवगम पु [अवगस_] ९ ज्ञान। २ निरय, 
निश्चय (विसे १८०) । 
अवगमण न [अवगमन_ ऊपर देखो (स 
६७०, विसे १८६, ४०१) । 
अवगमिअ | वि [अवगत | १ ज्ञात, 8 
अवगय (सुपा २१८) | २ निश्चित, भव- 
धारित (दे ३, २३, स १४०) । 
अकाय वि [अपगत_] गुजरा हुश्रा, विनष्ट 
(णाया १, १, दम १०, १६) । 
अबगर सक [अप +क्ु] श्रपकार करना, 
अहित करना । अवगरेइ (स ६३६) । 
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अवगल वि [दे] झ्ाक्रान्त ( पड्‌ ) । 

अवगह वि [ अवग्लान_| वीमार (ठा २, ४)! 

अवगहण न [अबग्रहण_| निश्चय, श्रवधारण 
(पव २७३) । 

अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १५ भग/ स १७२)। 

अबगाद्ु वि [अवगाहित] श्रवगाहन करने 
वाला (विसे २८२२) । 

अवगार पु [अपकर] प्रपकार, अहित-व रण 
(सुर २, ४३) । 

अवगारय वि [अपकारफ] अपकार-कारक 
(स ६६०) । 

अबगारि वि [अपकारिन_] ऊपर देखो (स 
६६०) । 

अबगास प्र [अवकाश] १ फुरसत (महा) । 
२ जगह, स्थान (आवम )। ३ पवस्थान, अब- 
स्थिति (ठा ४, ३) | 

अचगाह सक [ अब +गाह,_] ग्रवगाहन 
करना । अवगाहद (सण) । 

अबगाह पुं [अचगाह_] १ श्रवगाहुन। २ 
अवकाश (उत्त २८) । 

अबगाहूण न [ अवगाहन_] श्रवगाहन, तित्या- 
वगाहरणत्थ आगतब्व तए तत्थां (सुपा ५६३) । 

अबगाहणा देसो भोगाहणा (ठा ४, ३, विसे 
२०८८) ! 

अवगिचण न [दे- अववेचन_] ध्थकरणा (उप 
पु ६६)। 

अवगिज्म देखो ओगिज्क। सकृू अब- 
गिज्मिय (कप्प)। 

अवगीय वि [अवगीत_] निन्दित (उप पृ 
१८०१) । 

अवगुठण देखो अवडठण (दे १, ६)। 

अवगुठिय वि [अबगुण्ठित_] श्रात्यादित 
(महा) | 

अचगुण पु [अवगुण | दुग्न ण, दोप (हे ४, 
३६५) । 

अवगुण सक [ अव+ गुणय्‌ ] खोलना, 
उद्घाटन करना | अवगुणेजा (श्राचा २, २, ! 
२, ४) । श्रवगुणति (भग १५)॥ 

अवगूढ़ वि [अवगूढ़] १ आलिंगित (हे २, 
१६5) | २ व्याप्त (णाया १, ८) । 

अवगूढ़ न[ दे] व्यलीक, भ्रपराव (दे १,२०)। 





हा 


अवगूहण न [ अवगूहन | श्रालिगन (सुर १४, 
२२०५ पउम ७४, २४) । 
अवगूहाविय वि [अबगूहित] श्राश्लेषित 
(स६६६९)। 
अबग्ग वि [अव्यक्त| १ अम्पष्ट। २ पु. 
श्रगीतार्थ, शाज्नानभिनज्न साधु (उप ८७४) । 
अवग्गह देखो उग्गह (पव ३०) । 
अबवग्गहण न [ अवग्रहण | देखो उग्गह (विसे 
१८०) । 
अवच देखो अवय >अवच (भग) । 
अवचइय वि [अपचयिक] श्रपकर्षप्राप्त, 
'हासवाला (आ्राचा) । 
अवचय पु [अपचय | हास, श्रपकर्ष (भंग 
११, ११/ स २८२) । 
अवचयथ पु [अवचय_] इकट्ठा करना (कुमा) । 
अवचयण न [अवचयन_| ऊपर देखा (दे ३, 
५६)। 
अवचि अक [अप + चि] हीन होना, कम 
जाना । अ्रवचिजइ (भग) । श्रवचिजति (भग 
२५, २) । 
अवधि ) सके [अव+चि] इकट्ठा करना 
अवाचिण | (फूल श्रादि को वृक्ष से तीड 
कर)। अ्रवचिरणह (नाट) | भवि अ्रवचिणिस्स 
(पि ५३१)। हेझ अवचिणेदु (शौ) (पि 
५०२ ) | 
अवचिय वि [अवचित] होन, हासप्राप् 
(विसे ६६७) । 
अवचिय वि [अपचित_] इकट्ठा किया हु 
(पात्र) । 
अवचुण्णिय वि [अक्चूणित] तोडा हुआ, 
घूर-चूर किया हुश्ना (महा) । 
अवचुल्न पु [अवचुल्ल | चूल्हें का पीछला भाग 
(पिंडमा ३४) । 
अवचूलछ देखो ओऊछ (णाया १, १६, पत्र 
२१६) । 
अबच्च वि [अवाच्य_] १ बोलने के श्रयोग्य | 
२ बोलने के ऋशक्य (घमंस ६९६८) । 
अबच्च न [अपत्य_] सतान, बच्चा (कप्प, श्राव 
१ प्राय ८२)। ववि[ बत्‌ ] सतान- 
वाला (सुपा १०६) । 
अवश्चिज्ञ देखो अवच्चीय (सुत्ननि २०५)। 


अबच्चीय वि [अपत्यीय | - अल सतान- 
सबन्धी छा ६)। 
अवच्छुण्ण न [दि] क्रोध से कहा जाता 
मार्मिक वचन (दे १, ३६) | 
अवच्छेय पु [अवन्छेद ] विभाग, श्रश (ठा 
३, ३) । 
अवछुद्‌ वि [अपच्छन्दस्क| छन्‍्द के लक्षण 
से रहित, छन्दोदोप-दुए (पिग) । 
अवजस पु [ अपयशस्‌ | श्रपफीति (उप पृ 
१८७) । 
अवज्यण सक [अपनज्ञा] १ श्रपलाप करना, 
वालस्स मदय वीय ज च कड अवजाणई 
भुजो' (सूत्र १, ४, १, २६) । 
अबजाय पु [अपजात_] पिता की श्रपेक्षा 
हीन वभववाला पुत्र (ठा ४, १)! 
अवजिव्भ पूं [अपजिह व] दूसरी नरक- 
पृथिवी का श्राठवा नखवेन्द्रक---नरक-स्थान 
विशेष (देवेन्द्र ६) । 
अवजीब वि [अपजीव_] णीवरहित मृत, 
ग्रचेतत (गठड) । 
अवजुय वि [अवयुत] शथग्मूत, भिन्न 
(वव ७)। 
अबज्न न [अवद्य] १ पाप (परह २, ४) । 
२वि निनन्‍दनीय (सूत्र १, १, २)। 
अवज्नस सक [ गध ] जाना, गमन करना । 
अ्रवजनइ (हे ४, १६२) | वकू अवज्ञसत 
(कुमा) । 
अवज्जा की [अवनज्ना] अनादर (स ६०४) । 
अवज्कम वि [अवध्य] मारने के अयोग्य 
(णाया १, १६)। 
अवज्फ सक [ दृश_ |] देखना (सक्षि ३६)। 
अवज्मस न [दे] १ कटी, कमर | २ वि 
कठिन (दे १, ५६)। 
अवज्मा की [अवध्या] १ अयोध्या नगरी 
(एक) । २ विदेह वर्ष की एक नगरी (छा 
२, ३) । 
अवब्माण न [अपध्यान] बुरा चिन्तन, 
दुर्व्यन (सुपा ५४६, उप ४६६, सम ५०, 
विसे ३०१३) । 
अपज्माण | पुन [अपध्यान |] दुर्ष्यन, 'चउ- 
अवमभाण <* व्विहों अवज्साणों! (आवक 
२८६५ पचा १, २३, सवोध ४५) । 








पाइअसद्महण्णवो 


अवज्माय वि [3.पध्यात] १ दुर्व्यात का 
विपय। २ञ्रवज्ञात, तिरस्कृत (साया १,१४)। 

अवज्माय (अ्रप) देखो ड्रवज्काय (दे १,३७)। 

अवड्ट सक [ अप + बृत्‌ | च्रमाता, फिराता& 
अबट्ट श्रवट्ट त्ति वाहरंते करणहारे रज्जुपरि- 
वत्तरुजएसू निजामएसु अयडम्मि चेव गिरि- 
सिहरनिविडिय विव विवन्न जाणवरत्ता (स 
३५५)॥। 

अबट्ट श्रक [अप+चूत्‌ ] पीछे हटना । अव- 
टुइ (प्राक्ृु ७२) । 

अवद्टा न्नी [आवर्त्ता] राजमार्ग से बाहर की 
जगह (उप ६६१)। 

अबट्ुभ पु [अवष्टम्म] अवलम्बन, श्राश्षय 
(पद्म २६९ २०, स ३३१)। 

अवद्ग भ पु [| अवष्टम्भ | दृढता, हिम्मत (घर्मंवि 
१४० ) 

अबद्ठुम देखो अवठभ । कर्म अ्रवद्वव्भति (स 
७४९) । 

अवटठभण ) न [अवष्टम्मन_] अवलम्बन, 

अब॒द्गृहण | सहारा (स ७०६ टी, ७४९) । 

अबट्टद्ध वि [अवष्टडव_] रोका हुम्ना (द्रव्य 
२७) । 

अवद्ठद्न वि [अवष्टड्ध] १ श्रवलम्बित । २ 
श्राक्रान्त, अव्ठुद्धा महाविसोएुण” (स ५८४) । 

अबठुव सक [ अब + स्तम्भ्‌ | अवलम्बन 
करना, सहारा लेना। सकृ अवट्टविअ (विक्र 
६४)। 

अबट्टाण न [अवस्थान] १ अरवस्थिति, 
अवस्था । २ व्यवस्था (बृह ५) । 

अव्ठिअ वि [अवस्थित] १ श्रवगाहन करके 
स्थित (सूत्र १.६,११)। +२ कर्म-वन्ध विशेष, 
प्रथण समय में जितनी कमं-प्रकृतियों का बन्ध 
हो द्वितीय श्रादि समयो में भी उतनी ही 


अवच्चीय---अवणम 





'घाएणु मग्रो, सद्देश मई, चोजेण 
वाहवहुयावि । 
अवठमिऊण धणुह वाहेखब्रि मुक्षिया पाणा* 
(वज्जा ४६) । 
अवठभ पूं [दे ताम्बूल, पान (दे १, ३६) । 
अचड पु [अवट] कूप, कुंश्रा (गउड) । 


अवड ) पु दि] £ कूप, कुश्ा। २ श्राराम, 
अवडअ । बगीचा [दे १, ५३) । 


अवडअ पु [दे] १ चश्चा, घास-फूस का पुतला, 
तृणा-पुरुष (दे १, २०) । 

अवडक पु [ अवृटडूडू_] प्रसिद्धि, ख्याति, 'जणा- 
कयावडकेण निग्धिणसम्मो शाम” (महा) | 

अवडक्षिअ वि [दे] कूप श्रादि मे गिरकर 
मरा हुआ, जिसने श्रात्म-हत्या की हो वह (दे 
१, ४७)। 

अवडाह सक [ उत््‌ + क्रुअ_ ] ऊचे स्वर से 
रुदन करना । अ्रवडाहेमि (दे १, ४७) । 

अवडाहिअ न [दे] १ ऊचे स्वर से रोदन 
दि १, ४७) । २वि उत्कृष्ट ( पड़ )। 

अचडिअ वि [दे] खिन्न, परिभ्ान्त (दे १, 
२१)। 

अबडु प्‌ [अब] ककाटिका, घटी या घाटी, 
करणठमरणि [(पाग्र) । 

अवडुअ पु [दे] उद्दूखल, उल्ृखल (दे १,२६)। 

अग्डुछ्विअ वि [दे कृप श्रादि मे गिरा हुआ 
( पड़ )। 

अबड़ा छी [दे] कृकाटिका, धट्टी, गर्दन का 
ऊँचा हिल्सा (भग १४, पत्र ६७६) । 

अबड्ढ वि [अपाध] १ झाधा [सुज्ज १०)। 


। २ आधा दिन, अवड्ढ पच्क्खाइ” (पडि, भग 


१६, ३)। 3३ शआ्राधे से कम (मग ७, १, नव 

४१)। क्खेत्त न [क्षेत्र] १ नक्षत-विशेष 

(चद १०) । २ मुहूर्त-विशेष (ठा ६) । 
अवण पु [दे] १ पानी का प्रवाह । २ घर 


प्रकृतियों का जो वन्च हो वह (प्र ५,१२)। , का फलहक (दे १, ५५) । 
अवध्धिअ वि [अबस्थित] १ स्थिर रहनेवाला | अवेण न [अवन_] १ गमन। २ अनुभव 


(मगर) । २ नित्य, शाश्षत (ठा ३,३) । ३ जो 
बढता-घटता न हो (जीव ३)। 


(णदि, विसे ८३) । 


| अवणण देखो अवणयण (पिंड ४७३) । 


अवट्टि३ की [अवस्थिति] श्रवस्थान (ठा ३, | अवणद्ध वि [अवनद्ध ] १ संबद्ध, जोडा हुआ 


४, विसे ७५८) || 


(सुर २, ७) । २ आ्ाच्छादित (भग) । 


अधृठभ सक [ अव + स्तम्भ्‌ ] प्रवलम्बन | अवणम प्रक [ अब + नम्‌ ] नीचे नमना । 


करना | सक 


वकू अवणमत (राय)। 


अवणमिय--अवदेस 


अवणमिय वि [अवनत_]| शअ्रवनत (सुपा 
४२६) । 
अवणमिय वि [ अवनमित_ नीचे किया हुम्ना, 
नमाया हुआ (सुर २, ४१) | 
अवणय वि [अवनत_| नमा हुआ (दस ५) । 
अवणय पृ [अपनय_] १ श्रपनय, हटाना (ठा 
८घ)। २ निन्‍्दा (पव १४०, बिसे १४०३ दी)। 
अबवणयण न [अपनयन_] हटाना, दूर करना 
(सुपा ११, स ४८३, उप ४९६) । 
अवणास पुं [अबनाम] ऊब्वं गमन, ऊँचा 
जाना; तुलाए णामावणामव्य! (धर्मस २४२)। 
अवणि स्री [अबनि] प्थिवी, भूमि (उप्र 
३३६ टी) । 
अयणित देखो अबृणी >अञ्रप + नो । 
अबणिद पु [अवनीन्द्र |] राजा, भूप (भवि) । 
अचणिश्र देखो अवणीय, 'त कुरासु चित्तनि- 
वसणमवशणियनीसेसदीसमल' (विवे १३०८)। 
अचणी देखी अबणि (सपा ३११०), सर 
पु [ श्यर | राजा, भूमिपति (मवि)। 
आअबचणी सक [अप + ली | दूर करना, हटाना । 
अचणेड, अ्रवरेमि (महा) । वक्त अवणित, 
अवणेत (निचू १, सुर २, ८५)। कवहझ 
अवणेज्नत (उप १४६ टी) | क अबवणेअ 
(द्र ३७)। 
अवणीय वि. [अपनीत_| दूर किया हुआा 
(सुपा ५४) । 
अवर्णीयवश्रण न [अपन्तीतवचन_ निन्‍दा- 
वबचन (आचा २, ४, १, १) । 
अवर्णत देवी अबणी ८ श्रप + नी । 
अवणाय पु [अपनोद] श्रपनयन, हटाना 
(विसे ६८२) । 
अवणोयण न [अपनोदन_] श्रपनयन, दूरी 
करण (सं ६२१) | 
अवण्ण वि [अवर्ण| १ वर्णरहित, रूपरहित 
(भग)। २ पु निन्‍दा (पचव ४)। ३ अ्रपकीर्ति 
(ओपघ १८४ भा)। व वि | वत्‌] निन्‍्दक, 
तिमि श्रवर्णाव वाले महामोह पकुच्बइ! (सम 
५१)। वाय पुं [ बाद] निन्दा (द्व २६) । 
अवण्ण न [दे] श्रवज्ञा, मिरादर (दे १, 
१७)। 
आअवण्णा क्षी [अवशज्ञा] निरादर, तिरस्कार 
(ओऔप) । 


पाइअसदमहण्णबो 


अवण्हचण न [अपहृवन_ अपलाप (आचा) । 

अवण्हाण न [अवस्तान| साबुन श्रादि से 
स्नान करना (साया १, १३०» विपा १, १)। 

अबतंस देसो अवयस ८ श्रवतस (कुमा) । 

अवतस पु [अवतस_] मेठ्पवंत (सुन ९)। 

अवतसय वि [ अवतसित ] विभूषित 
(कुमा) । 

अचतट्ठु वि [अवतए्ट ] तनूछत, छिला हुमा 
(सूत्र १, ५, २)। 

अचवद्ठि देखो अवयद्वठि > ग्रवर्ष्टि (सूत्र 
१, ७)। 

अवतारण न [अववारण | १ उतारना । २ 
योजना करना (विसे ६४०) । 

अवतासण न [अवतन्नासन_] डराना (पव ७३ 
टी)। 

अचतित्थ न [अपतीर्थ] कुत्सित घाट, सराव 
किनारा (सुपा १५)॥ 

अवत्त वि [अव्यक्त | १ अस्पष्ट (विगे)। २ 
कम उमर वाला (वृह १)। ३ श्रसल्कृत (गच्छ 
१)। ४ पु देखो अचग्ग (नि २)। 

अवनत्त वि [अवात_] पवनरहित (गच्छ १) । 

अवत्त वि [ अवाप्त|] प्राप्त, लब्घ । 

अवत्त न [अवत्र] आमन विशेष (निनू १)॥ 

अवत्तय वि [दे] विमस्थुल, श्रव्यवस्थित (दे 
१,३२४)। 

अवत्तब्ब वि [अवक्तठय_] १ वचन से कहने 
के श्रशक्य, अनिर्वेचचीय । २ सप्तभगी का 
चतुर्य भग, 
अत्यतरभुएहि श्र नियर्एह दोहि समयमाईहिं । 
वयणविसेसाईआं दब्बमव्वत्तय पडई (सम्म 
३६) । 

अबत्तिय न [अव्यक्तिक] १ एक जैनाभास 
मत, निहवप्रचालित एक मत । २ वि इस 
मत का अनुयायी (ठा ७) । 

अवत्थतर न [अवस्थान्तर_] जुदी दशा, भिन्न 
अवस्था (सर ३, २०६)। 

अवत्यथग वि [अपार्थक्र] १ निरथक, व्यर्थ। 
२ भ्रसम्बद्ध श्रथंवाला (सूत्र वगैरह) (विसे)। 

अवत्थद्ध वि [अवृष्टउ्ध] श्रवलम्बन-प्राप्त, 
जिसको सहारा मिला हो वह (णाया १,१८)। 

अवत्थय वि [अपार्यक] निरर्थंक (विसे ६६६ 
दठी)। 


अबण्हअ पुं [अपहब] श्रपलाप (पड )। | अवत्थरा त्री [दे] पादअहार, लात मारना 


छह 


(दे १,२२)। 
अवत्था ल्री [अवस्था] दशा, श्रवस्थिति (ठा 
८, कुमा) । 
अवत्याण न [ अवस्थान | श्रवस्थिति (ठा ४, 
१, स ६२७ महा: सुर १, २)। 
अवत्थाय सक [ अव+ स्थापय्‌ ] १ स्थिर 
करना ठहराना। २ व्यवस्थित करना | हेंकू 
अवत्थाषिदु, अवत्थावइदु (शी) (पि 
५७३, नाट) । 
अवत्थाविद ( शो ) वि [ अवस्थापित _] 
अवस्थित्त किया हुआ (नाठट) । 
अवृत्विय देखो अवट्टिय (महा, से २७४) । 
अवत्यथिय वि [ अवस्तृत  फेलाया ह॒श्रा, 
प्रसारित (णाया १, ८) । 
अवत्थु न [अबस्तु_] १ प्रभाव, अ्रसत्व (भवि, 
श्रावम) । २ वि निरर्थक, निष्फल (पणह १, 
२)। 
अवध्भ देखो अबठभ | सके अवथमिय 
(चेइय ४८१) | 
अवदग्ग देखो अवयग्ग (सूत्र २, २, ५) । 
अवदूल वि. [अपदल] १ निसार, सार- 
रहित । २ कच्चा, श्रपक्त (6 ४, ४) । 
अवद्हण न [ अवदहन_] दम्भन, गरम लोहे 
के कोश आदि से चर्म (फोडे श्रादि) पर 
दागना (णाया १, ४)। 
अचदाण न [ अवदान_|] शुद्ध कम (ती १५) । 
अबदाय वि [अवदात_] १ पवित्र, निर्मल, 
'दिणयरकराबदाय भत्त पेहित्तु चचखुणा सम्म' 
(सुपा ४९१)। २ खेत, सफेद (परुह १, 
४ पाग्म) । 
अवदार न [अपद्ाार] १ छोटी खिडकी। 
२ गुप्त द्वार (उप ६६१) । 
अवदाल सक [ अब + दलय ] खोलना । 
श्रवदालेइ (ओप)। सक्ष अवदालेसा (शऔ्प)। 
अवदालिय वि [ अवद्लित | विकसित, विजू- 
स्मित, 'श्रवदालियपुडरीयनयणोे' (औप, परह 
१, ४, उबा)। 
अवदिसा ज्ञी [ अपदिक ] श्रान्त दिशा 
(स १२६) । 
अबदेस देखो अवएस (अभि ७६)। 
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अवद्ार ) देखो अवदार (णाया १, २२ 
अबदाल । प्रा) । 
258 छी देखों अवदहण (विपा १, 
१)। 
अबदूदुस न [दे] उद्दूखल श्रादि घर का 
सामान्य उपकरण, ग्रुजराती मे जिसको 'राच- 
रचिलु ' कहते है (दे १, ३०)। 
अवद्ठस पु [अवध्वस_] विनाश (ठा ४, ४)। 
अवघसि वि [अपध्वसिन_] विनाशकारक 
(उत्त ४, ७) । 
अबवार सक [ अव + घारयू ] निश्चय 
करना । कू अवधारियव्य (पचा ३) । 
अववारण न [अवधारण_] निश्चय, निर्णय 
(आ ३०) ! 
अवधारणा की [ अवधारणा_ दीघ॑काल तक 
याद रखने की शक्ति (सम्मत्त ११८)। 
अवधारिय बि [अववारित | निश्चित, निर्णीत 
(बसु) । 
अवधारियव्य देखो अववार । 
अचृधाव सक [ अप + वाव्‌ ] पीछे दौडना । 
श्रवधावड (सर)। वकृू अवधाबंत (स 
२३२) । 
अवविरा ज्री [दे] उपदेहिका, दीमक (परह 
१, १)। 
अववीरिय वि [अवधीरित_] तिरस्कृत, श्रप- 
मानित (वृह १, ४) । 
अवधुण | सक [ अव+ धू ] १ परित्याग 
अब बण करना | २ अ्रवज्ञा करना । सक्ष 
अवधू्णिअ, अवधूणिअ (माल २३२ वेणी 
११० ) || 
अवधूय वि [अवधूत_| १ श्रवज्ञात, तिरस्कृत 
(ओघ १८ भा टी)। २ विक्षिप्त (आव ४) । 
अवनिद्दय पु [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा 
का श्रभाव (सुर ६, ८३) । 
अवन्न “लो अवृण्ण ८ अवर्ण (भग, उब+ 
ग्रोध ३५१) । 
अवन्ना देखो अवण्णा (ओघ ३८२ भा सुर 
१६, १३१, सुपा ३७२) | 
अवपगुण ) तक [दे] खोलना | श्रवपगुणे 
अदण्गुर # (सूत्र १, २, २, १३)। श्रव- 
पम्नुरे (दस ५, १, १८)। 
अवपका छ्ी [अवपाक्या| तापिका, तवी, 
छोटा तवा (णाया ३, ९ ठी--पत्र ४३)॥ 
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अबपुट्ट त्रि [अबरप्ृष्ट| जिसका स्र्श किया 
गया हो वह, 
'जीए ससिकतमणिमदिराड 

निसि ससिकरावपुद्दाड । 
वियलियवाहजला इ रोयतिव, 
तरणितवियाई [सुपा ३) ! 

अवपुसिय वि [दे] सघटित, सयुक्त (दे १, 
३६) । 

अव॒पूर सक [ अब + पृरय ] पुर्ण करना । 
अवपूरति (स ७१२) । 

अवपेक्ख सक [ अवप्र +ईक्ष अवलोकन 
करना । श्रवपेक्खह (उत्त ६, १३) । 

अवृप्पओग पु [अपगप्रयोग] उलदा प्रयोग, 
विरुद्ध श्रौपधियों का मिश्रण (बृह १) । 

अवप्फार पु [अवस्फार_] विस्तार, फेलाव: 
ता किमिमिणा अ्रहपुरिसियावष्फारपाएण? 
(से र८ण) । 

अवबब पु [ अववन्ध_] वन्ध, वच्चन (गउड) । 

अववद्द वि [ अववद्ध ] बँधा हुआ, नियन्त्रित 
(धर्म ३) । 

अववाण वि [ अपवाण | बाणरहित 
(गउड)। 

अवदुज्म सक [ अब + बुध्‌_] १ जानना । 
२ समभना, जत्य त मुज्मसी राय, पेचत्य 
नाववुज्ममे! (उत्त १८, १३) | वकू अब- 
बुज्मभाण (स 5५) | सकृ अवबुज्मेऊण 
(स १६७) । 

अवबोह पु [अवबोध | १ ज्ञान, बोच (सुथा 
१७)। २ विकास (गउड)। ३ जागरण 
(धर्म २)। ४ स्मरण, याद (आचा) । 

अवबोहय वि [अबबोवबक] अवबोध-कारक, 
भवियकमलावबवोहय, मोहमहातिमिरपसरभर- 
सूर (काल) । 

अववोहि ५ [अवबोधि ] १ ज्ञान। २ निश्चय, 
निर्णय (झ्रान्ू १, विसे ११४४)॥। 

अवभास अभ्रक [ अव+ भास्‌ ] चमकना, 
प्रकाशित होना । 

अवभास पु [अवभास] प्रकाश (मुज ३)। 

अवमास पु [अवभास] ज्ञान (धर्मस 
१३३३) । 

अवभासण व्रि [अवभासन] प्रकाश-कर्तता 
(युल १, ४०) । 


अवहार--अवमाणण 


अवभासय वि [अवभासक]| प्रकाशक 
(विसे ३१७, २०००) ॥ 

अवभासि वि [ अवभासिन्‌ ] देदीप्यमान, 
प्रकाशने वाला (गउड) । 

अवभासिय वि [अवभासित] प्रकाशित 
(विसे) । 

अवभासिय वि [ अपभाषित ] आाक््ट, 
श्रभिशप्त (वव १) । 

अबम देखो ओम (आचा) 

अवमगा पु [ अपमागे ] कुमागं, खराब 
रास्ता (कुमा) । 

अबमग्ग पु [अपामाग ] वृक्ष-विशेष, चिचडा, 
लट्जीरा (दे १, ८)। 

अवमच्चु पु [अपमृत्यु ] श्रकाल मृत्यु, बिना 
मौत मरण (दे ६, ३, कुमा) । 

अवमज्ज सक | अव+मज ] पोछ्ना, 
भाडना, साफ करना । सकृ अवमज्निऊण 
(स ३४८) । 

अवमण्ण सक [अब + मन्‌| तिरस्कार 
करना । अ्रवमएणति (उबर १२२) । 

अवमद्द पु [अवमददे] मर्दन, विनाश (परह 
१, २)। 

अवमदहग वि [अवसदेक] मर्देन करने वाला 
(णाया १, १६) । 

अवमजन्न सक [अब + मन्‌] श्रवज्ञा करना, 
निरादर करना। श्रवमन्नई (महा)। बकू 
अवमन्नत (सूत्र १,३,४) सक्ष अवमन्नि- 
ऊण (महा) । 

अवमन्निय ) वि [अवमत_] श्रवन्नात, अव- 

अवमय | गणित (युर १६, १२७, महा, 
उब) । 

अवमाण पु [अपमान | तिरस्कार (सुर १, 
२३५) । 

अवमाण पुन [अबमान_| £ भ्रवज्ञा, तिर- 
स्कार । २ परिमाण (ठा ४, १)। 

अवमाण सक [अब + सानय्‌ _] अझवगराना 
करना । अ्रवमाणइ (भवि) । 

अचमाणण न [अवप्तानन ] श्रनादर, अ्रवज्ञा 
(परह १, ५, श्रौप) । 

अवसाणग न [अपमानन_| तिरस्कार, अ्रप- 


। मान (स १०) ! 


अवमाणणा---अब॒र 


अबमाणणा की [अवमानना_]| श्वगणना 
(काल) । 
अवमाणि वि [अवम्तानिन्‌] श्रवता झरने 
बाला [प्रति ६६) । 
अवमाणिय वि [ अपमानित] तिर्कन [से 
१०,३६६, सुप्रा १०५) 
अवमाणिय वि [अवमानित] १ प्रवज्ञात, 
अनाहत (सुर २, १७६) । २ प्रपुरित, 'अप- 
माशियदोटता' (मम ११, ११) । 
अबमार पु [ अपस्मार] भयकर रोग पिशेष, 
पायवपन (श्राचा) । 
अचमारिस पति [अपस्मारित, 'रिक्र] अ्रय- 
स्मार सेग बाला (झाया) । 
आअवमास्य पु [ अवमासन ] नीचे चतता पवन 
(गउड) । 
अवमभिच्चु देसो अवमच्चु (प्राट)। 
अवमिय वि [दे] जिसको घात हो गया हो 
बह, ब्रर्ित (बड़ हे 
अवमुक्क वि [ अबमुक्त | परित्यक (पि २६६) । 
अपमेद वि [अपमेधघ] मेघ-रहित (गठड) । 
अवय देखो अपय < प्रपद (सूत्र १, 5५, ११)। 
अवय न [अब्ज] फमत, पद्म (पएण १) । 
अयय वि [अबवच] ९१ नीचा, श्रतुद्य (उत्त 
६)। २ जघन्य, टीन, प्रश्नेष्ठ (मूप्त १, १०) 
३ प्रतियूल (मग १, ६)। 
अवयंस पु [| अचतस_] १ शिरोमूपण विशेष 
(कुमा/ गा १७३)। २ कान का झाभूषण 
(पात्र) । 
अवयंस सक | अवतसय ] भूपित करना । 
अवश्वसअति (पि १४२, ४६०) | 
अवयक्स सक [अप + ईक्षु | श्रपेक्षा करना, 
राट देखना। श्रवययप्रह (साया १, £)। 
बहू. अययक्संत, अवयक्समाण (णाया 
१, ६, भग १०, २) । 
अवयफ्स सक [ अब + ईक््‌ ] १ देखना । 
२ पीछे मे देखना । वकू. अवयक्खत (आप 
श्य८ भा) । 
अवयक्या जी [अपेक्षा] श्रपेक्षा (णाया १, 
8) । 
अवयग्ग न [दे] श्न्त, भ्रवसान (भंग १, 
१२)) 
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मनन है अननओन+-++-नल+त 


अवयन्छ सक [अब + गम्‌ | जानना | अन- | अवयाय पु [अबबाय] अपराध, दोप (उप 
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,सब>-+न्‍०>कन+»-क 





यच्छर (सं ११३)। सक्ृ. अवयच्छिय 
(स२१०)। 


अवयच्छ सक [ हृश ] देसना | अभ्रवयच्छइ 


(है ४, १८१)। वक्ू अवयन्छत (कमा) । 


अवयच्छिय वि [हृष्ट देगा हुआ (णाया १, 


८) । 


अवयच्छिय वि [दे] प्रमारित, 'कु कारपव- 


णपिसुणियमवमस्छियमयगरमहा या. (से 
११३)। 

अवयज्क सके [ इश्‌ | देसना। अ्वयज्भद 
(हैं ९, १५१)। सकहृ, अवयज्मिऊण (उमा) । 

अवयट्टि क्वी [अवतटि | तमूकरण, पतला 
करना (आचा) । 
बपट्टि वि [अवस्थायिन्‌ ] ग्रवस्थिति करने 
वाला, स्थिर रहने वाला (श्राचा) । 

अवयट्टि छी [अवक्ृष्टि] श्राफपंण (आचा) | 

अवयदिडआ प्रि [दे] युद्ध भ पक हुमा 
(दे १, ४६) | 

अपयण न [अचचन] कुन्मित बचन, दूषित 
भाषा [ठा ६) । 

अवयर मक [अब +ठ] १ नीचे उतरना । 
२ जन्म ग्रहण करना। श्रवयरद्ध (हे १ 
१७२)। बहू अबयरंत, अवयरमाण 
(पठम ८5२, ६३, सुपा १५१) । सके अब- 
यरिउ (प्रायु) 


अवयरिअ पु [दे] वियोग, विरह [दे १, | 


३६)। 

अवयरिशअ वि [अपझत_] १ जिसका श्रपकार 
किया गया हो वह । २ न, श्रपकार, श्रहित- 
करण, 'को हेऊ छुह गमएऐं तुह अश्रववरिय मए 
किया (सुवा ४२१) । 

अवयरिअ नि [अवतीणं] १ जन्मा हुप्रा । 
२ नीचे उत्तरा हुआ (सुर ६, १८६)। 

अवयवब पु [अवयब_| १ झश, विभाग | २ 
अनुमान-प्रयोग का वाक्याश (दसनि १, है १, 
२४५) । 

अवयवि वि [अवयविन_| श्रवयव वाला (ठा 
१, विस्ते २३५०) । 

अवयाढ देखो ओगाढ (नाट, गउड) । 

अवयाण न [दे] सोचने की डोरी, लगाम 
(दे १, २४) । 
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०३१टी) | 
अवयाय वि [अबदात] निर्मल (सिरि 
१०२७) । 
अवयार पु [अपफकार] अ्रहित-करण (स 
४३७) कुमा, प्रासू ६) । 
अवयार पु [अवतार | १ उतरना । २ देहा- 
न्तर-घारण, जन्म-ग्रहणा । ३ मनुष्य रूप में 
देवता का प्रकाशित होना, 'अ्रज | एवं तुम 
देवावयारों विय प्रागईए (म४१६७ भवि) । 
४ सगति, याजना (वरिसे १००८) | ५ प्रवेश 
(विसे १०४३) । 
अबयार पु [अवयार | रमारेश (पत्र 5६)। 
अवयार पु [दे] माघ-पूरिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इस़ से दनवन श्रादि किया जाता है 
(दे १, ३२) । 
अवयारण न [अचतारण] उतारना (सिरि 
१००४) । 
अवयारय देखो अवगारय (स ६६०) । 
अबयारि वि [अपकारिन्‌] अ्रपकार करने 
वाला (स १७६, विवे ७६) । 
अचयालिय वि [अवचालित_]] चलायमान 
किया हुआ (स ४२) । 
अवयास सक [ श्टविप्‌ |] शआ्लालिगन करना + 
अ्रवयासद्र (है ४, १६०)। कवकू अब- 
। यासिज्लमाण (आप) | सक् अवय्रासिय 
(णाया १, २)। 
अवयास सक [ अब + काठा_ | प्रकट करना । 
सर अवयासेऊण (तदु) । 
अवयास देखो अवगांस (गउड, कुमा) । 
अवयास पु [कैप] आलिंगन (ओघ २४४ 
भा) । 
अवयासण न [इलेपण ] भ्रालिगन (वृह १) । 
अवयासाविय वि [ श्लेपित_] झ्रालिगन कराया 
हुआ (विपा १, ४) । 
अवयासिय वि [र्िप्ट| श्रालिगित (कुमा, 
पाप्न) । 
अवयासिणी जी [दे] नासा-र्जु, नाक में 
डाली जाती डोर (दे १, ४६) | 
अबर वि [अपर] भ्रन्य, दूसरा, तद्धिन्र (आरा 
२७ महा) । हा भ्र [ था] अन्यया (पचा 
घ)। 


ष्ब्रे 


अबर से अपर] १ पिछता काल या देश 
(महा) । २ पिछले काल या देश में रहा हुआ, 
पाद्चात्य (मम १५ महा) | हे पश्चिम दिशा 
में स्थित, अवरदारेश' (स ६४६) । कका 
दी [उड़ा] १ घातकी-खड के भरतक्षेत्र की 
एक राजवानी । ९ इस नाम के नातवमे- 
कया! सूत का एक अव्ययन (णाया १, १६)। 
“हू पु [हु] १ दिन का श्रच्तिम प्रहर (ठा 
८, ५) | २ दिन का उत्तरी भाग (आज १५ 
प्रा २९९ प्रासु ५४)। 'ददाहिण प्र 
[> ज्ञग] १ नैक्रत्य कोण । २ वि नैक्रत्य 
गा में स्थित (पचा २)। दाहिणा ली 
' जज्ििया] पश्चिम ओर दक्षिण दिशा के 


न बी दशा, नेक्रत कोण (वव ७) । फाणु ' 
- [ पा्ण] एडी, अ्रद्गो का पिछला भाग | 
-)। राय पु [ रात्र] देखो अवरत्त- 


सा नर (भ्राचा)। “विदेह पु ['विदेह] 


पह बदेह नामक वर्ष का पश्चिम भाग (5 २, , 


£ पढि)। “बिदेहकूड न [विदेहकृट] 
प« विशेष का शिखर-विशेप (ज ४) । देखो 
अपर 

अगर स [अबर |] उपर देखो (महा, णाया १, 
४“ वब ७) पचा २)। 

अनर्मु” वि [अपराड मुख] १ समुख । 
+ तपर (पि २६६)। 

अगर्न्छ देषो अपरन्छ (पट १, ३) । 

अचरत्लन पु [द] १ गत दित । २ श्रागामी 
दिन । ३ प्रभात, सुबह (दे १, ५६) । 

अवरणक अक [| अप + राव ] १ अपराध 
करना, उनाह करना। २ नष्ट होना । श्रव 
रज्मई (महा उब)। वक्त अबरज्कत 
(राज) । 

अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र_] रात्रि का 
पिछला भाग (भंग, शाया १, १) । 

अवरत्त वि [ अपरक्त ] १ विरक्त, उदास (उप 
पृ ३०८) । २ नाराज, नाखुश (मुद्रा २६७)। 

अवरत्तज | पु [दे] पश्चाताप, श्रनुताप (दे 

अवरत्तंअ | १, ४९, पाग्र) । 
अवरदक्सिणा देखो अबर-दाहिणा (पव 
१०६)। 

अवरद्ध न [अपराद्ध] १ भ्रपराघ, युनाह (सुर 
२, १२१)। २ वि. जिसने भ्रपराघ किया हो 


) 
| 
| श्रवरद्धों' (विपा १, ४3 से २८) । ३ जिना- 


पाइअसहमहण्णवो 


वह, अपराबी, 'सगडे दारएु मम श्रतेउरसि 


शित, नए्ठ किया हुआ (खाया १, १)। 
अबरख्तति वि [अपराधिक] £ अपराबी, 
दोपी । २ पु लुता-स्फोट। दे सर्पादि-दश 
(विद १४) । 
अवरहिय + पुद्नी [अपराधिक] १ सर्प- 
अवरंदिय $ दश। २ फुनमी, छोटा फोडा 
(प्रोध ३४१, पिंड) । 
अवरा दी [अपरा_] विदेहवर्पं की एक नगरी 
(ठा २, ३) । 
, अबरा ज्री [अपरा] पश्चिम दिशा (पव १०६)। 
| अवशब्या देखो अपराइया (पठम २५, १, 
| ज॑ ४) ठा २, ३)। 
अवराइस देखो अण्गाइस (पड्‌ » है ४, 
४१३) । 
अचराजिय देखो अपराइय (इक) । 
अवराजिया देखो अपराइया (इक) । 
अवराह पु [अपराध] ? अ्रपराव, उनाह 
(प्राव १)। २ श्रनिष्ट, बुराई; अवराहेसु पुणेसु 
य निमित्तमेत्त परो होइ (प्रासु १२२) । 
| अबराह पु [दे] कटी, कमर (दे १, २८) । 
, अवराहिय न [अपराधित_] १ श्रपराध, 
युनाह, 'जपइ जणो महल्ल कस्सवि श्रवराहिय 
जाय” (पठम ६४, २५, स ३२०) | २ अप- 
कार, श्रनिठ, अहित, 
“मिरि चडिश्ना खति प्वई, पुगा डालठ 
मोदति । 
अवराहिउ न 
क्रति' (हू ८, ४५)॥ 
अवराट्लहि वि [अपराबिन_| श्रपराधी (प्राकृ 
५०) । 
अबराहुतत त्रि [अपराभिमुस] १ पराड- 
मुख । २ पश्चिम दिशा की तरफ मुह किया 
हुआ (झाव ४) । 


बरि सु 
2 | श्र [ उरपरि | ऊपर (दे १,२६, प्राप्र)। 





तोबि मह॒ददुम सडणाह, 


>> 





| 

। 

अवरिं 

अवरिक्क वि [दि] अवसररहित, भ्रनवसर 

दि १, २०)। 

अवरिंगलिअ वि [अपरेगछित] पूर्ण, भरपुर 
(मे ११, ८८) । 

' अवरिज्न वि [दे] श्रद्वितीय, श्रगाधारण [दि 

| १, ३६, पड्‌ )। 


अवर---अवलच 


' अबरिल वि [उपरि_] उत्तरीय वच्च, चादर (हें 


२, १६६, कुमा: गउडः पाद्न)। 

अचरिछ वि [अपरीय |] पाथात्य, पश्चिम दिशा 
सवन्धी, तो ण तुन्मे भ्रवरित्त वशसड गच्छे- 
ज्जाह (णाया १, ६)। 

अवरिह्ड्ढपुसण न [ दे] १ भ्रकीत्ति, श्रजम। 
२ असत्य, कुठ | हे दान (दे १, ६०) । 

अवस्ड सक [दे] आलिज्भुत करना। श्रवरुडइ 
(दे १ ११, सुर ३, १८२७ भवि) । कम श्रव- 
रुटिजइ (दे १, ११)। सकृ अ्वरुडिऊण 
(दे १, ११, स ४२१) । 


अच्रस्डण | ने [दे ] पलिद्भुन (भवि, पात्र, 
अधर डिआ | दे १, १९)। 


अवरुत्तर पु [अपरात्तर] १ वायग्य कोण । 
२६थि वायब्य कोण में स्थित (भंग) । 
अवरुत्तरा ल्ली [अपरोत्तरा] वायव्य दिशा, 
पश्चिम ओर उत्तर के बीच की दिशा (नव 
७) । 

अवरुद्ध वि [अवरुद्ध | घिरा हुआ (वित्त 
२६७५४) । 

अवरूुपर देखो अवरोप्पर (कुमा, रभा)। 
अवरुह श्रक [अब + रुह ] नीचे उतरना । 
अ्वरुहेेहि ( मैं १४) । 

अबरुब देखो अपुठय (प्राक्न ८५%) | 

अबरोप्पर ) वि [परस्पर] आपस में (हे ४, 

अवरोबर # ८४०६ गउड, सुपा २०० सुर ३, 
७६, पड )। 

अवराह पु [अवरोब] १ श्रस्त पुर जनान- 
खाना (मुपा ६३) । ? अन्त पुर में रहनेत्राली 
स्री (विषपा १, ८)। ३ नगर को सेन्‍्य से 
घेरना (निनू ८)। ४ सक्षेप (विसे ३५५५)। 
५ प्रतिवन्‍्व, 'कह सव्यत्यित्तावरोहो त्ति! (विसे 
१७२३) । जुबइ ली [ युवति] श्रत पुर 
की स्री (पि ३८७) । 

अवबरोह पु [ अवराह  उगनेवाला (तृण 
श्रादि) (गउड) । 

अवरोह पु [ठे] कटि, कमर (दे १, २८) । 

अचलब सक [ अव + लम्बू | १ सहारा 
लेना, श्रात्रय. लेना । २ लटकना । भ्रवलवइ 
(कस) | अवलवबेइ (महा) । वक्ू अवलब- 
भाण (सम्म ५८)। कवक् अवरविज्जत 
(पि ३६७) | सक्ृ अवलबिऊण, अवल- 
विय (शआ्राव ५, आाचा २, १, ६) | हेझ 


अवर्लंब--अवस 
अवलबित्तर (दमा ०) ४ अबल्बणिय 
अवलबिकश्षद्ट (मे १०, २६) । 


अवछप ) पू [विशणम्त्र, ऊे) १ संटारा, 
अचछच॒ग $ आशय (श्रा १६) । २ पति लद- 


कनेयाला (ओप+ वय ४) । दे सहारा लेनेवाला 
(पत्न ८०) । 
अवलंबग न [अवल्स्धन | ३ लदगना। २ 
आश्रय, सहारा (ठा ४, २, राय) । 
अबल्बणया ली [अवलम्बनता] प्रवप्रद- 
ज्ञान (णदि १७५)॥ 
अपलबि वि [ अबलछम्बिन | भ्रववम्बन 
करनेयाला (गठठ, जिसे २३२६) | 
अवलण्धि वि अवलम्गित] १ लब्या 
हुप्ा । + आश्चित (णाया १, १) । 
अब्पिर देसो अवरस्यव (गा ३६७) । 
अवल्क्खण न [अपलक्षण] सराब नक्षण, 
बुरी आदन (भत्रि) 
अबलरंग वि [अपलान] १ प्राहउ । २ तगा 
हुमा, सलग्न (महा) । 
अबलत्त वि [अपलपित ] श्रपट्ठत्त, टिपाया 
हझ्ा (म२१२)। 
अचलद्ध पति [अपलब्द ] श्नादर से प्राप्त 
ा 8)। 
अवलद्धि क्षी [अवलब्चि | श्रप्राप्ति (भग) । 
आअधलय न [दे | घर, मकान (दें १, २३) । 
अचछब सके [ अप+लप्‌ ] १ अमत्य 
बोलना । २ सत्य को छिपाना। बबकू 
अचलबिज्ञत (मुपा १३२) | 5 अवलब- 
णिज्ञ (मुपा ३१४) | 
अवछाव पु | अपछाप | प्रपह्व (निचू १) । 
अबलिअ न [दे] पनत्य, भूछ (दे १,९१२) । 
अचलिंप पु [अवलिम्ब | जीव या पुदुगलों से 
व्याप्त स्थान-विशेष (ठा २, ४) । 
अवलिल्छुअ वि [दे] प्राप्त, श्रनामादित 
(से ६, ७८) । 
अवलित्त वि [अवलिप्त] व्याप्त (यूत्र १, 
१३, १४)। 
अवलित्त वि [अविप्त] १ लिप्त २ गवित, 
'प्र।सों सढोवलित्तो, आालवण-तप्परो 
श्रद्रपमाई । 
एव ठिदम्रोवि मप्नढ, श्रप्पाण सुद्दिश्रो मित्ति' 
(उव) । 


पाइअसदमहण्णवो ८३ 
अवलुअ देसो अवल्लय (आचा २,१,६)। अवषक्ल वि [ अपयल्यछ ] लचारहित 


(गउड) । 
अवबका छी [ अवपाक्या] तापिका, छोटा 
तया (भंग ११, ११)। 
अचवग्ग पु [अपडदगें] माक्ष, मुक्ति (आवबम) । 
अववट्टण न [अपउ्तन) ३ >उनरण । २ 
फर्मपरमाणुत्रों की दीर्धे स्थिति को छोटी 


अवनुआ सगे [दे] कोष, ग॒स्मा (दे १,३६)। 

अम्ल ति [अचलुप्त] लोप-प्राप्त (नाट)। 

अपयनेअ ) पु [अवलेप] १ अहकार, गते। 
| अवलेप | > लेप, लेपन (पात्र महा, नाट)। 
| ३ प्रज्ञा, अनादर (गठड)। 
अवलेह पु [अवलेह] चटनी (बजा १०४) । 
| अवलेदरणिया की [अवलेखनिका] १ वास | 
। 
। 





हि _। करना (पच ५)। 
का छिलका (ठा ४,२)। २ थूलि आदि भाडने | अ्रबद्रणा ली [अपवर्तना] ऊपर देखो (पच 
का एफ उपकरण (निचू १)। | ४)। 
अवलहिं ) सी | अवलेग्ि, का] १ वास | अययतत दि आ अर 
अचलेधिया | का छिलका (बम्म १, २०)। | अब [अपबृन्त] १ 





हुआ । २ श्रपद्धत (दे १, १५२) । 
अवचरफ १ [ अपवरक_] कोठरी, छोटा घर 
(मुद्रा 5१) । 
अवबह सक [अप+बह_ ] बाहर फेकना, दूर 
हटाना । कर्म श्र उज्कइ (पा १६, ६)। 


अबबाइअ वि [आपवचादिः] अपवाद-सबंधी 





२ ले पिशेष (पर '४)। | चावल के आटा 
के साव पकाया हुमा दूध (प्रा ३२) । 
अवल्ोअ सक [ अवकलोफ _ देखता, अप- 
लोवन वरना । वठड अवलोअन, अवब॒लोए- 
साण (रण ३५ ग्याया १, २) सक्त अब- 


न 


लोइऊण (फाज) । झू. अबछोयणीय (सुपा 
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७०) । | (पज्क १०७)। 
अउछोग ) ५ [अवलोऊ] श्रमलोकन, दर्शन | अबवाइय वि [ अपवादिक _ भ्रपवादवाला 
अवस्छीय | (उप ६८६ टी, सुपा ६, स २७६, तट 


गउड) । 

| अयलोयण न [अबलोफन_] १ दर्शन, पिलो- 
कन (गउड) । २ स्थान-विशेष, तुग अ्रव- 
लोयण चैय' (पउठम ८०,४) ! हे शिसर-विशेष 
(ती ४)। 

अवलोयणी त्री [अवलोक्नी] देवो-विशेष 
(सम्मत्त १६०) । 

अवछोब पु [अपलोप_] छिपाना, लोप करना 

| (पणह १, २)। 

। अवछोबणी ञ्री [अपलोपनी_] विद्या-विशेष 
| (पडम ७, १३६) । 

| अवलोद्द वि [अपलोह] लोहरहित (गबइ) । 
अवलछय न [दे अवल्लकक] नोका खेवने का 


अववाय प्र [अपवाद | १ विशेष नियम, अ्रप- 
वाद (उप ७८१)। २ निन्‍दा, श्रवर्ण-वाद 
(पणह २,२) | ३ श्रनुज्ञा, समति (निचू १)। 
४ निश्चय, निर्णय वाली हकीकत (निन्रू ५) । 

अवचास सक [ अव+फाश _ श्रवकाश देना, 
जगह देना । अशवासइ (प्राप्त) । 

अबवाहू सक [ अब + गाहू ] श्रवगाहन 
करना । श्रववाहई (प्राप्र) । 

अवधि पु [अवविध] गोशालक के एक 
भक्त का नाम (भग 5, ५) । 

अवबीड पु [अवपीड | निष्पीडन, दवाना 


(गउड) । 
उपकरणु-विशेष (आ्राचा २, ३, १)। अववबीडण न [ अवपीडन _ ऊपर देखो 
अवल्ाव ) पु [दे अपलाप] असत्यकयन, | (गउड)। 
अवलावय । श्रपलाप (दें १, ३८)। 


अवस वि [अबश | १ भ्रस्वाधीन, पराधीद 


अबब न [अवब | सख्या-विशेष, 'प्रववाज” को | (सूत्र १, ३, १)। २ स्वतत्त्र, स्वाघीन [से 


चौरासी लास से ग्रुणने पर जो सख्या लब्ध 


१, १)। 
हो वह (ठा २, ४) । अवस वि [अवश_] प्रकाम, श्रनिच्छु (धमंस 
अवदंग न [अववाद्भ] संख्या-विशेष, 'अडड' | ७००)। 


को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या 
लब्घ हो बह (ठा २, ४) । 


अवस श्र [ अवश्यम्‌ | श्रवश्य, जछूर, 
निश्चय (हे ४, ४२७)। 


८४ 
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अवसडण- अबस्सख 


अवसब्ण न [_ के जन ले दब अल व आओ ] अनि:सूचक | अवसरण देखो ओसरण (पव ६२) । अवसिद (शो) वि [अवसित]_] समाप्त, पुरा 


निर्मित्त, खराब शकुन (ओध ८१ भा, गा | अवसरण न [अपसरण] १ पीछे हटना । 


२६१, सुपा ३६३) । 

अवसकि वि [ अपशद्दिन्‌ ] अपसरण- 
कर्ता (मूत्र १ १२, ४) 

अवसध सक्र [ अब + प्वन्कू ] पीछे हट 
जाना । अवसक्क्रेजा (आचा) । 

अवसक्ण न [ अव्वष्फण ] श्रपमरण, पीछे 
हटना (पचा १३) । 

अवसकि वि [ अवष्बष्स्नि | पीये हटने 
वाजा (श्राचा)। 

अवसण्ण वि [दे] करा हुआ, दाका हुमा 
(पद ) | 

अचसण्ण वि [अवसन्न] निमग्न, नागो 
जहां पकनलावसरणो (उत्त १३, २०) | 


॥) 


जयसद् पु [ अपशब्द ] १ अशुद्ध शब्द 


(सुर १६, २४८) | २ खराब वचन (हें १, 
१५२)। ३ श्रवकीनि, श्रपयश (कुमा)। 
आअबसप्प श्रक [ अब + खप्‌ ] पीछे हटाना । 
२ निवृत्त होना । ३ 

(पि १७३)। 


अवसप्पण न [अपसपेण_] अ्पसरण, श्रप- 


बेन (पठम ५६, ७८) । 


अवसप्पि वि [ अपसपिन] १ पीछे हल्ले- 
वाजा। २ निवृत्त होनेवाता (सूत्र १, २, 


२)। 


अयसप्पिय वि. [अपसर्पित] १ अपरत । 


२ निवृन । ३ अश्रवतीर्ण (भवि) । 


अवमसप्यिणी देवों ओसप्पिणी (नंग ३, २ 


भपरि) । 
आयसमभिआ (दे) देवों अबससी (दे १ 
६-2 )ै 


अवमसय वि [| अपणद] नीच, अधम (ठा ४, 


४)। 


अवसर झक [अप+छ] १ पीछे हटना । 
२ नियृत्त होना | अवसरइ (है १, १७२)॥ 


क्ष अउमसरियव्य (उप्र १४६ टी) | 


अयसर सक [अ7+स] आश्रय बरना। 
सद्ट ओमसरणम आअबसरित्ता! (चड १८) ५ 
अवसर पु [ अवसर ] १ काल, समय 


उसरना । श्रवमण्पत्ति 


२ निवृत्ति (गउठ)। 

अवसरिय वि [ आवसरिक ] सामयिक, सम- 
योपबुक्त (सखणा)॥ 

अवसरीर पु [अपशरीर| रोग, व्याधिः 
सव्वावसरीरहियों (उप ४६७ टी) । 

अवसबस वि [अपम्वब्श | पराघीन, पर- 
तत्त्र (णाया १, १६) । 

अचसव्य न [अपसब्य_] वाम पार्व॑ (ण॒दि 
१५९)। 

अवसब्बण न [अपसब्यक्र] शरीर का 
दहिना भाग (उप व २०८)॥। 

अयसह पु [आवसथ] घर, मकान (उत्त 
३२) । 

अवसह न [दे] १ उतछ्तव। २ नियम (दे 
१, ४८)। 

अवसाइअ वि [अग्रसाठित | प्रमन्न नहीं 
किया हुआ (से १०, ६३) । 

अवसाण न [ अवसान] १ नाश। २ अन्च 
भाग (गउठ, पि ३६६) । 

अवसाय पु [ अवश्याय_ हिम, वर्फ (गठड) । 

अवसारिअ वि [अभप्रसारित] न फ्ला हुग्रा, 
भ्रविम्तारित ( से, १)। 

अबवसारिअ॒ वि [ अपसारित | १ शआ्लाकृठ, 
खीचा हुआ (से १, १)। २ दूर किया हुत्रा, 
हटाया हुआ (सुपरा २९२) । 

अवसावण न [ अवख्खावग_] १ कांजों (वृह 
१)। २ भात वगैरह का पानी (युक्त 
८६) । 

अवसावणिया जञ्ली [ अबस्वापनिका _] 
सुतानेवाती विद्या (धर्मंवि १२४)॥ 

अवसिअ वि [अपसत_] पीछे हटा हुआा 
(से १३, ६३) । 

अवसिअ वि [अवसित] १ समाप्त, परि- 
पूर्ण । २ ज्ञात, जाना हुआ (विसे २४८२) । 
अवसिद्ध श्रक. [ अव+सद्‌ ] हारना, 
पराजित होना, एक्कोडि नावसिजइ (विसे 
२८८४)! 


(पाप्र। - प्रस्ताव, मोका (प्रामु ५७ | अवसित्त वि [अवमिक्त] सीचा हुमा (रमा 


(मरा) । 


| ३१)। 





(अभि १३३, प्रति १०६) ! 

अवसिद्धत ५ [अपसिद्धान्त | दृपित सिद्धाँत 
(विसे २९५०, ६) ॥ 

अवसीय अ्रक [ अब + सद्‌ ] क्लेश पाना, 
खिन्‍न होना । वक्त अवसीयत (पठम ३३, 
१३१)। 

अवसुअ श्रक [डद्‌ + वा] सूखना, शुप्क 
होना । श्रवसुझइ ( पड ) । 

अवसेअ पुँ [अवसेक] सिचन, छिड़काव 
(अभि २१०) । 

अवसेअ वि [अवसेय_] जानने योग्य (बिसे 
२६७१) । 

अवसें (श्रप) देखो अवस [हें ४, ४२७) । 

अवसेण देखो अबर्से अवसेण भ्रुजियवब्वा 
(पउम १०२, २०१) | 

अवसेस पु [ अवशेष _] १ श्रवशिट, बाकी 
(सुपा ७७) । २वि सव, सर्वे (उप २११ 
टी)। 

अवसेसिय वि[ अवजणपित ] १ समान 
क्रिया हुम्रा, पार पहुंचाया हुमा ( से ४, 
४७)। २ बाकी का, अवशिष्ट (भंग) । 

अवसेह सक [ गम ] जाना । श्रवमेहइ (हे 
४, १६२) | अवसेहति (कुमा) । 

अवसेद्द श्रक [ नशु |] आागना, पलायन 
करना । श्रवसेहइ (हैं 2७, १७८५ कुमा)। 

अवसोब्या श्री [अवस्वापिका] निद्रा (सुपा 
६०९)। 

अवसोग वि [अपशोक] १ शोक-रहित । 
२ देव-विशेष (दीव) । 

अचसोण वि [ अपशोण | थोडा लाल 
(गछड) । 

अवसोवणी त्री [अवस्थापनी_] निद्रा (मुपा 
८७) । 

अवस्स वि [अवठय_| जरूरी, नियत (श्रावम, 
श्राव ४) । 'कम्म न [ 'क्मेन्‌ ] आवश्यक 
किया (आचू १)। ऊरणिव्न वि[ करणीय | 
श्रवश्य करने लायक कम, सामयिक श्रादि। 
“क्रिया छ्री [ क्रिया] श्रावश्यक भनुष्ठान 
(आदू १) । 'किद्य वि [कृत्य] श्रावश्यक 
कार्य (दे) । 


अवस्सं--अवहिय 








ः भ्र [ अवश्यम्‌ ] जरूर, निश्चय (पि 
३१५) । 

अवस्सप्पिणी देखो अवसप्पिणी (संबोध 
धप)। 

अवस्साअ देसो अवसाय (विक्र)। 
अवस्सिय वि [अवाशित | भ्राश्चित, श्रवलग्न 
(अनु ६)। 

अवह सक [ रच ] निर्माण करना, बनाना । 
झवहद (हे ४, ६४) । 

अवबह स [ उभय ] दोनो, युगल (हें २, 
दर ८) [| 

अबहू पि [अबह | न बहता हुभ्रा, जो चालू नही 
है, बंद, ओसप्पिणीडइ अ्रवहों इमाइ जाओ 
तम्नो य सिद्धिपहो (धर्मंवि १५१) ॥ 
अबहड छी [अपहति] विनाश (बिसे २०- 
१९)। 

अवहृद्ट वि [दे] अ्रभिमानी, गवित (दे १, 
२३) । 

आवहट् देणो अदृहर ८भ्रप + हू । 
अबहूड वि [अपहृत ] ले लिया गया, छीना 
हुआ (मुपा २६६, पएह १, ३) । 
अबहड वि [अवहत | ऊपर देखों (प्रा) 
अवहड न | दे] मुमल (दे १, ३२) । 
अवहण्ण पु [दे] ऊछल, श्ोसल, उद्दृखल 
दे १, २९) । 

अपदृस्य पु [अपहस्त] मारने के निए था 
निकाल बाहर करने के लिए ऊंचा किया 
हुआ हाथ, अवहत्येण हम्ो कुमरों' (महा) । 
अवहृत्य सक [ अपहस्तय ] १ हाथ को 
ऊंचा करना | २ त्याग करना, छोड देना । 
अवहत्येद (महा) । संक अवहृत्यिकण, 
अवचदृस्येऊण (पि ५८६, महा) । 
अबहृत्थरा छी [दे] लात मारना, पाद-पहार 
(दे १, २२)। 

अवदृसत्यिय वि [अपहस्तित_] परित्यक्त, दूर 
किया हुआ (महा/ काप्र ५२४, गा ३५३, 
सुपा १९३» णदि) । 


अवृहय वि. [ऊपहृत] नष्ट, नाश-आप्त (से 


१४, २८)। 


अवहर सक [गम] जाना । भ्रवहरइ (हे ४, 
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१६२) । 


अवहर भ्रक [ लशु ] भाग जाता, पलायन 


करना । श्रवहरइ (हे ४, १७८५ कुमा) । 


अबहर सक [अप + ह | १ छीन लेना, अ्रप- 


हरणख करना। २ भागाकार करना, भाग 
देना । अपहरइ (महा) अ्रवहरेजा (उबा)। 


कवकू अचहरिज्नत, अवहीरसाग (सुर 


३, १९२, भग २५, ४ णाया १, १८) ॥। 
सऊ अवहरिऊण, अवहद् (महा: आराचा 
भग) । टू 

अचहूर सक [अप + हू] परित्याग करना। 
सकू, अवहट्ू (सूत्र १, ४ १, १७)। 

अबहूर वि [अपदर] अ्पहारक, छीन लेने- 
बाला (गा १५६)। 

अचृहरण न [अपहरण] छीन लेना (छुमा 
सुपा २४०) । 

अवहूरिआ वि [गत] गया हुआ (कुमा) । 

अबहरिअ वि [अपहृत] छीन लिया हुआ 
(सुर ३, १४१५ कुम्श ६) । 

अचहस सक [_ अब, अप +हस्‌ ] तुच्छ 
करना, तिरस्कार करना, उपहास करना। अ्रव- 
हसई (णामा १, १८)। 

अचहसिय वि [अप', अवहृप्तित | तिरम्कृत, 
उपहमित (णाया १, ८, सुर १२, ६७) । 
अवहाउ सक [ दे] भ्राक्नेश करना । प्रवहादेमि 
(दे १, ४७ टी) 

अवद्दाडिअ वि [ दे] उत्कृष्ट, जिस पर श्राक्नेश 
किया गया हो वह (दे १, ४७) । 

अवद्दाण न [अवधान] १ स्याल, उपयोग 
(सुर १०, ७१: कुमा)। २ ज्ञान, जानना (वे 
पर) । 

अवहाय पु [दे | बिरह, वियोग (दे १, ३६)। 
अवहाय ञ्र [अपहाय_] छोड कर, त्याग कर 
(मंग १५) । 

अवृहार सक [ अव + धारय्‌ | निर्णय 
करना, निश्चय करना। कर्म अ्रवहारिजइ 
(स १६६) । हे# अवद्दारेड (भास १६)। 
अवहार (अश्रप) देखों अवहर ८श्रप +हू। 
श्रवहारइ (भवि)। सह अबद्दारिवि (मवि)। 


अवहय वि [अघातक] श्रहिसक (ओष | अवद्दार पु [अपहार] १ भ्रपहरण (परह १, 


७०५० ) ॥ 


३५ सुवा २७५) । २ दूर करना, परित्याग 


प्‌ 





जल करना, निकालना (निचु ७) । ५ भागा- 
कार (भंग २५, ४)। ६ नाश, घिनाश (सुर 
७, १२५)।॥ 

अवहार पु [अववार_] निश्चय, निर्णय । “व 
वि [ बन | निथय वाला (ठा १०)। 
अवहार पु [अवधाये] श्रुव राशि, गणित- 
प्रसिद्ध राशिविशेष (यूज १०, ६ दी) । 
अवहारण न | अवधारण_] निश्चय, निर्णय (मे 
११, १५, स १६६)। 

अवहारय वि [ अपहारफ] छीननेवाला, अप- 
हरण करनेबाला (सूर ११, १२) । 

अवपहारि वि [ अपहारिन_] श्रपहारक, छीनने- 
वाला (सुपा ५०३) । 

अवहारिय वि [अवधारित] निश्चित (स 
४७६५ पठम २३, ६, सुपा ३३१) । 

अवहाब नक [ क्रपू ] दया करना, कृपा 
करना । अवहावेइ (पद , हैं ४, १५१)। 
श्रवहावसु (कुमा) । 

अवहाबिअ वि [ अवधावित_] गमन के लिए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अवहास पु [ अवभास] प्रकाश, तेज (गउड, 
प्राग्र) । 

अवहासिणी सी [ अवहासिनी_] नासारज्जु, 
मोत्तत्वे जोत्तश्रपरगहम्मि अवहासिणो मुझा' 
(गा ६६४) । 

अवहासिय त्रि [अवभाशित_] प्रकाशित 
(सुपा १४२) ! 

अवहि देखो ओह (सुपा ५६० ५७८, पिसे 
परे, ७३७) । 

अवहिद्ठ वि [दे] दपित, अभिमानी, गर्वित 
(पड़ )। 

है न [दे] मेथुन, संभोग (सूत्र १, ९, 
१०)। 

अवहिय वि [अपहत_] छीन लिया हुमा 
(पंठम २०, ६६, सुर ११, २३२, सुपा ४१३)। 
अवहिय वि [ अपहित ] श्रहित (चड) । 

अबहिय वि [अवृधूत] नियमित (विसे 
२६३३) । 

अचहिय न [अचध्ृत] श्रवधारण (वव १) । 
अव॒हिय वि [ अवहित_] सावधान, ख्यालवाला 
(पाञ्म, महा; णाया १, २, पठम १०, ६५५ 


(णाया १, ६)। ३ चोरी (सुपा ४४६) | ४ 


८६5 पाइअसद्महण्णवो 


४ 





सुपा ४२३) । मा 7 77 £ शा वि[ मनस्‌ ]तल्लीन, 
एकाग्र-चित्त (सुपा ६) । 

अवहिय वि [रचित] निर्मित, बनाया हुआ , 
(कुमा) । 

अबद्ीण वि [अवद्दीन | होन, उतरता, कम 
दरजा वाला (नाटः पि १२०) । 
अवहीय वि [अपवीक] निन्‍्य बुद्धिवाला, | 

दुवुंद्धि (पण्ह १, २) । | 


अवहोडय देखो अबओडग, 'सो बद्धो अवहोट- 
एण' (सुख २, २५) । 

अचहोमुह वि [उस्यमुख ] दोनो तरफ मु ह 
वाला (प्राकं ३०) । 

अवहोल अ्रक [ अब + दहोलय _] १ कूलना। 
२ सदेह करना । वहक् अबहोलन्त (णाया 
१, ८5) । 

अचाइ वि [अपायिन | १ दु खी। २ दोपी, 
अपराधी, “निव्मिचसचवाई होइ श्रवाई य नेह- 
लोएवि' (सुपा २७५) । 

अवाईण वि [अवाचीन_ अबोमुख (णाया 
१, १)। 

अवाईण वि [अवातीन] वागु से अनुपहत 
(एाया ?, १)॥। 

अवाउड वि [अनव्याप्रत] किमी कार्य में 
न लगा हुआ (उप ४ ३०२) । 

अवाउड ग्रि [अप्राव्त ] श्रनाच्छादित, नमन, 
दिगम्बर (णाया १, १ ठा ५, १)। 

अवाडिअ वि [दे] वश्चित, प्रतारित ( पड्‌ ) । 

अचाण देखो अपाण (पात्र, विपा १, ६)। 

अवाग पु [अपाय] पानी का आगमन [रा 









अवहीर सक [ अब + वीरय |] अवज्ञा 
करना, तिरकार करना | अ्रवहीरेइ (महा) । 
बकू अवहीरत (सुप्रा ३१२) । कवकृ 
अवहीरिक्षव (सुपा ३०६) । सकृ् अब- 
ह।रिऊण (महा) । 

अयहीरण न [अववीरण_ अ्रवहेलना, तिर- ; 
स्कार (गा १४६) श्रत्ति €८ गउड) । 

अवहीरणा ज्री [ अबवीरणा_] ऊपर देखो (से 
2३, १६ वेणी १८)। 

अवहीरमाण देसो अवृहर 5 श्रप + ह । 

अवहीग्शि वि [ अववीरिन | अवज्ञात, तिर- 
स्कूल (से ?१ ७, गउ5ठ)। 

अचहील देवों अबदहीर । अ्पहीलह (सण) । 
अपहीत्य छी [अवरहेतस्य] श्रतादर (सिरि 


१७६)। २३) । 
अबद्ूय वि [अवधृत] मार भगाया हुआ | अवीय वि [अपाय] भाग्यरहित (श्रा२३)। 
(सवाब ५०)। अबाय वि [अपाग|] वृक्षरह्ति (शआआ २३) । 
अपरहेअ प्रि [दि] दया-योग्य, झृपा-पात दि १, | नये वि [अपाऊ] पापरहित (शव २३)। 
२२) | अवाय पु [अवाय | प्राप्ति (तआ २३) । 


अवाग पु [अपाय | १ अ्रनर्थ, अनिए (ठा १)। 
२ दोप, दूपण (सुर 2, १२०)। ३ उदाहरण- 


अबन्ेड सा [ मुच्‌ ] ठोटना त्याग करना। 
अ्यहडइ (हू ८ ६१)। सक् अवहेडिड 


(छुमा) । विशेष (ठा ४, ३)। ४ विनाश (घ्मं १)॥ 
अबहेडग ) घन [अचहेटक] आधे सिर का | * वियोग, पार्थक्य (णदि)। ६ सशय-रहित 
अवहेडय ॥ दर्द, श्राधा सीसी रोग (उत्तनि ३)। | निश्चयात्मक जञान-प्रिद्येप (ठा ४, ४ ख॒दि)। 


उसि नि [ दश्शिन] भावी अनर्थों को 
जाननेवाता (ठा ८० दर ४६)। विनय न 


अवहेडिय वि [दे] नीचे की तरफ मोटा हुआ्ना, 
अवमोटित (उत्त १२) । 


अबहरि ) छी [अवद्देला] श्रवगणना, तिर- [ 5 विजय | ध्यान-विशेष (ठा ४,२)। 
अचहेरी | स्कार (उप २६९०, ५६७ टी, भवि,  अवाय पु [अबाय_] सशय रहित निश्चयात्मक 


सुपा २६१ महा) । 

अचबहे लअ पि [अवद्देलऊ] तिरस्कारक (सुपा 
१०६) । 

अवह्ेटण पि [अवहेलन_] उपेक्षा करने पाला 
(सूप्र २ ६ ५३)। 

अवहोअ पु [<] विरह, जियोग ( पट )। 


ज्ञान-निशेष, मति ज्ञान का एक भेद (ठा ८, 
४ णदि) । 


अवाय वि [ अम्लान_] श्रम्तान, म्लानरहित, 
ताजा अवायमल्लमडिया' (ग ३०२) ।॥ 


« नान्तरीकरण (ठा ८, विसे २०६६) । 


| 
। 
। 
। 





अवायाण न [अपादान_] कारक-विशेष, स्था- 


अवहिय--अविक्खग 


अवार वि [अपार] पारूरहित, भ्रनत्त (में 
६८) । 

अबार पु [ दे | दूकान, हाट (दे १, १२) । 

अवारी ज्ञी [दे] ऊपर देखो दे १, १२) । 

अचालुआ बी [दे] होठ का प्रान्त भाग (दे 
१, २८) । 

अवाब पु [अवाप_] रसोई, पाक । 'ऊहा सलरी 
[ऊथा_ रसोई सम्बन्धी कथा (ठा ४, २) । 

अवास 

अवास 

अवाह पर [अवाह | देश-विशेप (इक) । 

अबाह। देखो अवाह्या (प्रोप) । 

अवि श्र [अपि_] निम्नलिखित श्रर्था का सूचक 
अव्यय---१ प्रश्न (से ५, ४) । २ श्रवधारण, 
निश्चय (आचा गा ४०२) | ३ समुचय (विसे 
३५५१, भग १ ७)। ४ सभावना (विसे 
३५४८, उत्त ३)। ५ विलाप (पात्र )। ६-७ 
वाक्य के उपस्यास शोर पादपूर्ति में भी इसका 
प्रयोग होता हे (आचा, पउम ८, १४६५ 
पड्‌ ) । 

अबि पु [अवि] १ श्रज। २ मेष (विसे 
१५७७४)। 

अविञअ वि [दे] उक्त, कथित [दे १, १०)। 

अविअ वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) । 

अविअ श्र [अपिच | विशेषण-मूचक भ्रव्यय 
(पचा ७, २१) | 

अविअ श्र [अपिच_] ममुच्यन्योतक अव्यय 
(सुर २, २८६ भग ३, २) । 

अविअ पृ [अविऊ] मेष, भेड (आ्राचा) । 

अधिड वि [ अविन | श्रण, मूर्ख (सद्ठि ४६) । 

अविडक्कतिय वि [अच्युत्कान्तिक |] उपत्ति- 
रहित (भग) । 

अविउ्सरण न॒[अव्युत्सजेन_] भ्रपरित्याग, 
पास में रस़ना (भंग) । 

आवकप वि [अविफक्म्प | निश्चल (पचा १८, 
३५) । 

आवकरण न [ अविकरण_] गृहीत वस्तुझ्नो को 
यथाम्थान न रखना (बृह ३) । 

आवऊज्स देखो अवेक्ख । श्रविक्तइ (महा) । 

हेऊ अविक्खिड (सम २०७) । कू अवबि- 

क्सणिज्ज (विसे १७१६) | 


| (अप) देखो अबसे ( पड्‌ ) । 


अवम्ग्पग वि [अपेक्षक] अपेजा करने वाला 


(प्रिंस १०१६) । 


अगिक्पग--अविस्साम 
अविक्सण न [अवेक्षण] अवदाव ।, निरी- 

कण (वि) । 
अविक्यण न 

(विगे १०१ ६) । 


अगिक्सा देयो अवेस्खा (कुमा) । 


अविफ्खिय पि [अपेक्षित] * अपेजित । 
। अबिण्णा की [अखिया_ बनुपयोग, स्याल हा 


> ने अ्रपेत्ता, परपहे, आायिस्सिय समाएँ 


रा १८) 
अविक्िव वि (अवेज्षित] अयलोशित (तुपा 


७२) १ 
अधिगइय थिं (अविकृतिक) छत ध्रादि 
धिवार-श्सत्न जाओ था व्यागी (सूत्र २, 
२)। 
अधिगडिय थि (अपरिकटित ] अनालोचित 
(व १)! 
अगिगप्प देवों अविपष्प (मुर ४, १८६) । 
अधिगएदग थि [अविकल्पक) १ विरल- 
गहिन। धन बल्पना-रटित प्रत्यल न्ोन 
(धर्मेसे ०४ ०)। 
अधिगल पि [अग्परिकल] प्रयगट, 
>८5२) १ 
अधिगिन्झ वि [अविचिएित्स्प] जिसवा 
>वाज ने हो के ऐसा, प्रमाय्य व्याधिः 
तावपुड गरलाण, जद बहुतरी|ण 
सिनिम्ो वाही । 
दोमाणममेमाणँ, तह आविगित्छों 
मुतादोसों (ला १२) । 
अविंगीय पर [अबिगीत अगीताये, शास्ता वे 
रहस्य वा अनभिन्न साथ (उबर ३) । 
आविग्गह पि (अविमद १ शरोर-रहित । 
श युद्ध-रहित, कतह-वजित (सपा २३४) । 
३ सरल, सीधा (मग) | ग्गद स्ली [गति 
श्रद्रुटिल गति (भग ६४, ५) । 
अविच्छ वि [अवीप्स्प] चीप्सारहित, 
रहित ( पद ) । 
आअविज्ञाणय वि [अविज्ञायक ) श्रनजान, मूर्ख 
(सूत्र १, १५ १) 


पूर्ण (उप 


अविद्त वि [अबीज] बीजशक्ति से रहित | 


(पठम ११, २५) । 


अधिणय पु [अविनय_ विनय का श्रमात (ठा 


5, दे) । 


| अविरइली [अविरति_] १ विराम का श्रम, 
व्याप्ति 


! 
! 


२ पु | झ््‌ मर [ दे] घऋचघलटा 
[अपेक्षण] छोला परसाह , विणप्रवई छो [दे अतनी, 5 


पाइअसद्दमहण्णवो 


; पु [दे] जार, उपपत्ति [दें १, 


श्८घ)। 


अधिणयवइ 

अवधिणयवर 

दि १, 
श्ध) । 

अविणिद्द वि [अविनिद्र ) निद्रा विच्छेदरहिंत 


(गा ६६) | 


ग्रभाव (सूत्र १, ५५ १)। 

अवितद्द वि [अवितथ | सत्य, 
उ3उ)। 

अबिद नर [अगिद, दवा] विपादन्यूचक 

अबिदा ) प्रव्यव (पि २३, स्तप्न ४ धो) । 

अविधि पुरी [अविधि] १ विरुद्ध विवि। 
२ विधि वा अ्रमाव (इह २ शाह १)॥ 

अविन्नाण वि [अविज्ञान] ? शजान । २ 
प्रभात, श्रपरिचित (पउम ४, २१६) । 

अवियड॒ढ पि [अविदग्ध] श्रनिषरुण 
भ्रू८२) । 

अवियत्त न [अप्रीतिक] ९ प्रीति का अभाव 
(ठा१०)। रे वि. प्रप्नॉतिकारक (पणह 
9, *) | 

अवियत्त वि [अव्यक्त] ब्रन्‍्कुट, भम्पष्ट, 
'ग्रतियतत दसण प्रणागार' (सम्म ६५४) । 

[ । बे 

आवियप्प वि अविकल्प] १ नेंदरहिंत, 
धबजणपजायम्स उ प्रुस्मि पुरिसों त्ति निश्च- 
मयियष्तों' (सम्म ३५) । क्िवि नि सशय, 
सशयरहित' सुयि्नप्पनिव्यित्रप्ण इय पुरिस 
जो भणिज श्रत्ियप्प। (सम्म ३४ )१ 


सच्चा (महा: 


(मुपा 


अवियाउरी छी [ द्‌ अविजञनयित्री | वन्ब्या 
छी (णाया १, २) । 
अवियाणय देखो अविज्ञाणय (आचा) । 


अनिवृत्ति । २ पाप कर्म से अनिवृत्ति (मम 
१० परह २,५)। हे हिंसा (कम्म ४) । ४ 
अप्रहा, मैथुन (ठा ६$)। + विरति-परिणाम 
का अभाव [सूत्र २,२) । ६ वि विरतिरहित 
(नाठ)। वाग्र पु [बाद] १ भ्विरति की 
चर्चा । २ मेथुन-चर्चा (ठा ५) । 

आविरइय वि [अविरतिक] विरति से रहित, 
पापनिवृत्ति से वजित, पाप कर्म में प्रवृत्त 
(भगः कस) । 


३ 
4 
३ 
| 


अविराम वि 


। 


। 
॥ 
॥। 


८७ 


अविरत वि[अविस्क] बराग्यरहित (णाया 
१, १४) । 

अविस्य वि. [अविस्त] विरामरहित, 
अविच्छिन (गा १५४) । ३ पाप निवृत्ति से 
रहित (ठा २, १) । चतुर्य ग्र॒ुणम्थााक् 
वाना जीव (कम्म ४/६३)। ४ क्विति सदा, 
हमेशा (पाग्न) । धप्म्म दि जी [| सम्य- 
स्दृष्टि | चढुवे गण॒म्थानक । वम्म २२)! 

अविरल वि [अविरद] निविद, वन (गाहा 
१, १)। 

अधिरहि वि 
(कुमा) । 


छ 
का 


[अविरहिन ] पविरहरह्ित 


[अविराम] १ विरामरहित । 
२ फ़िवि निरस्तर, हमेशा (पाग्म ) । 
आविराय वि अधिलीन] भप्रश्नट्ट (कुमा। । 
अविराहिय ब्ि [अविराधित_] अस्त, 
आराराधित (भंग १५) । 

अविस्यि वि [अवीये] वीयेरहिंत (भग) । 
अधिल पु [दै] १ पशु) * वि. कठिन (३ 
१, ४२) । 

अविलबिय वि. [अविलम्बित) विलास- 
रहित, "ीघ्र (बष्प) । 

अविला री [अबिला | भेषी, भेडो (पन्ने) । 

अबिवेग 9 [ जविवेक] १ विवेक का शभाव_ 
२ ब्रि विवेकरहित । बत वि [ वन ] 
प्रविविकी (पठम ११३, ३९) ' 

अंविसधि वि [अविसवि_ पूर्वापर पिरोव 
में रहित, सगत, संबद्ध (आप) । 

आविसवाई वि [अविसवादिन_] विसवाद- 
रहित, प्रमाण भूत, सप्य (कुमा/ सुर ६, 
१छ८) । 

अविसम वि [अविपम ] सहश, तुल्य (कुमा)। 

अविसाइ वि [अविपादिन] विषादरहित 
(परुह २, १)। 


। अविसेस वि [अविशेष] तुल्य, समान (ठा 


२, ३१ उप ८७ ७) । 


। अविसेसिय वि [अविशेषित_] (अ १०) । 


| 
' 
| 
| 


अविस्स न [अविश्न] मास ओर रुधिर (पव 


४०) । 
अविस्साम वि [अविश्वाम] १ ब्रिश्रामरहिएत 
(पण्ट १, १)। २ क्रिंवि निरन्तर, सदा (उप 
छरप टी) । 


प्घय 





कप न नध्य्न न अलय पु [दे] बालक, बचा (वृह १)। अवेक्ख सक [अप + ईज्ष] श्रपेज्ा करना । 
प्रवेक्‍्तसइ (महा) । 


अविदय वि [अविभव | दरिद्र (प58)।. | 


अविहवा की [अविववा] जिसका पति 
जीवित ही वह री, सघवा (णावा १,१)। 
अविद्दा देखो अविंदा (अभि २२४) । 
अविहाड वि [अविपाट_| श्रविक्द (वव ७)। 
अविद्दबिअ वि [दे] १ दीन, गरीव। २ न 
मोन (दे १, ५६) । 
अविहाबिअ वि [अविभावित_ अनालोचित 
(गउड) । 
अविषहि देखो अधिवि (दस १)। 
अविहद्विअ वि [दे | मत्त, उन्‍्मत ( पड ) । 
अविहिंत वकू [ अविश्नत ] नहीं मारता 
हुआ, हिंसा नहीं करता हुश्रा» 
“वजेमित्ति परिणओ, सपत्तीए विमुचचई वेरा । 
प्रविष्टितोवि न मुचड, किविट्टमावोत्ति वा तस्स' 
(ओब ६०) । 
अविहविंस वि [ अविद्टिंस] अहिसक (प्राचा)। 
अविहिसा को [अविहिंसा]| भ्रहिसा (सूत्र 
५२, १) | 
अविद्दीर वि [अप्रतीक्ष] प्रतीक्षा नही करने 
वाजा (कुमा) । 
अविहेडय वि [अविहृेटक] प्रादर करनेवाला 
(दस १०, १०) । 
अबी देखो अबि (उत्त २०, ३८) । 
अवीइय भ्र॒ [अविविच्य] श्रतलग न हो कर 
(मगर १०, २) । 
अवीइय [अविचिन्त्य] विचार न कर (मग 
2०, २ ) ॥ 
अवीप वि [अद्वितीय | १ झसापारण, अनुपम 
(उमा) । २ एकावी, श्रमहाय (विपा १,२) । 
अवुक्क सक [ वि+ज्ञपय्‌ ] विज्ञप्ति करना, 
प्रार्थना बरना ) अवबुफइ (हे ४, २८) | वह, 
अचुक्कत (दुमा)॥ 
अवुडढ पि [अवृद्ध] तत्ण, जवान (कुमा) । 
अवबुग्गह् देखो अविग्गह (ठा ५, १)। 
अयुह देखो अबुद्द (वण) । 
अचूह देखो अवोह्द (णाया १, १)। 
अवबे सक [अब + इ_ जानता । श्रवेसि (विसे 
१७७०३) ॥ 
अचे प्रव [| अप+इ_] दूर होना, हृठना । अवेद 
(स २०), पवेह (मुद्रा १६१)। 


पाइअसद्महण्णवो 


अवेक्ख सक [अव+ईचज्ष्‌_] भ्रवलोकत करना। 
प्रवेक्शाहि (स ३१७) सकृ अवेक्खिऊण 
(स ५२७) । 

अवेक्खा त्री [अपेन्ना] अपेक्षा, प्ाह (सुर 
३, ८४, स ५६२) । 

अवेक्खि वि [अपेक्षिन | अपेक्षा करनेवाला 
(गउड) ! 

अवेक्खिय वि [अपेक्षित] जिसकी अपेक्षा 
हुई हो वह (अभि २१६)। 

अवेक्खिय वि [ अवेक्षित ] श्रवलोकित 
(अ्रभि १६६) । 

अवेय वि [अपेत] रहित, वर्जित (विसे 
२०१३) | रुद् वि [सचि] सचि-रहित, 
निरीह (उप ७२८ टी) । 

अवेय ) वि [अवेट, 'क] १ पुरुष-वेदादि 

अवेयग # वेद से रहित (परुण १) । २ मुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त (ठा २, १) । 

अवेसि देखो अवेसि (दे १, ५, पात्र) 

अवेह देवों अवेक्ख >श्रव +ईक्ष्‌। श्रवेहइ 
(सूत्र ६) । 

अवोअड वि [अव्याक्तत] अव्यकत, अ्रस्पट 
(मास ५७६) । 

अवोच्लछिण्ण देखो अव्य्रोच्छिण्ण (आचा) | 

अवोच्छित्ति देखो अव्बोच्छित्ति (ठा ५, 
३)। 

अवोह्द मक [अप + ऊहू | १ विचार करना 
२ निर्णय करना । श्रवोहए (आवम) | 

अबोह प्र [अपोह] १ विकत्पन्ञान, त्- 
विशेष । २ त्याग, वर्जन (उप ६६७)।॥ ३ 
निर्णय, निश्रय (णदि) । 

अव्यई भाव पु [अव्ययीभाव] व्याकरण- 
प्रसिद्ध एक समास्त (अर) । 

अव्वग वि [अव्यद्ग | अ्रक्षत, अवण्ड (वत्र 





अविहड--अव्वाइड्ध 


अव्यग्ग वि [अव्यग्र] ध्यग्रताशृत्य, श्रनाकुल 
(उत्त १५) । 

अव्बत्त ) वि [अव्यक्त] १ श्रम्पष्ट, अस्फुट 

अव्वत्तय | उप ७६८ टी. सुर ४, २१४ श्रा 
२७)। २ छोटी उमर का बालक, बच्चा 
(निचु १८) । ३ अगीताणे, शासत्र-रटस्यान- 
भिन्न (साधु) (धर्म २, श्राचा)। ४ पु. 
अव्यक्त मत का प्रवर्तत एक जैनाभास मुनि 
(ठा ७) । ५ न साख्य मत मे प्रसिद्ध प्रकृति 
(आवम) | सथ न [मत] एक जैनामास 
मत (विसे) । 

अव्वत्तव्व वि [अवक्तठग्र| १ श्रवचनीय । 
२ पुं कमंवन्ण विशेष, चव जीव सर्वथा क्म- 
वन्वरहित होकर फिर जो कमंवन्ध करे वह 
(पव ५, १२) । 

अव्वत्तिय देखो अवत्तिय (प्रौप, विसे» 
आवम)। 

अव्बभिचारि वि [अठ्यभिचारिन्‌_| ऐ;वा- 
न्विक (पचा २, ३७) | 

अव्यग्र न [ अव्यय | “व आदि निपात (चेडय 
६८३) । 

अव्बय न [अन्नत_| १ ब्रत का श्रभाव (श्रा 
१९, सम १३२) । २ वि ब्रतरहित (विसे 
२५४२)। 

अव्बय वि. अव्यय_] १ अक्षय, श्रदुट (सुपा 
३२१) ।२ नित्य, शाश्वत (भंग २, १)। 

अव्ववसिय वि [अव्यवसित_ १ श्रनिश्चित, 
सदिग्व । २ अपराक््मी (ठा ३, ४) । 

अव्यसण वि [ अव्यसन_| १ व्यमन-रहित । 
२ पुन लोकीत्तर रीति से १२ वाँ दिन (जे 
७)। 

अव्बह वि [अव्यथ] १ व्यपारहित। २ 
न निश्चल ध्यान (ठा ४, १, ओप) । 

अव्यहिय वि [अव्यायित| १ श्रपीडित 

(५चा ५)। २ निश्वल ृह १)। 


७)। । अब्चा ल्ली [ अवार ] पर से भिन्न, 'णो 
अव्बग न [अव्यन्ञ] १ पूर्णोश्रग, पूरा । हव्वाए थी पाराए (सूत्र २, १, 5) | 

घरीर । २वि अ्रविकत, अन्युन, सपूर्णों, परि- | अव्या छी [दे अम्बा] माता, जननी (दे १, 

ह्यिग्रव्वगंधोयसियवसणा ( धर्मंवि १७, | ५५ ( पट )। 

१५)। अव्बाइद्व वि [अव्याविद्ध] १ प्रविषयंस्त, 
अव्यक्खित्त वि [अव्याक्तिप्त] १ विक्षेप- | अविपरीत २ न सूत्र का एक गण, प्क्षरो 

रहित । २ तल्लीन, एकाग्र (उत्त २०)॥ की उलट-पुलट वा श्रमाव (वृष १५ गच्छ २)। 


........0.00......0......................--++-++जज>+++तत++++++त++++_+97_++++++ ४6भ+++ “ +++5घ+5+5+5+ 


अव्वागड - असंगय 


उप मद गे वि [अव्याकृत] भव्यक्त, भ्रस्कुट 
(आचा/ सत्त ६ टी) । 
अव्याण वि [आव्यान] थोटा स्निग्ध (ओ्रोध 
डं८प८)। 
अव्याबाह वि [अव्याबाव] १ हरज-रहित, 
वाधायजित (आज ३)। २ न रोग का 
झभाव (भग १८, १०) । ३ सुख (आावम) । 
४ मोक्ष-स्थान, मुक्ति (भग ३, १)। ५ पूं 
लोकान्तिक देग-विशेष (साया १, ८) । 
अव्बावाह पुन [अव्याबाब | एक देगविमान 
(देवेद्ध १४५) । 
अव्वाबड वि [अठ्पापत |] १ जो व्यवहार 
में नलाया यया हो, व्यापार-रहित । २ एक 
प्रकार का वास्तु (बृह ३) । 
अव्यावन्न वि [अव्यापन्न] श्रप्रिनट, नाश 
को श्रप्राप्त (भंग १, ७) । 
अच्बाबार वि [अव्यापार] व्यापास्व्जित 
(स ५४०) । 
अच्चाहय वि [अव्याहृत] १ रुकावटवर्जित 
(ठा ४,४ सुपर ८६) । २ अनुवहत, भायात- 
रहित (एदि)। पुव्बावरत्त न [ वृवा- 
परत्व | जिसमे पूर्वापर का विरोध या भ्रमगति 
ने हो ऐसा (बचन) (राय) । 
अव्चाहार पु [अव्याहार | न बोलना, मोन 
(पात्र) । 
अव्याहिय वि [ अव्याह्ृत_] न बुलाया 
हुआ (जीय ३» श्राचा) । 
अव्विस्य वि [अविरत] विरति-रहिनत (सट्ठि 
८) | 
अख्यों ण॒ चीचे के श्रवो में से, प्रकरण के अनु- 
सार, किसी एक श्रर्थ वा सूचक श्रव्यय--१ 
सूचना । २ दु स। ३ सभापण | ४ श्रपराध 
प्र पिस्मय । 5 श्रानन्द । ७ आश्रादर। ८ भय । 
६ खेद । ९० विपाद | ११ पश्चात्ताप, 
अब्यों हरति हियय, 
तह॒वि न वेसा हवति जुबईण । 
श्रव्यों किपि सटम्स, मुणति घुत्ता जणव्भहिन्रा ।॥। 
श्रब्वी सुपहायमिण, 
खब्बों भ्रज्जम्ह सप्फल जीश्र । 
अ्रव्वो श्रइश्नम्मि तुमे, नवर जइ सा न 
जूरिहिई ॥| (है ९, २०४) । 
अव्योगड वि [अव्याकृत] १ श्रविशेषित 
१२ 
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(बृह २) । २ फैलाब-रहित (दसा ३)। दे 
नही बाटा हुआ | ४ ग्रत्फुट, श्रस्पष्त ई ५ न 
एक प्रकार का वास्तु (वृह ३)। 

अव्वोक्ित्रण्ण वि [अव्युच्छिन्न, अव्यच्‌- 
च्छिन्न] १ ब्ान्तर-रहित, सतत, विच्छेद- 
बर्ज्त (वव ७)।॥ २ नित्य। 5 श्रव्याहत 
(गउडट) । 

अच्व्रोन्द्धित्ति जो [अव्युच्छित्ति, अव्यव- 
च्छ्ित्ति] १ सातत्य, प्रयाह, बीच मे विच्छेद 
का श्रभाव, परपरा से वरावर चला आना 
(प्रावम) । 'नय पु ['नय_] वस्तु को किसी 
न किसी रूप से स्थायी माननेवाला पक्ष, 
द्रव्याथिक नय (भंग ७, ३) । 

अव्बोच्छिन्न देखो अव्बोच्छिण्ण (ओपघ 
३२२, स २५६) । 
अव्बोयड देपो अव्चोगड (भग १०,४ भास 
७१)। 
अस मक [ अशू ] व्याप्त करना। श्रसदइ, 
असए ( पड़ ) । 
अस श्रक [ अस्‌ ] होना। पब्रस्मि, हाहा 
ह्प्ोहमस्यि ति कट्टर (भंग १५) । श्रसि 
(प्राप) । श्रत्वि (है 5, १४६, १४७, १४८) । 
भूफ़ा श्रासि, श्रासी (भग) उवा) । 
अस सके [ अशू ] भोजन करना, पाना । 
अमदा, 'भव्यमगगोसावूर नासइ दोसोवि जत्याही' 
(साथ १०६, भवि) । वकू असत्त (भवि) | 
कू असियव्य (सुपा ४३८) । 
अस बक [ असत ] श्रविद्यमान, श्रसत्‌, 

दुह्मों शा विशम्मति, नो य उप्पज्जए छस! 
(यूम्र १, १, १, १६) । 

असइ स्री [ असृत्ति ] १ उलटा रुपा हुआ हस्त 
तल । २ धान्य मापने का एक परिमाण । ३ 
उससे मापा हुआ धान्‍्य (प्रणु, णाया १,७)। 
असइख्री [दे असर्व] प्रभाव, श्रविद्यमानता/ 
धढम जईए दाऊण, 

श्रप्पणा पणमिऊण पारेइ । 

असईय सुविहियाण, भुजेइ य कयदिसालोग्रो' 
(उवा) । 

श्र [ असक्ृत्‌ ] श्नेक बार, वार- 


असइ 
५. | बार (भवि, श्राचा, उप ८३३ टी)। 


अंसई ; 
असई छी [असती_] १ कुलठा, व्यभिचारिणी 
की (सुपा ६)। २ दासी (भग 5,६)। 'पोस 


असइ । 


८€ 





[पुं पोष] घन के लिए दासी, नवुंसक या 
पशुओं का पालन, श्रसईपोस च॑ वजिला' 
(शआआ २१२)। 'पोसणया क्री [पोपणा] 
देखो श्रनन्तरोक्त श्रर्थ (पडि) । 

असडग पुन [ अशकुन_] अ्रपशकुन (पचा ७)। 

असंक वि [अरा्ड] १ शदझ्ा-रहित, श्रस॑- 
दिग्ध। २ निडर, निर्भय (आचा. सुर २, 
२६)। 

असफल वि [अशद्॒ल]] शद्भला-रहित, 
श्रनियन्त्रित (कुमा)। 

असकि वि [अश्विन] सदेह व करने वाला 
(सूत्र १, १, २)। 

असकिलिट्ु वि [असंक्तिष्ट) १ संक्लेश- 
रहिता २ विशुद्ध, निर्दोष (ओप, पएह २,१)॥ 

असख वि [ असख्य_] सख्या-रहित, परिमाण- 
रहित (सूपा ४६६, जी २७, ४०) | 

असरब न [असख्य_] साख्य मत से भिन्न दर्शन 
(सुपा ४६६)। 

असखड जीन [दे] कलह, भगठा, 'जत्य य 
समणीणमसखडाइ गच्ठस्मि नेव जायति! 
(गच्छ ३, ११) । स्री 'डी (पथ १०६)। 

असखड न [| दे] कलह, भंगडा (निदू १) । 

असखडिय वि [दे| कलह करने वाला, 
मंगडासोर (बृह १)। 

असखय देखो असंख « श्रसख्य (स ८५५) । 

असखसय वि [असस्क्ृत] १ सस्कार हीन । 
२ सधान करने के श्रशक्य (राज) । 

असखिज्ञ वि [असख्येय] गिनती या परि- 
माण करने के प्रशक्य (नव ३५) । 

असखिज्ञय देखो असखेज्नय (अणु) । 

असखेज्न देखो असखिज्न (भंग) । 

असखेज्ञ इ वि [असख्येय] श्रसत्यातवा । 
“भाग पुं | भाग] प्रसंख्यातवा हिस्सा (आप, 
भग) । 

असखेज्जय पुन [असछंख्येयकऊ] गणना-विशेष 
(अण) 

असगर वि [असज्भ] १ निस्सज्भज, श्रनासक्त 
(पएण २)। २पुं प्रात्मा (आचा)। ३ 
मुक्त जीव । ४न मोक्ष, मुक्ति (पचव ३० 
क्ौप) । 

असंगय न [दे] वल्न, कपडा (दे १,३४) | 


९० 
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असगहिय वि [असमग्रहीत_] १ जिसका सग्रह | असथरमाण वह [दि अससस्‍्तरमाण] देवों 


न किया गया हो वह । २ श्रवाश्िित (ठा <)। 

असगहिय वि [असत्रहिफ_] १ सप्रहन करने 
वाला । २ पुँ नेगम नय का एक भेद (विसे)। 

असगिअ पु [ढे] १ अ्व, घोड़ा । २ वि. 
प्रनवस्थित, चश्चल (दे १, ५५) | 

असघयण वि [असहनन_] सहनत से रहित । 
२ बच्च, क्रषभ, नाराच श्रादि प्राथमिक तीन 
सप्ण्णो से रहित (निन्ू २०) । 

असजण न [अमझन] नि द्वता अनामक्ति 
(निच्ू १)। 

असज़म प्रि [ असपस ] १ हिंसा, झूठ भ्रादि 
सायद अनुष्ठान (सूत्र १ १३)। २ हिसा 
आ्रादि पराप-कार्यो से श्रनिवृत्ति (वर्म ३)। ३ 
ग्रज्ञान (प्राचा)। ४ श्रसमाधि (वव १) । 

असजय वि [असयत] १ हिंसा आदि पाप 
काया से अनियृत्त (सूत्र १ १७)। २ हिसा 
श्रादि करने वाला (संग ६६) । ३ पु साधु 
लिन गृह्मप (आचा)। 

असजल पु [असजञ्यछू] १ ऐखत वर्ष के 
एक जिनदेव का नाम (सम १५३) । 
असजोगि पि [असयोगिन] १ सयाग- 
रहित। ३ पु मुक्त जीय, मुक्तात्मा (ठा 
२,१)। 

असन बढ़ [_ असन्‌ ] १ अविद्यमान (नव 
३३)। २ मूठ, अमत्य (पर १ २)। 
असुदर, अचार (परह २, २) । 

अख्त देखो जूस न्श्यशू 

अनन वि [अशान्व] शान्तरहिन, ऋूद्ध (परह 
ही 

असर पि [ अणत्त्व | सत्य-रहित, वन-शुन्य 
(पगल १, २) । 

जसथड वि [द अलस्तुत] भ्शकत, अ्समर्व 
(आचा, बृह ५)॥ 

असयरत वक्ू [ दे असस्तरत्‌ | १ समर्थ 
में होता हुआ । २ सो न बरता हुआ (वन 
/ ॥3 पृप्त न होता हुआ (झोध १८२) । 

तरण_] १ निशह का 


5 
च्दू 


जब सग्ग ग [हे अल 
झमात (77 १)। २ 
)। 3 ब्रपर उता, 


“जाए 3 998] 


अशक अयस्या 
| 57 


असथरत (बव ४: ओघ १८१) | 


असवबिम वि [ असविम | सधान रहित अ्रखणट 


(बृहू ४) । 

असभत प्‌ [असश्रान्त_] प्रथम नरक का 
छठवा नरकेद्धफ -नरक-स्थान विशेष (देवेद्ध 
४) । 

असभव्व वि [असभाव्य | जिसकी सभावना 
न हो सक्रे ऐसा (था १२) । 

असभावणीय वि [असमावन्ीय| ऊपर 
देखो (महा) । 

असलप्प वि [असलप्य] अनिर्वचनीय 
(अणा ) । 

असछोय प्रु [असली ऊ] १ अप्रकाश । २ वह 
स्थान जिसमे लोगो का गमनागमन न हो, 
भीडरहित स्थान (आचा) । 

असबर पु [ असबर | श्राशव, सवर का अ्रभाव 
(ठा ५, २) । 

असवरीय बि [असद्बत] १ श्रनाच्छादित । 
२ नही रुका हुआ (कुमा)। 

असबुड वि [असद्गत | श्रसयत, पाप-कर्म से 
अनिवृत्त (सूश्र १, १, ३) । 

अससइय वि [ असगयित] प्रसंदिग्ध (सूत्र 
२, २); 

अससट्ु वि [असखूए | १ दूसरे से न मिला 
हुआ (बृह २)। २ लेप-रहित (श्रोप) । 
स्ली पिएडैपणा का एक भेद (पव ६६) । 

अससत्त वि [ अससक्त] १ श्रमिलित (उत्त 
२)। २ श्रनासक्त (दस ८, उत्त ३) | 


असगहिय---असणि 


असगाह ) पु [असदअह ] १ कदाप्रह (उप 


असग्गह ६ ६७२, सुपा १३४)। २ अति- 

असग्गाह ! निर्वन्‍्ध, विशेष आग्रह (भवि)। 

असच्च न [अलत्य] १ भूठ बचन (प्रासू 
१५१)। २ वि भूठा (पणह १ २)। 'मोस 
न [ सूप] भूठ से मिला हुआ सत्य (द्र २२)। 
बाइ वि [ वादिन_ भूठ बोलने वाला (सम 
५०, पठम ११, ३४) । 'मोस न [सूप] 
न सत्य और न मूठ ऐसा बच (आआचा)।! 
"मोसा जी [म्रपा] देखो श्रनत्तरोक्त श्र्थ 
(पच १)। "सब वि [संघ] १ असत्य- 
प्रतिज्ष । २ असत्य शभिप्राय याया (महा& 
परह १, २) । 

अस वक् | असजत्‌ ] सग न 

असल्नमाण $ करता हुआ्ना (आचाः उत्त १४८) 

असब्माइय वि [अस्पाध्यायिक_] पठन-पाठन 
का प्रतिवन्‍्धक कारण (पव २६८) । 

असज्माय पु [अस्वाध्याय] भ्रनव्याय वह 
काल जिसमें पठन-पाठन का निपे३ किया गया 
है (गच्छ ३, ३०)। 

असड॒ढ वि [अश्रद्ध ] श्रद्धारहित (कुमा)। 


' असढ वि [अशठ] सरल निष्कपठ (सुपा 


अससय वि [असगय ] १ सशय-रहित (बह । 


१)। २ क्रिवि नि संदेह, नी (अभि ११०)। 


असमार पु [अससार] ससार का श्रभाव, ' 


मीक्ष (जीव १)॥ 
अससि वि [असर सिन्‌] प्रविनश्वर (कुमा) । 
असक वि [ अशकप_] जिसको न कर सके वह 
(लुपा ६५१)। 


| असकछ वि [ अराक्त] ब्रममर्य (कुमा) । 
, असक्य वि [ असम्कृत_] सस्कार-रहित (परह 


पर्षानत लाभ का अमसाय 


४ रे) | 
असक्य वि [ अमत्कृत] सत्क्रार-रहित (परह 
१, २) । 


असकणिज्ष प्रि [ अणकनीय] अशत्य[वु मा ) । 


५५०) । 'करण वि [ करण_] निप्कपट भाव 
से अनुष्ठान करने वाला (इृह ६) | 

असण न [अशन_] १ भोजन, छ्ाना (निन्नु 
११)। २ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्व 
(पव ४) । 

असण पु [असन] १ वीजक नामक वृक्ष 
(परुण १, साया १, १+ श्रीप, पाप्नः कुमा) । 
२ न, क्षेपण, फेकना (विसे २७६५) । 

असणि पुत्री [अशनि_| १ एक प्रकार की 
विजली (सुज २०)।२ पु एक नरकनम्थान 
(देवेन्द्र २६) । 


, असणि पुल्नी [अशनि_] १ वज्र (पात्र) । 


आकाश से गिरता अ्रम्ि-करा (परुण १) । ३ 
बच्ज का अ्रमि (जी ६)। ४ अ्रप्ति (स ३३२) । 
५ श्रल्नविशेष (सम ३८५)। "प्पह पु [अ्रम] 
रागण के मामा का नाम [सि १६, ६१)॥ 

पु [सेघ] (६ वह वर्षा जिसमे श्रोले 
गिरते &। २ अ्रति भयकर वा प्रलय-मेघ 
(संस > ६)। चेग पु [ ठेग] विद्रापसे 
का एक राजा (पठम ६ १५५७) ! 


असणी--असि 


असणी की [अशनी] एक इद्राएी (ठा ४, | 
१)। 
असणी छी [अशनी ] जिह्ठा जीक अवसा- 
शणसणी कम्माण मोहण तह वयाण बम चे 
(सु २, ४९२ )। 
असण्ण पि [असल सनारहित, अचेतन 
(लहुध्र ६) । 
अमण्णि वि [जसजिन_] १ सक्षि-भित, 
मनोज्ञान मे रहित (जीव) (ठा २, २)। २ 
सम्यग्दृष्टि भिन, जेनेतर (भग १, २)। 'सुय 
न [श्रत] जैनेतर शात्न (णदि)। 
असत्त वि [अशक्त] प्रममर्थ (सुर ३, २४४, 
१०, १७४) !। 
असत्त वि [असक्त] अ्रनावक्त (श्राचा) ! 
असत्त न [असच्त्य | श्रमाव, श्रमत्ता (ण॒दि) । 
असत्ति स्ली [अशक्ति | सामथ्यं का प्रभाव । 
“मत वि [ मत्‌ ] श्रममर्थ, श्रशक्त (पउम 
६६, ३६) | 
असत्य वि [अस्वस्थ] अतदुल्त्त बीमार 
(युर 3, १२७) । 
असत्य न [अशद्न] १ शत्न-भिन्न । २ सयम, 
निर्दोष भ्रनुप्रान (आचा) । 
अमद पु [अशब्द] १ अर्कीत्ति, श्रपयश 
(गच्छ २) । २ वि शब्दरहित (ृह ३) । 
अमद्धभ वि [अश्रद्ध ] श्रद्धारहित । ज्री द्धी 
(उप छू ३६४८) । 
असन्नि देखो असण्णि (मंग/ जी ४३) । 
असवबल वि. [अशवछ | १ श्मिश्रित । २ 
निर्दाप, पवित (पंरह २, १) । 
असब्भ वि [असभ्य] भ्रशिष्ट, जगली (से 
६५०)। सासि वि [भआापिन] प्रसम्य- 
भापी (सुर & २१ )। 
असब्भाव पु [अलझ्भाव] १ यवायँता का 
अभाव, भूठ (विडई) । २वि असत्य, अयपार्थ 





(उत्त 5; श्रीप) । 
असब्भावि वि [ असद्भाविन | झूठा, श्रमत्य 
(महा) । 


असब्भूय ति [असदुसत_| असत्य (संग) । 
असम पि [| असम] १ अ्समान, श्रसाधारण | 





॥| 
(सुर ३, २४) । २ एक, तीन, पाच श्रादि | 


एकाई सरया छात्रा दिपम । सर पु [शर] , 
कामदेव (गठड) । ॥ 


पाइअसदमहण्णवो 


असमवाइ न [ असमवायिन्‌_] नैयायिक और 


वेशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष (विसे 
२०६६)। 
असमजस त्रि | असमझस ] १ श्रव्यवस्थित, 
गैरूयाजवी (आाचा/ सुर २, १३१ सुपा 
६२३, उप १०००) | २ क्विवि अव्यवत्यित 
ल्प से (पात्र) । 
असमिक्खिय वि [असमाक्षित] शना- 
लोचित, अ्विचारित (पएह १, २)। कार 
वि [कारन] साहमिक। कारिया री 
_कारिता] साहम कम (उप ७६८ टी) । 
असरासय वि [दे] निर्देय, निष्ठुर हृदय 
बाला (दे १, ४०) । 
असर्छील वि [ अश्क्ील ] अ्रमन्‍्य भाषा (मोह 
८७) | 
असव पु [असु] प्राण, 'विउत्तासवो विश्र 
ठिप्नरो कचि काल! (स ३५७) । 
असचण्ण वि [असवण_] श्रसमान, प्रसाघारण 
(सणण) । 
असवार पु [अश्ववार] घुडमवार (धर्मवि 
४२१) । 
असह्द वि [असह] १ श्रसहिष्ण (कुमा, सुपा 
६२०) । २ श्रसमर्थ (वव १) ॥ ३ खेद करने 
चाला (पात्र) । 
असहण वि [असहन_] श्रस॒हिष्ण, क्रोधी 
(वान्न) । 
असहाय वि [असहाय] १ सहायरहित 
(भंग) । २ एकाकी (चूह ४) । 
असहिज्न वि [असाहाय्य] १ सहायता- 
रहित । २ सहायता का श्रनिच्छुक (उबा) । 
असह्दीण गि [ अस्वाधीन_| परतन्न, पराधोन 
(दस ८) । 
असहु वि [असह |] १ असहिष्णु (उच)। 
२ असमर्थ, श्रशक्त (ओध ३६, भा)। ३ 
बीमार, ग्लान (निद्दू १)। ४ सुकुमार, कोमल 
(ठा ३, ३) । 
असहेज्न देखो असहिज्ज (भग) । 
असाग़ारिय वि [असागारिक] गृहस्थो के 
आज्रगमन से रहित स्थान (वव ३) । 
असाढभूइ पु [अपाढभूति | एक जैंन मुनि 
(पिड ४७४) । 
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असाढय न [असाढकऊ | तृण-विशेष (एनगए 
१, पत्र ३३) । 
असाय न असात ] दु ख, पीडा (पएह १, १)+ 
'रागपा इह जीवा, 
दुल्लहलोयम्मि गाढमणुरत्ता । 
ज वेइति असाय, कत्तो त हृदि तरएबि' 
(सुर ८5, ७६) । 
“वेयणिज्न न [ वेदनीय_] दु ख का कारण- 
भूत कम (ठा २ ४)। 
असार ) वि [असार, #| निस्सार, सार- 
असारय | रहित (महा: कुमा )। 
असारा जी [ दे] कदलो-बृक्ष, केला का पेड 
(दे १, १२) । 
असालिय पुल्ली [दे] स५ की एक जाति 
(सूआ २, ३, २४) । 
असासय वि [अशाग्रत_ श्रनित्य, विनश्वर 
(णाया १, १ गा २४७) । 
असाहण न [असाधन_] श्रसिद्धि (सुर ४, 
रशष्ट८प) । 
असाहारण वि [असाधारआ_] भ्रतुल्य, श्रनुपम 
(भंग, दस) । 
असि पु [असि | ? खडग, तलवार (पात्न) । 
२ इस नाम की नरकपाल देवों की एक याति 
(भग ३, ६) १ रे स्री वनारस की एक नदी 
का नाम (ती ३८)। 'कुछ न [ कुण्ड ] मथुरा 
का एक तीर्ब-स्थान (ती ७)। बाय पु 
[चघात | तलवार का घाव (पउम ५६, २५)। 
चम्मपाय न [“चर्मपात्र] तलवार की 
स्थान, कोश (भंग ३, ५) । धारा जऋ्री 
(घारा] तलवार की घार (उत्त १९)। 
“बेणु, घेणुआ ज्री ['घेनु, 'घेनु का] छरी 
(गउड, पाञ्म)। 'पत्त न [ पत्र] १ तलवार 
(बिंपा १, ६)। २ तलवार के जैसा तीक्ष्ण 
पत्र (भग ३, ६)। ३ तलवार की पतरी (जीव 
३)। ४ पु नरकपाल देवो की एक जात्ति (पम 
२६) । 'पुत्तगा ज्ली [ पुन्निफा] छुरी (उप 
५ ३३४)। सुद्धि छी [मुाप्ट] तलवार 
की मूठ (पात्र)। रयण न [ रत्न] चक्रवर्ती 
राजा की एक उत्तम तलवार (ठ ७) 'लट्ठि 
जी | यपष्टि | खड़ग-लता, तलवार (विषा १, 
३)। बण न [_ बन] खड॒ग।कार पत्ते वाले 
वृक्षी का जगल (परह १, १)। वक्त देखो 
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जाओ ['पत्त] (से ३, 2२) । हर वि [धर] | असील वि [अशीछ] १ दु शील, श्रसदा- 


तववास-वारप, योदया (में & १८) । हारा 
दखो 'बारा (उब) । 
असिट्ठ (अप) देखो असीड (मण)। 
असिण न [ अशन_] भोजन, जाना, अग्ग- 
पिंड परिट्वविजमाए पेहाएं, पुरा असिणा इ्ता 
ब्वहारा इवा' (आचा २, १, ५, १)। 
असित्य न [असिक्थ] झ्ादा लगे हुए हाथ 
या बर्तन वा कपडे से छना हुआ घोवन 
(पढि) । 
अमिद्ध वि [असिद्ध ] १ श्रनिष्मन्न | २ तब- 
शा्न प्रमिद्ध दुए हेनु (विसे २८२४) । 
अपिय वि. [अशित] थअुक्त, खादित (पाग्रः 
सुपा २१२) । 
असिय वि [असित] १ हछृप्ण, खेतरहित 
(पात्म)। २ अशुभ (विसे) । ३ अबद्ध, श्र- 
यन्त्रित (सूत्र १, २, १)» 'सिया एगे अरणु- 
गच्छति, श्रसिया एगे श्रणगच्द्ति' (आचा)। 
नक्स पु [क्ष] यक्ष-विशेष (मण)। 
असिय न [दे] दात्र, दांती (दे १, १४)। 
असिय्रव्व॒ देखो अस >श्रण्‌ । 
अमिलेसा ज्री [अउलेपा) नक्षत-विशेष 
(सम ११)। 
असिल्गेग पु [अदइछोक] श्रकीत्ति, श्रजस 
(सर १२)। 
अपिव न [अशिव_] १ विनाश । २ श्रसुख । 
३ देवतादि बृत उपद्रव (ओघ ७) । ४ मारी 
रोग (बव ४)॥। 
आसेतिण प्रृ [ अस्वप्त ] देव, देवता 
(प्रामा)॥ 
अमभिव्य देषपो असिय (बच ७; प्राप्र)। 
अमिसुई सी [अशिश्वी] शिश्षुर॒हित ज्लनी 
(प्राक््‌ २५)। 
असिद्द वि [अभिस्त] शिवारहित (वव ४)। 
असीइ जी [अश्यीति] मसंस्या-विशेष, अस्सी, 
८० (सम ८८)। सम वि [_ तम] अस्मीवां, 
८० वा (पठम ८०, ७४) । 
असीन्ग नि [अशीतिक] पब्रस्सी वर्ष की 
उम्र वाता (तदु १७) । 
असीम वि [असीमन _] निम्नीम, 'असीमत- 
भत्तिराएएण (उप ७श्ष्टी) 


चारी (पएह १, २)। *न अ्रनदाचार, 
अग्रहचय । मत वि [ वत्‌ | १ शत्नह्मचारी 
(ओघ ७५७) । २ असयत (सूत्र १, ७०) । 

असु पु व [असु] १ प्राण (स ३८३)। 
२न चित्त । ३ ताप (प्राप्र/ बृप ५१)॥ 

असु देखो अमु (प्राप्र) | 

असुइ वि [अशुचि_] १ भ्पवित्, अ्रस्वच्छ, 
मलिन (श्रोप, वव ३) । २ न अमेब्य, विष्ठा 
(ठा ६, प्रासु १६६) । 

असुइ वि [अश्रुति] शाज्नश्रवण-रहित (मग 
७, ६) | 

असुईकय वि [अशुचीकृत ] अपवित किया 
हुआ (उप ७२८ टी) 

असुग पु [असुफ] देखो असु ८ असु (हे १, 
१७७) । 

असमुज्मत वि [अद्ृश्यमान_] नही दिखाता 
हुआ, अन्नपि ज॑ असुज्कमत। भुजतएरा 
रक्त! (पउम १०३, २५) । 

असुणि वि [अश्रोत्त | न सुननेवाला, अलि- 
यपयपिरि अश्रणिमित्तकोवणे असुरि सुणसु 
मह वयण (वजा ७२)। 

असुद्व वि [अशुद्ध] १ अस्वच्छ, मलिन | 
२ न मेला, श्रशुचि। विसोहय पु [ विशो- 
घऊ] भगी, मेहतर (सुर १६, १६५) । 

असुभ देखो असुह ८ अ्रशुम (सम ६७५ भग)। 

असुय वि [अश्रुत] न नुना हुआ (ठा ४, 
४) । णिस्सिय न[ लिश्रित |] शास्र-अवरा 
के बिना ही होनेवानी वृद्धि--ज्ञान (णदि) । 
वुव्य वि [ पूर्व] पहले कमी नहीं सुना 
हुआ ( महा, णाया १,१५ पउम ६५,१४) । 
अमुय वि [ अग्युत] पुत्रहित (उत्त २)। 

असुर पु [अमुर] १ देत्य, दानव (पात्र)। 
२ देवजाति-विशेष, भवनपति शोर व्यन्तर 
देवो वी जाति (पएह १, ४) । ३ दास-स्था- 
नीय देव (श्राउ ३६)। कुमार पु [ कुमार ] 
मवनपति देवो की एक अवान्तर जाति (ठा 
१, १, महा)। राय पु [राज] अयुरो 
का इच्र (पि ४००) । ब॒दि पं [ बन्दिन] 
राक्षम (से ६, ५०) । 

अमुर्रिटि पु [असुरेन्द्र] श्रसुरो का राजा, 
इच्ध-विरोप (णाया १, ८ सुपा ७७)। 





असिइ--असोग 


४, १६३)। २ पाप-कर्म (ठा », ४)।३ 

वि खराब, शअ्रसुन्दर (जीव १५ छुमा) | 

णाम न [ सनासन्‌ | अशुभ फल देनेवाला 

कर्म-विभेष (सम ६७) । 

असुद्द न [असुख] दु ख (ठा ३, ३)॥ 

असृअ सक [ असूय | श्रमुया करना । असू- 
एहि (में ७) | 

असूया ली [असूचा_] १ सूचना का श्रभाव। 
२ दूसरे के दोपों को न कह कर श्रपना ही 
दोप कहना (निन्नू १०)। 

असुया ली [असूया_] श्रमुया, श्रसहिष्णुता 
(दस) । 

असुरिय वि [असूर्य | १ सूययरहित, भ्रन्घ- 
कारमय स्थान । २ पु नरक स्थान (सूभ्र १, 
५, १)। 

असेव्ब देखो असिव (प्राप्र)। 

असेव्य वि [ असेव्य ] सेवा के श्रयोग्य 
(गउड) । 

असेस वि [अशेप] नि शेप, सर्वे (प्राप) । 
असोअ ) पर (अशोक) १ देव-विशेष (राय 
असोग | ८१)। २ पुंन एक देवविमान 
(देवेनद्र १४२) । ३ शक्र श्रादि इन्द्री का एक 
श्राभाव्य विमान (देवेनद्र २६३) । 'वडिसय 
पुन [वतंसक] सौधर्म देवलोक का एक 
विमान (राय ५६) | 

असोग पु [अशोक] १ सुप्रसिद्ध वृक्ष-विशेष 
(श्रौप) । २ महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) । 
हरा रग (राय) | ४ भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
चेत्य-वृक्ष (सम १५२) । ५ देव-विशेष (जीव 
३)। ६न तोर्थ-विशेष (ती १०)। ७ 
यक्ष-विशेष (विपा ै, ३)। ८५ वि शोक 

| रहित । चढ पु [ चन्द्र | १ राजा श्रेणिक 

का पुत्र, राजा कोणिक (आवम)। २ एक 

प्रसिद्ध जैनाचार्य (सार्थ ७७)। लछलिय पु 

[ललित] चतुर्थ बलदेव का पृर्वे-जन्मीय 

नाम (सम १५३) । बण न [ वन_] भ्रशोक 

वृक्षो वाला वन (भग)। वणिया ऋजह्री 

[ 'बनिकरा ] अशोक वृक्ष वाला बगीचा 

(णाया १, १६)। सिरिपु [श्री] इस 

नाम का एक प्रख्यात राजा, सनम्नाद श्रशोक 

(बिमे ८६२) । 


असुह न [अशुभ] १ श्रमगल, शनिष्ट (सुर 


असोगा--अस्सोकवा 


अर को [अशोका] १ इस नाम को एक 
इद्धाणी (ठा ४, १) । २ भगवान्‌ श्री शीतल 
नांथ की शासनदेवी (पव २७) । ३ एक 
नगरी का नाम (पठम २०, १८६)। 

असोभण वि [अशोभन_] अमुन्दर, खराब 
(पउम ६६, १६) । 

असोय देखो अलोग (भगः महा: रभा) । 
असोय पु [ अध्चयुकू ] आश्विन मास (सम 
२९)। हु 

असोय वि [अशोच_ १ शौचरहित (महा) । 
२न शौच का अभाव, भ्रशुचिता । वाइ प्रि 
[ बादिन्‌ ] अशोच को ही माननेवाला 
(ओघ ३१८) । 

असोयणया की [अशोचनता] शोक का 
अभाव (पर्क्सि)। 

असोया देखो असोगा (ठा २, ३३ सति 
६)। 

असोहिय वि [अपक्क] कथा (उबा) । 

असोहि स्री [अशोधि_] १ श्रशुद्धि । २ विरा- 
घना (श्रोौध ७5८) । ठाण न [स्थान] 
१ पाप-कर्म । २ भ्रशुद्धि स्थान । ३ दुर्जन का 
समगे । ४ भ्रनायतन (प्रोध ७६३) । 

अस्स न [आस्यथ] ग्रुप, मुह (गा ९५६) । 
असल पि [अस्थ] १ हृब्यरहित, निर्घंन | २ 
२ निम्नेल्थ, साधु, मुनि (भाचा) । 

अस्स पु [अश्ब॒] १ घोडा (उप ७६८ टी) । 
२ अ्रश्विनी नक्षत्र का श्रधिष्टायक देव (ठा 
३, ३)। ३ ऋषि-विशेष (ज ७)। कण्ण 
पुं [कण] १ एक श्रत्तद्ोंप । २ इस अन्त- 
हीप का निवासी (ण॒दि)। कण्णी छ्ली 
[ "कर्णी ] वनस्पत्ति-विशेष (परुरा १)।॥ 
करण न| करण  णहाँ घोड़ा रखने मे 
ग्राता हो वह स्थान, श्रस्तवल (झाचा २, 
१०, १८), “ग्गीव प्‌. [ अरब] पहले प्रति- 
चासुदेव का नाम (सम १९३) । तर पुल्ली 
[तर] खच्ड (पएण १) । मुद्द प्‌ | सुख | 
१-२ इस नाम का एक श्रन्तींप श्रौर उसके 
निवासी (दि, परण १)। 'मेह प्‌ ['मेघ] 
शज्ञ-विशेष, जिसमें अ्रश्व मारा जाता है 
(अगु) | 'सेण पु. [ सेन] १ एक प्रसिद्ध 
राजा, भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का पिता (पव 
११) । २ एक महाग्रह का नाम (चन्द २०)। 
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<. पूँ [दर] विद्याघर वश के एक 
राजा का नाम (पठम ५, ४२) | 
अस्स न [अख्‌] १ अश्लु, श्रॉसू । २ रुघिर, 
खून (प्राक २६)। 

अस्संख वि [असंग्ह्य| सस्या-रहित (उप 
१७) ॥ 

अस्पग्रिभ वि [ दे] आसक्त (पड )। 
अस्सघयणि वि [असहननिन_] सहनन 
रहित, किसी प्रकार के शारीरिक बन्ध से 
रहित (भग)। 

अस्सजम देखो असजस (उब ) । 
अस्सजय वि [अस्वयत] १ गुर की श्राज्ञा- 
नुसार चलनेवाला, भ्रस्वच्छुदी (श्रा ३१)। 
अस्सजय देखो असजय (उब) | 
अस्सदस पु [अश्वन्दम] अ्रश्च-पालक (सुपा 
६४५)। 

अस्सशञ्य देसो असच्च, मुरिणो हवउ बयण- 
मस्मचा (उप १४६ टी) । 
अस्सण्णि देघो असण्णि (विसे ५१६) | 
अस्सत्थ ५ [अश्वत्थ] वृक्ष-चिशेष, पीपल 
(नाट) । 

अस्सत्थ वि [अखस्थ | गेगी, वीमार (सुर 
३, १५१, माल ६५) । 
अस्पन्नि देशो असण्णि (सुर १४,६६/ कम्म 
४, २१ ३) 

अस्सस पु [आश्रम] १ स्थान, जगह । २ 
ऋषियों का स्थान (श्रम ६६, स्वप्त २५) । 
अस्ससिअ वि [अश्रमित] श्रमरहित, अ्रन- 
भ्यासी (संग) । 

अस्सवार देखो असवार (सम्मत्त १४२)। 
अस्सस प्रक | आ+इवस्‌ |] शाधासन 
लेवा। हेझ. अस्ससिदु (शो) (अभि १२०)। 
अस्साइय वि [ आस्वादित_] जिसका श्रास्वादन 
किया गया हो चह (दे)। 
अस्साएमाग देखो अस्साय ८ भ्ास्वादय्‌ । 
अस्साद सक [ आ+ सादय ] प्राप्त करना। 
अस्सादेंति, अ्रस्सादेस्सामों (भग १५)। 
अस्साद सक [ आ+ स्वादय ] आास्वादन 
करना । 

अस्सादण देखो अस्सायण (सुज १०, १६) । 
अस्सादिय वि [आसादित] प्राप्त किया 
हुआ (भग १५)। 
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अस्साय देखो अस्साद 5ग्ना + सादयू । 

अस्साय देखो अस्साद्‌ ८ भ्रा + स्वादय्‌ । वक्ष. 
अस्साएमाग (भग १२, १)। हक अस्सा- 
यणिज्ञ (णाया १, १२) । 

अस्साय देखों असाय (कम्म २,७, भग) । 

अस्सायण पु [आशवायन_] १ प्रध ऋषि का 
संतान (ज ७)। २ अध्िनी नक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

अस्सावि वि [आखाविन्‌] भरता हुआ, टप- 
कता हुआ, सच्छिद्र, जहा श्रस्साविरि नाव 
जाइग्रघों दुल्हए' (सूञ्र १, १,२) । 

अस्सास सक [आ+ खासय्‌ ] आश्वासन 
देना, दिलासा देना । श्रस्सतासभदि (शो) (पि 
४६०) | अ्त्सासि (उत्त २.४०, पि ४६१) । 

अस्सासण प्र [आइवासन_] एक नहाग्रह 
(सु २०)। 

अस्सि जी [अशभ्रि] १ कोण, घर आदि का 
कोना (ठा ६)। २ तलवार श्रादि का श्रग्न- 
भाग--धार (उप ए ६६) | 

अस्सि पु [अश्विन] श्रश्विती नक्षत्र का अधि- 
छायक देव (ठा २, २)। 

अस्सिणी ज्री [अश्विनी] इस नाम का एक 
नक्षत (सम ८) । 

अस्सिय वि [आश्िित] प्राश्नय-प्राप्त, 'विराग- 
मेगमस्सिओं (वसु, ठा ७० सथा १८) । 

अस्सु पुन [अश्र | श्रांसू, अस्सू' (सक्षि १७) । 

अस्सु (शी) न [आश्र] श्रंंसू (अभि ५९ 
स्वप्न ८५)। 

अस्सुक वि [अशुक्ष] जिसकी उगी या फीस 
माफ की गई हो वह (उप ५६७ टी) । 

अस्सुद्‌ (शी) देखो अम्तुय -श्रश्नत (अभि 
१६३) । 

अस्छुय वि [अरसूत] बाद तही किया हुआ 
(भंग) । 

अस्सेसा देखो असिलेसा (सम १७, विसे 
३४०८) । 

अस्सोई की [आश्चयुजी] आश्विन मास की 
पूर्रिमा (चद १०) । 

अस्सोइ ली [आश्युजी_] श्राश्विन मास की 
अमावस (सुल १०, ६ टी) देखो आसोया । 

अस्सोक्तता जी [अश्वोस्कान्ता] सगीत-शात्र 

प्रसिद्ध मच्यम ग्राम की पाचवी भूच्छेना 

(ठा ७) । 
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अस्सोत्य देखो अस्सत्थ (पि ५४ 2०० 
३०६) । 
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(गउड) । 


अस्सोत्थ--अहह 


अहयारि वि [अहकारिन ] अभिमानी, गविष्ट अहर वि [दे] अशक्त, श्रममर्थ (दे १, १७) । 


अहर प्‌ [अबर]| १ होठ, श्रोौष्ठ (णदि) | २ 


अम्सोयब्ब वि [अश्नोत्र्य] सुनने के अयाग्य ' अहणिस न [अहर्निश] रात-दिन, सवंदा , वि नीचे का, नीचला (पएह १, ३)। ३ 


(सुर १४, २) । 
अह अर [ अथ] इन प्रबों का सूचक श्रव्यय--- 
१ अत्र बाद (स्वप्ण ८३, दे ३१० कुमा)। 
२ भ्रववा, ओर 
(डिजउ सी श्रह होठ वधण चयठ 
मब्वहा लच्छी । 
पव्यित्रपालणं नुपुरिसाण ज॑ होइ त होठ ॥7* 
(प्रासू ३)। 
३ मंगत (कुमा)। ४ प्रश्न । ५ समुचय । ६ 
प्रतिबचन, उत्तर (वृह्ह १)। ७ विशेष (ठा 
«)। ८ ययार्थता, वास्तविकता (विसे १२७६)। 
६ पृर्वपक्ष (विस १७८३) । १०-११ वाक्य 
वी शोमा बढाने के लिए ओर पाद-पूत्ति में 
नी इसका प्रयोग होता है (सुश्र १, ७४ पचा 
१६)॥ 
अह न [अहन_ दिवस, दिन (श्रा १४० पात्र) | 
अह श्र [ अबस्‌ ] नीचे (मुर २, ३८)। 
लोग पु ['छोफ] पाताल-लोक (सुपा ४०) । 
तय वि [स्थ] नीचे रहा हुआ, निम्न-स्थित 
(पठम १०२, ६५) । 
अद्द स [ अदस्‌ ] यह, वह (पात्र) 
अह न [दि] दुख (दे १, ६)। 
अह न [अथब_] पाप (पाप्र) । 
अह देपो अहा (है १,२४५, कुमा)। क्रम, 
“व हे श्र [क्रम] क्रम के अनुसार, अनुक्रम 
पे श्रोघ ५ भाः स ६)। 'क्साय, खाय 
न | ख्यात] निर्दोप चारित, परिपूर्ण संयम 
5 ५,२, नय २६, कुमा)। 'क्खायसजय 
 'स्थातसयत_] परियुणं सयम वाला 
'. २५, ७)। जछटद देखो अहाछद (स 
त्थ वि ['स्थ] ठोक-ठोक रहा हुश्रा, 
यथ स्थित (ठा ०, ३)। 'त्थ वि [| 
स्तविक (ठा ५, ३)। 'प्पह्ाण श्र 


“वान| प्रधान के हिसाउ से (संग १५) | | 
'हझ् श्र [ अथफ़िम्‌ ] स्वीकास्तूचक | 


प्रव्यय--हाँ, प्रच्छा (नाठः प्रयी ५)। 
अध्फार पु [अहकार] प्रसिमान, गये (सूझ्र 
१, ६, स्वप्न ६२) । 


(पिग)। - 
अहकम्म देखो अद्ेकम्म (पिंड १३०)। | 
अहण वि [अधन_ निर्धन, घनरहित (विसे 
२८१२) । 
अहण्णिप न [अहर्निश] रात-दिन, निरन्तर 
(नाठ) । 
अहत्ता श्र [ अधस्तात्‌ ] नीचे (भग) । 
अहन्न वि [अवन्य] श्रप्रशस्य, हतभाग्य (सुर 
२, ३७)। 
अहन्निस देखो अहण्णिस (सुपा ४६२) । 
अहम वि [अवम_] श्रवम, नीच (कुमा) । 
अहमति वि [अहसन्तिन_] अभिमानी, गविष्ठ 


(ठा १०)! 
अहमहमिआ | की [अहमहमिका] में 
अहमहांसगया | इसमे पहले हो जाऊ ऐसी 
अहमहमिगा | चेट्टा, अल्युत्कएठा (गा 


प८०७ सुपा ४४ १३२, १४८) । 

अहमिंद पु [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय 
पूर्ण स्वाधीन देवजाति विश्वेष, ग्रेवेयक और 
श्रनुत्तर विमान के निवासी देव (इक) । २ 
अपने को इन्द्र समभने वाला, गरविष्ठ, 'सपइ 
पुणा रायाणो नरिंद । सब्बेवि श्रहमिदा' (सुर 
१, १२६)। 

अहम्म देखो अधम्म (सूत्र १, १, २४ भग 
नव ६५ सुर २,४४ सुपा २५४८, प्रासू १३६)। 

अहम्म वि [अवम्ये] घमंच्युत, घमंरटित, 
गैरव्याजवी (सण)। 

अहम्माणि वि [अहम्मानिन_] अ्रभिमानी 
(श्रावम) । 

अहम्मि वि [अवभिन] घर रहित, पापी 
(सुपा १७२)। 

अहम्मिट्ू देजो अधम्मिट्टू (भग १२, २५ 
(राय) । 

अहाम्मय वि [अवार्मिक] श्रवर्मी, पापी 
(विपा १, १)। 
अहय वि [अहत] १ अनुवद्ध, अव्यवच्छधिन 
(ठा ८, पत्र ४१८)। २ ग्रक्षत, श्रसस्टित | 

(सूत्र २, २)। ३ जो दूसरी तरफ लिया 

९ हो (चद २६) । ४ नया, नूतन (भंग ८, 

६)। 





नीच, श्रधम (पएह १, २)। ४ दूसरा, भ्रन्य 
(प्रामा)) गई झ्री [गति] पश्रधोगति, 
दुर्गंति, नीच गति; अहरगइ निति कम्माई 
(पिंड) । 

अहरिय वि [अधरित_] तिरस्कत (सुपा 
४७)। 

अहरी दी [अवबरी] पेपण-शिला, जिस पर 
मसाला वगैरह पीसा जाता हे वह पत्थर, 
मिलवट (उबा)। ल्लोट्ट पु [ छ] जिससे 
पीमा जाता है वह पत्यर, लोढा (उबा)। 

अहरीकय वि [अवगैक्ृत_| तिरक्ृत, अ्व- 
गणित (सुपा ४) । 

अहरीभूय वि [अधरीभव |] तिरणकत, 
“उयरेण धरतीए, नररयणमिम महप्यह देवि ! 
श्रटरीभुयमसेस, जर्य॑पि तुह स्यणगव्भाएं' 
(सुपा ३५) ! 

अहरुद्ध पुन [अवरो9] नीचे का होठ (पणह 
१, ३, हैं १, 5४ पड़ )। 

अहरेम देखो अहिरेम | श्रहरेमइ (हैँ ४, 
१६९)। 

अहरेमिअ वि [पूरित_] पुरा किया हुआ 
(कुमा) । 

अहल वि [ अफल | निप्फत, निरर्थक (प्रासू 
१३५, रभा) । 

अहलद न [ यथालन्द_| पाँच रात का समय 
(पव ७०)। 

अद्दलदि देसो अह्यलदि (पर ७०)।॥ 

अहवब देखो अहवा (है १, ६७)।॥ 
हवइ (श्रप) देसो अहवा (कुमा) । 


अहवबण ) श्र [अथवा] १ वाम्यालकार में 
अहवा । प्रुन' किया जाता अव्यय (अग्राः 


सूझ २, २)! २ या, श्रथवा (बृह १५ निचू 
१, पचा ३ हैं १, ६७) । 


अहृव्य देसो अभव्य (गा ३६०) ॥ 


अहव्बग पु. [ अथर्चन्‌ ] चोथा वेद-थाक्ल 
(झप) । 


अहव्व। जी [दे] श्रमती, वुलटा छी (दे १, 


१८) । 
अहृह » [ अहृदद | इन श्रर्थों का सूचन 
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अहा--आहेक्खित 


प्रयय--१ झामस्तण । २ ऐेद । २ झाश्यययें । 
» दुख। ५ आवियय प्रार्प [हे २ २१८ 
था १४ बष्पू गा ६५६)।॥ 


अदा श्र [यथा] जैसे, माफ्कि, अतुसार (हे 
१, २४५) । पछुन्द वि [नछन्द] १ 
स्पच्छन्दी, स्वेरी (उप ८३३ टो)। २ न मरजी 
के अनुसार (यब २) । जाय वि [जात] 
/ मत, प्रावरण-रहित (हें १, १८५) । २ ने 
एम के झनुसार । ३ थेन साधु में दीक्षा 
दाय के पर्मिण के अनुसार क्रिया जाना 
पन्‍-+--तमस्कार [धर्म २)। 'णुपुब्यी छो 
| नुपृव।] पवाक्मम, श्रनुक्रम (साया १, १ 
4.4 ?, ८5) । 'तश्च न [तत्त्य] तत्व के 
ग्रवर (नग २ १)। "त्च ने [तथ्य] 
स्पा य [सम १६)। पडिरुब वि 


प्रतिन्‍्प] ? उचित, योग्य (प्रोप)। २ , 
भेत्र यवायोग्य (विपा १, १)। पवत्त थि , 


> 


प्रवृत्त] १ पूर्व की तरह ही प्रवृत्त, अपरि- 
लिप्त (गाया १, ०)। रन झान्‍्मा का 
“ रिगाम-विशेष (सं ४७)। पचित्तिकरण 


] 


४ [_ पर््रत्तिकरण] श्राम्मा का परिणाम- 


विश्प ( “मम ०)। बायर थि £ बादर] 
लत्पार परालदित (छाया १, १)। सूय 
प्रि[ भूत] तान्यिक, वास्तजिक (ठा १, १)। 


गर्शणब, रायणिय न [ रालिक] यथा- ' 


ज्येए ये के क्रम से (णाबरां ? १, आचा) । 
गये ने ऋिज्लु] पस्लता के अनुसार 
'तराचा)। “रह ने [हे] वधोचित (ठा २, 
2)।> वि उचित, योग्य (बर्म १)। रीय 
न [ रीत] १ रीति के अनुसार । २ स्वभाय 
के माफिक (मग ४, २)। छठ पु [ ढनन्‍्द] 
काल का एक परिमाण, पानी थे भीजा हुआ 

व जितने समय मे सूख जाय उतना समय 
उध्य)। बगास न [ बकाश] अवकाश 
+ झनुसार (सूत्र २, ३) । 'चच्च परि [ पत्य] 


परलम्धानीय (मग ३, ७)। सबड पि। _ हे 
अहिउत्त वि [ अभियुक्त ] १ विद्वानू, परिडत। 


[ मस्तृत] शयन के योग्य (प्राचा) | 'सवि- 
भाग पु [सविभाग] साधु को दान देना 
(उवा)। सश्च न [सत्य] बाम्तत्रिकता, 
सचाई (झाचा) । सत्ति न [ शक्ति] शक्ति 
$े अनुसार (पमू ४)। सखुत्त न [सत्र] 
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[झुस ] च्छानुमार (णाया १, १ भग) । 
सुहम वि [ सूक्ष्म ] सारमूत (भग २, १)। 
देखो अह । 

अहालद वि [यथालन्द | यथानुज्ञात (ताल), 
एच्चानुमार (समय) (आचा २, ७, १, २) । 

अहालदि पु [ यवालन्दिन_] यवालन्द' अनु- 
छान करने वाला मुनि (पत्र ७०) । 

अह्ासखड वि [दे | निष्कम्प, निशवल (निन्न 
२) । 

अद्यासल पत्रि [ अहास्य | हात्य-रहित (नुपा 
६१०) । 
टाह श्र [अद्दाह] देखो अहृद्द (हें २, 
२१७) । 

अहि देपो अभि (गउडः पान्न, पचय ४) । 

अहि श्र [ अधि_] उन अ्रया का सूचक श्रव्यय--- 
? आधिक्य, उिशेषता, 'अहिंग न, अहिमास! । 
२ अधिकार, सत्ता, अ्रहिगया | दे ऐश्वर्य, 
“ब्रहिद्वाण' । ८ ऊंचा, ऊपर “अहिट्दा' 

अहि पुं [अहि] १ सप, सांप (परण १ प्रासू 
१६, ३६, १०५)। २ शेप नाग (पिंग) । 
“उदछत्ता छी [ चछत्रा] नगरी-विशेष (णाया 
१, १६: ती ७) | मड पुन [ सतक] साप 
का मुर्दा (साया १ ६)। वह पु [ पति] 
रोप नाग (अ्रच्छचु ६०)। विद्विश्ष पु 
[ब्ृश्विक््‌] सर्प के मूज से उत्पन्न होने वाली 
वृश्चिक जाति (कुमा) । 

अहिअछ न [दे] क्रीच, ग्॒स्मा (दे १ ३६५ 
पइ )। 

अहिआअ न [अभिजान] कुलीनता, सान- 
दानी (गा ३८) । 

अहिआइ स्री [अभिजाति] कुलीनता 
( पद )। 

अदिआर प्‌ [दे] लोक यात्रा, जीवन-निर्याह 
दे १, २६) । 

अहिउत्त वि [दे] ब्याप्र, सचित (गउड) । 


२ उद्यत, उद्योगी (पाप्र)। ३ शत्रु से घिरा 
हुआ (वेणी १२३ दि) । 

अहिऊर सक [अभि + पूरय ] पूर्ण करना, 
व्याप्त करना । कर्म अश्रद्टिजरिजञति (गठट)। 


(गम के श्रभुमार (सम ७७)। खुद न | अदिझुछ सक [ दह |] जलाना, दहन 


९२ 
करना । अ्रहिकलइ (हू ४, २०८, पट 
पुमा)। 

अहिओय प्‌ [अभियोग] १ सवन्ध (गड) । 
२ दोपारोपण (स २२६) । देखो अभिश्लाअ 
(सवि) । 
अहिद ५, [अहीन्द्र] १ सर्पों का राजा 
शेप नाग (अच्चु १)। २ श्रेष्ठ सर्प (कुमा) । 
चुरन [ पुर] वासुकि-तगर | चुरणाह पु 
[ पुरनाथ | विप्ण श्रच्युत (श्रच्छचु २६) । 
अह्सिंग तब्रि [अटिसक] हिंसा न करने 
वाला (श्रोष ७४७) । 
अहिसण न [अहिसन_] अहिंसा (वर्मे १) । 
अहिसय देयो अहिसग (पणहु २ १।। 
अहिसा ली [अहिसा] दूसरे को किसी प्रकार 
से दुख न देना (निचू २, धर्म <, सूत्र १, 
११)। 
अहिसिय त्रि [अहिसित_] श्रमारित, अपी- 
हित (सूत्र १, ?, ४)। 
अहिकर देसा अभिकल्न॒ वक् अहिक्सव 
(पचव ४) । 
अहिकप्िर त्रि [अभिफाज्षिन] श्रभिनापी, 
इच्जुफ (सणा) । 
अहिफग्यि देखो अहिकंखिर (सूत्र १, १२, 
२२)। 
अदिफय वि [अधिकृत] जिसका अधिकार 
चलता हो वह प्रम्तुत (विसे १५८) । 
अहिकरण देखो अहिगरण (निन्रू ४) | 
अहिकरणी देसो अहिगरणी (ठा ८) । 
अहिकार देणो अहिगार (उत्त १४, १७)। 
अहिफारि देखो अहिगारि (रभा) । 
अहिकिद्य श्र [अविकृत्य] श्रधिकार कर, 
उद्देश्य कर (आचू १)। 
अहिक्खण न [दे] उपानभ, उलहना (दे १, 
३५)। 
अहिक्पित्त वि [अविश्षिप्त] १ तिरस्कृत । 
२ निन्दित । ३ स्थापित । ४ परित्यक्त । ५ 
क्षिप्त (नाट) ' 
अहेक्सिव सक्र [ अधि + क्षिप्‌ | १ 
तिरस्कार करना । २ फेंकना । ३ निन्‍्दना । 
४ स्थापित करना । ५ छोड देना । श्रहिकिव- 
वा (उब) । अहिकिववाहि (स ३२६) । वक्क 
अहिक्खिवत (पठम ६५, ४४) । 


&5 
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अहिक्खेब पु [अविज्षेप]| १ तिस्कार। | अहिंगरण पुन [अविकरण] १ युद्ध, लडाई 


२ स्पापन । न प्रेरणा (नाट)। 
अहिसिव देखो अहिक्खिव वकु अधिखिवत 
(स५७)। 
अहिग देखो अहिय ८ भ्रधिक (विसे १६४३ 
दी) । 
अहिसीर नक [दे] १ पकडना | २ श्राघात 
करना । भ्रहिजीरइ (सवि) । 
अहिगव वि [अविगन्ध_] अधिक गन्व वाला 
(गउड) । 
अह्गम सक [ अबि + गम्‌ | १ जानना । 
२ निरंय करना। ३ प्राप्त करना। 
अहिगम्म (सम्म १६७)। 
अहिंगम सक [ अभि+ गम्‌ ] १ सामने 
जाना २ श्रादर करना। कू अहिगम्म 
(मणा ) । 
अहिंगम पु [ अधिगम ] १ ज्ञान (विसे 
६०८) । 
जीवाईएमहिगमो मिच्छत्तस्म खम्नोवसमभावे 
(धर्म २) । ३ उपलम्म, प्राप्ति (दे ७, १४)। 
हे गुरु श्रादि का उपदेश (विसे २६७५)॥ 
४ सेवा, भक्ति (सम ५१) । १ न गुरु आदि 
के उपदेश से होनेवाली सद्मं-प्राप्ति---सम्य- 
कत्व (मुपा ६४८) | 'रुइ त्री [रुचि] ! 
सम्यक व का एक भेंद । २ सम्यकव वाला 
(पव १४५) । 
अहिगम देखो अभिगम (श्रीप, से ८, ३३» 
गउठ)॥ 
अदिगमण न [अधिगमन_ १ ज्ञान। २ 
निर्णय | ३ प्राप्ति, उपलम्भ (बिसे) । 
अहिगमग वि [अविगमक] जनानेवाला, 
बतलानेबाला (विसे ५०३) ॥ 
अहि्गमिय वि [अधिगन] १ ज्ञात+२ 
निश्चित (सुर १, १८१) ! 
अद्विगम्म देपो अध्विगम >अभ्रपि + गम्‌ । 
अहिगम्म देवो अहिगम - प्रभि + यम्‌ । 
अदिगय वि [ अधिकृत ] १ श्रस्तुत (र्यण 
३२६)। २ न प्रस्ताव, प्रतय (राज) ! 
अहिगय वि [अविगत] १ उपलब्ध, भाप्त 
(उत्त १०)। २ ज्ञात (दे ६, १४८)।॥ ३ 
पु गीता मुत्रि, शात्मामिज्ञ सापु (वव १)। 
अहिगर पु दि] प्रजगर (जीव १) | 


(उप ५ २६८) । २ असयम, पाप-कर्म से 
अनिवृत्ति (उप ८७२) । ३ श्रात्म-भिन्न वाह्यम 
वस्तु (ठा २, १) । ४ पाप जनक क्रिया 
(णाया १, १)। ५ आधार (विसे ८४)। 
६ भेंट, उपहार (वृह १)। ७ कलह, विवाद 
(बृह १) । ८ हिंसा का उपकरण, 'मोहघेण 
य रइय हलउक्खलमुसलपमुहमहिंगरण' (विवे 
६१)। कड़, कर वि [ कर] कलहकारक 
(सूत्र १, २ २» आचा)। 'िरिया स्त्री 
[क्रिया] पाप-जनक कृत्ति, दुगंति में ले 
जानेवाली क्रिया (परह १, २)। 'सिद्धत 
पु [ सिद्धान्त] आनुपगिक सिद्धि करनेवाला 
सिद्धान्त (सूत्र १, १२) । 

अहिगरणी ज्री [अधिजरणी] लोहार का 
एक उपकरण (भग १६, १)। खोडि ज्नी 
_'खोटि ] जिसपर अ्रधिकरणी रखी जाती 
है वह काष्ट (भग १६, १)। 

अहिंगरणिया ) त्री [आविफऊरणिकी | देखो 

अहिंगरणीया $ अदिगिरण-फिरिया. (सम 
१०) ठा २, १५ नव १७) || 

अहिंगरी [ दे श्रजगरिन, स्त्री अजगर (जीव 
२)। 

अहिगार पु [अधिकार] १ घेभव, सपत्ति, 
“नियपरहिगारणुरूव॑ जम्मएामहिम विहिस्सामो/ 
(सुपा ४९) । २ हक, सत्ता (सुपा ३५०) ॥ 
हे प्रस्ताव, प्रसंग (विसे ४८७) | ४ ग्रन्य- 
विभाग (वछु)। ४५ योग्यता, पात्रता (प्रासू 
१३५) । 

अहिगारि ) वि [अधिकारिन्‌] १ झमल- 

अहिगारिय 5 दार, राज-निम्ुक्त सत्ताघीश: 
ता तप्ुराहिमारी समागश्रो त्तत्य तम्मि सरो' 
(सुपा ३५०, थ्रा २७)। २ पात्र, योग्य (प्रासू 
१३५, सणझ) । 

अहिगिब्च श्र [अधिदृत्व_] श्रविकार करके 
(उबर ३६, ६६) 

अद्दिधाय पर [अभिषात] त्रास्फालन, आधात 
(गठड) । 

अदिछुत्ता क्री [अहिच्छ॒त्ना] नगरी-विशेष, 
कुछझजगल देश की प्राचीन राजघानीं (मिरि 
७८) ॥ 

अद्दिजाइ जी [अभिजाति] दुलीनता (आ्रप्र)। । 


अहिक्खेब--अहिट्ठा 


अहिजाण सक [अभि + ज्ञा) पहिचानना 
भवि अ्रहिजाणिस्सदि (शौ) (पि ५३४) | 

अहिजाय वि [अभिघात] कुलीन (भग ६ 
३३)। 

अहिजुंज देखो अभिज्जुज। मह अहिज्जुजिर 
(भग) । 

अहिजुत्त देखो अभिजुत्त (प्रवो ८४) । 

अहिल्ल सक [अधि + ६] पढना, श्रम्यार 
करना | श्रहिज३ (अत २) | वक्त अहिज्जत 
अहिज्माण (उप १६६ टी, उबा)। सके 
अहिज़ित्ता, अहित्ता (उत्त १, सुञ्न १,१२, 
हेक़् अहिज्निउ (दस ४) । 

अहिज् वि [अधिज्य] घनुष की डोरी प२ 
चडाया हुआ (बाण) (दे ७, ६२)। 

अहिल ) वि [अभिन्न] जानकार, निपुण 

अहिज्नग 6 (पि २६६, प्रारू, दस) । 

अहिज्ञण न [अध्ययन] पठन, भ्रम्यास (विसे 
७ टी)। 

अदिज्ञाण (शी) देखो अहिण्णाण (प्राक्॒ ८७) । 

अहिज्वाविय वि [अध्यापित_] पाठित, पढाया 
हुआ (उप प्‌ ३३) । 

अद्विज्लिय वि [अघीत_ पठित, भम्यस्त (सुर 
८, १२१५ उप ५३० टी) । 

अहिज्मिय वि [अभिध्यित] जोम-रहित, 
प्रलुब्ध (भग ६,३)। 

अद्विद्व सक [ अधि + छा] करना । श्रहिट्वए 
(दस ६, ४, २) । 

अहिद्दग वि [अधिए्ठऊ] भ्रधिद्ाता, विधायक, 
कारक, 
'तासदीपलिश्रकेसु, न॑ निसिजा न पीढ़ए । 
निग्गथापडिलेहाए, वुद्धवुत्तमहिट्दगा! 

(दस ६, ५५)। 
अहिट्टण देखो अहिट्टाण (पचा ७, ३३) । 
अदिद्वा सक [अधि +स्था | १ ऊपर चलना। 

२ आश्रय लेना। ३ रहना, निवास करना | 
४ शासन करना । ५ करना । ६ हराना । ७ 
भाक़मण करना । ८ ऊपर चड बैठना । € 
वश करना । श्रहिट्ु इ (निचू ५), ता श्रहि- 
हूं हि इम रज्ज' (स २०४) | श्रहिट् जा (पि 
२५२, ४६६) । वकू, अहिट्भत (निन्रू ४) । 
कवकू अहिट्विलमाण (ठा ४, १)। सझ्- 
अहिट्रेइत्ता (निदू १२)। हेड़- आंडद्वित्तण, 
(रह ३) । 


अहिंट्वाग--अहिय 
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पाइअसदमहण्णवो 


अहिद्वाण न [अधिष्ठान] १ बैठना (निन्न | अहिणी ज्री [अहि] नागिन (वजा ११४)। 


५)। २ झाश्नयण (सूभ्र?, २,३)। ३ मालिक 
बनता (आाचा)। ४ स्थान, आश्रय (स ४६६) । 


अहिटायग वि [अधिष्ठायक|] अव्यक्ष, श्रधि- 
पति (कुप्र २१६) । 
अहिट्वावण न [अधिप्ठापन] ऊपर रखना 
(निनू ५) । 
अहिट्वटिय वि [अधिप्ठित] १ श्रष्यासित 
णाया १, १४)। २ अभ्रघीन किया हुश्ना 
(साया १, १४) । « प्राक्रान्त, श्राविष्ट (ठा 
५, २)। 
अद्िठाण न [अविष्ठान] अ्रपान-प्रदेश (पथ 
१३५) । 
अटिडुय वि [दे. अभिद्गुत] पीडित, 'भहिहय 
पीडिगम परद्ध चा (पाग्र) । 
अहिणंद देखी अभिणंद्‌ । वकृ. अहिणद- 
माण (पउम ११, १२०) कवकू अहिएं- 
दिज्लमाण, अहिणदीअमाण (नाठ/ पि 
५६३) । 
अहिणंदण देखो अभिणद्ण (पउम २०,३०, 
भवि) । 
अदिणदि वि [अभिनन्दिन ] आनन्द मानने 
वाला (स ६७७) । 
अद्दिणदिय देखो अभिणंद्य (पठम ८, 
१२३ से १४) । 
अद्विणय देवो अभिणय (कप्पु; सर) । 
अहिंणव पु [अभिनव] १ सेतुबन्ध काव्य का 
कर्ता राजा प्रवरसेन (से १,६)। २ वि. मृतन, 
नया (णाया १, १, सुपा ३३०) । 
अहिणवेमाण देखो अहिणी । 
अद्दिणवेसाण देवों अहिणु । 
अहिणाण देखो अह्ण्णाण (भवि) ! 
अहिणियोह पु [अभिनिवोध_ ज्ञान-विशेष, 
मतिज्ञान (पएण २६) । 
अहिणिवस सक [ अभिनि + वस्‌ _] बसना, 
रहना। वकू, अहिणिवसमाण (मुद्रा २३१)। 
अद्विणिविद्ठ वि [अभिनिविष्ट] श्राग्रह-प्रस्त 
(त्‌ २७३) । 
अद्िणिवेत पु [अभिनिवेश] श्राग्रह, हठ 
(स ६२३, भ्रभि ६५) । 
अद्विणिवेसि वि [अभिनिवेशिन] शआाग्रही 
(पिं४०५)। 
श्य्‌ 


| अहिणी देखो अभिणी बहू. अहिणवेमाण 


(सुर ३, १५०) । 
अहिणील वि [अभिनील] हरा, हरा रग 
वाला (यउड) । 
अहिणु सक [अभि + नु] स्तुति करना, 
प्रशसना। वकृ, अध्िणचेमाण (सुर ३,७७)। 
अहिण्ण वि [अभिन्न] मेदरहित, भ्रप्ृथग्भूत 
(गा २६४, ३८०) 
अहिण्णाण न [अभिज्ञान] चिह, निशानी 
(श्रमि १३) । 
अहिण्णु वि [अभिन्ञ] निपुण, ज्ञाता (हे १, 
५६) । 
अद्वितत्त वि [अभितप्त] तापित, सत्तापित 
(उत्त २)। 
अहित्ता देखो अहिज्न 5 भ्रधि + 8 । 
अहिटायग वि [अभिदायक] देने वाला, 
दाता (सुपा ५४)। 
अहिदेवया स्री [अधिदेवता_ श्रधिष्ठाता देव 
(सुपा ६० कप्पु) । 
अहिदव सक [अभि + द्व] हैरान करना। 
श्रहिदृवति (स ३६३) । भवि श्रहिहविस्सइ 
(स३६६)। 
अहिदूदुय वि [अभिद्गुत्त] हैरान किया हुआा 
(स५१४)। 
अहिवाब सक [ अभि+ धाव्‌ ] दौडना, 
सामने दोड कर जाना) वक्त अहिधावत 
(से १३, २६)। 
अहिनाण ) देखो अहिण्णाण (श्रा १६: सुपा 
अहिन्नाण । २५०) | 
अद्दिनिवेस देखो अधिणिवेस (स १२५) । 
अहिपश्चुअ सक [ ग्रह_ ] ग्रहरा करना । 
श्रहिपच्चम्नदइ ( है ४, २०९६५ पड )। अहिं- 
पच्चुअति (कुमा) | 
अहिपच्चुअ सक [आ + गम | झ्ाना। भ्रहि- 
पञ्मआइ (हे ४, १६३) । 
अहिपच्चुइअ वि [आगत_] भायात (कुमा) । 
अहिपच्चुइअ न [दे_] अनुगमन, अनुसरण 
(दे १, ४६)। 
अहिपड सक [ अभि + पत्त्‌ | सामने श्राना । 
अहिपडति (पव १०६) । 
अहिपास सक [ अधि + दृश_ _ १ भ्रधिक 
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देखना । २ समान रूप से देखना । श्रहिपासए 
(सूत्र १, २, ३, १२) | 

अहिप्पाय देखो अभिष्पाय (महा. कप्पू) । 

अहिप्पेय देखो अभिष्पेय (उप १०३१ ठी+ 
स३४)। 

अहिभव देखो अभिभव (गउड) । 

अहिसंजु पु [अभिमन्यु] अज़ुँन के एक पुत्र 
का नाम (कुमा)। 

अहिमतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, 
मन्त्र से सस्कारना (भवि) । 

अहिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से 
सस्कृत (महा) । 

अहिमज्जु 

अद्विमण्णु 
अहिमिन्नु 
अहिमय वि [अभिमत] समत, इष्ट (स 
२० ०) | 

अहि्मियर पु [अहिमकर_] सूर्य, रवि (पाश्र) । 

अहिमर प्रुँ [अभिमर] घनादि के लोभ से 
दूसरे की मारने का साहस करने वाला (सुर 
१, €८) । २ गजादिधातक (विसे १७६४)। 
अहिमाण प्र [अभिम्तान] गयं, श्रहकार 
(प्रासु १७५ सरणा) । 

अहिमाणि वि [अभिमानिन्‌] श्रभिमानी, 
गविष्ठ (स ४३१) । 

अहिमार पु [अभिमार] वृक्ष-विशेष, एगे 
अ्रहिमारदासुअ भअग्गी' (उत्तनि ३) । 

अहिमास | पु [अधिसास, 'क] अधिक 
अद्दिमासग # मास (अ्रज्ञ ९, निन्ु २०) । 

अहिमुह वि [अभिमुख | समुख, सामने रहा 
हुआ (से १, ४४) पउम ८5, १६७४ गउड) । 

अहिंमुह्दिहु ) वि [अभिमुखी भूत_] सामने 

अहिसुहीहूअ | श्राया हुआ (पठम १२, १०५ 
४५, ६) 

अहिय वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (औप, 
जी २७ स्वप्न ४०)। २ क्विवि बहुत, 
ग्रत्यन्त (महा) । 

अहिय वि परचम श्रहितकर, शत्रु, दुश्मन 
(महा, सुपा ६६)। 

अदिय वि [अधीत_] पठित, श्रम्यस्त, 'अहिय- 


सुओो पडिवजिय एयल्लविहारपडिम सो” (सुर 
४, १५४) । 


देखो अध्दिसजु ( कुमा, पड्‌ ) । 
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अहिया छी [अधिका] भगवान्‌ श्रीनमिनाथ 
की प्रवम सिप्या (सम १५२) । 
अदियाइ देखो अहिलाइ ( पड )। 
अहियाय देवों अहिजाय (पात्र) । 
अहियार पु [अभिचार] शरठु के वव के लिए 
किया जाता मल्तादि-प्रयोग (गउड) | 
अहियार देवों अहिगार (स १४३: पात्र: 
मुद्रा २६९, नट्टि ७ दी/ मविः दे ७, ३२) | 
अहियारि देखो अहिंगारि (दे ६, १०८) । 
आअहियास सर [ अधि + आस , अधि + 
सह सहन करना, कटी को शान्ति से 
मेलना । भ्हियासइ, श्रहियासण, अश्रहियासेड 
(उब, महा) | कर्म अहियासिज्जति (भग)। 
बहू अहियासेमाण (आचा) । सक्ृ अहि- 
यामतता, अहियासेत्तु (सूत्र १, ३, ४४ 
थ्राचा) हेछ अहियासित्तण (आचा) । 
अहि्यासिप्रब्ब (उप ५४३) । 
अहियास बत्रि [ अध्यास, अधिसह_] सहिष्णु 
(ह १) । 
अहियासण न [अव्यासन अविसहन] 
सहन करता (उप्र 7३६, से १६२) । 
अहियासण न [ अविफाशन ] श्रमिक भोजन, 
अजीएं (ठा ६)। 
अहियासिय वि [अव्यासित, अधिपोढ | 
सहन किया हुमा (आचा) । 
अहिर पु [आभीर] श्रहीर, गोवाला (गा 
८११)। 
अहिरम देसो अभिरम । वकू अहिरमत 
(समु १५८) । 
अहिरम श्रक [ अभि + रम्‌ ] क्रीडा करना, 
संभोग करना । भ्रहिरमदि (शो) (नाट)। है 
अभिरमिद्दु (नो) (नाट) । 
अष्रिस्म थि [अभिरम्य] सुन्दर, मनोहर 
(नडि) । 
अह्रिाम पि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(पाठ) । 
अधिरामिण वर [अभिरासिन_] प्रानन्द देने 
याता (उण) । 
अहिराय पु [जविराज] १ राजा (ृट ३) । 
२ म्यामी, पति (संटा)। 
अधिरिप ने [अविराय्य] राज्य, प्रमुप 
पाट्े ७)! 


पाइअसदमहण्णवो 


अध्दिरिश देखो अह्रीअ (विड ६३१)।.. | अहिलाब पु [अभिल्ाप शब्द, श्र देखो अहिरीअ (पिंड ६३१)। 

अहिरीअ वि [अह्दीऊ] निलंज, वेशरम (हे २, 
१०४) । 

अदिरीअ वि [दे] निस्तेज, फीका (दे १, 
२७) । 

अहिरीमाण वि[दे अद्ारिन, अहीमनस ] 
१ श्रमनोहर, मन को प्रतिकूल। २ अलजा- 
कारक, एगयरे अन्नयरे श्रभिन्नाय तितिवल- 
माणे परिव्वए, जे य हिसे, जे य अहिरोमाणा' 
(आचा १, ६, २) । 

अहिस्च वि [अभिरुप] १ सुन्दर, मनोहर 
(प्रभि २११)॥। २ अनुरूप, योग्य (विक्र ३८) । 

अहिरेस सक [प्र] पुरा करना, पूत्ति करना । 
श्रहिरेमइ (हे ४, १६६) । 

अहिरोइअ वि [दे] पूर्ण ( पड्‌ ) । 

अहिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चढना, 
ओआरोहए (मा ४०) । 

अहिरोहि वि [अविरोहिन्‌] ऊपर चढने 
वाला (अ्रमि १७०) । 

अहिरोहिणी ज्री [अविरोहिणी] नि श्रेणी, 
सीढी (दे झ, २६) । 

अहिछ वि [अखिल] सकल, सब (गउड, 
रभा)। 

अहिलस । सक [काइक्ष] चाहना, श्रमि- 

आंहलधघ | लाप करना । अहिलखई, श्रहि- 

अहिलक्ख/ लघइ (हे ४, १६२), “श्रहिल- 
क्खति मुअ॒ति श्र रइवावार विलासिणीहिगम- 
आ्राई! (से १०, ५७) । 

अहिल्कस वि [अभिलक्षय] श्रतुमान से 
जानने योग्य (गठड) । 

अहिलय सक [ अभि+ठपू ] समापण 
करना, कहना । कवक्ू अहिलूप्पमाण (स 
८४) । 

अहिंलस सका [ असि + लपू ] अभिनाप 
करना, चाहना। अटहिवसइ (महा)। बक्ध 
अहिल्सत (नाट)। 

अहिलसिय वि [ अभिलूपित_] वाब्छित (सुर 
४, २८५) | 

अहिछसिर वि [अमिलापिन] प्रमिनापी, 
इच्छुक दे ६, ५८) । 

अहिसाण न [अभिलान] मुस का बन्धन 
विशेष (णावा १, १७)। 


अदिया--अधट्विवडिडिय 





अहिलाब पु [अभिलाप_] शब्द, श्रावाज (ठा 
२, ३)। 

अहिलास पुं [अभिलाप] छच्ठा, वाब्छा, 
चाह (गउड) । 

अहिलासि वि [अभिलाषिन्‌_| चाहनेवाला 
(नाट)। 

अहिलिअ न [दे] १ परामव। २ क्रोध, गुस्सा 
(दे १, ५७)। 

अहिलिह सक [अभि+लिखू ) १ चिन्ता 
करना । २ लिखना । श्रहिलिहति (मुद्रा 
१०८)। संकृ, अहिलिहिआ (वेणी २५)। 

अहिलोयण न [अभिलोफन] ऊँचा स्थान 
(परह २, ४) । 

अहिलोल वि [अभिवोल] चपल, चब्चल 
(गउड) । 

अहिलोहिआ जी [अभिलोभिका_] लोलुपता, 
तृष्णा (से ३,४७) । 

अहिल्ल वि [दे] घनवान्‌, धनी (दे १, १०)। 

अहिलिया ज्ञी [अहिल्या] एक सती जी 
(परह १, ०)। 

अहिव [अधिप] १ ऊपरी, मुखिया (उप 
७२८ टी) । २ मालिक, स्वामी (गंउड)। 
है राजा, भूपः दृद्हिवा दडपरा हवति! 
(गोय ८) । 

अहिब४ वि [अधिपति_] ऊपर देखो (साया 
१ ८) गउठट, सुर ६, ६२)। 

अहिविजु देपो अद्दिमजु ( पड )। 

अहिविडिय वि [अभिवन्दित_] नमस्कृत (सं 
६४१)। 

अदिवज्लु देतो अध्विमजु (पड )। 

अहिवड झ्क [अधि + पत्त्‌ ] क्षीण होना । 
वक्त एवं निस्सारे माणुसत्तरें जीविए अहि- 
चडते' (तदु ३३) । 

अहिवड सक [ अधि + पत्तू ] थ्राना । वह 
अहिवडत (राज) । 

अद्दविवड॒ढह देसी अभिवड॒ढ श्रहिवड्डामों 
(क्प्प)। 

अहिवडिढ १ जी [अभिवृद्धि_] उत्तर प्रो्ठ- 

अहिवद्धि | पदा नक्षत्र का श्रधिष्ठाता देवता 
(सुज १०, १२, जे ७--पत्र ४६८) 

अहिवड्डिय वि [अभिवदधित ] पढाया हुमा 
(स २०७)। 


अद्दिवण्ण---अहुल्ण 


है: आए वि [दे] पीला भौर लाल रग । 
वाला (दे १, ३३) । 

दाहित | देखो अहिमंजु (पड्‌ , कुमा। 

अहिवली त्री [अहिवल्ली ] नाग-चल्ली (सिरि 
८७) १ 

अहिवस सक [ अधि+बस्‌ | निवास 
करना, रहना। वकू अहिवसंत (स २०८) । 

अध्विवाइय वि [अभिवादित] श्रभिनन्दित 

(स ३१४) । 

अहिवायण देखो अभिवायण (मं) । 

अद्दिचाल वि. [अधिपाल] पालक, रक्षक 
(भर्ि) । 

अहिवास पु [अधिवास] वासना, सस्कार 
(दे ७, ८5७) | 

अहिवासण न [अधिवरासन] संस्काराघान 
(पचा ८)! 

अहिवासि वि [अधिवासिन] निय्रसती 
(चेद्य ६८७) । 

अहिचासिअ वि [ अधियासित ] सजाया 
हुमा, तय्यार किया हुमा (दम ३, १ थी) 
अहिविण्णा छी [| दे] कृत मापत््या छी, उप- 
पत्नी दे १, २५) 

अहिसका छी [ अभिशणद्वा | भ्म, मद्देह 
(पठम ४२, २१) । 

अहिसंका छी [अभिशद्वा] भय, डर (सूत्र 
१, १९, १७) । 

अहिसंजमण न [अभिसयमन_ नियन्त्रण 
(गउड) | 

अहिसधारण न [अभिसधारण] श्रभिप्राय 
(प्रा ६, ३६) । 

अहिसंधि पुंढी [अभिसधि_ प्रभिप्राय, 
प्राशय (परह १, २, स ४६३) । 
अहिसिधि पु [दे] बारवार (दे १, ३२) । 
अद्दविसकण पुंन [ अभिष्वष्कण ] सम्रुख 
गमन (पव २) । 

अहिसर सक [अभि + रस] १ प्रवेश करना। 
२ अपने दयित--प्रिय के पास जाना। प्रयो., 
कर्म भ्रमिमारीभ्रदि (शी) (नाट)। हेक अभि- 
सारिदु (शी) (नाट) । 

अद्दिसरण न [अभिसरण] प्रिय के समीप 
गमन (स ५३३)। 


पाइअसदमहण्णदो 





अदिसरिअ वि [अभिस्ृत] १ प्रिय के समीप 
गत २ प्रविष्ट (आवम) । 

अद्विलएण न [जविसहन] सहन करना 
(ठा६) । 

अहिसाअ देखो अक्षम ८ झा + कम्‌ । भ्रहि- 
साम्नइ (प्राक्न ७३) । 

अहिसास वि [अभिश्याभ] काला, कृष्ण 
वर्ण वाला (गउड) । 

अहिसाय वि [द] पूर्ण, पूरा (दे ९, २०)। 

अहिसारण न | अभिसारण | १ श्रानयन 
(से १०, ६२)। २ पति के लिए सकेत स्थन 
पर जाना (गउड)। 

अहिसारिआ वि [अभिसारित | श्रानीत (से 
१, १३) | 

अहिसारिआ क्री [अभिसारिका] नायक 
को मिलने के लिए सकेत स्थान पर जानेवाली 
छी (कुमा) । 

अहिसिअ न [ दे] १ प्निष्ट ग्रह की झाशका 
से जेंद करना--रोना (दे १, ३०)॥ २ प्रि. 
श्रनिष्ट ग्रह से भयभीत (पद )। 

अद्दविसिंच देसो अभिसिंच । अहिसिचइ 
(महा) । सक् अहिसिचिऊण (स ११६)। 

अहिसिचण न [अभिषेचन_ भ्भिपेक (सम 
१२५) । 

अहिसित्त देसो अभिसित्त (महा, सुर ८, 
११६) । 

अहिसेअ देवो अभिसेआ (सुपा ३७, नाट) । 
अहिसोढ़ वि [अधिसोढ_| सहन किया हुआ 
(उप १४७ टी) | 

अहिरसंग पु [अभिष्घड्ग| श्रासक्ति (नाट)। 

अहिहय वि [अभिदहत] १ श्राधात-प्राप्त 
(से ५, ७७)। २ मारित, व्यापादित (से १४, 
१२)। 

अहिहर सक [अभि + है] १ लेना । २ 
उठाना । दे श्रक, शोभनों, विराजना | ४ 
प्रतिभास होना, लगना, 
वीयाभरणा अ्रकयणएणमडणा 

अहिहरति रमणीओो । 
सुएणाओ व कुछुमफलतरम्मि 
सहयाखल्लीशो | 


इह हि हलिद्ाहयदविडसा- 
मलीगडमडलानील । 


€€ 


लत जितना भय "दत्त *+++++ 


फलमसभ्॒लपरिणामावलंधि 
प्रहिहर्‌इ चूयाण (गउड) 

अहिददर न [दे] १ देवकुल, पुराना देवमन्दिर। 
२ वल्मीक (दे १, ५७)। 

अहिद्दव सक [अभि + भू ] पराभव करना, 
जीतना । श्रहिहवत्ति (स १६८) कर्म अ्रहिह- 
वीयति (स ६६८) । 

अहिह्ाण न [दे अभिधान!] वर्णन, प्रशसा 
दे ?, २१)। 

अहिहाण देखो अभिद्दाण (स १६५५ गउड+ + 
सुर ३, २५, पात्र) । 

अहिहू देसो अहिहब | कवकू अहिहअम्ताण 
(अ्रभि ३७) । 

अहिहूअ वि [अभिभूत] पराभूत, परास्त 
दे १, १५०) । 

अही सक [ अधि + इ] पढना । कर्म श्रही- 
यई (विसे ३१६६)। 

अही छ्ली [अही ] नागिन, सपिणी (जीव २)। 

अद्दीकरण न [अधिकरण_ कलह, भंगडा 
(निन्ू १०)। 

अद्दीगार देखो अहिगार, 'ेसेसु श्रहीगारो, 
उवगरणसरीरमुक्खेस (श्राचानि २९४) । 

अद्दीण वि [अवीन_] भ्रायत्त, श्रघीन (पएह 
२, ४) । 

अहीण वि [अ-हीन |] भ्यून, पूर्ण (विपा १, 
१, उबा) । 

अद्दीय देखो अहिय ८ अधिक (पव १६४) । 

अहीय वि [ अधीत_] पठित, श्रम्यस्त, 'वेया 
अहीया ण॑ भवति ताण (उत्त १५, १२ 
णाया १, १४) स ७८) । 

अद्दीरग वि [अद्दीरक] तन्तुरहित (फलादि) 
(जी १२) ! 

अहदीरू वि [अभीरू] निडर, निर्भीक (भवि) । 

अद्दीढास देखों अहिलास, 'ेहम्मि श्रहिलासों 
(तदु ४१) । 

अहीसर प्‌ [अधीश्वर] परमेश्वर (प्रामा) । 

अहुआसेय वि [अहुताणेय_] प्रभि के श्रयोग्य 
(गउड) । 

अहुणा श्र [अधुना] श्रभी, इस समय, आज- 
कल (ठा ३, ३, नाट) । 

अहुणि (प) देखो अह॒णा (प्राक्त १९७) । 

अहुलण वि [अमाजक] श्रनाशक (कुमा) । 


१०० 


पाइअसदहमहण्णवो 


अहुछ--आ 


हट तल मरा लग कल ले शरण गा गा हे का |. किपिलाबिसों ल८ग कह हर कर. वि [अफुल्ल | अ्रविकसित (कुमा) । केवल शाज्र ही प्रमाण माना जाता हो ऐसा य सिवाभिलासिणों (पठम ३१५ १२८५ परह 
वाद (सम्म १४०) । २, १)। 


अहुवंत वकु [ अभवन्‌ ] न होता हुम्रा 
(कुमा) । 

अट्टण देवों अहीण ८ अहीन (कुमा) । 

अहृव वि [अभूत] जो न हुप्रा हो पुठ्य 
वि [पूरे | जो पहले कभी न हुमा हो (कुमा)। 

अहे श्र [ अधस्‌ ] नीचे (आ्राचा)। कम्म 
न [कर्मेन ] श्राधाकम, भिक्ला का एक दोप 
(पिंड)। 'काय पु [ काय_] शरीर का नीचला 
हिस्‍्मा (सूत्र १, ४, १)। चर वि [चर] 
विल श्रादि में रहने बाते सर्प बगेरह जन्तु 
(आचा) । तारग पु [ तारक] पिशाच- 
विशेष (परुण १) । ठिसा छी [ 'दिक्‌ ] 
नोचे यो दशा (आचा)। लोग पु [ लोक] 
पाताननलोव (ठा २ २)। बाय पु [ बात] 
नीचे बहनेयाता बायु (पएुण १२)। २ अपान- 
वायु पर्दन (आ्रावम)। “विश्व वि [विक्रट ] 
भित््यादिरटित स्थान, खुला स्थान, तंसि 
जलगय अ्रपडिने अ्रहेवियंट अहियासए दविएँ 
(ब्राचा)। सत्तमा त्रो [ सप्तमी] सातवी 
या श्रन्तिम नरक्‍भुमि (सम ४१, णाया १, 
१६, १६) | देपो अहो अपन । 

अहे देखो अह ८ श्रय (मग १, ६) । 

अहेउ पु [अहेतु] १ सत्य हेनु का विरोधी, 
हेलाभाम (ठा ०, १)। २त्रि कारणरहित, 
निय (सूत्र १, १, *)। वाय पु [चाद] 
आगमवाद, जिसमे तके--हेतु को छोड़कर 


आपु[आ] १ प्राह्मा व्णमात्रा वा छितीय 
स्वरन्चरय (प्रामा)। इन श्रवों का सूचक 
प्ापय--२ प्र मर्यादा, सीमा आस- 
मुठ ( गठर, मिये 5०४)॥। हे भ्रमिविधि, 
ब्यापति साइलसिर परतिस्धनाप्नों (बुमा, 
वि ८5०८)।॥ ४ भोडापन, अल्यता& 


इओ्र सिरिपाइअसदमहण्णवे अयाराइमहसकलणों 


अह्ेड्य वि [अद्देतुक | हेतुवजित, निष्कारण 
(पठम ६३, ४) | 

अहेकम्म पुन [अध कर्मन्‌] १ अधोगति मे 
ले जाने वाला कर्म । २ भिया का आवाकर्म 
दोप (पिंड ६०) । 

अहेसणिज्ञ वि [यथैपणीय] संस्काररहित, 
कोरा, अहेमरणिजाइ वत्याइ जाएजा (झाचा)। 

अहेसर पु [अहरीश्र] चूय, सूरज (महा) । 

अद्दो देखो अह ८ अ्रधस्‌ (सम ३६, ठा २, २७ 
३, ९, भग, खाया १, १, पठम १०२, ८१५ 
ग्राव ३)। 
करण न [करण] कलह, कंगडा (निनू 
१०)। गड़ स्री [गति] १ नरक या तिय॑श्व- 
योनि । * अवनति (पउम ५०, ४६) । गामि 
वि [ गासिन्‌] धु्गंति मे जानेवाला (सम 
१५३० श्रा ३३)। तरण न [ तरण_] कलह, 
ऋगडा (निन्नू १०)। मुह वि [मुख] 
श्रवोमुख, अवनत मुख, लजित (सुर २, १५८५५ 
३, १३५ सुपा २४२)। लोइय वि 
[लिकिक] पाताल लोक से सवन्ध रखने- 
वाला (सम १४२)। हि वि [अवधि] 
१ नीचे दर्जा का श्रत्रधिज्ञान वाला (राय)। 
२पुक्नी नोचे दर्जा का कअधिज्ञान, अभ्रव- 
धिज्ञान का एक भेद (ठा २, २)१ 

अद्दो श्र [अह॒नि] दिवस मे, 'श्रहों य॒ रात्रो 


खणाम पढमो तरगो समत्तों । 


च्श्रा 


झाणीवक्क्झुदतुर वर्ण (गठड), ओआामग्रव 
(से &, ३१, विस १२३५)। ५ समत्तात्‌, 
चारो ओर, अ्रशुकडलमा विवदणसरस- 
कवरोविलधियसम्मि! (गठठ, विसे ४७५) । 
६ अधिकता, विशेषता/ ओरादीण ( सूत्र 
१.५) । ०स्मरण, याद (पड )। ८ रिस्मय, 


अह्दो श्र [अद्दो] इन भ्र्थों का सूचक अव्यय-- 
१ विस्मय, झायये । २ खेद, शोक । ३ श्राम- 
न्त्रण, सवोधन । ४ वितक । ५ प्रशसा। ६ 
श्रसूया, द्वेप (हैं २, २१७५ झ्ाचा, गउड)। 
दाण न [ दान] श्राल्वयं कारक दान (उत्त 
२० कप्प)। 'पुरिसिंगा, 'पुरिसिया जह्नी 
[पुरुपिफा] गवँ, श्रमिमान (स १२२ 
२८८) । विहार पु [ विहार| सयम का 
धाश्चयजनक अनुष्ठान (आचा) । 

अहो श्र [अद्दो] दीनता-सूचक श्रव्यय (पशु 
१६) । 

अह्दो” पुन [अद्न] दिन, दिवस (पिंग) | 
“णिस, निस, निसि न [ निश] रात श्रौर 
दिन, दिन-रात+ 'णिरए णेरइयाएं श्रहोरिस 
पत्ममाणाण' (सूत्र १, ५, १» श्रा ५०), अतो 
अहोनिसिम्म उ (विसे ८घ७३)। रक्त पु 
_'रात्र] १ दिनओर रात्रि परिमित कात, 
आठ प्रहद (ठा २, ४), तिणिण ग्रहोरातश 
पुण न खामिया कयतेण' (पठम ४३, ३१) ! 
२ चार प्रहद का समय (जो २)। राइया 
स्री [सात्रिकी] ध्यानप्रधान भनुष्ठान विशेष 
(पचा १८, श्राव ४७४ सम २१)। 'राइदिय 
न ['रात्रिन्दिव] दिनरात (भग, श्ोप) । 


अद्दोरण न [दे] उत्तरीय वच्न, चादर (दे १, 


२५, गा ७७१)। 


श्राश्वयं (ठा ४) । ६-१० क्रियाशब्द के योग 
में श्रयविस्तृति ओर विपयंय, 'आरहई, 
आ्रागष्छत्त' (पड्‌ , कुमा)। ११ वाक्य की 
शोमा के लिए भी इसका प्रयोग होता है 
(साया १,२) ! १२ पादपूर्ति में प्रयुक्त किया 
जाता श्रव्यय (पट्‌ २, १, ७६) ! 


आ--आश्ग्ग 





रा श्र [आ] नोचे, भ्रथध (रुप ३५, ३६) । 
आशभ्म[ आस ] इन भ्रर्थों का सूचक भ्रव्यय- 
१ छोद (गा ६२६)। २दुख। ३ गुस्मा, 
ऋोध (कप्पू) । 
आ सक [या] जाना। 'पब्वों ण झ्रामि छेत्त' 
(गा८5२१)। 
आअ वि [दे] १ भ्रत्यत, बहुत । २ दीघें, 
लम्बा । हे विपम, कठित। ४ न, लोह, 
लोहा । ५ मुमल, मूपल (दे १, ७३)। 
आअ वि [आगत] प्राया हुआ, पत्थति 
आअरोसा [से १२, ६८० कुमा) । 
आअअ वि [आगत | भ्राया हुआ (से ३, ४, 
१२, १८ गा ३०१)। 
आअअ वि [आयत_] लम्बा, विस्तोर्ण (से 
११, ११), 

मस्गयसूइविद्ध व मोत्तिआ्म पिश्नइ आम्रग्ग्गीवो । 
मोरो पाउसआले तणग्गलग्ग उम्रश्नविदु' 
(गा ३६४) । 
आअछु सक [ कृप्‌ ] १ खीचता। २ जोतना, 
चास करना। ३ रेखा करना। भाअछट् (पड )। 
आअतच्व देखो आगम भा + गम । 
आअतुभ देखो आगंतुय (स्वप्न २०, भ्रमि 
१२१)। 

आअपिभ देखो आकपिय (से १०, ५१)। 
आअंब् वि [आताम्र| थोडा लाल (से ६,३१५ 
सूर ३, ११०) । 

“आअब पु [काठस्ब] हस, पक्षि-विशेष (से 
६, ३१) । 

आअय्ख सक [आ+चक्ष | कहना, 
बोलना, उपदेश करना । श्रायक्खाहि (भग) । 
कर्म आग्रक्सीअदि (शो) (नाट)। भूछ, भ्राश्न- 
किखिद (शो) (नाट)। 
आअच्छ देणो आगच्छु | भामच्छइ ( पड )। 
सक् आअच्छिआ, आअच्छिऊण (नाट: 
पि ४८१० ५८४) । 

आअडु श्रक [दे] परवश होकर चलना। 
श्राग्महुद (दे १, ६६) । 
आशअडु श्रक [ व्या + पल] व्यापृत होना, काम 
भें लगना । आमहुइ ( सण पड )। आम्रड्ेद 
हे ४, ५१) | 

आअड्डिआ वि [दे] परवशचलित, दूसरे की 
प्रेरणा से चला हुआ (दे १, ६८) । 


पाइअसदमदृण्णचो 


आअडिअ वि [व्याप्त] कार्य मे लगा हुआ 


(कुमा) | 


आअण्णग देखो आयनज्नण (गा ६५६) । 
आधअत्ति देखो आयहइ (पिंग) । 


आअद देखो आगय (प्राक १२, सक्षि ६) । 
आअप्त देखो आगम (प्रद्चु ७, श्रमि १८४, 
गा ४७६; स्वप्त ४८० मुद्रा ८३) । 


आअमण देखो आगमण (में ३, २०५ मुद्रा 


६4 ८७) ) 


आअर सक [आ + हू] आदर करना, सत्कार 


करना | भ्राश्नर्‌इ ( पड ) | 


आअर न [दे] १ उदृसल, ऊललल । २ कूर्च 


(दे १, ७४)। 


आअलह पु [दे] १ रोग, वीमारी (दे १, ७५, 


पाप्र)। २ थि चचल, चपल (दे १,७५)। 
देखो आयलंया । 

आअल्लि | जी | दे ] फाडी, लताओ से निव्विड 

आअल्ली । प्रदेश (दे १, ६१)। 

आअच्ब भ्रक [ वेप्‌ ] कॉपना। प्राप्रव्वइ 
( पड )। 

आओआमि देखो आगासि (प्रमि ५१) । 

आओआस देखो आयस ( पड़्‌ )। 

आआसतअ [ दे | देखो आयासतल ( पड्‌ )। 

आइ सक [अ + दा] ग्रहण करना, लेना । 
श्राइएजा (सूत्र १,७,२६)। झाइयत्ति (भंग) । 
कर्म, आइयद (कस) । सक् आइत्तृण, 
आयइचता, आइत्तु (आचाः सूत्र १, १२५ 
पि ५७७) । प्रयो श्राइयावेति (सूत्र २,१)। 
के आइयउय (कस) । 

आइ पु [आदि] १ प्रथम, पहला (सुर २, 
१३२)। २ वगैरह, प्रभृति (जी ३)। ३ 
समीप, पास । ४ प्रकार, भेंद । ५ शभ्रवयव, 
अ्रश। ६ प्रवान, मुख्य, 'इम्र श्राससति निसीह! 
सिहदत्ताइणो दिश्ला तुज्क (कुमा, सूझ १, 
१५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५)। ८ ससार, 
दुनया (सूत्र १, ७)। गर वि [कर] १ 
आदि प्रवत्तंक (सम १)। २ पु. भगवान्‌ 
ऋषभदेव (पठम २८५,३६)। गुण पु [गुण] 

हमावी ग्रुण (राव ४)। '"णाह पु [ नाथ] 

भगवान्‌ ऋपषमदेव (आवम)। ित्थयर पूं 
['तीथेफर] भगवान्‌ ऋषभदेव (रादि)। 
“देव 9 [ देव] भगवान्‌ ऋषभदेव (पुर २, 





१०१ 





१३२)। 'सपु[स] प्रथम, आशय, पहला 
(आव ५) । 'सूल न [ सूल | मुख्य कारण 
(आचा) 'मोक्ख पु [मोक्ष] ससार से 
छुटकारा, मोक्ष । २ शीत्र ही मुक्त होने वाली 
आत्मा, इत्वीग्ो जे ण॑ सेवति आइमोब्खा 
हि ते जणा' (सूत्र १,७)। राय पु [ राज] 
भगवात्‌ ऋपभदेव (ठा ६)। वबराह एूँ 
[बराह] कष्ण, नारायण (से ७, २) । 

आइ वि [आदिन्‌] खानेवाला (पचा १८, 
३६) । 

आइ ज्ञी [आजि_] समगाम, लडाई (सथा) । 

आइअंनिय देखो अद्चतिय (भग १२, ६) ! 

आइं भ्र [दे] वाक्य की शोभा के लिए प्रयुक्त 
किया जानें वाला अव्यय (भग ३, २) । 

आइखगा ] री [दे] १ देवता विशेष, 

आइंखगिया “कर्ण-पिशाचिका देवी (पर 

आइखिणिया | २७३ टी--पत्र १५२ बृह 
१)। २ डोमिनी, चाडाली (बृह १)। 

आइंग न [दे] वाद्य-विशेष (पठम ३, ८७, 
६६, ६) । 

आइंच देखो आयच । आाइईंचइ (उवा)। 

आइच देखो अक्षम ८आ + क्र । श्राइचइ 
(प्राकृ ७३) | 

आइचवार पुं [आदित्यवार_] रविवार (मप्र 
४११) । 

आइचिय वि [ आदित्यिक] श्रादित्य-संबन्धी 
(सूत्ननि ८ टी) । 

आइछ देखो आअछु। भाइछइ (हे ४,१८७) । 

आइक्ख सक [| आ+ चक्ष, _] कहना, उप- 
देश देना, बोलना भाइक्‍्खइ (उवा)। वह, 
आइक्खमाण (णाया १,१२)। हेक, आइ- 
क्खित्तए (उबा) । 

आइक्खग वि [आख्यायऊ] कहनेवाला, 
वक्ता (परंह २, ४) । 

आइक्खण व [आख्यान] कथन, उपदेश 
(बह ३) । 

आइक्खिय वि [आख्यात] उक्त, उपदिष्ट 
(स ३२)। 

आइक्खिया जी [आख्यायिका] १ वार्ता, 
कहानी (णाया १, १)। २ एक प्रकार की 

मैली विद्या, जिसमे चाएडालिनी भूत-काल आदि 
की परोक्ष बाते कहतो है (6 ६) । 

आइग्ग वि [आविश्न] उद्दिभन, ब्िन्न (पात्र) । 


श्ण्र 


हम 


आइग्ब सक [आ + झा] सूघना। आइग्घइ, 
प्राएग्थाइ ( पड्‌ )। हेक, आइग्थिड (कुमा)। 
आइश्च श्र [दे] बदाचित्‌, कोईबार (परुरा 
१५--पत्र ४८५५) । 
आट्ब पु [आदित्य] ९१ सूर्य, सूरज, रवि 
(सम ५६)। २ लोकाततिक देव-विशेष (णाया 
१, 5) । हे न देवविमान-विशेष | ४पु 
तमिवासी देव (प)। ५वि आदर, प्रथम 
(सुज २०)। ६ सूर्य मवस्वी 'आाइचे ण 
मासे! (सम ५६) | गई पु [ गति] राक्षस 
बश के एक राजा का नाम (पठम ५,२६१) | 
ज्ञस पु [_ यशस ] भरत चक्रवर्ती का 
एक पुत्र, जिससे इद्ष्ाकु वश की शाखारूप 
सूर्य श वी उत्पत्ति हुई थी (पठम ५,३ सुर 
२, १३४)। पभ न [ प्रस] इस नाम वा 
एक नगर (पउम ५,८२)। 'पीढ न [पीठ] 
सगवानु ऋषभदेव का एक स्मृतिचिह्ू--पाद- 
पीठ (आवम) । खस पु [ रक्त] इस नाम 
का लड्डू] का एक राजपुत (पउम ५,१६६) । 
स्थ पु [ 'रजस्‌ ] वानर वश का एक 
विद्याघर राजा (पठम ८, २३४) | 
आइज देसो आएज्ज (नव १५)। 
आत्ज्नमाण वक्त [आद्रीक्रियमाण] श्राद्र' 
किया जाता, भीजाया जाता (पझाचा) । 
आर्ज्रमाण देखो आहा रश्रा+ है । 
आइट्ट वि [आदिए्ट] १ उक्त, उपदिष्ट (सुर 
४, १०१) । २ चिवक्षित (सम्म ३८) । 
श्इट्टु वि [ आ।बष्ठ | प्रभ्रिष्टित, आाश्वित (कस) । 
आइट्ठि क्री [आदिएप्ट] धारणा (ठा ७) । 
आइटिड झी [आत्मद्धि| शभात्मा की शक्ति, 
श्रामीय सामय्य (भंग १० ३) । 
आइटडिह्य पि [आत्मद्धिक] भ्रात्मीय शक्ति- 
संपन्न (मग १०, ३) । 
आइटिहिय वि आदर] खीचा ह॒प्ता (हम्मीर 
१७) । 
आशण्ण देसो आइचन्न ८ (द) (तदु २०)। 
आहण्ण देसो आइन्न (प्रीप, भग ७, ८, हे 
३ २१३४८)। 
आइत्त वि [आदीप्त] घोर प्रयाशित--ज्व- 
निति (णाया १, १)। 
आइच मि [आपत्त] प्रवीन, वशोमूत, तुज्क 
सिरे जा परस्स धराइतता' (जीवा १०)। 
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आइत्तु वि [आदाठ ग्रहण करने बाला 
(ठा ७)। 

आइन्तृण देखो आइ ८ श्रा +दा। 

आइत्य न [आतिथ्य| झतिथि-सत्कार (प्राकृ 
२१)। 

आइदि ल्री [आकृति] श्राकार (प्राप्र) स्वप्न 
२०)। 

आइद वि [आविद्ध] १ प्रोरत (मे७,१०)। 
२ स्पृष्ठ, छूआ हुआ (से ३, ३५) । ३ पहना 
हुआ, परिहित (आक रे८) | 

आइइ वि [आदिग्ध] व्याप्त (णाया १, 
१)। 

आइनञ्न वि [आकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ 
(सुर १, ४६, ३, ७१)। २ पु ॒वच्ध दायक 
क्ल्पवृक्ष (ठा १०)। 

आइन्न वि [ आचीर्ण ] आ्रचरित, विहित 
(आचा, चैत्य ४६)। 

आइजन्न वि [आदीर्ण] उद्विग्न, खिन्न, 'आइ- 
न्ञाइ पियराइ तीए पुच्छति दिव्व-देवन्न' 
(सुपा ५६०) । 

आइचन्न पु [दे] जात्यश्व, कुलीन घोडा (पर 
१, ४) । 

आइंप्पण न [द] १ झ्राद्य (गा १६६ दे 
१, ७५) २ घर की शोभा के लिए जो चूना 
श्रादि बी सफेदी दी जातो है वह । ३ चावल 
के श्राठा का दूध | ४ घर का मएंडन--भूपण 
(दे १, ७८) । 

आइय [(श्रप ) वि | आयात |] आ्लाया हुग्रा 
(भवि) । 

आइय वि [आचित_] १ सचित, एकत्रीकृत । 
२ व्याप्त, श्राकीणं। ३ ग्रथित, गुम्फित 
(बष्प, ओप) । 

आइय वि [आहत] श्रादरप्राप्त (कप्प)। 

आद्यण न [आदान_] ग्रहण, उपादान (पणह 
१, ३)। 

आइगय्णपा छी [आदान_] ग्रहण, उपादान 

(ठा २, १)। 

आइरिय देसो आयरिय #श्राचार्य (हे १, 

| ७३) । 

, आइल वि [धवविछ] मलिन, कलुप, श्रम्वच्छ 

+ (परह १, ३)। 


आइग्धय-- आईणग 





आइल् )वि [आदिम] प्रथम, पहला 
आइडिय हे (सम १२६, भग)। “श्राइल्लियासु 
तिसु लेसासु” (परण १७, विसे २६२४) । 
आश्वाहिअ पु [आतिवाहिफ] देव-विशेष, 
जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के 
लिए नियुक्त हैः 
“काहे भ्रमाणवत्ता भ्रग्गिमुहा, 
आइवाहिआमा तव पुरिसा। 
भ्रइलंघेहिति मम प्रच्चुआ | 
तमगहणनिउणयरकतार' 
(अच्चु ८५) । 
आइवाहिग पु [आतिवाहिक] मार्गदर्शक 
(वासुदेवहिडी पत्र १५) । 
आइस सक [ आ + दिश्‌ | भ्रादेश करना, 
हुकुम करना, फरमाना। आाइसह (पि ४७१)। 
वकू, आइसव (सुर १६, १३)। 
आइसण वि [दे] उज्मित, परित्यक्त (दे १, 
७१)। 
आईण वि [आदीन_] १ श्रतिदीन, त्रहुत 
गरीब (सूत्र १, ५)। २न दूपित सिक्षा 
(सूत्र १, १० ) 
आईण पु [दे] जातिमान्‌ श्रश्व, कुलीन घोडा 
(णाया १, १७)। 
आईण )१ न[आ»आजिन, क_] १ चमडे का वना 
आईणग | हुआ वस्त (णाया १, १, झाचा) | 
१ पु द्वीप-विशेष । २ समुद्र विशेष (जीव ३) । 
“भद्द पृ [भद्र ] भ्राजिन-द्वीप का श्रधिष्ठाता 
देव (जीव ३) । 'महाभद्द पु [ महाभद्र ] 
देखो पूर्वोक्त श्र्य ( जीव ३ ) | 'महाघर पूं 
[महावर] आजिन शोर श्राजिनवर नामक 
समुद्र का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३)। 'बर पु 
_बर] १ हीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष । 
३ आजिन शोर श्रत्निनवर समुद्र का श्रधिप्ठाता 
देव (जीव ३)। 'वरभद १ [“वरभद्र] 
श्राजिनवरद्वीप का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । 
घरमहाभद पुं [ बरमहाभद्र ] देखो 
अनन्तर उक्त श्र (जीव ३) । 'बरोभास प्र 
[_बरावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र- 
विशेष (जोव ३) । वराभाप्षभद्द पुं 
[बरावबभासभद्र] उक्त दीप का अ्रधिष्ठायक 
देव (जीयउ ३)। चशाभासमद्दाभद पर 
[वबरायभासमद्दाभद्र] देंगे प्रर्वाक्त भर्थ 








आईनीइ--आउट्रावण 


रा. ३)। वरोभासमहावर पुं [वराव- 
भासमद्दावर | श्रजिनवरामास नामक समुद्र 
का अ्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । 'बरोभासवर 
[ 'वराचभासवर ] देखो भनन्तरोक्त प्र्थ 
(जीव ३) । 

आईनीइ जत्री [आदि्नीति_| सामख्ष पहली 
राजनीति (सुपा ४६२) । 
आईय देखो आइ - भादि (जी ७, काल) । 
आइय वि [आतीत] १ विशेषनज्ञात । २ 
समसार-प्राप्त समार में घमनेयाला (झ्राचा)। 
आईल पुंन [ आचील ] पान का थूकना 
(पव) । 

आईव श्रक [| आ + दीप ] चमकना । वक्ू 
आईेवमाग (महानि) | 
आईसर पु [आदोश्वर] भगवान्‌ ऋपमदेव 
(मिरि ५५१) । 

आउ स्री [दि] १ पानी, जल (दे १, ६१)। 
२ इस नाम का एक नक्षत्र-देव (ठा २, ३) । 
काय, काग्र पु [काय] जल का जीव 
(उप ६८५, पएण १)। फकाइय, 'क्ाइय 
पु [कायिक] जल का जीव (पएण १५ 
भग २४, १३)। जीव पु [जीव] जल 
करा जीव (सूत्र १, ११)। बहुल वि 
[_बहुल_] १ जल-प्छुर । २ रत्नप्रमा पृथिवी 
का तृतीय काएंड (सम ८८) | 
आउ श्र [दे] श्रयवा, या. आउ पलोहेइ म॑ 
प्रजउत्तवेसेश कोइ श्रमाणुसों, श्राउ सचयय 
चैव भ्रजउत्तोत्ति' (स ३४६) । 
आड १न[ आयुप | १ भायु, जीवन- 
आउअ | काल (कुमा, रयण १६)। २ उमर, 
वय (गा ३२१) ३ आयु के कारणभूत कमें- 
पुदुगल (ठा 5) | काल पु [काल] मरण, 
मृत्यु (आचा)। क्खय पु [ क्षय] मरण, 
मौत (विपा १, १०) | 'क्खेस न [क्षेत्र] 
आयु-पालन, जीवन (आचा)। “िज्ञा जी 
[ विद्या ]. वैद्यकशान्न, चिकित्साशात्र, 
(राव) । “व्वेय पु [वेद] वेच्रक, चिकित्सा- 
शाक्ष (विपा १, ७) । 
आउच सक [ आ+ कुख्बय ] सकुचित 
करना, समेट्ना । सकृ आउचिवि (पअ्रप) 
(भविं) । 
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(कप्त) । 

आउचणा ज्लो [आकुद्धना] ऊपर देखो 
(घर्में ३) । 

अउंचिअ वि [आकुख्वित] १ सकुचित | २ 
उठा कर धारण किया हुम्रा (में ६, १७) | 

आउजि वि [आकुख्विन_] १ सकुचनेवाला । 
२ निश्वल (गउड) । 

आउट देखो आउट्ट ८ प्र-वर्तय। आउटावेमि 
(णाया १, ५) ! 

आउट श्रक [ आ+ कुछचू ] सकोचना, 
प्रयो , सक्ष आउटावित्तु (पत्र २) | 

आउटण न [ आकुग्टत्त] प्रावर्जन (पचा 
१७, १६)। 

आउटण न [आकुचख्चन] सकोच, गात्र-सक्षेप 
है १, १७७) । 

आउबालिय वि [दे] आआप्लावित, दबाया 
हुम्ना, पानी झ्रादि द्रवपदार्थ से व्याप्त (पाप्न) । 

आउक | देखो आउ 5 अ्युप्‌ (सुपा ६५५५ 

आउग 3 भग ६, ३) | 

आउच्छ सक [ आ+ प्रच्छू | श्रात़ा लेना, 
भनुज्ञा लेना। वक्त आउच्छत, आउच्डमाण 
(से १९, २१, ४७) । सकृ्त आउच्छिऊण, 
आउच्छिय (महा सुपा ६१) । 

आउच्छग न [आम्रच्छन] श्राज्ञा, भनुज्ञा 
(गा ४७, ५००)।॥ 

आउच्छगा जी [आप्रच्छना] प्रश्न (पचा 
१२, २९) । 

आउचच्छा ज्वी[ आपच्छा ] श्राज्ञा (कुप्त 
१२४)। 

आउच्छिय वि [आपृष्ट ] जिम्की श्राज्ञा लो 
गई हो वह (से १२, ६४) । 

आउज्ज देखो आओज्न -श्रातो (हें १, 
१५६) । 

आउज पुं [आवजे] १ सम करना। २ 
शुभ क्रिया (पएण ३६) । 

आउज्ज वि [आवज्ये] सम्सुख करने योग्य 
(आवम)। 

आउज्ज वि [ आयोज्य_] जोडने योग्य, सम्बन्ध 
करने योग्य (विसे ७४ ३२६६) । 

आउज्जिय वि [ आतोद्िक] वाय वजानेवाला 
(सुपा १६६) । 


आउचण न [आकुख्बन_] संकोच, गात्रसक्षेप 
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आउज्िय वि [आयोगिक] उपयोगवाला, 
सावधान (भग २, ५) | 

आउज्िप वि [आवर्जित] सप्रुत्च किया 
हुआ (वशण २३६) । 

आउजिया जी [आवर्जिका] क्रिया, ध्यापार 
(आवम) । करग न [ करण] शुभ व्यापार- 
विशेष (परण ३६) । 

आउज्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुभ 
व्यापार-विशेष (पएण ३६) । 

आउट्ूट सक [ आ+चबूत्‌ ].१ करना। २ 
भूलाना । ३ व्यवस्था करना। ४ श्रक 
समुख होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना । 
६ घूमता, फिरना। आउट्टुड, श्राउद्ठति (भग 
७, १: निचु ३)। वक्त आउद्टत (सम २२)। 
सक्क आउट्टिअण (राज) | हेक़ आउद्धित्तए 
(कप्प) । प्रयो श्राउद्रावेमि (णाया १, ५ 
दी)। 

आउद्ट सक [ आ + कुटट | छेदन करना, 
हिंसा करना । भ्राउद्टामो (श्राचा) । 

आइउट्ट वि [आदत] १ निवृत्त, पीछे फिरा 
हुआ (उप्र ६६६८), दष्पकए वाउट्टो जइ 
खिसति तत्यवि तहेव॑ (बूह ३) । २ शभ्रामित, 
भुलाया हुआ (उप ६००)। ३ ठीक-ठीक 
व्यवस्थित (श्राचा) | ४ कृत, विहित (राज)। 

आछउट्ट पु [आकुट्ट | छेदन, हिंसा (सूत्र १, 
१) । 

आउट्टर. + वि [आहत] आदर-युक्त (पिंड 

आउद्टधिअ | ३१९ पव ११२)। 

आउदट्टण न | आकुद्टन_ | हिसा (सूत्र १, १)। 

आउट्टण न [आवत्तेन] १ भाराघन, सेवा, 
भक्ति (वव १, ६)। २ श्रभिमुख होना, तत्पर 
होना (सूत्र १, १०)। ३ अभिलाषा, इच्छा 
(आचा) | ४ घमाना, भ्रमण | ५ निवृत्ति 
(सूत्र १, १०)। ६ करना, क्रिपा, कृति 
(राज) । 

आउट्टणया ञ्री [आवत्तेनता] श्रपायज्ञान 
(णदि) । 

रा जी [आवत्तेना] ऊपर देखो (निन्नू 
२) । 

आउद्टावण न [आवत्तेन] श्रभिमुख करना, 

तत्पर करना (आचा २)। 


१०७ पाइअसदमहण्णवो आउट्टि--आएस 
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(उप ६८५) ४ पु गांव का नियुक्त किया 
हुआ मुद्धिया (दे १, १६) | 


आउस ?वि [ अयुष्मत्‌ ] चिराय्रु, दीर्घायु 

आउसंत | (सम २६, श्राचा) । 

आउत्त वि [आगुप्त] १ सल्लिप्त (ठा ३, १)। | आउसणा जो [आक्रोशना] प्रमिशाप, निर्म- 
२ सयत (भग) । त्संद (गाया १, १८०, भग १५) । 


आउट्टि की [आकुट्धि] १ हिसा, मारना 
आउत्य वि [आत्मोत्व] प्रात्म-कत (वव ४) । आस्ल बी आवये ले के बम ग 5 आर 
| 


(श्राचा/ उव)॥ २ निर्देयता (आ्राप १८) । 

आवट्टि छी [आउत्ति] देखो आउद्धण 
प्रावतेन (बव १, १ २, १०, सूझ्र १, १२ 
ध्राचा) | ५ वार-वार क रना, पुन पुन क्रिया 
(सुल्न १२) । 

आउट्टि वि [आकुट्टिन] १ मासनेवाला, 
हिसक, 'जाण काएण खाउट्टी' (सूत)। २ 
प्रदाय-दारक (दमा) । 

आउद्धि वि [दे] साटे तोन, 'एगरे पुण ख़मा- 
हमु ता श्राउट्टि चदा आउंट्टि मुरा सव्वलोयं 
श्रोमामेंति (यसुज १६) । 

आउट्टिम वि [आकुटस्य_] वूठकर बेठाने 
योग्य (जैन सिक्‍ते में अक्षर) (दसनि २, १७)। 
आउट्टिय देखो आउदट्ट ८ श्रावुल (दमा) । 

आउद्टिय पूं [आकुद्धिक] दराउ-विशेष (मत्त 





आउर वि [आतुर] १ रोगी, वीमार (णदि)। | स्यति (णाया १, १८) । 


उत्कण्ठित । हे प्रासू 
हे कं रेठत । ३ दुखित, पीडित (प्रासू २८, आस पु आकर दि मल पत 
श्र आर | 
आउर न [दि] १ लडाई,ब्रुद्ध। २वि बहुत। (पुत्र १, ३ ३, १८) 
गरम (दे १, ६५, ७६)। आउस्सिय वि [आवश्यक] १ जरूरी । २ 
आउरिय वि [आतुरित] दु खित, पीडित | िवि जहर, भ्रवश्य (पएण ३६)। “करण 
न [करण] १ मन, वचन और काया का 


(आजा) । 
आउल वि [आकुल] १ व्याप्त (औप)। | अर व्यापार। २ मोक्ष के लिए भ्रवृत्ति (पणण 


२ व्यप्र [प्राव)। ३ व्याकुल, दु खित। ४ ३६) । 
सकीर्ण (स्वप्न ७३)। ५पु समूह (विसे | आउह न [आयुध_] १ शत्न, हथियार (कुमा)। 
००)। २ विद्याघर वंश के एक राजा का नाम (पउम 


आउछ मक [ आकुल्य ] १ व्याप्त करना । | ४४) । घर न [ शहद] शल्षशाला (ज)। 


२७)। २ व्यप्र करना । ३ दु खी करना । ४ सकीएँ | परसाला जी [ ग्रहशाल्त] देखो भ्रनन्तर- 
आउट्टिय वि [आछुद्धित] दिल्न, विदार्ति | #रता। ५ प्रचुर करना। कवक्त--आउ- | उक्त श्र्थ (ज)। 'घरिय वि [“ग्ृहिक] 
(सूत्र) । लिजत, आउटीअमाण (महा, पि ५६३)। | स्रेश्रुषशाला का अव्यक्ष--अवान कर्मचारी 


आउट्टिया छी [आकुद्धिका] पाम मे आकर 
करना (पा १५, १८) । 

आउद्द गि [आतुष्ट | मतुष्ट (निन्ू १) । 

आउड मक [ आ+जोडय्‌ ] मवन्ध करना, 
जोटना | क्वकू आउडिज्नमाण (मग ५, ४)। 

आइउड सनक [ आ+छुट्‌ | १ कूदना, पीटना । 
२ ताइन बरना, ग्राघात करना। आउडेइ 
(ज३)।क्वह आउडिज्माण (मा ५, ४)। 

आउड नक [ लिग्यू ] तरिसना, 'इति कद्द्ु 
खामस आउदेइ/ सकृू, आउडित्ता (ज ३-- 
पत्र २००) । 

आउडिय वि [आकुटित] श्राहत, ताडित 
(ज ३--पत्र २२२) । 

आउडू झक [ मस्ज्‌ | मजन करना, इयना । 
प्राउडुइ (है ४, १०१, पड )। 

आउद्धिअ वि [मग्न] दूत हुप्रा, तल्लीन 
डुमा) । 

आउण्ग वि [आपूर्ण] पुर्णं, *णपूर, व्याप्त 
हुमुमफलाइएराहत्येहि' (पउम ८, २०३) । 

आउत्त वि [आवुक्त] १ उपयोग चाना, 
सायपान (मप्प)। ह किदि उपयोग-धुर्तैद 
(मा) | $ ने पुरोषोल्यग, फरापत जाया (२) 


(ज) | ।गार न [गार] शज्लगृह (प्रौप) । 

आउद्दटि वि [आयुधिन_] योढा, शक्षघारक 
(विसे) । 

आऊड श्रक [ दे] जुए मे पण करना । श्राऊ- 
डइ (दे १, ६६)। 

आऊडिय न [दे] यूत-पण, छुए मे की जाती 
प्रतिज्ञा दे १, ६८) | 


आऊर सक [ आ + पूरय्‌ ] भरना, पूर्ति 
करना, भरपुर करना । आाऊरेइ (महा) । छू. 
आऊरयत, आऊरमाण (पठम) १०२, 
३३» से १२, २८) | कवक्ू आऊरिज्माण 
(पि ५३७)। सकृ आऊरिवि (झप) (भवि)। 

आऊरिय वि [आपूरित] भरा हुमा, व्याप्त 
(सुर २, १६६)। 

आऊसिय वि [आयूपित] १ श्रविष्ट। २ 
सकुचित (णाया १, ८) । 

आएज्ल वि [आदेय] ग्रहण करने के योग्य 
उपदेय । 'णाम, नाम न [नामसन्‌_] कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से किसी का कोई भी 
वचन ग्राह्म माना जाता है (सम ६७) | 

आएस वि [ ऐप्यत्‌ ] आगामी, भविष्य में 
होने वाता (सूम १, २, ३, २०) । 


आउलिद्ली [आतुछि] वृक्ष-विशेष (दे ५, ५)। 
आउलिओअ वि [आऊढित_] आकुनल किया हुग्रा 
(गा २५, पठम ३३, १०६, उप प ३२) । 
आउलीफर सक [ आकुली+क | देखो आउलछ- 
आकुलय्‌। आउलीकरेंति (भग) । कवकू 

आउलीकिअमाण (नाट)। 

आउलीभमूअ वि [आकुलीभूत] घवडाया 
हुआ (सुर २, १०)। 

आउल्य न [दे] जहाज चलाने का काप्टठमय 
उपकरण (सिरि ४२४) । 

आउस श्रक [ आ + बस्‌ ] रहना, वास 
करना । वद्र' आउसंत (सम १)। 

आउस सक [आ + क्रण ] श्राक्नेश करना, 
शाप देना, निप्ठुर बचन बोलना । श्राउमइ 
(मग १५)। आ्राउसेज, भ्राउसेसि (उवा)। 

आउस सक [आ + सशू ] स्पर्श करना, 
छूना । चद्ध आउसत (सम १)। 

आउस सक [ आ + जुप्‌ ] सेवा करना । 
बहू आउसत (मम १)॥ 

आउस न [दे] ऊूचें (दे १, ६५)। श्षुरकर्म 
(नंदीटि टिप्पनको 

आउस देखा आउ > श्रायुप्‌ (दुमा) । 
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आएस--आकिट्ि 


आएस पुं [आदेश] १ अपेज्ञा । २ प्रकार, 
रोति (णदि १८४)। ३ वि नीचे देखो (पिड 
२३०) । 

आएस देषो आवेस (भग १४, २) । 


आण्स | पु [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा । 
आएसग ॥ २ भाज्ञा, हुकुम (महा)। ३ विवक्षा 


सर्म्मत (सम्म ३७)। ४ अतिथि, मेहमान 
(सूअ २, १, ५६) । ५ प्रकार, भेद, 'जीवे ण 
भते । कालाएसेए कि सपदेसे श्रपदसे! (भग ६, 
४० जीव २, विसे ४०३)। ६ निर्देश (निनु)। 
७ प्रमाण, 'जाव न बहुप्पसन्त ता भीस एस 
इत्य श्राएमो' (पिड २९) । ८ इच्छा, प्रभि- 
लापा, देखो आएसि। ६ हृष्टान्त, उदाहरण 
'वाघाइयमाएसो श्रवरद्धों हुआ श्रनत्तरणण' 
(आचानि २६७)। १० सुन, ग्रन्य, शास्त्र 
(विसे ४०५) । ११ उपचार, आरोप आएसो 
उबयारों' (विस ३४,८८)। १२ शिष्ट सम्मत, 
वहुसुयमाइणण तु, 
न बाहियएणेहि जुगप्पहारीहिं । 
आएमगो सो उ भवे, 
अहवाधि नयतरविगणो (वव २,८) । 
आएसण न [आदेशन_] ऊपर देखो (महा)। 
आएसण न [ आदेशन, आवेशन] लोहा 
बगेरह का कारखाना, शिल्पशाला (श्राचा २, 
२,२,१०, श्रीप) । 
आएसि वि [आदेशिन] ९ श्रादेश करने- 
बाला । २ प्रभिवाषी, इच्छुक (आचा)। 
आएसिय वि [आदिष्ट | जिसको श्राज्ञा दी 
गई हो वह (भवि) | 
आएसिय वि [ आदेशिक] १ भादेश सवन्धी। 
२ विवाह श्रादि के जिमन में बचे हुए वे 
खाद-पदारय जिनको श्रमणों में वाँट देने का 
सकलप किया गया हो (पिड २२६) । 
आओ श्र [दे] श्रयवा, या, 'हंत किमेयंति 
कि ताव सुविसणतो, भाश्ो इदजाल, श्रात्रो 
मइविव्ममो, झ्राओ सच्चय चेवत्ति' (स ४५४) | 
आओग पु [आयोग] १ लाम, नफा (औप) । 
२ अत्यधिक सूद के लिए करजा देना (भग) । 
३ परिकर, सरजाम (झऔीप)। 
आओग पु [आयोग] श्रथोपाय, श्रवोपाज॑न 
का साधन (सूत्र २, ७, २)। 
१४ 


पाइअसदमहण्णवो 


[आयोग्य] परिकर, सरजाम 
(औप) । 

आओज्न पुन [आयोग्य] वाद्य, वाजा (महा, 
पड्‌ ) । 

आओखज्न वि [आयोज्प्र] संबन्ध-योग्य, जोडने 
योग्य (विसे २३) । 

आओड मक [ आ+ खोटयू | प्रवेश 
कराना, घुसेडना | भ्राग्मोडाचेति (विपा १,६) । 

आओडण न [आकोलन_] मजबूत करना (से 
६, ६)। 

आओडिअ वि [दे] ताडित, मारा हुम्रा (से 
६, ६) । 

आओध झक [ आ+ युध्‌ ] लडना। भ्राग्रो- 
घेहि (वेरि। १११)। 

आओस सक [ आ + क्रुश_ , क्रोशय्‌ ] 
झ्राकफ्नेश करना, शाप देना। आश्रोसइ (निर १, 
१) भामश्नोसेजलि, श्राओसेमि (उवा) । कवक्ू, 
आओसेजमाग (श्रत २२) । 


आओस पु [दे] प्रदोष-समय, सन्ध्या-काल 
(शोघ ६१ भा) | 

आओसणा छी [आक्रोशना_] निर्मत्संना, 
तिरत्कार (निर १, १) । 

आओइहण न [आयोधन] युद्ध, लडाई (उप 
६४४८ टी, सुर ६, २२०)। 

आत वि [अन्त्य] श्रन्त का (पचा १५,३६)। 

आकख सक [ आ+ काड्ज्ष, ] चाहना, 
इच्छुना । आकखिहि (भवि) । 

आकंखा स्नी [आऊादक्षा] चाह, इच्छा, 
श्रभिलापा (विसे ८५६) । 

आकंखि वि [ आफाडिज्ञन्‌ | प्रभिलापी, 
इच्छुक (भ्ाचा) । 

आकद्‌ श्रक [ आ + ऋनन्‍्द | रोना, चिल्लाना। 
आकदामि (पि ८८) । 

आकंदिय न [आक्रन्दित] १ श्राक्रन्दन, रोदन । 
२ वि. जिसने श्राक्दन किया हो वह (दे ७, 
२७) । 

आकप श्रक [आ + कम्प्‌ ] १ थोडा काँपना। 
२ तत्पर होना । ३ आ्राराधन करना | संक, 
आकंपइन्ता, आकंपइत्तु (राज) । 

आकंप पु [आकम्प] १ थोडा कॉपना। २ 
झराघन ( वव )। ३ तत्परता, आावज॑न 
(राज) । 
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| आओरग पुं 


आकपण न [आऊम्पन_ ऊपर देखो (वव- 
धर्म) । 

आकंपिय वि [आऊम्पित]| ईपतु चलित, 
कम्पित (उप ७२८ टी) । 

आकृपिय वि [आकऊरम्पित] श्रावर्जित, प्रसन्न 
किया हुआ (पिड 9३६) । 

आकड्ढ पु [आऊपे] खीचाव | 'विकडि 
स्नी ['विक्ृष्टि| खीच-ताव (भग १५)। 

आऊड़ढण न [आकर्षण] खीचाव (निन्ू) । 

आऊडिढ्य वि [दे] वाहर निकाला हुआ, 
धुन्व व वच्छ तीए निव्भच्छिया 

ता घरितु गलयम्मि । 
पच्छिमग्रसोगवरियादारेणाकडि्या 
भत्ति । (घर्मंवि १३३) । 

आकण्णण न [आकर्णन] श्रवरा (नाट) । 

आक्रण्णिय वि [आऊर्णित] श्रुत, सुना 
हुमा (आचा) । 

आऊदि देखो आकिदि (सक्षि ६)। 

आक्रम्हिय वि [आऊरिसिक | श्रकस्मात होने- 
वाला, विना ही कारण होनेवाला, 'बज्कनि- 
मित्तामावा ज॑ भयमाकम्हिय तत्ति! (विसे 
३४५१) । 

आकर पु [आकर] १ खान। २ समूह 
(कुमा) । 

आकस देखो आगस । झ्राकसिस्सामो (श्राचा 
२, ३, १, १५) हेक आकसित्तए (आचा 
२, ३, १, १५)। 

आकार देखो आगार (कुमा, द १३) । 

आकास देखो आगास (भग)। 

आकासिय वि [दे] पर्याप्त, काफी (पड )। 

आकिइ छी [आकृति] स्वरूप, श्राकार (हे 
१, २०६) । 

आउऊिचण न [ आकिदख़न्य | निस्शृहता, 
निष्परिग्रहता/ श्राकिचंश च॑ बभ च जह- 
धम्मों' (नव २३) । 

आफिचणया ली [ आकिब्वनता | ऊपर 
देखो (सम १२०) । 

आकिचरण्णिय ) देखो आर्किचण (आक्ू छुपा 

आर्किचन्न ६०५)। 

आकिट्टि की [ आकृष्टि | भ्राकपंश (घर्मे 
वि१५)। 
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रा देखो आकिइ (कुमा) | 


पाइअसद्दसहण्णवो 





आगंतृण देखों आगम ऊ'झा + गम्‌ । 


अकछुंच सक [आ+ कुख्य ] सकोच करना । | आगंप सक [ आ + क्म्पयू ] कंपाना, 


प्रवुचई, सक्र आकुचिवि (अप) (भवि)। 
आउचण न [आकुखन] सकोच, सक्षेप 
(सम्म १३३, विसे २८६२) । 
आइकुचिय वि [आइुबश्चित] सकुचित, “रुद्ध 
गलय आजुरचियाओं घमणीओ पसरिया वियणा' 
(सुर ४, २३८) । 
आऊठट्ठ न [आक्रृ्ट | १ श्राक्नेश। २ वि, जिस 
पर श्रान्नेश किया गया हो वह (दे ३,३२) । 
आऊल दे आउइल (दष्प) । 
आकूय न [आकूत_] १ झड्वत, इशारा (उप 
ए२८ टी) २ अ्रभिष्राय (विसे ६२८) । 
आप्वल्यि वि [ आकेबलिक ] श्रसंपूर्णं 
(आचा) । 
आफोडण न [आकोटन_] बूट कर घुसेडना 
(पणएट १, ३) । 
आफ़ोस देखो अक्कोस >ग्राक्नोश (पच ४, 
२३ ) । 
आऊफोसाय श्र*[ आफोशाय्‌ ] विकसित 
होना। वढ्ठ आक्लोसायत (पएह १, ४) । 
आफ़द (मा) देखो आकद । श्राज्दामि (पि 
८८) । 
आश्यच (श्रप) सक [ आ + छृप्‌ ] पीछे 
पीचना । सके आसचिवि (भवि) । 
आग्इल पूं [ आसण्डल ] इन्द्र (सुपा 
४०) । वबणुद न [ बलुप्‌ ] इन््रधनुप्‌ 
(उप ६८६ टी)। 'भूइ पु [भूति] भग- 
वान्‌ महावीर के मुन्य शिष्य गोतम-स्वामी 
(पठम ११८, १०२) । 
आगइ ली [ आगनि_| श्रागमन (आाचा» विमे 
7२०४६) 
आगड देपो आकिड (महा) | 
आगनब्च देखे आगम > प्रा + गम्‌ 


आगनगार ) न [आगमन्त्रगार] घम्मशाला, 
आगतार | मुमाफ्स्थाना (झीप श्राचा) । 
आगतु वि [ आगन्दह] प्रानेवाला (सूत्र) । 
आगन्लु देऐे आगम 5 प्रा + गे 
आगनुग ) वि [आगन्तुफ] १ ग्रानेयाला। 
अगतुय ॥ २ भतिथि (सम ४७१२, चाह २४, 
सुप्ा २३६३६, झोघ २१६) । ३ गनत्रिम, अम्वा- 
लाविय (सुर १३, १०)। 


हिलाना । वहक्क आगपयत (स ३३१, ४४३)। 
आगपिय देखो आकपिय (पठम ३४, ४३) । 
आगच्छ सक [ आ+ गम ] आना, आग- 

मन करना । आरागच्छइ (महा) । भवि 

आगच्छिस्मइ (थयि ५२३) । वकू आगच्छत, 
आगच्छुमाण (काल, भग)। हेके आग- 
डिछ्धत्तए (पि ५७८) । 
आगव देखो आगय (सुर २, २४८)। 
आगत्ती ज्री [ दे] कूप तुला [दे १, ६३) । 
आगम सक [_ आ + गम्‌ ] १ भाना श्रागमन 
करता । २ जानना । भवि आगमिस्स (पि 
५२३, ५६०) | वकु- आगमसाण (आचा)। 
संक् आगतृण, आगमेत्ता, आगम्म (पि 
प्र, ५८२० श्रीप) । कू आगतव्य (सुपा 
१२) | हेक आगंतु (काल) | 

आगम पु [आगम_] १ समागम (पच, १४५)। 
२ ज्ञान, जानकारी, “चोह्सविजाठाणाण श्रागमे 
कए' (सुख २, १३) । 

आगम पु [आगम] १ श्रागमन (से १४, 

७५)॥। २ शात्र, सिद्धान्त (जी ४८) | कुसछ 
वि [ कुशछ | सिद्धान्तो का जानकार (उत्त)। 
ज्नि वि [ज्ञ] थात्षो का जानकार (प्राछ) | 

“णीइ जी [ नीति] श्रागमोक्त विधि (धर्म 

२)। णुवि [ ज्ञ] शात्रो का जानकार 
(प्रा) । 'परतत वि [ परतन्त्र] सिद्धान्त 
के श्रघीन (पचय) । चलिय वि [ बलिक] 
सिद्धान्तो का सच्छा जानकार (संग ८, ८) | 

“वबहार पु [ व्यत्रह्र|] सिद्धान्तानुमोदित 

व्यवहार (बव) । 
आगम सक [आ + गम] प्राप्त करना । सक् 

आगमित्ता (सूत्र २, ७, ३६) । 

आगमण न [ आगमन] श्रागमन [श्रा ४) । 
आगमि वि [आगमिन_] आने वाला, श्रागामी 

(विमे ३१५४) । 
आगमिआ वि [आगसित] विदित, ज्ञात्त, 
तित्य प्रच्धतो श्रागमिश्रो! (सुपर १, ३) । 
आगमिय वि [आगमिऊ] १ शास्र-सवन्धी, 
शार्त-प्रतिधादित (उयर १५१) । २ शाज्ोक्त 
वस्तु को ही माननेवाला (सम्म १४२) । 


आकिद्--आगहिअ 


आगमिर वि [आगन्ठ] भानेवाला, झागमन 
करनेवाला (सण) । 

आममिस्स वि [आगमिष्यत्‌ ] १ आगामी, 
होनेवाला (पठम ११८, ६३)। २ आनेवाला 
(सम १५३) । 

आगमिस्सा ञ्ली [आंगमिष्यन्ती_] भविष्य- 
काल, अ्रईप्रकालम्मि श्रागमिस्साए' (पत्च 
६०) । 

आगमेस १ देखो आगमिस्स [झत १६ 
आगमेसि | झ्रीप) । 

आगम्म देखो आगम > श्रा + गम्‌ । 

आगय वि [आगत_] १ श्राया हुआ (प्रासू ५)। 
२ उत्पन्न (णाया १, ७)। 

आगर देखो आकर ८ झाकर (झचा, उप ८३३ 
टी) ! 

आगरि वि. [आकरिन्‌ ] खान का मालिक, 
खान का काम करनेवाला (पणह १,२)। 

आगरिस पु [आकप] ९ ग्रहण, उपादान 
(विसे २७८०, सम १४७)। २ खीचाव (विसे 
२७८०, है १, १७७)। ३ ग्रहण कर छोड 
देना (श्रानू) । ४ प्राप्ति (भग २५, ७) | 

आगरिंस सक [ आ+ क्ृपू ] खीचना । वक्ष 
झ्रागरिसत (घर्मंस ३७२) । 

आंगरिसग वि [आऊपेक] १ खीचनेवाला । 
२पु श्रयस्कान्त, लोह-चुम्बक (आवम) । 

आगरिसण न [आऊपेण] खीचाव (सम्मत्त 
२१५)। 

आगरिसणी त्री [आऊरपणी] विद्या-विशेष 
(सुर १३, ८१) । 

आगरिसिय वि [आक्ृष्ट] सीचा हुमा (सुपा 
१६६, महा) । 

आगल सक [ आ+ फलय्‌ ] १ जानना । 
२ लगाना। ३ पहुँचाना । ४ संभावना करना । 
श्रागलेइ (उब)। शझागलेंति (भंग ३, २)! 
सब '“हत्यि समम्मि आगलेऊण' (महा) । 

आंगल् वि [ आग्लान_] ग्लान, बीमार (बह १)! 

आगस सक [ आ+ कृपू ] सीचता । पाग- 
साहि (श्राचा २, ३, १, १४) | संऊ, आंग- 
सिंड (विस २२२) । 

आगह देयो आगाह | सऊ आगहूइत्ता (दम 
५, १, ३१)। 

आगदह्विअ वि [आमृद्दीतव] संगृहीत (विसे 

२२०४) । 


आगाद--आचारिअ 





आगाढ वि. [आगाढ_] १ प्रवल, दु.साध्य, 
'कडुगोसहव प्रागाढरोगिणो रोगसमदघ्छ! (उप 
छश्प टी), नो कंप्पइ निग्गंधाण वा निरग- 
थीण वा अन्नमन्नस्स मोए ग्राइदत्तए, नन्नत्य 
झागदेहि रोगायकेहिं' (कस) । २ श्रपवाद, 
खास कारण (पचभा)। ३ अत्यन्त गाढ (निचू) । 
नजोग प्रु [योग] योग-विशेष, गरि-योग 
(प्रोष ५८८५)। 'पण्ण न [ प्रज्ञ] शाज्् 
भ्रागम/ 'झागाठपरणसु य भावियप्पा' (उव) । 
'सुथ न [ श्रुत] श्रागम-विशेष (निनू) । 


आगामि वि [आगामिन | भ्रानेवाला (सुपा 
९)। 

आगारसक [आ + कराय ] दुलाना, श्राह्यान 
करना | सकृ आगारेऊण (आव)। 


आगार न [आगार] १ घर, गृह (णाया १, 
१, महा)। २ वि गृहस्य, गृही (ठा)। त्थ 
वि [ स्थ] गृही (पि ३०६) । 


आगार पु [आऊार | १ श्रपवाद (उप ७२८ 
दी, पढि) । २ इंगित, चेष्टा-विशेष (सुर ११, 
१६२) | ३ प्लाकृति, रूप (सुपा ११४) । 

आगारिय वि [आगारिक] गृहस्थ-सवन्धी 
(विसे) । 

आगारिय वि [आऊारित] १ श्राहूत। २ 
उन्सारित, परित्यक्त (आव) | 


आगाल पु [आगाल] १ समान प्रदेश मे 
रहना । २ सम भाव से रहना (आाचा) | ३ 
उदीरणा-विशेष (राज) । 

आगास पुन [आकाश] श्राकाश, श्रन्तराल 
(उवा) । गमा छो [ गमा_] विद्या-विशेष, 
जिसके बल से आ्राकाश में गमसन कर सकता हैं 
(पउम ७, १४४) । गामि वि [ गामिन ] 
प्राकाश में गमन करने वाला, पक्षि-प्रभृति 
(आचा) । 'जोइणी छी [ योगिनी_] पक्षि- 
विशेष, 'श्रागासजोइणीए निसुश्रो सहोवि वाम- 
पासम्मि (सुपा १८४)। ढ४'ट्विकाय पु 
[स्तिकाय] श्राकाश-प्रदेशो का समूह, 
अखणड आाकाश-द्वव्य (पएण १)। 'थिग्गल्न 
[दि] मघरहित श्राकाश का भाग (प्रावम) । 
'कछिह, फालिय पु [स्फटिक] निमंत्र 
स्फटिक-रत्न (राय, श्रोप)। 'फालिया जी 
["फालिका_] एक मीठा द्रव्य (परुण १७) । 


पाइअसदमहण्णवो 


"[इवाइ वि ._ तृतिपातिन्‌ ] विद्या ग्रादि 
के बल से झाकाश में गमन करनेवाला (औप)। 
आगासिय वि [आऊाशित_] श्राकाश को 
प्राप्त (पऔप)। 
आगासिय वि [आफऊर्षित] खीचा हुआ 
(प्रीप) । 
आगासिया ज्ञो [आऊाशिकी_] श्राकाश मे 
गमन करने की लब्वि-शक्ति (सूअनि १६३) । 
आगाहू सक [ अब + गाह  अवगाहन 
करना, स्नान करना। आगाहइत्ता (दस ५, 
१, ३१)। 
आगिइ क्री [आकृति] श्राकार, रूप, मूर्ति 
(सुर २, २२५ विपा १, १)। 
आगिट्टि छी [आऋृष्टि| प्राकपंण (सुपा 
२३२)। 
आगी देखो आगिइदद, 'छिएणावलिस्यगागी- 
दिसासु सामाइय न ज तासु' (विसे २७०७)। 


आगु पु [आऊ] भ्रभिलाप, इच्छा (आक) । 

आधघ देखो आधघव। सूत्रकृताग' सूत्र के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध का दसवाँ श्रष्ययन (सूत्र १,१०)॥। 

आर्धल सक [आ+घछूपू ] घप॑ण करना 
(निचू) । 

आधघंस सक [ आ+चघृप्‌ ] घिसना, थोडा 
घिसना । आप्तिज (आचा २, २, १, ४) | 

आधघस वि [आधघर्ष] जल के साथ घिसकर 
जो प्रिया जा सके वह (पिंड ५०२) । 

आधघसण न [आधर्षण_] एक बार का घपंण 
(निचू) । 

आधघयण न [ दे] वब-स्थान (णाया १, €--- 
पत्र १६७)। 

आधव सक [आ+ ख्या] १ कहना, उपदेश 
देना । २ ग्रहण करना। श्राघवेइ (ठा)। 
कवकू श्रापविजए (संग) । भूका श्रार्थ (सूम्र, 
वि ८८)। वकू आघवेभाण (पि ४४)। हेक 
आधवित्तए (पि ८८)। 

आधघवणा स्री [आख्यान] कथन, उक्ति 
(णाया १, ६) । 

आधवइत्तु वि [आख्यायक] कथक, वक्ता, 
उपदेशक (ठा ४७, ४) । 

आधविय वि [आख्यात | उक्त, कहा हुप्रा 
(पि ४४) । 





१०७ 


आधघविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत (अणु 
२०) । 

आधवेत्तग वि [आख्यापयिदृक] उपदेष्टा, 
वक्ता (आचा) । 

आधघस सक [ आ+ घस्‌ ] थोडा घिसना। 
>प्रापसावेज (निनू) । 

आधा सक [आ + ख्या] कहना | (आचा) | 

आधा सक [आ + प्रा] सूँघना। वकू आघा- 
यत (उप ३५७ टी) । 

आधाय वि [ आख्यात_] कथित, उक्त (आचा)। 
आधाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित 
(सृश्न १, १६, २)। २ न उक्ति, कथन [सुर 
१, १, २, १)। 

आधाय पुं [आघात] १ एक नरकन-स्थान 
(देवेन्द्र ९६) । २ विनाश (उक्त ५, ३२, सुख 
५, ३२) । 

आधाय पुं [आघात] १ वध। २ चोद, प्रहार 
(कुमा, णाया १, ६)। 

आधायत देखो आघा ८5ञ्रा + प्रा । 

आधघाब देखो आघव। श्राघावेइ (पि ८८; 
२०२) । 

आधघुट्ट वि [आधघुछ] घोषित, जाहिर किया 
हुआ (भवि) । 

आधुम्म श्रक [ आ+घूर्ण_] डोलना, 
हिलना, काँपना, चलना। 

आधुम्मिय वि [आधूर्णित] डोला हुआ, 
कम्पित, चलितः 'आ्राघुम्मियनयणजुओ' (पठम 
१०, ३२, ८७, ५६) । 

आधोस सक [ आ+घोपय्‌ ] घोपणा 
करना, ढिढोरा पिटवाना। श्राघोसेह (स ६ ०)। 

आधोसण न [आधोपग_] ढिढोरा, घोषणा 
(महा) 

आचक्ख सक [ आ+ चक्ष ] कहना। 
वक्ू आचक्खन (पि २५, ८८, नाट) । 

आचक्खिद (शो) वि [आख्यात_] उक्त, 
कथित (अभि २००)। 

आवचरिय वि [आचरित] १ भनुष्ठित, विहित । 
२न श्राचरण (प्रासू १११)। 

आचाम सक [ आ + चामय्‌ _ चाटना, 
खाना, पीना । वक्त आचामत (कुप्र ३६) । 

आचार देसो आयार ८ आचार (कुमा) । 

आचारिअ देखो आयरिय आचार (प्रापो 








रा. सक [ आ+चक्ष_] बहना। 
करू आविम्पर्णीय (स ४०)। 
आचिक्सिय वि [आख्यात] कथित, उक्त 
(सम ११६)। 

आचुण्णिश वि [आचूर्णित] १ चुस्लूर 
किया हुआ (पउम १७, १२०) । 
आधविलक न [आचेलक्य] १ बद्ध का अभाव 
बष्प)।२ पि आचार विशेष) ब्ाचेनदों 
घम्मो' (पचा) । 

आन्छेदग न [ आन्छदन] १ नाश। २ वि 
नाशक (दुमा) । 

आजन्य दया जायप्त +क भा ८ गम । आजत्वइ 
[प्राह् ५४)। 

आजाट देसा आयाड़ (ठा, से १७८)। 
आज्ि देसा आः 5पश्नाजि (दुमा, दे १,४६)। 
आर्ज रण पृ [आजीरण | स्वनामस्यात एक 
जन मुनि, 'ग्राजीरणो य गीग्रो” (सया ६७) । 
आजीब प्र [आजीब] १ श्राजीविका, 
आजीवग | जोवन निर्वाह वा उपाय, 'प्राजी- 
वमेय तु प्रवुज्जमाणों पुणो पुणों पिप्परिया- 
मुवंति' (सुऑ्र)। २ जैन साधु के लिए भिता 
का एक दोप--ृहस्य की श्रपनी जाति, कुल 
आदि की ममानता बतलायर उससे भिक्षा 
ग्रहण वरना (ठा ३, ४) । हे गोशालक मत 
या प्रनुयायी साधु (पल) । ४ घन का समूह 
(सूम्र) । 

आजीपग पु [आजीवक] १ घन का गर्व 
(यूत्री । २ सकते जीय (जीव ३ टी) । देखो 
जाजीपप 

आजीयण न [आजीवन] १ श्राजीविका, 
जोयन-निर्याहं वा उपाय । २ जैन साधु के 
लिए भितरा या एग दाप (बच) ! 
आजीवणा पी [आज्ीवना] ऊपर देसो 
(दम, जीत) । 

आजीयप देसो आजीनगः 'श्राजीवर्यरिट्र तेण 
घठराजीनिजातियलरोडीजोणिपमुटपयमहस्सा 
मातोतिम स्याया! (जीव ३) । 
आज्ीजिय नि [आजीविफ] गोशालफ के 
मंत्र का घनुयावी (पछगा २०, उपा) । 
आजीबिश सगे [आजीजिया] £ निर्माद 
(ध्राय) । २ जग साधु वे विए निसा शा एक 
दोष (एल) ! 
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आजुत्त वि [आयुक्त] ग्रप्ममादी (निन्र) | 

आजुज्क श्रक [ आ+ युध्‌ ] लड़ना । हेक 
आजुज्मिदु (शी) (वेणी १२४)। 

आजुद्द न [आयुध] हथियार (मैं २४) । 

आजोज्न देखो आओज्न (विसे १५०३)। 

आडवर पु [आइडम्वर] १ श्राटोप, ऊपरी 
दिखाव (पाग्र)। २ वाय की आवाज (ठा) | 
३ यक्ष-विशेष (आचू)। ४ न यक्ष का मन्दिर 
(पव) । 

आउचर पु [आडबस्बर] वाय-विशेष, पटह 
(श्रणु १२८) । 

आडवरिड वि [| आइडम्बस्वतू ) आइस्वरी 
(पात्र) । 

आडविय वि [दे] £ चूणित, चुर-चूर किया 
हुआ ( पड्‌ ) । 

आडविय वि [ आटबिक | जगल में रहनेवाला, 
जगली (स १२१)। 

आइड॒ह सक [ आ+दृह_ ] चारो शोर से 
जलाना । श्राइहद (पि २२२५ २२३)। श्राड- 
टति (पि २२२, २२३) । 

आइडद्ू मकर [आ + धा] स्थापन करना, 
नियुन, बरना । आडहडइ। सकृ आइच्ेत्ता 
(श्रोप) । 

आडाडा ज्री [दे] वजात्कार, जबरदस्तो (दे 
१, ६८)। 

आडासेतीय पु [आडासेतीऊ] पक्षि-विशेष 
(पणह १, १)। 

आडि जी [आटि] ? पलि-विशेष । २ मत्म्य- 
विशेष (दे 5, २४) । 

आडियत्तिय पु [दे] शित्रिवा-बाहवः पुरुष 
(?) (स ५३७, ५४१) । 

आडुआल सक [दे] मित्र करना, मिलाना | 
आइुश्रालइ (दे १, ६६)। 

आइुआलि पु [द] मिश्रवा, मिलायट (दे १, 
६६) । 

आडोय देसो आडोब > आटोप (सुपा २६२)। 

आडोलिय पि [दे] रद, सेका हुआ (णाया 
१, १ घर) |। 

आडोव नव [ आ+ टोपय्‌ ] १ श्राउपर 
करना । २ पयन द्वारा फूलाना। आडोंयेद 
(ना) । मर आटोवचेत्ता (नग)। 


आचिक्ख--आण 


आडोविअ वि [दे] आरोपित, गुस्सा किया 
हुमा (दे १, ७०)॥ 

आडोविअ वि [आटोपिक] आटोपवाला, 
स्फारित (पएह १, ३) । 

आढई जी [आढकफी] वनस्पति-विशेष (पएण 
१)। 

आठढग पुन [आढक ] १ चार प्रस्थ (सेर) का 
एक परिमाणा। २ चार सेर परिमित चीज 
(झऔप, सुपा €७) | 

आदत्त वि [दे] भाक़ान्त, (एव््तरम्मि विजय- 
वम्मनरवइणा ग्राढत्तो लब्छिनिलयपामी सुर- 
तेम्ने नाम नई (स १५०) । 

आदढत्त वि [| आरच्ध| शुरू किया हुआ, प्रारव्ध 
(शओघ ४८२ है २, १३८) । 

आहढत्तिअ ) वि[आरवठव] प्रारभ किया हुमा 

आढ्विअ / (मर्गल २३, चेइय १४८) । 

आहठप्प” देखो आढव। 

आढय देखो आढ्ग (महाः ठा ३, १) । 

आढव सक [ आ + रभ्‌ ] भ्ारम करना, 
शुरू करता। श्राढवइ (हे ४, १५४५७ धम्म 
२२)। कर्म आठप्पइ, श्राढवीश्रद (हे ४, 
२५४) । 

आढा सक [ आ+ हद] आदर करना, 
मानना । झाढाइ (उबा) | वक् आहामाण, 
आढायमाण (पि ५००, श्राचा)। कवकछू 
आइज्जमाण (शआ्ाचा) । 

आढा जी [आदर] समान (पव २--गाथा 
१५५, संवोध ५५) । 

आढिअ वि [ आहत ] सत्कृत, सम्मानित 
(हे १, १४३) । 

आढिअ वि [दे] १ इष्ट, अभीष्ट | २ गएनीय, 
माननीय । ३ अश्रप्रमत्त, उद्यक्त। ४ गाढ, 
नियिठ [दे १,७४)।.. 

आण मसक [जा] जानना, कियन आाणह 
एश्ा' (से १३, ३)। श्राणसि (से १५, २८)» 
अमिप्र पराइश्रकव्व पढिउ सोउ च जेश 
झाणति” (गा २) | झ्राएे (प्रमि १६७) । 

आण सक [आ+ णी_] लाना, श्रानयन 
करना, ले श्राना । प्राणइ (पि १७, भवि)। 
वबकू आणमाणे (णाया १, १६)। हेकू 
आशिवि (अश्रप) (भवि) 

आण पुं [आन] १ श्वामोच्छयाम, साम । 


आइडोब पु [आटोप] झ्राउम्बर (उत्रा, सण)। । २ श्वास के पुदुगल (पुण)। 


'आण--आणाइ 


आण देखो जाग ८ यान (चार ८) । 
आणइु देखो आअछ + भ्राणछइ ( पड ) । 
आणद देखो आणी | 
आणतरिय न [आननन्‍्तये] १ भविच्छेद, 
व्यवधान का भ्रभाव (ठा ४, ३) । २ भ्रनुक्रम, 
परिपाटि, आणतरियति वा श्रणुपरिवाडित्ति 
वा श्रण॒क्‍कमेत्ति वा एगट्ठा' (प्राचू) । 
आणद्‌ श्रक [ आ + नन्‍्दू ] श्लानन्द पाना, 
खुश होना । 
आपएंद सक [ आ + ननन्‍्दय्‌ ] खुश करना । 
आणदेदि (शी) (नाठ)।  आणदिअब्ब 
(रयण १०) ।॥ 
आणद पु [आनन्द] १ अहोरान का सोल- 
हवाँ मुहूर्त (मुज १०, १३)। २ एक देव- 
विमान (देवेद्ध १३१) ॥ 
आएणद पूुं [आनन्द] १ ह॑, खुशी (कुमा)। 
२ भगवान्‌ शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य (सम 
१५२) । ३ पोतनपुर मगर का एक राजा, 
जो भगवान श्रजितनाथ का मातामह था 
(पठम ५, ५२) । ४ भावी छठ्वाँ वलदेव 
(सम १५४/। ५ नागकुमार-जातीय देवों के 
स्वामी घरणोन्द्र के एक रघ-सैन्य का अधिपति 
देव (ठा ५, १)।६ मुह॒र्त-विशेष (सम ५१)॥ 
७ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । 
८ भगवान्‌ महावीर के एक साधु शिष्य का 
नाम (कप्प)। ६ भगवान्‌ महावीर के दस 
मुख्य उपासको (श्रावक-शिष्य) में पहला 
(उवा) । १० देव-विशेष (ज, दीव)। ११ 
राजा श्रेणिक के एक पीत्र का नाम (निर 
२, १)। १२ 'उपासगदसा सूत्र का एक 
श्रध्ययत्त (उदा) । १३ 'अगात्तरोपपातिक 
दसा सूत का सातवाँ श्रव्ययत (भग)। 
१४ 'निरयावली सूत्र का एक अध्ययन 
(मिर २, १)। १५व देश-विशेष (पउम 
६८, ५६) | पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(बृह)। 'रक्खिय पु [ रक्षित | स्वना|मख्यात 
एक जैन साधु (भग) । 
आणंदण न [आनन्दुन_] १ खुशी, हप॑ (सुपा 
४४०) । २ वि खुश करनेवाला, आनन्द- 
दायक (स ३१३) रयण ३, सण)। 
आपद्वड | पु [दे] पहली बार की रज- 
आणदवस $ स्वला का रक्त वन्न (गा ४५७५ 
दे १, ७२ पड़ )। 
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आणदा छ्ली [आनन्दा] १ देवी-विशेष, 
भेरु की पश्चिम दिशा में स्थित रुचक प्व॑त 
पर रहतेवाली एक दिककुमारी (ठा5)। 
२ इस नाम की एक पुष्करिणी (राज)। 

आणदि्य वि [ आनन्दित | १ हपंप्राप्त 
(शऔप)। २ रामचन्द्र के भाई भरत के साथ 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ३) । 

आणदिर वि [_आनन्दिन] आनत्दी, खुश 
रहनेवाला (भवि)। 

आगक्ख सक [ परि+ईक्ष ] परीक्षा 
करना । हेक आणक्खेड (ओपघ ३६) । 

आणनछु देखो आअछ । श्राणच्छई (पड्‌ )। 

आणट्ट वि [आनए्ट | स्वंधा नष्ट (उत्त १८५, 
५०) सुख १८, ५०) । 

आणण न [आनन_] मुख, मुँह (कुमा) । 

आणण न [आनयन_] लाना (महा) । 

आणत्त वि [आशज्ञप्त] भ्ादिष्ठट, जिसको हुकुम 
दिया गया हो वह (णाया १, 5, सुर ४, 
१०० ) [| 

आणत्ति ली [आशज्ञप्ति| श्राज्ञा, हुकुम (अभि 
८१) । “आर ब्रि [ कर] आ्राज्ञाकारक, नौकर 
से ११,६५)। किकर वि [ 'किट्टर ] 
नौकर (पण्ह)। हर वि [ हर] भाज्ञा- 
वाहक, सदेश-वाहक (श्रम ८१) । 

आणत्तिया की [आशज्षप्तिका] ऊपर देखो 
(उबवा, वि ८5८) ) 

आणत्थ न [ आनथ्ये ] अनर्थता (सम 
१५०) ॥ 

आणप (श्रशो) देखी आणव - श्रा + ज्ञपयू । 
झाखुपयति (पि ४) । 

आणपाण देखो आणापाण (नव ६) । 

आणप्प वि [आज्ञाप्य] भ्राज्ञा करने योग्य 
(सूत्र १, ४, २, १५)। 

आणम श्रक [आ+अन्‌] श्वास लेना। 
प्राणमति (भंग) । 

आणमणी देखो आणवणी (भास १८५ पि 
छप८ २४८५) । 

आणय पुन [आनत_] १ देवलोक-विशेष 
(सम ३५)। २ पु उस देवलोक-वासी देव 
(उत्त) । 

आणय पुँन [ आनत _] एक देवविमान (वदेवेद्ध 
१३५) । 
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आणयण न [ आनयन |] लाता, आनना ([श्रा 
१४, से ३७६) ॥ 

आणव सक [ आ[+ज्ञपय्‌ ] आ्राज्ञा देना: 
फरमाना | श्राणवद, श्राएवेसि (पठम ३३, 
१००० ६८५) । वकृू आणवेमाण (पिं 
५५१)। कु आगवेयव्ब (महा) । 

आपदब देखो आणाव 5 झा + नाययू । 
आणवण न [ आज्पन |] श्राज्ञा, प्रादेश, फर- 
माइय (उबाः प्रामा) । 

आणवण न [ आनायन ] मेँगवाना (सुपा 
प्७छ८) | 

आगणवणिय वि [आज्लापनिक] प्राज्ञा फर- 
मानेवाला (राय २५) । 

आणवणिया छी [आज्ञापनिका, आनाय- 
निक्रा] देखो दोनो आणवणी (ठा २, १) । 

आणबणी ज्ली [आज्षापन्ती | १ क्रिया-विशेष, 
हुकुम करना । २ हुकुम करने से होनेवाला 
कमबन्ध (नव १६) ॥ 

आणवणी छी [आनायनी_] १ क्तिया-विशेष, 
मेंगवाना । २ मँगवाने से होनेवाला कर्म-बन्घ 
(नव १९) । 

आणा ज्ञी [आज्ञा] आदेश, हुकुम (प्रोष 
&०)। २ उपदेश, एसा आाणा निग्गधियां 
(आचा) । ३ निर्देश, उववाशो खिह्देसो श्राणा 
विशती य होति एगद्ठा/ (चच)। ४ झ्रागम, 
सिद्धान्त (विसे 5६४ णदि)) ५ सूच् की 
व्याख्या (औप) | ईसर पु [ ईइचर | श्राज्ञा 
फरमानेवाला मालिक (विपा १, १)। "जोग 
पु [योग] १ श्राज्ञा का सम्बन्ध (पंचा)। 
२ शा के श्रनुसार कृति, 'पाव विसाइतुल्ले 
श्राणाजोगो श्र मतसमो' (पचव)। 'रुइ ज्री 
[रूचि] सम्यक्त्व-विशेष (उत्त)। २ थि 
प्रागमो पर श्रद्धा रखनेवाला (पच) । वि 
[ बत्‌ ] भाज्ञा माननैवाला (०चा)। “चत्त 
न[ पत्र] आज्ञापत्र, हुकुमनामा (से १, 
१८)। ववहार पु [ उयवहार] व्यवहार- 
विशेष (पचा)। विजय न [ विचय, 
“बिजय_] धमंव्यान-विशेष, जिसमे आ्राज्ञा--- 
आंगम के गुणो का चिन्तन किया जाता है 
(ओप) । 

आणा[इ पु [दे | शकुनि, पक्षी (दे १, ६४) | 


हा 
ु 


बह 


आगाटन जि [ आताचन ] श्राना मानने- 
जार (पा) । 

आगाहय वि [कआानाग्रित] मँगाया हुभा 
(ुमा २, २१) । 

आणापाण पु [आनप्राण] १ श्वासोच्छवास 
ध्राव्न १०४)। २ श्यासोच्टवास-परिमित 
ममय (प्रगा)। "पह्ञात्ति सझ्री ['पर्याप्ति] 
श्वापोच्छवास उसे वी शनि (भंग ६, ४) । 

आणापाणु छी [आनप्राण] ऊपर देखो, 
'ग्राग्यापाणप्री| (लग २५, ५) | 

वागापाणुप्र पृ [आनप्राणकू] ख्वासो- 
इठवासन्यरिमित काल (कष्स) । 

आगणाम पु [आनाम] खास पब्रन्त खास 
(भंग) । 

आगामिय वि [ आनामित] १ घोच नमाया 
टुप्ला (पणट १, ४)। २ अपीन किया हुप्ला 
(पद्म ६८६, ३७)। 

आगाल पु [आटान] १ उन्बन । २ हाथी 
क्राधी वी रज्जु--दोरी । ३ जहा पर हाथी 
बाँगा जाता ? बह स्तम्भ, वील (हे २, 
१००७ प्रामा ) फ्सभ, व्यभ पूँ 
[ लम्भ_] जरा हारी बचा जाना ह बह 
समन (दै २, ११०)। 

आपापय रगा आणप हू ग्रा + जपय्‌ । आणा- 
बट (प १२६ )। कब आणाविज्ञत 
(पुपा ३२३) । श आणावेयब्य (श्राचा)। 

आणाप मए [ आ+नायय ] मेंगवाना ! 
पाशायर ( भत्रि ॥। मदर आणाविय 
(नाट) । 

जागाप (एप) से [आ कली] लाना। 
सायाप्रद (प्राइ्ट १२०)। 

साणायश ते [ठ्गनायन ] हूपो से मैंगयाना, 
हयपररणयणं परपा बीया ग्राणाउसेर धरोहि 
(मंदोय ७) । 

अाणारग 7 आज्ापन ] छाए, 
|| 5 । 

जगायिय गि [आन्लापिन] शिप्रतो 
लिए गया को बहा, प्ाधाणा हुध्ा 
२०१)॥ 

ट्ागाव हे [शानाथिय ] मपयाण हुम्मा 


हगापए[ इेद६५) ३ 


एप्स 
हा 


ष् 


ख़ुम 
|] 


(सुपरा 
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आणाइत्त-आदित्त 


.- 


अगणि देवा आणी ! कु आणियव्य (स्यण | आशृत्र पु [दे] श्वपच, डोम (दे १, ६४)। 


६)। सक्ू आणिय (नाट) 

आणिअ वि [आनीत] लाया हुआ (है १, 
१०१) । 

आणिअ [दि] देसो आहिअ (दे १,७४)। 

आणिकक वि [दे] टेढा, वक्र (से ६, ८६) । 

आणिक्क न [दे] तियंक्‌ मंथुन (दे १, ६१)। 

आणी सक [आ+नी] लाना । कम 
आगीम्रड (पि ४४८) । वक् आणतीए 
गुणेसु, दोनेसु परमुह बुणतीए' (मुद्रा २३६) । 
सक्न आग्रीय ( विधसे ६१६ )। कवहझ, 
आणिज्ञत (युपा १६३)। 

आणीप वि [आलीत_| लाया हुआ्रा (हे १, 
१०१, काल) । 

आणुअ न [दे] १ मुश्, मुँह ( दे १, ६२५ 
पड्‌ ) | २ गझ्राकार, श्राकृति (दे १, ६ )। 

आणुओगिअ वि [आनुयोगिक] व्याख्या 
कर्ता (एादि ५१) । 

आणुफक्पिय वि [आलुम्पिक_] दयालु, कृपालु 
(राज) । 

आणुगामि वि [अनुगामिन्‌] नीचे देसों 
(बिसे ५३६) । 

आणुगामिय्र वि [आनुगामिऊ] १ श्रनुसरण 
करनेताता, पीदरे-नीछे जावेवाला ( भग ) | 
२ ने अवधिक्षान बा एफ भेंद (श्रावम) । 

आपुगुण्ण | न [आनुगुण्य] १ प्रोचित्य, 

आएुगुन्न | श्रनुग्पता (पंचा ६, २६)। २ 
अनुनूलता (घमेंस ११८६) । 

आणुवम्मिय वि [आनुबमिक] उतर घर्म- 
वालो यो भी झनजीए्ट, सर्मधर्म-गम्मत (आचा)। 

आणुपाणु देगो आणापाणु (वम्म ५, ४०)। 

आएुपुन्च न [आनुपृव्ये] अ्नुक्रम, वरिपाटी 
(निर १,१) । 

आपणुपुच्यी की [आनुपूर्यी] झूम, परिषाटी 
(प्रग)) णाम, नाम ने [ ज्ामन] ताम- 
पर्म वा एक नंद (सम ६७)। 

आणुदमिआ पि आिानुलोमिक] अनुतोम, 
अपुएल, मोहर (दस ७, ०६)। 

जाणुर्त्ति छी [अनुउत्ति] अनुमरण [स 
६१) 

आएूग हत [अनूप] सजनप्रीश (पमंस 
घ्र६)। 


जि दल मर पी कल अप 


आणिे सक [आ+ नी] लाना, ले भाना। 
आणेड (महा) । # आणेयच्च (सुपा 
१६३)। सक्ृ आणेऊण (महा)। 

आणे सक [ज्ञा] जानना । आणेइ (नाट)। 

आणेसर देलों आणा-ईसर (श्रा १०) । 
आत देखो आय - आत्मन्‌ (ठा १) । 

आतब देखो आयंब « आताम्र (स २६१)। 

आतित्थ देखो आइत्य (कुप्न १०० २८६) | 

आत्त देखो अत्त 5 ग्रात्मनू » भात्तहिय खु 
दुह्देणा लब्भई (सूत्र १, २, २, ३०) । 

आत्त देसो अत्त # भ्रात्त (भ्रण २१) । 

आत्त व्रि [आत्मीय] स्वकीय (अणु २१) । 

आदस देखो आयस (गा २०४ प्रति 

आदवसग | ८) सूझ्े १, ४) । 

आद (शो) देसो अत्त ८ आत्मन्‌ (द्रव्य ६) | 

आद देखो आइ आरा +दा | श्रादए (सूअ १, 
5, १६) । 

आदण्ण ) 

आदन्न 
४२२) । 

आदयाण वि [आददान_] ग्रहएा करता हुआ 
(थु १३८) । 

आदर देखो अायर--श्रा + ह। भादरइ [हे 
४, ८३) | 

आदरिस देखो आयस (कुमा, दे २, १०७)। 

आदाड वि [आदाद] ग्रहण करनेवाता 
(जिसे १४६४८) । 

आदाण देसो आयाण (ठा ४, १) गब्मा- 
दाऐए सजुयामि तुम' (पडम ६५,६०/उबा)। 

आदाण न [आद्रेहण] उपाता हुआ, गरम 
तिया हुश्ला (जब तैल श्रादि) (उवा) । 

आदाणिय न [आदानीय_| लाम, नफा (सुप्त 
४, ६)! 

आदाणीय देसो आयाणीय (कप्प)। 

आदाय देसो आया रूप्ना + दा। 

आदि देसो आड़  भादि (पष्प, सुत्र !,५)। 

आदिश्व देपों आइच्च (ठा ४, ३, ८)। 

आइिन्छा प्री [आदित्सा] ग्रट्णा करने की 
इच्छा (श्राव)। 

आदिज्ञ देसो आए्ज (भग) | 

आइिट्ठ रपो आइट्र (प्रति ?०६)। 


वि [ दे | भाकुल, व्याकुल, घव- 
टाया हुप्ना (उप पृ २२१, है ९, 


आदित देगा जाएध (वा १६०)॥ 


आदित्तु--आभिओगिय 


आदित्तु वि [ आदाठ ] ग्रहण करनेवाला 
6ा ७)। 
आदिय सक [आ + दा] ग्रहण करना। 
झादियद्द (उवा) । प्रयो, आादियावेंति (सूत्र 
२, १)। 
आदि ) देखो आइल (पि ५६५)। 
आइिहिग 
आदी द्री [आदी] इस नाम की एक महानदी 
(ठा ५, ३)। 
आदीण वि [ आदीन_] १ श्रत्यत दीन, वहुत 
गरीब (सूझ्र १, ५)। २न दूपित भिक्षा। 
“भोइ वि [मोजिन|] दूषित भिक्षा को लेनें- 
वाला, 'आदोणभीईवि करेति पाव' (सूत्र १, 
१०)। 
आदीणिय वि [आदीनिक] भअत्यन्त दीन- 
सबस्धी, 'प्रादीणिय दुकडिय पुरत्या' (सूत्र 
१, ५)! 
आदु (शो) देखो अठ्ु (त्रि ६०)। 
आदेज्न देखो आएज्ल (पएह १, ४)। 
आदेस देखो ओएस “:श्रादेश (कुमा, बव 
२ 5)। 
आदेस प्‌ [आदेश-_] व्यपदेश, व्यवहार (सूझर 
१, ८, ३)। देखो आएस - भ्रादेश (सूझ 
२, २, ४६) | 
आवरिस सक [ आ + धप्पय ] परास्त 
करना, तिरस्कारना । आवरिसहि (आवम) । 
आदबवा देखो आहा (पिंड) । 
आधार देखो आहार ८ श्राधार (पर २,५)। 
आवोरण पु [आधोरण ] हस्तिपक, महावत, 
हाथीवान्‌ (धर्ंवि १३५) । 
आनय देखों आणय (श्रनु) । 
आनामिय देखो आण।/मिय (परह १, ४) 
आपण देखो आवरण (थ्रमि १८८) । 
आपण्ण देखो आवण्ण (श्रमि ६५) । 
आपत्ति स्नी [आपत्ति] प्राप्ति (संबोध ६४५५ 
पव १४६) | 
आपाइय वि [आपादित_] १ जिसकी श्रापत्ति 
की गई हो वह । २ उत्पादित, जनित (विसे 
१७४६) । 
आपायण न [आपादन_] सपादन (श्रावक 
८ २, पचा ६, १६)। 
आपीड प्र [आपीड | शिरोभूषण (आा २८)। 





आपीण देखो आवीण (गउड)। 
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आपुच्छ सक [ आ+ प्रच्छ | भाज्ञा लेना, 
सम्मति लेना । आवुच्छई (महा)। वकू« 
आपुच्छुत (पि ३२९७)। #- आपुच्छणीय 
(णाया १, १)। संक आपुच्छित्ता, आपु- 
च्छित्ताणं, आपुच्छिऊण, आपुच्चछिडं, 
आपुच्छिय (पि ५८२५ ५८३० कप्प, ठा 
५, १) । 

आपुच्छण न [आम्रच्छन | भ्राज्ञा, श्रनुमति 
(णाया १, ६) । 

आपुद्र वि [आप्रष्ट | जिसकी श्राज्ञा या सम्मति 
ली गई हो वह (सुर १०, ५१) । 

आपुण्ण वि [आपूर्ण | पूर्ण, भरपुर (दे १, 
२०)। 

आपुर पु [आपयूर| पूरनेवाल,, मयणासरा- 
पूरः सर्ति (कप्प)। 

आपूर देखो आऊर । कर्म, आपूरिजइ 
(महा) । वक़ृ, आपुरमाण, आपूरेसाण 
(भंग राय) । 

आपेड ] 

आपेडू (देखो आपीड (पि १२२, महा)। 

आपेह्ल / 

आप्पण न [दे] पिए्ठ, श्रादा ( पड ) 

आफंस पु [आरपण_] भल्प स्पर्श (हे १,४४)। 

आफर पु [ दे] यूत, जुप्रा (दे १, ६३) | 

आफाल सक [ आरफाल्यू ] भ्रास्फालन 
करना, श्राघात करना । सक् आपफालित्ता, 
आफालिऊण (पि ५८२, ५८६) । 

आफालग देखो अप्फालण (गा ५४६)। 

आफुण्ण बि [दे | भ्राक्नात्त (श्रणु १६२) । 

आफोडिअ न [आस्फोटित_] हाथ पछाडना 
(परह १, ३) । 

आबध सक [ आ+ बन्ध्‌ | मजबूत वाँघना। 
वकु- आवधत (हैं १, ७)) सह आब- 
घिऊण (पि ५८६) | 

आबवब पु [आवन्ध_] सबन्ध, सयोग (गउड)। 
आबद्ध वि [ आवद्ध | बँधा हुआ (स३५८)। 
आवाहा ज्ञो [आबाबा] १ अ्रल्त वाघा 
(णाया १, ४)। २ अच्तर (सम १५)।॥ ३ 
मानसिक पीडा (बृह) ।! 

आभऊर पु [आभदडर | १ ग्रह-विशेष (ठा 
२, ३)। २ न विमान-विशेष (सम 5)। 


१११ 
“पेम्नंकर न [ प्रभड्टर | विमान-विशेष (सम 


घ)। 

आभकक्‍्खाण देखो अबव्भक्खाण (उचा)। 

आभट्ठ वि [आभाषित] १ कथित, उक्त 
(सुपा १५१) । २ सभाषित (सुर २,२४८) । 

आभरण न [आभरण] श्र॒लकार, झ्रभुषण 
(पि ६०३ ) | 

आभव्य वि [आभव्य] होने योग्य, संभाव्य 
(वव, सुपा ३०७) । 

आभा जी [आभा] प्रभा, कान्ति, तेज (कुमा, 
श्ौप) । 

आभागि वि [आभागिन] भीोक्ता, भोगी, 
अणेगाण जम्ममरणाण श्राभागी भवैज' (वसु+ 
खाया १, १८) । 

आभार पर [आसार] बोक, भार (सुपा 
२३६) । 

आभास सक [ आ+ भाष्‌ |] कहना, सभा- 
पर करना | आभासइ (हे ४७, ४४७) | 

आभांस पु [आभास_| १ जो वास्तविक में 
वह न होकर उसके समान लगता हो। २ 
विपरीत, 'करणाभासेहि' (कुमा)। 


आभासिय पु [आभाषिक] १ इस नाम का 
एक म्लेच्छ देश । २ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ 
जाति (पणह १, १)। ३ एक श्रन्तह्गोप । 
४ उसमे रहनेवाला, कहि णंं भते | श्राभा- 
सियमणुयाणं श्राभपसयदीवे नाम दीवे (जीव 
३, ठा ४, २)। 

आभासिय देखो आभट्ठू (निर)। 

आभमिओइय देखो आभिओगिय (महा) | 

आभिओग पु [आमभियोग्य] १ किकर- 
स्थानीय देव-व्शिष (ठा ४, ४) । २ नौकर, 
किकर (राय)। ३ किकरता, नौकरी (दस 
६, २)। 

आमिओगा जी [ आभियोग्या] ध्राभियोगिक 
भावना (उत्त ३६, २५५)। 

आभिओगि वि [ आभियोगिन्‌ ] किकर- 
स्थानीय देव (दस ६) । 

आमिओगिय वि [आभियोगिक] £ मन्त्र 
श्रादि से श्राजीविका चलानेवाला (परुण 
२०)। २ नौकर स्थानीय देव-विशेष (णाया 
१, 5)। ३ वशीकरण, दूसरे को वश में 
करने का मन्त्रादि-कर्म (१चा, नहा) । 


श्श२ 


>.. -. जज जल ल्‍ नल जज न तत+ “जलन + 


आभिओगिय वि [आमियोगित_ वशीकरण 
आदि में सम्दृत (आय) । 
आभिओगग देखो आभिओग (परण २०)। 
आभिग्गहिअ वि [आभिम्रद्विक] १ अभिग्रह- 
सबन्धी (पंचा ४, 5)। रेन मिव्यात्व- 
विशेष (पच ४, २) । 
आभिग्गहिय वि [आभिमग्रहिंऊ] १ प्रतिज्ञा 
में सवन्ध रखनेवाला । २ प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करनेवाला (श्राव)। हे न, मिय्यात्व-विशेष 
(क्षा ६) । 
आम्िणविय्र पु [आभिनन्दित] श्रावण 
मास (चद)। 
आभमिद्र | वि [दे] प्रवृत्त, आभिट्ट पर- 
आभिडिय ४ मरण' (पठम ४,८२,६,१६२, 
बजा ४२)। 
आभिणिवोहिंग देखो आभिणिवोहिय (घमंस 
८२३) । 
आभिणिवोहिय न [आभिनिवोधिफ | इच्दिय 
श्रीर मन से होनेवाला प्रत्यक्षज्ञान-विशेष 
(सम ३३) । 
आमिप्पाइअ वि [आभिप्रायिक] प्रभिप्राय- 
वाना (अण १४५) । 
आभिसेफ वि [आभिपेक्य] १ श्रभिपेक के 
पोग्य (निर १, १) | २ मुख्य, प्रधान, झाभि- 
पेल्न इृत्यिस्यण पशिवप्पेह! (प्रौप)। 
आभोर ै पुं [आभीर] एक शूद्र-जाति, 
आभीरिय | प्रटीर, मोयाला (सूझ्र १, ८, सुर 
*, ६२) । 
आभुअ वि [आभूत ] उत्पन्न (निर १, १) । 
आभेडिय [दे] देगो आभिद्य (उप प्‌ ४२)। 
आभोद पति [आभोागित _] देसा हुआ (वण)। 
आभोग पु [आभोग] १ विलोबन, देसना 
(उप १४७) २ प्रदेश, स्यान (सुर २, २२१)। 
३ उपावरण, साधन (भोप ३६)। ४ प्रति- 
स्थ (झ्लोघ ३) । ५ उपयोग, स्याल (भग) । 
६ विस्तार (णाया १, १) । ७ ज्ञान, जानना 
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२७५) । णी जी [ली] मानसिक निर्णय 
उत्पन्न करानेवाली विद्या-विशेष (बवृह)। 

आभोय सक [ आ + भे'गय्‌ ] १ देखना । 
२ जानना । ३ छाल करना । भ्रामोएइ (उवा» 
खाया) | वकू आभोएमाण (कप्प)। संकृ 
आभोइत्ता, आभोएऊण, आभोइअ (दस 
५५ महा पचव) । 

आभोय पुँ [आभोग] १ सर्प की फरणा (स 
६१०) । २ देखो आभोग (व, महा सुर 
३, ३२) । 

आम प्र [आम] प्रनुमति प्रकाशक श्रव्यय-- 
हाँ (गा ४१७५ सुर २, २४५/ स ४५६) ! 

आम श्र [ भवन्‌ ] श्राप (प्राक््‌ 5१) । 

आस पु [ आम | १ रोग, पीछा (से ६, ४४)। 
२ वि, भ्रपक्व, कच्चा (श्रा २०)। ३ अशुद्ध, 
प्रपवित (आचा) । जर पु [ ज्वर | श्रजीर्ण 
से उत्पन बुखार (गा ५१) । 

आमइ वि [ आमयिन ] रोगी (वव १)। 

आस प्र [आम] १ स्वीकार-सूचक भव्यय--हाँ 
(सुख २, १३) । २ अ्तिशय, अत्यन्त (धर्मस 
६४६) | 

आमंड न [दे] बनावटी श्रामला का फल, 
कृत्रिम श्रामलक (उपप््‌ २१४५ उप १४४५ टी)। 


आमडण न [दे] भाएंड, पान (दे १, ६८) । 

आमत मक [ आ + मन्त्रयू ] १ भ्राद्वान 
फरना, संवोधन करना । २ अभिनन्दन करना। 
वकू आमतेमाण (आ्राचा)। सह आमंतित्ता 
(कप्प)) आमतिय (सूत्र १, ४) | 

आमतण न [आमन्त्रण] श्राद्वान, संवोधन 
(वव)। बयण न [वचन] सवोधत-विभक्ति 
(विसे ३४०७) । 

आमतणी जो [आमन्त्रणी] १ सबोधन की 
भाषा, प्राद्दान की मापा (दस ६)। २ झाठवी 
सयोधन-विभक्ति (ठा ८5) । 

आमतिय वि [आसन्त्रित] संबोधित (विपा 
१, ६) । 

आमग देसो आम (णाया १, ६)। 


(मा ३२२, ६, ठा ४)। देखो आभोय ८ | आमपाय पु [अमाघात] प्रमारि-प्रदान, हिसा- 


पानोग । 
जाभोगण न [आभीगन]_ ऊपर देखो (णादि) | 


निवारण (पचा ६, १५, २०, २१) 
आमजन सक [ आ + सज्‌ |] एक धार साफ 


आभागि वि [ आभोगिन ] परियृर्णे, 'जह | करना। झ्ामज्जेज (आचा) | बहु आमज्जंत 
ममली दिग्याप्नो छाप्ो जमपिट्वानोगी (सुपर | (नित)। प्रयो, आमउ्जावन (विद) । 


आभिओगिय--आसुक्क 


आमद्द पु [आमदे] सघप्ष, श्राधात (कुमा) + 


आमय पु [आमय_] रोग, द्द॑ (स ५६६, 
स्वप्न ६०) | करणी जी [करणी] विद्या- 
विशेष (सूत्र २, २)। 

आमय वि [आमत_] संमत, अनुमत (विवे 
१३६) । 

आमराय पु [आमराज] एक प्रसिद्ध राजा 
(ती ७) । 

आमरिस पु [आमप] स्पश (विसे ११०६) । 

आमल पुन [आमलक | श्रामला का फल 
(सम्मत्त १५६) । 


आमलरूई त्वी [आमलफी_] श्रामला का पेड 
(दे) । 

आमलऊप्पा त्ी | आमलऊल्पा_] नगरी-विशेष 
(णाया २, १)। 


आमलग पु [आमरफ |] १ चारो श्रोर से 
३४ । २ विपाक-शुत्त का एक अ्रव्ययन (ठा 
१०)। 

आमलग ) पुन [आमलक | १ श्रामला का 

आमलय $ पेड (ठा ४)। २ श्रामला का फल, 
भुक्खोबाओो श्रामलंगो विव करतले देसिग्रो 
भगवया' (चसु, कुमा) । 

आमलय न [दे] नूपुरभृह, नूपुर रुपने का 
स्थान (दे १, ६७) । 

आमसिण वि [आमसण_] १ थोडा चिकना । 
२ उल्लसित (से १२, ४३)। 

आमिल्ल सक [_ आ+ सुच्‌ ] छोडता। 
आमिद्दइ (भवि) । 

आमिस न [आमिप] नैवेद्य (पचा ६, २६२ 
कुप्र ४२३, ती १३) । 

आमिस न [आमिप] १ मास [साया १, 
४) । २ वि मनोहर, सुन्दर (से ६, ३१)! 
३ भ्रासक्ति का कारण, श्रामिस सब्पमुण्मित्ता 
विहृरिस्सामो निरामिसा (उत्त १४)। ४ 
प्राहर, फलादि भोज्य वस्तु (पचा ६) । 

आमुंच सक [ आ + मुच्‌ ] १ छोटना | 
२ उतारना । ३ पहनना | बकू आमुचत 
(प्राक ३८) । 

आमुक वि [आमुक्त] १ घ्यक्त (गा ५३६ 
गठड) । २ उतारा हुआ्रा (प्राऊ ३८) । ३े परि- 
हित (वेणी १११ टी)। 


आमुद्व--आयंदम 


अप नि मिदय वि [आमृष्ट| १ स्पष्ट | २ उल्टा 
किया हुआ (श्ोघ) । 

आमुय सक [ आ+ मुच्‌ | छोडना, व्यागना। 
आमुयद (गठड) । 

आमुस सक [ आ + सश__] थोडा या एक 
बार स्पर्श करना । वक्त आमुसत, आमुस- 
साण (ठा ९० श्राचा, भग ८, ३) । 
आमेडणा ख्री [आम्रेडना_] विपयेस्त करना, 
उलठा करना (परह १, ३)। 

आमेल पु (दे) लट, जठा (दे १, ६२) | 
आमेल | $ [आपीड | फूलो की माला, जो 
आमेलग >“>मकुठ पर धारण की जाती है, 
आमेलय | शिरोमूषण (दे १, १०४, पि 
१२२) भग ६, ३३) । 

आमेल्ल देखो आमेल - श्रापीड (उबा २०६)। 
आमेछ्िअ वि [आपीडित_] भ्रवतसित, शिरो- 
भूषण से विभूषित (से &, २१) | 

आमोशअ श्रक [आ + मुद] खुश होना । सक 
आमोएबि (अप) (भवि) । 

आमोअ पुं [दे आमोद_] हप॑, खुशी (दे १, 
६४) । 

आमोअ पुं [आमोद] सुगन्ब, श्रच्छी गन्ध [सि 
१, २३) । 

आमोभ पु [आमोद ] वाद्य विशेष (राय ४६)। 
आमीअअ वि [आसोदक] १ सुगत्य उत्पन्न 
करनेवाला । २ आनन्द-जनक (से ६, ४०) । 
आमोअअ वि [आमोदद_] सुगन्ध देनेवाला 
(से ६, ४०) । 

आमोइअ बि [ आमोदित_] हए, हपित (भवि)। 
आमोक्‍ख पु [आसोक्ष] मोक्ष, मुक्ति, पूरा 
छुटकारा (सूत्र १, १५ ४, १३) । 
आमोकक्‍्खा ज्री [आमोक्ष ] १ छुटकारा । २ 
परित्याग (सूश्र १, ३: पि ४६०) | 

आपमोड पुं [दे] जूट, लट, समूह (दे १, ६२)। 
आमोडग न [आमोटक] १ वाद्य-विशेष 
(आचू) । २ फूलों से बालो का एक प्रकार का 
बन्धन (उत्तनि ३) ! 

हर न [आमोटन_] थोडा मोडना (परह 
१, १)। 


सामोट्भि वि [आमोटित_] मदित (माल 


६०) । 
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आमोद ॥ देखो आमोअ (स्वप्न ५२, मा बे 
आमोय | ४१५ काल) । 
आमोय पुँ [आमोक_] कतवार-पुल्ज, कतवार 
का ढेर, कूडे का पुब्ज (आचा २, ७, ३) । 
आमोरअ वि [दे] विशेषज्ञ, श्रच्छा जानकार 
(दे १, ६६) । 
आमोस पुं [आमशे, पे] स्पर्श, छूता/ 'सफ- 
रिसणमामोसो” (परुह २, १टो, विसे ७८१)। 
आमोस पु [आमोप_] चोर (उत्त ६, २८) । 
आमोखग वि [आमोपक] १ चोर, चोरी 
करनेवाला (ठा ५, २)। २ चोरो की एक 
जाति (उर २, ६) । 
आमोसहि पु [आमशर्शोपधि_] लब्बि-विशेष, 
जिसके प्रभाव से स्पर्श मात्र से ही सब रोग 
नए्ट होते हैं (पएह २, १५ श्रीप) । 
आय प्र [आय] १ लाभ, प्राप्ति, फायदा 
(अणगु ) । २ वनस्पति-विशेष (परएण १) । ३ 
कारण, हेनु (विसे १९२९, २६७६)। ४ 
श्रध्ययत, पठन (विसे ६५८) । ५ गमन (विसे 
२७६२) । 
आय पर [आय] श्रध्ययन, शाज्ञाश-विशेष (अ्रण॒ 
२५०) । 
आय वि [आज] ६ श्रज-सम्बन्धी । २ बकरे 
के वाल से उत्पन्न (वल्नादि) (आचा) । 
आय वि [आगत] भाया हुआ (काल) । 
आय वि [आत्त] गृहीत, 'भरायचरितो करेइ 
सामरण, (सथा ३६) । 
आय पुं [ आगप्त्‌_] १ पाप। २ श्रपराघ, 
गुनाह (आ २३) । 
आय पुत्री [आत्मन_| १ श्रात्मा, जीव (सम 
१)॥ २ निज, स्वयः अहालहुस्सगाद रयणाद 
गहाय श्रायाए एगतमत श्रवक्कामर्ति (भंग ३, 
२) | ३ शरीर, देह (णाया १, ८) । ४ ज्ञान 
श्रादि श्रात्मा के ग्रुण (आचा) | शुक्त वि 
[गुप्त] सयत, जितेद्धिय, 'श्रायग्रत्ता जिइ- 
दिया (सूश्र)। 'जोगि वि [ योगिन] मुमुष्षु, 
घ्यानी (सूत्र) | 'ट्टवि वि [थिन्‌_] मुमक्ष, 
(एवं से भिम्खू श्रायद्वी! (सूत्र)। 'तत वि 
['तन्‍्त्र] स्वाघीन, स्वतत्त्र (राज) । तत्त न 
[तत्त्व] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत्न-त्रय 
(आचा) । 'प्पसाण वि [प्रमाण] साढे तीन 
हाथ का परिमाण वाला (पव) । 'प्पवाय न 
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[ अवाद | वारहवें मैन श्रद्ध प्रत्य का एक 
भाग, सातवा पूर्व (सम २६)। भावपु 
_साव] ६ आत्म-स्वरूप | २ निज श्रभिप्राय 
(भंग) । ३ विषयासक्ति 'विशइजश्रों सब्वह 
आयमाव' (सूझ्र)। यप [ ज] पुत्र, लडका 
(भवि)। रख वि [ रक्ष] अ्रद्धरक्षक 
(णाया १, 5)। बवि[ 'वत्‌ ] ज्ञानादि 
आत्मगुणो से सपन्न (आचा)। हम्म वि 
['प्ल] श्रात्मा को श्रधोगति मे ले जानेवाला। 
२ देखो आहाफकस्स (पिंड) । 

आर्य देखो आम, किचायरब्रिंखओ जो पुरिसो 
सो होइ वरिससयप्राऊ' (सुपा ४५३) । 

आयइ छ्ी [आयति] भविष्य काल (सुर ४, 
१३१)। 

आयइजणग न [आयत्तिजनक_] तपश्चर्या- 
विशेष (पव २७१)। 

आयदइत्ता देखो आइन श्रा+दा। 


आयंक पु [आतडू] १ दुख। २ पीडा 
(प्राचा) | ३ दु साथ्य रोग, श्राशु-पात्ती रोग 
(श्रौप) ! 

आयकि वि [आठव्डलिन_| रोगी, रोग युक्त 
(ठा ५, ३, टी--पत्र ३४२) । 

आयगुलू न [आत्माडुरु] परिमाण का 
एक भेंद, हे 
जेण जया मणुसा, तेसि ज होइ माणरूव तु । 
त॑ भरियमिहायग्रुलमस्िययमाण पुण इम तु । 

(विमे ३४० टी) । 

आयच सक [ आ+तऊ्चू | सीचना, 
छिडकना । श्रायचइ, श्रायचामि (उबा) । 

आयचणिया जी [आतब्ननिम_] कुम्मकार 
का पान-विशेष, जिसमें वह पात्र बनाने के 
समय मिट्टीवाला पानी रखता है (भग १५)। 

आयचणी जी [आतशख्वनी | ऊपर देखो (भग 
१५)। 

आयंत वि [आचान्त] जिसने श्राचमन क्या 
हो वह (णाया १, १, स १८९) । 

आयत देखो आया -श्रा + या। 

आयतम वि [आत्मतम] आत्मा को सिन्न 
करनेवाला (ठा ४, २) । 

आयतम वि [ आत्मतमस्‌ ] १ श्रणानी, 
भ्रजान । २ क्रोवी (छा ४, २) । 

आयंदम वि [आत्मदम] १ आत्मा को शान 





जो ि 


४ 


पाइअसदमहण्गतरो 


आयप - आयब 





शपनेशता, मन और इच्धियों छा निप्रह 
धादा। २ ग्रप्न आादिशों सथत रहनेयो 
सिपानेवाला (ठा ४, २) । 

आयप प्‌ [आउम्प] १ 
7 कदानेशना पिउम ६६, २5) ॥ 
आयपिप वि [_आकस्पित] वाया हुमा (स 


दिदना । 


३५३) । 
आयब श्रा7 [ बेप्‌ ] नरॉपना, टहितना। 
ध्राययर (है ८, २४०) । 
श्यप्श्॒ ! वि [आतातम्र] छोड़ा जात 
जायनिर । झओ_प सुर ३ 2१० सुत्रा ६ 
२८६४॥7॥ 


जाक्बिद्ध * आवासद] तवे विशेष, आवित 

४ थो। पटटमाण ने [ बरवेमान] 

ल्रा। ३२, महा) । 

आयबिल्िय वि | आचाम्टिक] झास्विव-तय 
“7र्ता (ठा > पगह २, ?)॥ 

आयभर । रि आत्मम्भरे] स्वार्यी,अवेज- 

जापभरें | पंद्र (ठा ८, ३) 

प्गग्रय श्ग [| आ+ कम्पू ] कापना, हिलना 
(प्रामा) । 


है 


जायस ३ ५ देश] + दांण [पगह १,९, 
आपयसण / सूत्र २, ०) । २ बैंल थ्रादि के गये 
शा दसण विशेष (प्रग)। मुह पु [ मुख्य] 
एप हाजद्रीय । २ उपडे नियासी सनु्य (छा 

८, >>) | 
पंप प देशो आदइक्षय। आयज्याहि (सग)। 


जयय वि [जाजक] हेया आपनूश्राज 
(ग्राम, ) ॥ 


[विष ] कापना, लिखना । 


वात आप 
धाषत्ार (7 ८, १८४१५ पद )॥। यह 
आपण्मत (बुपा) । 
प्यपद्र पर [ आ+यत्तेय ] १ फियिता, 
हवाव। २ उयासया। बह आअड्न [से 
४ ४७४; ८, ?६)। कार जापट्रिज्लमाण 
दिया < ६)। 


न[लायचन] किया (जुदा ४३० )। 

लायटड सर [जाके एप ] सोयना। 
भापणएाए मिश्र) एड, आअधिटजन ( 
४ २०१ #*ग वआअयाहरटऊण। प्रय) । 

ध्गशाटश / आर्य] शारपरा स्ैचाय 
[४ 5२, छ६ था है१८) । 
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आबयडिड छो [ आरूृष्टि] कार देखो (गउठ 
४३१) 
आपडिड पु [दे] उिन्‍्तार (दे १, ६८)। 
आयडिड्य वि [आकृष्ट | सोचा हुआ (काल: 
क्णू) । 


अ्गयण्ग सत्र [ आ+ कर्णेयू ] सुनना, 
अवणा करना । झाप्एणेड (गा ३६५)॥। वह्ठ 
आअण्णत (में १, ६५ था ८६५, ६४३)।॥ 
सकह् आपण्णिकण (उतरा) । 

आयण्णग न [आऊर्णेन] श्वण (महा) । 

आपण्णिय वि [आउर्णित] सुना हुआ 
(उबा) । 

आययन वह [ आददन ] प्रहया करता 
हुआ (सूआर २, १)॥ 

आयन्त ब्ि [आयत्त] तपोन, 
३2७६)। 

आपयन्न देवो आयण्ग | वह आपयन्नन (सुर 
१, २८०) । 

आयजन्नण देखो आपण्णग (यु: ३, २१०) 

आयम सत्र [ आ+चम्‌ | श्राचमन करना, 
बुल्ला करना। हेक आयमिन्तर (कप्प)। 
बढ़ आयममाण (ठा ५)। 

आयमग न [आचमन] युद्धि, शोच (था 
२२, गा ३३० मिचू 2 से २०६५ २५२)। 

स्गप्रमिञ्न देपो आगमिञ (हें १, १७०)॥ 

आयमिगणी स्री [आवमिनी] विद्या-विशेष 
(मूत्र २, २) । 

आपयय वि [आगय्रत] १ जम्बा विस्यृत (उतरा 
परम ८, २१५)। २ पु मान (सृत्र १,२)। 

आयप्र कक [| आ + दद ] प्रह् करना । 
आयए, ग्राययति (दय ५, २, ३१, उत्त ३, 
७) । वह पब्राययमाण (वरिंड १०७) । 

आययण न [ आयनन_] ? परज्च्ण (सूत्र 
१, ६, १६)। २ उपादाव बारण (सृझ्र ? 

२, ५४)। 

आवग्रण न [ जायतन] १ घर, यूरट (गठड)। 
२ प्राश्य, स्थाय [्राचा)। ३ दक-मन्दिर 
(प्रायम) । ८ घामिय जना वा एक्च्र टोने 
था स्थान ॥ 
जत्य साहम्मिया बदये चीवब्ता उन्‍स्सपा । 
घीलियारसपणएणा झाययण .. वियाप £ 
(धम्म)। ४ पर्मचाय को बार, (प्राया) । 


स्वयश (गा 


६ निरंय, निय्रय (सूत्र १, ६)॥ ७ निदोप 
स्यान [साथ १०६)। 
आयर नक [आ+चर_ | आाचरना, करना। 
श्रायरइ (महा, उत्र)। वह आयरत, 
आपरमाण (मग)। क आयरियव्य (स १)। 
आयर पु [आऊर]| १ खानि, प्ान | २ समूह 
(वाल क्‍्प्यू)। 
आयर देखो आयार - झ्राचार (पुष्फ ३५६)। 
आयर पु [आदर] १ साकार, सम्मान 
(गउठ) । २ परियग्रह, श्रमतोष (पएह १,५)। 
दे स्यात, सभाल (क्प्यू)। 
आपरग पु [आयरब्र] इस नाम का एक 
म्लेन्ठ राजा (पठम २०, ५) । 
आपरण न [ आचरण] प्रवृत्ति, शरनुद्ठान (पढि)। 
आपरण न [आदरण_] आदर (भग १२, १) । 
आयरगा जी [आचरणा_] परपरा वा रिवाज 
(चेइय २४) । 
आयरणा ली [आचरणा] श्राचरण, श्रनुप्ठान 
(मद्टि १४५, उबर १८४) । 
अयरिय त्रि [आचरित] * श्रनुष्ठित, विहित, 
कृत (उतरी) । २ ने शाम्रन्मम्मत चाव-चलन+ 
अमबेणएण समाइनन ज॑ वत्यढ वेणाइ श्रसायर्ज । 
न नित्रारियमन्नेहि ये, बहुमर्गमयमेयमायरिय 
(उप ८१६) 
आयरिय प्र [आचाये] १ गण वा नायक 
मुसिया (आम) । ३ उपदेशय, उर, शिक्षक 
(भंग १, १)। ३ श्रर्थ पढानेयाता (तंग 
प् घर) । 
आयरिस रेसो आयस (ह २, १०५)। 
आयल्छ प्रक [ ल्वम्यू ] * व्याप्त होना | २ 
लटपना, विसतताउ संधि ओणाल्लद, परि- 
मोकठु नियति आयल्लडई! (सप्रि)। 
आयल्लया स्री [दे] वेनेनी, 'मयंणसरपिहु- 
रियिगी संहसा झआायल्षय पत्ता! (पठम ८& 
१८६), 'प्रिद्धा श्रण् पयारोरि नत्ति श्रायज्लय॑ 
(सुर १६, १००): (ह उण् भिप्नय- 
प्रप्म मग्नणाग्रद्षश्र श्रतणणो उद्रेटि प्रकारेंद्रि 
गियेदेमि! (कप्पू)। दया आअरल | 
आयरिल्य वि [दि] श्रागन, ध्याप्त (उमा 
१०३१ ८ भपि) | 
आयप प्र [ आतपयन्‍्त | झह़ारात गा रेधवाँ 
मूर्त (मुझ १०, १३) । 
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आयव वि [आतप] १ उद्योत, दा (गा 
४६) । + ताप, घाम (उत्त)।॥ ३ न, मुह॒त्ते- 
विशेष (सम ५१ )। णाम, नाम न 
[नासन] नामकर्म का एक भेद (सम ६७)। 
आयवचत्त न [आतपत्र] छत्र, छाता (णाया 
१, १)। 
आयवत्त पु [आर्यावत्ते] भारत, हिंदुस्तान 
(इक) । 
आयवा जी [आत्तपा | १ सूर्य की एक श्रग्र- 
महिषी--पटरानी । ९२ इस साम का ज्ञाता- 
धर्मकथा' सूत्र का एक श्रव्ययत (णाया 
२, १)। 
आयस वि [आयस|] लोहे का, लोह-निर्मित 
(गउड, निचू १) । 
आयसी री [आयसी_| लोहे का कोश (परह 
१, १)। 
आया देखो आय - श्रात्मन्‌ 
आया सक [आ+या) आना, आगमन 
करना झायति (सुपा ५७)। श्रायाइति, 
श्रायाइसु (कप्प) । वक्त आयत । 
आया सक [आ + दा | ग्रहण करना, स्वीकार 
करना । आयइज्ल (उत्त ६)। क आया- 
णिल्न (ठा ६)। सक्त आयाए, आदाय, 
आयाय (कस, कप्प, महा) । 
आयाइ जी [आजाति_] १ उत्पत्ति, जन्म (ठा 
१०)। २ जाति, प्रकार। ३ श्राचार, आचरण 
(आचा)। ट्राण न[ स्थान] १ ससार, 
जगत । २ आ्राचाराज्ध सूत्र के एक अव्ययन 
का नाम (ठा १०) । 
आयाइ ज्ञी [आयाति] १ आगमन । २ 
उत्पत्ति, गर्भ से वाहुर निकलना (ठा २, ३)। 
३ आयति, भविष्य काल (दसा) । 
आयाए देखो आया >श्रा + दा | 
आयाण पुंन [आदान| १ ग्रहण, स्वीकार 
(आाचा)। २ इच्द्रिय (भंग ५, ४)। ३ जिसका 
ग्रहण किया जाय वह, ग्राह्म वस्तु (ठा ४ सुपर 
२,७)। ४ कारण, हेतु, 'सति मे तउ आयाणा 
जेहि कौरइ पावर्गा (सुत्र १, १) किया 
दुक्खायाणं ग्रट्वज्काएं समारहूर्सि' (पठम ६५, 
'४८) । ५ श्रादि, प्रथम (श्रणु) । 
आयाण न [आदान] १ संयम, चरित्र (सूत्र 
» ४७५ ४२)। १ , श्लादेय, उपादेय (सभ्र 
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१, ६४, १७; तदु २०))। 'पय न [ पद] 
अन्य का प्रथम शब्द (अरणु १४०)। 

आयाण न [ आयान] १ आगमन । २ अर्व 
का एक आभरण-विशेष (गउड)। 

आयाम सक [ आ+यमय्‌ ] लम्बा करना । 
कवकू, आआमभिज्ञत [से १० ७)। सक्क 
आयामेत्ता, आयामेत्ताण (मंगः पि ५८३)। 

आयास सक [आ+यम्‌ ] शौच करना, 
शुद्धि करना । आायामइ (पवर १०६ टी) । 

आयाम सक [दा] देना, दान करना। ग्राया- 
मेइ (भग १५)।सक्न आयामेत्ता (भंग १५)। 

आयाम पु [आयाम] लम्बाई, देध्यं (सम २५ 
गउड) । 

आयाम प्र [दे] बल, जोर (दे १, ६५) । 

आयाम न [आचास्‍्छ | तपो-विशेष, श्रायविल, 
ज्ञाइविगिट्री उ तत्रों छम्मासे परिमिय तु 
आयाम' (आचानि २७२, २७३) । 

आयाम 7 न [आचाम_] ऋतखावण, चावल 

आयाभग | आदि का पानी (शघ ३५६, उत्त 
१५)। 

आयासणया जत्री [आयामनता] लम्बाई 
(भंग) । 

आयामि वि [ आयामिन_] जम्बा (गउड)। 

आयामुद्दी जो [आयामुखी | इस नाम की 
एक नगरी (स ४३१) । 

आयाय देखो आया 5७थ्रा + दा । 

आयाय वि [ आयात | आया हुआ्ला (पउम १४, 
१३०, दे १,६६, कुम्मा १६) । 

आयार सक[ आ + कारय | बुलाना, भ्राह्मान 
करना । आश्रारेदि (शो) (नाट)। सकू आओआ- 
रिआ, आयारेऊण (नाठ, स ५७८५) । 

आयार पु [आकार | १ भ्राकृति, रूप (णाया 
२, १)। २ इज्ित, इशारा (पाश्न) । 

आयार पु [आऊार] अर अक्षर (कुप्त ३२)। 

आयार पु [आचार] १ श्राचरण, अनुष्ठान 
(ठा २,३ आचा) । २ चाल-चलन, रीत-भात 
(पउम्र ६३, ८५) । हे वारह जैन श्रद्धग्रन्यो मे 
पहला ग्रन्य, 'आयारपढमसुत्ते! (उप ६८०) । 
४ निपुण शिष्य (भंग १, १)। 'क्खेवणी 
छी [क्तेपणी] कथा का एक भेद (ठा ४) | 
“सेडग, सडय न [ नाण्डक] ज्ञानादि का 
उपकरण--सावन (णाया १, १, १६) | 
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आयारिमिय न [आचारिमक] विवाह के 
समय दिया जाता एक प्रकार का दान (स 
७७) | 

आयारिय वि [आकारित_] १ श्राहुत, बुलाया 
हुआ (पठम ६१, २५)। २ न श्राह्मान-वचन, 
श्राक्षेप-चचन (से १३, ८०० श्रमि २०१) । 

आयाच सक | आ+तापय ] सूर्य के ताप 
में शरीर को थोडा तपाना । २ शीत, आतप 
आदि को सहन करना । वक्त आयावत ,पउम 
8, ६१) आयार्वित (काल) आयावेत 
(पउम २६, २१), आयावेसाण (महा, भगो) । 
हेक आयावेत्तए (कस) | सक्त आयाबिय 
(आचा) । 

आयाब पूं [आताप |] प्रसुरकुमार-जातीय देव- 
विशेष (भग १३, ६) । 

आयाव पु [आनाप] आ्ातप-नामकर्म (पच ५, 
१३७) । 

आयावग वि [आतापऊ] शीत श्रादि को 
सहन करनेवाला (सूश्र २, २) । 

आयावण न [आतापन_ एक बार या थोडा 
श्रातप आदि को सहन करना (णाया १,१६)। 
'सूमि ज्री [ भूमि | शीतादि सहन करने का 
स्थात ( भग ६, ३३) । 

आय्राचणया ] ली [आतापना_] ऊपर देखो 

आयाबणा ॥ (5 ३, ५)। 

आयावय वि [आतापक] शीत श्रादि को 
सहन करनेवाला (पढह २, १)। 

आयाबल | पु [दे] सवेर का तडका, 

आयावलगय ॥ बालातप (दे १, ७०, पाणग्र) | 

आयावि वि[ आतापिन्‌ ] देखो आयावय 
(ठा ४)। 

आयास सक [ आ+यासय्‌ |] तकलीफ 
देता, खिन्न करना । आआ्रासति (पि ४६०) । 
सकू आआसिअ (मा ४५) | 

आयास पु [आयास ] १ तकलीफ, परिश्रम, 
खेद (गठड) ।२ परिग्रह, असन्तोप (परह १, 
५)। लव ज्री [ लिपि | लिपि-विशेष 
(परह १)। 

आयास देखो आयस ( पड़्‌ ) 

आयास देखो आगास (पउम 8६६, ४०, है 
१, ८४) | तिलूय न [ 'तिरक _ नगर- 
विशेष (भवि) । 
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आपासइत्तिअ वि व्टण गया तकलीफ 
देनेवाला (अमि ६३) । 
आयासतलू न [आजाशतल| चद्धघाला, 
घर के उपर की खुली छत (कुप्र ४९२) । 
आयासतठल न [ दे] प्रासाद का पृष्ठ झाग (दे 
७२) । 
आयामलवब न [दे] पक्षिगृह, 
८२) । 
आयासिअ वि [आयासित] परिश्रान्त, सित्र 
गार६ ०) | 
आयाहम्म वि [आत्मन्न] १ प्रात्मविनाधक 
२न ग्राधातम दोप (पिंड ६५) । 
आयाहिण न [आदल्षिण] दक्षिण पार्शन से 
अमण करना (उवा )। "पयाहिण वि 
[ 'प्रदक्षिण ] दक्षिण पाय्य॑ से अ्रमणा कर 
दन्श्णि पार्व में स्थित होनेवाला (विपा १, 
२) | 'पयाहिणा छ्री [ प्रदक्षिणा] दक्षिण 
में परिप्रमण, प्रदक्षिया (ठा १)। 


आयु देसो आउ  प्रायुप्‌ । 'वत वि [वत्‌_] 
चिरायुप्वा, दीघ आयुयाला (परह १, ४) । 
आरपु [आर] १ इह्लोक, यह जन्म (सूआ 
२,२,१,८३ १६,२८) १,८,६)। २ मनुष्य- 
तो (सृश्र 4, ६, २८) । ३ नुकीली लोहे 
वी पीते [वुप्र ४३४)। ४ ने यृहस्वपन 
(सत्र १, २, १, ८5) । 
आर पु [आर] ? मंगर-ग्रह (पठम १७ 
१०८१ सुर १२०, २२४)। २ चौथा नरक का 
एप नस्वायास (ठा ६)। ३ वि भवक्तिन, 
पूर्व वा (पत्र २,६) । 
आरअ वि [कारक] पर्ना, बरनेवाला (गा 
१७६, ३४८) । 
आरओ पभ [ आरनतस ] १ पृ, पहले 
भ्रवगि, [मुप्त ३, ८, से ६४३) । २ समीप मे 
पाम में [टा ३३१)॥। ३ शुरू कर के, प्रारम्म 
के (विये २२६५) । 
आरओ भ [_ आरनस ] पीछे से (एदि २४६ 
थी) । 
आखदर पि [दि] १ घनेशन । २ म॑ंब्ट, 
व्याम [दे ?, 5८) । 
शरभ गर | आ+ रभ्‌ ] १४३३ मरना 
श हिपा बएझा। प्रार्रनई (हें ४, १५४५) 





नोड [दे १, 
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वकू आरभत (गा ४२, से ८, ८५६) | संक 
आरंभदत्ता, आरभिअ (नाट) । 


आरभ पु [आरम्म] १ शुल्मात, प्रारम्भ 
(हे १, ३०)। २ जीव-हिमा, वध (श्रा ७) । 
३ जीव, प्राणी (पणह १, १)। ४ पाप-कर्म 
(आचा) । 'य वि [ ज] पाप-कायं से उत्पन्न 
(आचा) | विणय पु [ विनय] आरभ का 
झमाव। 'विणद वि ["विनयिन_] प्रार्रभ 
से विरत (आचा) । 

आरभग ] पु [आरम्भक] १ ऊपर देषों 

आरभय । (सूत्र २, ६)। २ वि शुरू करने- 
वाला (विसे ६२८, उप व ३)।॥ ३ हिसक, 
पाप-कर्म करनेवाला (आचा) । 


आरभि वि [आरम्भिन्‌_] १ शुरू करनेवाला 
गठड )। २ पाप-कार्य करनेवाला (उप 

८६६) । 

आरभिअ पु दि] मालाकार, माली (दे १, 
७१) । 

आरभिअ वि [आरबव्घ] प्रारब्य, शुरू किया 
हुआ (मवि) । 

आरमिअ देखो आरभ >झ्ा + रम्‌ 

आरभिया ज्ली [आरम्मिकी] १ हिसा से 
सम्बन्ध रखनेयाली क्रिया । २ हिसक क्रिया 
से होनेयाला क्म-बन्ध (ठा २, १, नव १७)। 

आरक्स न [आरक्ष्य] कोतवाल का भ्रोहदा, 
कोतवाली, श्रारक्षकता (सुख ३, १) । 

आरकर्र वि [आरक्ष] १ रक्षण करनेवाला 
(दे १, १५)। २५ कोतवाल, नगर का 
रक्षक (पाप्न)॥ 

आरक्पग वि [आरक्षऊ] १ रक्षण करने- 
वाला, थाता (कप्प, सुपा ३५१)। २ पुं, 
क्षत्रियो का एक वश । ३ वि उस वश में 
उपम्न (ठा ६) । 

आरक्सि वि [आरक्षिन | रक्षक, त्राता (ठा 
३, १, झोघ २६०) । 

आरक्सिग ] वि [आरक्षिक] १ रक्षक, 

आरफ्सिय $ नाता | २ पु कोतवाल (निनू 
१, १६» सुपा ३३६५ महा; स १२७, १५१)! 

आरज्म सक [ आ+ राध्‌ ] प्राराधन परना। 
आरण्मए (प्राह् ६८) । 

आरण्म वि [आगध्य] पृज्य, माननीय (पब्यु 
७१)।॥ 





आयासइत्तिअ--आरभ 


आरड सक [ आ + रट्‌ | १ चिल्लाना, बूम 
मारना । २ रोना । वक आरडत (उप १२८ 
टी) | संक् आरडिऊण (महा) । 

आरडिअ न [दे] १ विलाप, क़ल्दन । २ वि. 
चित्र-युक्त (दे १, ७५) । 

आरण पु [आरण ] १ देवलोक-विशेष (अनु, 
सम ३६, इक) । २ उस देवलोक का निवासी 
देव, त चेव भारणच्बुय पश्रोटीनारेण पासति' 
(संग २२१, विसे ६६६) | 

आरण पुन [आरण_ एक देवविमान (देवेन्द्र 
१३५) । 

आरण न [दे] १ श्रधर, होठ । २ फलक (दे 
१, ७६) । 

आरणाल न [आरनारू] काजी, सादृदाना 
(दे १, ६७) । 

आरणाल न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७) | 

आरण्ण वि [आरण्य_] जगली, जगल-निवासी 
(से ८5, ५६)। 

आरण्णग ] वि [आरण्यक | १ जगली, जगव- 

आरण्णय । निवासी, जगल में उत्पम (उप 
२२६, सा )। २ न शाज्ज-विशेष, उपनिपद्‌- 
विशेष, (पउम ११, १०) । 

आरण्गिय वि [आरण्यिक] जंगल में बसने- 

वाला (तापस श्रादि) (सृश्र २, २) । 


आरत वि [आरत_] १ थोडा रक्त (झाचा)। 
२ अत्यन्त श्रनुरक्त (पएह २, ४)। 


आरत्तिय न [ आरात्रिक] भारती (सुर १०, 
१६, कुमा) । 

आरद्ध वि [आरव्ध] प्रारब्ध, शुरू किया 
हुआ (फाल) । 

आरद्र वि [दे] १ बढा हुआ । २ सतृष्ण, 
उत्सुक । दे घर में झाया हुआ (दे १, ७५)। 

आरनाल देसो आरणाल - प्रारनात (पाप्र) | 

आरनाल न [दे] कमन, पद्म ( पद ) | 

आरज्िय देबो आरण्गिय (सृश्न २ २ 
२१)॥ 

आरब देसो आरव । 

आरब्भ नीचे देखो । 

आरभ देसो आरभ «श्ना+ रभ्‌। झारमइ 
(है ४, १५५, उपर १०) | वकू, आरभंत, 
आरभमाण (ठा ७) | मंक़, आरब्म (विसे 
७६५)॥ 


आरभडढ--आरूढ 
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आरभसड न (एमी ६ कक कह के | जा १ नृत्य का एक भेद आराडि ल्रो [आराटि] चीत्कार, चिल्लाहट 
(ठा ४, ४) । २ इस नाम का एक मु, (सुख २, १५)। 


“छुक्चेव य आरमडो सोमित्तो 
पंचपगुलो होश (गरि)। 
आरमभड न [आरभट] एक तरह की नाख्व- 
विधि (राय ५४) | 'भसोल न ["भसोर] 
नाट्यविधि-विशेष (राय ५४) । 
आरभडा को [आरभटा_] श्रतिलेखना-विशेष 
(ओघ १६२ भा) । 
आरभिय न [आरमित_] नास्यविधि-विशेष 
(राय) । 
आरय वि [आरत_] १ उपस्त। २ शअ्रपगत्त 
(सूत्र १, १५)। 
आर्य वि [आ5रत_] उपस्त, सर्वेया निदृत्त 
(सूझ्र १, ४, १) ९; १५ १० * ३)।॥ 
आरव पर [आरव] शब्द, , भ्रावाज, घ्वनि 
(सण) । 
आरव पुं [आरब] इस नाम का एक प्रसिद्ध 
म्लेच्छ-देश (पणएह १, १) । 
आरव । वि [आरब_ श्र देश मे 
आरग | श्र देश का निवासी । स्त्री, वी 


(णाया १, १) । 

आरविद वि [ आरविन्द ] कमल-्सम्बन्धी 
(गठड) । 

आरस सक [_आ+ रस्‌ ] जिल्लाना, वूम 
मारना | वकू आरसत (उत्त १६)। हेह, 
आरसिउ (काल) | _ 

आरसिय न [आरसित_] १ चिल्लाहटः वूम । 
२ चिल्लाया हुआ (विपा १, २) । 

आरसिय पुं [आदशे | दपंण (कहावली) । 

आरहद्द देखो आरभ । भारहद ( पड्‌ )। संक, 
आरहिआ (श्रमि ६०) । 

आरधतत वि [आहत] भ्रहँन्‌ का, जिन- 

आरहतिय | देव सम्बन्धी, 'श्रारह॒तेहि' (दस 
६, ४, ४) पव २->गाथा १७०) । 

आरा छी [आरा] लोहे को सलाई, पैने मे 
डाली जाती लोहे की खीली (पएह १, ९, 
स॒ई८)। 

आर क्र [आरात्‌ ] १ श्र्वाक्‌ , पहले (दे 
१, ६३) । २ पूर्व-भाग (विसे १७४०)। 

आराइअ वि [ दे ] १ गृहीत, स्वीकृत । २ 
प्राप्त (दे १, ७०)। 
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आराडी ज्री [दे] देखो आरडिअ दे, 
७५)१। 

आराम पु [आराम] बगीचा, उपवन (ओप, 
खाया १ १)। 

आराम पुंन [आराम] वगीचा, उपवन आरा- 
माणी' (आचा २, १०, २)! 

आरामिअ पुँ [आरामिक] माली (कुमा)। 

आराच पुँ [आराब_] शब्द, श्रावाज (स ९७७० 
गउड) । 

आराह सक [_आ+ रावय्‌ ] १ सेवा 
करना, भक्ति करना। २ ठीक-ठीक पालन 
करना । आराहई, आराहेइ (महाः भग)। 
बकू, आराहंत (स्यण ७०)। सकृ् आरा- 
हित्ता, आराहदेत्ता, आराहिऊण (कप्पः 
भग महा) हेक. आराहिंड (महा)। 

आराह वि [आराध्य_] झाराघन-योग्य (आरा 
११)। 

आराहग वि [आराधक] १ भाराधन 
वाला । ३ मोक्ष का साधक (भग ३, १)! 

आराहण न [आराधन_] १ सेवना (आरा 
११)॥ २ श्रनशन (राज) । 

आराहणा छी [आराधना_] १ सेवा, भक्ति । 
२ परिपालन (खाया १, १२ पंचा ७)। 
३ मोक्ष-मार्ग के अनुकूल वर्त्तत (पविख)। 
४ जिसका आराघन किया जाय वह (झारा 
१)।॥ 

आराहणा जी [आराधना] आवश्यक, साम- 
बिक श्रादि पद-कर्म (अणा ३१) | 

आराहणी छोी [आराधनी] भाषा का एक 
प्रकार (दस ७) । 

आराहिय वि [आराधित_] १ सेवित, परि- 
पालित (सम ७०) । १ शअ्रनुरूप, योग्य (स 
६२३) । 

आरिंट्र वि [दे] यात, गत, ग्रुजरा हुश्रा 


पड्‌ ) 
आरिय न [आऋत] भागमन (राय १०१)। 
आरिय देखो अज्ज ऋूझाये। (भगः पड़्‌ , 
सुपा १२८, पठम १४, ३०० सुर ८, ६३) । 
आरिय वि [आरित_ सेवित, 'झारिझो झाय- 
रिओओ सेवितो वा एगद्ठत्ति' (झादू)। 


११७ 


आरिय वि [आऊारित] आहूत, बुलाया 
हुआ, आारिओो शागारिओों वा एगट्टा' 
(आव) । 
आरिया देखो अज्जा ८ शभार्या (प्रारू)। 
आरिह वि [दे] श्रर्वाक्‌ उत्पन्न, पहले जो 
उत्पन्न हुआ हो (दे १, ६३) । 
आरिस वि [आप] ऋषि-सम्बन्धी (कुमा) । 
आरिहय देसो आरहत (दस १ १ दी)! 
आरूग्ग देखो आरोग्ग रू आरोग्यः आरुूग्ग- 
बोहिलाभ समाहिवरमुत्तम दितुः (पडि) । 
आरुद्वु वि [आरुष्ट ] छु्, रुष्ट (पउम ५३, 
१४१) । 
आरुण्ण (श्रप ) सक [ आ+ग्लिप्‌ ] 
प्रालिड्रन करना । आरुएएइ (प्राक ११ ६) । 
आरुभ देखो आरुह 5श्रा +रुह_। वह, 
आरुभमाण (कस) । 
आरुचणा देखो आरोवणा (विसे २६२८) | 
आरुस सक [ आ + रुप्‌ ] क्रोध करना, रोष 
करना । सकू आरुस्स (सूत्र १, ५) | 
आरुसिय वि [आरुष्ट]] छुढ, कृषित (णाया 
१, २)। 
आरुद्द सक [ आ + रुहद__] ऊपर चढना, 
ऊपर बैठना। आरुहइ (पड्‌ , महा) । 
झआरहेद्र (भग) | वकृ, आरुूहत, आरुद्रमाण 
(से ५, १६» श्रा३६) | सकृ, आरुहिऊण, 
आरुद्िय (महाः नाठ)। हेकझ आरुहिर्ड 
(महा) । 
आरुहू वि [आरुह_| उत्पन्न, उद्भूत, जात+ 
'गामारुह मिह गामे, 
वसामि नपम्मरद्विइ ण॒ झाणामि । 
णाश्नरिझ्माण पइणो हरेमि 
जा होमि सा होमि' (गा ७०५)। 
आरूहण न [आरोहण_] ऊपर बैठना (णाया 
१, २ गा ६३०) सुपा २०३ विपा १, ७ 
गउड) | 
आरुहण न [आरोहण_| भारोपण, ऊपर 
चढाना (पव १५५, राय १०६) | 
आरुहिय वि [आरोपित] ६ स्थापित | २ 
ऊपर बैठाया हुआ (से ८, १३) । 
आरुद्विय | वि [आरूढ] १ ऊपर चढा हुआ 
आरूढ 5 (महां) । २ कत, विहितः 'तीए 
पुरओ पइरणा झारुहिया दुककरा मए सामि' 
(पठम ८, १६१) ! 
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.... वि [द] १ मुडुलित, सदुचित। | व्यास्या का एक प्रकार। ४ प्रश्न, पर्यंनुयोग 
२ न्नाल। ३ मुक्त दे १ ४८०)। ८ रोमा- | विसे २६२७, २६२८) । 
ख्वित, पुतरकित (दे १, ५०» पाप) । आरोबिय वि [आरोपित_] १ चढाया हुप्रा। 


२ सम्यापित (महा पाग्न)। 


आरोस पु [आरोप] १ म्लेच्छ देश विशेष | 
२वि उप देश का निवासी (पणह १, १५ 
कस) । 

आरोसिअ बि [आरोपित] कोपित, रट्ट 
जिया हुआ (में ६, ६६, भवि, दें १ ७०)। 
आरोह सनक [ आ- रूह__] ऊपर चढना, 
बेंठना । झ्रारेहद (कस) । 

आरोह सक [ आ+ रोहय्‌ ] #पर चटाना। 
कू आगेहइयर्य (वत्र १) । 

पु [आरोह] १ सवार, 


आरिण हर [आरेण] ? समीप, पास (उप 
३२३६ दो)। ? झदत , पहले (विस २५१७०) ! 
३ प्रास्म्म का (विस २२८६४) । 

आरोश भरा [ उनू + ल्स | विवमित होना, 

में पाना। आरोग्रट (हैं ८, २०२)। 

आरोअणा रैसो आरोचणा (ठा ४, १, विसे 
२६€२०७)। 

आरोइअ [दि] देसो आरेइअ (पद ) | 

आरोरय प्र [दि] साना, भोजन करना, 
प्रावेगना । आरोेग्यट (दे २, ६६) । 

आरोगर्ग न [आरेग्य] एकासन तय (मबोघ 
५८) । 

आरोग्ग न [आरोरप] १ नीतेगता, रोग का 
अभ्रमाय (ठा ४, ३ उब)। १ वि. रोग- 
रहित, नीसाय (कप्प)। ३ पृ एर शह्यणो- 
पामक था नाम (उप ४४०) । 

आरोग्गरिश्व वि [दे] रच संगा हुप्ा 


आह हाथी घोडा 
झ्ादि पर चटनेवाला (सें १६, ७५)। २ 
ऊंचाई (उह) | ३ लम्बाई (वव १, ५४)। 

आरोह पु [दे] स्तन, थन, ऋँची [दि १, 
६३) 

आरोहग पि [ आरोहक] १ नयार होनेंवाला । 
२ हस्तिपर, पीलयान हाथी का रक्षक (श्रीप)। 

आरेहि वि [ आरोहिन ] ऊपर देखो 


ट) 


( प३ )। (गउठठ) । 
आरोग्गिअ पि [दे] भक्त, साया हुआ (दे | आरोहिय पि [आर्ढ_] ऊपर बेंठा हुश्ना, 
६) उपर चढ़ा हआ (भत्र)। 


आरोद्द व्रि [दे] १ प्रवृद्, बटा हश्ला। २ 
गृपान, धर मे झ्ाया हुझ्चा ( पट )। 

आग्रेप व [शरोग्य] १ छेम, उशतव। २ 
मोयेगता झासेयारेय पसूया! (श्राचा २ 
 । 5 

आरोछ सर [ पुद्रज ] एफत्र ऊना, उफड्ठा 
पता, झारोव” (है ८, १०२ पर )। 
आरोल्णि प्रि [पुद्टित] प्रह्रित, 
पिद्या दृध्ठा (एम्त)। 

जाणय शएझ [ ध्य+रोपय ] ? उपर 
भहाया, हपर दाग) २ स्थापम 

प्रारोयए 47 «६, ४५)। र#क आशपेत्ता, 

जागपिए, ऊारापरुण 


आल न [दे | अनेक, मुधा (सिरि ८६०) । 

आह न [दे] १ छोदा प्रवाह । ? प्रि कोमल, 
मद (दे १, ७३)। ३ झआगन (स्मा)। 

आछ न [आल] रपजारोप, दोपासेपण (स 
८४३३) न दिक् कल्मतरि उृड्आात! (मत्त २)। 
आछ दपो पाल (गा ५४५, मे १, २६, ५, 
८5५, ६५, "६)। 

आल देसो जाल (पे 2, ८५, ६, ५६)। 

आ5 देखो ताकत समण्सिम शमसि हसिग्रान- 
वक्ियाए (ते ६, ५६) । 

आलट् पति [ आलमित_] यवाच्यान स्थापित 
योग्य ध्यान में रसा हग्चा (कष्प) । 


य्क्ड्टा 
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घाव 


-->>ज+++>++++तजक जि तल नल न ल्‍ तन जन 
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(मा, उमा, आलइआ पि आलप्रिय] जृही, श्रायययाता 
मं) 4 है (प्राता) 
आरोपण 7 [जारशपण] 67 चशता (रुपा । शल्य वि [गलमित] परना हश्ा (पाचा 
हे ६ रामापाणपदर 7.४)॥ २, १५, “) । 


"पर सूणा हे, [णरे पणा] 
यम्ध (झा २) 7६ ४ प्रामपाा, , 


् पद्ाजा।  आत्पारिप दि लिाल्दारिय] ? झतवार- 
ब्पास्ताता । 


बे धापााय 


हा 


२ जजानचदधघी ।। ३ धघल- 


आरेइअ-- आलद्ध 


कार के योग्य, भालकारिय भड उवरोह 
(जीव ३) । 

आलकिअ वि [ दे] पग्नु किया हुआ (दे १, 
द८) । 

आहलूद न [आलन्द] समय का परिमाण॒- 
विशेष, पानी से भीजा हुआ हाथ जितने समय 
में सूख जाय उतने से लेकर पाँच अहोराव 
तक का काल (विसे) । 

आलदिओआ वि [आरन्दिक] उपयुक्त समय 
का उल्लधन न कर कार्य करनेवाला (विसे)। 

आलब मक | आ+ लम्यू ) आश्रय करना, 
तहारा लेना । समक्ु आलविय (भास ११)। 

आल्ब पु [आलम्ब] श्राथय, आधार (सुपा 
६३५) । 

आल्व न [दे] भूमि-ठत्र, घनम्पति-विशेष जो 
वर्षा मे होता है (दे १, ६४)। 

आलबत्रण न [आलम्बन] १ आश्रय, भ्राघार, 
जिसका अवलम्बन किया जाय वह (णाया ३, 
१)। २ कारण, हेतु, प्रयोजन (आरावम, 
श्राचा ) । 

आलबणा ल्वी [आल्म्पना] ऊपर देखो (पि 
३६७) । 

आलवि वि [आम्विन] श्रवल्लम्बन करने 
वाला, आाश्षयी (गउंड) । 

आलमिय न [आउम्सिक) १ नगर-विशेष 
(० १)। २ भगवती सूत्र के ग्यारह वे शवक 
का बारहयाँ उद्देश (मग ११, १२) । 

आलभिया द्वी [आल्म्भिया] नग्री-विशेष 
(भंग ११, १०२)। 

आलक पु [दे] पागत कुना (नत्त १२५)। 

आल्क्प सत्र [आ + छत्नय |] १ जानना । 
२ चिह्न से पहिचानना। आजक्सिमों (गठड)। 
आडक्खिय प्रि [आललक्षित] १ ज्ञात, परि 
चित । २ चिद्र से जाना हश्रा (गठड) । 

आढ्य्ग त्रि [आल्म्म] लगा हुआ, संयुक्त (न 
9, ३३) । 
आछ्त्त पि आर्त्रपत] सभापित, श्राभाषित 
(पद्म १६, ८२) सुप्रा २०८, थ्रा ६) । 

आछलय +-सा अज्त (गठट, गा (४६)। 

आल्त्व पु [दे] मयूर मोर (४ १, ६५)। 

आहलद पि [आल्ह्य] १ संर्ट । २ मंगुक 
३ आए, छप्म हुआ । ४ मारा हुआ /साड) । 
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आलप्प--आलीढ 





नमक ली कप वि [आलाप्य] कहने के योग्य, 
निर्वंचनीय, सदमदणाभिनषालपणमेग अणोेग 
(लहुश ८) । 

आहलूम सक [ आ+ लग ] प्राप्त करना । 
शानभिजा (उपर ११) ॥ 

जालेभण न [आलसन] विनाशन (धघम्मंस 
प८२)। 

आहलमिया की [आलमिया_ नगरो-जिशेष 
(उतरा, भग ११, २) । 

आहछय पुन [ आछूय ] गृह घर, स्थान (मरा, 
गा १३५) । 

आलछय पुन [ आल्य ] वीद्धदशंन-मिद्ध 
जिजान-पिशेष (धर्म ६६५, ६६६ ६६७) । 
आलूपण न [ दे] पाम-गृह, शब्या-गृह (दे ३, 
६६, ८, ५८)॥ 

आहव मक [ आ + लप्‌ ] १ कहना, बात- 
चीत करना । २ थोडा या एक बार कहना । 
बह आहत (गा ११८, प्रति ३८), आरन्‍- 
चमाण (ठा ४)। आलूविऊण (महा), 
आलविय (नाट) । 

आल्यण न [आल्पन_] संभापण, बातचीत, 
बातलाप (श्रोष ११३, उप १ रू दे) श्रा 
१६, दे २, ४५६, स ६६) । 

आलगाल न [आल्याछ] फियारी, थाँवला 
(पाम्म) । 

आहलस वि [आलस] श्रातसी, सुस्त (भंग 
१२, २)। '्तन [त्व] श्रालस, सुस्तो 
(क्षा २) । 

आलमिय वि [आलसित] शझ्ानसी, मन्द 
(भंग १२, २) । 

आलमुय देखो आलसिय, 'सावि सायमीला 
श्रावसुया कुडिता' (सम्मत्त ५३) । 
आलबस्स पुन [आल्स्य ] युत्ती, आलस्सो 
रणरणओ! (वजा १६९) । 

आल्स्स न [ आलस्य] श्रावम, सुम्ती (कुमा, 
सुपा २५१) । 

आहुस्सि ति [आलस्यिन्‌] श्लालमी, सुस्त 
(गच्छ २, १) । 

आठाअ देयो आठढाव (गा ४२८५, ६१६५ मैं 
१६) । 

आछाण देमो आणा[छ (पात्र, से ५, १७ 
महा)। 


पाइअसद्दमहण्णवो 


वूती से वावा हुआ, दढभुयदडालाखियकमला- 
करिणी नियो समरसीहो' (सुपा ४) । 

आलाव पु [आलाप] १ सभापण, बातचीत 
(था ६)। २ श्रत्य भाषण (ठा ५)। ३ 
प्रयम नापण (ठा ४) | ४ एक बार की उक्ति 
(भग ५, ४ )। 

आहछाचक देसो आछायग (सुज ८) । 

आल्ययग पुँ [आलापऊ] पेरा, पेराग्राफ, 
परिच्छेद, प्रय का झश-विशेष (ठा २, २) | 

आराबण न [आलापन_] वबंंबते का रज्जु 
आदि साथन, वन्धन-विशेप । चथ पु [ बनन्‍्च |] 
वन्ध-पिशेष (भंग ८, ६) । 

आलावण न [आठलापन] श्रावाप, सभापण 
(वजा १२४) ! 

आलावणी जी [ आलापन ] वायविशेष (बजा 
&0 7) || 

आहछास पु [दे | वृश्चिक, विष्तू (दे २, ६१)। 

आहाहि देपो अछाहि ( पड्‌ )। 

आलि पु [अलि|] भ्रमर, भमरा, भारा (पडि)। 

आलि देषो आली (रायः पाम्म) । 

आल्णि सक [ आ+ लिदग ] आ्ालिज् 
करना, भेटना, गले लगाना। आहिाइ 
(महा) | संक्र आलिगिऊण (महा)। हेक् 
आहछिगिड (महा) । 

आटिंग पु [आलिड्ड] वाय-विशेष (राय) । 

आटछिग वि [आलिदग्य] १ भ्रालिज्ञन करने 
योग्य । २ पुं वादय-विशेष (जीव ३) । 

आलिंगग न [आलिड्डन] श्रालिगन, भेट 
(कप्पू)। 'चट्टि झी ['बृत्ति] गाल या कपोल 
का उपधान--तकिया, शरीर-प्रमाण उपवान 
(भग ११, ११)! 

आलिंगणिया ज्री [आहलिद्ननिका_ देपो 
आलिगणपट्टि (जीव ३) । 

आलिपिणी दी [आलिद्विनी_] जानु आदि के 
नीचे रखने का तकिया (पत्र 5४) । 

आहलिगिय वि [आलिद्डित] श्राश्िट, जिसका 
श्रालिगन किया गया हो वह (काल) । 

आलिद पु [आलिन्द] बाउर के दरवाजे के 
चोफट्ठें का एक हिस्सा (अभि १५६, अवबि 
र८) । 

आलिंप मक [ आ+लिप्‌ ] पोतना, लेप 
करना ) आलिपड़ (उब)। हेरू आहलि- 


आलाणिय वि [आठानित_] नियन्तित, मज- 
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पित्तए (कस) | वक्ू आलिपंत। प्रयो, 
आलिपाबचत (निन्रु ३)। 

आलिपग न [आलिपण_] १ लेप करना, विले- 
पन (रयण ५५) । २ जिसका लेप होता है 
वह चीज (निनू १२) । 

आउडिगा देखो आवलिआ (पच ५, १४५)। 
आहित्त न [आलछित्र] जहाज चलाने का 
काप्र-विशेप (आचा २, ३, १, ६) । 
आलित्त त्रि [आलिप्त ] सरण्टित, परडा हुमा, 
लिपा हुआ (विठ २३४) । 

आलित्त वि [आदंप्त] १ चारो शोर से जला 
हुआ, जह आलित्ते गेहे कोइ पसुत्त नर तु 
बोहेजा (उत्र १,३ णाया १,१,१४) | २ 
ने झाग लगनी, भाग से जलना/ "कोट्टिमधरे 
वसते प्रानित्तम्मि वि न डज्काइ! (व ४) । 
आलिद्ध वि [आरिलए | श्ालिगित (भग १६, 
३२ सुर ३, २२२) । 

आलिद्व वि [ आलीढ_] चसा हुआ, ग्रास्वादित 
(से ६, ५६) । 

आलिसदग पु [दे आलिसन्दक] धान्य- 
विशेष (ठा ५, ३, भग ६, ७) | 

आलहिसिदय पु [दे आलिसिन्दऊ] ऊपर 
देखो (ठा ५, ३) | 

आहलिह्‌ सक [ स्पृशू | स्पर्श करना, छूना । 
आलिहुड (हैं ४, १८२)। वकृू आहिहंत 
(नाट) । 

आलिह सक [आ+ छिखू ] १ विन्यास 
करना, स्थापत करनता। २ चित्र करना, 
चितरना या चित्र बनाता। बकू, आलिहमाण 
(सुर १२,४०)। 

आलिहिआ वि [आलिखित_] चित्रित (सुर 
१, ८घ७) । 

आहछी सक [आ + ली] १ लोन होना, श्रासक्त 
होना । २ झलिंगन करना। ३ निवास 
करना। वकृ, आलीयमाण (गउड)। 

आही जी [आली] १ पक्ति, श्रेणी। २ 
सखी, वयस्या (हे १, ८रे)। ३ वनस्पति- 
विशेष (णाया १, ३) । 

आहछीढ वि [ आलोढ_] १ श्रासक्त, आपुलालो- 
लघूलीबहुलगरिमलालीढलोलालिमालए (पडि)। 

२ न. आअसन-विशेय (व १) । 


आलीठ पृन . योद्धा वा युद्ध समय | राखति न खम (अचचु २४७ से २, ४४ गा 


वा आमसन-विशेष (ये १) । 

आलीग वि [आलीन] १ लीन, आसक्त, 
तत्यर (पठम ३२,६) । २ प्राविग्ित, आछ्ि्ट 
(कप्प) । 

आहलीयग वि [आदीपक] जलानेवाला, ग्राम 
सुलगानेवाता (खाया २ २) । 

आडीयमाण देखो आलढी -आ+ ली । 

आलील न [दि] समीप वा भय, पास का डर 
दे १, 5५)। 

आलीवग देगो आलीयग (पएह १, ३) । 

आलीपग न [आदीपन_ प्राग लगाना (दे 
१ ४१, पिपा १, १)॥ 

जालीपिय वि [आदीपित_] श्राग से जलाया 
रा (पि २४८) । 

आलु पुन [आलु] पन्‍्द पिशेष श्रालू (श्रा 
२०)॥ 

आलुर्ट री [आलुकी ] बल्नी-पिश्षेष (पव १०)। 

आलुग् मकर [ दह__] जगाना, दाह देना । 
ग्रानु सद (हूं ८, २०८ पद )। 

आलुग्य सत्र [ म्पुण ] स्पर्श बरता, छूना। 
प्रावु लड़ (/ै ४ १८२) । 

आलुगण न [स्पर्शन] स्पर्श, ना (गउड) । 
आलुग्यिश्॒ वि [स्प्रष्ट | स्पष्ट, छम्ा हुआ (से 
२,२१) पाप्त) । 

आलुग्िअ पि [दग्व] जता हुश्ना (सुर € 
२०६३)॥। 

जालुघ मात [ मप्र ] द्गा। आउथइ 
(प्राए ७४) । 

आलुप पर [ आ+ लुम्प्‌ ] टरण करना। 
धालुप" (झाया) । 

शाजुप गि [ जालुम्प] भपहारा, हरण परने- 
याला, दी लेनेगासा (पाया) । 

लाएुग देखो आलु (पएण १)। 

आनुगा को [दे] घटी, छोटा पद (उप 
६६०)॥ 

लजाउुगरात [दि] दिस्‍वव, ध्यर्य किप्रयोजय, 
कि दडिया एमागे असह हि भाउुयास्मणि- 
५ (ग्रा ३४३) ३ 

आयिंरय , वि [लावीय] बिदित रत 
आलेतिसय $ परिट्रेर जब्त प्रेस रगय- 


पाइअसह्महण्णवो 


६४१५ गउड ) | 
आलिटटं 
आलेट्ठुअ 
आलिव पुं [आलेप_] पिलेपन, लेप, 'आलेव- 

निमित्तं च देवीओ वलयालकियवाहाम्रो घसति 

चदण' (महा) । 
आलेवण न [आलेपन_] १ लेप विलेपन | 

२ जिनका लेप क्या जाता है वह वस्तु, जे 

भिम्सू रत्ति आलेवणजाय पडिग्गाहेत्ता' (निनू 

१२)। 
आलेसिय वि [आउलेपित_] थ्गानिगन कराया 

हुआ (चेइय ३७६) । 
आलेह १ [आलेख] चित्र (आवम) । 
आलेदिआ वि [आलेगित_ चित्रित (महा) । 
आलोअ सक [ आ+छोफ ] देखना, 

विलोकन करना | वक्ू आलोअत, आलो- 

इत, आलोएमाण (गा ५४६५ उप पृ ४३ 

भ्राचा) । क्वकू आल्ोक्त (से १, २५) ।॥ 

सझृ आलोएऊण, आलोइत्ता (काल, ठा 

६)। 
आलोअ सक [ आ + छोच्‌ ] १ देसाना । 

२ गुरू को अपना भ्रपराध कह देना। ३ विचार 

करना। ४ श्रालोचना करना। झाजोएड 

(भग) । वकू आलोअत (पडि)। सक्ृ 

आलोण्ता, आलो-इअ (भग, पि १८२) । 

हैक आल्लेइत्तए (ठा २, १)। छू आहो- 


एयज्ब, आलोएड्यडय (उप ६८२ शोध 
७६६) । 


आलोअ पु [आलोक] १ तेज, प्रकाश (से 
२, १२)। २ पितोजन, श्रच्छी तरह देखना 
(प्रोघ ३) । ३ प्रृष्यी या समान-भाग, सम 
भू-माग (ओघ ५६५) । ४ गयाक्षादि प्रकाश- 
स्थान (आचा)। ५ जगतू, ससार (प्राय) । 
६ ज्ञान (पएह २, ४)। 


| आलोअग | वि [ आछोचक ] आाजोचना 
। आल्याअय | बरनेयराना (त्रा ८०, पुष्फ ३५४, 
4 
| 
ध 


| देखो आसिलिस । 


ड्ेद्‌ ०) 4 

आलोअण न [आलोफ्न] वितोपन, दर्शन, 
विसेलण ।पोघ ५६ भा), 
ध्रायाजोमणतरता, उपर ईग॒ भर्मनि दर 
ते यूं विरगारन, एंति व्यिय यरदाणा 


ठ 
हि 
| (गठड) । 





आलीढ--आब 


आलोअग न [आलोचन] नीचे देखो (पएह 

२, १, प्रामू २४) । 

आहलोअणा ञ्री [आलोचना] १ देखना, 
बतलाना । २ प्रायश्वित के लिए अपने दोपो 
को गुर को बता देना । ३ विचार करना 
(भग १७, २० श्रा ४२ स ५०६)। 

आलोइअ वि [आलोचित] दृष्ट, निरीक्षित 
(से ६, ६४) । 

आलोइअ वि [आलोचित] प्रदर्शित, गुह को 
बताया हुआ (पडढि) । 

आलोइअ देखो आलोअ « श्रा + लोचू | 

आलोइत्तु वि [आलोकयित्‌ | देखने वाला, 
द्रष्टा ((म १५) । 

आलोइल वि [ आलोकवबत्‌ ] प्रकाश-पुक्त 
(वजा १६०) । 

आलोक्त देखो आलोअ € भ्रा + लोक्‌ू । 

आलोग देखो आलोअः-श्रालोक (ओोष 
५६५)। नयरन [नगर] नगर-विशेष 
(पउम ६८, ५७) । 

आलोच देखो आलोअ > पश्रा + लोचू। वक्त, 
आलोचत (सुपा ३०७)। सक्कृ. आलो- 
चिऊण (म ११७)। 

आलोचण देवो आलोअण (उप ३३२) । 

आलोड सक [आ+ छोडय्‌ ] हिलोरना, 

मथन करना। सक् आलोडिवि (प्रप) 

(सण) । 


आलोडिय ; वि [आलोडित_] मथित, 
आलोलिय | हिलोरा हुआ» 'प्रालोडिया य 


नयरी' (पठम ५३, १२६, उप १५२ टी) । 

आलोयण न [आलोफन] गवाक्ष (उत्त १६, 
४) । 

आलोव सक [ आ + लछोपय _] झ्ाच्छादित 
करना। क्वक्ू आलोविज्ञमाण (स ३८२)। 

आलोव देखो आलोअ  श्रालोक, मे 
प्रत्यातोवे भेसज्जे भोयएी पियागमणे' (रभा)। 

आलोविय प्रि [आलोपित] श्राच्छादित, 
ढवा दशा (णाया १, १)। 

आब वि [ यावन्‌ ] जितना । झावति (विं 
३६६) ! 


वृद्धीमी। | आयश्र [ यायत्‌ ] जब ता, जब लगे। 


फट वि [कब] देसों 'कहिय (विसे 
१२६३, श्रा १)। “ब्ट भ्र [ कथम ] 


आव--आवकत्ति 





मा मम जीवन-पयन्त (आव) । कहा क्री 
[कथा] जीवन-सर्यन्त, 'धरुणा श्रावकहाए 
गुरकुलवास न मुंचति' (उप ६८१) । कहिय 





पाइअसदमहण्णवो 


आवज्ञजण न [आवर्जन_] १ सेमरुख करना। 
२ प्रसन्न करना (शझ्ाचू )॥ ३ उपयोग, 
ख्याल । ४ उपयोग-विशेष । ५ व्यापार-विशेष 


वि [कथिफ] यावजोबिक, जीवन-सर्यन्त | (विसे ३०५१)। 


रहनेवाला (ठा ६; उप ५२०) । 

आब पूँ [आप] १ प्राप्ति, लाभ (परह २, 
१) २ ज्ल का समूह। 'चहुछु न [ बहुल | 
देखो आउनबहुल (कम) । 


आवज्निय वि [आवर्जित] १ प्रसन्न किया 
हुआ । २ भमिमुख किया हुआ (महा) सुर ६, 
३१, सुपा २३२)। 'करण न [करण] 
व्यापार-विशेष ( झाचू ) । 


आव सक [आओ+या] आना, प्रागमन करना, | आवजिय देसो आउज्िय्र >श्रातोथिक 


वरणवसिराणवि निज्च आ्ावइ निद्मामुह ताण' 


(कुमा)। 


2 [+ उपयोग 
(सुपा ६४७) । आावेइ (नाट) । झ्रावति (संग | अआविज्जीकरण न [आवजीकरण_] उपयोग- 


१९२)। 
आवआस नक [ उप + गृह _] आलिगन 
करना । श्रावश्रामइ (प्राक ७४) । 


विशेष या व्यापार-विशेष का करना, उदीर- 
णावलिका में कर्म-प्रक्षेप रूप व्यापार (प्ौप, 
विसे ३०५०) । 


आवइ जी [आपद्‌] आपत्ति, विपत्‌ु, सकद | आव्ट श्रक [ आ + बृत्‌ ] १ चक्र की तरह 


(सम ५७) सुपा ३२१, सुर ४, २१५, प्रासू 
५, १५६)! 

आवग प्‌ [दे] श्रपामार्ग, वृक्ष विशेष, लग्जीरा 
(दे १, ६२) | 

आबडु वि [आपाण्डु] थोडा सफेद, फीका 
(गा २६५) । 

आवडुर वि [आपाण्डुर] ऊपर देखो (से ६, 
७४) । 

आवदवंत देखो जाचत्त, 
समणा य माहणा य' (श्राचा १, ४, २, ३५ 
१, ५, २, १५ ४) पि ३५७)।॥ 


आवग्गण न [आवलान_] प्रश्न पर चढने की | 


कला (भवि)। 
आवश्चेज्न वि [अपत्यीय_] श्रपत्य-स्थानीय 
(कप्प) । 
आवज्न देतो आओज्ज (हें १, १५६) । 


घूमना, फिरना । २ विलीन होना । ३ सके 
शोपण करना, सुखाना। १ पीडना, दु सखी 
करना । आ्रावट्टइ (हें ४, ४१६, सूझ्र १, ५, 
२)। वकू आवटद्ूटमाण (से ५, 5०)। 

आदवट्ट देखो आवत्त (आचा) सुपा ६४ सूझ 
१, ३) । 

आधवट्टणा क्री [आवतेना] आवर्तन (प्राकृ 
३१) | 


'आरावती के यावती लोगसि | “पिंद्रिआ छी [दे १ नवोढा, दुलहिन । २ 


परतन्त्र छ्ली (दे १, ७७) । 

आधवड देखो आवत्त ८ भ्रावत्ते (राय ३०) । 

आवड सक | आ+ पत्‌ ] १ शाना, झागमन 
करना । २ भ्रा लगना । वकू आवडंत (प्रासू 
१०६) । 

आचडण न [आपत्तन] १ गिरना (से ६, 
४२) । २ भ्रा लगना (सं ३८४) । 


आवबज्ञ श्रक [अ+ पद] प्राप्त होना, लागू , अवणवीदि की [आपणवीशि_ १ हट्टूमागं, 


होना । श्रावजइ (कस) | क आवज्नियव्य 
(परह २, ५) । 

आवज्ज सक | आ+ बजे _] १ समुख 
करना । २ प्रसन्न करना, ्रावजति गुणा 
पलु श्रवुहृपि जणा अ्रमच्छरिय! (स ११) । 
आवज्ण सक [आ+पदू| प्राप्त करना। 
प्रावजई (उत्त ३२, १०३)। श्रावज्जे (सुर 
१, १,२,१६, २०), श्रावज्जसु (सुख ३,६) । 


आवज् ] वि [आबजे, 'क] प्रीद्युत्यादक 
आवर्दग + (पिंड ४३८) । 
१६ 


वाजार । २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला 
(राय १००) । 
आवडिआअ वि [आपतित] १ गिरा हुमा 
(महा) । २ पास में श्राया हुआ (से १४, ३)। 
आवडिअ वि [दे] १ सगत, सबद्ध (दे १, 
७८, पाग्न) । २ सार, मजबूत (दे १, ७८) । 
आबण १ [आपण_] १ हाट, दूकान (णाया 
१, १, महा) । २ बाजार (प्रामा) । 
आबवणिय पु [आपणिक_] सौदागर, व्यापारी 
(पात्र) । 





१२१ 


आवण्ण वि [आपन्न] १ झ्ापत्ति-युक्त । २ 
प्राप्त (गा ४६७) | सत्ता त्ली [सत्त्वा] 
गर्भिणी, गर्भवती स्ली (अभि १२४) । 

आवण्ण वि [आपकज्न] आ्राश्चित (सूश्र १, १, 
१, १६) । 

आवत्त सक [आ + बृत्त ] श्राना, 'नावत्तइ 
नागच्छइ पुणो भवे तेण भ्रपुगारावित्ति' (चेइस 
३५६) । 

आचत्त भ्रक [ आ+बूतू | १ परिभ्रमण 
करता । २ बदलना । ३ चक्राकार घूमना । ४ 
सक पठित पाठ को याद करना । 5 पुमाना। 
आवत्तर (सूक्त ५१)। व, अत्तमाण, 
आचत्तमाण (हे १, २७१, कुमा) । 

आवत्त पु [आवत्ते] १ चक्राकार परिभ्रमण 
(स्वप्न ९६) । २ भुहृत्तं-विशेष (सम ५१) ॥ 
३ महाविदेह क्षेत्रस्थ एक विजय (प्रदेश) का 
नाम (ठा २, ३)। ४ एक खुरवाला पशु- 
विशेष (पएह १, १)। ५ एक लोकपाल का 
नाम (ठा ४, १)। ६ पर्वतविशेष (ठा ६) । 
७ मण्ि का एक लक्षण (राय) । छ ग्राम- 
विशेष (आवम) । € शारीरिक चेष्ठा-विशेष, 
कायिक घ्यापार-विशेष, दुवालसावत्ते किति- 
कम्मे! (सम २१)। कूड न [कूट_] पव॑त- 
विशेष का शिखर विशेष (इक) । उयत वह 
[यमान | दक्षिण की तरफ चक्राकार घूमने- 
वाला (भग ११, ११) । 
आघचत्त पुन [आवत्ते] १ एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८३)। २न लगातार २५ दिनो 
का उपचास (सवोध ५८) । 
आवत्त न [आतपत्र] छत्र, छाता (पाञ्न) । 
आवत्तण न [आवत्तेन] चक्राकार भ्रमण (हे 
२, ३०)। पेढिया स्री [पीठिका] पीठिका- 
विशेष (राय) | 
आवत्तय पु [आवत्तेक] देखो आवत्त | १० 
वि. चक्राकार भ्रमण करनेवाला (हे २, ३०)। 

आवत्ता क्री [आवर्ता] महाविदेह-क्षेत्र के 
एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) । 

आवत्ति ज्जी [आपत्ति] १ दोष-प्रसग, 'सब्व- 
विमोक्‍्खावत्ती” (विसे १६३४) । २ आपदा, 
कष्ट । ३ उलत्ति (विसे ६६) । 

आवत्ति छ्ी [आपत्ति] प्राप्ति (धर्ंस 

४७३) । 
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श्ययदि सगे [आउति] प्रावस्ण (सलनि ६) । 

सायन्न उसो जायण्ण (पठन २४, ३०, णाया 
१, >स २४७ उब १६०) । 

जायय ऐ॥ लियत्त ] देखो आयत्त, 'क्िति- 
पम्म वापायय (उम्र २१)। 





पाइअतह्महण्गवो 





६, ७)। 'पविट्ू वि _ श्रेणी से 
व्यवत्यित (नग)। चाहिर वि [ वाद्य] 
विप्रदीर्ण, श्रेणि-बद्ध नही रहा हुम्ना (भग) । 
आवलिय वि [आवलित] वेट्िित (सृत्रति 
र्‌०० ) || 


आवय दया आयड । बह आययत आवप- | आवर्दा स्लो [आवली] १ पक्ति, श्रेणी 


मांग विउम ३ , १३ खाया २, १, ८5) । 

छायश ४“ | आपगा ] नदी (पात्र सछ 
६7०) । 

आयणा मी [जापद] धापदा, विद दुख 
(पात्र पता ४२), 

नि्दतिपुलनेहट, न ये 

नीए नेय जोप-प्रयवाय । 
नये नायिध्राययाद्रा, पुर्सिा 
महियाण आायना (मुर २, १६६) । 

आपर सर [आ+ 7] भ्राच्दादन करना, 
हू “या। उमर आपयरिज्जइ (संग ६, ३३)। 
कब्र आपरिजमाण (ना १२)। सह 
थ्यपरित्ता (ठा)। 

आायरग ने [ आयरण ] १ आान्द्धाइन बरनें- 
बावा, टहनेयाता, तिरोहित बाजेयाता (प्र 
७१ गाया *, ८)। २ पास्कु-्वरिया (ठा 
९)! 

जाय्गज ५. जापरणीय] ३१ झातआ- 
दर्नप । २ टादिाजा, प्लान्‍णदनस बरतेयाता 
(प्रीप) । 

आयरिय वि जाउन| श्रान्छादित, निरो- 
छत (निए 0) । 
सापारसग व [_आप्रपण] छिएरना, विचस 
पद" *)। 

पावर एण 5 | लापरपैण] उगय जल भी बूद्ि 
[प्राण २३१। 


* मिमी >> दि 
धादा झा पम्मार 


सावरेटपा ४ [दे] ही, मय परोपने 
छा शएा पद (- ?, १) ॥ 

सवशग ने [ लायडन) भोडगा (वह ३, 
१) 

आप को [जाय] १घढित श्रेणी 
(पा) २ 9 एश दिदयावी या साथ (पठप 
५ ६४)। 

छायरडिणा भो [जायलिशा]) ६ कि, श्रेणी 
(7) । 5 हा, परियादे (पुत्र १०)। ३ 


गायन प, 7द ट्आड क्ापद्यस्मारा (सब 








(पात्र) । २ रापण की एक कन्या का नाम 
(पठम ६, ११) ॥ 
आवस नह [ आ+बस्‌ ] रहना, वास 
करना। आायतेजा (सूत्र १, १२)। वह 
आगार आयउपवता जि (सृत्र १, ६) । 
आवनसह पु [आयस-य] १ घर, आजय, 


| स्थान (सूत्र १, ८)।॥ २ मठ, सब्यासियो 


का स्थान (पणह हैं २, १८-)। 
आवसहेप पु [आपस थ 5] १ बृहस्व, गृहो 
(सुप्र २, २)। * सन्‍्यासी (सूत्र २, ७) । 
आवसिय वि [ आयव्पक] ! श्रतश्य-य तंव्य, 
आपरसग (जदूरा । ? ने सामयिकादि धर्मा- 
आपरमसय /नुठ्ठान, नियन्कर्म (उप्र, दस १०५ 
ण॒दि)। ३ जैन प्रस्व पिशेष, आवश्यक सुन 
(प्रावम) । हशुआग पु [नुयाग] आवब- 
श्यय नूत को व्याच्या (सिये १)। 

आयम्धय प्रुन [आपाक्षय] १--३ ऊपर 
देपों। 2? आपार आखग्र (्रिमे ८०४) । 

आपनिसिया क्री [आवश्यकी] सामाचारी- 
विशेष, जेन साधु का अनुड्न-विरेष (उत्त 
3 ६) । 

आबह सक[_ आ। + बह] धारण करना, 
बहन करना; वेिय्ञोति ग्रिहियसयगों जडणो 
मुउस्स पंमयहईं (उब) सो पुयंण 
तयसा आपहेजाओ (मे ?, ७) । 

आपढह प्रि[ आउह | धारण बरनेयाता 

| (ध्राचा) । 

। आया पर [आ>-पा] # पीना। ३ भय 

। में वाना, उपनोीय करना । ह बत रष्छसि 

। आवेदड, पेय ते मरए भत्र! (दम २, -)। 

| आयाहय छो [आवापिया] प्रयान होम, 

। पछुयाए पतक्लायाययाएँ (से ७५०)। 

। आयाग पु [आपाक] आया, मिट्टी के पात्र 

। पटाने का स्थान (उप्र ६८८8 विये २४६ 
टी) । 

; आयाड पु [आपान] नीवा वी एफ चति,' ते ग॒ 


आवदि--आवासिय 


कालेखण तेण समणएरणं उत्तरडठभरहे वागे बहूवे 

झावाडा खाम चिलाया परिवसति' (ज ३) । 

आवाणय न [आपाणक] दूकान, “भिन्नाइ 
श्रावाणयाइ' (स ५३०) । 

आवाय पुर [आपात] अम्यागम, श्रागमन 
(पव ६१, ६१ टी) । 

आवाय देखो आश्वाग (का २३)। 

आवाय पु [आपात] १ आरम्भ, शुत्प्रात 
(पात्र, से ११, ७५)। २ प्रथम मेलन (ठा 
४, १)। तत्काल, तुरत (श्रा २३)। ४ 
पतन, गिरना (श्रा २३) । ५ सम्बन्ध, समोग 
(उब, क्‍स)। 

आवाय पु [आवाप] १ आधा, मिट्टी के पात 
पकाने का स्थान । २ आलवाल । ३ प्रश्नेप, 
फेंकना | ४ शत्रु वी चिन्ता । ५ बोना, बन 
(आा २३)। 

आवायण न [आपादन] सम्पादन, (वर्मस 
१०६८)। 

आचाल देसो आलयाछ (धर्मचि १६,११२)। 


आपाल | न [दे] जल के निकट का प्रदेश 
आवचालय | (दे २, ७०)। 


आवाप देपो आवाय 5 श्रावाप । '+हा जी 
[ स्था ] रसोई सम्बन्धी कया, थि कथा विशेष 
(ठा », २) ! 

आवास पृ [आवास] १ वास-स्थान (ठा ६ 
पाप्म)। २ निवास, श्रवस्थान, रहना (परह 
१, ४/ श्ोप)। ३ पह्षि-गृह, नीड (व १. 
2)। ४ पडाव, डेरा (सुपा २५६, उप पृ 
१३०)। “पव्चय पु [पर्वत] रहने वा 
पर्वत्त (इक) । 

आवास । देधो आवस्मय ८ श्रायश्यक (पि 

आधासग $ ३८८, श्रोध ६३८५ प्रिंस ६५०)। 

आयासणिया छी [आवासलित्रा] प्रावास- 
स्थान (से १२२) । 

आवासय न [आवासक] १ आव- 
जब्री । २ निय-त्तंव्य धमनिष्ठान (7 “, 
डंडे विस ८४घ५८)। ३ १ पक्षिल्यूट, सी 
(उव १,१) । ४ वि सम्फाराधायवा, बासा । 
४ आष्दारव (विसे ८०५) । 

आवासि 3 [ आवासिन ] स्टोयाता, 
“एगतनियाबासी (उछय)॥ 

आयासिय वि [ आयासित | सनिवेश्चित, 
पटाय छात्रा हुप्ता (मूपा ४५६, सुर «, १) । 
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हर सर व सूसत॑ । 
भ्रणुसमय मरमाणे, जीयति जणो कह भणइ 7 
(सुपा ६५१) । 


आविफम्स पुन [आविष्कर्सन_] प्रकट-कर्मं, 
प्रकटरूप से किया हुआ काम (आचा २, १५, 
५)। 


आवाह सक [आ +वाहय ] १ सानिध्य के 
लिए देव या देवाधिप्ठित चीज को बुलाना । 
२ बुलाना । संकू आवाहिधि (अ्रप ) 





(भवि) । आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन | मरण न [ सरण_] मरण-विशेष (भग १३, 
आवाद पु [आवाव] पीडा, वावा (विपा १, | (से ६, ८६ ६३, ६३ दे ७, ६३) । ७)। 
६)। आविट्टु वि [आविष्ट] १ श्रावृत, व्याप्त (सम | आवीकम्प न [आविष्कर्मन्‌] १ उत्पत्ति 


२ अभिव्यक्ति (ठा ६, कप्प) | 

आवीड सक [ आ+पीड़ ] १ पीडना | २ 
दवाना । आवीडइ (सण) । 

आवीण न [आपीन] स्तन, थन् (गठड)। 

आवीछ देखो आपेत्त - श्रापी5ठ (स ३१५) । 

आधील देखो आबीड | सक्क आवीडियाण 
(श्राचा २, १, ५, १) । 

आवीढण न [आपीडन_] समूह, निचय 
(गउड)। 

आवुअ पु [ आवुक] नाटक की भाषा मे पिता, 
बाप (नाट) । 

आवुण्ण वि [आपूर्ण] पूर्ण, भरपूर (दे २, 
१०२) । 

आवुत्त पुं [दे] भगिवी पति (श्रमि १८३)। 

आबुद्‌ वि [आदध्वत] ढका हुश्ा (प्राक्ृ ८, 
१२५) । 

आचुदि छी [आधवृति] श्रावरण (प्राक् ८, 
१२) । 

आवूर देखो आपृर ८भ्रा + पुरयू। वह 
आवूरेत (पउम ७६,८)। कवक, आवूरिज्ञ- 
साण (स ३८२) | 

आधूरण न [आपुूरण पूत्ति (त ४३६) । 

आवूरिय देखो आऊरिय (पठम ६४, ५२५ 
स्‌७७)। 

आवेअ सक [ आ + वेदय्‌ ] १ बिनति 
करना, निवेदन करता । २ बततलाना। आवे- 


५१५ सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सञ्र १, ३)। 
३ अधिष्ठित, आशित (ठा ५० भास ३६) । 
आवचिट्टू वि [आविष्ट ] भूत श्रादि के उपद्रव 
से पुक्त (सम्मत १७३) । 

आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित पहना हुआ 
(कप्प) । 

आविद्व वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (दे १, ६३)। 

आविव्भाव १. [आविर्भाव] १ उत्पत्ति । 
२ प्रारदर्भाव, श्राभव्यक्ति, 'भराविव्भावतिरोभाव- 
मेत्तपरिशामिदव्वमेवाय! (विसे) । 

आविव्भूय वि [आविभूत] १ उत्न्न | २ 
प्रादुभुत (वप्प)। ३ श्रभिव्यक्त (सुर १४, 
२११)। 

आविल वि [आविछ] १ मलिन, श्रस्वच्छ 
(सम ५१)। राकुल, व्याप्त (सूश्र १, १५)। 

आधिलिआ वि [दे] कुपित, छुद्ध ( पड )। 

आविलुपिअ वि [आऊाडिज्ञत] श्रभिलपित 
दि १, ७२) । 

आविस सक [ आ+ विश ] प्रवेश करना, 
घुसना। झ्राविसेइ (सम्मत्त १७३) । 

आविस भ्रक [ आ + विश _] १ सबद्ध होना 
युक्त होना । २ सक, उपभोग करना, सेवना, 
'परदारमाविसामित्ति' (विसे ३२५६), 
“जज समय जीवो, आविसई जेण जेण भावेण। 
सो तम्मि तम्मि समए, सुहासुह बचए कम्म' 


आवाह पु [ आवबाह ] १ नव-परिणीता वध्चु 
को बर के घर लाना (परह २, »)। २ 
विवाह के पुर्व किया जाता पान देने का एक 
उत्सव (जीव ३) | 
आवाहण न [आवाहन] आ्राह्वान (विसे 
श्प्८ ३) 
आवाहिय वि [आधाहित] १ इुलाया हुत्ा, 
श्राह्ृत (मवि) । २ मदद के लिए बुलाया हुआा 
देव या देवाधिप्ठित वस्तु, "एवं च भणंतेण 
प्रावाहियाइ सत्याई! (सुर 5, ४२) ! 
आवि न [दे] १ प्रमव-पीडा । २ वि नित्य, 
शाश्वत | ३ हृए, देखा हुआ्ना (दे १, ७३) । 
आवि प्र [चापि] समुच्चय-ग्रोतक श्रव्यय 
(कप्प) । 
आवि श्र [ आविस ] प्रकट्ता-सूचक श्रव्यय 
(सुर १४, २११)। 
आविअ सक [आ + पा] पीना, जहा दुमस्स 
पुप्फेसु भमरो आाविश्नइ रस (दस १, २)। 
आवधिअ वि [आधवृत] श्राच्छादित (से ६, 
६२)। 
आविअ पु [दे] १ इन्द्रगोप, क्षुद्र कीट- 
विशेष । २ वि. मधित, श्रालोडित (दे १, 
७६)॥। ३ प्रोत (दे १, ७७ पाशन्न) पड )। 
आविअ वि [| आविच | श्रविच-देशोलपन्न 
(राय) । 
आविअज्मा छी [दे] १ नवोढा, दुलहिन । 
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२ परतन्ना, पराघीन छ्ली (दे १, ७७)। ३ 2 (उब) | एड (महा)। 
आविध सक [ आ + व्यथ्‌ ] १ विधना। | “विदिव भ्रक [ आविर + भू ] १ प्रकट | आवेअ पुं [आवेग] कह, दुख (से १०, ५७, 
२ पहनना। ३ मल्त्र से श्रवीन करना। होता । २ उत्पन्न होना । श्राविहवइ (स ४५) । | ११ , ७२) । 


आधेड देखो आबा। 

आवेडिड्य वि [आवेष्टित_] वेध्टित, पिरा 
हुआ (गा २८) । 

आवेड १ देखो आमेकछ (हे २, २३४, 

आवेडय # कुमा)। 

आवेढ पु [आवेष्ट ] १ वेष्टन। २ मराइलाकार 
करना (से ७, २७)। 


आबविहूअ देखो आविव्मूय (स ७१८)। 

आयी देखो आवधि -श्राविस्‌ , आवी वा जइ 
वा रहस्से! (उत्त १, १७ सुख १, १७)। 
"कम्म देखो आविकम्म (आचा २, १५, ५)। 

आवीअ वि [आपीत] १ पीत । २ शोषित 
से १३, ३१) । 

आवीइ वि [ आवीचि_] निरल्तर, अ्विच्छिन्न, 


झाविध (आक ३८)। आविधामो (पि 
४८९)» पालव वा सुवण्णसुत्त वा आवि- 
घेज पिणिवेज वा (शआरचा २, १३, २०)। 
कर्म आाविज्कइ (उब) । 
आविधण न [आव्यधन] १ पहनना। २ 
मन्त्र से आविष्ट करना, मन्त्र से श्रघीन करना 
(पणह £ २० श्राक ३८) । 
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न. अऑिजननजीओन-- »>+७.७««०---«-+०-+-न+««_-+_+न्‍तत-+->++--+--.+००-००--«०>०->++०+००+०>>3त7>+++व तन तन जन व न नल ड़ 55सकससऊफससफऊसलककसससकईरइक्‍क्‍.क्‍-+5  कसससटकफफसफफफफ5फफफफफसफ सस स फफफफससक्‍-5कफफफसससस:णसा सससससफसअअस्‍न्‍- 


१२४ 


न कक वर, ममत्व अनाया या वात 3, आर असिचेध दि 5 आटा िरेवास सिंगर 7 


आवेदण न [आवेटन_] कपर देखो (गठड, 
प्ि३०४)। 
आवेटिय वि [आविश्टित] ६ चारे झोर से 
बेशित (मग १६, ६ उप पृ ३०७) । २ एक 
बार वेडित (ठा) । 
आवेयण न [आवेदन] निउेदन, मनो-मात्र 
या प्राशलरण (गठठ दे ७, ८७) । 
आवेषञ वि [दे] १ विशेष झ्रामक्त। २ 
प्रवृद्द, बदा हुआ ( पड़े )। 
आवेैस सके [ आ + वेशव ] भृताविष्ट 
परना । सदर आअविमिऊण (स ६४)। 
आधेमस पु [आवेश] १ प्रमिनिय्श। २ जोश । 
३ मूनग्रटा । ८ प्रवेश (नाट) । 
आवेसग न [आवेशन] शून्यगृह, श्राविसण- 
समापवाय पंरशियसावासु एगया वासों! 
(प्राचा ) । 
आस देसो अस्म प्रश्न (प्राक्ध २६) । 
जास भ्रा [ आस ] बैठना । बड़ “भ्रजय 
आसमाणी य पाणभूयाई दिमएझ! (दप ४) । 
हेए आमित्तए, आमइत्तण, आमइचत्तु (पि 
५७८, बम, दस ६, ५८) । 
आस प्र [अश्य] * अब, पघोषा (णाया १, 
१७) ॥। २ देय विशेष, भ्रश्निनी नक्षत्र वा भ्रधि- 
ट्टायय देय (ज)।३ अधिनी नलब्र (चंद २०)। 
८ मन, पित्त (परण २)। 'कण्ण, कन्न पु | 
[वर्ण] १ एा पत्तद्वीप। २ उसया नियासी 
(ठा ८, २)। “गीय प्‌ ['प्रीय] एवं प्रसिद् 
राजा, पटना प्रतियामुदेय (पठम ५, १५६) ॥ 
लर :ूं [तर] पथर (ला १६)। प्याम 
मु [म्थामन ] दाणायार्य वा प्रस्यात पुत्र 
हम) । द्धअ प्‌ [ ध्यूज्ञ] विदयाघर वश 
भा एग राज (पं्रम ५, ४२)। “धम्म घु 
[“बर्म ] ८ पूर्योत श्र (बटम ५,८२) । 
घर पि [धर] भध्ा को धारण गरलेवाता 
(भीष)। पुर न [पुर] नगर-विशेष (इब)। 
“पुरा, पुरी की [पुरी ] पगरी-विसेष (कम, 
डा २, ३)। मज्सिया शो [भमश्नित्त] 
पुर्सिदप छोय विशेष (प्रोप ३६७)। 
मरद्दग, मिट्य १ [सर] प्रश्न गा मदन । 
पजेशस [णामा १, १७)। "म्रेत्त पु ! 
[परित्र] एश टैवामास दार्सेनिक, णो महागिरि 
मे शिप्य कीरिड्य था छिप था भौर निसने । 


। 


पाइअसड्महण्णबो 


सामुच्छेदिक पथ चलाया था (ठा ७) | मुह 
पु [मुख] १ एक अन्द्वीप। २ उसका 
निवासी (ठा ४,२)। मेह पु [ मेथ] यज्ञ- 
विशेष (पउम ११, ४२)। रह पु [ रथ] 
घोडा-गाडी (णाया १, १)। वारपुं [ वार] 
घुड-सवार, घुड-चढेया (मुपा २१४) । वाह- 
णिया छो [ बाहनिका] घोडे की सवारी, 
घोडे पर सवार होकर फिरना (विपा १, ६)। 
'सेण पु [सेन] १ भगवान्‌ पार्श्ननाय के 
पिता (फप्प)। २ पचवें चक्त्वर्ती का पिता 
(समर १५२) | रेह पु [रोह] घुड-सवार, 
घुट-चढेया (से १२, ६६) । 

आस पुछ्छी [आश_] भोजन, सामासाए पाय- 
राताएं (सृञ्न २, १) । 

आस पु [आस] क्षेपण, फ्कना (विमे 
२७६५) | 

आस न [आस्य] मुख, मुह (णाया १, ८) । 

आसइ वि [आश्रयिन] प्राशय-स्वित, 'यभा- 
सइणी जाया मा देवी सालमजिव्य' (घरममवि 
१८७)। 

आसंक सक [ आ+ शदऊ ] १ सदेह 
करना, सशय करना । २ झ्रक भयभीत होना ! 
श्रामकद (स ३०) । वकू आसकन, आस 
कमा ग (नाठ, माल ८३) । 

आसकऊा सी [आशऊ्चा] शद्भा, भय, वहम, 
सशय (सुर ६, १२१, महा, नाट) । 

आसऊ्ि वि [आशब्विन] ग्राशद्धा फरने- 
बाला (गा २०५) । 

आसंकिय वि [आशज्ित] १ सदिग्, सश- 
यित। २ सम्ावित (महा) ! 

आसऊफिर वि [आशदिल] श्राशवा करने- 
वाला, वहूमी (सुर १४, १७, गा २०६)। 

आमग पुं [दे] बास-गृह, शब्या-्गृट (दे १, 
६६)॥ 

आसंग पुं [आसद्न] १ भामसक्ति, भमिष्यग । 
२ सदन्ध । (गठठ) । ३ राग (भ्राचा)। 

आसगि गि [आमन्विन] १ श्रामक । २ 
संबन्धी, संयोगी (गठद)। छी, 'णी (गउड)। 
आसघ सब [ स॑ + भायय्‌ ] १ समाउना 
फरा। २ प्रध्ययसाय गरना। दे स्थिर करया, 
निघय बरता । आसंघद (में १५, ६०)॥ 
यह. आंसघत (मे १५, ६२) 


आवेदण--आसगलिअ 





आसघ पु [दे] १ श्रद्धा, विश्वास (सुपा ५२६» 
पड ) । २ प्रध्यवसाय, परिणाम (से १,१५)। 
हे भाशसा, इच्छा, चाह (गठड) । 
आसघा डी [दे] १ इच्छा, वान्छा (दे १, 
६३) २ भासक्ति (में २)। 
आसघिअ वि [दे] १ अध्यवसित । २ अव- 
घारित (से १०, ६६) | ३ समावित (कमा 
स१३७)।॥ 
आसजिअ वि. [आसक्त] पीछे लगा हुआ 
(मुर ८, ३०, उत्तर ६१) । 
आसदय न [आसन्दक] भासन-विशेष 
(ग्राचा, महा) । 
आपसदय पुन [ आसन्दफ | श्रासन-विशेष, मच 
(सुपर ६, १) | 
आसदाण न [आसन्दान] प्रवष्टम्मन, श्रव- 
रोघ, रुकावट (गउड) । 
आसदिओआ जी [आसन्दिका] छोटा मश्र 
(सूत्र १, ४, २, १५४५ गा ६६७) । 
आसदी ज्री [आसन्दी] श्रासन-विशेष, मन 
(सूत्र १, &/ दस ६, ५४) । 
आसधी छझी [ अश्वगन्वी ] वनम्पति-विशेष 
(सुपा ३२४) । 
आसघर वि [आशाम्बर| १ दिगम्बर, नग्न 
(प्रामा)। २ जैन का एक मुख्य भेद। ३ 
उसका भ्रनुयायी (स २) | 
आससइय वि [असंशयित] सशय रहित 
(सूत्र २, २, १६)। 
आसंसण न [आशंसन_] एच्छा, श्रभित्षापा 
(मास ६५) । 
आससा ज्री [आगप्ता] प्रमितापा, इच्छा 
(प्राचा) । 
आससि वि [आद्सिन_ प्रभिवापी, एच्छा 
फरनेयाता (भ्राचा)। 
आससिअ वि [आशसिन_] प्रभिनपित [गा 
७६)। 
आमफ्खय पु [दि] प्रशस्त पक्षि-विशेष, श्रीवद 
(दे १, ६७) । 
आसग देसो आस ८ भरप (णाया १,१२) | 
आमगलिशअ वि [दे] धाज्रात, प्रासगतिप्रो 
तिव्यवम्गपरिणईए (स ४०४) । 

आसगलिअत्रि [दे] प्राम, 'एय फ्सियविसुद्ध- 
बितणेण रपिप्रो कम्मसंघापो, प्रासगर्लिय 
बोपिदीय! (स ६७६) । 


आसलञ--आसानर पाइअसइमहण्णवो 


नर मल सम 33 करना । २ ग्रहण करना । श्रासयद 
(कप्प) । बवकृू, आसयंत (विसे ३२२) । 
आसय पुं [आशक | खानेवाला (आचा) | 
आसय पु [आश्रय] धभावार, अवलम्बन (उप 
७१९, सुर १३, ३६) । 

आसय पुं [आशय ] १ मन, चित्त, हृदय (सुर 
१३, ३६, पाम्र)। २ प्रभिप्राय (सूत्र १, 
। १५)। 

आसय न [दे] निकट, समीप (दे १, ६५)। 
आसरिओअ वि [दे] समुब-प्रागत, सामने प्राया 
हुमा (दे १, ६६) । 

| आसव भ्रक [ आ+स्त्र॒] धीरे-धीरे भरना, 
टपकना । वकू आसावमाण (प्राचा) । 
आसव सक[ आ +क सर _ पाना, आसवदि 
नेण कम्म परिणामेणशप्पणो स विएशेश्री भावा- 


आसज्ञ भ [आसाद्य] प्राप्त करके (विसे 
३०) । 

आसड पुं [आसड ] विक्रम की तेरहवी शताब्दी 
का स्वनाम-ख्यात एक जैस ग्रन्यकार (विवे 
१४३) । 

आसण न [आसन_ १ जिसपर बैठा जाता 
है वह चौकी भादि (भाव ४)। २ स्थान, 
जगह (उत्त १, १)। ३ शबय्या (झाचा) । ४ 
बैठता, उपवेशन (ठा ६)। 

आसगणियत्र वि [आसनित_] प्रामन पर बैठाया 
हुमआ (स २६२) | 

आसण्ण न [आमन्न] १ समीप, पास। २ 
वि समीपस्थ (गठड) । देखो आसन्न । 


आसत्त वि [आसक्त] लीन, तत्पर (महा; 








प्रासू ६४) । [ सवो' (द्रव्य २६) । 
आसत्त वि [आमक्त] १ नीचे लगा हुमा | आसव पु [आश्रव] सूक्ष्म छिद्र, देखो, सया- 
(राय २५)। २पुं. नपुसक का एक भेद, | सब! (भग १, ६) । 


वीयँंपात होने पर भी छी का भ्रालिगन कर 
उमके वक्षादि श्रगो में जुडकर सोनेवाला 
नपुंसक (पव १०६) । 

आसत्ति स्नी [आसक्ति] भमिष्वज्भ, तल्लीवता 


है ३४ पु [आस] मद्च, दारू (उप छर८ 
टी) ॥ 


आसव पुं [आश्रव] १ कर्मों का प्रवेश-द्वार, 
जिससे करमवन्ध होता हे वह हिंसा भ्रादि (ठा 
२, १)। २ वि. श्रोता, ग्रुद-बचन को सुनने- 


(कुमा) । न गे 
आपत्य पुँ [अश्वत्य] पीपल का पेड (पठम | वाला (उत्त १)। सक्ि वि [ सक्तिन | 
२५३, ७६) । हिसादि में श्रासक्त (आ्राचा)। 
आसत्य वि [आश्वस्त] १ प्राधासन-प्राप्त | आसवण न [दे] वास-गृह, शब्या-घर (दे १, 
स्वस्थ । २ विश्वान्त (णाया १,१, सम १५२७ | ५६) । [ 
पउम ७, ३८५ दे ७, २८) । ! आशसवाहिया जी अश्ववाहिका] अश्च-क्ी डा 
(घमवि ४) । 


आसजन्न देखो आसण्ण (कुमा, गठड)। 'वत्ति 
वि ['चत्तिन्‌] नजदीक भे रहनेवाला (सुपा 
३५१)॥। 

आसम पु [आश्रम] तापस झ्रादि का निवास 
स्थान, तीर्थ-स्थान (परह्‌ १,३५ श्रौप)॥ २ ब्रह्म- 
चर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रत्य भौर भैकज््य (सन्यास) 


आसाअ सक [ आ+ सादय ] स्पश करना, 
छूना। भ्रासाएजा। वकृ, आसायम्ााण (श्राचा 
२, ३, २, ३)! 

आसस श्रक [ आ+ खस्‌ ] प्राधासन लेना, 
विश्वाम लेना । श्रासंसइ, श्रासससु (पि ८८, 


ये चार प्रकार को भ्रवस्था (पचा १०) । ४६६) | 
आसमपय न [ आश्रमपद्‌_] तापसो के आश्रम वाह हि कल विनाश, हिंसा 


से उपलक्षित स्थान (उत्त ३०, १७) । 
आससि वि [ आश्रमिन्‌ ] प्राश्नम मे रहने- 
वाला, ऋषि, मुनि वगैरह (पचव १) | 


आसय श्रक [ आस्‌ | बेठना। भ्रासयति 
(जीव ३) । 
आसय सक [आ+ भी] १ झ्राश्य करना, 


। 


आससा ज्री [आशंसा_] श्रमिलाषा, ेंति तु 
परिमाण, त दुद्ू॑ं आराससा हाई! (विसे २५१६) । 

आसमसिय वि [आश्वस्त] श्राधवासन-प्राप्त (स 
बेछघ) । 

आसा जो [आशा] १ भाशा, उम्मीद (प्रौप, 
से १, २६, सुर ३, १७७)। २ दिशा (उप 


१२५ 





६४८ टी) । ३ उत्तर रुचक पर बसनेवाली 
एक दिवकुमारी, देवी-चिशेष (ठा ८)। 

आसाअ सक [ आ+ स्वाद ] स्वाद लेना, 
घखना, खाना। भ्रासायति (सग)। बढ़, 
आसाअअंत, आसाएत, आपधायमाण 
(नाठ, से ३, ४५ णाया १, १)! 

आसाअ सक [ आ+ सादय | प्राप्त करना। 
वक्ू- आसाएंत (से ३, ४५) । 

आप्ताअसक [ आ+ शांतय्‌ ] भवज्ञा करना, 
प्रपमात करना। श्रासाएजा (महानि ५)। 
वर्क आधायत, आसाएमाण (श्रा ७ ठा 
४) । 

आसाअ पु [आस्वाद | १ स्वाद, रस (गा 
५६३, से ६, ६८, उप ७६८ टी) । २ तृप्ति 
से १, २६) । 

आसाभ पु [आउस्वाद] स्वाद का बिलकुल 
प्रभाव (तंदु ४५) । 

आसाअ देखो आसय & प्राश्नय (तदु ४५) । 

आसाभअ पु [आसाद] प्राप्ति (से ६, ६८) । 

आसाइअ वि [आशातित] १ भवज्ञात, 
तिरस्कृत (पुप्फ ४५४) । २ न. प्रतज्ञा, तिर- 
स्‍्कार (विवे' ६२) । 

आसाइअ वि [आस्वादित] चखा हुआ, 
थोडा खाया हुआ (से ५, ४६) । 

आसाइअ वि [ आसादित | प्राप्त, लब्ध (हेका 
३०, भवि) । 

आसाढ पु [आपाढ_] १ भ्रासाढ मास (सम 
३९)। २ एक निढव, जो म्रव्यक्तिक मत का 
उत्पादक था (ठा ७)। भू पु [भूति] 
एक प्रसिद्ध जैन मुनि (कुम्मा २६)। 

आसाढा जी [आपाढा_] नक्षत्र-विशेष (ठा 
२)। 

आसाढी ज्ञी [आपाठी] श्राषाढ मास की 
पूर्णिमा (सुज)। 

आसाढी छी [ आवाढे।] १ श्रापाद मार की 
पूर्णिमा । २ श्रापाढ मास की श्रम।वस (सुज 
१०, ६) | 

आसादेत्तु वि [आस्वाद्यित्‌] श्रास्वादन 
करनेवाला (ठा ७) । 

आसामर पु [आशामर | सातवें वासुदेल झोर 
बलदेव के पृुवंभवीय घमंग्ुह का नाम "सम 
१५३) । ४ 


श्र 
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काम पग ने [आम्वादन |] स्वाद हना, चायना 
दिद्यम २०२ २० गयाया १, €, दुपा ? ०५) 
श्गस्गप्रम ने िशानन] १ नंचे देपों 
(पदिदे ६६)॥ < शनस्तानुबन्धि बंषाव का 
बेदन (फिझि) ! 
आसायया की [आशानना] विपरीत उत्तेन 
प्रामात, दरस्वार (पटि) 
सारगश[ आ+सास्य ]तदुस्‍त्त वस्‍्ता, 


हक 


गयाया ठढाए बाना। सद्द प्रासाहा 
(मरी ७६४) । 
सार प्‌ [ आसार] सरीझाणा, जैणा को 
टीए गाना (एप्न ११६) । 
६4 [आसार] वे। पे पाती का बरसना 
ि३ २०) सुप्रा ६०६) | 
“्सारिय दि [आसारत ] ठोर रिया हुवा, 
कामारिया एन शा बीरगा जुप्त २३६) । 
&सानिय पूरगे [आरालिर) ? सपे वी 
हणए जाति (। ?)॥ ० ही विदया- 
णश्ल्पि (पद्म १२ ६८, ४२, ६) 


श्यसाउटी छी [लाशापदी] ४- नासी (तो 
५)। 

उगसातनि दि [ आखायिस |] हरनेयाता 
सब्ण्रि (रूप, २, ११)। 

आसास रंग [ अप +थास ] घागा वरना 
इसतेर ना | झआयारदि (वेणी ३०) । 

शामान झर [ झा + खासए ] पास्पासन 
देंगे स्गाएता पगा। स्‍्ापापर (एड १६) ॥ 
दा आसारशय, जासाखित [से३३, ८5ऊ 
7 7२) ॥) 

मास | [ शस्यस | २ घारतपत, साजयना 
[एप ५» श॒ घ३े एप ६६२)। २ वउिदाम 


(2 ४, ३)। $ दोप-गिशंप (प्राता)। 


झप्मास: 
झा वा धरा, शा , परिएऐेतण, धप्याय (7 २ 
४प 5, झोष्षाग देगकाश, मपय 


५“ आज 7 शमिएमस (दुश ३६१) 

ग्गस्सश्ग हू [छाशासर |] थेरान्याश बूरः 
(परीप।। 

ध्गंसासश ने [आशासन] ? शा, 
ईलल्चचथ [7० है, रैं<+ ०, 7४, एर पृ 
हु ] ॥ ६ प्रा। रे रहवग्रप (८ २, ३ ह। 


पाइअसहमहण्गबो 


आमासण प्‌ [आश्वासन] * एक महाप्रह 

[सुझल २०) । २ पथि. आद्ासनन्दाता (हुप्र 
5०)। 

आसासिभ्र वि [आश्वासित_| जिसे आवा- 
सन दिया गया हो वह (से ११, १३६, सुर 
४, २८६)। 

आसि सक [आ+श्रि] ब्लात्य वरना। 
सम आसिजक्ञ (आरा ६६)। 

आसि देयो अस > अस । 

आसि वि [आशिन] खानेगाला, भोजक 
(मद्ठि 

आमिअ पि [आशिक] प्रस्त का शिद 
दुद्रेत्रिय जो आसे दमेइ त श्रासिय विरति' 
(वय ४) । 

आमिभ्र वि [ आशित | पिवाया हुप्चा, भोजित 
(में 5, ६३) । 

आसिअ वि [आश्रित] श्रात्रय-प्राप्त (कप्प, 

१५, में ६, ६५५ विसे ५५६)। 

आसिअ पि [ आसिन_] ? उपवि, वंठा हुआना 
(से ८५, ६३) । २ रहा टुम्रा, स्थित (पठम 
३२, ६६) । 

आमिभ देसो आमित्त (णाया १, १, कण, 

प)। 

आमिअअञ वि [दे] लोट का, लोह-निर्मित 
दि १,६७, मृत्र छरृ० चुर्णो मू० गा २८५)! 

आसिआ झी [आमसिया] पैठना, उपवेशन 
(मे घ, जूस ) । 

आमसआ देपो ज्ासी #ूथ्राणिप्‌ ( पद ) 
आमिच सा [ ध्य+ सिच्‌ ] सीचना । 
बर्म प्रातिच्चत (चेइय १५१) । 

आमिण वि [ आशिन_] सानेयाता, भाक्ता 
“ममामिणम्स (पठम २६, ३७) । 


(आखासक] विशाम-घान, | आसित्र पुँ [ आशिन] प्रारियन माप (पा) । 


आसिन्त वि [व्गसित्त] १ थोटा मिक्त (मग 

» ३4)। २ मिक्त, सीया हृप्ा (प्राउम) । 
पृ सधुरा भा एस नेद [वृष्फ ३२४८) । 

आमसिज्तिय सी [दे] साय-विशेष, 'विसा- 
हरि झारितियाप्रों भागा परहं सार्पेति! (मुज 
2०, २3॥॥ 

आमियाणर देवा आर्सवाय (मृष १, १८, 
२६) १ 


है: 
पु 


। 
! 
* 
। 
| 





आसायण---आसुरीय 


आसिलछ पुं [आसिल] एफ महपि (सूत्र १, 
३, ४, ३) । 
आसिलिदृृ वि [आशिलए्ट | प्रालिगित (नाट)। 
आसिलिस नमक | आ+ श्लछिपू ) ध्रालिगन 
करना । देह आलेदठुअ, आलेदठ हें 
२, १६४) । 
आसिसा देवो आसी > श्राशिप्‌ (महा. ग्रभि 
)। 
आसी देखो अस ८ श्रम्‌। 
आसी ज्री [आशी_] दादा (विसे)। विस 
पु [विप] १ जहरिला संप, आती दाढा 
तग्गयविसासीविसा मुशेयब्वा! (जीव १ टी 
प्रासु १२०) । २ पवत-विशेष का एक शिवर 
(ठा २, ३)। ३ निग्नह भोर झनुप्रह करने में 
सम<, लब्पि विशेष को प्राप्त (भग ८, १) । 
आसी त्री [ आशिप्‌ ] भ्राशीर्वाद (मुर १, 
)। वष्रणन [वबचन] श्राशीर्वाद 
(मुपा ४६०) । बाय पु [ बाद] श्राशीर्याद 
(मुर १२, ४३. सुपा १७४) । 
आसीण वि [आसीन_] बंठा हुश्रा, 'नमित्ण 
श्रामीणा तझ्रो (वसु)। 
आसीवअ पु [दे] दरजी, कपढा सीनेयात्ा 
(दे १, ६ ६) ॥ 
आपछीसा देसो आसी - श्राशिप्‌ ( पर ) | 
आयु एन [अश्न] भ्रायू (मक्षि १७) । 
आम्ु ) प्र [आशु] शीघ्र, तुरंत, जल्दी (साप॑ 
आसु | १८० महा, बाल)। पार पु [कार] 
हिआा, मारना । २ मरने का कारण, विसू- 
चिवा बस (आय)। ३ श्षीघ्र उपस्थित, 
झासुधार मरणे, श्रच्छिन्नाएं ये जीपियासाएं 
(प्राठ ६)। पण्णपरि [ घअ्रन्न] १ झीघ्र- 
बुद्धि! २ दिग्य-जानी, वेयव-शानी (सृग्र १, 
६) १४) 
आमुर वि [आसुर|] भ्रपुस्सयधी (ठा ४, 
४० प्रा २६) । 
आमुरत्त न [आमुरत्य] शोधिपन, झप्सा (इस 
प, ५ ) | 
जासुरिय पु [आसुरिक] १ झगुर, श्रपुर रुप 
से छोपन्न (राज) ३पि प्रसुर-सयस्धी (सृप्ते 
|. रे 5 जे |) । 


ट् 


, आसुरीय प्रि [ असुरीय | पसुररंदपी, 


आसुरुच--आहव 


सड :- दिस बाला गच्द्ति श्रतसातम (उत्त 
७, १ ०) 

आसुरुत्त वि [आशुरुप्त] १ शीघ्र कुद्ध । २ 
श्रति कुपित (णाया १, १)। 

आपुरुत्त वि [आसुरोक्त] म्रति कुपित (णाया 
२, १)। 

आएुरुत्त वि [आशुरुष्ट | अति-कुपित (विपा 
१, ६)। 

आसूणि न [आशूनिन] १ वलि्ठ बनाने- 
वाली खुराक | २? र॒सायन-क्रिया (सत्र १, ६)। 
आसूर्गी छी [आशूनी | ग्लाघा, प्रणसा (सूत्र 
१ ६, १५)॥ 

आमूृणिय वि [ आशूनिन_] थोडा स्थून किया 
हुआ (पट १, ३)। 

आसूय ने [दे] झोपयाचितक, मनोती (पिड 
४०५) । 

आसेअगय वि [आसेचनक] जिसको देसने 
से मन यो तृप्ति न होती हो बह (दे १,७२)। 
आसेत्र नक [ आ + सेव्‌ ] १ सेवना । २ 
पावता । ३ झ्ाचरना । श्राभिवए (त्राप ६७)। 
आसेवण न [आमेबन_] १ परिपालन, सरक्षण 
(मुपा ४३५) | २ आ्राचरण (स २७१)। ३ 
मेंथुन, रतिममोग (दसचू १, पव १७०)। 
आसंवगया + सी [आसेबना_ १ परिपालन 
आसेवगा | (सूत्र १, १४) । २ विपरीत 
प्राचरण (पव)। ३ श्रम्यास (आचू)। ४ शिक्षा 
बंग एक भेद (धर्म ३)। 

आसेवा की [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा 
१०)। 

आसेविप्र वि [आसेवित_] १ परिपालित । 
२ श्रम्यस्त (आचा) । ३ श्राचरित, श्रनुष्ठित 
(स११८)। 

आसोअ पर [ अश्वयुक्‌ ] आध्विन मास 
(स्यण ३६)। 

आसोअ वि [आशोऊक_ श्रशोक वृक्ष सबन्धी 
(गठड) । 

आखसोइया छ्ी [दे. आसोतिकरा] श्रोपधि- 
विशेष, आसोडयाइमीस चोल घुसिण कुसुभस- 
मीस' (सुपा ३६७) । 

आसोई छी [आश्वयुजी] श्राधिन पूर्णिमा 
(इक) । 
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आसोई । सती [आश्चयुजी | १ भ्राश्विन । आहणा॑बिय वि [आधातित_] श्राहत कराया 
आसोया / मास की पूर्िमा। २ ब्राश्चिन | हआ्ना (स ५२७)। 


मास की श्रमावस (सुज १०, ७; ६) । 
आसोकंता छी [आरोफकान्ता] मध्यम ग्राम 
की एक मूच्छेवा (ठा ७)। 
आसोत्य पु [अम्यत्थ] पीपल का पेड (परण 
१ उप २३६) । 
आह सक [ ब्रूझ ] कहना । भुका--श्राहसु, 
श्राहु (कप्प) |. 
आद सक [फाइज_ | चाहना, इच्छा करना। 
श्राटड ( है ४, १६२) पइ्‌ )। बकू आहन 
(कुमा) । 
आहडछ देषो आग्इल (हम्मीर १५) । 
आहतु देखो आहण । 
आह श्र [दि] १ अन्यथा । २ निष्कारण 
(वव १)। भाव पु [ साथ] कादाचित्कता 
(पर १०७ ही) । 
आहशच्च न [दि] १ प्रत्य्थ, बहुत, श्रतिशय (दे 
१, ६२)। २ श्र शीघ्र, जल्दी (आचा)। 
ह कदाचितु, कभी (भग 5, १०) । ४ उप- 
स्थित होकर (आचा)। ४ व्ययस्था कर (सूझ्र 
२, १)। ६ विभक्त कर (श्राचा)। ७ छीन 
कर (दसा) । 
आहच्ा स्री [आहत्या] प्रहार, श्राधात (भग 
१५) । 
आहद्ट न दि देखो आहटटु ८ दे (पव ७३ 
टी) । 
आहद्द जी [दे] प्रहेलिका, पहेलिय, बुको 
बल, 'िसु न विम्हयइ सय झाहदट्ुकुहेडर्णाह 
वो (पव ७३) । 
जाहदूदु देखो आहर >ग्रा+ हू । 
आहड [आह्मृत] १ छीन लिया हुआ। २ 
चोरी किया हुम्मा (सुपा ६४३) । ३ सामने 
लाया हुआ्ना, उपस्थापित (स १८८) । 
आहड न [दे] सील्कार, सुरत शब्द ( पड्‌ )। 
आहण सक [आ + हन्‌_] श्राधात करना, 
मारना । आहणामि (पि ४६६)। सकू 
आइहणिअ, आइणिऊण, आइणित्ता (पि 
५६१, ५८५, ४८२)। हेझे आहतु (पि 
५७६) | 
आद्ृण सक [आ + दहन] उठाना। सह 
आहु [? ह] णिय (राय १८१ २१)। 
आंद्णण न [ आहनन_ श्राधात (उप ३६६)। 


आहत्तहीय न [याथातथ्य] १ यवावस्थित- 
पन, वास्तविकता । ९ तथ्य-मार्ग--सम्यग्ज्ञान 
श्रादि। ३ सूत्रकृताज़र' सूत्र का तेरहवाँ 
प्रध्ययन (सूत्र १, १३५ थि ३३५)। 
आहम्म सक [ आ + हम्प] श्राना, प्रागमन 
करना । आहम्मइ (हे ४, १६२) | 
आहम्मिअ वि [अधार्मिक] अधमं-सबस्दी 
(दस ८, ३१) । 

आहम्मिय वि [अवार्मिक] श्रधर्मी, पापी 
(सम ५१) । 

आहय वि [आहत] आपात प्राप्त, प्रेरित 
(कप्प) । 

आहय वि [आदह्वन]| ! श्राकृष्ट, खीचा हुआ्ना । 
२ छीना हच्चा (उप २११ टी) । 
आहरभक[आ + हू] १ छीनना, खीच लेना। 
२ चोरी करना । ३ खाना, भोजन करना । 
श्राटरइ (पि १७३) । कबकू आहरिज्जमाण 
(ठा ३)। सक् आहटूठु (पि २८६)। 
हेक आहरित्तर (तदु)। 

आहर सक [आ+ह] लाना। आाहराहि 
(सूत्र १ ४, २, ४), श्राहरेमो (सूत्र २, २, 
५५)॥ 

आहरण पुन [अ।हरण_ | १ उदाहरण, हृष्टान्त 
(ओघ ५३६, उपर २६३,६५१)। २ भाद्वान, 
बुलाना (सुपा ३१७)। ३ ग्रहण, स्वीकार । 
४ व्यवस्थापन (आचा) । ५ श्रानयन, लाना. 
(सूक २, २) । 

आहरण पुन [आभरण_ भूषण, श्रलकार, 
'ददेहे श्राहरणा बहू (रा १९, कप्पू) । 

आहरणा जी [वे] खर्राठ, नाक का खरखर 
शब्द (ओघ २) । 

आहरिसिय वि [ आवर्पित_] तिरस्कृत, भव्सित, 
ओआहरिसिशो दुश्ो सभतेणा तनियन्तिय्ों 
(आवम) ) 

आहडह् (अ्रप) ग्रक [ आ+चलू | हिलना, 
चलना + 'नद १६ दतपतो श्राहल्लई, खलई 
जीहा (भवि) । 

आहला की [आहल्या] विद्याघर-राज की' 
एक कन्या (पठम १३, ३५) । 

आहूव सक [आ + ह॒वे] बुज्ञाना । आहव्यु 





श्र्८ 


मा मा ८) । संह आहवचिउं, आहविऊण 
(धरपि ६८, सम्मत २१७) । 

कआहब ऐएँ [आहच] पुद्ध तडाई (पाप्नः सुपरा 
रघक पारा ४१)। 

आदइवबण ] न [ आह,बान ] १ दुलाना। 
व्गह्ब्बण लगवकारनों (थआ १३२» सुपा 
६०, पद्म ६१, ३० से ६४) । 

आहमिअ देखो आहूअ 5 ग्राहुत (ठी ४) 
आइवब्य पति [जाभाव्य] शाहोक्त क्षेत्रादि 
(पचा ११, ३०० पत्र १२०५) । 

आइब्चणी की [ आहानी ] पिया-विशेष 
(मृप्त २, २) । 

आहद्या नव [ आ+राप्रा | वहना। कर्म 
प्रारिशइ (पि ? ८५), प्राहिजति (कप्प)। 
आाह्य मर [आ+धा] स्थापन बरना। 
पर्म झाहिजद (मृप्र २, २)। हेकू आहेड 
(मृप्र १, ६)। संझ आह्ाय (उत्त ५)। 
आद्दा स्री [आमा] वाति, तेज (क्णू) । 
आह फ्लो [आवा] १ प्राक्षय, प्राधार (पिंड) । 
शचजाधु के निमित प्राद्दार वे विए मन - 
प्रशिघान (पिड)। कड़ वि [कृत] झाषा- 
पर्मदोधष थे मुक्त (स रै८८)। कम्म न 
[मेंस ] १ साधु झे लिए प्राह्मर पाना । 
» साधु के निमित पयाया हुप्ता भोजन, जो 
उप साधुएछ। थे चिए निषिद्ध है (पएुदू २, ३, 
ठा 5, ४)। म्मिप्र वि [ कर्मिझ] देखो 
पूर्गोर पर्ण (अनु) । 

आहाग १ [आवान_] १ स्थापन । २ स्थान, 
प्राधय, साशगारा्ग (प्राय ४७ उय्र २६)। 
जाद्ाग. (न [लारबान, ऊ] १ उक्कि, 
जआह्ागप |( 
चारो (टुर २, ६६ उप 3२६ टी) 
आद्वानहिय वि [यायातश्य] साय, बास्त- 
दिए (झूप २,१५२७) । देसो आदरत्तहीप । 
आहार मा [ आ + द्वारय्‌ ] साना, नोगा 
शरण, नपप्प बरश्ग। झागाग्ट, पाटारेति 
(लग) । यश आहारेमाण ्)। भा 
आदारित्ष्समाण (नाो)। रेशं आहा- 
र्लिट, जाहरेत्तए (रुय)। ह. आदारे- 
यढर ८ ३)! 

आदर पु जार] $ हर, भौटन (सरल 
१०६) । २ हाग, मारा (५२)। 
देते जाहाएग (परदर १०२, ६८)। 


हा 
कक 
हि." 
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“पम्जत्ति छी [प्राप्ति] भ्रक्त आहार को 
सल झौर रस के रूप मे बदलने दी शक्ति (भग 
६, ४) । 'पोसह पुं ['पोषध] ब्रत विशेष, 
जिसमे प्लाहार का स्वेबा या श्राश्चिक त्याग 
किया जाता है (आय ६)। सण्णा त्री 
[सज्ञा] श्राह्दर करने की इच्छा (ठा ४) । 

आद्ार पु (आवार] १ प्राश्नय, भ्रधिकरण 
(सुपा १२८) सया १०३) । २ शभ्राकाश (भग 
२०, २)। ३ प्रवधारण, याद रखना (पुप्फ 
३५६)। 

आहारग न [आहार] १ शरीर विशेष, 
जिसको चोदह-पूर्वी, वेबलज्ञाती के पास जानें 
के लिए बनाता है (ठ२, २)। २वि भोजन 
करनेवाला (ठा २, २)। ३ भ्राहारक शरीर- 
वाला (विने ३७५)। ४ श्राहारक शरीर उत्पन्न 
करने का जिसे सामर्थ्य हो वह (कंप्प)। 
ज्ुगल न [युगल] भाहारक शरीर ओर 
उमके श्रगोपाज्न (कम्म २, १७, २४)। णास 
न [ नामन] आहारफ शरोर का हेतु भूत 
कर्म (वम्म १, ३३)। 'दुग न ['द्विक] 
देखा 'जुगल (कम्म २, ३, ८, १७) । 

आद्वारण दि [आवारण] १ धारण करने- 
वाला। २ आधार-भूत (से ६, ५०) । 

आह्ारण वि [आद्वारण] श्रापपंक (से ६, 
५०)॥ 

आह्यासय देसो आद्वारग (ठा ६, भग, परण 
रक्त ठा ५, १, कर्म १, ३७)। 

आहाराइगिया सी [यायारात्िकता] यया- 
ज्येट्र, ज्मेषाउत्म (बंप )। 

आहारि वि [आदहदारिन] श्राह्र-कर्ता 


मा । ? दियदतों, बद्ाउत, । (भज्क १११)। 


आद्वारिम वि [आहाये] १ साने योग्य । 
। २ जन ये साथ गाया छा सके ऐसा योग्य घूण- 
| विशेष (पिठ ५०२) । 
। आद्ारिम वि [आदाय| प्राश्टार वे मोग्य, 
४ साते साथव (विद ११) । 
 आटह्टारिय वि [आहारित] ६ जियो प्राहार 
बयां तम्स मट्सीयम्स रगणों मे 
७ प्रणोय पाणमोयर्ण धारारियम्स समागस्सो 
। (एावा ३, १६)। २ भतिऊ, घुक्त (भंग) । 
| आहायगा दी [आभायना] प्रपरिगणना, 
| गराना मा। घमाय (गाज) । 


आहव--आहिय 





आहावणा छी [आभावना_ उद्देश्य (पिड 
३६१) । 

आद्वाविअ वि [आधावित_] दौडा हुमा 
(सिरि ७५२) । 

आह्वाविर वि [ आधावित ] दीडनेवाला 
(सण)। 

आद्ास देखो आभास 5भझा + भाप्‌। सक्ृ 
आद्वासिवि (अप) (भवि)। 

आहाह भ्र [आह्ाह] प्रा्थर्यन्योतक श्रव्यय 

(है २, २१७)। 


( आदि पुत्नी [आधि] मन की पीझा (घम्म 


१२ टी)। 

आहिआइ शञ्री [आभिजाति] झुलीनता, 
पानदानी (से १, ११) । 

आहिआई ज्री [आभिजाती_ बुलीनता (गा 
२८५) । 

आहिंड सक [ आ+हिण्ड ] १ गमन 
करना, जाना । २ परिश्रम करना। ३ घूमना, 
परिभ्रमण करना । वकू आहिंडंत, आहि- 
डेमाण (उप २६४ टी. णाया १,१) | सऊ. 
आहिंडिय (महा, सम १६३)। 


आहिडग ] थि [आहिण्डफ] चननेवाला, 
आहिंडय | परिभ्रमण करनेवाना (श्रोध 


११५, ११८, श्रीप) 

आदि न [आधिक्य] भ्धिकता (वि 
२०८७) । 

आहिजाइ दंसो आहिआइ (महा)। 

आहदिजाई देयो आहिआई (गा २४)। 

आहितुडिअ पु [आहितुण्डिक] गाग्रिय, 
सपदरिया, सपेस (मुद्रा ११६) । 

आहित्व वि [दे] १ चतित, गत । २ गुपित, 
सुद्ध (६ १,७७७ जीप ३ दी)। ३ श्राठुल, 
घटाया हुच्रा (दे १, ७६, मे १३, ५३+ 
पाप्र), 'प्राहित्य उप्पिच्य चवशह्राउल रास- 
भर्यि भा (जीव रेटी)। 

आदिद्ध वि दि] १ रद, रवा 
गतित, गया हुआ ( पड़ )। 

आहिपत्त न [आधिपरप] गुसियापा, नेहा 
(उप्र १०३१ टी) । 

आहिप वि [आदित] १ स्थापित, निशेशित [ठा 
४)। २ सम्पूर्ण हितर (मृप्ठ) । ३ विशीत, 


हुआ्आ। २ 


आदिय-- 85 


लि: (पाप्म)। ग्गि पु [उग्नि] अग्नि- 
होत्रीय ब्राह्मण (पठउम ३५, ५) । 

आहिय वि [आहित_] १ व्याप्त, 'अचिरेणा- 
हिझयो एम जलोयखाहिणा' (कुप्र ४३)। २ 
जनित उत्पादित। ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त 
(धुत्ने १, २, २, २६)। ४ सर्वंथा हितकारी 
(सूझ १ २, २, २७) । 

आहिय वि [आख्यात] कहा हुमा, प्रति- 
पादित, उक्त (पएण ३३, सुज १६) । 
आहियार पु [अधिकार] श्रधिकार, सत्ता, 
हक (पठम ५५, ८) । 

आहिवत्त देखो आहिपत्त (काल) | 
आहिसारिअ वि [अभिसारित_] नायक-चुद्धि 
से गृहीत, पति-दुद्धि से स्वीक्षत (से १३,१७)। 
आददीर पर [आहीर] १ देश-विशेष (कप्प)। 
२ शृद्र जाति विशेष, अहीर (सूत्र १, १)। 
हे इस नाम का एक राजा (पउम ६८, ६४)। 
छी री--अश्रहीरिन (सुपा ३६०) । 

आहु सक [आ + ह॒वे] बुलाना । क आहु- 
णिज्ञ (औप) | 

आहु [आ + हु] दान करना, त्याग करना । 
क आहुणिज (णाया १, १)। 

आहु श्र [आहु_ झथघा, या (नाट)। 

आह पु [दे] घृक, उल्लू (दे १, ६१)। 
आहु देखो आहू >त्रूत_। 

आहुइ वि [आहोत | दाता, ध्यागी ( णाया 
१, १)। 


इ पु [इ] १ प्राकृत वर्णेमाला का तृतीय स्वर- 
वर्ण (प्रामा) । २-३ वाक्यालद्धार शोर पाद- 
पूर्ति मे प्रयुक्त किया जाता अव्यय (कप्प, हें 
२, ११७, पड )। 

इ देखो इंड् (उवा) । 

१७ 





आहुइ कल 7220: [आहुति | १ हवन, होम (गउड)। 


आहुद्ुर 


पाइअसदमसहण्णवो 


२ होम का पदार्थ, वलि (स १७)। 
] पु [दि] बालक, बच्चा (दे १, 
आहुदुरु 2 ६६)। 
आहुड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय का 
शब्द । २ पण्ित, विक्रय, बेचना (दे १,७४) | 
आहुड श्रक [दे] गिरना। शआ्राहुडइ (दे १, 
६६) । 
आहुडिअ वि [ दे] निपतित, गिरा हुआ (दे 
१, ६६)। 
आहुण सक [आ+घु] कँपाना, हिलाना। 
कवकू आहुणिज्ञमाण (णाया १, ६)। 
आहुणिय वि [आधुनिक] १ भ्राजकल का, 
नवीन । २ पु ग्रह-विशेष (ठा २,३) | 
आहुत्त न [दे अभिमुख] सम्मुख, सामने, 
क्ुमरोवि पहाविश्नो तयाहुत्त' (महा, भवि) । 
आहूअ वि [आहूत_] बुलाया हुआ (पार) । 
आहूअ पु [आहूक | पिशाच-विशेष (इक) । 
आहूअ वि [आभूत] उत्पन्न, जात, 'श्राहओ 
से गब्मी' (वसु)। 
आहेउं देखो आहा 5ञ्रा + घा। 
आहेड , पुन [| आखेट, 'क _] शिकार, 
आहेडग। मृगया (सुपा १९७, से ६७ 
आहेडय दे)। 
आहेडिय वि [आखेटिऊ] मृगया-सम्बन्धी, 
आहेडियभसणेण' (सम्मत्त २२६) । 


आहेण न [दे] विवाह के वाद वर के घर 


इप्र पाइअसदमहण्णवे आयाराइसहुसकलणों 
बिद्श्नो तरगो समत्तो । 


] 


हू सक [६] १ जाना, गमन करना। २ 
जानना । एड, एति (कुमा)। वक्त एँत 
(कुमा)। सकृ इच्चा (आचा) | हेक्क इत्तए, 
एत्तए (कप्प, कस) | 
इअहरा देखो इयरहा (प्राक्ृ ३७)। 
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वधू के प्रवेश होने पर णो जिमाने का उत्सव 
किया जाता है वह (आचा २, १, ४) | 

आहेय वि [आधेय_] १ स्थाप्य। २ श्राश्नित 
(विसे ६२४) । 

आहेर देखो आहीर (विसे १४५४) । 

आहेवश्चय न [आधिपत्य] नेतृत्व, मुखियापन 
(सम ८६) । 

आहिवण न [आज्तिपण] ! श्राक्षेप । २ क्षोभ 
उत्पन्न करना (परह १, २) । 

आहोअ देखो आभोग (से १, ४६» ६, ३४ 
गा ८८० गउड) । 

आहोअ॒ देखो आभोय ८आ + भोजय्‌ । 
सकू आहोइऊण (स ५५) । 

आहोइअ वि. [आभोगित] ज्ञात, हृष्ट (स 
४८५)! 

आहोइअ वि. [ आभोगिक _ उपयोग ही 
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रधान 
(कप्प) । 

आद्वोड सक [ ताडयू ] ताडन करना, पिटना 
आहोडइ (हे ४, २७)। 

आहोरण [ आवोरण ] हृस्तिपक, महावत्त 
(पाञश्न) स ३६६) । 


| आहोहि. ३ वि. [आधोवधिक] श्रवधि- 
 आहोहिय | ज्ञानी का एक भेद, नियत क्षेत्र 


क्रो अ्रवधिज्ञान से देखनेवाला (भंग, सम 
६६)। 


इृइ श्र [ इति_] इन श्रथों का सूचक अ्रव्यय--- 
१ समाप्ति (झचा)। २ अवधि, हद (विसे)। 
रे मान, परिमाण (पव ८४)। ४ निश्चय (निन्तू 
२,१५) | ५ हेतु, कारण (ठा ३) । ६ एवम, 
इस तरह, इस प्रकार (उत्त २२) देखो इति। 


औ-+>+++ “+++-+>«शटा- 


2३५ 

इक कर [ इतस्‌ ] ? उससे, एस रास्ण (पि 
१.२)। * : ताऊ (सुप 5६४) । + इस 
(जोर) वे विस २६८२) । 


टसिती छी [दे. टद्ऑिनी | उपर देखो (सृद्र 


गुगार 93 थेयों अगार [वि १४२, जी ६५ 


श्ंगाल प्)। 'कम्म न [ कमन | 
भदता आदि छापन परने या झार बचने वा 
ब्यागर ।पि)। संगड़ियां झी [ शऊक- 
दिशा] हगठी, श्गाय रग्ने का बन (संग) । 


प्गाग्टाह एन [ अद्भारदाह | आया, मिट्टी के 
वाद पाणरे रा स्थाव (भ्राच्ा २, १०, २) । 


टगाठ ४ [आहार] पभद्मास्स॑उत्धी (दम 


। 
। 
| 


न [आद्गारी] देषा श्गालू-यम्म 


५)। 
इगालग सो अगारग ठा २, ३) | 
इगाउय दया हगालग (उझा २०)! 
ब्गाली र। [दे] रीए का टुबटा, गटेरी (दे ? 

3६ पाए्)। 
स्गार 

ध्धा >२॥। 
रमसिण व 7 दवित 


[8] पे 7 
कल्प (य)ी॥ 


हू न्‍्प 
हंगिशझाए क्ू 'रात 7० त्रा । प्रा 


घ्) || 


+ 
८... 
बी | बडे 4 बड़ 


छ। 

2 व त्फाप 
ह 
७ 


आ ) है 


रा 

है 5 ३ 
बा बह चित ५ पता 

न की कक आठ आशिक बा 
पु 
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६३१)। 


ण्याग, सेन, पन्निप्राय 
एाणप पट्टा (पाप्र) । 'ज्वे, 'ण्गे, णणु पि 
समाजेयाता [प्राप्र/ हे २, 
८घई ६२७९०) मरण न [_प्रण] मागा- 


ही थरर् सी] चारा विशेष, अनशन- 


((ुम।, 


है [व] गृह फिय, रे 
द्सरा 
अस िय 
# खिश इसर लव 
रु + #ः बट 
हज था 7 | (पाया, झमे 
4 


आदि है ह्ाए, सृष् 7पा3 5१ ८६०)। 
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इद्ध पुं [इन्द्र | १ देवताप्रो का राजा, देवराज 


(ठा २)। २ बरेट्ठ, प्रधान, नायकः 'शणिरिद! 
(गठड), देविंद” (कप्प) । ह परमेश्वर, ईश्वर 
(ठा ४)। ४ जोव, आत्मा: 'इदो जीवो सब्बो- 
वलद्विभोगपरमेसरत्तणाप्रो”! (विमे २६६३) | 
५ ऐड्रय-शालो (आवम)। ६ विद्याघरों का 
प्रसिद्ध राजा (पठम ६,२१ ७,८) । ७ पृय्वी- 
काय वा एक भ्रधिष्ठायक देव (ठा ५, १)। 
८ ज्येष्ठा नक्षत॒ या अ्रधिष्ठायक देव (ठा २, 
३)। ६ उतीसवें तीर्थंकर के एक स्वनाम- 
स्यात गएाघर (म्र १५२)। १० सप्तमी 
तिथि (बष्प)। ११ मेघ, वर्षा, कि जयई 
सजत्वा दुव्मिक्स श्रह भत्रे इदो! (दसनि 
१०५)। १२ ने देगविमान-विशेष (सम 
३७)। इपु[ जित्‌ ] १ इस नाम का 
राक्षत वश का एक राजा, एक लब्ेश (पृठम 
५, २६२) । २ रावण के एक पुत्र का नाम॑ 
(से १२, ५८५)। ओघच देखो 'गोव (पि 
१६८)। काइय पु [कायिक] तीछिय 
जीव विशेष (पणएण १) । कील पु [ कील | 
दस्वाजा का एक भ्रवयव (पग्रीप)। 'कुभ पु 
[झुम्म] १ वडा कलश (राय) । २ उ्यान- 
विश्ञेष (णाया १, ६)। 'केउ पु [केतु] 
एद्ध-ध्यज, इन्द्र यष्टि (पएहु १, ४ २, ४) | 
दत्रीछ देसो कील (झीप, वि २०६)।॥ 
गाइय देपो काट्य (उत्त २६)। गाह पूं 
[ अ्रद्द] इखावेश के शरीर में इन्द्र 
या प्रथिष्टान, जो पायलयन का कारण होता 
कै ददगाद्ा दया संदगाहा दया (भंग ३, 
७)। गाव, गोयग, गोवय पु [गोप] 
वर्षा सनु में होनेताता एक्त वर्ण का श्षुद्र 
जन्तु-विनेष, जिएयो मुगशाती में गोठुत 
गाया! बहते 7 (उतर ३२ सुर २, ८७७ जो 
१७७ पि १६८)। राह प्‌ [ अह] ग्रह- 
विशेष (चीय ३)। रंगे 9. [पिग्नि] १ 
विशासा पल का प्रपिन्‍्टायर देय (अंग) । 
२ महाग्रट-विशेष (ठा २, ३)। “ग्गीयपु 
[ग्रीय] कहामिठायर देव-विद्ञेप (ढा २,३) । 
जमा री [ यिश्यम्‌ | प्राम्पित्य पउगर के 
प्रहार भी एक परनी (छा १३)। जाल 
ने [लाल] माया-शमं, छत, बाप (से 
४१ ४)। लाहि, नारिअ गि [जाडिन, 

;] मायात्री, बारीयर (ठा ८, सुद्रा २०३)।॥ 
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इओ इंद्‌ 


“जुइण्ण पु [ द्युतिज्ञ ] स्वनाम-रुयात इक्वाकु- 
वंश का एक राजा (पठम ५, ६)। ज्कय 
पु [ ध्यज ] बडी घ्वजा (पि२६६)। 
“ज्मया जी [ ध्यज्ञा] इन्ध हरा भस्तराज को 
दिल्लाई हुई प्रपनी दिव्य भ्रद्ध लि के उपलक्ष में 
राजा भरत से उस अद्भुलि के समान प्राकृति 
की पी हुई स्थापना भोर उसके उपलक्ष में 
किया गया उत्सव (झानू २०)। “णील पुन 
[नील] नीलम, नोलमणि, रत्ल-विशेष 
(गठड) पि १६०)। “रु प्रु [तरु] वृक्ष- 
विशेष, जिसके नीचे मगयान्‌ संभननाथ को 
क्रेयल-ज्ञान हुआ था (पठम २०, २८)। 
न [_त्व] १ सर्ग का भराधिपत्य, एन का 
प्रमाधारण धर्मं। २ राजत्व । ३ प्राघान्य 
(सुपा २५३)। दृत्त पु [दत्त] एस नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६)। २ एक 
जैन मुनि (विपा २,७) | दिण्णपु ['ठिन्न] 
स्वताम-रयात एक जैन श्राचायं (कण)। 
धिणु न [ 'धनुप्‌ | १ शक्रधनु, सूर्य वी 
किरण मेघो पर पडने से श्राकाश मे जो घनुप 
का प्राकार दीस पढता है वह। २ विद्यापर- 
बेंश के एक राजा का नाम (पउम ८,१८६) | 
नील देसो गीछ (पठम ३, १३२)! 
पाडिवया स्री [ 'प्रतिपत ] कात्तिक 
(गुनराती श्राश्चिन) मास के कृष्णपत्ल वी 
पहली तिथि (ठा ४)। पुरन [पुर] १ 
इन्द्र का नगर, श्रमरायती (उप प्‌ १२६) | २ 
नगर-विशेष, राजा इद्धदत्त थी राजयानी 
(उप ६३६)। 'पुरग न [ पुरफ] जैनीय 
वेशयादिक गए के चौथे कुल का नाम (कप्प)। 
पपम पर [ प्रभ] राक्षम वंश गे एप राजा 
या नाम, जो लद्घा का राजा था (पद्म ४, 
२६१)। 'भूड़ पु [ भूति] मगवान्‌ महावीर 
पा प्रयम--मुस्य शिष्य, गौतमस्थामी (सम 
१६५ १५०२)। भहद पूं [मह] १ दद्व गी 
झ्रारापना के लिए. बिया जाता एफ उसवये । 
२ झायिन प्रणिमा (ठा ४, २) । मार्ट की 
[मारी] राजा झ्ादित्य भी पनी (पठम ६, 
१)। मुद्दाभिमित्त पु [मूरद्धासिषिक्त] 
पता की साययी तिसि, सामी (दर १०)। 
मद पृ [मिथ] रातस बश में उद्नत्न एग 
राजा (पठम », २६१)। यु [%]१ 
देशों उन्द्र (ठा ६)। २ तरय पिश्येष । के 


इंदू---इकण पाइअसदमहण्णवो 


कमर... अजन्‍न #«» 


द्वीप-विशेष । ४ न, विमान विशेष (इक) | । 


इदाणी ज़ी [इन्द्राणी] १ इन्द्र की पत्नी (सुर 





याल देखो 'जाछ (महा)। रह पु [ रथ] | १, १७०) । २ एक राज-पत्नी (पठम ६, 
विद्याघर वश के एक राजा का नाम (पठम | २१६)। 

५, ४४) | राय पुं [राज] इन्द्र (तित्य) । | इंदासणि पु [इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान 
लट्टि स्री [यट्टि| इन्दब्बज (साया १, | (देवेन्ध २६) । 


१) । 'लेहा छी [ लेखा] राजा त्रिकसयत 
की पत्नी (पठम ५, ५१)। बजद्ञा स्‍त्री 
[बजा] छल्द-विशेष का नाम, जिसके एक 
पाद में ग्यारह श्रक्षर होते हैं (विंग) । ब 
ख्री [ बसु] ब्रह्यराज की एक पत्नी (राज) 
चाय प्रु [वात] एक माएइलिक राजा , 
(भवि)। 'चारण पु [वारण] इन्द्र का 
हाथी, ऐरावत (कुमा)। सम्प पु [शर्मन | । 
सखनाम-रझु्यात एक ब्राह्मण (आवम) । सास- | 
णिप्र पु [सामानिक] इल्ध के समान ऋद्धि- | 
वाला देव (महा)। 'सिरी छी [श्री] राजा 
ब्रह्मतत्त की एक पत्नी (राज)। सुअ पु 
त] इन्द का लडका, जयन्त (दे 5,१६)। 
सेणा त्री [सेना] १ इन्द्र का सैन्य | २ 
एक महानदी (ठा ५, ३)। हणु देखो बणु 
है १, १८७) । [उह न [युध] इस्द्रथनु 
(णाया १,१) | ।उहप्पस पु [ [युधप्रस| 
बानरद्वीप का एक राजा (पंउम ६, ६६) । ! 
(मअ प्‌ [मय] राजा इद्धायुधप्रभ का 
पुत्र, वानरद्वीप का एक राजा (पउम्र 5,६७) । 
इृद्‌ पुन [ इन्द्र | एक देवविमान (देवेन्द्र १४१)। 
इद्‌ वि [ऐन्द्र] १ इच्ध-सबन्धी (णाया १ 
१)। २ न सस्क्ृत का एक प्राचीन व्याकरण 


। 
| 
(आश्रावम) । 


इदिदिर पुं [इन्दिन्दिर ] भ्रमर, भमरा, भौरा 
(पात्र, दे १, ७६)। 


' इंदिय पुन [इन्द्रिय | १ आत्मा का चिह्न, ज्ञान 
| के साथन-भूत इचछ्धिय--श्रोत, चक्षु, प्राण, 
| जिह्वा, व्वक भौर मन» 'त्त त्तारिस नो पयलेंति 
इदिया' (दसचू १, १९, ठा ६)। २ श्रग, 
शरीर के भ्रवयव, नो निग्गथे इत्यीणा इंदियाइद 
मणोहरा३ मणोरमाइ आालोइत्ता निज्भाइत्ता 
भवइ' (उत्त १६) 'अवाय पु [ [पाय |इन्द्रियो 
द्वारा होनेवाला वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष 
| (परण १५)। ओगाहणा ज्री [वम्रहणा] 

इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष 

(पएण १५)। "जय पुं [जय | १ इच्दियो 

का निग्नह, इन्द्रियो को वश भे रखना, 'अजि- 
। इंदिएहि चरणं, कट्ठ व घुणेहि कीरइ असार । 

तो घम्मत्थीहिं दहु, जइग्रव्व इदियजयम्मि! 
(इदि४)। २ तपो-विशेष (पद २७०)। ट्वाण 
न [ स्थान] इच्द्रियों का उपादान कारण, 
जैसे श्रीत्रेन्रिय का आकाश, चक्षु का तेज वगैरह 
(यूश्न ९, १)। 'णिव्वत्तणा छी ['निर्वत्तना ] 
इन्द्रियों के आकार की निष्पत्ति (परण १५)। 
'गाण न [ज्ञान | इच्धिय-दारा उत्पन्न ज्ञान, 
प्रत्यक्ष ज्ञान (वव १०)। त्थ पु [थे] 
इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप-रस-गन्ध 
वगेरह (ठा ६)। 'पज्नत्ति त्री ['पर्याप्ति] 
शक्ति-विशेष, जिसके द्वारा जीव धातुओं के 
छप में बदले हये श्राहयर को इच्धियो के रूप मे 
परिणत करता है (पएण १)। विजय पु 
[+बजय_] देखो 'जय (पचा १८)। विसय 





इदंगाइ पुँ [दे] साथ मे सलग्न रहनेवाले 
कीट-विशेष (दे १, 5१)। 

इंदगिगि पु [दे] बर्फ, हिम (दे १, ८०) । 

इंदरिगिधूम न [दे] वर्फ, हिम (दे १, ८५०) । 

इदृडढलभ पु [दे] इन्द्र का उत्थापन (दे १, 


८२) । | पु [ विपय_] देखो त्थ (उत्त ५)। 
इृदसह वि [दे] १ कुमारी मे उत्पन्न । २न | इद्यि न [इन्द्रिय] लिंग, पुरुष-चिह् (धर्मेस 
कुमारता, यौवन (दे १, ८5१) । ६८१) । 


इृद्याल देखो इद्‌-जाछ (सुपा ११७, महा)। 


इढ्या ) देखो इद-जालिः 'तुह कोउयत्य- 
इंद्याल $ मित्थ विहिय मे खयरचदियालेण 
(सुपा २४२)» “जह एस इदियाली, दसइ 
खणनस्सराइ ख्वाइ! (सुपा २४३)। 


इद्महकामुअ पु [ दे. इन्द्रमहकासुऊ ] 
कुत्ता, श्वान (दे १, ८२, पाश्न) | 
इंदा जी [ इन्द्रा ] १ एक महानदी (ठा ५, ३)। 
२ घरशोन्ध की एक श्रग्र-महिपी (णाया २)। 


इंदा जो [ऐमन्द्री] पूर्व-दिशा (ठा १०) । 





१३१ 


इदियालीअ देखो इंब-जालिआ, 'न भवामि 
भ्र॒ह खयरो नरपुगव ! ईंदियालीजो (सुपर 
२४३) । 


इंदिर पु [ इन्द्र | भ्रमर, भमरा, भौरा> 
“फरकारमुहरिदिराइ! (विक्र २६९)। 
इद्रि की [इन्द्र] लक्ष्मी (सम्मत्त २२६) + 
इदोबर न [ इन्दीवर ] कमल, पद्म (पठम १०, 
३६) ! 
इंदु पु [इन्दु | चन्द्र, चन्द्रमा (पात्म) । 
इदुत्तरचडिसग न [इन्द्रोत्तरावतसक | देव- । 
विमान-विशेष (सम ३७) । 
इटुर पुत्नो | उन्दुर ] चूहा, मूपक (नाट)। 
इदोकन न [इन्दुसमन्त_] विमान-विशेष (सम 
३७)। 
इदोव देखो इद्‌-गोव (पात्र, दे १, ७६) । 
इढोचत्त पु [दे] इन्भगोप, कीट-विशेष (दे १, 
८१) । 
इंद्र देखो इृद्‌ --इच्द्र (पि २६८) । 
इध न [चिह्न] निशानी, चिह् (हे १, १७७० 
२, ४०० कुमा) । 
इधण न [इन्धन_] १ ईवन, जलावन, लकडी 
वगैरह दाह्म-वस्तु (कुमा)। २ श्रल्न-विशेष 
(पठम ७१, ६४) । ३ उद्दीपन, उत्तेजन (उत्त 
१४)। ४ पलाल, पुआ्आल, तृण वगैरह, जिससे 
फल पकाये जाते है (निन्ू १५)। साला ज्ली 
[ शारूा] वह घर, जिसमे जलावन रक्खे 
जाते हैं (निन्चु १६) । 
इधिय वि [ इन्घित_] उद्दीपित, प्रज्वलित (बह 
४) । 
इक ने [दे] प्रवेश, पैठ, “इकमप्पए परवेसण' 
(विसे ३४८३) । 
इक्त देखो एकक (कुमा, सुपा ३७७, द ४०, 
पात्र, प्राय १०० कंस सुर १०, २१२, श्रा 
१०० द २१५ रयण २, श्रा & पउम ११, 
३२)। 
इक्तड पुं [इक्तड] ठुसा-विशेष (पएह २, ३५ 
परण १) । 
इक्कड वि [ ऐक्कड ] इक्ड तृण का बना हुआ 
(आचा २, २, ३, १४) । 
इक्तण वि [ दे] चोर, छुरानेवाला (दे १,८० ) 
“बाहुलयामूलेसु रइयात्रो जरामणोकरणात्रो उ $ 
बाहुसरियाउ तोसे! (स ७६) । 


५श्ड२ 


के 


शकार देगे सुछारहू (उम्म ६ 
तय पि [एक 








प्रवेश (जी ३३ प्रासू 
)। 


द््ली 
श्द्द 


टफिद सीन [एएचलाार्रिशन ] एक्चालीस, 
८९१ [सम्म ६, ४६) । 

श्क्ज्म दि] नॉशतपर, कमस (दे १, 
७5६) 


ट्फमप मा [ ईश्ष_] देखा । इक्लइ (उब) । 
इक्स (झुप् १, २, १, २१॥॥ 

टक्पपाञ पि [_ज्षर] देखेयाश (गा १५७)। 

न [क्षण] प्रयोजन, प्रेजस (पठम 
६०१, >)। 

एम्खाड देगा हस्य्यागु (शिक्र ६४) । 

टेम्गयाग मि [एक्चाफ] झइध्याझु नामक प्रसिद्ध 
शजियम्य । उाउन | तित्य) । 


श्सश्यग 


शगाग 
एगगांसु 
5४ ॥ 
७ हक 


्स 
पु 


राजणश्श, भगवान्‌ ऋषमदेव का 
उप बश पे उत्पन्न (भा ९, ३३५ 
५ प्रति १३)। हे पोशल देश (स्पाया 
)। “भूधि सो [भूमि] प्रयोध्या उगरी 
(पा २)। 
पउस्खु पु [इस] १ देय उसी (ह ३२, १७, 
वि १५७)॥। + धाय उिशेष, वरद्िशा नाम 
पाणभाय [करा १८) गठिया रे [ गण्डिका] 
थे 3, ईंसयाि दगडा (प्रायी))। घर य 
[प5] विशेष (दित)। चीयग न 
[है] 2४ शा छग, आज)। डाछ्य न 
(पड आय रा एाए भाग [घाया)। 
२+६+] ऐड (दित *)। विसिया रहे 
(विशिरश!] गये (निदू १६)। 'भिन्ति 
हो [दे] गा था टढ”। (तिठ १६) । “मेरग 
मे [लियर | गण ही हट हए कया ने हे 
(हपाम व ट टन [याद | व की सठो, 
ना पाप) यादपु [याद] गा 
», खण हि अर्दपाएा नक्‍ययों 
“पिता! (पात ३)। सालछग प 
[दे] इस भ। “म्शी शारग (पाया) 3 ईद 
बे३ एवम ह डक [77 ६६॥। देश दचत 


| पुं (इच्याऊु] १ एए प्रमिद क्षत्रिय 


श्र 
|| 


जजिफऑलगजर 


शहर 


वा १ 


कप $ 
प £:। कु गुपा ट०१, 
डे इव र) ४४, सम 


एव हक्म्घ १, 
४. विदा वि 


क्‍>>- - ->++9+2«न्‍>_>»««नन-+-०बनीननन नी कननपनननन 2७कलनीयितनिननभमनननीिनन-++नअ जीन जन अ>अनननानन्‍म++ «जम 


हज!" -उनपोन्‍केल रमन 


पाइअसद्महण्णवों इकार-इद्धा 


इगपाल दीन [ एज्चत्वारिशन्‌ ] एकचातीस, | धत्यासक्ति, प्रवल इच्छा (पएह १, ३)। 'लोभ 


४१ (कम्म ६, ५६)॥ पु [लोभ] प्रवल लोम (ठा ६)। 'लोमिय 
इंगनीसइस वि [एफ्विंग] एक्लोसवों (पव | वि [ लोभिक] महातोभी (ठा ६)। लोल 

४६)। पु [ लोल] १ महान लोभ। २ वि. महा- 
इगुचाल वि [ एरुचत्वार्रिशत्‌ | सत्या- | लोभी (दृह ६)। 

दिनेप, ४१--चालीस और एक (भंग) पि | इच्छा स्त्री [दित्सा] देने की इच्छा (झाव)। 








८४५) ! इच्छिय [इृष्ट] इए, भभिलपित, वाब्छित (सुर 
इगुणवीस वि [एकोनविंश] उनोसवाँ (पद | ४, १५३)। 

४६)। इच्छिय वि [ईप्सित] प्राप्त करने वो. चाहा 
इंगुणीस | हो [एफोलर्चिंशति] उनीस (पद | हुमप्रा, झभिलपित (सगः सुपए ६२५) । 
इगुवीस ॥ १८ कम्म ६, १६) । इच्छिय वि [इच्छित] जिसकी इच्छा की गई 
पा की [एफ्ीनपष्टि] उतसठ (कम्म ६, हो वह (भग)। 

६५) । 


न मा इच्छिर वि [ एपितू ] इच्छा करनेवाला 
इग्ग देसो एक (नाट) । 30 अय ; इज्खु 
इग्घिअ वि [दे] मभासित, तिसकृत (दे १, | पो इज्खु (हुमाः प्रासू ३३) । 
जि इच्छु वि [इन्छु ] भ्रमिलापी (गा ७४०) । 
देश दो हे से इज्ज सक [आ + इ] झाना, झागमन करना । 
इजाइ पुन [इत्यादि ] वगैरह, प्रमृति (जी ३)। का टी ेु 
इशेव श्र [इत्येवम्‌ ] इस प्रकार, इस माफिक “विणयम्मि जो उवाएण, चोइस्रो कुष्पई नरो। 
नूप्र १, ३)। दिव्व सो सिरिमिज्जति, दढेश पडिसेहए ॥/ 
इन्छु सक [ इप्‌ ] इच्छा करना, चाहना। | (दस &, २, ४)। 
ँच्छ४ (उकः महा) । वक्त इच्छुत, इच्छ- | इच्ल पुंन [इज्या] यज्ञ, यागः 'मिम्सट्ठा वम- 
माण (उत्त १, पचा ५)। इजमि' (उत्त १२, ३)। 
इन्छु मक[ आप + स्‌ 5ईप्स | प्राप्त करने 
को चाहना | करू इच्छियव्य (व १)॥ 
टच्छुफार देखो इन्छा-कार (पढि)। 
इच्छुकार पुं [ इन्दाकार | 'इच्छा' शब्द (पंचा 
१२, ४) । 
इच्छा स्त्री [इच्छा] पत्न वी ग्यारहवो रात्रि, 
जियति-प्ररराजिया य ग(? इ)च्छा य॑ (सुज 
१०, १८) । 
इन्दा स्त्री [इच्छा] धमिवापा, चाह, वाउछा | इंद्वेंग पर [दे] सेवई, गु० सेव (विडनि> गा? 
(उप, प्रामू ४५)। यारपु [मार] स्ववीय- 
एच्छा, प्रभिदाय (प्टि)। छद वि [जछन्द] 
रद मे झनुयृल [प्राय ३)। "णुल्लम वि 
[वुरम] सच्छा के प्नुदूत (परण ११)। | इद्दृगा स्त्री [दे] खाद्य विश्येष, सेब (पिड 
णुओमिय वि [मुलोमिक] रखच्छा के | ४६१, ४६६५ ४७३ )। 
भतायल (पघाया)। पणिय वि [अ्रणीत] । इद्टवाय देयो इद्वा-याय (मम्मत्त १३७) ! 
इच्चानुएर किया ट्मा (याघा) । 'परिमाग 
ने [परिमाण] परिप्राद यस्तुघो ने विषय 
मे इच्छा या परिमाण बरतां, छायव था 


पाषएों द्रव (ठा ५) मुच्छा सती [ सूच्छा] 


इच्ा स्त्री [इज्या] १ याग, पूजा। २ ब्राह्मणों 
का सन्ध्याचन (अ्रणु ठा १०)। 

इज्ता स्त्री [दे] माता, जननी (प्रण) । 

इज्जिसिय वि [ इज्येपिक] पूजा का मभिनापी 
(मगर ९, ३३) । 

इज्म्ा प्रक [ इन्ध्‌ ] चमकना (हे २, २०) । 
चकू इज्मसाण (राय) । 
४६१, ४६६) । 

इंट्टगा स्त्री [ध्ट्टफा | नीचे देशो (परदू २, २, 
पिड) । 


इट्टा स्‍त्री [ इष्टका] इंट (गउड, है २, ३४८) | 
पाय, बाय पु [पाक] दंटों सा पकना । 
२ जहाँ पर इंट पाई जाती है यद्द स्थान 
(ठा दर 





| 
। 
| 


इंट्राल--इस 


इद्टारू न [इृट्टाल] इंट का ट्ुुकडा (दस ५, 
१, ६५)। 
इंटर वि [ इष्ट | १ अ्रभिलषित, श्रमिप्रेत, 
वाब्छित (विपा १, १५ सुपा ३७०)।॥ २ 
पुजित, सत्कृत (ौप) । ३ झागमोदः, सिद्धान्त 
से अविरुद्ध (उप ८८२) । 
इट्रु न [इंष्ट| १ स्वाम्युपगत, स्व-सिद्धान्त 
(घर्मंस ५१९)। २न तपो-विशेष, निवि- 
कृति-तप (सम्बोध ५८) ।॥ ३ यागक्रिया (सम 
७१३)। 
इंद्टि जी [इंष्टि] ! इच्छा, अ्रभिनापा, चाह | 
(सुपा २४६)। २ याग-विशेष (अ्रम्ि २२७)। 
“इट्िं क्ली [ ऋृष्टि | खीचाव, खोचना (गा 
4 घ्) || 
इडा &ी [इढा_ शरीर के बाएँ भाग मे स्थित 
नाडी (कुमा) । 
इडुर न [दे] गाडी (श्रोष ४७६) । 
इड्ूरग | न [दे] रसोई ठकने का वडा पात्र 
इबुरय । (राय १४०) । 
इड्ुरिया स्री [दे] मिष्टान्न-विशेष, एक प्रकार 
की मिठाई (सुपा ४८५) । 
इंडढ वि [ऋद्ध] ऋद्धि-सम्पन्न (भग)। 
इडिड जी [ऋद्धि] १ वैभव, ऐश्व्य, सम्पत्ति 
(सुर ३, १७)। २ लब्पि, शक्ति, सामथ्यं 
(उत्त ३)। ३ पदवी (ठा ३,४) | गारव न 
[मरोस्ब] सम्पत्ति या पदवों श्रादि प्राप्त 
होने पर श्रभिमान शरीर प्राप्त न होनेपर 
उमकी लालसा (सम २५ ठा ३, ४)। पत्त 
वि [प्राप्त] ऋद्धिशाली (पएण १९१५ सुपा 
३६०) | 'म, 'मत वि [ सत्‌ ] ऋद्धिवाला 
(निनू १: ठा ६) । 
इडिह्॒सिय वि [ दे] याचक-विशेष, माँगन की 
एक जाति (मगर ६, ३३ टी) । 
इणनो | +( एवत. _] यह (दे १, ७६) । 
"इण्ण देखो दिण्ण (से ४, ३५) | 
“इण्ण देखो फ्रिण्ण (सै 5, ७१) । 
इण्ट न [चिह्न] चिह, निशान (से १, १२: 
पड )। 
“हण्ट्रा जी [ठष्णा] ठृष्णा, प्यास, स्पृह्ा 
(गा ६३) । 
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बिक वि 
| टृण्हि भ्र | इदासीम्‌ ] इस समय, इस ः 


(दि १, ७६, पापञ्न) । 

इतरेतरासय पु [इतरेतराश्रय] तकंशाज्न- 
प्रसिद एक दोष, परस्पर एक दूसरे को 
अपेक्षा (धर्मंस ११५८) । 

इति देखो इइ (पि १८) । हास प्रुं [| हास] 
पूर्ववृत्तान्त, अतीतकाल की घटनाओ का विव- 
रण, पुरावृत्त (कप्प) । २ पुराणशाद्ध (भग)। 

इत्तए देखो इ सक। 

इत्तर वि [इत्तनर] १ अल्प, थोडा (प्रणु)। 
२ अल्प-कालिक, थोडे समय के लिए जो किया 
जाता हो वह (ठा ६)। ३ थोडे समय तक 
रहनेवाला (श्रा १६) । “परिग्द्दा ज्ली 
['परिग्रहा_] थोडे समय के लिए खख्ी हुई 
वेश्या, स्तैल, रखात श्रादि (भाव ६ )। 
“परिंग्गहिया ज्रो [ 'परिमृद्दीत्ता ) देखो 
“परिग्गहा (आव ६) ! 


इत्तरिय वि [इत्वरिक] ऊपर देखो (निचू 


२० श्राचा, उवा, पचा १०)। 


| इत्तरिय देखो इयर (सूम्र २, २) । 


इत्तरी छी [ इत्वरी | थोडे काल के लिए रखी 
हुई वेश्या श्रादि (पचा १)। 

इत्तहे (अप) श्र [अन्न | यहा पर (कुमा) । 

इत्ताहे श्र [ इदानीम ] इस समय, इस 
वक्त, अधुना (पात्र) । 

इत्ति देखो इंड (कुमा) । 

इत्तिय वि [ इयत्‌ , एवाबत्‌ ] इतना (हे 
२, १५६, कुमाः प्रासू १३८ पड )। 

इत्तिरिय वि [इत्यरिक] श्रल्पकालिक, जो 
थोडे समय के लिए किया जाता हो (स ४६, 
विसे १२६५) । 

इत्तिल देखो इत्तिय (हे २, १५६) । 

इत्तो देखो इओ (श्रा १७) । 

इत्तोअ देखो इओअ (श्रा १४) । 

इत्तोप्प [दे] यहाँ से लेकर इत प्रभ्ृति 
(पाम्र) । 

इत्थ श्र [अन्न] यहां, इसमे (कप्प, कुमा: 
प्रासु १४१) । 

| इत्थं श्र [ इत्थम्‌ ] इस तरह, इस प्रकार 

(परण २) । थ वि [ स्थ_] नियत धाकार- 
वाला, नियमित (जीव १) । 
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(दस ६, ४, ७)। 
इत्थत्थ पु [इल्यथ] वह अर्थ (संग) । 
इत्थत्थ पर [स्त्यर्थ] क्ली-विषय (वि १६२) । 
इत्थर्य देखो इत्थ (श्रा १२) । 
इत्थि स्लीन [ख्री] महिला, नारी, इत्यीरिण वा 
पुरिसाणि वा (आचा २, ११, ३) | 
इत्थि ) स्री [स्त्री] जनाना, श्रौरत, महिला 
इ्त्थी | सुञ्र २, ३ हैं २, १३०)। 'कल्य 
ज्रो [ कला | जी के गुण, स्ली को सीखने योग्य 
कला (ज २)। कहा ल्ली [ कथा _| ल्ली-विपयक 
वात्तालाप (ठा ४)। गपुसग पुन [ नपु- 
सक] एक प्रकार का नपुसक (निच्‌ १)। 
णाम न [_नामन्‌] कर्मं-विशेष, जिसके 
उदय मे ल्लीत्व की प्राप्ति होती है (णाया 
१, ८)। परिंसह पु [ परिषह | ब्रह्मचर्य 
(भंग ८, ८) । पिप्पजह वि [विप्रजह ] 
१ छल का परित्याग करनेवाला । २ पु मुनि, 
साधु (उत्त 5)। वेद, वेय पु [वेद] १ 
जो को पुरुष संग की इच्छा । २ कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से क्री को पुरुष के साथ भोग 
करने की इच्छा होती है (भग, परुण २३)। 
इत्थेण त्रि [स्त्रेण] ज्लियो का समूह, स्री-जनः 
लजसि कि न महतो दीणा मारिसित्येणा' 
| (उप छर८ टी) । 
' इदाणि देखो इयाणि (आचा) । 
इदाणि (शौं) देखो इयाणि (प्राक्‌ ८७)। 
इदाणीं 
इदाणी 
इद्वित्त (शी) न [_ इतिबृत्त ) इतिहास 
(मोह १२८) । 
इदुर न [दे] धानन्‍्य रखने का एक तरह का 
पात्र (अण १५१) । 
इद्द्‌ड पु [ दे] भौंरा, मधुकर (दे १, ७६)। 
इद्धग्गिधूम न [दे] तुहिन, हिम (पड़ )। 
इद्धि देखो इंडिढ ( पड )। 
इध (शौ) देखो इह (है ४, २६८) । 
इब्भ पुँ [इभ्य] घनी, श्राव्य (पात्र) । 
इब्स पु [दे] वरणिक्‌ , ध्यापारों (१, ७९)। 
इभ पुं [इभ_] हाथी, हस्तो (ज॑ २, कुमा) । 
इभमपाल पुं [ इसपाल ] महावत (सम्मत्त 
१५७) । 
इम स [इंदम] यह (है ३, ७२)। 


| देखो इढाणि (सक्षि १६)। 


इत्थंय वि [इत्थंस्थ] इस तरह रहा हुआ 
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इमेसरिस दि [एताहइश]) फरेया, इसके जैसा 
(ए0)। ह 

टुय दसा इस (सा) । 

हुप देखो इट (पढ़ | है ?, ६८, भीप) । 

डय ने [दि] प्ररेश, पैठ (प्लायम) । 

हुये वि [इन] ? पत, गया टुश्ता (मूप्न ३, 
६) । २ प्रत्तः “ददयमिप्रो जस्तीमो जयम्मि 
सदब् किगनदों (नार्ध ७१ विसे)। ३ 
ज्ञाव, गा हृथा [प्राचा)। 

ड्परण्टि क्र [ ददानीम ] राव मे, इस समय, 
अ्रधुताा (ठा , 5)। 

हुपर वि टिनिर] * श्रन्य, दूसरा (जी ४६, 
प्राप्‌ १००)॥ २ ट्रीन, जपन्‍्य (प्राचा १, 
६, २)। 

इसरहा प्र [उतरवा] प्रन्यथा, नटी तो, 
प्रता वे (बम्म १, ६०)॥ 

ट्यरेयर वि [टतरेतर] झअजमोन्‍्य, परच्पर ' 
(सा) । ' 
इयाशि) प्र [ ददानीस | हातव में, इस , 
इयाणि | समय (संग, दि. १ ४४) । 

डर रपा सिल्ट [है २, १८६७ नाट) । 

टरमदिर पु [दे] कर्म, ऊंट दि १,८१)।.' 
एगज ४ 5] शगयी [दे १, ८०) । 

ररायटी (सी छो [ उरायती ] नदी-पिशेष 
(पट) । 

“/रि देशा गिरि, विम्दरिपररर (पठम 
१० २७)॥। ; 
शरिण मे ऋण) परणा, ज़रा (चार ६६)। 
शरण [हि] पनाय, हुं (द १, ७६ 
गए”) । 


4 
अ्रन्य | 


का 
्र' ड्डाव 


एप शरण [7 ] छयी, रसि गया। एरि- 
घाति (सल १६८, २६ ४४ १८, २६) । 
इंतया हो [|] रथ, एुदिया (4१, ८०) । 
शरियां हो [ ईपो ] रखा, गति, चलना ' 
[प्रवण), खिद ५ [पथ] १ मार्ग में 
फाध । धार ४ ४३)॥ २ मा मार्ग, साया 
[पा 28 १७)॥। ६ वेधार शीर में हाने- । 
बाएं; जय ६एघ्च २, २)॥ उहिय 5 
[विधिक | वैपस दे रे की सट्टा में“ लेशला 
कपििण्य (इुप्र ०, २ भाद्द 
ढ)। पिटिया शी [परत] त्याव 


> है 
पदक किया, जिप विरच ' 


+ 
हक बल डे 
क्षप + 


५ 


हि ईः काल डे ०82. / 
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(पडि, ठा २)। समिइह स्थी [समिति] 
विवेक से चलना, दूसरे जीव को कसी 
प्रदार वी हानि न हों ऐसा उपयोग पुवंक 
चलाता (ठा 5) । समिय वि [समित] 
विवेक पूवंक उलनेवाला (तरिपा २, १)। 
इल पु [इछ] १ वाराणसी का वास्तव्य 
स्वनाम-र्यात एक नृहपति--भृहत््य (णाया 
२)। २न उलादेपी के मिहामन का नाम 
(णाया २)। सिरी स्त्री [ श्री] इल नामक 
गृहस्थ वी नत्नी (णाया २) । 
“इल्मअ देखो फिलस (ने ३, ४७) । 
टला स्त्री [इला ] १ भ्रथिवी, भूमि (से २, 
2१)। £ घरशोन्द्र वी एक अप्रन्महिषपी (णाया 


२)। ८ रचक पर्वत पर रहनेगाली एक 
दिवजुमारी (ठा ८5)। ५ राजा जनक की 
माता (पउम २१, ३३) । ६ इलावर्धन नगर 
में स्थित एव देयना (आवम)। कृूड न 
[ उठ | इतादेवी के नियास-भून एक शिक्षर 
(ठा ४)। पुत्त पु [पुत्र] उलादेवी के 
प्रसाद वे उपन एफ श्रेट्टियुत, जिसने नटिनी 
पर मोहिल होवर नट या पेशा सीसा झौर 
पन्‍्त में नाच करते-करते ही शाद्ध भानना से 
केपलतान प्राप्त झर मुक्ति पाई (आाचू )। चढ़ 
पु [पत्ति] एजापत्य गोत्र वा श्रादि पुरुष 
(एदि)। चडसय न [उबतसक] इतादेवी 
का प्रासाद (णाया २) । 
टलासपुत्त देसो हत्य-पुत्त- घनप्तो दवाउपुत्तो 
विजायपुत्ता भ्र बाहुमुणी' (पढद्ि)। 
इलिया स्‍त्री [इलिका] क्षुद्र जीव प्रिशेष, 
भीगे आर चायत में टपन्न होनेयाला बीट- 
पिश्चेष (नी २७) । 
इलो स्जे [इली] शस्त्र विशेष, एव जाति वी 
ततयार गी तर या “यियार (परर १,३)॥। 
टण पु [दे] ३ प्रतीटार, चपरामी। २ 
सप्रित्र, दगी। ३ दि गरीय । ८ 
पाप, झुदु। ४ गाया, फ्ध्ण बर्णवाला 
दि १, ८२)। 
इल्पुलिट * [?]] ब्या् से: (सैट) । 
दृष्टि ५ [द] १ शाहज, ब्याप्र। २ 
3 रशादा [दे १, ८-) । 


एइडिय दि | 4 | घातिय, उसेपणपुझायिग्र-छ 


दरिद्र, 


मिट । 





इमेरिस--इसिण 
(विक्र 


भ्रठुल्लानवेल्लित्रमल्लिम्राम्रक्ततल्लएण' 
२३) । 

इल्लिया स्त्री [इल्लिका] छुद्र जीव-विश्तेष, 
ग्रत में उत्पन होनेताला कीट-विशेष (जी 
१६)। 

इल्लीर न [दे] १ श्रासन-विशेष । २ छाता । 
३ दरवाजा, गृह-द्वार (दे १, ८५३) । 

इच भ्र [इब] इन श्रयों का योतक प्रव्यय-- 
१ उपमा । २ साहश्य, तुलना । ३ उत्प्रेक्षा 
(हे २, १८२, सण) । 

इप्तअ वि [दे] पिस्तीणं ( पड्‌ )। 

इसणा देखो एसगा (रभा) | 


थे । इसाणी स्त्री [ऐशानी] ईशान कोण, पूर्व 
२)। ३ इत नामव गृहस्थ की पुती (साया 


श्रीर उत्तर के बीच की दिशा (नाट) । 


। इसि पु [ऋषि ] १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा 


(उत्त १२, भ्रवि १४७)। २ ऋषिवादि-निकाय 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र, इन्द्र-विशेष (ठा २, 
३)। 'गुत्त पु | गुप्त] १ स्वनाम-रुयात एक 
जेन मुनि (कप्प) । २ न जैन मुनियों का एक 
कुल (कप्प)। 'गुत्तिय न ['गुप्तीय] जैन 
मुनियों का एक कुल (कप्प)। दास पु 
_टिास] १ इस नाम का एक सेठ, जिसमे 
जैन दीक्षा लो थी । २ '“्रनुत्तरोबवाइदसा' 
सूत्र वा एक भ्रव्ययन (श्रनु २)। दत्त, दिण्ण 
पु [दत्त] एक जैन मुन्रि (कण)। 'पालिय 
पु [ पालित] ऐरवत लेग्र के पाचर्यें तीयकर 
का नाम (सम १४३)। 'पालिया स्त्री 
_पाहिता] जैन मुनियों की एक शापा 
(कष्प) | “भद्दवुत्त पु [भद्रपत्न] एक जैत 
श्रावक (भंग ११, १२)। भासय ने 
_जआापित] १ अ्रगप्रन्यो के प्रतिरिक्त जा 
श्राचायों के बाएं हुए उत्तरा्ययन पादि 
शास्त्र (आयमी) । २ व्रशाब्यागरण सूत्र का 
तृतीय श्रध्यया (दा २०)। “वाट, बाह्य, 

वादिय पु [विदिन] प्यारा बी एा जाति 
(आप: पणठ १, ८) । वाल प [पाल] १ 
कषियादिल्यल्तरा वा उत्तर दिशा गा इस 
(ठा २, ६)। २ पायें बासुदिय या पृर्वतरीय 
वाम (सम १५३) । बालिय 9 [वात्ति] 
अधियादियनास मे एस छठे गा मोम [दिय)। 

टसिण पु _टिसिन] भ्राय देश गिशेव (गा 
१, १)! 


इसिणय--ईसर 


जज वि [इसिनक_] इसिन-नामक भनाये 
देश में उत्पन्न (णाया १, १५ इक) । 
इसिया स्री [इपिका ] सलाई, शलाका (सुम्र 
२, १)। 

इसु पुं [इप | बाण (पाप) | 

इस्स वि [ एप्यतू ] १ भविष्य काल, छुत्त 
संपयमिस्स' (चिसे) । २ होनेंवाला, भावी: 
समरइ भूय मिस्स” (विसे ५०८) । 
इस्सर देंवो'ईसर (प्राप्र, पि घ७) ठा २, ३) | 
इस्सरिय देखो ई सरिय (पठम ५, २७०५ सम 
१३, प्रासु ७५)। 

इस्सा जी [ईष्या] द्वोह, भ्रसूया (उत्त ३४, 
२३) । 








इस्सास पुं [इष्वास ] १ घनुष, कामुक, शरा- 









पाइअसदमहण्णबो 


सन । २ बाण-क्षेपक, तीरदाज (प्रारू) । 


इह पु [इभ_] हाथी, हस्ती (प्रार) । 
इद् भर. [ इदानीम ] इस समय, अधुना (प्राकृ 


८घ०)। 


इह भर [इंठ | यहाँ, इस जगह (आचा) स्वप्न 


२२)। 'पास्लोइय वि [ऐहिक्पारलौकिक] 
इस श्रौर परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सं 
१५६)। भविय वि [ऐहमविक] इस 
जन्म सवन्धी (भग)। लोअ, लोग पु 
[लोफ] वर्तमान जन्म, मनुष्य-लोक (ठा ३» 
प्रासू ७५, १५३)। 'लछोय, 'लोइय वि [ऐह- 
लौकिक] इस जन्म-सवन्बी, वत्तेमान जन्म - 


१३५ 





सवन्धी (कप्प, सुपा ४०८० पणह १, १४ स 
४८१) 'इहलोयपारलोइयसुहाइ सवब्वाइ तेण 
दिल्लाइ! (स १५५)। 


इ्ह्ञ 
इहइ | ऊपर देखो (पड्‌ , पठम २१, ७)। 


इहइ अर [ इदानोम ] हाल, सम्रति, इस समय 
(पात्र) । 


दशा | देखो इह + इह (ग्रीप: था १४) । 
इ्हरहा ; देखो इयर-हा (उप ८5६०» भत्त ३६५ 
इहरा 

इदरा देखो इहइ ८ इदानीम्‌ (गउड) । 
इहामिय देखो ईहामिय (पि ५४) । 

| इहिं श्र [इह | यहा (रभा) । 


है २, २१२) । 


॥ इप्च सिरिपाइअसदमहण्णवे इआराइसह सकलणो 


ई पु[४] प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण, 
स्वर विशेष (प्रामा) । 

ईक स [ एसत्‌ू , इृदम ] यह (पि ४२६७ 
४२६) । 

ईअ भ्र [इति_] इस तरह, 'ईय मणोविसईण' 
(विसे ५१४) | 

ईंड पुत्नी [ईति] धान्‍्य वगैरह को नुकसान 
पहुँचानेवाला चूहा श्रादि प्रारि-गण (श्रप) । 
ईइस वि [ईदश] ऐसा, इस तरह का, इसके 
समान (मह स्‌ १५) । 


णाम तइसझो तरंगो समत्तो |] 


ड 


ईदि्सि देखो ईइस (स १४०, श्रमि १८२, 
कण्यू) । 

ईर सक [ ईर्‌ ] १ प्रेरणा करना। २ कहना। 
३ गमन करना । ४ फेकना । ईरेइ (विसे 
१०६०) के “ठाणगमणप्रुणजोगजुजरण- 
जुगतरनिवातियाए विट्लीए ईरियव्यँ” (परह 
२, १)। भूछ ईरिंद (शौ) (अ्रभि ३०) । 

ईरिय वि [ईरित] प्रेरित (विस ३१४४) । 

ईरिया देखो इरिया (सम १०; भ्रोष ७४८, 
सुर २, १०४)। 


ईजिह श्रक [ भा] ठृप्त होना | ईजिहद (प्रा | ईरिस देखो ईइस (कुमा, स्वप्न ५५) । 


६५) । 
*ईंड देखो की ८ कीट, ६ुहंसरारिवईड्सारि- 
ब्द (गा ३०)। 
ईंडा छी [ईडा_] स्तुति (चेइय ८६८)। 
ईण वि [ईन] प्रार्थी, अभिलापी, “ब्राह्मकड 
चेव निकाममीणे! (सूत्र १, १०, ८) । 
“इंण देखो दीण (से ८, ६१) । 
ईति देखो ईह (सम ६०) । 


ईंस न [दे] छूँट, खीला, फीलक [दे १, 
<४)। 

ईस सक [ईपू ] ईप्पा करता, द्वेष करना। 
ईसाञ्मति (गा २४०) । 

ईस पु [ईश] देखो ईसर - ईश्वर (कुमा, 
पउठम १०२, ५८)। २ न ऐबयं, प्रश्नुता 
(परुण २)। 


| ईस देखो ईसि (क्यू) 


ईसअ पु [दे] रोक, हरिण की एक जाति 
(दि १, ८४) ॥ 

ईसत्थ न [इष्बस्शासत्र] घनुर्वेद, वाणा- 
विद्या (औप, पणएह १, ५) विन्नाणनारणा- 
कुसला ईसत्यकयस्समा वीरा' (पठम ६८, ४०५ 
पि११७)। 

ईसर पु [दे] मन्मय, कामदेव (दे १, ८४)। 

ईसर पु [ईश्वर] १ परमेश्वर, प्रभु (ह १, 
८४) । २ महादेव, शिव (पउप १०६, १२)। 
३ स्वामी, पति (कुमा)। ४ नायक, मुखिया 
(विपा १, १)। ५ देवताशो का एक आवास, 
वेलधर देवो का श्रावास॒ विशेष (सम ७३) । 
६ एक पाताल कलश (ठा ४, २) । ७ श्राब्य, 
घनो (सुपा ४३६) | ८ ऐश्वर्य शाली, वेभवी 
(जीव ३) | € युवराज । १० माणडलिक, 
सामन्त-राजा । ११ मत्त्री (अणु )। १२ 
इन्द्र विशेष, भूतवादि-निकाय का इन्द्र (ठा २ 
३) । १३ पाताल-विशेष (ठ[४) | १४ एक 
राजा का नाम । १५ एक जैन मुनि (महान 
६)। १६ यक्ष विशेष (पव २७)। 


१३६ 


पाइअसदइमहण्णवो 


। 





ईसाण पु [ईशान] भह्ोरात्र का ग्यारहयाँ 
मुहते (मुज १०, १३) । 

इईसाणा छझी [ऐशानी] शान कोण (ठा 
१०) । 

इसाणी स्त्री [ऐशानी] १ ईशान-कोएण | २ 
विद्या-विशेष (पठम ७, १४१)॥। 

ईसालु बि [इईप्यालु] ईर्प्याद, भ्रमहिप्ण, 
हेषो (महा, गा ६३४: प्राप्र) | स्त्री णी 
(पठम ३६, ४५) 

इंसास देखो इस्सासे, ईमामट्टाण” (निर, पि 
१६२) । 

ईसि प्र [ इपत | १ थोडा, अल्प (परुण 
३६)। २ प्रथिवी-विशेष, मिद्धि-क्षेत्र, मुक्त- 
भूमि (सम २२) । पव्भार वि [ आागर्भार] 
थोषा प्रवनत (पचा १८) । पव्भारा स्त्री 
[ आ्राग़भारा ] इविवी-विशेष, सिद्धि क्षेत्र 


ईसर प्‌ [ईश्वर] मणिमा प्रादि प्रा प्रकार 
मे ऐश्य में सम्पन्न (परम २१) । 

टसरिय से सिश्यये] बसव, प्रमुता, इ्वस्पन 
(पठम ८६६, ६५३) ॥। 

ईसा सगे [पा] १ तोफ्पातों वी प्रग्रमहि- 
प्रियो यो एक पापँदा (ठा ३, २) । २ पिशा- 
खेद्ध गो एक परिषद (जीव ३)। हे हल वा 
एग़ाप्न (द २, ६६)! 

ईसा मरी [्िपा] ईर्प्या, द्रोह (गठठ) । रोस 
५ [गेप] जोप, गा (क्णू) | 

ईसाटय वि [टप्यांयित] विसको ईर्ष्या हुई 
शा बट (सुप्रा ६१) । 

टैसाण १ [ईशान] १ देवलोकरविशेष, दूसरा 
देवपोश (सम २)। २ दूपरे देजतोक का एन्द्र 
(ठा २, ३)। ३ उत्तर भौर पर्व के बीच वी | 

दिशा, ईशात पोग (मुपा ६६)। ४ मुहत्तें- । (ठा ८५ सम २२)॥ 

विशेष (सम ५१)। ४ दूसरे देवतोत ने | सिअ न [ईर्प्यित] १ ईर्ष्या, दोप (गा 
नियागी देश (ठा १०)॥। ६ प्रम्नु, स्वामी | १९०)।२वि जिसपर ईर्प्यावी गई हो 
(विसे)। 'वढिसग न [वतसक] विमात- * बढ़ दे २, १६) । 
विशेष छा नाम (मम २५)। ईसिअ न [दे] १ भील के सिर पर वा पत्र- 


' ईसीं 


इंसर--उअ 





पुट, भीलो वी एक तरह की पगडी। २ वि: 

वशोकृत, वश किया हुप्मा (दे १, ८४) 

ईसि + देखो ईसि (महा, सुर २, ६६५ कम» 

| पि१०२)। 

ईह सके [ ईक्ष , ईह ] १ देखना। २ 
विचारना। ३ चेष्टा करना । ईहए (विसे 
५६१) । वकू ईहत, ईहमाण (गउड, सुपा 
८८, विसे २५८) सक्ष “प्रनिप्नाणो ईहि- 
ऊण मदपुव्व' (प्चध ८६, विसे २५७)। 

ईहण न [ईद्दन_] नीचे देखो (भावू १)। 

ईहा जी [ईहा] १ विचार, ऊहापोह, विमर्श 
(णाया १, १ सुपा ५७२) । २ चेष्टा, प्रयत्न 
(प्रोघ ३)। ३ मति-ज्ञान का एक भेद (पएण 
१५, ठा ५)। ४ इच्छा (स ६१२)। 'मिग, 
"प्रिय पु [ संग] ९ बृक, भेटिया (णाया 
१, १४ भग ११, ११)। २ नाटक का एक 
भेद (राय) । 

ईहा ज्री [ईक्षा] प्रयलोकन, विलोकन (भौप)। 

ईद्विय वि [ईह्वित_] चेष्टित (सूत्र १, १, ३)। 
२ विमशित, जिचारित, ईहा-विपयीकृत (विसे 
२५७)। 


॥ इप्र मिरिपाइअसदमहण्णवे ईआराइसदसकलणो 


णाम चटउत्यो तरंगो समत्तो ॥ 


उ 


यु [5] प्राद्य वर्णमाला गो प्मम प्रसर, ' 
स्वर दिशेध (प्रारी)। २ उपयोग सना, 
स्थास करण दति एयमोगरण (पिसे 
च१६८)॥ ३ थी किया (धाम) । 

छू धर [3] स्तोए घर्षों जा सूप धष्यय-- 
है. शबोदा धआापणा। ३ शोकन्याया, 
क्रापत्थि। ३वीनशायो, हदघा। ४ नियोग, 
पइैराप । ४ छिप, घाधयें। ६ ध्रगीजार, 


सतेचार 3 3 प्रा, पा (२, २१७) । 


उप [तु] इन प्रो गा द्योतक भव्यय--१ 
सम्ुथय, भौर (यप्प) । २ भयधारण, निवय 
(पायम) । ३ किन्तु, परन्ु (ठा ३, १)। ४ 
तियोग, झाज्ञा। ५ प्ररास्ता। ६ पिनिग्रह । 
७ शगा पी निवृत्ति (उग)। ६ पादपूत्ति के 
तिए भी इस प्रयोग होगा है (उप) । 

छ देखो छय, ठपो उप! (पह २, १, ६८)। 

5' भ [न ] मिस्तोक यों वा सूचन प्रस्यय--- 
१ #वा, कार्य, छामत! (प्रायम) । २ विप- 
सी, एटा, दिि्मां (उ्ति)। ३ प्रभाव, 
शीएढ़ा। विश! (णाया १, १)। ८ ज्यादा, 


थे पति] दा भर्षों शा यूपर स्‍ायप--१ 
विशेदाज | २ कागाए (४४ १) । 


+ 


विशेष, 'उड्नोविय (उप ठप ७८० विसे ३५७६) | 

उश्न प्र [दे] विल्ञोकन करो, देखो (दे १, ८६ 
दी, है २, २ ११)। 

उअ भर [उत] दा पभर्थों गा सूचक प्रग्यय-- 
१ विप्त्य, भ्रथवा। २ वितर्यों, बिमश (एुमा)। 
३ प्ररन, पृष्या | ४ समुयय। ५ बहुत, भति- 
शय (हे १, १७२) 

उञ प्र [दे] ऋजु, सरत ( पद )। 

उअ देगो ठये (गा ४० से ६, ६)। 

डड ने [डिंदी] पानी, णब। सिंधु ४ 
_सिन्धु] समृटझ, सागर (पि ३४०) । 





डउअ--उईर्‌ 


उअञअ वि [ उदच्न्च्‌ ] 25% ओ्न उत्तर दिशा में 
स्थित । मदविदर पुं [ महिंघर ] हिमानल- 
पर्वत (गउड) | 
उञञअ न [उदक | पानी, जल (गा ४३, से 
६, ८८)। 
उअअ देखो उदय (से १०, ३१)॥ 
उअअ न [5दर] पेट, उदर (से ६, ८८५) । 
उअअ वि [दे] ऋछ, मरल, सीधा (दे १, 
८प) ॥| 
उअअद (शौ) देखो उवगय (नाट) । 
उअआरअ वि [उपकारक] उपकार करने- 
वाला (गा ५०)! 
उअआःर वि [उपकारिन_| ऊपर देखो (विक 
२५) । 
य वि [ डपजीव्य|] प्राक्षय करने योग्य 
सेवा करने योग्य (से ६, ६) । 
उअऊद सक [ उप+गृह,] श्रालिंगन 
करना । सक्ृ, उअऊदहेऊण (पि ५८६) | 
उञअएस देखो उचएस (गा १०१)। 
उर्जंचण न [उदव््बन] १ ऊँचा फेंकवा । २ 
ढकने का पा, श्राच्छादक पात्र (दे ४,११)। 
6अचिद (शौ) वि [उदगख़्वित] १ ऊँचा 
उठाया हुप्ना, ऊँचा फेंका हुआ (नाट) 
उञत पुं [उदन्त_] हकीकत, वृत्तान्त, समाचार 
(पाप्रः प्रामा) । 
उञकिद्‌ (शो) वि [ उपकृत_] जिसपर उपकार 
किया गया हो वह (पि ६४)। 
उञअक्निअ वि [दे] पुरूकृत, श्रागे किया हुश्ना 
दि १, १०७)। 
उअगअ देखो उबंगय (गा ६४४) । 
उञअचित्त वि [दें] श्रपगत, निवृत्त (दे १, 
१०८) । 
उञअजीबि वि [उपजीविन_] श्राश्नित (अभि 
१८६) । 
उअज्माअ देखो उबज्माय (नाट) | 
उञट्टी जी [द] नीवी, छी के कटि-वल्न की 
नाडी, उम्र्टी उच्ओ्नो नीवी” (पाग्र) 


उअद्विञ्॒ देखो उचद्धिय (प्राप)। 


उअणिञअ 

डा | देखो उदणीय (प्राक्ृ ६) । 

उअण्यास देखो उबण्णास (नाट)।॥ 

उज्ञत्तत देखो उन्बद्ू ८ उद्॒‌ + वृतु । 
श्प 


पाइअसइमहण्णवो 


१३७ 





उअत्थाण देशो उवद्बाण (नाट) 

उञअत्थिअ देखो उवट्टिय (ते ११, ७८) । 

उअदिद्ठ देखो उबइद्द (नाट) । 

व्अभ्ुत्त देखो उवभुत्त (रमा) । 

उअभोग देखो इबवभोग (नाट)। 

उअमिजझ्जञत वकू [उपसीयमान_] जिसकी 
तुलना की जाती हो वह (काप्र 5६६) | 

उअर न [ उदर ] पेट (कुमा)। 

उअरिं ) देखो उबरि (गा ६४ से ८ 

उभञरि | ७४५)। 

उअरी स्ली [दे] शाकिनी, देवी-विशेष (दे १, 
६८)। 

उअरुञ्म देखो उबरज्म | उम्ररुज्भदि (शौ) 
(नाट) | 


रह ] देखो उबरोह (प्राप, नाट)। 


उअटद्ध देखो उबलद्ध (नाट) 
उअधिट्रअ न [ओऔपविष्टऊ] आासव (प्राक् 
०)॥ 

उअविय वि [दे | उच्छिए, 'इहरा मे शिसि 
भत्त उम्रविय चेव गुरुमादी' (वृह १)। 

उअसप्प देखो उवसप्प। उम्रसप्प (रुक्मि ५१)। 

उअसम | देखो उचमम्त> उप + शम्‌ ॥ 

उअसम्म | उम्रसमइ, उवसम्मइ (प्राक्ु ६8) 

उअह श्र [दि] देखो, देखिए (दे १, €८ 
प्राप्र) । 

लअहस देखो उवहस | उम्रहसइ (प्राक्‌ ३४)। 

उअहार देखो उबहार (नाट) 

उञअहारी ज्ली [दे] दोग्धी, दोहनेवाली जी 
(दे १, १०८) । 

उअहि प्‌ [उद्धि_| १ समुद्र, सागर (गउड)। 
२ स्वनाम-स्यात एक विद्याघर राजकुमार 
(पउम ५, १६६) । ३ काल परिमाण, साग- 
रोपम (सुर २, १२३६)। ४ स्वनाम ख्यात 
एक जैन मुनि (पठम २०, ११७) । देखो 
उद॒दि 

उअहि देखो उबहि ८ उपधि (पत्र ६) ! 

उभ्हुज्जव देखो उबभुज | 

उअहोअ देखो उवभोग (प्रवो ३०, नाट) । 

उआभअ देखो उबाय (नाट)। 

डआभण देखो उबायण (माल ४६) । 
डआर देखो उराल (सुपा ६०७५ कप्पू) | 
ही देखो उबयार ( पड्‌ , गउड) । 


उआलभ देखो उवालभ > उपा + लभू | क. 
उआलंभमणिज (नाठ) । 
उआलस देखो उद्ालंभ ८ उपालम्भ (गा 
२०१)। 
उआलभ देखो उआलभ > उपा+ लमू। 
उम्मालभेमि (त्रि ८२) । 
0 प्री [दे] श्रवतस, शिरोभूषण (दे १, 
8०) । 
| उआस वि [ उदास] नोचे देखो (पिंग)। 
उआस देखो उवास > उपा + आरस्‌ | कवक्- 
उमग्रासिजमाण (हास्य १४०)। 
उआसीण वि [उदासीन_| १ उदासी, दिल- 
गीर। २ मव्यस्थ, तटस्थ (स ५४९, नाट)। 
उआहरण देखो उदाहरण (मन ३) । 
उड् सक [उप+ ३] समीप जाना। उएुइ 
उएउ (पि ४६३) । 
उड्ट श्रक [उद + इ उदित होना। उएइ 
(रभा)। वकू उद्यत (रमा)। 
उड् देखो उड्, 'भ्रन्नोवि हुंतु उद्ो सरिसा पर 
ते! (रभा)। राय पु [राज] वसन्‍्त ऋतु 
(रभा) । 
उद्दअ वि [उद्ति] १ उदय प्राप्त, उद्गत 
(सुपा १२७) । २ उक्त, कथित (विसे २३३, 
८४६) । परक्षम पु [पराक्रम] इक्षाकु- 
वंश के एक राजा का नाम (पठम ५, ६)। 
उ्दज वि [उचित] योग्य, लायक (से ८, 
१०३) । 
उइतण न [दे] उत्तरीय वल्न, चादर (दे १, 
१०३) कुमा) । 
उड्टद पु [उपेन्द्र] इच्ध का छोटा भाई, विष्णा 
का वामन श्रवत्तार, जो श्रदिति के गर्भ से ह॒श्ना 
था (है १, 5) । 
उड्द्ु वि [अपऋृष्ट | हीन, सकुचित,'भ्राउसिय- 
प्रवखचचम्मउद्दद्ुगडदेस' (णाया १, ८)! 
उड्ृण्ण देखो उद्ण्ण (ठा ५, विसे ५०३)। 
उद्ण्ण वि [उदीच्य| उत्तर दिशा सम्बन्धी, 
उत्तर दिशा में उत्पन्न (प्रावम) । 
उद्न्न देखो ओइण्ण (सम्मत्त ७७) । 
उद्दयत देखो उ्ड ७ उद्‌ कू इ । 
उईण देखो उदीण (राय) । 
उद्दर देखो उंदीर, “उईरेइ अरइपीड! (श्रा 
२७) । वक्ष उईरत (पुष्फ १३)। सकक 
उई्टरइत्ता (सूत्र १, ६)। 
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ईरणया । देशे उदीरणा (विसे २२१४७ 

उईरणा | टो, उम्मप १५८५ वित्त २६६२) । 

उरईरिय देखो उदीरिय (पुप्ठ २१६)। 

लि चित] ६ ऊूतु, दो मासका 

विशेष, उस झादि छ प्रवार पा 

(प्रीप' घल 3) डिक, उऊई (कप्प)। 

२ री-पाएुम रजो दर्शन स्त्री-्यर्म (ठा ५ 

)। धद्ध पु [बद्ध] शोत भीर उप्णाकात 

अपनिात हे प्रतिरिन्द भाठ मास वा समय 

धोप २६, २६-०७ ३४८)! मास एं 
से] १ लाबण मान (व १ टो )। २ 
दिनयाना मास (मम)। य वि [ज] 
में एपन्मन, समय पर उत्तन्न होनेयाला 
(पट २, ४५ णाया १, १)» पप्रतररर- 
पयावृर्णदउपमत्साएुलेयरणडिहीसु । गधेमु 
गजस्माशा रमति पाणिदिययसट्टा (णाया 
१, १७)। 

“सवि पुस्ती [संधि] ऋतु वा सांपि-याल, 
क्रम था प्रत्त समय (भाया)। 'संचच्छर 
पूं | मसपत्सर] वर्ष-शिशेष (ठा ५)॥। देखो 
छड् ८ एउ। 

दञ्बर देखो उंबर८उद॒ुम्बर (झुमाः है १, 
२७०, पद )। 

घठपहिय ते छितुयद्ध) मामचत्य, एक 
भाप तर एन स्थाय में साधु था नियासा- 
मपरान (प्राथा २, २, ७) । 

प्रकझगल | धुत [ उदुसल | एदउल, ग्रगल 

दऊहुल | (झमा, पर , ९ १, ६७१) 

पण्ट पु [३॥ शिल्य विशेष (पा १४६)। 

ओरिगअ पि [दि] मम्बद्, संउुन' (पढ़ ) । 

भ [दिन प्रषों शा शघर प्र्यय--२ 
हद, विसदा । + विग्भय । छेद । ४ 
[पर । ४ शुथय (प्रार ७६) । 

वेंध घना [मि+द्रा] 
(# ४, १२)। 

किआ हे [दे] घग्घारा (दे १, १०६) । 

[उम्ज] फिप (रूप १, ३, 


5 थी 
30 5 5, 


१ 


बात 


चाल 


जे 


[मा 
सोम 
क़्नु 


बम छा ब्ये 


है. 
यू 


मंद सेना । उपर । 
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हि 


ह्फा 
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हद हे विझ॑] विश, शाधुरते (जप ६७५७, 


हि 
)। 
च् 
डक 
इताप ४२४) । 





ग॒ (ठा ४, पुष्फ १६५) | उछअ 


। 
हि] 
3२2 
बा 
हि 
उदर 
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अ पु [दे] वस्य् छापने का काम करने 
बाला शिल्पी, छापी, जो कपडा छापता है, 
छीट बनाता है वह (दे १, ६८, पाप्म) । 
उजञ् सक [ सिच्‌ ] सोचना, छीडकना। 


१३६) । 
उंज मक [ युज्‌ ] प्रयोग करना, जोडना/ 
अझहमवि उंजेमि तह फिपिं (घम्म ८ टी) । 
उज्ायण न [उज्ायन] गोत्र-विशेष, जो 
बणिए-गोत्र की एक शाखा है (ठा ७)।॥ 
उजिअ वि [सिक्त] मिक्त, छीडका हुमा 
(सुपा १३६)। 
उंड | वि [दि] १ गमीर, गहरा (दे १, 
डउढग । ८५) सुपा १५, उप १४७ टी+ 
उड्य | १० श्रा १६)। २ पु पिएड, 'वालाई 
मसउडग मज्जाराई विराहेज्जा! ( श्रोध २४६ 
भा)। ३ चलते समय पथ में पिएड झूप से 
लग जाय उतना गहरा कीचड, कदम (प्रो 
भा)। ४ शरीर का एक भाग, मास पिंड, 
(हिययउडए' (विपा १, ५) । 


डंग ) न [दे] स्यडिल, स्थान, जगह (दस 
उडुअ ४, १, ५, १, ८७) । 


उठ न [दे] १ मण्च, मचान, उदच्चासन। 

२ निकर, समूह (दे १, १२६) । 
इंडिया स्त्री [दे] मृद्रा-विशेष (राज) । 
उड़ी स्त्री [दे] पिएड, गोताकार वस्तु, “तत्य 
णं एगा बग्मऊरी दो पुद्े परियागते पिटठु - 
डीपडुटे निव्यएे निश्यटण भिम्नम॒द्विप्पमाएे 

मऊरोप्र दए पसवय (णाया १, ३)। 
) पुम्त्री [उन्हुर] मूपक, चूहा (गउड 

उदुर ) पणह १, १५ उत्ा, दे १, १०२)। 

न [दि] मुस, मुंह (पण २६)। "रुफ 
न [दे] पुह से बुदम प्रादि यो तरट प्रायाज 
परना (घण २६) । 
उद्दुरअ पु [द] लम्बा दियस (दे २, १०५)। 
उदुरु पुरत्री [उन्दुरु] मूपाए, घूद्दा (दम २, 
७)॥ 
उदय पु [सम्प्र] इृन्न-विरोष, 'निववर्उवर्ंबर' 
(उप १०३१ टी) । 
उबर प्र [दहुम्बर] १ बूल विशेष, गतर या 
देद (परण १)॥ रन ग्ृतर या फा- 


उजिआ (राज)। भवि--उजिस्सइ (पुपा 


उद्दरण--उक्कठा 





विशेष (विपा १, ७)। २ एक साथंवाह का 
पुत्र (विपा १, ७)। पचग, पणग न 
[पद्चक]) बड, पीपल, शूलर, प्लक्ष भौर 
काकोदुम्बरी इन पाच वृक्षों के फल ([सुपा 
४६, भंग ६, रे३)। पुप्फन [पुष्प] 
शूलर का फूल (भंग ६, ३३) । 

उंबर वि [दे] बहुत, प्रचुर (दे १, ६०)। 
उबरठप्फ न [ दें ] नवोन भम्युदय, भपुर्व 
उन्नति (दे १, ११६) । 

उबरय पुं [दे] झुछ रोग का एक सेद (सिरि 
११४) । 

उंच छी [द] बन्धन (दे १, ८६)। 

उंत्री की [ दे ] पका हुमा गेहूँ (दे १, ८६, 
सुपा ४७३) । 

उवेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (पएण १) । 

उभ सक [ दे _] पूत्ति करना, पुरा करना 
(राज) । 

उकिट्टू देसो उक्षिट्न (पिंग) । 

उकुरुडिया [दे] देलखो उक्कुरुडिया (निर 
१, १)। 

उक्क वि [ उत्क] १ उत्सुक, उत्करिठत (सुर 
३, ५३)। एक विद्याधघर राजा का नाम 
(पठम १०, २०) । 

उक्क वि [उक्त] कथित (पिंग) । 

उक्त न [दे] पाद-पतन, पाव पर गिर कर 
नमस्कार फरना (दे १, ८५)। 

उक्कअ वि [दें] प्रसत, फैला हुमा ( पए्‌ )। 

उकंचण ) [दे] १ झूठी प्रशसा करना, 

उक्तचणया 6 सुशामद (णाया १, २)। २ 
ऊँचा फरना, उठाना (सूप्र २, २)। ३ भादू 
निकालना ( निचू ५ )। ४ घृत, रिशवत 
(दसा २) । ४५ मूर्ख पुरप को ठगनेयाने पूर्ते 
गा, समीपस्य विचक्षण पुरुष के भय से थोडी 
देर के लिए निश्चेष्ट रहना (पीष)। दीब प्‌ 
[दीप] ऊँचा दटयाना प्रदीप (प्रत) । 

उब्कछण न [ दे ] देनो उक्ततण (राज)। 

उफ्क्ठ प्रगा [ उत्त्‌ + कण्द्‌ | उल्तरठा 
घरगा, दमुप होना । उर्तैठेद्टि (मे ७३) । 
बर उफ्कटठत (मैं ६६) | देश. उफ्फंठिदु 
(थी) (पमि १४७) । 


(प्राप्र) । ३ देदती, द्वार ने नोचे वो समदी | उफ्कटठा श्री [उत्कण्ठा] उत्युतता, धीसुश्य 
दे १, ६०)। दत्त प॑ [दत्त] ६ यत- । (हू १, २५५ ३०)! 


उक्कठिय--उक्करिंस 
उक्कंठिय ) वि [उत्करिंठत] उत्सुक (गा 
उक्कंठिर । भ४२, सुर ३, ६६, पउम ११, 
उक्कंठुलय ११८५ वज्जा ६० )। 
उक्कंड वि [उत्कण्डित] खूब छूटा हुमा, 
विशेष करिडत (पिंड १७१) । 
उक्कंडय सक [उत्कण्टय | पुलकित करना, 
“दियसेवि भुअ्सभावणाएं उक्कटयति श्रगाई 
(गउड) । 
उक्क्डय वि [उत्कण्टक] पुलकित, रोमाव्चित 
(गठड) । 
उककडा सत्री [दे] घूस, रिशवत (दे १, 
8६२) । 
उक्कंडिअ वि [दे] १ श्रारोपित। २ खरिडित 
(पड़्‌ )। 
उककनत वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया हुमा 
(भवि) । 
उककति ? छ्री [दै।]) देखो उक्कदा (दे १, 
उककती | पघ७)। 
उक्कद वि [दे] विप्रलब्ध, ठगा हुआ्ना, वव्चित 
(पड़ )। 
उक्क्दल वि [ उत्कन्दल] श्रकुरित (गउड)। 
उक्कदी | जी [दि] कृपलुला (दे १, ८७) । 
उक्कंप श्रक [ उत्त्‌ +कम्पू | काँपना, 
हिलना । 
उक्कप पु [ उत्कम्प] कम्प, चलन ( सण, 
गा ७३५ )। 
उक्कपिय वि [| उत्कम्पित] १ चब्चल किया 
हुआ (राज) । २. न, कम्प, हिलन + 
'शीसासुक्कपिश्रपुलइएह जाणति णब्िउ 
घणणा । भ्रम्हारिसीहि दिदठे, पिश्नम्मि 
प्रप्पावि वीसरिश्रो" (गा ३६१) । 
उककपिय वि [दे] घवलित, सफेद किया 
हुआ (कप्प) । 
उक्कबण न [ दे- अवकम्बन_| काठ पर काठ 
के हाते से घर की छत बांघना, घर का 
सस्कार-विशेष (बृह १)॥। 
उककविय वि [दे. अवकम्बित| काठ से 
बाँघा हुप्मा (राज) । 
उक्कच्छु वि [ उत्कच्छ | स्फुट, स्पष्ट (पिम)। 
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उक्फनछ्छा ज्री [ उत्कच्छा ] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

उक्कच्छिआ ज्री [ ओपकक्षिकी ] जैन 
शाध्वियो को पहनने का वल्ल-विशेष 
(ओपघ ६७७) । 

उक्कड्जू वि [ दे] भ्रनवस्थित, चन्चल (पड्‌ )। 

उक्कट्ठटि ज्री [अपकृष्टि| अ्रपकर्ष, हानि 
(बुद्र १) | 

उक्कट्टि स्‍त्री [उत्कृष्टि] उल्कपं, 'महता 
उक्कद्डिसीहणादकलकलखेण' (सुज्ज १९-- 
पत्र २७८) । देखो उाक्कद्ठि । 

उककड वि [उत्कट] १ तीत्र, प्रचएंड, प्रखर 
(णुँदि, महा) । २ विशाल, विस्तीर्ं (कप्प, 
सुर १, १०६)। ३ प्रबल (उवाः सुर ६, 
१७२ )। 

"डक्‍्कड देखो दुककड (उप ६४६) । 

उक्कडिय वि [ दे ] तोडा हुप्ता, छिन्न (पाम्न)। 

उककडिय देखो उक्कुड़य (कस) । 

उक्कड़ढ सक [ उत्‌ + कषेय्‌ ] उत्कृ& करना, 
बढना । उकड़ढ॒ए (कम्म ५, ६८ टी )। 

उक्कड॒ढग पुँ [अपकप्पेक] १ चोर की एक- 
जाति--जो घर से घन शआ्रादि ले जाते हैं। 
२ जो चोरो को बुलाकर चोरी कराते हैं । ३ 
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक 
(पणह १/ ३ टी) । 

उक्कडिढिय वि [उत्कर्षित'] १ उत्पादित, 
उठाया हुमा । २ एक स्थान से उठा कर 
श्रत्यत्न स्थापित (पिंड ३९१) । 

उक्कण्ण वि [उत्कर्ण] सुनने के लिए उत्सुक 
(से ६, १६) । 

उक्कत्त सक [ उत्तू + कृत्‌ ] काटना, कतरना । 
वकछू, उककत्तत (सुपा २१६) । 

उक्कत्त वि [उत्क्ृत्त] कटा हुआ, छिन्त 
(विपा १, २) । 

उक्फत्तण न [ उत्तत्तंन | काट डालना, छेदन 
(पुफ्फ ३८४)। 

उक्कत्तिय देखो उक्कत्त > उत्कृत्त (पउम 
५६, २४) । 

उक्कत्थण न [उत्कत्थन] उखाडना (परुह 
१, १)। 

डक्‍्कप्प पु [ उत्कल्प | शास्त्र-निषिद्ध श्राचरण 
(पचभा) । 
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उक्कनाह पूं [दे] उत्तम अ्श्व की एक जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

डक्कम सक [उत्‌+क्रम_] १ ऊँचा जाना। 
२ उलदे क्रम से रखना। वक्त उककमंत 
(प्रावम) । सक्ृ उक्क्रमिझण (विसे 
३५३१) । 

लक्कस पु [उत्क्म] उलटठा क्रम, विपरीत 
क्रम (विसे २७१)। 

उकक्रमण न॒[उत्क्रणण] ऊध्व॑ गमन | २ 
बाहर जाना (समु १७२) । 

उक्कमिन वि [उपक्रान्त] १ प्रारब्ध । २ 
क्षीण, अव्भागमितस्मि वा दुहे, श्रहवा उक्कमिते 
भवतीए । एगस्स गती य श्रागती, विदुम ता 
सरण ण मनन | (सूमझ १, २, ३, १७)। 

उककर सक [नन्‌+ क्र] खोदना। कवकृ, 
उककरिज्जमाण (आ्रावम)। 

उक्कर पुं [उत्कर] १ समूह, सघात, 'सकक्‍्क- 
रुककररसडढे' (सुपा ५१८) | २ कर-रहित, 
राज-देय शुल्क से रहित (णाया १, १) | 


उककरड देखो उककर ८ उत्कर, 'कस्सावि 
उत्तरीय गहिऊण कन्नो अभ्र उककरडो 
( सिरि ७६५) | 

उक्करड पु [दे] १ श्रशुचि राशि। २ जहाँ 
मेला इकट्ठा किया जाता है वह स्थान (श्रा 
२७, सुपा ३५५) 

उक्फरिअ वि [दे] १ बिस्तीएँ, भायत । २ 
श्रारोपित। ३ खरिडत (पड़) । 

उककरिआ वि [उत्कीर्ण) खोदित, खोदा 
हुआ, “टकुक्करियव्व निच्चलनिहित्तलोयणा? 
(महा) । 

उक्करिद्‌ (शौ) वि [उत्कृत] ऊँचा किया 
हुआ (स्वप्न ३६) । 

उक्कारया ज्ली [उत्करिका_] जैसे एरणएड के 
वीज से उसका छिलका अ्रलग होता है उस 
तरह अलग होना, भेद-विशेष (भग ५, ४) । 

उककारस सक [ उत्त+कृप्‌ _] १ खोचना | 
२ गव॑ करना, बडाई करना । वकृ, उक्करिसंतत 
(से १४, ६)। 

उक्करिस देखो उक्कस्स - उत्कर्प॑ (उब+ 
विसे १७६६) । 





हे 
हब आओ 


टक्दास्सग ने उत्स्षण] ६ उकय, बढाई, 
महाद । २ स्थायन, झायाने > 

“इम्मिस्दट सायणएुण 
पययत्छायाएं सक्तय वबाण 
सरब्यपगारक्ारिपरोेण 

परययम्सयि पहायो ए (गठड़) । 

सिय वि _उत्टष्ट| खोच निकाला 
हृप्मा, उत्यूलित (में २८, ३) 

कल देगो उफ्स्‍्ड (ठा ५, ३२)। 
इल प्र [ उस + फट ] उपद सर्प से 
बातना । उक्त (सुख २, ३७) । 


ब्््ट्रएडा 


24] 


र्ध 


| ॥ 


फू 


काल, 


१8१ 


ले पि [वसल] १ घर्म-रहित। २ न 
बोरी (९7८ ?, ३, दी) । ९ ५ देश विशेष 
दिएयी भानइल उत्यिएं था उटीसा 


झलथ मह [ उसे क लम्ययू ] फाँसी 
लटपाना । उयस्ईबेमि (स ६३) । 
उक्स्स्यण ने [उल्लम्धन_] पाँसी लटवाना । 
(स३५४)) 
देपक्‍स्ध देखो उक्य छिया (उत ३६, १३८) । 
ठफक्लिय वि [दे] उसला टहुम्ता, उजसाती में 
'डाजेतु  उमिसोदग लिदंदु छलिय (विचार 
२०३ )। 
दरस्करिया शी [ उत्कलिआा] १ जूता, सबटी 
75 प्रगार या होश शो जात उनाता २ 
लदिवातिमण (काप)। २ नही थी तरफ 
खपत यापु (टो ०)।) ह दोटा समुदाय, 
गधूए किशेयव (ठा ३ १)।॥ ८ जहरी, तरग 
राएझ)त। ४ दारडओर पर तरंग थी तर 
पता साय राए (प्राया) 
इस गा [गम] छाता, गमने मरना । 
एशसप एए ४, १६२, गृमा)। प्रयों 
पा उफ्यमायय (लि १०) 
उस इगा आरसव पा उयफकममराण 
ह#४)॥। €श एक्क्सित्तए [प्राया २ 
१, ६ )। 
नस दाग पास (दमा) । 
भष्पस देगे। रस्स्म्स ८ पारर्च (यृष १, 
9, £, १३) हयम्सी गएउएलमों ( दप ५, 
द ४5) $ 
न [वक्तपु्ण] १ श्रमिमात बरना 


च्न्कडू दुफणक 


हे 


मपइसर 
















पाइअसदमहण्णवो 






पा १, १६)। २ ऊँचा जाना। हे 
निव्तेन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) । 


उक्कसाइ वि [उत्तशायिन्‌] सकारादि के 
लिए उकशिठत (उत्त ३) । 

उक्तलसाइ वि [उत्कपायिन्‌] प्रवत कपाय- 
बाला (उत्त १५)। 

उक्कसस्‍्स भक [ अप+कृष्‌ ] १ हा शआप्त 
होना, हीन होना । २ फिपलना, गिरना, पैर 
रपटने से गिर जाना । वह उक्तससमाण 
(ठा ५)। 

व्पम्स पु [उन्कपे] १ गये, झमिमान (सूभ्र 
१, १, ४, २)। २ प्रतिशय, उत्तकृष्टता 
(मत्रि) । 

उम्कस्स वि [उत्फपेंव्रत_] १ उत्कृ8, ज्यादा 
से ज्यादा, 'डकस्सठिईयाएण (6 १, १, )» 
“उम्तम्मा उदीरणयां (कम्मप १६६) ॥ 
२ भभिमानी, गविष्ठ (सूत्र १, १)। 

टक्फा सी [उल्का] १ जुका, आकाश से जो 
एक प्रकगर का भ्रगार सा गिरता है (भोघ 
३१० भा, जी ६)। २ छितन-पूल दिग्दाह 
(पायू) । हे भग्नि-पिएड (ठा ८5)। ४ 
प्राकाशनहि (दम ४)! 'मुद्द प्रुं [मुख] 
£ प्रन्तद्वीप-विशेष । २ उमड़े निवासी लोक 
(ठा ?, २)। बाय 9 [प्रात] तारा का 
गिरना, छुका गिरना | (नगर ३, ६) । 

उक्का छो [डे | वूपनुला [दे १, ८७) । 

उम्फास सत्र [उस + क्रामय्‌ ] दूर करना, 
पीछे खाना, उक्रामयति जाप घम्माओं 
तेख ते वामा' (दसनि २--यत्र 5७)।.. | 

इपारिया देसो उस्करिया (परुण ११, भास 
७)। 

टड्यालिय वि [ उत्कास्टिक ] पह शास्त्र 
दिसवा प्रठुत समय में ही पढने या परिधान 
मे ही (ठा २, १)। 

उक्शास देगो टघम्स ८ 
५) । 

उब्बास वि [दे] उजहठ, ज्यादासे ज्यादा 
( पद ) | 

उबामसिक्ष जि [दे] उत्वित, ज्ठा हुप्ता (द 
१, ११४)। 

उक्क्द्धि वि [वल्ट्ण्ट] १ ज्यादा 
१५)। 


उक्प (भग १३, 


कु 


अन्‍ननलत- 


(पर-नगा | 
३२ पुन, इमसी प्रादि नें पछ्तों शय | 


उक्तरिसण--उक्कुक्कुर 











समृह (दस ५, १, ३२४)। ३ लगातार दो 

दिन का उपवास (संबोध ५८) । 

उक्किट्रू वि [उत्कृष्ट | १ उत्कूट उत्तम (हे 
१, १२८० द २६)। २ फल का शसम्त्र द्वारा 
किया हुमा टुकडा (दस ५, १, ३४)। 

उक्किट्टि छो [उत्कृष्टि] हपंच्वनि, श्रानन्द 
को श्रावाज (औप, भग २, १)। देखो 
उक्सद्ठि । 

उकिण्ग वि [उत्कीण] १ सोदित, सोदा 
हुप्ना (प्रभि १८२) । २ नष्ट (प्राचू २) । 
उक्कित्त वि [उत्कत्त] कटा हुमा (से ५, 
५१ )॥ 

उक्तित्तण न [उत्कीत्तेन] १ कपन ( पठम 
११८, ६३ )॥ २ प्रशमा, श्लाघा (चठ १)। 
उकित्तिय वि [उत्कीत्तित] कपित, कहा 
हुआ (मुज्ज २० टो) । 

उकिन्न वि [उत्कीण] १ चचित, उपलिप्त 
“नदणोक्किन्तणायशरीरें (तदु २६)। २ खोदा 
हुआ (दसनि २, १७)। 

उफिर सक [उन्‌ + कू] खोदना, पत्थर भ्रादि 
पर प्रक्षर बगैरह का श्र मे लिखना। 
उक्किर्‌इ (पि ४७७) । 

उफिरणग न [उत्करणक] पअ्रक्षत झ्रादि से 
बंढदाना, बप्रावा, वर्धापन, पुष्फारहणागाईं 
उीररणगाई । पुर्य च चेद्याण तेवि 
सरज्जेमु पारिति! (घमंदि ४६) । 

उफिरिय देसों उकरिआञ रूउत्वीणें (शा 
१४, सुप ५१८) । 

उफीर देसों उफिर। उम्रोरति (पअणा)। 
यह उधीरमाण (प्रण) | 

उफ्रोरिआ देपो उफरिआ 5 उल्मीएँ (उपप्र 
३१५) । 

उपीलिय न [उत्कीडित] उत्तम प्रीटा 
(पठम ११५, ६ )। 

उक्कील्यि वि [उत्सीलित] गरीवना मे 
नियत्ित, ट्तीलिउब्य परियर्मिड्ण सुलुप्प 
मुगदजीउत्य' (सुपा ४७५) । 

डस्कुचण मे उल्कुड्न] ऊँगे बढ़ाना 
(गूम्त २, २, ६२) । 

उक्कुछ वि [दे] मत, उन्मत (दे १, ६१) । 

फ्कुर परत [उत्त + स्था] उठता, शा 

हीना । उछुखुरद (हू ४, १७, पद) । 
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उप कस सुवरण, कत्थइ रुप्पय, कत्यइ गरि- 
मोत्तियपवालाइ” (महा) । 

उक्ोष्टिय वि [दे] अवरोध-रहित किया 
हुआ, घेरा उठाया हुआ (स ६३९) । 
उक्कोड न [दे] राज-कुल मे 


उक्कुज्ज भ्रक [ उत्त्‌ + कुष्ज्‌ ] ऊँचा होकर 
नीचा होना | सक उक्कुज्लिय (आ्राचा)। 

उक्कुज्लिय न [उत्कूजित_ श्रव्यक्त शब्द 
(नीच) । 

उक्कुट्ू न [उत्कुष्ट | वनस्पति का कूढा हुआ 
चूएं (आचा, निचू १, ४) । 

उक्कुट्टु वि [उल्क्रष्ट | ऊँचे स्वर से श्राक्ुष् 
(दे १, ४७) । 

डक्कुडुग | वि [उत्कुटुक] आसन-विशेष, 

उक्कुडुय 4 निपद्या-विशेष (भंग ७, ६, श्रोध 
१५६ भा; णाया १, १)। स्त्री उबवुडुई 
(ठा ५ १)। सणिय वि [[सनिक] 
उत्कुदुक-आसन से स्थित (ठा ५, १)। 
उक्कुद्द श्रक [उत्‌ + कूद ] कूदना, उछलना। 
उत्कुदृइ (उत्त २७, ५) । 

डक्कुरुआ देखो उक्कुरुडिया (ती ११)। 
उक्कुरुड पु देखी उक्कुरुडी (कुप्र ५५)। 
उपकुरुड पु [दे] राशि, ढेर (दे १, ११०)॥ 
उक्कुरुडिगा| जी [दे | धरा, कूडा डालने 





में दातव्य द्रव्य, 
राजा श्रादि को दिया जाता उपहार (बच 
१्टी)। 

उक्कोडा जी [ दे] घूस, रिशवत (दे १, ६२, 
परह १, ३ विपा १, १) । 

उक्तोडिय वि [दे] घूस लेकर कार्य करने- 
वाला, घुसखोर (णाया १, १, श्रौप) | 

उक्कोडी छ्ली [दे] प्रतिशब्द, प्रतिब्वनि (दे 
१, ६४)। 

उक्कोय वि [उत्फोप] प्रखर, उत्कट [सण) । 

उक्कोयण देखो उक्कोवण (भवि) । 

उक्फोया ज्री [उत्फोचा ] १ घूस, रिशवत । 
२ मूर्ख को ठगने में प्रवृत्त धूर्त पुरुष का, 
समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भय से थोडी 
देर के लिए अपने कार्य को स्थगित करना 








उक्कुस्डिया * की जगह (उव ५६३ टी, विपा | (राज) | है 
उक्कुरुडी । १, १, णाया १, ३, दे १, | उक्कोल पु [दे] घाम, धूप, गरमो ( दे १, 
११०)। ८७)। 


उक्कोचण न [उक्फोपन_] उद्दीपन, उत्तेजन, 
मयणुक्कोवर्णा (भवि) । 

डउक्कोबिअ वि [उत्फोपित |] भ्रत्यत क्रुद्ध किया 

हुपआ (उप प्‌ ७८) । 

उककोस सक [ उत्त्‌ू +क्रुश ] १ रोना, 


डक्कुस सक [ गम ] जाना, गमन करना । 
उक्कुसइ (है ४, १६२) । 
उक्कुस वि [उत्कृष्ट | उत्तम, श्रेष्ठ (कुमा) । 
उक्कूइय न [उत्कूजित ] श्रव्यक्त महा-व्वनि 
(पणएह १, १) । 
उक्कूल वि [उत्कूल] १ सन्‍्मार्ग से भ्रष्ट 





हि चिल्लाना । २ तिरस्कार करना। वक़ 
करनेवाला ।- २ किनारे से बाहर का। रे न. | उक्कोसत (राज) । 
चोरी (परह १, ३) । उक्कोस वि [उत्कर्ष] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य 
उक्कूव श्रक [ उत्‌ + कूज | प्रव्यक्त भावाज (पचा १, २) । 


उक्कोस पु [उत्कषे] १ प्रकप, श्रतिशय, 
उक्कोसजहन्नेण श्रतमुहुत्त चिय जियति' (जी 
३८, श्रौप) । २ गवं, भ्रभिमान (सूत्र १, २, 
२, २६, सम ७१, ठा ४, ४--पत्र २७४)। 

उक्मोस वि [उत्क्ष्ट) उत्कृष्ट, श्रधिक से 
प्रधिक, सुरनेरइयाण ठिई उकोसा सागराणि 
तित्तीस” (जी ३६)» 'कोसतिग च मणुस्सा 
उफ्ोससरीरमाणेण” (जी ३२), 'तप्ो वियड- 
त्ीम्ो पडिगाहित्तए, ते जहा--उक्कोसा, 
मज्मिमा, जहरएणा/ ( ठा ३५ उब) । 

उक्क्रोस पुं [उत्क्रोश] १ कुरर, पक्षि-विशेष 


(विपा १, 5० निर ३, १) । 

उक्केर पु [उत्कर] १ समूह, राशि, ढेर 
(कुमा, महा) । २ करण-विशेष, कर्मों की 
स्थित्यादि को बढाना (विसे २५१४)।॥ ३ 
भिन्‍न, एरणएड के बीज को तरह जो अलग 
किया गया हो वह (राज) | 

डक्‍्केर पु [दे] उपहार, भेट (दे १, ६६) । 

उक्केल्विय वि [दे ] उक्केलाया हुआ, 
खुलवाया हुआ, 'राइणा उक्क्रेलियाइ चोल्ल- 


| 
करना, चिल्लाना। वकूृ. उक्कूवमाण 
याई, निरुवियाई समन्‍्तप्तो, जाव दिद्ठ 
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पा १, १)। २ वि. जोर से चिल्लानें- 


१४१ 





ला (राज) । 

उकफ़ोसण न [उत्कोशन] १ ऋदन | २ 
निर्मत्सन, तिरस्कार, 
'उकीसणतजणताडरणामश्रो 

भ्रवमाणहीलणाओो ये । 
मुणिणो म्रुणियपरभवा 
दढप्पहारिव्व विसहृति” (उब) । 

उक्फ़ोसा ज्ञी [उत्फ़ोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या (धर्म वि ६७) । 

उकक्ोतिअ वि [उत्क्रोशित] भत्सित, 
तिरस्कृत, दुतकारा हुप्ना (उप पर ७८५) । 
उक्फोसिअ वि[ उत्फर्षिन_] देखो उक्फोस ८ 
उत्कृष्ट (कप्प, भत्त ३७) । 

उक्फोसिअ पु [उत्फोशिक] १ गोत्र-विशेष 
का प्रवत्तंक एक ऋषि | २ न. ग्रोन्र-विशेष, 
“धेरस्स ण श्रज्जवइरसेणस्स उक्कोपियगोत्तस्स 
(कप्प) । 

डक्कोसिअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया 
हुआ ( पड़ ) | 

उक्फोसिया ज्री [उत्क्ृष्टि] उत्कष, श्राधिक्य 
(भग) । 

उक्फोस्स देखो उक्फ्रोस 5उत्कष्ट  (बिसे 
श८७) । 

उकख सक [ उक्ष्‌ ] सीचना (सूत्र २, 
२, ५५)॥ 

डउक्ख [उत्त] १ संवन्ध (राज)। २ जैन 
साध्वियो के पहनने के वल्ल-विशेष का एक 
धंश (इह १) । 

उक्ख देखो उच्छ ८ उक्षन्‌ (पात्न) । 

उक्खइअ वि [उत्खचित] व्याप्त, भरा हुआा 
(से १, ३३) । 

उक्खड सक [उत्‌ + खण्डयू ] तोडना, 
हुकडा करना । वक्त उक्खडंत (नाट) । 

उक्खड पु [दे | १ सघात, समूह । २ स्थपुट, 
विपमोजनत प्रदेश (दे १, १२६)। 

उक्खडण न [ उत्सण्डन_] उत्कर्तन, विच्छेदन 

(विक्र २८) । 

उक्खडिअ वि [उत्खण्डित] खण्डित, छिन 
(से ५, ४३) । 

उक्खडिअ वि [दे] भाक्रान्च, दबाया हुआ 
(से १, ११२)। 





पाइअसदमहण्णवों 


उक्खंद--उक्खेवण 








उ्संद पू अयन्यन्द] ! पेटा ठावना। । उक््खा छी [ऊसा] त्यातो, भाजन-विशेष | उक्खिवण न [उत्क्रेपण] १ फेंका, दूर 


-हित्न मो मारना (पट 
टफ्सम पु [उत्तस्भ] प्रवनम्व, सहारा 
(संघ) । 

उस्नररभिय देखो उत्यंभिय (मत्रि) 


5 शान ने शाप -> 
हे हेड ४ 3४452 ठहर, २) ] 


उक्खभिप ने [आत्तम्मिक] अवलम्ध, 
शटारा (शा) । 
इम्सठमद्भा श्र॒ [दे] पुत्र पुन, बारबारः 


'उभ्मदमट्नि वा मुछो मुक्योत्ति वा पुणों 
प्रशोति या एउड्रा (वत् १) । 
उकपण संत [उस + रमन] उलाइना, उच्देदन 
गाना, राटता । उमक््गाड़ि (पर्दे १, 
)। महू उउस्यशिकण (नीए १) । बम 
डुफ्ग्पम्मति (पि ४४०)। वयह उम्खम्मत 
(& ७, २८६)। 72 उस्सम्मिअब्य ( से 
१०, २६) । 
इफ्सण सर [दे] सादता, मुसतर वगैरह से 
ग्रीडि हझ्लादि शा छिलना दूर करना दि 
१, 77५) । 
उक्सग कि [दे] भरगीएं, पूणित ( पद )। 
उफ्यगग वे उत्यनन] उद्दलन, उत्पात्न 
(पएर १, १)। 


+ 
उन्सगण ते दि] सॉटना, निस्तुपीवरण 


(९१, ११५४ टो। 
दम्मशिआ वे [दि] राश्टित, निम्तुपीझुत 
४4 १, ११२) । 
दप्यकत्त दाग उम्खय (पि ६० १६३: 
“६5)+ 
डफ्यम्ग हग उप्स्पण ८ छत + गन । 
वि [एलर्गत] १ छगाण हुषा, 
हघरशिए (या २, ७ ऐ १, ६७, पड » 
मी) | २ शत्रा हुआ, उद्मादित 
हदापर्रम्म पता, गदादविशहरा हि मयगो। 
प्रयाग सेण॒वि दुयारे! 
(मुदा ४००) ॥ 
आपगाल | गो डकरइल (है २, ६०, सूप 
हड्सइ्श | है ञ्न 


+ 
कक 828६ 
>> 


टाश्यगागां 2िंट्रा, 


हर 
दइफपॉ स्य दि [दि उरण्टात] रप्रत्ण, 
यचारिड (# ६, २६) । 

डफ्शााज | थो लि] पा, पाते सिसप 
हकरारी हद ? 

हयात ४ 


भाग १३ 


(प्राचा २, २, १)। 

उक्खाइद (थी) वि [उत्खातित] उद््ूत 
उत्तर ६७)! 

उक्स्राय देपो उक्खय (हे १, ६७ गा 
२७३)॥ 

डकक्‍्साल मक [ उन +खन्‌, खालय ] 
उखाडना, उन्मूलन करना । संकृू उक्खल- 
इत्ता (रमा) | 

उक्सिण देखो उक्खण » उत्‌ + सन्‌ । उक्खि- 
णमि (मत्रीे)। सकृ उक्खिणियि (प्रप) 
(मत्रि) । 

उम्खिण्ग वि [दे] १ शभवकीणों, घ्वस्त, 
चूणित । २ आउन्न, ग्रप्त॥ ३ पारवं में 
शियित्र, एक तरफ में ढीता (दे १, १३०) । 


उस्सित्त | वि [उत्त्तिप्त] १ फेंका हुप्ता । 
उम्सख्ित्तय | २ ऊँचा उठाया हुप्रा (पाप्न) ! 


3 ऊँचा क्या हुआ (णाया १, १)।॥४ 
उमूलित, उत्पाटित (राज) । ५ बाहर 
निवाला हुप्ता (पएह २, १)। ६ उत्यित 
(पिग)। ७ न, गेय-विशेष (राय, ठा ४, 
४)। चरय वि [ववरफ] पाक पात्र से 
बाहर निवाने हुए भोजन को ही ग्रहण करने 
। मा नियमयाता (साधु) (परुह २, १)॥ 
। उक्सिप्प देखो उक्सिय 5 उत्‌ के लिप । 
उक्सिय वि [उत्षित] मिक्त, सीचा हुप्राः 
बिदणशोडिययगायमरीरें! (मूप्त २, २, ५५, 
मष्यू)। 
उक्गिल् सार [दे] उगडना। प्रयो., हेझ. 
“उफ्स्िश्वविड माउत्तो थूनो” (त्ती ७) । 
उक्गिय रया [ उप+ ज्षिप्‌ ] स्यापन 
बरना, सुयस्स ये भगयओों लेक साम॑ उत्ति- 
पिस्सामों (स १६२) । 
उक्सिय सर [ उसू + क्षिप ] १ प्ेना। 
२ ऊँपा पशा। ३ उठाना । ४ बाहर 
मरना। ५४ शादना । ६ उठागा। उशिशीद्ट 
| (गर ५६)। यह पराणरि उक्सियती ते 
सशति शिया शशेय्था (उट ३)। सा 
दक्सियिद, दफ्िएप्प (वि ४७५५ प्राय 
२, २, ३) | बगश टक्सिप्पत, उक्सि 
प्यमाग ( ६, ३४५, परदे १, ४) 
उच्छिप्पन (सि २, १३)॥ 
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करना | २वि दूर करनेवाला (कुमा)। 
उक्खिवणा छी [उत्लेपणा] बाहर करना, 
दूर करना (बृह १)। 
उक्खिविय देखो उक्खित्त (सुर २, १८०)। 
उक्खुड पु [दे] १ उन्मुक, प्रलात, मशाल | 
२ समूह । ३ वत्ध का एंक प्रश, भ्रव्चल (दे 
१, १२०) । 
उक्खुड सक [ तुड ] तोटना, टुकड़ा करना। 
उक्पुडद (हे ४, ११६) । 
उक्खुडिअ वि [तुडित] १ खरिडित, छित, 
मित्र (कुमा, से ४, २१, सुपा २६२)। २ 
व्यय किया हुप्ना, सर्च किया हप्रा» 
'एत्तियकाला इरणिह, उम्सुडिय 
सालिमाइय नाउ । 
तुह जोग्ग तो सहमसा, 
पुणो पुणो कुट्टिय हियय 
(सुपा १५) । 
उक्खुत्त वि [ दे. उत्कृत्त ] काठ हुप्रा, 
रण दुरदतुक्सुत्तविसवलिय तिलच्छेत (गा 
७६६) । 
उम्खुब्भ भक [ उत्त्‌ + छ्ुभ्‌ ] क्षुब्य होना। 
उक्पुम्मद (प्राकु ७५) । 
उम्सुरुहुंचिअ वि [दे] उत्द्षिप्त, पा हुप्ना 
(दे १, ४) । 
उक्खुलप उब [दे] खुजवाना । संकू उकयु- 
लंपिय (आचा २, १, ६, २) । 
उक्खुदिअ वि [उत्म्लुब्ध]] क्षुब्य, क्षोम प्राप्त 
से ७, १६)। 
उफ्रेव पु [उत्लेप] १ उत्पादन, उमूलन 
(ट्रीप)। २ ऊँचा करना (गढड)। ३णो 
उठाया जाय वह, उबरोवे निकशोवरें महज" 
भाणम्मि! (पिठ ५७०) । 
उफ्सेय पं [उपक्तेप] उपोरघात, भ्रूमिगा 
(उगा/ गिपा १, २, ३, ४) ! 
डस्सेयग वि. [उल्लेपषफ] १ छा पेवाे- 
वादा । २ ६ु एवं जाति गा पणा, व्यूजन- 
विशेष (१०९ २, ५) । 
डक्रय्रण ये [उल्लेपण] १ फैँंकगा (पद्म 
६७, ५०) ॥। २ उस्पूजा, उत्पाटा (गूपे 
२, १)। 


उक्खेविअ--उग्गाल 


उक्खेविअ वि [उत्त्तेपित] जलाया हुमा 
(धूप) (भवि) । 
उक्खोडिअ वि [उत्खोटित] १ उद्धक्षिप्त, 
उडठाया हुआा (पाप्त)। २ छिल्न, उखाडा 
हुआ (दे १, १०५, १११)। 
डउग श्रक [ उत्त्‌ + गम्‌] उदित होना। 
उबद (नाट) । 
उग [प्रप) वि [उद्गत_] उदित (पिग) । 
उगाहिआ वि [दे] उद्तिष्त, फेंका हुश्रा 
(पड) । 
उगुणपन्न सख्लरीन [एकोनपश्चाशत्तू ] ऊनप- 
चाम, ४६ (सुज्न १०, ६ टी) । 
उगुणब्रीसा स्त्री [एकोनविंशति_ उस्नीस, 
१६ (सुज्न १०, ६ टी) । 
डगुणुत्तर न [एकोनसप्तति] उनहत्तर, ६६५ 
“उमुणुत्तराई” (सुज्ज १०, ६ टी) । 
उग़ुनडठड स्त्री [एकोननवति] नवासी, ८६ 
(कम्म ६, ३०)१ 
उगुसीइ स्त्री [एकोनाशीति] उनासी, ७६ 
कम्म ६, ३०) । 
उग्ग भ्रक [ उद्‌ + गम्‌ ] उदित होना। 
डग्गे (पिग)। वकू, उग्गंत, दिव । परणयज- 
णकल्लाणक्दुदुविसटटणुग्गंतमिह-(?हि) राणु- 
गारिणो' (धर्मा ५) | 
उग्ग सक [उद्‌ + घाटयू ] खोलना | उत्गड़ 
(हैं ४, ३३) । 
उमा वि [उम्र] १ तेज, तीत्र, प्रबल (पउम 
८घ३े, ४)। २पु क्षत्रिय की एक जाति, 
जिसको भगवान्‌ श्रादिदेव ने गश्रारक्षक-पद पर 
नियुक्त की थी (दा ३, १)। वबई स्थ्री 
[ चती ] ज्योति -शास्त्रअ्सिद्ध नन्‍्दा-तिथि 
की रात (ज ७)। 'सिरि पु [ श्रीक] 
राक्षस वश का एक राजा, स्वनाम-स्यात एक 
लकेश (पउम ५, २६४)। 'सेण पु [सेन] 
अथुरा नगरी का एक यदुवशीय राजा (णाया 
१, १६ अंत्त) । 
'उरगठ सक [ उत्तू + अन्धू ] खोलना, गाँठ 
खोलना । सकृ उग्गठिऊण (हम्मीर १७)। 
उरगध वि [उद्गन्ध] अत्यन्त सुगन्बित 
(गउड) । 
उमच्छ ३ श्रक [ उद्‌ + गम] उदय 
उम्राम 3 होना। उग्गच्छदि (शौ) (नाट) । 


पाइअसइमहण्णवो 

उग्गमइ (वजा १६)! उम्गमेज । 
वकू, उरगमत, उम्गसमाण (सुपा ३८, 
परुण १) । 

उग्गम पु [उद्गम] १ उत्पत्ति, उद्मव> 
तत्युगगमो पसुई पमवी एमाई होति एगद्ढा' 
(राज) । २ उदयः "सुरुगमों (सुर ३, 
7५०) । ३ उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला 
एक भिक्षा दोष (श्रोध ६५, १३० भा/ ठा 
१०) । 

उग्गसण न  उद्गमन_ उदय (सिरि ४२८) 
सुज्ज ६) । 

उग्गमिय वि [उद्गसित] उपाजित (निनू 
२)। 

उग्गय वि [उद््‌गत] उत्पन्न, जात (झाव 
३) २ उदित, उदय-प्राप्त (सुर ३, २४७)। 
३ व्यवस्थित (राज) । 

उरगह सक [रचयू _] रचना, बनाना, निर्माण 
करना । करना । उग्गहइ (हे ४,६४) । 


उरगह सक [_ उद्‌ + भ्रह _] ग्रहरा करना । 
उग्गहेइ (भंग) । सकृ उग्गहित्ता (भंग) । 

उग्गह पु [अवग्रह_] इन्द्रिय द्वारा होनेवाला 
सामान्य ज्ञान-विशेष (विसे)। + श्रवघारण, 
निश्चय (उत्त)। ३ प्राप्ति, लाभ (आाचू) । 
४ पात्र, भमाजन (पचा ३)। ४ साध्वियो 
का एक उपकरण (श्रोध ६६६, ६७६) । ६ 
योनिद्वार (बृह ३) । ७ ग्रहण करने योग्य 
वस्तु (परएह १, ३)। ८ झाश्नय, श्रावास- 
स्थान, वसति (आचा), श्राह्मपडिख्व उग्गहं 
प्रोगिन्दित्ता” (णाया १, १)। € बह वस्तु, 
जिसपर श्रपना प्रभुत्व हो, श्रपीन चीज (बृह 
३)। १० देव या गुरु से जितनी दूरी पर 
रहने का शास्त्रीय विधान है उतनी जगह, 
मर्यादित भू-भाग, ग्रुर्वादि की चारो तरफ की 
शरीर-प्रमाण जमीन, 'भणुजाणह मे मिउ- 
ग्गह (पडि)। णत्र, णत्तग ने [नन्‍्त, 
के] जैत साध्वियो का एक गुद्याच्छादक 
वस्त्र, जाधिया, लँगोट, छादतोग्गहणत' 
(बृह ३)। पहद्ट, 'पद्मग पुन [पढ़ क] 
देखो पूर्वाक्त श्र नो कप्पइ निग्गथाण 
उगग्हणतमग वा उग्गहपट्टग वा धारित्तएु वा 

| परिहरित्तए वा (बृह ३) । 
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उगाह पुँ [अवग्रह] परोसने के लिए उठाया 
हुआ भोजन (सूप्र २, २, ७३) | 

उग्गहण न [अवमग्रहण] इच्धिय द्वारा होने- 
वाला सामान्य ज्ञान, अभ्रत्याएँ उग्गहण 
प्रवग्गह' (विसे १७६) । 

उग्गह्दिअ वि [रचित] १ निर्मित, विहित 
(कुमा) । 

उग्गदिअ वि [अवमृह्दीत] १ सामात्य रूप 
से ज्ञात । २ परोसने के लिए उठाया हुमा 
(ठा १)। ३ गृहीत | ४ श्रानीत । ५ मुख में 
प्रक्षित, 'तिविहे उग्गहिए पराणत्ते,--जं च॑ 
उग्गिणहइ, ज॑ च साहरइ, थ॑ थे आासगम्मि 
पक्खिवर्ति' (वव २, ५) । 

उग्गद्दिअ वि [दे] निपुण-गृहोत, भ्च्छी तरह 
लिया हुझ्ा (दे १, १०४)। 

उग्गा सक [उद्‌ + गे] १ ऊँचे स्वर से गान 
करना । २ वर्णान करना। ३ श्लाघा करना, 
उग्गाइ गाइ हसद, 

अ्रसवुडो सय करेइ्ट कदप्प। 
गिहिकज्जचितगो वि य, 
श्रोसन्‍्ने देइ गेरह्‌इ वा! (उब) । 

वकू उरग्गाय॑त (सुर ८५, १८९)। कवकू 
उगगीयमाण (पउम २, ४१) । 

उग्गाढ़ वि [उद्गाढ] १ प्रति गाढ, प्रबल 
(उप ६८६ टी, सुपा ६४)। २ स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त (बृह १) । 

उग्गामिय वि [उद्गमित] ऊपर उठाया हुआ, 
ऊँचा किया हुप्ना (सुख १, १४) । 

उग्गायत देखो उग्गा । 

उग्गार | पु [उद्‌गार] १ वचन, यक्ति, ते 

उग्गाल  पिसुणा जे ण सहृति णिग्गुणा 
परमुणुग्गारे! (गउड)। २ शब्द, आ्राव्राज, 
घ्वनि, 'तियसरहपेल्लिययणों राहदुदुहिबहल- 
गलिउग्गारो', अहिताडियकंसुग्गारफकणा- 
पडिखाहोन्नो” (गठड) । ३ डकार। ४ वमन, 
श्रोकाई ( नाठ, कस ). 'जिणशमाणालण- 
डज्मतमयणघ्षृमुग्गारेणश पिव केसकलाबेण 
(स ३१३ निन्च १०)। ५ जल का छोटा 
प्रवाह, 'उग्गालो छिछोल्री! (पात्म)! ६ 
रोमन्य, पग्मुराना, 'रोमंथो उग्यालो' (पाश्न)। 

उग्गाल पर [दे. उद्बाछ] पान की पिचकारी 
(पव ३८) । 








न्ट्ट 
३ 
खझग्गाल चुं डिद्विर ] विनिमग्स बार निऊ 
शाना (इ7 १ । 
इगगाह गए [ उदू + प्रद_ ] प्रह्य हरना 
मिययापत्याय पदरझझड परमगप्चा भाबणाद 


डग्गाप्टिड' (बा) । शड “डग्गादता जात 

समा भाये महाती तेसेय उपामस्धर 
(डा) । 

उग्याह सह [ अप + गाह___ प्रवगाहन 
मरना, टदिग्गाह्ेंति नाणाविहाधों चिगिब्छा- 


मंशियाप्रो' (र १७) । 
हग्गाह सत्र [ उद +झाहय | १ तगादा 
बरत। । २ ऊंचे से चलना ' उपगाहुइ 
(प्राह््‌ ७२) । 


उग्गाह पृ देया उग्गाहा (पते) । 
डग्गाहण न [उद्म्राहण] तगादा, दो हुई 
घीर पी माँग (मुपा ५७८) । 
टग्गाहणिजया की [उद्शराहणिया] छपर 
देगा, द शागापासयार्य परामम्मि गप्नो तथा 
सायि। जग्गाहशियाटेउ' (सपा ६३२) 


छग्गाहणी खो [डिदुम्ाहर्णी] उपर 
(६) 

डग्गाहा मी [उदगावा]] छत्द-विशेष (पिग)। 
उग्गाहिल वि दि उद्ग्राहित] १ 
शिया हुप्ता। २ उीश्षित, फेंगा हुप्ता। ३ 
प्रशतित (दे २, ६३७)। ८ उ'यनित, ऊँचे 
»“ पाया हप्रा (पाम्म से २२-॥ । 
ग्गाहिम गि [अयगादिम ] दी 2ई पद । 
ओम , 


ठर्धिण्ण + | [उद्गीण] १ ८८8, बदित 


सी 


गूटीत, 


ग्ग्गन्न | )। २४ शाते, उछोरे 
गाया ?*, 7)। ॥$ स्थाया रखा, उपर 
क्या शध्या 
लिीशाएहशगीपदश घयोदप 

नग्वददि विमादपा । 
ईबुलड इज धहषा, गापव चिता 

दल चुरा 7 १६ १८७) 

लिप  ट्थविगीशा- 
क्ीजयाए शाप ४ 7 जुर्म साधा । 


आओ बा ॥ पक + 26 क्स्ज +६- 


क्चिच्चप पा हद) 


| 
! 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
| 
| 
| 


५ 


कगिगर हक शंस्गन । एीगगिप शशि १३3। 


चुसिगरन (शार) व 


यपू 


पाइअसटमहण्णवो 


उग्गिरग 


डक 


क्या 


ने [डद्गरण] १ बान्ति, वमन 
* डाले, कथन 
भमारमिणोवि प्रम्मारावचणा 
ते परस्स न बरेंति। 
दुम्-पुग्गिर्ण्घ, साह 
व्यहिष्य गभीरा! (उब) । 
ग्गिल सक [ उद्‌ + गृ] १ कहना, बोलना । 
२ डकार वरना। ३ उलदी करना, वमन 
करना । ४ उठाना । वकू 'अग्गिजालुग्गिल्न 
बयएए (णायवा १, ८)। महू उर्गिलित्ता 
(#स), उर्गिलेत्ता (नि २)। 
उग्यिल्िअ देखो उर्गिण्ण (पात्र) । 
उग्गीय वि [उदगीत | १ उच्च स्वर से याया 
हुआ (दे १,१६३) । २ न समग्रीत गीत, गान 
(में १, ६५)! 
उग्गीयमाण देखो उस्गा । 
उग्गीर देवी उग्गिर । वकू सर्ग उग्गीरतो 
इत्यियहथ, हयामलोयाण (सुपा १५८) । 
उग्गीरिअ देपो उग्गिण्ण, “ठग्गीरिश्रो ममो- 
चरि, जमजीटादीहतरलकरवानो (सुपा१५८)। 
डउग्गीय थि [उद्मीव] उत्करिठ्त, उत्सुक 
(कुमा)। ऊपर वि? [कृत ) उत्कसिव्त 


सु 


र् 


पड 


क्या हुप्ता (उतर १०३१ टी) । 
अग्गुलुछिआ फ्री [ दे] हृदय-रम वा उछतना, 


भावोद्र व (दे १, ११८) । 
डग्गीब सा [दद + गोपय ] ? सोहना । 
२ प्रकट रस्म । ३ पिमुस्ध बरना । बह 
टिस्यी था पुण्ति था सुत्रिणति एप मर 
किटएुलप था शाव सुत्िल्वपुत्तन था 
पराम्माणं पासति डउग्गोनिमाणि ऊग्गोवेद 
(मग २६, ६) 
डग्गायणा झी [उद्रय'पना]) १ खोण, 
गव पर्ता, 
छो््ग गठसगया सु ग्गया 
ये प्रामाग्णया ये बाद्यव्या । 
ड नाथा 
एगद्ठिया होीति (पि54 ७३) । 
उख्मम खशगम छोगोगण मग्ग्या 
ट्रयाशि हयाशि [पड ८२) । 
उर्गोवपिय रि खिदृगापित ] ति्मो व, भय न, 
दा: ग्रण्णार मन्धी (भग 
६,६)। 


छार 


्> 


सर्प 


गम 
है 


दर 
मं 


4६ 
+ 


हा 


् 
है 
हे 
! 
| 


| 


उन्गांठऊ-उस्घाइय 





उम्ध देखो उच । उगपद (पड़) । 

उम्घद्ि ) की [दे] श्वतम, शिरो-भूषण (दे 
उम्घट्टी | १, ९०) 

उरघड सक [ उद + घाटयू ] खोलना 
(प्रामा) 

उमग्घड झक [ उद्‌ + घट ] छुतना । 
उगघडर (सिरि ५०४) । उग्घर्ड़त (धर्म 
वि ७६)। 

उग्घडिअ वि [उद्घाटित_] खुला हुप्ला (घम 
वि ७७)॥। 

उग्घडिअ वि उद्घाटित_] उझुला हुमा । 

छिन्न , नष्ट किया हुझ्ा [से ११, १३०) ॥। 
उग्घर वि [उदयृह | गृहत्यागी, जिसने 
घरवार छोठ कर सन्याम्र लिया हो वह, 
साधु * 
संदोत्य वावपासे परिहाई पए पए परमायपरो । 
तह उग्घरविग्परनिर गणो वि नय एच्छिय लह 

(णाया १, १० टी) । 

उग्घन देवों अस्पव। उग्धवर (हे ४, १६९ 
दि, राज) । 

उग्पसिय न [अवधर्पित_] पपंश (राय ६७) । 

उम्घाअ प्र [दे] १ समह, सघात (दे १ 
१२६) से ७७५ ४३६३ गठढ) से ५, ३४) ! 
२ स्थपुट, पिपमोन्नत प्रदेश (दे १,१२६) । 

उग्घाअ पु [उद्घात] १ आारप्ग, प्रारम्भ 
ाप्राप्ता श्रार ना (पाप्र)। २ प्रतिघात ठावर 
लगना । £ सगूव रण, भाग-पात (ठा ३)॥। 
४ उपोदयात, भूमिका (प्रित्े २३४८) । ४ 
हराम (ठा ४ २)।६ ने प्रायश्चित-पिशेष । 
७० मिशीव पूत्र या एप अझश, जिम उत्त 
प्रायशियत्त या वर्छोन है, 'उस्वायमण॒स्याय 
ध्रारावण तिविर्मी निर्मीह सु [प्रा4 ३) । 

उगघाओ पर [ उद के चातेय ] वितवाश 
करना । उग्थाएंड (उस २६, ६)! 

उग्घाटम वि [उद्यातिस] ? सु, ढाट़ो । 

ने पु प्रापल्चित (ठा २) । 

डस्घाठय दि [दद्धातिल ] है वितधित ( 
१०) १ २ ते मु प्रायश्यित (ठा ४) | 

उरयाटय वि [उदुयातित] उच्च प्रायशिया 
धारा [बा २) । 

दग्माद्रय ते [उदघातक] 
(गा! 


अ्श्प ग्रायरिपिल 


जी 


उनसधाह--उग्य 





उग्धाड सक [ उद्ध + घाटयू ]१ सोजना। 
२ प्रवट करना । ३ बाहर करना । उम्घादद 
(है ४, ३३)। उम्घाइए (महा)। सकू 
|| 

। 

। 


डउग्घाडिऊकण (महा) | हक. उम्घाड़िअव्य 
(था १६)। कब्रकृ, उग्घाडिज्लत (में ५, 
१२) । 
उग्घाड पु [उद्धघाट] प्रवद, प्रवाश ्ियु 
क्रो बहुएह उगघादों निययकम्माण (सिरि 
श५र८ ) । 
उग्धाड देखो उम्धाड़ ८ उद्‌ + घादय । हेक, 
त॑ जिणहसस्स दार वैशवि नो सक्किय 
उधाडे (सिरि ५२८) । 
उम्बाड वि [उद्थाट] १ झुला हमरा, 
अ्रनाच्छादित (पठम ३६, १०७) । २ थोटा 
बन्द किया हुमा, उम्घाटक्वाटउग्याइणाएं 
(आब ८)। ३ व्यच प्रवद्ढर । ४ परिपूणों, 
अन्यून,. एस्तरम्मि उग्धाटपोरिसीसूयगों 
बंदी पत्तो' (सुपा €७)। 
उसघाहण न [ उद्घाटन] १ सोलना (आब 
४)। २ बाहर करना, बाहर निकालना 
(उप पृ ३६७) । 
उमघाडणा क्री [उदघाटना) ऊपर देखो 
(श्राव ४) । 
उग्बाडिआ वि [उदवाटित | १ छुवा हुम्रा । 
२ प्रकटित, प्रकाशित [से २, ३७) । 
उनधायण न [उद्घातन | १ नाश, विनाश 
धझ्राचा)। २ पृज्य-स्थान, उत्तम जगह । हे 
सरोवर मे जाने का मार्ग (आचा २, ३) । 
उग्पार पु [उद्धार] सिश्चन, छिडकाव/ 
विशितरुहिस्ग्घार निवश्स्रो घरणिवट्टे' 
(स्र१६८)। 
उम्बित् | वि डद्बष्ट] सथूट, “निमिरसुर- 
उम्घुद्द | किरोट्रग्घिटपायारविदे! (वहुश ४ 
में ६, ८०) । 
उम्घुद्ध वि [उद्घुट | घोषित, उद्घोषित (सुर 
१०, १४) सण), अमसवहुस्थृद्रजयजयारव 
(महा) । 
उग्घुद वि [दे | उ्मोम्छित, घुप्त, दूरीकृत, 
पिनाशित (दे १, ६६), “उरघालिरवेणीमुह- 
थणलग्गुग्धुटमहिरआ जसामसुआ ( से ११, 
१०२) । 
१५, 
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उग्धुस सक [ सज | साफ करना, मार्जन 
करना | उग्घुसड (हे ४, १०५) । 

उग्घुस सक [ उद्‌ + घुप्‌ ] देखो उग्धोस । 
सक, उग्घुलिआ (नाट) । 

उम्घुसिअ वि [म्रष्ट | माजित, साफ किया 
हुआ (कुमा) । 

उग्घोस पक [ उद् + श्रोपय्‌ ] घोषणा 
करना, टिदोरा पिटवाना, जाहिर करता । 
उग्घोनेह (विपा १, १) | बकू, उग्धोसेमाण 
(विपा १, ?”» खाया १, ४)। कवकू 
उग्घोसिज्नमाग (विपा १, २ । 

उगधोस पु [डद्घोष] नीचे देखो (स्वप्न 
२१)। 

उग्घोसणा छी  उद्घोषणा] द्रग्गी पिटवाना, 
टिहोरा पिटया कर जाहिर करना (विपा 
१९१)॥ 

उग्घोसिय वि [मार्जित] साफ किया हुश्रा, 
उग्घोसियसुनिम्मल व श्रायममडलतल' (परह 
२, ५) । 

उग्घोसिय वि [उद्धधोपित_] जाहिर किया 
हआ्रा, घोषित (भवि) । 

उघृण वि [दे] पूर्ण, भरपूर ( पड्‌ )। 

उचिय वि [डचित_] योग्य, लायक, अ्रनुरुप 
(कुमा महा) । 'ण्णु वि [ज्ञ| विवेकी 
(उप ७६८ टी) । 

उच्च न [ दे] नामि-तल (दे १, 5५६) । 

उच्च ?वि [उद्च, क, उलच्ेस्‌ ] १ ऊँचा 

उमग्बअ |; (कुमा) । २ उत्तम, उत्कृट हैं २, 
१९४ सूत्र १, १०)। च्छुद वि 
[ “जछन्दत्‌_] स्वर, स्वेच्छाचारी (परुह 

, २)। 'गागरी देसो 'नागरी (कप्प)। 

वतन [त्य] १ ऊँचाई (सम १२५ जी २५)। 
२ उत्तमता (ठा ४, १) । 'त्तमयग, चमभ- 
यय पु [ त्वश्वतक] जिससे समय और 
बेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम 
लिया जाय वह नोकर (राज) ठा ४, १) । 
रिया ज्वी [ त्तरिक्रा ] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । त्थवणय न [ 'रथापनक ] 
लम्बगोलाकार वस्तु-विशेप, 'धरणस्स ण॒ 
श्रणगारस्स गीवाए श्रयमेयारूवे तवरूवलावन्ने 
होत्या, से जहानामए करंगगोवा इवा कुडिया- 
गीवा इवा उच्चव्यवणए इवा' (अनु) वचिआ 


१४६ 


त्ली [वचिका] ऊँचा-वीचा करना, जैसे- 
तैसे रखना» 
कह तपि तुइ ण॒ णात्र जह सा 
आ्रासदिश्नाण बहुश्राण । 
काऊण उच्चवर्चिश्रं तुह 
दमणलेहला पडिय्रा 
(गा ६६७) । 

बाय पु [ बाद | प्रशता, श्लाघा (उप ७२८ 
टी) | देसो उच्चा । 

उच्चइअ वि [उमच्चय्रित] एकनीकृत, इकट्ठा, 
किया हुआ (काल) । 

उच्चडिय वि [दे] ऊँचा चढाया हुआ्ना (हम्मीर 
र८प)। 

उद्चतय पु [उदच्चन्तग] दन्त रोग, दांत में 
होनेवाला रोग-विशेष (राज) । 

उच्चधपिअ वि [दे] १ दीघ॑, लम्बा, भायत (दे 
१, ११६)। २ श्राक्रान्त, दवाया हुआ, रोदा 
हुआ, सीस उच्चपिश्र' (तदु) । 

उच्चड्धिअ वि [दे] उत्क्षिप्त, ऊँचा फेका हुआ 
(दे १, १०६) । 

उद्चत्त वि [उच्त्यक्त] पतित, व्यक्त (पात्र) । 

उऔ्चत्तवरत्त न [दे] १ दोनो तरफ का स्थूल 
भाग । २ श्रनियमित अश्रमण, श्रव्यवस्थित 
विवत्तेंन (दे १, १३६) । ३ दोनो तरफ से 
ऊँचा-नीचा करना (वा्र) । 

उद्चत्थ वि [दे] दहृढ, मजबूत (दे १, &७) 

उच्चदिअ वि [दे] म्रुपित, चुराया हुआ 
( पद्‌ ) । 

उद्मप्प वि [दें] श्राढ्ढ, ऊपर बेठा हुम्ना (दे 
१, १० ०) || 

डह्यूथ सक [ उत्‌ + त्यजू ] त्याग देना. 
छोड देना | उद्चयणिज्ञ (पउम ६९, 
२८) । 

उच्चय पु [उच्चयय] १ समूह, राशि, स्यणो- 
उचय विसाल' (सुपा २४ कप्प)। २ ऊँचा 
ढेर करना (भग ८, ६)। ३ नीवी, ज्ली के 
फटी-वंच्न की नाडी (पाग्म )। बंध पूं 
[वबन्‍न्ध] वबच्च-चिशेष, ऊपर ऊपर रुव कर 
चीजो को बाँधघना (भंग ८, ६) । 

उद्चयय पु [अयउचय] इकट्ठा करता, एकत्री- 
करण (दे २, ५६) । 


६८६ पाइअसहमहण्णयों 
इसर भा [इ्व+चर ] 7 पार जाना, न [_चब्रत] १ महाउत (उत्त १)।॥२ 
दास न प्रन, । २ गाज, जेलना । ३... महाव्रतयारों (उत्त २५) 


४ बाहर निए- 


ध्वायदेदगा ये 


उच्चाअ वि [दे] १ खान्त, घर हुप्रा (प्रोष 
४४८)। २ पु शालिगन परिस्म्म (सुपा 





लिपिया/ पासाए थात्र डिड्रे निमियासि- ३३२)॥ 

रेट टियमसाणय झग्ूसेी। चितिय झा इय वि [व उन्त्याजित] उयापित, 
थे शागगतव प्यास काबत थे मद । छाया हुप्रा। डयाइवा नागा (स २०६)। 
शी हे अर हक हर उद्याग पु उश्ाग] हिमाचल परत । 'य वि 
हि , जज] हिमाचत में लत्यन्न, उच्चाययठाण- 


लट्टमठिया (कष्प) । 


उठुणों वशईए। 
[दि] उिपुल, विश्वात (दे १, 


उग्न 7 घ्वम्स पटर गम्नणट्विप्र। वादों 
(गा ३००) । 

दाजण / विधि] रुचन, उगारण+ मिद्- 

गण ०७ पर 7 हया दापाणाए छाऊर्गा (पुपा 


इधाड न 
६>) | 
' उच्चाड मक [द] १ रोबना, निवारना। २ 
कप भश्रकमोस करता, दिनगीर होना (हे २, 
१६३ 5)। 


ने 


दग्दार। ठि 


2, 


*ऊ 3 
दर 4, [व्यरित] १ उतनी, पारतपाफ्ः उच्चाडण न [उद्चाटन_ ? एव स्थान थे दूसरे 
ह हे थे ७ द्रीपीयाण उम्स्गि भय, . स्थान में उठाले श्लाना सन्‍याननसे श्रठ 
7» चार्ज शापिहण पुम साहिवास॑ उरला। २ मस्त विशेष, जिफ़े प्रमायसे 
हणएइप्रो [7)]9 डपीय, बयित उनका. पसस्तु आने स्थान से उठायी जा नउती हे, 
« “१2५ “)। 'इचाटणयनणमोहणाटर सव्यपि मह वरगय 
डयट्ग व [डिथिल्नी] छगएक, डप्रीडन था (सुप्रा १६६) । 
(यए। उद्याइणी सकी [उद्चाटनी] प्रिया विश्षेष 


पठटिय के [हम] जता था (नंप्रि))।. झिसीे दाग बानु झपने स्थान थे उठायी 


डइघत कि [3 ]8 साया, शार 7 शा सती ? (जुर १३, ८१) । 
७» +# 6. ०७ हा ० ः ब. 23% 
की उल्याहिर पि [ दे ] १ रोसनेयाता, नियारण 
दशा सह [ उन घन ] १ चना, टियाला। २ श्रकतास परनेयाया, दितगोर 


| 
| 
। 
। 


उच्चर- उशचिणिर 


उच्चारिअ वि [उच्चारित] १ कथित, उक । 
२ पाखाना गया हप्ता (राज) । 

उच्चाल सक [ उन्‌ +चालय्‌ ] १ जूचा 
फेंदना ।२ दूर वरना । सकू उच्चाल्इय 
निहाशिसु अदवा प्ासणाप्री सलईंसु' 
(ग्राघा) । 

उद्चालइय वि [उच्चालयितृ | दूर फरनेबाता 
व्यागनेवाला, 'ज जाणएणेजा उच्चालइय ते 
जाएेजा दुराजइय (श्राचा) । 

उच्चालिप वि [उद्चालित_] उठाया हुप्ता, ऊंचा 
किया हुमा, उत्वापितः 'उच्चालियम्मि पाए 
इरियासमियस्स सकमट्राएं (प्रोधष ७४८, 
दसनि ४५) | 

उद्याव सके [उच्चय्‌ ] ऊँचा करना, उठाना। 
सब उद्चावइत्ता, दोषि पाए उद्यावद्त्ता 
सय्यझो समत समभिवोशज! (पएण १७) 

उच्चावय वि [उचावच] १ ऊंचा पीर 
नीचा (साया, १, १५ परुण ३४) । २ उसमे 
प्रीर श्रमम (भग १५)। ३ पनुत्त पीर 
प्रतियूल (भंग १, ६)। ४ ध्समण्म, प्रव्य- 
बग्वित (णाया १, १६)। ४ विधिध, माया" 
विध। उच्यावयाहि सेज्जाहि तयम्सी सिरगू 
भामय (उत्त ८)।६ उतर, विशेष 
उतम, तए णएा तम्म श्राएदरस समणायापगस्स 
उगावएरि चीजब्ययगरुणवरमणपशराराणपोस- 
टोयवायरि झोापण भेमाशिर्सों (उप, 
भ्राप) । 

उच्चायिय वि [उश्चित] ऊँचा दिया हया 
(उज्जण़ १३२)। 

उन्चिट्र प्र. [उस *स्था) साथ होता । 
उमिटु (पाल) । 


| डशिटिम वि [दि] म्यदि-र्ति, निर्वेम्ज, 


शी ४ + साय प्राशत पक उजायेंतीए, उप्त ज्ञातीए नि न भीमाए। 
दरपगप कि [दाल] + गण, गण रा । डगाएिगिए वेनि, तीए नशिश्र न पिम्ट्रिमा' 
# पे झशागा प्रा ((२ १६३)। 
िललज न गा टियंए आप उद्यार प्र [ उस + पारय ] ६ बात, , 
फद्यापटिग्रोण्ग्स । उसारग हरा । २ मा पर्व करना, पायाया 
ढ है मात रैौ ६० शना | उपाए (उपर) । यहा च्घचारयन 
हाय पदों 7 (से १०७) १ उचारेमाग िप्स, ग्यायां १ 
87१, *2४।4 १)। ए उद्यारियत्य /“ग) । 
5 न ८ 
खा मे [५ स 7 ता, से पा इट- उधार ॥ ७ [उभर] £ ज्थारण। २ पिष्ठा, 


लिया खा. आए सापयशाणतव गा... मार्ग ([च्ब २६ इस गाया ६६२) । 

हज) क २ एम, घेह 
ड्ड न >> 

$ शीपए [गाय 

द््म 


्‌ ग . 
आज लइक्ता इल्सा सख्त के माह 


है, धाएा) | यप 


के. के 
कक हे 


कल का 


पट 5, ठ मार दशाराणय 7 [डिघारण] 


8 शरशधास्गदारए (5575)7 


ने हाीव ॥म- 
6 4 


है /दय रशरानच्गा | २ कप 


कर 


पक दि १ 


मु 


उश्ारेज मि [3] गगी! एंगाय 
४१८) 


कड़े 


*्ू 
40000 34% कई २, 


डट्शार कि द्वि] हिल रदेणाट (्‌ ; १, प्ज) । 
) 


'उविटिम सुग्मजायां (पराष्ष)। 

उशिण सा [उय के चि] फूल मौयापा 
तोट 77 एयरिल बारां, दोड्ठा मरता। उन 
गए (दूं ४,२८१)। यह उशिणस (नर्षि)। 

उशिणग ये [उद्ययन_] प्रयचयत, गदतीर शग 
(पा ४६६) । 

डशबिणिय वि [द्षित] छट्टा दिया एप, 
प्रयधित (पाप) । 

दमिगिर वि [दल] एवं पैसा के एव 
याया [दुघा) । 


उशच्चिय--उच्छाय 


उश्चिय देखो उचिय, 'तस्स सुपोच्चियपन्त- 
त्तणेण संतोसमणुपत्ता' (उप १६६ दी) । 
उश्चिवलय न [दे] कलुपित जल, मेला पानी 
(पाप्म) । 
उच्चुंच वि [दे] दृप्त, गविष्ठ, प्रमिमानी (दे 
१, ६६)। 
उन्चुग पि [दे] प्रनग्स्वित ( पड्‌ )। 
उच्चुड श्रक [| उत्‌ +चुड्‌ू ] भपसरण 
करना, हटना। वकू उम्बुडत (गठड ७३३)। 
उच्चुप्प मक [ चट |] चढना, झारूढ होना, 
ऊपर बैठना । उच्चुपइ (है ४, २५६)। 
उच्चुप्पिअ वि [दे- चटित] श्रार्ठ ऊपर 
चढ़ा हुमा (दे १, १००) । 
उच्चुरण [दे] उच्छिए, जूठा ( पड )। 
उच्चुलठलिअ न [दे ] कुतूहल से शीघ्र शीघ्र 
जाता (दे १, १२१)। 
उन्चुछ वि [दे | १ उद्दिग्न, सिन्न । २ श्रधि- 
एड, आसढ । मे भीत, डरा हुआ (दे १, 
१२७) । 
डच्चूड पु [उच्चूड] निशान का नीचे लटढ- 
कता हुआ झ्यूगारित वस्ताश (उप ४४६) । 
उच्चूर वि [ दे] नानाविय, वहुविध (राज) । 
उडच्चूछ पु [अवचूछ] १ निश्वान का नोचे 
जटठकता हुआ शज्ारित वदश्चाश (उप ४४६ 
टी)। २ भोधा-सिर--पेर ऊपर श्रोर सिर 
नीचे कर---खडा किया हुआ (विपा १, ६) । 
उच्चे देखो डच्चिण। उच्चेड (हे ४, २४१)। 
हेक, उद्चे्ड (गा १५६) | 
उग्येय वि[ उच्चेतस्‌ ] चिन्तातुर मनवाला 
(पात्र) । 
उच्चेलर न [दे] १ ऊसर भूमि। २ जघन- 
स्थानीय केश (दे १, १३६) । 
उन्चेव वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे १, ६७) । 
उच्योड पु [दे ] शोपण, “चदणुब्योडकारी चडो 
देहस्स दाहो” (कप्पु, प्राप) । 
ड््चोदय पु (उश्वोदय ] चक्रवर्ती का एक देव- 
छत प्रासाद (उत्त १३, १३)। 


उच्योल पुं [दे] १ खेद, उद्देग। २ नीवी, जी 


के कटी-वद्न की नाडी (दे १, १३१)। 
उच्छ पु [उक्षन_ बेल, वृषभ (हे २, १७)। 


उच्छ पु [दे] १ श्रांत का श्रावरण [दे १, 


इ सुप्रोब्चिपपत- | 5४) । २ वि. चल; दल. 'इच्चत वा चून- | उच्छप्पणा ली [डल्सणा] हार घ५)। २ वि च्यून, 
| 
। 
ध 


पाइअसदमहण्णवों 


हीनः 
त्वम! (पणह २, १)। 

उच्छुअ पु [उत्सव| क्षण, उत्सव (हें २, 
२२) । 

'उच्छुअ वि [एच्छफ | प्रश्न-कर्ता (गा ९०)। 

उच्छुइभअ वि [उन्छदित] श्राउछादित, 
'वालवउच्छइयवच्छपलो' (काल) ! 

उच्छंखल वि [उन्छठ्॒ल] १ शछ्नला-रहित, 
अवरोध-वजित, बन्धन-शून्य । २ उद्धत, निर- 
कुश (गउड) | 

उच्छुखलिय वि [उन्छुद्डलित] प्रवरोध- 
रहित किया हुश्रा, छुला किया हुश्रा, 'उच्छ- 


सतलिवव्णाण मसोहर्ग॑ किपि पवणाणा 
(गउड)। 


| उच्छग पुं [उत्सड्भ] मध्य भाग, मउद्गच्छग- 
परिग्गहमियकजोएहावभासिणो. पसुवहणो/ 
(गउठ, से १०,२)। २ क्रोड, गोद, कोरा 
। (पात्र) उच्छगे खिविसेत्ता' (श्रावम) । ३ 
। प्रृष्ठ देश (ओप) । 
। उन्छगिअ वि [उत्सद्वित_] कोरा, कोली या 
| गोद में लिया हुआ (उप ६४८ टी) । 
उन्छुगिअ वि [दे] श्रागे किया हुआ, श्रागे 
रखा हुम्रा (दे १, १०७)। 
उच्छघ देखो उत्वघ (है 2, ३६ टी) । 
उच्छंट पु [दे | भउप से की हुईं चोरो (दे १, 
१०१, पाग्न)। 
उन्छट्र पु [दे | चोर, डाकू (दे १, १०१)। 
उन्छुडिअ वि [दे] छराई हुई चीज, चोरी 
। का माल (दे १, ११२)। 
डन्छण न [प्रच्छुन] प्रश्न, पूछना (गा 
५००)। 
उच्छुण्ण देखो उन्छचन्न (हे १, ११४) । 
डच्छत न [अपच्छन्न] १ श्रपने दोप को 
ढकने का व्यथ्थ प्रयत्न, गुजराती मे 'ढाकपि- 
छोडो । २ मृपावाद, मूठ वचन (परणह 
१, २) । 
उन्छुन्न वि [उत्सन्न] छित्न, खण्डित, नए्ठ 
(कुमा, सुपा ३८४) । 
डच्छुप्प सक [ उत्त्‌ +सर्पय ] उच्नत करना, 
| प्रभावित करना। उच्छप्पइ (सुपा ३५२) । 
वक्ू उच्छप्पत (सुपा २६६)। 
उच्छुप्पण न [उत्मपेंग] उस्तति, श्रस्थुदय 
| (सुपा २७१)। 


वन्लेत भा नए सच्लप्पणा जो वस्लगा अपर, देखो, 


उच्छत्त वा ब्यूम- 


१४७ 





उच्छप्पणा ञ्री [डत्सपणा] ऊपर 
'जिएपवयर[म्मि उच्छप्पणाउ कारेइ विवि- 
हाझ्रो' (सुपा २०६, ६४६) । 

उच्छल शभ्रक [ उत्त्‌ + शलू |] १ उछलना, 
ऊँचा जाता । २ कूदना । ३ पसरना, फेलना। 
चक्ु उन्छूलत (कप्प, गउड)। 

उन्छलण न [उच्छुलन] उछलता (दे १, 
११६५, ६, १११)। 

उच्छुलिआि वि [उच्छुलिति] उछला हुमप्रा, 
ऊँचा गया हुआ (गा ११७, ६२४ गउड) । 
२ प्रख्त, फेला हुआ, ता ताण वरगधों । 
उच्दालयो छलिउ पिच गध गोसासचदणव- 
णस्स? (सुपा ३८५) । 

उन्छलिर वि [ उच्छुलितू ] उछ्चलनेवाला 
(घरंव १४) कुप्र ३७३) । 

उच्छल देखो उच्छुल। उच्छल्लइ (पि ३२७)- 
5च्छल्लति समुह्ा' (हे ४, ३२६) | 

उच्छुछ वि [उच्छुल |] उछलनेवाला (भवि)। 

उन्छछणा जी [दे] अपवर्त्तना, श्रपप्रेरणा, 
/ कृप्सडप्पह्ारनिदयआ्रारखिखियक्षरफल्सवयणत- 
जगगलच्छल्लुच्छल्लणाहिं विमणा चारगवस हि 
पवेसिया' (परह १, ३)। 

उच्छल्लिभ देखो उच्छुलिअ (भवि) । 

उन्छल्िअ वि [दे] जिसडी छाल काटी गई 
हो वह, तरुणो उच्छल्लिम्रा य दरीहि' (दे 
१, १११)। 

उच्छुव देखो उच्छुअ (कुमा)। २ उत्पेक 
(भवि) ! 

हम न [दे] शब्या, विछौना (दे १, 
१०३) । 

उच्छह सक [ उत्‌ + सह] उद्यम करना । 
वक्त उच्छह (दस ६, ३, ६) । 

उन्छह श्रक [ उनू +सह_] उत्साहित 
होना । वक्त उच्छहंत (भवि) । 

उन्छुहय वि [ उत्सहित ] उत्शह-युक्त 
(सा) । 

उत््छाइअ वि [अबच्छादित] शराउछादित, 
ढका हुआ (पउम ६१, ४२, सुर ३, ७१)। 

उन्छाडिअ (श्रप) वि [अवन्छादत_] ढका 
हुआ (भवि) । 

| उच्छाण देखो उच्छु 5 उक्षन्‌ (प्रामा) । 
| उच्द्रा । पु [उच्छ्छाय] उत्मेष, ऊार्ई (ठा 

७) ' 


॥्र्ग्ट्र 


स्णाय गर [ उप + छाद्रय ] प्राच्ठादन 


अन्न 
हा 


बाय एइगना। “पर उन्छठादझण (चिट्य | 
८2) 
डे री 3 
पनगपापण दि [जयच्दादन] झाह्दादक, 
डशनेणएा + से ३५२) । 
दरठायम वि डिल्द्राइन] नसाखर (से 
३०४ $४६:2)॥ 
उन्णापणाया । ऊे [उिन्दावना] १ उच्छेद, 
दन्जयशा $ विवश (लग १५)॥ २ ब्यव- 


रू 
| 
| 
है 
! 
7 शान्ति (च5)। । 
दश्दार दया उत्थारत्य्या +ज़्प्‌ हैंड, | 
घ्छ दा।। । 

| 

हल 7 [ उस + शा त्यू_] उछातना, | 

4 

। यश, उच्छाहिव [झुम्मा ४) | 

| 

| 

| 

| 


[ 


हंस 2) 7] 


ट्३] 


४900 (272, 


डालने ] उठावना, उते 


इज्ओनि लत कि [दन्द्राल्नि] फशा हुम्रा, 


न 
कब. ऑफ> 


“४ -) 
पलदणस रस्म ऊउमसास (से ६८ 
णनाशह मा 


[ इस 5 साहय ] उसाह, 
दएपहतल शाया। एच्छादद (सवा 


] ३ दापार 
प्राय (मुज २०)। ३, 
एआजणया [8२०)। ८ पराक््म, । 

अटप आाहए (प्राय १; २ | 


ष्ट चाप 
एफ, परम 
) 


दिया, 
४2२) ॥ 


््ट्ट न्द लक #> 


हि 6 ९३ है 





+ 4 


22१८६) ॥ | 
मृत गा योगा [4 ३,६२)। 
म्गप्र्स ] भा 3७ &। पं माय ;। 
ई 
| 
॥| 


हर ५ [दि 
अल आजुट, हु ६ 
४ 
दि 
अं 


| 
हू 
ह 


0 ४ 

हए के ये दि [उसाद्ेेत] प्रोसाहि 
76 कट की (फेक ओे 

> ० जज “3 

हे श [ट्य4 दिंदा] झपूला करता 
हद ला | के 


एरनिरुटिश (चल ८४) 


कि आम 
है“ ही मे ] जिटिर गा, क्ररर; ०५5 


अजअज ही ५ 


3+ 


; कि“ 


न -रद १ [ 


#ा» हृ#खाओज हम त. 


5+स | 


# कट 
पररटम्पण] घोगो था 
हि 
$ 


35 ३ /76पच पा 
8.75 + 
ड 
+. ह# » ज्लट ह। दर 
2५ $+. दर 97] के खफय हज । 
थे बाय टिविच्का दा १,१३8: 


पाइअसदमहण्गयो 


उच्चिट्ठु वि [उच्चिष्ट | छूठा, 
११७, ३७४ प्राए्‌ १५५)॥ 
च्लछिष्ट ] प्रशिष्ट, भमम्य (दम 


च्ह्ट्रि 
३, १ टी) । 
च्छिण्ग वि [उच्छिन्न] उच्चिन, उन्नूलित 
(ठा ५)। 
उल्छित्त ति दि] १ उन्ज्रिप्त, फेंका हुप्रा । 
२ विज्निप्त, पागल (दे १, १२४) | 


ल्छित्त वि [उत्ल्रिप्त] फ्ेंगा हम्मा (ले४ 
६१, पाप्र) ! 

उल्जित्त देणे टट्िय (ते २, ?*, गउड) । 

उन्दित्त वि [उत्सिक्त] सीचा हमरा, मिक्त 
(दे १, २१२३) । 

उन्छिन्न देसो उच्चछिण्ण (कप्प)। 

उल्ड्िप्पत देसो उक्सियिय । 

ल्छिय पि [उन्ठित] उच्नत, ऊँचा (राव)। 


धर 


उन्छिय 

उन्छिरण वि [दे] उच्छिर, जूठा ( पड )। 
डिद्ल्‍ुल्छ न [द] १ छिद, वितर (दे १, 
६५)।२पि झअपजीणं ( पट )। 

उल्त्ठु देसो टकयु (पाप्न, गा ५४१, पि १७७५, 
प्रोष ७०३, दे १ ११७)। "लत न [यत्र] 
ईन पेरने फा साथा (दे ६, ५१)॥ 

उन्त्द्र पु [दे] पयन, वायु (दे १, ८५) । 

[उत्सुक] परत्मणिठित (ह 


उन्चुआ पे [दे | टसे-टसे की हुई चोरे (दे 
2, ६५) । 

उन्दु अर्ण न [द] 
११७) । 

उच्छुआर बि [दे] पठन, उवा हुप्ता (दे १, 
2१9५ )। | 

उन्द्दा १ | र 5: | 

उछल डआ वि [दे] १ बाण परैय थे | 
भ्रगग। २झपत, दीया दशा (दे १, | 
१३०) । 

उनएदुग देसो उनद्र अ सुर ८६१)। 4य 
दि [ उैभूत] जा एशिदा हुप्रा हो (मर । 
२, २१८)! 

उनपुनयु वि [दे] दम, पजिमाती (३ १ 
तर) 

दश्टुकप वि [क्ठुण्य) हे सरिएत, सादा 
टरपा, पिलाएज महिध्ि थे फिट! (वास)। 
न्‍झाप्ान, 


०५ 
5५३ 


ईगय या -ेत (दे १, 








जे 


उच्छाय--5च्छेच 





उच्छिउ (मुपा | 'रइणावि अणुन्दूएणा, 


बीसत्य मारुएण वि भणालिद्धा । 
तिप्रसेहिधि परिहरिय्रा 
पवगमेहि मलिम्ा सुवेदुच्छगां 
से १०, २)। 
वि[दे]१ विक्षिपत। २ पतित 
(झोप २२० भा) । 
उच्छुभ सकः [ अप +क्षिप्‌ ] भाजोश 
करना, गाती देना । उच्छुमह (मग १५) । 
उच्छुभण न [उत्ल्लेपण] ऊँचा फेकना (पर 
७३ टी) । 
उच्च्यर वि दि] झ्रविनश्वर स्थायी [ ९] 
६०)। 
उच्चछुरण न [दे] १ ईस का सेत । २ ईण, 
ऊस (दे १, ११७) | 
उन्छुल्ल पु [दे] १ अनुवाद । २ ऐेद, उद्मेग 
[दे १, १३१)। 
च्छूड़ पि [दे] भरारट, ऊपर बैठा ट्या 
(पड ) 
छूड़ वि [उत्क्षिप] ? व्यक्त, उम्मित 
(एणाया १, * उघ)। ३ मुपित, छुराया 
हम्मा (एज) । हे निष्पामित, बाएर जियाला 
हुआ (भीप) । 
डल्च्यूड़ वि [उत्पुब्ब] ऊपर देसो, 'उल्दूट- 
सरीरघरा झननो जीवा सरीरमन्न ति! (उप 
पि६६)। 
क्छूर देपो उल्लूर ८ तुर(द ८, ११६ दि) 
इसा उद्यृत्व (उझ)। 
उच्छेज पु [विल्टेद] १ गाश, उमृता: 
कगउुन्छेप्रस्सिधि उादुकापवरिश्वण्णणमजत 
(सम्म १४६)॥। + व्ययच्छेद, ध्यावृत्ति, 'इच्दरेप्रो 
सुनवाग बयच्चेवलि उर्व भय (सीए ?)। 
उच्छेयण वे [उच्छझेग्न] विनाश, छ पृत्रा 
लि एस सापप्नों ऐयासुस्ट्रेपगीं मर 
(मृप्रा ३६४)। 
उच्छर भा [उय + श्रि] १ ऊँचा होता, 
राव झोगा । २ अधिक होता, शॉीीरिश 
होगा। यह उन्ट्िरस (पात्र १६४) | 
उन्छेय ए [उद्देप] ह छपा बजा, एडागा। 
२ प्ेंदया (बर २, ४) । 


ह:४ 
रू 
ध् 
< 


' छचछन पु [इन्दोप] प्रतोष (यव ४) ! 


उच्छेवण--उज्जञाणिगा 





पाइअसदमहण्णवो 


'उच्छेवण न [उत्तेपण] ऊपर देखो (से ६, | उज्जग्गिर न [उज्जागर] जागरण, निद्रा का 


२०)। 
उन्छेवण न [दे] शत, घी (दे १, ११६) । 
उच्छेह् पु [डत्सेध] ऊँचाई (दे १, १३०) । 
उच्छोडिय वि [उच्छोटित] छुडया हुआ, 
मुक्त किया हुआ 'उच्छोडिय-बंधों सो रन्ता 
भशणिश्रो य भद्द | उवविससु (सुर १, १०४)» 
वासट्टियपुरिमिहि तक्‍्खणमुच्छोडिया य से 
बा (सुर २, ३६)। 
उच्छोमपि [उच्छोभ] १ शोभा-रहित | 
२न पिशुनता, छुगनी (राज) | 
उन्छोछ सक [ उत्‌ + मूछय्‌ ] उत्मूलन 
बरना, उखाडना । वह, उच्द्धोलेत (राज) । 
उच्छोछ सक [उत्‌ + क्षाठ्य_] प्रक्षालन 
करना, घोना । वक्ष, उच्छोलंन (निम्न १७)। 
प्रयो , वक उच्छोलावत (निचू १६) । 
उन्छोलण न [उस्क्षालन_] प्रभूत जल से 
प्रक्षानन, उच्छोलण च कक्‍क च त॑ निज्ज 
परियाणिया' [सृशञ्र १, ६, औप)। 
डच्छोलणा स्ली [ उत्लालना _| प्रक्षालन 
दम ४)। 
उच्छोछा ज्री [दे] प्रभूत जल, नह॒दंतकेगरो 
में जमेद् उच्छोलघोयणो अ्रजम्नो' (उब) | 
उन्छोछित्तु वि [उत्क्षालयिए_| दनोनेवाला, 
निम्न करनेवाला ( सूभ्र २, २, १८)। 
उद्ु देसो उज्जु (आचा, कप्प) । 
उज्भुअ देसो उड्जुअ (नाट)। 
उच्च देखो ओय ८ ओजस्‌ (कप्प) । 
उद्ध न [ऊर्ज] १ तेज, प्रताप। २ बल 


(कप्प) । 
उज्नअणी ; द्वी [ उज्जयनी, 'यिनि ] 
उज्नइणी नगरी-विशेष, मालव देश की 


प्राचीन राजधानी, श्राजकल भी यह उज्जैन! 
नाम से प्रसिद्ध हे (चार ३९, पि ३८६)। 
उद्श़गल न [द] बलात्कार, जबरदस्ती । 
२वथि दीघं, लम्बा (दे १, १३५) । 
उज्जगरय पु [उज्जागरक] १ जागरण, 
निद्रा का भ्रभाव: 
जत्य न उज्जगरओ, 
जत्य न ईसा विसूरण माण । 
सब्भावचाडुय जत्य, 
नत्यि नेहो तह नत्यि! 
(वज्जा ६८) । 


झभाव [दे ३१, ११७५ वज्जा ७४)। 
उज़ग्गुज्ज वि [दे] स्वच्छ, निर्मल (दे १ 
११३)। 
उज्जड़ वि [दे] उजाड, वसति-रहित (दे 
१, ६६): 


“उक्किएणरयभरोणयत- 
लजज्जरभूविसट्टूबिलविसमा 


थोउज्जडक्कविडवा इमाश्रो 
ता उन्दरथलोग्रो” (यउड)। 

उज्जणिअ वि [दे] वक्त, टेढा (दे ११ १११)। 

उद्धम भ्रक [ उद्‌ +यम्‌ ] उद्यम करना, 
प्रयत्त करना । उज्जमइ (घम्म १४)।॥ 
उज्जमह (उव)। बढ, उल्लमत, उज्वम- 
माण (पएह १, ३) 'ण करेइ दुक्खमोक्ख 
उज्जममाणावि संजमतवेसु' (सुप्र १, १३) । 
कू उज्नमिअव्च, उज्मेयव्त्र (सुर १४, 
८३ सुपा २०७७७ २२४)। हेकू, उज्जमिठ 
(उप) । 

उज्मम पु [उद्यम] उद्योग, प्रयत्त (उब+ 
जी ५०५ प्रामु ११५) । 

डज्ममण (श्रप) न [उद्यापन] उद्यापन, ब्रत- 
समाप्ति-कार्य (मवि) । 

उज्नमि वि | उद्यमिन | उद्योगी (कुप्र ४१६)। 

उज्वमिय (श्रप) वि [उद्यापित] समापित 
(ब्रत) (भवि) । 

उज्जम्ह श्रक [ उत्त +जम्भू ] जोर से 
जेमाई लेना । उज्जम्हइ [ प्राक्ु ६४) । 
उज्जय हि [उद्यत_] उद्योगी, उद्यक्त, प्रयत्न- 
शील (पाश्र) काप्र १६६, गा ४४८ ) । 
मरण न [ मरण ] मरण-विशेष (आचा)। 
उज्जयत पु [उज्जयन्त_ | गिरनार पर्वत, 'इय 
उज्जयत्रकप्प, अवियप्प॑ जो करेइ जिराभत्तों' 
(ती, विवे १८) ता उज्जयतसत्तुजएसु 
तित्वेसु दोसुबि जिशिदे” (मुणि १०६७५)। 
उज्भर वि [दे] १ मब्य-गत, भीतर का । 
२पुं निर्यरण, क्षय (तदु ४१) । 

उज्जछ श्रक [ उद्‌ + ज्वलू ] १ जलना। 
२ प्रकाशित होना, चमकना | उजलति 
(विक्र ११४) | वक्, उज्जलत (णद्वि)। 
उज्जल वि [उज्ज्यल] १ निर्मल, स्वच्छ 
(भंग ७, 5 कुमा)। २ दीप्त, चमकीला 
(कप्प, कुमा) । 


१४९ 


उज्जल वि [| दें ] देखो उज्जल्ल (हे २, 


१७४ टि) । 

उज्जलग वि [ उज्ज्यलन_] चमकीला, देदीप्य- 
मान, जालुज्जलणगगञ्नवरंव कत्यद पयत 
भ्रइवेगतचल सिरहि (कप्प) । 

उज्जलिअ पुं [उज्म्बलित] तीसरी नरक-भूमि 
का सातवां नरकेन्रक --नरक-स्थान विशेष 
दिवेन्द्र ८) । 

उज्जलिअ वि [ उज्ज्बत्ति | १ उद्दीध्त, प्रका- 
शित (पठम ११८, ८८ ओप) । २ ऊँची 
ज्वालाओं से युक्त (जीव ३)॥ ३ न उद्दीपन 
(राज) । 

उज्जल्छ वि [पे] स्वेद-सहित, पसीनावाला, 
मलिन, 'मुड कड्विशट्ठगा उज्जल्ला 
भ्रसमाहिया' (सूत्र १, ३)। २ बलवान, 
बलिए (हे २, १७४)। 

उज्जल्ल न [ओऔज्ज्यल्य] उज्ज्वलता (गा 
६२६) । 

उज्जल्ला जञ्री [दें] बलात्कार, जबरदस्ती 
(दे १, ६७)। 

उज्जब भ्रक [ उद्‌ + यतू ] प्रयत्न करना। 
वकू सुट्दुवि उज्वमाण पचेव करति 
रित्तय समण' (उब) । 

उज्नवण देखो उज्जाबण (भवि) । 

उज्वहं सक [उद्‌ +हा] प्रेरणा करनता। 
सकू, उज्जहित्ता (उत्त २७, ७) । 

उज्ञाअर ] पु [उज्जागर| जागरण, निद्रा 

उज्जागर / का श्रभाव (गा ४८२, वज्जा ७६)। 

उज्ञाहिअ वि [दे] उजाड किया हुश्रा 
(भवि) । 

उज्जाण न [ उद्यान उद्यान, वगीचा, उपवन 
(अणा, कुमा)। जत्ता ज्ी | यात्रा | गोष्ठी, 
गोठ (णाया १, १)। पारूआ, 'बारू वि 
[पालक, पाल] वबगीचा का रक्षक, माली 
(सुपा २०८५ ३०५)। 

उज्जाणिअ वि [ओद्यानिऊ] उद्यान-सवधी, 
बगीचा का (भंग १४, १)। 

उज्ञाणिअ वि [दे] निम्नीकृत, नीचा किया 
हुआ (दे १, १९३)। 


उज्ञाणिआ | स्नी [औद्यानिका] गोष्ठी, 
उज्ञाणिंगा | गोठः उज्जाण जत्य लोगो 


उज्जारिश्ाएं वच्चई (निन्रू घः से १५१)। 





०८ 
ट्त्य्जी ड् [: ई। न्यृ 5५ नोप्री, मेड 
कै.» है. ४). 7]! ता ई$42549+ ई 


जाए इघा )। 


फ़ाश शा [ 02 स्वालपए है उजा पद 
कपनो, [४ दे निपय पएरणय। सह, उम्जा- 


चक्कर 


इ५ । दादण ८ 5६) || 


एइज्ाड़ शा [उिंद + ख्यालय | * उठाना 
आय + “शाय। सह उल्लालिय, 
दलाखिला [दस + झागा।। 

दणाजग ” [वखाउन] दाना (दस ४)। 


पिजारग ने दायारन] उगज्यय शरण 
४ ६८६०)॥ 

इख्यटय हि [िव्यालक] घाग खुदमाने- 
पाण मप्र , ७, ४)॥ 


ढ़ हक 


दज्पलिआ वि [दायालित] जगाया टुम्मा, 
एंशगफ दृघ। (7 € (१७)! 


दशा - [ड्यापन] था यो समाण्ि- 
का; (प्रा । 
डाजायिप दि [दि] शिमित (मणा) । 
धपाएव 2 पे दा जब्त एपाया १ १६), 
च्लजिज आए, दिकता 
हारा निगीरिया शास । 
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4३ 7] 


चकित 
४ ईद 


4, 


क्या 


रि्रयण पमंसाथिं (पर्ढि)।॥ 
इपितरि हि [०३ किर्भ5ण, भ्पमाति॥, 
हिरआाशए (*  ११०३)। 

दा छय ” [एावावन)] १? दाजयिन, 


दा ० 
07877, इह्चाणओी एग्न &चग्गाओपर 
६०० 


' पा हज ४2६४३)॥ ० ए दवा (गा) । 
॥ 4 [एनीव] ह्शाल, 
ह्या (/व २३१)। 


कद 
| न] 


[हु 


2 36 सपा 
8 के? कई, 


हणाए 8 ४, ०7४)३ के 


पं ७+] घ्म्ह् 


विन शाकशपशार 
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बट हट हे [705] फ्रशार 
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को जानाा। २ वि उन्त मनोन्लानयाता 
(परहु २, ६ झााप)। चालिया सी 
[वालिसा] नदी विशेष, जिसके किनारे 
भागयान्‌ महावीर रा वेबल-तान उत्पन्त हुप्रा 
था (हप्प से ४३२)। सुत्त पु [सत्र] 
वर्तमान वस्तु वो ही माननेयाला नय विशेष 
ठिा ५)। 'सुप्र पर [श्ुन] देखो पूर्वोक्त 
श्र्य परच्युसप्नागाह़ों उज्जुसुओं खयविही 
मुशेग्रत्यो/ (अरा)। दृत्व पु [दस्त 
दाहिना हाय (झोयथ ५११) ! 

उण्जु पृ ऋिजु] सयम (सूत्र १, १३, ७) । 

उप्जुअ वि ऋजुक] ऊपर देसो (आचा, 
बुमा , गा १५६+ ३५२) । 

उम्जुआइअ पि [ ऋजञुज्ञारित] सरत विया 
हुमा (सै १३ २०)॥। 

उच्जुग देगा डाजजुश्ञ (पि ५७) । 

उज्जुत्त वि [उद्यूक्त] उद्यमी, प्रयप्रगीन 
(सुर ८, १५६पाप्र) । 

उम्जुरिअ पि [दे] ? क्षोर, न2। २ शुप्वा, 
सूा (3 २, ११ )। 

उज्जूद नि [उद्धव्यूढ | घारण पिया हुमा 
(संयोघ ४३) । 

उप्जेणम पु िज्नप्रभफ] लायक-विशेष, 
एवं उपामम मा नाम (श्रायू ४)॥ 

उम्मेणो देऐ उल्लइर्णी (महा: गाप्र ३३२) । 
उज्बोअ सत्र [ उद +थोतय्‌ | प्रवाश्य 
हराया, उद्योत बरना । उम्जोएए (महा)। बढ़ 
उनल्नोयंत, उस्सोडत, उज्लोयमाण, उदच्लों- 
एम्ाण (णाथा २, १५ सुप्रा “७ सुर «८, 
८४७ सुपरा २८२ जीय ३)॥ 

उसोअ पं [टी ग॒] प्रया 
३, १२६ 


उद्यम (पद्रम 

२८६, २६)। 

उज्वोज १ [उद्यान] ९ प्रयाण, एजेा। 
गिर दि [हर] प्रराशर दोगस उम्जो- 
पार, घर हियपे श्टिं। (पर, पाप 
१, १०७) । २ रयात वो शरण! दंग कम 
लिपि एप ६० स्व २) । स्थित [सख्त] 
रस विश्व (गगा३२, दो । 

हण्स उस हि डिलीवर] प्रशाशर 
शिज्ल्रदाप वश) + 

हज का वकया गत 3 पका, चैक 


डक है: 


मम ३२२ 


३७ पक 5 


का 


डे चाप 


हु 


पक अगवदाश [57 


उज्ञाणी--उञ्मर 


७२८ टी) ३ पु. सूर्य, रवि | ४ एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य (मु ७ साथ ६२)। 

उल्लोअय वि [उद्योतक] १ प्रगाशक। 
२ प्रभावफ, उनति करनेवाला (उर ८, १२) । 

उद्ोइंत देखो उद्योअ ८ उद्‌ +थोतय्‌। 

उज्जोडप वि. [उद्द्योतित] प्रकाशित (सम 
१५३ सुपा २०५) । 

उज्लोण्माण देखो उज्बोअ ८ उद्‌ + योतय्‌। 

उन्नोमिआ स्त्री [दि] रश्मि रस्सी (दे १, 
११५)॥ 

उल्लोव देयो उज्नोअ ८ उद्‌ + योतय्‌ । वह 
उज्ञोवत, उज्लोवयत, उज्जोचेत, उद्ना- 
चेमाण (पठम २१, १५४ स २०७ ६३१ 
ठा5)। 

उज्जोषण न [ उद्योतन _ प्रराशन (स 
६३१) । 

उज्चोपिय देगो उज्नोइय (पाप, णाया १, 
१, पशह १, ४ पठम , १६०, स३६) । 

उप्म सका [ उज्म ] त्याग करना, छोह 
देना । उज्मद (महा) | फयक्ू- उज्मिज्माण 
(उप २११ टी)। सह उज्मिअ, उज्मिउ, 
उज्मिकण [प्रभ्ि ६० पि ५७६; राज) | 
हैए उज्कित्तण (णाया १, ८) । ए उज्मि- 
यव्य (उप ५६७ टी) । 

उज्क पु डिप्क, उद्ध्य] उपात्याय, पाठा 
(विस ३१६८) । 


उप्भञज ) वि [उज्कक] द्याग करोयाता, 
उञच्मग । छोग्नवाता (सूत्र ३, ३, उप १७६ 


टी) । 

उच्मण ने [दम्भन_] परियाग (एप १७६, 
पु ८०३ पटम १, ६०, झीप)। 

इम्मगया (थी [दम्भना ] परियाग (उप 

उच्कगा | भ६३) धाय ४) । 

दश्मणिओआ वि [दे] पिल्मी), गेचा ह॒थ्मा । २ 
विशीशा, तीचा दिया हुमा (० ) | 

दम्ममण थे [दे] प्रतायन, भागता (” १, 
7०९२)॥ 

उष्ममाण मि [दे] प्रयामित, भागा हुप्ता 
(पं )। 

दम्मर प्‌ [निर्मर] वात थे विरोवाता हुप- 
प्रगट, पाए का जारता गाया है, २९ 
गएाए गा ६१६)। “वण्णी रप्री [पर्णी] 
दश्स्साक, हाथ प्रयात (7979॥7 


उज्मरिअ---3डव 


“उज्करिअ वि [दे] टेढी नजर से देखा हुआ । 
२ विक्षिप्त । ३ क्षिप्त, फेंका हुआ । ४ परि- 
त्यक्त, उज्मित (दे १, १३३) । 

उज्मछ वि [दे | प्रवल, वलिछठ ( पड ) । 

उज्मल्शि वि दि | १ पन्षिप्त, फेंका हुआ । 
२ विक्षित ( पड )। 

उज्कस पु [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयत्न (दे 
१, ६५)। 

उज्मसिअ वि [दे] उल्कष्ट, उत्तम ( पड्‌ )। 
“उज्का देखो अउज्मा (उप प्‌ २७५) । 
उज्काय पु [ उपाध्याय ] विया-दाता गुरु 
शिक्षक, पाठक (महा सुर १, १८०)। 
उज्मासि वि [उद्धासन] चमकनेवाला, 

देदीप्यमान, 'ककणुज्मासिह॒त्या' (रमा) । 

“डज्मिखिअ न [दे] १ वचनीय, लोकापवाद । 
२वथि निल्दनीय । वे कयतीय (दे ३, ५५)। 

उलज्मिय् बि [उब्मकित] १ परित्यक्त, विमुक्त 
(कुमा)। २ भिन्न (आव ४) | ३ न परित्याग 
(अग)। ये पु [क] एक साथंवाह वा 
पुत्र (विपा १, २) । 

उज्मिय वि [दे] १ शुप्क, सूखा हुआ। २ 
निम्नीकृत, नीचा किया हुप्ना ( पड्‌ )। 

उश्किया सटे [उज्मिता] एक सा्यबाह- 
पत्नी (णाया १, ७)। 

उद्द पुत्री [उ्ट| ऊँट, करम (विपा १, ६७ 
हैं २, ३४ उवा)। स्त्री उद्बी (राज) । 

डद्गर पु [अवतार] घाट, ती्य, जनाशय 
का तट, 
अह ते तुरखट्टारे बहुमडमयरे सुमत्यकमलवरो । 
लीलायति जहिउ्छे समरतलाए छुमारगयां 

(पउम ६८, ३०) । 
उद्धिंगा देखो उट्धिया (धर्मस ७८)। 


उद्धिय | वि [ओछ्टिक] ऊँट सम्बन्धी । अँट 
उद्टियय $ के रोधो का बना हुआ (ठा ५, ३२ 


झोघ ७०६) ।३ पु भृत्य, नीकर (कुमा) | 
४ घडा, घट (उबा) । 

उद्धिया छी [उप्टिका] घडा, घट, कुम्भ (विपा 
१,६, उबा)। समण पु [ क्षमण] श्राजी- 
विक-मत का साधु, जो बडे घडे मे बैठ कर 
तपस्या करता है (श्रोप)। 


उद्ट श्रक [उत्तू + स्था_] उठना, खडा होना । 


| उट्द पु [डप्ट] जलचर जतु-विशेष (सूत्र १, 








पाइअसइमहण्णवो 


उद्गुइ (है ४,१७५ महा) | उदठेड (पि ३०६)। 
चक उद्गुत (गा ३८२» सुपा २६६), उद्धित 
(सुर ८, ४३» १३, 7३)। सक्क, उद्दाय, 
उद्धित्त, उद्धित्ता, उद्बेत्ता (राज: श्राचा, पि 
५८२) | हेक़ उद्धिंड (उप छू २५८)॥। 

उद्ध वि [उत्थ_] उत्यित उठा हुआ (झोघ ७० 

उबा)। 'बइस अप [पवे रा उठ-बैठ (हे ४, 
४२३) । 

उद्द पु [ओछ] झ्ौठ श्रधर (सम १२५५ सुपा 
५२३)। 


७, १५)। 

उद्दुण देखो उद्बाण (घमंवि १३०) । 

उद्बुभ सक [ अव+ स्तभ्‌ ] १ श्रालस्वन | 
देना, महारा देना । २ शप्राक्रमण करना 
कर्म उद्दृन्मइ (हे ४, ३६०)। सह डटु- 
सिया एगया कार्या (श्राचा १, ६, ३, ; 
११) । 

उद्दवण न [ उत्थापन ] उत्पापन, ऊँचा करना, 
उठाना (ओ॥रोघष २१७ दे १, ८5२) । 

उद्गुविय वि [उत्थापित] उत्पादित, उठाया 
हुआ, सडा किया हुआ, “सा सणिय॑ उद्धविया । 
भएाइई किमागमणकारण सुणहें' (सुर ६, | 
१६०) । 

उद्गा देसो उद्ध  उत्त + सथा (प्रामा) । 

उद्या न्लो [उत्था) उत्बान, उठानः उद्बाए 
उदठेइ! (णाया १, १५ श्रोप) । 

उद्दाइ वि [ उत्थाइन्‌_] उठनेवाला (आचा)। 

उद्बाइअ वि [उत्थित_| १ जो तैयार हुआ हो, 
प्रमुण (पठम १२, ६६) । २ उत्पन्न, उत्यित 
(स ३७६) । 

उद्ठाइअ देखो उद्बाविआ (उबा) । 

उद्घाण न [ उत्थान] १ उठान, ऊँचा होना 
(उब): मग्नमलिलेहि घडासु श्र वोच्छिजइ 
पसरिश्र महिरउद्वाएं (से १३, ३७)। २ 
उद्धव, उत्पत्ति (णाया १,१४) | ३ भारम्भ, 
प्रारम्भ (भग १५)। ४ उद्धसन, बाहर निक- 
लना (णदि)। 'सुय न [_ श्रत_] शाज़-विशेष 
(ण॒दि) । 

उद्ाय देखो उद्दु 5 उत्त + स्था । 

उद्ठाव सक [उत्त्‌ +स्थापय ] उठाना। 
उद्बावेइ (महा) । 





| 


१५१ 


डद्गावण देखो उद्टुबण (कस) । 
उद्बाव॒ण देखो उवदह्लावण, 'पव्वावणवचिहिमुद्ठा- 
वण च अजाविहि निरवसेस' (उब) | 
उद्घावणा देखो उबद्वावणा (भत्त २५) । 
उद्दाविअ वि [उत्थापित] १ उठाया हुप्ा, 
खडा किया हुआ (नाट)। २ उत्पातित, तुमए 
उद्दाविश्नो कली एस (उप ६४८ टी) । 
उद्विड !' 

हि किक उद्दु ८ उत्‌ + स्था । 

उद्धित्तु ) 

उद्ठिय वि [उत्यित] उत्यित, खडा हुआ (सुर 
३. ६६)। २ उत्पन्न, उदुभुत (परह १, 
३) “विहीसिया कावि उट्ठिया एसा! (सुपा 
५४४१) । ३ उदित, उदय-प्राप्त, 'उद्दियम्मि 
यूरें' (अणु)। उद्यत, उद्युक्त (श्राचा)। 
५ उद्सित, बाहर निकला हुआ (ओघ ६५ 
भा) । 

उद्ठिर वि [उत्थाठृ_] उठनेवाला (सण) । 

उट्टिसिय वि [उद्घुपित] पुलकित, रोमा- 
खित (ओघ, कुमा)। 

उद्वीअ (अप) देखो उट्धिय (पिंग) । 

उट्‌ूठुभ ) श्रक [ अव+ ऐछ ीव ] थूकना । 

डट्ठुह / उद्‌ ठुभति, उद्‌ ठुभह (पि १२०), 
उद्‌ ठृहृह (भंग १५)। सक्क उट ठुहइत्ता 
(भग १५) । 

उठिअआ (ह्प) देखो उद्धिय (पिंग--पत्र 
प्र८१)। 

उड़ पुन [ कुट | घट, कुस्सः 
“पडिवक्खमणणुपुजे लावरणउडे अणगगग्॒कुने । 
पुरिससप्रहिअ्रअधरिए कीस थणती थे वहसि' 

(गा २६०) 

'उड पु [कूट] समूह, राशि, 'सप्पी जहा 
अडउड भत्तार जो विहिसई! (सम ९१) । 

'डड देखो पुड (उवा, महा, गउडः गा ६६०, 
सुर २, १३० प्रासू ३६)। 

उडक पु [उटकू| एक ऋषि, तापस-विशेष 
(निनू १२) । 

उडच वि [दे | लिप्त, लिपा हुआ ( पड्‌ )। 


उडज । पू [उटज] ऋषि-प्राश्षम, पर्ण- 
उडय ; शाला, पत्तों से बना हुआ घर (अभि 


उडव्‌ | १११, प्रति ८४, श्रप्मि ३७, स॑ 
१०), उडवो तावसगेह' (पाप्न) , 


दे कक -ू कल 2»), 2 ूअमकेने3अर तेजस 


हा 


खा लिए एप यों थे शठामि मटुसण्यिमं। ' उड्ुस देगी उद्दस (उतर ३ 


नव पे ल्काशलिर 


अब अल 


न्‍् ्क्ज्नो शरापप्मो न अआक्‍जको 
री शा, आरा5 गये 


नत १)। 
द्रप्रा 


एपिप्र पिचा 7परा [ पद )! 


हि पनेप 
टच, दाद पाप, पाय-विप 


[द72] देश थे विमा” ( ररेद्र ३३ 


हर 

४ [. 
दर 
$ 


माइ्हत़ 
कु एप 


दे 
छः 


प्रभ] एड वापश विधान 


522 बी जुआ: 


गा पिमा३ (ियद्ध 
३६) । यायत्त ८व [ सायने ] एट्रविमान 
एए दैए वियात (सफेद 
६५ | हक > 
सृष्ट] उट्धत्िमात है 
देश विझात (देवद्ध 


लण्ड 
3९ 


६234 
जज 
लक 


के 


7 | इह ] * एल [दाप्र) | २ विमान- 
विशेष (“प ६६)१। 


प्ू हर हुक कल्क ष्च्‌ ली ध्र्ब |?) ६० 

हे दया (। है <ा २६, ज्दट्ट्‌ ॥ 

शत बहा (११३ $२२)) 3 णएण पी 

मु न >० ९. 925 

मसरद (पुर १६, २८६)॥ ये पु [पति] 
बा कक - अन्‍्क, न क्र 
4.60 36. वह » । परपु 
डी 

[पर] दा (सा । 

एिएर 4 हद हि २ « प्रोप १२३ ना)। 

मा न्‍ >> ् क 
एुए बाराफाया 8, [दस्व॒रीया ] हय घुनियो 


वी, कण * ० [7४३ ॥ 
दस वा नाप । 
+ 47788 कक ॥ ६ 
१-3३)। 
एल) हा दए एपाल 
) (७६८ १६४६१, पा: *] 
उ्लाज्त जब छा 2पकात। किक 
४७ 0 कण, उलर धर 
है! 


हजटज हद] १ 


“न रे है: जाम कक 
९ अ 56 आर 
कल रु 

४: 


करन अआओ हटाओ हल > न कद तपू 
छः |] ष्स हि 


56% + 05 39334 की ७४5०६७४। 
हज्टः 5६.० लव न्द पिया २४ 
भी 
कहज ७. ४० 5 व 3] के 
च्कृड्क है # हैं“ "५ ह कर + आह हो आफ ल्‍आार 
हूँ 6 5 | छोप्दाओा 
4 र्न्ग 
30 नी 
लय ही 
जाई४ 3 7: # 200 37 
ध अक 
सडक पुहू 4. कर 


+ 


ड़ 


$ ) 


विमाय नी जल 
दिम्बपभाीव द्वद् 


मध्य] उद्रतिमान , 


पाइअसदमसहण्णवों 


६, १३४८) । 
उद्भुस पु [दि] खदमल, सदीरा, उडिस [दि 
६६) । 


[4] चोर, डाकू (३ १, ६१) ! 
उद्गम, उदय, उद्धव (दे १, 


(् 

उदड्भाण न [उड्डबन_] उटान, उउनाः मोरोयि 
झटय पिसर, हत तदइजम्मि उड़ाोों [सुर ८, 
४२)॥ 

उड्धाग पु [दे] ९ प्रतिशत्द, प्रीम्यति) ३ 

पुरा, पश्चि-विनेष । ३ चिष्ठा, पुरोप । ४ 
मर्रेरव, अभिताप । ४ परि गँयिष्ठ, अभिमानी 
(< १, २२५) । 

उदड्भामर पि [उद्दामर] उद्गट, प्रन्‍ल (पृप्र 
१४५) । 

उड्रामर वि [उद्स्‍ामर] ? नये भीति। २ 
आाडम्वरयाता, टोपटायवाला (पाप) । 
उड्स्‍ामरिअ पि [उद्धामरित] नय-भीत किया 
हृझ्मा (कप्पू)। 

उत्नाय मा [ उद्ध + डायय ] 
दायर (नंति)। बक्ू 
३५२)। 

इद्धाय वि [दड्ायक ] उटानेयाला (पिछ ४५ १)। 
गबण ने [ उद्रपन] १ उाना,' मतजल- 
बायउुटाएएेण जतवतउुसणा विमिरमा (उमा) । 
२ आपण। 'हियज्ञायंी (णाया १,१८)। 

उद्धापिअ वि [उद्ाग्रित] उगया हुप्ा (गा 
2१० विंग 

उद्मायिर गि [उड्जायित] उछयवाता (बन्षा 

») || 

दास प्‌ [7] संयाप, परियात (दे १,६६)॥। 

उड़ाद प्‌ [उदाह] १२ र दाएा, 
दग (एप २०६) ॥ २ धाहिय, विदा, उप« 

थाय (फऐ_॥ए २२१) । 


उठाना । 
उद्धावत (है ४, 


मप्र जता 


उंडिस दि [वाट] एसिगा वेश शा वियाती 
(वाट) । 
डड्िल कि [दे ] ए शप्त, पेयाहुधा | पर )। 


आडिजत दया एडी नूप+्ही। 
पएट्िन्स्ग ने [5] री बर “ही कह कप 
कर दा 


उगादा शश्यार 


न्प हए भत 

हि फिशियाणओजलओर धव् पागगाएय 
बन पा हि च्ज 

आग 


लय 
श्पा $ व्यय 





उडाधहिअ--बड्ढ 


बुसुम बत्रोड़ोय श्वुरिकाप्राल्लाघवेन समृद्य। 
पादाइ्विभिनच्छति, तद्वितातव्यमुहिमाहरणों 
(दे १, १२१)। 
उड्िय वि [उद्दीन] उठा हुआ, तस्उटद्धिय- 
पस्सिणव्य पो' (घर्मंवि १३६) । 
उदिठिआ वि [दे] उपर फेंका हम्ना (पाप) । 
उडी अक [उद््‌+ डी] उउना । उऐ5, उविति 
पि ४-४)। पड़ उद्धिअत, उद्धेत (दे ६, 
६८ उप १०३१ टी)। सहृ उद्दुऊण, 


हक 


उड्दवि (प्रि ५८६, भवि) । 


पाक 


रु 


उड़ी मरी [औड़ी] लिपि-विशेष, उत्तल देश 


दी लिपि (जिसे ४६४ टी । 
उद्दीण वि [उद्भीन] उठा हुप्रा (णाया १, 
१ पाग्न, सुपा ४६४८) । 
डुअ पु [दे] उपार, उद्गार, 'ज्भाइएणं 
उद्ध टुण्ण वायनिसग्नेण' (पडि)। 


कम 
उ्ड 
हा 


उड़ डुड्य | पु [6] देसा उद्ड़अ (सेश्य 
उद्भाभ श३८) ४र३े०)। 


डड्डयाडिय पु [उड्डुवाटिक] भगवान्‌ 
महापीर के एक गण का नाम (कष्प)। देयों 
उद्दबाइअ । 
उठ डहि द्विअ (९ १, १३०) । 
उद्भोय पगा जद उुअ (गज) । 
उदह न [ऊरध्य] १ ऊपर, ऊँचा (अ्रण) । २ 
बमा, उठी: 'उद्डणिराष्रों बुट्ट ' (उह ३) । 
३वि उन्तम सुस्य 'प्रदताएं नो उाइसताए 
परन्णिमति' (ना ६, ३३ झायम)। ४ सा, 
देणटायमात खागव्य खाहपो गाउसग्ग सु 
ठाइशा (झाय ६)। ५ ऊपर का, ठपरितन 
(एव) । कस प्‌ [कण्ड्यक] जापता 
था एप सम्प्रशय जो साोविओ कार भाष में 
मे हजा 7 (भंग ११ )। जाय पु 
[जाप] शा था एयरित नाथ [राज)। 
“कप 5 [वाज] वात, यायस ते एाइ- 
बोर पण्ज्माणा सारे साझा मंगाफ- 
ग्ि (सप्र २,४,९,२)।॥ गम कि [गरम] 
पा शारिग जा पता ८2६)।॥ गामि 
[ गालिस ] उपर दाहयाश (मच १५३)। 
“पर कि [चर ] उपर पवागाता, थ्रारश 
से जयाशग पईगाया। दयाया)! दिसा 
[दिस ] 5 ७ (श श्४०४ ६)। 
शु थ [रिम] पत्गारा ये, भाड़ 


|; 
बढ 
है 


उडढ़--उत्तण 


दा (इक) । लोग, लोय पु 
['छोक] स्वगे, देव-लोक (ठा ५, ३» भग) । 
वाय पु [वात] ऊँचा गया हुआ्ना वायु, 
वायु-विशेष (जीव १) । 
उड़्ढ ऊपर देखो, 'उड्टजाण श्रहोसिरे काण- 
कोट्टोवगए' (भंग १, १५ महा श्रा ३३) । 
उड्ढक न [दे] मार्ग का उन्नत भू-भाग (सूझ्र 
१, २)। 

डड्ढुछ ! पु [दे] उल्लास विकास (दे १, 
डड्डल्ल ॥ ६१)। 

उडढ़विय वि [ऊरब्बित] ऊँचा किया हुआ्ना 
(बजा १४६) । 

उड़ढा बन्ली [ ऊध्चा] ऊब्बं-दिशा (ठा ६) । 
ढ [5] देखो उद्धि (सुज १०, ८) । 
डढ़ देखो वुडिढ ( पड्‌ )। 
डेढ़ देखो इद्धि ( पड़ )। 
उडिह्य पखो उद्धरिअ > उद्धृत (रभा) । 
उड़्िडिया छी [द] १ पात्रविशेष (स १७३)। 
२ कम्बल वगैरह झ्ोढने का वद्ध (स ५८६) । 
उण देखो पुण ८ पुनर_ (पिंड 5२) । 
उणग न [ ऋण_] ऋण, करजा ( पड्‌ ) | 
उग्र ै देखो पुण (प्रामा, प्रायु ६१, कुमा 


डणा | 
डणाइ | हैं / ५) । 


उणपन्न स्लीन [ एकोनपद्चाशन्‌ ] उतचास, 
४६ (देवेन्द्र ६६) । 

उणाइ पर [उणादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण (परह २, २) । 

डणाइ पु [दें] प्रिय, पति, नायक, 'उणाइ- 
साहढोील्ला प्रियार्थें' (सक्षि ४७)। 

उणो देखों पुण (गठड, पि ३४२, हे १,६५)। 

उण्ण न [ऊण_] भेड या वकरी के रोम, 
रोश्ाँ। देखो उन्न। कप्पास पु [ कापस | 
ऊन, भेड के रोम (मिचू १)। णाभ पु 
[साभ_] मकडी, कीट-विशेष (राज) । 

“उण्ण देखो पुण्ण > पूर्ण (से 5, ६९० ६५) । 

उण्णअ सक [डदू + नदू_] पुकारना, श्रात्घान 

करना । उश्णमब्रइ (प्रक्ृ ७४) । 

उण्णइ ज्वी [उन्नात_] उन्नति, श्रभ्युदय (गा 
४६७) । 

उण्णइज्नमाण देखो उण्णो । 

डउण्णम श्रक [ उद्‌+नम्‌ ] ऊंचा होना, 
उन्नत होना । वकृ, उण्णमत (पि १६६)। 

घ्० 
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हर! 
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पाइअसदमहण्णवो 


सकृ, उण्णमिय (आ्राचा २, १, ५)। 

उण्णम वि [ढ] प्मुन्नत, ऊँचा (दे १, ८८) । 

उण्णय वि [उन्नत] १ उन्नत, ऊँचा (अभि 
२०६)। २ ग़णवान्‌, गुणी (णाया १, १)। 
रे श्रभिमानी (सुआ १, १६)। ४न श्रभि- 
मान, गे (भग १२, ५)। 

उण्णय पु [उन्नय_] नीति का अभाव (भग 
१२, ५)। 

उण्णा ज्री [ऊर्णा] ऊन, भेड के रोम 
(आवम) | पिर्षीलिया छी ['पिपीलिका_] 
चीटी, जन्तु-विशेष (दे ६,४८) । 

उण्णाअक वि [उन्नायक] १ उन्नति-कारक । 
२ पुन छन्द शाल्ल प्रसिद्ध मध्य-गुरु चतुष्कल 
की सज्ञा (पिंग)। 

उण्णाग पु [उन्नाऊ] ग्राम-विशेष (आ्रावम) । 


उण्णास पु [उन्नाभ] १ उन्नति, ऊँचाई (से 


६, ५६) । २ गये, श्रभिमात । १ गे का 
कारण-भूत कर्म (भग १२, ५) । 

उण्णाम सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना 
से ४, ५६) | 

उण्णामिय वि [उन्नमित] ऊँचा किया 
हुआ ( गा १६५ २५६) से ६, ७१) । 
उण्णालू सक [ उदू + नमयू | ऊँचा करना। 
उएणालइ (प्राक्ृ ७५) । 

उण्णाल्यि वि [दे] १ छृश, दुबंल। २ 
उत्नमित, ऊँचा किया हुआ (दे १, १३६) | 

उण्णिअ वि [उन्ञीत] वित्तकित, विचारित 
(से १३, ७७) । 

उण्णिअ वि [ओर्णिक] ऊन का बना हुआ 
(ठा ६, ३ श्रोष ७०६, ८६ भा)। 

उण्णिद्द वि [उन्निद्र] १ विकसित, उल्लसित 
(गउड) । २ निद्रा-रहित (माल ८५) । 

उण्णी सक [उद +नी_] १ ऊँचा ले जाना । 
२ कहना । भवि उरणेह (विसे ३४८५)। 
कवक उण्णइज्नमाण (राज) । 

उण्णुइअ पु [दे] १ हुँकार । २ श्राकाश की 
तरफ मुँह किए हुए कुत्ते की श्रावाज (दे 
१, १३२) | ३ वि, गवित, एवं भरिश्रो सतो 
उएणुइश्वो सो कहेइ सव्व तु! (बव २, १०)। 

उण्ह पु [उष्ण| १ श्रातप, गरमी (खाया 
१, १)। २ वि गरम, तप्त (कुमा)। 


| 


१५३ 


उण्हवण न [उष्णन| गरम करना (पिंड 
२४०) । 
उण्हिआ सञ्री [दे] इसर, खिंचडी (दे 
१, ८5८) | 
उण्दहीस पुन [उष्णीप] पगडी, मुकुट ( हें 
२, ७५)। 
उणप्होदयभड पु [दे] भ्रमर, भमरा, भौंरा (दे 
१,१२०) | 
उण्होछा ज्ली [दे] कीट-विशेष (आवम) । 
उठाहो श्र [उताहो_] श्रथवा, या (वि ८५५) । 
उत्त वि [उक्त | कथित, श्रभिहित (सुर १०, 
७६, स ३७: ) 
उत्त वि [उप्त] १ वोया हुआ | २ निष्पादित, 
उत्पादितः 'दिवउत्त' अए लोए वभपउत्तेति 
यावरें (सूझ्र १, १, ३) | 
उत्त पु [दे] वनस्पति-विशेष (राज) । 
“उत्त वि [गुप्त] रक्षित (सूझ्र १, ३, ३, ५)! 
उत्त देखो पुत्त (गा ८४ सुर ७, १५४५८)। 
उत्तइय |] वि [उत्तेजित] (दश० नि० गा० 
उत्तुइय | १११, श्रग०) । 
उत्तंघ देखो उत्थघ ८ रुघ्‌। उत्तघड (है ४, 
१३३) । 
उत्तध देखो उत्तभ | उत्तघइ (प्राक्ृ ७०) । 
उत्तत देखो वुत्तत (पड्‌ , विक्र ३६)। 
उत्तंपिअ वि [दे] खिलन, उहिग्न (दे १, 
१०२) । 
उत्तम सक [ उत्‌ + स्तम्भ | १ रोकना । 
२ श्रवलम्बन देना, सहारा देना। कमें, 
उत्तभिज्ज३, उत्तभिज्जेंति (पि ३०५) । 
उत्तंभमण न [उत्तम्भन] १ शअ्रवरोध। २ 
श्रवलम्बन (उप पृ २२१) । 
उत्तंगभय वि [उत्तम्भक] १ रोकनेवाला। 
२ अ्रवलम्बन देनेवाला, सहायक (उप पर 
२२०) । 
उत्तस पु [अवतस | शिरो-भूपण, श्रवतस 
(गउड, दे २, ५४७) । 
उत्तस पु [उत्तस_] कशणंपुरक, कनफूल, करणं- 
भूषण (पाप) । 
उत्तइय वि [दे] उत्तेजित, श्रधिक दीपित 
(दसनि ३, ३५) ! 
उत्तण वि [दे] गवित (सद्ठि ५६ टी) । 
देखो उत्तण । 
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" « दिछि। 


इलाण *ए उच्ण्द [दा। । 


दावा [विराम] 
अनम ५ [इलम] एव दि रा उग्पास 
डतम दि [उ्तम] १ सेल, प्रयात, रोदर 
शिपर पाए ६) ३ २ प्रषाए, एप [एवा ४)। 
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है न 

एप | है (४7 24] 


[“नमस ] घन पिएं, 


डे गए एल अप , वि 
हज हक 5 दल ४ 


# 8: है जड़ 065, | 
क्यू हे अ के हा 3१.० ड्ण्न ४ लत द्रन्र 
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उत्त झा [उन + व्‌] १ 


पाइजसद्सहण्णयो 


उत्तम्मिआ दि [उत्तारा] तिल, शिगोर 


दि ३, १०२, पान ) । 


बाहर निया । 


| सत्र थाई उरता। उत्तरिम्पामों (सं 
१०१)। बडे उत्तरतः 


है नर 


पर८ति प्रशिपिसच्छा प्मा 
हेविप्रस्स पिट्ठपटुरिस । 
एम पुराबादुत्तर तनन्दि 

विश्व सम्रण्ा (गा ३८४८) 
लित्तग्ताग ये मन, पयाया। विदा" 
चारणों (गा) मर उत्तरित्तु (पि४०-)। 
उन्तरित्तर (पि ४०७४) । 


मल्चि- 


कप 


ते 
5 


उत्तर भा [अय + ते] उतरना नीचे प्राना । 


उत्तरमाण, उन्तस्मागस्स तो पिमा- 
राम (उुपा ३८०) । उत्तर ति [उत्तर] 
पेष्ट, प्रश्न (प्म ११८६, ३०)।॥२ 
प्रधान, मुस्य (सूप २, ३)। ३ उसरूदिशा 
मे ख्थ हुप्रा (न १)। ४ उपरियर्ती, 

छपरियन (उत्त २)। ४ श्रधित, झविरिक 


द्क़ 


कि 


प्रट्द्ुतर “7 (प्रीप, सृत्र १, २)। ६ 
धयाता, भंद, शासा, सर्प (वम्ध 
८ ऊामा या रप्ा बल, फम्बज 


4)॥ 
प्रधरण (याय)॥ & ने, जयाय, प्रयुनर (बर 
९)। ६यूद्धि (बग २६, ४)। १० ५, 
गेर्पाता छोम से बाईवर्य भावी जितदय का 
गिम (हम १५४८) | १? पर्पा झस (फप्य) । 
१२ एप नेय मत, ध्ासे यशगिति ये प्रथा 
फ्चुय प्र [ह्प्वर] 
, २)। रण ने 


[ करण] पा गा, मे वार, शेप-ठ गाया 
संदिपतिाए यागा, 
झूप० पाए सदयरणणागा । 
दिरिराष दिख ४० 


भारज तकाना। इझ्ाय 2]॥ 


नुग दे [पिर] परिातयनपात वि ग्सिप 


4 है आज अक पैक गा है धुजक पे पे फान्त हार 


भायपए/शदार वश्णाए3ं जीप ३)। करू 
व [ झुसी] ६ इपिजए. टाखुशयाग- 
शामिल रि ३२८ प्र्छ पा २ 


ई, पाप ई४,४०) । + पा थशद (7 २)। 
कं हे 

धुएं ने [बुर फूट] ? चाय पाए 
हू |" शिखर (दा ६॥॥ + देव विद्धब 


उत्तण-उत्तर 


(ज ४) । 'फोडि रे [कोटि] मगीतशाछ्- 
प्रसिद्ध पायारययाम पी एक घूनउना (ठा 
७)। गवारा सी [ गान्वारा] देसो 
पूर्नाक अर्थ (ठा ७)। गुण पु [गुण] 
शाया डण झयातर गृएणा (भग ७, ३२) । 
चायाल्य ठी [चायाला] नगरी-पविशेष 
(आय) । चूल[चूह | एर बन्दा का एक 
दोष, एर यो बच्दन घर बड़े आवाज से 'मरव- 
एण पदाषि' बहना (पघर्म २) | 'चूलिया फ्री 
[चलिए] देसे घालतर-उन्त प्र्ष (वूर ३५ 
उम्र २५)। डेढ़ न [घे] पिद्धता घ्राघा 
भाग उन्तरार्थ (ज ४)। द्विसा सगे [दिश] 
उत्तर झिशा (मुर २, २२८) । द्वू ग []व] 
पिएला झाघा भाग (पिंग) | पगड़, 'पयडि 
की [ प्रकृति] फर्मों के भ्रवानर भेद (उत्त 
३३ सम ६६)। पथचत्थिमिछ पु [पा 
स्यात्य] बायब्य कोण (पि)। पढ्ट पूं 
[पद्ठ] विद्योना के ऊपर का बख्र (भोष 
१५६ भा)। 'परारणग ने [पारणऊ] 
उपयासादि ब्रत्त री समाप्ति, पारण (गाव) । 
“पुरल्छिम, 'पुरत्विम पु [ 'पीरर्य ] 
ईशान मोण, उत्तर झोर पूर्व ५ बीय थी 
दिया ( साया १, १५ बफ थि६०२)॥। 
पोद्दयया पी [ श्रीए्पदा] उत्तरा नाप 
मजप्र (सुज्न ८)। फरशुणी सी [फास्गुनी] 
उनरथाय्रगी नतन्न (मष्यू। वि ६२)॥। 
चिल्स्सद् पु [ बलिस्सह] १ एक प्रतिद 
जप पावु धिणय) । २ एउसर बविसगट वाम” 
रगपविर थे दियाला हुप्ला एम गंगा, छपरा 
मवरीर गा द्वितीय गणा-गापुनम॑प्रगय 
(याप्, ठा ६)। भददवया छी [भाद्रपथ | 
सयत-विशेष (ठा ६)। मग थी [ गन्य] 
ममम याम थी हत्" मदाता (८ - ' 


महुग को [ मथरा] पी विशेष रूस । । 


विप ५६ बड़ी] उतरयाद (श्लाता): 
वैवधिय, यडडित्तर हि [क्रय] 


स्पानाविक भिय उैडिय, बयायडी वैश्य 
हाय है पाप) साल प्री [शार्य] 
€ गण गृह । २ हीं। । घगाया हुप्रा घर 
३ बारा एुए छोथी चोदा भादि बाँध 
स्थान, गया [वि ८) | राहग, साहूप 


हि _साथझ]) गिरा, मंत्र बेड जा 


उत्तरओ--छत्ताल 


हैं: 7.2 हक; करनेवाले का सहायक (सुपा १५१, 
८ ३६६) | देखो उत्तरा | 

उत्तरओ श्र [उत्तरत | उत्तर दिशा की तरफ 
(ठा ८ भग) । 


उत्तरंग न [5त्तरज्ञ |] १ दरवाजे का ऊपर 
का का (कुमा)। २ वि चपल, चचल 
(मुद्रा २६८) | 

उत्तरकुरु पु व [उत्तरकुरु| १ देव-भूमि 
स्वर्ग (स्वप्न ६०) । २ छी भगवान्‌ नमिनाथ 
की दीक्षाशिविका (विचार १२६) । 


उ्त्तरण न [ उत्तरण_] १ उतरना, पार करना 
(ठा ४ स ३६२) । २ अवतरण, नीचे 
थ्राना (ठा १०) । 
उत्तरणवरडिया छ्री [ दें ] उड्॒प, जहाज, 
डोगी (दे १, १९२) | 
उत्तरविडव्विय वि [उत्तरवैक्रियिक] उत्तर- 
वैक्तियनामक लब्धि से सम्पन्त (पच २, २०)। 
उत्तरसग देखो उत्तरा-सग (पव ३८) । 
उत्तरा जी [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ठा १०)। 
२ मध्यम ग्राम की एक मूच्छेता (ठा ७)। 
३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा८5)। ४ 
दिगम्बर-मत-प्रव्तेंक श्राचार्य॑ शिवभूति की 
स्वनाम ख्यात भगिनी (विसे)। ५ अहिच्छना 
नगरी की एक वापी का नाम (त्ती)। 'ंदा 
स्री [ ननन्‍्दा_] एक दिवकुमारी देवी (राज)। 
“पह पुं [ पथ] उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्त- 
रीय देश (आाचू २)। 'फरग्गुणी देखो उत्तर- 
फरगुणी (सम ७, इक)। भद्दवया देखो 
उत्तर-भदृवया (सम ७, इक)। यण न 
[_थण]_] उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा मे 
गमन, माघ से लेकर छ महीना (सम ५३)। | 
यया छी [ यता] गावस्वार-ग्राम की एक | 
मूच्छेना (ठा ७) | धह देखो 'पह (महा, 
उब १४२ टी) । सग पु [ सग] उत्तरीय 
वक्ष का शरीर में न्‍्यास-विशेष, उत्तरासण 
(कप्प भग श्रीप)। समा द्ली [समा] 
मब्मम ग्राम की एक म॒च्छना (दा ७)। साढा 
छ्वी [ पाढा_] नक्षत्र-विशेष (सम ६, कस) । 


“हुत्त न [भिमुख] १ उत्तर की तरफ। 
२ वि, उत्तर दिशा का तरफ मुंह किया हुआ 
झोघ ६५०, श्राव ४) । 








पाइअसदमसहण्णवो 





उत्तरिय 6 (उवा, प्राप्र, हे 
जरजिन्न॑ उत्तरिय (सुपा ५४६) 

उत्तरिय वि [उत्तीण| १ उतरा हुआ, नीचे 
श्राया हुआ (सुर ६, १५६)। २ पार पहुंचा 
हुआ (महा) 

उत्तरिय वि [औत्तरिक, औत्तराह] देखो 
उत्तर (ठा १०, विसे १२४५) । 

उत्तरिल्ल वि [औत्तराह] उत्तर दिशा या 
काल में उत्पन्न या घ्वित, उत्तर-सम्बन्धी, 
उत्तरीय, 'श्रह उत्तरिल्लस्यगे! (सुपा ४२, 
सम १००५ भग) । 

उत्तरीअ देखो उत्तरिय ८ उत्तरीय (कुमा, हे 
१, २४८० महा) । 

उत्तरीकरण न [उप्तरीकरण_] उत्कृष्ट बनाना, 
विशेष शुद्ध करना, 'तस्स उत्तरीकरणेण 
(पडि) । 

उत्तरोद्द पु (उत्तरौष्ट] १ ऊपर का श्रोठ (पि 
३६७) । २ श्मश्न्‌ , मूँछ (राज) । 


१ ध २४८ ) | 


उत्तलद्अ पु [ दें] विटप, श्रकुर (दे १, । 


११६)। 

उत्तव वि [ उत्तवत्‌ ] जिसने कहा हो वह 
(पि५६६)। 

उत्तस श्रक [ उत्‌ + लस्‌ ] १ त्रास पाना, 
पीडित होना। २ डरना, भयभीत होना। वक्क« 
उत्तसंत (सुर १, २४६५ १०, २२०) । 

उत्तसिय वि [उत्न्रस्त] १ भयभीत । २ 
पीडित (सुर १, २४६) । 


उत्ताड सक [ उत्‌ + ताडयू ] १ ताडना, 
ताडन करना। २ वाद्य वजाना | कवकू, 
उत्ताडिज्ताण  दहरियाण॒ कुडवाण' 
(राय) । 
उत्ताडण न [उत्ताडन] १ ताडना करना 
(कुमा) । २ वाद्य बजाना (राज)। 
उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्मुख, ऊब्वं-म्रुख 
(पा १८५)। २ चित्त (विपा १, ६: ठा 
४, ४) । ३ विस्फारित, “उत्ताणणयणपेच्छ- 
रिज्जा पासादीया दरिसरिज्जा (औप)। 
४ अ्रनिपुण, श्रकुशल/ “उत्ताणमई न साहए 
धम्म' (धम्म 5)। साइय वि [ शायिन] 
चित्त सोनेवाला (कस) 


उत्ताणअ । ऊपर देखो (भगः गा ११०» 
उत्ताणग / कस) । 


उत्तरिज्ज 2 न [ उत्तरीय ] चादर, दुपट्टा उत्ताणपत्तय वि [दे] एरणएड-सम्बन्धी (पत्ती 


१५६ 


वगेरह) , (दे १, १२०)। 

उत्ताणिअ वि [उत्तानित] १ चित्त किया 
हुआ (से ६, ८९० गा ४६०)। २ चित्त 
सीनेवाला (दसा) । 

उत्तार सक[ अव + तारय्‌ |] नीचे उत्ता- 
रना | वक्ष उत्तारेसाण (ा ५)। 

उत्तार सक | उत्त्‌ + तारयू ] १ पार पहुं- 
चाना । २ वाहर निकालना । हे दूर करना» 
देहो नईए खित्तो, तग्रो एए जइ नो उत्ता- 
रिता तो हु मरिऊण! (सुप्रा ३५७, काल) । 


उत्तार पु [उत्तार] १ उतरना, पार करना, 
अशणुसोश्नो संसारो पडिसोश्नों तस्स उत्तारों 
(दस २), णाइउत्ताराई (उबर ३१)।॥ २ 
परित्याग (विसे १०४२) । ३ उत्तारनेवाला, 
पार करानेवाला, 
भवसयसहस्सदुलहे, 
जाइजरामरणसागरोत्तारे । 
जिणवयणस्मि ग्रुणायर ! 
खणमवि मा काहिसि पमार्या 
(आंसू १३४) । 
उत्तार पु [दे] आ्रावास-स्थान, ग्रुजराती मे 
उतारो' (सिरि ७००)। 


उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर 
करना । ३ बाहर निकालना । ४ पार करना 
ता अ्रज्जवि मोहमहाग्रहिविसवेगा 
फुरति तुह बाढ़ । 
तागुत्तारणहेउ, तम्हा 
जत्त कुरासु भद्द ॥ 
(सुपा ४५७, विसे १०४०) । 
उत्तारय वि [उत्तारक] पार उतारनेवाला 
(स ६९६४७) । 
उत्तारिअ वि [उत्तारित] १ पार पहुँचाया 
हुआ । २ दूर किया हुआ । ३ बाहर निकाला 
हुआ, तिणवि उत्तारिशो भूमिविवराओं' 
(महा) । 
उत्ताल वि [उत्ताल] १ भहान्‌, वडा, 'उत्ताल- 
तालयाण वर्िएहि दिजमाणाण (सुपा 
५०२)। २ उतावला, शीघ्रकारी, 'कहवि 
उत्तालो श्रप्पड्चिलिहियसेज्ज गिरहतो' (सुपा 
६२०) । ३ उद्धत (दें १,१०१) । ४ बेताल, 
ताल विरुद्ध गान का एक दोष, 'गायतो मा 


हट 
री । 

दि 7 
५ छः ज्ज्ञन्>लर 327 के अतकाक मा पप्रभट यु 


दलाए ने [है] दाएया एल, ग्रलानीीए 
अ 
है 
प्टाटम ४ 4 #ाजत 7, 7०२ ॥ 
इल्ास व ८, उसाहाय। 
॒ः ० 
दइलावड -॥ [दे] दाग, भीयगा हे दि 
9720 नी कल 
ह पता, धोपर इअम्भीदणाशर्गियि- 
300 
दडजओजफमाणण ;०ई न हार 2७5 हि ड़ ) | 


है ८ 
दत हि व 3 (920 व हे दातार। एल 
मकके 
है हें9 

इ्लासट [(स्थास] है काम आप २ 


#& ० ग्शाफय 
>> तु | ऊ डा: 33 6 चर कु + 0 ८क | 
हज संट न ते कियासयिस] ? भय रिंग 


च्रार ॥छोापा) । 


है ता 
इश्क इचनआत 


दइस्गसमल | हि [ह्तसन7 |] ह भयरर 
पइस्पपायम धशाए। २ इराने सो 


बन हक 
न 


है 


खाया २, ८5) । 


कल>ज कर अुलफ बक्सर दिउ 
नी । ;] #.. /# 5 हह ३ $ || 


१4५९ 


कर 


2३४ कक ०-३ अध्यक # आ ३४ 
कू 70५ 


री 
४: +#%: हैं 5 ड़ लए जी (त्पु ड्र्ट 


ध्ज कक 
« [इन] 


कर 


& 7 7 हैं. 


ए 
कि डै 
हज पल डक का कक ( का ++ | ह 
क+ 
लक सल का ह! हर अद ह्र्क 


कान 
के 


अजक ३0 5 क्र पक लता हु हि ६8 रे 


पाटअसहमदण्णयों 





डान्षट्र प्रक [ उनू +न्‍्चा] १ 


बनती तो दया “८ > दियायोी। “जात” न्ज्ज्द 
एदिय होना । झश उन्िट्ठले दियायो (उत्त 


27, २४) ! 
को 
इक्तिण दि [वक्तण] पृशनन्य 


दुटजिटिप्रोरिशिथिण 
5 
रस: प्रग्णा मस्प्रलेटिं 
चार ०) ) 
नक्ि ह।। + ट: ब्ज्द्ाज जिजलिर अलजकर_ति: त्त्पि बे 
एलिया वि डिआा तिल] हराज्यीय दिया 


श्र 


अप्ा  नायउसिपिए दात्मि (गा १९५)॥। 
उत्तिण्य पि [इ्त ण] १ दाइर विछा हुप्ा, 
टिसिंगगा नवायाप्रा' (मटा॥ दि च मदा- 
सर, मज्जिप्ो जटादिह तम्मि, उत्तिगणो 
ये उतरपतिएययी७ (मटा)। २ पार पहुंचा 
दंग, पार-प्रात्त [7 ३३२): 'एनिश्णा 


(मरा)। ३ जो प्र 


सुन, पता योयमंय 


शेप हो, सिपरद चिराडिस्गाजायगशनि- 
प्ररएपेमपोएरगे (प57) । ४ रहित, सोहद 


प्रदोपनायों एूगगोीय एए होट मच्टगनिण्णों 


। 


उत्ताल--उत्यंघ 





उठाना । २ ' उत्तुप्पिय वि [दे] स्निग्ध, बिका (वियरा 


१, २)। 
उत्तय सवा [उस + तुद ऐीटा बरना, 
ट्रान बरना। वह उत्तुयत (विपा १, ७)। 
उत्तुरिद्धि की [दे] गय, अ्रभिमान। २ थि 
गधित, झअभिमानी (दें १, ६६)। 
उत्तुव वि [दे] दृ्ट, देखा हुआ ( पड ) । 
उत्तहििअ प्रि [दे] उसादित, छिल, नए 
दि? १०५, १११)। 


| उक्त पुं दि] वियारानरहित एनारा, तद- 


(गएह) । ४ नियटा टप्मा, विले या चमाल ' 


जिया हो उ& रधगनिएणाए (वा 7४५)। 
६ घत्ापित, शतिरजा (४उा) । 
उक्तिण्ण वि [जियतीण] ? नोसे छारा टरघा, 
शियारः मे, तय साय गाया, उत्तिरुगों 
दिरायंरों शिवाय दप्मों चष! (महा)। 
उनिथ एप [उक्तीज] उुपव, सपमार्ग (मत्रि)। 
डाज्षम गा उत्तम ( घ।, वि १०१ 
४८7 रिए २)। 
इक्तिमग ४ैगप उच्तमग मरा, वि. १०१) । 


फ्ल्श 
# ९. 827 


ता र # 
दासूज ७) उॉतज्ञगणण (दाद क्प्मा 
चर ४ उॉज्ञएग ्‌ 7,4 ? ४६५, ध मा । 


डाला या | सी [दि] वाजय यौटाया 
जय ता हझंगा ८ ाशया ही चाची, 


एड्स + टिया उप बह्य # (4 
६, ४२३ 
शी बच ०२० ८) । 


ख््ज्त्‌ ७०7 5७ ४5 
ज्ञाः है ८:82 का 
क्थ ्। 


हवा एसा (माच, 


ी ६ ७७... -४- 
कादवएाश जीव सात, 


>रफे- ७७०७ प ०, 


शन्य पूप (दे १, ६४) । 

उत्तेल शि [ उत्तेजस्‌ | १ तेजन्दी, प्रधर। 
२५ म्पत्राउत्त मा एफ भेद (पिम/ नाट) । 

उत्तेअग न [5त्ते जन उत्तेजन (मुद्रा१६८)। 

उत्तेडअ ) पि [उत्तेज्ञित] उद्दपित, प्रोसा- 

उत्तजिआ | हित; प्रेरि] (दस ३७ पाप्न )। 

ञ्त्तेड ) श [दै] बिन्दु ( पिएए १६) 

उत्तेडय | मित्रो घ एसा घटउनरटएहि (से 
२६८) । 

उत्ब न [उम्ब] ९ 
पिशेष (वि) । 

उत्थ वि [इत्व] 
१६६, गउंड ) । 

इत्थ (थी) देशो उद्भ ८ पत्‌ + स्था । ८ वेंदि 
(प्रा ६८) ! 

उत्यड्य वि [अयम्तृत] १ व्याप्त (से ४, 
इ३८)। ? प्रसारित, पैलामा टुझ्मा। हे 
झान्ट्टादि, प्रन्टरगमउबमगुरग:६७- (? 
थे) ८य भद्गामणं स्यावन्‍ (णागा ?, £+ 
पि३०८)। 

डत्थनिज्ष देयो उ्रपिज्ञ ८ एउसम्पि पि 
५०५४ ) | 

उन्थप सा [ उद के नमपर ] गा रात, 
द्ावा या ! रा थपर €# ४, २६) ! 

इत्वप सा [ उस | स्वस्मू | ? ठाणे । 
२ झपवम्शा थगा। ३ शा [गठ. मे 
५, ६)। एस्पर (गा ७२८)! 

टर्बप सह [ द्राऊक्षिप्‌ ] ठथा प्यचा। 
द्ापपइ (ह 2, १2४)। सा दार्तायञ 
(चुप) । 

दाइयचा [ रत ] शाशया उरशप [हे 
४, 2:53) ॥ 


स्तोव-विशेष । २ योग 


उतलान, उत्यित (पुत्रों 


उत्थध--उदग पाइअसदमहण्णवो 
उत्थंघ पूँ [उत्तम्भ] ऊष्व-प्रसरण, ऊँचा “अच्छुस्कुत्यरियमहल्लवाह- 


भरनोसहा पहिया (सुपा २०)। 
२ उत्यित, उठा हुआ (दे ७, ६२) । 
उत्थल न [उत्त्थल] १ ऊँची धूल राशि, 
उमप्तत रज पुए्ज (संग ७, ६ टी)। २ उन्मागे 
दुषथ (से ८, ६) । 
उत्वलिश् न [ ठै ] १ घर, गृह। २ वि. 
उन्मुप्नात, ऊचा गया हुश्रा (दे १ १०७५ 
स॒१८०)। 
उत्थछू श्रक [ उन + शल्‌] उच्धलना, 
कूदना । उत्यल्लइ ( पड ) | 
उत्थड्पत्वट्टा स्त्री [दि] दोनों पारश्वो से 
परिवत्तंन, उयल पुथल (दे १, १२२) । 
उत्वष्टा तल [दे] १ परिवत्तंन (दे १, ६३)। 
२ उद्धत्तंन (गउठउ) । 
उत्यल्िश वि [उच्छलित] उद्चला हुश्ा, 
“उत्यल्लिश्व॑ उच्छलिगम्र/ (पात्र) । 
उत्थाड वि [डत्थायिन्‌_] उठनेवाला (दे ८ 
१९) । 
उत्थाइय वि [उत्थापित] उठाया हुत्ना, 
धुव्युव्याइपनरवरदेसे दठाहिब ठवइ महरणा' 
(सुपा ३४५२) । 
उत्थाण न [उत्थान] १ वीये, बल, पराक्रम 
(विसे २८-२६) । २ उत्वान, उत्पत्ति, 
“बचावाही प्रमज्की न नियत्तड श्रोसहेहि कएहि। 
तम्हा तीउत्याण निरुभियव्य हिएसी हि! 
(सुपा ४०४) । 
उत्थामिय (अ्रप) वि [उत्थापित] उठाया 
हुआ (भवि)। 
उत्थार सक[ आ + क्रम ] श्राकमण करना, 
दवाना । उत्थारइ ( है ४, १६०० पड्‌ )। 
उत्थार देसो उच्छाह ८ उत्साह (हे २, ४८५ 
पड्‌ )। 
उत्थारिय वि [आक्रान्त] श्राक्रान्त, दवाया 
हुआ, 'उत्यारिश्रश्नतरगरिउवग्गों' (कुमा, सुपा 
प्७६ ) | 
उत्थिय देखो उद्ठिय (हे ४, १६७ पि ३०)। 
उत्थिय देखो उत्थइंआ (पवा८ ) । 
“उतस्थिय वि [ तीर्थिक] मतानुपायी, दर्शना- 


फैलाना (से ६, ३३) । 
उत्थधण न [उत्तम्भन] ऊपर देखो (गउड)। 
उत्थधि वि [ उत्लेपिन्‌ ] झछँचा फेंकना 
(गउड) । 
उत्मविअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुश्ना, 
उन्‍तत फ़िया हुआ (कुमा)। 
उत्थधिञ वि [रुद्र] रोका हम्ना (कुमा) । 
उत्थधिअ वि [ उत्तम्भित्त ] उत्पापित, उठाया 
हुआ (ये ५, ६०)। 
उत्वंभि वि [उत्तम्भिन | १ श्राघात-आप्त, 
झअयउलम्बन करनेवाला, 
'चघारिज्जड जलनिहीबि 
कल्नोलोत्य॑मिसत्तकुलमेलो । 
ने # अन्नजम्मनिम्मिश्न- 
सुहापुहो कम्म-परिणामी ॥।' 
(प्रामु १२७) | 
उत्वभिअ वि [उत्तस्मित] १ अवलम्बित । 
२ जया हुआ, स्तम्मितः पदपीणत्यएउस्व- 
भिम्नाणएे सुझ्रणु खुणासु मह वश्मण! (गा 
६२८)। ३ बच्चन-मुक्त किय्रा हुम्ना (स 
प्रध्ण) । 
उत्यभिर देखो उत्तभि (बज्जा १५२) | 
उत्थर्व पु [दे] सम्द, उपमर्द (दे १, ९३)। 
उत्थप्पण देखो उट्टयण (कुप्र ११७) । 
उत्थय देंगो उत्यडय (कप्प), निवडति 
तणोत्यययूपषियासु तुगावि सायगा (उप 
उरघटी)। 
उत्थर सके [ आ+ क्रम ] श्राक्मण 
करना । सक्उत्थरिवि (अप) (भवि)। 
उत्थर सक [अब + स्तृ] १ श्राच्यादन करना, 
टयना । २ परामव करना । वक्, उत्थरत, 
उत्थरमाण (पएह १, ३, राज) । 
उत्थर ] सक [उत्त्‌ +सतू] श्राच्ादन 
उत्थद् ॥ करना (?) | उत्वरदइ, उत्यल्लडइ 
(प्राक्ृ्‌ ७५) । 
उत्थरिआ प्रि [आक्रान्त] श्राक्तान्त, दवाया 
हुआ, उत्यरिश्ोवग्गित्राई अ्रक्‍कता (पाश्र, 


भवि) । नुयायी (उवा, जीव ३) । 
उत्थरिय वि [दें] १ नित्खत, निर्गंत (स | 'डत्थिय वि [यूथिक] यूथ प्रविष्ट, अदण- 
४७३) । उत्यिय-- (उवा, जीव ३) । 
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१४७ 


उत्थुभण न [अवस्तो भन] श्रनिष्ट की शान्ति 


के लिए किया जाता एक प्रकार का कोतुक, 
धु-थू आवाज करना । (वृह्ठ १) । 

उद्‌ न [उद] जल, पानी: 'श्रवि साहिए दुबे 
वासे सीझोद श्रभोच्चा निवसते (आचा, 
भग ३, ६)। 'उल्ल “ओल्ल वि [ “ढ्र ] 
पानी से गीला । (शोध ४८६, पि १६१) । 
बत्ताभ न [ 'गर्ताम ] गोत्र-विशेष 
6ा ७) | 

उदइय देखो ओदइय (अगा) । 

उदटल्ल वि [ उदयिन्‌ ] उदयवानू, उन्‍्नति- 
शील, 'सिरिश्रभयदेवसूरी श्रपुव्वसूरो सयावि 
उदइल्लो' (सुवा ६२२)। 

उदक पु [उठड्ठ] जल का पात्र विशेष, जिससे 
जल ऊचा छिडका जाता है (ज २) । 

उठच सक [ उद्‌ + अच्य्चू ] ऊंचा जाना 
(कुमा) । 

उदचण प [उद्दख्न] १ ऊँचा फॉंकना । 
१ वि ऊंचा फेकनेवाला (अणा) । 

उठचिर वि [ उद्ख्वित | ऊँचा जानेवाला 
(कुमा) । 

उदत पु [उदन्त ] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त, 
शिप्रमेऊण कइबल वीओदतो व्यू राहवस्स 
उबसिय्रो' (से ४, ५५, स ३०, भग) । 

उठप पु [उद्नप्त] ऋृष्णराज पुत्र उदय (नल- 
दव० रास० ऋषिवर्धन) 

उदग पुन [उद्‌क] जल पानी, 'चत्तारि 
उदगा परुणत्ता' (ठा ४ जी ५)। २ 
वनस्पतति-विशेष (दस ८, ११) । ३ जलाशय 
(भंग १, ५)। ४ पुं स्वनाम ख्यात एक 
जैत साधु । ५ सातवे भावी जिनदेव (सूश्र 
२, ७)। “गव्भ पु [ गे ] बादल, 
श्रञ्न (भग २, ५)। 'दोणि ज्रो ['द्रोणि] 
१ जल रखने का पान्र-विशेष, ठढा करने के 
लिए गरम लोहा जिसमे डाला जाता है वह 
(भंग १६, १)। २जो शभ्ररघट्ट मे लगाया 
जाता हे वह छोटा घडा (दस ७)। "पोग्गल 
न [पौंदूगछ] बादल, मेघ (ठा ३, १) । 
'मच्छ पु [ मत्स्य] इच्ध-घनुप का खरड, 
उत्पात-विशेष (भग ३, ६)। “माल एसी 
[ साल] जल का ऊपर चढता तरय, उदक- 
शिखा, वेला (ठा १०, जीव ३) । 'वत्थि की 


हक पाइअसहमहण्णयो उदग्ग--उदीणा 
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(उक्त) शी था मरते का मशह उदयत देयो ड्दि्‌। उठाहड 3 [डदाह्मत] कपित, दुप्टान्तित 
लता ,१६)॥ मिटा शी शिखा) उद्यण पु [उदयन] १ राणा मिद्धशय का । (राज)। 
हु ् 


उदाहर सक [उदा+ह] १ कहता। २ 


पृ [सीमन]  प्रदिद मंत्रो (हप्र १४३) । 
दृष्टान्त देना । उदाहरति (पि १४१), 'भास 


धारण ल च (दशण) । उद्पण पु उदयन] १ एए राजजुमार, 
शाप खिल्म] १ ८४र मनोहर 'ततो. झोगाम्वी नगरी रे राजा झत्तानीक का पुत्र / मु नेत उदाहरिणा (सतत ४३)। भूका 
न्ट कहने माय का जोसराएुदाग' (सर १, (विपा १, ४)। २ एक रिल्यात पैन राजा | उदाहु (घाचा उत्त १४, ६), उदाहू (सूप 
8शेक «पं, यहई, प्रार [ी ४, २... (रप्य ३ ने एरति, उद्य। 9» पि उत्तत. २, १२, ४)। वकू उदाहरत (मृप्त १, 
लापा $ 7 माप ३०)। ३ प्रषा, माफ टोनेबाला प्रवर्धभान (ठा ५, ३) । १२, ३)। 
धडह दाग पहमी! (एा १३) । उदर न [डर] १ पेट जठर (सूप १ ८)। | ड्दाहरण न [डदाहरण] १ कंबन, प्रति- 
चाट ड़: [दश्धोी एफ पराञ्या (टडद्ध_ २ पेद की बीमारी टसमजर्यणयूप्नामाससो- | पादन। २ हृष्टान्त (सूप १, १२ विमे) । 
उदाहिय वि [उदाह्मत] १ फॉपित, प्रति- 


5 ।! मादराणि/ (लहृप १५) । 
डाल दि [दिदात] छदार, पहपरा (सवाप उदरभरि वि [उदस्स्भरि] स्वार्यो झोपपेद् , पादित। २ हष्टान्तित (भाचा, शाया १,८)। 


' 
| 
| 
5 | 
है कर 
द (पिरे७६)।॥ | उदाहिय वि [दे] उत्तिए, फेवा गया ( पड )। 
दान हि [विश] सगानीरेष, णो उप्च उदरि वि [उदरिन्‌] पेड शी बीमारीवाला | उठाह देसो उदाहर । 
; च्ज्ज 
। 
। 
। 
| 
| 


गर के मांग छात्र या गार (ित ८5५२)।. (पएह ३, ४)। 802 भर उदाहु भर [उिताही_] भयया, गा (उप) । 
नगर [विलस्पा] हुआ, वस्स, वियासा वदेरिय वि [उदरिक] ऊपर देशो (पिपा १, उदाहू देखो उदाहर । 


४ 


्प्प ल्य््टी। ७)। रे" . | उदाहों देगो उदाहु ८ उत्ाहो (स्वप्न ७०) । 
इिंदय हा दाव। पापा २, 5८ मात्र हैशई उद्धयाह थि [डदवाह |] १ पानो बरने बरने- | उद्धि ग्रक [जद न दर] १ उन्तत होगा । २ 


(मग ३३६)। | उदयत्त (भंग, पउम ८२, ४६, सुपा १६८)। 
उदसी [दे] [ उदख्चित्‌ ? |] तय यबश उठिज्जत (विसे ४३०)। 


' उदहि पृ [उदाध] १ ममुद, सागर (इम्ा)। | अदक्ियिअ वि [उदीज्षित] भ्रयणोगित् (दे 


रै 
रे 
+4 
्डै 
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ड़ 
शक 
अज्की 
! अल 
हद 
| 
हक 
ज्रक 
न 
त्ब्ट 
र्् 
शत 
रख 
] 
न 
अब >पमक+ी' 


५ 2० हें धाट साज समागत्त- कप जे 
हक 53 89 '( है - पे २ भगनाति देयो वी एप जाति, एरधितुमार | १४४) । 

4000 :%/ ४ 4 “| १ (मरवओ व २ उपभान ् ५ (० ३.5 रे 

> रा '. (पर १, ४)। उम्मार पुं [ छुमार|] दयो | उद्िण्ण जय दशा गे <' 

॥ ह।.. दयात, हर्पदसिियाम, ( ) ५ [ कुमार] उदिण्ण वि [उदीन्य] उत्तर दिशा मे रपन्न 
बलभुता पावन दा (प्रायम) । 


डगट पु [िटायिन] १ एक जात राजा, 
महाराण पोग्ित था पुत्र, निमयों एा दुप 
ते भी साधु बा धर्मोशन ये सजा था 
झीर जा भपिष्य थे तीसग वियरेय छोगा | 


पकन कि बाज क >> कर्क # पे अनी। 
7४ 78 । 


इद्िण्णि ] वि [उशे्ण १ उदित, उदय प्राप्त 
उदिन्न | (ठा ५), 'एपों थि इंणा विसप्रो 
उदियो! (सत्र ५२)। २ पतोस्मुस (गर्म) 
(पएग १६, भग)। 4 उससे, “जाप उद्धिणणा 


तू कफ अजा शाप च 
४. हद रदइप्) ४ छा 


कई शरण 5 
अं शा, 77) ॥ 


| 
पी एस जाति (पणण १)। देशो उअष्ि | । 
' 
) 
। 
| 
| 


; हि हा दा | ५9७७४ कं ती)। २ पु राजा दृछ्िए मा पट | नेण यावि याद्वी! (सतत ५ श्रा २०)। ४ 
हर किक हनन एसी (संग 7६, १)॥ | उणद, प्रयत, 'धगतरोतयादगाण भंत | दया 
ली लिप... व आग डायत (पा रद )! | वि उदिण्ण मोह, उयसतमाहा, शीणमारा ?' 

280 “हब के दडाल देगो उदतत (गादि १४४८ टी)। | (नग ५, ४) । 


दशण्ग पू िशियन) सिघुलेश या एस 


॥ न्‍ई उछे कप 2४ दि । ः स्वत हे 
कि साथ, शिमा नायाए चरावबीर / प्रा जे गा 


| 
| उठिय वि [डदित] २ एल, बदगा (मा 
| »६)। + उम्तव (ठा ध)॥ ३ डा, पर्चा 


पाए १६5)॥ कि 
५ ४४ थे। डा ८. बंद |, ५) ॥ 
है 


* पल * मे इन, शक: 80 (7 हं (पंत ३४७६) 

॥५. ६0 ६ इहवच » कछऔूडृुर 5 दीप उस + ।ए7 एू १०६) । उठीग मि (िगची न] है छतर दिशा मे 
धर कह. ई ही आद ह. पािसिदत हिवसियन] देना, उद्योतिा मंद, र्गाघाता, उपर लिया में पक 
४ 33 न घर गे हल र लत [६ 7] | (शमी | ८४६)।)॥ [धाया वि१६१४ ) वाईणा ग्प्री _ भ्रानाना ) 


>> के 52) 6४220 3७३३3 मत हल का 
हज मे हे लय हा 2, 48 68 इन शे हि [पसीने] ? मब्याय, वटस्य... शखाबोरा /सग ५, १) । 
आगीशा को दी मीना] एंसरे दिशा एंडा 
है अप ०! १, १)। 


दाल ३2, 5३8 ४ एच बरतताश टा 


उदीर--उद्दाइत्ता पाइअसद्महण्णवों १५९ 


दीर सऊ [ उद्‌ + ई रथ १ प्रेरणा करना। 
२ कहना, प्रतिषादन करना। ३ जो कर्म 
उदय-प्राप्त न हो उसको प्रयत्न-विशेष से 
फतरोन्मुस करना । उदीरइ, उदीरेंति (भगः 
पनि ७८)। भूका उदीरिस, उदीरेसु 
(संग) । भवि, उदीरिस्मति (भगौ। वकू 
उर्द।रेत (ठा ७» कुमलवइमुदीरतो' (उप 


छत 


भवि उद्वेहिई (संग १५)। कवकू उद- 
विज्ञमाण (सूत्र २, १)। हक. डदवेयव्य 
(सूत्र २, ३) । 

उद्दव» पु [उद्द्रव, उपद्रव] १ उपद्रव। 
२ विनाश, हिंसा, 'आरभो उद्दवझ्नो' (श्रा ७)। 
उद्दवच्त्तु वि [उद्द्रोठ, उपद्रोछ] १ उपद्रव 
करनेवाला । २ हिसके, विनागक, से हता 
छेता मेत्ता बुपित्ता उद्इत्ता बिलु पित्ता 


! 'उदृहल देखो उऊहल (आचा, पि ६६) | 

डउद्द न [ दे] १ जल-मानुप। २ फ्रकुद, बैल के 
कधे का कूवड [दे १, १२३)। हे मत्म्य- 
विशेष | ४ उसके चर्म का बना हुम्ना वल्ल 
(आचा) । 

उद्द वि [आदर] गीला, झाद' ( पड ) | 

उद्दअ वि [उद्यत] उद्यम-बक्त (प्राक् २१) । 


६०४)। कतक, उदीरिजसाण (परण , उद्दड ;वि [उद्ण्ड] १ प्रचए्ड, उद्त 
२३8)। हैक उदारेत्तए (कस) । जले |; (छुमा, गउड)। २ पु. हाथ मे श्रकड करिस्सामि त्ति मन्नमारों (आचा)। 


'उदीरा देखो उदीरय (पंच २, ५) । 

उदीरय ने [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन। 
२ प्रेरणा । * काल-प्राप्त न होते पर भी 
प्रयत्म-विशेप से क्रिया जाता कर्म-फल का 
प्रनुमव (कम्म २, १३) । 


उद्दचग न [ उद्द्रवग , उपद्रवण_] १ उपद्रव, 
हरकत, 'उहृवण पुण जाणसु श्रइवायत्रि वजिय॑ँ 
(पिंड, श्रीप) । २ विनाश, हिंसा (स ८४४ 
प्राचा) । 

उद्दवण न [अपद्रावण] मृद्यु को छोडफर सब 


दण्ड को ऊंचा रखकर चलनेवाले तापसो 
की एक जाति (श्रोप, निचू १) । 

उद्दतुर वि [उद्दन्तुर| १ जिसका दंत वाहर 
थ्राया हो वह । २ ऊँचा (गउड) । 

उद्दभ १ [ उहम्भ_] छन्द का एक भेद (पिग)। 


अंदीरणया | त्न्री [उदीरणा | ऊपर देखो | उद्दस पु [चद्द्श] मधुमक्षिका, मत्कुण अ्रकार का ई ख, उद्वणा पुण जाणसु 
उदीरणा | (कम्म २,१३७ १)» ज करगणे- ' शआ्रादि छोटा कीट (कप्प)। श्रदवायविवजिय पीड” (पिडभा २५, विंड 
णोकट्ठिय उदए दिजइ उदीरणा एसा' (कम्मपव | _ अकवेत  वितिदय रू > ६७)! 
| उद्दड़ ड रत्मप्रभा नरक-पृथित्री 
१४३५ १६६) । जा हे लड है )। 'पज्मिम 2 7 कक |; हक अं 
] / ५ +।५ दर 
डढीरय वि [उर्द।रक] १ कबक, प्रतिपादक । उद्वणा 2 ऊपर देखो (भगः परह १,१)। 


[मध्यम] रल्प्रभा एृथिवी का एक नरफाबास 
(ठा ६)। "वत्त पर [वबत्ते] देखो पूर्वोक्त 
श्र्थ (ञ ६)। ॥बसिट्ठ पुं | ।वशिष्ट | देसो 
पूर्वोक्त श्र्थ (ठा ६)। 


उद्ववाइअ देखो उड़ डुवाइय, “समणस्स खां 
भगवश्नो महावीरस्स णव गणा हुत्या, त०--- 
गोदासे गणे उत्तरबलिस्सहगणे उद्देहगरो 
चारणगरणे उदवातित-(इग्र) गऐे विस्सवाति- 


२ प्रेरक,प्रवर्तक, 'एकमेकक्‍्क विसयविसउदीरएसु' 
(पट १,४)। ३ उदीरणा करनेवाला, काल- 
प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न विशेष से कर्म- 
फल का अनुभव करनेवाला (कम्मप १५६) ॥ 


उदीरिद देखो उदीरिय (राय ७४) । 
उद्दीरिय वि [ उदीरित | १ प्रेरित, 'चालियाएँ 
घट्टियाण छोमियाण उदीरियाण केरिसे सद्दो 


मत्रति' (राय, जीव ३)। २ कथित, प्रति- , 


पादित, वोरे धम्मे उदीरिए (प्राचा)। 
३ जनित, कृत, सिसहफासा फझुसा उदीरिया 
(ब्राचा)। ४ समय-प्राप्त न होने पर भी 
प्रयत्व-विशेष से खीच कर जिमक्रे फन का 


॥4 
हे 


उद्ददर न [दे ऊध्वेदर] सुभिक्ष, सुकाल 


(बृह १)। 


उद्दम पुन देखो उज्सम ८ उद्यम (प्राक्त २१)। ' 


उद्दरिअ वि [दे] १ उत्सात, उस़ाडा हुथरा 
(दे १, १००) १२ स्फुटित, विकसित, 'फुडिश्न 
फलिभ्र च दलिश्र उद्दरिश्र! (पाप) । 

उद्दरिअ वि [उठ + हृप्त] गवित, उद्धत, 
श्रभिमानी (णदि) । 
दलण न [5दृलन_ विदारण (गउड)। 


(इञ)-गणे कामडि्त-(अ)-गणे माणवगरो 
फोडितगणे (ठा ६) । 


उद्दविअ वि [उद्द्रुत, उपद्रत] १ पीडित, 


सधाइम्रा सधट्टिश्ना परियाविश्रा किलामिश्रा 
उद्दविया ठाणाओं ठाण सकामिया' (पडि)। 
२ विनाशित, 'नाऊण विभगेण नियजिट्ठुसुयस्स 
विलसिय, तो सो सकुट्र वो उद्वविश्रों' (सुपा 
४०६) ॥ 


उद्दवेत्तु देखो उद्दबइतु (आचा) । 

उद्द। सक [उद्‌ + दा] बनाना, निर्माण 
करना । उद्दाइ (भंग) । 

उद्दा श्रक [ अब + द्रा ] मरना । उद्दाई, 
उद्दायाति (भग)। सक्ष उद्दाइन्ता (जीव 
३५ ठा १०, भाग) । 

उद्दाइआ छ््री [+ड्द्रोन्री, उपद्रोन्नी] उपद्रव 


शअ्रनुभव शिया जाय बह (कर्म) (परुण २३५ 
भग) । 
उद्दु देखो उठ (प्राप, भ्रत्मि १८४५ पि ५७) । 


| उदृव सक [ उठ, उप + द्र ] १ उपद्रव । 

| 

| 
उठुबर देयो उबर (कम) । | 


करना, पीडा करना। २ मारता, घिनाश 
करना, हिंमा करना, 'तए णु सा रेवई गाहा- 
चईणी पअ्रन्नया कयाई त्तासि दुवालसणह 
सवत्तोण अ्तर जाणित्ता छ सवत्तीओो सत्यप्प- 
श्रोगेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता छ सवत्तीओ 
विसप्पप्रोगेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता तासि 
दुवालसर॒ह सचत्तीय कोलघरिय एगमेग 


उद्ुरुह मक [ उद + रुहद, | ऊपर चढना । 
एद्ुरूइ (पि ११८) । 

डदखल देखो उऊखल (पि ६६) । 

'डदग पुन [दे] पृथिवी-शिता (पा ८5, १० 








करनेंवाली छ्लो, ताए वा उद्दाइझ्माए कोइ 
ढठी)। हेसएणकोडि एगम्ेग वय सयमेव पडिवजेइ, | सज्रो गहितो होज्जा' (ओघ १८ भा टी) । 
उदृलिय वि [दे] श्रवनत, नीन्ग नमा हुआ | २ त्ता महासयएण समणोवासएण सद्धि उरा- | उद्दाइन देखो उद्दाय ८ शुभ्‌ । 
६ पड़े )। लाइ भोगमोगाइ भ्ुजमाणी विहरई (उवा)। | उद्दाइत्ता देखो उद्द; ८ प्रव +द्वा । 


करा 
॥ह+ 
पु हि हि 
*» ई.- 
इशप है [दिल जाए, पर्ती तिपर स्नोई 
ल्डै 
02२ अर रु पे ध का द्य>) ! 


हर 
आह दे + [:उद्रा | मृ7, दशरों 


आदर ४४४ ? 5)॥ 


कक डिलबा 
3 ओऔ॥ु$ 


ह्शाम+ हि विशाममस] रपता हुषा, 


कक हू फाफ 
है 


करत देय प्रणन चअडे 


न्न्चति 


4६ 
५ 
(22422 2९ का। 
पिंकसनकर व दर 8 रु किक 
लिए या £?, २)। 
कम कर 
पशप था [ शम | शोनण, शी ग्रेता, 
का छाए 
दाह ” हम चा। हज दिागाह। परच्य- 
जा > 
०2 


हा जप कप मे पड 


+$ $$ कक । गाय दया 
#“ लकी ह”। प 
(6807 र, * ) ॥ 


१, ? |)॥ 


बह 

मद रे 
पतन दडारण 5 "ुह चूक कर 
कक 7 4 ६५4६ ७६६ 


पड तप थ 

एइहा हप इसडि झा एपर 'जवि ग कामात 
फरद टशिधययाय वंधएणओजा. (यम्जा 
१०३४ 

इह्य 4 कि [4] ६ था थे बजायित, रण 


श 0 2 आकर $ 
ईह। + एस, |; रद ( घट )। 
- 


० रत [.+ 74] झोग जा, शा 
॥द/ ह9 एटआाए (४ £२-, 
बक २5२४५ ४  जालर 7 ५४३७) ॥ 


का हि गाया]  देंगाएे, धंतहणय 


हा हा ह् दः 
है अजहर जी हे लकुओ फरल्नन्न: 
के 
3० हे अरभामना अर कृष्कृक, गाए 

म (च, गाव: 5, १) । 
“जी लक 5 न्ड्ध रो 
कु है हे ? ३37 के १“ कई 
8. जे प्रणाए धारुण-॥ ता >> (ले 
अप 
स्क्खह्र कयाफ ई ह्ह् > 

हा ्ई [. ज्श्ण] हा 2 दा, 
88 है (यह पद (68 की “एछू *२३ 

हः 

204 कट ककया उप अंद। 

६5 


2 मी 
है है. 
६ 
आफ कुक कर. रू |] सके मनु] हू. बन्‍वडड. उल्‍नओआ ड््कुरननर 
3६ मा हैँ ह। ७ “दा पा 
हए* *-$ ४ 


पाइअसहमहण्णयों 


उहाहग हि [उहाहक] धाय लगानेयाता 
/ 

इत्द्रियि [उटिष्ट | ? रबित, प्रतिपादित 
(दिप्रा २, 2)। २ निर्दिप.्ट [दिप)। हे दान 
के लिए सरत्यि (प्रन पानादिकं शाय- 
“ला टहिटमत परिवम्शयातिं (सूम्र २, 
६)। ८ नजित (सूत्र २, ६)। ४ न उर्देश 
(पा १०)। फडपि [कूत] साधु के 


(परश १ 


पेश में बनाया हृष्मा, साधु के निमित्त 


शिया टम्रा (वोगनादि) (दव १०) । 
इहिट्वा को [7 उाइष्टा] तिवि-विश्षेष, 
झ्रमायस्या (श्राप) । 
डिक पि [दर्म प्र] प्रययवित थूट १)॥ 


डहिस सम [ उदू +दिश | झ्राना बरता । 
मम संटिंगिगानि (प्रग ३)। 


से [ उद्ध + दिश | १ माम 
विश पृर्पए यु गा नि यरना। २ 
देगाग । + सताप काया । ४ लक्ष्य गरता । 
४ श्गीयार गरता। ६ सम्पी उेना । 5 
समय 7रग। ८ टपदेश दा । उदय 
(पव २, ७)।॥ एर्प दा सज्जपणा एाय- 
सरगा इसए से दियापु उददिदस्सतिं (उया) । 
पयह दहिसिझ्ञन (बायम)। संत 'गप्तो 
तामि समीव प्रीदय मररयाणीए एव 
गान), उिसिझण, मफ्कः तुत्में। (महा 
पेय ७), शविा्यागागे ये एागा प्रयरमटिशा 
अधुपए पदश्म्म एमाजामगा भाशए 


परशिपद मिरा), वहशिसिय (हराम २ 


१, प्रभि २०८॥।। ऐए उह्दिसिइ, उल्लि- 
सिज्षण पर रेण्या दे २, 7)। प्रया 


पदिलायवित्तए, उद्विसापेत्तएण (स्‍्ञा १, 

हम 

शहिसिल देसा दश्ट्रि (धाया २।। 

उाहमिआ कि [द] 
२, १०:०)॥ 


दाल, विशदित (दे 


दश्यरमा - हे दफा, ददिर्णिदशयाण 


४ पुणे चच बा। दृवत ४ ६८३३ 
एशीया ४ [दीपा] # इंशत। २ ५४ि 
दणा [भेद म्र॥ 
श्हीर कप ॥ह दापनी »] हा होीपण, 
एयर विशादा गए कि वि 


“बा र्ज न) $ 





पु 
गे 


उद्दाग--उदेसिय 


उद्दीविञ्ञ ति [उद्दीपित | प्रदोषित, पम्यावित 
(पात्र): सघीयाए पसक्यिविज तसो उद्दीपिश्ों 
जपणों (मसुर& ८८) । 

डद्दुय वि [उद्द्रत] पत्तायित (पउम ६, 
७०) । 

उदूदुय पि [उपद्रत] हैराव किया हुम्रा (स 
5३१)। 

उद्देस देसो उद्दिस उददेमई (मवि) । 

उह्देस पु [देश] १ परठा-व्रिषयक युर्वाता 
(अएा ३)! २ नाम गा उच्चा/णा (सिरि 
१८६०)। ३ बाचन, सूपष-प्रदाव, सूत्ो फे 
मूल पाठ वा झ्प्यापर (पेय १)॥। 

उद्देस ५ [इरश] १ नामनी २४ पूर्व। बस्तु- 


निर्पण (जिसे) ! २ शिता, उपदेश 'उरदेसों 
पामगन्स णाीया!। ३ थध्यपदेश, व्यवहार 


(सासा) । ४ लक्ष्य । ४ सभिप्राय, मंतवद 
(यिसे)। £ गाव वा एक पश्रण (भग १, 
१)। ७ प्रदेश, भ्रयय, सभा सुटिम्रममरा 
प्रायाप्रानगहिरा समरठुरँेसोँ (व ५, १६ 
१, २०) | ८ गगप्रतिता, गुस्न्यचा (ग्िसे) । 
६ जगर, स्थात (गण्यू) । 


उद्देस मि [ओदेश] देशो उद्ेसिय 


श्रीददेशिय (पिद्र २३२) । 
उश्सण न [उद्देशन] १ पाठ, बाचगा, 
ग्रयाषत 'उद्िदियणा बायशात्ति पाठ्णया 
नेत्र एगट्दा (पंच पद २ ४)। ३ 
पध्रसियारिता, याग्यावा (ठा ८, ३)। 
कं सवाल पृ [उर्देशनयालू] गूसयृत मे 
प्रयापा या साय (गॉ२०६)। 
इश्सणा लो [ उर्देशना ]। उपर देगा 
(पनमा) । 
परे सिप 3 [आदेखिक] १ भिकवा एए 
दोष, भाधु वे विए भोजा-विमशि । २ वि, 
साधु विधित ब़ाया हुए। (भाग) (गैस), 
डि्यितय पु जसम्म एच 
अति (वा ३७, ठा ६ हा) । 


शद्श््मि ्‌ पैगा 


दरदेसिय हि [जीरेशिय] ह उछ्ेशलायणी 
दर थि से हिया हपा। है यिधाह झ्ाटि में 
दमा 4 मे हि गए फीचर में तविन्िएने 
भोटा की संपपासिने धार सी हुए हि 
सादे टव टिएणा संँशीय शिक्षु्री शी 
है। का सवा हिया गा | २२१) । 


जो 
उद्ृह--उद्ध स्य 


उद्देह पु [उद्देह] भगवान्‌ महावीर का एक 
गणए--साघु समुदाय (ठा ६; कप्प) । 
उद्देहलिया सी [उद्देहुलिका] वनस्पति-विशेष 
(राज) । 
उद्देहिया 
उ्ेई। 
से ४३५, भ्रोध ३२३), 'उवदेहीद 
(दे १, ६३)। 
उद्देह्ग वि [डिदुद्रोहफ] घातक, हिंसक 
(परह १, ३) । 
उद्र देखो उद्ढ़ (मे ३ 
है २, ४६, ठा ३ २)। 
उद्भ वि [उद्धत] १ उन्मत्त (से ४, १३ 
पाप्न)। २ गवित अभिमानी (भंग ११, 
१:)। ३ उत्मादित (णाया १, १)।४ 
प्रतिप्रयल/ 'उद्दततमधयार-! (पएह १,३)। 
उद्धअ्न देखो उद्वरिभ्नि 5 उद्घृत, 'पावल्लेण 
उपेच्च व उद्धयपयवारणा उ उद्धारों (वंव 
१०)। 
उद्रअ वि [द] शान्त, ठढा ( पड ) | 
उद्गत देखो उद्धा । 
डद्ंस सक [ उल्‌+ल्प ] १ मारना । २ 
श्राक्रेश करना, गाली देना । उद्धसेड (भंग 
१५) । उद्धसेंति (णाया १, १६)। 
उद्धल सक [ उद्‌ + न्वस्‌ ] विनाश करना। 
नह उद्धसिकण (स ३६२)। 
उठसण न [उद्धपेण] १ श्राक्रोश, निर्मत्संन । 
२ बंध, हिंसा (राज) । 
उद्चसणा ज्ली [उद्बपेणा] ऊपर देखो (ओघ 
3८ भा), उच्चावयाहिं उद्धगणाहि उद्धसेंति, 
(णाया ? १६)। 
उद्धासि्र वि [उद्धवित] श्रारुषट, जिसपर 
श्राक़नेश किया गया हो वह (निन्ू ४) | 
उद्धच्छांव वि [दे] विसवादित, श्रप्रमाणित 
(दे १, ११४) । 


)छीो [दे] उपदेहिका, दीमक, 
$ भीलिय जन्तु विशेष (जी १६+ 


उ्टेही 
ज्दत्‌ 


9 
हा 


३) पि ८३, महा 


| 


। 





पाइअसदमहण्णवो 


उद्वण वि [दे] उद्धत, श्रविनीत ( पड )। 

उद्धत्व वि [दे] विप्रलब्ध, वब्चित (दे १, 
६६)। 

उद्धदेहिय न [ओऔध्वेदेदिक] अग्नि-सस्कार 
श्रादि अन्त्येष्टि क्षिगा (स १०६) । 

उद्यम सके [उद्‌+ हन्‌] १ शख बगेरह 
फूकना, वायु भरना । २ ऊचा फेकना, 
उडाना । कवक्, उद्दम्मताण सखाणए सिगाण 
ससियाण सरमुहीण' (राय), 'पायालसहस्स- 
वायवसवेगसलिलडद्वम्ममा णदगर॒यरय वका र 
(स्यणागरसागर )' (परह १, ३५ श्रौप) । 

उद्धर सक [उद््‌ + छू | ! फँँसे हुए को 
निकालना, ऊपर उठाना । २ उन्मूलन करना। 
३ दुर करना । ४ सीचना । ५ जी मन्दिर 
वगेरह का परिष्फार-सस्फार करना। ६ 
किसी ग्रथ या लेख के श्रश-विशेष को दूसरी 
पुस्तक या लेस में अविकल नकल करना । 
भवि उद्धरिस्मइ (स ५६६)। वक्कू पइनगर 
पटगाम पाय जिणमदिराइ पुयतो, जिन्ताइ 
उद्गरतो' (युपा २२४) + 
'जयइ घरमुद्धरतो भरणीसारियमुहग्गचलणेण । 
णियदेहेणा करेणा व पचगुलिणा महावुम्भो।' 

(गउड) । 

सक्ृ उद्धरिकण, उद्धरित्ता, 
उद्धरित्तु उद्दठुढ़् (पचा १६ प्रारू) 
'त लय सव्वसो छित्ता, उद्दरित्ता समूलया' 
(उत्त २३५ पचा १६), वाहू उद्धट ट्ु काख- 
मखुब्वरजें (सूत्र १, ८): 'तसे पारो उद्धददु 
पाद रीइज्जा' (श्राचा २, ३, १, ४) | 

उद्गर (श्रप) देखो उद्धुर (भवि) । 

उद्धरण न [उद्वरग] १ ऊपर उठाना। २ 
फ्से हुए को निकालना (गउड), दीणुद्धरणस्मि 
धण न पउत्त' (विवे १३५)। ३ उन्मूलन । 
४ भ्रपनयन (सूझ्र १, ४, ६) | 

उद्धरण वि [ दे | उच्छिए, जूठा (दे १, १६६) । 


(5 
उद्धरिड, 


उद्धन्छविअ वि [दे] सज्जित, तेयार (दे | उद्दरिज्ञ वि[उद्‌ बृत_ १ उत्पादित, उत्कषिप्त 


१, ११६)। 
उद्धाउछुअ वि [दे] निपिद्, प्रतिपिद्ध (दे 
१, १११)। 
उद्दट ट देयो उद्धर । 
उद्वड॒ वि [उदबृत] उठा कर रखा हुश्रा 
(धर्म २) । 
२९ 





। 


“हक्युत्त उच्टूढ उविखत्त-उप्पाडिग्रा३ उद्धरिश्र! 
(पाप्मो) । २ कसी ग्रन्थ या लेख के श्रश 
विशेष को दूसरे पुस्तक या लेख मे श्रविकल 
नकल कर देना/ 

एसी जीववियारो, ससेूईएण जाणणा-हेउ | 
संखित्तो उद्धरित्रो, रुदाश्ी सुय-समुद्याश्नो 


१६१ 


(जी ५१): जेण उद्धरिया विजा, आगासगमा 
महापरिण्णाश्रो' (आवम)। ३ श्राकृठ, खीचा 
हुआ । ४ निष्कासित, बाहर निकाला हुआ, 
“उद्धरियसव्वसल्ल--! (पचा १६)। ५ जीएं 
वस्तु का परिष्कार करना जिशामदिर न 
उद्धरिश्र! (विवे १३३) । 

उद्धरिआ वि [दे] श्रदित, विनाशित (पड्‌ ) । 

उद्धछ १ [दे] दोनो तरफ को श्रप्रवृत्ति (पड )। 

उद्धव पु [उद्धच] ऊपो, श्रीकृष्ण का चाचा, 
मित्र श्रोर भक्त (रुविंम ४६) । 

उद्बव्अ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेका हुम्रा (दे १ 
१०६) । 

उद्धविअ वि [दे] श्रघ्रित पूजित (दे १ 
१० ७) । 

उद्भबा ३ सके [ उद््‌+घाव्‌ ] १ दौडना, 

उद्बाअ | वेग से जाना। २ ऊँचे जाना। 
उद्घाड (१ १६५) । वकू डद्बतत, उद्बाभत, 
उद्दायमाण (कप्प) से ६, ६९, १३, ६१५ 
श्री१) । 

उद्घाअ श्रक [ ऊर्व्यायू ] ऊचा होना | वक्ध 
उद्दाअमाण (से १३, ६१)। 

उद्भाअ वि [ऊद्वाव] उदावित, ऊँचा गया 
हुआ, 'झिएणुकडए वहत उद्धाग्नणिप्रत्तगरुड- 
मग्गिश्नसिहरें! (से ६, ३६)। 

उद्धाअ पु [दे] १ विपमोज्नत प्रदेश। २ 
समूह । ३े वि थका हुआ, क्षान्त (दे १, 
१२४) | 

उद्धाइअ वि [उद्धावित] १ फेला हुश्रा, 
विस्तीणं, प्रख्ध (से ३, ५२)। २ ऊँचा 
दांडा हुआ (से २, २२) । 

उद्घार पु [उद्धार] १ नाण, रक्षण (कुमा) । 
२ ऋण देता, उधार देता (सुपा ५६७, भरा 
१४)। ३ अपहरण (अण) । ४ श्रपवाद 
(राज) | ५ पारणा, पढे हुए पाठ को नहों 
भूलना पावल्लेण उवेच् च व उद्धयपयधारणा 
उ उद्घारों' (वव १०)। 'पलिओवम न 
[_ पल्योपम ] समय का एक परिमारा 
(अण) । समय पु [समय] समय-विशेष 
(अणु) । सागरोबस न [सागरो<म_] 
समय का एक दीघें परिमाण (भर) । 

उद्धर॒य वि [उद्धारक] उद्धार-क्रारक (मुप्र 
२) । 
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थे 9 फदाता 

इंदाप्र गश | उदु+थू | | एणगाश, 

चलना » रे चामर पोरा बीजना पसा 
दबा धड़प उइदधव्चयमाग 

राय ए5ठा अदुधठयन, उदधुन्चमाम 
(प्रेम रे, १० पा5 5) || 

हट अर कक आन्दज दो ०० 2 38 चुप कक सनक. 

उस़्धूणिय दंगे उद चुप (सात) 


देपो उद्धपुय (चार ३") । 


घराप। + छूति उपाना। उद्यूलेड (ह 
४, २६) । 

उदापूलाण पे जिद्घृललन] घूति यों पद 
घर लागगा, 
जारमयापायुह्मायभ्रासाएज समि शरपोएं 
सा रमसद गारतायादिसाद उद्दूलगार मो । 


88, घूछियप पि [ इदघूलित ] ९ छघूज से 
हशपय टसा। २ व्याप्त, विभिरादयूनिश्नयण' 


उद्बूयणिया दो [उद्पृपानिया] धूप देगा, 
हति है शितरलकयारीससीसर एउजाई्डीह। 
दापीयीय वियाय ईसउगिय पयच्छी । 


(सुर १८, १०४)। 


इदूथूृविज मि [उदप्रवित]) ऑसिरी घृष 
शिया “पा शा था (फि 7२१ ३)॥। 
कक शा के 
उदास प्‌ [दिद्दप] इक्चास, ऊचा ऐोया 
(संट्रि ५) थे जपा मापर्द्रीए जिविक्षण 
| पर शोट्रान जोर मा अम्मी (्मुत 
६४) । 
उक्ष के [ठग] था मे था पयीी ? सम । 
मिय हि [_ मे शा रा दच // 


ध्् 
$4 « पायावर फारएत्याजर । 


०“ के > ५ +रनल फिपल के ज ०+० ४ की 
पदादाइश पा जप रएव- 7 र ; +। 
च्त 


जक्ष उप) कि [व्रिप्ण]) विक्षस्द्याज 
लिए चर ।। 


वजन का. 
>> १० 


न्ड्त्द ्त्भ्यूः ड़ कप, छुपा £ग्ही ] 
न्द, गएर १०३) 

ख्खाटण माय एसी । 

जपटप कि [अ्लरीत] 8 वा दा 
०0८, ४ ३) हू 


नक। 
न्‍्म 
8 
हि 


#$2/॥ 


:% अप लि > दम हक शक जा लश बारह 5 


और यु 


[शाप 


| आर 
नपयाणा 7८ दमस्शणागपगे 


उद्धाच-5प्प 


उण्गप (सुप्रा ४3% सम ८१ 


उसना देगो उण्णा। सथ थि [मय] हऋून 
या बना हम्मा (सुपा ६४१) । 

उन्नाडिय न [उन्नाटित] हप॑-योतव झावाज 
| ३७६) || 

उन्नाम पु [उन्नाम] १ ऊँपाई। - अभिमान, 
गये (सम ७१)। 

उन्नामिञ्र वि [उन्नमित] 
(पाप्रः महा, स ३७०) । 

उन्नाल्अ वि [टे] देखो उण्णाल्भि 
निश्न उन्ामिश्न' (पाप्त) । 

उन्नाद प्‌ [उन्नाह] ऊँचाई (पान) । 

उन्निश दया उण्गिञ् 5 श्रोणित 
००४ )। 

उल्निफ्स गए [डिन्निक सन] उगराया, उप 
जलन बराप। भयि उ्विशिस्सामि [सुप्र 
२, १, ६)।ए उन्िक्यियच्य (सूत्र २ 
१, ५१ । 

उन्निस्यमण न [उन्निःफ्मण] गे दो” 
बार की गूर्स्य ताता, साधुवा शादार पिर 
यूझय बाला (उप १२९० टी, ३६६) । 

उन्नी दसों दण्णी। यश उन्नएग्जमाग 
(पर्स) । 

उन्हात्व (अर प्‌ [चिणयाल्‍ू] ग्रोप्म यु 
(मय) । 

उपक्सर ते [उपस्यर] घर गा उस 
(उत] ६ ६)। 

ने [उपान्त] है पिद्शा गा पीछ था 

गये । २ हि समोपण्य (था ६६३) । 


ऊँचा त्या हुप्ा 


ब वा 


इया- 


( भोष 


ठपरि । - 0 

० शा 99 ४ 
इपरि | 7 देगेरि (व ६०२१, 7 /। 
ठपरिष्ठ दाग उयरि ( था 3! 


टपरय््गारा दंगा उययाध झू छाप के वा*प । 

डपसप्प “सा उपसाय । ामसट | ५४ )। 
शत उपसत्पिय (वाट) । 

डपागडिय एक [ उपासत ] 8, सहन 
हि अऑं्वाणाए ( मृत 


६६३), हित है ठिशयागारणिए आम 


घृह्मागएा 


ब्कः जन कर 
आ डैच 


श्र प्‌ [ | 8 ६4 क्र 


उप्पइअ--उप्पाएत्तए 





उप्पइअ वि. [उत्पतित] ऊँचा गया हुग्रा, 
उडा हुप्ना, 'तेवि ये आगासे उप्पदर्ण (उा: 
सुर३ ६६) । २ उन्नत, ऊँचा (थआाचा)। 
३ उद्भूत, उत्पन्न (उत्त २)। ४ न उत्पतन, 
उडना (ओप) । 
उप्पइञ वि [डत्पाटित | उत्थापित, उठाया 
हुआ, खुडिउप्पइग्रमुणाल दटढण पिश्न व 
सिढिलवलश रालिरणि' (से १, ३०)। 
उत्पडअब्ब 
उप्पइड 
उप्पक वि [द] १ बहु, अ्व्यन्त । २ पु. पद्धू, 
कीचड, काँदो । ३ उन्नति (दे १, ६३०)। 
४ समूह, राशि दे १, १३०, पाश्न: गउड, 
से ४३७०)। 
उप्पग पु [दे] समूह, राशि, 
'णावपल्लव विसणणा, पहिचझरा 
पेच्छति घूञ्नस्वखत्स । 
कामस्स लेहिउप्पंगराउश्र 
हृत्थभल्ल व ॥7 (गा ५८५) । 
उप्पज्ञ श्रक [उत्त्‌ + पदू] उत्पन्न होना । 
उप्पजति (कप्प) | वक्ू, उप्पज्ञत, उप्पज्ज- 
माण (पे ८, ५५५ सम्म १३४, भगः विसे 
३३२२) । 
उप्पड सक [ उत्‌ + पत्‌ ] उडना, ऊँचा 
जाना, कूदना (प्रामा) । 
उप्पड पु [ उत्पट | त्रीडििय जन्तु-विशेष, क्षुद्र 
कीट-विशेष (राज) । 
उप्पड्ि देखो उप्पदुआ (नाठ) । 
उप्पण सक [ उत्त्‌ + पू | धान्य वगैरह को 
सूप श्रादि से साफ-सुथरा करना। कर्म 'साली 
वीही जवा ये छुब्बतु मलिज्जतु उप्परिज्जतु 
या (पणएह १, २) । 
डउप्पणण न [ उत्पवन_ सूप श्रादि से धान्य 
वगेरह को साफ सुथरा करना (दें १, १०३) । 
उप्पण्ण वि [ उत्पन्न | उत्पन्न, सजात, उदभुत् 
(भगः चाट) । 
उप्पत्त वि [दे] १ गलित। २ विरक्त 
( पड )। 
उप्पन्ति वि [उत्पत्ति] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव 
(उउ) । 
उप्पत्तिया जी [औत्पत्तिकी_] वबुद्धि-विशेष, 


|। देखो उप्वय ८ उत्‌ + पत्‌ । 


पाइअसदमह ण्णवो 


१६३ 





लि न 
विना शात्राभ्यासादि के ही _ बुद्धि, 


स्वाभाविक मति (ठा ४, ४, खाया १, १) । 
उप्पन्न देखो उप्पण्ण (उवाः सुर २, १६०) । 
उप्पय सक [ उत्त्‌ + पत्त ] उडना, कूदना। 
उपयड (महा)। चक् 5प्पर्यत्त, उप्पयमाण 
(उप १४२ दी; णाया १, १६)। सक्क, उप्य- 
इत्ता (श्रौप) | क उप्पडअव्य (से ६,७८)। 
हैक, उप्पद्ंड (सुर ६, २२२)। 
उप्पय देखों उप्पच । वक्ू उप्पअत (से ५, 
५६) । 
उप्पय पु [उत्पात] १ उत्पतन, ऊँचे जाना, 
कूदना, उह्ययन । २ उत्पत्ति, श्रवद्विए चले 
मंदपडिवाउप्पयाई या (विसे ४७७)। “निवय 
पु [निपात] १ ऊँचा-तीचा होता 
खरपवरणुद्धुयसायरतरगवेगेहि हीरण नावा। 
गुरुकुल्लोलवसुट्टियनगरनियरेणा घरियावि |) 
श्रणवरयतरगेहि उप्पयनिवय कुणतिया वहूई 
(सुर १३, १६७)। २ नाव्व-विधि का एक 
प्रकार (जीव ३) ! 
उप्पयण न [उत्पतन_| ऊचा जाना उद्झयत 
(ठा १०) से ६, २४) । 
उप्पयण न [उत्प्लवन_] जल को लॉघना, 
तैरना (से ५, ६०) | 
उप्पयणी ज्री [उत्पतनी] विद्या-विशेष (सूत्र 
२, २, २७) । 
उप्परि (अ्रप) देखो उबरि (हे ४, ३३४ 
पिग)। 
उप्परिवाडि, डी ज्ली [उत्परिपाटि, दी] 
उलटा क्रम, विपयर्सि, विपयेय, “उप्परिवाडी- 
वहणे चाउम्मासा भवे लहुगा (गच्छ १) । 
उप्परोप्पर श्र [डपयु परि] ऊपर-ऊपर (स 
१४०) । 
उप्पल्त न [ उत्पल ] १ कमल, पद्म (णाया १, 
१, भग)। २ विमान-विशेष, (सम ३८)। 
३ सख्या-विशेष, 'उप्पलग! को चौोरासी लाख 
से ग्रुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह ठा २, 
४) | ४ सुगन्धि द्रध्य-विशेष, 'परमुप्पलगधिए 
(ज ३)। ४ पु. परिब्राजक-विशेष (श्राच्‌ 
१) । ६ द्वीप-विशेष । ७ समुद्र विशेष (परण 
१५)। 'ेंटग पु [चनन्‍्तक] श्राजीविक 
मत का एक साघु-समाज (श्रीप) । 
उप्पलंग न [डत्पलाइ, ] सख्या-विशेष, 'हुहुय' 


को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या 
लब्ध हो वह (ठा २, ४) ! 

उप्पछा ली [ उत्पन्न] १ एक इद्धाणी, काल 
नामक पिशाचेद्ध की एक अ्ग्र-महिषी (ठा 
४, १)। २ इस नाम का 'ज्ञातावर्मक्था का 
एक अ्रध्ययन (साया २, १)। ३ स्वनाम 
ख्यात एक श्राविका (भग १२, १)। ४ एक 
पुष्फरिणी (जीव ३)। 

उप्पलिणी ज्ली [उत्पलिनी_] कमलिनी, कमल 
का गाछ या पौधा (पणएण १) । 

उप्पल्ल वि [ दे | अ्रष्मासित, श्रारढ ( पड )। 

उप्पव सक [उत्त्‌ + प्लु| १ लॉधना, पार 
करना, तेरना। २ ऊचा जाना, उडना । वक्ष, 
उप्पवत, उप्पवमाण (से ५,६१, ८५,८५६) । 

उप्पवय वि [उस्रत्रजित] जिसने दीक्षा 
छोड दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हुम्रा (स ४८५) । 

उप्पह्द पु [उत्पय | उन्मार्ग, कुमार्गग 'पथाउ 
उप्पह नेंति (निचू ३, से ४, २६» हेका 
२५६९) | जाइ वि [ यायिन्‌] उलटे रास्ते 
जानेवाला, विपय-गरामी (ठा ४, ३)। 

उप्पा जी देखो उप्पाय > उत्पाद (ठा १--- 
पत्र १६, ठा ५, ३--पत्र ३४६)। 

उप्पाइ वि[ उत्पादिन्‌ | उत्पन्न होनेवाला 
(विसे २५१९) । 

उप्पाइत्ता देखो उप्पाय ८ उत्‌ + पादय। 

उप्पाइत्तु वि [ उत्पादयित्‌ | उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला (ठा ७)। 

उप्पाइय ने [ओऔत्पातिक] भूकफप आदि 
उत्पातो का सूचक शात्र (सूत्र १, १२, ६)। 

उप्पाइय वि [उत्पादित_] उत्पन्न किया हुमा, 
5प्पाइयाविच्छिएणकोउहलत्ते' (राय) । 

उप्पाइय वि [औत्पातिक] १ श्रस्वाभाविक, 
कृत्रिम, “उप्पाइयपव्वय वे चकमत। २ आक- 
स्मिक, अ्रकस्मात्‌ होनेवाला, उप्पाइया वाही' 
(राज)। ३ न श्रनिष्ट-सू चक श्राकस्मिक उपद्रव, 
उत्पात, भो भो नावियपुरिसा सकन्नधारा समु- 
जया होह। दीसइ कयतवयरणं व भीममुप्पाइय 
जेण (सुर १३, १८६)। 

उप्पाएड 

उप्पाएत 


| देखो उप्पाय ८ उत्‌ + पादयू। 
उप्पाएत्तए 


चर 
$ 


कया पा [_दंद+पाइ्य ।१३ जा 
बच्कक + उपाहटए; अं हज तप 
# पुदतण 7 ४ ६४2 7३7४8 उष्यान 
हवस ते २४:)। रह उप्यादिय 
(+““*+ | 

हाओाए शा उव + पादय एप गगाया 
शत डपाटिसा [तय ३६० टी) । 

छापाए ५ विधट) एइंदाय. याशा 


अस नकन हे 3 अतककतनथ के है 


3 ४ पक 


बे ३३६ ७ ६८६ टी) । 


दपाएय 7 [_दिघाटन] ६ एसाउल, कोर 
लाइक पुलआएओ ३४ श८, 


क्र 
20828 08 कक 25888 | 


£ ४0 की | 
दा गटर कि [7 जादा] ३ रपर यठाया 

ल्छा पारा प्राप)4 7२ एएरिय (धार) । 
आय दि [डिप्रारित] पक्ष रिया 7पा 
ह चर ंपपशपाप सोशगीचाय हे 


77५ 7४0३) ॥ 


जमे 


चद्रप्याट> वि [खखा”झ | ८ ।6 
६ *) श 

हार्ट आगांग हु इरपुय “ एप 4 पादय । 

आशथू, औ्द सा ] 
न> + ॥ हद हर. 53 50 65 के 5! ६ आर -+ 82 । ण्ति, 


मर्ता (प्रयी 


कक रन 
१ 


णु । 


प्र 


हु 


हात्ट (॥ू (१४ २ २०७ र्‌, १5) ॥ झा 
हु जा गटर हपाटत्ता उप्पार 
7 पॉापाोग्या गाज, के ४5४ ग्योथा 
है 6 ४७ ह#*» डइयाजजमांग शो) 
हा (ये 
बा 4 कर] बी 20,003 बनाम 
डर 7 का ला | ही ५2४ १५ है: 3: है # 
5 
है, «४ ६++ «*  ई५5% पर, पद- 
बा 00085 6 ४६, 
॥ है. टला जि | “या कर! 
हि 8५ के ८ किक पट 7 हल इ 
# को ओर ियजियक की कस 
की न इ७ ् [ $+ गा] धहच 
8. हा #% ,+६३ । 
हाजल कि 7 [० हा री 9-5 शा अं गए 
* 5750, धू40 [पं 7 द्ाक 
क्षल  जश अज के २ डे जड़ भ+ हा यो 
जे # फ्रक के वि ईिईी ने शुल्क हा जय 
हा ह रा + 8६:४६ ई 0 


पाउञसहमह ए्गयो 


[िप] प्रबमाएए, यायाश विशेष, बाझूयें 
जप भ्रद्ू-पत्य का एा जाय (समर २६) । 
उप्पायय वि [उन्पादफझ] ह उपात 
याचा। 3 पु हीलिय जसतु दिस्ेप 
पिरेष (यर ८5) । 
उष्पायण न [उन्पादन ] 


मर 
मय 
६० 


+ 
से, उपोणन 


(ठा ३,४) । २ वि उपादव, उपराजेंक (पउप 
३०, ४०) । 

उापायगया ] गे [उत्पादना ) १ उपा्त 
डाग्पायणा $ उलन्न बरना। जन साधु पी 


भलिपा शा एया दोष (ग्रोष ७४६» ठा ३, ४५ 
पिएं १)॥ 
उापायप थि 
२, २५ )॥ 
उप्पाल नमः [ पथ ] पहना, बोलना। उपा 
(है ४ २)। ऊप्गापु (उमा) । 
चइण्याय था [ उन + प्लाबए ] १ जेवाया, 
तेराना । २ पुशाा, उशता। उप्यावेद (हे 
२, १०६) । पट इप्पियमाण (या) । 
उप्यास नव [ उत्म + अस्‌ ] #सी बरता। 
एपाविति (घुस १ १६) । 
उप्पाहलल ने [दे] उपठा, उ पुरा (पाप्न)॥ 
ठप्पि मा [ अपेय ] टेगा। उच्िड (कष्प)। 
इप्पि भर [डपरि | कमा, 'बहि ण भते। जाई 
डिम्ा देया परियसान ? गोयसा | एप्पि दोय- 
समुटारत एसाये रमेंगगपगाए पुदयोए (जीव 
३ खाया ३, ६, ठा ३, ८ सीप)। 
र्पंगलिथ्य सी [दे] हाथ या माप भाग, 
परमाषा (६१, ११६८) । 
पत्पिजट ने [दे] £ जूते, समोग । २ रण, 
मरी । ३ प्रएाएां, मरयस (६ ?, १३५) ॥ 
पर्गपिततल् दि 


स्पाशा )। 


उत्पाइऊफ] उत्पननार्ता (सुप् 


दस्पटगठ] प्रीति प्राउल, 
इत्पिज्नर धार [ ऊ सन 3 घास या 
हर” घोवाग पर गा । 


4 दा खच्यर ल्‍, ६2 हिईक | 


332% 0408 # 
3 


कक ज+ 
ड्शः 


न ० हब 
$:६ 5 


5 + 
ह और पटल आलाओ इक लक हक हज हेड कि ह््श्द 
न 


;डे 
मं 


, 
+ ह2%८ आह 5 गला के स्‍ 


न + हू हु 
+ बजे पे: हद हि 
को आओ ४३ पस मटँ मै इज सर 


यह ऑिपलमाण | 





उप्पाड - उप्पीलिय 


८घ ६७५ १२, ८७), उप्िच्टमपरगर्र हि 
(भत्त ११६) । 
उप्पिण देसो उप्पण । वह उप्पिणित (सुपर 
११) । 
प्पित्व वि [दि] १ "त्त, भीत (दे ३, 
१२६ से १०, ६९ से ५०४ पुपफ ४४३ 
कि कायग्यविमूटा सरणयटणा 
भपुष्पित्यां (सुर १२, १६०)॥। २ उुपित, 








गठर) ४ 


कद्ध । ३ पिधुर, प्राहुस (रै १, १२६, 
पाप) । 

उप्पित्थ वि [दे] स्माससुर्ा (गीत) (राम 
"५ टी) । 

उप्पिय सा [उनकपा]) ६ भायाइन 
बरगा। + पिर-फिर न्‍्याम तेता। यह 


उप्वियंत (पएट १, ३>पत ५५ राग)। 

डाप्पय परि [अपित]) प्रमंश विया हा 
(हैं १, २६६) । 

उप्पियण नस [उत्पान] फिः फिर सथास लेया 
(“ज) । 

उप्पियमाण देगो उप्पाय । 
ग्पिलग ये [उत्मावन | उाधता (पिए ८२२) 

उग्पिछाय देपो उप्पाय। जीयिजाबेद। पट 
उप्पिताावत, जे वायु सग्णा यात उणि- 
लाोगेइ उध्यितायत या साइज्जए (निए १८)। 

उप्पीह पु [हे उत्पीड] सूट, राशि (से ४, 
३७, ८, 3)! 

इत्पीटण व [उत्पीडन] ६ पस वर बाधता । 

२ दाता (गेंद ६७) । 

दइापपील सा [ उसे के पीय ] १ व वर 
कादा। २ उठा हधशश था गाव 
छागीतारेण्या (वा २, 5, १, ?१)॥ 
एपीव सजा [व २४८०) । 

पी पु [दै] १ संया। संग 
४६६, मुद्रा ६२ पूर ३, ११ 
पक >३ एम्भ हनी) ॥£ 
सा पिापावा हित | 
पट, प्रमाण प्र*्य (२ 

्ष्पीटरण 7 उत्चीएन | पीण, 
भू३3)ी। 

द्पीशाप हि [हक व] णशर बचा 
ज्या एल 

$, « र( 


£ 


4 सयि भ्ह 
| प्राण |० 
खाये ह | 
२ 
£5९५5॥ ॥ 


हक 
जि 


है दब लियाए मात [77 


व हे हूँ 


श्् 


उप्पुअ--उब्विविर पाइअसद्दमहण्णवो 


अननती कर नकल जज सी >+ >> 


उप्पुअ वि [उत्प्लुत] उच्छलित, कूदा हुमा 
(से ६ ४८; पएढ १, ३)। 

उप्पुसिअ देसो उप्पुसिअ (से ६, ८५) । 

उप्पुणिञअ् वि [उत्पूत] सूप से साफ-सुथरा 


हि मर [दि] सल, दुर्जत (दे १, ६० 
पात्र) । 
उप्फाल सक [ उत्त्‌ + पाटयू | १ उठाना । 
२ उप्ाउना । उपफालेइ (है २, १७४) । 





फ्िया हुमा (पास । उप्फाल सक [ कथ्‌ ] कहना, बोलना । 
उप्पुण्ण वि [ उत्पूर्ण | पूर्णो, व्याप्त [६ | उप्फालेइ (हे २, १७४) | 
२१) । उप्फाल वि [ऊ्थक्र] कहनेवाला, सूचक 


इप्युटटआ वि [उत्पुलकिन] रोमाब्चित 
(म २६१) । 

इप्पुसिआ वि [ड्जोड्स्छित_] दुप्त, प्रोड्यित 
(से ६, ८५ गउट) । 

उप्पूर पु [ उत्यूर | ६ प्राय ( पणह १, 
३)। २ प्रह्ृए-पयाह (ओप) । 

उप्पेक्यप (अप) देसो उविक्स । उप्पेक्स 


(स ६४४)। 

उप्फालिओ वि [कथित] १ कथित । २ 
सूचित (पात्र, उप ७२८ टी: स ४७छ८)। 

उप्फिड श्रक [ उन + स्फिट ] कुरणिठित 
होना, असमर्थ होना । उत्फिड्ड, उप्फेंडइ+ 
एमाएपिगप्पणेहि वाहिज्जमाणों उप्फि-(प्फे)- 
डड् परम” (महा) । 


(पिंग) । स्का पद की 
उप्पेक्ष्त सक [ उत्प्र+ईक्ष ] समावना | जे व [ उन + ग्फिट्‌ ] मेक की 
करना, बत्पना करता। उप्पेक्सामि (स | हें केदना, उउना। उप्किडइ (उत्त २७, 


५)। वा उाप्फडत्त (पव २)। 
उप्फिडण न [उत्स्फेटन) कुरिठत होना 
(स६६८)॥। 
उप्फिडिय नि [उत्स्फिटित] १ बुस्ठ्ित । 
२ बाहर निकता हुम्रा, “रत्यड नाकुबक- 
त्तियमिष्पिपुट्रप्फिडियमोत्तिया- नो (सुर १३, 
२१३) । 
उप्फुकिआ जी [दे] घोधिन, कपडा वोने- 
वाली (दे १, ११४) । 
उप्फुडिअ ब्रि [दे] आस्तृत, विछाया हुआा 
(दे १, ११३) । 
उप्फुण्ग वि [दे ] आपूर्ण, भरा हमरा, 
व्याप्त दे १, ६२, सुर १, २३३» ३, 


१४८) । उपे्तेमि (सम ३४६) ! 

उप्पेक्या सी [उत्मेत्षा] १ अलकार-विशेष 
२ बिता णा, संभावना (गा ३३६) । 

उप्पेक्रिआ वि. [उत्प्रज्षित] समात्रित, 
विहत्पित [दे १, १०६) । 

उप्पेय न [दे] भ्रम्यग, तैलादि की मालिश, 
पुध्च च मगनदठा उप्पेय जइ करे गिटियाण' 
(बच ६)। 

उप्पे८ सक [ उद््‌ + नमय्‌ | ऊँचा करना, 
उन्नत करना। उप्पेलइ (है ४, ३६) । 

उप्पेलिअ वि [उन्नमित] कँचा किया हुम्रा, 
उन्नत किया हुआ (कुमा)। 

उप्पह्न पृ [उन्नमन | रचा करना (पठम ८, 


२७२) । २१५) । 

उप्पेस पृ [उत्पेष] तास, भय, डर (से १०, | उप्फुन्न तरि [दे] स्वष्ट, छुआ हुआ (पव 
६१)। १४८ टी) । 

उप्पेहड ब्ि [दे] उददमठ, श्राइम्वरवाला | उप्फुछ वि [उत्फुल] विकसित (पाप्र, से 
(दे १, ११६, पाञ्न, स ४४६) । ६, ६६) । 


उप्फ देसो पुण्फ (गा ६३६)। 

उप्फण सत्र [ उस + फण्‌ ] छाँटना, पवन 
में घान्य श्रांदि का छिलका दूर करना | 
उप्फणति, भूका उप्फर्णिसु, भवि, उप्फ- 
शिम्सनि (आचा २, १, 5, ४) । । 

उप्फदोछ पि [दे] चल, गम्बिर ( दे १, 
२१०२) । 


उप्फुछिआ जी [उत्फुलिका] क्ीडा विशेष, 
पाँव पर बैठ कर बारबार ऊँचा-नीचा होता» 
“उप्फुलिग्राइ खेल्लउ, 
मा ण बारेहि होठ परिक्रढा । 
मा जहराभारगरई, 
पुरिसाश्रतों क्रिलिम्मिहिईद 
( गा १६६)। 
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उप्फुस सक [उत्त्‌ + स्प्ृश्‌ ] सिंचना, छिड़- 
कना । संक उप्फुसिऊण (राज) । 

उप्फेणउप्फेणिय क्िवि [ दे ] क्रोष-युफ्त 
प्रवल वचन से, 'उप्फेणउप्फेणियं सीहराय 
एवं वयासी' (विपा ३१, ६--पन ६०) | 

उप्फेस पु [दे] १ त्रास, भव (दे १, ६४) । 


२ मुकुंठ, पगठी, शिरोवेट्टन, 'पच रायककुहा 
परुणत्ता, त जहा-णसग्ग छत्त उप्फेस 


उवाहणाउ चालविग्णी' (ठा ५, (पत्र 
३०३, झोप, आना २, ३, २, २) | 
उप्फेसण न [दें] डराना, भयोत्यादन (सुख 
३े, १)। 
उप्फोअ पु [व] उद्गम, उदय (दे १, 
६१) । 
उद्युस सक[ सृज ] मार्जन करना, शुद्धि 
करना, साफ क्ररना | उशुसड ( पड्‌ ) । 
उच्बध सक [ उद्‌+ बन्धू ] १ फॉँसी 
लगाना, फंसी लगा कर मरना । २ वेष्टन 
करना । वक्ू जलनिहितडम्मि दिद्ठा उ5 
घंत्ती इहप्पाण' (सुपा १६०) । सक्क उठ्च- 
घिअ, डब्बंधिकण (नाठः पि २७०, 
स्‌ ३४६) । 
उब्बधग न [उद्बन्धन] फॉँसी लगाना, 
उल्लम्ब- ९ ७ +) | 
उब्बण वि [उल्बण_] उल्कुट (प २६६) । 
उच्बद्ध वि [उद्बद्ध ] १ जिसने फांसी लगाई 
हो वह, फॉसी लगा कर मरा हुमा । 
वेष्ित, 'भुुअ्रगसघायउब्बद्धों' (सुर ८५, ५७) । 
३ शिक्षक के साथ शत्तों से बेचा हुआ, शिक्षक 
के श्रायत्त (ठा ३)» 
सिप्पाई सिक्खतो, 
सिक्‍्खावेंतस्स देह जा सिक्‍खा। 
गहियम्मिवि सिवेखस्मि, 
ज॑ चिरकाल तु उच्ब्बद्धों (बह) । 
उ्विंब वि [दे] १ खनन, उद्विग्ग । २ शून्य 
३ क्रान्त । ४ प्रकट वेष वाला | ५ भीत, डरा 
हुआ । ६ उद्भट (दे १, १२७५ वज्जा ६२)। 
उब्यिवछ्त वि [ दे ] कल्ुुप जलवाला [दे 
१११ टी) । 
उच्विबल न [द्‌) कलुप जल, मैला पानी 
(दे १, १११) । 
उब्यिबिर वि [दे] खिनत, उद्विग्त (कप्पू)। 
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उब्युक सऊ [ उठ + चुछ ] बोलना, , कहना। || । | उद, 
उन्पुक्तड है ८ २)। 
उद्युक न [दे] १ प्रवपित, प्रवाष। २ 
सक्‍ट । $ बतालार दि ?, १२८) । 
उब्बुड श्रक [ उद्ध +ब्रद् ] तैरना । 
उब्बुड । [चिद्व्ुइ] तैरना। निब्रुदद, 
उच्चुद् / 'निब्युद्रण. न [निन्नुड, ण] 
उभ्चुभ करना (पराह १,३६, उप १२८ टी) | 
उब्बुद्भ वि [उद्व्ुडित_] उत्मग्न, तीणे (गा 
३७, में ३६०)। 
उच्युड़्ण न [उद्त्रुडन | उत्मज्जन (कप्पू)। 
उब्बुह श्रक [ उन + क्ुभ्‌ | सक्षुग्ब होना । 
उद्युहद् (प्राक़ ७५) । 
उच्यूर वि [दे] १ श्रधिक, ज्यादा। २ पूं 
सधात, समृह । ३ स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश 
(दे १, १२६)। 
उद्भ सर [ ऊब्चेय्‌ ] ऊँचा करना, खडा 
करना । उच्मेड ( वज्जा ६४), उब्मेह 
(महा) । 
उब्भ देखो उड़ढ (है २, ५६» सुर २, ६, 
पड्‌)। 
उब्भड पु [उद्भाण्ड] १ उत्कट भाँठ 
बहुस्पा, निर्लज हडा, उग्र विदूषय, 
“दरउत्ति कह जाणसि 
देहागारा कहिंति से हदि । 
डिक्कोवण उब्मडो 
णीयासि दारणसहावी ४ (ठा ६ टी) । 
२न गाजी, कृत्सित-बचन/ उत्मेडपयणु-! । 
। 


क्‍ 
| 
| 
| 





(भव) । 
डब्भत वि [दे | ग्लान, दीमार (दे १, ६५, 
महा) । 
उद्भत वि [उद्श्रान्त] १ श्रावुल, व्यादुल, 
खिन्‍न [दे १, १४३) 
अवलबह मा सबह रा इमा गहतधिगम्रा 
परित्ममइ । अत्यक्कगज्जिउब्मतहित्यहिय्रश्ना 





पाटअसदमहण्णयों उब्चुफ-- उब्भिग 


उब्भालिश प्र [दे] गृप श्रांद से साफ किया 
हुप्ना, उत्यृत, उब्मातियं उप्युणिन्र! (पाप्न) 

उठ्भाय श्रक [ रम ] छीडा बरना, सेवना । 
उत्मायड (हे ४,१६८५ पट )। वक्ट उब्भा- 
बन (बुमा)। 
बभायणया । छी [उद्भायना] ? प्रमा- 

भाजणा | बना, गौरव, उन्नति, प्रयण* 

उममायणया (ठा १०--पत्र ४५१८)। २ 
उत्प्रेवा, वितरणा। व्रिसब्भायउब्मायणाई£िं 
(णाया १, १२--सत्र १७४८) । ३ प्रकाशन, 
प्रयटीपरण (णदि)। 

उब्माविश्व न [रण] सुरत, 
(दे १, ११७) । 

उब्भास सके [ उद् + भासय ] प्रता- 
शित करना | वकू उव्भासत, उब्भासेत 
(पठम २८, ३६, ३, १४५) । 

उठभासिय जि [उद्धभासित] प्रराशित 








जन अत आन > ऑचतजा5 


भग्ग प्रि [दे] ग्रशिठित व्याप्त, (निमि- 
रोयनग्गर्गिसाए' (दे १, ६५, नाठ)। 
उद्भज्ि ख्री [ दे] कोद्य-समूह (राज) । 
[उठ] £ प्रयत, प्रयेश्ट! 
उभटपवणपक पिरजयप्यठागाद श्रडपयर्ट 
( सुपा ८६) ल्मटाल्लोजभीसशारज 
(गरमि ८)। २ भयकर, विवराव (भंग ७ 
६) | ३ उद्धत, आउयरी (पामग्र) 
अ्रदरोपों श्रइतीयों श्रट्हासों 
दुजुणेहि सत्रामों । 
उब्मी ये यैसी पचवि 
गस्यपि लहुअति । (धम्म) । 
म पु [उद् भ्रम] १ उद्देश २ परिश्रमण 
नाट) । 
उब्भव श्रक [ उद्ध + भू ] उत्पन होता । 
उत्मबद (पि ४७५, नाटठ)। बकू उच्भवत 
(मुपा ४७१, ६५६) । 
उब्भय भ्रक [ ऊध्येय ] ऊँचा वरना, सा 


क्रीटा, समोग 


करना । (हेका २८२), 
उब्भव पु [उद्धूभव] उत्त्ति, प्रादुर्माव (विसे, | भवरात्रो नीहर॑ते जिशम्मि 
खाया १, २) ! चाउव्यिहेहि देवेहि । 


एतेहि य जतेहि य॑ 
कहमिव उब्मासिय गयण ॥ 


उब्भविय वि [ऊर्व्यित] ऊँचा किया हुप्रा 
पृ १३०९ वज्जा १४) ॥ 


'उद्भाअ वि [दे] शान्त, ठंटा, (दें १, ६६)। (सुपा ७७)। 
उब्भाम सर [ उद्‌ + भ्रामय्‌ ] घुमाना। | उत्मासुअ वि [दे] शोमाहीन (दे ३, 


उच्मामेइ (राब १२६) | 

उब्भाम पु [उद्भश्राम] १ प्ररिन्रमण (ठा 

४)। २ वि परिश्रमण करनेवाता (वव 

१)। 

उच्मामइल्ा ज्री [उद्श्रामिणी] स्वरिणी 

कुजठा स्नी (वव ४) बृह 5) । 

उब्भामय पु [उद्ध भ्रामक] जार, उपपति 
| 


११०)। 

उच्भासेत देगो उच्भास 

उठ्मि देसो उब्मिय ८ उद्मिद (आचा) । 

भडडि वि [उद्श्रुकुटि] भोाह चढाया 

हुआ (गउड 

उड्भिज्ता ञ्री [ उदभेया ] भाजी, एक 
तरह का शाक (पिंड ६२७) । 

उच्मिद सक [डद्‌ + भिद्‌_] १ ऊँचा करना, 
खडा करना । २ विकसित करना । हे श्रकु- 


(पिड़ ४२०) ! 


उब्भामग पु [उद्भ्रामऊ] १ पारदारिक, 
परक्षी लम्पट (श्रोध ६० भा)। २ वायु-विशेष, 


जो तृण वगेर्ह को ऊपर ले डटता हे (जी 
४)। ३ वि परिभ्रमण करनेवाला (वव १)। 
भामिया ] क्री [उद्श्रामिया] कुलटा 
उच्मामिया | की, स्वरिणी (व ६, उप 
पृ २६४) । 
उब्भालण न [दे] १ सूप श्रादि से साफ- 
सुथरा करना, उत्पपन | २ वि, श्रपुवं, श्रद्धि- 
वीय (दे, १, १०३)। 


पह्श्रिजाग्रा| (गा ३८६) भवभमणुब्भतमा- 
ण॒सा अम्हे' ( सुर १५, १२३) । २ मूच्छित 
(में १,5८) । ३ श्रान्तिउुक्त, भाचक्‍का, चकित 
हैं २, १६४) । 

उब्भत पु [उद्अ्रान्त] प्रथम नरक-धवृथिवी 
का चौथा नरकेद्क--एक नरक स्थान 
(देवेन्द्र ३) ] | 


रित करना । ४ खोलना । कर्म उब्मिज्जति। 
बकू उब्मिदसाण (श्राचा २, ७)। 
कवकू भत्तिभरनिव्भरुविभिज्ञमाणघरणपुलय- 
पूरियतरीरा (सुपा ६५६ ६७, मग १६, ९) 
सक् उब्मिदिय, उब्मिदिड (पवा १३२ 
पि ५७४) । 
उब्भिग देखो उब्मिय ८ उद्भिदु (पणह १, 
४) । 


उब्मिडग--अम्मत्तय 
इब्मिडण ४ [उद्भेदल] लग कर प्रलग 
होना, आधात कर पीछे हटना 
जेसू चिय उठिजद, 
हू रहमुन्भिः्णमुड़लो महिहरेसु । 
तैमू चेय शिमिज्जर 
परिरोहदीलिरों दुतिसों ॥ 
गठ5) । 
इब्भिण्य ) थति [उद्भिन्न] १ श्रकुरित 
उब्भिन्न | (प्रोष ११९), उन्मिन्ते पाशिय 
पहिया (मुर ७, ११४) | २ उद्भादिति खोजा 
हमप्मा ।8 ने जन साधुर्म्रा के जिए भिक्षा वा 
एव दोष, मिट्टी बगैरह से लिप्त पात्र को 
चोवकर उसमे से दी जाती भिजा, 'छगणशादई- 
गोतउत्त उब्मिदिय जे तमुब्मिएणा (प्रा 
१३, ठा ३, ४)। 4१44 ऊंचाहुमा, छठा 
टृप्ता, 'हरिसवसुत्मिनरो्मचा (महा)। 
उब्मिय वि [उदुभिद | पृष्वी वो फाडकर 
उगनेयाती वनस्पति (पणह १, ४) | 
उब्मिय वि [ऊब्बित] ऊँचा फिया हुआ, 
खड़ा किया हुआ (सुपरां 5६, महा: वज्जा 
८प८)। 
उब्मिय न [उद्िभिद] १ लगणा-विशेष, 
ममुद्र ते दिनारे पर क्षार जावे समर्य से होते- 
बाता नोन (प्राचा २, १ ६, ५)। २ पुन, 
सनरीठ, शलन झ्ादि प्राणी (सवोप् २०५ 
धघर्मम ५२ सृश्न ३१, ६, ८)! 
उल्मीज्प वि [अर्वीकृत] ऊँचा किया 
ट्रेम्ना, “उब्मीवययाहुजुओ (उप्र ४६७ टी) । 
उद्मुअ प्रता [ उद के भू ] उतने होना । 
उन्बुप्रद (हैं ८, ६०) । 
उब्मुआग बि [दे] १ खलतता हुम्ता, अग्नि 
से तप्त जो दूध बगैरट उछवता € बह [दे 
१, १०५, ७, 5५१)! 
उद्झुग्ग वि [ द| चव, अ्स्थिर (दे १, १०२)। 
उब्सुत सक [उन + ज्षिप्‌ ] ऊँचा फेकना। 
उच्युत्तद (हे ४, १४४) । 
उब्भुत्तिश्ष पि [उत्त्तिप्त] ऊँचा फेक़ा हुश्ा 
(फुमा) । 
उब्मुक्तिअ वि [द] उद्दीपित, प्रदीषित (पाश्न ) । 
उब्भुअ वि [“>दूभूत] १ उत्पन्न (सुर ३, 
२३६) । २ श्रागतुक कारण (चिसे १४७६)। 
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(विस ६४७६) । 
झतगिरियढगीमाणिव्यडिय+दलुब्मेय' (गउड), 


राब्रा' (सुर ११, ११६) । 
उब्भेड्म वि [उद्भेदिम] स्तय उम्र होने- 
बाजा, उब्मेइम पुण सयध्ह जहा सामरुदद 
लोण' (निचू ११) । 
उभ पु [डे] उभय, दोनो (पत्र ६, ४5) । 
उभओ प्र [ उभयतस्‌ | द्विवा, दोनो तरह 
से, दीनो पश्रार से (उप औप) । 
उभज्ञायग देखो ओमज्ञायण (सुज्ज १० 
१६) । 
उभय वि [उभय | युगत, दो दोना (ठा ४ 
४) | त्वश्र[ त्र] दोनो जगह (सुपरा 
६८८) । छ'ग पु [लोक] यह श्रोर पर 
जन्म (पचा ११)। द्वाश्न [था] दोनो 
तरफ ने, द्विधा (सम्म ३८) । 
उमन्छ सके [ वठ्चू्‌ ] ठगना, घूत्तंना। 
उमच्छ३ (है ४, €३ )। बकू उम्च्छत 
कुमा) । 
उमन्छ सके [ अश्या के गम |] सामने आना । 
उमच्छइ ( पड ) ! 
उमा प्री [उम्ता] गीरी, पार्वती (पाप्न)। 
द्वितोय वासुद्ेथ की माता (सम १५२)। ३ 
देव-गणिका-विशेष (श्रानू)। ४ ज्री-विशेष 
उमा)। साइ [ रवाति] म्थनाम धन्य 
एक प्राचीन जेनाचार्य श्रीर विस्यात ग्रन्थकार 
(सावं ५०) । 
उम्राण न [दे] प्रवेश आचा २, १, ६)। 
“उमार देसो कुमार (श्रच्चु २६)। 
उम्ीस वि [उन्मिश्र] मिश्षित, 'पलिलसिर- 
पलिप्रपीवलकरणपघुमणामीसएहवराजल'(कुमा)। 
उम्मुय सक्र | उद्‌ + मुच्‌ ] छोटना । चक्र 
उम्रुयद (उत्त ३०, २३)। 
उम्मइअ वि [द] १ मूढ, मूर्ख (दे १, १०२)। 
२ उन्मत्त (गा ४६८, वज्जा ४२) । 
उम्मऊह वि [ उन्मयूख ] प्रभाशालों 
(गउड) । 
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उब्भूइआ पी [ओदभूतिकी | शीकृष्ण वासु- 
देव पी एक भेरी जो क्रिमी आगन्तुक प्रयो- 
जन के उपस्यित होने पर बजाई जाती थी 
उब्मेअ पुं [उद भेद] उद्गम, उत्पत्ति, 'उम्हा- 


अ्रभिणयजोत्यण उनल्मेयसुन्दा सवलमणहरा- 


१६७ 


/ उम्सड पुं [ठ] १ हठ । वि उद्वृत्त (दे १, 

। १२४) । 

उम्मथिय वि [एऐ] दग्य, जला हुआ (वज्जा 
उम्मग्य वि [ उन्मग्न] १ पानी के ऊपर झाया 
हुआ, तीएं (राज) । २ न, उन्मजन, तैरना, 
जल के ऊपर श्राना (श्राचा)। जला जी 
[जला नरी-विशेष, जिसमे पत्थर बगैरह 
भी तेर सकते है (ज ३) । 

उम्मग्ग पु [उन्‍्मार्ग] १ कुषय, उलठा रास्ता, 
विपरीत मार्ग (सुर १, २४२ सुपा ६५) । 
२छिउ्, रन्‍त्न (आचा) हे भ्रकार्य बारना 
(आचा) । 

उम्मग्गणा त्री [उन्म्रा्गंणा] छिद्र, विवर 
(आचा) । 

उम्मच्छ न [दे] १ क्रोध, झ॒स्सा (दे १, 
१२५, से ११, १६, २०) । २ वि शअ्रसबद्ध, 
३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) | 
उम्प्च्छर थि [उन्म्त्सर| १ ईर्प्याचु, हे पी 
(से ११, १४) । २ उद्भठ (गा १२७,६७५) । 
उम्मच्छविअ वि[ दे] उद्भट (दे १, ११६)। 
उम्मन्छिआ वि [दे] १ रुपित, रुटट, २ 
श्रावुल, व्याकुल ( दे १, १३७ )। 

उम्पज्ञ न [उन्मज्जत] तरण, तेरना। 
गिमज्िया छ्ी [ निमल्लिका] उमचभ 
करना/ पानी में ऊंँचा-तोचा होना (ढा 
३, ४ )। 

उम्मज़्ञग वि [ उन्‍्मज्नक_] १ उत्मजन करने- 
वाला, गभोता लगाने बाला। २ उन्मजन से 
ही स्नान करनेवाले तापसो की एक जाति 
(ओर, भग ११, ६) । 

उम्मड़डा स्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती 
(दे १, ६७)। २ निपषेष, श्रस्वीकार (उप 
७२८ टी) । 

म्मण वि [उन्मनस्‌ |] उत्कशिठित, उत्सुक 
(उप प्‌ ५८) । 

उम्मत्त पु [दे] १ घतूरा, वृक्ष-विशेष । २ 
एरणएड, वृक्ष-विशेष (दे १, ८६) | 

उम्मत्त वि [ उन्‍्मत्त] १ उद्धत, उन्माद-युक्त 
(बृह् १ )। २ पायल, भूताविष्ट (पिड ३८०) । 
जला जी [ जला] नदी-विशेष (ठा २, ३)। 

उम्मत्तय न [दे] घतूरे का फल, “उम्मत्तय- 


१६८ 


रमरसिश्रो पिच्ठड नाने प्रिणा | स्मरसिश्रों पिच्ठट नाते व्रिणा कराये | 
(मोह २२) 
उम्मत्व सक | अश्या + राम | सामने 
श्राना । उम्मत्यद्‌ ( है ४, १६५, उमा) । 
उस्मत्व वि [दि] अधो-छुस, विपरीत (दे १, 
६३) । 
उम्मर पु [दे] देहदी, द्वार के नीचे वी लकटी 
( दे १, ६५) । 
उम्मरिश्ष पि [दे] उत्वात, उन्मूलित [दे १ 
१००) पट )। 
उम्मल वि [दे] स्त्थान, परठिन, घट्ट (दे १, 
8६?) । 
उम्मछण न [इन्मर्दन] मसलना (पाम्र) । 
उम्मात् पु [दे] १ राजा, तृष । २ मेघ, 
बारिश । हे बवात्कार । »व्रि पीबर पुष्ठ 
(द १, १३६१) । 
ज्ली [दि] करणा (दे १, ६४)। 
ण वि [उन्मवन] नाशफ, विनाशकारी 
(सुर ३, २३१) 
उम्माइअ वि [उन्मादित | उन्मत्त किया हुश्ना 
(पठम २८, १५) । 
उम्माडिय न [दे] उन्मुफ जलता काप्, एज- 
राती मे उबादु ! (सिरि €६०)। 
उम्माण न [उन्मान] १ माष, माशा श्रादि 
तुवा मान (ठा २, ८४)। > जो ताजा जाता 
है यह (ठा १०) ॥ 
उम्म्ताद देखो उम्माय (भग १४, २)। 
उन्म्रादहत्तअ (गा) वि [ वन्याठयितृ ] उन्‍्माद 
करानेतावा (अभि ४२)॥ 
डम्साय अक [उद्ध + संद] उन्माद करना, 
उन्मत्त होना । वक्त उम्मायत्त (उप ६८६ 
टी) । 
उम्माय पु [उन्माद |] १ चित्त-विश्वम, पायल- 
पन (ठा ६, महा)। २ कामाबीनता, विपय॑ 
में अ्रत्यन्तामक्ति (उत्त १६)। ३ आलिद्भधुन 
(विस) । 
उम्माल देखो ओमाल (पात्र) | 
उम्म्ालिय व [उन्माल्ति] युशोमित (भवि) | 
उम्माह पु [उन्‍्माय] पिनाणश, 'निमेविजताबि 
(वामभोगा) करेति अरहियय॒म्माहया (महा) । 
उम्माहय वि [उन्म।यक] प्रिनाशक, “रहो 
उम्माहयत विसयाण' (महा, भवि) | 
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उम्माहि परि [उन्माविन ] विनाशत (महा- 
टि)। 

उम्माहिय वि [उन्मायित] विनासित (मत्रि)। 

उम्समि पुत्री [ऊर्मि] ? बल्लोत, तरंग (बुमा, 
दे ३ ६)। २ वीठ, जन-समुदाय (भग २, 
१)। माछिओी क्री [मालिनी] नदी-प्रिशेष 
(ठा २, १) | 

उम्मिठ वि [हे] हसितिपया रहित, महायत- 
रहित, निरवुश, उम्मिठयरियरों ठये उम्मू- 
जड़पयपमूह सो! (चुत ३८८, २०३) । 

उम्मिण सके [उद् + मी] ताजना, नाप 
करना । कर्म उम्मिशिकट (अ्रग १ ३)॥ 

उम्म्िय वि [उन्मित] प्रमित, 'वराडपरो्टि- 
जुएम्मियाति पिहिशों टाहा पिचित्ता गदी 
(रभा) । 

उम्मिलिर पि [उन्मीलिदू] प्रिवायी तत्यय 
उम्मिलिस्पटमपत्ञयाशियसयतसाहरस्स' (सुपा 
८६) । 

उम्मिक्त अक [ उद््‌ + मील ] १ व्िवमित 
होना । २ खुवना। प्रताशधितन हाना । 
उम्मिल्लड (गउद) | पद्ध उम्मिछस (ये १-, 
३१) । 

उम्मि् यि [उन्मील] १ विकसित (पाग्र, 
से १०, ५०, सम ७६)। २ प्रवाशमान [से 
११, ६८) गउइ)। 

उम्मिलण न [उन्मीढन] प्रिकास, उल्लास 
(गउठ) 

उम्मिलिय वि [उन्मीलित] १ वित्रम्ित 
उल्लसित । ३ उद्घाठित खुना हुआ्ना, वो 
उम्मिल्नियाणि तस्स नयणारिं (आबवम, 
स॒२८०)। ३ प्रकाशित। ४ बहिफ्कत: 
पजरस्मिल्लियमसिक्णगयूमियाग'. (जीव 
४)। ५ न विवास (श्रण) । 

उम्मिस श्रक [ उद्धू +मिप्‌ ] खुलना, 
विक्सना । वक्क उम्मिसत (विक्र ३८) , 
उम्मिसिय प्रि [उन्मिपित] १ विकसित, 
प्रफुल्ल (भंग १८, १)। २न विवास, 
उन्मेप (जीव ३) । 

उम्मिस्स देखो उम्मीस (पत्र ६७) । 
उम्मीलण देपो उ|म्मछण (कुमा, गउट)। 
उम्मीठणा जो [उन्मीलना_] प्रभव, उत्पत्ति 
(राज) । 
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उ्म्प्र श--उम्मूल 








उम्मीलिय देसो उम्मिहिय (राज) ॥ 
उम्सीस वर [उन्मिश्र] मिश्रित, बुक्त (गुपा 
५८ प्रासु ६२) । 

उम्मुझआ दसो उम्मुय | बढ़ 'जणम्मि पीकझसमि- 
वुम्मुम्रत चक्य प्रमाण सटे निश्सिवेग्जा 
ख्िप्‌ २०)। 

उम्मुअ न [उल्मुऊ] श्रवात, घूता (पाम्र) । 

उम्मुच सक्र [ उद्र + मुचू ] परित्याग 
परना | या उम्मुचत (उसि २५७५०) । 

उम्मुक प्रि [उन्मुक्त] १ प्रिमुक, रहित, 
तिवीरा बयागास्पुपफ्रा नाउाखति जीमिय 
(मूत्र १, ६)। २ उीजप्त (औोप)। 
परित्यक्त (आयम) । 

उम्मुग्ग वि [उन्मग्र] १ जल वे ऊपर तैरा 
ख्मा। ? ने तैरना। “निमुग्गिया झ्री 
[नमरनता_] उनडुभ करना, 'से भिस्खू 


पर 


£०॥ 


वा० उदगसि पतमाणें नो उम्मरुग्गनिमुग्गिय॑ 
करेज्जा (श्राच। २, ३, २, ३)। 

उम्मुग्गा ) क्री देखो उम्मग्ग रू उन्मग्न 

उम्मुल्ना | (पण्ट्‌ ?, ३३ पि १०८, २३८ 
ग्राचा) । 

उम्मुट्र वि [उनमे] स्थृण्ट उम्रा हुआ 
(पाग्र) । 


उम्मुहिआ वि [इअस्मुद्रिन] ४ विकसित, 
प्रकुल्त (गठद क्‍णु)। रे उद्वाथित खोला 
हुआ्ना। उम्प्रदिदतों समुग्गो, तम्मजके लहुस- 
मुग्गय नियर! (सुपा १४४) । 

डम्मुयग न [उन्सोचन_] परित्याग, छोट 
देना (युर २, १६०) । 

उम्मुयणा ली [उन्माचना] त्याग, उन्कन 
(आ्राव ५) । 

उम्मुद ति [दे] दृप्त श्रमिमानी (दे १, 
६६, पड ) | 

उम्मुह प्रि [ उन्मुस्थ ] १ संम्रुख (उप्र 
१५७) । ३ ऊ्न॑-सुख (से ६, ८२)। 

उम्मूढ़ वि [उन्मूढ़] विशेष मूढ, श्रत्यन्त 
मुग्च | विसृद्या क्री [ विसुविका] रोग- 
विशेष, हेजा (सुपा १६) । 

उम्सूछ नि [उन्मूछ] उन्मूलन करनेवाला, 
विनाशक (गा ३५५)॥। 


उम्मृल्ठ सक [ उद्धू + मूलयू ] उसाडना, 


मूल से उखाड़ फेंकना। उम्मूलेड (महा) । 


उम्मूलग-- उलीण 


चकू उम्मुखझत, उम्मूल्यद ऐसे १, ४ स 
५६६)। सकृू, उम्मुछिकण (मद्ठा )। 
उम्मूलग न [उन्मृलत] उपाटन, उत्सनन 
(वि र७८) । 
उम्मूछगा सी [उन्मृलना] 
१, १)। 
उम्मूलित्न वि. [उन्मूलित] उपादित, मूल 
से उसाटा हुआ (गा ८५५ मुर ३, २४५) । 
उम्मेंठ [ दे ] देखो उम्मिठ (पठम ०१, 
२६, से # ३२२) । 
उम्मेंस पुं [उन्मेष] उस्मीवन, विकास (मय 
१३ ४) । 
उम्मोयणी सी [उन्मीचनी] विद्या-विशेष 
(मुर १३, “१) | 
उम्ह पुंछी [ ऊप्मन ] १ सताप, गरमी, 
उप्णता, 'मरोरउम्हार जीवद सयाति! (उप 
५४६७ टी, शाया १, £ दुमा)!। २ भाफ, 
बाप [से २, ३२, है २, ७४) | 
ड्म्ह््अ | पि [ऊप्माय्रित] सतप्त, गरम 
उम्हत्रिय | किया हुंच्रा (से ४, १५ पठम २ 
६६ गठड) । 
उम्दाअ श्रत [ ऊप्माय | १ गरम होना । 
२ भाफ निवालना । चक्र उम्हाअत 
उम्हाअमाण (में ६, १०, पि ४५४८) 
म्ह्मठ वि [ उप्समचत ] १ गरम, परितप्त। 
२ बाप्य बुक्त (गठट) । 
म्हाविअन [दे] सुर्त, सभोग (दे १, 
११७) । 
उयचिय वि [दे] देखो उवचिअ ८ परिकरमित, 
“उयचियसोमदुगुत्लपट्टपडिच्टरएए' (णाया १, 
(६पत्र १३) । 
उयट्ट देखो उत्बद्ध ८उद्ु+वबृतू्‌ । 
भूवा उयहिसु (भग)। 
उयद्र देंपो उन्बट्ू 5 उद्दत्त । 
उयत्त श्रक [ अप + बृन्‌_] हटना । उय- 
तत्ि (दन ३, १८ो) | 
छसयर पि [उदार] श्रेष्ठ, उत्तम, देवा भवति 
विमलोयरफतिजुत्ता' (पठम १०, ८८) । 
उयरिया सल्री [अपवरिका] छोटा कमरा 
(मम्मत्त ११६) । 
उयबिय देसो उविआ ८ (दे) (राय&३ ही)। 
श्र 








देपो (पट 


उयट ति, 
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थ्पं 


| डयाइय न के मल: मनीती (सुपा ८ः 

| प्रछप) ] 

| उयाय वि [उिपयात_] उपगत (राज) । 

। डयारण न [अवतारण] निछबर, उतारा, 

। हर्प-दान, पजरात्ती में 'उपारण ' (कुप्र ६५) । 

| च्याहु देखो उदाह ( सुर १२, ५६ पाल: 

* विसे १६१०)। 

| इड्य्प्रक्रिअ वि [ दे ] इकट्ठा किया हुआ्रा 
(पट ) । 

उच्यल पि [दे] श्रव्यासित, श्राल्ढ ( पड्‌ )। 

उर पुन [ उरस | वक्ष स्यल, छाती (हे १ 


३२)। आ, यपृल्नली [ग]सप, साप 
(हाप्र १७१) » 


'उरगगिरिजनणसागरनह- 
तलतम्गणसमों श्र जो होइ । 
भमरमियघरणिजलरहरविपव- 
णुसमों झ सो समणो । (झणु)। 
व प्र [ तपस्‌ ] तप-विशेष (ठा ४)। 
स्थिन [म्त्र] अक्च-विशेष, जिसके फेफने 
से शम्तु सो से बेष्टित होता है (पडठम ७१, 
६६), “परिसपण्प प्रद्धी [परिसर्प] पेट 
से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०)॥। 
“सुक्तिया छी [ सृत्रिका] मोतियो को हार 
(राज) । 
उर न [दि] भ्रारम्न, प्रारम्भ (दे १, ८5६) । 
उरडरेण अ [दे] साक्षात्‌ (विपा १, ३) । 
उरत्त प्रि [ढै] पित्त, विदारित (दे १, 
६०) । 
उरत्य वि [डर स्थ] ? छाती में स्थित । २ 
छाती में पहनने या आभूषण (श्राचा २, 
१३, १)। 
उरत्यय न [दे] बम, बस्तर, कवच (पाञ्म) । 
उरव्भ पत्नी घविस्श्र] मेष, भेड (णाया १, 
१५ परह १, १)। 
उरब्मिआ वि [औरअज्िक] भेट चरानेवाला 
(सूत्र २, २, २८) । 
उराब्भज्ञ । वि [डरअ्रीय] १ मेप-सम्वन्धी। 
उर्रा २ उत्तराव्ययन सूत्र का एक 
श्रव्ययन, तत्तो समुद्धियमेय उरब्भिज्जति 
अ्ज्मयण' (उत्तनि, राज) । 
उरय पु [ उरज_] वनस्पति-विशेप (राज) । 
उररि पु [दे] पशु, बकरा (दे १, ८८) । 
उरल देखो उरा्ल (कम्म १५ भग/ द २२)। 


१६९ 


उरबिय वि [दे] १ झ्ारोपित । २ खरिडित, 

छिन्त ( पद )। 

उरसिज पुं [डरसिज] स्तन, थत (अर्मवि 
६६)॥ 

उरस्स वि [उरसस्‍्य | १ सन्तान, बच्चा (ठा 
२०) । २ हाइिक, श्राभ्यन्तर, 'उरस्सवबल- 
समणएण।गय-- (राय) | 

उराल वि [उदार] १ प्रवल (राय)।२ 
प्रवान, मुरय (सुज्ज १)। ३ सुन्दर, श्रेष्ठ 
(सृश्र १, ६)। ४ अ्रदूभ्ुत (चन्द्र २०) । ५४ 
विशाल, त्रिस्तोर्ण (ठा ४»)। ६ न शरीर- 
विशेष, मनुप्य शोर तिर्यम्च्‌ (पशु पक्षी) इन 
दोनो का शरीर (गा) 

उराल प्रि [उदार] स्थूल, मोटा (सूञ्र १, १, 
४, ६) । 

उराल त्रि [दे] नयकर, भीष्म (सुज्ज १) 
उराल्यि न [ ओंदारिक |] शरीर-विशेष 
(सण ) । 

उरिआ द्ली [ उड़िका | लिपि विशेष (सम ३५)। 
उरितिय न [दे उरसिनत्रिक) तीन सर- 
बाला हार (ओप) । 

“उरिस देखो पुरिस (गा २८२)। 

उरू वि [ड्ररु] विशाल, विस्तीर्ण (पात्र) । 

उसुपुछ्ठ पु [ठे | १ अपुप, पुश्रा । २ सिचटी 
(दे १, १३४) । 

उरुमिछ बि [दे] प्रेरित (पड्‌ , दे १, १०५)। 

उरुसोलछ 

उरोरुद्द पु (उरोरुह] स्तन, थन (पव ६२) | 

उरोरूह न [ उरोरुद्द | १ स्तन, थन । २ जैन 
साव्वियों का उपकरण-विशेष (ओव ३१७ 
भा) । 

'उल देखो कुछ (मे १, २६५ गा ११६, सुर 
३, ४१, महा) । 

उलय ;' पुंन [डलप] तृण-विशेष (सुपा 

उछवय $ २८१, प्राप्र)। 

उलयी स्ली [उलूपी] तुर-विशेष, 'उलवी 
वीरण' (पात्र) । 

उलिश वि [दे] असकुचित नजरबाता, स्फार 
दृष्टि (दे १, ८55)। 

उछित्त न [दे] ऊचा कुग्ा (दे १, ८६) | 

"उर्लण देखो कुछीण (गा २५५) । 








£॥५4०| 





उलुत्डिअ वि [दे] प्रत्रठित, विनेवित (दे 
१, ११६) । 

उत्लुआखिअ वि [दे] रोमाम्चित, पुत्रकित 
( पड्‌ )। 

उल्लुकमसित्॒ वि [दे] ऊपर देग्गे (दे १, 
२१५) | 

उल्लुसद पु [ दे ] उम्र, अ्रतात, जूता [दि 
१, १०७) । 

इलुग पु [उल्‌ूऊ] १ उन्हूं, पेचक। २ देश- 
विशेष (पम ६८, ६६) । 

उलुग पु [इलूक ] उल्लू पूढ्र, पेंचल (धर्मंस 
६.7 १२६५)। 

उलुगी बरी [ओलूऊी] बिया णि्शिष (विसे 
२८५८)। 

उलुश्ग प्रि | अयम्ग्ग ] बीमार (महा) । 

उलुग्ग वि [दे] देपो ओलुग्ग (महा) | 

उलुफुटिआ वि [दे] १ विनियानित, विना- 
शित। २ प्रशान्त (दे १, १३८) । 

उलुय देखो उल्लूअ, 'श्रह कट दिखामणितेय, 
उलुबाण हरद अपर्ना (संद्रि १०८, सुर ?, 
२६, पउम ६७, २४) । 


उलुहत पु [दे] काक, कीग्रा (दे २, १०६)। 
उलुद्छिआ ति [दे] अवुत, द्गविस्हित 


(दे ?*, ११०)॥ 

उलुहुछभ वि [दि] अपितृत, सृप्तिरहित 

( पड )। 

उलूअ पु [उलूऊ] १ उल्लू, पेंचक (पाग्र)। 
२ बनेषिक मत का प्रव॒र्ता तणाद मुनि 
(सम्म १८६५ विसे २५०८) । 

उलूज्यछ देखो उउ्ग्पत [कुर्नी | 

उलूतलु पु [ उलूलु] मदगव ब्वनि (वा) | 

उलृहल देखो उऊुखसल (हू १, १७१, महा) । 

डल्छ वि [आऊ ] गाीदा, आई (कुमा है ?, 
८२)। गच्छ पु गच्छ | जैन मुनियों का 
गण-विशेष (कप्प)। 

उल्ल सक [ आद्रेय ] १ गीला करना, श्राद्रे 
क्रना। २ श्रक श्राद्र होना । उन्लेद (हे १, 
८२) | वकू उल्त, उछिंत (गठड) | सह 
उल्ेत्ता ( महा )। 

उछ न [दे |] ऋण, करजा, तो म॑ उन्ले 


धरिकर्णा (सुपा ४८६) । 


ध्पु 
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उल्ञग न [उछयन] प्रश्ण, समर्पण [से , 
११, ५१)। । 

उर््क ए [डिझ्द्ध 
१२ )। 

उल्य सत्र [उन + लद॒पे ] उल्दयन फरना, 
अतिक्रमण वरना । उपज ( मि ८४४६)। 
हेक़ उल्लवित्तण (नग ८, ३-) । 

उछड्य पु [डिझ्ड] उरतवप्न, 
(सवोध ६) ॥ 

उल्पण न [उछ्टुन] १ झनिक्रमण, ठप्लयन । 
(परुण ३६)। ० वि झतिक्र्मण करनेयाताः । 
दाततगो य चढ़े ये पराययमण न्ति दुच्चटा | 
(उत्त ८ ) । 

उछंठ वि [उच्ण्ठ] उद्घधतः जिवति उजठ- 
बयणाएं (काव)। 

इल्लड्ग पु [उलण्डऊ 
विशेष (राज) । 

उल्डिआ वि [द] वहिप्डत, बाहर निताता 
हझा (पाप्र) । 

उल्वण न [ उछम्बन] उद्वस्यत, झाँसी लगा 
कर लटकना (सम १२५) ॥ 

उलक वि दे] १ भान, द्वद्य हुआ । २ 
दलिम्क सिजजाल (स २६८) । 





बाप्-्सय वारत (निनू 





अतिक्रमण | 





छोठा मृदय, बाद्य- 


स्तत्प, 


डख्द्ू देखो उठयद्र ८उददूतू । यल्लट्टर 
(प्राक्ु ७२) । 


उच्च्दे वि [दे] उल्चुशिठत खातों किया हुमा 
(दे ७, 5१ )। 

उल्ट्विय देखो उछद्वू--(दे) “नो पुण नो | 
पब्ट्टो भट्टी सत्याउ ते महाप्रद॒रत्रि । उल्लट्टिय- 
वृवोदामिव क्ठगाहि. पाणेहि! (बमंधि । 
श्२४) । 

डल्ण वि [उल्वण | (यचा २) । 

उल्ण न [आद्रीम्ग्ग] गोला करना (उतरा 
श्रोध ३२६, से २, 5) ॥ 

उलण न [दे] खाद्य वस्तु-विशेष, श्रोसामन | 
(पिड ६२४) । 

उलणिया छी [आद्नयणिका] जन पोदले 
का गमा, टोपिया (उबा) । 

उलद्विय वि [दे] भाराक्रान्त, जिसपर वोमका 
जादा गया हो वह श्रह तम्मि सत्यलोए 
उल्लद्दियसयलवसहनियरम्मि! (सुर २ २)॥ 
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उल्स्य ने [दि] वीडियो वा श्राभूपण (ढे १, 
११०) । 

उछल अक [ उसे + व्यत्यू ] ? चवित होना, 
चलन होना । २ ऊँचा चलना । ३ उत्पन्न 
होना | इलव5 (से ११, १३४) । वह्ढ 
डह्लन (जज) । 

इछ्लिओआ वि [डिश्टिन] १ चम्चन (गा 
४६६) । २? उपन (से ६, ६८) 

उठक्िआ वि [दे] शियित, ढीता [दे १३ 
2०४) । 

उल्य सत्र [ उस + छप्‌ ] १ कहना | २ 
तयना, बह़याद बरना, खराब शत्द बोजना+ 
जवा दया उल्लयड' (महा) | वकू उल्यत, 
उल्वेमाण (पठम ६४, ८; सु८ १, १६६) । 
उल्च सपा [उठ + लू _] उमृूलन करना । 
सह्न उइल्लविऊण । हेह इल्लविंद। हु, 
उल्लविअव्य (प्राक्ु ६६) ' 

उल्यण न [उलपन] १ वक॒वाद २ कथन: 
जइवि न जुप्जद जह तह मणवल्लहनामउल्ल- 
बंगा (सुप्रा ८६५) । 

उच्नियणि [उलछपिन] १ कथित, उत्त। २ न 
उक्ति, वचन, “ब्रगपत्चगसठाण चार्ल्वविब- 
पेहटण' (उत्त) । 

उछपिर वि [उह्पित | १ वक्ता, भाषप । २ 
वजबादी, वाचाट (गा १७२ सुपा २२९) । 

उलस अक [ उनू+ छस्‌ ] १ वितरसित 
होना ।२ खुश होना। उल्लनइ (पड )। 
वद्च उलछसत (गा ५६०, कप्प) । 

उल्स देखो उल्ाास (गठड) | 

उलसिअ वि [उछमसित] १ विकसित । २ 
हपित (वड्‌ + निन्भू ) । 

उलछसमिआ वि [दे उल्लसित्‌] प्रुतक्ित, 
रोमान्चित (दे *, १६५ ) । 

उल्लय वि [दे] लात मारता, पाद-प्रहार 
(तदु) 

उल्ल्यय वि [उल्लाप_] १ वक़ वचन + कबन 
(भंग) । 

उल्लाल सक [ उन + नमयू ] १ ऊँचा 
करना । २ ऊपर फेंक्‍ता । उल्लालद (है ४, 
३२६) | वक्त उल्डालेमाण (श्रव २१ )। 

उल्छाछ सक्त [ उन्‌ + छाछयू | वाइन 
करना, वजाना । वकृ. उल्लालेमाण (राज) ! 


] 


क्र 


उलाल--उल्लूह्‌ 





उल्छाल पुन [उल्लाल]| छन्द-विशेष (ण्गि) । 
उल्छालिअ वि [उन्नमित] २ ऊँचा किया 
हुआ, ऊपर फेंका हुम्ना (कुमा, है ४, 
४२२ ) । 
उल्छालिय वि [उल्लालित | ताडित (राज) । 
उल्लाव सक [ उन + छप , छापय | १ 
कहना, बोलता । २ बकवाद करना। ३ 
धुलवाना । ४ वकवाद कराना । वकू 
उल्लावत, उल्लावेंत (में ११, १०,गा 
५३६, ६५१ है २, १९६३) । 
उल्लाव पु [उल्लाप] १ शब्द, श्रावाज [से 
१, ३०)। २ उत्तर, जवाब (ओघ ५६ भा, 
गा ५१४)। ३ वकवाद, विकृत वचन । ४ 
उक्ति, कथन (पउम ७०, ५८) । ५ सभापण* 
नयणहि को न दीसछ 
केण समाणए न होति उल्लावा । 
हिययाएद ज पुण, 
जरोइ त माणुस विरलं ॥ (महा)। 
उल्लाविअ वि [डल्लपित_] १ उक्त, कथित 
२ न उक्ति, वचन (गा ४८६)। 
उल्लाविर वि [उल्छपित] १ बोलनेवाला, 
भाषक (हि २, १६३ सुपा २२६) | 
डल्छासम वि [उल्छासक_]| १ विकसित होने- 
वाला । ९ आ्रानन्दजनक (था २७)। 
उल्लासण न [उल्लासन_ विकास (सिरि 
५३६) | 


उल्हासि ] वि [उल्छासिन_] ऊपर देखो 
उल्लासिर । (कप्पू, लहुअ १५ प्रासू ६९)। 


उल्टाह सक [उत्‌ + छाघय कम करना, 
होन करना। वक्त उल्लाहअत (उत्तर 
६१)। 

उल्लिअ वि [ दे ] उपसपित, उपागत 
( पड ) | 

उल्लिअ वि [आद्वित] गोला किया हुप्ा 
(गउठ) है ३, १६) । 

उल्लिअ वि [दे] १ चीरा हुम्ना, फाड़ा हुश्रा 
(उत्त १६, ६४) । २ उपालब्ध, उलाहना 
दिया हुआ (सम्मत्त ५२) । 

उल्लिच सक [ उद्‌ + रिच्‌ ] खाती करना। 
हैक डल्लिचिऊण य समत्यो ह॒त्यउडेंहि 
समुदृद' (पुष्फ४०)। 

उल्लिचिय वि [दे] उद्रिक्त, खाली किया 
हुश्ना+ 





पाइअसदमहण्णवो १७१ 
कम मल आल मन गम रे [' घुह बा 
तह नाहिदहो जुब्बणघरोण | उल्लुंठ वि [उल्लुण्ठ| उल्लठ, उद्धत (सुपा 


लायबन्नवारिणा भरिओ्रो 
नहु निट्वइ जह उल्लिचिग्रोवि 
पियनयणकलसेहिं (सुपा ३३)।॥ 
उल्लिक न [दे] दुश्वेष्ठिल, खराब चेष्टा 
( पड )। 
उल्लिगण वि [उल्लिड्डन] उपदशशक (पव 
१)। 
उल्लिपण न [ उपलेपन _ उपलेप (पिड 
३५०) । 
उल्लिया ज्लरी [दे] राघा-वेघ का निशाना, 
“विवेयव्वा विवरीयभमतद्धचक्‍्फोवरिथिउ ल्लिया' 
(स १६२) । 
उल्लिर वि [आदर ] गीला (बज्जा ११२)। 
उल्लिह साक [ उद्‌ + लिह__ १ चाटना। 
२ खाना, भक्षण करना, 'उक्खलिउरणिहपअम्रुररी 
उम्र रोरधरम्मि उल्लिहुइ! (दे १, -८)। 
डल्लिह मक [ उद्‌ + लिखू ] १ रेखा 
करना २ लिखना । ३ घिमना । 
उल्लिहण न [उल्लेखन_] १ घपंण (सुपा 
४८) )२ विलेखनः वहुश्राइ नहुल्लिहरों' 
(हे १, ७)। 
उलछिहिय वि [उछिसित] १ छए्ट, घिसा 
हुआ (साया १,२ )। २ छिला हुआ, 
तक्षित (पाञ्न) । ३ रेखा किया हुप्ना (सुपा 
१६३, प्रासू ७) । 
उल्ली जी [दें] १ बूल्हा (दे १, ८७)।॥२ 
दाँत का मेल, “उल्ली दतेसु दुग्गधा' (महा) । 
उल्डेीण वि [डपलीन_] प्रच्छन, गुप्त 
(भ्राचा २, २, ३, ११ )। 
डउल्लुअ वि [दे] १ पुरस्कृत, श्रागे किया 
हुआ । २ रक्त, रँगा हुआ्ना ( पड ) । 
उल्लुअ वि [ढें, उद्गत] उदय-प्राप्त (प्राक 
७७) । 
उल्लुअ वि [उल्लून] १ उन्मुलित । शन 
उन्मूलन (प्राकु ७०) । 
उल्लुचिअ वि [उल्लुश्वित] उखाडा हुभ्रा, 
उन्मूलित, 'मुटद्ठी हि कुतलकज़ाबा उल्लुचियाँ 
(छुपा ८०» प्रवो ६८) । 
उल्लुटिअ वि [दे] सचूरणित, दुकडा-ठुकडा 
क्या हुआ (दे १, १०९ )। 


४६५, सुर ६, २१५)। 

उल्लुड श्रक [ बि+रेचयू ] भरना, 
टपकना, बाहर निकलना । उल्लु डइ ( है ४, 
२६) । प्रयो वक् उल्लुडावत (कुमा) । 
उल्लुक् वि [दे] ब्रुदित, दूदा हभ्रा (दे १, 
६२) । 

उल्लुक्क सक [ तुड ] तोडना । उल्लुक्कद 
हि १, ११६, पड़ ) | 

उल्लुक्किआ वि [ठुडित] त्रोटित, तोडा 
हुआ (कुमा) । 

उललुग" | जी [उल्लुका] १ नदी-विशेष 
उल्लुगा । (विस २४२६)॥। २ उल्लुका नदी 
के किनारे का प्रदेश (विसे २४२५) । "तीर 
न [तीर] उल्लुका नदी के किनारे बसा 
हुआ एक नगर (विसे २४२४ भग २६, ३) । 

उल्लुज्मण न [दे | पुनरुत्यान, कटे हुए हाथ 
पाँव की फिर से उत्पत्ति (उप ३८१) । 

उल्लुट्ट श्रक [ उत्त्‌ +लुट ] नह्ट होना, 
व्वैस पाना । वक्त तहथि यसा रायसिरी 
उल्लुट्ठती न ताइया ताहि! (उब) । 

उल्लुद्दन वि [दे] मिथ्या, श्रस॒त्य, भूठा (दे १, 
८६) । 

उल्लुरुद्द पु [दे] छोटा शहद (दे १, १०५)। 

उल्लुलिभ वि [उल्लुलित] चलित (गा 
५६७) । 

उल्लुब देखो उछ्ब८उद्‌ +लु । उल्चुवष्द, 
सकृ, उल्लुविऊण (प्राक्ृ ६६) । 

उल्लुह श्रक [ निस्‌ + स्‌] निकला । उल्लुहइ 
(है ४, २५६) । 

उल्लुहुडिअ वि [दे] उन्नत्त, उच्छरित (पड्‌)॥ 

उल्लूढ वि. [दे] १ श्राहढ ( दे १, १००, 
पद्‌ )। २ भ्रड कुरित (दे १, १००, पाश्न) । 

उल्लूढ सकः [आ+रुह ] चढना + 
उल्लूढ्‌इ (प्राक्ृ ७३) । 

उल्लूर सक [तुड्‌] १ तोडना। २ नाश 
करना । उल्लूरइ (हैं ४, ११६, कुमा) । 

उल्लूरण न [तोडन] छेदन, खरडन (गा 
१६६) । 

उल्लूरिअ वि [तुडित_] विनाशित, उल्लूरिग्र- 
पहिग्नसत्थेसु” (णामि १०, पाञ्न) । 

उल्लूह वि [दे] शुष्क, सुखा, 'उल्तृह च 
नलवण हरिय जाय! (ओघ ४४६ टी) । 


श्७२ 


रा. देवो उल्छ ८ श्राद्र यू । 
उल्लेय पु [दे] हाम्य, हँसी (द १, १०२) । 
उल्लेहंड वि [ दे] लम्पठ, छुब्ध (दे १, १०४ 
पाश्र) । 

उल्लोड्य न [दे] १ पोतना, भीत को चूना 
वगैरह से सफेद करना (झोप) । २वि पोता 
हा (साया १, १५ सम १३७) । 
उल्लोक वि [दे] घुटित, छिन्त (पड़) । 
उछ्छीच पु [दे उल्लोच] चद्धातप, चदनी 
दि १, ६५५ सुर १२, १५ उप १०७) । 
उछोढ़ सक [ उल्लश्य ] लोश् आदि से 
घिमना । उल्लोटिज्ज (आचा २, १३, १)। 
उल्छोय पु [उल्छोक] १ श्रगासो, छत (णाया 
१, १, कप्प: भग)। २ थोटी देर, योटा 
विलम्ब (राज) । 

उल्लोय देखो उल्छोच (सुर ३ ७०५ कुमा) । 
डल्छोल श्रक॒ [ उत्‌ + लुलू ] छुठना लेटना । 
वकू उल्छोल्त (निन्नू १७)। पु शोकाकुल 
स्नी-सदन शब्द (चउ० सगरचरिय) । 
उल्लोल सक [ उद्‌ + लय ] पोठना । 
उल्लोलेइ, सक्॒ उल्लोलेत्ता (श्राचा २, 
१५, ५)। 

उल्छोल पु [द] १ शत्रु, दुश्मन [दे १, ६६) । 
२ कोनाहल (पउम १६, ३६) । 
उल्लोल पुूँ [उल्लोछ] १ प्रवन्ध, “उद्देस 
श्रासि शराहिवाण वियडा कहुल्लोला' (गडड)। 
२ वि उद्भट, उद्धत, 'तरुणजण॒विव्भमुल्लोल- 
सागरे (स ६७) । ३ वि उसुझ, “बहुसो 
घटतपिहटठतमद्सुहासायसगमुज्लोले । हियए 
च्चेय समप्पत्ति चचला बीइवावारा” (गउड) । 
'उल्छोब (अ्रप) देखो उल्छोच (भवि) | 
डन्हेब सक [ बि+ध्मापयू ] ठढा करना, 
आग को बुझाना । उत्हवइ (हे ४, ४२६) । 
उल्ट्चिय वि [दे, विध्यापित] बुभाया हुआ्रा, 
शान्त किया हुम्ला (पउम २, ६६) | 
उल्हसिञ वि [दे] उदमठ, उद्धत, [दे १, 
११६)। 

उल्हा श्रक [बि- ध्मा] बुक जाना । उल्लाइ 
(स २८३) । 

उब अर [उप] निम्न लिखित श्रथों का सूचक 
ग्रव्यय---१ समीपता, 'उवदसिय (परण 
१)। २ सहशता, बुल्यता (उत्त ३)। 
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3 समसतपन (राय) | ४ न । ४ भीतर 
(आाव ४) । 

उच्च न [उद] पानो, जब, पाउयदाड चे 
हाणुवदाइ च (णाया १,७ -पत्र ११७)।॥ 

डबअठ वि [उपक्ण्ठ] समीप का, श्रासस्त 
(गउड) । 

उबडहु वि [उपद्रिष्ट| कथित, प्रतिवादित, 
शिक्षित (श्राघ १८ भा; पि १७३) । 

उबइण्ण वि [उपवीर्ण] सेवित (ग ३६) । 

डयडय परि [उपचित] १ मासल, प्रुष्ट (परह 

१, ४) । २ उन्नत (श्राप) । 

वहय पुद्नी [द] नी द्िय जीय-गिशेष, दसों 
आवडइय (जीव १ टी, पण॒ण) | 

उप्इस सके [डउप्‌ +ठिश__] £ उपदेश देना, 
सिसाना । २ प्रनिपादन झरना । उत्रृउ्सद 
(पि १८४) | उप्इसति (संग) । 

उयडज सके [ उप + युज्ञ्‌_] उपयोग करना । 
कर्म उप्उज्जति (प्रिमि ४५०) । सक्क 
डबउजिऊण, उबउज्व (पि ४८१, निभू १)। 

उबउज्ज पु [दे] १ उपकार (दे १, १०८) । 
२धि उपकारक (पड्‌ )। 

उवउत्त वि [उपयुक्त] १ स्याय्य, बाजबी | 
२ सावधान, श्रप्रमत्त (उप्र उप ७७३) । 

उचऊढ वि [डपगृढ़ ] ग्रालिद्वित (पाम्र, से 
१, रे८ गा १३३ ) | 

उवऊह सक [ उप्र+गृह_] अ्रालिज्भन 
करना । उवऊहई (प्राक््‌ु ७८) । 

उचऊहण न [उपगृहन_] श्रालित्वन (से ५, 
४८) । 

उबऊद्दिआ वि [उपयूहित] श्रालिब्नित (गा 
(२१) । 

उपएइजा ज्ञी [ दू |] शराव परोसने का पान 
(दे १, ११८) । 

उबएस पुं [उपदेश] १ शिक्षा, बोध (उब) । 
२ कथन, प्रतिपादन। ३ शाज््र, सिद्धान्त 
(आचा, विसे ८६४) | ४ उपदेश्य, जिमके 
विषय में उपदेश दिया जाय वह (घर्म १)। 

उबएसग वि [डपदेशऊ] उपदेश देनेवाला, 
'हिच्चार्एं पुव्वसजोग, सिया किल्चोवएसगा' 
(सूत्र १, १)। 

उतएसण न [उपदेशन] देखो उबएस 

(उत्त र८) ठा ७) विमे २४५८३) । 


| 
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उबण्सणपा ) ली [उपदेशना] 

डपण्सणा | (राज, जिसे २५८३) । 
उचण्सिय वि [ उपदेशित_] उपदिष्ट, 'सामा- 
इयरिज्जुत्ति ब्रोच्छ उप्एसिय ग्रम्णणोश' 
(विसे १०८०, सण)। 

उबओग प्र [उपयोग] १ ज्ञान, चैतन्य 
(परएणशा १२, ठा ४, ४, द ४)। २ र्याव, 
त्यान, सायधानी, ति पुणे सबिग्गेश 
उपग्रोगजुएण तिश्यसद्धाएं (पचा 2)॥ ३ 
प्रयोजन, आवश्यकता (सुपा ६४३) । 
उद्श्लोगि त्रि [उपयोगिय] उपयुक्त, योग्य, 
प्रयोगतीय, पत्ताईंण विसुर््धि साहेंठ गिगहए 
जमुउसोगि! (युपा ६४३, से ५ )। 

उबग पुन [डपान्न] १ छोटा श्रवयत्र, क्षुद्र 
भाग) 'एयमादी सब्पे उबगा भरणति' (निम्न 
१)। २ ग्रन्य-पिशेष, मूल-ग्रन्य के श्रश-विशेष 
को लेकर उसवा विस्तार से वर्णाव करने- 
वाला ग्रन्य, टीका, संगोवगाण सरहम्माण 
चउरह वेयाण (श्रोप)। ३ “आ्ोपपातिक' 
सूच वगैरह बाहर जैन ग्रत्थ (कप्प, ज/ 
१५ सूक्त ७० ) 

उबजग न [उपाझन]) मक्षण, मालिश 
(परह २, १) | 

डउचकठ देखों उयअठ (भवि) । 

उपक्ठ न [उपक्ण्ठ | समीप (सिरि ११२१)। 

उचकदुअ (गो) भ्र॒ डिपकृत्य] उपकार 
फ्रके (प्राकृ छः प) । 

उबकप्प सके [उप+क्लु] १ उपस्यित 
करना | २ करना, 'उथरकृप्पइ करेइ उपणोद 
वा होति एकट्रा (पच॒भा)। उबकप्पति 
(सूत्र १, ११)। 

उबऊंप्प पु [उपकल्प] साधु को दी जाने- 
वाली भिक्षा, श्रन्नवान वगैरह (पचभा) । 

उबकय वि [ उपकृत |] जिसपर उपकार 
किया गया हो वह, अनुगृहीत/ 'झणुवकबप- 
राणग्गहपरायणा' (आ्राव ४) । 

उचकय वि [दे] सज्जित, प्रगुश, तेयार 
दे १, ११६)। 

उबर देखो उवयर ८ ठप + कु । उवकरेउ 
(उबा) | 

उबक़र सक [ अव+क्‌ | व्याप्त करना। 
भूका अहवा पसुणा उप्रकर्रियु” (झाचा १, 
६, ३, ११)। 


उधफरण--उवगरणिपिय 


उबकरण देपो डचगरण (श्रीप) । 
डबकस सक [ डउप्+कप्‌ | प्राप्त होता, 
'नारीण बसमुवकसंति (सूम्र १, ४) । 
उबकऊसिअ वि [दे] १ सनिहित । २ परिसे- 
वित ॥ $ संजित, उत्पादित (दे १, १३८) ॥ 
उबकार देखो उबगार (घर्मस ६२० टी) । 
उबमारिया देखो उवगारियां (राय ८२) । 
उबफिइ ) जी [उपकृति ] उपकार (दे ४ 
उ्काकदि | ६४ ८, ४१० 
डवसुछ न [उपकुछ | नक्षत्र-विशेप, श्रवण 
श्रादि बारह (ज ७)। 
उबऊुलछ पुन [डपकुछ |] बुल नक्षत्र के पास 
का नक्षत्र (सुज्ज १०, ५) | 
उबकोसा ज्री [डपकोशा] एक गणिका, 
कोशा वेस्या की छोटी बहिन (कुप्र ४५३) । 
उबक्रोसा ज्ली [उपकोशा] एक प्रमिद्ध वेश्या 
(उब) । 
उबकछत वि [उपक्रान्त |] १ समीप में आनीत । 
२ प्रारवष, प्रस्तावित (जिसे ६८७) । 
“उबवकस सके [उप + क्रमू ] १ शुरू करना, 
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना। 
४ समीप में लाना । ५ संस्कार करना । 
६ शअ्रनुमरण करना, 'सीनो शुरुणों भाव 
जमुवत्मए! (विसे ६२९), ता तुब्मे ताव 
अवनकसमह लहु, जावे एयासि भावमुव- 
क्क्रमामि त्ति! ( महा ),  'गेणोवक्फामि 
ज्जडइ भमीवमाणिज्जएं (विमे २०३६), 
जणएए हलऊुनिआ्राईहिं खेत्ताड उवक्क्रमिज्जति 
में त खेत्तोवत्त्मे' (अणु)। वकू उचक्रमत 
(बिसे ३४१८) । 
उवक्कम पुं [उपक्रम] १ शारस्म, प्रास्म्भ | 
३ प्राप्ति का प्रयत्न, 'सोज्चा भगवाणुमासण 
सच्चे तत्य करेज्जुवककर्मा (सुझ्र १, २, 
३, १४)। ३ कर्मों के फल का अनुभव 
(सृश्न १, हे, भग १, ४)। ४ कर्मो की 
परिणति का वारण-भुत जीव का प्रयत्न- 
विशेष (ठा ४, २) । ५ मरण, मोत, विनाश, 
हुज्ज इमम्मि समए उवक्‍कमों जीवियस्म जइ 
मर्ज (श्राउ १५, बृह ४)। ६ दूरम्थित 
को समीप में लाना, सत्यस्मोवक्‍क्रमण 
उवकक्‍्कमो तेण तम्मि श्र तो वा सत्यसमी- 
वीकरण' (विसे, श्र॒णु) । ७ श्रायुष्य विधातक 
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वस्तु ठा ४, २, स न । ८ शब्क, 
हथियार, भुम्माहारच्छेण उवव्म्ीण च 
परिणाएं (घर्म २)। ६ उपचार (स २०५)। 
१० ज्ञान, निश्चय । ११ अनुवत्तत, श्नुकूल- 
प्रवृत्ति (विसे ६२६, ६३०)। १२१ सस्कार, 
परिकर्म, लेत्तोवक्‍्कमें (अणा) । 

उवक्म पु [ उपक्रम ] झशनुदित कर्मा को 
उदय में लाना (सृञ्रननि ४७) । 

उवक्कमग न [उपक्रमण_] उपर देखो (अणु, 
उबर ४६, विमे ६११, ६१७, ६२१)। 

डवकमिय वि [ ओऑपक्रसिक ] उपक्रम से 
सम्बन्ध रुपनेवाला (ठा २, ४ सम १४५७ 
परण ३५)। 

डउबककाम देसो उवक्कम्त 5 उप + क्रम । कर्म 
उव्कामिज्जइ (विसे २०३६) । 

उवक्काम सक [ उप्‌ + क्रमू ] दीघेकाल मे 
भोगने योग्य कर्मो को श्रल्त्र समय में ही 


भोगना । कर्म उबक्‍्कामिज्जड ( धर्मंस 
६८८) । 

उवक्कामण न [डपक्रसण] उपक्रम कराना 
(श्रावक १६७) | 

उवक्कामण देखो उवक्कप्तण (विसे २०५०) । 

उबकेस पु [उपक्लेश] १ बाबा । २ शोक 
(राज) । 


उवक्सड सक [डप्‌+स्कू] १ पकातना, 
रसोई करना। १ पाक को मसाले से 
रामस्कारित करना । उवकक्‍्खडेइ, उवक्‍्खडिति 
(पि ५५६) । सकृ उचक्खडेत्ता (आचा) | 
प्रयो उवक्‍्खडावेइ, उरबखडाबिति (पि ५५६५ 
कप्प) | सक् उबवकक्‍्खडावेच्ता (प ५५६)। 


उचक्‍्खड 3) वि [उपस्कृत] १ पकाया 
उबक्खाडेय | हुआ । २ मसाला वरेरह से 


सस्कार-डुक्त पकाया हुग्ना (निन्ू म/ पि ३०६, 
५५६, उत्त १२, ११)। ३ पुत रसोई, 
पाक/ भश्ियामहाससणरा जह अभ्रज्ज उब- 
क्खडो न कायब्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४,२, 
णाया १, ० श्रोध ५४ भा)। प्रम्म वि 
[मर] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता 
है वह, मूँग वगैरह श्रस्त विशेष, 'डवक्खडाम 
राम जहा चणयादीण उत्क्‍्खडियाण जे ण॒ 
सिज्कृति ते ककडुयाम उतववखडियाम भरणइ! 
(नियु १५) । 


१७३ 


उवक्खर प्र [उपस्कर | १ संस्कार । २ जिससे 
संस्कार किया जाय वह (ठा ४, २) । 
उबक्खर पु [उपस्कर] घर का उपकरण, 
साधन (सृतश्ननि ५) । 

उवक्खरण न [उपस्करण] ऊपर देखो। 
'साठा ज्री | शाला ]) रसोई-घर, पाक- 
गृह (निन््‌ ६) । 

उवकक्‍्खा सक [डपा + ख्या_] कहना । कर्म 
उवक्‍्ताइज्जति (सृश्र २, ४, १०५ भग १६, 
३--पत्र ७६२) । 

डउबक्खा ज्ली [उपाख्या] उपनाम (बर्मसं 
७२७) । 

उवक्खाइन्तु वि [उपख्यापयितृ] प्रसिद्धि 
करानेबाला, 'अत्ताण उबक्‍्खाइत्ता भव 
(सुआ २, २, २६)। 

उवक्खाइया ली [उपाख्यायिक्ा] उपकथा, 
श्रवान्तर कथा (सम ११६९) । 

डवक्‍्खाण न [ उपाख्यान _] उपास्यान, 
कथा (पउम ३३, १४६) | 

उवक्स्ित्त वि [उपक्षिप्त] प्रारूध, शुरू किया 
हुआ (मुद्रा ९३) । 

उबक्खित सक [ उप+क्षिप्‌ ] १ स्थापन 
करना । २ प्रयत्न करना । ३ प्रारम्भ करना । 
उवविखिव (पि २१६) । 

इबक्‍्खीण वि [डपक्षीण | क्षय-प्राप्त (धर्मवि 
४२) । 

उवम्खेअ पु [उपक्तेप ] १ प्रयत्न, उद्योग । 
२ उपायः 'ण भणामि तस्सिं साहरिज्जें 
किदो उबक्‍्लेश्रो' (मा ३६)। 

उवकक्‍्खेब प्र [दे उपस्तेप] वालोत्पाटन, 
मुएडन (तदु १७) । 

उबग वि [उपयग] १ अनुसरण करतेवाला 
(उप २४३, शीप) । २ समीप में जानेवाला 
(विसे २५६५) | 

उबवगच्छ सक [ उप + गम ] १ समीप मे 
आना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । ४ 
स्वीकार करना । उवगच्छइ (उब, से २ ३७)। 
उत्रगच्छति (पि ५८२)। सक् उवगन्छि- 
ऊण (स ४४) 

उबगणिय वि [डपगणित| गिना हुआ, 
सख्यात, परिगरितत (स ४६१) । 

उबगप्पिय वि [उपफल्पित] विरचित (सं 
७२१) 


१७७४ 


पिन या लियायण देखो उबगन्छ । सक्क उबवगस्म 
(विसे ३१६६) | हैक उबगतु (निचू १६)। 
उबगय वि. [उपगत_| १ पास आया हुआा 
(से १, १६, गा ३२१)। २ ज्ञात, जाना 
हुआ (सम ८८, उप पु ५४६, साध १४४) | 
३ युक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्त (भग) 
५ प्रक्-प्राप्त (सम्म १)। ६ स्वीकृत, 
अज्मप्पवद्मूला, श्रएएेहि वि उबगया 
किरिया (उबर ५५) | ७ श्रन्तभ त, श्रन्तर्गत+ 
जज च महाकपसुय, 

जाएि श्र सेसारि। छेप्नतुत्तारित । 






चरणकरणाशणुओगो त्ति 
कालियत्ये उनगयारि 
(बिसे १२९५)। 


उबगय्र वि [उपकृत] जिसपर उपकार क्या 
गया हो वह (स २०१)। 
उबगर सक [उप+ क्र] हित करना । उब- 
गरेमि (स २०६) । 
उबंगरण न [उपकरण_] १ साधन, सामग्री, 
साधक वस्तु (श्रोध ६६६) । २ वाद्य इच्द्रिय- 
विशेष (विसे १६४) । 
उवगरिय न [उपक्ृतत_] उपकार (कुप्र ४५) । 
उवगस सक [ उप + कस ] समीप श्राना, 
पास शाना । सकृ उबगसित्ता (सूत्र १, 
४) । वक्ृ 
उबगसत भपित्ता, पटिलोमाहि वग्गुहिं। 
भोगभोगे वियारेई, महामोह पमुव्बर' 
(सम ५४०)। 
उबगा सक [डप + गे] वर्णन करना, श्लाघा 
करना, ग्रुणगान करना । कवकू उबगाइज्ज- 
साण, उवगिज्ञमाण, उवगीयमाण (राय, 
भग ६, ३३) स ६३) | 
उबगार देखो उवयार 5 उपकार (सुर २, 
४३ )। 
उबगारग वि [ उपकारक _] उपकार करने- 
वाला (स ३२१)। 
उबगारि वि [उपकारिन_| ऊपर देखो (सुर 
७, १६७)। 
उवगारिया छी [उपकारिका] प्रासाद भ्रादि 
की पीठिका (राय ८१) । 
उबगिअ न [उपकृत] १ उपकार। २वि 


पादअसदमहण्णपो 


जिसपर उपकार किया गया हो वह (स 
६३६ ) | 

उच्गिज्नमाण देखो उचगा। 

उदगिण्द सक [ उप+ग्रह__] ? उपकार 
करना । २ पुष्टि करना । ३ ग्रहएा करना । 
उयगिणह॒ह (पि ५१२) । 

उदगीय वि [उपगीत] १ वर्णित, श्लाधित । 
२न सगीत, गीत, गान वबाइयमुयगीय 
नट्ृमवि सुय दिदुठ चिट्दमुत्तिकरा (साथ 
१०८ )। 

डउबंगीयमाण देसो उचगा । 

उबगृढ़ वि [डपगूढ़] १ श्ालिद्धित (गा 
३०१, स ४2८) | २न आ्रालिगन (राज) । 

उबगृहू सके [उप+ शुह__] १ भ्रालिगन 
करना । २ गुप्त रीति से रक्षण करना । 
३ रचना करना, बनाना | कबकू उबगृहि- 
ज्नमाण (णाया १, १५ श्रोप) । 

उवगृहण न [उपगृहन] १ आलिंगन | २ 
प्रच्छुन्न रक्षण । ३ रचना, निर्माण, ग्रारुह- 
णणट्ररेहि वालयउबमूहरीहिं च (त्दु) । 

उबगृहिय वि [ उपगृढ ] श्रालिगित (आवम) । 

उबगूहिय न [उपगृहित] गाढ श्रालिगन 
(पव १६६) । 

उबग्ग न [उपाम्र | १ श्रग्न के समीप । २ 
श्रापाढ मास, 'एसो घचिय कालो पुणारेव 
गण उबग्गम्मि! (वव १) । 

उबग्गह पु [उपग्रह] १ पुष्टि, पोपण (विसे 
१८५०)। २ उपकार (उप ५४६७ टी, स 
१५४) । ३ ग्रहण, उत्पादन (प्रोष २१२ 
भा)। ४ उपधि, उपकरण, साधन (शोष 
६६६) | 

उबर्गह पु [उपग्रह] सामीष्य-सम्बन्ध (घर्मंस 
३६३) । 

उबग्गहग वि [उपग्राहक] उपकार-कारक 
(कुलक २३)। 

उबग्गहिआ न [उपगृहीत_] उपकार ( तदु 
४०)। 

उवग्गहिअ वि [डपगृहित] १ उपस्थापित 
(परुण २३) २ श्लालिगनादि चेष्टा, 'उवह- 





टबगम- उवचरिय 


उपग्गाहि वि [उपग्राहिन] सम्मस्धी, सम्बन्ध 


रुपनेयाला (स ४२) । 

उवग्घाय पु [उपोद्गघात] गन्‍्य के श्रारम्भ 
का वक्तव्य, भूमिका (विसे ६६२) | 

उवधायग वि [उपप्रातक] विनाशक (घर्म- 
से ५१२)! 

उबधाइ वि [डपवातिन्‌] उपघात करने- 
वाला (भास ८७) विसे २००८) । 

उवधाइय वि [उपचातिक] १ उपधात- 
कारक (विसे २००६)! २ हिसा से सम्बन्ध 
रफ़नेवाला, 'भूम्रोवधादए' (प्रोप) । 

उबधघाय पु [उपघात_] १ विराधना, श्राधात 
(श्रोष ७८८) | २ श्रशुद्धत (ठा ४)। ३ 
पिनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रय (तदु)। 
५ दूसरे का श्रशुभ-चित्तन (भास ५१)॥ 
्ञाम न [ 'नासन्‌ ] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से जीव अपने ही शरीर के पडजीभ, 
चोरदत, रमोली श्रादि अ्रवयत्रों से ब्लेश 
पाता है वह कर्म (मम ६७) । 

उबधायण न [ उपयातन | ऊपर देधों 
(उसे २२३) । 

डबचय पु [उपचय] १ वृद्धि (भग ६, ३)। 
२ समूह (पिउ २, श्रोध ४०७) । ३ शरीर 
(श्राय ५) । ४ इन्द्रिय-पर्याप्ति (परुण १५)। 

उबचयण न [ उपचयन ] १ बृद्धि। २ 
परिपोपण, प्ृष्टि (राज) । 

उबचर सक [ उप + चर. ] १ सेवा करना। 
२ समीप में घुमना-फिरना। ३ श्रारोप 
करना । ४ समीप में स्ाना। ५ उपद्रव 
करना । उवचरइ, उबचरए, उवबचरामो, 
उवचरति ( बृह १, पि ३४६० ४५५५ 
श्राचा ) । 

उबचर सक [ उप+ चर, |व्यवहार करना । 
उबचरति (पिडभा ६) । 

उवचरय वि [उपचरऊ] १ सेवा के मिप 
से दूसरे के श्रहित करने का मोका देखने- 
वाला (सूश्॑न २, २, २८)। २ पु जासूस, 
चर (श्राचा २, ३, १, ५) | 

उबचरिय वि [उपचरित_] कल्पित (धर्मंस 
२४५) ! 


सिएहि उबग्गहिएहि उवसद्देहि' (तदु)। ३ | उबचरिय वि [डपचरित] १ उपासित, 


उपकृत (स १५६) । ४ उपप्टम्मित (राज) । 


उबग्गह्दिअ देखो ओवग्गहिआ (ण्चव)॥ | 


सेवित, बहुमानित (स ३०)। २न उपचार, 
सेवा (पचा ६) । 


उबचि--ज्वणय 
डबचि सक [उप+वि] १ इक्ट्टा करता। 
२ पुष्ट करना । उवचिणइ, उवचिणाई, उब- 
चिणाति। भूका उवचिरणियसु । भवि उबचि- 
शिस्सति (ठा २, ४, भग)। कर्म उबचि- 


डबचिट्ठु सक [उप + स्था] उपस्थित होता 
समीप झाना। उवचिदठे, उवचिदठेज्जा 
(पि ४६२) । 
उबचिणिय देखो उवचिय (बर्मेवि १०६) । 
डवचिय वि [ उपचित ] १ पुष्ट, पीन 
(पणरह १, ४ कप्प)। २ स्थापित, निवेशित 
(कप्प, पएण २)। ३ उन्नति (श्रोप)। ४ व्याप्त 
(अण) । ५ वृद्ध, वढा हुआ (आचा)। 
उबश्चपा छी [डपत्यका] पर्वत के पास की 
नीची जमीन (ती ११)।॥ 
उच्च्छठिद (शी) थि [ उपच्छन्दित ] 
ब्रभ्यथित (अभि १७३) । 
उबज्ञगल वि [दे] दीघे, लम्बा (दे १, 
११६)। 
उबजा अक [उप्+जन] उत्पन्न होना। 
उबजायइ (बिसे ३०२९) । 
उबजाइ ज्री [उपजाति_] छत्द-विशेष (पिग)। 
'उब्ज्ाइय देखो उबयाइय (वाद १६ सुपा 
३५४) । 
उबजाय बि [उपजात | उत्पन्न (युपा ६००)। 
उचजीब सक | उप + जीवू | श्राश्य लेता। 
उबजीचइ (महा) । 
डउबजीवग वि [उपजीवक] झ्ाधित (सुपा 
११६) । 
उबजीबि वि [उपजीविन्‌] १ श्राश्रय लेने- 
बाला , न करेइ नेय पुच्छद निद्धम्मा लिग- 
मुवजीवी (उतर ) । २ उपकारक (विसे 
श्प८घ९) | 
“उबजोइय वि [उपज्योतिष्क] १ श्रग्ति के 
समीप में रहनेवाला । २ पाक स्थान में स्थित+ 
के इत्य खत्ता उवजोइया वा श्रज्कावया वा 
सह खठिएर्शि! (उत्त १२९, १८) । 
उबज्ण प्रक [उत््‌ + पद] उत्पन्न होना। 
उवज्जति (सूत्र १, १, ३, १६) | 
उबज्जण न [ उपाजेन _] पैदा करना, कमाना 
(सुर ८, १४४ । 


। 
प्यइ, उबचिज्जंति (संग) । 
| 
| 








[इअसद्महण्णवो 





उवज्जिण सक [ उप + अर्ज_ | उपार्जन उपार्जन | उबट्दा' उबट्टाण न [ डउपस्थान | अनुष्ठान, आचार 


करना। उवजिशेमि (स ४४३) । 


उबज्भय | पु [उपाध्याय] १ श्रब्यापक, 
उवज्काय 


९७५ 


बे+०>नक कं 


(सूत्र 4 ५ | १ ४) [ 
उवट्टाणा छी [उपरथाना_] जिसमे जैन सांधु- 


पढानेवाल/ ( पठम ३६, ६०० | लोग एक वार ठहर कर फिर भी शाज्ल- 


पद्‌ )। २ सूत्रात्यापक जैनमुनिको दी जाती | निपिद्ध-अवधि के पहले हो श्राकर ठहरे वह 


एक पदवी (विमे) । 
उवज्मिय वि [दे] श्राफारित, बुलाया हुआ 
(राज)। 
उवमाय देखो उचज्भाय (सिरि ७७)। 
उचद्टण देखो उठ्बट्टण (राज) 
उबद्रणा। देखो उञ्पद्टगा (भग, विसे २५१०५ 
टी) । 
उबटू वि [उपस्थ | एक स्थान मे सतत अव- 
स्थित (वव ४) | काल पु [ काल | श्राने 
की बेला, श्रम्यागम समय (वव ४) । 
उबर भ पु [उपष्टम्भ | १ अवस्थान (भग) । 
२ अनुकम्पा, करुणा (ठा २)। 
उवद्ठभप्प वि [उपस्थाप्य | १ उपस्थित करने 
योग्य । २ ब्रत--दीक्षा के योग्य, 'वियत्त- 
किच्चे सेहे य उबद्गप्पा य श्राहियाँ (बूह ६)। 
उबद्बव॒ सक [ उप + स्थापय्‌ | युक्ति से 
सस्थापित करना। उवद्वयति (सूत्र २, १ 
२७)। 
उबहुव सक [उप + स्थापयू ] १ उपस्बित 
करना | २ ब्रतों का श्रारोपण करना, दीक्षा 
देना । उवट्ववेड, उबद्ववेह (महा/ उवा)॥। 
हेक उबट्नवेत्तए (बृह ४) । 
डवद्ठवणा ज्ली [उपस्थापना] १ चारित- 
विशेष, एक प्रकार की जैन दीक्षा (धर्म २)। 
२ शिष्य में न्रत की स्थापना, वयद्वुवरणमु 
बट्ुव॒णा' (पचभा) । 
उबट्रवणीय वि [ डपस्थापनीय _ देखो 
उपट्वुप्प (ठा ३) | 
उबद्वा सक [उप + स्था_] उपस्थित होना । 
उत्रद्वाएजा (भंग) । 
उबदट्ठाण न [उपस्थान_] १ बैठना, उपवेशन 
(णाया १, १)। २ ब्रत-स्थापन (महानि ७) । 
३ एक ही स्थान में विशेष काल तक रहना 
(वव ४) । 'दोस पु ['दोप] नित्यवास 
दोप (वव ४)। साला ज्री [शाला] 
आस्थान-मएंडप, सभा-स्थान (णाया १, १०» 
निर १, १)। 
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स्थान (बव ४) । 

उवट्टाव देखो उचृठ्ठथ। उवद्बावेहि (पि 
४६८) । हेकू उदद्वावित्तए, उबट्टावेत्तर 
(ठा) । 

उचद्ठावणा देखो उबद्धचणा (बह ६) । 

उबद्ठिय वि [उपस्थ्रित_ १ प्राप्त 'नरवाद- 
मुवह्िश्नों (उत्त १२) २ समीप-स्थित (आव 
१०)। | तेय्यार, उद्चत (धर्म ३३)। ४ 
ग्राश्चित, निम्मत्तमुबहिओ (आउ, सूझ्र १, 
२) | ५ मुमुक्षु, प्रव्नज्या लेने को तेय्यार 
उवद्ठिय पडिरय, सजय सुतवस्सिय । 
वुक्कम्म घम्माश्नी भसेइ, महामोह पकुव्बइ 
(सम ५१) । 

डबठावणा देखो उबट्भवणा (पचा १७,३० )। 

उबड॒हित्तु वि [डपदहितू |] जलानेवाला, 
अगरणिकाएण कायमुवडहित्ता भवई (सूभ्र 
२, २) । 

उवडिअ वि [दे] श्रवनत, नमा हुआ (पड॒)। 

उबणगर न [उपनगर_] उपपुर, शाखा-नगर 
(ओ्रौप) । 

डवणब्च॒ सक [ उप + नत्तेय ] नचाना, 
नाच कराता । कबकू, उवण्णश्विज्माण 
(प्रौप) । 

उबणद्ध वि [ उपनद्ग ] धटित (उत्तर ६१)। 

डबणम सक [ उप + नम] १ उपस्थित 
करना, ला रखना। २ प्राप्त करना। उब- 
णमइ (महा) । वक्ृ, उबणमत (उप १३६ 
टी; सूत्र १, २)। 

उवणर्मिय वि [ उपसमित _] उपस्थापित 
(सर ) । 

उवणय वि [उपनत ] उपस्थित (से १, ३६)। 

उवणय पु [उपनय_] १ उपसहार, हृष्टान्त के 
श्र को प्रकत में णोडना, हेतु का पक्ष मे 
उपसहार (पव ६६० झोघ ४४ भा)। २ 
स्वुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी, पव १४०) | 
३ श्रवान्तर नय. (राज) । ४ सस्कार-विशेष, 
उपनयन (स २७२) । 


२७६ 


उचणय पु [ उपनय _ यज्ञापवीत सस्परार, 
उपहार, भेट (राय १२७)। 
उवणप्रण न [उपनयन_] १ उपसहार (वर 
१)॥। २ उपस्थपत (पिंड ८०2१) ।॥ 
डवणगयण न [उपनयन_ उपयीत-सस्फार 
यज्ञ-मृत्र धारण सस्कार (पढ़ १, २) । 
उवणिअ देसो उबणीय (से ४, १५) । 
उबणिस्सित्त थि [ उपनिज्निप्त] व्यवस्थापित 
(आराचा २) । 
उर्वाणस्खेब पु [उपनिनेप] घरोहर, रक्षा 
के लिए दूसरे के पास रखा धन (वर ४) । 
इउबणिसास पु [उपनिर्गम] १ द्वार दरवाजा 
(से ?२, ६८) । २ उपयन, उगीचा (गउठ) | 
डचणिग्गाय वि [उपनिगन ] तमीप में निकला 
हुआ (आप) । 
डबणिज्ञत देखो उचणी । 
उबणिमत पक [ उपनि + मन्त्रयू ] निम- 
स्तण देना । भवि उबणिमतेहिंति (ओ्रोष)। 
नह उबणिमतिऊण (स २०) । 
डउबगिमतण न [उपनिमन्त्रण] निमल्‍तण 
(भंग ८, ९) 
उबणिवाय पु [ उपनिपात_] सम्जत्ध (वर्मंस 
८प्८ ) ] 
उवणिविट्रु वि [उपनिविष्ट | समीप-स्थित 
(राय) । 
उबणिसआ दी [_ उपनिपत्‌ ] वदान्त शात्घ्र 
वेदान्त-रहस्य, प्रह्म-विद्या (श्रच्चु 5) । 
उबणिद्दा छी [उपरनिवा] मार्गण, 
(एचन) । 
उबणिहि पुत्री [ उपनिधि ] १ समीप मे 
आनीत, धरोहर (ठा ०)। २ विरचना, निर्माण 
्ण) । 
डउबणिहि पुत्ती [ उपनिधि_] उपस्थापन, अमा- 
नत (अगर ५२) । 
उबणिहिआ नि [ औऑपनिविक] १ उपनिधि- 
सम्बन्दी । आ की [की] क्रम-विशेष 
(अगु ५२)। 
उबाणहिय नि [उपनिहित] १ समीप में 
स्थापित | २ बश्रासन-म्थित (यूश्न २, २)। 
“पु [क] नियम विशेष को धारण करने- 
वाला भिक्षु (सूत्र २, २)। 


मार्गणा 





पाटअसदमदण्णवों 


उबणी सा [उप क नी] १ समीप में लाना, 
उपस्थित करना । २ अ्रपणा करगा । 5 उफट्ठा 
करना | उतणति (उतरा) उपणोमों। भति 
उबणेहिई (वि. ४५५४७ ४७७ ५२१) । 
कब उर्यागज्ञन (वे ११६, ५३)। सह 








से भिन्‍्युणों उपणत्ता अणेगे! (सूत्र २, 
६, १)। 
डउबगीअ ने [उपनीत] उपन्यन (श्गा 


२१७)। वयण न [ वचन] प्रशस-वचन 
( श्राचा २, ४ १, १)। 

उवणाय वि [उपनीत] १ समीप में लाया 
हुआ (पाश्न महा) । २ अ्रवित, उपटीमित 
(श्राप) । ३ उपनयप्रुक्त, उपसहत (विस ६६६ 

/ गण) । ४ प्रशस्न, »्वाधित (आराचा 

२)। चरयव प्र [चरऊ] अभिग्रह पिशेष 
को धारण करनेयाता साधु (ओप) | 
उदण्णत्थ पत्र [ उपन्यन्त ] उपन्यस्त 
टोवित, 'मुव्यिणीए उब्रण्ण॒त्य पिविह पाण- 
भोन्रणा । भ्रुजमाण विवछिज्ञा (दस ४ 
| ६) ) 

उबण्णास पु [उपन्यास] १ वाय्योपक्रम 
प्रस्तायना (ठा ४)। २ हृष्टान्त विशेष (दस 
१)। ३ रचना (अनि ६८5) । ४ छत प्रयोग 
(प्रयों 

उबतल न [उपतत् ] हस्त-तल की चारो श्रोर 
का पाश्वभाग (नि १)। 

उबताब पुं [उपताप] सस्ताव, पीढा (सूझ्र 
१२, ३) । 

डउबताजिय वि [उपतापित_] १ पीडित। २ 
तप्त क्या हुम्ना, गरम जिया हझ्ना (सुर २ 
२२६५ सण) । 

उबत्त वि [उपात्त | गृहीत (पठम २६, ४६, 
सुर १८, १६९०)। 

उदत्यडड वि [उपस्तृत_] ऊपर-ऊपर झआच्छा- 
दित (भग)। 

उवत्थाण देसो उबट्ठाण (दमनि ४, ५५)॥ 








उबणय- उबदविय 





उबुब्स सक [उप + दर्णयू ] दिसवाना, 
बतलाना । उबदमसद (कष्प, महा) । उतदसेमि 
(प्िपा १, १) । भवि उबदमिस्सामि 
(महा) | बकू उबदसेमाण (उप्रा)। क्वक्क, 
उबदर्सिज्लमाण (गाया १, १३)। मसक्ृृ 
उबदसिय (आचा २) | 


उबदस पु [उपद्ण] १ राग विशेष, गर्मी, 
सुजाव । २ अ्रयलेह, चाटना (चार ६)। 

उयदसण न [डपदणोन] दिसलाना (सण)। 
“कद पु [ कृट] नीवयत नामक पर्वत वा 
एवं शिखर (ठा २, ३) । 

उपदसिय वि [_उपदणशित_] दिसलाया हुमा 
(मुपा ३११) । 

उवद्लिर वि [ उपदटीन ] दिखवानेंबाला 
(सण) । 

उबदसेत्तु वि [उपदर्शयित्‌] दिपलानेब्राला 
(पि ३६०)। 

उबदव प्‌ [उपठ्रथ] ऊपम, बेटा (महा) । 

उबदा जी [उपदा] मेंठ, उपहार (रमा)। 

उबदाई ज्री [उदक्दायिका] पानी देनेवाती 
पाउवदाड च शहाशेग्दाट व बाहिस्पेनण- 
कार्रि ठप्रेति! (णाया १, ७)! 

उबदाण न [ उपदान_] भेट, नजराना (मवि) 

डबदिस सके [ उप + दिश्‌ ] उपदेश देना । 
उवदिसद (कप्प)। 

उपदीब न [दे ] द्वीपान्तर, श्रन्य द्वीप (दे १, 
१०६) । 

उददेसग वि [डपदिशक] व्यास्याता (ओप)। 

उबदेसणया देखों डबएसणया (विसे २६, 
१६)॥ 

उवदेसि वि [उपदेशिन_] उपदेशक (चार 
४)। 

उबदेद्दी स्ली [उपदेहिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष 
दीमक (दे १, ६३) । 





उवदव सक [उप+द्र,_] उपद्रव करना, 


ऊधम मचाना । भवि उबददविस्म३ (महा) | 


डबत्थाणा देखो उबट्भाणा (पि ३४१) । 
डबस्विय देसो उबद्ठिय (सम १७)। 
डव॒त्थु सक [उप + स्तु] स्तुत्ति करना, श्लाघा 


करना | इवत्युयति (पि 2६४) । उत्रत्युवदि 
(थो) (उत्तर २२)। 


उबदव देखो उवदव (ठा ५)। 
उबद्दवण न [ उपद्रवण_] उपद्रव करना, उप- 
सर्ग करना (धर्म ३) । 
विय वि [उपद्र त| पीडित, भय-भीत 
किया हुम्रा (आव ४ विवे ७६) । 


उवदुदुअ--उवयारण 
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उबददुअ वि [उपद्र त] हेरशन किया हुआ 
(भत्त १०४) । 
उवधाउ पुं [उपधातु | नि#ुष्ट घातु (सवोध 
५३) । 
उवधारणया स्ली [उपवारणा]| झ्वप्रह-ज्ञान 
(एदि १७४) । 
उचधारणया स्री [उपधारणा] घारणा, 
घारण करना (ठा ८) । 
उवधारिय वि [उपवारित] धारण किया 
हुआ (भग) । 
उबनद पुं [उपनन्द_] स्वनाम-स्यात एक जैन 
मुनि (कप्प) । 
उवनद सके [उप + नन्‍्दू | प्रिनन्दन करना । 
कवक उबनदिज्ञमाण (कप्प)। 
उबनगर देखो उवनयर (सुल २, १३)। 
उबनग्र देसो डब॒णयर (बुपा ३०१) । 
ज्यनिक्खित्त देपो उ्वणिक्सपित्त (बस) । 
उवनिक्सेब सक [ उपनि+ क्षेपय ] १ 
धरोहर रखना । रे स्थापन करना । के उच- 
निक्खेवियव्य (कम) । 
उबनिग्गय देखो उबणिग्गय (णाया १, १)। 
उबनियवण ने [उपनिवन्वन] १ समनन्‍्ध । 
२ वि, सवन्ध-हेतु (निसे १६३६) । 
उवनिमत देखों उचणिमत। उबनिमतेद, 
उवनिमतेमि (कम, उवा) । 
उचनिविद्य वि [उपनिविष्ट]) समीपस्यित 
(राय २७) । 
उवनिहिय वि [औपनिधिक | देखो उबणि- 
हिय (पएह २, १)। 
उबन्नत्य वि [उपन्यस्त | स्थापित (सम ३१०)। 
उबन्नास पु [ उपन्यास | निवेदन (दसनि १, 


८२) । 
उचप्पदाण ) न [उपप्रदान] नीति-विशेष, 
उनबप्पयाण | दान-नीति, श्रभिमत श्रथ का 


दान (विपा १, ३» णाया १, १)। 

उन्रप्पुथ वि [उपप्लुत_ उपद्रुत, भय से व्याप्त 
(राज) । 

उवभुज़ सक [ उप+झुज ] उपभोग करना, 
काम में लाना । उवशुंजद ( पड्‌ )। वहू 
उवभ्जुजत (उप ए १८०)। कबकू उअहु- 
ज्नत, उबभुज्जत (मे २,१०) सुर ५,१६१)। 
सक्ृ. उचभुजिऊण (महय)॥ 

२३ 
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पाइअसदमहण्णवो 


! उवभुजण न [उपभोजन_] उपभोग (सुपा 


१६) । 

उवसुत्त वि [उपभुक्त] १ जिसका उपभोग 
किया हो वह (वव ३)। २ अधिकृत (उप पृ 
१२४) । 

उचभोअ | पु [उपभोग] १ भोजनातिरिक्त 

उचभोग ॥ भोग, जिसका फिर फिर भोग किया 
जाय | से-वक्-गृहादि, 'उबभोगो उ पुणो पुणो 
उवधभुजइ भवणप्लयाईँ (उत्त ३३» श्रभि 
३१) । २ जिसफझा एक बार भोग किया जाय 
वह, अशन, पान बगेरह (भंग ७, २, पडि) । 

उवबसोग पु [डप्रभोग] १ एक बार भोग, 
झ्रातिवन । २ श्रस्तरग भोग (श्रावक २८४) । 
३ धारण करना (ठा ५, ३ टी--पत्र ३३८)। 

उबभोग्ग ) वि [उपभोग्य] उपभोग-योग्य 

उयवभोज्ज | (राज) बृह ३) । 

उबमा छ्री [उपमा_] १ साहश्य, दृष्टान्त (अगा» 
उबः प्रामू १२०)। २ सत्य (ठा १०)। ३ 
खाद्य-पदार्थ विशेष (जीव ३) । ४ 'प्रश्नव्या 
करण सूत का एक युप्त श्रव्ययन (ठा १०)। 
५ प्रलद्भार-विशेष (विसे &६६ टी)। ६ 
प्रमाण-पिशेष, उपमान-प्रमाण (विसे ४७०)। 

उचमाण न [डपमान] १ ृष्टान्त, साहश्य । 
२ जिम पदार्थ से उपमा दी जाय वह (दसनि 
१) प्रमाण-विशेष (मूआ १, १२) । 

उबमालिय वि [ उपमालित _] विभूषित, 
सुशोभित, 

'अमलामयपउिपुन्नं, फुवलयमालोवमालियपुह्‌ च। 
करायमयपुएणकलस, विलसत पासए पुर 

(सुपा ३४) । 

उदमिय वि [डपमित | १ जिसको उपमा दी 
गई हो वह । २ जिसकी उपमा दी गई हो 
वह (आवम) । ३ ने उपमा, साहश्य (विसे 
६८५) । 

उबमेअ वि [डपमेय] उपमा के योग्य (मै 
७३) । 

उबय प्र दि] हाथी को पकडने का गड्ढा 
(पाप्र) । 

उदय देखो ओवय । वकू उबयत (कप्प)। 
उचय (अप) देसो उदय (भवि) 

उवयर सक [उब + कृ] उपकार करना, हित 
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करना । उबयरेड (सण) । क्र, उबयरियव्य 
(सुपा ५६४) । 
उबयर सक[ डप्‌+ चर्‌ ] १ भारोप करना। 
२ भक्ति करना । ३ कल्पना करना ४ चिकि- 
त्सा करता । कवक्ूृ. उबयरिज्लत (सुपा 
५७)। 
उवयरण न [ उपकरण_] साधन, सामग्री, 'माए 
घरोवश्रण श्रज हु खत्यि त्ति साहिश्म॑ तुमए 
(काप्र २९, गउड)। २ उपकार (सत्त ४१ 
टी)! 
उबयरिय वि [उपकृत | १ उपकृत । २ उप- 
कार (वजा १०) । 
उचयरिय वि [ उपचरित_| आरोपित (विसे 
र८३) । 
उवयरिया ज्री [उपचारिका] दासी (उप पृ 
३े८७)। 
उबय्य सक [उप+या_] समीप में जाना। 
उवयादइ (सूझर १, ४, १, २७)। उवयति 
(विसे १४६)। 
उवयाइय वि [ उपयाचित | १ प्राधित, श्रभ्य- 
थित । २ न मनौती, किसी काम के पूरा होने 
पर किसी देवता की विशेष श्राराधना करने 
का मानसिक सकलप (ठा १०, णाया १,८)। 
डबयाण न [उपयान_] समीप में गमन (सूत्र 
१, २)। 
उबयार पुं [उपकार] भलाई, हित (उबः 
गउड) वजा ५८) । 
उचयार पु [उपचार] १ पुजा, सेवा, श्रादर, 
| भक्ति (स ३२५ प्रति ४)। २ चिफ़ित्सा, 
शुक्षूपा (पचा ६)। ३ लक्षणा, शब्द-शक्ति- 
विशेष, अ्रव्यारोप, “जो तेसु धम्मसद॒दों सो 
उवयारेण, निच्छएण इह' (दसनि १)। ४ 
व्यवहार, 'णिउराजुत्तोवयारकुसला' (विपा १, 
२) । ५ कल्पना, 'उपयारझों खित्तस्स विरि- 
गमणा सखूवझो नत्थिं (विसे)। ६ भ्रादेश 
(आवम) । 
| उवयारग वि [ उपचारऊ | सेवा-शुक्षूपा करने- 
वाला (निचू ११)। 
। उबयारण न [उपकारण|) भ्रन्य-दाारा उपकार 
| करना, “उबयारणपारणासु विशश्नो पउजि- 
। यत्यों' (परुह २, ३)। 
| 


| 














डवयारय वि [उपराएक ] उपकार, करदे- | ह वि [“तन] ऊपर का, अस्ते-स्थित उपकार 
वाला (वम्म ८ टी) । 

उबयारि वि [ उपकारिन्‌ _ उपकारक (स 
२०८, विक २३ विवे ७६)। 

उवयारिअ वि [औपचारिक] उपचार से 
संवन्ध रफ़्नेवाला (उबर ३४) । 

डवयालि पु [उपजालि | १ एक अन्तकृद मुनि, 
जो वसुदेव का पुत्र था श्रीर जिसने भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथजी के पास दीक्षा लेकर शश्रुज्षय 
पर मुक्ति पाई थी (प्रंत १४)। २ राजा 
श्रेरिक का इस नाम का एक पुत्र, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर- 
ब्िमान में देव गति प्राप्त की थी (श्रनु १)। 

उचरह ज्री [उपरति_] विराम, निवृत्ति (विसे 
२१७७, २६८०५ सम ४४) । 

उबरज सक [ उप+रज्ष ] ग्रस्त्र करना। 
कर्म उबरज्जदि (शौ) (मुद्रा ५८) । 

उधरग देखो ओअरय, “उवर्गपविट्टाए कराग- 
मजरीए निध्वणत्य दारदेसद्विएण दिद्ठ त 
पुव्ववण्णियचेट्टिय' (महा) । 

डबरत्त वि [डपरक्त] १ अ्नुरक्त, राग युक्त, 
कुमरपणेमुवरत्ता' (सुपा २५६)। २ राहु से 
प्सित (पाञ्न) । ३ स्लान (स ४७३)॥ 

उबरम अ्रक [ उप+रम्‌ ] निवृत्त होना, 
विरत होना, 'भो उवर्मसु एयाग्रो असुभज्क- 
वसाणाग्रो” (महा) । 

उधरम पु [उपरम| १ निवृत्ति, विराम, 
उप ५ ६३) | २ नाश (विसे &२)। 

उबरय वि [ डपरत_| १ विरत, निवृत्त (आचा, 
सुपा ४०८) | २ मृत (स १०४)। 

डबरय देखो उबर॒ग, 'उवरयगया दार पिहिझण 
किपि मुणमुणती चिट (महा) । 

उबर (अप) देखो उ्बरिय [दे] (पिग) । 
उबराग) प्र [(उपराग] सूर्य या चन्द्र का 
उचराय हरण, राहु-प्रहणा (पएह, १, २, 
से ३, ३६, गउड)। 

उबराय पु [उपरात्र | दिन, 'राघोवराय अ्प- 
डिन्ने प्रश्नगिवाय एगया भुजे' (श्राचा) । 
उचरिं श्र [ उपरि | ऊपर, ऊष्वं (उव)। 'भासा 
की [ भाषा] ग्रुरु के बोलने के श्रनन्तर ही 
विशेष बोलना (पडि)। से, संग, मय, 


करने- | छू वि [ तन_ ऊपर का, ऊर्व्वे-स्थित 


पाइअमसहमहण्णवो 


(सम 
४३० सुपा ३५, भग) हैं २, १६३» सम २२» 
८९)। हुच वि [अभिमुसत] ऊपर की 
तरफ (सुपा २६६)। 

उदर्रि ऊपर देसो (बुमा) । 

उवरसितिण देवो उप्रि-म (धमंवि १५१) । 

उदरुव सक [ डउप+ रुधू | १ श्रटकाव 
करना । २ अभ्रडचन डालना । ३ प्रतिवन्ध 
करना, रोकना। कर्म उपरुज्माई, उपरधिज्जइ, 

हैं ४, २४८) । 

उबरुद्द पु [उपरुद्र | नरक के जीवो को दु स 
देनेवाले परमावामिक देवों की एक जाति 
रदहोवरुह काले श्र, महाकाते त्ति यावरें 
(सम २८)» भजति अगमगा णि, ऊरुबाहुसि- 
राणि करचरणा। क्प्पेंति कप्पणीहिं, उत्रुद्द 
पावकम्मरया' 

(मूत्र १, ५) । 
उवरुद्र वि [ उपरुद् | १ रक्षित । २ प्रतिरुद्ध, 
प्रवरुद्ध, 'पासत्यपमुहचो रोवरुद्धघणभव्वसत्याण' 

[सार्थे ६८, उप प्‌ ३८5५) । 

उबरोह सक [ उप+रोवय्‌ ] श्रद्चन 
डालना | क उबरोहणीय (सुख १, ४०) । 

उबरोह पु [उपरोव] १ श्रड्चन, वाघा 
(विसे १४१३५ स ३१६) 'भूझञ्ोवरोहरहिए' 
(आज ४) । २ श्रट्काव, प्रतिवन्ध (वृह १, 
स॒ १५) । ३ घेरा, नगर आदि का सेन्‍्य हारा 
वेप्टन, उवरोहमया कीरइ सप्परियों पुरवरम्स 
पायारो' (बृह ३) । ४ निर्बन्ध, श्रात्रह 
(स ४५५०) । 

उब्रोहिआ वि [ उपरोवित] जिसको उपरोध्र 
“-निर्वन्ध किया गया हो वह (कुप्र १३५, 
४०९६)। 
उबरोहि वि [उपरोधिन_ उपरोध करने- 
वाला (श्राव ४) । 
उबर पु [उपछ] १ पापणा, पत्थर (प्रानू 
१७५) । २ ठाँकी वगैरह को सस्कृत करने- 
वाला पापाण-विशेष (परुण १)। 
उबल्म्बण पु [उपल्म्बन_| सॉकल (सिकड) 
वाला एक प्रकार का दीपक (अनु) । 
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उवयारय-उबछदू थु 


उपलभिज्णइ (पि ४४१) । बक उबलभेमाण 
(साया १, १८) । 

उबलभ पु [उपल्म्भ] १ लाभ, प्राप्ति (नुपा 
६) । २ ज्ञान (सम ६५१) । ६ उताहना, 'एव 
बटूपलमे (उप ६४८ टी) । 

उबलंभ देसो। उवालभ 5 उपालम्भः उपल- 
भम्मि मिगावर्ड नाहियवाई व्रि वत्तल्वे 
(दमनि १, ७४) । 

उबलभण न [उपल्म्भन] प्राप्ति (गर्दि 
२१०)। 

डवठभणा ज्लो [उपत्म्भना] उताहना: 
घएण नसत्यवाह वहूहिं उेज्जणाहि य सटणाहि 
य उवलभणाहि य वेजमाणा य स्व्माणा य 
उवलमेमाणा ये धरणम्स एयमद्ठ रिवर्देति' 
(साया १, ?5५)॥ 

उबलक्स सत्र [ उप + लक्षय्‌ ] जानना, 
पहिचानना । उवलक्लेद (महा) । सक्ृ 
उवक्खेऊण (महा) | कृू उबलक्गिज्ज 
(उप प्‌ ७)। 

उवलकर पु [उप] ज्ञान, खनर, मालूम, 
'ख़ित्ताइ अभ्रणवलवत् रयणाइ स्क्सगहणम्सि' 
(कुप्र ३२६) । 

उपल्क्खण न [उपलक्षण] १ पहिचान 
(सुपा ६१) | २ अ्रन्याथथ-वोधक सकेत 
(श्रा ३०) । 

उवलक्सिआ वि [उपलक्तिनत| १ पहिंचाना 
हुआ, परिचित (श्रा १२) | 

उबलग्ग वि [उपलग्न] लगा हुप्रा, लग्नः 
धडमिणिपत्तोवलग्गजलविंदुनिच यचि त्त' (कप्पः 
भवि) | 

उबलछद्व वि [उपलब्ध | १ प्राप्त। २ विज्ञातः 
जइ सव्व उबलद्ध , जइ श्रप्पा भाविश्नो 
उबसमेण' (उबर, णाया १, १३, १४)। ३ 
उपालब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह 
(उप ७२८ टी) । 

उबलद्धि त्री [उपलब्धि १ प्राप्ति, लाभ। 
२ ज्ञान (विसे २०६) । 

उवलद्धिय देखो उबलद्ग/ 'सत्तरतछृहियस्स मे 
भवखमुवलद्धिय, ता तुम भक्खिस्स' (कुप्र 
५६) । 


& 


उबलभ सक [उप + छभ्‌ | १ प्राप्त करना । | उबलदूधघु वि [उपलब्ध] ग्रहरा करनेवाला, 


२ जानना । २ उलाहना देना । कर्म 


जाननेवाला (विसे ६२) । 


' । <-अनअललललीतमम के 


उबलभ--उबबीअ 


उबलभ देखो उवलभ ८ उप + लम्‌। वह 
उवलभंत (पि ४५७) । सकू उवछव्ध 
(पि५६०)। 

उचलभत्ता 2) >छो [दे] वलय, काज्भन 

उबल्यभग्गा | (दे १, १२०) | 

उचलल श्रक [ उप + छल | फ्रीडा करना, 
बिलास करना । कवहझु उवललत (महा) । 
प्रयो , वक्त उचलाल्छिमाण (णाया १,१)। 

उबललय न [दि] सुरत, मेथुन (दे १, 
११७) । 

उबलडिय न [उपलब्धित] क्रीड-विशेप 
(णाया १, ६) । 

उबलहदू देखो उबलभ ८ उप + वभू। संक्त, 
उबल्हिय [स ३२), उबलहिऊण (स 
६१०)। 

उबला सक [उप+छा] (९ प्रहण करना | 
+ आश्षय करना । हेफऊ उधल्यउ (व १) । 
उबलि देसो उबलि । उपलिइज्णा (आचा २, 
३, १, २) । 


उचछिप सक् [ उप+ लिप | सीपना, ' 


पोतना । भवि उतलिपिहिइ (पि ४४६) । 
उबलिप सक [ उप+ लिपू | छुम्बन करना, 
बलाण जो उ सीसाण जीहाए उवलिपए' 
(गच्छ १,५१६)। 


उचछित्त वि [उपलिप्त] लीपा हुप्ना, पोता ' 


हुआ (णावा १, १) । 
उबलीण देखो उचल्लीण । 


उचलुआ वि [दे] सलज्ज, लजा-पुक्त (दे १, ' 


१०७) । 

उचलेव प्‌ [उपलेप] १ लेपना। २ कर्म- 
वन्ध (ओप) । हे सश्लेप (श्राचा) । ४ 
आर्लेप (सूत्र १, १, २)! 

उबलेबण न [डपलेपन_] ऊपर देखो (मग 
११, ६, निनू १, औप) । 

उवलेधिय वि [डपलेपित] लीपा हुश्रा, 
पोता हुआ (कप्प) । 

उबछोभ सक [ उप+ लछोभय्‌ ] लालच 
देना, लोभ दिसाना। सकृ उबलोभेऊण 
(महा) । 

उबछोहिय वि [उपलोभित_ जिसको लालच 
दी गई हो वह (उप ७२८ टी) । 

उबल्लि सक [उप्‌+छी] १ रहना, स्थिति 
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करना । २ श्राश्नव॒ करना । उवल्लियइ (पि 
१६६, ४७४): तम्नो सजयामेव वासावास 
उवल्लिइज्जा (आचा २, ३, १, १, २) । 

उबल्डीण थि [उपलीन] १ स्थित । २ 
प्रच्छन्‍न-स्थित “उवल्लीणा मेहएणघम्म विर्ण- 
बेतिं' ( आचा २)। 

उबबइ पु [उपपति | जार (घर्ंवि १२८) | 

उद्वद्श अक [उप + पद ] १ उत्पन्त होना । 
२ सगत होना युक्त होता । उवजइ) भवि 
उववण्जिहिई (भंग) महा) । वकू उदवज्न- 
साण (6.४) । सक्ध । उबवजित्ता (भग 
१७, ६) । हेक उववज्िड (सुप्र २,१)। 

, डबबज्नण न [उपवर्जन] त्याग, 'अ्रसमजसो- 

: ववज्जणमिह जायइ सब्वसगचायाप्रो (सुपा 
४७१) । 

उचचज्ञमाण देखो उबचाय ८ उप+वादय । 

उववज्म वि [ उपवाद्य] राज श्रादि का वल्लम 
-+अंधान, सेनापति श्रादि (दस ६, २, ५) । 

उबबज्क वि [ओपवाह्म] प्रधान श्रादि का, 
प्रधान श्रादि को बैठने योग्य (दस ६, २,५)। 

उवयट्ट श्रक | उप + बृत्त्‌ ] च्युत होना, 
मरना, एक गति से दूसरी गति में जाना। 
उबबट्टद (भग) । वकू. उववद्रमाण (भंग) । 

डचबण न [उपवन_| बगीचा (णाया १, १, 
गउड) । 

उवयण्ण वि [डपपन्न] १ उत्पन्न, 'उववरुणो 
माणुसम्मि लोगस्मि! (उत्त ६)।२ सगत, 
युक्त (पचा ६, उवर ४७)। ३ प्रेरित, 
“उबवर्णो पावकम्मुणा (उत्त १६) | ४ न. 
उत्पत्ति, जन्म (भंग १४,१) । 

उब्वत्ति जी [उपपत्ति] १ उत्तत्ति, जन्म 
(ठ २) । २ युक्ति, न्याय (पउम २, ११७, 
उबर ४६)। ३े विषय । ४ सभव, 'विसउ त्ति 
वा सभउत्ति था उबव त्तित्तिवा एगट्ठा 
(आचू १) । 

उवबत्तु वि [ उपपत्त | उत्पन्न होनेवाला, 
'देवलोगेसु देवत्ताए उबवत्तारों भवति' (भौप» 
ठाठ5)। 

उबबचन्न देखो उचवण्ण (भग/ टा २, २ स 
१५८० १६२) । 

उचवयण न [उपपतन_] देखो उबवाय - 
उपपात, 'उववयण उववाह्रो' (पचभा) । 


१७६ 


उवबसण न [डपवेसन] उपवास (सुपा 
६१६)। 

उबवाइय वि [औपपादिक, औपपातिक] 
१ उत्पन्त होनेवाला, भ्रत्यि में श्राया उब- 
वाइए, नत्यि में श्राया उववाइए! (आचा)। 
२ देवरूप या नारक रूप से उत्पन्त होनेवाला 
(परह १, ४) । 


उबबाद सके [ उप + पादय्‌ |] सपादन 
करना, सिद्ध करना । उववायए (उत्त १, 
४३, दस ८, ३३) । 


उबधाय पु [उप + बादय्‌ _] वाद्य वजाना । 
कवकू उपचज्यमाण, उबवज्माण (कप्प, 
शज)। 

उबयाय पु [ उपपात_] १ देव या नारक जीव 
की उत्पत्ति--जन्म (कप्प)। २ सेवा, भ्रादर, 
आखोववायवयणनिदेसे चिट्रुति' (भग ३,३) । 
३ विनय । ४ श्राज्ञा उबवाड्ों शिह्देसो 
श्राणा विखाप्रो ये होति एगट्ठा' (वव ४) । 
५ प्रादुर्भाव (पएण १६)! ६ उपसपादन, 
सप्राप्ति (निन्नू ५) । 'कप्प पु [कल्प] 
साथ्वाचार-विशेष, पाश्वेस्थो के साथ रह कर 
सविग्न विहार की सप्राप्ति (पचभा) | य 
वि[ज] देव या नारक गति में उत्पन्न 
जीव (श्राचा) । 

उबवास पुन [उपवास | उपवास, अनाहार, 
दिन-रात भोजनादि का श्रभाव (उवा) महा) । 

डबवासि वि [उपवासिन_| जिसने उपवास 
किया हो वह (पउम ३३, ५१५ सुपा ४७८) । 

उबवासिय वि [उपवासित_] उपवास किया 
हुआ (भवि) | 

उवविअ देखो उववीअ, सब्बर्ग जुब्वशों च 
(? व) विद्यो' (घमवि ८) । 

उबविद्ट वि [उपविष्ट] बैठा हुआ, निषएण 
(प्रावम) । 

उचविणिग्गय वि [उपविनिरगेत] सतत 
निर्गंत (जीव ३) । 

उववबिस श्रक [_ उप + विद्ञ__] बैठना । उब- 
विसइ (महा) । सकू उवविसिअ (प्रप्नि 
शे८)। 

उबविसण न [ उपवेशन_] बैठना (कुलक ७)। 

उबवीअ न [उपबीत] १ यज्ञसूत्र, जनेऊ 


शपर 





(णाया १,१६, गउठ) । २ वि पहित, युक्त, 
ध्युणसपश्नोवबीओ (विसे ३४११) । 
उबवीढ तर [उपपीड] उपमर्देव, 'मिविणो- 
बबीड श्रालिगणेश गाढ पीडिगो (रभा) । 
उबयूद्द सक [डप + बुह _] १ पुष्ट करना । 
२ प्रणया करना, तारीफ करना। सक् 
उबबूहूऊण (दमनि बृहियव्य 
(दसनि ३) ! 
उबयूदहरग न [उपबुद्ण] १ वृद्धि, पीपण 
(पद 5, १)।  प्रशसा, श्लाथा (पा २)। 
इबबूहा ज्री [उपब॒द्ा] ऊपर देयो उबबूह- 
परिरीक्रे वच्छल्लपमावणे शट्ट (पढद्ि) । 
उवबृहणिय्र वि. [उपवृहणीय_] प्रुष्टि-कर्ता 
(निचू ८5) | छी पट्ठ-विशेष, राजा वरगेरह के 
माजन-समय में उपभोग में श्रानेवाता पट्टा 
(नित्र ६) । 
उदब्ुहिय त्रि [ उपवुद्धित | १ वृद्धि को प्राप्त, 
पुष्ठ (म १५)। २ प्रशसित (उप प्‌ ३८६) । 
। 


३)। व डबद 


उबयूदविर वि [ उपबुद्धिन ] १ पोषक, पुष्टि- 
कारक | ३ प्रशसक (सण) | 

उबवेय वि [उपेत ] युक्त, सहित (णावा १, 
?, ओप वसु, सुर १, ३४, विसे &€६) 

उबसक्रम सक [ उपस + क्रम ] समीप 
श्राना । वक्ष उवर्मंकमत (दस ५,२, १०)॥। 

डबसस्ठ सके डिपस+कृृ] *बना, 
परदाना । कवक उवसखडिज्लमाण (आचा 
२, ? ८, २)। 

उपसग्ता जी [| उपसख्या_] बयावस्बित पदार्थ- 
जान (सूत्र १, १२) । 

डबुसगढ़ सक [ उपस + श्रद__] उपकार 
धाना। कम उवसगहिलड (स १६१)। 

उवस्घर सक [उपस + हर 
उबसपरमि (मवि) | 

उबसघररय देखो उपसदहरिय (भव्रि) । 
उबसधिश्र वि [उपसददत_| जिसका उपसहार 
किया गया हो वह समापित (विसे १०११)॥ 

उबसचि सक [उपस + चि_] सचय करना। 
संक्त उवसचिवि (सण)। 

उब्स्ठिय वि [उपसंस्थित] १ समीप में 
स्थित । २? उपस्यित (संण) । 

उबसत वि [उपशान्त_| १ क्रोबादि विकार- | 


उपसहार करना। 
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रहित (मुत्र १, ६, घर्म ३)। २ नट; श्रपगत/ 
“उबसतरय करेह (राय) | ३ पु एरवल क्षेत्र 


के स्व॒नाम-बन्य एक तीथ्थ॑द्धर-देव (एव ७)। | 


भोह पु [मोह] ग्यारहर्वाँ ग्रण-स्थानक 
(सम २६) | 

उवसति ज्ली [उपणान्ति] उपशम (प्राचा) । 

उबसवारिय वि. [उपसवारित] सर्वायत 
(नि १)। 

डवसपञ्ञ [ उपस + पढ़ | ? समीप में 
जाना । २ स्व्रीकार बरना । ३ प्राप्त करना । 
उवसपजइई (सम १६१)। वकू उचसपन्ञत 
(व १)। संक्ृ उबसप/ज्ता, उनसप/ल्न- 
त्ताण (कप्प, उबा)। हेद उयसपल्लिठ 
(बृह १) । 

डवसपण्ण वि [उपसपन्न] १ 
समीवनात (चर्म ३) । 

उचसपया स््री [ उपसपद्ध ] १ ज्ञान वगरह 
की प्राप्ति के लिए दूसरे गर्वादि के पास जाना 
(घर्म ३)। २ अ्रन्य मर श्रादि वी सत्ता का 
स्वीजार करना (ठा ३, ३) । ३ लान, प्राप्ति 
(उत्त २६) । 

उबसंहर सक [उपस + हक] १ हटाना, दूर 
करना । २ सकैलसा, समेटना ता उतसहर 
इम कोर्वा (कुप्र २८०)। सक् डचसहरिड 
नीसेसदेवमाय गद्मी जाव (घर्ंवि १८) । 

डउबसंहरिय वि [उपसह्न_] मसमेदा हुआ, 
वत्तरेण य उवसहरिया माया! (महा) । 

उबसहार पुं [उपसहार |] सोचन, समेद 
द्रव्य १०) । 

उवसद्दार पु [उपसह्यार] १ समाप्ति। २ 
उपनय (श्रा ३६) 

डबसरग पु [िपसगे] १ उपद्रव, वाया (ठा 
१०)। २ अ्रव्यय-विशेष, जो थातु के पूर्व मे 
जोडे जाने से उस घानु के श्र्य की विशेषता 
करता है (पए्ह २, २)। 

उबसग्ग वि [दे] मन्द, श्रालनी (दे १, 
११३) | 

उवसग्गिञ वि [डपसर्गित_] हैरान क्या 
हुश्ला (मिरि ११९७) । 

उवसज्त भ्रक [ उप + सृजू ] झाश्नय करना। 
उवसजिजा (आचा २, ८, १) ! 


प्राघ्क।/ २ 
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उबधीड--उब साम 





उचसज्वग न [उपसर्जेन ] १ श्रप्रधान, गीण 
(विसे २२६२) । ३ सम्बन्ध (विस ३००५)। 

उवमत्त वि [उप्सक्त] विशेष श्रासक्तिवाला 
(उत्त ३९) । 

उवसद प्र [उपशच्द | सुरत-समय वा शब्द 
(तदु) । 

उबसद्द पुंत [उपणत्द | १ प्रच्ठत शब्द २ 
समीप का शब्द (तदु ५०) । 

उम्र॒सप्प सक [ उप + खपू | समीप जाना । 
सक्ू उबसप्पिकग (महा, से ५२६) । 

उबसप्पि वि [उपसर्पिन_] समीप में जाने- 
वाला (मवि) | 

उबसग्पिय वि [उपसर्पित] पास गया हुमा 
(पाम्र) । 

व्वसम प्‌ [ उप + शम्‌ | १ क्रोब-रहित 
होना । २ शान्त होना, ठठा होना । ३ नष्ट 
होना । उत्समइ (क्प्प, कम महा)। ऋ 
उवसमियव्य (कप) । प्रयों उसमे (विसे 
१२८४), उवसमावेद (पि ५५२)। 6 उब- 
समावियव्य (कप्प) । 

उतसम पु [उपशम]] १ क्रोब का श्रभार, 
क्षमा (आचा) । २ इच्धिय-निम्नह (धर्म ३) । 
३ पद्धहवाँ दिवम (चद १०)। ४ मुहूर्त 
विशेष (सम ५१)। सम्म न [ सस्यकत्व] 
सम्यक्व-विशेष (मग) ! 

उब्समणा ख्री [उपशमना | श्रात्मिक प्रवलत- 
विशेष, जिसमे कर्म-पुद्गत उदय-उदीरणादि 
के श्रयोग्य बनाएं जाय वह (पच)।॥ 

उवसमि वि [ उपशमिन्‌ | उपरशमबातरा 
(विसे ५३० टी) । 

उवसमिअ पु [ओपशमिक_ कर्मों का उप- 
शम (धरा ११३) । 

उबचसमिय वि [उपशमित] उपशमआप्त 
(मवि) । 

उबसमिय वि [औपशमिक] १ उपशम से 
होतेवाला । २ उपशम से सवन्ध रखनेवाला 
(सुपा ६४८) । 

डबसाम सक [ उप + शमय्‌ ] १ शान्त 
करना । २ रहित करना। उबसामेइ (भंग) । 
बकू डबसामेमाण (राज) । क उबसामि- 
यव्च (क्प्प)। सदझृु उवसामइततु (पत्र)। 


उबवसाम--उवहिंड 


२४५) । 

उबसाम देखो टडबसम (विसे १३०६) । 

उचसामग वि [उपशमक] १ क्रोषादि को 
उपशान्त करनेवाला (विसे ४२६, झा ४)। 
२ उपशमसे सबन्ध रखनेवाला, उवसामग- 
सेडिगयम्स होड़ उवसामग तु सम्मत्त! (पिसे 
७३५) । 

टडबसामण न [उपशमन]] उपशान्ति, उपशम 
(स ४६६) । 

उचसामणया ज्ी [उपशसना] उपशम (ठा 
८)। 

उचसामय देसो उवसामंग (सम 
१३०२)। 

ड्यसामिय वि [ओपशमिक] १ उपशम- 
सबन्धी । २ पु भाव-विशेष, मोहोवममस- 
हायो, सब्बों उउसामिशझ्रों भावों (बिसे ३४- 
६८)। ३ न सम्यय्त्व-विशेष (विसे ५२६)। 


उबसासिय वि [डपशसित_] शान्त किया 
हुआ (चव १) । 

उबसाह सके [ उप + कथ्‌ ] कहना । उप 
साहुइ (सर) । 

उबसाहइण बि [उपसाधन_] निप्पादक (मण)। 

उबसाहिय पि [उपसाधित]| तेयार विया 
हुआ (पांउम ३८, 5, संण) । 

उबसित्त पि [उपसिक्त] सिक्त, छितरका हुप्ना 
(रभा) । 

उच्रसिछोभ सके [ उपश्लोकय ] वर्णन 
वरना, प्रणसा करना। छू उबसिलोअइ॒ठ उत्र 
(शी) (मुद्रा १६०) । 

डबसुन्त व्रि [ उपसुप्त] सोया हुआ (से १५, 
११) । 

उबसुद्द नि [उपशुद्ध | निर्दोष (सूञ्र १, ६)। 
उबसुइय वि [उपसूचित_] ससूचित (सण)। 
उबसेर वि [दे] रति योग्य (दे १, १०४) । 
उवसेवण न [डिपसेवन_] सेवा, परिचय (पत्र 
६) | 

डबसेवय वि [डपसेवक] सेवा करनेयाला, 
भक्त (भव) । 

उबसो भ श्रक [डप + शुभ ] शोमता, विरा- 
जना । बकू उबसोभमाण, उचसो भमाण 
(मग, साया १, १)। 


विसे 


बसा पु [उपशप्त] उपशान्ति (सिरि है 
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उचसोभिय वि [उपशोभित्त] छुशोभित, 
विराजित (शप) । 

उबसोहा ही [उपशोभा] शोभा, विभूषा 
(सुर ३, १०४)। 

उवसोहिय वि [डपशोधित_] निर्मल किया 
हुमा, शुद्ध किया हुआ (णाया १, १) | 

इवसोहिय देखो उवसोभिय (सुपा ५५ भवि, 
साध ६६) । 

उवस्सग्ग देखो उचसग्ग (कम) । 

उवस्सय पु [ उपाश्नय ] जैन साधुझो के 
निवास करने का स्थान (सम १८८, श्रोध 
१७ भा) उप ६४८ टी) ! 

डचस्सा स्री [उपाश्रा] हेप (बव १)। 

डउवरिसय वि [उपाशित] १ हेपी (बव १) । 
२ श्रद्भीकृत । ३ समीप में स्थित। ४न 
हेप (राज) । 

उयस्सुदि सी [डपश्रति_] प्रश्न-फल को जानने 
के लिए ज्योतिपी को कहा जाता प्रयम वाक्य 
(हास्य १३०) । 

उबह स [उ भय] दोनो, 
१३८) । 

उबह श्र [दे | देसो' 
प्रव्यय ( पड )। 

उबहृद् सक [ समा + र॒भ्‌ | शुरू करना, 
आरम्भ करना । उत्रहट्टई ( पड )। 

उचह्ड वि [उपहत_] १ उपढोंकित, उपस्था- 
पित (राज)। २ भोजन स्थान में श्रपित भोजन 
(ठा ३, ३) । 

डबहण सक [उप + हन्‌_] १ विनाश करना । 
२ भ्राघात पहुँचाना । उवहरणाई (उबर) । कर्म 
उवहम्मइ ( पद )। वक्त उबवहृणत (राज)। 

उबहणण न [उपहनन] १ आघात | २ 
विनाश (ठा १०) । 

उवदृत्व सक [| समा + रच्‌ू_ ] १ रचना, 
बनाना । २ उत्तेजित करना । उवहत्यइ (हे 
४, ६५)। 

उबवहत्थिय वि [समारचित_] १ बनाया 
हुआ । २ उत्तेजित (कुमा)। 

उबहम्म' देखो उबहृण | 

उबद्य वि [डपहत] १ घिनाशित (प्रासू 
१३५) । २ दूषित (बृह १)। 

उबहर सक [| उप + हू ] १ पूजा करना । 


युगल (कुमाः हैं २, 


श्र्थ को वबतलानेवाला 





रा ७७९०७ २८७+-८१४० नजर नरम 
| 


। 


(६ 





| 
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२ उपस्थित करना । ३ अपर करना | उ- 
हरइ [है ४, २५६) | भूका उबहूर्रिसु (ठा 
€६)। 

उबहस सक [ उप+ हस्‌ ] उपहास करना, 
हँसी करना | क उबहसणिज्ञ (स ३) । 

उचहसिअ वि [उपहसित_] १ जिसका उप- 
हारा किया गया हो वह (पि १५५)। रन 
उपहास (तदु) । 

डबहा जी [उपधा] माया, कपट (वर्म ३) । 

उबद्याण न [उपदान_] १ तकिया, उसीसा 
(दे १, १४०, सुर १२, २५, सुपा ४)। २ 
तपश्चर्या (सूआ १, ३, २ २१)। ३ उपाधि, 
सच्छापि फलिहर्यण उवहाणवरसा कलिजए 
काल' (उप ७२८ टी) । 

उबद्वार पु [उपहार] १ भेट, उपहार (प्रति 
७४) । २ विस्तार, फेलाब, 'पहासमुदओव- 
हारेंहि सव्वशो चेव दीवयत' (कप्प) । 

उवहारणया देखो उबधारणया (राज) । 


उवहारिअआ वि [उपधारित_] श्रवधारित, 
निश्चित (यूश्न २, ७) । 
उवद्दारिआ |] स्ली [दे] दोहनेवाली श्री (गा 
उबहारी ॥ ७३१, दे १, १०५) | 
डउचहारुलल वि [ उपहारवत्‌ ] उपहाराला 
(सक्षि २०) । 
उवहास पु [उपहास | हंसी, ठट्ठा, दिल्लगी 
(हे २, २०१) | 
उचद्दास वि [उपहास्य_] हँसी के योग्य, 
'सुसमत्यो वि हू जो, 
जणयस्रज्जिय सपय निसेवेइ । 
सो अम्मि | ताव लोए, ममव 
उवहसय लहूइई' (सुर १, २३२) । 
उबहासणिज्ञ वि [उपहसनीय ] हास्यास्पद 
(पठम १०६, २०) । 
उवहि पुं [उद्धि_ समुद्र, सागर (से ५, ४०५ 
४२ भवि) । 
उचहि पु्ली [ उपाधि ] १ माया, कपट 
(आचा)। २ कम (सूझ १, २)। ३ उप- 
करण, साधन, “तिविहा उबही पर्णत्ता' 
(ठा २० श्रोष २) । 
उचहिड सक [ उप+ हिंण्ड्‌ ] पर्यटन करना, 
घुमना, 'मिक्‍्खत्थ उवहिंडे' (सरवोध ४१) । 


श्ध्र्‌ पाइअसद्दमहण्णवो 


उबहिय वि [उपद्वित] १ उपढोकित, अ्रपित । |. श्रणुग्घाइय' (कस), नो से कप्पडठ त रण 


२ निहित, स्थापित (आचा, विसे ६३७) | 
३ ने उपढोकन, श्रपंग (निदू २०) | 
उबहिय वि [औपाबिक] माया से प्रच्छन्त 
विचरनेवाला (साया १, २) | 
उबहूज सक [ उप + भुज ] उपभोग करना, 
कार्य मे लाना | उवहुजद (पि ४०७) । कवकू 
उबहुज्जत (पि ५४६) । 


उवाइणावित्तए' (कप्प)। 


उवाइणाविय वि [ अतिक्रान्त] १ उल्लघित। 
२ मरुजारा हुआ, पसार किया हश्ना, विताया 
हुआ, नो कप्पइ निग्गथाणा वा निग्गथीण वा 


उवाइणाविए सिया, त नो भ्रप्पणा भरुजेज्जाँ 


उबहुततत देखो उवभुत्त (पात्र से १०, ४५) । | (किस) रे 
[ 4 उचाइय ड इस (णाया १, २५ 
उवाइक्स सक [उपाति+ क्रम] उल्तचन हल या ययाइय (णाया १, २ सुपा 
०» भह 
करना । सके उवाइकम्म (पब्राचा २ जा [ 
ष ! | छाई ख्री [उल्यवकी] पोताक़ी नामक विद्या 


28 पे की प्रतिपक्षभूत एक विद्या (विस २४५४) । 
उदाहइण सक [डपाति + नी_| उजारना | सह्ृ, 


| 
। 
। 
| 
८, १)। | 
! 
| 
। 


पे उवाएज्ज ) वि [उपादिय ] ग्राह्म, ग्रहण करने 
उच , २, २, ७) । 
उवाइणित्ता (आचा २, २, २ हर हे उाएय | मस्य विस थे ३४८) 
उदबाड उप + मनीती करना, रे 
ड्वा रस सक [. हे दा ] 388 उवागच्छ | सक [ उपा + गम ] समीप में 
| काम के पूरा होने पर किसी देवता , उबागम | श्राना | उवागच्छई (भग, वष्प) । 


की विशेष श्राराधना करनें का मानसिक ' 
सबलप करना । हेकू “जति ण अह देवाणु- ह 
प्पिया । दारग वा दारिय वा पयामि, ताण ।! 
है तुब्भ जाय च दाय च भाग च अ्रकक्‍्ख- 
यरशहि च श्रण॒वड्टेम्सामि त्ति कट॒ठु श्रीवाइय 
'डबाइणित्तएं (विपा १, ७) । 
उबाइण सक [उपा + दा] १ ग्रहण करना । 
२ प्रवेश करना । हेक उबाइणित्तए (ढा 
३)। प्रयो 'त सेय खन्ु मम जितसत्तुस्स ' 
रणएणो सताए तच्चाण तहियाण अ्विततहाण | 
सब्मृताण जिणपरणत्ताण भावाण अ्रभिग- 
मणद्रयाएं एयमट्ठ उबाइणावित्तए (साया 


भवि उवागमिस्सति (श्राचा २, ३, १, २) 
सके उवागच्छित्ता (भग/ कण)। हेंकू 
उवागच्छित्तए (कप्प) । 
उबागम ५ [उपागम_ समीप में श्रागमन 
(राज) । 
उवागसण न [उपागमन_] १ समीप में 
आगमन । २ स्थान, स्थिति ( आ्राचानि 
३११)। 
उवागय वि [उपागत_] १ समीवष मे श्राया 
हुआ (श्राव्रा २, ३, १, २)। २ प्राप्त 
एगदिवसपि जीवों पवज्जमुवागओ्रो श्रणन्त- 


। मणों (उब)। 
कह | डवाडिय वि [डत्पाटित_] उखाडा हुआ (विपा 
उबाइणाव सक [ अति + क्रम ] १ उल्तघन | १, ६) । 
करना । २ गुजारना, पसार करना | उबाद- । उब्ाणयां $:छी' [ उपानह, ] जूता (पड) 
णावेइ । वक्त उवाइगावत | हेक्क उबाइणा[- | उचाणहा | पुग्बमुत्तारियाश्रों. उद्ाः णहाओ 
वेत्तए (कस), डबाइणावित्तरए (कप्प), | 'एसु ठवियाड्रो” (सुपा ६१०) सूत्र १, ४, 


से गामसि वा जाव सनिवेससि वा बहिया 
से ण संनिविद्ठ पेहाए कप्पद्ट निग्गथाण वा 
निग्गयीण वा तद्िदवस भिक्‍्खायरियाए 
गतुण पडिनियत्तए, नो से कप्पड़ड त रयरि 
तत्येव उवाइणावेत्तए | जे खत्चु निर्गथे वा 
निग्गथी वा त रयणि तत्येव उवाइणावेइ, 
उवाइशणावेंतं वा साइज्जड, से दुहम्ो वीइकक्‍्क- 
ममाएे झ्वज्जद चउमासिय परिहारद्वाण 


२, ६) । 

उबादा सक [उपा+दा] ग्रहण करना। 
कम उवादीयति (भग) । सकृ उबादाय 
उवादिणएत्ता (भग)। कवकू उद्यादीयमाण 
(आचा २) । 

उचादाण न [उपादान_] १ ग्रहण, स्वीकार । 
३ कार्यरूप मे परिणत होनेंवाला कारण । 
हे जिसका ग्रहण किया ज्यय वह, ग्राह्म, 


| 


अमरणा वा ४ पढमाए पोरुंसीए पडिग्गाहेत्ता 
पच्छिम पोहिसि उवाटणावेत्तए । से य श्राहव | 


उबहिय--उवास 


ताश्रोवादाणे च्चिय मुच्छा लोभोति तो रागो 
(विसे २६७०) । 
उद्ादिय वि [डपजग्ध | उपमुक्त (राज) । 


उबाय पु [उपाय] १ हेतु, साधन (उत्त 
३२) । २ हष्टान्त, 'उप्राप्नों सोसाधम्मेण ये 
विधम्मेण या (श्राचू १)। ३ प्रतीकार (ठा 
४, ३) । 


' डबाय सक [_ उप+ याचू _] मनोती करना । 


वकू उनायभाण (छाया १, २ १७)॥ 
उदायण न [उपायन_] भेंट, उपहार, नज- 
राना (उप २४०४७ सुपरा २२४, ४१०, 
गठठ ) ! 

उवायणाव देखो उवाइणा[व । उतायणावेइ। 
बकू उवायणावेंत । हेेक उवायणावेत्तए 
(कस), डवायणावित्तए (कप्प)। 

उवायाण देखो उबादाण (अ्रच्चु १९, स २ 
बिसे २६७६) । 

उबायाय वि [डपायात_ समीप में आया 
हुआ (निर १, १)। 

डवास्ढ वि [उपारुद ] श्राट्ड (स ३३१)। 

उवार्लटभ सक [ उपा+ रूम ] उल्ाहना 
देना । उवालम्भप्न (कप्प)। वक्ू उवालभव 
(पठम १६,४१)। सक्क उबाल्भित्ता (बृह 
४) | #$ उबाल्भणिज्ञन (मात्र १५५)। 

उवाल्भ पु [उपाल्म्म| उलाहना (णाया १, 
१, मा ८४)। 

उवालद्व वि [उपाल्यव] जिसको उलाहना 
दिया गया हो वह, “उबालडों य सो सिवों 
वबभणो' (निचू १, माल १६७) | 

उबाल्ह सकः [ उपा+लभू ] उलाहना 
देना । भवि उत्रालहिस्स (प्राप) | 

उवावत्त पु [उपावृत्त] बह अश्व जो लेदने 
से श्रम-मुक्त हुमा हो (चार ७०)। 

उवावत्तिद (शौ) वि [उपावृत्तित | उपयुक्त 
श्रश्व से युक्त (चार ७०) । 

उबास सक [ उप + आस ] उपासना 
करना, सेवा करना, 'सुस्सूसमाणों उवासेजा 
सुपरण सुतवस्सिय/ (सुझ्म १, ६)। वह, 
उवासमाण (ठा ६) । 

उवास पु [अवकाश] खाली जगह, श्राकाथ 
(ठा २, ४, ८५ भग) । 


उवासग--उन्बद्रण 


असर वि [डपासक] £ सेवा करनेवाला । 
२ पूं. जैन या बुद्ध दर्शन का अनुयायी गृहस्य 
(घरंस १०१३) | 

उबासर वि [उपासक] १ उपासना करने- 
वाजा, सेवक । २ पु श्रावक, जैन गृहस्थ 
(उत्त २)। दसा ज्ली [ढशा] सातवां 
जैन अग ग्रन्थ (सम १)। पडिम्ाद्वी 
[ प्रतिमा] क्षावकी की करने योग्य नियम- 
विशेष (उत्त २)। 

उबासण न [ उपासन_] उपासना, सेवा (सं 
प८३५ में ८६) । 

उबासणा जी [ उपासना ] १ क्षोर कर्म, 
हजामत वगैरह सफाई। २ सेवा शुथ्ूषा: 
“उवासणा मसुकम्ममाइया, ग्ुरुरायाईण वा 
उवासणा पज्जुवासणया' (आवम) । 
उबासय देखो उबासमग (सम ११६)॥। 
उबासय पूं [डपाश्नय] जैन मुतियो का 
निवास-म्थान (ठप १४२ टी) । 

उवासिय वि [उपासित_] सेवित (पउम ६८, 
४२)। 

उदाहण सक [उपा + दहन] विनाश करना, 
मारना | वक्त उवाहणत (परह १, २) । 
उवाहणा देखो उबाणहा (अनु, णाया १, 
१५) । 

उव्ाहि पुक्नी [ उपाधि ) १ कर्मे-जनित 
विशेषण (श्राचा)। + सामीप्य, सनिधि 
(भंग १, १)। ३ अ्रस्वाभाविक धर्म, 'सुद्धोवि 
फलिहमणी उपाहिवसओ धघरेइ श्रनत्त' (धम्म 
११ टी) । 





डबि सक [उप + 8] १ समीप श्राना | २ | 


स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना । उ्विति 
(भग) । वक्ठ, उर्वित (पि ४६३, प्रामा) । 
उविअ देखो अधिअ > श्रपि च (सम २०६) । 
उविअ वि [डपेत_] युक्त, सहित (भचि) । 
उविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे १, ८६) । 
२वथि परिकर्मित, सस्कारित, 'णाणामणिक- 
णागरयणविमलमहरिहनिउणोविपमिसिमिसत- 
विरइ्यसुसिलिद्गुविसिट्ठलदुसठियपसत्यश्राविद्ध- 
वीरूनए' (णाया १, १)। 
उर्विंद पु [उपेन्द्र | कष्ण (कुमा)। “वज्ञा 
सकी [बजा] ग्यारह श्रक्षरों के पादवाला 
एक छन्द (पिंग) । 
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श्थरे 





उर्विंद थुन [उपेन्द्र] एक देव-विमान (देवेद्ध | सोनता (सम ३२)। कर वि [ कर] उसपे- 


१४१) । 

उत्रिक्ख सक [ उप + ईक्ष ] उपेक्षा करना, 
श्रनादर करमना। वक्ष उविक्खमाण (८ 
१६) । 

उविक्खा स्ली [उपेक्षा] उपेक्षा, श्रनादर 
(काल ) । 

उविक्खिय वि [उपेक्षित] तिरस्कृत, श्रनाहत 
(सुपा ३६५) । 

उविक्खेव पु [उद्धिक्षेप] हजामत, मुण्डन 
(तन्दु) । 

डवियग्ग वि [उद्धिम्न] खिनन उद्देग-प्राप्त 
(राज) । 

उबीघ श्रक | उद्‌ + विचू ] उद्देग करना, 
खित्न होना । उत्ीवइ (नाट) । 

डवे देखो उबि । उबेइ, उ्ेति (श्रोप) | वक्ू 
उचत (महा)। सक् उवेद्य (सूत्र १, १४) । 

उवेक््ख देखो उबिक्ख। उवे|ह (सुपा 
२३५४) | $ उवेक्खियव्व (स ६०) । 

उवेक्खिअ देखो उविक्खिय (गा 2२०) । 

उवेश्य देखो उचे । 

उबेय वि [उपेत] १ समीप-गत | २ युक्त, 
सहित (संस्था ६)। 

उवेय वि [उपेय_] उपाय-साध्य (राज) । 

उचेलल श्रक [प्र + स्‌] फेलना, प्रमारित होना। 
उब्ेल्लइ (हें ४, ७७) | 

उवेस श्रक [ उप+विशू ] बैठना । वह 
उवेससाण (पिंड ५८६) । 

उवेह सक [ उप + ईक्ष ] उपेक्षा करना, 
तिरसकार करना, उदासीन रहना । उवेहइ 
(घम्म १६) । वकू उवेहत, उवेहमाण (स' 
४६, ठा ६) | क उवेहियव्य (सण) | 

उवेह सक [ उत्प्र +ईक्ष ] १ जानना, सम- 
भना । २ निश्चय करना । ३ कल्पना करना । 
उप्रेहाहि । चक्च उवेहमाण, “उबेहमाणे श्रण॒- 
घेहमाण बूया, उवेहाहि समियाए! (आचा) । 
सक्क उवेदह्याए (आचा)। 

उवेहण न [उपेक्षण] उपेक्षा, उदासीनता 
(संवोध १०) हित २३) । 

उवेद्दा जी [उपेक्षा] तिरस्फार, भ्रनादर, उदा- 


क्षक, उदासीन (श्रा २८) । 

उबेहा ञ्री [उत्रेज्ञा] १ ज्ञान, समकझ। २ 
कल्पना । ३ श्रवधारण, निश्चय (शप) । 
उवेहिय वि [उपेक्षित] श्रनाहत, तिरस्क्ृत 
(उप १२६, सुपा १३५) । 

“उत्ब देखा पुठ्त (गा ४१४)। 

उब्वंत वि [उद्बान्त | १ बमन किया हुआ । 
२ निष्क्रान्त, निर्गत (अभि २०६) | 

उठ्यक्त सक [ उद्‌ + व्‌] १ बाहर निका- 
लना २ वमन करना । हेक उद्यक्किड (सुपा 

३६)। 

डव्यक्क | वि [उद्धान्त ] १ बाहर निकाला 

उब्यक्तिय | हुआ (वव १)। २ वमत किया 
हुआ, 
नसतोसामयपाण, काउ उत्बक्कियं हयासेण । 
ज॑ गहिऊण विरई, कलकिया मोहमूढेण' 

( सुपा ४३५) । 

उद्ब्ग्ग देखो ओवग्ग | संकृ उच्बरिंगवि 
(भवि) । 

उठ्यट्ट उम [ उद्‌ +ब्रत, वत्तेस ] १ 
चलना-फिरता । २ मरना, एक गति से दुसरी 
गति में जन्म लेना। ३ पिष्टिका आदि से 
शरीर के मल को दूर करना। ४ क्म-पर- 
माणुओं की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी 
स्थिति करना | ५ पाश्व को चलाना+फिराना । 
६ उत्पन्न होना, उदितन होता। उत्बद्ृइ 
(भग)। वक्ठ, उव्बद्नत, उब्बट्टरमाण, उअत्तत 
(भग) नाठ, उत्तर १०७, बृह १)। सकूृ 
उब्बद्वित्ता, उहृदठु, उव्बद्टिय (जीव १५ 
विपा १, १ श्राव्रा २, ७, स २०६)। 
हेंक, उच्बद्धित्तए (कस) । 

उव्वट्ट देखो उव्बद्टिय ८ उद्वूत्त (भग) । 

उब्बद्द वि [दे] १ नीराग, राग-रहित। २ 
गलित (दे १, १२६) । 

उव्बट्टण न [उद्वत्तेन] १ शरीर पर से मल 
वगैरह को दूर करना। २ शरीर को निर्मल 
करनेवाला द्रव्य---सुगन्धि वस्तु (उवा, शाया 
१, १३) | ३ दूसरे जन्म में जाना, मरण । ४ 
पारश्व का परिवर्तन (आव 9)। ४ कर्म-पर 
माणुओ की हस्व स्थिति को दीघे करना 
(पंच) । 
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उठ्बद्रण न [उद्धत्तेन] तुले से उसके बीज 
को अलग करना (पिंड ६०३) । 
उठ्पट्टूण न [अपवत्तेत्त] देसो उब्बद्नणा ८ 
श्रपवर्तना (विसे २५१४) | 
उठ्बट्णा स्ली [उद्धत्तेना] १ मसण, शरीर 
से जीव का निकलना (ठा २, ३) | २ पाश्व॑ँ 
का पर्वित्तंन (आ्रव ४) । ३ जीव का एक 
प्रयत्न, जिससे कर्म-परमाणाुझो की लघु स्थिति 
दी होती है, करण विशेष (भग ३१, ३२) । 
उब्बद्रणा ज्ली [अपवत्तेना] जीव का एक 
प्रयत्त जिससे कर्मों की दीघे स्थिति का हास 
होता हैं (विमे २७१४ टी) । 
उब्बद्विअ वि [जद्ववरतित] साफ किया हुभ्रा, 
प्रमाजित) 'करीसेणा वावि उत्बदिएँ (पिड 
२७६) । 
उब्बद्रिय वि [उद्थृत्त] किसी गति से 
बाहर निकला हुआ, मृत, श्राउदखएण उत्ब- 
ट्विया समाणा (पणह १, १) । 
उठ्पट्टिय वि [उद्वर््तित] १ जिसने किसी 
भी द्रव्य से शरीर पर का तेल वगैरह का 
मैल दूर किया हो वह, तम्नों तत्यदिश्रों 
खिव अव्भगित्री उत्बदिश्रों उश्हुखलउदगेहि 
पमलिश्रो' (महा) । २ प्रच्यावित, किसी पद 
से भ्रष्ट किया हुआ (पिंड) । 
उ्चडढ़ वि [| उद्बद्ठ ] वृद्धिआप्त (आवम)। 
उब्वण वि [ उल्बण |] प्रचएड, उद्भूट (उप पृ 
७०५ गउड, धम्म ११ टी) । 
उब्वत्त देखो उठ्बट्ट 5 उद्‌ + बृत्‌ । उब्बतड 
(पि २५६)। वक्त उव्बत्तत, उव्वत्तमाण 
(से ५, ८२, से २४८३ ६२७) | फ्वक्क 
उब्बत्तिज्माण (साया १,३)। सह उठ्च- 
स्तिवि (भवि) । 
उब्वत्त देखो उब्वट्टू (दें) । 
उव्चत्त सक [ उद्‌ + वरतेय्‌ ] १ सडा 
करना । २ उलठा करना। उत्बबत्तति (पव 
७१) सकृ उब्बत्तिया (दस ५, १, ६३)। 
उन्बत्त वि [ उद्वत्ते ] खडा करनेवाला 
(पव ७१) । 
उब्बन्त वि [उद्वृत्त | १ उत्तात, चित्त (से 
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४ ऊब्बँ-स्थितः सो 5 खबवसभो 
जाओ (महा) । ५ ब्रुमाया हुम्रा, फिराया 
हुआ (प्राप) । 

उठ्वत्त वि [अपवृत्त] उलठा रहा हुम्रा, 
विपरीत घ्थित (से १, ६१) | 

उव्वतण न [डद्वत्तेन] १ पाते का परिय- 
तंन (गा २८३, निश्वू ४) । २ ऊंचा रहना, 
ऊब्बं-वत्तंन (ओघ १६ भा) । 

उ्बत्तिय वि [उद्वर्तित] १ परियतित, चक्रा- 
कार घुमा हुमा (स ८५), 'भमिय व वणतरूहि 
उत्पत्तियय व सयलवसुहाए (सुर १२,१६९)। 

उठ्यद्ध देखो उब्बंडढ (महा)। 

उठ्यम सके [ उद्ध + वम्‌ |] उलदी करना, 
पीछा निकाल देना । वकू उठ्बमत (में ५, 
६, गा ३४१)।॥ 

डव्वमिअ वि [उद्धान्त] उलठी किया हुम्ना, 
वमन किया हुआ (पाश्न) । 

उठ्ब॒र श्रक [उद््‌ +थर] शेप रहना, बच 
जानाः तुम्हाण दिंताण जमुब्बरेद्र देज्जाह 
साहूण तमायरेण” (उप २११ टी) । वकू 
उठपरत (नाग) । 

उ्ब॒र पु [दे] घमम, ताप (दे १ ८७)। 

उव्बरिंअ वि [दे] १ अभ्रधिक, बचा हुश्रा, 
शप्रवशिप्ट (दे १, १३२, पिग, गा ४७४, सुपा 
११, 7३२, शोघ १६५८ भा) । २ अनीष्पित, 
अनभीष्ट । ३ निश्चित | ४ अ्रगणित । ४ न 
ताप, गरमी (दे १, १३२)। ६ वि श्रति- 
क्रान्त, उल्लच्धित, 'परदव्वहरण विरया निरया- 
इदुहाण से खलुब्वरिया (सुपा ३६८) । 

उन्वरिंआ न [अपवरिया] कोठरी, छोटा 
घर (सुर १४, १७४) । 

उब्चुछ सक [ उठ + वलू ] १ उपलेपन 
करना । ३ पीछे लोटना । हेक् उठ्यकित्तए 
(कस) । 

डव्बछ सक [उद्‌ + वल्य्‌ _] उन्मूलन करना 
उन्बलए। बक उन्बलमाणा (पच ५,१६६) । 
डउब्बढण न [उद्धलन_ १ शरीर का उपनेपन- 
विशेष (साया १, १५ १३)। २ भालिश, 
भ्भ्यद्धन (बह ३, थरोप) । 


५, ६२)। २ उल्लसित (हे ४, ४३४)। ई | उब्बछगा जी [डद्वलना] १ उन्मूलन । २ 
जिसने पारश्व को धुमाया हो वह (आव ३) । | उद्वलन-योग्य कर्म-प्रकृति (पच ३, ३४) । 


| 





उच्बद्रण--उव्बांसिय 





(भद्दा) 

उब्बस वि [उद्बस] उजाड, वसति-रहित 
[सुपा १८८५ ४०६) । 

उव्यसिय वि [डट्टसित] ऊपर देखों (गा 
१६४ सुर २, ११६, सुपा ४४१) । 

उव्यसी जी [डबेशी] १ एक श्रप्परा (सणा) । 
२ रावण की एक स्पनाम-त्यात पत्नी (पउम 
७८, ८५) | 

उव्बह सके [छठ + बह] १ पारण 
करना । २ उठाना । उब्बहइ (महा) । बहू, 
उव्बहत, उच्बहमाण (पि ३६७) से 5,५)। 
कब उ्ब॒ुज्ममाण (णाया १,६) । 

उच्बहण न [उद्दहन_] १ धारण । २ उत्था- 
पन्र । (गउठ) नाट) । 

उव्यहणन [दे] महान भ्रावेश (दे १, ११०)। 

उद्घा जी [दे] घम, ताप (दे १, ८७) | 


जव्वा ] श्रक [उद्+ वा] १ सूखना, 
उब्घाअ ै शुष्क होता। उच्चाई, उत्बाग्नइ 


(पड, हे ४३ २४०) । 

उव्वाअ वि [उद्दधात] शुष्क, सुखा (गउड) । 

उठ्बाअ ] वि [दे] खिन्‍न, परिश्रान्त [दें १, 

उव्चाइअ / १०२५ बृह १५ चव ४ पाञ्मन/ गा 
७४८५ सुपा ४३६) ] 

उव्बाउल न [दे] १ गीत । २ उपबन, वगीचा 
(दे १, १३४) । 

उब्बाडुल न [दे| १ विपरीत मुस्‍्त। २ 
मर्यादा-रहित मैथुन (दे १, १३३) । 

उत्बाढ वि [दे] १ विस्तीएण, विशाल २ 
दु खरहित (दे १, १२६) । 

उव्वाण देखो उठ्बाअ ८ उद्दात (कुप्र १६६)। 

उब्बाय देंखो उवाय 5उपाय (सूत्र १, ४, 
१, २)। 

उब्वार (अ्रप) सक [उद्‌+अतेय्‌ ]|त्याग करना, 
छोड देना । कर्म उद्थारिजइ (हे ४, ४३८)। 

उठ्चा सक [ फथ्‌ ] कहना, बोलना । 
उष्बवालइ (पड )। 

उब्चास सक [ उद्+वासय्‌ ] १ दूर 
करना । ६३ देशनिकाला करना | ३ उजाड 
करना । उत्बासइ (नाट, पिंग)। 

उब्बासिय वि [उद्घधासित] १ उजाड 
किया हुम्रा (पउम २७, ११) । २ देश-बाहर 


उच्चाह - उश्वेलल पाइअसदइमहण्णवो श्टष 


; वि [अपव्रीडक] लम्जा-रहित 
करनेवाला, शिष्य को प्रायश्चित्त लेने में 
शरम को दूर करने का उपदेश देनेवाला 


उच्वियणिज्ज वि [उद्देजनीय] उद्देग-अद 
(पउम १६, ३६, सुपा ५६७) | 


किया हुमा (सुप्रा ४४८२) | ३ 


हर किया | किया 
हुमा (गा १०६)। 





उ्याह पु [ढे ] धर्म, त्ताप (दे १, ८घ७)। 
उच्पाह पु [उद्दाह ] विवाह (में २१)। 
उच्पाह सका [ उद्धू + वावय ] विशेष 
प्रश्तार से पीठित करना । कवकू उद्बाहि- 
स्माण (आचा। णाया १, २) । 
उब्चाहिआ वि [दे] उत्कित्त, फ्रेंका हुमा 
(दे १, १०६)। 
उञ्याहुऊुन [दे] १ उत्मुकता, उत्तण्ठा 
(मविः दे १, १३६६) । १ व्रि देण्य, 
अप्रीतिकर (दे १, १४६) । 
डब्वाहुलिय वि [दे] उत्सुक, उत्वण्ठिन 
(मत) । 
उब्विआइअ वि [उद्धेदित] उलीडित (मे 
१३, २६)। 
उत्चिक्क न [दे] प्रलपित, प्रताप (पद )। 
उठ्विर्ग नि [उद्ठिग्न] १ सिन्‍न । २ भीत, 
घबड़ाया हुम्रा ( है २, ७६) | 
उठ्यिग्गिर वि [उर्धेंगशीलू] उद्देग करने- 
बाला (वाका ३८)। 
उठ्विज्ञ देखो उठ्चिय | उव्यिजइ (प्राक्॒ ६८), 
उव्विजति (वैं ५६)। सकू उब्विज्िकण 
(वर्मंत्रि ११६) । 
उतव्यिड वि [दे] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, 
क्लेश-युक्त (पढ़ )। 
उठ्यिडिस पि [दे] १ अ्रधिक प्रमाण वाला । 
२ मर्यादा-रहित, निर्लेज्ज (दे १, १३४ 
चउ० पत्र २६९७-३५६ पत्म)। 
उब्विण्ण देखो उब्विग्ग (पि २१६) । 
उच्बिद्व वि [उद्विद्व] १ ऊँचा गया हआ, 
उच्दधित (पणह १, ४)। २ गम्भीर, गहरा 
(सम ४४, णाया १, १) । ३ विद्ध, 'कीलय- 
सएहि घरणियले उब्बिद्धों' (सथा ८७) । 


उब्विरेयग न [उद्टरिचन] खाली करना, 
एबं च भरिउव्पिरेयण कुव्वतस्म (काल) । 

उब्विल्ल श्रक [ उद्‌ + वेलू ] १ चलना, 
कॉपना । २ सक वेह्टन करना । वक्त उठिय- 
ल्‍लत, उठिपलम्राण (युपा ८८, उप 
पृ ७७)। 

उठ्यिल्ल शक [प्र + स्‌] फेवना, पसरना। 
उब्विल्लइ (भवि) । 

उठिपल्ल श्रक [ उद्‌ + वेल ] १ तडफडाना, 
उवर-उधर चलना, “उतब्विल्लइ सयणीए 
देवो श्रामलचवण॒व्य' (धमंत्रि १११)। 

उव्यिल्ल वि [उद्वेछ] चज्चल, चपल (सुपा 
३४) । 

उव्विछिए वि [ उद्देल्िति ] चलनेवाला, 
हिननेंबाला (सुपरा ८८) । 

उठब्यिय अक [ उद् + विज |] उद्देग करना, 
खिन्‍न होना । उब्विलइ (पड़) । 


उब्विव्य | देसो उठिय्रव । उब्विव्यइ, उब्बे- 
उठ्वेश | अइ (प्राक् ६८) । 


उत्विव्य वि [ दे] १ कुद्ध, क्रोव-मुक्त (पड ) । 
२ उदमट वेप वाला (पाप्न) | 

उव्विह सके [ उत्‌ +व्यधू ] १ ऊँचा 
फेंकना । २ ऊँचा जाना, उडना, 'से जहाणा- 
मए केइ पुरिसे उसुं उब्बिहद! (पि १२६) । 
वकू 'मणसावि उव्विहंतादई अणेगाइ श्रास- 
सयाइ पासति! (णाया १, १७ टी--पत्र 
२३१)। बहू, उठ्यिहमाण (भा १६)। 
सक् उव्विहित्ता (पि १२६) । 

उच्चिदद पु [ उद्विद ] स्वनाम-स्यात एक 
श्राजीविक मत का उपासक (भग ८, ५) । 

उच्ची पु [उर्वी] एृथिवी (से २, ३०) । 'स 
पु ['श] राजा (कुमा) । 


उच्विद्ध वि [उद्धिद्व] जिसकी ऊँचाई का उठ्चीढ़ देखो उब्यूढ (कुमा, है १, १२०) । 


माप किया गया हो वह (पव १५८) । 
उच्विन्न देसो उब्विग्ग (है २, ७६, सुर ४, 
२४८) । 
उब्विय श्रक [ उठ + विज ] उद्देग करना, 
उदासोन होना, सिन्‍न होना, "को उव्विएज्ज 
नरवर | मरणस्स श्रवस्स गतव्वे! (स १२६)। 
चक्र उब्वियमाण (स १३६) । 
श्छ 








उब्बीढ वि [ दे] उत्सात, खोदा हुभा (दे १, 
१२०० ) ॥ 

उब्बीढ वि [ उद्विद्व ] उत्क्षिप्त, तत्स उसुस्स 
उत्वीढस्स समाणस्स (पि १२६) । 

| उब्बीछल सक [ अब + पीडयू ] पीडा 

पहुँचाना, मार-पीट करना । वक्त उच्वीले- 

साण (राज) । 








(रु) (भंग २५, ७, द्र ४६) । 
उब्वुज्ममाण देसो उज्वह | 

उब्बुण्ण | वि [दे] १ उद्विग्न। २ उत्सिक्त। 
उब्बुन्न | ३ शून्य (दे १, १२३) । ४ उद्धठ, 
उल्रण [दे १, १२३, सुर ३, २०५) । 

उब्यूढ़ वि [उद्व्यूढ | १ धारण किया हुमा, 

पहना हुआ (कुमा)। २ ऊँचा लिया हुआ, 

ऊपर धारण किया हुआ (से ५, ५४ ६, 
११)। ३ परिणीत, कृत-विवाह (सुपा 
४५६) । 

उव्बेअणोअ वि [ उद्वेजनीय _] उद्देग-कारक 
(नाट) । 

उब्बेग पु [उद्वेग] १ शोक, दिलगीरी (ठा 
३, ३) । २ व्याकुलता (भग ३, ६) । 

उब्वेढ सक [उद्ध्‌ +वेष्ट ] १ बाँधना | २ 
पृथक करना, वन्व॒न-पम्ुक्त करना। उत्बेढइ 
( पड्‌ ), उत्पेढिज़ (श्राचा २, ३, २, २)। 

उव्वेढण न [उद्वेट्टन] १ वन्धन | २ वि 
बन्धन-रहित किया हुआ (राज) । 

उव्वेढिअ वि [उद्वेष्टित | १ बन्धन रहित 
किया हुम्ना । २ परवेट्टित (दे ४, ४६) । 

उन्वेत्ताल न [दे] श्रविच्छिन्न चिल्लाना, 
निरन्‍तर रोदन (दे १, १०१)। 

उठ्वेय देखो उव्वेग (कुमा, महा) । 

उठ्वेयग वि [ उद्‌ वेजक ] उद्देग-कारक (रमण 
४०२) । 

उच्वेयणग ) वि [उद्देजनक] उद्देग-जनक 

उब्वेयणय | (आ्राउ, पएह १, १) । 

उठ्वेयणय्॒ धुन [उद्देजनक] एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र २८) । 

उठ्वेल श्रक[ प्र+स्‌ ] फैलना । उत्बेलइ 
(६ पड़े.) 

उव्बेल वि [उद्वेछ] उच्छुलित (से २, 
३३० ) || 

उब्वेलिआ वि [उद््‌वेलिति] फेला हुआ, 
प्रख्त (माल १४२) । 

उब्बेल्छ देखो उव्चेढ | उच्वेन्लई (हे ४, 
२२३) | कर्म उन्बेल्लिज्जड (कुमा)। 

उव्बेल्ल सक [ उद्‌ + वेल्लू ] १ सत्वर 

जाना । २ त्याग करना । ऊँचा उडना, ऊँचा 


श्पद 


जाना । ४ अभ्रक  _ पमरना । वक़ 
उब्वेल्लत (पि १ ०७)। 
उव्वेल्ल वि [उद्वेल] १ उच्छलित, उछला 
हुआ उन्बेल्ला सलिलनिही' (पउम ६, ७२) । 
२ प्रद्ृत, फेला हुमा (पाञ्न)। ३ उद्धिन्नः 
'हरिसवसुव्वेल्लपुलयाएं (स ६२५) । 
उब्वेल्लिअ वि [उद्वेल्छित] १ कम्पित 
(गा ६०५) । २ उत्सारित (बृह ३) | रे 
प्रसारित (स ३३५) । 
उव्वेल्लिर वि [उद्वेल्लित_| सत्वर जाने- 
बाला 'कुमा) । 
उच्बेब देखो उव्धिव । उच्पेवइ ( पड़ )। 
उठ्वेव देखो उठ्वेश (कुमा/ सुर ४, ३६, 
११, १६४)। 
उव्वेबग वि [उद्वेजऊ] उद्वेग कारक, 
थद्धा छिहृप्पेही, श्रवन्ननाई सयम्मई चवला । 
चका कोहरासीला, सीसा उन्बेवगा ग्रुरुणा” 
(उब) । 
डब्वेवणय वि [डद्वेजनक] उद्वेग-जनक 
(पच्च ४५) । 
उब्वेबय देखो उठ्वेबग (व २६२)। 
उत्वेसर पु [उत्वेदबर] इस नामका एक 
राजा (कुमा)। 
उव्वेह पु [उद्वेध] १ ऊँचाई (सम १०४)। 
२ गहराई (ठा १०) । ४ जमीन का भ्रवगाह 
(ठा १०)। 
उठ्वेह्‌लिया कली [उद्वेधघलिका] वनस्पति- 
विशेष (पणण १) । 
उसड्ड वि [ दे] ऊँचा (राय)। 
उसढ देखो ऊसढ > दे (पव २) । 
उसण पु [ उणनस्‌ ] ग्रह-विशेष, 
भाग॑व (पाग्र) । 
डउसणसेण पु [दे] बलभद्र (दे १, ११८)। 
उसत्त वि [उत्सक्त] ऊपर बँघा हुआ (खाया 
१, १)॥ 
उसजन्न पु [उत्सन्न] अ्रट् यति-विशेष की एक 
जाति (स ६१) | 
उसप्पिणी देखो उस्सप्पिणी (जी ४०, विसे 
२७०६) । 
उसभ पुन [वृषभ] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४०) । 





गुक्र, 


उसभ पु [ऋषपभ, बृपभ] १ स्वनाम- 


पाइअसदमहण्णवी 





स्यात प्रथम जिनदेव (सम ४३» कृप्प)। २ 
बैल, साड (जीव ३)।३ वबेहन-पद्ट (पव 
२१६) । ४ देव-विश्वेष (ठा ८5) । ३ जाह्यण- 
विशेष (उत्त १)। 'कठ पु [ ऊण्ठ] १ बेल 
का गला | २ रत्न विशेष (जीव ३) । कृड 
पु [करू] पव॑त-विशेष (ठा 5) | 'णाराय 
न [नाराच] सहनन-विशेष, शरीर-बन्य- 
विशेष (पच) | दत्त पु [दत्त] ब्राह्मण- 
कुएड ग्राम का रहतेताला एक प्राह्मण, 
जिसके घर भगवान्‌ महावीर शअ्रयतरे थे 
(कप्प)। पुर न [ पुर] नगर विशेष (बिपा 
२, २)। पुरी तो [पुरी] एक राजधानी 
(ठा ८) | 'सेण पु [ सेन] भगवान्‌ ऋषम- 
देव के प्रथम गणघर (आचू १) । 

उसर (पे) पुल्ली [उद्र] ऊड (वि २५६) । 

उसलिअ वि [_ दे ] रोमाब्चित, पुलकित 
( पड )। 

उसह्‌ देखो उसभ (है १, १३१५ १३३५ 
१४१५ पड्‌ / कुमा, सम १५२, पठम ४, 
३५)। 

उसहसेण पु [बृपभसेन_] तीर्बकर-विशेष । 
२ जिनदेव की एक शाश्वती प्रतिमा (पव 
५६) | 

उसा भश्र [ उपस्‌ | प्रभात-काल (गउड) । 

उसिण वि [उष्ण] गरम, तप्त (कप्प ठा ३, 
१)। ३ पुन गरम स्पर्श (उत्त १)। ३ गरमी, 
ताप (उत्त २) | 

उसिय वि [उत्लृत | व्याप्त, फेला हुआ (सम | 
१३७) । 

उसिय वि [उपित_ रहा हुआ, निवसित (से 
८, ६३० भत्त १२८) । 

उसिर देखो उसीर ८ उशीर (सूत्र १, ४, 
२, ८५) । 

उसीर न [उद्यीर] सुगन्धि तृण-विशेष, खशथ 
(परह २, ५) । 

उसीर न [दे] कमल दएड, विस (दे १, 
६४) । 

उसु पु [इपु] १ बाण, शर (सूत्र १, ५, 


१)१ २ धनुराकार क्षेत्र का वाण-स्थानीय 
क्षेत्र परिमाण, 





उब्वेछड--उस्सरग 


“धघणुवग्गाओं नियमा, जीवावग्ग विसोहइत्ताण | 
सेसस्म उद्रभागे, ज मूल्न त्त उसू होई 
(जो १) ( कार, गार, यार पु [कार] 
१ पर्वत-विशेष (सम ६६, ठा २, हे, राज) । 
२ इस नाम का एक राजा । ३ स्वनाम ख्यात 
एक पुरोहित (उत्त १४)। ४ वि. बाण 
बनानेवाला (राज)। ५ स्वनाम-ख्यात एक 
नगर (उत्त १४) । 
डसुअ पु [दे] दोप, दूषण (दे १, ८६)। 
उसुअ न [इपुक] १ बाण के श्राकार का 
एक श्राभूपए । २ तिवक (पिंड ४२४) । 
उसुअ वि [ उत्सुक ] उत्कण्ठित (मुपा 
२२४)। 
उसुयाल न [दे] उदखल (राज) । 
उसछ्तूलग पु [दे] परिखा, शब्ुन्सत्य का नाश 
करने के लिए ऊपर से श्राचछादित गत्त-विशेष 
(उत्त ६) । 

डस्स पु [दे] हिम, श्रोस, 'अप्यहरिएमु प्रप्पु- 
स्सेमू! (बृह ४) । 
उस्सकलिअ वि [उत्सकलित_] निदष्ठ, परि- 
व्यक्त (आचा २) । 

उस्सस्ल्अ वि. [उच्छुद्वलक] उच्दृद्वल, 
निरकुश (पि २१३)। 

उसरसग पु [उत्सद्भ] क्रोड, कोला या कोरा 
(नाट) । 

उस्सघट्ट वि [उत्संघट्ट ] शरीर-स्पर्श से रहित 
(उप ५५५)।॥ 

उस्सक्क भ्रक [ उत््‌ + प्वष्कू ] १ उत्करिठत 
होना । २ पीछे हटना। ३ सक स्थगित 
करना। सकृ उस्सक्कइत्ता | प्रयो उरसका- 
चइत्ता (ठा ६)। 

डस्सक्क सक [ उत्‌ + प्वष्फू ] प्रदीक्त करना, 
उत्तेजित करता । सक् उस्सक्तिय /भांचा 
२, १, ०, २)। 

उस्सक्कण न [ उत्ष्यप्फण] किसी कार्य को 
कुछ समय के लिये स्थग्रित करना (धर्म ३) । 

उस्सक्कण न [उत्ष्बष्फकण_] उत्सपणा (पचा 
१३, १०)। 

उस्सक्किय वि [उत्प्वष्फित] नियत काल के 
बाद किया हुआ्ला (पिंड २६९०) । 

उस्सग्ग पु [उत्सरे] १ त्याग (आव ५)। 

२ सामान्य विधि (उप ७८१) । 





उस्सरिगि--उस्सय इअसद्दमहण्णवो 
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उस्सरिग वि [उत्सर्गिन्‌ ] उत्सगें---सामान्य | सादे (भग) । कवहझू. उस्ससिज्ञमाण (ठा 


नियम--का जानकार (पत्र ६४) । १०)। 

उस्सण्ण वि [अवसन्न] निमग्नः अ्रवमे | उस्ससिय वि [उच्छवसित] १ उच्छवास- 
उस्सणणा! (पणह १, ४) । प्राप्त । २ उल्लतित (उत्त २०) । 

उस्सण्ण अर [ दे] प्राय , प्रायेण (राज) । उस्सा छी [उस्ता] गैया, गो (दे १, ५६) । 


ए्ह्साण्हआ छी [उल्हद्गश्छदिणका] | उस्सा [दे] देखो आसा (ठा ४, ४)। 
परिमाण-विशेष, ऊध्व-रेण का ६४ वाँ हिस्मा , _ चारण पुं [ चारण] श्रोस के अ्रवल॒म्बन से 
(इक) । गति करने का सामय्यंवाला मुनि (पव ६८) । 

उस्सन्न देखो उस्सण्ण ८ दे (सूत्र २, २, ६५ उम्सार सक [_ उत्त्‌ + सारय्‌ ] १ दूर करना, 
तदु २७) । "भाव पु [ भाव] वाहुत्यमाव | हँटना | २ बहुत दिन में पाठनीय ग्रन्य को 
(घर्मंस ५५६) | एक ही दिन में पढाना। बहू, उस्सारित 
उस्सन्न वि [उत्सन्न] निज धर्म में श्रालनी । (बह १)। सक्ष उस्सारित्ता (महा)। छू. 
साधु (मरुमा १२) । इस्सार्‌इदव्व (शो) (स्वप्न २०)। 
उस्मप्पण न [डत्सपैण] १ उम्तति, पोषण । | उस्सार पु [उत्सार] श्रनेक दिन में पढाने 
२वि उम्नत करनेवाला, बढानेयाला, 'कदप्प- | सो ग्रच्थ बा एक ही दिन में अव्यापन। 
| 


०0० । * कल अल >सवर्न्ध 
दष्पठस्मप्पणाड वयणाई जपए जासो (सुवा | व ६ [ऋलप_] पाठन-सवन्धी श्राचार- 
विशेष (बृह १) | 


५०६) । 
उस्सप्पणा जी [डिल्सर्पणा] उत्तति, प्रभागना | उस्‍्सारग वि [उत्सारक] दूर करनेवाला। 
(उप ३२६) । २ उत्सार-यल्प के योग्य (वृह १) । 


उम्सारण न [उत्सारण] १ दूरीकरण | २ 
श्रनेक दिनो मे पढाने योग्य ग्रन्य का एक ही 
दिन में अध्यापनः 'अरिहुइ उस्सारण काउं 
धह १)। 

उस्त्ारिय वि [उत्सारित] दूरीकृत, हटाया 
हुआ (सथा ५७)। 

उस्सास ५ [उन्छ.वास] १ उसाँस, ऊँचा 
श्वास (पएह १) । २ प्रयल श्वास (श्राव २) । 
"नाम न [ नामन_] उसाँस-हेतुक कर्म-विशेष 
(सम ६७) । 


उस्सप्पणा छी [उत्स५णा] ब्रिस्थात करना, 
प्रसिद्धि करना (सम्मत्त १६६) । 

इस्सप्पिणी ब्री [उत्सर्पिण।] उन्त काल 
विशेष, देश कोटाकोटिन्सागरोम-परिमित 
काल-विगेष, जिसमे सव पदार्थों की क्रमश 
उतति होती है (सम ७२» ठा १, १५ पउम 
२०, ६८) ! 

उस्सय पु [उच्छूय] १ उन्नति, उचता (विसे 
३४१)। २ झ्रहिसा (पएह २, १)। ३ शरीर 











(राज) । हल लि 
उस्सयण न [डच्छूयण]] अ्भिमान, गर्ष उस्सासय वि [उन्छवासक] उस्सास लेने- 
(सूत्र १, ६) । वाला (विसे २७१५) । 


इस्सर भ्रक [उत्‌ + सू] हटना, दूर जाना। ! उस्साह देखो उच्छाह (सूआनि ६२)। 
उत्मरह (स्वप्न ६) । उस्सियल वि [उन्छ्द्वल] स्वेरी, स्वेच्छा- 
उस्सव सके [उत््‌+भ्लि] १ ऊँचा करना।। चारी, निरद्रश (उप १४६ टी) । 


२ खटा परना। उस्मवेह/ सक्ष, उस्सवित्ता | _स्स॑चिय वि [दि] शआ्रात्रात, सूँघा हुआ (स 
(कप्प)। प्रयो,, सक्ृ. उस्सविय (आराचा | २६७ )। 


२, १)। न कु 
१2 ५402 वितले उस्सिच सक [ उत्‌ + सिच्‌ ] १ सिंचना, 
उस्सव पुं [उत्सव] उत्सव (अ्रमि १६४)। | श्षेक्ष करना। २ ऊपर सिंचना। ३ श्राक्षेप 
उस्सवणया जी [उच्छयणता_ ऊँचा ढेर | करना। ४ खाली करनाः 'पुएण वा नाव 
करना, इकट्ठा करना (भग) । उस्सिचेजा! (आचा २, ३, १, ११)। उत्सि- 


उस्सस श्रक [ उत्‌ + ख्स्‌ _] १ उच्छुवास | चति (निन्ू १८५)। वक्ष, उस्सिचमाण 
लेना, श्वास लेना । $ उल्लसित होना । उस्स- | (आचा २, १, ६) । 


| 
॥ 
| 
। 
। 
। 








श्ध् 


उस्सिंचण न [उत्सेचन] १ सिदश्चवन। २ 
कृपादि से जल वगैरह को बाहर को खीचना 
(आचा) | ३ सिचन के उपकरण (आचा २)। 


उस्सिचणा ज्री [उत्सेचना] देखो उस्सिचण 
(उत्त ३०, ५)। 

उस्सिक देसो उस्सक्त | सक्ृ उरिसक्षिया 
(दस ५, १, ६३)। 

उसस्सक्क सक [ मुच्‌ |] छोडना, त्याग करना। 
उस्सिकइ (हे ४, ६१)। 

उस्सिक सक [_ उत्त््‌ +क्षिप्‌ | ऊंचा फेकना। 
उस्सिकइ (है ४, १४४) | 

उस्सिक्तिआ वि [मुक्त] मुक्त, परित्यक्त 
(कुमा) । 

उस्सिक्तत वि [उस्तक्षिप्त) १ ऊँचा फेंका 
हुआ । २ ऊपर रा हुआ (स ५०३) | 

उस्सिन्न वि [उत्स्थिन्न] विकारान्त को प्राप्त, 
अचित्त किया हुआ्आ (दस ५, २, २१) | 

उस्सिय वि [उन्छित] उन्नत, ऊँचा किया 
हुआ्ना (कप्प) । 

उस्सिय वि [उत्सत] १ व्याप्त । २ ऊँचा 
किया हुआ (कप्प) । 

उस्सिय वि [उत्सृत| श्रहकारी (उत्त २६, 
४६) । 

उस्सीस न [उच्छीपे] तकिया (सुपा ४३७, 
णाया १, १» ओघ २३२) । 

उस्सुआवब सक [ उत्सुफय ] उत्करिठत 
करना, उत्सुक करना। उस्सुभ्रावेइ (उत्तर 
७१) 

उस्सुफ ] वि [5च्छुक्व] शुल्क-रहित, कर- 

उस्सुक्क । रहित (कप्प, णाया १, १) 

उरसुक्क वि [उत्सुक | उत्करिठत । 

उस्सुक्क |[' न [ओऔत्सुक्य_] उत्सुकता (आवक 

उस्सुग $ ३६८, धर्मस ६५६, ६५७)। 

उस्सुकाव वि [ उत्सुकय ] उत्सुक करना, 
उत्कण्ठित करना। सकृ्क उस्सुकावइत्ता 
(राज) । 

उस्सुग वि [उत्सुक] उत्करिठत+ (पउम ७६, 
२९) पणह २, ३) । 

उस्सुत्त वि [उत्सून्न] सूच्र-विरुद्, सिद्धान्त- 
विपरीत (वव १५ उप १४६ टी) । 

उस्सुय देखो उस्सुग (भग ५, ४ श्रोप) । 

उस्सुय न [औत्सुक्‍्य] उत्करठा, उत्सुकता । 


१८८ 








पाइअसद्महण्णवो 





कर वि [कर] उल्करठान्जतक (णाया ॥ इस्सेद्द पु [उत्सेव] £ ऊँचाई (विया १, १)। 


१, १)। 

उस्सूण वि [उच्छून |] सूजा हआा, फूता हझ्ा 
(उप ५६४) गउड, से २०३) । 

उस्सुर न [त्सूर | सन्व्या, शामः वच्चामो 
नियनयरे उस्सूर बढ्ुए जेणा (सूर ७ 8३, 
उप प्‌ २२०) । 

इस्सेअ पु [उत्सेक] १ मिचन | २ उन्ात । 
३ गे (चार ४५)। 

उस्सेडम वि [उत्स्वेड्मि] श्राद्य से मिश्रित 
पानी, भ्राठ-बोया जब (कप्प, ठा ३, ३) । 


ऊ पु [ऊ|] प्राकृत वर्णमाला का पष्ठ स्वर- 
वर्ण (है १, १, प्रामा ) । 
ऊश्न [दे] निम्नलिखित श्रथों का सूचक 
श्रव्यय--१ गहां, निन्‍दा, 'ऊ छिल्लज । 
२ श्राक्षेप, प्रस्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ की 
श्राशका से उसे उलदावा, 'ऊ कि मए 
भणिश्र । ३ चिस्मय, श्राग्चर्य, 'ऊ कह 
मुणित्रा श्रटर्य | ४ घूचना, 'कऊ केण रए 
विएणाय' (है २, १६६५ पट ) । 
ऊअट्टु वि [अवबबृष्ट | बृष्टि से नप्ठ (पाम्र) । 
ऊथआआ डी [दे] यूका, जूँ (दे १, १३९) । 
ऊभास पु [उपवास] भोजनाताव (ह १, 
१७३) | 
ऊगिय वि [दे] श्रलक्ृत (पड ) । 
ऊज्माअ देखो उबज्माय (हे १, १७३, 
प्रामा)। 
'ऊड देखो कूड (से १२, ७८) गा ५८३) । 
ऊढ वि [उठ] वहन किया हुआ, धाग्ण 
किया हुआ, 'ऊडटकल वज्जुरापरिमलेसु सुरम- 
दिरतेसु' (गउड) । 
उठ वि [ऊढ_ परिणीत, विवाहित (घर्मंस 
१३६०) । 


२ शिसर, टोच (जीव ४) । ३ उनति, अभ्यु- 
दयः पडणता उम्पेहा' (सम ३६६) । 
उस्सहशुढू न [उत्सेधाइगुल] एफ प्रकार 
क्रा परिमाण (विसे ३४० टी) । 
उठ स [उभ] दोनो, युग्म, युगल ( पड ) । 
उहट्न श्रक [ अप + घट्ट_] नष्ट होना। 
उहडुड (मम्मत्त १६२) । 
उहूट छु देखो उठयट्ट ८ उद + बूतु । 


उहये से [उसय ] दोनो, युग्म (हुमा, भति)। 


णाम पचमो तनगो समत्तो ॥। 


ऊ 


ऊढा ज्ली [ऊढा_| बित्राहिता स्नी (पात्र) । 

ऊढिअय वि [दे] १ प्राबृत, श्राच्छादित । 
२ न श्राच्छादन, प्रावरण (पाश्र) । 

ऊण वि [ऊन] न्यून, हीन (पठम ११८, 
११६) वीसइ्स वि[विंशतितम_] उन्नी- 
सवाँ (पठम १६, ८०) । 

ऊण न [ ऋण] ऋरा, करजा (नाट) । 

ऊणहिअ वि [दे] श्रानन्दित, हपित (दे १, 
१४१, पड़ )। 

ऊणिसा छी [पृणिमा] पूषिमा', तश्रो तोए 
चेवब ऊशिमाएं भरिकण भंटस्प बहणाद 
पत्विश्नो पारसउल' (महा) । 

ऊणिय वि [ऊनित] कम फ़िया हुआ (ज 
२)। 

ऊणिय पु [ऊणिक] सेवक-विशेष (प्रश्नव्या ० 
पत्र १३) । 

ऊणोयरिआ ज्री [ऊनोठरिता] कम श्राह्मर 
करना, तत-विशेष (भंग २५, ७, नव २८) । 

ऊताछीस ? ज्ली न [ एकोनचत्वारिंशत्त्‌ ] 

उऊयाल उनचालीस, ३६ (सुज २, ३, 
पत्र ५२ देवेन्द्र २६४) | 


उस्तुण--उम 


रा ने [उपग्रह] छोटा घर, श्रावय-विशेष 
(पण्ह १, १)। 

इस सक [ उप + हस ] उपहास करना । 
उहसइ (प्राऊ २४) । 

उद्दार यु [उद्धार] मत्म्य विशेष (राज) । 
इहिजल प्र [दि] चतुरिद्धिय अन्नु ग्रिगेष 
(सुख ३६, १४६) | 

उहिललिआ छ्षी [दे] ऊपर देखी (उत्त ३६, 
१८६) । 

उहू (अश्रप) देसो अहो ८ अहो (सण)। 

उहुर पि [दे] शवाट_सुल, अ्वोधु (गउट)। 





॥ इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवे उम्राराइसहुसकलणो 


ऊमिगण न [ठ] प्रोखरक, हुमना (वर्म २) । 

ऊमिणिय वि [दे] प्रोब्छित, जिसने स्नान 
के बाद शरीर पोछा हो वह (स ७५) | 

ऊमिन्तिअ न [दे] दोनो पाग्वों में श्राधात 
करना (दे १, १४२) । 

ऊर प्‌ [दे] १ ग्राम, गांव । २ संत, समूह 
(दे १, १४३) । 

ऊर देखो तर (से ८, ६५) | 

ऊर देखो पुर (सि८ ६५५ गा ४४ २३१) । 

ऊरण प्र [ऊरण] मेष, मेड (राय, विसे) । 

ऊरणी ज्री [दे | मेष, भेड (दे १, १४०) । 

ऊरणीअ वि [ओऑरणिफ] भेटी चरानेवाला 
(अणु १४४) । 

ऊरय वि [ पूरक | पूत्ति करनेवाला (भवि)। 

ऊरस वि [औरस_] पुत-विशेष, स्व-पुत् 
(ठा १०) । 

ऊरिसकिभ वि [ दे] रुद्द, रोका हुआ (पड )। 

ऊरी श्र [उरी] १ अगीकार । २ विस्तार । 
क्रय वि [दरृत] श्रगोकत, स्वीकृत (उप 
७र८ टी) । 

ऊरु पु [ऊर] जद्धा, जाँघ (एाया ?*, १६२ 


ऊरुदग्ब--ऊसुरुसंभिअ 





कुमा) | 'जाढ न [ जाल | जाँघ तक लटकने- 
वाला एक आमूपण (ओऔप) । 
ऊरुदग्ध वि [ऊरूदन्न] जघा-प्रमाण (गहरा 
वगैरह) (पद )। 
ऊरुद्रअस वि [ऊरुद्धबस] ऊपर देखो 
(पड ) । 
ऊरुमेत्त वि [ऊरुमात्र |] ऊपर देखो (पड )। 
ऊल पूं [दे] गति-भग (दे १, १३९) । 
“ऊल देखो कूल (गा १८६) । 
ऊस पर [उस्र| किरण है १, ४३)। 
*प्रालि पु [ मालिन | सूर्य (कुमा) । 
ऊस पु [ऊप] क्षार-भूमि की मिट्टी (परण १५ 
जी ४)। 
ऊसभ न [दे] उपधान, उसीसा, तकिया (दे 
१, १४०० पद )। 
ऊसढ वि [उत्सट्ट | १ परित्यक्त । रन 
उत्सर्जन, मलादि का त्याग) नो तत्य ऊसदे 
पकरेजा, त जहा, उच्चारं वा (आचा २, २, 
१, ३ )। 
ऊसढ वि [दे. उन्छित] १ उच्च, श्रेष्ठ 
(ध्राचा २, ४, २, > जीव ३)। २ ताजा: 
'भद्द भद्ृएति वा, ऊर्सेढ ऊसढेति वा, रतियं 
रसिए ति वा (श्रात्रा २, ४, २, २)। 
ऊसण न [दे] गति-भद्भ (दे १, १३६)। 
ऊसण्द्सण्हिया देसो उस्सण्हसण्हिया (पव 
२५४)! 
ऊसत्त देखो उसन्त (कप्पण आवम) । 
ऊसत्य पु [दे | १ जम्भाई। २वि श्राकुल 
दि १, १४२३) । 
ऊसरश्रक [उत्‌ +स्‌| १ खिसकनता । ३ दूर 
होना । ३ सक, त्यागना । ऊसरदइ (भवि) 
सकझ्ू ऊसरिवि (भवि) । 
ऊसर न [ऊपर | क्षार-भूमि, जिसमें बीज 
नही पैदा होता है, 'ऊसरदवदलियदडढश्कखना- 
एण' (सम्य १७, भक्त ७३) । 
ऊसरण न [ उत्सरण_] आरोहण', थागुसरणं 
तप्नी समुप्पयण (विसे १२०८) । 
ऊसय पु [उच्छूय] १ उत्मेघ, ऊँचाई। २ 
उत्सेघागुल (जीवस १०४) । 
ऊसल श्रक [ उत्त्‌ + छस | उल्लसित होना । 
ऊमलइ (हे 2, २० २० पड» कुमा) । 
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ऊसल वि [दि] पीन पुष्ट (दे १, १४०)। 

ऊसलिभअ वि [उछसिन | उल्नसित, पादुर्भूतत 

ऊसलिअ वि [दे] रोमाज्चित, पुलकित 
(दे १, १४१५ पाञ्न)। 

ऊसवब देखो उरसव उत्सव (स्वप्न ६३)। 

ऊसवब देखो उस्सब ८ उत्‌ + श्रि। उम्सवेह 
(पि ६४, ५५१) । संक ऊसविय (करप्प, 
भंग) । 

ऊसविअ वि [दे] १ उद्दन्नान्त दे १, १४३)। 
२ ऊँचा किया हुआ्रा (दे १, १४३» णाया 
१, ८, पात्र] । ३ उद्घान्न, वमित (पड़ ) । 

ऊसविय ति[डच्छित_] ऊब्बेंल्थित (कप्प) । 

ऊसस सक [उतस्‌ + श्वस्‌ | १ उसांस 
लेना, ऊँचा सास लेना । २ विकसित होना । 
३ पुलकित होना। ऊससइ (वि ६४५ ३१५) । 
वक्त ऊससत, ऊससमाण (गा ७४; 
घण ४) पि ४६६) | 

ऊससण न [डच्छबसन_| उसास । 'लद्धि 
क्वी [छव्ध] श्वासोच्छवास की शक्ति 
(कम्म १, ४४) 

ऊससिअ न [उ्च्छवसित] १ उसास 
(पडि) । २ वि उल्लसित | ३ पुलकित 
(स॒छ5३)। 

ऊससिए वि [डच्छवसित्‌ | उसास लेने- 
वाला (हे २, १४५) । 

ऊनाअत वि [दे] खेद होने पर शिथिल 
(दे १, १४१) । 

ऊसाइभ वि [वें] १ तिश्विप्त । २ उत्तक्षिप्त (दे 
१, १४१) । 

ऊसार सक [ उन्‌ + सारथ्‌ | दूर करना, 
त्यागना ! सकृ. ऊसारिधि (अप) (भवि) । 

ऊसार पु [दे] गतं-विशेष (दे १, १४०)। 

ऊसार पु [उत्सार| परित्याग (भवि) । 

ऊसार पृ [आसार] बग वाली वृष्टि (हे १, 
७६) पड्‌ ) । 

ऊसारि वि [आसारिन | वेग से वरसनेवाला 
(कुमा) । 

ऊसारिअ वि [उत्मारित] दूर किया हुपा 
(महा, भवि) । 

ऊसास पुं [उच्छबास] १ उसास, ऊँचा 
श्वास (आचू ५)। २ मरण (बृह १)। 
णाम न [ लामन्‌] कर्म विशेष (कम्म १ 
४४) । 
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ऊसासय वि [उच्छवासक] उसाम लेने- 
वाला (विसे २७१४) । 

ऊसासिभ वि [डच्छवासित] वाधा-रहित 
किया हुआ (दे १२, ६२) | 

ऊसाह पु [उत्साह] उत्साह, उछाह (मा 
१०) । 

ऊसि सक [उन्‌ + श्रि] ऊँचा करना, उच्चत 
करना । सक्ू ऊसिया (उत्त १०, ३५) | 

ऊसिक्क सका उत्तू + प्यूप्फू ] ऊँचा करना। 
सक्क ऊसिक्षिऊग (भग १, ८ टी) । 

ऊसिक्किअ वि [दे] प्रदीप, शेभायमान 
(पाम्र) । 

ऊसित्त वि [उत्सिक्त] १ गवित | २ उद्धन । 
३ बढा हुआ | ४अश्रतिशायित (हे १, ११४)! 

ऊसित्त वि [अवलिक्त_] उपलिप्त (पात्र) । 

ऊसिय देखो 3स्सिय - उच्छित (श्रीप, कप्प, 
सण) । 


ऊसीस | [इच्छीपें, 'क] उसीसा, 
ऊसीसग ; मिरहाना (णाया १, ७, पाग्र, 
ऊसीसय | सुपरा ५३५ १२०) । 


ऊसुअ वि [उत्सुक] उत्कठित (गा ५४३, 
कुमा) । 

ऊसुअ वि [डच्छुक] जहा से शुक उद्गत 
हुआ हो वह (है १, ११४) । 

ऊसुइ्ञ वि [उत्सुक्रित] उत्सुक किया हप्ना 
(गा ३१२) । 

ऊशुभ श्रक [उत्‌ + लसू ] उल्लसित होना । 
असुभइ (है ४, २०२) । 

ऊस्ुभिअ वि [उल्सित_] 
(कुमा) ! 

ऊसुभिअ न [ दे] १ रोदन-विशेष, गला चेठ 
जाय ऐसा रदन (दे १,१४२, पड्‌ ) 

ऊसुक्किअ वि [दे] विमुक्त, परित्यक्त (दे १, 
१४२) । 

ऊसुग देखो ऊसुअरउन्सुक (उप ५६७ टी) । 

ऊसुग न [वे] मब्य भाग (आ्राचा २, १, 
पं, ६) । 

ऊसुम्मिअ वि [दे] उसीसा या सिरहाना 
किया हुआ (पड )। 

ऊसुर न [दे] ताम्बूल, पान (हे २, १७४) । 

ऊसुरुसुभिअ [दें] देखो ऊसुभिआ (दे १, 
१४२) । 


उल्लास-प्राप्त 
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ऊह सक [ ऊह ] १ तक करना। २ 
विचारना । उऊहूइ (विसे 5३१) (सुर 
११, १८५) | सनक ऊहिऊण (आउ ५२) । 

ऊह न [ ऊधस ] स्तन (विपा १, २)। 


ज्ञान (विस ४२२, ४२१) । 
ऊहूग न [ऊद्दाज्गञ] सख्या-विशेष (राज) । 
ऊहद्ठू वि [ठ] उपहसित (दे १, १४०) । 


ऊह पु [ ऊह | १ विचार, विवेक-चुद्धि | ऊह्सिय वि [उपहसित_| जिसका उपहास 


राज) । २ तक, वितव (सूत्र २, ४)। ३ । किया गया हो वह (दे १, १४०) । 


ऊह--एकक 


सख्या-विशेष (राज) । ४ ओोष-सन्ञा, श्रव्यक्त | ऊहा ज्री [ ऊद्दा | तक॑, विचार-बुद्धि (आवम) । 


ऊद्यपोह पु [ऊद्घापोह्द] सोच-विचार, मन मे 
होनेवाला तक-वित (कुप्र ६१) । 

ऊहिअ वि [ऊद्वित | श्रतुमान से ज्ञात (से ६, 
४२) । 

ए पु [ए] स्व॒र-चर्णो विशेष (हें १,१/ प्रामा) 


॥ इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवे उप्राराइमहुसकलणों 


छट्टो तरगो समत्तो ॥॥ 


दा 


एअ देखो एवं ८ एवं (क्ुमा) | 


एभ ] देखो एव, एम वि मिरीश्र दिदुआ्ा 
एअञअ | (से ३, ४६, गउड, पिग) । 


एअत देखो एक्तत (वेणी १८)। 
एआईस (अ्रप) पु व [ एकविंशति ] 


ए पु [ए] स्वर वर्णो-विशेष (हे १,१ प्रामा)। 
ए श्र [ए, ऐ] इन श्रथों का सूचक अव्यय- 
१ श्रामन्त्रण, सम्बोघन, ए एहि सवडहुत्तो 
मज्क' (पठम 5, १७४) । २ वाक्यालकार, 
वाव्य-शोमा, से जहाणाम ए (अणा)। ३ 


स्मरण । ४अनूया, ईरप्या। ५ अनुकम्पा, ' एक्क्ीस (पिंग) । 

करुणा । ६ श्राह्वान (हे २, २१७) भवि थे हि 

६०४) । 30002 एयारिच्छ वि [ एताह॒ण ] ऐसा, इसके 
ए सक [आ+ह] श्राना श्रागमत करना। | _ जी (आमा)। 


एइज्माण देखो एय ८ एजू । 
एड्य वि [एजित] कम्पित (राय ७४)।॥ 
एइस देखो एडंस (सुख २, १७)। 


एह (उवा)। भवि, एहिइ (उवा)। वह 
एत्त (पठम ८, ४३, सुर ११, १४८), इतत 


(पुर ३, १३), एज्जत (पि ५६१), एज्नमाण 


(उप ६४८ दी) । | एईस वि [एताइश_ ऐसा (विस २५४६)। 
ए' देखो एच्तिआ (उवा) । एडजि (प्रप) श्र [एबमव] १ इसी तरह । 
ए* देखो एवं (उबा) | | + यही (भवि)। 


एअ वि [एत] श्राया हुआ, श्रागत ( सम्मत्त | ऊँण देखो एगूण (पिंग) | 
११६)। | एव देखो इ >इ। 

एअ स [एवत्‌ ] यह (भगः है १,११, महा) । | एँच देखो ए>श्रा+इ । 

रिस वि [दशा] ऐसा, इसके जेसमा | एक देखो एक्क तथा एग (पड्‌, सम ६६, 
द्रव ३९)। (रुचवि [रूप] ऐसा, इस | पउम १०३५ १७२) हेका ११६, परह २, 
प्रकार का (णाया १, १, महा) । ४० पठम ११४, २४, सुप्रा १६५, कप्प, 
एअ देखो एंग (गउड/ नाट) स्वप्त ६०/ | सम ७१५ १५३)। "इआ श्र [दा] एक 
१०६)। आइ वि [ फ्िन्‌ ] अकेला | समय मे, कोई वक्‍त (हे २, १६२)। "छ 
(अभि १६० प्रति ६५)। रह त्रि व । (श्रप) वि [क] एकाकी (पि ५६५)। 
[ पृद्शन्‌ ] ग्यारह की सल्या, दश झौर “लिय वि [_पिकिन] एकाकी, अकेला (उप 
एक (पि र४५)। "रहस वि [गैदश] | ७२८ टी)। "णउडड दवी [“नवति] संज्या- 
ग्यारदूर्वां (मवि) । विशेष, एकानवे (सम ६५५ पि ४३५)। 











एकृण देखो अडण ८ एकोन (सुज्ज १९)। 


एक्क देखो एक तथा एग (हे २, ६६, सुपा 
१४३, सम ६६, ५५५ पउम ३१, १२८, 
गउड, कप्यु, मा १८, सुपा ४८६» मा ४१५ 
पि ५६५, नाट, णाया १, १» गा ६१८, 
काल, सुर ५, २४२५ भग सम ३६५ पठम 
२१, ६३, कप्प)। वए देखो एगपए 
(गउड, सुर ?, ३८) । सणिय वि [[श- 
निऊ] एक ही वार भोजन करनेवाला (परह 
२, १)। सत्तरि स्ली [सप्तत्ति] सख्या- 
विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । सरग, 
'सरय वि [_ 'सरक, सर्ग ] एक समान, 
एक सरीखा (उबा भग १६ परह २, ५) ! 
सि अ[ शस्‌ ] एक वार, 'सब्बजहत्तो 
उदझो दमग्रणिश्लो एक्कसि कया (भग)ः 
एक्कसि कपम्नो पमाग्नो जीव पाडेइ भवसमु 
दम्मि' (मुर 5,११२), 'एक्क्सि सीलकलकि- 
अह देज्जहि पच्छिताई! (हे ४, ४२८) । 
सि श्र [त्र] एक (किसी एक) मे, 
एक्कसि नख्रु त्यिरों मित्ति पिश्यों कीइवि 
उवालडों' (कुमा ) सि, सिअ श्र 
[दा] कोई एक समय में (हे २, १६२) । 
>सश्र [ 'शस्‌ | एक बार (पि ४५१)। 
१इ वि [किन] श्रकेला (प्रयी २३)। 
१६३ पु [दे] स्वनाम-ख्यात एक मार्‌डलिक 
(सूचा) (विपा १, १)। णउ्य कि 


पकक--एग 








_सिवत] ६१ वाँ (पठम ६१, ३०)। 
“रसम वि [दश] ग्यारहवाँ (बिता १, 
१, उप सुर ११, २५०)। 'रहृत्रिव 
[इशन] ग्यारह, दश ओर एक ( पड ) । 
अैसीइ जी [शीति] सख्या-विशेष, एकासी 
(सम ८८) । ।सीइविह वि [ शीतिबिव ] 
एकसी तरह का (पएए १,१७)। ।सीय वि 
[शीत] एकासीया, ८१ वां (पठम ८१३ 
१६)/ त्तरसब वि[ त्तरशततम_]) एक 
सो एक वां, १०१ वाँ (पउम १०१, ७६)। 
? जैयर पुं [दर] सहोदर भाई, सगा भाई 
पिउम ६, ६० ४६, १८)। “पेग्राजी 
[*दरा] सगी बहिन (पठम ८ १०६) । 

शक्ष वि [ एफ] अकेला (हैका ३१) । 
एक्क त्रि [दे] स्नेह-पर, प्रेम-तलर (दे १, 

१४८) । 
एकई (पत्र) वि [ एकाकिन्‌  एकाकी, 
श्रवेला (भवि) | 
एकग न [दे] चन्दन, सुगन्धि काए्ठ-विशेष 

(दे १, १४४) । 
एक्फनत पु एिजान्‍्त] १ सर्यवा । २ तत्त्व, 

प्रमेय । ३ जसर, श्रवश्य । ४ अमाषारणता, 

विशेष (से ८२३) । ४ निर्जन, निराला (गा 

१०२) | देखो एगव । 
एक्क्क्क वि [एकेक] हर एक, प्रत्येक 

(नाट) । 
एकक्‍्फक्स्स [दे] देखो एक्केक्फ्स (से ५, 


५६) । 
एकगसित्थ न [एफसिक्थ_] तपो-प्िशेष 
(पव २७१) ॥ 


एक्फर्ग देखो एग-ग्ग 5 एक-क (कुप्र ७६) । 

एक्कवरिछ पुं [दे] देवर, पति का छोटा 
भाई (दे १, १४६)। 

एक्णड पु [दे] कथक, कथा कहनेवाला (दे 
२, १४०) । 

एकम्लुद्द वि [दे] १ धमम-रहित, मिधर्मी | २ 
वरिद्र, निरबन । ३ प्रिय, इष्ट ( दे १, १४८) । 

एकमेक्क वि [ एकेक _ प्रत्येक, हर एक 
(हैं ३, १, पड , कुमा) । 

एकल वि [दे ] प्रयल, वलवानु ( पड़ ) ! 
एक्तहपुडिंग न [दे] विरल-विन्दु-वृष्टि, श्रल्प 
विन्दुवाली बारिश (दे १, १४७) । 
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कि श्र [ दे ] १ शीघ्र, तुर्त। २ 
सप्रति, श्राजकल (है २, २१३, पड्‌ )। 
एकसिरिआ श्र [दे] शीत्र, जलदी (प्राक् 
८१) ! 

एकसाहिल्ल वि [दे] एक स्थान में रहने- 
वाला (दे १, १४६) । 

एकसिचली ज्ली [दे] शाल्मली-पष्पो से नृतन 
फलवाली (दे १, १८६) । 

एकसेस देखो एग-सेस (अण १४७) | 

एक्कह देखो एग (प्राकु ३५) । 

गक्कार देखो एकारह (कम्म ६, १६) 

एकार पु [अग्रस्कार] लोहार (हे १, १६६५ 
कुमा) । 

एक्की क्री [एका | एक (स्ली) (निन्ू १) । 
एक्कूण देसो अडुण (पि ४४५) । 

एकेक्म् यि [दे] परपर, श्रन्योन्य (दे १, 
१४४ )/ 'सुहडा एस्क्रेफक्रम श्रपेच्छता' (पउम 
६८, २५) । 

को | देखो एग (प्राक, ३५) । 

एग स [एक] १ एक, प्रयम-सरपा (शरण) । 
२ एकाकी, अ्रतेला (ठा ४, १) । ३ श्रद्वितीय 
(कुमा) | ४ श्रमहाय, नि सहाय ( विपा १, 
२)। ४ श्रन्‍्य, दूसरा, 'एवमेगे वदति मोसा' 
(पएह १, २)। ६ समान, सहश, तुल्य 
(उवा)। इस देखो एगः अ्रत्येगइयाण 
नेरइयाएण एग पलिश्रोवम ठिई पन्‍्नत्ता' (सम 
२) ठा ७: श्रोप)। इय वि [क] भ्केला, 
एकाकी (भग)। 'ओ श्र [तस्‌ ] एक 
तरफ (कप्प)। क्खरिय वि [क्षरिक] 
एक अक्षरवाला (नाम) (अणु)। खथधी 
स्री [ रफन्‍्च_] एक स्कन्धवाला (वृक्ष वगैरह) 
(जीव ३) । खुर वि ['खुर_] एक खुरवाला 
(गो वगैरह पशु) (परुण १)। 'गवि 
[क्र] एकाकी, श्रकेला (श्र १४)। 'र्ग 
वि [प्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०)। 
“चक्खु वि [ चक्षुप्फ] एक श्रांखवाला, 
एकाक्ष, काना (पएह २, ५)। चत्ताल वि 
[चत्वारिश] एकतालीसर्वा (पठम ४१, 
७६)। चर वि [ चर] एकाकी विहरने- 
वाला (आ्राचा)। 'चरिया ज्री [*“चर्या] 
एकाकी विहरना (श्राचा)। “चारि वि 
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_चारिन_| श्रकैल-विहारी (सूत्र १, १३)। 
जूड पुं [चूड] विद्याघर वश का एक 
राजा (पठम ५, ४५)। च्चनत्त वि 
[च्छत्र] १ पूरा प्रभुत्ववाला, श्रकरटक» 
एगच्छत्त ससागर भुजिऊण वसुह (परह २, 
४)। २ श्रद्धितीय (काप्र १८९) । “जड्डि 
वि [ जटिन्‌] महाग्रह-विशेष (50 २, ३) । 
जाय वि [जात] श्रकेला, निस्सहाय, 
खग्गविसाण व एगजाएँ (परह २, ५)। 
हूं वि [स्थ] इकट्ठा, एकत्रित (भंग १४, , 
६? उप पृ ३४१)। 'ट्व वि [र्थ] एक 
श्रथ॑वाला, पर्याय-शब्द (श॥लोष १ भा)। ट्र, 
“हु श्र [ज्ञ] एक स्थान मे, 'मिलिया सब्बेधि 
एगद्ठ' (पठम ४७, ४४)। "ट्िय वि 
[र्थिक] एक हो श्रर्थवाला, समानार्थंक, 
पर्याय-शब्द (ठा १)। टद्विय वि [१स्थिक 
जिसके फल में एक ही बीज होता है ऐसा 
श्राम वगैरह का पेड (परण १) | 'णासा ज्री 
[नाप्ता] एक दिक्‍्कुमारी, देवी-विशेष 
(प्राव१)। त्तन['त्र]) एक ही स्थान 
में, एगतते ठिग्रो? (स ४७०) । 'श्थ देखो 
“टु (सम्म १०६, निनू १)। "नासा देखो 
णासा (ठ5)। 'पए श्र ['पदे] एक 
ही साथ, युगपत्‌ (पि १७१)। “पकख वि 
[पक्त] १ अ्रसहाय (राज) । २ ऐकान्तिक, 
श्रविरुद्ध (सूआ्न १, १२)। पन्नास शल्लीन 
[ पत्नाशत्‌ ] एकावन, पचास और एक । 
'पत्नासइस वि ['पद्चाशत्तम_] एकावनवां, 
५१ वथाँ (पठम ५१, २८)। 'पाइअ वि 
[ 'पादिक ] एक पाँव ऊँचा रखनेवाला 
( श्रातापना में ) (कस )। 'पासरग थि 
[ 'पादयेक ] एक ही पार्व की भूमिसे 
सम्बन्ध॒रखनेंवाला (श्रात्तापना मे) (परह 
२, १)। 'पासिय वि [“पारिवेक] देखो 
पुर्वोक्त श्र्थ (कस)। भत्त न [भक्त] 
ब्रत-विशेष, एकासन (पचा १२)। "भूय वि 
[भूत] १ एकीभूत, मिला हुआ (ठा १)। 
२ समान (ठा २१०) | सण वि[ 'मनस्‌ ] 
एकाग्रचित्त, तललीन (सुर २, २२६)। 
'मेग वि [एक] प्रत्येक, हर एक (सम 
६७)। 'थय वि [कक] एकाकी, श्रकेला 
(दस ५)। य" वि [ग] अकेला जानेवाला 
(उत्त ३)। यर वि ['तर| दो मे से कोई 


श्ह्न 


ही एक ( पड )। था भ्र[ ठा| एक समय 
में (प्राह्/ नव २४) । राइय थि [ रात्रिक] 
एफ-दामिन्सम्बन्धी, एक रात में होतेवाता 
(सम २९ सुर ६, ६०) | राय न [ रात्र | 
एक रात (ठा४ २)। छ वि [एक] 
एडाठी, अकेला (ठा ७ सुर ४, ५४२)। 
“विंह वि [विव] एक प्रकार का (नव ३) । 
“'ब्रिहरिंवि [ विद्यारिन ] एकद-विह्यण, 
अवेजा विचरनेवाला (वह १)। वीसत्म 
दि [विशतितम] एकीयर्वा (पठम २१, 
5१) । वीसा ती [विंशति] एकीस 
(वि ४४५) | सट्ट वि [ पष्ट| एक्सठ्वा, 
६१ वा (पठम ६१, ७४)। सद्ठि ह्ली 
[परष्टि] एक्सकड (सम ७५४)। सत्तर वि 
_सप्तत]] एक्ट्लरवा, ७१ वा (पठम ४१, 
७०) । समइय वि [सामयिक] एक 
समग्र में होतेवाता (भय २४, १) । सरिया 
त्री [ सरिता] एकावती, हार-विशेष (जे 
१)। साडिय वि [ शाटिक] एक वल्न- 
बावा, एससाडियमृत्तरासग करेंट (कप्प, 
णावबा १, *)। सिअशञ्म [दा] एक 
नमय में (पड़े )। “सेल प्‌ [शैछ] 
पर्वत-विशेष (ठा २, १)। सलकूड पुन 
[सिंटक्रट ] एक्टील पर्वत का शिखर-विनेप 
(ज ८)। सेस पूँ [अप] व्याक्रण- 
प्रसिद्ध ममान-विशेष (अगु )। हा श्र 
[वा] एक प्रजार का (ठा १)। हुत्तश्न 
[सम्र्त ] एक बार (प्रामा)। ।णिक्ष 
वि [किन ] अवेवा (बस, ओघ २८ भा) । 
पेठल ठि व [ ठ्थन ] न्यास । 
पठ्सुत्तरसय वि [इश्ोत्तरणनतम_] 
एक सा व्याखखाँ, १११ वाँ (पठम १११, 
२८)। सांग पूँ [भोग] एकत-बन्यन 
(निचू १)। पमोस वि [मर] १ प्र्यु- 
पेक्षणा वा एक दोप, वस्त्र को मप्य में ग्रहरा 
कर दोनों अचलो को हाथ से घसीट कर 
उठाना (श्रोथ २६८)। द्य वि [उयत] 
एक्स संबद्ध (कप्प)। “रस देखो तठम 
(पि ४३५) | १रसी ल्ली [[दशी] तिवि- 
विशेष, एव्गदशो (क्प्स, पठम ७३, ३४) 
धृवण्ण छीन [ पद्चाशन्‌ ] एकावन 
(पि २६५) । बढि, ली जह्ली [वर्ि, 





| 
| 
| 
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ढी] सा प्रकार पी मणियों से प्रधित हार 
(औप) । वर्लपच्रिभत्ति न [बर्ठीप्रवि- 
अक्ति] नाव्क-विशेष (राव )। ववाइपु 
[_वबादिन_] एक ही आत्मा वर्गेरह पदार्थ 
की माननेत्राता दशंन, वेदान्त-दर्शन (ठा 
८)! ववरीस छीन [ विंशति] सख्या- 
विशेष, एयकीस (पठम २०, ५७२) । सण 
ने [उन, सन] ब्वत विशेष, एफाशन 
(बम २)। हे पुन [क्‍द्व] एफ दिन 
धआाचा २, ३, १)। दब वि [हत्य] 
एक ही प्रह्र से नट्ट हो जानेबाता (नग ७, 
६)। पह्िय वि [हिक| १ एफ दिन 
का उत्पल्त । ? पु ज्वर-विशेष, एफान्तर 
ज्वर (मग ३ ७)। हिय वि [ [व] एफ 
से ज्यादा (पच)। देखो एआ, एक ओर एक। 
एंगत देखो सुक्त (ठा ५; सुझ्र १, १३ ओप 
५५, पचा ५५ १०)। टिद्ि ह्लनी [दृष्टि 
१ जनेतर दर्शन। २वथि जैनेतर दर्शन को 
माननेवाता (सूझ् २, ६)। ३ स्ली निश्रित 
सम्बकल्व, निश्चद सत्य-बद्धा (सूत्र १, १३)॥ 


“दूसमा ज्री [ दुप्पमा] अ्रवसविणी-काल | 


का छठवा ओर उत्सविणी-क्षाव का पहला 
आरा, वाव-विशेष (सूत्र १, ३)। 'पडिय 
पु [ पण्डित] साधु, समत (मग) । चाल 
पुं [ बालछ ] १ जनेतर दशंन को माननेवाला। 
7 असयत जीव (नग) । चाट वि [ वाठिन | 
जेनेंतर दर्शन वा अनुप्रावी (गज) । बाय 
पुँ [ बाद] जैनेतर दर्णन (मसुपा ६५८)॥। 
मुसमा स्वी [ मसुपमा ] वाल-विश्ेेष, 
अयसपिणी काल का प्रवम शोर उर्मापणी 
काल वा ठठवा आरा (स्दि) 

एगनिय वि [ऐकान्तिक] १ अ्रवश्यमादी 
(विसे)। २ अद्वितीय, एगतिय कम्मबाहि- 
श्रोमर्ट (सर ५६२)। ४ जैनेतर दर्शन (सम्म 
१३०) 

एगतिय न [ऐजान्विक] मिव्यात्व का एक 
भेंद -बस्तरु को सर्वत्र क्षरिक आदि एक ही 
दृष्टि से देखना (सवोच ५४२) ॥ 











ग्गत-एजण 


ण्गठाण न [एफ्स्थान_] एक प्रकार का तप 

(पत्र २०१) । 

एगिंडिय वि [सकेन्द्रिय] एक इच्धिववाला, 
कैयत स्पर्श नद्रियवाला (जीव) (ठा७ )। 
एगीआत वि [ एकी भूत] मित्रा हुआ, एक्ता- 
प्राप्त (सुपा ८5६) । 

ण्गूण देखो अदण । “चत्ताछ बि [ चत्ता- 
रिश्] उनचालीसवा (पठम ३६, १४४) । 
“चत्ताठीस ब्लीन [ चत्वारिशन्‌ ] उनचादीम 
(सम ६६)। चत्ताढीसइम वि [ चत्वा- 
रिशत्तम_] उनवालीसतवा (सम ८६) । 'णउद्ठ 
की [ नयति_] नवामी (पि ४८४) | तीस 
छ्लीन [ त्रिशन | उनतीस, २६ । 'तीसट्म 
वि [ ब्रिशत्तम] उनतीसवा, २६ वाँ (पउम 
२९, ४९) | नडद्ठ देखो “गढ़ (सम ६८)। 
िड्य वि [ नवत_] नवासीया (पठम ८६, 
६५) | “पन्न, 'पन्नास स्लीन [पद्नाशन _] 
उनचास (सम ७०० भग)। 'पतन्नास वि 
[पद्चाण] उनपचासबा (पठम ४६, ४०) । 
“पन्नासइम वि [ पशद्नाथत्तम| उनपचा- 
सर्वां (सम ६६)। बीस छीन [विंगति] 
उत्तीम (सम ३६, पि ४४४० गाया १, 
१६)। चीसइ़ त्री [ विंगनि] उनीम (सम 
७३) | वीसडम, वीसईम, वीसम वि 
['विंशतितम_] उतीसवाँ (णाया १, १८० 
पठम १६, ४५, मि ४४६)। सट्टु वि 
[पद्ठ | उनसठवाँ ५६ वाँ (पठम ५६, ८5९) । 
सत्तर प्रि [ सप्तत] उनसत्तरत्रा (पउम 
६६, ६०) | सी, ॥सरीड़ ज्री [ओति] 
उतासी (सम ८७, पि ४४८० ४४६) । ।सीप 
वि [जीत] उनासीयां, ७६ वाँ (पउम 
५६, ३५) | वयो अडण । 

एगृस्थ पुं [एफोरुफ] १ धस नाम का एक 
श्रन्तर्वीप | २वि उसका निवासी (ठा ८, २)। 

एग्ग (अप) देखो एग (पिग) । 

एज पुं [एज] वायु, पवन (आचा) । 

एजणया हरी [ एजना_] कम्प, कॉपना (सूत्रनि 

१६६) । 


एगट्ठि देखी एर्ग-सट्टि (देवेद्र १३६, सुज्ज | एव देखो शय+एज्‌ । वकृु एज्माण 


१२) । 
एगट्टिया ब्री [दे] नीका, जहाज (णाया १, 
१६) । 





(राय ३८) । 
एज्त देखो ए -झ+इ | 
एज्वण न [आयन_] आगमन (वव ३)। 





एजमाण--एरिसिआ 





एज्लमाणग देयो ए भरा +उ। 
एड सत [ एड | छोटना, त्याग करना। 
ए-7 (संग) | कपकू, एडिज्नमाण (णाया 
१, १६) । सक्र एडित्ता (भंग) । छू, 
शएड्यउ्च (णाया १, ६) । 
एड सके [_ एडयू हटाना, 
एटेहू, सक् एडेत्ता (राय १८) 
एडक पु [ एडऊ] मेप, मेड (उप ए २३८) । 
एडया द्वी [ एडया] भेंडी (पड़े )। 
एण पु [एण_] रृष्ण मृंग, हरि (कप्पू)। 
गादि छो [ नाशि] कम्नूरी (कप्प) । 
एणकऊ पु [ एगादछू] चत्ध, चन्द्रमा (वप्प) । 
एणिज्ञ प्रि [एणेय] हरिण-सवन्धी, हरिण 
वा (मास वरगरह) (राज) । 
एगिज्य पु [एणेयक] स्व॒नाम-ल्यात एक 
राजा, जितने भगवान्‌ महायीर के पास दीक्षा 
लीबथी (ठा ८) | 
एणिस पु [एणिस_] वृक्ष-विजेप (उप १२३ 
ही)। 
एणी छी [एणी] हरिणी (पात्र, पएह १, ४)। 
आर पृ [चार] हरिणी को घरानेवाना, 
उनवा णेपण करनेवाजा (पणह १, १) | 
एणुयासिअ पुं [दे ] नेक, मेडक (दे १ १८७)। 
एणेज्न देखो एणिज्ल (विपा १, ८) । 
| श्र [इठानीम्‌ | श्रधुना पप्नति 
(महा, है २, १३४) हैं 
एताय देखो एक्षिअ ८ एतावतु, 'एताव नर- 
लोझो' (जीवस १८७) । 
एत्तअ वि [ट्यत्‌, एतावनू ] इसना (प्रभि 
५ 5६, स्वप्म १४० ) 
एत्तए देखो इ ८5 । 
एत्तहि (अप) श्र [ इतस ] यहा से (कुमा) । 
एक्तद देखो इत्तद्े (कुमा)। 
एत्ताहे देपो इत्तादे (है २, १३४ कुमा) । 
उत्तिअ , वि[ इयन्‌ , एताचत्‌ ] इतना 
पत्तिल | (हैं २, १५०) | “भत्त, ' मेत्त 
वि [ मात्र] इतना ही (है १, <१)। 
एत्तिक (शो) देखो एक्तिअ ८ एतावत्‌ (प्रा 
६५)। 
एचुल (श्रप) ऊपर देपो (हे ४, ४०८, कुमा)। 
एत्तृण श्र [दे] श्रधुना, इस समय (प्राकृ ८०)। 
पत्तों देखो इओ (महा) । 
२५५६ 


दूर करना । 
|| 
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एत्तोअ ब्र | करत 2० लषग यहा से लेकर (दे १, १४४)। 


एत्थ श्र [अन्न] यहा, यहा पर (उतरा गउड 
चार १०३)। 

एत्त्री देखो इत्थी (उप १०३१ टी) । 

एव्यु (श्रप) देयो एत्थ (कुमा) । 

एद्पञ्ञ न [एऐदपर्य] तात्पर्य, भावार्थ (उप 
८५६ टी) । 

एविहासिआ (शो) बि [ऐतिहासिक] इति- 
हास-सवन्धी (प्राप) । 

एद्ह देखों रत्तिअ (है २, १५७ छुमाः 
काप्र ७७) । 


एम (पश्रप) श्र [ एव] इस तरह, ऐसा (पद 


पिग)। 
एमड (अ्रप) श्र [ एवमेव] इसी तरह, ऐसा 
ही (व, बजा ६०) । 


एमाड | वि [ए्थमादि | इत्यादि, वर्गरह 
एमाइय | (मुर 5८, २६, उच) | 


एमाण वि [द] प्रवेश करता हुम्ना (दे १, 
१४४) । 

एमिणिआ छी [दे] वह सत्री, जिसके शरीर 
को, किसी देश के रिवाज के अ्रनुसार, सूत के 
धागे से माप कर उस घागे वो फेक दिया 
जाता है (दे १, १४५) । 

एमेअ ) श्र [ए्चमेव] इसी तरह, इसी 

ण्मेव | प्रकार ता भण कि कररिज्ज 
एमेश णा वासरो ठाइ/ (कांप्र २६, है १, 
२७१) । 

एम्च (अ्रप) श्र [ एवम्‌ ] इस तरह, इस 
प्रकार (हे ४, ४१५) । 

एम्बडड (अ्रप) श्र [ एवमेव] इसी तरह, इस 
प्रकार (हें ४, ४२०) । 

एम्बदि (अप) श्र [ इदानीम ] इस समय, 
अधुना (हे ४, ४२०) । 

एय श्रक [ एज ] १ काँपना हिलना। २ 
चलना । एयड (कप्प) | वकू एयंत (ठा ७)। 
प्रयो,, कत्कू, एडजमाण (राज) । 

एय प्र [एज] गति, चलन (मग २१, ४) । 
एयत देखो एक्कतत (पठम १५, ५5५) । 

एयण न [एजन_] कम्प, टिलिन, “निरेयण 
भाण' (आचब ४) । 

एयणा स्री [एजना] १ कम्प। २ गति, 
चलन (सूझ २, २० भग १७, ३) | 
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एयार्णि देखो इयापि (रभा) । 

एयावत बि[ एताबन _ इतना (ग्राचा)। 

एरड पु [एरण्ड] १ वृक्ष-विशेष, रेड, अ्रडी, 
एरणएड का पेड (ठा ४, ४, साया १, १)। 
२ तृण-विशेष (पराण १)। मिज़िया स्री 
[जिया] एस्एड-फल (भग ७, १)। 

एगड वि [ऐरण्ड] एरण्डन्वृक्ष-सवन्धी 
(पत्रादि) (दे १, १२०)। 

एरडट्य ) पु [दे] पागल कुत्ता 'एरडए 

एरडय साणे एरडइयसाएतति हडक- 
यित ' (वृह १) । 

| एरण्णयय न [र्रण्यबत] १ क्षेत्र-विशेष 
(सम १२) । २प्ि उस क्षेत्र में रहनेवाला 
(ठा२)। 

एरबई दी [ऐराबती, अजिरवती_] नदी- 
विशेष (राज कस) । 

। एरबप न [रत] १ क्षेत्र-विशेष (सम १२, 
ठा २, २३)। २ प्‌ ॒पर्वत-विशेष (ठा १०)। 

एरवय वि [ ऐश्वत ] ऐसत क्षेत का 
(सुजञ १ ३)। 

एरवय वि [ऐरबत_] ऐसखत क्षेत्र का रहने- 
वाला (अ्रग)। 'कूड न ['कूट] पव॑त- 
विशेष का शिखर-विशेष (ठा १०) , 

| एराणी छी [दे] १ इन्द्राणी व्रत का सेवन 

| करनेवाली स्री (दे ?, १४७) | 

एरावई जी [ ऐरावती_] नदी-विशेष (ठा ५, 
२, पि ४६५) । 

एरावण प्रु [एिराचण] १ इधर का हाथो, जो 
कि इन्द्र के हस्ति-सैन्य का अ्रधिपत्ति देव है 
(ठ ५, १, प्रयो ७८)। 'बाहण पु [चाहन] 

इन्द्रवाहन (उप ४३० टी)। 

। 

) 

॥ 

| 

| 





एराबय पु [ ऐराबत_] १ छूद-विश्लेप (राज)। 
२ छद-विशेष का श्रविष्ठाता देव (जीव ३) । 

छन्द -शात्रप्रसिद्ध पत्चकला प्रस्तार में श्रादि 
के हस्त श्रोर अन्त के दो गुरु अक्षरों का 
सकेत (पिग) । ४ लकुच वृक्ष । ५ सरल और 
लम्बा इन्द्र धनुप । ६ इरावती नदी का 
समीपवर्ची देश । ७ इन्द्र का हाथी (है १, 
२०८) | 

एरिंस वि [इंहरश] इस तरह का, ऐसा 
(आचा, क्ुमाः प्रासु २१) । 

एरिसिआ (श्रप) ऊपर देखो (पिंग) । 


तब 
| 


१६४ 


एछ पि [टे] कुशल निषुण [दे १, १४८)। | एब्ट्य वि | इयच , ताबतू ] इतता (पपप,. एसगतवप्ि 


एछ ११ [एड, एछ] १ मृगो की एक 

ण्लग | जाति (विपा १, ८) । २ मेष बेड 
(सूत्र २, २)। 'मूअ, मृर वि [मूऊ] 
१ मूक, नेट री तरह अव्यक्त वोलनेवाला, 
जलएलमश्रमम्मणग्रलियययणजपणे दोसा 
ला १२ दस ४० आप ४ निचू ११)। 

एलगन्द्व न [ण्लकाज्ष] स्पनाम-रपात नगर- 
विशेष (उप २११ टी) । 

एलप्र देखो एछ (उवा> पि २४०) ! 

ण्लविछ वि [द| १ उनात्य, जननी । २ पु 
वृषभ, बैल ( दे १, १४८ पड )। 

एल स्री [एल] १ इलायची का पद (से ७, 
६२) । २ उ्वायची-फल (सुर १३, ३३) । 
रेप पु [रस] एवायची का रस (परह 
२ 9)॥। 

रुढालुय पुन [एलालुक] श्रात्रु की एक 
जाति, कन्द-विशेष (अनु ६) । 

एलाबच्च न [ एलपत्य] माएटड्व्य गोत का 
एफ शासानोत्र (ठा ७) ! 

“त्यवच्च वि [ऐलापत्य | एजापत्यन्गोत का 
(गादि ८६)। 

ण्ल्ययञा खी [एलापत्या] पक्ष ती तीसरी 
रात (चंद १०, १४)। 

एलिफ्सग्य वि [इह्क्ष] ऐसा (उत्त ७, २२) 

एलिय पु र्गछद ] वान्य-विशेष (परणह १)। 

एकिया ख्री [ एडिकफा, एलिकरा] * एक जात 
क्री मगी । २ शैडिया (है ३ ३२) । 

गलिस देसो एरिस (सूत्र १, ६, १)। 

श्लु पु [ एलु_ बृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी) | 

ग्लुग | पन [ ण्लुफ] देहनी, द्वार के नीचे 
स्लुय | वी लक्डी (जीत ३, श्राचा २)। 
एल प्रि| ८] दर, निर्वन (द १, १७८) । 
शव श्र | एय | इन अथा का सूचक अव्यय ---१ 
अ्ययारण, निधय (ठा ३, १ प्रासू १६)।२ 
साहश्य तुल्यतवा | 3 चार-नियोग । ४ निग्रह । 
४ परिभत्र। ६ श्रल्प, थोडा (हे २, २१७) । 
ण्व देपो एव [हें १, २६, पठम १५, २४) । 
एड वि [ इसत्‌ , एतावन ] इतना । 
खुतो प्र [ ऋत्थरा | इतनी बार (कप्प)। 


| 





, रस सक [ दप्‌ ] 


पाइअसदमहण्णवो 


तिसे ४८८)! 
एव्र [ एवम्‌ | दूत तरह, इस रीति से 
इस प्रकार (मुत्र १, ९, हैं ? २९)। यूज 


पु [ भूत] १ खुलति के अनुमार उस क्रिया 
से विशिष्ट अर्थ का ही शब्द का अभियेय 
मानानेवाला पक्ष (ठा 9) । २पि इस तरह 
का एय-प्रकार (उप ८घ७७)। "विव, 'विह 
वि [चविव] इस प्रकार का (हे ४, ३२३, 
काल) । 

एयहास प्र [ए्वहास] इतिहास (गउड़ 
घर २) || 
एचड (श्रप) वि. [ दयन ] इतना (हें ४ 
४०८५ कुमा, सयि) | 

एवमाइ देखो एसाइ (पर॒ह १, ३) । 

ए्बमेव । देखो एमेव हि ? 

एबामव 
ठच देसो एव (पड्‌ , भ्रभि ७२; स्पप्न १०)। 

एठ्च देखो एवं ८एप (अभि १३ स्व्रप्न ८०)। 

ए्ठ्यूहि (अ्रप) भर [ इठानीमू_] इस समय, 
अ्धुदा ( पद्‌ )। 

एव्यारु पु [इवारु] ककटी (कुमा) । 

१ इच्छा करना। २ 
खोजना । ३ प्रकाशित करना | एसइ (विड 
७५)। 

एस सके [ आ+ह5प्‌ ] बरता, “नम्हा 
विणयमेमिजा' (उत्त १, ५» सुख १, ७) | 

एस सक [ आ+इपू ] ? सोजना, 
भिक्षा की सोज करना । २ निर्दोष भिक्षा का 

हणए करना । एसति (श्राचा २, ६, २) । 
वकू, एससाण (श्राच्य २, ५, १)। सह 
एसित्ता, एसिया (उत्त २; आराचा)। हेकू 
एसित्तए (आचा २, २, १)। 

एस वि [एप्य] १ भावी पदार्व, होनेवाली 
वस्तु (आवब ४)। २ पु सविष्य काल (दमनि 
१), अकयय सपइ गए कह कीरइ, किंह वे 
एसम्मि! (विसे ४२२) । 

“एस देखो देस, 'भण को ण रुम्सइ जणो 
पत्विजतो अएसकालम्मि! (गा ४००) । 


२७१, उचा)। 


शुद्ध 


इन सिरिपटअस दमहण्णवे एओराइसहुसकल णो 


सत्तमों तसगों समत्तो ॥॥ 


३ 


॥ 


एल-एणहिआ 


[एप | अ्त्वेपक, गत्रेषक (आ्राचा )। 
एसज्त न [ऐट्वये] वभव, प्रमुल्व, सपत्ति 
(ठा ७)। 

एसण न [एपण_] १ श्रत्वेपए, खोज । २ 
ग्रहण (उत्त २)। 

एसणा ख्री [एपणा] १ अन्वेपण, गवेषण, 
सोज (आचा) | २ प्राप्ति, लाक। विसएसण 
नियायति' (सूत्र १, ११) । ३ प्रार्थना (सूझ 
2, २)। ४ निर्दाप श्राहर की स्लोज करना 
(ठा ६)। ४ निर्दाप भिक्षा (आचा २)। ६ 
चन्छठा, अभमिलाप (पिड १)। ७ भिक्षा का 
प्रहण (5 ३,८)। समिइ ज्री [ समिति] 
निर्दोष भिक्षा का ग्रहण करना (ठा ५)। 
सिमिय वि [ समित] निदाप भिक्षाको 

हा करनेबाना (उत्त ६ भंग) । 

ग्सणिज्ञ त्रि [ए्पणीय_] ग्रहश-योग्य (णाया 
१, ५४) । 

एसि वि [ एपिन |] प्र्यपक, खोज करनेवाला 
(आचा) । 

एसिय वि [एपिक] १ खोज करनेवाला, 
गवेपक । २ पु व्याय। 9 पाखिड-विशेष 
(सूत्र १, ६)! ४ मनुप्यो की एक नीच 
जाति (श्राचा २, ?, २) । 

एसिय वि [ एपित_] गवेषित, अल्वेषित (भंग 
७, १)। २ निदोप भिन्ना (वव ४)। 

एसिप्र वि [एपित_ ] मित्ता-चर्या की विधि से 
प्राप्त [सूत्र २, १, ४६) । 

एस्सरिय देसो एसउ्न (उप) | 

एह श्रक [_ ्थू _] बढना, उन्नत होता । एहड 
( पड्‌ ) | प्रयो , कवक्त दीसनि दुहम्‌ पहता 
(दस ६)। 

एह (अ्रप) वि | ईटक्‌ ] ऐसा, इसके जेसा 
(पड़ भवि) । 

एइत्तरि (अ्रप) सी [एकसप्रति] सरया- 
विशेष, ७१ (पिग) । 

एह्ा को [| एचस्‌ ] तमिघ, इन्धन (उत्त १२ 
४३५ ४४) । 

एहिआ वि [ऐहिक] इस जन्म-सवन्धी (ओघष 
६२) । 


ऐ--ओअब 





पाइअसद्महण्णवो 


ऐे 
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ऐ श्र [ अथि] इन श्र्यों का सूचक अव्यय-- ' प्रश्व। ४ अनुराग, प्रीति। ह शअ्रनुनय 


१ संभावना । २ आमत्तण, सवोधन । हे 


बीहेमि: ऐ उम्मत्तिएं (हैं १, १६६) । 


॥ इम्र सिरिपाइअसद्महण्णवे ऐश्राराइसह सवलणों 


ओ पुँ [ओ] स्वर वर्ण-विशेष (हे १, १, 
प्रामा) । 

आओ देखों अब > श्रप (हे 
कुमा, पड ) । 

ओ देखो अब (हें १, १७२ प्राप्रः कुमा 
पड ) । 

ओ देखो उब (हे १, १७२, कुमा) । 

आओ देखो उम् 5 उत (है १, १७३ कुमा) । 

ओ श्र [आओ] इन श्रर्था का सूचक श्रव्यय-- 
१ वित्त । ३ प्रकोप, विस्मय (प्रात्ध ७5) । 


१ है ५ हि २ का घ्रा प्र है 


ओ श्र [ओ_] इन श्रयों का सूचक श्रव्यय-- 
१ सूचना, 'ओ्रो अ्रविणयतत्तित्लें । २ पश्वा- 
ताप, श्नुताप, ओर ने मए ठाया दनिश्राएं 

(है २, २०३, पद, कुमए प्राप्र)। दे 
सवोधन, श्रामस्तण (नाइ--चैंत ३४) । 
४ पादपूर्ति में प्रयुक्त क्या जाता अव्यय 
(पचा १, विसे २०२८) । 

ओअ न [दि] वार्ता, कथा कहानी (दे १, 
१८६९) । 

ओअञ वि [अपगत_] श्रपद्त, 'त्रोश्नश्नाश्रव- 
(पि१६५)। 

ओअऊ पु [दे] गणित, गर्जेना (दे १, १५८) । 

ओअद सक [आ + छिद्‌] १ बलाकार से 
छीन लेता । २ नाश करना । श्रोश्रद३ (हे ४, 
१२५, पड़ ) । 

ओअदणा ज्ली [आच्छेदना_] १ बाश। २ 
जबरदस्ती दीनता (क्ुमा) । 


भ्रट्टमो तरगो समत्तो ॥। 


ञञ्रो 


' ओअक्ख सके [ दृश्‌ ] देखना । श्रोग्रवपइ 
(है ४, १८१ पद )। 

' ओअग्ग सक [ वि+आपू |] व्याप्त करना । 

| प्रोम्नग्गइ (हे ४, १४१) । 

| ओअग्गिअ वि [व्याप्त] विस्तृत, पेला 

| हुआ (कुमा) । 

| ओशअग्गिञ वि [दे] १ अभिभुृत, परिभूत । 

|| 

॥ 

| 


२न केश वगेरह को एकत्रित करना (दे १, ' 


१७२) । 
ओअग्घिअ ) वि [दे] प्रात, सूँधा हुआ 
ओअधिअ (दे १, १६२, पड ) । 


ओअण्ण वि [अवनत_ नमा हश्ना, नीचे की 
तरफ मुद्दा हुआ (से ११, ११८) । 
ओश्षत्त वि [अपबृत्त] श्रोधा किया हुश्रा, 
डलटा किया हुम्ना; श्रोग्रत्ते बुभमुहे जलनव- 
कशिग्रावि कि ठाइ ” (गा ६५४) । 
ओशअत्तअ वि [अपर्वात्तितव्य_] १ श्रपवत्तन- 
याग्य । २ त्यागने योग्य, छोडने लायक, 
धुसुमम्मि वे पव्वाश्रए भमरोश्नत्तप्रम्मि 
से ३, ४5८) । 
। ओोअम्मअ॒वि [दे] श्रभिभृत, पराभूत 
(पड़्‌ ) | 
ओअर सक [अब+त्‌, ] १ जन्म-ग्रहण 
करना । २ नीचे उत्तरना | ओयरइ (हे ४, 
८४) । वकू ओयरत (ओशोपष १६१, सुर 
१४, २१)। हेक़, ओयरिंड (प्रार) | 
ओयरियव्य (सुर १०, १११)। 


है 
) 
।' 
। 
ले 


ओअरण न [डपक्ररण_] सावन, सामग्री (गा 
६८१) ! 
ओअरण न [अवत्तरण] उतरना, नीचे श्राना 
(गउड) । 
ओअरय पुँ [अपवरक] कमरा, कोठसी (सुता 
२१५) । 
, ओअरिअ वि [अवतीणे] उत्तरा हुआ (पाश्र)। 
, ओभ्ररिअ वि [ ओद्रिक] पेट-भरा, पेट्ट, उदर 
भरने मान की चिन्ता करनेवाला (श्रोव 
११८ भा) । 
ओअरिया की [अपवरिका] कोठरी, छोटा 
कमरा (सृुपा 2१५) | 
ओअल् देखी ओबट्ू 5 अप + बृत्‌ | श्रोमनत्लड 
' (प्रा ७०) । 
, ओअछ श्रक [ अव+चलू ] चलना । 
। ओश्रल्लति (पि १६७, ४८८) | बक् ओअ- 
छुत (पि १६७, ४८८) । 
ओअड्ध पु [दे] १ श्रवचार, प़राब आचरण, 
अत्ति श्राचरण (पट, स ५२१)।॥ २ कम्प, 
कापना (पड, दे १, १६५)। ३ गोश्रों का 
बाडा । ४ वि. पर्य॑स्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान, 
लट्कता हुआ (दे १? १६५)। ६ जिसकी 
श्रांसि निमीलित होती हो वह 'म्रुच्छिण्जतो- 
श्रल्ला अस्क्रता सिम्नश्नमहिहरेहि पवगा! (से 
१३, ४३) । 
ओअछ्अ वि [ दे] विप्रलब्ध, प्रतारित (पड )। 
ओअब सक [ साधय्‌ | साथया, वश मे 
करना, जीतना» “गच्छाहि सा भो देवाणा- 





१६६ 


प्पिश्चा | सिंधूए महाणईए पच्चध्विमिदा 


णिक्खुड स्मिधुसागरगिरिमिराग समविसमणि- 
, औश्चत्त 


क्वुडरि श्र ओग्रवेहि' (ज 3) । सक्ृ 
ओअवेत्ता (ज ३) | 
ओअबण न [सावन] विज्य वण करना, 
स्वायल करना (ज ३-+पत २४४८) । 
ओओआअ पु [व] १ प्रामाघीश, गांव का 
स्वामी । २ श्राज्ञा, आदेश । ३ हम्ती वगरह 
को पकटने का गतें। ४ वि अपहन, छठीना 
हुआ (दे १, १६६) ! 
ओआशअव पु [दि] प्रस्त-समय (दे १, १६२)। 
ओआर सके [ अप+ बारयू ] ढाकना, 
'कह सुज्ज हत्येण श्रोश्रारेसि' (म ४६) । 
ओओआर पु [अपकार]| श्रनिष्ट, हानि, क्षति 
(कुमा) । 
ओओआर पु [अबतार |] १ श्रवतारुण (ठा १५ 
गठडी) । २ अवतार, देहान्तर-बारण (पट) । 
३ उत्पत्ति, जन्म, अ्रच्चतमणोयारों जत्य 
जरारोगवाहीए”' (स १३१) । ४ प्रवेश 
(विसे १०४०) । 
ओओआर देखो उबयार (पड्‌ ) | 
ओआरण न [ अवतारण_] उ्तारना, श्रवतारित 
करना (दे ४, ४०) | 
ओआरिअ वि [अवतारित] उतारा हुआ 
( से ११, ९३, उप ५६७ टी) 
ओओआहछ पु [दे] ठोठ प्रवाह (दे १, १५१)। 
ओओआहलछी जो [6] १ खड़्ग का दोप | २ 
पति, श्रेणी (दे १, १६४)। 
ओआवल पु [दें] वानातप, सुबह का सूर्य- 
ताप (दे १, १६१)।॥ 
ओशआस देखो अबगास (है १, १७२ कुमा, 
२०), 'अम्हारिसाण सुंदर | श्रोश्नासो कत्य 
पावाण' ( काप्र ६०३ । 
ओआस देखो उवयास (हे १, १७३५ प्रारू)। 
ओआहिआ वि [अबगाहित] जिसका 
अ्रवगाहन किया गया हो वह (से १, ४, ८, 
२० ०) । 
ओइव सक [आ+मुच्‌ ] १ छोड देना 


त्यागना, फेंक देना । २ उतार कर रख देना, 
तो उज्किम्ण लज श्रोड पइ कचुय सरीराझो' 
(पठम ३४, १६), तहेव य कटत्ति परिवा- 
डोए श्रोद्षधइ त्ति” (श्राक ३८) । 


पाट्शसदमहण्णवो 
ओइण्ग वि [अवतीण_] उतरा हुआ (पाश्नः 


गा ६३) । 
न [दि] परिवान, चच्र (दे १, 

ओदन्तग | १५५) । 

ओइछ वि [ठ | श्रारढ (दे २, १५८) | 

ओचडठण न [अवगुण्ठन] ल्ली के मुंह पर 
का वस्त, पँवट (अ्रि १६८) । 

ओडलिय बि [6] पुरक्तत, श्रागे क्रिया हुआ 
(पद ) । 

ओऊल न॒[अवचूठ] जध्कता हुआ वस्ता- 
ख़न, प्रालम्ब (पाग्च) 'मरगयलवतमोत्तिओ- 
छत! (पंठम ८, २८३) । देखो ओचूल । 

ओ प्र [ओम] प्रणय मय मन्ताक्षर (पडि)। 

ओऊार प्‌ [ओद्वार |] श्रत्षर (उत्त २५ 
४१) । 

ओंगण अक [व्यण _ भव्यन्त आवाज करना । 
झ्ोगणाइ (प्राक्ृ ७३) । 

ओघ देखो उप | झोपइ (हे ८, १२ दि) 
ओडछ न [दि] केश्च-मुम्फ, केश-रचना, 
धम्मिल्ल (दे १, १५०) । 

ऑटुर देखो उदुर (पड्‌ )। 

ओवचाछ नक [ छादयू ] टकना, श्राच्दादित 
करना | श्ोवालइ (हे ४, २१) । 


ओवाल नक्र [ प्ज्ञाबयू ] १ दाना । २ 


व्याप्त करना । श्रोवाजइ (हे ४, ४१) | 
ऑवालिश वि [छाटित _] ढका हुआ (कुमा) । 


' ओऑगछिअ वि [प्छात्रित] १ ट्रवाया हुआ । 


| 
। 
! 
। 
| 
! 
| 
ी 


२ व्याप्त (कुमा) | 
ओकबण देखो उक्तचण (श्राचा 
१ टी) । 
ओफ़च्छिया देवों उकच्छिआ (पव ६२) । 
ओसक्‍्डड वि [ अपकृष्ट | १ खीचा हुआ | २ 
न अपरर्पणा, खीचाव (उत्त १६) ।॥ 
ओफ़्ड्डग देखो उकडढग (परह १, ३)। 
ओफ्रा पुं [अबवकरऊक] विछ्ठा (मन ३०) । 
ओक्षस सक् | अप + कृपू ] १ निमग्न 
होना, गड जाना । २ सीचना । 
जाना । वक्त ओकुसमाण (कस) । 
ओकक्‍्क्त वि [अबक्रान्त्] निराक्ृत, पराजित, 
पस्वाईह अणेक्क्‍्त। श्रण्णउत्यिएहि 
श्रणाद्धसिजमाणा विहरति' (आप) । 
ओक्कदी देखो उसकी (दे ? १५७४)। 


२ 


3 


२, रे, 


३ बहू | 


ओअवण--ओमगाह 


ओकछ्षणी ही [दे | बुका, एूँ दे १, १५६) | 
ओक्किआ न [दे] ! वास, वसन, श्रयस्थान । 
२ वमन, उत्ठी (42, १५१)॥। 
ओफक्सच सक् [ आ+कछृपू | खीचना। 
कम “जह जह ब्रोक्सचिजड़, तह तह वेग 
पागेरहमाणेण । भयव | तुरगमेरणं, इहाणिग्रो 
आसमे तुम्ह [सुर ११, ५१) । 
ओक्खड सक [ अप + खण्डयू ] तोटना, 
भागना | कू ऑफ्न्चडेअब्य (से १०, २६) 
ओक्सडिश वि [दे |ब्राक्रान्त (दे १, ११० )। 
ओक्खद देखो जबकरपद (सुर १०, २१० 
पउठम ३७, २६) । 
ओकम्बढ्ठ देखो उऊम्बढ (कुमा प्राप्र) । 
आओक्खी [द_] दनो उच्खर्ल। (दे १,१७४) । 
ओक्खमाण (था) वि [स्कियत्‌ ] भविष्य 
में होतेवाला, भावी (प्राक् &६) । 
ओक्खिण्ण वि [दे] १ बअवकी्ण । २ 
सरसि्डित, चूशित (कम) दे १, १३०)। २ 
छन्‍्त, ढका हुआ । ३ पार्श्व में शिश्ित 
(दे १, १३०) । 
ओक्खित्त वि[अवज्निप्त] फेफा हमरा (क्स)। 
ओस़च देखो आक्खच । 
ओगम देखो अबगम ।क ओगमिदव्ब 
(शी) (मा ४८) । 
| ओगय वि. [डपगत] प्राप्त (सूत्र १, ५, 
२, १०)। 
' ओगर देंखों अं ग्गर (पिग) । 
ओगलिश वि [अचगलिन_] गिदशय हुाश्रा, 
खिसका हुआ (गा २०५) | 
ओगसण तन [ अपफसन | हास (राज) ! 
ओगहिआ वि [अबगृहीत] उपात्त, गृहीत 
(ठा ३) । 
ओगाढ वि [ अवगाढ] १ आ्राश्रित, अधिप्ठित 
(ठा २, २)। २ व्याप्त (णाया १, १६)। 
3 निमग्न (ठा ४) । ८ गभीर, गहरा (पउम 
२०, 5५, से ६£, २६)। 
ओगास पुँ [अचकाण ] जगह, स्थान (तिवे 
श्३च टी) 
ओगास पु [ अवक्राश] मार्म, रास्ता (मुख 
२, २१)। 


॥॒ 


5 


|] 
॥ 
रे 
| ओगाह सक [अब + गाह,_] पॉत से चलना । 
| 


वकू ओगाहव (पिंड ४७५) । 


ओवगाह--ओच्छाहिय 


ओगाह सक [ अच + गाह, ] अबगाहन 
बरना । श्रोमाहर ( पद )। वकू ओगा- 
हत (आरव २)। सह ओगाहइत्ता, 
ओगाहित्ता (दस ५ भग ५, ४)। 

ओगाहूण न [अबंगाहन] झतगाहन (भग)। 

ओगाह णा की [अवगाहना] ? श्रावार-नृत 
आऊाशनलेत (ठा १)॥ ४ शरोर (भग ६, 
८)। ३ शरीर परिमाण (छा ४ १)। ४ 
अयस्यान, अ्पत्यिति (जि)। णाम न 
[ 'तलामन | उर्म-विशेष [संग ६ छ)। 
शाम प्र [ नाम] अवगाउनात्मक परिणाम 
निग ६, ८ । 

ओगाहिस वि [ अचगाहिम ] पह्शन्‍्न 
(पचा ०) | 


दर 
छू 


ओगिज्फ ) सा [अप - ग्रह, | १ आशय 
ओरगिण्ह | लेना। २ अनुना-पूर्वक प्रट्ण 
वरना । £ जानना । ७ उद्देश करना । 


५ लट्ष्य कर कहना। ओगिय्टए (संग, 
बष्प) | सक्, ओगिड्किय, ओगिण्डइत्ता, 
ओगिण्दित्ता, ओगिण्दित्ताण (आचा: 
णाया १, १ करे उपा)। छू आधेत्तत्य 
(कप्प वि ५७०) । 

ओगिण्टूण न [अब्रग्नहण] सामान्य 
विशेष, श्रयप्रह (ण॒दि) । 

ओगिण्दणया क्री [अवग्रहणता] १ ऊपर 
देपो (णादि]) । २ मनो विषयोकरण, मन मे 
जानना (6ा ८) । 

ओगिन्ट देशों ओगिण्ह । सह ओगि- 
न्हित्ता (निर १, १)। 

ओगुडिय वि [अवगुण्डित | लिप्त (वृह १)। 
ओगुट्टि छी [अपकृष्टि| श्रपवर्ष, हतकाई, 
तुच्छना (पडम ५६, १५) । 

ओगृहिय त्रि [ अवगृहित ) ग्रार्विगित 
(णाया १, ६) । 

ओगार पृ [ओगर] धान्य विशेष, ब्नीहि- 
पिशेष (पिंग) ! 

ओग्गह देसो डखाहू (सम्म ७१५ उव/ कस» 
स्‌३५, ४ ६८) || 

ओरगह मऊ [ प्रति +इपू ] ग्रह करना । 
श्रोग्गहु३ (प्राकृ ७३) । 

ओग्गहण देखो ओगिण्हण । पट्टग पुन 
[पटक] जैन साध्यियो के पद्ननें का एक 
गद्याच्दादक वस्च, जाधिया, लगोट (कस) । 


सान- 


हे कं जह लअपललेन ०... कल अपन लेक 


फल अल थे जज, पल ली लज की ज बट 0 अजीत, आज अल कलर | मी 0... ००.० ...>+ >> ५» जी -+>+गन अजित-त-+ न. +>+ अत 


पाइअसदमहण्णवो 


ओग्गहिय वि [अवबगृह्दीत] १ श्रमगह जान , 


से जाना हुआ, झवग्रह का विपय । २ अनुज्ञा 
से गृदीत । ३ बद्ध, ०ैपा हुआ (उतरा) । ४ 
देने के लिए उठाया हम्ना (ओप) । 
ओग्गहि्यि वि [ अन्नश्नहिक ] श्रनुज्ञा से 
गृहीत अवम्नहवाला (ओप) । 
ओग्गारण न [उद्गारण] उद्गार [चारु ७) । 
ओग्गाल पु [ दे ] छोद्य प्रवाह ( दे १, 
१५१) । 
ओर्गाछ सक [ रोमन्थाय ] पटुदाना, 


चबाई हुई बन्तु का गुव चबाना । श्रोग्यालड ' 
) 


(हे ८, ४३)। 
ओग्गालिर वि [रोमन्थायिद्‌] पपुरानेयाला 


चवाई हुई बस्यु फ्रा पुन चयानेवाला | 


(वु्मा)। 

ओग्गाह्‌ देगो उग्गाह 5 उद +याहयू। 
ओग्गाहइ (प्राक्ु ७२) । 

ओग्गिअ वि [दे] भ्रनिभूत, पराभूत (दे १, 
१५८) । 

नि ५८ च 

ओग्गीअ पु [दे] हिम, बर्फ (दे १, १४६) । 

ओग्प देसो उन्घड । ओोग्घ३ (प्राक्‌ ७१) । 

ओगन्‍्घसिय वि [ अबधर्पित ] प्रमाजित, 
साफ सुथरा किया हुगप्रा (राय) । 

ओष १ [ओघध] १ समूह सघात (खाया १, 
५)। २ संसार एते श्रोघ तसिस्सति समुद्द 
चपहारिणो' (सूभ्र १, ३)। ३ श्रविच्छेद 
श्रत्रिच्छिन्चता (पर १, ४)। ४ सामान्य, 
सावारण । सण्णा स्री [ सन्ना] सामान्य 
ज्ञान (परुण ७)। दिस पुं [ "देश ] 
सामान्य विवक्षा (भग २५, ३२)। देखो 
ओह > श्रोघ । 

ओघषद्टिद (शो) प्रि [अबण्ट्वित] श्राहत 
(प्रयी २७) । 

ओघसर पु [दे] १ घर का जल-प्रवाह 
२ श्नथ, सराबी, नुकसान (दे १, १७०५ 
घुर २, €६)। 

ओघसिय देखो ओग्वसिय । 





१६७ 


बडी फोठी--मिट्टी का पात्र-विशेष (शरण 
६-78 १)॥ 
ओचिदी (शौ) क्वी [ओचिती] उचितत्ता, 
झ्रोचित्य (रा) । 
ओचुव सक [ अन्न + चुम्बू ) हुम्बन 
बारना । सनक, ओचुविऊण (भव) । 
ओचुह न [दे] चुल्हा का एक भाग (दे १, 


१५३) | 

ओचूल 

ओचूलग | ३, ७०) । २ मुख से हटा हुआ 
शिधथिल--छीला. (बल्च) ओचूलगनियत्वा' 
(जे ३--पत्र २८५) | 

ओबय देसो जब बग्र (महा) । 

 ओबिया ही [ अबच्यिका ] तोड कर 

(फूलों को) इकट्ठा करनेचाली (गा ७६७) । 

' ओोओेकर न [दे] उ्पस्भूपि । २ जपन के 
रोम (दे १, १६३६) 

ओन्‍छज । वि [अवस्तृत | १ श्राच्यादित। 

' ओन्‍छडय | २ निरद्ध, रोड हुआ (परह १, 

' ४, गठंड से १६४)। 

ओन्‍्छ॑दिआ वि [दे] १ श्रपहत । २ व्यकित, 

पीडित (पड) । 

ओन्‍छण्ण व्रि [अबच्छन्न] श्राचठादिन, 

। ढका हुआ, 'रिच्चोडगों श्रसोगो श्रोच्छए्णो 
सानरुफलेण' (सम १५२) । देवों ओन्‍छन्न। 

ओन्‍्द्धच न [दे] दन्त-धावन, दतवन (दे 
१, १५२) । 

ओन्‍्छन्न देसो ओन्‍छुण्ण (स ११२, ओोप) 
२ अवष्टूब्य, आझाक्रान्त (आचा) । 

। ओन्‍्छर (शो) तक [अब + रत] १ विद्वाना, 
फैवाना । २ आ्राच्छादित करना, ढांकना | 
श्रोच्छरीश्रदि (नाट -उत्तम १०५) । 

ओन्‍छविय ) वि [अवन्छादित] आच्छा- 
' ओच्छाइय | दित ढऊका हुआ, 'पुच्छलयारु- 
क्खंगुम्मवल्लिगुच्उशोच्जाइय सुरम्म वेभार- 
गिरिकडगपायमूल' (साया १, १--पत २५५ 
र८ टी, महा, स १५०)। 

ओ,चछाइंवि नीचे देखो । 


देसो ओऊल [विपा १, २, सुर 


ओवाययण न [ओघायतन] १ परम्परा से | ओच्छाय सक [अब + छाद्य्‌  श्राव्छादन 


पुजा जाना स्थान ! २ तलात में पानी जाने 


करना । सक् ओच्छाइवि (भवि) । 


का साधारण रास्ता (आचा २, १०, २)। | ओच्छायण वि [अवन्छादन_] ढाकना, 


ओधचेत्तव्ब देबो ओगिण्ह । 


ओचार पु [दे अपचार] धान्य रसने की | 


पिधान (स ५५७) । 
ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय: 


श्ह्द 


पाटअसहमहण्णयों 





दरोच्छाहियो पणा व जदि- 
एसंस्गहि वा समुत्यों 
अव्माणखित्री पट ये जो 


एसड माणवयितद्र सीता 
(णिट ८६५) । 
ओच्छिआ न [दे] वेश-विवस्णख (दे १, 
7 ०) त 
ओच्छिण्ग वि [अपन्छिन्न ] द्राव्थद्धित, 
पत्तेद्रि व पुप्पेष्टि य ओोच्छिएणर्ग टक्छिएरा 
(लि ३)।॥ 


ओच्छुद मर [ आ- क्रम ] ? ब्राज़्मण 
लगना * २ गनने छरना। शओ्रोच्छुबति (मे 
२१३ 5६)॥। उर्म ओोन्‍्ठ दइ सि १०, 
५५)। 

ओच्द्युण्ण दि [आक्रान्त | * दावा हआा । 
४? इलाटियव, ओच्ऋशदुगमण्हां (से १३ 
टुउड 7५ 25) ] 

अल्छाअअ न दि] पर की छत के प्रान्त 


भाग लू दिला पाना 
“ज्लेड पुत्र मत्याग 
ओन्‍छोग्र््ण परिच्छती । 
अनृत्रि पहद्िि्रजी गी ओवि- 
रजत छा उकरेट (गा ६२१) 





ओज़िम्ह श्रज [श्रा] दृप्त होना । ओजि 
[प्राद्ध ६० | । 

आज्लञर छि दि] नीठ, इरगेज € पद ) 

आज्ञन्ठ देखो उज्ख (दे) । 

ओज्वल्ट वि [दि] वत्वान्‌ प्रदव / दे १, 
22 

आज्ञा पु [दे] गजित परशीए (दे ३ 
4४८) । 

ञ्ा हक [दि माया अम्बच्ठ चाखा नहा 





ओपकरी जी [दि] और, आत का आवरण 


दि १, १०५)। 
आजमा सक [अप + ध्या] खराब चिन्तन 
करना । क्वद् ओआज्मत (सब) । 
आज्मा देखो अदामका(उप प्‌ 5०८) । 
आन्‍्माय देखो उव॒न्काय (दुमा/ प्रार्ू) । 
ओचज्काब वि [दे] दूसों को प्रेग्शा कर 
हाथ से विया हत्ना (दे ?, १५४६॥। 
ओूमकावग ठेवो उवच्मा 


माय (उप्र ३४७ दी)। 
आद्र 


[आए] झोठ, अपर परउम १, 
स्त्रप्प १०८ वुमा) ! 

वि [आप्टिक] उष्ध सम्बन्धी, उस 
दातों से बना हझ्चा जे से ४५६) । 
च्ि दि] अन्त, रागी (दे ? 


| ष्प 


+ हे | 
े 


ते + 


्-्क 
भ्न् 
है ते! || 


है *ै। ॥ न्‍ 


(2 8॥ 


रे 
| 


खत 
हि 
है 


9५ 
४ भ्ट 


आओड़ 


कफ 


[ ओीड़ ] ? उत्जव देश । २ वि. 
देश का निवासी, उठिया (पर) ॥ 

अ वि [ओडीप | उत्कद-देशीय (पिग)। 
[दे] टन, उत्तरीय, चादर 


॥ 
| 


2 


का 


७ 
” झ 
ण्णु 


३ 
न 
0 
सर] 
है. 5 | 


द्वि१ १५०५)॥ 
ओडिडगा छी [दे] छोबनी (न २११)। 
ढंग न [दि ] छब्छुरठत (प्राद्ध ६८) । 
आण देवो ऊण ८ उन (न्मा)॥ 
आणंद सत्र [ अब + नन्दू ] अभिननन्‍्दन 





जरना | कद ओणदिज्ञमाण (कप्म)। 
ओणम अक [ अब + नम ] नीचे नमना। 
वदढ्ध ओणमन (से १, 2४) । सक्ष ओण- 
मिआ ओणमिऊण (आजा २ नित्र १)। 
ओणप वि [अवनत] ? नम्म हृब्चा (मुर २, 
_४८)। २ ने नमस्कार, प्रशाम (सम २१)। 
आप श्रत्न [ अब + लम्धू ] लव्कना 
किसकलाडु खये ओणलड (मत्रि)। 


आणबिय जि [अवनमित_] नमाया हुआ, 


ख्रवनंद ऊिया हुआ (गा ६३५) । 
ओणाम सत्र [अब + नमयू ] नीचे नमाना, 
अपनत बरना । ओणामिद्धि मुन्छ 2१०)॥। 
सह आणामित्ता /निद्ठ) 
आणामणी ज्री [अवनासनी_] एक बिया, 
मे फ्वादि 
2५५, 





ओच्छिअ--ओत्यरण 
ओणामिय ।' वि [अवनमित_] अवनत किया 
ओआणाबिय $ हवा (मे ५, ३६, ६, »&गा 


225५ भव ) || 
ओणिशञत्त श्रक [ अपनि + बृत्‌ ] पीदे 
हटना, वापिस आना । वढू- ओणिशअत्तंत 
(ने २, ७) । 

ओणिशज्ञत्त वि [अपनिद्ध त्त| पीछे हटा हुप्ता, 
वापिस श्रावा हुआ (से ५, ५८) ॥ 

ओणगणिमिल्ट वि [अवनिमीलित_] मुद्रित, 
हुआ (से €, ८७, १३, ८२) । 

ओणिपड्ड देखों ओनिय्द्र (त्रि ३३३) । 

ओगियब्ब पुँ [दे] वल्मीक, चीडियो का 

खुदा हप्ना मिट्री का टेर (दे ?, १४५१) । 

आणीबी क्री [दे] नीवी, कविबसृत्र (दे १, 
१५० ) || 

ओणुणञ जि [दे] ब्रनिमृत, परामृत (दे १, 
श्य८)। 

ओण्णिदद न [आंज्निद्रय] निद्रा का प्रमावः 
ओग्णिद दोब्वल्ता (ज्राप्र ८२, दें १» 
१०३७) ॥ 

ओण्गिय वि [औशिक | ऊन का बना हुआ, 
व्ग-निमित 

ओणिज्ल वि [उपनेय] 
बना हुआ फूल बादि, धाचे से बनता मोम वा 
पुततवा, आउट्रिमठक्तित ओगटोे (? णो) 
ज्ज पीतिम च रुग था दिसनि २, १०)। 

ओत्तछहआ पु [दि] विठप (दे ? ११६)। 

ओजच्ताण देखो उत्ताण (प्रिक्र ८) । 

ओत्य सत [_ स्थगू ] ठकना । ओोजइ (प्राह् 
थु ५) 

ओत्थअ वि [अबम्तूत | 


ब्छ, 


मद 


फला हनन, प्रसेत 


(से २, 5) । २ आचछादित, पिहित सम 
तप्नो अब गपण' (आवम दें? १४१ 
से ४०७, २५०६)। 
ओत्वअ वि [दि] अवसत, दि ?, 
५१) ॥ 
ओत्यड्आ देखो ओच्छड्य (वा ४६० से 


८, ६२, मे 7५६)॥ 

आंत्थर दखो आन्छ्धर। प्रात्यरड 
नाट) । 

ओत्थर प्‌ [दि] उनाह दि १, ११०) । 

ओत्थरण न [अचस्वरण] विझोवा (पठम 
८६, ८८) । 


(पि५४०५७ 


ओत्थरिअ---भोमट्ठ 


ओत्थरिअ वि [अयस्दृत] १ विछाया हुमा । 


२ व्याप्त [मे ७, ४७) । 
ओत्वरिअ ति [दे] १ श्रार्नन्त । २ जो 
आक़्मण फरता हो वह (र१ १६६) । 
शोत्थल्ल देपों उत्वल्छ  उत्‌ क स्तू । आत्य- 
ल्लड (प्राक्ु ७५) । 
ओत्थल्न्पत्थल्ला देपो उत्यल्लपत्थल्का (दे 
१ १२२)। 
ओत्थवाटिय थि [अवस्तृुत] उिद्धाया हृष्ा 
(भवि) । 
ओत्थार सक् [ अब + स्तारब्‌ ] आ्राच्यादित 
झरना । वर्म ओंत्यारिप्नति (स ६६८) । 
आडइटग देशों ओदडय (अज्क १३६) 
दि्य पुन [ओआदथिक] १ उदय कर्म- 
विपात (सर ७ १८४ मिते २२१०८) । ४ थिं 
उदय निष्पत (थित २१०८, सप्च १, १३)। 
३ पुँ कमाद्य रप साफ (म्मोदययद्ाबो 
सब्यों असुहो सुही ये आदस्शों (जिसे ३४६ ८) । 
८ पि 
२८5 ८) | 
ओद्य ने [ आदांत्प ] 
(श्र) । 
ओदज् न [ओदाय ] उद्ारता (प्रारु) । 
ओदण न [ ओदन] भात, रोघा हम्मा चायल 
(पणुर २, ५ श्रोव ७१८ चारु १) । 
ओदरिय पि [आओदरिफ] पटझनरा, पेट भरने 
के विए ही जा साधु हश्ना हा वह (निचू १)। 
ओवहण न [अवदहन] तह पिए हुए लोहे 
के बोश पगरह से दागता (राज) । 
ओदारिय न [ ओदारय्य | उदारता (प्रा) । 
ओह जि [थाड़ | गोवा (प्राक्ु २०)। 
ओह्पिअ प्रि [द] १ श्राक्रात्त । २ नट 


उद्दानना शघ्रेट्टता 


(दे १ १७१)। 
आद्वल सक [अब + ध्वसू ] १ गिराना | 
२ हटाना । 2 हराना। कब्रक् परवाईहि 


अणेकाना अरशउत्विए्ह अणाद्रसिज्न- 
माणा विहरति' (श्रोप) । 

ओवाब सक [ अब + बाबू ] पीछे दोडना | 
प्रोचावट (महा, । 

आंध्ुण देसो अम्थुण | कर्म आ्रधुव्यति (वि 
५३६) । सद् जाधुणिज (पि ४६१)। 

ओबूअ वि [अवबबूत_] कम्पित (नाट) । 


उदय होने पर टोनेयाता (प्रिसे | 





पाइअसदमहण्गवो १6६ 


ह 

ओघूसरिअ वि. [अयबूसरित_] घूसर रग- , ओमासग न [ अवभासत्र ] १ प्रकाशन, 
बातदा, इलका पीला रंगवाला (से १०, | उद्योतत (भंग ७०, ८)। ? आविर्भाव | ३ 
२१)। | प्राप्ति (सूत्र १, १२)। 

ओनडिय वि [अबनटित] अयगणित, तिर- ' ओभासण न [अवसाव्रण_] याचना, प्रार्थना 
स्वतः चडओओडियग्रस्णपह (सम्मत्त २१०) | (व 5)। 

ओतनियट्ू म्रि [अबनियत्त] देखा ओणि- | ओमभासिय नि [अवभाषित] १ याचित, 
अत्त ८ अपनिवृत्त (बष्प) । । 0 पे 5)। 7? न याचना, प्रार्थना 

ओपलल व [दे] अपदीएँ, इुर्ठित, तते | हि २ 

ण॒ सी सकल 2853 खये ओहुग्ग वि [अवभुन] बक्र, बाका (खाया 
प्राटरति, तत्थवि य मे वारा श्रीपल्ला' (साया | 2 १३१) 
१, १४)। आ< डिय वि ॥' अवमुक्त ] छथावा सतना 

ओप्प ब्रि [दे] छठ, ओप दिया हुआ (पद )। 








रहित किया हुम्ना. तेखत्रि कटिटअशलक्ख 
रे हु हि हक पिय सूई-झ्ोभोडिश्नों नियद्धुस्क्टी (महा) 
हा अरपय्‌ | ग्रपंण बजा । औप्पेट | ओम थि [अचम_] असार, तिम्मार (आचा 
है १९, ६३)। २, / २ १)। 
ओप्पा सी [दे] शास श्रादि पर मर बगेरट , ओम त्रि [ अबस ] १ क्रम छून होने 
हा घर्पेण करना दि १ १४८) । , (आचा)। २ जबु छोटा (श्राप्त २०२३ भा)। 
ओप्पाच्य वि [ओत्पातिक] उत्पात-सम्बल्ती | ३ ते, दुभिक्ष, श्रकाल (ओप १३ था)। 
(शोप) । | क्रोद्न वि? [करो] ऊनोदर, जिसने कप 
ओप्पिअ तर [अपित_] समपित (है १, ६३)। | साया हो बह (ठा ४) । 'चेलग, 'चेछय 
ओप्पिअ वि [दे] शारा पर धिमा हुआ, | प्रि ['चेलक] जीखँग्रोर मलिन वल्ल वारण 
'शिव्रमउटोण्पप्रपयशह' (दे १, १४८) । करनेवाला (उत्त १२, आचा)। “रक्त पु 








ओप्पील [दे] समह, जत्वा (पाग्न) । [रात्र] १ व्नि-क्षय, ज्योतिष की गिनती 
ओप्पुसिआ । देसो उप्पुसिआ (गउड, पि | के अ्रतुमार जिस तिथि का क्षय होता हें वह 
ओप्पुसिआ | ८८६) । (ठा ६)। २ शअहोरान, रात-दिन (ओ्रोध 
' ओबद्ठ प्रि [अवबद्ब] १ बचा हुआं। २| २६५)। 
अपसत (बन १) । ओमइछ बि [अयपलछिन] मलिन, मैला /सि 
२, २५) । 


बड़ ओवुब्कमाग (आचा) । 

ओदब्भालग देवों उ्भालण (दे १, १०३)। 

ओमभरग पति [अवभग्न] भगत, नट्ट (में ३, 
६३, १०, २५) | 

ओभावणा स्ली [अपश्राजना_] लोक-निन्दा, 
अ्रपकीत्ति (राज) । 

ओभास श्रक [ अब + भास्‌ _] प्रकाशना, 
चमवना । बवकू ओभासमाण (संग १८, | ओमज्ञण न [अवम्ज्वत] स्तान-क्रिया (उप 
६)। प्रयो श्रोभामेइ (भंग) झोभासति, श्ञोभा- | ६४८ टी) । 
सेति (सुज १६) क्र. ओभमासमाण (यूत्र | ओसज्नायण 
१, १४)! 

आभास सके [ अब + भापू ] याचना करना, 
मागना , कब ओभासिज्ञमाण (निन्नु २)। 

ओमभास पु [ अवभास_] १ प्रकाश (श्रोप)। 
२ महाग्रह-गिशेष (ठा २, ३)। 


ओवबुस्भ सक्र [ अब + बुध्‌ ] जानता । 
ओमथ [द] दंखो ओमत्व (पात्र) । 

ओमथिय वि [दे] श्रतामुप् किया हवा 
नमाया हुआ (णाया १, १) । 

ओमथिय त्रि [अवमस्तिक] शोर्पासन से 
स्थित, नीचे मस्तक शोर ऊचे पेर रखकर 
म्थित्त (एदि १२८ दी) । 

ओमस वि [द] भतद्धत, श्रगगत (पड़ ) । 





पु [अवमज्ञायत] ऋषि- 
विशेष (ज ७) इफ) । 

ओमज्ञिअ वि [अप्रमार्जित] जिसको स्पर्श 
कराया गया हा एइ स्पर्शित (स ५६७) । 

आमट्ठु वि [अयग्ट | सूट, छुगा हुमा (से 
५, २१) । 


२२० 


ओमत्थ वि [ठ] नत, श्रवोमुख (वाश्र) । 
ओमत्थिय [द] देखो ओमजिय (श्रोध 
३८९) । 
ओमछ न ॒[ निर्माल्य] निर्मात्य, देयोच्यिट 
ब्व्य (पद )। 
ओमड्ध वि [दें] घनीभूत, कठिन जमा हुआा 
(प्‌ )। 
ओमाण प्र [अपमान_| श्रपमान, तिरुकार 
(उत्त २६) । 
ओमाण न [अयमान_] ? जिसने क्षेत्र वगेरह 
का माप विया जाता हैं वह, हस्त, दसट 
बगेरह मान (ठा २, ४)। २ जिसवा माप 
जिया जाता है वह क्षेत्रादि (अगा) । 
ओमाणण न [अपमानन, अप] श्रपमान, 
तिरसकार (सम ६६७) । 
ओमाय पि [अवम्तित_] परिमित, मापा हुआ 
(मुज्ज ६) । 
आओमाछ देसो ओमझछ- निर्माल्य (है १ ३८, 
बुमा; वज्जा ८८) | 
ओमाछ प्रक [ उप+माठ ] १ शोभना, 
शोनित होना । २ सके सेवा +रना, पूजना । 
संक् आमालिति (भवि) | कवकू अहवाबि 
भन्तिषणमततियसवूभीसउु सुमदामेहि। ओमा- 
छिज्ञतकमो, नियमा तित्थाहिबों होड़ 
(उप ६८६ टी) । 
ओमालिआ देगो ओमझछ # निर्मात्य (प्राक् 
३८)। 
ओमालिभ वि [उपमाहिन] १ शोभित । 
२ पूजित, श्रचित (भत्रि) । 
ओमालिआ छी [अयमालिफा] चिमरटी या 
मुरभाई हुई माता (गा १६४) | 
ओमास ५ [अवमण_] स्पर्श (मे &, ६७) । 
ओमिण सक [अब + मा] मापना, मान 
वरना । कर्म ओमिणिज्जइ (अगा) । 
ओमिणण न [दे] प्रोसनक, विवाह की एक 
रीति वरके लिये सामू नी ओर से किया 
हुआ न्‍्योछावर (पचा 5५,२५) | 
आओमय वि [ अवमित_] परिच्छिन्न, परिमित 
(मुज्ज ६) ! 
ओमीछ श्रक [ अब + मील _ मुद्रित होना, 
बन्द होना | वक्ू ओमीलत (से ३, १) । 





ओमीस वि [अवमिश्र] १ मिश्रित । २ 
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सानीपस्थ । ३ ने सामीध्य, समोपता, 
घुचिर॒धि श्रच्छमाणो, 
ब्रेरुलिशों कायमणियम्रोमीसे ः 


ने उत्रेदई कायभाव, 
पाहननगुणेण  नियएण । 


(ओओघ ७७२) । 

ओमुक्क त्रि [अपमुक्त] परित्यक्त (सम्मत्त 
१५६) । 

ओझुग्ग देसो उम्मुग्ग (पि १०८, २३४) । 

ओमुन्खित वि [अवमूर्च्छित] महा मूर्चा 
वो प्राप्त ( पठम ७, १५८) । 

ओमुद्गय॒ वि [अबमूर्थफ] श्रवोमुत्त, 'ओमु- 
द्गा वरणियले पदति' (सूत्र १, ५) | 

आमुय सक [अब+मुचू ] पहनना। 
श्रोमुयट (कप्प) | वक् ओमुयत्त (कप्प)। 
सद्ध आमुद्त्ता (कण) । 

आओमोय पु [ओमोक] आ्राभरण, श्राभुषण 
(भग ११, ११) । 

ओमोयर वि [अवमोदर] भूस की अ्रपेक्षा 
स्युन भोजन करनेवाला (उत्त ३०) । 

ओमीयरिय न [अवमोदरिक] १ चब्युन 
भोजनत्व, तय-विशेष (आचा)। २ दुर्भिक्ष, 
श्रकाल (श्रोघ ७) । 

ओमोयरिया स्री [अबमोदरिता, 'रिफ्रा] 
च्यून भोजन रूप तप (ठा ६) । 

ओम्माय पु [उन्माद] उत्मत्तता (सवोध २१)। 

ओय न [ ओजस ] १ विपम सख्या, जेसे 
एक, तीन, पाँच आदि (विड ६२६)। २ 
आहार-पिशेष, श्रयनी उपत्ति के समय जीव 
प्रथम जो झराहार लेता ह वह (सूत्ननि १७१)॥ 
ओय वि [ आस ] गृह, घर (वव ५)। 

ओय वि [ओज_] १ एक, असहाय (सूत्र १, 
४, २, १)। २ मब्यम्थ, तटस्थ, उदासीन 
(बृह १) । ३ ए विपम राशि (संग २५,३) । 

ओथ न [ ओजसू ] १ बल (आचा)। २ 
प्रकाश, तेज ( चद ५ )। ३ उत्तत्ति स्थान 
में आहत पुदुगलो का समूह (पएण ८, सम 
१८२) | ४ आतंव, ऋतु-धर्म (ठा ३, ३) । 
ओयसि प्रि [ओजरिवन] १ बलवान । 
२ तेजस्वी (मम १५२, झरीप) । 





ओमत्व--ओरपिआ 


ओयद्गण न [अपवत्तेन] पीछेहटना, वापिस 
लोटना (उप ७६०) । 

ओयड्ढ सक [अप+छृप ] छीचना । 
क्वक ओयडिड्यत (पठम ७१, २६) । 
ओयडिढ्या | स्नी [ठ] ओढनी, श्रोढने 
ओयडढी का वस्नर चादर, दुपट्टा (मुख 
२, २०) । 

ओयग देयो ओदण (पठम ६, १६) | 

ओयच्त वि [अवद्ग॒त्त] अवनत, श्रधोमुख 
(पात्र) । 

ओयत्त सक [ अप + वरतेय्‌ ] उलठाना, 
चाली करने के लिए. नमाना । सह, 
ओयत्तियाण (आचा २, १, ७, ५) । 

ओयत्तग न [अपवर्तेन'] खिसकाना, हटाना 
(पिंड ५६३) । 

ओयबिय प्रि [दि] परिकर्मित (पएह १, ४ 
ग्रोप) । 

ओया छी [ओजस ] शक्ति, सामथ्यं (साया 
१, १०-नपत्र १७० ) || 

ओया ञ्री [ओजस ] १ प्रकाश (सुज्ज ६)। 
२ माता का शुक्र-शोरित (तदु १०) । 

ओय्ाइअ देपो उबयाइय् (सुपा ६२५ दे 
४, २२) । 

ओयाय वि [डपयात_] उपागत, समीप पहुँचा 
हुआ (णाया १, ६? निर १, १)। 

ओयार सक [ अब + तारय्‌ ] नीचे उता- 
रना | सक् ओयारिया (दस ५, १, ६३) । 

ओयार पुं [अवतार] घाट, तीयें (चेइय 
प्श्षो । 

ओयारग वि [अयतारक | १ उतारनेवाला | 
२ प्रवृत्ति करनेवाला (सम १०६) । 

ओयारण देखो उथारण (कुप्र ७१) । 

ओयाबइचा श्र [ओजयथित्या] १ बल दिखा 
कर । २ चमत्कार दिस्ला कर ! हे विद्या श्रादि 
का सामर्थ्य दिखा कर (जो दीक्षा दी जाय 
बह) (ठा ४) । 

ओर वि [दे] १ चारु, सुन्दर [दे १,१४६) । 
२ समीप (दश० श्रग० चु०, श्राढ्या० कोश 
पत्र 5७ गा० ६) । 

ओरपिअ वि [दे] १ आक़ान्त । २ नह (द 
१, १७१)। 

ओरपिआ वि [दि] पतला किया हुआ, छिला 

हुआ (पामश्र) । 


ओरत्त--ओलिप 


ओरत्त वि [दि] १ गविष्ठ, श्रभिमानी । किल्न 
कुसुम्म से रक्त ।३ विदारित, काटा हुप्ना 
(दे १, १६५५ पाञ्म) । 

ओरद्ध देखो अवरद्ध +अपराद्ध (प्राक्न ५०) । 

ओरम श्रक [ उप+ रम्‌ ] निवृत्त होना। 
प्रोरम ( सूत्र १, २, १, १०)। 

ओरही सी [दे] लम्बा और मधुर आवाज 
(दे १, १६४ पान) । 

आरस सक [अव+त्त, ] नीचे उतरना । 
आओोरसई (है ४, ५५) । 

ओरस वि. [डपरस] स्नेह-पुक्त, भनुरागी 
(ठा १०) । 

ओरल वि [ओऔरस] १ स्वोत्यादित पु, 
स्व-पुन (ठा १०) । २ प्रीरस्य, हृदयोत्पन्न 
(जीव ३) । 

ओरसिआ वि. [अवतीर्ण| उतरा हुआ 


(कुमा) । 

ओररस वि. [ओरस्थ] हृदयोत्यल्त, आम्य- 
न्तरिक (प्रारू) । 

ओराछ देखो उरालू ८ उदार (ठा ४ १० 
जीव १) | 


ओराल देखो उरलछ (दे) (चद १) । 

ओराल न [औदार] नीचे देखो (विमे ६३१) । 

ओरालिय न [औदारिक] १ शरीर विशेष, 
मनुष्य श्रीर पशुप्रो का शरीर (औप)। २ 
वि शोमायमान, शोभा वाला (पाञ्न)। ३ 
श्रीदारिक शरीर वाला (विसे ३७५) | णाम 
न [नामन्‌] श्रोदारिक शरीर का हेतुभूत 
कर्म (कम्म) । 

ओरालिय वि [दे] १ ध्याप्त ।२ उपलिप्, 
“दिट्टोौर्हिरोरालियसिरो (सुख १, १३) । 


ओराल्य वि [दे] १ पोछा हुमा 'मरुहि 


करयलु देवि पुणु श्रोरालिउ मुहकमलु (भवि)। 


२ फेल्लाया हुआ, प्रसारित, 'दसदिसि वहक्यदु 


झोरालिशो' (भत्रि) । 
ओराली देखो ओरही (सुर ११, ८६) | 


ओरिंकिय न [अबरिड्वित_] महिप की झ्रावाज, 


६: -॥<ई; हुड्डह्नव 


कत्यदइ महित्तोरिकिय कत्यइ 
सलिल (पउठम ६४, ४२३) । 


ओरिह पु [दे] लम्बा काल, दीर्घ काल (दे 


१, १५५) । 
रद 
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गा० १५)। 
ओरंज न [दे] क्रीडा-विशेष (दे १, १५६)। 
ओस्मिय वि [उपरुद्ध] आ्रावृत्त, श्राच्छादित 
(गा ६१४) 
ओरुण्ण वि [अचरुदित] रोया हुश्रा (गा 
भरे८) । 
ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] रुका हुआ, बन्द किया 
हुआ (गा ८००)। 
ओरुभ सक [ अब + रुह__] उतरना । वह 
ओरुभमाण (कस) । 
ओरुम्मा श्रक [ उद्‌ + वा] सूसना, सूख 
जाना ) भ्रोस्म्माड (हे ४, ११) । 
ओरुह देखो ओरुभ । वक ओरुहमाण 
(सथा ६३५ कस) । 
ओरुद्॒ण न [अबरोहण] नीचे उतरना 
(पंठम २६, ५५५ विसे १२०८) । 
ओरुहण न [अवरोहण] नीचे उतारना, 
अवतारण (पव १५५) | 
ओरोध देसो ओरोह - अवरोध (विपा १, ६)। 
ओरोह देखो ओरुभ | वकू, ओरोहमाण 
(कस 5ा ५) । 
ओरोह पु [अवरो व] १ शर्त पुर, जनानखाना 
| (श्रोप) | + श्रन्त पुर की छ्ली (सुर १, 
१४३) | ३ नगर के दरवाजा का अ्रवान्तर 
द्वार (खाया १, १» औप) । ४ सघात, 
समूह (राज) | 
ओलभ पु [दे] १ श्येन पक्षी, वाज पक्षी । 
२ अश्रपलाप, निहव (दे १, १६०)। 
ओलआअगी स्त्री [ढें] नवोढा, दुलहिन (दे १, 
१६०) । 
ओलइअ वि [दें अवछंगित] १ शरीर मे 
सा हुआ, परिहित (दे १ १६२ पाश्न) । 
२ लगा हुआ (से १, १६२) । 
ओलडइणी जी [दें] प्रिया, ज्री (दे १, १६०) । 
ओल्ड सक [ उत््‌ +छट्टू_] उल्लधन 
करना । श्रोलडेति (शाया १, १--पत्र ६१)। 
ओलबव देखो अवलब ८ श्रवकलम्बू ! सक्ृ 
ओलबिऊण (महा) । 
ओलब पु [अवल्म्ब] नीचे लटकना (प्प, 
स्पृप्त ७३) । 


२०१ 


ओरी [दे] समीप (आस्या० कोप, पत्र--5५ | ओ्ंवण न [अवरूम्बन_| सहारा, श्राश्नय । 


दीव पु [दीप] शद्भला-बद्ध दीपक 
(राज) । 


| ओलंबिय वि [अवलूम्बित] श्राश्चित, जिसका 


सहारा लिया गया हो वह (निन्नु १)। २ 
लटकाया हुआ (झौप) । 

ओलवबिय वि [उल्लबित] लटकाया हुआ 
(यू २, २ औौप) । 

ओलमभ पु [डपालम्भ_] उलाहना, भ्रप्पोलभ- 
खिमित्त पठमस्स णायज्मयण॒स्स अयमद्ठे 
परणात्ते त्ति वेमि! (साया १, १)। 

ओलक्खिअ वि [डपतक्षित] पहिचाना 
हुश्ना (पउम १३, ४२, सुपा २५४) । 
ओलछगि (अप) देखो ओलग्गि (सिरि ५२४) । 
ओलग्ग सक [ अब + लगू ] १ पीछे 
लगना । २ सेवा करना । ओ्ोलग्गति (पि 
४८८) । हेके ओलगिगिड (सुपा २३४; 
महा) । प्रयो, सक्ष ओलग्गाविधि (सण) | 

ओलग्य वि [अवरुग्ण] १ ग्लान, बीमार । 
२ दुबवंल, निर्बेल (णाया १, १--पत्र २८ 
द/ विपा १, २) । 

ओलग्ग वि [अवछस्न_] पीछे लगा हुप्रा, 
अनुलग्न (महा) । 

ओढग्ग [दें] देखो ओलुग्ग (दे १, १६४)। 

ओढग्गा जी [दें] सेवा, भक्ति चाकरी, 
करे देवों पसाय मम श्रोलग्गाएं (स ८ 
३९) ओलग्गाए वेलत्ति जपिउ निग्गग्रो 
खुजो' (घम्म ८ टी) । 

ओछग्गि वि [ अवल्यगिन्‌ ] सेवा करने- 
वाला । ज्री-णी (रभा) | 

ओलग्गिअ वि [अवलभ्न] सेवित (वज्जा 
३२) । 

ओछ्ावअ पु [दे] श्येव, बाज पक्षी (दे १, 
१६०, स २१३) । 

ओलि देखो ओली  श्राली (है १, ५३) । 

ओलिदअ पु [अलिन्दक] बाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ (गा २५४) । 

ओछिप सक [दे] खोलना। कवकू 'ओलिप 
[ रलिप्प | साणे वि तहा तहेव काया 
कवाडम्मिविभासियव्वा” (पिंड ३५४) । 

ओलिंप सक [ अव+लिपू ] लीपना, 
लेप लगाना । वक्त ओलिपसाण (राज) । 


श्र 





ओडिभा के दि। ज्यहिरों, ढोमेक दे | ओ। [दि] उपदेहिता, दीमक (दे | ओलिहड वि [दे] १ शअन्यामक्ता २ दा | 


१, १५३५ गउड) । | 

ओडिः्कमाण देंगे अआलिह । 

ओडछिल वि [जिम उमत्कि] जीपा 
हन्ना, ठतनेप (पद १, 5, उवः पाम्न दे | 
१ १०८, पांव) । 

ओलित्ती छी [7] चदग श्रादि का एवा दोप 
(दे १, १०६)। 

ओल्षिप्प न [दे ] हाम, 





500 22 
हँसी (दें १, 


१५३) । 
आओत्कपतो दी [द] सदग श्रादि वा एक 
डटाप (६६ १ ६)। 
ओखिह सक [ अब + छिह, ] आस्व्रादन 


पाना । कया जालिस्कमाण (कप) । 

ओही सत [य + ली. १ श्रागमन करना। 
२ नीचे आया । 5 पीछे आना नीय तर 
बाया प्रार्विति| (प्रिस २०६४) | 

ओी ही [पर्ल।] पक्ति, श्रणी (कुमा) । 

ओछी छी [7] उुत परिषाठी, वुलाचार 
(दे १, १८८) | 

ओलुल! वी [ढ] वावका की एक प्रकार की 
क्रीटा (द १, १५३) । 

नेलुड सक ['ब+ रचयू ] करना टपकना, 
बाहर निकालना । आलु८ध३ (ह ८ २६)। 

ओलुडिर प्रि [ पिरचयित्‌ ] करनेवाला 
(मा 

लीलुप पु [जउलोप_] मसलना, मर्देन करना 
(गउ5) । 

आलुप्ञ पु [7] ताविता-हस्त, तवा वा 
हाथा (4 १, १६३) । 

जे लग्गप्रि [अवरुग्ण] १ रोगी, वीमार 
(पाग्म)। २ नग्न, नष्ट (पणट १, १) 
सुकय भुझा। पिम्मसा ओलुग्गा ओलुग- | 
सरादा (निर १, १)। | 
ओलुग्ग वि [+] १ सेवक, नौकर। | 
तिस्तेन, निर्बेल, बल हीन (दें १, १६४)।॥ 
३ निश्ठाय, निम्तेन (युर २, १०२ दे १, 





१६४ से ४६६ ५४०४)। 
ओलुग्गाविय वि [दे] १ बीमार । २ विरह, 
पीडित (बज्जा ८६) । 
ओलुद्न वि [दे] १ शअ्सपट्मान, श्रतगत । ' 
२ मिथ्या, श्रस॒त्य (दे १, १६४) । | 


पाइअसददनहण्णबो 





पर । ३ प्रवृद्ध 'दें १, १७२) । 
ओलोअ देसा अबछोअ | बढ़ ओलछोअत, | 
ओल्ोण्माण (मा४7 णाया २, १६, १ १)। 
ओलोट्ू मऊ [ अप + लुठ ] पीडे जोटना । 
बढ आल्नोट्रमाण (राज) । 
आव्जेयग न [अवल्यकन] ६ देखना। २ 
हृष्टि नायर (उप पृ १२७) । 
ओलोयण न [अपलाक्त] गवाक्ष दिद्ठा 
अन्नया तेण आजोयणगएण' (सुख २, ६) । 
ओलेोयणा ख्री [अयलछोकना] १ देखना । 
“बरर 2)7 
जो पु [दे] १ पति स्वामी। ? दस्ट 
प्रतिनिधि पुन्प राजपुरुप विशेष (पिग) 
ओ। देसो श्राद्र' (है, १, ८० बात 
१७२ो)। 
आओ उपो उल्त<श्राद्रयू । श्रोत्लेड (पि 
१११)। बकू ओछव (से १३, ६६)। 
बज ओीडिज्जत (गा ६२२) , 
ओस्द्रण पु [अवलछटन_] एक नरक स्थान 
(दवनच्ध २८) । 
ओजछण न [ आद्रेयण ] गीला करना, भिजाना 
(पिः११)। 
ओडर्ण। त्री [दे] माजिता, इलायची, दाल- 
चीनी आदि मसाला से सम्कृत दि (दें १, 
१५८) । 
ओछरण न [हे] स्वाप, सोना (दे १, ११३) 
ओहलरिश्ष पि [दि] युप्त, सोया हुश्रा (दे 
३ सुप्रा १९१२)। 
अछबिद (वो) नीचे देखा (पि १११, मृच्ठ । 
१०५) । |] 
ओहिअ वि [आद्वित] श्राद्र' किया हुम्रा | 
(गा ३३०, सण ) । | 
ओली ज्ञी [द] पन्क, वाई, | 
ऊर्ता (चेइय ३७३)। | 
ओल्हृब सक [ बिक ध्यापय्‌ ] बुकाना। | 
ठढा करना। कवक्ू ओल्हबिज्जत (से | 
| 
| 
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2. 
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गुजराती में 


२६२) | कर ओल्हवेयव्य (स ३६२)। 
ओल्द्बिअ प्र [दे] देसो 
०, १४६) । 
ओब न [दे] हाथी वगैरह को वॉघने के लिए 
किया हुआ गे (दे १, १८६) । 


उल्हविय (सुर 


ओलिभा--ओवट्र 





ओबअग न [अवपतन_ नीचे गिरना, श्रप 
पात (में ६, ७७, १३, २२) । 

ओबडणी स्री [अयपानिर्ना] पिद्या-त्रिशेष, 
जिसके प्रभाव से व्यत्न नीजे श्राता हया 
दूसने तो नीचे उतारता है (सूत्र २, २) 
ओचबइ्य वि [ अवपतिन_| ? अबतीर्ण, नीचे 
आया हा (से ६, २८) श्रोप)। १२ आ पठा 
ट्मा, श्राउटा हुमा (से ६, २९)। ध्न 
पतन (ओप) । 

ओजटय पछी [दे] तीन रद्धिययाला एक 
श्षुद्र जन्नु, गे कक त तेददिया ? ते दिया परो- 
जवबिहः प्रगगत्ता, ते जहा -श्रातउया राह- 
शखीया हत्विसाडा (जोब १) । 

ओ,बडय पि [ ओऑपचबिक] उपचित, परिषुए 
(राज) । 

जोवगारिय पति [ओपकारिक] उपबार करने 
बाला (संग १३, ६) । 


। ओबगारिय वि. [ओऑपकारिक] उपनार के 


निमित्त वा उपकारार्थक (देवेद्ध ३०६) । 

ओबरग्ग सम [ अप +क्रम ] £ व्याप्त 
फरना। २ टकनता, श्राउठादन बरना। 
श्रोदर्गई श्रोवग्गठ (से ४, २५, ३, ११)। 

ओबग्ग सक् [ उप + बल्गू , आ+ क्रम्‌ ] 
१ झाक़मण करता। २ पराभाव करना । 
ओझोपर्गड़ (ववि) । सक्न ओंचरिगवि (भर्ि)। 

ओबग्गाहेय पति [औपमप्रहिक] जैन साधुप्रो 
के एक प्रकार का उपकरण, जो कारण- 
विशेष से थोडे समय के लिए लिया जाता है 
(पत्र ६०) 

आवरगि्गिअ वि [दे उपचल्गित_] ८ अभिनृत 
१ झाक्रान्त (से ६ पाग्न, स्‌र १३, 
४२) । 

ओबपाइय वि [औपघातिऊक] उपधात करने 
वाला, पीछा उत्बन्त करनेबाला, सुय वा 
जद वा दिटूठ न लविज्जोवघाइय' (दस ८) । 

ओवश्च सक [ उप+ब्रज ] पास जाना, 
सुहाए आ्रावच्चय वासहर” (मवि) । 

ओवद्ट त्रक [अप +बूत्‌ ] १ पीछे हटना । 
२ कम होना, ह्वास-्प्राप्त होना। वह 
आवद्टत (उप ७६२) 

वबद्ट पु अपवत्त] १ ह्ास, हानि। 
२ भागाकार, (विसे २०६२) | 


२०, 


ओवद्रण--ओबवासतर 








ओबटद्टण न [अपवत्तन] ह्ास, कमी (आवक 
२१६) । 
ओबद्भणा छी [अपवत्तेना] भागाकार, भाग- । 
हरुण (राज) । 
ओवउदिआ न [ठे] चादु, खुशामद (दे १, 
१६२) । 
ओबद्ू वि [अबबृप्ट | बरसा हुआ, जिसने 
बृष्ठि की हो वह (सै ६ ३८)। 
ओचट्टु पु [दे अबबर्ष] १ वृष्टि, वारिश 
(से ६, २५) । 
२ मेप-जल का सिज्चन (दे १ १५२)॥ 
ओवद्विइभ वि [ओऑपस्थितिक] उपस्थिति 
के पोग्य, नोगर (प्रयी ११) । 
ओघबड श्रक [ अब + पन्‌ ] गिरना, नीचे 
पटना । वकू ओवडत (से १३, २८) | 
ओबडण न [अवपतन] १ श्रवपात। २ 
भम्पा-पात (से २, ३२) । 
ओबड्ढ वि [उपाय] श्ञावे के करीब । 
“जैप्नाथरिया ली [ववरमोदरिका] वारह 
बवल का ही श्राह्ार करना, तप-विद्येप (मग- 
७, १)१ 





आवडिद वि [अपवृद्धि | हात (निचहू २०) । | 
ओबडूटा क्ली [दे] प्रोढनी का एक भाग 


(दे १ १५१)। 

ओबण न [ उपच॒न_] बगीचा, श्राराम (बुमा)। 

ओबचणिस्यिपु [ओपनिहित, औपनिधिऋ] 
भिक्नाचर विशेष, समीपस्थ सिक्षा को लेनेवाला 
साधु (ठा ५५ श्रोप) । 

ओवणिहिया सी [ औपनिधिकी] आनुपू्वी- 
विशेष, अनुक्रम-विशेष (ट्रोप) 

आवत्त सक [ अप + वत्तेय ] १ उलदा 
करना । २ फिराना, घुमाना। ३ फेंकना । 
सकह्न ओव॑च्िय (दस ५)। छ. ओवत्तेअव्ब 
(से १०, ५०) । 

आवत्त वि [अपवृत्त] फिराया हुआग्ना (से 
६, ६१) । 

ओचत्तिय वि [अपवत्तित] १ धरुमाया हआ। 
२ लिप्त (णाया १, १--पत्र ८७)। 

ओघषत्याणिय वि [ओपस्थानिक] सभा का 
कार्य करनेवाता नौकर । ्ली या (भंग ११, 
११)। 


कल तन मनन“ नमक 
ओवम देखो ओवम्म 'इंदियपच्चक्स पिय 


अणुमाण श्रोवम च मइनाण' (जीवस १४२)। 
ओवमिय वि [औपसिक] उपमा-सम्बन्धी 


न अनऑिनजविलाओ,। अआआथ नितिन ओन 
५ >-७-3२५-५-०५+ ५3-५५ ५५33७ .--+-+3५ज०+-3>+५म से <+जकनम«-कान-3++3» ५ ++पन3-५५५--4>+अनन+क ०3» ज 
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(्ण)। 
ओवमिय 
ओबम्म | 

१ १०)। 
ओवप सक [अब + पन्‌ _] १ नीचे उतरना । 


कप्प स ३७०) पि ३६ » णाया १, १ ६)। 
ओवयण न [दे अवपदन] प्रोल्लणक 
चुमना (साया १, १--पा ह३६)। 


उतरना (भंग ३, २-पत्र १७७)।॥ 


में प्राप्त किया हुआ, मनोती से मिला हुो्रा 
(छा १०)। 


सबस्ची (प्चा ६ पुण्फ ४5६) । 
आर पु [द] निकर, समूह (दे १, १५७)। 


उत्पत्ति होती हो वह (पच १)। १ पु ससारी, 
४)। 


। 
| पानिक सूज (पप) । 
दूसने जन्म में जानेंबाला (सूश्र १, १, ११)। 

' ओवसर्गिय पर [औपसर्गिक] १ उपसर्ग 

। से सबन्‍्ध रखनेवाला, उपद्रव---समर्य रोगादि। 

| २ शब्द-विशेप, प्र, परा आदि अव्यय रूप शब्द 

| अणु) बल 5 

। ओबसमिअ पुन [ओपशमिक] १ उपशम । 

। २थि उपशम से उत्पन्न। ३ उपशम होनें 

।. पर होनेवाला (विसे २१७४) | 

|] रह ह 

। ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगगन्बि काए- 
विश्ेप । २ वि रति-योग्य (दे १, १७३)। 

ओंवस्सय देखो उबस्सय, 'घट्टिजइ ओवस्सय- 
तणय तेणाइरक्खद्ा' (पव ८5१) । 

ओबह सक [ अव+चह _] १ बह जाता, 
वह चलना। २ डूबना। कवकू, ओवुब्भसाण 
(कस) । 


न [ओऔपस्य] १ उपमा (ठा छर 
अगण) । ९ उपमान, प्रमाण (सूत्र 


२झ्रा पहना । वक़ शोयबत, ओवयमाण 


ओवयण न [अवपतन_] अबतरण, नीचे 


आवयाइयय वि [औपयाचितक] मवीती 


ओवयारिय प्रि [औपचारिक] उपचार- 


प्राणी (आचा) । ३ देव या नारक-जीव (दस 


४न देव या नारक जीव का शरीर 
(पच १)। ५ जन श्रागम-ग्न्यथ विशेष, औप- 


ओबवबाइय वि [ओपपातिक] एक जन्म से 


ओववबाइथय वि [औपपातिक] १ जिसकी | 





तु 
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ओवहारिअ वि [औपहारिक] उपहार 
सवन्धी (विक ७५) । 

ओवहिय वि [औपधिक] माया से ग॒प् 
विचरनेवाला (साया १, २) । 

ओवाअअ पु [6] श्रापातप, जल-समूह वी 
गरमी ( पड़्‌ )। 

ओवबाइय देखो ओवबराइय (राज) । 
ओवाइय देखो उबय्ाइय (सुपा ११३) । 
ओपयाइय वि [आवपातिक_] सेवा करनेवाला 
(ठा १०) । 

ओवाडण न [अवपाटन] विदारण, 
(ठा २, 2) । 

ओवबाडिय वि [अवपाटित] विदारित (श्रौप) | 
ओवाय सक [ उप + याच्‌ _] मनौती करता। 
बकू ओवायत, ओवाइयमाण (सुर १३, 
२०९, णाया १, 5>पत्र १४४) । 

ओवाग पुं [अबपात] १ सेवा भक्ति (ठा 
३,९ औव) । २ गर्त्त, गड़ढ़ा (पणएह १ ?)। 
३ नीचे गिरना (पणह १, ४) | 

ओवाय ब्रि [औपाय] उपाय-जन्य, उपाय- 
सवन्धी (उत्त १, २८) । 

ओबार सक [ अप+वचारयू ] श्राच्छादन 
करना ढकना। सकृ ओवारिअ [पप्ति 
२१३)। 

ओवारि न [दें] घान्य भरने का एक प्रकार 
का लम्बा कोठा, गोदाम (राज) । 

ओवारिआ वि [दें] हेर किया हम्ना, राशि- 
कत (से ४८७, ४८) | 

ओवारिआ वि [अपवारित] श्राचउ्यादित 
ढक़ा हुआ (में ६१)। 

ओवास श्रक [ अब + काणू ] शोनना, 
विराजना । ओवासइ (प्राप) । 

ओवास श्रक [ अब + फाशू | अवकाश 
पाना, जगह मिलना । ओवासइ (प्राप्र, कुमा 
७, २३, प्राक्ृु ६६) । 

ओवबास पु [अवकाश _| अवकाश, खाली जगह 
(पाप्र: प्राप्र, से १, ५४) । है 

ओवास पु [उपवास] उपवास, भोजनाभाव 
(पउम ४२, ८६) । 

ओवासतर पुन [अवऊाशान्तर] श्राकाश, 
गयन (भग २०, २--पत्र ७७६) | 


बह श 


सारा 
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ओवबाह सक [ अब + गाह __ अझवगाहना । । 
ओवाहई (प्राप्र) । | 
ओवाहिआ वि [अपवाहित_| १ नीचे गिराया 
हवा (से ६, १६५ १३, ७२)। २ धुमाकर । 
नीचे ठाला हझ्चा (से ७, ५५) । | 
ओविआ वि [दे] १ श्रारोपित, श्रव्यासित । 
२ मुक्त, परित्यक्ष । ३ हत, छीवा हुआ। 
४न खुशामद। ५४ रुदित, रोदन (दे १, 
१६७)। ६ वि परिकर्मित, सम्कारित 
(क्प्प)। ७ खज्ित, व्याप्त (आवम)। ८ ! 
उज्ज्वालित, प्रकाशित (णाया १, १६) | ६ । 
विभूषित, श्यगारित (प्राप) | देखो डबिय । । 
ओबिद्द वि [अपविद्व] १ प्रेरित, श्राहत | 
(से ७,१२)। २ नीचे गिराया हुम्ना (मे १३, 
२६) | 
ओचील सक [ अब + पीडयू ] पीडा पहुं- 
चाना, मार-पीट करना । वकू ओवीलेमाण 
(णाया १, १८--पत्र २३६)। 
ओबीछय देखो उद्यीरय (पएह १, ३)। | 
ओवुद्भमाण देखो ओवह । । 
ओवेहा जी [उपेक्षा] १ उपदर्शन, देखना । | 
२ श्रवधीरण, “सजयगिहिचोयणचोयशे य | 
वावास्थोवेहा (ओघ १७१ भा) । 
“ओव्बण देखो जोव्यण (से ७, ६९)। 
ओव्यत्त श्रक [ अप + घृत्‌ ] १ पीछे | 
फिरना, लोटना। २ झवनत होना । सक् । 
आंवत्तिकण (ओब भा ३० दी) । । 
ओव्यत्त वि [अपदत्त] पीछे फिरा हुआ। 
२ नमा हुश्रा, श्रयनत (से ८, ८४)। | 
ओब्वेब्ब देखो उठ्वेब (सक्षि ३५)। 
ओस देखो उस “ ऊप (दस ५, १, ३३)। । 
ओस पु [दि] देवो आसा (राज) । “चारण । 
पु [ चारण] हिम के अ्रवलम्बन से जाने- 
बाला साधु (गच्छठ) । 
ओसक्क सक [_ अब + ष्यष्फू ] कम करना, 
घटाना। सक ओसकिया (दम ५,१,६३)। 
ओसक्क श्रक [ अब॒+ प्वप्क्‌ ] १ पीदछे 
हटना, अ्रपसरण करता । २ भागना, पलायन 
करना | ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना । 
ओसकड (पि ३०२५३१५) | बद्ध ओसक्कत, । 
ओसक्रमाण (से ५, ७३३ स ६४)। सद् | 


॥ 


पाइअसदमहण्णवो 


ओसक्कइत्ता, ओसक्किय, ओसक्रिऊण 
(ठा ८) दस ४, सुर २, १५) । 

ओसक्क वि [दे अवष्बष्फित] श्रपछत, पीदे 
हटा हुआ (दे १, १४६, पात्र) । 

ओसक्कण न [अवष्वष्फण | १ अपसरण (स 
६३) । २ नियत काल से पहले करना (धर्म 
३)। ३ उत्तेजन (बृह २) | 

ओसक्किय वि [अवप्वण्कित] नियत काल 
से पहले किया हुत्ना (पड २६०) । 

ओसट्ट अक [ बि+ सूप्‌ ] फेलना, पसरना | 
श्रोसट्इ (गा 5५६) । 

ओसट्ट वि [दे] विकमित, प्रकुत्नित ( पड्‌ ) 


। ओसडिअ वि [दि] प्राीएँ, व्याप्त ( पड्‌ )। 


ओसढ न [ओऔपवब_] दवा, इलाज, भैषज 
(है १, २२७) । 

ओसढिआअ वि [औपबिक] वद्य, चिकित्सक 
(कुमा) । 

ओसण न [दे] उद्देग, खेद (दे १ १५५) | 

ओसण्ण वि [अवसन्न] १ खिन्न (गा ३८२५ 
से १३, ३०)। २ शिथिल, ढीला (वव हे) । 
देखो ओसन्न । 

ओसण्ग वि [दें] च्रृवित, खरिडित (दे १, 
१५६, पड्‌ ) | 

ओसण्ण श्र [ढ] प्राय वहुत कर (कप्प) । 

ओसत्त वि [ अवसक्त] सबद्ध, सयुक्त (साया 
१, ३४स ४ ८६) || 

ओसधि देखो ओसहि (ठा २, ३)। 

ओसद्ध वि [दे] पातित, गिराया हुआ्ना (पात्र) । 

ओसन्न देखो ओसण्ण -श्रवसन्न (सुर ४, 
रे४ णाया १, “४ स ६, पुष्फ २१)।॥३ 
न एकान्त, ओमन्ने देइ गेरहुड वा (उब) | 

ओसन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसचू १, 
्)। 

ओसन्न देखो ओसण्ण (कम्म १, १३» बिसे 
२२७५)। 

ओसप्पिणी त्री [अवर्तविणी] दश कोदा- 
कोटि सागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमे 
सर्वे पदार्थों के गुणी की क्रमण हानि होती 
जाती ह (सम ७२, ठा १)। 

ओसम सक [ उप + शमय्‌ ]. उपशान्‍्त 
करना । भवि, ओमसमेहिति (पिंड ३२६) । 








ओवाह--ओसह 


! ओसमिआ वि [उपशमित] शान्ति-प्राप्त 
|! (सम ३७) । 

। ओसर श्रक [ अव+ त्‌] १ नीचे आना। 
। २ अ्यतरना, जन्म लेना | श्ोमरइ (पड़्‌ ) । 

| ओसर श्रक [ अप + स्‌] अपसरण करना, 
| पीछे हटना । २ सरकना, खिसकना, फिम- 
| लगा । श्रोमरद (महा; काल)। वक ओसरत 
| (गा १८० ३६३» से ६, २६५ ६, ८२ १३, 
| ६, से ६३) | 

। ओसर सक [अब + स्‌| श्राना, तीर्थकर 
| श्रादि महापुरुष का पधारना (उप ७२८ टी)। 
। 
। 
। 
| 
। 
|] 


ओसर पु [अवसर] १ श्रवसर, समय (सूझञझ 
१, २)। २ अन्तर (राज) । 

ओसरण न [अवसरण_] १ जिन-देव का 
उपदेश स्थान (उप १३३, रयण १)।२ 
साधुम्रो का एकत्रित होना (सूत्र १, १२)। 

ओसरण न [अपसरण _] १ हटना, दूर होना। 
२वि दूर करनेवाला। बहुपावकम्मग्रोमरण' 
(कुमा ११। 

। ओसरिशअ वि [द] १ श्राकीएं, व्याप्त । २ 

। आँखके इशारे से संकेतित या इग्रित ( पड्‌ ) । 

। ३ अपरोमुख, श्रवनत । ४ न आ्राख का इशारा 

। दि १, १७१)। 

' ओसरिअ वि [अवसूत_] झागत, पवारा हुआ 

। (उप छर२८ टी) । 

| ओसरिअ वि [अपसूत | १ पीछे हटा हुमा 
(पठम १६, २३ पाह्ना गा ३५१) । १न 
अपसरण (से २, ८5) | 

ओसरिआ वि [उपलृत] समुखागत, सामने 
आया हुआ्ना, (पाश्न) । 

ओसरिओआ जी [ढ] श्रलिन्दक, बाहर के दर- 
बाजे का प्रकोह (दे १, १६१) । 

ओसब पु [उत्सव] उसव, आानन्द-क्षण 
(प्राप्र) 

ओसविय देखो ओसमिअ (पिंड ३२६) । 

ओसविय्र वि [उच्छूयित_] ऊँचा किया हुम्रा 
(पठम ८, २६६) । 

ओसहि्यिअ वि [दे] १ शोमा-रहित | १ न 
प्रवसाद, खेद (दे १, १६८) । 

ओसह न [आओऔपब] दवाई, भेषज (प्ोप» 
स्वप्त ५६) । 





ओसहि'--ओहट्ू 


ओसहि", ही की [ओपचबि] १ वनस्पति 
(परुण १)। २ नगरी-विशेष (राज)। सहि- 
रु पु [ महिधर | पर्वत-विशेष (अच्छु 
४४) । 
ओसहिआ वि [ आवसथिक |] चन्धार्घ-दानादि 
त्षत को करनेवाला (गा २४६)। 
ओसा छी [दे] १ ओस, निशा जल (जी ५, 
आ्राचा, विसे २५७६) । २ हिम, वरफ (दे १, 
१६४) । 
आसाअ पु [दे] प्रहार की पीडा (दे १, 
१५२)। 
ओसाअ पु [अवश्याय ] हिम, भ्ोम (से १३, 
५२ दे ८, ४५२)। 
ओसाअत वि [दे] १ जेंनाई खाता हुम्रा 
आलमी | २ बैठता । ३ वेदना-युक्त (दे १, 
१७०) । 
ओसाअण वि [दे] १ महीशान, जमीन का 
मालिक । २ श्रापोशान ( पड़्‌ ) । 
ओसाण न [अवसान_] १ श्रन्‍्त (ठा ४) । 
२ समीपता, सामीष्य (सूश्र १, ४) | 
ओसाग न [अवसान] युरु के समीप स्थान, 
उरु के पास निवास [सूश्र १, १४, ४)। 
ओसाणिह्ाण त्रि [दे] विधि-पूर्वक अनुष्ठित 
[दे १, १६३) । 
ओसाय पु [अवश्याय] ओस, निशा-जल 
(जीवस ३१) । 
ओसायण न [अबसादन_ परिशाटन, नाश 
(विसे) । 
ओसार सक [ अप + सारय ] दूर करना । 
ओसारेहि (स ४०८)। कर्म श्रोसारिज्जतु 
(स ४१०) । सक् ओसारियि (भवि)। 
ओसार १ [दे] गो-वाठ, गो-वाडा (दे १, 
१४६) । 
ओसार पु [अपसार ] अ्रपसरण (से १३, १४)। 
ओसार देखो ऊसार - उत्सार (भवि) । 
ओसार पु [ अवसार | कवच, वस्तर (से १२, 
५६)। 
ओसारिआ वि [अपसारित_] दूर किया 
हुआ, अपनीत (गा ६६५ पउम २३, ८) | 
ओसारिअ वि [_ अवसारिद _] श्रवलम्बित, 
लटकाया हुआ्ना (श्रोप) । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 


| 
| 


4 
| 
३ 








पाइअसदमहण्णवोी 


ओसास (अश्रप) देखो ओवास - अवकाश 
(भवि) । 

ओसिअ वि [दे] १ अ्रवल, वल-रहित (दे 
१, १५०)। २ श्रपुर्व, श्रताधारण ( पढ्‌ ) । 
ओसिअ वि [डपित] १ बसा हुआ्ना, रहा 
हुआ (सुूअआ १, १४, ४)। २ व्यवस्थित 
(सूत्र १, ४, १, २०) । 

ओसिअत वकू [_ अवसीदन्‌ ] पीडा पाता 
हुआ (हे १, १०१, से ३, ५१)। 

ओसिधिअ वि [दे] ब्रात, सूँधा हुआ्ना (दे १, 
१६२, पाग्न) । 

ओसिचित्तु वि [ अपसेचयित्ू _] अपसेक 
करनेवाला (सूछ २, २) । 

ओसिक्खिअ न [दे] १ गति-व्याघात | २ 
अरतिर-निहित (दे, १, १७३)। 

ओसित्त वि [अवसिक्त] भीजाया हुप्रा, 
मिक्त (आचा २, १, १, १)। 

ओसित्त वि [दि] उपलिप्त [दे १, १५८) । 

ओसिय वि [अवसित] १ पर्यवसित । २ 
उपशान्त (सुझआ १, १३)। २ जीत, पराभृत 
(विसे) । 


ओसिरण न [दि] ब्युत्॒जन, परित्याग (पड) । 


ओसीअ वि [दे] श्रयो-मुख, श्रवनत (दे , 


१, १५८) । 
ओसीर देखो उसीर (पएह २, ५)। 


ओसीस श्रक [ अप+बृत्‌ | १ पीछे | 


हटना । २ घूमना, फिरना । सक्ष ओखी- 
सिऊण (दे १, १५२) 

ओसीस वि [अप + बृत्त ] अ्रपवृत्त (दे १, 
१५२)। 

ओसुअ वि [उत्सुऊ] उत्करिठत (प्राप्र) । 

ओसुखिअ वि [दे] उल्पेक्षित, कल्पित (दे 
१६१) । 


२०५ 


ओसुद्व वि [ दे ] १ विनिपतित (दे १ 
१५७) । २ विनाशित (से १३ २२) । 

ओसुब्भत देखो ओसु भ । 

ओखुगय्र न [औत्सुक्य] उत्सुकता, उत्कएठा 

| (झौप, पि ३२७ ए)। 

| ओसोयणी ,ज्ी [ अवस्थापनी ] विद्या- 


| ओसोबणिया | विशेष जिसके प्रभाव से दसरे 
ओसोबगी को गाढ निद्राधीन किया जा 


सकता है (सुपा २२०० णाया १, १६, 
कप्प)। 
ओस्सक्क पु [अवष्चष्फ] अ्रपसर्पण, पीछे 
हटना (पत्र २) । 
ओस्सकऊण देखो ओसककण (पिड २८५)। 
ओस्खसा [दे] देखो ओसा (कस) । 
ओस्साड पु [ अवशाट ] नाश, विनाश 
(सण) । 
ओह देखो ओघ (पणएह १, ४» गा ५१५५ 
निचू १६, ओघ २, धम्म १० टी)। ५ सूत्र, 
' शात्न-सम्बन्धी वाक्य (विसे ६५७)। 
' ओह सक [ अव+तू ] नीचे उत्तरना। 
श्रोहद (हे ४, ८५) । 
| ओह पुन [ओघ] १ उत्सर्ग, सामान्य नियम, 
(ण॒दि ५२)। २ सामान्य, साधारण (वव 
१)। ३ प्रवाह (राय ४७ टी)। ४ सलिल- 
। प्रवेश । ५ आाल्व-द्वार (आचा २, १६, १०)। 
६ ससार (सुश्र १, ६, ६)। सूयन 
[ श्र | शास्न-विशेष (रादि ५२) । 
क पु [दे | हास हसी (दे १, १५३)। 
, ओहजलिया स्त्री [दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 
चतु रिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) । 
| ओहतर वि [ओधतर] ससार पार करने- 
वाला (मुनि) , (आचा) | 
ओहंस पूँ [दे] १ चन्दन। २ जिसपर 








असुभ सक [ अव+पातय्‌ ] १ गिरा | चन्दन घिसा जाता है वह शिला, चद्धोटा 


देता । २ नप्ट करना। कर्म श्रीमुनब्भति | 


(स ७, ६१)। वकू ओखसुभइ (से ४, | 
५४) । कवकू ओसुच्भत (पि ५३५)। | 
ओसुक्क सक [ तिजू ] तीक्ष्ण करना, तेज 
करना । ओोसुय्कइ (हें ”», १०४) । | 
ओसुक्क वि [ अवशुप्क] सूखा हुआ (पउम | 
५३, ७६, ५, १४)। 
ओसुकस श्रक [ अव+शुप्‌ | सूखना । 
बकू ओसुक्खन (से ६, ६३)।॥ 





या होरसा (दे १, १६८) | 

ओहद्ट भ्रक [ अप + घट्ट्‌ ] १ कम होना, 
हास पाना। २ पीछे हटना। ३ सके 
हटाना, निवृत्त करना | श्रोहड्रइ (हे ४, 
४१६९) । ८७ ओहद्ूडत (से ८ ६० सुपा 
२३३) । 

ओहट्ट पु [दे] १ अवगुएठन । २ नीवी, 
कटि वल्ल । ३ वि अ्रपद्दत, पीछे हटा हुश्ना 
दे १, १६६, भवि) । 


२०६ पाइअसदमहण्णवां ओहट्ट--ओहासण 





आदिम ती कमल 77225“ क्कय0+ 2 नल क मन पल शल्य च्इ्च । के कह 
ओह्द १ वब्रि [अपबद्रक] नियारक, हठाने- ओहछिय वि [अयखछित_ उरिसा हम्रा, ओदहार पृ [दे] १ कच्छप। २ नदी बगेरह 
ओह्द्रय | वावा, नियेवक (बविपा १, २, असुजलोहलियगटबतों (सुर २, १८६, के वीच की शुप्क जगह, द्वीप। हे श्रश, 


णाया २१, १६५ १८) । .. सण)। विभाग (दे ?, १६७)। ४ जलचरजन्तु- 
ओहट्रिआ वि [दे] दुसो को दवाकर हाथ से ओहटी स्री [ दे |ओप, समूह (सुत्रा ३६४)। विशेष (परह १, ३) । 
गृहीत [दे ?, १५४६) । | ओहमस गक [ उप+हस ] उप्हास करना।  ओहार पु [अबवार] निश्चय। थ वि 
ओहट्ु प्‌ [व] हात हंसी (दे १, १५३)।  श्रोहसड (नाठ)। क्वकू ओहसिज्लत (से | [ बन _ निश्चयवाला (द्र ४६) । 
ओहडद् वि [ अवधूटट ] घिसा हुआ (पठम | १५, १०)।७ ओहसशणिज्ञ (व 5)! । ओहारहचु वि [अबवारयित्‌_] निश्चय करने 
३७ ३)। ओहमिआ न [द] १ वस्त्र, कपड़ा । २वि | वाता (राज)। 
ओहड वि [ अपहृत | नीचे लाया हम्मा (दस | धूत, कम्पित (दे १, १७३) | ओहारइत्तु ति [अवहारयितृ] दूसरे पर 
५, ?, “६)। ओहमिआअ वि [उपहसित] जिसका उपहास , मिव्याभियोग लगानेवाला (राज) ! 
ओहत्त वि [व] श्रवनत (हे १, १५६) । स ८८८) । द्व २)। 


ओहत्थिअ वि [ अपहस्नित] परित्यक, दूर | ओहाइञअ वि[ दे ] अपो-्मुख (१, १५८) | 


ओहारणी म्री [अववबारणी] निश्चयात्मक 
क्या हम्मा (में ३५) | भाषा; ओहार्राश अ्रष्पियवारिरिं च भास न 


$ 
| 
| 
| 
ओदहडर्णः द्वी [दे] श्रगंला (दे २, १६०) । क्या गया हो वह (ग, ६०, दे ?, १७३ | ओह्वारण न [अवबारण] निम्रम, निश्चय 
[ढ 
। 
> | 
ओहाइअ वि [अववबाबिन_] त्ररित्र से श्रट । 
| 
| 
। 





ओहय बि [उपहत] उपधात-प्राप्त (साया | (दसचू १, १)। आमिज्ञ सया स पुल (दस ८, ३) | 

० 8/)] े । ओहाडण न [अवघाटन] प्रायश्चित्त-विशेष | अदारिण। छी [अववारिणी] ऊपर देखो 

ओहप वि. [अबहत | विनाशित (श्रीष) । (वप्र १)। (भास १४) । 

ओहर मक॒ [अप + छू] अ्रपहरण ररना। , आहाडण न [अवधाटन] टकनता, पिवान | ओंहाब्र सक [ आ + क्रम्‌ ] श्राक्ृममण करना। 
बर्म ओहररीग्रामि (पि ६८) । (बब १) । श्रोह्वड ( हें ४, १६०) पड )। 


ओहर शअ्रक [अब हा] टेढा होना, चक्र 
होता । ? सक उतटा करना । ३ फिराना । 
सह् ओआहरिय (श्राचा २, १ ७) | 

ओहर न [उपग्रह] छोटा गृह कोठरी (परह 
१ २)। 

ओहरण न [ अपहरण ] उठाने जाना, 
अपहार (उपर ६५६)॥ 


आहरण न [ दे ] १ विनाशन, हिंसा । २ 


ओहाडर्णी द्वी [दे अवधाटनी] १ पिवानी | ओहाव ब्रक [ अब + वाब्‌ ] पीछे हटना । 
दि १, १६१) । २एक प्रसार की ओढनी | वहक्ू ओहाचत, ओहार्वेत (त्रोच १२६० 
(जीव ३) चव 5) | 

ओहाडिय वि [अबयाटित] ? पिहित, बन्द | ओद्वावग न [अववायन] १ अपसपंण, 
किया हुआ, “बडरामयकवाडोहाडियाग्रो' (ज | पलायन (व १)। २ दीक्षा से भागना, दीक्षा 
१यत्र ७२) । २ स्थगित (आाव ५) । को छोट देना (वर ३)। 
दाण न [उपयान ] स्थगन, टकना (वत् ४) । | ओहाबण न [ अवभावन_] अ्रपमान, अपकी ति 

ओहाण न [ अवबान ] उपयोग, स्याल | पिंड ४5८६)। 


श्रसभत श्र्थ की सम्भायना (दे १, १७४) । | (आचा) । ओहावणा ज्ली [अपहापना_ लाण्व, लघुता 
३ अन्न हथियार (स ५३१, ६३७)। ४ | ओहाण न [अववाबन] अ्वक्रमण, पीखे | (जेब २६)। 
वि झात्रान ( पड़ )। हव्ना (निन्नू (६)। ओहाबणा ल्री [अपभावना] तिर|नकार, 


आहरिभ त्रि [ दें अपहृत_] १ फेका हुश्ना । ओहाम सके [ तुलग ) तोलना, तुलना | हल 82 लक 8 
(7१०, ३)। २ नीचे गिराया हुआ [से , करना। श्रोहामड ( है &, २५ )। वक् ओहाबगा जी 25002 


३, ३०) । ३ उतारा हुआ, उत्तारित (श्रोध मत (कुमा) । (काल) ः [ ग्् तिसकृत 
०६) । ४ अ्रपनीत, ओ्रोहस्श्रिभरब्व भार- | ओहामियर वि [तुलित] ताला हरा (पाश्र, जहा विज, 4 जिया 6 


बहा (वा ८०)। 
रिस प्रि[ दे ] ? आात्रात, सूँघा हआा। 
६ चन्दन पिसने की शिवा, चन्द्रोटा (दे 
२ १६६९) । 
ओहल देसा उऊखढ (हे ९, १७१, कुमा) । 
ओहूलछ सक [ अय + रल्ू_] घिसना । भवि- 
हलिही (सुपा १३६) । 


(सुपा २२४) । २ ग्लान, ग्लानि-प्राप्त (वव 


८) । 

ओहाचिअ वि [अववाबित_] पल्ायित, अप 
खत (दमचू १, २) । 

ओहास पु [अवद्यास, उपहास] हँगी, 
हास्य (प्राप्र/ में ४३) | 

हार सक [ अव+धारय _ निश्चय | ओह्यासण न [अवभाषण_] याचना, मांग, 


करना । सक्त ओहारिआ (अमि १६४)। | विशिष्ट भिक्षा (आव ८)। 


सुप्ा २६६) । 

आहामिय बि [ ढे ] १ अभिमृत ( पड )। 
२ तिस्म्कृत (स ३१३, श्रोध ६०) । 
किया हुआ, स्थगित, 'जह बीणावसरवा 
खणेण आहामिय्ना सब्या! (पठम ८६, ६) । 







ओहासिय-- फ्डअ पाइअसदमहण्णवों र्‌्०७ 








आद्यासयन ्रि [अवभाषित | याचित्त (प्रा | ओहिण्णू थि [अपभिन्न] रोका हम्नमा अठ-  आहोरिअ पि दि] 9 उदगीत | ? अ्रय्स न 


१३, १०)। | काया हुप्ना [से १६, २८)। दे १, १६३)। 
ओहिसल्थ न [दे] १ विपाद खेद । ३ रमस, , ओआहझआ वि [दे] अमिनृत, पराभुत (इ? 
के अदक पे पत्र च्‌ ष्र है > सी हद हे ली प्‌ ्‌ 
आग पुछ्ी [जबाधि] मर्यादा सीमा है वेग । ३ वि पिचारिति (दे १ १६८)। १०८) । 


(गा १५७०,२०६)। २ झूपिनदार्य का अ्रती- 
द्िय ज्ञाव-पिश्ेप (डया, महा)। जिण पुं 
['ज्विन] अवविज्ञानवाला साधु (पर २, 
१)। गाण न [जान] अ्रयत्रितान (व | ओहीअद वि [अवहीयमान_] क्र्मत कम 
/)। 'गाणावरग न [ ज्ञानावरण | अ्रवि- । होना हा (ने १०, ४२) 


! 

4 

। 

| ओहिर देगे ओदीर | ओहिरइ ( पद्‌ )। 

| 

| 

| 

| । 
ज्ञान का पतियन्वक कर्म (कम्म १२) उसण ओहीण वि [अवर्हान] १ प॑ 

। 


ओहिर द्षा आहर ८ प्प + है । कर्म ओोहि- 
रिप्नामि (पि €८)। 


ओह्ज्ञ देसो उवहज । ओहज: (नर्रि)। 

ओहूड प्रि [दै] विफत, निष्फत (दे ? 
2५१) । 

आहण्पत पि [ आफरम्यसाग] जिसपर आक़- 
मंण पिया जाता हो पह (३, १८ 


ब्ड 6] 


ह्ञ्रा 
कला के हे * शोहर नि [द उनत, अबाद_मुरा 
न [ढशन_ ही वस्तु का श्रतीछिय सामान्य | (ग्रत्नि ५६) । २ अपगत, प्रुजरा हुआ (गा (गउड)। २ हे आप | इ्च्न 8 
ज्ञान (नम १०) दिसलणावरण न [ दशवा- गउड़ संद स्रग्त, -उम्त 
(दें? १०७) 


ओहीर अक [नि+ट्रा] सो जाना, निद्रा लेना 
(हैं , १२)। वक्ट ओहीरमाण (णाया १, 
१ बिपा २, १, कप)। 

ओहीर अ्रक [सद्व] सिन्न होना। बकू 
ओहीरत त्र मीश्त' (पाश्र) । 


ओहीरिअ वि [अब वीरित] तिरस्कृत, परि- 
भूत (झआचा २ २१)। 


चरण] अव्य्रदर्गत वा श्रातारक्त कर्म (ठा 
8)। भाण >्बो णाण (प्रात)। मरण 
न [मरण] मस्ग॒-प्िशेष (भंग १३, «) 
ओहिश वि [अबतीण_] उनरा हुआ (बुमा)। 
ओहिआअ वि [ओविक] आत्मगिक, सामान्य 
सूप से एक (अगणय १६९५ २००) । 


| 
४ 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
१२ €६७)। | 
ग्रोहछ वि [दे] १ जिन्न । १ अयनत, नीचे 
| कुका खतरा ( सत्रि) । 
ऑहूणग न [अयव्रनन| १ बम्प। २ 
ल्लद्द़न । ३ अपूर्व करण से भिन प्रन्पि का 
| परना (आचा १ ६ १)॥ 
' ओहूय वि [ अवधूत] उल्लद्धित (वृष १)। 
॥ इम्र सिरिपाटअसदमहण्णवरे ओगाराइ्सट्सवलणों णावमो तरगो समत्तो। 
तस्ममत्तीए श्र सरविहाओबि समत्तो ॥। 


च् 


६१७०) | चिटय बय, बाहवि [प्र] ४ पानरूद्रीप ये एक राजा का नाप (पउम 
ईएक (पठम ६९, १६, उतरा पद ऊुमा ट र 

हैं १, २५०)। पबश्न [आप] बरईेएक ने [हसित] 
(काल, महा) | 'पिह थि []वध] क्तिने , बवोजती का दर्शन । २ पावर फे समान पिऊृत 


के प्र [+] १ प्राकृत बर्णे-माला का प्रथम 
व्यवनाक्षर, जिसका उच्चारण-स्थान करठ है 
(प्राप प्रमा) । २ ब्रह्मा (दें ५, २६)। २ 


रे 


किए हुए पाप का स्वीकार, 'कत्ति कड में 


पाप (आवम)। ४ ने, पानी, जल (स ६११)। , प्रकार का (मग) । मुँह वा हसना (भंग ३,६) । 

५ सुस सुर १६,५४)। देपो अन्‍ूक। कह वि [कृतिन] १ विद्वान परिठत। २, कड़े रखो ऊबि ८ कवि (गढ़) सुर ?, २७) । 
के देंगो किम (गढ़, महा) । पुएयवान्‌ (सूत्र २ १ ६०)। अर (अप) पु [कवि] श्रेष्ठ कवि (पिग)। 
फ्अबत देखो +य-ब ८ झृतबत्‌ (प्राक्ध३४)। फकड़अ [कचित्‌] कहो, किसी जगह में. मां जी [ त्य] बवित्व, कपिपन (प८ )। 
फड वि वे [क्नि | कितना, ते सते | कददिस (दसचू २ १४)। राग पु [ राज़] १ जेष्ठ पव्वि (मिय) । 

झोभागेड' (भगी। अवबि [ के] कतिपय, कह श्र [कदा | कये, किस समय ?, एच्राई पठदयही सामा प्राहल काम थ कर्सा 

बाईएवड मोएमि जाव तुज्क, पियर कइएसू.. उछण मज्कों बणानार काइ शा उत्पह३ ?.. वायपतिशान्‍न्न, ,ह उधि दापि कश्यप 
दियहेपु (पठम ३४,२७)। अब वि[पय] (गा ८०३)। वष्पद्सओं सि पराइटयाँ (गठड ७६.) । 


कतिपय, कहेएक (हे १, २५०) । डे | कइ पु [रूपि] चदर वानर (पाप्रोी। कडअत्ि [क्रस्रिज] राखसेयाता, पग्राल्क 
[_ चित ] कईएक (उप पू ३)। स्थिति दीवपु [द्वीप] होप-विशेष, बानर ढोप.. 'विरुतों झयम्ो होइ विकिणनों ये याशिद्रा 
[व] कितनावाँ, कोन सरवा का ? (विसे , (पठ्म ५५,१६)। द्धय, घयपु [ ध्यज्] , (उन ३४, १८)। 





२०८ 
कइअक पु [दि] निकर, समूह कि २, 
कइअंकसह | १३) । 


अइअब न [केतव ] कपट, दम्म (कुमा, प्राप्र)। 
कड़आ » [कदा] कव, किस समय ? [गा 
१३८, कुमा) । 
कइउ॒हल वि [दे] वोडा, प्रत्प (दे २, २१) । 
कद पु [ववीन्द्र श्रेष्ठ कवि (गउड) । 
कइकन्छु क्री [ऊपिकन्छु] वृक्ष-विशेष, 
केवाँच, कोछ, कवाठ (गा ५३२) । 
कड़गई ज्री [केफ़यी] राजा दशरथ की एक 
रानी (पठम ६५, २१) | 
कंइत्थ पु [कपित्थ] १ वृक्ष-विशेष, केथ का 
पद । ? फल-विशेष, केंथ, केथा (गा ६४१)। 
कट्म वि [उत्तम] बहुत मे से कौन सा ? (हे 
१, ४८, गा ११६)। 
कब्यव्व देसो कडअब (तदु ५४३) । 
कड़यहा (अ्रप) श्र [ कदा_] कब, किस समय ? 
(मण) । 
कडयाइ श्र | क्ठाचित्‌ | किसी समय मे 
(बुष्र ४१३) । 
कहर देखों फयर 5 कतर (पिंड ४६६) । 
क्र पु [ कदर] वृक्ष विशेष, “ज कदररुवख- 
हिंट्टा 5ह दगकोडी दविणमत्यि! (श्रा १६) । 
फडरव न [ करव_] कमल कुमुद (हे १, १५२)। 
फदरव पुन [ करव | बुमुद, 'कइरवो' (सक्षि५)। 
कइरविणी स्री [रविणी_] कुम्रुदिनी, कमलिती 
(कुमा) । 
कंटल्यस पर [ कछास, श_] १ स्वनाम-रुयात 
पर्वत पिशेष (पाद्चन, पठम ५, ४३७ कुमा) । 
२ मर पर्वत (निन्ू १३)। ३ देव-विशेष, 
एक नाग-रज (जीव ३) । सथ पृ [शय] 
महादेप, शिव (कुमा) | देखो केछास । 
कट्छासा छी [ऊछासा, शा] देव-विशेष 
वी एक राजधानी (जीव ३) 
इल्लयटहल पु [दे] स्वच्छन्दर चारी बैल | 
दि २, २५)। ! 
बिया स्री [द] वरतन विशेष, पीकदान, 
पीकदानी (णाया १, १ दी--पतन्र '४ ; 
कइस (पश्रप) वि [कीटश ] कैसा (कुमा) । | 
कड़या (पश्रप, देसो कइआ (सुप्रा ११६)। | 
फटवय देखो कडवय (पठम २८, १६९)। | 








कस पु [क्वीश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि 


कईसर पु [क्वीशख्वर] उत्तम कवि (रंभा) । 


पाइअसहमहण्णवो कहअक--कंकडइय 










४ इस नाम की एक रागिणी | ५ शात्र । 

६ विकीरण केश (हैं १, २१) । 

| कउठहि वि [ककुदिन_] वृषभ, बेल (श्रणु 
१४२) । 

कए श्र [क्ृते] वास्ते, निमित्त, लिए, 
कएण / तत्तो सो तस्स कए, खणेइ खाणी- 


(पिंग) । 


कठ पु [ऋतु] यज्ञ (कप्पू)। 

कठ (प्रप) श्र [कुत ] कहां से (है ४, ४१६)। 

फ्डअ वि [दें] १ प्रधान, मुह्य । २ पुन 
चिन्ह, निशान (दे २, ५६ )। 

कडच्छेअय प्‌ [कोचेयफ] पेट पर बंधी हुई 
तलवार (है १, १६२ पड )। 

कडड न [दे फकुद] देखो कड॒ह ८ ककुद 


कएण ) उछशेगठाएँसु' (कुम्मा १५५ कुमा) 
अवरणहमजिरीण कएण कामों वहुइ चाव' 
(गा ४७३), 
लजा चत्ता सील च 


(पड़ ) खडिग्र श्रजसधोसणा दिएणा | 
कडरअ [कौरब] १ कुर देश का | ऑस्स कएण पिश्नसहि ! ेु 

फ़्टरथ $ राजा । २ पुद्छी कुरु वश में सो चेश्न जणों जो जाशो! 
उत्पन्न । ३ वि कुरु (देश या वश) से सबन्ध (गा ५२५ )। 
रखनेवाला । ४ कुर देश में उत्पन्त (प्राप्र, | कएलल्‍ल वि [कृत] किया हुआ (सुख 


२, १५)। 

कओ अभ्र [कुत ] कहाँ से ? (आचा, उब 
स्यण २६) 'हुन्त क्रिवि [दे] किस तरफ 
प्रोहुत्त गतव्व ? (महा) । 

कओ श्र [क्व] कहां, किस स्वान में, क्रो 
बयामो ? (णाया १, १४) | 

कओपण्द वि [कदुष्ण] थोडा गरम (घर्मवि 
११२) | 

कओल देखो कबोल (से ६, ४९) । 

क्र [कम ] उदक, जल (त्तदु ५३) | 

कइ श्र [दे] किससे, 'कइ पद सिविखिउ एु 
गइलालस” (विक १०२)। 

कऊ पु [कह] १ पक्षि-विशेष (परह १, १, 
४» अनु ४) | २ एक प्रकार का मजबूत 
और तीक्षण लोहा (उप ४६४) । ३ वृक्ष- 
विशेष, 'ककफलसरलनयणु-- (उप १०३१ 
टी)। 'पत्त न [ पत्र] वाण-विशेष, एक 
प्रकार का बाण, जो उडता हैं (वेणी १०२)। 
लोह पुन ['छोह एक प्रकार का लोहा 
(उप 9 ३२६, सुपा २०७)। वक्त देखो 
“पत्त (नाट) । 

कह पु [कड्भति] वृक्ष-विशेष, नाग्रवत्रा 
नामक श्रोपधि (उप १०३१ टी) । 

कफ्ड पु [कड्टूट] वर्म, कवच, “रामो चावे 
सक्फडे दिट्ली देंतो! (पठम ४४, २१० श्रोप) | 

कंकडइय वि [कद्ठुटित | कवचवाला, वर्मित 
(परह १, ३) । 


नाठ है १, १६२) | 

कडल न [दे] १ करीप, गोईठा का चूर्ण (दे 
२, ७) । 

कउछ न [कोल] तान्त्रिक मत का प्रवत्तंक 
ग्रन्य, कौलोपनिपद्‌ वगैरह । २वि शक्ति का 
उपासक । ३ तान्त्रिक मत को जाननेवाला । 
9 तान्तिक मत का अनुयायी । ५ देवता- 
विशेष, 

'विससिज्जंतमहापसुद- 
सणसभमपरोप्पराख्ठा । 
गयंणे च्चिय गधर्डाड 
कुणति तुह कठलणारीओ' 
( गउड) । 

कडछब देखो कडरव (चड)। 

कडसल पुन [कौशल] चतुराई, 'कठसलों' 
( सक्षि ६५ प्राक १०) । 

कडठसलछ न [फीशछू] कुशलता, दक्षता, 
होशियारी (हे १, १६२: प्राप्र) | 

कह न [दे] नित्य, सदा, हमेशा (दे २, ५) । 

कउद्द पुन्न [ककुद] १ वेल के कंधे का 
कुब्बड । २ सफेद छत्र वगैरह राज-चिह । 
३ पर्वत का अ्रग्नभाग, टोच (हैं १, २२५)। 
४ वि प्रधान, मुस्य+ 
कलरिभियमहरततीतलतालबसकउद्ाभिरमेसु । | 
सदहेसु रज्जमाणा, रमती सोडदियवसट्दा । 
( णाया १, १७)। देखो ककुह । 

कउद्दा श्री [ककुमभ ] १ दिशा (कुमा)।२ | 
शोमा, कान्ति । ३ अम्पा के पुष्पो की माला। ' 
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कंम्डुअ--कचु इज्जत 
कंक्डुअ 


कंकड़ग | उरद की एक जाति, जो कभी ' 
पकता ही नहीं, ककटुपो विव मासो, सिद्धि 
न उवेद जन्स ववहारों (वव ३) ॥ 
कंकण न [कझ्ृण ] हाथ का आामरण-विशेष, 
कंगन (आ २८) गा ६६) । 
काण पूं [दे] चतुरिद्धिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६, १४७) । 
ककणी छी [कक्ूण] हाथ का झाभरण- 
विशेष, सयमेव मकणीए घणीए त क्कणी 
बद्धा (कुप्र १८५४) । 
ककति पु [कट्टूति] ग्राम- विशेष (राज) । 
कफतिज्ञ पुद्धी [काइूतीय] माघराज वश से 
उत्पन्त (राज) । 
ककय पु [ कक्कृत] १ नागवला-नामक ओ्ोपधि । 


कखण न [काइक्षण |] नीचे देखो (धर्म २)। 
कंखा जी [काइड्श्षा] १ चाह, अभिलाप (सूझ 


| 
(है ७, १६२, पड )। | 





१, १५)। २ आसक्ति, गृद्धि (भग)। ३ 
अन्य धर्म की चाह अथवा उसमे आसक्ति 
रूप सम्यक्त का एक अतिचार (पड़ि)। 
'म्ोहणिज्ज न [मोहनीय] कम विशेष 
(भंग) । 

कस वि [ काडिक्षन्‌ ] चाहनेवाला (आचा» 
गउड; सुर १३, २४३) | 

कृखिअ वि [का्ड्क्षुत] १ अभिलपित | २ 
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा, भग) । 

कखिर वि [काडिश्षद्ध | चाहनेवाला, अभि- 


२ सर्ग की एक जाति । ३ पुद्धी कधा, केश | रैंगेणी छी [ दे | वल्ली-विशेष, कागनी 


| 
। 
। 
। 


सँवारने का उपकरण [सूत्र १, ४) । 
क्लास प्रृ [कृकछास | 

एक जाति (पाम्र) । 
ककसी की [दे] कची, 


ककाछ न [ कट्ठाछ] चमडी और मास रहित 
अस्थि-पतब्जर, वकालवेसाए! (शत्रा १६), 
अह नरकर॒कककालसकुले सीसणमसाएं' 
(वजा २०) दे २, ५३ )। 
ककाबस पु [कड्ट/थश] वनस्पति-विशेष, 
(परुण ३३) । 
ककिल्लि देखो कफ्रेल्लि (मुपा ५५६ कुमा) । 
ककुण देखो ककण > दे (सुख ३६, १४७) | 
ककैलि पुं [कट्टेलि] अशोक वृक्ष (में ६० 
विक्न २८) । 
ककेछि पु [दे. कड्ढेछि | प्रशोक वृक्ष (दे २, 
१२५ गा ४०४ सुपा १४०, ५६२, कुमा)। 
ककोड न [दे कोट] १ वनस्पति विशेष, 
ककरैल, एक प्रकार की सब्जी, जो वर्षा मे 
ही होती है (दे २, ७. पाञश्न)। २ पु एक 
नागराज । ३ साप की एक जाति (हे १, 
२६, पड )। 
ककोर पु [कट्टोल] १ कच्नोल, शीतल-चीनी 
के वृक्ष का एक भेद। २न उस वृक्ष का 
फेल, 'सकप्पूरेलाककोल तबोलों (उप १०३१ 
ये) । देखो कक्कोल । 
न्‌्ड 


केश संवारने का | 
उपकरण (ती १५) । | 


(परण १) । 


कर्कोट, साप की | ऊैंशु छीन [कन्जु] १ घात्य-विशेष, कॉगन या 


कॉगो (ग ७ दे ७, १)। २ वल्ली-विशेष 
(पएण १)। 

करगुलिया स्लरी [द कड्न लिका] जिव-मन्दिर 
की एक बडी आशातना, जिन-मन्दिर में या 
उसके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना 
(घर २ ) । 

कंचण पुन [काञखन] १ एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १३१) । २ वि सोने का, सुवर्ण का, 
कचण खड' (वजा १५८)। 'पह न [ प्रभ] । 
१ रत्न-विशेष । २ वि रत्न-विशेष का बना | 
हुश्ना (देवेद्र २६६) | पायव पु [ पादप] | 
वृक्ष-विशेष (स ६७३) । 

कचण पु [वाद्वन] १ वृक्ष विशेष । २ स्व- 
नाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (उप ७२८ टी)।॥ ३ 
न सुबर्णे, सोना (कप्प)। उर न [पुर] 
कलिंग देश का एक मुख्य नगर (आक)। 
"कूड न [ कूट | १ सौमनस-नामक वक्षस्कार 
पवत का एक शिखर (ठा ७)। २ देव- 
विमान-विशेष (सम १२)। ३ रुचक पर्यत 
का एक शिखर (ठा ८५)। केअई ज्री 
['केतकी_] लता-विशेष (कुमा)। विलय 
न तिलक] इस नाम का विद्याघरो का 
एक नगर (इक) । व्थलू न [रियल] स्व- , 
नाम ख्यात एक नगर (दस) | 'बलाणग न 
['चलानक] चौरासी तीर्यों मे एक तीर्थ का । 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
लापी (गा ५१, सुपा १३७) । 
। 
। 


| 
। 
ल्‍ 
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पु [का | दुर्भद्र माप | | केख दे [ काड ] चाहना, वांछना । कंखइ ! नाम (राज )। पस्ेल 2 पंत 5 भेर- 
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पव॑त (कप्पु)। 

कंचणग पुं [कान्वनफ] १ प॑त-विशेष 
(सम ७०)। २ काझनक पर्वत का निवासी 
देव (जीव ३) ! 

क्चणा री [क्ड्वना] स्वनाम रपात एक 
छो (परह १, ४) । 

कचणार पु [कख्नार] वृक्ष-विश्ेप (पतम 
५३, ७६, कुमा) । 

कवणिया ज्ञी [कामख़निका] रुद्राक्ष माला 
(श्रीप) । 

कचा (पे) देखो कण्गा (प्राप्र) । 

कंचि ) स्री [काव्वि, ब्वी) १ स्वताम-स्पात 

कची $ एक देश (कुमा)। २ कदी-मेराला, 
कमर का आपूपण (पात्र) । ३ स्वनाम-स्यात 
एक नगर (सुपा ४०६) । 

कची छ्ली [दे] मुशल के मुँह मे रक्तसी जाती 
लोहे की एक वलयाकार चीज, सामी या साम 
दि २, १)। 

कचीरय न [दे] पुष्प विशेष (बजा १०८)। 

कचीरय न [ काञ्बीरत_] सरत-विशेष (बजा 
१०८) । 

क पु [कऋद्ुक| १ छी का स्तनाच्छा- 

कचुअ | शा की (पठम ६, ११२ 
पाग्न)। २ सप्प-त्वक्‌ , साथ की केंचली, केचुली 
(विसे २४५१७) । ३ वर्म, कवच (भंग ६,३३) । 
४ वृक्ष-विशेष (है १, २५, ३०)। ४ वन्त्र, 
कपडा/ तो उज्किऊण लज्जा (लज्ज), शो उधठ 
कचुय सरीराशो (पठम ३४, १५) । 

कचुई पु [कब्बुक्िन | १ भ्रन्त पुर का प्रतो- 

हार, चपरासो (णाया १, १५ पठम ८, ३६ 
सुर २, १०६) । २ साप (विसे २५१७)। 
हे यव, जब । ४ चणक्र, चना | ५ जुम्रार 
श्रगहन में होनेवाला एक प्रह्गर का अर 
जोन्हरी । ६ वि जिसने कयत वारण किया 
हो वह (हे ४, २६३) । 

कचुइअ वि [कब्ुक्रित ] कज्छुबयाला (बुमा, 
विपा १, २) । 

कचुइज्न पु [कब्घुफ़ीय | अन्त पुर वा प्रती- 
हार (भग ११, ?१)। 

फचुइज्जत वि [क्ख़ुसापमान] 
तरह श्राचरण करता: 
सब्बगत्तो' (सुपा १८६१) । 


अरे >जक उन 


हक वी 


रोमच' चुएज्दत- 


भओ 
रद. 


हु 
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कचंग देखो काचुआ (आघ 
रभर८ी) । 
कंचुगि देखो कचुड (मणा)। 
कचुलिआ जी [कब्युलिका] कच्॒ली, चोली 
(क्यू) । 
क्छुली ज्री [ठ] हार, कएठामरण (भवि) । 
कजिअ न [काझिक] काश्ििक (सुर ३,१३३: 
कप्पू) 
देखों क्टग (पिंड २००) 
क्ठअन वि [ कण्टफायमान_ १ करुटक जैसा 
क्णए्टक की तरह भ्राचरता (से ६, २०)। २ 
पुलकित होता (श्रच्चु ४८) | 
ऋटइओआ वि [कण्टफित] १ करट्कवाला 
(से १,३२) | २ रोमाश्वचित, पुलकित (कुमा: 
पा ) । 
क्टइज्जत देषो कटआअत (गा ६७) । 
कटटछ पु [कण्टक्छि] १ एक जात का 
वास । २वि करटऊो से व्याप्त (सूत्र १,५४)। 
इड देखो क्टइअ (पण्ह १, १, कुमा) 
क्टउब्चि वि [दे] कणट-ओत (दे २, १७) । 
कटफिल् देखा कटइअ [दे २, ७५) । 
कटग - पु [कण्टफ] १ काटा, कण्ठक 
कट्य | (कस, है १, ३०)। २ रोमाश्च, 
पुलक (गा ६७)। ३ श्र, दुश्मन (णाया १ 
१२)। ८ चृश्चिक की पूँछ (वव ६) । ५ शत्य 
(तरिपा १, 5) ' ६ दु खोलत्यादक वस्तु (उत्त 
१)। ७ ज्योतिप-शाक्ल-प्रसिद्ध एक कुयोग 
(गण १९)। वबादिया ज्ली [४] कर॒ंटक- 
शाग्ग (थ्राचा २, १, ५)। 
कटाली ली [ढ] वनम्पति विशेष, कशणट- 
का, भव्कट्या (दें २, ४) 
फटिय्र वि. [फण्टिफ| १ करटकवाला, 
ब्णटय-बुक्त । २ वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी)। 
कृटिया छी [ कण्टिका] वनम्पति-विशेष (बृह 
१, गाचू १)। 
कटी दी [दे |] उपकणठ, कशिठा, पर्वत के 
नजदाव फी भूमि: 
एयाम्रा पह्छारुणफलमसधुणया भूमिसज्जूरा * 
पटीओ निव्यवति थे, अमरमंस्प्राभोया! 


(गउड) । 


७9७६, विसे 
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कचुग--कडरीय 





[6] देखो ककोड ८ (दे) (पाप्न, | भाग/ 'कटति एत्य भन्‍नई अग्रुलभागो असे- 


कटोल ) दे २, ७) | 


' कठ पु [दे] १ सूकर, सूझर। २ मर्यादा, 


सीमा (दे २, ५१) | 


कठ पु [कण्ठ] १ गला, घाटी (कुमा) | 


समीप, पास। ३ अ्श्वल, “कठे बत्याईण 
णिवद्धगठिम्मि! (दे २, १८) । दरखलिओआ 
वि ['दरस्खलित_] गदगद (पात्र) । मुरय 
ते [ मुरज ] आमरण विशेष (साया १,१)।॥ 
“मुरवी छी [ मुरवी ] गल का एक श्राभरण 
(ओप) | मुही' छ्ली [ मुखी |] गले का एक 

भूषण (राज)। सुत्त न [सृत्र| १ 

सुरत-बन्ध-विशेष । २ गले का एक झाभृपणा 
(औप) । 

कठ वि [कण्ख्य] १ करठ से उत्पत्त। २ 
सरल, सुगम (निचू १५)। 

कठकुची छी [द] १ वस्न वगैरह के श्रम्चल 
में वंघी हुई गाँठ। २ गले में लटकत्ती हुईं 
लम्बी नाडी-ग्रन्यि (दे २, १८) ! 

कठदीणार पु [ दे] छिद्र, विवर (दे १, २४)। 

कठमछ न [दे | १ ठठरी, मृत-शिविका । 
यान-पान, वाहन (दे २, २०)। 

कठमाल प्रक्नी [ कण्ठमाछ | रोग-विशेष 
(कुप्र ४७१) । 

कठय पु [ कण्ठक ] स्वनाम-स्यात उके चोर- 
नाण्क (महा) । 

कठाकठि अर [कण्ठाऊण्ठि] गलेगले में 
ग्रहण कर (णाया १, २>पत्र छ5) । 

कठाछ वि [ कण्ठवत्‌ | वा गलावाला 
(धर्मंवि १०१)। 

कठिआ पु [दे] अपरामी, प्रतीहार (दे २ 
१५) । 

कठिआ छी [ फण्ठिक्ला ] गले का एक 
आभूषण (गा ७५)॥ 

कठीरअ देखो कठीर॒ण (किरात १७) । 
कठीरव पु [कण्ठीरब] सिह, शादूल (प्रयो 
२१) । 

कंड सके [ कण्ड ] १ ब्रीहि वर्गरह का 
छिलका श्रलगय करना । २ सीचना। ३ 
खुजवाता । वकु कडन (शोघ ४६5 गा 
६६३) कडित (खाया १, ७) । 

कड न [काण्ड] १ श्रगुल जा अमध्यात्पा 


न्‍ै 


ल्‍णे 


| 


। 
| 


। 
| 
| 


सेज्जो' (पत्र २६० टी) । 

कड पुन [काण्ड] १ दरड लाठी। २ 
निन्दित समुदाय | ३ पानी, जल । ४ पर्व । 
7 चुक्ष का स्कन्च | ६ वृक्ष की शाखा। 
७ वृक्ष का वह एक भाग, जहा से शाखाएँ 
निपलती हैँ। ८ ग्रस्थ का एक साग। ६ 
गुच्छ, स्तवक । १० अश्व, घोडा । ११ प्रेत, 
पितु श्रौर देवता के यज्ञ का एक हिस्सा। 
१२ रीढ, प्रृष्ठ भाग की लम्बी हड़ी । १३ 
खुशामद । १४ >वाधा, प्रशना। १५ ग्रुप्तता, 
प्रच्धन्नता । १६ एकान्त, निर्जन | १७ तुण 
विशेष । १८ निर्जन इथ्वी (है १,३०)। १६ 
अवसर, प्रस्ताव ( गा ६६३)। २० समूह 
(साया १,८5) | २१ बाण, शर (उप ६६६)। 
२२ देव-विमान-विशेष (राज)। २३ पव॑त वगैरह 
का एक भाग (सम ६५) | २४ खरड, ट्रकडा, 
अवयव (आजू १)। 'च्छारिय पु [ ।छारिक] 
१ इस नाम का एक ग्राम। २ एक ग्राम- 
नायक (वव ७) | देखो कडंग, कडय । 

कड पु [दे] १ फेन, फीन। २वि दुर्वल। 
३ विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त (दे २, ५१) । 

कडइआ देखो कटडआ (गा ५५८) 

कडइज्जत देखो क्टइज्नत (गा ६७ भझ)। 

कडग न [कण्डऊ] १ मरयातीत सयम-स्थान- 
समुदाय (पिंठ &६, १००) । २ विभाग, 
पर्वत श्रादि का एक भाग (सूत्र १,६ १०) 

कडग पुन [काण्डफ] देखो कड रकाएंड 
(आचा श्रावम)। २४ सयम श्रेणि विशेष 
(बृह ३)। २६ दस नाम का एक प्राम 
(आचू १)। देसो कऋडय । 

कडण न [ऊण्डन] ब्रीहि वगैरह वो साफ 
करना, तुप पृथ+ रण (श्रा २०)। 

कडपडवा स्री [दे | यवनिका, परदा [दे २, 
२५) । 

कडय पुन [काण्डफ] देखो कृड लकाएड 
तथा कडंग। २७ वृक्ष विशेष, राक्षसों का 
चैत्य वृक्ष तुलसी भुयाण भव, खखसाएण च॑ 
कडओ! (ठा ८)। २८ तावीज़, गएडा, यन्त्र/ 
वज्कति कंठयाड, पठ्णीकीरति अगयाई 
(सुर १६, ३२)। 

क्डरीय पु [कण्डरीक] महाप्म राजा का 
एक पुत्र, पुरडरीक वा छोटा भाई, जिसने 





उसका त्याग कर दिया था (णाया १, १६» 
उब) | 
कंडरीय वि [कण्डरीक] १ अ्शोभव, अ- 
सुन्दर । २ श्रप्रवान (सूअनि १४७० १५३)। 
कडलि 2 ह्ञा [कन्दरिका] गुफा, कन्दरा 
कडठिजा | (पि ३३३, है २, ३८० कुमा)। 
कडवा स्री [कण्डवा_] वाद्-विशेष (राय) । 
कंडार सक [उत्त्‌ +क्‌] खुदा, छील-छाल 
र ठीक करना । सक् 
गुण दुबे इह पश्रावइणो जश्रमम्मि 
देहरशिम्मवणजोव्वणदाणदक्खा । 
एकें घडेह पढम कुमरीणमग, 
कडारिऊण पश्नढेइ पुणो दुश्मो' (कप्पु)। 
कडावेल्ली ज्ली [काण्डवल्लो] वनस्पति-विशेष 
(परण १)। 
कंडिअ वि [ कण्डित] साफ-सुथरा किया हुप्रा 
दे १, ११५)।॥ 
कडियायण न [कण्डिकायन] वेशाली 
(बिहार) का एक चैेत्य (भंग १५)। 
कऋडिल्ल पूं [काण्डिल्य] £ कारिडिल्य-गोन्र 
का प्रवत्तंक ऋषि-विशेष । २ पुद्ची कारिडल्य 
गोत्र उत्पन्न। ३ ने गोन-विशेष, जो मारडव्य 
गोन की एक शाखा है (ठा ७-पत्र ३६०) 
यण पुँ [।यन] स्वनाम स्यात ऋषि- 
विशेष (चद १०) । 
कडु देखो कद्ू (राज)। 
कड़ु देसो कदु (सूत्र १, ५) । 
कंडुअ सक [ कण्डूय्‌ ] खुजवाना । कंडुपइ 
(हैं १, १२१५ उव), कट्ुम्रण (पि ४६२) ! 
वचक कड़अत (गा ४६०), कड़अमाण 
(प्रासू २०) । 
कड़ुअ पर [कान्द्विक_] हलवाई, मिठाई वेचने- 
वाला, राया चिसेई/ कश्रो क्ट्रुयस्स जल- 
क्तरयणसपत्ती ?” (श्रावम) । 
कडुअभ पुँ | कन्दुक | गेंद (दे ३, ५६, 
कडग | राज) । 
कड॒ब्जुय वि [काण्डजु] वाण की तरह 
सीवा (स ३१७५ गा ३५२) । 
कडुयग ब्रि [ कण्डूयकऊ_] खुजानेवाला (शऔरप)। 
कडुयण न॒[कण्ड्यन] १ खुजली, खाज, 


पामा, रोग-विशेष । २ खुजवाना/ परामागहि- 


सुर २, २३) | 
। 
॥ 
' 
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५१५, उब २६४ टी गउड) । 


२, (पत्र १०२)। 
कडुरु पु [ कण्डुरु] स्वनाम-र्यात एक राजा, 


जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी 


दीक्षा ली थी (पउम ५5५, ५) । 


(णाया १ १३)। 
कड्डूइ जी [कण्डूति| ऊपर देखो (गा ५३२५ 


इअ न [कण्डूयित | खुजवाना (सूत्र १, 

३, ३, गा १८१)। 

कड़य देखो कडआ ८ कएट््यू। कट्टयई (महा) । 
वकू, कड्डूयमाण (महा) । 

कड्डयग वि [कण्ड्यक| खुजवानेवाला (ठा 
५, १)। 

कडूयण देखो कडुयण (उप २५६» सुपा 
१७६५ २२७) । 

कड्ूयय देखो कड्टूयग (महा)। 

कडूर पु [दे] वक, बगुना (दे २, ६)। 
कड्ूछ वि [कण्ड्ल] खाजवाला, करडू-युक्त 
(कुमा) । 

कत सक [ छूतू | १ काटना, छेदना । २ 
कातना, चरले से सूता बनाना, सल्ल कतति 
भ्रप्पणो' (सूत्र १, 5, १०)। कतामि (पिडिमा 
३५)।॥ ४ 

कृत वि [ कान्‍त] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा)। 
२ झअभिलपित, वाज्छित (णाया १, १)। 
पु पति, स्वामी (पाञ्र)। ४ देव विशेष (सुज 
१६९)। ५ न कान्ति, प्रभा (आचा २,५, १) । 

कत वि [क्रान्त_] गत, ग्ुजरा हुआ (प्राप) । 

कता स्री [कान्ता] १ जी, नारी (सुर ३, 
१४, युपा ५७३) । २ रावण की एक पत्नी 
का नाम (पउम ७४, ११)। ३ एक योग- 
दृष्टि (राज) । 

कत्तार न [ कानन्‍्तार | १ श्ररएय, जंगल 
(पाग्र)। २ दुए, दूषित । ३ निराश्रय । ४ 
पायल (कप्पू)। 

कंतार पुन [कान्तार] जल-फलादि-रहित 
अरणएय, कतारो' (सम्मत्त १९९)। 





कंड्यय देखो कड॒यगः 'अकड्ु॒यएहिं (परह 


कड़ू त्री [ कण्डू_ ] १ खुजलाहट, खुजवाना 
(णाया १, ५)। २ रोग-विशेष, पामा, खाज 


। 


| 





२११ 





२३६) । २ शोभा, सौन्दय (पाश्र)। ३ इस 
नाम की रावण की एक पत्नी (पठम ७४, 
११)। ४ श्रहिसा (पणएह २,१)। ५ इच्छा । 
६ चन्द्र की एक कला (राज, विक १०७) । 
“पुरी छ्ली [ पुरी] नगरी-विशेष (ती)। 'म, 
हि वि [मत्‌] कान्ति युक्त (आवम) गउड, 
सुपा ८ १८८) । 

कति त्री [क्रान्ति] १ परिवर्तंत, फैरफार । 
२ गमन, गति (नाट--विक्र €०)। 

कतु पु [दे | काम, कामदेव (दे २, १) । 

कथक  ] पु [कन्यक्र] श्रश्न की एक जाति 

कथग /(ठा ४, ३५» उत्त २३). “जहा से 

कृथय ) क्वोयाण आइनते कथए सिया 
(उत्त ११) । 

कथा छ्ली [ कन्या] कथडी, ग़ुदडी, पुराने वद् 
से बना हुमा ओढना (हें १, १८७) । 

कथार पुं [कन्थार_] वृक्ष विशेष (उप २२० 


टी)! 
थारिया ) ज्री [कन्धारिका, री] वृक्ष- 
कथारी विशेष (उप १०३१ टी)। बण 


न [बन] उ्जन के समीप का एक जंगल 
जहा अ्रवन्तीयुकुमार-नामक जैन मुनि ने अ्रत- 
शन ब्रत किया था (श्राफ) | 

कथ्रेर पु [कन्थेर] वृक्ष-विशेष (राज) । 

कन्थेरी ली [कन्थेरी] करटकमय वृक्ष-विशेष 
उर ३, २) । 

कद भ्रक [क्रन्‍्दू] काँदना, रोना । कदइ (पि 
२३१) । भूका कदिसु (वि ५१६)। वह 
कृटत (गा ५८४), कन्दसमाण (खाया 
१, १) । 

कद वि [दे] १ हृढद, मजबुत। २ मत, 
उत्मत्त। ३ न रतरणा, भ्ाच्छादन, (दे २, 
५१)। 
कद पु [ ऋन्‍्द, क्रन्दित] ब्यन्तर देवो की एक 
जाति (ठा ९, ३--पत्र ८५)। 

कद पु [ कन्द] १ मूदेदार और घिना रशे की 
जड, जमीकन्द, सूरन शकरकर्द, थिलारीरन्ड 
झोल, गाजर, गठसुन बगेरह (जी ३)। २ 
मूल, जड (गउड) | ३ छन्द-विशेष (पिंग) । 

पुं [रकन्द | कात्तिकेय, पडानन (कुमा 


है ) । 
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२१ 
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फन्‍्दजया स्री [क्रन्दनता] मोटे स्वर से ' कदिर वि [क्रन्दिन_] कॉँदनेवाला (भवि)। 


निःना (ठा ४, १)। 

॥दरएए पु [ उन्‍्दप] १ कामदेव, अ्रतग (पाप्न)। 
« द्वामाहीपक हास्यादि कदप्पे कुकइए 
। पड खाया ६, १)॥ ३ देव विशेष (पत्र 
०३,)। ४ फ्ाम सबन्धी क्पाया ४ वि काम- 
मुक्त, वासी (उठ ?)। 
कदप्प ति [कान्दप] कान्दर्प सवस्धी (पव 
५३)। 

का वि [दच्दर्पिय] फामोह्ीपफ, कर्दर्ष 
वा उत्तेजाः (वव ()। 

कंदप्पिय पु [ कान्‍्दर्षिक] ? मजाक बरतने 


थाजा थआागट वगेरह (औप जग)। २ भारड- 
प्राय देवो वी एक जाति (पएहु २, २)। ३ 
हास्य वगेरह भाणड कर्म सें श्राजीविका 
चनानेबाला (परुण २०)। ४ वि. काम- 
चवबन्ती रूह १)। 
फ्दर न [उन्दर] ? रत्न विवर (णाया १, 
<)। २ गुहा, गफा (उवा, प्रासू ७३) । 
कदरा | ली [फन्‍्दरा] ग़हा, श्॒फा [से ४, 
क्द्रो ६ 7ज)। 
कंबल पु [कन्दछ] १ श्रकुर, प्ररोह (सुपा 
८)। २ लता विशेष (णाया १, ६) । 
कदल न [दे] तपाल (दे २, ४) । 
कदलग पु [ कन्दलक] एफ खुरवाला जानवर- 
विशेष (परणा १) । 
कनलि ) वि [ कन्दलिन_ श्रकुरित (कुमा: 
इलिछक $ पि५६५)। 
क्दली खत्री [उन्द्रछी] १ लता विशेष (मुपा 
परम ५१ ७६)। २ अकुर, प्ररोह, 
दारिहर१गाः दलीउणदबो' (उप ७२८ टी) । 
दी [ ऊन्दर्ल,] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 


ये पु [मन्द्विक] हलवाई, मिठाई 
वचनवाता (उप्र २१६ टी) । 

फंदिंद प्‌ [कन्‍्देन्द्र, ऋ्र्दितेन्द्र| कऋन्दित- 

7 देय निकाय का एट्र (ठा २ ४--पत्र 


| हैक 
हर 

कालिय प्‌ [ऋ्दित] ६ वाखव्यन्तर देयो की 
एक जाति (परह १,८ झाप) । २ न रोदन, 
#फ़न्‍्द (उत्त २) । 


कदी ञ्री [दे] गूला, कन्द विशेष (दे २ १)। 


फदठु पुद्नी [कन्ठु] एक प्रकार का वरतन, , 


जिसमे माणड वगेरह पकाया जाता है, हॉडा 
(विपा १, के सूझ १, ४)। 
मर पु [कन्डक] १ गेद (पाप्न, रवप्त ३ 
में ६१) । २ वनस्पति-तिशेष (परुण १)। 
कठुइअ प्रु [कान्टविक्र] हलवाई, मिठाई 
बेचनेवाला (दे २, ४१५ ६ ५३) । 
कदुक देखो कठुआ (यू २ ३, १६) | 
कदुंग देसो कठुआ (राज) । 
कदुद्ट न [दे] देखो. कदोद्ट (पात्र धर्मा ५, 
सर) । 
कट॒ब्बय पुन [दे] कन्द-विशेष (सुख ३६, 
६८) । 
कटुय देखो कढुइअ (कुप्र &५)। 
कदोइय देखो कदुइआ (सुपा ३८५)॥ 
कदोट्ट न [दे] नील कमल (दे २, &« प्राप्र, 
पड़्‌ , गा ६२२, उत्तर ११७, कप्यू, भवि) । 
कब देखो खध - स्कन्ध (नाट, वज्जा ३६)। 





| 
क्धरा स्री [कन्दरा] ग्रीवा, गरदन (पाम्र, , 


सुर ४, १६६, गएा ६) । 

फऊधार १ [दे] स्कन्ध ग्रीवा का पीछला भाग 
(उप पृ ८5) । 

कप अ्रक [ऊम्पू ] कापना, हिलना। कपइ 
(है १, ३०)। वक्ू कपत, कपमाण (महा, 
कप्प) | कवकू कृपिज्जन (से ६, ३५५ १३, 
५६) । प्रयो , वक् कपाबवित (सुपा ५६३) । 

कप पु [कम्प] अस्थैयें, चलन, हिलन (कुमा, 
श्राउ) । 

कपड पु [दे] पशथ्चिक, मुमाफिर (दे २, ७) 

कपण न [कम्पन_] १ कम्प, हिलन (भवि) | 
२ रोग-विशेष | बाइअ वि [चातिक] 
कम्प वायु नामक रोगवाला (अनु ६)। 

कपि वि [ ऊम्पिन्‌| कापनेवाला (कप्पू)) 

कपिअ वि [ ऊस्पित ] कापा हुआ (कुमा) । 

कपिर वि [ ऊम्पितू | कापनेवाला (गा ६५६, 
सुपा १५४४८ , श्रा २७) । 

कपिल वि [ऊम्पवन्‌ ] वापनेबाला, अ्रस्थिर, 
'निश्रमफपित्ल परभयाहि.. कपिल्लनामपुर' 
(उप ६ टी हक । 

कपलि पु [काम्पिल्‍य] १ यदुवशीय राजा 
अन्यक्वृष्णि के एक पुत्र का नाम (अन्त ३) । 


+ 


कदणया--कंस 


रन पजाव देश का एक नगर (ठा १०५ 
उप ६४८ दटी)। पुरन [ पुर] नगर- 
त्रिशेष (पउम ८, १४३५ उबा) । 

कब वि [कम्र] १ कामुक, कामी । २ सुन्दर, 
मनोहर (पि २६५) । 

फव  देसो कबा । 

कवर पु [दे] विज्ञान (दे २, १३) । 

कब्रलछ पुन [ ऊम्बछ | १ कामरी, ऊनी कपदा 
(आाचा, भग)। २ प्‌ स्वनाम रपात एक 
बलीवद (राज) । 3१ गौ फ्रे 
साल्‍ना, गलकबल, लहर (विपा १, २) 
कत्रा खो [कम्वा] यहि, जकडी िट्ो 
तजणएणा, निसूडिउ क्वधाएंहि, वद्धों (सुपा 
३६६) । 

कबि ] स्ली [कम्वि, म्वी] १ दर्बी 

कबी + कडछी। २ लीला-यटि, छठी, शोख 
से हाथ में रखी जाती लकड़ी (उप ए २३७)। 

कविया ल्ली [कम्ब्रिका] पुस्तक का पुद्ठा, 
किताब का श्रावरण प्रृ6 (राय ६६) । 

क॒वु पु [ऊम्बु | १ शह्भ (पएह १, ४) | २इस 
नाम का एक द्वीप (पंठ्म ४५, ३२) | ३ 
पर्वत-विशेष (पठम ४५, ३२)। ४न एक 
देव-विमान (सम २२) । “ग्गीव न [ प्रीघ] 
एक देव-विमान (सम २२) | 

कब्रोय पु [कम्बोज_] देश-विशेष (पउम २७, 
७>स ८०) । 


गले का नऋमडा, 


, केच्रोय वि [काम्थोज_] कम्बोज देश में उत्पन्न 
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(स 5८०) । 

कभार पु व, [कह्मीर_] इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८५ पड्‌ )। 'जम्म न 
[जन्मन्‌ ] कुकुम, केसर (कुमा) | देखो 
कम्हार । 

कमभूर (श्रप) ऊपर देखो (पड़्‌ )। 

कस पु [कस] १ राजा उम्रसेन का एक पुत्र, 
श्रीकृष्ण का मानुल (परह १, ४) । २ महा- 
ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) | ” कासा, 
एक प्रकार की घातु (खाया १, ७>--पत्र 
११८) । णाभ पु [नाभ] ग्रह-विशेष 
[सुज २० इक) | 'वण्ण पु [बर्ण] 
ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र एप)। उण्णाभ 
पु [चर्गाभ] ग्रह-निशेष (ठा 3, ३)। 
सद्दारण प्रु [सहारण] कप्ण, विष्णु 
(पिग) । 


पाइअसदम्रहण्णबो 


कंस--कग्घायल 


कस न [कास्य ] १ धातु-विशेष, कासा | २ 
वाद्य विशेष | ३ परिमाए पिशेष । ४ जल 
पीने का पात्र, प्याला (हे १, २६, ७०)। 
ताल न [ ताल] वाद्र-विशेषप (जीव ३) । 
“बत्ती, 'पाई छी [पात्री] कासा फा बना 
हुआ पात्र-विशेष (कप्प,ठा ६)। 'पाय न 
[पात्र] कासा का वना हुआ पान (दल ६)। 

कसार पु [दे | कसार, एक प्रकार की मिठाई 
'ता करेझण क्सार तालपुडसजुय चेग 
विसमोयग गोसे उवशोमि एयाण' (स ६८६७)। 

कसारी ञ्री [दे] द्वीन्द्रिय श्रुद्र जन्तु की एक 
जाति (जी १८)। ! 

कसाल ५ [कास्याल] वाय-विशेष (हे २, 
६२) सुपा ५०) । 


[करुका] माया, कपट (पव २) । 


प्रामाद (उत्त १३, १३)।२ 
कर राधि (धर्मति ६६) । 


| 
ल्‍ 


(ा २, ३)। 
। कक्ृघु ख्री [ऊरकन्धु। बैर का वृक्ष (पात्र)। 


(पाञ्म)। २ ककडी, फल-विशेष (पव ४) । 


३)। 


(कप्प) 
कसाला ञ्ली [कसताला, कास्यताला | वाय , क्क्कडिया ) ज्री [कर्कटिका, 'टी] ककडी 
का एक प्रकार का निर्धोष, ताल (ण॒दि) । कक्कडी | (खीरा) का गाछ (उप ६६१) 


कक्कणा स्त्री [कक्कना] १ पाप । २ माया 
(परह १, २) । 

कक्‍्कब पु [दे] एड बनाते समय की इक्षु-रस 
की एक अवस्था, इक्षु रस का विकार-विशेष 
(पिंड २८३) । 

कक्कर पु [ ऊकर | १ ककर, पत्थर (विपा 
२) गउड, सुप्रा ५६७ प्रासू १६८)। 
वि कठित, परुप (आचू ४) । ३ कर 
श्रावाज वाला (उत्त ७) । 

कक्करणया स्त्री [ ऊ्करणता_] १ दोषोद्भावन, 
दोपोद्भावनगर्भित प्रलाप (ठा ३, ३--पत्र 
१४७) 

कक्कराइय न [ककरायित] १ कक॑र की 
तरह श्राचरित । २ दोपोचारण, दोप-प्रकटन 
(झ्राव ४) । 

कक्कस वि [कर्केश] १ कठोर परुष (पाप्र, 
सुपा ५८, आरा ६४ पउम ३१, ६९) | 
२ प्रखर, चएड | ३ तीक्न, प्रगाठ (विपा १, 
१) | ४ श्रनिष्ट, हानि कारक (मग ६, ३३)। 
५ निष्ठुर, निदंय (उग)। ६ चवा-चथा कर 
कहा हुआ वचन (आचा २, ४, १) । 


कमालिया ज़ी [ कांस्यतालिका_] एक प्रकार 
का वाद्य (सुपा २४२) । 

कसिअ पु [कास्यिक] ? कमेरा, क्सारी, 
कास्य-कार (हे १, ७०)।२ वाद्य विशेष 
(सुवा २४२) । 

कसिआ ज्री [कसिफा] १ ताल (णाया १, 
१७) । २ वाद-विशेष (आचा २)। 

क्रकाणि पुंदी | दे ] मर्म स्थान, “भ्रुस्स 
विज्मति ककाणश्रों से (सूथ्र १, ५, २, 
१५)। 


ककुध 

ककुभ 

ककुह देखो कउठ॒ह ८ ककुद (ठा ५, १५ णाया 
१, ६७) विपा १, २)। ५ हरिवश का एक 
राजा (पठम २२, ६६) | 

ककुहा देखो कउ॒हा (पड )। 

कक्क पु [ऊक्त] १ उत्तंत-द्रव्य, शरीर पर 
का मेल दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य 
(सूश्र १, &/ निचू १)। २ न पाप (भग 
१२, ५)। ३ माया, कपट (सम ७१) । 
“गरुग न [ गुरुफ] माया, कपट (परह १, 


देखो ऊउडह ८ ककुद (पि २०६, 
हैं २, १७४) | 


कक्कस पु [दे] दष्योदन, करम्ब (दे 
२-पत्र २०) । ककसार | २ २४)। 


कक पुन [ कक्क ] १ चन्दन आदि उद्धतंन द्रव्य 
(दस ६, ६४) । २ प्रसूति रोग श्रादि में 
किया जाता क्षार-पातन । ३ लोध् श्रादि से 


क्क्सेण पुं [क्केसेन] अतीत उत्सपिणी- 
काल म उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष (राज) । 


उद्धतत (पव २--गाया ११५) । 'कुरुया जी 


कक्क पु [कक | १ चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
राशि-विशेष , 


कक्कव पुं [ ऊर्रेन्थ] ग्रहाधिष्ठायक देव विरोष 
| कक्कड पु [क्कट | कर्फशशि (विचार १०६)। 
' केकरेंड न [कक्रट | ? जलजन्तु विशेष, कुलीर 
हे हृदय का एक प्रकार का वायु (भग १०, 


कक्डन्छ पु [ककटाक्ष] कफडी, खीरा 


२१३ 


वल्ली, कोरडा का गाछ्च, 'कक्ालुप गोलडलि- 
त्तवेटा' (मृच्छ ५६)। 
कक्किड पु [दे] कृकलास, मिरगिट, गुजराती 
में 'काकेडो” (दे २, ५) । 
ऊक्कि पु [कक्तिन्‌] भविष्य 
पाटलिपुत्र का एक रजा (तो) । 
कक्षिस न [कक्तिक] मास (सूत्र १, १०) । 
कर्कअण पुन [ऊर्केतन_] रत्न की एक जाति 
(कप्प, पठम ३ ७५) । | 
कक्फेरअ पुं [ सर्केरक] मणि-विशेष की एक 
जाति (मृच्छ २०२) । 
कक्फोड न [कर्फोट] शाक विशेष, ककरेल, 
कक्ोडा (राज) । देखो कक्फोड्य । 
कक्कोडरईड स्‍त्री [कर्कोटकी] ककोडे का वृक्ष 
ककरल का गाछ (पाण १--पत्र ३३) । 
ककक्‍्कोडय न [कर्कोटक] देखो ऊक्‍्फोड 
२ पु ग्रनुवेलन्धर-तामक एक नाग-राज | 
हे उसका श्रावास पर्वत (भग ३, ६, इब) 
कक्फोल पु [कट्ठोल] १ वृक्ष-विशेष, शीतल- 
चीनी के वृक्ष का एक भेद (गउड, स ७१) । 
रे न. फल-ज्शिप, जो सुगधी होता है (परुह 
२, ५) | देखो ककोछ । 


की स्त्री [कह्कीलो वृक्ष-विशेष (कुप्र 
४ 


कक्ख देखो कच्छ - कक्ष (उब, कप्प सुर १, 
5८) पठम ४४, १५ पि ३१८५ ४२०) 
कक्खग वि [कक्षाग] १ वक्षा-प्राप्त । २ पु 
कक्षा का केश (तदु ३९) | 

कक्खड देखा कक्कस (सम ४१, ठा १, १८ 
चवज्जा ८५०, उच 

कक्खड वि [दे | पीन, पुष्ट (दे २, * १, कप्प 
शआ्ाचा, भवि)। 

क्क्खडगी ज़ी [ दें ] सखी, सहेली ( 
१९६) । 

कक्सल [6] देखो ऊकक्‍्क्स ( पड़ )। 

कक्खा देखो कच्छा - कक्षा (पात्र, णाया 
१, ८ सुर ११, २२१)। 

कम्धाड पु [द| १ अपामार्ग, चिरचिरा 
लटजीरा । २ किलाट हंध की मलाई (दे 
२, ५४) । 

कग्धायछ पु [ दे | किलाठ, दूध का विकार 
दघ की मलाई (दे २, २२)। 


। कक्कालुआ स्त्री [कर्कारुफा] १ कूप्माएंड- 
| 


पु 


में होनेवाला 





क्‍ 
| 
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ह 
दे २, 


कच्च न [ठ., कृत्य] कार्य, काम 
( पद )। 

कच्च (पी देखो कत्ल (प्राप्र ) | 

कंब्च न [काच_] कांच, शीशा, कच्च मारिक्क 
चू सम आहरणे पठ्जीभ्रदिं (कप्पू)। 

कब्नत वि [क्त्यमान_] पीडित किया जाता 
(मूत्र *, ९, १)। 

फच्रा स्ली [द] १ कचरा, कन्‍चा खखूजा। 
२ कचरा वो सूखाकर, तवका और मसाता 
डालकर बनाया हमा साय-विश्ेप, एक 
प्रकार का आचार, उजराती मे जिसको 
काचरी' वहते है, पुणो क्चरा पष्पटा 
दिगणमेया' (भत्रि) | 

जच्चचार पु [ दे ] क्‍्तवार, बूदा (सूक्त ४४)। 

क्चाइणी स्री [कत्यायनी] देवी-विशेष, 
चुगटी (स 7३७) । 

कच्चायण पु [कात्यायन_ | १ स्वनाम-स्यात 
ऋषि-विशेष (मुज्ब १०)। १ न कोशिक 
गोन की शासा-त्प एक गोत । ३ पुत्नली उस 
गोत में उत्पन्न (ठा ७--प्त ३६०) | 
फऊब्चायणी छी [कात्यायनी| पार्वती, गोरी 
(पाग्र ) । 

फ्चिश्र [ कच्चित ] इन अयो का सूचक 
अत्यपय---? प्रश्न । ? मठत | दे अभिलाप । 
४ हर्ष (पि२८१ है २, २१७, २१८) । 


रु 


कच्चु (अप) ऊपर देखो (हे ४, ३२६)। 
कल न्‍्न क्चूर 

कच्चूर पु [क्‍्चू २] वनस्पति-विशेष, कचूर, 
बाजी हवदी (श्वा २०)। 

उच्चोौछ ] पुन [ कबन्नोछक ] पात्र-विशेष, 

फ्च्चोछूप $ प्यातवा (पठम १०२, १२०५ भति 
सुपा २०१)। 

कल्छ पु [कक्ष] १ काख, कखरी। २ वन 
जयब (भग ३, ६)। ? तुण, घास | ४ 
शुप्त तृण । 4 बज्ली, लता | ६ शुप्क काह्ठो 
वाया जंगल । ७ राजा वगेस्ट का जनात- 
साना । ८ हावी को बबने की डोर) & 
पाश्य बाजू । १५ प्रह-त्रमण । ११ कक्षा, 
शी । १०२ द्वार दरप्राजा । १२ बनस्पति- 
पिशेष, ग्रगत । १८ विनीतक दुक्ष । १५ 
चर वी सीन । १६ स्पर्धा का स्थान । १७ 
जल-प्राय देश (है २, १७) ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
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कन्छ पु व [ऊच्छ | १ स्वनाम+यात देश, 
जो श्राजकव॒भी कच्छ नाम से प्रसिद्ध हैं 
(पठम ६८, ६०, दे २, ? टी) २ जलप्राय 
देश, जल-बहुल देश (णाया १, १--अत्र, 
३३, कुमा) । ३ कच्छा, लँगोट (सुर २, 
१६) । ४ इलु वगैरह की वाटिका (कुमा, 
आचा २, ३)। ५ महाविदेह वर्ष में स्थित 
एक विजय-प्रदेश (ठार, ३)। ६ तट, 
जिनारा, गोलाणईए कच्छे, चखतो राइग्राइ 
पत्ताडा (गा १७१)। ७ नदी के जल से 
वेट्टित वन (भग) । 5८ भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पुत्र (आवम) । ६ कच्छ-विजय का एक 
राजा । १० कच्छ-विजय का अधिष्ठटायक देव 
(ज४) | ११ पाश्वेवर्ती प्रदेश। १२ राजा 
वगेरह के उद्यान के समीप का प्रदेश (उप 
न८६ टी)। १२ छन्द-विशेष, दोधफ़ छद 
वा एक भेद (पिग)। क्रडन [क्रूट | १ 
माल्यवन्तनामक वक्षस्कार परत का एक 
शिखर । + कच्छ-विजय के विभाजक वेताढय 
पवव॑त के दक्षिण्ोत्तर पाश्वंवरत्ती दो शिखर 
(ठा ६) । ३ चित्रजुट पर्वत का एक शिक्तर 
(ज ८)। (हिंच पु [विष] कच्छ देश 
का राजा (भवि)। 'हिचिडइ पुं [विपति] 
कच्छ देश का राजा (अत्रि) । 

फेच्छ पुंन [कच्छ] १ नदी के पास की 
तोची जमीन । २ मृला आदि की वाडी 
(आचा २, ३, ३, १) | 

कन्‍्छफर पु [दे] काछिआ, सब्जी बेचने- 
वाला। (लोक प्र० ४६८, २, ३१--सर्ग) । 

कच्छगावई त्री [कन्छजायनी] महाविदेह 
वर्ष का एक विजय-प्रदेश् (ठा २, ३) । 

कच्छट्टी छी [दे] कछोटी, लँगोटी, कठनी 
(रभा --ि) । 

कच्छभ पु [कन्छप_] * कु, कटरा (परह 
१,१९० णाया १, ?) २ राहु, प्रह-विशेष 
(मगर १२, ६)। “रिग्रिय न [रिप्विंत] 
उननवन्दन का एक दोप, क्ठ्ुुए की तरह 
चलते हुए बन्दन करना (वृह ३५ ग्॒ुभा)। 

कच्छुभाणिया छत्री [दे] जल मे होनेवाली 
वनस्पति-विश्ेष (सूत्र २, ३, १८) । 

कच्छुभी त्ली [कन्छपी] १ कच्छप-त्नी, 
कूर्मी। ? वाद्य विशेष (परह २, ५)।॥ ३ 
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नारद वी वीणा (णाया १, (७) । ४ पुस्तस- 
विशेष (ठा ४, २) । 

कच्छर पु [दे ]पद्छू, कीच, कर्द (दे २, २)। 

कच्छरी जी [कच्छुरी] ग़च्य विशेष (परएण 
१--पत्र ३२)।॥ 

कच्छुव (अप) पु [कन्छ] स्वनाम-प्रमिद् 
देश-विशेष (भवि) । 

कच्छुव देखो कच्छभ (पठम ३४, ३३ दे 
१, १६७ (गउड)। 

कच्छवी देखो कच्छभी (बृह ३) | 

कच्छुह देखो ऊच्छम (पाग्र) । 

कन्छा ज्ञी [कक्षा] १ विभाग, श्रश (पठम 
१६, ७०) | २ उरो वन्चन, हाथी के पेट पर 
बाँवने वी रज्ज़ु उप्पीलियकच्छें! (विपा १, 
२--पत्र २३, औप)। ३ काँख, बगल 
(भग ३, ६» प्रामा)। ४ श्रेणी, पक्ति, 
चमरस्स खं श्रमुरिदस्स असुरकुमा रएणो दुमस्स 
पायत्ताणियाट्विस्म सत्त कच्छाओो परणत्ताओ' 
(ठा ७)। ५४ कमर पर वबाबतने का वचन (गा 
६८४) । ६ जनानखाना, अन्त पुर (ठा ७) । 
७ सशय-कोटि । ८ स्पर्धा-स्थान ।६ घर की 
भीत । १० प्रकोष्ठ (हैं २, १७) । 


कच्छा छरी [ ऊच्छा] कटि-मेखला, कमर का 


आमुपण (पाञ्र) | 'बई ज्ी [ वती] देवों 
कच्छगावई (ज ४) । 'चईकूड न [ वती- 
कूट ] महाविदेह वर्ष में स्थित ब्रह्मकूट पर्व॑त 
का एक शिखर (इक) । 


फच्छादव पुं [दे कन्नादभ] रोग विशेष 


(सिरि ११७) । 


कच्छु त्री [ कच्छू ] * छुजली, खाज, रोग- 


विशेष (प्रामु २८) । २ खाज को उत्पत्त 
करनेवाली श्रोपयि, कपिकच्छ ( पएह ?, 
५)। 'छ, छवि [ मत्‌ | खाज रोग- 
वाला (राज, विपा, ?, ७) | 


कच्छुट्टिया त्री [दे कच्छुपटिका_] कदोटी, 


लेंगोटी (रभा) 


कच्छुरिआ वि [द] ? इपित, जिसकी र््प्या 


की जाय वह । २ न ईरप्या [दि ?, १६)। 


कच्छुरिश वि [कच्छुरित_] व्याप्त, खचित 


(कुम्मा ६ टी) 


कच्छुरी जो [दे] कपिकच्छू, केवाँच (दें 


२, ११)। 





कच्छुल--कट्टा 








| 
कच्छुल पु [कच्छुल] उुल्म-विशेष (परुण | 
पत्र ३२) । | 
क्च्छुट पु [कन्छुछ] स्वनाम रयात एक | 
नारद मुनि (णाया १, १६) । 

| 

| 





कच्छू देखो कच्छु (प्रासू ७२) 
कच्छोटी त्री [ दे ] कछौोंदी, लगोटी 
(रभा--टि) । 
कज्न वि [कार्य] १ जो किया जाय वह । २ 
करने योग्य । ३ जो क्या जा सके (हे २, 
२४) । ४ न प्रयोजन, उद्देश्य नय साहे 
सकणज्जा (प्रामू २७, वप्प)। ५ कारण 
(व २) । ६ काम, काज: 
अन्नह॒ परिचितिज्जइ, 
महरिस+ ड्ज्जएण हियएण । 
परिणमद अन्नह च्चिय, 
कज्जारभी विहिवसेण' 
(सुर ४, १६) । । 
“जाण वि [ज्ञ कार्य को जाननेवाला (उप 
६४५) ।सेण पुं [सेन] प्रतीत उत्मपिणी- 
काल में उत्पन्न स्वनाम स्यात एक कुलकर- 
पुरुष (सम १५०)॥ 
कज्ञआ (शो) ली [कन्यका_ कन्या, कुमारी 
(प्राक््‌ ८७) । | 
ज्डड पु [दे | अनय॑ (दे २, १७) । | 
कज्नमाण वि [क्रेयसाण ] जो किया जाता । 
हो वह, 'कज्ण च कज्जमाण च आगमिस्म । 
ै। 
। 











च पावर्गा (सूत्र १, ८) । 

कज्ञाछ न [कज्नछ] १ काजत, मसी | २ 
श्रम्जन, सुरमा (कुमा )। प्पभा जी 
[ प्रभा] सुदर्शना तामक जम्बू-वृक्ष की उत्तर 
दिशा में स्थित एक पुष्फरिणी (जीव ३) । 

कज्नल्डअ वि [ मज्लित_] १ काजलवाला । । 
२ श्याम, कृष्ण (पाग्न) । 

कज्ललगी पी [कज्जलाज्ञी] कज्जल-पृह, | 
दीप के ऊपर रखा जाता पात्र, जिसमे काजल 
इकट्ठा होता हैं, कजरीटी (अत, णाया १, 
१-पत्र ६) | 

कज्जला जी [कज्जला] इस नाम को एक 
पुप्करिणी (7४%) | 

कज्जछाव अक [| ब्रुंड़ ] छूपना, बूडना: 
आउसंतो समणा । एय ते णावाएं उदय 





कज्जव 
कञ्लवय 
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ढ़ ५ हि 
उत्तिगेणश आसवइ, उवरुवरि वा णावा कज्ज- कट्टो रग पुं [दि] कटोरा, प्याला, पात्र-विशेष, 


लावेइ! (आचा २, ३, १, १६)। वह् 
कज्लावेमाण (आचा २, ३, १, १६)। 


कजलजलिअ देखो कब्जलइअ (में २, ३६, 


गउड) । 

| पु [दे] १ विष्ठा, मैला । २ दूर 
वगेरह का समूह, कूडा, कक्‍्तवार 

(दे २, ११, उप १७६, ५६३, स २६४: 
दे ६, ५६, भ्रण) । 

कल्लिय वि [फापिऊ] कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी 
(बतर रे) । 

कज्नोबंग पु [फार्योपग] अठासी महाग्रहो 
में एक ग्रह का नाम (ठा २, ३े-पत्र ७८) । 

कज्मालन [दे] सेवाल, एक प्रकार वी 
घास, जो जलाशयों में लगती है (दे २, ८)। 

कटरि (प्रप) श्र [फ्टरे] इन श्रर्था का 
द्ोतक अव्यय--१ आश्चर्य, विस्मय, 'कटरि 
घणतरु मुद्दट्हे, जे मण विच्चित माई (हे 
४, २३५०) । २ प्रशसा, श्लाघा, 'कटरि भालु 
सुविसालु, कटरि मुहकमल पसन्तिर्मा (धम्म 
११ टी) । 

क्टार (अ्रप) न [ दे ] छुरी, क्षुरिका (हे ४, 
४८५) 

फट्ट सक [ छृतू | फाटना, छेदना। कट्ुइ 
(भवि)। सह कट्टि, कट्टिवि, कट्टिझ 
(रभाः भवि, पिंग) | 

कट्ट वि [कृत्त] काटा हुग्रा, 
१८०) । 

कट्ट न [कट्ट] १ दुख।२ वि कष्ट-कारक, 
कंएदाई (पिंग) । 


छिन्न (उप 


। 
। 
। 
| 
डर 
६ 
|] 
| 
+ 
' 
| 


। 
| 
। 





| 





। 





'तञ्नो पासेहि करोडगा कट्टोरगा मकुओ 
सिप्पाओ ये ठविज्जति' (निचू १)। 


कट न [कष्ट | १८ ख, पीडा, व्यया (कुमा)। 


२पाप। ३ वि. कठ-दायक, पीडा-कारक 
है २, ३४५ ६०)। हर न [ गृह] कठ- 
घरा, काठ की बनी हुईं चारदीवारी (सुर २, 
१०१) । 


कट्ठ न [काप्ठ | काठ, लकडी (कुमा, सुपा 


५४) । २ पु राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी । (आवम )। कम्मत 
न [ कर्मान्त |] लकडी का कारखाना (आचा 
२, २)। करण न [ करण | श्यामक-नामक 
गृहस्थ के एक खेत का ताम (कप्प)। कार 
पु [ कार] काठ-कर्म से जीविका चलानेवाला 
(अण) । कोलब पु [ कोल्म्ब] वृक्ष की 
शाखा के नीचे भुऊता हुम्ना श्रग्न-भाग (अनु) । 
“साय पु [ खाद] कीटविशेष, घुग्म (ठा 
४) | दल न [ दल |] रहर की दाल 
(राज) । पाड्या छ्ो [ पादुका] काठ का 
जूता, खडाऊं (अ्रतु ४)। 'ुत्तलिया ज्री 
['५त्तछिका] कठपुतली (अग॒ु)। 'पेज्जा 
जी पेया] १ मूँग वगैरह का क्वाथ। २ 
घृत से तली हुई तरडुल की राब (उवा)। 
महू ने [मधु] परष्ष-मवरनद (ऊुमा)। 
'सूछ न [ 'सूछ | द्िदल घान्‍्य, जिसका दो 
ट्रकडा समान होता है ऐमा चना, मूँग श्रादि 
अन्न (वृह १)। हारपु | हार] त्रीन्द्रिय 
जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष (जीव १)+ 
हारय पु [ हारफ] कठहरा, लकडहारा 
(सुपा २८५) । 


कट्टर पुन [दे] कढी मे डाला हुभ्रा घी का | कट्टु वि [कष्ट | विलिखित, चासा हुआ, 'खीर- 


वडा, खाद्य-विशेष (पिड ६३७) । 
कट्टर न [ दे] खण्ड, श्रण, टुकडा, से जहा 
चित्तयकट्टरे इ वा वियाणपदट्टे इ वा (अनु)। 
कट्टराय न [ दे | छुरी, शन्न-विशेष (स १४३) । 
कट्टारी ज्ली [दे | क्षुरिका, छरी (दे २, ४) । 
कट्टिअ वि [करत्तित] काढा हा, छेदित 
(पिंग) । 


क्टटु वि [उर्च ] कर्त्ता, करनेवाला (पड्‌ )। | 


ह श्र [ कृत्या ] करके (णाया १, ५५ कप्प 
भग) । 





डुमहेट्डपथकट्टोल्ला इधर य. मीसो या (ओघ 
३३६) । 

ण न [ क्रपण ] श्राकपण 
गउड) । 


खीचाव 


कट्ठहार पु [काएह्ार] कठहरा, लकडहारा, 


काए्ववाहक (कुप्र १०४) । 


कट्ठा ली [काछा| १ दिशा (सम प८)। २ 


हद, सीमा, 'कवडस्स झहो परा कट्ढा' (क्रा 
१६) । ३ काल का एक परिमाण, श्रठारह 
निमेप (तदु) । ४ प्रकर्प (सुज ६)। 


२१६ 





ट्रिअ पु [दे] चपरासी, प्रतीहार (दें २, , 
१५)। 

कट्रिआ थि [साप्टित ] जाठ से संस्कृत सीत 
वर्गरह (आचा २, २) । 

कट्टिण देखो कढिण (नाट--मालती ५६) । 

क्ट्रेअ वि [फाध्य_] देखो कट्टिअ---काप्ठित 
(छात्रा २, २, १, 5) । 

क्ट्रोल्ठ देखो क्ट्र ८ झट (पिंड 

कट थि [८ | 
(दे २,५१)। 

कड पु [कट | १ गरटठ-स्थल, गाल (साया १, 
१ पत्र ६५)। २ तृण, घास। ३ चटाई 
आस्तरगा-विशेष (ठा ८ ४ पत्र २७१)। 
४ जज्टी, य्टि तेमिच जुद्ध लयालिद :द्रु- 
कठ्पासारादतनिवाएएहं (वसु)। ५ वश, 
वास (विपा १ ६५ठा ४, ८)। ६ तूण- 
विशेष (ठा ४, ८)। ७ छिला हुआ वाष्ट 
(आाचा २, २, १)। च्छेज्न न [छेद] 
रा विशेष (ओोप, ज २)। तड न [तट] 


१२)। 


क्षीण, दुर्बल । २ मृत, विनष्ट 


। 
? बटद वा एक भाग । तल (खाया 
, १) | 'पृथणा ज्ञी [पृतना] व्यन्तरी- 
बिरेप (बिसे २५ ८६) । 


ऊड वि [कृत] £ किया हा, बनाया हुमा, , 


रचित (लग, परद्ठ २, ४ विपा ?, १३७ 
फ्रष्प, सुप्रा २६) । २ पुन युग विशेष, “ स्ययुग 
(ठा “, ३)। ३ चार प्री सस्या (सूत्र १, 
२)। जुग न [युग] सत्प-युग, उनति 
या उमये, आदि बुग, १७२८००० वा का 
बह युग होता है (ठा ४, ३)। 
पु [शुग्स | सम सशि-विशेष, चार से भाग 
जैसे पर जिसमें ऊुझ भी शेप ने बचे एसी 
2! सुम्मकइजुम्म पु 
उतयुग्स] राशि निशेष (भंग ३४, 
)। जुम्ममलिओोय [ युग्मकल्योज] 
राशि विशप (नग ३८, १)। “जम्मतेआग 
ए [चुम्मत्पोजञ] राशि विशेष (नग ३४, 
१)  'झ्ञुम्मदावरजुम्म 9 [ जुग्मद्रापर- 
उमम] उशि-ख्छिप (अम ३८, १)। जोगि 
[वजागन | ? उ्त स्थि (सनितू २)। 
ब्यती (छोथ २२४ भा)। ३ 
2)। बाढ़ प्‌ [ वादिन] 
मानार फिसी वी बनाई 


डर 


प्रा (दा 


ध्छ पी है 


तान 


हुई - है शा है 


हुईं माननेवाला, जगत्कत्त त्ववादी (सूत्र १, 
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१, १) इ प्‌ [पिद्धि| देखो जोगि (भर 
गाया १, (>-प्त ७४)। देखो कय ८ 
कृत । 

कडअब् पु [दे] दीवारिक, प्रतीहार (दे २, 
१५)॥। 

कडअ्ी ज्ली [दे | कण्ठ, गया (दे २, १५४)। 

कडडअ पु [दे] स्थपति, वटई (दे २, २२) 

कड्डआ वि [ कटकित ] वलय की तरह 
स्थित (से १२, ४१) । 

कढइछ पु [ढ] दौवारिक, प्रतीहार (दे २, 
१५)। 

कडगर न [ क्डड्गर | तुप, छिलका, भुसा (युपा 


२६) । 


हद] 2 ८ 
| ऊंडेंत न [6 | मूली, कन्‍्द विशेष । २ मुसल 


(दे २, ४६) । 

क्डतर न [दे] पुराना सर्प आदि उपकरण 
(दे रश८ ) ॥ 

क्डतरिअ वि [दे] दार्ति, विदारित, विना- 
शिन (दे २, २०) । 

क्डब पु [ऊडम्ब] वाद्य विशेष (विसे ७८ 
टी)। 

कडवा पुत्नी [कदम्वा] वाद्र-विशेष (राय 
४६) । 

कडझ्लुअ न [दे] ? कुम्भग्रीव नामक पान- 
विशेष । घे का कएठ-साग (दें २, २०) ॥ 

ऊडफ दे 

फडकडा स्‍त्री [स्डक्डा] अनुकरण शब्द- 
विशेष, कड कट श्रावाज (सं २५७, पि 
५५८५ नाट--मानती ५६) । 

कडफडिआ वि [ कडफडित_] जिसने कड कड 
श्रायाज क्या हो वह, जी (युर ३,२६३ )। 
इञंडिर वि [क्टकडायितू] कड-कड 
आयाज करनेवाला (सण) । 

फडकियप ने [कष्ाकत_] क्ठकक्‍्ठ आवाज 
(सिरि ६६२) । 

फ्डक््ख प्‌ [कटाक्ष] क्दाक्ष, तिरछी चितवन, 
साय युक्त दृष्टि, आस का संकेत [(पाद्म; छुर 
१, ८३ सुपा ६)। 

फडफ्स सव [_ स्टाक्षयू ] कटाक्ष करना । 
रूडफपर (मंत्री) । सकझ् उझ्डक्खेबि (मंवि)। 





पु 


कट्ठिअ--कड प्प 


। क्डक्म्बण ने [कठाक्षण] कटाक्ष करना 
(भवि) । 
कडक्खिश वि [कटाक्षित] १ जिसपर 
कटाक्ष किया गया हो वह (रभा)। रस 
कटाक्ष (भवि) । 
कडग पुन [किटक] १ कडा, वलय, हाथ का 
आभूषण-विशेष (णाया १,१)। २ यवनिका, 
परदा, भ्रन्नस्स सग्गगमण होही कड्तरेण त 
सब्ब । निधुयमुवज्काएण' (उप १६६ टी) | 
३ पर्बत का मूल नाग। ४ पर्वत का मध्य 
भाग । ५ परवत की सम भूमि । ६ प्व॑त का एक 
भाग, गिरिफ्दरफ्ठ्गपिसमदुग्गेस! (पत्र ८२, 
पएह १, ३, णाया १, ४५ १८) | ७ शिविर, 
सेना रहने रा स्थान (वृह २)। ८पु देश 
विशेष (णाया १, १--पत्र ३३)। देखो 
कडय । 
कडच्छु त्री [दे] कर्ठों, चमची, डोई (ढे २, 
७) । 
कडण ने [क्दल] १ मार डालना, हिसा 
करना । (कुमा) । २ नाश करना । ३ मर्दन । 
४ पाप । ५ बुद्ध । ६ विद्वतता, आकुलता 
(है १,२१५) 
कडण न [कटन] १ थर की छत । २ घर 
पर छत डालना (गच्छ १)। 
कडण न [कटन_] चढाई झ्रादि से घर का 
सम्कार, चदाई झ्ादि से घर के पार्श्व भागे 
का क्या जाता श्राव्यादन (आचा २ २, 
३, ? टी, पत्र १३३) । 
फ्रडणा स्त्री [क्टला] घर का अ्रवयन विशेष 
(मग ८, 5)। 
कडणी स्त्री [ >ट्नी] मेसला, सुरगरिरिक्िड- 


शिपरिट्रियचदार गण सिस्मिणुहरति' (सुपा 
६१५)। 


कडतछा स्त्री [द] लोहे का एक प्रकार वा 
ट्थियार, जो एवं घाराता बोर बक्र होता 
है (दे२,१६)। 

जछत्तरिज॒ वि [दि] देसो झ्डवरिआ (सत्रि) । 

क्रद्ददरिआ वि [द] ? दिल्त, वाठा हुआा। 
शन चिद्रता ( पट )! 

कडप्प पृ [दे उज्ठप्र] १ समूह, निकर, 
क्लाप [दि ?, 25, पट्‌ , गठऊः सुप्रा ६३, 
भत्रि; विक्र ६४)। २ उसने वा एक सांग 
(३ २, १९)। 


क्डमड--फड्ढ॒ण 


कडमड पुत्र [दे | उद्देण (सक्षि ४७) । 
कडय न [कटक_| ऊख भ्रादि की यष्टि (आचा | 
२, १०, २)। | 
| 
। 


कडय देखो एडग (सुर १, १६३ पाश्न 
गउड, महा सुप्रा १६२, दे ५, ३३)। ६ 
लश्कर, सैन्य (ठा ६)। १० पु बाशी देश 
का एक राजा (महा) । व स्त्री [ बती| 
राजा कटक वी एक कस्या (महा) । । 
कडयड पु [पढफड] उटक्ट श्रावाज 
“कत्यदइ खरप्रह्यणबफ्डम(? य)टनजनदुम 
गहणा (पठम ६४, ४४) | 
कऋडयडिय वि [दे] परावत्तित, फिराया हश्रा, 
घुमाया हुआ, “न कुम्मह्‌ क्डयटिय पिट्ठि न 
पविह॒उ गिरिवर! (सुपा १७६) । 
कडसक्फरा स्त्री [दे] व्श शलाका, वस की 
मलाई (विपरा १, ६) । 
क्डसार न [क्टसार] मुनि का एक उप- 
करण, आदन, न वि लेइ जिणा विछी 
(? छि) | नवि कुणे (? हि) कक्‍कल च 
कडसार' (विचार १२८) । 
कडसी ज्वी [ढ] श्मशान, मसान (दे २, ६) । 
ड॒ह्ू पु [ कटभ्‌ ] वृक्ष-विशेष (बृह १)॥ 
क्डा जी [दे] कटी, सिकडी, जजीर की लडीः 
'वियडकवाडकडाण खडयखगो निसुणिओ्रो 
तत्तो' (युपा ४१४)। 
कडार न [दे ] नार्कित, नरियर (दे २,१०) | 
कहार पु [कडार || १ वर्ण-विशेष, तामठा 
वर्ण, भूरा रय। २वि कपिल वश्णवाला, 
भुरा रग का मटमेला रग का (पाग्म, स्यण 
७७० सुपा ३३५ ६२) | 
कडाढी छी [ कटालिका घोडे के मुंह 
पर वाबने का एक्र उपकरण (श्रनु ६) । 
क्डाह पु [क्टाह| १ कठाह, लोहे का पान, 
लोहे परी बडी कठाही ( अनु ६, नोट-- 
मृच्छ ३)। २ बृज्ष विशेष (पउम १३,७६) । 
३ पाजर वी हटा, शरीर का एक भ्रवयव 
(पएण १) । 
कंडाइपल्हत्विअ न [|] दोनो पाश्वा या , 
श्रपवर्तन, पाश्वा को घरुमाना-फिराना [दे २, 
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२५) । 
फडि सो [क्रटि] १ कमर, बढ्ी (विपा १ 
२अनु ६)। २ वृक्षादि वा मध्य भाग | 


भ्८ट 
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(ज १)। तड न [बट] १ कटी-तट। 
मब्य भाग (राय) । पट्टय न [ पद्ठक] 
बोती, वस्त्र-विशेष (वृह ४)। पत्त न 
[थिन्न] १ सर्मादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली 
कमर (प्रभु ०)। यह न [तल _| कटी- 
प्रदेश (भवि) । 'छ न [ टीय_] देखो कडिल्ठ 
(दे) का दूसरा श्र्थ। “बट्टी क्नी [ पट्टी ] 
कमर का पट्टा, कमर-पट्टा (सुपा ३३१) । 
यत्थ न [ वस्त्र| थोती, कमर में पहनने 
का कपय (दे २, १७)। सुत्त न [ सूत्र] 
कमर का आभूषण, मेखला (सम १८३» 
कप्पु)। हत्थ पुं [ हस्त] कमर पर रखा 
हुआ हाथ (दे २, १७) । 
कडि वि [कटिन्‌_] चटाईवाला (अ्रणु १४४)। 
कडिअ वि [ कटित |] १ कट--चढठाई से 
प्राच्डादित (कप्प)। २ कट से सस्क्ृत 
(थाचा २, २, १) । ३ एक दूसरे में मिला 
हुथ्रा, 'घणुकडियकडिच्छाए'! (औप) । 
कृडिअ वि [ दें ] प्रीशित, खुशी किया हुआ 
( पद )। 
कडिखभ पु [दे] १ कमर पर रखा हुआ 
हाथ (पात्र, दे २, १७) । २ कमर मे किया 
हुआ आधात (दे, २, १७) । 
क्डिण पुन [दे | ठृण विशेष (सूत्र २, २, ७)। 
कडित्त देखो काछत्त (णाया १, १ दी-- 
पत्र ६) । 
कडिभिल्ल न [ दे ] शरीर के एक भाग मे 
हीनेवाला कुष्ठ विशेष । (वह ३) । 
कडिल्न वि [ दे | १ छिद्र-रहित, निश्थिद्र 
(दे २, ४२ पड्‌)। २न कटी-बस्त्र, 
कंमर में पहनने का वस्त, थोती वगेरह 
(दे २, ५२, पाग्न; पड » सुपा १५२» कप्पु, 
भवि, विसे २६००)। ३ वन, जगल, अटवी: 
ससारभवकडिल्ले, सजोगवियोगसोगतरुगहरो । 
कुपहपणाट्वाण तुम, सत्थाहो नाह | उप्पन्नी । 
(पठम २, ४४ बच २५ दें २, ५२)।४ वि 
गहन, निध्रिड, सात, 'भिल्लिभिल्लायइफडिल्ल 
(उप १०३१ टी? दे २, ५२७ पड)। ५ 
ग्राशीर्याद आसीस। ६ पु दौवारिक, प्रतीहार | 
विपक्ष, शत्रु, दुश्मन (दे २, ४२, पड )। 
कटाह, लोहे का वडा पात्र (झओघ ६२) । 
उपकरण-विश्वेष (दस ६) । 


पड 
छ 
| 
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कडी देखो कांड़ि (युपा २२६) । 
] [कटठुक] १ कड़ठा, तिक्त, रस- 
क्डुअ | विशेष (ठा १)। २वि तीता, तिक्त 
रस वाला (से १, ६१, कुमा)। ३ अनिष्ठ 
(पणह २, ५)। ४ दारए, भयकर (पराद्द 
१, १)। ५ परुष, निष्ठुर (नाट-रत्ता ६६)। 
६ ज्री वनस्पति व्शिष, कुटकी (हे २, 
१५४५) । 
कडुअ (शौ) श्र [ कृत्वा ] करके (हे २, २७२)। 
क्डुआल पूुं [ दे ] घरुट, घरुट [दे २, 
५७) | २ छोटी मछली (दे २, ५७, पाग्न)। 
क्डुइय वि [क्टुकित] १ कडझ्ना किया 
हुआ। २ दूषित (गठड)।.. 
डुइया ज्ली [कठुकी ] वल्ली-विशेष, वुटकी 
(परण १) । 
कड़न्छय , पुद्धी [ दे ] देखो कडन्छु, 
कडुच्छु | 'धूवकड़ुच्छयहत्या (सुपा ५१५ 
क्डुन्छुय ? पापश्न, मिर ३, १५ धम्म) । 
कड़याबिय वि [ट्रे] १ प्रहत, जिस पर प्रहार 
किया गया हो वह (उप प्‌ ६५) । २ व्यथित, 
पीडित, 'सा य (चोरघाडी) कुमारपहारक- 
डुयाविया भग्गा परम्मुहा कया! (महा)। 
३ हराया हुआ, पराभूत। ४ भारी विपद 
में फसा हुआ (भव्रि) । 
क्डूडद (शी) वि [कटूकृत] कठुक किया 
हुआ (नाट) । 
कडेवर न [क्लेबर] शरीर, देह (रायः है 
४, ३६५) । 
कड्ठ सक | कृप ] १ खीचना। २ चास 
करना । ३ रेखा करना। ४ पढ़ना । ५ 
उच्चारण करना। कड्ढ॒इ (है ४, १८७) । 
वक्त ऋड्ढठत, कडडढडमाण (गा ६८७ 
महा) | क्वक्त कडिडज्त, कडिहज्वमाण 
सिं ५, २६, ६ ३६, परह १, ३)। सक्क 
कड्िडिऊण, क्ड्ढेड, कडिहढ्त फॉइिहय 
( महा ), 'ऊडछेत्तु, समोय्क्रार' ( पच्व ) 
कंड्ढिड (पि ५७७) 
(सुपा २३६) ! 
कड़्ढ पु | ऋ८ ] खीचाव, आफप॑ण (उत्त 
१६) । 
| कट्ढ॒ग न [कपेण] १ खोचाप, श्रावर्षण, 


न्टाः 


के बड्ढेयव्च 


ज्श्८ 


(सुपा २६२) । २ वि खीचनेवाला, श्राकपंक 
(उप प्‌ २०५०) । 

कड्डणया खली [कर्पणता] आकर्षश (उप 
पृ २७५) 

ऋड़ढाविय्य वि [कपित] खीचवाया हुआ, 
बाहर निकतवाया हुम्रा (भवि)। 

ऋकडिस वि [ दे ] वाहर निकला हुमा, 
युजराती में 'काटेल, तो दासीहि सुणउ व्य 
फटटयों कुट्िझण पहि (सिरि ६८६) । 
ऋटि टय वि [क्रष्ट) १ आहट, सीचा हुआ 
(पग्ह १, ३)। २ पठित, उच्चारित (स 
६८६२) । 

क्ड्डोकदह॒ न [ ऊर्पापकर्ष ] खीचातान 
(उत्त १९) । 

कढ़ सके [ छथू ] १ क्राथ करता। २ 
उबालना । ३ तपाना, गरम करता । कक्‍्टइ 
(है ४. २२०)। वकू कढमाण (पि 
२०१) । कवकू राया जप्ठ एय सिचह रे 
* फढततिल्लेण! (मुपा १२०), कढीअमाण 
(पिं२२१)। 

कडस्ढकेत वि [कडफ्डायसान] कड-कड 
ग्रावाज करता (पठम २१, ५०)। 

ऋठहण न [क््न | क्राथ करना, “रागगरुणेण 
पायई खडणकटरणाठ मजिद्दा' (कुप्र २२३) । 
कढिआ न [ दे] कढी (पिंड ६२४) । 

कंढिश वि [कथित] १ उबाला हुआ । २ 
खूब गरम किया हुप्ला, “कढिग्नो सलु निवरसो 
अइकट्ुशों एवं जाएड़ (श्रा २७; श्रोष १४७५ 

वा ८६६) । 

कंढिआ दल्ी [दे] कटी, भोजन-विशेष (दे 
२, ६७)। 

कडिण , वि [कठिन] १ कठिन, केश, 
कढ़िगग ६ कठोर, परुष (परह १, ३, पाश्न)। 
> न तुण-विनेष (आचार ३, ३)। ३ 
पर्ग पत्ता (पण्ह २, ५) । 

फ्डोर वि [उठोर] १ कठिन, परुप, निप्ठुर 
२ पु इस नाम वा एत्र राजा (पउम ३२, 
३ ) || 
कण सत्र [ज्वण] शद करपा, आवाल 
नएना । बस्यए (ह ४, २१६)। वकू ज्णत 
(सुर १५ २९८३ वज्जा ६६) । 





पाइअसद्महण्णवो 





कण सक [ कण _] आवाज करना । कराइ 


(है ?, २३६)। 
कण प्रु [कण] १ करा, लेश, '॒ुणकणमवि 
परिकहिंड न सककई (सार्चे ७६)। २ 
विकीण दाना (कुमा)। | वनम्पति-विशेष, 
(परण १) ४ पु एक म्लेच्ड देश (राज) । 
५ ग्रह-विशेष, प्रह्मथिष्टायक देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७) । ६ तसण्ट्रल, श्रोदन 
(उत्त १२)। ७ कनिक (शझ्राचा २, १)। 
८ बिंदु। विदुइशझ फणात्यं (पार)। टश 
वि[ वन | विन्दुवाला (पाञ्न)। [ कुडग] 
पु [कुण्डऊ] श्रोदनन वी बनी हुईं एक 
भक्ष्य वस्तु, “कणकुटग चइत्ताण विद्ठ मुजइ 
सूबरो' (उत्त १२)। “"पृषलिया द्ली 
[पृपलिका] भोजन-विशेष, करिक (आ्राठा) 
की बनाई हुई एक खाद्य वस्तु (आचा २,१)। 
भकस पु [ भक्ष ] वशेपिक मत का 
प्रवर्तक एक ऋषि (राज)। “ित्ति जी 
[चृत्ति] भिक्षा, भीख (युपा २३४)। 
वियाणग पु [+वतानक] देखो कणग- 
वियाणग (मुज्ज २०५ इफ) । 'सताणय 
पु [ सतानक ] देखो ऋणग सताणय 
(इक)। द पु [[द] वेशेषिक मत का 
प्रवर्तंक ऋषि (विस २१६४)। (यण्ण वि 
[3कीणे ] बिन्दुबाला) (पाप्र) । 
कण पृ [कण] शब्द, श्रावाज (उप प्‌ १०३)। 
कणइकेड पु [क्नक़िकेतु] उस नाम का 
एक राजा (दस) । 


ऋणहइपुर न [ कनफज़्पुर ] नगर-विशेष, जो 
महाराज जनक के थाई कनक की राजवानी 
थी (ती)। 
कंणइर पु [ कर्णिमार ] कशेर, वनम्पति- 
विशेष (पएण १--पत्र ३२) । 


[दि] शुरू, तोता, सुग्गा, सुआ 


क्णड त्री [द] लता, बाजी (दे २, २५ 
दस ४१६ पा) | 
कणगर न [कनझ्जर | पापाण क्ञा एक प्रकार 
का हथियार (त्रिषा १, ६)। 
कंगक्रण पु [कणकुण] कण-कण आवाज 
(आवम) । 


| 
। 
| 


कड़्ढणया---कणव 





कंगकऊणकण अक [ ८] करा-कण श्रावाज 
करना । कणकणाकणाति (पंठम २६, ५३)॥। 
वक् कणकणक्रणत (पठम ४३, 5६) । 

कृणक्रणण प्‌. [ ऊनक्‍लक | ग्रह-विशेष, 
प्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३) । 


कणक्क्रणिअ वि. [क्णक्रणित] कण-कण 


आवाजवाला (कप्पु)। 
कणखल न [दे] उद्यान-विशेष (सट्टि ६ थो)। 
क्रणग वि [ कानक] सुप्र्ण रस पाया हआ 
(क्पडा) (त्राचा ३, ५, १, ५)। पट्ट वि 
['पद्ट] सोने का पद्टावाला (आ॥्राचा २, १, 
१, ५)। 
कणग देंखो कण (ऊंप्प)। 
कणग [८] देंखो कणय  (ढे) (पणह १, 
२)। 
कणग पु [ऊनक | १ ग्रह विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक 
देव विशेष (ठा २, ३>पत्र ७७)। २ 
रेखा-सहित ज्योति -पिएड, जो श्राकाश से 
गिरता हैं (ओधव ३१० भा, जी ६)।३ 
बिन्दु | ४ शलाका, सलाई (राज) । ५ घृतवर 
द्वीप का श्रधिपति देव (सुल १६)। ६ विल्व 
वृक्ष, वेल का पेड (उत्तनि ३)। ७न 
सुवर्ण, सोना (स ६४, जी ३)। 'कन वि 
[_'फान्त] १ कनक की तरह चमकता 
(आचा २, 9, १) | २ पु देंब विशेष (दीव) 
छुड न [करूट | १ पबंत-विशेष का एक 
शिखर (ज ४) । २ पु स्वर्ण मय शिख्चस्वाला 
पर्वत (जीव ३) | 'केउ पूँ [कतु] इस 
नाम का एक राजा (णाया १, १४)। 
“गरि पु [गेरि] १ मेर पर्वत । २ स्वर्ण 
प्रहुर पव॑त (श्रीप) | उम्रत्र प्रृ [ध्वज] 
इस नाम का एक राजा (पचा ५) | पुर न 
[पुर] नगर विशेष (निपा २, ६)। रपभ 
पु [ अल] देव-विशेष (मुज १६)। प्पभा 
स्त्री [ प्रभा] १ देवी विशेष । २ ज्ञाः 
धर्मसूत का एक अबव्ययन (णाया २, १) 
फुछिअ न [ पुष्पित_| जिसमे सोने के फूल 
लगाए गए हो रिसा यस्त्र (निचू ७०)! माठ्य 
स्‍त्री [साठा| १ एक विद्यावर की पुत्री 
दत्त ६)। २ एक स्पनाम रखात साटवी 
(सुर १५, ६७)। 'रह पु [रथ] इस नाम 
का एफ राजा (ठा ७० १०)। लिया स्त्री 


कणगमत्तरि--ऊरणूया 


[छिता] चमरेनद्र के सोम नामक लोकपाल- 
देव की एक भ्रप्रमहिपी (ठा ४, १>-पतर 
२०५) | 'वबियाणग पु [ वितानक_] गह- 
विशेष, प्रह्मधिष्ठायक् देंप-विशेष (ठा २ 
३, पत्र ७७)। संताणग पुं [ सतानक] 
अह-विशेष, ग्रद्मविष्ठायकः देव-विशेष (ठा 
२, इे-+पत्र ७७) । (बलि स्त्री [र््नाछ | 
१ सुबर्णो का एक आनृपणा, सुवर्ण वी 
मणियों से बना आभूषण (अत २०)! २ 
तप-विशेष, एक प्रफार वो तपरश्चर्या (आप) । 
| पु द्वीप-बिशेष। ४ समुद्र-विश्ेष (जीय ३)। 
धबलिपवि>त्ति स्त्री [वन्‍ल्प्रवेभक्ति] 
नाल्य का एक प्रकार (राब) । ववल्िभद 
पु [वलिभिद्र] कनकावलि द्वीप का एक 
श्रधिष्टायक देव (जीव ३)। बलिमहाभद 
पु [_विमहाभद्र] कनफावलियर नामक 
समुद्र का एक अधिट्ठटायक देव (जीव ३)। 
पैयल्मिहावर प्र [ वलिमिहाबर ] वनवा- 
वलिवर नामक समुद्र वा एक अपिए्ठाता देख 
(जीच ३)। ।चलिवर पु [बलिवर] १ 
इस नाम का एक द्वीप । २ एस नाम का एक 
समुद्र । कनवावलिवर समुद्र बा अधिष्ठाता 
देव-विगेप (जीव ३) । वल्वरभद्व पु 
[ठियरअद्र | कतफावलिवर द्वीप बग एक 
अधिपति देव (जीव ३) । उवल्वरसहाभद्द 
पु [ चलिविर्सहाभद्र | कनकावलिवर नामक 
होप का एक प्रचिष्ठाता देव (जीव दे )॥ 
भृत्रत्थिर/ भास पु [ ।चलिवरावभास] १ 
इस नाम का एक द्वीप | २ इस नाम का एक 
समुद्र जीव ३) । वल्बिरों भासभद्द पु 
[बलिवरावभासभद्र] कनकाग्लिवराब- 
भास द्वीप का एक श्रष्ििष्टाता देव (जीव ३) । 
पृवलिवरोभासमहा भद्द9 [वलियरा- 
वबभासमहा सद्र | कनवावलिवरायभास द्वीव 
का एक् श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । [चल्ि- 
वरोभासमहावर पु [वब्ब्बिशव्भास- 
महावर] कनकफावलिवरायभास-समुद्र का एक 


श्रविष्ठाता देव (जीव ३) । पवछिवर! भा स- 


बर ५ [स्‍वलिव वरमासवर | दतकावदि- 
वरावभास-समुद्र का एक ब्रिष्ठातत। देव (जीव 


| 
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| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


पाइअसद्दमहण्णवो 


पा ; 


पहला शोर दूसरा श्र्य (पव २७१)। देखो | 
कृणय ८ कनक । 

कणगमत्तरिं छी [ऊनऊ्सप्तरति] एक प्राचीन 
जैनेत्तर शात्नर (अण ३६) । 

कणगा स्त्री [क्‍्नका] १ भीम-नामक राक्ष- | 
सेन्द्र वी एक अगमहिपी (ठा ४, २-प्र । 
७७) । २ मगरेत्र के सोम-तामक लोकपाल | 
वी एक अग्र-्महिपी (ठा ४, २) | ३ 'खणाया- । 
घम्मका सूत का एक अव्ययन (णाया २, | 
5)।॥ ४ क्षुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति, । 
चनुरिख्चिय जीय-वजिशेष (जीव १)॥।॥ 

कणगुत्तम पु [कनक्नोत्तम| उस नाम का 
एवं देव (दीव) | 

कणय पु [ठे] १ फूदों को इकट्ठा करना, 
अपचय । २ बाण, शर अ्रसिसेडयक्णयतो- 
मर-- (पद्म ८, ८८, परह १, १, दे २, | 
५६ पाग)। 

कणय पुन [ ऊन | एक देय तरिमान (देवेद्ध 
१८४८) । 

कगय देसों कणंग ८ कनक (झोघ ३१० भा: 
प्रामू १४६ हैं ?, २१८१ उब। पाञ्न) महा: 





। 
। 





ए 
कुमा) । ८ पृ राजा जनक के एक भाई का 
नाम (पठम २८, १३१) । ६ रावण का इस 
नाम का सुभट (पठम ४६, ३२) | १० 
धतूरा, वृक्ष-विशेष (से ९, ४८) । ११ वृक्ष- ' 
विशेष (परुण १०-पत्र रे३) | ११ न | 
छन्द-विशेष (विग)। “पत्चय पर [पर्वत] | 
देवों फणग-गिरि (सुपा ४३)।॥ 'संय वि | 
[भय || छुबरणं का बना हुआ (सुपा २०) । | 
धूम न [पैसे] विद्याथरों का एक नगर | 
(टक) । ली स्त्री [पछी] घर का एक | 
भाग (णाया १,१--पत्र १२) । [बली स्त्री | 
(बी ] देखो क्रणगावरछली । ३ एक राज- | 
पत्नी (पठम ७, ४०) 

कणयदी स्वी [८] वृक्ष-विशेष, पाउरी, पाढल ; 
दि २, ५५)। 

कणविआणय 9 [कफणवितानक] देखो 
कणगावयाणग (सुज्ज २०)। | 

कणवी स्त्री [दे] कस्या (वजा १०८)।..| 

कणप'र पु [करवीर| १ वृक्ष विशेष, कनेर 
(हे १, २५३, सुप्रा १५१)। २ ने कंणोर 


। 

| 

0, ०, [कर मी ै. | 

३) चल स्त्री [वी] देखो ।वलि का | का फूल (परह १,३) | । 


) कद: 
कणगास 


२१९ 


कथि पुसत्री [दे] स्फुरण, स्फूति, 'कणी 
फुरण (पाग्न) । 

कणिआर देखो कण्णिआर (कुमा प्राप्र है 
२, ६५) । 

कणिआरिशअ वि [दे ] १ कानी अ्रांख से जो 
देखा गया हो वह।२न कानी नजर से 
देखना (दे २, २४) । 


कणिक़ा स्त्री [ऊणिकरा] कनेके, रोटी के लिए 
पानी से निजाया हुम्रा झठा (दे १, ३७) । 

कणिय्क वि [ कणिक्क | मत्स्य-विशेष (जीव 
१) । 

कणिनका देखो कणिका (जा १४) । 

कणिट्ट वि [कनिए | १ छोटा लघु (पउम 
१५, १२ है २, १७२)। २ निम्रए, जबन्य 
(रत) । 

कषणिय न [कणित] १ शक्रात्तें स्वर । 
श्रावाज, व्वन्ि (आव ४) । 

क्णिय | देखो कणिका (कप्प) | २ 

कंणिया $ करिका, चावल का दुबटा 
(प्राचा २, ?, 5)। कुडय देखो कण-कुडग 
(सं ४८७) । 

कृणिया स्त्री [छणिता| बीखा-विशेष (जीव 

)। 

कंणिर वि [क्णितृ] भ्रावाज करनेवाला (उप 
पु १०३) पात्र) । 

कणिल न [ कनिल्य_] नक्षतर-विशेष का गोत्र 
(इक) । 

काणडिका स्त्री [कनिप्ठिफा] छोटी अग्रुनो 
(अ्गविजा, श्रव्या० ६ श्ला० १७५२) । 

कणिस न [कणिश | सम्य-शीर्षफ, बान्य व्य 
अग्र भाग (दे २,६) । 

काणिस न [ दे] फिशार, सस्य-शुक, सस्य का 
तीक्ष्य अग्र भाग (दे २, ६, भयि) । 





््‌ 


| वि[ कनीयस ] छोटा, लघु, 
फ्माअस | 'तस्य भाया कणीससो पद वाम' 


(वसु, वेणी १७६, रप्प, अत १४) । 
कणीणिया स्त्री [फ्नीनिका] १ अ्रांख की 
तारा | २ छोटी उगली (राज) । 


| कणीर दसो कणेर (चड)। 
क्णुय व [कणुक] लग बगैरह का अवयय 


(श्राचा २, १, ८5) । 


ऊंणूया देखो ऊकणिया 5 करिका (कस) । 


घग२> 


ही .कज्ण >> क श़ट 8 
क्णेटिडजा सदी [द] गत्ता, 


२१) । 

पणेर देसो कण्णिआर (हे १, १६८) पि 
१५८) । 

क्रमम १) सती [उरेणु] हस्तिनी, हथिनी 

कणेमगा | (ह२ ??६ दुमाः खाया १, 
१्वत <४) । 

फशोवभ ने [दे] गरम किया हुआ जव, तेव 
>> प्र १६) | 

कण्म ५ | #ग | राशि विर प, जाबा राशि, 
दुहा वे उस्गगम्मि ब्टुए उत्मा (परम १२, 
८१) । 


कण्ण पर [क्यू] इस नामक एक परिव्िजक, 
ऊ्पि विशेष (त्रोप अधि २६२ ) । 
कण्ण पु [कर्ण] १ जोटि भाग श्रग्राश (सुज 
2, ९) । २ एज स्लेच्छ-जानि (मृच्छ १५२)। 
क्ण्ण पुन [कर्ण] १ कान श्ररण श्रोनः 
>ण्णा्ट (प्रि ३४८, प्रायु २)। १५ अ्रद्ध 
देश का टस नाम था एक गाजा, बसिप्ठिर 
जा बंठा भाई (गाया १, ?६)। ४ काना, 
नु केछो या एक अथ ( श्रग० सूत ५१, 
६६)। दर, ऊर न [प्र] बानव्ा 
आराभूपण [प्राप्र, हा ८४) । गड़स्ती 
जाति | मान म्फयों एव शरी (हो १०) । 
[जएसिहदब ] उजरत 
शेयका बारहयी शताब्दी यो एप बशस्पी 
ना (ती)। देय पु [दिये] विक्रम वी 
तेहपी शतात्दी का सागए:-लेशीय एफ राजा 
नी) । वार प्‌ [ बार] नापित, नियमिव 
प्रा पाउएण प्‌ [ प्रावरण ] 
४ एस नाम यो एप अन्‍्लद्ीय । ३ उस अन्त- 
पका निगनमी (मरण्णा ?)। पावरण 
या वबाइरण ।इप)। पढठ न [पीठ] 
कान वा एप प्रगार था छामूपण (छा ६) । 
3 दया उर (साया 2, ८)! रवा सती 
_स्था] नद्दी-विशेत (पाप ४०, १०)॥। 
बाल्या सदी [उदय] दान के ऊपर 
भाग से पटना छाते। एप प्रजा या आभूणण 
प)। वेहणग ने [ बेबनक] उसव- 


2 


| 


+] 


| 


३ 


'छै 


०5 


जप हृदय ए 


डी 


आय! 205 | 


9] है 


नह 


>> 


विशेष, झगवेया सत्र (आप) । सक्‍झऊुनीी वी 
[शायर] ? यान का एिद्र । २ कान वी 
पयाई (णाया ?, ८)।। सोहण न 


पाइअसहमहण्णवो 


[शोवन_ कान का मैद निकालने वा एक 
, उपबवरण (निनू ४)। हार पु [ बार] देखो 

“वार (अ्च्छु २८, स ३२७)। देसों ऊन्न ! 

क्ण्णआर देखो ऊण्गिआर (प्राक्न ३०) | 

कण्णउत्ञ पु [कान्यकुतज | १ देश-विशेष, 
दोझाव, गरद्गा श्रांर यछुना नदी के वीच का 
देश। २न उस देश का प्रयान नगर, जिसको 
आ्राजकल क्नॉज' कहते है (ती, काबू) । 

कण्णवारू न [दे] कान का श्राभुषण--- 
कुसटव बट दि २, २३) | 

कण्णगा देखो ऊन्नगा (्राव ४) । 

कण्णज्छुरी स्ली | दे | गृह-गोबा, छिपकली (दे 
२ १६)। 

फण्णटय (श्रप) देखो कण्ण (हैं ४, ८३२५ 
४३३) । 

कण्णल (अप) ब्रि [कर्णाट] १ देश विशेष, 
क्णटिक । २वब्रे उस देश का निवासी 
(पिंग) । 

कण्गछोयण पुन [कर्णल्ओोचन] देखो कण्णि- 
लायण (युज १०, १६) । 

कण्णल पुन [कर्णेछ] ऊपर देखो (मुझ १०, 
१६ टी) । 

कण्णस वि [कन्पल] अय्रम जयस्य (डत 
9५)। 

फण्णस्सरिय वि [दे] ? वानी नजर से देसा 
ह्आा। २न कानी नजर से देखना (दे २, 
२४)। 

कण्णा छी [कन्या] १ ज्यातिप शात्र-प्रसिद्ध 
एक राशि | २ कन्या, लटवी, कुमारी (कप्पू, 
पि २८२)। “चालप न [ चालक] वान्य- 
विशेष, जबनाल (णदि)। णव्र न [नय] 


चोल देश वा एक प्रधान नगर, चोनदेसाव- 
यव करणाणयनया (वी)। लछिप्र न 


[लीक] कन्या के विषय में बोजा जाता 
मूठ (पणह २, ३) । 
कण्णाआस न [दे] 
उुश्टत बर्मेरह (दें २ 


कान का झआभूषण--- 

/ २)। 

कण्णाइवण ने [ दे] कान का आनृपण-- 
बुएठल बर्गेरह (दे २, २३)॥ 

कण्णाड पु [कर्णाट] १ देश-विशेष, जा 
श्राजकत वरणाटिक नाम से प्रत्रिद् २ 


॥$॒ 


कणेडिडआ- फण्ह 


द्व्श 


वि उमदेश मे 
(कप्पू ) । 
कण्णास पर [दे] पर्वत, श्रत्त-वाग (ले २ 
१८)॥ 

कण्णि पु [ऊरणि] एक नरप-स्थान (देनेद्ध 
२६ ) | 

कण्णिआ खत्री [ कणिका] १ पद्म-उदर, उमल 
का वीज-कीप (दे ६, १८०)। २ बोण 
श्रत्न (अगर, ठा 5)। ३ शालि वगैरह के बीज 
का मुच-मृत तुप मुख (ठा ८) | 
कण्णिआर पृ [कर्ण्गिसार] १ वृक्ष विशेष, 
कतेर का गा (कुमा हैं २ €५, प्राप्र)। 
२ गोशालक का एक भक्त (मंग १४, १०) । 
३ न कनेर का फूल (णाया १, ६)। 
कण्गिलायण न [ ऊणिछायन] नक्षत्र विशेष 
का एक गोत (इक) । 

कण्पीरह देसो ऊन्नीरह 

कण्णापत्र न [कर्मेत्यि] कान का ब्राभूषण- 
विशेष (कप्पू)। 

कण्णेर देसो ऊण्गिआर (है १, १६४) । 

कण्गोच्छडिआा स्ली [दे] दूसरे की बात 
उपचुप सुननेंत्राली स्ली (दे २, २२) । 

क्रण्णोड्ढ स्ली [दे | स्त्री को पहलने का 

फ्ण्गोड्डिआ / बन्न विशेष, नीरछ्ी (दें 
२, २० दटी)। 

क्ण्गोढत्ती [द] देखो कण्गोन्छडिआ (दे 
२, २२ ) | 

कण्गोप्पछ देखो ऊण्णाएपत् (नाट)। 

कण्णोल्ली न्‍त्री [दे] १ चझ्च, चोच, पक्षी वा 
ठोर, ठोठ । २ श्रवतम, शेखर, भूषण विशेष 
दि २ ५७)। 

क्रण्णोब्गण्गिआ स्त्री [कर्गोपिक्णिका] 
क्णाम्णी कानायानी (दे ? ६१)। 

क्रण्गोरसरित् [दे] देखो कण्णस्सरिय्र 

[दें २, २ ४) | 

कण्द पु [कृष्ण] बन्द विशेष (उत्त 
६६) । 

कण्ड पु [कर्ण] १ शीडप्ण, माता देवी 
प्रोर पिता पसुदेव से उत्पन नववा बाउुदेव 
(णाया २, १६)। २ पाचव। वासुदेव झोर 
बनदव के पूर्व जन्म के उछ का नाम (समर 
२५३) । ३ देशावकाशिक ब्रत्त को श्रतिचरिय 


उत्पत, वहां का नियासी 


रे 


॥ 


हु: 


जे 


कृण्दुड--फ्ंथ 


करनेवाला एक उपासक (सुवा ५६२)। ४ कण्द्दा सती [कृष्णा] १ एक इछ्ाणी, ईशा- 


विक्रम की ठुनीय शताब्दी का एफ प्रपिद्ध 
जेबाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रयत्तक 
शिममृति मुनि के उुछ् (विस २५०३)। ५ 
याजा बर्णो (आना)। ६ इन नाम का एक 
परिव्रानक, तावस (झ्रोप)। ७ प्रि श्याम बर्ण, 
धाला रगवाला (कुमा)। ओराल पु 
[ओराऊ] पनस्पति-विशेष (पएण १--पत्र 
३४)। कर पु [ कनद्] बनस्तति-पिशेष, 
पन्‍्द-दिभेप (पणण +-- पट ३६)। कण्गि- 
यार पु [ कगिद्वार] कानी बनेर का गाद् 
जीव ३)। मार पु [_कुप्तार] राजा 
के जिक का एन पुत्र (निर १, ४) । 'गोमी 
सठी [गामिन] बाला छगान करश्गोमी 
पहा जित्ता, वट्य वा विजित्तर्या (वत्र ६) । 
शाम न [_नामन] कममे-विशेष जिसके 
उदय से जीव का शरीर काला होता है 
(राज) । 'पक्रिसय वि [पाक्षिक] १ ऋर 
कर्म करनेवाता (सूम्र २, २)। २ वहुत काल 
तक ससार में भ्रमण करनेवाला (जीव) (ठा 
१, १)। बधुजीब पु [ बन्धुज्ञीव] वन 
विशेष, श्याम पुष्पपाला दुपहरिया (जीउ २)। 
“मम, 'भोस ५ [ सूम] कालो जमीन 
(श्रायम, जिसे १४५८) । राइ, राई सती 
_रशाल्लि, जी] १ काली रेखा (मग ६, ५० 
ठा 5)। २ एक उद्दधाणी, ईशानेन्द्र की एक 
श्रग्र-महिपी (ठा ८, जीव ४)। ३ ज्ञाता 
धर्मकथा' सूत का एक श्रष्ययन--परिच्छेद 
(णाया २, १)। रिसि प्‌ [ऋषि] इस 
साम का एक ऋषि, जिसका जन्म शखावती 
नगरी में हुआ था (तो) । 'लेस, लेस्स वि 
[ल्षिश्य] #प्ण-लेश्यावाला (भग) | लेखा, 
लेस्सा स्त्री [ लेश्या] जीव का श्रति निशृ्ट 
मन --परिणाम, जघन्यचूत्ति (भंग, सम 
११, ठा १ १)। 'वडिसय, 'वडेसय न 
[वतसऊक] एक देव-विमान (राज, णाया 
२, १)। वल्ि, बल्ला स्त्री [बलि छी] 
पन्ली-विशेष, नागदमनी लता (पएण १)॥। 


पाइअसदसहण्णवो 


नेन्र की एक अग्र-महिपी (ठा 5--पत्र २६ )। 
२ एक अन्तकृत्‌ स्‍त्री (अत २५) । ३ द्रौपदी, 
पाणउत्रों की स्त्री (राज) । ४ सजा ते शितत 
की एक रानी (निर १, ४)। ५ उह्म देश 
की एक नदी (आवम) | 

कण्टुडू श्र [ कछविन | कवित्‌, कहो भी 
(यूत्र १, १)। २ कह। से ? (उत्त २)। 
कण्हुर्ट देखो कण्हुड (मूत्र २, २, २१)। 

कतवर ५ [दे] उत्तवार, यूडा (दे २,११)। 

कंति देखो कडइ ८ वति (वि ८३३५ भग) । 

कठतु देसो कठ 5 कनु (कथ) । 

कत्त सक [ ऋन्‌ | काटता, छेदना, कतरना । 
कत्ताहि (पएह १ १)। बवकू कत्तन (मोघ 
४६८)! 

कत्त सत्र [ कूनू ] कातना, चरवे से सूतत 
बनाना । वकू फनत्तत (पिड ५७८) । 

कत्त वि [क्लुप्त] निमित (सक्षि ४०) । 

कत्त न [दे] कलन, स्त्री ( पड )। 

कत्तण न [करतेन] कातना (विंड ६०२)। 

कत्तण न [फत्तेन] ६ कतरना, काटना (सम 
१२५ उप १ २)। २ वि काटनेवाला, 
कतरनेवाला (सुर १, ७२) । 

कत्तणया स्त्री [कर्त्ततता] लवन, क्तराई 
(सुर १, ७२) । 

क्रत्तर प्‌. [दे] कतवार, वूडा, इत्तोय 
कविलमूसयकत्तसरवहुकारिनिडुपभिईहि, केसव- 
किसी विर्ट्रा' (सुपा २२७) । 

कत्तरिअ वि [कत्त, कत्तित] कतरा हुप्रा, 
काटा हुआ, लुन (सुपा ५४६) । 

कत्तरी स्त्री [कत्तरी] कतरनी, कची (कप्प) । 

कत्तवीरिअ प्‌, [ऊात्तर्वीये] हप विशेष (सम 
१५३: प्रति २६) । 

कत्तव्य वि [कर्तेठय] १ करने योग्य (स 
१७२)। २ न कार्य, काज, काम (श्रा ६) । 


। कत्ता स्त्री [दे] प्न्विका-्यूत की कपदिका, 


सप्प प्‌ [सलप] १ काला सप (जीव ३)। 


२ राहु (सुज २०) । देखो कन्ह । 


कण्दई श्र [ छुतशख्ित्‌ ] किसी से (सूश्र १, 
२, ३, ६)। देखो कण्हुई । 


। 
| 
| 
॥| 


कोडी (दे २ १)। 

कंत्ति रत्री [कत्ति] चम, चमडा (स ४३६, 
गउड, णाया १, ८) | 

कत्ति” वि [ कर्तूं ] करनेवाला, 'किरिया रण 
कत्तिरहिया' (वर्मस १४५)। ह 


श२१ 


कत्तिफेअ पु. [कारक्तिऊेय] महादेव का एक 
पुत्र, पटानन (दे ३, ५) । 


' कत्तिगी स्त्री [कार्तिकी] कात्तिक मास की 


पुशिमा (पउठम ८६ ३०, इक) | 


' कत्तिस वि [क्ृत्व्रिम] दतिम, वबनावटी (सु 


८३, जे २) । 
कत्तिय पू [ कात्त#] १ कांतिक मास (सम 
६५) । २ इस नाम का एक श्रंट्ठी (निर १, 
३)। ३ भरत क्षेत्र के एक भावी तीर्वकर के 
प्रुर्न भव था नाम (सम १५४) । 
फात्तिया सती [क्रत्तका] नक्षतर-विशेप (सम 
११, इफ) । 
कत्तिय्ा स्त्री [ऊत्तिका] उतरवी, पेंची (युपा 
२६-)। 
कत्तिया स्त्री [कातिकी] १ कात्तिक मास 
की पूर्णिमा (सम ६६) । २ कात्तिक मास की 
प्रमावास्या ।चद १०) । 
ऊत्तिवविय ्रि [ दे |] झुतिम, दिसाऊ कत्ति- 
ववियाहि उवहिष्पहाणाहि' (सुत्रननि १, ४)। 
जत्तु वि [ कर्तू ] करनेवाला, 'कत्ता श्रुत्ता य 
पुतवावाण' (थआा ६) । 
कत्तो श्र [कुत ] कहाँ से क्रिममें ? (पठम 
४७, ८, ऊुमा)। ब्य परि [सत्य] कहां से 
उत्पन्न ? (जिसे १०१६) । 
कत्थ सक | उत्थ्‌ ] श्लाघा करना, प्रशसना । 
कत्थइ (हे १, १८७) । 
कत्य श्र [कुत ] वहाँ से ? ( पड )। 
कत्थ श्र [क, कुत्न] कहा? (पड्‌ , कुमाः प्रासू 
१२३)। 2 श्र [ चितू ] कही, किसी 
जगह (आचा कप्प, ह २, १७४) | 
क्त्यवि [क्रध्य] १ कहने योग्य, कथनीय । 
२न काव्य का एक भेद (ठा ४, ४--पत्र 
२८७) । ३ वनस्पति-विशेष (राज) । 
कत्यत देखो ऊहू ८ कथय्‌ | 
कत्यभार्णे छी | +सस्‍्तभानी | पानी में होते- 
वालो वनस्पति-विशेष (पराण १--पत्र 
३४) । 
कत्थूरिया ! 


सत्री [फस्तूरी] मृग-मद, हरिण 

की नाभि में होनेवाली सुगम्बित 
वस्तु (सुपा १४७) स २३६, कप्पु)। 

कृथ वि [दे] १ उपररत, मृत। २ क्षीण, दुर्वल' 
( पड )। 


हु 


ऊ 


२२ 
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कद (मा) देखो कड > इत (प्राक््‌ १०३) 

कदग देखो ऊयग (हस्मीर ३८)। 

कंदण देगे जड़ ८ कदन (जुमा)। 

कंदली देखो ऊयछी (परण १--पत ३२) | 

फ्दु देणों फउ ८ ऋतु (प्राक्ध १२) । 

ऊंठुआ (शो अर [ झृत्या] करके (प्राक्र 5८) । 

कट॒डया सती [ठे] वल्ली-विशेष, कदडू, 
लोकी (१एण १--प्रत ३३) । 

क्दुशण (मा) वि [उठ॒प्ण] थोडा गरम 
(प्राक्ष १०२) । 

कहस पुन [ कंस ] वीचड, कोंदो (कुप्र 
६६) | ॥ल प्र [[छ | 7ीचडवाला (सुश्ननि 


१६१) । 
कस ) पृ [मर्दम] १ वे दो, बीच (परणह 
क्हमग । ? ८)। २ ठब विशेष, एफ तागर- 


राज (भंग ६, ३) । 
5 ९८५ युक्त 
क्द्प्तिअ वि [करमित] पदू बुक्त, 
वाला (से ७, २०, गउड)। 


फद्दमिञ पु [दे | महिप, बसा (दे २, १५)। 


| 


कन्न देखो ऊऋण्ण 5 के (सुर १ २ सुर २, * 
कंप्प पू. [कल्प| १ प्रजालन (पिद्र २६६५ 


१७१, सुपा १२८, वम्म १९ टी ठा ४, 
7) सुपा ६५, पाग्न)। अयस पु [उवत्तस] 
कान या आभूषण (पाद्र) । 

कन्न देयो कण्ण (द्ववअत)। एवं देसो फण्ण- 
देव (कुप्र ८)। बट्टि धबद्धि न्‍्ती [ श्वृत्ति] 
किताग, अप्न भाग (दुष्न ३३१, ३३४५ 
विचार ३२५» पव १२५) । 

फलउज्ञ देसो कण्णउज्ल (उुमा)। 

कन्नगा स्‍त्री [ ज्न्यका | कन्या, लड्बी, 
पुमारी (सुर 5, ४२९ महा)। 

स्ज्लस वि [कर्तीयस्‌ ] कनिष्ठ, जबस्य 
बतपमण्निमजेट्रा' (पव १५७) । 

फन्ना देखा उण्णा (सुर २, १४४ पाञ्न) । 

फन्नाद देंगो फण्णाड (भवि) । 

मन्नारिय पि [_ + ] विभुूषित अलकृत, 'आरहे 
कतारिउ पड्दु' (मंत्र) । 

क्न्ञीरह १ [फर्गरिथ] एक प्रकार फी शिपिका, 
धादय रा एक प्रा वा जाहन (साया 
१ ३)। 

फस्लुश्ड ।शप) ५ [कर्ण] बान, अवशेद्रिय 
(ट्रुपा) । 

कन्नरय देयो फण्णिआार (कुमा)। 





कद-- कपष्पण 





कन्नोढी [दे] देखो ऊण्णछी (पात्र)। 

कन्ह देखो कण्ह (सुपा ५६६, कप्प)। सह 
न [सह] जैन साधुआ के एक कुल का 
नाम (कप्प) । 

कपथ देखो कमन्च (प्राकृ १.) । 

कपिजल पु. [कक्‍्पिडट] पश्षि-विशेष--१ 
चातक । २ गोरा पक्षी (परह १, १) । 

कपूर देखो कप्पूर (त्रा २७) । 

कप्प अक [ कृपू ] १ समर्य होना। २ 
कल्पना, काम में श्राना। ३ सक, काटना, 
छेदना । कप्पइ कप्पए (कप्पः महा पिग) ! 
कर्म कप्पिजइ (है ४ ३५०)। क काोप- 
णिल्ल [आब ६)। प्रयो कप्पावेज्ज (निन्न 
१७) । वक्टध ऊप्पावत (निद्ू १७) । 

कप्प सक [ कल्पय्‌ ] १ करना, बनाना । 
7 बर्णंन करना । हे कहपना बरना। वक्ष 
कप्पेम्ाण (विपा १, १)। सत्य कप्पेऊण 
(पचव १)॥। 

कप वि [कहप्श्र] ग्रहण-योग्य (पचा १२) । 


२७१, ३०५, गच्छ २ ३२)। २ आचार, 
व्यपहार (व १ पर ६६)। ३ दशाश्ु- 
तस्कत्ब सूतच | ४ कल्वन्यूत । ५ व्यवहार 
सूद (वव १)।६ वि उचित (पचा १८, 
३०)। काल पू. [काछ] प्रभूत काल 
(सूत्र १, १, ३, १६)। “वर वि [वर] 
कल्प तथा व्यवहार सूच का जानकार 
(वव १) । 
ऊंप्प ५ [करप | १ वाज-विशेष, देवो के दो 
हजार युग परिमित समय, वम्माण कप्पिश्राण 
काहि वष्पतरेसु झिव्वेस' (अच्चु १८» 
बुमा)। २ शाल्वीक्त विधि अनुष्ठान (ठा 
६) | ३ शास्त्र विशेष (व्रिसे १०७५, सुपा 
३२८) ४ कम्बल-प्रमुख उपकरण (श्रोष 
४०) । ४ देवो वा स्थान, बारह देवलोक 
(मग 2, ८; ठा २, १०) । ६ बारह देवलोक 
नियासी देव, वमानि् दव्र (सम २)। ७ 
वृज्न-निशेप, मनोबराण्डिन फल को देनेयावा 
वजन, करपयूज (वुमा)। ८ शम्म-विश्लेष, 
अमिसेद्यउप्पतामरप्रिहत्था| (पठम ६, 
७३) । ६ अधियास, स्थान (उहू ?)। १० 
राजा नन्द का एक मस्टी (राज)। ११ दि 


हट 


समर्य, शन्तिमानू (णाया १, १३)। १२ 
सह्श तुल्य 'किवलक्प्प' (आवम, परणह २, 
२)। ट्ु प्‌ [स्थ] बालक, वच्चा (वव 
७)। 'ट्िई स्‍त्री [ स्थिति] साधुम्नी का 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान (बह ६)। ट्विया स्त्री 
['स्थिफा] १ लडकी, बालिका (व ४) । 
२ तरए जी (वृह्व १)। टू जी [रथा] 
१ बालिका, लडकी (वव ६) । २ कुलाड्ूना, 
कुल वधू (वव ३)। तरू प्‌ [ तरू | कल्प- 
वृक्ष (प्रासू १६८० है २, ७६)। त्थी छ्ली 
[स्त्री] देवी, देव-क्ली (ठा ३)। 'दुम, 
दुदुम प्‌ [ द्रम] कत्पन्वृक्ष (घर ६० 
महा) पायव पु [ पादप] कल्य-वृक्ष (पडि, 
सुपा ३६)। पाहुडन [्राश्ठत] जेन 
| अन्य विशेष (ती)। 'रुक्रख है [वृक्ष] 
कल्प-्वृक्ष (पणह १, ४)। वडढित्तय न 
[बतसऊक_] १ विमान-विशेष । २ विमान- 
वामी देव-विशेष (निर)। बडिसया ऋ्नी 
। [वत्तसिका] जैन ग्रच्थ-विशेष, जिसमे कल्पा- 
वतसक देव-विमानों का वर्णन है (राय) निर 
१)। विडये प्‌ [ बिटपिन्‌] कत्पनदृक्ष 
(सुपा १२६)। साल प्‌ [ शारू | कल्प वृक्ष 
(उर १४२ ठी)। 'साहि " [शाखिन | 
काप-वृन (चुपा ३६९)। 'सुत्त न [सूत्र] 
श्रीभद्रवाहु स्वामि-विरचित एक जैन प्रन्य 
(कषप्प, कम)। खुय न ['श्रुव] १ ज्ञान- 
विशेष | २ ग्रन्थ-विरोप (णादि)। हे पू. 
[तीत_] उत्तम जाति के देव-विशेष, ग्रेवेयक 
ओर अनुत्तर विमान के मिवासी देव (परह 
१, ४० पएण १)। ग पु []क] विधि को 
जाननेवाला (कस, श्रीप)। पय पु [ये] 
कर, बुद्धी, राज देव भाग (विपा १, ३) | 
ऊंप्पत् पु [ऊल्पान्त] प्रलय-काल, सहार- 
समय (कप्पू)। 
ऊप्प पु [कपेंट] १ कपडा, वस्त (पठम 
२४, १८ सुप्रा ३४४ स १८०) । २ जोर्णख 
वस्त्र, लकुटाफार कपड (परह १, ३) | 
फप्पाड्अ वि [करापटिक] भिक्षुक, भीखमगा 
(णाया १, ८) सुपा १३८ बृह १) । 
ऊंप्पडिअ वि [फार्पटिक] कपटी, मायातरी 
| [णाया १, घ-प्रत १५०) | 
' ऊंप्पण ने [कल्पन] देदन, काटना (सुवा 
१३८) । 
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कापणा की [कल्पना] १ रखना, निर्माण । । कप्पोचचत्तिआ दी [कल्पोपपत्तिका | का घटना । २ भ्रधिक रहना । कमइ (पिड २३१, 


२ प्रत्पणा, मिख्पण (निन्तु १)। ३ कल्पना, | लोक विशेष में उत्पत्ति (भग)। पत्र ६१)। 
विकल्प (चिसे १६३२) । दे कप्फल न [ऋटफछ]| इस नाम की एक ! कमर पु [ क्रम ] १ पाद, पग, पाँव (सुर १, 
कप्पणी ती [कल्पनी | कतरनी, केची (परह | वनस्पति, कायफल (हे २, ७७) । ८) । २परम्परा, “नियकुलकमागयाशत्रो पिउणा 


१, १» विपा १ ४४ स ३७१) ! 
कप्पर पुं [कर्षर] खप्पर, क्पात सिर की 
सोपडटी बिह ४, नाठ)। देखो ऋण्पर ८ 


विज्जाओो मज्क दिल्‍्नाप्रों' (सुर ३, २८) | 
३ अनुक्रम, परिवाटी (गठड)। ४ मर्यादा, 
सीमा (ठा ४)। ४ न्याय, फेसला, प्रवि- 


कप्फाड देखो ऊवाड़ ८ कपाट (गउड)। 
कप्पाड [दे] देसो कफाड (पात्र) । 
कफ पु [ कफ] कफ, शरीर स्थित थातु विशेष 


वर्षर । (राज) । ।, आरिश्र कम ण॒ करिस्सदि! (स्वष्व २१)। 
कप्परिअ प्रि [दे] दारित, चीरा हुआ (दे २, | क्फाड पु [दे] ग्रफा, एहा (दे २, ७) । ६ नियम (बृह १) । 
२० बला ३४ अवि)। फंवब (शो) देसो क्रम (प्राक्‌ ५५) । क्रम पु [क्रम] श्रम यक्रावट, क्लान्ति (हे 


बण्पास ० [तार्पास] १ कपास, रएे। २ 
उन (निनू ३)! 

फापासत्थि पु [7पोसारिथ_] त्रीन्दिय जीव- 
विशेष, छुद्र जल्तु विशेष (जीव १)॥। 

क्प्पासिक्ष मि [कार्पासिक] १ कयास 
वेचनेबाना (अण १४६)। २ न जैनेनर 
शाल्न-त्रिशेष (श्रणु ३६, ण॒दि)। 

कृप्पासिय वि [कार्पासिक] कपास का बना 


। 
। 
कब्वद्दी ज्री [दे] हम (पिंड २८५)। | २, १०६ बुमा)। 
कृब्त्र् पुन [ ऊक्वेट | $ सराब नगर, नतु प्तण्द बना सिशो 
। कब्बंडग | कुत्मित शहर (भग) परह १, । री हि अटल रा कु 
| २) २प ग्रह विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष | हा कह पान (निर ३, १, 
कर गर 

। (ठा २, ३-पत्र ७६) । ३ वि कुनगर का | दें ७४ उतर ष४घरट्ट १ 
| नियासी (उत्त ३०) । क्मध परत [कत्रन्व] रुड मस्तकहोन शरीर 
कव्यर देखो कब्दुर (्राक ७) | (हें १, २३६, प्राप्न, कुमा) | 
| कब्याडभयय पु [दे ]ठीका पर जमीन सोदने | कम्रढ प्‌ [दे] १ दही की क्‍्लशी। २ 
हुआ सूती बगेरह (श्रण॒)। | का काम करनेयाला मजदूर ठा ४ १--पत्र | पिठर, स्थाली । ३ वलदेव । ४ मुख, मुँह 
कप्पासी छी [कर्पासी] रुई का गाछ (राज) | २०३) । (दे २, ५५) । 
कषप्पिआकाप्पअ न [कल्पाकल्प_] एक जेन | क्ब्युर | वि [ऊदुर] १ कबरा, चिंतक | कम्तढ | प्‌, [कमठ, क] १ तापस-विशेष, 
शाक्ष (एदि २०२) । ऊब्बुरय | वरा, चितला (गउठ, अच्चु । कमढग । जिसको 2238] पार्श्वनाथ ने वाद में 
० है अह-विशेष ग्रह्मधिष्ठायक देव- | कैंमेठ्य! जीता था श्रीर जो मरकर देत्य हुम्रा 
कप्पिय वि [ऊल्पत] १ रचित, निर्मित 5 पा 0 से । हि 5 जा शाम पक य पक अल पाची)। 
(्रोप)। २ स्थापित, समीप में रखा हुआ्रा, । ली कक शक 

कव्घुरिअ वि [कछुरित] अनेक वर्णावाला, 

| चितकवरा क्या हुआ (ेहकतिकव्युरिय- 

। जम्मगिह (सुपा ४४) » मणिमयतोरणपोर- । 

| णितन्णपहाकिरणक्व्युरिश्र ( कुम्मा ६, | 

पउम ८२, ११)। 


कभ (अप) देखो कफ ( पड )। 


ध हे वश वॉस। ४ शल्लकी वृक्ष (हैं १, 
से झ्रभाए बुमार ते श्रतव मस ुटहिर श्रप्प- 


पष्यिय झरेंइ' (निर १,१)। ३ कन्‍्पना निर्मित, 
प्रिवल्पित (दसनि १) । ४ व्यवस्यित (आचा: 
सूत्र १ २)।४५ डठित, काटा हुम्रा (विपा 
१, ४) । 

कप्पिय वि [कल्पिक] १ श्रनुमत, भ्रनिषिद्द 


१६६)। ५ न मेल, मल (निचु ३)। ६ 
साध्वियों का एक पात्र (निन्ू १, श्रोष ३६ 
भा)। ७ साब्वियों को पहनते का एक चस्त्र 
(ओघ ६७४, बृह ३) । 

कमण न [क्रमण] १ गति, चाल । २ प्रवृत्ति 


८ श्राचू ४) । 

उपर १३०) । २ योग्य, उचित (गच्द १, | कक न [दि] कपाल सप्पर (अनु ५५ उपा)। । 5 | 

( ३ प्‌ गीतार्थ, ज्ञानी कफ कं 2 - |; (पु ) क्माणया जी [क्रमणिका_] उपानत्‌, जुता 
वत्र 5) । हे 9 गीताथ, ज्ञानी साधु, कि वा | ऊपर सक [ क्रम ] १ चलना पाँव उठाना । (बृह ३)। 


अकप्पिएण! (वत्र १) । 
कष्पिया त्री [कल्पिका] जेन अन्य विशेष, 
एक उपाजु-ग्न्य ( थे १५ मिर) । 
कप्पूर पु [ऋ८२] कपूर, सुगन्धि द्रव्य-विशेष 
(पणह २, ५, सुर 7, ६, सुपा २६९३) । 
कप्पोचग पु [ऊल्णेपफ] १ कस-युक्त । २ 
देय विशेष, बारह देय लोक-नासी देय (परुण 


२ उल्लंघन करना। ह शक फेलना, 
पसरना । ४ होना, मणसोवि विसयनियमों 
न ककमइ जड्ो से सब्पत्यथ/ (विस २४६)२ 
त्त एव्थ उपायतर कमई (स २०६)। वह. 
कमत (से २, ६)। कू ऊमाणज्ञ (तप) । 
कम सके [_ ऊम्‌ ] चाहना, बाउउना । कबक्त 
कम्ममाण (दे ?, ८5५)। कृ कमर्णीय 


कमणिल्ल वि [क्रमणीवन ] जूतावाला, जूता 
पहना हुग्रा (बृह ३) । 

कसर्णी ज्वी [कण] जूता, उपानत्‌ (बृह ३)। 

फ्मणी जी [दे] नि शेणि, सीढी (दे २, ८)। 

कमणीय वि [कमनीय_] सुन्दर, मनोहर 
(युपा ३४, २०२) । 


फ्मछ प्‌ [दे] १ पिठर, स्थाली। २ पटह, 
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२१) । (सुपा ३८, २६२) उम्म (णाया १ १४ | टोल (दे २, ५४)। ३ मुख, मुँह (दे २, 
क्पाचनण्ण पु [कल्पोपपन्न] ऊपर देखो | दी--पत्र १८८) | ५४, पद्‌ )। ४ हरिण, मृग, 'तत्य य एगो 
सुपा ८८) । कम अक [_ क्रम ] १ संगत होना, युक्त होना, | कमलो सगव्महरिणीए सगग्रो वसह/ (सुर 


२२४ 


१५, २०२, दे २, ५४० अशा# कप्प औप) । 
५ कलह, झंगडा ( पड़ )। 


कमल पुन [कमल | एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४२)। णअण पु [नयन] विष्णु, 
नारायण (सम्रु १४२) । 


कमल न [कमल] १ कमल, पद्म, अरविन्द, 
(कप्प, वुमा प्रासू ७१)। २ कमलाख्य 
इन्द्राणी का सिहासन। ३ सख्या विशेष, 
'कमलाग' को चौरासी लाख से शु॒णने पर जो 
सस्या लब्य हो वह (जो २)। ४ छन्द- 
विशेष (पिग) । ५ प्रृ कमलास्य इच्द्राणी के 
पूर्व जन्म का पिता (णाया २)। ६ श्रेप्ठि- 
विशेष (सुपा २७५) । ७ पिगल-प्रसिद्ध एक 
गण, अन्त्य अ्रक्षर जिसमे प्रुरुहों वह गण 
(पिंग)। ८ एकजात का चावल, कलम 
(प्राप्र) । उख पु [ (क्ष] दस नाम का एक 
यक्ष (सण) । जय न [जय] बिद्याघरो 
का एक नगर (धव) । जोणि पु [योनि] 
ब्रह्मा, विधाता (पात्र)। पुर न ['पुर| 
विद्यायरो का एक नगर (इक)। प्पभा 
स्‍त्री [प्रभा] १ बाल-नामक पिशाचेन्द्र की 
श्रग्न-महिपी (ठा ४, १) । २ 'ज्ञाता वर्मकथा' 
सूत वा एक अध्ययन (णाया २)। वन्धु 
पु [बन्धचु] १ सूर्य, रपि (पउम ७०, ६२)। 
२ इस नाम का एक राजा (पठम २२, &८)। 
“माठा स्त्री [ माला] पोतनपुर नगर के 
राजा आनन्ट वी एक रानी, भगवान्‌ भ्रजि- 
तनाव की मातामही--दादी (पउम ५, ५२) । 
स्य प्र [ रजस्‌ ] कमल का पराग 
(पाग्न) | 'बडिसय् न [बतसक] क्मला- 
नामक एल्द्राणी वा प्रासाद (णाया २)। 
सिरी स्त्री [श्री] कमला-तामक इन्द्राणी 
दी पूर्व जन्म की माता फा नाम (णाया २)। 
“खुदरी स्त्री [ भुन्दरी] इस नाम की एक 
रानी (उप ७२८ टी)। 'सेणा स्त्री [ सेना] 
एफ राज-पुती (महा)। अर, गर पु 
[कर] १ कमतो का समूह | २ सरीयर, 
हुद वर्गरट जलाशय (से १, २६» कष्प)॥ 
भृपीड, ।मेल पु [पीड] भरत चम््वर्तो 
वा अ्श्य-स्त (ज ३, पि €६)। सण पु 
[सन | त्रह्मा, वियाता (पान्न, दे ७, ६२) ॥ 
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कमलग न [कमलाज्ञ] सख्या विशेष, चौरासी 
लाख महापद वी सरया (जो २)। 

कमला स्त्री [दे] हरिणी, मृगी (पाश्र) । 

कमला स्त्री [कमला] १ लक्ष्मी (पाश्नः सुपा 
२७५) । २ रावण की एक पत्नी (पठम 
७४, ६)। हे काल नामफ पिशाचेन्द्र की एक 
श्रग्न-महिपी, इस्द्राणी विशेष (ठा ४, १)। 
४ ज्ञातावर्मकथा' सून का एक अ्रव्ययन 
(णाया २)। ५ छन्द-विशेष (पिग)। अर 
प्‌. [ कर] धनाव्य, घनो (से १, २६)। 

कमलिणी छ्ली [क्मलिनी] पद्मिनी, कमल 
का गाछ (पात्र) । 

फमलुब्भव प्‌ [उ्मले उप] ब्रह्मा (त्रि ८२)। 

कम ) श्रक [ स्वप्‌ |सोना सो जाना। 

क्मबस | कमवई ( पड )। कमवसईइ (हें 
४, १४६ कुमा) । 

कमसो श्र [क्रमश _ क्रम से, एक-एक करके 
(सुर १, ११६) । 

फ्मिअ वि [दे] उपसपित, पास श्राया हुआ्ना 
दि २, ३)। 

कमिय वि [क्रान्त_] उल्लधित (दस २, ५) | 

कमेलग 

कमेलय | उप १०३१ टी, कर ३३) | ज्ली 
“मी (उप १०३१ टी) । 

कम्म सक [क्र] हजामत करना, क्षौर-कर्म 
करना। कम्मइ ( हैं ४, ७२, पड्‌ )। वह 
कबम्मत (कुमा)। 

कम्म सक [ सुज ] भोजन करना। क्म्मइ 
( पड़ ) | कम्मेइ (हे ४, ११०) । 

कृम्स देखो क्रम ८ कम्‌ 

क्म्म पुन [ उ्मन ] १ जीव द्वारा ग्रहण 
किया जाता अत्यन्त सूक्ष्म पुद्रल (ठा ४, 
४० कम्म १, १)। २ काम, क्रिया, करनी, 
व्यापार (ठा १५ आचा) “कम्मा णाणफला' 
(पि १७२) | ३ जो किया जाय वहू । ४ 
व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष (प्रिसे २०६६, 
३४२०) । ४५ वह स्थान, जहाँ पर चूना 
चगरह पकाया जाता 6 (परह २, ५ - पत्र 
१२३)। ६ पूर्व-झृति, भाग्य, कम्मत्ता दुन्भगा 
चैवा (सूश्र १, ३, १, श्राचा (पड्‌ )। ० 
कामण शरीर । ८ कार्मेण शरोर नामक, 
कम-विशेष (कम्म २, २१)। कर वि 
[कर] नोकर, चाकर (श्राचा) देखो 'गार। 


पुत्री [क्रमेलक] उ्ट, ऊठ (पाप्र, , 


करण न [ करण] कर्म-विपयक वत्थन, 
जीव-पराक्रम-विशेष (भग ६, १)। कार 
वि [ कार ] नौकर (पठम १७, ७)। 
“क्रिव्चिस वि [ फिल्थिप ] कम चाएडाल, 
खराब काम करनेवाला (उत्त ३)। 'क्खध 
प्‌ [ स्कन्ब] कर्म-पुदलो का पिशड (कम्म 
५)। गर देखो कर [प्राछ)। गारपु 
[मार] १ कारीगर, शित्पी (खाया १, 
६)। देखो कर। जोग पु [योग] 
आास्जोक्त श्रनुष्ठान ( कम्म )। द्वाण न 
[स्थान] कारखाना (आचा)। 'ट्विड्ठ त्री 
[स्थिति] १ कर्म-पुदुगलों का अ्रवस्थास- 
समय (भग ६, ३) । २वि. समारी जीव 
(मग १४ ६)। णिसेग प्रु ['निपेक] 
कर्म-पुद्गलो की रचना-विशेष (भग ६ ३) । 
धारय पु [ धारय] व्याकरण प्रसिद्ध एक 
समास (अ्रणा)। “परिसाडणा ज्ली [परि- 
शाटना_] कर्म-पुदुगलो का जीव-प्रदेशों से 
पृवतकरणा [सूत्र १, १)। ढ'पुरिस पूं 
[पुरुष] कर्म-प्रधान पुर्ष--१ कारीगर, 
शिल्पी (सूञ्र १, ४, १)।२ महारम्म करने- 
वाले वासुदेव वगैरह राजा लोग (ठा ३, 
१--पत्र ११३)। "्पवाय न प्रवाद] 
जेन ग्रन्याश-विशेष, श्राठवाँ पूर्व (सम २६) । 
“बंध पु [ वन्य] कर्म पुद्गलो का आत्मा मे 
लगना, क्रमा से श्रात्मा का बन्धन (झआझाव 
३)। भूमग वि [भूमिक] कर्म-भुमि में 
उत्पन्न (पएण १)। “भूमि ज्री [ भूमि] 
कमं-प्रधान भूमि, भरत क्षेत्र वर्गेरह (जी 
२३) । 'भूमिग देखो भमग (परण २३) । 
अूमिय वि. [भूमिज] कर्म-भूमि में 
उत्पन्न (ठा ३, १>-पत ११४)। मास 
पु [सास] आवण मास (जो १)। मासग 
पु [ मापक | मान-पिशेष, पांच मुब्जा, पाँच 
रत्ती (अणु)। य वि[ज] १ कमंसे 
उत्पस्त होनेताला । १ कर्म-पुदुगला का बना 
हुआ शरीर-पिशेष, कार्मण शरीर (ठा ?, 
१५५, १)। याद्धी [जा] अभ्यास से 
उपन्न होनेवाली बुद्धि, अनुभव (श॒दि)। 
लेम्सा स्री [ लिश्या] कर्म द्वारा होनेवाला 
जीव का परिणाम (भग १४, १)। बग्गणा 
त्ी [बर्गणा] कर्म-रूप में परिणत द्वोनेवाला 


कमस्स--कय 





वियाग पु [विपाफ] £ कर्म परिणाम, 


करम-फल । २ कर्म-निपाक्त 


प्रन्य ( कम्म १, १)। सबन्छर पु | 


[_सवत्सर] लौकिक वर्ष (सुज्न १०)। 
5गला की [ शाला] १ कारवाता । २ 
कुम्मकार का घठादि बनाने का स्थान (बृह 
२) सिद्ध प्‌ [ सिद्ध | वारीगर, शिल्पी 


पुद्गत-ममूठ (पच) । वाट बि [ बादिन ] | कामण करनेवाला मो] १, 
भाग्य को ही सब कुछ माननेवाला (राज) । | 
| कम्मण न [ भोजन भोजन (कुमा) । 
का प्रतिपादक | कम्ममाण देसो ऊप्र ूकम्‌ । 








पाइअसदमहण्णवो 






६८)। 'जोय 
पु [योग] कार्मण-प्रयोग (णाया १, १४)। 


कम्मय देखो क्रम्मग (नग) पच) । 

कम्मव सक [ उप + भुज ] उपभोग करना । 
क्म्मबइ ( है ४ १११, पद )। 

क्म्मचण न [उपभोग] उप्रनोग, काम में 
नाना (कुमा) । 


(आवम) । जीव [जीव] १ कारीगर । | कम्मस वि [ ऊल्मत] १ मलिन । १न पाप 


२ कारोगरी का कोई भी काम बतलावर 


पाग्न, है २, ७६, प्रामा)। 


पु 2 ८ 
सिजादि प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १)। | कम्सा दी [ ऊर्सेन_] क्रिया, व्यापार (ठा ४, 


पद्धण ने [दान] जिसमे भारी पाप हो 


२>-पत्र २१०) | 


ऐसा व्यापार (भग८, ५)। यरिय पर | कम्मार प्‌ [ कर्मार ] १ लोहार लोहकार 


[५र्थ] कर्म से श्राये, निर्दोष व्यापार बरते- 


वाजा (परण १)। बाई देखो बाइ। कैम्सार | 


(आचा) । 
कम्म प्रि [ऊर्मेण] १ कर्मे-सम्बन्धी, कर्म- 


जन्य, कर्म-निभित, कर्म-मय । २ न कर्म- 
पुदुगतों का ही बना हुश्ना एक ग्रत्यन्त सूक्ष्म 


शरीर, जो भवान्तर में भी श्रात्मा के साथ | +म्मिअ 
'णवकम्मिएण उम्र पामरेण देट कण पाउहारीओो। 


ही रहता हे (ठा १, कम्म ४) । २ कर्म- 
विशेष, वार्मणु-शरीर का हेतु-भूत कर्म 
(कम्म २, २१)। ३ कामंण-शरीर कग 
व्यापार (कम्म 4, १४५ कम्म ४) । 


(बिसे १५६८) । २ ग्राम-विनेष (श्रातू १) । 
प्रि[ कमेफार, के ] १ नौकर, 
कम्मारग, चाकर (सम ५३७, श्रोध ४, ६८ 
कम्मारय | टी)। २ कारीगर, शिल्पी (जीव ३)। 
क्म्मारिया त्वी [कर्मफारिका] खी-नोकर, 
दासी (सुपा ६३०) ॥ 

कम्मि ) वि[ कमिन्‌ ] कर्म करनेयाला, 
अभ्यासी, 


मोतज्व जोत्तअपग्गहम्मि श्रवरासणी मुक्का।। 
(गा ६६८) । 
२ पाप कर्म करतेवाला (सूत्र १, ७, ६) । 


८ *ि << > 7 ध्ि & 
क्म्मब्य न [क्मेचित, कार्मण] ऊपर देखो | कम्मिया छी [ऊर्मिका, कार्मिफा] £ श्रभ्यास 


(पठम १०२, ६८) । 

क्म्मंत पु [दे, कर्मान्त] १ कर्म-बन्चन का 
बारण (प्राच्ा सूम्र २, २)। २ कमं-स्थान, 
बारसाना (दे २, ५२)। 

कम्मत वि [ कुबेन ] १ हजामत करता 
हुआ । २ हजाम, नापिव (कुमा)। साछा 
ज्री [शाढा] जहाँ पर उस्तरा--वाल बनाने 
वा छुरा श्रादि सजाया जाता हो वह स्थान 
(निन्नू ८) । 

कम्मकर देखो कम्म-्कर (प्राक्ु २६) । 


से उत्पन्त होनेंवाली बुद्धि (णाया १, १)। 
२ शअ्क्षीण कमं-विशेष, श्रवशिए्टठ कर्म (भंग) । 

कम्हरू न [ कठमरू ] पाप (राज) । 

कम्हा ञ्न [ कस्मात्‌ ] क्यो, किस कारण 
से ? (ओप) । 

कम्हार देवो कभार (हे ?, ७४)। जन 
[ज] केसर, कुकुम (कुमा) । 

कम्हिआ पु [दे] माली, मालाकार (दे २, ८५)। 

फम्दीर देखो ऋभार (मुद्रा २४२, पि १२०५ 
३१२) । 


कस्सग न [कर्मक, कार्मऊ, झा्मण] देखो | कग् पु [ कच ] केश, चाल (हे १, १७७५ 


कस्स रू कामंण (ठा २,२९५ पएण २१, (भग)। 

कम्मण न [कार्मण] १ कर्म मय शरीर (द 

२२) । २ओओपघ, मन्त्र झ्रादि के द्वारा मोहन, 

वशीकरण, उच्चाटन श्रादि कर्में (उप १३४ 

टी, स १०८)। 'गारि वि ['कारिन] 
श्€ 


कुमा) । 

कप पु [ क्रय] खरीदना (सुपा ३४४) । 

कग्र देखो कड॒ 5 कृत (आ्राचा, कुमा, प्रामु १५)। 
उण्ण, उन्न वि [ पुण्य] पुएयशाली, 
भाग्ययाली (स ६०७; सुपा ६०६)। 'क 


| 


२२५ 
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देखो ग (पणएह १, २)। कज्ज वि [ क्राय] 
कृतार्थ, सफव-मनोरव (णाया १, ८ )। 
करण वि[ करण] सभ्यामी, उताभ्याम 
(बह १, पणह १, ३)। किद्च वि [कृत्य] 
कृतार्थ, सफन मनोरथ (सुपा २७)! गवि 
[क] १ अपनी उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा 
करनेयाता, प्रयत्न-जन्य (विसे १८३०, से 
६५३) । पु दास-विशेष ग्रुलाम, 'भयगभत्त 
वा वलभत वा कयगभत्त वा! (निन्चू ६)। 
3३न सुतर्ण सोना (राज) । गर्घवि [पन्नू] 
उपकार न माननेवाला, कृतध्न (सुर २, ४४५ 
सुपा ४८घ८)। जाणुअ वि [ ज्ञायक] 
कृतज्ञ, उपकार को माननेबाला (पि ११८) | 
४णु वि [ली] उपकार की माननेवाला, 
किए हुए उपनार की कदर करनेवाला 
(धम्म २६)। ण्णुया दी [ लता] इतज्ञता, 
एहसानमन्दी, मिहोरा मानना (उप पु ८६) । 
स्थिप्रि [रथ] छतकत्य, चरितार्थ, सफ्ल- 
मनोरथ (प्रामु २३)। नासि वि [सा- 
शिन | कृतध्न (शेप १६६)। न्न, न्सु 
देखो ०णु, “ज क़ित्तिजलहिराया विवेयनय- 
मदिर कयन्नगुरः (सुपा ३०१, महा, स 
३३, श्रा २८) । पजञ्जलि वि ["प्राअछि] 
कृताम्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ 
ऊँचा क्या हो वह (आव)। “"पडिकड ब्ली 
[ अ्रतिकृति] १ प्रत्युपफ्ार (पचा १९)। 
२ विनय-त्रिगेष (बच १)। “"पडिफड्या 
ज्री [प्रतिरृतिता] १ प्रद्युवकार (साया 
१, २)। २ विनय का एक भेद (ठा ७) । 
बलिकम्म वि [ बलिऊर्मना ] जिसने 
देवता वी पूजा फी है बह (भग २, ५, णाया 
१, १६>-पत्र २१० तदु)। 'मगलछा द्वी 
[ मन्नछा] इस नाम की एक नगरी (सबा) | 
माल, माल्य वि [ सार, 'क] १ जिसने 
माला बनाई हो वह । २ पु. वृक्ष-विशेष कनेर 
का गाछु, अकोल्लबिल्लसल्लइफयमालनमाल- 
सालड्ठ' (उप १०.१ टी)। ३ तमिसख्रा- 
नामक उुफा का अधिष्ठायक देव (ठा २, ३) । 
'छक्खण वि ['छक्तषण] जिसने अपने दरीर 
न्ट को सफल किया हो वह (भंग ६, ३३, 
णाया १, १)। बवि [ चन्‌ | जिसने 
किया हो वह (विसे १५५५)। “चणप्ताल- 
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पिय पु [वनमालप्रिय] एस नाप का एक 
बल (बिपा २, १)। चबम्म पु [ बर्मन] 
नूप-विशप, वगवान्‌ विमलनाथ का पिता 
(सम ?' १)! “वीरिय प्‌ [वबीये] का्ते- 
जाये के पिता का नाम (सत्र १, 5) | 
क्यञ्र[ झतम्‌ |अ्लम बस (उबर १४४८) । 
कयगज़ा की [ क्रनद्ठला] कषवस्ती नगरी के 
समीप वी एफ नगरी (वंग) । 
फबत पु [ कृतान्द ] १ यम, मृ यु, मस्ण 
(सुपा १९६, सुर २,५) | २ शास्त्र सिद्धात्त, 
मण्णति कय त थे कयतसिद 3 सपरहिश्न 
(सार्थ ११७ स॒प्रा १६)। ३ रावशा का 
इस नाम एवं सुभट (पठम ५६, ३१)॥। 
“मुद्ध पु [ मुखर] रामचद्ध के एक सेनापतति 
चा नाम (पठम ६८ ६२)। वयण प्‌ 
[बदन] राम का एक सेनापति (पठम 
&८, २०) | 
चयब देखों कमव ( है १, १३६ पद )। 
फ्सव देखो झछय (परुण १, है १,२२२) । 
फ्यथ प्‌. [कम्ध] जमूह, अप्याण पित 
सब्य॑ जीवकयव च रक़पइ सयावि' (सवोध 
२०)। 
क्यविय वि [क्दम्वित] श्रलकृत, विन्पित 
(कप्प)। 
कयबुअ देखो फलबु अ ”कप्प) । 
फयग वि [ कृतक] प्रयक्ू-जन्य (बमंस २६६५ 
४१४) । 
कय्रग वि [क्रायक] सरीदनेयादा (वच १ ठी)। 
कया पे. [ऊतक] १ बृज़-विशेष, निम्न । 
र२न वतवा फल, निर्मली फत, पायपसारी, 
“जह कयगमजणाई जजवूद्वीओ बिसोहिति' 
(विसे ५३६ टी । 
कसम वि [कदये] > जुम, कृपण (राज) । 
कषडि १. [फपदिन] इस नाम बा एक 
यत्न देवता (सुपा ५८२) । 
कयण न [ क्दन_] हिसा मार डानना (हे १, 
२१७)! 
फ्बत्थ सा | कदला | हेगन वरना, पीटा 
बरता | वय थी (घम्म ८ दी)! फाक्त 
फयस्विज्ञत (स ६) । 
फ्यनथण न [कदर्थन] शैपर्न पतन करना, 
पीएन (सुपा १८०५ मत) । 
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ऊयत्थणा छ्ली. [ऊदर्थना] ऊपर देखो (स 
४०२, सुर (५, ६)। 

कवत्थिय वि [कथित] हेटाव जिया हुआ 
पीडित (सुपा २२७ महा) | 

कयन्न वि [ऊदन्न] खराब अत्न (धर्मवि 
१३६) । 

कयस वि [ऊतस_] बहुत में से कोन ? (से 
४०२) । 
कयर वि [तर | दो मे से कोन ? (ह ३, 
५ ८) | 

कथर प्‌, [ऋकर] ४८ वृक्ष-विशेषप, करीर, 
करील (स २५६)। १न करीर का फल 
(पमम ६५) । 

क्यल पु [ऊदछ | १ कदली-बृक्ष, केला का 
गाद। २न कदलोी फल, कला (है १, 
१५७) । 

ऊयलछ न [दे] अलिक्जर, पानी मरने का वडा 
गगरा, कमर, मटका (दे २, ४)। 


ऊयलि, ली लो [कदलछि, ली] केला का , 
गाठ (महा, है १, २२०)। समागम पु. , 
[ समागम ] इस नाम का एक गाव | 


(श्रावम)। हर न [ग्रह] कदली-स्तम्म थे 
बनाया हुआ घर (पहा/ ठुर ३, १४ ११६)। 

फयलय देखो ऊय ८ छत्त (सुख ? ३)। 

कयबर प्‌, [दे] १ कतवार, कूठा, मेला 
(णाया १, १५ सुपा ३४ स्‌२६८ 
भत्त ६६, पात्र सण, पुपष्फ ३१, निचू ७)। 
२ विष्ठा (आवब १) | 

कयवरुड्किया त्री [दे कचवरोज्मिशा] 
बूडा साफ गरनेव्ाली दास्ती (णाया १, ५७--- 
पत्र ११७) । 

कयवाउ प्‌ [कृकयाकु | कुझुठ, उुकडा, मुर्गा 
(गउड) । 


घछ, 


कयवाय पु [ कृकवाऊ] क्ुक्क्ुट, ठुऊडा, सुर्या । 


(पाग्म ) । 

कयसण न [_ कदशन_] पराव भोजन (विवे 
१३६६) । 

फबसेद्दर पु [ठै] उऊटा, मुर्गा, 'पयमेहराण 
सुम्मः आजावा अत्ति यप्सम्मिं (व्य ७२)। 

कंपा अर [ कद्ा | के, जिस समय ? (ठा ३ 
४० प्रामू १६६) । 

फ्याउ अ [कदापि] कती ॥ किसी समय 
भी (उया। ! 


न्‍ 


क्य--कर 


| कयाड , श्र [ कदाचित्‌ ] १ किसी समय, 
। कंशइ । कमी (उबा, वसु) 'अ्रह अ्रन्नया 
| कप्राई ज्याई (सुप्रा ५०६, पि ७.) ' 


।. २ चवितर्क-त्रोतक अव्यय 'नहींसि फयाइत्ति' 
(भंग १५) । 
कयाण न [क्रयाणक] बेचने योग्य वस्लु, 
करियाना (उप पृ १२०)॥ 
क्याणय प्रुव देखो कयाणः देव निम्नवा- 
हणाण क्याणगे कि न विक्केह (सिरि 
४७८) । 
' क्रयार प्‌ [दि] कतवार, कूठा, मेला (दे २, 
9 १५ भवि) । 
कयावि देखो ऊयाई 5 कदापि [प्रासू १३१) । 
, कयोंग पु [क्य्रोग] नट विशेष, वहुरुपिया 
(इह ४)। 
कर सके [क्ू] करना, बनाना । करइ (हे ४, 
' २३४)। भूका कासी, काही, काहीश्र, कर्रिसु, 
। करेंसु, अ्त्रासि, श्रकामी (हे ९, १६२० कुमा/ 
भग, कप्प) । भवि काहिइ, काही, करिस्मइ, 
करिहिई, काहँ, काहिमि (हे १,४५५ पि ५३३ 
कुमा) । कर्म कजड, करीइ, करिजइ (भग: 
है ४, २५०) | वकृ करत, करित, करेत, 
करेमाण (पि ५०९५ रण ७२, से २, १५, 
सुर २, २००० उबा)। फ्वक्ष कज्ममाण, 
किरत, फ्रीरमाण (वि १४७, कुमा, गो 
२७२, रयण ८६) । सक् करित्ता, करि- 
, त्ताण, करिदृूण, काड, काऊण, काऊण, 
कट हु, करिआ, किया, कियाण (कप्प, दस 
ड्‌/ कुमा भंग अ्रभि ४१५ सुश्र १,१, 
१, श्रोप) | हेक़ काठ, करेत्तए (कुमा, नग 
८, २)। हू फरणिज्ज, करणीआ, फरिं- 
अठ्य, करेअव्च, फायव्य (दम १० एड; 
से २१, प्रासू १८४८ दुमा)। प्रयो करावेड, 
करात्रेई (पि २५३५ ५५२) । 
कर पु [कर] एक महाग्रह (सुज्ञ २०)। 
कर पु [कर] १ हस्त, हाथ (सुर १, ५४० 
एसू ४७)। ? महनूठ, छुगी (उप ८६८ 
टी युर ८, ५८)। ३ क्रिण, श्रथ (उप 
७६८ टी बुमा)। हाथो वो सूँड (कुमा/। 
| 9 करया, शिता वृष्ठि, ओवा, करूठठामडि- 
| अपक्सियले! (पय्म ६६, २५)। राह ए 
[पढ़] हे हाठ ये हहय परना हह्स- 


हर: 
बन्द 


करअडी--करणीअ 


करूगहलुलिशों घम्मिल्लों (गा ४४४)। २ 
पाशि-ग्रहण, शादी (राज)। यपु[ज] 
नस (वाप्र १७२)। “रह पुन [ कररुह |] 
१नलख [हे है, २४)। ? पु दृप-विशेष 
(पठम ७७, ८८घ)। छात्रव न [ 'छाघव] 
कतरा-विशेष, ह्त-लाथव (कप्प)। बंदण न 
[बन्दन_] वन्दन का एक दोष, एक प्रकार 
का शुल्क समकफर बन्दन करना (बह ३) 
करअडी 7 छ्ी [दि] स्वृूल बद्ध, मोटा कपडा 
करणरी | (दे २, १६)। 
करआ की [करवा] करवा, श्ोला, शिला- 
बृष्टि (अच्छु ६४)। 
क्रहही जी [दे] शृप्कबबृक्ष, सूखा पेंड [दे 
२, १७)। 


करंक प्‌, [दे फरदू| १ शिक्षान्पात्र दि २, , 


५५, गठड) । २ प्रणोक-चृक्ष (दे २, ५५) । 
करक पुंन [करड] १ हट्ठी, हाड। 'करकज- 
यमीसरी मसाणम्मिं (सुपा १७५)। २ 
अम्यि-पक्षर, हाड-प्गअर (उप ७२८ दी) । 


३ पानदान, पान वगैरह रखने की छोटी पेटी, ' 


सबोलकरवाहिणीओ” (क्‍्प्पयू)॥ ४ हृट्टियी 
क। ढेर (मुर ६, २०३) । 


करज सक [ भठज ] तोडना, फोडना, 


टुक्टा करना । करजइ (है ४, १०६) । 
करज प्‌ [करक्ष | वृक्ष विशेष, करिज्षा (पएण 
९ दे १, १३, गा १२१)। 
करज प्‌ [दे | शुप्क-त्वक्‌ , सूखी त्वचा (दे 
२, 5) । 
करं॑जिअ वि [भ्न] तोडा हुआ (कुमा)। 
करड पुन [करण्ड] वंशाकार हड्डी (तंदु 


३५)। 
करंड १ १ [करण्ड, 'क) १ कर" 
करडग + डिब्बा, पेटिवा (पणह १, ४५ 
करडय 


था १४, ठा ४, ४) । 

करडिया छ्ी [करण्डिका] छोटा डिब्बा 
(णाया १, ७, सुपा ४२८) । 

करडी स्री [करण्डी | १ डिब्बा, पेटिका (श्रा 
१४) ॥। २ कुटी, पात्र विशेष (उप ५६३) । 


करडुय न [दे] पीठ के पास की हड्टी (पण्ह , 


१, ४--पन ७८) । 
करत देखो कर ८ कू । 
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हुआ एक खाद द्वव्य, दब्योदव (पात्र) दे २, 
१४ सपा १३६) । 
करविय वि [ करम्वित | व्याप्त, सचित (सुपा 
, ३४ गउड) । 
करकट प्‌. [करकण्ट] एस नाम का एक 
परिव्राजक, त्ापस-विशेष (औप)॥। 
! करकडु १, [ कररण्डु ] एक जैन महपि 
(महा, पडि) । 
करफचिय वि [क्रशचित] करवत आदि से 
फाडा हुआ (शरण १५४४) । 
फरकड वि [दे ककर कर्फट] १ कठिन, 
परुष (उवा) | 
फरफडी स्त्री [दे फरफ्टी] चिथडा, निन्‍्दनीय 
बल्ल-विशेष, जो प्राचीन काल में वध्य पुरुष 
को पहनाया जाता था (विपा १, २--पत 
२४) । 
करकय प्‌ [क्रकच_] करपत्र, करात, श्रारा 
(पर्ण १, १) । 
करफर ५, [ करकर_] 'कर-कर' श्वाज (णाया 
१ ६)। "झूठ पुन ['शुण्ठ ] तृण-विशेष 
(पएुहू १--पत्र ४०) । 
। कैरफरिंग पु [करकरिक] ग्रह-विशेष, ग्रहाधि- 
छायक देव-विर्शप (ठा २, ३--मत्र ७८) । 
करग देसो कारग > कारक (णादि ५०)। 
करग पु [फरक] ? करका, श्रोला (था २०५ 
झोघ ३४३५ जी ५)। २ पानी की कलशी, 
जल पान (अनु ५५ श्रा १६, सुपा ३३६९५ 
३६४) । देखो करय 5 करक । 
करगय देखो करकय (स ६६६)। 
करू्गह देखो कर-गह (सम्मत्त १७३)। 
करबायल पु [दे] किलाट, दूध की मलाई 
दे २, २२)। 
' करन्छोडिया जी [दे] ताली, ताल (सुख २, 
१५)। 
, करट्ट पु [दे] अ्रपविश्न श्रन्न को खानेवाला 
ब्राह्मण (मृच्छ २०७)। 
करड पु [करट | १ काक, कोश्रा (उर १, 
१४) । २ हाथी का गरड-स्थल (सुपा १३६, 
पाग्म)। ३ वाद्य-विशेष (विक्र ८७)। ४ 
,.  कुसुम्भ-वृक्ष । ५ करोर-वृक्ष । ६ गिरगरिट, 
सरट । ७ पाखडी, नास्तिक । ८ श्राद्ध-विशेष 


करव प्‌. [करम्ब] दही श्रोर भात का बना , (दे २, ५५ टी) । 
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करड पु [द] १ व्याप्र, शेर । २ वि, कबरा, 
चितकवरा (दे २, ५५)। 

करडा छ्ली [दे] लद॒वा--१ एक प्रकार का 
करज्न वृक्ष। २ पक्षि विशेष, च्टक। ४ भमर, 
भौरा | ४ वाय-विशेष दे २ ५५) ' 

करडि प्‌ [करटिन]| हाथी, हस्ती (सुर २, 
६६ सुपा १० १३६)। 

क्रडी स्री [ठ, करटी] वाद्य विशेष, 'अट्टूसय 
करडीण” (ज २) । 

करडयभत्त न [दें] श्राह-विशेष (पिंड) । 

करण न [करण _] १ इच्द्रिय (सुर ४, २३६, 
(कुमा)। २ श्रासन, पद्मासन वर्गेरह (कुमा)। 
३ अधिकरण, आश्रय (कुमा)। ४ कृति, 
क्रिया, विधान (ठा ३, ४, सुर ४, २४५) । 
५ कारक विशेष, साघकतम (ठा ३, १, 
विसे १६३६) । ६ उपाधि, उपकरण (शरोघ 
5६६) । ७ न्यायालय, न्याय-स्थल (उप पृ 
११७) । ८ वीर्य-स्फुरण (ठा ३, १--पत्र 
१०६)। € ज्योति -शास्न् प्रसिद्ध वब-वालवादि 
करण (सुर २, १६५)। १० मिमित्त, प्रयो- 
जन (आबू १)। ११ जेल, कैदखाना (भवि)। 
१२वि जो किया जाय वह (ओघ २, था 
३)। १३ करनेवाला (कुमा)। ।हिवइ पु 
[।धिपति_] जेल का श्रष्यक्ष (भवि) । 
'साह्य ज्री [| शाला] न्यायालय (दस० बु० 
हारि० पत्र १०८ २)। 

करणया ज्री [करणता | १ श्रनुष्ठान, क्रिया । 
२ सयमानुष्ठान (शाया १, १--पत्र 9०) । 

करणमाला ज्री [करणशाछा_] न्याय मन्दिर 
(दम ३, १ टी) । 

करणि जी [दे] क्या, कर्म (अणु १३७) । 

करणि छ्ली [दे] १ रूप, आकार (दे २, ७, 
सुपा १०५, ८७४; पाग्न)। २ साहश्य समा- 
नता (श्रणु)। हे अनुकरण, नकल करना 
(गठड)। ४ स्वीकार, श्रमीकार (उप प्र 
३८५) । 

करणिज्ज देखो कर >-कू। 

करणिह्ठ वि [दे | सम,न, सध्श 'मयरणजमल- 
तोणीरकरणिल्लेण पयामथोरेश निरतरेण 
च ऊरुजुयलेण' (स ३१२), 'वधुयकर्रणिल्लेण 
महावार्णेश अहरेण' (स ३१२) ' 

करणीअ देखो कर -क्व । 


न्श्द् 
फ्रपत्त न [सरपत्र] बाप, हकत् 
9 5)॥] 


डर 


जरण प्‌ [करम |] जद उठ (प्रस्द १, १ 
गठट) । 
ऊझरभी ४ [ज्रभी] १ उठी, स्त्री-ऊट, ऊंठनी 
(विंटी । ? जार्य बरतने वा बहा पाते (विह 
२ झमी। देखो फ्री । 
फरम बि [दे] क्षौण, दुर्बद (दे ?, ६५ 
पद्‌ )। 
करमद प्र [क्रमन्द्र] फतणवा बुल-विशेष 
(चड्डी) ॥ 
फरमद् पु [करमदे] दृल्ल विशेण, करोदा 
(पएण ?--पत्र ३२) ! 
फस्मरी स्त्री [दे] हठ-हत स्ट्ी बांदी (दे २, 
१५५ पद » गा ४२७ पाग्न)। 
क्रय देपो फरग (उप ७२८ टी परण १५ 
कुमा, उत्रा ७)। ३ पत्चि-विशेष (परह १, 
१) । 
फरवदी स्ली [दे] मल्लिशा बेता का गाद 
दिए 7८)। 
करयर अक [_ करफ्राय्‌ ] 'कर-कर श्रावाज 
करना ! बद्ध करयरत (पउठम ६४८ ३५)॥ 
क्रस्द ५ [फरमद्र] छत्द-विशेष (पिग)। 
फरलि ) म्री फलि, सी] १ पताया ! 
फरली $ ३ हरिण वी एक जाति । 5 हाथी 
वा एवं आनरण (ह ?, १२०, कुमा) । 
प्रव पुन [दे फरफ]जद पान, पालिकरवाउ 
नोर पाएउ पुच्छिम्रो/ (मुप्रा २१८ ६३१) । 
करवदी सी [फरमन्दी] उत्ता-विशेष, एक 
जात का पेढ (दें, ८, ३४) । 
उरवज्तिआ स्री [क्रिपाजिका] जत पाज- 
विशेष (क्षा १५) । 
करपाल प्‌ [ सरबालू | खदग, तवयाए (पाम्न, 
सुधा ६०) । 
फरविया झी [व फरक्िसा] पान पाव- 
विशेष [पुपा ८छघ८5) । 
ऊरपीर पु [स्रवीर] उल्ल लेप, बनेर का 
गांठ (गडट) । 
करसी [डै] “सो कटसी (४ २, 
परद ५ [सरभ] १ हट, एच (एडस ४६, 
४४८ पाफ्र उमा, उुा ४२९.)॥ 
टव्य उिशेष (गठद ६६८) । 


पाइ»सहसहण्णवों 


करहच न [करहवद्व] झद विशेष (विग) | 

फरहाड़ पु [क्रहट] बृल्न विशेष त्रहार 
शिफा कन्द, मेनफ्त (गठठ) । 

करहाडय प्र [सरहाटऊ] १ ऊपर देखो । २ 
देश-विशेप, बरत्राइवविसए पन्‍्नरयमसनिवे- 
सम्मि! (से २५३) । 

ररही देसो फरसी। ३ इस नाम का एक 
छन्‍्द (पिंग) | “रह वि [ रोह] ऊँट सवार, 
उप्ट्री पर सप्रारी करने बाला (महा) । 

क्राइणी स्ली [दे] शात्मली वृक्न, सेमर का 
पेट (दे ? १८) । 

करादल्ल प्‌ [करादछ] स्वनाम रघात एक 
राज (नी ३७)। 

कराल वि [कराछ] १ उन्नत, ऊँचा (अनु 
५)। २ दस्दुर्ति जिसका दस लम्बराओर 
बाहर निउदा हो! वह (गठड)। ३ सयानक, 
भयंकर (कप्यी) | ४फाइनेवाला । ४ विकसित 
(से १० /४?)। ६ व्यवद्वित (से ११,६६)। 
७वथि ट्स नाम या विदेहदेश का राजा 
(धर्म १)। 

कराल सक [ कराल्यू ] १ फाइना छिद्र 
करना ।२ विकसित करना। फरालेइ (से 
१०, ४१) । 

क्रालिश वि [ क्राल्ति] १ दन्दुरिति, लम्बा 
शोर बलिनिर्गंत दत्वाता (से १२, १०)।॥ 
२ व्यवहित किया हुप्रा, अ्रत्तराजयाता बनाया 
हुआ (से ११, “६)। ३ सयकर बनाया 
हुआ (बाबू) । 

करी सती [दे] दतवन, दात शुद्ध करने का 
काछ [दे २, १२) । 

करायण न [जारग] कराना, बनवाना, 
नि्मापत (सुपा ३०२, धम्म ८ टी) । 

कराविय प्रि [कारित] कराया हुश्ना (स 
४६० महा ) । 

करि पु [ऊरिन_] हाथी, हस्ती (पाप्म, प्रासू 
१६६) । वरणट्राण न [ वबरणस्थान] 
हाथी नो व, यने था दार--रज्जू, रस्सा (पाम्र)। 
ज्ञाह पु [नाथ] ? ऐसवण, उन्ध वा 
टाथी । ? उन्तम हस्ती [सपा १०६) ! बवण 
ते [ बन्वन] हावी पकने था गे (पात्र) । 
मियर पुं [ मकर | जल हस्ती (पान) । 
फरिआ पर [ करिक] एबं महाप्रह क्र २०) । 


क्रपत्त--मरिसिद 
फरिक्ष 3) देखो कर>क। 
करिअब्य 
करिआ सती [ दे] मदिश प्रोसने का पात 
(दे २, १८) | 


कऊरिएव्यड | (अ्रप) देखो फायवत्र (ह ४ 
करिएड्यूदड ॥ ४३८५ उुमाः वि २५४) । 


करित देसो कर-क् । 

करिणिद्या ] स्त्री [करिणी | हस्तिनी हथ्िनी 
करिणी (महा पउ्म 5० ५३, सुप्रा 2)। 
करिण पु [करिन_] हाथी, हस्तो। 'रे दृढ़ 
रूरिणाहम | कुजाय। सभतजुयणर्णेण 


उप ६ टी) । 
करित्ता 
फरित्ताण देपो फर्क । 
करिंदृूण 


फरिमरी [दे] देखो करमरी (गा ५ ८, ५५) । 

करिक्त ने [दे] ? बशाकुर, बस का कोपड, 
तेतीली भूमि में उस्न्न होनेवाला दल्न-विशेष, 
जिमे ऊंट खाने हु (दे २, १०)। ? करेला, 
तरकारी-विनेष, “थाणुपुरियाइमुदठ्रप्रताटस- 
भियकस्जिमसाई (विसे २९३)। ६ अरठुर, 
कन्दत (अ्रनु) ८पु करील बृल, क्रील (पड़) 
वि वणादुर के समान, हाहा ते चेय 
करिल्वपिययमाबाहुसयणदुल्ललिय” (गउड) । 

करिस देखा जड॒ठ-कृप्‌ । करिस5 (है ४, 
१८७) | बक् करिसत (सुर १ २३०)। 
सक्ल फरिमित्ता (पि ५८२)। 

करिस पु [कप] १ श्राकृपँरा, खीचाव | २ 
विनेखन, सेखा-यरण । ३ मान विशेष, पल 
वा चोथा हिस्सा (जों १) । 

फरिस देसो कर्|स (हें १, (०१: पाश्न) | 

करिसग वि [ऊर्पक) सैसी करनेवाला, ढुपी- 
व (उत्त ३, प्रापम) 

करिसण न [ऊर्पण] १ सीचाब, आफ्ंण । 
२ चासना, लेती फरना । ३ कृषि, खेती 
(पगह ?, १)। 

करिसय देसो क रेसग (सृपा २, २६०, सुर 
२, ५५)॥ 

करिसावण पुन [कार्पापण] विल्ानीशेष 
(जिस ४०६ प्रगा)। 

करिसिंद (शो) वि किर्णित] १ श्रावर्षित । 
० चाग हुआ जेती दिया हुमा (हैका ३१४)। 


करिसिय--करछूफलछ 


क्रिसिय वि [क्रशित] इुवंल किया हुश्ना 
(मूत्र १, ३) । 

करीर पु [करीर] वृक्ष-विशेष करोर, करील 
(उप ७२८ टी था १६ प्रासू ६२) | 

करीस पु [ऊरोप] जलाने के लिए सुखाया 
हा गोबर, कडा, गोइठा (हे १, १०१) | 

करुण देपो उलुण (स्वप्न ५३, सुपा २१६), 
उज्कइ उयारभाव दविखेण करुणय च॑ 
आप्ुयइझ! (गठड) । 


करुणा ली [करुगा | दक, दूसरे के दुख को , 
' करोडी थी [दे] मुरदा, शव (कुप्र १०२) । 
' कत्ल सक [ कछयू ] १ सख्या करना । २ 


दूर करने वी इच्छा (गठड, कुमा)। 
करुणाट्य वि [करुणायित] जिसपर कम्णा 
की गई हो वह (गउड)। 
करूंणि वि [करुणिन] करुणा करनेवाला, 
दयातु (संग) । 
करे सर [ कारय ] कराता । करेइ (प्राकृ 
६०) । 
करेअव्य 
करेत 
करेडु पु [दे] इकलासम, गिरगिठ, सर (दे 
२, ५) । 
करेणु पूं. [करेणु] १ हम्ती, हाथी । २ कनेर 
का गाछ, 'एसो करेरश (हे २, ११६)। ३ 
की हस्तिनी हथिनी (हें २, ११६, णाया १, 
४ सुर 5, १२६) | दत्ता ल्ली [ दत्ता] 
ब्रह्मदत्त चक्रर्ती की एक स्री (उन १३) | 
'सेणा ज्री [सेना] देखो पर्वोफ श्रय॑ 
(उत्त १३) । 
करेणुआ ज्री [करेणु] हस्तिनी, हथिनी 
(पात्र, महा) । 


करेमाण | अं 
करेअंव्ब देखो कर>क। 


|। देखो फर-क्क । 


करेंबाहिय वि [करवाधित] राज-कर से , 


पीडित, महसूल से हैरान (श्रोप) । 

करोड प्‌ [दे] १ नारिकेल, नारियल । २ 
काक, कौम्ा । ३ वृषभ, बैल (दे २, ४४) । 

करोडग पु [दें] पान-विशेष, कटोरा (निन्ू 
१)। 

करोडि जी [करोटि] सिर की हषट्टी (सुख, 
२, २ ९) ] 

करोंडिय पु [करोटिफ] कापालिक, भिक्षुक- 
विशेष (साया १, ८द--पर १५०) | 
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करोडिया ३ छी [करोटिका, टी] १ कुंडा, 

करोडी | चडे मुँह का एक पात्र, कास्य- 
पाक-ब्णिंप (अगर, दे ७, १५, पाए) । २ 
स्थगिका, पानदान (खाया १, १ दी पल 
४र३े) । ३ मिट्टी का एक तरह का पात्र 
(ओप) । ४ कपाल, भिक्षा-पात्र (णाया १, 
८) । ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २, 
इ८)। 

करोडी छी [दे] एक प्रकार की चीटी, क्षुद्र- 
जन्तु-विभेष (दे २, ३) । 


श्रावाज करना । ३ जानना । ४ पहिचानना । 
५ सबनस्ध करना । कलई (हें ४, २५६» 
पड्‌ )। कलयति (विसे २०२६)। भवि 
कलइस्म (पि ५३३) | कर्म कलिजए (विसे 
२०२६) । वक्ू ऊठ्यत (सुप्रा ८)। करके 
ऊल्जित (सुवा &४)। सकृ कलिऊण, 
झलिओआ (महा: अभि १८२)। कू कछणिज्न, 
ऊऋछगीअ (सुपा ६२२, थि ६१) । 

कल त्रि [ +छ | १ मधुर, मनोहर (पाश्न)। २ 
प्‌ भ्रव्यक्त मधुर शब्द (णाया १, १६) | ३ 
कोलाहल, बलयल (चंद १६)। ४ कर्दम, 
कीचड, कादो (भत्त १३०) । ५ धान्य-विशेष, 
गोल चना, मटर (ठा ५, ७)! कटी सनी 
[कण्ठी] कोकिला, कोयल (दे २, ३० 
कृप्पू) । 'मज़ुछ वि [मजजुल| शब्द 
से मधुर (पाञ्म) | 'यठ पु [ कण्ठ | कोकिल, 
बोयल (कुमा)। यटी देखो कण्ठी (सुर 
४, ४५) | हस प्र [हस]) एक पक्षी, 
राज-हस (कप्प, गउड)। 

कटलक १ [ ऋलड्ू] १ दाग, दोष (प्रासू ६८)। ' 
7 लान्छन, चिह् (कुमा, गउड)। 

कलक सक [कलट्डयू | फलकित करना। , 
कलकइ (भवि)। छू, कलकियव्य (सुपा ४४८, | 
४८१) । | 

कलर प्‌ [दे] १ बाँस, वश (दे २, ८)। 
२ बॉस की बनाई हुई बाड (णाया १, १८)। 

कलछ्कग न [क्छद॒कन] कलकित करना | 
(पव ८) । 

कलछफल वि [कऋलछदफरछ |] प्रममजस, शभशुभ 
(ओप, संथा) 
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कलकलीसागि वि [ कलदुलीसागिन ] दू स- 
ब्याकुल (सूत्र २, २, ८१, ८०)। 
ऋलकलीसाय प्‌. [कड्डीभाव] १दुस 
से व्याजुलता । २ ससार-परिभ्रमण (आचा 
२, १६, १२) । 

कलऊबर्ट स्री [दे] वृति, वाद, के 
परिच्छन स्थान-परिवि (दें २, २४) 
कलकिश वि [कलड्डित |] कलकित, 
४, ४३८) । 

कलछकिट वि [ कलड्भिन] कलकवाला, वागी 
(काल) थि ५६५) । 

कलनर न [कव्यास्तर | व्याज, सूद (ठुप्र 
३५५)। 

कुूछद प्‌. [कठ्न्द | ६ पुएद, दुरडा, रग- 
पात्र (उबा)। २ जाति से आय एक प्रकार 
के मनुष्य (ठा ६--त्र ३५०) । 

कलय प्‌, [कदम्य| १ बुल्-विशेष, नीप, 
कदम का गाल (हें १, २०, २२१२ गा ३७, 
कपपू)। चीर न [चीर| शत्न विशेष 
(विपा १, ६--पत्र ६६)। “चीरिया छी 
[“चीरिका | तृण-विद्येप, जिसका अ्रश्न भाग 
अति तीद्ष्ण होता है (जीव ३)। 'चाल्ुया 
की | वबालुफा] १ कदम्ब के पृष्प के आ्राकार- 
वाली धुली । २ नरक की नदी, कलबचा- 
चुयाए दट्टपुन्चों श्रएतसो (उत्त १६) | 

कट्यु जी [दे] वत्ली विशेष, नातिका (दे 
२, ३)। 

ऊलबुअ न [ कदम्बक_] कदम्प-दक्ष का पृष्प, 
'घाराहयकलबुओ पिव समुस्मसियरोमऊूबे' 
(कंप्प) । 

कलबुआ [दे] देखो कक्‍लघु (परण १, 
सुज ४) । 

क्लबुआ छी [ऊल्म्वुका] १ कदम्ब पुष्प 
के समान मास-गोलक । २ एक गाँव का नाम, 
जहा पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्तो 
ने सताया था (राज) | 

कलवबुगा ख्री [कल्म्युका] जल में होनेयानी 
वनस्पति की एक जाति (सुञ्र २, ३, १८)। 

कल्युय प्‌. [ कदम्बक ] कदम्यन्वृत (सुल 
१६)। 

कलकल पु [ कछक़छ] १ कोलाहल, कल- 
कलस (श्रा १४)। २ व्यक्त शब्द, स्पटट 


आदि से 


दागी [है 
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प्रायाव (संग & ३३ राप)। - चूना झ्ादि ' 
से मिश्रित जब (विंग १, ६) । 
कछफ्ल अ्रक [ फछकछाय्‌ ] करत कल 
आयाय बरना | वक्ष फलकलत, कलकलछित, 
झलकलेत, कलफ्छमाण (परह १, १, ३५ 
श्राप) ! 
फलकन्दिश्ष त [ फछफलित_] कोलाहल करना 
दि ६ ३६)। 
फ्ल्कल्टिश् वि [ कलस्छित] ततफल शत्द 
से बुक (सिरि ६६८) । 
कल्फ्ग्त देसा फडरस्य रू कद (गा ७०२)। 
क्ल्चुलि पु [क्रचुलि] १ क्षत्रिय विशेष । 
२ इस नाम का एवं क्षतिय-व्थ (पिग) । 
कठण देखो फरण तासुबि कतगोसु हासु 
परदरपतरप्पा (अ्च्चु ८२)। 
कलण न [कछन] १ शत्द, आवाज । २ 
संस्यात, गिनती (जिपरे २०२८) । ३ वारण 
करना (सुप। २२)। ४ जानना (सुवा १६)। 
५ प्राप्ति, अहरएणा जुत्त वा सयवकताकतण 
र्यगायरसुम्रस्म' (लव १६)। 
क्लछणा की [फ़छना] १ कृति, करण जुएण 
बंद दप्प णिहृवणकतणाक्दतित्ल कुशता 
(7प)। २ पारण करना, लगाना, 'मज्मण्हे 
तिरिप्रदण्यतणा' (उष्पु)। 
फर्लाणज्ञ दयो कछ रू वजय्‌ । 
कल्टत्त त [ कल्त्र ] ली, जार्या (प्रासु ७६) । 
फ्लवीप्र देवा कल्हाय (ओप) । 
फ्छभ पुक्तो [क्रठम] १ हाथी का बच्चा 
(गाया ? १)। २ बच्चा, तावक 'उवमासु 
अपजलेभावभरतायहासमू-जु्र' (हू १, ७) । 
फरसिओआ “गे [ क्छॉसिका] हाथी वा स्त्री 
या (खाया १, १--पत्र ६३) | 
कत्म पु [दि सलम] १ चोर तस्ून (द २, 
१०, पाग्म श्राचा) | २ एवं प्रगार का उत्तम 
चायन (उयरा जे २ पाप्न) । 
फ्स्मल पु [क्ल्मछ] १ पेट का मत (ठा ३, 
३)। २ पि दु्गन्वि, दुर्गन्‍्धवाला (उप 5३३१ 
फ्छमल पुन [ दे] १ मदन-वेदन (सक्ष ४७) । 
रे पंपन, शरबगठ्ट, शण्णा, प्रमुईए श्रद्टीण 
अयगगियरिमिजावपृ"मसाण । नामपि चितिय 
छठ लिमलय जणट़ हिययम्मि!ं (मन ३३)। 
कलय देंगे माल्य (हे १, ६४७)। 


पाइअसदमसहण्णवो 


प [दे] १ अज़ुन वृक्ष । ३ सोनार, 

सुवर्गकार (दे २ ५८)। 

कट्य पुं [कलाद ] सोनार, सुवर्णंकार (पट्‌ )। 

कल्यदि त्रि [दि] १ प्रसिद्ध, वित्यात। २ 
स्त्री वृक्ष विशेष, पारी, पाटल [दें २, ५८)। 

कल्यज़र न [दे] श्रोप्ट-लेप, होठ पर लगाया 
जाता नेप-वजिशेष (भवि) । 

कछप्रढ्व देवों कलफ्ल (है २, २२८५ पाग्र, 
ग्ग 9३५) । 

कलयलिर वि[ ऊछकलछायित्‌ ] कलकल करने- 
वाला (वजा ६६) । 

कलस्द्ाणी जी [ स्लरुद्राणी] इस नाम का 
छत्द (पिग) । 

ऊछल न [ कलल] १ वीये श्लोर शोरित का 
समुदाय, 'पाइज्जति रठता सुतत्ततवुतवसनिभ 
कलल! (पउम ११०, ८) वसकललसेभ- 
सोणिय-- (पठम दे ५६)। २ गर्भ- 
वेटन चर्म । ३ गर्भ के श्रवयव रूप रेत विकार 
(गउड) । ४ काँदो, कीचड, कर्दम (गउउ) । 

फर्लालिय प्रि [ कछछिन_] कर्दमित, कीचवाला 
किया हुश्ना, अ्रणोोएएकलहविश्नलियकेसरकी - 
लालक्ललियहारा' (गउड)। 

कलविक पु [ ऊछविद्जु | पक्षि विशेष, चटक, 
योरिया पक्षी, गोरेया ( पाग्र” गउड) । 

कलवू सती [दे] तुम्वी पात्र (दे २, १२ 
पड )। 

कल्स पु [ कलश] १ कलश, घडाः (उबा, 
णाण १, १) । २ स्कन्धक छन्द का एक भद, 
छन्द-विशेष (पिंग) । 

फछम पुन [ ऊछरा] १ एक देव विमान । 
(दिद्ध १४०) । २ वाय-विशेष (राय ५० 
टी) । 

कलमिया स्त्री [ऊलशिका] १ छोटा बडा 
(शरण) । २ वाद्य विशेष (आचू १) । 

कलह पु [ कलह | ब्लेश, भगडा (उव, श्रोप)। 
कलह देखो फछभ (उबव/ पठम ७८, २८) | 
कलह न [द] तलवार वीं म्यान (दे २, ५, 
पाप्र) । 

क्छह श्रक [ कलहाय | भगदा करना, 
राई करना । वकू कलहत, कल्दमाण 
(पठम २८, ४) सुपा ११५ २३३५ ५४६) । 
क्ल्हूण न [ फलहन_] कंगठा करना (उब) । 
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कल्हाअ देखो कलह ८ कलहायू । कलहाएदि 
(शा) (नाट) | वक्त कलहाअत (गा ६०) । 
कलहाइअ वि [फकलहाय्रित] कनहवाला, 
भगडाखोर (पात्न) । 
कलहि वि [कलछहिन] भंगडासोर (दे ५, 
५४) । 
कल्होय न [कलवोत_] १ सुबर्णं, साना 
(सखणा) । २ चाँदी, रजत (गउड, परह १, ४ 
पात्र) । 
कला स्‍त्री [कला] १ श्रश, भाग, मात्रा 
(अनु ४) । २ समय का सूक्ष्म भाग (विसे 
२०२८) । ३ चन्द्रमा करा सोलहवबाँ हिस्सा 
(प्राय ६५) । ४ कवा, विद्या, विज्ञान (कप्प, 
राय) प्रासू ११२)। पुस्ष योग्य कला के 
मुरण बहत्तर और स्त्री-योग्य कला के मुख्य 
चौसठ भेद हैं वावत्तरी कला! (अणा), 
वावत्तरिकलापडियावि पुरिसा! (प्राय १२६) 
“चउसट्टिकलापड़िया' (णाया १, ३) । प्रुरुष 
कला ये हे--१ लिपि ज्ञान । २ श्रकगणित । 
३ चित्र कला। ४ नाट्यकला। ५ गान, गाना । 
६ वात बजाना | ७ स्वर गत (पडज, ऋपभ 
वगैरह स्वर्रों का ज्ञान)। ८ पुष्कर गत (मृदग, 
मुरजादि विशेष वाय का ज्ञान) | ६ समताल 
(सगीत के तान का ज्ञान) । १० झूृत कता। 
११ जनवाद (लोगो के साथ आलाप सलाप 
करने की विधि)। १२ पासे का खेल | १३६ 
श्रष्टाद (चापाट जनने की रीति)। १४ 
शीघ्र कवित्व । १५ दकनपमृत्तिका (प्रथकर्ण 
विद्या) । १६ पाक कला | १७ पान-विधि 
(जलपान के ग्रुण दोप का ज्ञान) । १८ वस्त्र 
विधि (वस्त की सजावट की रीति)। १६ 
विलेपन विधि । २० शयन-वरिधि । २१ श्रार्या 
(छन्द विशेष) बनाने वी रीति । २२ प्रहलिका 
(बिनोद के विए पहेलिया--सुढाशय पद्म) | 
२३ मागधिका (छन्द विशेष) । २४ गाधा 
(छन्द विशेप) | २५ गीति (छन्द-विशेष) । 
२६ श्लाक (अनुप्टरपू उन्द)। २७ हिसएय 
युक्ति (चादी के श्राभूषण की यवास्थान 
योजना) । २८ सुपर्खे-युक्ति। २६ चूण-युक्ति 
(सुगन्यि पदार्थ बनाने की रीति) । ३० 
प्रामरण परिधि (आ्राभूषणों की सजावठ) | 
३१ तख्णी परिकर्म स्त्री को सुन्दर बनाते 
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प्राय्‌ 5०) । २ कलिय देश का राजा (पिग)। 








की रीति) । ३२ स्त्री-लक्षण (ल्ली के शुनाशुम _ कछाव पु [ऊलछाप] १ समूह, जत्या (हे १, | 


चिन्हों का परिज्ञान) | ३३ पुरुष लक्षण । ३४ 
अश्व लक्षण । ३५ गज-लक्षय । ३६ गो- 
लक्षण । ३७ कुकुटलक्षण ॥ ३८ छंत्र 
लक्षण । ५६ दएंड लक्षण । ४० श्रमि लक्षण । 
४१ मण्ि-लक्षण (रत्न-परीक्षा) । ४२ 
काकणि-लक्षण (रत्न विशेष की परीक्षा) । 
४३ वास्तुविया (गृह बनाने और सजाने वी 
रीति) । ४४ स्कत्थावार मान (सेन्य परि- 
मारा) । ४५ नगर-मान । ४६ चार (ग्रह-चार 
का परिज्ञान)! ४७ प्रतिचार (ग्रहों के वक्र- 
गमन वरगेरह का ज्ञान श्रयवा रोगप्रतीकार 
ज्ञान) | ४८ व्यूह (सेन्य रचना) । ४६ प्रतिव्यूह 
(प्रतिद्वन्द्धि व्यूट) | ४० चक्र व्यूह। ४१ यरुद- 
व्यूह । ५२ शकट ब्यूह । ५३ युद्ध (मह्ल-युद्ध )| 
५४ नियपुद् । ५४ वबुद्धातियुद्ध (खड़गादि 
गऊन्त्र मे युद्ध) । ५६ दृष्टि युद्ध । ४७ मुष्टि- 


युद्ध । ४८ बाहुयरुद्ध। ५६ लता युद्ध । ६० , 


इपु-शास्त ( दिव्याशक्ष सूचक शास्त्र ) ६६ 
त्मरू-प्रपात ( उड़ग शिक्षा शास्त्र )। ६२ 
मुर्वेद । ६३ हिरएय पाक (चॉँदी बनाने की 
रीति)। ६४ मसुरल्ण पाक। ६५ सूत्रक्रीडा 
(एक ही सूत को अनेक प्रकार कर द्विसाना) । 
६६ वस्त्र-क्नीडा । ६७ नालिका खेल (चूत- 
विशेष) । ६८ पत्र-च्छेश्र ( श्रनेक पत्नो मे 
प्रमुक॒ पत्र का छेदन, हस्त-लाघन) । 
कटनचछे4 (कट की तरह क्रम मे छेद करने 
फा ज्ञान) । ७० सजीव (मरी हुई धातु को 
फिर अझ्रसल बनाना) । ७१ निर्जीव (बातु- 
मारण, रसायणश) । ७२ शकुन-रुत (शणकुन- 
शाम्त्र) » (ज २ टी, सम 5र३े)। शुरू पु 
[शुरु] कलाचार्य, विद्याव्यापक, शिक्षक 
(सुपा २४)। अरिय पु [चाय] दखो 
पूर्वाक्त स्ध (णाथा १, १)। व झ्ली 
[बती] १ कलायाली ज्ञी । २ एक पतनित्रता 
छे (उप ७३६, पडि) । “सबण्ण न [सबण ] 
सस्यय-विशेष ठा १०) । 
कछाइथआ ज्री [ कछाचिक्रा] प्रकोष्ठ, कोनी से 
लेकर मणिवन्य तक का हस्तावयव (पान) ! 
फलाय प्रु [ कछाद | सोनार, सुवर्णंकार (परणह्‌ 
१, २ णाया) १, ८5) । 
फछाय पु [कलछाय] धान्य विशेष, गोल चना, 
मटर (ठा ३, ४० श्नु ५) । 


! 
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२३१)। २ मयुर-पिच्छ (सुपा ४८)। ३ ; 
' का एक पूत्र (तो १४) । 


शर्राब, तूण, जिसमे बाण रफ्खे जाते है [दे 
२, १०) । ४ करठ का आभूषण (ग्रोप)! , कछिच देखो किलिच (गा ७७०) । 
फछाबंग न [ ऊछा०्क्र] १ चार श्लोकों झे कछिक्ञ प्‌ [कलिख] कठ, चटाई (रच १७)। 
एक वाक्‍्यता । २ ग्रीवा झा एक झगभरण , ऋलछिलन्न न [दे] छोटी लकडी (दे २, ११)। 
(परह २, ५) । , कैलित्र पुत्र [कलिस्य] १ बार का पात्र- 
कलछावय न [कछापक | चार पद्मों की एक. विशेष, कलियों वसकप्परी' (गच्छ २)। २ 
चाक्यता (सम्मत्त १८७) । सूखी लकड़ी (भंग 5, ३)। 
कल्ावि पुछ्ती [ऊलछापिन्‌] मयुर, मोर (उप कलित्त न [कटित्र] ऊमर पर पहना जाता 
७२८ टी) । एक प्रकार का चर्म मय कवच (खाया १, 
कलि ५, [ कलि ] एक नरकाबास (देवेन्द्र २६)। | १, भौप) । 
कलि प्‌, [काॉछ] १ कलह मकंगठा (कुमा, कलिम न [दे] कमल, पद्म (हे २, ६) 
प्रासु ६४) । २ युग-विशेष, कलियुग (उप कलिमरल देखो झलमल ८ कलफल (तदु ४१)। 
८रे३)। ह पर्वत ल्शिप (ती ५४)। ४ | कलिछ वि [कलिल] गहन, घना, दुर्शेय 
प्रथम भेद (निन्ू १५)। ५ एक भरेला (पाश्न) । 
(सूत्र १, २, २, भग १८, ४) । ६ दुए पुरुष, ' कलुण वि [फरुण] १ दीन, दया जनक, 
दृद्दो बली” (पाव्मर)। ओग, ओय पु. क्षपा-पात (हे १, २५४ प्रासु १२६ सुर 
[भोज] ग्ुग्म-राशि विशेष (बग १८, ४, २, २२६)। २ पु साहित्य शाह्ष-प्रसिद्ध 
ठा ८ ३)। ओयफडजुम्म पु [ओज- | नव रसो में एक रस (अणु) | 
छूतयुग्स | य्रुग्म-राशि-विशेष ( भग ३४, ' कल्ुणा देखो करुणा (राज) । 
१) ओयकलिओय ए० ['ओजऊल्योज_] , कलुस वि [कलुप] १ मलजित, शझरवच्छ, 
युग्म-राशि विशेष (संग ३४, १) | ओजत- , “कलिकलुस! (विपा १, १ पान्न)। रस 
ओय प्र [ओजज्योज] बुग्म राशि विशेष. पाप, दोष, मैल (स १३२५ पाप) । 
(मय ४, *)। आयदाबरजुम्म पु, क्ल्ुसिअ वि [कल्लुपित] प्राण्थ््रस्त मत्रिन 
[ ओज्द्वापरयुग्म ] दुग्मन्राशि-विशेष ' (से १०, ५, गउड)। 
(भग ३४, १)। जब कुण्ड ] तीर्थ- । केलुसीकय वि [ कलुपीकृत |] मलित किया 
बल ह । जुग न [ युग] कलि- | हुमा (उ्ब) । 
युग (रत 
कछि ५ [दि] शत्रु दुश्मन (दे २, २)। लेर 4. 3॥ ९ शहर अर ३55 
लता ४ वि. कराल, भयानक (दे २, ५३) 
फलिअ वि [कठिन] १ युक्त, सद्ित (पणह कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह (आाउ ४८, 
१, २)। २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित 


दर पिंग) । 
( २ हि / पाप्न) । ' कल्लेमुय न [कलेसुक] तृर-विशेष (सूझ 
कछिअ देखो कल ८ कलयू। २, २) । 
कलिअ प्‌ [दे |१ नकूल, न्योला, नेचल। । २ कलोवाइ दी [दि] पात्र-विशेप (आचा २, १, 
वि गवित, गयवें युक्त (दे २, १६)। २, १)। 


कलिआ द्री [दे] सखो, सहेली (दे २, ५६) । ' 
कलिआ जी [क्लिका] श्रविकसित पुष्प, | 
ली (पाग्म, गा ४४२) ] 
कछिग ५ [कलिड्ड | १ देश विशेष, यह देश 
उडीसा से दक्षिण की श्रोर भोदावरी के मुहाने 
पर है (पठम €८5, ६७, श्रोध ३० भा; 


कल्ल न [फऊल्य| १ कल, गया हुआझा या 
आगामी दिन (पाग्चन, णाया १, १) दे ८, 
६७) । २ शब्द, आवाज । ३ सख्या, गिनती 
(विपसते ३८४२) । ४ श्रारोग्य, निरोगता, 
“कलल किलारुग्य (बिसे ३४३६) । ४ प्रभात, 


सुबह (अश्रणु)। ६ वि निरोग, रोग रहित 


न 


कप 





दे८घ, ६४)॥। 

कट्वत्त पु [कल्यबत्त | कलेवा, प्रात्मजिन, 
जव-पान (स्वप्न २०; नाट) । 

फ्छ्याल पु [ऊल्यपाल| कलवार, शराव 
नेचनेवाता (मोह ६२) । 

क्जझबिआ वि [दे] १ तीमित आाद्वित। २ 
विस्तारित फेवाय़रा हृथ्य (दे २, १८) । 

कत्म को [ठ] मय दारू (दे २, २)। 

फह्मकछ्लि । अ [उल्पाकल्प| १ प्रतिदिन 

क्छाउल्ि | हर रोज (ज्पि १ ३) खाया १, 
८)। ० प्रति प्रभात, रोज सुबह (उबा: 
प्राप) । 

कण ने [उल्याण] सुबर्ण (सिरि ३७३) । 

कल्याण प्रुन [स्ल्पाण] १ सुख संगल, क्षेमः 
“ुणद्वाणपरिणाम सते जीयाण सयवकल्लाणा 
(उप ६००७ महा, प्रासू १८६) । २ निर्वाण, 
मो (जिसे ३४४०)। ३ विवाह, लर 
(वसु)। ८ जिन भगवान्‌ का पूर्व भव से 
स्यवन, जन्म, दीला, वेनत ज्ञान तथा मोक्ष- 
प्राप्ति मप अवसर प्रच महाकल्लाणा 
चब्वेसि निणाण होति णिश्रमेण' (प्रा ६) । 
५ समृद्धि, बनत (क्प्प। ६ वृज्न-विशेष 
(परण १)। ७ तप विशेष (पर) | ८ देश- 
विशेष । €£ नंगा विशेष कलाणदेस 
उल्लाणनयों सउसे झाम राबा जिण 
नना हत्या (ती ५१)।॥ (१० प्ुख्य, 
द्राभ वर्म (आचा) । 7९ वब्रि हिक-पास 
पुसनयारा (जीय ३ उस ३)। क्‍क्डय न 
[झलक] नगर-पिशंप (ती)। कारि वि 
[ कारिन | सुसावह, संगव-क्ारक (साया 

/ ६)॥ 

फ्ञाणि वि [सल्याणिन) रुन्याख-प्राप्त 
(राज) । 
छाणणी सी [कल्याणी] १ उत्याण बरने- 
बाता सम (गठंट)। + दो वर्ष वी वछिया 
(उत्तर २०३) ॥ 

फल पु [सल्पपान] कलाल, दाह वेचने- 
दाता ईझणग, झाय ६)। 

कल मप्र [ उल्ये ] छत दिन, कल को (गा 
४००२) ॥। 


(ठा ३, ३ दे ८5, ६४) | ७ वि दक्ष, चतुर 


पाइअसदमहण्णवो कह्वत्त--कवि 


'कल्लुग ५ [कल्लुक] दोदिय जीव विशेष, | कबड्डिया की पु [कललुऊ] द्ीन्द्रिव जीव विशेष, कबडिया छी [कपदिका] कोडी, वराटिका 


चीट की एक जाति (जीव ३) । (सुपा १९, ५४५) । 
कलल्‍लुय पुं [कल्लुक] दीदिय जनतु की एक | कबंग वि [ किप्‌ ] कोन ? (पठम ७९, ८ 
जाति (पएए १--प्त ४४) । कुमा) । 
कल्लुरिया [दे| देखो कुछरिया (राज)। | कबय पुन [कच_] वर्म, वस्तर (विपा १, 
कलेड्य पुंन [दे] कलेवा, प्रातराश (ओघ | २» पठम २८, ३१५ पाप्न)। 








४६४ टी) कृबब ने [दे] वनस्पति-विशेष, भूमिच्छत 
कछोडय पूँ [ठि] दमनीय बैल, सांड (आचा | (दे २, ३)। 
२, ४ २)। कबरी जी [ कबरी | केश पाश, धम्मिल्ल (कुमाः 
फल्लोडिआ [दे] देखो कल्होडी (नाठ) । वेणी १८३)॥ 
कछोल पु [कोल] तरग, ऊमि (श्रीप: | कंबल सक [ कपबलय ] ग्रमना, हडप करना । 
| प्रामू १२०७) । कवलेइ (गठड) | कर्म कवलिजइ (गउड) | 
| कछोछ वि. [दे, कछोल] श्रु दुश्मन (दे | कवकू क्‍्वदिज्ञत (सुपा ७०)। सकृ कब- 
। २, २) । लिऊण (गउड) । 


कहोलिणी ज्री [क्ोछिनी_] नदी (फणू)। । क्वछ पुं [कबछ] कवल, ग्राम (पव ४ 
कल्हार न [कह व्यर] सफेह कमल (परुण | ओऔप) । 

दे २, ७६)। ऊ्बलूण न [ कबछन_| ग्रसन, भक्षण (कांग्र 
| कलह देखो ऊछि (गा ८०२) । १७०) सुप्रा ४७४) 
कल्होड पुं [दे] वत्मतर, वछडा (दे २, कवल्ठिआ वि [कघलित] ग्रसित, भक्षित 


। | 
फल्होडी सञ्ली [दे] वत्सतरी, वछिया (दे (पात्र, सुर २, १४६० सुपा १२१, ३१६) 
| 











| २, ६)। क्चलिआ छी [दे] ज्ञान वा एक उपकरण 
| कब अ्रक [कु] ब्रावाज करना, शब्द करना। | (शाप ८)। 
कवइ (है ४, २३३) ।॥ कवल् पु [दे] लोहे का कठाह (सूत्र १, *, 
कवहय वि [ कवचित | वख्तखाता, वर्मित हे १५)। ह 
(पउम ७०, ७१, औप) । कवि ] त्री [दे] पात्र विशेष, शुढड वगैरह 
| कबय देखो क्‍्मथ (पणह ?, ३ महा गउड कबली 2 पकाने का भाजन, कडाह, कराह' 
| कम र्ग 2054 'डज्भनेण य गिम्हे कालमसिलाए कवल्लिभुयाए 
अर सिह तक के पांच । (सबा १२० त्रिपा १, ३)। 
| नर (वर्मंवि २४) । | ला पल 
फ्बचिअ देखो कवइय (सिरि १३१६९)। | चले |; पुन [ऊपाट | केवाड, # 
| क्रवचिया छऋ्री [ कवचिया ] कलाचिका, कवाड (गठड) आप) गा ६२० )। 


| प्रज्ञौ्ठ (राज) । कवाल न [कपाल_] १ सोपडी, सिर की हट्ठीः 
। ४. कवालो' ख्त्ोँ छु ० 
। कब्रद्धिअ वि [कर्र्यित] पीडित, हैरान क्या करकलिश्रकवाल् (सुपा ई ५२) । २ घट 
[ हुमा (हे ?, १२४) । कपेर, भिक्षा-पात (आचा» है १, २३१) | 
| कब न [कपट | माया, छद्म, शात्य (पाग्न, | कवास प्रु [दे] एक प्रकार का जूता, श्रप॑जद्धा 
| सुर ४, १६१) | (दे २, ५) । 
| उँबडि देखो ऊवद्धि, तो भराई ववडिज्लों | कवि देखो इक ८ कपि (सुर १, २०६) । 
| प्रज्जचि त च्छने एय' (सुपा ४ ८२)। कवि पूं [ऊवि] १ कविता करनेवाला [सुर 
कवड पु [ऊपद ] वडी कोटी, वराठिका (दे १, १८० सुपा ४५६२, प्रासु ६३)। रे शुक्र, 
|] 
| 


११०० जी १५)। ग्रह विशेष (सुपा ५६२)। न [स्व] 
कबाड़ पु [करपर्दिन] १ यज् विशेष (सुपा | कविता, कमित्त (सुर १,४२) । देखो कई 
५१२) । २ महादेव, शिव (बुमा) । कवि । 


कविअ--कप्तव्य 


कविआ ने [किक] लगाम . (पार, सुपा | प्रकस्मात्‌ होतेवालों भयकर श्रावाज करत सुया 
२१३)। 
कबिजल देखो कपिजल (आ्राचा २) । 
कविकच्छु + देखो कइकन्छु (पएह २, ५, 
कविगन्छु | श्रा १४; दे १,२९६, जीव ३) | 
कविट्ठु देखो कइत्थ (परण ९३ दे ३, ४२) । 
कविड न [दे] घर का पिछला आँगन [दें 
२, ६)। 
कवित्य देखो कठत्थ (उप ३०३१ टी) । 
कवियच्छु देखो कइकच्छु (म २३६) । 
कवि पु [दि] धान, कुत्ता [दे २,६, पाश्र)। 
कबिल पु [कपिल] १ वर्ण-विश्ेप, भूरा 
रग, तामडा वर्ण (उवा २) । २ पत्षि-विशेष 
(पणह १, ४) | ह साख्य मत का प्रवत्तेक 
मुनि-विशेष (आवम) औप) । ४ एक ब्राह्मण 
महपि (उत्त 5) । ५ इस नामका एक वासु- 
देव (णाया १, १६)। ६ राहु का पुठुल- 
विशेष (सुज २०)। ७व्रि भूरा रग का, 
मठ्मेला रग का (पठम ६,७०) से ७,२२) । 
१ छी [7] एक ब्राह्मणी का ताम (तू) । 
कविलडोछा छल्ली [दे कपिछडोला] क्षुद्र 
जन्तु-विशेष, जिसको गुजराती में खडमाकडी' 
कहते हैँ (जी १८)। 
कविलास देखों क्लास, तिमुवि हवेज कावि- 
लासमेरुगिरिसनिभा कुूडा (उब)॥। 
कंविलिआ वि [ कपिलित] कपिल रगवाला 
किया हुआ।, भूरे रग से रगित (गठड)। 
कविल्लुय न [ दे] पात-विशेपष, कडाही (बृह 
५) ॥ 
कविस पुं [कपिश | १ बर्ण-विशेष, काला- 
पीला रग, वादामी, क्ृष्ण-पीत-मिश्रित वर्ण । 
२वि कविश वणवाला (पाम्न, गउड) । 
कविस न [दि] दारू, मद्य, मदिरा (दे २,२) । 
कविसा जी [दे | भ्रधेजद्ठा, एक प्रकार का 
जूता (दे २, ५)। 
कविसायण पुन [कविशायन_] मद्य विशेष, 
गुढ का दारू परुण १७--पत्र ५३२) । 
कविसीसयग 
कबिसीसय | 
१, १५ राय) | 


कविह्सिय पुन [कपिह्सित] श्राकाश मे 
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पुन [कपिशीर्षक] प्राकार 
का श्रग्न-भाग (औप, खाया 





पाइअसद्महण्णवो 


अ्रकस्मात्‌ होनेवाली भयकर आवाज करतो कि (ठा ४, १)। ४ पुन, ससार, भव, 
ज्वाला (अगु १२०) । जगत्‌ (उत्त ४)। ५न कर्म, कर्म-पुदूल, 


कवेल्लुय देखो कविल्लुय (ठा प-+-पत्र 
४१७) । 

कवोड देखो कबोय (पिंड २१७) । 

कवोय पु [ऊपोत | १ क्यूत्तर पारावत परेवा 
(गउड, विपा १, ७) । २ म्लेच्छ देश-विशेष 
(पठम २७, ७) । २ न कृष्माणड, 
कोहडा (भग १५) । 

क्योछ पु [कपोछ] गाल, गएड (सुर ३, 
१२० है ४, २६५)। 

बबोशण (मा) वि [कदुष्ण] थोटा गरम 
(प्राक्त १) । 

कव्ब न [काव्य] १ कविता, कवित्व (ठा ४, 
४: प्रासु १)। २ पु ग्रह-विशेष, शुक्र (सुर 
३, ५३) | ३ वि वर्ोणनीय, श्लाघनीय (हें 
२, ७६)। दइत्त वि| वन्‌ ] काव्यवाला 
(हैं २, १५६)। 

कव्ध न [ क्रठ्य] मास (सुर ३, ५३) । 

कव्वट्ु पु [दे] वालक, बच्चा (गच्छ ३,१६)। 

कव्धड देखो क्व्यूड (भवि) । 

कव्वा ली [क्रव्या] माया (सूत्र० चू० पत्र 
१७४ सूत्र गा० ३४५ अ्रव्या० £ गा० १)। 

कव्बाड पु [दे] दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ 
(दे २, १०)। 

कव्पयाडिआ वि [दे] कॉवर उठानेवाला, 
बहेगी से माल ढोनेवाला (कुप्र १२१)। 

कव्याय पु [क्रव्याद] १ राक्षम, पिशाच 
(पउम ७, १०५ दे २, १४५, स २ १३) रे 
वि. कच्चा मास खानेवाला (पठम २२, 
३५) । ३ मास खानेवाला (पाप्न) | 

कव्वाल न [दे] १ करम-स्थान, का्यालिय । 
२ गृह, धर दे २, ५२) | 

कस सक [_ कप ] १ ठार मारना। २ कंसना, 
घिसना । ३ सलिन करना । कसति (परुण 
१३) । कवकू कसिस्नमाण (सुपा ६१५) । 
कस पु [कश] चर्म-यह्टि, चावुक (परुह १, 
३, शाया १, २५ स २८७) । 

कस पु [कप] १ कसौटी, कप-क्रिया, 'ताव- 
च्देयक्सेहि सुद्ध पासइ सुवन्नप्रुप्पन्न! (सुपा 
३८६) ) २ केसीटी का पत्थर (पाग्न)। रे 
वि, हिसक, मार डालनेवाला, ठार मारलें- 
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कम्म कस भव्रो वा कंस! (विसे १२२८) | 
पट्ट, वद्ठ पुँ [ पद्ट| कसौटी का पत्थर 
(अशा» गा ६२६, सुर २, २४) | "हि पुद्धी 
[[हि]| सर्प की एक जाति (परुण १)। 
कसई ज्री [दे] फल विशेष, अ्रण्यचारी 
वनरपति का फल (दे २, ६) । 

कसट (पे) देखो कृट्ु >कष्ट [हैं », ३१०२ 
प्राप्र) । 

कसट्ट पुं [दे] कतवार, कुडा (ओघ ५५७) । 

कसण पु [क्रष्ण] १ वर्ण विशेष । २ वि- 
कृष्ण वर्णंवाला, काला, “याम (हे २, ७४, 
११० कुमा)। 'पक्स् पु [पक्त] कृप्ण- 
पक्ष, वदी पखबारा (पाश्र)। सार प्र 
[सार] १ वृक्ष-व्शिष । २ हरिणा की एक 
जाति (नाट--मृच्छ ३) | 

कसण वि [ क्ृत्स्न] सकल, सव, सम्पूर्ण (हे 
१, ७५)। 

कसणसिअ पु [दे] वलभद्र, वासुदेव का 
बडा भाई (दे २, २३) । 

कसणिअ वि [कृष्णित] काला किया हुआ 
(पात्र) । 

कसमीर देखो कम्हीर (पठम 8८ ६४५)। 

कसर पु [दे] श्रवम बेल (दे २, ४ गा 
७६५) “नणु सीलभरुव्वहणे, तेवि हु सीयति 
का (? क) सरुव्य! (पुण्फ ६३) । 

कसर पुन [दे कसर] रोग-विशेष, करडू- 
विशेष, कच्छुख (? क) सराभिभुआ्रा सरतिश्ष- 
णक्‍खकड्ृइअविकयतरए! (ज २--पत्र १६५) । 

कमसरक्क पुन [ठे कसरत्क] १ चर्व॑ण-श्ब्द, 
खाते समय जो शब्द होता हे वह 'सजइ न 
उ कसरकेहिं! (हे ४, ४२३, कुमा)। २ 
कुडमन, फूल की वली। ते गिरिसिहरा ते पीलु- 
पल्नवा ते करीखसरका | लब्भति करह । 
मरझु॑विलसियाड कत्तो वरशेत्यम्मि' (वजा ४६)। 

कूसठय न [दे] बाप्प, भाफ । २ वि स्तोक, 
श्रल्प । ३ भ्रत्रुर, व्याप्त (दे २, ५३)। ४ 
धाद्, गोला, 'रहिस्कसब्बालवियदीहरवणको- 
लवब्मनिउर्वा (स ४३७, दे २, १३)। ५ 
कर्केश, परुष, वृढोग्रयक्यरवचुएणकलुस- 
पालासफलकमब्वाझो (गउड)॥ 


ट। 
60:24 


कसा स्री [का रूसा | चर्म यट्टि, चाबुरु, 
कोटा (पिपा १ ६५ सुप्रा ३४०) । 

कसा देवों फासा ( पर ) । 

कसाड़ वि [स्पायिन] १ कुपाय रुगवावा । 
२ क्रोप-मान-मायाल्वोमवाजा (परुश #८ 
आ्राचा) । 

ऋसाटआ वि [ऊपायित] उपर देसो (गा 
८८२७ था ३५५ ग्राचा) । 

कसाय सनक [कशाद्र ] ताइन करना, 
मारना | भृका व#साउत्या (आचा)। 

क्साय पुं [कपाय] १ कोब, मान, माया 
शोर लोभ (विसे १२२६, द ३)। २ रस- 
विशेष, क्पेंता (ठा १)। ३ वर्ण विशेष, 


| 


नाल पीला रंग (उतरा २२)। ४ उज्वाय, । 


काढा । ४ वि कर्पला स्वादबाता। ६ कपाय 
रग्यावा। ७ सुगन्नी, खुशवृूदार (हे २, 
75० ) ॥ 

क्सार [दे] देसो कसार (नत्रि) ! 

क्सिवि [कपिन] मारलेबाता, विनाशक/ 
चित्तारि एए फर्सिणों कमग्या सिचति मूजाइ 
पुराव्मयर्म्स (मुख १, १)। 

क्सिआ न [ऊशिया] प्रनोद, चाबुकः भ्रघो 
मा नटवर्दीए कमिश्नर श्राटल! (प्रयो १०८) । 

फसिआ ली ऊपर देखो (मुर १३, १७०)। 

कमिआ ली [दे] फव विशेष, ग्रण्यचारी 
नामक बनस्पत्ति वा फन (दे २, ६) । 

कमसिट (पे) देखो कद्ध :ष्ट ( पद ) । 
फसिण देपो फसण न टप्ण, इस्स्त (हू 
७२ बम पाप्र; दे ४, १२)। 


२ 
। 
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फ्ता+-काड़णी 








ऋस्सब पु [ काठपप_] £ वश-विशेष, कम्सव- 
बमुत्तरों' (विक्र ६४) । २ ऊरूपि विश्वेष 
(अभि २६) । 

कह सक [ कथय | कहना, बोजना । उहद 
(हे 2२)। #र््म क पट कहिजइ (हे १, 
२८७५ ८, २८६)। वक् कह्त, कह्दित, 
कहेमाण (स्वर ७२, मुर ११, १४८) । 
ववह्ष उत्थन, कहिज्जत, कठिज्माण 
(राज, सुर १, ४४ था १६८५ सुर १४, 
६४) । सक्क कहिड, कहिऊण (महा 
काल )। कु कहणिज्ल, कहियव्य, कहयवप, 
कहणीय (सूत्र १, १, १५ सुर ४, १६२५ 
सुपा ३१६, परह २, ४५ सुर १२, १७०)। 

कह सक [ क्थ्‌ ] क्ताथ करना, उपालुना । 
कहई (पद )। 


। कह पु [कफ] कफ, शरीरस्थ बातु-विशेष, 


क्सुमीरा रे [सश्मीर] एक उत्तर भारती 


देश (प्राद्ट २०, ३३) । 


कसर ! पुन [ कर, 'क] जवीय कन्द- 
फेसन्य $ विशेष (गडड: परण 2) । 


फसेरूगण पुन [कशेस्क] बसे होनेयारी बन- 
स्पति वी एप जाति (पृश्न २ ३, १८, आ्राचा 
२ २, ८, ४) । 

क्सोति झी [दे] साथ-दिशेष, "महाहि 
बापेति नोया फज् सवेनि! (मुझ १०, १७)। 


कर्म 7 [दे] पद, फदम, पादो (दे २, २)। 


कस्सय ने [ द| प्रादुत, उपाय, मठ (२२, 


श्र ) | 


वलगम (कुमा) । 

कह देखो कह (हे १, २६, कुमा, पड़ )। 
“फ्चि देखो कह-फ्हपि (गठड, उप ७२८ 
ही)। वि देसो कहूपि (प्रापु ११४ 
१४१) । 

क्हआ श्र [कर्बवा] वितऊ शोर आश्षय श्र्व 
को वतलानेव्गला शब्रव्यय (से ७, २८) । 

कहे श्र [ कथम्‌ ] १ केसे, किस तरह ? 
(स्वप्न ४५५ कुमा) । २ क्यो किस विए ? 
हैं १, २६, पइ+ महा ) । क्हपि श्र 
_कथमपि] किसी तरह (गा १०८६) । 
कहा की [कथा] रापहेंप को उपन 
करनेवाती जा, प्रिकवा (आराचा)। चि, 
चजीश्र[ चित ] किसी तरह, कसी 
प्रमार से (था १९, उप ५३० टी) | पिश्न 
_अपि] किसी तरह (गठठ) । 

क्हक्ह पुँ [कहकफह| प्रमाद कलजत, खुशी 
का शोर (ठा ३, १--पत्र ११६, कप्प) । 

कहफ्ड श्रवा | कहफ्ट्य्‌ | छुथी फ्रा शोर 
मचाना | व कह रहित (पराह १, २)। 

क्हज्ह्क्द् पु [ऊहकहल्द] उसी का शोर 
(मग) । 

फहज्ढह पुं [क्वनमथा] जातचीए (साचा २, 
2५, 7), 


हग नि [क्थक] १ हहनेवाला, (सद्टि 
' श२३)।॥ २ पु कथा या” (उप २०३१ ठी)। 
डा 


ऋकहण न [कथन _| क्यन, उक्ति (धर्म १)। 

कहणा स्री [ऊबना] ऊपर देसो (अत २» 
उतर ८६०० ६६८)। 

कहय देखों कहंग (दे १, १४०) । 

फहुछ पुन [ दे] कपर, खप्पर (श्रत १२) । 

कहा त्री [कथा] कथा, वार्ता, हकीकत (सुर 
२, २२०५ कुमा, स्वप्न ८३) | 

कहाणग ) न [क्थानक] १ कया वार्ता 

कहागय | (था १३, उप  ११६)।२ 
प्रसंग, प्रस्ताव३ कय से नाम जालिणित्त 
कहाणयविसेसेश/ (से १.३, ४5८८) | ३ 
प्रयोजन, कार्य, “कहाणयविगेसेण समागग्रो 
पाइलापद (स ४८५) । 

क्हाव सके [ ऊथय | कहलाना, दुलयाना । 
कहावेइ (महा) । 

कहावण ५ [कार्पापण] सिद्रा-विशेष (हे २, 
७१, ६३, कुमा) । 

क्ह्ाविअ बि [कथित] कहलाया हुमा (सुप्ा 
६५, ४४७) । 

कहि ) श्र [क्व, कुत्र | कहा, क्रिस स्थान 

कहिआ में ? (उतरा, भग। ना कुमः 

करह्धिं. [| उब)। 

कहित्तु वि [करवयितृ] कहनेवाला, भापत 
(सम १५) | 

कहिय वि [ कथित] कथित, उक्त (उबः नाठ | 

कहिया ज्ली [कथिका] कथा, कहानी (उप 
१०३१ टी) । 

कह (अ्रप) श्र [ छुत ] कहा से ? (पड )। 

कहेड पि [दे] तन्‍ण, जवान (दे २, १६) । 

' ऊहेत्तु देपो ऊहिस (ठा ४, २) | 

फाभइची ) ज्री [काफचिश्ती] 

फाडची 4 घूघचो (प्राक्ृ ३०)। 

क्राइम वि [कार्यिक] शारीरिक, अरीर- 
पबस्ती (श्रा ३८: प्रामा) । 

काइआ / जी [कायिकाी] १ शरीर सन- 

फाठगा ॥ थी किया, शदीर से निर्दृत्त ध्यान 
पार (ठा २,१, सम १०, नव १७) ३२ शांच- 
क्रिया (स ६८८)। ई मूत्र, पेशाव (ग्रोष 
२१६ उप पृ २७८) ! 

फ्राइडी स्री [कराकन्द्री] एस नाम वी एक 
नगरी, विहार ती एवं नगरी (सथा ७८) । 


| 
॥ 
। 
। 
! 
| 
। 
| 


उदा, 


फाइणी द्ली [दे] उम्जा, लाह रत्ती (५ २, 
२१) । 


काई--काम 


काई ही [काफी] कोए की सादा (विपा ३, . 


3)। 


काठ सी [कापोती] लेश्या विशेष ग्ात्मा . 


का एक प्रकार का परिणाम (#ग, आचा) । 
लेसा छी [लेदया] ग्रात्म-परिणाम विशेष 
(सम ठा ३, १)। लेस्स वि [ लेशय] 
कापीत लेश्यावाला (पएण १७ नग)। 
ल्लेग्सा देखो 'लेसा (पएण १७) । 
काईं देखो कर ८क्ू। 
काउवर पु [ काफोठुम्बर | नीचे देखो (राज)। 
काउचरी छी [फाकोदहुम्बरी] श्रोपधि-विश्ेष, 
'निववउबउबर॒दाउवरिवोरि--- (उप १०३६१ 
दी परुणा १)। 
काउसाम वि [कत्ते काम] करने को चाहने- 
वाला (झोप्र ५३७) । 
काउड्डाचण न [कायोड्राचन] उच्चाटन, दूर- 
स्थित दूसरे के शरीर का ब्रावर्षण करना 
(णाया १, १४) । 
काउदर पु [काफोदर] सांप की एक जाति 
(पण्द १, १) । 
काउमण वि [ कत्ते मनस ] करने की चाह- 
बाग (उब, उप पृ ७०, स्‌ ९०) । 
काउरिस पु [कापुरुप] £ खराब श्रादमी, 
नीच पुत्प । २ कातर, डरपोक पुरुष (गउठ, 
सुर ८, १५०, सुपा १६२) । 
काउछ् प्‌ [दे] वक, वगुला (दे २, ६) | 
काउसग्ग ] पु [कायोत्सगे] १ शरीर पर 
काउस्सगर्ग “2 के ममल का त्याग (उन २६)।॥ 
२ का्यिक-क्रिया का त्याग। ३ ध्यान के 
लिए शरीर की निश्चलता (पढडि)। 
काऊ देखों काउ (ठा १, कम्म ४, १३) । 
काऊणं 
कक 0 3 
काओदर देखो काउद्र (स्वप्न ६८) । 
काओली छ्ली [काकोली_ कन्द-विशेष, वन- 
स्पति-ग्शिप (परण १)। 
काओबग पु [कायोपग] सारी श्रात्मा 
(सृशत्र २, ६) । 
काओसग्ग देखो काउसरग (भवि) । 
काऊ पृ [काक] १ कौम्मा, वायरस (अनु ३) । 
३ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्टायक देव-विशेष (ठा 
३, ई>-मत्र ७८)। 'जघा जी [जद्दा] 


प॒ 
ई 


क 
) 


पाइअसद्दमहण्णवों 


वनस्पति-विशेष, चकमेनी, घु घची (अनु ३) । 
देखो फाग, काय ८ काक । 

काऊदंग पु [सामन्दक] एक जैन महपि 
(फ्प्य) । 


काकदिय पु [काकन्दिक] एक जैन महपि 


(क्प्प) । 

काकदिया क्ली [काकन्दिका] जैन मुनिण्ण 
वी एक शाखा (कप्प) । 

काकदी देखो काइदी (णाया १, ६, ठा 
५, १)। 

काऊृणि देसो कामणि (विण १, २)। 

काऊलि देखो फागलि (ठा १०--पत्र ४७१)। 

कांग देसो काक (दे १, १०६, प्रासू ०)। 
'ताल्सजीवगनाय पु | ताल्सजीवफन्या- 
य_ काकतालीयन्याय (उप १४२ टी)। 
तालिज, 'तालीअ न [तालीय] जैसे 
कौए का अ्रतकित आ्रागमन श्रौर ताल फल 
वा अ्रकस्मात्‌ गिरना होता है ऐसा श्रवितर्कित 


२३५ 

। काक्रोणंद पुं [काकोनन्द] इस नाम की एक 
| म्लेच्च जाति, 'मिच्छा कागोणंदा विक्‍्साया 
! महियलम्मि ते सूरा! (पठम ३४, ४१) । 
। काठिण्ण न [काठिन्य] कठिनता (धर्मंस 
५१, ४४) । 
' काढ पुं [का] काढा (कुलक ११) | 
| काण वि [क्राण] काना, एकाक्ष (सुपा ६४३)। 
| काण वि [दे] १ सच्छिद्र, काना (आचा २, 

१, ८)। २ चुराथा हुआ । 'क्ग्र पु [क्रय] 


|| 
चुराई हुई त्तीज को सरीदना (सुपा ३४३+ 


३४४) । 
| काणच्द्धि ) छी [दे] टेढी नजर से देखना, 
काणान्छया | कटाक्ष (दे २, २४ अवि) 


'फाणब्खियात्रो 4 जहा विडो तहा करेंइ 
(आवम) । 


| काणण न [कानन_] १ थन, जगल (पाप्र) । 
। 
| 
। 


सभव, अकमस्मात्‌ किसी कार्य का होना (आ्राचा, | 


बगीचा, उपवन (अनु, श्रोप) । 
काणत्थेव पु [दे] विरल जल-बृष्ठि, वूद-बूंद 
वरसना (दे २, २६)। 


दे ५, १५)। थलू न [स्थल] देश-विशेण | काणद्ची ज्री [दे] परिहास (दे २, २८)। 


दि २, २७)। पाल पु [पाल] बुष्ठ- । 


काणिका जी [दे] वडो ईंट (ृह्ठ ३)। 


विशेष (राज) । पिडी स्त्री ['पिण्डी] ' कणिद्वा स्ी [ काणेष्टा ] लोहे की ईंट 


प्रप्र-पिएड (झाचा २, 


कागदी देसो काइदी (अनु २)। | 

कागणि स्त्री [दे] १ राज्य, असोगसिस्णि | 
पुत्तो श्रधों जायइ कार्गरणिण (विसे ८६२) । 
२ मास का छोटा ठुकडा (श्रीप) । 

कागणी देखो कामिणी (था २७) ठा ७)। 

कागणी स्त्री [काकिणी_] सवा ग्रुंजा का एक | 
वाद (श्रणु १५५)। । 

कागल पु [काकलछ| गीवास्थ उन्नत प्रदेश । 


(अनु) । । । 
कागलि ] स्त्री [काकलि, 'छी| १ सूक्ष्म ! 
कागली । गीत-ब्वनि, स्वर-विशेष (सुपा 


५६» उप पर ३५) । २ देवी-विशेष, भगवान्‌ 
अ्रभिनन्दन की शासन-देवी (पव २७)। 
कागिणी स्त्री [काकिणी_] १ कौडी, कप्दिका | 
(उर ७, ३» उब, श्रा २८ टी)। २ बीस 
कौडी के मूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) । | 
हे रतन विशेष (सम २७, उप ६८६ टी) । । 
कांगी स्त्री [काकी] १ कौए की मादा (वा २ ' 
विद्या-विशेष (तरिसे २४५३) । । 
) 





१, ६) | देखो । 
काय + काक । । 


(वव ४) । 
काणिआर देखो कण्णिआर (सक्षि १७)। 
काणिय न [काण्य] श्रांख का रोग, 'कारिय॑ 
भिम्मिञ्न चेव, कुणिय खुज्जिय तहा! (श्राचा)। 


| झाणीण पु [कानीन_] कुँवारी कन्य। से उत्पन्न 


पुत्र (भवि) ! 

कादृव देखो कायब (परह १, १)। 

काववरी देसो कायबरी (अभि १८८) । 

कादूसण वि [ कदृपण | श्रात्मा को दूपित 
करनेवाला । छ्ली, 'णिया (भग ६, ५---पत्र 
२६८) । 

कापुरिंस देखो काउरिस (णाया १, १)। 


| कीम पु [ काम] रोग, बीमारी (दसनि २. 


१५)। एवं देखो कामदेव (कृप ४११)।॥ 
'उघ न ['प्व] भ्रायबिल तप (सवोध भ्८)। 
'डहण पुं [दहन] महादेव, शिव (वजा 
६८) । 'रुय देखो कामरूअ (घमंवि ५६) । 

काम सके [ कामयू ] चाहना, वाउछना। 
कामेइ (पि ४६१) | कामेति (गउ॒ड) । बक्क, 
कार्मेंत कामअमाण (गा २५६९, श्रभि 
8१)। 


॥९ ६ 


टट 
२5 


काम पु [राम] ६ इच्छा, वामता, अभिवाया 
(उत्त ९ ८ आधा प्रामू ६६)। २ सुन्दर शब्द, छूप 
वगैरह विपय (नग छ ५, ठा ८ ४)। | विपय 
जा अभिदाप (दुमा)। ४ मदन उन्‍्दर्प (कुमा 
प्राप्‌ १)। ४ उन्द्रियवनध्रीति (धर्म १)। 
मैथुन (परुण २)। ५ छद्-विशेष (मिग)। 
फ्रित ने [ दान्‍्त] तेज-डिमान विशेष (जीव 
३)।" [दम] लानत द्व-तों 
के 2न्द्र वा एफ याता-विमान (ठा ?००-प्र 
८३७) । वास वि[ काम |] मिपय की 
चाहता (प्रगण २) । कामि वि 
[_क्मिन ] दिपवानितापी (जाना)। क्रंड 
[फ्रंट] देव जिमान-विशेप (जीव ३)। 
पाम नि [गम] १ सेच्छाचारो, स्वरी 
)।श्न । कम (जीव ३)। 
गामि क्षी [गामी] विद्या पिशेप (पउम 
१३५)। गुणन [ गशुग] १ मेथुन 
परणहु १, ८)। २ शब्ञअम्त विपय (उत्त 
४) | बड़ पु [ बट] दइष्मित चीम को 
देनेबाना दिव्य कलश (श्र १८)। जल न 
[जल] स्ताननीठ, जिसपर बेठऋर स्नान 
क्या जाता # वह पट: सिखाणपीट तु 
कामजज' (निचे १३)। जुग पु [युग] 
परक्रिश्णिप (जीव ३)। उ्क्प्र न [वब्यज] 
देवणिमान-पिजेष (जीव ३) ऑज्मपा ऋ्नी 
[_व्िजा] इस नाम वी. एू वेश्या (विपा 
४, २)। ट्वि प्रि[र्थिन | विपयामितायी 
(णाया १,१)। डिढ़्प पु [द्विझ| १ जेन 


नस 
चर 


(| 


2०] | 


जीय 


डाडि 


॥पुर # 


| 


। 
। 


साधुप्रा वा एक गण (ठा ६” ४४१)। , 


२ने जन मुनिया बा एफ बुज (राज)। 
गियर ने [ सगर] प्रिय्वापरा बा एक नगर 
27) + दाटणी दी [दापिनी] अंप्पत 
फत वो देनेवादी विद्या विशेष (पठम ७, 


१३०)। “दुहा स्ी ['दुपा] व्ामपेनु (वा , 
जामग वि [ कामऊ] १ झविवपणीय, वाढ 


25)॥ दूआ, ढय पु [ दब] अनग, 
चन्दर्प (नाट, स्पप्ण ४५५)। २ एक जैन 
श्रावत दा नाम (उत्रा)। बंणु छी ॥। बेनु] 
ईंप्सित पत्र देनेयाती गा (काज)। 'पाछ 
पुं [पाल] ९ देग-विशेष (दीव) | २ यवदेय, 
हवाठप (पाप्त)। पिपासयप्रि [पिपासक] 
वेपयाभिदापी पुर न [पुर] एस 
साम वा एस वियपर नार (57) | प्पभ 


पाइअसहमहण्गवो 


मे [प्रभ] देवविमान-विशेष (जीव ३)। 
फास पुं | रूप | ग्रह-विशेष, प्रहमविष्ठाता 
देव-विजेप (युज २० ) महावग न 
[_महावन] वनास्स के समीव का एक 
चेत्य (भग १५)। स्आपु [सूप] देश- 
विशेष जो आसाम में है (पिग)। क्वेस्स 
[लिश्य] देव-विमान-विशेप (जीव ३)।॥ 
चिण्ग न [वर्ग] एक देव-विमात 
३)। सत्य न [सास] रतिशात्र (बर्मे 
२)। समणुण्ग वि [ समनालत_] बामा- 
सक्त, कामास्य (ब्लाचा )। सिगार न 
[ शब्वार | देव-बिमान विशेष (ज्यव ३)। 
पसिष्ट ने [शिषप्ट ] एक देव विमान-विशेष 
(जीव ३) । पद न [यर्त] देव-डिमान- 


[] 
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(जीव | 


विशेष (जीव ३) । ।वसाइत्त ह्री [ यशा- , 


थिता] योगी दा एफ तरह जाएेस्वर्य, जिसमे 
योगी अपनी इच्छा के अनुसार पर्व पदाथों 
का अपने चित्त में समावेश करना है (राज) । 
उससा की []णसा] विपयानिलाप (ठा 
८४, ४) । 

फास श्र [ कामम्‌ ] दल अ्र्थोंका सूचक 
व्यय--ह अवधारण (सूत्र २, १)। २ 
प्रनुमति, सम्मति (निन्नू १६) । ३ अ्रभ्युपगम, 
स्वीकार (सूत्र २, ६)। ४ अनिशय, अधिक्य 
(ह २, २१.)। 

कासग न [ ऊासान्न ] कन्द्ण जा उत्तेजक 
स्नान वर्गेर्ह (सूत्र २, २) । 

कामदुदा ज्ली [फराऊदुबा] कामयपेनु, ईप्सित 
वस्तु तो दनेवादों दिव्य गो (पद्म 
१४) । 

कामच पु [कामान्व] विपयानुर, 
(प्रामू १७६) | 

कामकिसोर पु [दे] यर्दभ, गया ( 


३०) । 


हु 
०, 


तीत्र बामी 


नीय (पद १ १) । २ चाहनेवावा, इच्छक 
(सूत्र १, २, २)। 


कामण न [कामन] चाह, अभिवाफ 'परद 
धवामणेस जीजा नरयस्मि वच्चति/' (महा) । 


कामय देखा फामंग (उप) । 
कामि वि [झमिन] विपयाशिता्ती (आचा, 


गउड) । 


काम-काय 


कामि वि [ फामिन |] श्रमिनापी (कुप्र १५०)। 

कामिअ वि [कामित_] वाम्छित, अ्भिनपित 
(सुपा २५५) । 

कामिअआ वि [क्रामिक] १ काम सम्बन्धी, 
विपय-सम्बन्धी (भत्त १११)।२ न तीर्थ- 
विशेष (ती २८) | ३ सरोपर-विशेष, जिसमे 
ईप्सित जन्म मित्रता है (राज)। ४ वि 
इच्छा पूर्ण करनेंत्राला (स ३६०) ५ वि 
इन्छुक, उच्छावाला, साभिलाप (विपा १, १)। 

कामिआ ल्ली [कामिका] इच्छा, अभितापा, 
अतामिश्राए चिए्॒ति दुबख' (परह १ ३) । 

कामिजुल पु [ करमिखजुल ] पश्षि विशेष (दे 

२६) | 

कामिडिह पु [कार्माद्ध] एक जैन मुनि, झार्य 
सुहस्तिसूरि का एक शिष्प (कप्प) 

कामिड्डिय न [का्माद्धिक] जेन मुनियों का 
एक कुल (क्रप्प)। 

फा्मिर्ण/ ल्वी [कामिनी] कान्‍्ता, छी (सूपा 
9) । 

कामिय बि [ कामित] यपेष्ठ, जितना चाहें 
उतना (पिंड २७२) ॥ 


कामुअ | वि [कामुक] कमी, विपयाभितापी 
कामुग 5 (में २५, महा)। 'सत्थ न [ शात्र] 


काम-शात्र, रति-शात्र (उप ४३० टी) । 
कामुत्तररडिसग न कामोत्तराबतसक ] 
देवविमान-विशेष (जीव ३) | 
काय पु [कब] १ वनस्पति की एक जाति 
(सत्र २, ३, १६) । २ एक महाग्रह (सुल 
२०)। ३ पुन जीव-निकाय, जी+-समृहः 
'ुयाड कायाइ परवेदिताई” (सूत्र ?, ७, २)। 
मत वि[ चने ] बडा शरीरपाला (सूत्र 
२, १, १३) | वह पु [बच] यीउ-हिसा: 
(श्रावक २४६ ) । 
काय पु [काय] १ शरीर, देह (ठा ३ १, 
कुमा)। २ समूह, राशि (विसे €००)। २ 
देश-विशेष (पएह १, १)। ४ वि उस देश 
में इहनैवाला (परुण १)। शुत्त वि। गुप्त] 
शरीर को वश में स्सनेवाता (भग)। गुत्ति 
स्लो [गुप्ति] शरेर को वश में रखना, 
जितेद्रियता (भव) । जीआ, जोग ४४ 
[आयोग] शरोर व्यापार, शारीरिया जिया 
(भंग) । “जोगि वि [ यागिन_| शरीर जय 


काय--कार 


क्रियावाला (भग)। 'ट्विइ जक्री [स्थिति] 
मर कर फिर उसी शरोर में उत्पन्न होकर 
रहना (ठा २, ३) । 'णिरोह पु | निरोव | 
शरीर-ब्यापार का परित्याग (आब ४)। 
तिगिल्‍्छा छी [चिकित्सा] १ शरीर- 
रोग की प्रतिक्तिया। २ उसका प्रतिपादक 
शात्र (विपा *,८) | 'भवत्य वि [ भवस्थ_] 
माता के उदर में स्थित (भग)। चंमपु 
[वन्ध्य | ग्रह-विशेष (राज)। 'समिआ वि 
[ 'त्मित | थरीर की निर्दाप प्रवृत्ति करने- 
बाला (भगो । समिइ ल्ली [ स|मति | परीर 
नी निर्राष प्रवृत्ति (ठा 5) । 
फाय पु [कक] १ कोझा वापस (उप प्र 
२३, हका ६८८, वा २६)। २ चनस्पत्ति- 
विशेष काला उसम्पर (परएुण १--पत्र ३५)। 
देदो का के, काग । 
काय पृ [फाच] कॉँच शीशा (महाः आचा)। 
काय पु [द] १ कावर, वहगी, वोक ढोने 
के लिए तराजूनुमा एक वस्तु, घ्समे दोनों 
प्लोर सिकटर लटथ्काये जाते है (साया १, ८ 
टी--पच १५२) । 'कोडिय पु ['कोटिक] 
कावरर से भार ढोनेवाला (णाया १, ८ टी) । 
देवों काब । 
काय पु [ द] १ लक्ष्य, वेव्य, निशाना। २ 
उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी जाय वह 
(दे २, २६) । 
कायचुछ पु [ दे | कामिब्जुन, जल-पक्षी- 
विशेष दे २, २९) | 
कायदी स्री [द] परिहास, उपहास (दे २, 
२८) । 
फायदी देखो ऊाइदी (से ६)। 
फ्रायधुअ पु [ढ ] कामिज्जुल जल-पक्षो 
विशेष (दे २, २६)। 
फायब ।+ पु [काइम्व, क| १ हस पक्षी 
कायबग ) (पाश्र, कप्प)। २ गन्बवे-विशेष । 
हे कदम्ब वृत्न (राज) । ४ वि. कदम्बन्वृक्ष- 
सम्बन्धी 'कायवपुप्फपोलयमसू रमइस्ुलयम्स 
पुष्फ व (पुप्फ २६८) । 
कायवर न [याउस्वर ] मद्य-विशेष, गुड का 
दाष्ट, 'कायप्रपसता (पठम १:८२, १२२)॥ 
कायबरी ज्री [ फादम्वरी | एक गुहा का नाम 
(युप्र ६३) । 


पाइअसद्महण्णवो 


कायबरी ली [कादम्वरो | १ मदिरा, दारू 
(पाग्मन, पठम ११:, १०) । २ श्रव्वी-विशेष 
(स २५१) । 

कायक न [दे फायक] हरा रग की रझूई से 
बना हुआ्ना बस्ध (आचा २ ५, १)। 


जाति, कायस्व नाम ने प्रमिद्द जाति, लेखक, 
लिखने का काम करनेवालो मनुष्य-जाति (मुद्रा 
७६, मुच्छ ११७) । 


कायपिउन्छा ] ल्वी [दे | कोकिला, कोयल, 
कायपिउत्य | पिकी (दे २, ३०, पट )। 


कायर वि [हातर] श्रतीर, टरपोक (णाया 
१, २१ प्रासू ४८) | 

कायर वि [ दे] प्रिय, रतेह-पात्र दे २, ४८)। 

कापरिय वि [_कातर] १ डर॒पोक, भयभीत, 
श्रवीर, 'घीरण॒वि' मरियव्व कायरिएणावि 
श्रवस्समरियव्व” (प्रासु १०६)। २ पु 
गोशालक का एक भक्त (भंग 5, १) । 

कायरिया ज्ली [कातरिका] माया, कपट 
(सूझ्र १, २, १)। 

कायल पु [ठ] १ काक, कौश्ना (दे २, ५८, 
पाञ्न)। २ वि प्रिय, स्नेंह-पात्र (दे २, 
शभ्प ) । 

कायलि देखो कागलि (नाट--मृच्छ ६२) । 
कायबंक [क्रायवन्ध्य| ग्रह-विशेष, ग्रह 
पिष्ठायक देव-विशेप (राज) | 

कायव्य देखो फरजक् । 


। 
। 


(वस्न) / (श्राचा २, ५, १, ७) । 
काया छो [ काया] शरीर, देह (प्रासू ११२) | 
कार सक [ कारयू ] करवाना, बनवाना। 
कारेइ, कारेह (पि ४७२, सुपा ११३)। 
भूका कारेत्या (पि ५१७)। वक्ु कारयत 
(सुर १६, १०) कारेमाण (कप्प)। कवकझू 
कारिज्नत (छुपा ५७)। सक् फारिऊण 
(पि ५८०४) । कू कारेयव्ब (पचा ६)। 
कार वि | द्‌] कद, कडया, तीता (दे २ २६)। 
कार पुत्र देखों फारा कारा [सं ६११५ 
खाया ६ १)।॥ 
| कार प्‌ [कार | ? क्रिया कृति, व्यापार (ठा 
१०)। २ रूप, गराउति । ३ सूध का मध्य 
भाग (वव ३) । 
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कायत्य पु [कायरथ_] जाति-विशेष, कायथ 


र्३्७ 


' "कार वि [करार] करनेवाला (पउम् १७, ७)। 
कार्ड वि [दे] पर्ष कठित (दे २, ३०)। 
कारड | पर [करारण्ड, क| पश्षि-विशेष,'हस- 

कारइंग , कारडबचस्कवाश्ोवसोंसिय/ (भवि 

कारडब | झोप, स ६०१ णाया 2, १, परह 
१, £ विक्र ४१) | 

कारण वि [कारक] १ करतेवाला (पउ्म 
८२, ५६, उप १ २१५)। २ वारानेंवाला 
(शा ६, जिसे)। ३ न, कर्ता, कर्म वगैरह 
व्याकरण प्रसिद्ध कारक (विशे ३.८४) । 
४ कारण, हेतु, कारण ति वा कारग ति 
वा साहारण ति वा उगद्ठा (आझाचु १)। ५ 
उदाहरण, हृटान्त (ओघ १६ भा)। ६ पुन 
जम्यकत्व विशेष, शाखानुसार शुद्ध क्रिया: 
ज॑ जह भण्िय तुमए त तह करणाम्मि 
कारगो होइ” (सम्य १४) । 

क्रारण न [कारण | १ हेतु निमित्त (विसे 
२०६८५ स्वप्त १७)। २ प्रयोजन (आचा) । 
३ अ्पवाद (कप्प) । 

कारणिज्न वि [कारणीय] प्रयोजनीय (से 
३२६) । 


' कार्शणय वि [कारणिक] १ प्रयोजन से 


कायह वि [ कायह | देश-विदेश में बना हुआ « 


किया जाता (उबर १०८)। २ कारण से 
प्रवृत्त (वव २) । ३ पु न्याय-कर्ता, न्यायाधीश 
(सुपा ११८) । 

कारय देसो फारग (श्रा १६: विसे ३४२०) । 
कारव सक [| कारय्‌ ] करवाना, बनवाना | 
कारवेइ (उब) । वक्त कारबित (सुपा ६३२, 
पुष्फ ४७) । सकृ कारवित्ता (कप्प) । 

कारबण न [ कारण ] निर्मापन, बनवाना 
(राज) । 

कारवस पु [ कारवश] देश-विशेष (मर) । 

कारबाहिय वि [कारबाधित_] देखो करे- 
वबाहिय (औप) । 

फ्रारविय वि [ करारित] कराया हुश्ा (सुर १, 
२२६) । 

कारह वि [फारस] करम सस्वन्धी (गउड)। 

कारा ल्लो [सारा] कैंदखाना (दे २, ६०, 
पाश्र) । 'गार पुन [ गार] कैदखाना, जेल 
(मुपा १२२, साथ ५२) । घर न [गृह | 
केैदखाना (अच्छु ८३) 'सदिर न [ सन्दिर | 
फेदखाता, जेबयाना (कप्पू)। 

कारा ज्ली [ दे) नेखा, रेखा (दे २, २६)। 


हम डे 

कारायणी ल्री [दे] शास्मविन्ुक्ष, सेमर का 
पेट दि २, १८) । 

फाराय देखो फारय । बाराबेद (णि ५५२)। 


भवि वाराविस्स (पि १२८) । 

कागवण देखो कारबण (परह १, ३» उप 
४०६)। 

कारावप बि [फारक] करानेवादा विधायक 
(म ०५७)। 

काराबिप थि [सरित] करवाया हुम्रा, 
बनवाया हम्मा (जिसे १०१९५ सुर ३, २४, 
स१६३)। 

कारि परि [झारिन] वर्ता, करनेयाला, 'एयस्स 
कारिणों वालिसत्तमारोविया जेण! (उबर 
५६७ टी), एयप्रशात्यस्स कारिणी अहय 
(पुर ८, 7६)। 

कारिया देखो कारिया (तदु ४५) । 

कारिम वि [दे] कृत्रिम, बनायटी, सकली 
(दे २, २७) गा ४५७, पड , उप ७२८ टी: 
से ११६, प्रासू २०) | 

कारिय देसो फज्ञ कार (सूत्र १, २, ३, 
१०, दम ६, ६०) । 


| 
कारिय गी [कारित] कराया हुआ्ना, बनवाया 


हृशा (पएह २, ५) | कार्य (मूत गा १५१)। 

फारियश्ड छ्ली [दे] बत्ली-विशेष, करेंला 
वा गाठ (परुण १--प्रत्र ३३) । 

कारिया स्री [फार्रिसा] करनेयाती, कर्मी 
(उपर) । 

कारिछ् देखो फारि (सवोध ३८) । 

फारिटी की [द] बल्ली विशेष, करेगा वा 
वाद (मत्त ६१) । 

कारीस पु [फारीप] गोश्ठा की श्रग्नि, कडा 
की श्राम (उत्तर १२)। 

फारु पु [कार] १ कारीगर, शिल्पी (पा्र, 
प्रासू ६०) | २ 7 प्रतार के काट चरम्मंकर 
झादि । 


पारुइज् वि [यारुकीय ] कारीगर से सम्बन्ध 


रुगनेयातवा (परएह २, २)। 
फासणिय वि [सास्णिक] दयालु, उपालु 
ा ४, २ संण) । 
यास्ण्ग | 
फास्न् 
फरेमाग 
कार ए5प 


उप ७र८ टी) । 


| देगो कार ८ वास्यू। 


न [सारुण्प ] दया, कब्णा (महा 


। 


पाइअसदमहण्णनो 


कारायणी--काछ 





कारेहप न [दे] करेता, तरबारी-विशेष 
(अनु ६) । 
कारोडिय पु [कारोटिक] १ फकापालिक, 
भिश्लुत् विशेष | ? ताप्यूल वाहक, स्वगीयर 
(ओप) । 
काछ न [दे] तमिल, अन्धकार (दे २, २६ 
पड़्‌ )। 
काल पु [काल] १ समय वक्त (जी ४६)। 
२ मृत्यु, मरण (विसे २०६७, प्रासु ११२) । 
३ प्रस्ताव, प्रसग, अवसर (विसे २०६७) । 
४ विलम्ब देरी (स्पप्त ६१)। ५ उमर, 
वय (स्वप्न ४२) । ६ ऋतु (स्वप्न ४२) । 
७ ग्रह-विशेष, ग्रह्मधिष्ठायक्र देय-विशेष (ठा 
२, ३--पत्र ७८) | ८ ज्योति -शाज् प्रसिद्ध 
एक कुयोग (गए १६)। ६ सातवो नरक- 
पृथ्वी का एक नरकाबास (ठ[ ५, ३--पनर 
३४१, सम ५८) । १० नरक के जीवों को 
दुुस देनेवाले परमायामिक देवों की एक 
जाति (सम २०)। ११ बैलम्ब इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८)। 
१२ प्रमग्जन इन्र का एक लोकपाल (ठा ५, 
१>>पत्र १६८, | १३ इन्द्र-विशेष, पिशाच- 
निराय का दक्षिण दिशा का इच्ध (ठा २, 
रैणआत <८५)। १४ पूर्वोय लवरणा समुद्र 
के पाताव कलशो का श्रधिष्ठाता देव (ठा ४, 
२--पत्र २२६)। १४ राजा श्रेंरिक का 
एक पुत्र (निर १, १)। १६ इस नाम का 
एफ गृहपति (णाया २, १)। १७ श्रभाय 
(बढ ४)। १८ पिशाच देवों वी एक 
जाति (पगुरा १)। २६ पिपरि-विशेष (ठा 
६--पत्र ४४६) | २७ वणु-त्रिशेष, रयाम- 
वर्ण (परण २) | २१ न देव-विमान-विशेष 
(सम ३५) । २२ “निरयायली/ सून का एक 
श्रव्ययन (निर १, १)। २३ काली देवी का 
सिंहासन (णाया २)। २८ वि कृष्ण, 
काता रगर का (सुर २, ५) “कम्यि थि 
[_साडि क्षत] १ समय की अपेक्षा करने- 
वाया (श्राचा)। २ अवसर ० ज्ञाता (उत्त 


६5) । कंप्प पु [कल्प] १ समय सम्बन्धी ' 


शाक्तीय विधान । ३ उप्तता प्रतिपादक शाम 
(पंचमा)। काल 9 [काल] मृत्यु-ममय 
(विते २०६६)। 'कृड न ['कूट] उक्ट 


| 


विष-विशेष (सुप्रा २३८ )। चक्खेय पूं 
[क्षप] विलम्ब, देरी (से १३, ४२)। 
गाय ब्रि [ गत] मृद्यु-प्राप्त, मृत (णाया 
१, १, महा)। चक्क न ['चक्र] १ बीस 
सागरोपम परिमित समय (ण॒दि)। २ एक 
भेयकर शम्न, 'जाहे एवमवि न सका ताहे 
कालचक्क विउब्वइ! (आ्रावम)। “चूहा ख्री 
[ चूड।] अ्रधिक-मास बगेरह का श्रधिक 
समय (निन्तु १)। 'ण्णु वि ['ज्ञ] भ्रवसर 
का जानकार (उप १७६ दी, श्राचा) । द्द्ठ 
वि[ दष्ट] मौत से मरा हुआ (उप ७२८ 
टी) | देव पु [देव] देव-विशेष (दीव)। 
बम्म पु [धर्म] मृठ्रु मरण (णाया १, 
१/ विषा ?, २)। न्न, न्चु देखो "ण्णु 
(पि २७६» सुपा १०९)। “परियाय पु 
[पर्याय] मृद्यु-समय (आचा) | "परिहीण 
न [ परिहीन_] विलम्ब, देरी (राय)। "पाल 
पु [पाछ| देव ग्शिप, वरणोेद्ध का एक 
लोकपाल (ठा ४, १)। "वास पु ['"पाश] 
ज्योति -शास्तर-प्रसिद्ध एक कुयोग (गण 
१८ )। 'पिट्ठ, 'पुद्द पुन [प्रष्ठ] १ 
धनुप । २ कर्ण का घनुप। ३ काला 
टरिएणा। ४ कौब्च पक्षी (पि ४३ )। 
'पुरिस पु ['पुरुप] जो पुवेद कर्म का 
श्रनुभव करता हो वह (सूत्र १, ४, १, २ 
टी) । पपभ पु ['प्रभ] इस नाम का एक 
पव॑त (ठा १०) । "फोडय पुस्त्री ['स्फोटऊ] 
प्राएहर फोटा । स्त्री 'डिया (रभा)। 
मास पु [मास] बृत्यु समय 'कालमासे 
काल कच्चा? (विपा ९, १, २ भग ७, €)। 
मासिणी स्त्री [मासिनी] गर्भिणी, 
पविणी (दम 9, १)। "मिग पु ['मग] 
इप्णा मृग की एक जाति (ज २)। 'रत्ति 
स्त्री [रात्रि] प्रलय रात्रि, प्रलय-काल 
(गउड) । 'बडिंसग न [गवतसऊक] देव- 
विमान-विशेष, काली देवी का विमान 
(णाया २)। बाइ वि ['वादिन्‌] जगव 
का कालकृत माननेवाला, समय को ही राब 
कुठ माननेवाला (णंदि] । वासि पु 
[वर्षिन] श्रवसर पर बससनेवाला मेथ 
(ठा ४, ३--मत्र २६०) । 'सदीव पु 
[संदीप] अ्रमुर-विशेष, त्रिपुरामुर (आक) । 


कार्लजर--कालुसिव 


वमय पु [ समय] समय, बचत (सुज 
८) | समा स्‍त्री [ समा] समय-विशेष, 
पारस शा ममय (जो २) | सार पूं 
[सार] मृग की एस जाति, काला मृग, 
(पता वि बादसारों सा देइ गतु परयारिणत्‌ 
ऊतो' (गा २०)। सोअरिब पु [सोक- 
रिफ्र] स्वनाम स्थात एक छझूसाई (झाक) । 
हगरू, गुरु, रु न [गुरू] सुगन्धि 
द्रव्य-विशेष जो धूप के काम में लाथा जाता 
हैं (छाया ? २ पष्प, श्राप गठड)। यस, 
(सन [यश] लोहे ही एक जाति (हे 
१, २६६, बुमा, प्राप्त से 5, ४६)। 
भृसवेसियपुत्त पु॒[स्थच्नेशिकपुत्न] इस 
साम या एक जेंन मुनि जो भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
डी परम्परा में थे (संग) । 
काललर पु [ कालझर | १ देश-विशेष (पिग)। 
२ पव॑न विशेष (आवम) । देखो कार्ल्िजर । 
कालक्खर सक [दे] १ निर्मत्य॑ंना वरना, 
फ्ट्कारना । २ निर्वानित वरना, बाहर 
नियाल रेना। 'तो तेण भणिया भज्ञा, गिए। 
पुत्तो वानक्यरिप्ठ एसों, तो सा रोमेण 
भरा त्यभिमृह, मद जीवतीए इम न होइ 
ता जाड जब्वपि, कि बजइ लच्छीए, पुत्त- 


निउनाण पिडणा पिययम ! जयम्मिं (मुप्रा | 


32६६, ४००) । 
काल्कखर पुन [कालाक्षर] ६ अऋत7-जान, 
अत्प-शिक्षा, २ वि अन्प-शिक्षित, शानवख- 
रद्सिक्सिय्न परम्गिव्न हे निवगीटपसरिच्दधो 
(गा ८घज८) । 
काल्यसरिंअ वि [दे] १ उपालब्य, निर्भ- 
त्मिंत ।२ निर्वासित, तहंबि ने पिरमइ 
दुलहो अश्रणाहकुलडाए सगमे, तत्तो कालकख- 
न्श्री पिछणा” सुप्रा *८८) तो पिठणा 
कानेण कालक्सरिय्रो' (सुपा ड८८) । 
काल्यम्थरिंआ वि [काछाक्षरिक्र] देरी से 
अक्षर जावनेगला, श्रशिक्षिव, 'भो तुम्हाण 
मज्में भट एड़ो कालक्खरिय्रा' (कण्यू)। 


काल्य | प [कारूक] १ प्रसिद्र जेनाचार्य 
काल्य ॥ (पुण्फ १०८६, २४०) । २ अमर, 


भारा (राज) । देखा काल (उबा, उप ६८६ 
डी) । 
काकछत पि [दे | घूत्ते, ठम (दे २, ?८।। 


की + .“ कक 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
क्‍ 
! 
| 
। 
। का गाछ (पएंण १) । 
| 
। 
| 
। 
| 
। 


पाइअसदसहण्णवी 


| काछ्बटु न [दे फालप्रए] धनुष (दे २, 


२८) । 


शर्ट 


| फाछिगी जी [फालिकी | सन्ञा-व्शिप, बहुत 


$ 
| 


है ७ 5 #> < | 
काट्वेसिय पु [क छव॒रिक्र] एक वेश्या- 


पुत्र [नी ७) । 

काछा छी [ऊाछा] १ श्याम-यणवाली । २ 
तिरपार परनेबाली (कुमा) । ३ एक 
इद्धाणी, चमरेद्ध की एक पटरानी (ठा ५, 
१)। ८ वेश्या-विशेष (ती ७) । 

काछाइक्रमय न [ फाछातिकमऊ | तप-विशेष, 
ट्िन के पुर्वार्ध तक आहार+याग (सवोव २ ८) । 

कान्यफोण पुन [काल्छयण] काला नोन 
या नमक (दस ३, ८) । 


| कॉलि १ [पाल्नि] बिहार का एवं पर्वत 


(ती १३) । 

काल्अितृरि पु [कालिऊसुरि] एक प्रसिद्ध 
प्राचीन जेन आ्राचार्य (बचार ५२६) | 

कालिआ ज्ली [छठ] १ शरीर, देह । २ काला- 
न्तर । १ भेघ, पारिश (दे २, ४८) । ४ भेघ- 
समूह, बादल (पाश्र) । 

कालिआ सकी [कालिया] १ देवों विशेष 
(सुपा १८२) । २ एक प्रकार का वूफानी 
पबन (उप ७२८ टी, णाया १ ६)। 

फालिग पु [कालिड्ड| १ देश विशेष, पत्तो 
वालिगदेसओों (तआ १२)। २० कलिज्ञ 
देश में उत्पन्त (पउ8 ६६, ३५) । 

काशिगी लो [ सालिड्डी_ वल्ली-विशेष, तरबूज 


कालिगी स्री [ऊाछिड्ली ] ब्रिया विशेष (सृत्र 
२, २, २७) । 

कालिजण न [दे] तापिच्छ, श्याम तमाल का 
पेड (दे २, २६) । 

काछिजर्ण। की [ ठे ] ऊपर देखो (दे २, २६)। 

कालिजर पु [काल्क्िर] १ देश-विशेष 
(पिंग)। २ पर्वेत-विशेष (उत्त १३) । ३ न 
जगल-विशेष (पठम ४८, ६)! ४ तीर्च- 
स्थान-पिशेष (ती ७) । 

करालिठी छ्ी [कालिन्दी] १ यमुना नदी 
(पाञ्न) । २ एक इद्धाणी, शक्रेन्द्र की एक 
पटरानी (पठम १०२, ११६) । 


। कालिय प्‌ [7] १ झसेर, देह। २ मेष, | 


, बाच्यि दे २, ' ९)। 
॥ >> 


औल्टिसा देये। झाछिय ८ काजि (राज)! 


। 


समय पहले गुजरी हुईं चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह (विसे ५०८) । 
काछिझ् न [कलिय] हृदय का गुढ मास- 
विशेष (तदु)। 
कालिम पुछ्ती [ काडिमिन्‌ | श्यामता, कप्णता, 
दागीपन [सुर ३ ४४) था १२)। 
कालिय पु [कालिय_] इस नाम का एक सर्प 
(मुपा १८१) । 
फाछिप्र वि [कालिफ| १ काल में उत्पत 
काल-सबन्धी । २ अनिश्चित, भ्रव्यवस्थित, 
'हत्यागया इसे कामा कालिया जे अणागयां 
(उत्त ५, कम १६)। ३ बह शास्त्र, जिसको 
अ्मुझ समय में ही पढने की शाज्लीय झाज्ञा 
है (ठा २ १+-पत्र ४६) । 'दीव पु 
[द्वीप] द्ीप-विशेष (साया १, १७--पन 
२२८) । पुत्त प्‌, [ पुत्र] एक जैस मुनि 
जो भगपान्‌ पाश्वनाथ की परम्परा में से थे 
(भग) । सण्णि वि [ सज्ञिन_] कालिकी 
सज्ञावाला (विस ५०६) | 'सुब्र न [ अ्रत्त]] 
वह शास्त्र जो श्रमुंक समय में ही पढ़ा जा 
सके (णदि) । ॥णुओग पु [लुद्योग] 
देखो पृत्रोक्त अर्थ (भग) । 


। वाली ज्नी [कार्क'] १ विद्या-देवी-विशेष 


॥ 








(सति ५) । २ चमरेन्र की एक पटरानी 
(ठा ५, १ णाया २, १)॥। ३ वनस्पति- 
विशेष, काऊजद्डा (श्रतु ८) । ४ श्यामवर्ण 
वाली त्ली, सामा गायइ महुर, काली गायइ खर 
चे रुख च (ठा ७)। ५ राजा श्रेरिक की 
एक रानी (निर १, १)। ६ चौथी जैन 
शासन-देवी (सति ६)। ७ पा॑ती, गौरी 
(पाश्न) । < इस नाम का एक छद (पिग) । 


कालुण न [ कारुण्य | दया, करुणा। 'चडिया 


जी [ बृत्ति] भीय मांग कर श्राजीविका 
करना (विपा १, १) । 


फालुणियथ देखो कारुणिय (सूत्र १, १, 


१) । 


कालुगीय दवो कारुणिय (सुत्र १,३,२,६)। 
कालुय पु [दे] शश्ब की एक उत्तम जाति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


(मम्मत्त २१६) । 


, कीलुसिय न [कालुष्य | कछुपता मलिनता 


(आाउ) | 


२४० 
जालुस्स न झिलुप्य] बलुपपन (मा २)। 
कालिज्न न [दे | वापित्ठ श्याम तमाव का 

देन (दे २, २६)। 
कालमिय न [उालिय ] ? काली देवी का अपत्य। 

० सुगन्यि दब्य विशेष, काउचन्दन (स ७५)। 

३ हृदय वा मास-खण्ट, बलेजा (सूत्र १, 

४, £ सना) । 
काल्यद देखो झाठाय (जीत ३) । 
फाछोदवि ए. [क्ाछोदवि] नसछुद्र-विशेष 

(ण्ण्ह 2, ५)। 
माब्यद्रट पु [ फालोदाबिन_] इस नाम वा 

एप दार्शनिक विद्वानु (भग ७, १०)॥। 
कालटोय प्‌ [कालाद] समृद्र विशेष जो 

घातजी-खण॒डठ द्वीप तो चारो तरफ पिर कर 





स्विन है (समर ६७) ॥ 
काय | पु [दि] १ >वबिर, बहँगी, वीक 
फायड | ढानेके विए तराजूनुमा एक वस्तु, 


इसमें दोनो ओर मिकहर जठबाबे जाते है 
(जीव ३, पठम ७४, ५०) । “कोडिय पु 
[फोटिक] कावर से भार टोनेवाला 
(अगा) । देवी फाय ८ (दे) । 


मायद्धि | स्री [दे] शावर (कुप्र १२१ 
फावाडि | २८४, दस ८, १ टी) । 


काय्डिआ प्‌ [दि] बेतथिक, जावर से भार 
टोनेजना (पठम ७५, ५२) । 

फायब पु [कायल्‍्य] एक महाग्रह, प्रह्मधि- 
ह्ापा देय-विशनेष (गज) । 

उायक्िण वि [दे | असहन अमह्प्णि (दे 
२, २८) । 

फाचलिशआ वि [उावलिक] कक्‍यत प्रजेप रूप 
आहा! (भर सा १८९) । 

फॉयालिआ पु [नापान्ििक] वाम-मार्गी, श्रपोर 
सम्प्रदाय या मनुप्य (सपा २०४ ४३६७, दे 
9, ३१ प्रयो ११५)॥ 

| छी [ उापालियी ] लापालिव- 
प्रतयाली सी (गा 2०८) । 

ऊायिद्व ने आिपिए | देव-विमान-पिशेष (सम 
२० पद्म २०, २३) १ 

चायिल् न [फापिल] १ साल्य-दर्गन (सम्म 
१८२०) ।२ दि साम्य मत वा इब्लुयावी 
(औप) । 


उायालिआ 
यावालिणी 


| 
। 
] 
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काविलिय वि फापिलीय ] १ कवि मुनि- 


संवन्धी । २ ने कप्रित मुनि के दृत्तान्तवाला 
एक प्रन्याणश/ उत्तराब्ययर्नं नूत का आाठवाँ 
श्रव्ययत [सम ६४) । 

क्राविसायण देपो सविसायण (जीव ३) । 

कावी ज्री [दे] नीववर्णवाली, हरा रुग की 
चीज (दे २, २६) । 

फाबुरिस देवो कापुरिस (सम ३७४) । 

कावेअ न [ कापेप्र ]) वानरपन, चम्चलता 
(अच्छु ६२) । 

काबोय वि [दे] कावर वहन करनेवाला 
(अगु ४६) । 

कास देखो फड्ढ ८ इपू । कामइ ( पड़ ) । 

कास अक [ कास्‌ ] ? कहरना, रोग विशेष 
से खराब आवाज करना । ? कासना खाँसी 
को ग्रवाज करना । ३ खोबार करना । ४ 
छीक साना । वक्ू कासत, क्रासमाण (परह 
१, ३--पत्र ५४ आाचा) | सक्ू कामित्ता 
(जीव ३) । 

कास पु [काश, स] ? रोग विश्येप, खाँसी 
(णाया १,१३) २ तृण-विशेष, कास, काल- 
कुसुमव मनन्‍्ते सुनिप्फत जम्म-जीविय निययर 
(उप ७२८ टी) कासुकुसुमच विहत' (आप 
५८)॥। ३ उसवा फूल जो सफेद और शोमाय- 
मान होता है, ता तत्य नियइ घूति ससहर- 
टस्हासकाससकार्सा (सुप्रा ८२८, कुमा)। ४ 
प्रह विशेष, प्रहन्देव-विशेष (ठा २, ३)। 9५ 
रन (ठा ७) । ६ समार, जगत्‌ (आचा) | 

कास देवो क्रम + वास्य ( है १,२६९, पद )। 

फासकस वि [कासकुप] प्रमादी, ससार मे 
आमक्ता (ग्राचा) | 

कासग देखो कासय, जेण रोहति वबीजादई, ) 
जेण जीयसि कामगा! (निन्ू १)। ; 

करासण न [कासलन_] खोखारता, खाद्कार 
(श्रीय २३५) । 

फासमहण पु [फासमर्देक] वनस्पत्ति-विशेष, 
उन्झ-बिश्येप (पएुण १--पत्र ३२)। 

फासय १४ [केक] इपीयउल, किसान (दे | 

कासय ॥ १, ८७३ पाप्न), | 
जिह वा उणसाद सन्‍्सारई, | 

छामवों परिणयाई डछ्िनम्मि। | 





0... ऑिअििजिजज-++>++त वन ह3 तन ऋत ++ अकाल 


कालुस्स--कासि 


तह भूयाइ कयतो, वन्थुमहावों इमो जम्हा! 
(सुपा ६५१) । 

कासव पु [कश्यप] १ इस नाम का एक 
ऋषि (प्रामा)। २ हरिण की एक जाति । 
२ एक जात की मछली। ४ दक्ष प्रजापति 
का जामाता । ५ वि दाह पीनेवाला (हे १, 
४३० पड ) | 

कासव न [काश्यप] १ इस नामका एक 
गोत (छा ७ णाया १, १/ कप्प)। २पु 
भगवान्‌ ऋपमदेव का एक पूर्व पुरुष । ३ वि 
काश्यप गोत्र में उत्पन्न, काश्यप-गोजीय (ठा 
७--पत्र ३६०५ उत्त ७, कप्प, सूत्र १,६) । 
४ पुँ नापित, हजाम (मंग ६, १०, श्रावम)। 
५ इस नाम का एक बृहस्थ (अत १८) | ६ 
ने इस नाम का एक अतगडदसा सूज का 
श्रव्ययन (श्रत १८) । 

कासवनालिया छी [काश्यपनालिका] श्री- 
पर्णाफल (आचा २, १, 5८, ६, दस ५, २, 
२१)। 

कासविज्ञया स्री [फराश्यपीया_ जैन मुनियों 
वी एक शाखा (कप्प)। 

फासवी ब्ली [काश्यपी] १ शथबिवी, धरिती 
(कुमा)। २ कश्यकप-गोत्रीया स्री (कप्प)। 
रिइ क्री [रति] भगवान्‌ सुमतिनाथ की 
प्रयम शिप्या (सम १५२) । 

कासा जी [ क्रशा | दु्बल ब्री ( है १, १२७ 
पड़ )। 





कासाइया ) खी [कापायी] कपाय-रग से 
कासाहइ | रगी हुई साडी, लाल साडी (क्प्प» 


उबा)। 

कासाय्र वि [क्रापाथ] कपाय-र॒ग से रुगा 
हुआ वद्नादि (गउंड) । 

कासार न [कासार| १ तवाव, छीटा सरोवर 
(सुपा १६६) । २ परकात्त-श्शिप, केसार 
(स १८६) । ३ पु समूए, जत्या (गउड)। 
४ प्रदेश, स्थान (गउ़ड) । सूमि सी 
[ भूमि] नितम्ब-प्रदेश (गठड)। 

कासार न [द] धातु-विशेष, सीसपत्रव (दे 
२, २७)। 

कासि प्र [काशी] १ देख-विशेष, काशी 
जिताः वामित्ति जणवस्नों (युपा ३१, उत्त 
2८) । ? वाशी देश वा राजा (छुमा)। 


कपसिअ-किजक्त 


३ छी, काशी नगरी, बनारस शहर (कुमा) । 


र न [पुर] काशी नगरी, बनारस शहर | 


(पठम ६,६३७)। राय पुं [ राज | काशी 
देश का राजा (उत्त १८)। वषु[प] 
काशी देश का राजा (पठम १०४, ११)। 
ड्ढ॒ण पूँ ['वर्धन] इस नाम का एक 
राजा, मिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लो थी (ठा ८-+पत्र ४३०) । 
कासिआ न [दि] १ सूद्म वस्र, बारीक 
बपडा। २ सफेद बल्ल (दे २, ५६) | 
फासिअ न [ कासित] छीऊ, छ्वुत्‌ (राज) । 
कासिज्ञ न [दे] काजस्यलननामक देश [दे 
२, २७)। 
कासिल वि [ कासिक] सांसी रोगवाला (विपा 
१, ७--पत्र ७२)। 
कासी ज्री [झाशी]) काशी, बनारस (खाया 
३, 5)। राय पु [राज] काणी का राजा 
(पिगो। सपुं [श] काशी का राजा 
(पिंग)। सर पु [खर] काशी का राजा 
(पिग) । 
काहू सक [ कथय ] कहना । काहयते (सूभ 
१, १३, ३)! 
बाहर देखो फाह्मर (दर्स ४, १ टी) | 
काहछ वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ 5ग, दूत 
(दे २, ४८ ) ॥ 
काइूछ वि [कातर] कातर, ठरपीक, श्रवीर 
(हे २, २१४० २५४) । 
काइछ पुन [काहूल] १ वाद्-विशेष (सुर ३, 
६६५ श्रोप, ण॒दि)। २ श्रव्यक श्रावाज (परह 
२, २)। 
काहछा जत्री [काहछा] वाय-विशेष, महा- 
ढकक्‍्का (विक्र ८७) । 
काहूलिया छरी [काइलिका_] आभूषण-विशेष 
(पव २७१)। 
काहली छी [दे | तरुणी, युवती (दे २,२६)। 
काहली जी [दे] १ खर्च करने का धान्यादि। 
२ तबा, जिसवर पूरी या पुटी वगैरह पकायी 
जाती ह (दे २, ४५६) । 
काहार पु [दे] कहार, एक जाति जो पानी 
भरने श्रीर डोली वगैरह ढोने का काम करती 
है (दे २, २७ भवि) 
काहार प्रुन [दे] कांवर, वहँगी (सुज १०,६)। 
३१ 
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२४१ 
| काह्वण पु [कार्पोपण] सिक्‍क्रा-विशेष हा किकर पु [ किद्ठुर | नौकर, चाकर, दास (सुपा 
२, ७१, परह १, २ पड्‌ ; (प्राप्र)। ६० २२३)। सच्च पु [ सत्य] १ पर- 
काहिय वि [ काथिक_] कथा-कार, वार्ता करने- | मेश्वर, परमात्मा । २ श्रच्युत, विष्णा (अ्रच्च 


वाला (बृह १)। २)। 
झाहिल पु [दें] गोपाल, ग्वाला, स्री, छा | फिकरी ज्री [किड्डरी] दासी, नौकरानी 
(दे २, ३८) । (कप्पु) 


काहिहिआ ली [दे] तवा, जिसपर पूरी आदि | किकाइअ देखो केकाइय (श्रणु २१२) । 
पक्रायी जाती हे (पाग्र) किकरायव्यया छी [किकत्तेंब्यता] क्‍या 
हीअ देखो काहिय (गच्छ ३, ६) । करना हैं यह जानना । 'सूढ वि ['मूढ] 
पाहीइदाण न [कारिष्यतिदान_] प्रद्युपकार किकत्तंव्य विमूट, हकावकफा, भोचका, वह 
की श्राशा से दिया जाता दान (ठा १०)॥ मनुष्य जिसे यह न सूक पडे कि क्‍या किया 
काहे श्र [कदा] कब, किस समय ? (हे २, | जाय (महा)। 

६५, श्रत २४ प्राप्र) । । किकार पुन [क्रेड्भार] अ्व्यक्त शब्द-विशेष 
कफाहेणु ज्री [दे] ग्र॒ज्ञा, लाल रत्ती (दे २, | (मिरि ५४१)। 

२१)। किंकिअ वि [दे] सफेद श्ेंत (दे २, ३१) । 
कि देसो फिं ( हैं १, २६, पद )॥ किक्च्चिजड वि [किक्नृत्यजड_] हक्कावक्ा, 
कि सक [कू] करना, बनाना, 'दुकिय करण! | ह5ैं उड़ा ५ हम कप कि पी 

(जिसे ३३००) । कवकू फ़िल्लत सुर १, | जिया जाय (था. 58) 

६०, ३, १४५ ५६)। | किक्रिणिआ ज्ञी [ क्रिट्विणिका_] क्षुद्र-घरिटका, 
| करघनी (सुपा १५६)। 
| 


। 
| 


फ्रिअ देसो क्रय 5 क्र (काप्र ६२५५ प्रासू १५५ 
घम्म २४ मे ६५, दा ४) । थ किकिणी 0 कक ऊपर देखो (सुपा 
अखिलतो किला पल प४) कुमा) । 
। कि दल किन टिया | किकिल्ि देखो ककिछि (विचार ४६१)॥। 
किअत जि [ कियत्‌ ] कितना (सणा) । | किमिरिड पु [किद्डिरिट ] श्षुद्र कीट-विशेष 
किअत देखो कयत (श्रद्चु ५५) | | श्रीन्द्रिय जीव की एक जाति (राज) । 
किआडिआ जी [क्रकाटिका] गला का उन्त | किंच भ्र [ किद्_] समुचय-द्योतक अव्यय, श्रौर 
भाग (पाप्र) । भी, दूसरा भी (सुर १, ४०, ४१) । 
किइ स्री [कृति] कृति, क्रिया, विधान (पड्‌ » | किचण न [किद्चन] १ द्रव्य-हरण, चोरी 
प्राप्र, उउ) | 'कम्म न _कर्मन] १ बन्दन (विपे ३४५१) । २ श्र कुछ, किश्वित्‌ (वव 
प्रशमन (सम २१)। २ कार्य-फरण (भग | २)। 
१४,३) । ३ पिश्रामणा (व्यवर गा० ६२)। | किचण न [किशन] द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२, 
किंस [ किम ] कौन, क्या, क्‍्यें, नित्दा, | 5 व ३२, ५)। 
| मरन, श्रतिशय, श्रत्पता श्लोर साहरुय को किचहिय वि [किख़िद्धिक] कुछ ज्यादा 
बतलानेंवाला शब्द (हे १, २६, ३, ५८, | (हत ४३०)। 





७८० कुमा/ विपा १, १, निश्चू १३), 'कि | ऊकिचिथञ्र [ किब्धित्‌ ] अल्प, ईपतु, थोडा 
बुल्लति मणीम्रो जाउ सहस्सेहि घिप्पति! | (जी १५ स्वप्न ४७) । 

(प्रासु ८2)। डण श्र [पुन] तब फिर, | किचिम्मत्त वि [किब्चिन्मात्र] स्वल्प, बहुत 
फिर क्या ? (प्राप्र) । । थोडा, यत्किश्वित्‌ (सुपा १४२) । 
किकत्तज्वया देखो किंकायव्यया (झ्राचा २, | 











किचूण वि [ किख्िदून_| कुछ कम, पुरं-प्राय 
२, ३) | (श्रौप) । 
किकम्स पु [किकर्सन_] इस नाम वा एक | किजक पु [ किजल्क ] पुष्प-रेणु, पराग 
। गृहस्थ (अभ्रत) । | (णाया १, १)। 


न्ह्र 
किल्कस पु [दि] शिरेपल्ूत सिस्स का पेड | 
दे 7, ३१) । 


फिणेद्र (लो) । भर [ऊिमि्म क्रिमेंतन्‌ ] 
यह क्या ? (पड कुमा) | 
श्र [ किन्तु | परलु जेडिन (सुर ४, 
३७) । 
फ्थिस्प रेपों क्रिउर्च ( 
फिड्यि न [अन्द्र] 
२ उत्तोनिष में उप. लग 


नक्तुंल का मय्य-स्थल । 
से परतवा, चीवां, 


चानकः शोर दसवा स्थान किदिबठाणदिप- 
शाम्मि' (सुपा २६) । 
कदम पु [कन्दुक] कनन्‍दुफ, गेद (मत्रि)। 


फ़ितवर पर [दे] छोटी मछती (ठै २ ३२) | 

किनर पु [किन्नर] १ व्यन्तर देवों वी एक 
जाति (पए्ह १, ४)। २ भावान्‌ घमनाथ 
जी वे शासनदेव का नाम (सनि 5)।३ 
चमरेद्र वी स्थ-सेना का श्रत्रिपति देव (ठा 
५, १) । ४ एक इन्द्र (ठा २, ३) । ४ देव- 
गये, देव-गायक (उमा) । 'क्ठ पु [ कण्ठ] 
विनर के कंएठ जितना बंडा एक मणि 
जीय ३)। 

किनरी द्वी [ ज़िन्नरी ] करिनर देव वी छरी 
(दुमा)। 

फ़िलु श्र [किन] पुर्वेपक्ष, आजेप, श्राशका का 
पूरक अ्रव्यय (पव १) । 

किपय वि [दे] झृपण, कज्जूस (दे २, ३१) । 

क्ियाग प्‌ [ऊिम्पाऊ] १ बृज्ष-विशेष, हुति 
मुहि धिय महुरा प्रिसया विपागभुर्हफल वा 
पुफ हे६२ बरप) । र२ेन उसका फन, 
जो दपत के शरोए स्ताद में सुन्दर, परन्तु साने 
थे प्राण बा नाश बरता कु उिपागफलायमा 
जिसया (सुर १२, १६८) । 

फकेपि श्र [झिसा५] उछ जी (प्राम ६०)। 
फिपुरिस पु [फिठुस्प] १ ब्यासर देवों 
वी एे जाते (वएए १, ४)। २? एज दच्ध्, 
हित्रा विशाव है उत्तर दिशा था उन्द्र (छा 

२०॥। ३ यरायन बजोदड् वी रमतेना 

शा प्रविवात देव (ठा 4, २ ३०२) । 

्द्ध, [जि5] मणि की गश जाति, जो 
थी परड जिलना थष्टा होता 7 

न्दिक। 


री 


'$ 


त़्पग्प 


जी 
जाप 
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| किब्रोड वि [दि] स्खतित, गिरा हुआ, ुला 
। हब्चा (२, ३१)। 

क्रिमज्क वि [क्िमिव्य] अमार, 
| (पएह २, ४) । 

फिवय्ती की [ क्रिबदन्ती] जनश्रुति, जनरव 
त्म्मीर ३ ६) । 


(रु 


फिसारु ५ [क्रिंयारू) तस्परशूक, सस्य छा 


तीदेण अप्र भाग (दे २ ६) । 
किझुग्व न [फिस्नुन्न] ज्योतिपअसिद्ध एक 
स्थिर करण (व्रिये 5३५०) । 
किस्ुअ ५ [ किशुक | १ पलाश् का पेड, टेसू 
टाक (सुर ३ ४६) । २ ने पलाश का पुष्प 
(हे १, २६, ८६) । 

क्किडि पु [द] नर, साप (दे 


नि सार 








क्कि २, ३२) | 
फिक्किवा ज्ली [फिप्किन्चा] नगरों विशेष 


हक जी 


(से १४, ५५)। 

किक्तिवि पृ [क्रिप्फन्वि] १ पव॑त-विशेष 
(पठम ६, ४५) । २? इस नाम का एक राजा 
(पठम 5, १५४ १०, २०)। 'पुर न 
[ पुर] नगर विशेष (पद्म ६, ४५) | 

किन्च वि [कृत्य] १ करने बोग्य, कर्नव्य, 
फरज (नुपा ४६५» उमा)! २ बन्दतीय, 
पुजनीय, न पिट्ठओं न पुरश्नो सेव किच्चाण 
पिट्टा्नी! (उत्त ३)। ३ पु गृह्म्य (सूत्र १, 
१, ४)। ४न शसास्तरोक्त अनुष्ठान, क्रिया, 
कृति (ग्राचा २ २, २५ सूत्र १, १, ८)। 


किश्वत वि [झृत्यमान] १ छिन्न किया जाता, 
काटा जाता । २ पीडित किया जाता, सताया 
जाता (राज) । 

किरण न [द] प्रतावन, घाना, हन्म्रिच्छेपणश 
टप्पप्यवचण दरिचिण च पोत्ताण' लत्राय 
१६ ८४-+पत्र ७२) । 

क़िब्चा स्त्री [कृत्पा] १ जाइना, उर्नन (छत 
पृ ३५६९)। 7? झ्िया जाम, पर्म।३ देय 
वर्गरह वी मूर्ति का एक भेद | ४ जादूगीी 
जादू । ५ रोक-विशेष मशमारी का राग 
(हू? १२८) । 

किया देसो फरकलठ़। 

किब्नि जी [नि] ? भूत पगैरट हा चम- । 
२ चमड़े का वस्त्र । ३ भुश्यत्र, भाजपत्र | ८ 
छनिका नातत्र (ट २, १२ ८5७ पद ) । 
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किज्क्ख--फिट्ठी ऊय 


“पाउरण पु [ आ्रावएण ] महादेव, शिव (कुमा)। 
हर ए [वर] महादेव, शिव (पड)। 
। किचिर श्र [ कियबिरम्‌ ] कितने समय 
तक, कव तक ? (उप १२८ दो) । 
किच्छ न [ छृच्छु | १ दुख कष्ट (ठा ५, 
१)। २ त्रि कप्नसाब्य, कट्टयुक्त (ह १, 
११५८) । ३ क्रित्रि दुख से, मुश्कित से 
(सुर ८, १४८) । 
किज्ञ वि [क्रिय] खरीदने योग्य, 
क्ज्जिमेव व” (दिस ५) 
किज्ञत देखो वि >क । 
फिल्लअ वि [ छूत | किया गया, 
(विंग) । 
फ़िट्ट सक [_ कीत्तेय ] १ श्लाधा करना, 
स्तुति करना । २ वर्णान करना । हे बहना, 
वोलना। किट्टद किट्टेइ (आ्राचा, भग) | वह, 
किट्टमाण (पि २८६) । सक्क ऊ़िट्टइत्ता, 
ज़िद्धित्ता (उत्त २६, कप्प)। हेक्क क्रिट्टित्तए 
(कर्म) । 
फ़िट्ट स्त्रीन [किट्ट] १ धातु का मल, मेल 
(उप ५३२) | २ रम-विशेष (उर ६, ५४)। 
३ तेल, घी वर्गेरह का मेल। स्त्री ट्री 
(पा ३३)। 
क्रिद्वण देसो कित्तण (बृह ३) 
किट्टि स्त्री [किट्टि] १ प्रत्पीकरण-विशेष, 
विनाग-विशेष, “श्रपुन्वविसोहीए श्रण॒ुभागोणु- 
णविभवणा किट्टी| (पच १२५ पश्रावम)। 
क़िट्टेय वि [कीर्तित] १ वर्शित, प्रथमित 
| सूत्र २, ६) | २ प्रतिपादित, कथित (सृश्र २, 
| २, ठा ७)। 
| क्रिट्टिया स्त्री [कीटिफा ] बनस्वति-त्रिशेष 
(परएुण १५ लग ७ २)। 


गरग्िज 


निरमत 


क्रिद्विल न [किट्टेस | १ सली, सरसो, तिल 
्रादि का तैज रहित चूए। (अग)। २ एक 
प्रयार वा सूच, सूता (म्रगा, श्रायम) । 
फिट्टिस ने [ क्रिट्टेस] १ ऊन श्रादि वा बाकी 

' बचा हुम्रा श्रग । २ उससे यना हुआ खुता । 

| उन, ऊद् के बात श्रादि वी मिवरायद छा 

| यूना (अ्रग ३४) । 

फ़िट्ठी लेसा सिट्र 5 7ट्ठ । 

किट्ठीकय वि €किद्ठाऊन] आपस मे मित्रा 

| हुओ्मा, एजाबार, जैसे सुप्र्ण श्रादिया वरिष्ठ 


च् 





किट्ठ-फित्तणा 


उममे मिल जाता है उस तरह मिला हुथा 
(उब) । 
क्रिद्ठ वि [क्लिप्ट) क्लेश-बुक्त (भंग हे, २ 
जीव ३) || 
क्रिद् वि [कृष्ट| जोता हुआ, हल-विदारित 
(सुर ११, ५६ भंग ३ २)। २ न, देव- 
धविमान वशेप, जे देवा सिरिच्छ सिरिदाम- 
क्ड मलल किंट्ट (? हु ) चावोएणय अर- 
एणवर्टिसग विमाण देवत्ताएं उववरस्णा 
(सम ३६) । 
किद्धि स्टी [छृष्टि] १ कक्‍पंणा।२ सीचाव 
श्रावर्षशा । ३६ देवविमान-तिशेष (सम ६)। 
क्रूट न [कुट] दाविमान-विशेष (सम 
६) | बोस न [विष] प्रिमान विशेष 
(मम ६) । 'जुत्त न [ युक्त] विमान-पिशेष 
(सम ६) । उम्य न [ ध्यूज़ | विमान विशेष 
(सम ६) | 'प्पश् न [ अ्रभ ] देवविमान- 
विशेष (सम ६) । बण्ण न [वर्ण] विमान- 
विशेष (सम ६)। सिंग न [ख्य 
विमान-विशेष (सम ६)। सिद्ध न ['शिप्ट] 
एक देव-विमान (सम ६) । 
फिट्वियावत्त न [कृष्टयावत्ते ] देवविमान- 
विशेष (सम ६)। 
स्टि ठुत्तत्बडिसग न [कृष्टयुत्तरावतसक | 
इस नाम एक देव-विमान, देव भवन (सम 
६)। 
किडग वि [क्रीडक ] क्रीडा करनेवाला (सूझ 
१, ४, १, २ टी) । 
फ़िडि पूं [फिरि | सूकर, सुर (हे १, २५१, 
पड) । 
फक्रिडिकिडिया स्त्री [किंटिक्िटिका] सूखी 
हड्ठी की श्रावाज (णाया १, १--पत्र ७४) । 
शिडिभ पु [ किटिभ | रोग विशेष, एक प्रकार 
का छुद्र कोड (लहुआ १५५ भग ७, ६) । 
क्रिडिया सती [दे] खिड़की, छोटा द्वार (स 
भ८रे)। 
किड्डू श्रक [ क्रीड _] खेलना, क्रीडा करना। 
वकू किड्डुत (पि ३६७) | 
किड्डकर वि [क्रीडाऊर] क्रीटा-कारक (श्ौप)। 
किड्ढा स्त्री [क्रीडा] १ क्रीडा, खेल (विपा 
१,७) । २ वात्यावस्था (ठा १०--पत्र 
४१६) । 


पाइअसदमहण्णवो २४३ 


फिड्डावि्ा स्त्री [क्रीडिका] प्रीडन धात्री, 
बालक को जेल-कूद करानेवाली दाई (णाया 
१, १६-पत्र २१११) । 
करडि वि [ठि] १ सभोग के लिए जिसको 
एकान्त स्थान में लाया जाय वह (वव ३) । 
२ स्थिर, वृद्ध (वृह १) । 

फ्रिढिणग न [+ठिन] सनन्‍्यासियो का एक 
पात्र, जो बॉस का चना हुम्ना होता हे (भग 
७, ६)। 

किण सक [क्री] खरीदना । किणाइ (है ४, 


किणो श्र [किमिति] क्यो, किसलिए ? [दे 
२, ३१० है २, २१६ पाञ्न, गा ६७, महा) | 
फ्रिण्ण वि [कीणे] १ उत्कीणं, खुदा हुआ: 
उवलकिररण॒व्व कट्टंपडियव्व' (सुपा ५७१)! 
२ क्षिप्त, फेंका हुआ (ठा ६)। 
किण्ण प्‌ [किण्व | १ फलवाला वृक्ष विशेष, 
जिससे दारू बनता हैं (गउड आचा)। २ 
न सुरा वीज, परिस्वनवृक्ष के बीज, जिसका 
दारू बनता हैं (उत्त २) | सुरा जी [ सुरा] 
किएयन्बूक्ष के फल से बनी हुई मंदिर 


| 
। 
| 
| 
| 


५२)। वक्त 'से क्रिण क्रिशावेमारों हुए | (गउड)। 
घायमाणे' (सूत्र २ १)। फ्रिणत (सुवा | हिंण्ण वि [दे] शोभमान, राजमान [दे २ 
३६६) । सक्ष क्रिणित्ता (पि ५८२) । प्रयो * ३०) । 
शिणिावेइ (पि »५१)। क्रिण्ण श्र [ किनम्‌ | प्रश्तार्थक श्रव्यय 
किए ५ [क्रिण] १ घर्षण-जिह, घरंण की | (उबा) । 


फिण्णर देखो किनर (ज १५ राय, इक) । 
फिण्णा भर [कथम्‌] क्यो, क्यो कर, कैसे ? 
“किएणा लद्धा किएणा पत्ता” (विपा २, 


निशानी (गउठ) । २ मासन्म्रथि | ३ सूखा 
| घाज (सुपा ३७०, बजा ३६) । 
| फ्रिंगडय वि [दे] शोभित, विभूषित (पउम 


केण्ह देखो कण्ह (गा ६४५ णाया १, १५ 
उर ६, ५) पएण १७) | 

किण्ह न [दे] १ बारीक कपडा। २ सफेद 
कपडा (दे २, ५६) । 

किण्हग पु [दे] वर्षाकाल भे घडा श्रादि में 
होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) । 


किण्हा देखो कण्हा (ठा ४, ३--पत्र ३५२, 


१६) । 
किणिकिण प्रक [ किणिकिणय्‌ ] किए 
क्णि श्रावाज करना । वकृ, किणिकिणित 
(आप) । 
किशिय वि [क्रीत] कीना हुआ्ला, खरीदा 
हुआ (सुपा ४३४) । 

क्रणिय पु [किणिक] १ मनुष्य की एक 
जाति, जा वाजा बनाती और बजाती है केम्म ४, १३) । 

(बव ३)। २ रमसी बनाने का काम करने- | क्ितिव पु [क्रितव] झूतकर, जुशारी (दे 
वाली मनुष्य जाति, 'किणिया उवरत्ताझो | ४४८)। 

वलिति' (पचू)। कित्त देखो किन्च (सक्षि ५)। 

क्रिणिय न [ क्िणित ] वाद्य-निशेष (राय) । | कित्त देखो क्िट्टू ७ कीत्तंयू। भवि कित्तइस्स 
फ्रिणिया ज्वी [किणिका] छोटा फोडा, फुनसी, | (पटि)। सह कित्तइत्ताण (पत्र ११६) । 


। ६२, ६)। १--पत्र १०६) । 

' क्िणण न [क्रमण] वीनता, खरीद, क्ण्णु अर | जिलु ] इन श्र्थों का सूचक 
| (उप पृ २५०)। अव्यय--१ प्रश्न । २ वितर्क । हे साहश्य । 
। ज़िणा देखो फिण्णा (प्राप्र, है ३, ६६) ४ स्थान, स्थल। ५ विकल्‍प (उबा, स्वप्न 
| किणि वि [क्रय्िन ] खरीदनेवाला (सम्बोध 

। 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 








। 
| 


| 
। 


| 
| 





'अन्नेवि सइ महियलनिसीय- । कित्तण न [कीत्तेन] १ श्लाघा, स्वुत्ति, 'तव 
णुप्पल्नकिणियपोगित्ला । | य जिखत्तम सत्ति कित्तण! (श्रजि ४, से ११, 
मलिणजरकप्पडोच्छइयविग्गहा १२३)। २ वर्णन, प्रतिपादन | ३ कथन, 


कहवि हिंडति! (स १८०)। उक्ति (विसे ६४०५ गउड, कुमा) । 
किणिस सक [शाणय्‌ ] तीक्षण करना, तेज | फ़ित्तणा जी [ कीतेना _] कीर्तन, वर्णन, 
करना । किणिसइ (पिग) । | प्रशसा (चेइय ७४८) । 


४८ 


32 मसल अनिल अपन लक 
क्रित्तय वि [ कीर्तेक ] हो्ेननवर्ती (पद | किव्बिस न [किल्बिप] १ पाप, पातक 


4थ | 


२१६८ा)। 
ऊ्रित्तवोरित् देखो ऊत्तवीरितत ठा ८) । 
ज़ित्ता देखो फिच्या >दृवया (प्राक् 5) । 
ऊित्ति स्री [फीज्ति] १ यश, कीर्ति, सुप्याति 
(झीप प्रामू ४३३ ७८ ८ा ) । २ एफ विदया- 
देवी (पउठम ७, १८:)। ४ वेसनिद्रह वी 
अपिह्ठाटी देवी (ठा २, ३ ७२) । 2 
देव-प्रतिमा-विशेष (गाया १, १ टीन 
४३)। ४५ श्वापरा, प्रभमा (पच ३)। ६ 
नीवदस्त पर्वत वा एक शिखर (जि ४)। 
७ सीपर्म देवतोत वी एफ देवी (निर)] ८ 
पू इस नाम का एक जन मुनि, जिसके पास 
पाचरवें पवदेव ने दीक्षा ठी थी (पठम २० 
२०५) ' "कर वि [कर] १ यशस्कर 
स्थाति-तारक् (खाया १, १) | श्पु 
भगयान्‌ आदिनाथ के एन पुत्र था साम 
राज)। चंद्र पु [चन्द्र] नृप-विशेष 
(पन्‍्म)। वस्म प्‌ [व] एस नाम का 
एफ राजा (दम) । वर पु [वर] १ ठप 
विशेष (लदु)। २ एक जैन मुनि, दूसरे 
बददेय के छा (पठम २०, २०५)। पुरिस 
पृ [पुरुष] वीत्ति-प्रयान पुर्प, वासुदेय 
वर्ग (छा ६)। मर्ति[ मस्‌ ] बीति- 
पुन्य। मर्ट स्री [मिती] १ एप जैन 
साती, (झआर)। २ प्रद्मत चकयर्तीकी 
एल (उत्त १९)। थव्रि [द] वीत्ति- 
वा, यशस्र (श्रीप) । 
फिक्ति जी [क्रत्ति] चर्म, चमडा, कुत्तों 
प्रम्राग पसपदिती या! (वाप्र ६६६, गा ६ ८०५ 
घज्जा ८४)। 
किक्तिम वि [ छृत्त्रिम ] चनायटी, नफती 
(सुपा २८, ६१३) । 
जिज्षिय वि [जीकत्षित] १ उक्त, कबिन 
विियपश्यिमहिया (प्ि)। २ प्रशमित, 
श्वाधित (छा २, ८)।॥ ३ निरप्रित, प्रति- 
पादित ।8 2) । 
शिकतिय पति [_ क्यिस ] वियना (गठर) 
फिन्नवि किन्नर, पीया । 7 ८, ३२६) । 
रिन्‍्ह इसो पण्ट (बष्प) 
किपाट हि [दे] स्थित, मिस हुब्चा (वर) 


का मम 


| 
| 
। 
| 





| 
। 
4 
] 


4 


5 


4 
4 
। 
) 
। 
| 
| 
। 


पाटअसद्महण्णयो 


परुह २, २)। २ मास, “निग्गय च से 
वीयपासेण किब्यिस (सम २६३) । ३ पु. 
[शठाज-स्यानीय देव-जाति (भग १२, ५) । 
८४ पथि मत्रिन । ५ श्रवम, नीच (उत्त ३) ॥ 
६ पापी, दुष्ट (धर्म ३) । ७ कबुर, चितक्वरा 
(तदु ) 
क्ेब्बिसिय पु [किल्मिपिक] १ चाएडाल- 
स्थानीय देव जाति (ठा ३ ४--पत्र १६२) । 
केपल वेषयारी साधु (भग)। ३ वि 


श्रधम, नीच (सूत्र १, १, ३)। ४ पाप- 


कित्तवय- किरण 


किमिहरवसण न [_ दे _ कोशेय-वस्त, रेशमी 
वच्ध (दे २, रेई ) 

ऊ़िमु श्र [क्रिमु | इन श्र्थों का सूचक भ्रव्यय- 
१ प्रणश्त । २ वितक। ३ निन्‍्दा | ४ निपेध 
(हे २, २१७ पिग)। 

किमुय श्र [क्रिमुत] इन श्रथा का सूचक 
श्रव्यय---१ प्रश्न । २ विकल्प । ३ वित्क । 
४ श्रतिशय (हे २, २१८), 'प्रमरनररायमहिय 
ति पृथ्य तहि, क्िम्रुय सैसेहि' (विसे १०६१)॥। 

किम्मिय न [दे- क्रिस्मित] जडता, जाध्प 

राज) । 


फ्त को भोगनेवाता दरिद्र, पम्म बर्गरह | क्रिम्मीर प्रि [ क्िमीर ] १ कररेंर, कबरा 


(णाया ?, १)। ४ भाणड-च्रेष्टा करनेवाला 
(ओप) । 


किव्यिसिया स्त्री [कल्विपिकी |] १ भायना- 


विशेष, धर्म-ग़द वर्गर्ह की निन्‍्दा करने की 


(पाश्र)। २ प्र्‌ राक्षस-विशेष, जिसको 
भीमसेन ने मारा था (वेणी ११७)। ३ वश 
विशेष, जाया किम्मीरवसे! (सभा) । 

फ्रिय देखो कीय (पिंड ३०६) । 


श्रादत (धर्म ३) । २ केवल वेष-पयारी साधु | क्रियत वि [ ऊफ्रियन्‌ ] कितना (सम्मत्त 


की वृत्ति (भंग) । 


२८) । 


श्रप) श्र [| थम ] क्यो, केसे ? (हे | फ्रियत्थ देखो कयस्थ (भवि)। 


८, ८०१) । 


फ्मिण देखे फ्िबण (प्राचा) । 


| 


ऊमस्स प्र [ज्रिमश्व] नृप-विशेष, जिसने 
इन्द्र यो समग्राम में हराया था श्रार शाप 
लगने से जो मरकर श्रजगर हुआ था (निन्ू २) | 


क्रियव्य देसो कडअब (उप ७२८ टी) । 

फ़िया देंखो किरिया, 'हय नाए कियाहीणा 
(हे २, १०४) 'ग्गणुसारी सद्धों पत्न- 
वरणिज्णो कियावरों चेवः (उप १६६ विमे 
३५६३ टी. कणू) । 


क्रिमी प, [कृमि] ? छुद्र जीव, कीट-विशेष कियाडिया स्त्री [ ढे ] कानबृट्टी, कान का 


(पणह १, ३)। २ पेट में, फुनसी में श्रीर 
वपरासीर में उपन्त होनेवला जन्नु-विशेष 
(जी १५) । ३ द्वीन्रिय कीट विशेष (पणह १, 
१-पत्र २३)। यन [ ज] कृमि-तन्नु 
से उत्पन्त वस्त्र; बोसेज्जपट्टठमाई ज, किमिय 
तु पवुच्चई/ (पचभा)। राग, राय 
[राग] फिरमिजी का रग (कम्म १, २०५ 
दे २, ३२, पणएह २, ४)। 'राखसि ए 
[राशि] वनस्पति विशेष (परुण १-- 
पत्र ३६) | 
फ्रिमिपरवसण [दे] देयो क्रिमिदरवसण 
( पट )। 
डिमिन्छय न [फ्िमिन्छक] एचंडानुसार 
दाव (गाया ?, ८--पत्र १५०) । 
फिसिण थि [ कृमिमन ] टमि-्युक्त, 
शिमिग्ययहुदुरसिय पु (परह २, ५) । 
उेमिराय वि [दे] ताजा से रक्त (द २, ३२ 


)। 


ऊपरी भाग (वव १) । 
कियाण देखों कर ८ 
कियाणग न [क्रयाणक] किराना, नमक, 
मसाला श्रादि बेचने योग्य चीजें (सुर १,६०)। 
किर पु [दे] सूकर, सूअर (दे २, ३०५ पड) । 


किर श्र [ फ्रिछ ] उन श्रर्वा का सूचक 
श्रव्यय---१ संभावना । २ निश्चय । ३ हेतु, 
निश्चित कारण । ४ वार्त्ता-प्रसिद्ध प्र्थ। 
५ भ्ररचि । ६ ग्रत्ीक, श्रस॒त्य । ७ सशय, 
सदेह (है २, १८६, पड़/ गा १२६ प्रासू 
१७; दस १)। ८ पाद पूर्ति में भी इसका 
प्रयोग होता ह (कम्म ४८ ७६) । 


क्रिर मकर [ कु ] £ फेंकना । २ पसारना, 


फैलाना | ३ उिखेरना । वक्त फिरत (से ४, 
भव १४, ५०) । 


किरण प्रुभ [क्रिर्ण] किरण, रशिम, प्रमा 


(सुपा ३५ १५ गठऊ प्रासू ८5२)।॥ 


किरणिह- फ्िलिस्सिअ 





किरगिल्ल वि [ किरणवत्‌ ] किरणवाला, 
तेजस्वी (सुर २, २४२) । 

किराड ) पं [किरात] १ झनाय॑ देश विदेश 

किराय ६ (पव १४८) । २ भील, एक जगली 
जाति (सुर २, २७, १८०५ सुपा ३६१, हे 
१, १८३) । 

किरात (शौ) देखो किराय (प्राक ८६) । 

फिरि देखो किर ८ किल (सिरिं 5३२ ८३३४) 

किरि पु [किरि] भालू को श्रावाजः कत्थ 
किरित्ति कत्यइ हिरित्ति कत्यद छिरित्ति 
रिच्छारा सदों' (पठम ६४, ४५) । 

किरि पं [ किरि] सूकर, सू्रर (गउड) । 

क्रिरिआण देखो कयाण “जम्मतरगहिश्रिपुन्न- 
किरिआाणी' (कुलक २१) । 

किरिइरिया ) स्‍त्री [6] १ कर्शपिकर्शिका, 

किरिकिरिआ $ एक कान से दूसरे कान गई 
हुई वात गप । २ कुनूहल, कोतुक (दें २ 
६१) । 

फिरिफिरिया स्त्री [ दे ] वाद विशेष, वास 
श्रादि की कम्बा--लकडी से बना हुआ एक 
प्रकार का वाजा (श्राचा २, ११, १) | 
किरित्तण देखो क्रित्तग (नाट--माल ६७) । 


किरिया स्त्री [ क्रिया] १ क्रिया, कृति, व्या- 
पार, प्रयल (सूश्र २, १५ ठा ३, ३)। २ 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धमन्रन्‍्ठान (सूत्र २, ४० 
प्र १४६) । ३ सावध व्यापार (भंग १७ 
१)१४ द्वाण न [ स्थान] कमंवन्ध वग 
कारण (सूश्र २, २, श्राव ४)। चर वि 
[पर] श्नुष्ठान कुशल (पड )। वाह वि 
[वबादिन] १ भ्रास्तिक, णीवादि का भ्रस्तित्व 
माननेवाला (ठा ४, ४) । २ केवल क्रिया से 
हो मोक्ष होता है ऐसा माननेवाला (सम 
१०६)। 'विसाल न [विशारू] एक 
जैन ग्रत्याश, तेरहवां पुर्व-प्रच्य (सम २६)। 

किरीड पर [फ्रिरीट] मुकुट, शिरों भूषण 
(पात्र) । 

किरीडि पु [स्रीटिन्‌_] भजुन, मव्यम पाएडव 
(वैणी १६२) । 


किरीत वि [ क्रीत] कीना हुत्रा, खरोदा हुआ 


(प्राप्र) । 
'फेरीय पु [ किरीय | १ एक स्लेच्य देश | २ 
उसमे उत्पन्न म्लेच्छ जाति (राज)। 


| किरोछय न [फिरोलक] फल-विशेष, किरो- 
| 
] 
| 


ह 
| 
| उप 7) || 


पाइअसदमहण्णबो 





लिकरा वल्ली का फल (उर ६, ५) । 
किल देखो श्र 5 किल (हे २, १८६ गउड 
कुमा) । 
| जिछत वि [ क्वान्त] सिन्‍्न, श्वान्त (पद ) । 
क्रि्ज़् न [किलिस] बांस का एक पात, 
जिसमे गेया वर्गरह को साना खिलाया जाता 


| क्लिज न [क्रिलिक्ष] तृण-विशेष (वर्मंवि 
| १३५, १३६)। 
केछफिंल श्रक. [ फिलफिलायू ] 'किल- 
किया आवाज करना, हँसना, 'किलकिलइ 
व्य सहरिस मणिकचीकिकिणिरिविण' (वष्यू)। 
फिल्क्लिाइय न [किलकिलायित_] 'किल- 
। किलो ध्वनि, हपं-घ्वनि (श्रावम) । 
। फिल्मी स्त्री [दे] रथ्या, गलो [दे २, ३१)। 
किल्म्म श्रक [ क्लम्‌ ] क्लान्त होता, खिन्न 
होना । किलम्मइ (कप्पु)। किलम्मसि (वजा 
६२)। वकू किल्म्मत (पि १३६) 
किलाचक्त न [क्रीडाचक्र] इम नाम का 
एफ छन्द--वृत्त (पिग) । 
फिलाड पु [फ्िलाट_] दूध का विकार-विशेष, 
मलाई (दे २, २२) । 
किलास सक [ क्कमय्‌ |] क्लान्त करना, खिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न करना। किलमिज 
(पि १३६) । बक्ू, करिलामंत (भग ५, ६) । 
कवकछू किटामीअमाण (मा ४६) | 
किल्मम पु [क्रम] सेद, परिश्रम, ग्लानि, 
खमरिजो में किलामो' (पहि,विसे २४०४)। 
क्िछामणया स्त्री [क्रमना] सिन्‍न करना. 
उत्पन्न करना (भग ३, ३) । 
किलछामणा स्त्री [क्रमना]] कलम, क्लेश 
(महानि ४) । 
फिलामिअ देखो फ़िछित (श्रणु १३६) । 
किलामिअ वि [क्कमित] खिन्न किया हुमा, 
हैरान किया हुआ, पीडित, तणहाकितामि 
अगो' (पठम १०३, २२५ सुर १०, ४८) । 
किलिंच न [दे] छोटी लकडी, लकडी का 
ट्ुुकडा, दततरमोहणाय किलिचमित्तपि श्रवि- 
दिन्ना (भत्त १०२ पात्र, दे २, ११) । 
किलिविअ न [दे] ऊपर देखो (गा ८०) । 
किलित देखो किछत (नाट--मृच्छ २५५ पि 
| १३६) । 
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- | क्रिडिकिच क्रिलिकिच श्रक [ रम्‌ ] रमणा करना, क्रीडा 


करना । किलिकिचइ (हे ४, १६८) | 

फ़िलिकिंचिअ न [रत] रमण, क्रीडा, सभोग 
(कुमा) । 

फ्रेछिकिल श्रक [ फिलकिलाय्‌ _] 'किल-किल 
श्रावाज करना । वक्त क्रिछिकिलत (उप 
१०३१ टी) । 

क्िलिक्रिलि न [फिलिकिलि] इस नाम का 
एक विद्याघरनगर (इक) | 

फ्रिलिफिलिफ्िछ देसो क्लिफिंछ । वक्त 
फिलिफिलिक्लित (पठम ३३ ८)। 
किलिगिछिय न [ किलिफिलित | 'किल-किल 
श्रावाज करना, हर्पन्योत्तक ब्वनि-विशेष (सं 
३७०८ ३८५) । 

फिल्ट्द वि [क्ति्ट | १ क्लेश-युक्त (उत्त ३१)। 
२ कठिन, विपम | $ वेश जनक [प्राप्र, हे 
२, १०६, उब) । 

छफिलिण्ण देखो फ्रिछिन्न (स्वप्न ८५) | 

किछित्त वि [कल्प] कल्पित, रचित (प्राप्त: 
पड़्‌ | है ९, १४५) । 

किलिति स्त्री [क्ल्ृप्ति] रचना, कत्पना 
(पि ५६) । 

किलिन्नि वि [क्लिन्न] श्राद्र, 
१८५, २, १०६) । 

किलिस्स देखो किल्स्स । किलिस्मइ (पि 
१७७) । वक्त फिल्िस्मत (से ९, ८०, ११, 
५०) ॥ 

फ्िलिस्मिअ वि [दे] कथित, उक्त [दे २, 
7 २) । 

फ़िलिय देखों कीव (वव २ में ४३)। 

किलिस श्रक [ क्लिशू ] खेद पाना, थक 
जाना, दु सी होना। वक्त फ्रिलछिसत (पठम 
२१, ३८) । 

किलिस देखो क्रिलेस, “मिच्छत्मष्छभीयाण, 
किलिससलिलम्सि बुड्ढाण (सुपा ६४) । 

क्रिलिसिअ वि [क्लेशित] भ्रायासित, उलेश 
प्राप्त (स १४६) । 

किलिस्सि देखो किलिस ८ क्लिश। किलिस्सइ 
(महा: उव) । वकू किलिरसत (नाट-- 
माल ३१) । 

फ़िलिरिसिअ वि [क्लिप्ट | क्लेश प्राप्त, क्लेश- 


गीला (हे १, 
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| युक्त (उप व ११६) । 
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ह 


झिछीय देपों कोब (स ६०) | 

क्लिस अक _[ क्तिझय ] क्लेश पाना, हैरान 
होना । किलेसट (प्राक्न २०) । 

स्लिस पु [कलश] १ जद, थकाबद (शरोप)। 
२ दु सा, पीटा, वाया (पठम २२, ७५+'सुज 
२०) | ३ दुख या शारण । ४ कर्म, शुमा- 
शुभनर्म (वृह २)। थर पि [कर] क्लेश 
जनर (पठम २२, ७५)। 

स्लिसिप्र नि. [क्केशित] ढु सी किया हुआ 
(सुर ८, २६०७० १६६)। 

शिठ्ा देखो किंड्डा (म ६१)। 

किये प्‌ [कप] १ उसे साम का एक क्रपषि, 
इपाचार्य (है १, १२८) भाइसयसमग्ग 
गंगंध विदर दोण जयहह संडणी कीव 
( ? सर्खगि जिये) श्रासयथाम! (खाया १, 
१६--पत्र २०८) । 

खिखें (अप) देखो फह (करुमा)। 

क्रिबण 4 [कृपण] १ गरीब, रुक, दीन 
(पृश्न १, १, » श्रन्त्र €>)।२ दरिद्र, 
निर्बंन (पएह १, २)।३ कजूस, श्रदाता 
(दे २ २१) । ४ वजीब, कायर (सूत्र २,२)। 

स्पा स्त्री [कृपा] दवा, मेहरवानी (हे १, 
१०८) । वन्ञ वि [पन्न] झृपा-प्राप्त 
दयातु (पठम ६५,४७) | 

किबाण ५न [ क्रपाण] सड्ग, तववार (सुपा 
१५४ है १, १२८, गउठ)। 


फिलीण देगी जशिलिण्ग (मय) । 
प्र 


पं 


झियालु प्रि [ठपालु] दयाउ, दया बरनेयाला 


(परम ३८, ४५०, ६७, २०) । 

फिविड त [दे] १ सतिहान, श्रन साफ करने 
पा स्थात । १ वि सल्रिशन में जो हुम्रा हो 
पट (4२, ६०)। 

फिविंटी री [दि] १ किवाउ, पाश्व द्वार । 
२ घर या पिछता झागन (दे, २, ६०)। 

फिश्निण रेसो फ्ियण हि १, ४६ १२८०गा 
7३६, सुर ३, ४४ प्रासू ४१, पएह १, १)। 

क्िवीडज्ञोणि पु [कृपीटयोनि] अप्रग्नि 
(सम्मत २२६) । 

किस सा कशय | टुसित करना, श्रपचित्त 
"जाना | गसिमसिए (सूत्र १, २, १, १४) | 


शिसिवि क्षिश] १ उर्बत, निर्वेत (उपर 


79३) ॥ २? पतला (१ १, १२८) ठा ४, २)। , फिद्द 


॥| 


5 
मे 


पाइअसदमहण्णवों 


फ़िसग पर [क्षणाड्] दुर्वल शरीखाला (या 
६५७) । 

फ़िसर पु [क्शर | १ पम्तान-विशेष, तिल, 
चायल प्रोर दूध वी वनी हुई एक साथ 
चीज । २ सिचटी, चावल ओर दाव का 
मिश्रित भोजन विशेष (हे १ १२८) ॥ | 

फिसर देखो फ्रेसर महमह्ग्रिदसणकिसर' 
(हे १, १८६) । 

क्सिरा जी [क्रशरा] सिचदी, चावल-दाल 
का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२४८७ दे 
२, ८८ ) || 

फ़िसल देसो क्िसिलप (हे १, २६६, ऊुमा)। 

फ्रिसछडय वि [क्िसलबित_] अ्रकुरित, नये 
श्रकुर्बाता (सुर ३, ३६) । 

क़िसिछय पुत्र [क्सिल्य] १ तृतन श्रकुर 
(तआं २०)। २ कोमल पत्ता (जी ६) 
नसिव्योत्रि उिसलो खत उग्गममाणों श्रणतम्रो 
भरणिओ्रो” (पएण १)। माला जी [माता] 
छन्द-विशेष (अजि १६) । 

ऊक़िसा देसो फासा (हे १, १३७) । 

ज्साणु पु [कृशानु] १ अग्नि, वहि, आग । 
२ वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष ।३ तीन की 
सख्या (है १, १२८, पद )। 

फ़िसि जो [कृषि] उेतो, चास (बिसे १६१५, 
सुर १५, २०० प्राप्र) ! 

फ्रिसिअ वि [क्रशित_] दुब्बलता प्राप्त, कुशता- 
यृक्त (गा ४०, वजा ४०) । 

किसिक्ष त्रि [क्रपित] १ विवसित, रेखा 
किया हुआ । २ जोता हुम्रा, कष्ट । ३ स्ीचा 
हृप्ता (ह १, १२८) । 

फ्िसीवछ पु [क्रपीवछ] कर्पक, किसान, 
'पाय परस्स घन्‍्न भक्संति किसीवला पुब्चि' 
(शा १६) । 

फ़िसोर प्‌ [क्रिशोर] वाल्यावस्था के बाद की 
अवस्वायाला बालक, 'सीहकिसोरोब्य ग्रहमग्रो 
निग्गम्री! (सुपा ५४१) । 

फ़िसोरी स्ली [क्रिशोरी] कुमारी, श्रविवाहिता 
युवती (णाया १, ६) । 

फिरिस देसो फिछिस 5 क्िंसू। सक् फिस्स- 
इत्ता [सूम्र १, ३, २)। ' 


फ़्हि ) देसो फद्द (श्राचा, कुमा, भाग ३, २५ | 
खाया १, १७)। 


किली ण--फ्रीय 


फीअ देसो कीब ( पद्‌ प्राप्र)। 

कीइस वि [कीदश_] कैसा, किस तरह का 
(स १४०) । 

कीऊस पु [कीऊकश] १ क्ृमि-जन्तु-विशेष । 
रन हड्डी, हाड। ३ वि कठिन, कठोर 
(राज) । 

कीचअ देखो कीयग (वेणी १७७) 

क्रीड देखो फ़िडु > क्रीए। भवि कीडिस्स (पि 
२२६) । 

कीड पु [कीट १ कीडा, शुद्र जन्तु (उत्र) । 
२ कीट विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु थी एक 
जाति (उत्त २) । 

कीडइछ वि [ फीटवन ] कीठावाला, कीटक- 
युक्त (गउड) । 

कीडण न [क्रीडन_] सेल, क्रीठा (सुर १, 
११८)! 

कीडय पु [फ्रीटफ] देखो कीड ८ कीट (नाढ' 
सुपा ३७०) । 

कीडय न [फीटज_] कीडे के तत्तु से उतन्न 
होनेवला बच्च, वक्ष-निशेष (अणु) । 

फीड देखो फिड्डा (सुर ३, ११६७ उबा) | 

फीडाबिया देखो किड्डाविया (राज) । 

कीडिया श्री [फ्रीटिका] पिपीलिका, चीटी 
(मुर १०, १७६) । 

कीडी त्री [करीटी] ऊपर देसो (उप १४७ टी 
दे २, ३) | 

कीण सक [क्री] सरीदना, मील लेना। 
कीणाइ, कीगए / पड )। भवि कीशिस्स 
(पि ५११५ ५३८) । 

कीणास पु [कीमाण] यम, जम (पाप: सुपा 
१८३)। 'गिह [ग्रह] मृत्यु, मौत (उप 
१३६६ टी) । 

कीदिस (शी) देसो फीरिस (प्राक् ८३) | 

कीय पि [क्रीत] १ सरीदा हुआ, मोत लिया 
हुआ (सम ३६५ परणह २, १, सुपा ३४५) | 
२ जैन साधुम्रों के लिए भिन्ना का एक दोप 
ा ३, ४)। ३ न, क्रय, सरीद (दस ३, 
मूत्र १, ६)। "कड, 'गड वि [कृत] १ 
मूल्य देगर लिया हुआ (बह २)। र साई 
के लिए मोल में कीना हुआ, जैन साधु के 
निए भिक्षा दोप युक्त वस्तु (पि ३३०)। 


कीयग--कु 





मन नियम पु [कीचक] विराट देश के राज्य का 
साता, जिसको भीम ने मारा था (उप ६४८ 
टी). नवम दूयथ विराइनयर, तत्य रा तुम 
कि (? की) यगय॑ भाउसयसमर्ग' (साया १, 
१६-प्र २०६) । 

कीया क्री [कीका] नयन तारा, 'मस्क्तम- 
सारऊतित्तनयणक्रीयरासिवन्ने! (साया २, १ 
टी--पतन्र ६) । 

कीर पु [ठे. कीर] शुक, तोता, सुग्गा (दे 
२१, उर १ १४)। 

कर ४ [कीर] ९ देश-विश्वेष काश्मीर देश । 
२ वि काश्मीर देश सवन्धी। ३ त्रि कास्मीर 
देश में उत्पन्न (विस ४६४ टो) । 


कीरत | ट 
धर्मों देखो कर ८ 


क्रीरल पुं [फीरल] देश-विशेष (पद्म ६४८, 
६४) । 
कीरिस देखो केरिस (गा ३७४ मा ४) | 
फीरी ख्री [फीरी] विपि-विशेष, कीर देश की 
लिग्रि विस ४६४८ टी) । 
कीछ श्रक [ फ्रीड्‌ | फ्रीडा करना खेलना । 
कीलइ (प्राप्र)। बक्त कीलत, कीछठमाण 
(सुर १ १२१, पि २४०)। सक्क जीलेत्ता, 
कीलिऊण (सूर १, ११७ पि २४०)। 
कीछ वि [दे] स्तोक, श्रत्प, थोडा (दे २, 
२१)। 
कीछ देफो खील (पार) ॥ 
कील पुन [दे कील | कठ, गला (सूत्र १, ५, 
१, ६) । 
कीछण न [फ्रीडन_] कील से बन्धन, खोले में 
नियलण 'फशिमणिकीलणदुतख विम्हरिय 
पुटविदेवीए (मोह २०)। 
कीलण न [क्रीडन] क्रीडा, खेल (प्रोप)। 
“थाई जी [ वात्री] वालक को छेल कूद 
करानेवाली दाई (णाया १, १) । 
कीछणअ न [क्रीडनकफ] खिलोना (श्रम 


२, 


२४२) । 
कीलणिआ ! त्री [दे] रथ्या, गली (दे २, 
कीलणी ३१)। 


कीछा जो [दे] १ नय-वधू दुलहिन (दे २, 
३३) । 

कीछा जो [कीला_] घुरत समय में किया जाता 
दृदय-ताडन विशेष (द २, ६८) । 





पाइअसदमहण्णवो 


कील ज्री [क्रीडा] बेल, क्रीडन (सपा ३५५५ 


सुर १, ११७)। वास पु [ वास] क्रीडा 
करने का स्थान (इक) । 

कीछाल न [कीलाढ] रुघिर, खुन, रक्त (उप 
८६ पाञ्म ) । 

कीटालिअ त्रि [कीरालिन] उपिर-युक्त, 
खूनवाला (गउड) । 

कछावण न [ क्रीडन] जेल कराना (णाया 
/ २) ! 

वीलछावणप् न [क्रीडनक] खिलोना (निर 
१, १)। 

कलिअ न [क्रीडित] क्रीटा रमण, क्रीडन 
(सम १५ से २४१) ! 

कीलिभ वि [कीलिन] यूँटा ठोका हुश्रा, 
'लिहियव्त वीलियव्वा (महा; सुपा २४४)! 

कीलिआ स्थ्री [कीलिफा] १ छोटा खूँटा, 
सूँटी (कम्म १, ३६)। ? शरीर सहनन- 
विशेष, शरोर का एक प्रकार का वांधा, 
जिसमे हट्टिया केवल खूंटी से बँघी हुईं हो 
ऐसा शरीर-वन्धन (सम १४६, कम्म १,३६)। 
कीध पु [क्वीव] १ नपुसक (बृह ४)। २ वि 
कातर, अ्रधीर (सुर २, १४ णाया १, १)। 

कीव पु [दे कीब्र] पक्षि-विशेष (पएह १, 
१-पत्र 5) । 

कीस वि [कीटश] कैसा, क्रिस तरह का 
(भंग परुण ३८) । 

कीस बि [ किस्घ] फोन स्वभाववाला, केसे 
स्वभाव का (भग) | 

कीस भ्र [ करमात्‌ | क्यों, किस से, क्रिस 
कारण से ? (उप है ३, ६८)। 

कीस देखो क्रिलिरिस । कीसति (उत्त १६, 
१५; व ३३) | वक्त कीसत (व ८३) । 

कु श्र [कु] १ बल्प, योडा। २ निपिद्ध, निवा- 
रित। ३ कुत्मित, निन्दित (हे २ २१७, 
से १, २६, सम्म १)। ४ विशेष, ज्यादा 
(साया १, १४)। “डरिंस पु [ पुरुष] 
खराब श्रादमी, दुर्जेन (से १९, ३३) । चर 
वि[_ चर | खराव चाल-चलनवाला, सदाचार- 
रहित (प्राचा)। डड पु [दण्ड] पाण- 
विशेष, जिसका प्रान्त भाग काप्ठ का होता है 
ऐसा रज्जु पास (परह १, ३)। 'डडिस वि 
[दण्डिम] दसड देकर छीना हुमा द्रव्य | 


२४७ 


(बिपा १, ३)। तित्य न [तीज] १ 
जलाशय भे उतरने का सराव मार्ग (प्रासू 
६०)। २ दूषित दर्शन (सूत्र १, १, १)। 
३ 'तित्थि वि [तीथिन] दूषित मत का 
श्रनुयायी (कुमा)। 'दडिम देखों डडिस 
(णाया १, १--पत्र ३७)। दसण न 
[दणन] दुए मत, दूधित धर्म (परण २) । 
“दसणि वि [दशेनिन_] १ दुए दाशनिक । 
२ दूपित मत्त का अ्रनुयायी (श्रा ६)। 'दिट्टि 
स्त्री [ हृष्टि] १ कुत्सित दर्शन (उत्त २८) । 
२ दूपित मत का अनुयायी (धम २)। 
“देद्टिय वि [ हृशष्टिक] दुष्ट दर्शन का अनु- 
यायी, मिव्यात्वी (पउम ३०, ४४) । प्पच- 
यण न॒[ प्रवचन_| १ दूषित शास्त्र | २ 
वि टूपित सिद्धान्त को माननेवाला (अगा)। 
प्पावयणिय वि [ प्रावचनिक_] १ दूपित 
सिद्धान्त का श्रनुसरण करनेवाला (सूत्र १, 
२, २)। २ दूपित श्रागम-सवन्धी (श्रनुष्ठान) 
(ध्रणु)। भन्त न ['सक्त] खराब भोजन 
(पउम २०, १६६) । 'सार पु [ मार] १ 
कुत्सित मार (सूअ २, २)। २ अत्यन्त मार, 
मृत-प्राय करनेवाला ताडन (णाया १, १४)॥ 
डा स्‍त्री [ रण्डा] राड, विधवा (शा 
१६) । रुप, स्वन [रूप] १ ख़राब 
रूप (उप ३६२ टी, पणह १, ४)। २ माया- 
विशेष (भंग १२, ५)। छिग न [ लिड्] 
? कुत्मित मेष (दस) । २ पुं कीट बगैरह 
श्षुद्र जन्तु (विस १७५४) । ३ वि कुतीिक, 
टूपित धर्म का श्रनुयायी (आवम) । "छिंगि 
पु [छिल्लिन] १ वीट वगैरह छुद्र जन्तु 
(ओव ७४८)। २ वि कुतीधिक, श्रमत्य धर्म 
का अनुयायी (पएह १२) । 'वय न [पद] 
खराब शब्द, 
सो सोहइ दूसतो, कदयरारइयाइ 


विविहकष्वाइ । 
जो भजिऊण क्ुवय, अ्रन्नपय सुदरं देह! 
(वजा ६) । 


“वियप्प पु [ विकल्प] कृत्सित विचार 
(सुपा ४४) । वबुरिस देखो 'उरिस (पउम 
६५, ४५) । ससगा पु [ससर्ग] खराब 
सोहवत, दुर्जन-सगति (धर्म ३)। “सत्थ पुन 
[शात्र] कुत्पित थात्र, श्रनाप्त-प्रणीत 
सिद्धान्त, ईसरमयाइया सब्बे कुसत्या' (निनू 
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४27)। समग्र पु [ समय] * अनात्त- 
ध्रगित राज (सम्म १)! २वथि 


अनुयायी (सम्म २) । 


हु 
कि] 


कर 
टुतावक, 


है *-' न जज 
जसक नातर 


जाव छाब घुस गया हो दह (पएह २, ४)। 
४ न «० जल सरात्र है» हुँ स्वमाय 
सीट न [ शीरढ] १ खत्यव स्वमा 


ध॑ 
ई। 


(ाज)। २ ब्रह्ह्मचर्य, व्यम्चरिर (ठा ४, 
ज्मज्ा आचरण अच्छा न हो 
। ४ अप्रद्मचारी, 


9... मु 4 के 
स्‍स्छु सण्‌ एुद 


2 पद २००)। 
्ि घिरी ऋाफ हझूसममयएणि: ० 
स््त्ा नर] ? पपिव्, ] उसनया[उ- 
साखण (सम्म * दी पत्र १२०, से ? 


नी ज्ञावू में स्थान वस्तु (आवम)। 
6 लिथ्गव ०७ 02 त्रिफा हे 

लिश्वग पुन [ त्रिकापण] तोनो उगत्‌ 
के पएदाएँ जहा मिद्र सके ऐसी दूबान (मग, 
शाबा २,१--म्त् ५३) चल्य न [व] 


4 
पृर्वी-मणएदत [वा २५०)। 


ऊच्माण प्रि [दि |म्वान, रुक दि २ ४०)। 

उठ्य वि किचित] अपस्यन्दित, छवि 
ठा ६) । 

ऋुटय दि [उपित] झुद 


गु जोप-युत | नि) । 
वरना अमानअनक, [दि यर्ग के 
अुद्पण्यग 3 [कुजरण 


दप नाम रा 
४ 
हापति, गए २) । 
| 


गृरस्थ (डिसे ६३२) 
छुद्धछ पुन [उनलुप] स्नेट पाठ, थी 
पाए नाते था चमड़े 


छुपा: जा (? डु) 


न 
उप । 
हुआ हशे [दे] सुम्बी-पाण, तुम्वा (दे 
| +०) | 
उप देश एदआ (विद ५ २७) । 
कूऊझत ने [द॥| १ सनोपी नाथ, पदास्वन्द। 


ह कुचिय थि [उद्ित] १ सदुचित 


पाइअसइमहण्णवीा कु--कुडग 





२ पहने हुए ब्पड़े का प्रात भाग, अ्रब्चल | 
दि २, 5८) । 

कुझअइछ न [छुमूहूछ | १ अपूर्व वत्तु देखने | 

की लालसा -उत्सुक्ञ्ता । २ कौतुक, परि- | 

हाम (है १, ११७ छुमा) । | 

|! 

। 

ई 

॥;॒ 


कुचिय पु [कुश्चिक | इस चैन 
उपासक (मत्त १३३) । 

छुचिया देखो कॉचिगा । 
पहनने का एक प्रत्नार का 


नाम का एक 


हुईं में भरा हुआ 

कपडा (जीत) । 
कुचिया छूटी [कुश्चिका] कुब्जी, ताती (पिड़ 
३५६) । 

छुजर पुं [कुजर] हम्ती, हाथी [हे १, ६६ 
पाप्र)। पुर न [ पुर ] नगर-विशेष, 
हम्तिनापुर (पठम ६५, ३८) | 'सेणा स्त्री 


कुओ त्र [कुतन ] कहाँ से? ( पढ़ )। “इ 
अर [चित | कही से, जिसो से (स १८५) । 
वि आ[अपि] कही से भी (का) । 

छझुंआरी सती [ कुमारी ] वनम्पति-विशेष, 


दुवारवाठा, धोकुबार, घीउवबार श्वा२०, [सिला] ब्रह्मदत्त चक्रवत्ती ही एक रानी 
डी ६०)7॥ (उत्त २६)। पबत्त न [वर्ते] नगर 


विशेष (सुर ३, ८८) ! 

कुट वि [कुण्ट] १ दुब्ज, वामन (आआ्ाचा) | 
२ हा+-रहित हम्त-हीन (पव ११० निनू 
११५ श्राचा) । 

कुटलविंटल न | दे] १ मज-तंतादि का प्रयोग, 
पाखणड विशेष (श्रावम )। २ वि. मत्र- 
तयादि से आ्रजीविजा चलानेवाला (आक) । 

कुंटार वि [दे | म्लान, सूखा, मलिन (दे २, 


१>-पत्र ४०)। २पु छिूद्र जन्तु विशेष, 
चनुरिन्द्रिय पीडे को एक जाति (उत्त ३६) ।॥ 

कुकण पु [कोक्ृण] देश-विशेष (अगा साथ 
३८)॥ 

छकुंकुण देवो कुक्ण (सिरि २८६) । । 

कुछम न लछिदकुम] केसर, नुगस्पी द्वव्य- 
विजेप (डुमा, ध्या १८) । | 

कुग पुँ [कुन्ञ | देश-विशेष (मवि) | । ४०) ॥॒ [5 

कुच सक् [ कख्ू ] १ जाना, चलना। २, 3 स्त्री दि ६ गठसे, गांठ (दे २. ३४) । 
प्र, संदुचित होना। ३ टेदा चलना ' २ राम्त्र-विशेष, एक प्रक्रार का श्रॉजार 
(दमा, मठ) । ! “्रुमठक्यलहलदंतावकुटिकुद्ावपम्रुहसत्याण 

(मुपा ५२६) ! 

? कुठ वि [कुण्ठ| ? मन्द, श्रालसी (श्रा १६)। 

२ मूर्ख, बुद्धि-रहित (श्राचा) । 

! कुठी ज्ली [दे] सेंडमी, चीमटा (वज्जा ११८)। 


| 

| 

। 

>- ्ं । 

ऊफय्ण न [ दे | १ कोवनद, रकत-कमल (परण 
| 

| 

॥॒ 

। 


१, उप प्‌ २०८, छा ?, ? 
नाम का एक झअसुर (पाद्र)। ३ उस नान 
दा एजग्रतायें देश । वि उसते निवासो 


टोय (प्र २७८)। खासवी [सा] टंडन [कुण्ड] * कुछ, पान-विशेष (पद) । 
दएटवारएय वी इस नाम वी एज नदी... * जेवाशय-विशेष (णादि)। दे दस नाम 
(पठम ४२, १२)। 'वबरग ने [वीरफऊ] वा एक सरोवर (ती ३४)। ४ श्राज्ञा, 


आदेश, विममणउुडधारिशोतिरियजमगा देवा 


एक प्रजाए का ज्हाव (निनू १६)। १रि 55 22 ; 
पु [रि] कानिकेय, स्वन्द (पाथ)। देखो. (+२। कीलिय पु [फोलिक] 5 
फोच । । उप्ासक (उप्रा)। र्गाम्र पु 800 
कुचछ न [दि] मुदुत बी, बार दि २, | 205 0 कई जात ,ँष्प, पठम २, 
३६, पाञ्र) । २१) । _बारि प्रि [वारिन] आजावायी 
कुचि पि [कि ! (करप्प)। पुर न [पुर] ग्राम-विशेष (कष्स)। 
चित डिखिन | १ ढुदित, उ्हू। २ कुड न [4] कझतर पेरने या जी बाएं, 
का जो बाम का बना हुप्रा होता है (दे २, ३३, 
८, ८५) ॥ 
5 उचित (मुपा, कुडग पुन [कुण्डऊ] १ ब्रस्त का डिलरा 
५ के श्रावारपाजा, गाजादइति । िसे १, »ह शाचा २, १, ८, ६)। २ 
(पक जे २)। 3 दुद्धित, उक्र (वव १) । चायल से मिश्षित भूत (उन्त ३, ४) ! 


झुचिगा देतो जाचिया । ' 


भधो। २ दसटन 


८ पर 
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दि / / के, कम 5 [ ्ः «रू । बा कैप पर शश बढ 
कुडभी जी [ दे कुटभी | छोटी पवाका , कुडलिआ वि [कुण्डलित] वरत्तुल, गोल | कुती ल्ली [दें] मजरी, बौर (दे २, ३४) । 


(श्रात्रम) । है श्राकारवाला (मुपा €२ कपू )। | कुती क्री [कुन्ती] पाएडवों की माता का 
कुडमोअ पुन [कुण्डमोद ] हाथी के पेर की | कुडलिआ वि [कुण्डलिकफा] छन्द विशेष | नाम (उप ६४८) । “विहार प्‌ [बिहार] 
(दस ६, ५१) । कुडछोद पु [कुण्डलोद_] इस नाम का एक जोणद्वार कुन्तीजी ने किया था (ती २८) । 


समुद्र (सुज्न १६)। 

कुडाग प्‌. [कुण्डाक ] सनिवेश-विशेष, ग्राम- 
विशेष (झावम) । 

कुडि देखो कुडी (महा) । 

कुडिआ प्‌ [द] ग्राम का श्रविषति, गाँव का 
मुखिया (दे २, ३७) । 

कुडिजपेसण न [दे] ब्राह्मण वि, ब्राह्मण 
की नोकरी, छाह्मणा की सेवा [दें २, ४३ ) । 

छुडिगा ) जी [ कुण्डिफा ] नीचे देखो 

कुडिया  (रभः श्रनु ५, भग) णाया २, ५) । 

कुडिण न [कुण्डिन] विदर्भ देश का एक 
नगर (कुप्र ४८) । 

कुडी ज्जी [कुण्डी] १ कुरणडा, पात-विशेष, 
तिसिमहोभूमीए ठविया कुडी य तेल्लपडि- 
पुत्ता' (मुपा २६६) । २ कमरडल, संन्यासी 
का जल पात (महा) । 

कुढ देखो कुठ (सुपा ४२२) । 

कुढय न [ दे ] १ चुलली, चुल्हा । २ छोट 
बरतन (दें २, ६३) । 


कुछडल पुन॒[कुण्डल] १ एक देव-विमान 
(दिवेद्ध १४५)। २ तप-विशेष, 'पुरिमदठ 
या निविकृतिक तप (सवोध ५७)। 

कुडल पुन [ऊण्डल] १ वान का आ्राभूषण 
(भग, श्रौीप) । २ पु विदर्भ देश के एक 
राजा का नाम (पठम ३०, ७७) | ई द्ीप- 
विशेष | ४ समुद्र-पिशेष । ५ देव-विशेष 
(जीव ३)। ६ पर्वत-विशेष (ठा १०)।॥७ 
गोल आपार (सुपा ६२) । “भद्द प्‌ [भद्र] 
कुणडल द्वीप का एक अ्रधिष्ठायक देव (जीव 
३)। 'मडिअ वि ['मण्डित | १ कुएटल 
से विभूषित । २ विदर्भ देश का इस नाम का 
एक राजा (पठम ३०, ७४)। महाभद 
प्‌, [महाभद्र] देव-विशेष (जीव ३)। 
“परहावर पु. [ महावर| कुएडलवर समुद्र 
का श्रधिष्ठाता देव (युज्न १६)। 'वरपु 
[घर] १ द्वीप विशेष | २ समुद्र-विशेष । 
३ देव-विशेष (जीव ३)। ४ पर्वत-विशेष 
(ठा ३, ४) । वरभद्द प्‌ [ वरभद्र ] 


कुतापोट्टलय वि [ दें] चतुष्कोण, चार 
कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३) । 

कुंथु पु [कुन्थु] १ एक जिन-देव, इस शव- 
सरपिणी काल में उत्पन्न सत्तरहवोँ तीर्थंकर 
श्रीर छठवाँ चक्रवर्तों राजा ( सम ४३, 
पडि)। २ हरिवश का एक राजा (पठम 
२२, ६८)। ३ चमरेन्द्र की हस्ति-सेना का 
भ्रचिपति देव-विशेष (ठा ५, १--पत्र ३०२) | 
४ एक क्षुद्र जन्तु, त्रीन्रिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६५ जी १७)। 

कुद् पु [ झइुन्द ] १ पुष्प-वृक्ष विशेष (जँ 
२)। २ न॒पुप्प-विशेष, कुन्द का फूल 
( सुर २, ७६, साया १, १ )। ३ विदया- 
धरो का एक नगर (इक) | ४ पुन छन्द- 
विशेष (ग्रिंग) । 

कुद्य वि [दे] कृश, दुबंल (दे २, ३७) । 

कुदा स्त्री [कुन्दा] एक इन्द्राणी, मानिभर 
इंद्र की पठटरानी (इक) । 

कुदीर न [दे] विम्वी-फल, कुन्द्ररस का फल 


कुएडलवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव | कृत पर [दे] शुक, तोता, सुग्गा (दे २२१)। | (२, ३ ९) । 
(जीव ३)। वरमहाभद पु, [ बरमहा- | छुत पर [कुन्त] १ हथियार-विशेंप, भाला कुदुक्क पु [कुन्दुक्त] वतस्पति-विशेष (परुण 
भद्र] कुएंडलवर द्वीप का एक श्रधिष्ठाता | (परह १, १, ओप)। २ राम के एक सुभट | १--पत्र ४१)। 


देव (जीव ३)। वरोभास पु [ वबराव- 
भाल_] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र विशेष 
(जीव ३)। 'वरोभापभद प्र [ बराब 
भामभद्र ] कुएडलवरावभास द्वीप का श्रधि- 
छाता देव (जीव ३)। चरोभासप्रहाभद 
पु | बरावभासमहाभद्र ] देखो पुर्वाक्त श्र्थ 
(जीव ३) । 'वरोभासमहावर पं, 
[ वरावभामभद्दावर ] कुएंडलनरावभास 


का नाम (पउम ५६, ३८) । 

कुतल 7 [कुन्चल_] १ केश, वाल (सुर १, 
१, सुपा ६१, २००)। २ देश विशेष (सुपा 
६१» उब ४९०)। हार पु [ हार ] 
धम्मिलल, सयत केश, बांधे हुए वाल (पाश्म)। 

कुतल प्‌ [दें] सातवाहन, नृप-विशेष (दे 
२, ३२१)। 

कुतला त्री [कुन्तला] इस नाम की एक 


कुदु रुक पु [ कुन्दुरुफ | सुगन्धि पदार्थ-विशेष 
(णाया १, १--पत्र ४१, सम १३७) | 

कुदुल्लुअ पु [दे] पक्षि-विशेष, उलुक, उल्लू 
(पात्र) । 

कुधर पु [दे] छोटी मछली (दे २, ३२) । 

कुपय पुन [कूपक] तेल वगैरह रखने का 
पात्र-विशेष (रयण ३१) । 

कुपल पुन [ कुटूमछ, कुड्मछ] १ इस नाम 
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श्रोकृतिवाला मिट्टी का एक तरह का पात्र | (पिंग) । मासिक-सगर का एक जैन मन्दिर, जिसका 


समुद्र का अधिष्ठायक देव-विशेप (जीव ३)। | सन्नी (दस) । का एक नरक। २ मुकुल, कली, कलिका 
वबिरोभासवर प्‌. [ वरावभासवर] समुद्र- कुचल छ्ली [दें] करोटिका, परोसने का एक | (हे १, २६ कुमा, पड्‌ )। 
विशेष का अश्रधिपति देव विशेष (जीव ३) । उपकरण (दे २, ३८)। कुबर [दे] देखो कुंधर (पाश्र)। 
झंडढा छी [ झुण्डला ] विदेहवर्ष-स्थित | कुतली ज्रो [कुन्तली] कुन्तल देश की रहने- | कुभ पु [कुम्म] १-३ साठ, श्रस्सी और एक 
नगरी विशेष (ठा २, ३) । वाली ज्ली (कप्पु)। सौ श्राढक की नाप (श्रणु १५१, तु २६) । 
कुडलि वि [ कुण्डलिन्‌ | कुएडलवाला | कुताकुति न [कुन्ताकुन्ति] वछेंकी लडाई | ४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)। 
(भास ३३) । (सिरि १०३२) । ५ एक आजा (राय ४६) । 


३२ 


पाइअसद्महण्णवो 


कुभ--झुचघरा 
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झऊूभ प्‌ किम्म] १ खनाम प्रसिद्द एक राजा 
भगवान्‌ मल्लिनाव का पिता (सम १५१७ पठम 
२०, ८१)॥ 7? ख्वनाम-त्यात जैन महपि, 
अठारहयें तीफकिर वे प्रयम शिष्य (सम 
2५२)॥ ३ उुम्मर्णों का गए पुत्र (ले १२, 
459/॥ ८ एक विद्यापर सुने वा नन्‍्यम 
(पठम १०, ?३)। ५ परमाजामिल देवो वी 
एय जानि (सर २६)। ६ चटा 
(महा कुमा) | ७ हाथी वा 
(टुमा) । ८ धाय मापने वा एक पर्िमिाण 
रिंग) | € तरते का उपरर्ण (निनू *) |! 

के आल स्थन पित 2)॥ ११ 
अण्ण पु [वर्ण] राज्ण के छोदे साई का 
नाम (१५, ??) | आरपु [कार] 
उम्हार, पटा आदि मिट्टी या वरदन बनाने- 
थाता [है 2,८)। उर ने [पुर] नगर- 
विशेष (दस)। गार देखा आर (महा) । 
विंग न [उग्र] मगय-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण 
(णाया १ प#प्र १२५) । 'सेण पु 
_सिन] उत्तिपिणी बाल के प्रथम तोवेत्र 
के प्रगम शिप्य का नाम (निथ)। 

कुभड न [कृप्माण्ड] फ्व विशेष, तोहेंटा, 
म्टडा (बाण) । 

कुमार पु [ऊम्भसार] वुम्गर, घटा श्रादि 
मिट्टो का बरतने बनानेवाजा (हू १, ८5) । 
वाद्य ए [ऐपाकऊ] डुम्हार का बरतने 
पवाने का रथान (ठा ८) । 
भिपु [उम्भिन| १ हस्तो, होगी (सणा)। 
२ नपुपक विशेष, एप प्रतार था पड पुरुष 
(पृष्फ १२०) | 

फुभिय देसो फुलछिय (साय ३०) । 

मुभिर्णस्थ्री [दे ]जव वा गर्त (दे २, ३८)। 

भय वि. [उुम्भिक] बुम्मन्यरिमाणावाना 


दस 


ग्प थल "2 


गये गे पउ्न्म्थट 


20 “नतनाएर 


पु [द कुम्मिल]) १ चोर, स्तेन 
/ १२, विव ४६) । २ पिशा, दजन 

४ ४२) । 

संमिओ वि [दे] सोदने योग्ग (दे २, 
ही स्त्री [उम्मी]) १ परा्न-यिश्लेष, घड़े थे 
प्रावारपारा छोटा वाद्य (यम १२५) । २ 
हम, घटा (४ २)। पास प्र [या] ३ 


३६)। 
$ 


दुमी में पपना (पणह २, ५)। २ नरक की 


एफ प्रकार नी यातना (सूझ्र १, २, १) । 

कुभी स्त्री [कृप्माण्डी] बोहँडा का गाछ, 
बलिय्रो दु भीफत दनुरासु (गठठ) । 

कुमी स्त्री [5] झेश-स्वना, केशन्मपम (दे २ 
३४) । 

कुभील पु [कुम्भील] जवचर प्राशि विशेष 
नक्र, मगर (चार ६४) । 

कुभुव्भब पु [कुम्मोद्‌ू भव] ऋषि-विशेष, 
श्रगस्त्य ऋषि (कप्पू) । 

कुकम्मि वि [ कुकमिन ] 
वाजा (पयूत्र १, ५७, १८) । 

कुकुछा स्त्री [ढ] नवत्रोंठा, दलहिन (दे २, 
३३)। 

कुऊुस [व] देखो कुक्कुस (दस ४ १३४)। 

झुकुदाइय न क्रुकुहााथित ] चलते समय का 
शब्द विशेष (तदु) । 

कुकृूछ पु [कुकृुछ] करीपाग्नि, के की 
आग (परह १, १) । 

कुक्क देखो कोकफ । वुक्क़ड (प्रि १६७, 


राव कम करन- 


युक्‍्वाहि अब वुज्अंते (मून्झ ३६) । 

कुक्फ्यय ने [दे] बआामरण विशेष, ्रदु 
श्रजणि अ्रतकार वृपक्यय में पयच्छठाहि! 
(सूत्र १, ४, २, ७) | देंपो कुम्कुडय । 

झुदीधी स्त्री [ दे | कुत्ती, कुक्कुरी (मृच्छ ३६)। 

कफ्फुअ वि [कुल्कुच] भाड की तरह शरीर 
के श्रययवी वी वुचेठ्ा करनेवाला (प्म २, 
प्र ६) । 

कुक्कुअ न [फोंकुच्य] उुचेश्ा, तामोत्पादत 
श्रग-विजार (पठम ११, ६७ श्राचा) । 

छकुक्झुअ थि [झुकूज] आाज़न्दन करनेयाजा 
(उन २१)। 

कुबकुआ न्‍्त्री [ कुचऊुचा | भ्रपस्वन्दन, लरण 

रप-रप कर चूता, रपना (उह ६) ॥ 

उठ वि [काहुचिक] भड नी तरह 
कुचेठा 7रनेयाता, बाम-चेटा वरनेवाता 
(मफ भीष) । 

छुक्‍्छुदशआ न [ कीऊुन्य ] वामनचेष्ठा 
लिद-ण थे नयणादयाण परत्रियास्वरणमिह 

| भशिय । नुक्युप्या (सुवा ५ ६, पढि) । 


क्‍ ४प८)। 
कुकक पु [दे] बृत्ता, कुक्छुर वुम्करेहि 


| 


$ 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 


पर 
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कुक्कुड पु [कुकुट | चतुरिद्धिय जन्तु की एक 
जाति (उतर ३६, १४८) 

कुम्छुड पु [कुस्कुट| १ कक्छ॒ट, मुर्गा (गा 
४८२ उबा)। २ वनस्पति-विशेष (भग 
2५) ।३ विदा द्वारा किया जाता हस्त- 
प्रयोग-विशेष (वव १) | ससय ने [ मास- 
क] १ मुर्गा का मास । २ वीजपुरक वनस्पति 
का उदा (भंग १५)॥ 

वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, ३७)। 

कुक्कुडय न [ कुक्कुटक] देखो कुक्‍्क्यय 


(सूञ्र २, ७ टी)। 
कुक्क्ुडि ६ को. [कुक्छाटका पी] 
कुक्कुडा बुफ्कुटी मुर्गी (साया १, ३२ 
बविपा १, ३)। 


छुटी ] माया, कप (पिंड 


२€७) । 
कुक्कुडेसर न [कुक्कुटेश्चर] तीब॑-पिशेष 
(तो १६) । 


कुक्कुर पर [कुक्कुर] बुत्ता, श्वान (पठम 
६४, ८०, सुपा २७७) । 
कुक्कुरुड पु [दे] निकर, समूह (दे २, १३)। 
कुक्कुस पु [दे] धान्य श्रादि का छितका, 
भूसा (दें २, ३६, दस ५, १, ३४) । 
हू पु [कुक्कुभ] पक्षि-विशेष (गउड) । 
कुम्कुहाइअ न [दे] चलते गमय का अ्रश्व 
का शदद विशेष (तदु ५३) । 
क्खि [दे ऊुश्षि] देखो कुन्छि (३ २, 
३४ श्रीप, स्वप्न 5१, करू ३३) । 
कुक्सिपभरि देखो छु चिछेंभरि (धमंवि ? ८६)। 
कुक्खेअअ देखो कुच्छेअय (सन्लि ६)। 
कुग्गाह प्‌ [जुम्राह] १ कदाग्रह, हठ (उप 
परे३ टी) । २ जल-जन्तु विशेष, वुग्गाह- 
गाहाटयजवुसय लो (सुपा ६२६) । 
कुच पु [कुच | स्तन, थन (बुमा)। 
कुबोज्न न [ऊोद्य] बुत (बमंस १९७२)। 
कुछ प्‌ [कूचे] बंधी, बाल संवारने वा उप- 
वरग (उत्त २२, ३०) ॥ 
कुच न [ऊूचे] १ दादी-मूँद (पाम्मः श्रभि 
२२२) । २ तठुण-विशेष (पणह २, ३) देसों 
कचरा । 
उल्चबरग फी [क्र्च वर | दादो-मू 
करनयाता (आय 5३ भा) । 


पारस 


कुश्ोय-कुडंगा पाइअसइमहण्णवो 


कुश्नग वि [फोर्चेक]शर नामक गाछ का बना 


हुआ (प्राचा २, २, 3, १४) । 
कुन्नग | देखो कुच्च आचा २, २, ३५ 
कुझय । काल)। ३ एंची, तुृण-निर्मित 


तूलिका, मिससे दीवाल में चूना लगाया जाता 


है (उप पृ ३४३ एमा) ' 
कुश्चिय वि [कृचिऊ] दाढी-हूं छवाला (वृह 
१)। 


[ + 
कुल्छ सक [कुत्स | निन्‍्दा करना, घिदारना। , 


कू कुच्छु कुच्छुणिज्न (आ २७५ परह १, 
३)। 

कुन्द्र पुं [कुत्म] १ ऋषि-विशेष । २ गोन- 
विशेष, 'घेरस ण श्रजसिवनूइस्स बुच्छमएु 
त्तत्म' (फप्प) । 

कुनल्ल देपो कुच्छ ८ कुत्स । 

कुन्छग पु [कुत्सक] वनस्पति विशेष (सूत्र 
२२)। 

युत्म्‌ 


कुब्छणिज्न देपो कुन्छ [, 'अन्तेसि 
बुच्छणिज्ञ साणा् भक्‍खणिज हि (था 
२७)। 
कुन्छा नली [ कुत्सा | निन्‍्दा, घणा, जुपप्मा 
(श्ोघ ४८४ उप ३२० टी) । 
ऊुल्छि पुद्दी [कुश्षि] १ उदर, पेट (हें १ 
३५४ उबाह महा) । २ अटतालीस अगुत का 
मान (जं २)। ऊक़िमि पु [ क्रमि] उदर में 
उत्पन्त होनेबाला कीठा, द्वीछ्धिय जन्तु-विगेष 
(पणुणा १)। वार पुँ[ बार] १ जहाज 
का वाम करनेवाला नोकर, कुच्छिवास्य्न्न- 
घारगब्मजसजत्ताणायावाणियमगा' (णाया १, 
८घ+पत १३३)। २ एफ प्रकार का जहाज 
का व्यापारी (णाया १, १६)। पूर पु 
[ पूर 
[वेदना_] उदर का रोग-विशेष (जीय ३) । 
खुल पुन | श्र] रोग-विशेष (णाया १, 
१३, विपा १, १) । 


कुच्छिभरि वि [कुक्षिम्भरि ] अफेलपेट्, पेट्ट, 
(? चिठ) 


स्वार्थी, तियचरित्तकुत्सि 
भरिए ! (रभा) । 


४ 
हरा 


कुच्जिमर स्त्री [ढे, कुक्षिमती] गर्भिणी, 


आपन्न-मत्त्वा (ठै २, ४१. पड्‌ ) । 


कुन्छितद्विफा (सा) देसो कुच्छिमई (प्राकृ 


१०२) । 


उदर-पूत्ति (वव ४) । वेयणा ली 
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गहित (पा ७, भवि) । 


' कुन्छिल न [दे] १ बृति का विपर, वाड का 


छिद्र (दे २, २४) । २ उिद्ग, विवर (पाम्र) । 
कुल्लेअ » ५ [किलेयफ] तलवार, खड़्ग 
(दे १, १६१ पड) । 


कुज पु [ऊुज] बृक्ष, पेड (ज २) । 


कुज्य पु [कुज्य] 
१ २, २)। 
कुत्ल वि [कुडज | १ बुन्जन, कुबडा, वामन 
(सुपा २,उष्पू) २ पुन पुष्य-विशेष (पद )॥ 
कुज्ञय 0 [ कुब्जफ | १ वृक्ष-विशेष, शतपत्रिका 
(पिठम ४२ ८; कुमा)। ? न उस वृक्ष का 
पुप्प बंधे कुजयपसण' (हे १, १५१) ॥ 
कुम्क सक [क्रुध्‌ ] क्रोध करना, गुस्सा 
करना । बुज्कइ (है ४, २१७, पड़ )। 
कुट्ट मक [कुट ट ] १ कूटना, पीटना, ताडन 
फरना । २ काटना, छेदना | ३ गरम करना । 
४ उपाजम्भ देना। भवि कुट्ठउस्स (पि५२८)। 
वकू कुद्धित (सुर ११, १)। कक कुट्टि- 


जूआरी, जुआसोर (सुश्र 


। 
। 
| 


ज्ञत, कुट्टिज्जमाण (सुपा ३४० प्रायु ६६५ 


राय) । सके कुट्टिय (भंग १४, ८) | 

कुट्ट प्‌ [कुट] घटा, कुम्म (सूत्र २, ७) | 

कृट्र पुन [दे] १ कोठ, किला: 'दिज्जति कवा- 
डाइ नुद्द्रवरि भडा ठविज्जति' (सुवा ४०३)। 
२ नगर, शहर (मुर १५, ८५१)। चाल पु 
[पाल] कोतवाल, नगर-रक्षक (सुर १५, 
८१) । 

कुट्टण न [ कुट्टन ] १ छेदन, चुणन, भेदन 
(ओप) । २ कूटना, ताडना (हे ४, ४३८) । 

कुट्टणा छी [कुट्टना| शारीरिक पीडा (सूत्र 
१, १२)। 

कुट्टणी स्री [कुट्रनी] १ मूसल, एक प्रकार 
की मोटी लकटी, जिससे चावल आदि अन्न 
कूटे जाते है (बूह १)। २ दूती, कुटती, 
कुट्टिनो (रभा)। 

कुट्रयरी ल्ली [दे ] चडी, पार्वती (दे २, ३५)। 

कुट्टा ज्वी [दे | गोरी, पार्वती (दे २, ३५) । 

कुट्टाय पु [ दे] चमंकार, मोची (दे २, ३७)।॥ 
कुट्टित देखो कुट्ट # कुट्ट, । 

कुट्धितिया देखो कोट्डतिया (राज) । 

कुट्टिब [दे] देखो कोट्टिव (पाप्म)। 
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कुक्छिय वि [कुत्सित] खराब, निन्दित, | कुट्टिणी क्री [कुट्टिनी] कूटनी, दूती (कप्पू, 


रंभा) । 

कुट्टिम देखो कोट्टिम 5 कुट्टिम (भग ८, ६+ 
राय, जीव ३) । 

झुट्टिय वि [कुट्धित] १ कूठा हुआ, ताडित 
(सुपा १५, उत्त १६९)। २ छिन्न, छेदित 
(ृह १) । 

कुद्ध पुन [कुछ | १ पंसारी के यहाँ वेची जाती 
एक वस्तु, कूठ (विसे २६९३, पएह २,५)। २ 
रोग-विशेष, कोढ (वव ६) । 

कुद्दध पु [कोप्ट] १ उदर, पेट, 'नहा विस 
कुद्गगय मतमूलविमारया । वेजा हणति मतेहि' 
(पडि)। २ कोठा, कुशल, धान्य भरने का 
बठा भाजन (पएरह २, १)। चवुद्धि वि 
[बुद्धि] एक बार जानने पर नही भूलने- 
वाला (परह २, १)। देखो कोट्ठ, कोट्टूग । 

कुट्ट वि [क्रष्ट] १ शपित, श्रभिशप्त । २ न- 
शाप, अभिशाप-णशब्द, 'उद्ड कुट्ट केहि पेच्छता 
श्रागया इत्थ/ (सुपा २५०)। 

कुट्रग पुन [फोछऊ] शून्य घर (दस ५, १ 
२०, ८२) ॥ 

कुद्ठा त्री [कुछा] इमली, चिचा (बृह १) । 

कुट्टि वि [कुप्तिन] कुछ रोगवाला (सुपा 
२४३, ५४७६)। 


| कुड प्‌ [कुट | १ घडा, कलश (दे २, ३५५ 


गा २२६, विसे १४५६)। २ पर्वत। ३ हाथी 
वगैरह का वत्थन-स्थान (णाया १, १--पत्र 
६३) । ४ वृक्ष, पेड, 'तहुवियसिहडमडियकु- 
डग्गो' (सुत्रा ५६२)। कठ पु ['कण्ठ] 
पात्र-चिशेष, घडा के जैसा पात्र (दे २, 
२०)। दोहिणी ज्री [दोहिनी] घडा भर 
दूध देनेवाली (गा ५३७)। 

कुडग पुन [कुटड्ड] १ कुब्ज, निकुब्ज, लता 
वगैरह से ढका हुआ्रा स्थान (गा ६८०७ हेवा 
१०५)। २ वन, जगल (उप २२० ही) ! 
३ बांस की जाली, वंस की बनी हुई छत 
(बृह १) । ४ गह्नर, कोटर (राज) ! ५ वश- 
गहन (खाया १, ८ कुमा) । 

कुडग पुन [ दे कुटड्] लता-गृह, लता से ढका 
हुआ घर (दे २, ३७) महा, पाश्न, पड ) । 

कुडगा ञ्री [ कुटड्ला] लता-विशेष (पउम ५३, 
७६)। 


२५२ 


ऋूडगी सती [ठि. कुटद्टी | वास वी जाती, 





आओ 


एम्कपहा ण सिवडिया वसव॒र्डंगी 
१२, २००, उप पृ २६१) । 


[महा सुर 


छकुडत देबो छुड व (महा गा ६०६) । 

घुडम देवो कुड (प्रावम सूत्र १ १२)। 

कछुडभी स्त्री [छुटकभा] छोटा पताका (सम 
हट ०) | 

कडय न [दे] लता-पृह, लता में श्राच्छादित 
परु उदार, मोवटी (६२३ ०) । 


कुडय पुन [क्टज] वृज-विश्ेष, कुरैया 
णाया १ ६ परुण १७ मे १६४), 'कुटय 
दल: (दुमा) 


कुडव पु [कुडव | भ्रनाज या अत नसायउने का 
एक माप (खाया ९, ७? उप पृ ३००) ।॥ 
डाल देसो कुड्डाठ (उवा) । 

उअ पि [द] इब्न, वामन, नाटा (पाग्र) । 
डिआ स्त्री [द] वाट का विवर (दे२, 
)। 

सदन [दे] १ बाद का ठिद्र | २ छुटी, 
परी । ३ थि युटित, छिनर (दे २, ६४) | 
कुटिल प्रि [काटछ] वबक्र, (पुर १, 


२०० २, ८६)॥। 


ढः 


डिलविडल न [4 कुटिल्विटल] हस्ति- 
श्रा (राज) । 
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के 


फाट्छ न [द] १ छिद्र, व्ियर (पात्र) । २ 
वि जुह्त, उठा (पाप्न)। 
छकुटिड्य वि [द कुटिलक] बुदित, डेडा, 
(२ ४०० भत्रि) 
उुडिब्यप देसो उुछिज्यय (राज) । 
जुटी स्थी [ ऊुटी ] दोटा गृह, मोपटी, कुटीर 


(सुपा २०, बच्चा ६४)। 
पुद्शीर न [छ्टीर] भाषरी, बुदी (हे ४, 
३६८, पठप ३३ ८५) । 
जुटीर न [दि] जाए या छिद (दे २, २४) । 
कुटुग पु [दे] उनाएृह, लतापओं से टया टुश्ना 


घर [पइएू+ गा १५५) हैदर ग्र)। 
उहय ते [उरुम्ध| पजन, परियार, स्वजन- 
पर्ग (उप्ा, मरा, प्रा २६०) । 


उटपय प्‌ [उस्तुस्घक ] १ बनस्पत्ति-पिशेष, 
घीया [परागा १-पतर ८०)॥। 
विशेष प्रवद्ठअमंटाउदे ये पदगी ये पट पे 
(ठत 5६, €द८ या) 


बन्द- 


पाइअसद्महण्णवो 





एण आणखणकुट्ु विएण' (जष्प)। 


मिट न 
| इड़वि ै वि[कुट्ठम्बितू, क] ६ कुटुस्व- 
| कुडंविअ # बुक्त, गृहस्थ । २ दुनवेवाला, 
कर्पक (गठड) । ३ सम्बन्धी, 'सोभाउंणसमुद- 
| 


| (पड ) । 


५ 
60; 





7 
तप 


मेटज् (निन्ू १) । 
कुडक पु [दे | लता गृह ( पड )। 


हक 


अ न 
४१) । 


# 


स्ट 


| 
| 


५ 
थे 


6 | ० 66॥ 


6 


८75 
ण् 
रस 
नि 
नम 


6५ 

6४ 

ध्भ्प 
पं 


कुड 
है २, ७०) 
गग्मोत्ति श्रज ग्नोत्ति 
अ्रज्ज गश्नोत्ति गणिरीए। 
पटमब्विश्न दिग्नहद्धे कु ठ्रो लेहाहि 
चित्तलिओों (गा २०८)॥। 
कुड्ड न [दे] भ्राश्चर्य, कौतुक, कुनूहल (दे २, 
३३) पाग्म, पड है २, १७४) । 
कुड्ठगिलोई [ दें] गृह-गोवा, छिपकली [दे २, 
१६)। 
कुड़लेवणी स्त्री [द कुडन्यलेपनी] सुवा, 
चूना, सडी, खटिका (दें २, ४२) ॥ 
कुड्ठाल न [ दे ] हव के ऊपर का विस्तृत अञ 
उप्रा) । 
पुन [द | १ चुराई हुई वस्तु वी खोज 
जाना (दें२, ६२, सुपा ५०३)। 
छीनी हुई चीज को छूदानेव्राता, वापस 
लेनेयाता (दे २, ६२) । 
इुटार पु [कुठार] इुन्हाटा, फरमा (है १, 
१६६, पड ) । 
कुढावय न [ दे] अनुगमन, पीछे जाना (प्रिसे 


| 
४३६ टी) । 
। 
| 


*्थ] 
प्‌ 
अ़ऊ 


6 


न्प 
ही 
रे के 


हित पि रा 2 ह।! पे 


7] 





ढहिय वि [दे] बूढ, मूर्स, वेसमकक वृयति 
नेउरा: पुणो पुणी बृटियतुरिसाब्ध (सुर ३, 
४२) । 
उठिय वि [दे] जिसके मात्र वी चोरी हों 
गे हो वह (सुत्र २, २१)। 
! कुण सक [हू] बरना, बनाना। बृणइ, 
| डेणठ, ठुण (माल महा; सुत्रा ३२०)। 


कुड्बीअ न [दे] सुस्त, सभोग, मेथुन 


कुडभग पु [दि] जल-मण्इक, पानी का 


[दि] सुरत, सभोग, मैथुन (दे 
ही (अप) ज्ञी [कुर्टी] कुटिया, कोपडी 


ये] १ भित्ति, मीत (पठम । 


कुडगी--कुत्तिय 


वकू कुणत, कुणमाण (गा १६५, सुपा 
| ३६» ११३० आाचा) ! 
| कृुणक पु [कुगऊ] वनस्पति-विशेष (परणणा 
१-पत्र ३५) । 
कुडच न [कुणप] £ मुरदा, मृत-शरीर (पाप्र, 
गठड)। २ वि दुर्गन्वी (हे १, २३१)॥ 
कुणाल पु व [कुणाल] १ देश-विशेष 
(णाया १, ८ उप ६८६ टी)। २ प्रसिद्ध 
महारान अ्रशोक का एक पुत्र (विसे ८६१) | 
जियर न [नगर] एक शहर, उज्जेन, 
आमसी कुणालनयरें (संथा)। 
कुगाला त्री [कुणाछा ] उस नाम की एक 
नगरी (सुपा १०३) । 
कुणि ) पु [कुणि] १ हस्त-विकल, हूंठ, 
कुणिअ 6 हाथ-कटा मनुप्य (पउम २, ७७) | 
२ जन्म से ही जिसका एक हथि छोटा हो 
वह ! दे जिसका एक पाव छोटा हो वह, 
खज्ज (पएह २, ४--पत्र १५०५ श्राचा) । 
कुणिआ ज्ली [दे | वृति-विवर, वाड का छिद्र 
(दे २, २४) । 
| कृणिम पुन [ठे. कुणप] १ शव, मृतक, 
| मुरदा (पणहु २, ३)। २ मास (ठा ४, ४ 
झ्रीप) । ३ नरकाबास-विशेष (सूझ्र १, ४, 
१)। ४ शव था रुधिर, वसा वगेरह (भग 
७, ६) । 
कुणुकुण श्रक [ कुणुकुणाय्‌ | शीत से कम्प 
होने पर कडक5! शझ्ात्राज करना | वक्ू 
कुणुकुणत (सुर २, १०३) । 
कुण्हरिया त्री [6] वनम्पति-विशेष (परण 
£--पन्न ३५) । 
कुनत्ती त्री [दे ] मनोरव, घाउ्छा (दे २, ३६)। 
कुतुच पुं [कुस्तुम्त्र] वाय-विशेष (राब ४६) । 
कुतुवर पर [कुस्तुम्बर | वाद्य-विशेष (राय ४६)। 
कुठुच पुन [कुतुप] १ तेल बरग्गरह भरने वा 
चमड़े वा पात्र (दे ५, २२) । देसो कुठअआ | 
कुत्त व [द] बुत्ता, वृज्जुर (रमा) । 
कुत्त न [दि ऊुतक] ठेका, घजारा (विपा 
१, १-पत्र ११) । 
त्तार वि [कुतार] श्रयोग्य ठाखा (गच्छ 
३०)। 
ज्ञिय प्रश्नी [4] एक तरह का बीडा, 
चनुतिद्धिय जन्नु-वरिशेष, बराविय मुत्तिय 
पिच्छू/ (प्राप १७० पा ४१)। 
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कुत्ती--कुमुअ 


पल किक ककया गृह-उपकरण 2 दल 3 जप 7 | हि 23 इन्द्र-विशें 
कुत्ती र्नी [ ऐ] कुत्ती, कुककुरी (रसा) । » लोहाई उबव्खरो कृप्प' (वृह | कुभडिंद पु [ छुभाण्डेन्द्र ] इन्द्र-विशेष, 


कुत्थ श्र [कुत्र] कहा, क्रिस स्थान में ? 
उत्तर १०८) । 
कुत्थ सर [ कोयय्‌ ] सडाना, "नो वाऊ 
हरेज्जा, नो सलिल कुत्यिज्जां (पव १५८ 
दो) कुच्छे (? त्थे) ज्जा (शरण १६१)। 
भत्रि कुच्छि (?त्यि) हिंई (पिंड २३८) । 
क कुत्थ (दसनि १०, २४) । 
कुत्थ देखो कढ। कुत्यसि, कुत्यसु (गा 
५०१ श्र) । 
कुत्थण छीन [लोयन] सडना, सड जाना 
(चव ४) । 
कुत्थर न [दे] १ विज्ञान (दे २, ११)। २ 
कोटर वृक्ष की पोल, गद्गर [सुपा २४६) । 
हे सर्प वगैरह का बिल (उप ३५७ टी) । 
कुत्थछ देखो कोत्थल, कुच्छ (? त्य) लस- 
माणाउयरो' (धर्मंचि २७) । 
कुच्थुव पूं [ कुस्तुम्ब] वाद्य विशेष (राय) । 
कुत्थुभरी ज्री [कुस्तुम्बरी] वनस्पति-विशेष, 
धनिया (पएएा १--पत्र ३१ । 
कु थशरुह पुन [कोस्तुभ] मणि-विशेष, जो 
विष्णु की छातो पर रहती है (हेका २५७) । 
कुत्युहबत्थ न [ दे ] नीवी, नारा, इजारबन्द 
(दे २, ३८) । 
कुद्दे देखो कुओ (है १, ३७) । 
कुद वि [दे] प्रभुत, प्रचुर (दे २, ३४) । 
कुदण ए [दे] रासक, रासा (दे २, ३८) । 
कुददव पुँ [ कोद्रब | घान्य-विशेष, कोदो, 
कोदव (सम्य १२) । 
कुदार पु [कुद्ांछ] १ भूमि खोदने का 
साधन, कुदार, बुदारी (सुपा ५२६)। २ 
वृक्ष-विशेष (ज २) । 
कुद्द वि [क्रद्] कुपित, क्रोध-युक्त (महा) । 
कुपचि (पे) श्र [ कचित्‌ ] किसी जगह मे 
(प्राक्त १२३) । 
कुप्प सक [ कुपू ] कोप करना, गुस्सा 
करना। कुप्पई (उब> महा)। वक्ू कुप्पत 
(सुपा १६७) । छू कुप्पियव्व (स ६१) 
कुंप्प सक [ भापू्‌ ] बोलना, कहना । कुप्पड 
(मवि) । 
कुप्प न | कुप्य ] सुवर्ण श्रीर चादी को छोट 
बर श्रन्य धातु श्रीर मिट्टी वगैरह के बने हुए 


पाइअसदमहण्णवो 


१, पडि) । 


ही 9०० + 
कुप्पढ पुं [दे] १ गृहाचार, घर का रिवाज । | क्रुमर देखो कुमार (हे १, ६७, सुपा २४३, 


२ समुदाचार, सदाचार (दें २, ३६) ! 
कुप्पर न [दे] सुरत के समय किया जाता 
हृदय ताडन-विशेष । २ सम्रुदाचार, सदाचार । 
हे नरम, हासी, ठदठा (दे २, ६४) । 
कुप्पर 9 [कूपेर| १ कफोशि, हाथ का 
मच्य भाग । २ जानु, घुटवा । ३ रथ का 
अवयव-विशेष (ज ३) | 
कुप्पर पु [कपर] देखो कप्पर। भीत की 
परत, भीत का जीखां-शीर्ण थर, एयाथो 
पाडलावड्ुकुपरा जुरणमभित्तिश्रों' (गउड)। 
कुप्पल देंखो कुपछ (पि २७७) । 
कुप्पास पु [ कूर्पोंस ] कब्चुक, काचली, 
जनानी कुरती (हे १, ७२, कप्पु, पाञ्म) । 
कुप्पिय वि [कुपेत] १ कुपित, क्रुछ। २ 
न॒क्रोब, गुस्सा, कृष्पिय नाम कुज्मिया 
(आज ४) । 
कुप्पिस देखो कृप्पास (हे १, ७२ दे २, 
४० ) ॥ 
कुबर पु [[ कृबर ] भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
शासनाधिष्ठायक यक्ष (पव २६)। 
कुबेर पु [कुबेर] भगवान्‌ कुन्थुताथ के प्रथम 
श्रावक का नाम (विचार ३७८) । 
कुवेर पु [कुबेर | १ कुवेर, यक्ष-राज, घनेश 
(पाग्न, गउड)। २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
शासनाधिष्ठाता यश्न विशेष (सत्ति 5)।॥ ३ 
काञनपुर के एक राजा का नाम (पठम ७, 
४५)। ४ इस नाम का एक श्रेट्ठी (उप 
७२८ टी)। ५ एक जैन मुति (कप्प)। 
“दिसा पु| दिश ] उत्तर दिशा (सुर २, 
८५)। नयरी जो [नगरी] कुबेर की 
राजधानी, अलका (पात्र) । 
कुचेरा छ्ली [कुचेरा] जैन साधु-गण की एक 
शाखा (कप्प) । 
कुब्च॒ड वि [ दे] कुबडा, कुब्ज, वामन (श्रा 
२७)। 
कुच्चर पु [कूत्रर] वेश्रमरा के एक पुत्र का 
नाम (अत ५) । 
| छुभड पु [कुशाण्ड | देव-विशेष की जाति 
| (ठा २, ३--पत्र १५) । 


| 








२५३ 


कभारड देवो का स्व्रामी (ठा २, ३) । 


६५६५ कमा) । 

कुमरी देखो कुमारी (कप्पू, पाग्म) 

कुमार पु [कुमार | १ प्रथम-वय का वालक, 
पाच त्रप॑ तक का लडका ठा १०, खाया 
१ २)। २ यग्रुवराज, राज्याई पुरुष (पणह 
१, ५)। $ भगवान्‌ वासुपृज्य का शासना- 
धिठ्ठाता यत्ष (सति ७)। ४ लोहकार, लोहार, 
चवेडमुट्टिमाईह कुमारेहि श्रय पिच (उत्त 
२३) | ५ कात्तिकेय, स्कन्द (पाञ्र)। ६ शुक्र 
पक्षी । ७ घुडसवार। ८ सिन्धु नद। & 
वृक्ष-विगेप, वरुण-वृक्ष (हे १, ६७)। १० 
श्रविवाहित ब्रह्मचारी (सम ५०) । गामस 
पु [आम] ग्राम-विशेष (आचा २, ३)। 
'णदि पु [नन्‍्दिन| इस नाम का एक 
सोनार (आवम) । 'धम्म पर [धर्म] एक 
जैन साधु (कप्प)। 'बाछू पु [पाछ] 
विक्रम की वारहवी शताब्दी का गुजरात का 
एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १ ११३ ही) । 
कुमार पृ [दे] कुआर का महीना, श्राश्विन 
मास (ठा २, १)। 

कुमारा स्री [कुमारा] इस नाम का एक 
सनिवेश, 'तम्नो भगव कुमाराए संनिवेसे 
गग्यो! (आवम) । 

कुमारिय पु [ कुमारिक | कसाई, सौनिक 
(बह १) 

कुमारिया ल्ली [कुमारिका] देखो कुमारी 
(पि ३५०) | 

कुमारी ज्री [कुमारी] £ प्रथम वय की लडकी 
२ अविवाहित कन्या (हे ३, ३ २)। ३ 
वनस्पति-विशेष, घीकुश्रारी (पद ४)। ४ 
नवमल्लिका । ५ नदी-विशेंप । ६ जम्बू-हीप 
का एक भाग । ७ वनस्पति-विशेष, श्रप- 
राजिता । ८ सीता । ६ बडी इलाची। १० 
वन्व्या ककडी की लता। ११ पक्षि-विशेष 
(है ३, १२) । 

कुमारी री [दे कुमारी] गोरी, पाव॑ती (दे 
२, ३५) । 

कुमुअ पु [कुमुद] १ इल नाम का एक 
वानर (से १, ३४)। २ महाव्रिदेह-वर्ष का 
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| 


एड विनयन्युवत, समि प्रदेष-विशेष (ठा २, 
+-पत्र 5०) । ३ ने चद्ध-विरामी कम 
(साय १ ३ ६६ से २,२६)।४ 
मन्प्रा-जिश्रेष, क॒मुदाद्ध वो चारासी लाख से 
दुगाने पर जो सत्या उब्प हो वह (जो २)। 
५ शिखर जिनेष (ठा 5)। ६ पि एप्वी मे 
झानन्द पातेवाता। ७ खराब प्रीतिवाता 
(म १, २६)। देखो छुमुद् । 

कुमु अ प्‌ [ऊुमुद] देव-विशेष (सिरि ६६७) | 
विद पु [चन्द्र] प्राचार्य सिद्धघन दिवायर 
थी मुनि झ्यस्वा था नाम (सम्मत १८१) ॥॥ 

ऊुमुअग न [ उमुदाह्ष । सन्या-विशेष, 
भहारानव! वो चौंरामी लाख से उंणाने पर 
जा संख्या उब्प हो वह (जो २)। 

कुम्ुआ सती [कुमुदा] ? उस नाम वी एक 
पुप्णरिशी (नं ४) । २ एक नगरी (दीव) 
कुमुटणी क्री [कुमुदिनी] १ चद्र-विकामी 
वबमतन वा पेट टुमा; >ुभा)। २ इस नाम 
ही एफ रानी (उपर १०३१ टी) । 
कुम्मुद देपा उमुआ (उ7)। देव-विमान-विशेष 
(मम ३., ३५) | शुम्म ने [गुरम | देव- 
वरिमान-विशेष (सम ३५) । पुर न [ पुर | 
नगा-विशेष (एव) । प्यमा ख्री [ प्रभा] 

दस नाप दो एड पुष्वरिणी (ज ८) । चरण 
ने [प्रन] मथुरा नारी के समीप का एफ 
जात (ती २१)। गगर पु [र] उुमुद- 


पर उम्दा से भरा हुआ वन (परुह १, ४) । 
ऊंछुदग देखो उम्रुअग (दक) । 


के] तृण-विशेष (सूझ्र 


( 


मुद 
छकुमुंदग न [कुमुद 
ट २) 
उमुठी लो [दे] इल्ती, चुका (दे २, ३६) । 


+ 


ल्न्नु 


किस 


ग्गाम पु [ आम] मंगय देश के एक गाव 
गया जाम (नग १५) | 

उुम्मण वि [दे] स्वान, शृ्क, बुम्हताया 
ट्रप्रा (द२, ८०) 

फुम्मर ए [र्मार] माय दश ह# 
था याम (प्रात २, १४, ४) । 

छुम्मास ५ [उत्माप] १ मल्न-पिशेष, उस्द 
(धोघ ३४६, परह २, ५)। + योटा भीजा 
हभा प्र ग वॉस्ट पान्य (परणुट २, ४--पन्र 
१४८) । 


एव गाय 


पाट्असहमहण्णवो 


कुम्मी र्ो[ कृर्मा ] १ कट, कच्छपी। 


२ नारद वी माता का नाम (पृठम ११, | 


५४०) । “पुत्त पु [ पुत्र] दो हाव ऊँचा इस 
नाम छा एक पुर्प, जिसने मुक्ति पाई थी 
(थ्रोप) । 
कुम्द पुव [कुठमन] देश-विशेष (हे २,०७४) । 
कुम्हड देखो कोहड (प्राक २२) । 


वि शिथिल 
(वत्र ७) । 5 अम्बिर (निचू ?) | 

कुयवा दी [े ] बली-विशेष (परुण १-- 
पत्र ३३) । 

कुरग पु [कुरद्ञ] १ मय की एक जाति 
(जे २)! ? कोर्ट भी मृग, हरिण (पणह १, 
१, गठड) । ल्ली गी [पाग्र)। “्ड्रीजी 
[त्ती] हन्णि क्रे नेत्र जेसे नेतवाली री, 
मुगनयनी न्न्री (वाह्म २०)। 

कुरटय पु [कुरण्टक] दृक्ष-विशेष, पियवासा 
(उप १०३१ टी) 

छुरकुर देखों कुम्कुरू। 
(सभा) । 

कुस्य पु छुरफ्] वनस्पति-विशेष (परुण 
१पत्र ३४) । 

कुरथ न [ कुरवऊ | प्रपष्पव्शिप (बज्जा 
१०६) 

कुरर पु [कुर | ठुरस्पक्षी, उक्कोत (पराह 
१, १, उप १०२६) | 

ऊररी स्लो [दे] पशु, जानवर (8 २, ४०)।॥ 

कुररी लो [छुररी] १ दुर्र पक्षी वी मादा। 
३ गाया उन्द का एक नेद (पिंग)। ३ मेपी, 
मेंढी (रभा)। 

कुरल पु [कुरठ ] १ वेश, वाल, 'कुरल- 
वुरवीहि कविशो तमावदवसामतों भ्रउ्सणिद्धो 
(मुपरा २८: पात्र) २ पक्षि-त्रिशेष (जीव १)। 
कुरली क्री [कुरठी] १ वेशो वी बक्र सटा 
(सुदा १, २८)। २ बुरत-पक्चिणी, वुरलिव्य 


बह गगग न 


गगे भमई (पंम उम्र १७५, ५६) । 


झुरबप पु [ऊुरपक] बृल-बिशेष, क्ट्सरेया 
(या ६, मा ४७ पिकू २६, स ४१८, कमा/ 
दे ५, ६)। हु 

ऊरा की [छुता] पप-विश्चेष, श्रकर्म भूमि- 
पिशेष (ठा २, ३, १०)। 


बढ कुरकुराड 


| 
| 
॥ 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
|] 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


कुमुअ-कुस्माल 
कुरिण न दि] चडा जंगल, भयकर अब्यी 
(ओघ ४४७) | 
कुरु पु व [कुरु| १ शआराय देश-विशेष जो 
उत्तर भारत में ह. (णाया १, ८ः कमा) 
२ भगवान्‌ आदिनाथ का इस नाम का एक 
पुन (ती १४) । ३ अर्म-भूमि विशेष (ठा 
६) । ४ इस नाम का एक बश (भवि) । ५ 
पुत्री कर वश में उत्पन्न, करू वशीय (ठा 
६) | अरा, अरी देसो नीचे 'चरा, “चरी 
(पड ) । खेत्त क्खेत्त न [ चेत्र| १ 
दिल्ली के पास का एक मेंदान, जहाँ बोर्व 
शोर पाएव्बो थी लडाई हुई थी। * बुर 
देश वी राजधानी, हस्तिनाउर नगर (संवि> 
तो १६) । चद पु [ चन्द्र] इस नाम क 
एक राजा (बम्मः आावम)। चर वि[ चर] 
बुक देश वा रहनेयाला | तल्री चरा, 
“चरी (हे ३, ३११)। 'जगछ न [ जद्गल] 
कुर-भूमि, देश-विशेष (मत्रि, ती ५)। गाहू 
पु [नाथ] दुर्वोधन (या ४८३ गठड)। 
दत्त पु [ दत्त] इस नाम वा एक श्रेंष्ट 
श्रोर जैन मह॒पि (उत २५ सथा) | मई ली 
[मत्ती | उद्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी (सम 
५२) । राय पु [राज] कुर देश का 
“जा (ठा ७)। बढ़ पु [पति] दुर देश 
या राजा (उप छर८ टी) । 
या ऋ्ली [कुस्कुचा] परवि का प्रज्ञावन 
(श्रोष ३१८) । 
कुस्कुरु श्रक [कुम्फुराय ] कुस्वुर श्रातराज 
करना घुलमुजाना, बठयटाना । कुरतु राप्रसि 
(पि ५५४८) । वह्ध कुस्कुराअत (उणृ 
कुरुकुरिआ न [दि] स्खरणव, आप्मुगय (द 
२, ४२) । 
गुर देवों कुस्कुर। कु-गरेति (म ५०२) । 
कुरुचिछ पु [5] १ कवीर, जल-जन्तु-पिशेष | 
रन ग्रस्ण, उपादान (द २, ८१)। देपो 
कुस्विल्ल । 
कुरुद्ध वि [दे] श्रनिष्ट, श्रश्रिय (६८ २, ३६) । 
उुम्ड वि [दि | १ निदय, निप्टुर (दे २, ६३, 
भत्रि) । ? नियुण, चसुर (दें २, ४३, भत्रि)। 
उम्ग न [दि] राजा वा या दूसर था घन 
(राज) । 
ऊुस्माठ सके [दै] ट्टोजा, घीर घी हाव 
फेरना । यह, कुम्मालन (वुप्च ४८) । 


छ्र्‌ 
य 


कुरुय--कुछाल 





कुरुय न [दे कुरुक] माया, कपट (सम १)। 
कुस्या श्री [दे कुरुफा] शरीर-प्रक्षालन, 
स्नान (वव १) । 
कुरुर देखो कुरर (कुमा)। 
कुरुछ पु [दे] १ कुव्लि केश, टेढा वाव (दे 
२, ६३५ भवि)। २ वि निर्दय ! ३ निपुण, 
चनुर (दे २, ६३)। 
कुरुठछ अक [कु] श्रावाज करना, कौए का 
बोलना । कुरतहि (सवि) । 
कुरुलिआ न [कुत] वायम का शब्द कौए 
की आवाज (भवि) । 
कुरु4 देवों कुर (पठम ११८, ८३, भवि) । 
कुरुत्रग देखो कुरषबय (सुपा ७७) । 
कुरुविद पु [कुरुचिन्द] १ मशण्णि-विशेष, रत्न 
की एक जाति (गठउड) । २ तृण विशेष 
(पण्ग १, पणह १, ४--पत्र ७८)। ३ 
कृटिलिक-नामक रोग, एक प्रकार का जधा 
रोग) एणीवुरूविदचत्तवट्टासापुन्बजघे' (औप)। 
भबत्त पुन [| वत्ते] भूषण-विशेष (कप्प)। 
कुस्विदा सी [ कुर्रावन्‍्दा] इस नाम की एक 
वरिगभाया (पउठम ५५, ३८) । 
कुरुविल् [ दे] देखो कुरुचिल्न (पात्र) । 
कुछ पुन [कुछ | १ कुल, वश जाति (प्रासू 
१७) । २ पेतुक वश (उत्त ३) | ३ पन्विार, 
कृटुम्व (उप ६, ७७)। ४ सजातीय समूह 
(पणह १,३) । ५ गोत्र (सुपा 5० ठा ४, १) । 
६ एक आचार्य की सतति (कप्प)। ७ घर, 
गृह (कप्प, सुश्न १, ४, १)। ए८ सान्निव्य, 
सामीष्य (आचा) । ६ ज्योतिप-शात्र्र प्रसिद्ध 
नक्षत-सज्ञा (सुज १० इक), बुलो, कुना 
(हें १, ३३) । उत्य पु [पूरे] पूर्व॑ज, 
पूर्व-चुरुप (गउठ) । 'कम्त पु [क्रम] 
कुलाचार, दश-परम्परा का रिवाज (यद्ठि 
७४) । फर देखो नीचे “गर (ठा १०)। 
'कोडि ली [कोटि] जाति विशेष (पव 
१४५१, ठा &/ १०) । "क्रम देसो ऊम 
(मदट्ठि ६) । गर पु [कर] कुल की स्थापना 
करनेवाजा, युग के प्रारम्भ में नीति वगरह की 
व्यवस्था करनेवाला महापुरुष (सम १२६, 
धण ५)। रह न[गेह | पित गृह (सखा)। 
घर न [ग्रह] पितृ-गृह (प्रोप)। 'ज्ञ ति 
[ज] पुलीन, खानदानी कुल में उत्पन्न 
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द्र ५)। जाय वि [जात] कुलीन, खान- 
दानी कुल का (युपा ४६८» पाश्न)। "ज्ुअ 
वि [ युत_] कुलीन (पद ६८)। 'णाम न 
[ नामन्‌_ कुल के अदुसार किया जाता नाम 
(अणु) । ततु पु [तन्‍्तु] कुल-सतान, 
कुल-सतति (वव ६) । "तिछग पुन 
[तिलक] कुन में श्रेष्ठ (भंग ११, ११)। 
स्थ वि [स्थ] कुलीन, खानदानी वश का 
(णाया १, ५)। 'सत्पेर पु ['स्थविर] श्रेष्ठ 
राधु (पत्र) । 'द्गियर पु [दिनकर] 
कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। दीव पु [दीप] 
कुल प्रकाशक, कुल में श्रेष्ठ (क'प)। "देव 
पु [देव] गोत-देवता (काल) । “"दवया 
ज्री [देवता] गोत्र-देवता (सुपा ५६७)। 
देवी त्री [देवी] गोन देवी (सुपा ६०२) 
बम्पर पु [धर्म] कुलाचार (ठा १०)। 
'पठ्यय पु [पर्वत] प्वंत-विशेष (सम ६६, 
सुपा ४३)। पुत्त पु ['पुत्ने] वश रक्षक 
न (उत्त १)। बालिया ही ['बालिफा] 
कुलोन कन्या (सुर १, ४३, हंका ३०१)। 
भूसण न ['भूपण_] १ बश को दिपाने या 
चमकाने वाला। २ पु एक केवली भगवान्‌ 
(पउम ३६,१२२)। 'सयप [भद] कुल का 
श्रभिमान (ठा १०) | 'मयहारेया, 'महत्त- 
रिया स्री [भहत्तरिका] कुल मे प्रधान 
स्री, कुठुम्ब की मुखिया (सुपा७६, श्रावम) । 
य देखो 'ज (सुपा ५६५)। “रोग पु 
[ रोग] कुल व्यापक रोग (ज २)। चइपु 
_ पति] तापसो का मुखिया, प्रवान सस्यासी 
(सुपा १६०, उप ३१)। “बस पु [चरा] 
हुल छूप उश, व (भग ११, १०)। बस 
पु [ वश्य] सुन में उत्पन्न, बश में सजात 
(भग ६, ३३)। बडिसय १ [बतसऊ] 
कुल-भूपण, कुल-दीपक (कपप)। “बे ह्व्ल्ली 
_ वधू ] कुल्ोन स्री, कुलाज्भना (आव ५, 


पि ३८७) । 'सपण्ण वि ['सपन्न] कुलीन, | 


खानदानी कुल का (ओप)। "समय पु 
[ समय_| बुलाचार (सूत्र १, १, १ )। 
सेल पु [शेर] कुल-पर्वत (सुपा ६०० 
स ११६)। 'सेलया ख्रो [शेंछजञा] कुल 
पवंत से निकली हुई नदी, कुलसलयात्रि 
सरिया नूर नोययरमणुसरइ! (सुप्रा ६००) । 
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हर न [ग्रह] पिठृगृह, पिता का घर (गा 
१२१, सुपा ३६४ से ६, ५३) । "ज्ीब 
वि [र्जाब] अपने कुल की बड।ई बतला 
कर आजीविका प्राप्त करनेवाला (ठा ५ १)। 
यरन [यु] पक्षो का घर, नीड (पाश्र)। 
थार पु [तचार्‌] कुलाचार वरा-परम्परा 
में चला श्राता रिवाज (वब १)। 'रिय पु 
[7ये] रितृ-पक्ष की अवेक्षा से झ्रार्य (ठा 3, 
१)। छप्र वि [लग] गृहस्थों के घर 
भीख मगनेयाला (सूझ्र २, ६) । 

कुलफर पु [ कुलड्डर | इस नाम का एक राजा 
(पउम ८5२, २६९) । 

कुलप पु [कुलम्प] इस नाम का एक अनाय॑ 
देश । २ उसमे रहनेवाली जाति (सूत्र २,२)। 

कुछकुल देखो कुरकुर । कुलकुलइ (भवि) । 

कुलक्ख प्‌ [कुछक्ष | १ एक म्लेच्छ देश । 
२ उसमे रहनेवाली जाति (पएह १, १, इक)। 

ऊुलाग्ध पु [कुछाघे] एक श्रनाय॑ देश (पच 
२७४) । 

कुछडा जी [कुछटा] व्यभिचारिणी श्री, 
पुश्चली (सुपा ३८४) । 

कुलत्थ पुञ्नी [कुल्त्थ] श्रन्न-विशेष, कलथी 
(ठा ५, ३) णाया १,५)। ज्री, था (्श्ना 
१८) । 

कुछफसण प [दे | कुल-कलक, कुल का दाग, 
कुल की श्रापकीति (दे २, ४२, भवि)। 

कुछय देखो कुडब (तदु २६, शरण १५१) । 

कुछय न [कुछऊ] तोन या चार से ज्यादा 
परस्पर सापेक्ष पद्म (समत्त ७६) । 


कुछल पु [कुछछ] १ पक्षि-विशेष (परह १, 


१)। २ गृद्ध पक्षी (उत्त १४)। ३ क्रर 
पञ्नी (सूश्न १, ११)। ४ मार्जार, विटाल, 
जहा हुततुंडपायस्स रिच्च कुललझो भय 
(दम ४) । 


कुछलय पुन [दे] कुल्ला, गड़ूप (पव ३८) । 
कुल्व देखो कुडब (जो २)। 

ऊलछसत३ न्री [दे | इल्ली चूल्हा (देर, : 8)। 
ऊुलाअल १ [कुछाचल | कुलपरव॑त (त्रि ८ २)। 
कुशण देखो कुणाल (राज) । 

इल्याल १ [ कुल्यल] वुम्भकार, कुम्हार (पात्र, 


गउड) । 
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क्लान्ट प्‌ (इलाट ] १ मार्जार, बविवाड । 


शह्यण, पविप्र (मूत्र २, ६)। 
कुबलिगाऊ पु [कुन्टज्ञार] ठुल मे बलक 


लगातेयाला, दराचारी (ठा ४, >प्त 
4 ८५) 
चुलिअ न [कुलिक] जेत में धाम काटने का 
छोटा बाए्र-विशेष (अगर ४८) । 
कुछिक ) पु छिछिऊ] १ ज्योतिष शात््र 
बुलिय 2 में प्रसिद्ध एक हुयाग (गण १८)। 
२ न एफ प्रतार या हव (परह १, १)। 
लिग्र न [उठ्य] १ भीन, भित्ति (सत्र ?, 
२, १)। ? मिट्टी की बनाई हुईं नीत (वृह 
रू बम) । 
उलिया म्री [कुलिया ] भीत, कुट्य (बृह २)। 
कुलिर प्‌ [ऊुलिर] मेप पगैरह बारह राशि 
मे चनुथ राशि (पठम १७, १०८) । 
छुल्ब्यिय पु [कुटिब्रत_] परिव्राजक का एक 
मेद, तापप विशेष, घर मे ही रहकर क्रोयादि 
जा विजय वरनेवाला (ओप) । 
ऊलिस परन [छुलिश] वबच्र, इन्ध का मुख्य 
श्रापुष (पाम्र, उप ३२० ही)। 'निणाय पु 
[निनाद | रापण का इस नाम का एक सुभट 
(पठम 7६, २६) । 'मम्मन [मब्य] 
एक प्रश्गार वी तपर्चर्या (पठम २२, २४) | 
कुलीनोस पु [कुटीकोश_] पत्षि-विशेष (पर 
१, परत प्) ॥ 
उरीण पि [उन] 
(प्रात ७१)। 
हलीर १ [उतार | जनु-विशेष (पात्र, दें 
४२१)॥ 
फुलुच मर [दह_, स्ल] १ जलाना । 
गगात परना । सह मावझजुसुमार छुजु- 
लिऊण मा छाणशि गिल्युश्नो मिमिरो' (गा 
(८२६) 
पुलुधिय दि [दे] उवा उमा, (विरशदपरिग- 
बहुलियाएयर्टा (मे) । 
पुलोपडुल प्‌ [उन्देपफुल ] ये चार नरत-- 
प्रशिरितू, शामिया पार्दा झीर श्रनुराघा 
(मुछ १०, ५)। 
हुटड प्‌ [दे] ६ श्रीण, परछ। २थि प्रम- 


हे 


पं 
आय 
क्प्ठ्य 


उत्तम बुल में उत्पन्न 


जो 
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कट गई हो वह (दे २, ६१)॥ 

कुछ पुँत [दि] चूतद, उजराती में कुलो 
(सुख ८5, १३) | 

कुल 


खामुह (पठम ५३, ७६) । 

कुछडर न [कुल्यपुर | नगर-विशेष (सथा) 

कुछड न [दे] १ इल्ली, चूल्हा (दे २६३) । 
२ छोटा पात्र पुटवा (दे २, ६३५ पाग्न) । 

कुछरिअ पु [ दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई 
बनानेवाला (दे २, ४१)। 


कुछरिया म्री [ दे ] हलवाई की दूकान 
(आवम) । 

कुछ स्री [कुल्या] १ जल वी नाली, सारिणी 
(बुमाः है २, ७६)। २ नदी, क्त्रिम नदी 
(क्यू) 

कुछाग पु [कछुल्पाऊक] सनिवेश-विशेप, मगब 
देश का एक गाव (कप्प)। 

। कुछी देखो कुछ (घमवि ११२) । 

कुल्लुडिया ही [कुल्लुडिया_] घढिका, घडी 
(सूत्र १,४,२) | 

कुल्लुरी कली [दे] खाद्य-विशेष, गुजराती-- 

बुलेर' (पत्र ८)। 

कुल्लूरिआ [दे | देसो कुछरिआ (महा) । 

कुल्द एुँ [दे] श्गाल, सियार (दे २, ३४)। 

| कुषणय न [दे] लब॒ठ, यष्टि, लडबी, छटी 

राज) । 

कुपलछप न [कुबछय ] १ नीजोत्पल, हरा रग 
का कम (पाप्र)। २ चद्ध-विकासी कमल 
(शा २७) | ३ कमल, पद्म (गा ५) 

| क्ली [ठ] वृक्ष-विशेष (बुष्च २४६) । 

कुपिंद पु [कुबिन्द ] तनतुवाण, कपढा बुनने- 
वाया (सुपरा १८5६) । चद्धी जो [वही] 
वल्ली-विशेष (पएण १--प्र 

ऋुविय वि [कुषित] कर 
हुम्ना टो बट (परह १, २, 
७३, प्रासू ६४)॥ 

छुविय देसो कुष्प > वुष्य (परट १, ५४५ सुपा 
४२६)। साल झी [शाला] विठोना 

| भादि गृहोपकरणा रसने वी कुटिया, घर वा 

६ बह भाग जिसमे गृहोपवरण रफ़्से जाते 


(पर 


९ 


रत 


। 
| 
| 


जिमको गुस्सा 


हृ 
१, ४--पत्र ११३) । 


मय, अशक्त | हे ठिनन-पुच्छ, आल पूं्ध 


भ्रक [कूद | कूदना । वक्ष 'मारईसख- 
साण वल मुक्कठु॒क्कारपाइक्ककुछतवग्गतमे- 


सुर २, ५५ हेवा । 


कुछाल--कुसी 


कुवेणी जी [कुवेणी] शत्न-विशेष, एक प्रकार 
का हथियार (परहु १, ३--पत्र ४४) ॥ 
कुवेर देखो कुचेर (महा)। 
कुठय सक [क, कुर्ब] करना, वनाना। कुब्बइ 
(भंग) । भूका. कुव्वित्या (पि ५१७) | वक्त 
कुब्बत, चुत्यमाण (ग्रीध १५ भाः खाया 
१, ६) । 
कुस प्रन [कुश] तृण-विशेष, दर्म, डाभ, 
काश (विपा १, ६ निचू १)। २ प्‌ दाश- 
रथी राम के एक पुत्र का नाम (पठम १००, 
२)। ग्य [स्‍ग्र] दर्म का श्रग्र-भमाग जो 
श्रत्यन्त तीक्ष्य होता है (उत्त ७) । “गानयर 
न [पप्ननगर] नग्र-विशेष, विहार वा एक 
नगर, राजगृह, जो श्राजकल “राजगिर' नाम 
से प्रसिद्ध ह (पउम २, ६८)। “ग्गपुर न 
[पम्रपुर] देखो पूर्वाक्त श्र्थ (सुर १, ८१) । 
“ट्र पु [स्‍बत्ते] आर्य देश विशेष (सत्त ६७ 
दी) द्व पु [ये] प्रार्य देश-विशेष, जिसकी 
राजवानी शोयंपुर थी (इक) । 'त्त न [क्त, 
पक्त] आ्रास्तरण-विशेष, एक प्रगार वा 
विछोना (णाया १, १--पत्र १३) । त्थल- 
पुर न [ स्थलूपुर | नगर-विशेष (पठम २१, 
७६) | मद्ठिया सी [सक्तिका] डाम के 
साथ कुटी जाती मिट्टी (निन्ू १८०)। वर 
[ चर] दीप-विशेष (प्रएा--ठी) | 
कुस वि [कीश] दर्म का बना हुम्रा (प्राचा 
२, २, ३, १४) ! 
कुमण न [दे] तीमन, झाद् करना [दे २, 
३५)। 
छकुसण न [८] गोरम (पिंड २८२) । 
कुमणिय बि [दे] गोरस से बना हुआ करम्वा 
श्रादि खाद, उुखु (?स) णखियति' (पिट 
२८२ टी) | 
कुसलछ वि [कुशल] ? निपुण, चनुर, दक्ष, 
झभिन (शाचा, शाया १, २) । २ न सुस, 
हित (राय) । ३ पुण्य (पचा ६) । 
| कुसव्य लो [कुशलछा_] नगरी-विशेष, विनीता, 
| श्रयोय्या (ध्रायम)। 
छुसार देखो कूसार (स ६८६) | 
। उसी खी [कुशी] लोहे का बना हुप्रा एक 
| ट्रथियार [दे ८, ४)॥ 


कुसीठव--कुद्देडअ 


[ बा, 


कुमील्य पुं [कुशीलव] अभिनयकर्ता नट 


कुमुभ पुन [कुम्भ] १ वृक्ष-विगेप, कमुम, 


| 


वर (ठा घ--पत्र ४०५) । २ न, कुसुम का । 


पुष्प, मिस्र रम बनता है. (जे २)। ३ 
रब-विशेष (शा १२)। 
कुमुमिअ वि [कुसुम्भित ] कुसुम्भ रगवाला 
(ता १२)। 
कुएुमिल पु [दे] पिशुन, दुर्जन, चुगलखोर 
दि २्‌ ४५८) || 
ऊुठुभी की [कुसुम्भी] दृक्ष-विशेष, कुसुम 
का पेड (पात्र) । 


कपुमत अरक [ कुसुमय्‌ ] फूत आना । कुसु- 


मति (सबवोध ४७) । 


कुसुम न [कुसुम] १ पुष्प, पूल (पाप्र, प्रास 
३२४) । २५ इस नाम का भगवान्‌ पद्मप्रम 
का शासनाधिष्ठायक यक्ष (सति ७) | 'केड पु 
['ऊतु] प्ररुणवर द्वीप का श्रथ्रिष्टायक्र देव 
( दीव )। “चाय, “चाव पु [चाप] 
कामदेव, मकरब्बज (सुपा ५६, ४३०) 
महा)। 'उमक्रय पु [ध्यजञ] बसन्‍्त ऋतु 
(कुमा)। 'णयर न [ लगर] नगर-विशेष, 
पाटलिपुतन, श्राजजल जो 'पठना” नाम से 
प्रसिद्ध है (आवम) । “ढत पु ['दन्त] एक 
तीर्थट्टूर देव का नाम, इस अवसपिणी काल 
के नववें जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (पउम १, 
३)। दाम न [दामन] फूलो की माला 
(उत्रा)। बेणु न [घलुप्‌ ] कामदेव (कुमा)। 
'पुरन [ पुर] देषों ऊपर 'णयर (उप ४८६)। 
चाण पु [बाण] कामदव (सुर ३, १६२, 
गग्र)। रेअ पु [रजस ] मकरन्द (वाश्र)। 
(पे १ [रद] देखो दत (पडम २०, ५)। 
या जो [लता] छन्द-विशेष (अजि १५) 
सभव पु [सभव] मधुमास, चैतमास 
(अंग) । सर पु [शर] कामदेव (सुर ३, 
/०६)। पअर पु [कर] इस नाम का 
फेक छत्द (पिग) । पठह पु [गयुव] काम, 
देव (स ५३८)। "बई त्री [वैबती] 
उस नाम की एक नगरी (पठम ५, २६ )। 
. व पुं [सब] किजलक, पराग, पुष्प- 
'ैशु (णाया १, १, औ्रौप) । 
रै३ 
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कुसुमसभव पुं [कुसुमसम्भव] वैशाख मास ; कुहण वि [क्रोधन] क्रोबी, क्रोध करनेवाला 


का लोकोत्तर नाम (चुज्ज १०, १६)। 
कुसमाल वि [कुसमवत्‌ ] फुलवाला (स 
६६७) | 
कुसुमाल पु [दे] चोर, स्तेन (देर १०)। 


कुसुमालिअ वि [दे] शुल्य-्मनस्क, श्रास्त- 


चित्त (दे २, ४२) । 

कुसुमिअ वि [कुसुमित्र] प्रुष्पित, पुष्प- 
युक्त, खिला हुआ (छाया १, १५ पठम ३३, 
१७४८) । 

कुसुमिल्छ वि [ कुसुमबत्‌ ] ऊपर देखों 
(सुपा २२२) । 

कुमुर [दे] देखो कमुर (हे २, १७४टि)। 

कुसूछ पु [कुशूल | कोछ्ठ, श्रन्न रखने के लिए 
मिट्टी का बना एक प्रझार का बडा पात्र 
(पाञ्न) । 

कुस्सुमिंग पु [कुर्वप्न] दुष्ट स्वप्न (सवोब 
४२ )। 

कुह श्रक [ कुथ | सड जाना, दुर्गन्धी होना । 
कुहद (भवि, है ४, ३६५) । 

कुह १ [कु] वृक्ष पेट, गाछ, 'कुहा महीरुहा 
वच्छा (दसनि १)। 

कुह देखो कह (गा ५०७ श्र) । 

कुहड पु [कृप्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक 
जाति (ओझोप) | 

कुहड न [कृप्माण्ड] १ कुम्हडा, पेठा, कोहँडा 
(कम्म ५, ८५) | 

कुहडिया ज्री [कृप्माप्डी] कोहँडा का गाछ 
(राय) । 

कि | देखो कुहय (धर्मंवि १३५, कुप्र ८)। 

कुहरग 

कुटग पु [कुहक| कन्द-विरेष, लाहिणीह 
य थीहू य, कुहगा य _तहेव या (उत्त ३६, 
६६ का) । 

कुहड वि [द] कुब्ज, कूबडा (दे २, ३६) । 

कुहण पु [कुदन | १ बृक्षो का एक प्रकार, बृक्षो 
की एक जाति: से कि त कुहणा ? उुहण 
अगेगविहा परणत्ता' (पएण १-पत्र ३५)। 
२ वनस्पति-विशेष । ३ भूमि-स्फोट (परुण 
१--पत्र ३० आचा) । ४ देश-विशेष । ५ 
इसमे रहनेवाली जाति (पएह १, १--पत्र 
१४) इक) । 


(पणह १, ४--पत्र १००) । 

कुहणी ज्ली [दे] कूपंर, हाथ का मब्य-भाग 
(सुपा ४१२) । 

कुहय पुन [कुहक] ? वायु-त्रिशेष दौडते 
हुए श्रश्व के उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्त 

। होता एक प्रकार का वायु, 'घणगज्जिय- 
हयकुहए (गन्छ २)। २ इद्धजालादि कौतुक, 
अलोलुए अवकुहए भ्रमाई (दस ६, ३) । 
कुहर न [कुहर] १ पर्वत का अन्तराल 
(णाथा १, १--पत्र ६३)» 'गेहव बित्तरहिश्र 
रिज्जरकुह्ट व सलिलसुरणविश्र' (गा 
६०७) । २ छिंद्र, बिल, विवर (पणह १ ४, 
पासू २)। ३ पु व देश-विशेष (पउम ६८, 
६७) । 

कुहाड पु [छुठार] कुल्हाड, फरसा (विपा १, 
६१ पठम ६६, २४, स २(४)। 

कुह्ाडी जञ्ी [कुठारी ] कुल्हाडी, कुठार (उप 
९६३) । 

कुहाबणा ज्ञी [कुहना] १ श्राश्चर्य-जनक, 
दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या। २ लोगों से उरव्य 
हासिल करने के लिए क्या हुआ कपट-मेप 
(जीत) । 

कुद्दिआ वि [दें] लिप्त, पोता हुआ (दे २ 
३५) । 

कुहिअ वि [कथित] १ थोटी दुगन्बबाजा 
(णाया १, १२--पत्र १५३)। २ सदा 
हुआ (उप ५६७ टी )। ३ बिनए (णाया 
१, १)। 'पूइय वि [पूतिक] झत्यल सठा 
हुआ (परह २, ५) । 

कुहेणी जी [ढ] १ कूपर, हाथ का मध्य 
भाग । २ रथ्या, महत्ला (दे २ ६२) । 

कुहिल पुल्ली [कुहरमन्‌ _] कोयन पक्षी (पिग)। 

कुहु ज्री [कुह] कोकिल पक्षी की श्रावाज 
(पिंग) ! 

कुहुण देसो कुहण >कुहन (उन ३६ 
६ का )। 

कुहुव्बय पु [कुहुत्रत | कन्द-विशेप (उत्त ३६, 
६८) ! 

कुह्देड पु [द] ओपयी-विशेष, थरदफ, एय 
पकार का हरें का गाछ (दे २, ३५) । 


| 
) 
| 
। 
। 
| 
| 


कुद्देड पुं [कुह्देट, क| १ चमत्कार 
कुहेडआ । उपजानेवाला मनन तस्नादि ज्ञान, 


णशण्टट 
प्‌ 


का 


बुह्ेडपिजापयदारजीदी न गच्छई सरण 
तम्मि जाते! (उत्त २०, ४५) । २ ब्राभाणक 
वक्नोनि' विशेष, तेसु ने विम्ह्यद सथ ग्राह 
टदुदुग्टेदहि या पत्र ७३ दी, बृह १)। 
हेडग पुन [है] भ्रजमा (पचा ४, ३०) । 
ट्रेटगा सगे [कुहेटफा] कर-विशेष, 
पिएयजु (पत्र ४ 
कृअ देखो कूए ८ यूप (चट, हम्मीर ३०) । 
फ़रअग ने कृजन] १ अ्रव्यक्त शब्द । २ वि 
ऐसी झावाज परनेवादा (ठा ३, ३) । 
फ्रूअगया छी [कज्नता] बूजन, प्रव्यक्त 
शाद (ठा हे ३)। 
टुआ रे [कथिया | मुर्ड, छोटा कूप (चड)। 
कृटप ने [ फजित] श्रव्यक् झ्रावाज (महा 
रुप ३, ८८) । 
कूटया वो [ऊ्जिका] विवाए शझ्रादि का 
प्रव्यक्त आयाज (पिड ३५६ टी) । 
उृचिआा मी [कूचिया] दाह्यो-मूँज का बाल 
सप्रोत ३१) । 
ऊचिया की [क्रूचिका] उद्युद, 
पानी वा दवा (विसे १४६७) | 
कृज प्रक [| कृज ] श्रव्यक्त शब्द करना। 
पूजाहि (चार १) | बहू कृजत (में २६)। 
फ़्जिय न [फ़जित] भ्रच्यक्त श्रावाज (दुमा: 
म२५६ ) |] 
या इट्यू ] १ भूठा ठरराना। २ 
धर या वरना । पृ (्ग॒ ५० टी)। 
कृट पु [दे कृट | पाश फांसी, जाल (दे २, 
४३ राय उस ५, सूप्र १ ५, २)। 
यूट पुत्र [उट] १ आात्य, छल युक्त, झूठा: 
“जणपुवयतमाणे' (पढ्ि)। २ श्रान्ति जनक 
पलू (नग ७ ६)। ३ माय्रा, कपट, छल, 
पगा माया (उुपा ६२७)। ४ नरफ (उत्त 
४) । ४५ पथ जा स्थाय, दु सोल्तादक 
सगत प्र ? ४ २ उत्त ५$)4 ६ शिक्षर, 
दांत (टा ४, २ रमा) ।७ पर्वत वा मध्य 
लोग (८ २)। ८ पापाणमय यत्न-पिशेष, 
सारा का ए। प्रदह्यर या यन्त्र [वा २५) । 
६ 7यूए, शशि (नि २, १)। कारि वि 
[वारिय] भोग”, सगासोर ( उपा ६२ .) । 
करा ॥ [माह] था में ज्पों 
धाचोेशया। विदा ६, २)। सी ग्गाहणी 


न्क्ष 


(डे ४ 


| 


बुनगुला, 


दर 
प्रा 
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(विपा १, २) | जार न [जाल] घोजे 


के 


पाइअसददमहण्णवो 





का जाल, फाँसी (उत्त १६) । तुला छ्ली 
[(छुला] मूठो नाप, बनावदी नाप (उबा 
१) | पास ने [ पा] एक प्रकार की 
मछली पकडने का जाल (विपा १, ८) । 
प्पओग पु [ अद्योग] प्रत्छन्न पाप (आब 
४) | लेह पु [लेख] १ जाली लेख, 
दूसरे के हस्ताक्षर तुल्य अक्षर वना कर घोले- 
वाजी करना । २ दूसरे के नाम से भूठो चिट्ठी 
वगैरह लिखना (पड़ि उतरा) । वाहि पु 
_चाहिन] बैल, बलीवर्द (आव ५)। 
सिक्स न [ साक्ष्य] भूठी गवाही (पचा 
१)। सक्खि वि [साक्षिन_] भूठी साक्षी 
देनेवाना (श्र १४) | सक्खिल्ल न [सा- 
ध््य] भूठी गवाही (सुपा ३७५) । 'सामलि 
क्री [ शाल्मलि] १ वृक्ष विशेष के श्राफार 
का एक स्थान, जहा गछंड जातीय देवो का 
निवास हे (सम १३, ठा २, ३)। २ नरक 
स्थित वृक्ष-विशेष (उत्त २०)। पगार न 
[गार] १ शिक्षर के श्राकारवाला घर 
(ठा ४, २)। २ पव॑त पर बना हुम्ना घर 
(झाचा २, ३, ३)। ३ पव॑त में खुदा हुप्ना 
घर (निच्‌ १२) । ४ हिंसा स्थान (ठा ४,२)। 
यगारसाछा स्री [॥गारशाला] पड्यस्त 
वाला घर, पइयत्र करने के लिए बनाया 
हुप्ता घर (विपा १, ३)। ह्च न [हत्य] 
परापासख-भय यन्त्र की तरह मारना, कुचल 
डालना (भग १५)। 


कूड न [कूट ] १ पाश, जाल, फस, फदा (सूश्र 


१, ४, २, १८ राय ११४)। २ लगातार 
२७ दिन का उपवास (सबोप ५८) । 

कूडग देवों कृड (आवम) | 

कृण अक [ कृणय्‌ |] सऊ 
पाना (गउड) । 

कूणिअ पि [कणत_] सकोच प्राप्त, सझाचित 
(गउड) । 

कृषि वि [दे] ईपद वितरित, बीटा खिला 
हुआ (दे २, ८४) । 

कृणिअ पु [क्राणझ] 
(प्रौप) । 

इेगिय दि [ ऊणित] सेठ हूरा। उप १६ 


होना, सकोच 


राया शेणिक रा पूत्र 


)। 








कुह्देडम--कूच 





कूय बरक [ कृजू्‌ ] अव्यक्त भ्रावाज करना । 
बहू कूयत, कूयसाण (जोघ २१ भा: विपा 
१, ७)। 

कूय पु [कृप] १ कूप, ऊँसा (गउड)। २ घी, 
तेल वगैरह रखने का पान, कुतुप (साया १, 
(पत्र ५८ श्रोप) | ददूदुर पु [वर] 
१ कूप का मेढक । २ वह मनुष्य जो अपना 
घर छोड बाहर न गया हो, अन्पज्ञ [उप 
६४८ दी । देखो कूच । 

कूर वि [क्रर] १ निर्दय, मिप्कृप, हिंसक 
(परह १. ३)। २ भयकर, रोद (एाया १, 
८, सूम ६ ७)। ) पु रावण का एस नाम 
का एक सुभट (पठम ५६, २७५) | 

कूर पुन [कूर] वनरपति विशेष (सूत्र २, ३, 
१६) । 

कूर न [कर] भात, श्रोदन (दे २, ४३) । 
गड़ुअ, गड डअ पु [गड़ुक] एक जेन 
महपि (आ्राचा, भाव ८) ! 

कूर श्र [ईपन्‌ ] थोडा, श्रत्प (हे २, १२६ 
पड्‌ ) । 

कूरपिउड न [दे] भोजन-पमिशेप, साय-विशेष 
(प्रावम) । 

कूरे वि [ऋरिन | ! निर्दयी, क्र पित्तवाता। 

निर्देय परिवारवाला (पएह १, ३) । 
कूछ न [ठे] सेन्य का पिछला भाग [दे २, 
३? से १२, ६२) । 

कूल न [कूल] तट, फिवारा (पाम्त, साया 
१, १६)। धमग पु [ व्मायक] एक प्रगार 
का वानप्रस्थ जो किनारे पर खडा हा आवाज 


कर भोजन करता है (श्रोप) । वालग, 
चाल्य पु [बालक] एगा जेत मुनि (श्राप, 
काल) । 


कृलफसा सी [कूलट्ूपा] नव, तीर को 
तोउनेवाली नदी (विणी १२०) । 
ऊँ पुन [दे] १ इुराई चीज मी सोज में 
जाया दि २ ६२, पाग्)। २ चुराई चीज 
यो छठानेयाला छीनी ४६ चीज वो लाई 
बगैरट कर बाषन लैसथाता लए छुसा 
दोपरी देवी पंठमरणाम एयं यगामी -- एन 
सु दवा० सयुद्वीये दीन भारत बास बारय- 
तीए णबरीए परदे खाम वायुटन मे 
णियनाएा परियाति, ध्ष जग णा ये छगहू 


कूच--केकसी 


मासाण मम कूव नो हत्वमागच्छंद, तए खा 
अ्रह देवा० ज तुर्म॑ वदसि तस्स प्राशाओवा- 
यवयणणिदेसे चिटस्सामि' (खाया १, 
१६--पत्र २१५) 'दोयईए कूवर्गाहा (उप 
६४८ री, ने ६, ६२) । 

कूध ) प्र [कूप,क] १ कूप, कुआ, 

कृचग ( गत (प्रासू ४५) । २ सस्‍्तेह-पान, 

कूचय ) कुनुप, कुप्पा (वजा ७२२ उपपृ 


४१२) । ३ जहाजका मब्य स्तम्भ, जहपर पाल , 


बच्चा जाता है (ओऔप, णाया १,८)। तुत्य 
सी [ हुला] कूपतुला, टेंकुवा (दे १, ६३, 
८०) । मड़ुक पु [सण्डूक] १ कूप का 
भेटक । २ भ्रत्पज्ञ मनुष्प जो श्रपना घर 
छोड बाहर न जाता हो (निनू १)॥ 
कूबय पु [कूपक] देखो क़ूय ८कूप (स्व 
३२) । स्वनाम-प्रमिद्ध एवं जैन मुनि (अत 
३) । 
कूबर पुन [कूचर ] १ जहाज का एक अवयव, 
जहाज वा मुख-भाग, सचुरिणियफट्ठवूवरा 
(णाबा १, ६--पत्र १५७)।२ रघया 
गाटी वर्गरत) का एक अश्रवयव, बुगन्धर (से 
१२, ८५४) | 
कूबछ न [ढ_] जबन-बच्च (दे २, ४३) । 
कृविय न [क्रजित] भ्रव्यक्त शब्द, 'तह कहवि 
बुणट सो सुरययूविय तप्पुरों जेण (सुपा 
भ्च्घ)। 
कूबिय पु [कृपिक] इस नाम का एक सनि- 
वेश--गाव (श्रावम) । 
कृत्रिय वि [द] मोप-व्यावत्तक, चुराई हुई 
चीज की खोज कर उसे लानेबवाला (णाया 
१, १८६पन २३६) ॥। २ चोर वी फोज 
करनेवाता (साया १, १) । 
कृचिया की [कृपिफा] १ छोटा वूप (उप 
७२८८ी) । २ छोटा स्नेह-पाज, कुप्पी (राज)। 
कूची की [कृपी | ऊपर देखो, 'एयाश्रो श्रमय- 
बूवीओं (उप ७२८ टी) । 
कूसार पू [दे] गरत्ताकार, गत्तें जैसा स्थान, 
खटडा, 'वूसारखलतप्मो' (दे २, ४४५ 
पाञ्न) । 
कृहड़ पु [क्रप्माण्ड] व्यस्तर देयों की एक 
जाति (परह १, ४) । 
के सक [क्री] कीनता, खरीदना । केइ, केशइ 
(पद )। 


। 
| 
है 
। 
। 
॥ 
ते 
] 


पाइअसदमहण्णवों 


के वि [ फ्रियत्‌ ] कितना ? 'चिरेण श्र 


। 
[। 


श्श्९ 


किन्रेन्र और किपुरुपेद्ध की अग्र-महिपी का 


['चरेण] कितने समय मे ? (अत २४)। | नाम, इन्द्राणी-विशेष (भंग १०, ५» खाया 
'ज्ञर श्र [(ज्वर] कितने समय तक ? (पि , २)। माल न [माल] वेताह्य पंत पर 


१४६) । 'चिरेण देसो "चिरेण (पि 
१४६) । दृरन [दुर] कितना दूर? 
कषेदूरे सा पुरी लका 7 (पउम ४८, ४७)। 
"मटालछूय वि [ महालय_] कितना बडा ? 
(णाया १, 5) | महालिय वि [महन्‌ | 
उितना बडा ? (परण २१)। महिडिढ्य 
ति [ महद्धिऊ] बितनी बडी ऋद्धियाला 
(पि १४६) । 

केअड पु [ केफय] देश-पिशेष, जिसका श्रावा 
भाग झाये श्रार आधा भाग श्रनाय॑ है, सिन्धु 
देश की सीमा पर का देश (इक) केयइ- 
झड्ट च आरिय भणिय (पएण १, सत्त ६३७ 
दी) । 

केअइ जी [ केतकी] वृक्ष-विशेष, केवडा का 
वृक्ष (कुमा दे ८, २५) । 

केंआग ३ ५ [कैतऊक] ९ वृक्ष-विशेष, केवडा 

केअय | का गाछ, कैतरी (गठड)। २ 
न केतत्री पुष्प, केवडा का फूल (गउड) | ३ 
चिन्ह, निशान (ठा १०) । 

केअगी की [केतकी] १ केवडा का गाछ या 
पीधा । २ केयडा का फूल (राय ३४) । 

केअल देयो केवछ (अभि २६) । 

केअब देखा ऋदअब > वैतव, 'ज केग्रवेण 
पिर्म्मा (गा ७४४) । 

केआ जी [ठै] रज्जु, रस्मी (दे२, ४०, 
भग १३, ६) । 

केआर पु [फदार] १ क्षेत्र, लेत (सुर २, 
७८) ! २ झालवाल, क्‍्यारी (पाश्रन, गा 
६६०) | 

केआरवाण पु [द] वृक्ष-विशेष, पल्ाश का 
पेट (दे २, ४५) । 

केआरिआ छो [केदारिफा] घासवाली 
जमीन, गोचर भूमि (कप्पू) । 

केड पृ [केतु] १ ध्वज, पताका (सुपा 
२२६) । २ ग्रह-विशेष (सुज २०, गउड)। 
३ चिन्ह, निशान (श्रीप) । ४ तुल-सून, झूई 
का सूता (गउड)। 'खेत्त न [क्षेत्र] मेघ-बृष्टि 
से ही जिसमे श्रन्न पेदा हो सकता हो ऐसा 
क्षेत्र-विशेष (आव ६)। मई जी [सती] 


। क्केड्य 


! 


॥ 


| 
| 
] 


स्थित इस नाम का एक विद्यावर-तगर (इक) । 
केउ पु [| दे ] कन्द, बाँदा | दे २ ४४ )। 
केड पुन [केतु] एक देवविमान [वेवेद्ध 


१३४) । 

केउग ) पु [ केतुक ] पाताल-क्लश-विशेष 

| (सम ७१, ठा ४,२--पत्र २२६)। 

केऊर पुन [केयूर] १ हाथ का प्राभुपण- 
विशेष, श्रद्भद, वाजूबन्द (पाश्न, भग ६,३३)। 
२ पु, दक्षिण समुद्र का पाताल कलश (पव 
२७२) । 

केऊरपुत्त पु [दे] गाय तथा भेंस का बच्चा 
(संक्षि ४५) । 

केऊब पु [केयूप] दक्षिण समुद्र का एक 
पालाल-कलश (इक) । 

केफाय श्रक [ केड्डाय्‌ | केंनके! श्रावाज 
करना । वक्ू 'पेच्छुइ तश्नो जडागि केझायत 
महोपटिय! (पठम ०४, ५४) । 

केसुअ देखो किसुअ (कमा)! 

केक छी [ फेफयी] १ राजा दशरथ की एक 
जरयानी, केकय देश के राजा की कन्या (पउम 
२२, १०८) उप पृ ३७)। २ आउवे वासुदेव 
की माता (सम १५२)। ३ अरपर-प्रिदेह के 
विभीपण-वायुदेव की माता (श्रावम) । 

केकय पु [ककय] १ देश विशेष, यह देश 
प्राचीन वाद्यीक प्रदेश के दक्षिण की ओर 
तथा सिंधु देश की सीमा पर स्थित है। २ 
इस देश का रहनेवाला (पराह १, १)। 
कैफ़य देश का राजा (पठम २२, (०८)॥। 

केकमिया जी [ केफसि करा] रावण की माता 
का नाग (पउम ७, ५४) । 

केफ़ा जी [केफा] मयुरवाणी। 'रव पु 
[रच] मयुर की आवाज, मयुर शब्द (णाया 
१, १--पत्र २५)। 

क्रेफाइय न [ केकायित_] मबुर का शब्द (सुपा 
७९६)। 

केक्कई देखो केफई (पठम ७६ २६)। 

केक्कय देखो केफय (पत्र २७०)। 

केक्कसी ख्री [केफ़सी ] रावण की माता (पउम 
१०३, ११४)। 


5 


> 


् 


केगई देखों कफ (पडम १, ६४) २०, 
श्घ्ट) ! 

फेगाइप "यो फेशाइय (राज) । 

केज्ञ वि मिप] बेजने वी चोज (ठा ६) । 
केढह १ प्र किटभ] १ एस नाम का एक 
कऋदय प्रनियासुदेव राजा (पठम १५, 
१०६,॥। २ दत्य-विशेष (हैं ९, २४०७ 


5५ 0०. 


).५ 


वुमा। 'रेउ पु [रिपु] क्षीहृष्ण, नारायण 
(हुमा) । 
केत्त देखो पदतिअ (हास्य १३६) । 
उ्ेज्षित | वि फियत ] कितना १ (हे २, 
केतितन $ १४८, कुमा, पड , महा) । 
फेत्तल (प्रपे उपर देसो (उुमा पड्‌ हे ४, 
० ्् 


८ग्घी। 

फेत्धु (पग) भर [कुट] पढ़ा, किस जगह ? 
है ८ ४०५)। 

कद्दर रेशे फेत्तिआ है २, १५७ प्राप्र)। 


कम हम 
केम्न | ४१८) । 


कप ने [किल] १ गृह, घर। २ चिह्, 
तिशानी (पथ ४) | 

क्षेपण न [ऊेनन] ६ पक्र पम्नु टेढी चीज । 
२ सगेरी पा हाथा (ठा ८ २--पत्र २१८)। 
- सोेत सक्ेत स्थाय (उ ४)। ४ घनुप 
थो मूठ (उन्नत ६)। ५ मदछती पकण्ने का 
याल (पूद्च १, ३, १)। ६ स्थान, जगह 
(प्राया)। ५ 'वटबल्लसदितां (सूतर० चूर्णी 
पर घर गा० १७६) । 

कियय झगो छेझप (सुप्रा २०२) । 

केपल्य ति [क्ेलब्य) परोदने योग्य वस्तु 
(एल ३७० २५)॥ 

हे | पि [४ संयन्विन] सउधो बलु, 

ग्प 

! 


«| >॥! 


है हे 5 

मंराध थीत (चान ५१ ऐड, 
“7६ ३७३, प्राप्र नयि)॥ 

परप +े [ररय] १ उप, सगेद पापा (पा, 


ककफकक 


एप ६॥। ६ उ, पड (7 ३२, १५२)। 


(६ [महल] या, रिस तस्ट पा 
|,  , १०१ प्रथम गाय) । 
थे सगे वि [दी/श] रा, विए रा रा ? 
रू ४०४४८ है. के 


पाइअसदमहण्णवों 


फेरी छो [ऋ्रकटी| वृक्ष-विशेष, करोर वी 


गाछः “निबबवोरिकेरि---! (उप्र १०३१ टो)। 

केल देसो कयरू ८ कदल (हे *, १६७) । 

केछाइन नि [समारचित] साफसुबरा किया 
हुआ (कुमा) । 

केलाय सफ़र [ समा + रचय ] समारचन 
करना, साफ कर ठोक करना । केलायइ (हे 
४, ६५) । 

फेलास पु [ऊछास_] राहु का कृष्ण पुहल- 
विशेष (सुझ् २०)। 

केल्ास पुं [फेलास] १ स्वनाम प्रसिद्ध पव॑त- 
विशेष (मे ६ ७३ गठड, कुमा)॥ २? इस 
नाम का एक नाग राज (इक) । ३ इस नाग- 
राज का आवास-पर्वत (ठा ४, २)॥। ४ मिट्टो 
का एक तरह का पान (निर १, ३)। देसो 

कइलास | 

केलि देखो फयलि (कुमा) । 

केलि स्री [दे] कन्द-पिशेष (उत्त ३६, ६८ 
सुछ्त ३६, ६८) । 


केलि | त्नी [केलि, छी] १ छीडा, खेल, 
केढी $ मजाक (कुमा, पाग्म, कप्पू)। २ परि- 


हाम, हासी, ठठट्ठा (पाग्न, ओप) । हे फाम- 
क्रीझा (कप्पू, श्रोप)॥ आर पि [सर] 
ब्लरीडा करनेबाता, बिनोदी (कप्पू)। 'काणण 
न [कानन_] ह्रीडायान (क्णू)। 'फ्िल, 
“गिल पि [फिल] १ जिनोदी, क्रीडा-प्रिय 
(सुपा ३१४)। २ पु व्यन्तर-जातीय देव- 
विशेष (सुप्रा ३२०)। ३ पुत्र स्थान-विशेष 
(पठम ५५, १७)! भब्रण ने [ सवन] 
क्रोठा पृह, विलाम-घर (कप्पु)। विमाग 
न [विमान] विलाप-मटल (उप्यू)। 
सअग् न [_जयन_] काम शब्या (वप्पू)। 
सेज्ञा ली [शयया] पाम शब्या (कयू)। 

केली देपा क्‍्यर्ल, (ह २, १२०) । 

फेडी दो [ दे] तपती, उुतदा, ज्यनिचारिणी 
सी (२२, ८४)। 

केलीमिट परि [फर्शीफिड] वेजीरित स्थान 
में उप (पठय ४५ २१७) । 

कप देता फो (न पष्ण ?८४--प 9 ८५ 
गति २६६१) । 

केर्व (यो जया रह (ट्रुपा) । 


केकाइय--केवलिभ 


, केंबइ्य ति [ फरियत्‌ू ] कितना ? (सम 
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|] 


५; 


१३४ विसे ६४६ टी) | 

केचट्ू पु [ केचत्ते ] धीवर मछलोमार, 
मऊआ (पाग्म, से २५८: है २, ३०)। 

केवड (भ्रप) देखो केतज्ञिअआ [हे ४, ४०४८५ 
कुमा) । 

केचल वि [ केवछ ] १ झकेला असहाय (ठां 
२, १: औप)। २ अनुपम, अद्वितीय (भग 
६, ३३)। ३ शुद्ध, अन्य वस्तु से मिश्रित 
(दस ४)। ४ संपूर्ण, परिपूर्ण (निर १ १)। 
५ अनन्त, श्रन्त-रहित (विसे 5४) । ६ न 
ज्ञान विशेष सर्मश्रेष्ठ ज्ञान भूत भावी पगेरह 
सर्व वस्तुओ्रो का ज्ञान, स्वेज्षता (विसे 5२७ )। 
कप्प वि [ कल्प] परिपूर्ण, सपूर्णो (ठा 
३, ४) | 'णाण न [ज्ञान] सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, 
सपुर्ण ज्ञान (ठा २, १)। 'णाणि, नाणि 
वि [ ज्ञानिन] १ केवल-ज्ञानवाला, सर्यज्ञ 
(कप्प, झोप)। २ पु इस नाम के एक 

हेनू देव अतीत उत्मपिणी-काल के प्रथा 

तोरवफर (पव ६)। 'ण्णाण, नाण, साण 
देखो "णाण (विसे 5२६ ८२६ ८२३)॥ 
“दसण न [दरशेन] परिपूर्ण सामान्य बोध 
(कम्म ४, १२)। 

केवल श्र [ केवलमू ] वेवल, सिर्फ, मात 
(स्वप्न ६२ ६३, महा) । 

केबलाअ सक [ समा+ रभ्‌ू ] भारम्म 
करना, शुरू करना। केबलाग्मइ ( पड )। 

केवलि वि [फेवलिन्‌] केयल ज्ञायगगा, 
स्ेज्ञ (भग) । 'पक्सिय मर [पाक्षिक] 
१ स्वयथुद्ध । २ प्र जिययिय, तीर्बगर (भग 
६, ३१)। 

केबलिआ वि [केयलिक] १ कैयलयानवाया 
(नग)। २ परिपूर्ण, संपूर्ण, पामार्य पेंयतिय 
परयाय' (यिस २६८१) । 

केबलिआ परि [कालिक] १ फ्यकनतात त 
समय स्पनेयाता (६ ६७)। ३ वयति- 
प्रोत्ता (पूछ १ १४) । ३ कया-शाति यठी 
(ठा ८ २)। ८न यार जात, सफुग तात 
(साय ४)। 

छेबलूआ पे [ ऊयट्स] बेयव हए।. उधिर 
से (सै ६७टी दि १₹८६०) । 


केवली--कॉड पाइअसह्महण्णवों 


डकुडियछत्तछलुयक्रुसपतित्तयकैस रोहत्यगए 
(साया १, ४-पत्र १०५)। 
केसव पु [केशव] १ श्रव चक्रमर्त्ती राजा 


केबली छी [ कचली] ज्योतिष विद्या-विशेष 
हान्य १२६, १२६) | 
केस पु [केश] केश, वाल (उप ७६८ दी, 


प्रयो २६)। पुर न [पुर] वेताह्य पर! (सम)। २ शीकृप्ण वासुदेव, नारायण 
म्वित एक विद्याघर-नगर (इक)। छोअ ! (गउड) । 
पु [छोच] उेशों का उन्मूलन (भगः पएह | कसि वि [क्कशिन | कलेश-गुक्त, कष्ट (विसे 
१, ४) ५ वाणिज्ञ न [वाणिज्य] केश- ३१०४) 


[कैशि_] १ एक एन मुनि, भगवान 
पाश्वताथ के शिप्य (राय, भग) । २ असुर- 
विशेष, अ्रत्व के लप की धारण करनेवाला 

एक दंत्य जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था 


वाले जीवा का व्यापार (मग ८५,१) | हच्थ, 
हस्थय पु [ हस्त, क| केशपाश, समा- 
रचित केश, सयत वाल (कप्प, पाप्न ) 

केस देशो केरिस । ज्ञी सी (भरा णुर१३ ?)। 


केसर पुन [ केसर | १ पुप्प-रेखा, पराग, किजल्‍क 
(में १, ४० दे ६, १३)। २ सिह वगैरह 


के कंध्रा का वात, केसरा (से १, ४०» सुपा | क्ेसुअ देखो ऊिसुअ (हैं १, २६, ८६)। 

२१५)। ३ पु वढुल वृक्ष (साप्पू , गठढ , क्ेह (अ्रप) वि [ कीदेश्‌ ] कैसा, किस तरह 

पाप्म)। 2न इस नाम का एक उद्यान, | क्वा? (मि, पड़ कुमा)। 

काम्पित्य नगर का एक उपबन (उत्त १७) । | केद्िं (अप) श्र लिए, बास्ते (हे ४, ४२५)। 

४ फत विशेष (राज)। ६ सुबर्णे, सोना। । क्षेअब न [कतब] कपट, दम्म (हे १, १५ गा 
१२४) । 

कीअ देखो फोफ (दे २, ४५ टी) । 

कोअ देगी कोच (गउड) । 

कोअड देखो कादड (पात्र)। 

कोआस श्रक [ वि+कऊस्‌ ] विकमना, 
खिलता | कोम्रासइ (हे ४, १६५) ॥ 

कोआसिय वि [विकुसित_] विकसित, प्रकुल्ल, 
खिला हुआ (कुमा/ जे २)। 

कोइछ प्‌ [कोफिछ | १ कोयल, पिक (परह 
१, ४, उप २३ स्वप्न ६११)। २ छन्द का 
एक भेद (पिग) । 'छय पु [छंद] 
बनस्पति विशेष, तलकश॒टक (पदुण १७-- 
पत्र ५२७) । 

कोइला त्री [कोफिछा_ ल्ली कोयल, पिकी, 
कोइला पचम सर (अ्रण, पाश्न) । 

कोइला स्ली [दे] कोयला, काए के श्रगार (दे 

४६) । 


। 
! 
॥ २६२)। 
कस देसा क्लास (उप छद्८ टी। धम्म | - कक ) 
बे | केसि पु [किशिन] देसो ऊसब (पठम ७५, 
मल शक ॥2 १७) 
0 22० 82004 25 23 । केसिअ वि [केशिफ] वेशवाला, वाल-युक्त । 
हे तक | छ्ली, आ (सूत्र ३, ४, २)। 
केसर पुन [केसर] एक देवविमान दि | कैसी की [केशी_] मातवें वानुदेव की माता , 
१४९) | । (पठम २०, १८४) । 
| 
| 


सी स्री [ केशी | केशवाली ली, 'विइरण- 
वैसी” (उवा) । 


७ उन्द पिशेपष (है १, १८६)। | 

घिशेष (गठड ११२२) । ! 

केसरा स्री [केसरा] १ मिंह व्गेरह के न्‍्कन्व | 

पर के घालो की सठा, केसरा ये सीहाण | 

(प्रासू ४१, गउड, प्रामा) | । 

केसरि पु | फेसरिन्‌ ]१ सिंह, वनरुज, | 

परणठीरय (उप ७र८ टी, से 5, "४, पणह । 

१, ४)। २ छुद-विशेष, नीलवनन्‍्त पर्वत पर । 

स्थित एक छुद्र (सम १०४) । £ तृप-विशेष, | 

भरत-क्षेतर के चतुर्थ प्रति बासुदेव (सम | 

५४) | 'इह पु [ द्रह] हरह-विशेष (ठा | 
२, ३) 

केसरिआ स्री [केसरिफा] साफ करने का | 

[ 

| 

| 

| 

|! 

| 


पुप्प- 


कपठे वा ट्रुकडा (मग) विसे २५५२ टो) । 
केसरिंड वि | केसरवन्‌ ]) कसखाजा 
(गउट) 
केसरी ज्री [केसरी] देवो फेसरिआ 'तिद 


२६१ 


कीउआ खज्री [ दे | गोइठा की अग्नि, करीपारिनि 
दि २, ४५ पाश्न) 

' क्रोडग ) न [कीतुक] १ कुतूहल, अ्रपूर्व वस्तु 
फ्रोड्य | देसने का अ्रभिलाप (सुर २, २२६)। 
२ आश्चर्य विस्मयथ (बव १) । ३ उत्सव 
(राय) । ४ उत्सुफत्ता, उत्करठा (पचव १) । 
४ हृछ-दोपादि से रक्षा के लिए किया जाता 
काजल का तिलक, रक्ष+-यन्धनादि प्रयोग (राय, 
श्रोप, विपा १, १» पएह १, २ धर्म ३)! 
६ मोभाग्य श्रादि के लिए किया जाता स्नपत 
विमस्मापन, धूत्, होम वगेरह कर्म (वव १७ 
णाया १ १४)। 

फोउण्ड वि [फदुण्ण] थोडा गरम (धर्मंवि 
११३) । 

कोड्हल देखो कुअहछ (हें १, ११७ 

कोडह्छ | १७१ २, ६६, कुमाः प्राप्र)। 

कोडहलि वि [क्ुनूहलिन_| कुतूहलो, कौतुफी, 
बुतूहल-प्रिय (कुमा) । 

कोऊहूल 

कोऊहल 

। कोकण पर [कोड्डण] देश-विशेष (सम ४१२) ! 

। कोंकणग पु [कोड्डणक] १ अनाय॑ देश-विशेष 

। (इफ) । २ वि. उस देश में रहनेवाला (परह 

रे १, १, विसे १४१२) || 

' कोच पु [क्रोद्ब] १ इस नाम का एक श्रनार्य 

! देश (परह १, १)। २पक्षि-विशेष (ठा ७)। 

। ३ द्वीप-विशेष (तो ४५) । ४ इस नाम का 

| एक श्रमुर (कुमा)। ५ वि क्रौद्च देश का 

, निवासी (पण्ह १, १)। रिबु पु ['रिपु] 

! कात्तिकेय, स्कन्द (कुमा)। वर पु [“बर] 

| इस नाम का एक द्वीप (अणुन्‍्दो) बीरग 

; पुन [ चीरक| एक प्रकार का जहाज (बृह 

| १)।॥ देखो कुच । 

| 

| 


| देखो कुऊहल (कुमा, पि ६१) । 


कॉंचिगा जी [कुश्चिका] ताली, कुणी (उप 
१७७) । 

। झोंचिय वि [कुश्चित_] श्राकुश्चित, सकुचित 
। पण्ह १, ४) । 
| कोंटल्य न | दे] १ ज्योतिष-सम्बन्धी सूचना । 
३ शकुतादि निमित्त-मम्बन्धी सूचना, 'पउजर 
।. कोटलयस्स' (ओघ २२१ भा) ! 
| कांठ देखो कुठ (है १, ११६ पि)। 
| कोड देखो कुड (हे १, २०२)। 


2 
हक 
र्‌ 














७0. | शु ७ 
कि हि पर ७ पट 
| 2 प >+ का भर पर हुए. 07 [है हक. 
0 ।+ शैफ ण्ॉा-. ०७०* छ्‌ 3 न्ट 248 | शँ रच 
पा 5 5 0 नि शैए छः यु पैंट 
न] 0 ४४ ४ आर अ बट पक हि 
धो डर णः मि्‌ सु है: ७६ छः ४ $्० भछ छा का छा पे 
् पा स र 7 ५५ देह न । कमर ब्एछि प्रो 
5 गिफ्ट ४ ७ ए एतर 5 प्र फ्ि एड रडि छा ( ७४ पथ शो > 
4५ सर. कण 2 न िः ध्वी्र नूर >+ पैर षि प्र दि . ध्प ५. 2 
तल न 
॥ ०) 0 6: ९७. हक ४ रद ् 2 ४० ७.० + 2 धर कण कर के - कि [६ , ५ ४, परप ध्प 
(िए पि । प्रि [म | फट [( ्‌ कड ए पा ०: 5 ए फएि >> नए | नी +े | छा | 
हि गज हि प्ि पक. कि सा पक हे कल हि 9, - ४६ 2 
| ७. बफ ्य रे ५ म्ध्गण ४ पक ले ८ हछफ>> जा 
न ॥9 ७ | हे 77० जब ०८, वैक # जाए के (९ प्र छ हि के इधत 2 प् 
पह (> पड ४ | अर ब्> नउः 5, -- ३ पं फ्री हि ० जी ४१ फि न ्ि पा तो जी आम 
[च पा ४9 » ८ (हि पी न 9 एवं वह की 0 कम मैप पे ९, फ्रण हि एिः पर न हि टू 
'फप ा लि हुंट पुर फ़ि _. “>]१ . (५ 2... हि ० नया, पट! 02 2, 7. की ॥$ पा 03 रक्त किम 
(८ ॥० >' (६ स्क हि ४१ > 3 हि (४ फ्जए ले हि : ७७ 0७ की पहि पतन गए 5० री 
+ मत | -) (एप कडक 7 ३ अत क्च्ट फि नी ५ बे | 'अडस ! च्ि का “आप ्शु हर (- ् न | आाआ की 2. अप क्‍७९ हि नदी 
हर 9५४ ध्‌ट णिछि पट प्त कक ४१. 655 छा धैह मो ++ भू ४ कि बम [) हल बज ्ज हि घ्ि 3 भर ( लीग छू ७३७ 0, एि ४ | ञ हे हि ० ते 
| हि / 8 ४० तर्ज ॥0७० ४! 0 तु नयी | सु  पि कऋ० “; बल ए - ० ता पं हम रस ् 
५ शै गिल ० पल ० र9फि हिपए कफ 2२ 5 _ को एंड ४० पर (0, ० ५ १०3 509 
हे |) डर ना ४ ४ ढ़, ५ (७ पु च्क्ष्य ७० ०२७ लि [१ अत प्‌ ४9 रण पर 
हू, | फ हू छह 8 हि हि कक डिक के हैं हि।ए हैं, 0 _ कक किक 
री ५! ध् ७२ ०७७ शक है रे | | पी 2 2 
हर ->फ्ि [| हुई -ञ ५ 'ग पद ४ की ही है पट ह ५८० पे 395, [ ४ पु हि फिट: 
>> 5 ध आन छि “५ जि हे ४ छिण मय 5 न] ७५ ६४०७० शिपफ 
5 ६ कं 58. पक पड | ४ हर हि ४ फिस ०४ है ५ ४. ५ ० है 
2, ३ > पा ४0, ४ ,ट 
ड 0 4708 कह | ० ठि हि ::/ च्ज्प्न पा पु पा हि 6 हि ग, ४) था ्छि 
छि ।'! (5 (5 5 ल्‍ छः दे यु कट कि हज 
किए कि ५ को ० भी न 5 0 -> 
5 ४५ ऊ जि ' ही | हर पड ५ नर फ हा व 
प्िः.. ६ 0 5 ्ि , | ५.६ ॥ 53 (ु ् रु १] प्र तु ् कण ब् छः >55-॥ 
हि लो ५ हक हट | हि पी कि शै पा  , पु धर हि 
प्र (7, ५ र्रि ० [ः नै जी १4 बी ४7 न्यू 7? ॥ >> हा दा [रर डर «्, 
|, ॥ | ५) टः हि # 6, 6० 592 ५ ) है. >+ | (3 $५ (६ बगि ल्‍््५ रे [:. [५ [$ | (ि न्तज कर पं ७०९ ः 
छिप प्ि ० ६ त् ० [ फ ्ी ् रु न «७ हे 0 नि"- हश ही 
[कई (ि | # (ध ५५ गए | | नि घए ॥४ ५ रे |) | | [ए ८ रे ॥ [ः ्् कि तप. च | इन 
छि नह पी ल्ला +॥१ पा पा पट ए हक ८७, ६ ] े धि (५! न प्‌ |); स्स््् पं पर प्र पड फप कफ न (१७३ ता 
| बन८ ११ | | ) ब्प्ज्ज षृ [82 ५5 कक नि ४5 हे 
0 नि] | ८4७ क्र $६४2 ३६५ 5 65 रे /ि न मा 
पं ..., नस 5 2 ४ पद ः ॥] स्व रा है ०0. ४७० , हा जप ि जि 5 4७ हि (५. एन र्फ ( टी 58 रो ”ि 5 है| 
व ह 0 पे 0 के शी 8 00 0 0 हि की हि खाक, बा 
९ ३ पूः ! 0 कफ ॥८ '+ ॥ए 0 और पक ४) (9) ४ ५ 4.3 क ि ; ६०, ४ 6 पा 
गत हि कं | हब हि कर कु. थे < ८ पता % हि 00 0७ & 
१ शिष  कटिएाग व हि फू पक कफ गज 
८ कर पल 7 “ले हे हि सह (व । 4० | | 7 लक. फ पि 2) पक 
2 कह लि मत चप १8: ४ ४ ॥ऐ | ॥ कि िि 6 हि क (5 १७०५ दा हक "एभे ५५ हा हू ्ि 5 १0) कम | जी] 75 
ला. ] हि ह् ९४ दत्फ ५ पा पे क्जन हा !े ध | ४ ड्ि शो ि ४ ॥ 9 (५ ि, पं कं हे ए [ ्् न 8 पे ७ 
त्कए शिकश है हि हि के | कप मे हे हि बट और आज 
सन जज अजिन> की, तक भ 
वी 5. ५ ७ मो। हे ( १ गाय ७ जे 5050 ज* पी ८ कि 2 हे 4 १५ वि घ्ि न्‍] के फ ४ २ प 5 
हि कक ५४ 7! ७. 65 ॥ए ह (4 छ् ी ्पो ५. 5 लक 3, + कल ५४ 68 ब्लड 
पं १४ तप | शा हम १, ०. के ि एप कटा ऊन काः ++5+- 
कै व ७ ॥ हे हे ५ दी ७ हक न्‍- का 22325 न्‍5 6 सी उ5 
|: रि ॥।क्‍ > ती+ हर है + नव 4: 9. *+ बल ्आ  ट बज वर है; ७ ध्ज |. जा थे 
५ जि ५- हि (१) (१ ५- त 55% "5. 7 | फ्ः छः हो 0 » रा रे हे 
॥ बस एप 30) । 2 0 ् रे ० 9. ० 7 ७ रन न 
(० ७ एन पं: | नए 20 «८ थे न ि दा ४“) 5 || ८ 
(चल शअ] के 5] ५ (0 मम. $ ५. ४ है | ै 
प्र इ ४ पि | थ | ए (2 का भी बन | रू के का ४ ः प्र 002 ; ि | 5 रो पी : : 
५) हक ७ ४७ 9. /, न प्र ६ पड ट् ७ पपओ १); 5 रद ्ि [प | के ् 
(१! *े ! + | विश हा 3 /॥$ | [प की ९ के फः ्ध से न ली ॥ ४ 3. .. ७४: 4:५7 ५्ई हि] 
| >+ +) ७३... ॥0 ९-० $ ५ न. ः 4. ली - कट हद ५ छा ९० ८5 
४ हक 8) त. व! ५ | [ ४ रत न बा । | [७ उ (5 है ह््ु 
कि ; ः (*“+ 3...) | है (४, ] । हे | +६ |, [४3 तर 9 हे < ५ 5 र॒ १९ गः द ३ ह ५ 
लग हर 4६ 9 इक: “है जा गे ६ *- +.. हा छ ०८०४ 2 ९०० 7 (७ २ छल 5, कुक कक ॥$ हे न आता « +$- 
> ए घर ४... - हे रू. 
है १9७ छ सी, 0 - 3.४) 3 न ४ अब कक । *0 3; ॥ | । |] ए ॥ 
0१ हे ; | श्ड ः ; र हे १) 3 गे | रे मा हद ९ 9 पा 5 [कण पी | । [) क प 5९: ष् न ५ 3 रिप ९०१८ व 2 दि 
8 तप ३ न लि म प 2। आओ अल पा आम, सनक 
0 43१ गिपि ४ ॥ पट ५ ७ 0 श |). ) पक 5 कर पे की [ | है! /] व पे | + पी आओ । 
| | शी हि 0 0] जि 77 हें «है हैक ६4....3 ४ बा! 
हु 5 ए भरे ७ ५>- ० 5 हि 2 सा | आय 7 ५-ज| 5.१.) हि 
है रेड ९5 का ६ छ ए एप गए 0 रच घ्)े ( भ. ६ रच $्+ हे चर वनन 
!६ * [5 ० पर ली एल च्य कक &- है: । । 26 
है ््। ि 897 «कक है ब> | | डे ई | ः हैक | क् मत हक है 
९ 0 । है | 8-5 _ हक ही ॥९ | 5 न न | | के ३ + हर 
कहे # *+ ग # | मे . #ज 
६ “| 0 ऑल | 5 कक 
$३ [६ 


फोटु---फोणालग 





कादर पु [को] १ घारणा, भ्रवधारित श्र 
का बावान्तर में स्मरण-योग्य प्रवस्थान 
(गृ॒दि १०६)। २ सुगस्वी द्रव्य-प्रिशेष 
(राय ३८ । 

फोट्ट । देसो छुट्टू ८ कोछ्ठ (शाया १. १५ ठा 

कोट्रेंग ' ३ १ पाश्न)। ३ शप्रात्नय-विशेष, 

कोट्रय / आवास-विशेष (ओप २००, बच 
१) । ४ श्रपपरक, बोठरी (दस ५, १, उपर 
9०८६) । ५ चेन्य-पिशेष (सख्थाबा २, ?)। 
शगार ने [गगार] धान्य भरने का घर 
(ओप, बष्प)। २ भारागार, भठार 
(जाया १, १) । 

फरोद्ठार परत [कोप्टागार | भाएडागार, भडार, 
पिउम २, ३) | 

कोटि वि [कुष्टिन ] कुछ रोगी (आचा)। 
कोट्िया की [कोटा] छोटा कोछठ, लबु 
मुशन (उत्रा) । 

क्रोप्ट] स्ागात, सियार (प१) । 

सो कॉदड (सम २५६) । 

देयों फोठडिय (कप्प)। 

न [द] कार्य, काम काज (दे २, २)। 

[द] देखो क्रीडिआ (पाम) । 

; न [उाटर] गह्नर, वृक्ष का पोज 
वितर (गा ४६२) । 

फ्ीडल पु [ फीटर | परलि-परिशेष (राज)। 


भ्भ 
4? 


हे है कप 
0 (४४ ७ 
जप हो? ०५ 

ब्पघ खण्मः 


अ 7 +भ/ च+ 
छा 
पं 


& लि 


कोडाफोडि मी [फोटाकोटि] सस्या-विशेष, « 


करोड को करोठ से शुनने पर जो सल्या 
लब्प हो बह (सम १०५५ कापे छत) । 
फ्रोडाल प्र [कोडाछ) १ गोप-विशेष का 
प्रयर्तक पुगप । २ न, गोन-विशेष (कप्प)। 
फोडि त्ली [कोटि] १ पनुप का श्रग्न भाग 
(राय ११३) ॥। २ भेद, प्रकार (पिंड ३६५) । 
फोडि दी [ कटि] १ संख्या तिशेष, करोड, 
१००००००० (खाया १, ्, सुर १, ६७, 
४ ६०)॥ २ प्रग्र-माग, श्रणी, नोक (से 
१२, २८, पाञ्म)। हे अश, विभाग, भाग, 
नित्यियक्सों पएसो लोए बालग्गकोडिमित्तोवि' 
(पव्य ३६, ठा ६)। ीडि देखो कोडा- 
कोडि (सुपा २९६) । बद्ध यि [चबद्ध] 
करोड सस्यायाता (यब ३)। मम छ्ली 
[भूमि] एक जैन तीर्थ (ती ४३) । सिला 
छी ['शिला] एक जैन तीर्थ (पठम ४८, 


| ६६)। "सो श्र [ "शस्‌ ] करोडो, अनेक 


| 
ी 
। 
क्‍ ठा6६)। 
क्‍ 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
] 


पाइअसदमहण्णवो 











करोड (सुपा ४२०) । देसो कोडी । 
को(डअ न [दे] १ छोटा मिट्टी का पान, लध्ष 
सराय, सकोरा [दें २.४७) । १ पुं पिशुन, 
दुर्जन, चुगलखोर ( पड )। 
क्रोडिआ पु [कॉटिफ] १ एक जेन मुनि 
(कप्प))। २ एफ जैन मुनि-गण (कप्प७ 


कोडिआ प्रि [फ्ोटित] सकोचित ( वर्मंस 
इघ८) | 

कोडिण्ण ) न [फीडिन्य] १ इस नाम का 

कोढिन्न | एक नगर (उप 5४८ टी) । २ 
बाशिछठ गोत की शासता झूप एक गोन (कप्प) । 
इ पु कीडठिन्य गोन का प्रपरत्तक पुरुष । ४ 
वि कोडिन्य-्गोनीय (ठा ७--प रे६०, 
कृप्प)। ५ पु, एक मुनि, जो शिवश्रूति का 
शिप्य था (बिसे २५५२)। ६ महागिरि- 
सूरि का शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प)। ७ 
गोतम स्वामी के पास दीक्षा लेनेवाले पाँच 
सी तापसो का गुरू (उप १८२ टी) । 

क्रोडिन्ना की [कोण्डिन्या] कोडटिन्य-गोतीय 
ल्ली (कप्प) । 

कोडिल पु [दे] विशुन दुर्जन, चुगलसोर 


॥ 
|| 
। (दे २, ४०, पढ)। 
। 


कोडिछ् देखो कोट्टिक (राज) | 

फोडिल पु [फोटिल्य] इस नाम का एक 
| क्रषि, चाणक्य मुनि (बच १३ श्रणु) । 

| कोडिलय न [कोटिल्प्क] चाणक्य्रणीत 
नोति-शाक्ष (अगु) | 


कीडिसाहिय न [फोटिसह्वित] प्रत्यास्यान । 


विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन 
भी उपवास को ली जाती प्रतिता (पव ४) | 
फोडी देखो फोड़ि (उब, ठा ३, १» जी 
३७)। करण न | "करण ] विभाग, 
विभजन (पिंड ३०७) | 'णार न [सार] 
इस नाम का सोरठ देश का एक नगर (तो 
५६) । मातसा जी [ मातसा] गास्थार 
ग्राम की एक मूच्झंना (ठा ७--पत्र १६३) । 
धिरिस न [वर्ष] लाट देश की राजधानी 
नगर-विशेष (इक, पव १७४)। वरिसिया 
की [ वर्षिफा ] जैन मुनि-गण की एक 





र 


| शासा (कप)। सर पु [श्र] « 
पति, कोटीश (सुवा ३) । 
कोडीण न [कोडीन_] १ इस नाम का 
| गोत्र, जो कोत्स गोत की एक शाखा छप 
| २पि, इस गोन में उत्तस्त [ठा ७-- 
। ३६०) । 
| कोडुंब न [दे] कार्य, काज (दे २, २) 
| कोडयि देसो कुड वि (ठा ३, १-- 
| १२५) । 
| कोड़विय पु [कोटुम्बिक] १ कुद्धस्ब 
स्वामी, परिवार का स्थामों, परिवार 
| मुखिया (सग) | २ प्राम-प्रतान, गाँव 
| आ्रादमी (पगहु १, ५--पत्र ६४) 
कुटुम्प मे उत्पन्न, कुंट्रम्ब में. सम्बन्ध र/ 
| वाला, कुद्॒म्त्र-मम्पन्बी (महा, जीव ३) । 
| कोडूसग पु [कोदृपऋ] श्रस्न-विशेष, कं 
| की एक जाति (राज) । 
| कोड [दे] देयों कुड् (दे २, ३३, स ६५ 
| ६४२ है ४, ४२२» णाया १, १६-- 
| २२४ उप ८६२, भवि) 
ड्रम देखो कोट्ठुस (-ुमा) । 
कोडुमिअ न [रत] रति-क्रीडा-विशेष (कम 
कोडिय ब्रि [दे] बृतुहली, कोतुकी, विनो 
शील, उत्कणिठत (उप ७६८ टी)। 
। कोडढ | पु [कृुष्ठि] रोग-विशेष, कृष्ठ-र 
कोढ $ पि ६६, णाया १, १३, श्रा २०) 
फोढि वि [कुप्ठिन्‌] कुछ-रोग मे ग्रस्त, कु 
रोगी (आचा) | 
कोढिक) वि [ कुप्ठटिक ] क॒प्ठ-रोगो, क्‌ 
कोढिय | ग्रस्त (परुह २ ५ विपा १, ७) 
| कोण वि [दे] १ काला, श्याम वणुंवा 
दे २, ४५०)। १पु लकुट, लकडी, य| 
(दे २, ४५, निन्ू १» पाग्म)। ३ वीर 
वगैरह वजाने की लक्डी, बीणा-वादन-दण 
(जीव ३) । 
कोण । पुन [कोण] कोन, श्रत्गन, घर वे 
कोणग | एक भाग (गउड, दे २, ४५, रंभा) 
कोणप पु [की गप] राक्षस, पिशाच (पात्र) 
कोणायल पु [कोगाचल_ भगवान्‌ शान्ति 
नाथ के प्रयम श्रावक का नाम (विचाः 
रेछ८) । 
कोणाछा पर [ जोनाछुऊ] जलचर पक्षि विशेष 
(परएह १, १)। 





| 
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की न्‍गे [दे] योष्तो, योठ (बह २) । 

णों पु शिणिक] राजा श्लेणिक का 

फोणिंग | पुर, ठप पिशेष (अत खाया २, 
2, पता उउ)। 

फोणु रे [ दे) लेपा जड़ी नेया (दे२,२६)। 


है 


फ़्णा 


(/ 
खाकन्कु- 
जय 
25 वर 
? 


योणेद्धिया की [दि] उम्जा, 7० चणीठो 
( छतु० बृ० द्रारि.० पत० ७६ ) देखों, 
चणोद्िया । 

मण्ग पु [दे. फोण] गृहन्याण, घर वा 
एप ना। योगा (६२ ४५) ॥ 

पोनब वे [कोतय] मृषा के रोम से निप्पल्त 
चूना (एज) । 


५ 
उातुहल सपा छुझह 


चुझ्हल (पाल) । 

पोक्नलशा पे [दे] दाग परोसने का भार 
पाक-पिशेष (२ १८)॥। 

गक्तित्ष पि [सालक्िझ] कोतयी उुनृहली 
(या ६८७२)।॥ 

कीज्षित् पु [केन्रिफ) + भूमि-शयन करने- 
पाला यानप्र्य (प्रापौ। २न एक प्रवार 
गा मधु । ६) । 

भोत्व देगा कौजड «बात । 

कोस्थर ने [दे] १ बियाय [दे २ १३)।॥ २ 
कोटा हपर।उुप्रा २८८ निनु १५४)। 
गस्थछ पू [7] १ उुझूत योष्ठ (दे २, 


33] 


८४)॥ २ बोपती, बजा (से १६२)॥ 


“जाग रंगे [जारी] नीरी, पीट विशेष 
(टू १॥। 

मत्ुभ | १ [कस्तुभ] यापुदेव के ब्ष 
कील्लुद , पव की मसग्यि (त्ती १० प्राप्न 
पोचुभ | पा गा ४१ पणुठ २, ४)। 


फाउपु [सोएण्ट] घपुष, धु, पार्मुफ, 
भाप (प्रत १६)। 


। दइग झू उटिस (ए७ ३ फण)। 


टुसग «या शोडसग (ना ६, ७)। 
कश्यप या उलय (उ7)॥। 
पु 


6#एाट था 5शाल एप ३, पद 
ग्प । 


कोच या टी [एशल्िया] शोश गुगा 


कारों एप १, २)। 


 एृप्ता (व०) (धरा ३ २) ॥ 


पाइअसदमहण्णपो 


जोध पुँ [फोघ] इस नाम का एक राजा, 


जिसने दाशरथि भरत के साथ जैन दीक्षा ली 
थी (पउम ८५, ४) 

फोप्प देखो कुण्प > कुप्‌। कोप्पइ (नाट) | 

मोप्प पु [दे] अपराध, गुनाह (दे २, ४५) । 

कोप्प वि [ फोप्य ] द्वेप्य, श्रप्रीतिकरः 
बफोषजघजुगला' (परह १, ३) | 

कोप्पर पु [कृपर] १ हाथ का मच्य भाग 
(ओध २६६ भा, कुमा: है १, १२४) । २ 
नदी वा किनारा, तट, तीर (प्रोध ३०) । 

कोवेरी की [फोवेरी] विधा-विशेष (पउम 
७ 7४२)। 

कोभग ) १ [मोभक) पक्षि-विशेष (अतः 

फोभगफ | आरोप) । 


फ्रोमल वि [फ्रोमलू] मृदु सुकुमार (जी १० 
पाञ्न, कप्पु) । 


फोसार वि [ऊौमार] १ कुमार से सबन्ध 
रफपनेवाला युमार-सबन्धी (थिपा १, ७१)।॥ 
२ दुमारी सवन्धी (पाञ्मन) । ३ ऊुमारो में 
उत्पन्न (दे १, ६5१)। स्लरी "ग्य्रा, 'री 
(भंग १४)। मिन्च न [ सत्य] वेयक 
शात्र विशेष, जिसमे बालकों के स्तन परान- 
संबन्ती प्रणव € (विपा १, ७- पत्र ७५)। 

फोमारी कली [ऊ्रोमारी] विद्या-निशेष (पउम 
७, २३७)। 

फोमुइ्या थी [फमुदिया] श्रीकृष्ण वामुदेव 
की एक भेरी, जो उत्मव की सूचना के समय 
बजाई जाती थी (जिसे १४५७६) । 

कोमुई कली [दे] पूणिमा, बोई नी परष्टिमा 
(दे २, ४८) । 

फोमुई स्री [कोंमुदी] १ शरद ऋतुबी 
पूरिमा [दे २, ४५) । २ चन्द्रिका, चदिनी 
(प्रीप धम्म ११ टी)। ३ उस नाम की एफ 
नगरी (पठम ३६ १००)। ४८ वात्तिक की 
पूरिमा (राय) । नाह पु [नाथ] चन्द्रमा, 
त्ञाद (पम्म ११ टी) महसप पु [महद्दो 
त्मत] एसये विशेष (पि ३६६) । 
कोमुदिया देखो फोमुउ्पा (शाया १, ४-- 
प्र १००)। 


योमुदी रो योमुड ७कीमुदी (छाया १, 
ते 


१२)॥ 
फ्रीयय वि. [फ्रीलेय] चूद थे शोमों से यना , 


रु 


कोणाली--कोलछ 


फोग्व वि [कीयव_] कोयव' देश मे निष्पन्न 
(आ्राचा २, ५ १, ५) | देखो कोयचग । 


कोयबम | पु [दि] रूई से भरे हुए कपड़े 
कोयवबय ।( का बना हुम्रा प्रावरण विशेष, 


रजाई (णाया १, १७--पतर २२६) । 

कोयबी त्वी [दे] छझई से भरा हुआ कपडा 
(बृह ३) । 

कोरग पु [कोरद्ू] पक्षि-विशेष (परह १, 
१--पत्र ८) । 

कोरट ) पु [कोरण्ट, “] १ वृक्ष-विशेष 

कोर्टग | (पाञ्र)। २ न इस नाम का 
भुगुकच्छ (भठीच) शहर का एक उपयन 
(वव १) । ३ कोरण्टक वृक्ष का पुष्प (पणह 
१, ४, जे १)। 

फोरअ (शौ) देखो कडरव (प्राक्॒ ८४) । 

कोरय | पुन [फोरफ] फल्ोपादक मुकुल, 

कोरव | फल की कलो (पाग्न)ः “चत्तारि 
वोरवा पन्नत्ता! (6/ ४, १--पत्र १८५) । 

कोरव देसो फउरव (सम्मत्त १७६) । 

कोरविआ ख्रो [फोरव्या] देखो सोरब्बीया 
(अणु १३०) । 

कोरव्य पृद्नी [फोरव्य] १ कुर्नबश मे उत्पन्न 
(सम १५२ ठा ६)। २ कोरख्य-गोत्रीय । 
३ पु श्राठया चक्रयर्ती राजा प्रह्दत्त (जीव 
३)। 

फोरव्यीया स्री [फीएीया] एस नाम की 

पउण ग्राम वी एक मुच्टना (ठा ७) ! 


फोरिंट । दसो फोरट (छाया ६ 
फोरिट्य | पत्न २६, बष्प पउम ४२, पर 
कोरेंट | श्रौप उबा)। 


कोछ पु [दे] ग्रीया, नोव, गता (दे२ ८४)। 
कोल पु [कोट] ? सूप्रर, बराह (परणह १, 
१--पत ७, से १११)। २ उसे, गो 
चजालीवय-- (गउठ) । 
कोल पु [फोल] १ देश विशेष (पठम ६८, 
४६) । २ पुण, काछ कीट (सम ३६) । ३ 
शूपर, बराट, सूप्रर (उप ३२० टी; खाया 
१, ? घुमा; पाग्म)। ४ सूपिया के झाझर 
या एक जन्तु (पड १, पत्र ७)। ४ 
प्रख्त-पिशे५ (वम्म ५४)। ६ मनुष्य वी एम 
नीच जाति (गाए ४)। ७ पररी पृ, बेर 
गागाद्ध। ८दम. बदये फा, जेर (दस २, 


| ४ भग ६, १०) । "वास ने [पाक] सगर- 


कोल--कोस 


विशेष, जहां श्रीऋपमदेव भगवान्‌ का मदिर 
है, यह नगर दक्षिण में है (ती ४५) | पाल 
पु [ पाल] देव विशेष, धरणेद्ध का लोकपाल 
(ठा ३, १--पन १०७) | 'सुणय, 'सुणह्‌ 
पुद्रो | शुनक] १ बडा शूकर, सूझर की 
एक जाति, जगली वराह (झाचा २, १, 
४५) । २ शिकारी कुत्ता (परण ११)। 
सी जिया (परुण ११)। "वास पुन 
[वास |] काष्ठट, लकडी (सम ३६) | 


कोल गि [कौछ] १ शक्ति का उपासक, , 
। 
तान्त्रिस मत का अनुयायी । २ तान्त्रिक मत 


से सचन्ध रखनेवाला, 'कोलों धम्मो कम्स णो 
भाई रम्मो' (कप्प)॥। ३ न बदर-फल- 
सबन्धी (नग ६, १०) । चुण्ण न [चूर्ण] 
चेर का चूर्ण, वेर का मत्त्‌ (दस ५, १ )। 
ट्विय न [रिथक्र] वेर की गठिया या 
ग्ृठनी (भंग ६, १०)। 
कोलच पु [दे] पिठर, स्थाली (दे २ ४७ 
पाञ्न) | २ गृह, घर (दे २, ४७) । 


कोलब् पु [कोलम्ब] वृक्ष की शाखा का नामा ! 


हुआ श्र्म भाग (अनु ५) । 

कोलगिणी ज्ली [कोलछी, कोरी] कोल- 
जातीय स्री (आचू ४) । 

फोलघरिय वि [कौलग्रहिक] कुलगृह- 
सबन्नी, पितृगृह-सबन्धी, पितृगृह से सबन्ध 
रखनेवाला (उबा) । 

कोल्ज़्ता जी [दे] धान्य रपने का एक तरह 
का गे (आचा २, १, ७) । 

कोलर देखो कोटर (गा ५६३ श्र) । 

कोल्ब न [फौल्य] ज्योतिप-शात्र मे प्रसिद्ध 
एक करण (विप्ते ३३४८) । 

कोछाल वि [कोलाल] १ कुम्भकार सबन्धी। 
२न मिट्टी का पान (उबा) | 

कोल्यलिय पुँ [कौछालिऊ] मिट्टी का पान 
वेचनेवाला (बृह २) । 


कोछाह पु [कोछाभ] साप की एक जाति | 


(परह १) । 
कोन्गहल पु [दे] पक्षी की श्रावाज, पक्षी 
का शब्द (दे २, ५०)। 
कोलाइल पु [कोल्यहरू] तुमुल, शोरु॒ल, 
रौला, हल्ला, बहुत दूर जानेवाला अनेक प्रकार 
३४ 
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! का झ्रस्फुट शब्द दे २, ५०, हेका १ 
। उत्त )। 
कोलाहलिय वि [कोल्ाहलिऊ] कोबाहल- 


०५५ ' कोछ्ापुर न [कोहापुर] दक्षिण देश का एक 
नगर, महालक्ष्मी का स्थान (त्ती ३४) । 
कोझ्मुर पु [कोहासुर] इस नाम का एक 


! 
वाला, शोर्युलवाला (पठम ११७, १६)। [ देत्य (ती ३५)। 
' कोलिभ पु [दे] एफ श्रम मनुष्य जाति | कोल्‍्लुग [दे] देबो कोल्हुअ (वव १, बह 
(सुख २, १५)। | १)। 
' कोछिआ पु [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, ! कोल्हाहछ न [दे] फल-विशेप, विम्बी-फल 
कपडा बुननेवाला (दे २, ६५, एदि, पव २, | (दे २, ३ ६)। 


कोल्हुअ पु [दे] १ श्वुगाल, सियार (दे २, 
६४ पाश्न, पठम ७, १७, १०५, ४२)।। 
२ कोल्हू, चरखी, ऊख से रस निकालने का 
कल (दे २, ६५, महा) । 

कोव सक [ कोपय्‌ ] १ दूषित करना। 

कोलीकय वि [कोडीकृत] स्वीकृत, अंगोकृत २ कुपित करना । कोबेइ (सूअ्नति १२५), 
(गउड) । कोवइज्ज (कुप्र &४)। 

कोछीण न [कौछीन] १ किवदती, लोक वार्ता, कोय पुं [कोप] क्रोध, गस्सा (विद्या १, ६, 
जन-श्रुति (मा ३७) । २ वि वश-परपरागत, , आरायू १७५) । 

! कुलक्रम से श्रायात । ३ उत्तम कुल मे उत्पन्न ।  कीवण वि (कोपन] क्रोधी, क्रोध-य्रक्त (पाश्र 

४ तास्विक मत का अनुयायी (नाट--महावी ' सुप्रा ३५४५५ सम ३४७, स्वप्न छर) । 

 १३३)। ' कोबाय पु [कोपेऊ] अनाये॑ देश-विशेष (पव 
कोलीर न [दे] लाल रग का एक पदार:ं, २७४) । 
कुरुविन्द, “कोचीररत्तरायशोश्र! (दे २, ४६) । , कोवासिअ देखो कोआसिय (पाग्र) । 

कोलुण्ण न [कारुण्य] दया, अनुकम्पा, करुणा | कोवि वि [कोपिन] क्रोधी, क्रोध-युक (मुपा 
(निन्चू १९१) । 'पडिया, “बडिया सञ्री , २८१,श्रा २० )। 
[ अ्रतिज्ञा] अनुकम्पा की प्रतिज्ञा (निन्न । कोविअ वि [कोबिद] निपुणा, विद्वान अभिन्न 
११)। आल | (आचा,; सुपा १३०, ३६२) । 

3३ कु लक श्रीर ऊपर खाई कोविअ वि [कोपित_] १ हुद्ध किया हुआ । 

अल भरे का कोठा , २ दूपित, दोप-पुक्त किया हुआ, 'वबइरो किर 

(प्राचा २, १, ७, १)। दाहो वायणाति नवि कोविय वयण' (उब) । 

कोलेय पुं [कॉलेयक] श्वान, कत्ता (सम्मत्त कोबिआ ज्री [दे] श्वगाली, सियारिन ्‌दि 
१६०, धर्ंवि ५२) । २, ४६)। 


फोछ पुन [दे] कोयला, जली हुई लकडी का , कोविआर पु (कोविदार] वृक्ष-विशेष (विक्र 
| ट्रुकडा (मिचू १)। | 


उप प २१०) । २ जाल का कीडा, मकडा 

(दे २,२५, पापञ्न, श्रा २० आव ४, बह १)। 
कोलित्त न [दे] उत्मुक, लुका (दे २, ४६) । 
कोलिज्न न [कौछीन्य] कुलीनता, खानदानी 
 (घमंवि १४६)। 


| 
! 
। 
(९ 
4 
। 
। 
॥| 
। 


! 
| 
। 
| 
॥ 





३३) । 
। हर न [कोलफिर| नगर-विशेष (पिंड | कोविणी द्री [कोपिनी_] कोप युक्त स्तन (श्र 
४२७) । १२) । 
कोह्लपाग न [कोहपाक] दक्षिण देश का एक | कोशण (मा) वि [कदुष्ण] थोडा गरम 
नगर, जहां श्री ऋषभदेव का मन्दिर है (ती। (प्राक्ृ १०२)। 
४५)। कोस पु [दे] १ कुसुम्भ रग से रगा हआ 
कोह्डर पु [दे] पिठर, स्थाली, थाली, थरिया | रक्त वच्च | २ समुद्र, जलधि, सागर (२, 
(दे २, ४७)। ६५)। 
कोछा देखो कुछ (कुमा) । कोस पु' [क्रोश] कोस, मारने की लम्बाई का 


| कोल्नाग देखो कुछाग (श्रत) । परिमारा, दो मील (कप्प, जी ३ २)। 


के 





7955 


फोस पु [जोश, प्‌] १ गाना भणठार 
साया , २३१ पठप ४ २०)।२ 


| कबडपल 
5 


पंापवात पथ बम) । ४ मुहव, 
ब> च्जे 
बाली (यिड॑ट)। * जात, उताज्ा ता मुह- 


झन्- कक ता है! 97: थक सर ४५ 
भौठपणरयाावावाहयप्ास र नेद तत्रपसं र (सुप्रा 


२० पएड़)। ६ दिल्‍्यननेदर तप्त जोहे 
के हयशं पयरह् शा एय अम्हे 


शोधापिधएणिी पच्चाएमों (5 ३२८४)। ७ 
अभियात शा, शा किपक प्रन्य येसा 
प्रत्तुत पुलतरा। ८ पत्र पानयात्न चपक 
(पाक्र।। छ थे उगर विशेष जोस साम 
“पा! ।7 १३७)। पाण ने [पान] 
सापध, शपव (गा ४८8)। ।हिबि पु 
[ ॥प | ययानची भज़री (सुप्रा ७३) । 
कोजब प्‌ [ ऊकोशान्र ] फ्व-बुल-विशेष 


| 


बन 
घर 


( पाण १-पत्र ३३ )। गड़िया क्री 
[_गण्डिया] रादग-विशेष एक प्रयार वो 


तवता: । राज) । 

फोसपिया रणे [ कणास्थियां ] जेसमुनि- 
चण वी एवं शासा (7प्र)॥ 

शोसवी सो [याशाग्वरी] वन देश की मुरय- 
साये (ठा १० विपा १,५४) । 

रोसग प्‌ शक] साधुमा वा एफ चर्म- 
चार उतताश नमी ४ एज प्रगार थी उली 
(पर्म ३१। 


पफसट्रटरेआ री [दे] चएएी, पानी, गागे, 


लियिप वी (६२, ३५४)। 

पोसय व [द कशर] हठ़ लगाये, छोटा 
परत था। (१ ४० पास)! 

पीसट 7 [कयछ] उशाया लता, 


फाएरे [पुसा। । 
मस्त 
हनन हे 
पासूर ० [ टरगाल 7] 
फॉसरग आया था) े॥ ३२४ 


है 
या 


की रद जि रु. अआअईी >ग 
सिर 32%; [९ है ।] हर 3 473०4 5 गं, 
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अयोग्या नारी ( पठम २० २८5)।॥ २ 
अयोग्या प्रात, कोसत देश (ना ७, ६) | 

कोसछिआ वि [कोगलिऊ] १ कोसन देश 
में उपन्‍न, कोसल देश सम्बस्धी (संग २० 
८) । ? अ्रयोब्या मे उपस्त, अयोध्या सवस्ची 
(ज२)। 

फोसलिअ न [दे फीगछिक] प्रान्नत भेट, 
उपहार [दे २ १२९, सण सुपा--प्रस्तायना 
५)॥ 

फोसलछिआ स्री [ दे फोशछिया ] ऊपर 
देपो (दे २, १२ सुपा--प्रस्तायता ५४) । 

फोसलझ ने [फीशल्य] निवुणता, चतुराई 
(कुमा, सुवरा २६, सुर १०, ८६०) । 

फॉसल न [दे] प्राभृून, भेट, उपहार 'त 
पुरजणाफ्रोमसाल नरबइणा अप्पिय कुमारम्स' 
(महा) । 

कोीसल्या स्ली [ाशल्य] निपुणता, चनुराई 
तह मज्मनीइकोसल्लया ये सीणच्चिय 
इयाशि! (सुपा ६०३) । 

फोसझा खी [कोशल्पा] दाशरथि राम की 
माता (उत ठ २७४) । 

कोसलिआ न [दे कोशलिक] भट, उपहार 
(दे २, १२, महा सुपा ८१३३ ५४२७» 
सणा) । 

फोसा छी [फोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिया! यहा जन महपि लम्धूतभद्र 
मुत्ति ते निय्रिकार भाय से चातुर्मास (चीमासा ) 
जिया था (तप्रिय्ने ३३) । 

फासिण प्रि [कोष्ण] थोौटा गरम (नाठ-- 
पेणी) । 

फ्ोसिय मे [कोशिक) १ मनुष्य वा गोन 
जिले (प्रभि ४१, ठा ६६०)॥ २ जीसये 
पेज वा भाप प एलूआ, 
पर, उस्‌ (पाग्न यार्व 7६)। ८ साप 
विशेष संगठ्पोशितन्तामा टंष्ठटित्रिष चर्म, 
शियरो बायाएद खीयशपीर से प्रग्मतित्त 
दिया था (म्रायम)।॥ २ उन विरेष | ६ 
एस । ७ एजुब। ८ पाशापल, पयावर्ती 
€ प्रीति श्राग। १० ४य नाम का एप 
साया २६३ दाग गाम दा एप घर] ४२ 
चय 7४) पर तेदाश, चपरा, गातिण। २३ 


धा पर, मज्जा। ४४ खाता हटा १ 


सुद 7०)।]। ४ 


। 


आय] 


कोस--फोह्ड 





१५६)। १५ इस साम का एक तापस 
(भवि) । १६ पुछ्ती कोशिक गोन में उत्पस्त, 
कौशिफ गोन्रीय (ठा छ७--प्र ३६०) । १७ 
सी फोसिई (मा १६) । 

फोसिया छो [कोशिका] १ भारतवपं की 
एफ नदी (कस) | २ इस नाम की एक विद्या- 
धर-राज कन्या (पठम ७ ५४)। ३ चमड़े 
का जूता, कोसियमालाभूनियमिरोहरों विगय- 
बसणों यो (स २२३)। देसो कोसी । 

फोमियार पु [फाशिकफार] १ फीट-विशेष, 
रेशम का वीडा (पगह १, ३)। शेन 
रेशमी यल्र (ठा ५, ३) । 

फोसी स्री [काशी] £ शिम्ती, छोमी, फती 
(पाप्न)। २ तलयार यी म्थान (सूत्र २ १, 
न््द)। 

फोसी स्री [फोशी] देसो फ़ोसिया (ठा १, 
३--पत्र ३५१) । २ गोलाकार एक वस्तु) 
कचणकोसीपम्िद्ददताए (श्रोप) । 

फोसुभ वि [फोसुम्भ] कुसुम-सम्बस्धी (रंग) 
(मसिरि १०५४७) । 

फोसुम वि [फीसुम] फू सम्बन्धी, फूल का 
बना हुम्रा/ 'कोसुमा बाणा' (गउड) । 

कोगुम्ह देसो कुसुभ (सक्षि ४) । 

कोसेअ ) न [ कफोशेय ) १ रेशमी चल्त, 

पोसेत्न | रेशमी कपटा (दे २, ३३७ सम 
१५३, पणएह १, ४)। २ तसर था बना 
हुआ वन्ष (जीप ३)। 

काह पु [ क्रोव] उसता, कोप (प्लोप ? भ० 
ठा ४, १)। मुठ प्रि [सुण्ड] कोष- 
रहित (ठा ५, ३) । 

क्रोह प्‌ [कोथ] सना, शीर्णता (भग *, £)। 

फोंह पु. [दे करीब] काबली, वया (हि) 
२६८८) । 

कोह प्रि [के बबसे | शान उ , आप परित 
काहाए माणाएं माया। जोबाए.. आसाय- 
गाए (पटि)। 

के हगठ पु [वीभग्र] प्षि विशेष (शव प)। 

यह कोण य [क्रवन्‍्यान] क्रावशुत कि य| 
(मार १६३/। 

पी ने किमाण्ड]) ६ द्रामार जेलज, 
बारात (वि ०७७ पी 22० है 7 


कोहडी---खटहब 


देव-विमान-विशेष (त्ती ५६) । ३ पु, ब्यन्तर- 

श्रेणीय देव-जाति-विशेष (पत्र १६९४)। 

कोहंडी की [कृष्माण्डी] कोहंठें का गाछ 
(है १, १२४, दे २, ५० टी) । 

कोहण वि [क्रोधन] १ कोवी, ग्रुन्‍्माखोर 
(सम ३२७) पठम ३४५, ७) | २ पु इस नाम 
वा रावण का एक सुनट (पठम ४5, ३२) । 

कोहल दखी कुऊहल (है १, १७१) | 

कोहलिआ वि [ छुनृहलिनू_] कुतूहली, 
छुतृहल-प्रेमी । सी आ (गा ७६८)। 


गाछ, 


'जह लघेसि परवड़ निययव: 
भरसहपि मोत्तूण । 


कोहिल्ल 


0. 
कोहलिआ छी [क्रप्माण्डिका] कोहँडा का | शर्त 
कोह ? ] कोहं 28 


पाइअसदमहण्णवो 


तह मण्णे कोहलिए, श्रज्ज 


कल्लपि फुटिहिसि! (गा ७६८) | 
कोहली देखो कोहडी (हे २, ७३ दे २, 


४० टी) । 


कोहल देसो ऊफाहछ ( पड ) । 
कोहछी ल्ली [दे] तापिका, तवा, पचन-पान- 


विशेष (दे २, ४६) 
फोहली देखो कोहडी ( पड्‌ )। 


| देसो कररव (हे १, १, चड) । 
*क्षिसिय देखो 
७२८ टी) । 


वि क्रोविन_]छोबी, क्रोवी-स्वभाव का 
गुस्माखोर (कम्म ४, १४०, बृह २)। 


फिसिय ८ कृपित (उप 


२६७ 


'क्कूर देखो कूर 5 कूर। (वा २६) । 

'क्वेर देखो 'केर (है २, ६६)। 

'क्खड देखो सड (गउड) । 

'क्खभ देखो खंभ (से ३, ५६) । 

'क्खम देखो ग्वम (णगु २७) । 

'क्खलण देखो ग्वनठण (गउड) । 

“क्िखसा देखो खिसा (सुपा ५१०)। 

'क्खु देखो खु (कप्पु, श्रनि ३७) चारु १४) । 

'क्खुत्त देखो खुत्त (गउड) । 

“कखेड़ु देखो खेड़ु (सुपा ५५२) । 

'क्खेव देखो खेब, 'खारखेब व खए' (उप 
७र८ टी) । 

“क्खोडी देतो खोडी (पएह १, ३)। 


॥ इञग्र सिरिपाइअसदमहण्णवे क्याराइसह्सकलणो 


खपु [सि] १ व्यजनबर्ण विशेष, इसका 
स्थान कणएठ है (प्रामा, प्राप)। २ न श्राकाश, 
गगन गजते मे भेहा (हे १, १८७) कुमा, 
दे ६, १२१)। ३ इच्द्रिय (विसे ३४४३) ! 
वापु [ग]) १ पक्षी, संग (पाश्रः दे २, 
५०) । २ मनुष्य की एक जाति, जो विद्या 
के बलसे श्राकाश में गमन करती हे, विद्यावर- 
लोक (श्रारा १६)। देखो खयब > सग। 
अठ़ जी [गति] १ श्राकाश-गति। २ कर्म- 
बिशेष, जो श्राकाश-गति का कारण है (कम्म 
२,३, नव ११)। गामिणी जञ्ी [ गामिनी_]| 
विया-विशेष, जिसके प्रभाव से श्राकाश में 
गमन किया जा सकता है (पउम्र ७, १४५)। 
“पुए्फ न [पुष्प] श्राफाश-कुसुम, श्रसभावित 
वस्तु (कुमा)। 

खभ १ सक [_ खबू | सपत्ति युक्त करना । 
खदर | सम्रइ, सठरइ (प्राक्‌ु ७३) । 

खुड़ वि [क्षयिन] १ क्षयवाला, नाशवाला। 


दसमो तरगो समत्तो ॥॥ 


ख 


२ क्षय रीगवाला, क्षय-रोगी (सुपा २३३, 
५१७६) । 

खइअ वि [क्षपित_| नाशित, उन्मूलित (औप, 
भवि) । 

खइभअ वि [स्वचित_] १ व्याप्त, जटित। २ 
मसिडित, विभूषित (हे १, १६३» झ्ीप, स 
११४) । 

खडअ वि [ग्वादित] १ खाया हुआ, भुक्त, 
ग्रस्त (पाश्र, स २५०० उपप्ू ४६)। २ 
श्राक्रान्त, तह य होति उ कसाया । खटभझो 
जेंहि मणुस्मो कजाकजाई न मुणोइ' (सं 
११४) । ३ न भोजन, भक्षण, 'खड्एण व 
पीएशगा व नय एसो ताइओ हवई श्रप्पाा 
(पशञ्च ६२० ठा ४, ४--पत्र २७६) । 

खडइअ बि [ क्षयित ] क्षय-प्राप्त, क्षीण, 'किमि- 
कायखइयदेहो' (सुर १६, १६१)॥। 

खड्अ पु [दे] हेवाक, स्वभाव (ठा ४, ४-- 
पत्र २७६) । 


। खइज + पु [ज्षायिक] १ क्षय, विनाश, 
खदग | उन्मूलन, से कि त खइए ? खद्॒एु 


भ्रट्नरह कम्मपयडीण खइएण” (अणु)। २ 
वि क्षय से उत्पन्न, क्षय-सबन्बी, क्षय से 
सबन्ध रखनेवाला । हे कर्म-ताश से उत्पन्न 
कम्मस्खयसहावों खड्झ्ों' (विसे ३४६५ कम्म 
१,१५४, ३,१६, ४,२२, सम्य २३» श्रोप) ! 

खट्नत न [क्षेत्र] लेतो का समूह, श्रनेक खेत 
(पि६१)। 

खड़या ज्ञी [खद्िका ] खाद्य-विशेष, सेका हुआ 
ब्रीहि---वाव, लावा/ 'दहिघधयपायसखइया- 
निश्रोए' (भवि) । 

खद्र पु [खादर | चृक्ष विशेष, खैर का गाछ 
(आचा, कुमा) । 

खर्र वि [खाडिर_] खद्िर-वृक्ष-सबन्धी (हे १, 
६७, सुपा १५१) । 

खइव [दे] देखो खइ्भ (ठा ४, ४--पत्र 
१७६ टी) । 


ब्य (प्रायप, प्राद)। 

खरर झ> | लग ) ? जुस् होना, टर से 
ख्च्ज्न 

दिसल ता । ४ सतत 


पज्ार ह ४, 


दररा पिवशशादिद्दु- 


"नी “५८६८)। 


# 


[पे 
खदर ने [लार] लोरर्म दामन (हेसा 


खदर दूत _स्पुर] वर वर्ड यो चिकना 
सम मंद (पट $, निए १६)॥ कटिणय 
न [ उठिनक] तापसों छा एफ पक्रारवा 
॥+ (परे ४६9५ )। 

खदरिक वि [लुब्ब] उठपित पाल, उूह 
5) 
दर्रिक्ष वि [ ज्ञारित_] मुशिटित, सुद्धित, वेश- 
हित जिया टुझ्ा (से १०, ४३) । 

खदरिल वि [ सयउुरित ] परशणिट, चिपराया 
श्प्ा [तिर ५) । 

साडराकप वि [स्पुरीकृत ] गाद 
वाए चिहया दिया एम 
जदुपीरभा ये दिद्वेगसो व 

चउरीएमी थे मजिगिप्रो 

“अ्ग्यी , एप श्ीया, नाउगापि 


ड्ाउ श्र न्ध्ग 


पर्मस्ट वी 


(उ3) । 
[लकपशस ] ृठ्ट भाग बा 
पा इंमक थियी। 


अ 


पर्य्ह 


खत | 


ब्र 
फल्‍++ ०५ 
0 अ 7367 


इस तोवल्ग वय कि क्षपोपशमिफ] १ लबो- 
हअशप ४ दया साशप पंरयी (समर 
£ एछो। # पुर सलथायथप 


रह अं | 
हु बी । 


चल 
ग्पिए [४] पा २३) ॥ 
झ88 5 सिंदार ] कद मकर 
नल गज: 5 यप 0  ा 
हि ३३। 
था जी २।+। गहव॑ [गड] 


हे 
न क | ४ नि 00% 0658 है थई चगर ् 


शिया [पी 


पल 4606 68 का आधार 


॥ 3 


पाइअसद्महण्णयो 


सुर्यि तुरय मां सच मु मुफ्तय 
श्ध्घ) । 

सचिय वि [कृष्ट | + लीचा हम्रा (न ४७४)। 
श्‌ बश में किया हुम्रा (ववि) । 

संज्ञा भ्रक [_ सस्‌ |] उगडा हाना (क्णू)। 

रनज्न वि [सख्ज] लगदा, ण्गु, लूता (सुपा 
२ ६) ॥ 

स्ज न [ सज्ञ] गाटी में लोहे के उडे के पास 
बाधा जाता सखण श्रादि था गोत पपर-- 
जो नेल श्रादि से भीजाया हम्ना रहता है, पि- 
उग्मा, 'लजजणनयणनिभा (उत्त ३०.८) । 

ग्यनण पु [सझञन] राहु का इंष्ण पुदुगल 
विशेष (सुज्न २०) । 

ग्यज़ण प्‌ [ रञ्ञन_| १ पक्षि निशेष, खड्जरीट 
(दे २,७०) । २ वृक्ष विशेष, 'ताइबडइखजख- 
जणमसुक्सयरगहोरदुस्खमचारें (स २५६) । 

सजण पु [दि] १ कर्दम, वीचड (दे २? ६६, 
पाप्च) । २ कझ्नन, कायल, मपी (ठा ४२)। 
३ गाठी के पहिए के बीतर का काता प्रीनच 
(पणएण १७--पत्र ४२५) | 

स्जर पु [दे] सूता हुप्रा पेड (दे २, ६८) । 

सजा स्री [सा] छन्द-पिशेष (पिग)। 

खजिअ वि [ससित] जो जगा हुप्रा 
पगुभुत (पपपु) । 

खट सर [ राण्डय ] तोडना दुवठा करना, 
पिच्छेद बरना । खठद (है ८, ३६७) । फयाक् 
गडिज्ञत (भें १३, ६३, उुपा २३४) | हेझ 
सखटठित्तत (उप्रीे)। एझ गस्यादियव्य (उप 
दु्ज्द टी) 
हु पु [स्यण्ठ | एप वर 5याय दिउन्द्र २६)। 

उदय ने [काइप] खाद्य वाय्यपन्थ 

(पम्भन ८६४८) । 

ग्यट (श्र) देवा स्पस्ग, सुंरीरए 
चरटरी (भी) । 

खठ पुत्र [सण्ठ | # टृहठआ 558] 

हागी)।त२ चोती थबिगे (उर 

६, ८) | मे था एया लिस्‍्सा 
दशा -+ सिए) | उठस पु [चिटए]) 

लिए ४ शवदाप खाया १, २६)॥। 

पाया रखे [ पाता] जैताय पंत घी 

हवा ४पा [ठ २, लिप है| [ न] 
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(धुपा 


“9५ 
सा. 
डे 


खट्ट बम 
श्रंव 


(८२, ६० 


क्र । 


£्। 


सउंड--सडावत्त 


पृवय्फरणा, पटके हुए घडे की तरह पृथगृुभाव 
(भंग ५, ४) । मह्य पुन | सछूऊ | भिक्ना- 
पाच (णाया १, १६) | सो भर [शस्‌ ]) 
टुकडा-ट्रुकंड, खणइन्खएउ (पि ५४१६)। 
भय देसो 'भेय (ठा १०) । 

गस्ड़ न [दे] १ मुएड, शिर, मह्तक। २ 
दाल का बरतन, मय-पात्र (दे २, ६८) । 

खडई जी [दे] श्रमनी, कुलटा (दे २ ६७) | 

स्डग पुन [खण्ड] चोथा हिस्सा (पव 
१४३) । 

खडग न॒[ग्ण्टऊ] शिसर-विशेष (ठा ६, 
डक) । 

सडण न [सण्डन] १ विच्छेद, भझ्जन नाश 
(याया १, ८) । २ कणडन, धान्य वगेरह का 
दितका झवग करनाः 'सडुणदलणाएं गिह- 
वम्में' (पा १४) | ३वि. नाश करनेवाला, 
नाशक (सुपा ४३२) । 
हण[ झ्ली [स्यग्डना] विच्चेद, विनाश 
(वष्पु, निन्नू १) । 

ग्यडपद्ट पु [खण्हपट्ट |] १ यूतवार, जुआरी 
(विपा १, ३)। २ घृत्तं, ठग । ३ श्रन्याय से 
व्ययहार परनेयाला (विपा १,३) 

ग्पडरफ्स प्‌ [सण्डरक्ष | १ दाएंउपाशि, 
कोतयाय (णाया १, १, पर्ह ?, ३५ प्रोप)। 
२ शाकपाल, चुगी वसूल करनेवाला (णाया 
१, १ गिसे २०६०, झोप) । 

गडब ने [स्ताण्डब] उन्द्र का बन विशेष, 
जिसको गझ्रझुत ने जवाबा था (नाठ-नेणी 
११८)। 

ग्पठा छी [स्मण्ट] मिल्ली, चीनी, श्र पट 
(टोप ३७३) । 

गया हरी [ स्यण्ठा | इस साग वी एप वियाय: 
सन्‍्या (महा) । 

सडासाटे प्र [ सम्डशस्‌  दराडा-दाट 
रागटयएए (उक खाया २,६)।॥ टडावए 
वि [ले] द्रायिल्राण तिया हम्ता [सुर 
२६, ५६)। 

ग्यटामणशिक्चण ने [स्द्रामणिरसश्थिन] 
दंग याध या शेर विद्ायरजेगर (४४) । 

स्सठापत्त व सिम .यर्च] ट्य नाम हा एव 
पिदायरापर (४४8) । 


ग्ंडाहड--खग्गाखरिग 


खडाहड वि [खण्डखण्ड | द्ुकड़ा-टुकडा 
किया हुप्रा (सुपा ३८५) । 
खडिआ प्‌. [खण्डिक] छात, विद्यार्थी 
(आप) । 
खडिअ वि [खण्डित] छिन्‍न, विछिन्न (हें 
१, ५३, महा) । 
खडिअ पु [दे] १ मागध, भाट, विरुद-पाठक । 
२वि अनिवायं, निवारण करने को अ्रशक्व 
(दे २, ७८) | 
खडिआ ल्लरी [सण्डिका] खरइ, टुकड़ा 
(अभि ६२) । 
खद्दिआ खत्री [दै] नाप-विशेष बीस मन की 
नाप [स२४)। 
खडी न्नो [द | १ श्रपद्वार, छोटा गुप्त द्वार 
(णाया ?, १८--पत्र २३६) । २ किले का 
छिद (णाया १, २--पत्र ७६)! 
स्ड़ु (अप) देखो खग्ग । गुजराती में खाड़ु' 
कहते है (प्राक्त १२१) । 
खडुअ न [दे] वाहु-बवय, हाथ का झ्ाभूषण- 
विशेष, वाजूबद (मृच्छ १८६) | 
खड़य देसो स्वड़ण (पवर १४३) । 
खत १ [दे] पिता, बाप (पिंड ४३२» सुख 
२, ड् 9५ ८) 
स्वत देखी खा । 
खत वि [क्षान्त | क्षमान्शील, क्षमा-यक्त (उप 
३२० टी. कप्पु, भवि) । 
गखतव्ध वि [ क्षन्तठ्य | क्षमा-योग्य, माफ 
करने लायक (चिक्र ३८, भवि) । 
खति खी [चलान्ति] क्षमा, क्रोध का अ्रभाव 
(किप्प महा प्रासू ४८) । 
सति देखी खा । 
खतिया ३ जी [दे] माता, जननी (पिड 
खती |; ४३०, ४३१) । 
ग्द पु [स्कन्द | १ कात्तिकेय, महादेव का 
एक पुत्र [है २, ५५ प्राप्र, णाया १, १--पतनर 
३६) । २ राम का स्कन्द नाम का एक सुभट 
(पठम ६७, ११)। कुमार पु [कुमार] 
एक जैन मुनि (उब)। ग्गह पु [ ग्रह] १ 
स्कन्दकृत उपद्रव, स्कन्दावेश (ज २)।॥ २ 
ज्वर-विशेष (भाग ३, ६)। मह पु [ मह | 
स्कन्द का उत्मव (णाया १, १)। सिरी 


पाइअसद्दमहण्णवो 





श्द्& 





क्षी [ श्री| एक चोर-सेनापति की भार्या का खधार देखो खबावार (पठम ६६, २८ महा+ 


नाम (विपा १, ३) | 

खदग + प्र स्किन्दुक| १-२ ऊपर देखो । ३ 

' खदय | एक जैन मुनि (उब) भगः श्रत सुपा 
४०८) । ४८ एक परिव्राजक, जिसने भगवान्‌ 
महावीर के पास पीछे से जेन दीक्षा ली थी 
(पुप्फ ८ ४) । 

खद्रुद्द न [स्फन्द्रुद्र | शाज्र-विशेष (घर्मस 
६३५) । 

खदिल पु [स्कन्दिल ] एक प्ररवात जैनाचार्य, 
जिसने मथुरा में जैनागमो को लिपि-बद्ध किया 
(गच्छ १)। 

खब पु [स्कन्व_] भित्ति, भीत, दीयार (आचा 
२, १, ७, १)। 

खब पु [स्कन्ब] १ पुद्ल-प्रचय, पुद्लों का 
प्रट (कम्म ४, ६६९)। २ समूह, निकर 
(विसे €००) १ ३ कन्धा, काव (कुमा)। ४ 
पेड का घड, जहाँ से शाखा निकलती हैं 
(ऊमा) । ५ छन्द-विशेष (पिंग)। करणी जी 
[ करणी_] साब्वियो को पहनने का उपकरण- 
विशेष (ओघ ६७७) | 'सत वि [ सन्‌ ] 
स्कन्धवाला (णाया १, १)। वीय पु 
[बीज] स्कत्व ही जिसका वीज होता है 


'सालि पु [ शाल्न_] व्यत्तर देवो की एक 
जाति (राज) । 


आग (दें २, ७०, पाश्र) । 

| खबसस प [द] हाथ, 
७१)। 

खबमसी ज्री [ठे] स्कत्घ-यटि, हाथ ( पट )। 

खधघधय देखो खध (पिग) 

, खबयट्टि छ्री [दे स्कन्‍्वयष्टि] हाथ, भरुजा, 

' (दे २, ७१)। 

' ख़धर पुद्ली [कन्वर_] ग्रीवा, गला, गरदन 
(सण) । स्री रा (महा) । 

खबलट्टि ज्री [दे रकन्वयप्टि] स्कन्बन्यट्टि, 
हाथ, भ्रुजा ( पड )॥ 

, खबवबार देखो खधावार (महा) | 

| खबाआर देघो सधावार (प्राक ३०)। 

' खार पु व [स्तन्‍्वार] देश-विशेष (पउम 

६८,६६) । 


3जा, वाह (दे २, 





। 
। 
| 
। 


ऐसा कदलो वगैरह का गाछ (छा ५, २)। ' 


खबरिग पु [दे स्कन्वाग्नि] स्थूल काष्टो की ! 


विसे २४८१) । 
खबाल वि [ स्फन्‍्ववत्‌ ] स्कत्धवाला (सुपा 

१२६) । 

| खबाबार पु [स्कन्‍्धाबार | छावनी, सैन्य का 
पडाव, शिविर (णाया १, 5:स 5०३, 

!। महा) । 

खाधि वि [स्कन्विन्‌_| स्कन्वत्राला (औप)। 

खंधिल्ल देखो स्ववि (स ६६७) । 

| खबी ख्री. देखो खध (श्रौप) । 

| खंधीवार पु [वे] बहुत गरम पानी की धारा 

। (दे २, ७२)। 

| खप सक [ सिच्‌ ] सिद्धना, छिडकना। 

| ख़पइ (भवि) । 

। खपणय न [दें] वल्न, कपडाः बहुसेयसिन्न- 

। 

|| 

) 

| 


॥ 
| 


मलमइलखपणयचिकणसरीरों (सुपा ११)। 


सम पु [स्तम्भ] खमा थमा हैं १, १८७५ 
२ ४, ६» भग) महा) । 


। खेस सक [ स्क्भू ] क्षुब्य होना, विचलित 

। होना | खमभेजा, खभाएजा (ठा ५, १--पत्र 

। २६२)। 

खभतित्थ न [ रतम्भतीरथ] एक जैन तीर्थ, 
उजरात का प्राचीन खमणा' याँव (कुप्र 

' २१)। 

, खसल्िअ वि [रतम्सि] खमे से बाधा हुमा 

| (से ६, ८५) । 

' खभाइत्त न [रत्तम्मादित्य_] घूर्जर देश का 

| एक प्राचीन नगर, जो श्राजकल मारता नाम 

' से प्रसिद्ध है (ती २३)। 

खभाडगण न [ स्तम्भालगन_] खम्मे से वाघता 
(पणह १, ३)। 

खम्खरग प्रुन [दे] सूखी रोटी (धर्म २) । 

खग्ग पु [खड़ग ] १ पशु विशेष, गेडा (उप 
१४८, परह १ १)। २ पुंन तलवार, श्रसि 
(हे १, ३४ स ५३१)। 'घेणुआ दी 
[बेन] छूरो, चाकू (दम)। पुरा ल्री 
[ पुरा] विदेश 7४ की स्वनाम प्रसिद्ध नगरी 
ठा २, ३)। पुरी तो [ पुरी] पूर्वोक्त ही 
श्र्थ (इक) । 

खग्गाखरिंग न [ खड़गाखड्िग | तलवार को 
लडाई (सिरि १०३२)। 


। 
। 
| 
। 
। 
! 


। 


>.८5 

४ ५48८ 8। पे जिजजज विशिद शा पलटा 
अपार हट नगना। उजल्म-विभेर्र प्रेण 
|| म्गोो श 
रग्गज 7 [दे] प्रमेश याउ छा सुजिया 

व्िटत 2-& 

4 आर हि 

2 पे ग 5 
सग्गी सी शिद्ठी]) पिदेंट वर्ष री नारो- 


गया [ सच ] १ परायन थाना पत्रित 
बाना | ४ शाझओा बपात। खचर (ह ८, 
६।। 

गाचज /पा ज्यहअ ८ परचिय (युमी)। ३ 
गयाल । प्य) । 

सखघरठ १ [दि] उन अर, नाएू दि २, 
0 

दे 7 । [है] ब्यात, के (दे? ६६)। 

खज ये [पर्ञ] इशजीशेव (से २५६)। 

षरि ने यार्य उस्दु (परणह 


गया जज न्साय (भा 2५)। 


प्र< “गाय (पद्म ६६ ?६)। 


? घ्यगा ]॥ २ 


प्ताट 


4। 
| 
है है 
हल 
6 ता । 
हर] 
3 


बाय जाह्मा दिया चया हो ये 


र! 
भर 
अ्ड 
हा 


एप) वि [खायगान] नो जाया 
४। 77 (गण) 


डे 


5 


ण्ण) 
मर ने 7॥[_ रस | छाती, पामा (राज) । 


गाजर +« [गयार] € सार वा रेड (रुप 
ह ० अइयापआ एक है हाकााकज हू 


3 दि ४ रऔ> || ॥। 


खए हे िश्स] नया गाया” (कप, 


पास्श्सहमहण्णचो 


गा 
प्रि पट्टा अम्ल (परुण १भव २७ 
जीव १)। मह ए, [मे] छट्टे जन वी 
वया (ना ५ ६)। 
स्पट्रंग न [दे] ठाबा, भ्रतप्र का श्रमाव (दे 


२६६)। 


सट्टय मे [स्ण्द्शज्भ | ? शित्र वा एक आयुप 


(दमा) । २? चारपा॥ का पाया या पाटी । ३ 
प्रायशिनात्मत लिया मांगने झा एक पान । 
४ तान्त्रिज मुद्रा-विश्प, 
ह्व्वद्धिप बबाद, न मुबद नृस्य सणपि सट्टग। 
सा तुह पिरहे दालय बाजायायाबिणी जाबा! 
विजा ८घ८) । 

ग्यट्र फंस पु [स्मत्बान्नर] र्नप्रभा नामक 
पृपियी का एफ नन्‍र्वायास, वाल काऊण 
रयशप्पमाएं पुट्रीए सट्ठक्‍्सदाभिहारें नरए 
परत्रिश्चावमाऊ चैय सारंगो उयचनोत्ति (स 
८६) । 

गपट्ठा छ्री [स्टझा] खाट, पलंग, चारपाई 
(मुपा ३३० है ?, १६५) मच्ठ पु [ मन | 
यीमारी की प्रववता से जो साठ से उठने 
सकता हो यह (चूह १) । 

सट्धिआ ) [दे स्पष्टिक] सटीर, सौनित, 

सद्रिक | बसाई (गा ६८२, सूत्र २, रे दे 
२, ५०)। 

सह ४ [दे] एर स्तेच्दःलानि (पृच्ठ १४२)। 

सड ने [ दे | ठुण घास (दे २,६० कुमा)। 

खटटआ पि [दे] संदुचित, सोच प्राप्त (दे 


२, ५२)॥ 
गयटग ने [पदद्ञ] दे अ्रग, येद के ये छ 
कझप-शाा, बाय, व्यावरण, ज्योतिष, 


निरक। व वि पिन ] छठे 
अगा था जानर|र (पि २६५) । 
स्यडधय पुत्र [स्पट्त्ट्ून] छारठ दया, ध्यनि 
के शास सूचना, पिजागे उमर यी आयाज 
पिवज्याइक्षद्रात चड़फ्ग्नो सिपशिय्रों तलतो 
(पता ८२ रह । 
हुक र पु [सिट्यार] उपर देखा (सुर 


श्र 


272 7८- विंह ६०)॥ 


उज्ा) की दि] 


उप “पू मय दे २, ७?)। 


डाटा टार 


| 


+, 


गटगप (धर ४५६) । 


खटठपय घार 


खरिंग--सग 


ग्परड़क्ग्पड्ध पु [ख़टत्खट] घट सट श्रावाज 
(मोह ८६) । 

ग्यडकग्पर देखो छडय्खसर (सम्मन १४३) ॥ 

सडखड ५ [गसडसढ़] देखो साडस्पड 
(इक) । 

सइसडग वि [ द] छोटा ओर लम्बा (राज)। 

सडट्टीविल पु [दे] एक म्लेच्च जाति (मृच्द 
१५२)। 

ग्यडणा छी [८] गेया, गो (गा ६३६ अर) । 

सडहड पर [सटस्यट] साॉक्ल वर्गरह थी 
आयाज, सटत्यार (सुपरा ४5२) । 

सड॒हडी म्ली [दे] जन्‍्तु-विशेप गिलहरी, 
गिल्ली (दे २, ७२) । 

ग्डिअ देसो ग्यद्टिआ (गा ६८२ श्र) । 

सड्चिअ देसो सलिआ (गा १६२ श्र) । 

खडिअ पु [दे] दयात, स्याही का पात्र (धर्मवि 
५७)। 

गडिआ ही [स्यटिफा] छड़ी, लडकोंरों 
लिसने वी सटी या सडिया (क्यू) । 

सडी ज्री [ स्यटी] ऊपर देखो (प्रार) । 

सड्डुआ ज्री [द_] मोक्तित, मोती (दे २, ६८) । 

ग्ाडुक अक [ आविस + भू ] प्रकट होना, 
उपन्न होना | खट्ाति (उजा ४६) । 

सड़क 3) प्रक्की [दे] मद सिर पर उंगली 

सडुग | का श्रापात (यव १) । 

स्ाद्ठु सके [स्रद्ध] मर्दन करना। जद (है ४ 
१२६५) । 

सादु , न [दि] १ श्मश्ु, दाढी पूछ (दे २, 
चद्रग | ६६, पाग्म)। २ बडा, महान्‌ (वि 
२५७६ ही)। ३ गे के श्रायारयाला (उया)। 

ग्पड्ठा ख्री [ढ] १ साति, झ्रायर (दे २,६६)। 
२ पर्यत वा पात, प:त वा गत (दे २,१६)। 
३ गत्ते, गठ्ा, सरा (सुर २,१०३ मे १५२५ 
चुपा १५५ था ?६, महा, उत्त २४ प्रा ७)। 
ड्रिआ पि [सदित] भिसया मं विया 
गया हो बट (उुमा) । 

खट डूबा सी [दे] ठोपर, क्रापाक राइद्ुया 
मे पता में (उन ४, 5४) । 

जिय पु [दा] रा रा, बल, ग।टा (स १६३) 

सगे सत्र [सन] सोदगा। साई (मटा) । 
वर्न वस्मद, राशिग्शए (टु ८२४४) । 
वर, सारेपाण सुर २ १०३)। ए- 


ग्यण->ग्मा 


खणत्तु (आनचा)। 





है] ४०) |। 
खण पु [ल्षण] काल-विशेष, बहुत थोडा 
समय (ठा २, 9» है २, २०१ गउडः प्रासू 


१३४) । “जोड़ वि [योगिन] क्षणमात्र 
रहनेवाला (सूत्र १, १, १)। भंगुरत्रि 
[भट्ट र| क्षण-विनम्वर, क्षशिक (पउम ८ 
१०५, गा ४२०, वित्रे ११८)। याद्ती 
[दा] सत्रि, रात (उप छद८ टी 

खगक्सय ) अक [ सगस् गाय ] खण- 

स्यगस्यगसग | सखण' आवाज करता। उण- 
सणति (पठम ३5, ४५३)। तक खग- 
करमगन (स३्घ८) । 

ग्वगंत वि. [ सनक |] खोदनेवाला (णाया 

घ)। 

खणण न [खनन] सोदनता (पठम ८६, ६०) 
उप ४ २२१) । 

स्पगय देपो स्वग क्षण (आचाः उत्रा)। 

खगय कि [_ ग्वन के] सोदनेवाला (दे १, ८५)। 

खगाविय वि [_सानित | खुदाया हुआ (सुपा 

7 ७ महा) । 

ग्पणि ली [ साने ] खान, श्राकर (सुपा ३५०) । 

खसणिछ ३ देसो ग्यणिय र क्षरशिकः सहाइया 

स्याणिग | बामउणा खणिय्ता (श्रु १५२७ 
धर्मस २२८) । 

समित्त न [सनिनत्र] ोदने का श्रम्त्र, सन्‍्ती 
(दे ४, ४) 

सणिय वि [क्षणिक] १ क्षरा-विनस्वर, 
क्षण-नठर (विस १६७२) । २ वि फुरसत- 
वाना, वाम ध्धा से रहित “नो तुम्हें वि 
अ्रम्धे खश्िया इय बुत चीहरिओ्री/ (धम्म 
८टी)। वाह वि [ वाढिन_] सर्व पदार्थ 


को क्षण-विनश्यर माननेताला, वौद्धमत का 
अनुयायी (राज) । 
सणिय नि [स्नित ] छुदा हुआ (सुपा 


२५६) | 

ग्यणी देखो स्णि (पात्र) । 

ब्चणुसा क्री [द] मन का दु ये, मानसिक 
पीटा (दे २, ६८) । 

खण्ण न [द] सात, खोदा हुआ्ला (दे २, ६६ 
वृह ३) वब १) । 

खण्ण वि [स्वन्य ] सादने योग्य (दे २, ३६)। 


। 
। 
+$ 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
॥$ 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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कवकू खन्नमाण (पि | खण्णु देतो खाणु (दे २ ६६ पर )। 
(दि. रथाणुक] कीलक, खोटी | जल्दी (आचा २, १, ६)। ॥दाणिआ वि 


खण्णुअ 


| 
सूँदा (दे २ 


दर 
खत्त न [दे] १ खात, सोदा हुम्ना (दे २ 


गा ६४, ८१२ अ)। 


२७१ 





सिम 


(ओंघ ३०७) ठा हे, ४)। ४श्र शीघ्र, 


[ठगनिक | समृद्ध, ऋद्धि-सपतन्‍न (ओघ ८ 
खन्न [दे | देखो खण्ण (पात्र) । 


६)। 


पात्र) । २ शत्न ने तोडा हुआ (श्रोष | खन्नमाण देपो खण> खन्‌ | 


३००)। ह सेथ, चोरी बरने के 
में किया हुआ छेद (उतर छ ११६) णाया १ 
१८) | ४ खाद, गोयर (उप ५६७ टी)। 


लिए दीवाल | सस्लेआ [द_ देखो खण्णुअ (पात्र)। 


खपुसा ञल्ली [ दे ] एक प्रकार का जूता 
(बृह ३) । 


पबगग पु [खितक] सेव लगाकर चोरी | ेप्पर प्‌, [कपेर] १ मनृष्य-जाति-विशेष 


करनेवाला (णाया १, १८)। स्वगण न 
_ खनन] सेव लगाना (एणाया १, १८)। 
हू पु [सच] ऊरोप के समान रमवाला 
मेष (भग ७ ६)। 
सत्त पु [ल्षत्र] क्तत्रिय मनुष्य जाति-विशेष 
(सुप्रा १६७ उत्त १२) । 
सत्त वि [क्षात्र] १ अत्रिय-सवन्धी, क्षत्रिय 
का। २ न क्षत्रियत्य, लतियपन, अहह 
झसन करेंड कोद इमो (बम्म ८ टी 
नाट) । 
खत्तग पु [दे] १ खेत सोदनेवाला। २ 
सेंघ लगाकर चोरी करनेयाला । ३ ग्रह-विशेष 
राह (भग १२, ९) । 
खत्ति प्‌ [दे] एक म्नेचछ-जाति (मृच्छ 
१५२) । 











पत्ते तम्मि दमणणगेसु पवल ज खप्पराण 
वर्ला (रभा)। २ भिन्ना-पात्र, काल [सुपर 
४६५) । ३ खोपडी, कपाल (हे १, १८१) | 
४ घट बगैरह का ट्रुकठा (पठम २०, १६६) । 
खप्पर ) वि [दे] रूत, रखा, मिप्टुर 
स्प्पुर ) (दे २. ६६, पात्र) । 
खम् सके [ क्षम | १ क्षमा करना, माफ 
करना । २ सहन करना । खमइ (उबर ८३, 
महा)। कर्म खमिज्जदइ ( भवि )। हू 
ग्वस्मियव्व (सुपा २३०७५ उप छरप८ टीः 
सुर ४, १६७)। प्रयो खमावइ (भवि)। 
सक खमावहइत्ता, खमावित्ता ( पडि, 
काल) | #. खमावियव्य (कप्प)। 
खम् वि [क्षस] १ उचित, योग्य, 'सच्िततो 
प्राहरो न खमो मणसा वि पत्थेउ! (पद्म 
#४, पाञ्अ)। २ समर्थ, शक्तिमान्‌ (दे १, 


सत्ति पुंद्ली [क्षत्रिन] नीचे देखो, 'सत्तीरा | १७ उप ६५०, सुपा ३)। 


सेट्टे जह दतवय्के! (सूत्र १, ६, २२) | 

खत्तिञ पु ली [क्षत्रिय ] मनुष्य की एक जाति, 
लत्री, राजन्य (पिंग, कुमा।: है २, १८५४ 
प्रायु 5०) । कुडस्गाम पु [कुण्डप्राम | 
नगर विशेष, जहा श्रीमहागेर देव का जन्म 


खमग पु [ज्सक क्षपक्| तपस्वी जैन साधु 


उप . ३६२, ओोघ १४०. भत्त ४४) । 


समण न [क्षपण_] तपश्चर्या, बेला, तेला 


श्रादि तप (पिंड ३१२)। 


हम्ना था (भग ६ ३३)। छुडपुर न | मण न [क्षपण, क्षमण] १ उपवास (बह 


[कुण्डपुर| पूर्वोक्त ही श्रर्य (व्राचा २, 
१५, ४)। 'विज्ञा छी [विद्या] पनु- 
विद्या (सूत्र २, २)। 

सत्तिणी )?ज्री [श्षत्रियाणी] क्षत्रिय जाति 
सन्तियाणी | की स्ली (पिंग, कप्प) 

खह न [दे] प्रभुत लास (पचा १७, २१)। 
स्द्द वि [द] १ भ्रुक्त, भलित (दे २, ६७५ 
सुपा ६१०५ उप पु २५२५ सणा, भवि) 
२ प्रइुर, बहुतः 
विद्या नेय सुमुरुर्तार (सार्प 
६०० पव २, बृह ८)। 


प्ले 
ष्थ 


१८५ दे २ 
विशाल, वडा 


| 
भवद्ुःखजले तरइ | 
| 


१? निन्चू २०)। २१ तपस्वी जैन साधु 
(ठा १०--पत्र ४५१४) । 


खमय देखो खमग (ओघ ५५४, उप ४८६५ 


भत्त ४०) । 


खा छी [क्षमा] १ प्रथिवी, भूमि, 'उच्घुढ़- 


खमाभारों' (सुपा ३४८)। २ क्रोध का 
श्रभाव, क्षात (हैं २, १८)। बड़ प 
[पति] राजा, तृप, भूषति (धर्म १६)। 
समण ०५ [ श्रमण_| साधु, ऋषि, मुनि 
(पडि) । हर प्‌ [ वर] १ पवत, पहाड़ । 
२ साधु मुनि (सुपा ३२९) | 





म्र्ड्ज 
खामायगया | लक्षिमणा ] पमाना, मायी 
गमायणाो | शाजना (झगे १७, 5 राज)॥। 


स्पमायरिय दि [क्षमित] साफ जिया 
(है३ १०५२, सता ३६४) 

समय थी [क्षमित] माफ़ किया हुआ 

4 4) | 

सखम्म शेया स्यग रे सन्‌ । सम्मर [प्राकु ६८) । 

सस्मक्सम प्‌ [दि] १ संगम, लाई २ 
मत रा टख। ३ पश्वात्ताव था निश्यास 
(३२ ७६)। 

स्थये देखा झवेच । खगम्मट ( पर ) । 

खप्र भ्राा [क्षि] तय पाना नष्ट टोना । सम्रद 
( पर) । 

ग्यप पाप्) । ३ श्यशाश तय ऊँचा 
पहुँचा रप्ना (पे ६,८०२) । राय प्‌ [राज] 
पटओझा ए एाता, गगझयजी (पाप्रे) । चड़ 
५ [पति] गा”-पक्षी [से १५, १०)। 
सप्र ने [लत] २ ब्रत, थाये, शाशरिव थे 


हुमा 


75 ग्यग 


छा उछप धर२८ दी)। २ प्रि प्रषित, 
पयाया उच्मा, पुराक्‍्राव जीठसान्रा धख्रा 
४० पुपा ३८६ थ १२, ६१)। यार 


मे ५, [_ चार | शिविदायास साधु या 
साथी (यार ३)। 
खप शि [खान] सोदा हुप्चा (पप्म ६१, 
८२) । 
साय ६ [लेप] ? क्षय, पवप, प्रिवाश (भा 
४४. ४/)॥ रसापविशेष साज्यम्मा 
(वश १२)। वारिपि [कारिन] नाश- 
शाप (चुपा ६२५)। पाल, गालप 
[वाल] प्रयय पाए, (गये 7 ८,३-०५)। 
ग्गि ४ [नि] प्रवच्याव थो झाग (से 
२२९, ८११। माणि पु [जानिन] देवल- 
थी, परिक्ा पायातवा, चंयीी (विते 


न प्च्वि कक नस वाल - 
२ ०)। सम्तय पु [समय] प्रवयनयाः 
"ाथ २)। 
शा 4२०२ हि [लवपर] वाशगरा (पठम ए, 
घर? ६६, पर पप० ६६)। 
बक न कई ्व्कृजड 
[वा | [ क्षयाराओत ] नाथस्शाणय 
502 #+ भव 
खेत ७ [उनर] * शायाश ते भारने- 
7 ह ॥8२०)॥ ० यि क््घर विदा 


हक दि अरकमन रु 
श हु 7 कक अप 3258 महणाप (पुर 


पाट्असद्महण्गयां 


हई ८८ सुप्रा २८०)। राषयपु [राज] 
विय्वाघरों वा राजा (सुपा १३४) । 


सपर देसो स्यटर 5 सदिर (ग्रल्त १२ सुपा 
५ ६३) || 

ग्यपरक वि [ सादिस्क | खदिस्-सम्बन्धी । कली 
का (सुख २, ३)। 


स्याल पुन [दे] वश जात, वाँस का वन 
(भत्रि) । 


सर भव [ क्षर_]१ भरना, टपाना। रे 
नष्ट होना | सरट (गिसे ४५५) । 


ग्पर वि | सयर] १ निए्टुर, रुपा, परुष, कठोर 
(सुगर ६» दे २ ७८, पाञ्न)। २ पुत्री 
गर्दम, यधा (परह १, १५ पठम ५६ ४८) । 
पु छन्द विशेष (पग)। ८न तिल का 
तेल (श्रोष ४०६) । 'कट न [ क्रण्ट ] वयूल 
वगैरह की शाख्रा (ठा ३, ४)। कडन 
[_फ्राण्ड] रलप्रमा पृथिय्री वा प्रथम काएट 
प्रभ-पिशेष (जीय ३) । 'फम्म ने [मेन] 
जिममे अ्नेत जीया वी हानि होती हो ऐसा 
फाम, निष्ट्रर धया (सुपा 7०५) । कम्मिअ 
ति [कर्मिन] १ निष्टुर पर्म करनेताला। 
२ पु बोतयात, दाणएपाशिक (शव २१८) । 
किए प्र [फ्िण] सूर्य, सूरज (पिगः 
सण)। दृसण पु [ दृषण] इस नाम का 
एक. वियावर "जा, जा राय था बहनोई 
था (पठम १०, १७)। नहर पु [ नस्र | 


श्वापद जन्तु, हिएयऋ प्राणी सुप्रा १३६५ 
८०८)। नरसण प्र [ निरवन ] 


इस सलाम या रायश वा एक सुभट 
(पएम ५६, ३०)। मुह पर [मुख] 
१ श्नाये, देश पिशेष । २ श्रावार्य देश विशेष 
का नियायी (बड़ १, ८) | 'मुटी सी 
[मुर्सी] * वाय-रिरप (पठम ५०, २३, 
सुप्रा २०, भीप) । २ नप सके दासी (वा 
६) बर वि [तर] £? फिनेष प्छोर 
सुधा ६०६)।॥४ ८० इसे सास था एप 
जैन याया (शाण।। सन्नय न [सर] 
वि या था (झय ४०६) | सलायिआ सी 
[कियिया] लिपि रिशिप सिम ३५)॥ 
स्लर प्‌. जिन] परमाधायित देयायी 
एए बयान (सम २६) । 


के ानओन>जः अऑन्‍नन अीशीा:-+ 


समावणया--पा 


ग्पर त्रि [क्षर] विनश्वर, श्स़््यायी (विमे 
४५७) । 

खरट सक [ सरण्टय्‌ ] १ धृत्कारना, निर्भ- 
त्संना करना । २ लेप करना । पर [युक्त 
४६) । 

खरट वि [सरण्ट ] १ घृत्कारतेयाता, तिर- 
स्कारक । २ उपलिम करनेवाला | ४ अशुचि 
पदार्थ (ठा ४, १, सूक्त ४६) | 

सखरटण न [सरण्टन] १ निर्भत्संन, परप- 
भाषण (वव १)। २ प्रेरणा (ओपघ ४० भा)। 

सरटणा सी [खरण्टना] ऊपर देखो (प्रोप 
७५) । 

रसरटिआ वि [सरण्टित] निभध्मित (कुप्र 
३१८) । 

गसरसूया ज्री [दे] वनम्पति विशेष (सत्रोध 
८४८) । 

खसरड पु [दे] हाथी की पीठ पर बिछाया 
जाता आ्ास्तरण (पव ८४) । 

रसरड सक [ लिप ] लेपना, पोतना । संक, 
गरडिधि (सुपा ४१५)। 

ग्परड पु [स्मरट] एक जधन्य मनुष्य जाति, 
'अह वेशट सरडेशा किशिउ हट्ुम्मि वदणय- 
णशियस्स” (सपा ३६२) । 

सरडिअ वि [दे] १ रुझ्द, ससा । २ थग्न, 
नए (दे २, ७६) । 

ररडिआ पि [लिप्त] जिसको लेप विया गया 
हो वह, पोता हुम्ना (ओप ३७३ टी) । 

ग्यश्ण न [दि] बयून घरीरह वी गणटत मय 
डाली (ठा ८, ३) । 

सरफस्स पु स्मरपरुप] एफ सरय स्थान 
(देवन्ट्र २०) । 

सप्य पु [सरक] जेगयान्‌ महावीर मे गाने 
में से ीया (मास वील) नितरालनेयाजा एफ 
पद्य (धटय ६६) । 

ग्स्‍्य पु [दे] १ फर्मबर, जीयर [प्रा 
८३८) । २ राहु (भंग १२, ६) | 

सरहर प्रय [सयरयरय्‌ | वरनार! ग्रावाज 
परना । यह रमसहरस (गठट)। 

ग्यरहिआ प्‌ [दे] पीम, पोता, पुत्र मा पुल 
(३२, ७२)। 

खरा को [सिसा] जलुनीरोप, तयता वो हे! 
मत से खजनेयाया झन्‍्तु-विरुष (जीड २) | 


गरिञज्ष-खव 


का... ७ न अभी 


सरिआ पि [दि] भ्रुर, नमित [ह २, 
भा) । 


खारिआ की [दे) नौकरानी, दासी (झोप 
7८)! 


सरिसुअ पु [दे. सरिशर] 
खरा २०) । 

की ग्यराप्टी ] एए प्राचीन लिपि थो 
मे झाएँ यो लिएी णारी थी ' गाचार 

देसा, स्वरोष्टिआं (पएंण २) । 

[दि] ६ रुठिन, सठोर । २ स्थप 

या [दि )+ 
(परोफ्रिदा] विधि रिश्तेप 


ध्छ 


पिशंप 


बज 


हे 


हस। 


दि 


9296 हम 


उाप्र्जां मई 
[परम ३५) । 

संत धर | रूप ] १ पा, धिना। 
हें भजूनपगा । ३ हपना | खतरे (प्राए) । बता 
सदन, सलमाण (से? २७ गा ४४६, 
मुप्रा ६४१) । 

स्यछ पझग' [ रूपल ॥ भ्पसरण मरना, हटना । 
हएजाहि (एच १२ ७)॥ 

साल प्र [गलु] पाद पूति में प्रयुक्त होता 
प्रच्यय (प्राएर ६१) । 

साल पि [ग्छ | १ दुर्मन, प्रथम मनुष्य (सुर 
१, ६९)। २ न, घाव माफ गरने का स्थाव 
(विपा १ ८. था १८)। पु वि[_पृ ] 
शजिहान या सवियात यों साफ करनेयाता 
(वुमा: पद्‌ | प्रामा) । 

सलटभ वि [दे] रिन, पाती (दे २, ७१)। 

सल्कापल श्रक [_ ग्लग्लाय ] खित पल! 
श्राताज फरना । सतवासनेद (पि ५५५) । 
खसजगडिआ वि [दे] मत, उन्मच (३ २, 
5७) । 

सछण ने [स्पलन्‌] १ नीच देसो (प्राचा, से 
5, ४५) गा ४६६, वज्जा २६) | 

खज्णा की [ संपदा) १ गिर जाना, निपनन 
दि २, ६४) । २ पिराधना, भजन (प्रोष 
७८८) । ३ प्रटायत, स्तावट, 'होजा गुणों, 
शणे सवण क'मि जद श्स्स बसण'सा (उप 
३३६ टी) । 


सल्मालय परि [< ] क्षुब्प, क्षोम-प्राप्त (मवि) | 


"गा 


खद् | पुं सिलरल_] नदी के प्रवाह की 
सलछदल | भ्रावोज, वहमाएयाहिणीण दिसि- 


दिप्तियुव्वतगलहरासहो' (सुर ३, ११, २, 
७४५)। 


३७५ 


१ 
| 
है 
। 
| 
| 
4 
। 
। 
। 
] 
ह 
ड 
। 


। 
! 
| 
। 
। 
| 
] 


पाउअसदमहण्णवो 


गला झरक [ दे ] सराय करना, नुकसान करना/ 
ताणवि पलो सत्ाए या (पउठम ३७,६३) । 

गलिआ वि [सयल्ित] १ सका हआ्आा।२ 
गिय हृष्ा पतित (हे२ ७७ पाश्)। 
न प्रपरापघ घुनाह। ४ भूल (से १, ६) । 

खलिअ पि [सिलिक] सन से व्याप्त, सलि- 
सचित (दे ४ १०)। 

ग्लिण पुंन [सलिन] १ लगाम (पाम्र)। 
२ कायोत्मनं वा एक दोष (पर ५) । 

खलिया एी [सत्य] तिल बगैरह का तैल- 
रहित ए सती, सरी (सुपा ४४४) । 

गल्यार सा [स्यर्ठी +कू | १ तिरमकार 
मरना, धृत्थास्ता । २ ठगना । ३ उपद्रव 
गरना । घत्रियारि, रासियारेंति (सुपा 

३७० मे ४६८) । 

रपल्यार पु [स्यालिकार_] तिरलार, नि्मत्संना 
(पउम ३६, ११६) ! 

सलियारण न [स्पछीऊरण_] तिरम्कार (पउम 
३६, ८४) । 


खल्यारणा स्री [यलीमसरणा] वबब्चना, | 


ठगाई (मे २८) । 

गसलियारिअ ति [सलीकृत] १ तिरस्कृत 
(पठम ६६, २)। २ चच्चित, ठया हुआ (से 
रद) । 

स्ालिर वि [स्खलितू] सलन फरनेंवाला 
(वजा ५८ सण) । 

साली खी [दे साली] तिल-पिसिडिका, तिल 
बगैरह का स्नैटरहित चूएों, सली (दे २,६६७ 
सुपा ४४५, ४१६) । 

खलीकय देपे सलियारिआ (चउ ४४) । 

खलीकर देगो रालियार ८ सली + कू । सली- 
करेंड (स २७)। कर्म सलीकरीयइ, खली- 

किन (सम २८, सण) । 

खसर्कूण न [स्ठीन_] देसो सलिण (सुपा 
७७, स ४७८) । २ नदी का किनारा, 
सलीणमट्टिय सणमाएँ (विपा १, १-- 
प्र--१६) । 

सलु भ्र [सलु] विशेष-सूचक श्रव्यय (दसनि 
४, १६) । 

सलु श्र [सलु_ इन श्र्॒ों का सूचक भ्रष्यय--- 
१ अवधारण, निश्चय (जी ७)।॥ २ पुन , 


र७डे 


' शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है 
(आचा: निचू १०) 'खित्त न [त्षेत्र] जहाँ 
पर जझरी चीज मिले बह क्षेत्र (बच ८) 

सलुंक ए [व] १ गली बैल, श्रविनीत बैल 
(ठा ४, रे--पत्र २४८) | २ श्रविनीत शिष्य, 
कुशिप्य (उत्त २७)। 

सलुफिज्ल पु [दे] १ गली चेल सबन्धी | २ 
न उत्तराध्ययन सूत का एस नाम का एक 
प्रव्ययन (उत्त २७) । 
लग देखो खलुय (पव ६२ )। 

खलुय न [ सलुक| ग्ुल्फ, पाव का मणि- 
बन्ध (विपा १, ६) | 

सल्ल न [दे] १ बाड का छिद । २ बिलास 
(दे २, ७७)। ३ वि. खाली, रिक्त, जाया 
सल्लकवोला परिसोसियमससोरिया धरिय 
(उप ७१८ टी, दे १, ३८) । 


| सल वि [दे] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग 
नीचा हो वह (दे १, ३८) । 
सहइभ वि [दे] १ सकुचित, सकोच-युक्त । 
२ प्रहष्ट, हपयुक्त (दे २, ७६, गउड) । 
' ग्ह्नग ] पुन [दे] १ पतन, पत्ता । २ पत्र- 
सह्य $ पुट, पत्ते का बना हुआ पडवा या 
दोना (सूत्र १, २, २, १६ टी; पिंड २१० 
बह १) 


सह्ग |; न [दे] १ पात्र का रक्षण 
खड़य # करनेवालां चमडा, एक प्रकार का 


जूता (धर्म ३)। २ थेला (उप १०३१ टी)। 
| सह्य ली [दे] चरम, चमडा, खाल (दे २, 
६६, पाञ्) । 
सहाड देखो खल्लीड (निन्नु २०) | 
। सहिरा जी [दे] सकेत (दे २, ७०) | 
सहिहड (प्रप) देखो खल्लीड (हे ४, ३८६) 
खसद्डी क्षी [ट] सिर का वह चमडा, जिसमे 
! बेश पेदा न होता हो (आवम)। 
। खल्टीड पु [खल्वाट] जिसके सिर पर बाल 
। ने ही, गजा, चदला (हे १, ७४, कुमा)। 
खल्‍लूड पु [खल्लूट_| कन्द-विशेष (परण 
| >-पत्र ३६) । 
रब सके [ क्षपय्‌ ] १ नाश करना । २ 
डालना, प्रक्षेप करना। ३ उललघन करना । 
खबेइ (उब), खबयति (भग १८, ७) । के 


फिर (श्राचा)। ३ पादपूतति श्रोर वावय की ' खबिजति (भग)। घक खवेमाण (णाया 


|] 
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१, *६९। सर स्पयत्ता, सविततु, स्ेत्ता 
[मा १०, सम्व १६ प्राय)! 
गये पु [डे] $ थाम दाता, बाबा दाय । 
ईम, रामन (दे २ ५.) । 
स्वेय थि [लपक] १ नाश दानेवाजा, क्षय 
हसनेगसा | २ पु जेन-सुमि (उप 
भाव ८5) । ३ वि क्षया लेणि में आहद 
५)। सटि सगे श्रणि] क्षपण 
साश थी परिपादी (भाग 
२१ उपर १६८ 
स्रचिण 5 [ ४] स्वतित, उपलन-प्राम 
दि ?, -१)। 
गया |) ने [क्षपण] १ जब, नाश (जीनत )। 
गेम | २ डाजना प्रनेप (कवम्म ८, ७४)। 
>नन्घुनि (मिस २५८४ मुद्रा उधर) । 
ग्यप्तण 'विह्ियि पर्यश्वणोें सो 


तप्म्दी 


कह जन 


ध(म्स 


नकल अभाओजर ५5 


सम 
कक उशई €्‌ 


जमा 


३ 


२2५ 


ग्ययण 


पो 
३) 
सत्गा छी [क्षएणा | श्राययन, शाद्र प्रकरण 
( ए्रग २१०) ॥ 
सरप्र ५ [दे] साथ कया (दे २,६०)। 
खत शा खयग (सम २६, झ्ारा १३ 
प्राया) 
रायलिज ति [ले] रपित, छठ (दे २, ०२) । 
सतत पु [सतत] सास्य पिन 
घन्‍लपत ८३ टी) 
साया की [लपा] रात्रि, दात । जदन 
[वर] प्राउश्याय हिम (ठा ८ ४)। 


232] 


खिज वि [पित] १ द्िलाशित नगर जिया 
हुशय (पुर € २|, प्राप)॥ २ उद्देश्ति (गा 
१३०)। 

सत्य ह [द] $ जाम ४यीं उयाटाय। , 
* गया पा। २ .>)। 


साय कि [रे] समन, झुप्छ साडा (पाग्री। 


खाव ति [५] तफु, घाझकक पश्रय्ययायो 
ए% शर्म एव + 


न 


२० )$॥ 


तक 


«२ देगी इच्पर ददिझ्ि ८) * 


नक ना 
० 


का ते ने [६ | मं. हुप (३ ०. ६६३। 

खास थे [व] िएग, दि बष्चण। समद 
गत | 

सरल €. थे [गम] ३ चयाय देगा श्निष, 
05 फल ५ ४ हिल दईए चुरा 
हा (हा मम इपणय (६८ ६६) >> पुर 


| 


पाइअसइमहण्णपों 





खस देश में रहनेवाला मनुष्य (पढटह १>पत 
श्४ड इक)! 
स्यसखस ए [विससयस] पोस्ता का दाना 
उशोर खम ([स€६)। 
ससफस श्रक [दे] फसना, विसकरना, गिर 
पदना । उक्त ग्यसफ्सेमाण (सुर २,१५)। 
खसफ्सि वि [4] व्याजुल, श्रधीर। हूआ 
वि [भूत] व्याकुल बना हुआ (हें ४, 
४२२) । 
खसर देखा ऊसर दे कमर (ज २ से 
८०) । 
शसमिओअ देपो स्यट अ ८ सचित (ह १ १६३) । 
सामान [ फसित ] रोग-पिशेष, खाँसी 
(है १, १८१) । 
ससिशष वि [ दे | खिसका हुआ (सुपा २८१)। 
रस प्‌ [दे] रोग-तिशेष, पामा खुजराती में 
प्र्मा (मगा) । 
सह पुन [स्यिह] झ्रावाश, गयन (अग २३, 
२--मन्र ७७५) । 
रह देगो से (ठा ३, २)॥। 
सहपर देखो स्यथर (श्रोप व्पा १, १)। 
ग्पहयरी स्री [स्चर्री] १ पश्षिणी, मादा 
पत्नी । २ विद्यायरी, विद्यायर वी सी (ठा 
7 ) | 
स्पा | सत्र [_ स्याद] लाना, भोजन करना, 
खाल | भरा करना | साडसात्रइ, साठ 
(हे ४ २२८)। सति (सुपा ३७० महा)। 
भत्रि साटिंंश (ह ८ २२८)। हुर्म सज्द 
(उ7)। वा खाने, स्वयायत, खायमाण 
(जम १४५ पठम २२, ७५, प्रिपा १, १) 
खाता पिश्नता उठ ते मरति प्रणोति ते स्ति 
पिश्नति राय । (कर १०) । बयद स्यज्लनत, 
गनल्नमाण (परम २२, गा २८८ 
प्रघम्म १७ ८१ ८० ४-)॥। ४ए गये छठ 
(पि५०३)। 
खाअ प्रि [रयात] प्रसिद्ध, विशुन (उप ३२६५ 
६२३ नये २७, ह २, ६०)। फिज्ञीय थि 
[कसिक] ययायी, फीनिमानू (पद्म ७ 
८”)॥ जिस थि [ वनस ] वही श्रव॑ 
ःम ४ ८)। 
खाजअ पि [ खादत] घुना, जता, स्गहगि- 


ग़त-- शा ६६८, बाय) ! 


दर्द 


| 


ल्‍ 


खब--साण 


खाअ वि [स्यात] १ जुदा हुआ। २ न खुदा 


हेझा जलाशय, खाद्मोदगाइ! ( बष्प )। ३ 

ऊपर में विस्ताखाली शोर नीचे मे सबुचित 

ऐसी परिसा | ४ ऊपर श्रोर मीचे समान रूप 

। मे खुदी हुई परिसा (श्रौप) । ५ खाई, परिखा 

| पात्र) । 

| स्याइ जी [ स्यानि_| खाई, परिखा (सुपा २६४)। 

| ग्याइ स्री [स्थातति] प्रसिद्धि, कीत्ति (सुपा 

। ४२६ ठा ३, ४)। 

| ग्वाइ [दे] देखो स्याइ ।प्रोप) । 

| साइआ देगो ग्यइअ >क्षायिक (विसे ४६ 

२२७५ मसत्त ६७ टी)। 

खसाठअप्रि [लातित] खाया हुआ्र, भुन, 

भजित (प्राप, निर १, १)। 

गाइआ स्री [ठे स्ातिका] खाई, परिखा 

(दे २, ७३, पाग्म, सुपा ५२६, भग ५ ७, 
५)। 

[दि] १-२ वाक्य बी शोभा प्रौर 

पुन शब्द के पभ्र4 का सूचक श्रव्यय (भंग ५, 

८, ओप) । 

ग्वाइग देसो स्ाइअ ८ क्षायिक (सुपा ५५१)। 

ग्याइम न स्पा दिस] प्रनन्यजित फेर, प्रीपय 

वरगेरट खाद्य चीज (सम ३६, ठा ४२, 

श्रीप) । 

खाटर वि [स्ताठिर] सदिस्वृक्-सम्बरभी, सैर 

वा, कथई (ह १, ६७) । 


गा० 2, देयदिन क्या गा ६ प्धी)। 


| 
| ग्याउय ने [साद्यक] पायपदाव॑ (पूलशुर्द्ध 
| 


साओवसम | देसा ्ओोयसमिय ( 
गाओीयसमिआ | ५५१ ६४८ सम्य २३) 


साओपयसमिश देवो घराजयसमिओआ (प्र 
६८, सम्यउ यो ५) | 

ग्ाध्टज प्रि [द] प्रतिफ्लित, प्रतिव्रिम्बित 
(7२ >३)व 

साइज पु [साहस] चीवी परवनूधिती 
या एक नरयायाप (ठा ६) ! 

खाटहिला फ्री [द] दा प्रवा” पा शाउर। 
गिउररी, गिल्‍ली (परगुट १, १५ उप्र ५ ३२०१ 
जिसे ३०८ टी) | 

खाण ६ [द] एव स्वेष्दश (४7 
(4२॥। 

साण ने साहटना] जाजन, न एफ सारण 


खाण-खिस्विणिया 


प्र पाणेणरा भ्र तह गद्धिय्रों महलो प्रद्मणाए 
गा ६६२ पठम १४, १३६)। 

खसाण न [ख्यान] वयन उत़िति (राज)। 

साणि की [सानि] सान झाकर (दे २, 

६ कुमाः सुपा ३४८) । 

साणिअ वि [सानित_] छुदवाया हुम्मा [हैं 
३ ४७)॥ 

खाणी देखो खाणि (पात्र) । 


ग्याणु | पु [स्थाणु | स्याणा, हूठा वृक्ष, प्रचल 
स्याणुय ॥ (पएह २, ५, है २, ७ कम)। 


गयांद देसो खाद ल्‍ूस्‍्याति (सक्षि ६) । 

खास सक [क्षसय |] खमाना, माफी म।गना। 
खामइ (मग)। फर्म सामिजद सामोग्रद 
हैं ३, १५३) | सह स्थामेत्ता (भग) । 

खाम पि [क्षाम] १ झूश, दुर्बंल, 'सामपं 
टुबबोव' (उप ६८६ टी पान्न)/ २ क्षीण, 
अशक्त [दि ६, ४६) । 

सामण न [क्षमण ] खमाना (भ्ावक ३६४, । 

खासणा की [क्षमणा_] क्षमापना, मण्फी 
मॉगना, क्षमान्याचना (सुपा ५६४, विदे 
७६)। 

खामिय वि [क्षमित] १ जिसके पास क्षमा 
मांगी गई हो वह, समाया हुआ (विसे २३ ८८, 
है ३, १५२)। २ सहन किया हुप्रा। ३ 
विलम्धित, विलम्थ किया हुम्रा, 'तिरिणि 


६ 


। 
] 
$ 
| 
| 
| 
ई 
॥| 
4 
। 
| 
|॒ 
) 
4 
| 
| 
ह। 
। 
। 
4 
। 


] 


प्रहोरता पुण न खामिया में कयतेण (पडम 


४३, ३१, है ३, १५३) । 

खाय पु [स्ाद] पाँचवी नरक-भूमि का एक 
नरक्‍-स्‍्थान [दिपेन्द्र ११)। 

सायर देखो साइर (कर्म ६) । 

खार पु [क्षार] १ एक नरक स्थान (देपेन्र 
३०) २ भुजपरिसपं की एक जाति (सूझ २ 
३, २५)।५ बेर, दुश्मनी (सुस्े १, ३)। 
डाह पुन [ ठाह] क्षार पकाने की भट्टी 
(प्राचा २, १०, २)। तन पुन [सन्त्र ] 
भ्रायुवेंद का एक भेद, वाजीकरण (ठा ८६--- 
पत्र ४२८) । 

सार पु [क्षार] ६ क्षरण, करना, सचलन 
(ठा ८5) । २ भस्म, पाक (णाया १, १२) | 
३ सार, क्षार, लवण-विशेप (सूश्र॒ १, ७)। 
४ लवण, नोन (वृह ४) | ४ जानवर-विशेष 
(पण्ण १)। ६सजिका, सजी (सूत्र १,४,२)। 


पाइअसदमहण्णवो 


७ वि कु या चर॒परा स्वादवाला, क॒द्ु चीज 
(पएण १७--पत्र ५३०) । ८ खारो चीज, 
नमकीन स्तादयाली वस्तु (भंग ७, ६ सूझ १, 
७) | तडसी [ चपुषी | कट श्रण्पी, वनस्प 
ति-विशेष (पण्ण १७)। 'तिह्ल न [तिल] 


| 
सारे से सम्कृत तैल (पएह २, ५) भेह पु 


['मेथ] क्षार रसवाले पानी की वर्षा (भग ७, 
६)। “चत्तिय वि [ पात्रिक] क्षारूपात्र में 
जिमाया हुप्ना । २ क्षार-पात्र का भ्रावार भूत 
(आप) | 'बत्तिय वि [चृत्तिक] सार मे 
फेंका हुमा, सार से सीचा हुप्ना (आप, दसा 
६)। वा स्री [ वापी | क्षार से भरी हुई 
चापी, पृ भा (पर १, १)। 

खसारफिडी ढो [दे] गोधा, गोह, जन्तु उिशेष 
(दे २, ५३) । 

गारदूसण वि [खारदूपण] खरूपण का, 
खरदूपण-सम्बन्धी (पउम ४५, १५)॥। 

खारय न [5] मुकुल, कली (दे २, ७३)। 

सारायण प्रु [क्षारायण] १ ऋषि-विशेष | , 
२ मारएड्व्यगोत्न के शासाभुत एक गोत्र (ठा 
७) । 

गारि ज्लरी [स्पारी] एक प्रकार की नाप, ३४ 
सेर की ततोल (गा ८५१२) | 

खारिंभरी जी [सारिस्मरी] सारी-परिमित 
वस्तु जिसमें श्रट सके ऐसा पात्र भर दूध देने- । 
वाली (गा ८१२) । । 

सारिक्त न [दे] फल-विशेष, छुट्टारा (सिरि , 
११६६) । 

सारियवि [क्षारित] १ स्रात्रित, भराया 
हश्ला (वव ६)। २ पानी में धिसा हुमा 
(भवि) । | 

खारी देसो स्मारि (गा 5१२, जो १)। 

सार्गणिय पु [ क्षारुगणिक_] १ म्लेच्छ देश- , 
विशेष । २ उसमे रहनेवाली स्‍्लेच्छ जाति ' 
(भंग १२, २) । ! 

खारोदा त्ली [क्ञारोदा] नदी-विशेष (राज)। | 

साल सक [ क्षाल्यू ] धोना, पखारना, पानी | 
से साफ करना | क सालणिज्ञ (उप ३२६)। ; 

खाल जीन [दे] नाला, मोरी, गदगी निकलने 
का मार्ग (ठा २, ३) जी खाह्म (कुमा) । 

खालण न [ क्षत्ञन_| प्रक्षालन, पख्लारना (सुपा 
३२८) । 
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| खालिअ वि [श्षाल्ति] घौत, धोया हुमा 

| (वी १३)। 

| खाब्रण न [ ख्या पन_] प्रतिपादन (पचा १०, 
७)। 

खावणा जी [ख्यापना| प्रसिद्धि प्रकयन, 
'अक्साण सावणाविहाण वा! (विसे) । 

खाबियत वि [खाद्यमान] जिसको खिलाया 
जाता हो वह, 'कागणशिमसाइ खाबियत' 
(विपा १, २--पत्र २४) । 

सावियग वि [खादितिक] जिसमे खिलाया 
गया हो वह, 'कागशिम ससापरियगा' (ओप) । 


| सात वि [ ख्यापयन्‌ ] प्रस्याति करता 


हुआ, प्रसिद्धि करता हुआ (उप ८३३ टी) । 


सांस भक [ कास्‌ ] खाँसना, खांसी खाना । 
खासई (तदु १६) । 

खास पु [कास] रोग विशेष, खासी की 
वीमारी, साँसी (विपा १, १, सुपर ४२४ 
सण) । 

सासि वि [कासिन्‌_] खांसी का रोगवाला 
(सुपा ५७६) । 

खासिअ न [ कासित_] खाँसी, ख॑सना (हे १, 
१८१)। 

सासिअ पु [खासिक] ! म्लेच्छ देश विशेष । 
२ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति (पणह १, 
१--पत्र १४, इक, सूत्र १, ५, १)। 

सि श्नक [क्षि] क्षीण होना | कर्म 'खिज्जइ 
भवसतती' (स ६८४)। खीयति, खीयते 
(कम्म ६, ६६, टी) । 

खिइ ज्री [क्षिति] पएथिवी, घरा (पडम २०, 
१५६, स ४१६)। गोयर पृ [गोचर] 
मनुष्य, मानु प, श्रादमी (वउम ५३, ४३) । 
पद न [अ्रतिए्ी] नगर-चिशेष (स ६)। 
'पहाट्रय न [ अतिप्तित] १ इस नाम का 
एक नगर (उप ३२० टी, स ७) । २ राजगृह 
नाम का नगर, जो श्राजकल विहार में 'राज- 
गिर! नाम से प्रसिद्ध हैं (ती १०)। सार 
पु [ सार] इस नाम का एक दुर्ग (पउम 
८०, ३) । 

खिख श्रक | सिद्धदय_ _ खिंखि श्रावाज करना । 
खिखेंइ । वक्त खिखियत (सुख २, ३३) । 

खिखिणिया जी [किट्डिणिका] क्षुद्र धरिटका 
(उवा)। 
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सिंसिंगी सी [फि्धिंगी) ऊपर देवों (ठा 
१-, जाया २, ६, प्रझ्ि २०) । 

सिंखियं। रही [दे] छूयातो, री सियार (दे 
२, ७४]। 


अापठायारि रपये 

मिस सार [ सिस ] हिस्दा करना, गर्ग 
परग, तुच्डशानोा। खिसए (झ्राचा)। 
कर्म विविज्भद (वृटट १)। छयद्र सिसि- 
लत (उप्र ४८८ )। मिंसणिज्ञ 
(शाया १ ३) | 

सिसग ने [सिसन] अ्रयशंयाद, लिन्‍दा, 
गा ध्ीप+। 

मिस ' छी [सिसना] निन्‍्दा, गर्ा (प्रोष 


उप ?३८टे)। 


हा 


हक । 
सिस्गे रथ [खिला] हुपर देयो (झ्रोष ६०, 


2 /२)॥। 


सिमसिय हि [ स्िसित ] निन्िदित गठित , 


(दया ६)। 

सिक्स पृ [दि] उहतास, गिरगिद, सरट 
(4२ ७४)॥। 

सिक्णिप्रत दी [सिखीयमान] 'सिनीएं 
प्रावात शर। (परए १, ३>-न्यथ ४६) । 

सिफ्यिरी की [दे] टाम पर्मैय्झु का स्पर्श 
रात वी लवटी [दि २, ७३) । 

दि एप [दे |] रीपटी, हपरा (दे १, १६४)। 


सिख धागा [सखिदू] १ सेंद करना, प्रकमोत 
शर्पा $ २ उद्धित रोना, थार जाना। 
सिरजद, शिन्शाए (पे ३.७ गठड थी 


24७9) ॥ है सिल्लिपप्य (मरा/गा ५१३) । 
सिल्ल या की [ सेग्निसा ) ऐेकण्या 
हप कप, पु का छपेग [साया ?, १६-- 
*7 २०५०१।॥ 
खिद्ाल 7 [है] दगारम्म, उतादना (दे 
आओ । 


जन 


ड्रग 


लि व हि [मनन] गन धर प । श्न 


जा 20 ५ 7 | ् धरा जद मेष 
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खिड्ट न [ खेल | खेल, क्रोडा, मजाकः 
पिड्टेणशा मए भश्िय एप (सुपा ३०२), 
धाननण खिट्ठररों गमेइ! (सत्त ६८) । कर 

। वि[_ कर] सेव करनेवावा, मज़ाक करनेंवाला 
(सुपा ७८) । 

सििण्ण वि [खिन्न] १ खिल, सेद प्राप्त । 
२ श्वान्त थका हुमा (दे २, १२४, गा २२६) । 

' सण्ग देखो रयाण (प्राप) । 

; गित्त वि [क्षिप्त] १ फेंका हम्मा (सुर ३, 

१०२ सुपा २५७) । २ प्रेरित (दे १, ६३)। 

। इत्त, चित्त वि [ चित्त] आन्त-चित्त, 

। विक्षिप्त-मनस्क, पागत (ठा ५, २ श्रोघ 

। ४६७, ठा ५, १)। मग पि [ सनस ] 

चित्त अमयाना (महा) । 

सित्त देपो खेत्त (परया प्रामु, पडि) | 'देवया 
छो [देवना] क्षेत्र का अधिष्ठायक देव 
(श्रा ४७)। चाल पु [पाल] देव-विशेष, 
सेत्र-रक्षक देव (सुपा १५२)। 

' मित्तज प्‌ [सिम्रज्ञ] गोद विया हुमा लडका, 
'सित्तज सुएणावि कुत यद्टउ (बुप्च २०८) । 

सित्तय न [[क्षप्रक] उन्‍्द विशेष (प्रजि २४७ 
२५) ।॥ 

गित्तय न [दे] १ ब्रनये, नुकसान । २ वि, 
दीप्त, प्रज्यनित (दे २, ७६) । 
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| मित्तअ वि [क्षेत्रिक] १ क्षेत्रन्मम्पन्घी । २ , 


पु व्याधि-रिशेष, तानुपुडई गरवाण जह 
, बहुवाहीण पित्तिश्नो वाही' (था १२) । 
' गिउन्न देखो रिण्ण ८ सिन्‍न [पाग्न, महा) । 
ग्िप्प श्रक [ कृप्‌ ] १ समय होना । २ 
' दुर्यबत हाना। विप्पद (सक्षि ३५) । 
मिप्प वि [ज्षिप्र] शीघ्र, त्यरा मुक्त । 'गइ 
| कि [गति] १ शीम्र गतियाला। रु 
प्रमितगति एद्ध वा एक लोकपाल (ठा ८ १)॥ 
सिप्प प्त [ चिप्रम ] तुस्ता, शीघ्र, जल्दी 
(प्रापू ३७ पढि) | 
स्पिपत देसा रियिय । 
स्तिप्पामेय भर [ज्षिप्रमेय] भीम टी, सुस्त 
खोज ई, मंशा) । 
दम यो [दमा] इियी (लंड) । 


सिसिणी--सीण 





| खिरिय वि [क्षरित] १ व्पका हुआ। २ 


गिरा हुआ (पाप्न) । 

सिल न [खिल] अभकृट-भूमि, ऊपर जमीन 
(पणह १, २--पत्र २६)। 

खिलीऊफरण न [खिल्शफरण_| खाली करना, 
शून्य करना: 'जुवजणघोरखिलीकरणऊयाडयग्रो 
वेसवाइग्रो/ (मैं ८) । 

प्िल् सकः [ कीलयू ] रोकना, रकावट 
डालना, भणइई इमाण वचन्धव! गमण 
सिल्लेमि फ्ठिउ रेह' (सुपा १३७) । 

सिल्ल प्रक [ सेल्टू ] क्रीडा करता, खेल करना, 
तमाशा बरना । वकू पिल्लंत (सुपा ३६६) । 
गिल पुं [द] फोडा, फुनमी, गुणरातों में 
लीला (तदु ३८)! 

सिल्ण न [खिलन] खिलोना, परेलनक (सुर 
१५, २०८)। 

सिल्ददड ) प [दे सिलददड] कन्‍्द विशेष 
ग्िस्हल | (श्रा २० धर्म २)। 

खिल्लुहडा स्त्री [दे] कन्द विशेष (सबोध 
४४) । 

सित्र सब [ क्षिप्‌ ] १ फकना । २ प्रेरना । 
३ डालना | सिबई, सिवेद (महा)। पे 
सिवेमाण (णाया १, २)। कबझ सिप्पंत 
(वाल) | सक्, स्िविय्र (कम्म ४, ४४) । 
कू ग्यिवियव्य (सुपा १५०)। 

मित्रण न [क्षेपण] १ प्रॉंकना, क्षेपण (से 
१२, ३६)। २ प्रेरणा, दघर-उपर चताना 
(में ५, ३) । 

सिविय् दि [ज्षिप्त] १ ज्षिप्त, फेता हुप्रा। 
२ प्रेरित (मुपा २) । 

सिल्य देसो गसिय | सं 'ब्रह गखिव्विउण 

सब्य, पोए ते परीचया रणणमूमि (प्रम्म 
१० टी) | 


, सिस श्रक [दे] सरबना, सिम्ाता। गए 


| 


डर पाए [ क्षर ] ६ बिरमा, गि बल्या। 


हो 
औसत 


डर फ या | शिएक (6: 8 295) 7 
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“प्र नियगामे मच्छतस्स खिसिऊण वाटर: 
हिला परिय (उुपा ५२७, ४२४८) । 

ग्यीण देसो. ग्यिण्ण रू रिया; रेत्य सुरम- 
सीणो (पठम ३२, ३) । 

खीण वि [लिण] १ छ्षयत्राण, नह, धिदिय 
(सम्म ६० है २, ३)। २ दुर्बत, कटा 
(बैग २ ५)। 7 पि [पु से] हर 
रिवियप २४४)। भोद वि [भादर] 
# शिया बाएं उठ | गया यह (टा3 








खीयमाण---खुड 


$ 
४) । २ न बारहवाँ गुए-स्थानक (सम २६)। 


राग वि [राग] १ वीतराग, राग-रहित । 
२ पुं जिनदेव, तीर्थंकर देव (गर्छ १) । 
खीयमाण वि [क्षीयमाण] जिसका क्षय 
होता जाता हो वह (गा &८5 टी) । 
खीर न [ क्षीर] बेला, दो दिन का उपवास 
(सवोच ५८)। 'डिडिर पु [ डिण्डीर] 
देव-विगेष (कुप्र ७६)। डिंडिरा ऋछी 
[ डिण्डीरा] देवी-विशेष (कुप्र ७६) | 'चर 
पु [चर] १ सपुद्र-विशेष । २ द्वीप विशेष 
(मुज्ज १६) । 
खीर न [क्षर| १ दुग्घ, दूध (हे २, १७, 
प्रास्‌ १३ १६८) । २ पानी, जल [हें २, 
१७)। ३पु क्षीरवर समुद्र का भ्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३) । ४ समुद्र विशेष, क्षीर-समुद 
(पठम ६६, १८)। कयब पूुं [ कदम्ब] 
इस नाम का एक ब्राह्मण-ठउपाष्याय (पउम 
२१, ६)। 'काओी ज्री ['काकोलो] 
वनस्पति-विशेष, खीरबिदारी, (परुण १)। 
जल पु [जल] क्षीर समुद्र, समृद्र-विशेष 
(दोव) । जलूनिहि पु [| जलनिधि_] वही 
पू्वक्ति श्र्थ सुपा २६०)। दुम, दम पु 
[ द्रम | दृधवाला पेड, जिसमे दूध निकलता 
हैं ऐसे वृक्ष को जाति (श्रोध ३४६, निचू 
१)। थाई बज्ली [धात्री] दूब पिलानेवाली 
दाई (णाया १, १)। पूर प्र [पूर| 
उबलता हुश्ना दूध (परण १७)। प्रन 
पु [प्रभ| क्षीरवर द्वीप का एक अधिष्ठाता 
देव (जीव ३)। 'मेह प्‌ ['मेघ] दूध- 
समान स्वादवाले पाती की वर्षा (तित्थ)। 
“चढ़े ली [बती] प्रभृत दूध देनेवाली (बृह 
३)। वर पु [वर] द्वीप-विशेष (जीव 
३)। वारिन [वारि] क्षीर समुद्र का 
जल (पउम ६६, १८) । हर पु [_पगृह, 
“बर॥ कीरूसागर (वज्जा २४)। १सब 
पु [श्रव] लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव 
से वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो। 
२ ऐसी लब्बिवाला जीव (परह २, १ 
श्रीप)। 
खीर्‌इय बि [क्षीरकित] सजात क्षीर, जिसमे 
दूध उत्पन्न हुभा हो वह, 'तए ण साली 
पत्तिया वत्तिश्ना गबव्सिया पसूया श्रागयगन्घा 


न्‍ 
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खीरा (? र) इया वद्धफला' (णाया १, ७)। 
खीरि वि [क्षीरिन] १ दूधवाला। २ पूं 
जिसमे दूध मिकलता है ऐसे वृक्ष की जाति 
| (उप १०३१ टी) | 
| खीरिज्ञपाण वि [ क्षीयेयाण ] जिसका 
| दोहन किया जाता हो वह (आचा २, 
| १,४)। 
| खीरिणी ञ्री [क्षीरिणी] १ दूधवाली (प्राचा 
| २, १, ४)। २ वृक्ष-विशेष (पएण १ - 
| पत्र ३१) । 
खीरी छी [क्षरेयी] खीर, पक्ात्न-विशेष 

(सुपा ६३६० पान) । 
खीरोअ पूुं [ज्षीरोद] समुद्र-विशेष, क्षीर- 

सागर (है २, १८२) गा ११७) गउड, उप 

५३० टी/ से ३४४) । 


खीरोआ जी [चज्षरोदा] इस नाम की एक 
नदी (इक ठा २, ३) । 

खीरोद देखो खंरोआ (ठा ७) । 

खोरोदक + पु [ क्षरोदक ] क्षीर-सागर 
खीरोद्य । (खाया १, 5 श्रीप) । 

खीरोदा देखो खीरोआ (ठा ३, ४--पन्न 


१६१) । 
खील 
खील्ग | खूँटी (लत १०६, सूभझ्र १, ११०हें 
खील्व “ १, १८१, कुमा)। मग्ग पु 
[भागे] मार्ग-विशेष, जहां घुली ज्यादा 
रहने से खूंटे के निशान बनाये गये हो (सूश्र 
१, ११)। 
। खीछावण न [क्रीडन_ | खेल कराना, क्रीडा 
कराना । 'धाई ज्लरी [धान्नी] खेल कूद 
करानेवाली दाई (साया १, १--पत्र ३७)। 
| खीलिया देखो कीलिआ (जीवस ४८) । 
| खीडिया ज्ली | फीलिका | छोटी खूँ टी (आवम)। 
खीब पु [ज्षीव] मद-प्राप्त, मदोन्मत्त, मस्त 
(दे, ८, ६६) । 
खु श्र [ खलु | इन श्रर्थों का सुचक 
भ्रव्यय---१ निश्चय, अवधारण | २ 
वितक॑, विचार । ३े सशय, सदेह । ४ समभा- 
बना । ५ विस्मय, आखश्वर्य (हे २, १६८५५ 
पड़्‌ » गा ६० १४२) ४०१५ स्वप्न 8५ कुमा) । 
खु देखो खुहा (पणह २ ४ सुपा १६८५ 
खाया १, १३) । 











पु [कीछ, क] खीला, खूँढ, 
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खुइ जी [छ्षुति] १ छीक । २ छीक का 
निशान (णाया १, १६० भग ३, १) । 


खुइय वि [दे] १ विच्छिन्ष | २ विध्यात, 
शान्त, 'खुदया चिया (कुप्र १४०) । 


खुखुणय पु [दे] नाक का छिद्र (दे २, ७६» 
पाञ्म) । 

खखुणी जी [दे | र्या, मुहल्ना (दे २७६)। 

खुगाह पु [दे] पर्व की एक उत्तम जाति 
(सम्मतत २१६) । 

खुंट पुं [दे] बूँट खूँठी। 'मोडय वि 
_'पोटक] १ लूटे को मोडनेवाला, उससे 
छूटकर भाग जानेवाला । २ पु. इस नाम का 
एक हाथी (नाट--मृच्छ ८४) । 

खुडग्न वि [दे] स्खलित, स्खलना-आ्प्त (दे 
२, ७१)। 

खुद (शौ) सक [छुदू] १ जाना। २ पीसना, 
कूटना । खु ददि (प्राक्त &३) । 


खुद श्रक [ छ्ुघ्‌ ] भूख लगना। खुदइ 
(प्राक् ६६) । 
खुपा हरी [दे] वृष्टि को रोकने के लिए बनाया 
जाता एक तृणमय उपकरण (दे २, ७५) | 
खुभण वि [क्षोभण] क्षोभ उपजानेवाला 
(पण्ह १, १--पत्र २३)। 
खुज्त श्रक [ परि+ अस्‌ | १ फेंकना । २ 
निरास करना । खुजइ (प्राकृु ७२)। 
खुज्ञ । वि [कुब्ज] १ कूबडा। २ वामन 
खुजय | (हे १, १८१५ गा ५३४) । ३ वबक्, 
टेढा (ओघ)। ४ एक पार्श से हीन (पव 
| ११०)। ५न सस्थान-विशेष, शरीर का 
| वामन झ्राकार (ठा ६, सम १४६, झप) । 
छ्ी. खुला (णाया १, १) ! 
खुज्निय वि [कुब्जिन_] कूबंडा (आचा)। 
खुट्ट सक [ तुड | १ तोडना, खण्डित 
करना, ट्रकडा करना । २ भ्रक खूटना, क्षीण 
होना । ३ ट्ूटना, भ्रुटित होना। खुद॒इ (नाह--- 
साहित्य २२६» है ४, ११६) , खुट्टति 
(उब) | 
खुट्ट वि [दे] ध्रुटित, खण्डित, छिल्त (हें २, 
| ७४) भवि)। 
खुड देखो खुट - तुड्‌ । खुडइ (हे ४, ११६)। 
। खुडेंति (से 5, ४८) । वक्त 'पवयभिन्नमत्यया 





735८2 


खर्दतेदितापोनिया पिउम ४३, ११२ से 
४४८) ॥। मं सुटिऊग (मं ११३) । 
सटपय देशो खुटुध ८ (4) । खुटाए (पर्मंधि 
| 
सुददआ [दि] 
सटिल वि ग्विण्टित] चुब्ति संिडत 
विक्टिए ( ह १, ५३ पए )। 
सुटफ रत [ अप+ फ्मय ] हटाना, दूर 
फरना । छुट्टाए (प्राक ७०) । 
खटया भर [दे] ? नोये उतरना। २ झ्ालित 


शोध । 3 शच्य पी तर/ चुमना । ४ सुस्सा 
ये मात रात) ुद्ठाइ/ट़ ४ -६५)। 
पं गाहुकत (एमा) । 


खुटुधिल मि [7] १ शत्य वी तरह चुभा 
अं हदया टृप्ता (उप्र ३४४) । २ रोप- 
पृण गह्पा थे मी घारण परायाला । सी 
“आ [गा २२६ धभ्र)। 
गुड़ । कि [दि 
गेगग | छाटा (द २ 
धाया २ २ 


पुद्र 


सुठऊ)] १ पु 


७८+ 7प्य, दम ३ 
27 १)। २ नीच, प्रधम 


हि 


>श 


गुए (पुष्फ ४४१)। ३ पु छोटा साधु, संघु 
शिल्प (सूम्र *, हे २)। ८ पुन अ्रणुलीय- 
विशेष एव प्रशारमी प्रग्ृठी (प्रीप, उप 


०४) । 


रद्मडा मे [दे] ह पट प्रत्यया । २ फिर- 
किए (78 २०) । 
गाएईपघ सामंग्द 7२, 


४; ३२, गाया १, १)।॥ 


बजा 


१७४८ पट बचष्पः 


गशद्राग । 
स़ड़ाय 


४पा सद्भग (पध्राफ परण ३६, 
शा १ > फप्य)। णिश्ठ न 
[नप्रय] उत्तरापयन सूत्र का छठया 
धापदा छा ६) | 


दिल व [ढ] पुरा, मैयुप, संभोग (दे २, 


 ) 
ज्ब्न्_ 


नो मी [दे लद्धिशा] १ छोटी, सप्ठी 

£ है॥ या )॥ २ शावर, 

हज हुथा बहथा गया (जे १ 

४) १ 

टिया थी [प धण, पार ताविदा 
| 

ला [४] हैं पंदा (रा ४४५, 

५५१ 9 ) की श टक हू ञ,, *५] १ | चाए, 


करत रे 
कर 


ड्ह 


न डा डा 
ऋ ॥हें 
हि 
| 


प्‌ 


; 
| 
४ 
। 


 सुटुद्तिल् (गा २२६)। , 


पाइअसहमहण्णयो 


जीनः भ्रजसमरपह्सुएणा साह सरण सुकय- 
पुएणा (चउठ ३८० सया) । 
खुण्ग वि [दे] पखिष्टित (दे २, ७५) । 
खुत्त प्ि [टे] मिमग्न, हुवा हुप्रा (दे २, ७४८; 
णाया १,१, गा २७६/३२४, सथा, गउड) । 
युत्ता भ्र [ कृल्बस्‌ ] बार, दफा (उक 
सुर १४, ६१)। 


सुद्द वि [घुद्र ] तुच्छ, नीच, दुष्ट, प्रवम (पएह , 


४ध, १४ 5 5)॥ 

खुद्द न [चोद्रय] छुद्रता, तुच्छता, नीचता 
(उप ६१५) । 

सखुहिमा छो [ शुद्रिमा] गान्धार ग्राम की एक 
मूच्छेना (ठा ७--पत्र ३६३) । 

खुद्द वि [ छ्षुब्व ] क्षोम प्राप्त, घबडाया हुआ 
(मुपा ३२५) । 

खुवा छी [ क्षुव ] भूर (घमंस १०६२)। 

सुविय वि [क्षुघधित] क्षुघातुर, भूसा (सूझ 
१, ३, ९ ) । 

सुन्न देसो खुण्ण ८ छुएण (पि ५६८) | 

खुन्न देसो खुण्ण 5 (दे) (पाम्म)। 

खुप्प सक [ प्लुप ] जलाना । सुप्पइ (प्राकृ 
६५) । 

खुप्प भ्रक [ मस्जू ] हूयना, निमग्न होना । 
एुणइ (हे ४, १०१)। बक़ ग्युप्पत (गउड, 
पुमा, झोघ २३, से १३, ६७)। हेझ् 
खुष्पिड (तदु) । 

सुप्पयासा स्री [क्षुत्पिपासा] भूख शरीर 
प्याम (पि ३१८) । 

सुच्म झक [ खुभ _] १ क्षोम पाना, क्षुभित 
होता। ३ नीये हूवना । बकू सुब्भत (ठा 

“मत्र ३५३) । 

खुब्भण न [जक्ञोभण] क्षाम, 
(राज) । 

खुभ प्रा [ श्टम्‌ ] ढरा, परदाना । खुमट 
(ग्यगा *८) | श खुशियब्य (पर २,३)। 

खुभिय पि [लुसित| १ क्षामनलुक्त, पवटाया 
हपा (पर 75, ३)। २४ होम, पवाहट 
धान) । दे झयर, भगार। (बा ३)। 


घबरटाटूट 


हा 


खुय न [क्षुत] छीक (चेइय ४३३) । 
खुर प्‌ [खुर] जानयर के पाँव का नस (सुर 
१, २४८» गउडः प्रासू १७१)॥ 

। खुर पु [छ्षुर] छूरा, उल्तरा (णाया १, ८, 
कुमा प्रयो १०७)। पत्त न [पत्र] 
प्रस्तुरा या उस्तरा, छूरा (विपा १, ६)। 

| खुरप्प पुन [क्षुरप्र] एक तरह फा जहाज 
(मिरि ३८३) । 

' खुरप्प पुं [छुरप्र] १ घास काठने का प्रस्त- 
विशेष, खुरपा [सम १३८)। २ शर विशेष, 
एक प्रकार का वाण (बेणी ११७)। 


(पिग) । २ छुरशान देश का राजा (पिंग) 
खुरहस्वडी जो [दे] प्रणय-कोप ( पड )। 
खुरासाण दसो खुरसाण (पिग) 


| 
| 
खुरसाण पु [सुरशान] १ देश-विशेष 


खुरि वि [खुरिन_] छुरपाता जानवर (प्राय 
३) । 


| खुरु पु [खुरु] प्रहरण-विशेष, प्रायुध-विशेष 


(सुर १३, १६३) । 
सुरुट्कखुढी सी [दे] प्रणय-फोप (दे २, 
७६) । 


| पुम्प्प देसों सुरप्प (पउम ५६, १६, स 





सम्म झा [ ध्युचू ] भूर लगगा। छुम्मड 


प्राह् $ )+ 
समस्मिय दि [ढ] पर, तमसाया हुमप्मा (णाया 
है, *>>पार 2३) | 


६८६४) । 

खुल के [दे] बर गांव जहां साधुप्तो यो मिता 
मिलता हो (बंप १) । 

खुल देयो खुम्म । सुतद (प्राझ् ६६) । 


बज 


| के य लिजा हे धि 

| कम मिलती हो या लिता में एूत प्रादिन 
| 

| 


6 


खुलिओ देसो खुटिआ (विग) । 

युलुद् पु [दे] गफ, पर थी गांठ, फीसी (< 
२, ७५, पाष) । 

खुछ व [४] गुटी, पदीर (द ३, ७४) 


खुछ )ति[लुछ, के) १ छोटा, सपु 
सछ्य 5 लुद्र (परण १)।॥ ३ ६. हीडिंग 


जीय विशेष (जीप १)। 

खुद्दग देशों सुद्ुम (मप्र २०६) । 

खुझूण (प्रप) देसा ब्युड़ (पिंग)। 

खुझ्य मि [लुझुझ) १ लघु धुद्र 
(मत्रि)। ३े कप रिनीशेष, एप प्यार को 
गौचे (णाया १, १८०-पार २३१) । 

गझसय पु [५ ] राहागी, जहाज हीं 
पर्मचारीनीदशय (तिरि ३६५) । 


, शुक्र प्री [दे] सब (दे २, ७०/। 


खुब--खेमा 


सका शा । 
खुब पुं [ क्षुप] जिसकी शाखा भरोर मूल छोटे 


होते हैं ऐसा वृक्ष (णाया १ १--पत्र ६५)। 

खुबय ५' [ ८ ] ठुण-विशेष, कएटकिन्द्ृण, 
कैटीला घास (दे २, ७५) | 

खुब्ब देतो स्वुभ । सुब्बइ ( पड़ ) । 

खुब्यश्न न [दि] पत्ते का पुठवा दोना (बव 
२)। 

खुद्द देसो खुभ। # खुहियव्य (नुपा ६१६)। 

खुहा स्री [ क्षुव्‌ | भूल, बुमुज्ञा (महा 
प्रासु १७३)। परिसह, परुसह पूुं 
[परिपह, परीपह] भूल की बेदना को 
शान्ति से सहन करना (उत्त २ पचा १)। 
खुहिअ प्रि [क्षुमित] १ क्षोमन्राप्त (से १, 


४६, सपा २४१)! २ क्षोम, सम्राम (श्रोष 


७)। 


खूण न [क्षूग] नुकसान, हानि (सुर ४, 


११३ महा)। २ झपराध, गुनाह (महा)! 
हे न्युनता, कमी [सुपा ७, ४२३०) । 


खेआ सक [ खेदय ] सिन्न करना, खेद 


उपजाना | खेएड (बिसे १४७२, महा) । 


खेअ पूं खिः] १ खेद, उद्देंग, शोक (उप 
3२८ टी)। ? तकलीफ, परिश्रम (स३१५)। 
हे सयम विरति (उत्त १५)। ४ थवावट, 
शान्ति (आचा)। 'एण, न्नवत्रि[ल] 
निपुण, कुशव, चतुर, जानकार (उप ६०८, 


ड़ 


झौप ६४७) । 
खेअ देपो खेत (सूत्र १, ६ आाचा) | 


पाइअसदमहण्णवों 


। खेचर देसो खेअर (ठा ३, १) । 
| खेज्लणा मत्री [गेंदना) सेइ-सूचक वाणी, 
| खेंद (गाया १ १८)। 
। खेड सक [ कप ] खेती करना, चास करना । 
। खेडड (सुपा २७६)» प्रह अमन्नया य दुन्निवि 
| हलाई जेडनि अपरणणचू्बेब' (युवा २३७) । 
। खेड मऊ [ खेटयू ] हांकना । खेडए (चेदय 
३३७ कुप्र ७१)। 
खेड न [खट_] १ धूदी का प्राकारवाला नगर 
(प्रीय, पएह १, २) । २ नदी झ्ोर पव॑तो 
से वेटित नगर (मूत्र २, २)। ३ १ म्रगया, 
| शिकार (भवि) ! 
खेडग न [खिटक] फलक, ढाल (पण्ह १, 
३) । 
खेडण न [ऊर्षण] खेती करना (सुपा २३७)। 
खेडग न [खेटन_] सदेढना, पीछे हटाना 
(उप २२६) । 
सेडगअ न [खिेखलऊ] सिलौना (नाह--- 
रत्ता ६२) । 
सेडय पु [कवेटक] १ विप, जहर (है २, 
६)। २ ज्यर-विशेष (कुमा) । 
खेडय बि [स्फेटक] नाशक, नाश करनेवाला 
हि २ ६, कुमा) | 
खेडय न [खेटऊ] छोटा गाव (पाश्न; सुर २, 
56२) । 
खेडायग वि [खेलऊ] जैन करनेराला, 
तमासगिर (उप पृ १८८) । 
खेडिअ बि [कष्ट | हल से प्रिदारित (दे १, 


खेअ पु [क्षिप] त्याग, मोचन [से १२, ४८) * 
सअण न [खिदन] १ छेद, उद्देत । २व्रि 
जद उपजानेवाला (कुमा) । 
खेआर देखो स्ययर (कुमा/ सुर ३,६)। ॥हिव 
पु [उविप] विद्याघरो का राजा (पउम २८, 
५७)। (श्विंइ पु [धिपति] विद्याथरो | 
का राजा (पठम २८, ८४८)॥ 
खेभरिद पूं [खिनरेन्द्र] छेचरों का राजा 
(पठम ६, ४२) ॥ 
खेअरी देसयो सहयरी (कुमा) । 
खेआलु वि [द] १ नि सह, मन्‍्द, झ्ालसी । 
२ अमहिष्णु ईष्यलु (दे २, ७७)। 
खेश्य वि [खिदत_] खिल फ़िया हुआ (स 
६३४) । | 
| 


१३६) । 
खेडिआ पु. [स्फेटिक] १ नाशवाला, नथर । 
२ भ्रनादरवाला (हे २, ६) । 
खेड़ श्रक [ रम्‌ ] क्रीडा करना, सेल करना । 
सेडुइ (है ४, १६८) | णेहुति (कुमा)। 
न [खेल] १ क्रोडा, छेल, तमाशा, 
प्रजाक (हैं २, १७० महा, सुपा 
स५०६)। २ बहाना, छल, 'मय- 
खेटुय विहेऊण (सुपा ५२३) । 
खेड़ा हरी [क्रीडा] क्रीडा, खेल, तमाशा 
| (श्रोप। पउम ८, रे७) गच्छ २) | 


खेट्टिया (स ८८५) | 
खेल पुन [त्षेत्र] १ श्राकाश (विसे २०८८)। 





र७ट 





रा २ कृषि भूमि, खेत (बुह १)। ३ जमीन, 


| भूमि। » देश, गाँव, नगर वगैरह स्थान 
' (क॒प्प) पंच्‌ विसे) ।४ भार्या, छो (ठा १०)। 
| “क्रप्प पु [कल्प] १ देश का रिवाज (बह 
। ६) २ क्षेत्र-सबन्धी अनुष्ठान । ३ ग्रन्य-विशेष, 
। जिममे क्षेत्र-तिषयक श्राचार का प्रतिपादन 
हो (५चू) । पलिओबम न ['पल्योपम] 
काल का नाप-विशेष (अ्रणु) । ॥रिग्र पु 
[ये] प्राय भूमि मे उल्लन्न मनुष्य (परण 
१) | देखी खित्त - क्षेत्र । 
खेत्तय प्‌ [क्षेत्रऊ] राहु (सुल्न २०) । 
खेत्ति वि [ ज्षत्िन] क्षेत्रवाला, क्षेत्र का स्वामी 
(तिसे १८६२) । 
खेम न [क्षम] १ कुशन, कल्याण, हित 
। (पउम ६५, १७, गा ४६६, भत्त ३६, 
। रयण ६) । २ प्राप्त वस्तु का परिपालन 
। (णाया १, ५) । ३ वि कुशलता-युक्त, हित- 
| कर, सपद्रव-रहित (णाया १, १, दस ७) | 
४ पु, पाटलिपुश्त के राजा जितशत्रु का एक 
4 
;क्‍ 


| 


श्रमात्य (आचू १)। पुरी छो [ पुरी] १ 
नापरी-विशेष (पठम २०, ७)। २ विदेह- 
चर्प की एक नगरी ( ठा २, ३) । 
खेमऊर पु [क्षेसड्डर] १ छुलकर पुरुष-विशेष 
(पउम ३, ५२) । २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ 
कुलकर पुरुष (सम १५३)॥। ३ ग्रह-विशेष 
| ग्रह्धिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ४ 
स्व्रनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पठम २१, 
८०)। ५पि कल्याणा-कारक, हित-जनक 
(ठप २११ टी) । 
| खेमघर प्र [क्षेमन्धर] १ कुलकर पुरुष- 
। विशेष (पठम ३,५२) एरत क्षेत्र का पांचवां 
कुलकर पुरुष-विशेष (सम १५३) । ३ वि, 
क्षेम-घारक उपद्रव-रहित (राज) । 
| खेम 4 ५ [ क्षेमक्‌] स्वनानअसिद्ध एक श्रन्त 
| कृद्‌ जेनमुनि (अत) । 
खेमराय पु [क्षमराज] राजा क्ुमारपाल का 
एक पूर्व पुरुष (कुप्र ५) । 
खेपलि,ज्या श्री [क्षेमल्तिया] जेममुनि-गण 
की एक शाखा (कष्प)। 


०-3 वनक५+3--क-3---क >पम++म»-+-+>म 


खेट्टिया जी [ दे] बारी दफा, 'भद्द | पबच्छिमा | खेमा जी [ क्षमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी 


(ठा २, ३)। २ क्षेमपुरी-तामक नगरी-विशेष 
(पठम २०, १०)। 


है! 
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४ 


गए. [दि] ऐर मरिरट शाति (मुच्ठ १५२) । 
सेपरि म्री [दे] £ परिशाइन, सास बशणजेरि 
खछोप। ३ उनाठा, 
ज्वना, हीडटा करना, 
हापथू), शेड [गा 
7-६३ ॥ पड़े खलस [दि २०६) । 
दि) गाया था झम्वारी श्टिप 

१. ४) 
सिठ हि [सिठ | हैए उरोवारा, सादा छा 


नशा १ जत्न्क्ल 
+ भज 


जद 
बट 


ज््न्रे 


पाद् [यम € ) जे वछपां घमथि ६)। 
गेरट दें, [ट्लेप्मन | इलामा एफ, निष्टीयन 
शयू (मे २०, प्रीप, छप्प पि। 
सेस्ण 3) में खिल्म, के] £ झशोण, 
सिटयप । हट ।9 सिलीना (पाव/ से 
9 |) । 


सिशासाह सो [स्लेप्सीप/व] १ लब्यि- 
कि पे जिपा इसेप्स प्रोषधि हो पाम देने 
» है सति ३) २ पथि, ऐसी 
सीपशत, ।प्रायम प्र २७०)॥ 


ब्ल्प्द्च्चर 
ताज 


] 


खिट हगी गिर रू से द । गदर (वि २८१६)॥ 
था गसड्माण सि ८४) । प्रप्ो सदर 


शक 
] 
व्कलतक 
्। 


टायिकग वि २०६) । 
सिद शा गेट न श्गोश्पन (एज) । 
सिटगा न्‍यों रेजग (से २६५) । 


सिाशयग ) 7 _सिलसेझ] ह उस गराना 
रिपिणय ) छीय हैराग २ से रिया 
(एए १४३ ही) । वाई झो [ धापी] सेल 


हु रममलुट (गा 


४ [प] 45 पकना (दा ३२ 


? ] 


हित । » घास स्थाचातव िते ६१०)॥ 
स्ल्य विषय (पशा ४ ८३ ६४)॥ 
रथ | [प] शिएट, इसी ।7 ७३२) । 


77 गिल] धइत स£ शश नह योए 
नि नम क हट >३+००+ क्‍् 
क्क | पद ग |ी माधापुणएएण (?) 


$+ पं 


गतप ले रण] फ्रेश (गाए $ 


पर, २१! 


नशे 


हक 


कक 


४,455 7? किए ] धपाजरीमर 4 ४४०८ । 


पाइअमसहमहण्णवे। 


(मत) । 
खेद पुन [दे] धृली, रद वस्गिरतुरगपर- 
पुरफ्ययरेटाउन्तरिक्वप ह' (सुर ११, १७१)। 
गोअ प्‌ [क्षोद] १ इछु, कख। २ द्वीप- 


पिलेष, एठुवर दीप ॥। ३ समुद्र-विशेष, 
दखुस्स समुद्र (अएणा ६०) । 
सोइप नि [दे] विच्छेदित, 'सत्वे सी 


खोदयाँ (सुपर २ १५)॥। 

खोडदय ५ [क्षोदादक] 
१, ६, २०) । 

गखोआए देसा स्योढेद (सुज १६) । 

साठटग / पर है| खूृटी, तू टा (उप २७८ 

गोटय | हु ४ हू )। कल 

सोकस प्रक [ स्पोस्य ] बानर वा बोलना, 
बन्दर वा ग्रायान वरना । सोक्सइ (गा 
१७१ श्र) । 

खोजा ) फ्री [सखेसया] यानर की ग्रायाज 

ग्योग्या (गा ४३२)। 

सेसुच्भ श्रक [ चालुस्य्‌ ] श्रयत्त भयभीत 

ब्याउल होना। यह, सोखु- 
व्थम्राण (प्रीप पगठ १,३) | 

सोज्ञ पुन [5] मार्ग-चिद् (मज़ि ४७) | 

खोद्र मा [द] सब्सटाना, ठकक्‍ठाना, 
ठोएना । बाड़ ग्पोट्टिज्जल (भ्रोष १६७ 
टी) | भह गसोह्रंड (प्रो ५६७ टी) । 

सोद्धिय [ले] बगायदटी लयटी (नदीटिय पत्र 
१८६) । 

गोट्टी ही [दे] दामी, चायरानी (३ २, ७७)। 

सीट ५ [स्फीट] फोटा (प्राए १८) । 

खोट पु. [दे] १ सीमा-निरिस्याप्ठ, सूठा 
२ थि धामिय, बर्मिष्ठ (देर, ८६०)। ६ 
सात, समा (दें २, ८०, पिग)। ४ 
खंगात, गसियार (श्राट १८४३)। ४ प्रदेश, 
जाट, पिगशयीए उतही/ (पोष छ६ ना) । 
५ प्रष्योटन प्रमारंत (धाप २६४)। ७ ने. 


समुद्र-पिशेष (सूत्र 


+ब 


शायुत + देते याग्य गये परीशा दम्य 
(वा २)! 

गे ठपजारि ० [दि] रुथत माह वी भरत 
[दे २, ३०) । 

गो डिय पृ वोटर] हाय मे घर श्य रिपी 
जप (और, ६) ह 


हि री नल की 80 जज नम अल मा आम कल लक जक ह आसिज 22.32 क आम लक आम हल 33. मा का हैक मजा कीटआ आम पड न विलल भ क मी 


खेविय वि [स्दित] पिन जिया हुप्मा सोडय 


खेर--सो मग 


स्फोटक] फोटा, फुसी (हे २ 
द्‌ ) ॥ 

सोडिय प्‌. [स्रोटिफझ] गिरनार परवंत वा 
क्षेत्रपात देवता (ती २) । 


सोडी छी [दे] १ पा वाए्ठ (पएह १, ३-- 


पत्र ५६)। २ वाप्ठ वी एफ प्रवार वी पेंटी 
(महा) । ३ नकक्‍लो लगली (३ श्राय बू हारि 


पत्र ४२१) । 

सोणि छो [क्षोणि] इवियो, धरणो (सण) । 
“बड़ प्‌ [ पति] राजा, भूपति (उप ७६८ 
टी) । 

सोणिद प्‌ [क्नोणीन्द्र] राजा, भूमिपति 
(मसंण) । 

खोणी देखो सोणि (सुर १२, ६१» सुपा 
२३८५, रंभा) । 

गोद प्‌ [क्षोद] १ चूणंन, विदारण (भा 
१७, २)। २ इश्ु-र्स, ऊस का रस (सूत्र 
१,६) । रस प्‌ [रस] समुद्र-पिशेष 
(दीप) । पर ५ [ बर] द्वीप-विरेष (जीय 
+)] 

सोद ५. [लोद] चरण, बुवती (हम्मीर ३४) । 


योदोअ | प्‌, [क्षोदोद] १ सम्रुद-विशेष, 
सोटोद | जिसको पानी उस्ष-रस के तुझे 


मधुर है (जीव ३५ एक) । २ मधुर पातीयाजी 
बापी (जीय ३) ।३ ने मधुर पानी, पजु- 
रस के समान मिठा जन (पएुण १) । 

गोद्द य [क्षीद्र] मछु शहद (नग ७, ६) | 

सोभ था [ क्षेभय ] १ विचनित करता, 
ये से ब्युत वरना । २ आशय उपजाना। 
३ रज दैदा मरना । सोमेंद (महा)वाा 
सोभन (पठम ३, ६६, सुप्रा ८६5) | हट 
खाभित्तए, स्योभटड (उप, वि. ३१६)। 

खोभ प्‌ [क्षाभ] १ विचतता, संभम (झाप 
४)।4 २३ द्प वास या एप रायश या सुमद 
(पठम ५६, ३२) । 

सानवण पे लझ्लिसण] ध्यन उपयाता, तिय- 
वि याया। सलेवोह्झ्योशणगरी (पृ्म २, 
द० मा) । 

रगोमिय हि [क्षौसित] ितविय हिंसा हुपा 
(पाप ११७, 2१) । 


गम न नाम] 2 माया वर पद, 
गिमग | हपाग गा बसा हुमा उज़ (गाया 


खोमिय--गंग' 


१, १>पत्र ४३ टी, उदा ३)। २ सन का 
बना हुआ वस्ध ((म १२३, भंग ११, ११५ 
पणएह २, ४) । ३ रेशमी वल्ल (उप १४६, 
स॑ २००) । ४ वि. श्रतसी संवधी, 
मनसवन्धी, (ठा १०, भग १, १४ 
११) । 'पसिण न [प्रश्न] विद्या विशेष, 
जिससे वस्त्र में देवता का श्राह्वान किया ' 
जाता है (ठा १०) । 


। 





। 
) 
जि प्री दे 
सोसिय न [क्षीमिक] १ कपास का बना , 

हुआ वल्ल (ठा ३, ३)। २ सन का बना 


बे 


हुआ बस्न (कप्प) । । 


पाइअसहमहण्णबो 


२ सन-मम्बन्धी (पव १२७) ! 
खेय देसो खोद (सम १५१५ इक) । 


खोर | न [दे | पात-विशेष, कचोलक, कटोरा 
रोरय 5 (उप पु १३५ ण॒दि) | 


| खोल पु [दे] १ छोटा गधा (दे २, ८५२)। 


२चयद्ध का एक देश (दे २, ८०७ ५, ३०१ 
बृह १)। ३ मद्य का नीचला कोट कर्दम 
(आाचा २, १, ८) बृह १)। 
खोल पु [६ ] गप्तचर, जासूस (पिंड १२७) । 
गोल न [ दे | कोटर, गद्दर 'पोल्ल कोत्यर' 
(निचू १५) । 


२८१ 


। खोमिय वि [ज्ञोमिक] १ रेशम सम्बन्धे।  खोसलय वि [दें] दन्तुल, लम्बे और बाहर 


| निकले हुए दांतवाला [दे २, ७७)। 

खोसिय वि [दे] जीखूँ-प्राय किया हुम्रा 
(पिंड ३११) । 

खोह देषों खोभ ८ क्षोभयू । खोहइ (भवि) । 
वकू खोहेत [से ?५ ३३ )। कबक, स्वोहि- 
ज्त (से २, ३)। 

खोह देखों खोभ ८ क्षोभ (पएह १, ४ कुमा 
सुपा ३६७) । 

सोहण देखो खोभण (श्रा १२, सुपा ५०१) + 

खोहिय देखो खोभिय (सण) | 


॥ इम्र सिरिपाइअसदमहण्णवे खग्नाराइमहसंकलणो 


गपुं [ग] व्यग्जन-वर्णों विशेष, इसका स्थान 
कणठ हैं (प्रामा) प्राप) । 

भगवि[ग] १ जातेवाला। २ प्राप्त होने- 
बाता, जैसे--पारग, वसग (श्राचा, महा) । 

गअवबत वि. [ गतबत्‌ ] गया हुप्ना (प्राक्ृ 
३५) । 

गइ छी [गति] १ ज्ञान, भ्रववोध (विमे 
२५०२) २ प्रकार, भेद (से १, ११)। ३ 
गमन, चतन, देशान्तर-प्राप्ति, ( कुमा )। 
४ जन्मान्तर-प्राप्ति, भवान्तर-गमन ठा (१,१+ 
दें )। ५ देव, मनुष्य, तियब्च, नरक 
श्रीर मुक्त जीव की श्रवस्था, देवादि-योनि 
(ठा ४, ३)। तस प्रृ [तरस] श्रग्नि 
भौर बायु के जीव (कम्म ३, १६, ४, १६)। 
्ञाम न [ नामन_] देवादि गति का कारण- 
भूत कर्म (सम ६७) । प्पवाय पु [ प्रपात] 
१ गति को नियतता (परण १६)। २ 
ग्रथाश-विशेष (भग ८, ७) । 

गहद पु [गलेन्द्र] १ ऐशवरा हाथी, इच्ध- 
हस्ती । २ श्रेष्ठ हाथी (गउठ, कुमा) । 'पय 

र्६ 


एआरहमी तरगो समत्तो ॥॥ 


ग 


! 
है 


न [पद] गिरतार पर्वत का एक जल-तीर्थ 
(ती ३) । 

गइछय देसो गय ८ गत (सुस्त २, २२)। 

गठ | पु [गो] बेल, बृपषभ, सांड (हे १, 

गउअ $ १५८) | 'पुच्छ 9 न|[ पुच्छ] 

१ बैल की पूंछ । २ बाणा विशेष (क्रुमा) | 

| गडअ प्रु [गबय] गो दुल्य श्राकृतिवाला जगली 
पशु-विशेष, नील गाय (कुमा) । 

गडआ ज््री [गो] गैया, गौ (हे १, १५०)। 

गउड पुं [गीड] १ स्वनाम रुयात देश, 
बगाल का पूर्वी भाग (है १, २०२, सुपा 
३८६) । २ गोड देश का निवासी (हे १, 
२०२)। ३ गीड देश का राजा (गउड, 
कुमा)। वह पृ [ बव] वाक्पतिराज का 
बनाया हुश्ना प्राकृत-भापा का एक काव्य-ग्रथ 
(गउड) । 

गठण वि [गोण] श्रप्रघान, श्रमुख्य (दे 
१, ३) । 

गठणी ज्री [गीणी] शक्ति-विशेष, शब्द की 
एक शक्ति (दे १, ३) । 

| गठरब देयो गारव (कुमा: है १, १६३) । 





गडरविय वि. [गोौरवित_] गौरव-युक्त किया 
हुआ, जिसका आादर--सम्मान किया गया 
हो वह, 'तज्जणयाई तत्यागयाइ थेवेहि चेव 
दियहेहि, गउरवियाइ रयणायरेण' ( सुपा 
३५६, ३६०) । 

गउरी जी [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी 
(सुपा १ ०६) । २ गौर वर्णंवाली छी। ३ 
ल्ली-विशेष (कुमा)। पुत्त पूं [पुत्र] 
पावंत्ती का पुत्र, स्कन्द, कात्तिकेय (सुपा 
४०१) । 

गअ देखो गय 5 गत, 'भीया 
पडिवज्ज गए! (रभा) । 

गय पु [गड्ढ |] मुनि-विशेष, हिक्रिय मत का 
प्रवत्तेंक श्राचार्य (ठा ७: विस्ते २४२५)। 
दत्त पु [दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पष्ठ 
वासुदेव के पूर्वजन्म के गुरूथे (सं १५३) । 
२ नववे वासुदेव के पुरवेजन्स का नाम (पठम 
२०, ७१)। हे इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी 
(भग १६, ५)। दत्ता जी [दत्ता] एक 
सार्यत्राह की ज्ली का नाम (विपा १, ७)। 

गग देखो गगा। “प्पवाय पर [अपात] 


जहागयगरं 


द्ू है 


२5८२ 

छशिमागर प्रयंत पाए शा एश मरान्‌ छंद, जह। 
# भाय निारती है (ठा२, ३)। सोअ 
थ खतवस | गगा नहे हा प्रवाह 
[दि छत 

गंगरी की [दि] चुझी [सुपा २-८ 


४.) । 


गंगा सगे [गड्ढ)) * 


गा पड 7 
कशाजश 5 सा से जाट्सरिमागा-विशेष 
(5प २) ।॥ ४य्यालदी थी भ्रधिष्टायिया 


देव, 5 प्रा) । 2 वीमायलामछ थी माना 
गाए साम् साया २१६) छुट + [ण्ड] 


लिययत पथ बेर मिलते जद विशेष लक 
में शाप गिसनो है (ठा 5)। प्रूडन 


फट रिमाचाव पल एा एस शिपर (छा 
३) दीप पू [द्वीप] द्रीप विशेष 
हाथ परयान्यी गा नान ? ठा२ ३)। 
थी) गगा थी प्रयप्रिद्याथिया 
परेध (ए) । उत्त पु _ चत्ते] 
(7प)। सत्र ने [शत] 
लीधया व पम एव प्ररा या याल- 
पररेमाण [मगर २२ ४ सागर प्‌ [सागर] 
जया समद्र मे 


45 (“३ 


तीए दिल्ब, एफ 
ह् 

मा ।घ परत, भीम 
येी १०२८)।॥ 
प्रायाय (प्राय 
भायाय्‌ 


पाए ५- 


4 


एप 


कु रह 


7 का पजाण क[पू ४४३$ 


पाटअसदमहण्णया 





' गजण न [गन] १ पपमान, तिरूकार 
। (सुपा ४८०) 
वेणिणपि रएणपणतन्ना, 
प्रग्मति गया ने चेप फेसरिणों । 
मसमापिण्जद मरुख, 


ज्ञता 


गजणा 


3 

| 

। घीरपुरियाण' (वज्ञा ४२)। 
। ३ बला, दाग “मंजणरहिओ्ओी जम्मों (बजा 
ह्८ी)। 

| गज़ण पि [गन] मर्दनकता (सिरि ५४६)। 
।गज्ञा छो [गज्ञा] मुरान्यृह मग्र की दूकान 
| (६ २, ८० दी) । 

[गजिअ पु [वाजिफ] कत्य-नाल, दाल पेचने- 
| वाजा एयाल (दे २ ८५ टो)॥ 

।गजिअ पि [ग्धित] १ पराजित, अनिमुतः 
| तग्गीमगन्म्रि दम (उप्र ६८६६ टो)।२ 
। हृत मारा टच्चा, उिनाशित (पिंग) । ३ पीडित 
| (है “ ४०६)। 

(गज्िल वि [दे] * पियोग प्राप्त, ग्रियुक्त। २ 
। आान--तित्त, पागत (दे २, ८३) | 

ह गज्जुडिय वि [दे] रोमाइिचत, पुलकित (जय 
| )। 

[गजोल वि [दे] नमाउुत, व्याउुल (पड )। 
(गजोडिआ दि [दि] १ सोमाब्चित, जिसके 
| सेम सटे दृए हो यह [दें भत्रि) । 
। रेपने के जिए फिया जाता प्रग-म्पर्स 
' शुदयुदी, यराशहद (३२, २१००) । 

|गठ मा [ सद्‌ ] १ गठना, गूथना। २ 
«५ “सन्य, दगाया । चढठद (हे ४, १३०, पड )। 


290० 


2०) ॥ 

गठि हे [ग्रान्व] + मठ, जोट । २ जप 
आति गीययाए प4 33 ३२ ३५, 2, ?२.)। 
दं गया, मंद शायर ६ » प्रीषी)। 
जय दिशेय (लहुप्र ह२)।॥ ४ रागदप था 


टिया! परियाम विष (उप २५३) 
दि “दाम्यों रम्पण्पशारपदपढि स्व । 


गपएरागदी एपरिश्यामाँ 


प्एनेगया, झोर- 
« 5६)। भपयु 


ठ् 
म्प्ज 
हु 


। 
| 
। 
| 








हि 


85075 0 ५८ ल्‍ हि बन 
[_वपुकी शा जहा घर १३) भियग 







गग्ला- गंड 


पति [सेदक] १ ग्रन्यि को भेदनेवाला।२ 
पुं चोर-विशेष (शाया १, १८ परह १, 
३)। “वण्ण पु [पर्ण] सुगन्धि गाछ विशेष 
(क्पू)। सहिय वि [ सहित] १ गाँठ- 
युक । २न प्रत्यास्यान-विशेष, प्रत-विश्येष 
(धर्म २, पडि)। 

गठिम न [सन्विम] १ पग्रत्यन से बनी हुई 
मात्रा वगेरह (पट २, ४, भग ६, हे३)। 
२ उल्म-विशेष (परएण १--पत्र ३२)। 

गठिय वि [ अथित] /ंघा हुएा गद्ा हुम्रा, 
पियरोया हुम्ना (कुमा) । 

गठिय्र वि [ग्रान्थफर] गाँठवाला (सूझ्र २, 
५)। 

गठिह वि [ ग्रस्विमन ] प्रन्वि-्युक्त, गाँठ- 
वाला (राज) । 

गड पु [दे] १ बन, जगल । २ दाएथ्पाशिक, 
कोतत्राल । ३ छोटा मृग (दे २, ६६)। ४ 
नापित नाई (दे २, ६९, झाचा २, ?। 
२)। २ न गुच्छ, समूहः 'कुसुमदामंगठमुब- 
टुबिय (महा) । 


गछ् पुन [गण्ड] १ गाल, कपोल (संग, सुपा 


८) । २ राम-पिशेष, गणटमाला, 'ता मा 
फरेट बीय गड़ोयरिफोडियातुल्ल (उप ७६८ 
टी श्राचा)। ३ हाथी का उम्भस्थत (पव 
२६)। ४ पुच, स्तन (उत्त ८5)। ४ ऊस 
या जत्या, उक्षु सम” (ठप प्र ३१६)। ६ 
उन्द-यिशेष (पिग)। ७ फोटा, स्फोटा (उत्त 
१०)। ८गांठ, प्रीय (श्रवि ३७ प्र 
१८८)। भिआ, भेजअ पर [भदक] 
चोर-प्रिशेष परॉेट्मार (प्रति १० पझभि 
८६८)। माणियां को [माहए,] राय 
या एप प्रयार वी नाप (राख) ।॥ लाये ये 
[माला] सेग विशेष, जशिसम गाया ले 
जानो ? (सण) चछ ये [चल | गप 
तव सुर ४, २००)॥। लिष्ठा को | लगा] 
मषाउल्ाती, गात पर लगाई (र सस्मूरो 
कौर या छठा (तर १,१ गठड)। बन्दरा 
मे [यन्ञस्या) पी। स्लो मे गु/ छाती 
यादी रते (छत 5)!। जआणग खो 
[वाहिया) उस यो था किसे थी डोता 
में खोटा वोत्य है (चग ७, ८ौ। आस १ 
[_वाठय] सार का सार >्माग (गए?) । 


गंड--ंध पाइअसइमहण्णवो श्प३ 


गंड न [गण्ड] दोप, नाग (सूत्र ९, ६ ! गंडुअ न[यगण्डु| श्रोसीसा, सिरहाना (महा) । | गंथि वि [ग्रन्थिन] रचना-कर्ता (सम्मत्त 








१ ६) । माणिया छीो ['मानिका] पात्र- । गडुअ न [ गण्डुत्‌ ] तुण-विशेष (दे २, 


विशेष (राय १४०) विश्वाय पु [ व्यति- | 
पात] ज्योतिष-शाम्र-प्रसिद्ध एक योग (संवोध 
५४) । । 

गंडइया की [गण्डकिका] नदी-विशेष | 
(आवम ) । 

गडय पु [गण्डफ] १ गेंडा, जानवर-विशेष 
(पाप्न; दे छ, ५७) । २ उद्घोपणा परलने- 
वाला पुरुष, ठेर लगातेवाला पुरुष (शोध | 
६८४) । 

गडली की [दे] गंडेरी, ऊल॒ का ट्ुबंडा (उप 
पृ १०६) । 

गडा देखो गठि 5 ग्रन्थ (प्राक १८) । 

गडाग ए [गण्डक] नाई, हजाम (श्राचा 
२, १, २, २)। । 
गडि पु [गण्डि] जन्तु-विशेष (उत्त १)॥ | 
गडि वि [गण्डिन्‌] १ गर्‌डमाला का रोग- | 


| 
| 


| गड़ुबह्ाण न 


७५)। 


| गंडुल पु [गण्डोल] कृमि-विशेष, जो पेट मे 


वैदा होता है (जी १५) । 
[गण्डोपघान_] गाल का तकिया 
(पव ८४)। 


' गड़पय पुं [गण्डूपद] जन्तु-विशेष (राज) । 


गडूल देयो गंडुल (पएह १, १--पत्र २३) । 

गंडूस पुं [गण्डूप] पानी का कुल्ला (गा 
२७०» सुपा ४४६), “वहुमइरागडूसपाण' 
(उप ६८६ टी) । 

गंडूस १ [गण्डूप_] पानी का कुल्ला [सूभ्रनि 
५४) । 

गत देखो गा । 


गतव्ब 


५, देखों गम स गस्‌ 
ता |; देखो गम ८ गम्‌ । 


वाला (श्राचा) । २ गएड रोगवाला (परह | गतिय न [गनन्‍्हक] तुण-विशेष (परुण १--- 


२, ५) । । 
| 


पन्र ३३) । 


गंडिया जी [गण्डिका_] १ गेडेरी, ऊख का * गती तो [गन्त्री] गाडी, शकट (घम्म १२ 
टुकडा (महा) । २ सोनार का एक उपकरण ! टी; सुपा २७७) । 


(ठा ४ ४) | ३ एक श्र्थ के श्रधिकारवाली 
ग्रन्थ-पद्धति (सम १२६) । 


| गतु देखो गम ८ यम्‌ । 


गतुंपच्चागया जी [गत्वाप्रत्यागता] भिक्षा- 


१३६)। 
गंथि देखो गठि (पएह १, ३--पत्र ४४) | 
गधिम देखो गठिम (णाया १, १३) । 
गंदिला ज्री [ गन्द्झा ] देखो गंधिछ (इक) । 
। गंदोणी जो [ दे] क्रीडा-विशेष, जिसमे श्रख 
| बद की जाती है, श्रांस-मिचौनी (दे २,८५३) । 
| गहुअ देखो गेदुअ (पड़ )। 
गध पुं [गन्ध] १ गन्घ, तासिका से ग्रहण 
करने योग्य पदार्थों की वास, महक (श्रौप, 
भग, है १, १७७)। २ लव, लेश (से ६, 
३)। ३ चूर्ण विशेष (पणह १, १) । ४ 
वानव्यन्तर देवो की एक जाति (इक)। ५ 
न देव-विमान विशेष (निर १, ४) । ६ वि. 
गव्घयुक्त पदार्थ (सूत्र १, ६)। उडी ज्नी 
[कुटी] गत्व-द्वव्य का घर (गठड, हे १, 
| 5)। क्रासाइया स्री [ कायायिमा | 
' सुगन्धि कपाय रंग की साडी (उवा, भग ६, 
| ३३)। गुण प्र [ गुण] गरन्धरूप ग्रुण 
| (भग)। टद्ववय न [ट्टक] गन्धद्धव्य का 
| चरण (ठा ३, (-लत्र ११७) डूढवि 
। [ढथ_] गन्बपूर्ण, सुगन्धपुर्ण (पंचा २)॥। 
'णाम न [ नामन्‌] गन्व का हेंतुभुत क्म- 
। विशेष (अण॒) | तेल न ['तैछ] सुगन्धित 
तेल (कप्पू)। 'दृव्व न [ द्रव्य] सुगन्धित 


गडिल देखो गतिक (हक !! चर्या-विशेष, जैन मुनियो की भिक्षा का एक 
गडिलावई देखो गंधिरावई (इक) । | प्रकार (ठा ६) । 
गडी जी [ गण्डी] १ सोनार का एक उपकरण गतुकाम वि [गन्तुकाम_] जानें को इच्छा 
ठा ४, ४--पत्र २७१) ।२ कमल की | ब्वात्रा (श्रा ६४) । 
करणिका (उत्त ३६)। 'तिदुग न [ तिन्दुक] गतुमण वि [ गन्तुमनस्‌ ] ऊपर देखो 


वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १)। देवी स्नी 
[देवी] देवी-विशेष, सौधर्म देवलोक की 
एक देवी (निर १, ४)। ड्वणि ज्री 
[घ्राणि] गन्व तृप्ति (गाया १, १--पत्र 


यक्ष-विशेष (ती ३८5)। पथ पु [पद] 
हाथी वगैरह चतुप्पद जानवर (ठा४, ४)। 
“वोत्यथ पुन्र [ पुस्तक] पुस्तक-विशेष (ठा 
४, २)। 

गडीरी थी [दे] गएडेरी, ऊख का दुकडा 
दे २, ८२)। 

गडीबव न [गाण्डीव] १ श्रद्भुन का धनुप 
(वैणी ११२) । 

गंडीव न [दे गाण्डीव] घनुप, कामुंक (दे 
२, ८४) महा; पाप्न) । 

गडीवि पु [ग़ाण्डीविन] श्र॒जुन, मध्यम 
पाएडव (वेणी ५४८) । 





(बसु) । 

गति | देखो गस  गम्‌ । 

गंथ देखो गठ--अन्य । गधइ (पि ३३३) । 
कर्म गथीश्रात (पि ४४८) । 

गंथ पु [म्रन्‍्थ] १ शात्र, सुत्र, पुस्तक (विसे 
८६४, १३८३) । २ घन-धान्य वगैरह वाह्य 
मिथ्यात्व, क्रोध, मान श्रादि श्राम्यन्तर उपधि, 
परिग्रह (ठा २, १० बृद्द १, घिसे २५७३) ।॥ 
३ धन, पैसा (स २३६) । ४ स्वजन, सबन्धी 
लोग (पएह २, ४)। ॥ईअ पु [तीत] 
जैन साधु (सूक्ष १,६)। 


कि 


२५, श्रौप)। 'नाम देखो 'णास (सम 


कस्तुरिया हरिन (सुपा २) । मत वि 
[ 'बत्‌ |] १ सुगन्धित, सुगत्ध युक्त । २ 
प्रतिशय ग्न्धवाला, विशेष ग्न्ध से युक्त 
(ठा ५, ३--पत्र ३३३ ) । मादण, 
सायण पु ['सादन_] १ पर्वत-विशेष, इस 
नाम का एक पहाड (सम १०३, परह २, 
२, ठा २,३--पत्र ६६) । २ पुन्र पव॑त- 
विशेष का एक शिखर (ठा २, ३--पत्र 
८०)। हे न, नगर-विशेष (इक)। चई 
जी [बती] भूतानन्द-तामक नागेद्र का 
श्रावास-स्थान (दीव)। “बद्य न [चन्तेऊ] 


६७) । मय पु[ मझग | कस्तूरी मृग, 


ज्ड्ले 


गाय लपद्धल्म (विया ? 

 # 

सी [विलि| एपदाप की 
है कप [ 

१, १, घीर)। बह मु [ उद्र 


ट्रय 


६)। 'यह्टि 
सागर 
दर, झा डिमक् या भ४२)॥। 
[वास] १ रुगीया पर का पुद३ ३ चूरो- 
विस प (एप ६०) | समिद्ध गरि [ समृद्ध] 
$ /पयित, दा टुगी। २ ने नास-विशेष 
(प्राय, ए7)। सालिए्‌ [शानि] सग- 
लि। ही, थाने [ सापम )। हेन्‍्चि 
[ हलिन ]:४87स्ती शिउती एपले दस 
चर (हय * पे)! हरिण पु 
[डिरिलव] शादी या शित । एछोी । हारग 
८ विएड] १४४ जाम छा एवं म्वेच्छ 
न्या। +े गययाय देश या नियासी (पट 


॥ पा २४)॥। 


और 
अपन लक! 
+प्यव ८७ 


! गबठब वि [गन्यवे] है गरयउ-संक्‍ल्यी गयववं | 


संदग पे गिस्वनी एप सा्-शात्रि दिल 
सवंग पु [गर्व] एक सर्किशति दिये 
है 


5) 
#मवपिसाय पु [दे] चीयर, परी (दे २, 
ध.7 
गंवा देंगे गंध (मो । 
गंयटश ही [दे | वाशिय धश्राद्य [दि २,८५)। 
पे [गरययाह] बाय (सु १६०) । 


॥चाए 


7 ० 5 न्ल्स्पा स्पा शायद: 
है १ # ३ दस का ज्वायश 


इंबठत 5 


शेड हे मा॥ु)। है एर प्रशार णी देवनयी, , 


का हुए «3३ ही एशर जया (पट *, ४, 
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जा 
। 

नम 


। ४ ये 
४१) । ५ वृपदन्‍्द 
)/ पढे ४ [यण्ठ] हा 
ए7 शा रायाव मर ये [सृह] 


++ 
गीप, 


"आह 7 श्य के 
?. है ४४ कह दिश्य, लि 4 शब्याप- 


?7 "६१ ?॥। लगर, सिंगर ये [नगर] 
न 


का ञै तर 
8, आय ॥ गाष 6५ झाषश जे 


कक ये 4 ाएण आे भायी एफा का 
हू शा ्याण, पर 7६८६॥) पिर 7 [वर] 
हा पय 0 लिये मे [6 प] 


शक्कर हयः 


। ५०६. २५ रूजऋक: : ह जरा 
[यह हे पा "कह पयगाद् ९ 
[हु अन्‍य ७ अभ हु जनक है ८५ हर क 
६ ढ़ र्॑ ड्रर है $3+ $ क्र जपप है 
न थक 
हु जी ये कीओदुरा ' कद्रकाऊ ,चानच | है १९ आय 
ल्‍्् हा है जलाकर जक फुल भा. कह कक [>> 4 कुडाऋ दरार 
१ कक ५ ॥ दि! 


कुफील कु #» +्दू + ४ 


पाइअसहमहण्णवों 





चल ई) 


सें सनत्प रखनेतावा (ज १० अभि ११५)। । 
२ पु, उसमहोन वियाह, वियाह विशेष> 

सयमेव  विवाहिया' 
(आयम) । ६ न गत, गान (पाप) । 

गवब्ति वि [गस्धर्रिन] गानेवाला (तो ३)। 

गधव्यिअ वि [गान्धर्तिक] १ गधर्ष-विद्या 
में बुशल (पुगा १६६) । 

गधा छ्ी [ गन्चा] नगगी-विशेष (दइक)। 

गवाण न _गन्वान_] छन्‍्द-विशेष (पिंग)। 

गधार पुं [गन्धार] देश विशेष, बन्‍्यार (स 
३८) । २ पबंत-पिशेष (सं ३६)। ३न 
नगर-विशेष (सं ३८) । 

गवार पु गान्धार] स्वर विशेष, रागिनो- 
विद्धप (ठा ७) । 

गवारी रु [गान्वारी| १ सतो पिशेष, शृष्ण 
यापुरेव बी एक झ्लरी (पढि श्रत १५)। २ 
पिदादेवी-पिशेष (सति ६)। ६३ भगवान्‌ 
नमिनाथ की शासनदेयी (सत्ति १०) । 

गवयारी झी [गान्धारी] पिया-प्शिष (सूम्र 
२, २, २७)। 

गवायड़ ) पर [गन्बापातिन ] स्वाम-अ्सिदध 

गंधायाई | एफ यूल, बैतात परत (एक, ठा 
२, ३-पत्र ६६, ८०, ठा ८ २पन्र 
२२३) । 

गधि वि [गर्विन] गव-डुक, 
(पषप्स गएड)। 

गयिओ वि [दि] दुर्ग 4. संगय गापयाला [दे 
२, ८३)॥। 

गविल पु [गान्थिक) गाय द्वब्य उेतनेयाना, ' 
पसाये (र२, ६७) । 


गधयाता 


सोयिण दि [गर्व] गय पु सिपतयवर- 
शायगरियाएं (प्रीव) । साठ ही [ चारा] 

दाग बगैया गरादशाी थीए की उजाय (ये 
€६१। 

गावञ् वि [गन्वित] पाप, गायगला ' 
श३३२, था ५४२५ ८७२)। 

गाविदत हु [गस्विर] पर्यनीशप, विएप्नेक- 
विद छा २, ३, ६४) । 

संबिलायई सी [गिनििल्यती] १ रपर 


् ह् डक 
है 4 जय बडा 55 


डे, पा) । 


हट त [झट] 


8 40:45 छः 
डाल: टच 2086 के # दम ) है 


गंधण--गगणग 


१ गन्धमादन पर्वत का एक शिखर (ज »)। 


२ वेताद्य पर्वत वा शिखर-विशेष (ठा ६)। 

गधिही छी [दे] छाया, छह (उप १०३१ 
दी) । 

गधुत्तमा री [गन्धोत्तमा] मदिरा, सुरा 
(दे २, ८६) | 

गधेडी छी [दे] १ छाया, छाह। २ मधघु- 
मक्षिवा (दे २ १००)। 

गंचोदग | न [गन्धोदकऊ] सुगन्धित जला 

गवोदय | नुगन्‍्ब वासित पानी (स्‍ोप, विप, 
१, ६) । 

गंवोडी स्री [द] १ इच्छा, प्रभिलापा। २ 
रजनी, रात (द २, ६६)। 

गपिपि ! 

गष्पिणु ) 

गभीर न [गाम्भीये] १ गम्भीरता। २ 
प्रमौदत्य (सूम्ननि ६६) । 


गभीर पि [गम्भीर] १ गम्भीर, भ्रस्ताप, 
श्रतुच्छ, गहरा (प्राप, से ६, ४४ पष्प)। 
२ पुन गहन-स्‍थान, गहन प्रदेश, जहाँ प्रति- 
शब्द उाथित हो (विसे ३४०४, बह १)। 
३ पु रावण का एक सुभट (पठम ५६, ३) | 
४ यदुवश के राजा भ्न्धववृष्णि का एक पृप्त 
(श्रत ३)। ५ न ममुद्र के किनारे पर स्थित 
इस नाम वा एक नगर (सुर १३, ३०)। 
ववोय ने ['पोत_] नगर-विशेष (णाया १, 
*७)। मालिणी सी [मालिनी] महा- 
विदहन्पर्प वी एक नगरी (ठा २ ३)। 

गभीरा रथ [गम्भीरा] १ गभीरूटूदया खो 
(उव ४)। २ मात्रान्छन्द का एक भेद 
(पिग) | ३ छुद्र झतु-पिशेष, घतुरिद्रय जीय 
विशेष (पणणशा १)। 

गभीरिअ व [गास्भीये] गस्भीरता, गस्तीरपय 
(छू २, १० ०) || 

गभीरिम ही [गाम्भीव] ठपर दसा 
(परग्य) । 

गण ने [गगन] झ्ागात, संम्बर (कस, से 
३४८) 'णदण 7 [ सन्‍दस] बेगा हम पर 
पर मा 0व धर (एए)। पद्म, बहू 
ने [_वाट्म) राय पर्यत पर हो ।श पगर 
(राज एव१॥) 

गयणग ४ [गगन ] रद विरेंस 


देशो गम ८ गम । 


(दिये )। 


गग्ग-गण 


गग्ग पु [गर्ग] १ ऋषि-विशेष । २ गोत- | 
विशेष, जो गरीतम गोत्र की एक शासा है | 
(ठाए)। 
गग्ग पु [गगे] १ एक जैन महपि (उत्त २७, 
१)। २ विक़््म की बारहवी शताब्दी का 
एक श्रेष्ठी (कुप्र १४३) । 
गग्ग पु [गार्ग्य) गये गोत्र में उत्पन्न ऋषि- 
विशेष (उत्त २७)॥ 
गग्गर वि [गद्गद] १ गद्द आवाजवाला, 
श्रति गम्पप्र वक्ता (पाप्र)। २ भ्रादद या दु 
मे अ्रव्यक्त कवबन (है १, २१६, कुमा) । 
गग्गरी स्री [गगेरी] गगरी, छोटा घडा (दे 
२, ८६ सुपा ३३६) । 
गरिगर देखो गरगर, “दकगग्गिर गेश्ां (गा 
४४३) सण) । 
गल्छ सक [ गम | १ जाना, गमत करना । 
२ जानता । ३ प्राप्त करना । गच्छई (प्राप्न, 
पड )। भव्रि, गच्छ (हे ३, १७१: प्राप्र) । 
वकू गन्छत, गच्छमाण (सुर ३, ६६» 
भग १२, ६)। सक्ृ, गच्छिआ (कुमा) | 
हैक, गल्छित्तए (पि ४६५) । 
गच्ल पुन [गन्छ] १ समूह, साथ, सघात 
(स१८८)। २ एक श्राचाययं का परिवार 
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(श्रोप, स ८७)। ३ ग्ुरु-परिवार, 'मुस्परिवारों । 


गच्छो, तत्य चसताण णशिजरा विउला' (०्चव, 
धर्म ३)। वास पु [वास] ग्रुरूकुल में 
रहना, गच्छारिवार के साथ निवास (घम्म 
३) । "बिहार पु [बिहार] गच्छ की 
सामाचारी, गच्छ का श्राचार (वव १)॥। 
सारणा स्री [सारणा] गच्छ का रक्षण 
(राज) । 

गन्छागल्छि श्र, गच्छ-नच्छ से होकर (प्रीप)। 

गल्छिल्ल वि [ गच्ऊुबत्‌ | गच्दवाला, गच्छ 
में रहनेवाला (बृह १) । 

गज देखो गय > गज ( गड्‌ , प्रांस १७१, 
इक) । सार पुं [ सार] एक जैन मुनि, 
दएडक-प्रन्य का कर्ता (द ४७) । 

गज्ज पु [दे] जब, यत्, अ्रन्न-विशेष (दई २, 
८१) पाश्च) । 

गज्ज न [गद्य] छत्द-रद्धित वाज्य, प्रबन्ध (ठा 
४, ४--पात्र २६७) । 











पाइअसइसहण्णवो 





गल्ल प्रक [गर्ज_ ] गरजना, गडगडाना, घढ- 
घडाना । गजइ (हे ४, ६८) | वकृू. गज्नत, 
गज्जयत [सुर २, ७५५ रयण ५८)॥ 
गज्जण न [गर्जेन] १ गजन, भयानक ध्वनि, 
मेघ या सिह का नाद । २ नगर-विशेष (उप 
७६५)। 
गज्जणमद्द पु [दे गर्जेनशब्द] पशु श्रौर 
हाथी की आवाज (दें २, ८८) | 
गज्लनफल वि [दे] देंश-विशेष मे उत्पन्न 
गल्लल | (बच्चन) (आचा २, ५, १, ५० ७)। 
गल्नभ प्रु [गर्जेभ] पश्चिमोत्तर दिशा का 
पर्वन (आवम) । 
गज्र पुं [दे] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, 
इसका साना धर्म-शान्न में निपिद्ध है। (श्रा 
१६, जी ६) । 
गज्जल वि [गर्जेछ] गरजेत करनेवाला (नि 
७) । 
गज्लह देसो गज्भ (ग्रावम) । 
गल्नि जो [गजि] गर्जन, हाथी वगैरह को 
भावाज (कुमा सुपा ८६, उप 9 ११७) । 
गज्निअ वि [गजित_] १ जिसने गर्जत किया 
हो वह, स्तनित (पाञ्न)। २न गर्जन, मेघ 
घगैरह की श्रावाज (परह १, ३) । 
गज्ित्तु ) वि [गर्जित] गर्जन करनेवाला, 
गल्लिर | गरजनेवाला (ठा ४, ४-प्र 
२२६, गा ५५) । 
गज्जिलिअ न [दे] १ ग्ुदग्रदी, ग्रुदगुदाहट । 
२ श्रग-स्पर्श से होनेंवाला रोमाच, पुलक 
( पड़ )। 
गर्म वि [भ्राह्य] ग्रहण योग्य (स १४०, 
विसे १७०७) | 
| गद्टण पु [ गद्टन | धरणद्र की नाट्य सेना का 
अधिपति (राज)॥ 
गद्धियरा जी [ दे] गठिया, ग़ठली, 'श्रबगद्ठिया' 
(निनू १५) । 
गड़ न [गड]| १ बिस्तीएं शिला, मोटा पत्थर 
(दे २,११०)। २ गर्त्त, खाई (सुर १३,४१)। 
गड़ (मा) देखो गय 5 गत (प्राप्र) । 
| गडयड पुन [|] गर्जन, भयानक ध्यनि, हाथी 
| वगेरह की श्रावाज/ 'ता गडयड कुणतो, 
। समागग्नो गयबवरो, तर्व्या 'इत्यत्तरे सय चिय 


* 


२८४५ 





सो जक्खो गडयड पकुब्वत्तो! (सुपा २८१, 
प४२) । 

गड़ग्रड श्रक [दें] गजन करना, भयानक 
झ्रावाज करना । वक्त गडयडत (सुपा 
१६४) । 

गडयडी ली [दे] बच्न-निर्धोप, गडगढ ग्रावाज, 
मेघ ध्वनि (दे २, ८५, सण) । 

गडवड न [दे] गडबड, गोलमाल (सुथा 
५४१) । 

ग़ 

५० | देखो गंस ८ गम्‌ । 

गड़ुल न [दे] चावल वगैरह का घोया-जल, 
चावल पश्रादि का घोवन (घर्मं २) । 

गड्डु पुद्नी [गत्ते] गडहा, गड्ढा (है २, ३२, 
प्राप्र, सुपा ११४)। छ्री, गड्डा (हे १, 
३५) । 

गड्डू न [दे] शकठ, गाडी (तती १५)। 





। 


गड्डरिगा | जी [ढ] भेडी, मेषी, ऊर्यायु, 
गडडरिया ह “गहुरिगपवाहेण गयाणुगइय जण 


वियाणतो” (धम्म, सूझर १, ३, ४) । 
| गड्डुरी जी [दे] १ छागी, श्रजा, बकरी (दे 
२, ८४) । २ भेडी, मेषपी (सट्ठि ३५) । 
गड्डद् पुल्नी [गर्दंभ) गदहा, गधा, खर (हे 
२, ३७) | वाहण पर [वाहन] रावण, 
दशानन (कुमा) । 
गड्डिआ ; ज्री [८] गाडी, शकट (भ्रोघ ३८६ 
ग । टी, दे २, 5१५ सुपा २५२) । 
गड्ढ न [दे] शब्या, विछौना (दे २, ८१) । 
गढ़ देखो घड़ ८ घट । गढइ (हें ४, ११२) । 
गढ पुण्ती [दे] गढ, दुर्ग, किला, कोट (दे २, 
८१५ सुपा २५, १०५)। ज्री गढा (कुमा)। 
गढिआ वि [घटित] गढा हुआ, जटित 
(कुमा) । 
गढिअ वि [ग्रथित] १ गँथा हुआ, निवद्ध, 
नेह॒निगडगढियाण (उप &८६ टी, परह १, 
४) । २ रचित, गुम्फित, निर्मित (ठा २, १) । 
३ गृद्ध, आसक्त, आचा २, २, २) परह 
१, २)! 
| गण सक [गणय ] १ गिनना, गिनती करना। 
२ श्रादर करना । ३ भ्रभ्यास करना, आवृत्ति 
करना । ४ पर्यालोचन करना । गणई, गणऐेइ 
(कुमा; महा) । वक्क गणत, गणेत (पचा 
| ४० से ४ १५)। क गणेग्रठ्य (उप ५५४)। 





(॥ । 


८ 


ः च्म्य्‌ः किक थोहफ़ 
जिला श्याता, हपं्रतद दमइंय, थार 

गया : | गा। ६ सत्र, एठुराय यूथ, सा 
क्ल्जलत य्फ़ १० 
[प + &एगमा,प्रा। ४, 3२, १४१ दे 


शाए, रामान प्रागर व्ययटारयारे साधुग्रो 


हि डर द्र्म्द्ि 
का गए (शाप)। 5३ छल्द -शाह्न प्र 


मादा समर (दिप्री ॥ ४ शिप्र झा प्रनुचर 


(टाप राप) । ४ मतरों का गठुद्य (पर) । 


धर तन] गक्‍्नेफ्श , बहुश (मूप्त 
२, ६)। नाएग पु [नायक] गए बा 


प्रिया (छाया १, १)! नाह ५ [नाव] , 


६ “गए शा स्दारों, मरा वा झुजिया (सुपा 
शायर ट्निदेग या प्रथान 
शिध्प (“उम १२ ६) । ३ प्ावचाये॑, सूरि 
(म २३) । साय प्‌ [ साय] वियेल- 
परेध (४) । राय एूँ [राज] १ 
दामाय साय (मा ७छ, ६)॥। २ मेजापति 
(आप ३ “श) | 58 प्‌ [ पति] १ गय 
का रगाभी । २ गऐेश, गठानन, शिप्रदरृश्न 
(३ 3० धढाप)। ३ विदिय शा समुस्य सिष्य, 
शापधा (वाप २) । सामिएर्‌ [स्वरामिन]) 
गाए मात मुयिया, गटापर (उप्र २८० हो) । 
हर [घर] $ शियदेस गा प्रयात सिप्य 
(“मं ११६) । २ पध्रयुपम ज्ञानादिदुगान्मृष 
को सपाशय मयेयाता ते साधु, प्राचाये 
घिए (फ्रायम, पत्र 
३५६)। ४रिए प्‌ [ बरेनन्‍्द्र] गसपरों से 
ह ०, प्राण यापएपर (पद्म ३, ४३, ४५८, 
8)4 कारि € [घारिय] रेसे हर (एण 
४३ शा: ११। पजीय प्‌ [ज्षीय] गा 
है एप « गिलए आशयणाण (ठा 4, १); 
पैल्ऐेदप पर्द्ेलय, पन्‍च्छेयय पु 
[पा हिडग] रणु एप के कार्य थी वि 
प्रार 


२ पपए (दाग २,१३१ *० छा ३, 


ब्पे 


५» १०)। २ 


न 
प्र बह दूना३ 
४ 


अन्‍कअम ब्कनँ 
$ * ०७६ 


ह हप पदियर ? [ पपति] ३ शिउ- 
५४ शा, शोरा [एल ४०३ पाण)। 
न जिटइ थय प्रा शिय (एम २६, ४) १ 

गगन थे गिगव] ॥ स्शािरों, छोर, 
बन ल-शाफ बता. शयाहए, दाण हगाया 
है, ६।87 «दी, णशणागिर धागा १, 
रैली श्द्व ह 

सापय £ _ गंगन] हि गे, मह्या (४ १)। 
शा की गाना) वाली गंरश, शाला 


कप हब ८ए २, ५ 
[गर हे हु द्रा, ध्थ्ट पर २, २9ह॥ 


पाइञअुसह्महण्णवो 





गणगाइआ रही [दें- गग-तायिका] पाती, 
चाही शिवपनी (दे २, ८७) । 

गणप देपो गणग (घप्रीय, सुपा २०३)। 

गणसम वि [दें] गोह्दी-सत, गोठ में लीन (दे 
२, छ८७) ! 

गणायमहू पूं दि] विवाह-गणक (दे २, ८६)। 

गणाविअ वि [गणित] गिनती कराया हुम्रा 

(मे ६२६) । 

गणि वि [गणिन ] १ गए का स्वामी गा 
था मुखिया । छो गणिणी (छुपा ६०२)। 
२ पु, पभ्राचाय गच्छनायक, साधु-समुदाय का 
नाथत (ठा ८)। दे जिनदेव का प्रधान साधु 
शिप्य (उम ६१ १०) । ५ परिच्छेद, 
निश्चय, मिद्धान्त (णदि) । 'पिडग न 
[पिटज] १ वारह मुख्य जैन भ्रागम प्रन्य, 
द्वादगाद्धी (मम १, १०६) । २ नियुक्ति 
बगैर से मुक्त जन भागम (प्रीप)। ३ पु 
यक्ष-पिशेष, जिन शासन वा प्रपिष्ठायतर देंव 
(संत्रि ८) | ४ निश्चय-ममूठ, सिद्धान्न-मंमृठ 
(णदि) । 'जिल्ला झछो [ विद्या] + शाम्र 
विशेष । २ ज्योतिष झोर निर्मित शास्र का 
ज्ञान (णदि) । 


गणि पुछो [गणि ] प्रध्ययन, परिच्देद, प्रकरण ' 


(णि १४३) । 

गणिम ने [गणिम_] गिनतो से बेची जाती 
बस्तु, सस्या पर जिसवा भाव हो वह (श्रा 
१८५ साया १, ८)! 

गणिम न [सणिम] * गणना, गिनती, संख्या । 
२१ संस्येष, जिसरी गिनती गी जा सर 
बह, (प्रगु १५४) । 

गणियर वि [गणित] १गिना हुआ । रन 
शितगे, स्स्या (ठा & ७ २)। 3 जाग 
गाएपी मा एए पुल (बष्प)। ४ भरत गणित, 
गशिउशआरर (दि, घणण) | लिगियी 
[लिप ] विफिबिशेष, प्रशनसितरि (सम 
3५) 

गणशिय हद [गणिए] गरणिउ-शास्र का ज्ञाग, 
गीपएम शायर गरिषभा' (पाण)। 

गंणिया दा [ गणिया) यरया, सरिया (सा 
4२ दि | २) | 


माहिर दि [गशवित] दि बररेशन्ध (गा 
म्न्द । 


गण-गदभिल्ल 
गणेत्तिआ ) सी [दे]१ द्धाप्ष का बना 
गणेत्तो हुमा हांथ या धाभूषण-विशेष 


।. णाय है, १६-यतर २१३ प्रोप, भग, 


महा) । २ प्न्न-माला (दे २, ८५१)। 


' गणेसर पु [गणेश्वर] १ गण का नायक । 


२ छन्द-विशेष (पिग) । 
गण्ग वि [ गण्य] गणानीय, संस्येय (संबोय 
१०) । 


| गण्णा (मा) री [गणना] गिनती (प्राह 


६०२)। 


' गत्त न [गात्र] देह, धरीर (प्रोप, पाप्न, सुर 


२, १०१)॥। 

गत्त देपो गड्डू (मग १५) । प्री, गत्ता (सुपरा 
२१४) । 

गत्त न [दे] १ ईपा, चोपाई या चारपाई की 
लयडो-विशेष। २ पक, कर्दम (दे २, ६६) । 
३3 वि गत, गया हुम्ना (पड ) | 

“तक्तण वि [उ्तैन] कावनेवाता, छेदक (सूत्र 
१, १५, २४) । 


गत्तडि | री [ दे] १ गवादनी, गोचर-मूमि 
गत्ताढी | (दे २, ८२)। २ गायिरा, गोने- 


वाली स्री (पद दे २, ८२) । 

गत्थ वि [अत] कयलित, प्रात किया हुंपा, 
ग्रटमदन्टलोमगन्दा (? त्या (पंण्द १, 
३--यत्र ४८ नाद--त ६२६)। 

गढ़ सके [गद़] बोलता, पहना । यह यंदत 
(नाट--चैत ४९) ! 

गद्धि देसो गढ ८ गति (दवेद्र ३५१) । 

गदुअ (सी) श्र [गद्या] जारर (प्रार ८८) ! 

गद् देखो गज्ञ >गय (प्रार २१) । 

गदहनोय ५ [गर्देताय] लोबानिए दवा गी 
एप जाति (सम ८५९ एाया १, ८) | 

गददभ पुँ [3] द-यति, गरणनद्र साशज 
(द २, ८२ पाग्न, मे ३२१, ४२०)। 

गह्भ देसो गहहट « गईव (पाव) । 

गदभय देसा गदृदय (प्रागा २, ३, 
भ्रायम) । 

गहमाठ ६ [गे भाल] यगामअमिद एव 
परिदाजण (भंग) । 

गहुमाटि पू गिर सार] एप शो जि ी 
२५) । 

गशमिंल् हू सिदेशिश] नरमी वा ए। 

हि 


, चारा [ति7 १० थि २६१५ ४० )। 


गहभी--सम्म 
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गदभी स्ली [गर्देमी] १ गधो, गदही (पि 
२६१)। २ विद्या-विशेष (काल) । 
सहह पु [गठभ] १ गदहा, गधा, खर (सम 
५० दे२ ४० पाकप्न, है २, २७)। २ एम 
नाम का एक मत्रि-पुतर (वृह १) । 
गरह न [5] कुमुद चन्द्र-विकासी कमज़ (दे 
२, ८5३) १ 
गददहय पर [गरदेभऋ] १ क्षुद्र जन्तु-विशेष, जो 
गोशाला बगेरह में उत्तन्‍्त होता है (जी 
१७) । २ रैसो गद्दद्द (नाट) । 
गहद्ी देवों गदभी (नाट--मृच्छ ४८, निन्त्‌ 
१०) । 
गद्दिज वि [दे] गवित, गर्ब-युक्त (दे २, ८३)। 
गद्धऔ ए [ग्रश्न] पक्षि-विशेष, गीघ, गिद्ध 
(आरोप) । 
गन्न वि? [गण्य] १ माननीय, श्रादरास्पदः 
हियमणणो करेंतो, कम्स न होइ गरुझो 
सुरुगन्तो, सब्बों गुणेहि गनो' (उत्र) । २ ने 
गणाना गिनती "मुल्लस्स कुणद गन्ना (मुपा 
रच) । 
गठ्भ पु [गर्भ] १ कुक्षि, पेठ, उदर (ठा ४, 
१)। २ उत्पत्ति-म्थान जन्म-स्थान (ठा २, 
३)। ३ अर, अन्तरापत्म (कप्प)॥ ४ 
मध्य, अन्तर शेतर का (खाया ३ ८)॥ 
दारा छी [करी] गर्भाधाना करनेवाली 
विद्या-विशेष (सूत्र २, २) । घर न [_ गृह 
भीतर का घर घर का भीतरी भाग (णाया 
? ८घ)। ज्ञ वि [ज] गर्म मे उत्पन्न 
होनेवाला प्राणी, मनुष्य, पशु वगैरह (पउम 
१०२, ६७)। त्थवि [स्थ] १ गर्भ में 
रहनेवाला । २ गर्भ से उछन्त होनेयाला 
मनुप्य बगरह (ठा २, २)। मास पु 
[मास] कात्तिक से लेकर माघ तक का 
महीना (व्यय ७) | य देखो 'ज (जी २३) । 
“बड़े की [ बर्त | गर्भिणी स्लो (सुपा २७६)। 
'चकक्‍्कति ज्ली [ व्युत्कानित | १ गर्भाशय 
में उत्पत्ति (ठा २, ३)। 'बकक्‍कनिअ वि 
[ “व्युत्कान्ति7त ] गर्भाशय में जियकी 
उत्पत्ति हातो है बह (सम २, २०) । 
देखो घर (सुर ६, २१, सुपा १८६२)। 
गब्भर न | गहर] १ कोटर, महा | २ गहन 
विपम स्थान (आब ४» पि ३३२) । 


| 


९२ 
पड 


छः 


पाइअसद्दमहण्णवों 





| गबभर देखो गहर, गव्मरो' (प्राक्ृ २" 
१६) । 

गंब्माहण न [गर्भाधान] समस्कार-विशेष 
(राय १४६) । 

गठिभिज्ञ पु [दे गर्भेज] जहाज का निम्न 
श्रेणी का नौकर 'कुच्छिवारकन्नघारगन्मिज 
(? ज्ज) सजत्ताणावावाणियगा (णाया १, 
८घ-+पत्र १३३० राज) । 

गव्मिण | वि [गर्भित] १ जिसको गर्भ 

गव्मिय ।& पैदा हुआ हो वह गर्म-युक्त (है 
१, १०८, प्राप्र, णाया १ ७)। २ युक्त, 
सहित, 'वेडिसदलनीलभित्तिगन्मिणयं (कुमा* 
पड ) । 

गव्भिल्ल देसो गव्भिज्ज (णाया १, (७-- 
पत्र २२८) । 

गम सक [ गम | १ जाना, गति करना, 
चलना । २ जानना, सममना। ३ प्राप्त 
करना । भूका गमिही ( कुमा )। कर्म 
गम्मइ, गमिज्जद (हे ४, २४६) । कवकू 
गम्ममाण (स ३४०) । संकृ गतु, गमिआ, 
गता, गतृण, गतृण (कुमा, पड , प्राप्र, 
श्रीप, कस), गडुअ, गडिअ, गदुअ (शो) 
(है ४, २७२, पि ४८7० नाट--मालतों 
४०), गमेप्पि, गमेप्पिणु, गण्पि, ग्पप्पिणु 
(अश्रप), (कुमा) | हेक गतु (कस श्रा १४) 
कू गतव्व, गमणिज्ज, ग्मणीअ (खाया 
१, १» गा २४६, उब$ भग, नाट) । 

सम सक [ गमयू ] १ ले जाना । २ व्यतीत 
करना, पार करना, गुजारना। गभेति 
(गठड), थुह्ा ! मुद्दा मा दियहे गमेहँ 
(सत्त ४) । कर्म गमेज्जति (गउइ) | वह, 
गमत (सुवा २०२)। सकृ्त गमिऊण (पि) 
हेझ गणमित्तएु (पि ४७८) | 

गम प्‌ [गम] १ गमन, गति, चाल (उप 
२२० टठी)। २ प्रवेश (पउम १, २६)। 
शास्त्र का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ 
जिमका ता वर्य मिल हो (दे १, १५ विसे 
५८६, भग)। ४ व्यारंत्रा, टीका त्रिये 
६१३)। ? वोज, ज्ञान, समक (अणु, णदि) 
६ मार्ग, रास्ता (ठा ७) । 

गप्त पु [गप्त] १ प्रकार (वव १) । २ वि 
जगम (मड़ानि ४) । 
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गमसग वि [गमऊ] बोधक, निश्वायक (विसे 
३१५)। 

गमण न [गन] गमन, गति (भगः प्रासू 
१३२)। २ वेदन, बोध (णदि)। ३ व्या- 


रखान, टोंका | ४ पुष्प वगेरह लव नक्षत्र 
स्री [गर्सन] गमन, गति 'लोगत- 


(राज) । 
गमणया | 
गमणा | गमणायाए' (ठा ४, ३), 'पायवदए 
| पहारेत्य गमणाएं (णाया १,१--पत्र २६। 
गमणिज्ज देखो गम ८ गम्‌ । 
गम्तणिया जी [ गमनिका ] १ सक्षिप्त, 
ध्याख्यान, दिगृ-दर्शन (राज)। २ गुजारना, 
अतिक्रमण, कालगमणिया एत्य उदाग्रो 
(उप ७र८ टी) 
गमणी स्री [गमनी | १ विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से श्राकाश मे गमन क्रिया जा सकता 
है (साया १, १६--पत्र २१३)। २ जूता, 
'सब्वोधि जणों जले विगाहि तो उत्तारइ 
गमणीओशो चरणाहितो' (सुपा ६१०) । 
गमणीअ देखो गम ८ गम्‌ । 
गमय देखो गमग (विसे २६७३) । 
गमार वि [ दे आ्राम्य ] अ्रविदग्ध, मूर्ख 
(सक्षि ४७) | 
गमाव देखो गध 5 गमयू । गमावइ (सणा) । 
गमिअ वि [गर्िक] प्रकारवाला (वव १)। 
गमिंद वि [दे] १ श्रपूर्ण। २ ग्रूढ । ३ 
स्खलित ( पड्‌ ) । 
गमिय वि [ गमित| १ गुजारा हुआ्रा, श्रतिक्रात 
(गउड)। २ ज्ञापित, बोजित, निर्वेदित 
(विमे ५५६) । 
गसिय ने [ गासेक |] शाह्र-विशेष, सहश 
पाठवाला शाक्ष. भग गरियाड गमिये सरि- 
सगम च कारणवगेण' (विसे ५४६, ४२४)। 
गमिर वि [गन्तू | जानेवाला (हे २, १४५) । 
बी | देखो गम ८ गम । 
गप्तेर देखा गमार (सक्षि ४७) । 
गमेस देखो गत व । गमेसइ (है ४, १८६)। 
गमेसति (कुमा)। 
| गर्स वि [तम्य] १ जानते बाग्य। २ जो 
जाता जा सके (उबर १७०, सुत्रा ४२२) 
३ हराने याग्य, आऋ्मणशाय (सुर १२६, 


है  शडीव डथाय योग्या ४ भोगे 


धोय--ताज नी घरट (६ १२० ५२)॥) 

गस्स ने [गरय] उसने, म्रायम्माम्म सुविसेणु 
धान (सझ ८, २३)॥ 

गम्ममाग देश गम ८ पाए । 

साय गि [दि] एल, समिन घुमाया पया 
(दिर२, पट )। * मृत्र, मस हृप्रा, 
निराद (३ २ 


त्झ्मा (मुद्रा व३ेटी। 

(रे 9.५६ ) ॥ 5 
गठठ) | सग्ए, ह्त 
प्रात आरधरीियति 
६ स्वत, रस 
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अ्या हो (दा ४, १) | ८ प्रुन (सूप्र 
१)। ६ याशित (झीप)। १० न 
टिगसों गादमप्रत्लालितलियाय- 
हिफएशो भर७ (पर सुप्रा 2०५६ प्राचा)। 
पाग दि [व्राण] था, मस हप्ता था 
२७)। गिप गि [राग] शसाय-रह्ित, बीत- 
सा, निरीं? (छा ७२८ थो)। बढया 
“बिई ही। [पतिया]) * शियया, हाट | (ये 
बताये ६, ८२)॥ २ शिसशा पति पिश्श 
शया ही 6 झ।. क्रापि मत का (गा ३३२ 
बट्प २६ २२)।॥ चय्रतरि [ चयस | 
एड हद पाद्य] । धछुगठओ वि [नुग- 
लिय] धाम पशारा शा प्रहुबादी भय- 
काटाए (एप४ ४५।॥ 
गे. [साल] ३ हाणी, हती, एुरर (पर 
कप प्राए श४ टआपा ३३४)। | एण 
हल हा शानि, गंगा मामार मुति [प्रत 
३॥॥ ३ हुए शाम गा एव मेंठ (उप 
४ ४ शाप का एक हूमद (पाप ४६, 
-॥ अर [पुर पए िप, शा जय 
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प्रथा । बगरव * [प्रद] 


क् क्ष 
;] 


छह +। ६ 


कक. ५ कल अनक 
मन ]ु 


पाइअसदमहण्गवा 


डर (सूप १, ५ *)। चबप्र पु 
_वन्धऊक] हाथी को परकथ्नेयाली जाति 
(सुप्रा ६८२)। “मारिगी झछीो [ मारिणी] 
बनस्वति-विशेष, गुच्छ विशेष (पएणा ?-पत्र 
३२) । मुह ६ [ मुख] १ गशेश, परापति, 
शिउनयुत्र (पाम्) । २ यश्ष-विशेष (यणा ११)। 
राय पुं [ राज़] प्रषान हावी, श्रेष्ठ हम्ती 
(सुप्रा देघ६) ! _पति] नबजेन्र, 
श्रेष्ठ हस्ती (णाया १, १४, सुपा २८६)। 
बर पु [चर] प्रधान हाथी। बरारि पु 
[वबरारि] मिंह, शादू'ल, वनराज (पठम 
१५, ७६)। वह झी [ वधू | हथिनी, 


हस्तिनी ०.०. ७ 7०.८ ८ [ 
हन्तिनी (पात्र) । 'बीही सी [ यीथी | शुक्र । 
, थार पि [_र] करनेयाला, कर्ता (सण)। 
| गर पुँ [गर] १ परिष विशेष, एक फ्रार का 


वगैरट महाग्रतों का चारलषेत्र-विशेष (ठा 
६) | ससण पु [ श्यसन] हाथी की सूँट 
(प्रौप)। 'मुझुमाल पु [सुमझु्माल] एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी भय में मुनि-गत जैन 
राधु-पिशेष (अत, पढ्टि)। "रि पु [+रि] 
पट, पत्चानन (मत्रि)। ॥रोह पु [रोह | 
हेस्तिपक, महाउत्त (पाम्र) । 

शय प्र गद] रोग, विमारी (भ्रोष, सुपा 
५७६८) । 

गयंऊ प्‌ [गज्ञादृ] देयो की ए जाति 
दिद्लुमार देव (परीप)। 

गयद पु [गजन्द्र | शष्ठ हाथी (गउट) 

गयऊकठ पर [गजरण्ठ | सल-विशेष (राय ६७)। 

गयउन्‍न प्‌ [गजतणे] पझनाय॑ देश विशेष 
(पय २००) । 

गयरगपप ने [गज़ाग्रपद] दसार्गतृट बा 
एप तीर्ध (आजाति ३३२) । 

गायण ने [संगन] है! शायर (सिरि १६६) । 
मिणि पु मिणि] नृ्य (रप्र ४१) । 

गप्रण ने [गगन] गया), प्राताश, पझम्बर (हे 
२, २६४ पडड)॥ गाल पु [गति] एफ 
शाजडुमार (रघ)। चर प्रि [चर] प्रावाग 
$ सवनदाटा, परी, छिापघर योर (सुपरा 


२५०)। महट पु [मण्टद] एऐ यरा 
छिप) । 
गयणरर ५ [3] मेष, मेट, शत (३ 
२ दूध) 


मय 
जे 


गगन | दिय्याधर व्यय एव 
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गयनिमील्या छी [गज़निमीलिशा] झोेसा 
उदामीनता (सम २१) । 
गयमुह पर [गज्ञमुल] झनाय॑ देश-पिशेष 
(पव २७४) | 
गयसाउइल | वि [दि] पिरक्त, बैरागी [दे 
गयसाउल्ल | ८०, पड )॥ 
गया नही [रिदा] लोहें वा या पापाण का 
।. प्रत्न-विशेष, लोहे वा घुगदर या लाठी (राय) । 
| हर पु [विर || थामुदेय, (उत्त ११) । 
गया छी [ गाय ] एक देव-प्रिमान (देवेद्ध 
१३३)। 
गया सो [गया] ख्नाम-प्रसिद्ध नगर-विशेष 
(उप २५१)॥ 


जहर (निन्ू १)। २ ज्योतिय-शाप्तन प्रसिद 


।,. बयादि क्स्णों में में एक (त्रिसे ३३८५) । 


“गरण देखो उरण (र्यए ६३) । 

गरल न [गरल_] १ विष, जहर [पाम्र प्रात 
३६)। २ रास्य। ३ वि, धव्यक, पस्पष्ट। 
अ्र-गरताएं भ्र-्मम्मणाए (भ्रोप)। 

गरलिगाबद्ध वि [गरलिकाबद्ध] निश्चिप्त, 
उपन्यस्त (नि १)! 

गरह सऊ [ गहे_] तिन्दा बता, एणा 
बरता । गरट5, गरतट (भग) | पद, गरहन 
(दर १४)। बयफ गरदिज्ञमाण (साया 
२, ८)। मऊ गरहिता [प्राचा २, १५) 
हैेए गरहित्ता। (बस, ठा ) 
गरहगिज्ज, गरहणीय, गरहियदय (गुप्ता 
१८४८, ३०६, पणठ २, १)। 


गरहण ते [गहंण] किला, एशा (वि १३२)। 


गरहणपा ) री [गहणा] विनय प्स्या! 
गरहणा | १७, ३ प्रीये, पण्ह २, १)॥ 


गरहा सी [गढ़ा] फिस्य, एटा (नग)। 

गरहिआयि िहिल) हिहिए, शछण्ित (स 
६३ 2 ४:३१ सर्ग ) ॥ 
र्आि यि खिल] हिया हुमा, सिमिस (4 
१7 

ट्र दि [गरिप्र] पति 37, था! भार 
(पा १८, ह*र८ प्राए 7५४)। 

गरम पंथ [गरिनन है शाला, हरत५, गोरा 


(7 9, 5५ ढअवा २८5 १०६) |] 


|] 
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गरिदू--मह्त्य 





गरिह देखो गरह । गरिहइ, गरिहामि (महा/ 
पडि)। 


गरिंद पुं [हे] निन्‍्दा, गा (प्ाप्र) । 
गरिद्दा की [गहा] निन्‍्दा, छणा, जुय॒प्सा 
(ट्रोष ७४६१, स १६०) । 
२१४) | 
गरुअ वि [गुरु] गुरू, बडा, महान्‌ (हे १, 
गरुअ सक [ गुरुकारय्‌ ] गुरू करना वडा 
बनाना । गरुएड़ (पि १२३), 
श्रह सराण हसेहि। 
प्रएंणाएण चिह्न एए, 
हेका २५५) । 
गरुआ प्रक [ गुरुफारय्‌ ] १ वडा 
करना । गरुआइ, गदओआम्रद (हे ३, १३१८) । 
गरुइअ वि [गुरुकंत] बडा किया हुआ (से 
गरुई ३ जी [गुर्वी] बडो, ज्येष्ठा, महती 
गरुगी | (हे १, १०७, प्राप्रः निन्ू १)। 
सिगारणुणुगरुक्केण (प्राप) । 
गरुह़ देखो गरुठ (सति १, स २६५५ पिग)। 
विशेष, उरगाख्न का प्रतिपक्षी श्रत्ग (पउम १२, 
१३०, ७१, ६६)। डूब पूँ [ध्वज] 
[ब्यूह] सेना की एक प्रकार की रचना 
(महा, वि २४०) । 
२ इध्धाकु वश के एक राजा का नाम (पठम 
२, ७) ॥ 
१३४) । 
गरुल पु [गरुड] १ पक्षि राज, पक्षि-विशेष 
शान्तिनाथ का शासन-यक्ष (सति ८5)। ३ 
मवनपति देवों की एक जाति, सुपरणांकुमार 


गरिहणया देखो गरहणया (छत्त २६, १)। 
गरु देखो गुरु, गसयरगत्ताए सिविऊण' (सुपा 
१८६, प्राप्र, प्रासू ३६)। 
'हासाण सरेहिं सिरी, सारिकेद 
श्रप्पाण एवर गरुअति' 
गरुआअ ) बनना । बडे की तरह झ्ाचरण 
६, २०) गउड)। 
गरुक देखो गरुअ, 'ण॒वजोव्वणस्य्पसाहिणा 
छन्द-विशेष (पिग) । त्थ न [स्तर] अलज- 
विप्णु, वासुदेव (पठम ६१, ५७) । वूह प्र 
गरुडक पु [गरुडाडु] १ विप्णु, वासुदेव । 
गरुछू पु [गरुठ] एक देव विमान (देवेन्द्र 
(पएहू १, १)। २ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
3] 


देव (पएह १, ४)। ४ सुपर्णकुमार देवों का | गल्त्था जो [ दे] प्रेरणा, 


पाइअसदसहण्णवो 





इन्द्र (सूत्र १, ६)। केउ पु [केतु | देखो 
ज्किय (राज) । ज्कय, द्भय पु [ ध्वज] 
१ गरुड पक्षी के चित्रवाली ध्वजा (राय)। 
२ वासुदेव, क्ृष्ण। ३ देव-जाति-विशेष, 
सुपर्णकुमार देव (प्रावम/ सम) पि)। व्यूह 
देखो गरुड-वूद्द (ज॑ २), सत्थ न [शस्त्र] 
गझडाज्र, अ्रत्-विशेष (महा)। (सण न 
[सन] झासन-विशेष (राय)। “बवाय 
न ["पपात_] शांद्न-विशेष, जिसको याद 
करने से गरुडदेव प्रत्यक्ष होते हूँ (ठा १०)। 
देखो गरुड । 

गरुबी देखो गरुई (कुमा)। 

गछ श्रक [ गलू _] १ गल जाना, सडना। २ 
खतम होना, समाप्त होना । ३ भरना, टठप- 
कता, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना । 
५ सक, गिराना, ठपकाना, 'जाव रत्ती गलए 
(महा) । वकू वेश रस सोएहि गलतम्‌ 
प्रसुदइरस' (महा, सुर ४, ६८, सुपा २०४) । 
गलित (परह १, ३» प्रासू ७२)। प्रयो, 
वकू गछावेमाण (साया १, १२)। 

गछू + पु [गल] १ गला, ग्रीवा, करठ 

गल्ज | (सुपा ३३ पाप्म) २ वडिश, वंसी, 
मछली पकडने का काँटा (उप १८८» विपा १५ 
८) सुर 5, १४०) । 'गज्ि त्री [गर्जि] 
गले की गणना (महा)। 'गज्निय न 
[गजित_] गल-गर्जन (महा)। छाय वि 
['छात ) गले में लगाया हुआ, करठनन्यस्त 
(ओ्रीप) । 

गलई ज्री [गलकी_] वनस्पति-विशेष (राज)। 

गर्ग देखो गलअ (परणह १, १) । 

गल्त्थ देखो खिबव । गलत्यद्द (है ४, १४३५ 
भवि)। 

गरुत्थण न [ क्षेपण_] ९ क्षेपण करना, फेंकता । 
२ प्रेरणा (से ५, ५३, सुपा २८) । 
गल्त्थलिअ वि [दे] ९१ क्षिप्त, फेंका हुआ । 
२ प्रेरित (दे २, ८७)। 

गल्त्थल् पुं [दे] गलहस्त, हाथ से गला पक- 
डना (णाया १,७ परह १,३--पत्र ५३)॥ 

गल्त्थलिआ [दे | देखो गलत्थलिआ (से ५, 
४४० ८५, ५१)। 


श्प्ट 


'गरुयाण चिय भुवराम्मि भ्रावया 
न उण हुति लहुयाण । 
गहकल्लोलगलत्या, ससिसूराणं न ताराणों 
(उप ७२८ टी) । 
गलत्थिअ थि [च्षिप्त] १ प्रेरित (सुपा 
६३५) । २ फेका हुआ्ना (दे २, ५७, कुमा) । 
३ बाहर निकाला हुआ (पाप्न )। 
गलद्धभ पुं [दे] प्रेरित, क्षिप्त ( पड ) | 
गलद्त्थिअ वि [गलहस्तित] गला पकडकर 
बाहर निकाला हुआ (वजा १३४८)। 
गलाण देखो गिल्मण (नाट--चैत ३४) । 
गांले देखो गछ 5 गलः 'मच्छुव्व गलि गिलित्ता! 
(दसचू १, ६) | 
गलि | वि [गढछि, 'क_] दुविनीत, दुर्दम 
गलिअ | (श्रा १२ सुपा २७६)। 'गदह 
पु ['गदेभ] अविनीत गदहा (उत्त २७)। 
'बइल्ल पु [बलीबर्द_] दुविनीत वैल (कप )। 
“स्स पु [श्व] दुर्देम घोडा (उत्त १) । 
गलिअ वि [गछित] १ गला हुआ, पिघला 
हुआ (कप्प)। २ क्षालित, प्रक्षालित (कुमा) । 
३ स्खलित, पत्तित (से १, २)। ४ नए्ट, नाश- 
प्राप्त (सुपा २४३, सरा) । 
गलिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआश्रा (दे 
२, ८५१)। 
गर्लित देखो गल - गल । 
गलिद्च वि [गलीय, गल्य_] गले का (पिड 
४२४) । 
गछिर वि [गलित] निरन्तर पिघलता, टप- 
कता, “बहुसोगगलिरनयणोेण (श्रा १४)। 
गलुल देखो गरुछ ( श्रच्छचु १, पड ) | 


गलोई ) जी [शुड्धची) वल्ली विश्येष, 
गछोया तिल गुरुच हे १, १२४, जी 
१०) । 


गल पु [गछ] १ गाल, कपोल (दे २, ८१५ 
उवा)। २ हाथी का गरएड-स्थल, कुम्भ स्थल 
( पड )। 'मलूरिया ञ्री [मसूरिका] 
गाल का उपधान (जीत) । 

गहक पुंन [दे] १ स्फटिक मरि (प्राप, पि 
२९६) । 

गछत्थ देखो गलत्थ । गल्लत्यइ ( पड्‌ )। 


72+ा नजतत> . अअरा न्नोकिर >> 
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पात्असद्महण्णवा 


गवेस हा [ गवेपय्‌ ] गोएणा बता 
भोएना तागश परवा। गयेसर ( मल पउ्‌ 
भरा परंंचिया (घाचा)। बह गवेसत, 
गवेसपत, गवेस्माग (श १२, सुपा ४३०५ 
मुर १, २०२ खाया १, ४)। ऐझे गवे- 
सित्तए (ब्प) । 

गवेसटक्तु प्रि [गवेषबितू] सोने करनेगाता 
गछाया [ठा ५, २) । 

गयेसग वि [गयेपक] छझपर देखो (उप 
घ्व ) 4 

गवेसण न [सयेषण] जास, खत पे (प्रोप» 
रुर ४, १८३)। 

गपेसणआ छो [गर्वेपणा] ईटान्यान, सभा- 
बया यात (एदि १७४) । 

गप्रेसणया )» छी [गवेपणा_] १ सोज, प्रस्वे- 

गवेसणा 3 पण (झोप सुपा २३३)। २ 
शुद्ध निना यो याचना (प्रोष ३)। ३ भित्ञा 
या गरण (ठा ३, ४)। 

गयेसय देशा गवेसग (मंत्री । 

गवेसाविय पि [गयेपित] १ दुसरे से सोज- 
पाया टूपा, दूसरे दास सोज किया गया (स 
२०७५ प्राध ६२२ टी)। २ प्रयेपित, शभ्राव- 
पित खाजा टश्। (सम ६८) । 

गवेसि वि गिवेशन] साज करनेयाला, 
गया (पुफ ४४०) । 

गपेसिश्ष के [गर्वेतित] झर्मपित, खोजा 
एप्ा (सुर १०, १२६) ! 

गद्य प्‌ [सर्व] चाय, घहदार, प्रतियात (जय 
१८ प7२६१)। 

सदर ये [गढ़ यर] ाइर, एच (से ३६.)। 

गहिय कि [सयिस] शविशगी,_ गे । हुक [खा 
१०,०८० «० ६१)। 

गियर कि [गयविए] विल्‍ूप झकियायी था 
हयात» * ऊऔब्धो। 

गदियाय हि [ वन) चाचा, #िपियो सम 
मात एयर 6माज वा [द्, दा २३०)। 

सावर की [मॉजसि] मे, गासीे, प्तिणण/ 
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गछप्फोड--गह्‌ 


गसण ने [ग्रसत] भकज्ञण, तिगवना (से 
४५७)॥ 

गसिओ मि [ प्रस्त] नशित, निगतित (गुमा, 
सुर ६, ६०, सुपा ४८६) । 

गह सके [ भय | बना, गठना। गहैति 
(सूमनि १४०) | 

गह सऊ [ भह_ | १ ग्रहरा करना, लेना । 
२ जानना । गहेइ (सण) | बकू गहच (भा 
२७)। सह गहाब, गहिआ, गश्ऊण, 
गहिया, गहेउ (पि ५६१ नाठ पि १६६ 
सूप ह, ४, १६ १, ५, २)। | गहीअब्य, 
गहेअब्य (र्यण ७०५ भग) । 

गद प्‌ [ग्रह] १ ग्रहण," झादात, स्वीकार 
(विसे ३७१ सुर ३, ६२)॥ २ सूय, चंद्र 
बरगरड ज्योतिष्क-देव (गठठ परणह १, २)। 
३ कर्म का बन्य (दस ८)। ८ भूत पर्गैरह 
था प्राझ़्मण सावेश (फुमाः पुर २, १४४)। 
५ गृद्धि, श्रामत्ति, ए्लीनता (प्राचा)। ६ 
सगीय का रस-बिरोप (दम २)। स्ोभ 
[क्षोभ_] पज्षन बश के एक राजा गा गाम, 
एना लवेश (पा ५, २६०)। 'गलज़ियन 
_गर्जित] प्रहों फे स॑थार से हावयातरी 
झावाय (जीव ३)। “गहिय वि [ स्ृद्ीत] 
चूतादि से धात्रात, परागा (सुमा, पुर २, 
१४८) । चरिय ने [ चरित] १ प्योगपिष- 
शास्त्र (ये ७)॥। २ ज्योतिय साए वा परिषाव 
(सम ८६१)। 35 पु [ दण्ण] दगणवार 
बहपक्ति (नग ३, ५) । साहू पु [ ना।] 
१ सूर्य, सर (सा ?८)। २ भाए चंद्रमा 
(उप ७श्८ :)। मझुसठय [मुसस्द] 
मुगलावार ग्रौ पक्कि [जीय ३)। 'लियाटस 
ने [आताटक)] ३ करीना ॥ सारार- 
याची फाफपलि (व! ३, ७)। ४ ग्राए परत, 
ये पी ज्यारी "ँ४३)। व्यि 7 [प] 
सु पुरा (का २६)। 

गठ पु [का] हे खान (सन १६८३। २ 
परत घरागा [सं्र ह,३ 3 है प्री 
७२)। ८: ग्राय, शा (पम्म ११६३३! 
प्विज्ञ 7[7 न] लि पीता 4 रा 
बम हक पक 4 है।। शाम से 
[सिर] गय गाह्य य एह 4 0 व *। 
२३३१ 


गह--गाडिआ पाइअसदइमहण्णवो २६१ 


गहन [सह | घर मकान । बह पु [पति] , गहणी सी [अहणी। कुक्षि, पे (पद १०६)। | राहुण ( श्रप ) देखो गहू ८गह । गछुइ 
गृहम्थ, गृहो, सँसारी (पठम २०, ११६, | गहणी सी [दे] जबरदस्ती हरण की हुई सी, | ( "ई 23 
प्राप्र) । “चहणी ली [ पत्ती | गृहिणों, त्री | बादी या ब्दी (दे २, ८४, से ६, ४७) । पा 5 20 000080/6 
(सुपा २२६) | हि गहूत्यि 7 [गरमस्ति] किरण, त्विडू (पाम्न)। | राई, गाग्नद हि ४, ६)। वक्त गत, गाअत, 
हम्डोल पु [दे लहकदोल] राहु, गह- गहर पु [दे] यूत्न, गीब-पक्षी (दे २, | गायमाण (गा ५०६५ पि ४७६५ पठम ६४ 
धर हि 0) पापश्न ) । २४) । कवकू गिलत (गउड, गो ६४२» 
गहग हक [दे | है पे भर जाना अनल्‍द- | हर पुन [गद्दर] १ निकुज। २ वन, जगल। | सुपा २१) सुर ३, ७७)। सक्क, गा 
पूर्ण होना । गहगहूद (मंवि) । हैं 


३ दम, कपठ । विपम-रथान। ५ रोदन । | (महा) । 
स्वीकार (से ८ नेक श्र पाहरो गो] बैल, दृपम, राड (हे 
गहण न [अ्रहण_| १ झ्रादात, स्त्री ? । ६ गुफा | छ अनेक श्रतर्थों का सकट, गहरो' | गाअ पु [गो| बेल, वृषभ, सॉड (हे १, 














३३ प्रानू १४)। ३ ब्रादर, सम्मान। हे | (प्राक्त २८)। | श्भ्ृ८)। 
जान, ग्रववोच (ने डे ३) ॥ » शन्‍्द, गहूबइ पु (यहपति] कृपक, खेती करनेंवाला गाजन [गात्र] १ शरीर, देह (सम ६० ) । 
आवाज (आता २, ३, रे, आयम) । ४ थि। | (वाज्न)। २ शरीर का अ्रवेयव (श्रौप) 


ग्रहण करनेयाता। ६ ने हरिद्रिय [विसे 
६७०७)। ७ चद्ध-मूर्थ का उपराग--पहेण 
(नग १९ ६)। ८ वि. ग्राक्य, जिसका प्रह्ण 
विया जाव पह (उतर ६२) । € ने शिज्ना 
विशेष (आब) । 

गहण न [आहण॥| प्रहस्य कराना, श्रगीकार 
कराना, जो आसि बनचेरग्गहणउ॒ल! 
(ुमा)। 

गदहण न [ग्रहण] १ आदान का बारण । २ 


रहूबढ़ वि [दे | १ प्रामोण, गाव का रहने- | माअ वि [गायक] गानेबाला (कुमा) । 
वाता (दे २, १००)। २५ कि चांद । गाअऊ पर गिवाद्व] महादेव, शिव (कुमा) । 
दे २, १०० पाश्रः वान्न १५/)। ५ 
क 2 हे ध गाअग वि [गायन] गानेवाला, गवया (सुपा 
गहिअवि [दे] वक्त, मोदा हुश्ा, देढा, | ,.,, संण) । 
४५ हुप्ा (दे के ८५) । .. | गाइअ वि [गीत] १ गाया हुआ, किन्नरेण 
गद्दिआ ब्रि [ ग्रह्दीत] १ जान, स्वीकृत (ओप, | तो गाइव गीय' (सुपा १६)। २न गीत, 
ठा ४, ४)। २ पकडा हुआ्ना (परह १, ३)। गान, गाना (आवब ४) । 


हे भात, उपलब्ध, विदित | उत्त २, एड )।  ताइआ ली [गायिका] गतेवाली त्ली (गा 
गहिआ वि [ग्रृद्ध ] शसक्त, तक्लीन (थ्राचा) । 


श्रानेपक, 'चब्दुस्स रूप गहण वर्यंतिं' (उत्त | हि ६४४) । 

३०, २२)। | गहिआ सी [दे] १काम वोग के लिए | गाइर वि [गाथक] गानेवाला, गवया (सुपा 
[ ल्‍ । जिसकी प्रार्यना की जाती हो वह छ्री (दे 

गहण न [गहन] झरणय क्षेत्र आचा २, ३, हज 00% 0 8)। 


८५२)। २ प्रहर करने योग्य स्री ( पड )। 
गहिर वि [गर्भीर] गहरा, गम्भीर, श्रस्ताव | ४, १८, गा २०१, सुर ७, ६५)। 
(दे १ १०१५ काप्र ६२५, कप्प: गउठ, | गाड १ न [गव्यून] १ कोस, क्रोश, दो 


| 

। 

|] 

। 

। 

| 

| 

| 

! 

गाई की [गो] गेया, गो (हे १, १५५, दे 
। 

श्रोप, प्राप्र) । गाउम | हजार धनुप-प्रमाण जमीन (पि 

। 
| 
। 
। 
| 
|; 
| 
। 
| 


३, १)। चबिदुग्ग न [विदुर्ग] पर्वत के 
एक प्रदेश में स्थित वुज वल्ली-समुदाय (सूझर 
२, २, ८) | 
गहण वि [ गहन] १ निबिड, दुर्भेय, दुर्गेम, 
काले श्रणाइणिह्री जोणीगरणुम्मि भीसणे 
इत्याः (जी ४६)  फलसारणलिणिगहणा 
(गउड)। २ बच, झाडी, घना वानन (पाप्र, 
भग) । ॥ चृक्ष-द्धर, बृक्ष का कोटर (प्रिपा 
१, ३->पन्र ४६) । 
गहण ने [दे] १ निर्जल+थान, जल-रहित 
प्रदेश [दे २, ८ए, आाचा २, ३, ३)। २ कप 


। 

| 

। 

| 

गहिल बि [अद्विछ] भूतादि से श्राविष्ट, गाऊअ / २५४ शभ्ीप, इक जी १०५ विसे 

| णग | 
वस्वक, धरोहर, गिखी (सुपा (४८६)।...| दर देखों गंभीर आयू ६)। 

। 


पागल (श्रा १४)। ८२ टी)। २ दो कोस, क्रोश-युग्म (ओघ 
१२)। 

गागर पु [ दे] स्री को पहनने का वद्न-विशेष, 
लहंगा, घेंधरा या घाघरा, गुजराती मे 'घाघरो' 
(परह १, ४) । २ मत्स्य-विशेष (परुण १) । 

गागरी [दे | देखो गायरी (पि ६२)। 

गागलि पु [गागछि] एक जैनमुनि (उत्त 
१०)। 

गागेज्न प्रि [दे] मथित, मथा हुआ, झालो- 
डित (दे २, ८८)। 

गागेज्ञा जी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे २ 
८८) । 


गाडिअ वि [दे] विधुर, वियुक्त (दे २,८३)। 


गहिलिय | वि [दे अहिल्य] श्रावेश युक्त, 
गहिल्ल पागल श्रान्त-चित्त (पठम ११३ 


४३० पद + श्रा १२४ उप ५६७ टी) भवि) । 
गद्दीअ देखो गद्धिअ > गृहीत (श्रा १२५ र्यण 


है ग़द्दीरिअ न [गाभीये] गहराई, गम्भीरपन 
गहणय न [दे | गहना, आाभूपण (सुपा १५४)। . "हरा 


(है २, १०७)। 
गदणया जी [श्रहण | ग्रहण, स्वीकार, उपा- गद्दी रिस पुद्धी (गरभीरिसन] गहराई, गम्भी- 
दान (ओप) । 


रता (हैं ४, ४१६) । 
गहणी की [अहणी] गुदाशय, गाड (परह १, | गहेअच्च _ 
४, श्राप) । गहेउ | गे गहन) 


[ गाए ॥।॒ ] + हचक नि है हल 


शाप एन्द्र (पाप्र, 
शा+ ८8॥॥ | शाएठ, पए (सुर ८ 
723) | 5 शिंत्र छ पना, प्रतिझय (उप्प)। 


गये [साल] ४४ (7 
जि [गाएन] गयया, गोली (दि 
२, /व्थो ॥ 


* 


गाग्ायज ८ गागद्रणिस] छ ही मास 
हे भोजा हा सापुशणा में इसगों पणाम 


शवेशाश माघ (यू १) । 
गाए की [5] दरादटी गोया भ्रुवि (दे २, 
उ्ल। 
सावा देग गे प्रिया । 
गाय दि [गाव] भ्ताध-रटित, 
(4४ २८।। 
साम ५ [प्राम] । समर, 7शिर बचबतों 
शडगयों (एर २, १६६)॥ २ प्रारशि-समृ 
फराजीनए (पी २६६६) । ३ गाव, बजति, 
प्राण धाफ गाय २, १७ झौप)। ४ 
इडिय “हल (#प, प्रौर) । किटग, कड़े 
६ [फड्टिए) १ दंडियनापा रप बांटा 
/ ये शीय)। २ दुण्यो भा मात्र आवाज, 
प्रा परायग वि [ घातक] गाय 
08 ए० [दाता । का १,३)। गद्धमण 
ने [लिरेभन) दावे का पाती झोने बा 
हज, पास (एप।। चम्म प धर्म] 
वाशिय, गिपय मी याझ्टा (ठा 
गो रखभाव | शिपद- 
मंगप (जप १, २, 
पर दॉद्िया झा 
प४ विए” $, ४)। ६ मे दा घम, गाय 
४7 पल १०)7 द्वि १7 [4] घाषा 


बम गठरा 


'स्ज 
के 

रु 
रे 


की... अख्य 
न $ 

्न्क 

हद 
0] 


पलट डे ॥एह7, आइरए था हर गा 
ह 7३३ मारा ८ [ मारी] गप भर 

$+ह धार कन्या ३) । संग 
हे ः ः्स] 34000 6, 2३३३६ 3 (२) । 
/ १ वात] ४ ता एकता पाष)। 
क 


जात चार 


[पामम] तह हि मे पर 
पर [यार] छिए 


हे है हटाए | 


श+॥ 





पाइअसहमहण्गवों 





गवि री सीमा मे रहनेयाला 
दाशनिव-विशेष 


(धराया) । १ वि 
दिसा १) । ३ पु जैनेतर 
(मृप्त २, २) । 


फी जी. चिननन अनिल आििन्रनन>णओण। 


गाठ--भगारि 


गामुअ वि [गामुऊ | जानेवाता (स १७५) । 
गामेइआ छी [आमेयिका] गाँव को रहने- 
वाली छी, गंवार को (गउड) । 


गामगोह पर [दि]यांव का झुक्तिया दि २, , गामेणी छी [दे] छागी, भजा, बकरी (दे २, 


८६) 

गामड पु [आम झ] यात, छोड गांव (खरा 
१६१। 

गामण न [दे गमन] जृमि में गमन, भू-सपंण 
(ना २११, ११) । 

गामणह न [दे] ग्रामन्यान, प्राम-रेश 
(पड )। 

गामणि रेसो सास भी (दे २, ८६ पड़ )। 

गामणिमसुअ पु [दे] गाँव था मुखिया (दे 
२, पघ६)। 

गामणी पु [दे] गाँव गा मुसिया (दे २, ८६; 
प्रामा) 

गामणी मि [म्रामगी] १ शरेठठ, प्रधान, नायक 
(में ७, ६०, घण १, गा ४४६३ पढ़ ) । 
पु शुण-क्शिष (दे २, ११२)। 

गामपिडोल्या पु [दे] भीरा से पेट भरने के 
लिये गाय था प्राप्नय लेनेयातां नीसारो 
(प्राचा) । 

गामरोट पु [दि] छत्र से गाँव का मुसिया 
बन बेठतेयाता, गाय के जोगा में कृट उत्पन्न 
पर गाय या मासिक होनेवाजा (दे २, ६०) । 

गामहण वे [दे] ग्राम-स्थान, गाँव या प्रदेश 
(३२, ६०)। २ छाटा गाव (पाप्र) । 


, गामाग पु [आमाफ] ग्राम-निरेष, इस पाम 


मा छा सप्नितिश (ध्रायम) । 

गासार कद [दि ग्रामीण] झामीणा, छोटे गाँय 
या रग्ोदाता (बा ४) ॥ 

गामि दि [गामिन] शाोथाजा (गा १६७५ 
धागा) । ससे णी (ैप्य) । 


| 
। 
। 
| 


गामिञ्र हि [प्रामिज] ? देसों गामिष्ठ (दे ' 


२, १००)। २ शाम था मुशिया (नियत २)। 
$ चविधगदियपो (प्राया। । 


गामिश्रिश दो गिमिनिका] गगन बरो- * गारविल दि | गीएसपव ] उपर देता 


यार झस, लिगिप्राप्यहताविगिधादिं (पर्ि 

२६ )॥ 
गा।माट 
सार पु» 
सगाधाय ४ 

४9) की पर 
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८४) । 

गसिय देखो गासेयग (घमंप्रि १३७) । 

गामेयग वि [आमेयक] गाँव का निवासी, 
गंवार (बवृद्द १)। 

गामेरेड [दि] देसो गामरोड (पढ्‌ )। 

गामेलुअ) देखो गामिल्ल (मृब्य २७४१ 

गम | विपा १, ११ ब्मि १४११)। 

गामेस पु [स्रामेश] गाँव मा अ्रधिपति (दे 
२, रे७)। 

गायण वि [गायन] गवेया, गायक (मिरि 
७०१) । 

गायरी प्री [दे] गगंसे, गगती, फलशी, छोटा 
घढष्ा (दे २, ८६)। 

गार वि [कार] फारक, फर्ता (मवि) | 

गार प्र [दे ग्रायन्‌] पत्थर, पापाण, कझूट 
(यव ४) । 

गार न [अगार] गृह, घर, मवान (ठा ६) । 
स्थ पुरी [रथ] गृहम्प, गृद्दी (३ १)। 
त्थिय प्रुद्गी [स्थित] गृदस्य, गृही, संतारी, 
भारत्यिपनणठविय भामासमिप्रो न भासिजा 
(पुष्फ १८१/ठा ६) । 

वगारय वि [पारऊ] कर्ता, फरनेवाला (से 
१५१)। 

गारव पुत [गीरय)] ६ भ्भिमान, झरहवार। 
२ हमिताप, लाउसा; तपम्मों गरारया परगता! 
(ठा ३, ४, श्रा ३५५ सप्र 5)। हे मंद, 
माता, प्रभाग (इमा)। ४ भादर, सगमात 
(पद * प्राप्त) । 

गारप्रित थि [गीरबित] ह ग्रौरगाविय, 
मद बसादी। २ गाँति, सनियागी। हें 
सातागसायाता, भ्सितापी (समर ३, है, १) ! 


(मम्प १, ४६)। 


7 > हु 
' गारइस्व वि [गाईर्थ] गूटाय समय, पृषाय 


मा (प्र २३५) । 
गाए पुद्की [ उगारिन ] गूरी सथागी, दृटाय 
(उस ४, ११)! 
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गारिदृत्विय छीन [गाहँस्थ्य | गृहस्व-सवन्धी, 
संसारि-सबन्धी । की. या (प्‌ २३५) | 
गास्द ) वि[गारुढड] १ गस्ड-सवन्धी । 
गास्द् | २ सर्प के विष को उतारनेवाता, 
सर्प-विप को दूर फरनेवाला । ३ पु, सर्थ विष 
को दूर करनेवाला मठ (उप ६८६ टी» से | 
१४, ४७) ।४ न शाज्ल विशेष, मन्त्र शाज्- हद 
विशेष, सपंविष नाशक मन्त्र का जिसमे वर्णन 
हो वह शात्र (टा ६)। मत पु [मन्त्र] 
मर्प-विष का नाशक मन्ध (सुपा २१६)। 
“वबिठ वि [वित्‌ | गारुड मन्त्र का जानकार, 
गार्ट शाल्ष का जानकार (उप ६८६ टी) । 
गाल सक ( गालय ] १ गालना, छानना । 
२ नाथ करना । * उल्लंघन करना, प्रतिक्र- 
मण करना । गालयद (विसे ६४) । वक्त, 


। 
गालेमाण (मग ६, ३३)। कवकू गालि- 


गास पु [आस] भोजन (पव ६५) । 
गाद्द देखो गद्दू 5 ग्रह । कम. गाहिजइ (प्राप्र)। 


गांह सक [ झाहय्‌ ] ग्रहण कराना । गाहेइ 

(भीप) । 

ग्रह सक [ गाहू ]१ गाहना, ढूँढना | २ 

पढना, प्रस्यास करना । ३ श्रनुभव करना । 

४ टोह लगाना । गाहदि (शौ), (मृच्छ ७२) । 

कवकृ, गाहिज्वत (वजा ४) । 

गाहू पु. गाध] प्रध्ताव-रहित, थाह (ठा ४, 
४)। 

गाह पु [आह] १ गाह, कुंभीर, नक्र, जल- 
जन्तु-विशेष, मगर (दे २,८६५ णाया १, ४५ 
जी २०) । २ भ्राग्रह, हुठ (विस्ते २६८६५ पउम 
१६, १२) । ३ ग्रहरा, झ्रादान (निन्नू १)। 
४ गाठठिक, सर्प को पकठनेवाली मनुष्य- 
जाति (बृह १)। 'बई छी [बती] नदी- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) ! 

गाहग वि [स्रहफ] १ ग्रहण करनेवाला, 
लेनेवाला ( सुपा ११ )। २ सममनेवाला, 
जाननेवाला (सुपा ३४३) । ३ समकानेवाला, 
शिक्षक, भाचायय, गुद (श्ोप)। ४ ज्ञापक, 
बोघक । झ्री गाहिगा (ओप) । 

गाहऊ वि [आहक] प्राप्ति करनेवाला, “गाहग 
सयलगुणाण (स ६८२) । 

गाहण न [म्राहण] १ ग्रहरा कराना | २ 
ग्रहण, श्रादान गाहुणा तवचरियस्सा गहण 
चिय गाहणा होति!' (प्रचभा) । ३ शाज्र, 
सिद्धान्त (बव ४) | ४ वोधक-वचन, शिक्षा, 
उपदेश (पणह २, २) । 

गाहणया ] 
गाहणा $ ४ ३१४, आचा, गच्छ १) | 
गाहय देखो गाहग (विमे 5३१५ स ४६८) । 
गाहा जह्ली [गाथा] श्रव्ययन, ग्न्य-प्रकरण 
(उत्त ३१, १३) । 


बज्वत (सुपा १७३) प्रयो, गालावेद (साया 
१, १२। 

गालण न [गालन_] छालना, गालना (परह 
१, १५ उप पू ३७६) । 

गाल्णा छ्ली [गालना | १ गालना, छानना । 
३ गिरवाना । ३ पिघलवाना (विपा १, १) । 

गालवाहिया छी [दे] छोटी नोका, डोगो, 
एत्यतरम्मि समागया ग्रालवाहियाएं निजा- 
मया' (स ३५१)। 

गालि छीो [ गालि | गाली, गारी, श्रपशब्द, 
श्रसम्य वचन (सुपा ३७०) । 

गालिय वि [गालित] १ थाना हुप्ना । २ 
श्रतिद्रान्त । ३ विनाशित | ४ ल्षिप्त, 'गातिय- 
मिठो निरंकुसों वियरिय्रों रायहत्वी' (महा)। 
गाली छी [गाली] देखो गालि (पव ३८) । 
गाव [श्रप) देसो गा । गावइ (पिंग) | वकू, 
गावत (वि २५४) । 

गाव (श्रप) देखो गठब (भवि) । 

गाव वि [दे] गत, गया हुआ, गुजरा हुमा 


(पढ़ )। गाह्य क्री [गाथा] १ छन्द-विशेष, श्रार्या, 
गाव | पु [आवन] १ पत्थर, पापाण | गीति (6५, २ अजि ३७ हेप)। २ 
गावाण | (पराश्न) । २ पहाड, गिरि (हे ३, | प्रतिष्ठा। ३ निश्चय, 'सिस्रपयाणा य गाहा! 


५६) । 
गाति (श्रप) देसो गठ्जिय (भवि) । 


(आ्राव ४) | ४ 'सूत्रकृता्गां सुत्र का सोलहवां 
प्रव्ययन (सूत्र १, १, १)। 


निजी व न न्‍ नल ल्‍ ञक्‍ जन अन्‍य लत ++ वतन >> + 


गास दूँ [प्राप्त] ग्रास, कवल (सुपा घ् ।| [पति] १ गृहस्थ, गृही, ससारी (ठा ४, 


४० सुपा २२६)। २ घनी धनाव्य (उत्त 
१) । ३ भडारी, भाएडागारिक (सम २७) । 
स्नी. णी (णाया १, ५» उवा) । 

गाहाल पुं [प्राहल] कीट-विशेष, त्रीद्धिय 
जन्तु विशेष (जीव १) । 

गाह्यवई जी [ग्राह्यचती ] १ नदी विशेष । 
२ द्वीप-विशेष । ३ छुद-विशेष, जहां से 
ग्राहवती नदी निकलती है (जं ४) | 

गाद्मावश्व वि [ आ्राहित | जिसको ग्रहण 
कराया गया हो वह (सुर ११, १८३) । 

गादिणी छी [गाहिनी] १ गाहने वाली 
छी । २ छन्द-विशेष (पिंग) । 

गाहिपुर न [गाधिपुर | नगर-विशेष (गउड)। 

गाहिय वि [म्राहित] १ जिसको ग्रहण 
कराया गया हो वह । २ भ्रामित, उकसाया 
हुआ (सूश्र १, २, १)। 

गाहीकय वि. [गाथीकृत_| एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुप्ना (सूअनि १, १६) । 

गाहु छी [गाहु] छल्द-विशेष (पिंग) । 

गाहुलि पत्नी [दे] ग्राह, नक्र, मगर, क्र जल- 
जन्तु विशेष (दे २, ८६)! 

गाहुलिया देखो गांह्या 5 गाया (सुपा २६४) । 

गिठि [ग्रृष्टि] १ एक बार व्यायी हुई । २ 
एक वार व्यायी हुई गाय (है १, २६) । 

गिंघुअ [दे] देखो गेहुअ (पाप्र) । 

गिघुल्ल [दे] देखो गेठल्छ (पाश्न) । 

गिभ (अ्रप) देखो गिह्म (हे ४, ४४२) । 


गिंद देखो गिह्म ( पड )। 
गिज्ञ॑त देखो गा । 


जो [म्राहणा] ऊपर देखो (उप | गिज्म श्रक [ गृध्‌ ] श्रासक्त होता, लम्पट 


होना । गिज्कइ (हे ४, २१७)। गिज्कह 
(साया १, ८)। वक्ू गिज्मत (प्रौप)। 
कू, गिज्कियठत (पएह २, ५) । 
गिज्क वि [गृह्म, ग्राह्म| १ ग्रहण करने 
योग्य । २ श्रपनी तरफ में किया जा सके 
ऐसा (ठा ३, २)। 
गिट्टिं देखो गिंठि, वारेतत्तवि बला दिद्टी 
गिट्टिव्व॒ जवसम्मि! (उप ७२८ दी, पाप्न, 
गा ६४०)। 


गावी जी [गे] गी, गैया (हे २, १७७ विपा | गाद्दा ली [दे] गृह, पर, मकान, 'गाह्म पर | गिल्लिया जी [दे] गेडो, गेंद छेलने की लकडी 


१, २० महा) । ग्रिहमिति एगट्ठां (चव ८)। “हट पुंद्नी 


| ॥ 


(पव ३८) ॥। 
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प् & शाप एप) टएलि ईंट्रि. णाकणा देए। पर्ंगार में जिया णता एक. गिल्य मी [ग्लानि] १ वीमारी, रोग। २ 
डर ४0०087%6-%5# ०0४३, रु अल ६ 2 मद लि 
६१3) श्र का उसार पट १ )। शखट दी , पे ध्यान [दो धर) 
है ! छ कद 5 कह |. 4 गिलाए हल शा 5) 
न ध्य्र्ट्री हक कर 2 नयी 20. ७... | ण्न्ड ५. गेल ल्‍्ड गलान गलाशा ४ | 
दिल हशे। गो शूशाण व िश5 ईद) । [ नदी | पर्रनीणश नस (पे १६०))॥ छाल शिजक्षग «गो गिलाजः गिसाएएर 
; 252 ट्र नमिद् परत फिल्म जो राठिया-. (& २१७ 
जड। शिपटाव सिधयांग हरा ६६६, पु नार | एमिद्र परत फिल्म फो आज. जब ५२७)। 
डाला कक हक हट डा: रे जनज्ञाज्रा +- “४ के पीिए 5 >> स्न्ग्न जु परमार नल से क्ता 
7 3 3 पक आफ मिक:5 "दूत # कार थी पा पनना ५ . 0०... गिलाण वि [स्लान] ६ दीमार सोगी [पु 
पट रि नर दा ५ न्न््ञ् मम ह।॒ न #ब हुक 
2४, गए प्जस्ग हे न-3४ ४८०५ ४८२)॥। छियाया 5 पष्ठली ३)। दारियी हये [ 5 2, २, ३) । > झशनक, धममव, पा भा 
न्‍ क 
गि। कप ् वी । डिश 5 दिला >8& ै 5 उदामीन, ए्-रश्ति (साथ 
हाय गिष्याचणए (एए।। 7 सण्टियव्य ' है पल य: पद्म हा कक ठा ३ ४)।॥ + उदासीन, दन्‍-रटित (रातों 
कु 8. " -२- दा > दटुु ज्यट्)ों 3 व 
गशिए्म्यदय एएा, दवा २०१५) सेट ये मद (एपा ६६५० )॥। परजायद । १, १३ २ १०६)। 
203 हहाट पर से बिरात (लिए 
कर ह >- ह को भ्न्द् कक एप पं धाायटद किक 
मगगी जी 5 जा कहते कदर, 7 आडदल । लाणि री [स्लानि] रवानि, रि३ घागप 
१52 । पटय ने [ वटफ] परत पा मख्य * 
5 ही हि हा ० पति आर] (ठा +५ १) । 

5 मं धूप आग (गला)। व्थार 5 ४ हर 
गंएओी हे  विरता।। दाग: - हद गे (गलःए)। पे है ट्यल] 87, मिल्ययय वि स्लायक]) रिश्युक्त, शा 
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गिद्विकोइला-- शुदल 


गिहिकोइनश स्री [गृहकोफिला] गृहगोघा, 
छिपकली (स ७५८) । 

गिहमेहि पूँ [ग्रहमेधिन) ग्ृहस्य (घमंवि 
२६) । 

गिदव5 पु [सृहपति_] देश का प्रधिपति, सूबे- 


दारः तह गिहवईवि देस्म नायगो' (पत्र ८५)। 
गिह्ि पु [ग्रहिन] गृही, ससारो, गृहम्थ 


(ओय १७ भा नव ४३)। चवम्म पूं 


[धर्म] यृहल्य-घर्म, क्रावक-घर्म (राज)। ' 


[छा न [लिप्त ] गृहत्थ का वेश (बृह १)। 

गिहिणी जो [गृहिणी] गृहिणी, भार्या, स्री 
(मुण ८३ भा १६)। 

गिहीअ वि [ग्रहीत] प्रात्त, उपात्त, ग्रहण 
किया हुआ (से ४२८) । 

गिहेलुग देसो गिहेलुय (आचा २, ५, १, ८५)। 

गिद्देलुय पु [गृहेलुक_] देहरी, द्वार के नीचे 
वी लकटी (निचू १३)। 

गी छी [ गिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाकू » 
'थिरमुज्जल चर छायाघण च॑ गीविलसियं 
जस्मों (गउड) । 

गीआ जी [गंता] शीमद्भगवदगोता, ज्ञानमय 
उपदेश, छन्द-यिशेष (पिग) । 

गीड जी [गीति] १ छन्द-विशेष, श्रार्या-वृत्त 
बा एक भेद । २? गान, गीत (ठा ७ उप 

३० टी) । 

गीड़या क्ञी [गीतिका 
णाया १, १) । 
गीय वि [गत] १ परय-मय वादय, गेय, जो 
गाया जाय वह (परण्ट २, ५» प्रग)। २ 
कथित, प्रतिपादित (साया १, १)१ ३ 
प्रसिद्ध, विस्यान (सथा) । ४ न गान, ताल 


ऊपर दे ग्वो [ श्र पथ 


4 [क / ६ सारिणी $ 
ओ्रोर बाजे के धनुमार गाना (ज २५ उत्त १)। | शुजाडिया जी [गुजआलिका] वक् ; 


४ सगीत-कला, गान-कला, सगीत-शासत्र का 
परिज्ञान (णाया १,१)। ६ पु गीतार्व, उत्समं 
श्रीर प्रपवाद बगेरह का जानकार जैन साधु, 
विद्वान जेन मुनि (ठप ७७३)। जस ए 
[_यशस | उद्व-विद्येप, गत्थब देवो का एक 
इन्ध (ठा २, ३, इक)। व्थ पु [[र्थ] 
१ विद्वानु जैन मुनि (उप छरे३े टीः वब 
४५ सुपा १२७) । २ संगीत रहस्य (में १४)। 
“पुरन [पुर] नगर-विशेष (पठम ५५, 
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(झोप)। २ पु गन्धर्वे देवों का एक एन्द्र 
(इक, भंग, रे, ८)। ३ गन्वव सेना का 
प्रधिपति देउ-पिशेष (ठा ७) । ४ वि, सगीत- 
प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २) । 

गीवा छी [प्रीया] करठ, गरदन (पाश्र) 

गुंडे देखो गुच्छ (हि १, २६) | 

शुछा जी [दे] १ प्िन्दु । २ दाढी-पमूंछ । ३ 
प्रधम, नीच (दे २, १०१)। 

शुजञ प्रक [ हस्‌ | हँसना, हास्य करना । 
गंजद (हे ४, १६६) । 

गशुंज़ श्रक [ गुझ्ज | १ शत गुन करता, अमर 
श्रादि का शावाज करना । २ गजना, सिंह 
वगैरह का भ्रावाज करना, शुजति सीहां 
(महा) | वहक्ठ गुजव (णाया १, १--पत्र 
४ रमा)। 

गुज्ञ पु [गुझ] ९ गुब्भारव करता वायु (पउम 
१३, ४३) । २ पर्वत्त-विशेष, 'गु जबर॒पन्वय 
ते (पउम ८, ६०, ६४) । 

गुजा ली [गुजआ] १ लता विशेष (सुर २, 
६) । २ फत विशेष, घु पची (साया १, १० 
गा ३१०)। ३ भम्मा, वाद्र-विशेष (आचा)। 
४ परिणाम-विशेष (ठा ४, १)। ५ ग्रुग्जारव, 
गु जन, शुन-गुन श्रावाज, “मु जाचकककुह- 
रोवगूढां (राय)। ६ वासु-विशेष, शुर्जारव 
करनेवाला वाग्र (जीव १५ जी ७) फल, 
“हल न [फल] फ़व-विशेष, घु घची (सुर 
२, ६; सुपा २६१)। 


८ ८ । 
शुज्ञालिआ जत्ी गिआलिका] गमीर तथा 
टेढी वापी--वावली या वावडी (आझ्राचा 
। 


२, ३, ३, १)। 


टैढी कियारी (णाया १, १)। २ गोल 
पुष्करिणी (निन््‌ू १२)। ३ चक्र नदी (परणा 
११) । 

गुंजाविअ वि [हासित] हँसाया हुआ (कुमा 
७, ४१)। 

गुजिअ न [ गुझिन_] गुन-गन श्रावाज, भ्रमर 
चगैरह का शब्द (कुमा)। 

गुजिर पि [गुझितू] प्रन-गुत आवाज करने- 
चाला (उप रण०्३े१्टी । 


५३) । 'रह स्री [रति] १ सगीत्-क्रीश | गुज्जुल्ल देखो गुजोल्ग जुल्लइ (हे ४, २०२)। 
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गुजेल्लिअ वि [दे] पिएडीकृत, इकट्ठा किया 
हुआ (दे २, ६२) । 

गुज्ोल सक [ वि+ लुल्‌ ] विखेरना । ग्र जो- 
ल्‍्लइ (प्राक्ृ ७३) | 

गुजोल श्रक [ उत््‌ + छस्‌ ] उल्यास पाना, 
विकसित होना । मु जाललड (है ४, २०२)। 

रुजोलिश वि [उछसित_] विकसित, विक- 
सित (कुमा)। 

गुठ सक [ उद्ध्‌ +घूलय्‌ , गुण्ठ | धूल 
वाला करना, धूली के र॑ंग का करना, धुस- 
रित करना । ग्रुठद (हे ४, २६)। वक्ष 
ग़ुंठत (कुमा)। 

गुठ पृ [दे | प्रथम अश्व, दुए घोडा (दे २, 
६१, स ४५४) । २ वि. मायावी, कपटी 

| [विव ३)। 

| गुठा छी [दि] माया, दम्भ, छल (वव ३) । 

' गुठिअ वि [गुण्ठित] १ धूसरित । २ व्याप्त 
३ श्रान्‍्छादित (दे १, ८५५) | 

गुठी जो [ठे] नीरगी, ज्ली का वल्ल-विशेष 
(दे २, ६०)। 

| गुड न [दे] मुस्ता से उत्पन्न होनेवाला तुण- 

विशेष (दे २, ६१) । 

| शु़ण न [गुण्डन_] घूलि का लेप, घूल का 
शरोर में लगाना, “रयरेणुगु डणाएि य नो 
सम्म सहसि' (णाया १, १--पत्र ७१)। 

मुडिअ वि [गुण्डित| £ घृलि-लिप्त, धुलि- 
युक्त (पाग्र)। २ लिप्त, पता हुप्ना, “चुएण 
ए डिब्रगात! (विपा है, २०-पत्र २४)। ३ 
घिस हुआ: 'सउणी जह पसुग्रु डिया' (सूभ्र 
१, २, १)। ४ श्राच्छादित, प्रावृत (आवा)। 

' प्र प्रेरित (पणह १, ३)। 

शसुथण न [ग्रन्थन| शूथना, गठना (रबण 
१ ८) 

। शुद पु [ गुन्द्र | वृक्ष-विशेष (पाश्च)। 

गुदलन [दे, गुन्दछ] १ आनन्द-ध्वनि, 
खुशी की श्रावाज, हप॑ की तुमुलब्बनि, 'मत्त- 
वरकामिणीसघकयग़ुदल (सुर ३, ११५)। 
'करिणीहि कलहेहि य खणमेवक हरिसमु दल 
काउ' (सुपा १३७) । २ हपं-भर, श्रानन्द- 
सदोह, छुशी की घृद्धि, अमदब्ाणदशगु दल- 
पुरुष्व॑, आणदगु दलेण ललइ लीलावईहिं 
परिकलिओों (सुपा २२१ १३६) | वि श्रानन्द 


| 
। 
। 


२६६ 
हा की न जार 3 * यआप 
भ्राण गाशी में सीन में छत बंट्ठ भ्राई-- 
हनी ब्क्च 
हु ग्द 
डा [ पर 25४83 
7 ह+«]) ..... ,-त न्न्न्क 
7 कह [5] धर मदद द 
| * 
द्षनामेन भा प्रिफजनओओ अब ऋजजलरँ श्ट्ने 
20022 कह, पे हे द्ते ? ५ (सु 
श्द्र- 3 
आनताओ की *« २2> र्ि +] छझ्पम फिप 
आए! )॥ हट द 4 «5 पम, नी 
का (४ ॒ 
( न 
क्रापा : (£5 २०१॥॥१) 
पाकर, 
शूंध भा [ प्रस्य ] हरब्ता। उपर वाह 
छह पे 
हे 
हा तन 
शान मगर | सुमन ] छुशदा, पठना । उपई 
असल छः 


दिए ) पश१ साहल (मा) 


शुत 5 शिगम | २ समता, इंधना, प्रन्यत 


गूँणाय 7 [5] गोसत पायर पेफ्ले का भरर- 
दिशा चार ( तल ८) । 
गए दा [दि] शाएइये छुद्र अदपिशेय, 
िआ खत 


गा, शाजारा दि २,६१)। 


शुस्युर ५ सिग्युट] हंगीपा दब्य-रिशेष, 
जज था ४7 छ [2 क्ल्ट १४१) | 

4 विज ० गुगुर 

गागती ८ [सुगुट] इन “प पद (डी 
डर 5) । 

शुग्गुद ४गे शुरखुख (० ४7३६)। 

गा शिरज ए पगा/ पुर 

गशुहाणय  सतरश [एा ३, गएल 3२)॥२ 
का प्र हमा एन | 7]। ३ पता 


जे बम 


नये दि [सुनिएणप |] राग घाण 5 छ 

78 शक एशिया आप) । 

शा हा मे कन्या २४१) । 

गुर [गर]) की हएए ब९ एए प्"7, 
26046 0:५४ | ष्) 8६ मजराह शग 


ड बफजत कि हब रु 


हर (ह४)ी॥ 


४7४४३ «| [ पृ जय] कपल णुक- [गाघ 
ऊध्ञ्ी। 

आह हम ४ [»] कवलमहआ 2 श्र ) । 

तन के हा न्‍्न 

हा रू हे [गा है है| कब्कुन हट. हु (हा ७, 
आई । 

गे कह 8 शशि 

हुआ अ| हद इजआएा 7, ४ २,ैै२४) ! 


कक पक पक कम 
न कक शुरा के ++ हि 
> 


गफलरी लन्ड 


पाइअसहमहण्णवों 


ण्ज्सा विश तन््ग्सा स्‍्ग्त 
3 लि , परप्+नचद् | ४ योनि, की-चिद्र (घर्म 
२)॥ ५ मंथुन, समोय [परह रे 9) । हर 
वि [धर] पएम्त बात वो प्रतठ नही करने- 
दाता दि २ ४३)। हर वि [ हर | रत्य- 
मंदी, गप्त बाठ को प्रसिद्ध करतेगाता (दे २, 
६६)।॥ 

गग्म् ! पु _गुपक] देयो गो एवं जाति 

(ठा ४, ३) || 

शुट्ठ न , [दि] स्वम्द, तुरानाएड, भम्जुण- 
पट्ट वे वस्म जाय (ठदा) । 

गुट्ट रेसो गोट्ट (पाप्न, मत १६२) । 
शुद्वी देयो गोट्दी (यून्ना १८)॥। 

शुद्ध मर [ शुद ] + हावी को दवच वौरद 
से सजाना । २ सटाई वे विए तथ्यार वरना, 
सना, टुडह गयदे पठरोवरेट रखचस्कुपा- 
दफ्ग! (सुप्रा २८८) | यश थ्प्रिगुटिज्ल- 
तमद' (में १२, ८६७) । 

गुढ गय [ गुड़ ] नियस्थंया परना। गुडेद 
(संदोपष ५४) ! 

गुड पृ [गुड़] १ एट, ईंस का वियार, साव 
शगार (ह १, २०२ प्राए्‌ू १५१) । २ एक 
प्रगार या फयच (राज) । सत्व न [*सार्व] 
सार-विशेष (पार) । 

गुठ्दान्य्मि वि [दे] पिएटीशल, एफ्ट्टा रिया 
हुप्ा (३ २, ६२) । 

शुढा खो [गुडा] १ 

धष्त या गयाय (विप्रा १, ३) । 


भत' 


2५% ; ] 


( 4 


(मे १२, ७३, ८उ> दिए ?, २)। 
गुटिणा सी [गुटिस्य] गारी (दा £७७)। 
गुझेलटिय्ग को [दे] पुम्दा (दे २, ६१)। 
शुगर एए [दे] सीधा हा 


या शेमा, “॥्, देर, 
शत (शिरि ४८२, 


६४८) । 

शर | शुझप्‌ ] ६ दिया । २ पार 
डपाए, याद वशपव पर (शीश ४१५, ऐे 
४, ४२०) शाषा777)। यह गुणनाण 


(एप प्‌ 2६६१) | 
गुय 7 सुट ह्चर्ण (एपी २०)।२ 


रगणा, शाएया धायय २, २, है, 3)7 


पुद्ठ/ [ठप छर८ टी) । 


हाथी णा बच । २ ' 
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शुदिआ प [गुठित] इयित, समा, इत- 





शुद्बदय--गुण 





शुण पुंव [शुग] १ झछंण, पर्याय, स्वमाय 
घर (ठा ५, ३) । २ ज्ञान, सुस्त वगैरह एक 
ही माय खनेवाता घर्मं (मम्म १०७,१०६)। 
३ ज्ञान, पिनय, दान, शौय, सदाचार वमैरह 
दोप-प्रतिपसी पदार्व (कुमा/ उत्त १६, पझण, 
ठा४, ३, ते १, ४)। ४ लाम, फायदा, 
'विहवेहि उणाइ मस्गति' [हे १, ३४ सुपा 
१०३)। ५ प्रशस्तता, प्रथमा (णाया १, 
१)। ६ रज्ज़ू, डोरा, धागा (से १, ४)। 
७ व्यायस्स प्रसिद्ध ए, भरा भशौर प्रर्‌ रूव 
स्वर-विकार (सुपा १०३)। ८ जैन गृहम्य 
को पालने का व्रत विशेष, युणा-्त (पंचय 
३)। ६ रुप, रम, गन्ध वगैरह द्रव्याश्नित 
धम, गण-पथज्गत्तरामा गुणीवि जाप्रो धशव्व 
पश्चक्ष्यों (ठा १, ९, उत्त २८) । १० 
प्रयज्ञा, घनुप या रोदा (दुमा) | ११ कायें, 
प्रयोवत (भंग २, १०)। १२ भप्रपान, 
प्रमुस्य, गौण (हे १, ३४)। १३ पर, 
विभाग (पणा)। १८ उपकार, द्वित (पचा 
५)। कर पति [कर] १ जामाख । २ 
उपकार-कारक (पचा ५)। कार पु [कार] 
ग्रुणा वरना, प्रम्यास-राधि (सम ६०)। चद 
पु [चन्द्र] १ एक राजकुमार (प्ावम)। 
२ एड जन मुनि झौर ग्रन्ययार। ३ श्रेष्ठि- 
विशेष (रज)। 'ट्वाण न [स्थान] शणों 
पा स्वरप-विशेष, मिव्याहष्टि वरश चटदह 
गृटा स्याना (एम्म ४ पव ६०)॥। द्विअ 
[थिंए] उस यो प्रषान मारनेंगाता 
मत, मय-विश्वेष (सम्म १०७)। दृढ़ थि 
[ह्य] इऐी, झणवात्‌ (सुर ३, २०, 
१३०) | ण्ण, ण्णु, नल, न्सु वि त्ष] 
डणा का जावशार (ग्रव७ छार ८घ६ा शाप 
५३० टी, मुपा १२२) । वुरिस हूं [“पुस्प] 
एसी पृर्ष (टूप्त ?, ४) मन थि विस | 
शी, झगा-युर (धाया २,१,६)। रसणस- 
यरझर ने [ रस्‍नसंयन्सर] हपरार्या-विशेष 
(मप)। 7, बात कि [था ] हणी, 
शगुयुर शा ६ रा ब७४)। क्यार न 
वित] 2 दृहाय गो पाणों मोस्यन्य 
(पि)। सिश्य में [शिश/] 
शाजए्रण पगर मा एड भाप (एादा है, है! 
लिडि ढा [५ लि] राट्िएुया ही रचा- 


शण-मझुम्म 


विशेष (पच)। 'सेण पुं [सेन] इस रा 
का एक प्रसिद्ध राजा (स ६)! हर वि 
[धर] ! घुणो को घारण करनेवाला, गरुणी। 
२ तन्तु-घारक । सी रा (सुपा ३२७)। 
धयर पु [॥कर] शुणो की खान, भ्रनेक गुण- 
वाला, गरुणी (पठम १५, ६८० प्रासू १३४) । 
गुण देसो एगूग, “गुणसद्ठि श्रपमत्ते सुराउबध 
तु जइ इहागच्छे! (कम्म २, ८५, ४, ३४, 
५६, श्रा ४४) | 
“गुण वि [शुण | गुना, भ्रावृत्त बीसगुणो 
तीसउणो' (छुमा, प्रासू २६)। 
शुणण न [गुणन_] १ गुणकार (पव २३६)। 
२ ग्रन्य-परावर्तन, श्रावृत्ति, 'गुणण (? ग्रण- 
णण) पेहासु श्र भ्रसत्तों (पिड ६६४) | 
शुणणा जी [ गुणना] ऊपर देखो (सम्यक्त्वो 
१५) । 
गुणयाढीस जीन [ एफोनचत्वारिशत्‌ | 
उनचालीम, ३६ (राय ५६) । 
गुणवुडिढ सनी [गुणबृद्धि] लगातार श्राढ 
दिनो का उपवास (सबोध ५८) । 
गुणसेण पु [गुणसेन_] एक जैन भ्राचाय॑ जो 
सुप्रसिद्ध देमाचार्य के प्रगुरु थे (कुप्र १६) । 
गुणा स्री [दे] मिप्ठात-विशेष (भवि) । 
गुणाबिय वि [ग़ुणित] पढाया हुआ, पाठितः 
'तत्य से भजएण सयलाओो धरणुव्वेयाइयाओ 
महत्यविज्ञाम्रों ग्रुणाविश्नो' (महा) । 
शुणि वि [ गुणिन ] गुण-युक्त, गुणवाला (उप 
५६७ टी, गउडः प्रासू २६) । 
शुणिअ वि [शुणित] १ गुना हुम्ना, जिसका 
गुणा किया गया हो वह (ला ६) | २ चितित, 
याद किया हुओ्आा (से ११, ३१)। ३ पठित 
श्रवीत (श्रोष ६२)। ४ जिस पाठ की श्रावृत्ति 
की गई हो वह, परावत्तित (वव ३) | 
गुणिल्ल वि [ शुणवत्‌ |] शुणी, ग्रण॒-युक्त 
(पि १६५)॥ 
गुण्ण देखो गोण्ण (अणु १४०) । 
गुण्द (श्रप) देखो गिण्ह। ग्ररहइ (प्राकृ 
११९) । 
शुत्त न [गोन्न] साधुत्व, साधुपन (सूत्र २, 
७, १ ०) ॥ 
गुत्त वि [गुप्त] ग॒प्त, प्रच्छुक्न, छिपा हुमा 
(णाया १,४» सुर ७,२३४)। २ रक्षित (उत्त 
३्८ 





पाइअसदसहण्णवों 


(झ्राक) । 
गुत्त देखो गोत्त (पाम्म) भग, श्रावम) । 
शुत्तण्दाण न [दि] पिठू-तर्पण (दे २, ६३)। 
गुत्ति जी [गुप्त] १ वैदखाना, जेल (सुर १, 
७३० सुपा ६३) । २ कठघरा (सुपा ६३)। 
३ सन, वचन और काया की श्रशुम प्रवृत्ति 
को रोकना। ४ मन वगैरह की निर्दोष 
प्रवृत्ति ठा २, १, सम ८)। शुत्त वि 








रह 


१५) । ३ स्व-पर की रक्षा करनेवाला, गुप्ति- । गुप्पंत न [दे] १ शयनीय, शय्या । २ वि. 
युक्त, मन वगैरह की निर्दोष पवृत्तिवाला 


(उप ६०४) । ४ एक स्वनाम प्रसिद्ध जैनाचार्ये 


गोपित, रक्षित (दे २, १०२)। ३ संपूषठ, 
मुग्घ, घबडाया हुप्रा, व्याकुल (दे २, १०२५ 
से १, २ २, ४)। 

शुप्पय देखो गो-पय (सुक्त ११)। 

गुप्फ पु [गुल्फ] फीली, पैर की गॉठ (स 
३३, है २, ६०) । 


गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्वी, सुगन्ध युक्त 
(दे २, ६३) । 


गुब्भ देखो गुप्फ ( पड़ )। 


[शुप्त] मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिताला, | शुभ सक [ शुफ्‌ ] ग्रथना, गठता। शुभ 


सयत (परह २, ४)। पाल पूं [पाल] 


(हैं १, २३६) | 


जेल का रक्षक, कैदखाना का श्रध्यक्ष (सुपा | शुप् सक [ “म्‌ ] घुमना, पर्यंटत करना, 


४६७) । "सेण पुँ [ सेन] ऐखत् क्षेत्र मे 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । 

गुत्ति ज्री [गुप्ति] गोपन, रक्षण (गु १२) । 

शुत्ति जी [दे] १ बच्चन (दे २,१०१, भवि)। 
२ इच्छा, श्रभिलापा। ३ वचन, भ्रावाज । 
४ लता, वल्ली । ५ सिर पर पहनी जाती 
फूल की माला (दे २, १०१) | 

गुत्तिदिय वि [गुप्नेन्द्रिय] इद्रिय-निग्रह करने 
वाला, सयतेंद्रिय (भग/ णाया १, ४) । 

गुत्तिय वि [गीप्तिक] रक्षक, रक्षण करने- 
वाला, 'नगरगुत्तिए सहावेइ! (कृप्प) । 

गुत्तिय वि [गौत्रिक] गोती, समान गोत्र- 
बाला, गोतिया (कुप्र ३४४) | 

गुत्तिवाल देसो गुत्ति-पाल (घर्ंवि २६) । 

शुत्थ वि [असथित] ग्रम्फित, गधा हुआ (स 
३०३, श्राप, गा ६३, कम्पू) । 

गुत्यड पु [दे] भास पक्षी, पक्षि-विशेष (दे 
२, €२)। 

शुद पुस्ती [गुद] गांड, गुदा (दे ६, ४६) । 

मुद्दह न [गोद्रह] नगर-विशेष (मोह ८८) । 

शुप्प श्रक [ शुप्‌ | ध्याकुल होना। शुप्पद्द 
( है ४, १५० पड )। चकू, शुप्पंत, 
गुप्पमाण (कुमा ६, १०२५ कप्प, श्रौप) । 

शुप्प वि [गोप्य] १ छिपाने योग्य । रन 
एकान्त, विजन (ठा ४, १) | 

शुप्पई छ्री [गोप्पदी] गो का पैर डूबे उतना 
गहरा ,को उत्तरिं जलहि, भिव्दुडुए सुप्पई- 
नीरे! (घम्म १२ टी) । 


अ्रमण करना । गुमइ (हें ४, १६१)। 
गुमगुम ] श्रक [ गुमश॒ुमाय | १ घुम- 
गुमगुमाज | गरम श्रावाज करना। २ मधुर 

भ्रव्यक्ष घवनि करना। वक्त शुमगुम्मंच, 

गुमगुमित, गुमगुमायत (श्रौप, णाया १, 

१, कप्प, पउम ३३, ६)। 
गुमगुमाइय वि [गुसगुमायित] जिसने 

'गुम-गुर्मा श्रावाज किया हो वह (भौप) । 
शुमिअ वि [अमित] भ्रमित, घुमाया हुआ 

(कुमा) । 
शुमिल वि [दे] १ मूढ, मुग्ध। २ गहन, 

गहरा | ३ प्रस्खलित । ४ श्रापुर्ण, भरपुर (दे 

२, १०२)। 
गुमुगुम॒गुम देखो गुमगुम | वक् शुमुगुम॒- 
गुमत, गुमुगुमुगुमेत (पठम २, ४०५ 

६२, ६)। 
शुम्म श्रक [ मुह] झुग्ध होना, घबडाना, 
व्याकुल होना । ग्ुम्मइ (हे ४, २०७) ) 
शुम्म पु [शुल्म] परिवार, परिकर, “इत्थी- 
ग्ुम्मसपरिबुडे! (सूत्र २, २, ५५) । 
शुम्म पुन [गुल्म] १ लता, वल्ली, वनस्पति- 
विशेष (परण १)। २ भाडी, वृक्ष-घटा 
पाश्न)। हे सेमा-विशेष, जिसमें २७ हाथी, 
२७ रथ, ८१ घोडा और १३५ प्यादा हो 
ऐसी सेना (पठम ५६, ५) । ४ बृन्द, समूह 
(कप, सूश्र २,२) । ५ गच्छ का एक हिस्सा, 
जैनमुनि-समाज का एक श्रश (ओऔप)। & 
स्थान, जगह (ओघ १६३) । 
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गृढ वि गृह] ग्र॒प्त, प्रच्चत थिपा हुआ ' ग्रेण्हिकण, गेण्दिआ (भगः पि बा 
कुमा) | क् गेण्हियव्व (उत्त १)। 


(पणहू १, ४४ जी १०) । दत पु [ नस] 
१ एक श्रन्तीीप, हीप विशेष । २ ठीप-विशेष । थेण्द्रण ने [अहण] आदान, उपादान, लेना 
(उप ३३६, स ३७५)। 


मात निवासी (ठा ४, २) । ३ एक जैन मुनि । 
ग्रनलरोप' रे निक शञ प्‌ न्दॉं एक ग रे लव 

४ अनुस्तरोपपानिक दशा सूत का एफ श्रष्य गेण्हणय्रा ख्री [अह॒णा] ग्रहण, श्रादान (उप 

४२६) । 


यते (झनु २)। ५ भरत लेन वा एक भावी 
व पा] शेण्द्ाविय वि [ग्राहित_] गहरा कराया हुश्ना 
(सम ५२६; महा) । 


गृह सके [ शुह्‌_] दिगता, युप्त रखना । 
बकू गृहत (स ६१०) । ५ बीज दिक 
हे गू गोण्हअ ने | दे | उर नसुत, स्तनाच्दादक-तस्र 
गृद्द न [गृथ] जू, विछ्ठा (व) । (दे २ हे कु 
है 26 2680 4660 00 गेद्ध देखो गिद्र (औष) । 
गृद्दिव पि [गृद्वित ] छियया हम (न १०६) । __ 


किक 28 अल के मे बम अमल 3 2 आड भणल न अत डक 


बलों इ(क्मा)। | गेरिअ) प्रून [गेरिफक] १ गेरु, लाल रज्न 
गण्ठ ) (पप) देसो गिए्ट। गृन्हड (कुमा)। | शो _ 5 » न 
यृन्ह | सक्ृ. ग्रृण्हेणिपणु (है ४, २६४) । गेरुअ | की मिट्टी (स १२३, पि ६०० 


११८) । २ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति 
(परण (--पत्र २६) । हे वि. गेरु रग का 
(वाप्पू)। ४ पु. नविदेशडी साधु, मात्य मत 
का अ्रतुयायी परिवन्राजक (पव ६४) | 


गेअ वि [गेय | १ गाते योग्य, गाने लायक, 
गीत (ठा ४, ४-+प्र २८७, वज्ञा ४४) | 
शन गीत, गाठ, मणहरोेयमुणीएं (सुर 
३, ६६, गा ३३४) । 








गेठुअ न [द] स्तनों के ऊपर की बद्ध ग्रन्थ मटओ ] हज 8, पे आप 

बा ७७) २२१) | 
गेठ्ुल न [दे ] कब्छुक, चोली (दे २, ६८)। | भेविज्ज | न [पेवेयक] १ गवा का श्राभू- 
गेड न [दे] देसो गठुअ (दे २, ६२) । गेवेज्न ! पण, गले का गहना (श्रौप, णाया 
गेवेजाय ) १, २)। २ ग्रेबेयक देंवो का 


गेदुई जी [दे] क्रीटा, छेल, गम्मत, विनोद 
(दि २,६४) । 

गठुअ प्‌ [कन्दुक | गेंद, गेंठा सेलने वी एक 
वस्तु (हे १, ५७) १८२, सुर १, १२१)। 

गेल वि [दे] मपित, विलोश्ति (दे २,८८)। 

गेजलल न [दे] प्रीवा का प्राभरण [दे २, 
8४) | 

गेज्म वि [म्राह्य ] ग्रहण-योग्य ( हे १,७८) । 

गेडण न [दे] १ फेंका, लेपण । २ दे देना& 
सतत बगेडशकए ससभमा आसमाऊउ लहु' 
(उप्र ६८८ टी) । 

गेदु न [दे] १ पद्छू, कीच, कादो | २ यव, 
श्रश्न-विशेष (दे २, १०४) । 

गेड़ी स्री [दे] गेठी, गेंद उेलने की लक्ठी 


विमान (ठा ६) । ३ पु उत्तम श्रेणी के देवों 
की एक जाति (कप्पः श्रीप॥ भग, जी ३३५ 
इक) । 

गेवेय देखो गवेज्न (श्राचा २, १३, १) । 

गेह पुत्र [गेद्द] घर, न नईन वण न उज्जडो 
बेहों! (बजा ६५) । 

गेह न गेह] गृह, घर, सकान (स्वप्न १६७ 
गठठ) । 'जामाडय पु [ जामातुऊ] घर- 
जमाई, सर्वदा ससुर के घर में रहनेवाला 
जामाता (उप ४ ३६६) । 'ग़ार वि 
[कार] १ घर के श्राकारवाला | २ पु 
कल्पबृक्ष की एक जाति (सम १७) | लु 
वि [ वत | घरवाला, पृही, संसारी (पड )। 
भृसस पु [(श्रस | गृहस्थाश्रम (पठम ३१, 


(उमा) । छर्रे)। 
गेण्ट देखो गिण्ड । गेएढद (है ४, २०६, उब+ | गेद्दि वि [ग्रद्ध] लोबुप, श्रत्यासक्त (ओघष 
महा)। भूका ग्रेरहीआ (कुमा)। भत्रि | ८5७)। 


गेहि छी [गरृद्धि] घासक्ति, गाध्यं, लालच 
(स ११३, परह १, ३) । 


गैरिदृस्सद (महा) । वक्ष गेण्हत, गेण्हमाण 
(सुर ३,७४ विपा १,१) । सक गेण्द्धित्ता, 





श्ह्€ 


गेहि वि [गेहिन_] नीचे देखो (शाया १; 
१४)) । 
गेहिअ वि [गेद्टिक] १ घरवाला, गृही । २ 
पु भर्ता, बनी, पति (उत्त २) । 
गेहिआ [ग्रद्धिक] भ्रत्यासक्त, लोलुप, लालची 
(परह १, ३) ! 
गेहिणी ली [गेहिनी] गृहिणी, श्री (मुपा 
३४१५ कुमा, कप्पू) । 
गो पर [गो] भूप, राजा 'तइ़झो गो भूषपसुर- 
स्सिणो त्ति (वव १)। 'माहिसक्क न 
[_माहिपक] गो श्रौर भेंस का भुट या 
समूह “'निब्वुय गोमाहिसक! (स ६८६) । 
गो पु [गो] १ रश्मि, किरण (गउड)। २ 
स्वर्ग, देव-भूमि (सुपा १४२) । ३ बेल, 
वलीवद । ४ पशु, जानवर । ४ स्ली गया। 
अपरप्पेरियतिरियानियमियदिग्गमणमश्रो णिलो 
ग़ोव्य (विसे १७५४८, पठम १०३, ५०५ 
सुपा २७०)। ६ वाणी, वाग्‌ (सूश्र १, 
१३) | ७ भूमि, 'ज महइ विभवणगोयराण 
लोगो पुलिदाण” (गउड, सुपा १४२)॥ 
आल देखो चाल (पुष्फ २१६) । "इद्ध वि 
_सत्त्‌ | गो-युक्त, जिसके पास भ्रनेक गो हो 
वह (दे २, ६८)। उल न [कुल] १ 
गोशो का समूह (श्राव ३)। २ गोष्ठ, गो- 
वाडा, 'सामी गोउलगग्मो! (आ्रवम) | “उलिय 
पति [ कुलिक] गो कुलवाला, गो कुल का 
मालिक, गोवाला (महा)। 'क्िलजय ने 
[फिल्झक] पात्र-विशेष, जिसमे गो को 
साना दिया जाता है (भग ७, ८) । 'फ्रीड़ 
पु [कीट] पशुओं की मक्खी, बची (जी 
१६)। क्खीर, खीर न [ल्षीर] ग्रेया 
का दूध (सम ६०० णाया १, १)। "रगह 
पु [ अह| गाय की चोरी, गो को छीनना 
(पसहू १, ३)। रगहण ने [पहण] 
गो-प्रहण (गाया १, १८) । 'णिसज्जा स्ली 
['निपदा] श्रासन विशेष, गो की तरह 
बैठना (ठा १, १) | 'तित्थ न [तो] १ 
गोश्नो का तालाव आदि में उत्तरमे का रास्ता, 
क्रम से नीची जमीन (जीव ३)। २ लवण 
समुद्र वगैरह की एक जगह (ठा १०)। 
'क्तासख वि [च्रास] १ गोभो को त्रास 
देनेवाला । २ पु एक कूटग्राह का पुत्र (बिपा 
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या बाड़ा (निच 5) । हण न [ धन] 


दीडप्रो वा मदद (गा ६०६, सुर १, ४६)॥ 
गोअ देखो गोय ८गोण्यू। ऋ गोअणिज्न 
(नाउ--मारती १२१) ॥ 
गोअंट पु [दि] ६ गो वा चरण । २ स्थत- 
श्क्नाद, स्पत में होनेवाला छाद्याद या 
मिघाटा पा पेट (दे २, €८)। 
गोलर्गा सगे [दि] रव्या, मुहल्ला (दे २, ६६) । 
गोअद् री [डे] दृघ बेउनेयाली सगे (दे २, 
६८) । 
गोअर पुं [गोचर | छात्रातय (दस ४ २ २)। 
गोअलिणी छत [गंपालिनी_] ग्वातिन, 
जो गयएनूमिन टरोयरम्मि उन्हादटीय महणेश | 
पुम्मचिमगोपतिणीए मक्ताणपिुय गिम्मयिशो ।' 
(घमंवि ५५) । 
गोआ मो [गोदा] नदी-पिशेष, गोदायरी 
नरी, गोप्राणदान्दयुरंगवामिणा दरिप्रमी 
हेणा (गा १७५) ॥ 
गोआ द्वी [दे] गगरो, 
(६०, ५*)॥ 
गोआअरी दी [ गसोदवरी ] नपे-विशेष, 
गोदायसी (गा ३४५) । 
मोआलिआं ही [दे] वर्षा जतु में उपन्त 
गतियाया बींद-विशेष [दे २, ६८) । 
गाआयते दशो गाआअगशी (टे २, १७४) । 
गादर ने [गापुर |] नगर या दिले या दरयाजा 
(सम्र ?३२७, गुर १, ५६) । 
गोडालप वि [गायुलिफ] गें। धन पर निठुकक 
परच, गाम वादा (रप्र हर ?) || 
गाजी 
£ ४9६ | 
गेट रेखा रोड रू रीएर (८?) । 
गो््ट व [5] शाार, पक जंगार (३ २, ६४)। 
मेथी हा [पे घोर (३ २, ६५४) । 
गाइट दाता गा ट य [ ॥4) ॥ 
[द)] शपरनी हा, 


पर 


बनशो, छोटा घटा 
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गोअ--गोडा 


(पणह १, १)। ३ एक भ्रन्तद्वीप, दोप-विशेष । 

४ गोमं-द्वोप का निवासो मनुष्य (ठा ४, २) । 
गोफिलिंज़ देयो गो-ऊलिंजय (राय १४०)। 
गोक्खुरय पुं [गोक्षुरक] एक प्रोषधि का 

नाम, गोखरू (स २५६)। 
गोश्यय पु [दि] प्राजन-दएंड, कोडा, चाबुक 

दि २, ६७)। 
गोच्छु देसो गुन्छु (से ६, ४७, गा ५३२) । 


गान्छअ | पुन [गोच्छऊ] पात्र बगैर 
गोच्छग | साफ वरने का वल्च-सएड (कस; 


पण्ट २, ५)। 
गोच्छु न [दे] गोमय, गो-विष्ठा (प55 ३४)। 
गोन्छा का [द] मज्जरी, बीर (दे २, ६५) 
गोच्छिय देसो गुच्धिय (भौप, णाया १, १)। 
गाड्ड देसो गोन्छड (नाट--मृच्छ ४१)। 
गोजलीया की [गोजलीसा] छुद्र पोट-विशेष, 
द्ीन््रिय जन्तु-विशेष (पएण १५)। 
गोज्ञ पु [दे] १ शासेरिक दोपयाता बेस 
(सुपा २८१) । २ गानेवाला, गगेया, गायग, 
बीणाबमसपणाह, गोय नहनट्ुछत्तगोण्जेदि । 
व॑दिजशेण सहरिस, जयसहालायण च मय 
(पठम ५५, १६) | 
पु [गोप्ठ] गोराठा, गौप्ों के रहने का 
३, ४०, गा ४४७)। 


गोद टू 


स्थात (महा: पंटम १० 
गोट्टामादिल पु [गोष्टामाहिल] गमलुद्रता 
यो जीय प्रदेश में श्रवद्ध साननेयातो एड 
जैवामाम धायाय॑ (ठा ७) | 
गोट्टि देयो मोद्टी (प्रायम) । 


गादिछ , पु [गीप्टिक] एश मण्यनी मे 
गोट्टिस्य, संदाय, मित्र, समावन्वयरा दीस 


गोद्दिश्या (णाया है, १६० ६०५, 
क्या है, २>--प्र ३७) । 
मोट। दो [गांष्ठा] ह मगइती, समा बम 
वाला थी समा ([प्राप्न, देय ६, एाया ६, 
)। २ परा्णवाव, रयमर्श (मुमा) । 
टघ [गीट]१ देख विशेष (स २८६) । 
कि मी देश या नियागी (पर १, है) । 
गाट पूं [दि] साठ, पा, बेर (गाद-यूझाई 
१7८)। 


गोंद ही [सास्य)] ही विशेश, गाएगरी 


(गा ४८, १०३) । 


गोडी--गोमय 


गोडी सी [गीडी] झुइ की बनो हुई मदिरा, । 


गुड का दारू (वृहू २) । 
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छुलनदेयी (ल्रा १४)। फुस्सिया हर 
[स्पर्शिका_] वल्ली-विशेष (परण १) । 


गोड़ु वि [गांड] १ छुड का यना हुआ्ला। रे | गोत्त पुन [गोत्र] १ पू्वज पुरुष के नाम से 


मधुर, मीठा (भग १८५, ६) । 

गोडु [दे] देसो गोड (मृच्छ १२०)। 

गोण पु [दे] १ साक्षी [दे २, १०४)। २ 
बेल, वृषभ, वलोवर्द (दे २, १०४, कुमा, 
है २, १७४ सुपा ५४७) श्ौप, दस ५, १५ 
भाचा २, ३, ३१ उतर ६०४) विपा १, १)। 
धुज्ञ नि _ बन | गाय घाला, ग़ोम्री का 
मालिक (सपा ५४७)। “बह पुक्षी [पति] 
गीप्रो का मालिक, गी वाला [सुपा २४७) । 
गोण (शी) पुरे [गो] बैल, गोणो, गोणा' 
(प्रा झ८) । 

गोण वि [गौण] १ छण निप्पल, गुण-णुक्त, 
यथार्थ (विपा १, २ पश्रीप)। २ प्रप्रधान, 
अ्रमुस्य (प्रोप) । 

गोणगणा दी [गवाद्वना] गैया, गाय (सुपा 

पुंन [दे] वैप्र का श्रौजार रसने 


४६५) । 

गोणत्त 

गोणत्तय | का बला (उप ३१७० स ४८४) | 

गोणस पु [गोनस_] सर्प॑ की एक जाति, 
फरण-रहित सांप की एक जाति (परुह १, 
१५ उप पु ४०३) । 

गोणा छी [दे] गाय, गैया, गऊ ( पद ) । 

गोणिक पु [दे] गो-समूह, गौश्ती का समूठ्‌ (दे 
२, ६७; पाग्म) । 

गोणिय वि [दे] गोपी का व्यापारी (बच ६)। 

गोणी छो [दे] गायः गैया (ओोघ २३ भा) । 

गोण्ण देसो गोण 5 गोण (कप्प, णाया १, 
सत्र ३७) । 

गोतिद्वाणी स्री [दे गोन्रिद्ठायणी_] गोवत्सा, 
गो की वडी (तदु ३२) । 

गोत्त पु [मोत्र] १ पर्वत, पहाड, (शा १८)। 
२न नाम, अभिवान, श्रास्पा (से १५, 
१०)। ३ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से 
प्राणी उच्च या नीच जाति वा कहलाता 
है (ठा २, ४)। ४ पुन गोत, वश, कुल, 
जाति, “सन्त मूलगोत्ता परणत्ता' (ठा ७)। 
क्फलिय न [स्खलित_] नाम-विपर्यास, 
एक के बदने दूसरे के नाम का उच्चारण 
(मे ११, १७)। 'देवया छत्री [देवता] 


>> 


>> 


प्रसिद्ध श्रपत्य--सतति (एणदि ४६५ सुज्ज 
१०, १६)। २थि वाणी का रक्षक (सूत्र 
१, १३, ६) । 
गोत्ति वि [ गोत्रिन्‌ ] समान गोत्रवाला, 
कुटुम्घी, स्वजन (चुपा १०६)। 
गोत्ति देसो गुत्ति (सम २४२)। 
गोत्तिअ वि [गोत्रिफ] समान गोजवाला, 
स्वजन, भाई-बद (था -७) । 
गेत्युभ देयो गोशुभ (इक) । 
गोत्यूभा देखो गोथुभा (इक) । 
गोशुभ , प्‌ [गोस्तूप] १ ग्यारहवे जिन- 
गोथुम | देव का प्रयम-शिष्य (सम १५२ 
पि२०८)। २ वेलन्धर नागराज का एक 
झावास परत (सम ६६) । ३ न. मानुपोत्तर 
पर्देत का एक शिखर (दीव)। ४ कौस्तुभ- 
रत्न (सम, १५८) । 
गोथूभा ज्री [गोस्तूपा] १ वापी-विशेष, 
झजन पनेत पर थी एक वापी (ठा ३, ३) | 
२ शक्रेंद्र की एक प्रग्रमहिपी की राजधानी 
(ठा ४, २) । 
गोदा छी [ढ गादा] नदी-विशेष, गोदावरी 
(पड़्‌ , गा ६५५) । 
| गोव पु [गोथ] १ स्लेच्छ देश । ३ गोघ 
देश का निवासी मनुष्य (राज) । 
गोधा री [ गोवा] गोह, हाथ से चलनेवाली 
एक साप की जाति (परह १, १, णाया 
१, ८)। 
गोन्न देखो गोण्ण (णावा ९, १६--खत्र 
२००) ॥ 
गोपुर देखो गोउर (उत्त ६ श्रमि १८५) । 
गोप्पद्देलिया की [गोप्रहेलिका] गौगो को 
चरने की जगह (श्राजा २, १०, २) । 
गोफणा सती [दे] गोफन, पत्थर फेकते का 
अ्स्त्र-विशेष (राज) । 
गोमद्दा स्त्री [दें] रुथ्या, मुहल्ला (दे २ ६६)। 
गोमाअ ) पु [गोमायु] श्ूगाल, सियार,गीदड 
गोसाड $ (नांड--म्च्छ ३२०५ वि १६४, 
खाया १, ४ स २२६ पाप्न) । 


३० 


१ 


गोमाणसिया स्त्री [गोमानसिकरा] शब्या- 
कार स्थान-विशेष (जीव ३) । 


गोमाणसी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो 
(जीव ३) । 

गोमि ? वि [गोमिन्‌] जिसके पास प्रमेक 
गोमिअ | गो हो वह, (प्रणु, निच्ू २) । 
गोमिअ देखो गोम्मिआ (राज)। 

गोमिआ। [दे] देखो गोसा (प्रणु २१२) । 
गोमिक (मा) [गौरवित_] समानित (प्राकृ 
१०१)। 

गोमी स्त्री [दें] कनखजूरा, श्रीन्रिय जन्तु- 
विशेष (जी १६) । 

गोमुह पु [गोमुख] १ यक्ष-विशेष, भगवान 
ऋषभदेव का शासन-यक्ष (सत्ति ७) । २ एक 
श्रन्तद्वीप, हीप विशेष ! हे गोमुख-द्वीप का 
निवासी मनुष्य (ठा ४, २)। ४ न उपलेपन 
(दे २, ६८) । 

मोमुद्दी स्त्री [गोमुखी_] वाद्य-विशेष, (अरा, 
राय) । 

गोमुद्दी [गोमुखी] वाद्य-विशेष (राय ४६, 
प्रणा १२८) | 

ग्रोमेअ ) पु [गोमेद] रत्न की एक जाति, 

गोमेज्ज | राहुरत्व (कुमा ७०, उत्त २)। 

गोमेह पु [गोमेथ] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
नेमिनाथ का शासन-देव (स८5)। २ यज्ञ- 
विशेष, जिसमे गी का वध किया जाता है 
(पठम ११, ४१)। 

गोम्सिअ पु [गोल्सिक] कोतवाल, नगर- 
रक्षक (पण्ह १, २) । 

गोम्द्दी देखो गोसी (राज) । 

गोय देखो गोत् (सम ३३, कम्म १)। 
“बाइपि [ वादिव] अपने कुल को उत्तम 
माननेवाला, वशाभिमानी (आचा) । 

गोय न [ दें ] उदुस्बर--मूलर वगैरह का फल 
(आव ६) । 


गोय न [गोत्र] मौन, वाफू-संयम (सूश्र १, 


१४, २०) | बाय ५" [ बाद] गोत्र-सूचक 
वचन (सूअ १, ६, २७) । 
गोयम पु [गोेलम] ऋषि-विशेष (ठा ७)। 
२ छोटा बैल (औप) | ३ न, गोब-विशेष 
(कप्प, ठा ७) । 
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[बयां] इस गयी एश ऊाति ऋण १)। 
कर पु [शिरि] पर्दह फिफेप, समाचार 
'रिए ६ फिंस ए [सा] # तीस की 
एा्ँणयव वा २ ने था एिरिये चारोंया 


अवा टृघा कर (प्रावा २ *, १२)! 


गारञ देपो सारप (गा ८८) । 


गेरंग वि [ साराद्ध ) भोग शर्यरातरा 
टूल पर्साणिंया (एसी: 
गेरफिडी की [द] गोथा, पोट जल्ु-ीशेष 


[दि # प5)॥। 
गसाराउत दि डि] छत ध्यान (पट 
गारप ५ [ गोरप ] ३ मरण्, उठय (प्राए 
३०)।२ शादर सम्मान, यहुमात (जिले 
झा2३)।४३ गमय, पति (ठा €) । 
गोरपिअ पि [सीरघित] पम्मातित, तिस्या 
भादर विया गया ही यह (? ८, ४)। 


2४७०, ग्यः 


सोरब्य मी सार्य] जाय गाव (उरी 
६४ “प्र ३७८) । 

सोरस एव [सोसर्स] चारए, एप, दी, मद्टा 
यावाया पे (एणावा ? ८ ठा ४, १)। 

गोरस ए [गोरस]) बास्यी था ध्रायद (मिरि 
१४०) | 

मारा प्‌ [7] हे से शातें मोग्य बैच 
"भा २, ४२, 

मास हो [दे] वाबवसयती, हत “या । २ 
पु शेप व। 5 गोया, गदय याट़ी7/ (३२ 
६०४) । 


59% ] 


गारि दाप गोरी (ह १, ०)। 
गेंतीः शत [गारि 5] ववियाणा शा तार िंप 
(८०)॥। 


धि 


॥४ (१. ३ १४५।। ४: 


पति 2०238 8 एड] 


8] 
हा र्वएण ) 


६९७ 


कुक: 

20७ 7, २ 
हु + 
* बुर के जूक ् फ्ा 
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कल] 
डक रे 


हु नि ] क काच बज र* 
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६४39) ४ 


गोयम-गोय 


पुरध का निन्‍्दा गन प्रामसण (णादा ६, 
६)। ६ निप्टाता, पठोरगा (इस ४)॥ 
गोल ए [गोल] १ वृतनीरशेष 
शितट्प्रतणिषगें [झ्रन्‍्चु ५८६)। २ गोला- 
पार, वुत्ताग़ार मणडजागर पस्तु [ठा ४ ४ 
५)। ३ पुटा [सुपा २७०)। 
४ गेंद, पाएुफ (सम ६ ४)। 
गोल पूरी [दै] योत्रा, जार से उपर, गुट 
दिप ७, १८)। की ली (दप छ, १६)। 
गोल्ग गोलक] उपर देणगे (सृप्र २, 
गालप २, उप [ ३६२ वाल) । 
गोल्बयाए्ण न [गोलड्पाएन] गोप-विश्ेष 
(सुझ ?० १६)। 


5 पदम्यगोस: ्क्डड, 
पर्म्यात- 


भला 


गोला सही [दे] गा वैया (द २ १०४ 
पात्र) । २ नदी, बोर नी नदी। ह सगी, 
सहेगी संपिनी (५२, १०४८)। योदावरी 
चरी (६२० १०८, गा ४८, २०५ देगा 


२६५७ पि 5५, ? 

गोल्््यि पु [मोटि 
६)। 

सोक्िया स्ते [ दे ] १ गोरी, उडिशा (“ाब, 
शग)। गेंद, जागो व रोते थी ए तोछ 
'दाए झगीए घद्ो चोतियाए भिजरों (दरगी 
२) । ३ यहा एशय की भाजी (ठा 5)+ 
लिठ, लिशड पे [निश्ड, लिन्छ 
१ घली, मदप। २ अग्नि विशेष [ठा 
८घ- पर ४१०)। 

गे।रियायग त [गोलिययन_] £ गातनीशेप, 
थी हीसिय गोष शी एव छाोगा * । श हि 


गोटिणिवान्मो टोय (ठ ७) । 


६८ पाप्र, पर )॥ 
के] हए बयपेयाता (बच 


गाली गग [”] चूपी था मंधारी, हजीण, 
जय पर्षों गो पका, र (4२, ६४) । 


गाड ये [7] विम्गीनार, होप्शय "शा पा 


दी ?, के गषा। । 
मार । [गायब] 9 5, वध धाटम)। 
४ एप गाथा थे अपर माव शी 
#च३। / कि हमे पोज गे एक 
दि १7 


गलत का ऑन 


१ [ ] दम, वा । प्ि 4; $ 
४ खूर( २, ६? धापएा। हा०ए|।। 

गांव ह७ | साषप हू ॥ कि, 
परदे | छा४। (#पा ६४६५ मे 


क्त 


५ 
आप ई 


गोब-- ग्यहृण 


कवऊ गोविज्नत [सुपा ३३७) सुर ११ 
१६२ प्रामू ६५) । 
गोब ) थ [गोप] गोम्नो का रक्षक, ग्वाला 
गोबअ 5 गीपाल (उवा ७; दे २, #८ 
कपू) । जिरि पुं [गिरि] पवत विशेष: 
'गोबगिरिसिहरसठियचरमजिणशाययणुदारमव- 
रद (पुणि १०४६७ )। 
गोचड्ढ॒ण देखा गोबद्धण (पि २६१)। 
गोउण न [_सोपन] १ रक्षण | २ छिपाना 
(आा २८ उप ५६७ टी) । 
गोबद्गण पं [गंवर्धन] १ पबत-विशेष (पि 
२६१)। ? ग्राम विशेष (पउम २०, ११५)। 
गोबय वि [गोपक] टिपानेबाला, ढाकनेवाला 
(सदोध ३४) । 
गोबर पुन [ढ] गोबर, गोमय, गो-विप्ठा (दे 
२, ६६, उप ५९७ टी) । 
गोबर प्‌ [गंबर] १ मगव देश का एक गांव, 
गातम-स्व्रामी की जन्मभूमि (आफ)। २ 
चशिग-विशेष (उप ५६७ टी ) । 
गोवलछ न [गोबन्त] १ गोघन, गोकुल, भोश्रो 
का समृह, 'रिति गोवलाई (सुपा ४३३) । 
२ गात्र-विशेष (सुज १०)। 
गोयलायण देसो गीवल्मयण (सु 
गोवलछिप पृ [गोबलिक) ग्वाला, 
(सुवा ४३३) । 
गोचर पुन [गाबल] गोन-विशेष (सुज १०, 
श्ध्टी )। 
गोवल्ययण वि [गावलायन_ १ गोवल गोन 
में उत्सन । १ न गोत्र विशेष (इक)। 
सोचा पु [गापा] गान्नों का पालन करने- 
बाला, ग्वाता (प्रापा) । 
गोबाय सक [ गोपाय्‌ ] १ छिपाना । २ 
रक्षण करना | व56 गोबायत (उप ३५७) । 
गोवाल पु [गापाल| गो पालनेवाना, ग्वाला, 
श्रहीर (दे २, २८) | 'गुज्जरी जी [ गुजेरी] 
भेख रागवालो भाषा-विशेष, गुजरात के 
श्रहीरों का गोत (कुमा) | 
गोबारूय पु [गोपालक] ऊपर देखो (पउम 
५, ६६) । 


१०) । 
श्रदह्दीर 


रे 
साला योप, | 


पाइअसदमहण्णवो 


। गोवालि पु [गोपाडिन | 

। प्रहीौर (सुपा ४३२, ४३३) । 

| गोबालिगी ज्रो [गोपालिती_] गोप-ल्ती, भरही- 

| रिन, ग्वालि (सुपा ४३२) । 

। गोचाछिय पु [गोपालिक] गोप, प्रहीर, 

| ग्वाला (सुपा ४३३) । 

| गोवालिया जी [ गोपालिका_| गोप-द्ली, गोपी, 

। ब्रहीरिन (णाया १, १६)। 

| गोबाली छी [गोपाली_] वलली-विशेष (पणएण 

१)। 

| गोबिल्त वि [दे] श्रजल्पाक, नहीं बोलनेवाला 

ं (दे २, ६७) । 

! गोबिअ वि [गोपित] १ छिपाया हुआ । २ 

| रक्षित (सुर १, ८८) नमिर १, ३) । 

' गोबिआ छरी [गोपिका] गोपागना, अ्रहीरिन 
(कुमा, गा ११४) । 

गोबिंद पु [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-रपात्त एक 
योग-विषपयक प्रन्यतार । २ एक जेनमुननि 
(पचव, ण॒दि) । 

गोबिंद पु [गोविन्द] १ विष्णा, कृष्ण। २ 
एक जैन घुनि (ठा १०)। 'णिज्जुत्ति जी 
['निर्युक्ति] इस नाम का एक जैन दाशंनिक 
प्रन्य (निचू ११) । 

गोविल् न [दे] कब्छुक, चोली (दे २, ६४)। 

गोवी जो [दे वाला, कन्या, कुमारी, लडकी 
(दे २, ६६) । 

गोवी ली [गोपी] गोपागना, श्रहीरिन (सुपा 
४३५ ) ॥ 

गोव्वर [दे] देखो गोचर (उप ५६३, ५६७ 
टी)। 

गोस एन [दे] प्रमात, सुबह, प्रात काल (दे 
२, ६६, सणा, गउड, वव ६, पचव २ 
पाश्न पड्‌ + पव ४) | 

गोसविय प्र [गोसघित] गोपाल, प्रहीर 
(राज) । 

गोसग्य पुन [दे गोसर्ग] प्रात काल, प्रभात 
(दे २, ६६ पाञ्न) । 
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गोसण्ण बि [दे] घूर्ख, वेवकूफ (दे २, ६७, 
पद्‌ )। 

) पु व [गोशाल] १ देश-विशेष 

(पउम ६८, ६५) । २पुं भगवान्‌ 


गोसाल 
| गोसाल्ग 

|! महावीर का एक शिष्य, जिसने पीछे अपना 
भ्राजीविक मत चलाया था (भंग १५) । 


गोसाविआ ज्री [दे]१ वेश्या, वारागना 
(मृच्छे ५५) । २ घूर्ख-जननी (नाट--मृच्छ 
७०) । 

गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रात काल-सबन्धी 
(सण) । 

गोसीस न [गोशी] चन्दन-विशेष, सुगन्धित 
काए-विशेष (पणह २, ४, ४» कप्प, सुर ४, 

| १४, सण) 

। गोह पु [दे] १ गाव का मुलिया (दे २,८६)। 

!' २ भट, सुभट, योद्धा (दे २, ८४६ महा)। 

| ३ जार, उपपत्ति (उप 9२१५) । ४ सिपाही 

। पुलिस (उप ५ ३३५) । ५ पुरुष, आदमी 








मनुष्य (मृच्छ ५७) । 

गोह प्र [दे] कोतवाल श्रादि 5 पुष्य (सुख 

» ५)। २ वि ग्रामीण, ग्राम्य, गंवार या 

गेंवारू, देहाती (सुख २, १३) । 

गोहा देखो गोधा (दे २, ७३, भग 5,३)। 

गोहिया की [गोधिका] १ गोघा, गोह, जल- 
जन्तु-विशेष (सुर १०, १८६) | २ साँप की 
एक जाति (जीव २) । ३ वाद्र-विशेष 
(अग) । 

गोहुर न [दे] गोमय, गो-विष्ठा (दे २, ६६) । 

गोहूस पर [गोधूम] अ्न्न-विशेष, गेहूँ (कस) । 

गोहेर | पु [गोघेर] जस्तु-विशेष, साप 

गोहेरय ४ की तरह का जानवर (पठम ४८, 
६२ ६१)। 

ग्गह देखो गह > ग्रह (एउड) | 

ग्गहण देखो गहण > ग्रहण (अपमि ५६) | 

। प्रगहण देखो गण 5 ग्रहाण (कुमा) । 











|| 
$ 


॥ इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवे गश्लाराइसदसकलणों 


बारहमो तरगो समत्तो ॥ 


3:४० पाइणसइमहण्णनो 


घ 


थे पु [द] कर खियेय इ_शा बरनविशेष / घग्धर न [दे] घंघरा, पपरा, लहेंगा, छ्लियो 
(प्राण प्रात) । के पहनने वा एक चल (दे २ १०७)। 

घञर्द 7 [दि] पुदर इसपर (पद )। घग्घर पुं [घघेर| १ शन्द विशेष (गा८००)। 

धरे घप) भे प्रचयूरा भर भनर्थक प्रव्यय ३२ सासला गला घग्परगलम्मि' (दे ६,१७)। 
(ह ४, “२४४६ झुमा) । ३ सोगता झावाज: “्यमाणी धग्धरेण- 


घओय | पं घूतोद] ! चहुदनविशेष,. सईणा' (सुर २, ११२)। ४ न श्याइल, 

धघजोद | तिपिशा पारी थी हे नुल्य स्थादिट सैगल या सेयार यगैरह या समूह (गउठ) । 
कै जजदा 3)4 २ था शिशेष फ्त्यि) रे घट्ट मर [ घटट ] १ स्पर्श परना, छूना । 
हि रिसाया पाती पी समान मधुर हो ऐसा. ३ हिवना, चलना । ३ सपप यरना । ४ 
शवाघय । री आ, दा (जैर ३ राप)।.. ब्लाहत करना । पहुए (सुपा ११६)। बहू 

धयण [लि] इट माऊपघर २, १०४५) घद्दत (ठा ७) | कयझ घदट्टिज्जन (से २, 
माला ही [शाला] प्राय मएडप, ७)। 
मिुप्रा ४ ग्राथययनयात (झोप ६३६५ बंद ' घट्ट सन [घट्टय ] दिलाना। सह घदट्टियाण 
७ धागा) । (दम ५, १, ३०) 

भपत घिरी त सझ्ट] ३ झाणा, पट | घट्ट भ्रगा [भ्रश ] रष्ट होगा । पट्र (प८्‌ ) । 
(४ ८, 2२१२)॥। २ भोट, पवराहद (गुमा)। | धट्ट प्‌ [दि] १ पुसुम्भ रग से रंगा हुमा वध । 
भयलिआ 7 [दे] पवाणया हएुप्ा (मेंत्रे ६, रे परी यो घाट । ३ वेणु, वश, वाँस (दे २, 
धर्षात १३४)। १११)। 

शधार व [४] अमण-लओस, भदयनेयाता (दे. ४ टे पुं [घट्ट ] १ शफराप्रमा-न्तामा नरक-भूमि 

, १०६)। गा एक मरदाबास (इक) । २ पुन जमाव 
हलजिए पं [7॥ हैसी, जेल विशा्रोजाक्ता, 50200 27, ः 720 
टुयस मे थे नची' (एर १६, १६०)। (मुपा २५६) । ४पि गाठा, निबिल, मत 
पर पद्ारगहप्रो” (मुपा ११) । 

भट्टसुज न [दे घट्यशऊ] बस्र विशेष, 

बूटेशर मौमुम्म यल्र (दुमा) । 


चट सकी [पण्ट ] एटा, पाग्य विमित बाय 
6 4 प्रि७्८घ६ भ)। सगे दाएेर?, 
१६4 रय) | 
४ ह < ट्र्ण द्ग्न हवा देप्रात 
घटिय | किम चाएआन बा दुपनदेयता,... देरी कि [घट्नन] बावाय, हित देयावा 
पे तविद8+ १) | ड (वि ६३३) । 
८ हैँ भट्टण ते [घट्टन| ६ हवा, स्पर्श मरा । २ 
४ [पराश्टिक] इएश बागीगाज इक टन ! छत, 
५. धागा, हिवाग (देव ४)। 
भट्रणग ५ [सट्ननत] पाप बीस छा घिपना 
माय के लिए उस घर थिश शत एवं प्रयार 
ता दायर (छूट ६३) । 
४2 ८४78 /07% जुरेको हा दिला जप यट्गया | । 8 [पहना] १ धायातय, पाह- 
कहा है आन बाण, विए खित्य है, पट्ातगो | -ा (दोपे ठो ४२)। २ घेरा, 


चाट की स्टंट] ६ छपी घटी 
(पाए व +विडिए।, (पुए (गुर १,३२८, 


/ २) १ * शाए विस. प (राया १, ६) | 


? दा ६३४१। शितय (पौप ६)॥ ३ दिपर। ४ एण्या 
भर [गा |] (005, राह वह आउ) । हिट ४॥। 9४ बंददीगा, पवीशा (ग्राथा)। ६ 
गए वि | भाप लिया हुए, शारा हुमा... गिश, पया (दारप १६१। 

028 घट्टाप देशों भट्ट (एस) 3 
घट प टेप थे । / सद्िय वि [पद्टित] ? झारत मल्‍ष्यार 


डर 


घ-+--घर 


(ज १)। २ प्रेरित, चालित (परह १, ३! 
३ स्पृष्ठ, छप्ता हुमा (ज १ राय) । 

घट्ट वि [घृष्ट] १ घिसा हृप्ा (है २१४ 
धीप, सम १३७) । 

घड सक [ घट ] १ चेष्टा करना। 
घरना, बनावा। पश्रक परिश्रम करना । 
सगत होना, मिलना । घडद (है १, १६० 
बह घडत, घठमाण [से १, ५, नि १) 
छू घाड्यठप (णाया १, १--प्र ६०)। 

घड सके [घटय्‌ ] १ मिलाया, णोडन 
समुक्त परना । २ बनाना, निर्माण यराा 
३ संचाता करना । पहेद (हे ४, ५०) 
भवि घठिस्सामि (स३६४)। वह घढ़ 
(सुपा २५५) । संक़ घड़िआ (दम ५, १) 

घट पु [घट] पघणा, गुम्म, गतश (हें 
१६५) । कार पु [कार] प्रुम्भार, भि 
फा बरतन बनानेवाता (उप्र प ४१५) 
ेडिया सवरी [चेटिका] पी भरोगरा 
दासी, पाहारिन (सुपा ४६०)। दास 
[दास] पानी भरनेवाला मौगर, परिट्ा 
प्राचा)। दासी स्त्री [दासी] पायी भर 
पाती, पनितरी (सूप्र १, १५) । 

घह़ वि [है] सट्टी रत, बगाया हुपा ( पर ) 

घटउइज वि [ दे] सपुलित ( पद )। 

भष्टा पु [पट] छोटा घटा (र्म २, धरा) 

घटगार एसा सह-यार (यय १)। 

पटठयठग पु [पट्चटक] एवं हिंसा द्रा 
संप्रदाप (मा १००) । 

वण द्ीय [घटनी] १ परया, प्रमंग (| 

३)॥। २ ध्नाग, संबंध (नेदय ४५०) । 

घटण मे [घटने] ? धहाय या गढया, ह'' 
गिमाटा (में ७, ७१) ॥ २ गा, पा, (६ 
धर (झा ४ परत २, १) | 

पहणा थी पिटना) मिला), मेंस, श्पो 
(एप है, *, १)! 

चह्य देशो घटा (४ २३३) 


घट ही [पटा] हुक, शाया (गउद) । 


घडाधघडी--घम्मो ही 


घडाघडी स्री [ दे ] गोष्ठी, सभा, मणडली 
( पड ) 

घडाव सके [ घटय _] १ बनाना । 
बनवाना । हे संयुक्त करना मिलाना | 
घडापड (है ४, २४०) | सह घटावित्ता 
(आवम) । 

घडि वि [घटिन्‌ | घटवाला (प्रणु १४४) । 

घटि' द्वी [घटी] देखो घड़िआ +- घटिका 
(प्रायू ५४)। मंतय, मत्तयन | मात्रऊ] 
दडोटे घड़े 
कस) । जत न [ यन्‍्व | रेट रेह्ट, पानी 
निफालने फा कल (पात्र) । 

घडिआ वि [घाटत| ६ कृत निर्मित (पाग्र)। 
२ समक्त सबद्ध, शिट्ट मिला हुआ (पाप्म, 
मे १६४ श्रोप, महा) | 

घडिअबडा स्ली [8] गोऐो मरइ्ली (दे 
२ १०५)॥ 
डआ स्त्री [ घटिफा ] १ छोटा धडा 
क्लशी (गा ४६०. श्रा २७)। २ घटी 
मुहतें (सुपा १०८) । हे समय वतानेबाला 
यन्त्र, घटीन्‍यन्त, घटी (पाग्न)। छय न 
[लिया | घएटागूह, घरटा बजाने का स्थान 
(सुर ७, १७) । 

घडिआ ] तो [ ६ ] गो्ठी, मएडली (पड्‌ 
घटी । दे २, १०५) 

घडिगा देखो घडिआ [सृश्र १, ४, २, १४)। 

घी छी [घटी] देखो घडिआ (स २३४८० 
प्रारू) । 

घड़कय पु [घटोत्कच] भीम का पुत्र (हे 
४, २६६)। 

घड़व्भव वि [घटोदू मव] १ घट से उलन्न । 
२प कऋषि-विशेष, श्रगस्त्य मुनि (प्रा) । 

घढ़ न [_ हे ] थूहा, दीला, स्तूप (पात्र) । 

घग पु [घन] १ मेघ, शदल (सुर १३, 
४५५ प्रासु ७२)। २ हथोटा [दि ६, ११) । 
३ गणित-विशेष, तीन श्रकी का पूरण करना, 
जैपे दो का घन श्राठ होता है (ठा १०--पत्र 
४६६, विसे ३५०४०) । 2 वाद्य का शब्द- 
विशेष, कास्यताल वगेरह (ठा २, ३)॥ 
४वि हृढ, ठोस (ओप)। ६ श्रविरल, 
नित्रिड, निश्छिद्र, सान्द्र (कुमा: श्लौप)। ७ 
गाढ, प्रगाढ, जाया पीई घणा तेसिं (उप 

रै& 


। 
। 
| 
| 
| 


के श्राकार का पात्र-विशेष (राज, | 


। 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
ह 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


' घणसमद्द पु [घनसमए] ज्योतिप-प्रसिद्ध 


पाइअसद्महण्णवों 


३०५ 


५६७ टी)। ५ अतिशय, श्रधिक, अत्यन्त / घणोदहि पुं [घनोदधि] पत्थर की तरह 
(राय) । ६ कठढित, तरलता-रहित, स्व्थान । कठित जल-सपूह (सम रे७)। बज्ञय न 
(जी ७, ठा ३, ४3) । १० न देवविमान- | [_बलय] वलयाकार कठित जल-समूह 
शेप (सम ३७)। ११ पिरएंड (सूत्र १, | (परण २)! 
१, १)। १२ वाद्य-विशेष (सुज्ज १२)। | ध्रण्ण पु [दे] १ उर, वक्षस्‌ छाती। 
उद्द्धि देखो घणोद॒ह्विं (भग)। 'णिचिय | २६ि रक्त, रगा हुआ (दे २, १०५) । 
वि [निचित_] अत्यन्त निविड (भग ७, ८० | चात्य, मार डालने योग्य (सूत्र कृ० २-७, 
श्रीप)। तब न [ तपस्‌ ] तपर्चर्या- | पत्र ४१०)। 
विश्वेष (उत्त ३)। दल पर [ दन्त| ९ [ घत्त सक [ क्षिप्‌ ] १ फ़ेकना, डालता । 
इस नाम का एक अन्तहींप। ३२ उसका | २ प्रेरणा। चत्तइ है ४, १४ )। सक्ृ 
दिगमो गदुप्य (ठा ४, २)। माड ने | श्रकाओ्रों घत्तिकग वरवीण” (पठम «७८, 
[माल] वेताब्य पवेत पर स्थित विद्यावर- | २७ , स ३५१)। 
नगर-विशेष (इक)। मुइग पु [ झदज्ञ| | घत्त सक [ ग्रह _] ग्रहण करना । भवि 
मेघ वी तरह ग्रम्भीर श्रावाजवाला वाद्य ! ध्वत्तिस्सं (प्रयो ३३) ॒ 
विशेष (ओप) । रह पु [ रथ | एक जैन 
मुनि (पउम २०, १६) । वाउ पु [वायु] 
स्थान वायु, जो नरक-पृथ्वी के नीचे हे 
(उत्त ३६) । वाय पु [ वात] देखो चाउ 
(भग, जी ७)। चाहण पु [वाहन] 
विद्याधरो के राजा का नाम (पठम ५, ७७)। 
विज्चुआ जी [ विद्युता] देवी-विशेष, 
एक दिक्कुमारी देवी का नाम (इक) । समय 
पु [समय] वर्षा-काल, वर्षा ऋतु (कुमा 
पाग्र) । । 
घणग़ुरू पुन [धनाह्ुुढू] परिमाण-विशेष, । 
सूची से पुना हुआ प्रतरागुल (अंग १५८) । 








के. 2 फेक जन्‍_|- केल्के 


घत्त सक [ गवेपय्‌ ] खोजना, दूँढना अनु- 
सधान करना । घत्तड (हे ४, १८६) | सक 
| घत्तिअ (कुमा)। 
घत्त सक [यत्‌ | यत्न करना, उद्योग करना। 
| घत्तह (ठदु ५४६) । 
घत्त वि [घात्य] १ मार डालने योग्य । २ 
जो मारा जा सके (पि २८१ सूश्र २, ७ 
६, ८) । 
घत्तण न [चेपण] फेफना (कुमा) 
घत्ता जी [घत्ता| छन्द विशेष (पिग) 
घत्ताणद न [घत्तानन्द | छन्द विशेष (पिग) । 
| घत्ति श्र [ द |] शीघ्र जल्दी (प्राक्ृ ५१)। 
। घत्तिय त्रि [ क्षिप्त] प्रस्ति (स २०७) । 


योग विशेष, जिसमे चद्ध या सूर्य ग्रह श्रथवा | उत्त वि [घातुऊ_] मारनेवाला घातक जल्लाद 


नक्षत्र के बीच में होकर जाता है वह योग 


| (उत्त १८ ७) 
(मुंएज १२->पत्र २३३) । | घत्थ वि. [ग्रस्त] गृहीत पकडा हुप्रा (पिंड 
घणवगाइय न [घनघनायित] रथ की | ११६ 
॥ 


घनघनाहट या गडगडाहट, श्रव्यक्त शब्द- 
विशेष (पएह १, ३)। 

घम्वाह पु [दे ] इल्र, स्वर्गंपति (दे २ 
१०७) । 

चणसार पु [घनसार ] कपूर (पाप्न, भवि) । 
"मजरी ज्री [मछठजरी_] एक त्री का नाम 
(वष्पु)। 

घणा ज्री [घना_] धरणेन्द्र की एक श्रग्र-महिपी, । 
इन्द्राणी-विशेष (णाया २, १--पत्र २५१)। >ेन्मोडी की. 5 |0 सव्याक कब, 

श्रणा जी [घृणा  इसा, जुग्रप्सा, गा (पराप्र)। ' मशक, मच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेष । ३ ग्रामणी 

घणिय न [घनित_| गजना, गर्जेन सुज२०)। | नामक-तृण (दे २, ११२)। 


घत्थ वि [ग्रस्त | १ भक्षित, निगला हुआ 
कवलित (पठउम ७?, ५१, पणह १, ५)। 
२ आक्रान्त, समिभूत (सुपा ३४५२ महा) । 


घम्म पु [घर्म] घाम, गरमी सताप धूप 
(दे १, ८७) गा ४१४) । २ पसीना, स्वेद 
(हे ४, ३२७) । 

घम्मा त्री [ धर्मा ] पहली नरक पृथिवी (ठा ७) 

घम्मोई जी [दे | तरा विशेष (दे २ १०६) 





रे 
जनद कपिततक जिद | क्रो दी 
|] है. पहन ह ड््ू 5 १2 +4८2 ज् 
हे के कक दि ल्‍ 
जल लि पा २३ पेज्द्रिंग की [कि 
पे > «9 कक कक आड़ हब गे 
दिशा । (हिट थे एय ॥3). गले न 
का हा कक का. अप हक «0 ब् जा 
६१ हि ई५ 4 उतना दब पे 
पक्के कि इन द्ञ्च सटे 
प्र लिए, ढटडीजयिशेप (सुप्रा 
कह च्‌ ल्ज्खा » जय 4 है ब्रा झ्रच 
द ई + ८ ध््य $ १758 
कट या कम मिश्रत्त 
५ | नर 7 दूर | परर, मर्द 


४7 ४ शडस्टा)। पर पृ २] 
पापा मा वि किय पापा ११)॥ 
बाण वा ट | वयवान] हर उन थति 
इक कक लक कल लहर पप्रत 5])7 
किट [मिस्ट] इपर शा रो, एप्पार 
४4 ह4 आंणाया स्थे [लिया] 
है का हा झुह राज विस्य । रा २६।७॥ 
का  _ मय] शा | दुच्प थायी उस्पों 
पा यो, १७॥ पर ए [ यर] होव- 
*« 7०४)। सागर * [सागर] 
॥ 


व 3 [7 ] +एए, प७, भाप (ठा 
थ 
था 


थूतच्त) »* दकय7 ४) | 
पिव + पाया] हे रब भर्णप 
कर 
कप 2 | 
पर 5० तर ते हल ० हक जुड़ 
हट ५ 66]... दा [77 [(स्टा] 
हे 9० 3 मेड८ ४806 % ४८ हा 
है 7 + [या कद ॥०५॥। २ रंगे 
हक कली. हे फाठिली। 7 5 रला 
4 7 ४ 47 थे शिप्पी 
कह व दिल, [मिले ]४ए 
४77 5 +*+ 2, छल 8) पट 
१ हो & 0 मे अं 7० ण्््च ६५ 


नाप [अनार] 


हह के. & हा ड आफ ५: # # १६4 25४ ३०7६ 


नि 5 जयाए आए $ १५३ ४ 
हे 5» कद हट अधारोस्ज इन 
श्र > 
ली "४, 5 डा डी, हल्दी ऋाडझ 
बढ पा 
ञ्् 
ध् >> «४ ४+ + । ३ | जाते 
ब्द क्स््ड 
डे ले है थे 
है. हे के हक कलह कया 


पाइअसदमहण्गतों 


के 


दूँ [आउान] पाततू ज्यावर (वार २)। 


है 
> 6 

मत हा प्रनुयायो साधु (झ्राप)। सामि 

_स्वामिन] पर वा मालिफ (हे २, १४४)। 

सामिणी की स्थामिनी] पूदिणी, रो 


समुदाशिय पु [समुदानिक] झ्ाजीविक । 


ि६२)। सर [ शूर] प्त्रोक शझूर, , 


हूड्ा छूट, घर में हो बहादुरी दिफ़तानेयाला 
(६)॥ 

घरगण प [सृदाज्मण] घर वा झ्ाांगत, चोक 
(गा ४४०) ॥ 

परस्कृटा स्सी [ यहकऊदा ] की शरोर (तदु ४०) । 

भरग दयो पर (जीव ३)। 

घरपट पु [६] चटव, गीरया पी (दे २, 
29७: पाप्र) । 

'परपरग ५ [दे] गता था प्राभूषश-पिशेष 
(ज॑ १) । 

परट्ट पु [चरट्ट] जता चशे परत पीसने 
पा परापाण यस्त्र (गा ८००७ सण) | 

परट्े पू [दे] भरपट्ट, धरटटठ, पानों का 
चरगा (गिर १)। 

परट्ठी को [ घरद्टी ] शनप्री, ताप (दे ३, १०)। 

घरणी देपो परिर्ण, 'त बरपर्राश ब्रश 
पर (छम्द ही प्रापु ८४)। 


परय” पु [दे] पादर्श, दपंण, शोशा (३ २ 
7०७) । 


मै 


पर्स ५ [दें सृहयास] सृटाखम, गृहस्यालम 
(रुः३)। 

प्रश्सण सो पसण (मा) । 

परित दि [सदयय ] पघराया, गृहाय (प्रा 
३४१) 

परश्या को [प्राय णी) बरापी, रो, भार्षा, 
पट [ए उछनघ टी मर हम सुर २ 


#66 म्रापु' । 


भदण प्‌ [ग्हैय] परी, संभारे, पर्यास 
(| 3३६)॥ 

चंयारा कक [यदि ,] घधरदाया, म्री, पारी 
(कप) ! 

पारा ही [हे गृदिया] गृशियों पातो 
६7 5, १४६३१ ३१ 

प्रिंस ई [पा] आग, रबर [साया १, 
१६१) 


जनता नी # ऋन अली लत, +++ 


घय-घसी 





घरिसण न [परपेग] पषंण, रगठ (मण )। 

घरोइला रुसे [दे] गृहगाघा, छिपकली, विस्पु- 
इया (पि ६६८)। 

घरोल न [ढे] गृह-भोजन विशेष (दे २, 
१०६) । 

घरोलिया ) छी [दे] गृटगोधिका छिपरनो, 
घराले ) घझुजरातों मे घरोलों (परह १, 
१, दे २, १०५) । 

घलघल पु [घलूपल) 'पन-पर्रा ग्लापाग, 
घ्यनि-विशेष (विपा १, ६ )। 

घष्ट सक [ हज्षप्‌ ]फेंगता, "लना, पायना । 
पल्लनई, धतलति (भवि: है ४, ३३४» ४२२)! 
घर वि [दे] प्नुरक, प्रेमी (4 २, १०५)। 
घष्ठय / पु [दे] द्ोद्धिय जीव बी एड 
घह्दरीय ) जाति (गुम ३६, १३०. उग 
३६, १३०)। 

घट्टिअ वि [क्षिप्र] फ्रेंगा हुप्ना, डात्रा हुप्ा 
(भवि) । 

घहल्लिअ वि [दे] घटित, विभित, पिया एप्ता, 
'अ्रए॒स्ट्र ण नेणवि पल्निमों तितारग्गएुय्पाप्तो' 
(मुपा २४६) । 

घस सऊ [ घूपू |] १ पिसना, रगढना। २ 
मार्जेन करता, सफा मारना | घ|ई (मार 
पड़ ) सकझ घासऊण प्ररणिट्र प्रग्गो 
पय्जालिप्रो मए पच्छा' (गुर ७, १८६)। 

पघ्रप्त रन [दे] £ फटी हुई जमोत, फाटबाली 
भूमि (माचा २, १०, २)। २ शुपिर भ्रूमि, 
पोती जमीन । ३ क्षार भूमि (दस ६, ३२) | 

प्रसण देवो यसण (सुपा २०५ दे १, १६६)। 

प्रमणिञ्ञ थि [दे] प्रीयष्ट, गोषित (पट ) । 

पसण्णी छी [घर्षणं।) संपदलेगा देंगे सगीर 
(स ३०७) । 

घसा सगे [7] १ पोपों जमोग। २ तृभि* 
रगा, खीर (राज) । 


चसिय वि [_एप्ट] सिसा हुध्ा, रगरा हुपा 


(7५)॥ 

पसिर भि [ फ्रसतू] बहुटमतव, बहुत सात 
ग्राता (धोपध १३% भा। | 

घसी की [दि] ! शमि रासि, शरीर । 
शी ई 7हरता, प्रापसग (राज) । 

घधसी की [थे] जमोव वा श्वास, डात (धारा 
२, *, ४, ३३/। 


घसुमर--विणिल्ठ 


घसुमर वि [घरमर] खाने की झ्रादतवाला, 
खाघुक (प्राक्ु २८) । 

घाइवि [घातिन्‌] घातक, नाशक, हिंसक 
(गा ४३७) बिसे १२३८५ भग) | 'कम्म न 
[कम] कर्म-विशेष, ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, मोहनीय श्रौर अन्तराय ये चार कम 
(श्रत) । चउकछ 
कर्म (प्रारु) । 

घाइअ वि [ बातित] १ मारित, विनाशित 
(णाया १, ८5? उब)। २ घवाया हुत्रा, जो 
शक्ति-शन्य हुप्रा हो, सामथ्यंरहित, 'करणाइ 
घाइयाईं जाया श्रह वेयणा मदा (सुर ४, 
२३६९) । 





घाइआ ब्ली [घातिका] १ विनाश करनेवाली ' 


स्री, मारनेवाली क्वी (ज २) । २ घात, 
हत्या । ३ घाव करना (सुर १६, १५०) । 
घाइलज्लमाण 

चाल | | देखो घाय + हन्‌ । 

घाइयब्ब देखो घाय ८ घातय्‌ । 

घाटर वि [ घाथ्रिन_] सूँघनेवाला (गा ८८५)। 

घाउकाम वि [ हन्तुकाम] मारने की इच्छा- 
वाला (णाया १, १८) | 

घाएत देखो घाय ८ हन्‌ । 

घाड प्रक [ अ्र'श्‌ ] अ्रष्ट होता, च्युत होता। 
घाडइ (पड़्‌ )। 

धाद प्र [घाट] १ मिनता, 


(णाया १, ८द--पत्र १३३) | 


चाडिय वि [ घाटिक] वयस्य, मित्र (णाया 


१, २ बृह १) । 

डिरुय्र पर [दे |] खरगोश की एक जाति (? 

जे तुह संगयुहासारज्जुनिवद्धा दुह मए रुद्धा 

घाडेस्पससया इव अ्रवचणा ते पल्ाय 
(उप ७२८ टी) 


ण पु [दे] १ घानी, कोल्टू, 


वार डालने का परिमाण (सुपर १४) । 
घाण पुन [ घ्राण] नाक, नासिका/ दो घाणा 


(पुएण १५५ उप ६८ टी; दे २, ७६)। 
परिस पुन [ 'शेंस्‌ ] नासिका मे होने- 
घाला रोग-विशेष, पीनस (ओघ १८४ भा) । 


क्व न [चतुष्क| पूर्वोक्त चार | 


सोहाद (बह 
खाया १, २)। २ मस्तक के नीचे का भाग 


तिल-पीडन- 
यन्त्र (पिंड) । २ घान, चकी श्रादि में एक 


पाइअसद्महण्णवो 


' घार्णिदिय न [ध्राणेन्द्रिय| नासिका, नाक 
| (उत्त २६)। 

| घाय सक [हन_] मारता, मार डालना, विनाश 
| करना। वक्त घाएह (उब) | वक्ू, 'घाएत 
! 
( 
] 
| 





रिउभडहवे' (पठम ६०, १७) । घायत 
(पठम २४० २६» विसे १७६३) । कवक 'से 
घष"्ठे चिलाएएण चोरसेणावइणा पंचाह चोर- 
सएहि संद्धि गिह घाइज्नमाण पासई (णाया 
१,१८)। वक्त घाइयव्य (पठम ६६, ३४) । 

घाय सक [घातय्‌ ] मरवाना, दूसरे द्वारा 
मार डालना/ विनाश करवाना । वक्ष 
घायमाण (सूआझ २,१) $# घाइयवठ्य (पठम 
६६, ३४) । 

घाय पु [बात] गमन, गति (सुज १, १)। 

| घाय पु [घात] १ प्रहार, चोट, वार (पउम 

| ५६, २५)। २ नरक (सूत्र १, ५, १)। ३ 

| हत्या, विनाश, हिंसा (सूत्र १, १, २)। ४ 

| ससार (सूत्र ?, ७) 

| घाथग वि [ बरातक] मार डालनेवाला, विना- 

| शक (स २६४, सुपा २०७) । 

घायण न [हनन] १ हत्या, नाश, हिंसा 
(सुपा ३४६, द्र २९७) । २ वि हिंसक, मार 
डालनेवाला (स १०८) । 


हैं २, १५७४, पड )। 
घायणा ज्ली [हनन] मारना, हिंसा, वध 
(परुह १, १) । 


|| 
| घायण पु [दि] गायक, गवेया (दे २, १०८५ ' 
॥| 
3 
॥ 





घायय पु [ घातक ] नरक-स्थान विशेष 
। (देवेन्र २६, ३०)। 

घायावणा जो [घातना] १ मरवाना, दूसरे 
। ढारा मारता । २ लूटपाट मचवाना+ चिहुग्गा- 
| मवायावरणाहि वाबिया” (विपा १, ३) । 
घार श्रक [ घारय्‌ | १ विप का फेलना, 
। 

। 





विप की असर से वेचेन होता । २ सक, विप 
से वेचेन करना । ३ विष से मारना। कर्म, 
घारिजतो य तश्नो विसेण (स १८९)। हेक 
घारिज्निड (स १८६) । 

घार पु [दि] प्राकार, किला, 
१०८) । 


दुर्ग (दे २, 


घारत प्‌ [दे] घतपूर, घेवर, एक प्रकार की , 


! मीठाई (दे २, १०८)। 





घायय देखो घायग (विसे १७६३, स२९७)। 


२३०७ 


शक बज आल न लत जब लकी लाल नि लमन आम. मल मा 





घारण न [घारण_] विष की श्रमर से होने- 

! वाली बेचेनी (सुपा १२४) । 

घारिय वि [घारित] जो विप की असर से 
वेचेन हुआ हो तत्तओओं भोगो। सब्बत्य 
तदुवधाया विसधारियभोगतुल्लीत्ति| (उप 
४४२) विसवा (?चा) रियम्स जह वा 
घणचन्दणकामिणीसगों ( उतर ६७ ) 
“विसघारिओ सि धत्तूरिश्रो सि मोहेश कितर 
ठगिश्नो सि (सुपा १२४, ४४७) । 

घारिया ञ्री [दे] मिप्टान्न-बिशेष, एजराती मे 
जिसे 'घारी” कहते हैं (भवि) । 

घारी की [द] १ शकुनिका, पक्षि-विशेष [दे 
२, १०७, पाश्न) । २ छन्द-विशेष (पिग) । 

[ घास सक [ थूप्‌ ] १ घिसना। २ पीडा 

| करना । कर्म घासइ (सूत्र १, १३, १५) । 

| घास पुं [घास] तृण, पशुओं को खाने का 

| तुण (दे २, ८५५ श्रौप) | 

घास पु [ग्रास] १ कवल, कौर (श्रीप, उत्त 

| 

| 

| 


२) । २ श्राहार, भोजन (आचा, श्रोष ३३०)। 
घास पु [ घप ] घप॑ण, रगढ, 'जो मे उवजि- 
श्री इह कररुहघमरोण चरणंघासेण' (सुपा 
१४)। 
, बाससगा ज्री [आरसेपणा] आहार विपयक 
शुद्धि श्रशुद्धि का पर्यालोचन (ओघ ३३८) । 
' थि देखो थे । भवि घिच्छिह (विसे १०२३) । 
कर्म, घिप्पति [(प्रासु ४)। सक्क घित्तण 
; (कुमा ७,४६) | हेकू, चित्त (सुपा २०६) । 
! छू, घित्तव्व (सुर १४, ०७) 
[घिअ न [छत] घी, घीव, आज्य (गा २०) । 
घिअ वि [दे] भत्सित, तिरस्कृत, ध्यवीरित 
(दे २, १०८५) | 
| [प्रीष्म | १ गरमी की ऋतु, ग्रीष्म 
। घिसु ॥ काल, घिसिसिरवासे! (श्राघ ३१० 
भा) उत्त २, ८: पि ६, १०१)। २ गरमी, 
, अभिताप (सूझ्र १, ४, २) । 
| घिट्टु वि [ढ] कुष्ज, कूबडा (दे २, १०८) । 
। घिट्टू वि [घृ्ट | घिसा हुआ, रगडा हुआ (सुपा 
।. २७८) गा ६२६ ञ्म) | 
घिणा ञ्री [घृणा] £ जुगुप्सा, श्ररचि | २ 
दया, अनुकम्पा (हे १, १२८) | 
घिणिल्ल वि [ घृणावत्‌ ] इणावाला, नफ- 
रत करनेवाला (पिड१७६) । 


५ ६ 
8५.४,१ ८०4: 
हट गाए दि 

| 
ड् हि 

८ कं 52 
लिस ४४ बस ? गाज, निाउना नर 

६27 
न्‍सक_+०-क ++०>क ध्द न्फा 


नल ल्‍ 
५“ ध्# 2 (४६ के डे, रे । 
न] री अकेली अटननमक.... धक्का कक न 
कै. इप्क: + जा मो ५ 
जा पल हम] 

000 आओ । 
न हा बडे तट, उन अत्कक दामों 

3४5 रा 
+ट "35 हर या प्र झाग्व पाना 


ः 
एप / छिले एप पिरियरशा] रुपिजाठा, 


ह बना हे पद्ठा (8 £, ४२३, 
#ण )॥ 
मर ् क्‌ 


और 

ह 
इलधिदादन २ 5 [८] जनता चाप, धर हा 

< 
५000७ ७ ०४68. 
4 

यारा श. [परवायआए ] हुए 
६. हक 22 हई..३ कु सा कमी 


ईणए आफप बाय 2००, २६)। 
न्ट्ल, डे *ह पु ह 7 मे  अजल्‍कओ | प्र लगा 
कक हू मर ह। 2*5६ ४4 ह 
कक जज ४ ोह दा 45 + 
५2 * ल+ड फल कम्क अचन जनक, | सकल 
० ई ।3$7 4 ; हु फिर 
जा है धो 
४ ढ६% * + ३४ ।) 


हहर हे [है जा कदाड लय 
हल है 
२ $कै३ ३३५ 
से हक मी कि है ४ ० लड़ 
( तऔ है| कह 7 करसर>क 5 
का करे 45222 स्‍सिक++ #न्‍त्के हे १9८, “१ 7४]3$ 
हे [ के ) शतक क,. कपापहद 
कफ जे हब ह7 ॥0 7 है 8 05: 8 
का 
न बी, कहने जनक हल, अंक हुहुए 


पाटझसहमहण्णयों 


ः> >> 7 पॉप रा 
उसछुयजा |, जा हि] आयपाउगा, 
पुनाटगी 6 बानारानों दे २, शक 
माप | 
घणिय गि [पणित] शणो थे विद्ध, छना हया 


(बृर १)। 

घण्ग डरने पुम्म । पद 

परण्णिण पि [घूगिन] १४मा टुम्मा। ३ 
क्याव भरशा ट्रप्रा (दे 5, ४६)।॥ 

उनिल प्रि[ ८ |] पेपित, बलेपित सोज्य 
एप्रा डे २२०६)। 

पुन्न देना पुम्म । छुमर (प्र! । पह, 

प्रम | उन्नत (परट १ ३)। 

पमधातिय गि [पुमधुमित] १ शिसते घुप- 
छर्मा प्रायात विघाहो ब'। २न घुप-दुर्मं 
दिनि पिरटरग गरपुमटुमिययामहल (सुपर 
५ ०) 

एपना पररारार पिना। 

3 पट )। ४ पुन्मत, 

३» साया १, ६)। मंद 


(्जव 
कब 
+*+ 
्न्+ 
९] 
ियक । 
ञ्र 
-] 
अन्न 
न्‍ 
शे 
हे 
जज ख्् 


घुम्मिऊ्श (महा) । 
हट कोर 

पम्मण मे [घृणन] चराशार ऋमण (रयो। 

घुम्मायिल वि [पूर्णित] उपाया एप्रा (क्‍या 
१० 7) | 

पुम्मिय वि [यूगिन] छुमा हुआ, चेूवी 
सर” लिए हग्रा (पा ६९) । 

पुम्मर दि [ घूणिए] प्रयोयाला, फिरनेयाता, 
घबरा गार पसेपसा । एप पृ ६२६ गो १८६० 
मठ) । 

चयग 
दिये धिए है, हराइ या परी (पिल) । 

प्रहार हा पुराएुर। 
१२)। 

पुर्ध घर [5] एस्शल धारा, गरतारा। 
एप हि बाधा (॥४) । 

पुर्खार प्र [पस्न्गार] मा घादि मी 
धादाए (शिया १३१ । 

चुरपूर घर भरपुगयद ] घरश्गत", 'दुर- 
थूर धारार शरण, पा बगल वा याएट। 
धशाएरडि [वि श३८)। गए परप्रा५३ 
हरा 2०754 


घित्त-चघे 


घुस्पुरि प्‌ [े] मरहृर, मेडक, ने, बेंग 
[दे २, १०६)! 

घुम्पुर) देगो पुरुघुर। घुरुटरर (महा)। 

रुदुर ) पडा, घुस्थुरुमाग (महा) । 

छ देपो घुम्म | घुतर (हे ४, ११७)। 

लिफि ही [दे] हादी थी भावाज, करि-्शसय 
(गरिग) । 

घुल्युद भा [ घुलपुरायू ] 'घुत पुरा 
प्राशन मरना । बहू घुल्युलाअमाग (पि 
५४ घर) । 

घुलिझ वि [धूगित] चक्काकार घुमा हुप्रा 
(उ्पता) । 

पुटा क्री [द] कीटगिशेष द्वीद्धिय एादु की 
एया ज्योति (परशप 2) ॥। 

पुसग देखो युसिण (एुपा)। 

घुमल मात्र [ मथ्‌ ] मधा, पिलाइना। 
घुमतइ (टे 4, १२१)। 

घुसलिआ पि [मथिल] मंधि। शिलाहि 
(पुमा)। 

घुसिग न [पुल्रण]] बुदुम, सुधीया द्ग्ध- 
विशेष, वेप” (है १, १२८६) । 

पुलिगठ वि [ परदगयत ] छुशायाता, 
#युम-युक्त (एुमा) । 

पुसिशिआ मि [दे] सोपित पर्यिट दि २, 


€थ 6णथ 626 


ञ+ 
ै.] 


१०६)। 

सिम + [2] छुगग, बम ( पर )। 

सिरसार ने [दि] सयालाओ, वियाह पे प्र 
भर में हगाय थे पाले सथाया गाया मेपूगरि 
मात विस, उय्टत [दे २, ११०)। 

पुसुस् दगो घुसल। यह घुसुला प्रय्यि 
(पिट ४८७) ५४३) । 

पुखठग ने [सन] विल्दा (पिंड ०२॥। 

घूञ पृष्ठ [यूक) उड़र, छठ र्थरशिय 
(गाया है, ८ परप ३०५, ४६)! की पूई 
(दिया १,३)। "रि ह (रि] हार, ही, 
बायस (हद) | 

भूगाग है [दूर] रशातच्या। सदिश 
हिल, प्रात विरेच (साए १) 

धूग का [4] ? जप, शॉप २ सारशा, 
शरोर का प्रवया रिशेश मारा डा पुरा 
धप्पति (हुपघ २, २, ४४) । 

पे ला गदलटपद। पट (पहे)। मरि, 


पण्जिल्म 


७, अर >>" जेसककतके 


चेठर--घोसिज 


घेच्छ (विसे ११२७) । कर्म घेप्पइ (हैं ४ 
२५६) । कवक चेष्पत, वेष्पमाज (गा 
एथघ१५ भग) से १५२)। संकृ. चेऊण 
घक्कूण, घेक्करूग, घेत्तुआण, चेच्ुआर्ण, 
चेत्तण, चेत्तण (नाट--मालती ७१, पि 
५८८ हैं ४, २१०, पि, उबः प्राप्र)। हेकू 
चेत्त , घेत्तण हि ४, २१०५ पउम, ११८ 
२४) | कू. घेत्तवव (हे ४, २१० प्राप्र) | 

चेडर पुन [दे] घेवर, घृतपूर, मिट्ान्न-विशेष 
पा भणई नियगेहेवि हु घयपेठरमोयर्ण समा- 
कुणई! (सुपा १३) । 

चेक्कूण देखो थे । 

चेत्तमण वि [ प्रदीतुमनस्‌ |] 
की इच्छावाला (पठम १११, १६) 





हणकरने 


घेष्प है 
चेप्पत / देखो चे। 
चेप्पमाण 


चेबर [व] देखो घेडर (दे २, १०८) । 
धोट्ट सक [पा] पीना, पान करना । 
चोट्टय | धोटुइ (हे ४, १०)। वक्ू घोट- 
यत (स २५७)। हेकू घोट्टिड (कुमा)। 
थोड देखो घुम्म । घोडइ (से ५, १०) । 
घोड ] पुल्नी [घोट, 'क] घोडा, प्रश्व, 
घोढग + हय दि२, १११, ण्च ५२) 
घोडय ) उवा, उप २०८)। २ पु. कायो- 
त्सगें फ़ा एक दोष (पव ५)। रकक्‍्खग पूं 
[रक्षर] अधपाल, साईस (उप ५६७ टी) 
पगीब [ प्रीव ] श्रश्षग्रीव-नामक प्रतिवासुदेव, 
नृपविशेष (आवम)। सुह न [मुख] 
जैनेतर शार्भ विशेष (श्रणु) । 
घोडिय पु [दे] मित्र, वयस्य (बृह ५) ! 
घोडी की [घोटी] १ घोडी। २ बृक्ष-विशेष, 


| 
! 
। 
। 
। 
| 
] 
| 
ढ 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
! 
| 


! 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
| 
| 
3 
| 
। 


'सीयल्लिघोडिवच्चुलकयरखइराइसकिएशे (सं | 


२५६) ! 
घोण न [घोग_] घोडे की नाक (सण) । 


| 


पाइअसदमहण्णवो 


घोणा छो [घोणा] १ नाक, नासिका (पात्र) । 
२ घोडे की नाक | ३ सूझर का झुख-अदेश 
(से २, ६४, गउंड) । 

घोर श्रक [घुर ] निद्रा मे घुर-घुर' आवाज 





३०६ 





घोलिर वि [चघूर्णिद] धूमनेवाला, चक्राकार 
फिरनेवाला (गा ३३८० स ४७८, गउड) | 


घोस सक [घोषय्‌ ] १ घोषणा करना, ऊँची 
श्रावाज से जाहिर करना । २ घोखना ऊँची 


करना । घोर॑ति (गा ८००)। वकृू घोरत | आवाज से श्रध्ययन करना, जोर-जोर से बोल 


(स ४२४) उप १०३१ दी) । 

घोर वि [ढ] १ नाशित, विनाशित । २ पु. 
गीघ, पश्ति विशेष (दे २, ११२)। 

घोर वि [ घोर] भयकर, भयानक, विकट (सूम्र 
१, ५, १, सुपा ३४५) सुर २, २४३ प्रासू 
१३६) । २ निर्दय, निष्ठुर (पाञ्न) | 

घोरि पु [दे] शलभ पशु की एक जाति (दे 
२, १११) 


घोल देखो घुम्म | घोलइ (हे ४, ११७)।.. 


वक्र, घोलत (कप्प, गा ३७१३ कुमा) । 
घोल सक [घोलय्‌ ] १ घिसना, रगडना। २ 
मिलाना (विसे २०४४० से ४, ५२) । 


घोल न [दे] कपडे से छाना हुआ दही (पभा 
३३)। 

घोलण न [घोछन] घपण, रगड (विसे 
२०४४) । 

घोलणा जी [ घोलना_ पत्थर वगैरह का पानी 
की रगड से गोनाकार होना (सं ४७) 


घोल्यड ! [दि] एक प्रकार का खाद्य 
घोलबडय $ द्रव्य, दहीवडा (प्रा ३३ श्रा 
२०) सुपा ४६५) । 


घोलाबिअ वि [ब।लित_] मिश्रित किया हुआ्ा, 
मिलाया हुआ (से ४, ५२) । 

घोलिआ न [दे] १ शिलातल। २ हठ-कृत, 
बलात्कार (दे २, ११२) । 

घोलिअ वि [घुर्णित] घुमाया हुआ (वाश्न) । 

घोलिअ वि [घूर्णित] भ्रत्यन्त लीन, “अ्रज- 
रव्खियश्रों जविएसु अईव घोलिओ' (सुख २, 
१४)। 


| घोछिअआ वि [घोलढित_ त्राम की तरह घोला 


हुआ (सूआ २, २, ६३) | 


घोणस प्र [घोनस_] एक प्रकार का सांप । घोछिअ वि [घालित] रगडा हुआ, मदित 


(पउम ३६, १७) । 


(औप) । 


कर पढना या रटना। घोसइ (है १, २६०५ 
प्रामा) । प्रयो घोसावेह (भग) । 
घोस पु [घोष] १ छँची श्रावाज (स १०७, 
कुमा, गा ५४) । २ श्राभीर-पल्ली, श्रहीरों का 
महल्ला, अ्रहीर टोली (हे १,२६०) । ३ गोष्ठ/ 
गौग्नो का वाडा (छा २,४-पत्र ८६) पाश्न) ४ 
स्तनितकुमार देवो की दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३)। ५ उदात्त श्रादि स्वर-विशेष 
(वव १०)। ६ श्रनुनाद (भग ६, १) । ७ न 
देव-विमान विशेष (सम १२, १७) । 'सेण 
पु [सेन] सातवें वासुदेव का पूर्वेजन्म का 
धर्म गुरू, एक जैन मुनि (पठम २०, १७६) । 


घोस न [घोष] लगातार ग्यारह दिनो का 


उपवास (सबोध ५८) । 


घोसण न [घोषण_] १ ऊँची श्रावान (निनू 


१)। २ घोपणा, ढिढोरा पिट्वाकर जाहिर 
करना (राय) । 


घोसगा स्री [बोपणा_] ऊपर देखो (णाया 


१, १३, गा ५२४) । 


घोसय न [दे] दर्पण का घरा, दर्पण रखते 


का उपकरण-विशेष (श्रत) । 


घोसाडई ज्ली [ब्रोपावफी] लता-विशेष 


(पएण १७--मत्र ५३०) । 


घोसाडिया देखो घोस्ताईई (राय ३१) । 


घोसालई 
चोसाली 


|; जी [दे] शरद ऋतु मे होने- 
वाली लता-विशेष (दे २, १११ 


पणएण १--पत्र ३३)। 


घोसाव ग न [घोषण_] घोषणा, डोडी या ड्ग्गी 


पिटवा कर जाहिर करना (उप २११ ही) । 


घोसिअ वि [घोषित] जाहिर किया हुश्ना 


(उव)। 


॥ इगम्र सिरिपाइअसदमहण्णत्रम्मि घभाराइसह्संकलणी 


तेरहमो तर॑ंगो समत्तो ॥ 


डर 


हम 


हैक 
हैक 


बच] झुषाय, णे पाएँ दिम्सेया 


अर जक न किक 
पटक [व] लआशायप ध्यश्ण न्याय पि प 


मा 
थे भ्र्पि]ुशा पर, प्रद्ठा हिया जाता 
धषशापन+र घा प्रशाहण वर २१७)॥ 
मे लण लि हा ४, २ ६& प्रा- 
४ध)॥ $ धदपारगा, ट्टियिय [एप १३) । ४ 
हज, तिल दे 4 7)! २ ग्रष्णिय, भाषिसय 
(पाक, हि ४ । ६ प्रणादि सम्मति 
पक *यति, पराइशस्ण (वीिय 
2+$4॥ 
शाप रे [ गपयर | भगाए, सपा (पद )॥ 
घट. कि [5 दिये] थे रापर हुपा हो, श्र 
| £+ ३४ 
चित » एसपी चायझ (पदप १०४ १२६)। 


च ज हि [खत्त] छुए, पर्यिण (रूमा 


।]क्‍ 


पे है । 
एट्ा। हि [स्व जन] एशिया हप्ता मुउ 


जया 7४७७, ४६7 १7५) । 


शक 
घट. 5 ७ाए धपाात। 
ग 
घर» “ु। 


औसत है |>$१क पक क+ | | धर है। 
टु 


5३५, ८ 483 54.० 
हवा ) 
+<& हभहर डाध्चर.. 77 
पुब ला अर | 25% %। 23 के 
सो कद ! 
पक हा कक ह्ड गन ह। 
दि 
व! वतआ तक पड ७ 5,४३३ हद) 
हा, धर 5 
क< ल्‍ः हैक घर 
४०१ ् पे ५] कल्छल 672 हट हा शरद पा (पा 
$ 5 इ$ 
एान्च ** सु । 
क. +रू + 
३ 5 है. व ३ ७ घ्च ल्‍> हैं शान 
0 ठ। $ ४ ॥ 
(क्। हब है 
ड्र ् टी 
पट 3 807] ४ 7, #शिः (ईर 
६ 


+ + 


ऊ पक हआट... % ०७% खान $ 
अन्त शी पे ४ 


के » डोड 
हल हुढ | अर ४ ] छुए दोमश्या कि ।, £ 
_ हा ध हक का 
च््ज ल्‍ दर टजु हे /228 2, 8५ ४7 


ब्क *भ्के हे, ८2 हनन 

दाद व तु | चोघ६ ०४, 7४ ४ 97 

फ 

१३६ ' दिटफ [किला] च। लिए 
24 2 


कि. अिट्राह [कल चीचता धोडर 
जी न 


पाइअसहमहण्गयो 


चीगदा द्वार के चारो घोर वा काठ, द्वार का 
टॉचा (निए्‌ १) 'फोण वि [कोण] चार 
कोणयाता, चनुस्स (णाया * १३)। गे 
ने देखो चठय ८ चनुण्ट (द ३०) गए झो 
[गति] नरव, तियंगू , मनुष्य झ्लीर देव यो 
गोनि (सम्म ४, ६६ )। गरअ वि 
_विनिक] चारों गति में श्मण करनेयाला 
(ला ६) । गमण ने [ गमन| चारो 
दिशाएँ (गएप) । “गुण, “ग्गुग वि [ गुण] 
चौदना (?ै १, १७१, प३)। चत्ता री 
[ चत्वारिशन ] संस्या विशेष, योप्रालोस 
(मा) । चरण पुं [चरण] घोपाबया, घार 
पैर गे जन्तु, पढ़ा (पप ७६८ टी' सुपा ४०६)। 
“बूढ पु [ चूह] पिधराधर बश के एग राजा 
था नाम (पठम ५, ४५४)। द्व देसों द्थ 
(२, ३३)। द्वागपहिआ वि [ स्थान- 
पतिन ] चार प्रगार का (भंग) । णउड़ की 
[नयति] मरया विशेष भीराबे, ६४ 
(वि ४४६) । ठप वि [लय] चीरा- 
नदेयां, ६८ ॥। (पठप ६४, १०६) । णयड 
देशा गठड़ (सम ६७, क्रा ८४८)। ण्ग 
(पर) । देशो पन्न (उ्िगे) | तिस, तीस 
ने [ पबिशन ] भौगीय, ३४ (नग) सीप)। 
वीसटम देगा 'त्तौसउम (पठप ३८,६१)॥ 
लीसा खो देय तोस (प्राए) | 'ज्षाठीस 
वि [लचिस्यारिश] घीपारीसगो, श्ट८या 
(वयप ४८ ६६) । सज्ञीमत्म वि [स्रिश] 
घो्गेगगा ३४ पा (बाप)। २ ने समर 
दिये था हगागार झाणाय (पाया १, १०- 
बध्र 3०)+ त्यरि [* 7] १ यौधा (€ 
?ै, ह०३)॥।॥ २ पुत्र उपशन (जग)! 
दिया एप [वितुर्व] एवं एक शान 
पा (मर)त। हवस थे [विभगा]) हब 
लिन मड़ एयगाण शिगक। दविधतिय कि 
[बम तक] हिलए शक डपझस शिए्ता यो 
पा हटए। -, १।। हििमगर मे वदीम- 
ज््ट] दा दावे संपागप हा घर राग, 


कायल 


4 रह पद शा ह०+ 
[लड़ दल चना व धण चघषो घर जय 


कक 2६ 2 
४ पोल, [5 ६ ६ ६), “सी शा [था] 


१ चौथी। २ मप्रदान-विभक्ति चतुर्दी विभक्ति 
(ठा ८)। ३ तिथि-विशेष (सम ६)। दृत 
देखो 'हत (राज)। दस ध्रि व [दशन] 
सरपा-विधेष चोदहु (नव २, थी ४७)। 
इसपुच्यि पु. [दशपृविन्‌) चौदह पूर्व 
ग्रयों वा शानयाता मुनि (भोघ २)। दसम 
वि देसो 'हसम (णाया १, १४)। दसहा 
प्र [दशधा] चीदह प्रारसे (गत ५)। 
दसी सी [ दशो) तिथि विशेष, भपुदंशी 
(रयण ७१) । दृत पु. [ दन्त] ऐरावत, 
एन्द्र या हाथी (मष्प)। दस देयो दस 
(भग) । “हसपुिय देखो दसपुदिय (भग 
५, ४) | 'हसम पि [ दश] १ भोदहां, 
१४ वा (पठम १८,१४८) । २ पुन, सगा- 
तार छ दिनो या उपयाम (भग)। 'दसी 
देसो दसी (क्णय)। इसुत्तरसपर वि 
[िशोत्तरशततम] एक सी चौदहू्या 
६१८ या (पउ्म ११४, ३५)। हृह देशों 
ट्रस (पि १६६, ४४३) । ही दंगो 
दसी (प्राप्र)। ॥इस, 'द्विसिप्त [टिशि ] 
भारो दिशाप्री गो तरफ, पघारो दिशासा में 
(नग, माय ठा ४, २)। 'द्वा भ [था] 
सार प्रगार 7(57)। “नाण मे [क्षान] 
चति, धुत प्रयधि शौर मा पयय ज्ञात (भा 
मं) । नागिती [सानिय] मति बाय 
सार शावयाता (मुषा ८६३, ३२०) पशण्ण 
दसो 'वन्न। पण्गउम वि [वद्माश] ? 
धीपाएं, ५४८ था । २७४ ागर इंश्येश 
हिया यो डपगस (खाया २०-४४ २५३१)! 
पन्न, पन्नास छीय [ पद्भासन ] फीशा 
५४४ (पथ २०, १७ सम ७२, 77) । 
पिप्नासटम कि [पद्माशहाम] सा्ड, 
५८% (वरम ह४, ४६)॥ पिया देह 
खल्यय (गाया *, ८, री २ही। वाहन 
बाड़] गृराम व था प्रारानलो॥ 
(राय) पढ़या, हपट्या पर [पता] 
६६ विद विंग) । ६ रह दिये 4 
हुक श्यति । ये। श|। हबई रु। [7] 
स्बू, पिरया गाया ? ६०] ॥ ह# पड “गा 


विश्न (स्ग २ धयय [का [*4३॥ 


चउक्क--च उरुत्तरसय 


चौपाया प्राणी, पशु (जी ३१)! रन. , 
ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण ( विसे | 
३३५०) । “प्पह पु [पथ] चौहटा, | 
चौराहा, चोरास्ता (प्रयोी १००)। पपुड | 
वि ['पुट] चार पुटवाला, चौसर, चौपड | 
(विपा १, १) | “प्फाछ वि [ फाल_| देखो 
“पुड (णाया १, १--पत्र ५३)। व्याहु 
वि [वाहु] १ चार हाथवाला। २पु. 
चतुर्भुज, श्रीकृष्ण (नाट) । व्युअ [ भुज] 
देखो वाह (नाट) सूत्र १ ३ १)। भंग 
पुन [भज्ज ] चार प्रकार, चार विभाग (ठा 
४, १) | “'भगी ज्री [ भज्जी] चार प्रकार, 
चार विभाग (भग )। भादया जी 
_भागिका_] चौसठ पल का एक नाप 
(अणु) । 'मट्टिया करी [ खत्तिका] कपडे 
के साथ कूठी हुई मिट्टी (निचू १८५)। मड- 
छा न [ सण्डलक |] लग्न मएडप, विवाह- 
मणएडप (सुपा ६३) | 'मासिअ देखो चाउ- 
स्मासिञ (क्ला ४७)। मुह, म्मुह पु" 
[मुख] १ ब्रह्मा, विघाता (पठम ११, 
७२, २८, ४५) | २विं, चार मुंहवाला, 
चार द्वारवाला (प्रीप, सण)। वर्ग पुन 
[चिर्गें] चार वल्लुओ का समुदाय (निन्र 
१५)। “वण्ण, वन्न श्लीन | पद्चाशत्‌ | 
चीौवन, पचास श्रीर चार, ५४ (पि २६५, 
२७३, सम ७२) | वार वि [द्वार] चार 
दरवाजेबवाला (गृह) (कुमा)। विहू वि 
_विध] चार प्रकार का (दं ३२, नव २) ! 
“चीस छीन [विंशति] चौबीस, चीस भौर 
चार, २४ (सम ४३, दे १५०पि ३४)। 
“बीसइ (अ्रप) | ज्ञी [ विंशति] बीस भ्रौर 
चार, चौबीस (पि ४४५)। वीसइम वि 
_विशतितम_] १ चौबीसर्वा (पउम २४, 
४०) । २ न ग्यारह दिनों का लगातार उप- 
वास (भग) | “व्यग्ग देखो वर्ग (श्राचा 
२,२)। व्वारपुंत [चार] चार बार, 
चार दफा (हे १, १७९५ कुमा)। “व्विह 
देखो “विह (ठा ४, २)। “व्वीस देखो 
“वीस (सम ४३) । “व्चीसइम देखो 'बीस- 
इस (णाया १, १)। 'सद्ठि क्री ['पष्टि] 
चौसठ, साठ श्रौर चार (सम ७१५ कप्प) | 
“सट्टिम वि ['पटष्टितम] चौसठवा (पठम 





पाइअसदमहण्णवो 


६४, ४७)। स्सदट्ठि देखो सद्टि (कप्पू)। 
स्थाल न[ शालरू | चार शाला्रो से युक्त घर 
(स्वप्न ५१)। 'हृट्ट, हृद्टय पुन [ हृद्ठ, क| 
चौहट्टा, वाजार (महा: श्रा २७; सुपा ४५५ 
“इत्तर वि [_ सप्तत] चोहत्तवा, ७४ वा 
(पठम ७४, ४३) |” हत्तरि ज्री [ सप्तति_] 
चौहत्तर, सत्तर और चार (पि २४५५ 
२६४) । हा श्र [ धा] चार प्रकार से 
(ठा ३, १५ जी १६)। देखो चो"। 

चउक्त न [चतुष्क | चोकडी, चार वस्तुओं का 
सप्ृह (सम ४०, सुर १४, ७८» सुपा १४), 
“वरणचउक्केण (श्रा २३)। 

चजउक्क [दे, चतुष्फ] चौक, चौराहा, जहा 
चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौमुहानी (दे 
३,२ पड्‌ , णाया १, १; श्रौप) कप्प, श्रण॒, 
बृह ११ जीव १, सुर १, ६३ भग)। २ 
श्रागन, प्रागण (सुर ३, ७२) । 

व्यउक्कर पु [दे] कात्तिकेय, शिव का एक पुत्र 
(दे ३, ५) । 

चउक्तर वि [ चतुष्कर ] चार हाथवाला, 
चतुभुंज (उत्त 5) । 

चउक्किआ ज्री [दे. चतुष्फिका| श्रांगन, 
छोटा चौक (सुर ३, ७२)। 

चउज्काइया जी [दे] नाप-विशेष (भग 
७, ८) || 


ध्वउद देखो चउ-द्स (सवोध २३) । 

चउद्दह वि [चतुदेश] चौदहवां (प्राक्त ५) । 
स्नी ही (प्राक् ५)। 

चउपनचम वि [चतुष्पग्थ] चार या पांच 
(सूत्र २, २, २१)। 

चडपाडिवय न [ चतुष्प्रतिपत्‌ ] चार 
पडवा या परिवा तिथिया (पव १०४)। 

चडप्पाय प॑ [चतुष्पाद ] एक दिन का उप- 
वास (सवोध ५८) । 

चउप्फल वि [ चतुष्फल | चौगुना, 'महल- 


वाय चउप्फललोय (सिरि १५७) । 
| चडरिया 


चउबोछ ज्लोन [ चौंबोछ ] छन्द-विशेष 
(पिंग) । छी. ला (पिंग) । 

्वम्मुद्द पु [चतुरमुख] दो दिन का उपवास, 
बेला (सवोध ५८) । 

चडर वि [चतुर |] १ निपुण, दक्ष, होशियार । 





चउड पु [चोड_] देश-विशेष (सम्मत्त ६०) । 
। 


३११ 


( (पात्र, वेणी ६६)! २ क्रिवि, निपुणता से 
होशियारी से, केसी गायइ चउर' (ठा ७) । 


' वडउर॒ग वि [चतुरद्ट | १ चार श्रगवात्रा, 
चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) (सख)। 
२न चार श्रग, चार प्रकार (उत्त ३) । 

चडरगय न [चतुरज्भक] एक तरह का जुग्रा 
(मोह ८5) | 

| चठरगि वि [चतुरज्ञिन_] चार विभागवाला 

(सेन्य वगैरह)। ज्लो, णी (सुपा ४५६) । 
चउरत वि. [चतुरन्त] १ चार परयन्तवाला, 
चार सीमाएँवाला । २ पु ससार (झ्ौप)। 
ज्री ता [ता] 9थिवी, घरणी (ठा ४, १)। 

चउरत न[चतुरन्त_ | चक्र, पहिया (चेड्य 
२४३) । 

चउरस वि [चतुरस्र| चतुष्कोण, चार 
कोणवाला (भग श्राचा, द १२)॥ 

चडरसा जी [चतुरसा | छन्द विशेष (पिग)। 

चडरय पु [दे] चौरा, चबूतरा, गाँव का 
सभा स्थान (सम १३८ टी) । 

चडरस्स देखो चडरस (विसे २७६७) । 

चडरचिध प्रु [दे] सातवाहन, राजा शालि- 
वाहन (दे ३, ७) । 

चडराणण वि [_ चतुरानन_] १ चार मुहवाला। 

२ पु ब्रह्मा, विधाता (गठड)। 
चडरासी ? जी [चतुरशीति | सख्या-विशेष, 
चजउरासीह | चौरासी, ८४ (जी ४५५ सणः 
उवबा, पठम २०, १०३५ सम ६०, कृप्प) । 

चडउरासीइम वि [चतुरशीत्तितम] चौरा- 
सीवां, ८४ वाँ (पउम ८४, १२» कप्प) । 

चउरासीय द्लीन [चतुरशीति_] चौरासी, 
“चउरासीय ठु गणहरा तस्स उप्पन्ता! (पठम 
४, ३४५) । 

चउरिदिय वि [ चतुरिन्द्रिय | त्वक्‌ , जिद्वा, 
नाक शौर चक्षु इन चार इन्द्रियवाला (जन्तु) 
(भग ठा १, १, जी १८) ! 

चउरिमा जी [चतुरिमन_] चतुरता, चतुराई, 

चातुर्य, निपुणाता (सद्ठि १६) । 

] क्नी [दे | लग्न-मएडप , मडवा, 
चउरी ॥ विवाह-मएडपः गुजराती मे चोरी 
(रभा) सुपा ५५२) । 
चउरुत्तरसय वि [ चतुरुत्तरशततम_] एकसौ 

चारवा, १०४ वा (पठम १०४, ३५) । 
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पाटझसस्महण्णया 


चजम्म्म एश [चिमरप] देगों चक्म । यह 
चउम्मन, चसरम्समाग (गा 2६१, ६२३ 


उप पृ >१३ * पाए २, रे य)। 
चरन्मग देय चश्मग (साया ३, ३-- 
धद्म ८) । 
चउम्मिक देखो चरमिल (+ ११, ६६)। 
सगार प्‌ [चशार] थे पर, सा मार 
(ठा १०)। 
चग दि [दे चढ़) सादर मयोरर, रम्य 
हट यू चखचक 


सुप्रा ४८६, पर 


भयि) । 


सगप 


मा 

अग रिपि [दे] प्रचछा, ठीए (२५) । 

घगरदेव पूं [चिद्नदे न] हैसाचाप या गहया- 
वबरग का नाम (रुप्र २०) । 

सगयेर पुन [दि] राठ या एाता (प्रचा २, 
6, + ३)॥ 

चगयेर पु [ढे] राषट्-्याड्ी पाठ वा यना 
प्रा ठद्य पराप-विशंष, दिदए सगे याँ 
(दस ७) । 

चंमिम प्रर्षो [५ 


श 
चरण, हे 


ल्‍् 
3/, घम्म €ृटा मष्पू प्राप्र 


चद्धिमन] सुर्र्ता 
थे द्ृता, सापन [नाट) । हे, मा 
(दिए १०० रपए शृ८१ दुषार १२३, 
२६३)॥ 

घगेरी रा [दे] टागसे, भगेती, हलिया, 
गठारों हाय का उग पात्र विश्ष 
(दि ०१०, पट १, १)। 


दप 
शाद 


मा गा चटु  घैवर प्राप्त ६५) । 


चन [घद्ा] ३ पादुप्रभा परकन्यधित 
मय श्र माजाशम (शर॥॥] २७ दा" 
मात हम पे ६7) । 

खचपुट पुत [4] धागा, घरिशा सु- 
दागएद एप था. घरिएर धमित्णयाप 


(४ 5३7 

घुचापर 7 [5] धाएप, शत शरगल पिच- 
च्या तह भाआस+द 3, ४)। 

पितचरीए 5 [घष्ठारीर 
हे ६३३) 


के 
की ् 
समा, >> गा (२ 


गहादाज था सपा रात कप 


३ 


हक 


दिये व घिएर-ा) ! फपह दो। ६ 
हतज्पचइ तल] 


! 


चदबीस-चट्सु 


चचडिआ वि [चाग्यलित] चह्यत किया 
हुप्मा मणपाणिएन॑चे (? थे) स्लिप्रोेसरार 
(जिक्न २६) । 
चंचा की [चद्ता | १ नरह्द की चदाई। 
२ चमरेन्द्र वी राजघानो, म्वर्गसपरी बिशेष। 
३ धाम या पुण्ता (दीउ) । 
चंचाल (प्रप ऐघो चचल (मण) । 
चचु कली [चञ्चु ] तोच पागीया ठोर [हे 
३, २३) । 
चचुशिय न [ते चघकऋचुरित चहूचूशित] 
धुटित गायन देटी चाल (प्रोरी। 
चचुमालटप वि [दे] रोमाश्वित, पुपशित 
(बाप्स, हौप) । 
चचुय पु [ चजचुर] १ घावाये दाग रि्ेष । 
२ उमर देश या वियासी मनुष्य (पएट १, १)! 
चचुर वि [चज्चुर] सपल, धचत (मप्पू) । 
चद्ध था [ तक्ष ] छिउना | चद्दर (पढ़) । 
चड़ मर [ पिप्‌ ] पीसगा | घट३ | घर )। 
घट देखा चंद (दफ)। 
वि [_चण्ट] ? प्रसल, उम्र, प्रार, तोंद 
(प्प)। हे नयाता धायना (उत्त २६५ 
धं।प)। ३ णी ज्ोपी, शोध राभावी (छा 
१, १७ पके शाया १, १५)। ४£ रोजपी, 
सेशित (उप प्‌ ३-१) । ४ पु रासस परशव 
या शाशा ता नाम [वर्म ४ 7६४॥। 
६ झय, कत्ध ( छा २ )। हिरण १ 
[सगे] हुए, रि (छा पर ३२१)॥। 
औीसिए ९ [काडिय) हए सा, लि 
मा मदर भी साया था (॥प)! 
किये थे द्वीप] होप विच्च ॥ पा 
पिशाओ ५१ [प्रयाग] हशवरती मे एश 
प्रापोत रादा एघ वात दया । भाण] 
[वन] गंध, परण विम्या १३) । 84 
[मर] प्राजिफ़ थी कर ह४प धाषाएँं 
भार १७३ बजसिप ९ [वतस॥] 


बट 


घ्ब्से पन्से 


॥। 

ट्र; 
हू0 4 (६; ना धार ५ [ पा शत पं 
डर रत कट रे हि] 
विल्‍च कापी। संश ५ [ सन] ह््डः 


है] 2७% 3 
गाश का गान शाप वैलप [ | हर] 
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पेंडण--चद 


चंडण देखो चंदग, चडण, चडणो' (प्राक्ृ 
१६)। 
चडमा पु [ चन्द्रसस्‌ ] चद्धमा, चांद (विग)। 
चडा सी [चण्डा| १ चमरादि इन्द्रों की 
मव्यम परिषद्‌ (ठा ३, २, भग ४, १)। २ 
भगवान्‌ वासुपृज्य की शासनदेवी (सति१०)। 
चडातक न [ चण्डातक ] स्ली का पहनने का 
वनह्न, चाला, लहँगा (दे ३, १३) । 
चडार पुन [7] भणडार, भाएटागार (कुमा)। 
चडार पुं [चण्डाल] १ वर्णांसक्र जानि- 
विशेष, शद्र श्रोर ब्राह्मणी से उपन्न (आचा 
सुश्र १, “) | २ डोम (उत १० अणा) । 
चाल वि [ चाण्डालिक ] चएटाल-सवन्धी, 
चरटाल जाति में उसन्न (उत्त १)। 
चंडाडी स्ली [चण्डाढी ] १ चशण्डाल-जातीय 
छी । २ विद्या-विशेष (पठम ७, १४२)। 
चडिअ वि [ दे | कृत, छिन्न, काटा हुआ [दे 
३, २) । 
चडिक्क पुन [द चाण्डिक्य | रोप, गुम्मा, 
क्रोप, रोद्रता [दे ३, २, पड्‌+ सम ७१) । 
चडिक्षिआ वि [दे चाण्डिक्यित] १ रोप- 
युक्त रोद्राकारवाला, भयकर (णाया १, १५ 
पणह २, २५ भग ७, ८ उबा) | 
चडिज़ ५ [दे] कोप, क्रोव, गुस्सा । २ वि 
पिथुन, खल, दुर्जन (दे ३, २०) । 
चडिस पुत्री [| चण्डिमन्‌_] चएइता, प्रचएइता 
(मुपा ६६)। 
चडिया छी [चण्डिफा] देखो चडी (स 
२६२, नाट) । 
चडिल वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ३, ३) । 
चडि्ध पु [चण्डिल] हजाम, नापित (दे ३, 
२ पान्न. गा २६१ श्र) । 
चडी छह्ली [ चण्डी ] १ क्रोव-युक्त री, 
कर्कशा शोर उप्र क्वी (गा &०5८)। २ पाव॑ती, 
गोरी, शिव-पत्नी (पाश्न)। ३ वनम्पति- 
विशेष (पण्ण १)। “"देवग वि [दवक] 
चणएडी का भक्ता (सूत्ननि ६०)। 
चद पु [ चन्द्र ] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चाद (ठा 
२, हे, प्रासु १३, ५४४, पाग्न) | २ नृप-विशेष 
(उप ७२८ टी) ३ रामचन्द, दाशरयी राम 
(में ?, ३४)। ४ राम के एक सुभद का नाम 
(पठम ५४६, ३८) । ५ रावण का एक सुभट 
घछ्उ 


(पउम ५६, २)। ६ राशि-विशेष | | 


पाइअसदइमहण्णवो 


७ आहादक वस्तु । ८ कपुर। ६ स्वर्ण, 
सोना । १० पानी, जल (हें २, १६४)। 
११ एक जैन श्राचार्य (गच्छ ४) । १२ एक 
द्वीप का नाम, होप-विशेष (जीव ३)। १३ 
राधादेध की पुनली का बाय) नयन, अखख का 
गोला (णादि)। १४ न देवविमान-विशेष 
(सम ८५) । १५ दचक पर्वत का एक शिखर 
(दीव)। “अत देखो 'कत (विक्र १३६)। 
“उत्त देखो शुत्त (मुद्रा (६८)। क॒त पूं 
[_कान्त] १ मण्-विशेष (स ३६०)। २ 
न देपनिमान-विशेष (सम ८) । $ व्रि चर्ध 
की तरह श्राह्नादक (आवम)। कता स्त्री 
[कान्‍्ता] १ नगरी विशेष (उप ६७३) । 
२ एक कुलकर-पुरुप की पत्नी (मम १५०) ॥। 
कूड न [ कट] १ देवविमान विशेष (सम 
८)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। 
गुनत्त पु [ शुप्त] मौयंवश का एक स्वनाम- 
विख्यात राजा (विसे ८५६२)। चार पु 
[चार] चन्ध वी गति (चद १०)। "चूड, 
चूल पूँ [ चूड] विद्याधर वश का एक 
स्वनाम प्रसिद्ध राजा (पठम ५, ४५, दस) । 
अछाय पु [ न्छाय] श्रग देश का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ मल्लिनाथ के साथ दीक्षा 
लीथी (णाया १,८)। जसा ज्ी [यणस्‌ ] 
एक कुलकर पुरुष की पत्नी (सम १५०)। 
ज्कय न [ध्वज] देवविमान-विशेष (सम 
८)। णक्तसा ज्री [नखा| रावण की 
वहिन का नाम (पठम १०, १८) । णह् पूं 
[ नख | रावण का एक सुभट (पठम ५६, 
३१)। णही देखो 'गक्ख। (पउम ७,६८)। 
'णागरी छी [ नागरी] जैन मुनिगण की 
एक शाखा (कप्प)। 'दरिसणिया ज्ञी 
[दर्ईनिका] उत्सव-विशेष, बच्चे के पहली 
वार के चच्ध-दर्शन के उपलक्ष्य मे किया जाता 
उत्सव (राज)। दिण्र न [दिन] प्रति- 
पदादि तिथि (पच ५)। दीव पु [द्वीप] 
द्वीप-विशेष (जीव ३)। द्ध न [॥थ] आधा 
चन्द्र, अ्रप्टमा तिथि का चन्द्र (जीव ३) । 
“पडिमा ज्री [प्रतिमा] तप-विशेष (ठा २, 
३)। पन्नत्ति ञ्ञो [अ्रज्ञप्ति] एक जैन 
उपाज् ग्रन्थ (ठा २, १--पन १२६)। 
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३१३ 
“पव्वय पु [ पर्वत] वक्षस्कार पव॑तत-विशेष 
(ठा २, ३)। पुर न [पुर] वेचाब्य पर्वत 
पर स्थित एक विदाघर-नगर (इक) । पुरी 
त्री [ पुरी | नगरी-विशेष, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ 
की जन्म-भूमि (पउम २०, ३४)। प्पभ 
वि [ प्रभ] १ चन्द्र के तुल्य कान्तिवाला । 
२पु आठवें जिनदेव का नाम (धर्म २)। ३ 
चन्धरकान्त, मणि-विशेष (पररा १) । ४ एक 
जैन मुनि (दस)। ५ न देवविमान-विशेष 
(सम ८5) । ६ चद्ध का सिहासन (साया २, । 
१)। प्पभा जी [ प्रभा] १ चन्द्र की एक 
श्रग्न-्महिपी (ठा ४, १)। २ मदिरा-विशेष, 
एक जात का दारू (जीव ४) । ३ इस नाम 
की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी) | ४ 
इस नाम की एक शिविका, जिसमे बैठकर 
भगवान्‌ शीतलनाथ श्रौरमहावीर-स्वामी 
दीक्षा के लिए बाहर निकले थे (प्रावम) । 
“पपह देखो 'प्पभ (कण्प, सम ४३)। "भागा 
ज्ली [ भागा] एक नदी (ठा ५, ३।।॥ 
'मडर पुन [मण्डल] १ चन्द्र का मल, 
चन्द्र का विमान (ज ७, भग) । २ चद्ध का 
विम्ब (पएह १,४) । 'मग्ग प्र [मार्ग] १ 
चन्द्र का मएडल-गति से परिभ्रमण । २ चन्द्र 
का मएटल (युज ११)। मणि पु [मणि 
चन्द्रकान्त, मण्ि-विशेष ( बिक्र १२६ ) | 
माला छी | माला] १ चन्द्राकार हार, चन्द्र- 
हार। २ छन्द-विशेष (पिंग) | 'सालिया स्री 
[मालिका] वही पूर्वोक्त श्र्य (औप)। 
मुद्दी जी [मुखी] १ चन्द्र के समान 
श्राह्मदक मुखवाली क्ली । २ सीता-पुत्र कुश 
को पत्नी (पठम १०६, १२)। श्ह््पु 
[ रथ] विद्याजर वश का एक राजा (पउम 
४, १४५ ४४) । रिसि पु [ऋषि] एक 
जैन ग्रन्यकार मुनि (एच ५)। 'लस व 
[ ल्ेइय | दवप्रिमान-विशेष (सम ८)। “लेहा 
ज्री [ लेखा | १ चद्ध की रेखा, चनस्रकला । 
२ एक राज-पत्नी (ती १०)। बडिसगन 
[वतसक| १ चन्द्र के विमान का नाम 
(चद १८)। २ देखो चडबडिसग (उत्त 
१३)। वण्ण न [वर्ण] एक देवविमान 
(सम ८५)। 'वयण वि [बदन] १ चन्द्र 
के तुल्य श्राह्ददजनक मुँहवाला। २ पु. 


घ् पराइजसदमहण्णयों चद--चदिमाहइप 


हा अन्य का  बश 7 शा, एह सगाप्ी अंदर पे विस्ठराद] गियापर वंश का एप चढाअप पु [चन्द्रातप] झ्योस्ला, चन्द्रिया 


धापा ,२ ६६३६ पर प दूर [ सिसम्प])... हनामआमिद राजा (पएम ४, ४३) ॥ चद्ध पी प्रभा, धनी (से १, २७)। देसो 
नाते की टिहणडन कि १०) ॥ पिसायथ चदगे [_चन्द्रक] देंगे चद। विज्म, चदापव। 


हे हि यापिग] पद का विषय ७). बेगम से [वचे-प] साययेप पदगविज्मे चदाणण प्‌ [चन्द्रानन] ऐस्वल ढ्षेत्र वे 


“08 “2 
हद यदि वापसिन] उाद्र के उच्य. सर्द, केयटारिय समाउपरिटी्यं (सवा , प्रयम जिनदेव (सम १५३)। 

कह ज+. आए | पिग हू [_देग] पका १३२, लिए ११६)! ! चदाणगणा को [चिन्द्रानना] १सन्द में तुन्य 
वीणा: >गण आपात सप्च्ठर पु. चहद्विश प्रो [दे] ३ थुट, शितर, उन्‍्पा। » आएाद उत्पन्न बरनेयाती, चन्धमुसी। 
[हपा) अधिक, एमए मारे ये २ेष्टादा, सतया (दे ३, ६)। | शाद्व निनशतिमा विशेष (ठा १, १)। 
हकिय संप्णा प्यार 7ब्येत सिल्ल छो. चदय पु [चन्दन] £ एक देशवियान (रेपेद्र चदाभ वि चिस्द्राभ] १ घद्ध के तुय 
[ ] घड़े हि ॒ १८३)॥॥ २ रतृणी 7पए जाति (ठात ३६, झ्लाहाइ-जना। २ प्‌ प्लाठयाँ जिनदेश, चाद्- 
आाजदा रा [पल] पट रशा ७०)) ? हु डान्द्रिय छोप-विशेध, प्रात था |. प्रम स्वामी (स्राव २)। ३ इस नाम पा एड 
राह 8 8 । फैसेस न  शिद्ठ] 7. छठी (उत्त ३६, १३०) । राजजुपार (पठम ३, १५)। ४ ने एप 


् 
हा ८ शिट्) चह्ग ८न [चन्दन] १ सुन्यित बू +-विस्ेष, । देवविमात (उम्र १४) 

चस्दन “| या (प्रापू ६)। २ ये सुर्शभीयत , चदायण 7 [चान्द्रायण] तय-विशेष, शिगिये 
मा कीरशण आप की के, हा माप छाया, वाठ्नीशेष, घन्दय वीं लगी (सो ११, , चंद्धपा के घह्ने-बढ़ने के प्नुसार भाजत में 
४) « कहा [वंगंया विदायर खक्ष.. १३, है २, १८६२)। ३ पिया टरप्रा चदाा पर घटनेन्यदाते पष्टो € (पंचा १६) । 
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ह0 हश कप [एम २, ४-)। सुख्य,- , हुमा) । ८ एस्द विशेष (पिगो। ४ रयत् चदापण न [चन्द्रायण| चद्ध वा छ छ 
0 पी लक 7 वे एप झ्ियर (7॥4 किस प्‌, ' साय पर दलिण झौर उत्तर दिशा मे गमन 
लि दाक हगय है थे यो हर ज्ीपी दि [ सलग] लदनायित एग्न, खाद्गगंतिक (जा ११)॥ 

हट रह ला ड > द लत हे 


लक शा पइनर.. पट (पीर) पट , [बढ] मयत पारा , चंद्ायय देसों चदाअप। १ भादाझ- 
है 7 एप एप किया दाय दोपर पथ [जोर ३)। वबात्य सम [वार] एस, विशेष, थिगान, घैंदया (गुर ३, ७२)। 

हट मो, हा दिये है है) सारे पृ. हाप्गे खी, मगयाव महावीर पी प्रवष शिप्पा. चदालग वे [7] तासख का भाजा विशेष 
[४१०] 99 25 5 आपके, धायाएं.. (प5)॥। “व [पति | रताम र्यात /सूम्र ३, ८, २)। 

नल लि» [सन] ? ऋण शा (उप्र ६८६८ टी) । धरावत्त न [चिन्द्रायर्त्त] एक देगमिमान 
मंदगग पुत [चन्दसक] हे उपर दा । २ 5) 


५ 

हु 
रे ह-#ह 
घर 


ग 
फू बहू हा. कक पा. कम कर. - /आक 
हुए: हर हे तण विदापर 


4: 7 आजन०क कक क्र का का ० [ हि हि च्य्‌ 0 नो तय द्रगनविट प्‌ 7७ 
एव अफस्ट [सिस])। «५ सादे 5 वरिय लिये अपर बा उदीविग्क्य देशों चद़गर्नवबस्क (एँदि।। 
१०४ ५ [३ ६5८ ४ कक + ई£ ट ! ड्जि रिट्रक] भटया, घद-सवतों 
० हल ब् ५ हो हि ॥ैवशाधु साथ स्पावनायाय में “सात 7 (वूए. उन ी । [चारिद्रक] घटवा, धद् 
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कह जीत रो ॥ ३ ऋरधक पु रु बे के 
औक्ड च्ड ८ घट 3 थे ईद | 


यूहद ह न ग्यबनत ,शर)ाः 


चंदिछ--चकल 


नल >लढ जनता अविननर>-ा 


नम की आकलन मम मम मम लक आल 
चदिल् पुं [चन्दिल] नापित, हजाम (गा ; न [वन चम्पक वृक्षों की प्रधानतावाला 


२६१, द्दे रे, २) ] । 
चंदुत्तरवडिसग न [चन्द्रोत्तराववसक] | 
एक देवविमान (सम ८) । 


| 
चदेरी स्री [ दे] नगरी-व्शिष (ती ४५) । 


चदोज्न | न [दे] ऊुमुद, चल्व-विकासी 
चदोज्ञय | कमल (दे ३, ४) | 


चदोत्तरण न [ चन्द्रोत्तरण | कौशाम्बी नगरी 
का एक उद्यान (विपा १, ५--पत्र ६०) । 

चदोयर पुं [चन्द्रोदर] एक राज-कुमार 
(घम्म) । 

खंदोषग न [चन्द्रोपक] सन्‍्यासी का एक 
उपकरण (ठा ४, २) । 

चदोबराग प्रु [चन्द्रोपराग] चद्ध-ग्रहणा, 
चन्द्रमा का प्रहण, राहु-प्रास ( ठा १०, भग 
३, ६) । 

चद्र देखो चद (हैं २, ८०, कुमा) । 

चूप सक [दे] चाॉपना, दावना दबाना। 
चपड (आरा २५) | कर्म चपिजइ (हे ४, 
३६५) । 

चप सक [ चर्च] चर्चा करना। चपइ 
(प्राप्र) । सकृ, चंपिकण (वजा ६४)। 


चूप सके [ आ+ रूह | चढना। चपइ 
(प्राकृ ७३) । 
चप देखो चपय (राय ३०) । 
च्यूपग पुँच [ चम्पक] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४२) । 
च्यपग देखों चपयः 'श्रसुइृद्राएं पडिया, चेंपग- 
माला न कीरइ सीसे” (श्राव ३) । 
चपडण न [ दे | प्रहार, श्राघात, 'सरभसचल- 
तविश्रडगुडिग्रगधरसिधु रणिवहचलणचपडणुमस- 
मुप्पद्मा. -घूलीजालोली' (विक्र ८४) । 
चपण न [दे] चॉपना, दवाना (उप १३७ 
टी) । 
चूपय पु [चंपऋक्र] १ वृक्ष-विशेष, चम्पा का 
पेड (स १५२, भग) । २ देव-विशेष (जीव 
३) । ३ न चम्पा का फूल (कुमा)। माला 
दी [माला] १ छन्द-विशेष (पिंग)। २ 
चम्पा के फूलो का हार (आ्राव ३) । 'छया 
सी [ छता] १ लताकार चम्पक वृक्ष | २ 
चम्पक वृक्ष की शाखा (ज १: झोप)। 'वण 


पाइअसदमहण्णवो 


वन (भंग) । 


चपयवर्डिसय पु [चम्पफावतसक] सौधम 


देवलोक में स्थित एक विमान (राय ५६)। 


चपा छी [चम्पा] श्रंग देश की राजधानी, 


नगरी-विशेष, जिसको श्राजकल भागलपुर 
कहते है (विपा १, १५ कप्प) पुरीकी 
[ पुरी] वही अर्थ (पउम ८, १५६) | 


चपा ज्ञी देखो चपय । 'कुसुम न [कुसुम ] 


चम्पा का फूल (राय) । “बण्ण वि [बर्ण] 
चम्पा के फूत के तुल्य रगवाला, सुवर्ण-वर्णो । 
ल्ली 'ण्णी (अप) (हे ४, ३३०)। 
चपारण (श्रप) पु [चम्पारण्य] १ देश- 
विशेष, चपारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का 
एक जिला। २ चपारन का निवासी (पिग)। 


चपिअ वि दि] चॉपा हुम्ना, दबाया हुमा, 
म्दित (सुपा १३७) १३८) । 

चपिआ न [ठे] श्राक्ृमरा, दबाव (तदु ४४)। 

चपिज़्िया ञ्री [चम्पीया] जैन मुनिगण 
की एक शाखा (कप्प) । 

चंभ पुँ [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा (दे 
३, १)। 

चकप्पा ज्ञी [दे] त्वक्‌, त्वचा, चमडी (दे 
३५३) । 

चकिद देखो चडइद (कुमा)। 

चकोर पुत्री [चकोर] पक्षि-विशेष, चकीर 
पक्षी (सुपा ४५७) | छी. री (रस्यण ४६)। 

चक्क पुं [चक्र] १ पक्षि-विशेष, चक्रवाक 
पक्षि (पाश्र; वुमा, सरा), तो हरिसपुलइयगो 
चक्को इव दिट्नउग्गंयपयगों' (उप ७२८ टी)॥ 
२न गाडो का पहिया (पण्ह १, १)। ३ 
समूह (सुपा १५०, कुमा)। ४ शअ्रन्न-विशेष 
(पठम ७२, ३१) कुमा) । ५ चक्राकार 
आभूषण, मस्तक का भ्राभरण-विशेष (श्रौप)। 
६ ब्यूह-विशेष, सेन्य की चक्राकार रचना- 
विशेष (णाया १, १, श्रौप) । 'कत्त पु 
[ कान्त_] देव-विशेष, स्वयभुरमण सप्रुद्र का 
श्रधिष्ठाता देव (दीव) । 'जोदि पु [योधिन] 
१ चक्र से लडनेवाला योद्धा (ठा ६)। २ 
वासुदेव, तीन खड पृथिवी का राजा (श्राव 
१) | उम्रय प्रु [ ध्वज] चक्र के निशान- 
वाली घ्वजा (जं १) । पहुपरु [ श्र] 


| 
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चक्रवर्त्ती राजा (सण)। 'पाणि पु ["पाणि] 


१ चक्रवर्ती राजा, सम्राट | २ वासुदेव, श्रध॑- 
चक्रवर्तों राजा (पउम ७३, ३) । पुरा, 
“पुरी ज्ली [पुरी] विदेह वर्ष की एक नगरी 
(ठा २,३५» इक) । 'प्पहु देखो पहु (सण)॥ 
चथिर पु [चर] भिक्षुक, भीखमगा (उप 
६१७)। 'स्यण न [रत्न] श्रक्ष-विशेष, 
चक्रवर्ती राजा का मुख्य आायुध (पणह १,४) । 
“बइ पुं [पति] सम्राद्‌ (पिग)। 'बइ, 
वचष्टि पु ['र्तिन्‌ ] छ खशड भुमि का 
अ्रधिपति राजा, संम्राद्‌ (पिंग) सरा, ठा ३, 
१, पडि, प्रासु १७५) | पष्ठित्त न 
[चरतित्व] सम्रादपन, साम्राज्य (सुर ४, 
६१)। 'वत्ति देखो 'वद्टधि (पि २५९६)। 
“विजय पुं [ विजय चक्रवर्ती राजा से 
जीतने योग्य क्षेत्र-चिशेष (ठा ८)। 'साज्ा 
क्वी [शाला] वह मकान, जहां तिल पेरा 
जाता हो, तेलिक गृह (वव १०)। सुद्द पु 
[ शुभ, 'झुख | देव-विशेष, मानुषोत्तर पर्वत 
का श्रधिपति देव (दीव) । 'सेणपु [सेन] 
स्वनाम-एयात्त एक राजा (दंस)। हर पु 
[घर] १ चक्रवर्ती राजा, सम्जाद्‌ (सम 
१२६, पठम २, ८५, ४, ३६, कप्प)। २ 
वासुदेव, अधध-चक्री राजा (राज) । 

चक्क न [ चक्र | एक देवविमान (देवेन्द्र १३३)। 

चक्तआअ देखो चक्तवाय (पि ८२) । 

चक्तग पु [ चक्राड् ] पक्षि-विशेष (सुपा ३४) । 

० न [दे] नारगी का फल [दे ३, 
७)। 

रा न [दे] ऊमि, तरज्भ, कल्लोल (दे 
३, ६)। 


चक्कम ] श्रक [ भ्रम ] धुमना, भटकना, 

चक्तम्म | भ्रमण करना । चक्कमइ (देर, 
६) । चकक्‍्कम्मइ (हे ४, १६१) | वकू, 
चक्कमत (स ६१०) । 

चक्ृम्मविअ वि [अमित] घुमाया हुम्रा, 
फिराया हुआझा (कुमा) । 

चक्कय देखो चक्त (पण्ण १)। 

चक्कल न॒[ दे] कुर॒डल, कर्ण का आभूषण । 
२ दोलाफलक, हिंडोला का पटिया (दे ३, 
२०) । ३ वि वत्तुल, गोलाकार पदार्थ (दे 
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» 44र्वां (पा )। २ एप 
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सडक: 


थे एि] चीन न, प्रिरवियप 


धाप[दा एव [ प्यन्चत ] काया । 
छेचट प्रा १2१॥)7। 


परत ४ [ गन स्वाम्य ] पता, 


कह टू जा हक आह २०२) । 
2 दामसात [सा ३०१) | वाय 
किडाइणाड रस उप, २०२३। भा 
महक उूक 2० पा ली व ह2। ज्ट 
॥ हाइवे 47१, ६/॥ ७.४ द। क्वई 
६87 «६.4. 

अन्‍थकक के के न ाः । 

पक अल [5] हि व पे, पडा 44 
का 5। 

४ खथ | [ फस्याहय] भा ध** भोचच 
प ६ २०५०) । 


कि ना 
के पकने अऑसक.  अछु न 
5025 ० ० [ हम ४४ है 0 ते लिन 
हि बक ३ क] 
चर अभ ऋुडा के आम 9. ४४% 
ज हा क्र के है 


चयलिअ--चगोर 
चस्यु पुन [ चतुप्‌ | १घ्रत्त नेप, च्ु 
(के १, ६१३ गार रे, १४३२» सम १) ॥ रे 
पुं, इस नाम का ए़ बुलकर पुरुष (पउम 
दे, ४३)। हे मे देखा नोते दसग (सम्म 
3, ?-, ४, १)। ४ पान, बोध (ढा ३, 
४।। ४ इशगेन, धयतोरुन (घाचा)। फ 
पु [यारा] देग-विशेष, छुएएजोर सडुद्र वा 
भविष्ठाता दे [जीव ३)। उंता होगे 
(जानता) एक सुनकर पुर मी पलों 
(सम १५०)। देसग ये [उशन] यु 
में उ्तु यो सामाय ज्ञाय (सम १५) 
दसगयटिया रे [दठानप्रतिता] से 
भें जय या नियय नवरेह्चिय जो संपर 
(विर्‌ ६, भाग २, २) । दप वि [८१] 
साउडाया (चरम १६ पडिी)। परड़िलेद्ा रग 
[अनिलेस।] पास ने हेसना (मित्र २)। 
पिरिन्नाण ते [वरिणान] रोप रिपया 
शान, मारा थे होजेयाया ज्ञात (प्रात) । पद 
पु [वध] सेद घार्ग, समसन्गोपर (पर 
१, ३)। फाल प्‌ [स्पर्ण) दस, शा- 
लोहा (प्रीव)। मीय थि [ भीत ] 
प्ररतोगन माष वैटो उस हुप्रा (पाया)। 
कि. मत वि संत ] ? तायाजुक, 
अभ्रयवाता ([43)॥ २ ए, एवं छपार परष 
हा वाम (सत्र १५०) । लो कि [लेप] 
देवी गा शीवीय, जिमत्री तैयोर्द्रिग हँयाई 
वी या (एस) । छिपुय वि [लालुप] 
पी पूरा है प्रय धत)। छीयशजल्स हि 
[  फयमनेरप ] सुशप, सादर रबायाता 
(शाप जीत १॥॥ विज्त,प वि [ ॥च- 
दर) शॉट थे सारिय (व छो। र्सव 
५ उस | हएँ मात (सम -३३)) 


[4] #ह्ाः 
२, ४/॥। 
धपरा 4 «ये गग्गस (धापम) 


धदाार हराओं ईई, [५] एउ, छाए (९ 
4, 3 | 7 


धरा १ 4 


का, 
रु 


डे [या हो ] प्र थे एस आप 
शहर हडताल ४ ॥ | है कि ३४8१ ) 


रु 


चशच्च--चड़लढग पाइअसद्दमहण्णवा ३१७ 
३ की यलाल फ 
चच्च सक [ च्चे__] चल्दत श्रादि का विलेपन | चन्चिय वि [चचित_] विलिप्त (वेइय ८४५)। ' चड्चडचड श्रक [ चडचडायू ] चड- 
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करना । चच्चेई (धर्मतवि १५)। ' चच्चुप्प सक [ अपय्‌ | श्रपंण करना, | चडो श्रावाज करना। चड्चड्चडति (विपा 
[चर्च हे । देना | चच्चुप्पइ (हे ४, ३६)। १, ६) । 

चच्च पु चर्च | हेमाचार्य के पिता का नाम ' है 

(कुप्र २०) । हे | चच्छ सक [ तक्षू ] छिलना, कादना। | चंडड प्‌, [चटट_] ध्वनि-विशेष, बिजली के 





गिरने की श्रावाज (सुर २, ११०) । 

चडणग न [आरोहण_] चढना, ऊपर बेठना 

चच्य सक [ ह॒श[ ] देखना, अवलोकन | (ला १७४ प्रासू १०१५ उप ७२८ टी, श्रोष 
करना । चज्जइ ( दे ३, ४) पड )। । ३०, सट्ठि १४२, वज्जा १४)। 

चज्ञा स्ी [चिर्या] १ श्राचरण, बतंन । २ | चडपंड श्रक [ द्द ] चटपटाना, छंटपटाना, 
चलन, गमन । ३ परिभाषा, सकेत (बिसे | कलेश पाना। वक्ृ, चडपंडत (मुद्रा ७२) । 


। चच्छइ (है ४, १६४)। 


चद्म पुँ [चर्च] समालम्भन, चन्दन वगैरह | ,. 
2 चर] | चच्छिआ वि [तष्ट] छिला हुआ (कुमा) । 


का शरीर में उपलेप (दे ६, ७६) । 

चच्चर न | चत्वर ] चौहट्टा, चौरास्ता, चौराहा, 
चौक (णाया १ १» पएह १,३, सुर १,६२, 
(हे २, १२ कुमा) | 














चन्चरिआ पु [दि चब्बरीऊ | अमर, भोरा २०४४) । चडय पूख्री [चटक] पक्षि-विशेष, गोरैया 
६750] कर या विदा0 | चंड्निय वि. [दृष्ट] अवलोकित, देखा हुश्ना पक्षी दि २,१०७) । जी या (दे ८, ३६)। 

चबरिया जी [चर्चरिका] १ उृत्य-विगेष (महा) । | चडवेछा छी देवो चवेडा (पएह १, ३-- 
रभा) ]२ देखो चचन्चरा (से ३० ७) चटुअ देखो चटठुअ (गा १ ६२) | | पत्र ५३ ) | 


चच्चरी ्री [च्री) १ गीत-विशेष, एक 
प्रकार का गान; वित्यरियचच्ररीखमृहरियउ- 
जाणभूभागें (सुर ३,५४) पारभियचच्चरी- 


चदट्ट सक [दे | चाटना, श्रवलेह करना, न | चड[(बण न [आरोहरण ] चढ़ना (उप १५२)। 
य झ्लोखिय सिल कोइ चट्वेइ! (महा) । चडाविय वि [आरोहित] चढाया हुत्रा, 
शफा हे सर चढट्ट पून [दे] १ भूख, बुभुक्षा, के 'जीवति । ऊपर स्थापित, 'रणखभउरजिणुहरे चडाबिया 
] (सुपा ) | २ गानेवाली » + उदहिपडिय्ना, चट्‌ ट्रुब्छिन्ता न जीवति' (सूक्त | कृणयमयकलसा' (मुणि १०६०१, सुर १३, 
गानेब्रालो का बूंद पवत्तें मयणमहसवे |, ७०)।२ पु चट्टा, विद्यार्थी। साढा क्वी | ३६ महा)। 

६ चित्तवेस यरचचरीसु' अत / ०, ०. 
निग्गयासु विचित्तवेसामु नयर कह | [शल्य] चद्शाला, चट्सार, छोटे वालको , चडाबिय वि [ दे ] प्रेषित, भेजा हुआ, 
कस अम्टारा चचरीए समामत्व | वी पाठशाला (बूह १) । | ध्वाउद्दिसिंपि ते चडाबिय साहण तथा 
परिव्वियड (स ४२)। दे छद-विशेष | अद्ू वि [चढ्टिन] चाटनेवाला (कप्पू) । । सोचि' (सुपा ३६५) । 

(पिंग)) ४ हाथ की ताली की ब्राव्राय | चडिआ वि. [आरुढ] चढा हुआ्रा, श्राहढ 
क्राव १)। ० के 
है ५ [द्व] वाद्य-बिशेष 'ब्दुमय चचच | चटडुअ कलछी, परोसने का पात्र-विशेष । (सुपा १३७) १२३५ १५६, हैं ४, ४४५) । 
ट्ट द्व च्र्नश्रशे च्चन- न्‍ त्ह जज ५ दे 
हु से 5 | खट॒टुल (दे ३, १, गा १६२ श्र) । चडिआार प्‌ [दे| श्राठोप, श्राडम्बर (दे 
साणा, श्रद्डसय चचसावायगाण' (राय) । | पड ३, ५) । 
पक ६ सक्र [ आ+ रुह ] चढता, ऊपर 
चञ्मः की [दे] १ शरीर पर सुगन्धि पदाव ही 286; स्ड (४ कप ३ चडु प्‌, [चढ़] १ प्रिय वचन, प्रिय वावय । 
का लगाना, विलेपन [दे 5, १६, पाग्र, ज॑ | 22 २ ब्रती का एक श्रासन । ह उदर, पेट | ४ 
सक्त चडिउ, चडिऊण (सुपा ११४ कुमा)। | 
| 
| 
। 
| 
हे 





चट्टु., 7, [ दे |] दारू-हस्त, दाढ की 


१, णाया ३, ३, राव)। २ तल प्रहार, पुत्र प्रिय सभाषण, खुशामद (हे १, ६७५ 
हाथ की ताली ( दे 8, १६५ पड ) । चड १, [दे] शिक्षा, चोटी (दे ३. १) । प्राप्र) | "आर वि (“कार कम करने- 
चब्मार सक [ उपा + छभ्‌ ] उपालस्भ देता, चडक्क पुंन [दे] १ चटत्कार, चटका (हे | बाला, खुशामदी (पएह १, ३)। "आरअ 
उलाहना देना | चच्चारइ ( पड़्‌ )। ४, ४०६० भवि)। २ शक्ल-विशेष (पठम | वि [कारक] खुशामदी (गा ६०५) । 
चश्चिक्त वि [दे] १ मरिडत, विभूषित। | _ 8) | 2 चड़ुकारि वि [चटुकारिन] खुशामदी (विड 
चदुज्जयचच्चियका दिसाउ (दे हे, ४ | वि [चढत्कारिन] “च्त' शब्द | ४१४)। 
तरुप्पह्मपटलचच्चिकको' (घम्म & टी) | (पवन श्रादि) (गउड) । चड़ुत्तरिया छरी [ दे ] १ उत्तरचढ । २ 
“साहू ग्र॒ुशार्यणचचब्चिक्काः (चउ ३६)। २ | चेंडग देखो चडय (परणा १)। वाद-विवाद (मोह ७) । 
पुन, विलेपन। चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का | चडगर प्‌, [दे] १ समूह, यूथ, जत्या (पठम । चड़ुयारि देखो चडुकारि (पिंड ४८६) । 
धरीर पर मसलना (हे २, ७४) 'चचिकों' | ६० ११, खाया ३, -पत्र ४६)। २ , बुर वि [च्टुझ] ! चचल, चपल (से२ 
( पडू )/ 'कुकुमचच्चिक्छूरियंगों' (पठम | झआाडम्बर, श्रादोप/ 'महया चडगरत्तरोश | ४५, वउम ४२, १ ६) । २ बपवाला, हिलता 
२८, २८ टी) पेच्छट सुवन्नकलस सुरचदण- | अत्यकहा हणाई (दसनि ३)। हम (से १, ५२)। ;। 
पंकचचित्क' (उप ७६८ टी) “घणलेहिद- | घडचड पु [चडचड] चड-चड' श्रावाज | चडलछग वि [दि चटुलक] खरड-खणड किया 
पंकचचिकों (मृच्छ ११०)। / (विपा १, ६)। ; हुआ, 'विदुलगचडुलगछिन्ने' (सूम्रनि ७१) । 











' 29 “कक डकजुा म्ड २ 
$ आजीआ या के 9 कुछ है हु हट हु ड़ कप 
 #ॉ 
सु द्.5., 
दी शिलक के अशश्ाज शीट आज निधिए स्त््चः 


ऋ की ध् 
प्ले इटुर छअरपा माउना 
घडु गश (झा। शा हराया मारना 
धार ३० ४, 7६२5५)]३ प्रपां सटाएए 
रन 


7 हो अगब के 08 03, 


छल्टू 6 #, 7०) 7। 


री] 
पद्ाए | मातम] २ भार शधगा। २ 
ल्ूड ।|े | हापनाएएं, बाय) । 


ट 


के कर 
पड़ाव, हा घिड़ाया | एगा ना थो एर 
का कई ? प्रिणएण ब्ण्र हि प्म्सि प्र 
० 


८५ 
डी + ढाश आगो-परिप्र! 


तर के $00*(%-ज ६ 
गा श्यड 


२४६) 
पाप [4 ५ 7] #एणआ“पधा, ज्ज्ज्यि 


5७ ४ ८:2०+०+ पद पक कब | 38|। ॥ 


दाल बाद रख शावशन ३६ 


इक 2 आनर-। पका फट लिओ 
शो हः हे है धघ्ग है 9४5 72५४०, ५ १, १११ 
पिलप्रत | क्‍विया श्र प्रधिव 
जी 2 3 । 
कम ब्या डर हा है हु गाए र क्डे १4 गाय धर 
क्र हे ् हक 3 |» 
डट के टिीट जल पधिापाओ पांच, 
होने हल शत तक दाएी धूल व दुन के 


ँ हा] 
हू !$ कांजक-क के का» अंक कुक ह छायन करा: कटाक ५ “आई है 


# ४5 लटक | 
डा 
कह ड में देती दे बाधा दरें 7). 
तक 
 अधआ अफीम कक हब हू ् हल > 6 ्ी जा 
+ ्षिा डर [। जे के 
क्त 
जे आ क 


मी झ्लकस दा 


पाटजससरसटपए्सय। 


बस एन दि] नया नाइ्प्रा 
ह < 


स्वर 
ध् बताते दा 
ड् डे 

३, * धघम + !$ 


नाल फू 
बे ले पे [8 

चत्त गति त्यित्त] छोटा हुएए, परियत्त (पर 
२, + कमा १, १६)॥। २ सूइशा परत 


चत्तर देशे चघर (++ि ६६६, नादो । 

चना रपो चनारासा [उगा) । 

घबता सम चिर्चा] ६ हुयैर पर छुप्टी वानु 
मात दित्ेण7।4 २ मिचार, चर्चा [प्राह ३४८)! 

घनान कि [ चत्तारिंश] चारेसा। (पढा 
४7, 7.) ॥ 

घत्तालीस न [उतल्यारिशन ] १ चने 
४०, सन्‍्ागैस शितरराशारमतस्सा पएरानो 

मम ६६ शष्य)। २ ४ि चालीप वर्ष वी 
छाणयारी, पिलारीमन दिद्लाएा (स३)। 

चत्तादसा प्रो [चिल्यारिंतनन ] धाीह 
४०, 'तीसा घतानीजाँ ।परग्ंणय २) । 

घस्वरि एस [दे अच्यरे] शाप, झृम्प (४ 
१, २१३ 

बेटा खो [दे चपेदा] हरापात, भापट, 
गया (पघ१ )। 

धाप मा [ था - मम ] फ्रश्वण करा, 
दंबोप, । शह चसप्पिति भरत) । 

घप्प गए [ चाचा, ] १ 


अर 
थे 9. इटाओ कर 
२ शहप। 5 हायर 


अर्थ 


धयाा बदराय। 

घाना। &£ पदा 

प्रदि से हि |४। हगयी । चाय: धरात, >२ 
8" ३/)॥ 


[दि] साउन दे [परत १ 


इ--प्रः ३६)१॥) 


भाप 


पिप्परय | [दि] एरशार, गाए (ए ६)। 


एपरल कि [द] 7 समाय, मृदा (शाप ६५ 
० ज्ड्न्न्ूचुल काम ल्‍रका 2१७०7? 
“ईग8 | बहाव वहा हद सराह!< 


चटुला-चमर 


चमपा पु [चमतमर] पिस्मय, पारा 
धियशियाणयामत्तें पम्म ६ दी, पप 
८ टी)। यर वि [२] पिस्मयदानर 

(संय) 4 

चमच | मा [ चमत + ए ) विस्थित 

चमपर | एना. झाशायालित करता । 
समम्पेएण, एमाासि (थिरे ४३, ४८) यह 
चमपफरत मिझू ६५)। 

घमधार पु [ चमत्यार  भाशापे, पिस्मय 
(छुर १०, ८, वश २४) । 

चमफ्रिझ् रि [चमत्ूनत]) सिस्मसि।, घाशा- 
यायित (रुपा १२७२)। 


चमट |; “अप [ भुज्‌ ] जोजा बरना साया। 


चमद | भमएर (पट ) चमटई (ऐ ४, 
११ ०) | 
चमठ सा [दे] १ मन गरता, मयवता । 


३ प्रा गर्ग । ३ मद मरा पी 
४ विलय शाया। 2 घाप्रापणशा गर्स । ६ 
उछ्ग्नि मारना, हित वरया। वाया चम- 
टिप्रान । स्‍्लोष १२६८ भा ब्ृए १) 
चमदण ह [भोतस] भागा शाता (झपा)। 
चमडग मे [है] १ मद, एल [प्रो 
श्द3 ना २२)। २ धाज्मएण (सम 
५४७६) $ दे वदत, पीस & प्रगर 
धिपं १६४)। * हिंद, गाँटा (पाप 
७६) । ६ वि शिसती फद्थात भो 
(पात्र २३७) ! 
घखमडयशा सगे [5] हपर हैसा (7६ १) 
धमटिण मि [7] मद, विवाशित 
२११॥ 
र १ [उमर ] परनवित्य यो बागर। 
पापट पा पर बाजाए, पूरा 
# ३ है077 9 १/ || 
% € फिट 7 शिच 
) $ दिए शिव धाररमारों 
पट दा १, *त घिय [बढ़ा] दर 
गई का आरा । 75 (मे, ६ भं ता 
है थिद्रा] धपगद शा खबभा *, ४ 


पक 


द्िदापा) कई जाट लि (हर  $ 


नाव 


जय मा 


(दर 


2228, 


है कु रा ॒ 
किए रण पर ८ 


व (था ६7 7। 


हार, दा 
हा ७ 


मा से * | भर] चर, 
डाक आर $ ६ 3॥ .7 5, 


घमरी--चरण 


जम आज पक जन 


[_घारिणी] चामर बोजने या डोलानेयाली 
क्रो (सुपा ३३६, सुर १०, १५७)। 


चमरी छो [चमरी] चमर-पश्ु को मादा, सुरही 
गाय (से ७, ४८ स्‌ ४४२५ भोयः महा) । 





चमस पुन [चसस] चमचा, वलछी, दर्वी 
(झौप, महा) । 


चमुवार पु [चमत्कार] १ पाश्वय॑ विस्मय, 
'फेब्छागयमुरकिन्नरचित्तचमुकारकारय (मुर 
१३ ६७)। २ बिजली का प्रकाश 'तावय 
विसजुचमुउकारणनर चडचडइससदो”' (सुर 
२, ११०) । 


चम की | चसू | १ सेना, सेल्य, लश्कर 
[धावम )। २ सेना-विशेष, जिसमे ७२६ 
हावी, ७२६ रय, २१५७ घोड़े श्रीर ३६४५ 
पैदल हो ऐसा लश्कर (पउम ५६, ६) । 


पम्प न [ चमेन्‌ ] छाल, सक्‌ , चमडा, 
खाल (है १ ३२, स्वप्त ७० प्रामू १७१)। 
कि वि [फिट] चमडे से सीमा हुआ 
(नग १३, ६) । 'कोस, 'कोसय पु [कोश, 
कु] १ चमड़े का बना हुआ यला २ एक 
तरू का चमड़े का जूता (झोन ७२८, श्राचा 
२, २, दे, बंध ८)। ोसिया द्ती 
[क्रोशित्स] चमडे की बनी हुई थेली (सूत्र 
२, २ )। खड़िय पि[ 'सण्डिक ] १ 
चमठे का परिधानवाता । २ सत्र उपकरण 
चमडे का ही रखनेवाला (णाया १, १५) । 
गिवि [कफ] चमडे का बना हुआ चर्ममय 
(सूत्र २, २)। पक्खि पु [ पत्चिन्‌ ] 
चमडे की प/खवाला पक्षी (ठा ४, ४--पत्र 
२०१)। पढ्ट पु [ पट्ट] चमडे का पट्टा, 
वन्ना (विषा १, ६)। पाय न [ पात्र] 
चुमडे का पाज (प्रावा २, ६, १)। यर 
पू, | कर] मोची, चमार (स २ ६ दे २, 
३२७)। रथण न [रत्न] चक्रवर्तों का 
रत्त-विशेष, जिससे सुबह में वोये हुए शालि 
वशैरह उसी दिन पक कर खावे योग्य हो 
जाते ह (पत्र २१२)। 'रुक्‍्ख पूं [वृक्ष] 
वृक्ष-विशेष (भग ८, ३) । 


'चम्मट्टि सी [ चर्मयष्टि ] च्म-मय यष्टि, चममे- 
दंड, चमडा लगी हुई छडी (कप्पु)। 








पाइअसदइमहण्णवो 
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की तरह आचरण करना । वर, चम्मट्टिअत 
(कप्पू) | 

चम्मट्विंल प्‌. [ चर्मास्थिल  पक्षि-विरेष 
(पण्ह १, १) । 

चम्मार प्‌ [चमेक्रार] चमार, मोची (विसे 
२६८८) । 

चम्मारय पुं. [ चर्मकारक ] ऊपर देखो 
(प्राप) । 

चम्मिय वि [चर्मित] चर्म से बँवा हुआ, 
चम्म-वेष्टित (आप) । 

चम्मेट्ठु पू॑ [चर्मेष्ट | प्रहरण-विशेष, चमडे से 
वेष्टित पापाणवाला आयुघ (पएह १, १) । 

चम्मेट्टुग पुत्री [चर्मे्ठ >] शब्न-विशेष (राय 
२१) | क्री. गा (शरण १७५)। 

चय सक [ स्वज्‌_] छोटना, त्याग करना। 
चयई (पाध्ठ> है ४, 5५६)। कर्म चइ्जदइ 
(उप) | वक्त चयत (सुपवा ३८८) । सक्. 
चइअ, चहड्उ, चित्रा, चइऊण, चह्चत्ता, 
चइत्ताण, चहचन्तु (कुमा, उत्त १८५ महा, 
उवाः उत्त १)। $ चइयवठ्य (सुपा ११६१ 
४०५, ४५२१)। 

चय सक [ णक्‌ ] सकता, समर्थ होना। 
चयड़ (हे ४, ८5) | वकू चयत (सूझ १, 
३, ३, से ६, ५०)। 

चयच अ्रक [यु] मरना, एक जन्म से दूसरे 
सत्म में जाना । चयह (सवि), चयति 
(भंग) । वकू चयमाण (कप्प) । 

चय प्‌ [चय] १ शरीर, देह (विपा १, १५ 
उवा)। २ समूह, राशि, ढेर (विसे २२१६, 
सुपा ५७१५ कुमा) । ३ इकट्ठा होना (अण)। 
४ वृद्धि (आचा) । 

चय प्‌ [चा] ईंटो की स्वना-विशेष (पिंड 
२)। 

चय प. [ च्यव | च्यव जन्मान्तर-गमन (ठा 
८, कप्प) । 

चयण न [ चयन _] १ इकट्ठा करना (पव २)। 
२ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४)। 

चयण न॒[त्यजन_] त्याग, परित्याग (सद्दि 
३६) ॥ 


३१६ 





जिन जन नज जि त+++-क्‍+ 5 अल 


न कम मर 
ह चम्प्ट्टिआ भ्रक [ चर्मयष्टीयू ] चमं-य्टि | चयण न [ च्यवन_] १ मरण, जन्मान्तर-गमन 


(ठा १--पत्र १६) । २ पतन, गिर जाता । 
“क्रप्प प्‌. [ कल्प] १ पतन-प्रकार, चारित् 
वगैरह से गिरने का प्रकार। २ शिधिल 
साधुम्तो का विहार (गच्छ १, पचभा) । 

चयण न [ न्यवन_] च्यूति, १ 'श, क्षय (तदु 
४१)। 

चर सक [ चर्‌ | १ गमन करना, चलना, 
जाना । २ भक्षण करना | ३ सेवना | ४ 
जानना । चरई (उब>+ महा)। भूका चर्रिसु 
(गउड)। भवि चरिस्स(पि १७३)। वक्ू चरंत, 
चरमाण (उत्त २ भगः विपा १, १)! 
सक्त चरिअ, चरिऊण (नाट---पृच्छ १०७ 
श्रावम) | हेके चरिंड, चार७ (ओघ ६५५ 
कस) | कू चरियव्य (भग ६, ३३) | प्रयी, 
चारियव्य (परण १७--पत ४६७) । 

चर ०. [चर] १ गमन, गति। २ बर्तन 
(दस, श्रावम ३ दूत, जासूस (पाप्न, भवि) । 

चर प्‌ [चर] जगम प्राणी (उप्र २४) । 

“चर वि [ चर] चलनेवाला (आचा) । 

। चरती ज्री [चरन्ती]| जिस दिशा मे भगवान्‌ 

| जिनदेव वगेरह ज्ञानी पुरुष विचरते हो वह 

। (वंच १) ) 

चरग प्‌ [चरफ] १ देखो चर>चर।२ 
संन्‍यासियों का भ्ुएड विशेष, यूथबध धृमने 
वाले निदण्डियों की एक जाति (भ्रम, गच्छ 
२) । ३ भिक्षुको की एक जाति (परुण 
२०) | ४ दश-मशकादि जन्तु (राज) । 

चरचरा की [चरचरा] “चर-नर' श्रावाज 
(स २५७) । 

चरड ५, [चरट | छुटेरे की एक जाति (धम्म 
१२ टी; सुपा २३२५ ३३३) । 

चरण पुन [चरण_| १ सयम, चारित्र, 'सम्म- 
त्तनाणचरणा पत्तेय श्रट्ठश्नठुभेइल्ला' (संबोध 
२२)। २ भाचरणा (सूअनि १२४) । 

चरण न [चरण] १ सयम, चारित, व्रत, 
नियम (ठा ३, १, ओ्रोध २, विसे १)। २ 
चरना, पशुओं का तुरादि-भक्षण (सुर २, 
३) । ३ पद्म का चौथा हिस्सा (पिंग)। ४ 
गमन, विहार (एदि, सुञ्र १, १०, २)। ५ 
सेवन, आदर (जीव २) । ६ पाद, पाँव 


| 
| 
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एनिकएा ६६६ छा २१ ै 

चरम देगो चरम (टुर १ १० प्रात भा, 
ठार, ढ)। 

चअत्यि ४ [चर] चसनाए, शाप द्रुत 
(रुप ४२६) । 
० र्प् 2 *& “०-5 शागरग जा 

चरिय ४5 चिरित] १ उट्रीि,, सागर 

रु द्ट दत्त री नर 

इ्धाप, प्राए ८5) ॥ >े एाउसला, जोड़ा जॉत5) 
ुश २)। ३ आप प्रधार-पा ६२८)॥ 
४ मेपित झ्ोाद्धित दर? “, ३)) 
4 > का क 

चरिश की चरिया] + परिधावशा साया 


हिया धर पद 
4, पराएणा १,१६१ ! 


चरिया «५ [चिया] * 
ट्मापहूसया मागएरागा 
भप२।) 


घागणा, धरायाय, 

(पृदप १४, 
05, पति दिया (ए७ १ १, 
३ शहदी (प्रायार प्च ११ था, ६६)॥ 
ल्ायापों 
गत! ( पे ४,२०)॥ 


गय (5४3) । 
(48, 5॥ 


+7+ आन 
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तू ब्ाओा। 


चाणया[ 7]? 


नशा फपम, छलिश्न[ है आटा भः, 
म४)। परे खान, चनामाग गा १५५ 


# दा नं का 
शत 32, ४० भा) । हट आगाज (भा 
भ्यदी  प्राग गशझ चजएशा (ह्य ४ २)! 
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अनजन+ अंक कब्अऑनथऋन है +> 
हि 


चुलण -4 [चरन |] चदा गा, चाह, प्र 
रियायए से ६, ६३)! 

चलणा सी चिलना] १ चत्ाा पतित३ 
मम्प दिस [ना १६, ६) । 

चल्गादहू प्र [चरणायुघ] एुछुट, झुर्गा 


(दे३ ७)॥ 
चल्णाणोः - [दे चरणायुत] ऊपर देगो 
(पा) 


घलणिया रो [चलनिया) नीएे देगो (प्रा 
६.६) । 


चलगिया । शी [चलनिता नी] #प 
चरटगी | सायया यो पहाये हा बदि- 
बार [पर ६२)। 


चलणी स्ते [चलती] ? पाजियों गा एए 
दाररगा (ताप ३१४ ॥)। २ पर प दा 


गीद (छीप ३ भय ७ €)॥ 
्ः न 
चल्यलण ने [4] उःपराई, भरता [परत 


»५)। 


चलाचलछ वि [चलायछ] एपात मा दर 


(पठष ६१२, ६) । 
लहिटिय मि [_ सलानद्रस | रदरिय गिद्मा गरों 
3) चाप, शिपती दिया वात भेद 


पा चायग २ ५ १)। 
गडअय [वाला] ह विधा, ७०५४, 
पता [बाप | 2 वि उरी + 9 गड्ि 


शायद । 8 बाते (का, ग्रोप)। ४ दि।« 


[परम 5! ! 
चलिए कि [योलए]) भागा धिए 
घय. ॥77|, गस्भरागें ॥ प६८६ 


जय «४ ] 


“वा। भू, £ 


“#“72॥] 


परी ? $£ ई। हर 


हह 

हि का की [5 कक काएड 5 
बह की व ऊझा खेडिलद वही ही व जद, 
न्द्पू 49) 


चब--चाउम्मासी 


मल अल लिकन न मल रिक लिलअम लक 

च प्रक [च्यु| मरना, जन्मान्तर मे - । 
चवइ (है ७», २३५) । सकृ चविऊण 
(प्रारु) | फू चवियव्य (ठा ३, ३)। 

चब पु [ न्‍्यव] मरण, मोत, 'मन्नता श्रपुरा- 
शव, (उत्त ३, १४)।॥ 

चबचब पु [चवचव] '“चव-चव” आवाज, 
घ्वति-विशेष (प्रोघ २८६ भा) । 

चवण न [ क््ग्यन_] १ मरणा, जन्मान्तर-प्राप्त 
(मुर २, १३६, ७, ८, द ४) । २ पतन, 
गिर जाना (बृह १) । 

चबल वि [चपल] १ चचल, श्रम्थिर (सुर 
६९९, १३८: प्रासू १०३)। २ आरादुल, व्या- 
कुल (प्रीप)। ३ पुं रायण का एक सुभट 
(पठम ५६, ३६)। 

चबल पु [दे ] भ्रन-विशेष, वोडा (श्रा १८) । 
चवल्य पु [दे] धान्य विशेष, घुजराती मे 
चित्य! (पद १४४) । 

चबल्ा छी [चपला_] विद्युत, विजलो (जीव 
३)। 

चबिअ वि [च्युत] मृत, जन्मान्तर-प्राप्त 
(बमा २, २६) । 

चविअ वि [कथित] उक्त, कहा हुमा (भवि)। 
चविआ श्री [चंविफा] वनम्पति विशेष 
(पएए १७--पत्र ५३१)। 


चविकी क्वी [चपेटा] तमाचा, थप्पड 
चवेला ) (िं १, १४६, कुमा) । 


चवेडी द्ली [दे] १ रिलिष्ठ कर-सपुट । २ संपुट, 
समुद्ठ, डिब्बा (दे ३, ३) । 

३४३ न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दे ३, 
३)। 


चवेला देखो चचिडा (प्रा) । 

चठ्य सक [ चर्च] चवाना (सक्षि ३४) । 

चव्ब (शी) देखो चश्च ८ चर्च । चब्वदि (प्राकृ 
8६३) । 

चव्वक्तिअ वि [दे] घबलित, चुने से पोता 
हुश्रा, चन्वक्क्या य ऋुन्नेण नासिया (सुपा 
४५५)। 

पेव्वण न [चर्वेण] चबाना (दे ७, 5२) । 

चव्याड़ देखो चव्वागि (राज) । 

अव्वाक । प्र [चार्वाऊ] नास्तिक, बृहस्पति 

चच्चाग $ का शिष्य, लोकायतिक (प्रवो 
७८) राज) । 

8१ 





पाइअसदमहण्णवो 


चव्वागि वि सन १ चबानेवाला | 
२ दुव्यंबहारी (वव ३) । 

चव्विय वि [चर्वित] चवाया हुआ (सुर 
१३, १२३) । 

चस सक [ चपू ] चखना, श्रास्वाद लेना । 
वकु, चसद (शौ) (रंमा) । हेझ़. चसिदु 

। (शी) (रमा) | 

चसग ) ५ चिपक] १ दारू पीने का प्याला 

पसय | (जं ५, पाग्म )। २ पान-पाज, प्याला 
(सुर २, ११, पठम ११३, १०)। ३ पक्षि- 
विशेष (दे ६, १४५) । 

चहु॒तिया जी [ दे] इटकी, छुट्करीभर, 'जोग- 
चुएणचहतियामेत्तपक्सेवेश” (काल) । 

चहुद्ट अक [ठे] चिपकना, चिपटना, लगना» 
गुजराती में 'चाटवु ', 'रे मृढ तुह श्रकज्जे 
लोलाइ चहुट्टर जहा चित्त! (संवेग १६)। 
चहुट्टई (कुप्र २४६) । 

चहुट्ट वि [ दे _] १ निमग्न, लीन [दे ३, २, 
वजा ३८) “मणा-भमरो-पुण तीए मुहारविदे- 
चिय चहुट्टों (उप ७२८ टी)। 

चहुट्ट | वि [दे] चिपका हुआ, लगा 

चहुट्टय | हुप्नमा (घधरमंवि १४१, उप ७२८ 
टी. कुप्र २७) । 

प्वद्दोड पु [दे] एक मनुष्य जाति (भवि) | 

चाइ वि [त्यागिन] १ त्याग करनेवाला, 
छोडमेवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार 
(सुर १, २१७) ४, ११८) । ३ नि सग, 
निरीह, सयमी (झाचा) । 

ध्वाइय वि [त्याजित_| छोड्वाया हुआ (घम॑वि 
प)। 

धाइय वि [शक्रित| जो समर्थ हुआ हो 
(पउम ७, १२१, सूभ्र १, १४). 'सब्वोबा- 
एहि जया पेत्तूण न चाइया सुरिदेण | ताहे 
ते नेरइया (पठम ११८, २४) । 

चाउअगी ज्ली [चावेज्नी] सुन्दर भ्रगवाली 
छी (प्राक्त २६) । 

चाउड पु [चामुण्ड] राक्षस-वश का एक 
राजा, एक लद्भा-पति (पठम ५, २६३) । 

चाउकाल न [ चतुष्कालू] चार वक्‍त, चार 
समय (विसे २५७६) । 

चाउक्कोण वि [चतुष्कोण_] चार कोनावाला, 
चतुरक्र (जीव ३) । 


कली सफनफसफफसफसजजसतलसक३ रात तलततततत+>+न>००3०>+>लब 3. 23... 
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चाउम्घंट ) वि [चतुर्घेण्ट] चार घटावाला, 
चाउघट ॥ चार घर्टाश्नो से मुक्त (साया 
१, १ भग ६, ३३, निर १)। 


चाउज्ञाम न [चातुर्याम] चार महात्रत, 
साधु-धरमं---श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय श्रौर श्रपरि- 
ग्रह ये चार साधु-त्रत (णाया १, ७, ठा ४, 
१)। 

च।उज्जाय न [चातुजात] दालचीनी, तमा- 
लपत्र, इलायडी श्रौर नागकेसर (उप पृ 
१०६, महा) । 

चाउत्थिग देखो चाडत्थिय (उत्तमि ३) । 

चाउत्थिय पु [चाठुथिक] रोग वशेप, चोथे- 
चौथे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौथिया 
बुखार (जीव ३) । 

चाउदसिया जी [चतुर्देशिका] तिथि-विशेष, 
चतुर्दशी, चौदस, “हीणपुरणचाउदसिया! 
(उबा) । 

चाउद्दसी जी [चतुदंशी ] ऊपर देखो (भग, 
जो ३)। 

चाउद्दाह् (अ्रप) त्रि, व [ चतुर्दशन ] 
चोदह, १४ (पिग) । 

चाउद्दिसि देखो चउ-द्विसि (महा, सुपा ३६ ५) 

चाउप्पाय न [चतुष्पाद] चतुविध, चार 
प्रकार का (उत्त २०, २३, सुख २०, २ ३)। 

च।उमास ] पुंन [चातुर्मास] १ चौमासा, 

चाउम्मास ८ जैसे श्रापाठ से लेकर काप्तिक 
तक के चार महीने (उप प्र ३६०, पचा 
१७)। २ आ्रापाट, कातिक और फाल्गुन 
मास की शुक्ल चतुदंशी, 'पक्खिए चाउमासे 
(लहुझ १६) । 

चाउम्मासिञ वि [चातुर्मासिक] १ चार 
मास सम्बन्धी, जैसे श्रापाद से लेकर कारतिक 
तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला 
(णाया १, ५, सुर १४, २२८)। रन 
श्रापाढ, कात्तिक और फाल्युन मास की शुक्ल 
चतुर्दशी तिथि, पर्व-विशेष (श्रा ४७, श्रजि 
३८)। 

चाउम्मासी ञ्री [चातुर्मासी] चार मास, 
चौमासा, श्रापाढ से कात्तिक, कात्तिक से 
फाल्युन भ्रोर फालन से आपाढ तक के चार 
महीने (पठम ११८, ५८) । 


धन्‍कलओ जा. काफाओ के 4 है... ..०«+ कक कसाब >क. “नफम्क कक 
ता मद, ॥« खालसास>ा। | <-दझ चाट « 
४ 
मप्राएमर था 4 पाप: | 
व आम ० हे 
जग रैक उ हक ० हअ उबर 
्ल- ्े 
छआादइरग 40 ऋखादगांग ।#5 शाया १, 


ह्ण हत टए रापदणा हर ४ 


पादवत ॥ सदरस समान १ ठा३ १५ 
» जे 2873 
00०80 3 वशितिनामाः रे ५ श्द राय 
४2 ६, 5 न # उम्या रा 
हल आह ओ, हक डे पक आन दल 
तू | ५ 
4३ ज ६६९ धुल $ 
जनक. सनक हा स्स्त + ध्थ दाजए अं 
साउद 7 [चर सन्त] भाज ०, नातरध 
ः 
5 "४ 


[सार शाप] बार राए परिणय 
कल 
५7 ४7 यार हिल 


४ 
हा 


5 फछ छपय गंध मा 


#३(॥ 
0 
5६ 
। 
दे ई 
बन) 
श्ये 
। 


आज्इज की १) #ऋा 42 एप 


४०6४ #बक + ४» + ४»: 
5४,  5»]|॥ 
६ >क |: | 
8275 5 # ४ रे 0 20 ्त्त्फू न दे रद 
५ है 
58 फ 
कल, १, # ह प्र: २३१ 
हे! ४ गया ६६६५ श्य४१ ६० "7)॥ 
६ 40 038 रू 4, 
५] हद ४ चनानिए 
च्बर ह 


भू हा 5 जे 2 ली खिल 075 हम 


बा अर 
22072 | रद हु अर पद 
30047 ४000७ 2000 ७ 39502 (९४८४ था कक, 
न 
++ 2 
हर हल हु ३४ ३ हू हा हु 28? दाह लए 
कुक #प ७. # +%. ४ ब्ब्ब्क + 3. आन 
रू ः 
हि 
टाल दीहओ चूत पद «5 ग:505 58 
क 4. आर डे... हकहन्कीओं हे. श््द 2७७: 
व जी ह ४ ३ 
कण हुँ हक का: कहा है देह | 
_- जल ह 
बह कक पक पु कस्तआपय अचाओ है पड 
५६ खत रे 
न्हड 5: 3 ५28 कल हैं. कैश है चुरनाओए 
है 
| ऊ ्ू पड 
हो कयुतारन्‍इट इीह व. दीडएल॥ ] 
हा जप 5, न 
है: छा आह 5 5 बीज दाइताओ कर हक 


के 


पात्मसहमहण्णयों 


प्रनर-एपर्रे” था थे पएरदाददेएवलोएशा 
छाज। 

घाउच्साना सकी | चतुतगात्य] चारो तरफ 
# बापाप्रो से मुन घर (पव १३३ टी) | 

घाण्त रो चाप €# लय । 

चाउंटा को चिासमुण्डा] स्वागामनयात देवो 
दि *, २७४)। वाउअ प जामुर] 
मशदेय, भित्र [ुमा)। 

शाग देंगे चाय रू त्यात (पा १)। 

चागि देसो चाद [एप प्‌ १०१) । 

घाट दि [दे] मायानी, गयी [दे ३, ८)। 

घाट पुत्र [ चाटु] £ प्रियाताप ॥ २ छुझामद 
(६१, ६७, प्राप्र)। यार पि [कार] 
एजामश (पएट ३, २)। 

चाटआ न [ चाहुक] उपर देशो, रुमा) । 
घागए प्‌ [चाणक्य] १ राजा घच्रपुप्त का 
स्वजाप प्रसिद्ध मणे (मुद्रा १४०)। २ एव 
माय-गति (नि) । 

भाणा की [चागफ्वी] विधि विशेष (विस 
इ६४ हो) । 


आाधिया देसो घागप (प्रार ) । 


्जक्िललितन अञओऔ,. ऑनओओ अिअननओ 


॥| 


घाणर ५ [चाणूर]) मस्त विशेष, स्मियों , 


ध्यएष्य मं मारा था (प९० १, ४५ पदिग) । 

भधामर एग [चामर] शेयर बावनयरा (हू 
१, ६७)।॥ + ददनीगेप (पिग)। गाद्द 
हि प्राहन ] घामर थीदीयाला रौहर। 
दो गए मिाए)। टोपण व [ * रायन] 
शा रशत पाया गाय (६२)। अ्कप प्‌ 
[हयात] चाररणयुश पार (फौप)। 
जार हि [वार] भाएा वेडोीसओा (वजन 
2्र0, ५८)०* 

चामरश्ट १ [चागसरे व] गाल छोड ुए 
7०, १५) 


घामरा रह एया हाय पथ थाए नाप ९, 
०30] 
5 है पु 

धापाएश व | सामीदर ] पर, साय 


(दा शर ७१ शा 7४ 2, ८३8॥) 

६0९7 ६7 लचिएएाग:] हा पृश्हात कप 
ह«.. हये शेकाप हा कु ए हुई (4प ४१2+ 
“या हर ताज हुए ।+ 557 
ने 


ह्द्ड इा) 


/ 
का एटछ १, ६ १. 


हज 0 कफ 
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ड़ औै३॥ 
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॥ 
) 
| 
॥ 
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चाउम्मासी--चारण 


घयाय देयो चाय (सपा भ३क से १४, १४५ 
पिए)। 

चाप एु त्याग] $ दोटा, परित्याग (प्राय 
८ पचय १)! र दाने (मुर १, ६५)। 

चापग |] पु [चातक] पश्चिनिशेष, चातर 

चाप * पक्षी (सण पाभ, दे ६ ६०)॥ 

चारमा [ चारय्‌ ] चरशाा, सिनता। 
शारेइ (घधर्मंति १४३) । 

चार पुं [चार] १ पति, गमा, पायाणरेण 
(महा, उप पृ १२३ रयए ६१४) । २ भमश, 
परिभमंणा (सम १६)। ३ मरयचुरप फाएूप 
(विंग ३, ३ महा, मंधि)। शवारागार, 
कंदसागा ( भषि )। ५ सागर, संगरण 
(प्रीप)। ६ भनुष्ठान, धायरण (घाजति 
४५» मरा) । ७ ज्योतिपलोव, भागाश (ठा 
२, २) । 

चार पु [दि] १ बुत रिशेष, पिया गले 
हिराजी पा पेश (दे ३. २६७ भण, पएश 
१६)। २ बब्यपन्यात (दे३ २१)। हे 
एच, धमिताप (दे हे, २१, भक्ि माय 
४२१)। ४ मे फा विशेष, मेंत्र रोष 
(पएण १६) । पिफ्य पु [क्रय] बैसोी- 
पाये शी इच्यायुपार दाम देशर धरीशा 
(पुपा ५११) | 

घारए टेसो घर पर । 

घारग दे [वारर] देगो चार (प्रौक' शाह 
१, पर १, ६ छउ ३५७ टो)। पाल 
पु [वाठ] दया था बस्यश (व १, 
६--पर्र ६४)। वाल्य प [पालर] 
॥दवाता हा शायर, वर (छा [ ६३०) । 
निदन [भाण्ड] बंदी बा शशि (राय 
शा रपिशय दिया ?, ६ वैड़ित / 
िधिप] दि पा घराप ५ सा हर 
दूु ६$3)॥ 

धारप व [5] ४ ५० व, वाई एचए, नो 
दि १42 #, ६) 

धारत 4 [77 नी + पवार 8828 
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चारणिआ-चिअ 


चारणिआ को [चारणिका] गणित-विशेष 
्‌ोय २१ टी) । 


पाइअसदमहण्णवो 








ध्वारुणय पुं [चारुनक] ऊपर देखो (प्रौप)। 
क्री णिया (प्रीप णाया १, १) | 


चारभढ पु [चिरभट] शूर पुरुष, लडवया, | चारुवन्छि पु व [चारुवत्सि] देश-विशेष 


सैनिक (पणह १, २ १, ३; बृह १) | 
घारभड पु [चारभट | छुटेरा (पिंड ५७६)। 


चारयव देवों चारग (सुपा २०७, ल १४) । 
चारवाय पु [दि] ग्रीष्म ऋतु का पवन [दे 
३, ६)। 
चारहड देखो चारभड (घम्म १२ टी, भवि)। 
चारहडी छी [ चारभटी | शौर्यवृत्ति, सैनिक- 
वृत्ति (सुपा ४४१५ ४४२, है ४, ३६६) । 
चारागार न [ चारागार | कैदबाना, जेलसाना 
(सुर १६, १७)। 
चारि की [चारि] चारा, पशुओे के पाने 
की चीज, धास श्रादि (शोध २३८) | 
घारि वि [चारिन्‌] १ प्रवृत्ति बरनेयाला । 
(विसे २४३ टी. उब, श्राचा)। २ चलने 
वाला, गमन-शील (श्रीप, कप्पू) । 
चारिआ वि [चारित] १ जिसको खिलाया 
गया ही वह (से २, २७)। २ विज्ञापित, 
जताया हुआ (पएगा १७--पत्र ४६७) । 
चारिअ पु [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस 
(पएह १, २१ पठम २६, ६५), “चोरुत्ति 
चोरिउति य होइ जह्नो परदारगामित्ति! (विसे 
२३७३)। २ पंचायत का मुखिया पुरुष, 
समुदाय का श्रम॒प्रा (स ४०६)। 
घारित्त देखो चरित्त < चारित (श्रेष ६ भा 
उप ६७७ टी) । 
घारिनि देसो चरित्ति (पुपष्फ १५४) | 
सचारियव्य देसो चर ८ चर्‌। 
चारिया ख्री [चर्या] १ श्राचरणा, इधर-उधर 
गमत, जीविका । २ चेष्टा (उत्त १६९, ८१, 
परे; ८४) ८५) । 
चारी की [चारी] देखो वारि ८ चारि (स 
४८७, श्रोष २३८ टी) । 
चारु वि [चारु] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर 
(उतरा) भ्रोप) | २ पु. तीमरे जिनदेव का 
प्रथम शिष्प (सम १५२) । ३ न प्रहरण- 
विशेष, शत्न-विशेष (जीव १५ राय) । 
चारुइणय पुं [चारज्निक] १ देश-विशेष । 
२वि उस देश का निवासी (श्रीप, श्रत)। 
ली णिया (श्रीप) । 


(पउम ६८, ६४) । 
चारुसेणी क्लो [ चारुसेनी ) छन्द-विशेष 
(पिग) । 
चाल सक [ चाल्य | १ चलाना, हिलाना, 
कंपाना । २ विनाश करना! चालेइ (उब+ 
स ४७४) महा) । कर्म चालिज्जद (उब)॥। 
बकू, चालत, चालेमाण (सुपा २२४, जीव 
३) | कवकू चालिज्जमाण (णाया १, १)। 
हेक़े चाछित्तए (उवा)। 
चालण न [चालन_] १ चलाना, हिलाना 
। (रभमा)। २ विचार (विसे १००७) । 
चालण न [चालन_] शका, प्रश्न, पुवंपक्ष 
| (चेइय २७१)। 
चालणा छी [ चान्य्ना] शका, पू॑पक्ष, श्राक्षेप 
(प्रणा/ बह १)। 
चालणिया छी [ चाल्निका] नीचे देखो (उप 
१३१४ टी) || 
चालणी जञ्ली [चालनी | भ्राखा, छानने का 
पात्र चलनी या छलनी (आवम) । 
चाल्यास पु [दे] सिर का भूषण-विशेष 
(दे ३, 5) | 
चालिय वि [चालित_] चलाया हुप्ना, हिलाया 
हुआ, 'पुप्फवईए चालियाए सियसकेयपडागाए' 
| (महा) । 
चालिर वि [चालयितू] १ चलानेबाला। 
२ चलनेवाला, 'खरपवरणाचाडुचालिरदवग्यिस- 
रिसेण पेम्मेणा (वज्जा ७०) । 
चाली जी [ चत्पारिशत्‌ ] चालीस, ४० 
(उवा) । 
चालीस छीन [ चत्वारिशत्‌ | चालीस, ४० 
(महा, पिंग) जी. सा (ति ५)। 
चालुक् पुत्री [चौलुक्‍्य] १ चालुक्य वश 
में उत्पन्न । २ पु गुजरात का प्रसिद्ध राजा 
कुमारपाल (कुमा) । 
घाव सक [चब__] चवाना | कू, चावयव्य 
(उत्त १६, ३८) । 
चाच पु [चाप] घतरुष, कामुक (स्वप्न ५५)। 
| चावल न [चापरू] चपलता, चचलता (श्रम 
/ २४१)। 





३२३ 


चावल न [चापल्य | ऊपर देखो (स ५२६)। 


चावाली क्वी [चाब्राली] ग्राम विशेष, इस 
नाम का एक गांव (आ्रवम) । 


चाविय वि [चर्वित] चवाया हुआ (धर्मंवि 
४६, १४६) । 

चाविय वि [ च्यात्रित] मरवाया हुश्ना (परह 
२, १)। 

चावेडी ज्ञी [चापेटी_] विद्या-विशेष, जिसमे 
दूसरे को तमाचा मारने पर बीमार श्रादमी का 
रोग चला जाता है (वव ५) । 

चावेयव्य देखो चाव > चव्‌॑ । 

चाबोण्णय न [चापोज्नत] विमान-विशेष, 
एक देव-विमान (सम ३६) । 


चास पु [चाप] पक्षि-विशेष, स्वर-चातक, 
पपीहा, लहटो रवा (परएह १, १, परण १७ 
णाया १, १, शोघ ८४ भा) उर १, १४) । 

चास पु [दे] चास, हन-विदारित भूमि रेखा, 
लेती (दे ३, १)। 

चाह सक [_ वालछ__] १ चाहना, वछना। 
२ श्रपेक्षा करता । ३ याचना । चाहइ, चाहसि 
(भवि, पिंग) । 

चाहिणी स्नी [चाहिनो] हेमाचाय॑ की माता 
का नाम ([कुप्र २०) । 

चाहिय वि [वाड्छित_] १ वाब्छित, श्रभि- 
लपित। २ श्रपेक्षित । ३ याचित (भवि) । 

चाहुआग पु [चाहुयान] १ एक प्रसिद्ध 
क्षत्रिय-चश, चौहान वश । २ पुल्ली चौहान 
वश में उत्पन्न (सुपा ५५६)। 

चि देखो चिण। कर्म॑ क्तिबइ, चिम्मई, चिज्जति 
(है ४, २४३, भग)। 

चिअ श्र [एव] निश्चय को बतलातेबाला 
भ्रव्यय, 'अखुबद्ध त चित्र कामिणीण' (हे २, 
१८४, कुमा/ गा १६, ४६, द॑ं १)। 

चिअ प्र [इंच १-२ उपमा और उत््ेक्षा 
का सूचक श्रव्यय [प्राप्र) 

चिअ वि [ चित ] १ इकट्ठा किया हुआा 
(भग) । २ व्याप्त (सुपा २४१)। ३ पुष्ठ, 
मासल (उप ८७४५ टी) । 

चिअन [चित्त] ईंट भ्रादि का ढेर (शरण 
१५४) । 

चिअ देखो चित्त > चित्त प्राक्त २६) । 
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थिंचा हो [द चिद्मा) 
+४ १० पाप, विष १, 
ध्यग श८घ३) ! 
सिंचिल मि [मश्टिल] भ्ृषित, घलइत 
(समा) । 
विनिणिण्ग | 
विचिंशणिचिया 
चिथियी 
चिचिट्ट मा [मण्ठप ) विशूषित बरना 
घन घरतसा। विशिललर है ४ ६१५ 
पा! 

सिलिडिल हि [मण्डिन | विनृपित, प्रतइत, 
मेंपरारा रृघा (पाप्त गुघा)। 
थिंत झा [_ खिलयू ] १ पिता कराया 
दिए परदा । ? थाद गरना। न घ्याव 
परपा | ४ फीरर दइरला, घहपोम बराा। 
लिद, सिम (हाय एुसा)। पह, सिंतत 
सितव, चिंतित, चितयत, चितयमाण, 
लितेमाण (होता, राग, पठम १३, ४ प्रभि 
४५७, £ £,१२२,३१०, सुर ४,२३२)। गयए 
शिवियाय (गा ६४१॥। रण चितिठ 
विविडाय (मेष गा ३५८)। ह॥ सिंस- 
शीय, चितवियदय चितयदछय (४ ७३२, 
६५, २ पएटणप ६३१, 33 सारा £४२)॥। 
लि हि [खिलप] शिएफ्रेय, शिारणोग 
दिएग प्राय (रा ६६५) । 

[सिसाय) या शशीगता, 

पर 
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चिआ-पचिफुर 


चिता री [चिल्ता] १ विदार, पर्यानोस्न 
(पाप, टुमा)। २ भ्रफ्मोस, शोक, दिलरसे 
(मर २, ६६१७ सूपर ९१३ प्रासू ६१)॥ 
३ ध्यान (झाय ४)। ४ रएते, दपरण 
(एणदि)। ५ इष्ट प्राप्ति वा सदर ुमा)। 
उइर  [तुर] शोक मे व्यतुत (पुर ८ 
११६)। िद्रु पि [हृप्ट] विशारयूयंत 
देपा हमरा (पाघ)। मइअ रि [मर] 
विनायुक्तः 'सप्रणे बितामदझ बाण पिप्र' 
(गा १३३)। “मणि हूं [मणि] १ मे 
वास्दित धर्ष गो देनेयाला रस मिशेष, दिप 
मशि (महा) । २ बीतश्ाक गगरी भा एप 
राजा (पठय २०, १४२) "प्र मि [पर] 
सियानमग्न (पठ्म ०, ६१३) । 
लितायग ) वि [सिल्क] चिल्ता बरोगता 
चितायग | ( भारम )। झो, गा (सुपर 
२१॥)। 
बितिय वि [चिल्तित] १ विशरित, पर्श 
लोजपित (महा)। २ याद मिया हुप्ा, रद 
(छात्रा १, १ पद )। ३ शिसशों वि 
इपनप्न [६ होपट (जीव ३ पौग)। हंस 
सपरगा, स्मृति (मग ६, ३३ भीय) । 
सितिर दि [चिस्तयिद] शियाहोत, धि॥ा 
प्रस्नेशया (शा २७७ गण) । 
सचिव । [चिद्द]) १ दि, लाश, था| 
(२, ४० प्राफ राया ६, ९)! * 
घ्वण, पाता (पाप्ती। बट पु [5] 
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चिक्क-चित्त 


बज 





खिक्क वि [दे] १ स्तोक 
न. छत, छीक ( पड ) । 
चिक्कगाा थि [चिक्‍्कण] चिकना, स्निर्ध 
(पणह १,१) सुपा ११)। २ निबिड, घना, 
पाव चित्रण तए बद्धां (सुर १४, २०६) | 
३ दुर्मेय, दु ख से छूटने योग्य (पएह १, १)। 
चिक्का स्री [दे] १ थोडी चीज । २ हलको 
मेघ-बु्ठि, सक्षम छोटा (दे ३, २१)। 
चिककार पु [चीत्कार] चिल्लाहट, चिंधाड 
(भसण) । 
चिक्किग देखो चिक्षण (कुमा)। 
चिक्खअग वि [दे | सहिष्णु, सहन करने- 
वाला ( पड )। 
विक्सल पु [दे] कदम, पक, कीच (दे ३, 
११, है ३, १४२) पराह १, १) । 
फचिक्सल्य न [चिक्खड्क] काठियावाड का 
एक नगर (ती २) । 
[दि] देखो चिक्खलछ (गा ६७) 
३२४ ४४४५; ६८४० श्रीप) । 
विगिचियाय श्रक [ चिकचिफाय्‌ | चक- 
चकाट करना, चमकना। वक्त. चिगिचिगायत 
(सुर २, ८६५) । 
चिगिन्छग देखी चिइन्छआ (विवे ३०) । 
चिमिच्छुण न [चिक्रित्सन| चिकित्सा, 
इलाज (उप १३४५ दी) । 
पचिगिन्दडुय देपो चिहच्छूअ (स २७८५, 
शाया ”, ४--पत्र १११) । 
चिगिल्छा स्री [चिझ्ित्सा] दवा, प्रतीकार, 
इलाज (सं १७) । 'सहिया ज्री [ सहिता] 
चिकित्पा-शास्त, वेयक-शाद्ष (स १७) । 
चिन्न वि [दे] १ चिपटी नासिकावाला, बेंठी 
६ नाकवाला (दे ३, ६)। २१न रमण, 
सभोग, रत्ति (दे ३, १०) । 
जिद वि [ त्याज्य | छोडने योग्य, परिहरणीय/ 
ख़रकम्माइ पि चिघाई (सुपा ४६८) । 
चिझ्यर वि [दे] वचिपटी नासिकावाला (दे 
३, ६)। 
चिथ्रा देखो चय - त्यज्‌ । 
चिच्चि पु [चिघ्चि] चीत्कार, चिल्लाहट, 
भयकर श्रावाज) 'चिघ्रीसर---(विपा १,२--- 
पत्र २६) । 


, थोडा, अ्रत्प । के | चित्नि पुं [दे] का श्रग्नि (दे ३, १०) । 


चिह्ुइ (हे १, १६) । भूका चिहद्ठिसु (आचा)। 


पाइअसदमहण्णवो 








चिट्ट श्र [दे] श्रत्यन्त, भ्रतिशय (झाचा १, 
४, २, २) | 
चिट्ठु श्रक [स्था_] बैठना, स्थिति करना। 


वक्ू. चिट्नुत, चिट्ठ माण (कुमा, भग) । 
सक् चिट्ठिउ, चिट्ठिकण, चिट्दिण, 
चिद्धित्ता, चिद्दित्ताण (कप्प, है ४४ १६ 
राज, पि)। हेंकू चिद्दित्तए (कप्प)। # 
चिट्णिल्ञ, चिट्ठिअव्व (उप २६४ टी: 
भंग) । 
चिट्ठ देसो चेट्ठ | वक् चिट्टूमाण (पंचा २)। 
चिट्टूइत्तु वि [स्थात] बैठनेवाला, ठहसनेवाला 
(भग ११,११, दसा ३) ! 
चिट्ठण न [स्थान] खडा रहना (पव २) । 
चिट्रण न [चेष्टन_] चेट्टा, प्रयत्त (हि २२) । 
चिट्टणा जी [स्थान_] स्थिति, बैठना, भ्रवस्थान 
(वह ६)। 
चिट्ठा देखो चेट्ठा (सुर ४, २४४, प्रासू 
१२५) । 
चिट्टिय वि [चेष्टित] १ जिसने चेद्टा की हो 
वह (पएह १, ३, णाया १,१)। रन 
चेष्ठा, प्रयत्न, (पएह २, ४) । 
चिट्टिय वि [स्थित_| १ प्रवस्यित, रहा हरा 
२ ने भ्रवत्थान, स्थति (चंद २०) । 
चिडिग पु [चिटिऊ] पक्षि-विशेष (परुह 
१, १)। 
चिण सक [चि] १ इकट्ठा करना । २ फूल 
वगैरह तोडकर इकट्ठा करना। चिणइ (हे 
४, २३८) । भूका, चिणिसु (संग) । भवि 
चिशिहिइ (है ४, २४३) । कर्म, चिरिज्जट 
(है ४, २४२) । सक, चिणिऊण, चिणिऊण 
( पड ) । 
चिण देखो चण (श्रा १८) । 
चिण देखो चित्त (प्राक्ृ २६) । 
चिणिअ वि [चित] इकट्ठा किया हुआा 
(सरुपा ३२३ कुमा) । 
चिणोट्री जो [दे] ग जा, धुँघची, लाल रत्तो, 
गुजराती मे वणोठी' (दे ३, १२)। 
चिण्ण वि [चीण] १ श्राचरित्त, श्रनुष्ठित 
(उत्त १३) । २ श्रगीकृत, भ्राहत (उत्त ३१)। 
३ विहित, कृत (उत्त १३) । 








२२५ 
चिण्हू न [चिह्न] निशानी, लाछन (हे २, 


५०७ गउड)। 
चित्त सक [ चित्रय्‌ ] चित्र बनाना, तसवीर 
खोचना। चित्तेइ (महा)। कवकू चित्तिजत 


(उप पृ २३४१) । 
चित्त न [चित्त] १ मन, श्रन्त करण, हृदय 
(ठा ४, ९» प्रासू €', १५५)। २ ज्ञान, 
चेतना (भश्राचा) | ३ बुद्धि, मति (अब ४) । 
४ श्रभिप्राय, आशय (आ्राचा)। ५ उपयोग, 
ख्याल (अणु) । ण्णुवि [ज्ञ] दिल का 
जानकार (उप 9 १७६)। निवाड़ वि 
_'निपातिन ] श्रभिप्राय के अनुसार वरतने- 
वाला (आचा) | मत वि [ 'बतू सजीव 
वस्तु (सम ३६, श्राचा) । 
चित्त देखो चइत्त < चैत्र (रभा, ज॑ २, कप्प) | 
चित्त न [चित्र] १ छवि, श्रालिख्य, तसवीर 
(सुर १, ८६, स्वप्न १३१)। २ भाश्चर्य, 
विस्मय (उत्त १३)। ३ काए्ट-विशेष (भ्रतु 
५) । ४ वि. विलक्षण, विचित्र (गा ६१२५ 
प्रासू ४२) । # भरनेक प्रकार का, विविध, 
नानाविध (ठा १०) । ४ भ्रद्धुत, श्राश्चये- 
जनक (विपा १, ६» कप्प)। ७ कवरा, 
चितकबरा (णाया १, ८5)। ८ पु एक 
लोकपाल (ठा ४, १०-पन १६७)। ६ 
पव॑त-विशेष (पणह १, ५---पत्र &४)। १० 
चित्रक, चीता, श्वापद विशेष (णाया १, 
१--पत्र ६५)। ११ नक्षत्र-विशेष, चित्रा 
नक्षत्र, हत्थों चित्तो य तहा, दस बुद्धिकराईं 
नाणस्स' (सम १७)। उत्त पु [गुप्त] 
भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १४४) | 
“कणगा छी [ कनका] देवी-विशेष, एक 
विद्यु्कूमारी देवी (ठा ४, १)। 'कम्म न 
[ कमेन्‌ ] आालेख्य, छवि, तसवीर (गा 
६१२)। कर देखो गर (अणु)। “कह 
वि [ फ्रथ] नाना प्रकार की कथाएँ कहने- 
वाला (उत्त ३)। 'कूड पु ['कृट] १ 
सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक 
वक्षस्कार-पर्वत (जे ४)। २ परव॑त्त-विशेष 
(पठम ३३, ६)। ३न नगर-विशेष, जो 
श्राजकल मेवाड मे चित्तौड' नाम से प्रसिद्ध 
है (रयण ६ ) । ४ शिखर-विशेष (ठा २, 
३)। कखरा छी [क्षरा] छन्द-विशेष 
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। चिशित्ष वि [विजिन] शिवयुझ शिया 
३ 

! हपा (भ्रौक पष्छ, एप ३६१ टी, ६ १, ७3५)। 

४, चो3३- 


खविलिया ऐ्लीविस्रिता]र 
शिरेव शी मादा दिएणय १३) । 

लिलोी देता चेत्ती (मुझ 7०, ७) । 

शिजेधः [ .] चुत पाए पम र्पाः हिंए। 
(३) । 

विदविल्न 3) हि [7] शियानिका 
है; 4जे $ ६” 5, ११ 

दिख खा जिदाए [दवा & गाभ ५ )॥ 

जशपुर [हक दन्‍ाधा न दक व! 


पाध मर?) ॥ 


हे 5५; 2 ३ 
हि३ है हिल ये है शरण, आर घोष 
मृत खून ट हब 2) त्ईाड्ि [ ल्‍ हि 
कि । 

4 2026 है । कन्ू [० डा डि कए दस्तचरए 2९४7055 ्ं 
बाप (चर ४५ फैंस [३ । 

हूं (३ लत कर महीना 5 [ ज्लम्क ८८ है 

| हु हु इंच इ ाा ३५ $॥) 

टू | आन |] डा +अन 0] ह 


, चिप्पिष्टय पु [दे] भप्त-विशेष 

चिघुअ न [चियुक] टोठ गे नीचे वा शाद- 
दि [विलय कु चिचित] चिप्र- 
गटप टिप्त दिघमे बचे 
लित्तम्रिजज ति [दे] परियोधित ( प" )। विब्मडिय 
शिज्ञयोमा को [चि०>करणा] याद विशेष 


पम २)। 
'. दे देते गिगेष, एश विदयाउमार्ग देपी (ठा 
सा सोकपात मी 
देगी विशेष (छा ४ प्र २०४) ।! 
२२३ पण्ण १०)। 
ः प दिए] जगजीत विशेप 
चबतावश्रय | (प्राया२,१ ५, ३, ४)! 
थित्तायढ़ी सी [सिसपटी] वह पिरुष, दीद 
विस्ता- 
गा. मयायम्मि व्मिययरई सरपस्या या (मे 


विपया हसा 
जियांग | 


प्राशिंत चियाय 


चित्तंग --चिर 


चिएपअ पु [दे] नपुंसक पिशेष, जन्म के 
सा में झगूठे मे मर्देव गर जिसिता भदरोश 
दवा दिया गया हो घर [पर १०६ दो) । 
शेष (दगा ६)। 





यय, ठोठी (बुमा ) । 


चित्सद न [चिभिट] सीरा, गो, एव- 


विशेष, एजरातों में 'चीभटु (६ ६, १४८) । 
ही [विभिटिया] १ गश्ली- 
पिशेष, बफटी को गाछ ॥ २ चछ्य थी एप 
याति (जोय १) | 


चिन्मिड देरो खिब्मठ (सुपा ६३०६ पाभ) । 


' चिमिद्द | पि [चिपिट] फिपटा, बैठा एप 
चिमिठ 


दंगे हुझ्ा (नाड) (एम १ ८ 
पि २०७, २४८)। 


लिमिण वि [दि] रोपश, रोपाशित, पुपवित, 


ग;र (१३, ११ पर ) । 


चिप पसो सेरअ ८ भय सो प्रसया पयाद 


विगपरियादि गुणातप्रो नये (सम्पत्त १५६) 


। चियया | [विता] घुर्दे रो फ्री 


खियगा | तिए एुनी ह₹र्ड राकद्धिया गा डर 
(वर्क 2, ३नयत ४४ गुप्रा ६५७, से 
४१६) । 


चियत्त दगा घन (भा २, ४, १०, २५ 


म्ष्य, तिर १) । 


वियक्ष मि [3] १ पतिमत, सम्मए (ठा ३, 


३)। * प्रवर राग जात (भोप)। है 
द्रीशि, ग।। ८ परद्निति वा गमात (दा ३, 
६--प४ १४७) । 

सिछ्यां (हठप 


शत) ही 4 रू हपाग 
गाय २५) । 


६२, २३) | 
दद्वा है, 7९ 


घर ते [चिर] ? ही शाह, बह हा 
(गाने ४१, गा है ४3) ॥ २ हद हर, 
(ए४ ६४) $ 
दल लचदिद की शिफदाए। मे गन कि 
आर्ज वि [+र४] 

७) । पी वि 
[वन] कैप नाव ले ताप 
रू रे हु, [* 5 है) | #ध्ज 

ी। 


[ ३774 . ॥ 


| हर भाड़ शत दत्त 


ईदी ४७।+ ।! 


दि मम वर्क दे ।एए 


चिर--चिविढ पाइअसद्दमहण्णवो 





(मंग। सूत्र १, ५, १) 'याईं फासाई | १३)। 
फुरसंति वाल, निरतर तत्य चिरट्टिईय' (सु । चिरिक्का को [दे] १ पानी भरने का चर्मे- 
१, १, २)। 'राअ पु [ रात्र] वहु काल, | भाजन, मशक्न।२ श्रल्प वृष्टि। ३ प्रात 
दीर्घ काल (प्राचा) । काल, सुबह (दे ३, २१)। 
खिर श्रक [चस्य ] १ विल्मम्ब करना। २ | चिरिचिरा [दे] देखो चिरिचिरा (दे ३, 
झालस करना । चिरमदि (शो) (वि ४६०)। | १३)। 
विर श्र [ चिर्म्‌ ] दीघ॑ काल तक, प्रनेक | चिरिढी देखो चिरडी (गा १६९ श्र) । 
समय तक (स्वप्न २६, जी ४६)। तण चिरिड्डिहिल न [दे] दि, वही (दे ३,१४)। 
वि [तन | पुराना, बहुत काल का (महा) । चिरिदिट्टी को [दि] गा, घुगयी, लाल 
चिरंज्ििग्र वि [चिरचित_] चिरकाल से उप- | रत्ती (दे ३, १ २) । 
कर किया हुआ या बढ़ा हुआ (पंच | चलाअ पु [दिरात] १ श्रनाय॑ देश-विशेष । 
५, १६७ 324 
चिरडी छो [दे] वर्ण-माला, प्रत्लरावली, के फरात देश में रहनेताली स्नेच्छ-जाति, 
लोएहिं गोरवब्म / पलिद (है १,१८३,२५४, परह १,१५ 
निरधिपि श्रयाणता लोप्रा लोएहि कक कुमा)। ३ घन सार्थवाह (व्यापारी) 
हिप्रा! (दे १, ६१) । कक दाग >लीकर शिया है 75 
50 0 7 
चिरसाल सक [ प्रति + पालय ] परिपालन जाली पे िर 
करना । चिर्मालइ (प्राकृ ७५) । बक* १ मा कल (णाया १, १)। 
चिरया सी [दे ] कुटे-फोपडी (दे 5, ११)। चिल्माई त्लो [किराती] ऊपर देलो (इक)। 
चिररस श्र [ चिरस्प॒] बहुत काल तक (उत्तर | धुत्त पु [ पुत्र] एक दासी-पुप्न भ्ोर जैन- 
१७६: कुमा) । महपि (पडि, खाया १, १८) । 
चिराअ देखो चिर चिस्य्‌ | चिराबइ (स | चिल्ाद देखो चिल्यअ (प्राक्ृ १२) । 
१२६) चिराप्रसि (मै६२) । भवि चिराइम्स | (िचिलिआ स्री [दे] बारा, दृष्टि (पद) 
(गा २०)। वक्त चिराअमाण (नाढ--- चिलिचिलिय वि [दे] शीजा या भोगा हुआ, 
802] हट [चिरादिक] पुरा भ्राद्रित, गीला (तदु ३८) । 
चिराइय वि देक] पुराना, प्राचीन है ॥॒ 
(साया १, १५ श्रोप) । चिलिचिल् | वि [दे] आदर, गीला (परह 


चिराईय वि चिलिबच्िछ । १, ३--पत्र ४५५ दे ३, 
इय वि [चिरातीत] पुराना, प्राचीन | वलिशील | १ २) । 
(विया १,१) । 


प हि चिलिण [ दे_ देखो चिलीण, 'छक्कायसजमम्मि 
28 स अ ना, तर | अखिकितो सेहन्तहाभावों' (प्रो १६५) । 
भर च्ि चिलिमिणी ै स्त्री [दे] यवनिका, परदा, 
20% का 2 3757, | चिकिमिलिगा | आच्छादन-पट (शोध भा, 
चिरादण वि [ चिरन्तन_ ऊपर देखो (बृह ३)। 30 | आग कस, 
चिराय श्रक [ चरयू | १ विलम्व करना। | हे बा अई 
२ श्रालस करना । ३ सक विलम्ब कराना, | चिलीण न [दे] श्रशुचि, मैला, मलनस्रृत्र, 
रोक रखना चिरावइ (भवि) । चिरावेह | सजति चिलीणे मच्छियाओं घणचदण मोक्तु' 
(काल), 'मा णे चिरावेहि! (पठम ३,१२६)। हि १०३१ टी)। 
चिराविय वि [चिरायित_] १ जिसने विलम्प | चिह्ल पु [दे] १ वाल, बच्चा, लडका (दे ३, 
किया हो वह । २ विलम्बित, रोका गया ।। (६०) । २ चेला, शिष्य (आवम)। 
रे न विलम्ब, देरी, भस्ग्रो चदामाए कि | चिह्न पु [चिक॒] १ वृक्ष-विशेष (राज) । २ 
अज चिराविय सामि।' (पठम १०५, १०१)। | न पृष्प-विशेष । 


'७+-4तीी कल लतीस्‍न लत तन कल > तल त3ई..3+ न न लननन नने+--+ लिन %+नमिननिननीन-ननीननन-नन-नाननन जन जनननन+- जनक नमन ननन++ 333 +न७3५०७७«3-3०»५०००५५....०-०-५०५-..--७००५३.3००७+०+++> जज», 
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एृह पुण चिल्लदलेसु, नरेण पुया विरइयव्या ॥/ 
(पठम ६६, १९)। 

चिह्ल न [दे सूर्प, सूप, छाज (प्राक्त २८) । 

चिल्लअ न [दे] देदोप्यमान, चमकता, 'मड- 
णोहुणप्पगारएहि केहि केहिंवि श्रवगतिलय- 
पत्तलेहनामएहि चिल्लएहि' (अजि २८५ श्रौप)। 

चिह्कग [दे देखो चिटिय (परह १, ४-- 
पत्र ७१ टी) । 

चिह्नड [दे] देखो चिल्लछ (दे) (प्राचा २, 
$, ३) । 

चिल्॒णा जी [ चिल्लणा] एक सती स्त्री, राजा 
श्रेरिक की पत्नी (पडि)। 

चिह्लय न [दे] अपचक्षु, खराव भाँख (परह 
१, ६ टी--पत्र २५) । 

चिल्लल पु [चिल्वल] १ श्रनायय देश विशेष । 
२ उस देश का निवासी (इक) । 

चिल्लल पुत्नी [दे] १ श्वापद पशु-विशेष, 
चीता (पएह १, १--अनत्र ७) णाया १,१--- 
पत्र ६५) | स्री छिया (परण ११)। न, 
काँदोवाला जलाशय, छोटा तलाव श्रादि 
(साया १, १--पत्र ६३) । ३ देदीप्यमान, 
चमकता (णाया १, १६--पत्र २११) । 

चिट्ठा ज्री [दे] चील, पक्षि-विशेष, शकुनिका 
(दे ३, ६, ८, ८* पाञ्न) | 

चिहय वि [दे | १ लोन, भासक्त (णाया १, 
१)। २ देदोप्यमान (णाया १, १५ औप, 
(कप्प)। 

चिहिरि पु [दे] मशक, मच्छर, क्षुद्र जन्तु- 
विशेष (दे ३, ११) । 

चिल्लूर न [दें] मुसल, एक प्रकार की मोटी 
लकडी जिससे चावल श्रादि अ्रप्त कूदे जाते 
हैं (दे ३, ११)। 

चिल्हय प्र [दे] चक्र-मार्ग, पहिये की लकीर, 
गुजराती भे 'चीलो” (सुपा २८०)। 

चिचिट्ठ ] वि [ चिपिट] चिपटा, बैठा या 

चिविंड | घधँंसा हुआ (नाक), 'चिविडनासा' 
(पि २४८) पउम २७, ३२, गउड) । 

चिचिडा ञ्री [चिपिटा] गन्वनद्वव्य-विशेष 
(दे ३, ७१)। 

चिबिढ देखो चित्रिड (सुर १३, १८१) । 





बा वार मा 


हर हक के 
॥ | आज चेदा॥त ३, 9४ शा 
आप | ४७ ६४): 
5 हि ८ हो ठक्मे ने 
पल | विदिग) ४ को करने दे दिए 


«का पेश पीएबएुस्मय 


१७ 98 
पड़ नो घेटडा हर १ 37) । 


46 
ऊ 
न | 


ः ७ ! या 
दिद [लत] ६ में सर पोर्खा 


हुलजूलर डीप वा दिएणईा [| 


र्नाः घ* 
३३)। 
चुए हच (बाप 
जग का पिगी, 
+विगह १.72) ९ 


४5 पा 


बह 


५4 डी 
(२५, 
* 
है “0543 « घात 
ड 
च्यू * 4 


हा] 
छ। + 3 पाप हा 


कप भीएणएट परग्यान 
गाज धर हु प्र] 
6 क ४० के कप रख (ईद पा 

7 जस पिट्ट ने हि धप्ण] शिउ्ृर गिगे््र (सप 


दा ३3) ॥ 


बज. #. $> ** 
मी + ) 


पेप्म ॥ [शमाश कि] १ शोटर्नएेंव 
आला एक शतधाओी व बाहण है 
मं १) 5» 23 मत पर िच 


॥ ५ ए आयी लपा [पा ४९ घगय 
के 


रा 


हि... 
९४ हब 268१, ४६, * >« धिफ धीदा 


50 
ह कीड़ा हता पररिधीो उधार [शरण 2, 
| 
६, 7 ५ (+०४२] देक हिआण, ऋप्रहे कई हक 
। है पु आय 5. ह/08 ू हि ॥$। है हश्डर 


हाफ 
के 
+ 5 हक, | 


म्टाहिसह्पट |] ह। शाधाव का 


हक 72 शाया+ शेणलकओ हर दीपा वाद 

2 
2 

हक [ चवक ले दे इसका (४४, २)॥ 
शा शा हु 
हि५  [पवढ) (शा ख + पे हुए 
कहा कर अआफाओ आफ कप जम कक डे ५ धड। 
के हैं ऑफ अल रस हर हात्पू भ्म्ता उप, 


हैँ ह। आप एैरर | 

छा उदार दि देता सपशच 
अं । 

बह हा [पाप] | देह शार इस का 
कल हल्फुड बव्शााज एहा। थकई!र 


# # +* हर 


पु 


पाइअसहमहण्णया 


८६४)। रए्द पीटनीछेप, 


ऊंट ।हुफा, दे $, २६) । 

आीयट्टी प्री [दे] भले, शाता शा्जविशेष 
दि३ १२४)। 

घयर ते [ लीपर ] बार, सयानियों या भिन्लुपो 


हें पहनी शा बपतशा (सुर ८, ईैंघ८, ठा 
५, २)! 

घीह्याटी सी [ दे] भीपर पि्लाहद, पुपार, 
हाथी शी गाया था विधाशगा (सुर १७ 
१८२३। 

सीही से [दे] घना गा हुण विशेष (दे ३, 
१४८, *२)। 

पुघर [न्यु] १ मरना, जन्पागार में जाना। 
२ गिरना । भति, घश्स्सामि (गप्प)। मेड 
घएऊण, घदत्ता, बच (उत्त ६& ढा 

)। का ध्यट्यच्च (ठा ३, ३)। 

घुण भर [ श्युत ) भरा, टपाया। 
धुप्तर (7 २, ७७) । 

शुआ गरा [ स्यज ] एयाग बराा, परिहार 
मरा मा िये छुपा (सन्त १, १, २, 
१२)। 

घुभ 


प्प 


ते] १ ध्युत, मृत, एव एम 


मुंदूगर जप में धरताए (मा मरा, टॉ 
१)१ ०२ विए परपा“राशुर्मा (पति 


8६ )॥ हे भएं, यी। (छापा ह*, 3॥। 
चुट दी [ प्युति] पयाय, मराप्र (राज) ॥। 
धायारपुर प_ चुयारपुर |] एप रंगर (शम्मस 

१९४)॥ 
घुगुअ ५ [7] शेर घाराग, मराद या 
दशा विश 


प्रध्य भांति 


हर] 


१ ३॥ 
दूध । [घन] इस्प (रे) शति- 
(रेप, शश पशप-आ व दा ६ ३५४६ /॥ 
पुनुकिण हि [दि] फ, पर 
7, 77 (४ ३, २३१/॥ 
धुणु शत का [द] स्व को 
पा 


हि 


है 


प्र पिति । 

५ रे वि इचडीह ॥ * कलह हा पेट? 
के डे लिलच, 07 ५० ॥ ब दा, 
४३) ॥ 
अुनुमाणि व [द| + धरम, धाशगे, पं 


हु |? ३, १६४३३ 


खरा 7, 


€ुइ बी छक कूदे, 


चिहुर-चुछ 
चुचुलि पु [ दे) १ घण्उ चोप। २ घठुग, 
पर, एक हाथ दा संपुटागर (दे ३, २३)। 
चुचुल्भि वि [दे] १ प्रयभारित, निश्चित । 
२न हृुष्णा, सालय, सन्‍्पण्ता (है ३,२३) 
सुंचुल्प्र पु [दे] छतुक पुल्तू, पग्मर (दे 
३, ६८)। 
प्युद्ध वि [दे] परिशोषित, यूसाया हुपा (दे 
5, ५) 
चुछिअ यि [दि] सूरा हुमा, परिशोषित 
'मुंदियगल्ले एप, मा भत्तार हता पुणयु 
(मृपा ३४६)। 
चुट सक [सि] फूल बौरए वों तोह कर 
इसट्टा करना । यह चुटत (सुत्रा ३३२)। 
चुटिर वि [दे] घुननैयाता (२६, ११६ ठ)। 
चुढी फो [दे] घोशा पानीयाता घलात जया- 
शय (खाया १, १--प्र ३३)। 
चुंपाल्य [दे] देतो चुप्पाल्य 
शाय ये संस्जासु ठिप्रो, 
शदगररोपरों निमासमए | 
घु पासएण पेणय्य:, 
विव्प रगणपरस्शतिय 
(पउम २३६, ८०) । 
चुत मा [ घुम्यू ] घुम्र गरागा। घ बद् 
(हैं ४, २३६)। गए चुथत (गा १०७६: 
४१६) अपर घुविधात [से है, १२)। 
मटर सुविति (पर) (है ८ ४३६) । है 
चुपिअदय (गा ४६४) । 
पुवग ने [चुस्पन] स्व, घुस्या गम (ए 
२१, धाप)। 
घुवित दि [ुर्यात ] ? घम्या दि हुमा, 
बृशउस्यगा मु ते उम्बो, प्रथा [६६ 
(८)॥ 
घ्युथि वि [शुस्विए] इस्दत मराशाा 
(भा) 
घुमज ? [7] शतर, घाहंग, शिवा 
!द 3, १६) । 
घुक्ष घर [ भ्यवा ] हैं हुस्ता, पुत हागा । 
| क्रटट होते, रह वा रे, पिता शतत। 


अं बश, हए का दो, शहर कप व । दरुह॒:ई 
गह है, है, धर । ॥ो शरखवावाइर 


खुक्क्दू देर खुदा एें था (लिंग २६८०३ 


चुक--चुल 


चुक्क वि हक १ चूका हुआ, भूला हुमा, 
विस्मृत, 'बुक्कसकेशा, '“ुक्कविशप्नम्मि' 
(गा ३१८५ १६५)। भ्रष्ट, वब्चित, रहित: 
दमणुमेत्पसरणे छक्का सि सुहाण वहुभाण।' 
(गा ४६५५ चउ ३६, सुप्रा ४७)। दे अन- 
बहित, वे-ख्याल (से १, ६) | 

चुकक पुं [दे] मृष्टि, मद्ठी (दे ३, १४)। 

चुकार पुं [दे] भावाज, शब्द (से १३, 
२५)। 

चुककुड पुं [दे] छाग, बकरा, भ्रज (दे 
३, १६)। 

चुक्ख [दे] देखो चोकप (सूक्त ४६)। 





चुचुम | न [चूचुक] स्तन का श्रग्न भाग 
चुच्चुआ । थन का वुन्त, चूची (परह १, ४ 
राय) । 


चुचूय पुन [चुचूक] स्तन का श्रग्न भाग, 
स्तनों की गोलाई, चूची (राय ६४) । 
चुन्छ वि [तुच्छ] १ श्रत्प, थोडा, हलका। 
२ हीन, जधन्य, नगणय (हे १, २०४ 
पड ) । 
चुज्न न [ दे | श्राश्चयं (दे ३, १७५ सद्ठि 
पर३े)। 
चुडण न [दे] जीणंता सड जाना (श्रोष 
३४६) | 
चुडलिआ न [दे] मुरु-बन्दन का एक दोप, 
रजोहरण को प्रत्नात की तरह खडा रखकर 
वन्दन करना (ग्रुभा २५) । 
चुडली [दे] देखो चुडुछी (पव २) । 
चुडिली देखो चुडुली (तदु ४६) । 
चुड़प्प न [दे] १ खाल उतारना (दे ३, ३)। 
२ घाव, क्षत (गउड)। ३ चमडी, त्वचा 
(पाग्र) । 
चुडुप्पा स्री [दे] त्वचा, चमडी, खाल (दे 
३, दे) । 
चुड॒ली त्री [दे] उत्का, अलात, जलती हुई 
लकडी, उल्पुक (दे ३, १५५ पाग्म, सुर १३, 
१५६९, स २४२) । 
चुण सक [चि_] घुनन, छुगना, पक्षियों का 
खाना। छुणइ (हे ४, २३८), 'काश्रो लियो- 
हल छुणाइ (सृक्त ८६) । 
चुणअ पुं [दि] १ चारडाल | २ बाल, बचा । 
हे छुत्द, इच्छा । ४ श्रर्च, भोजन की 
ह२ 


पाइअसदमहण्णवो 


हुश्रा _ ३, २२) । 


चुणिअ वि [दे] विधारित, घारण किया 


हुआ (दे ३ १५) । 


चुण्ण सक [ चूर्णय्‌ ] चूरना, द्ुकडा-दुकडा 


करना । सक, चुण्णिय (राज) । 


चुण्ण पुन [ चूर्ण ] १ चर, चुर, बुकनो, 


वारीक खण्ड (बृह १, है ६, ८४) श्राचा)। 
२ आ्राठटा, पिसान (श्राचा २,२, १) । ३ घूली, 
रज, रेणु [दे ३, १ ७) । ४ गन्ध द्रव्य का रज, 
बुकनी (भग ३, ७) । ५ चूना (हे १, 5४ 
विपा १, २)। ६ वशीकरणादि के लिए 
किया जाता द्रव्य-मिलान (णाया १, १४) | 
कोसग्र न [कोशक] भक्ष्य विशेष (परह 
२, ५) ) 

चुण्ग न [चौण] पद विशेष, गम्भीराथेंक पद, 
महार्थंक शब्द (दसमि २) । 

चुण्णइअ वि [दे] चूर्णाहत, घूरन से श्राहत, 
जिस प्रकार चूणां फेंका गया हो वह (दे ३, 
१७, पात्र) । 

चुण्णग पु [चिणेक] वृक्ष-विशेष (आचा २, 
१०, २३) । 

चुण्णा ज्ली [चूर्णा] छन्द-विशेष, वृत्त-विशेष 
(पिंग) । 

चुण्णाआ ञ्री [दे] कला विज्ञान (दे ३, 
१६)। 

चुण्णासी ज्री [दे] दासी, नौकरानी (दे ३, 
१६) । 

चुण्णि ज्ली [चूणि] ग्न्य की टीका-विशेष 
( निचू )। 

चुण्णिअ वि [चूणित_] १ चूर-चूर किया हुप्ना 
(पाप्न)। २ धूली से व्याप्त (दे ३, १७) । 

चुण्णिआ जी [चूणिका] भेद-विशेष, एक 
तरह का प्रृथग्भाव, जेसे पिसान का अ्रवयव 
श्रलग-अ्लग होता हे (परण ११)। 

चुण्णिय वि [चूर्णिफ] गणित-प्रसिद्ध सर्वा- 
वशिष्ट श्रश (सुज्ज १०, २२--पत्र १८५, 
१२--पत्र २१६) । 

चुद्स देखो चउ-इस (सुर ८५, ११८) । 

चुज्न देखो चुण्ण (कुमा, ठा ३, ४ प्रासू 
१८० भाव २, पा ३१) । 





श्रप्रीति । ५ व्यतिकर, सम्बन्ध । ६ वि. प्रल्प, 
थोडा ।७ मुक्त, व्यक्त । ८ प्राप्रात, सूँधा 
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चुज्नण न [चूर्णन] चूर-चर करना (रवा 
३)। 

चुन्नि देखो चुण्णि (विचार ३५२, चंड) । 
चुज्निअ देखो चुण्णिअ (परह २, ४)। 
चुन्रिआ देखो चुण्णिआ (भाव ७)। 

चुप्प वि [दे] सस्तेह, स्तिग्ध (दे ३, १५) । 
चुप्पल पु [दे] शेखर, श्रवतस (दे ३, १६)। 
चुप्पलिअ न [दें] नया रंगा हुआ्ला कपडा 
(दे ३, १७)। 

चुप्पालय पुं [दें] फरोखा, गवाक्ष, बातायन, 
जगला (दे ३, १७)। 

चुरिस न [दे] खाद-विशेष (पव ४) । 

चुल्चुल श्रक [ चुल्चुलाय्‌ू | उत्करिठित 
होना, उत्सुक होना । वक्ृ, चुल्चुलत (गा 
डं८प१)। 

चुलणी जत्री [चुलनी] १ द्ुपद राजा की 
ज्री ( खाया १, १६५ उप ६४८ टी)। 
२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा) | "पिय 
पु [ पितृ] भगवान्‌ महावीर का एक मुख्य 
उपासक (उवा) | 

चुलसी त्री [चतुरशीति] चौरासी, श्रस्सी 
श्रौर चार, ८४ (महा जी ४७७७ 'चुलसीए 
नागकुमारावाससयसहस्सेसु” (भग) । 

चुलसीइ देखो चुछसी (पठम २०, १०२, 
ज॑२)। 

चुलिआला ल्वी [चुलियाछा] छुन्द विशेष 
(पिग) । 

चुलुअ पुन [चुलुक] चुल्लु, पसर, एक हाथ 
का सपुटाकार (दे ३, १८, सुवा २१६, 
प्रायु ५७) । 

चुलुक देखो चालुक्क (दे १, ८४ टी) । 

चुलुचुछ भ्रक [ स्पन्दू _] फडकना, फरकना, 
धोडा टिलिना । चुनुब्नइ (हे ४, १ २७) | 

चुलुचुलिआ वि. [स्पन्दित_] १ फरका हुआ, 
कुछ हिला हुआ । २ न स्फुरण, स्पन्दन 
(पाश्न) । 

चुलुप्प पु [दे] छाग, श्रज, बकरा (दे ३, 
१६) । 

चुछ पु [दे] १ शिशु, बालक । २ दास, 

नौकर (दे ३, २२)। ३ वि. छोटा, लघु 

(ठा २, ३)। ताय पु [तात] पिता का 

छोटा भाई, चाचा (पि ३२५)। “पिड पूँ 


परारझसश्महण्यपों 


84980 
75 रू पर ली रल 
०] बातो, हिए का आए भाई दिशा खूड़ा रेषे चूना | २, २४२ पउ6 
हु 
० हाफ कि 8... जप म्पां 
87. पदाएत ही सिए + दोयेमों,. खाये १, ! दुपा र०४)। 
'स कल्‍ननभ लि. है कमा जज इन झ्ज्टा 5: ह्ल्प्र 7 
चाह #.. ही आया, गिर , मौनी मा चूदद्ण प्रो देशे घूड ह ४ ३६५) । 
»* है कक न चूणप श्त्ाज इबरना 
बज जा ५ ये आदएा5१) दिए १, $१३ च्यूर रर ः सर्प, चूणय | शू5परन 
डा का कक कई 5 किक प्रा चर डक ++-न 
| ह॥ , टिलीद शा आई गो शातिय 7, होगा, दश्टानजशाशा प्रा । घोमि (पम्म 
है कजलण 5 है] डर ल्ल्द्ड्टर 5 य्फ 
5 लात 2 ४. शापए, सार पे !' ६टी।। भयि एरसन्स [दि शज्थोी। यहू- 
हर हर > 
[77 इतण आया ह आपाय चघृरंत (एप २६२ ५६०)। 
है री ढक ि 
के सत्य >ज बा हक # शक है 4 पु हे चि 
5 ४ | हिमय | चू [एप पुन [ घृ्ण | घर मुरुरा 'निठ 
री जी लि डर + + बज 
मजे का कवर क 5 को पर हुं: 5 लिखकर का 
हा हि] कै 0 : ष्थु 8942 ( क्यू. प्र्र< 
[ मर: | 32 रे ४ दिर्ग पर क< मिस, सम्नूध दर 
कूल कमा ५ आकी के 5 हस्त $ | कांड ४ ७ 
| १ ट रा क। मं (हे ४, ३३७) । 
८ हे 
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हूल्म लि ७, चीज ८ फात वियापरी मा एक सनापर (८४) । 
पूल्म हे ॥ आयययत 0 47३) | 
की घूल: दि ब् _ 
न. ० १॥ आ 2६ हे (/माट 
4 लक के 3 शक आओ पा का 0 ३] दगे घूढ (वाद) । 
रो अडके ढ तल ् > + (२४७ कर ्ड कि ्् घीन हे 
ही, कया चाल का शी शैया चत्य प्रो [पा] १ घाये, गिर में दोच मी 
328, रे कि ५ 
५६. ४& #२६,१८५।। मैदा शिण (पाप) । २ शिपर टोफ 'प्रदि 
हक | 
है... है28 # है है, जब अथजडदत> [ रे ध्य्श्द मापा (८ ७+च टी) । ४ प्र 
पक १ आर (६ हु 
बग्ग गाया * *शटशिप। ४ शोर थी 
&0७.. 
० आशय उन 'फक अ । ऋण छल आस ख 
हू डीएम ही विकाय, दुजफक, बंपर । ५ मय घलगाए वा धप्र भाप । ७ 
"कु नमन 55 की आओ 0 ये कल ज नर 28: विश: पलकार 
श्र 
्‌ लक कर, ब्ड # ५... ७-ककक- के ३९ 
33400 5009 06% %000/0#6 07 पर्भ ही ये दा दवा शा वादा मोगा ये घिया। 
का जी ५ व | 
१६६०7 ६६ 2:5। एड हल मारशित घधपरिि घागर तारी । 
5 है 
की. >भ 2. जूता हे टू चर 5 
री है श्र 2.५ ४ 437१] हाल ।4% 886 श्र 90048, बी ल्‍ल्गषा टाा 
श्री ब्क 
# ४ > 0७, ४» 2४४६ ४ 2४४६ 
७०, 2205 अइओ हक 0 (7 ?)। 
हब के दर 
हु कक डा प्रददा शाएण । हे धाएश 4४) 7० एच 
हे 
कफ के हब 5 | का क अल्डकर्ड, कक क्ष 9...) 
*्व्‌ >> | 59. पम (शर्ट कह (ह ॥ १६। इम्भू [ त्मंस] 
कक ध गु नाच रे औ् १ का कर हट घू्‌ है, पल (43० हर कु तप 
रा चल हा के 
ह। 35 ः +95+ 3 १५८ हैंड हि ई7१ | ५ द ॥ 3:20 0 का »। अआ आई 
क्र 
४ 
० अत ऊ ज्हक के के के ५ ्र ६ ७ +५४ ०३ ९ ३०३, बच 5 डर 
न है कर धर गा का. 
हैं... पर पड | पक के हज कै हूं 5:४० हैदर के हाफ, आई | हिच3चदचा 
35 # - औकऊे, ७ 225, 
बह हि चधिडी कइिट्र की लक इाडन पद | लुक क 8 «पद दिल । 
५ डे के 
पी अल अचल कि है # कोन छह हब ५ 9 3 & 6 लए ढाई का $ आर +, ६६ 
ग रे 
अरऋ अीओ हूँ बुक पक है कओअ  द्वित डुटट अजत है॥ | ३2८५ 52 नल, कल ह+ आई कभ्फुन 
हर 3 
५४ छा मक , ईआ5क इक अरम रे आर 2. ॥ 7 + सकु.पक. कब 
कर के मी के $+ के काजज के है 3० हे कब कक # जय हे जैड हर बे कक ष्ृ 
' जब <ू 
कै रैश 3 बराक पु के ५० कप 





चुहग--चेइअ 


प्रयुत वो चोरागो सास से घुएने पर णो 
संस्या सम्प हो यह (ठा २, ४ छीय ३)। 

ूल्या देशो घूला (सम ६६ सुर ३, ६२ 
णदि, निच्‌ १, ठा ४, ४) । 

घूत (पा) देसो चूआ (मत) । 

चूह मत [ ल्षिप्‌ ] पोइना, डालना, प्रेरणा । 
फूाद (पट )। 

चे भर चेन ] यदि, जो, भगर (उप १६), 
एस. थे म्रष्ती तित्पं, ने सेदरोलोजि गो 
गाहो ? (विसे २५६६) । 

थे देशो चय «७ ध्या 
चेझा (पप्प, भीप) । 

थे )पऐेगो लि। चभेईइ सेषए, 

चेअ | ( पर )। 

चेअ धरा [ सिने ] १ खबेतना, सामधात 
श्टोना, स्याल रगगा । २ सुप घाहा, स्मरण 
परागा, याद घाना । सेगए (स ४५१८)। ई 
सरा, जानता । ४ प्रनुमय गरता। वेग 
(झायप) 

चेअ गए [ चेतय ] १ जपर देगों। 
देता, प्ररोध मरना, शितरंगा बरता । है 
मरना, बवाता, जो भोराय शेप (पा 
४१) । सेराए, पेशमि, चामि (घधाया)। ० 
चेने[एुमाग ठा ४, रा ११८ 

में ३६) ॥ 
चेअ भर (एप) धाषपारण सूचक घरद 





का 


(2 
, (प्राश) | सह, 


भेए, भेधाः 


लविक्षय झगायाया प्राषय ( २, १८४) । 
सेआ ग [ घास |] है थे, एम शाप 
/ज्क्त 


साय (वि २६ भा १६) 
दिए धक्ावरगा। / 
घेर [नए] 
2) । बढ पु [वि] पदि देश का धाथ 

(77) । 
“5 [परण] * 
_शा गपारद, 76४ 


दर 
व््द्र्र #ल्ताफ नर 
१५ हे जी था मी हर 


लिता हा बहाव 
> 
१४०१4 


ज्य या गए! ०५7 
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$ जल गन्दा, हिजाऱ, धरे पु दि 
# रिक पर इठेड टधाह, ही है+ 
हल ट्रइ/7 | ड्म का मे ऑपल 
हल हड़ 483६ #ैट् हब ही शनि 
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चेइअ--चोअअज 





श्रमीए देवता की प्रतिमा 'कल्लाश मगले ! 
चेइये पज्जुबासामी' (आप, भग)। ४ श्रहें- 
त्पतिमा, जिन-देव की मूत्ति (ठा ३, १५ उवा» 
परह २, ३, श्राव २५ पडि), 'विहएण 
उप्पाएणु नदीसरवरे दीवे समोसरण करेड़ 
तहि चेदयाडइ बददा! (भंग २०, ६). जिख- 
बिय्रे मगलचेइयति सययन्तुणों विति! (पव 
७६)। ६ उद्यान, बगीचा “मिहिलाए चेइए 
बच्चे मीगच्छाएं मणोरमे! (उत्त ६ ६)। ७ 
सभा वक्ष, सभा-गृह के पास का वृक्ष । ८ चबू तरा- 
वाला वृक्ष । ६ देवी का चिह-भूत दृक्ष | ६० 
बह वृक्ष जरा जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पत 
होता ह (ठा ८ मम १३०१५६) | ११ वृक्ष, 
पेड, 'वाएण हीरमाणम्मि चेदयम्मि मणीरमें 
(उत्त ६, १०)। १२ यज्ञ स्थान । १३ 
मनृप्यो का विश्वाम-स्थान (पड़, है २, 
१०७) । “खम पूुँ [ स्तम्भ] स्तूप, धूम, 
(सम ६३, राय, सुज़्ज १८)। घर न 
[मदद] जिन-मन्दिर, श्रहेन्मन्दिर (पठम २ 
१२, ६४, २६)। जत्ता जी [ बात्रा] 
जिन-प्रतिमा-सम्बन्धी महोत्मव-विशेष (धर्मं 
३)। थूभ पुं [ स्तृप] जिन-मन्दिर के 
समीप का स्तूप (ठा ४, २: जे १)। दव्य 
न [ द्रव्य] देव-द्वव्य, जिन-मन्दिर-सवंधी 
स्वावर या जगम मिल्कत (वव ६» पा: 
उप्र ४०७, द्व ४) । 'परिवाडी जी [ परि- 
पाटी_] कृम से जिन मन्दिरों की यात्रा (धर्म 
२) । “महू १ [ मह| चेत्य-सम्बन्धी उत्पव 
(आचा २, १, २)। सरुकख पु [चृक्ष] 
१ चबुतरावाला वृक्ष, जिसके नीचे चोतरा 
बचा हो ऐसा वृक्ष । २ जिन-देव की जिसके 
नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता € वह चूक्ष । 
३ देवताग्री का चिद्ष भूत वृक्ष । ४ देव-सभा 
के पास का वृक्ष (सम १३, १५६, ठा ८) । 
बन्दण न [चन्दन] जिन-अ्तिमा की 
मन, वचन श्रीर काया से स्तुति (पर १५ 
सघ १, ३)। बिदणा ख्री ['धन्दना] 
वही पूर्वोक्त श्र्थ (तव १)। वास पु 
[वास] जिन मन्दिर में यतियों का निवास 
(दम) । हर देखो घर (जीव १, पठम 
६५, ६२ युपा १३५ दै ६५५ उबर १६०)। 
चेइआ वि [चेतित] कृत, बिहित, 'तत्य २ 
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पाइअसदमहण्णवो 


श्रगारीहिं भ्रभाराह चेइ्पश्राइ अ्रगारीहि श्रगाराह चेदआइ भवति' (आचा २, ,. इसादासेए (श्राचा २ 


चेंध देखो चिधथ ([प्राप्र) । 

चेन्चा देखो थे ८ त्यज्‌ । 

चेट्ठ श्रक [ चेष्ट ] प्रयत्त करना, श्राचरण 

करना । वक्ष चेट्रमाण (काल) । 

चेट्टू देखो चिद्ठ ८ स्‍्था (दे ३, १७४) । 

चेटुण न [रथान_] स्थिति, श्रवस्थान (वव ४)। 

चेट्ुण देखो चिट्ठण > चेष्टन (उपप ११) । 

चेटा ज्री [चेष्टा] प्रयल, श्राचरण (ठा हे, 

१, सुर २, १०६) ! 

चेट्टिय देसो विट्टिय > चेष्टित (आप, महा) । 

चेढ पुं [छें] वाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०, 

णाया १, २: वृह १) । 

चेड ) पुँ [चेट, क] १ दास, नौकर 

सेडग । (भीप, कप्प) । २ नृप-विशेष, 
ड्य शालिका नगरी का एक स्वनाम 
प्रसिद्ध राजा (आन १» भग ७, €, महा) । 

३ मेला देवता, देव की एक जधघन्य णात्ति 

(सुपा २१७) । 

चेडिआ ली [चेटिका) दासी, नौकरानी 

(भग €, ३३० कप्पु) । 

चेडी छ्ली [चेटी_] ऊपर देखो (आवम) । 

चेडी जी [दे] कुमारी, वाला, लडकी (पाप्र)। 

चेत्त न [चेत्य] चैत्य-विशेष (पड्‌ ) । 

चेत्त पु [चित्र] १ मास-विशेष, चैत मास 

(सम २६, है १, :१५२)। २ जैन मुनियो 

का एक गच्छ (बृह ६) । 

चेत्ती जी [चनत्री] १ चैत मास की पूरििमा । 

२ चेत मास की अमावस [सुज १०, ६) । 

चेदि देखो चेड़ (मण) 

चेदीस पर [चेदीश] चेदि देश का राजा 

(सण) । 

चेयग वि [चेतक] दाता, देनेवाला ( उप 

५७) । 

चेयण पु [चेतन] १ श्रात्मा, जीव, प्राणी 
(ठा ४, ४) ! २ वि. चेतनावाला, ज्ञानवाला: 
भ्रुवि चेयण च किमसव (विसे १८४५) । 

चेयणा ज्जी [चेतना] ज्ञान, चेत, चैतन्य, सुध, 
ख्याल (आब ६५ सुर ४, २४५) । 

चेयण्ण ) न [चेतन्य] ऊपर देखो (बिसे 

चेयज्ञ / ४७४, सुपा २०, सुर १४, ८) । 

चेयस देखो चेआ  चेतस + 


१, २, २)? 'चेइझ कइमेगट्! (बह २० कस)। 


२३३१ 
ईसादासेण श्राविटठे, कलुमाविलवेयसे । 


जे श्रतराय चेएुइ, महामोह पकुव्वद! 
(सम ५१) । 
चेया देसो चेयणा» 'पत्तेयमभावाश्रो, न रेगु- 
तेलल व समुदए चेया (विसे १६५२) । 
चेल ) न [चिल] बल्न, कपडा_(श्राचा 
चेलय | श्रौप) । 'कण्ण न [कर्ण] 
व्यजन-विशेष, एक तरह का पंखा(स ५४६)! 
गोछ न [गोछ] बल्न का गेद कन्दुक 
(सूत्र १, ४, २)। हर न [ ध्ृह | तम्बू, 
पट-मर॒डप, रावटी (स ४३७)। 
चेलय न [ दें] तुला-पात) दिद्वीतुलाए भरुवण, 
तुलति जे चित्तवेलए निहिय' (वजा ५६) । 
चेलिय देखो चेछ, 'रयणकचराचेलियवहुधन्त- 
भरमरियाँ (पउठम ६९, २५, श्राचा) । 
चेलुंप न [दे] मुसल, मूपल (दे ३, ११) । 
चेलल | [६] देखो चिह्ल (4) (पउम ६७, 
चेहअ $ ६४ १६, स ४६९५ दसनि १५ 
उप २६८) । 
चेह्ग ! [दि] देखो चिल्ंग (पएह १, 
छय ॥ ४--पत्र ६८) ती ३३) । 
चेव श्र [एवं, चेच] १ श्रवधारण सूचक 
श्रव्यय, निश्चयदर्शक शब्द, जो कुणाइ पर्स 
दुह् पावइ त चेव सो श्रणत-गुण' (प्रास्‌ २६५ 
महा), थअ्रवहारणो चेवसद्ी या! (बिसे 
३५६५) । २ पाद-पुरक श्रव्यय (पउम ८, 
पथ) । 
चेव श्र [इचब] साहश्य-ब्ोतक श्रव्यय, 'पेच्छइ 
गणहरवसह सरयरवि चेव तेएण” (पठम ३, 
४, उत्त १६, ३) । 
चो देखो चउ (हे १, १७१५ कुमा, सम ६०, 
श्रोप, भग, णाया १, १५ १४, विपा १, १, 
सुर १४, ६७) । आह्ा ज्री [चत्वारि- 
शत्‌ ] चालीस भोर चार, ४४ (बसे २३०४)। 
चट्टि जी [ पष्टि] चोसठ, ६४ (कप्प) । 
बत्तरि त्री [ सप्तति] सत्तर श्रीर चार, ७४ 
(सम ८४) । 
चोअ सक [ चोदय्‌ | १ प्रेरणा करना। 
२ कहना । चोएडइ (उबव, से १५)। कवक्ठ, 
चोइज्जत, चोइज्जमाण (सुर २,१०५ णाया 
१, १६) | सक्ृ चोइऊण (महा) । 
चोअअ वि [ घवोद्क] प्रेरक, प्रश्न-कर्ता, पुर्व- 
पक्षी (अर ) । 
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घआगापट ने सिज्नण | थो, भें गगरेरट् म्विग्प 
बम ऐगगियस्स सेग्ग शितविदि कंणारोपि- 
शासया (रण ४३०) 

ऋष्पठिय हि [दि] हाश हुएा (पा ४) । 
में प्पान पु [चदुप्पाठ) पूर्याम देय भी 
धाउस-शाता (राप ६३)॥ 

घोप्पाल न [7] मगगारण पगरणएश (थे 


हि ॥ द्व] लिप 


भू ) । 


रैश्गाजा, प्रेम यु 


भय ) “ ह5] खाया, छात्र (पएएर, 
शंय्गे | दा १२० ही)।। २ शाप 
(या शारदा (तय १५ झासा २, १, 
१०।॥ हे दयद्स्यनयरप (घगा छीए १६ 
राय) । 


सेधग दाग भेज ।गारि) । 

घोषणा थो [लोएना] प्रेग्या (म १५, उप 
६४६ टो)। 

[8] पर विशेश घिरा १४४) । 

चोया् से से चितुश्नयारिशन] बीज- 

सोीप, ४४ (हम ३६०) । 


० 
जज गा 
हा 477 


हा 


भार प्‌ [चोर] हर डूपरे का था छुयो- 
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सोगअ--चोज्यट 


चोरिज पि [चीरिफ] ९ चोणे गर्नेणता 
(पर श्र ) ।3 पु घर, जाएस (पणह्‌ १,१)। 

चे।रिण/ हि [चोरित] छटाया एूप्रा (दिये 
८घ४५०७)। 

चोरिआ री [ चोपे, चोरिफा ] थोरे, 
झपएरणा (गा २०६६ पद , है १, ३४६ 
सुर ६, १७८)। 

चोरिष न [चौरिफय] ऊपर देशों (परर 

३)। 

चोरी ग्गे [चीत] चोरी, प्रपहरण (श्रा २७) 

चोछ दि [दे] १ थामा, पुच्ण (दे ३, १८)। 
२१ पुरे हिए, तिद्र (प8 ६१)। ४ + 


गाषदग्प शनि, गसेश्ठधि (उर “, ४)। 
विद पु [पट्त) जैत शी गा गाल 


द् 


(प्रोप ३४) । 
(उर ६, ४)। 
चोलपु [चोछ] शा स्छिए, पीर घोर 
बलि हे बीस था देश (पिग, सण) । 
घोल ने [दि] मच, बम (माट)। 
पोल्म | ये [घीर्ट, के) संसार-विशय, 
चोलग | मुगहा, 'विटिणा गयास सगे गोाषारा 
शोजसे योग! (प्रायम, पगए १, २) । 
घोटुव दगो चालु्ा (सी ५)। 
घोटायगरंग | ग[चूटापनपन] ६ घताप 
पाटायणय. सन, मंरार विगेष, मुह 
चोटायणयण | (जाया १, १०पत्र *०)। 
३ शिखा पारण घद्य राएए ( भग है, 
१६ ४४८ ॥तप) । 
घोटा [५] हैस भात्पा (पा २, ४) 


[९ हि] | मर [उप है, 


धापम, थे २)। शी "द्रव, 
छिच शुरु (जय प्‌ ३११॥ 


यु [जल] मणीठ पा रग 


धोडफ 


साख 


चाल्व एी [7] ४ बार, गा था भा 
शगईार हे, 5४ के १०, शिट्ओ शक शन 


किकए भा या: (मा) । 
प्यार ६ [घि प्रा ] गें[ुर है ह 
चार, 3९ (५४ ४ 7?६)। 
पिावार4 ॥ [पुहार] चागार, दर 


है, 2 दर ह४ दरिक्ला 2 ४ देगी # 

हम ३ाईए हट, साल व, हैँ 

दोधा * ५ परकाए दिए २, जि हक! 
पा इट ह2यीे घाजटाएधह पाउट; 


(५८ ४ 





शु--छुद पाइअसइमहण्णवो ३३३ 


त्भ्न [एव] श्रवधारण-सूचक श्रव्यय है २ | शिआ देखो चिआ- श्रवधारण-सूचक श्रव्यय (हे २ श्विअ देखो चिअ5एवं (है २, १८४ अल 


चेअ ? देखो पि ९२, जी 
१८४: कुमा, पड )। क्ुमा)। घ्चे | खो चेव 5 एवं (पि ६२, जी ३२)। 





॥ इग्न सिरिपाइअसहमहण्णवम्धि चयाराइसइसंकलणो 
चउद्समों तरंगो समत्तों । 


नर 


“ज्रठय वि. [ णवत] छानवेवा, ६६ वा | छेउ्स परुप [छान] १ कपट, शठता, माया 
(पउम ६६, ५०)। प्पण्ण, प्पन्न क्लीन | ( सम १५ पड्‌ )। २ छल, वहाना (हैं २, 
[ “पत्माशत्‌ ] छप्पन, ५६ (राज, सम | १६१२ पड )। ३ श्ावरण, श्राच्छादन (सम 
७३)। "प्पन्न वि ['पव्चाश] छप्पनवाँ | गे ३, १)। 

(पठम ५६, ४८)। वभाय पु [ साग] | छठम न [छद्मन्‌| ज्ञानावरणीय श्रादि 
छठ्वाँ हिस्सा (पि २७०)। व्सासा जल्ली | चार घाती कम (चेइय ३४६) । 

[ सापा_ प्राकृत, सस्कृत, मागघी, शौरमेनी, | छुड्मत्थ वि [छुद्मस्थ] १ असर्वज्ञ, सपूर्णा 
पेशाचिका और अपश्रश ये छ भाषाएँ ज्ञान से वव्चित 4 २ राग-सहित, सराग (ठा 
(रमा)। मासिय, म्मासिय वि[पाए- | ४, १, ६० ७) | 

मासिक] छ मास मे होनेवाला, छ मास | छुडलूआ देखो छलूअ (राज, विसे २५०८) । 
सम्बन्धी (सम २१» श्रौप)। 'वरिस वि ० ५ 

श्चार्पि को उम्र « | छुकछुई स्ली [ दे |] कपिकच्छू, वृक्ष-विशेष, 
[वार्षिक] छ वर्ष की उम्रवाला (साथ्थ बवय बाय विज ॥ 8) 

२६)। बीस देखो उच्चीस (पिग)। छी हक ' है 

“व्विह्‌ वि [”बिघ] छ प्रकार का (कस, | ठट 3 [ दें | छीटा, जल का छीढा, जल- 
नव ३)। “व्वीस जीन [ "विशति ] च्छेठ । २ वि शीघ्र, जल्दी करनेवाला ( दे 


छपु[छि] १ तालु-स्थानोय व्यब्जन वर्ण- 
विशेष (प्राप, प्रामा) | २ आच्छादन, ढकना/ 
'छ त्ति य दोसाण छायणे होइ' (आवम) । 


छुत्रि व | पप्‌ |] सख्या-विशेष, छ » “छ 
छडिश्राग्नो जिणसासणम्मिं (श्रा ६» जी ३२, 
भग १, ८) उत्तरसय वि [ उत्तर- 
शततम | एक सौ शरीर छठवाँ (पठम १०६, 
४६) | क्रम्म न [कर्मेन्‌] छ प्रकार के 
कर्म, जो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, यथा-- 
यबन, याजन, श्रव्ययन, श्रष्यापन, दान श्रोर 
प्रतिग्रह (निच १३)। क्रायत [काय] 
छ प्रकार के जीव, ध्रुथिवी, श्रग्नि, पानी, 
वायु, वनस्पति श्रौर त्रस जीव (श्रा ७, 
प्रा १५)। गुण, ग्युण वि [गुण] 


छगुना (ठा ६, पि २७०)। चरण पु नर 

० रे ० छत्वीस, बीस और छ (सम ४५)। ्बी- | ४ ३३)! 

चरण | अमर, भीरा (कुमा)। ज्जीव- हक कक: न 
हर ['जीवनिकाय] देखो 'क्ाय | सम वि [विशतितसम] १ छत्बीसवां हे सिचू ] सीचना | छत्सु (सुपा 

ख्गउड, " ०तद्चति २६ वाँ (पउम २६, १०३)। २ लगातार 

(आचा)। ए्णडइ, ण्णबइ [ णबति.| हें । ; शी छटण न [सेचन_] सिंचन, सिचना (सुपा 
संत्यो मिशेप जाग, 28 सह १८ ओजि | दिनो का उपवास (णाया १, १)। 

९०) "तीस लीन [ "त्रिशत्‌ ] सस्या “सटद्ठि स्री [ पष्टि] ससख्या विशेष, साठ हज क्ुगा) 

श्रीर छ (कम्म २, १ छ) । सस्‍्सयरि श्री | झटा त््ी ॥ दर ] देखो छट (पात्र) 


विशेष, छत्तीस, २६ (कप्प)। त्तीसड्रम 
वि [ त्रिंशन्म] छत्तीस्वाँ (पठम ३६, 
४३ परुण ३६) । “हस त्रि, व [पोडशन_] 
पोडश, सोलह ! 'दसद्दा श्र [पोडशथधा] 
सोलह प्रकार का (वव ४)। 'द्विसि न 
[ 'दिश्‌ |] छ दिशाएँ--पूर्वं, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षण, ऊब्व भर अधघोदिशा (मग) । 
द्वाश्न [ था] छ प्रकार का (कम्म १, 
३८५)। नवइ, सुबइ च्नउ॒इ देखो 
"एणूउड् (कम्म ३, ४ १२९, सम ७०) । 


छटिअ वि [ सिक्त | सीचा हुआ (सुपा १३८) । 

छड देंसो छुड्डू -मुच्‌। छडद (श्ारा ३२५ 
भवि) | 

छुंडिअ वि [ दे ] छल, य॒प्त (पड )। 

छडिआ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोडा हुमा 
(आरा; भाव) । 

छुंद सक [छन्दू | ९ चाहना, वाब्दना। २ 


_सप्तति] छिहत्तर (कस्म २, १७)। 
“हा देखो “द्धा (कम्म १ ४५, ८)। 

छुइ देखो छवि ८छवि (वा १२)॥ 

छुटद्भ वि [स्थगित] आवृत्त, श्राच्छादित, 
तिरोहित ( है २, १७, पड ) । 

छ्इल | वि [दे] विदग्ध, चतुर, होशियार 


छुददलल । (पिंग दे ३, २०० गा ७२०» वजा 
पाप्म/ कुमा) श्रनुज्ञा देना, समति देना। ३ निमन्रण 


छडञ वि [दें] तनु, झश, पतला (दे ३, २५)। | देना । कक: 
| 
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है ६ 4६ | गत शा गदाग 
कप दुटण आज १३ ३६) 
न 
३ 28 हर हल तक ४ बा जम १ शरण? |, ] छा 
कर 
४7४ ॥) , ? किए एक | बाराप 
काछरप 6 हऋए ।, 7 ४ शाप, 7 १३, 


॥% ॥ $ 7 शाफ्र सुधा २६७ #7) || 
रथ ॥|। फ्पप [*श] 
*३ (777 | 

लक. ० [“7“#*] इशाध, दशा ६ शार 
१६ + 

फट अं [ £ मे ि हणआ विद ३० )। 


जग ॥ 6७, ७४४७ जनक 
ग् ५ ३४६ | ४ + 


ल्‍ 
भा ॥&784 


की हुक 
४५५ 
४ 
श्र 


हैक शुक कू हर 


के कफलन्‍नक “बज 
शी हे 


॥  ग्नर 
१ हु «» 

हैं. ४ हर 2 [४ लक, ल््चि २८पा 
३ ]६४२४४०८८ उइबो १६ ॥$ 

न्‍' हो 4 008 


कह जनम पु 


है. टी हट ५ 4 ी। । 
यु 
+> “& ॥१ (3 टक | हु + खा | 
६" ६५३ 225 कुछ हक हक 2 


| 
ही 


जा छड़ी न मह 
है हक 


७ [लाए हर, 7:85 


बल हक [द ब। हैः ९०06 हू जे 72% 
आओ । _>ड का 5459 0 च र् ट् है। डर द्रड 
की 

रॉ जल्द. है? हु [॥*+ /॥ | 

$ कक हू 
आह ४ जब १३ जे पषणइओ मे. 
हि ह 
जज हद है| 5-३ ह 
5 ४5% “हक कप हा 


अलिज सनननननओी अल अजनरनन इभककनमा चिता पलाओ आए 


पाअसटमहए्गया 


देगा ने [ स्थगन) दिषय, दसुना [एव ४)॥ 
गाय ने [ दे) रोपव चादर (च५ थे, 
पया ३३ वि रो । 


छगाणिया हे [दें] मोप्टठा पणा (घतु शो । 


छुगड़ इसको दिस) छाग भर, बहस 
[पर १,१ पोषा।ररी लो (दे २,८४)।॥ 


पुए ने [ पुर] एप मिसेष [ठा १०)। 
5श्ग रमा य्दर्पे (द १२) 


उगगम्प [पद्शु 


द्ग्गुर २ 
दिल वा छा । २ तीय दिसो हाय उस्घास 
छा? २१ी। 

छुनददर पप [3] शपुदर मूत्रेया परे 
ही एप घ्यति (सं १६) । 

टंपा घर [ रास ] चोमाा, घपाना। 


छर्हए (है ४ १००)। 


छजिओआ वि [राज्षित] शोजित धरा 
(दिभा)। 
ौडिया मे [द)] पृष्कशाण्, भगेरों (स 
३३४) ॥ 


शद्रा [5] सैसो उठा ( घ८ ) । 

दड़ हि [पर] है रद (रो २०७ ह १, 
२६५)। २ ४ सथाजार दी हिये का झयात 
गा ४, »३)। क्रमश व [शमण, 


शुप ये] उहयाहर हो ७ शा उपयाग 
(धार ६, था पु ३५३). उयगय थु 


[ लग, ताधत] दो थी दिया वा बरायर 
गदगत (3 ६२२)॥ 
सेन ४ [7] वा दर दा दी पा 
हप धेय [पा 3॥ विक्षियत [ वति 7] 
है, 60५ कई सं हा जरोदाओ 


दहाएए मंफादठादा 


डि्टी झा [पा] ? विद शिच [सम २३॥। 
द ६5६८ ० दो? 5 ६2॥ ३० 
हैं, "६234 | शान दाल दिया रहा 
हा आए वि चु काए 73० +। 

हिल हे टजि+म्द |] गाहद फोम 
55 30000 6 धर; $ 

दु वश हे (ह]ु रडँन कनिनद [७ 


लक हु 
हक 5 हु 8० काश कद: डजु हे 77 वि) यु ४१. 


३ हनप कप 
मेड कर दल वटालए शातकर कक अडरत हर 


2 ६0 30 23 


बाज १३६)॥ 





प्त-छुण 


छट्ठा की [दे] विद्युत, बिजरी (दे ३, २४)। 
छटा छी [पुटा] ६ समर परम [सुर ४, 
ग्ध्क्या ३१२)। 
(पाप्त) । 

छुडाल वि [ छटायन्‌ ] छणयाता [पद 
३४, १८) । 

छडिय वि [टित | सूप घादि ने पेश था 
पद्ा [गन (दु २६ राय ६७३)। 

छुड़ महू [ एड्स . मुच् ] ६ गमावरा। 
२ छयाएना, स्याग गरनता । ३ डावाा, गिराना। 
दार (ह २, ३६. ४, ६! महा उगी। 
पर्ष, छडिजर (वि 7/६१)। पहन. «| 
(भाग) । सर शाद्रड भूमीए सीर जा वियर 
टद़मजारी (पित्रे १४७१) दो ते (या २)। 

खडग ने लछिटेन, मोचन] १ परिशयाग, 
विमोयन (उतर १७६ प्रोघ ८०)। २ बधा, 
यानि (तिपा १, ८) । 

छटठुय ति [एक] हार गया (एप्र ३१०)! 
२ पु एा रे था पास (झुप्र ३६६) । 

उद़्यण ने छिर्ेन, मोौचन]) ६ ऐश, 
मुता मरशवा। + परम परशागा। ३ हि, 
पमत परातयाणा । € एजिगाता (पा) । 
द्ूयय कि [दर्द म, सोचा] खयाग संस 
बाला, सयाजपा (६ २, ६२) 

दिपापण सा दश्चया (सुत्रा ४१७) 

विय कि. [छीडदित, मोचिव] 7 मेगा 

मराया थघा। + दापाया हुमा प्रा: 
बढ ?) 


एव ७ [6] माया राग (पहू, हू "५ 
१६/॥ 
छेट्टि छ | दुरश्सि ] दिए दषशाण थी 
खायर वर हि, मा वियंद।ए की साषई 
(मे । 


दि [6॥, मुझ] १ ।5, 
गहशिय | हा विधा हुघ।। २४१११, 
मष् वि हे है, ८४६६ धं.) । 


छ्च लक [ | है इतना हक हा 


!ः | सु 
कयालय 


5६७६, 


एापात ६8 ६ ६ ६६ क् हे ३१६३ | 
ड्ट् 2 न $ 23283 
ह्‌ ॥# [हर | हू प्राप्त 
+हध 5 १, ? 2] 
रु अझछओउडे 


हर थे [# एप] सहाय, गहन (८ ५ 


५ नल (एलडा। चंद है [व] शाई 


न 


३ रद, पाये दी युँद 


छणण--छुरु 


हब कि आन कल को पुरण्िमा का चद्धमा (स ३७१)। | छत्ततेया जी परिपद्‌-विशेष, 
ससि ॥ [दशिन्‌] वही पूर्वोक्ति श्रव | समभा-विश्वेष (बह १)॥ 


(सुपा ३०६)। 
छुणण न [छुगन_] हिंसन, हिसा (आ्राचा) । 
छणिदु पु [क्षणेन्दु] शरद ऋतु की पूर्णिमा 
का चन्द्र [सुपा ३३५ ४०४) । 
छण्ण वि [छन्न] १ मुप्त, प्रच्छन्त, छिपाया हुआ 
टह १, प्राप)। २ भाच्छादित, ढका हुम्ना 
(गा ४८०) । ३ न माया, कपट (सूत्र १, 
२, २)। ४ नि्जेन, विजन, रहस्‌। ५ क्रिवि 
गुप्त रीति से प्रच्छान्न रूप से; 
ज छरणणं आयरिय, 
तद॒या जणणीए जोव्वशमएणु | 
त पडिव (? यडि) ज्जइ 
इंणह सुएहि सील चयतेहि' 
(उप ७रे८ टी) । 
छुण्मा्य न [दे पण्णालूक] निकाप्टिक, 
तिपाई, सनन्‍्यासियों का एक उपकरण (भगः 
श्रौप, णाया १, ५) । 
छुत्त न [छत्र] छाता, श्रातपात (णाया १, 
५० प्रासु ५२)। चार पृ [ घार] छाता 
धारण करनेवाला नौकर (जीव ३)। '“पडागा 
क्री [पताका] १ छतन्‍्न-युक्त ्वज । २ छत 
के ऊपर की पताका (ओप)। पतलासय न 
_'पहाशक] कृतमगला नगरी का एक चैत्य 
(भग) । 'भग प्र [भद्ज] राज-नाश, नृप- 
मरण (राज) । हार देखो बार (आवम)। 
गबच्छत्त न [ विच्छत्र ] १ छत के 
ऊपर का छाता (सम १३७)। २ पु 
ज्योतिष-शात्र-प्रसिद्ध योग-विशेष (सुज १२) । 


छ॒त्त न [छत्र] लगातार तैतीस दिनो का उप- 
वास (सबवोध ५८) । पुन, एक देवविमान 
(देवेन्द्र १४०) । ३ पुं. ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग जिसमे चद्ध आ्रादि ग्रह छुत्त के आकार 
से रहते है (पुज्ज १९--पत्र २३३) | “इछ् 
वि|[ चन्‌ ] छातावाला (सुख २, १३)। 
कार वि [कार] छाता वनानेवाला शिल्पी 
(श्र १४६)। 'ग पुत्र [कर] वनस्पति- 
विशेष (सृश्र २, ३, १६) । 

छेत्त पुं छात्र] विद्यार्थी, श्रम्यासी (उपप्र 
३३१५ १६६ टी) । 


पाइअसदमहण्णवो 


छत्तन्छय (अ्रग) पु [सप्तन्छद] बृज-विशेष, 
सतौना, छतिवन (सण) । 

छत्तथन्न न [ दे] घास, तृण (पात्र) । 

छत्तवण्ण देखो छुत्तिवण्ण (प्राप्त) ! 

छत्ता जी [छ॒त्रा] नगरी-विशेष (प्रावम) । 

छत्तार पुं [छत्नफार] छाता बनानेवाला 
कारीगर (पराण १) । 

छत्ताह पु [छत्राभ] वृक्ष-विशेष, 'रग्गोहस- 
तिवरएे, साले पियए पियंग्रद्धताहें (सम 
१५२) | 

छत्ति वि छन्निन] छमन्‍्नयुक्त, छातावाला 





छुतिवण्ण पु [सप्तप्ण ] वृक्ष-विशेष, सतोना, 
छत्तिवन, (हे १, २६५३ कुमा) । 

छत्तोय पु [छत्नीऊ] वनस्पति-विशेष, वृक्ष- 
विशेष (पएण १--पत्र ३५)। 

छत्तोब पुं [छत्नोप] वृक्ष-विशेष (औप, भरत) । 

छत्तोह पु [छत्नीघ | वृक्ष -विशेष (ओरोप, पएण 
१--पत्र ३१, भग) । 

छद्मत्थ देखो छुठमत्थ (द्रव्य ४४) । 

छुदवण देखो छुड्डुंबण (राज) । 

छदसम वि [पड्दश ] छ या दश (सूम्न २, 
२, २१)। 

छद्दी ज्नो [दे] शब्या, विछोना (दे ३, २४)। 

छुज्न वि [क्षण] हिसा-प्रधान, हिसा-जनक 
(सूझ १, ६, २६) । 

छुन्न देखो छण्ण (कप्प, उप ६४८ टीः प्रास्‌ 
पर) ! 

छप्पदगिल्ल वि [| पट्पदिकाचत्त्‌ | युका-युक्त 
युकावाला (बृह ३) , 

छुप्पइया की [पट्पदिका] युका, जूँ (ओघ 
७२४) । 

छुप्पती क्री [दे] नियम-विशेष, जिसमे पद्म 
लिखा जाता है (दे ३, २५) । 

छुप्पण्ण ! वि [दे पट्प्रक्कक] विदग्घ, 

छुप्पण्ण्य $ चतुर, चालाक (दे ३, २४५ 
पात्र, वजा ५८) । 

छप्पत्तिआ ज्ञी [दे] १ चपत, थप्पड, 
तमाचा । २ चपाती, रोटी, फुलका, 





३३५ 


छप्पत्तिआवि खज्जइ, 
निप्पत्ते पुत्ति ! एत्थ को देसो ?। 
निम्नपुरिसेवि रमिज्जइ, 
परपुरिसविवज्जिए गामे 
(गा ८८७) | 
छप्पन्न [दे] देखो छुप्पण्ण (जय ६) । 
छुप्पय पु [पट्पद] १ भ्रमर, भौंरा (हे १, 
२६५ जीव ३)। २ वि छ स्थानवाला । 
३ेछ प्रकार का (विसे २८६१) । ४ न. 
छन्द-विशेष (पिग) । 
छुव्य ] पुन [दे] पात्र-विशेष (श्राचा २, 
छुव्बंग । १, 5, १, पिंड ५६१, २७८) । 
छब्बय न [दे] वश-पिटक, घी वगैरह को 
छानने का उपकरण-विशेष, 'मुईंगाईमक्कोड- 
एहिं ससत्तग च नाऊण। गालेज्ज छब्बएणा' 
(ओघ ५५८) । 
छव्मामरी स्री [पटभ्रामरी_| एक प्रकार की 
वीणा (णाया ९, १७--पत्र २२६९) । 
छमच्छम श्रक [ छमच्छमाय्‌ ] 'छम-छम! 
भ्रावाज करना, गरम चीज पर दिया जाता 
पानी की श्रावाज | छमच्छमइ (वज्जा ८८) । 
छम _ देखो छमा । 'रुह प [“रुह] वृक्ष, पेड, 
दरख्त (कुमा)। 
छमलय पु [दे| सप्तच्छद, वृक्ष-विश्वेष, 
सतोना, छतिवन (दे ३, २५) । 
छमा स्री [क्षमा, क्ष्मा] प्रथिवी, धरिणी, 
भूमि (हे २, १८)। हर पुं [घर] पव॑त, 
पहाड (पड ) | देखो छम । 
छमी जो [शमी | वृक्ष-विशेष, श्ररिन-गर्भ वृक्ष 
(है १, २६५) । 
छम्म देखो छुठम (हे २, ११२, षड्‌ , पउम 
४०, ५, सण)। 
छम्मुद्द पुं [पण्मुख_] १ स्कन्द, कार्त्तकेय (हे 
१, २६५) । २ भगवानु विमलनाथ का 
प्रधिष्ठायक देव (सत्ति 5) । 
छुय न [छद्‌] १ परां, पत्ती, पत्र, पत्ता (औप)। 
२ झावरण, श्राच्छादन (से ६, ४७) । 
छय न [ क्षत] १ ब्रण, घाव (हैं २, १७) । 
२ पीडित, ब्रणित (सूझ्र १, २, २)। 
छयल [दे] देखो छइछ (रभा) । 
छरु पु [त्सरु] खड्ग-मुष्टि, तलवार का हाथा 
(परह १, ४) । 'प्पवाय न [वाद] 
खड्ग-शिक्षा-शात्र (ज २) । 
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पाट्झ्सटमहण्णरों 


हीणओज दागी आाइआ थि (४८)? 
न ऊ 4 ञ्क. 
हाय हे ३) ्ामि एम २०३३ 
बब नम की 
घट हो [दि] के घाम, सपा ३ ३, 
ज५३। 
हब भ # फल च्च्ग 
प्रयि सो दिये] ३ गान, ते (द्वागः 
| 2० 
पदाप।। | झगम, शारो॥ (परए १) । 


चम, परम [दाग्म। रो ३) ॥ ४ प्राया 

(डि] ।॥ ४ भरी, शरीरों छा 4 * ) 

विप [प्रगे । नटिण 
[्ठिंद] पपा शा फिपदेश, भाष 
अडी4व अइजियण ने [ ब्ड््ल्न] धरग- 
इगइ [पणा ६, ११४ साथवत [जा] 
घमर का प्राय रुपया, बंद (छत २)॥। 

एव दि [स्पष्ट] छप्ा शा छ्वा २७)। 

हबिपदय 4. [उत्पन्न] श्रौृद्धि/ शरीर 
[एल ५४ २४)॥ 
पी:पए दि [छदिमाय] |] £ शाशिाला। 
२ था विश्टि (घता २, « २ ३)। 

एइ्ब्यत [दे] सा हुत्पप "घाटी । 

कपडे वि [5] थििठ, पारित [गउ४)। 

हाह (च। शा एु+पष [दि ४४१)॥ 
गहनर कि [ पदुसम्रत] शियर॥यां, छ६ या 
(धएम ७६, २७) | 

डरने प्र [परदसप्रि] शिरप्र, ७६ (वा 
१६) 

एिल एा छाप (प्राश +५)। 

दाद कि हिल] रहिए दि, हा हरा 
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छदाइह हि [ दाजवा |] गाय गण, पी 
सुर ६" 5४, है ३, ८४ )। 

छापा र [“] है हब 6 6.7४ र्तिय 
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छुल--दागणी 


्‌». साणया भी एफ्यस्थाों मे संबत्ध रतोगावा 
(एप +१, परुण ३ )१॥ 

दालायग थि [ठायोपग] ९ छापने 

शायाताता (वृध्गदि) २ पु, 

माजताय पुरुष (ठा ४, ३) । 

दागल गि [दागए] ६ भावन्‍म॑दभी (ठा ५, 
३) । २ प्‌ भन, बाररा । छः ली।[ति 
२३१) । 

छागलिय ५ [दागछिक] ऐएग से घानीविरा 
परोयाला, प्रशासासक (सपा *, २) । 
णिन[दे) १ पाये बोर वा माता (६ 
२, ३४) । गापय, गायर (द ३, ३६ 

४ चुर १२, १७ गाया १, ७ णोर ११)। ३ 

।. बस बषाा [६ ३, १७ णोय ३३ । 

दाणग 7 [दि] दातया, गाय, भूमीषए- 
पागाणणारं ज्यणाप्रों शेर ा|णाई (परि 
४५ दो) । 

दाणपर (शत दशा छण्णपर (वि) । 


० 
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छः 
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छाया--छिच्छय 


छाया छी [छाया] १ प्रातप का प्रभात, 
छाह (पात्र । २ कात्ति,प्रभा, दीप्ति (हे १, 
२४६ प्रोष, पाग्न)। हे शोभा (झोप) । ४ 
प्रतिबिम्ब, परछाए (प्रामु ११४, उत्त २)। 
भर घुप-रहित स्थान, अनातप देश (छा ३, 
४) | गई सी [ गति | १ छाया के भ्रनुसार 
गमन । २ छाया के भ्रवलम्बन से गति (परुण 
१६) | पास पु ['वास्ले] हिमाचल पर 
स्थित भगयान्‌ पाशवेनाय की सूर्ति (ती ४५) 
छाया की [दे] १ कीत्ति बदा ख्याति। २ 
अमरी, भगरो, भरी (दे ३, ३२८) । 
छायाइचय वि [छायावन ] छायावाला, 
छाया-युक्त | ल्ली 'इत्तिआ (हे २, २०३) । 
छायाटा छी [ पदचत्वारिंगत्‌ ] छियालीस, 
चानीस श्रीर छ , ४६ (भग) । 
छायालीस ख्रीन, ऊपर देखो (सम ६६५ कप्स)। 
छायाठीस वि [पटचत्वारिश_] छियालीसवा, 
४६ वा (पउम ४६, ६६) । 
छार वि [क्षार] १ पिधलनेवाता, करनेवाला । 
२ पारा, लवण-रपवाला । ३ पु लवण, 
नोन, नमक । ४ सी, सजीखार | ४ ग्रुड 
(हे २, १७, प्राप्र)। ६ भम्म, भृति (विसे 
१२५६, से ४४ प्रामू १४५, साया १,२) । 
५ मात्यवं, भ्रसहिप्णुता (जीव ३) । 
छार प्र [ दे] भच्छमल्ल, माचुक (दे ३, २६)। 
छारय देसो छार (था २७)। 
छारय न [दे] १ इश्कु-शल्क, ऊर् की छाल 
(६, ३, २४) । २ मुकुल, कली (दे३, ३४» 
पाप्न) । 
छारिय वि [छारिक] क्षार-मम्बन्धी (दस ५, 
१, ७) । 
छाल पु [छाग] श्र, बकरा (है १, १६१) । 
छालिया ली [छाग्रिका] श्रजा, छागी (सुर 
७, ३०) सरण) | 
छाटी छी [छागी_] ऊपर देखो (प्रामा) 
छात्र पु [शाव] बालक, बच्चा, शिशु (हे १, 
२६४, प्राप्र, वव १) | 
दावण देखो छायण (बृह १) । 
छाबट्टि दी [परटपष्टि| छाछठ, छियासठ, 
६६ (सम ७८५ विसे २७६१) । 


छावरत्तार छी [पट्सप्तति] घिहत्तर, सत्तर 


३ 


पाइभसदइमहण्णवो ३३७ 
ओर छ ७६ (पठम १०२, ८५६, सम ८५) । । छिदिऊण, दिदित्ता, छिक्त्ति, छिद्यि, 


सवि[ तम] छिहत्तरवां (भंग) । 

छावलिय वि [ पडावलिक] छ श्रावलिका- 
परिमित समयवाला (बिसे ४३११) । . __ 

छासद्ध वि [पटषष्ट] छिपासठवां (पंठम 
६६, ३७) । 

छासी ज्री [दे | थाछ, तक्र, मद्ठा दे ३, २६)। 

छार्स/डइ छी [पडशीति] छियासी, अस्सी 
श्रोरद्ठ । म वि [तम] छियासोवा, ८६ 
वाँ (पठम ८६, ७४) । 

छाद त्तरि (श्रप) देखो छावत्तरि (पि २४५)। 

छाहत्तरि देखो छावत्तरि (पव २३६) | 

छाहा ]छछी [छाया] १ छाह, भ्रातप 

छाहिया +का श्रभाव। २ प्रतिविम्ब, परछाईं 

छाही / (पड़ ; प्राप, सुर २, २४७, ६, 
६५ है १, २४६, गा ३४) । 

छाद्दी जी [दे] गगन, श्राकाश। मणि पु 
_सरशि|] सूर्य, यूरज (दे ३, २६) । 

छिअ देसो छीआ (दे ८५, ७२, प्रामा) । 

छिछुई छ्ली [दे] श्रसती, कुनणा (हे २, 
१७४, गा, ३०१, ३४० पाग्न, धर्मरत्न- 
लघुवृत्तिपत्र ३१, १) ॥ 

छिंछटरमण न [दे] क्रीडा-विशेष, चक्ष- 
स्थगन को क्रोडा (दे ३, ३०) । 

छिलछ्य पु [दे] १ देह, शरीर। २ जार, 
उपपत्ति। ३ न फल-विशेष, शलाहु-फल 
दे ३, ३६)। 

छिंदोली क्री [दे] छोटा जल-प्रवाह (दे ३, 
२७, पात्र) ? 

छिड न [दे] १ घूढा, चोटी (दे ३, ३५, 
पात्र) । २ छप्र, छाता। ३ घूप-यत्त्र (दे 
३, ३५) । 

छिंडिआ कछ्वी [दे] १ बाड का छिद्र। २ 
श्रपवाद, छ घिडिश्राश्नो जिशसासणम्मि 
(पव १४८० श्रा ६) । 

छिंडी की [दें] वाड का छिद्र (णाया १, 
२--पत्र ७६) । 

छिंद सक [छिद्‌] छेदना, विच्छेद करना । 
छिदइ (प्राप्र, महा)। भवि छेच्छ (है ३, 
१७१)। कर्म, छिज्जइ (महा )। वक्, 
छिंदमाण (णाया १, १) | कवकू छिज्जत, 
छिजमाण (श्रा ६३ विपा १, २)। सक्ू, 


- छेत्तृूण (पि ५८५७ भग १४, ८, पि ५०६ 


ठा ३, २, महा)। # छिदियव्य (परह 
२, १)। हेक छेत्तु (आचा)। 

छिंदण न [छेदन] छेद, खणडन, कतेन 
(प्रोधच १५४ भा) । 

छिदावण न [छेदन] कटवाना, दूसरे द्वारा 
छेदन कराना (महानि ७) । 

छिंदाविय वि [छेदित] विछिन्त कराया 
गया (स २२६) । ; 

छिपय पुं [ छिम्पक] कपडा छापने का काम 
क्रनेवाला (दे १, ६८; प्राग्न) । 

छिक्क न [८] क्षुत, छोक (दे ३, ३६ कुमा)। 

छिक्ष वि [दें छुप्त ] स्पष्ट, छूम्रा हुश्ना 
(दे ३, ३६. है २, १३८० से ३, ४६, स 
४४४) । 'परोइया ज्री [ भरोदिका ] 
वनस्पति-विशेष (विसे १७५४) । 

छिक्क वि [ छोीत्क्त ] छी-छी श्रावाज से 
प्राहृत, 'पुव्विषि वीरसुणिश्रा छिककाछिक्का 
पहावए तुरिय (झोघ १२४ भा) । 

छिक्कत वि [दे] छीक करता हुमा (सुपा 
११६)। 

छिक्का त्री [दे] छिकका, छीक (स ३२२) । 

छिकारिअ वि [छीत्मारित] छी-छी श्रावाज 
से श्राहुत, श्रव्यक्त श्रावाज से बुलाया हआा 
(मोघ १२४ भा टी) । 

छिक्किय न [दे] छीकना, छीक करना (स 
३२४) । 

छिक्कोअण वि [दे ] असहन, श्रसहिष्ण 
(दे ३, २९) । 

छिक्कोट्टी त्री [ दे ] १ पेर की श्रावाज । 
२ पाँव से घान्‍्य का मलना । ३ गोइठा का 
ठुकडा, गोवर-खरड (दे ३, ३७) । 

छिककीलिआ वि[ दे ] तनु, पतला, कृश 
(दे ३, २५)। 

छिक्‍्कोचण [ ढे ] देखो छिक्फ्रोअण (ठा 
६--पत्र ३७२) । 

छिग्ग (शौ) सक [_ छुप्‌ ] छूवा | छिग्गदि 
(प्राक्र ६३) । 

छिच्चोल्य पु [ दे | देखो छिव्वोह्ठ (पाश्र) । 

छिच्छई देखो छिछुई ( पड्‌ )। 

छिच्छय देखो छिंछय ( पड ) । 
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। हिष्पाह 


| पिप्पाएश मे [हि] हद 


टिं दिशा - श्ध्रिहं 


प [दि] सायागद बैठ, थाये मे कह 


एुमा मैंत (हें ३, २६) । 


्् 


च्च 


हि 
5 


सापर (६ 
६€६१॥ 

दिप्पिंदी 

किशिषि 


हे [7] ३ इए शिडेव। ३ दस 
पिए् दिशाह (हे ३, ३१) + 

लछिप्पिआ दि [दि] छरित झा 
एमा (राम) । 

छिप्पीर मे [ट] पयात, पृपात, हुए 
रद) ॥ 

दिप्योही थी [2] पारा: 

दिभ सह [ सिप्‌] केश 
(मूप ६ ५, २, १२)। 
मिशिमिद्िम भा [दिमिदिमाद ] 
पतिर फिर्मां प्रायाज वश्या। बड़ा दिख" 
ए्र्मिदिमंत (वठय २९, #८ौ। 

दिशा को [शिरा] उस, सारी, रथ [#* २, 

१, ए !, २४६)। 
दिरि पे [&] भाए की छोर (एप रे 

श्टं 
हि वे [2] ! दिए, शिए [२ *, १ 

बह )। २ मेगे गहीएा, घोष पा; 
ग्राद वा दि दे ३, ३४)॥ & दरताक्ष 
दल [सो 8) । 
लिए थे [है] बपव, प्रोच हाधा हदें १, 
गुर ४, २ )। 

_र हि [दे] घमार, दिए सर । 
दिए को [4] शिवा, भाठे (६ ३, २ )। 
टिक शाश [मप्श | हायर एआध,4 

दिफर [ह ४, १९६)। ४४ शि००, | 7 
है, 2४8॥7 महू टिया £ 
२+११॥ १ कपह. दियित वश 


कन्या दम 
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तन | है 
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जिसके पन्ने विशेष लम्बे श्रीर कम चौडे हो | द्वीरल पु [्वीरल] हाथ से चलनेवाला ए छीरल पु [क्वीरछ] हाथ से चलनेवाला एक | छुण्ण वि [ क्षुण्ण] १ इणित, चुर-चूर किया 


ऐसी पुस्तक (ठा ४, २, पव ८०) | 
छिविअ वि स्पष्ट) १ छूमा हुआ [दे ३, 
२७) २ न, स्पर्श, छू (से २, ८) । 
छिविअ न [दें] ईख का द्ुकडा दे ३, २७) । 
छिवोलअ [द] देखो छिव्बोद् (गा ६०५ 
अ)। 
छिव्य वि [ दे कृत्रिम, बनावटी (दे ३, 
२७) । 
छिव्बोल्ठ न [दे] १ निन्दार्यक मुख-विकूणन/ 
श्ररुचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष । २ विकू- 
शणित मुख (दे ३, २८) । 
छिह सक [ सरप्ृशू ] स्पर्श करना, छूना । 
छिहइ (है ४, १८२) ! 
छिहड न [शिखण्ड ] मयूर की शिक्षा (णाया 
१, १--बतन्र ५७ टी) । 
छिहडअ पु [दे] दही का बना हुआ्ना मिप्टान्न, 
दप्तिसर, गुजराती में जिसे 'सिखं* कहते हैं 
(दे ३, २६) । 
छिंहडि पु [शिखण्डिन_] १ मयूर, मोर । 
२ वि. मग्ूरपिच्छ को धारण करनेवाला 
(णाया १, १--सत्र ५७ टी) | 
छिहद॒ली ज्री [दे] शिखा, चोटी (बृह ४)। 
छिट्दा ज्जी [सप्ठहा) स्पृह, श्रभिलाप (कुमा, 
है १, १२८) पड ) | 
छिहिडिभिल्ल न [दें] दतवि, दही (दे ३, 
३०)। 
छिह्विआ वि [स्पृष्ठ | छूम्रा हुआ (कुमा) | 
छीअ जीन [झ्लुत] छिका, छीक (हें १, 
११२, २, १७) श्रोष ६४३» पडि)। ज्ी, 
आ (श्रा २७)। 
छीअमाण वि [ क्षतत्‌ ] छीक करता (श्राचा 
२, २, ३) । 
छीण वि [क्षीण] क्षय-प्राप्त, कुश, दुबंल (हे 
२, ४३» गा ८४) । 
छीयत वि [ क्षुतत््‌ | छीक करता (त्ती ८)। 
छीर न [क्षीर] जल, पानी । २ दुग्ध, दूध 


। 


तरह का तनन्‍्तु, सांप की एक जाति (पणह 
१, १)। 

छीवोहअ [दे] देखो छिव्बोल्ल (गा ६०३) । 

छु सक [ क्षुद्‌ ] १ पीसना। २ पीलना । 
कर्म छुज३ (उब)। कवकछू, छुज्जमाण (सया 
६० ) ॥ 

छुआ देखो छीआ (प्राप्र) | 

छुआ देखो छुव | छुम्नइ (प्राक ७६) । 

छुई ज्री [दे] बलाका, वकपक्ति दे ३, ३०)। 

छुछुई क्री [दे] कपिकच्छु, केवाँच का पेड 
(दे ३, ३४) । 

छुछुमुसय न [दें] रणरणक, उत्सुकता, 
उत्कएठा [दे ३, ३१) । 

छुद वि [ आ+ क्रम | श्राक़रमण करता। 
छु दइ (हे ४, १६०५ पड्‌ )। 

छुद सक [दे] बहू, प्रभूत (दे ३, ३०) । 

छुक्कारण न [घिक्कारण] धघिक्‍्कारना, 
निंदा (वृह २) । 

छुच्छ वि [तुच्छ | वुच्छ, छु, हलका (हे 
१, २०४)! 

छुच्छुक्कर सक [ छुन्छु +क ) छू 
आवाज करना, श्वानादि को बुलाने को 
श्रावाज करना । छुक्छुअकरेति (आचा) । 
खुज्जमाण देखो छु । 

छुट्ट श्रक [छुट्‌ ] छूटना, वन्धन-मुक्त होना। 
छूट्टदई (भवि) | छुट्ह (घम्म ६ ही) । 

छुट्ट वि [छुटित] छूटा हुआ, वन्धन-मुक्त 
(सुपा ४०७) सूक्त ८६) । 

छुट्ट वि [दे] छोटा, लघु (पाञ्न) । 

छुट्टण न [छोटन] छुटकारा, मुक्ति (श्रा 
२७)। 

छुट्ट वि [दे] १ लिप्त । २ क्षिप्त, फेंका हुमा 
(भवि) । 

छुडु भ्र [दे] १ यदि, जो (हे ४, ३८५७ 
४२२) । २ शीम, तुरन्त (हे ४, ४०१) | 

छुड्ड वि [छ्षद्र] छुद, वुच्छ, हलका, लघु 


(शप) । 


छुड्डिया को [ छुद्धिका | झाभरण-विशेष 
(परह २, ५--पत्र १५६ टी) । 


(है २, १७) गा ५६७) । िराली ज्री 
_'बिडाली_ वनस्पति-विशेष, भूमि-कृष्माए्‌ड 
(परुण १--अपत्र ३५) । 


हुआ । २ विहत, विनाशित । ३ श्रभ्यस्त (हे 

| ३, १७: प्राप्र) । 

| छुत्त वि [छुप्त] स्ष्ट, छू हुमा (हे २, 
१३८५ कुमा) । 

छुत्ति जी [दे] छूत, श्रशौच (सूक्त ८६) । 

| छुद्द्दीर पु [दे] १ शशि, बच्चा, वालक। 
२ शशी, चद्धमा (दे ३, ३८) । 

छुद्दिया देशो छुडडिया (पएह २, ५--पत्र 
१४६) । 

छुद्ध देखो खुद्ध (प्राप्र) | 

छुद्ध वि [द] क्षिप्त, प्रेरित (सर) । 

छुघ वि [क्षुघ] भूखा (प्राक् २२) । 

छुन्न पुन [ल्लुण्ण] क्लीव, नपुसक (पिंड 
४२५) । 

छुन्न देखो छुण्ण, 'जतम्मि पावमइणा छुत्मा 
छल्नेण कम्मेण! (सथा ५६) | 

छुप्पत देखो छुव । 

छुव्म श्रक [ क्षुभ्‌_] क्षुब्ध होना, विचलित 
होना । छुब्मति (पि ६६) । 

छुव्मत्थ [ दे] देखो छोव्भत्थ (दे ३, ३३)। 

छुम देखो छुद । छुमइ, छुमेइ (महा, रयण 
२०) | सक् छुमित्ता (पि ६६) | 

छुमा देखो छमा (दसचू १)। 

छुर सक [ छुर्‌] १ लेप करना, लीपना । 
२ छेदन करना, छेदना। ३ व्याप्त करना 
(वा १२, पउम २८, २८) । 

| छुर पुँ [क्षुर| १ छुरा, नपित का श्रद्न । २ 

पशु का नस, खुर। ? वृत्ष-विशेष, 

| 
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गोखरू। ४ वाण, शर, तोर (हे २, १७५ 
प्राप्र ) | ५न तुण-विशेष (पएण १)। 
“घरय न [ग्रहक |] नापित के छुरा वगैरह 
रखने की यैली (निचू १)। 
छुरण न [ क्षुरण] श्रवलेपन (कप्पू) । 
छुरमड्डि पु [ दे] नापित, हजाम (दे ३, ३१)। 
छुरहत्थ परुं [दे- छुरहस्त] नापित, हजाम 
(दे ३, ३१) । 
छुरिआ जी [दे | मृत्तिका, मिट्टी दे ३, ३१)। 
| छुरिआ ] तो [छ्ुरिका] छुरी, चारू (महा, 
छुरिंगा  सुपा ३८१५ स १४७) । 
| छुरिय वि [छुरित] १ व्याप्त। २ लिए 
' (पउम र८, र८) । 


जज 


५ जब अफक 
का चाट >मदप्राणदपरे 
का रू ्ि न्‍; कक का रे" चः 
लव जओं लिन हा हट ६४ 8 हित जल दिशए, वीजा था 
पका र्केत 264 कं 
डी हम) ३, ३8, ह८१ + ४ इन लिए [घा- 
का हडत सका फ 5 
हल ेू ट १३४ $ * १33 5 
पु जा ७ कक 5 
जज न+ -, नाओिशल 8 हट - ४ ४9४ [िर है लेक पं उलनर जद 
डर ४ आनुजाह कह ३ #ऋरक जूक (एर ५ १६५४) ४ दर 4५ 
कक 2] द् ट ड्- 
अंक की | ६ छुषच्च * 2 हिल पर $ ब्ल्प ५ रे, नदी । क्र क्या द्व53 
है «ः 
है हे नम लाल +? >>ल कं ) 3 ६ 20 [गा १55५ शा एक श्ध ५ 
५ हक 
(१ कक हे कक बम आ है" हुक हर द्र्ढ 0 25 ड््र अजब अब एटणर ष्टू द 2 20 ओह 
४० कई है | केक कक क कमर. अं ओशिलक इक पंच, मेटग पे; 
न कि हर 
ते हक मु बन्द न ० 
मु कह | स्टीट 0 कल हु 2थ.. स्ाप्ागा। बा पशपारव [रे २२२१)॥ 
ः 
पु ० 2 हे है 7 * हिमाद, बाय रिफा हा. प्रश (गे 
कै 
+न+ हि है रु बट 
# कोड हक कप कलर अ्य 4. ॥&, “८)।  इमी सनाथया (दशा १६)॥ 
शा है जुड़ा पलडशाओ का हक क्र | प्रवग लशच सढ़ा ८, १)। ८ दि 
के: हैं. रु] ४ /2 नौ ७595 
एड वाल हा रहें वि शए]। परिधचवा शा शाप प्रतशदि शावरा 
नि बज 
के हत गज 
के... अडा के. कफ आखचज छा श कर के ईपा शा शापानड पद््ो 
० 2 7 आम जी 2 28 हाट शाह, टदिप गाय प्राण सो 
है च्ड 
शा त ऋफत मा कर हक >ंक जम का ने 
५ 5६ हपा, हू ४ # जाए गाहडाट मद औव कशि रे 
। ल्‍ू + ४ ५.१ ते 5 
[॥7] क्र व 5 वरद दा १०) । 
| हि 
बी हट हैं ७. £ +«+ कक जब का अलर्ट >.$ पल दर द हक है 
३ बी हि * कक कि [ है; ] ह्‌!७ह #र! 
7] के + 
हुआ | शर्तों बाप 05 हि ४ ११) । 
की 
बी रू हहु |] चुह हहे हु जप (३. न हि ८ 
८३ +क ह्ण्च्पा 'न्‍+ा।+ 
2 का हिड + [ईंट | हे हाजण, वर्ण दिपा 
रः 
न 
धरात इ 0 हा +४9)॥॥ £ थादे 
मेन >. आई पु छा अाक फी हम. हु ही ही] 
६८३ 7 $.. अल्जछ जुब्यर (730 ॥ ॥ शो - हॉदिपेर 
नर 
लव १३ ् अटल मापए 
हद हि १88 * $॥) ई दा ् (भर 
ता प्र रु ३ हू 2 3 जज हल्का (४2% ६ टूर द् 
* ४ १) 8 शत हराणए (६० ३)॥। ६ 
| कं 7 कि 
गज 00 ५3358] 
2०५०४ रै # ७, # जा अं... + 5 4५ 
प है ७ ३७ & /% < 
गज व्टान * [पर जयीय]) है" 
ह 
५ कट 
>> ऊ हा 
सा हर »+ + पा ववयय, का इालशा 4४य 5१, दचा 
३5.8 ल्भे दि ्‌ 
४ कु 
बन ० >> 
डर छत ज आकक ३5 489 
जन हम अकआ कुल हि. बहाल 5 3 [ २॥३म ३ पिन से ) 
क्‌ ल्ड  । ं ली । 
ड़ हर ३ ६5 हद आर * 
| न अब > 
कि श्रज हु न ज क थ > छ 
के न न 5 है [६ कक ४६७१३) || 
५ [० "(6 2३ ४477 
ँ हक हे उरभण अमल ह डर हर 
आह 3४ ै++ #/ >> «७,» द ह 
न्‍ [ः री! ही 8 कप : के, न 95 
गा 3 हर ई  ह ४. “है: $ हु 5 ड़ 
चर २ +्ड हे शज> अचल. # डु ४१: 
ड़ 
म हा हा प्र रे ध क + # 
8: # के # आह हर है ह८+ * कूलर ३» 
पु रथ हे 
जा काऋ हा ् आय झ् हर 
क्र है. 
हे न भ्के छू हे क्र | 
बज हू # 3४ 5 डा हे रू 
38 मे दर डर क्र 
नम न+ जहर. ३ * ५ ३95 ् 
० डबरा अऔ बऔ> + मे है हक ७, | ह्स्ञफ हन्ज्लहल हर हू ० 
ह हे ् र्ड १४ ६5: 
फ नह हा हे औ हक न्क ञरै के न बा 3 तह के ऊा ह 
हक 3» हू 
+ ५, हु 2 न का 
्ः >ः /क तु म्य मा | 
हुई भू है. 003 कक 


पर 


कक, जो 
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छनर ने [दे] हूप वर पुराण झपशगरा 
१, ३०)। 

ऐेलविययप हे [5 केत ५ शाप (हे 
३ ३२)॥ 

छत हि [छिए] सेशैगामा, शारोत्रा 
(प्राया) । 

छिड़ हते अं ८ ऐयू। गार्ष ऐप [दि 
४७३)। सह छेडिकण, ऐेद्ेशा (हि 
५८४६, भा)। 

छोड़ देगा छोआघरोर (एड्स ४४, ६३५ 


ग्राप पर १॥। 
टिल्स वि छिंदफ] देलो गये (, २१३) । 


पेल्णाि [छान प्रेहयर्णा थो थी 
[मं 3६ )॥ 
छदीयटयरणिय रेखा दैझ्ाबट्रावगिय (डा 
४) । 
ऐव / [दि] १ स्थापग, भादगारे हुए 


याएु था 4 दग । २ भार, घारों हशगारा 


(४ ६, ४६१। 


हि 
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छेवाडी--जई 


१, ३६) । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से 
पूर्वोक्त सहनन की प्राप्ति होती है वह कर्म 
(कम्म १, ३६) | 

छेवाडी [दे] देखो छिवाडी (पव ८०, 
निच्‌ १२, जीव ३) । 

छह पुं [दे क्षेप] प्रेरणा, क्षेपण, 'तो वश्न- 
परिणामोणजम्रभुमग्रावलिरुव्ममाण दिद्विच्छेहों 
सि ?, १७) । 

छेहत्तरि (अप) देखो छाहत्तरिं (पिग) । 

छोअ पु [दे] घिलका (सूञ्र २, १, १६) । 

छोइभ पुँ [दे] दास, नौकर (दे ३३)। 

छोइआ जो [दे] छिलका, ईख वगैरह की 
छाल (उप ७६८ टी) “उ्छुलडे पत्यिए 
छोडय पणामेद! (महा) । 

छोकरी छो [दे | छोकरी, लडकी (कुप्र ५३) । 

छोट्टि क्री [| दे ] उच्छि्टता, ज़ुठाई (पिड 
ए८७) | 

छोड सक [छोटय्‌ _] छोडना, वन्धन से मुक्त 
करना । छोडइ, छोडेइ (भव महा)। संकृ, 
छोडिवि (सुपा २४६) । 

छोडय वि [दि] छोटा, लघु (वज्जा १६४)। 
छोडाबिय वि [छोटित_] छुडवाया हुग्रा, 
वन्धन-पुक्त कराय्रा हुआ (स ६२)। 


पाइअसदमहण्णवो 


छोडिआ वि [छोटित] १ छोडा हुआ, वन्धन 
मुक्त किया हुआ, वत्यात्रों छोडिग्रो ग्रठी' 
(सुपा ५०४४ से ४३१) ! २ घचट्टित, भ्राहत 
(पणह १, ४--पत्र ७८) । 

छोडिआ देखो फोडिअआ (श्रीप) । 

छोढूण वि [ढे] छोडकर (कुप्र ३१) । 


छोढ़ण १. 

घोरज 7 बह 

छोप्प वि [स्पृश्य] स्परश-योग्य, छूने लायक 
(आचा २, १५, ५) ! 

छोव्भ पु [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, 
३३)। देखो छोभ । 

छोव्म वि [ श्षी भय] क्षोम योग्य, क्षोभणीय, 
'होति सत्तपरिवज्जिया य छोभा (? ज्भा) 
सिप्पकलासमयसत्थपरिवज्जियाँ (परह ३, 
३--पत्र ५५)। 

छोव्भत्थ वि[ दे] भ्रप्रिय, भ्रनिष्ट (दे ३, ३३)। 

छोव्भाइत्ती ज़ी [ दें] १ भ्रस्वृश्या, छूने 
के श्रयोग्या । २ द्वेष्या, श्रप्नीतिकर ज्ली (दें 
३, ३६) । 

छोम [ दे ] देखो छोव्म (दें ३, ३३ टि)। 
२ निस्सहाय, दीन (पएह १, ३--पन्र ५५)। 


२३४१ 


लंड. आयी अब हक चाल आप बज के व मल 3 मम मल अप + नकल जल कल 


बहू १, वव २) । ४ न वन्दन-विशेष, दो 
खमासमरणा रूप वच्दन (गुभा ६) । ५ श्राघात: 
'कोवेस घमघमतो दतच्छोमे ये देह सो 
तम्मि! (महा) । 

छोम देखो छुठम (णाया १, ६--पत्र १५७)। 

छोयर पु [दे] छोरा, लडका, छोकरा (उप 
पृ २१५)। 

छोलिअ देखो छोडिआ 5 छोटित (पिंग) । 

छोल् सक [ तक्ष् ] छीलना, छाल उतारना। 
छोल्लइ ( पड्‌ )। कर्म छोल्लिज्जतु (हे ४, 
३६५)। 

छोल्लण न [वक्षण] छीलना, निः्तुपोकरण, 
छिलका उत्तारना (णाया १, ७) । 

छोछिय वि [तष्ट] छिलका उतारा हुमा, तुप- 
रहित किया हुआ (उप १७५) । 

छोह पूं [दे] १ समूह, यूथ, जत्था। २ विक्षेप 
(दे ३, ३६)। ३ शआ्राघात, 'तावय सो 
मायगो छोहूं जा देइ उत्तरिजम्मि! (महा) । 

छोह्द पुं [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना, 'नियविद्ठि 
घ्छोहश्ममयघाराहि' (सुपा २६८) । 

छोहर [दे] देखो छोयर (सुपा ५५२)। 

छोहिय वि [क्षोमित] क्षोम-आप्त, घवडाया 
हुआ, व्याकुल किया गया (उप १३७ ही) । 


॥ इम्र सिरिपाइअसदमहण्णवस्मि छुभाराइसह्सकलणो 


ज पु [ज] तालु-स्थानीय व्यजन चरण विशेष 
(प्रामा: प्राप) । 


पंचदसमों तर्रगो समत्ती 


जज 


जअक्कार पुं [जयकार] जीत, भ्रम्युदय (प्राकृ 
३०)। 


जस यत्त्‌ ] जो, जो कोई (ठा ३, १» जो | जअड भ्रक [त्वर्‌] त्वरा करना, शीघ्रता करना। 


८ कुमा, गा १०६)। 

जवि[ज] उत्पन्न, आसाइयरसप्रेश्नो होइ 
विसेसेणा शेहजो दहणों (गा ७६६), 'भार- 
भर्जा (श्राचा)। 


जग्मडइ ( है ४,१७०, पड्‌ ) | वक़्, जअडत 
(है ४, १७०)। प्रयो, जग्मडावति (कुमा)। 

जअल वि [दे] छत्न, श्राच्छादित, ढका हुआ 
( पड )। 


जह पुं [यत्ति] १ साधु, जितेद्धिय, सन्यासी 
(शऔप, सुपा ४४४) । २ छत्द-शात्न मे प्रसिद्ध 
विश्नाम स्थान, कविता का विश्राम-स्थान 
(धम्म १ दी) ! 

जइ वि [यति_] जितना (वव १) । 

जइ भ्र [यदा_ जिस समय, जिस वक्त (प्राप्र) । 

जइ भ्र [यदि] यदि, जो, श्रगर (सम १५४, 
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लंपण न [जल्पन] उक्ति, कथन, कहना ' जंबुअ पुं [दे] १ वेतस वृक्ष, वेंत । २ पश्चिम । जमंत देखो जंभा - जुम्भ्‌ । 


(श्रा १२, गउड) । दिकूपाल (दे ३, ५२) । 


जयण न [दे] १ भ्रकीत्ति, अ्पथश । २ मुख | जंचुअ ! पु [जम्चुक] १ सियार, गीदड 
मुंह (दे ३, ५१५ भवि) । जंचुग | (प्रायु १७१ उप ७६८ टीः पउम 





जंपय वि [जल्पक] वोलनेवाला, भाषक | १०४, ६४) । २ न, जम्बृवृक्ष का फल, 
(परह १ ३)। | जामुन (सुपा २२९) । 

जंपाण न [जम्पान] १ वाहन-विशेष, सुखा- । जंयुल पुं [दे] १ वानीर वृक्ष, वेंत | २ न, 
सन, शिविका विशेष (ठा ४, ३० श्रौप, सुपा | मद्यमाजन, मुरापात्र (दे ३, ४१) | 
३६३, उप ६५६) । २ मृतक-यान, शव-यान जबु्ल वि [दे] जल्पाक, वाचाठ, बवावादी 
(सुपा २१६)। (पात्र) । 

जपिच्छय वि [दे] जिसको देले उसी को | जबुबई देखो जबबई (अत, पढि) । 
चाहनेवाला (दे ३, ४४० पाम्म) । जब ज्ली [ जम्बू ] १ वृक्ष विशेष, जामुन 
जपिय वि [जल्पित] कथित, उक्त (प्रासू | का पेड (णाया १, १» औप)। २ जंबू वृक्ष 
१३०) । के आकार का एक रत्नमय शाब्रत पदार्थ, 
जंपिय देखो जंप। सुदर्शना, जिसके कारण यह द्वीप जबूद्दीप 
जपिर वि [जल्पित] १ जल्पाक, वाचाट | कहलाकः है (जं १)। ३ पु एंक सुप्रसिद्ध 
दि २, ६७) | २ वोलनेवाला, भाषक (है| जैन मुनि, सुधर्म-स्वामी का मुख्य शिष्य (जं 
२, १४५५ श्रा २७७ गा १६२, सुपा ४०२)। | १)। 'दीव पु [द्वीप] भूखएड विशेष, 








जपेक्खिरमग्गिर ) वि [दे] जिसको देखे | सब द्वीप भौर समुद्रो के बीच का दीप, जिसमे 
जपेच्छिरमग्गिर | उसी की याचना करने- | बह भारत श्रादि क्षेत्र वर्तमान है (ज १५ 


वाला (पड्‌ , ३, ४४) । 

जबबई ज्री [जाम्बबती] श्रीकृष्ण की एक 
पत्नी (अ्रत १४ आचू १) । 

जववबत पु [ जास्ववत्‌ ] एक विद्याधर 
राजा (कुप्र २५६) | 

जवालछ न [दे] १ जवाल, सैवाल, जलमल, 
सिवार या सेवार (दे ३, ४२ पाश्न) ! 

जबाल पुंत [जम्बाल] १ कर्दम, कांदो, पक 
(पाम्म, ठा ३, ३) । २ जरायु, गर्भ-वेष्टन चर्म 


इक) । 'दीवग वि [ द्वीपक] जम्बूद्वीप- 
सबन्धी, जम्बूद्वीप में उत्पन्न (ठा ४, २५ ६) । 
“दीवपण्णत्ति ज्री [ द्वीपप्रज्षप्ति] जैन 


है (ज १) | 'पीढ, 'पेढ़ न [पीठ] 
सुदर्शना-जम्बू का अ्रधिष्ठान प्रदेश (ज ४ 
इक) । 'पुर न [ पुर] नगर-विशेष (इक) । 
“मालि पु [ मालिन_] रावण का एक पुज, 
रावण का एक सुभट (पउम ५६, २२ से 
१३, ५६) । 'मेघपुर न [ मेघपुर| विद्या- 








(पृष्ठ ९, ७) | | । धर-तगर-विशेष (इक) । 'सड पु [पण्ड] 
जेचीरिय (धत्र) न [जम्बवीर] नीबू या नीवू, । ग्राम-विशेष (प्रावम)। 'सामि पु [ स्वामिन_] 
फल-विशेष (सणा) | सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विशेष (प्रावम) । | 
जबु पु [ जम्दु] १ जम्बुक, सियार, 'उद्धमु- जबूअ पुं [जम्बूऊक] सियार, गीदड (श्रोष | 
हुननइयजबुगण' (पठम १०४, ५७) । २एक | ० भा) । 





प्रसिद्ध जैन मुनि, सुधर्मे-स्वामी के शिष्य, 
प्रन्तिम केवली (कप्प, बसु, विषपा १, १)। ३ 
न जम्बू वृक्ष का फल, जामुन (श्रा ३६) । 
जबु पुन [ जम्यु] जम्बू वृक्ष का फल, जामुन, 
ति विंति जबू भवखेमों' (सवोध ४७) । । 
जंबु देखो जयू (कप्प, कुमा/ इक* पठम ५६, । 
| 


जबूणय न [जाम्बूनद] १ खुबर्ण, सोना 
(सम ६५, पउम ५, १२६) । २ पु. स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा (पउम ४८, ६८) 

जबूलय पुंन [ जम्बूलक] उदक-भाजन-विशेष 
(उबा) । 

जभ पृ [दि] तप, भूसा, धान्‍्य वगैरह का 


२२ से १३, ८६) | छिलका (दे ३, ४०) । 








श्रागम-ग्रन्थ-विशेष, जिसमें जबूहीप का वर्णन 


जभग वि [जुम्भक] १ जैमाई लेनेवाला । 
२ पुं. व्यन्तर-देवों की एक जाति (कप्प, 
सुवा ४०) | 

जभणभण ]) वि [दे] स्वच्छन्द-भाषी, जो 

जभमणभण “> मरजी में श्रावे वह बोलने- 

जभणय | वाला (पड्‌, दे ३, ४४) । 


| जभणी जी [जुम्भणी] तल्त्रअसिद्ध विद्या- 


विशेष (सूत्र २, २, पठम ७, १४४) । 

जमय देखो जभग (खाया १, १५ श्रतः भग 
१४, ८) | 

जभल्ू पूं [6] जड, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) । 

जभा ब्री [जुम्भा] जेंभाई, जृम्भरा (विपा 
९, )। 

जभा जी [जुम्मा] एक देवी का नाम 
(सिरि २०३) । 

जभा | श्रक [जुम्भू | जँभाई लेना। 

जभाअ ! जंभाड, जभाग्मद (हे ४, १५७, 
२४०) प्राप्र, पड ) । वकू जमभंत, जभाअत 
(गा ५४६; से ७, ६५५ कप्प) । 

जंभाइअ न [जुम्भित] जँमाई, पृम्भा 
(पडि) । 

जमिय न [जुम्मित] १ जँभाई जूम्भा। २ 
पु. ग्राम-विशेष, जहां भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्त हुआ था; यह गाव पारस- 
नाथ पहाड के पास की ऋजुवालिका नदी के 
किनारे पर था (कप्प) । 

जक्ख पु [यक्ष] १ व्यन्तर देवो की एक 
जाति (पणह १, ४» भ्रौप) | २ धनेश, कुवेर, 
यक्षाधिपति (प्राप्र)। ३ एक विद्याघर-राजा, 
जो रावण का मौसेरा भाई था (पंउम ८, 
१०२) ।४ द्वीप-विशेष । ५ समुद्र-विशेष 
(चंद १६) । ६ श्वान, कुत्ता, 'अह भ्रायविरा- 
हणया उक्खुल्लिहरो पवयणाम्मि! (ओपघ १६३ 
भा) । 'कद्दम पु ['कर्देस] १ केसर, प्रगर, 
चन्दन, कपूर और कस्तुरी का समभाग मिश्रण 
(भवि) । २ द्वीप-विशेष । ३ सम्ुद्र-विशेष 
(चद २०) । रह पु [ ग्रह] यक्षावेश, 
यक्षकत उपद्रव (जीव ३. ज॑ २)। 'णायग 
पु [ नायक] यक्षो का श्रधिपति, कुबेर 
(अण) । दित्त न [दीप्त] देखो नीचे 
पैद्धित्तय (पव २६) । दिज्लाजी [दत्ता] 
महंपि स्थूनभद्र की बहिन, एक जैन साध्वी 
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जश्च-जण 
जब पु [दे] पुर्ष, मरद, भादमी (दे ३, 
४०) 
जब वि [जाद] १ उत्तम जातवाला, कुलीन, 
श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर (साया १, १५ का १२: 
स॒ुप्रा ७७, कृष्प)। २ स्थाभाषिक, अ्रकृत्रिम 
(तदु)। ३ सजातोय, पिजाति-मिशत्रण से 
रहित, शुद्ध (जीव ३) । 
जश्ृजण न [जात्यासन] १ श्रेष्ठ प्रम्जन 
सुन्दर भ्रॉजन (णशाया १, १)। २ मदित 
प्रज्जन, पैल वगैरह से मर्दित प्रन्जन (कप्प) । 
जश्चबदण न [दे] १ प्रगढ, सुगन्यि 
विशेष, जो घूप के काम में श्राता है। २ 
कुंकुम, बेसर (दे ३, ५२) । 
जनब्ध वि [जात्यन्ध] जन्म से प्न्धा, जन्माघ 
(सुपा ३६५)॥ 
जश्चण्णिय | वि [जात्यन्वित] सुकुल मे 
जथ्न्निय | उत्पन्न, श्रेष्ठ जाति का [चूत्र १ 
१० बृह ३) । 
जद्ास पर जिात्यश्व, जात्याश्व॒] उत्तम 
जाति का घोडा (पठम ४४, २६) । 
जशिय (अप) वि [जातीय] ममान जाति 
का (सण) । 
जथिर न [यथिर] जहाँ तक, जितने समय 
तक (व ७) ॥ 
जन्छ सक [ यम्‌ ] १ उपरम करना, विराम 
करना । २ देना, दान करना । जच्छईइ (हे 
४, २१५, कु मा) । 
जन्छ पुं [यच्मन] रोग-विशेष, यदमा, क्षय- 
रोग [प्रा २२) । 


जच्छंद्‌ वि [दे | स्वच्छन्द, स्वर (दे ३, ४३५ 
पड )। 
जज देखो जय >यज्‌ | वकू, जजमाण 
(नाट--शकु ७२) । 


जज्जु देखो जड > यजुप्‌ (णाया १, ५, भग) 

जज्ज वि [जय्य] जो जीता जा सके वह 
जीतने को शक्त्य (हे २, २४) ! 

जल्नर वि [जजर | जीए, सच्छिद्र, खोसला, 
जॉजर, कमरा या फाँकर (गा १०१. सुर ३, 
१३६) । 

जज्वर सक [जजरय ] जीणें करना, खोपला 
करना । कपक्त जज्नरिज्ञत, जज्नरिज्माण 
(नाठ--चैत ३३ सुपा ६४) । 

४४ 


पाइअसदसहण्णवी 


१६५, फस) । 
जज्निग पु [जख्यिक] एक जैत श्राचार्य का 
नाम (ती १५) | 
जज्जिय ) न | यावज्जीव |] जीवन-पयंन्त 
जज्नीव | जिन्दगी भर, “जज्जीव श्रहिगरण 
(पिड ५०६» ५१२) । 
जट्ट पु [जन] १ देश विशेष (भव)। २ उस 
देश का निवासी (हे २, ३०)। 
जट्टू वि [इृष्ट ] यजन किया हुभ्रा, याग किया 
हुआ (स ५५) | 
जट्ट न [इष्ट] यजन, याग, यज्ञ (उत्त १२, 
४०७ २५, ३०) । 
जद्ठि स्री [यथ्टि] लकडी, “जट्ठिमुट्टिलउडपहा- 
गेंष्टि' (महा: प्राप्र) । 
जड वि [जड़] १ श्रचेतन, जीव रहित पदार्थ । 
२ मूर्ख, श्रालसी, विवेक-शून्य (पाप्र, प्रासू 
७१) । ४ शिशिर, जाडे से ठंठा होकर चलते 
को भ्शक (पाप्र) । 
जड देसो जढ ( पड्‌ )। 
] त्री [जटा]| से हुए बाल, मिले हुए 
जडा | वाल (हेका २५७, सुपा २५१)। 
बर वि[ वर] १ जठा को धारणा करने- 
वाला । २ पु जठाधारी तापस, सन्‍्यासी 
(पउम ३६, ७५) । 'धारि पु [धारिन ] 
देयो पूर्वोक्त श्र (पउम ३३, १) । 
जडहारि देसो जड-घारि (कुप्र २६३)। 
हे गृद्ध 
आटे किशन लग 
४०) | 
जडागि पु [जटाऊिन_] ऊपर देखो (पउम 
४१, ६५) । 
जडाल वि[ जटावतू | जव-युक्त, जगाघारी 
है २, १४६)। 
जडासुर पु [जटासुर| श्रसुर-विशेष (वेणी 
१७७) । 
जडि वि [जटिन_] १ जठावाला, जठयुक्त । 
२ पु जटाघारी तापस (झौप, भत्त १००) । 
जडिअ वि [जटिक] देखो जडि (कृप्र 
२६३) । 


अडाउ 





३४५ 


(सिरि ५१६)। 
जडिअ वि [दे, जटित_] जडित जडा हुआ, 
खचित, सलण्न (दे ३, ४१, महा, पागश्न)। 


जडिम पृत्री [जडिमन्‌| जडता, जडपन, 


जाष्य (सुपा ६) । 

जडियाइलग ] पु [दे जटिकादिलक] ग्रह- 

जडियाइलप ) विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष 
(ठा २, ३५ चन्द २०) । 

जडिल वि [जटिल] १ जठावाला, जटा-युक्त 
(उवा, कुमा २, ३५) ॥। २ व्याप्त, खचितः 
“उल्लसियवहलजालोलिजडिले जलरोें प्रेसो 
वा (सुपा ४६५) । ३ पु, सिंह, केसरी | 
४ जठाघारी तायस (हे १, १६४, भग १५, 
पव ६४) । 

जडिल्य पु [दे. जटिलक] राहु, ग्रह-विशेष 
(धुल २०) । 

जडिल्थि ? वि [जटिछित_] जटिल किया 

जडिलिल्ल | हुआ, जदा-युक्त किया हश्ना (धुपा 


१२० | २६६९) ॥ 
जडिल्ल वि [जटिन्‌] जटावाला, जठाधारी 
(चड) । 
जगुल देखो जडिल (भग १५---पत्र ६७०)॥। 
जड्डु वि [दे] भ्रशक्त, असमर्थ (पव॒ १०७) । 
जड़ न [जाइय ] जडता, जडपन (ठप ३२० 
टी. साध॑ १३०) । 
जड्डु देखो जड (पव १०७: पचभा) । 


जड्डु पु [दे] हाथी, हस्ती (श्रोष २३५५ 
बृह १)। 

जड्डा जी [दे] जाडा, शीत (सुर १३, २१५५ 
पिंग) । 

जढ वि [व्यक्त | परित्यक्त, मुक्त, वर्जित (हे 
४, २५८५ श्रोध ६०)» 'जइवचि न सम्मत्तजढों' 
सत्त ७१ टी)। 

जढर | न [जठर_] पेट, उदर (हे १, २५४» 

जढल । प्राप्र, पड )। 

जण सक [ जनयू | उत्पन्न करना, पैदा 
करना । जणेइ, जणति (प्रासु १५५ १०८५ 
महा)। जणयति (श्राचा)। वक्त जणत, 
जणेमाण (पुर १३, २१, द्व ३६, उब)। 

जग पु [जन] १ मनुष्य, मानव, श्रादमी, 
लोग, व्यक्ति (श्रोप, श्राचा: कुमा, प्रासू 8» 





जज्रिय वि [जजरित] जीए किया ग्रया, | जडिभ वि [जटित] पिहित, टका हुत्ना 


खोसला किया हुम्रा, पुराना (ठा ४, ४५ सुर । 
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पाइअसदमहण्णवो 


जण्दली--जमलोइय 





नली + बल ल लक न 


नशे » २ ४) पृउम 
दि ३, ४०) । ११, ४६) । 

जण्दवी छी [जाहवी] १ सगर चन्न्वत्ती | जन्न वि [जन्य] १ जन-हित, लोक-हिंतकर 
वी एक पत्नी, भगीरय की जननी (पठम | [सुझ्र २, ६, २)। २ उत्पन्त होने योग्य 
५, २०१) । २ गज्भालदी, भागीरथी (पठम । (घर्मस २८०)। 

४१, ५११ कुमा) । जन्नत्ता ] स्री [द] वरान, गुजराती मे 'जान 
जण्हु पु[ जह . ] भरत-बंशीय एक राजा | जता (सुपा ३६६, उप ७६८ टी) । 
(आर, है २, ७५) | 'सुआ ही ['सुता] | जन्नसेणी देखो जण्णसेणी (पार ४) । 

गज्ञान्नदी, भागीरयी (पात्र) । जन्‍्नु देखो जाणु (पठम ६८, १०) । 

जण्ट्‌आ जी [दि] जातु, घुट्ना (पात्र ।.. | जन्नोबद्य देखो जण्णोवईय (सुल्ष २, १३)। 
जण्ट्क्क्ना छी [ जह कन्या | गगा-नदी जन्नोचर्टय देखो जण्णोबईय (णाया १, 
१६---पन २१३)॥। 


(दुप्र ६६) । 
जन देसों जय +यत्‌ । भवि पत्तिहामि | जन्हवी देखो जण्हवी (ठा ६, ६)। 
(निर २, १)। जप देखो जब॒ >-जप्‌ ( पड़्‌ )। 
जत्त पु [यत्न] उद्योग, उद्यम, चेष्टा (उपप | जपिर वि [जपित | जाप करनेवाला ( पड्‌ ) 
पु ध८)। जप्प देषो जप | जप्पइ ( पड )। जप्ति 


(पि २६६) । 
जप्प पु [जल्प] १ उक्ति, कथन । २ छल 
का उपालम्भ रूप भाषण (राज) । 


जप्प वि [याप्य] गमन कराने योग्य । 


जत्ता छी [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन 
(ठा ४, १, श्रीप)। २ गमन, गतिः जत्तत्ति 
होइ गमण' (पंचभा/ श्रोप) । हे देव-पूजा के 
मिमित्ति किया जाता उत्सव-विशेष, श्रट्टाहिका 


रथ-यात्रा श्रादि/ हुं नाय पारद्धा सिद्धाययरोमु | जाण न [ यान] बाहन-विशेष, शिविका 
जत्ताओं (सुर ३, ३े८5)। ४ तीथ-गमत | (दें ६, १२२)। 

तीर्ब-अ्मण (घमम २)। ५ शुभ-प्रवृत्ति (मग | जप्पमिद ) अर [यत्पभ्नत्ति] जब से, जहाँ से 
१८, १०)। जप्पभिइ । लेकर (णाया ३, १, कृप्प) । 
जत्ता झ्ी [यात्रा ] संयम-निर्वाह (उत्त | जप्पिश वि [जल्पित] १ उक्त, कथित 
१६५, ८) । (प्राप)। २न उक्ति, वचन (श्रच्छु २) । 


जम सक [ यमय्‌ ] १ काएू में रखना, 
नियन्नण करना । २ जमाना, स्थिर करना । 
जमेइ (मे १०, ७०)। संकृ जमइत्ता 
(ओऔप) । 

जम पु [यम] ? भ्रहिसादि पाँच भहाक्वत, 
साधु का व्रत (णाया १, ४५ ठा २, ३)। 
२ दक्षिण दिशा का एक लोकपाल, देव- 
विशेष, जम देवता, जमराज (परह १, १५ 
पाश्न, हे १, २४५)॥। ३ भरणी नक्षत्र का 
अधिपति देव (सुज्ज १०) | ४ किष्किन्धा 
नगरी का एक राजा (पउम ७, ४६)। ५ 
तापस-विशेष (आवम) | ६ मृत्यु, मौत (म्राव | 
४, महा) | ७ सयमन, नियन्नण (आपवम)। 
“काइय पु [क्रायिक] भ्रसुर-विशेष, परमा- 
घामिक देव, जो नारकी के जीवो को द्ु ख 
देते हैं (पएह १, १)। 'घोस पु [घोष] 


जत्ति ज़ी [ दें १ चिन्ता । २ सेवा, सुश्पा: 
अजाणणाए तज्जत्ती न कया तम्मि केएवि' 
(श्रषा२८)। 
जत्तिअ देखो 'यत्तिअ (उवा २०टि)। 
जात्तय वि | यावन्‌ ] जितना (प्रासू १५६, 
शआ्रावम) । 
जततो देखो जओ (हें २, १६०) | 
जत्य श्र [यत्र] जहाँ, जिसमे (है २, १६१५ 
प्रासू ७६) । 
जदि देसो जद > यदि (निनू २) । 
जदिन्छा देवो जइच्छा (वृह् ३ मा १२) 
जद देखो जड़ - यदु (कुमा, ठा ८) । 
जद्दर पुन [दें] वस्त्र-विशेष (सम्मत्त २१८५ 
२१६)। 
जवा देखो जहा (ठा २, ३) ३, १)। 


३४७ 








ऐरवत वर्ष के एक भावी जिन-देव (पव ७)। 
“बुरी दी [ पुरी] जम की नगरी, मोत का 
स्थात+ 'को जमपुरीसमारें समसाणे एव- 
मुल्लवइ?(सुपा ४६२)। प्प्ष पु [ प्रभ] 
यमदेव का उत्पात-पर्वेतत, पर्वतत-विशेष (ठा 
१०)। “भड पुं [भसट] यमराज का सुभट 
(महा)। मठिर न [ मन्दिर] यमराज का 
घर, मृत्यु स्थान (महा)। ॥ल्ञय न [लय] 
पूर्वोक्त ही श्र्थ (उमर ४५, १०) । 
जमग पु [यमक_] १ पक्षि-विशेष | देव- 
विशेष (जीव ३) । ३ परव॑त-विशेष (ज्वेव ३५ 
सम ११४, इक) । ४ द्रह-विशेष, दह, कीच 
(जीव ३, इक) । देखो जमय । 
जमग ] श्र [ दें | एक साथ, एक ही 
जमगसमग | समय में, युगपत्‌ू (धम्म ११ 
टी. णाया १, ४» श्रीप+ विपा १, १)। 


जमणिया छ्वी [जमनिका_] जैन साधु का 
उपकरमणा-विशेष (राज) । 

जमदरग्गि पु [जमद्भि_] तापस-विशेष इस 
नाम का एक सनन्‍्यासी, परशुराम का पिता 
(पि२५७)। 

जमदग्गिजडा सञ्री [यमदपक्‍़्निजटा] गन्व- 
द्रव्य-विशेष, सुगन्ववाला (उत्तनि ३) । 

जमय देसो जमग ५न शप्रलकार-शात्न मे 
प्रसिद्ध श्रनुप्रास-विशेष । ६ छन्द-विशेष (पिग)। 

जमल न [यमलरू] १ जोडा, युग्म, धुगल 
(णाया १, १५ हैं २, १७३, से ५, ५६)। 
२ समान श्रेरि में स्थित, तुल्य पक्तिवाला 
(राय) । ३ सहवर्त्ती, सहचारी (भग १५)। 
४ समानः तुल्य (राय, श्ोप) | ज्जुणगभजग 
पु. [ज्जञुनभञ्ञऊ] श्रीकृष्ण चासुदेव (पणह 
२ ४)। पढ़, पय ने [पढ़] १ प्राय- 
श्वित्त-विशेप (निचू १)। २ श्राठ श्रको की 
सख्या (परण १२)। पाणि पु ['वाणि] 
मुष्ठि, मुद्दी (भंग १६५ ३) 

जमलिय वि [यमलित] १ थुग्म रूपसे 
स्थित (राय) । २ सम-श्रेरि रूप से श्रवस्थित 
(णाया १५ १, श्रौप) । 

जमलछोइय वि. [यमलौकिक्र] १ यमलोक- 
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवाला । 
२ परमाधामिक देव, श्रसुरो की एक जाति 
(सूत्र १, १२) । 
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जयण--जल 


पर्वेत की एक वापी (तो २४)। ६ 
तिथि (ज ७) । १० जैन मुनियों की एक 
शाखा (कप्प)। 
जयण न [ यजन_] १ याग, पूजा । २ प्रमय- 
दान (पणह २, १) । 
जयण न [यतन] १ यल, प्रयल, चेद्ा, 
उद्यम, 'जयणघडण-जोग-चरित' (प्नु) । २ 
यतना, प्राणी की रक्षा (पएह २, १)। 
जयण वि [जबन_| वेगवाला, वेग-युक्त (कप्प)। 
जयण न [जयन] १ जीत, विजय [मुद्रा 
२६८५५ कप्पी] । २ वि जीतनेवाला (कप्प) । 
जयण न [दे] घोडे का बस्तर, हय-सनाह 
दि ३, ४०) । 
जयणा छी [यनना_] १ प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश 
(नि १)। २ प्राणी की रक्षा, हिंसा का 
परित्याग (दस ४) | ३ उपयोग, किसी जीव 
को दु ख न हो इस तरह प्रवृत्ति करने का 
ख्याल (निचू १, स ६७) औप) । 
जयदह प्‌ [जयद्रथ] सिन्धु देश का स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा, जो दुर्योधन का वहनोई 
था (णाया १, १६) । 
जया श्र [यदढा_] जिस समय, जिस वक्त (कप, 
काल) । 
जया छी [जया] १ विद्या-विशेष (पठ्म ७, 
१४१) । २ चतुर्थ चद्रवर्त्ती राजा की अ्रग्न- 
महिपी (सम १५२) । ३ भगवान्‌ चासुपृज्य 
की स्वनाम स्थात माता (सम १५१)। ४ 
तिथि-विशेष--तृतीया, प्रष्टमी श्रोर त्रयोदशी 
तिथि (सुज १०)। ५ भगवान्‌ पार्श्वनाथ की 
शासनदेवी (ती ६) । ६ श्रोपधि-विशेष 
(राज) । 
जयार पु [जकार] १ ज' श्रक्षर। २ जका- 
रादि श्रश्लील शब्द, जत्य जयारमयारं समणी 
जपइ गिहृत्यपच्सख (यच्छु ३, ४) । 
जयिण देखो जड॒ग ८ जयिन्‌ (परह १, ४) । 
जर श्रक [ जू्‌ ] जीणं होना, पुराना होना, वृढा 
होना । जरइ (है ४, २३४) | कर्म जीरइ, 
जरिज्जइ (हे ४, २५०) । वकू जरत 
(अ्रच्चु ७६) । 
जर ५ [ज्यर_] रोग-विशेष, बुखार (कुमा)। 





पाइअसद्दमहण्णवों 


जर वि[ जरत्‌ | जी, पुराना, वृद्ध, वूढा 
(कुमा; सुर २, ६६, १०४)। जी. “ई (कुमा» 
गा ४७२ श्र) । गगन पु [ गव] बूढा बैल 
(बृह १५ श्रनु ४)। ्गवी छ्री [ गयी 
बुढी गाय (गा ४६२) ्गु पु [गु]१ 
बुढ़ा बेल । २ ञ्री वृदी गाय, जिए्णा य 
जरगवो पडिया' (पठम ३३, १६)। 

जर्रो देखो ज़रा (कुमा, श्रत १६, वव ७) । 

जरड वि [दे | वृद्ध, बूढा (दे ३३ ४०)। 

जरग्ग वि [ जरत्क| जीर्ण, पुराना (अनु ५)। 

जरठ वि [जरठ] १ कठिन, पुरुष । २ जी, 
पुराना (णाया १५ १--पत्र ५)। देखो 
जरढ । 

जरड वि [दे] दृद्ध: बुढा (दे ३, ४०) । 

जरढ देखो जरठ (पि १६८, से १०, ३८) । 
३ प्रौढ, मजबूत (से १, ४३) । 

जरण न [ जरण | जीणंता, झ्राहार का हजम 
होना हाजमा (घर्मंस ११३५) । 

जरय पु [ जरक] रत्नप्रभा नामक मरक पृथिवी 
का एक नरकावास (ठा ६--सत्र ३६५) ॥ 
नमज्क पु [ मध्य] नरकावास-विशेष (ठा 
६) । "वत्त प्‌ ["बर्ते] नरकावास-विशेष 
(ठा ६)। वरिष्ठ पु [वशिष्ट] नर- 
कावास-विशेष (ठा 5) । 

जरलद्धिअ | वि [दे] आमीण, ग्राम्य (दे 

जरलूबिअ | ३, ४४) | 

जरा ज्री [जरा] बुढापा, वृद्धत्व (आचा, कसः 
प्रासु १३४) । कुमार प्‌ [ कुमार | 
श्रीकृष्ण का एक भाई (अ्रत)। 'संध प्‌ 
['सन्ध] राजगृह नगर का एक राजा, 
नववाँ प्रतिवासुदेव, जिसको श्री कृष्ण वासुदेव 
में मारा था (सम १५३)। 'सिध पु 
[सिन्व] वही पूर्वोक्त श्र्थ (परह १५,४-- 
पत्र ७२) । सिंधु पु, ['सिन्धु] वही 
पूर्वोक्त श्रर्थ (णाया १५ १६ पतन्च २०६५ 
पठम ५, १५६) । 

जरा क्षी [ जरा] वसुदेव की एक पत्नी (कुप्र 
६६) । 

जराहिरण (अ्रप) देखो जल हरण (पिग)। 


जर पुं [जर] १ रावण का एक सुमट (पउम | जरि वि ज्विरिन] बुखारवालाः ज्वर से 


5६, ३) । २ वि, जीखं, पुराना (दे ३, ५६)। 


पीडित (सुपा २४३) । 





२४६ 


जरि वि [जरिन्‌_] जराय्ुक्तः वृद्ध, बूढा (दे 
३५ ४७) उर ३, १)। 

जरिअ वि [ज्वरित] ज्वर्-थुक्तः ब्रुखारवाला 
(गा २१६, सुपा २८६) । 

जल श्रक [ ज्यलू | १ जलना, दग्घ होना । 
२ चमकना । जलइ (महा)।) वकू जलंत 
(उवा, गा २६४) | हेक जलिद (महा) । 
प्रयो , वक्त जलित (महानि ७) | 


जल देखो जड (श्रा १२, श्राव ४) । 
जल न [ जाउच्य] जडता, मन्दता, 'जलधोय- , 


जललेवा' (साथ ७३, से १, २४)। 


जल पूुं [ज्यल | देदीप्यमान, चमकीला [सूप 


१, ५, १)। 


जलन [जल] वी (वजा १०२)। कृत 


पुन [ कान्‍्त] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४४) । कारि पुत्नी ['कारिन] चतुरि- 
द्विय जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६)। ये 
वि ['ज] पानी में उत्पन्न (श्रु ६८)। 
वारिअ पु [वारिक] चतुरिन्विय जन्तु 
की एक जाति (सुख ३६, १४६) । 


जल न [जरू] १ पानी, उदक (सूत्र १, ५, 


२: जी २)। २ पुं जलकान्त-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १)। “कत पुं 
[ कान्त_] १ मणि-विशेष, रत्न की एक जात्ति 
(पएण १ कुम्मा १५)। २ इन्द्र-विशेष, 
उदधिकुमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३)। ३ जलकान्त इच्ध का 
एक लोकपाल (ठा ४, १)। “करप्फाल पूं 
[करास्फाल ] हाथ से भ्राहत पानी (पांश्र)। 
'करि पुल्लो [करिन्‌] पानी का हाथी, 
जल-जन्तु विशेष (महा)। कलंब पु 
[ कदम्ब] कदम्ब वृक्ष की एक जाति 
(गउड)। 'कीडा, कीछा ज्ञी [क्रीडा] 
पाती में की जाती क्रीडा, जल-केलि (णाया 
१, २)। केलि त्री [केलि] जल-छीडा 
(कुमा)। चर देखो 'यर (कप्प, हे १, 
१७७)! चार प [चार] पानी से चलना 
(आचा २, ५, १)। चारण पूं [“चारण] 
जिसके प्रभाव से पादी मे भी भूमि की तरह 
चला जा सके ऐसी श्रलौकिक शक्ति रखने- 
वाला मुनि (गच्छ २)। चारि पुं।” गरिन ] 

पानी में रहनेवाला जतु (जी २०)। 
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प्पप त्ली [यवनालिका] कन्या का 
कब्चुक (आवम) । 

जवणिआ ल्ली [यवनिक्ता] परदा (दे ४, ३, 
सणा कप्पू) । 

जवणिज्ञ देखो जब > यापयू । 





(सुपा २०२) । वक़ू, जबत (नाट) । कवहझ. 
जविज्लंत (सुर १३ १०६) । 

जब पु, [जप | जाप, पुन पुत मल्रोचारणः 
बार-बार मन हो मन देवता का नाम-स्मरण 


पराह २५ २, सुपा १२०)। कक 
| ४ [यव] १ अरन्न 0 जब या जौ (साया | जवणी बनी यवनी | परदा, श्राच्छादक पट 
जबप ल 5 
। २ सचारिका, दूतो (अभि 
१५१, परह १ ४)! २ परिमाण-विशेष/ श्राठ (दे . २५)। २ द्ती ( 
युका की नाप (ठ5ा डे! णाढी 2 नाली] । जबणी छी [यावनी] १ यबन की स्ली।२ 
ह्‌ का कम के की के | यवन की लिपि (सम ३५, विसे ४६४ टी) । 
० बम 5 मल] १ कान | जवगील वेश जब 
प्रउम » ४ जब हि विशेष 
पा पानी (| नाग लत भाव 
न्रत विशेष, प्रतिमा-विशेष (छा ४५ १) राय ् (दि कई के कहर हैं ९ 
यूं, [राज] बृप-विशेष (बृह २)। 'बंसा जि | कुर (दें ३, 
दी [बिशा] चनस्पति-विशेष (परण 4 ) ॥| लबढी बी [दि] जव, ब्रेग, पच्छ्ति गरुय- 
जब प्‌ [जब] वेग दौडः शीघ्र गति | नेहेरशा पवरतुस्याहिख्डा जबलीए” (सुपा 
(कुमा) । २७६) । 
जब पुँच [यब] एक देवविमान (देवेद्र | जववारय [दि] देखो जबरय (पचा ८)। 
१४०)। नालग पुँ [नालक] कन्या का | जबस न [यबस] १ ठूण, घास “गिट्टिव्व 
कंचुक (ण॒ुदि पम्टी)। न्नन [न्न] जवसम्भि! (उप ७२८ टी, उप्र ८४)।॥ २ 
यव-निष्पन्न परमान्न, भोज्य विशेष, जब की । गेहूँ व्गैरह घान्य (प्राचा २२ हे, २) | 
खीर, जाउर (पव २५६) । जवा ली [जपा_] १ वल्ली-विशेष, जवा-पुष्प 
जवजब प्‌. [यव॒यव | भन्न-विशेष, एक तरह । का वृक्ष । ९२ मठहल का कूल, श्रड॒हुल का 
का यव-घान्य (ठा २, १) । पुष्प (कुमा)। 


४ जवास पुं [यचास] वृक्ष विशेष, रक्त पुष्प- 
है ध हे हल की शिला, हज की चोटी | ला वृक्ष-विशेष, 'पाउसि जवासो '(श्रा २३५ 
३, ४१)। 


परुण १), “जवासाकुसुमे ६ वा (परण 











जवण न [जपन_ जाप, पुन पुत्र मत्म का | १७)। 

उच्चारण, “श्रहिएा दहुस्स जए को कालो | ज़बि वि [जविन] १ वेगवाला: वेग-युक्त 

मंत-जवणाम्मि' (पउम ८६, ६०० सं ६)। | जविण ) सुपा ११ २)। २ पु , भ्श्व, घोडा 
(राज) । 


जवण वि [जबन_| १ बेग से जानेवाला (उप 
७६८ टी)। २ पूं. बेग, शीघ्र गति (आवम)। 


जबण पं. [यवन-] १ म्लेच्छ देश-विशेष 


जविअ वि [जपित] १ जिसका जाप किया 
गया हो वह (मन्त्र श्रादि) (सिरि ३६६) | 
२ न, प्रव्ययन, प्रकरण आदि ग्रथाश (सुख 


(पठम ६८, ६४) । २ उस देश में रहनेवाली २ १३)। 
मनुष्य-जाति (परह १, १)। ३ यवन देश जबिय वि [यापित_ १ गमित, गुजरा हुआ्ना | 
का राजा (कुमा) । २ नाशित (कुमा) । 


जबण न [यापन_] निर्वाह, ग्र॒जारा, (उत्त 
८) । 

जबणा ज्री [यापना_] ऊपर देखो (पव २) | 

जवणाणिया छी [यवनानिका_] लिपि-विशेष 
(राज) । 


जस प, [ यशस्‌ ] १ कीत्ति/ इजत सु- 
ख्याति (श्षीप, कुमा)। < सयमः त्याग: 
विरति (वव १५ दस ५५ २)। ३ विनय 
(उत्त ३) । ४ भगवान्‌ श्रतन्तनाथ का प्रथम 
शिष्य (सम १५२) । ५ भगवान्‌ पाश्व॑नाय 





२५१ 


0०८५ ९४ 


का श्राठवां प्रधान शिष्य (कप्ण)। फिन्ति 
ज्जी[ कीच्ति] सुरुयाति, सुप्रसिद्धि (सूत्र १५ 
६ श्राचू १) । भद्द प्‌ [ भद्र| स्वनाम- 
ख्यात एक जैन आचाये (कप्प, साथ २३) । 
“मर, मत वि [ वत्‌] १ यशत्वी, इलतदार 
कीत्तिवाला (पणह १५ ४)। २ पुं, स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक कुलकर पुरुष (सम १५०)। 
“चई जी [ बती_] १ दितीय चक्रवर्त्ती सगर- 
राज की माता (सम १५२) २ तृतीया» 
श्रप्ठमी श्रोर तऋयोदशी की रात्रि (चद १०) । 
“*वम्म पु [ बेन] स्वनाम-ख्यात तृप-विशेष 
(गउड) । बाय पुं [ बाद] साधुवाद, यशो- 
गान, प्रशसा (उप ६८६ टी)। विजय पूं 
[विजय] विक्रम की प्रठारहवी शत्ताब्दी का 
एक जैन सुप्रसिद्ध अ्न्थकार न्यायाचार्य श्रीमान्‌ 
यशोविजय उपाध्याय (राज) | 'हरपुं [घर] 
१ भारतवर्ष का भूत कालिक श्रठारहर्वा 
जिन-देव (पव ८5) ।२ भारतवर्ष के एक 
भावी जिन-देव (पव ४६) । हे एक राज- 
कुमार (धम्म) । ४ पक्ष का पॉचवा दिन (ज 
७)। २ वि. यश को धारण करनेवाला: 
यशस्वी (जीव ३) | देंखो जसो"। 
जससि पु [यशस्विन्‌] भगवान्‌ महावीर के 
पिता का एक नाम (आचा २५ १५५ ३५ 
कृप्प) । 
जसद प्‌ [जसद ] धातु-विशेष, जस्ता (राज)। 
जसदेव पु [यशोदेव_] एक प्रसिद्ध जैनाचाये 
(पव २७६) । 
जसभद्द पुं [यशोभद्र] १ पक्ष का चतुर्थ 
दिवस (सुज्ज १०० १४)। २ एक राजधि, 
जो वागड देश के रत्नपुर नगर का राजा था 
झौर जिसने जैती दीक्षा ली थी» जो शाचाय॑ 
हेमचद्ध के गुरु थे (कुप्र ७, १८)। ३ न, 
उड्‌ द्रवाटिक गण का एक कुल (कप्प) । 
जसवई ज्ली [यशोमती] भगवान्‌ महावीर 
की दौहित्री का माम (आचा २ १५, ३)। 
जसस्सि वि [ यशस्विन्‌ | यशस्वी, कीर्तिमान 
(सुत्र १५ ६० 3. श्र १४३) । 
जसहर पुन [यशोणर] एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४१) । 
जसा जी [यशा_ कपिलमुनि की माता (उत्त 
८5) 
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जदीदिय | माए (मे ६ ४ शुंध ४7)। 
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जाइ--जाणय 


नल पा 


७ मद्य-विशेष (विपा १, २)। आजोव पु 
_आजीव_] जाति की समानता बतला कर 
सिक्षा प्राप्त करतेवाला साधु (ठा ५५ १)। 
“्रेर पु [स्थविर] साठ वर्ष की उम्र का 
मुनि (हा ३) २)। नाम न [नामन] 


कमे-विशेष (सम ६७)। 'प्पसण्णा ज्री | 


_प्रसला_] जाति के पुष्पो भ वासित मदिरा 
(जीव ३)। “फल न [फल | १ बृक्ष-विशेष | 
२ फल-विशेष, जायफत, एक गर्म मसाला 
(सुर १६ ३३, सण) । मत्त वि [ सत्‌ ] 
उच्च जाति का (आचा २, ४४ २)। मय 
पु [सद] जाति का श्रभ्रिमात (ठा १०)।॥ 
चिक्तिया छ्री [पत्रिका] १ छुगन्धित 
फलवाला वृक्ष-विशेष । २ फल-विशेष, एक 
गर्म मसाला (सण)। सरपु [ समर ] 


| 


7 


| 


१ पूर्व जन्म की स्मृति । २वि पू्व॑ जन्म , 
का स्मरण करनेवाला, प्र्व-जन्म का ज्ञान- 


वाला, 'जाइसराइ मन्‍्ते इमाइ नयणाद 


सयलवोयस्स' (सुर ४, २०८) । सरण न 


[स्मरण] पूर्व जन्म की स्मृति (उत्त १६)। 


स्सर देखो सर (कप्प, विमे १६७१५ उप , 


२२० टी) ! 
जाइ स्त्री [जाति] १ न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध 
दूपषणाभास--प्रसत्य दुसणा (धर्मंस २६०, 
स ७११)॥ २ माता का वश (पिंड ४३८)। 
जाइ देखो जाया ( पड्‌ ) | 
जाइ छी [दे]१ मदिरा/ सुरा, दारू (दें 
३० ४५) । २ मदिरा-विशेष (विपा १५ २)। 
जञाइ वि [ याजिन | यज्ञ-कर्ता (दसनि १५ 
१४६)) | 
जाइ वि [यायिन्‌_] जानेवाला (ठा ४५ ३) । 
जाइअ वि [याचित] प्राथित, मांगा हुआ 
(थिसे २५०४) गा १६५) । 
जाइअ देखो जाय > जात (वज्जा १४४) । 
जाइच्छि! )वि [यादच्छिक] १ इच्छा- 
जाइच्छिय | तुंसार, यथेच्छ (धर्मंस १२) । 
२ इच्छानुसारी (धर्मंस ६०२)॥ 
जाइच्छिय वि [ याहच्छिक| स्वेच्छा-निर्मित 
(विसे २४५) | 
जाइज्जत देखो जाय + यातय्‌ । 
आजमा ) देखो जाय ८ याचू । 


8५ 


पाइअसइमहण्णवो 


[याकिनी_] एफ जैन साध्वी, 


जाइपणी स्त्री 


जिसको सुप्रस्तिद्ध जैन पग्रन्थकार श्री हरिभद्र- | 


सूरि अपनी धर्म-माता समझते थे (उप 
१०३६) । 

जाट्यव्वय न [यातव्य] गमन, गति (सुख 
२, १७)। 

जाइअ वि ६ जातीय ] जातिनसम्बन्धी । 
(आवक ४२) । 

जाउ न [ जायु | क्षीरपेया, यवागु/ माड की 
काजी, लपसी खाद्य-विशेष (पिंड ६२५)। 

जाड श्र [जातु ] कदाचित्‌, कभी (उवकु ११)। 

जाडउ श्र [जातु] किती तरह (उप ५४७) । 
“क्रण्ण पु [कण] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का गोत 
(इक) । 

जाउ जो [यात्‌ | १ देवर-पत्नी, देवरानी। 
२वि जानेवाला (सक्षि ४) | 

जाडया ख्री [यातृका] देवर-पत्नी/ पति के 
छोटे भाई की स्री, देवरानी (णाया १५१६)। 

जाइर प्‌ [ दें ] कपित्यवृक्ष, कैथ का फल 
(दे ३, ४५) । 

जाउल पुं [जातुलू] वल्ली-विशेष (परुण 
१--पत्र ३२)। 

जाउहाण पु [यातुधान |] राक्षस (उप १०३१ 
टी; पाश्र) । 

जाग पं. [याग] १ यज्ञ, श्रध्वरः होम, हवन 
(पउम १४५ ४७, स १७१)। २ देव-पुजा 
(णाया १५ १) । 

जागर श्रक [जागृ] जागना, निद्वा-त्याग 
करना | जागरइ ( पड्‌ )। वक्त जागरमाण 
(बिसे २७१६) | हेंछ जागरित्तए, जाग- 
रेत्तए (कप्प, कस) । 

जागर वि [जागर] १ जागनेवाला, जागता 
(आाचा) कप्प श्लवा २५)। २ १, जागरण 
निद्रा-त्याग (मुद्रा १८७७७ भग १२) २) सुर 
१३५ ६७) । 

जागरक्ष्तु वि [ जागरितू ] जाग्यवाला 
(श्रा २३) । 

जागरिअ वि [जागृत] जागा हुआ, निद्रा 
रहित, प्रवुद्ध (णाया १५ १६५ श्रा २५) । 

जागरिअ वि [ जागरिक] निद्रा-रहित (भग 
१२५ २)। 
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| जञागरिया ज्ली [ जागरिका, जागया ] 
जागरण) निद्रा त्याग (णाया १, १, औप) । 
जागरुअ थि [जागरूक] जागता, जागा 
हुआ, जागने के स्वभाववाला (धर्मेंवि १३५) । 


जाज्ञावर वि [याय|वर_] गमनशील, विनश्वर 
(सम्मत १७४)। 

जाडी जी [ दे | गुल्म, लता-प्रतान (दे ३, ४५)। 
जाण सक [ ज्ञा_] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, 
सममभना । जाणइ (हे ४, ७) | वक्त जात, 
जाणमाण (कप्प, विपा १५ १)। सक्क 
जाणिऊण, जाणित्ता, जाणित्तु (पि 
५८६७ महा, भग)। हेक जाणिड (पि 
४७२) | क जाणियव्व (भगः श्रत १२) । 
जाण पुन [यान] १ रथादि वाहन, सवारी 
(ओप, पणह्‌ २, ५५ ठा ४ ३)। २ यान- 
पात्र, नौका जहाज, 'नाण ससारसमुद्रतारणे 
बधुर जाए! (पुफ्फ ३७) । ३ गमन, गति 
(राज)। 'पत्त, वत्त न [ पात्र] जहाज 
नौफा (नमि ५५ सुर १३,३१)। साला जी 
_शाह्म] १ तबेला, श्रस्तवल। २ वाहन 
बनाने का कारखाना (औप) भ्राचा २,२,२) । 

जाण न [ज्ञान] ज्ञान, वोध, समझ (भग, 
कुमा) । 

जाण' वि [ जानतू | जानता हुआ, 'जाण 
काएण रखाउट्टी (सूत्र १, ५, १) थासु- 
परणेण जाणएया! (आचा) । 

जाणई छत्री [जानकी] सीता, राम-पत्नी 
(पउम १०६, १८, से ६, ६) । 

जाणग वि [ ज्ञायक | जानकार ज्ञानी, 
जाननेवाला (सूत्र १, १, १, महा सुर 
१०, ६५) । 

जाणगी देखो जाणई (पठम ११७, १८)। 

जाणण न [द] बरात, गुजराती मे जान! 
जो तदवत्याएं समुचित्रोत्ति जाणणरणाहइस्रोँ 
(उप ५६७ टी) । 

जाणण न [ ज्ञान | जाननाः जानकारी, 
समम, बोध (हे ४, ७, उप प्‌ २३, सुपा 
४१६५ सुर १०, ७१५ रयण १४, महा) । 

जाणणया |] स्नी ऊपर देखो (उप ५१६» 

जाणणा । विसे २१४८५ श्र॒णु, भ्राचू $)।॥ 

जाणय देखो जाणग (भंग, महा) । 
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आलन [जाल] १ समूह, सथात (सुर ४, 
१३५७ से ४४३) । २ माला का समूह, दाम- 
निफर (राय)। ३ कार्ीग़रीबाले छिद्ठी से युक्त 
गृहाश, गयाक्ष-विशेष, सरोखा (औप' णाया १, 
१) ४ मछली वगैरह पकडने का जाल, पाश- 
विशेष (पणह १,१)। ४ मछली वगैरह पकडने 
वी जाल: पाश-विशेष (परह १,१,४)। ४ पेर 
का झामुषण-विशेष, कड़ा (औप) । कडग 
पुं [ ऊटक] १ सच्छिद्र गवाक्षी का समूह । 
२ सचब्छिद्र गवाक्ष-समूह से श्रलक्ृृत प्रदेश 
(जीव ३)। घरग न [ ग्द्क] सच्छिद्र 
गयाक्षवाला मकान (राय, णाया १, २) । 
"पञ्ञर न [ पञ्षर] गवाक्ष (जीव ३)। 
“हरग देखो घरग (थरोप) । 

जाल पु [ज्याल] ज्वाला, अग्नि-शिखा, श्राग 
की लपट (सुर ३, १८८० जी ६) । 
जालतर न [ जालान्तर] सच्छिद्र गवाक्ष का 
मध्यभाग (सम १३७) । 

जालंधर पु [जालन्वर |] १ पजाव का एक 
स्वनाम-य्यात शहर (भवि) ।शैन गोन्र- 
विशेष (क्रप्प) । 
जालवरायण न [जालन्वरायण] गोन- 
विद्येप (आ्राचा २, १५)। 
जालग देखो जाल 5 जाल (पएह्‌ १, १, ४५ 
श्रीप, णाया १, १)। 
जालग पु [जालक] हीद्िय जीव की एक 
जाति, मकडी (उत्त १६, १३० )। 
जाल्घडिआ डी [वें] चन्द्शाला, श्रद्टालिका, 
श्रटारी (दे ३, ४६) । 
जालय देखो जाल - जाल (गउड) । 
लाल्वगी त्री [दे] सवाद, सम्हाल, खबर, 
गुजराती में जाव्वणा (सिरि ३८५) । 
जाला जी [ज्वाला] १ श्रग्निकी शिखा (श्राचा, 
सुर २, २४६) | २ नवम चक्रवर्त्ती की माता 
(सम १५२)। ३ भगवान्‌ चद्द्प्रभ की 
शासनदेवी (सति ६) | 
जाढा श्र [यदा] जिस समय: जिस काल में, 
ताला जाश्नति गुणा, जाला ते सहिद्रएहि 
घेप्पति! (हे ३, ६५) । 
जालाउ पु [ जालायुप्‌ ] दीदछिय जन्तु- 
विशेष, मकडी (राज) । 


पाइअसदमहण्णवो 





जाहछ्यय सक [ज्वाल्यू ] जलाना, दाह _ | 
वक्त जाढ्ावत (महानि ७) । 
जालाबिअ वि [ज्वालित] जलाया हुआ 
(सुपा १५६) । 
| जालि पृ [जालि| १ राजा श्रेणिक का एक 
| पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
| ली थी (अनु ?)। २ श्रीकृष्ण का एक पुनः 
जिसने दीक्षा ले कर शयुज्ञय पर्वत पर मुक्ति 
| पाई थी (अ्रत १४) | 
जालिय पु [जालिफ] जाल-जीवि, वाग्ररिक, 
बहेलिया, चिंडीमार (गउड) । 
' जालिय वि [ज्वालिति] जलाया हुआ, सुल- 
गाया हुआ (उबर, उप ५६७ टी) । 
जालिया ज्री [जालिफा] १ कम्छुक (परह 
१, ३--पत्र ४४ गउड) । २ बृत्त (राज) । 
जालुग्गाल पु (जाछोद्‌गाल] मछली पकडने 
का साधन-विशेष (अभि १८३) । 
जाब देखो जावबइअ (आाचा २, २५ ३५ ३) । 
जाब सक [ यापय्‌ | १ ग्रमन करना, ग्र॒जा- 
सना ।२ वरतना । ३ शरीर का प्रतिपालन 
करना । जावइ (आचा) । जावेइ (हे ४५ 
४०) जाबए (सूत्र १ १५ ३) । 
जावञअ [ यावत्‌ | इत श्रयों का सूचक 
अ्व्यय---१ परिमाणा । २ मर्यादा | ३ श्रव- 
धारण निश्चय 'जावदय परिमाणे मज्जाया- 
एवघारणे चेइ/ (विसे ३५१६५ खाया १५ 
७) | ज्जीब जी न [ ज्वीव] जीवन पर्य॑न्त 
(झाचा) | की वा (विसे ३५१८० श्रौप) । 
ज्वीविय वि [ ज्तीविक | यावज्जीव-सबन्बी 
(स ४४१) | देखी जाव । 
जाव पु [जाप] मन ही मन बार बार देवता 
का स्मरण मच्त्र का उद्यारण (सुर 4» 
१७४ सुपरा १७१)। 
जावड़ प्‌ [द] बृक्ष-विशेष (पएण १--पत्र 
३७४! 
जावइअ वि [ यावत्‌ ] जितना, “जावश्या 
चयणपहा' (सम्म १४४) भत्त ६४) । 
जाव$ बरी [जानिपन्नी ] १ कन्द-विशेष (उत्त 
३६० ६८० सुख ३६५ €८) । २ गुच्छ वनस्पति 
की एक जाति (परण १--पत्र ३४) । 
जावईय पूं [जातिपतन्नीफक] कन्द-विशेष 
(उत्त ३६० ६५) । 
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जाच देखो जाब (पठम ६८» ५०) । 'ताव 
श्र [ तावत्‌] १ गणित-विशेष । २ शुणाकार 
(ठा १०)। 

जावत देखो जावइअ (भग १५ १) | 

जाबग देखो जावय ८ यापक (दसनि १)। 


जावण न [यापन| ६ विताना, गुजारना । 
२ दूर करना; हटाना (उप ३२० टी) । 

जावगणा छी [यापना_| ऊपर देखो (उप ७२८ 
टी) । 

जावणिज्ञ वि [यापनीय| १ जो वीताया 
जायः उजारने योग्य । २ शक्ति-युक्त, जाव- 
णिजाए णिसीहिशाएं (पडि) । लत ने 
['तन्त्र] ग्रन्य-विशेष (धर्म २) । 

जावग्र वि [यापऊ|] १ बीतानेवाला । २ पु. 
त्क-शाब्न-प्रसिद्ध काल-क्षेपतक हेतु (ठा, ४, 
३) । 


| जावय वि [जापक] जीतनेवाला, 'जिणाण 


जावयाण' (पडि) । 

जावय प्‌ [ यावकु] श्रलक्तक, श्रलता, लाख 
का रग (गउड घुपा ६६) । 

जाव॒सिय वि [ यावसिक] ६ धान्य से गुजरा 
करनेवाला (बृह १)। २ घास वाहक (ओ्ोध 
२३ ८) | 

जाविय वि [यापित_| बीताया हुआ (णाय!) 
१५१७) । 

जास प्‌ [जाप | पिशाच-विश्लेष (गज) । 
जासुमग | पुँ [ जपासुमनस्‌ ] ? जपा 

जासामग का वृक्ष, पुप्पप्रधान (पणएण १, 

जासुयण खाया १, १)।२ न जपा का 
फून (णाया १, १ कृप्प)। 

जाहग प्‌ [जाहऊ] जन्तु-विशेष, जिसके 
शरीर में काठे होते ६, साही या साहिल 
(पएह १, १, विसे १४५४) । 

जाहत्य न [याया <्ये] सत्यपन, वास्तविकता 
(विसे १२७६)। 

जाहासख देखो जहा-सख» 'जाह्मयसखमिमीण 
नियकज्ण साहुवाशो या (उप १७६) । 

जाहे श्र [यदा] जिस समय, जब, (हे ३५ 
६५, महा, गा ६८) । 

जि (अप) देखो एच5एवं (हे ४, ४२०, कुमा, 
वजा १४) । 
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ज्ञिणंद--जिम्द 


५) । 'पहु पु [ प्रभु] जित-देव, अहेन्‌ देव । 
(उप ३२० ही) । "पाडिहेर न [आनिहाये] | 
जिन-देव को श्रहत्ता-सूचक देव-कृत भ्रशोक 
बुक्ष श्रादि आठ वाह्म विभूतियां, वे ये है--१ 
झशोक वृक्ष, २ सुर-कृत पुष्प-वृष्टि, ३ दिव्य- 
घ्वति, ४ चामर, ५ सिहासन, ६ भामणडल, 
७ दुन्दुभि-नाद, पछुत (दस १) । पाल्य 
पु ['पालित_] चम्पा नगरी का निवासी एक 
श्रोष्ठिपुत (साया ९, ६) । विव न 
["विम्य] जिन-मृत्ति, जिन देव की प्रतिमा 
(पडि; पंचा ७) | “सड पु [ भट | स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक जेन आचार्य, जो सुप्रसिद्ध जैन 
ग्रन्थकार श्रीहरिभद्र सूरि के गुर थे (सार्य 
५८)। भद्द पु [ भद्र] स्वताम-असिद्ध 
जैन प्राचार्य औोर ग्रस्यकार (आब ४)। । 
व्वण न [ सवन] अंत मन्दिर (पचन 
डी) । मय्र न [मत] जैन दर्शन (पंचा 
४) | माया छी [मार] जिनदेव की 
जननी (सम १५१) । 'मुद्दाज्जी [मुद्रा] 
जिनदेव जिस तरह से कायोत्सगे भे रहते 
६ उस तरह शरीर का विन्याम, आसन- 
विशेष (पचा ३) । 'थद देखो चंद (सुर 
१, १०; सुपा ७६) | 'रक्खिय पु [ रक्षित] 
स्वनाम-ख्यात एक साथवाह-पुत्र (साया १, 
६) | बढ़ पु [पत्ति] जित-देव) अ्रहन्‌ देव 
(सुपा ८५६) | 'बई सी [ 'बाच्‌ ] जिन- 
देव की वाणी (वह १) | वयण न [वचन] 
जिन-देव वी बाणो (ठा६)। वयण न 
['घदन_] जिनदेव का मुख (ओप) । बर प 
[चर] श्रहंनू देव (पठम ११, ४, श्रजि १)। । 
“बरिंद पु [ बरनन्‍्द्र| श्रहँत्‌ देव (उप ७७६) । 
'धहह पुं ['वहम_] स्वनाम स्यात एक जैन | 


4 











प्राचार्य श्रौर प्रसिद्ध स्तोन-कार (लहुआ १७) । | 
बसह पृ [ श्ृषभ] श्रहंत्‌ देव (राज)। । 
“सकहा ख्री [ सक्थि| जिन देव की श्रस्यि 
(भंग १०, ५) । 'सासण न [शासन] 
जैन दर्शन (उत्त १८ सुूझ १,२, ४) । 
“हंस पुं [“हस] एक जैनश्राचार्य (द ४७)। | 
“टूर देखो “घर (पउम ११, ३५ सुपा ३६१५ | 
महा) । 'हरिस प्र |[हपे] एक जैन मुनि 
(स्यण ६४) | वययण न [उयतन_] जिन- 
देव का मन्दिर (पचव ४) । 


पाइअसदमहण्णवो 
जिणद देखो जिणिद्‌» 'सब्बे जिणदा सुरविद- 
वर्दां (पडि, जी ४८)। 


जिणकंप्पि पु [जिनकल्पिन] जैन मुनि का 


एक भेद (पचा १८, ६) । 

जिणग न [ जयन ] जय, जीत (सरा) । 

जिणपह पर [जिनप्रस] एफ जैन आचार 
(ती५)। 

जिणिद पुं [ जिनेन्द्र] जिन भगवान्‌, श्रहेन 
देव (प्रासू ५२)। गिह न [गृह ] जिन- 
मन्दिर (सुर ३, ७२) | 'चद पु [ चन्द्र | 
जिन-देव (पठम ६५, ३६) । 

जिणिय वि [जित_] पराभूत, वशीकृत (सुपा 
५४२२५ रयण २७) । 

जिणिमर देखो जिणेसर (सम्मत ७६ ७५)। 

जिणिम्सर देवों जिणेसर (पचा १६)। 


| जिणुत्तम पर [जिनोत्तम] जिन-देव (प्रजि 


४) | 

जिणेढ देखो जिणिद (चेइय ६०) । 

जिणेस पुं [जिनेश] जिन भगवान्‌, भ्रहँन्‌ 
देव (सुपा २६०) । 

जिणेसर पु [जिनेश्वर] १ जिन देव, श्रहंन्‌ 
देय (पठम २, २३) । २ विक्रम की ग्यारहवी 
शताब्दी के स्वनाम-स्यात एक प्रसिद्ध जैन 
आाचाये श्रोर ग्रन्थकार (सुर १६, २३६५ 
साध ०६, ग्र ११) । 

जिण्ण वि [जी] १ पुरावा, जर्जर (हैं १, 
१०२) चार ४६ प्रासू ५६)। २ पचा हुआ्नाः 
'पजिएणे भोग्रएामत्ते! (हें १, १०२) ।॥ ३ 
वृद्ध, बूढा (बृह १)। सेट्ठि ५ [अप्टिन ] 
१ पुराना सेठ | २ थ्रष्ठि पद से व्युत (आवच 
४) | 

जिणण (श्रप) देखो जिआ ८ जित (पिग) । 


के 


3५७ 


ज्ञित्त देखो जिआ रू जित (महा, सुपा ३६५५ 
६४३) । 

जिच्चिअ ) वि [यावत्‌ ] जितना [हें २, 

जित्तिछ $ १५६ पड )। 

जित्तुल (अप) ऊपर देखो (क्रुमा) । 


। जिध (ध्रप) श्र [यथा] जेसे, जिस तरह से 


| 
| 
॥ 
। 
$ 
। 
| 
| 
| 


| 
| 


(हे ४, ४०९ ) | 

ज्विन्न देखो जिण्ण (सुप्ा ६) । 

जिन्नासिय वि [जिनासित | जानने के लिए 
इप्ठ जानने के लिए चाहा हुआ (भास ७२) । 

जिन्नुद्गार पु [जीर्णोद्धार ] पुरावे प्रोर हूटे- 
फूटे मन्दिर आदि को सुधारना (सुपा ३०६)॥ 

जिव्म प्‌ [जिद्द) एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
६, २६)। 

जिव्भा ज्री ( जिह॒या] जीम, रसना (परुह 
२, ५, उप £८६ टी) । 

जिब्भिदिय न [ जिहवेन्द्रिय] रसनेच्धिय, 
जीभ (ठा ४, २) । 

जिब्मिया स्री [जिहिवका] १ जीभ। २ 
जीभ के श्राकारवाली चीज (ज ४) । 

जिम सक [जिम्‌ , भुज्‌ | णीमना, भोजन 
करना, खाना । जिमइ (हे ४, ११० पड ) । 

जिम (श्रप) देखो जिध (पड्‌, भवि) 

जिमण न जिमन, भोजन] जीमन, भोजन 
(श्रा १६, चैत्य ५६) | 


जिमण न [जिमन_] जिमाना, भोज (घमंवि 


छ० ) ॥ 


जिम्नअ वि [जिसित, भुकत] १ जिसने 


भोजन फ़िया हुमा हो वह (पउम २०, १२७, 
पुष्प ३५, महा) । २ जो खाया गया हो बह, 
भक्षित (दे ३, ४३) । 


जिण्णासा छी [जिल्ासा] जानने की इच्छा | जिम्म देखो जिम जिम्‌ । जिम्मइ (हे ४, 


(पचा ३) । 


१2233 || (अप) देसो जिणिय (पिग)। 


जिण्णोव्मत्ा छी [दे] दूर्वा, 
३, ४६)। 


। 
| 


| 


दूब (घास) (दे | 


जिण्हु वि [जिष्णु] १ जित्वर, जीतनेवाला, । 


विजयी (प्रामा)। २ पु. श्रजुन, मब्यम पाडव 
(गउड) । ३ विष्णु, श्रीकृष्ण । ४ सूर्य, रवि। 
५ इन्द्र, देव-तायक (है २, ७५)। 


२३०) । 


जिम्ह पु [जिह्म ] १ मेघ-विशेष, जिसके 


वरसने से प्राय एक वर्ष तक जमीन में चिक- 
नापन रहती है (ठा ४, ४“-पत्र २७०)। 
२वि कुटिल, कपटी, मायावी (सम ७१) । 
३ मन्द, अलस (ज २) | ४ न. माया, कपट 
(वव ३) । 


जिम्ह न [जेम्द] कुटिलता, वक्ता, माया, 





कपट (सम ७१) । 
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जीविभोसासिय--ज्ञुगर्व॑ पाइअसदमहण्णवो 


हल.» कल्कलओओर.. 3५7. “+अलडजिओजनन्‍रिभानलन ना +».. *%#... ऑन आन 5 


रे५६ 


जीविओसासिय वि [जीविवोच्छवासऊक] | ज्ुअलिअ वि [दे | हिग्रस्णित (दे ३, ४७) | | जुंजुरूड वि [दे] पशिग्रह-रहित (दे ३, ४७)। 





जीवन को वढानेवाला (भंग ६, ३३) । ो जुगछिय (णाया १, १)। 
जीवबिगा देखो जीबिआ (स २१८) | जुअछी त्ी [युगली] ग्रुग्म, जोडा (प्राक् ३८)। 
जीहू श्रक [ ल्स्ज्‌ | लजा करना, शरमाना । । जुआण देखो जुबाण (गा ५७७ २४६) । 

इ (है ४, १०३) पद )। जुआरि जी [ दे] जुआ्नारि, भ्रत्न विशेष (सुपा 
जीहा ली [ जिहवा ] नीम, रसता (आचा, | ५४६ सुर १, ७१)। 

स्वप्न ७८घ)। लवि[वत्‌ ] लम्बी | जुडस्नी [द्युति] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक 

जीमवाला (पठम ७, १२०) नतति ८, सुर | (झोप, जीव ३) । में, सत वि[ मत्‌ ] 

२, ६२)! तेजस्वी, प्रकाशशाली (स ६४१५ पउम 
जीहाबिअ वि [लब्जित] लबा-युक्त किया | १०२, १५६) | 

गया, लजाया गया (कुमा)। जुद जी [युति] सयोग, युक्तता (ठा ३, ३) । 
जु देखो जुज (कुमा)। कवक् जुज्जत (सम्म जुइ पृ [युगिन्‌] स्पनाम सुयात एक जैन 
4 सन था ॥७2/ | 5 मुनि (पठम ३२, ५७) । 
जु तो [34 | जडाई,युद्ध/ जुषि वातिभए | _« का 
घेप्पए” (विसे ३०१६) । 80) ्ुतिमत्त | तेजस्वी (मुत्र १, 
ज्ुश्न [दे] निश्चय-मूचक श्रव्यव (सा ४)। जुउच्छु सक [ जुगुप्स ] छणा करना, 
ज़ुअ देखो जुग (से १२, ६०० इकः पएह | निन्‍्दा करना । जुउच्छद (हे ४, ४५ पड्‌ » से 
१, १)। ६ युग्म, जोडा, उभय (पिंग, सुर | ५, ५)। 
२, १०२, सुपा १९०) । | जुडच्छिय वि [ जुगुप्सित ] निन्दित 
जुअ बि [युत] युक्त, सलग्न, सहित (दे १, | (निचू ४) । 
। 











८१) सुर ४, ६४) | ज्ुगिय वि [दे | जाति, कम या शरीर से 
जुअ देखो ज्जुब (गा २२८, कुमाः सुर २, | हीन, जिसको सन्‍्यास देने का जैन शात्त्रो में 
१७७) । निषेध है (पुष्फ १२५) । 





जुअड़ जो [युवति] तरुणी, जवान ल्ली | जुगिय वि [दे १ काटा हुआ (पिंड ४४६)। 
(गठड, कुमा)। २ दूषित (सिरि २२३) । 
जुअजुअ (झ्रप)शञ [बुतयुत_] जदा-डंदा, | जुज़् सक [ युज्‌ ] जोडना, युक्त करना । 
अलग-अलग, भिन्‍न-भिन्‍न (हे ४, ४२२) । | जुनइ (हे ४, १०६)। बक् जुजत (ओपष 
जुअण [दे] देखो जुअकर दे) (पड )। | ३२९६) । 
जुअणढ् पु [युगनद्ध | ज्योतिष प्रसिद्ध एक । जुजण न [योजन_] जोउना, युक्त करना, 
थोग, जिसमें बैल के के पर रखे हुए युग-- | किसी कार्य मे लगाता (सम १०६) । 
जुआ या जुप्नाठ की तरह चन्ध श्रोर सूर्य । जुजणया |] क्नी [योजना| १ ऊपर देखो 
तथा नक्षत्र श्रवस्थित होते ह. वह योग (घुज | जुजणा 4 (ओप, ठा ७) २ फररा-विशेष-- 
१२--पत्र २३३)। मन, वचन शोर शरीर का व्यापार: मणव- 
जुअय न [थुत॒क] जुदा, पयक्‌ (दे ७, ७३)। | यशकायकिरिया पत्तरमविह्ाउ जुजणाकरण 
जुअरब्म न [ यौवराज्य ] बरुवराज का भाव (विसे ३३६०) । 
या पद, य्रुवरापन (स २६८) । जुजम [द] देखो जुज्ञुमय (उप ३१८) । 
जुअछ न [युगल | १ यरुग्म, जोठा, उभय | जुजिअ वि [द्‌] बृभुक्षित, भूजा (शाया १, 
(पाप्र)। २ वे दो पद्म घिनतको श्रृथ एक | १--पत्र ६६५ ६८ टी) । 
दूसरे मे सापेक्ष हो (आ १४)। जुज्ञुजय न [दे] हरा तुण-विशेष, एक 
जुअछ पु [दे] ग्रवा, वरुण, जवान (दे | प्रकार की हरी घास, जिसको पशु चाव से 
३, ४७) । खाते है (स ४८७) । 














ज्ुग पु [युग] १ काल-विशेष--सत्य, श्रेंता 
हापर और कलि ये चार युग (कुमा)।२ 
पांच वर्ष का काल (ठा २, ४--पत्र ८६५ 
सम ७५) । ३ न, चार हाथ का युप (श्ोप, 
परह ?, ४) । ४ शकट का एक श्रग, धुर, 
गाडी या हल खीचने के समय जो बैंलो के 
कन्वे पर रक्‍्खे जाते है (उप प १३६, उत्त 
२)। ४५ चार हाथ का परिमाण (अग॒ु) ! 
६ देसो जुअ >यग्रुग । प्पवर वि [ अवर] 
युग श्रेष्ठ (भग) | एपहाण वि ['प्रयान] 
१ युग-श्रप्ठ (रमा)। २ पु, ब्र॒ुग-श्रोष्ठ जैन 
श्राचार्य की एक उपाधि (पव २६४, ग्रुरू 
१)। बाह पु [बाहु] १ विदेह पं मे 
उत्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेव (विपा 
२, १)। २ विदेह वर्ष का एक तब्रि- 
खण्डाधिपति राजा (आचू ४)। हे मिथिला 
का एक राजा (तित्य)। ४ वि युप या खमा 
की तरह लस्बा हाथवाला, दीघ बाहु (ठा ६)। 
'मच्छ पु [ मत्स्य] की एक जाति (विपा 
९, प>पत्र ८छ४॑ टी) सबच्छर पुं 
['सब्रत्सर || व्प-विशेष (ठा ५, ३)। 

जुगतर न [युगान्तर_] गृप-परिमित भूमि- 
भाग, चार हाथ जमीन (पणह २, १)। 
'पलोयणा ज्ली ['प्रछ्लोफना] चलते समय 
चार हाथ जमीन तक दृष्टि रखना (भग)। 

जुगधर न [युगन्बर] १ गाडी का काए्ठ- 
विशेष, शकट का एक श्रवयव (ज १) । २ 
पु विदेह वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव (आचू 
१) । हे एक जैन मुनि (पउम २०, १८)। 
४ एक जैन आचाये (श्रावम) । 

जुगढ न [ युगढ ] युग्म, जोडा, उभय (अर, 
राय) । 

जुगलि वि [ युगलिन | ज्ो-पुरुष के युग्म रूप 
से उत्पन्न होनेवाला (रयण २२) । 

जुगलिय वि [युगलित_] १ युग्म-युक्त, दन्दर- 
सहित (जीव ३)! २ युग्म रूप से स्थित 
(राज) । 

जुगब वि [युगवन्‌ ] समय के उपद्रव से 
वजित (अरणा& राय) 


जुगव | श्र | युगपत्‌ ] एक ही साथ, 
जुगब एक हो समय में, 'कारणकज- 


३35२ 


विमागो दीवपंगरासाण जुगनजम्मेविं (बविसे 
7३६ ही, श्रीप) । 


जुगुन्द्र देतो जुचच्छ । उुग॒च्छ३ (हैं ४, 
४) । 

जगन्छणया | दी [जुगुप्सा] इणा, 
जुगुन्दधा तिर्बार (म१६७ प्राप्र) । 


जुगुन्छिय गि [जुगुप्सित ] घरित, निन्दित 
(एुमा) । 

जुग्ग न | युग्य| १ वाहन, गाडी वगैरह यान 
ध्राचा) । २ शिविका, पुस्प-यान (सूत्र २, 
२, ० २)॥। ३ गोल्ल देश मे प्रसिद्ध दो हाथ 
वा लम्पा घोड़ा याननीशेष, शिविया जिशेष 
(गाया १, १ आप) । ८वि यान वाहक 
गअ्श्य आदि । ५ भार-ाहक (ठा ८, ३)। 
दियरिया, ॥रिया ज्ञी [वचर्या] पाहन पी 
गति (ठा ८ ३--पत्र २३६) । 

जुस्ग थि [योग्प] लायप उचित (विसे 
२६६२, मे ३१, प्रामू ४५६, कुमा) । 

जुमा न [युस्म] युगत, इन्द्र, उससे (कुमा, 
प्राप्र, प्राप) । 

जुल्ल देसो जुजा जुजः (हि 
जुमत देपा जु । 

जुस्क शक | युव्‌ ] नाई करना, लड़ना । 

ज्नय (ह ४,२१७, पद )।चकू जुम्मत, 

मांग (5२ ६, २२२, २, ५१) | मऊ 

ज्कित्ता (ठा 5, २)। प्रयो जज्मावेद 
मा) | या जुकानत (महा)। 7 

पुख्तावयत्य (उप्र २२५) । 
प्क त [युद्ध ] लटाई, सगाप, समर (गाया 
२, ८ "मा, पणु/गा ६८८)। पदठजुद्र 
ने | वतियु ) मशउुद्ध, एस्पा वी उहत्तर 
प्यारी व य “जा (झा) । 

झुग्ग्ण ते [वोवन) दुद् 
प्र७५)। 

जुमिभ पिथट] १ सदा हुआ, सिमने 

या दिपे ५, ३७) । रन 
दे, श्या (प २२६) । 

“एफ कि _ जुष्ट] सेवित (प्राया) । 

; [4] छठ, पसाप, “घा टुद्े तुम छुट् 

दि [दमदि १३३) । 


४, १०६५ पड़ )। 


हट 
)) ध्क 


०, 


प्र 


(ुपा 
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;ँ ' 


पाइअसदमहण्णवो 


जुडिअ वि [दे] श्रापन में जुदा हआ, लडने , 


के लिए एक दूसरे से भीडा हुग्ना, 'मुहदेहि 
सम सुहड छुठिया तह साशध्णात्रि साईहिं 


| (उप ७२८ टी) । 


जुण्ण वि [दे] विदग्ध, निषुण, दक्ष (दे ३, 
४ड७)। 

जुण्ण वि [जीर्ण | जूना, पुराना (है १, १०२५ 
गा ५३०) | 

जुण्णदुग्ग न [जीणेढुग] नगर-विशेष, जो 
प्राजकजल भी 'जुनागट' नाम मे प्रसिद्ध हे 
(ती२)॥ 

जुण्ट देखो जोण्ह्‌ ८ ज्यौत्म्म (सुज १६)॥। 

जुण्दा स्री [ज्योत्स्ना] चादनी, चन्द्रिका, 

का प्रकाश (सुपा १२१, सझण) । 

जुत्त यक [ युक्तयू ] जोतना। सक् जुत्तित्ता 
(तो १५) । 

जुत्तत्रि [युक्त] १ सगत, उच्नित, योग्य 
(गाया १, १६५ चद२०)। २ सयुक्त, जोडा 
हम्ना, मिला टुझ्चा, संबद्ध (सूत्र १, १, १२ 
प्राचू)। ३ उद्ुक्त, विसी बाय में लगा हुआ 
(पव ६४) । ४ सहित, समन्वित (सूत्र १, 
१, ३, श्राचा) । ।सखिज्ञ न [सस्येय] 
सख्या-पिशेष (कम्म ८, ७८) । 

जुत्ताणनय॒ पुन [युत्तानन्तक] गणना- 
विशेष (अरणु २६४) । 

जुत्ताससेज्य देसो जुत्तासरियज्ञ (अगु 

३४) । 

जुत्ति श्लो [युक्ति] १ योग, योजन, जोट, 
सयोग (श्राप, णाया १, १०) १ २ न्याय, 
उपपत्ति (उप ६५०, प्रामु ६६) । ३ साधन, 
दवतु (सूत्र १, ३, ३) । लण्णचि [ज्] 
युक्ति का जानझार (झ्ोप) । सार वि 
[ सार| ग्ुक्तिप्रधान, युत, न्‍्याय-सगन, 
प्रमाण युद्ध (उप ७छर८ टी)। सवण्ण न 
[ सुयर्ण] बगायटी सोना (दग १०, ३६) । 

संण पु [ प्रेण] ऐस्यच पपे के श्र्टम 

जिन देव (सम १५३) । 


। 
| 





जुरुच्छ--जुसिआ 


जुन्हा देखो जुण्हा (सुपा १५७) । 

जुप्प देखो जुज़ जुप्पए (है ४ १०६)। 
जुप्पसि (कुमा) । 

जुम्म न [ युग्म | १ ग्रुगल, दोनो, उभय (हे 
२, ६२, फुमा)। २ पुूं सम राशि (प्रोष 
४०७, ठ ४, ३--पत्र २३७) | 'पएसिय 
वि [ आ्रादिशक | सम सब्य प्रदेशो से निप्पन्न 
(मग २५, ४) । 

जुम्म न [युग्म] परम्पर सापेक्ष दो पद्म 
(सिरि ३६१) । 

जुम्ह स [युप्मत | द्वितीय पुरुष का वाचक 
सर्वनाम, 'जुम्हदम्हपयरण' (हे १, २४६) | 

जुरुमिल्ल वि [दे] गहत, निविड, सा 
'दुहजुरुमिल्लावत्य' (दे ३, ४७) । 

जुब पु [युवन] जवान, तरुण (कुमा)। 
राअ पु [राज] गद्दी का वारिस (उत्तरा- 
धिकारी) राजकुमार, भावी राजा (सुर २, 
१७४५, श्रभ्ति 5२) । 

जुबइ की [युवति] तरुणी, जवान ज्ञी (हें 
१, ४ श्रोप, गउड, प्रासू ६३५ ऊुमा) | 


| हे ५ 
, झुबगब पूं [युत्रगव| तरुण बेल (श्राचा २, 


जुक्तिय वि [याकिक | गाटी बरल मे जो पोता ' 


जाय; 'युत्तियप॒रगमाण' (सुपा ५) । 
जुद्ध दगो ज्ुग्क नयुर (एुमा)। 
जुन्न देगो जुण्ण (सुर १, २४४) 


४, २) । 

जुबरज्ञ न [योवराज्य] १ ग्रुवराजपन्र (उप 
२११ टी, सुर १६, १२७)। २ राजा के 
मरने पर जब तक युवराज का राज्याभिपेक 
न हुम्ना हो तवतक वा राज्य (श्रा्रा २, हे, 
?)। ३ राजा के मरने पर शौर बुत्राज के 
राज्याभिषेफ हो जाने पर भी जबतऊ दूसरे 
युवराण वी. नियुक्ति न हुई हो तबतक का 
राज्य (उह १) । 

देपो जुगछ (स ४७८० पउम ६४ 


न । 
522 
गम 


देग्पे ऊुगलिय (भक श्रोप) । 

याण दइगो झुब (पंठम ३, १४६७ 
१, १, उमा) । 

जुपाणी टेखों जुबई (पठम ८, १५४) ! 
व्वण । देसों जोब्यण (प्रानु ४६, 

जुव्बणत्त | ११६)» 'पढम चिय वातत्त, 
तत्तो बुमरत्तजुब्यणत्ताई! (सुप्रा २४३) । 

जुसिअ प्रि [जुप्] सेवित, 'पाएंण देद लोगो 
उपगारिएु परिचिए व जुसिए वा (ठा ४, 
४)! 


जु 
ज्ञु णाया 


जुद्दिद्विर--जेत्त 

देसो जहिद्विल (पिग/ उप 
६४८ टी. गाया १, १६-- 
पत्न॒ २०८१ २२६) । 


छा? 


हिद्विर 


(5 65 (4| 

59, 
७) 
34 


जुह्द सक [हु] १ देवा, श्र्पण करना। २ 


4 


करना, होम वरना ॥ जूहुणामि (ठा 
छनन्‍ल्पत ३८१५ ति ५००) ॥| 
जूअन [चूत] छुआ, थ्त (पात्र)। कर 
पि [कर] छुम्रारी, छुए वा सिलाडी (सुपा 
५२२) कार वर [कार] वही पूुर्वोक्त 
प्रय॑ (णाया २, १८) । कारि वि [ कारिन] 
जुप्रारी (महा)। केक स्री [ कलि] घत- 
क्रीडा (र्यण ४८) । खलय न [ ग्यछक |] 
जुप्ता छेननें का स्वान (राज) । केलि 
देखो केलि (स्यण ४७) । 
जूअ पु [यूप] १ छुप्मा, धुर, गाठो का श्रवयव- 
विशेष जो वनों के बन्‍्चे पर डाला पाता है, 
जुअ्नट ( उप पृ १३६ )। २ स्तम्म विशेष» 
'सूप्रमहम्स मुसल सदस्सें ले उम्सवेहं (कप्प)। 
३ यज्ञनस्तम्म (ज ३)। ४ एक महापाताल- 
कलश (पव २७२) । 
जूअअ पुं [दे] चातक पल्नी (दे ३, ४७) । 
जूअग प्‌ [यूपऋ| देखो जूअ>य्रूप (सम 
७१) । 
जूअग पु [यूपक] सख्या की प्रभा भीर चन्द्र 
की प्रमा का मिश्रण (ठा १०)। 
जुआ ज्री [यूका] १ हूँ, चीलड, सत्मल, क्षुद्र 
कीट-पिशेष (जी १६)। २ परिमाण-विशेष, 
श्राठ लिक्षा का एक नाप (ठा ६» इक) । 
ससेजायर पि [शय्यातर] युकाग्रो को 
स्थान देनेवाला (भग १५) । 
जूआर वि [यूतकार] जुआरी, जुए का 
सेलाडी (रभा, भवि, सुपा ४००) । 
जूआरि ) वि [ब्यूतकारिन | जुत्रा सेलने- 
जूआरिशआ बाला, जुए का लैलाडी (द्र ४३, 
सुप्रा ४०० ४८८ से १५०) । 
जूम देखा जुज्क न्युप्‌ । क यूमिय्रव्य(सिरि 
१०२४) । 
जूड पृ [जूट] क्ुन्तल, केश-कताप (दे ४, 
२४० भवि) । 
जूय न [यूप] लगातार छ दिनो का उपवास 
(सबोध ५८) । 
४8 


हान 


पाइअसद्दमहण्णवोा 
' जूयय ) पु यूपऊ] शुक्ल पक्ष की द्वितोया 
जूबय | कद लोन दिना मे होती चद्ध की 


कला ओर सया के प्रकाश का मिश्रण (श्रणु 
१२०) पव २६ ८) 

जूर सक [गहे] निंदा करना । जूरति (मुश्न 

। २, २, ४५)। 

जूर भ्रक[ क्रध्‌ ] क्रोध करना, उस्पा करना । 
जूरइ (हे ४, १३२५ पड्‌ )। 

जूर भ्रक [खिद_] उेद करना, श्रफमोस करना। 
जूरद (हे ४, १३२, पड )। ज़ुर (कुमा) | 
भवि जूरिहिंद (है २, १६३) । वकू 
जूर (ह २, १६३) । 

जूरश्रक [ जूर | १ करना, सूसना। २ 
सके वध करना, हित्ता करना (राज) । 


जूरण न [जूरण] १ सूखना, भरना | २ ' 


निन्‍्दा, गहंण (राज) । 

: जूरब सक [ बचू ] ठगना, बंचना। 

। जूखइ (है ४, ६३) । 

। जूरवण वि [वश्चन्‌] ठगनेवाला (कुमा) । 

: जूगवण न [जूरण] झुराना, शोषण (भग 

३, २) । 

| जूराविआ वि [क्रोधित] कुद्ध किया हुआ, 

| फोपित [ुमा) । 

' जूरिआ वि [खिन्न] सेद प्राप्त (पात्र) । 

जूरुम्मिल्य वि [दे] गहन, निविड, साा्दर 
(दे ३, ४७) । 

जूछ देखो जूर ८ क्रुध्‌ । जूल (गा ३५४) । 

जूब देखो जूअ न दूत (णाया १, २--पत्र 
७६)। 

| जूध | देसो जूअ-यूप (इक, ठा ४, 

| जूतय | २)। 

जूस देतो कस (ठा २, १५ कप्प) । 

जूस पुन [यूप] जूस, मूँग वर्गैर्ह का क्याथ, 
कटी (श्रोध १४७, ठा ३, १)। 

जूसभ बि [दे] उत्त्रिप्त, फेका हुआ (पड्‌ )। 

जूसणा ज्लो [जोपगा] सेवा (कप्प) । 

जूसिय वि [जुट | १ सेपित (ठा २, १)। 
२ क्षपित, क्षण (कप्प) । 

जूहन [थूअ] समूह, जत्या (ठा १०, गा 
५४८) । वह पुँ [ पति] समूह का श्रवि- 
पति, यूव का नायक (से ६, ६८» खाया १, 
२, सुपा १३७)। ॥हिंव पु [विष] 


॥।॒ 


३६१ 
पूर्वोक्त ही श्र्थ (गा ५४८ )। "हिविइ 
पु [वत्रिपति] बुब-तायक (उत्त ११) । 

| जूहू न [यूथ] युग्म, बुगल, जोडा (आचा २, 

' ११, २)। काम न [ काम] लगातार चार 

|. दिनो का उपवास (सवीध ४८) । 

| जूहिय वि [यूथक] यूथ में उत्तन्न (आचा 

 "२३६२॥॥ 

| जूहियठाण न [ यूथिकस्थान_] विवाह-मरणडप 
वालो जगह (आचा २, ११, २) | 

जूदिया त्री [यू(थका] लता-विरोप, जूही 
का पेड (परण १५ पठम ५३, ७६) । 

जूही ही [यू] लता-विशेष, माधवी लता 
(कुमा) । 

| जे भर, १ पाद-पूर्ति 


रे 
4 
| 
|] 
+ 


है 


में प्रयुक्त किया जाता 
भ्रव्यय (है २, २१७) | २ भ्रवधारण-सूचक 
प्रव्यय (उप) । 
जेअवि [जय] जीतने योग्य (रक्मि ५०) । 
जेअ वि [जेल जीतनेवाला (सूत्र १, ३, १, 
९ १, ३, १, २)। 
जेड वि [जितू] जीननेवाला, विजेता (भग 
२०, २) | 
, जेडआण 
|! ज्ञेड 
, जेऊण 
' जेक्कार पुँ [जयकार] “जय-जय' श्रावाज 
स्तुति, हुंति देवाण जेक्कारों' (गा ३३२) । 
जेट्टू देखो जिट्ठू 5ग्येठ (है २ १७२, महा 
उवबा) । 
जेट्ट देखो जिट्ट 5 ज्येठ्ठ (महा) । 
जेद्दा देषो जिट्ठा (सम ५, श्राचू ४)। मूल 
पु [ सृछ]) जेठ मास (श्रोपः णाया १, 
१३)। मृलछा स्री [मूली] जेठ मास की 
पूणिमा (सुज १०)। 
जेद्वामूली छ्री [उ्पेष्टामुठी |] १ जेठ भास की 
पूर्णिमा । २ जेठ भास की श्रमापस्या (सु 
१०, ६) । 
जेग देखो जदण >जेन (सम्मत्त ११७) । 
जेग श्र [येन] लक्षण-पूचक प्रव्यय, भमररुआ 
जैण कमलवणए/ (हे २, १८३ कुमा) । 
जेत्त वि [ यात्रत्‌ू ] जितना । ज्री 'त्ती 
हास्य १३०)। 


देखो जिण >- जि । 


३६२ 


ज्षेत्त देवो सच (पि ६१)! 

ज्ञेत्तिआ) वि | यायत ] जितना (हे 

ज्ेत्तिल ) १५७, गा ७१, गठड)। 

जेत्तिऊ (शो) ऊपर देखो (प्राक्ु ६५) । 

ज़ेचुछठ 

जन्तुट 

जेह्ह देसो जेत्तिआ (है २ १५७ प्राप्र)। 

ज्ञेम मक्र [ जिम , भुज | भोजन झरना । 
जेम: (है. ४, ११०, पटू)। वक जेमत 
(पठम १०३, ८५) । 

जेस (अप) श्र [यथा] जैसे, जिस तरह से 
(उुपा ३८५७ भयि) । 


| (अ्रप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) । 


ज्ञमग । [लिमन_] जीमन, भोजन (प्रोध 
जमणग $ ८८ प्रीप) 


ज्ेमणय न [दि] दक्षिण श्रग, गुजराती मे 
जमगा ! (दे ३, ८८) । 


जेमणी सखी जिमनी] जीमन (सवोध 
१७) । 


जमावण न [जेमन] भोजन कराना, बिलाना 
(नग ११, ११)। 

जेमायरिय वि जिमित] भोयित, जिसको 
भोजन कराया गया हो वह (उप १३६ टी) । 

जमिप वि [िमित] जोमा हम्मा, जिसने 
भोजन दिया टो बह (णाया १, १--पत्र 
४१ हो) । 

जेयब्य देसा जिण रू जि । 

जप (शी) देखो एए ८ एवं (रना, बणू)। 

जेब (भ्रप) दयो जिय॑ (है ४, ३६०) । 

ज्ञेयट (प्रप) देसो जेत्तिआ (ह ४, ४०७) । 

जेंडय (शी) दागो एय ८ एप (पि, साठ) । 

लष्ठ (प्र)) थि [यार ] जैमा (है ४, 
४०२ पट ) । 

जहिल पु [जिहिल] स्वनाप स्यात एक जैन 
मुति (एप्प) । 

जो । मत [| धुश ] देशना । जोइ (मरा) » 
जाअझ | एमा हु शय३, जोयद घुट पुम्र 
जया (पुर ३, १२६)। जाय (प ३६१ )। 
हुप, जो:एए (स्पण ३२) । वह जोअन 
(पाप ११टो महा सुर १२०, २८४)॥ 
इपह जीइर्नत (चुप ५०)। 

जो घव [ परत |] प्रशशित होगा, चम- 
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२१७) । ४ रामचन्द्र का स्वनाम ख्यात एक 
सुभद (पठम ६७, १०) । 


. कना । जोइ [ कुमा ह भूजा | 
| 
! जो३ पु [ ध्योतिस्‌ | १ प्रकाश, तेज (भग, 
| 
॥ 
|| 
। 
| 


(भग) । वकू जोअत (कुमा5 महा) | 
जोअ सक [ योतय ] प्रकाशित करना । 
जोपम्मड (सृत्र १, ६, १३) तस्मचि य 
गिह पुण बरालपडिया जोयए दुहिया” (सुपा 
६११) । जोएज्जा (विमे ६१२) ! 
जोअ सक [ योजय ] १ समाप्त करना, 
खतम करना। २ बरना। जोएइ (सुज्ज 
१०, १२--पत्र १८० (८१९१ सुज १९-- | 
पत्र ३३३) । | 
जोअ मऊ [ योजय ] जोडना, युक्त करना । 
जोए३ (महा) | वक्त जोइयव्ब, जाएअव्ब 
। जायणिय, जायणिज्ञ (उप ५६६, स , 
| ५६० श्रापः निच्ू १)। * 
| जोअ पर [द] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, ४८) । 
२ युगल, बुग्म (णाया १, १ ठी-नयत्र , ख्नवी एक जाति (णाया १, १)। देखो 
४३)। । जोइस - ज्योतिस्‌ 
जोअ देखो जोग (अवि २५, म ३६१ , जोइअ पु [दे] कीट-विशेष, खद्योत, जुगरव, 
कुमा)। बड़य न [बट] चुरों-विशेष, । पठ्वीजना (दे ३, ५०) । 

पाचक चूर, हाजमा (स २५२) । जोइअ वि [टष्ट] देवा हुआ, विलोकित (सुर 


ठा ४, ३)। २ प्रग्ति, वहढ़िं, सप्पि जहा 
जहा पडिय जोइमज्मे (सुत्र १, १३)।३ 
प्रदीप आदि प्रकाशक वस्तु, जहा हि अथे मह 
जाइणाबि' (सूत्र १, १२)। ४ श्रग्निका 
काम करनेवाला कत्पवृक्ष (सम १७)। 

ग्रह, नक्षत श्रादि प्रकाशक पदार्थ (चंद १)। 
६ ज्ञान | ७ ज्ञानपुक्त। 5 प्रसिद्धियुक्त 
६ सत्कर्म-कारक (ठा ४, ३)। १० स्वर्ग । 
११ प्रह वर्गेरह का विमान (राज)। १२ 
ज्योतिप-णाश्ष (निर ३, ३)। अंग पु 
[_अज्ज] अग्ति का काम करनेवाला वल्प- 
वृक्ष-विशेप (ठा १०)। 'रस न [रस] 





जेअगण [दि] देखो जोइगण (भवि) । ३, १७३ महा भवि) । 
जोअग वि [ब्योतक] १ प्रवाशनेवाला २ न, , जोइअ वि [ योजित _ ज़ोडा हुआ्ल (स 
व्याकरण प्रसिद्ध निपात बगेरह पद (विसे , २६४)॥। 


१००३) । ' जोइअ देसो जोगिय (राज) । 

जोअड पु [दे] खोत, कीट-बिशेष, जुगनू जीडगण पु [द_] कीट-विशेष, इच्ध-गोप (दे 
(पड्‌ )। ' ३३ ५०)। 

जोअण न [दढ] लोचन, नेंत, चक्षु, श्रांस | जोइक्क पुन [ड्योनिप्क] प्रदीप श्रादि प्रका- 
(दे ३, ५०) । शक पदार्थ, कि सुरस्स दसणाहिगमे जाइक- 


जोअण न [योजन_] १ परिमाणए विशेष, चार तर गर्रेसीयदि' (रभा) । 

कोश (भंग, इक) । २ सवन्ध, सयोग, जोटना | जोइक्स पु [दे ज्योतिष्क] १ प्रदीप, दीपक 
(पणह १, १) । (दे ३, ४६, पव ४, वव ७)। २ प्रदीव 
जोअग न [यीवन_] युवावस्था, तत्णता, , श्रादि का प्रवाश (ओघ ६५३) । 

जवानी (उप १४८२ टी, गा १६७) । जोइणी स्ली [योगिनी] १ योगिती, समन्या- 
जोअणा स्री [योजना] जोउना, सयोग ' सिधी। २ एव प्रसार की देवी, थे चातठ £ 


परना (उप पृ २२१) । (सत्ति ११) । 
जोीआएछद्ी दो] १ सवग। २ श्रापाश | ज्ोड़र दि [5] अयतलित [दे ३, ४६) ॥ 
(पड )। इस न [दे] नक्षत्र ८६) । 





सउतच फरनेवाला (ठा ४, ३) । | पिसे १८६७० जो १ ठा ६)। राय एुं 

जोइ पि [योरिन |] १ युक्त, सयोगवाता । । [राज़] १ सूर्य । २ चद्ध (मुल २०० १५)। 

२ विस निरोष बरनेयात्रा, समाधि लगाने | लय पु [लय] सूर्य श्राईि देव (उत्त 
| 


| 

[ 

। जोआपउद्तत्तु पि [गोजयिद] घोदनेयाता, | जोइस देखो जाड ज्योतिम्‌ू (चंद १६ बपः 
| 

| ला।इ पु मुनि, यत्ति, साष्ठ (सुपा २१६, । ३६)। 


जोइस--जौणि 






.. पुं ब्यौतिप] १ देवो की एक जाति, 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह झ्रादि (कप्प: औप दंड २७)। 
२न सूये आदि का विमान (ति १२ जो 
१) १३ शाक्च-विशेष, ज्योपिप-शाज्ष (उत्त 
२)। ४ सूर्य आ्रादि का चक्र । ५ सूर्य आदि 
का मार्ग श्राकाश) जे गहा जाइसम्मि चार 
चरति' (परण ३॥। 

जाइस पु [ज्योतिष] १ सूर्य, चन्द्र श्रादि 
देवों दी एक जाति (क्प्प, प्रा २)। २ 
वि ज्योतिष शात्ष का जानकार, जोतिपी 
(सुपा १५६) । 

जोइसिआ वि [ज्योतिविक] १ ज्योतिष 
शाढ्त काजाता, देवज्ञ, जोतिपी (स २२» 
सुर ४, १००) सुपा २०३) । २ सूर्य, चन्द्र 
श्रादि ज्योतिष्क देव (श्रोप, जी २४ परण 
२) राय पु [_ राज] १ सूर्य, रवि । २ 
चन्द्रमा (पएण २) । 

जोइसिद पुं [ज्योतिरिन्द्र| ६ सूर्य, रवि। 
२ चन्द्र, चन्द्रमा (ठा ६) । 
जोइसिण पु [ज्यौत्स्न] शुक्ल पक्ष (जो 
४) ) 

जोइसिणा जी [ ज्योत्स्ना] चन्द की प्रभा, 
चन्द्रिका, चादनी (ठा २,४) पसु्ख पु [ पक्ष ] 
शुक्ल पक्ष (चंद १५)। भा ली [सा] 
चन्द्र की एक अग्र-महिपी (मय १०, ५) । 
जोइसिणी ज्री [ ज्योतिषी ] देवी-विशेष 
(परुण १७--पत्र ४६६) । 
जोई ल्ली [द्‌] विद्युत, बिजली (दे ३, ४९५ | 
पड्‌ )। | 
जोईरस देखो जो8-रस (कप्प, जीव ३) । 
जोईम पु [योगीश| योगीन्द्र, योगि-राज 
(स१)। 

जोईसर पु [योगीश्वर] ऊपर देखो (सुपा 
८० रयण ६) । 

जोडकण्ण न [यीगकरण_] गोन-विशेष (सुज 
१०, *६ टी) । 

जोडकण्णिय न [यींगकर्णिक्‌] गोन-विशेष 
(सुज्ज १०, १६)! 

जोक्कार देसो जेक्कार (गा ३३२ श्र) । 
जोक्स वि [ दें ] मलिन, श्रपवित्र (दे३, 
४८) । 



























जोग देखो 
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जुग्ग ऋयुग्मः 
समाजत्ता (राय ४०) । 


जोग ए [योग] नक्षत-समूह का क्रम से चन्द्र 


और सूर्य के साथ संवव (सुज १०० १) | 


जोग ५ [योग] १ व्यापार, मकर वचन ओर 
णरीर की चेट्टा (ठा ४४ १५ सम १० स 
४७०)। २ चित्तनिरोवब, मन -प्रशिधानः 
समायि (पछठस ६८० २३, उत्त १)। ३ वश 


पु 


करने के लिए या पागल आदि बनाने के 
लिए फेंका जाता चूर्ण-विशेष, “जोगो मठमोह- 
करो सीसे खित्तो इमाण सुत्ताणँ (सुर ८० 
२०१) । ४ सम्बन्ध, सयोगः मेलन (ठा १०)। 
५ ईप्मित वस्तु का लाभ (खाया १५ ५)। 
६ शब्द का अत्रयवार्थ-सम्बन्ध (यास २४) । 
७ बल, वीय॑, पराक्रम (कम्म ५)। “क्खेम 
न [ चेम] ईप्सित वस्तु का लाभ और 
” उसका सरक्षण (णाया १» ५)। त्थवि 


[ स्थ_] योग-निछ्ठ, ध्यान-लीन (पउम ६८, 


२३)। त्थ पु [7र्थ] शब्द के श्रवयवो 
का श्रथे, व्युत्पत्ति के अनुमार शब्द का श्रव॑ 
(भाम २४)। 'दिद्ठिख्वी [दृष्टि] चित्त- 
निरोध से उत्पन्त होनेवाला ज्ञान-विशेष 
(राज) । घर वि [वर] समाधि मे 
कुशल, योगी (पठम ११६, १७)। परि- 
व्याइया ज्ली [ परिब्राजिका] समावि- 


प्रधान ब्रतिनी-विशेष (साया १५ ६)। पिड 
पु [ पिण्ड] वशीकरण श्रादि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुई भिक्षा (पचा १३० निन्चु १३) । 
“मुद्दा ञ्ली [सुद्रा] हाथ का विन्यास-विशेष 
(पचा ३)। 'थ वि [ चत्‌ ] १ शुभ 
प्रवृत्तिताला (सूत्र १, २, १)। २ योगी, 
समाधि करनेवाला (उत्त ११)। “बाहटि वि 
[बाहिन्‌] १ शात्ष ज्ञान की आराधना 
के लिए शा्रोफ़ तपश्चर्या को करनेवाला । 
२ समाधि में रहनेवाला (ठा ३, १--पत्र 
१२०) । विद्वि पुद्ठी [विवि] शात्रो की 
श्राराधना के लिए शात्न-निदिए अनुष्ठान, 
चपरश्चर्या-विशेष, इय वुत्तो जोगजिही', 'एसा 
जोगविही” (अ्रग) | सत्य न [शाख्र] चित्त- 
निरोष का प्रतिपादक शात््र (उतर १६०) | 


जोग देसो जोग्ग) “इय सो न एत्य जोगो, 
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जोगो पुण होइ अक्कुरो' (वम्म १२, सुर २, 

२०४, महा: युवा २०८) | 

जोगि देखो जाइ > योगिनु (कुमा) । 
जोगिद पु [योगीन्द्र] महान योगी, योगीवर 
(र्यण २६) । 

जोगिणी देखो जोडणी (सुर ३५ १८६) । 
जोगिय वि [यौगिक] दो पदो के सम्बन्ध 
से बना हुआ्ना शब्द, जमे--उप-करोति, श्रभि- 
पेणयति (परह २५ २--पत्र ११४)। २ 
यब्न-प्रयोग से वना हुआ (उप प ६४) | 
जोगीसर देखो जोड़ सर (स २०१) । 
जोगेसरी ज्री [ योगेग्वरी ] देव विशेष (सण)। 
जोगेसी ज्षी [योगेणी] विद्या-विशेष (पउम 
७, १४२) । 

जोग्गवि [योग्य] योग्य, उचित, लायक 
(ठा हे? १» सुप्रा २८)। २ प्रभु समथ्र 
शक्तिमानु (निचू २०) । 

जोग्गा ज्री [दे | चादु, खुशामद, (दे ३, ४८)॥ 

जोग्गा छ्ली [योग्या] १ शात्न का अभ्यास 
(भंग ११५११, ज ३)। २ गर्म-धारण में 
समर्थ योनि (तदु ) । 

जोज देखो जोअ ८योजय्‌। भवि, जोज- 
इस्सामि (कुप्र १३०)। कु. जोज्ज (उत्त 
२७, ८) ! 

जोड सक [ योजयू ] जोडना, सपुक्त 
करना । वक्त जोडेत (सुर ४ १६)। 
सक जोडिऊण (महा) । 

जोड पुन [दे] १ नक्षत्र (दे ३३ ४६, पि ६)। 
२ रोग-विशेष (सण)। 

जोड (अश्रप) ज्री [दे] जोडी, युगल, 'एरिस 
जोड न जुत्त' (कुप्र ४५३) । 

जोडिअ पु [दे] व्याध, वहेलिया, चिडीमार 
(दे डे ४६) । 

जोडिअ वि [योजित_] जोडा हुआ सयुक्त 
किया हुआ (सुपा १४९, ३५१) । 

जोण पु [योन, यवन] म्लेच्छ दश-विशेष 
(णाया १५ १)। 

जोणिल्ली [यानि] १ उत्त्ति-स्थान (भगः 
सए८२ प्रामु ११४)। २ कारण हेतु, 
उपाय (ठा ३, ३ पचा ४)। ३ जीव को 
उत्पत्ति-स्थान (ठा ७) । ४ ज्ीर-नचन्ह भग 
(अणग) | 'विह्ाग न [विधान] उत्तत्ति- 
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योनि वा एक रोग (णावा ? १६) ! 

जोणिय वि [योनिऊ, यवत्रनिक] स्नाय॑ 
देश पिशेष से उत्पन्त। स्लरी या (इक, 
प्रीप, छाया १ १--पत्र ३०) ! 

जोण्णलिआ द्ली [दि] प्रन्‍्न विशेष छुप्मारिः 
ज्येन्तरी (दे ३, ५०) । 

जोण्द वि [ज्यीत्स्त] १ शुरू, बेतः 'कालो 
वा जोएहो वा केणशणुभावेण चदर्म्मा (मुल 
१६)। २ १ शुरू पत्र (जो ४) । 

जोण्डा स्त्री [ज्योत्नता] चद्ध-ग्रकाश (पड़ + 
याप्र १६७) । 

जोण्दाछ वि [ ज्योत्स्नायत ] ज्योत्म्ता 
वाता, चन्द्रिवायुक्त (ह २, १५६) । 

जोत्त देखो जुत्त ८ युक्त (वुप्त १८५१) | 


जीनत | न [योफ्त्र, के] जोत, रम्मी या 
जीक्तप $ लमडे था तम्मा, जिससे बल या 


घोर, गाडी या हल में जोना जाता है 
(पएह २, ५ गा ६६२) | 
जीप देदो जाज ८ हू । जोबइ (महा। भवि) | 
जोय प्‌ [दि] १ दिदु। २ वि स्‍्तोक, 
घोटा (दें ३, ४२) । 


शास्त्र (वितरे 7०७५)। सुल न [शलहू) (ओब ६० भा)। ३ घान्य का मर्दन, अच्त- 


+ 


५ 


॥। 


| 
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मलन (ओप €० भा) । 


जोबारि स्त्री [दि] श्रन्न-विशेष, जुआरि (दे 


३, ५०) । 

जोविय वि [ दृएट] विलोरित (स १४७) । 

जोव्यण न [योवन] १ तारुएय, जवानी 
(प्राप्र कप्प) । २ माय भाग (से २, १)॥ 

जोव्बगर्णार | न [द_]वय -परिणाम, वृद्धत्व, 

जोव्बगवेज 2 बूटापा, 'जोव्वणणीर तरु- 
खतणऐे वि तरिजिएदियाण पुरिसाण' (दे 
३, ५१)। 

जाव्यणिया स्त्री [ यीवनिका ] यौवन, 
जवानी (राय) । 

जोब्यगोबय न [दि] बुटापा, बृद्वत्व, जरा 
(दे ३, ५१)। 

जोस देखो जुम#जुप। वकू जोसन 
(राज) | प्रयो , सक्त जोसियाग (वव ७) 

जोस प्‌ [फोप] श्रवसान, श्रन्त [सूत्र १, 
२ ३, २टि)। 

जोसिअ वि [जुष्ट] सेबित (मुत्र १, २, ३)। 

लोमिआ स्त्री [ य्ोपिन्‌ ] स्त्री, महिला, 
नारी (पड़ , धर्म २)। 


। जोसिणी देखो जोण्हा (श्रभि ३१) । 


जोह श्र्क[ युधू ] लडना । जोहइ (भवि) । 


जीयग न [दे १ यत्र बचत 'साउज्जोयर् | जोह पु [शराब] सुनठ, योद्धा (आप, कुमा) । 


जोणिय--मखख 


ट्वाण न [ स्थान] सुभटो का युद्ध कालीन 
शरीर विन्यास, श्रग-रचना-विशेष (ठा १, 
निन्चू २०) । 

जोहणा देसो जोण्हा (मैं ७१) । 

जीहा स्त्री [योघा] भ्रुज-परिस् की एक 
जाति (सूत्र २, ३, २४) । 

जोहार सक [दे] छुहारना, जोहार करना, 
प्रशाम करना । कर्म जोहारिज्नइ (पाक 
२०, १३) । 

जोहार पु [दे] जोहार, प्रणाम (पव ३८)। 

जोहि वि [ब्रोविन्‌] लडनेवाला, सुमट 
(पत्र ७१) । 

, जीहिशि [योविन_] लडनेयाला, लटवैया 

| (आरोप) । 

| जोहिया स्त्री [योविज्ञ] जतु-विशेष, हाव 

| से चलनेवाली एक प्रकार की सपं-जाति 

| (जीव २)। 

ज्लिअ | (शो) श्र [दे] प्रववारण--मिथ्रय 

|| 

| 


3 
| 
॥ 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
॥ 


ज्लेंअ * का सूचक श्रव्यय (प्राक ६८५) । 

“जेब ? (शी)। देपो एवं रु एवं (पि २३५ 

'ल्लेव्य । ८५) । 

उमड़ देखो कड | ज्माइइ (हे ४, १३० 5)। 

ज्महुराचिअ वि [दे] निवासित, निवास- 
प्राप्त ( पद्‌ )। 


॥ दमन सिरिपाइअसदमहण्गवम्मि जम्राराइमहसकलणो 


सापु [मे] + साउनयातीय व्यज्ञान बणु- 
विशेष [प्राया। प्राय8॥ २ च्याव (वे 
3२६८) 

भेरार १ [ म्दार] त्रपुर बौरर जो ध्रावाज 

गर ३, ध्टि 


"कक 3॥ ५१ 


महा।रिआ 7 [7] सयपयत प्वव बौरज हा 
धादान था चुनना [दे ३, ४६५)॥) 
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सालहमा तसगो समत्तो ॥ 


श्क्न 


भेग सत्र [दे] स्पोवार काना। 
(प्रप) (तिरि ८६८) । 

भेख भरत [_ स+नतप्‌ ] सतप्त होना, सताप 
बाना। नसट (ह ४, १४०) । 


मेंस शत्र [नि+लूपू ] प्रिताप करना, 


मय हु 


बजपाद टरना। हखट (हू ४, १४४८)। | 


बढ़ भग्यत [बुमा) 


“वणपासासा गरिदीजुओ कस नरेस | एस धुत ! 
सोमोवि भशर ऋससि तुमेव बहुलोटसटगटिसा' 
(श्रा १४) । 
| कप सके [ उपा+ छम्‌ ] उपातम रैना, 
उलाहना देता। ऋँसइ (हे ४, १५४६) ! 
मख प्रक [ निर्‌ > खस्‌ ] ति/च्ास लेना । 
,. नेखट [है ४, २०१)। 


मंख - झणमणारव 
भेख वि [दि] तुष्ट, संतुष्ट, खुश (दे ३, ५३) 
भेखग न [उपालूम्भ] उपालम्भ, उलाहना 
([कुमा) । 
मंखर पुं [दे] शुष्क तरु, सूखा पेड (दे 
३, ५४) । 
मखरिओ [दे] देखो कक्ारिआ (दे ३, ५६)। 
मखावग वि. [सतापक] सताप करनेवाला 
(कुमा) । 
सखखिर वि [नि श्सित्‌] नि श्वास लेनेवाला 
(कुमा ७, ४४) । 
मं पु [ मम] कलह, झगड़ा (सम ५०)। 
“कर वि [कर] कलहकारी, फूट करनेवाला 
(मम ३७) । 'पत्त वि [ प्राप्त] क्लेश-प्राप्त 
(सूत्र १, १३) । 
ममण | अ्रक [ कमणाय ] 'कन-कन 
ममणक $ शब्द करना। फमकणइ (गा 
४७४ श्र) । फमणक्‍कइ (पिग) । 
मसमणा छ्री [कमता] भत-मर्ता शब्द 
(गउड) । 
मंमा जी [सह्म्मा] वाद्य-विशेष, फमि, काल 
(राय ५० टी) । 
मामा स्री [ मझःमा] १ प्रचएड वायु-विशेष 
(गा १७०, सण)। २ कलह, क्लेश, भगडा 
(उव, बृह ३)। ३ माया, कपट। ४ क्रोध, 
गुस्मा (सूत्र १, १३)। ५ हछृष्णा, लोभ 
(सूश्र॒ २, २)। ६ व्याकुलता, व्यग्रता 
(श्राचा) । 
ममिय वि [मठिकत] बुमुक्षित, भूखा 
(णाबा १, १)। 
मट सक [अ्रम] धूमना, फिरना। भाठइ 
(हे ४, १६१)। 
मट श्रक [ शुरूज_] गुज्लारव करना । वकू 
भटंतममिरभमरउलमालिय मालिय गहिउ 
(सुपा ५२६) । 
मटण न [भ्रमण] पर्यटन, परिभ्रमण 
(कुमा) । 
मटलिआ द्वी [दे] चंक्रण, कुटिल गमन 
दि ३, ५५) | 
भटिअ वि [दे] जिस पर प्रहार किया गया 
हो बह, प्रहत (दे ३, ५५)। 
भी जी [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश कलाप 
(दे ३, ५३) । 
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भंडली छ्रो [दे] भ्रसती, कुलटा (दे ३,५४) । | भज्मरी छ्ली [दे] दूसरे के स्पर्श को रोकने 


मडुअ पु [दे] वृक्ष-विशेष, पीलु का पेड (दे 
३, ५३)। 

भड़ुली ज्री [दे] असती, कुलठा । २ क्रीडा, 
खेल (दे ३, ६१) । 

मठिय वि [ दे] प्रदुत, पल्लायित, भगाया हुमा 
( पड )। 

भझप सक [ भ्रम ] घुमना, फिरना । भपई 
(है ४, १६१)। 

कप सके [ आ+ च्छादयू ] भॉपना, 
आच्छादन करना, ढकना। भपइ (पिंग) । 
सक भापऊण, मकपिति (कुमाः भवि) | । 

भप सक [आ -क्रामय ] आक्रमण कर- 
वाना । भपई (प्राकृ ७०) | । 

मपण वि [ भ्रमण] भ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) । | 

मपण न [ भ्रमण | परिभ्रमण, पर्यटन (कुमा)। | 

भपणी दी [दे] पक्ष्म, श्रांख की वरोनी, प्राखि 
के वाल (दे ३, ५४ पाश्न) । 

मंपा छ्ी [ सम्पा] एकदम कूदता, भम्पा पात 
(सुपा १६८) । 

मभपिअ वि [दे] ९ ब्रुटित, टूटा हुआ। २ 
घट्टित, भ्राहत (दे ३, ६१) । 

भपिअ वि [आन्छादित_] भपा हुआ, बद 
किया हुआ (पिग). पईवओ भरपिश भरत्ति 
(महा), तम्नो एव भग्माणस्स सहत्येण 
भपिश्न मुहकुहर सुमइस्तत गाइलेण” (महानि 
४) । 

मक्षिअ न [द] वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, 
५, भवि) । 

मंख देखो मेख -८वि+ लपू्‌। वकृू भखत 
(जय २२) । 

मरगड पु [दे] कगडा, कलह (सुपा ५४६, 
५४७) । 

रूग्गुली जी | दे | भ्भिसारिका, प्रिय से मिलने 
के लिए सकेत स्थान पर जानेवाली छ्लीया 
न्यायिका (विक्र १०१)। 

भज्मर पुं [कमर] १ वाद्य-विशेष, राँक । 
२ पठह, ढोल । हे कलि-युग । ४ नद-विशेष 
(पि २१४) । 

मज्मरिय वि [मरमेरित] वाद्य विशेष के 
शब्द से युक्त (ठा १०)। 





के लिए चाडाल लोग जो लकडी श्रपने पास 
रखते हैं वह (दे ३, ५४)। 

भाड श्रक [ शद्‌] १ भडना, पके फल आरादि 
का गिरना, ठपकना। २ हीन होना। ३ सक. 
ऋपट मारना, गिराना | कद (हें ४,१३०)। 
वकू, भाडत (कुमा)। कवक, वासासु सीय- 
वाएंहि भडिजतो' (आवब १)। सह, 'मिडि- 
ऊग पह्लविल्ला, पुणोवि जायति तररवा तुरिय। 
धीराणवि धणरिद्धी, गयावि न हु दुल्लहा एवं 

(उप ७२८) । 

मडत्ति श्र [कटिति] शीघ्र, जल्दी, तुरत, 
(उप ७२८ टी; महा) । 

माडप्प श्र [ दे] शीघ्रता, जल्दी (उप पृ ११०५ 
रभा) । 

मडप्प सक [आ + छिंदू'] पटना, भपट 
मारता, छीनना। भष्प्पमि (भवि)। सक्क, 
भेडप्पिबि (भ्वि) । 

भमडप्पड न [दे] भटपट, भाटिति, शीघ्र (हे 
४, रे८८) । 

मंडप्पिअ वि [आच्छिन्न] छीना हुमा 
(भवि) । 

भडि श्र [मटिति_] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त, 
'भडि श्रापल्लवइ पुणो' (गा ६१३) । 

मंडिअ वि [दे] १ शिथिल्र, ढीला, सुस्त 
(गा २३०)। २ श्रान्त, खिन्न, ( पड )। 
हे भडा हुआ्ना, गिरा हुआ, “करूच्छंडामडिय- 
पक्खिउले! (पठम ६६, १५) । 

मडित्ति देखो कडत्ति (सुर २, ४) । 

मडिल देखो जडिलछ (हे १, १६४) । 

भडी हरी [दे] निरन्तर बृष्टि, भडी, गुजराती 
में 'फडी' (दे ३, ५३) । 

मंण सक [ जुगुप्सू ] छणा करना। झणइ 
( पड )। 

सगज्कमण अ्रक | कणभणाय्‌ ] “कन-कन! 
श्रावाज करना । वकू, झकणज्कणत (प्राप) । 

भणज्मणिअ वि [सणमणित] 'कन-मभन! 
भ्रावाजवाला (पिंग) । 

मणमण देखो कणज्कग | कशकणइ (वजा 
६६) । 

मेममणारव पुं [ कगकणा रव] “कन-कन! 
श्रावाज (महा) । ५ 


४) 


5 


रा 





पाइअसह्महण्णवो 


मणमणिप्र--काम 





मगमणिप्र देखो कगज्मणिक्ष (मुपा २०)। 

मणि देखो ऋण (समा) । 

भत्ति देश ऋदत्ति (है १, ४२ पद , महा 
चुतर२,6)] 

मन्‍वव्त्रि[दे] मत, गया हुआ। २ नए (दे 
३, ६१) । 

भमपिआ वि [दि] परय्स्त, उत्जिए ( पड़) । 

आप देये कगा। रप्यद | पट )। 

ममाछ न | के | इद्धतात, माया-जाल [दे ३, 
५३) । 

मद पुंष्ी [ध्यन्न] व्वज, पताजा (है २, २७५ 
श्राप) छ्ली या (ओप)। 

मर सर [ क्षर_] हरा, दपकना, चूना, 
गिरना । 2, १७२) । वृद्ध करत 
(ठरुमा: सुर ३, १०) 

मर पत्र [सम] बाद वबरना। नरइ (हे ८, 
७८, पट )। ४ मरेयव्य धूह ५)। 


शभरछ5छ 


४ 


मझ्ग्फ पु [दि] दुण रा बनाया हुम्ा 
म्म्ग्त | पुर्प चत्रा (दे ३, ५५)। 


ऋषग प्रि [स्मारक] चिन्तन करनेवाला, ध्यान 
यरनेवादा। नणग भऋण्य प्रमायग 
गासदमणपणाए (रादि)। 

भरगर पूँ [मसस्मर] निर्मर या मरना 
प्रादि वा मान श्रायाज (सर ३, १०) | 

भरएा मे [लरण] करना, व्यण्ना, पसन 
(यत १)। 

मरणा सी [ क्षरणा] कपः देगे (श्राउम) । 

मयाय ( [दे] उपणर्य, सोसार (दे ३,५८)। 

मरिय प्ि [ क्षरित] दायरा हुआ, गिरा हुप्ता, 
ददित छत ध्रायथ ७६०) । 

सन्त पृ [7] मसार, मच्यड (द ३, ५८) । 
टायर वि [दग्व ] जता टुप्ता, भस्मीभूत, 
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क्ग्ग 


श्र 


न 


श्ु 
पी 


“जया ६५... 2, ३६५)।॥ 
ंदनाठ आर [ जाप्यलू | नववना: चम- 
मना, दीपाय । हट मलकटत (मि) । 
मब्फामन्िश ही [दे] जाती, फोमती, ली 
[ +, ४६॥। 
न 


१८६) | ८ए, मलदस्स (ध्ग २६) । 


त् दम आापत कि मर 
स््जाल़ समाग्मम्ट !। एव 


चुवा 


मडहलिय वि [दे] छुद्म, पिचलितः वधिर- 
हरियपर भलह॒लिबसायर चलियसबतदुतमेल 





मठ जी [दि] मृगतृप्णा धूप में जन ज्ञान, 
ब्यव॑ तृष्णा [दे ३, ५३० पाग्र) । 


मलुकिभ | वि [दे] दस्प, जला हुआ (दे 
मलुसिआ $ ३, ४६) | 


महरी की [ ऋछरी ] वलयाकार वाय-विशेष, 
हृद्रग वाजा, काल, कालर (ठा १०, औप: सुर 
३, ६६. सुपरा ४०५ क्प्प) | 

मरी छी [दे] श्रजा, बकरी (चइ) 

म्रेज्मह्िओ वि [ दे ] सपूर्ण, परिपूर्ण, नस्पूर 
(नव्रि) । 

मगणा ही [क्षपणा] १ नाश, 7नाश (विसे 
६६१)। २ अव्ययन, पठन (विस ६५५) । 

केस पु [मत] १ एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४०) | २? एक नरक-म्वान (देवेद्ध १८)। 

मम प्‌ [ कप] १ मत्स्य, मठझती (पएह १, 
१)। २ चित्रय प [चिहृक] कामदेव, 
समर (कुमा)। 

मस पु [दे] € अयश, भ्रपवीति। २ तट, 
क्नारा । ३ वि तत्स्य, मब्यस्थ । ४ दीघ॑- 
गभीर, लम्बा श्र गमोर, वहूत गहरा (दे 
३, ६०)। ४ ठक में छिन (दे ३, ६० 
पात्र)। 

ममसय पुं [कक] टोटा मस््य (दे २,१७)। 

मसर पुन [दि] शत्र-विशेष, आयुय-विशेष, 
सरममरमसत्तिमब्वव- (पद्म ८, ६५) । 

ममिअ पि [दे] १ पर्यस्त, उत्क्षित्त । २ 
पारुंए, विपपर आक्रोश किया गया हो वह 
(दे ३, ६२)। 

मार्सेव पु [ कपचिह्न | वाम, समर (जुमा) । 

मखुर न [5] ? ताम्यूत, पान (दे ३, ६१, 
गठर) । २ अब (द ३, ६१) । 

मर सत्र [थ्यि] चिन्ता ररना, 
भार ध्मग्रर (ह ८, ६)! वह मायत, 
मायमाण (हार, मरा))। सह कूऊण 
(पाप ११२) | देश माइचएण (“म) । ए़ 


ड़ 


न्यान ब्रना॥ 








माइ वि [ ध्यायिन्‌] चिन्तन करनेवाता, 
व्यान करनेवाला (आचा) । 

माइथ वि [ ध्यात] चिन्तित (सिरि १२५४ )। 
माउ वि [ व्यात्‌] ध्यान करनेवाता, चिन्तक 
(प्राद ४) । 

माड न [दे काट] १ लतानाहन, निकुछ, 
माटी (दे ३, ५७७ ७, ८४ पात्र, सुर ७, 
२८३) ॥। २ वृज्ञ, पेड, आाप्रल्ली का्म्रेश्रम्मि' 
(द १, ६१) 'दिट्ठों ब तए पोमाठज्नाइयस्स 
इम्म्मि पएसे विणिग्गप्रो पायतों (स१४४)। 
काइण न [_माटन] * कोप, क्षण क्षीणता। 
२३ प्रस्फोटन, भाडना (राज) । 

माडल न [द] कर्पास-फत, डोडो, कपास [दे 
३, 7७) । 

माडावण ल्लीन [माटन_] भडवाना, मफा 
कराना, मार्जन कराना | छी 'णी (सुपा 
३७३) । 

माण वि [व्यान] ध्यानकर्ता (त्रु, १२५) । 

माण पुत्र [ध्यान] १ चिन्ता, विचार, 
उदण्ठा-पुर्वक स्मरण, सोच (प्राव ४, 5 
४, २, हैं २, २६)। २एऊ ही वलु में 
मन की स्विस्ता, लो लगाना (ठा ८ १) | 
३ मन आदि की चेठा वा निरोप। ४६९१ 
प्रयन से मन बगेरह का व्यापार (गिसे 
३०७१, ठा ८, १) । 

मकाणतरिया ज्लरी [व्यानान्वरिया] १ दो 
ध्यानो वा मध्य भाग, वह समय जिसमें 
प्रथम ध्यान की समाप्ति हुई टो श्रौर दुसरे 
वा झ्ारम्म जयतव न किया गया हो भौर 
अ्रन्य श्रनेक घ्याय बरने के बारी हो (ठां ६, 
भग, ५, ४) । २ एक ध्यान समाप्त होने पर 
शेप ध्यानी में पिसी एफ वो प्रथम प्रारम 
फरने का पिमर्श (बूह १) | 

भाणि वि [व्यानिन] ब्यान वलेयाता 
(आरा ८५)। 

काम सके [ दह__] जवाना, दाह रैना, दाघ 
करता । भामेद (मृश्न २ २, ४४) बढ़ 
मामत (सूत्र २, २, ८४) ! 


भायव्य, सेब, माटयव्य, झाग्यव्य | भाम वि [दि] दग्य, जता इ्ग्मा (आता है 


(एमा झारा "४ह आय ४ लि २० सुर 
१८, ८८) । 


| 


+, १)। अडिछ ने [स्थिण्टिल] दा 
श्रूमि (प्राचा २, १, १) 


साप्त--फूस पाइअमइसहण्णवो 


काम वि [व्याम्] सतुज्ज्वल (पएह १, २-- | मिसिय | न [ढे] शरीर के अवयवों की 
पत्र ४०) । मिस्मिय ह$ जटता (आचा) | 

भासण न [दे] जलाना, श्राग लगाना प्रदीप" | मिंय्रा देखो का । क्रियाइ, मियायई (उवा 
नक (ग्व २) । भग, कस, पि ४७६) । वक्ष मियायमाण 
मामर वि [दि] वृद्ध, इृढा (दे ३, ५७) । | (णावा १, लक र८प० ६०) | 

मामल न [दे] १ श्रांख का एक प्रकार का | 'रिंड न [दि] जी कूप, पुराना इनारा (दे 
रोग, ग्रुजराती में 'कामरों' | २ वि भामर | ,£ ०) । 
रोगवाला (उप ७६८ ही; थ्रा १२) । वि [दे] भीला हझ्ना, पकडी हुई 


मिलिभ 
मामलछ वि [ध्यामछ] श्याम, काला (घर्मंस | हें वम्तु जो ऊपर से गिरती हो (युवा १७८)। 
८०७) ] 


मिल श्रक [सना] भीलता, स्तान करना । 
मामल्िय वि [व्यामलित] काला रिया |  शिलिइ (कुमा)। 
हुआ (कृप्र ४८) । 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
' भिल्लिआ ली [मिछ्धिका] कीट-विशेष, त्रीन्द्रि 
मामिअ वि [दि] दब, प्रज्वतित (दे ३, । 
|] 
। 
| 
|] 
| 
| 
| 
। 
। 


जोव की एक जाति, भिन्‍्ली(पाग्म, पएण १)। 
५६, बच ७, आावम) । २ श्यामलित, काला मि्ठिरिआ, छी [दे] १ चीही-तामक ठुरा । 
किया हुआझ्ला | ३ कलकित, 'घणदडढपयगाएवि 


२ मशक, मच्छुड (दे ३, ६२) । 
जीए जा भामिओ नेय॑ (साथ १६) । मिलिरिी जी [दे] मछली पकडने की एक 
ऊौय वि [ध्यात] भस्मीकृत, दग्ध, जला 


तरह की जाल (विपा १, 5>-प्र 5५) । 


हमरा (ण॒दि) । मिल्ली जी [दे] लहरी, तरग (गउड) | 
भझायव्य देखो का । मिली जो [मिल्ली] १ वनस्पति-विशेष 
मारुआ जी [दे] चीरी, क्षुद्र जन्तु-विशेष | (परुण १५ उप १०३१ टी) । २ कीट विशेष, 
(दि ३, ५७)। भीमूर (गा ४६४) । 


भावण न [ व्मापन_] देखो काम (राज)। ' क्रीण वि [क्षीण] इुबल, कृश (हे २, ३, 


मावणा न [ व्मापना | दाह, जलाना, श्रग्नि- | पात्न)। 
संस्कार (आवम ) । भीण न [दि] १ श्रग, शरीर। २ कीट, 
मापणा देखो अम्ाबणा (सबोध २४) । कीट (दे ३, ६२) | 


मिंसग ने [दे] गुस्सा करना (उप १४३ टी) 
मिंखिभ न [ द्‌] वचनीय, लोकापवाद, लोक- 


निन्‍दा (दे ३, ५५) । 


| 

। 

| 

मीरा सी [दे | लजा, शरम (दे ३, ५७) । 
| मंख पु [दे | ठुणय नामक वाद्य (दे ३,५८)। 
। 
| 


मिंगिर ) प्र [दे] छ्षुद्र की-विशेष, तोचिय | झमिय वि [दे] १ बुशुक्षित, भूखा (परह 
मिगिरड | जीव की एक जाति, भीमूर या | १, ३े--पत्र ४६) । २ करुरा हुआ, मुरका 
भिल्ली (जीव १) | हुआ (भग १६, ४) । 


मिम्रिआ वि [दे | ब॒मुक्षित, भूला (वृह ६) | | फ्रंझुंमुसय न [दे] मन का दुख (दे ३, 


मिंमिंगी ।] सी [दे] एक प्रकार का पेड, | ४८)। 
मिमिरी । लता-विशेष (उप १०३१ टी: भ्ुंटण न [दे] १ प्रवाह (दे ३, ५८)। २ 


आना 3 १:६७ कह १)॥ पशु-विशेष, जो मनुष्य के शरीर की गरमीसे 


मिज्नत १ वि [क्षीयमाण] जो क्षय को गर जि के 
मिज्ञमाण $ प्राप्त होता हो, कृश होता हुमा अब पर अब 


बहुमूल्य है (उप ५५१)। 


से २, ५४८, ७१८ टी) कुमा) । 
अमा) ऊ्ुपडा स्री [दे] कोपडी, तृण कुटीर, तुण- 


मिम्क क्र [क्षि] क्षीण होता । भिज्मद्र 


(आह ६३) । निमित घर हहै ४, ४१६० ४९८) । 
मिजिकिरी क्री [दे] वल्ती-विशेष (आचा २, | झ्लुलणग न [दे] प्रालम्ब (णाया १, १) । 
१२, 5, हे) । ऊुंज्क देखो जुज्क -युध्‌ । भ्रुज्कइ (पि 


शिएण देखो क्रीण (से १, ३५५ कुमा) । २१४) । वक्ष क्ुज्मेत (हे ७, ३७६)। 
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आुद्ठ वि [दे] झूठ, अलीक, श्रस॒त्य (दे ३, 


३६७ 


प्र) ! 
ऊ्रण सक [ जुगुप्स | छणा करना, निन्दा 
करना । भुणइ (हे ४, ४, सुपा ३१८) । 
भ्रुणि पु [ ध्वनि_| शब्द, श्रावाज (हे १, ५२ 
पड़्‌ , कुमा) । 
णिअ वि [जुरुप्सित] निन्दित, घणित 
(कुमा) । 
ऊ्ुत्ती ज्री [दे] छेद, विच्छेद (दे ३, ४८) । 
ऊुमुकुमुसय न [दे] मन का दु ख (दे ३ 
प८प) | 
भुलुक्क पु [दे] श्रकस्मात्‌ प्रकाश (आत्मानु 
६) । 
भ्ुछ श्रक [ अन्दोल_] भूलना, डोलना, 
लटकता | वक्त ऊ्ुछत (सुपा ३१७)। 
भुछण ज्रीन [दे] छन्द-विशेष । त्री. गा 
(पिंग) । 
अुल्लुरी त्री [दे] ग्ल्म, लता, गाछ (दे ६, 
५८ )। 
भुस देखो भ्ूस | सक, भूसित्ता (पि २०६) । 
झुसणा देखो झूसणा (राज) | 
ऊ्रुसिय देखो भूसिय (बृह २) । 
ऊुसिर न [शुपिर] १ रूम, विवर, पोल, 
खाली जगह (णाया १, ८ सुपा ६१०) । 
२वि पोला, छूंछा (ठा २, ३; णाया १, 
२, पणह १, २) । 
भूूम देखो जूक । कृति (सवोध १८) | 
भ्ूर सक [स्ख ] याद करता, चिन्तन करना । 
भूर्‌इ (है ४, ७४) | वक् भरत (कुमा) 
भूर सक [_ जुगुप्स ] नित्दा करना, घशा 
करना» 
'निरुवमपोहर्गमइ, दिट्हूण तत्स रूवगुरणारिद्धि । 
इदो वि देवराया, भूरद भमियमेश नियरूव! 
(रयण ४) । 
भूर भ्रक [छि | भूरना, क्षीण होना, सूखता । 
वक् सूरत, भूरमाण (सरा, उप प्‌ २७)। 
मूर वि [दे] कुटिल, व, टेढा [दे ३, ५६) । 
भूरिय वि [स्सृत | चिन्तित, याद किया दुचा 
(भवि) । 
मूंस सक [ जुप्‌ | १ सेवा करना । २ प्रीति 
करना । हे क्षीण करना, खपाना । वक्, 
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मूसमाण (प्राचा) | सहुू भ्ूसित्ता, ( मॉंडलिआ ज्लो [दे] रास के समान एक | मोसमाण, भोसेमाण (सुपा २६, श्राचा)। 
अऋमित्ताणं, भूसेत्ता (श्रोपः पि ५८३» | प्रकार की क्रीडा दे ३३ ६०)। सक्त 'सलेहणाएं नम्म॑ मोसित्ता निययदेहं 
प्रव २७) । | मोड सक [_ शाटय्‌ | पेड श्रादि से पत्र | तु! (सुर ६, २४६) 
मूसणा दो [लोपगा] मेवा, श्रासधता (चवा, | तरह को गिराना । कोडइ (वि ३२६)। | झील सके [ गवेपय ] सोजना, श्रस्तेषण 
| 
| 


प्रंत, प्रौप, णाया १, १) । मोड न [दे] १ पेड आ्रादि में पत्र श्रादि का , करना। कोसेहि (वह ३) । 
आंतरिक हि हअपत्ते अकेले 5 गिराना। २ जींस वृक्ष (णाया १, ११- ' मेंस हर [मोपण "] डालना, प्रक्षेप करना । 
म्वच्छ, निर्मेल (द ३, ६२) । तर १08॥॥ के (0 0 कक 
मोडण न [शाटन ] पातन, गिराना (पएह १५ | मोस पु [मोप] राशि-विशेष, जिसके डालने 
मूंसिय वि [जुष्ट| १ सेबित, झ्राराधित ' /_ «श्र २६ )। से समान भागाकार हो वह राशि (वव १)। 
(गाया ?, ? श्रीप) । २ क्षपित, ज्षिप्तः | क्लोह़प्प पु [द] १ चना, प्रन्न विशेष । २ | झोस पूं [दें] काटना, दूर करना (ठा ५,२)। 
परियक्त 'उबा/डो २ २)। सूले चने का शाक [दे ३३ ५६) । मोसग़ न [दे] गवेषण, मार्ग, 'प्राभोगण 


मेंटुअ पुं [दे बन्दुक, गेंद दे २, ५६)। | क्रोडिआ पु [ढ] व्याव, शिक्तारो, बहेलिया , तिचा मग्गण तिवा भोसएछ तिवा एगटु' 
मय देवो मा । (दि ३, ६०) । (बयत २) । 


मेर पु [दे] पुराना घएदा (दे ३४ ५६) । मोलिआ) जो [दि मोलिका] कोबी, | मीसशा देखो कूसगा (सम ११६, भग) | 
मोटिग प्‌ [दे] देव-विशेष (वुप्च ४७२)। | मोलिआ | बैलो, कौचली (दे ३ ५५, सूत्र | कोसणा ज्री [जोपणा_] पश्रत्त समय की 
भोट्टी क्री [दे] श्रघे महिपी, मेंस की एक | २४)। प्राराबना, सलेखना (श्रावक्र ३७८) । 


जाति (दे ३, ५६) | । भोस देपो भूस । मोसेइ (प्राचा)। वह मोसिअ देखा क्ूसिय (आचा, हे ४, २५५)। 


॥ इप्र सिरिप|इअसदमहण्णवम्मि मप्लाराइसहुसकलणों 
सत्तरहमी तरगी ममत्तो ॥ 
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ट १ [८] मूद्धें स्यागीय व्यक्जा वर्ण विशेष. भित्ति, भीत। ५ तट, झिनारा (दे ४, ४)। | टिया झ्रो [टिका] पत्थर काटने का श्रन्न, 
(प्रामा, प्राप) । | छू सनित्र, कुदात [दे ४, ४ से ४५, ३५)। | टी (सम्मत्त २०७) । 

टडपरा की [दे] भातात-शब्द, पुवारने वी | ७वि छिन्न, छेद्ा हुप्ना, कादा हुप्रा दे टयरय मि [दे] भारवाला, ग्रु्ठ, भारी (दे 
प्रायायेः गुगराती में टाप्ो' (मुप्र ३०६) । | ८, ८)। ४, २)! 

टेंउ पु [टछू] विल्-नविशेष, सिंया परवा टकरण पु [टट्न] म्लेच्छ मी एफ जाति, | टेक १ [टक्क] देश विशेष (हे १, १६५) । 
थित्र हि ४ ५39) का (विस ८ ८८४) । | । दक्क वि [टक] १ टा देशीय। २ पर भाद 

हुए ४ [टद | १ ततवार ग्रादि या प्रग्न भाग [ ने एक । 
(पर+ १, (-पत्र १६)। २ 0 प्रगर ये िप्थुल पूँ [दे] बन्‍द-विनेष, एवं जाति हिला [दे डोपर के श्रग या श्रापात 
पा मिद्या (प्रा १९ सपा ४१३)। सी तखारी (श्रा २०) । (सुर १९, ६७५ बव १)। 
४ एगा दिशा में छिन्न पत् (गाया २, १-- देगा सो [दे] १ जधा, जाघ (पात्र)। २ ट्यरा स्री [दि] योर, म्रद-सिर में उगनी 
पत्र ६६)। ४ पावर बादने वा शरक्स, ठॉकी,.. स्वताम-ख्यान एक तीर्थ (त्ती ८३) । वा श्राधात (बव ? टी) । 
ऐनी (में ४, ३५, उप ४ दे१४५)। ५ टठकर पु टक्कर] घनुप वा शद (मत्रि)। ट्याररासत्री [दे] अ्ररणि बृस का फूल (दें 


परिषाशा उिशेष, घार मासे पी तीन (पिंग)। टयार पु [दे] श्रोजस्‌ , तेज (गठड) । ८ २)। 
६ पलि पिशष (जीप १) । टक्िआ पि [ 3] प्रछा, फैला हप्ा (4 ८, १)। ' टगर प्र [विगर] १ बृल-विस्धेष, तंगर था 


टन / [दि] १ तवगर रादग। २ सात, , टक्रिश्षत्रि [टठ्विती] ठागी से काठ दवुप्मा । बूल। २ सुग्रीयत बाष्ठ विशेष (८ १« 
छुक्न हुपा एताशम । ३ एप, लॉपा ” ' (दे४, ५०) । ,. २०५ गुमा)। 


ट्यऊ-टोलंब 


टञ्नक पुं [दे] लकडी प्रादि के श्राधात की 
भ्रावाज (कुप्र ३०६) । 
टट्टइआ ज्री [दे] जबनिका, परदा (दे ४, १) 
टप्पर वि [दे] विकराल कर्णांवाला, भयंकर 
कानवाला (दे ४, २, सुपा ५२०७ कप्पू)। 
टमर पुं [दे] केश-चय, वाल-समूह (दे ४, १)। 
टयर देखो टगर (कुमा)। 
टलटल भ्रक [ टछटलाय्‌ ] व्ल-टर्ला श्रावाज 
करना । वक्त टल्टलत (प्रासू १६३) । 
टलटलिय वि [टलटलित_] “ल-टल' श्रावाज 
वाला (उप ६४८ टी) । 
टलवबल श्रक [दे] १ तडफडाना, तडपना । 
२ घबराना, हैरान होता । ठलवलरूति (धर्मंवि 
३८) । वकृ, टठवलव (सरि ६०८) । 
टलिअ वि [दे] दला हुआ, हटा हुआ (सिरि 
ध्प्रे) । 
टसर न [दि] विमोटन, मोडना (दे ४, १) । 
टसर पुं | त्रसर] व्सर, एक प्रकार का सूता 
(हैं १, २०५, कुमा) || 
टसरोट्ट न [दे] शेखर, भ्रवतंस (दे ४, १) । 
टहरिय वि [दे] छँचा किया हुमा, 'टहरिय- 
कन्नो जाम्रो मिग्ुव्व गौइ कह सोउ (धमंवि 
१४७ सम्मत्त १५४८) । 
दर पृ [दे] श्रघम, श्रध्च, हठी घोडा (दे 
४, २), 'भ्रइसिक्खित्रोति न मुश्रनई, श्रणय 
ठाख्व टारत्त! (श्रा २७)। २ टट हू, छोटा 
धोडा (उप १५५) । 
टाल न [दे] कोमल फल, ग्रुठली उत्पन्न होने 
के पहले की अवस्था वाला फल (दस ७) । 


टिंटी ] [दि] देखो “ंटा (मवि) । 'साछा 
टिंदा दी [ शाला ] जुप्ताखाना, जुग्ा 


खेलने का भ्रद्टा (युपा ४६५) । 
टिंवरू ) पुन [दे] बुक्ष-विशेष, तेंद्ू का पेड 
टिंवरुअ | (दे ४, ३ उप१०३१ टी, पाश्न) | 


३६६ 

ठुबय पु [दे] आाधात-विशेष, गुजराती में 
ठुवो' (सुर १२, ६७)। 

टुट्ट अक [ चुद ] हटना, कट जाना । टुटुइ 


पाइअसदमहण्णवो 


टिवरुर्ण। ज्री [दे] ऊपर देखो (पि २१८)। | 
टिक्क न [दि] १ टीका, तिलक । २ सिर का 
स्तवक, मस्तक पर रक्‍्खा जाता मुच्छा (दे 


४, ३) । (पिंग) | वक्ष टुट्टटा सि ६, ६३) । 
टिक्किद (शौ) वि. [दे] तिलक विभूषित | टुप्परग न [दें] जैन साधु का एक छोटा पात्र 
(क्यू) । (कुलक ११) । 
टिग्घर वि [दे] स्पविर, वृद्ध, बूढ़ा (दे | 5 3 [तूबर] १ जिसको दादी-मूछ न 
है । ही 7 5 उगी हो ऐसा चपरासी । २ जिसने दाढी-मूँछ 


कटवा दी हो ऐसा प्रतिहार (है १, २०५५ 
कुमा) | 

टेट पुं [दें] १ मध्य-स्थित मशि-विशेष । 
वि, भीषण (कप्पू) । 

टेटा जञ्री [दें] जुझाखाना, जुआ खेलने का 
अ्र्ठा (दे ४, ३) । 

टेंटा ज्री [दें| १ भ्रक्षिगोलक । २ छाती का 
शुष्क ब्रण (कप्पू) । 

ठेवरूय न [दे] फल-विशेष (आ्राचा २, १, 
८, ६) | 

टेक्कर न [दें] स्थल, प्रदेश (दे ४, ३) । 

टोक्षण न [दें] दारू नापने का वरतन 

टोक्षणखंड | (दे ४, ४) । 

टोपिआ छी [दें] टोपी, सिर पर रखने का 
सिला हुआ एक प्रकार का वच्ध (सुपा २६३) । 

टोप्प पुं [दे] श्रेष्ठि-विशेष (स ४५१) । 

टोप्पर पुन [ दे ] शिरज्नाण विशेष, टोपी 
(पिंग) । 

टोल पु [ दे ] १ शत्रभ, जन्तु-विशेष | २ 
पिशाच (दे ४, ४० प्रासु १६२)। गइ बनी 
[गति] गुरु-वन्दव का एक दोष (पव २)। 
गइ छ्री [कृति| प्रशस्त श्राकारवाला 


टदिट्विभ प्र [ठिद्विभ] १ पक्षि-विशेष, टिठि- | 
हरी, टिटिहा । २जल-जन्तु विशेष (सुर १०, 
१८५) । ल्ली “भी (विपा १, ३)। 

टिट्टियाव सक [दे] बोलने की प्रेरणा करना, 
'टिटि श्रावाआ करने को सिखलाना । 
टिट्टियावेइ (गाया १, ३) । कवक् टिट्टिया- 
वेजमाण (णाया १, ३--पव ६४) । 

टिप्पणय न [टिप्पनक] विवरण, छोटी 
टीका (सुपा ३२४)। 

टिप्पी ली [दे] तिलक, टीका (दे ४, ३) । 

टिरिटिल्न सक [ भ्रम] घुमता, फिरना, 
चलना । टिरिटिल्लइ (हे 2, १६१)। वह 
टिरिटिल्नत (कुमा)। 

टिहिक्किय वि [दे] विभूषित (वमंवि ५१) । 

टिविडिक्क सक [ मण्डय्‌ ] मर्डित करना, 
विभुषित करना । टिविडिक्क्ट (हें ४, ११५, 
कुमा) | वकू, टिविडिकत (सुपा २८)। 

टिविडिक्तिआ वि [ सण्डित ] विभूषित, 
अलकृत (पाप्र) । 


छुट वि [दे] छिल्न-हस्त, जिसका हाथ कटा | (राज) । 
हम हो वह (दे ५, ३: आबू १४७ १४२)। | टोल ५ [ दें ] १ डिद्डी, विश (पव २)।२ 
डुद्वण्ण श्रक [ छुण्डुगाय्‌ | दुन दु्ता श्रावाज | यूथ (कुप्र ५८) । 


टोलब पु [ दे ] मधूक, वृक्ष-विशेष, महुआ 
का पेड (दे », ४) । 


करना । चक्ू छुटुण्णत (गा ६८५, कांप्र 
६६५) । 


॥ इओ् सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि टयाराइसहुसकलणो 


अ्रद्टारहमी तरगो समत्तो ॥ 


द० 
4] 
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ठ्पु [6] मूर्ध-स्थानीय व्यग्जन वर्ण-विशेष । 
(प्रामा प्राप)। 
ठदझ वि [८ ]१ उतस्जिप्त ऊपर फेंका 
इमग्मा। २ पु, भ्रवकाश [दें ४, ५) । 
ठठआ वि [स्थगित] १ आराच्छादित, टका 
हम्मा। २ बंद किया हुओ्ना, तका हुआ 
(प्‌ १०३) । 
ठठ्भ देसो ठविभ (पिम) । 
ठंडिई देगो अडिछ (उप्र) । 
ठभ दयों अभ ८स्तम्भू। कर्म ठभिज्जद 
(ह ९, ६) । 
ठम दंसो बभ ८ स्तम्भ ( है २, &, पड )। 
ठझ्र | ५ [ठफ्कुर] १ ठाकुर, क्षत्रिय, 
ठक्युर । रानपूत्त ([स २४८) सुपरा ४१२ 
चदट्टि ६६)। ३ प्राम पग्रठ् का स्वामी, 
नायय, मुसिया (श्रावम) । 
ठफार ५ [ठ यार] 5 श्रक्षर, 'तम्मि चलते 
करिमयपसित्ताट महीदर तुरगपुरमेणी । लिहिया 
रिंग विजए मतो ठक्कारपत्ति व्या (धर्वि 
२2०6 ) ॥ 
ठग | सव [स्थग] बन्द करना, टयना। 
ठय ॥ ठगेद, ठए४्ट (संट्टि २३ टी, सुप्त २, 
हर ७) 
ठग प्रु [ठझ5] ठग, घूर्त, बश्चक (देर, 
२5, गृगा) । 
ठगिय 4 [ दे ] बल्षित, ठगा हुप्ता, विप्र- 
तारित (मुपा १२४) ॥ 
ठगिय ३४ ठठय «स्थगित (उप पृ ३८८) । 
द्वार पु [दे] ताप, पित्तनप्रादि घासु के बर्तन 
प्रवागर लीजिया चलावेयाजा, ठठेरा (धर्म २)। 
ठाटट वि [रतब्ब] शक्मायाया, बुण्ठित, 
पा ६४ २, ३६, वज्ना ६२) । 
दप्प गि स्थाप्य] स्थापतीय, स्चापय यरते 
गा (प्र ६) । 
ठप भा [ रथंगू ] बाद बाजा, रोगया। 
ढगी (से १४६) । 
ठयण [स्वंगन] ६ रधाय, झदाताय । २ कि 
भेहयावा | रो णी।उप7 ६६६) । 
ठसग 7 [रगन] पद बरतया "डा एड्यएा , 
5५ ग२, २५)। 
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ठरिआ वि [दे] १ गौरबित। २ ऊ्वे- 
स्थित (दे ४, ६) । 

ठलिय वि [ दे ] खाली, शून्य, रिक्त किया 
गया (सुपा २३७)। 

ठछ् वि [ दे ] निधंध, धन-रहित, दरिद् (दे 
४, ५) । 

ठव सक [ स्थापय्‌ ] स्थापन करना । ठयेई, 
ठत्रेइ (विंग, कप्प, महा) | ठगे (भंग) । वक्, 
ठबत (रयण ६३) । सक ठविउ,ठविऊण, 
ठबिचा, ठवित्तु, ठवेत्ता (पि ५७६५ १८६, 
भ्षर, प्रामु २७, पि ५८२) । 

ठचण न [स्थापत्त] स्थापन, सस्यापन (सुर 
२, १७७) । 

ठबणा की [स्थापना] १ प्रतिकृति, चित्र, 
मूत्ति, झरावार (ठा ३, ४, १० शभणु)। २ 
स्थापन, न्यास (ठा ४, ३) । ३ सकिेतिक 
वस्तु, मुरय वस्तु के श्रभाव या श्रनुपत्यिति 
में जिस किसी चीज में उतका सकेत किया 
जाय वह वस्तु (विसे २६२७)। ४ जैन 
साधुप्रो की भिक्षला का एक दोप, साधु को 
भिक्षा में देने के लिए रसी हुई वस्तु (ठा ३, 
४--पत्र १५६) । ५ भनुज्ञा, समति (णादि)। 
६ पयुपणा, श्राठ दिनों का जेन पर्य-विशेष 
(निन्न १०)! 'कुछ पुन [ कुल] भिक्षा के 
लिए प्रतिपिद्ध कुल (निन््‌ ४)। णय पु 
[_लनिय] स्थापन को ही प्रवाव माननेवाला 
मत (राज) | पुरिस पु [ पुरुष ] एरुप की 
मूत्ति या चित्र (ठा ३, १ सूत्र १, ४, १)। 
थयिरिय पु [चाय] जिस वस्तु में श्राचार्य 
का सकेत विया जाय वह वस्नु (घर्मं २)। 
सच न [ सत्व] स्थापना-प्रिपयक सत्य, 
जिन भगवान्‌ फ्री मूर्ति को झिन कहना यह 
स्थापा-स वे है (ठा २०, परुण ११ )। 

ठयगा छो [स्थापना] वापना (णादि १७६)। 

ठयणी सी _स्थापनी] न्यास, न्यास रुप से 
र्सा हुप्पा उब्य (वा १४)। मोस पु 
[ माप] न्यास पी चारी, न्यास वा श्रपताप, 
शेप मिलदेटे, ठतणीमोयों अवेनमोगेसु' 
(ला १४) | 


ढठ->ठाण 


ठविञ वि [स्थापित] रखा हुम्रा, संस्थापित 
( पड्‌ , पि ५६४ ठा ५, २)। 


ठविआ ज्री [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति 
(दे ४, ५)। 


ठबिर देखो थबिर पि १६६) 


ठा श्रक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रहना, 
गति का रुकाव करना । ठाइ, ठाग्नई [हे ४, 
१६, पड़ )। वक् ठायमाण (उप १३० 
टी) | सक्ृ, ठाइऊण, ठाऊग (पि ३०६५ 
पचा १८५) । हेक् ठाइत्तए०, ठाउ (कस, 
प्राव ५) । क् ठाणिज्न, ठायव्य, ठाए- 
यव्य (याया १, १४५ सुपा ३०२ सुर ६, 
३३)। 

ठाइ वि [ स्थायिन्‌ | रहनेवाला, स्थिर होने- 
वाला (श्रोप» कप्प) । 

| ठाएयव्च देखो ठा । 

ठाएयव्ब देखो ठाव । 

ठाण पु [दे] मान, गये, श्रभिमाव (दे ४, 
५)। 

ठाण पुन [स्थान] १ स्थिति, प्रवस्थान, गति 

। की निवृत्ति (स॒प्त १,५, १: बह १)। २ स्तृरूप- 

। प्राप्ति (सम्म १)। ३ निवास, रहना (सूम्र 

१, ११ निन्ू १)। ४ कारण, निमित्त, हेतु 

| 

| 

|] 

| 

। 


(यूप्र १, १, २, ठा २, ४)। ५ पर्यक 
श्रादि श्रासन (राज)। ६ प्रकार, भेद (ठा 
१०, श्रादयू ४)। ७ पद, जगह (ठा १०)। 
८ गुण, पर्याय, घर्म (ठा ५, ३, श्राव ४) । 
६ श्राश्नय, श्राधार, बसति, मकान, घर (ठा 
४, ३) । १० तृतीय जैन श्रगनान्‍्य, 'ठाणा्ग 
सूत्र (ठा १) ?१ ठाणार्ग सूत्र का भ्रव्ययन, 
परिच्छेद (ठा ?,२०३१४,५) । १२ गायोत्मर्ग 
(श्रोष) | भट्ट वि [ भ्रष्ट] १ श्रपनी जगह 
से घ्युत (णाया १, ६)। २ चारित से पत्तित् 
(तदु)। "ठ्य वि [ प्िंग | पायोहाग 
करनेयाला (प्रीप)। यय नई ।यत ] 
ऊँचा स्थान (बूह ५) । 
ठाण न [स्थान] १ ठुकण (सोकण) देश था 
, एक नगर (मिरि ६३६)। २ तैरह दिए 
| था तगातार उपयास [सबोध ४८) | 


ठाणग--डंडारण्ण 


ठाणग न [स्थानक] छरीर की चेट्टा-विशेष , ठावणया 


(पच्रा १०, १५) । 


ठाणि वि [ स्थानिव ] स्थानवाला, स्थान- ठावय [स्थापक] स्थापन करनेवाला (णाया 


युक्त (सूआ १, २० उब)। 
ठाणिल्न देखो ठा । 


ठाणिज्न वि [५] १ गौरवित, सम्मानित [दे | 


४, ५)। २ न गीरव (पड ) । 
ठाणुक्कडिय ) वि [स्थानोत्कदुक] १ उत्क- 
ठाणुक्कुडय | ठुक श्रासतवाला ( परुह २, 

१, भग) | २ न, प्रासन-विशेष (इफ) । 
ठाणु देखो खाणु । खह न [खण्ड] १ 

स्थाणु का अवयव । २ वि. स्थाणु की तरह 

ऊँचा ओर स्विर रहा हुआ, स्तम्मित घरीर- 
वाला (णाया १, १--सत्र ६६) | 
जाय | (श्रप)। देखो ठाण (पिंग, सणा)। 
ठाय पु [स्थाय] स्थान, श्राक्षय (सुख २, 

१७) । 
ठाव सक [स्थापय्‌ ] स्थापन करना, रखना। 

ठावइ, ठावेइ (पि ५५३, कप्प> महा) । वक्ृ« 

ठाबत, ठार्वित (चउ २० सुपा ८८)। सक् 
ठावइत्ता, ठावेत्ता (कसः महा) छ. ठाएयज्ब 

(सुपा ५४५) । 
ठाबंग न [स्थापन_] स्थापत, धारण (पचा 

१३) । 
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ठावणा ॥$ ?; बृह ५) । 
१, १०० सुपा २३४) । 

ठावर वि [ स्थावर] रहतेवाला, स्थायी (अच्च 
१३) । 

ठाविअ वि [स्थापित] स्थापित, रखा हुआआा 
(ठा ३, ९१५ श्रा १२ महा) । 

ठावित्तु वि [स्थापयितृ] ऊपर देखो (ठा 
३, १)। 

ठिअअ न [दें] ऊब्वं, ऊँचा (दे ४, ६)। 

ठिइ छ्री [स्थिति] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, 
नियम, “जर्याहुई एसा (ठा ४, १५ उप ७२८ 
टठी)। २ स्थान, अ्रवस्थान (सम २)। ३ 


२७१ 


देखो ठवणा (उप ६८६ टी, ठा | ठिय वि [स्थित_| १ प्रवस्यित (ठा २, ४)। 
२ व्यवस्थित, नियमित (सूत्र १, ६)। ३ 
खडा (भग ६, ३३) । ४ निपणण, बैठा हुआ 


(निनू १, प्राप्र/ कुमा) । 
ठिर देखो थिर (श्रच्चु १, गा १३१ श्र)। 


ठिविअ न [ दे ] १ ऊब्बं, ऊँचा । २ निकट, 


समीप । हे हिक्का, हिचकी (दे ४, ६)। 
ठिव्ब सक [ बि+घुट ] मोडता। सक्ृ, 
ठिव्विऊण (सुपा १६) । 
ठीोण वि [स्व्थान_] १ जमा हुप्रा (घत आदि) 
(कुमा)। २ घ्वनि-कारक, श्रावाज करने- 
वाला । ३ न जमाव । ४ आलस्य। ४ प्रति- 
घ्वनि (हे १, ७४, २, ३३)। 


ठुठ पुन [ दे ] हूँठा, हँठ, स्थाणु (ज १)। 





अवस्था, दशा (जी ४८)। ४ प्राय्ु, उम्र, | डुक्ू सक [हा] त्याग करना । ठुश्कइ (प्राकृ 


काल-मर्यादा (समय १४, ५५ नव ३१५ परण 
४ श्रीप)। क्खय पु [ क्षय] आयु का 
क्षय, मरण (विपा २, १)। 'पडिया देखो 
चबडिया (कप्प)। वध पु [ बन्ध ] 
कर्म-बन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२)। 
बडिया छी [ 'पतिता | पुत्र-जन्म-सम्बन्धी 
उत्मव-विशेष (णाया १, १) । 
ठिक्क न [दें] प्रुरष-चिह (दे ४, ५) । 


६३) । 
ठेए पुत्ती [स्थविर] चृद्ध, बूढ़ा (गा छप३ 

अर, वि १६६) 
“पउरजुवाणो गामो, महुमासों 

जोश्नर्ण पई ठेरो । 
जुएणसुरा साहीणा, भ्रसई 

मा होठ कि मरउ ?! 
(गा १९७) | छ्ली, री (गा ६५४ श्र) । 


ठिकरिआ ज्ली [दे] ठिकरी, घडा का दुकडा | ठोड पुं [दें] १ जोतिपी, दैवज्ञ । २ पुरोहित 


(श्रा १४) ! 


(सुपा ५५२) । 


॥ इम सिरिपाइअसइमहण्णवस्सि ठयाराइसहसकलणो 


डपु[ड] मृद्ध-स्थानीय व्यब्जन वर्ण-विशेष 
(प्रामा, प्राप) । 

डओयर न [दकोद्र] पेट का रोग-विशेष, 
जलोदर (निदू १) । 

डंक पु [दे] १ डक, वृश्चिक (विच्छू श्रादि का 
काटा (पणह १,१)। २ दंश्-स्थान, जहाँ पर 


एग्ुणवीसइमो तरंगो समत्तों ॥। 


ड़ 


वृश्चिक आदि डसा हो, 'जह सब्वसरीरगय॑ 
विस निरुभित्तु डकमार्थिति' (सुपा ६०६) | 

डंकिय देखो डक्क ८ दष्ट (वै ८६) । 

डगा स््री [दें] डॉग, लाठी, यह्टि (सुपा २३८, 
इे८८/ ५४६) । 

डड देखी दड (हे १, १२७, प्राप्र) । 


डड न [दें] वच्न के सीए हुए द्वुकडे (दे 
४, ७)। 

डडगा ज्रो [दण्डका] दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध अ्रएय--जगल (सुख) । 

डंडय पुं [दे] रथ्या, महल्ला (दे ४, ८) | 

डडारण्ण न [वृण्डारण्य] दक्षिण का एक 


॥ 
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प्रसिद्ध जंगल, दसडकारएय (पठम €८, | डब्क डवडव मन [ दे | ऊंचा मुह कर के वेग से 
४२) । 25 । देखो डहू । इधर-उधर गमन (चड ) । 
डढि ? की [दे] मिले हुए वन्न-सण्ड (दे ४, | दो ढक <दोए हैं हि डव्य पु [दे] वाम हस्त, वायाँ हाथ, ग्रजराती 
डडी $ ७० पटह १, ३) । डट्ठ देतो ढक >दष्ट है १, २१४)। में 'डाबो' (दे ४, ६)। 
टपर ६ [दि] पर, गस्‍मी, पर्ेद ै ४, 5) | डेडेड नि [दस्घ] अ्वलित, जला हुआ है| _  हुस । इसई है १, २१८: पि 
वर पु िम्बर] आउम्बर, प्राठोय (उप । ७ १६७ गा १४६)। रा हा बिल 


१४२ दी; विंग) । 

टम देसो ठभ (है १, २१७)। 

डभण न [दम्मन] दागने या शक्त-विशेष 
(ग्िपा १, ६) । 

डभमण न [दम्तन] बचना, ठगाई (पव २) । 

डमणया ) रही [दिस्भना] १ दागना । २ 

डभणा | माया, कपट, दम्म, वञचना (उप 
पृ ३१५, पणढ २, १) । 

डमिअ पु [दि] छुआरी, छुए का छेवाडी (दे 
८, ५)। 

टमिआ पि [दास्मिक] बब्बक, मायावी, 
मपटी (ुमा; पड ) । 

टस ना [ दश्‌ ] उसता, काटना। डसउ, 
टंपए (पढ्‌ )॥ 

टस पु [दण] छुद्त जन्तु-विगेष, डॉप, मच्छर 
(जी श्ष) । 

डस पु [दश_] १ दन्व-क्षत। २ सप॑ श्रादि का 
यादा हुमा घाव। ३ दोप। ४ सडन। ४ दाँत 
६ यम, मबच । ७ मर्म-स्थान (प्राक्न १५) । 

डसण पुत्र [दशन_] बर्में, बवचः 'डसणों 
(राह १५) । 

ह॒पा पि [दष्ट] उसा हुआ, दांत से काटा हुमा 
(है ?, २. गा ४३१) । 

टप वि [दे] दल-यूटीत, दोत से उपात्त (दे 
८, ५) । 

हप शीत [हुए | बाय-मिशेष (उुपा १६५) । 
हफ्हुरियान बह [दि] पीछित होता हुप्ा 
(मृप्र० लू ० या० ३१५)। 

टसग ते [5] यान सिशेष (रात) । 

हंगामे सारा [दि] चित होगा, टिंठता, 
अविय। ७एापीति (विंग) । 

टगए ” [7] १ घाव वा दुग्हा।द7 १५)। 
२ 7३ पराप्ाण बयां शा दुग्डा (श्रोष 
५२६, ए८घ ४) । 

जाग व [दि] घर | उपरना “मिन्तत्र, 


हाथ्यले ४ घ)। 
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डड्ढाडी जी [दें] दव-मार्गें, झाग का रास्ता 
(दे ४, ८) । 

ढप्फ न [दे] सेल, कुत्त, भाला, बरी, प्रायुघध- 
विशेष (दे ४, ७) । 

डव्भ पु [दर्भ] डाम, कुश, तृण-विशेष (हे 
१, २१७) । 

डमडम श्रक [ डसडमाय | 'डम-डम! 
श्रावाज करना, डमरू श्रादि का श्रावाज 
होना । बकृ, डमडमत (सुपा १६३) । 

डमडमिय वि. [डमडमायित_] जिपने 'डम- 
उम्र! श्रावाज किया हो वह (सुपरा १५१, 
३३८) । 

डमर पुन [डमर] १ राष्ट्र का भीतरी या 
वाह्य विप्लव, बाहरी या भीतरी उपद्रव 
(णाया १, १» ज॑ २ पव ४ श्रीप)। २ 
कलह, लडाई, गिग्रह (परुह १, २, दे ८, 
३२) । 

डमरुअ ) पुन [डमरुफ] वादय-विशेष, 

डमरुग | कापालिक योगियों के बजाने का 
बाजा, डमछ (दे २,८६६, पउम ५७,२३३ सुपा 
३०६ पड़ ) । 


टर श्रक [ प्रस्‌ | डरना, भय-भीत होना । 
डरइ (है ४, १६८) । 

ढर पु [दर] डर, भय, भीति (हैं १, २१७, 
सण) । 

डरिआ वि [तस्त] भय-मीत, टरा हुप्रा 
(दमा, सुपा ६५५, सण) । 

डल् पु [द] लोष्ट, मिट्टो या ढेला (दे ४,७) । 

ठछ सा [पा] पीना । टल्नद (हे ४, १०)। 

डक ) न [दे] पिटिएा, ठाला, डाती, बांस 

डछ्ग । का बना हुम्ना फत-फूल रखने का 
पात्र (दे ८, ७ झावम) । 

डम्म री [दे] दावा, डाली (कृप्त २०६) । 

ठाटर पि [ पातृ] पीनेयावा (कुमा) । 

डयसा [ आ+रभ्‌ ] आ्ारम्म करना, शुरू 
मरना । रप्र ( घड़े )। 


२२२) | हेक डसिउ (सुर २, २४३)। 
डसण न [दशन_] १ दश, दत्त से काटना 
(है १, २१७) । २ दांत (कुमा) | 

डसण वि [ दशन_| काटनेवाला (सिरि ६२०) 

डसिअ वि [दष्ट] डसा हुप्ना, काटा हुप्रा 
(सुपा ४४६, सुर ६, १८५) । 

डहू सक [ दहू_ ] जलाना, दग्ध करना । 
डहइ, डहए (हे १, २१५: पड्‌ » महा, उब)। 
भवि डहिहिइ (हे ४, २४६)। फवकू 
डज्मल, उज्मप्राण (सम १३७, उप पर ३३५ 
सुपा ८५५) | हेकू डहिउ (पठउम ३१, १७)। 
क डज्क (ठा ३, २, दस १०)। 

डहण न [दहन] १ जलाना, भस्म करना 
(बह १) २पु अग्नि, वहि श्राग (कुमा) | ३ 
वि जलानेवाला, 'तत्त्स सुहासुहड्हणो ध्प्पा 
जलणो पयासेइ/ (झ्रारा ८४) । 

डहर पु [दे] १ शिशु, बालक, बच्चा ( दें ४, 
८० पाप्न, बच ३ दस ६, १, सूत्र ९, २, 
१, २, ३, २२१, २२१ २३)। २वि सपु, 
छोटा, क्षुद्र (भ्ोघ १७५,२६० भा)। ग्गाम 
पु [ग्राम] छोटा गाँव (वव ७) । 

डहरफ पु [6] बृक्ष-विशेष । २ पुष्प-विशेष, 
'डहखफुल्लण॒रता भ्रुजतत्ती तप्फन मुणति 
(घमंवि ६७) । 

ड्टरिया छी [दें] जन्म से प्रठारह बता 
फी लडकी (वव ४) । 

उरी स्री [दि] श्रतिशर, मिट्टी का पढा [दे 
४, ७) । 

डाअल न [दे] तोचन, प्रांग, नैत्र (दे ४,६)। 

डाइणी ली [डाऊिनी] १ डाहिनी, डायव, 
घुटल, प्रतिनी । २ जतर मंतर णाननेवाली 
ण्री (पण्ड्‌ १, केसुपा ४०५६ से ३०७, 
मठ) । * 

डाट पर [द] १ फविहमक यूल, एस जाधि 
का पे८। २ गणपत्ति गी एवं तस्हदूं शी 
प्रतिमा (दे ४, १२) ! 


डाग--छोंब 


रा पुन [दे] भाजी, पत्राकार तरकारी (भग 
७, १०२, दसा १, पव २)। 
डाग न [दें] डाल, शाखा (आचा २१०)२)। 
डागिणी देखो डाइणी (१५ ३५ ४) । 
डामर वि [डासर_] भयंकर, 'डमडमियडमब्या- 
डोबडामरों' (सुपा १५१)। २ पुं. स्वनाम- 
स्यात एक जैन मुनि (पउम २०, २१) । 
डामरिय वि [डामरिक] लडाई करनेवाला, 
विग्नह-कारक (पणह १, २) । 
डाय न [दि] देखो डाग (राज) । 
डायाछ न [द] हर्म्य-तल, प्रासाद भ्रूमि, 
छत (श्राचा २, २, १)। 
डाछ ख्रीन [द] १ डाल, शासा, टहनी (सुपा 
१४०, पचा १६९, है ४: ४४५) | २ शाखा 
का एक देश ( श्राचा २७ १, १० )। ख्री, 
छा (महा, पाप्म, वजा २६), छी (दे ४, 
६, पप्व १०, सण, निनचू १) | 
डाव पु [दे] वाम हस्त, वाया हाथ, गुजराती 
में डावो! (दे ४, ६) । 
ढाह देखो दाह (हें १, २१७५ गा २१६» 
५२५ कुमा) | 

डाहर पुं [दें] देश-विशेष (पिंग) । 
डाहाल पु [दे] देंश-विशेष (सुपा २६३) । 
डाहिण देखो दाहिण (गा ७७७, पिंग)। 
डिअछी ञह्ली [दे] स्थूण, खभा, खूँटी (दे ४, 
8६) । 

डिंडव वि [दे] जल में पतित ( पड्‌ ) । 
डिडि पुं [दण्डिन्‌] राजकर्मचारी-विशिष्ट 
श्रविकार-सपन्न (भव बु० कथा पत्र-४७०, 
छोक ४) । 

डिंडिम न [ डिण्डिम ] डगटुगी, डुग्गी, वाय- 
विशेष (सुर €&/ १८१)। 
डिडिम न [डिण्डिम_] कांसे का पात्र (आचा 
२, १, ११, है| ॥ 

डिंडिलिअ न [दे] १ खलि-खचित वल्ल, तैल- 
विट्ट से व्याप्त कपठा । २ स्खलित हस्त (दे 
४, ६ ०) | 

डिंडि स्री [दे] सिले हुए वच्न खएड (दे ४, 
७)। वध पु [बन्ध] गर्म-सेमव (निरू 
११)! 

डिंडीर पुन [डिण्डीर] समुद्र का फेव, समुद्र- 
कफ (उप ७२८ टी, सुपा २२२)। 
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१5) ॥ 

डिफिअ वि [दें] जल-पतित, पानी में गिरा 
हुआ (दे ४, ६) । 

डिव पुन [डिम्ब] १ भय, डर (से २, १६)। 
२ विघष्न, अन्तराय (णाया १, १--पत्र ६५ 
ओप) । ३ विप्लव, डमर (ज २) | 

डिंव पु [डिम्ब] शब्रु-सैन्य का भय, पर-चक्र 
का भय (सूझ्र २, १, १३)। 

डिभ श्रक [ खस्‌ | १ नीचे गरिरना। २ 
घ्वस्त होना, न8 होना । डिभइ (हे ४,१६७, 
पड्‌ )। वक् डिसंत (कुमा ७, ४२) । 

डिंभ पुंन [डिम्भ] बालक, बचा, शिशु 
(पाग्र, है १, २०२, महा, सुपा १६). 'श्रह 
दुक्खियाइ तह भुक्खियाइजह चितियाईं 
डिभाई (विवे १११) । 

डिंसिया जञ्लरी [डिम्मिका] छोटो लडकी 
(णाया १, १८)। 

डिक्क श्रक [ गर्ज, ] सांड का गरजना। 
डिकइ ( पड ) । 

डिड्डुर पु [ दें] भेक, मणहुक, मेढक, बेंग (दे ४, 
8)। 

ढित्य पुं [डित्थ] १ काछ का बना हुश्रा 
हाथी । २ पुरुष-विशेष, जो श्याम, विद्वान, 
सुन्दर, युवा भ्रीर देखने में प्रिय हो ऐसा पुरुष 
(भास ७७)। 

डिप्प श्रक [ ढीपू ) दोपना, चमकना। 
हिप्पई, डिप्पए ( पड़ )। 

डिप्प श्रक [ बि+ गलू ] १ गल जाना, सड 
जाना । २ गिर पढना। डिप्पइ, डिप्पए 
( पड ) । 

डिमिल न [दे] वाद्य-विशेष (विक्र ८७) । 
डिल्ली छी [दं] जल-जन्तु-विशेष (जीव १)। 

डिव सक [डिप्‌ ] उल्लंघन करमा। डिव (वव 
१)। 

डीण वि [दें] श्रवतीणं (दे ४, १०) । 

डीणोवय न [दे] उपरि, ऊपर (दे ४, १०) । 

डीर न [दे] कन्दल, नवीन श्रकुर (दे ४,१०)। 

डुंगर पुं [] शैल, पर्वत, ग्रुजराती में हहुगरा 
(दे ४, ११: है ४, ४४५, ज २) । 

डुंघ पु [दे] नारियल का बना हुआ पात्र- 


डिडुयाण न [डिण्ड्याण_] नगर-विशेष (कुप्र 


२७३ 


विशेष, जो पानी निकालने के काम में भ्राता 
है (बे ४, ११)। 

डुडुअ पुं [दे] १ पुराना घण्टा (दे ४, ११)। 
२ बडा घएठा (गा १७२)। 

डुड॒का स्री [दे] वाद्य-विशेष (विक्त ८७) । 
डुडुछ श्रक [ भ्रम | घुमना, फिरना, चक्कर 
लगाना । ड्ु इल्लइ ( पड़ )। 

डंब पुं [दे] डोम, चाएडाल, श्वपच (दे ४, 
११५ २, ७३, ७; ७६)। देखो डोब (पव ६)। 

डुजय न [दे | कपडे का छोटा गद्ठा, वस्र- 
खंड, खिविउ वयणम्मि ड्रजय श्रहयं, बद्धा 
सपखस्स थुडे! (सुपा ३६६) । 

डुल भ्रक [ दोलय्‌ ] डोलना, कॉपना, हिलना। 
डुलद (पिंग) । 

डुलि पुं [दे] कच्छप, कछुप्रा (उप पर १३६)। 

डुहंडुडडुंह श्रक | डुदड॒हाय्‌ | 'ुढ-डुह! 
श्रावाज करना, नदी के वेग का खलखलाना । 
चक्ू 'डुहुड़हुडुह्तमइसलिल' (पठम ६४, 
४३) । 

डेकुण पु [दे] मत्कुर, खटमल, क्षुद्र कीट- 
विशेष ( पड़ ) । 

डेड डुर पु [दे] बढुर, भेक, मरहुक, मेहक, 
बेंग ( पड )। 

डेर वि [दे] केकटाक्ष, नीची-ऊँची भ्राखवाला 
(पिंग) । 

डेत्र सक [ डिप्‌ ] उल्लपघन करना, कूद 
जाना, श्रतिक्रमण करना। वक्त डेवमाण 
(राज) । 

डेचण न [डेपन] उल्लंघन, श्रतिक्रमणा (ओघ 
३६) । 

डोअ पु [दे] काष्ठ का द्वाथा, दाल, शाक 
आदि परोसने का काठ पात्र-विशेष, गुजराती 
में 'डोयो! (दे ४, ११, महा) । 

डोअण न [दे] लोचन, श्राख (दे ४, ६) । 

डॉगर देखो डुंगर (ओघभा २० ठी) । 

डॉगिली जी [दे] १ ताम्बूल रखने का भाजन 
विशेष । २ ताम्वूलिनी, पान बेचनेवाले की 
छी, तमोलिन (दे ४, १२) । 

डॉगी जी [दे] १ हस्तबिम्ब, स्थासक । २ 
पान रखने का भाजन विशेष (दे ४, १ ३)। 

डॉब पुं [दे] १ स्लेच्छ देश-विशेष । २ एक 








रेड 

मोच्छ-दाति 

5)। ३ देखी डुब (पाप्र)! | 
डॉविए्ग + पु [दे] १ म्लेच्छ देश विगेष । २ 
डोविल्य | एक अनाय॑ जाति (पर १, १, 


८7)। दे डोम, चाण्ठाव (स २८६) । 


ढोकती सी [दे] इृढ्ी कली (दुप्च ३९३) । 
डोड़ पु [दि] उाह्यण, पिप्र (सुख ३, १) । 
ढाडिणी छी [दे] गह्मणी (प्रनु० ६६ सूल) 
टाडिणी छी [दे] प्रह्मणी (शरण २६)। 


ही 


| पुं दि] एक मनुप्य-जाति, ब्राह्मण» 

* 'दिद्लो तम्पणजिमिश्नो निग्गच्छनो वहि डोह्टो, , 
तो तम्मुदर फा्िश्न (उप १३६ ठो) । 

टोर पु [दे] होर, उण, री (गा२११, , 
यहा ६६) । 

होल श्रक [ ठोल्यू ] १ डोलना, हिलना, 


/ टोम (परह १, १५ इक) पद | जूलना। २ सशयित होना, सन्देह करना । | डोछायमाण देखो डोछाअत (निन्रू १०)। 


पाइअसदमहण्णवों 





वकू डेलत (प्रच्छु ६०)! 


' डोल पु [दि] १ लोचन, श्रख, नयन, गुज- 


राती में 'डोलो (दे ४, ६)। २ जन्नु-विशेष 
(बृह १)। ३ फन-विशेष (पचव २) । 


डोल पु [दे] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति 


(उत्त ३६, १४८) सुख ३६, १४८)। 

डोल्य जो [दोल्य] हिंडोला, भूलना या झूला 
(हे १, २१७, पाप्न) | 

डोला छ्ली [दे] डालो, शिविका, पाजवी (दे 
४, ११)। 


' डोढाअत वि [वित्ययमान] सशय करने- 


वाला, डंवाडोल (अच्छु ७)। 


' डोछाइअ वि [ढोलायित_] तशयित, टँवाडोल, 


नमडस्स डोलाइश्र हिप्रश्न! (गा ६६६) । 


डॉबविलग--ठढलि्ओि 


डोलाविय वि [दोलित] कम्पित, हिलाया 
हुआ (पउम ३१, १२४)। 

डोलिअ पु [दे] कृष्णसार, काला हिरन (दे 
४, १२) । 

डोलिर वि [ दोलावत्‌ ] डोलनेवाला, कांपने- 
वाला, 'दरडोलिरसीस” (कुमा) | 

डोहणग पु [दे] पानी मे होनेवाला जलु- 
विशेष (यूत्र २, ३) । 

डोव [दे] देखो डोअ (णंदिः उप ५ २१०)। 
की वा (प्रा २७)। 

डोसिणी जञ्ली [दे] ज्योत्स्ता, चद्ध-प्रकाश, 
चांदनी ( पड्‌ ) । 

डोहल पु [ दोहद ] १ गरभिणी ज्ली का 
प्रभिलाप | मनोर॒घ, लालसा (हे १, २१७: 
(कुमा) । 


॥ इओ्न सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि डयाराइसहसकलणो 


पु [ढ] ब्यय्शा बण-विशेष, यह मूद्धेन्य ' 


क्योति एसत्रा उच्यार्ण मूर्डा ने होता 
(प्रामा, प्राप) । 

टेक ५ [दे] कार, परायत्, पौप्मा (दे ८, 
१३, जे ३२२ प्राप संण, भकि पाप्र)। 
चस्थुल न [वास्तु] शात् विशेष, एक 
सरण् शी चाजी या सरवारी (पर्म २) । 
हक प्‌ [टठ्र] मुम्भारजावीय एफ 
झापर (विस २३०७) ॥ 
टठ ऐेपो ढुझ । भषि, उरिस्स 


्ि 
३ 


जप 
(पि२२१)। 


(प्राम ६०० धागे) । 
टह्ण दे टिएण (राज) । 


| 
रंग ये [दे छाग्न] १ छतना, पिघान | 
| 
५ 


नजड 
देयीये झा पाछ विर प (३ ८, १४) । 
हज देंगो ठापिआ (ग्रि २२६) । 


हाणी छे [दि छादनी] टफ्नी, पिधानिया, 


बीसइमो तरगो समत्तो ॥। 


ढ़ 





२, १११)। 


| ढग्य देखो ढ (दे) (व २१३, २२३) | 


टरससर पुन [दे] फल पत्र से रहित डाल 
“इंसरसेमोवि हु महुझरेण मुय्नोी णा मालई- 


पिडवों! (गा ७५५, वज्जा ५२) । 





नकूम० को ० नागशी थाख्यानय 
४ पय ६१)। 


चोदा [दे ४, १४)॥ 


हमर) । 


ठस्परी छी [दे] वीणा-विशेष, एक प्रगार वी 


ठंड पु दि] १ पक, कीच, बर्दम, यादों [दे 
४, १६)। २ पि, निर्त, निउम्मा [दे ८, 


ढकुण प्‌ [दे] मलुण, सठमल (दे ४, १४)। | ढढ़ पु [ढण्डण] एक जैन महपि, दएढण 
ढऊुण पु [ढडकुण] वाद-विशेष (शभ्राचा 


| क्रपि (सुख २, ३१) । 
| ढढ वि [ दे] दाम्मिक, कपटी (सम्मत्त ३१) । 
फ जैन 








मुनि (पत्र ३२ पटि) । 
दढगणी की [दि] फपिकच्छ, वेबास, वृद्ष- 
पिशेष (दे ४, १३) । 





ढसरआ [ दे ] हेला | ग्॒ु० देखारा (प्रास्या- | ढढर पु [ दें ] १ पिशाच। २ एर्प्या (दे 
पत्र-- 


४, १६) । 
ढढरिआ पु [ दे ] कर्म, पत्र, मादा, यादों 
(द ४, १५)।॥ 
टढलल मक [ अ्रम्‌ ] प्ूमना, किरना, पमण 
पारा । दंदलए (ऐ ४, १६१) । 
। टढल्छिआ वि [आानत] साल, पुमा हुपा 


| (ट्रमा) । 


हंढ्सिअ---ढोअ 


..... पु. [दे] १ ग्राम का यक्ष । २ गाँव 
का वृक्ष (दे ४, १५)। 

ढंहुल्ल देखो ढंढलन्ठ । ढदुलल्‍्लइ (सण) । 
ढढोल सक [ गवेपय्‌ ] छोजना, श्रन्वेपण 
करना । टढोलइ (हे ४, १८६) । सक्क, 
ढढोलिआ (कुमा) । 

टंढोल्ल देखो ढुढुल्ल। सक्॒ ढढोल्लिबि 
(सण) । 

हस श्रक [ धि+बृत्‌ ] धसता, धसकर 
रहना, गिर पडना । ढंसइ (है ४, ११८) | 
बढ, ढठसमाण (कुमा)। 

ढसय न [ दे ] श्रयश, श्रपकीति (दे ४, १४)। 
ढक्‍्क सक [ छादयू ] १ ढकना, श्राच्खादन 
करना, वन्द करना | ढक्कइ (हे ४, २१) । 
भवि हक्किस्स (गा ३१४)। कर्म 'डक्कि- 
ज्जउ कूवाई (सुर १२९, १०२)। सह 
'तत्य ढक्किई दारो, ढक्करिकण, ढक्के- 
ऊण (सुपा ६४० महा पि २२१)। छू. 
ढक्केयठ्य (दस २) | 

ढकक पुं [ढक] १ देश-विशेष । २ देश- 
विशेष में रहनेवाली एक जाति (भवि)। ३ 
भाट की एक जाति (उप पृ ११२) । 
ढक्कय न [ दे ] तिलक (दे ४, १४) | 
ढक्करि वि [ दे ] भ्रदभुत, श्राश्वये-जनक 
(है ४, ४२२) । 

ढक्ऊवत्थुल देखो ढ॑ +-चल्छुछ (पव ४) । 
ढक्का छी [ ढक्फा | वाद्य-विशेष, डका, 
नगाडा, डमरू(गा ५२६, कुमा, सुपा २४२)। 
ढक्किअ वि [छाद्ति] बन्द किया हुप्ना, 
श्राच्दादित (स ४६६५ कुमा) । 
ढक्किआ न [दे] बेल की गर्जना (प्णु 
२१२, सुख ६, १)। 

ढग्गढग्गा स्नी [ दें] ढग-ढग' आवाज, 
पानी वगैरह पीने की श्रावाज, 'सोखिय 
ढग्गढग्गाएं घोदयतो (स २५७) । 
ढज्जत देखो उज्मत (पि २१२, २१६)। 
डड्ढ पु [दे] भेरी, वाय-विशेष (दे 
४, १३) । 

ढड्ढर पुं [ ढे ] राहु (सुज्ज २०) । 
ढडढर पु [ दे ] १ बढी प्रावाज, महाव ध्वनि 
(शोध १५६)। २ न ग्ुरुचन्दन का एक 








पाइअसदमहण्णवो 


३ वि, वृद्ध, बूढा। 'ढड्र-सट्ठाण मग्गेण' 

(साथ ३८) । 

ढणिय वि [ ध्वनित_] शब्दित, ध्वनित (सुर 
१३, ८४) || 

ढमर न [वे] १ पिठर, स्थाली या थाली (दे 
४, १७ पाश्च)। २ गरम पानी, उष्णु जल 
(दे ४, १७)। 

ढयर पु [दें] १ पिशाच (दे४, १६ 
पात्र) । २ ईर्ष्या, द्वेप (दे ४, १६) । 

ढल श्रक [ दें] टपकना, नीचे पडना, 
गिरना । २ क्ुकना । वक् ढछन (कुमा) 
“<लतसेयचामरुप्पीलो' (उप ६८६ टी) । 

ढलिय वि [ दें ] झुका हुआ (उप्र प्‌ ११८)। 

ढाछ सक [ दे | १ ढालना, नीचे गिराना। 
२ भुकाना, चामर वगैरह का वीजना। 
ढालए (सुपा ४७) । 

ढलहलथ वि [ दे] मृदु, कोमल, मुलायम (वजा 
११४)। 

ढलिय वि [दे] गिरा हुआ, स्पलित (वा 
१० ०) ॥ 

ढालिआ वि [ दे ] नीचे गिराया हुश्रा, 
सीस्रो ढालिगो सूरो' (सुर ३, २२८) । 
ढाव पु [ दे ] भ्राग्रह, निर्वेन्ध (कुमा) । 
ढिकर पुं [ढिद्ठू] पक्षि-विशेष (पएह १, १-- 
पत्र ८5) । 

ढिंकरण | पुं[ दे] छ्ुद्र ज्तु-विशेष, गो 
ढिंकुण $ भश्रादि को लगनेवाला कीट-विशेष 
(राज: जी १८) ॥ 

हिंफकडीआ छी [ दें ] पात्र-विशेष (सिरि 
४२६) । 

ढिंग देखो ढिंक़ (राज) । 

ढिढय वि [ दे ] जल में पतित् (दे ७, १५)। 
ढिंक्क श्रक [ गजे, ] सांड का गरजना। 
ढिकक्‍कई (हे ४, ६६) । वह ढिक्फ्माण 
(कुमा) । 

ढिक्क्य न [ दें ] नित्य, हमेशा, सदा (दे 
४, १५) । 

ढिक्किय न [ गजेन ] सॉड की गजेंना 
(महा) । 

डिडिढ्स न [ढिड्िढ्स_] देंव-विमान-विशेष 


। (इक) । 


२७५ 


दोप, बडे स्वर से प्रणाम करना (मरुभा २५)। ढिल्‍्ल वि [ दे ] ढीला, शिथिल (पि १५०)। 


ढिल्‍्ली ञ्री [ढिल्ली] भारतवर्ष की प्राचीन 
और अद्यतन राज-धानी, दिल्‍ली शहर (पिंग)। 
'नाह पु [ नाथ] दिल्‍ली का राजा (कुमा) | 

छुढुल्ल सक [ भ्रम ] घुमना, फिरना, चलना । 
ढु टुल्लइ (है ४, १६१) । ढु ढुल्लन्ति (कुमा)। 

हुलु्ल सके [ गधेषय | दुँटना, खोजना, 
श्रन्वेषण करना । ढु दुल्लइ (हे ४, १८६) । 

हुढुल्लंग न [गवेपग ] खोज, अन्वेपण (कुमा) । 

ढुुह्िआ वि [गवेपित_] श्रस्वेपित, ढुँढा हुमा 
(पात्र) । 

हुक्‍क सक [ ढीक्‌ ] १ भैद करना, श्रप॑ण 
करना। २ उपस्थित करना । द श्रक लगना, 
प्रवृत्ति करना | ४ मिलता । वक्ठ, ढुक्कत 
(पिंग)। कवकृ हुककत (उप ६८६६ टी+ 
पिग) । 

हुक्‍क सक [ प्र+विश ] छुकना, घुसना, 
प्रवेश करना । ढुक्‍्कइ (प्राक ७४) । 

हुक वि [दे ढोफ़रिन] १ उपस्थित, हाजिर 
(स२५१)। २ मिलित (विंग) | ३ प्रवृत्त, 
“त्ितिउं ढुक्‍्को/” (श्रा २७, सण, भव) । 

हुक्कलुक्क न [ ढे] चमडे से मदा हुआ्ना 
वाद्य विशेष (सिरि ४२६) । 

ढुक्किआ वि [ढौफित ] ऊपर देखो (पिंग)। 

ढुम | सक [ श्रम्‌ | भ्रमण करना, घुमता। 

हुस | ढ्ुम३» ढुसई (है ४, १६१, कुमा) । 

डुरुडुल देखो ढुढुल्ड > अम्‌ । वक्ष ढुरुढुग़त 
(वजा १२८) । 

ढेक पु [ ढेड्ढ |] एक जल पक्षी, पक्षि विशेष 
(वज्जा ३४) | 

ढेक़ा को [ दें ] १ हप॑, खुशी । २ ढेकुवा, 
ढेंकली, कूप-तुला (दे ४, १७)। 

ढेफिय देखो ढिक्तिऊय (राज) । 

ढेंकी लो [ दें] बलाका, वक-पक्ति (दे 
४, १५)। 

ढेकुण प्‌ [ दे | मत्कुण, खटमल (दे ४, १४)। 

ढेढिअवि [ दें ] ध्रृपित, घृप दिया हुमा 
(दे ४, १६)। 

ढेणियाल्ग 7 पुत्री [ ढेगिकालक ] पक्षि- 

हेणियालूय ] विशेष (परह १, १३)। जी 
“लिया (अनु ४) । 

ढेल्ल वि [दे] निध॑न, दरिद्र (दे ४, १६) । 

ढोअ देखो हुक - ढौक । ढोएज्जह (महा) । 


३७६ पाइअसद्महण्णवो 


ढोइय--णं 


। 





टोडप पि [ढीक्ति] १ भेंद किया हुआ। रे 


ढोयणिया छी [ ढीकनिका ] उपहार, भेंठ | ढोबग ) न ढिकन, क] ६ भेंट करना, 
उपम्धित रिया हुआ (महाः सुपा १६८ | (घमंवि ७१)। ढोवगय श्रप॑ण करना (छुमा) | २ उपहार, 
भत्रि) । ढोल पु [ दे ] प्रियः पति (सक्षि ४७, है | ८ (सुपा २८०) । 
ढोंघर दि [दे ] अ्मण शोल, घुममड, | ४, ३३०) । 
पृमनेयाता (दे ४, १५) । | ढोछ्ठ पु [दे] १ ढोल, पठह । २ देश विशेष, 
होयण देगो टो-उण (चेड्य ५२० बुप्र १६८)॥। जिसकी राजबानी घोलपुर हे (पिग)। 





ढोविय वि [ढीकफित] उपस्थापित, उपस्यित 
किया हुआ (स ५०८) । 


॥ इम्र सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि ढयाराद्सहुसकलणो 


णपृ [ण, न] व्यम्तन बणु-विशेष, इसका 
उच्चारण-स्थान मूर्दा है, इससे यह मृद्ध॑न्य 
बढ़ाता है (प्राप, प्रामा) । 
णप्न [न] नियेयायंक प्रव्यय, नही मत 
(गुमा/ गा २, प्रास १५६) । 'उण, 'उणा, 
डगाइ, उणोश्न [पुन] नतु, नही 
कि (है १, ६४५ पट )। 'संतिपरलोगपाड़ 
वि [शान्तिपरछोक्वादिन] मोक्ष शरीर 
परलोग पढ्दी है ऐुसा माननेयाता (छा ८) । 
णप[ तनू | वह (हे ३, ७२, कुमा) । 
णस [दम ] यह, इस (हे ३, ७७, उप 
६६०» गा १३१, १६६) | 
एे वि[श] जानार, परदित्त, व्िचलण । 
(एुमा २, ८८) । | 
णुअ देगो णय वूतप (गा १०००, नाट-- | 
शत ८२) । डीअ पर [द्वीप] बयात या | 
एवं शिरुयतत पगर, जो न्याय शार्र या नेन्द्र 
| 
| 
| 
। 
रे 
| 


बजाज “+>+नजननननलननिनननन नीति नीभानानिननन मन भनितान-+ 


दि जाता £ै, शिसरी प्राजबन नदिया! 
बड़ों * (साट-नत १२६) । 

णअचर देगो णत्तनर (चढ़) । 

णई की [नैति] ६ समन यखगा। ० श्रय- 
साठ, धग्स (राय ४६) ॥ 

धाह भे, १विसय पूएह घर्यय गईए णई (रे 
२, १८४, पद )। २ विधा प्रव्यय, 
#इ मादा उप दिया (सर २, २०६) | 


णइ देसो णई (गउड, है २, €७, गा १६७५ 


एपकबीसइमों तरंगो समत्तो ॥। 


णशु ठ्या न 


सुर १३, ३५) । 


णइअ वि [ नयिक ] नययुक्त, भ्रभिष्राय-विशेष- 


वाला (सम ४०) । 


णड्अ देपो णी >नी । 
णइमासय न [दे] पानी में होतेवाला फल- 


विश्वेप (दे ४, २३) । 


णदराय न [नीरात्म्य] श्रात्मा का श्रमाव । 


वाद पु [वाद] प्रात्मा के श्रस्तित्य को 
नहीं माननेयाला दर्शन, बौद्ध तथा चार्वाक । 
मत (घमंस ११८५) । ! 
णई ख्री [नदी] नदी, पर्वत श्रादि से निकला 
वह स्रोत जो भमुद्र या बढ़ी नदी में जाकर 
मित्रे (हैं १, ३२६, पाप्न) । 'ऊन्छ पु 
[कल्छ] नदी ते किनारे पर की माडी 
(णाया “, ?) | गाम पु _आम]) नदी । 
मे किनारे पर स्थित गांव (प्राप्र)। 'णाहू प्‌ 
[नाथ] समुद्र, सागर (उप छर८टी)। | 
चह पु [पति] समुद्र, सागर (पणह १, 
३)। सनार पु [सनार] नदी उत्तरना, ! 
जहाज प्रादि से नदी पार जाना (राज)। 
नसोत्त पूं ख्लोतस ] नदी वा प्रगाह 
(प्राप्र, हैं १, ») । 
णद (प्रप) रसा दइप (झुमा) । 
णडअ न [नथुन] पुताग!ं गो चौरागी 


] 
। 
| 








लाख से शुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह 
(ठा २, ४, एक) । 

णउअग न [नयुताड्] “्रयुत' को चोरासी 
से गुगने पर जो सख्या लब्ब हो वह (ठा २, 
४, इक) । 

णउइ जो [नवति_] सस्या-विशेष, नव्बे, ६० 
(सम ६४) । 

णउड्य वि [नवत_] ६० वाँ (पठम ६०, 
३१) । 

णउल पुं० [नऊुरू] १ न्‍्योला, नेवला (पएह 
१, १, जी २२) । २ पचित्र पाएठप (खाया 
१, १६) । 

णउल पु [नकुछ] वाद्य-विशेष (राय ४६) । 

णउली छ्री [नऊुछी] एक मद्ीपधि (ती १)। 

णउली स्ली [नकुली | विया-विशेष, तपं-विया 
यी प्रतिपक्ष पिया (राज) । 

णपश्न [दे] एन भर्या का सूचक प्रव्यम--६ 
प्रश्न । २ उपमा (प्राकु ७६) । 

ण॒ प्र १ बाय्यातवार में प्रयुना किया जाता 
प्रव्यय (है ८, २८३५ उयाः पढि)। २ पश्त- 
सूउझ श्रव्यय, ३ स्थीकासल्योलक पझ्रन्यय 
(राज) । 

ण (शी) देखो णणु (हू ४, २५३) । 

णं (श्रप) देशो इन (हे ४, ४४४, भवि। गा: 
पड) ! 


ण॑ंगअ--णंदि पाइअसदमहण्णवो 


णंगअ वि [दे] रुड्, रोका हुमा (पड) । बाला (झौप) | 'कत न ( कान्त] देव- 
णगर पुं [दे] लंगर, जहाज को जल-स्थान मे | विमान-विशेष (सम २६)। कूड न [कट | 
धामने के लिए पानी में जो रस्सी आदि डाली | एक देव-विमान (सम २६)। ज्कय न 
[ध्वज] एक देव-विमान (सम २६)। 


जाती है वह (उप ७२८ टी, घुर १३,१६३» प्‌ 
स२०२)। परम न [ प्रभ] देव-विमान-विशेष (सम 
णगर १ न [लाड्रल] हल, जिसमे खेत जोता | २६) | मई स्त्री [ मती | एक अ्रन्तकत 
णंगल | श्रोर बोया जाता है (पउम ७२, ७३५ | साध्वी (अन्त २५, राज)। मित्त पुं[ मित्र] 
भरतक्षेत्र में होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम 


पणह १, ४ पाश्च) । 
9, 
णगल पुन [दें] चन्डु, चांच, चोच, 'जडाउणो | ११४) । लेस न [ लेश्य] एक देव-विमान 
हि (सम २६) । 'बई स्री [ बनी] १ सातवे 


रुढ़ो । नहणगलेसु पहरइ, दमाणण विउल- 
वासुदेव की मात (पठम २०, १८६) । २ 


चच्छयले! (पठम ४४, ४०) । ४ र 
णगल पुन [छाड्रछ] एक देव-विमान (देवेन्द्र रतिकर पर्वत पर स्थित एक देव नगरी 
े (दीव)। 'वण्ण न [वर्ण] देव-विमान- 


॥ 
| 
गा क्‍ विशेष (सम २९)। सिग न [ खज्ञ] एक 
गलि पु [छाड्ड लिन] वलभद्र, हली (कुमा) | विशेष (सम २६)॥। सिंग न 
उ  अक स | देवविमान (सम २६)। 'सिद्द न [रट्ठ ] 
। 
| 


णगलिय पु [ल्ाज्नलिऊ] हल के श्राकारवाले कक री 
शक्ष विशेष को घारण करने वाला सुभट | विमान-विशेष (सम २६)। सिरी छी 
[श्री] स्वरनाम-स्यात एक श्रें्टि-कन्या (तो 


(कप्प: औ्औप) । हि ३७)। 'सेणिया स्ली [सेनिका] एक जैन 
णगूल न [लाइगूल] पुष्छ, पूँछ (ता ४, ९ | पायी (अत २५)। 
हैं १, २५६) । 


छबाला | णद पर [ नन्‍्द | गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक 


गूलि वि [लाइगूलिन_] १ लम्बी पूँछ 
गा 5 वि लिया के गोपाल (बजा १२२) । 


२ पु वानर, वन्दर (कुमा) । 
णगूलि देखो णगोलि (पव २६२) । णद्‌ पुस्नी [नन्‍्दा] पक्ष की पहली (प्रतियदा), 
णगोल देखो णगूल (णाया १, ४? पि १२७)। पष्ठी और एकादशी तिथि (सुज्ञ १०, १५)। 
णगोछि ! प्र [छाइगूलिन, 'क] १ भ्रन्त- | णद न [दि] १ ऊख पीलने या पेरने का 
णगोलिय | द्वीप-विशेषं ॥ २ उसका निवासी | काणएइ। २ कुएडा, पान्र-विशेष (दे ४,४५)। 

मनुष्य (पि १२७, ठा ४, २) । 


ये णदग पु [ नन्‍्दक] वासुदेव का खडग (परुह 
णंत्ग न [दें] वद्ध, कपडा (कमः श्राव ५) । 


१, ४) । 
णंद श्रक [नन्‍्द | १ खुश होना, भ्रानन्दित णद्‌ण पु [ननन्‍्दन_] १ पुत्र, लडका (गा 
होना । २ समृद्ध होना । एदइ? रादए (पड )। , ६०२) । २ राम का एक स्वनाम-छयात सुभट 
कवकू णदिज्वमाण (औप)। हक, णददि- । (पठम ६७, १०)। ३ स्वनाम-ख्यात एक 
अब्ब, णदेअव्य (पड) । | चलदेव (सम ६३) | ४ भरतश्लेत का भावी 
णद्‌ पु [नन्‍्द] १ स्वनाम-असिद्ध पाटलिपुत्र ॥ सातवा वासुदेव (सम १५४) । ४५ स्वनाम- 
नगर का एक राजा (मुद्रा १६८, णदि) | | प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी (उप ५५०) । ६ श्रेणिक 
२ भरत क्षेत्र के भावी प्रथम वासुदेव (सम | राजा का एक पुत्र (निर १,२) । ७ भेरु पर्वत 
पर स्थित एक प्रसिद्ध वन (ठा २, ३» इक)। 
८ एक चेत्य (भंग ३, १)। ६ वृद्धि (पण्ह 
१, ४) | १० नगर विशेष (उप ७२८ टी) । 
“कर वि [कर] वृद्धिकारक | 'कूड न 
[कट] नन्दन वन का शिखर (राज)। 'भद 
पु [ भद्र | एक जैन मुनि (कप्प)। 'वण न 
[वन] १ स्वनाम-र्यात एक वन जो मेरू 


१४५४) । ३ भरत-क्षेत्र मे होने वाले नववें 
तीर्थंकर का पृव॑-भवीय नाम (सम १५४) । 
४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जेन मुनि (पठम २०, 
२०) । ५ स्वनाम-र्यात एक श्रेष्ठो (सुपा 
६३८) । ६ न, देव-विमान विशेष (सम २६)। 
७ लोहे का एक प्रकार का वृत्त श्रासन (णाया 
१, ६--पत्र ४३ टी)। ऊक वि समृद्ध होने 
४८ 


रेड 


पर्वत पर स्थित हैं (सम ६२) । २ उद्यान- 
विशेष (निर १, ५)। 

णदण पुं [ दें ] भ्ृत्य; नौकर, दास (दे ४, 
१६)। 

णद॒ण प्रुन [नन्दन_ एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३) । २न सतोप (ण॒दि ४५) । 
णद्‌णा बी [ननन्‍्दना | लटकी, पुत्री (पाम्म) । 

णद॒णी ज्री [नन्दनी| पुत्री, लडकी (सिरि 
१४०) । 

णदतणय पु* [ नन्‍्दतनय | श्रीकुप्ण (प्राकृ 
२७) । 

णद्माणग पु [नन्‍्द्मानक] पक्षी की एक 
जाति (परह १ १) । 

णद्यावत्त | पुन [नन्दावत्ते] १ एक देव- 

णदाचत्त । विमान (देवेद्ध १३३)। २ पु. 
चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, 
१४८) | ३२ न लगातार एक्कीस दिनो का 
उपवास (सवीध ४८) । 

णदा क्री [नन्दा] ! भगवान्‌ ऋषभदेव की 
एक पत्नी (पउम ३,११६) । २ राजा श्रेंणिक 
की एक पत्नी श्रीर श्रभयकुमार की माता 
(णाया १,१)। ३ भगवान्‌ श्री शीतलनाथ की 
माता (सम १५१) ! ४ भगवान्‌ महावीर के 
श्रचलअञआञातु नामक गणघर की माता (श्रावम)। 
५ रावण की एक पत्नी ( पठम ७४, १०)। 
६ पश्चिम रुचक-पर्वत पर रहनेवाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८5)। ७ ईशानेन्द्र की 
एक श्रग्ममहिपी की राजधानी (ठा ४, २) | 
८ स्वनाम-र्यात एक पुष्करिणी (ठा ४, ३)। 
६ ज्योतिष शाज्न में प्रसिद्ध तिथि विशेष--- 
प्रतिपदा, पष्ठी ओर एकादशी तिथि (चंद १०)। 

णदा ज्री [दे | गो, गैया (दे ४, १८) । 

णठावत्त प्रु [नन्दावत्ते] १ एक प्रकार का 
स्वस्तिक (सुपा ५२)। २ क्षुद्र जन्तु की 
एक जाति (जीव १)। ३ न देव-विमान- 
विशेष (सम २६) । 

णदि पुञ्नी [नन्दि] १ वारह प्रकार के वाद्यो 
का एक ही साथ श्रावाज (परह २, ५, 
ण॒दि)। २ प्रमोद, हफ॑ (ठा ५, २)। ३ 
मतिज्ञान श्रादि पांचों ज्ञान (णदि)। ४ 
वा|्छित श्रथे की प्राप्ति । ५ मगल (बृह १, 
श्रजि ३८)। ६ समृद्धि (अणु)। ७ जैन 


श' 
न 


३६१ 


पाइअसदमहण्णवो णदिआ-णफज्खन्नण 





प्रागम प्रयथ विशेष (गदि)। ८ वाम्छा, 
ध्रवितवाप। चाट (सम ५७१)। € गान्वार 
ग्राम गी श्र झछता (ठा ८)। १० पु 
स्वनाम “पाठ एम राज्युमार (विपा ? १)। 
११ एफ जैन मुनि, जो झपने आगामी भव 
$ उिनीय परदेय टोगा (पठस २०, १६०) । 
/ २ पृछ पिशेष (पद्म २०, ४२) । 'आचत्त 
देखो साय (दंड | डटट पु [ग्रद्ध] 


ब् 
ग््ु 


पं प्राचीन उत्रि शा नाम (+णू)। कर, 


| 





दिर वि [उर] मसगवल्यारत् (पक णावा , 


£, ?)। गाम पृ [ श्राप्त) प्राम-पिशेष 
(व ६१७ श्रार ६१)। पोज प्‌ [वाष] 
? प्रार/ प्रशार रे यायों वी आयाज 
(गदि)। २ ने देययिमान-पिशेष ( सम 
१०)। चुण्णगग वे [चूक] होठ पर 
लगाने हा एे प्रशार वा चूर्ण (सुप्र १, 
८, २)। तर ते [खरे] एक साथ बजाया 
जाया बाग? तरस या बाद्र (उह १)! पुर 
ने [पुर] सासिएल्य देश शा एक नगर 
(टा १०३१ टी)। फल पृ [ फल] बृत- 
विशेष (ोाया १, ८5६ १४)। भाग न 
[भाजन] उपास्ण-विशेष (दंड १)॥ 
मनन पूँ [उमत्र] ३ रेयों णंद-मित्त 
सिज)। २ एप राशएमार, निसने भावान्‌ 
मीजियाय वे साथ दोवा ली थी (णाया १, 
८)। मटण्ण पु [ मदण |] एप प्रफार वा 
दुब्ग, पायनशेष (राय)। “मुह त[ मुख्य] 
पं दी: पे (रास) । बिर देसा “हर (प:म 
११८, ११०)। प्राउत्त पृ [जायत्त] १ 
इयीयिए विशुय ( प्राग, पग> १, ४)। 


२ श खाययाए दग [ठा ४, १)। ३ छ्षुद्र 


कओ कक, 


दाय एप या (साया 
९, १८ यप २०४)। रापर | [राग] 
गए दे पे 7 शा २, ४) स्य्थ पु 
[_पिल ] /नीि/प (बए्श 4)। बडइगा 
मैसो शद्धणा (उप) पठ्गपु [अचन] 
१ दतियार्‌ घावीर ४ जड़ थाया (यो) । 


हे 
कियि 


तया २ 


०. > पा  ल है 
६८६2! वद्रता सता [ + मा] १्शए्श् 


श्पाः हकिन्च है] 5 हर राहहचार 
हि 


बज. नकओक है) कक 
६) पिक्चर 


| णदु्तर पु [नम्दोत्तर] देव-विरंष, नाग- 


दिक्क्ुमारी देवी (ठा 5) । २ एक पृुष्करिणी | सग न [बत्सक] एक देव-विमान (सम 

(ठा ४, २) | 'सेण प्‌ [पेण] १ ऐसत | २६)। 

वर्ष में उत्पन चतुर्थ बिन-देव (सम १५३)। | णंदुत्तरा त्री [नन्‍्गेत्तरा] १ परिचिम सचक 

२ एक जैन कब्र (अ्रजि ३८) । ३ एक राज- | पव॑त पर रहनेवाली एक दिक्‍्कुमारों देवी 

बुमार (ठा १०)।४ स्वनाम स्थात एक | (ठा छः इफ)! २ कृष्णानामक इन्द्राणी की 

जैन मुनि (उप्)। ४ देव-विशेष (राज)। | एफ राजबानी (जीव ३)। ३ पुष्फरिणी- 

शसस्णा द्वो _पणा] १ पुप्फरिसी-विशेष | विशेष (ठा ४, २)। ४ राजा श्रेणिक की 

(जीय ३)! २ एक दिवऊुमारी देवी (दीव) । | एक पत्नी (श्रत ७) । 

सेणिया की ['पेणिका] राजा श्रेशिक की | णक्कार पु [गकार, नकार| 'णाया न! 

एक पत्नी (अ्रत)। ससर पु [स्पर] १ श्रक्षर (विमे २०६७)। 

दो णदोसर (राज) ।२ बारह प्रकार क्के | णक पु [नक्र] १ जलजन्नु-विशेष, ग्राह, 

बाद्यो वा एक टो साथ आवाज (जीव ३) । नाका (पणह १, १, झुमा)। २ रावण का 
णद्विआ न [3_] सिंह की चिल्नाहट दहाड (दे एक रपनाम रग्रात सुमट (पठम ५६, २८) | 


४, १६)। के कि 
श् न ण ठे] १ नाक, नासिका [दे ४, ४६ 
णद्धिअ यि [नन्दित] ९ समृद्ध (ओऔलोप) २ दि रे १, श्रोप)। २ वि चाचा 


जैनमुनि-प्रिलेष (कप्प)। हि हे 

+ ५ बाचा-शक्ति से रहित 

व (शिए कट 6 ०, | शाम पी कह 
णदियोस पु निन्दिधेष] वाद्य विशेष 5० ४० अप 


(राय ४६) । णछक्चर पु [नक्तद्वर | १ राक्षत। २ चोर | 
णद्िद्ध न [नन्‍्दीय] जैन मुनियो का एक | + जिटाल । ४वि रात्रि में चलने फिरने- 
कुत (कप्प) | वाला (हे १, १७७) । 


णफ्स पु [नप्] नस, नायून (हे २ ६६, 


णरद्धिर्ण। क्री [नन्दिनी_] परुती, लडफ़ी (पठम र 
प्राप्र) । अपि [ज]नस से उपन्न (गा 


४६, २)। 'पिड पु ['पिठू] भगवान्‌ 


0०, कं 0, न्‍्क' 
महावीर का एक स्वनाम-स्यात गृहस्थ उपा- | ६०१)। आउट पु [आयुध] पद, 
सके (उतरा) । मृगारि (कुमा) । 
णद्ि्ण, ली [दे] गऊ, गैया। गाय [दे ४, | णक्सत्त पुत्र [नक्षत्र] छत्तिका, श्रश्यिनी, 
१६५ पाग्न)। भरणी झ्ादि ज्योतिष्फ-विशेष (पाप्र, कप+ 


इक, सुज्न १०)। 'दमण प्र [दमन] 
राक्षम-वश का एक राजा, एक लकेश (पउम' 


णदिल पु [नन्दिल| प्रार्यमंप्रु के शिष्य एक 
जनमुनि (णाददि ५०) । 


' णडिस्मर | पु [नन्दीख्र] १ एक द्वीप ९ | ४, २६६) | "मास पु [मास] ज्योतिष- 
णटीसर ॥ एक समुद्र (सुज्ञ १६)। ३एक | शात्र भें प्रसिद्ध समय-मान विशेष (बे १) । 


देय पिमान (हयेद्ध १४४) । 
णद्री उेपा णद्वि (महा ओप ३२१ भा, परदे 
२, £ झीव सम १५२, णादि)। 
णदी झी [दे] गऊ, याय, गैया [दे ८, १८» 
पाम्र) ! 
णदोसर पु [नन्‍टीशक्षर] स्यताम प्रत्तिद एक । 
दीप (शाया १, ८, महा) । चर पु ['यर] 
पदीश्पर दीप (ठा ८ ३) । वरोड थु । 
[चर] समुद-विशेष (जीव ३)। | 
॥ 
ई 
| 
कु 


मुह न [मुस] चना, चाँद (राव)। 
सवच्छर पु [ सपत्मर] ज्योनिपन्गाद्न 
प्रसिद्ध बर्ष-प्रिशेष (ठा ६)। 

णफक्सत्त व्रि [नक्षत्र] १ क्षत्रियन्याति के 
श्रयोग्य वार्य यरोयाला (धर्मति ३)। २ 
पुन, एवं देग-पिमाय (दवेन््र १८३) । 

णफ्यत्त पि [नलाक्षत्र] नलतन्सस्यत्यी, मंत्र 
का (ज ७) । 

णक़्सत्तगेमि पु [दे नक्षत्रनिमि] पिष्ण, 
नारायशा (दे ४, २२)। 

पक्सत्रण ते [दे] नस भीर बरदा निता- 
लेने या शक्ष विशेष (वूट्टू २)! 








शुमार के शवायद यापब उ्द्र के स्थन्यीय 
मा प्रथितति देय [ठा ५, १, इए)। वर्टि- 


पक्खि-गडिआ 


णक्खि वि [नखिन] सुन्दर नखवाला (बृह 
१) । 
णख देखो णकख (कुप्र ५८) । 
णग देखो णय ८ नग (पणह १, ४» उप ३५६ 
टी, सुर ३, ३४) । राग पुं [राज] मेर 
पव॑त (ठा ६)। [वर] पु [वर] श्रेष्ठ 
पर्वत (शाया १, १) | बरिद पु [ बरेन्द्र] 
मेर-पर्बत (पठम ३, ७६) । 
णगर न [न#र, नगर | शहर, पुर (बह १५ 
कप्प, सुर ३, २०) 'गुत्तिय, गोत्तिय पु 
[शुप्तिक] नगर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल, 
दरोगा (णाया १, १८० श्रौप, पणह १, २, 
णाया १, २)। 'घाय्र पु | घात ] शहर में 
लूट-पाट (णाया १, १८)। णिद्धमण न 
['लिर्वमत] नगर का पानी जाने का रास्ता, 
मोरी, खाल (ग्याया १, २)। 'रक्खिय पु 
[रक्षिक] देखो शुक्तिय (निचू ४)। 
पैबास पु [वास] राजधानी, पॉठनगर 
(ज १--पत्र ७४) । 
णगरी देखो णयरशी (राज) | 
णगाणिआ छ्ी [नगाणिका] छुन्द-विशेष 
(पिंग) । 
णगिद्र पु [नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पंत (पउम 
६७, २७)। २ भेरु पर्वत (सूत्र १, ६) । 
णगिण वि [नम्न] नगा, वल्ल-रहित (प्राचा, 
उप पु ३६३) । 
णग्ग देखो णग (तदु ४५) । 
णग्ग वि [नम्न] नगा, वद्ध-रहित (प्राप्र, दे 
४, २०)। इ१ [ जिन | गन्धार देश 
का एक स्वनाम-रुषात राजा (ओप, महा) । 
णग्गठ वि [दे] निर्गंत, बाहर निकला हुआा 
(पड---85 १८१) । 
गग्गोह पु [न्यग्रोध] इक्ष-विशेष, वड का 
पेड (पात्र, सुर १, २०५)। 'परिमडछ न 
['परिमण्डल] सस्थान-विशेष, शरीर का 
श्राकार-विशेष (ठा ६) | 
णघुस पु [नथुप] स्वनाम-र्यात एक राजा 
(पठम २२५ ५५)। 
णचिरा देखो अद्डरा ८ अचिरातु (पि ३६९)। 
णद्य श्रक | लत ] नाचता, नृत्य करना। 


पाइअसदइमहण्णवो 


२, ७५, ३, ७७) । हेक़, णश्चिउ (गा 
३६१) कू णश्चियव्य (पठम ८०, ३२)। 
प्रयो कबकू, णन्चाविज्ञ॑ंत (स २६)। 

णश्च न [ ज्षत्य |] जानकारी, परिडताई (कुमा)। 

णश्च न [नृत्य | नाच, तृत्य (दे ५, 5) । 

णन्नग वि [नतेक] १ नाचनेवाला | पु नट, 
नचवेया (वव ६) | 

णत्रण न [नर्तेन] नाच, नृत्य (कप्पू) । 

णन्चर्ण। की [नतेनी] ताचनेवाली ञ्ली (कुमा, 
कप्पू, सुपा १६६)। 

णच्चा 

णयाण 

णच्चाविअ वि [नत्तित] नचाया हुआ (श्रोध 
२६५, ठा 5) । 

णच्चासन्न न [नात्यासन्न] श्रति समीप में 
नही (णाया १, १) । 

णश्चिर वि [र्नत्तित] नचवेया, नाचनेवाला, 
नतेंन-शील (गा ४२०५ सुपा ५४५ कुमा) । 

णच्िर वि [दे] रमण-शील (दे ४, १८)। 

णच्चुण्ह्‌ वि [नात्युष्ण] जो श्रति गरम न 
हो (ठा ५, ३) । 

णज्ज सक [जला] जानना । राज्जइ (प्राप्न)। 

णजञ्ञ वि [न्‍्यायय_] न्‍्याय-सगत (प्राक १६)। 

णञ्ञत 

शज्य मांगे | देखो णा >ज्ञा । 

णज्जर वि [दे] मलित, मैला (दे ४, १६) । 
णज्मर वि [दे] विमल, निर्मल (दे ४, १६)। 

णट्ट श्रक [ नट | १ नाचना । २ सक हिंसा 
करना । णट्ुइ (हे ४, २३०) । 

णट्ट पु [न] नत्तंको की एक जाति, 'णच्चति 
ण्ठा पभणाति विप्पा' (रभा, सणाः कप्प)। 
णट्ट न [नाख्य] नृत्य, गीत और वाद, 
नट-कर्म (णाया १, ३३ सम ८३)। पाल 
पु [पाल] नाव्व-स्वामी, सूतवार (प्रा 
१) | 'मालय पु [मालऊ] देव विशेष, 
खरडप्रपात ग्रहा का श्रधिष्टायक देव (ठा २, 
३)। (अरिअ पु [चाय] सूत्रधार 
(मा ४) । 

णट्ट [ ृत्य | नाच, नृत्य (से १, ८. कप्पु)। 
णट्टअ न [नाख्यक] देखो णट्ट ८नाव्य 


| देखो णा ८ज्ञा । 


खाचइ (पड्‌ ) वक्त णश्बत, णन्बमाण (सुर | (मा ४)। 
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णद््भ | वि [नत्तेऊ] नाचनेवाला, नचवैया 
णदट्रण $ (प्राप्र, साया १, १५ औऔप)। ख्री, 
*ई (प्राप्र, हे २, ३०५ कुमा) । 

णट्टार पु [ नाख्यकार | तास्व करनेवाला 
(सखण) । 

णद्टावअ त्रि [ नत्तेक] नचानेवाला (कप्पू)। 
णट्टिया ज्ी [ नत्तिका] नही, नर््तकी, नाचने- 
वाली छ्ली (महा) ! 

णट्‌् टुमत्त पु [नर्त्त मत्त] स्वनाम-स्यात एक 
विद्याधर (महा) । 

णट्टू पु [नष्ट] एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८५) । 
२न पलायन (चुप्र ३७) । 

णट्टू वि [नष्ट | १ नए, श्रपगत, नाश-प्राप्त 
(यूआ्न १, ३, ३ प्रासु 5६) २ पुन श्रहो- 
रात्र का सतरहवां मुहूर्त (राज) । सुइअ वि 
[ श्रतिक] १ जो वधिर--बहरा हुआ हो 
(णाया १, १--पत्र ६३)। २ शाज्न के 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) । 

णद्गव वि [ न्टवत्‌ | १ नाश प्राप्त। २ न, 
श्रहोरात्र का एक मुहूर्त (राज) । 

णड श्रक [ गुप्‌ ] १ व्याकुल होना। २ 
सक खिंन्र करना। खडड, णडति (हे ४, 
१४०० कुमा)। कर्म राडिजद (गा ७७)१ 
कवक् णडिज्जत (युपा ३३८) । 

णड देखो णट्ट - नद्‌ । खडइ [(प्राक्ृ ६६) । 

णड देखो णक् ८ नड (हे २, १०२) | 

णड पु [नट] १ नरतंकों को एक जाति, नट 
है १, १६०५, प्राप्र)। खाइया द्ली 
[खादिता_] दीक्षा-विशेष, नट की तरह 
कृत्रिम साधुपन (ठा ४, ४)। 

णडाल न [ लट्यट_] भाल, कपाल (है १, ४७, 
२५७, गउड) । 

णडालिआ ज्री [छलछाटिका] लजाट-शोभा, 
कपाल में घन्दन आदि का विलेपन (कुमा)। 

णडाबिअ वि [गोपित] १ व्याकुल किया 
हुआ । छ़िन्न किया हुआ (सुपा ३२५) । 

णडिअ वि [गुपिन | व्याकुल (से १०, ७०५ 
सणा) । 

णडिअ वि [दे] १ वशच्चित, विप्रतारित (दे 
४० १६) । २ लेदित, खिन्न किया हुश्ना (दे 
४, १६, पाग्न, णाया १५ ६)। 


हुई 


4 
८2 





एड़ी को [नटी] १ न बी छी [गाधड्ठा 
६)॥ २ पिपि विश्चेष (जिसे ४६४ ठी)। ३ 
सायगेयादी झी (बढ़ ३) । 
णदरी ही [दे] कत्छप, कठप्रा [दे ४,२०)। 
णड़ल ने [नट हल] ६ तार विशेष (मोह 
इचछी॥ २ पू देश-नीशेप (त्ती २४)। 
गदरी सी [दे] मेक, मेटय बेंग (दे 2,२०)। 
णड़छ वे [दि] १ रा, मैंयुन। २ दुदिन 
मेपारएन दियप (दे ८, ८०)। 
शद डली देंसो गडली (दे ८, २०) | 
पणदा को [ननान्ट) पति वो बहिल, सनद 
(पर )। 
णणु श्र [ननु] एन प्रयों का सूचा प्रव्यय-- 
चारण, विखय (प्राय १६१) नियू १) । 
२ धाथया । ३ विन । ४८ प्रश्न (छत: 
म्या। प्री ५४५०)॥ 
घण्ण पं [दे] १ ए५, एुमझ्माँ । २ दुर्जेन, 
गत | ३ या भाई (२४, ८६५)॥। 
पत्त न [नक्त] राति, रात (चंद १०)। 
जत्त देगी णत्तः प्रानितिनियनियनियपुत्त- 
पर्पुलनत्तउत्तीय (सुपा ६) । 
शत्तचर देगे शयचर (छुमा, पि १७०) । 
णनण _ [नर्तन] नाच, एृध्य (नाद--शक्रु 
द्र०)। 
णत्ति रे [शप्ति] ज्ञान (पमम्॒ ८२८, ए॒दि 
६३ टी) । 
एस्तिअ पूं [नप्तह] १ पीछ, प्रश्न का पुत्र 
ता। २ होटिय, पत्ती या पृष्र, नाती (हे 
१, १६७, 75ा) । 


णज्िआा ] दो [नप्जी] ? एच थी प्री, 


। 
| 
। 
| 








हद 
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(१87॥| प्रोपाी (रमा) ॥.२ # 52 मी 
चल के दा 

ण्णु है। [_नष्त, कं ] छात्तअ 
चिआ ॥(तिर २, * ४ १, १ *७, गुत्रा 


१६२ दिया है, ३)। 
हल -प हैपा गान्िप्य [बट $, दिया २,३)। 
धत डा 34, [माप रस | ह१धात भी रत । 
५7 हक को छल (दि0 ३, १) | 
खाट चत पिती 4 7दा १, * कप) । 
दस्च प्‌ ७ [ना] तप बावाऩ २ 


# धरा, ६४7 जज रद्द) । 


। 
। 
तिती (राज) । | 
| 
| 
रह 
! 
| 


पाइअसदमहग्णवो 


पत्तणिआ देयो णत्तिआ (दम ७३ १५) । 

णत्थ वि [न्यस्त] स्यापित, निहित (खाया 
१, १५ स्ड म्सि ६१६) 

णत्वण व [दे] नाऊ मे छिद्र करना (सुर 
१८, ४१) । 

णत्था क्री [दे] नासा-रज्जु» नाथा या नाथ 
(दे ४, १७) उबा) | 

णत्वि श्र [नास्ति] अभाय-सूचक अ्रव्यय 
(पष्प। उपा, सम्म ३६) । 

णत्विअ वि [सास्तिफक] १ परलोक श्रादि 


नहीं माननेंवाला (प्रार)! २ प्‌. नास्तिवः 
मत का प्रयत्तक, चायक। चाय प्‌ 


[वाद] नास्तितनदर्शन (उप १३२ टी) । 

णत्वियवाड पति [नास्विकबादिन] प्रात्मा 
श्रादि के श्रम्तित्य को नहीं माननेयाला 
(धमंधि ४) । 

णुद सके [लू] नाद करना, श्रावाज करना । 
वह णदत (समर ४० नाट--मृच्छ १५५)। 

णद पु [ नद]] नाद, श्रावाज, शज्ध। “गहहेव्य 
गया मज्मे विस्मसर नयई नंद (सम ५०) । 

णदी देसो णई (से ६० ६५५ परण ११) । 

णद्दिअ॒ वि [दे] दु खित (दे ७, २०)। 

णद्धिअ न [नर्दित] घोष, झ्रावाण, श्र 
(राज) । 

णद्ध वि [ नद्ग] १ परिहित, प्राच्छादित (गा 
५२०, पठम ७,६२, सुपा ३५५) । २ निय- 
चित, बंधा हप्ना (सुपा ३५५) । 

णद्ध वि [ नद्ध ] कवचित, बमित (घर्मंवि ४)। 

णद्ध थि [दर] प्रारुढ (दे ४ १८)। 

णद्धंबयय न [ दे] १ श्रश्णा, शणा या 
पिन या झभाय । ३ निन्‍्दा (दे ४, ८७) । 

णपहत्त परि [अप्रभृत] भ्रपर्याप्त, अपरिवृर्ण, 
ययेउरहित (गठठ) । 

णपहुप्पत थि [ अप्रभवन्‌ ] प्रपरयाप्त होता 


(गठु) । 


| 
! 


णपुस । पुत [नपुसक्] सुधा, क्‍्वीब 
णपुमग , तामईं, घट (प्लोप २१, श्रा १६ 
गछुसय | ठा३ई ३/पम ३७, गहा)। 'वबिय । 


णडी--णप्तिअ 





णप्प सक [ज्ञा] जानना । खाप्पइ (प्राप्र)। 
णभ देसो णद्द 5 नमस्‌ (हैं १, १८७५ कुमा, 
बमु) । 

णभसुरथय प्रु [नभ शूरक] कृष्ण पुद्ल- 
विशेष: राहु (युज २०) । 

णम्र सके [ नम्‌] नमन करना, प्रणाम करना । 
णमामि (भग)। वक्ू णमत, णममाण 
(पि ३६७) आाचा)। कबकू णमिज्ञत 
से ६, ३१) । सकृ णमिऊण, णमिऊण, 
णमेऊण (जो १, पि ५८५, महा)। # 
णमणिज्न, णमियव्व (रयण ४६५ उप 
२११ टी, पठम ६६, २१)। सह णमिअ 
(वम्म ४, १) । 

णमस सके [ नमरय्‌ ] नमन करना, सम- 
स्फार करना। खमराइ (भग)। वह, 
णमसमाण (णाया १५ १) भग)। सह 
णमसित्ता (ठा ३, ११ भग)। हेड 
णमसित्तएण (उवा)। # णमसणिज्ञ, 
णमसियव्त (श्रौप, सुपा ६३८५ पउम ३५, 
४६) । 

णम्ससण न [नमरथन| नमन, नमस्कार 
(प्रजि ५, भग) । 

णमसणग्रा + जञ्री [नमस्यना_] प्रणाम, 

णमसणा $ नमस्कार (गगः सुपा ६०)। 

णमसिय परि [नमस्थित_] जिसको नमन किया 
गया हो बर (पएह २, ४)। 

णमकार देतो णमोफ्वार (गउड, पि ३०६) | 

णप्तण न [नमन] प्रति, प्रणाम, नमना (दे 
७, १६, रयण ४६) | 

णमसिअ न [द] उपयायितक, गनोत्ी [दे 
४, २२)। 

णप्ति पु [नि] १ स्वनामनपात एफ्रीसयरों 
जिन देव (सम ४३) । २ स्वनाम प्रसिद्ध 
राजपि (उत्त ३६)। भगयान्‌ फऋ्षमदेव का 
एक पत्र (घण १०) । 


णमिअ वि [नत] प्रणत, निमते नमन विया 


हो बहू; परश्यिासरायाणों तम्म राशणा 
नप्रियाँ (मा) । 


हु [पड] परम पिश्ेप, शिसके छश्य से प्री | णमिश्न वि [नम्तित] नमाया हुष्रा (गा 


धीर एग्ग होपो ने गस्पश की बाञ्छा शोती 
# छठा६8)7 


६०) । 


णमिअ देसों एम । 


णमिआ--णरय 


<ा क्वी [नसिता | १ स्वनाम-रुपात एक 
छी । २ ज्ञातावर्मंकथासूत्र का एक अध्ययन 
(साया २)। 

णमिर वि [नम्र] नमन करनेवाला (कुमा, 
सुपा २७, सण) । 

णम्मुइ पु [ नमुचि] स्वनाम-स्थात एक मन्‍्त्री 
(महा) । 

णम्जुद्य पर [नमुदय |] आाजीविक मत का 
एक उपासक (भग ७, १०) । 
ण्तेरु पं. [नमेरु] वृक्ष विशेष (सुर ७, १६ 
स६३३)। 

णम्तो श्र [| नसस्‌ ] तमस्कार, नमन (भगः 
कुमा) । 

णमोक्वार प्‌. [नमस्कार] १ तमनः प्रणाम 
(हे १, ५२० २० ४)। २ जैन-शाज़् में प्रसिद्ध 
एक सूत्र--मन्त-विशेष (विसे २८०५)। 
सिहिय न [सहित] प्रत्यास्यान-विशेष, 
ब्रत-विशेष (पडि) । 

णम्मोयार देखो णमोक्कार (चंड)। 
णम्म पं न [नर्मेन] १ हंसी, उपहास। २ 
क्रीडा) केलि (हे १, ३२: श्रा १७ दे २, 
६४, पा) । 

णम्मया लो [नर्मदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
(सुपा ३८०) । २ स्वनाम-ख्यात एक राज- 
पत्नी (स ५) । 

णय देखो ण॒द्‌ ८ नद 'विस्सर नयई चर 
(सम ५०)। 

णय प्‌. [नग] १ पहाड, पवेत (उप पु २५६५ 
सुपा ३४८) । २ वृक्ष, पेड (हे १, १७७)। 
देखो णग | 

णय श्र [नच] नही (उप ७६८ टी) । 
णय [नत_] १ नमा हुआ, झुका हुआ प्रखत, 
नम्र (साया१,१) २ जिसको नमस्कार किया 
गया हो बहु, 'नीसेसवियडपडिवक्खनयकमो 
विक्कमो राया'(सुवा ५६६) ३ न देवविमान- 
विशेष (सम ३७)। सच्च प्‌, [सत्य] 
श्रीकृष्ण, नारायण (अ्रच्छु ७) । 
णय प्‌ [नय] १ न्याय, नीति (विसे ३३६५० 
सुपा २े४८प) स ५०१)। २युक्ति (उप ७६८)॥ 
३ प्रकार, रीति, 'जलणा वि घेप्पई पवणा 
श्रुयगो य केराइ नएण (स ४५४)। ४ वस्तु 





पाइअसदमहण्णवो 


के श्रनेक धर्मो में किसी एक को मुख्य रूप से 
स्त्रीकार कर अन्य धर्मो की उपेक्षा करनेवाला 
मत, एकाश-ग्राहक बोध (सम्म २१५ विसे 
६१४ ठा ३, ३)। ५ विधि (विसे ३३६५)। 
“चद पुं [चन्द्र] स्त्रनाम व्यात एक जैन 
ग्रत्यकार (रंसा)। (्थि वि [र्थिन] 
न्याय चाहनेवाला (श्रा १४)। व, वत वि 
[ 'चत्‌ ] नोतिवाला, न्याय-परायण (सम 
५०० सुपा ५४२) | विजय पु [ विजय | 
विक्रम की सतरहवी शताब्दी के एक जैन मुनि, 
जो सुप्रसिद्ध विद्वन्‌ श्री यशोविजयजी के गुरू 
थे (उबर २०२) । श 
णयचक्क न [नयचक्र| एक प्राचीन जैन 
प्रमाण-प्रन्य (सम्मत्त ११७) । 
णयण न [नयन | १ ले जाना, प्रापण (उप 
१३४) । २ जानना, ज्ञान । ३ निश्चय (विसे 
६१४) | ४वि ले जानेवाला, वयणाइ 
सुपहनयणाई (सुपा ३७७)। ५ पुन, श्रांख, 
नेत, लोचन (हे १, ३३, पाग्र)। जल न 
[जल | श्रश्न॒ » श्रांसू (पात्र) । 
णयय प्‌ [ दे नवत ] ऊन का बना हुम्रा 
आस्तरण-विशेष (णाया १५ १--पत्र १३)। 
णयर देखो णगर (हे १५ १७७ सुर ३५ २० 
भ्रोप, भग) || 
णयरगणा जी [ नगराद्ड ना] वेश्या, गणिका 
(श्रा २७) । 
णयरी जी [नगरी] शहर, पुरी (उपा पउम 
३६, १० ०) ॥ 
णर पर [नर] १ मनुष्य, मानुप, पुरुष (हे १, 
२२९, सूत्र १, १ ३)। २ श्रजुन, मध्यम 
पाएडव (कुमा)। 'उसभ प्रु [वरषभ] 
श्रेष्ठ मनुष्य, श्रगीकृत कार्य का निर्वाहक पुरुष 
(औप) । कतप्पवाय पु [ कान्तप्रपात] 
हृद-विशेष (ठा २,३) । 'कता जी [कान्‍्ता_] 
नदी-विशेष (ठा २, ३. सम २७)। 'कता- 
कूड न [ 'कान्ताकूट ] रुक्‍्मि पव॑त 
का एक शिखर (ठा ८5)। दत्ता ल्नी 
[ दत्ता ] १ मुनिन्सुत्नरत भगवान्‌ की 
शासनदेवी ( राज ) २ विद्यादेवी-विशेष 
(संति ५)! देव पु [ देव] चक्रवर्ती राजा 
(ठा ५, १) नायग पु [ नायक] राजा, 
नरपति (उप २११ ठी)। नाह पु 
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[साथ] राजा, भूपाल (सुपा ६» सुर १, 
६१)। पहु पूं [ प्रभु] राजा, नरेश (उप 
७२८ टी, सुर २, ५४)। पोौरुसि पूं 
[पौरुपिन] राज-विशेष (उप ७२८ टी) | 
लोअ पु [लोक] मनुष्य लोक (जी २२ 
सुपा ४१३) | बह पु [ पति] नरेश, राजा 
(सुर १, १०४) | वर पु" [ धर] १ राजा, 
नरेश (सुर १, १३१, १५, १४)। २ उत्तम 
पुरुष (उप ७२८ टी)। 'बरिद प्‌ [रेन्द्र] 
राजा भुमि-पति (सुपा ५६, सुर २, १७६)। 
चरीसर पुं [वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त 
१८) ! वसभ, वसह पु [वृषभ] १ 

देखो 'डसभ (परह १, ४. सम १५३)। 

२ राजा, नृपति (पठम ३, १४)। ३ पु. 
हरिवश का एक स्पनाम-प्र सिद्ध राजा (पठम 
२२, ६७) । चालू पु [पार] राजा, 
भूपाल (सुपा २७३)। वाहण पर [ वाहन] 

स्वनाम-ख्यात एक राजा (श्राक १, सण)। 
“वेय पु [ वेद] पुरुष वेद, पुरुष को ज्री के 
स्पर्श की श्रभिलापा (कम्म ४)। "मिघ, 

सिह, सीह ५ [सिंह] १ उत्तम पुरुष, 

श्रेष्ठ मनुष्य (सम १५३, पउम १००, १६)। 

२ श्र भाग में पुरुप का और श्रध॑ भाग में 

सिंह का श्राकारवाला, श्रीकृष्ण, नारायण 

(णाया १, १६) खुदर पु [ सुन्दर] स्व- 

नाम-एयात एक राजा (धम्म)। "हिव पुं 

[विप] राजा, नरेश (गा ३६४) सुपा 

२५)। 


णरइद्य पु [नरकेन्द्रऊ] नरक-स्थान-विशेष 
(देवेद्ध १) । 


णरकठ पुं [नरकण्ठ] रत्न की एक जाति 
(राय ६७) । 


णरसिह पु [नरसिह] १ बलदेव, “्तत्तो 
लोयस्मि वलदेवो नरसिहो त्ति पसिद्धों' (कुप्र 
१०३) । २ एक राजकुमार (कुप्र १०६) । 


णरग | पु पथ नारक जीवो का स्थान 
णर॒य 6 (विपा १, १५ पउम १४, १६, शभ्रा 


३, प्रासू २९, उब)। वाल, 'चाल्य 
पु [पाछ, क] परमाधामिक देव, जो नरक 
के जीवो को यातना (पीडा/ देते हैँ (पउम 
२६, ५१, ८, २२७) । 


३८२ 


धराच ) इन [नाराच] ६ जोहमब बाण । 
प्रानल | > सहनन-विशेष, शरीर पी चना 
जा एज प्रगा (टि ६, ६-॥। ३ उन्द-विशेष 
(दिए) । 
शगपण 2 [नागथा] छीडेप्श, विष्ण 
णर्रिंद पं निरेन्‍्द्र] १ राजा नशा (मम 
पु, ध्राद २०७५ छाप)। २ गाशीक, 


न 
4 हे 

४9 दिये + कि 
झाए का डिपो उतारतेयारा [से २१६)। 
८८ 


व 
जे 
व भर 
एा 
के 
9, 
ले 
॥8॥ 
न 
(॥ 
| 
रे 
हु 
 ध 
ञरे 
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एरिदत्तरपर्टिसग ने [नरेस्द्रोत्तरायतंसऊ ] 

देकपिसात विशेष (सम २२) । 

णरीस प्र [नरेश] परम नरयतिः सो भर- 
एडनरीपों शोटी पुरिपो ने संदेश (मुर १२, 
च्त्स 
णरसर ए [नरेंश्वर | राजा, नस्पति (र््रः 
१ ) । 

प्रम्तम ४ [ नगेत्तम ] श्रीएप्ण (म्रिरि 
८२ )॥ 

परम पु [नररोत्तम] उतम पुरप (परम 

८४, ७५) । 

गरिह सा णारेत (ति 7५६, पिय 
एरेसर पपो णरीसर (उप्र उर८ दी सुपरा 
५४५४ ५४६५१)॥ 


बनी, 


गे | [लड़] हा सिर, भीयर से पोचा 
शर्या एप (ह २, २०२, ठा ५) । 
दर ने [साठ] हे ऊपर दाग (प्राण १ उप 
7८ 2 ध्राए $:)। २ धुं राुशा राम- 
कद हा हर पूपर [। 5६,१६)। ३ यथा 
मत हए शायामनागर पुन्न प्रा ५)॥ 
हरदा बूपर प्‌ [दुलर) १ दुरख्खप्र 
लि पणम १२५ 
प। शहर एुष्ठ (ग्राउम) । 
हम ट ग ] हाजटरथावग चना का 


ह ४ र्याद उप (मार) || 


पाइअसदमहण्णवो 


णल्यडइतव वि [व्थटाटन्तप] लगाद को 
तयानेताला (दुमा) । 

णल्िआ न [दे] बृह, घर मकान (दे ४, 
२०० पड ) । 

णलिण न [नल्यिन_| १ लगातार तेईस दिन का 
उपवास [सवोप ५८) । २ पुन एक देव- 
पिमान (देवेद्र १३२) | 

णलिण न [नालेन] १ रद कमल (रायः 
चद १० पाग्र)। २ महाविउेट वर्ष का एम 
विजय प्रन्श-विगेष (ठा३र, ३)।॥ ३ 
जिनलिनागो थो चौरामी लाच से उटने पर जो 
सन्‍्प्रा लत्य हो वह (ठा २, ४ इक) | ४ 
देव-परिमान विशेष (सम ३३, ३५)॥ 
रच पर्वत जा एव शिखर (दीव)। कृड़ 
प्‌ [फ्रूट] बजस्वास्पत॑त विशेष (ठा २, 
३)। शुम्म न [गुल्म] १ देव-परिमान- 
विशेष (सम ३५४) | २ नृपन्‍-विशेष (छा ८)। 
३ अय्ययन-गिशिष (प्राव ४) । ४ राजा 
शेशिक का एक पत्र (राज)। वबड स्री 
[पत्ती ] विटेह वर्ष वा एक विजय, प्रदेश 
उशेप (ठा २, ३)। 

णलिणग न [नल्नातन्ञ] सम्या-विशेष, पद्म 
या चीरापी ताप से उुणने पर जो सर्या 
लब्प हो पट (ठा २, ४ दंग) । 

णल््ग्रिः | प्री [नल्िनी | कमतिनी, पद्मिनो 
पाल्णा $ (पाग्न, छात्रा १, १)। गम्म 
देयो णल्णि गुम्म (मिर २, १, मिये)। 
चब्रण न [ बन | उद्यान पिशेष (साया २)। 


, गछिणोदग पृ [नल्िनीदझ] मसमुंद्र-विशेष 


हैः दि गु 
4043 [ हा कमर, 00 28 राय (रे डे 


श7 दा); 


हआणयडा ए॥आएई पणुह ( २, १२३, हुत्ण) त 


(देय) । 
पण्य त [दे] १ बूति उियर, बाद वा दिद्र 
२ प्रयोट्व । ६ निधिल, कारण । ८ प्रि 
फदमिल, वीययाला (दे 6 ४६) 
णय्र दयो गम | णुवय॒द (पढ़, दे ४, १५८» 
२२६) । 
णय भि [नये] उबा, जलन, स्रोत (गउड, 
प्रात ८१) यहया, यहूदी [ चबू | 
हयादा, पुन (हा 2१, खुर ३, ४२) । 
व वि ये [नयन] संस्पा-यविश्नेय, लय, ६ 
(ठा ६) ट रत [लि] सायानिशेष नाते, 
| [गएप। | बाय [कि य या समुदाय 
(६ ३:)। जापणिय दि [बाजनिफ] 


ला 2 । 


णराच--गव रगय 


नव योजन का परिमाणवाला (छा ६)॥ 
णउढ, 'नउइ छो ['नवति] सम्पा-विशेष, 
निन्‍्यानवे, ६६ (सम ६६, १००)। 'नठ्य 
वि [ नत्रत] ६६ वां (पठ्म ६६, ७५)। 
नव देवों णठड (कम्म २, ३०)।॥ 
निवमिया जो [नवमिका] जेन साधु का 
ब्रत-विशेष (सम ८घ८5घ)। मे वि [म] 
नवव। (उवा) । 'सी छो [ मी | तिथि-विशेष, 
पत्र का नववा दियस (सम २६) । 'मीपकर 
पु [ मीपक्ष] श्राठव दिन, अ्रटमी (ज ३)। 

णब॒कार देपो णमोक्कार (संद्ठि १, चेप्य ३०, 
सण) । 

णयकारसी ल्री [नमस्फारस.हेत] प्रत्या- 
स्थान-विशेष, ब्रत-विशेष (सयोघ ४७) । 

णयस्तर (प्रप ) वि [नर] अनोखा, नुतन, नया 
(है ४, ४२२)। नी खी (हे ४, ४२०)। 

णबणीअ पुंन [नवनीत] नयत् मक्खन, मयता 
(कप श्रीप, प्रामा), 'श्रणलहओव्य नव- 
खीमझो (पउठम ११८, २३) । 

णय्रणीउ्या त्ली [नयनीतिका] वनस्पति- 
विशेष (पएण १) । 

णयपद्म ने [नयपद] नमल्थार-मत्त्र (पिरि 
५७६) । 

णत्रमालिया छी [नवमालिका] पुण्प प्रधान 
वनम्पति-विशेष, बसती नेवारी, नेयार (मप्प)। 

णयमिया सी [नवमिका] १ दचक पर्यत पर 
रहनेयाती एक दिउऊरमारी देवी (ठा ८)।॥ 
२ सवुस्प-नामक इंद्र बी एक श्रग्न महिपी 
(ठा ८, १)। ३ शक्ेद्र थी एक पढसणयी 
(ठा ८)। 

णयय देखा णयनगा (पचा १७, ३०) । 

णयय्र देसों णयथ (णाया २, १५)! 

णबवार देखो णयकरार (पचा १ थि ३०६)। 

णयर सा [ कब, ] बढ़ना | गर्ष णन्‍्रिश्द 
(प्रा/ ७७) 


णपयर ) अ्र॒? वेयत, सिर्फ फा (6 ३,६५७ 

णयर प्रमा, पट उप सदर ६७ जा २७, 
गा १५)॥। २ धार, बार में [है २, है ८८ 
प्राप्र) 

णयरन | पुँ [नयरद्, क]] १ 7उत रंग, 

णयरंगय | यया पर्ण (झुर 3, ४२)॥। 
छद-गिलेष (विंग । है बीसुशा हैग हा 
बार (पट्टा; गा २४१ झुर 3, ४२२ बाप) * 


रैटरे 


| गहसि वि [ तलब] खहबाता (ख ६,. णहसि वि [ नखबत्‌ ] नखवाला (दस ६, 
॥। ६५)। 


पाइअसदमहण्णवो 


णवरत्ति--णाइ 





के. देखो णा -ज्ञा । 


णवरत्ति छ्ली [ नवरात्रि ] नव दिनो का 
णव्या त्तपुं [दे] १ ईबर, घनाव्य, भोगी 


झाश्िन माम का एक पर्व (सट्टि ७८) | 


णवरि श्र [दे] शीघ्र, जल्दी, (प्राक््‌ ८१) 


णवरि | देखो णवर (है २, १८८» से १, 
णबरिश | ३६ प्रामा: सुर, २६० पड » गा 
१७२)। 


णवरिअ न [दे] सहसा, जल्दी छुसत (दे 
४, २२, पात्र) । 
णवरु देखो णवर (चड) । 
णब्ल्या ल्री | दे] वह ब्रत्त, जिसमे पति का 
नाम पुछने पर उसे नहीं बतानेवाली श्री 
पलाश की लता से ताडित की जाती है (हैं 
४, २१)। 
एबछ देखो णव नव (हे २, १६५ छुमा: 
उप ७रघ८ टी) । 
णबसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती (दें 
४, २०) पाञ्न/ वजा 5५६) । 
उचा की [नवा] १ चवोढा, दुलहिन। २ 
मुक्ति जो (सुश्र १, ३, २)। ३ जिसको 
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हो ऐंसी साब्बी 
(बव ४)। ४ श्र प्रश्नार्थंक अव्यय, अ्रथवा 
नहीं ? (रयण ६७) | 
णवि श्र १ वेपरीत्य-सूचक श्रव्यय, 'णावि हा 
बशे' (हे २, १७८० कुमा)। २ निपेवार्थक 
श्रव्यय (गउड) । 
णविञअ देशो णमिअ >नत [हे ३, १५६, 
भवि)। 
णविअ वि [नव्य] चृतन, नया (श्राचा २, 
२, ३)। 
णचीण वि [नवीन] चृतन, नया (मोह ८रे, 
धर्मंवि १३२) । 
णवुत्तरसय वि [नवोत्तरशततम_| एक सौ 
सववाँ (पद्म १०६, २७) । 
णबुछ्डय (श्रप) देखो णव्‌ < नव (कुमा) । 
णवोढा[ ल्ली [नवोढा] नव-विवाहिता जी, 
दुलहिन (कात्र १६७) । 
णवोद्वरण न॒ [दि] उच्छिष्ठ, जूठा (दे ४, 
२३) १ 
णव्व पु [दे] भ्रायुक्त, गाव का मुखिया (दे 
४, १७) । 
णव्य॒ वि [लठय] नूतत, नया, नवोन 
(श्रा २७) । 
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२ विवागी का पुत्र, सृवेदार का ल्डका [दें 
४, २२) । 

णस सक [ नि+अस्‌ | स्थापन करना । 
तमेज्ज (चिसे ६४४) | कर्म नस्सए (विसे 
६७०) | सक् नसिऊण (स ६०८) । 

एस अ्रक [ नश्‌ ] भागना, पलायन करना । 
खसइ (पिग)। 

णसण न [ न्‍्यूसन | च्यासः स्थापन (जीव १) । 

णसा जी [दे | तसः नाडी “असुईरसनिज्भरणे 
हड्‌ डुश्करडम्मि चम्मनसनद्धे! (सुपा ३५५)। 

णसिअ वि [ नष्ट | नाश-प्राप्त (कुमा) । 

णर्स देखो नरा5नश्‌। खस्मइ, णस्सए, 
( पड्‌ कुमा)। वक्त, नस्संत, नरसमाण 
(श्रा १६५ सुपा २१५) । 

णस्सर वि [नश्वर| विनश्वर, भगुर, नाश 
पानेवाला, “खणनस्सराइ झूवाइ! ( सुपा 
२४३) । 

णरसा तह्री [नासा] नासिक प्रारोन्रिय 
(नाट-मृच्छ ६२) । 

णह्‌ देखो णक्ख (सम ६०० कुमा) । 

णह न [लभस्‌ | १ श्राकाश» ग्रगन (प्राप्र/ हे 
१, ३२) ।२ प. भ्ावरणा मास (दें ७१६)। 
अरवि [चर] १ आकाश मे विचरनेवाला 
(से १४ ३८)। २ पू. विद्यावर, आकाश- 
बिहारी मनुष्य (सुर ६, १८५६) | केडमडिय 
न [ 'केतुसण्डित ) विद्याधघरो का एक 
नगर (इक) । गमा ज्री [ गमा | झ्राकाश- 
यामिनी विद्या (सुर १६, १८६) | गामिणी 
ञक्ली [गामेनी] श्राकाश गामिवी विद्या 
(सुर २४ २०)। चर देखों अर (उप 
५६७ टी)। “च्छेदणय न [_ज्छेदनक] 
नख उतारने का शत्न (आरचा २, १, ७, १)। 
विलय न [तिछक] १ नगर-विशेष। 
२ सुभद-विशेष (वठम ५५, १०)। बाहण 
पूं [वाहन] हृप-विशेष (सुर ६६ २६)। 
सिरन [ 'शिरस्‌ ] नल का अग्र भाग 
(संग ५, ४) । 'सिहा जी [शिखा] नख 
का अ्ग्न भाग (कप्प)। 'सेण पु [सेन] 
राजा उम्रसेव का एक पुत्र (राज)। हरणी 
त्री [ हरणी | नख उतारने का शल्ष (बह ३)। 


णहमुह प्‌, [दे] घूक, उल्लू (दे ४, २०) । 
णहर पं [नखर] नखः नाखून (सुप्रा ११, 
६०६) | 

णह्रण १. [दे] नखी, नखवाला जत्तु, श्वापद 
(वज्जा १२) । 

णहरणी छी [नखहरणी] नहरती, नख 
उतारने का श्र (पंचव ३) | 

णहराज्ञ पु [नखरिन्‌] नखवाखा श्वापद जतु 
(उप ५३० टी) । 

णहरी छी [दे | धुरिका, छुरी (दे ४, २०) । 
णह्वल्ली ज्ञी [ढ] विद्युत, बिजली (दें 
४, २२) । 

णहारु न [स्लायु | स्तायु रग, तस, नाडी । 
णहि पु [ नखिन | नतख-प्रधान जन्तु, श्वापद 
जच्तु (अर) । 

णहि वि [नखिन्‌ | ऊपर देखो (अण १४२)। 

णहि श्र [नहि] निपेवार्थक अ्रव्यय, नहीं 
(स्वप्न ४१, पिग, सण) । 

णहू श्र [नखल] ऊपर देखो (नाट---मृच्छ 
२६१, णाया १, ६)। 

णा सके [ज्ञा]) जानता, समझना । भवि 
णाहिइ (विसे १०१३)। खणाहिसि (पि 
५३४) । कर्म श॒व्बई, राज्जइ (हे ४, 
२५२)। कवकु णज्जत, णञज्ञमाग (से 
१२, ११५ उप १००१ टी)। सक्ृ्त णाउ, 
माऊण, णाऊण, णन्चा, णन्चाण (महा, 
वि ५८६, श्रौप, सूभ् १, २, ३, पि ५८७) । 
कू णायव्य, णेअ (भग/ जी ६, सुर ४, 
७०, द २० है २, १६३, नव ३१) । 

णा अर [न] निपेष-सुचक श्रव्यय (गउड) । 

णाअअ 

णाअक 

णाअक्क (श्रप) देखो णायग (पिय) । 

णाइ पु ज्ञाति] इक्बाकु चश में उत्पत्त 
क्षत्रिय-विशेष । पुत्त पुं [पुत्र] भगवान्‌ 
श्री महावीर (श्राचा)। सखुय पु [खुल] 
भगवान्‌ श्री महावीर (आचा) । 

णाइस्री [जत्ि] १ नात, समान जाति 
(पउम १००, ११५ श्गेप, उबा)। २ माता- 
पिता श्रादि स्वजन, सगा (साया १, १)। 

। ३ ज्ञान, बोध (आचा, ठा ५, ३) । 


| 


दा 


| देखो णायग (प्राक्ु २६) । 


स्ट्टे 


णाई (झय् देंसो एप (रुमा) । 

शा (घर) पीने देखो (सयि) । 

णाए "यों ण €य (टै २, १६०० उवा) । 
णाटगी (पझग) छो [नागी] नागिन, संपिणी 


(पवि) । 

णाउत्त ) [दे ] जहाज द्वारा व्यापार 

गाउत्तम | इरनेयाता सादागर (उप ६ १०१५ 
“एप ५६२) । 

छाइप थि नादित] १ कथित, 
पुबारा [पता (गया २, ? श्रीप)। रन 
शायार, शरद (गाया १, १)। ३ प्रतिशय्द, 
प्रतिपयनि (राय) 

णाटल पु [नागिन] १ स्थवामन्‍श्यात एक 
हित मुति (ष्य)। २ जैत मुनियों का एवं 
पेश (पठम ११८ ११७)। ३ एक श्रेष्ठी 
(मत ४) । 


याट्रा 

शारढी ) एवं शासा (सष्प) 

णाइड "गो णाउठ (विचार ५३४) । 

शाध्प वि [ ज्ञातिमनू] स्वणन-्ुक्त, 
मावेदार (एत्त ४) । 

णाड शि [ जानू ] जानयारू जानेयाया 
द्रध)ी। 

णाउद्ज पु दि) २ मसाणझवः सॉननिष्टा। २ 
पभिप्राय । ३ गयोरप, थाहओ (दें ४, ४७)। 


अनकननअन्क 


उक्त, 


प्री [नागिरा] जैन मुनियो थी , 


डाड वि [है] गोमाए, जिसके पान झोेक “ 


गैया 77 (५ #€ २३)। 
जात. ; 
णाऊग , “गा णा 5 
प्राटण 
गाग परत [लोक] रा, जोक (उप ७१२)। 
धागे 7 [नाग] 
१३०) । २ 
चति, कार 4 (एाहि)। ३-ली, 
छो [पोपी। रगर पिशंय (रूप्प)। ५ 
गढापन रपास ए7 झृगाय ध्रत ४) । ६ एक 
तथा घद्ताय (राज) । 
छाया बा शापाप कायगी। €हू 


ड्ड! 3३॥ तू ! 


हब माप (पटम दर 


बा जा 


्् [7 2, ॥ ७ मय 


गये 3 हीआ । ६०४४ मसपुर [सर्द १६)। 
हैं। परणायार परूूय विश्व (द्वा२ ३)॥ 
9च्ह रे णिः करा 


४ [विमार] 


हम शयी भी एक म्यातर , 


पाइअसद्महण्णवो 


भवनपति देवो की एक शअ्रवान्तर जाति (सम । 
६६)। केसर पु [ केसर] पुष्य-प्रघान । 
वनस्पति विशेष (राज) । “ग्गह पुं [ग्रह] | 
नाय देवता के भ्रविश से उत्पन्न ज्वर श्रादि 
(जीव ३)। 'जण्ण, जन्न पु [ यज्ञ] नाग 
पुजा; नाग देयता का उत्सव (णाया १७ 
८घ)। ज्जुण पु [जुन] एक स्वनाम- 
| 
। 
॥ 
| 


स्पात जेत श्राचायय (णदि) । 'दत पु [ दन्त ] 
सूटी (जीव ३)। दत्त पु [ दत्त] १ एक 
स्पनाम रुपात राज पुत्र (ठा ३, ४, सुपा 
५)। २ एक श्रेप्ठि-पुत (आक) । 
[ पति] नाग बुमार देयो का राजा, नामेन्द्र 
(प्रोप)। पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(पठम २०, १०)। बाग पर [बाण] 
दिव्य श्र॒स्त विशेष (जीव ३)। भद्द पु | 
[सद्र] नाग द्वीप का अ्रधिष्ठाता देय (सुज्ण । 
7६)। भूय न [भूत] जेन मुनियों का | 
एक झुल (फप्प) | 'मद्दाभद्द पु [महाभद्र] 
नागद्ठीप का एक श्रधिप्ठायक देव (सुज्ज १६)। 
महावर पु [ महायर] नाग समुद्र का 
प्रधिपति देय (सुज्ज १६, एक)। 'मित्त पु 
[मित्र] स्वनाम रयात एक जेन मुनि, जो 
ये महागिरि के शिष्य थे (कप्प)। "राय 
पु [राज] नागठुमार देवों का स्वामी, 
विशेष (पठम ३, १४७)। "रुक्‍्स पु 
[चुक्ष] बृन-विशेष (ठा 5)। पायी 
[ लछता_| वल्ती-विशेष, ताम्यूली लता (पएण , 
१)। चरपु [वर] १ श्रेष्ठ सदें। २ 
उत्तम हाथी (प्रोप)। ३ नाग समुद्र का 
प्रभितति देव (सुज्न १६)। वही ही 
[ बडी] सलता-पिशेष (सण)। 'सिरी की 
[सा] द्वीपदी के पूर्य जन्म या साम (उप 
६४८ टी)। सुहम न [सुद्म] एक 
ननेतर शारर (श्रण)। 'सेण पु [ सेन] 
एर स्वगाम "यात सृहर्प (धायम) । ४त्वि 
पु[ हरियल ] एप प्राचीय न अधि 
(05%) 
णागणिय ने [साग्टयय] सस्ता, यगापन 
[मृप्र १, ७) । 
णाखत्ता ससे [नागदला) भौदाप श्निरे्र 
यी दोश्य-शिपिरा (विचार १०६) । 


पट 


' णाडग | 


णाइ-पाण 


णागपरियावणिया दी [ नागपरियापनिसझा] 
एक जैन शास्त्र (णदि २०२) । 


णागर वि [नागर] १ नगर-सम्बन्धी। २ 
नगर का निवासी, नागरिक (सुर ३, ६६, 
महा) । 

णागरिअ पु [ नागरिक] नगर का रहनेयाता 
(रभा) । 
णागरिआ छी [ नागरिफ़ा नगर में 
रहनेवाली स्ली (महा) । 

णागरी स्ली [नागरी] १ नगर में रहनेवाली 
छी। २ लिपि विशेष, हिन्दी लिपि (विसे 
४६४ टी) । 

णागिद पु [ नागेन्द्र] १ नाग देवो का इन्द्र । 
२ शेपनाग (सुपा ७७, ६३६) । 

णागिणी जी [नागी] १ नागिन । 
वरणिक्‌-पुश्री (कुप्र ४०८) । 

णागिल देपो णाइल (राज) । 

णागी त्ी [ नागी_] नागिन, स्विणी (झ्राव ४)। 

णागेद देसो णार्गिद (णाया १, ८) । 

णागोद पु [नागोद_] एक समुद्र (सुज्ज १६)। 

णाड देसो णद्ट ८ नाव्य (णाया १, १ दी-- 

पत्र ४३)। 

णाडइज्त वि [ नाटफ्रीय ] नसाटक-सम्पस्थी, 
नाटक में भाग लेनेवाला पान्त (णाया ३५ 
१, फप्प) । 

णाडडइणी फ्री [ नाटफ़िनी ] १ नत्तकीः 
नाचनेयाली स्री (बूड ३) । 

ने [नाटफ़] १ चाढक, प्रति: 

णाडय ) नाव्य-क्रिया (बढ़ १ सुपा ११३५७ 
सार्ध ६५)। २ रग शाला में सेतने मे उपयुकक 
गाय्य (है ४४ २७०) । 

णाहानल देसो णडाल (गउः) । 

णाटि स्री [नाहि] १ रण्णु, परत्रा। रे 
नाठी, नस, मिरा (कुमा) । 

णार्टी श्री [नाडी_] ऊपर देशो (ऐ १ २०२)। 

णाहीअ पु [नाढीफ] पाप विशेष (भग 

२०, ७)। 

णाण ने [शान] ज्ञान, बोध भर्य' युद्वि 
(अंग ८। २ ८२ गुम प्रापू २६) । 
दर पि [धर] ज्ञानी, णावपार विदाई 
(सुपा ४०६5)। पपतराय ने [ प्रधार] 


३२ एक 


णाणक--णारइअ 


. कै बनाके बचना पु कप २९), | देखो ॥यार (पडि)। व, बत वि 
[ 'घत्‌ ] ज्ञानी: विद्वान (पि ३४८० श्राचा 
श्रदु ४४)। विवि[ वित्‌ ] ज्ञाननेत्ता 
(आचा) । यार पु [चार | ज्ञान-विषयक 
शान्नोक विधि (राज) | ।च्रण न [चरण] 
ज्ञान का भ्राच्छादक कर्म (घण ४४) । 
पैबरणिज्ञ न [त्रणीय_ श्रनन्तर उक्त 
अर्थ (सम ६६० श्रौप) । 
णाणक २ न [दे] सिका सुद्रा (मृच्छ १७ 
णाणग | राज) । 
णाणत न [नानाव] भेद विशेष, श्रन्तर 
(ओपघ ६१८) | 
णाणता जी [नानाता] ऊपर देखो (विसे 
२१६१)। 
णाणा भ्र [नाना] अनेक) जुदा-जुदा (उवाः 
भंग) सुर १, ५६)। “विह वि [विध] 
प्रमेंक प्रकार का, विविध (जीव ३० सुर ४, 
२४५) द १३)। 
णाणि वि [ज्ञानिन] ज्ञानी) जानकार, विद्वान 
(आचा) उव) । 
णादिय देखो णाइय (कप्प)। 
णाभि पु [नाभि] १ स्वन्ताम ख्यात एक 
कुलकर पुरुष, भगवान ऋषभदेव का पिता 

(सम १५०) । २ पेट का मध्य भाग। हे 

गाडी का एक अवयव (दस ७) । नद्‌ण पु 

[लन्दन_ भगवान्‌ ऋषभदेव (पठम ४,६८)। 
णाम सके [ नमय्‌ ] १ नमाना, नीचा 

करना । २ उपस्थित करना। ३ श्रपेण 

करना । खामेइ (हेका ४६) | वकू णामयत 

(विसे २६९६०) | संकृ णामित्ता (निन् १)। 
णाम पुं [नाम] १ परिणाम, भाव (भंग २५, 

५)। २ नमन (विसे २१७६) । 
णाम श्र [नास_] सभावना सूचक अव्यय (सुश्र 

१, १२० ३)। 
णाम श्र [ नाम] इन भ्रथों का सूचक अव्यय-- 

सभावना (से ५, ४) । २ भ्रामन्त्रण, सवोधन 

(बृह ३४ ज १)। ३ प्रतिद्धि, ख्याति (कप्प) | 

४ भनुज्ञा, श्रनुमति (विसे)। ५-६ वाकक्‍्या- 

लकार पाद-पूर्ति मे भी इसका प्रयोग होता है 

(ठा ४) १५ राज) ! 
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मम न [नाप्तन्‌| नाम, श्राख्या, श्रभिधान 


पाइअसइमहण्णवो 


(विपा १» ?, विसे २५) | कसम न 
[कर्मन्‌_] कर्मं-विशेष, विचित्र परिणाम का 
कारण-भूत कर्म (स ६७) | 'घिज्ज, 'घेज्ज 
देय न [घेय | नाम, झाख्या (कप्प, सम 
७१, पउम ४: ८०) । पुर न [ पुर] एक 
विद्याघर-नगर (इक) । मुद्दा क्नी [ मुद्रा] 
नाम से श्रकरित मुद्रा (पउम ५, ३२)। 
“सच्च वि [ सत्य] नाम-मात्र से सचा, नाम- 
धारी (ठा १०)। 'हेअ देखो 'घेय (पठम 
२०, १७६, स्पप्त ४३) । 

णामण न [नमल_] नमाना, नीचा करना 
(बिसे ३००८)। 

णामसतक्ख पु [ दे | श्रपराघ, ग्रनाह (गउड) । 

णामागोत्त न | नामगोन्र] १ यथार्थ नाम। 
२ नम तथा गोत्र (सुज १६)। 

णासिय वि [नमित] नमाया हुआ (साथ 
८०) | 

णामिय न [नामिक] वाचक शब्द, पद (विसे 
१००३)। 

णामुक्सिज | न [दे] कार्य, काम, काज 

णामोक्सिआ 4 (हे २, १७४, दे ४, २५)। 

णाय वि [दे] गविष्ठ: श्रभिमानी (दे ४, २३)। 

णाय देखो णाग (काप्र ७७७, कप्पू, औप, 
गठड, वजा १४, सुप्रा ६३२६० पउम २१, 
४६) । 

णाय पु [ नाद्‌] शब्द, आवाज) ध्वनि (औप, 
पउम २२, ३८5, स २१३) । 

णांय पु [ न्याय] १ श्रक्षपाद--प्रणीत न्याय- 
शात्र (सुख ३,१०५ घर्मंवि ३५) । २ सामयिक 
श्रादि पट-कर्म (अणु ३१)। 

णाय पु [नाद] भ्रतुतासिक वर्ण, भ्रधंचद्धाकार 
अक्षर-विशेष (सिरि, १६६) 

णाय वि [न्याय्य] न्याय-युक्त (सूत्र *, १३, 
६) । 

णाय पुं [न्याय] १ न्याय, नीति (ओऔप» 
स १५६, झाचा)। २ उपपत्ति, प्रमाण 
(पंचा ४) विसे)। “कारि वि [“कारिन] 
न्‍्याय-कर्ता (आह १) गर वि [कर] 
१ न्याय-कर्ता । पु न्यायाधीश (श्रा १४)। 
*ण वि [ ज्ञ] न्याय का जानकार (उप 
३४६) | 
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णाय पुं [ताक] स्वर्ग, देव-लोक (पाप्म) । 

णाय पुं [ज्ञात] १ भगवान्‌ महावीर (सुभ्र ३, 
२,२,३१) । २ वि, प्रसिद्ध (सूत्र १,६३२ १) । 
णाय वि [ज्ञात] १ जाना हुप्ना, विदित (उब, 
सुर २, ३६९) । २ ज्ञाति संबन्बी, सगा, एक 
विरादरी का (कप्प, श्राउ ६) । ३ वश- 
विशेष में उत्पन्न (औप) । ४ एूँ बंश- 
विशेष (ठा ६) । ४ क्षत्रिय-विशेष (सूत्र १, 
६; कप्प)। ६ न. उदाहरण हृष्टान्त (उब, 
सुपा १२८)। कुमार पुं [ कुमार | ज्ञात- 
वशीय राज-पुत्र (याया १, 5)। कुछ न 
[कुल] वश-विशेष (परह १, ३)। 'कुल- 
धद पु [कुछचन्द्र] भगवान श्री महावीर 
( श्राचा )। कुलनदृण पूं [ कुछनन्दन ] 
भगवान्‌ श्री महावीर (पएह १»१)। 'पुत्त पूं 
[पुत्र] भगवान्‌ श्री महावीर (आचा)। 
मुणि पु [मुनि] भगवान्‌ श्री महावीर 
(पणह २,१)। विहि प्ुत्नी [ विधि] माता 
या पिता के द्वारा संबन्ध, सवन्धिपन (व 
६) | सड॒ न [पण्ड] उद्यान-विशेष, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीमहावीर देव ने दीक्षा ली थी 
(श्राचा २, ३, १)। सुय पु [चुत] 
भगवान्‌ श्रीमहावीर। सुय न [ श्रुत | 
'ज्ञाताधर्मंकथएं नामक जैन श्रागम-प्रन्थ (णाया 
२, १) । ।धम्सकहा प्री ['घर्मकथा] 
जैन आगम-ग्रथ-विशेष (सम १) ) 

णायग पुं [नायक] हार के बीच की मरणिण, 
सुमेह (स ६८६) । 

णायग पु [नायक] नेता, मुखिया, श्रग॒प्रा 
(उप ६४८ टी: कप्प सम १५ सुपा २२)। 

णायत्त पु [ दे | समुद्र मार्ग से व्यापार करने- 
वाला वरिक्‌ , 'पवहणवारिज्जपरा सुहकरा 
श्रासि नाम नायत्ता' (उप ५६७ टी) । 

णायर देखो णागर (महा: सुपा १८८)। 

णायरिय देखो णागरिय (सुर १४, १३३)। 
स्री. या (मवि) । 

णायरी देखो णागरी (भवि)॥ 

णायव्त देखो णा >ज्ञा 

णार 9 [नार] चतुर्थ नरक-पुथिवी का एक 
प्रस्तर (इक) । 

णारइअ वि [नारकिक | १ नरक पृथिवी मे 

उत्पन्न, नारकी । २ पु नरक का जीव (हें 

१, ७६)। 


(90 


च्८ 


णरग पु गज] £ दृा-विशेष, सतरे का 
बुप । २ ने पर पिशेफष, कमला नीएूः सतरा 
। 
| 
हे 


श्द्‌३ 


(पठम ४, €/ सुपर २३०५ » गेंडड, 
युभा) । 
णारग देंगे णारय ८ नारक (उसे १६००)। 
णारद देयो णास्य (प्रयी ५१) । 
णारटीआ वि [नारदीय] नारून्यम्बधी, 
नारद या (प्रयी ५१) । 
णास्य प्‌ [नारद] १ म्नि-प्रिशेष, नारद 
प्रधि (सम १४४ उप ६४८ दो) । २ गधर | 
मैन्य वा झ्धिपति देय-पिशेष (छा ७)। 
णारय वि [नारक] १ नरक में उपत) नरझू- 
सतत, नर जा जायए नासप दुएय (सुपा 
१८२)। २५ नरक में उपन प्राणी, नरक 
मद जीय [सा)) ! 
णारसिद वि [लारसित] नरमिहन्मम्बन्धी 
(उप ६८८ टी) । 
णाराय पु [नाराच] तोलने वी छोटी तराजू, 
पाठा, धयागय निरागर लोहउतत दोमुद ये 
तुम्म कि भणिमों | गजाए सम परणाय तोलतो 
गए ये सम्दे थि ” (यज्या १५४८७ १५६)। 
णागय सो णराआ (दे १, ६७५ उपा, प्तम 
४४६ प्रति १४)। तुता, गु० ताजूडी (पुष्प- 
मात्रा ४६७ ८६)। पस्ज न [ चद्ञ] सहनन- 
पिशेष (पद्म हे; १५९) । 
छारापग पु [नागयण] ६ पिष्ण, श्रीकृष्ण 
(एुमा' मे ६२२)। २ श्र यप्रयर्ती राजा 
(पा ४ १२२, ७१, २०) । 
णारायण पु [नारायण] एवं ऋ्रषि (सूम्र 
१, ३, ४ २)। 
णारपणी रशी | नारापणी] देवी पिशेष, गौरी, 
एर्गा [ग3%) । 
धार गा णारी (गषप्फ राज)। कता प्री 
_वारा) एस विशेष (मंप २७, ठा २, 
|| 


फू 
7] 


शारिणर ॥ए [सारियस्ट] ६ वास्यित था 
जारिएर | पह। से ने परिशय था नरियर 
का पाप [ धनि १२७, हि २२८ )। देसों 
ली? 
धाग्गि त सारिइ | परंदा था छूर, मोटा 
बह धागा या (एप) । 
पारी री [मारी] है भौह आया, 
६२. १५६)। 


०२ कक 


कटे 
हक 3 हद आफ | 


पाइअसदमहण्णवों 


२ नदी-विशेष ( इक ) । झ् पुं 
['कान्ताप्रषात] दरह-विशेष (छा २ ३)। 
देखो णारि' । 

णारुद्ट पु [दे] झुमार, गर्ताकार स्थान (पाप्न) । 

णारोद्ट पुं [दे] १ बिल, साप आदि का रहते 
का स्थान, विवर । २ कूसार, गर्त्ताकार स्थान 
(दे ४, २३) । 

णाल न [नाछ] १ फमल-दराउ (से १, २८) । 
२ गर्भ का श्रावरण (उप ६७४) | 

णालदढइज्न॒ वि [नाल्‍न्दीय] १ नालन्दा- 
संवन्धी । न नालदा के ममीप में प्रतिपादित 
श्रध्ययन-विशेष, 'सूनकृता्ग सूत का सातवाँ 
भ्रव्ययन (सूत्र २, ७) । 

णालद। छ्री [नालन्दा] राजगृह नगर का एक 
मुहल्ला (बष्प मूत्र २, ७) । 

णालपिअ न [दे] श्राक़न्दित, श्राक़न्द ध्वनि 
(दे ४, २४) । 

णालवि पु [दे] उुन्तल, केश कलाप (दे ४» 
२०)॥ 

णालप न [नालऊ] यूत-विशेष (मोह ८६) । 

णाला ) छी [नाडि_] नाटी, नस, सिरा [से १, 

णालि | २८, कुमा) । 

णालि छी [नांछ] परिमाण-विशेष, श्रजती 
(क्रायक ३५) ॥। 

णालि वि [दि] ल्स्त, गिरा हुआ ( पड )। 

णाल्ओ वि [दे] गूढ, मूर्स, श्रज्ञान (से ४५ 
४२२)। 

णाह्थिर देसो णारिएर (दे २, १०५ पठम 
१, २०)। 'दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष 
(यम्म १, १६)। 

णालिआ | स्री [नालिफा] १ नाल, डंडो, 
णाल्यगिा | पमल पी डी (दस ५, २, १८)। 
२ परिमाण-विशेष, ८2, घनुष (प्रणु १५७)। 
३ प्रध॑ मुह्त था समय, "दो नालिया मुहुतो 
(तदु ३२) । ४ पी, 'जह उ फ़िर नालतियाए 
घशिय मिदुरयरोम्टमरियाएँ (घर्मंस ६६०)। 
पिड्भ ने [खिल] यत-विशेष (ज २ हो-- 
पत्र १३६)। 

णानिआ रे [नालिश] १ पद्मौ-विशेष (दे 
२, ३)। ६ घटिया, पढ़ी, गाव गापों गा 
एप तरठ या मत (पाप्र, बिसे ६२७)। ३ 
भपोा शरीर मे पार झअट्त सबम्दी साठी 
(प्राय ३६)। ४2 था शिस्चेव, एज तस्ह गा 











णारंग-णास 


जुझा (ओप, भग ६, ७)। खेड़ा छो 


[ क्रीडा] एक तरह की थत-डा (प्रौप)। 
णालिएर देखो णारिएर (णाया १५ ६)। 
णालिएरी ज्री [नारिकेली] नरियर का गाछ 

(गउड, पि १२६) ! 
णाली जी [नाली] १ वनस्पति-विशेष, एक 

लता (परणा १)। २ घटिका, घडी (जीव ३)। 
णाली जी [नाली] १ दत-विशेष (दस ३५ 

४) । २ तीन हाथ भौर सोलह प्रगुत लंबी 

लट्टी या लग्गी (बस) (पव ८१) । 
णाली ञ्री [नाडी] नाडी नस, सिरा (विपा 

१, १)। 
णालीय वि [नालीय_] नाल-सवन्धी (प्राचा)। 
णालीया देखो णालिआ (सूत्र १, ६, १५)। 
णात्रइ (अ्रप) देखो इच (हे ४, ४४४ भति) | 
णावण न [दे] दान, वितरण (पणह ६, 

३--पतन्न ५३)। 
णावा छ्ली [दे] प्रदति, भ्रजती, परिमाण 

विशेष (पव १०६ टी) । 
णाया जो [नी] नौका, जहाज, सात (वग' 

उबा) । चाणिय पुं ['वाणिज] समुद्र मार्ग 
से व्यापार करनेवाला वशिक्‌ (णाया १,०) | 
णावापूरय ५ [दे] छल्॒क, धुल्तू, 'तिदि 
णावापुरएहि भ्रायामद (बृह १) । 
णाविअ पु. [नापित_] नाई, हजाम (हैं !, 

२३० कुमा, पर )। साला प्री [शाला] 

भाइयों या झअट्टा (श्रा १२) । 
णाविअ ५, [नाविफ] णद्दाज घत्तानेयाता, 

मीका या साथ हॉकनेयाला, मल्ला॥, वेयठ। 

माँकी (णाया १, & सुर १३, ३१) 
णांस देखो णस्स । णासद्र ( पर मद्दा) | 

बह णासत (सुर १, २०२ २, २५)। 

फू णासियव्य (सुर ७, १२६)! 
णास सके [ नाशय्‌ _] गाश बरा। छाई 

(हे ४, ३१) खागइ (महा? उप) । 
णास पु, [नाश] वाश, प्वंस (आए | 

पाम्र)। यर वि [वर] गासवास हुए 

१२, १६८)। 
णास पू, [न्यास] 8 स्थायन (गा ६६ हा 

३३० २) । २ परोहर या प्रमार, राव पाप 

घन झादि (उप ७६६ दी पर्म २) 


णासग - णिअविणी 


णासग 
२, ५४८) ! 
णासण न [नाशन_] १ पलायन, अपक्रमण 
भागना (धर्म २)। २ वि नाश करनेवाला [से 
३,२७० गए २२) | ञ्ली णी (से ३, २७) । 
णासग ने [स्यासल | संतपत, रखना, व्यव- 
स्थापन (अण॒) । 
णासणा स्री [नासना ] विनाश (विसे 8३६)। 
णासव सक [ नाशयू ] नाश करना। 
णासवइ हि ४, ३१) । 
णासविय वि [नाशित] नह किया हुआ, 
भगाया हुआ्ला (डप ३५७ टी) कुमा) । 
णासा ली [ नासा] नाक, प्राणेन्द्रिय (गा २२५ 
श्राचा) कुपा) । 
णासि वि [नाशिन ] विनश्वर, नष्ट होनेवाला 
(बिसे १६८१) | 
णासिक देखो णासिक्त (णदि १६५)। 
णासिक्क न [नासिक्य | दक्षिण भारत का एक 
स्वनाम प्रसिद्ध नगर, जो आजकल भी “नासिक 
नाम से प्रसिद्ध है, जहा शूपणंखा की नाक 
कटी थी, पचवटी (उप पु २१३७ १४१ टी) । 
णासिगा स्री [नासिक्रा] नाक) प्रारोद्धिय 
(महा) । 
णासिय वि [ नाशित | नष्ट किया हुआ (महा)। 
णासिय्रव्व देखो णास ८ नश्‌ । 
णासिर बि [ नशित] नए्ट होनेवाला, विनश्वर 
(कुमा) | 
णासीऊकय वि[ न्‍्यासीकृत ] घरोहर या 
श्रपानत रूप से रखा हुआ्ला (श्रा १४) । 
णासेक्त देखो णासिक्त (उप १४१)। 
णाह पुँ [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमा प्रासू 
१२५ 5९) | 
णाहड वु [नाहूट] एक राजा का नाम (ती 
१५) । 
णाहल पु [लाहछ] म्लेच्छ की एक जाति 
( है १? २५६ कुमा ) । 
णाहि देखो णासि (कुमा/ कपू)। रूह पु 
[_रुह_] बरह्मा/ चतुमुंख (अ्रच्छु ३६) । 
णाहि (प्रप) श्र [ नहि] नही, नाही (हे ४: 
४१६५ कुमा> भवि) | 


पाइअसदमहण्णवो 


ब्ि [नाराक] नाश करनवेवाला (सुर | णाहिणाम न [दे] वितान के बीच की रस्सी 


(दे ४, २४)। 

णाहिय वि [नारितक] १ परलोक श्रादि 
को नहीं माननेवाला। २ पुं. नास्तिक मत 
का प्रवरत्तऊ । वाइ, वादि वि [ वाढ्नि] 
नास्तिक मत का अनुयायी (सुर ६, २०, स 
१६४) । चाय प्‌ [ बाद ] नास्तिक दर्शन 
(गच्छ २) । 

णाहिविन्छेअ पू॑ [दे] जधन, कटी के 

णाहीए-विच्छेआ । नीच का भाग (दे ४; 
२४)। 

णिश्र [नि] इन श्रर्थों का सूचक अव्यय--- १ 
निश्चय (उत्त १)। २ नियतपन, नियम (ठा 
१०)। ३ आधिक्य, अतिशय (उत्त १, विपा 
१, ६)। ४ अ्रधोभाग, नीचे (सण)। ५ 
निव्यपत । ६ सशय । ७ श्रादर । ८ उपरम, 
विशाम । ६ श्रन्तर्भाव, समावेश । १० समी- 
पता, निकटता | ११ क्षेप, निन्दा। १२ 
वन्चन । १३ निपेघ। १४ दान । १५ राशि, 
समूह। १६ मुक्ति, मोक्ष (है २, २१७, 
२१८) । १७ श्रमिमरखता, समुखता (सूश्र १५ 
€)। १८ श्रल्पता, लघुता (परह १, ४)। 

णिश्र[ निर्‌ ]इन श्र्थों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ निश्चय (उत्त ६) । २ आधिक्य, श्रतिशय । 
(उत्त १)। ३ प्रतिषेध, निपेध (सम १३७५ 
सुपा १६८)। ४ बहिभाव। ५ निर्भमन, 
निष्क्रण (ठा ३, १, सुपा १३) । 

णिअ सक [ दृश __] देखना | शिश्नद (पड्‌ , 
है ४, १८१) । वकृू णिअंन (कुमा महा, 
सुपा २६६) | सकू निएउ (भवि)। 

णिअ वि [निज] आत्मीय/ स्वकीय (गा 
१५०० कुमा/ सुपा ११) । 


णिअ वि [नीत_] ले जाया गया (से ५, ६, 
सण) । 

णिअ वि [नीच] नीच, जघन्य, निकृष्ट (कम्म 
३, ३) । 

णिअ देखो णिव (सूत्र २२ ६, ४५) | 

णिअइ ञ्री [निक्ृति| माया, कपट, छल, 
घोखा (पणह १५ २) । 

णिअइ ज्ली [ नियति] १ नियतपन, भवित- 
व्यता, होनी, भाग्य: नियमितता (सूश्र १५१, 


श्र 


३)। २ श्रवश्य-भाविता (ठा ४,४, सूत्र १५१, 
२)। पव्वय पु [ पर्वेत] पर्वत-विशेष (जीव 
३)। 'बाइ वि [ वादिन_] 'सब कुछ भवित- 
व्यता के श्रनुसार ही हुआ करता है, प्रयतल 
वगैरह श्रकिश्वित्तर हैं! ऐसा माननेवाला, 
भाग्यवादी या देववादी (राज) । 
णिअटिआ वि [नियन्त्रित] १ नियमित । 
२ न प्रत्यास्यान-विशेष, हट से या रोगी से 
श्रमुक दिन में श्रपुक तप करने का किया 
| हुमा नियम (पवर ४)। 
णिअटिय वि [नियन्त्रित] १ बँधा हुआ, 
जकडा डुश्ना । २ न श्रवश्य-कत्तव्य नियम- 
विशेष (ठा १०)। 
णिअठ वि [निम्नेन्थ] १ घन रहित । २पु 
जैनमुनि, सयत, यति (भग) ठा ३, १५ 
५, ३) | मे जिन भगवान्‌ (सूश्र १, ६) । 
णिअठ पु [ निमन्‍्थ _] भगवान्‌ बुद्ध (कुप्र 
४४२) । 
णिअठि देखो णिग्गथी । पुत्त पुं [ पुत्र] 
१ एक विद्यावर-पुत्र, जिसका दूसरा नाम 
सत्यकि था (ठा १०) । २ एक जैनमुनि, जो 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य था (भग ५५ ८)। 
णिआठय बि [नै्नन्थिक] १ निम्नेन्थ-सवस्धी। 
२ जिन देव-सबन्धी । क्री, या, एसा श्राणा 
णियठिया' (सूत्र १, ६) । 
णिअठी देखो गिग्गथी (ठा ६)। 
णिअत वि [नियत] स्थिर (सूत्र १, ८+ 
१२) । 
णिअत वि [ निर्यत्‌ ] बाहर निकलता 
(सम्मन १५६) । 
| णिअतिय बि [नियन्त्रित] सयमित, जकडा 
हुआ, बंधा हुआ (महा, सण) । 
णिअवण न [ दे] वल्ल, कपडा (दे ४, २८) । 
णिअब पु [नितम्ब_] १ पर्वत का एक भाग, 
पव॑त का वसति-स्थान (भोघ ४०) । २ द्धी 
की कमर का पीछला भाक कमर क॑ नीचे 
का भाग, चूतड (कुमा, गडंड)। ३ मूल भाग 
(से 5,१०१)। ४ कटी-अदेश, कमर (ज ४) । 
णिअबिणी ज्ली [नितम्बिनी] 2१ सुन्दर 
नितम्ववाली सो । २ स्ली, महिला (कृप्पू+ 
पात्र; सुपा ४३८) । 


न. >रनतीत3 नमन >नमनननथ-+न+--१५०+५५०-++अन-+प#न-+ आन 


न पु 
किक 
हलक जम कब 
बी + अब की. म््ध 
सका समय. स्‍हरमका-+मप, है आप“ हो 
दि है था [ सनि- उस | पहला रिर्य- 
5 व 
पा था 
कगए मझिज । सपर, एशसखिचा गा 3$ 
ः ० 
ह 5हआ ते आयी पद विए (4 ८४7] 
न ः ल्‍; 
रा आज जल अनार 
एज मे छ न्य्सिल] >छ, तडठ्ठा 
[दि ४ थे आ़ूद४/ प्रग्नन उंट परान् 
हि है ड् कप 
५ ४३, “7 ५१ छ्राइ ४5२ 
> रत दी न अर दर अजशा 
पणमाय की निम्न | पप् उप 
जे 
४7 ६५% 
के सनक टी 2२ नल्न्‍डिक ४ कल्नक 
कह “की: +ी :..०१ हऋात्सू)  का+इ 
डे 
 ध्र'2) 
हे 
255 


(56, गण १ 
हे >> कल टी डक वद्चत जा हम द्थ 
व्््ग [रू चू # |») न 4, सा 4द(उ55॥॥ 
8, 
कम जज अकाल पटक लक बज अल्प र ००२२ श्ज्ज्ल्डिट 
६777८ हट [ >ज ]] द्वमा। | छ्प-न्छटर 
(5 ५ अल 5 स्-+>जः नन्‍थद, 
(7 ४, &छाटठ)। पर5 गिशनाउन खशिक्ष- 
पहाड़, ? (ए उच्ृद, राइट गत 2००)॥ 
कल इन है 2525४ -० ब्क 
नए गनियान्ध्धआआ गिझ्ानद्रथ [मुर 
6 है के बन च् 5. मा5पल्य 
४, 2४«- दा)4 ८दइ ग्जउउछ 
ं नि 
छा अं 
इजप गाड | सनि-प्म ] ४ दिपमन 
द् थे ग 
एलन, खापशाए शागा। ह+ आध््य प्राप्त 
न्ाओि >कच ष्द् अब अनज-ललओ ८ पडता 
9 के: | हद ग्रश्नटट 
कु ७ ७ ०४ 
॥॥॒ नाप 2 ५ +५ +॥ ॥ 
कम 
जल ड शक [ ते-ग् ] ३ साय दाना, 
हुए न | » गत प्रायण्य प्राए् जरना । 
निदाण+ नए शव द; बट 
$ $  अही 7, १, ?, १०, 5, 20003. 
ह 2 
हे सखप 2 ः 0 श्८। 
डक न ही] हा 
लिए हद आज दि [हष्ट | देगा रप्मा [वाया ।। 


| [(दप 


[ निर + -प ] 
हि ह््‌ चर रे 


डक जमाना 


स्नाना, 


डा हे 
्च्छ इज + 5 >2६६ 
ईंट दीन [ लि +४० है प्र याणए फराप 
्ः > 


हु 


ह। । 
् . ० रू शक मन्‍्ण्क--क “ शक 
ल नल का 5... 
7  हह [निएल] आए हे | ४ काउए, 
हु जय ६3 ४ । 
“यम 
+- न एन ५5 
[ 74६4 न] 44625 ४३ (की 6 20 
क्र ्॒ 
श्र ड। 
क्ः ्ड जप 
कण £+ लिया न] ६ लता ओअश 


...........................-०---------->+++-+++त++ौ+त+++++++++++53++++++++++++४++++++++“““्कफ+_+++_++४४++*++“४ 


_अरीय न 
जे, 
रा 


पाटकसहमहण्णयो 








| शभिझ्ट्टि क्ली [निद्व्ति] ? विवर्नन, पीछे 
| हटना ट्राचु १)॥ २ अख्ययसा प-विश्वेप 
(ईम २६)। ६३ मोह-रहित अदच्चा (सूत्र 
२, १२)। द्ाव्र न [वबादर] १ उस- 
स्थानक-विश्येप (सम २६)।॥ -३ पृ उसा- 
स्थाननर्नीशें प में वर्तमान टीव (श्राव ४) । 


पझि [लिम्नित] दक्ित, नि्मित, 
बताया हृथा (प्रप 
णिझट्धिय वि _स्थिर्दित] खअगुत, अनु 








घशिजड ने [लिरद्] १ विकद, समीप नज 
दीफखा प्राउ।ण ४०२, पाग्म सुण ३५२)॥ 
२ ५पदि पास वा, समीव वा (पाप्न)। 

शिक्षद्धि पि [निर्दाः न्पदी 
(दस ६, २३) । 


ञ्फ 


द्षिशटि की [निद्धति] ही हुई ठाई का 
टफन।--छठियाना (राय ११८) । 

शिर््यट न्‍री [दे निमश्नि] माया, ज्पद 
(दे ८ २६+ परण्द 2, > सम ५४१, 


हु 
भ्ज 


न 


२» शाया १, १८३ 


प्रिश्रिक्ष वि [ निगढित] नियन्शित जकश 
हप्रा था ४५६, उप प्‌ ५२, सुप्रा ६३) । 
मिशडिफ पि [निकिऊ] समीयलत्तों, 
पछ मम स्थिति (द प्र ) ॥ 

अडिड प्रि [ निद्धतिमत ] करी, मायाती 


कक, ड पलक, न. 
(दा 2, ४ ब्रीक भा ८. ६)। 


जिस जि कं ब्गाटा 
गअझलस वि [निम्न] हाय दुश्ग, ठिन्‍त 
रे 55 
! (मा 8 । 
दिझल पद. लिन्ण झअफ़जत, परे 
टी है 87 [ ट _। शाश्उल, प्रायनशरर, 
टडइिच जमाञएना िद ३६, माय 
के पु 336 2 कई [पदु न्न्झ्क ८ 2, १, 
१, 7६)॥ 
क का 
डी श३ ० ## ट्र बच ः अप न्श 
7१८ & %। हु चज्ट् सना प्रा | | अपन 
०+क+ ई:७+- चड़ डर ्नच क 
हएटणा द८६)॥। पड पिजलर शिक्षल- 


पु 
हज अस्ल-न+ सर नललक न १क ७+« 


णिअस-गिक्षय 





£ ४; 
णशिञ्तत्त देखो णिअटद्ठ ८ निवृत्त (परम २२ 


६ पद, सुपा ३१७) । 

| णिञ्त्तण न [निवत्तेन] १ भूमि दा एक 
| नाप (उठा) | २ न्चित्ति, व्यावत्तेन (भाय ४)। 
| 
। 





शिक्षत्तणिय वि [ निय्ननिक्र | निवर्तन 
वरिसारयाला (मा ३, १) । 

जशिअन्ति देखो शिअट्ठि (उत्त ३१) । 

णिअन्य वि [दे] १ परिहित, पहना हुप्ना 
[दि ४ २३५ ध्ाव्रमः मप्र) ॥ २ परिषापित, 
जिसको पछ् प्रादि पहनाया गया हो वह 
शियया तो गणिप्राएं (विसे २६०५)। 

| णिअद सड् [नि + गद] कहना, बोलता। 
रिह्रददि (ली) (नाठ--चैत ४५) ॥। वह 
णिअदत (नाट) । 

शिक्षद्दिय देखो णिसद्ठिय ८ न्‍्यदित (राज) 

। शिक्षद्धग ने [दे] परिधान, पहनने वा वक्न 

( पड़ ) । 
णिक्मम सत्र [ नि+यमय | निवन्शिि 
करना, नियम में रसना | संद्र णिअमेउ्ण 

| (पि ५८६)। 

। फिक्रम सक्त [ नि+यमय्‌ ] १ रोब्ना। 
२ वचन से वराना। शरीर से कराना । 
निम्मम (प्राचा २, १३, १) । 

णिक्षम पूं [निप्रम] १ निश्चय (जी १४)। 
२ ली हुई प्रतित, परत, वरिवातरिव: 
शिप्रमा शिप्रमपसती तुमे मज्नों [दा ४२८ 
टी)। ३ प्रायानवेशन, सवस्यनर्पण ध्नंगा 

| मसण के लिए उय्म व ४, २। किए। प्र 

| [सात ] नियम से (पीप)। सा प 

। [ शस ] निश्यय से (प्रा १४) । 

( गिक्रमण न [निप्रमन] नियलणा संउमन 

| (वि १२४८)। ेल्‍ 

| णिअमिय वि [नियमित] नियम ते रण 

! हा, नियाग्ति (वि ८, ३३)! 


शिक्षय कट [दि] | शत जज ट शदभाय 


शाया) ३ पट, घटा, बलेग [7 ४ ४८77 
४पएि शाबा, निय (दे ४, ४६ हि, 
दरथ *, ८ गाय) । 
शिक्षय थि [ निहक ह विहगा, सात; 
आपीय, धपना (पाप) । है 
लिडाय वि [नियत] निए्म चंद, दिवमाटुए ४ 


दि 


“णिअया--णिउत्त 


न क्ली [नियता] जम्बू-वृक्ष विशेष, 
जिसमे यह जम्बू-द्वीप कहलाता है (इक) । 
णिआर पु [निऋकर] राशि, समूह, जत्था, ढेर 
(गा ५६६ पाग्म (गउड) । 

णिअरण न [दे] दएएड, शिक्षा (स ४१६) । 


णशिअरिजि वि [दे] राशि सपसे स्थित (दे 
४, श्धो। 
णिअछ न [ दे ] बूपुर, पजनी या पावजेंब, 
स्री का पादाभरण-विशेष (दे ४, २८) | 
णिअल पुँ [ निगड_] वेडी, स,कल (से ३, ८५ 
विप। १, ६) | देखो णिगल । 
णिअलाइअ । वि [निगडित] साकल से 
णिअछाविअ , नियन्त्रित, जकडा हुश्ना (गा 
णिअलिओथ | ४५४, ५०० पाम्न, गठड, से 
५, ४८) । 
णिअछ पु [दे नियह्ल] ग्रह्मधिष्ठायक देव- 
विशेष (ठ २५ ३) । 
णिअल्ठन वि [निज] स्वकीय, भ्रात्मीय (महा) । 
णिअस देखो णिअस । नियसदइ (सुपा ६२)। 
णिअसण देखो णिअसग (हेका ५६५ काप्र 
२०१)। 
णिअसिय वि. [निवर्सित] परिहित, पहना 
हुआ (सुपा १५३) । 
णिअह देखो णित्रह््‌ (नाठट--मालती १३४) । 
णिआ क्षी [ निदा_ प्रासणि-हिसा (पिड १०३)। 
णिआ" देखो णिअ्रय 5 (दे)। बाई वि 
(बादिन्‌_| नित्यवादी, पदार्थ को नित्य 
मानतेबाला (ठा ८5) । 
णिआइय देखो णिक्राइय (सूझ्र १, ६)। 
णिआग प्र [नियाग] १ नियतयोग। २ 
निश्चित पूजा। ३ मोक्ष, मुक्ति (आचा+ 
सूक्ष १ १, २)। ४न श्रामन्रण देकर 
जो भिक्षा दी जाय वह (दस ३) । 
णिआग देखो णाय > न्याय (आचा) । 
णिआण न [निदान] १ श्रारम्भ, सावद्य 
व्यापार (सूत्र १, १०५ १) | २ रोग-कारण, 
रोग की पहचान (पिंड ४५६) । 
णिआण न [ निदान | १ कार, हेतु, 
अहो श्रष्प नियाण सहतो विवाश्नों (सं 
३६०) पाम्न) णाया १, १३)। २ किसी 
ब्तानुप्ठान की फल-प्राप्ति का अ्रभिलाप 








पाइअसदमहण्णवो 


सकल्प-विशेष (श्रा २३, ठा १०)। ३ 

मूल कारण (आचा) | 'कड वि [ ऋृत ] 

जिसने अपने शुभानुष्ठान के फल का अभिलाष 

किया हो वह (सम १५३)। कारि वि 

['कारिन] वही अनन्तर उक्त श्र्य (ठा ६)। 

णिआण न [ निपान | कूप या तालाव के पास 
पशुओं के जल पीने के लिए वनाया हुआ जल- 
कुएड, श्राह्यव, होदी, चरही, 'पहभवरणा पइहटं 
पइपग्ग पइसह पइनियाण (उतर ७२८ टी) । 

णिआणिआ ज्ली [ दे ] खराब ठुणो का 
उन्मूलन (दे ४, ३५) ।: 

णिआम देखो शणिअ्षम 5 नियमयू। सक्क 
उबवसग्गा णिआमित्ता श्रामोतरबाए परिव्वए! 
(सूअर १५ ३, ३) । 

णिआम देखो णिक्राम (सूत्र १, १०, ८) । 

णिआमग | वि [नियामक] नियम-कर्त्ता, 

णिआमय | नियन्‍्ता (सुपा ३१६ )। २ 
निश्चायक, विनिगमक (विसे ३४७०» स॑ 
१७०)। 

णिआमिअ वि [नियमित] नियम में रखा 
हुआ, नियन्त्रित (स २६३) । 

णिआय पुं [ नियाग] प्रशस्त धर्म (सुत्र १५ 
१, २, २०)। 

णिआर सक [काणेक्षित कृ] कानी नजर से 
देखना । शिप्रारइ (हे ४, ६६) | 

णिआरिअ वि [काणेक्षितीकृत] १ कानी 
नजर से देखा हुम्रा, श्राधी नजर से देखा 
हुआ। २ न आधी नजर से निरीक्षण 
(कुमा) । 

णिआह प्रु [सिदाघ | १ श्रीष्म काल, ग्रीष्म 
ऋतु । २ उष्ण घम, गरमी (गउड) | 
णिइअ वि [नेत्यिक] नित्य का, “निहए 
पिंडे दिज्जई (आचा २, १५ १, ६) । 

णिद््ग ) वि [दे नित्य, नेत्यिक] नित्य, 

णिइ्य 6 शाथ्त, अविनश्वर (परह २, ४--- 
पत्र १४१, सूश्र ९५ १५ ४० २१ ४ खादि, 
प्राचा/ सम १३२) । 

णिड्व वि [निष्क्रप] निर्देय, कठोर (प्राक २६)। 

णिउडअ वि [निद्वत] परिवेष्ठितः परीक्षित 
(है १, १३१) । 

णिउअ वि [नियुत] सुसंगत, सुश्टिष्ट (याया 

१, १८) । 


३८९ 





णिडचिअ वि [निकुश्चित_] सकुचित, सकुचा 
हुआ, थोडा म्रुद्य हुआ (गा ५६३, से & 
१६ पाञ्म, स २३५) । 

णिउज सक [ नि + युज ] जोडना, सयुक्त 
करना, किसी कार्य में लगाना। कर्म णिउ- 
जीश्रसि (पि ५४६)। वक्ू णिडजमगण 
(सुश्र १,१०)। सक् निउजिऊण, निउ३जिय 
(स॒ १०४८, महा )। हक णिउजियव्ब, 
ग्रिउत्तव्वय (उप भर १०, कुमा) । 

णिउज पु. [निकुझ] १ गहन, लता श्रादि 
से निविड स्थान (दुमा/ गा २१७)।॥ २ 
गद्धर (दे ६६ १२३) । 

णिउ्म पु [निकुम्भ] कुम्भकर्ण का एक 
पुत्र (से १२, ६२) । 

णिउमिला ती [निकुम्मिला] यज्ञ-त्यात 
सि १५५ ३६) || 

णिउकत वि [दे] तृष्णीक, मौन रहनेवाला 
(दे ४, २७) पाप्र) । 

णिड्क्कण पु [दे] १ वायस, काक, कौगा | 
२ वि. मूक, वाक-शक्ति से हीन (दे ४, ५१)। 

णिड्ज न॒[न्युव्ज] श्रासन-विशेष (रांदि 
१्श्८ टी) । 

णिड्जम वि [ निरुयम  उद्यम-रहित, 
श्रालसी (सूझ २, २) । 

णिडड्डु श्रक [ मस्जू , नि + त्ुड़्‌_] मज्जन 
करना, इवना । णिठटृइ (हे १, १०१)। 
वकू णिउड्डुमाण (कुमा) । 

णिडडु वि [मग्न, निश्ुडिद] डूबा हुआ्ना, 
निम्न (से १०, १५, १५, ७४) । 

णिडण वि [निपुण] १ दक्ष, चतुर, कुशल 
(पाग्न स्वप्न ५३» प्रासू ११, जी ६)। २ 
सूक्ष्म, जो सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सके (जो 
२० राय) । हे क्रिवि दक्षता से, चतुराई से, 
कुशलता से (जीव ३) । 

णिड्ण वि [निपुण] १ नियत गुणवाला । २ 
निश्चित गुण से ग्रुक्क (राज) । ३ सुनिश्चित, 
विनिर्णीत (पचा ४) । 

णिउडणिय वि [नेपुणिक] निषुण, दक्ष, चतुर 
(ठा६)। 

णिउत्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, कार्य भे 

लगाया हुआ (पंचा ८)। २ निबद्ध (विसे 

३८८) । 


३3०२ 


चिच्त्ति 


प्रछ्त्त रि [निटत्त त्त] पिरत 
प्रति [प्राए दे 

शिद्स पि [निईएन] विपाय, सिद्ध (उस्र 
7£2८॥। 

गिउलब्य देंगे णिदज्ञ रू नि + बुर । 

शिउक्नि हे [निव्रक्ति] पिराम (प्राद्ध ८५)। 


ग्त, विमुस 


लिदद्ध व [नियुद्ध] बाह पुठ, दुस्ती (उप 
>२६२)। 

जिड८ ५ [८०१३] डृउ-डशिशिष (णाया २, 
६ पर १६०)! 

शिखर मे [ सपुर | की ये फव था एए 
प्रामस्ग, परी, प्राय (7 १,१२३, युमा) । 


विद्रर वि [द] * छिल्त, बाठा डुस्मा । २ 
गा, पुरा ( पर ) । 

शिद्व य 9 [सनिटरमस्प] पृ”, झाथा (पाप, 
गर 5, ६१, गा ४६०७ सुप्रा ८2४) ॥ 

डशिलम्य व [_सनिदरग्म] समूर 
४३०, गो ८६४ प्र,वि ५७) । 
शिदस है [दि] गठ, गठशी ए4 पहु मणि- 
गए पमनपषों दिशिविदयोति! (मा) । 

विहए कि [निगूट] र8, प्रच्शान, छिया 

प्रा (धघड़ ८४)। 

० वि नियत ] ४ियम्युक, 'अणिए- 

गर्ग (गघ १, ६, ६) । 

लिंग देयोी एपआट रू नित (श्रायम) । 

गिल जे [ निन याजप ] गिए बाय॑ 
$ ७ाथाए। गति [४/॥) साइ--कक्ि 
मद । 

लि. मोम (से ८, २६, प्रभि 
२०, गण गे २४८६)। ६० प्रा, धा-। 
गम 5१७३४) 

लिझाट थे हि [सियेजिा]) खिए शिया 
हुए, शिव हैर्व 4 ह्पपा खथा [सं ४४२ 
7, है हद मे $ 
दिलीट कि [ने 
(पट ३) । 

उव | [निंेंग] एएश मा 4एुप १, 
१5९, ४) 

ले मत [नियंग]। 


ज्चा(स 


अं 


|| 


ट्रक 
के 

७ 

्श्क 


हर 
हा $ 


गग]) शिशि/लिगदो 


की 
4 
है 


$:% 0 ६ 


डा 


ह। ध्य [दा 3, ए सड़ ४) > रश्यध, 
बापप (बे त ॥ ३ इलपाप, शाह मी 


पाइअसहमहण्गनो 


व्याय्या (जिसे) ४ व्यापार, कार्य (यंत्र २) | 
५ प्रधितार-प्रेरण (महा)। ६ राजा, नृप 
प्रात उिघाता (जीत)। ७ गाव, ग्राम) ८ 
क्षेत, भूमि (बृद्ढ १)। ६ मसयम, त्याग (सूम् 
२, २६) । दयो णिश्लोअ । 'पुरन [ पुर] 
* शजधानों । २देश, राष्ट्र। ३ राज्य 
(जोन) । 

णिओग वि [निशेगिन] नियोग विशिए, 
नियुन्त आारप्राप्त, अवधिशरी (सुपा ४७१) । 

णिआजिय देंयो णिके।टओअ (प्रायम) । 

णित 

घितृज 

णिंद सा [ निन्‍्द_] निन्‍दा क रना, बुराई वरना, 
जुठप्पा फरना। शिद्ामि (पटि)। बद्ध णिदत 
(क्रषा ३६) | बाण णिठिज्लत (सुपा ३६३)। 
सह णिद्धित्ता णिदआ (प्राचा २, ३, १: 
४ श्रा ४०) । हेश णिददेड, णिद्धित्तए 
(महा, ठा २ १)। ४ णिदियव्य, णिद- 
णिल्ल (परह २, १, ठा १०३१ टी) णाया 
५, ३) | 

णिद्र वि [निन्‍्य] निन्दा योग्य, निरदतीय 
[प्रात १) । 

णिद् (परत) छो [निद्रा] नीद निद्रा (मत्रि) । 

णिदण न [ सिन्द्रन] निनन्‍्दा, एणा७ जुग॒प्सा 
(एप ४४४ ७२८ टी) । 

णिदणया देसा णिदणा (उत्त २६, २) । 

णिटणा सकी [निनन्‍्दना) निर्दा। छुएठ॒प्मा 
(प्रीप, श्राप ५६६१, पणशट २, १)! 

णिड्य पि [ निन्‍्दरय] विद्या त रोयाता (पंडम 
६०» २२)॥ 

णिठा सगे [निन्‍्श] एसा (धात्र ८)। 
जशिउिश्न दि [निन्तित] हिपदोी विरश थी 
गई हो बट, उसा (गा २६७, प्रात १४४८) | 
गिछेणी छो [दे] रह्यिय हुणा का एपवा 
(४ ४ ३५)॥। 

विटु के [नम्द] पूत बाया ही, जिस 
याए सोदित् वन रत ही जी खी भा ५ 
शय २६)। 

जियर ९ [निरय] तीच हो पर (२ १ 
पापा २६/ । 

जियाहि 4 छा [निम्ध्गुल्परा] मीम पा 
पार [गग़ाण १ ६५) । 


| देसो णी >गम्‌ । 


आचध्य 


जुउपा 


के 


णिउत्त--णिकायणा 

णिएरर पुं [निकर |] समूह, जत्या, राशि, ढेर, 
(क 

णिकरण न [निररण |] १ निश्चय, निर्णय । 
२ निकार, दु स-उत्पादन (आाचा)। 

णिक्रिय वि. | निरुरित] सारीकृत, स्ंया 
सशोपित (झोप) । 

णिकस देसो णिहस (अणा २१२) | 

णिकाइय वि [निमाचित] ९१ व्यपम्थापित, 
नियमित (णादि)। २ ग्रत्यस्त निद्रिष्ठ एप से 
हुआ (कर्म) (उब, सुपा ४७६)। न फमों 
का निबिए रुप से वन्यन (ठा ४, २) । 


, णिक्राम सके [ नि+कामय ] अ्रभिताप 


पृ 


करना । णिकामएज्य (सूग १, १०० ११)। 
बहू णिज्ममयत (सूत्र १, १० ११)। 
णिझाम न [निप्राम्] हमेशा परिमाण से 
ज्यादा साथा जाता सोजन (पिउ ६४५) । 
णिकाम ने [निाम] १ निश्चय/ निणंय। 

२ भ्रत्यन्त, श्रतिशय (सूत्र १, १०) | 
णिक्राममीण प्रि [निन्‍्मममीण] प्रत्यन्त 
प्रार्थी (मूत्र १, १०, ८) । 

णशिकराय सके [ नि + फाचय्‌ ] १ वियमन 
परना/ नियल्भणा करना। २ निविश शयये 
बॉपना । ४ निमन्‍्णण देना । शिवाह्रति 
(भग) । भूरा णशिक्राउसु (भगः सूछ २, १) । 
भयत्रि, शिकाइगसति (मंगी । सक्क णितराप 
(या) । 

णिक्ाय प्र [निकाय] ? समृह, जत्वा। मु 
बर्ग, राधि (प्रोध ४०७५ बिये 
२८) । २ मोय, मुक्ति (झाय) 
श्रायश्या, अवश्य एरो योग्य श्रपुष्ठा।-विशेष 
(प्रणु)। वराय हूँ [बाय] जीय राशि 
छपम्मा प्रषार के जीवों गा भपूर (दे ४) । 
णित्राय पर [निशाच] विमस्तणः स्भीया 
(परम २१) । 

णशिक्षाय देंसों णिकाउक जेंगा समानहिएग 
गाया यम्मायधि वियायाण (सिरे १९६२)! 

शिकरायण ने [निशाचस] विमाहग (वि 
४३४) ॥। 

जितापणा हु [लिशाचना] है बार: 
हिमिप, शिया गमा सो विधि” बंध हतीं 


€००, दे 


है (वि २५१५ हो थग)। २ रगड़ 
धापा । |े दावा, हिठाना (रार)। 


णिक्रिंत--णिक्िंचण 


णिफ्त सक [नि+कृत्‌ | पल छेदना । 
णिक्तिद (पुष्फ ३३७० उब)। सिकितए, 
(उब, काल) । 
णिकितय वि [निकर्तेक] काट डालनेवाला 
(काल) । 
णिक्रुट्ट सक [ नि+कुट्ट | १ कूदना। २ 
काटना । णिज्लुट्रे इ, रिगकुट्टेंसि (उबा) । 
णिक्रूणय वि [निकूणित्‌] देढ किया हुम्रा, 
वक्र किया हुआ (दे १, ८८) । 
णिक्रेय प्ूँ [ निकेत] ग्रह, श्रान्नय, निवास- 
स्थान (णाया १, १६, उत्त २ श्राचा) | 
णिक्रेश्रण न [निकेतन| ऊपर देखो (सुर 
१३, २१५ महा) । 
णिक्रोय पुं [निफोच_] सकोच, सिमट (दे ७, 
१५) । 
णिक्क वि [दे] घुनिर्मल, सर्वया मल-रहित 
(णाया १, १) । 
णिक्क देखो णिक्ख ८ निष्क (प्राक्‌ २१)। 
णिक्करइअव वि [निष्केतव] १ कपट-रहित, 
निर्माय (कुमा) । २ कपट का भ्रमाव, 
निष्कपटपन (गा 5५) । 
णिक्रकड वि [ निष्कक्ूट ] १ श्रावरण-रहित 
(श्रीप) । २ उपघाव-रहित (सम १३७) । 
णिक्रखि वि [निष्फाडिक्षत्‌] भ्रमिलापा- 
रहित (उत्त १६, ३४) | 
णिक्कखिय न [निष्फाडिक्षत_] १ श्राकाक्षा 
का श्रमाव । २ दर्शनानतर की अनिच्छा (उत्त 
२, पडि) । 
णिक्रखिय वि [निष्फाडिक्षत, क) १ 
श्राकाक्षा-रहित । २ दर्शनान्तर के पक्षपात से 
रहित (सूझ्र २, ७) श्रीप, राय) । 
णिक्तचण वि [निष्फाव््यन_] सुवर्ण-रहित, 
घन-रहित, नि स्व, निर्धन (छुपा १६८) | 
णिक्कटय वि. [निष्फण्टक| कएटक-रहित, 
बाघारहिंत, शबत्रु-रहित (सुपा २०८) | 
णिक्कड वि. [निष्फाण्ड] १ काएड रहित, 
स्कन्च-वजित, २ श्रवसर-रहित (गा ४६८) । 
णिक्कत वि [निष्क्रान्त] १ निर्गत, बाहर 
निकला हुआ (में १, ५६) । २ जिसने दीक्षा 
लो हो वह, गृहस्थान्नम से निर्गंत (आचा) । 
णिक्रतार वि [निष्फान्तार | भरएय से निर्गंत, 
(ठा ३, १) । 
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वाला (ठा ३, १)। 

णिक्कंद सके [नि + कन्द | उन्मूलन करना । 
निक्‍कंदइ (सम्मत्त १७४) । 

णिक्कप थि [सिष्फम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
(हे २, ४) अभि २०१) । 

णिक्कत्न वि [दे] अनवस्थितः चचल (दे ४, 
३३५ पात्र) |। 

णिक्कट्टु वि [निष्कृष्ट| कृश, दुबंल, क्षीण 
(ठा ४, ४--पत्र २७१)। 

णिक्कड॒ वि [दे] १ कठिन (दे ४, २६)। 
२ पु, निश्चय, निर्णय (पड़ ) । 

णिक्कड्डिय वि [निष्क्ष्ट, निष्फर्पित_] बाहर 
स्रीचा हुआ, वाहर निकाला हुथ्मा (स ६०, 
२१५) । 

णिक्रण वि [निष्फूण] घान्य-कए-रहित, 
श्रत्यन्त गरीब (विपा १, ३) । 

णिक्षम श्रक [ निर+क्रमू ] १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा लेना? सन्यास लेना । 
णिक्कमामि (पि ४५१) । वक्त णिक्रमत 
(हिका ३३२० मुद्रा, ८२) । 

णिक्षम पु [निष्क्रम] नीचे देखो (नाट-- 
मुद्रा २२४) । 

णिक्रमण न [ निष्क्रमण | १ निर्गेमन, बाहर 
निकलना (मुद्रा २२४) | २ दीक्षा, सन्यास 
(आचा) । 

णिक्रम्म वि [निष्कर्मेन] कमरहितः मुक्ति- 
प्राप्त, मुक्त (द्रव्य १४) । 

णिक्कम्म वि [निष्कर्मन] १ कार्य-रहित, 
निकम्मा (गा १६६) । २ मोक्ष, मुक्ति । ३ 
संवर, कर्मो का निरोध, (श्राचा) । 

णिक्रय पु [निष्क्रय] १ बदला, उऋणपन 
(सुपा ३४१५ पठम ७० १२६)। २ भ्रृतिः 
वेतन, मजूरी (हे २, ४) । 

णिक्वरण न [निकरण] १ तिरस्कार। २ 
परिभव । ३ विनाश (सवोध १६) । 
णिक्ररुण थि. [निष्करुण] करुणा-रहितः 
दया वनित (नाठ--मात्तती ३२) । 


णिक्कल वि [निष्कल] कला-रहित (सुपा १)। 


२९१ 


णिक्कति छी [निष्कान्ति] निष्कमरा, वाहर | णिक्कछ वि [दे] पोलापन से रहित (छुपा १५ 
निकलना [(प्राकृ २१) । 
णिक्कतु वि [निष्क्रमित] वाहर निकलने- 


भंग १५)। 

णमिक्कलंक वि [निष्कलडू] कलक-रहित, 
बेदाग (स ४१८) महा, सुपा २५३) । 
णिछलुण देखो णिक्ररुण (पएह १, १) | 
णिक्कलुस वि [निष्फलुप] १ निर्दोष, निर्मल । 
२ निरुपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२९५ ३४) । 
णिक्कबड वि [ निष्कपट]] कपट-रहित (उप 
पृ १६०) । 

णिक्तत्रय वि [निष्फ्नच] कवच-रहित, वर्म- 
वर्जित (ठा ४, २) । 

मिक्षम श्रक [ निर्‌ + कसू ] वाहर निक- 
लना । णिकसे (सूअ १, १४, ४) । 

णिक्कस सक [ मिर ५ कस्‌ | निकासना, 
बाहर निकालना । कर्म णिक्सिज्जइ 
(उत्त १) । 

णिक्कसण न [ निष्फ्सन_] निर्मेमन (राज) । 

णिकसाय वि [ निष्कपाय | १ कपाय-रहित, 
क्रोधादि वजित (आउ) । २ पु भरत-क्षेत्र के 
एक भावी तीर्थंकर-देव (सम १५३) । 

णिक्का जो [नीका] वाम-नासिका (कुमा)। 

णिक्काम वि [निष्काम|] अ्रभिलापा-रहित 

णिक्कारण वि [ निष्फारण] १ कारण-रहितः 
अहेतुक (सुर २, ३६)। २ क्रिवि, विना 
कारण (श्राव ६) । 

णिक्कारण वि [निष्फारण_] निरुपद्रव, 'नेस 
निक्‍्कारणो दहो” (पिड ५१६) । 

गिक्कारणिय वि [निष्फरणिक] कारण- 
रहित, हेतु-शून्य (ओब ५) । 

णिक्कारिस वि [निष्फ्रण] बिना कारण 
(अआख्यानक० २३ श्रधिकार, भावादेयाकथा, 
पद्म ५२५) 

णिक्काछ सक[ निर्‌ + कासयू | जहर 
निकालना। सकृ निकालेड (सुपा १३)। 

णिक्कालिअ देखो णिक्कासिय (तो १५)। 

णिक्कास पु [ निष्कास ] नीकास, बाहर निका- 
लना (धर्मवि १४६) । 

णिक्कासिय वि [ निष्फासित_] बाहर निकाला 
हुआ (राज) । 

णिक्किचण वि [निष्किल्वन] निर्धन, धर- 
रहित, नि स्व, गरीब (प्रावम) । 


दण्२ 
23520 टीन |; 
शिशिट्र ती [निशृष्ट) भयम, नीच, टीक | 


आ्याद. प्रानिमिद्राउट्रयाति झहा सा 
(० २३ सपा हज ट्रि ६४८) । 
शिधिय सा [निर +क्री] निश्य हरना, | 
शगीदता | रिविश्याति मूर्ठ ६१)। ै। 
शिविलिम हि [ निफन्निम ] भटटप्रिम, ;न्‍ 
झागरे, रशमाविर रर ६८६ टी) । 
लिफिय हि [ निीजिय) सिथानरदित, प्रक्तिय | 
(पएए ९४ २)। 
लिछ्िय वि [निउ्प] झप-रहितः निर्देय 
(पाप्न, दा ३० सुप्रा ८०६)॥ 
शित्रीडिय हि [निष्फीटित] गाय, गति 
(पत्र २०१) । | 
। 
| 


| 
हलक 
$३४ 





मिक्डट  [निमुट ] तायन, तपाना (राज) । 


शितयृदल की [दे] जीता हुआ, पिनितित | 
(5१, ४) । 

शिक्षण वे [निः्गेटन] वघन- विखेप 
(पुए १, ३-+यत्र ५३)! 

णिफ्वार राज [निर+ बोरय्‌ | १ दूर करना। 
रे दाए वौरह के मु? मा घखद बरगा। 
धाए धादि शा रृश्ण करना। शिक्राइ। 
(बृए१)। 

लिपरण ने [मिप्पोर्ण] ६ पात्र थादिये | 


मुत्तवा मरागा। २पातर प्रादिया | 
| 





का 


हुताए (छूट १) । 
विम्ंगा ५ दि] + घोर । 
[द +, ४3)॥ 


२ सुपर, गाणान 


खिकय ह। [सिर्छझ] दीवार, मोहर, मद्ा, 
प्राण ल्यया (#२ २)। 


लिए ह४ ये विषन [(सृत्न ?, ८ 
मग्डह बल) । 

 द[लनिसयन्य] शाप सा, डानी- 
कल्च (| ८६८६)। 

शिक्याय | [लिशमन] शाहया (हुष्च 
ह६१३) 

वचिष्यग हि [निखत लब रत, शविय- 
गत [4 3१६) । 

विश्व यश [ निरलयाम ] १ छाहर 
लिएशव 2 ही शो, कमाय मेगा । 
लिए (मारा पिलिपाई। फिय)। 


फका लििनर (हाय) | झीवयि शिका- 


पम 


हि 
| (०३ मकटकाज 


$ १६4९ 


मिल्सति (कंप्प )। बकरे 


पाइअसहमहण्णवों 





णिक्सममाण 
(छाया १, ४४ पठम २२, १७)। सक्क 
णिक्सन्म (कप्प)। हेरे णिस्समित्तए 
हरप्प, बाप) । 

णिक्सप्त पुन [ निष्कम] १ निर्ममन। २ 
दोजाअटरा (ठा १०० दम १०)। 

णिक्समण न [निष्फ्मण] ऊपर देखो (मुज 
१३५ णाया ?, १६, पठम २३, ४) । 

णिस्सप्र वि [निसात] गाडा हुआ (ुप्र 
२५) । 

गिज्म्पय् वि [दे, निशक्षत] निहत, मारा 
हृथ्रा (दे ४, ३२ पाप्त)। 

णिक्रयविञ्ञ वि [निशक्षपित] नष्ट किया हुभा, 
विनाशित [प्रच्छु ३१) । 

पिम्ससरिअ वि [दे] म्रुपित, जो सूट लिया 
गया हो, भ्रपद्वत सार (दे ४, ४१)। 

णिम्सानिज् वि [दे] शान्त, उपशम-प्राप्त 
( पद )। 

णिफ़्सत्त वि [निश्षिप्त] १ न्यम्त, स्थापित 
(पाप्र, पएह १, ३)। २ मुक्त, परित्यक्त 
(साया १, १, घव २)। ३ पराक-माजन में 
स्थित (परएहू २, १)। “चर मि [चर] 
पराक-माजाय मे स्थित बानु यो भिक्षा थे लिए 
सोजवयाता (परणह २, १, श्रीप) । 


णिक्क्प्पमाण नोचे देसो । 


| णिक्सित सके [ नि+ क्षिप्‌ ] १ स्थापन णिस्ख 


मरा, स्वस्थात में रखना। २ परियाग 
करता । छिक्षिवद (महा)। णिकिय्यत 
(नित १६) । उयश णिम्रसिप्प्ताण 
(प्राग)। मा णिश्िसपित्ता, णिक्पिबिश, 
वशिफ्िपिद (एफ थि ३१६, नाट--विक्न 
१०३ पा १)। ए णिफेियविशच्य, 
णशिज्रेलज्प (पड़ १, १, यिते ६१ ५) ॥ 
शिक्षियय ग्र [ लि+क्षिप्‌ ] वाम श्रादि 
भेद से बस्सु या निशषा मरना । निकितिते 
लाभ १०)। स्रि विज्लियिसाति (प्र 
१०)। 


| शिर्सित्र ए [निक्षप] १ स्थापा। 
स्मायइसाता, मधरर, घण् धादि झमा रप्ना 


था १2) ॥ 
खविकरायंग ते _निर्षपण]) ? न्यापत) २ 
शाशश एपा ६२६, पर) । 





पिक्किट्ट--णिगड 


णिज्सुड वि [दे] भकम्प, स्थिर (दे४, 
२८) । 

णिस्खुड पुन [निष्कुट] १ कोटर, सोसना, 
विवर (तंदु २६)। २ प्रृषिवी-सएद (विमे 
१५३८, पच २, ३२)। ३ गृहाराम, उपयन, 
घर के पास का बगीचा (राय २५) । 

| णिम्खुड पु [नि'कुट] भूमि-सए (पिसे 
१५३४८) । 

पणिज़्खुत्त न [दे] निश्चित नयी, चोत्तनस, 
अपण्य, पत्ते विशासवाले नासई बुद्धी नराण 
निम्पुत्त! (पउम ५३, १३५)» 'बत्ता दाह्ममि 
निययुत्त' (पठम १०, ६५) | 

णिम्खुरिआ वि [दे] भरदठ, भस्विर (दे ४, 
४०) 

णिफ्सेड पु [निप्खेट] भ्रधमता, नीचगा, 
दुएता (मुपा २७६) | 

णिक्खेत्तव्य देपो णिफ्सिय ८ नि + क्षिप्‌। 

णिजखेब पुं [निक्षेप] १ न्यास स्थापन 
(प्रण॒) । २ परित्याग, मोचन (प्राचा २, १, 
१, १)। ३ घरोटर, घन भ्रादि जमा रसना 
(पठम ६२, ६) | 

णिक्सेत्रण ने [निा्षेपण.] १ निक्षेप, स्था- 

| पन (पव ६)। ० व्यपस्थापन, नियम (गिसे 


॥॒ 


। ६१२)। 
णिफ्रेबणया | की [निक्षेपणा| “यापना, 
णिक्रेयणा | विन्यास (उप, पष्प)। 


मय पु [निक्षेपफ] मिगमन, उपसंहार 
(रह १)। 

णिक्सेयिय दि [निश्रिप्त] १ स्यस्त, रपा- 
पित। २ मुक्त, परित्यक्त (मणा) । 


| 
| णिस्सेचिय वि [निश्षेपित] 
| 
। 
। 
] 
| 


कार देगो 
(मि) । 
णिक्सोस । ४ [ निश्षीोभ ) क्षोम सीश, 


णिक्सोह | विष्यम्त (सम १०६, पउ ४०) ! 

| णिग्यय देशों णिर्स्यये (दुप्र ३२३) । 

| णिसव्य व [निरर्य] सत्या पिशेष, सी रा 
सी भरव (राज) । 

शिमरिल कि [निरिल] माई, सशकः रय 
(प्रगा। वाद--महावीर ६७) । 

| णिगंठ दपी णिर्मद (सि १३६२) । 
णिगट सर [ निगदस ] विधि हरा, 

| बाबा सह निमिकण (डुप्न (६७)४ 


णिगडढिय--णिरिगण्ण पाठ्असद्महण्णवो 


>> न् लक लत जज नल लत ++ 


णिगडिय वि [निगडित] वियन्त्रित (हम्मीर | सक्, न णिग्घेड॑ (ठा ७, कष्प, 
३०) । | राज) । क णिगिण्हियव्व (उप प्‌ २३)। 

णिगठ पूं [दे] धरम, घाम, गरमी (दे ४ | णिगरुज़ प्रक [ नि+शुआझ | १ बूजनाः 
२७) । अ्रव्यक्त शब्द करना । २ नीचे नमना । वक्ू, 

णिगण वि [नम्न] नगा, वद्ध-रहित (सूम्र १, | णिग्रुजमाण (णाया १, £--पत्र १५७)। 
२, १, ६) । णिग्रुंज देखो णिउञ्ञ 5 निकुब्ज (आवम) । 
णिगद्‌ सके [नि + गढ़] १ कहगा।२ | णिगुण वि [निगुण] ग्रण-रहित (परह 
पढना, भ्रम्यास करना । वक् णिगदमाण | ५२) । 

(किसे ८५०) । गम जा किम, (पएह १, है: । 
णिगम पु [ निगम] १ प्रदष्ट थोध (विसे अटल जी 2 
हरेक) । हर हम स्थान, जहा ' रहनेवाला (राज) । कि 
व्यापारी, विशेष संख्या मे रहते हो ऐसा शहर | हि. पक | लि + शुद्द...] छिपाना, गोपन 
प्रादि (पएह ९» ४ श्रौष/ झाचा) | ३ व्या- | । णिपहद् को महा) । शिप्ठहृति 
वारि-सपूह (मम ५१) । (मट्टि ३२) । सकृ णिगूद्विकण (स ३३५)। 

णिंगृहूण ने [निगृहन] ग्रोपन, छिपाना 
णिगमण न[निसमन] प्रनुमान प्रमाण का 


(पचा १५) । 
एक श्रवयव, उपसहार (दसनि १)। णिगृहिआ वि [निगृद्धित] छिपाया हुश्ा» 





णिगमिंअ वि [दे] निवासित ( पड्‌ ) । गोपित (सुपा ५१८)। 

णिगर पुं [ निकर] समूह, राशि, जत्वा (विपा | णियोअ पर [निगोद] श्रनन्त जीवो का एक 
१, ६ उबा)। साधारण शरीर-विशेष (मगः पणणा १)। 

णिगरण न [निररण] कारण, देतु (भग | जीब पुं [ जीव] नियोद का जीव (भग 
७) ७) । २५५ ७ कम्म ४, ८५) । 

णिगरिय वि [निकरित] सर्वेया शोषित | णिग्ग देखो णिग्गम ८ निर्‌ + गम । वक्ू 
(पणह १, ४) | णिग्गंव (मवि) । 


सोवर्ण झाभूषण-विशेष (झोप)। ग्रयित (पि ५१२)। 
णिगलिय देखो णिगरिय (जं २) । शि | देखो णिग्गम ८ निर्‌ + गम्‌। 
00 देखी णिकाम रू निकाम ( पिंड णिग्गेंथ देखों: गिलेंह अमौप: मोध इेरेथ, 
है 
ग निकाम] अफिा: प्रासू १३६, ठा ५, ३) । 
णिगाम न [निकाम_ प्रत्यन्त, श्रतिशय (ठा णिग्गथ वि [ नेस्रेन्थ ] निर्ननय-सम्बन्धी 
४ ॥ २ श्ना १ ६) | 


(णाया १, १३१ उवा)। 

णिग्गथी छी [निर्मन्‍्थी] जैन साथ्वी (णाया 
१५ १, १४ उबा, कप्प, श्रीप)। 

णिग्गच्छ ) श्रक. [ निर+गम्‌ ] बाहर 

णिग्गम | निकलना । णिग्गच्छश (उवा, 
कप्पु)। वकृ, णिग्गच्छ॑त, णिग्गच्छुमाण, 
णिग्गसमाण (सुपा ३३०, णाया १, १» 
सुपा ३५६) । सक्ू, णिग्गच्छित्ता, णिरगं- 
तृण (कप्प, स १७)। हेक, णिग्गतुं (उप 
७र८ टी)। 

णिग्गम पुं [ निर्गेम] १ उत्पत्ति, जन्म (विसे 
१५३६)। २ बाहर निकलना [से ६, ३६, 


णिगास पु [ निकपे ै] परस्पर संयोजन, 
मिलाना, जोड (मगर २५५ ७) । 

णिगिड्मिय देखो णिगिण्ह्‌ । 

णिगिट्टू देखो णिक्किट्ठ (नुपा १८३) । 

णिगिण वि [नग्न] नग्न, नंगा (भाचा २, 

२५, ३: २५ ७, १, पि १३३) 

णिगिणिण न॒[नारन्य_] नंगापन, नग्नता 
(उत्त ५, २१५ सुख ५, २१) । 

णिग्रिण्द सक [ नि+ग्रह ] १ निग्रह 
करना, दंड करना, शिक्षा करमा | २ 
रोकना । हे श्रकः बैठना, स्थिति करना । 

५० 


। 
णिगल देयो णिअछ । २ वेडी के भ्राकार का | णिग्गठिद (शो) थि [निम्नथित] ग्रम्फित, 





रेह३े 


उप ४ ३३२)। ३ द्वार, दरवाजा (से २, 


२) । ४ बाहर जाने का रास्ता (से ८, ३३)। 
५ प्रस्थान, प्रयाण (बृह १)। 

णिग्गमण न [निर्गमेमन] १ नि चरण, वाहर 
निकलना (णाया १, २२ सुपा ३३२५ भग) । 
२ पलायन, भाग जाना। ३ अ्रपक्रमण 
(बव १)। 

णिग्गमिआ वि. [निगेमित_] बाहर निकाला 
हुआ, निस्सारित [श्रा १६) ! 

णिग्गमिय वि [निर्गेमित] गमाया हुमा, 
पसार किया हुआ (सम्मत्त १२३) । 
णिग्गय वि [निर्गेत] नि छत, बाहर निकला 
हुआ (विसे १५४० उवा)। 'जस वि 
[ यशस्‌ ] जिसका यश बाहर में फेला 
हो (णाया १, १८) । ॥मोअ वि [१मोद] 
जिसकी सुगन्ध खूब फेली हो (पाश्न)। 

णिग्गय वि [निर्गेज] हाथी-रहित (सवि) । 

णिग्गह देखो णिगिण्द । कृ. णिरगहियव्य 
(सुपा ५८०) । 

णिग्गह पु [निम्नद | १ दंड, शिक्षा (प्रासू 
१७०, झाव ६)। २ निरोध, श्रवरोध, 
रुकावट (भग ७, ६)। ३ वश करना, काबू 
में रखना, नियमन (आंसू ४८) । दराण न 
[स्थान] न्याय-शात्र-प्रसद्धि प्रतिज्ञा-हानि 
श्रादि पराजय-स्थान (टा ६, सुभ्र १, १२) । 

णिग्गहण न॒[निम्रहण] १ निमग्नह, शिक्षा, 
दंड (सुर १६, ७)। २ दमन, नियमन, 
नियस्नण (प्रासु १३२) । 

णिग्गहिय वि [निग्ृहदीत] १ जिसका निग्रह 
किया गया हो वह (सं ११५) । २ पराजित 
पराभूत (आवम) । 

णिर्गद्दीय देखो णिग्गहिय (सुख १, १)। 

णिग्गा ज्री [ दे] हरिद्रा, हलदी (दे ४, २५)। 

णिग्गाल पुन [निर्गाल] निचोड, रस, 'सीस- 
घडी निग्गाल' (तदु ४१) । 

णिग्गालिय वि [निर्गालित] गलाया हुआ्ना 
(उप प्र ८४) । 

णिग्गाहिि वि [निप्राहिन] मिग्रह करनेवाला 
(उत्त २५, २)। 

णिग्गिण्ण वि [ दे. निर्मीण ] १ निर्गत, 
बाहर निकला हुआ (दे ४, ३६७ पाश्न)। २ 
चान्त, वमन किया हुआ्ला (सै ५, २६)। 


पाइअसदमहण्णवो 








णग्गिण्ट देशो. णिमिए्द्‌। झिग्गिएटामि | णिग्पोंस पुं [निर्थोप] महान - शक 
[फि २४८5२) । (पएह १, मम १५३) । 

प्िरिसि उप दि [निर्मित] बाल, यमन | णिखंदु पु [निपण्डु] शद-जोग, नाम सम्रह 
शिए हम्मा (प ३४८) ! (औप भंग) । 


शिग्गुटी ली [निर्मुण्डी] औपपि विशेष, 
नायति मंमात़ (परागरा ?) ! 

मिग्गुण वि [निगुग] उणनहित ग॒णन्हीत 
(२०३५ एकपरट है, एप छरघ्टी)। 


। 

| 

| णिधस पु [निकप] १ कसोटो का पत्थर 
| (प्रण)। २ बयोदी पर की जाती सुवरणो 
| वी रेपा (सुपा ३६१) । 
| 
) 
! 
! 


शिम्गुख्ण ) _ [ नेंगुण्य ] उस “हिलिपन, णिचय पु [निचय] सग्रट, सचय (सूम १, 
फिग्गज | दएफ्लेया, विशाय (उस, ३१% ६)! 

भने १८) ॥ णियय पु [निचय] १ समूह, राशि। २ 
थिस्गूट पि [निर्मुद] स्यिर रन से स्वापित |. चिय, पृष्टि सप ४०७, से १६६, श्राचा, 


हा) । 

णिचिज वि [नित्ित] १ व्याप्त, भरपूर 
(प्रजि ५) । २ निविढ, पुष्ट (भंग) । 

णिचुल पु [ निचुछ] वृक्ष-विशेष, वजुल वृक्ष 
(स ११९३ झुमा) | 

णिय्य वि [नित्य] £ प्रयिनश्व७ शास्वतत 
(भाषा, प्रीप)। २ न, निरन्तर, सर्वंदा, 
हमेशा (महा? प्रामु १०, १०१) | च्छुणिय 
वि [ क्षणिक्‌] निस्‍न्‍्तर उत्सववाला (णाया 
१, ४)। महढिया झ्ी [मण्डिता] जम्बू 
पूत विशेष (इक)। “बाय पर [ बाद] 
पदार्पा मो नित्य माननेयाला मत» 'सुहतुक्स- 
सपप्रोगा न घुम्गद निः्चवाबपस्सम्भि! (सम 
१८)। सोभ [ शस्‌ ] सदा, स्वंदा, 
विस्नर (मदा)। जलाआ, छाग, लव 
पु [लक] १ एक विद्यापर-राजा (प्म 
६, ५२) । २ प्रहाधिष्ठायव देव-विशेष (ठा 

ध्जा (वरप ६, २२४) । २, ३)। 8 ने उगर-विशेष (पंठम ६, ५२» 

मिश्पाय ६ [निरान] ३ भापात रंगिर- , हुप) । ४ वि संबदा प्रकाशयाला (गस्प) । 
हद पतमणुएण व 5 तपिएरिय परी, [पुरा ! शित्र रंगे णीय रू नीय (सम ५५) । 

ैव २ विशय कद हरित सम ३७४ णी। , शियक्सु वि [ निश्नशुस्‌ ] चस्ु रहित, 
१ ॥ है है एफ एड ये (छा १०)। ६, नेत होते, था (पठम ८६२, ५१)। 

0 कक हे गिमरद्र (प्र) थि [सो] शो / विविद (६ 

दिव्य थे [निगान] गाय, शियय. ७, २२०) । 

40002 कक ' शिश्यय देयो णिच्दय (धबी २१५ थि ३५३)। 
श्य्ग र्टः नप्ण] हिंद 8, रद रहित जिद्दर देतो गियर । छिज्चर८ट (हू »» 
पं ए३ या १, ३, हर १) । इ्थि 

लिंग हैसो ' शिश्व्ठ सा [ क्षरू ] ऋरता, ठपना, घुता 

प्‌ शिव्यतद (६४, १७३) । प्रयो छिधयात॑इ 
(हुमा) । 


मप २ ज)। 

णिग्मेट पु _स्पिप्रय] बत-विश्लेष, उससे 
77 पापर[पदप २०,१३६) पट ) परिमडलछ 
ने [ वरि्मिएदड ] शरोर-पन्‍्पान विशेष, 
पटाथार शरीर मा ध्रागार (सप्र १४६ 
टा६)। 

कर | हैंगा शिघटु (बच्स) 

जिल्‍मट्ठ दि [3] छुशत, विपुण) चपुर (दे 

३८)१॥ 

शिग्मग >सा शिगि्यिण (वि १०२) । 
मिग्यचिञ्ञ गि [३] क्षिप्त, 
(पा५)। 

शिर सेट य हि [निर्धातित] १ झ्राघा। प्राप्त, 
हाहणप । + रप्रवादित, उिनाशित (णावा १, 
१३) || 

चपरवाय है [ निधान] सापक्यस गा एा 


फ्पा हुमा 


चजिगाड 
दि [58] (73, दश-देर (दे ४७, 





णरिगण्द---णिच्छुक 





णिच्वल सके [ सुचू ] दुख को छोड़ना, 
दुख का त्याग करना। शिक्षमइ (हूं &, 
६२ टि)। भूका णिच्चलीप्म (कुमा)। 
णिश्चल वि [निम्बल] स्थिर, हृढ, भझचत 
हि २ २११ ७७)। 'पय न [पद] मुक्ति, 
मोद्ष (पचव ४) । 

णिच्िंत वि [ निम्न्त ] चिन्ता-रहित, 
वेफिक्र (विक्न ४३ प्रासु २७; सुपा २२५)। 

णिश्चिट्रु वि [निठचे्ट] चेश्टा-रहित (पुपा 
१४)। 

णिचिद (शी) देखो णिच्छिय (पि ३०१) । 

णिन्चुलनाअ पु [नित्योद्योत_] नन्दीश्वर 
हीप के मध्य की दक्षिण दिशा में स्थित एफ 
झजनगिरि (पव २६६) । 

गिन्चुजोअ ) बि [नित्योद्द्योत] १ सदा 

णिन्चुज्लीव : प्रकाशवुक्त । २५ ग्रह विशेष 
ज्योतिष्क देव विशेष (ठा २, ३)। रन 
एक विद्याघर-नगर (इक) । 

णिल्चुड्र वि [दे] १ उद्ृत्त, बाहर निवला 
हुमा ( पड ) २ निरंय, दया-हीन (पाप्र)। 

णिन्चुव्यिग्य वि [नित्योद्विग्न] सदा सिश्न 
(दम ५५ २) । 

णिच्चेट्ठ देशो णिश्चिह्त (शाया १, २, मुर 
३, १७२) । 

णिल्चेयण वि [निरचेतन_] चेतना-रहित 


(मद्ा) । 


। प्रिन्चोडया सी [नित्यतुका_] हमेशा रजस्यता 


रहनेवाती क्ली (ठा ५, २) ! 

णिल्चोय सह [दे] वियरोण्या । तिस्पोगई 
(कुप्र २१५) । 

णिच्चारिया न [निम्वीय] १ घोरी मा 

धमाय । २ वि. चोयी-एहित (उप १३६ टी) 

णिन्छश्य वि [नेश्चॉायक] १ विशाय- 
मम्बधी । २ पूँ विशाय से देश्याथित गये, 
परिणाम याद (गिसे) 

णिल्छड्स वि [निदडदान] है गषद-्यिगर 
मायानित (गण ८ सुग् ३४०)। * 
क्रियि किया मषद (सार्थ ५१)॥ 

णिल्छुप वि [दे] १ विसेग्ण, बेथरस, पृ 
दीठ (बूग है? प्र ४)॥ २ भययार भी हों 


। शायेगाला। चसमयज्ञ (राज)! 


गिच्छुसम्म--णिज्ञा पाइअसद्दमहण्णगे १६५ 








णिच्छुम्म देखो णिच्छउम (उबर, साथ १४५)। | णिच्छुभण न [निक्षेपण] निस्तारण, | णिज्लण वि [निर्जेन] १ विजन, मनुष्य- 
णिच्छुय सक [निर + चि_| निश्चय करना, | निष्कासन (निन्नू १)। रहित, सुनसान। २न, एकान्त स्थान (गउंड)। 
निर्णय करना। वक् णिच्छयमाण (उप | णिच्छुभाविय वि [निश्षेपित_] निस्सारित/ 





णिज्नप्प वि [निर्याप्य] १ निर्वाह-कारक । 


७२८ टी) । बाहर निकाला हुआ (णाया १, 4) | २ निर्वेल, वल को नही बढातेबाला, 'अरस- 
णिच्छुय पए' [निश्चय] १ निश्चय, निर्णय | णिन्छुदह सक [ नि+कछ्षिपू ] डालना | | विर्ससीयलुवखर्िजप्पपाणभोयणाइ” ( पणह 


(भगः प्रासू १७७) । २ नियम अविनाभाव 
(राज) । ३ नथ-विशेष, द्रव्याथिक नय, 
वास्तविक पदार्थ को ही माननेवाला मत, 
परिणाम-वाद (बृह ४» पचा १३)। कहा 
छक्ी [ ऊथा] अपवाद (निचू ५) । 


निच्छुटइ (सुख ७, ११)। २ ५)। 
णिच्छुदणा जी [निल्लेपणा_] बाहर निकलने | सिज्लर सक [ निर + जू] १ क्षय करना, 
की श्राज्ञा, निर्भत्सना (णाया १, १६ ठो-- | न्ञाश करता । २ कर्म-पुदलो को आ्रात्मा से 
। 





पत्र २७०)॥। श्रलग करना । रिपज्जरेड्, णिजरए, रिजरेघि 
णिन्छूड़ वि [निश्षिम्] १ उदवृत्त' नि्गंत | (भक ठा ४, १)। भुका, रिजरिसु, शिज्ज- 
णिच्छल्छ सक [छिद्‌] छेदना, कावना। | (हे ४, २५८)। २ फेंका हुआ, निक्षिप् रेसु (पि ५७६५ भग) । भवि, णिज्जरिस्सति 

खिच्छल्लइ (है 2, १२४) | (मा) ३ निस्सारित) निष्कासित (णाया | (ढा ४, १)। वक्त, णिज्ञरमाण (भग १५, 


णिच्छुल्लिअ वि [छिन्न_] काटा हथ्ना (कुमा, | १, ८--पत्र १४५० १, १६--पत्र १६६) । 





३)। कवकू णिजरिज्लमाण (ठा १०५ 


स २५७ पक 48 बल है न [निछथूत_ धूक, खखार (विसे भग) । 
णिन्छाय निश्छाय ] कान्ति-रहित, | ५०१)॥ से 
शोभा-होन (पएह १, २) । णिच्छोड सक [ निर्‌ + छोटय्‌ ] १ बाहर अर क। +निजेरण ४090 208 0 0५ 
णिच्छास्य वि. [निस्सारक] सारूरहित, | निकलने के लिए धमकाना। २ निर्म्सन | णिजरणा छी [निर्जरणा] १ नाश, क्षय । 
'निच्छारयछास्यबुलीय' (श्रा २७) । करना। ३ छुडवाना। रिच्छोडेइ, रिच्छोडेंति २ कर्म-क्षय, कर्मे-नाश । ३ जिससे कर्मो का 
गिच्छिडडु वि [निरिछिद्र] छि्र-रहित (साया | (णाया १, १६, १८) । सिच्छोटेजा (उवा)। | विनाश हो ऐसा तप (नव ० चुर १४ ६५)। 
१, & उप २११ टी) । सक्, णिश्छीडइत्ता (भग १५) । णिज्नरा जी [ निर्जेरा] कर्म-क्षय, कर्म-विमाश 


गिच्छिण्ण वि [निच्छिन्न | ए्यऊ-छृत, श्रलग 
किया हुआ, काटा हुआ (विसे २७३) । 

णिन्छिद्द देखो णिच्छिडु (स ३५०) । 

णिच्छिन्न देखो णिच्छिण्ण (पुष्क ४६३» 
महा) । 

णिच्छिय वि [निश्चित] निश्चित, निर्णीति, 
असदिग्ध (णाया १, १, महा) ! 

णिच्छीर वि [नि क्षीर] क्षीर रहित, दुग्घ- 
वर्जित (पएण १) । 


णिन्छोडग न [ निश्छोटन_] निर्भत्संत, वाहर । (झाचा, नव २४) । 
निकालने की धमकी (उब) । । णिल्लरिय वि [निर्जीणे] क्षण, विभाश- 
णिच्छोडणा जी [निरछोटना] ऊपर देखो | आराप्त (तदु)। 
(साया १, १६--पत्र १६६) । | णिज्नव वि [निर्याप] निर्वाह करानेवाला 
णिच्छोडिआ वि [निश्छोटित_] सफा किया | (पचा १५, १४)। 
हपा (पड २७३) णिज्ञवग वि [निर्यापक] १ निर्वाह करने- 
32 । अल न ' पा | बाला | २ श्राराधक,  अ करनेवाला 
शिल्दो लत के निर्ोलिकण (श्रोध २८ भा)। ३ पृ, जैनमुनि-विशेष, 
हे | जो शिष्य के भारी प्रायश्रित्त का भी ऐसी 
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महा) । कलर 

णिच्छुड वि [दें] निर्देक' करुणा-रहित (दे जा वि [नियन्त्रित] नियमित, श्रकुशित गा न्‍! कल कल 
४५ ३२)। (सुर ३, ४) । हू सके (ठा ८० भग २५, ७) । 
णिच्छुट्ू वि [निरछुटित] निम्नुक्तः छूटा | णिजिण्ण देखो णिज्लिण्ण (ठा ४, १) | णिज्मवणा ज्री [निर्यापना] १ निममन, 
हुआ (युर ६, ७२) । णिज्लुंज देखो णिडज-नि+युजू। निजुजद | *ंशित अर्थ का अल्युचारण (विसे २६३२) । 
णिच्छुम सके [ नि+क्षिप्‌ ] १ वाहर | (कुप्र ३४८) । थे २ हिंसा (पएह १, १)। 

निकालना । फेंकरना । खिच्छुमइ (भग) । | णिजुद्ध देखो णिडद्ध (निन्ू १२) । णिज्जवथ देखो णिज्नचंग (ओघ २८ भा टी> 

कर्म शिच्चुत्मद (पि ६६) ।कवक्, णिच्छु- | णिजोजण न [नियोजन] नियुक्ति, कार्य मे | * ४६) । 

व्भमाण (विपा १,२)। संक णिच्छुमित्ता, | गाना, भारत्रपैण (उप १७६ टी) । णिज्जविउ वि [निर्यापयित्‌] ऊपर देखो 

णिन्छुमि (मग, निर १, १)। प्रयो, | णिजोजिय देखो णिओइय (उप १७६ दी)। | (पव ६४) । 

शिच्छुभावेइ (साया १, 5) । णिज्न वि [दे] सुक्र, सोया हुश्रा (दे ४, २५५ | णिज्ञा श्रक [सलिर, + या] वाहर निकालना । 
णिच्छुम पु [निशक्षेप] निप्काससन (पिंड | पढ़ )। रिज्जायति (भग)। भवि. रिज्जाइस्सामि 


३७५४) । णिज्ञत देखो णी नी । (औप) | वकू, णिज्जञायमाण (ठा ५, ३)। 


बम 


हद 


&5 


पा 
लिझ्लाज ने [निर्माण] ६ दागर निरानना, 
हि “४ दा ।, ३)॥ २ झावृत्ति-्रदित ययय 


मुक्ति [प्राय ४) । 


- मो, हु 
वखिप्पयप रि निपरशिक] विवसिनस सस्पी, 
दिए ८) । 

निर्यामक ] ब्शेपार, 
नियता (विप्े 
/ ० भाजः पर १३५ 


है 


छा ) 


ृ 


न 


; [निर्यपन] पदता छुत़ाना, 

प्रिराशलमाय' बिए २) । 

शियाशप पथ [निर्यामर]) १ बोषार की 
के बाजापदा गरनेजाण मुनि (प६ ७१)। 
२ वि शयान्यरत (पा्रणाया १०) । 

शिल्लानिप मि _निर्यामित]) पार पहुँचाया 
पगा गारित (झा) । 

विय्यय ए [ढे] दाजार (5 ४, ३४) । 


जिज्यय ति _नरयातर] विश, लि खत (बरु 
डेप पु २६१) । 

दिंापश ये _निर्यावन]) दि, बदता 
(४) । 

वियापगा के [निवना]) इकर देसों (उप 
४7४ .)॥ 

लिययप «0 शिज्लाम्य (मा) । 

जिस दूं [निएस]) देता ग सुस, गोद, 
।.7२, १) । 

लि। पत्र दि [नि्लिय] छीता एप्रा, पक्ष 
एप द८आा, व ४ ६, ३६० भार) । 

सं 


पे शश [सिर कं लि] सदा, परामर 
जज ड हर] (७) ७ नि शनि गा पा 
गणवा हएहाएइ,आरण, निशिमहुण, 
[ श्र | 

कै दर, ता अउलासक पं 

[ पसंद पा २६१११) 

(ाापय । हि नरण] चक्शप्रार, 
45६, 7:४३ $ $ (7) पा द; ड, १) 


[नि प्‌] लय मिय 


कै ल्लल ई ० 
है +७& ६९ ३ 





पाइअसदमहण्णवो 


। णिज्लक्ति की [नियु क्ति] व्यास्या, विवरण, 
श्छ 


) 
। 
! 
| 
॥ 


दीद्ा (उसे ६६५६ शोप रू सम १०७) ॥ 

णिल्लुद्ग देसो णिउ्द्ध (म ४७ ०)। 

णिल्लूड़ वि [नियू ढ़ ] १ निम्सारित, निष्पा- 
मित्र (णाथा १, १--पत्र ६४) २ प्रमनोज्न, 
प्रयुद्धर (झोवय ५४८) । ३ उददत, प्रयान्तर 
सें श्रयतारित (दसनि १) । 

णिजजूट गि [नियू ढ] रहित, निट्टाण रस- 
निज्टृढ (दम ८, २२) ! 

णिज्लुह सक [निर्‌+यूह, ] १ परित्याग 
करना । २ रचना निमग्यगि करना। कर्म 
छिज्टूटिज३ (पि २२१) ।हैझ णिल्लूद्दित्तए 
(व २) । # णिज्लृहियव्य (कप्प)। 

णिज्मृह पु [दे नियूह] १ नीम्र, छंदि, 
गृदाच्छादन, पाठन (दे ४, २८५ से १०६) | 
२ गयाल, ग्रोस, देय जाय चितए मती 
णिम्जूहटद्वियों” (घम्म ६ टी बव १)।॥ ३ 
द्वार के पाप्त या बाष्ट-विशेष (णाया १, १-- 
पत्र १२७ पर? १, १)। ४ द्वार, दरवाजा 
(पुर २, ५३) । 

णिज्जृहय मि [नियूहफ] पग्रल्यान्तर से 
एप्प बरनंयाता (दसनि १, १४) । 

गि:जूहण न [ नियू 8ण | देसो णिम्जूहणा 
(उन ३६, २५१, पर २) । 

गिज्जहणपा ) झी [निरयूहणा] १ निस्सा- 

गिजूडणा | रण, बाहुर॑ निकालना (यव 
१) | परियात (छा ८, २)। + विरचना, 
शिफिय (वित्र ४५१३) । 

शिजूदष दसा णिव्यूड (दमा १, १५) । 


, णिलूदेआ वि [लियुदित] रत्ति (पव 


१३८) । 
णिज्ञो/ प्‌ [दे] १ प्रगा,, राखि। २ पुष्य 


मा प्रशरर 4 


४, 2२) ॥ 
गिलाअ | हे [निफेग] १ जारग्णा, 
शिज्लोग ह यापने (सब ८५, ४६९, पिंठ 


२६) । २ छागाः (प्िए २६) । 


के लक + |, ६५७. ००.) हं < 
कपिल 6 लि , गिलोअ | ', (हि. निर्योत] परिसर, 
6 %० | व आता ] ूएशभार हुशात णिन्ताग | स्गमंझा विमगिणागाँ (भोप 
९ है हक. बुत ६६६८० गाया! १, ३+-पत्र ४८) । 
9 
अप: 33% [ ॥ ्क है हट है सु ५ कि मिललोकि हा ि] ग्ण्ज़ श्ग्स्य (रे श्र, दे १) । 
4 हे # ४. इ९ए & करा है ० ४/० है, फ्रजत विषमा इक ॥' म्निद ] स्लेल वरना । रिम्न 
कर प्रशीवल प्रा, एन | दवा 3 । (झा २८) । < | 


बे 











>> हे १े कडल्‍नर- 


पिज्लाण-णिट्टंफिय 





णिज्मर भर [ क्षि] क्षीण होना । खिज्करद 
(है ४, २०, पड )। वकू णिज्मरत (पुमा 
६, १३)। 

णिज्कर वि [दे] जीएं, पुराना (दे ४, २६)। 

णिज्मर पं [निर्मेर] करना, पहाड से गिरता 
पानी का प्रयाह (हे १, €८, २, ६०)। 

गिज्मरण न [निर्मेरण] ऊार देखो (पउम 
६४, ५२, सुर ६, ६४, सुपा ३५५)। 

णिज्मरणी छी [निर्मेरणी] नदी, तरगिणी 
(कुमा) । 

णिज्का सका [निहध्ये] देखना, निरीक्षण 
करना । शिज्काइ, शिज्काप्रद (है ४, ६)। 
वकू गिज्काअत, णिज्माएमाण (मा ४ 
झाचा २, ३, १)। सक्ठ, णिय्माइऊण, 
णिज्माइत्ता (महा, भाचा) । 

णिज्का सके [निर +ध्ये] विशेष चिन्तन 
करना । सकृ पिज्माइत्ता (भाषा) । 

णिडज्काइ वि [निध्यायिन] देखनेवाला 
(पाचा) । 

णिज्फाइत्तु वि [निध्यात] देखनेवाला, 
निरीक्षक (उत्त १६, सम १५) । 

णिज्माइत्तु वि [ निर्ध्यद] पतिशय चिन्तन 
करनेयाला (ठा ६) । 

णिज्काइय वि [निध्यात] १ हुए, गिलोरित 
(सं ३४२, धरा ४५) । २ न, दर्शन, विरी- 
लेण (मद्ा--प्रष्ठ ४५८) । 

णिःमाडिय वि [निर्धाटित] विनाशित (उप 
६४८ टी) । 

णिड्माय पि [दे] निरदंय, दया-रहित (दे ४, 
३७)। 

णिम्मयय वि [निध्यान] हृए, विोगि/ 
(गुर ६, १८८) सुपा ४४८) । 

णिक्ूर गि [दे] जीएं, पुरागा (दे ४, २६)। 

शिप्मोड चेक [ठिद] दिला, पादमा। 
छशिम्म्गटर (है ४, १०४) । 


| णिःकोटण ने छिंदन] पैदा, पंत (हुगा) । 
| णिशम्मीसट तु दि [निर्मेपियित्‌] क्षय बरते- 
* बाला, यर्मा मा साध गरनेगासा (माया) 


णिट्टक वि [दे] १ दाजश्धिप । २ विया, 


| धग्रणाा (_ ८, ४०)। 


णिट्टेसिय हि [निश्द्धित] विशिएं, भार 
पारित (मुवरा २६०) । 


णिट ढुअ--णिण्ह्‌व 


| फिट श्रक [[ क्षर ] व्यकता, इना। | श्र॒क [ क्षर_| ट्पकना, चूना। 
णखिट्ठुआई (हें ४, १७३) | 

णिट ठुइ्अ थि [क्षरित | व्पका हुआ (पात्र) 

णिट॒टुह श्रक [ वि + गल  गल जाना, 
नष्ट होना | खिट्दुहद (हे ४, १७५)। 

णिट्ट देखो णिट्ठा 5 नि + स्था । निद्ठद (भवि )| 

णिद्दय | सक [ लि + स्थापय्‌ | १ समाप्त 

णिट्ठ॒त्न | करना, पूर्ण करना । २ अन्त करना, 
खतम करना। हद विशेष रूप से स्वापन 
करना, स्थिर करता । भुका. टिट्टवंसु (भग 
२६, १) सक्र णिट्रुबिश (पिंग)। ऋ 
णिट्ठयणिज्ञ (उप ५६७ टी) । 

एणिटुवण न [निप्ठापन] १ पश्रत्त करना, 
समाप्ति । २वि. नाश-कारक, खतम करने- 
वाला (सुपर १६१, गठड)। ३ समाप्त करने- 
वाला (जी ५)। 

णिट्टंबय वि [निप्टापक]|- समाप्त करनेवाला 
(आराव ६) । 

णिट्ठविअ वि [निपष्ठापित] १ समाप्त किया 
हुआ (पचव २)। २ विनाशित (से ६, १) | 

एणिट्ठटा श्रक' [सि+स्था] खतम होना, 
समाप्त होना । णिट्ठाइ (विसे ६२७) । 

णिट्ट्रा क्ली [निष्ठा] १ श्रत्त, श्रवसान, समाप्ति 
(विसे २८३३, सुपा १३) । २ सद्भाव (श्राचू 
१)। भासि वि [ भापिन] निछ्ठा-पूव॑क 
बोलनेवाला, निश्चय-पूर्वंक भापण करनेवाला 
(श्रात्रा) । 

णिट्ठाण थे [निष्ठान] सर्व-गुण-प्रुक्त भोजन 
(दस ८, २२)। 

णिट्ठाण न [ निझान_] १ दही वगैरह व्यत्जन 
(ठा ४, २ परह २, ५)। २ समाप्ति (निन्नू 
१)। कहा ञ्री [ कथा] भक्त-कथा-विशेष, 
दही वगैरह व्यत्जन की बात-चीत (ठा ४, 
२) । 

'णिट्ठाबण देखो णिट्ठदण (सुपा ३५७) । 
णिट्धिय वि [निप्ठित] १ ज्माप्त किया हुप्रा, 
पुर किया हुआ (उप १०३१ हो, कम्म ४, 
७४) । २ नष्ट किया हुआ, विनाशित (सुपा 
४४६) । ३ स्थिर (से ५, ७) | ४ निष्पन्न, 
सिद्ध (आचा २, १, ६)। ५ पु मोक्ष, मुक्ति 
(प्राचा)। टु वि[ "र्य ] इतकत्य (परण 


है, 
छत 
है 
न्‍ै 
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> ६) | ट्टि वि [र्थिन्‌] मुम्ुक्षु, मोक्ष का 
इच्छुक (श्राचा) | 

णिद्ठिय वि [ नेप्टिक] निष्ठान्युक्त, निहावाला 
(पणह २, ३) । 

णिट्टीव पुूं [निप्ठीव] धूक, मुँह का पानी 
(रभा) । 

णिट्रीवण छीन [निष्टीयन] थूक, खखार। 
२ थुकना (स्ठि ७८ टी)। जक्वी णा (वव 
१)। 

णिट्छुअ न [निप्टयूत] थूक (कुलक ३०)। 
णिट्‌ ठुभय वि [ निष्टीवक | थूकनेवाला (परह 
२, १५ श्रीप) |। 

णिट्‌ ठुयण देखो निटठीबण (चेइय ६३) । 
णिट्ठुर ) वि[निष्ठुर_] निष्ठुर,परुष, कठिन 
णिट्‌ छुल # (प्राप्र/ है १,२५४: पाश्न, गउड) । 
णिट्‌ छुवण न [निष्टीवन] १ थूक, खखार 
(वव १)॥ २ वि, थ्रूकनेवाला (ठा ५, १) । 
णिद्‌ ठुह् श्रक [ नि+स्तम्भू ] निष्म्म 
करना, निश्चेट्र होना: स्तव्ध होना । खिद्‌ ठु- 
हुइ (हे ४, ६७, पड ) । 

निट ठुह श्रक [नि+छीवू ] थूकना 
निट ठुहसी (त्तदु ४१) । 

णिट्‌ ठुद्द वि [दे] स्तव्ब, निश्वेष्ठ (दे ४, 
३३) ! 

णिद्‌ ठुद्ण न [दे निष्टीबन_| घुक, मुँह का 
पानी, खखार (महा) । 

णिद्‌ छुद्दाबरण वि [ निप्रम्सक | निश्चेष्ठ करने- 
वाला, स्तब्ब करनेवाला (कुमा) । 
णिट्‌ ठुहिआ न [दे] थूक, निष्ठीवत, खखार 
(दे ४, ४१) । 

णिड पु [दे] पिशाच, राक्षम (दे ४, २५) । 


णिडल |] न [ लछछाट ] भाल, लत्राट (पि 
णिडाल $ २६०, पठम १००० ५७ सुपा 
र८) । 


णिड्ड न [न्तीड] पक्षि-गृह (पाप्म) | 

णिड्डृहण न [निर्देहन_] जला देता (उप ५६३ 
टी) । 

णिड्‌ डुद्द देखो णिद्‌ ठुअ | णिड्‌ डुहइ (कुमा: 
पड्‌ ) । 

णिणाय पु [ निनाद | शब्द, श्रावाज, घ्वनति 
(णाया १, ११ पउम २, १०३» से ६, ३०)। 


रे्‌&७ 





णिण्ण वि [निम्न] १ नोचा, अधस्तन (उत्त 

१२, उव १०३१ टी)। २ क्विवि नीचे, अघ- 

(है २, ४२) । 

णिग्णक्खु कि [ निस्सार्यति | बाहर निका- 
लता है, 'ठाणात्रा ठाण साहरति, बहिया वा 
शिरणक्खु' (आचा २, २, १) | 

णिण्णगा जी [निम्नगा] नदी, ख्लोत्तस्विनी 
(परुण १५ परह २५ ४) । 

रा वि [निर्मेण्ट| नाश-आ्राप्त (सुर ६, 
६२) | 

णिण्णय पु [निर्णय] १ निश्चय, भ्रवधारण 
(हे १, ६३)। २ फैसला (सुपा ६६) । 
णि०्णया देखो णिण्णगा (पान) । 

णिण्णार वि [निनेगर] नगर से निर्मत (भग 
१५)। 

णिण्णाला स्ली [दे] चढ्छु, चोच (दे ४ 
३६) । 

णिण्णास सक [_ निर + नाशय | विनाण 
करना । वक्त, निन्नासित (सुपा 5५४) । 

णिण्णास पर [निर्णाश] विनाश (भवि) । 

णिण्णासिय वि [निर्णाशित] विनाशित 
(सुर ३, २३१, भवि) । 

णिण्णिद वि [निर्निद्र] निद्वा-रहित (गा 
६५६) । 

णिण्णिमेस वि [निर्निमेष | १ निरेष-रहित, 
बिता पलक भपकाये, एक-टक। २ चेष्टा- 
रहित । ३ श्रतुपयोगी (ठा ५५ २)। 

णिण्णी सक [ निर_+ णी_] निश्चय करना । 
सक्ष निण्णइड (घमंवबि १३६) । 

णिण्गीअ वि [निर्णीत] निश्चित, नक्‍की 
किया हुआ (श्रा १२) । 

णिण्णुण्णभ वि [ निम्नोन्नत] #चा-तोचा, 
विपम (अ्रति २०६) । 

णिण्णेह्‌ त्रि [नि स्तेह्द] स्वेंह-रहित (हे ४, 
३६७, सुर ३, २२२, महा) । 

णिण्हइ्या क्री [निहुविका] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । 

णिण्हग । पुं | निहव | १ सत्य का अपलाप 

णिण् करनेवाला, मिथ्यावादी (श्रोष 

णिण्हव । ४०भा) ठा ७ श्रौप) २ श्रप- 
लाप (सर्घ ४१) । 

णिण्हव सक [लि + हू नु] भपलाप करना । 
णिरणहवइ (विसे २२६६, है ४, २३६)। 


ञी है 
8६4 एड. धिर्टव्स, शिश्द्वेमाण (छा 
म् ही सा २ २०१) ॥ 
विएाप्स करने- 


शिशपण पे [निठयन] 
>, दर ) । 

जिझराण वि [ निहयन ] प्पशान्‍न्‍-कर्ता 
गयोच 7)। 

डिषण्णफिद देने गरिण्टय्िद 
त्र्ब्ट ) 

खिण्द्प णि [ निहनुत _] प्रपतयित (सपा 


न्ध्घ)ी। 


शिएदप >से शिण्शय८वति-+ । कर्म, 
हि“ ुतरिशाति (पि ३३०) । 
गिएट विद (सी।वि [ नि+ हे ते) आय- 


चल (73 27७6 ) || 


॥॒ शिश्य (छापा, ठा २०) । 


25 


शितिय दत्त 

फिनडिज प्ि [निमुट्टिन] द्दय टप्ता, शित्र 
(प३५८) | 

गस श्सो छेत्त (पा 
२८०) । 

खिल दि [निग्समस ] ३ अपनास्सीन। 
+ घे पाल (झदि ६)। 

खिनए क [५] छीपद (संग १7)। 

नियत (पर) >नच घाट (माप) । 

विक्िन दि [निन्णिणि] चिय, 
(पा .१+)। 

जि ए हि [7] सिए्स, प्याज (ई 
#, इ७) । 

लि तरल हु 

४, ४7) | 


मिल्क ह $+ (६ हक 2 
# 777३ ॥7 [६] छ््हण, भूत शादित 


मुत्र २९९, सट्टप्न 


[४] 'डिस, दवा हृछ्ा (६ 


5 
$ ९४४६ है 


घधापगपारात वहुच 
ई ६7३४ 2७४| लि आ्कूरस | स्पा ड््८५ ) । 


कक दम ॥५ 
ढिश्स दे [ ल्मिव ] रच चलन, द्र्वा 


ल ह है... 
|! हब ल्क 80004 । श्पूडऊ व डी च्च्द | हि 
2“ 


है 


शाजनहीय ' 


रना 8 


| 
| 
! 
| 
| 
। 
| 


३७०+५++>>+नज- >>» न >०>भ७-+ ८ंन>-कमजननन+ 3. >> 








॥ 


अर ते ् जे दा ५ 
शव ५ दि | लिये बडा है। 58740 # 8 हद 


१) 
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णिल्थजण न [निल्तनन] विज्य-सू चक घ्यनि 
(सुर २, २३३) । 

पित्थर सत्र [ निर॒+त ] थार करना, 
पार उतरता। सिबरेट (सुप्रा ४४९), 
'छिवरति सु बायरायि परायनिज्नामय- 
उशेसा महएंणपा (से १६३ ) ! कवद्ध 
णिव्थरिज्नन (राप)। कू णिल्थसियिव्य 
(छाया १, ३ नुप्रा १२६) । 

थ्ित्थरण न [निम्तरण] पार-गमन, पार- 
प्राप्ति (ठा ८ ७ उप १३४ टी)। 

णिल्थरिअ देखो णित्थिण्ण (उप १३४ दी) 

णित्थाण वि [निन्‍्थान] स्वान-रहित, स्थान- 
अष्ट (याया १, १८)। 

णिल्थाम परि [नि स्थामन] निर्येल, कमजोर, 
मन्द (पराप्म, गउठ सुप्रा ४८६) । 

णित्थार सब [ निर्‌ + तारय ] १ पार 
उतारना, तारना । २ बचाना, छुट्यारा 
देना | खित्वा-एु (वाज)। 

णित्थार ५ [निस्तार] १ झ्वारा, मुक्ति। 
है बाय, सस्‍ता। 5 उद्धार (णाया १ ४ ५ 
दी--पत्र १६६, सुर २, ५१, ७, २०१, 
समुपा २६६)।॥ 

णित्थारग वि [_निम्वारऊ] पार जानेयाला, 
पार रपस्‍्नेयाता (से १८६३) । 

णित्वासणा प्री [निम्तारण] पार-आ्रापण, 
पार पहुँचाता (ज ३) ॥ 

गियारिय वि [निम्वारित] बचाया हुम्रा, 
रथ, ऊन (भग, सुपा ८४६)। 


णित्थिण्ण ) वि [निलीण] € उत्तोणें, पार- 
भिन्न $ प्राप्त, पं यणएणो समुह (स 


२६७) । २ जियो पार क्या टो बह, 
शिफपियत प्रायण गरई (सुर ८+ ८६) , 
दि पिएएमयसत्दा' (मे १३६) । 

विश्स था [ नि+ व्यू ] १ उशरस्ण 
इडठागा, इृषाल दियाग। ३ दिसाना। 
शिए २ (विंग )। यह 
८६) ॥ 

श्स्म्णि ५ [निशश्ना] १ ददाहसण, ख्ट्रारा 
शनि २०३)। + स्विच /ठा # ०) ॥ 
दि संत 4 [निदर्शित] ब्रदक्धि, झिताया 

पा हप विविकिम विईमियों सियकरो 


| 
| 
। 
] 


हज 5» ++-+०>+०«»+++---०० ०००००........... 


णिण्हघंग -णिददय 


भए तोए! (मुर ६, ८घ२, उप ६६७ माध 
४०)। 

णिदरिसण देखो णिदंसण (उप, उप ३ ८४)। 

णिदरिसिम वि [निदर्शित] उपरदित, बत- 
लाया हुआ (धर्म १०००) । 

णिद्या की [दे] १ वेदना-विशेष, ज्ञानयुक 
वेदना (भंग १६, ५)। २ जानते हुए भी 
वी जाती प्राणि-हिंसा (पिड) । 

णिद्ाण देवों णिआण (विपा १, १, श्र 
१४५ नाट--बेणी ३३)। 

णिद्यय्रा देखो णिद्रा (पएण ३५) 

णिदाह प्‌ [निदाथ] १ परम, घाम, उप्ण। 
२ प्रोष्म-याल, गरमी का मौसिम । ३ जेठ 
मास (झ्राव ५)। 

णिठाह पु [निदाघ] तोसरा नरक वा एक 
नरब-स्थान (देपेन्र ८) । 

णिदाद पर [ निदाह] भ्रयाघारण दाह (प्राव 
५)। 

णिदेस पु [निर्देश] श्राज्ञा, !युम (पृश् 
४२६) । 


५ णिलेसिअ प्रि [निदेशित] १ प्रदर्धित। २ 


4 
+ 


॥ 


डक, कबित (पं्रम ४५, १४५) । 

णिद्दोश्च ने [दे] १ भयका भभार। २ 
स्वास्थ्य, तद॒स्स्ती (पं २६८) । 

णिद्माण न [निद्राध्याव] दवा मे हो 
ध्यान, दुयनि-पिशेष (झराउ) । 

णिद्दद पि [निईठन्द्र ] इस्ध-रिण, फ्वेश-पित 
(सुपा ४५५)। 

णिहेभ प्रि [निर्दम्भ[ दम्म रहित, गपदनटहित 
(ठुपा १४७) । 


' णिहड्दी (प्रप) देश णिद्दा 5 दा (वि ५६६)। 
, णिद्ददट वि [निर्दग्ध] १ जताया हुपा, 


गे 


णिद्रलय (लुपरा 


| 


भस्म पिया हृप्ा (मुर १४, २६ श्रत १५)। 
२५ नृप-चिक्षष (पद्म ३२, २२)। ३ रन 
प्रभानलामा सरक्यूयित्रों गा. एक सस्‍जावाए 
(ठा ६)। मार्क है [मन्य] परशायावन 
विशेष, एप मेसआददेश (ठा ६)। पयत्त पु 
[द]) उस्लायासनीशेष (ठा ६)॥ 
वैमिल्न ५ [स्‍उर्निष्ट] वा प्रश्श शिप 
६) ॥ 


न्‍ ४ ०! 5 आए ।ू 
शणिक्य दि [नि३य] दयादी, बराणनिए, 


) 


पिष्र (वश? ३, १५ गठढ) ! 


णिदलण--णिद्ध मे 


णिदलूण न [निरदेलन] १ से विदारण | णिद्दिस सक [ निर्‌ + दिश्‌ 


(प्राचा)। २ वि, मर्दत करनेवाला (व्जा | 


४२) । 
णिद्दलिअ वि [ निर्दलित] मदित, विदारित 
(पाम्म, सुर ५, २२२: साध ७६) | 
णिद्दद सक [ निर, + दह्‌ ] जला देना, 
भम्म करना । निहह॒द (महा; उप)। णिहू- 
हेज्जा (पि २२२)।॥ 
णिद्दा श्रक [लि + द्रा] निद्रा लेवा, नींद 
करना | णिहाइ ( पड्‌ )। वक्, णिद्दारअंत 
(से १, ५६) ! 
णिद्दा कली [निद्रा] १ निद्धा, नीद (स्वप्न ५६, 
क्प्पू)। २ निद्वा-विशेष, वह निद्रा जिसमे 
एकाब पश्रावाज देने पर ही प्रादमी जाग उठे 
(ऊम्म १,११)। अत वि [ 'बत्‌ | निद्रा- 
युक्त, निद्वित्त (से १, ५६)। करी जी 
[फरी_] लता-विशेष (दे ७, ३४)। 'णिद्दा 
स्री [नद्रा] निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमे 
वी कठिनाई से भ्रादमी उठाया जा सके 
(वम्म ९, ११, सम १५)। छ, लुवि 
[ बत्‌ | निद्रावाला (संक्षि २०० पि ५६५, 


श्राप्र)। 'वअ वि [ प्रद] निद्रा देनेब्राला | णिदेसय 


से ६, ४३)। 

णिद्दाअ वि [ निद्रात_] णो नोद भे हो (से १, 
५६)। 

णिद्दाअ वि [निर्दोव] श्रग्नि-रहित (से १, 
५६)। 


णिहाअ वि [ लिर्दाय] दाय-रहित, पैतृक घन 


में वजित (से १, ५६) । 
णिद्दाटअ वि [ निद्वित | निद्वा-युक्त (महा) । 


णिद्दाणी छी [निद्राणी] विद्यादेवी-विशेष 


(पठम ७, १४४) । 
णिद्दाया देखो णिदा (परुण ३५) । 


णिद्दारिअ वि [ निर्दारित] सरिडत, विदारित 


से ५, ८३७ १३, ६५)। 


णिद्दाव वि [निर्दाव] १ दावनल-रहित । २ 


जगल-रहित (से ६, ४३) । 














| 
| चेशरम (विवे १२८) । 


पाइअसदमहण्णवो 


१ उच्चारण 
करना, कथन करना । २ प्रतिपादन करना, 
निखूपण करना । निदहिसइ (विसे १५२६) । 
कर्म सिहिसई (नाट--मालवि ५३)। हेक 
निर्देदट ठ (पि ५०६)। कू णिह्विस्स, 
णिटहदेस (विसे १५२३) । 

णिद्दुक्ख वि [निट ख_] दु ख-रहित, सुखी 
(सुपा ५३७)। 

णिद्दुर पुं [दे नेत्तर] देश-विशेष (इक) । 

णिद्दूसण वि [निर्देषण] निर्दोष (घमंवि 
२०)। 

णिद्देस पु [निव्श] १ लिग या श्रथथ-मात्र का 
कथन (ठा छघ-+पत्र ४२७) । २ विशेष का 
प्रभिघान, 'अविसेसियप्रु टेसो विसेसिशों होड़ 
निदेसो! (विसे, १४६७, १५०३)। रे 
निश्चय पुवंक कथन (विसे १५२६) | ४ प्रति- 
पादन, निरूपण (उत्त १, णदि) | ४ भाज्ञा, 
हुकुम (पाम्न; दस ६, २)। ६ वि जिसको 
देश-निकाले की श्राज्ञा हुई हो वह (पठम ४, 
८२)। 
णिद्देसग 3 वि [ निर्देशक | निर्देश करने- 

| वाला (विसे १५०८: १५००) 
णिद्दोत्थ न [ निदों स्थ्य] १ दु स्थता का 
प्रभाव (वव ४) | २ थि. स्वस्थ, दु स्थता- 
रहित (वव ७) । 

णिद्दोस वि [निर्दोष] दोप-रहित, दूपण- 
वर्जित, विशुद्ध (गउड- सुर १, ७३) । 

णिद्द न [स्तिग्थ_] स्नेह, रस-विशेष (ठा १३ 
श्रणु)। २ वि. स्नेह-युक्तः चिकना (हे २, 
१०९६, उब) पड्‌ )। ३ कान्ति-युक्त, तेजस्वी 
(इृह् ३) 

णिद्धंत वि [निर्ध्मात] भ्रग्नि-संयोग से विशो- 
घित, मल-रहित (परुह १, ४० श्रौप) । 

णिद्धंधस वि [दे] १ निर्देय, निप्ठुर (दे ४, 
३७ श्रोध ४४५० पाश्न/ परृष्फ ४५४ सद्ठि 
२६, सुपा २४५: श्रा ३६)। २ निलेज्ज, 


'णिहिट्ट वि [निर्दिष्ट] १ कथित, उक्त (भग)। | जिद्धण वि [निधेन] धन-रहित, श्रकिचन 


२ प्रतिपादित, निरूपित (पचा ३, दंस) । 


णिह्दिट्न , वि [ निर्देट्ट ] निर्देश करनेवाला 


(विसे १५०४: विक्र ६४) । 


(है २, ६०, णाया १, १८० दे ४५ ५, उप 
७६ टी, महा) । 
णिद्धण्ण वि [निर्धोन्‍्य] घान्य-रहित (तदु) । 





३६६ 


णिद्धम वि [दे] अ्विभिन्न-यृह, एक हो घर 
में रहनेवाला (दे ४, ३८) । 

णिद्धमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जाने का 
रास्ता (दे ४, ३६, उर २, १०, ठा ५, १५ 
शावम, तदु, उब, णाया १, २)। 

णिह्रमण न॒[ निर्धमान] १ तिररकार, श्रव- 
हेलना (उप पृ ३४६) । २ पे यक्ष-विशेष 
(प्राव ४) । 

णिद्धमाय वि [दे] भ्रविभिन्न-गृह, एक ही घर 
में रहनेवाला (दे ४; ३८)। 

णिद्वम्म वि [दे] एफमुख-यायी, एक ही तरफ 
जानेताला (दे ४, ३५) । 

णिद्धम्म वि [ निर्धमेन्‌] धमम-रहित, श्रधर्मी 
(श्रा २७) । 

णिद्दय वि [दे] देखो णिद्धम (दे ४, ३८) । 

णिद्वाइऊण देखो णिद्वाव 

णिद्वाड सक [ निर + धात्य] वाहर निकाल 
देना । कर्म निद्धाडिजई (सवोध १६) । 

णिद्धाडण न [निर्धाटन_] निस्सारण, निष्का- 
सन, बाहर निकालना (पण्ह १, १) । 

णिद्धाडाबिय वि [निर्धादित] श्रन्य द्वारा 
वाहर निकलवाया हुआ, श्रन्य द्वारा निससारित 
(महा) । 

णिद्धाडय वि [निर्धाटित] निस्सारित 
निष्कासित (पाप्मन, भवि)। 

णिद्धारण न [निर्धारण] १ ग्रुण या जाति 
भ्रादि कों लेकर समुदाय से एक भाग का 
पुयकरण । २ निश्चय, भ्रवधारण (विसे 
११६८) । 

णिद्वाव सक [ निर, + धाघ्‌ ] दौडना। 
सक्क णिद्धाइऊण (महा) । 

णिद्धाविय वि [निर्धावित] दौडा हुप्रा, 
घावित (महा) । 

णिद्धुयु सझ [ निर्‌ +धू ] १ विनाश 
करना। २ दूर करना। सक्र, निद्धणे, णिघूय 
(दस ७, ५७ सुत्र ९, ७)। 

णिद्धुणिय + थि [निधधेत] १ विनाशित, 

णिद्धय | नए्ट किया हुआ । २ अ्रपनीत 

(सुपा ५६६ शोप)। 
द्वम वि [निधूंस] १ धुम-रहित (कप्प 

पउम ५३, १०)। २ एक तरह का भ्रपलक्षरा 

(वव २)। 


# 54 


पाइअसहमहण्णनो 


री 
न 


् 


दिद्दय टेस्मे जिद्ाप (छीजउ ३)। 
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शिद्वाज गिनिधेति] ह घोया हा (पा ४)। 
६:६ से १४, १६, + १६१)। २ निमंत, | णिप्पंद नि [निष्पन्द] चलत-रहित, स्पिर 
अडपरठ, निशोपादरया गिर-- (बजा १५४८)। [में २, ४२)। 


शिद्वोमास हि [स्निग्धायमास_] समबीठा, 
लिाधिया में घगातता (एाया ६,१--पत्र ४)। ' 

पिवश नई निधन ] जिनाश, मुख्य, मीत 
ाउ--पृछय २५२)॥ 

शित्ल वि निधत्त] विमराचित, निश्चित 
(छा ८-पत्र २४४) । 

शिपत्न न [निधत्त] १ वर्मो दा एक तरह 
गा प्पस्यान, थो हुए झर्मों ना तप्त सूची- 
सार वी साथ भाय्म्यान। २ पि निविट , 
भाय यो ब्रा ए मसल (ठा ४, २)। 

णिपरत्ति ए [निर्त्ति] रण्टा विशेष, जिससे 
शा व विधिल रुप मे ब्ययस्थापित होता टे 


शिप्पऊंप पि [ निष्प्रकम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
सप १०६ परह २, ४) । 

णिप्पक्स वि [ निष्पक्ष | पक्ष-रहित (गउड) । 

णिप्पगल वि [ निष्प्रगल | दपबनेबाला, फरने- 

.. वाजा, चूनेवाला (प्रोष ३५, ओघ ३४ भा) । 

णिप्पच्नवाय वि [निष्पत्यवाय_] १ भ्रत्यवाय- 
रहित, निविध्न (प्रोघ ३४ दी)। २ निर्दोष, 
विशुद्ध, परविश। 'शिप्पणवायचरणा कज 
साहति' (मार्ध ११७) । 

णिप्पन्छिस वि [निष्पश्चिम] १ भ्रन्तिम, 
श्रन्‍्त या (से १२, २१)। २ परिशिष्ट, 
अवशिए्ट, बावी या, 'णिप्पच्छिमाइ असई 


(देव ५)॥ दुग्पालोझाइ महुप्नपुष्फाई' (गा १०४) । 
शिप्मस रेएो गिद्धस्म 5 विघमंत (भोघ ३७ णिप्पद् वि [दि] भ्रधिक दे ४, ३१)। 
बन णिप्पट्ट वि [निस्‍्पष्ट] श्रन्प्ट, श्रव्यक्त । 


“परसिणयागरण वि [प्रश्नव्याफरण] निए- 
त्तर किया हभा (मग १५७ णाया १, ५, 
उबा)। 

णिप्पट्ट वि [नि स्प्रष्ट) नटी छूम्मा हुमा। 
“पसिणयागरण थि [भप्रश्नव्याज्रण] 
निदतर जिया हुम्मा (मग ६५) । 
णिप्पट्टिफ्म्म वि [निष्पतिकर्मन्‌] सस्वार- 
रहित, परिष्यार-यण्ति, मलिन (सम ५७५ 
गुपा ४८४)॥ 


| णिप्पठियार वि [निःप्रतिकार] निय्पाय, 


शिधाप दे ते णिद्माण (नाट--महावीर १२०) । | 
गिपूव देसो णिद्धण । | 
पिश्नाम रुश [ निर,+ समय ] समाया, 
शुजय। खिगमए (पृन्र ?, १३, १५)॥ 
गफीय टांग णिण्णीआ (पर्मति ५)। 
दिपट् मे [7] दाद (आग ३४)! 
हपिर्बा “४ हि [निपनित] नीचे गिरा हुप्रा 
(गण) । 
चप्रा मंशा [निक पा] पी । सह निपीय 
आय क प्रतितार-यजित (परदू २, ४) । 


डिपाह हि [निपातसिन] ६ नी गिदटों- ि रे 
दिपाइ हि [| न न १ हीग मिरे-  जिप्पणिअ पि [दे] जन घीउ, पानी से धोया 
मेगा | 9 सरगयों दिशोगाया (मूघ १, ४) । ध्पा पट 
| हुपा (प८ )। 


जिपृस्ह [निपृर] “दीएत (घाया २, ३... गमिप्पण्ण देतो णिप्फण्ण (गा ६६६) । 


४, 5१ ध् ः दि 
! हि है पेप्पण्ण वि [निःप्रश] बृद्धि-रहित, प्गा- 
ल्‍धिए्य उप हैलो क्‍िप्पाप ऐौऐए ६, छ८)।.._/ इच्य (उप १७६ यो) | 
[३ 


पास दि [निष्दिश]) ? प्रेश सीय । णिप्पत्त ति [ निष्पत्न] प-रतिस (गा ८८७ 


| ही बाशएएवरिए)। पार १)! 
लिहाज टि[ निपद ] शमिनीरित, पहल थिपित्ि) देशे णिप्फच्ि (पंचा १७७ मैसि 


शिपाद | ६)॥ 

पिगपन्न देग्गे णिप्पण्ण (डुप् २०८) । 
शिप्प्स हि [निधप्रभ)। वि, प्रीगा 
(गत । 


शहड सहापए 7१३ शाप) । 

पाए वप कि | निषदिए | पई-शरित 
आओ, ॒ 

रहा [सा न पर ]ै हरा म्गि 


णिद्धूय--णिप्पुलय 





इरना, पस तोदना । सिप्लेंति (विपा ९» | णिप्परिराह वि [निष्परिम्रद ] परिग्रह रहित 


। (उत्त १४) । 
| णिप्पल्ब्रियण वि [निष्मतिवचन] निप्तर, 
| उत्तर देने में झसमर्थ (सम ६०)। 
णिप्पसर वि [निष्प्सर] प्रसररहित, 
जिसका फेलाव न हो (पि ३०५)। 
णिप्पह देसो णिप्पम (से १०, १२ है २, 
| ५३)। 
णिप्पाइय देसो णिप्फाइय (कुप्र १६६)। 
णिप्पाण वि [निष्प्राण] प्राएा-रहित, निर्जीब 
(णाया १, २) । 
णिप्पाल देखो णेपाल (घमंवि ६६) । 
णिप्पाव पुँ [ निष्पाप] एक दिन का उपयास 
(सवोध ५५) । 
णिप्पाव देखो णिप्फाव (पि ३०५)। 
णिप्पिच्छु वि [दे] १ ऋजु, सरल। २६४, 
मजबूत (दे ४५ ४६) । 
णिप्पिटूू वि [निष्पिप्ट] पीसा हुमा (दे ८, 
२०५ सणा) । 
णिप्पिद्द न [निष्पिष्ट| पेषण फी स्रमाप्ति 
(पिंड ६०२) | 
णिप्पियास वि [निष्पिपास_] पिपामा रहित, 
तृष्णा-वजित, नि स्पृह (पएहु १, १, णाया 
१, १) सुर १, १३) । 
णिप्पियासा छी [निर्पिपासा] रहहांपा 
प्रभाव (वि १८) । 
णिप्पिद्द थि [नि स्प्रह] स्ट्टा-रहित, निर्मम 
(हे २, २३, उप ३२० टी) । 
णिप्पीडिअ वि [निष्पीटित] दबाया एुप्रा 
| (मे ४५, २५) । 
| णिप्पीढण न [निष्पीठन_]] दबाए, दवाना 
! (ध्राचा)। 
| णिप्पीलिय देशो णिप्पीटिआ। ३ विषोरा 
हुमा, 'निणीतियाएं पोत्ताई/ (गा ३३१) । 
णिप्पुसण मे [निषः्पुंसन] ६ पांधा, 
| मार्जन । २ प्रभिमरदंग (हर, ४३) । 
| णिप्पुन्न थि [निप्पुण्य] प्रएप रवि (हम 
$ ब१८)। 
 णिप्पुन्नग वि [निपपुस्यक] १ पुरागर्पशत । 
२ यु गयायाम-स्याय एवं हु"पुत्र [तुपा ४४ ! 
णिप्पुछाय पु [निपपुलाक] भागागी भौगीरी 
में हतयाओ एड रायामन्‍यात नि दा (एम 
। (१४३) । 


णिप्पुयय--णिव्भन्छणा 


णिप्पुलाय वि [निप्पुन्शक)] सारिनदोप से 
रहित (दम १० ?६)। 

शिप्फ देखा शिप्पद हे २, 7 ??, सासा 
१, रु मुर हे, १७४२) । 

णिप्फंस वि [दि] निद्चिश, निर्रय । पड )। 

णिप्फज्ञ भ्रक [नर_+ पद ] नीपजना, उप- 
जना, सिद्ध होना । सिप्फज्ड (स ६१६) । 
बकू णिप्फन्नमाण (पएह १ ४)। 

णिप्फडिआ वि. [निस्फटित] १ विशीर्गा। 
२ जिसदा मिजाज ठियाने पर ने हो। दे 
प्रकुण रहित (उप १२८ दी) । 

णिप्फण्ण वि [ निप्पन्न] नीपजा हुप्ा, बना 
हुप,, सिद्ध (मे २, १२ महा) । 


णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन सिद्धि , 


(उव, उप २८० टी साध १०६)॥। 
णिप्फन्न देखो णिप्फण्ण (कप्प णाया १, 
१६) । 
णिप्फरिस वि [दे] निर्दंय, दया होन [दे ४, 
३७)। 
णिप्फल वि [निष्फल] फत-रहिल निरर्थक 
(ने १४, २६० गा १३६) । 
णिप्फाअ देसो णिप्फाबव (प्राप्र) । 
णिप्फाइऊण देखो णिप्फाप । 
णिप्फाइश वि [ निप्पादित | नोपजाया हुश्रा, 
बनाया हुप्रा, सिद्ध तिया हुआ (जिसे ७ टी 
उप २११ टी, महा) । 
णिप्फाथ सक [ निर_+ पादय्‌ ] नीप- 
जाना, बनाना, सिद्ध करना। सक्ू शिए्फाइ- 
ऊण (प्चा ७)। 
णिए्फायस वि [निष्पादक] नीपजानेवाला, 
बनानेंवाला, सिद्ध करनेवाला (विसे ४८वे/ 
ठा ६, उप 5२८)। 
गिप्फायण न [निष्पादन] नीपजाना, 
निर्माण, कृति (श्राव ४) । ५ 
णिप्फाध पु [निष्पाव] धान्य-विशेष, वल्ल 
(हैं २, ५३, परएुण १, ठा ५, ३» श्रा १८)। 
णिप्फाव पु [ निष्पाव] एक माप, वटि-विशेष 
(प्रणु २४४) । 
णिए्फड भ्रक [ नि+स्फिट ]| बाहर 
निकलना । वक्ू णिप्फिडत (स ५७४) । 
णिप्फिडिअ वि [निर्फिटित] निगंत, बाहर 
निकला हुप्ला (पउम्र ६, २२७, ८०, ६०) । 
8 ; 


ः 


पाइअसहमहण्णवों 


णिप्फुर ए [निस्फुर|] प्रभा, तेज (गठउ)। 

शिप्फेड प्‌ [निस्फेट] निर्गेमन, बाहुर निक- 
जना (उप पृ २५२) । 

शिप्फेड्य वि [ निरफेटक] बाहर निकालने- 
वाला (सूझ्र २, २ 5४)। 

णाफ डय पि [नस्फेटत] १ निम्सारित, 
निष्काधित (सूत्र २, २)। २ भगाया हुमा 
नमाया हुम्ना (पुष्फ १२५)* ३ श्रपहत, छीना 
हश्ना (ठा ३, ४) । 

किफेडिया ज्री [निरफेटिका] अपहस्ण, 
चोरी एसा पढमा सीसनिप्फेडिया (सुख २ 
१३, पव १०७)। 

, णिप्फेस पु [दे] शब्द-निर्गेम, श्रावाज लिक- 

लगना (दे ४, २६) । 

' णिप्फेस पु [निप्पेष] १ पेपण, पीसना। 

२ सघपं (हे २, ५३)! 

| णिवध सक [ नि+वन्ध्‌ ] १ बाँधना । २ 
२ करना । निवधइ (भग) | 

णिवध सक्र [ नि+ बन्ध्‌ ] उपाजन करना। 
णछिवधति (पचा ७, २२) । 

णिवघ पुन [निवन्ध] १ सबन्ध, सयोग 
(बिसे ६६८)। २ श्राग्रह, हठ (महा), 
“खिबन्धारिणं (पि ३४८) । 

णिनत्रतवण न [निवबन_ कारण, प्रयोजन, 
निमित्त (पाप्म, प्रायु ६६)। 

। णित्रद्ध वि [निव5] ? बेँधा हुआ (महा) । 

। २ सयुक्तः सबद्ध (से ६, ४४) । 

। णिविड वि [निविड] सान्द्र, घना, गाढ 

। (गठड कुमा)। 

| 

8 


६।॒ 


॥] 
] 


णिन्रेडिय वि [निविडित] निविड किया 
हुआ (गउड) । 
। णिवरुक्त [दे] देवों णिव्युक्कष (पणह १, ३-- 
पन्र ४६)। 
णिवुड़ु श्रक [ नि + मस्जू ] निमजन करना, 
इबना । वक्ू णिवुद्धिजत, निवुद्डमाण 
(अ्रच्चु ६३, उवा) । 
; णिवुड्डु वि [निमन्न] हुवा हुआ, निमग्न (गा 
३७ सुर ३, ११५ ४, ८०) । 
| णिबुड्झण न [निमज्ञन] हुबना, निमजन 
| (पठम १०, ४३) । 
| णिबोल देखो णिवुडडु 5 नि + मस्ज । बकू 
। णिवोलिज्लनमाण (राज) । 


५9५१ 


णित्रोह पु [निवोब] * प्रहार पोय, उत्तम 
ज्ञान। २ श्रनेझ प्रार का बोध (पते 
२१ ८७) | 

णियोहण ने [रियो तन] प्रबाव समकाना 
(पठम १०२, ६०)! 

णिन्चव पु [निबन्ध] झाग्रह (गा ६५१ 
मत सुर ३, 5): 

णिब्थवण न [वितर" ।] ।नमस्यन हेतु, 
कारण सारीरियब्रवेशनःवगा वर्ण (वाज)। 

शिद्य देखो शिव्यल ८ दि _+पदुं। गि ३- 
लय (प्राक््‌ ६४) । 

शणिव्वछ वि [निर्वच्द] पत्र रहित 
(आचा)। 

णिव्वहि श्र [ निर्वेहिस ] प्रत्यन्त बाहर (ठा 
६-+पत्र ३४५२) | 

, णिव्याहिर वि [निवांह्म] बाहर क्रा, वाहर 

। गया हुम्ना, 'सजमनिव्वाहिरा जाया! (उबा) । 

। 

! णिख्बुक्क वि [दे] १ निमूंल, मूल रहित । २ 
क्रिवि मूल सेः रिव्वुफछिएएबय-- (परणह 
२, ३--पत्र ४५) । 

णिव्चुडू देखो णिव्रुड्डु ७ निमर्न (स ३६०, 
गउट) । 

णिव्भछण देखो णिव्भन्छुण (उब ३०३) । 

णिव्भजण न [ दे] पत्वान्त के पकाने पर जो 
शेष घत रहता है वह (पभा ३३) । 

णिव्भत वि. [निर्श्रान्त.] नि सदेह, सशय- 
रहित (ति १४) । 

णिव्भग्ग न [दे] उद्यान, बगीचा (दे ८ 
३४) । 

णिव्भग्ग वि [निर्भास्य] भाग्य रहित प्रम- 
नसीब, श्रभागा (उप ७२८ टी, युपा ३ ८५) । 

णिव्भच्छ सक [ निर + भत्से_] १ तिर- 
स्कार करनाः श्रपमान करना, श्रवहेलना 
करता, श्राकोश-पूर्वक अपमान करना । 
णित्मच्छेद, खिव्मच्छेजा (णाया १, १८५ 
उवा) । सक् णिव्भक्छिअ (नाट--मालती 
१७१)। 

णिव्भच्छण न [(तर्भस्मेन] तिरूकार, 
श्रपमान/ परप यचन से हपहलना (परह १ 
हे गउठरत)। 

णिव्म-रञ्णा कली [निर्भत्नेना] ऊपर देखो 
(भग १५) साया ह १६)। 
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ल्कि दण्ण फ्ि निनिस] 4 पिदात ताप 


हा 8)] पिझ (प ४ ३०)॥ 
शिधीज दि [निर्भार] नम रहित, वीर 
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कआिधिगिए [ निर्भश्न ] हुपर देशों (पुर 
5 । 


हि «कह + िनरि] प्रति, हाय 


5302 ७28 2: 


ण्द्य न दाः ख्प 


न्न्भा 


५» *मै!! 
[ # चल, हलक लक » ईफक ख»ल अआ 
॥ण्६ ७३ + 45 ७: | ञ्ज 


हे चने की अक के के सकक के 5:०७ हक ज 
रुप दा 


कक आओ । 
हा 
है ४४ । टू $ कक । हा: (हर हल रत हे हु 
न कक 
कक 
न्‍ रा बह 
ध [[,«« पट | 5 
हे 
] + मर] बतक- कक मन 9 
हु ३ 
कर ४ शा डा 2 7 2 04१02 
कक दा 
४ १७ ३ रू  त86 
0 ता हे का हे हद 
ल्‍ू नि 
री :ह। ४ | क्र 
कर 
मा 


पाव्श्षसद्मदण्णयों 


चिभेत | दर जे (रह ३, न गा 
गिभअ ८६००) । 
शिमेलत् सके [निर - भेल्य ] वारा करना । 
£ + मलिक हि 
दपद णिभेल्लन (पर १, ३-पत्र ४४)॥। 


शिभेलण न [दि] यूट, घर स्थान (ऊप्प) । 

शिम सा [ नि>अस ] स्थापा करना । 
शछिमद (ह४ १६६ पर )। छिमेइ (पि 
४६८६) | वहा णिमेन (से १, ४१) | 

ग्रिमत सार [नि मन्ठयू ] निमन्पण देना, 
न्याय देगा । ख्िमतेर । गहा)। यकू रगम्- 
तेमाण (सात्रा २ २ ३)। सद् णिमनि- 
ऊण (मरा) । 

णिमतग ने [ निमस्त्रण] निमंत्रण, न्योता, 
उताया (उप पं ११.) ॥। 

णिम्ननण। ही [ निमन्त्रणा]] ऊपर 
१२) । 

णिमतिय्र थि [निमन्नित] जिययों न्‍्यीता 
दिया घया हो वह (मा) । 

शिम्रगा वि. [निमग्न] दरग हुम्मा (पठम 
१०६, ४, घांप)। “जब्य से [जला] 
नदी विशेष (ज ३)। 

शिमःत़ भा [ नि मन्‍्ज ] उगगा, तिम- 
जप परना । शिमझद (वि ११८)। वह 
गमाजत (गा ६०६, सुपर ६८) । 

शिमे्जग दि [निर्मा चक] १ विमजस परने- 
पारा । 0 यानप्रायाय्मी वाइस विशेष, जो 
गयात # विए घाईखे ता :पाशय मे 
विधाय शी £ [प्रत) 

जिम्माउणश ये [ना जन] दया 


देखो (पचा 


सापप 


है कई । 


(एपा २२८) । 
शिशस बे «या शिया वन छ वियीयवित 
मार) । 
“४ [ लिए उक ) हत्या रियर 
(४7 ५.) ६४ 
एिसि कि [व्यय] दा, वहिए + एम 


#४ 2? $ €& “75! 


के 


६७ ३ ६+ स्क 
लि गए) कझूत ह्पात्ण” )। 
नह 


पी फू न 2 5 पाक (कम 2» 


० कप ०४ सन 
०5 से पक आते 3: कशाशातडड कर 
हि के जा के अल का लड़ 


गिव्मच्छिअ-णिम्म 


(मूत्र २ २)। ३ शाक्त-पिशेष, मपिष्य प्रादि 
जानने छा एफ शाह (प्रोष १६ भार८)। 
४ घतोद्धिय जान * कारण-भृत पराघेरण 
८)॥। " या साधुप्रो की भिषण वा एवं दोप 
(5 ३, ४) | 'पिड पु ['पिण्ड] भपिष्य 
भ्रादि बतता कर प्राप्त की हुई भिसा (भाषा 
२, ६ ६।॥ 

णिमित्ति वि [ निमित्तिन] निमित-शाक् वा 
जानवार [बुषच्च १७८) । 

मिमित्ञषिअ दगो णम्रिक्तिअ (सुपा ४०२)। 
णिमह्॒य श्रत्र [ निरुमाल | पघांत मंशा, 
क्राय मानना । गिमिन्नर (है ४ २३२)। 
णिमिल् वि [सलम्रालिय] जिसने नेश बंद 
किया हो मुद्रित तत्त (से ६,६१, ११, ५०)। 

णिमिझण देखो णिमीलण (राय) । 

णिमिस प्रक [ नि+ मिप्‌ ] पास गूदता । 
निर्मिसति (त्तदु ५३) 

णिम्रिस प्र [निमिप] नेसनसबोच, प्रति- 
मीतन पतड्ा मारने नरका समझ (गा ३८१ 
सुपा २१६, गठ5)। 

णिम्ीछण ने [सिमीलन] भश्रक्षि माघ (गा 
३६७: मप्र १, ५, १, १२ टी) । 

गिर्मील्म पि [निर्मालित] ग्रद्ठित (7) 
(गा १३३, से ६, मं महा) । 

णिम्ीस ने [निमिश्न] एम दिपरापस्लगर 
(एप) 

गिमे सा [लिकसा] स्थापन मगर । 
शिम्रेति (गद2) । 

णिमेण व [7] 5 गत, मगर (दे ४, ३०) । 

शिमेल सीय [4] दव पाते (दे ८४ ०) 
खो ता (१ ४, २०)। 

णशिम्रस हुं सितय) िवीजिस, पी सी 7 
धतश शा गिया पलरा (सा १६, ४४)! 

ति्रसि मे हाई! 

शिभति 6 [सिनद्िन] क्रय मद भरी 
(गपा ४४) । 

शिग्म से [निर, 4 भा) मांगा, वि 
था ५ ।  उसाद (पा शिशर फाम 
2०7) ॥ “हा जिम्मा जा (0 ८क 

माटी ४2४) ॥ 


जा कक कई 
मा पद [न] पिधता प्रफी हिए 


णिस्मइअ--णिमस्मोअणो 


णिम्मइअ वि [ निर्मित] रचित इस (गा 
४००, पी ञ्) ॥ 

गिम्मथण न [लिर्मंथन] १ विनाश । २ वि, 
विनाश, सह ये पपरदसु सिग्ध जत्विम्मथण 

तेत्था' (सुपा ७१)। 

णशिम्मस थि [ निमास] मास-रहित 
(गाया १, १, भग) । 

णिम्मसा नये [ दें) देवी-विशेष चामुएडा [दे 

द५४) 
णिम्मसु वि [दे- सिप्मश] तत्ण जवान, 


शाएवा 


छ्च 


युवा (दे ४, ३२) | 
णिम्मक्स्विऊ देखो णिम्सन्छिआ ८ निर्मेलिय 
(नाट) । 


णिम्मच्छ मक [नि सम्रश्ष] पिलेपन बरना । 
सिम्मच्छद (मत) । 
शिम्मच्छग न [ निम्नक्षण | विल्षेपन (मत्रि) । 
णिम्मच्छर वि [निर्मात्सय] मात्मयं-रहित, 
पर््या-शून्य (उप ए ८८) ! 
णिम्मन्छिय वि [निम्रक्षित] पिलिए ( ववि)। 
णिम्मस्छिअ न [निर्मक्षिझ] १ मक्षितरा का 
प्ताव । २ विजन, निर्जनता (प्रमि ६८) । 
णिम्मत्जाय वि [निर्मेर्याद_] मर्बादा-रदित, 
बेहपा [दे १, १३३) । 
णिम्मज्जिय वि [निर्माजित] उपलिप्त (स 
६४५)॥ 
णिम्मण वि [ निर्मनसू | मन “हिल (द्रव्य 
१२) । 
शिम्मणुय वि. [निर्मेनुज] मदुप्य-रहित 
(सुख) । 
णिम्महंग वि [निर्मद्ेंक] १ निरन्तर मर्दन 
बरनेवाला । २ पु चोरों की एवं जाति (पगद्‌ 
१, २) । 
ग्रिम्मद्िय वि [निर्मतिति] जिसका मर्दन 
क्या गया हो (पएह १, ३) | 
णिम्मस वि [निर्मम] १ ममता-रहित, नि 
स्पृह (अच्छु ६६) सुपा १४०) । २१ भारत- 
वर्ष के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । 
णिम्मय वि [दे | गत, गया हुम्रा दे ४, ३४)। 
णिम्सछ वि [निर्मल] मल-रहित, विशुद्ध 
(स्वप्न ७० प्रासु १३१) । २ पु प्रहमनदे 
लोक का एक प्रस्तर (ठा ६) । 


पाइअसद्दमहण्णवो 


गिम्मल्‍ल न [निर्माल्य] देव का उच्छिए्ट 
द्रव्य, देशता पर चछारई हुई वस्तु का बचा" 
सुचा ( है १, ३८ पड ) । 

णिस्सव सके [निर्‌ + मा] बनाना, रचना, 
वरना । गिम्मवर (हें ४ १७ पट )। 
बर्म निम्भपिजति (बजा १२२) । 

णिम्सत सके [ निर_+सापय्‌ ] बनवाना, 
दाराना (ठा ४ ४ छुमा) । 


णिम्मबदत्तु ति [नमाण्यित्‌] उनवानेवाला 


(ठा ४, ८)॥ 

णिस्मयण न [निर्माण] रचना, कृति (उप 
इृड्ट८ दो; सुत रर ६५५ ३०५) । 

णिम्मबंण न [निर्मापण_] बनवाना कराना 
(फ7णू) । 

णिम्मविञ वि [निर्मित] बनाण हुमा, 
रचित (दमा गा १०१, सुर १६ ११)। 

णिम्मचिअ वि [निर्मापित] दनयाया हुम्रा 
(डुमा) ! 

णिम्मह सब [गम ] १ जाना गमन करना । 
२ प्रक पेलना । णिम्महद (हे ४, १६२) 
बढ़ णिम्महन, शिम्महमाण (से ७, ६२, 
१५, ५३ से १२६) । 

णिम्मह पु [निर्मव] १ विनाश । २ वि 
विनाशक (नर) । 

णिम्मद्रण न [निर्मवन] १ बिनाश। २ 
प्रि विनाश कारक (सपा छशेशस्री 'णी। 
(सुर १६, १८४) । 

णिम्महिओआ बि [गत] गया हुम्रा (कुमा) । 

णिम्महअ वि [ निम्॑ित] विनाशित (हेका 
फप्०ठ ) ॥ 

णिम्सा देखो शिम्स । सिस्माइ (प्राकु ६४)। 

णिम्माअत देसो शिम्म । 

णिम्माइअ देसो णिम्माय (पि ५६१) । 
णिम्माण सक [निर_+ सा_] बनाना, करना 
रचना णिम्माणइ (है ४,१६५ पड + प्राप्र। । 
णिम्माण न [निर्माण] १ रचना, वनावट, 
कृति । २ कर्म-विशेष, शरीर के श्रगोपाग के 
निर्माण में नियामक कर्म-विशेष (सम ६७)। 
णिम्माण वि [निर्मान] मान-दहित (से ३, 
४५) । 

णिस्माणअ वि [निर्मायक] निर्माण-कर्ता, 
बनानेवाला (से ३, ४५) । 


४०३ 


णिम्माणित्॒ वि [निर्मित] रचित, बनाया 
हुआ (कुमा) । 

णिम्मा।णअ वि [निर्मानित] श्रपमानित, 

तिरस्‍द्नत (भत्रि) । 

णिम्माणुस वि[ निर्मानुप ] मनुष्य-रहिन 
(सुपा ४४४) । स्लो सी (महा) ! 
णिम्माय वि [निर्मात] १ रचित, विहित, 
उत्त (उव, पाप्न, वजा ३४)। २ निपुण 
अ्रभ्यम्त, कुशन (झोप, वष्प), नाठियसत्थेसु 
निम्माया परिवाश्य्या (सुर १२, ४२)। 
णिम्माय न॒[निर्माय] तप-विशेष, नित्रि- 
उर्तिक तप (सवीच ५४०) । 

मिम्मा।एअ देयो णिम्मछ (प्राक् १६) । 

णिम्माथ सक [ न्तिर +सापय ] वन्वाना, 
करवाना । णिम्मावइ (सण)। छू, णग्मा- 
क्षित्त (यूश्न २, १, २२) । 

णिम्माविय वि [निर्मापित_] बनवाया हुआ, 
पारित, कराया हुआ (सुपा २६७) 

णि/म्सअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुआ 
(ठग ५८० प्रातू १२७)। बाड़ वि [ वादिव_] 
जगत्‌ को ईश्वरादि-कृत माननेवाला (ठा ८) 

णिम्मिस्स थि [निर्मिश्न] १ मिला हुमा, 
मिश्रित । वही की [वही] श्रत्यन्त नज- 
दीक का ल्‍्वजन, जेसे माता, पिता, भाई, 
भगिनी, पुप्र श्र पुती (वत्र १०) । 

णिम्मीस वि [ निर्मित] मिथण-रहित (देवर 
२६०) । 

णिम्मीसुअ वि [दे] श्मश्षु-रहित, दाढी-मूँछ 
चजजित (पड ) 

णिम्मुक्क पि [ईछ 
(सुपा १७३) । 

णिम्ठक्स प्‌ [निर्माक्ष] मुक्ति, 
(विसे २४६८) । 

णिम्मूछ वि [निर्मुठ] मूल-रहित, जिसका 
मूल काटा गया हो वह (सुपा ५३५) । 

णिम्मेर वि [निर्मर्याद] मर्यादा-रहित, निज 
(ठा ३, १, श्रोप, सुपा ६) । 

णिम्मीअ पर [ निर्मोक] कब्छुक, केंडुल, स्पे 
की त्वचा (है २, १८२, भत्त ११०, से १, 
ज ०) || 

णिम्मोअणी छी [ निर्मोचनी | वच्छुक, 
निर्मोक (उत्त १४, ३५) । 


रु] मुक्त किया गया 


छुकारा 


2० 


ल्म्मिंटाा ने [ निर्मेदिन] विताश है ६१)। 
मिम्ने”हड दि [ निर्मुल्य ) सुनपरुद्दित 
[मा 


# शि [निर्मेह] झोह-रफित (ठुमा 


दुपाइन्यशित! [एप १००३ | 


एउसय कि [सिस्तिशय]) पतना, रर्बा- 
दिए । गाए) । 


5 ) 


विटणार पाए ग्रारटयार ।सुपरा है०० 
ग् 96५१।] 
फिग्ह्स हि  सझिदेाा] छुश सरिक, स्व- 


+ 
हलनका के 2 आनक्‍्न! ना -धथ)। 


पद, ए8 गया १ २३-४7 १७१) । 


डर 

कई 

जप 

नजर 

च्क ई 

शो 

एप 
>> प-++ 
उरी 
द 
न 

वह । 

| आओ । 
हे । 
न 

पु 

की । 
अ 
6 

पे 


नस्गर] घार-रतित, व्या- 
02 की 2 8 8 

हि [निर्लगप] * विवेष्त 
मर, पम्म 
हपव ४४, 


ने ह्पादाण प7चच्नि 


६0220 ४ ४ 


[लिखिरित] आए रहित 
हा! ३) । 
(हक 5 (एम -७5७॥॥ 


लिप 8 दि [लिएरबर) हक रह, अध्य 


न्ल्कि | चर सिख था| शका आएए.। ॥गेद 
है श्ड्ा ५ 


बल लहडा की डर ला) ॥ 
[०३०] हे २5) कार हक हुए ० 


ट ् 


क्र 


व्रि ह + 


पाइअसरमहण्णवो 


णिखक पु [दि] ! चोर, स्तेन। ? पृष्ठ, 
पोठ । ३े वि स्थित [दे ४» ४६) । 

णिरफ़िस्थ हि [निराझृत] भगत, निरस्त 
(उत्त ६, ५६): 

णिरक्स सक [ निर+इच्न_] निरीक्षण 
बरना देखना। णिक्षाइ (हे ४. ४१८) 
लोपि ताव दिद्वोए शिरक्खिजा (मा) । 


णिरफ्यर वि [निरक्षर] झर्से, ज्ञान-रहित ' 


(हप्पू बज्जा १५४८) । 

णिरगार रि[ निराकार ] श्रावार-रहितः 
निरषारपच्नक्गाएंवि प्ररहतताईएमुज्मित्मा 
(सबाघ ३८) । 

णिर्गठ वि [निरगेल] १ रशावट से रहित 
(सुपा १६२ ४७१)। २ स्वच्छन्दी स्वरी, 
7पिुश (पाल) । 

णिरन्‍चण वि [ निरचेन ] प्रच॑ंन-रहित 
(उत) 

णिस्द्र । वि [निरथ, “ऊ]) १ निरथंक 

शिरट्वंग | निःप्रयोग्न, निफम्मा (उत्त २०)। 
२ 7. प्र्योजत णा प्रमाव “णिस्ट्रगम्मि 
विग्प्ों मेहणाप्रों सुसबुढोँ (उच २ ४२)॥ 

णिरण वि [नि ण] रूण-रहित परज से 
मुझ (सुपा ४६३, ४६६) । 

शिरणास दथेसगो णिरिणास ८ नशू। 
खापड (है ४, १७५८) | 

गिरणुस्प वि [ निरनुऊस्प] प्रनुगम्पा-यटित, 
विदय (जाम ६, २, शृह १)॥ 

णिरणुस्मेंस वि [निरनुत्नोश] 
दयानयूय गाया १ २, प्रामू ६८)। 

गिरणुवाय वि [निरनुताप] पह्यालाव हित 
(गाया १, २)। 

णरणुताति वि [ निरनुतापिन ] 
सारा [प्‌ २७०) । 

जिर्त्थ « [निरग्त] छधाय क्‍िशत़। तय 
च्छा 

टिरुय , वि[सिरख, पर ] छा व ववस्पा 

जशिएयथरग , विद्िेयाशर 4. 2, १६ पद्म 

सच | ६४ ६ पूत १,४५४ 77 मे 
४१/४ 

विस्षय दे [सिरस्यथ] घारय थीए पर्स 
डपा 

लिएप्प पर िः गा] हैक लिस्मद ४० 
6 (६ हरा विण।य 3०) । 


ग्रि- 


धर्वायाव 


जिम्मोटडण--णिखल्ल 


णिरप्प पु [दे] १ पृष्ठ, पोठ। २वि उद्दें 
छित (दे ४ ४६) । 

णिरुपण वि [ निरात्मीय] प्रस्यक्रोम, पर- 
कीय (तुष्र ६६) । 


णिरमिर्गह वि [निरभिग्रह] भमिग्रह रफ्त 
(झाव ६) । 

णिरभिराम वि [ निरमिराम ) अमुन्दर, 
झभचारु (पएह १, ३) । 

णिरमिलप्प वि [_ निरमिलाप्य | पतिरेच- 
नोय, वाणी से बतलाने को प्रशक्य (विसे 
८्घ्प) ! 

णिएमिस्सग वि. [निरभिष्वज्ञ) प्रामक्ति- 
रख्ति, नि स्पृह् (पत्ता २ ६)। 

णिस्य पु [निर्य] १ नरक, परापन्भोगनपात 
(ठा ४, है प्रागा युपा १४०)। २ नर 
स्थित जीव, नारा (टा १०) पाल पु 
[पाल] देव-विशेष (ठा ८ १) । लि 
को [[यलिया] १ जैन प्रागम-यन्प विशेष 
(निर २, १)। २ नरम-विशेष (परग्य +)। 

णिरय वि [निरत] प्रमक्त, तपर, तत्वोन 
(एप ६७६ उप, सुपरा २६) । 

णिस्य वि [ नीरज़स्‌ ] रजा-रहित, तिल 
(भग गा ८5३६)! 

णिएय चर [ बुसुक्ष | साने गी इक्दा गराा। 
शिरबदइ (पर )। 

णिरय से [ आ+ क्षिप ] भारेष पया। 
शिरपद (पद )। 

णिरपटक्स वि [ निरपेक्ष ) भापता रीए 
विेह्) नि खूट (विस ७ टी) । 

शिरपरुस रि [निरयशाइओआ) रझशश थीण 
तिस्‍्याघीप)। 

णिरप्रस्यि वि [निरयशादिशन] वि या 
(साया है ह)। 

णिरप्रगाह हि [निस्यगाह] प्रागाहप्थीए 
(पद) 

णिस्पसाष् कि [निरयप्रद] विखिहिंस हे 
दाल, गएरी (पाप्र | 

दिखिश रि [नरपत्य] प्रपाय रहित, ति रात 
(भा, रूम १५०)। 

लियिस शि [नि] दिक, दिए हर 


बाप कं 
५, १ ३ रंघई / 


णिरवगाम--णिरालंब 


णिरवणाम देखो णिरोणाम्र (उब ) । 

णिख्यकरब देखो णिरवइक्ख (णाया १, 
६, पठम २ ६६)। 

णिखयव वि [ निरवयव | पअवयव-रहित, 
निरश (विमे) । 

णिखयास वि [निर्वकाश_ अ्रवकाश-रहित 
(गउ॒ड) । 

णिरवराह वि [निरपराध] अश्रपराध रहितः 
बेगुनाह (महा) । 


(श्राव ६) । 

शिरवल्य वि [निरवलम्व| सहारा रहित, 
प्रसहाय (परह १, ३) | 

णिरवलाव वि[ निरफलाप ] १ भ्रपलाप- 
रहित । गुप्त बात को प्रकट नही करनेवाला, 
दूसरे को नही कहनेवाला (सम ५७) । 


णिर्वसक वि. [निरपशदू] दु शका-वजित | 


(मवि) । 

णिखसर वि [ निरवसर ] अवसर-रहित 
(गउड) । 

णिखसाण वि | निस्वसान ) भ्रन्त-रहित 
(गउड) । 

णिरवसेस वि [निरवशेप] सब, सकल (हे 
१, १४) पड़ , से १, ३७) । 

णिरवहू सक [निर_+ वह ] निर्वाह करना, 
निवाहना | निरवहेजा (सवोध ३६) । 

णिरवाय वि [ निरषाय ] १ उपद्रव रहित) 
विध्न वजित । २ निर्दोष, विशुद्ध (श्रा १६ 
सुपा २७५) । 

णिरविक्ख , देखो णिरवइक्ख (शा ६, उब, 


णिरवेक्ख । पि ३४१, से ६, ७५५ सूआअ 
णिरवेन्छ “ १५६, प्रा ४» निन्ु २०५ 
ताद--चैत २५७) । 


णिरस सक [निर_+ अस ] भ्रपास्त करना। 
खिरसइ (सण) । 

णिरसण वि [ निरशन ] प्राहार-रहित, 
उपोपषित (उप, सुपा १८१) । 

णिरसण न [निरसन] निराकरण, हटा देना, 
दूर करना, खडन (चेइय ७२४) । 

णिरसि वि [नरसि] खड्ग-रहित (गउड) । 


* ५, ४६)। 
' णिरस्साय वि [निरास्वाद] स्वाद-रहित , णिराणद वि [ निरानन्द _] भ्ानन्द-रहित, 


४०५४ 


णिशसिअ वि. [निरस्त] परास्त, अपास्त (दे ' णिरागार वि [निराकार] १ श्राकृति-रहित 
२ अपवाद-रहित (घर्म २)। 


पाइअसदमहण्णवो 


] 





(उत्त १६, ३७)। 


णिरस्सावि वि [ निराखविन_] नही टपकने- 
वाला, छिद्र रहित | ज्ञी णी (उत्त २३, 


७१ सुख २३, ७१) । 


| णिरहकर वि [ निरह फार | गवे-रहित (उबर)। 


। णिरहारि वि [निराहारिन_| श्राह्मर-रहित, 
बभचेरवयघारी' (सुपा २५२) । 

। रहित, हिंसा-रहित, निर्दोष (पचा १६) । 
देखो (भग १६, १) । 


] 
। निरीह (गउड)। 
। 
| 
| 


णिरहेड , वि [निर्हेतु, क_] निष्कारण, 
णिरहेउग । कारणरहित ( घर्ंस ४४३ 
णिरहेतुग.._ ४१७, ४००) । 


| निराइअ वि [निरायत_] लम्बा किया हुम्रा, 
। विस्तारित (से ४, ५२५ ७, ३६) | 


णिराउस वि [ निरायुप्‌ ] श्रायु-रद्धित 


| (प्राक््‌ २१) । 


उपोषित, 'हवउ व वक्‍कलघारी, निरहारी 
णिख्व॒सहिं वि [निरपराधिन_] ऊपर देखो | द्व ह्‌ 


| णिरहिंगरण वि [निरधिकरण] श्रधिकरण- | (उब) । 


(णि 

रशाद्‌वि [दे] नहर, विनाश-आ्राप्त (दे ४, 
णिरहिंगरणि वि [निरधिकरणिन_] ऊपर | ३०)। 
| णिराबाध 
णिरहिलास वि [निरमिलाप] इच्छा-रहित, | णिराबाह 


। २५३, ठा १० श्राव ४) । 


शोकातुर (महा)। 

णितणि (अ्रप) श्र निश्चित, नक्की (कुमा) । 

णिराणुकप देखो णिरणुक्प, 'णिक्किवण्िराणु- 
कपो श्रासुरिय भावण कुणइई' (ठा,४, ८), अह 
सो णिराण कपो (सथा ८४ पउम २६, 

५)। 

णिरणुब्रत्ति वि [ निरनुवर्तिन_] १ श्रतुमरण 

नहीं करनेवाला । २ सेवा नहीं करनेवाला 


] वि [ निराबाध | श्राबाधा-रहित, 
हरकंत-रहित (अभि १११, सुपा 


णिरामगघ वि [निरामगन्ध_] दूषश रहित, 
निर्दोष चारित्रवाला (आ्राचा, सूझ्र १, ६) ! 

णिरामय वि [निरामय_] रोग-रहित, नोरोग 
(सुपा ५७५) । 

णिरामिस वि [_ निरामिप _] श्रासक्तिहीन, 
निरीह, निरभिष्वज्ध, आमियस॑ सब्बमुज्मित्ता 
विहरिस्सामो रिरामिसा' (उत्त १४, ४६) 


णिराउह् वि [ निरायुव ] आ्रायुधनवणित, | णिराय वि [दे] १ ऋजु, सरल | (दे ४ 


नि शल्ल (महा) । 

णिराकर ) सक [ निरा +कू ] १ निपेध 

णिरागर | करना। २ दूर करना, हटाना । 
३ विवाद का फैसला करना। निराकरिमो 
(कुप्र २१५)। सक्क णिराकिच्च (सुत्र १, 
१, ९, १, ३, २० १, ११)। 

णिराकरिआ वि [ निराकृत] निषिद्ध (घर्मेति 
१४६) । 

णिरागरण न [निराकरण] निरास, निवारण, 
निषेध, रोक (पचा १७, १६)। 

णिरागरण न [_ निराकरण ] १ निपेष, 
प्रतिपेध. (पंचा १७) । २ फैसला, निपटारा 
(स४०६)। 

पिरागरिय वि [निराकृत_] हटाया हुआ, दूर 
किया हुआ (पठम ४६, ५१, ६१, ५१) । 

| णिरागस वि [ निराकपे ] निर्धन, रंक 

' (निचू २)। 


५४० पाश्र)। १ प्रकट, खुला । $ प्र. रिपु, 
शत्रु (दे ४, ५०)। ४ वि. लम्बा किया हुप्ता 
(से २, ४०)। 

णिराय वि [दे] अत्यन्त, प्रचुर, अधिक 
(सुख २, ७) । 

णिरायंक वि [ निरातट्ठ | श्रातड्ट रहित, 
नीरोग (औप) । 

णिरायरिय देखो णिरागरिय ( पउम ६१, 
४६) । 

णिरायव वि [निरातप] श्रात्तप-रहित (गउड) । 

णिरायार देखों णिरागार (पठम ६, ११५) । 


| णिरायास वि [निरायास] परिश्रम-रहित 


(परह २, ४) । 


णिरारभ वि [निरारम्भ] आरस्म-वर्णित 


(सुपा १४०, गउड) । 


णिराल्व वि [ निरालूम्य ] आलम्ब-रत्ित 


(गा ६५, श्रारा ८5) । 


लिख दिन हि [निरगरद्स ] शारया पंत 
5 ३ मु 
लिया थी कि [सिगनग्पत ] धासतानटित, 
रह] च्यतिक कटरा ने, भ 
97 ॥ 


हक र 
>सभन्ल कमाने 
किएए २, डर नल 


शिगाय 6 उनिगशाय | श्जाज्यण एश़ 

दाह हटा +छ४० 

लिया थे 4 [जिगर] परगायरत 
१० न्‍ी 


॥ शाए रु ॥ह। [निः 4 7)3 त्ग्स | छ,पु सप« 
क््ःजका 


कियदाय कि निगापग्ण] २ प्र दपा- 
धितश क॥शएए [सा २४८, १७८)। 
यंग 5४5 | मिपगय | कपपक 
[04 ४ 24) ॥ 
हे «रम । «। णिरायययय विभए5 
6 ॥ 68 | िश्ट जाज ५ से 7 आऋंगारन 
माधिजा [5 ८, दाह *,१००,११)। 
उस 47 [ नल] $ है।ण, 7३ाप, हयाश 
एज # , ६ ३४ ४८६ हमर १६)॥) 
> गे कार ४ लि सुना 582:7॥ 


[ तश्स] ४॥784 0 (बह। 
5 ३॥777 ४५१)। 


डे 


क रा 
ज धर 7487 [झिः “| ह74॥87 (3२४३) 


न 40820 


ई रु 5०१ 

| क३ 5 ६ 7ह ४: ३७ £:5)+ 
६5222: 0 852 ता 
कक 7 की मह 0४ 2028) 
-जव 

न 2 हक कल पल कुक के कल5 

4 हम ह। के हर !3 त + 

यु कं कप कर. ज्क शा 
6 व 78 0 कै 274 0 मे 


52467 


2 20% 


पाट्णसहमहेण्गय। 


सा, माणे। प5. शिरिम्सत शिरि- 
फयमाग सा उठा २११ टो)। सा 
जिरिफ्सिड्ण (हण्थ)। हू णिरिम्स- 
शिउज्ञ गए) । 

गिरिझ्यग ने [निरीक्षण] भपलोपन (गा 
7५५) ॥ 

णिरिफ्म्रगा रे [निरीक्षण 
प्रतिरेणना (श्रोघ ३) । 
णिरिय्स्ण वि [नरीक्षित] ग्रालोडित, 
दृप्ट (पाए पद्म ४८ ४८)॥। 


7] झयलोजन, 


णुरिश्य रक नि ली] * प्राश्लेप फरना+ 
क्रविदन बरना। + श्राा दिय्गा। छिरिग्ध: 
हट 

शि।रम्पिक्र वि [नि न | ब्रा ?ए आनिगित 
(मा) । 

णगिरिणप्रि [निह्ू थे) उगपुत्त प्मण 
(दा |, (दीप २२०)॥ 

एरियास सा [ सम ] कर्ता । 


शिकल्णिवद (7 ४ १६२)। 

शिरिणास पर [ पिपू ]रीसना । िस्णिसद 
(रे 2, १६५)। 

णरणास पता [ नश्‌ ] परलाया परना। 
पाशा | शी खापर (# ८ १८८ उमा)। 
शणिरिणासिल् गि [गत] दया टुष्पा, याल 
पुमा) । 

गिरिणसिक्ष पि [पिष्ट]पीचा हृध्रा (एमा)। 
णिरिणिज़ रगड़ [ पिप्‌ ] फैसना । एिरि- 
लिरएए (हे ४८ ६८६०३॥ 

णरिणिजिज पि [पष्ठ] पीरधा। जुमा)। 
शित्ति सो [सिरिति] एव राति था यम 
णिईट कि [ निरद] दिखाय, तिच्यह 


(हा ४7१) 4 
गिर (पग्रा थे वि, उगो (; 


३ ५८४८१ 
जया ८६5७ “गए, आय) । 

शिस्ल सा ग्रियात (दि। ३४८४, हपा 
४४६) 

लिहशप है; ट 8 के ] ॥र | दिखा चंदा 
हुई । धर ८०।१ 

नर [नि6 म्ध ] विरापप्राय 
लिफाद +एयत ॥ हाय जिम्भमाण 


४0,787 ३8 273 ४ 7/] 5६ त्ति मनी 


णिरालबग-पिरुत्ति 


भव्त्ता (सुत्त १.४ २)। छ़ णिरभियव्य 
णिरुद्धवय (सुप्रा ४०४, विये ३०६१) । 

णिस्भण ने [निरोवन] सहाय, स्मायट 
(सूप्र १, ४५५ भयि) । 

पिन्हठ पि [निरुत्उण्ठ] वा रहित, 
निस्त्माह (नाद)। 

णिरू देसो। णिरिग्ध | णिरग्य” (पर )। 

णिस्घार थि [निरचार| १ उद्यार-पुगै- 
पोमर्ग के लिए लोगो के निर्ममन थे बजित् 
(साया १ ८४-प्र १४६)। २ पाशाना 
जाने से थो रोगा पया हो (पएह १, ३)। 

णिन्न्छय वि [निरन्सय] उताव रहित 
(प्रभि १८६) । 

मिनन्‍्छाहू वि [निरतसाह] उपाह-हवीव 
(में १४, ३४) । 

णिरुज़ प्रि [निस्ज| १ रोग-रहि। २ न, 
रोप का श्रभाव । सिख ने [मिस] एए 
प्रयार वी तपथ्र्या (पद २७१) । 

णिरुज्ञम वि [निस्यम] टपम रहित, 
झावपी (एप, स ३१०, सुप्रा ३६८) । 

णिम्द्राट वि [लिरुथायिन_] नही उठ्वेगाता 
(उत्त १, ३०) । 

निरुत्त वि [निरक्त] १ उ7, एव (संग 
७१)।०२ ने निधित उ्ति [प्रण)।३ 
स्युपत्ति। (जिसे २ ६६३)। ८परशत 
शास्कवियोत जिममे तदित शादा या सवा 
| भ्रीप ) ॥ 

'गर्च दि [निरक्त]? झनुएः भगधि_, हट 7 
पिउु निरयों नायो परम्स सशर पर्भेण 
(मिरि ६८६) २ ब्युपशिययु्क मिरि है? 

णिरुत्त शिव [दे] १ विधित, मारी, सोर 7 
(द ८, ३० परम ३१, २०% इस [| 
भाव), तोविह मरद॒विरल पुरिसा मई 7 
पास! (पान ३६, ६७0।॥ की किएय 
दिया सील (बुमा) । 

णिस्त्तन 4 [निर्मम] वित्य लायक 
मंदाय (उ7) । 

गिरसम रि[निर मम] शाप आह! 

शिरक्षर हि [निरशर]) शाह सए किए 
“प्रा, ताप 7४7 57, ६) ! 

किस स छ्ो [निरनि] 


3 


६०)॥ 


[व 


णिरुत्तिअ--णिलीअ 


णिरुत्तिथ वि [नेर्रुक्तिक] ब्युपत्ति के श्रतुमार 
जिसका प्रर्थ किया जाय वह शब्द (अणा) । 

णिरुत्तिय न [निर्रात्तक] निर्नक्ति, व्युलत्ति, 
तो कत्यवि नाणितति निरुत्तिय॑ चेइसहस्स! 
(संवोप--१) । 

णिस्दर वि [निरदर| छोटा पेंटवाला, 
प्रनुदर | स्ली 'रा (पणह १, ४)। 


णिरुद्ध थि [निरूद्र | १ रोका हुआ (णावा , 
१, १)। २ ग्रावृत, भ्राच्चादित (सूत्र १, २, 


३)। ३ पुँ मत्य की एक जाति (बृष्प) | 
णिरुद्द वि [निरुद्र] बोडा, सक्षिप्त (सूत्र १, 
१४, २३) । 
णिरुद्वव्च 
णिरुब्मत 
णिरूलि एन्नी [ द | कुम्मीर--नक्र की भाकृति- 
वाला एक जन्‍्नु (दे ४, २७)। 
णिरुबरक्दि देखो णिस्तरक्षिट्ठु (मग) । 
णिरुत्रक्तम वि [निरुपक्रम] १ जो कम न 
किया जा सके वह (श्रायुप्य) (सुर २, १३२ 
सुपा २०४) । २ विप्नरहित, अ्रवाध निप- 
निरयक्कमविय मप्र तम मग्गरिउचको'. (सुपर 
३६) । 
णिस्वेप्र वि [दे] भ्रकृत, नही किया हुआ 
ददे ४, ४१) । 
णिस्वकिद्वु वि [ निरपक्किप्ट | कोश-बर्जित, 
दु खरहित (भग २५, ७) । 
णिस्वक्कस वि [मिरुपक्लेश] शोक आदि 
कणों से रहित (ठा ७)। 
णिरुबक्ख वि [निरुपाय] शब्द से न वहा 


| देखो गिरुभ । 


5 हु हु | 
या सके वह, श्रनिर्वेचनीय (घर्मंस २८१३ 


72३० ०) || 

णिरुवग वि [ निम्पक] प्रतिपादक (सम्मत्त 
१६०) 

णिरुवगार व्रि [ निरुपकार्िन_] उपकार को 
नही मानतेतब्राला, प्रद्युपकार नहों ररतेवाला 
(आरयम) । 

णिरुतग्गह वि [निरुपप्रह] उपकार नहीं 
करनेवाला (ठा ४, हे) । 

णिरुबट्ठा णि वि [ निरुपस्थानिन | निस्यमी, 
आलसी (आचा ) । 

णिरुबद्व वि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, 
प्रावाघा वणित (ओप) । 


पाइअसहमहण्णवो 


णिस्त्रम वि[ निरुपम | अमान, श्रमाधारण 
(झौप, महा) । 
णिस्वयरिय वि [निरुपचरित_] वास्तविक, 
तथ्य (णाया १, ४) । 
, णिरुत्रयार वि [निरुपफ्रार] उपकार-रहित 
(उब)। 
| णिस्वलेब वि [निरुपलेप] लेप वर्नित, श्र- 
लिप्त (कप्प) स्यणमिव शिर्वलेबा' (पठम 
१४, ६४) ! 


णिरुवसर्ग वि [निरुपसर्ग ] १ उपसगग-रहित, ' 


उपद्रउन्वजित (सुपा २८०)।२प मोक्ष, 
मुक्ति (पढ्चि, घ्म २) । ३ न, उपसर्ग का 
प्रभाव (वन ३) । 


ग्रक्ष। (भग ७, १)। २ रुकावट से शून्य, 
श्रश्नतिहत (सुपा २६८) । 
' णिरुत्रष्टि वि [निरुपवि] माया-रहित, 
निष्फट (दमसि १) । 
णिरुचार सक [यह_] ग्रहरा करना । णिर- 
बारइ (हे ४, २०६)। 
पिरुवारिआ वि [ग्रृहीत] उपात्त, गृहीत 
। _(डुमा) 
णिरुवालभ वि [निरुपालल्‍्म्म) उपालम्भ- 
'. शून्य (गउड) ! 
णिरूव्विग्ग वि [निरूुद्धिम्न] 
'. (णाया १, १पत्र &) | 
णिस्स्साह्‌ वि [निरत्माह] 
(यम १, ४, १)। 
णिछ्व सके [लि+स्पय्‌ ] १ विचार कर 
कहता । २ विवेचन करना । हे देखना । ४ 
दिखलाना । ५ तलाश करता । निरूवेइद 
(महा) । वक् णिरुबित, निरबमाण 
' (सुर १५, २०४५ कुप्च २७५) । सकृ 
णिरुविऊण (पचा ८)। कु, णिरुवियव्य 
(पचा ११) | हेझ निरूबिउ (कुप्र २०८) । 
णिरुत्रण न [ निरुपण_| १ विज्ञोकन, निरी- 
क्षण (उप ३३७)। २ वि, डिखिलानेवाला 
त्री, णी (पठम ११, २२) | 
णिरूुवणया ज्ञी [निरुपणा_] निरूपण (उप 
, €३०)। 
 णिरुबाबिअ वि [निरुपित] ग्ेपित, जिस 
की खोज कराई गई हो वह (स ५३६५७४२)। 


उद्व ग-रहित 


उत्माह-हीन 


एिरुबहय वि [निरुपहत_] ? उपघात-रहित, ' 


७ 


णिरूविअ वि [_ निरुपित | १ देखा हुंग्ा [से 
१३ १३, सुपा ५२३)। २ झालोचना कर 
कहा हुआ | ३ विवेचित, प्रतिपादित (हैं २, 
४०) । ४ दिखताया हुआ । ५ गवेषित (प्रारू)। 
णिरुस्ुुअ वि [निरुसुक] उत्कएठा-रहित 
(गठंड) । 
' णिरुढ पु [निरुह] अनुवासना-विशेष, एक 
तरह का विरेचन (साया १, १३) । 
' णिरेय वि [ निरेजस्‌ ] निष्कम्प, स्थिर 
(भंग २५ ४) | 
एगरयण वि [निरेजन] निश्वल, स्थिर 
(कप्प श्रोप) । 
णिरोणाम पु [निरवनाम_] नपम्नता-रहित, 
गवित उद्धत (उप) ! 
ः णिरोय ब्ि [नीरोग] रोग-रहित (आप, णाया 
१, १)। 
णिरोव पु [दे] आदेश, श्राज्ञा, ख्वका (सुपा 
२२४)। 


4 
; 
। 


' णिरोच्रयार वि [निरुपफार] उपकार को 


| 


नही माननेवाला (श्रोघ ११३ भा)। 


, णिरोक्‍यारिं प्रि [निरुपझारिन्‌] ऊपर देखो 


(उब) । 

णिरोविआ देवों णिरुबिआ (सुपा ४५६, 
महा) । 

णिरोह प्रु [निरोव]] रुकावट, रोकना (ठा 
४, १» झौप पाश्न) । 


। णिरोहग प्रि [निरोधक] रोकनेवाला (रभा)। 
| /& ४७ 
| णिरोहण न [निरोधन_] हकावट (परुह १, 


१)। 

णिलफऊ पृ [दे] पतदुग्रह, पीकदान, हीवन- 
पात्र, धूदने का पात्र (दे ४ ३१) । 

णिल्य पु [निल्य_] घर, स्थान, प्राश्रय (से 
२, २५ गा ८२१, पाग्म) । 


। [का कर 
। णिलयण न [निज्ञयन| पसति, स्थान 


॥। 


(विसे) । 
णिलछाड न [छलाद_] भाल, कपाल (कुमा) । 
णिलिअ देसो णिढीअ । खिलिश्नइ (पद्‌ ) । 
णिलित नीचे देखो । 


शिछिज्ञ ;।' सक [नी +छी|१ श्राश्लेप करना, 
णिलीअ ४ भेटनां, गलेसे लगाना। २ दूर 


करना। ३ श्रक, छिंप जाना। णिलिजइ रिली- 
भद्‌ (है ४,५५)। खिलिजिजा (कप्प)। वक्त, 





कल हृ [7] अत पिरे (६८, 5१)॥। 
४ हथ ने [निराद्ाएन] झसे” 


वा हद व ४१३ ७ पर । 


पृ __न्‍्क 


पक्षी 

[ ९४6४230 श ४. ४ ०» र 

वखिहलमाश दि [निर्वेलग ] ? दर वेग 
847, 303 |॥8+ शाशाावयारां, सराद 
(पे २३ 

लिए ४ वि 007] अक्य्शीय 2 २ 
१३ 


ये 
म०८०३+ 


हिएण टाद » [ल्‍णिमाय] नि शिपन, 


श्र 

लाए १, ३४)३। &छे मा ४? 
पल 

लि बाज टन लय |) दापता 


४ £#, २००॥।) 
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पाटअमन्महण्णयों 


छिललूर महज [फ्द्‌ ] छेदन बाला पाइना। 


दिलपाइ है ८ १२४ । सिल्दरज (पारा 
ध्ध) 

जिसल्रण न [छेदन |] दद, विच्देद (हुमा) । 
शिल्दूरिय थि [ छिन्न |] वाद्य हुमा, 
पिनिएफ, ग्रायनविददुर्मायनिल्यूरियदविय- 


सदर (प:म ८ २५८) । 

शिव्य वि [नर्देप] लेय रहित (वि ३०८६३)। 

णिशथ्वग पु [_निर्लेपए] रहफ, धोदी (प्रा 
४)। 

गिलेयण व [ निर्लेपन] १ मल छा दूर बरना 
खयिए्र २)। २ दि विज, लेप गठित (प्राप 
१६ था)। काछ पूं [काल] पट काल, 
जिस समय नरह भे एए भी मसारब छीव ने 
टी ।भग) । 

णिटेयि वि [निर्लेपित] ? उेप-रहित 
दिया हझृप्ठा ।॥२ बिपडुस सूट गया हुभा 
(#प) । 


णिटेडण ये [निर्मेयन] उद्यर्तन, पोछना 


(धराया २, ३, २१। 

णिडटोम | वि [निरेसि] सोम सरित, पर- 
णिद्ेट पुष्य (सुप्रा ३६४१ मा १३५ 
भाप | 

णिप्र पु [कप] चरण, परश (हुमा रखए 
४233। लगय वि [_स्वस्विन ] राज 


मंदन ते, राजीय (सवा 7३६ ) । 
शिवर ५ [_लूपति] जुपर देसा ।छा ३, १, 
परत ३०, ६। मग्ग प्‌ [मार्ग] सज 
मा, जाग राग्या (477 ७९, १९) | 
शिपरल हि [ सिधतित] ३ ऊंय गिरा हुच्रा 


(सादा ३, ७7१६ २ एप प्रगार पर एिप 
(दा ४, ८)॥ 
शिव:क्त हि [निपरलग]) भी। बिखेशासा 
दा ८, ८!। 
दियनदण ४ [है] प्राछराप, रगरया (द 
३५ ई#० ३! 


लिप शब [ मिंएर + पतन] तफ़िप हाय 


पशय बंध । णिरलए ह* ) 
शक 


हविएा घह [लि - सटे ] बदशा। लिप्शए 


तक 


हक विाओआाय [7 2०३) 
प्रप गिः हझुपए गे) 


णिलीइर--णिच्रत्तण 


णिपज्ञ भरत [नि - सद] सोना । छिरजर 
(उन २०, ५ 
णिप्रट्ट सक [ नि+वर्तेयू ] नियुत्त वरना। 
नियट्टराजा (मूपघप १ १०, २१)। 
णिब्रट्ट भक [ नि + चूत ] १ नियून होना, 
लौदना हृदना। मे राना। वह णिय्द्ठत 
(मुपा १६२) । 
णिप्रट्ट वि [निद्तत्त] * निवृत्त हटा हुपा, 
प्रवनि-पिषुस । २ ने निवृत्ति »३३२)। 
नियट्रण न [ नियतंन] १ निवृत्ति प्रवृत्ति- 
निराध। २ जहू राग्ता बन्द होता हो बह 
स्थान (णाया १, २-पत्र ७६)। 
णिप्रट्टिम वि [निजर्तित] पता हुआ, फरतित, 
मिद्ध (प्राचा २ ४८, २, ई)। 
णिव्रह प्रक [ नि+पत _ नीसे पढना, 
नोते गिरा ॥। णशिवड्‌इ ( उठे, पहुं 
महा) । बह णिप्ड़त, णिप्रडठमाण (गा 
३४, सुर ३, १२७)। सर णिवद्ठिऊण, 
णियडिआ (दस ३» महा)। 
णिउ्ठण ने [निपतन] प्रध पतन (सम) । 
णिप्रटिआ गि [ निषत्तित] गोये गिस हुप्ता 
| (ये १४, ३४ गा २३४ उप प्‌ २६)। 
' णियढिर वि. [निपर्तितू] जी गिरोगाता 
(सुपरा ८८ सण)। 
णिप्रण्ण पि [निपण्ण] १ बैठा हुमा (मरा, 
मंया ६५ ७३)। २ पूं, गाया गगे विशेष 
जिसमें धम शादि किसी प्रतारया श्यात ने 
दिया जाता शा यह गायोपर्म (प्रात 7)। 
दणवण्ग प्‌ [निपण्ण] जिसे पारस प्रोर 
रीद्र प्यात हिया छोयथ या मामारम (पांव 
8 । 
शिपण्णुस्सिय ५ [निपण्गात्म ता] बाय मई 
विरघ, शिसमें घर्म एयात झोर भार प्यात 
शिया झायाता यह सामारयग (प्रा। 4)! 
शिप्रड्ध रू + एू!। हे 
वाली 
लिव्शा्गी। 


खिल या 
शिवक्तमान (7४ १)॥ £ 
हपआण रैब्टओ)। प्रयी 
दि 7५२)। 

डिपला ढ6४ेप् वा शियट < हित | गे”) । 


8 हि .. 
जया हप खशियद्राप (घहा # २, 4९, 


छाप ) 7 


णिवत्तय--णिवुडढ 


णिवत्तय वि [निवत्तेक] १ वापस आाने- 
वाला लोटनेवाला । २ लोटानेवाला, वापस 
बारनेवाला (हे २, ३०, प्राप्र) 
णिवत्ति छी [निश्वृत्ति] निवत्तंन (उब) । 
णिवत्तिञ्न वि [निवत्तित] रोका हुमा, प्रति 
पिद्ध (स ३६४) । 
णिवत्तिअ वि [निर्वेत्तित] निप्पादित, 'निव- 
त्तिया सवपुधा/ (स ७६३) । 
णिब्रद्धि देसो णिचत्ति (सक्षि ६) । 
णिब्रन्न देखो णिवण्ण (स ७६२ ) । 
णिव्य श्रक [ नि+पन ] समाता, अन्तमूत 
होना । निवयत्ति (पव ८४ दो) । 
णिवय देखो णिवड । णिवइजा, शिवएजा 
(कप्प, ठा ३,४)। वक़ णिचयत, णिव्यमाण 
(उप १४२ दी; सुर ४, ६५, कप्प) । 
णिव्य प्रु [निपात_] नीचे गिरना, श्रघ -पतन 
(सुर १३, १६७) । 
णिवरुण प्रु [निव्रुण] वृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी)। 
णिवस भ्रक [ नि + वस्‌ ] निवास करना, 
रहना । णिवसई (महा)। वकू णिवसत 
(सुपा २२५)। हेकू णिवसिड [सुपा 
४६३) । 
णिवसण न [निवसन_] वक्ष, कपडा (प्रभि 
१३६, मद्दा, सुपा २००) । 
णिव्रसिय वि [निवसित] जिसने निवास 
किया हो वह (महा) | 
णित्रसिर वि [निवसित्‌ |] निवास करनेवाला 
(गउड) । 
शिवत्रह सक [ गम] जाना, गमन करना | 
णिवहइ (हे ४, १६२) | 
णशिय्द्द श्रक [नश__ भागना, पलायन करना । 
शिवहई (हे ४; १०७८)। 
णिवद्ू सक [ पिप ] पीसना । खिवहइ (हें 
४, १८५०५ पड ) । 
णिवहू पुन [ निवह_] समूह, राशि, जत्या (से 
२५ ४२० सुर ३, ३५५ प्रासू १४४) भ्रच्छठ 
वा फलनिवह! (बजा १५२) । 
णिवह पुन [दे] समृद्धि, वेभव (दे ४,२६) । 
णिवहिअ वि [नष्ट ] नाश-प्राप्त (कुमा) । 
णिवहिआ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा) । 
णिधाइ वि [ निपातिन_] गिरनेवाला (आचा)। 
५२ 


पाइअसदमहण्णवो 


। 


| णिवाड सक [ नि+ पातय्‌ _ नीचे गिराता। / निवारण क्रनेवाला, रोकनेवाला, “उवसग्ग- 
निवाडेइ (स ६६०) । वक्क, निवाड्यंत (सं । निवारणों एसो” (अजि ३८)। 
६८६) । मकर, णिवराडेइत्ता (जीव ३)। . , णिप्रार्य देखो णिवारग (उप ५३० ही) । 
णिवाडिय वि [निपातित | नीचे गिराया हुआा | णिवारि वि [निवारिन_] निवारक, प्रतिपेषक। 


४०९ 





(महा) | क्री रिणी (महा) | 
णिवाडिर वि [निपातयित्‌] नीचे गिराने- | णिवरारिय वि [निवारित] रोका हुआ, निपिद्ध 
वाला (सए) | (भग प्रासू १६६) 





णित्रास पु [निवास] १ निवसन रहना। 


णिवाणग न [निपान_ कूप या तालाब के पास 
२ वास-स्थान, टरा (कुमा महा)। 
है 


शुओं के जल पीने के लिए बनाया हुप्रा 
जल-कुएड, चरही (सम ३१२)। साला छ्री 
[जाला ] पशुग्रो का पानी पिलाने का स्थान 
(महा) ! 
णिवाय देसो णित्राड । शिवाय (कुमा)। 


णिवाएजा (पि १३१) | 
णिवाय पु [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४) | (महा) । २ श्रासक्त, लीन (राज) । 
णिविद्धि वि [निव्रषष्ट] लब्ध, उपात्त ग्ृहीत 


सुर १२, ५) | । 
णिवाय प [निपात] १ पत्तन, श्रघ पतन, | 5 2२) । कंप्पट्टिइ ली [ कल्पस्थिति] 
जैन साधुम्रो का एक तरह का श्राचार (ठा 


गिरना (गा २२२, सुपा १०३) । २ सयोग, ४, रे 
सबन्धः <दिद्विरिवाआ्र समिमुट्रीए' (गा १४८» है 
टि रे, णिविड देखो णिविड (पड्‌, हें १, २४०) । 


उत्त २० गठउड)। ३ े च) प्र श्रादि व्याकरण- गे 
प्रसिद्ध भ्रव्यय (पणह २, २, सुपा २०३) । णिविडिअ देखो णिविडिय (गउड, पि 
२४०) । 


४ विनाश (पिंड) । नि तक 
णिवाय थि निवात] पवन-रहित, णिवित्ति ञ्नो [निवृत्ति] १ निवत्तेन उपरम 
ह [निवात] हि जी प्रवृत्ति का श्रभाव (विसे २०१४८, स १५४) । 


(पणहु २, ३» स ४०३» ७४३) । गे है 
गे िदातन 0 किक, २ वापस लौठना) प्रत्यावत्तन (सुपा ३३२)। 
णिवायण न [निपात्तन , निपा- | / 
णिविद्न वि [दे] १ सोकर उठा हुआ। २ 


तन, ढाहना (पएह १, २)। २ व्याकरण- निर्दय 
त् 
वंसिद शक, अजति आदि हे दिया निराश, हताश । ३ उद्भुट । ४ नृशस, निर्दय 


णिधासि वि [निवासिन्‌_] निवास फरदेवाला 
रहनेवाला (महा) । 
णिविअ देखो णिमिअ > न्यस्त सि १२ ३०)। 
णिविद्ट देखो णिव्रद्ट > निवृत्त (सरा) । 
| णिविट्ठ वि [निबिष्ट] १ स्थित, वेठा हुमा 


| 
। 
। 
| 
। 
| 





। 
। 
। 











गक्‍क्थि ही जद (दे ४, ४८)। 
मी ले जो: अल पदक: आयात णिविन्न वि [निर्विज्ञ] विशिष्ट ज्ञान से रहित 
(विमे २३) । (तदु ५५) | 


णिवार सक [त्ति+ वारय |] निवारण करना, 

निपेध करना, रोकता। खिवारेइ (उब, महा)। 

वकू णिवारेत (महा)। कबकू णिवारी- 

अत, णिवारिज्ञमाण (नाट--मृच्छ १५४, 

| १३५)। कू णिवारियव्व, णिवारेयव्य 
| (सुपा ४८5२७ महा) | 


णिविस श्रक [ नि+विशु | बेठना । व 
णि।विसत (भा १२)। 
णिविस (अ्रप) देखो णिमिस (सवि)। 


श> 


| णिविसिर वि [ निवेष्ट ] वैठतेवाला (सा) । 
| 
| 





हे 


हक वि [न्युहामान] नीयमान, जो 

। णिवारग वि. निवारकी निषेघ करनेंवाला, जाया जाता हो वह (श्राचा २, ११ ३)। 

। रोकनेवाना दे १५१ सुपा ६३६) । 23 हर 7 तरसा हुआ (श्राचा २, 

| णिवारण न [निवारण] १ निषेध, रुकावट | णिदुडड सक [ नि+वर्धयू ] १ ध्याग 

' (भग ६,३३)। २ शीत श्रादि को रोकनेवाला, | करना, छोडना। २ हानि करना। बहू 
गृह, वल्न भादि, 'न में निवारण श्रत्यि, । णिवुडढेमाण (सुज १, १)। सह णिबु- 
छवित्तारा न विजई' (उत्त २: ७)। ३वि । डिढत्ता (सुज १) 
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पाटजसन्महण्णयों 
वसा ने [निवेशन] यह, पर (उत्त 
२३, * थो । 
शिवेसादिय मि [निवेशित] देठाया हम्मा 
(मंटा) । 


णिद्रय । [नीत्र] ८ंदि, पदन-प्रात (दे ४, 


८ पाप) । 
क जज के 
शिठ्य ए [नीच] यार के झपर था सरल 


्ाः ५६) । 
दिव्य ने [दे] १ हुए, थिए। ? ब्याज, 
पाना (4 ४, ४ )। 


शिव्ययर वि [दे] परीहायनारित, साय 
(प्र १६०)। 

शिव्यद डे वि [निमश्छ] पत्माव-रहित, 
(६२)॥ 

शिव्यट्र थे गिव्यत्त रू निर्‌ +उत्तयू 
“| गत्यद्वित्ता (ठा २, ४)। 


गिठयद्र । प्रन्‍) दये गिद्यद्ध (7 ८, ४२२६) 
शिव्यट्रग थि [नियर्तेक] बनायेयाया, पता 
(झार ८)। 
लिख्बद्धिम ब्यो णिप्रट्टिम (इसे ७ ३३)। 
शिव्पाद्वाय मि [ निर्वतित | विप्यादित, 
यरयाया प्रा [खघायार ८, २)। 
गिब्यड पर [ सुचच ] 
:(पा)! 
(3 ॥ 7 बव 


पा राया, छुद्ा 


दूं गा को छोडना । 


गदर भा 


ा। रे ग्याए चेय । रिव्यणद (हर ४, 
९२)१। 
शिप5 8 । गडवट ८८ तिआ आई (मुपा 
४3०२) ॥ 


विकिटेज कि [सतत] ३ पयगू बेन, नी 
हिय आपात (3५ रपघ)। >पपट्रीपूत, 


0 3076 % 74 अा अक 3 आ की। 

दी हा बात, न 
लिया कि [सिपन्न | दिए था, सिर 
४5 शाप सै थे गखारदा थे हम 


आई री ँ ्क री करन 
मी कट) 60 कह >) [। 


। का  मि है 
४7 ३५7 दर गा रधापर ३ है खाब॥य 
अह रा का 
६ चिल्ला है गन्यप ] १झपा 
कप पक प्राय झू[इकबभ 


णिवध्टिट 


5 


खिउपर 


णिव्यत्त सके [ निर्‌ + वर्तेय्‌ ] बनाता, 
काना पिद्ध करना। छिफत्तेद (मंशी। 
सह गिव्यक्तिकग, णिव्यत्तेऊण (मदा)। 

फिव्यत्त सके [ निर्‌ + वृत्तय्‌ ] 
बनाना, बलुँत बरना। सयह णिव्यत्ति- 
उज्वमाण (मग) । 

णिउ्यत्त वि [निर्वत्त] फिप्पन, रचित, 
निःमन (महा झोप)। 

णिव्यत्त वि [निर्वत्तय] बगाने योग्य, साध्य 
(प्राइ् २०) । 

णिव्बत्तग न [निवेत्तेन] विणत्ति, रापा, 
बनायट (उप पृ १८ )। उविररणिया, 
परियिरणिया री [पधिकराणयी) झक्न 
यनाते थी क्रिया (ठा २, १५ था ३, ३) 

णिउ्यत्तगपरा | गी | निवत्तना ] ऊपर हेगो 

गवयत्तणा | (पण्गा ३४ उत्त ३) । 

णिव्यत्तय वि [ निउेत्तेय] निप्पल परनेयाता 
बनानेयाता (वित्रे ११८९ से ५६३ हू २ 
३०) | 

णिव्यत्ति सी [नि:त्ति] विष्पति, विनिमाणा 
(मिति ३००२) । देसा णिव्यित्ति । 
णिक्रयज्षिय प्रि [निरतित] विवादित, बगाया 
हुपा (म ३३६ पुर १५, २२१७ सति १०)। 

णिव्यत्तिय यि [निर्ृक्तित] गोतागार गिया 
ट्म्ा (भा) । 

शिव्यमिश् पति [दे] परिभुक (६४ ३६) । 

विदयथ खतरा [ निर हद | श्ात ता, 
उपशाव कोता। ए णिश्ययणियं मे 
३०१)। 

गिद्यय वि [निदत] ३ एाशाय शा आते 
(मृत १, ४ २)। #ग्णि 
अप १)। 

वि [सतत] सा हीह हा 


नया २ ८घचद, उप २ ह 68) 


2 २, 


४२ ६९% | $+ 


प्राय प्रा या | 


शिखखप्ण 7 [सिदचन] ३ वि ? 
पे [घ+ न ॒) ॥ हे ४, उतर! * 5) ४६ 


कवि विन शाउसण, वर हा 

के 
न्य मद अधि, ड डक 
डॉ पायी कक, प्वीटविया गीनय। 


गमगप्राप दा । 


णशिद्वपिय दीवंगिश्यप ८ रन ३! 


गा 2 द्न्ा ! 
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णिव्वर--णिव्विडगिच्छ 





शिव्वरइ (हे ४, ३)। भुका खिव्वरहो 


(कुमा) । कर्म 
कह तम्मि निव्वरिज्जड 
दुबख कट्॒ज्जुएण हिम्नएण । 
श्रह्मए्‌ पडिविव॑ व, जम्मि 
दुबरा न सकमइ (स ३०६) । 
णिव्यर सक [छिंद ] छेदन करना, काटना । 
शिव्वरइ (हे ४, १२४) । 
णिव्यरण न [कथन] दु ख-निवेदन (गा 
२५५) । 
णिव्वरिअ वि [ छिन्न_] काटा हुश्रा, 
(कुमा) । 
णिव्यछ सक [ भुच्‌ ] दुख को छोडना। 
खिब्वलेइ (हे ४, ६२) । 
णिव्चछ श्रक [ निर_+पदू ] निष्पत्न 
होना, सिद्ध होना, बनना । णिव्वलइ (हे ४, 
१२८) । 
णिव्यछ देखो णिश्वढ ८ क्षर्‌। 
(हे ४, १७३ दि) । 
णिव्वल देखो णिव्वड >भू। वक्त णिव्वलत, 
णिव्बल्माण (से १, ३६, ७, ४३) । 
णब्बल्िभ वि [दे] १ जल-घौोत, पानी से 
घोया हुआ । २ प्रविगणशित | ३ विघटित, 
वियुक्त (दे ४, ५१) । 
णिव्वब सक [निर_+वापय | ठढा करना, 
बुकाना | खिव्ववेहि (स ४५५) । णिव्ववसु 
(काल) । वक्त णिव्ववबत (सुपा २२५) । 
क णिव्ववियव्य (सुपा २६०) । 
णिव्यवण न॒[ निर्वापण] १ बुकाना, शान्त 
करना । २ वि शान्त करनेबाला, ताप को 
बुभानेवाला (सुर ३, २३७)। 
णिव्वविअ वि [निर्वोपित] दुकाया हुम्रा, 
ठढा किया हुआ (गा ३१७) सुर २, ७४) । 
णिव्वह श्रक. [ निर_+चह__ १ निभना, 
निर्वाह करना, पार पडना । २ आजीविका 
चताना । खिव्वयहइ (स १०४५, वज्जा ६) । 
कम, खिन्जुन्द३ (पि ५४१) | चकू णिव्वहत 
(श्रा १९ कुप्र ३३)। हक निव्बहियव्व 
(कुप्र ३७५) । 
णिव्वहू सक [ उद्‌ + वह |] १ धारण 
करना । २ ऊपर उठाना । खिव्वह॒इ (पड )। 


खण्डित 


खिव्वलइ 


। 


। 
(५ 


णिव्वा श्रक [ वि + श्रम | विश्लाम करना । 


णिव्वाधाइम वि [निव्याघातिम_] व्याघात- 


पाइअसद्दमहण्णबोी 





णिव्व॒हण न [ निवेहण ] निर्वाह, अ्रन्त, 

नाटक की एक संधि (सुपा १७४ दुष्च ३७५)। 
णिव्वहण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, 
३६) । 


खिव्वाइ (हे ४, १५६) । वक्ू णिव्याअत 
(से ८, ८) 


रहित, स्खलना-रह्ति (ओऔप) । 
णिव्वाघाय वि [निर्वर्याधात] १ व्याघात- 
वर्जित (णाया १, १: भगः कष्प)। १न 


व्याघात का श्रभाव (पणण २)। 


णिव्वाघाया दी [निर्व्याघाता_] एक विद्या 
देवी (पउम ७ १४५)।॥ 

णिव्याण न [निवाण] १ मुक्तिः मोक्ष, 
निवृति (विसे १६७५)। २ सुख, चेन 
शान्ति, दु ख-निव त्ति, निउणमणो निव्वाण 
सुदरि निस्ससय कुणुए (उप ७र८ टी: 
पठम ४६, १६)। हे द्रुकाना, विध्यापन | 
(आवब ४) । ४वि बुझा हुमा, 'जह दीवो 
णखित्वाणों (विसे १६६१, क्ुप्र ५१)। 
पु ऐरवत वर्ष में होनेवाले एक जिन-देव का 
नाम (सम १५४) । 

णिव्चाण न [निर्वाण] तृष्ति (दस ५५ २, 
३८) । 

णिव्वाण न [दे] दु ख-कथन (दे ४, ३३) । 

णिव्वाणि पु [ निर्वाणिन्‌ ] भारतवर्ष में 
ग्रतीत उत्मपिणी-काल में सजात एक जिन- 
देव (पत्र ७) । 

णिव्याणी सत्री [ निर्वाणी ] भगवान्‌ श्री 
शान्तिनाथ की शासन देवी (सत्ति १५ १०)। 

णिव्याय वि [निर्वाण] बीता हुश्रा, व्यतीत 
(से १४, १४) । 

णिव्वाय वि [विश्रान्त | १ जिसने विश्वाम 
किया हो वह (कुमा)। २ सुखित, निवृतत । 
(से १३, २३)। 

णिव्वाय वि [निर्वात] वायु-रहित (खाया 
१, १* श्रौप) । 


। 
! 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
। 
| 


भ्द 





2१९ 





णिव्याब पु ॒[निर्वाप] घी, शाक श्रादि का 
परिमाण (निन्वू १)। कहा ज्री [ कथा] 
एक तरह की भोजन कथा (ठा ४, २) । 
णिव्वावइत्तअ (शौ) वि [सिर्वापयरितृक] 
ठढा करनेंवाला (पि ६००) । 

णिव्याबण न [ निरबापण] ब्ुुझाना, विष्यापन 
(दस ४)। 

णिव्वावणा न॒[निर्वापणा] बुकाना, ठटा 
करना) उपशान्ति (गउड) 
विजन 4 व [[च्र्व॑(पंक। भाग दुकातवला 
(सूत्र १, ७, २) 

णिव्वाविय वि [निर्वा पित] ठढा किया हुप्ना 
(णाया १, १५ दस » १)। 

णिव्वासण न [ निरवासन] देश निकाला 
(स ५३४, कुप्र ३४३) । 

णिव्वासणा छी [निवासना]| ऊपर देखो 
(पउम ६९, ४१) । 

णिव्वाह प्रु [निवाह] १ निभाना, पार-प्राप्ति 
२ श्राजीविका, जीवन-साम ग्री, 'निव्वाह किपि 
दाउ चा (सुपा ४८८) । 

णिव्याहग वि [निर्वाहर] निर्वाह करने- 
वाला (रमा) । 

णिव्याहण न [ निर्वाहण ] १ निवहि, 
निभाना (सुपा ३६४) । २ निस्सार करना 
(राज) । 

णिव्याहिआ वि [ निर्वाहित ] श्रतिवाहित, 
विताया हुआ ग्र॒ुजारा हुआ (से ६, ४२) । 

णिव्वाहिअ वि [निरव्यांघिक] व्याधि-रहित, 
नीरोग (से ६, ४२) । 

णिव्विअप्प देखो णिव्विगप्प (सम्म ३३) । 

णिव्बिआर बि [ निर्विफार ] विकार-रहित 
(गा ५०६) । 

णिव्यिइअ वि [ निविकृतिक_] १ छत आदि 
विक्ृोति-जनक पदार्थों से रहित (औप)। २ 
न प्रत्यायथान-विशेष, जिसमे घृत श्रादि विकृ- 
तियो का ध्याग किया जाता है (पर ४ 
पचा ५)। 


णिव्याल्िय वि [सावित] प्रथक्‌ किया हुआ | णिव्विइगिल्छ वि [निर्विचिकरित्स] फल- 


(से १४, ५४) । | 


प्राप्ति में शका-रहित (कस घर्मं २) । 


णिव्याव देखो णिव्वव। णिव्वावेमि (स | णिव्विइगिच्छ न [निर्विचिकित्सप] फल- 


३५२) | संक् णिव्याबिऊण (निन्ू १)। ' 


प्राप्ति में सन्देह का श्रसाव (उत्त २८) । 


दीन. दावा का याजपद पीर, पी) । 
ना जात जी न्यू _ मर 
[7 .,.,  [ हनएऋ_- कद | सका नर/ 
(लि क्कक: पीस पडता पते ॥ कर जता] 


हर है..6 के हे 
लि प्रा 5क । वि मिविशाप) ? सादा- 
हिल वहएप ) सायं लिस्शय ुछा गा 
५» ३ माधगहण झाम ३६३)॥ 


हा 
कक 


हट सपदप सरध ४८) । 


नि भ्म्क््प ) 4५ प्रमिद 
प्राण ३१३)। 


लि।३४3 ६ हफन्न 


पररहित (बाद ई८ 


(7 “हित जधा- 

भागा) । 

लि।वधित हि [ नियिगिल्ल] शियानरधित 
शहिजल गा छ १०३), 

दि वात पर [सिर - विद] वि पाया, 
8084 ग ॥4* 4 ६57४7 “प)ी॥ 
लिए कवि [लियिया) एस ।उत ११ २॥ 

लिपट् कि [निईश] रजी ए,. गरजियट्र 
इाईआ (० १३७०१। 

लिियट्र हि [7] रवि 8 परय (4 ४३४) 

विवाह [रवि] एाट्रार भागेयित, 
शा जिद [दशा हा) | फाध्य ने 

कनू अपार $ प्रयादि एश 
(एप, एन) । 


डिक दि [ निविश्व] वि ६ क्रप्त तिप्र 


५ ले पुस्य रण एग एप 74 ८, 


रु 
कक अर उ हि बज 
३ ४ 4 $ > एप ला 
क्र भ हो जो 
हक 00 0 00007 7 ७728 8 
हे ५ «७ >२क -- 
| ल 0 0 हर (4९ हु 
हू सा मै 
हट 


पाट्झमण्मरण्पयों 


जिव्बियश पि [निर्रिज्ञन ] ! मनुष्य-रदित 
२ ये एगान स्थत (सुर ६, ४२)। 

गिउयर रि [दे ] विपर, बैंठा हुग्रा, मर्डाणि- 
विरशायाएं (गा छन्द दि) । 

शिव्यिराम वि [नििराम] विराम-रहित 
(उप प्‌ १८३) । 

शिड्विलय हित [नर्पिल्‍म्प] विनम्ब-रदित, 

प्र (सुपा २१५ हुप्र ५२)। 

णिव्यिवेअ वि [नियिविक] उिवेबन्शूस्य 
(मुपा ३२३. ५००, गठठ सुर ८, १८१) । 

णिव्यिस सह [निर_+ विश | स्‍्याग करना । 
निवेश (पैसे) । यू णिड्यिसत (राज) 

णिवियेस सके [निर_+विश्‌ ] उपभोग 
परता पिठ ११६ टी) । 

णिल्बस दि [निरिप] विप रहशि। (झोपो। 

शिड्यिसक थि [निर्नमिशृह्] शताररदित, 
विनय [सुर १२, १६) | 

णिल्बिसमाण न _निथिशमान_] १ चारित्र- 
विशेष /डा ३, ८)। २ हिं। उस चारितया 
परायायाया (ठा ६) । “कापट्रिठई फी 
[वापस्थिति] चारिष उिनेष यो मर्यादा 
(परम) 

गिव्यिसय वि [निर्नशक] उपभोगककर्ता 
(पद ११६) । 

णिव्यिसय मि [निर्दिपप्र] १ विषयों गो 
धमिताया ते रहा (उस १४) । २ भारय॑फ, 
विर्पंय (पंचा १२, उप €२५)। ३ देश से 
गरर हि हुए। शिसनी देशमिताने थी 
सजा एर7)] वा (सुर £, ३६ सुप्रा ४५६६)। 

णि, यसिट्र व [निविशिष्ट] विश्वेष-रहित, 
गया, छुय (उत) ४३० टी) । 

शिव्यिसी प्रो [निर्विवी] एक महौषधि 
(ट५४)। 

शिटियसेस वि [।सविधेप] १ सिने सहित 
सता, माधाराय (4२.-, मर्ध ६६» प्राय 
६८६) ॥ २ समिल, # शत गत (से १४, 
६५) ॥ 

गिज्वी खो [निविरति] सय-विरच (मंशेष 
द््क है] पृ 


विलय देश | हे [मशिंप १७) । 
लिवीस ये, [निर्वेग]] दूत शीत सििश * 
है [मं ६२)। 


' मिम्पूर 


| 


णिव्बिइग्रिच्छा-- णिव्यूढ 


णिल्वुअ वि [निर्वत] तिदुति-प्राप्त (स 
५६३७ कप्प) । 
णिव्युइ छो [निर्वेति] १ विर्बाण, माक्ष, 
मुक्ति (उमा, प्रामु १६४) । २ मन की 
स्वस्थता निश्चिन्तता (सुर ४, ८६)। ३ 
सुस, दु र-निवृत्ति (प्राव ४)। ४ जैन साधुप्रो 
की एप शासा (कप्प)। ५ एक राजबन्या 
(उप ६३६) । 'उर वि [कर] नियूंतिजनक 
(पएण १)। जणग पि [जनक] निपृंति 
या उन्पादक (गा ४२१) । 


णिव्युइकरा झेो [निर्व॑त्तिकरा] भगयाए 
सुमतिनाथ थी दीक्षा शिविफा (पिचार 
१२६)। 

गिव्युड बपो णिव्चुअ (फुमा, प्राघा) । 

णिव्वुड वि [निर्धत] भचित्त ग्िया हुप्ा 
(दम ३, ६, ७) । 

गिव्युदु देखा णियुदु ८ विकमस्जू । बढ़ 
णिव्युब्ामाण (राज) । 

णिव्युडढ देसो णिवुड्ढ । बह णिच्चुददे- 
माण (सुज ६--पत्र ६०)। संझ, णिव्यु 
डूढ़त्ता (मुज ६) । 

णिव्चुटढ वि [निव्यू ढ.] निर्वाटित, विभाया 
हुप्ता (गा ३३) । 

णिब्वुत्त देयो णिवुत्त (गा १४१) । 

गिव्उुत्त देसो णिव्यक्त ८ विवृन (पिग) । 

णिव्बुत्ति देसो णिव्ष्यक्ति (गा 5२८) । 

णिव्युद देसों णिव्युअ (मंक्षि ६) | 

णिव्उुदि देशो णिव्युर (प्रान्‍ ५) । 

पिच्युदरभ देशा णिव्यह रू निर्‌ + गए. । 

जिव्यूद कि [निव्यु ढ] १ जिगा नि 
विया गया ए| बह । ३ शा: पीस विभित 
(गा २५५६ से १, ८६)। ३ शिसी त77 
विया ही था, पारपड्राए (वि ४४)। ४ 
त्याफ, परियुण (से ४५, ६२)। ४५ शा 
विदाता एप, सिस्सारिस, ीछूद़ा ये पएय 
हतों गाठप्पपासमाषत्ना (एप १३१ टी) । 

णिब्यूट दि. [दे] १ राग्य (टे ४, १३)! 
गे घर था पथचित धांया (€ €₹, २६)। 

दि [निम्यूट। हिसी प्रंप मे 

अदारति हर गाया हुपा प्रथ (दर्गात १, 

हर) त 


णिव्वेअ-- णिसाम 


पाइअसदमहण्णवो 


णिव्वेअ पु [निर्बेद] म्रक्तिको इच्छा ' णिसंत वि [निशान्त] १ श्रुत, सुना हुआा 


(सम्पत्त १६६) । 
शिव्वेअ पु [ निर्धद] ६ खेद, विरक्ति (कुमा 


द्र ६२) । २ ससार की निगणता का अव- । 
घारण--निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६८६)। [ 
, णिसस वि [नृशस] क्रर, निर्देय (सुपा 


णिव्वेअग न [निर्वेदन] १ खेद, वेराग्य । 
२ वि, वेराग्यजनक | जी, णी (ठा ४ २)। 

णिव्वेदू सक [ निर +वेष्टय ] १ नाश 
करना, क्षय करता । २ घेरना । ३ बाँधघना । 
वकू णिख्चेट्रेत (विसे २७४५४» झ्ाचा २, 
३, २) । 


णिव्वेढ सक [ निर +वेष्टयू | त्याग , 


करना । शिव्वेढेंइ (सुज्ज २, १) । 
णिव्वेढ सक [ निर + वेष्टयू ] मजबूती 
में वेहन करना । सखिव्वेढिज, सिन्न्रेढेंज्ज 
(आचा २, ३, २२ पि ३०४) | 
णिव्वेढ वि [दे] नग्न, नंगा (दे ४, २८) । 
णिव्वेद देखो णिव्वेअ (उत्त २६ २) । 
णिव्वेर वि [निर्वेर] वैर-रहित (अ्रच्छ ५६)। 


णिव्वेरिस वि [दे] १ निर्देय, निप्करण । , 


२ भ्रत्यन्त, भ्रधिक (दे ४, ३७) । 
णिव्वेल् श्रक [ निर_+ बेल ] फुरनाः सध्य 
वहरना, साबित होना। रिन्वेल्लइ (पि १०७)। 
णिश्वेल्विअ वि [ निर्वेछ्ठित  प्रस्फुरित, स्फू्ति- 
युक्न से ११, १६)। 


णिव्वेस वि. [निद्टेंप] हेप-रहित (से १५, ह 


६५) ' 

णिव्वेस पु [निर्वेश] १ लाभ, प्राप्ति (ठा 
५, २) । २ व्यवस्था, 'कम्माण कप्पिश्राण 
काही कामतरेसु को णिव्वेस' (अ्रच्छु १८) । 

णिव्वेहणिया जो [निर्वधनिका] वनस्पति- 
विशेष (सूत्र २, ३, १६) । 

णिव्चोढव्य वि [निर्योढिव्य | निर्वाह-योग्य, 
बहन करने योग्य, निभाने लायक (आव ४)। 

णिव्योल सक [करू] क्रोध से होठ को मलिन 
करना । खिव्वोलन (है ४, ६६) । 
णिव्वोलण ते [करण] क्रोध से होठ को 
मलित करना (कुमा) । 

णिर्स देखो णिसा (कुमा, पठम १२, ६५) 


णिस सक [ नि+ अस्‌ ] स्थापन करना । 
ऐिसेइ (श्रौप) 


(णाया १, १» ४ उता)। २ अत्यन्त ठढा 
(आवम) । ३ रात्रि का अवसान, प्रभात: 
“जहा णिसंते तत्रणचिमाली, प्मासई केवल- 
भारह तु' (द्स& १, १४) | 


४०६) । 


' णिसग्ग पुं [निसगे] १ स्वभाव, प्रकृति (ठा 
२, १, कुप्र १४८) । २ निसजेंन, त्याग , 


(बिसे) । 
, णिसग्ग वि [नस] स्वभाव से होनेवाला, 
स्वाभाविक (सुपा ६४८) । 
णिसग्ग न [नेसरगग] जात्यन्ध की तरह 
स्वभाव से इज्ञता (सूत्र २, ३, १६) । 


णिसरिगिय वि [ नेसगिक] स्वासाविक (सण)। | 


णिसज्ज पु. देखो णिसज्ना “निसज्जे वियड- 

, राएँ (व १)। 

' गिसज्ञा जी [निपद्मा] १ श्रासन (दस ६) । 
२ उपवेशन, बेठना (चंव ४) । देखो 
मगिसिल्ञा । 

णिम्तट्ठ वि [निछुट्ट) १ तिकाला हुम्रा, 
व्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुआ (णाया 
१५ ९--पत्र ७१)। 

। णिसद्ठ वि [दे] प्रचुर, बहुत (ओघ ८७) । 

, णिसट्ठू (अ्रप) वि [सिपण्ण] बैठा हुश्रा 

(सण) । 

। णिसढ' पर | निपध] १ हरिवप क्षेत्र से उत्तर 
में स्थित एक पर्वत (ठा २, ३) । २ स्वनाम- 
रुयात एक वानर, राम सेनिक (से ४, १०) । 
३ बैल, सांढ (सुज ४) | ४ बलदेव का एक 
पुत्र (निर १,५,कुप्र ३७२) । ५ देश-विशेष | 
६ निषघध देश का राजा (कुमा) । ७ स्व॒र-विशेष 
(है १, २२६, प्राप्र)। कूंड न ['कूट] 
निषध पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३)। 
दृह पु ['द्रह] द्रह-विशेष (ज ४) । 

णिसण्ण वि [निपण्ण] १ उपबिष्ट, स्थित 
(गा १०८० ११६ उत्त २०) । २ कायोत्स्ग 
का एक भेद (आव ५) | 

। 22288 वि[निसज्ष] सज्ञा रहित (से ६ 


णिसत्त वि [दे] सनुझ संतोष उुक (दे ४ 
३०)। 


४१३ 


णिसन्न देखो णिसण्ण (उब, णाया १, १)। 

णिसम सक [_ नि + समय | सुनना । वक्ष 
णिसमेत (आरावम) । कवकु णिसम्मत 
(गठउड) सक्क णिसमिअ, णिसम्म (नाट, 
वेणी ६८५ उबा; भ्ाचा) ! 

णिसमण न [निशमसन] श्रवण, भाकर्णन 
(है १, २६६, गउड) । 

गिसम्म श्रक [ नि+पतदू ] ६ बैठता । २ 
सोना, शयन करना । णिसम्मउ (से ६, 
१७) | हेक़ णिसम्मिउ (से ५, ४२) । 

| णिसर देखो णिसिर कवक्ू निसरिज्ममाण 
(भग) । 

णिसछ देखो णिस्सक् (आ ४०) । 

णिसह देखो णिलढ (इक) । 

णिसह्‌ देखो णिस्सह (पड्‌ )। 

| णिसह सक [नि + सह _| सहन करना। 

| णिसहद (प्राक ७२) । 

| णिसा छी [निशा] भन्धकारवाली नरक- 

| भूमि (सूझ्र १, ५, १, ५) । 

। णिसा [निशा] १ रात्रि, रात (कमा प्रासू 
५५)। २ पीसने का पत्थर, शिलौट, सिलवट 
(उवा)। “अर पु [ कर] चन्द्र, चाँद (हे १, 
८० पड्‌ )। अर पु [चर] राक्षस (कप्पू, से 
१२, ६६) | अरेद पु [ चरेन्‍्द्र] राक्षसो 
का नायक, राक्षस-पत्ति (से ७, ५६) | नाह 
पुं [नाथ] चन्धरमा (सुपा ४१६)। 'छोढ 
न [लोष्ट] शिला-पुत्रक, पीसते का पत्थर, 
लोढा (उवा)। “वह पु [ पति_| चन्द्र, चाँद, 
चन्द्रमा (गठ॒ड) । देखो णिसि" । 

णिसाण सक [ नि + शाणयू |] शान पर 
चढाना, पेनाना, तीक्ष्ण करना । सक्ृ निसा- 
णिऊण (स ६४३) । 

णिसाग न [ निशाण] शान, एक प्रकार का 
पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता 
है (गउंड, सुपा २८) । 

णिसाणिय वि [निशाणित] शान दियां 
हुआ, पैताया हुप्ना, तोक्ष्ण किया हुआ, पैना, 
धारदार, नुकीला (जुपा ५६)। 

णिसाम देखो णिसस । शिसामेद्द (महा) । 
वक्ू णिसामेत युर ३ ७८) । सकू, 
णिसामिऊग, णिसामित्ता (महा, उत्त 
२)! 
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(ह7)।॥ पा गिसीजन, शिम्ीज्रमाण 
प्भेष १३ $, मर १ ? २)।। सह 
खिस इला (६4) + ,7 गिसीउत्तए 
प्रपी)ी। 5 शिर्साएईप डये साया 7, १६ 
नाप) 7 

ददिसी अगर व [ निषदन  झायश”, बैठना 


(पप्रम्ाम्/र्ट रा 


4 ६:०॥4 


खिन्ने -ग एप ४ [ निषाइन | बैठता रस २, 


रे हढ3॥ 

ल्दिम कह 24, टन 4७ निकली कक , न 

टपिखाट जाकिर रू शिघह २२६ 
दा व 

+ ते हर 

लखिसाए थे दा गा (घाप। । 

£%५,,०  $ ई < 9 चजननस आर | 

| 430 ब्टझ। बे है चाप 447 २, 
हजई हल ॥, कह काल कटा कक हर (ता 

* हम 4 

)॥ ६8४७ व रा ग्राप छि * गयी । 

एल 2 # को हल ब-छ 5,6  बन कक 

लि ह [सनक] नाप लय, पेड नाथ 
£ ४॥““* ६ | 

>> हो री है हा 

[4007 * [नरम करो ईहा > [शत 
ड्रहप ० इुच्चरुर कै ० का डा नो 


हा 
उक.. # हअधऊ ६] क्र 
54 9 को है 3४ 5803 जा 
गा हाड + ७ ++ 
उन के जज #>ह» डर न्प्य्य ऊ 
4 $8+ ४ हैं (३6 है. 2० ४४६० 
| की (०९३६५ ३ 
+ 
5 शी हु 3% 56: # हि लाई ५०+; है 
ञ न 
थार हा अयलकानं के... कह श्ह 
हा ने हि 


का 


गिसाम-गिसुटि 


शिसीहिआ ४ [ निवीजिया] १ स्वाध्याय- 
भूति क्‍्राययन मनन (ध्राता २ २, २)। 
+>ै थोड़े गमप के दिए उाल गगन [ना 


धायाएद्ध सूप का एन 
२)! 

णिर्सीहिआ छ्की [नेपेयिरी] १ स्गायाय- 

भूमि शत ४०) । २ पाफ-ज़िया या व्याग 

(परटि, दुमा)। ३ ब्यापातन्‍्तर ते निषेध पप 

प्रागर (ठा १०)। देवों गिसद्रया। 

जन दिर्ण- भी [पग्ेसा ई] राहि, रा 


(छा पृ १९७) । नाह पु [ साथ] चद्पा 


(हम) 
शिसुअ वि [दे निदुत] शक शारिित 
(4 ४, २७, सुर १, १६६ २ २२६, 


महा पायी) । 

णशिसुद पु [निसन्द]) शायण वा एप 
(पठम ४६ २६)। 

ष़्ि [ नि शुम्भू ] मार शर्ग 
ब्यापारत हाय । गगह गिरभत णिमु- 
ब्भ्ने (नी ५, ६६ १४ कै वि ५३५)। 

शिसुभ 5 [ लिशुम्भ) १ रययाप सयात एश 
राजा। एज प्रतिगय- (परप 2, १४६६ 
पार २१११। २ 5 ये पिश्य (पिग। । 

णिशभण ने [ िशुस्भ न) १ मत, प्यतादा 
विश । २ दि मार पवोयाला (दस है 
५, 7)। 

जिखुभा री [ नियुस्सा ] उयामनप 4 शत 
एट्राए। (आया २ दा) । 

शिझलिय हद [निहम्भिन] 


बाडजि (एप ६६७१ । 


मर्द््ण 


4०० 
हि 


पाणि, 


फिसुद्र ॥ [है] हरदव (7 ४ 
वपिसद्धिल 3 २५८ ७ ३०, ३६/! 
खिलदे था विशाद्र रण एव)! 
वजिमहह / 0 णिसद्र [" €. २ पर 
॒ 


हलड घटा [सम] शोर । शव | टावर 


पर ग, के ला 0 आई [ हा क्र ॥ । 


4 | डा [सि ््क ज्ट कहे है पार (| चर 


झ्ज हद हूं | धर, 2 ई रू 


हट रा दर ड 3 ५ 

जिम हल कि [सर | हर उप आए 
|| पक (| 

>> हा ५ 

ई ३११ डर ६. [लिल्न्सिन] (४ 
5 3 थे 3 । 


णिमुढिर--णिस्साण 





णिमुडिर वि [ नलम्र | भार ने नमा हुआ 
(कुमा) ॥ 
णिझुण सक [नि+ श्रु] सुनना, श्यण करना । 
निमुणइ, णिसुणेइ, श्िमुणेमि (सणः 
सट्ठटि १९८) | वकु, निसुणत, निमुणमाण 
सुपा १०६, सुर १९, १७४)। कवक्क 
लिमुणिश्जनन (सुपा ४४७ स्यण ६४)। 
महू निमुणिड, नियुणिऊण, णिश्चुणिकण 
(सुपा १४: महा, पि ५८०) । 
णिसुद्ग वि [दि] ? पातित, गिराया हुमा 
(दे ८, ३६, पाग्न से ५, ६८) । 
णिसुब्भत देवों णिस्ुभ ८ नि + शुम्भ्‌ । 
णिलृग देखो णिस्सुग (सुप्रा ३७०)। 
णिमुड देसो एगसुढ 5नि + शुम्भ्‌ | हेंकु 
निसुडिउ (गृपा ३६६) । 
णिपुद देजो शिसह्‌ ८ नि + सह_। निमूढइ 
(प्राक््‌ ७२) । 
णिसेग देखो गिसेय (पच ५, ४६) । 
गिसेज्जा जी [निप्भा] वद्च, कपड़ा (पव 
१२७ टी) 
पिप्तेज्ञा देखो गिसज्जा (उत्र/ पव ६७)। 
णिसेक्क वि [निपेध्य] निषेध-योग्य (धर्म- 
स्‌६६३) । 
णिसेणि देखो णिप्सेणि (सुर १३५ १६०)।॥ 
णिसेय प्र [निपेक] १ कर पुदूगलो की 
रचना-विशेष (ठा ६)। २ सेचन, सीचना& 
'ता सपइ जिशयरविवदसशामयनिएण पीणि- 
ज्जड नियदिद्टिी (सुपा २६६) ामग्राबि 
वुर्ण)ति सिरिविवस्सीसियां (सपा २०) | 
णिसेव सक [नि + सेव ] १ सेवा करना, 
ग्रादर वरना । २आश्रय करना। निभवइ, 
निमेवए (महा उब)। बढ णिसेवर्माण 
(महा) | कऊयक्त णिसेविज्जत (ओघष ५६)। 
कू निसब्रागिज्त (युपा ३७) । 
णिसेब्र सक्र [ नि+ सेव] श्राचरना। 
णिसेवाए (श्रज्म १७६) | 
णिसवग देसो णिसेव्य (मृत्र २, ६, ५) । 
णसबणा स्री [निपेवणा] सेवा, भजना 
(उत्त ३२, ३) | 
णिलेवय वि [निपेवऊ] १ सेवा करनेबाला, 
मेबक । २ शआ्राश्नय करनेवाला (पुपष्फ २५१) | 
णिसेवा जी [निपेवा] ऊपर देखो (सम्मत्त 
१५५० सयोच ३४)। 





हक 
तय 


पाइअसहमहण्णवो 


णिसेवि प्रि [निषेविन ] ऊपर देखो (स १०)। 


णिसेविय वि [निपेवित] १ सेवित, श्राहत , 


(श्रायम) । २ श्राश्चित (उत्त २०) । 

णिसेह सके [ नि+ पिध्‌ ] निषेध करना, 
निवारण करना । निमेहइ (है ४, १३४) | 
कवकू.. निसिज्यमाण (सुपा ४७२) 
हेक निसेष्टिड (स १६८) | कू “निसेह्दि- 
यवठ्या सययपि माया! (सत ३५) । 

णिसेह पु [निपेध] १ प्रतिपेष, निवारण 
(उबः प्रामु १८१) । २ श्रययाद (श्रोघ ५५)। 

णिसेहण न [निपेधन] निवारण (आवम) ' 

णिसेहणा द्ी [ निपे वना_] नियारण (प्राव १)। 

णिसेहिया देखो णिर्सीहिआ - नैपेधिको । 
१ मुक्ति, मोज्ष। २ श्मशान-भुमि । ३ बठने 
का स्थान । ४ नितम्ब,, द्वार के समीप का 
भाग (राज) । 

णिरस वि [ नि रब |] निर्धन, धन-रहित 
(पाग्र)। अर वि [कर] १ निर्धन-कारक। 
२ कर्म को दूर करनेताला (आचा २, १६, 
६)। 

णिस्सक पु [दे] निर्भर (दे ४, ३२) । 

णिस्सक वि [ निशइ्ठ ] १ 
(सूत्र २ ७३ महा)। 
अभाव (पचा ६) | 

णिस्सक्रिअ वि [ निशद्वित ] १ शदइा- 
रहित (ओप ४५६ भा णाया १, ३)। २न 
शद्भा का अभाव (उत्त २८) । 

गिम्सग वि [निसचन्ञ] सद्न-रहि 
१४०) । 

णिस्सचार वि [निसवार] सनार रहित, 
गमनागमन-व्जित (खाया १, ८) । 

णिस्सजस वि [ निस्सप्रम ] सयम-रहित 
(पठम २७, ५) । 


शट्ढट। का 


(सुपा 


णिस्सत वि. [नि शान्त] प्रशान्त, अतिशय 
, णिस्मा ही [निशा] १ श्रालम्बन, आश्रय, 


शान्त (राय) ! 


गिरसद देखो णीसद (परह १ १, नाट-- 


मालती ५१)। 

णिस्सदेह 
निश्चय, नि सशय (काल)। 

णिस्सवि वि [निसर्सन्वि_] सन्वि-रहित, साथा 
से रहित (परह १५ १)॥ 

णिस्सस वि [नणस] कर, निर्देय (महा) । 


णड्भा-रहित | 


4 


४१८५ 


| णिस्सस वि [नि शस] श्लाघा-रहित (परुह 
१, १)। 
, णिस्ससय वि [नि सशय_ १ सशय-रहित । 
क्रिवि निसदेह, निश्रय (अश्रत्ति १८४ 
आ्रावम) 
णिस्सक्क सके [_ नि+पष्वष्कू ] कम करना 


। 
| है 
|; 
है सक् निस्सक्षिय (आचा २, १, 
| | 
| णिस्सण पु [नि स्‍्थन_] शब्द, आवाज (कुप्र 
| २७) । 
| णिस्सण्ण वि [ नि सत] सज्ञा-रहित (सू 
। १, ५ १) 
| णिरसत्त वि [नि सत्त्य] वेयें-रहित सत्तव- 
। हीन (सुपा ३५६) 
, णिम्मन्न देखो णिसण्ण (र्यण ५) । 
णिस्मम्म श्रक [ निर +श्रम ] बैठना । 
! वकू णिस्सम्मत [से ६, ३८) | 
णिस्सय पु [निश्चय] देखो शणिस्पा (सवोध 
! १६)॥ 
| णिम्सर भ्रक [निर + स्‌] बाहर निकलना । 
। शिस्सरइ (कप्प) | वक्त णिस्सरत (नाट-- 
| चेत ३८) । 
णिस्मरण वि [निसरण] निर्गमनः वाहर 
| निकलना (ठा ४, २) । 
णिस्सरण वि [ निशरण ] शरण-रहित, 
प्राण-बर्जित (पठम ७३, ३२) । 
णिस्सारेअ वि [दे] त्रस्त, खिसका हुआ (रे 
४ ४०) । 
णिस्सछ् वि [निशल्य| शल्य-रहित (उप 
३२० टी; द्र ४७) । 
णिल्सस ब्रक [ निर_+ ख्स्‌ ] नि श्वास 
लेना । निम्मनइ, रिस्ससति (भग)। वक्क 
णिरससिज्नमाण (ठा १०) । 
णिस्सह नि [नि सह] मन्द, श्रशक्त (हे ?, 
१३) ६३, कुमा) । 


सहारा (ठा ५, २)। २ अवीनता (उप १३० 
टी)। ३ पक्षपात (वब ३) । 


वि [ निस्सदेह ] सदेह-रहित, ' णिस्साण न [निश्राण] निश्ना, अवलस्वन 


(पसह १, ३)। पया न [पद] अ्रपवाद 
(बृह १)। 


' णिस्साण पुन [दे] वाद्य-विशेष, निशान, 


वज्जिरनिस्साणतुरखगज्जो' (वर्मंवि ५६) । 


हे 5५ 
धकाः हश [ हि » सगराए | बाहर 
् कि 
रा दु 
किला शिजपाप+हप १४८ । 
तह ना चर बक 
विय्गम 3) 7 नर |? शारनतीन, 
४ 
लिसासरय | िशशण ४ मप्र | ७, 
रे 
हज) ॥ ; क्ीएे आपाई प्राय!) 


के 
>फ्सारय हि _निन्‍्गरर] गिशिसनेशजा 


गम 
किक फल ऋ ्रश ६ 


न है। 
सा जा ट हम 0 ही ज्व्फक 
छीगरिय कि [मिमसारत]?र शिशारा 
प्र । + बरादण, शा शिएप ह#पा प 
कक का ् द 
3 2 कक 
+ ८ 
इतर ० हड्व * मक अ्भग्य दि 
| ड्म्मा ० ई। ४7 $ 
दिए नाव ह में प्रदार था विशय 7) । 
दशा पाए प्रात + प्रा४] १ 


लिल्साहार हि [ निन्‍म्यागर | उिगपार, 


ना 


लविीसयचिय | [लिशिित] प्राएश शा 
चकप विद 7०१) । 

ज्मिय एए [सिर क#सिय ] प्रो 
हकट, पाए ५ शाप । गए जिगर्सिचमाण 
शत +। मा जिरिवीियिक हब 2, १)। 

लिम्सिवह कि [सिस्‍म्सेट] सेनरिय वि 
है हक हु 

हल्डिय हि [निशि ) ६ शा 
पट र० +इुत १७, ४५ -८)। २ सागाः, 
हा हटा हाट वएप३, १, ६ 69, २)। 
आती, “तक # ० दम क। 


मा + रह प $ 
से दि ६ हि 3 गषपार सक, 


क्र 
५ ३ 


३ ५ क७ >अकआ. 
की 


4४ 
कि ता क। लर 

हिल हा टच हज /6ब 7६.) । 

कह 278 न 8-२ 9 £ १ कमा... कै नत क 

ऊ अर बह +) ४ हि हे ह १ 8 है 
६3 का बी 

2" ह ४. नर 

हज 3.७5 [ 3 हू कीत चुन का 
६ हईैंहा शाग कक 482 ५ हित है कु- 78 


पाटअसहमहण्णय 
+ हु, मान्न, पि्शेण (प्रौए झादि)। ३ 
झम्पुदय उसी (छा छ)। 
4 


गिस्सेयमिय हि [ ने >ेयमिक ] 


प्ध 


ड््चु 
सदन 


णिद्द वि [ निभ ] १ समात, लुल्य, सह्य (से 
१, श८ गा ११६३ दे ३, ४१) रन, 
बताता, ब्याए, छत (पाप) । 

शिट्द थि [निद्ठ] १ मायावी, कषदी (सूप १, 
६)। २पीत्ति (मप्र १,२३२ १)। ३न 
धायाउ-स्यान (सुप्न ६ ५, २)। 

णिहू थि [स्निह्ठ ] रागी राम-युक्त (प्राचा)। 

शिह्नवय देसो शिह्ण ७छ नि + हू । 

शिष्स हू [निर्ण] घपश (गठउ) । 

णिह्सग य [ निापण] परप॑य, रगए (में ५, 
४६ गठठ)॥ 

णिहद टु घ १ एड गर, पुपार तरते ( भाषा )। 
२ ग्यापात घर (गाया ६, १६) | 

शिद्द्र वि [निमष्ट] पिमा हुमा (है २, 
१७४८) ! 

शिक्षण झया [ लि+ हन ] १ निएा पराा, 
मारता । २ प्रेदगा। गिएणयामि (एुप्र 
२६२॥॥ शिया ( गाय )। भ्रा+- 
शिरणिएु [घाया)। बह निद्णत (सण) । 
मं शिक्णित्ता (वि ४८२) । शा शिहनझ्य 
पण्य €, १७) । 

शिक्षण सा [लि लगा] गाभा। विष्यति 
धरा घा।पतम्पि (पर्ण ११६)। हुए 
चिशा हाय निहयि उमघ््‌त पारदों (का) । 

खिदण ॥ [7] देते: कर, शियारा [दे ४ 
२३) ४ 

गिएण ते [लिन] ! मरण, शिश [पाध 
हे ₹र३)त॥ २४६ चकत गा 7 सुमट 


37 ४६ ३३३) 
ड 
दिपगत [ लिन ] हिल, मारता 
$घ0॥ ३ १६६३६।४६ 
विदयन हि. [न्हिठे] चागा हुधा [गया 
१५८ गाए) ॥ 


हह [_ नियनय | कर्चे बन फिशट 
हा हुक. रत हु 2 $ ज्क 
४३ 00 (5 70 अचल 


दा 
26 8 6 4220 


गित्सार -णिह्यआ 


णिल्त्त देखो णिवन्‍्न (>ग) । 
णिद्त्तण न [निवत्तनों वर्म 
इन (भंग 
णिहत्ति देसो णिर्धन्ति (राज) । 
णिहम्म सके [ नि+ हम्म ] थादा, गमा 
परना । शिट्म्म३ (है ४, १६२) | 
णिहय मि [निहत_] मारा ह॒प्ता (या ११८, 
मुर ३, ४६)! 
णिहूय थि [निख्यात] गाण हा (स ७५६)। 
शिष्र हवा [ नि+ हा] पाणता साया 
! (प्रामा) । 
गिहर भर [आ + कन्‍्दू |] बिलाना । णिटरर 
( पड्टू )। 
णिहर भक [निर_+ रू] गाएर 
णिटर्‌इ ( पद )। 


कर] निधिए 


निरना । 


णिहरण देशो णीहरण ( णाया १, २०- 
पत्र ६६) । 

णिहृव रेगो' णिहुब । शिटाई (रद, हि 
४१३) । 


णिहय वि [दे] सुप्त, सोया हुप्रा ( पद )। 
णिप्ठय ४ [नियह] सुर ( पद ) । 
णिहस सके [ मि+ घृप ] पिगमा । सो, 
णिद्सिऊण (उप) । 

णिहटस पु [निकप] १ वरषाट्टा, बसौशी व 
परथर [वापग्रो। २ गयोंदोी परमी जाती 
रेसा (है १, १८४६, २६०, भ्राप्र) । 
णिद्स पु [निरर्ष] पर, रंग (से ६, 
३३) । 

शिड्स पु [है] ।मीक, सं घादि ग। थित 
(दि४, २५४)। 

णिद्षसण मे [निपर्षण] पं, रहश ।से ६ 

खऋऊगा ०१, गउठ गश्श ११८)।। 

शिक्षसिय मि [सिपर्षि] शा हुए" पेश 
7५०)।॥ 

जिद्दा थ [सिद्दा] माया, कपट प_्रप है, ४!। 

दिद्ठा सर [लि + था] राणा वरुण । 
६ हुए (ग७३८)। पाए दिहिए्पव (8 
“, २3)4 74 टिहाव सूत्र !, ०)! 

विदा सर [नि का] हद हाय गा 
लिदाय +मृप्र , ३7 । 

लिद्ठा. | गर [ #$ | दहहीव टिएणाई, 

विद्या | लिहापार | व)! 


णिद्दण--णीछूड 


णिद्दाण न [निधान] वह स्थान जहां पर | 
धन झादि गाढ़ा गया हो, खजाना, भरडर 
(उवा, गा ३१८५ गठढ) । 
णिद्दाय पु [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४६)। 
२ समूह, जत्या (दे ४, ४६, से ४, रेप 
मे ४४६, भवि, पाप्त, गठड, सुर ३, २३१ )। 
णिहाय पुं [निधघात] आ्राघात, झास्फालन 
(से १५, ७०, महा) । 
णिह्ाय देखो णिद्दा & नि+घा, नि + हा। 
णिहाय पु [निहाद] भ्रव्यक्त शब्द (सुस्त 
४, ६) । 
णिद्दार पुं [निहार] निगम (परह १, ५, 
ठादी)। 
णिद्दारिम न [ निर्हारिमि _ जिसके मृतक 
शरीर को बाहर निवातकर संस्कार क्या 
जाय उसका मरण (भग)। २ वि, टूर याने- 
वाला, दूर तक फैलनेयाला (पर २, ५)। 
णिहाल देपो गिभाल। णिहालेहि (स 
१००) । वह णिद्दाल्त, णिद्दालयत्त (उप 
६८८ टी) ६८६ टी)। संक, णिहालेडं 
(गच्य १) | छ. णिद्दालियव्य (उप १००७ )। 
णिद्दालण न [ निभालन] निरीक्षण, प्रवलोकन 
(उप प्‌ ७२, सुर ११, १२, सुपा २३) । 
णिद्दालिअ वि [ निभालित _ निरीक्षित 
(पाग्न, सं १००) । 
णिट्दि वि [निधि] १ खजाना, भार (णाया 
१, १३)। २ घन झादि से भरा हुआ पात्र । 
हि १, ३५, ३, १६, ठा ५, ३), भ्रच्छेरव 
णिहि विश्न सग्गे रज्ज व श्रमश्रपाण व 
(गा १२५)। ३ चक्रवर्त्ती राजा की सपत्ति- 
विशेष, नैसप॑ श्रादि नव निधि (ठा €)। 
'ाह पु [नाथ] कुबेर, घनेश (पाश्न) । 
णिह्दि पुत्नी [निधि] लगातार नव दिन का 
उपधास (संबोध ५८) । 
णिद्दिअ वि [निहित_| स्थापित (हे २, ६९, 
प्राप्त) । 
न वि [निभिन्न] विदारित (अ्रच्छु 
१९) । 


णिद्दित्त देखो णिहिआ (गा ५६५, काप्र 
६०६, प्राप्र)। 
णिद्दिप्पत देखो णिह् >नि+घा । 
५३ 


पाइअसदमहण्णवो 


"शिहिल न निलिल इन शक गत कि त्रि [निखिल] सब, सकल (श्रच्छु | णिट्दो श्र [न्यग्‌ ] नीचे (सूत्र १, ५, १, ५)। 


६» आरा ५५)। 

णिहिल्य देसो णिहिआ (सुप्त २, ४३ )। 

णिद्दी क्ी [दे] वनस्पति-विशेष (राज) । 

णिद्दीण वि [निद्दीन] न्यून (बुर ४५४) । 

णिहीण वि (निद्दीन] तुच्छ, पराव, हलका, 
छुद्र, अत्यि निहीऐे देहे कि रागनिवधरां 
तुज्क 7 (उप ७२८ टी)। 

णिट्ठु जी [रिनहु] श्रौषधि-विशेष (जीव १ )। 

णिहुअ वि [निभ्चत] १ य्रुप्त, प्रच्छन्‍न, छिपा 
हुप्मा (से १३,१५, महा)। २ बिनीत, श्रनुद्धत 
से ४, ५६) । ३ मन्द, घीमा (पाप्न, महा) । 
४ नियम, स्थिर (उत्त १९)। ५ श्रसश्नान्त, 
सञ्रमरहित (दम ६) । ६ घृत, घारण किया 
हुआ । ७ निर्नन, एकान्त । ८ श्रस्त होने के 
लिए उपस्थित (हे १, १४६१) । ६ 
(पणह २, ५) । 

णिट्ठुअ वि [दे] १ व्यापार रहित, श्रनुद्युक्त, 
निस्‍्चेष्ट (दे ४, ५०, से ४, १, सूत्र १, ८, 
बृह ३) । २ तृप्णीक, मौन (दे ४, ५०, 
सुर ११, ८४)। ३ न सुरत, मैथुन (दे ४, 
४०, पड ) || 

णिहुअण देखो णिहुवण (गा ४८५३)। 

णिहुआ जी [दे] कामिता, सभोग के लिए 
प्राधित द्वी (दे ४, २६) । 

णिहुण न [दे] व्यापार, घन्धा (दे ४ २६)। 

णिह्वत्त वि [दे] निमग्न, हुवा हुआ (पउम 
१०२, १६७) । 

णिहुत्थिभगा की [दे] वनस्पति-विशेष 
(पएण १--पत्र ३५) । 

णिहुच सक [ कामय्‌ ] सभोग का भ्रप्तिलाप 
करना । शिहुबइ (हे ४, ४४) । 

णिहुवण न [निशुवन_] सुरत, संभोग (कप्पू, 
काप्र १६४) “रिहुवणच्ुविश्वणाहिकूविश्ना! 
( मै ४२)। 

णिहूअ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४,२६)। 
२वि श्रकिश्वित्तर (विसे २६१७)। देखो 
णीहूय । 

णिट्ठेलण न [दे] १ गृह, घर, मकान (दे ४, 
५१० है २, १७४, कुमा, उप छश८ टी, स 
१८०० पापश्न, भवि) । २ जघन, स्री के कमर 
के नीचे का भाग (दे ४, ५१) । 


४२७ 


णिहोड सक [नि+ वारय्‌ | निवारण करना, 
निषेध करना । 
शिहोड्‌इ (हे ४, २२) । वकू, णिहोडत 
(कुमा) । 

णिद्दोड सक [ पातय्‌ ] १ गिरना । २ नाश 
करना । शिहोडइ (हे ४, २ २)। 

णिहोडिय वि. [पातित] १ गिराया हुआा 
(दस ३)। २ विनाशित (उब ५६७ टी) । 


णी सक [ गम ] जाना, गमन करना । णीइ 
हि ४, १६२, गा ४६ श्र) भवि णीहसि 
(गा ७४६) | बहू, णित, णेव (से ३, २, 
गउड, गा ३३४, उप २६४ टी, गा ४२०) । 
संक् णितृण, नीउ (गउड, बिसे २ २२) । 

णी सक [नी] १ ले जाना । २ जानवा। ३ 
जान कराना, वतलाना । ऐोइ, णायइ ( है ४, 
३३७, विसे ६९४)। बहू, णेंत (गा ५०, 
कुमा) | कक णिज्जत, णीअमाण (गा 
$प२ श्र, से ६, ८१, सुपा ४७६)। सक्ष 
णइअ, णेड, णेडआण, णेऊण (नाट--- 
उच्च २६४, कुमा, पड , गा १७२)। हेक् 
णेड (गा ४६७, कुमा) । क्, णेअआ, णेअव्य 
(पउम ११६, १७, गा ३ ३६)। प्रयो 
ऐेयावइ (सर) । 

णीअअ वि [दे] समीचीन, सुन्दर (विंग) । 

णीआरण न [दे] वलि-घटी, वली रखने का 
छोटा कलश (दे ४, ४३) । 

णीइ जी [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, 
न्याय्य व्यवहार (उप १८६, महा) । २ नय, 
वस्तु के एक धर्म को मुस्यतया माननेवाला 
मत (ठा ७)। सत्य न [शास्त्र] नीति- 
प्रतिपादक शाज्न (सुर ६, ६५, सुपा ३४०५ 
महा) । 

णीका ज्री[ नीका ] कुल्या, नहर, सारणि 
(कुमा)। 

णीसय वि [नि क्षत] निखिल, सपूर्ण, 'वय 
नीखयवक्‍्खाण तीरइ काऊण सुत्तस्स” (विचार 

| &)। 
णीचअ न [ नीचेस्‌ ] £ नीचे, श्र (हे 

१,१५४) । २ वि. नीचा, श्रध -ध्थित 
(कुमा ) 

णीछूढ़ देखो णिच्छूढ (ण॒दि)। 


३८ 

ई- ् क्श आरा ॥ के विन ईदणडो है 

हलिनड उप पिन ८ दे, निएे (शार) । 

305 27.5४ न 

शहद, ाइुब्णा सब्र, 22: १०६) । 
रे कक 

घधिच शा [गए | जाता गंगा गंगा 
अ, कि ० हि ह्रभा ्‌ 
गिजणए हे 6 ।६०३॥ गोरा व ६दुमा। । 
2 ल्‍ 

नीता शम मी]? मे हवा। श्याएर ने 


वे कट था व पए धीणिमाणा शाए 
में फिजब िद्वाजगंग (हि ६२, 
हुए, $ ७४४७ पक शांजत्ता | मा 
पा । 

दा दापए हि स्गयिय] दी दोरा के 
शिष्य 6दा प्रायद्रारो घागा (7४ १३६६ 
8 )॥ 


हंहप थे वि [गत] गया पा (पाप) । 
5.० दि नियत] ३ ते जाया गया (उप 


भय 


४३७६, शण २६१)४ २ बाहर शिगाता 
पा (धय १, ४). "एप्रगाीड्रा्टरिपाए 


“प्रो एएरमग्मारो' (गुर ३८१) ) 
गे हो सीनिश) बार्शिदिय मर 
बी हाफ दाति (मोद १) 
हो में | [रेप] दूध दिरीध अर्यवा पढ़े । 
नस पषरविशध (दस २, २० २१)। 
हल हूं [४७] हुए विरोध, कदम्द पा ये” 


दिएाड है प्रीव # १, २४४) + 


६, मम दि [निरमंग] नि ([एणा 
१४९१६॥ 
हु >> ० ७, 
४४ उसे एड़ी (हया बर]॥। 


स्दाद 


छेक, झापप, 
२ पापाओ (पा 
8०० दा [मेज] १ कद पाव । 
*, , हाथ ही 


घर 


| हरे अकाल एहच 
् श ज। पक पा 
« भा! २, | हारा 


» है यु 


# दा बा 0 ना, 7य4« 


$; 6 हईी, कर 68 की ६ डे हु) जे 


» [« कक ] 
$ 9५४ ॥ $ 


5 


न्‍ हि | 
हा धुदवादइड 6 तर 5) । 
द इड। बेड हलक ये बड़ दहतह3ल 
हज ४$4. &$ +%े ध ४६ १; ते श्जजजत 
हर है $ 
बीटा! 5 गा 
हे | कै आ अ। हट 56 २१% 
जुह ४ ६१३ मु 


पर ने [नोर] झत, पानी (कुमा, प्रामू ६७)। 


पाइअसह्महण्णवो 


'जननन 2ौल>3+०+>- 





निहि पु निधि] मसझुंद, सागर (सुपा 
२०१)॥। सड्ध न [ सह] गमस (तो ३)! 
बाड़ पु [याह] मेष, घर (उप प्‌ ६२) । 
हर प्‌ [ग्रह ]मझुद,सागर (उप प्‌ ११६)। 
“हिपु [(ध] ममुद (जा ६८६६ टी)। 
पक वु विरर] सझुद (या ५३० दो) । 

णरगा को [डे. नीरज्ञा] मिर रा प्रयग्एठन, 
शियोयरर, पूँपद (दे ४ ३१, पाप) । 

णीरज मर [ भव्ज ] तोटदवा भगता। 
सीरजर (है ४, १०६) । 

णीरजिआ वि [भग्न] तोटा हुप्ता, छिन्त 
(शुमा) । 

णीरव वि [नोरन्थ] निशरिछिद (प्णू)। 

णंरण ने [दे] घाम,घारा, 'विमतो पजलमग्ग 
गीरिषएनीरएाइसंजुत' (मुपा ५०१) । 

णीरप वि [नीरसस्‌ ] १ रजो रहित, निर्मल» 
शुद्ध, सिद्धि गंदा; णीरपो! (गृए १६५ पएए 
३६ सम १३७. पएम १०३, १३४, सार्प 
११२) २ पु इृययरूुपछोक झा एफ प्रस्तट 
(ठा ६) । 

णीरप सर [ आ+दक्षिप्‌ ] प्राश्षेप रना । 
सीराए (ह ४, १४५) । 

णोर्य सके [ घुमुन्न, ] तारे को भाहता। 
सीराइ (ऐ ८ ४) । भ्रूश्ता सीरबीप्र 
(कमा) । 

णीरपति [आश्नपत 
(पा) । 

थे रस हि [रस] रग-यति, "व (गठर 
चाप । 

पीार्मतल ते [नीरससाद] सायदित तय 
(बाप ४८१ । 

पर गग | 

धीराप 
दीरेणु जि [ न 
[775) : 
पिरोग दि सिशिग)] गोद गीत, मैदुरहर 
[रद ३) व 

हिल इक [निर_+ छू] बात विश्व । 
एहट्ू तट ॥, 3१३३ 


धातिय बरोवाता 


छाए, कप्म २२५ बमा) । 


यु हर सील धए शर्त 
2 


कि [रन राग] ये शी ज, पीपराग 


णीजूह--णीलुंद 


३)।३ रामचन्ध था एफ सुमट, बानर- 
विशेष (से ४, ५) । ४ छत्द-विरेष (पिगो । 
५ पयंत-पिशेष (ठा२, ३)॥६ ने, रण 
यो एब जाति, नोनम [खाया १, १)। ७ 
पि. हुगा बर्णवाला (पएण १७ राय) । फंठ 
[_कण्ठ) १ क्षरेद्र का एश सेतापरि 
शपेस्द्र के महिपनसैन्य या भ्धिपति देव विशेष 
(ठा ५, १ दघव)। २ मपूर, मोर (पाप 
मुप्र २४७ )। ह महादेव, शिय (यु 
२४७)! क्णपरीर पूं [ फरबीर |] एरे 
रुग के फूलोवाला पनेर था पेश (राम)। 
गुफा छी [ गुफा ] एयान विशेष 
(प्रायम) ' गषि पुष्ती [ मणि] राय पिशेष, 
नोतम, मरयत (पुमा)। लिस वि ['लेश्य] 
नीत लेश्यायाया (पएण १७)। लंसा एव 
[लिश्या] प्रशम भव्यासाय शिशिष (सम 
११/ठा १)। लेस्स देसों लेंस (पएण 
१७) | लिस्सा देयो लेसा (रान)। ते 
पु ['धन्‌ | १ पर्त-विशेष (ठा २ है सम 
१२)! २ झा-विशेष (ठा ५, २)। ३ ग. 
धिगर विशेष (ठा २, ३) । 
णील वि [नील] पष्षा, पाद! (भाषा २, ४, 
२,३)। 'फसी जी [फेशी] तस्णी, पुपति 
(व ४)। 
पगील+ठी दी [दे] एल-विशेष, शण-पुए (पे 
४, ४२) । 
णीला सी [नीटा] ६ तेरा विशेष, एक हया 
बा घात्मा गा प्रशुम परिणाम [वश्म ४ 
१३, भा)। २ गीवयरायाली श्री ( पे )। 
णीलिआ हि [ सिरसा | हित, तिति 
(हुमा) । 
णीलिआ वि. [सीडिव] 
६8० ) || 
णीलिआ दसो पीरा सिर) 
' धर एुंसे [नि समय] ही सा।, 
#राद] (सुपा १३७) । 
घेगडरोी [मीट] $ प्राखयति विशेष न 7 
(पाए है, इर ६,/। ४7 माह पी छू 
(पढ़ ॥3 ध़ दा जोड़ हए २१३३३ 


8 २३ कल्दा [7०] $ ल्लिलआचइ दशा डर 
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णीलुक--णीइडिया 


पाइअसदमहण्णवो 


४१६ 


णोलुक सक [ गम ] जाता, गमन करना। | णीसत्त वि [नि सत्त्य] सत्व-ह सक [ गम्‌ | जाता, गमन करना । | णीसत्त वि [नि सत्त्व] सत्त्व-हीन, बल-रहित | णीमा वेखो णिस्सा (कण)।..े णीसा देखो णिस्सा (कप्प)। 


खीलुक्कइ (हे ४, १६२)। 


(पठम २१, ७५, कुमा) । 


णीलुप्पल न [ नीलोत्पल ] नील रग का | णासद्द वि [नि शब्द] शब्द-रहित (दे ७, 


कमल (हे १५ ८४ कुमा)। 
णीलुय पुं [ढे] श्रश्व की एक उत्तम जाति 
(मम्मत्त २१६) । 
णीलोभास पूं [नीलछावभास] १ ग्रहाधि- 
छ्वायक देव-विशेष (ठा २: ३) | २ वि नील- 
5दाय जो नीला मालूम देता हो (णाया 
१, १)। 
णीव पुं [नीप] दृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड 
(हे १, २३८, कप्प साया १, ६) । 
णीवार पु [नीवार] वृक्ष-विश्ेष, तिल्ली का 
पेड (गउड)। 
णीचार पुँ [नीवार] ब्रीहि-विशेष (सूत्र १, 
३५ २ 7६)। 
णीबी छी [नीवी_] मूल-धन, पूँजी। २ नारा, 
एजारबन्द (पड्‌ 3 कुमा) । 
णीसक देखो णिस्संक्र ८ नि शक (गा ३४५७ 
दुमा)। 
णीसक 7 [दे] इपन, बेल (पड्‌ ) । 
णीसफ्रिंअ देखी णिस्सक्रिआ (विसे ४६२» 
सुर ७, १५५)। 
णीसस् वि [नि सख्य_] सख्या-रहित, श्रस॒स्य 
(सुवा ३५५) । 
णीसंचार देखो णिस्सचार (पठम ३२, १)। 
णीसद्‌ पु [निष्यन्द] रस-स्‍्तुति, रस का 
भरन (गउड) । 
णीसदिआ वि [नि प्यन्दित] भरा हश्रा, 
ट्पका हुमा (पाप्न) । 
णीमदिरि वि [नि ष्यन्दित ] करनेवाला, टप- 
कनेवाला (सुपा ५६) । 
णीसपाय वि [दे] जहाँ जनपद परिश्रान्त 
हुआ हो वह (दे ४, ४२) । 
णीसट्टू वि [नि सृष्ट | १ विमुक्त (पएह १, 
१- पत्र १८) १ २ प्रदत्त ृह २)। ३ क्रिवि 
अतिशय, अत्यन्त, 'णीसद्गमचेयणों ण वां 
मरदईं (उब) । 
णीसण पु [नि स्वन] श्रावाजः शब्द, ध्वनि 
(सुर १३, १८२; कुप्र ५६) । 
णीसणिआ ] स्री (न निश्रेणि, सीढी (दे 
णीसणी $ ४, ४३)। 


श८) भवि)। 

णीसर पक [ रम ] क्रीडा करना, रमणा करना । 
णीसरइ (हे ४, १६८) # णीसरणिज्ञ 
(कुमा) । 

सर श्रक [ निर_+ लू] वाहर निकलना । 
णीसरइ (है ४, ७६)। वकृ नीसरत 
(श्रोघ ४५८ टी) । 

णीसरण न [नि रारण] फिसलन, रपटन 
(वव ४)॥ 

णीसरग न [नि सरण_] निर्ममन (से ६, 
१८) । 

णीसरिआ वि [ नि सत _ निर्गेत, निर्यात 
(सुपा २४७) । 

णीसछ वि [नि शरू] १ निश्चल, स्थिर । 
२ वक्रता-रहित्त उत्तान, सपाठ, 'नीसलतहिय- 
चंदायएहि मडियचठक्कियादेस' (सुर ३,७२)। 

णीसछ वि [नि शल्य] शल्य-रहित (भवि)। 

णं।सत्र सक [नि + श्रावयू ] निर्जरा करना, 
क्षय करता । वक्त नीसवमाण ( विसे 
२७४६) । 

णीसवग देखो णीसवय (आवम) । 

णीसवत्त वि [नि सपत्न_] शब्रु-रहित, विपक्ष- 
रहित (मृच्छ घ० पि २७६) । 

णीसवय वि [ नि.आवक_| निर्णरा करनेवाला 
(विसे २७४६) । 

णीसस अक [ निर_+ शवस्‌ _] नीसास लेना» 
श्वास को नीचा करना । णीससइ (पड़ )। 
वक्त गीससत, णीससमाण (गा ३३» 
कुप्र ४२» श्राचा २, २, ३)। सेकू, णोस- 
सिअआ, णं,ससिऊण (नाट) महा) । 

णीससण न [नि श्वसन] नि श्वास (कुमा) 

णीससिअ न [नि.श्वसित_] निश्वास (से 
१५ दे८)। 

णीसह वि [नि.सह_] मन्द, भ्रशक्त (हें १, 
१३, कुमा) ! 

णीसहू वि[ निशाख | शाखा-रहित (गा 
२३०) । 

णीसा ब्ली [दे] पीसने का पत्थर (दस ५, 
१)। 


' णीसाइ वि [नि स्वाद्न_] स्वाद-रहित (प्रवि 
१०) । 
णीसाण देखो गिस्साण + (दे) ध्मंवि ८०) । 
णीसामण्ण ) वि [नि सामान्य] १ श्रसा- 
णीसामन्न | पारण (गउड, सुपा €१, है २, 
२१२)। २ गुरु (पाश्न) । 
णीसार सक [ निर्‌_+ सास्य्‌ ] बाहर 
निकालना । णीसार्‌इ (भवि)। कर्म नीसा- 
रिज्जद (कुप्र १४०)। 
णीसार पु [दे] मरडप (दे ४, ४०) | 
णीसार वि [नि सार] सार-रहित, फत्गु (से 
३, ४८) । 
णीसारण न [नि सारण] निष्कासन, बाहर 
निकालना (सुर १५, २०३) । 
णीसारय वि [नि सारफ] बाहर निकालते 
वाला (से ३, ४८) । 
णीछ्ारिय वि [नि सारित] निष्कासित (सुर 
५, १८८) । 
णीसास देखो णिस्सास (हे १, ६३, कुमा, 
प्राप्र )। 
णीसास २ वि [निश्ास, क] निश्वास 
णीसासय | लेनेवाला (बिसे २०१५,२०१४)। 
णीसाहार देखो णिस्साहार, “नीसाहारा य 
पडइ भुगीए' (सुर ७, २३) । 
णीसित्त वि [ निष्पिक्त ] श्रत्यन्त सिक्त 
(पड्‌ ) । 
णीसीमिअ वि [दें] निर्वासत, देश बाहर 
किया हुम्रा (दे ४» ४२) ! 
णीसेयस देखो णिस्सेयस (जीव ३)। 
णीसेणि कछी [सिश्रेणि] सीढी (सुर १३ 
१५०)। 
णीसेस देखो णिस्सेस (गउड, उब)। 
णीहटडु श्र मिकाल कर (श्राचा २, ६, २)। 
णीहट टु श्र [नि + सृत्य] बाहर निकल कर 
(आचा २, १» १०५ ४) | 
णीहड वि [ निह ते ] १ निर्गंत, निर्यात 
(प्राचा २ १, १)। २ बाहर निकाला हुम्ना 
(बह १५ कस) । 
णीहडिया जी [निह तिका_ श्रत्य स्थान मे 
ले जाया जाता द्रव्य (बृह २, सु० १८) ॥ 
ग्॒ु० भाण । 


-परावशग ४४०३) 
रथ [सिर हा] वाशण शा, 
४8 ७. , बाग पर + है £ह, २५१)। 
ड़ व नासा, लि रण) ह सिम 
हज वाल बाद निशाग विधा ६, २६ 
हालत 2, १३/॥ २ वियाय (वितर १)॥। 
धपतपण  दुप ६ 


आ। ्च्् [८४० ] रु हश्ड हक लट यू 
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पात्लनसहमहण्णयों 


हास हि _ नि्ांस] टास-रहित (उन २२, 


ष्प्3] 


पीटा वि [दे] भरिशिजर पु न नरों 
सर मग्नेरला, दिवय पंगी“याण! (प्रायत्ति 


७६७) + देगो णिहुआ । 
णुभ्न[तठ] इन प्रयों गा हरा प्रायय--१ 
चुति। > यशाति (स३६६)। हे 
बिता (सए)। ४ प्ररत। + विकल्य] ६ 


श्र 
+ 


झनुगय । » हतु, प्रमायनत । ८ धपमान । €& 
पादप, झुुणर १० प्रादश, दढहाना 
(757, छै २, २६१०, २१८)॥ 


ञु पे [5] १ निदसूतर ग्रापय (दस २, 
१२)। ३ उिभेष् [फिर ६११) । 

धुल मि [शक] छावगर (पा २०५)। 

छुणार ५ [सुपार] 'उुर 
(राम) । 

णुजिप वि [दे] दन्द जिया हुग्रा, मुद्वितः 
परद्टिय सोंटा ररिया, गाशियं से पयण, 
छिन्ता य हा (मे ४६६)॥ 

एुत्त नि [लुत्त] # प्रैरि। २ स्पि, फैगा 
एृपा (से ३, ४५)। 

छु्त खा [ निक जस ] स्पारत गरना। 
ग़म: (र ८, १६९) । 

णुम सत्र [ दाद | दशा, प्रान्‍्यादा 
शाला ]7प7 7 ४, २२)३। 


ऐसी 


' घुमाल एश [नि + सदर] थेया। शमझशद 
(५)! 
छुदाश पश [ नि>मग्त्‌ ] दगगा। 


गामरर८ (१ १, ६०)३॥ 


छुधाय पता [ को] थोया पृता। एथाएइ 
ने] ड्रग शा) । 
नि धग्ग] है हा , 
€ १, १७२) । 

हि [निमर्न] इछक हुप्रा, समेत 
डी, सर रैरट)ीत 


जगपप्र 


एुभभ /54 [न्म्म्न्ध] दा (॥ (४ ५)) 

पुविण वि वडिय] इक हु (क्षय) । 

श्र १3000 हि की । 

धवश्द हि [द] कह गाीफिदुप्म (६, 
हे 


गसायाज , 


णुप्ण्ण पि [निपण्ण] बेटा दुधा, उप 
(गठड, शाया १, ९ से २४२७ वार्माम् 
नुपएणा (उप्र ६४८ टी) ॥ 

छुद्य् सके [ प्र८ु्काशय्‌ ] प्रशाशित 
परना | रब्यय (हे ७, ४५) । यह णुरुष्न 
(पुमा) । 

पुण्य की [स्पुपा] पुतचधू पुर थी बार्या 
(प्रयी १०४) । 

णुद्र देगो णिपरनन्वार (पढ़, हैं ! 
१२३) । 

णूृण वि [गन] गम, ऊा (उप प्‌ ११६१। 


णूण ३) हर [ नूनम | एन धर्मों दा सूषर 
णूण बय--१ विक्रय, भ्यधारण। ३ 
तर्यी पियार। हे 7प-ु प्रयोजन। £ उपमान। 


५ प्रश्न (2 १, २६ प्राप्र 
१२, बृट # श्रा १२)। 
णूतण पयि[लूतन] नया, नयीन (मा ३१)। 

णपुर देशो णडर (मार ११) । 

णूम सह [ छाट्य ] ३ ढगया, छिताग। 
गूमर (दे ४ २१)। गूमति (एामा |, 
१६) | बह णृमत (गा ६५६) । 

णूम मे [दे] १ प्रदादा, दिशा। २ 
पमरय भूठ् (पर १, २)। हे मामा, पट 
(समर ७१)॥ ८ प्राप्त समान, गुफा परैश 
(मूप्त १ ३, ३, मंग १२, ५)। ४ घत्यया”, 
गार प्र पार (रास) । 

णूम्र त [7] उमर (सृप्त है, क 3, ३5) ! 
गिह ० [गृह] नित्य (प्राथा ४ 9 
३५ १) । 

लूमिल मि [लि] गा हुमा, प्काग 
एप्रा, ।गे १, पाम रूपा) 

पुमिलज रि [द] पाया दि हुपा (7 
"६३॥॥ 

णुस की [7] शा, हाग (* ४ ४४) 

जे ध पाइवति में परत कवणप्ादा [हा 

शजल हट प्रा 5 । 

लेल्न दाप ला ८ भो । 

टिक दि [निक] घत, बहूत (पर 
४१) । यदि [स्‍द्] धो प्ररह है 
एधयष्म ११, ४२) । 

जज थे वि] हॉकी, कप 5, ४7 
महा [मं $ था ६६१६ 7४5, 
१८६, गा) 


पुमा, भा। पाप 


4 


६.४, 


क्र ल्‍ 


णेअव्ब--णेवच्छिय 





णेअव्य देखो णी ८ नी । 


| 
णेआइअ ) वि [नियायिक, न्याय्य] न्याय ; 
णेआउञअ । से भ्रवाधित, न्यायानुगत, न्‍्यायो- | 


चित, ोप्राइ्रस्म मग्गस्स दुट्टें श्रवयरई बहु 
(सम ५१, श्रीप: पएह २, १) 

णेआउय )वि[ नेत ] १ ले जानेवाला 

णेद | (सूत्र १, ८+ ११)॥। २ प्रशेता 
रचयिता (सूञ्र १, ६३ ७)। 

णेआवण न [_ नायन ] प्रन्य-द्वारा नयन, 
पहुँचाता (उप ७४६) | 

णेआविश वि [नायित] श्रन्य द्वारा ले याया 
गया पहुँचाया हुआ (से ४२६ बुष्र २०७) | 

णेद् वि. [नितृ] नेता, नायक (पठम १७ 
६२, सृश्न १ 3, १) । 

णेद | देखो णी रू नी । 


णेड्डढ पु [द] सदभाव/ शिप्टता (दे ४, 
४४) । 

णेडण न [नेपुण] निपुणता, चतुराई (अ्रप्रि 
१३२) । 

णेडणिअ वि [नेपुणिक] १ निवुण, चतुर 
(ठा ६€)। २ न. भ्रनुप्रवाद-नामक पूछ ग्रन्य 
की एक वस्तु (बिसे २३६०) । 

णेडणिअ देखो णेडण्ण (दस ६, २, ६३)। 
णेडण्ण ) निपुण्य] निपुराता, चतुराई 
णेडल # (दस €, २, सुपा २६३) 

शेडर न [ नू पुर] क्लो के पॉव का एक आभू- 
पणा, पायल (हे १, १२३» गा १८८) । 

ऐेडरिल वि [ नपुरवत्‌ ] तृपुर्वाला (पि 
१२६, गउड) । 

णेऊण 

णेंत | देखो ण़ी म्म्नी | 

णँत देखी णी ८ गम्‌ । 

णेक्क॑त देवों णिक्कत (गा ११)। 

णेग देखो णेआ ८ मैंक (कुमा, पएह १, ३) | 

णेगम पु ॒[नैगम] १ वस्तु के एक श्रश को 
स्वीकारनेवाला पक्ष-विशेष, नय विशेष (ठा 
७)। २ वर्िक्‌ , व्यापारी, 'जिणखवधम्म- 
भाविएएण, न केवल घम्मझो धरणाझ्रोवि। 
नेगमश्रडहियसहसो, जेण कश्री अप्पणो 


पाइअसहमहण्णवो 


8 कप न 3 जय 
णेगुण्ण न [निगुण्य] निमणता, नि मारता | णेमित्तिअ 


(भत्त १६३) । 

णेचउय पु [ नैवयिक ] धान्य श्रादिका 
थोकवन्द व्यापारी (वव ४) । 

णेच्छडआ प्रि [ नश्चय्रिक  निश्चयनय- 
सम्मत, निरुपचरित, श॒द्ध (जिसे २८०) । 

णेच्छन वि [ नेच्छत्‌ |] नहीं चाहता हुआा 
(हेका ३०६) । 

णेच्छिय वि [नेक्द्ित] 
अ्रनभिनपित (जीव ३) । 

णेट्टेअ वि [नत्िक्र] पर्यन्त-वत्तों (परुह 

/ रे) । 

णेड देखो णिड्ठु (कुमा, हे १, १०६) । 

णेडांछी ज्ली [दे] सिर का भूषण-विशेष 
(दे ४, ४३)। 

णेड्डु देखो णिड्ड (है २, ६६, प्राप्र, पड )। 

णेड्डरिआ ज्ली [दे] भाद्रपद मास की शुक्ल 
दशमी का एक उत्सव (दे ४, ४५) । 

णेत्त पुन [नेत्र] तयन, श्राख, चक्षु (हे १ 
३९० श्ाचा ) । 

णेत्त पु [नेत्र] बृक्ष-विशेष (यूम्र २,९,१८) । 

णेद्दा देखो णशिद्द (पि १६२, नाट) । 

णेपाल देखो णेचारू (उप पर ३६७) । 

णेम स [नेम] १ अं, आझ्राधा (प्रामा)।२ 
न मूल, जड (परह १५ ३» भग) । 

णेम्त न [दे] कार्य, फाज (राज) । 

णेप्त पुन [दे] कार्य, काम, काज (पिंड ७०)। 

णेम्त देखो णेम्म ८ दे (पणएह २, ४ दी--पत्र 
१३३) । 

णेम्ाल पु, व [नेपारू] एक भारतीय देशः 
नेपाल (पठम ६८, ६४) । 

णेमि पु [निमि] १ स्वनाम-रयात एक जिन- 
देव, बाइसवें तीर्थंकर (सम ४३» कप्प) । 
२ चक्र की धारा (ठा ३, रे” सम ४३) । ३ 
चक्र परिधि, चफके का घेरा (जीव ३)! ४ 
श्राचार्य हेमचन्ध के मातुल--मामा का नाम 
(कुश्र २०) । 'चद पु [ चन्द्र ] एक जैना- 
चार्य (सा ६२) । 

णेमित्त देखो णिमित्त (आश्रावम)। 


इच्छा का अविपय, 


सरिसो' (श्रा २७)। ३ न व्यापार का | णेमित्ति वि [ निम्मित्तिन्‌ ] निमित्त-शातन्न् 


स्थान (श्राचा २, १, २) । 


का जानकार (सुर १, १४४ सुपा १५४) । 


४२१ 


५ कप | 


] नमित्तिक] १ निर्मित्त- 
णे|सत्तिग । शात्त्र से सबन्ध रखनेवाला (पुर 


६, १७७) । २ कारणिक, निमित्त से होने- 
वाला, कारण से किया जाता: क्‍्दाचित्क+ 
“उबवासो शेमित्तिगमो जश्मो भणिम्रो/ (उप 
धप्रे उबर १०७)।३ निमित्त शात्र का 
जानकार (सुर १, २३४)। ८न निर्मित 
थात्र ठा ६) । 

णेमी स्लो [नेमी] चक्र चारा (दे १, १०६) । 

णेम्म वि [दे निभ] तुल्य, सहश, समान 
(परह २, ४--पतन्न १३०) । 

णेम्म देखो णेम ८ नेम (परह १, ५--पत्र 
६४) । 

णेरइअ वि [नेरयिक्र] १ नरक-सवन्धी, नरक 
में उत्पननन (हे १, ७६)। २पु नरक का 
जीव, नरक में उत्पन्न प्राणी (सम २ विपा 
१, १०)। 

णेरइअ थि [नेऋ तिऊ] नैक्रत कोरा, दक्षिण- 
पश्चिम विदिशा (प्रणु २९१५) । 

णेरई जी [नऋ ती| दक्षिण भौर पश्चिम के 
बीच की दिशा (सुपा ६८, ठा १०)। 

णेरुत्त न [नरुक्त] १ ब्युत्पत्ति के श्रनुसार 
श्र का वाचक शब्द (अणा) । २ वि निरुक्त 
शात्ष का जानकार (विसे २४) । 

णेरुत्तिय वि [नेरुक्तिक] ब्युत्पित्ति-निष्पन्न 
विसे ३०३७) । 

णेरुत्ती जो [नैरूक्ति] व्युत्पत्ति (बिसे २१८२)। 

णेढ वि [ने] नील का विकार (भंग, श्रौप) 

णेलछग देखो णिल्छण (स ६६६)। 

णेलन्छ ४५ [दे] नपुसक, पड (दे ४, ४४, 
पाश्र, है २, १७४)। २ वृषभ, बेल (दे 
४, ४४) । 

णेल्य पु [दे नेल॒न्न] रुपया (पद १११)। 

णेल्न्छी की [दे] कूपतुला, टेकवा (दे 
४, ४४) | 

णेलच्छ देखो णेलन्छु (पि ६६) । 

णेत्र देखो णेअ ८ नैव (उब, पि १७०) । 

णेवच्छ देखो णेवत्थ (से १२, ६७, प्रत्ति 
६» औप, कुमा, पि २८०) । 

णेबच्छण न [दे] भ्रवतारण, नीचे उतारना 
(दे ४, ४०) । 

णेबच्छिय देखो णेब्त्थिय (पि २८०) । 


२२ प्‌ सिअसहमहण्णगण णेपत्थ--ण्ह्यण 


न ज« ऋंनओ अभन- “2 फसस तय पिन ननननीननिनलनीभनीन लिन ननन रन नल ल्‍ ++ “ 














केत्रा मे मिप्रशायुुर शयरारि थो राना.. घेहर केसे गिहर दर” है ११। णाजुग न [नोयुग] न्यून युग (युज्ज ११)। 
जप ही आए एाश थोरि में पर मे. छेहस ८ टनिह 5] दस्फ-विरे ५ (विप । णादिअ रेघों णाहिआ (राज) । 

प्रलण का दिए किए हट “ये साय प्रशर णेहल हि. [ स्थल | स्लेंटी, पुन्क, । णोमटिआ छी [नयमष्टिता] सुगन्धि पस- 
है दैश हधि लि ट हअधिण, पलशाश.. वियाएर सेंटर प्रगरसामों विटिरसीमों. वाता यु पिसेष, नेयारों, बासेती (ना 
है. ४ के 3)। + पति सभृ८४३3 गुर. [पायी १२१)। पि २५४) । 
के 2५४ ही, गया १२१३। णेटालु वि [ स्मेहयन ] सट्युटा, सिम । णोमालिआ को [नयमालिस] ऊपर 

छैेए वय मे दि] लिला, दारीय पक वा (२, १५६)। है १, १७७ गा २८१६ पड बुमा, 
हू एएज आज णेहर पं निटर]  टेशसिटेप, एश भनाये | भन्ि २६)। 


ल्ष 


7 जे डर 
छेवादए हे [वबाजर)। शिव लिश्याय 


अफ राटल. हूँझे ऑिलक है है पल ह | ब्ज्झ्न्ट्ा शी है डॉ हक । 


को ये इज दियवतविया? ३). पर 7 २, यम १०)। गोल्इआ । छो [दे चए्उ, चोग, चांच (दे 
णालन्लछा । ४, ३६)। 
णोछ सके [लिप , नंद] १ फवया । प्रेरणा 


परत । णोल्नदइ (हे ४, १४३ पढ़ )। 


णो भ [नो] दा पार बाग सूचर धन्यय--१ 
गियेय, प्रतिदेण, प्यार (दा ६ बंप गठड)। 
दर "” मिधार) ॥ | भार रेश 


ई 
| 
। 
पपय कि जप 6] शिये णादपा. ऐश २ एन. बगोयारी घना छत्ति ! णामि प [दे] रस्मी, रज्ड (दे ४, ३१)। 
| 
रे 
| 
। 
8. + मिक्राफ मिक्षता चेशों मिस्मशयस्मि' 





अर जप | 

५ आपको * 6 05० 2/ ४३ ५ ध ः खाद गा 5७४)। गवफ, शाहटिझ्त 

"कह हल >यउकहाा का पक कहोओ 5 रत, भाई: अंग टियो हि न (गा ६७५) . णोहिजत 
अप 2555 करता 62 आग 5 3000 8 १६६) ४ 


(यो ८८८) । £ग्रायारण, निशाय (राज)। 


णोड़िअ पि [नोदित] प्रेरित (मे ६ ३२५ 
आगम एप [आगन] १ भागा का [मी हित प्शति | 


णाया १, ६, पएह १, ३५स ३४०) । 





न रु $ पादप ) ग्टु दया प्र म् खाद देख) ह..] 

श्य २६३ । 32% भा एए ह द् से हे | णाव्य ॥ [दे भापुक सूया या सूचेशर राज- 
हा धाम हु है कफ छः 
पड 42" । पाप [ न्झ्प (प्रामा गाय भा 5 ॥ (ह्रावत यू | प्रतितिधि (दे २, १७) । 

न ९ 7 "अर । पदरा« न्दृ रज्ञान कक, [: 

7 7, 55 » ४४४ हक! हे ५५ दर $ हि < प्रात हा रज्ञान | गाहलर पु नगद] धः्यतत शब्य-पिरोप (पर 
तु हक ककी कक के ५ ल्‍न्काचकी न [ * 9 ॥ ४6207 | कर श्र रे 
है का जक..॥4 | हक के की ली है 370 2) ॥ (गा) हक | [ न्ट्र्य ] मत | पं 7२९०, संत ११) ] 
58% 2६:7७ रॉ कड::३ ५ ४७ | ४7 कांप बरणए, विरे कर ग्रोहलिआा ए् ५ 
ढ कर श्र [८ ।+!! ३ | हा ० ५ पर ६१, | जाहलिजा पी [ नप्रफलिया ] १ ताजी 
पड हे 6 हा >पय एप ६५६ ५६३ ही।। साय ए [पाये] फपाय । प्री, मयात्न्त फती (हैं *, १७०)। २ 
#ि हल का 7277 0 पे उतरा कद पैरा मर परञ्, थे 
हिकापद हि [सीन वी] घरारिसिद से. मे उरीयद या हे जे | सर्ष, थे ये | शत फलायाली (ऋमा)। ३ सूतहा पल था 

हप ४३ ६७ तय ६६१५ गिायाय दा परात, या मा हुदला, । द्गम णाहविप्रम्णणों वि रा मांग 
मी हल 5.७. ० कु च्ल्न्ल मं कद (फम्म है 
शओ ज बस पट चर कहो 37, तर घोर मै कर हम ६४, | मरते, एरप्पस्म! (गा ६) । 

अल आज 5 दा ह।। वयसस्‍्नाग ने | उयरक्षान] कहा दा (स्लिया] पुत्र भी भार्या, पुगाप्र 
शक कप पुर ० हु हैः हि अर क हैं + के टला /#0 6 शाप चर सर दा पं हक 9 ( हा २, १) ॥। | न पर हर 

रु ड़, | 7 
(4 हि & हे के ; हि गी;७ गेट [दि १४८ मंति १५)। 

८३ ई४ ४ गार ५ ४ [वर] सा शाद (रात) शुण | « 

: न कक 2 ८ पट 5 > है ५ एज [वह] जावगार (या २०१)। 

३ «व 5 [लेप मी, संसार] मिस] माई घाव (पर)। का 

१५ ३8 ६ + ७ चा॥ ६३ 5६... हे , शयास देशो णास 5 ग्याग (गाल ११४) । 
न्‍म डे है» $ ला ज्य्व [ +, 4.) है व १] हार हर जय ॥। 

का पे ३5 (4  मह ; । पशुओं देषा एस (गा ४०१४)। 

33. "ले है, मिय कप, घर ह। » मध्य, विनय । ए, भ १-२ यावयातवार घोर वाशूति मे 

5५ 55 है ड़ खो औ ह $॥ र ॥। फ 8 

की ५. वा पर [वि । सेंट व सै) , र 
हादसा कह एज, भश्ाररी जाल प्रपुठ्ठ रिया या प्रस्यय (कप, बग) । 
४ अच केशा वी शो 4ठा # २)।॥ 32058 लक कप हम 
कफ ग जग है कु (4:32) ग * हे 

हट हक हुए एफ [ह] ६7 धर्घाहा ट्रा भद्य-- रह जाना मल 

िलच !ै > प्राणाजण । ३ दिविशशव डे शक से पक पक, 

के न कर है व कल । धूः बु 5 ( 
लडशट रैवक ण है, शाप 2 आद क (प 8 87। मंत्र एद्विकर्ण (हि २११)! 
पु है रह $ 2 प्रवाई दा ६०) । हे 

9 हद जगत 450*4 रह 5२ 5 हे ' कयाए व [स्सक्सोी) स्ताोगव्शण, शाधाश 

श्ल्ो है  त्त 2 ४३ ६६8 06 ६४ म्म कक के 
आम 0 आम [ नि बह का । व्यात 
५ + दाएणफ शहद घह शा रपर ग द्रा 
30560 ५ 37 %03 05 20000 ॥ हटा (875 शयिजारि उस] डिश रष हयदा 
;: कं हे आर शया है] मे/ (१२ रह, भय) । 
जिन 4 ता बेघर ताक गिर [7] पे “४, पड़र किए! + 


है. 285 [रा] हधा धर शहाह। 

6, हप की [सोवड] घाचाव वहाशे घााग | गाए हा 2 रैईट। रहा5 
ऊ 

न 520 5 25 ६ 7 हा ? €# 9 हचड ॥वि हब) #हि, आदर 


ण्हाण--तओ 


(पि ३१३) । चहू. ण्हायमाण (साया १, 
३)। सक् ए््दाइत्ता, ण्हाणिता (पि 

३१३) । 

ण्हाण न [स्नान] नहाना, नहान (कप्प» 

प्राप्री | 'पीढ पुन [ पीठ | स्नान करने का 

पट्टा (खाया १ १)। 

ण्हाणमछिया जो [स्नानमिका] स्तान- 

योग्य पुप्व-विशेष, मालतो-पुष्प (राय ३४) । 

एट्टाणिआ छो [ स्तानिका ] स्नान-क्रिया 
(परह २, ४--पत्र १३१) । 

शहाणिय वि [स्नानित_] जिसने स्नान किया 
हो वह (पत्र ३८)। 


पाइअसद्दमहण्णबो 


४२३ 


्लिससक बकलबस:ससस से लत _”__त- तन वन त-__ेक्‍+नत+-+.त>>++>+ 


एहाय वि [स्नात] जिसने स्तान किया हो 


वह, नहाया हुआ (कप्प, श्रोप) । 

ण्हायमाण देखो ण्हा 

एट्टारुन [स्नायु] १ भ्रस्यिवत्थनी सिरा, 
नस, घमनी (सम १४६९५ परणह १, #ठा 
२,१९५ आचा) । २ अठादश श्रेणी में की एक 
श्रेणी, कुम्हार पटेल आदि (लोकप्रकाश 
४६४ पश्र, सर्ग ३१) । 

एहाव देखो णहव । एहावइ» णहादेद (भवि: 
पि३१३)। वक़ ण्ह्ययअत (पि ३१३)। 
सक्, ण्हाविऊण (महा) । 

ए्द्ााविश वि [ सस्‍्नपित | नहलाया हुप्रा, 


जिसको स्नान कराया गयाहो सह (महा 
भवि) 

ए्हाविअ पुँ [नापित_] हजाम, नाई (हें १, 
२३०, कुमा) घित्तूणा रहाविय श्रागएण 
मु डाविश्रो कुमरो'! (उप ६ टी)। "पसेवय 
पु [ 'प्रसेवक | नाई की श्रपते उपकरण 
रखने की थैली (उत्त २) । 

एहु श्र [दे] निश्चय-सूचक श्रव्यय (जीवस 
श्छ० ) ॥ 

ण्हुसा जी [स्नुपा| पुत्र वधू, पुत्र की भार्या, 
पतोहू (आ्रावम, पि ३१३) । 

एहुह्टा देखो ण्हुसा (सिरि २५१) । 


॥ इम्न सिरिपाइअसदमहण्णवे णप्राराइसहुसकलणो, श्रइएसेर 


त पु [त] इन्त-स्यानीय व्यव्जन वर्णो-विशेष 
(प्राप्रै, प्रामा) । 
त्तम [ तन्‌ ] वह (ठा $ ? है १, ७) 
कप्प, कुमा) । 
त" स॒ [त्वन/] तू। क्रय वि [ ऋत | तेरा 
किया हुप्रा (स ६८०) । 
त"देखो तया ८ व्वचू। 'द्वोसि वि [ दोपिन | 
१ चर्म-रोगी । २ कुष्ठी (पिंड ४७५) । 
तञ देखो तब>-तपस्‌ (हास्य १३५)। तदइ 
वि [तति] उतना (वव १)। 
तह (प्रप) श्र [तत्र] वहाँ, उसमें (पड़ ) । 
तद् श्र [तदा] उस समय (प्राप्न) । 
चइथ पि [ठतीय] तीसरा (हैँ ११ १०१: 
कुमा) । 
तडअ (अ्रप) वि [त्वदीय_] तुम्हारा (भवि) । 
तइअ श्र [वढा_] उस समय» 
भणिश्रो रा मती, 
मइसागर तइय पन्वर्यतेण । । 


नप्नाराइमह संकलणो वाईसइमो तरगो समत्तो ॥ 


ताएण श्रहं भशिम्रो, 
भगिणी ठाणाम्मि दायव्याँ 


(सुर १, १२३) । 

तइअह्दा (प्रप) श्र [तदा | उस समय (भवि, 
सण) । 

तइआ श्र [ तदा] उस समय (हे ३, ६५५ गा 
8६२) । 

तइआ छो [तृतीया ] तिथि-विशेष, तौज (सम 
२६) । 

तइया जी [दतीया | तीसरी त्रिभक्ति (चेइय 
इषरे) | 

तइल देखो तेह्ड (उप ६२६) । 

चइलोई जी [ त्रिकोकी] तीन लोक--्वर्ग, 
मर्त्य श्रीर पाताल (सुपा ६८) । 

तइलोक ) न [ त्रेछोक्य ] ऊपर देखो 

तइलोय | (पठम ३, १०४५५ ८5० २०२, स॑ 
५७१, सुर रे” २० सुपरा २८२ ३५५ 
४४८) | 


तइस (श्रप) वि [ताहश_] वेसा, उस तरह 
का (है ४, ४०३) पड ) | 

तई जी [त्रयी] तीन का समुदाय (सुपा ५८)। 

तईअ देखो तइअ ८ तृतीय (गा ४११५ भग) । 

त्तड ] न॒[त्रिपु] धातु-विशेष, सीसा» 

तडआ | रागा (सम १२४, श्रीप, उप ६८६ 
टी, महा) । 'वद्टिआ जी [पट्टिका] कान 
का श्रामुषण विशेष (दे ५, २३) । 

तडस न [त्रपुष] देखो तठडसी (राज)। 
“पमिजिया जी [ मिज्िका] छ्रुद्र कीट-विशेष, 
प्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १) । 

तडस न [ त्रपुप] खीरा, ककडी (दे ८,३५)। 

तडसी छी [त्रपुपी] कर्कटी-ब्रज्ष, खीरा का 
गाछ (गा ५३४) । 

तए श्र [ ततस्‌ ] उससे, उस कारण से । २ 
बाद में (उत्त १, विपा १५ १)। 

तएयारिस वि [त्वाहश_] तुम जैसा, तुम्हारी 
तरह का (स ५२)। 

तओ देखो तए (ठा ३, १५ प्रासु ७८) । 


८ 
न्ज 
(अर 3: कान एीडिशफए पर 
डी हे 9 का कार हुए डाल 5 
पक अल २ 
हल इज रे व्रिललन अहिहए 2 ललर क्र है 
रे 
सकल 3 | 
कचपद ननमना हाफ हटजए रतपाड)ओ ।७ २ 
$बग अत अर एम फि 
्र डरे 
सकल का कल पा ८8 उठा 


[ ब्लू) एचण। कण 5 ऋचा एोगाः 


कक 
४0७०५ 


* 
७ > बल कलाई 2 328। आ>>- हि उलक बन ह 
“72९ + 


3 
मत क है 


दू 

शा ५7 
ब्लू 

पा के [ जगत | ब्कुल्ललरन ट्रिचिभर कभे क्‍इच्सक ॥ 


>> 
न्दें 


।8३ 


धन द्ीकी जज | | शपएर ह भाव (5 ४, 
१ 

९३ हद हल पुर | हिपरे (हि । 
$ ई $ 5५७ +* के 

५ न 

अधपि व ४ | शायद | एड है 


बी 20008, 


गत 4 5 

ने देह हाय ८)84+ इंदाई परािए- 
हे >>. 

अरध २५ अदृचिजड इज ईईू एव» पग्च दी । 


हद [पएणायिए श्ाश 
कर हल (बजाज १ ६ 


| 


ह॒ है कक जाके 


#प देखी द्विप।+ 4।। 
* [हम] हद एप ६६१४॥ 
इस आुलिओा १ 


की 0 ॥॒ है 


+] | दा ग्ण,दार १६ 2८६) 
५ 


7 दब आज (7? ०) १ रूझू, भा 
[४ ४ 5 5५ ताकि कलर ३ 5 [ श्र 
4 

है ह। लि ह। £ ४८, ६ गाणएग- 


हे ५ 5 पा ३ ली $ 32 ज्छ् 5 हि ली ग्म्र्सि 


गक्क हे ॥ «विद विीए गए 
डाल शपथ + हल [ है गे; अपश्याहर 
65 «किट [ या एन विए।- 
हब 8३ 8४ हुएई #॥ खि अरवाया 


जद 
। 


कर कि, का चर 
नतिसम ने [स्तीसम | तत्वीमाद हे डुल्य 


या धाते मिद्र, 7प्रों रीत पेम सास या 
हज मद [दानि २, ३) 

सनी हो लिन्‍्त्री] ६ बीरा, पाय पिसेष 
गाय, ह्ोप झर २६, ह४)। २ गोणा- 
विशेष (पशशण २ २)। ३ तोत, पमड़े शी 


० 


रो (दिप्रा ?, ६ मर ३, १३७)। 

तेती झगी [दे) चिता, गामल तत्तनति 
(गा २)। 

तमु ४ [नतन्‍्तु] मृत, ला धागा (पठम १, 
53)4 ०, से प्‌ [7] इलरनु-पिसेप 
पद्म ६४, १७ एफ २०६) जे, यन 
_ज्ञ] मतों श3दा (एस २, ३५)। बाप 
[वाय] छापदा दुनमेबाता, जुल्गटा (खरा 

१) । खात्य की [ शाह] गषदा बुपते 


न 


हो घर, तान घर [वा १५) । 
फरपोर्टी री [दे] ते पुराय या एफ छप- 


गर्ग (4 २, ७) । 

«ग हे टुल (पठम १२, १३६)॥२ 
मत्य छीप ।छीय १) । चैयालियि त 
(_पैयारिए]) +। प्राप रिशेए (एारि)। 

मद ले जग पूँ [नस्टुलीय के] पायी रिशेष 
पर 2) ॥ 

धंटुसप “सो लिएसय [सुर १३, १ 

तग्म ४ 


६७) । 
[गाग्व] जयादि मा इच्चा (7 २, 


४4 इमो । 
मए पे [साख] + थाई यिरेए, छे छा (व्िपा 
है ६३० ४2)। ३ प हरण् उिनेष । 
तक रद पं मा गरा बग्गर (परत है ३३, 


पपी। पूए [घृट ] कइ्कए, मर्मा। मर ३ 
ह3॥ यण्यी का [पर्यो] दब उर् शा 

गधे ४४) । समिट व [॥5स]) हुशए5, 
मत दान ॥ 


+ [ः 
सव्याष्ट व [द] शाप पा द्रस्प- 
280 


कु ड्राडिआर हे नह तत 

पड । 5] फट ह » 467 द 
४ ६ छा )।+ 

हक 06% ६ # कु [ ४] 3304 श््प्दू भू कइरशा, 


काना हर (3 9. | हू# कई 


हुई पचुत। [5] फ््क अब प्र ् क्राजन्ट द्विकरर 


दम हर | हर पु 


तं--तए 
' तयन्चिबादिया झी [दे] ताम बसे रा 
' द्रत्य विशेष (पण्ण १७) । 
तयटफारी को [दि] शेफालिका, पुष्ठ प्रधान 
सता पिशेष (दे ५, ४)।॥ 
यरत्ती को [दे] गेहे ५ छुदुम गी छाया [दे 
४, ४) । 


॥ 

 ततय्ा सी [दि] गी, घेनु, मैया दिए, छूगा 

। ४६०, पाप पज्च ३७)। 

' तथाय पु [वामाऊ] भारतोय प्राम-िरेण 

। (गज) ! 

| तविभ पुंद्री [ताम्रत्व] घराणता ईयर ऱ्ता 

| (गठ:ट)। 

तथ्य न [ताम्रिक] परिदराज्य या पत्नी 
गया एक उपारण (प्रीप) 

वपिर वि [दे] तास बणंयाता (ह ३, ५६, 

भवि) । 

तपरिरा [दि] देंगे तबरत्ती (दे ५, ५)। 

तबुफक न [दे] वाद्य विशेष, छुष् परुशसएदुए ईै 
(मुपा ५०) | 

तपरेम प [स्निम्वेसर्स] हसी, हाथी (एा ६ 
११७) । 

तग्रेद्दी प्री [दे] प्रण्णञ्पात बूत वि 
शेपालिया (५ ५, ४) ! 

, तेयोल् ने [तास्बूल]] पावर (१, १२७ 

! बुमा)। 

' तबरोलिआ १ [वास्वूल्िक] $ तमोत्ती, पा 

, अंययाला [था १२)। २ थात में काओता 

मंयरातिग्रा 


गउठड, 


साग। 

तप्रोरी फ्री [तास्यूरी] दान था गाए (१८ 
शहीद ३)। 

तन देता यंभ ( चर )। 

तस पं किपश] तीगरा रिग्सा (एच ५, ३०५, 
३६, मग्प ५, १४)! 

तेस दि ध्यिय] हि शोर, सी बोहएशश 
(१, २६, गाई। हां है हा 7९ कद 
प्रावा) 

मप्र सारा [ सके ]] ह्डँ मंशा, 
काराश, प्रतशार वाद । कम (४ हैर/ ३ 
हू, तफियाण घाषा) । 

सह ह [सद] शट्ा धाधईछोय पक एस 

अर पु ह। 


दाोडाड 


तक--तडडठा 


.. पुँ [तक] १ विमर्श, विचार, श्रटक्ल- 
ज्ञान (श्रा १२ ठा ६)। २ न्‍्याय-शात्ष (सुपा 
२८७) । 

तकणा छी [दे] इच्छा, श्रभिलाप (दे ५, ४) । 
तकय वि [त्तकऊ] तक करनेत्राला (पएह 
१, ३) । 

तकर पुं [तस्त्र] चोर (हे २, ४० झोप) । 
तक्कलि छी [दे] कदली-वृक्ष, बेले का गाछ 
(आचा २, १, ८, ६) । 


तकलि । सत्री [ठि] बलयाकार बृस-विशेष 
तकली । (पएण १) । 


तका छी [तक] देसो ते तर (ठा १ 
सूझ १, १३, श्राचा) । 
तक्काल क्रिवि [ तत्काल] उसी समय (कुमा)। 
तक्तिअ वि [तार्किक] तक शान्र शा जानकार 
(प्रच्चु १०१) । 
तक्कियाण देखो तक्क > तक । 
तक्क पुं [तकु] सूत बनाने का यन्‍्न, तकुआ, 
तकना, चरखा (दे ३, १) । 
तककुय पुं [दे] स्वजन-पर्ग, 'सम्माणिया 
सामता, श्रहिएदिया नायरया, परिश्रोसिश्रा 
तबकुयजणा चि! (सं ५२०)॥ 
तकस मक [ तक्ष ] छिलना, काटना। 
तकवइ (पड्‌ , है ४, १६४) । कर्म तक्सि- 
जइ (कुप्र १७) | वकृ, तकखमाण (अगण) । 
तक्स पुं [ताक्ष्ये] गरुड पक्षी (पाप्न) | 
तक्ख पर [ तक्षन्‌_] १ लकड़ी काटनेबाला, 
बढई। २ विश्वकर्मा, शिल्पी-विशेष [हैं ३, 
५६, पद ) | सिला जी [ शिल | प्राचीन 
ऐतिहासिक नगर, जो पहले वाहुबलि की 
राजधानी थी, यह नगर पजाव में है (पठम 
४, रेप कुप्र ५३) | 
तक्खसग पु [वक्षक] १-२ ऊपर देखो। हे 
स्वनाम-प्रसिद्ध सरपराज (उप ६२५) | 
तक्खग न [ तत्थ्षण ] १ तत्काल, उसी समय 
(ठा ४, ४) । २ क्रिवि शीत्र, तुरन्त (पात्र) । 
तकसय देखो तकखग (स २०७६ कुप्र 
१३६))। 
ततक्रजाण देखो तक्‍ख ८ तक्षनु (है ३, १६५ 
पड़ ) । 
तगर देखो टगर (पएह २, ५) 
प्र 


पाइअसइहमहण्णवो 


तगरा ञ्री [तिगरा] सनिवेश-विशेष (सं 
४६८) 

तगरा ज्ञी [ तगरा] एक नगरी का नाम (सुख 
२, ८५)! 

तग्ग न [दि] सून-ब करा, धागे का ककण 
(दे ५ १५ गउड)। 

तग्गविय वि [तदगन्धिक] उसके समान 
गंघवाला (प्रानू ३४)। 

तन्च वि [ठुतीय] तीसरा (सम ८, उवा) । 

तन्च न [तत्व] सार, परमार्य (आचा/ श्रारा 
११५) । पव्राय पु [ बाद] १ तत्त्व-वाद, 
परमार्थ-चर्चा । २ दृष्टचिवाद, जैन अग्र-प्रथ- 
विशेष (ठा १०) । 

तब्च न [तथ्य] १ सत्य, सचाई (हे २, २१, 
उत्त २०) । २ वि वास्तविक, सत्य (उत्त 
३)। स्थ पु [उर्थ] सत्य, हकीकत (पउम 
३, १३) 'धाय पुँ [वाद] देखो ऊपर 
पृच्चाय (ठा १०)। 

तझ्च श्र [त्रि] तीन बार (मग, सुर २ 
२६) । 

तब्ित्त वि [तश्चित्त] उसी मे जिसका मत 
लगा हो वह, तल्लीन (विपा १, २) । 

तच्छ सक [तक्ष__] घिलना, काटना । तच्छई 
हि ४, (६४० पड )। सह तच्छिय (सूत्र 
१, ४, १) | कवक, ततक्‍्छिज्वत (सुर १५ 
२८) | 

तच्छु २ वि [तष्ट] छिला हुप्ता, तनूझृतः 

तच््छिआ | 'ते भिन्नदेहा फलग तच्छा (सूत्र 
१, ५, २, १४१ १, ४, १, २१५ उत्त १६, 
६६) । 

तच्छुण छीन [तक्षण] छिलना, कर्तन (पएह 
१, १) क्री णा (णाया १५ १३)। 

तन्छिड वि [दे] कराल, भयकर (दे ५, 
३)। 

तच्छिज्जत देखो तच्छ । 

तच्छिल वि [दे] तत्पर (पड्‌ )। 

तजा देखो तया > लच्‌ (दे १, १११)। 
तज्न सक [तर्जयू ] त्जन करना, भत्संन 
करना । तजइ (भवि)। तज्जेंइ (खाया १, 
१८) वक्ू तज्जत, ततल्नित तज्जयत, 
तज्ञमाण, तब्जेमाण (भवि, सुर १२, 
२३३, णाया १, ८ राज, विपा १, १--- 
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पत्र ११) । कवक चजिज्जत (उप्र पृ १३४ 
उप १४६ टी) । 


तज्नण न [त्जन] भर्त्सन, तिरस्कार (श्रौप» 
उब) पउम ६५, ५३) । 
तज्नणा जञ्री [तर्जना] ऊपर देखों (परह 
२ १, सुपा १) । 
तज्जणी ल्ली [तर्जनी] इसरी श्रगुनी, श्रेगूठे के 
पासवाली अ्ग्रुली, प्रदें शिनी (सुपा १, कुमा) | 
वज्ञाय वि [ततज्जात] समान जातिवाला, 
तुल्य-जातीय (आब ४) । 
जज्ञाविज ] वि [तर्विय] “ए अत्सत 
तज्जिआ | [स १२२ सुंदा २६५, भत्रि) । 
तलित | 
तज्निज्नत ; देखो तत्न । 
तज्जेसाण | 
तट्टवट्ट न [दे | श्राभरण) श्राभूषण, 
'सरिय॑ सरियय वालत्तणात्रो 
त्तस॒ुयाई तट्टूचट्टाइ । 
अवहरिधि नियघराश्रो 
हारेइ रहम्मि खिल्लतों 
(सुपा ३६९) । 
तद्ठिंगा ज्ञी [दे तट्टिफा] दिगवर जैन साधु 
का एक उपकरण (घमंस १०४६, १०४८)॥। 
तट्टी जी [द्‌] बृत्ति, वाड (दे ५, १)। 
तट्ठु वि [त्रस्त] १ डरा हुआ, भीत (हे २, 
१३६० कुमा)। २ न मुहूर्त-विशेष (सम 
५१)॥ 
तट्ठ वि [तष्ट] छिला हुआ (सूत्र १, ७) । 
तट्ठुंब न [ त्रस्तप | मह॒त-विशेष (सम ५१) । 
धष्टि वि [वष्टिन | तमूकृत, कृशतावाला (सूत्र 
१, ७, ३०)। 
तट्ठि ] पु [त्वष्टू | १ तक्षक, विश्वकर्मा 
तट 5 । (गउड)। २ नक्षत्र-विशेष का श्रधि- 
छ्टायक देव (ठा २, ३) । 
त्तटठु ५ [त्वष्टू ] श्रहोराघ का वारह॒वाँ 
मुहूर्त (चुज १०० १३) । 
तड सक [ नन्‌ |] १ विस्तार करना। २ 
करना । तडइ (हे ४, १६७)। 
तड पुन [तट किनारा, तीर (वात, कुमा)। 
स्थ वि [स्थ| १ मध्यस्थ, पक्षपात-हीन । 
२ समीप स्थित (कुमा, दे ३, ६०) । 
तडउडा [दे] देखो तड़बडा (जीव ३» 
ज१)। 


दर्द [5] धरागीशए चिट 7] 


रत 
प्रटाएर ह5ई 
डाह्रड! १: 


से 
नेदच्टा बात | लए बदाए 3 च४ए्चाए झागाछ 
हे 
हा हबडइडछ, संटाएटल, स्ट- 


शक, हु 77४ गणाय है £ शाप १७६)। 


फिलअल्अक 


मटर ७ [ला] हानहन गाया (मे 
लक । 


६ यम 
3५ 62 22६ | हुए प “| 08252 मै एल्टाता, 


सष्टर हक हाएएएप वस्थाशएव३07॥ तद- 
हपाहए ॥हपाो, # ४, व९६४ पि ३०२) । 


हह्ख्लकूडॉए हाफ | 9 ््८) था नसटउटउत, 
लक है हा >६इ६ ४ कई १२, १६७६ 
गाय, २०५ ह ४ 7 ६)। 
हाट फ, हक दि [53] ६ शत चिप पं चविय, 
चल + 


१# अप 
हे ७ 4. है ५ 
गहपद थे [5] एहप, हपम ब्रा (दे ५, 
हक 
न्‍्न्त ८ 
दा है ”) कद *च, मधपार-दर 
ई ञ्ज 
स्टए। इह.) ४ 
ग्रह कह कक तट पका ड़ 


कई मत भण को पी ऋाकई 
६क #॥ ३६ 7५ 


+%92० ४.४ >४३।] 


ह्रागए॥। €7 


52.4 


ह 
४६८38 । 8५ 


हा, 
हैंए 39504 दश * 


ऊ 
जे ४: 
बीए जया मो हु, जा 5४४० 


# 4 0, कप 
॥ 5 दे ॥ [पग 


शल्ब के शरी हैं अऋ्ह 


४ व्लफ अर ४ कप 
६4 है ड़ 
के छ. आई 
* न 
5 422 3 कं] हू >> अपर ऋशुनक (टन 
शा व ७ # ॥ ७०४० भर, 


हू « हैं 75० ”+ ११); 
नह बा कक का है हूँ रू 4 | “कक 4 || | 


न मन जी कि 
ही पे [ ; हे प ला डे !85, 
ही 
री शा 7 क#£, न जधट जौ ! 
5. #४ ६ ० * 
कु तार 
न "2 95 7 हु ४ (५ २5 5 
रु ११७ 28% 4050० 
हु पे म् 


+ 

धष्ट है *जा+ 

न 0 ५ रथ 
छ है के 


पास्मसदमहण्णयों 
२)। ३ दर ये ऊपर शा भाग (में १२, 
६०) । 
तहीं की [वी] नंद, दिनाय (जिप्रा है, ४ 
परम ६१॥ 


४2 | सर [लिन] ६ उिस्तार बरना। २ 
सझुय | बरया। हट्टर तार [है # १३७)। 


भेरा-नद्गोेप (झा) । 

तदुवित | दि _तित] विस्तेण, पैदा हुमा 

तद्िआ ८ (पाफ़ महा, एमरा> सुर ३, 
७२) । 

नंद डु क्यो [विर्द] काठ की परदों (प्रा 
० ०) । 
तन सा [ लेने ] १ पिस्तार बरा। २ 
बरया । सगाए, तटात [ पद )। बष, तदणि- 
पता (जित १३८३) । 

सण | [दि | इेपव, दम (दे ५, १)॥ 

तथ ने [सूण |] हरा, पात (प्राप्र, उय) | "टछ् 
[वा  हृशगण (गठठ)) “जीपि 
हि [ ज्ीपिन | पास सागर छीनेयाला (सुपा 
४७०) गाय १ [राज] ताउन्यूज्, ताद 
का पेश (गंवा )।॥ पपिंटय, चैेटय पु 
[पलक] दश छुट्ट फंपु जाति, त्रीडिय 
शाणु शेष (गज)! 

तंग हि [ठणह] हूएा भा दंगा हुप्ा 
झ्िदया २, २, ५, १४) । 

सापय पूँ [वन्य] एक, साया [सुपा २४७ 
४२२)।॥ 

सजप ६६ [3] गंदपो, मं? वर (सुर ३, 
८७ हैं ८, ३६१)॥ 

सापयमुहिद्ग थी [ ४ उ भाी यर, धरगटी 
।२५४ ६)। 

बाययां ही [वैनया] लातको, पुरी (कया) । 

सशरासि ) हि दे ] प्रभार कैसाया 
मनदयपास जल ई$ एप्रा [१ ४ ६।। 

मादा, सा [१] 
(४४ 5)॥ 
सज सर्च 


कदर, 
गापर 
072९३ 


2० +" गि 
हैंड, है) 74, 


धायेवौशा 


॥। हज [7] 4 चलजिका, पुष्य न 
| परपात छूट कि द ।4 ५, ६, 


गाए १, १६॥॥ + हि रण हद [ड़ ) । 


बता | £ सुपर] ह दी दिए इन 
धा्दाप हि हक जाए देव ॥६५ 
हैवेट/ 8 ४ थिण काहकफ अक शाय 


+ 
कली अन्‍न्‍कटू चंपाा ॥ ४४] 7 


। तणिअ वि [ तत ] सिस्तोएं, फैला 


तदकडिअ--तणुभव 





प्रा 
(दुमा) । 

तणु म [नमन] १ पतचा (जी ७)। २ ऐश, 
दुदद (पा १६) | | पझ्न्य, थोश दे ३, 
५१)। ४ सघु, दोटा (डोव ३)। ४ सूद्षम 
(पष्प)। ६ प्री शरोर गाय (दे २, ५६ 
जी ५)। तणुई, नण, री [ सन्वी] 
इपजाग्मारा-तामर प्ृष्यी (ठा ८ एग)। 
“*पजत्ति सो ['वर्पाप्ति] उत्तप होते समय 
ध्येय द्वारा ग्रहण हिये हुए पुएगलों गो शरोर 
हवे थे परिशात पगरतने भी शक्ति (गम्प ३, 
१२)। “न्भत्रति [उड़ नब] ! शेर से 
उपन्न । २५ु सड़बा (भवि)। च्भया द्ली 
[उद भया)) लाजो ( म्रि )। “भू पी 
[भू] | सटगा। २ सग्गी (धाक)। ये 
वि [ज] देगो ब्थय (उत्त १४)। रहा 
पुंत [रह] १ गेश, बाल (रंमा)। २ पं. 
पुत्र, सप्या (मा)। वाय पर [वात] 
मृदम यायु विशेष (ठा ३, ४) । 

तणुआ वि _तिनुझ] ऊपर देसों (पउम १६, 
७, प्राय ५, भग १४, पाम) । 

तणुअ गर [ तनय्‌ १ पतला मरना । २ 
एरा मरा, दुर्घन मरना । एणुए: (गा ६१, 
पाप्र १७४) । 


तशुआ 0? प्र [ तनुताय्‌ ] दुर्दत होता, 
तजुआअ | इंसा होता। शणप्राइ, पगुपा+ 


प्रद, तगपरापए (था ३०० २६२५ + ६) हू. 
तशुआओआग (गा २६८) । 

तणुआजउग्आ वि [ सनुद्ारक ] एशण 
उाटानेगता, दौर्ल्य-जाज' (गा ३४८) । 

तणुड्आ कि [तमूकत] हुक॑ंते डिश हुँधा, 
इस दिया हुपा (गा ह२२५ पठमस १६, ह। 

नणुई दी [गाया] ? इुछीहशिंव लि: 
श्प्ति (मर्न मगगवक २ दा शा द 
शृद्धाएई होह्शदी को [६१ )॥। 

तशुईरय दि मुह) पा शिका हुए 
(फछ) । 

सझग हन्द्‌ पप्पू तर ०5 १$)॥ 

गंणयुए द से क्यू ये पिरीद है? ४) । 

खापुपास पूँ | सनुशागत ] यूह, आदर 
[पा 6 ३-38 । 

साउमय देखा तु 5 ले धर्नर (४६]॥ 


तणुबी--तब्भत्तिय 


ः देखो तणुई (हे २, ११३ 
तणुबीआ | (कमा) । 

तण, झ्ली [ तनू ] शरोझ काया (गा ७५, 
पाप्म, द ५)। २ ईपस्प्राग्मारा-नामक पृथिवो 
(ठा 5५)। अ वि [ज] १ शरीर से 
उत्पन्न । २ पु, लड़का, पुन (उप ८६) | 
अतरा छी [ कतरा] इपआस्भारा नामक 
पृथिवी, जिसपर मुक्त जीव रहते है, सिद्ध- 
शिक्षा (सम २२) । रुद्द पुन [ रूह | केश, 
रोम, बाल (उप ५६७ टी) । 
तण,इय देखो त्णुइअ (गउड)। 
तणेण (झरप) झ्॒ लिए) चास्ते (हें ४, ४२५५ 
कुमा) । 

तणेसि पु दि] दुण-राशि ( दे ५,३, पद )। 
तण्णय पु [तण्ण क] वत्स, बछढा (पाप्नः गा 
१६, गठड) । 

तण्णाय वि [दि] प्राए', गीला [दे ४, २: 
पाश्र, गठड, से १, ३१, ११, १२६) । 
तण्हा झी [कृष्णा] १ प्याम, पिपासा 
(पाञ्र) । २ स्पृह्दा, वाब्छा, इच्छा (ठा २, हे 
प्रीप)। लु, लुअ वि [ बत्‌ ] तृष्णा- 
बाला, प्यास) समरतरहालू! (पछम ८८७, 
८, ४७) । 

तण्दाइअ वि [दृष्णित] हपातुरः भ्रति प्यासा 
(घमेंवि १४१) । 

तत देखो तय तत (ठा ४, ४) । 
तन्त न [तत्त्व] सत्य स्वरूप) तथ्य, परमायें 
(उप ७२८ टी, पुष्फ ३२०)। ओ श्र 
[ तस्‌ ] वस्तुत (उप ६८६)। ण्णुवि 
[ज्ञ] तत्व का जानकार (पचा १)। 
तत्त पु [व्त] १ दोसरी नरक-भुमि का एक 
नरक-स्थान (देवेस्द्ध ८)। २ प्रथम नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४) । 
तत्त वि [तप्त] गरम किया हुआ (सम १२५५ 
विषा १, & दे १ १०५)! जला छी 
[जला] नदी-विशेष (ठा २० ३) । 
तत श्र [ततन्न] वहाँ। भव, दोत वि 
[_ सवत्‌ | पूज्य ऐसे श्राप (पि 
भ्रमि ५६) । 

तत्तदुसुत्त न [वत्त्वाय॑सूत्र] एक प्रसिद्ध जैन 
दर्शन-प्रत्य (पअज्म ७७) । 





पाइअसदमसहृण्णवो 





२० ४६)। 

तत्ति छी [छप्ति] ठृछ्ति, सत्तोष (कुमा, कर 
२६) । छ वि [ मत्‌ ] तृप्ति-पुक्त, 
ठृप्त, सतुए्ठ (राज) । 

तत्ति ज्ली [दे | १ श्रादेश, हुकुम (दे ५, २०, 
सण)। २ तत्परता (दे २०)। ३ चिन्ता, 
विचार (गा २, ५१, २७३ ह्, सुपा २३७५ 
२८०) । ४ वार्ता, बात (गा २, बज्जा २)। 
५ कार्य, प्रयोजन (पएह १, २, बच १)॥। 

तत्तिय वि [ ताबत _ उतना (प्रासु १५६) । 

तत्तिल | वि[दे] तत्यर (पड्‌ | दे ५, ३५ 

तत्षिद्ठ | गा ५५७, प्रासू ५६)॥। 

तत्तु (श्रप) देसी तत्थ 5 तम्र (हें ४, ४०४ 
कुमा) । 

तन्तुडिछ न [ दे | सुरत, समोग (दे ५, ६) । 

ततक्तरिअ वि [दे] रछ्ष्ति ( पड्‌ )। 

तत्तो देखो तओ (कुमा, जी २६)। “मुह 
वि ['मुस] जिसका मुँह उस त्तरफ हो वह 
(सुर २, २३४) । 

तत्तोहुत्त न [दि] त्दमिमुख, उसके सामने 
(गउड) । 

तत्थ श्र [तन्न] वहाँ, उसमे (हे २, १६१)। 
“सच वि | 'भवत्‌ ] पूज्य ऐसे श्राप (पि 
२६३)! 'थ वि [ त्य] वहां का रहनेवाला 
(उप ५६७ दी) । 

तत्थ वि [ चस्त_] भीत, डरा हुआ (हे २,१६१ 
कुमा) । 

तत्थ देखो तथ्च > तथ्य (घर्मेस ३०४ ण॒दि 
५३) । 

तत्थरि पुं [तरस्तरि | नय-विशेष, 'तत्यरिनएण 
ठविश्ना सोहउ मज्म थुई' (अच्छु ४) । 

तदा देखो तया ८ तदा (गा ६९६)। 

तदीय वि [त्वदीय] तुम्हारा (महा) । 

तदो देखो तओ (हे २, १६०)। 

तद्दीअचय न | दे] हृत्य, नाच (दे ५, ८५) । 


तद्दिअस ] न [दे] प्रतिदित, अनुदिन, 
तद्दिअसिअ / हररोज (दे ४, ८० गउडः 
त्तद्िअद पाञ्म) । 


तद्दोसि देखो त-दोसि ० त्वग्दोषिनु । 


तद्धिय पु [तद्धित] १ व्याकरण-असिद्ध 
प्रत्यय-चिशेष (पणह २, २, विसे १००३) । 


तत्तडिअ न [ दे] रंगा हुम्आा कपडा (ग्रच्छ 


७२७ 





२ तद्धित प्रत्यय की प्राप्ति का कारण-भुत 
श्र (अणा) । 

तथा देखो तहा (ठा ३, १, ७)। 

तन्नय देखो तण्णय (सुर १४, १७४)। 

तन्‍्हा देसो तण्दा (सुर १, २०३, कुमा) । 

तप देखो तब ८ तपस्‌ (चंड) । 

तप्प सक [ तप्‌ | १ तप करना । २ अ्रक, 
गरम होता। तप्पइ, तप्पति (पिग, प्रासू 
५०) । 

तप्प सर [ तपेयू ] तृप्त करमा। वकू 
तप्पमाण (युर १६, १६)। हैक “न इमो 
जीवो सक्को तप्पेड कामभोगे्ि! (आउ ५०)। 
कू तप्पेयव्व (सुपा २३२) । 

तप्प न [तल्‍ूप]| शब्या, बिद्धौना (पाग्न)। 
अवबि[ग] शय्या पर जानेवाला, सोने- 
बाला (परह १, २) । 

तप्प पुन [तश्र| डोगी, छोटी नौका (१रह 
१, १, विसे ७०६) । 

तप्प पुत्र [तप्र] नदी में दूर से बहुकर श्राता 
हुआ काए समूह (एदि ८८ टी) । 

तप्पक्खिअ॒वि [तत्पाक्षिक] उस पक्ष का 
(श्रा १२)। 

तप्पज्न न [तात्पये ] तात्पयं, मतलय (राज) 

तप्पण न [तर्पण] १ सक्तु, सतुश्ा, सत्तू (पएह 
२, ५) | २ ज्लीन. तृप्ति-करण, प्रीणान (सुपा 
१६१३)। रे स्निग्ध वस्तु से शरीर की मालिश 
(णाया १, १३) । 

तंप्पणग न [ दे | जैन साधु का पान्न-विशेष, 
तरपणी (कुलक १०) । 

तप्पणाडुआलिआ ल्ली [दे] सक्तुमिश्रित 
भोजन (दश वे० चू०, वसुदेवहिडी, धम्मि- 
लहिंडी) । 

तप्पासिंड भर [तत्पभ्नत्ति] तबसे, तबसे लेकर 
(कप्प, णाया १, १) । 

तत्पसाण देखो तप्प ८ तपँयू। 

तप्पर वि [तत्पर | आसक्ता (दे ५, २०) । 

तप्पुरिस पु [तत्पुरुष] व्याकरण-प्रसिद्ध 
समास-विशेष (अरा)। 

तप्पेयव्व देखो तप्प ८ तपंयू । 

तब्भक्तिय वि [तदुभाक्तक] उसका सेवक 
(भग ५, ७) । 





ध 
के कई 
हू रह कक 


कं ृ ब) | + 


श्र 
पक जद तक | 


हे 
ड़ 


ज्क श भू 


पाए सहमहण्यपों 


धमस या नम रू तमार» खबरेंधों पा 
शमी जा न धईई बदखं 5 दोगता' (पयर)। 


लिमस्वर्य, ] घोर भाषग्रयारी 


नमा हा लिया) ३ वगदगें व्डइबियों 
(शत ६६ डा जी २ प्रगादशा (5 ६०)। 

सम्मा ह [ समय ] इुमान। जजिराना। 
ापश्ट रू ४, ३०))। ४एह नतमाटत 
ईद । 

तममास् हूँ [लम्ार] है बह स्‍िशेय (एप 
# टी भर २३) २४ समान (4६३६ 
तप स् म« १ + है| ) 


# 
266 *62 
पामस 


« [तेमस) साया मरा 
हअरबनपात (4०८ ११) । 
तमिस से [लनसख] ६ शापशा (सत्र १, 
४, १४। गुदा ही [गुर] दाग विशेय 
आह । 


या एए 


गे 


तेमसवयर पू [विमिसारययार] प्रदत 


धापणार, पार प्रेस (एप १, ४, १) । 
वैमिस्स दतों पामस (४, २६)। 
तमी थते [वर्मी] चाहि शात्र (च5ड) 


सेगराव यो नमुफाय (भाई 7+प्रत 
04739] 

सादुपायट [तामर्शाय] घरराज्राय (दा 
४, 5।१7 


१ प्‌ हे । 


"क्माा हा ॥7। 
मा [ ग्पस 3 हद (8० ५ पु ि प्रा 
भ्ड़ ५) रे 

405 4 # 45 *] + ४, 7 इइ॒वू £ 
/क 


ह४ डक क एटा $ ; 3 ॥ 


ध्द्र्द [ ] लड, «४ |) ) 
न्‍- ९ 
२ (९ द्र््टा * कह हज ईत्व 
3०5 


तब्भव--तरंगलेण 


पे ने [चर] तीन था सहूर, विश, दास- 
सए मम! (ड़ ४२, सता २८६) । 

तथा देखो सथारूता। प्पिद 
_सअश्वेति] तर से कस ३१०) । 

तप देगा तथा ऋूयचू। कायाय वि 
[साद ] छापा को सारेयाला (ठा ४, १)। 

तया भ [77] 

तथा सगे [ साय ] १ छा छात्र, 
घमदी (सम ३६)। २३ दासचीतगी (मल 
४73)4 ऊत वि [ मन] छाणा 
बावा (णाया है, ११। से पु [स्‍यप] 
सर्य सी ए थाति (जोथ १)। 

तथयागार ने [वदनसतर |] उमझे बाद [प्र 
तयाणि / भ  सदानीम | उसे समय (पि 

तयाणि | ३५८६ ८ १, १०१)। 

वपाशुग पि[ संदसुग | उप! झनमरश 
परोयाया (सूझ ३, १, ४) । 

तर घर [ तू ] इुदछत सना नीरोग राशया। 
तरई (गि5ह ८१७) । 

तर घर [ रा ] खग होना, फरदी होना, 
पेज शप्रा । तर पति २६०१) । 

सर झतर [ डाक ] समंध छात्रा, खवया । तरइ 
(? ४, ६६)। पर नरत (भाप ३२४८) । 


पु 


उप्र सनयवे (५मा।। 


हर पे [ह ]रागा, सरई [ऐ ८ ५६)। 
कर्म नरिस्शद्र गिरट हे २४० गा 


37)। यहा सरत, तरमाण (पाये शा 
“बरेका 77 सिर सर (शामा १, 


है८ २, १६६८६)३॥ £€ मरिशण्य (गे 
१०२, मुद्रा २०६) १ 


पुर ते [ सास ] ! व4.॥ 4 बह, पराहय । 
मिष्ि वि [7 ]॥ गतावगा। २हर 


क्र 


काय। मिहिडायश कि [मास] 
हरणा, थाए। ध्रपर । 
वर्स ह [ हट] ? बायाह पक राह 


(पा २ 5 ९,०)। ८४४ '[ ना*न] 
एप वि व ६5) माटिय्‌ [सार्ित 
अत की [बी] 
कक कद दयिय वर [४९ ३४३) 


गाजट, कया [पन्म! । 

0 । 
जज ल्‍् पे. ४ 

कादे 7५ &७! पाती या आप 2गूपर 

दस शक पट ट्रल ट्ाकुए आह ड् न (ः हक 


हूं ऐैंध 3 


तरंगि--तलसारिअ पाइअसदसहण्णवो 





जज वि [तरलिन्‌_] हिलानेवाला (कप्पू)। 
तरलिआ वि [तरलिन] चचल किया हुग्रा 
(गा ७८) उप पृ ३३, साध १ १५)। 
तरबद्ट पु [ दे | बृक्ष-विशेष, चकबड, पमांड 
पवार (दे ५, ५, पाग्न) | 

तरस न [दे | मास [दे ५, ४) । 

तरसा श्र [ तरसा ] शीघ्र, जल्दी (सुपा 
प८२) । 

तरा जी [त्वरा ] जल्दी, शीघ्रता (पात्र) । 
तरिअव्च देखो तरजत | 


कप्पू) । 

तरमिअ वि [तरक्वित] तरणग पुक्त (गठ 
से ८, ११ सुपा १५७)। 

तरंगिणी ज्री [तरद्विणी) नदी, सरिता 
(प्रासु ६९५ गठड, सुपा ५३८) । 
तरगिणीनाह प्र [तरबह्विंणीनाथ] सम्रुद्र, 
सागर (वज्जा १५६) । 

पुन [तरण्ड, ऋ] डोगी, नोका 
(सुपा २७२, ५००: सुर ८5, १०६/ 


तरड 
तरडय 


| 


पुफ्फ १००)। 
तरग वि [तर, '#] तेस्नेवाला, तेराक (ठा | न [दे] उद्र॒प, एक तरह की छोटी 
४, ४) । नीका (दे ५, ७) । 


तरिड बि[तरीह ] तेरनेवाल। (विसे १०२७)। 
तरिड देखो तर--तृ । 
तरिया जी [द | दूध आदि का सार, मलाई 


तरगि वि [तरज्विन] तरग-ुक्त (गउड 
पुद्नी [तरक्ष] शआपद जतन्तु-विशेष, 

व्यात्र की एक जाति (परह १, १» णाया 
। 


१, १/ स २५७) | ज्नी वछी (पि १२३)। 


है ३३)। 

भह पुक्नी [भर] श्लापद जन्तु-विशेष | (प्रभा 

(पठम ४२: १२)। तरिहि श्र [तर्हि] तो, तब (सुर १५ १३२ 
तरद्ट वि [दि] प्रगत्म, घुष्ट, समर्थ, चंतुर, ११, ७१ ) 





तरी छी [तरी] वीका, डोगी (सुवा १११५ 


हानिरजवाव त प्राक़ु ३८) । 
हे दी ) दे ६, ११०, प्रास्‌ १४६)। 


तरद्गा ) छो [ दे] प्रगल्म छी, प्रौढा नायिका १ 
बट | मर स्री, 'कारोण ट्रद्॒दि चिर | तरु पु [तरू] दृक्ष, पेंड/ गाछ (जी १४ 
तरुणी तरही' (कप्पू, काग्र ५६६), 'भ्रट्टेठ | भू २६) । 

श्रागयात्रो तरुणतरद्वाश्नो एयाप्रो' (युपा ४२)। | एरुग वि [तरुण] जवान, मध्य वयवाला 
तरण न [तरण] १ तैसता (आ १४ से | (पउम ३, १६८) । 

३५६५ सुपा २६२)। २ जहाज, नौका | तरुणग | वि[ तरुणऊ़ ] बालक, किशोर 
(विसे १२७) | तरुणय । (युत्र १, ३, ४)। २ नवीत, नया 


तरणि पु [तरणि] १ यू, रवि (कुमा)। | (भंग १५)। ली ।णेगा, 'णिया (आचा 


२ जहाज, नौका। ३ घृतकुमारी का पेड, | 9 १)। 

घीकुँश्नार का पेड । ४ श्र्क वृक्ष, श्रकवन | परुणरदहस पुन [दे] रोग, बोमारी (ओष 
वृक्ष (हे १ ३१) । १३६) | 
तरतस वि [तरतम] च्युनाधिक, 'तरतम- | परुणिम पुश्नी [तरुणिमनन्‌] यौवन, जवानी 
जोगजुत्तेहि! (कप्प)। (कप्प) । 

तरमाण देखो तर > तू । तरुणी ज़ी | तरुण | ग्रवति ली, जवान ज्नी 
तरल वि [तररू] चंचल, चपल (गउड, पाग्न, | (गउडः स्वप्न ८२० महा) । 


तल सक [ तल ] तलना, भुजना, तेल श्रादि 
में भूनना । तलेज्जा (पि४६०) | वक्ू तलेत 
(विपा १, ३) | हे तलिज़्तिउ (२५५)। 

तल न [दे] १ शब्या, बिछौना (दे ५, १६, 
पड्‌ )। २ पु ग्रामेश, गाव का मुखिया (दे 
५, १६)। 

कल पु [तल] १ वृक्ष-विशेष, ताड का पेड 
(खाया १५ १ दी--पन्न ४३३ पउम ४३७ 


क॒प्पू, प्रासु ६९, सुपा २०४) सुर २, ५६) | 
तरल सक [तरलूयू | चचल करना, चलित 
करना। तरलेद (गठउड)। वक, तरत्त 
(सुपा ४७०) । 
त्तरलण न [तरलून_] तरल करना हिलाना/ 
“करणाडीएं कुणता कुरततरलण' (कप्पू)। 
त्रलाविअ वि [परलित_] चचल किया हुआ, 
चलायमान किया हुप्ला (गउठड, भवि)। 


४२६ 


७६) । २न स्वरूप, धरणितलसि' (कप्प), 
'कासवितलस्मि' (कमा) । ३ हथैली (ज १)। 
४ तला, भूमिका 'सत्ततले पासाए! (सुर 
२, 5१)। ५ अवोभांगः नीचे (णामा १, 
१)। ६ हाथ, हस्त (कप्प, पणह २, ५)। 
७ मध्य खणड (ठा ८5) । ८ तलवा, पानी के 
नीचे का भाग या सतह (पएह १,३)। ताछ 
पुन [ ताल] १ हस्त-ताल, ताली। २ 
वाद्य-विशेष (कप्प) | प्पद्दार पु [ प्रद्दार] 
तमाचा, चपेट (दे) । संगय न [ सद्भ क] 
हाथ का श्राभपण-विशेष (औप)। सन ने 
[ पट्ट | विछीने की चद्दर (वज्जा १०४) | 
चट्ट न [ पत्र] ताइ वृक्ष का पत्ता (वज्जा 
१०४) । 
तल पुन [तत्व] १ वाद्य-विशेष (राय ४६) । 
२ हथेली, न्रयमाउसो करतले' (सूम्र २, १, 
१६)। ताल वृक्ष की पत्ती (सूत्र १, ५, 
१२) | वर पुं [ बर| राजा ने प्रसन्‍न होकर 
जिसकी रत्न जठित सोने का पट्टा दिया हो 
वह (अणु २२)। 
तलछअट सक [ अ्रथ] अ्रमण करना, घुमता, 
फिरना । तलअटठइ (हें ४, १६१)। 
तलआगत्ति पु [ दे] कूप, इनारा (दे ५, ८)। 
तलओंडा छ्ी [ ठे | चनत्पति-विशेष (परुण १)। 
तलण न [ तलछन _ तलनाः भर्जन (परह 
१.१) 
तलूप्प श्रक [नपूं ] तपना; गरम होना। 
तलप्पइ (पिंग) । 
। तलप्फलछ पु [दे] शालि, ब्रीहि, घान (दे 
५,७ ) | 
तलबत्त पु [दे] १ कान का प्राभुपण-विशेष 
(दे ५, २१, पाश्न)। २ वराग, उत्तमाग 
। (दे ५, २१)। 
तलबर प्‌ [दे तलूच॒र | नगर-रक्षक, कोतवाल 
(खाया १५ १» सुप्रा ३, ७३, धोप, महा, 
ठा &; कंप्प, राय: श्रणु, उबा) | 
तलबिट 
च्‌ 
तलव[ट 
तलसारिअ वि [दे] १ गालित। 
मूर्ख [दि ४ ६) |] 





(न जरा] व्यजनः पंखा [हें 


) १, ६७) प्राप्र 


२ मुग्ध, 


अं 
| 
ड्द्र 


(०४० कुपिनलनन+न+ के की शिचफाओ 


कि, 


हक हज दर 


है अं अ फूट कूटा 
शा 


०4 
हल ६7+ हा 
कह के हू फक लक हलक 3 डरते 


*% आम 83। 4 


हक कु, 
“ [हाय] वागाग, से र “घर, 


् 
हु शा ३ हु ॥ जद 5] + ही का + ;। | ध्व ॥ । 


र्ड 


म डे 
है| है या महा बोडयालवद ४६ 


के हा पैर फआु) हऋूल हाफ 4५४); 
4 ््ँ +> 
हि 
तअपदाओ है. ६ सादा) हार सेसे 
॥ 
१७ १६ + 


लालच है 

हे यह है के ह॥, थी 75 । 

डा ले [व नम] हूं ह्रव/ शहण, गायश 
४70» १ ४ ई3, ” ४, 5)। ज>टधत 
हट 5, 3)॥ (साफ) । 


॥। लि [ ल्‍ है हु 275९ 4 | [ मल डे 


ड़ हि ममता. अकप्क डे है ६०-०६ २०७१५ 
भकाी 6,५९३ ६४६ हर पल ॥ फीए 
४8 शक प्र | ३ छह नाच मो 

रा के जऔ कील ६ है कुत्ता इन कू के आानय 


रे हा भा 


कब कला ई॒ 
रे क. हुआ क्ा+, कप त * _। 


ही 
ही उड विदाओ जवाब [टिंत 


न 05220 हु । 


अकी। #बक अआफृद पे 4६ 30४ | हे हे ६ की श्र्ष्य 
छू 2५ $ 
७४०५४ 
हैंड [४३ नल तम्पर आह) * 
कं ल्छ मु फ हे हुए हे स्तलकटत | हि 


मा (३ ४५ है 


है हा हे ० 


श्र डक ५ क्र के. पसमााकक 


६ ४० 





| जमा 
टला 
कई पद ४६४१ हे 


राम 


त्त 


स्तेविल्लि को [दि] तरफणना हगस्‍्ता- 
स्थाजण मं का। सिटए शातरि लिन मच्णसिया 
ए्गेडजिनिस अन्य (एफ ६६) । 

सत्र एप [ तसप्‌ ] रु तथा गरम झोगा । २ 


या 
“मा + पय5 (ह १, १४३ 
था ६२२०) उस तबिशु ([भा)। 
सयमाग पा २५०) । 


# ७५ * हक ३३ डर 


से स्ला [तापए ] गराप गरगा। तो 
(भा) । 

नये (व [लिमसू ] तपस्या, तशयर्या (सम 
११५४५८४४ 5६, प्राए २८)। गन्दझ पु 
[गिना3) ४ ४ीयोजी एा झाणा, गण- 
पिरेंध शत १४)। गण पु [गण] 
धृषोंग ही प्र८।८ ७०) । भरण, शरण 
न [लरण] १ साणार्या, तर “रण [गृप्त 
१, ४, पाए प्रति १४७) । २ 
सत्र वा पाये, गर्ग वा। भाय (छाया १, ६)॥ 
लिरीयि रि [ सरणजिन] परमम्पा गरोयासा 
[टा ४, 3) । हैपा सपा 

तय हा यय (२, ८६. धर ) 


हि ज कु] 


सवगग हू [सिम] सो मे सेशर ह्या माह पच 
धार । परव्रिमनि ने [ अ्रव्ि्नक्ति ] 
053 हैः ४४५ (सा )॥ 


पेश | [सिपस] ह ह। मूरह (>॥ १-३१ 
ही, शु« २7१४१ । ४ खा हा एज प्रणा 
हट है रै३, घ2)। ३7 शिएर सशिप 
20४ $| 

तेसाए *% [मदन] तगरो मा्श-+पपि बा एड 
शा लाए (दस २ ६७ तिया को [तनिया] 
हाय न ३ मार ६४)॥ 

सह हर [गम] 5“ ४ कर म । गुदा हे ) $ 

व दण ऋपिरर्न ४] मु, सांग पा 
है 6 रद भर ४ 

शव * 5 विपर् मे) हुश दतरमा 
४ ४2 १०) 


३ 
हुआ (८४3 ३६९ ृ ४] के न झा जता आयान 
हा ६ व है ४ देश्तच 2): 





| 


+ 
न्‍ 





चल्ड्ट्ू--तस 


२ घाप गो ऐेत मे काटफूर भभण गोग्य 
बनाने को पत्रिया (सुपा ४४६)। ३ ता, 
पूृष्रा भ्ादि पकाने का पात्र (रे २, ५६) । 
तपर्ण-प देयो तयणिज्न (सुप्रा €घो। 
तयमाणम देसो तय ८ तप । 
तपय पि [दि] व्यापृक्त किसी मार्म में छगा 
हृपा (दे ५, २)। 
तवय पु [तपक] तथा, भ्रूलने मा 
(ग्िपरा ? हे सुपरा ११८ पाष)। 
तयमि देगो तवरिसि, "यमित्त॑प ने मष्पर 
इतो तयमीए ये मंतु! (घर्त्रि ५३३, १६)॥ 
तपरिस गि [ दपस्थिन] १ तपस्या बरनेयाता 
(सम ५१, उप ८३ हे टी)। २ पु, साधु मुति, 
धस्यपि (स्वप्न १८)। 
तबिअ वि [तप्त] ता ऐ_पा, गरम (है २ 
१०५, पाप) । 
तथिअ यि [तापित] १ गरम विया हा । 
सतापित, एयाए गो मे तपिभो, ण्यम्मि 
सच्दीए सच्छंद! (सुपा २०४६ महा; विग)। 
तबिअ थि [तपित] सोमरी नख-्भूमि पा 
मरग स्थाय (देरेग्ट ८)॥ 
सम्रिआं रसी [वापिया] सेया मो कया [पे 
१५ १६३)। 
तथु देशों लद (पठंग ११८, ८) । 
तयगो देसो तओ (रंभा) । 
सय्रो! देसों सथ्र हू सपस्‌। उत्म से [स्मेंस]) 
तय लग (मम १२)। 'धण ५ [धन] 
प्रधि, मति (प्ररू)। घर ४ [भर] 
सपरती, सुति (बैछठस २०, १६४७ 75३, 
१०४) । वेग मे [बन] हाधि शा परापम 
(उप ७८४७ राधा १६) । 
नम्यणिय हि [] रद, बी, गुणर्शी 
बा धगयागी, शपणिमाश दिय॑ दिगारपूह 
बगधयाएपापापतणिय!ं (दिस १०४१) । 
सब्यक्षिग दि [दे एहूवीयर्यशिक] हरी 
पायम में सिख /य ए +६८)। 
शी यह दि लद्िण] एफ क्वार भा त श7) 
नंगे धरा [प्रम्‌ है इगगा, चा दाता । | ६ 
(टी हू ससियण (78 १३६ 





भावना 


(४ ४ 
ही8॥ 
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बाल “२ आंखे; (६4५ 


ड 
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कु ट्दशाओ हीप 


शुसण--ताडिअ 


5 जी २)। २ एक स्थान से दूसरे स्थान मे 
जाने-आने की शक्तिवाला प्राणी (निनू १२)। 
“काइय पु [ कायिक ] जगम प्राणी, 
द्वीख्धियादि जीव (पएह १, १)। काय पूं 
_काय] १ ऋ्स-ममूह (ठा २, १)॥ २ 
जगम प्राणी (आचा)। 'णाम, नाम न 
_सामन्‌] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से 
जीव चसकाय में उत्पन्न होता है (कम्म १; 
सम ६७)। 'रेणु पु ['रणु] परिमाण- 
विशेष, बत्तीस हजार सात सो अ्रडसठ पर- 
माणाम्रो का एक परिमाण (अठा/ पच २५४)। 
चाइया छी ['पादिका] तीन्द्रिय जन्तु- 
विशेष (जीव) । 
तसण न [त्रसन] १ स्न्‍दन, चलन, हिलन 
(राज) । २ पलायन (सूत्र १ ७)। 
तसनाडी जो [त्रसनाडी_] प्रस जीवो के रहने 
का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चौदह 
रज्जू परिमित है (पव १४३) । 
ससर देखो टसर (कप्पू)। 
तसिश्ष वि [दे | शुष्क, सूखा (दे ५, २) । 
तसिआ वि [ठपित] तृपातुर, पिपासित, 
प्यासा हुआ (स्यण ८४) । 
तसिअ वि [त्रस्त॒] भीत, डरा हुआ (जीव 
३ महा) । 
तसियव्य देखो तस ८ त्रस्‌ 
तसेयर वि [त्रसेतर_] एकेन्द्रिय जीव, स्थावर 
प्राणी (सुपा १६८)। 
तह भ्र [तथा] १४सी तरह (कुमाः प्रासू 
१६, स्वप्]त १०)। २ भौर, तथा (हे १, 
६७)। ३ पाद-पूति में प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय (निन्ू १)! कार पु [कार] वर्षा 
शब्द उच्चारण (उत्त २६)। णाण वब्रि 
[ज्ञान] प्रश्न के उत्तर को जाननेवाला (ठा 
६)॥।२ न सत्य ज्ञान (ठा १०)। त्तिश्र 
[इति] स्वीकार-द्योतक श्रव्यय--वैसा ही 
(जैसा श्राप फरमाते हैँ) (णाया १, १)। 
यश्न[च] १ उक्त श्र्थ की हृढ़ता-सूचक 
अव्यय। २ समुज्चय-सूचक श्रव्यय (पचा २) । 
“विश्व ['पि] तो भी (गठढ) । "बिह वि 
[_विघ] उस प्रकार का (सुपा ४५६)। 
देखो तहा । 


पाइअसइमहण्णवो 


१, १३)। 


तह पु [तथ | भाज्ञाकारक, दास, नौकर (ठा 


४५ २--प्र २१३ ) || 


तह ) ते [तथ्य] १ स्वभाव, स्वरूप 
तहीय # (सूम्रमि १२२) । २ सत्य बचन (सूझ्र 


१, १४, २१) । 

तह देखो तह > तथा (शीप) । 

तहरी छी [दे] पद्चवाली सुरा (दे ५, २)। 

तहलिआ जी [दे] गो-वाद, गौशो का घाडा, 
गोशाला (दे ५, ८)। 

तहा देवों तह < तथा (कुमा, गउड) शभ्राचा, 
सुर ३. २७)। गय पु [गत] १ मुक्त 
प्रात्मा । २ सर्वनत्ञ (आचा) । 'भूय वि 
[मृत] उस प्रकार का (पउम २२, ६५)। 
स्ववि [ रूप ] उस प्रकार का (भग 
१५)। विवि [विन ] १ निपुण, चतुर 
२पु सर्वेज्ञ (सूत्र १,४, १) | हिंभ्र 
[हि] वह इस प्रकार (उप ६८६ दी) । 

तहि देसो तह 5 तथा (गा ८७८१ उत्त ६)। 

तहिं ) झ तित्र] वहाँ, उसमे (गा २०६५ 

तहि | प्राप्र, गा २२४, ऊर १०५) | 

तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक 
(णाया १, १२) । 

तहिय॑ भर [तत्र] वहाँ, उसमे (विसे २७८) । 

तहदेय ) श्र [तथेत्र] उसी तरह, उसी प्रकार 

तहेव # (कुमा, पड ) । 

ताश्न [तदू] उससे, उस कारण ने (हे ४, 
२७८) गा ४६» ६७) उब)। 

ता देखो ताव >तावत्‌ (हे १, २७१, गा 
१४१, २०१) । 

ता श्र [तदा] तव, उस समय (रभा, कुमा, 
सण) । 

तापभ्र [तहिं] तो, तब (रभा, कुमा) । 

ता की [ता] लक्ष्मी (सुर १६, ४८)। 

ता स [तदू्‌] वह | गंध पु [गन्ध] ! 
उसका गन्ध | २ उसके गन्ब के समान गन्ध 
(पएण १७)। फास पुं[ स्पर्श ]) १ 
उसका स्पर्श । २ वैसा स्पशे (पएण १७)। 
रिसपुं [रस] १ वह स्पर्श । २ वैसा 
स्पर्श (पएण १७)। "रूबन [रूप] १ 
वह रूप । २ वेसा रूप (पएणा १७--पत्र 
५२२) । 


तह वि [तथ्य] तथ्य, सत्य, सच्चा (सूझ 
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ताअ देखो तावबृ>ताप (गा ७६७, ८१४, 
हका ५०) । 

ताअ पुं [तात_] १ तात, पिता, बाप (सुर 
१, १२३) उत्त १४)। २पुत्र, वत्स (सूत्र 
१, ३, २) । 

ताअ सक [त्रिं] रक्षण करना | कू तायव्य 
(त्रा १२) | 

ताअप्प न [ तादात्म्य] तद्र पता, श्रमेद, 
प्रभिन्नता (प्राक्‌ २४) । 

ताइ वि [त्यागिन_ त्याग करनेवाला (गा 
२३०) । 

ताइ वि [तायिन्‌] रक्षक, परिपालक (उत्त 
प८)। 

ताइ वि [तापिन | तापशयुक्त (सुआ १, १५)। 

ताइ वि [त्रायिन_] रक्षक, रक्षण करनेवाला 
(उत्त २१, २२) । 

ताइवि [तायिन्‌] उपकारी [सुश्र १, २, 
२, १७)। 

ताइपुं [त्रायिन] मुनि, साधु (दसनि २, 
६)। 

ताइभ वि [त्रात| रक्षित (उब) । 

नाउ (अभ्रप) देखो ताब ८ चावत्‌ (कुमा)। 

ताठा (बूपे) देखो द्ढा (है 2, ३२५) । 

ताड सक [ ताडयू ] १ ताडन करना, 
पीटना । २ प्रेरणा करना, श्राघात करना। 
३ गुगाकार करना। ताडइ (हे ४, २७)। 
भवि ताडइस्स (व २४०)। वहू, ताडित 
(काल) । कवकृू, ताडिजमाण, ताडीअंत,- 
ताडीअमाण (सुपा २६, पि २४० श्रभि 
१५१) हेक ताडिउ (कणृ)। कू ताडिअ 
(उत्त १६) । 

ताड पु [ताल] ताड का पेड (स २५६) । 

ताक पु [ ताडकू | कान का श्राभूषण- 
विशेष, कुएडल (दे ६, ६३, कप्पु, कुमा) । 

ताडण न [ताडन_ १ ताइन, पीठना (उप 
६८६ टी: गा ५४६)। २ प्रेरणा, श्राघात 
(से १२, ८३) | 

ताडाबिय वि [ताडित] पिठवाया गया (सुपा 
रर८) ! 

ताडिअ देखो ताड ८ ताडयू । 

ताडिआ वि [ताडित] १ जिसका ताडइन 

किया गया हो वह, पीटा हुआ (पाञ्मन)। २ 
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ताहिअय--ताट 


[लिनय) उलर-किश्ेष, घर (मे १३, 
६३) । [पय]) म्ाजाडा, गण 
(पयु)। पहु | (जम ] बना (स 
३२० दी) । 'मत्ती पी | मेत्ी]ति सणय 
मित्रता (कस्यु)। येण ने [चयन] 
पा चलता, शा थी पूगरी को हि४7 
मग्म तारायण नियर (यूपा ६६७)। थे 
! पु ['पनि] चस्यमा (गठद) । 
सारि दि [तारिन] तारोगाता, 
(मम्मत २३०) । 
तारिम गि [तारिग] वरणीय, ररे फोम 


शु 
हे । 8 


हर 


' (हा ६३)॥ 
' सारिय वी [तारित] पार रडश हुए 


(मत) । 
तारिया फ्री [तारिए'] तारा मे धाशए शी 
एप प्रगार शी दिम्रूपी, टदिगली, टिवि्धा 
विवितसबततारियाइस्व! [घुर ३, ७१) । 
तारिस वि [साहश] गैसा, उत रशश शी 
(हध्य, प्राप्र, झमा ) । प्रो सी (हा 
१२४) । 
' तारी सी [परी] हारी देंगे [दब 
१९, ४) 7 
तारआ ह [साई] वारीगश (बैदर 
9२ १) । 
तारण्ण ) 7 [तारण्य) हयात सोते 
ताम्क्ष | (गाए शाप शगा शा ११६)! 


साल हे वाह “ सापप 7 5 (45 25)। 
गाए, सतागंगाश (किस १, 
सालियात, साोजिद्रामाणं [परम 
१86 4 २३४०) ! 
हनी गध्ठ [ता हे ] कह हट, में 
इशाध 477 सोच गया ह२४१॥ 


ताठ ६ [7 *] 


5५, 40 
द््प 


)+ 
(८ 


हा हि चाय ४235 


9 कद चिव, ?॒ गिल (वाह ओे, ही है 
नी [हम २)।॥ ह चटी, दया [6 


प्र । ५ वाय रावह श7) । ६ ग्रातिका 
साफ तल हाडा द्यगव हे, ३)! 3 ४ 
हल, होश हू इक! ही हैए (दवा "१३ ९। 
है कह ऋताह बार याए [दि ६ नि ह है 


0 हि हु 


ई आह  । ह 
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है / 75 7६53, कक] 

मची हुजल्थू स्का तर कि 
थी। ष्ट कै हप स्पक्ात 5 ४ 


्ू 


64७ 


ताल+--ति 


पाइअसदमहण्णवो 












रा. की तरह लम्बी जांघबाला (णाया १, 
८घ) । ज्कय पुँ (ध्यूज] १ बलदेव 
(प्रावम) । ९ नृप-विशेष (दंस १)। ३ 
शत्रुक्य पहाड (ती १) । पत्षब पु 
[प्रत्म्च] गोशालक का एक उपासक (भग 
८, ४) | पिसाय पु [पिशाच] दीघ॑- 
काय राक्षस (पएण १) । 'पुद्द देखो उड़ 
(क्षा१२)। यर पु [चर] एक मनुष्य- 
जाति, चारण (शोघ ७६६) । “बिट, 'वित, 


“बट, चोट न ['बृन्त] व्यजन, पता (पि 


२३, नाट--वेणी १०४ है १, ६७, प्राप्र)' 


'समुड पुं [सपुट] ताल के पत्रो का सपुट, 
ताल-पत्-सचय (सूत्र १, ५, १)। सम 
वि [_ सम| ताल के श्रनुमार स्वर, स्वर- 


विशेष (ठा ७) । 


तालऊ पर [ताडड्डू] १ कुरडन, कान का 


प्राभुषण-विशेष । २ छन्द-विशेष (पिग) । 

तालफ़ि पुत्री [तालड्डिन] छतन्द-विशेष । 
क्री णी (पिंग) 

तालग न [तालक_] ताला, द्वार बन्द करने 
का यन्त्र (उप ३३६ टी) । 

ताड्ण देखो ताडण (आप) । 

तालगा ज्री [ताडना] चपेटा श्रादि का 
प्रहार (पएह २, १, श्रौप) । 

ताल्प्फली ज्जी [दे] दासी, नौकरानी (दे ५, 
१)। 

तालूय देखो तालग (सुपा ४१४, कुषप्र२५२)। 

तालसम न [ तारूसम_] गेय काव्य का एक 
भेद (दसनि २, २३) । 

तालहल पु [दे_ शालि, ब्रीहि (दे ५, ७)। 

ताछा श्र [तदा_ उस समय, 'ताला जाप्मति 
गुणा, जाला ते सहिम्रएहि घिप्पति! (हैं ३, 
६५० काप्र ५२१) । 

ताला छ्री [दे] लाजा, खोई, धान का लावा 
(दे ५, १०)। 

तालछाचर पुं [तालचर_] ताल (वाद्य) बजाने- 
वाला (निन्ू १५)। 

ताछाचर / प॒ [तालछाचर] १ प्रेक्षक-विशेष, 
ताठायर $ ताल देनेवाला प्रेक्षक (णाया 
१, १)। १ नट, नत्तेंक आदि मनुष्य-जाति 
(बह ३) । 

५५ 


(साया १, ५) । 


तालिअट सक[ भ्रमय्‌ ] घुमाना, फिराना । 


तालिश्नटइ (हैं ४, ३०) । 


तालिभिट न [तालबृन्त] व्यजन, ण्खा(स 


रेन्८) । 


तालिअटिर वि [श्रमयित्‌] घुमानेवाला 


(कुमा)। 
तालिज्वित देखो ताल > ताडयू । 
तालिस देखो तारिस (उत्त ५, ३१)। 


दाली ज्री [वाली] ? वृक्ष-विशेष (चार ६३)। 
+ छन्द-विशेष (पिंग)। “पत्त न ['पत्र] 
ताल-दृक्ष के पत्ता का बना हुआ पा 


(चारू ६३)। 
तालु | 
तालुअ 
णाया १, १६)। 


तालुग्घाडर्णी क्री [तालोद्घाटनी] विद्या- 


विशेष, ताना खोलने की विद्या (बसु) । 


तालुर पुं [दे] १ फेन, फीण । २ कपित्य 
वृक्ष, कैथ का पेड (दे ५,२१) । ३ पानी का 


आवत्ते (दे ४५, २१, गा ३७; पात्र) | ४ पु 
पुष्प का सत्व (विक्न ३२) । 

तालेबि देखो ताछ- तालयू। 

ताव सक [तापयू ] १ तपाना, गरम करना। 
२ सताप करना, दुख उपजाना। तावेति 
(गा ८५०) । कर्म, ताविज्जति (गा ७)। छू, 
तावणिज्ञ (भग १५) । 

ताव पु [ताप] १ गरमी, ताप (सुपा ३८६» 
कप्यू) । २ सताप, दु ख (आ्राव ४) । ३ सूर्य, 
रवि। दिसा ली [ 'दिश्‌ ] सूर्य-तापित 
दिशा (राज) । 

ताव श्र [ तावतू ] इन श्रर्था का सूचक 
अव्यय । १ तबतक (पउम ६८, ५०)। २ 
प्रस्तुत श्र्थ (आवम)। ३ श्रवधारण, मिश्चय। 
४ भ्रवधि, हृद। ४५ पक्षान्तर । ६ प्रशसा। 
७ वाक्य-भुषा | ८ मान । € साकल्य, 
सपुर्णाता । १० तब, उस समय (हे १, ११)। 

तावअ वि [तावऊ] त्वदीय, तुम्हारा (अच्छु 
५३) । 

तावइअ वि[ तावत्‌ _] उतना (सम १४४, 
भग) । 





तालिअ वि [ताडित] श्राहत, पीटा हुमा 






न [तालु, क] ताल, मुँह के भ्रन्दर 
का ऊपरी भाग, तलुग्रा (सत्त ४६, 







४१३ 


ताच देखो ताव ८ तावतु (संग )। 

ताबें |] ( श्रप ) देखो ताब - तावतु 
ता्वेहि । (कुमा)। 

तावण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि का एक 
नरकस्थान (देवेन्द्र ६)। २ वि तपानेवाला 
(त्रि ६७) । 

ताअगण न [वापन] १ गरम करना, तपाना 
(निन्चू १) । २ पु. इक्ष्याकु वश का एक 
राजा (पउम ५, ५)। 

तावांणज् देखो ताव > तापयू । 


तावत्तीस | >> श्री 
ताबत्तीसग | जी तायत्तीसय (आप, 


तावत्तीसय | ४४५, ४३८० काल, । 
तावत्तीसा देखो तायत्तीसा (पि ४३ ८) । 
तावस प्र [तापस] १ तपस्दी, योगी, 
सन्यासि-विशेष (श्रौप)। २ एक जैनमुनि 
(कप्प)। "गेह न ["गेह] तापसो का मठ 
(पाप्र) । 

तावसा खज्लरी [वापसा] जैन मुनियो फी एक 
शाखा (कप्प) । 

तावसी जी [तापसी] तपस्विनी, योगिनी 
(गउड) । 

ताबिअ वि [तापित_] तपाया हुआ, गरम 
किया हुआ (गा ४३, विपा १ » ३० सुर ३, 
२२०) । 

ताबिआ ज्री [तापिका] तथा, पुञ्ना श्रादि 
पकाने का पात्र (दे २, ५६)। २ कडाही, 
छोटा कडाह (आवम) । 

ताविच्छ पुन [तापिच्छ] वृक्ष-विशेष, तमाल 
का पेड (कुमा, दे १, ३७, सुपा ५८)। 

तावी ज्री [पापी] नदी-विशेष (पठम ३५, 
१, गा २३६)। 

तास ५ [त्रास] १ भय, डर (उप थर ३ ५) । 
२ उद्दं ग/ सताप (परुह १, १ )। 

तासण वि [त्रासन] चास उपजानेवाला 
(पएह १, १)। 

तासि वि [त्रासिन] १ तास-युक्त, चस्‍्त। 
२ तरास-जनक (ठा ४, २ कप्पु) । 

तासिअ वि [त्रासित] जिसको ज्रास उप- 
जाया गया हो वह (भवि) । 

ताहे श्र [ता] उस समय, तब (हे ३, ६५)। 

ति श्र [त्रि] तीन बार (ओपष ५४२) । 
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स्िगा ] * सेग्या विशेष ३३॥ २ ऐेगेप 
मंश्पाए्ग तेगे [शाप शो ३६ पुर १२, 
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हि | बाण] शिलग [उप ५१, १५०)। 
विद - [वि] हों उे रारी एपाप्रित 
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पुर्धाएँ (ठा ४, ४--पराप रें६३ सं छ८३ 
उा पु २०७) । 
इन सोने गा यर्म 
दोपो शा समूट [पार | घरायमोी। चणा 
[वर्ण] पलाश सक्ष (एुमा)। वरिस 
धर्ष] तोत बर्ष शो घात्याराता (गये 
३)। लि छो [वलि] पपरी की होते 
रेपाएं (पार)। चिलिय हि [लिए] 
तोन रेसावाला (राय) । बल देणा बलि 
(गा २७८ धीष)। “वह्ठ ६ [प्र] मा" 
धष ये नायो संयम यायुदेग (समर १४४।। 
“बच ने [व३] तीन पययागा [३ ८, ११ 
चिहला प्री [पतथगा] गे रे (॥, 
८ पाए ३)। वापणां फों [पानना] 
इसे पायग (पा * है)। पु, 
क्िटट प्‌ [प्र०. पिए] मारा ण में 
उत्पन्न प्रगम धर्म भश्य्णी गयावा गेल 
(पतम ८६. परम ५, १५४५)। यह हि 
[व] को। प्रशाग्या (छा ना २९ 
ना 3)। फिर पु [विद] गण 
मा मारिपाल था ययायाया एपा भाश हा 
हा उप मदर (ुप्र हर४)। शाप एँ 
सिर) गूेकदोए एए रात (प्मि६२।। 
नम ॥ [सर्प] प्रशात, मार हे 
मार्धशाय या साध [सर ११ १९६)! 
ट्ट हि [पढे] विशाउग, ३ व ववरप 
६३, ७५)। “गट्टि प्री [बा] ४5, 


४ 


॥#“ज छा 


३ 
६३ (मं्री। सात किम [तप] 
बीत (था ६)। सिझायती धर | शाप 
परत्पर ] रिम बार (सर है, £ै हि 
/680)। समहय वि [_सार्मावा | / 
गये के जथच ोशग ही! रपये 

8, ५ 25 ३,४7४ जद ह [मा १] 
हे मैया मा। सहाय हर दा हँ 


ल्पे 


क$ झा ॥७)) + धोध विगोध दिए ५ 5 


डा की 
८४) ४ गया का [गिर] मा थे ४ हर 
श् *थ 
हुई कज दित है (हित , ६४! शाह 
[४] ६ ह४ हुये ही हक बहा 7 
वीपाक £ बीए विवि हदएए 7! 


हब | औकर उभ ड़ 

मे ॥7 बाद शाप गज एटा ६१४५ 
के 

$5४; 5 किल्ध ५ 


+ 
(भीक, १2 ्र 27 79 रे 


“ति--तिदुय 


१२,३७ से ६६६) 'सूलूपाणि प्‌ ['शूल- | ३४) स ६६६) 'सूलपाणि पू [ शूल- | तिअल तिअलुक , न [ज्ेलोक्य] तीन जगतु-- 
पाणि] १ महादेव, शिव। २ त्रिशुल का | तिअछोय | 


हाथ में रखतेवाला सुभट (पठम ५६, ३५) । 


'सूलिया जी [शूलिका] छोटा त्रिशुल | तिअस पर [त्रिद्श_ देव, देवता (कुमाः सुर १, 


(सुआर १, ५, १)। हत्तर वि [सप्तत] 
तिहत्रवाँ, ७३ वॉ (पठम ७ , ०६) । हा 
श्र [ धा] तीन प्रकार से (पि ४५१० शरण )। 
'हुअण, हुण, 'हुवण न [ भुबन] १ 
तीन जगत्‌, स्व, मर्त्व और पाताल लोक 
(कुमः छुर १, 5, प्रासु ४९५ श्रच्छु १६)। 
२ पु, राजा कुमारपाल के पिता का नाम 
(कुप्र १४४) । 'हुअणपाल पु [ भुवन- 
पाल] राजा कुमारपाल का पिता (बुष्र 
१४४) | 'हुअणालकार पु [ सुबनालमर | 
रावण के पदहरती का नाम (पंठम ८१३ 
१२२)। हुणविद्दार पु [ भुवनविहार | 
पाटण (ग्रुजरात) में राजा दुमारपाल का वन- 
वाया हुआ एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४) । 
देखो ते । 
"ति देखो इअ ८ इति (कुमा, कम्म २, १२५ 
२३)। 
तिझञ (अप) श्रक [ तिम , स्तिम्‌ | १ श्राद्र 
होना । २ सक श्राद्र' करना। तिम्नइ (प्राकृ 
१२०)। 


तिअ न [ त्रिक] १ तीन का समुदाय (श्रा १, 
उप ७२८ टी)। २ वह जगह जहां तीन 
रास्ते मिलते हो (सुर १, ६३)। 'संजअ 
पु [सयत_] एक राजपि (पठम ५, ५१)। 
देखो तिग । 

तिअ वि [त्रिज] तीन से उत्पन्न होनेवाला 
(राज) । 

तिअंकर पु [ब्रिककर] स्वनाम-ख्यात एक 
जैनमुनि (राज) । 

तिअग न [ त्रिकक] तीन का समुदाय (विसे 
२६४३) । 


तिअडा जी [ब्रिजटा] स्वनाम-रयात एक 
राक्षसी (से ११, ८७)। 


तिअभगी ज्वी [त्रिभद्भी] छन्द-विशेष (पिग) । 


तिञय न [त्रितय] तोन का समूह (विसे 
१४३२)। 


तिअसिद पु [त्रिदशेन्द्र] इन्द्र, देव-पति | 


तिअसेद देखो तिअसिद (चेइय ६१०)॥ 
तिअसीस पृ [ त्रिदशेश | इस, देव-नायक तिंत वि [तीमित_] भीजा हुआ (स ३३२ 


तिआमा ज्री [ त्रियामा] रात्रि, रात (पच्चु 3 


तिइक्ख सक [ तितिक्ष ] सहन करना । 


तिइक्खा दी [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्णुता 


तिउद्टू सक [ त्रोट्यू ] १ तोडना । २ परि- 





पाइअसदमहण्णवो ४३४५ 





तिउट्ट वि [ दुट्द, चुटित] १ हटा हुआ । २ 

प्रपखत (आाचा) । 

तिउड पु [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पात्र) । 
तिडडग पुन [ अिपुटक | धान्‍्य विशेष (दसनि 
६» ८० पव १५६) । 

तिउडय न [दे | १ मालव देश में प्रसिद्ध घान्य- 
विशेष (श्रा १८) । २ लॉग, लवग (श्रा पत्र 

६)। 

दिउर द [फ्रिघुर | एफ विद्याघर-नगर (८क) 

तिडर पु [ अ्रिपुर ] असुर-विशेष (च्रि ६४) 
'णाद पु [ नाथ] बही (त्रि ८७) 

तिडर। ञ्री [ जिपुरी ] नगरी-विशेष, चेद देश 
की राजवानी (कुमा) । 

तिउछ वि [दे] मत, वचन और काया को 
पीडा पहुँचानेवाला, दु ख का हेतु (उत्त २) 

तिऊड देखो तिक्कूड (से ८, ८३, ११, ६८) । 

तिंगिआ जी [दे] कमल-रज (दे ५, १२)। 


स्वर्ग, मंत्य॑ भ्ौर पाताल लोक 
(घ॒र्मा ६०, लहुश ६)। 
हु 


६)। गअ पु [गज] ऐरावत या ऐरावण 
हाथी, कतद्र का हाथी (ऐ ६, ६१) | नाद्द पु 
[नाथ] इन् (उप ६८६ टी सुपा ४४) । 
'पहु पु [अ्र्षु] छद्न्‍र/ देव-तायक (सुपा 
४७० १७०६)। रिसि पु [ऋषि] नारद 
मुनि (599 २७२)। 'छोथ पर [ लोक] 
स्वयं (उप १०१६९ )। 'विलया ज्ली 
[वबनिता] देवी, क्ली देवता (सुपा २६७)। 
सरि छ्री [| सारत्‌ ] गगा नदी (मुप्र) | 
सेल पु [शेछ] मेरु पर्वत (सुपा ४८)। | 
"लय पुन [ ।छूय |] स्व (कुप्र १६५ उप 
७२८ टी? सुर १ १७२)। हहिव पु 
_पधिप] छइल्द्र (सुपा ३४)। "हिल पु 
(पधिपति] इन्ध (सुपा ७६) । 


तिअससूरि पर [ त्रिद्शसूरि ] बृहस्पति | तिगिच्छ देखो तिगिच्छ (इक) । 


(सम्मत्त १२०)। तिग्रिन्छायण न [चिक्त्सियन] नक्षत्र- 


गोत-विशेष (इक) । 
| तिगिच्छि जी [दे] कमल-रज, पद्म का रज, 
| पराग (दे ५,१२५ गउड, है २,१७४ ज॑ ४)। 


(वज्जा १५४) । 


(है १, १०) । व! 


| वि [दे] वडबड करनेवाला, 

तेणिय | बडबडानेवाला, वाब्छित लाभ 
न होने पर खेद से मन भे जो श्रावे सो वोलमे- 
वाला (व १, ठा ६--पत्र ३७१ कस) । 

तितिणी छी [तिन्त्रिणी] १ चिंचा, इमली 
का पेड (अभि ७१) । 

तितिणी छी [ दे] वडव्रडाना (वव ३) 


४६) । 


तिइक्सए ( आचा )। वकृ तिइक्खमाण 
(श्राचा) । 


(श्राचा) । 


अर ] वि [ठतीय] तीसरा पि ४४६, | पिद्ुइंणी जी [ तिन्दुकिनी] वृक्ष-विशेष (कुप् 
तय 


तिडक्खर न [ त्रिपुब्कर ] घाद्य-विशेष | तिदुुग / पु [तिन्दुक] १ वृक्ष-विशेष, तेंदू 


सक्षि २०) । ०२) । 


(अ्रजि ३१)। तिंदुय * का पेड (पात्र, पठम २०, ३७) सम 
१५४२, परण १७)। २ न फल-विशेष 
(पएण १७) । ३ श्ावस्ती नगरी का एक 
उद्यान (विसे २३०७) । 


॥ 
त्याग करता। तिउट्टिज्जा (सूश्र १, ६, | 


) 
तिउट्ट भश्रक [ नेट ] १ हवना। २ मुक्त | तिदुग | पुं [तिन्दुक] त्रीछ्रिय जन्त की 


होना, 'सब्बदुबला तिउद्वदा (सुश्र १, | तिदुय 


रद | एक जाति (उत्त ३६, १३६, सुख 
3 ॥ 


३६, १३८) । 


श्र 
&*.. ४ 4४ ७ 


४३४ 


स्‍जख. आड़ श्र आम 


४ कक 


हह अर (व 


7५. ++ 
रे 
गा च्डु 
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$ [ न हू 
+क-- जही तह 
जन 7 ््] 
हे 22 6 ल्‍्क हि 
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औ; «है नह कं 
के 9. 2नहीं द्व का 
। डा ड़ 
ह न्‍ब 
हि डे #4 अत | ५९५ का ड़ ध्क। 
हट 8: 
का ग् कक हु न न कि ;) 
श 
हे अल है ह+2 कऋडकड़ीार्ट हक £ 7+ 
हु हु हे हक के हर पी जरा 
४ 
3883. ग्य हि 
ञ्ड 
न च्दु ह-> ५ ला क्र के 
ग दर ४ 
जा #$ # * 


प्रा: सस्मटण्गरा 


ि 452 

विधिए हु [ विंगिसड ] हरनपरप इतर + । 

वी 

वि्शिगपणश ने [विशिजरायन ] गण शिरेष 
078 725६» #+ ६ पे घ 

आम त्मि परत पिद्येध 
वृझाद ६ [| च्द] ग्प र+7६ 
[डा 7, केनजएए छल एगन मम ३३)॥। 
हे टन गिपए परए पर स्या। एए 
| + 5 मे ३ >>पा7 जज्ड़ ] 

हे 3२ शा स्स घर 
पुशिचदु शा [ पिस्स ] प्रो शरखस्ना 
द्वार हरना, देगा शान । विदेशएइ (एस 
१६ >>, ६६ २१२६ ४४२११॥ 

5 


सिने दाल ब्लाक स्जटेष्लल 
[ लिमनद्र ] ३१ ४27 पिशेषद, 


लिए घव ७ यित एाइडह (दग)। २ 
42 झा शैप ह्सेइघ)ी। 
विगिरदध ने [ बलछिस ] विवितलानएख 
(#र ५४६)॥ 
विभिर् इस / दि [ चि/लसक ] प्रतोद्ार 
विधिशा ये 


बह जाया । 5 पं, बेच, 7शीय 
टी ई, ४ दि२१५७३२७)। 


[ सिशितन ] विशिए 


हे [यारा] फिशयानर्म 
बदप ४4)।) 

[लिह्सा] प्रदेपर, दर, 
८ डगस्व 5 [ शागर्र] 
वध फ्र (शह + । 

दिलिर शीधा | विशिश्लायन] सहन 
दिग्ब २४७ १०, १६ ।। 

हित हक पते 5 
/5४५ 4 ५४५४४)॥ 


शक (2* 3६. पर 


शॉछ गए शू ड़ 


श कक हे 
हे, वि रापज 


है कर 
कक 


पर | | 


डा च्क 
[ हि ल्ड्ू > | र बट] डर 8 3 जरा दी डा 


ही आ मं चर व#%, 


अर 0 
“$ 
$ हक हैं. कान, 
रह कि हक “मा | ।28% 7, छ ८५ 
ड्ड । री 


4 


हैं शत कुल कू कुड 


५ पाल कह 


$ जहा 
5 ् हु 


' विश ने [लग] झुणा, पाम (टुपा २१६ 


निंदस-तिविकतदया 


तिझ वि [वाई] से चोग्य (भा” ६३/३ 
पुक्दो [दै] धान नारा बस्लेबाग श३ 
टी (री १८) । छसे ड (सुप्रा ५०६४। 
तिद्ठव पर [ ताउपू ]) हाथो फरता। 


४हर६ (प्रण 3६) । 


50 
लय 


पं 
#ा 


० 


डर 


पमि १७५ #ऋ १७६) | प्य [ ४] 
हुए का घग्म माय भा १४) । दत्यय ९ 


[हिस्तर) छाप का पूता (नये ३, १)। 
तेणिस पु [तिमिश] दूत गिश्लेषे बेब 
४, रे, परम्म १, १६ प्रीर) 

विश्वस ने [3] मधु पाल मषबुदा 
११, ३, १२)। 

तिगिस हि [ तैनिश ] विनिगदुानॉंश, 
बच या (राय ७३४) । 

तनिगीरघ हि [वर्णोक्त] दुराशुत्य माश 
हृपा (एुप्न ४॥। 

तिण्ग पर [ जिम | १ थार 

तिण्माअट ) + सर झाद्ट वरगा। िएण 
पद (व? ७-)। 

निण्ग कि [7ण] १ पार पहुँचा हुए । प्रीर)। 
२ शा हशमर्थ (में ११, २१) । 


(६४, 


विषय । सिन्व] घोरी, वी्ीशाण_एस 
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है 6 [ये] है वे क्र की (शए "« 

मेष ८३) । 
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तितिक्खा--तिमिस्सा 


तितिक्खा देखो तिइक्खा (सम ५७) | 

तित्त वि [ दृप्त] ठुप्त, सतुष्ट, खुश (विमे 
२४०६५ ओऔंप, दे १, १६: सुपा १६३) । 

तित्त वि [तिक्त] १ तोता, कड्ढप्ना (णाया 
१६) (२ पुं तोता रस (ठा १)। 

तित्ति देखो तत्ति > दे (मिरि २७, सवोध ६)। 


तित्ति छी [द्वाप्ति | तृष्ति, सत्तोप (उप्र ५६७ 
टीः दे १, ११७, सुपा ३७५, प्राप्तु १४०)। 
तित्ति [दि] तात्पय, सार (दे ५, ११, पड )। 
तित्तिअ बि| तावनू ] उतना (हे २, १५६)। 
तित्तिअ पु [नित्तिफ] १ म्लेच्छ देश-विशेष । 
२ उस देश में रहनेवाली म्लेच्ड जाति 
(पणएह ?, १) । देखो तिण्णिआ । 
तित्तिर ) पु [तित्तिरि] पक्षि-विशेष, तीतर 
तित्तिर | या तित्तिर (है १,६०, कृप्र ४२७)। 
तित्तिरिआ वि [दे] स्नान से श्राद्र' (दे ५, 
१२)। 
तितन्निल वि [ताबत] उतना ( पड ) । 
तित्ञिल्ल पु [दे] द्वार्पाज, प्रतीहार (गा 
५५६) | 
तित्तुअ बि [दे] ग्रुढ, भारी (दे ५, १२) । 
तित्तुल (प्रप) देखो तित्तिछ [हे ४, ४३५) । 
तित्थ पु [ त्रिस्थ] साछु, साध्वी, श्रावक भर 
श्राविका का समुदाय, जैनसघ (बिसे १०३५) । 
तित्य पु [ज्यिथे] ऊपर देसो (विमे १३०२)। 
तित्थ न [ तीर्थ ] प्रयम गणधर (णुदि 
१३० टी) । 
तित्व न [ तीर्य ] १ ऊपर देखो (विमे 
१०३३५ ठा १)। २ दर्शन, मत (सम्म ८, 
विसे १०४) । ३ यात्रा स्थान, पवित जगह 
(धर्म २, राय; श्रमि १२७) । ४ प्रवचन+ 
शासन, जिन-देव प्रणोत द्वादशाद्ी (घमे 
३) । ५ पुत श्रवतार, धाट, नदी वरगेरह में 
उतरने का रात्ता (विसे १०२६, विक्र ३२५ 
प्रति ८५२; प्रायसु ६०)। कर, 'गर देखी 
यिर (सम ६७, कप्प, पठम २०, ८, है 
१, १७७)। जत्ता जी [यात्रा] तीर्थ- 
गमन (घम्म २) । 'णाह, नाह पु [ नाथ] 
जिन-देव (सम ७६१, उप प्‌ ३५०० सुपर 
६५६५ साथे ४३) स ३५) । 'यर वि [कर] 
4 तीथें का प्रवर्तेंक। २ पुं जिन-देव, जिन भग- 
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पाइअसदइमहण्णवो 


वान्‌ (णाया १,८: हे १, मा स१०१) जी. 
रो" (णदि)। यरणाम न [ करनामन्‌_] 
कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव तीर्थंकर 
होता है (ठा ६)। राय पु [ राज] जिन- 
देव (उप १ ४००)। "सिद्ध पु [सिद्ध | 
तीथ॑-प्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह 
जीव (ठा १,१) | ॥हिनायग पु [धिना- 
यक्र] जिनदेव (उप ६८६ टी) । ।द्विव पर 
_पविप] सघनायक, जिन-देव (उप १४२ 
ठी)। हिवइ प्र [विपति_] जिनदेव, 
जिन भगवान्‌ (पात्र) । 

तित्थऋर पुं [ तीथद्वर ] देखो तित्व-यर 
(चेइय ६५१) । 

तित्थि वि[ तं।बिन्‌ १ दाशंनिक, दर्शन- 
शात्न का विद्वान । २ किसी दर्शन का श्रनु- 
यायी (ग्रु ३) । 

तित्थिअ वि [तीथिंक] ऊपर देखो (प्रवो 
७४) । 

तित्थीय वि [तीर्थीय] ऊपर देखो (विसे 
३१६६) । 

तित्येसर पु [ तीथेश्वर | जिन-देव, जिन 
भगवान्‌ (सुत्रा ५१, ८६५ २६०) । 

तिदस देखो तिअस (नाट--विक्र २८) | 

तिदिव न [जिठिब] स्वयं, देवलोक (सुपा 
१४२ दुप्न ३२०) । 

तिथ (श्रप) देषों तहा (हे ४, ४०१५ कुमा) । 

तिन्न देखो तिण्ण (सम १)। 

तिन्न वि [दे] स्तोमित, श्राद, गोला (णाया 
१, ६) । 

तिपन्न देखो ते-बण्ण (पच ५, १८)। 

तिप्प सक [ तिपू ] देना । तिप्पद (पिंड 
२६७) । 

तिप्प श्रक [ ठप ] तृप्त होना । वक्त तिप्पत 
(पिड ६४७) । 

निप्प सक [ त्पेय्‌ ] तृत्त करना, हेकू न 
इमा जीवों सक्‍को तिप्पे कामभोर्गेहि (पच्च 
५५) । कू, तित्पियव्य (पठम ११, ७३) । 

तिप्प श्रक [ निपू ] १ भरना, चूना। २ 
प्रफपोम करना । ३ रोना । ४ सके, सुख- 
च्युत करना। तिप्यामि, तिप्पति (सूत्र २, १, 
२, २, ५५)। वह, तिप्पमाण (साया १, 





9३७ 





१--पत्र ४७) | प्रयो, वकू तिप्पयंत (सम 
५१)। 

तिप्प पुंन [ त्रेप ] श्रपान श्रादि घोने की 
क्रिया, शौच (गच्छ २, ३२) । 

तिप्प वि [ठप्त] सतुर, खुश (हें १, १२८) । 
तिप्पण न [तिपन] पीडन, हैरानी (सूश्र २, 
२, ५५) । 

तिप्पणया जो [ तेपनता ] अश्रु-विमोचन, 
रोदन (ठा ४, १५ औप)। 

तिप्पाय न [ब्रिपाद] तप-विशेष, नीवी 
(सबोध ५८) ! 

एिम (प्रप) देखो तहा (हे ४, ४०१५ भवि, 
कम्म १)। 

तिमि पु [तिमि] मत्स्य की एक जाति (परह 
१, १) । 

तिमिंगिल पु [ दे ] मत्स्य, मछली, तिमि 
(मत्म्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५,१३) । 

तिमिंगिल पु [तिमिड्डिल] मत्स्य की एक 
जाति [दे ५, १३५ से ७, ८० पणह १, १)। 
“गिछ पु [गेल] एक प्रकार का महाव 
मत्स्य, बडी भारी मछली (सूत्र २, ६) । 

तिमिगिलि प्र [तिमिन्निक्ठि] मत्स्य की एक 
जाति (पउम २२, ८३) । 

तिमिगिल देखो तिमिगिछ < तिमिल्लिल (उप 
५१७) । 

तिमिच्छय ) पं [दे] पचिक, मुसाफिर (दे 

तिमिच्छाह । ५, १३) । 

तिमिग न [दे] गीला काप्ट (दे ५, ११)। 

तिमिर न [तिमिर] १ अ्रत्थकार, श्रैंवेरा 
(पडि, कप्प) । २ निकाचित कर्म (धर्म २) । 
ने भ्रत्प ज्ञान ? ४ भ्रज्ञात् (आज ५)। ४ पुं, 
वृक्ष-विशेष (स २०६) । 

तिमिरिच्छ ५ [दे] वृक्ष विशेष, करण का 
पेड (दे ५, १३) । 

तिमिरिस प्र [दे] वृक्ष विशेष (पएण १--- 
पत्र ३३)। 

सिमिल छोन [तिमिल_] वाद्य-विशेष (पठम 
५७, २२) | त्री, छा (राज) 

तिमिस पर [तिमिप] एक प्रकार का पौधा, 
पेछा, कुम्हडा (कप्प्‌) । 

तिमेसा |; लो [तिमिस्रा] वताढय पव॑त 

तिमिस्सा £ की एंक गुफा (ठा २, ३) परह 
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तिलोेत्तमा--ठुंगिय पाइअसदमसहण्णवो 


हु] 


तिलोत्तमा स्ली [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय | तिसा ज्ली [ठपा] प्यास, पियासा (सुर € 


अश्रप्परा (उप ७६८ टी. महा) । २०६, पाश्न)। 
तिटोंद्रग ) न [तिछोदक ] तिल का घोवन - | तिसाइय ] वि [ वषित ] तृपातुर, प्यासा 
तिलोदय | जल (आचा; कप्प) । ति (महा, उबर पणह १, ४. सुर १, 


१६६) । 

तिसिर पु व [ त्रिशिरस ] १ देश-विशेष 
(पउम ६८, ६५) २ पु नृप-विशेष (पउम 
६६ ४६)। ३ रावण या एक पुत्र (से 
१२, ५६) । 

तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त (राज)। 

तिह (अप) देखो तहा (कुमा) । 

तिहदि प्रक्तीे [तिथि] पचदश चन्द्र-कला से 
युक्त काल) दिन, तारोख (चद १०) पि 
१८०) । 

तोअ ३ [ठतीय] तीसरा (सम १५० सक्षि 


| 

तिद्ठ न [तिंछ] तेल, तेल (यूक्त ३५५ कुप्र 
२४०) । 

न [तिल | छत्द-विशेष (पिंग) । 

तिलग वि [ तैलक | तेल वेचनेवाला, तेली 
(बृह १) । 

तिहहडी त्री [दे] मिलहरी, श्रु० खीसकोली 
(नदी टि पत्र १३३ मुद्रित) मारवाडी में 
तालोडी, ताली । 

विह्लोदा ल्ली [तैलोदा_] नदी-विशेष (निन्र १)। 

पियें (अप) देखो तहा (हे ४, ३६७) | 
तिबण्णी छी [ त्रिवर्णी] एक महीपधि (ती 
५)। 

तिवाय सके [ब्रि+परातय्‌ ] मनः वचन 
श्रीर काय से नट्ट करना, जान से मार 
डालना । तिवायए (सूझ १, १, १, ३)। 
तिविक्रम पु [ त्रिविक्रम ] जैनमुनिः गहिया 
नियएहि (? तिपएहि ) मही, तिविक्मों 


तीअ नि [अतीत] १ ग्रुजरा हुमा, बीता 
हुमा (सुपा ४४६, भग) २ पु भूतकाल (ठा 
३, ४) । 

तीइल पु [तेतिछ] ज्योतिप-प्रसिद्ध करण- 
विशेष (विमे ३३४८) । 

तीमण न [तीमन] कढी, खाद्य-विशेष, कोर 


तेण विकखाशो (घर्मेंवि ४६) । (दे २, ३५, सर) । 
तिविडा ही [द] सूची, सूई (दे ५, १२)। । तीमिअ वि [तीमित] श्राद्र', गोला (हुप्र 
तिविडी सनी [दे | पुटिका, छोटा पुडुवा (दे ५, | ३७३) । 


१२)। तीय वि [ तेव ] तीन (सूझ्र, १, २, २, 


तिच्य वि [तीत्र] १ प्रबल, प्रचएड, उत्कट 
(भग १५, आचा)। २ रोद्र, भयानक, डरावना 
(सृश्र १, ५, १) | ३ गाढ, निब्िड (पएह १, 
१)। ४ तिक्त, कहुझआ (भंग ६, ३४) | ५ | 
प्रकट, उत्तम, प्रक-युक्त (णाया १, १-- ॥ 
पत्र ४)। 

तिव्य वि [द्‌ तीत्र] १६ सह, जो कठितता 
से सहन हो सके (दें ५, ११, सूत्र १, ३ 
३) १, ५, १» २, ६» श्राचा)। २ शअ्रत्यन्त 
प्रधिक, अ्रत्यर्थ (दे ५, ११५ धर्म २, श्रोप, 
पणएह १, ३, पचा १५ भाव ६, उवा) । 

तिसथ वि [त्रिसरथ] तीन बार सुनने से 
श्रच्शी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला 
(घर्मेंस १२०७) । 

तिसला छल [ त्रिशछा] भगवाव्‌ महावीर की 
माता का नाम (सम १५१)। सुअपु 
[सुत]] भगयानु महावीर (पठम १, ३३) । 


तीर शभ्रक [ शक्कत्‌ ] समर्थ होना। तीरइ (हे 
४, ८९) | 

। तीर सक [तीरय ] समाप्त करना, परिपूर्ण 
करना । तोरइ, तीरेइ (हे ४, ८६५ भग)। 
संक तीरित्ता (कप्प) । 

तीर पुन [तीर] किनारा, तट, पार (स्वप्न 
११६, प्रासु ६०, ठा ४, १५ कप्प)।॥ 

तीरगम वि [ तीरगपत_] पार-गामी, पार जाने- 
वाला (पआाचा) । 

तीरट्ू पुं [तोरस्थ, तीरार्थ] साधु, मुनि, 
अपर (दसतनि २, ६)। 

तीरिय वि [तारित_] समापित, परिपूर्ण किया 
हुआ (पव ५) । 

तोरिया छी [दे] शर या तीर रखने का यैला, 
तरकश, तूणीर, वाशधि ( ? ), 'गहियमणेण 
पासत्थ॑ं धणुवर, सपिश्नो तोरियासरो' (स 
२६७) । 
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तीस न [ त्रिशन्‌ ] १ सस्या-विशेष, तीस 
३०। २ तोस-सख्यावाला (महा, भवि) | 


तीसआ ] ज्री | त्रिशत्‌ ] ऊपर देखो (सक्षि 

तीमइ “ २१)। बरिस वि [वर्ष] तीस 
वर्ष की उम्र का (पउम २, २८) | 

तीसइम वि [तिरा] १ तीसव। (पठम ३०, 
६८) । २ न लगातार चौदह दिनों का उप- 
वास (खाया १, १)। 

तीसग वि [ त्रिशाऊक] तीन वर्ष की उम्रवाला 
(तदु १७) । 

तीसगुत्त पु [तिथ्यगुप्त ] एक प्राचीन प्राचार्य- 
विशेष, जिसने प्रस्तिम प्रदेश मे जोव की सत्ता 
का पन्‍य चलाया था (ठा ७;४। 

तीसभद पु [ तिष्यभद्र | एक जेनमुनि 
(कप्प) । 

तीसम वि [ त्रिंश | तीसवाँ (भवि) । 

तीसा ञ्ली देखो तोस (हे १, ६२) | 

तीसिया स्त्री [त्रिशिका] तीस वर्ष के उम्र 
की ज्री (वव ७) । 

तु श्र [तु] इन श्र्थों का सूचक श्रव्यय--१ 
भिन्नता, भेद, विशेषण (श्रा २७) विसे 
३०३५)। २ अवधारण, निश्चय (सूझ्र १, 
२, २)। ३ समुच्चय (सूत्र १, १, १)। 
४ कारण, हेतु (मित्र १)। ४ पाद-पुरक 
भ्रव्यय (विसे ३०३४५, पंचा ४) | 

तुअ सक [तुद्‌ | व्यया करना, पीडा करना । 
तुम्नइ (पड़्‌ ) | प्रयो. सक्ष तुयावइत्ता (ठा 
३, २) । 

तुअर पु [तुचर| घान्य-विशेष, रहर (जं 
१)। 


ठुअर श्रक [ स्थर__] त्वरा होना, शीघ्र होना, 
जल्दी होना । तुम्नर (गा ६०६) 
ठुंग वि [तुन्न | १ ऊँचा, उच्च (गा २५६, 
श्रीप)। २ पु छन्द-विशेष (पिग)। 
तुंगार पु [ तुदड्ार ] श्रग्ति कोण का पवन 
(श्रावम) । 
तुगिम पुत्नी [ तुद्ठिमन्‌ ] ऊँचाई, उच्चत्व 
(सुपा १२४) वजा १५४०, कप्यु, सर) । 
| तुगिय्न पु [तुनझ्लिक] १ प्राम-विशेष (प्रावम)। 
| २ पव॑त-विशेष 'तुगे तुगियसिहरे गतु तिव्व 
| तब तवइ (कुप्र १०२)। ३ पुल्नी गान-विशेष 
में उत्पत जसमद तुगिय चेव (णदि)। 
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तुण्णिय--तुल्ग्ग 


.. वि [तुन्नित] रफू किया हुमा, साँधा 
हुआ (बृह १) । 

तुण्हि श्र [ तृष्णीम्‌ ] मौन, हप्पी, चुपकी, 
चुपचाप) छुपकेसे, मोत होकर (भवि)। 


तुण्हि प्‌ [दे] सूकर, सूझर (दे ५, १४)! 
तुण्हि देखो तुण्हि > तुप्णीम्‌ (प्राक २२)। 
तुण्हिअ + वि [सतृष्णीक] मौन रहा हुम्नाः 
तुण्हिक | मभोन रहनेवाला, छुप रहनेवाला 
(प्राप्र, गा २५४० चुर ४, १४८)। 
तुण्हिक वि [दे | मृदु-निश्वल (द ५, १५)। 
तुण्दहीअ देखो तुण्हिआ (स्त्रप्प ४२) । 
तुत्त देखो तोत्त (ुपा २२७)। 
तुद देखी तुअ । तुदए ( पड्‌ )। वह्त तुद्‌ 
(विसे १४७०) । 
तुद पु [तोद] प्रतोद, श्ररदार डडाः चाबुक 
(सूअ १, ५, २, ३) । 
तुन्नण न [तुन्नन_] रफू करना (गच्छ ३, ७)। 
ठुन्नाय देखो तुण्णाय (रादि १६४) । 
ठुन्नार पु [ठुन्नकार | रफू करनेवाला शिल्पी 
(धमंचि ७३) । 
तुप्प पुं [दे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी। 
$ सपंप, सरमो, धान्य-विशेष । ४ कुतुप, घी 
श्रादि भरने का चर्म-परात्र (दे ५, २२)। ५ 
वि शअश्रक्षित, छुपडा हुआ, परी श्रादि से लिप्त 
दि ५, २२, कप्प, गा २२५ २८६ हैं १, 
२००)। ६ स्निश्च, स्नेह-युक्त (दे ५, २२» 
श्रोघ ३०७ भा)। ७ न घृत, घी (से १५, 
३८) सुपा ६३४ कुमा) । रे] 
तुप्प वि [दे | वेहित (अण २६) । 
दलित [वि [दे] घी से लिप्त (गा 
तुप्पविअ | ५२० श्र) । 
तुमतुम पु [दे] क्रोध-कत मनो-विकार विशेष 
(ठा ८5--पत्र ४४१) । 
तुमतुम पुँ [दे] १ तूकारयवाला वचन, 
तिरूकार वचन, तू तू (सूत्र १, ६, २७)! 
२ वाक-कलह, अप्पतुमतुर्में (उत्त २६, 
३६)। ३वि. तुकारे से बात कहनेवाला 
(संबोध १७)। 
तुमुरू पु [तुमुझ] १ लोम-हपण युद्ध, भया- 
नक सग्राम (गठड)। २ न, शोरगुल (पाप्न)। 
५६ 
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ईएशण मम स॒[ युष्मत्‌ | तुम, श्राप (हे १, 
२४६) ! 
तुम्हकेर वि [त्वदीय_] तुम्हारा (कुमा) । 
तुम्हकेर वि [युप्मदीय_] श्रापका, तुम्हारा 
(है १, २४६, २, १४७) । 
ठुम्हार (श्रप ) ऊपर देखो (भवि) । 
तुम्हारिस वि [युप्माहश_] शभापके जैसा, 
तुम्हारे जैसा (हें १, १४२० गउड) महा)। 
तुम्हेश्य वि [यौप्माक] आपका, तुम्हारा 
(हे २, १४६, कुमा+ पड़्‌ ) ॥ 
तुयट्ट श्रक [ त्वगू + बृत्‌ | पार्श्व को घुमाना, 
करवट फिराना । तुयट्टई, (कप्प, भग) | 
तुयट्ट ज, तुयद जा (भग) श्रौप) । हेक़, तुय- 
ट्वित्तए (आचा)। छू. तुयट्टियव्ब (णाया 
१, १५ भग, श्रौप) । 
छठुयदट्टण न [खग्बर्तन] पा२श्चे-परिवर्तंन, 
करवट फिराना (श्रोध १५२ भा श्रीप) । 
तुयद्वावण न [त्वग्वतेन_] करवट बदलवाना । 
(आचा) । 
तुयावइत्ता देखो तु 
घुर श्रक [ त्वर_] त्वरा होना, जल्दी होना, 
शीघ्र होना । वक्त॒ तुरत, तुरेत, तुर्माण, 
तुरेमाण (हे ४, १७२, प्रासू ५८) पड )। 
| जी [स्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५ 
तुरा  १६)। चंत वि [ 'वत्‌ ] ल्वरा-्युक्त 
ठुरग प्‌ [तुरज्ञ] श्रथ, घोडा (कुमा, प्रासू 
११७)। २ रामचन्द्र का एक सुभट (पंउम 
५६, इे८) । 
तुरगम पु [तुरज्जम] अ्रश्, घोडा (पाप्र 
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तुरशिआ छी [तुरद्धिसा] घोडी (पात्र) । 

तुरत देखो तुर | 

तुरक्ष पु [दे तुरुष्फ] १ देश-विशेष, तुर्कि- 
स्तान। २ अनाये जाति-विशेष, तुर्क॑ (तो 
१४) । हु 

। घुरग देखो तुरथ (भग ११, ११, राय)। 

मुद्द प्‌ [ मुख] शनाये देश-विशेष (सूश्र 
१, ५ टी)! 'मेढ़ग पु [ 'मेढक _ भनाये 
देश-विशेष (सूश्र १, ५, १ टी) । 

चुरमणी देखो तुरुपणी (संद्ठि ५७ दी) । 

तुरमाग देखो तुर । 
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तुर्य पु [तुरग] १ श्रश्ब, घोड़ा (परह १, 
४) । २ छन्द-विशेष (पिग)। “देहपिजरण 
न [ देहापञझरण] श्रश्व को सिगारना, सँवा- 
रना, श्यगार करना (पाश्र)। देखो तुरग । 

छुरयम॒ह देखो तुरग-मह (पव २७४) । 
त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०)। 

तुरिअ वि [त्वरित] १ त्वरा-युक्त, उतावला 


(पात्र, है ४, १७२० प्रौपः प्राप्र )। २ क्रिवि, 
शीत जल्दी (सपा ४६४ भति)। गह वि 
[गति] १ शीघ्र गतिवाला । २ पु 


श्रमितगति नामक इन्द्र का एक लोकपाल 
ठा ४५ १) | 

तुरिअ वि [ठये] चौथा चतुर्थ (पुर ४, 
२५०, कम्म ४, ६६५ सुपा ४६४) । 'निद्दा 
ज्ली [निद्रा | मरणदशा (उप पृ १४४) । 
ठुरिअ न [तय] वाद्य, वावित्र, बाजा 'तुरि- 
याण सनिनाएंण, दिव्वेण गगण फगे! (उत्त 
२२, १२)। 

तुरिमिणी देखो तुरुमणी (राज) । 

तुरी त्री [दे| १ पीन, पुष्ठ। २ शय्या का 
उपकरण (दे ५, २२)। 

तुरु न [ दे] वाय-विशेष (विक्र ८७) । 

तुरुक न [ तुरुष्फ | सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो 
धूप करने में काम श्राता है, लोवान, सिल्हक 
(सम १३७, णाया १, १» पठम २, १९५ 
भ्ोष) । 

तुरुक पु [तुरुष्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान। 
२ वि, तुकिस्तान का (स १३) | 

तुरुकी त्री [तुरुष्फी] लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 

तुरुम्ण जी [दे] नगरी-विशेष (भत्त ६२)। 

तुरेत 

मा | देखो तुर । 

तुल सक [ तोलय | १ तौलना। २ उठाना। 
हे ठीक-ठीक निश्चय करना | तुलइ तुलेइ 
(है ४, २५, उब, वजा १५८)। बकु॒तुलत 
(पिंग)। सक्ृ. तुलेऊण (बह १)। कू- 
तुलेअव्ब (से ६, २६)। 

तु देखो तुत्झा (सुपा ३६)। 

घुलगा देखो तुलग्गा (अ्रच्चु ८०) । 

ठुलूग्ग न [दे'] काकतालीय न्याय (दे ५, 
१५, से ४; २७) । 
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तृूहण--तेड 


तृहण प [दि] पुल, आदमी (दे ५, १७) । | अमिता पु' [दि] पुरुष, आदमी (दे ५, १७)। 
ते" देखो तिरत्रि। आढलीस स्रीन 
[ चत्वारिशत्‌ ] १ सख्या-विशेष, चालीस 
झौर तीन की सख्या। २ तेझ्ालीस की 
सख्यावाला (सम ६८) । आलीसइस वि 
['चल्वारिश | तेप्नालीसर्वा, ४३वॉ(पउम ४३, 
४९)। “आसी जी [अशीति_] १ सख्या- 
विशेष, भ्रस्सी श्रौर तीन। २ तिरासी की 
सख्यावाला (पि ४४६)। आसीइम वि 
_अशीतितम_] तिरासीवा (सम ५६» पठम 
प३, १४) । इंदिय पुं | इन्द्रिय] स्पर्श, 
जीभ श्रौर नाक इन तीन इन्द्रियवाला प्राणी 
(ठा २, ४, जी १७)। ओय प्रु 
[ 'ओजस्‌ | विषम राशि-विशेष (ठा ४, 
३) । “गडइ छी [ नवति_] तिरानवे, नब्बे 
प्रौर तीन, ६३ (सम ६७)। णडय वि 
[निबत_] तिरानवेवा, ६३ वा (कप्प, पठम 
६३, ४०) | 'णत्रष्ट देखो 'णठ॒ई (सुपा 
६५४) । तीस, त्तीस छीन [ त्रयस्ति- 
शत्त्‌ ] तेतीस, तीस श्रौर तीन (भंग सम 
५८)। क्री, सा (हें १, १६५, पि ४४७) | 
"कत्तीसइम वि [ त्रयस्विश ] तेतीस्वाँ (पउम 
३३, १४८) | 'वद्ठि ली [पष्टि] तिरसठ, 
साठ भ्रौर तीन,६ १(पि २६५)। वण्ण, वन्न 
स्षीन [ पव्म्चाशत्‌ | त्रेपत, पचास और 
तीन, ५३ (हें २, १७४, पड्‌ / सम ७२)। 
“घत्तरि जी [सप्तति] तिहत्तर (पि २६५)। 
"बीस छ्लीन [ त्रयोविशति_| तेइस, वीस और 
तीन, २३ (सम ४२, है १, १६५) | 'वीस, 
“ीसइम वि [त्रयोविश] तेईसवाँ (पठम 
२०, 5५२, २३, २६, ठा ६)। समन 
[सन्ध्य] प्रात ,मध्याह और सायकाल का 
समय ( पठम ६६; ११ )। सह्टि छी 
['पष्टि] देखो 'व्टि (सम ७७)। 'सीडइ़ 
ज्नी [अशीति_] तिरासी, श्रस्सी और तीन 
(सम ८६» कप्प) । सीइस वि ['अशीत | 
तिरासीयाँ (कप्प) । 
तेअ सक [तिजय्‌ _ तेज करना, पैनाना, घार 
तेज करना, तीक्ष्य करना । तेइय ( पड्‌ ) 
तेअ देखो तइअ + ठृतीय (रभा) । 
तेअ पु" [ तेजस्‌ ] १ कान्ति, दीप्ि, प्रकाश, 
प्रभा (उवा, भंग, छुमा, ठा 5)। ४ त्ताप, : 


पाइअसद्महण्णवी 


४४३ 


अरमिताप (ुमा: युग ९, २, १) । ३ पाप । | तेआ छी त़िता] बुफतिशेप, इस (कुमा, सूत्र १, ५, १) । ३ प्रताप। | तेआ जी [त्रेता] युग-विशेष, दूसरा थ्रुग, 


४ माहात््य, प्रभाव ५ वल, पराक्रम 


(कुमा)। 'मत वि [ 'विन्‌ | तेजवाला, 
प्रभा-युक्त (पएह २, ४)। वीरिय पूं 
['बीये] भरत चक्रवर्ती के श्रपौत्र का पौष, 
जिसको आदर्श भवन में केवलज्ञान हुम्ना था 
(ठा 5) । 

तेअ न [स्तेय] चोरी (भग २, ७)। 

तेअ देखो तेअग (भग) । 

तेअ पु [?] टेक, स्तम्भ । 

तेअसि वि [तेजस्विन्‌] तेजवाला, तेज-युक्त 
(पप, र्यएा ४, भग, महा। सम १५२, 
पउम १०२, १४१) । 

तेअग देंखो तेअय (जीव) । 

तेअण न [तेजन_] १ तेज करना, पैनाना । 
२ उत्तेंजन (हैं ४, १०४) । ३ वि, उत्तेजित 
करनेवाला (कुमा) । 

तेअय न [तैजस] शरीर-सहचारी सूक्ष्म 
शरीर-विशेष (ठा २, १, ५, १५ भग) । 

तेअलि पु [तेतलिन_] १ मनुष्य जाति-विशेष 
(ज १, इक)। २ एक मन्‍्त्री के पिता का 
नाम (णाया १, १४) | 'पुत्त पुं [पुत्र] 
राजा कनकरथ का एक मन्‍्नरी (णाया १, 
१४) । पुर न [ पुर| नगर-विशेष (णाया 
१, १४)। सुथ पु ['सुत] देखो “पुन्त 
(राज) । देखो तेतलि । 

तेअबव श्रक [ प्र+दीप्‌ ] १ दीपना, 
चमकना । २ जलना । तेश्रवई (हैं ४, १५२, 
पड्‌ ) । 

तेअवाल देखो तेजपाल (हम्मीर २७) । 

तेअचिय वि [ प्रदीप्त] जला हुआ (कुमा) । 
२ चमका हुम्रा, उद्दीप्त (पाञ्र) । 

तेअविय वि [तेज़ित] तेज किया हुप्रा (दे 
८, १३) । 

तेअस्सि पु [ तेजस्विन्‌ ] इश्ष्वाकु वश के 
एक राजा का नाम (पउम ५, ५)। 

तेआ ज्वी [तेजा] पक्ष की तेरहवी रात 
(सुज्ज १०, १४) । 

तेआ जक्री [ तेजस्‌ | त्रयोदशी तिथि (जो 
४) जं ७) । 


'तेश्राजुगे य दासरही रामी सीयालक्खण- 
सजुओवि' (ती २६) । 

तेआ देखो तेअय (सम १४२, पि ६४)। 
तेआलि पर [दे] इक्ष-चिशेष (परुण १, 
१--पत्र ३४) । 

तेबच्छ न [ चेकित्स्थ | चिकित्सा-कर्म, 
प्रतीकार (दस ३) । 

तेइच्छा श्री [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज, 
दवा (श्राचा, णाया १, १३) । 

तेइच्छिय देंखो तेगिच्छिय (विपा १, १)। 

तेइच्छी ञ्री | चिकित्सा, चेकित्सी ] 
प्रतीकार, इलाज (कप्प) । 

तेइज्जग वि [तार्तीयीक] १ तीसरा । २ 
ज्वर-विशेष, जाडा देकर तीसरे-तीसरे दिन 
पर श्रानेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३) । 


तेइल देखो तेअसि (सुर ७, २१७, सुपा 
३३)। 


तेउ पु [ तेजस्‌ ] १ श्राग, श्रग्ति (भग, द॑ 
१३)। २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या (भग; 
कम्म ४, ५०) । ३ भ्रग्निशिख नामक इन्द्र 
का एक लोकपाल (ठा ४, १)। ४ ताप, 
श्रभ्चिताप (सुत्र १, १, १)। ५ प्रकाश, 
उद्योद (सूत्र २, १)। आय देखो 'काय 
(भग) । 'कत पु ॒['कान्त] लोकपाल देव- 
विशेष (ठ४, १)। काइयपु ['कायिक] 
भ्रग्ति का जीव (ठा ३, १)। “काय पु 
[ काय_] श्रग्ति का जीव (पि ३५५)। 
'क्काइय देखो काइय (पएण १, जीव 
१) | 'प्पभ पर ['प्रभ] प्रस्तिशिख नामक 
इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) ।पफास 
पुं [स्पशे] उष्ण स्पर्श (आचा)। 'लेस 
वि [ लिश्य ] तेजो-लेश्यावाला (भग)। 
लिसा ज्री | लेहया] तप विशेष के प्रभाव 
से होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती 
तेज की ज्वाला (ठा ३, १, सम ११)। 
ल्षेस्स देखो 'लेस (परण १७)। 'स्षेस्सा 
देखो लेसा (ठा ३, ३)। "सिह पु 
[ शिख] एक लोकपाल (ठा ४, १)। 
सोय न [शौच] भस्‍्म आ्रादि से किया 
जाता शौच (ठा ५, २) । 
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तेह--तोसलि 


- ५६६)। णाह पु [ नाथ] तीनो 
जगत्‌ का स्वामी, परमेश्वर (पड्‌ )। मडण 
न [ मण्डन] १ तीनो जगत्‌ का भूषण। 
२ पु, रावण का पहट्ट-हस्ती (पठम ८०, 
६०)। 

सेल्ठ न [तैछ] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध 
द्रव्य विशेष (है २, ६८, श्रणु पव ४) । 
केला जी [ केला] मिट्टी का भाजन विशेष 
(राज) । "पल न [ पल्य] तेल रखने का 
मिट्टी का भाजन-विशेष (दसा १०)। 
पाइया छी [ पायिक्रा] क्षुद्र जन्तु-विशेष 
(आवम) । 

तेल न [वैलक] सुरा-विशेष (जीव ३) । 
तेलिअ प्र [तिछिऊ] तेल वेचनेवाला (वव ६)। 
तेहोअ |; देखो तेलुक (पि १६६, प्राप्र )। 


तेछीक 

तेवें ) (अप) देखो तह>तथा (हे ४, 

तेवेंड | ३६७) कुमा) । 

तेबद्ठ वि [त्रेपष्ट| तिर्मठ की सख्यावाला, 
जिसमें तिरमठ श्रधिक हो ऐसी संख्या, 'तिन्नि 
तेवट्टाई पावादुयसयाइ' (पि २६५) | 

तेच्ड (अश्रप) वि [ तावत्‌ ] उतना (हे ४, 
४०७, कुमा) । 

तेवण्णासा ज्लो [ त्रिपश्चाशत्‌ ] त्रेपन, 
४३ (प्राक ३१) । 

तेबीसइ ज्जी [त्रतोबिंशति] तेईस (प्राक 
३१)। 

तेबुत्तरि देखो ते-बत्तरि (कम्म ५, ४) । 
तेह (श्रप) वि [ ताहदश ] उसके जैसा, वैसा 
(हे ४, ४०२, पड्‌ )। 

तेहिं (अ्रप) भ्र वास्ते, लिए (हे ४, ४२५५ 
कुमा) । 

तेह्दिय वि [ज्यादिक] तीन दिन का (जीवस 
११६) । 

तेहुत्तरि देखो ते-बत्तरि (अ्रणु १७६) । 

तो देखो तओ (आचा> कुमा) । 

तो भ्न [तदा] तव, उस समय (कुमा) । 
तोअय पु [दे] चातक पक्षी (दे ५, १८) । 
तोंड देखो ठुड (हे १, ११६ प्रात्र) । 
तोतडि छी [दे] करस्ब, दही-सात की बनी 
हुई एक छाद्य वस्तु (दे ५, ४) । 





पाइअसदइसहण्णवो 


तोक्यय वि [दे] विना ही कारण तत्पर होने- 
वाला (दे ५, १८) । 

तोक्खार देखो तुक्खार, 'खुरखुरखयखोणीय- 
लग्नसंखतोस्सारलक्सजुओ (सुर १२, ६१) । 

तोटअ न [ त्रोटफ] छन्द-विशेष (पिंग) । 

तोड सक [ ठुड | १ तोडना, भेदन करना । 
२ अ्रक, टूटा । तोडइ (हे ४, ११६) । वहक्ठ 
तोडत (भवि) । सक्ृ, तोडिड (भवि), 
तोडित्ता (ती ७) । 

तोड पु [त्रोड] ध्रुटि (उप पृ १८) । 

तोडण वि [दे] श्रसहन, श्रसहिष्णु (दे ५, 
श्८ ) | 

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीडा-करण 
(राज) । 

तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (सिरी 
१०२३)। 

तोडहिआ छी [दे] वाद्य-विशेष (आ्राचा २, 
११) । 

तोडिअ वि [त्रोटित] तोडा हुआ्ला (महा, 
सण) । 

तोड़ पु [दे] छ्ुद्र कोट-विशेष, चतुरिन्द्रिय 
जीव की एक जाति (राज) । 

तोण प्रुव [तू] शरघि, भाषा, तरकस, तूणीर 
(पाम्म/ झोप, है ११ १२५, विपा १, ३)। 

तोणीर पुन [तृणीर_] शरघि, भाषा (पाम्र, 
है १, १२४ भवि) । 

तोत्त न [तोन्र] प्रतोद, बैल को मारने या 
हकने का वॉस का श्राम्रंघ-विशेष, पेना, 
सोटा, चाबुक (पाञ्र, दे ३, १६५ सुपा २३७५ 
सुर १४, ५१) | 

तोत्तडि [दे] देखो तोंतडि (पात्र) । 

तोदग वि [तोदक] व्यथा उपजानेवाला, 
पीडा-कारक (उत्त २०) । 

तोमर प्रृंग [दे तोमर] मघपुडा, मधुमक्खी 
का घर या छत्ता: 'अह उड्डियाउ तोमर मुहाउ 
महुमक्खियाउ सब्वत्तों (घर्मंवि १२४) । 

तोमर पुं [तोमर| १ बाण-विशेष, एक प्रकार 
का बाण (परह १, १५ सुर २, २८; भौप)। 
२ न, छन्द-विशेष (पिंग) । 

तोमरिअ पु [ दे] १ शक्ल का प्रमार्जन करने- 
वाला (दें ५, १०) । २ शज्ञ-मार्जन (पड़्‌ ) । 
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तोमरिंगुंडी ज्री [दे] वल्ली-विशेष (पात्र) । 
तोमरी ज्री [ दे] वल्ली, लता (दें ५, १७)। 
तोम्हार (अ्रप) देखो तुम्दार (पि ४३४) । 
तोय न [तोय_] पानी, जल (परह १, २ 
वजा १४ दे २, ४७)। धरा, घारा, की 
[“वारा] एक दिवकुमारो देवी (इक, ठा ८)। 
'पट्ट, पिट्ट न [प्र] पानो का उपरि- 
भाग (परह १, ३५ श्रौप) । 
तोय पु [तोद] व्यया, पीडा (ठा ४, ४) । 
तोरण न [तोरण] १ द्वार का श्रवयव-विशेष, 
वहि्ार (गा २६२)। २ बन्दनतार, फूल 
या पत्तो की माला (भालर) जो उत्सव में 
लटकाई जाती है (झभौप)। डर न [ पुर] 
नंगर-विशेष (महा) । 
तोरविअ वि [दि] उत्तेजित (पाप्न, कुप्र 
१६२) । 
तोरामदा ज्ली [दे] नेत्र का रोग-विशेष 
(महानि ३) । 
तोल देखो तुल-तोलय्‌ । तोलइ, तोलेइ 
(पिंग, महा) । वक्ू तोछत (वजा १५८) । 
कवक तोलिज्माण (सुर १५, ६४) | छू. 
तोलियव्य (स १६२) । 
तोल पुंन [दे] मगव-देश प्रसिद्ध पल, परि- 
माण-विशेष (तदु)। 
तोलण पु [दे] प्रुरष, भ्रादमी (दें ५, १७)। 
तोलण न [तोलन_] त्तौल करना, तौलना, 
नाप करना (राज) । 
तोलिय वि [तोछित_] तौला हुआ (महा) । 
तोह्ल न [तौल्य, तोल] तौल, वजन (त्ुप्र 
१४६)। 
तोवट्ट पु [दे] १ कान का भाभुषण-विशेंष । 
कमल की करिका (दे ५, २३) । 
तोस सक [ तोपयू ] खुशी करना, सस्तुष्ट 
करना । तोसइ (उब) । कर्म तोसिजइ (गा 
५०८) । 
तोस पुं [तोष] खुशी, श्रानन्द, सतोष (पाप्म, 
सुपा २७५)। यर वि [कर] सतोष- 
कारक (काल) । 
तोस न [दे] घन, दौलत (दे ५, १७) । 
ततोसलि पु [तोसलिन_] १ ग्राम-विशेष | २ 
देश-विशेष । ३ एक जैन आचार्य (राज) । 
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घंभणया--थयण 


पाइअसदमहण्णवो 


अुणरात का एक नगर, जो. प्राजकल 'समात' | थरगया सनी हा चचछु, चोच (दे ५, २६)। 


गुजरात का एक नगर, जो भ्राजकल 'खमात | 


नाम से प्रसिद्ध है (ती ५१)। 'पुरन | थग्घ सक 


[पुर] नगर-विशेष, खमात (सिग्घ १) | 


नापना । कर्म, थग्धिज्जए (पव ८5१) । 


धभणया जी [स्तम्भना] स्तव्ध-करण (ठा | थर्घ पु [दे] थाह, तला, पानी के नीचे की 


४, ४) । 
थभणिया छी [स्तम्भनिका] विद्या-विशेष 
(धर्मवि १२४) । 
थँभणी श्री [स्तम्भनी_] स्तम्मन करनेवाली 
विद्या-विशेष (णाया १, १६) । 
थंभय देखो थभ ८ स्तम्म (कुमा) । 
थम्िय वि [ स्तम्मित_] १ स्तव्घ किया हुमा, 
थमाया हुम्रा (कुप्र १४१५ कुमा। कप्प, 
श्रीप) । २जो स्तब्ध हुमा हो, भ्रवष्टन्ध 
(स ४६४) । 
थक्क श्रक [स्था] रहना, बैठना, स्थिर होना । 
थयकईद (हे ४, १६) पिंग) । भवि थविकस्सइ 
(पि ३०६) । 
थक्क श्रक [ फक्कू ] नीचे जाना। थक्‍फकइ 
(हे ४, ८७) । 
थक्क श्रक [ श्रमू |] धकनाः श्रान्त होना। 
थक्‍्कति (पिग) | 
थक्क वि [स्थित] रहा हुआ (कुमा, वज्जा 
३८, सुपा २३७) झारा ७७) सद्ठि ६)। 
थक्क पु [दे] १ भ्रवसर, प्रस्ताव, समय (दे 
५, २४, वव ६: महा, विमे २०६३)। २ 
वि थका हुम्रा, श्रान्त, थयक्र सब्वशरीर 
हियए सूल सुदूसहं एड (सुर ७, १८५५ ४ 
१६५) । 
थक्तिअ वि [ भ्रान्त ] थका हुआ (पिंग) । 
थक्तव सक [ स्थापय _] स्थापन करना, 
रखना । थवकवइ (प्रा १२०) । 
थग देखो थय ८स्थगय्‌। भवि, थ्गइस्स 
(पि २२१) । 
थगण न [स्थगन_] पिधान, ढकना, संवरण» 
श्रावरण, श्राचदधादन, पर्दा (दे २, परे, ठा 
४, ४) । 
थगथग श्रक [ थगयगाय्‌ ] धडकना, 
कॉपनता । वकू थगथर्गित (महा)। 
थंगिय वि. [स्थगित] पिहित, श्राच्छादित, 
श्रावृत (दम ५, १५ श्रावम) । 


भूमि, गहराई का श्रन्त, सीमा (दे ५,२४) । 

थग्घा क्री [दे | ऊपर देखो (पात्र) । 

थट्ट पुन [ दे ] १ ठ5, भीड, 'कुएड, समूह, 
यूथ, जत्या, “दुद्धरतुरगयट्टा/ (सुवा २८८), 
“विहडइ लहु दुद्वानिद्ददोघटूथट्' (लहुआ ४) । 
२ ठाठ, ठाठ, तडक-भठक, सजधज, श्राडम्बर 
(मवि) । 

थद्टि जी [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

थड पुंन [दे] ठठ, यूथ, समूह (भवि) । 

थड्ढ वि [स्तव्त्] १ निश्चल । २ श्रभिमानी 
गविष्ठ (सुपा ४३७, ५८२) । 


| थड्ढिअ वि [स्ताम्मत] १ स्तव्ध किया 


हुआ । २ स्तब्ब, निश्ठवल । ३ न गुरु-वन्दन 
का एक दोप, श्रकड कर गुरु को किया 
जाता प्रणाम (गरुभा २३) । 

शरण शभ्रक [स्तन] १ गरजना | २ श्राकन्द 
करना, चिल्लाना । ३ श्राक्नेश करना। ४ 
जोर से नीसास लेना। वकू, थणत (गा 
२६०) । 

थण पुं [स्तन] थन, कुच, पयोधर,चू ची (आ्राचा, 
कुमाः काप्र १६१) । जीवि वि [ जीविन_] 
स्तन-पान पर निभनेवाला बालक (श्रा १४) ! 
“बई ज्री [बती] बडे स्तनवाली (गउड)। 
'बिसारि वि ['विसारिन|। स्तन पर 
फेलनेवाला (गठड)। 'सुत्त न [सूत्र] 
उर नसूत (दे)। दर पु [भर] स्तन का 
भार या बोक (है ?, १८६) | 

थणघय पु [स्तननन्‍्धय | स्तन-पान करनेवाला 
बालक, छोटा बच्चा, 'नियर्य थण घयत 
घणधर्य॑ हृदि पिच्छति' (सुर १०, ३७, 
श्रच्चु ६३) । 

थणण न [स्तनन_ १ गर्जन, गरजना (सूम्र 
१, ५, २)। २ श्राक्रन्द, चिल्लाहट (सूश्र १, 
५, १)। ३ आज़ोश, श्रभ्तिशाप (राज) । ४ 
श्रावाजवाला नीसास (सूत्र १, २, ३) । 


थगिय देखो थइअ। ग्गाहि पु [ आहिन_] | थणय पु [स्तनक] दूसरी नरक-भूमि का 


ताम्बूल-बाहुक नौकर (सुपा ३३६) । 


एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) । 


[ स्ताघ__ जल की गहराई को 
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थणलोलुअ पु [स्तनलछोलुप | दूसरी नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेद्ध ७) । 
थणिअ पु [ स्तनित | एक नरक-स्थान 
(देवेद्र ६, २६) । 

थणिय न [ स्तनित_| १ मेष का गर्जन (वजा 
१२, दे ५, २७)। २ भ्राक्रन्द, चिल्लाहट 
(सम १५३)। ३ पु" भवनपति देवों की 
एक जाति (औप, परह १, ४)। कुमार 
पु [कुमार] भवनपति देवो की एक जाति 
(ठा १५ १) । 

थणिन्ल सक [चोरय्‌ ] हुराना, चोरी करता। 
थरिषल्‍लइ (प्राकृ ७२) । 

थणिल्ल वि [ रतनवत्‌ |] स्तनवाला (कप्यृ) । 

थणुन्ठअ पु [स्तनक] छोटा स्तन (गउड) । 

थण्णु देखो थाणु (गा ४२२) । 

थत्तिअ न [ दें ] विश्नाम (दे ५, २६) । 

थद्ध देखो थड्ढ (सम ५१५ गा ३०४ 
वज्जा १०) । 

थन्न न [स्तन्य] स्तन का दूध । 'जीवि वि 
[ 'जीविन्‌ छोटा बच्चा (सुत्रा ६१६) । 

थप्प सक [ स्थापय्‌ ] रखना, थप्पी करना । 
थप्पद (सिरि ८६७) । 

थप्पण न [स्थापन_] न्यास, न्‍्यसन (कुप्र 
११७) । 

थप्पिअ वि [स्थापित] रखा हुआ, च्यस्त 
(विंग) । 

थब्भ श्रक [ स्तभू ]) श्रहकार करना । 
थब्मइ (सूत्र १, १३, १०) । 

थव्भर पु [ दे | अ्रयोष्या नागरी के समीप 
का एक द्रह-दइ या कील (ती ११) । 

थमिअ वि [दे] विस्मृत (दे ५, २५)। 

थय सक [ स्थगय्‌ ] श्राच्दादन करना, 
आवृत करता, ढकना | थएइ, थएसु (पि 
३०६, गा ६०५)। भवि, थइस्स (गा 
3३१४) | हेक़ थइडउ (गा ३६४) | 

थय वि [स्वत] व्याप्त, भरपुर (से १, १) । 

थय प्‌ [स्तव] स्थुति, स्तवन, गरुण-कीर्त॑न 
(आज ३९, स ४४) । 

थयण न [स्तवन_] ऊपर देखो, “धुदथयण- 
वंदशनमसणारणि एगट्टिआरिय. एयाई 
(श्राव २) । 
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६ भातोशर 


धार हि [दि] गोरा हश्य एज वे 
४ ४। 

थायाय कि [ स्थानाय] गयश५प 7 ९६ ७)। 

शा ४ [स्था] ! शहारए, दिए हैं, 
७ कथा बाघ)। + हुए शहर । शा १३२ 
दापषा। दिवम्टधघाणावार्ग (१५ ०7 )॥) 
हैं 074 हर "पे (३१३ । 

भायियर में [ग्यानिष्रए] गद ने रिभ दा 
मद (4 शांत (पर एउश्द ही म+ १४४॥॥ 

गाने [व लत ४, ५३३।॥ 
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थाली--धुइवाय 


पाइअसदमहण्णवों 


थाली दी [ स्थाली ] पाक पात्र; हड़ी; बव्लीही | थिप श्रक [ ठृप्‌ | ठृप्त होना, सतुष्ट होना । 


(ठा ३, १, सुपा ४८७) | 'पाग वि [पाक] 
हणडी मे पकाया हुआ (ठा ३, १) । 
थाव सक [ स्थापय्‌ | १ स्थिर करना। २ 
रखता | थावए (उत्त २, ३२) | 
थावत्मा छ्वी [स्थापत्या] हारका-निवासी एक 
गृहस्थ छी (णाया १,५)। 'पुत्त पु [ पुत्र | 
स्थापत्या का पुत्र, एक जैन मुनि (साया ३, 
पड श्रंत) || 
थावण न [स्थापत] न्यास, श्राधात (सं 
२१३) | 
थाबय प्‌. [स्थापक] समर्थ हेतु, स्वपक्ष- 
साधक हेतु (ठा ४, ३--पत्र २५४) । 
थावर वि [स्थावर ] १ स्थिर रहनेवाला | २ 
पु, एकेच्धिय प्राणी, केवल स्पर्श न््रियवाला[--- 
पृथिवी, पानी और वनस्पति भ्रादि का जीवे 
(ठा ३, २१ जी २)। ३ एक विशेष नाम, 
एक नौकर का नाम (उप २६९७ टी) । 'काय 
पूँ. [फाय] एकेन्द्रिय जीव (ठा २, १)। 
जाम, नाम ते [नामन्‌] कम्म-विशेष, 
स्थावरत्व-प्राप्ति का कारण-भृत कर्म (पंच 
३ सम ६७) | 
थासग [वें] कुदाल (आब० ट्प्पिण--पत्र 
५६९, १)। 
थासग + पु [स्थासक] १ दर्पण, शभ्रादर्श, 
थासय | शीशा (विपा १, २--पत्र २४)। 
२ दर्पण के आकार का पात्र-विशेष (प्रीप, 
श्रनु, जाया १, १ ठ)। ३ पश्रश्व का श्रभरख- 
विशेष (राज) । 
थाह पुं [दे] १ स्थान, जगह। २ वि. 
भ्रस्ताघ, गभीर जल-बाला | ३ विस्तीरँ । 
४ दी, लम्बा [दे ५, ३०) । 
थाह पुं [ स्थाघ ] थाह/ तला, गहराई 
का अन्त, सीमा (पाकर, विभे १३३२० णाया 
१, ६, १४, से ८5, ४०)। 
थाहिआ पु [दें] प्रालाप, स्वर विशेष (सुपा 
१६) । 
थिअ वि [स्थित] रहा हुआ (स २७०५ विसे 
१०३४५, भवि)। 
थिइ देखो ठिद्ू (से २, १८५ गउड) । 
थिदिणी जी [दे] छन्द-विशेष, थिदिशिच्छुंद- 
रासेण” (सम्मत १४१)। 
५ 
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थित्द (प्राप्र)। भवि सिपिहिति (प्राप्र ८, 
रर हटी)। सकृष, थिपिञ् (प्राप्र 5, २२ 
टी) । 

थिग्गल न [दें] १ भित्ति्दार, भीत मे किया 
हुआ दरवाजा (दस ५५ १, १५)। २ फटे- 
फुटे बच्च में किया जाता सघान वज्ध भादि 
के खडित भाग मे लगाई जाती जोड (परण 
१७ विसे १४१२६ टी) । 

यिग्गछ पुर [दे] १ छिद्र । २ गिरने के बाद 
दुष्त्त (ठोक) किया हुआ गृह-भाग (पश्राचा 
२, १, ६, २) । 

थिज्ञन देखो थेज्ज ८ स्थे्यं (सबोब ४६) । 

थिण्ण वि [स्थान] कठित जमा हुआ (हें 
१, ७४, २, ६६, से २, ३०) । देखो थीण। 

थयिण्ण वि [दे] १ स्नेह-रहित दयावाला। 
२ अ्रभिमानी, गयवे-युक्त (दे ४, ३०) । 

थिन्न वि [दें] गवित, अभिमानी (पाम्न)। 

जिप्प देखो थिप ( थिप्पद (हे ४, १३८)। 

थिष्प भ्रक [ वि+गरू, |] गल जाना। 
थिष्पइ (हे ४, १७५) । 

थिद्वुऊ पु [स्तिबुऊ] करद विशेष (8ुख ३६, 
8६६) ! 

शथिस सके [ स्तिम्‌ ] श्राद्र/ करना, गीला 
करना । हेक थिसिड (राज) । 

थिमिअ वि [दे स्तिमित] स्थिर, निश्चवल 
(दे ५, २७) से २, ४३५ ८, ६१, णाया १, 
१५ विपा १, ९, पराह १, ४ २, ४» श्रीप, 
सुज १, सूआ १, ३, ४)। २ मच्यर, घीमा 
(पाश्न) । 

थिमिआ प्‌ [स्तिसित | राजा श्रन्धकवृष्णि 
के एक पुत्र का नाम (श्रत ३)। 

थिम्स सक [ स्तिमू ] १ श्राद्रँ करना। 
अक श्राद्र होना। थिम्मइ (प्राक्ृ १२०) । 

थिर वि [स्थिर] १ निश्वल, निष्कम्प (विपा 
९५ ९५ सम ११६, खाया १५ ८झ)।। २ 
निष्पन्न, सपन्न (दस ७ ३५)। णाम, 
जाम न [ सामन] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से दनन्‍्त, ह॒ड्डी श्रांदि श्रवयवों की स्थिरता 
होती है (कम्म १, ४९७ सम ६७)। 
पृबरक्धिया की [वलिका] जस्तु-विशेष, 
सर्प की एक जाति (जीव २) । 
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थिरणास वि [दें] चल-चित्त, चचल-मवस्क 
दे ५, २७)। 

थिरण्णेस वि [दें] अस्थिर, चचल ( षड़्‌ )। 

थिरसीस वि [दे ] १ निर्मीक, मिडर। २ 
निर्भर । ३ जिसने सिर पर कवच बाँधा हो 
वह (दे घ मे १) | 

थिरिम पुछ्की [स्थैये] स्थिरता (सर) । 
यिरीकण न [ स्थिरीकरण ] स्थिर करना, हृंढ 
करना, जमाना (श्रा ६५ रयण ६६)। 

थिल्ल वि [दि] ग्रप्त (चउपन्न० विद्रुवानंद) । 
थिल्लि त्री [दे] यान-विशेष---१ दो घोड़े 
की वग्घी । २ दो खचर श्रादि से बाह्य यात 
(सूत्र २, २२ ६२, णाया १, १ टी--सन्न 
४३ श्रौप) । 

थिविशथिव अक | विवथेवाय्‌ ] 'थिव-थिव' 
श्रावाज करना । वक्त थभिवियिवत (विपा 
१, ७) ! 

थिंदुग | पुँ [स्तिबुफ] जल-विन्दु ( विसे 

थिद्युय 8 ७०४, ७०५, सम १४६)। सफकम 
पुं [सक्रम] कमं-प्रकृतियों का श्रापस मे 
संक्रमण-विशेष (पचा ५)। 

थीहु पुल्ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 
६६)। 

विहु पु [स्तिभु] वननस्पति-विशेष (राज) । 

थी त्री [स्त्री] की, महिला, नारी, श्रौरत 
(है २, १३०५ कुमा: प्रायु ६५)। 

थीण देखो थिण्ण (है १, ४४, दे १, ६१, 
कुमा, पात्र) | 'गिद्धि की [ गृद्धि) निकृष्ट 
निद्रा-विशेष (ठा €, विसे २३४ उत्त ३३, 
५)। द्वि लछ्ली[ “ड्धि ] भ्रषम निद्रा-विशेष 
(सम १५) । ड्विय वि [ द्धिक] स्व्यार्नाद्ध 
निद्रा वाला (विस्ते २३५) । 

थु श्र तिरस्कार-सूचक अव्यय (प्रति ८१)। 

थ्ुअ वि [स्तुत] जिसकी स्वुत्ति की गई हो 
वह, प्रशसित (दे ८, २७) घण ५०५ श्रजि 
५ ८) | 


थुअ देखो थुण । थुश्र३ (प्राक ६७) । 
थुद श्री [स्तुति] स्तव, गुण-कीत॑न (कुमा, 


चैत्य १, सुर १०, १०३)। 


थुइबाय प्‌ [स्तुतियाद] प्रशंसा-वचन (लेइय 
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थोडेरुय--दंड पाइअसदमहण्णवो 


थोडेरुय देखो घाडेरुय (उप ७रघ दी)। ..] वइकारा हत्ति य श्रकारणा थोमया हुति' (बृह | थोब 
थोबाग 


थोणा देखो थूणा (हे १, १२५) | १५ विसे ६६६ टी) । 
थोत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तव (हैं २, ४५० | थोर देंखो थुल्ठ (है १, २५५५ २ ६६» पउम 


सुपा २६६) । २० १६) से १०, ४२)। 
थोत्त्‌, देखो थुण । 
थोभ | पु [स्तोम, 'क] च॑, “वे आदि | [दि ५, ३०, वज्जा ३६) । 
थोभथ 2 निरबंक श्रव्यय का प्रयोग, 'उय- | थोल पु' [दे] वक्ष का एक देश (दे ५,३०) । 
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। वि [स्तोक] १ श्रल्प, थोडा (हे 
२५ १२५५ उब+ श्रा २७, श्रोध 
२५९५ विसे ३०३०) । २ पु, समय का एक 
परिमाण (ठा २, ३, भग) ! 


है थोह न [वें] वल, पराक्रम (दे ५, ३०)। 


पेड, सेहुंड (सुपा २०३) | की, री (उप 
१०३१ टी, जी १०) घर्म ३) । 


॥ एश्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि थयाराइसहुसकलणों 


चउन्वीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


द्‌ 


दइश्न पु [देल] दानव, श्रसुर (है १, १११ 
कुमाः पाञ्न) । गुरु पुं [ गुरु] शुक्र, 
शुक्राचाय (पाम्) । 


द्‌ पुं, [ठ] दत्त स्थानीय व्यब्जन-वर्ण विशेष 
(प्राप, प्रामा) । 

दुअच्छर पं, [ दे | ग्राम-स्वामी, गाँव का 
प्रधिपति (दे ५, ३६)। 

दुअरी छो [दे] सुरा, मदिरा, दारू (दे ५, | (हे १, १५१)। 





३४) । | दृइव पुन [ देव _] दैव, भाग्य, श्रहष्ठ, प्रारव्ध, 
दुइ जी [हति]| मशक, चर्म-निर्मित जल-पात्र 
(ओघ ३८) | पठम २८, &£०) श्रहवा कुविश्नो दइवों 


पुरिस कि हणइ लउडेण (सुर ८, ३४) । 


दृइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) । 
जन, ण्णु प्‌ [ज्ष] ज्योतिषी, ज्योति - 


दुइअ पुंज्रो [दहतिका] मशक, चर्म-निर्मित | 
जल-पात, चमडे का वना हुआ वह यबैला | शात् का विद्वान (हे २, ८३, पड )। देखो 
जिसमे पानी भरकर लाते है, 'दइएण । देव  दैव । 

वत्यिणा वा! (पिड ४२) | ज्ली, 'आ (अणु | देहबय न [देवत्त] देव, देवता (पएह २५ १, 
१५२) पिडमा १४) ॥ है १, १५१, कुमा) । 

दुइअ वि [दयित | १ प्रिय, प्रेम-पात्र, | दृइघिंग वि [देविक] देव-सबन्धी, दिव्य, 
जाम्नो वरकामिणीदइओ (सुर १, १८३)। | उत्तम (स ५०६) । 
२ शभ्रभीएू, वाव्छित, भम्हाण मणोदइय॑ं | दुइव्व देखो दइव (हे १, १५३, २, ६६, 
दसणमवि दुल्लह मन्‍्नें (सुर ३, २३८) । | कुम& पठम ६३, ४) | 
३ प्रु पति, स्वामी, भर्ता (पाश्न, कुमा)। | दउत्ति (शौ) श्र [ द्राग ] शीघ्र, जल्दी 


यम वि [तम] १ अत्यन्त प्रिय। २पु. | (प्राक्त &५)। 
पति, भर्ता (पउम ७७, ६२)। दड़दर ) न [वकोदर] रोग-विशेष, 
दुआ क्वी [दयिता] छी, प्रिया, पत्नी | दओद्र | जलोदर, पानी से पेट का फूलना 


(कुमा, महा, सुर ४, १२६) | (णाया १, १३, विपा १, १) । 


| दृइन्न न (दिन्य] दीनता, गरीबपन, गरीबी 


| 











[ 


| 


दुओभास पं, [दकावभास] लवण-समुद्र 


में स्थित वेलधर-नागराज का एक श्रावास- 
पर्बंत (इक) । 


दृठा देखो दाढा ( नाट--मालती ५६) । 
दृठि वि [दंट्टिन] बडे दॉतपाला, हिंसक 


जन्तु ( नाट--वेणी २४) | 


पूर्व-कृतकर्म (हे १, १५३» कुमाः महा» ' दंड सक [ दण्डयू | सजा करना, निग्रह 


करना । कवक्त दृडिज्जत (प्रासु ६६) । 


दड पु [दण्ड] १ जीव-हिंसा, प्राश-नाश 


(सम १, णाया १, १, ठा १)। २ श्रपराघी 
को श्रपराघ के श्रतुसार शारीरिक या श्राथिक 
दरड, सजा, निम्नह, दमन (ठा ३, ३, प्रासू 
६३ है १, १२७)। ३ लाठी, यहष्टि (उप 
४३० टीः प्रासु ७४)। ४ दु ख-जनक, 
परिताप-जनक (श्राचा) | ५ मन, वचन श्र 
शरीर का अशुभ व्यापार (उत्त १६, द 
४६) | ६ छन्द विशेष (पिंग) । ७ एक जैन 
उपासक का नाम (सथा ६१)। ८पुल 

परिमाण-विशेष, १६२ श्रगुल का एक नाप 
(इक) | € श्राज्ञा (ठा ५, ३)। १० पुन, 
सैन्य, लश्कर, फौज (परह १,४, ठा ५,३)। 

अल प्र [कल | छन्द-विशेष (पिंग)। 'जुज्क 
न [युद्ध | य्टियुद्ध आचा)। “णायग दूं 
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दरतिक-दक्खिणा 





दंतिक न [दे] . का झ्राटठा वृह १)। 
दंतिकग न [ दे] मास (घमंस ६६१) । 
दतिया जी [ दन्तिका एक वृक्ष विशेष, वडी 
मतावर (पराुण १--पत्र ३२)। 
दंती जी [ दन्‍्ती] स्वनाम ख्यात वृक्ष (पएण 
१-पत्र ३६) । 
दंतुक्सलिय प्‌ [बन्तोलूखलिफ] तापस- 
विशेष, जो दांतो से ही ब्रीहि या धान बगैरह 
को निम्तुप कर खाते है (निर १, ३)। 
दतुर वि [दन्तुर ] उन्‍त दातवाला, जिसके 
द,त उभठ-पावड हो । २ ऊँचा-तीचा स्थान, 
विपम स्थान (दे २, ५७७) । ४ श्रागि श्राया 
हुआ, आगे मिकल आया हुम्रा (कप्पू) । 
दतुरिय वि [दन्तुरित] ऊपर देखो, 'विचित्त- 
पासायपतिदतुरिय”/ (उप १०३१ दी, सुपा 
२० ०) | 
दुद पु [द्वन्द्र | १ ब्याकरण-प्रमिद्ध उभयपद- 
प्रधान समास (प्रणु)॥ २ ने परस्पर-विरद्ध 
शोत-उप्ण, सुख-दु ख झ्रादि युग्म । ३ कलह 
क्लेश । ४ युद्ध, सग्राम (सुपा १ ८७, कमा) । 
पु व [ दस्पति] छी पुरुष यगल--जोटा, 
पत्ति-पत्नी, 'ति दपईउठ तह तह धम्मम्मि 
सप्ुजमा निच्च” (मिरि २४८) | 
दभ पु [दम्भ] १ मायाः कपट (हे १, 
१२७) । २ छन्द-विशेष (पिग)। ३ ठगाई, 
बचना (पव २) । 
दंग वि [ दम्भऊ] दम्मी, पासडी) ठग, धुत 
“दभगों त्ति निःभच्छिप्रो' (सुख २, १७) । 
ब्भोलि पु [दम्भोदि] वज्र (कुप्र २७०) । 
दस सके [_ दर्तायू | दिसलाना, वतलाना | 
दसईइ (हैं ४,३२२, महा)। वकू दसत, दसित, 
दूसअत (भक सुप्रा ६२, श्रत्ति १८४) । 
कवकू दसिज्नत (सुर २, १६६) । सक्क, 
दसिआ (नाट) । क्ृ. दंसियव्य (सुपा 
४५४) । 
दूस सक [ दश्श्‌ ] काटना, दांत से काटना । 
दसइ (नाट---साहित्य ७३) । दसतु (श्राचा) । 
वक्ू दसमाण (श्राचा) | 
दूस पु [दश | १ डॉस, बडा मच्छंड (भंग, 
शाचा) । २ दन्त क्षत, सर्प या प्रत्य किसी 
विपषैले कीडे से कादा हुआ घाव (हें १, 
२६० दि) । 


पाइअसदमहण्णबो 


दंस पु [दज] सम्पक्‍्त्व, तत्त्व-भ्रद्धा (आवम)। 


दूसग वि [दर्णऊ] दिखलानेवाला (स ४८१) । 


दसण पुन [दर्शन] १ श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पृष्फ १२४) स्वप्त २६)। २ चक्षु, नेत्र, 
आ्राख (से १, १७)। ३ सम्यकक्‍ज, तत्त्व- 
श्रद्धा (ता १, ४ ३)। ४ सामान्य ज्ञान: 
ज सामन्‍्तग्गहएं दसणमेश्र' (सम्म ५५)। 
५४ मत, घम्मं । ६ शात्न-विशेष (ठा ७, ८+ 
पचा १२) | 'मोह्‌ न [मोह] तत्व-श्रद्धा 
का प्रतिवन्‍्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४)। 
मोहणिज्न न [मोहतीय] करमं-विशेष 
(ठा २, ४ भग)। ।वबरण न [चरण] 
कर्म-विशेष, सातान्य-ज्ञान का श्रावरक कर्म 
(ठा ६&)। वबरणिज्ञन न [ बरणीय ] 
पूर्वक्ति ही श्र्थ (सम १५) | देपो दरिसण । 

दसण न॒[दंशन] दांत से काठटता (से १, 
१७)। 

दसणि वि [दशेनिन्‌] १ किसी घर्म का 
ग्रनुयायी (सुपा ४६६)। २ दार्शनिक, दर्शन- 
शानक्ष का जानकार (कुप्र २६, कुम्मा २१) । 
रे तत्व-श्रद्धालु (अण) । 

दुूसणिआ दी [दशनिका] दर्शन, अवलोकन: 
“चदसूरदंतणिया' (ओप, णाया १५ १)। 

दसणिज्न | वि[ दर्शनीय ] देखने योग्य, 
द्सणीअ ॥ दर्शन-योग्य (सूझ २, ७, श्रभि 
६८५ महा) । 

दसाव सक [ दशेय्‌ ] दिसलाना । दसावेइ 
(प्राक ७१) । 

दसावण न [ दशन_] दिखाना (उप २११ टी)। 


दूसात्रिआ वि [ दशित ] दिखलाया हुप्रा । 


(सुपा ३८६) | 

दुसि वि [दशिन्‌_] देखनेबाला (आ्राचा, कुप्र 
४१, द २३) 

द्सिअ वि[दर्शित] दिखलाया हुश्रा (पाश्र)। 

द््सिअ 

दसित | ५ 

बाकि | देखो दस 5 दर्शय्‌ । 

दसियव्व 

दुक वि [ दृ्ट | जो दत से काटा गया हो वह 
( पड ) । 

दुख सक [हृशू | देखना, अवलोकन करना । 
दवंखामि, दक्खिमों ( श्रभि ११६, विक्र 


४४३ 


२७)। प्रयोी दाखावइई (पि ५५४)। 
कर्म दीसइ (उव)। कत्रक्त दिस्समाण, 
दीसत, दीसमाण (आब ४५ गा ७३, 
नाट---वैत ७१)। सक् दक्खु, दटठु, 
बृदठुआण, दृटुठ, दृदद्रग, दद दण, 
दिस्स, दिरस, दिससा (कप्प, पड्‌ » कुमा' 
महा, पि ४८5५ सूत्र १, ३, २, १५ पि 
३३४) । हेक दटठ (कुमा) | क वद्धव्ब, 
दिट्रित्य्‌ (महा, उत्तर १०७) । 

दकख सक [ दशेय ] दिखलाना, 'सोबि हु 
दत्खइ वहुकीउयमततताइ (सुपा २१२) । 

दक्ख वि [ दक्ष | १ निण्ण, चतुर, होशियार 
(कप्प, सुवा २८६) क्षा २८) । २ पु. भृता- 
नन्‍्द नामक इन्द्र के पदाति-सैन्य का श्रविपति 
देव (ठा ५, १५ इक) । ३ भगवान्‌ मुनिमुव्नत- 
स्वामी का एक पौतच (पंठम २१, २७)। 

दक्ख' देखो दकखा (पउम ५३, ७९, कुमा) । 

दक्खज्न पु [दे] गृत्न, गोघ, पक्षि-त्रिशेष 
(दे ५, ३४) । 

ठक्खण न [दरोन] १ श्रव॒लोकन, निरीक्षण । 
२वि देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा) । 

दक्‍्खब सके [_ दशेय्‌ ] दिखलाना, वतलाना । 
दवखवइ (हे ४, ३२) । 

टक्‍खबविआ त्रि [दर्शित] दिखलाया हुआ 
(पाश्न, कुमा) । 

दकखा ली [टद्राक्षा] १ वल्ली-विशेष, दाख 
या अगर का पेड। २ फल-विरोप, दाख, अगुर 
(कंप्पू, सुपा २६७, ५३६)। 

दक्खायणी ज्नी [दाक्षायणी] गोरी, शिव- 
पत्नी (पाश्न) | 

दृक्लिण वि [दक्षिण] १ दक्षिण दिशा मे 
स्थिति (सुर ३, १८, गउड)। २ निपण, 
चतुर (प्रामा)। ३ हितकर, श्रनुकूल | ४ 
अपसंब्य: बामेतर, दाहिना (कुमा, शोप)। 
पच्छिमा छी ['पश्चिमा] दक्षिण और 
पश्चिम के बीच की दिशा, नेऋ"त कोण 
(आवम) । पुठ्या छो [धुर्वा] श्रग्ति-कोरा 
(चद १) | देखो दाहिण । 

दक्खिणत्त वि [दाक्षिणात] दक्षिण दिशा 
में उत्पन्न (राज) 

दरक्खिया की [दक्षिणा] १ दक्षिण दिशा 
(जो १)। २ दक्षिण देश (कप्पू)। ३ धर्म- 
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मे तीर्थकर-तामकर्म उपा्जन करने वाला एक | ददर पुं [दे, दर] कुतुप भ्ादि के म्रुंह पर | दृष्पणिज्ञ वि [दिपेणीय] बल-ज दृष्पणिज्ञ वि [दर्षणीय] वल-जनक, पुष्टि- 


मनुष्य (ठा £-नसपत्र ४५५)। २ भरत- 
क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम (सम 
१५४) 
दृढगालि जी [दे] बल्ल-विशेष, घोया हुम्ना 
सदश बद्ध (पव ८४, दसनि १, ४६ टी) 
देखो दढगालि। 
दृढिअ वि [हढित_] हृढ किया हुप्ना (कुमा) | 
द्णु |' पु [दनुज] दैत्य, दानव (हे १, 
दुणुअ | २६७, कुमा; पड्‌ )। 'इद्‌, 'एद पु 
[इन्द्र] १ दानवो का श्रधिपति (गउड, से 
१, २)। २ रावण, लंकापति (पठम ६६, 
१०) | बह पु [ पति_| देखो इृद (पठम 
१, १५ ७२, ६० सुपा ४५) । 
दृत्त वि [दत्त] १ दिया हुमा, दान किया 
हुपन, वित्तीं (हें १, ४६)। २ न्यस्त, 
स्थापित (ज १)। ३ पुं स्व नाम-रुयात 
एक श्रेट्ठि-पुत्र (उप ५६२, ७६८ टी)। ४ 
भरत-वर्ष के एक भावी कुलकर घुछप (सम 
१५३) । ५ चतुर्थ वलदेव के पूर्वे-जन्म का 
नाम (सम १५३) । ६ भरत-क्षेत्र मे उत्पन्न 
एक भ्र्ध॑-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव (सम 
६३) । ७ भरतल्क्षेत्र में श्रतोत उत्सपिणी 
काल में उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७)। ८ 
एक जैनमुनि (आक)। &€ नृप-विशेष (विपा 
१, ७)। १० एक जैन आचायें (कुप्र ६)। 
११ न दान, उत्सगें (उत्त १) । 
दत्त न [दात्न] दाती, घास काटने का हँसिया 
(दे ९, १४)। 
दृत्ति ल्ली [दृत्ति] एक वार मे जितना दान 
दिया जाय घह, श्रविच्छिन्न रूप से जितनी 
भिक्षा दी जाय वह (ठा ५, १, पचा १८)। 
दृत्तिय पुल्नी [दत्तिका] ऊपर देखो, 'सखो 
दत्तियस्स' (वव ६) । 
दत्तिय पुँ [ दत्निक] वायु पुर्णो च्में (राज) । 
दृत्तिया छी [दात्रिफा] १ छोटी दत्ती, घास 
काटने का शल्न-विशेष (राज) । २ देनेंवाली 
जी, दान करनेवाली ज्जी (चार २) । 
दृत्थर पु, [दे] हस्त-शाठक, कर-शाटक (दे 
५, ३२४) । 
दुद्त देखो दा। 


बाधा जाता कपडा (पिंड ३४७, ३५६, राय 
६८, १००)। 

दद्दर वि [दे दर्दर] १ घना, प्रचुर, श्रत्यन्त, 
'गोसीससरसरत्तचदणददूरदिएणपचगुलितला' 
(सम १३७) । २ पु. चपेटा, हस्त-तल का 
श्राधात (सम १३७) श्रौप, णाया १, ८)। 
३ श्राघात, प्रहारः 'पायदहरएण कपयतेव 
मेइसितल' (साया १, १)। ४ वचनाटोप 
(परह १, ३---पत्र ४४) । ४५ सोपान-वीयी, 
सीढी (सम १३७) । ६ वाद्य-विशेष (ज २)। 


दुद्रिंगा देखो दद्दरिया (राय ४६)। 
ददरिया जी [दे द्दंरिका] १ प्रहार, श्राधात 
(णाया १, १६)। २ वाद्य-विशेष (राय) । 
ददुदु पु [दद्र ] दाद, क्षुद्र कुष्ठ-रोग (भंग 
७, ६) । 

ददूदुर पु [दलुर] प्रहार, श्राघात (बर्मवि 
८५) । 

ददूदुर पुं [दर] १ भेक, मेढक, बेंग (सुर 
१०० १५७) प्रासु ४५)। २ चमडे से भ्रवनद्ध 
मुंहवाला कलश (परह २, ५)। ३ देव- 
विशेष (साया १५ १३) । ४ राहु, प्रह-विशेष 
(सुज्ज १६)। ५ पर्व॑त-विशेष (णाया १, 
१६) | ६ वाद्य-विशेष (दे ७, ६१, गउड)। 
७न ददुर देव का पिहासन (णाया १, 
१३) । 'वर्डिसय न[बर्तंसक] देव-विशेष, 
सौधर्म देवलोक का एक विमान (खाया 
१, १३)। 

ददूदुरी ज्री [दर्दुरी] स्ली-मेढक, भेकी (णाया 
१, १३)। 

दृदूदुल वि [ दद्ग॒मत्‌ ] दाद-रोगवाला (सिरि 
११६) । 

दृधि देखो दृष्टि (सम ७७, पि ३७६) | 

दद्ध देखो दड़ढ़ (सुर २, ११२९, पि २२२)। 

दप्प पु [दर्प] १ भरहकार, अ्रभिमान, गर्वे 
(प्रासु १३२)। २ बल, पराक्रम, जोर (से 
४, ३)। हे घृछता, ढिठाई (भग १२, ५)॥ 
४ श्ररचि से काम का श्रासेवन (निन्वू १)। 

दुप्पण पु [दर्पण] १ काच, शीशा, श्रादर्श 
(णाया १, १, प्रायसु १६१)। २ वि, दर्प- 
जनक (परह २, ४) ! 


कारक (णाया १, १» पएण १७ औप, 
कृप्प) । 

दृष्पि वि [दर्पिन] भ्रभिमानो, गविष्ठ (कणू)। 

दष्पिअ वि [दुर्पिक्र] दर्पजनित (उम्र 
१३१) । 

दप्पिअ वि [दपित_] अभिमानी: गवित (सुर 
७० २००) पणह १, ४) | 

दृष्पिद्व वि [दर्पिप्ठ] भव्यन्त श्रहकारी (सुपा 
२२) | 

दप्युल्न वि [ दर्षवत्‌ ] श्रहकारवाला (हे २, 
१५९, पड़ )। 
दृब्भ पु [दर्भ] तृण विशेष, डाभ, काश, 
कुशा (हे १, २१७)। 'पुप्फ पु ['पुस्प] 
साँप की एक जाति (परह १५ १--पत्र 5)। 

दव्भायण ) ने [दार्भायन, दा वन ] 

दृष्भियायण | चित्रान्नक्षत्र का गोत्र (इक) 
सुज १०)। 

दृ्भिय न [दर्मिक] गोत्-विशेष (सुज १०, 
१६ टी) । 

दम सके [दुमय्‌ ] निग्रह करना, दमन करना, 
रोकना । दमेइ (स २८९ )। कर्म दम्मइ 
(उव) कवकू दम्समत (उब)। सक् दमिऊण 
(कुप्र २४३) क दसियव्य, दम्स, द्सेयद्य 
(काल, श्राचा २, ४, २, उब) । 

दम पु [दस] १ दमन, निग्रह। २ इच्दिय- 
निग्नह, बाह्य वृत्ति का निरोध (पणह २, ४५ 
णदि)। “घोस पु [ घोष] चेदि देश के 
एक राजा का नाम (खाया १, १६)। दत्त 
पु [दन्त] १ हस्तिशीपैंक नगर के एक 
राजा का नाम (उप ६४८ ठी)। २ एक जैन 
मुनि (विसे २७६६) । “वर पुं [घर] एक 
जैन मुनि का नाम (पठम २०, १६९३) । 

दुम्ग देखो दसमय (णाया १, १६: सुपा 
१८५० वव ३, निचू १५५ बृह १, उब)। 

दुमग वि [दस] दमन करनेवाला (सिचू 
६) । 


दूमण देखो दूसणक (राय ३४५ १२१)। 
दूमण न [दूमन_] १ निग्रह, दान्ति | २ वश 
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दुद--दृव्व 


दल भश्रक [ दुलू | १ विकसना । २ । 
खण्डित होना, ट्विधा होना » 'अहिसश्रर॒क्ति- 
रणणिउरंबनुविश्र॒ दलइ कमलवण (गा 
४६५), 'कुडय दलइ” (कुमा) | चक. दलत 
(से १, ५८) । 
दल पक [ दुलूय ] चूणें करना, ट्रुकडे-टुकडे 
करना, विदारना । वक्, 'निम्भूल दृल्मायं 
सयलतरसत्तुसिन्नवर्ल!ं (सुपा ८५) । कवकू 
दछल्जिन (से ६, ६२)। सकृ, दृलिऊझण 
(कुमा) । 
दल न [दल] १ सैन्य लश्कर, फौज (कुमा) । 
२ पत्र पत्ता पखडी या पंखुडी, 'तुहवललहस्स 
गोसम्मि भ्रासि श्रहदों मिलाणकमलदलों 
(हैका ५१, गा ५, १८०; २५७, ३६६, 
५६२५ ५६१, सुपा ६३:८)। ३ धन: 
सम्पत्ति। ४ समूह, समुदाय, गरोह (सुपा 
६३८) । ५ खंड, भाग) श्रश (से 5, ६२)। 
दल्लण न [दलन) १ पीमना, चुर्णंन (सुपा 
१४) ६१६) । २ वि घूर्ण करनेवाला (सुपा 
२३४: ४६७) कुप्र १३२, रे८प३े) । 
दलमाण देखो दुछ ८ दा । 
दलमाण देखो दुछ ८ दलय्‌। 
दलमर देखो द्रसछ। चकू दलमलत्त(भवि)। 
दलय देखो दुछू ८ दा । दलयइ (श्रौप)। भवि 
दलइस्सति (श्रीप) | वक्त दल्यमाण (णाया 
१, १पत्र ३७) ठा ३५ १--पत्र ११७)। 
सक़ू दुलइन्ता (भौप)। 
दलय सक [ दापयू ] दिलाना दलयद्व 
(कप्प)। 
दलबट्ू देखो दुरमछ । दलवट्टइ (भवि) । 
दल्बद्धिय देषो दल्मलिय (मवि) । 
दुृढाव सक [ दापय्‌ ] दिलाता । दलाबेडइ 
(पि ५५२) | वह, दलावेमाग (ठा ४, २)। 
दलिअ वि [दलित] १ विकसित, सिला हुआ 
से १२, १)। २ पीसा हुआ (पाप) / 
“<दलिग्रनपसालितद्ुलघवलमि श्रकासु राईसु' 
(गा ६६१) । ३ विदारित, खण्डित (दे १३, 
१५६, सुर “४, १६२) | 
दुल्ञि न [ दुलिऊ] १ चीज, वस्तु, द्रव्य (शोध 
५५) , 'जह जोग्गम्मिधि दलिए सब्बस्मि ने 
कोरए पडिमा' (विसे १६३४) | २ परिडत 
(बूहु० क० भा० उ० ४) । 
ण्ट 





पाइअसदमहण्णवो 


जा वि [दे ]१ निकूणिताक्ष, जिसने 


टेढी नजर की हो वह। २न उँगली (दे ५, 
५२) | काष्ठट, लकडी (दे ५, ५२ पाश्न) | 
दलिज्नत देखो दुल-दलय्‌। 
दलिद्द देखो दरिद्द (है ११२५४, गा २३०)॥। 
दलिद्वा श्रक [ द्रिद्रा | दुर्गंत होना, दरिद्र होना 
दल्िद्ाइ (हे १, २५४)। भूका, दलिद्ाईग्र 
(सक्षि ३२) । 
दुलिछ वि [ दलवतू ] दल-युक्त, दलवाला 
(सण ) । 
दलेमाण देखो दल ८ दा । 
दव सक [ द्र, ] १ गति करना । २ छोडना। 
दवए (विसे २८) । 
दूव पु" [पव] १ जगल का श्रग्नि वन की 
झाग (दे ५, ३३) । २ बन, जगल । “गिगि 
पु [प्नि] जगल का श्रग्ति (हे १, १७७, 
प्राप्र ) 
दव पु [द्रव] १ परिहास (दे ५, ३३)। २ 
पानी, जल (पचव २) । ३ पनीली वस्तु, 
रसीली चीज (विसे १७०७) । ४ वेग, दव- 
दवचारी' (सम ३७)। ५ सयम, विरति 
(आचा)। कर वि [+र] परिहासकारक 
(भग ६, ३३) | 'कारी, गारी स्री [कारी] 
एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास- 
जनक वातें कर जी बहलाना होता है (भग 
११, ११, णाया १, १८टी पत्र ४३)। 
दुवण न [दवन] यान, वाहन ( सूझ्ननि 
१ ०्घ) ॥ 
दृवणय देखो दूसमणय (भवि)। 
द्वद्व ] श्र॒[द्रवद्रवम ] शीघ्र, जल्दी, 
दवदवस्ल $ 'दवदवचरा पमत्तजणा' (संबोध 
१४ उत्त १७,८)/ 'दवदवस्स न गच्छेजा' (दस 
५, १, १४) जह वरणदवों वण दवद- 
वस्स जलिश्रो खणेण निदृहइ! (घर्मंवि ८५६) । 
दबदवा जी [ द्वबद्रवा ] वेगवाली गति, 
नाऊण गय खुहिय नयरजणो धाविश्नो दव- 
दवाएँ (पउम ८, १७३) । 
दवर पु [दे] १ तन्तु, डोरा, धागा (दे ५, 
३५, श्रावम)। २ रज्जु, रस्सी (णाया 
१, 5) । 
दवरिया जी [दे] छोटी रस्सी (विसे)। 





४५७ 


दवहत्त न [दे ग्रीष्म-मुख, ग्रीष्म काल का 
प्रारम्भ (दे ५, ३६) | 

दुवाव सक [ दापयू ] दिलाना। दवावेइ 
(महा) | वक् दृवावेसाण (णाया १,१४) | 
सक्॒ दवाविऊण (महा) | हेक्ल, दवावेत्तए 
(कम) । 

दवावण न [ दापन_] दिलाना (निनू २) । 

दृबाविअ वि [दापित_] दिलाया हुआ (सुपा 
१३०, स॑ १६३, महा, उप ५ ३८५, 
७२८ टी) | 

दुविज्ञ पुन [द्रव्य] १ श्रस्वयी वस्तु; जीव 
श्रादि मौलिक पदार्थ, मूल वस्प (सम्म ६, 
विसे २०३१)। २ वस्तु, ग्रशाधार पदार्थ 
(श्रोघष ५, श्राचा, कप्प)। ३ वि. भव्य, 
मुक्ति के योग्य (सूश्र १, २, १)। ४ भष्य, 
सुन्दर शुद्ध (सृआ्े १, १६) । ४ रागदद्वेप से 
विरहिदः वीतराग (सूत्र ९, 5)। "णुओग 
पु [नुयोग] पदार्थ विचार, वस्तु की 
मीमासा (ठा १०) देखो दृठ्ब । 

वृविअ वि [ द्रविक] सयम वाला, सयम युक्त, 
सयमी (श्रावा)। 

द्विअ वि [द्रवित] द्रव-प्रुक्त, पनीली वस्तु 
(श्रोघ) । 


दांवड देखो दृविल (सुपा ५८०) । 

दविडी ज्री [द्राविडी] लिपि-विशेष, तामिल 
भाषा (विसे ४६४ टी ) । 

दृविण न [ द्रविण] धन, पैसा, सपत्ति (पान, 
कप्प) । 


दृविय न [द्रव्य] १ घास का जगल, वन मे 
घास के लिए सरकार से प्रवरुद्ध भूमि (आचा 
२, ३, ३, १)। २ तृण श्रादि द्रव्य-समुदाय 
(सृझ २, २, ८५) । 
विलछ प्र [द्रविड] १ देश-विशेष, दक्षिण 
देश-विशेष, मद्रास प्रात। पुद्ची द्रविड देश का 
निवासी मनुष्य, द्राविड (परह १, ३--पत्र 
१४) । 
दृव्य देखो दृविअ - द्रव्य (सम्म १२ भग, 
विसे २८, श्रणु/ उत्त २०)। ६ धन, पेसा, 
सपत्ति (पाञ्न/ प्रायु १३१) ।७ भृत या 
भविष्य पदार्थ का कारण (विसे २८, पंचा 
६) । ८ गौण, श्रप्रधान । ६ वाह श्रतथ्य 
(पचा ४५ ६)। ट्विय पु [|र्थिक, “स्थित, 
पैस्तिक| द्रव्य को ही प्रधात माननेवाला 
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दह--दाणपारमिया 


कवकू, दज्मंत, दुज्कमाण (नाट--मालती 
३०० थि २२२) । 
दह पु [द्रह] हद, बडा जलाशय, कील» 
सरोवर (भग/ उबाः णाया १, ४--म्रत्र 
६६» सुपा १३७) । 'कुलिया दी 
['कुलिका] वल्ली-विशेष (पएण १) | बह, 
भृवई जत्री [बती] नदी-विशेष (ठा २, 
३--पत्र ८5०, जे ४) । 
दह देखो दस (है १५ २६२, द १२, पि 
२६२, पउम ७८, २४३ से १३, ६४, प्राप्र, 
से १४, १६, ३, ११५ १०» ४, पउम ८, 
४४, प्राप्र) । 
दद्ण न [दहन | १ दाह, भस्मीकरण । २ 
पु अग्नि, वहि (पएह १५ १५ उप ५ २२, 
सुपा ४७४, श्रा २८) । 
दहणी त्रो [ददनी| विद्ा-विशेष (पउम ७ 
१३८) । 
दहवोल्ली रो [दे] स्याली, थलिया, थरिया 
(दे ५, ३६) । 
दहावण वि. [ दाहक_] जलानेबाला (मण)। 
दृह्ि न [दूवि] दहो, दूध का विकार (ठा दे 
१) साया १, ९, प्राप्र)। धण पृ [घन] 
द्ि-परड, श्रतिशय जमा हुश्ना दही (परण 
१७--पत्र ५२६) । 'मुद्द पु [ सुख | 
१ द्वीप-विशेष (पठम ५१, ६)। २ एक 
नगर (पठप्त ५१, २) । ३ पर्वेत-विशेष 
(राज) | बण्ण, चन्न पु ['पर्ण] १ 
एक राजा, नृप-विशेष (कुप्र ६६)॥ २ वृक्ष- 
विशेष (श्रीप: सम १५२, परुण १--पत्र 
३१)। 'वबासुया छकी [ बासुझा] वनस्पति- 
विशेष (जीव 5) । चाहण प्र [चाहन] 
तृप-विशेष (महा) ।” सर पु [ सर] खाद्य- 
द्रव्य-विशेष, मलाई, (दे ३े, २६९, ५, ३६) | 
दृहि त्रि [दृधि] १ दही 'जुन्हादहीय महरोण' 
(घमंवि ५५), 'भ्रयतु वही (सूआ २,१,१६)। 
२ तेला, लगातार तीन दिन का उपवास 
(सबोध ५८) । 
दहिडप्फ न [ दे] तवनीत, नेहूँ, मक्खन (दे 
५, ३५)। 
दहिटू पु [दे] वृक्ष विशेष, कपित्य, केंथ या 
केथ का पेड (दे ५, ३५)। 
दहिंण देखो दाहििंण (नाट--बेणी ६७) । 


पाइअसदमहण्णवो 


। 





दरित्थिर | पु [ दे ] दघिसर, दही पर की 
ढहित्थार | मलाई, खाद्य-व्शिप (दे ५, 
३६)। 


दहिभुह पु [दे] कि, वानर (दे ५, ४४) । 

दृहिय पु [दे] पक्षि-विद्येप, 'न लावयतित्ति- 
रिदहियमोर मारति श्रहोस वि के वि घोर 
(कुप्र ४२७) । 

दा सक [ द।] देना, उत्सगे करना । दाइ, देइ 
(भवि; है २, २०६: आाचा। महा; कस) | 
भवि दाह: दाह्ममि, दाहिमि (है ३, १७०५ 
श्राचा) | कर्म दिजइ (हे ४, ४३८) । वक्, 
दित, दे।, दंत, देयमाण (सुर १, २१२५ 
गा २२५ ४६८, है ४, २७६, बृह १, णाया 
१, १४--पत्र १८६)। कवकू दिज्वत, 
दिजमाण, दीअमाण (गा १०१ सुर ३, 
७९६, १०, ५ सम ३६५ सुपा ५०२, मा 
३३) । सके दबा, दाउ, दाऊण (विपा 
१, १, पि ५८७) कुमा, उब)। हेकू दा 
(उवा) । छ. दायव्ब, देय (सुर १, ११०, 
सुपा २३३३ ४४४ ५३२)। हेके देव 
(अप) (हैं ४, ४४१) । 

दा देखो दूध । थालूग न [ स्थालऊ] 
जल से गीला याल (भग १५४--पत्र ६८०) । 
कलछस प्र [कलश _] पानी का छोटा घडा । 
क्रम [कुम्म | जल का घडा। वर्ग 
पु [वारक] जल का पात्र-विशेष (भग 
१५--पत्र ६८०) । 

दा देखो ता - तावत्‌ (से ३, १०) । 

दाअ देखो दाव ८ दर्शयू। दाएंइ (चिसे ८४४)। 
कर्म, दाइजइ (विसे ४६०)। कवकू दाइ- 
ज्ञमाण (कप्प)। 

दाअ पु [दे] प्रतिभु, जामिनदार, जमानत 
करनेवाला (दे ५, ३४८) । 

दाअ पु [दाय] दान, उत्सर्ग (णाया १, 
१--पत्र २७) । 

दाइ वि [दायिन्‌] दाता, देनेवाला (उप पृ 
१६२) । 

दाइअ वि [दर्शित] दिखलाया हुश्रा (विसे 
१०१२) | 

दाइअ पु [दायिक] १ पैतृक सपत्ति का 
हिस्सेदार (उप पृ ४७, महा)। २ ग्रोत्रिक, 
समान-गोत्रीय (कप्प) । 


४४६ 


दाइजमाण देखो दा > दर्शयू | 
दइज्ञय न [देयक] पाणिग्रहण ४ 7मय 
बर-बधु को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४८६६) । 
दांउ वि [दाए |] दाता, देनेवाला (महा स॑ १ 
सुपा १६१) । 
ढाउ देखो द[ >दा । 
दाभोथरिय वि [दाकोदरिक] जलोदर रोग- 
वाला (विपा १, ७) । 
दाक्खव (अप) देफो दकखव । दावखबद 
(प्राक्त ११६) । 
दाघ देखो दाह (है १, २६४) * 
दाडिम न [दाडिम] फल-विशेष, श्रनार 
(महा) । 
दाडिमी जी [दाडिसी] श्रनार का पड (पि 
२४०) । 
| दाढगाकछि देखो दढगाद्धि (दसनि १,४६ टी)। 
दाढा ज्री [ दष्टा ] वडा दाँत, दन्त विशेष» 
चौभड, चहू, दाढ (है २, १३०, गउड) । 
दाढि वि [दा्ट्रिन] १ दाढावाला | २ पु, 
हिंसक पशु (वेशी ४६) । सूझ्र, वराह, 
“कि दाढीभयभीओो नियर्य ग्रृह केसरी रियइ! 
(पठम ७, १५) । 
दाढिआ ज्री [दे] दाढ़ी, मुख के नीचे का 
भाग, श्मश्रु, ठुंडढी के नीचे या ठु्टी पर के 
| बाल [दे २, १०१)। 





दाढिआलि ) ज्री [दृष्ट्रिजावलि] १ दाढा 
दाढियालि $ की पक्ति । २ वद्ष-विशेष 
| (बृह ३ जीत) । 


दाण पुंन [दान ] १ दान, उत्सर्ग त्याग, 


'एए हवति दाणा! (पठम १४, ५४, कप्प। 
| प्रास्‌ ४५, ६७, १७२)। २ हाथी का मद 
। (पाप्न, पड़ , गउड) । ३ जो दिया जाय वह 
| (गउड)। विरय पु [ विरत] एक राजा 
| 
। 


(सुपा १००) । साहा जी [ शाला] 
सत्रागार (तो ८) । 

दाणतराप न [दूनान्तराय_]] कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहो होती 
है (राय) । 

दाणपारमिया ज्री [दावपारमिता] दान, 
उत्सगं, समपेण, 'दितस्स हिरन्तादी अ्रब्भासा 
देहमादिय चेव । अग्गहविणिवित्ती ला सेट्ठा 
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दालिद--दिआर 


दालिद देखो दारिद्र (हे १ ०० विन नि लि २५४ प्रासू 
७०) ॥ 
दालिद्विय देखो दारिध्विय (पुर १३, ११६, 
बजा श१वे८)। 
दालिम देखो दा,डेम (प्राप्र) । 
“टालियव न [दालिकाम्ल] दाल का बना 
हुआ साथ-विशेष (पएह २, ४) । 
दालिया स्री [दालिका] देयो दाल (उता)। 
दाली देयों दालि (प्रोष ३२३)॥ 
दाव सक [ द>यू  दिसताना, बसलाना । 
दावइ, दाप्रे३ (है ४, रे२ ५)। बह 
दात्रत (गा ६२०) । 
दाव सक [ दाण्यू ] दिलाना, दाव करपाना। 
दावेइ (कस) । व. दवित (पद्म ११७, 
२६ सुपा ६१८)। हैक, दवित्तण (कण) । 
दाव देखो ताय ८ तावत्‌ (में ३, २६, स्वप्न 
१२, श्रभि ३६)। 
ठाच पु [ठ।च] १ चन, जगल | २ देव, देवता 
(में ६, ४३) । हे जगत वा भ्रग्नि (पाम्न) । 
रिंग पृ [प्नि] जंगल की श्राग (हें १, 
६७)। ॥णल, नल पु [नल] जगल 
की आग (संण, सुपा १६७, पढ़ि)। 
दाचण न [दामन] छान, पश्ुप्रो को पर में 
चाँघने की रम्सी (फुप्र ४३६)॥। 
दावण न [दापन_] दिलाना (सुपा ४६६)। 
दाबणया ली [दापना] दिलाना (स ५१: 
पडि)। 
टावद्व पु [दावद्रत] इक्ष-विशेष (णाया १, 
११--पठ १७१)। 
दावर ५ [द्वाएर] १ यरुग-विशेष, तीसरा युग । 
श्न हिक्ग, दो, नो तिय नो चेव दावर' 
(यू १, २, २, २३)। जुम्म पर [ युग्म] 
राशि-प्िशेष (छा ४, ३--पत्र २३७) । 
दाबाब सक्र [ ठापयू ] दिलाना। सह 
दापावे5 (महा) । 
दाविअ पि [शत] दिखलाया हुसा, प्रदर्शित 
(पात्र, से २, ५३, ५, ८०) । 
दाविअ वि [दापित] दिलाया हुआ (सुपा 
२४१) । 
दाविभअ वि [द्रावित] १ भराया हुआ, टप- 
काया हुझा । २े नरम किया हुम्रा (अच्छु 
पष) । 


5 
गा र 


| 


पाइअसद्दमहृण्णवो 


दार्वेत देखो दाव ८ दापय्‌ । 
दास पु [द् | दर्शन, श्रवलोकन ( पड ) | 
दास पु [दास] १ वौकर कर्मकर (ह २, 
२०६ सुर १२२) प्रापू १७२०, स १८, 
कप्यू। २धीवर, मल्लाह: केव्ट्रो घीवरो दासों” 
(पाञ्न)। “चड, 'चेटग पु [चेट] १ 
छोटी उच्च का नोकर | २ नौकर का लउठका 
(महा, झाया १, २)। मच पु [सत्य] 
श्रीकृष्ण (अच्चु १७) । 
दासरहि पु [दाारथि] राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्र (से १, १८)। 
ढासी छी [दासी | नोकरानी (आ्रोप+ महा) । 
दासीसच्वडिया द्वी [दासाकब्रेटिफा] जैन 
मुनियों वी एक शाखा (वष्प)। 
दाह पु [दाह] १ ताप, जलन, गरमी । २ 
दहन, भम्मीवरण (हे १, २६०, प्रासू १८) । 
३ रोग-विशेष (विपा १, १)। जग पुं 
[ज्यूर] ज्यर-विशेष (सुपा ३११)। वक्क- 
तिय वि [ व्युत्कान्तिक] जिसको दाह 
उत्पन्न हुआ हो वह (णाया १, १--त्र 
६४) । 
दाह देखो दा दा ॥ 
दाहग वि [दाहक | जलानेयाला (उबर ८१)। 
दाहुण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना 
(पउठम १०२, १६१) । 
दाहविय वि [टाहित] जलवाया हुआ झाग 
लगवाया हुआ्ना (हम्मीर २७) । 
टाहिण देखों दक्ग्विण (भग, कस हे १, 
४५४५ २, ७२, गा ८३३५ ८१६)। दारिय 
वि [ द्वारिक] दक्षिण दिशा मे जिसका 
द्वारा हो वह। २न, श्रश्िनी-अ्रमुप्त सात 
नक्ष। (ठा ७)। पश्चस्थम वि 
[पश्चिमीय] दक्षिण शोर पश्चिम दिशा 
के बीच का भाग, नेऋत कोर (भग)। 
“पह पर [पथ] १ दक्षिण देश की झार का 
रास्ता । २ दक्षिण देश, गच्दामि दाहिणपह' 
(पठम ३२, १३) । 'पुरत्थिम वि पूर्वीय] 
दक्षिण ओर पूर्व दिशा के बीच का भाग, 
प्रस्ति-कोशण (भग)। "वत्त वि [चतते] 
दक्षिण में आवतंवाला (शख श्रादि) (ठा ४, 
२--पत्र २१६) । 
' दाहिणा देखो दक्खिणा (ठा ६५ घुज्ज १०) । 
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दाहिणिल् देखो दक्ष्खणिल्न (पठम ७, १७) 
विपा १५७)। 

दाहिणी छी [दक्षिगा | दक्षिण दिशा (कुमा) । 

दिवि ब. [द्वि] दो, दो को सब्यावात्रा 
(हैं १, ६४५ से ६, ५३) । 

दि देखो दिसा (गा ८५६६)। क्रि पु 
[करिन्‌] दिगू-हस्ती (कुमा)। रगहद पूँ 
[_ गजेन्द्र|| दिगू-हस्ती (गउड)। 'ग्गय पु 
[गज] दिग्‌ हस्ती (स ११३) । 'चक्सार 
न [ चक्रसार] विद्याधरो का एक नगर 
(इक) । 'म्मोह प्र [मोह] दिशा-श्रम (गा 
८८६) | देखो दिसा । 

दिअ प्रुव [दे] दिवस, दिन (दे ५, ३९), 
“राउदिश्राइ! (कप्प) । 

विअ पु [द्विज] १ ब्राह्मण, विप्र (कुमा, 
पाग्र, उप ७६८ टी)। २ दन्त, दाँत । ३ 
ब्राह्मण आदि तीत वर्णा--आहाण, क्षत्रिय 
श्रीर वश्य । ४ भ्रएडज, श्रणडे से उत्पन्न 
होनेवाला प्राणी । ५ पक्षी । 5 वृक्ष-विशेष, 
व्विरू का पेड (हे १, ६४)। 'राय्र पूं 
[राज] १ उत्तम द्विजच। २ चन्धमा (सुपा 
४१२, कुप्र १६) । 

डिक पु [द्विक] काक, कोग्रा (उप ७६८ टो)। 

दिअ पु [द्विप] हस्तो, हाथी (हे २, ७६)। 

दिअन [ठिव] ख्वर्गं, देवलोक (पिंग)। 
छाअ, लोग प्रु [लोक] स्वर्ग, देवलोक 
(पठम २२, ४५५ सुर ७, १) । 

दिअ वि [दित| उछिल्त, काटा हुप्रा (धम्मो 
१)। 

दिअ वि [दृत_] हत, मार डाला हुम्रा, “चदेश 
व दियराएण जेण आणदिय भ्रुउृ/ (क्रुप्र 
१६) । 

द्अंत पृ [ठिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग 
(महा) । 

दि्अवर वि [ठिगम्बर] १ नग्न, नंगा, बच्र- 
रहित । २ पु एक जैन सप्रदाय (भवि, उबर 
१२२, कुप्र ४४३) । 

दिअज्क पु [ दे |] सुवर्शंकार, सोनार (दे 
५, ३६) । 

व्थिधुत्त पुं [ दे] काक, कौप्रा (दे ५,४१)। 

द्आर प्र [देवर] पति का छोटा भाई (गा 

३५० प्राप्र) पाग्म, है १, १४६० सुपा ४८७) । 
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दिणिद--ठिच्च 


सूर्य, दिवाकर (पात्र, से ३, १८, सुपा २३)। , 
"मुह मे [ मुख ] प्रात, प्रात काल | 
(पात्र) । यर देखो कर (गठड, भत्रि) 
स्यणिकरि छी [_ रजनिकरी ] विद्या-विशेष 
(पठम १३८) । पु [पति] सूर्य 
रवि (पि ३७९) | 

दिणिद पु [डिलेन्द्र ] सूर्य, रवि (सुपा २४०)। 

दिणेस पुं [दिनेश] १ सूर्य, सूरज (कप्पू)। 
२ बारह पी सत्या (विवे १४४)। 

द्ण्ण वि [उत्त] १ दिया हुआ, पितोण 
हैं? ४६ प्राप्र, स्पप्न, प्रात १६८)। 
२ निवेशित, स्थापित (पणह १, १)। 

पु, भगवान्‌ पाश्वनाथ के प्रथम गण- 








त 





घर (सम १५२) । ४ भगपान्‌ श्रेयासनाव का । 


पुर्वजन्मीय नाम (सम १५१)। ४ भगयान्‌ 


चन्द्रप्रम वा प्रथम गणघर (सम १५२)। | 


६£ भगयान्‌ नमिनाथ को प्रथम लिक्षा देनेताता 
एक गृहन्य (सम १५१)॥। देसो दिन्न । 
दिण्ण देसो ढटल्न (राज) । 
दिण्णेहय ज्रि [दत्त] दिया हुया (प्रोष २२ 
भा ठी)। 
दित्त वि [दीप] १ ज्वलित, प्रकाशित (सम 
१५३ श्रणि १७० लहुभश्न ११)। २ कान्ति- 
युक्त, भास्वर, तेजस्वी (पउठम ६४, ३४५, सम 
१३२२) । ३ तीदणभूत, निशित (सम १५३ 
लहुम्न ११)। ४ उज्ज्वल, चमकीला (ण॒द्वि) ! 
४ पुष्ठ; परिवृद्ध (उत्त ३४) । ६ प्रसिद्ध (मग 
६, २)। ७ मारनेवाला (श्रोष ३०२) 
चित्त वि [चित्त | हप॑ के श्रतिरक से 
जिसको चित्त-श्रम हो गया हो वह (चूह ३)। 
दित्त वि [ठप्त] १ गवित, गर्ब-युक्त (श्रीप)। 
२ मारनेवाला । ३ हानि-कारक (श्रोघ 
३०२)। “दत्त वि [| चित्त] २ जिसके मन 
में गये हो । २ हप॑ के श्रतिरेंक से जो. पागल 
हो गया हो बह (ठा ५, ३--पत्र ३२७) 
दित्ति ल्री [दोप्ि] कान्ति, तेज, प्रकाश (पाम्र, 
सुर ३, ३२, (०, ४६) सुपा ३७८)। मे 
वि[ मत्‌ ] कान्ति-गुक्त (गच्छ १) । 
दित्ति की [दाप्ति] उद्दीपन (उत्त ३२, १०)। 
छुबि | मन्‌ | प्रकाशव्राला (सम्मत 
२५६) । 





' दिदिक्या 





पाइअसदमहण्णवो 





द्वो [दिद्धक्षा] देखने को इच्छा 
दिदिच | (राज, सुधा २६४) । 
पि[दिग्व] लिप्त (नित्रु १)। 
दिन्न देखो दिण्ण (महा, प्रासु ४७)। ७ मरी 
गीतम स्वामी के पास पांच सो तापसो के 
साथ जैन दीसा लेनेयाला एक तापस (उप 
१४२ दी कुप्र २६९३) | ८ एक जेन श्राचार्य 


कप्प) । 








#ॉ 





। दिल्लप्र पुं [दत्तक] गोद लिया हुम्रा पुत्र (ठा 


१०--पत्र ५१६) । 

दिप्प भ्रक [ ढदीप ] १ चमनना। २ तेज 
होना । ३े जलना । दिप्पइ (हे १, २२३) । 
बक़, दिप्पत, दिप्पमाण (से ४, ८) सुर 
१४, ५६) महा? परह १, ४» सुपा २४०)» 
'दिप्पमाणे तयतेएण' (स ६७५) । 

दिप्प भक [ तृप्‌ ] तृप्त होना, सन्तुर होता। 
दिप्पइ (पड्‌ ) | 

दिप्प वि [दीप्र] चमकनेवाला, तेजस्वी (से 


। १, ६६ 


दिप्प (भ्रप) पु [दीप] १ द्वोपक । २ छन्द- 
विशेष (पिग) । 
दिप्पत पु [दे] श्नर्थ (दे ५, ३६)। 
| देखो दिप्प 5 दीपू। 


._न्ज 


व्प्पत 

दिप्पणाण 

दिप्पिर देसो दिप्प ८ दीप्र (कुमा)। 

दियाव्र सक [दा] देना । दियावेइ (पंचा १३५ 
१२) । 

दिरय पु [ द्विरद ] हस्ती, हावी (हे १,६४)॥। 
दिल्लादलिआ [दे] देसो दिलिदिलिआ (गा 
७४१) । 

दिलिद्लि श्रक [ दिलद्लायू ] 'दिलू दिल! 
श्राताज करना। बक, दि(छद्लित (पउम 
१०२, २१)। 

दिलिवेढय पु [दिलिब्रे.्ठ ऊ] एक प्रकार का 
ग्राह, जल-जन्तु की एक जात्ति (पएह १, १)। 

दिद्वििलिअ पु॒[दे] बालक, शिशु, लडका 
(दि ५, ४०)। स्त्री. आ» बाला, लडकी 
(गा ७४१) | 

दिच उम्र [ दिंव्‌ ]१ क्रीडा करता। २ 
जीतने की इच्छा करना । ३ लेन-देन करना। 
४ चाहना, वाछना। ४५ श्राज्ञा करना । 
दिवइ, दिवए (पड़्‌ ) 








। दिव न [ दिव्‌ ] स्वर्ग, देवलोक (कुप्र ४३६, 
॥ 





४६३ 


भवि) । 


दिवड्ढ़ वि [द्व यपाधे] डेढ , एक भर प्राघा 


(विस ६६३, स ५५, सुर १०० २०८, सुपा 
५८०) भवि; सम ६६, सुज्न १,१६०, ठा ६)। 

व्विसि ] देखो दिअस (हें १, २६३, उब, 

दिवद्द / प्रायु १२, सुपा ३०७, वेणी ४७)। 
पुहत्तन [प्रथरत्व] दो से लेकर नव 
दिन तक का समय (भंग) । 

दिवा देखो दिआ (णाया १, ४५ प्रास्‌ ६०)। 
“इत्ति पु [ कीत्ति] चाएडाल, भगी [दे 
५, ४१)। कर पु" [कर] सूर्य, सूरज 
(उत्त ११)। 'फि्ति पु [ कीत्ति] नापित, 
हजाम (कुप्र २८८) । पर देखो “कर (साया 
१, १, कुप्त ४१५)। मुह ने [मुख] 
प्रभात (गउड) । 'यर देखो कर (सुपा ३६५ 
३१४)। यरत्य न [करासत्र] प्रकाश- 
कारक अ्रत्न-विशेष (पठम ६१, ४४) ! 

दिवायर पु [ठिवाकर] १ सिद्धतेत नामक 
विरुयात जैन कवि श्रौर ताकिक | २ पूर्वंधर 
मुनि (सम्मत्त १४१) । 

दिवि देखो देव, 'दिविणावि काणपुरिसे- 
खब्ब एसा दामी झ्रह च विप्पवरों एगया दिद्टीए 
दिल्‍सामो' (रंभा) । 

दिविअ पर [ द्विविद] वानर-विशेष (से ४, ८, 
१३, ८२) । 

विविज़ वि [दिविज] १ स्वर मे उत्पन्न । २ 
पुं देव, देवता (अजि ७) । 

दिविद्व देखो टुचिट्र (राज) । 

दिवे (प्रप) देखो दिया (हे ४, ४१६, कुमा) । 

दिविव वि [द्विय] १ स्वरगग-सम्बन्धी, स्वर्गीय 
(स २) ठा ३, ३) । २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर 
(पठम ८, २६११ सुर २, २४२ प्रासू 
१२८) । ३ प्रधान, मुख्य (शऔप)। ४ देव- 
सम्बन्धी (ठा ४५ ४ सूत्र १, २, २)। ५ न, 
शपथ-विश्ेष, श्रारोप की शुद्धि के लिए किया 
जाता भ्रग्नि-प्रवेश श्रादि (उप ८०४) । ६ 
प्राचीन कार मे श्रपुत्॒क राजा की मृत्यु हो 
जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज- 
गद्दी के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता 
था वह हस्ति-गर्जन, श्रश्व-हैपा श्रादि श्रलो- 
किक प्रमाण (उप १०३१ ठी)। "माणुस 
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दीव-दीदीकर 


कुमार पु [_ कुमार] एक देव-जाति (भग 
१६, १३) । ए्णु पि [ज्ञ] द्वीप के मार्ग 
कया जानकार (उप ५६५) । 'सागरपन्नत्ति 
की [ सागरप्रन्नप्रि] जैन ग्रन्य-विशेष, जिसमे 
हीपो भर समुद्रो का वर्णन है (छा ३, २-- 
पत्र १२६) । 
दीव पुं [द्वीप] सौरा्ठ का एक नगर दीव 
(पव ११२)। 
दीवअ प्र दि] 2कलास, गिरमिद (दे ५, 
४१) । 
दीवअ पु [दीपक | १ प्रदीष दिया, चिराग, 
आलोक (गा २२२ महा)। २ वि, दीपक, 
प्रकाशर, शोग-कारक (क्रुमा)। ३ ने छन्द 
विशेष (प्रल्ि २६) 
दीवग पु [दीपान्न ] प्रदीप का वाम देनेवाले 
कह्पवृक्ष की एक जाति (ठा १०) । 
दीबग देपो दीवआ 5 दीपक (श्रा ६५ प्रावम) । 
दीवड पुं [दे ] जलजलु-विशेष, 'फुरंतसिप्पि- 
सपुड भमतनीददीवर्ड' (चुर १०, १८८) । 
दीवण न [दीपन] प्रकाशन (प्रोध ७४) । 
दीवणा की [दीपना] प्रकाश, 'धुप्नो सतगरण- 
दीवणाहि' (सम ६७५) । 
दीवणिज्ल वि [दीपनीय] १ जठराग्नि को 
बढानेबाता (खाया १, १--पत्र १६)। २ 
शोभायमान, देदीप्यमान (पएण १७) | 
दीवय देखो दीव ० दिव्‌। 
दीवयत देखो दीच 5 दीपय्‌ । 
दीवायण पुं [द्वीपायल, द्वेपायन] एक 
प्राचीन ऋषि, जिसने द्वारका नगरी जलाने 
का निदात किया था, भ्रीर जो श्रागामी 
उत्सपिणी का में भरत-क्षेत्र मे एक तीर्थंकर 
होगा (अत १५, सम १५४ कुप्र ६३)। 
दीवि ) 3 [द्वीपिन] व्याप्त की एक जाति; 
दीविआ | चीता (गा ७६१, णाया १५ १--- 
पत्र ६५, पएह १, १)॥ 
दीविआ वि [दीपित_] १ जलाया हुश्ला (पठम 
२२, १७)॥। २ प्रकाशित [प्रोघ) 
दीविअग प्रु [दीपिकाह] कत्प-बुक्ष की एक 
जाति जो भअन्धकार को दूर करता है (पउम 
१०२, १२५)। 
दीविआ जी [दे] १ उपदेहिका, छुद्र कीट- 
व्शिष । २ व्याध की हरिणी, णो दूसरे 
श्६ 
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हरिणो के भ्राकर्षण करने के लिए रखी जाती 
है (दे ५, ५३)। ३ व्याय-सबन्धी पिजडे 
रसा हुप्रा तितिर पक्षी (शाया १, (७--- 

पत्र २३२) । 

दीविआ जी [दीपिया] छोटा दिया, लघु 
प्रदोष (जीव ३) । 

दीविब्ग वि [द्वंप्य] दीप में उप्पन्त, दीप मे 
पेदा हुआ (णाया १, ११--पत्र १७१) । 


दीची (श्रप) देखो देवी (रंभा) । 
दीबी छी [दीपिका] लघु प्रदोष, छोटा दिया 
दोबि व्व तीइ बुद्धी (श्रा १६) 


दीवूसव प्‌ [दीप)त्सव_] कार्तिक वदी श्रमावस, 
दीवाली, दीपावली (त्ती १६) । 

दीसत 

दीससाण 

दीहू वि [दीथे] १ श्रायत, लम्या (ठा ४ 
२ प्राप्र, कुमा) । २ प दो मात्रावाला स्वर- 
(पिंग) । ३ कोशल देश का एक राजा (उप 
पृ ५८) । फाय [काय| प्रग्निकाय 
(झाचा०भश्रध्य० १---१--४)। कालियी नी 
['कालिफी ] संज्ञा-विशेष, बुद्धि-विशेष, जिससे 
सुदोध भूतकाल की बातो का स्मरण धोर 
सुदीघ भविष्य का विचार किया जा सकता 
हैं (द ३२) विसे ५०८5)। फालिय वि 
[_कालिक] १ दो काल से उत्पन्न चिरतन, 
'दीहकालिएए रोगातकेण' (छा ३, १)॥ २ 
दीधंकाल-सम्बन्धी (प्रावम) । जत्ता जल 
[चशान्रा] १ लम्बी सफर। २ मरण, मौत 
(स७२६) । “डक्क वि [दष्ट) जिसको 
सांप ने काटा हो वह (निवू १)। 'णिद्दा 
ज्जी [निद्रा] मरण, मौत (राज)। 'ढदत 
पु [ दन्‍्त] १ भारतवर्ष का एक भावी चक्र 
चर्त्ती राजा (सम १५४)। २ एक जैनमुत्ति 
(श्रत)। 'दसि वि [दर्शिन] दुरुदर्शी, 
दूरन्देशी (सुर ३, » से ३२)। दसा 
ज्री, व. [ दशा] जैन ग्रथ-विशेष (ठा १०)। 
“दिद्ठि वि [ दृष्टि] १ दुरदर्शी, दूरन्देशी। 
२छी दीघेदर्शिता (धर्म १)। 'पढ्ठ पु 
[प्रषठ) १ सपे, साँप (उप पृ २२) । २ 
यवराज का एक मन्‍्त्री (वृह १)। पास पूं 
[ पास] ऐरवत क्षेत्र के सोलहवें भावी जिन- 
देव (पव ७) | 'पेहि वि ['प्रेक्षित] हृर- 


| देखो दक्ख ८ हृश्‌ 


४६५ 





दर्शी (पउम २६, २२, ३१, १०६)। 'वाहु 
पुं | बाहु] १ भरत-क्षेत्र मे होनेवाला तीसरा 
वासुदेव (सम १५४) । २ भगवान्‌ चद्धप्रभ 
का पूर्व जत्मीय नाम (सम १५१)। भहद 
पु [भद्र] एक जैन मुनि (कप्प)। "मद्ध 
वि [ध्य] लम्बा रास्तावाला (णाया १, 
१८, ठा २, ?, ५, २--पत्र २४०) । सद्ध 
वि [75] दीघेकाल से गम्य (ठा ५,२--प्र 
२४०)। माड ने [उयुए्‌ |] लम्पा धआपुष्प 
(ठा १०)। रत, राय पुन [रात्र] १ 
लम्बी रात | २ बहु राभिवाला, चिर-फाल 
(सदिए १७ राज)। राय प॥ [राज] एक 
राजा (महा)। छोग पु ['छोक] बन 
का जीव (श्राचा)। लोगसत्थ न [ ल्पेक- 
शक्ध] भ्रग्नि, वहि (आचा)। 'वेप्ड़ढ पु 
[ वंतात्य] स्वनाम स्थात परवेत (ठा २ 
“पत्र ६६)। सुत्त न [सत्र] ! वडा 
सूता (निचू ५)। २ भ्रालस्य, मा कुणसु 
दीहसुत्त परफाज्ज सीयल परिगणतो (पठम 
३०, ६)। 'सेण पु [सेन] १ पअनुत्तर- 
देवलोकऊ-गामी मुनि-विशेष (अनु २)। २ इस 
भ्रवसपिणी काल मे उत्पन्च ऐरवत क्षेत के 
भ्राठवें जिन-देव (पव ७)। [ड, पठय वि 
[युप्‌, युष्फ] लम्बी उम्नवाला, बडी 
प्रायुवाला, चिरजीवी (हे १, २०, ठा ३, १५ 
पउम १४० २०) सण न [सन] शब्या 
(ज १)। 
दीहू देखो दिअह्द (कुमा)। 
दीहंध वि [ठिवसान्व_] दिन को देखने मे 
अ्रसमर्थ, 'रत्तिधा दीहधा' (प्रासु १७६) । 
दीहजीह पुं [दे] शख॒ (दे ५, ४१)। 
दीह॒पिद्द देखो दीह-पट् (सिरि ६०५)। 
दीहर देवों दीह> दीघे (हे २, १७१, सुर 
२, २१८० श्रासू ११३)। च्छ वि [क्ष] 
लम्बी श्राखपाला, बडे लेत्रवाला (सुपा 
१४७) । 
दीहरिय वि [दीघित_] लम्बा किया हुम्ना 
(गउड) । 
दीहिया जी [ दीघिका_ वापी, जलाशय-विशेष 
(सुर १, ६३, कप्पू) । 
दीद्वीकर सक [दीर्घी + कु] लम्बा करना। 
दीहीकरेंति (भग)। 
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... १२)। वह वि [वह] दु खन्प्रद 
( पठम १५, १००)। एसिया ही 
[(सिक्रा] बेदना, पीडा (ठा ३, ४)। 
देखो दुद्दू ८ दु से 

टुकुख न [ दे] जघन, छी के कमर के पीछे 
का भाग चूतड़ [दे ५, ४२) । 
दुक्ख श्रक [ दु खाय | १ दुखना दर्दे 
होना । २ सक, दुखी करना, 'पसिर मे 
दुतलेइ/ (स ३०४) । दुक्खामि (से ११, 
१२७) दुक्खति (सूत्र २, २, ५५)॥। 
टुक्सडइ देखो दुक्कर (चार २३) । 
उक्खण न [दु खन| दुखना, दर्द होना 
(उप ७५१, सूझ्र २, २, ५५) । 
टुकखम वि [दुक्षम] १ प्रसमर्थ। २ 
प्रशय (उद्त २०० ३१) | 

टुक्सर देखो दुकर (स्वप्न ६६) । 
इुक्खरिय पूँ [ दुष्करिक | दास, नौकर 
(निचू १६) | 

टुक्खरिया स्ली [ दुष्करिका ] १ दासी, 
नीकरानी (निनू १६) । २ वेश्या, वाराज्धता 
(निचू १)। 

टुक्सलिय (भप) वि [दुखित| दु सत्युक्त 
(भ्रवि) । 

इुक्खविअ वि [ठु खित | दु खी किया हुा 
(उप ६३४, भवि) । 

ठुक्खाच सक [ दुखयू ] दुश्न उपजाता, 
दुखी करना। दुवखावेइ (पि ५५६)। 
वक् दुक्खावेंत (पठम ५८५ १८) ) कवक्, 
दुक्साविज्ञत (भावम)। 

ठुक्खावणया छी [दु खना | दु खी करना, 
दर्द उपजाना (भग ३, ३) । 
इुक्खि वि [दुखिन| दुखी, <ख युक्त 
(श्राचा) । 

दुक्खिआ वि [टु खित ] दु सन्युक्त, दुफ्तिया 
(हैं २, ७२५ प्राप्र, प्रासू ६३, महा सुर 
३, १६१)। 

टुक्खुत्तर वि [दु खोत्तार] णो दु स से पार 
किया जाय, जिसकी पार करने में कठिनाई 
हो (पएह १, १)। 

इुक्खुत्तों प्र [ ट्विस्‌ ] दो बार, दो दफा 
(ठा ४, २--पत्र ३०८) । 





पाइअसइमहण्णवो 





टुक्खुर देखो दुखुर (पि ४३६) । 

टुक्खुल देखो दुक्कुछ (प्रवि २१) । 

दुक्खोह पु [दु खीघ] दु ख-राशि (पउम 
१०३, १४५४ सुपा १६१) । 

दुक्खोद्द वि [दुःक्षो भ] क-क्षोम्य, सुस्थिर 
(सुपा १६१, ६२६) | 

दुखड वि [ट्विखण्ड] दो द्ुकडेचाला (उप 
हघ६ टीः भवि] || 

दुखुत्तो देसो दुक्खुत्तो (कस)। 

ठुखुर पु [ ट्विखुर] दो खुरबाला प्राणी, गो, 
भैंस झ्रादि (परुख १) । 

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल, जोडा (नव 
१०) सुर ३, १७, जी ३३)। 

दुर्गंछ देपो दुरुंद । वकू, दुर्गंढभाण (उत्त 
४, १३) । क, दुगछ॒णिज्ञ (उत्त १३, १६५ 
पि७४)। 

दुगछणा ज्री [जुगुप्सना] घृणा, निन्दा 
(पउम ६५, ६५) | 

डुगछा छी [ जुगुप्सा] एणा, निन्‍दा (पाप्र, 
कुप्र ४०७) । देखो दुगुछा । 

दुगध देखो दुग्गध (पठम ४१, १७) । 

टुगच्छ ) सक [ जुगुप्स्‌ू | घृणा करना, 

टुंगुंड 8 निनदा करना। दुगच्छई, दम छुइट 
(पड़्‌ , है ४, ४) | बढ, दुगुछ्धत, दुगु्ध- 
साण ( कुमा, पि ७४, २१४ )। सक्क, 
दुगुछिड ( धर्में २)। ह, दुर्ुंदणीय 
(पउम ४६, ६२) । 

टुगसपुण्ण न॒[द्विगसपूर्ण | लगातार बीस 
दिन का उपवास (सवोध ५८) । 

दुगुल्लय वि [जुरुप्सक| घृणा करनेवाला 
(आ्राव ३) । 

टुगुंडढण न [ जुरुप्सन ] शणा, निन्‍्दा (पि 
७४) । 

डुगुछुणा देखो दुगंछुणा (आचा) । 

दुगुछा देखो दुरछा (भग)। कम्म ने 
[ कर्मन ] देखो पीछे का श्रर्थ (ठा १०) । 
मोहणीय न ['मोहनीय] कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से जीव को झशुभ वस्तु पर 
घणा होती है (कम्म १)। 

दुगुछि वि [जुगुप्सिन्‌ ] घृणा करनेवाला, 
नफरत करनेवाला (उत्त २, ४, ६, ८) । 


४६७ 





ढुर्नुछ्चिय वि [जुगुप्सित| एणित निन्दित 
(ओध ३०२)। 

दुगुंदुग पुँ [दीगुन्दुक| एक समृद्धि शाल्रो 
देव (सुपा ३२८) । 

डुगुच्छ देखो दुगुंछ । दुमच्चइ (हे ४ ४ 
पड्‌ )। वहृू दुर्ुच्छत (पंम १०४५ 
७५) | क दुगुच्छणीय (पठम ८०, २०)। 
दुगुण देखो दुडण (ठा २, ४ णाया १, १५ 
दें £, सुर ३, २१६) । 

डुगुण सक [ द्विगुगय्‌ ] दुग्रना करना। 
दुगुरोेद (कुप्त २८५) । 

दुगुणिञअ देखो दुडणिअ (कुमा) । 

डुगुल | देखो दुअछ (है १, ११६ कुमा» 

दुगूल | सुर २, १० ज॑ २) | 

दुगोत्ता की [ट्विमोत्रा | वल्ली विशेष 
(परण १) ॥ 

टुग्ग न [दे]१ दुख, कष्ट (दे ५, ५१ 
पड , पएह १५ ३) । २ कटी, कमर [दे ५, 
५३) । ३ रणा, सग्राम, युद्ध, आढत सच 
ऐेणिम दुग्ग' (स ६३६) । 

दुग्ग वि [दुगे] १ जहाँ दु ख से प्रवेश किया 
जा सके वह, दुर्गंभ स्थान (भंग ७, ६ विपा 
१५३) । २ जो दु ख से जाना जा सके (सूप्र 
१, ५, १) । ३ पुत्र, किला, गढ़, कोट 
(सुपा १४८) | नायग पु [ नायक] किले 
का मालिक (सुपा ४६०) । 

दुग्गइ जी [दुर्गति] १ कुगति, नरक श्रादि 
कुत्सित योनि (ठा ३५ ३५ ५, १, उत्त ७, 
१८० श्राचा) | २ विपत्ति, दुख । ३ दुदंशा, 
बुरी अवस्था । '४ फंग्रालियत, दरिद्रता (परुह 
१, १» महा; ठा ३, ४५ गच्छ २)। 

दुग्गठि जी [ दुनन्थि ] दुष्टम्न्यि, गिरह 
कठिव गाठ (पि ३३३) । 

दुग्गध पु [टुगेन्ध] १ खराब गन्ध । २ बि. 
खराब गन्धवाला, दुर्गन्धि (डा ८5-- पत्र ४१८, 
सुपा २१५ महा) । 

दुग्गधि वि [दुर्गन्धिन_] दुर्गन्‍्धवाला (सुपा 
४म७) । 

दुग्गम वि [दुगेस] जो कठिनाई से जाना 
जा सके वह (घमंवि ४) । 

दुग्गम | वि [दुर्रम] १ जहां दुख से 

टुग्गस्स | प्रवेश किया जा सके वह (पठम 
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! वि[दुद ४ | १ बुरी तरह से देखा 
ह्रा। २वि दुए दर्शनवाला (पएह १, 
२-पत्र २९)। 

दुद्दिग न [दुर्दिन] बादल से व्याप्त द्विसि 
(ध्रोघ ३६०) । 

दुद्देय वि [दुर्देय] दु ख से देते योग्य (उप 
६२४) । 

दुद्दोलना ज्री [दे] गौ, गैया ( पड )। 
दुद्देली ज्नी [दे] वृक्ष-पत्ति, पेडो की कतार 
(दे ५, ४३, पाप्र) । 
डुद्ध न [दुग्ध] दूध, क्षीर (विपा १, ७) । 
'जाइ ज्री [“जावि] मदिरा-विशेष, जिसका 
स्व्राद दूध के जैसा होता है (जीव ३)। 
समुद्द प्‌ ['समुद्र ] क्षीर-तपुद्र, जिसका 
पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है (या ३८ ८) । 
दुद्धस वि [दुध्बेस] जिसका नाश मुश्किल 
से हो (सुर १, १२) 
दुद्धगधिअमुद्द पु [दे बाल, शिशु, छोटा 
लडका (दे ५, ४०)। 
डुद्धणधिअमुद्दी ञ्री [दे] छोटी लडकी 
(पात्र) । 

डुद्धट्टी , जी [दे] १ प्रयूति के वाद तीन 
दुद्धट्ठी | दिन तक का गो-दुग्ध (पन्ना ३२)। 
२ खट्टी छा से मिश्रित हूघ (पव ४--गा 
२२८) । 

डुद्धर वि [दुर्धर] ९ दुवंह, जिसका निर्वाह 
मुश्किल से हो सके वह (परण १---पत्र ७, 
धर १२, ५१) २ गहन, विषम (ढा ६, 
भवि) । ३ दुर्जय (कुमा) । ४ पुं. रावण का 
उक चुमठ (पउम ५६, ३०) । 
डुद्धरेस वि [दुर्घर्य] १ जिसका सामना 
कठिनता से हो सके, जीतने को श्रशक्य (परह 
२, ५, कप्प) । 

टुद्धवलेद्दी ज्ञी [दे] चावत्र का श्राठा डालकर 
पकाया जाता दूध (पव ४-भाया २२८) । 
डेछसाडी जी [दे] द्राक्षा मिलाकर पकाया 
जाता दूध (पर ४--गाथा २२५)। 
दुद्धिआ न [दे] कह लौकी, गुजराती में 
दरघी, (पात्र) । 

दुद्धिणिआ , जो [दे] १ तैल प्रादि रखने 
दुद्धिणों | का भाजन । २ तुम्बी (दे ५, 
५४)। 


दुब्मोसिअ वि [दुक्षपित] कट से ल्‍ 
(आचा) । 
डुद्च वि [दुष्ट ] दोष-युक्त, दृपित (ओघ १६२, 
ताम्र, बुमा)। 'प्प पु [हमने] दुए जीव, 
पापी प्राणी (पउम ६, १३६, ७५, १२)। 
दुद् वि [दे द्विष्ट ] द्वेष-युक्त (श्रोष ७५७, 
कस), अरत्तदुदुस्स' (कुप्र ३७१ )। 
डद्टाण न [दु स्थान] दुष्ट जगह (भग १६, 
२)। 
डंटड श्र [दुष्ट] खराब, अ्रसुन्दर (उप ४२० 
टी, निर १, १ सुपरा २१८, है ४, ४०१)। 
डुण्गय देखो दुन्नय (विक्र ३७, आवम) । 
ड॒ण्णाम न [दुर्नामन्‌] १ अपकीत्ति, श्रपयश। 
३२ दुष्ट नाम, खराब आारुया । है एक प्रकार 
का गये (भग १२, ५)। 
डुण्णिआ वि [वून पीडित, दु बित (गा 
११)। 
दुण्णिअ देखो दुन्निय (राज) । 
दुण्णिअत्थ न [दे] १ जघन पर स्थित 
वज्ञ । २ जघन, क्षो के कमर क्रे नीचे का 
भाग (दे ५, ५३) । 
दण्णिक् वि [दे] दुश्वरित, दुराचारी (दे 
५, ४५) । 
दुण्णिक्रम वि [दुर्निष्क्रम] जहाँ से निकलना 
कप-साध्य हो वह (राज ७, ६) । 
दुण्णिक्खित्त वि [दे] १ दुराचारी। २ 
कष्ट से जो देखा जा सके (दे ५, ४५) । 
डुण्णिक्खव वि [दुर्नित्तेप] दु ख से स्थापन 
करने योग्य (गा १ ५४) । 
डुण्णित्रोह देखो दुन्निबोह (राज) । 
दुण्णिमिभ वि [दुनियोजित] दुख से 
जोडा हुप्रा (से १२, १६) । 
दुण्णिमित्त न [दुर्निित्त] खराब शक्ुन, 
अपशकुन (पउम ७०, ५)। 
इुण्णित्रिष्ट वि [दुर्निबिष्ट] ढुराग्रही, हठी, 
जिद्दी (निन्ू ११) । 
दुण्णिसीहिया ज्नी [दुर्निषद्या] क/-जनक 
स्वाध्याय-स्थान (परह २, ५)। 
डुण्णेय वि [दुज्ञेंय] जिसका ज्ञान कए्ट-साध्य 
हो वह (उबर १२८, उप ३२८) । 
दुतितिक्ख वि [उुस्तितिक्ष] इुस्सह, जो 
दु ख से सहन किया जा सके वह (ठा ५,१)। 


कुत्तर वि [दुस्वर] दुस्तरणीय, दुर्लध्य (सुपा 
४७, ११५, सार्ध ६१) । 

इत्तडी ज्री [दुस्तटी] १ नदी। २ खराब 
किनारा वाली नदी (धम्म १२ टी) । 

उुत्तव वि [दुस्तप] कष्ट से तपने योग्य, दुख 
से करने योग्य (तप) (धर्मा १७) । 

उतार वि [दुस्तार| दुखसे पार करने 
योग्य, दुस्तर से ३, २५, ६, १० ) 

इत्ति श्र [दे] शीघ्र, जल्दी (दे ५, ४१, 
पाश्र) । 

दुत्तिइक्ख ) देखो दुतितिक्ख (आचा, 

दुत्तितिक्ख | राज) । 

उच्ुड ४ [दुरत॒ुण्ड] दुम्नुख, दुजन, (सुपा 
२७५८) | 

कुत्तोस वि [दुस्तोप] जिसको सतुष्ट करना 
कठिन हो वह (दस ५)। 

डुत्थ न [दे] जघन, स्री की कमर के नीचे 
का भाग (दे ५, ४२)। 

दुत्थ वि [दु स्थ] दुगगंत, दु स्थित (ठा ३, 
३» भवि)। 

दुत्थ न [दी स्थ्य] दुर्गंति, दु स्थता (सुपा 
२४४), “नहिं विधुरसहावा हुति इत्येवि 
धीरा' (कुप्रा १४) । 

डुत्थिआ वि [दुस्थित] ९ दुरगंत, विपत्ति- 
ग्रस्त (रयण ७५, भ्वि, सण)। २ निंन, 
गरीब (कुप्र १४६) । 

उुत्थुरुहंड पुत्री [दे] फगडाखोर, कलह-शील 
(दे ५, ४७)। ज्नी 'डा (दे ५, ४७) । 

डुत्थोअ पु [दे] दुर्ग, श्रभागा दि ५, ४३)। 

डुंदेत वि [दुर्दोंन्त] उद्धत, दमन करने को 
अ्रशक्‍्य, दुर्देम, 4विसयपसत्ता दुद्दत इदिया 
देहिणो बहवे” (सुर 5, १३८० णाया १, ५, 
सुपा ३८०, महा) । 

डेडस वि [ दुर्देश] दुरानोक, जो कठिनाई 

से देखा जा सके (उत्तर १४१)। 

डुंदेधण वि [दुदशेन] जिम्तका दर्शन दुर्लभ 
हो वह (गा ३ ०)। 

डुंद्रम वि [दुर्देम] ९ दुंय, दुनिवार (सुपा 

२४) दुद्दमकहमे (शा १२)। २ पु राजा 

भ्रश्चप्नोव का एक दूत (आक) । 

डुदम पु [दे] देवर, पति का छोटा भाई (दे 
? डै४)। 
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टुष्पपस--टठुव्भिक्ख 


दुष्पघस वि [दुष्प्रवर्ष | दुघपं, दुजय (उत्त 


६ पि ड्डे० ५) [| 

दुष्परम्जण ने [उुष्प्रमालेन] ठोक-छोक 
सफा नहो करना (धर्म ३)। 

दुप्पमस्जिय ब्रि [दुष्प्रमाजित_] भ्रच्छी तरह 
में मफा नहों किया हुप्ता (सुपा ६१७) । 

टुप्पय देखो दुपय 5 द्विषद (सम ६०) । 

दुप्पधार वि [दुष्प्रचार] जिसका प्रचार 
दुए माना जाता हे वह, भ्रत्याय-युक्त (कप्प)। 

दुष्परक्कत वि [दुष्पराक्रान्त] बुरी तरह 
ने आक्रान्त (धाचा) । 

दुण्परिअल्छ वि [दे १६ प्रशाय (दे ४, ५५, 
पाग्म; से 2८, २६३ 5 (८० गा १२२)। २ 
द्विगुण, दुगना । ३ अ्रनम्यस्त, भश्रम्यास-रहित 
दि५ ४५)। 

टुप्परिद़्भ वि [दुष्परिचित] श्रपरिचित 
(मे १४, १३) 

टप्परिच्चय देसो दुपरिच्चय (उत्त 5) । 
टुप्परिणाम वि [ दुष्परिणाम ] जिसका 
परिणाम खराब हो, दुविपाक (भवि) । 
ठुप्पसिसास वि [टुष्परिसपे] कट्ट-साव्य 
स्पर्णवाला (से ६, २४) । 

टुप्परियत्तण देखो दुप्परिवत्तण (तदु) । 

दुप्परिल्छ वि [दे] दुराफप, “प्रालिहिशम 
दुप्परिल्लपि शोइ रणण घर वाहो' (गा 
१२२)॥ 

दुप्परिवत्तण वि [दुष्परिवत्तेन] १ जिसका 
परिवर्तन दु व से हो सके वह । २न दुख 
से पीछे लौटना (तदु) । 

टुष्पबच पु [दुष्प्रपच्भ्य | दुए प्रपच (मत्रि) | 

टप्पवग पर [ दुष्पबन] दुए वायु (भवि) । 

दुप्पवेस वि [दुष्प्रवेश ] जहां कष्ट से प्रवेश 
ही सके वह (णाया १, १, पठम ४३, १२» 
स्‌ २५.» सुपा ४५५)। तर वि [तर] 
प्रवेश करने को श्रशक्य (परह १, ३-- 
पत्र ४५) ! 

उप्पसह पु [टुष्प्रसह] प्रम प्ररे के श्रन्त 
में होनेवाला एक जैन आचाये, एक भावी 
जैन सूरि (उप ८०९) । 

दुप्पस्स वि [ दु्ेशे ] जो म्रुश्किल से 
दिलललाया जा सके वह (ठा ५, १ टी-- 
पत्र २९६६) । 
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वि [टुष्प् 


पत्र २३६) । 

ड॒प्पहंस वि [ दुष्प्रधृष्य ] श्रणेय, दुर्जय 
ाया १, १५)। 

टुप्पद् वि [दुष्प्रभ] जो दुख से सूक सके 
वह, दुर्गेंग (मोह ७२)। 

दुष्पाय न [दुष्प्राप] तप-विशेष, प्रायविल 
तप (सबोध ५८) । 

दुष्पिड पु [दुर्णपत | ढु2 पित्ता (नुपा ३५७, 
भवि) । 


४७९ 


ध्वस्य] जिसका नाश | दुब्बलिय न [ठीवेल्य_] श्रम, धाक, थकावट 


(आचा २, ३, २, ३)। 


कठिनाई से हो सके वह (णाया १, १८--- 


दुब्बुद्धिवि [ठुद्धि] १ दुष्ट बुद्धिवाला, 
खराब नियत्वाला (उप ७२८» सुपर ४४० 
३७६)। २ छ्लरी सराब बुद्धि, दुष्ट नियत 
(था १८) । 

दुष्बोल्छ पु [0] उपालम्भ 
उलाहना (दे ५ ४२)। 

टुव्भ वि [टठुग्ब] दोहा हुआ । २न दोहन 
(प्राक्त ७७) | 


दुब्भ देखो ठुद्द > दुह_। 


उलहना या 


छड जि दाम न भे 
डुप्पिच्छ देखो दुपेच्छ (सुर २, ५ मुपा | कष्भग वि [दुर्सग] १ कमनमीब, अ्रभागा । 


६२) | 

टुप्पिय वि [दुष्क्रिय] अ्रप्रिय। ब्मासि 
वि [भापिन] श्रप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) । 

दुप्पुत्त देखो दुपुत्त (पउम १०५, ७२, भवि; 
कुप्र ४०५) । 

दुप्यूर वि [दुष्पूर| जो कठिनाई से पुरा 
किया जा सके (स १२३) । 

दुप्पेक्ख देखो टपेच्छ (सण)। 

टुप्पेक्सणिज्ल वि [टुष्प्रेक्षणीय] कष्ट से 
दर्शनीय (नाट--ेणी २५) । 

टुप्पेच्छ देखो टुपेच्छ (महा) । 

डुप्पोलिय देसी दुप्पठलछिआ (श्रा२१)। 

डुप्फड वि [ दुष्फट्‌ ] घुश्किल से फटने 
योग्य (व्रि ८३) । 

दुप्फरिस , वि [ट स्पशे] जिसका स्पर्श खराब 

दुण्फास । हो वह (पठम २६, ४६, १०१, 

टुफास ७१५ ठा ८। भग)। 

दुफास वि [ट्िस्पशे] स्तिग्घ श्रोर शीत 
श्रादि भ्रविरुद्ध दो स्पर्शों से घुक्त (भंग) । 

टुव्बद्द वि [दुवेद्गर] खराब रोति से बँधा 
हुआ (प्राचा २, ६, ३) । 

दुष्बल वि [ठु*ौल] निरबंल, वल-होन (विपा 
१, ७; सुपा ६०३, प्रासु २३)। पच्चच- 
मित्त पुन [ प्रत्यवसित्र] दुर्बंल को मदद 
करनेवाला (ठा €)। 

टुब्बलिय वि [दुबंलिक] दुबंल, निर्वंल 
(मय १२, २)। [पृुसमित्त पु [ पुष्य- 
मित्र] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जेन आचार्य 
(ठा ७; ती ७) | 


२ श्रप्रिय, श्रनिट (परह १, २, प्रात १४३)। 
गाम, नाम ने [साधन] करम-विशेष 
जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों 
को श्रप्रिय होता है (कम्म २, सम ६७) ! 
भरा छ्ी [करा] दुर्ग बनानेवाली विद्या- 
विशेष (सूत्र २, २)। 

दुब्भग्ग न [दोर्भाग्य] दुर्भगता, लोक मे 
अ्रप्रियता (पिंड ५०२) | 

दुब्भरणि ज्ी [दुर्भरणि] दु ख से निर्वाह, 
'होउ श्रजणणी तेसि दुन्भरणी पड तहु- 
दरम्मावि' (सुपा ३७०) । 

दुब्भाव पु [दुर्भाव] १ हेय पदार्थ (पद्म 
८४६, ६६)। २ श्रसद-भाव, टदाराव-अ्रस्र, 
“पिसुणेण व जैण कश्रो दुब्भावो' (सुर ३, 
१६) । 

दुब्भाव पु [टद्विभाव] विभाग, जुदाई (मुर 
२, १६५) | 


दुब्भाव पु [द्विभाँव] द्ित्व, दुगुनापन (चेइय 


६६०) । 


दुषच्भासिय न [दुर्भापित] खराब वचन 


(पठम ११८, ६७) पड़ि) । 


टुढ्सि पुत [दुरसि | १ खराब गर्घध (सम 


४१)। २वि अशुभ, खराब श्रसुन्दर (छा 
१)। ३ वि खराब गन्धवाला, दुर्गन्धि 
(भ्राचा) | गंच [ गन्ध] पूर्वोक्त हो श्रथे 
(ठा १५ श्राचा) णाया १, १२)। सद्द पुर, 
[ शब्द | खराब शब्द (णाया १, १२) । 


दुव्भिक्ख पुन [दुभिक्ष] १ दुष्काल, श्रकाल, 


वृष्टि का श्रभाव (सम ६०, सुपा ३५८)» 
आसस्ने रणखरगे, मूढे खंते तहेव दुव्मिक्ले । 
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दुरणुचर--दुरोदर 


इुण्णुचर वि [हस्तुचर] बिका बक्ाव | हसबर बे हिएवल 7 झड़ से उस्त 7 फू +7-तत वि [दुरनुचर]| जिसका श्रनुष्ठान 
कठिनता से हो सके वह, दुष्कर मो क्‍ 
धम्मो दुरणुचरो मदसत्ताण' (सुर १४, ७५, 
ठा ५, --पत्र २६६, णाया १, १)। 

दुरणुपाल वि [दुरनुपाछ] जिसका पालन 
वष्ट-साध्य हो (उत्त २३) । 

दुरुप्प पूं [दुरात्मन_] दुष्ट श्रात्मा, दुर्जन 
(उब, महा) । 

दुरभास पुं [दुरभ्यास] सराब आदत 
(सुपा १६७)। 

ठुरमि देखो दुच्भि अणु पठम २६, ५४०, 
१०२, ४४ परणह २, ५, श्राचा) । 

हुरभिगम वि [दुरमिगम] १ जहा दु ख से 
गमन हो सके वह, कप्ट-गम्य (छा ३, ४)। 
२ दुर्वोध, कष्ट से यो जाना जा सक्रे (राज) । 

टुरमन्च पु [दुरमात्य] दुष्ट मत्री (कुप्र 
२६१)। 

टुस्बगम वि [दुरबंगम]] दुर्वोध (कुप्र ४८) । 

टुरवगम्म देखो दुरबंगम (चेइय २५६) । 

टुरबगाह वि [दुर्बगाह] दुष्प्रवश, जहाँ 
प्रवेश करना कठिन हो वह (है १, २६, सम 
१४५)। 

डुरस वि [दूरस_] खराब स्वादवाला (भंग 
खाया १, १२, ठा 5) । 

टुरसण पु [द्विससन] १ सं, साप। २ 
दुर्जन, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५६ ७) । 

दुरृहिं देखो दुरभि (उप ७२८ टी, तदु) । 
डुरहिंगम देखो दुरभिगम (सम १४५, विसे 
६०६)। 

ठुरदिंगम्म वि [दुरभिगम्य] दु ख से जानने 
योग्य, दुर्बोच, अत्यगई वि श्र नयवायगहरा- 
लीणा दुरहिगम्मा' (सम्म १६१)। 
दुरहियास वि [दुरध्यास, दुरघधिसद्द ] 
दुम्मह। जो कष्ट से सहन किया जा सके 
(णाया १, १, श्राचा, उप १०३१ टी, स 
६५७) । 

डुराणण पुं [दुरानन_] विद्याघर वश का एक 
राजा (पउम ५, ४५)। 

डुराणुवत्त वि [दुरनुवते] जिसका श्रनुवरतन 
कं-्साध्य हो वह (वव ३) । 

डुराय न [ द्विरान्र] दो रात (ठा ५, २, 
कस ) । 


६० 





पाइअसद्दमहण्णवो 


डुरायार वि [दुराचार] १ दुराचारी, 
आचरणवाला (सुर २, १६३, १२, २२६, 
वेशी १७१)। २ प दुष्ट श्राचरण (भवि)। 

डुरायारि वि [दुराचारिन] ऊपर देखो 
(भवि) । 

डुंराराह वि [दुराराध] जिसका आराधन 
दु स॒ से हो सके वह (कप्प)। 

दुरारोद्द वि [दुरारोह] जिस परदु ख से चढा 
जा सके वह, दुरव्यास (उत्त २३, गा ७ ६८)। 

डुरालोअ प्‌ [दे] तिमिर, श्रन्वक्रार (दे ५, 
४5) । 

डुरालोअ वि [दुरालोर] जो दु ख॒ से देखा 
जा सके, देखने को श्रशक््य (से ४, ८५ 
कुमा) । 

डुराढ्योयण वि [दुराल्येक्न] ऊपर देखो, 
दुरालोयरणो दुम्मुहो रत्तनेत्तो' (भवि) । 

डुरावह वि [दुरावह] दुवंर, दुबंह (पठम 
६८, ६) । 

डुरास वि [ठुराश] १ दुए श्राशावाला । 
रे खराब इच्छावाला (भवि, सक्षि १ ६)। 

डुरासय वि [दुराशय] दुष्ट श्राशयवाला 
(सुपा १३१) । 

डुरासय वि [दुराश्रय] दु खसे जिसका 
आश्रय किया जा सके बह, श्राश्रय करने को 
श्रशक्य (परह १, ३, उत्त १)। 

डुरासय वि [टुरासद_] १ दुष्प्राप्य, दुलंभ । 
२ दुर्जय । ३ दु सह (दस २, ६, राज) 

डुरिआ न [ढुरित] पाप (पाप्र, सुपा २ ४३) । 

दुरिअ न [दे] दुत, शीघ्र, जल्दी (पड़्‌ )। 

दुरिआरि बरी [दुरितारि] भगवान्‌ समवनाथ 
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उुरुत्त न [दुरुक्‍्त] दुष्टोक्ति दुए्ट वचन 
(साध १०१) । 
डुरुत्त वि [द्विरुक्त] १ दो बार कहा हुआ, 
अगरुक्त । २ दो वार कहने योग्य (रभा) । 


डेछत्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुर्लध्य 
(सूत्र १, ३, २).। २ न दुष्ट उत्तर, श्रयोग्य 
जवाब (है १, १४)। 
डुरुत्तर वि [ट्ि-उत्तर] दो से श्रधिक । "सय 
वि [ शततम ] एक सौ दो वां, १०२वाँ 
(पउम १०२, २०४) । 
डरुत्तार वि [दुरुत्तार| दु ख्न्‍से पार करने 
योग्य (सुपा २६७) । 

ठुरुद्टर वि [दुरुद्वर | जिसका उद्धार कठिनाई 
से हो वह (सूश्र १, २, २)। 

टुरुतरणीय वि [दुरुपनीत_] जिसका उपनय 
इवित हो ऐसा (उदाहरण) (दसनि १) । 

डुरुवयार वि [दुरुपचार] जिसका उपचार 
कप्ट-साध्य हो वह (तदु)। 

उरुव्या त्री [दूर्वा] तृण विशेष, दूब (स 
१२४) उप ३१८) । 

उुरुह सक [आ+रुह ] आहूढ होना, 
चटना | दुरुहृह (पि ११४, १ ३६)। व 

दुरुहमाण (आचा २, ३, १) । सक्र 
इुरुह्दित्ता, दुरुहित्ताण, ठुस्हेत्ता (भग, 
महा, पि ५८३ ४८२) । 

डुरुढ वि [आरुढ] श्रवित्टू, ऊपर चढ़ा 
हुमा (णाया १, १, २, १, ओऔप) । 

उुरूच वि [दूरूप] १ खराब रुपवाला, कुरूप, 
कुडोल (ठां ८, थ्रा १६)। २ मलमृत्र का 
कर्दम (सूनक० चूर्ीं गा० ३ १७)। 























की शासनरेवी (सत्ति ६) । | ठुरुच वि [ दृष्प | प्रशुचि श्रादि खराब वन्‍्त्‌ 
दुरिक्ख वि [दुरीक्ष] देखने को श्रशक्य (सूत्र १, ५, ९, २०)। प 
(कुमा) डुरुह देखो दुरुह। सक्ृ दुरूहि तु, हरू 
[ 5 | छ 5७० ४०७०५ 
टुरिट्ठ न [दुरिप्ट) खराब नक्षत (दसनि १, । हिया (सूत्र १, ५, २, १५), “जहा आता- 
१०५) । विर्शि नाव जाइम्रबो दुरूहिया! (सूत्र १, 
दुरिट्ठ न [ दुरि'्ट | खराब यजन---याग (दसनि | ११, ३०)। 
१, १०५) । डुरूहण न [आरोहण] श्रधिरोहरा, ऊपर 


ठुरुक वि [दे] थोडा पीसा हुआ, ठोक ठोक 
नही पीसा हुआ (आचा २, १, ८)। 
डुरुढुह्ल सक [भ्रम ] १ भ्रमण करना, १, ६४)। 
धमना । २ गेंवाई हुई चीज की खोज में दुरोअर न [दुरोदर] जुआ, यत (पात्र) । 
वसना । वक्ष, डुरुढुहंत (सुर १५, २१२) । | दुरोदर देखो डरोअर (कपूर २५)। 


चढ बेठना (स ५१) । 


दुरेह पूं [द्विरेफ] अरर, भोरा (प्र, है 
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इब्यछु--ह स्सद 


+ 2 कलश वि [टदुवेसु] श्रभव्य, खराव द्रव्य 
(प्राचा) । 'मुणि पु [ मुनि | मुक्ति के लिए 
झयोग्य साधु (आचा) । 

दुव्बह वि [टुवेह्द] दुर्वर, जिसका वहन 
कठिनाई से हो सके वह (स १६१: सुर १५ 
१४) । 

दुव्बा देसो दुरुव्वा (कुमा, सुर १, १३५) । 

टुब्बाइ वि [दुर्वादिन] श्रप्रियवक्ता (दस 
६, २)। 

दुव्याय पु [ दुवोक्‌ ] दु्वंचन, दुष्ट उत्ति/ 
'वयणेणवि दुव्वाशी न ये कायब्यों परस्स 
पीडयरों' (पठम १०३, १४३)। 

दुव्बाय पुं [टठुबात_] दुष्ट पवन (सात ४) । 
दुव्बार वि [टुर्वार] दुख से रोकने योग्य 
अवार्य (से १९, ६३४ उप ६८६ टीः सुपा 

१६७ ४७१, श्रमि ११६) । 
टुव्बारिअ देखो दुवारिआ  दीवारिक [(प्राप्र)। 
दुव्बाली छी [दे | वृक्ष-पक्ति (पात्र) । 
दुब्बास पुं [ दुर्वांसस्‌ ] एक ऋषि (अ्रभि 
११६८)। 
दुव्यिअड वि [वुर्तिद्रत] परिधान-वर्नित, 
नग्न, नगा (ठा ५, २--पत्र ३१२) । 
दुव्विअड॒ढ ) वि [दुविदगध] ज्ञान का भूठा 
दुव्बिअद्ध | अभिमान करनेवाला, दुश्शिक्षित 
(पात्र, गा ६५)। 
दुव्विजाणय वि [दुर्विज्ेग] दु ख से जानने 
योग्य, जानने को अ्रशवय, 'श्रकुसलपरिणाम- 
मंदवुद्धिजरादुव्विजाणए' (पणह १, १) । 
दुग्बिदप्प वि [ठुरजे] दु ख से श्रजेन करने 
योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य (कुप्र २३८)। 
दुव्विणीअ वि [ दुर्विनीत] अ्रविनीतः उद्धत 
(पठम ६६, ३५० काल) । 
दुब्बिण्णाय वि [दुर्विज्नात] श्रस॒त्य रीति से 
जाना हुप्रा (आचा) । 
दुव्विभज देखो दुविभज्ज (राज) | 
दुव्विभव्य वि [दुर्विभाव्य ] दुर्लष्य, दस 
से जिसकी श्रालोचना हो सके बह (ठा ५, 
१ ढठी--पनत्र २६६) । 


दुष्चिभाव बि [दुर्विभाव] अपर देखो 


(वित्त) । 





पाइअसइमहण्णवो 


दुव्यिछ्सिय न [दुर्विड्सित] १ स्वच्छन्दी 


बविलास । २ निक्ृष्ट कार्य्य, जघन्य काम, नीच 
काम (उप १३६ टी) । 

टुग्यिसह वि [दुबिपह] श्रत्यन्त दु सह, 
अ्सह्य (गा १४८२ घुर ३, १४४ १४, 
२१०) । 

दुव्विसोज्क वि [दुरविशोध्य | शुद्ध करने को 
प्रशक्य (पंचा १७)। 

दुव्यिट्ठिं_ न [दुर्विहित] दुष्ट अनुष्ठान 
(दसज १, १२)। 

दुव्बिद्दिय वि [दुर्तिहित_] १ खराब रीति से 
किया हुआझना, 'दुष्विहियविलासिय विहिणों 
(गुर ४, १५० ११, १४३) । २ श्रसुविहितः 
अयशस्वी (आव ३)। 

टुव्बोज्क वि [दुर्चाह्म] दुर्वह, ढु ख॒से ढोने 
योग्य (से ३, ५३ ४, ४४० १३, ६३५ वजा 
३८)। 

टुव्बोज्म वि [दे] दुर्घात्य, दुख से मारने 
योग्य (से ३, ५) । 

दुसंकड न [दु स्सकट_] विपम विपत्ति 
(भवि) | 

ठुसचर देखो दुम्सचर (भवि) | 

दुसथ वि [ट्विसस्थ] दो बार सुनने से ही 
उसे श्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिग्ला 
(घर्मेंस १२०७) । 

दुसन्नप्प वि [ठुस्सलाप्य] दुर्वोष्य (ठा ३, 
४--पत्र १६५) । 

दुसमदुसमा देखो दुरसमदुस्समा (भग 
६०७)! 

टुसमसुसमा देखों दुस्समसुसमा (ठा १) | 

डुसमा देखो दुस्समा (भग ६, ७० भवि) । 

दुसह देखो टस्सह (हैं १, ११४७ सुर १२, 
१३७) १३६९) । 

ठुसाह वि [दुस्साध] दु साध्य, कए्ट-साध्य 
(पठम ८६, २२) । 

दुसिक्खिअ वि [दुश्शिक्षित] दुविदग्ध 
(पउम २५, २१) । 

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण (पडि) | 

टुसुरुद्लय न [दे] गले का श्राभूषण-विशेष 
(स७६)। 

टुस्स सक [ द्विप्‌ | द्वेप करना। वक्ू, 
दस्समाण (सूत्र १, १९, २२)। 


एड 





दुस्सडण न [दुदशकुन| श्रपशकुन (णमि 
२०) । 
दुरसंचर वि [दुस्सचर | जहाँ दु ख से जाया 
जा सके, दुर्गंम (स २३१, सक्षि १७)। 
दुस्संचार वि [दुस्सचार| ऊपर देखो (सुर 
१, ६६) । 
दुस्ूंत पु [ दुष्पन्त ] चद्धवशीय एक राजा, 
शकुन्तला का पति (पि ३२६)। 
दुस्सबोह वि [दुस्सवोध] दुर्वोष्य (आचा)! 
दुरसज्क वि [दुस्साध्य] दुष्कर (सुपा ८» 
५१९६)। 
ठस्सण्णप्प देसो दुसन्नप्प (बल ») । 
दुस्मत्त वि [दुस्सत्त्व] दुरात्मा, दुए जीव 
(पउम' ८७, €) | 
टुस्सन्नप्प देखो दुसन्नप्प (कस) । 
दुस्समदुस्समा ज्ली [ दुष्प्रमदुप्पमा] काल- 
विशेष, सर्वाधम काल, शअ्रवसापिणी काल का 
छठवाँ झौर उत्सपिणी काल का पहला भ्रारा, 
इसमे सब पदार्थों के गुणों की सर्वोत्कट् हानि 
होती है, इसका परिमाण एक्कीम हजार 
वर्षों का है (ठा १, ६: इक) । 
टुस्समदुसुसमा ज्री [दुष्प्रसुपमा | बेया- 
लीस हजार कम एक कोटाकोटि सागरोपम का 
परिमाणवाला काल-विशेष, श्रवसपिणी काल 
का चतुर्य श्र उत्सपिणी काल का तीसरा 
| श्रारा (कप्प, इक) । 
दुस्समा तल्ी [दुष्प्रसा| १ दुए काल। २ 
एक्कीस हजार वर्षों के परिमाणवाला काल- 
विशेष, श्रवसपिणी-काल का पांचवां श्रौर 
उत्सपिणी काल का दूसरा झ्ारा (उप ६४८५ 
इक) । 
टुरसमाण देषो दुरस । 
| ठुस्सर पु [दुस्घर] १ खराब प्रावाज, 
कुत्सित कएठ । २ कर्म-विशेष, थिसके उदय 
से स्व॒र क्यो कट्ठ होता है (कम्म १, २७, 
नव १४५)। णास, नास ने [नामन्‌] 
दु वर का कारण-भूत कर्म (पच, सम ६७) | 
दुस्सछ वि [दुश्शरू] दुविनीत, श्रविनीत 
(बह १) । 
दुस्सह वि [दुस्सह| जो दुख से सहन हो 
सके, श्रसह्य (स्वप्न ७३, है १, १३, ६६५, 
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दूआ--दूसि 


दूआ देखो घूआ ( पड्‌ )। 
दृइ' देखो दूई । पत्ासय न [ पलाशऊ] 
एक चेत्य (उबा) । 
दृहज् सक [ द्र॒] गमन करना, विहरना, 
जाना | दृइजइ (श्राचा)। वह्च दृइज्जत, 
दूइजमाण (औपः खाया १, १, भगः 
श्राचा/ महा)। हेंके दूइज्जिच्ए (कस) । 
दृइत्त न [दूतीत्व] दूती का कार्य, दृतीपन 
(पठम ५३, ४५) । 
द्ुई ज्री [दूती | १ दूत के काम मे नियुक्त को 
हुई त्ली, समाचार-हारिणी, कुट्नी (हे ४, 
३६७)। २ जेन साधुम्रों के लिये भिक्षा का 
एक दोप (ठा ३, ४--पत्र १६६)। 'पिड 
पुं [पण्ड] समाचार पहुँचाने से मिली हुई 
भिक्षा (आचा २, १, ६)। देखो दृहट । 
दूण वि [दून_] हैरान किया हुआ» हा पिय- 
वयस दूढो (? णो) मए तुम' (स ७६३) । 
दूण पुं [दे] हस्ती, हाथी (दे ५, ४४, पड़्‌ )। 
दृण [(अश्रप) देखो दुउण (पिग) । 
दृणावेढ वि [दे] १ अ्रशक्य । २ तडाग, 
तलाव, तालाव (दे ५, ५६) । 
दूभ श्रक [ दु खय ] दृभना: ढु खित होना, 
त्म्हा पुत्तोवि दूभिज्जा पहमिज्ज व दुज्जणो' 
(क्रा १२) । 
दूृभग देखो दुब्भग (णाया १, १६--पत्र 
१६६) । 
दृभग्ग न [ोमीग्य] दृष्ट भाग्य, खराब 
नसीब (उप प्‌ ३१) । 
दूम सक [ दू, दावय्‌ ] परिताप करना, 
सताप करना । दूमइ , दूमेद् (सुपा ८० प्राप्र, 
है ४, २३) । कर्म दूमिज्जद (सवि)। 
वक्त दूसेत (से १०, ६३)। कवकू, दूमि- 
ज्ञत (सुपा २६६)। 
दूम देखो दुम ८ घवलय्‌ (हे ४, २४) । 
दूमक ] वि [दावऊ] उपताप-जनक, पीडा- 
दूमग ॥ जनक (परह १, ३५ राज) । 
दूमण वि [दाबक_] उपताप करनेवाला (सूझ 
१, २, २, २७)। 
दूमण न [दवन, दावन_] परिताप, पीडन 
(परह १, १)। 
दूमण न [ धवछतल] सफेद करना (व ४)। 





पाइअसदमहण्णवो 





.. देखो दुम्मण दुर्मंमस्‌ (सूत्र १, 
२, २)। 

दूसमणाइआ वि [दुर्मेनायित_] जो उदास हुम्ना 
हो, उद्वि्न-मनस्क (वाठ--मालती ६६) । 
दूमिअ [दून; दाबित] सतापित, पीडित 
(सुपा १०, १३३, २३०)। 
दूमिअ वि [ धवल्ित | सफेद किया हुआ (हे 
४, २४, कप्प) । 

दूयाकार न [ दे] कला-विशेष (स ६०३)। 
दूर न [दूर] १ पश्रनिकट, श्रसमीय, “रुसेव 
जस्स कित्तो गया दूर (कुमा)। २ शभ्रतिशय, 
श्रत्यन्त, दूरमहर डसते' (कुमा)। ३वि 
द्रस्थित, श्रसमीपवर्ती (सूत्र १+ २, २)। 
४ व्यवहित, श्रन्तरित (गठड)। गवि 
_गि] दूखर्ती, अ्रसमीपस्थ (उप ६४८ टी, 
कुमा)। गई, रगइअ वि [गतिक] १ 
दूर जातेवाला । सौधर्म ्रादि देवलोक में 
उत्पन्न होनेवाला (ठा ८५)। तराग वि 
[तर] श्रव्यन्त दूर (पएण १७)। 'त्थ वि 
[स्थ] दरस्थित, द्रवर्ती (कुमा)। “भमविय 
पुं [भव्य] दीघे काल मे मुक्ति को प्राप्त 
करने की योग्यतावाला जीव (उप ७२८ 
टी)। यथ देखो ग (सूत्र १, ५५ २)। 
“बत्ति वि [ वर्तिन्‌ | दूर में रहनेवाला 
(पि ६४) । ॥छइय वि [ ।लछूयिक] मुक्ति- 
गामी (आचा)। लय प्‌ [छूय | १ दूर- 
स्थित श्राश्रय । २ मोक्ष । ३ मुक्ति का मार्ग 
(आचा) । 

दूर्गइअ देखो दूर-गइआ (श्रोप) । 
दूरतरिआ वि [दूरान्तरित_] अत्यन्त व्यवहित 
(गा ६५८) । 

दूरचर वि [दूरचर | दूर रहनेवाला (घम्मो 
१०)। 

दूराय सक [ दूराय | दूरस्थित की तरह 
मालुम होना, दरवर्तों मालूम पडना । वक्, 
दृशायसाण (गउड) । 

दूरीकय वि [ दूरीकृत | दूर किया हुआा 
(क्रषा २८) । 

दूरीहूअ वि [दूरीभूत] जो दूर हुआ हो 
(सुपा १५८) । 

दूरुछ वि [ दूरवत्‌ | दृरस्यित, दूरबर्ती 
(आव ४) । 






ध्वंड्ड 


दूलह देखो दुल्लह (सक्षि १७) । 

दूस श्रक [ दुप्‌ ] दूषित होना, विकृृत होना । 
दूसइ (हू ४, २३५, सक्षि ३६) । 

दूस सक [ दूपय्‌ ] दोषित करना, दूषण--- 

दोष लगाता। दूसइ (भवि): दूसेइ (चृह ४) । 


दूस न [दूष्य |] १ बद्ष, कपडा (सम १५१, 
कप्प)। २तबू, पट-कुटी [दे ४, २८)। 
“गणि प्रु [ “गणिन्‌ ] एक जैन आचाय॑ 
(रसादि)। मित्तपु [मित्र] मौयंबश के 
नाश होने पर पाठलिपुत्र में श्रभिषिक्त एक 
राजा (राज)। हर न [गृह] तथू, पठ- 
कुटी (स २६७) । 

दूसअ वि [दूपषफ] दोप प्रकट करनेवाला 
(वज्जा ६८) । 

दूसग वि [दूपऊ दूषित करनेवाला (सुपा 
२७५, स १२४) | 

दूसग वि. [ दूपक | दूषण निकालनेवाला, 
दोप देखनेवाला (घर्मवि 5५) | 

दूसण न [ दूषण_] दूषित करता (श्रज्क ७३)। 

दूसण न [दूपण| १ दोप, श्रपराध। २ 
कलक, दाग (तदु)। ३ थुं. रावण की मौसी 
का लडका (पउम १६, २५) | ४ वि, दूषित 
करनेवाला (स ५२८) । 

दूसम वि [दुष्पम] १ खराब, दुष्ट । २ पु, 
काल विशेष, पांचरवाँ श्ारा, 'दूसमे काले 
( सट्टि १५६ )। दूसमा देखो दुस्सम- 
टुस्समा (सम ३९, ठा १, ६)। सुसमा 
देखो दुस्समसुसमा (ठा २, ३, सम ६४)। 

दूसमा देखो दुस्समा (सम ३६, उप ८३३ 
टी, स॑ ३४) | 

दूसर देखो दुरसर (राज)। 

दूसल वि [दे] दुर्ग, श्रभागा (दे ५, ४३, 
पड्‌ ) । 

दूसह देखो दुस्सह (है १, १३३ ११५) । 

दूसहणीअ वि [दुस्सहत्तीय] दुस्सह, प्रमह्म 

(पि ५७१)। 

दूसासण देतो नुस्मासण (हे १, ४३)। 

दूसाहिआ वि [दीस्साधिक] दुसाध जाति 
में उतपस्न, अभ्रस्वृश्य जाति का (प्राक्त १०) । 

दूसि पु [ दूपिन ] नपुसक का एक नेद, 
दोसुवि वेएुसु सज्जए दूसी” (बह ४) | 
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डेव--देवकिब्विसिया 





रा १७--पत्र ५३०) । ठिण०्ण, दिल्न 
पुं [ दत्त] व्यक्तिवाचक नाम, एक सा्ववाह- 
पुत्र (राज, खाया १, २--पत्र 5३)। ढीव 
पु [द्वीप] द्ीप-विशेष (जीव ३) । दूस 
न दूष्य] देवता का वत्न, दिव्य वल्न 
(जीव ३) | देव पुं [ देव] १ परमेश्वर, 
परमात्मा, (सुपा ५००) । २ छल्द्न्‍, देवो का 
स्वामी 'आ्ादू ५) । “नद्टिया त्री [ नर्तिका] 
नाचनेवाली देवी, देव-नदी (श्रजि ३१)। 
“नयरी लो [नगरी] श्मरावती, स्व्ग-पुरी 
(पठम ३२, ३५)। “पडिक्खोभ पुं ['प्रति- 
क्षोभ] तमस्काय अच्चकार (भग ६, ४) । 
"पलिक्खेीभ पु [परिक्षोभ] हृष्ण-रामि 
(भंग 5, ५) । 'पव्वय पु [ पर्वत] पव॑त- 
विशेष (ठा २५ ३--पत्र ६०)। प्पसाय 
पुं [ प्रसाद ] राजा कुमारपाल के पितामह 
का नाम [कुप्र ५)। 'फलिह पुं [ परिध ] 
तमस्काय, श्रस्थकार (भंग ६, ५)। भद्द 
पुं [भद्र] १ देव-हीप का अधिए्ठाता देव 
(जीव ३) । २ एक प्रसिद्ध जैंनाचार्य (मार्थ 
८३)। “भूमि जञ्वी [भूमि] १ स्वर्ग, 
देवलोक । २ मरणः मृत्यु, ग्रह अन्नया य॑ 
सिंट्टी बिरदेवो देवभूमिमणुपत्तो (सुण ५५२) 
मरद्यभद पु [ महाभद्र ] देव-द्वीप का 
श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । मदावर प्र 
["महावर | देव नामक समुद्र का अधिष्ठायक 
देव-विशेष (जीव +, इफ)। रह पु ['रति] 
एक राजा (भसल १२२)। 'रक़्ख पु [ रक्ष] 
राक्षस-वशीय एक राज-कुमार (पाउम ५, 
१६६)। रण्ण न [रण्य] तम काय, 
श्रत्थकार [ठा ४, २) | रमण न [ रमण] 
१ सोभाखनी नगरी का एक उद्घान (व्रिपा 
१, ४)। २ राफएण का एक उद्यान (उउम्र 
४६, १५) । राय पु [ राज] इच्ध (पउम 
२, ३८, ४६, ३६)। 'रिंसि पुं [ ऋ।पे] 
नारद मुनि (पठम ११, ६८० ७८३ १०)। 
'छोआ, लोग पु [लोक] ६ स्वर्ग (भग, 
खाया १, ४ युपा ६१४ शथ्रा १६)। २ 
देव-जाति, कइविहा णा भत्ते देवलोगा 
पराणुत्ता ” गोयमा चउब्बिहा देवलोगा 
परणत्ता, त नहा---भवणवासी, वाणमतरा, 
जोइसिया, वेमाणिया (संग ५, ६)। 
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'ज्ञोगगमण न [ लछोकगमन] स्वर्ग मे 
उत्पत्ति, “पाग्रीवगमणाइ देंवनोगगमणाइ कुसु- 
लपब्ायाया पुणो वोहिलाभा (सम १४२) । 
िर पु [वर] देव-तामक समुद्र का श्रधिष्ठा- 
यक एक देव (जीव ३)। बहू ज्री [ बधू ] 
देवागना, देवी (अरजि ३०)। सणत्ती त्री 
[संजप्ति] १ देव-छत प्रतिवोध । २ देवता 
के प्रतिवोध से ली हुई दील्ा (ठा (०--पत्र 
४७३)। सणिवाय पुं [सन्निपात| १ 
देव-समांगम (ठा ३, १)! २ देव-ममूहू । ३ 
देवों की भीड (राय) । “सम्म पुं [शर्मन] 
१ इस नाम का एक ब्राह्मण (महा)। २ 
ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम 
१५३) | साल न [शालरू] एक नगर का 
नाम (उप ७६८ टी)। सुदरी ज्ञी 
[सुन्दरी | देवागना, देवी (श्रजि २०५)। 
वसुय देखो 'स्सुय (पत्र ७)। सेण प्र 
[सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, 
जिसका दूसरा नाम महापत्न था (ठा ६-- 
पत्र ४५६) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव 
(पव ७)। ३ भरत-सेत्र के एक भावी जिनदेव 
के पू्वंभव का नाम (ती १६)। ४ भगवान्‌ 
नेमिनाथ का एक शिष्य, एक शअन्तकृद मुनि 
(अंत) 'स्ख न [स्व] देव-द्वव्य, जिन- 
मन्दिर-सवन्धी धन (प्रा *)। 'स्खुय प्‌, 
[८त] भरत-नेत्र के छंडवे भावी जित-देव 
(सम १५३)। हर न [यह | देव-मन्दिर 
(उप ४११) । इदेव पु [ पतिदेव] श्रहंन्‌ 
देव, जिन भगयानु (भंग १२, ६)। पणद्‌ 
प्‌ [नन्द | ऐखत क्षेत्र मे अमामी उत्मपिणी 
काल में उत्पन्न होनेवाले चावीसवें जिनदेव 
(मम १५४) । वणदा ही [नन्‍्दा] १ 
मगवात्‌ महावीर की प्रथम मात्ता (आचा २, 
१५, १)। २ पक्ष की पनरहवी रात्रिका 
नाम (कप्प)। णुप्पिय पृ. [पल॒प्रिय] 
भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल-प्रकृति (औप: 
विपा १, १० महा) | ।यरिअ प्‌ [4चार्ये] 
एक सुप्रसिद्ध जैन आचाय (गु ७)। रत्न 
देखो रण्ण (भग ६, ५)। २ देवों का क्रीडा- 
स्थान (जो ६) । वछ्य पुन [ छय] स्वर्ग 
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५) । ।हिवइ प्‌ [विपति_] इन्द्र, देव- 
नायक (सूत्र १, ६) । 

देव पुन [दव] एक देव-विमान (देवेन्ध 
१३३)। कुरु सञ्री[ कुरु] भगवान्‌ मुनि- 
सुत्रत स्वामी की दीक्षा-शिंविका का नाम 
(विचार १२६)। 'च्छद॒य पुत्र [ नछुन्दक] 
कमानदार घुमटवाला दिव्य श्रासन-स्थान 
(आचा २, १४, ५)। तमिस्स पुन 
['तमिस्र] श्रन्यकार-राशि, तमस्काय (भय 
६, १--यत्र २६८)। दिल्नाल्री [दत्ता] 
भगवान्‌ वासुपुज्य की दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६)। पलिक्खोभ पुं ['परिक्ष।भ] 
कृष्णराजि, कृष्णवर्ण पुदलो की रेखा (भंग 
६, *--पत्र २७०)। 'रमण पुं [रमण] 
नन्‍्दीध्वर द्वीप के मध्य में पूर्व-दिशा स्थित 
एक श्रजनगिरि (पर २६९ ठी)। 'ूढ पु 
[ व्यूह| तमस्काय (भंग ६, ५४--पत्र 
२६८) । 

देव देखो ठडच॒ (उप ३१५६ ठी, महा, है १५ 
१५४३ टी)। न्नुवि [ज्ञ] जौतिप-शाक्ष 
का जानकार (सुपा २०१)। पर वि [पर] 
भाग्य पर ही श्रद्धा रखतेवाला ( पड़ )। 

देवइ द्वी [देवकी] श्रीकृष्ण की माता, 
आगामी उत्मपिणी काल में होनेवाले एक 
तीर्थकर-देव का पूर्व भत्र (पठम २०, १६५५ 
सम १५२. १५४) | देखो देवफी। 

देवदप्फ न [ दे] पत्रत्र पुष्प, पका हुआ फल 
(दे ५, ४६) | 

देव दंखो दा >दा। 

देवग न [द दिव्याज्ञ] देवदृष्प वद्ध (उप 
छरे८)। 

देवगण न [वेबाइण_] स्त्रग, 'दिक्ल्न गहिउ 
च देवगणे रमइ! (सम्मत्त १६०)। 

देववफ़ार देखो ठेवधग।र (भग ६, ५--पत्र 
२६८) । 

देवधगार पु [देबान्धफार] तिमिर-निचय, 
श्न्चकार का समूह (ठा ४, २)। 

देवकिव्विस प्‌ [वेवकिल्यिप] एक अ्रधम 
देव जाति (ठा ४८, ४--पत्र २७४) । 

ठेवकिव्यिसिया द्री [ देवफिल्थिपकी ] 


(उप २६४ टी) । ।हिंदेत पु [।बिदेव] | भावना-विशेष, जो श्रवम देव-योनि मे उत्पत्ति 
परमेश्वर, परमात्मा, जितदेव (समर ४३३ स | का कारण है (ठा & ४) । 
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में गया हुआ [सुर १० १६२) । सहा दी 
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पे देखो दो > द्विधा (बृह ३)। हा पु. [द्रोण] १ घनुर्वेद के एक सुप्रसिद् 





समा] धर्मशाला (उप 2 ११५)। दोबुर [6] देखो दोदुर (पड ) । श्राचाय, जो पाएडव श्रीर कौरवों के थरुरू थे 
देि-आ देखो देशस्िआ, 'पढिकमे देसिय्रें सब्ड' | दोकिरिय वि [द्विक्रिय] एक ही समय में दो | (णाया १ १६ वेशी १०४) । ३ एक 
(पडि, थ्रा ६) । क्रियाद्नो के श्रनुभव को मानतेवाला (ठा ७) । | प्रकार का परिमाण (जो २)। एहू न 
देसिअब वि [वेशितवत्‌] जिसने उपदेश | दोकर देखो दुककर (भवि)। [मुख] नगर, जल भौर स्थल के मार्गवाला 
दिया हो वह (सूत्र १, ६, २४) । दोक्खर पु [द्वि-अक्षर] पएड, नपुसक | शहर (परह १, ३५ कप्प, श्रौन्‍) । 'थेह पु 
वेसिह्ग देखो देसिआ > देश्य (हुह ३) । (बृह ४) । ['भेघ] मेष-विशेष, जिसकी घारा से बडी 
हंसी छी [देशी] भाषाविशेष, श्रध्यन्त प्राचीन दोखड देखो दल (9) जा 2 00000 
बात बाप शक हक दोख,डअ वि [द्विखण्डित] जिसके दो टुकडे | सुया ज्ली [झुता] लक्ष्मण की ल्रीवा 
भागा सी [*सापा] वही श्र (णाया १५ किए गए हो वह (भवि) । खा नाम, 08 (पउम ६४, ४४) । 
१्श्रौप)। . . हे अशाप्सिन] इणा करनैवाला | दोणअ पु [द] १ श्रायुक्त, गाँद का मुखिया । 


2 २ हालिक हनलवाह, हल जोतनेवाला, हरवाा 
दोगश्च न [दोम्॑य] ! दुर्गति, दुर्दशा (पचव (दे ५, ५१)। 


४) । २ दारिद्रय, निर्धनता (सुपा २३०)। | दोणक्ा क्षी [दे] सरघा, मधुमक्खी (दे ५, 


देसृण वि [देशोन] कुछ कम, अ्रश की कमी- 
वाला (सम २० १०३» द २८) । 
देस्स वि [दृश्य] १ देखने योग्य । २ देखने 











की दोगुछि देखो दोगछि (वि २१५)। ५१) । 
५ हे दोगुंढय पुन [वोगुन्दऊ] एक देव-विमान | दोणी ज्री [द्रोणी | १ नोका, छोटा जहाज 
दहेज दकल | _हैंई देहुए (उत्त १६४ ६० | (देवेद्ध १४५) । (पणह १, १५ दे २, ४७, घम्म १९ टी) । 
हा ६६) 2 कक दल (भग ६, ३३) । दोशुद्युय॒ पु [दौगुन्दक] उत्तम-जातीय देव- | पानी का बडा कूँडा (अरसा/ कुप्र ४४१) । 
देह पुंन [देह] १ शरीर, काय (जी २८० कुप | (अशेध (सुपा ३३) ।. दोत्तडी श्री [दुरतरी] दुष्ट नदी, 'एकत्तो 
१४३ परत 8४)  $ यामी | दोग्ग न [दें] बुप्म, घुगल [दे ५, ४६० पड) | सदलो प्रननत्तो दोत्तण वियडा (उप ४३० 
पा न महज दोग्गइ देखो ढुग्गई (सुर 5, १११) । 'कर गा आय + 
> >ड्छारि है वि [ कर] दुर्गति जनक (पठम ७३, १०)। | दत्थ ने [ दस्टथिय | दुस्स्थता, दुर्देशा, दुर्गंति 
देहबलिया जी [देहबलिका] भिक्षा-वृत्ति, गो [६ सु रे ( ) तह] 
भीख की झाजीविका (णाया १, १६--पत्र | पी रगश्च देखो दोगच्च (गा ७६) | [ हे 
१६६) । (8 पु [छ] हाथी, हस्ती (वि ४३६, 8 है दुर्दान] दुछ से देंगे योग्य 
इहणी को हि ४ दोर । पड पाग्न, महा, लहुआ ४५ से | (सक्षि ४) । 
पा पक) कर्देम, कादा, कादों दोघढ़ कि हु विज पट अजय के बोलो 
देहर्य (अप) न [वेवगृहक] देव-मन्दिर दोचूड पु [द्विचूड] विद्याधर बंश के एक | हा भाजन-विशेष (दे ५, ४६)। 
(वजा १०५) । ४ का नाम (पठम ५, ४५) । दोद्धु वि [दोग्धू] दोहन-कर्ता (दस १,१ ही)। 
देहली की [वेहकी] चौखठ, द्वार के नीचे की | “वि [द्वितीय] इसरा (सम २, ८, विषा | दोधझ हा [ दोवफ ]. छल्द-चिशेष 
लकडी (गा ५२५० दे १, ६५, कुप्र १८३) | । १, २)। दोधक # (विग)। 


देंहि पु [देहिन | श्रात्मा, जीव (स १६५) । | दर धर - दृत्तपव/ दूत-कर्म ( 


दोधार पु [द्विधाफार] द्विवाकरण, दो भाग 
देहुर (अप) न [देवकुल] देव-स्थान, मन्दिर दोश्च श्र [ द्विस्‌ ] दो बार, दो वक्‍त, एवं 


करना (ठा ५, ३--पत्र ३४६) । 





(भवि) । ! प्॑ निसामित्ता दोच्च तच्च समुल्लवतस्स' (सुर दोनिकस वि [डुर्तिक्रम] श्रत्य्त कट्ट से 
दो श्र [द्विधा] दो प्रकार से, दो तरह (सुपा | २, २६)। चलने योग्य (भग ७, ६--पत्र ३०५) । 
२३३५ ३१२) । | दोश्चग न [द्वितीयाड्ध] १ दूंसरा श्रग । २ | दोबुर पु [5] तुम्ब॒र, स्वगें-गायक (पड़) । 
दो त्रि, व, [छवि] दो, उमय, युग्म (है १! पकाया हुआ शाक (बृह १) । ३ तीमन, । दोव्बलिय देखो ठुब्बलिय (प्राचा २, ३, 
६४) । | कढी (छोघ २६७ भा) । २, ३)। 
दो 5 [ दोस्‌ ] दवाथ/ बाहु (विक्र ११३० | दोजीह पु [द्विजिद व] १ दुर्जन । २ सॉप दोब्बल्ल न [दौवेल्य] दुबंचता (पि २८७» 
रंभा, कप्तू)। | (सुर ३, २०)। काप्र ८५५) ! 
दोअई जी [द्विपदी] छन्द-विशेष (विग)। ' दोज्क वि. [दोह्] दोहने योग्य (आचा २, | दोभाग्र वि [टद्विभाग] दो भागवाला, दो 
दोआल पु [दे] वृषभ, बैंल (दे ५, ४६) । ४, २) । खणडवाला (उप १४७ टी) । 
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पाइअसदमहण्णवो ४८३ 


दोहित्ती क्नी [दोहिन्री] लडकी की चसनी, | व (प) क[ द्रवक्त (अ्रप) न [ठे. भय] भय, डर, भीति 
नतिनी (महा) । (हे ४, ४२२) । 
दोहूअ प्‌ [दे] शव, मृतक मुरदा (दे ५, | द्रह पर [हद] वा जलाशय, सरोवर, कील 


४६)। (है २, ८०: कुमा) । 
“होस देखो दोस ८ (दे), “वजियरागद्दोसो | द्रेहि (अ्रप) ज्री [हृष्टि]| नजर (हे ४, ४२२) । 


दोहि--धण 
दोहि वि [ द्रोहिन_] द्रोह करनेवाला (भवि)। 


दोहिण्ण वि [टद्विभिन्न] दिखएड, जिसका 
दो दकडा किया गया हो वह (प्राक्॑ ५१) । 





दोहित्त पं [दौद्विन्र] लडकी का लडका, नाती 


(दे ६, १०६, सुपा ३६४) | 


(कुप्र ३०) । 


द्रोह देखो ठोहू 5 द्रोह (पि २६८) । 


॥ इस सिरिपाइअसहमहण्णवम्मि दक्माराइसहसकलणो 


घ पुं [ध] दन्त-स्थानीय व्यन्जन वर्णा-विशेष 
(प्राप, प्रामा) । 
धअञअ देखो धव (गा २०) | 


धख पु [ ध्यांडक्ष] काक, कौप्रा (उप ६२३ 
पचा ११) । 
धंग पु [द] भौंर, भ्रमर, भमरा (दे ५,५७) । 
घत न॒[ध्वान्त] प्रन्धकार, श्रेयेरा (सुर १, 
१२; करू ११)। 
घंत न ['वान्त| अज्ञान (देवेन्द्र १) । 
घत न [दें] श्रति, श्रतिशय, श्रत्यन्त, 'घत- 
पि सुप्रसमिद्ध/ (पश्च २६, घिसे ३०१६, 
बृह १) । 
घत वि [ध्मात] १ भगिति मे तपाया हुआ 
(णाया १, १, श्रोप, परणा १, *७, विसे 
३०२६९, श्रजि १४) । २ शब्द-युक्त, शब्दित 
(पिंड) । 
धधा जी [दे] लज्जा, शरम [दे ५, ४७)। 
घधुक्य न [घन्घुक्रय] गुजरात का एक 
नगर, जो भ्राज कल धधुका' नाम से प्रसिद्ध 
है (चुपा ६५८, कुप्र २०)। 
धघोलिय (प्रप) वि [अ्रमित] घुमाया हुआा 
(सर) । 
धस प्रक [ ध्वंस्‌ ] नष्ट होना । धसइई, वंसए 
(पड़ )। 


पचबीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


घ 


घस सक [ ध्वसय्‌ ] १ नाश करना। २ 
दूर करना | धसइ (सूत्र १, २, १)। धसेइ 
(सम ५०) । 

घसाड सक [ मुच्‌ त्याग करना, छोडना। 
धसाइइ (हे ४ ६१)। 


घसाडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोडा हुआ 
(कुमा) । 

घंसाडिअ वि [वे] व्यपगत, नष्ट (दे ५, 
५६)। 

धगधग पक [ धगधगाय्‌ ] १ 'धग-घगू! 
श्रावाज करना । २ जलना, अ्रतिशय जलना । 
बकू घगधगत (णाया १, १५ पठम १२, 
५१५ भवि) । 

धगधघगाइअ वि [धगधगायित_] “धग्‌-घग्‌! 
आवाजवाला (कप्प)। 

घगधग्ग देखो धगधग । वकू घगघधग्गअ- 
माण (पि ५५५) । 

धर्गीकय वि [दे] जलाया हुमा, श्रत्यन्त 
प्रदीषित, 'प्रग्गी घग्गीकप्रो व्व पवरोणा' (श्रा 
१४) । 

घज देखो घय > ध्वज (क्रुमा) 

धट्टू देखो घिट्ट (हे १, १३०५ पठम ४६ 
२६, कुमा १, ८5२) । 


नी न---्््त >> +++त््तत +०-++_...+.+++--+-नहलबलनन्‍नतन्‍8झबञतबलबततहठलईल.लब6तह80ु0ल0तल€बइलइीुीलॉलत0लुईुईुईुईुलल्‍ 


धद्टग्जुण ) पूं [ धृष्टयुम्न] राजा दुपद का 
घद्ठज्जुण्ण | एक पुत्र (हे २, ६४, णाया 
१५ १६, कुमा, पड़े , पि २७८) । 


धड न [दे] घड, गले से नीचे का शरीर 
(सुपा २४१) । 


धघडहडिय न॒ [दे] गजना, गर्जारव (सुपा 
१७६) । 

घण न [धन] १ वित्त, विभव, स्थावर- 
जगम सम्पत्ति (उत्त ६) सुझ्र २, १, भ्रासू 
५१, ७६) कुमा)। २ गणिम, घरिम, भेय, 
या परिच्छेय्र द्रव्य--गिनती से श्रौर नाप श्रादि 
से क्र्य-विक्रय योग्य पदार्थ (कप्प)।३ पु. 
कुबेर, धन-पत्ति, 'सुब णो सिदट्ठी धशोव्व 
धणकलिशओो' (सुपा ३१०) । ४ स्वनाम-रुपात्त 
एक श्रेष्ठी (उप ५५२) । ५ धन्य साथ॑वाह का 
एक पुत्र (णाया १, १८)। 'इत्त, 'इछ् 
वि[ वबत्‌ू ] धनी, घनवाला (कुप्र २४५५ 
पि ५६५० संक्षि ३०)। "गरि पु [“गार] 
एक जैन महपि, जो वज्जस्वाभी के पिता थे 
(कष, उप १४२ टी)। 'गुत्त पु [गुप्त] 
एक जैन मुनि (आवम) । 'गोब पुं ['गोप] 
धन्य साथवाह का एक पुत्र (णाया १, १८)। 
'डिढ़ पु [क्यू] एक जैनम्रुति (कप्प)। 
“णदि पुछी [ नन्दि] दुगुना देव-द्वव्य, 'देव- 
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धत्ती--वम्प पाइअसदमहण्णवो 








बत्ती जो [वात्री] १ घाई, उपमाता, दाई 
(स्वप्न १२२)। २ प्रृथिवी, भूमि। 3 आम- 


लकी वृक्ष, श्रावले का पेड (हे २,८१) । देखो | (विंपा १, १, उबा, भ्रत २७) | 
घाई | धमघम श्रक [ वमवमाय ] 'धम-धम 


४ श्र 
धत्तूर पु [वत्तूर] १ वृक्ष-विश्ेष, घतूरा। | प्रावाज करना, 'घम्रधमइ सिरं घरियं जायइ 
२ न. धतूरा का पुष्प (सुपा १२८) । 





घधमणि ] क्री [ धमनि, नी ] १ भक्ा, 
घमर्णी | धमनी, धंकिती । २ नाडी, पिरा 


सूलपि भज्जएु दिद्दी (सुवा ६०३)। बहू 


धत्तरिअ वि [धात्तूरिक] जिसने घनूरा का | मेंवसत, घम्थमाजन, घप्तत्रसन (सुपा 
नशा किया हो वह (सुपा १२७) १७६) | ११४ नाठ--मालती ११६, णाया १, ८५)। 
घत्य वि [ध्वस्त] व्वस-प्राप्त, नट, नाश हुआ | “रस 3 [धमास] बृक्ष-विशेष (परुण 
(है २, ७६» मण)। १७) । 
धन्न देखो थण्ण ८घन्य (क्रुमा, प्राय ४३, | तमिअ वि [ ब्मात] 33005 भर दिया 
८४ १५४५ उबा) । गया हो वह, “धमिम्नो सखो (कुप्र १४६) | 
धन्न न [वान्य] १ घान अनाज, अन्न (उत्रा, ! थेमिय वि [ध्मात] श्राग में तपाया हुग्रा, 
सुर १, ४६) | २ बान्य विशेष, कुलत्य तह घमियकणय फु काए हारविदं हुज्जा (मोह 
घन्तय कलाया' (पव १५६) । ३ घनिया | ४७) ! । 
(दिसनि इ्) कीड पुं [ कट | नाज में | अम्स [धर्म] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र | 
होनेवाला कीट, कीट-विशेष (जी १७)। | १४३) । २ एक दिन का उपवास (सवोध 
णिहि पुश्नी [निधि] घान रखे का घर, | 5) । 
कोप्रागार भडार ( ठा ५,३ )। पत्थय पु | धम्म उन [घि्म] १ शुभ कम, कुशल-जनक ! 
[ प्रस्थऊ ] धान का एक नाप (बव १ ) अनुष्ठान, सदाचार (ठा १, सम १, २) शझाचा, 
दपिडग न [पिटक] नाज का एक नाप | इैल १५ ६, आसू ५२० ११४४ स ४७)। २ | 
(व १)। पुलिय न [पुखितवान्य] | रएय सुकृत (सुर १, ५४ झाव ४)। हे 
इक्ट्टा किया हुमा श्रवाज (ठा ४ ४) । | स्वभाव, प्रकृति (निचू २०)। ४ गुर, पर्याय 
पंवकिित्त न [विक्रिप्रवान्य] विकीएँ | (ठार, १)। * एक श्रल्पी पदार्थ, गे 
अनाज (ठा ४५ ४)। 'विरदिय न [ विएशछित- जीव को गति क्रिया में 5 अल है 
चास्य्र] बाबु से इकट्ठा किया हुमा अनाज (ठा | (नव ५) । ६ वर्तमान श्रवसपिणी काल मे 
४ ४) | 'समडिढ्य न [सकर्वितवान्य] | उन्नत पनहरत्रे जिन-देव (सम ४३५ पडि) । 
खेत से काटकर खले---खलिहान मे लाया गया | ७ एक वशिक्‌ (उप्र ०र८ टी) ) ८ स्थिदि, 











घान्य (ठा ४, ४) । शशगर न [गार] मर्यादा (आतचू २) 6 2 कामुक (सुर 
कोष्टागार, धान रखने का गृह (मिचू 5) । 5 हे 28005 » रा हि ह 52 
घ्‌ न्थ] श्न्‍न, अनाज/ 'सालिज- ? 'सूबइताह्' सूट 
| क्ाः ला 4 धर) हद ४२) । १२ आचार, रीति, व्यवहार (कप्प) । 
44458 धन्ताश्नरी सब्वजाईओ ( उप उस, जे बता विलय हल) रहे 
६८६ टी) । ० ट 
वन्ना सी [वन्‍्या] एक स्ली का नाम (उता)। | ['घुरा| नगसविशेष (दस १)। "कखिअ 
वेस सके [थमा] १ धमना, धौंकता, आग मे वि ( लब्क्षत] धर्म की चाहवाला (भग)। 
तवाना । २ शब्द करना । ३ वाणु पुरना। 30 छ्ी [| कथा ] हल बात 
बमह (महा) । धमेइ (कप १४६) । वकृ. | (भग, सम १२० खाया २)। 'कहि वि 
वन (निदू १)। कवझ, वम्ममाश (उबाः | [ कथित] वर्म कथा कहनेवाला, धर्म का | 
खाया १, ६)। | उपदेशक (ओघ ११५ भा, श्रा ६) | कामय | 
धमग वि [ध्मायक] बमनेवाला (औप)। | वि [काम] धर्म को चाहवाला (भग)। 
बमण न [ वमन_] १ झाग में तपाता (आचानि | काय पुं ['फाय] धर्म का साधन-भूत शरीर 
4, १, ७)। २ वायु-पूरण (परह १, १)। (पचा १५) । 'क्खाइ वि [ख्यायिन] | 


३ वि भज्ला, वमनी, भावी (राज) । धमं-प्रतिपादक (श्रोप )। 'क्खाइ वि । 


४८५ 


_'ल्याति] घमम से ख्यातिवाला, धमत्मा 
(पश्रौप) | गुरु प [ शुरू] धर्मदर्शक ग्रुर 
घ॒र्माचाय (द १) । गुब वि[ ग़ुप | बमे- 
रक्षक ( पड्‌ )। “बोस पु [ घोष] कईएक 
जैन घुनि और आचार्या का नाम (प्रायू १, ती 
७) आव ४ भग ११, ११)। चमक न 
[चक्र] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पद 
४० सुपा ६२)। चक्कवद्टि पु चक्र- 
वत्तिनू] जिन-देव (प्रानु १)। चक्ति पु 
_चक्रिन] जिन भगवान्‌ [कुम्मा ३०)। 
जणणी ज्ली [जननी | धर्म को प्राप्ति 
करानेवाली छी, धर्म-देशिका (पंचा १६) 

जस पु[ यरास ] जैनमुनि-विशेष का 


नाम (श्राव४)। जागरिया ज्री[ जागर्यो] 
१ धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण 
(भग १२, १)। २ जन्म से छठवें दिन में 
किया जाता एक उत्सव (कप्प) | 'ज्कप प्‌ 
[ध्वज] १ धर्म-श्रोतक ध्वज, इन्द्र-ध्वज 
(राय) । २ ऐंरवत क्षेत्र के पाँचवें भावी 
जिन-देव (सम १५४)। ज्काण न 
[ ध्यान] घर्म-चित्तन, शुभ ध्यान-विशेष 
(सम ६)। ज्माणि वि [ ध्यानिन्‌] धर्म 
ध्यान से बुक्त (आब ४) । 'ट्टि वि[(र्थिन ] 
धर्म का अभिनापों (सूञ्र॒ ९, २, २१। 
णाग्रग वि[ लायक] १ घम का नेता 
(सम ?; पड़ि)। 'ण्गुबि [ज्ञ] परम का 
जाता (दस ४) । 'वित्थयर पुं [ दीथफऋर] 
जिनमगवानु (उत्त २३, पडि)। व्थव 
[क््] परद्न-विशेष, एक प्रकार का हथियार 
(पठम ७१, ६३)। (एथ देखो 'टिं (पचव 
४)। त्विकाय पु [स्तिकाय| गति- 
क्रिया में सहायता पहुँचाने वाला एक श्रत्पी 
पदार्थ (भग)। दूथ वि [-प] धर्मंकी 
प्राप्ति कशनेयाला, धर्म देशक (भंग) । "दर 
न [द्वार] धर्म का उपाय (ठा ४, ४)। 
दार पुव [दार] धर्म-गत्नी (कणृ)। 
दास १ [दास] भगवान्‌ महायीर का 
एक शिष्य श्रौर उपदेशमाला का कर्ता 
(उव) । दब पु [ दव एक प्रसिद्ध जेन 
(श्राचायं (साथ ७८) । 'देसग, “दस; वि 
[देशक] धर्म का उपदेश करनेवाला (राज, 
भगः पडि)। घुरा जो [घुरा] धमंख्प 
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घरग्ग पुं [दे] कपाम (दे ५, ५८)। | घराबिअ वि [धारित] पकडा हुआ (स | धवल वि [घवलछ] १ सफेद, श्वेत (वाप्न, 
धरण पु [धरण] १ नाग-कुमार देवो का | १०५ सुवा ३२५, सक्षि ३४) | २ स्थापित, | सुपा २८५५) । २ प्‌, उत्तम बैल (गा ६३८)। 
दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३, औौप)। | 'पराविय मडय (कुप्र १४०)। रे पुन, छन्द-विशेष (पिंग)। “गिरि पं 


२ यदुनशोय राजा भन्धक-नवृष्णि का एक | धरिअ वि [ व्रत] १ घारण किया हुआ (गा | [“गिरि] कैलास पर्वत (ती ४६)। 'गेह 
पुत्र (अत ३)। ३ श्रेष्ठि-विशेष (उप ७छर८ | १०१ सुपा १३२२) । २ रोका हुआ (स न [ गेह] प्रासाद, महल (कुमा) । चंद पू 
टी, सुपा ५५६)। ४न. घारण करना | २०६) । [ चन्द्र] एक जैन मुनि (दं ४७)। “रब है 


घरिज्त | देखो धर>घृ। 


[ रब] मंगलगीत (सुपा २६५)।” हर न 
धरिज्नमाण 


(से ३५ ३: सार्ध ६, बजा ४८) । ४ सोलह ह 
[ गृह] प्रासाद, महल (श्रा १२, महा)। 


तोले का एक परिमाण (जो २)। ६ घरना 

देना, लघन-पूर्वक उपवेशन (पव ३८)। ७ धरिणी छी [धरिणी] पणिवी, भूमि (पात्र) | | धवल सक [धवलय्‌ |] सफेद करना । घवलईइ 
सतोलने का साधन (जा २)। ८ वि. धारण | धरित्ती छी [धरित्रो] इथिवी, भूमि (श्रु | (पि ५५७)। कवक्- घबलिज्ज॑त (गउड) । 
करनेवाला (कुमा)। 'प्पभ पु ['प्रभ] १२७, सम्मत्त २२६) । घबलक न [धवलाक] ग्राम-विशेष, जो 
| 
| 
। 





घरणोन्द का उपात-पर्वत (ठा १०)। धरिम न [धरिम] १ णो तराजू मे तौल कर | श्रोजकल 'घोलका' नाम से गुजरात मे प्रसिद्ध 
धरणा छो [धरणा] देखो घारणा (एदि)। | बेचा जाय वह (ब्रा १८० णाया १० ८)। [ है (ती ३) [ ।$ 
२ ऋण, करजा (याया १, १ ) । ३ एक | पवेछण ने [धवलन सफेद करना, श्वेती- 


चरणि तो [धरणि] ९१ भूमि, पृथिवी (प्रोप, 


कुमा)। २ भगवान्‌ भ्रनाय की शासन-देवी |. की तो जो-र) पा कमा 


(संति १०) । ३ भगवान्‌ वासुवृज्य की प्रथम । वेरियव्य देखो वर ८छू । धवलसउण  [दे_] हंस (दे ५, ५६, पाश्न) । 
शिष्पा (सम १५२० पव ६) | "खील पु | धरिस प्रक [ ध्ूप्‌ ] १ सहत होना, एकप्रित | “पेंला जी [घवला_] गौ, गैया (गा ६३८) । 
[कील] मेर परत (नुअ ५)। चर पु । होना । २ प्रगल्मता करना, ढीठाई करना । | पंत्रद्ाअ श्रक [ धवलयय्‌ ] सफेद होना। 
[चर] मनुष्य (पठम १०१, ४७) । “वर । ३ मिलना, सबद्ध होता । ४ सक हिंसा | पवछाअत (गा ६) । 

पु [ वर] १ पर्वत, पहाड (प्रजि १७)।! करना, मारना । ५ श्रमप॑ करना, सहन नही न! वि [धवलायित_] १ उत्तम बल 
२ श्रयोध्या नगरी का एक सूर्य-यशीय राजा | करना । घरिसद (राज) । ! की तरह जिसने कार्य किया हो वह । २ न 
(पडम ५, ५०)। “धरप्पवर पु [“धरप्रचर] | धरिस मक [धर्पेय्‌ ] छ्ुब्य करना, विचलित । 7 टैमें की तरह भ्राचरण (साथ ६) । 
मेन पर्वत (प्रजि १५) । 'घरवइ पूँ [घर-। करना। घरिसेद्द (उत्त ३२, १२)। धवलिम पुत्री [धवलिमन्‌_] सफेदपन, शुक्नता, 
पति] भेर पर्वत (्रजि १४)। धरा लो | स्सणन [धर्षण] १ परिमव, प्रभिव |. (सपा ७४)। 

[ चरा] भगवगन्‌ विमलनाथ फी प्रवम २ सहति, समूह । ३ श्रमपं, श्रसहिष्णुता । धवलिय वि [घसलित"] प्फेद किया हुप्रा 


कि 03000 यहा न बल ।। हिंसा: ५ वन्धन, योजन (निन्तू १, राज) । 0 8 
भूमि-्तल, भू-्तल (साया १, २)। बह पु ६ प्रगल्मता, धृष्ठता, ढीठाई (औप) । घबली ज्री [घवली] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया 


[पति] भू-पति, राजा (सुपा ३३४)। | डे , (गउड) । 
चिट्ट ने [पृष्ठ] मही-पीठ, भूमि-्तल | + । खो घर >धृ । धब्ब पुं [दे | वेग (दे ५, ५७)। 
(महा) । हर देखो घर (से दर ३६) || वच्‌ फु [घय] २ पति, स्वामी (णाया १, धघस प्रक [ घस्‌ ] १ घसना । २ नीचे 


१, वव ७) ॥२ वृक्ष-विशेष (परण १, उप | जाना | ३ प्रवेश करना । घसइ, घसउ 
१०३१ टी: श्रोप) | (पिग)। 


धवक्क प्रक [दे] घडकना, भय से व्याकुल | घस पु [ वसू ] 'धस्‌ ' ऐसा आ्रावाज, गिरने 


घरणिद प्र [वरणेन्द्र] नाग-कुमारों की 
दक्षिण दिशा वा इन्ध (पउम ५, ३८) । | 











धर्राणलिंग 7 [वरणिश्ज्ञ] मेर पर्वत का 
(सुल ५)॥ 8 >विरणियक्ञ) मे होना, धुकधुकाना । घबक्कई (सणा) । की श्रावाज, व्यसत्ति महिमडले पडियश्नो 
» | धचक्षिय वि [दे] घडका हुआ, भयसे व्माकुल न 
घरणी देखा धरणि (प्रायु २३५ पि ५३» से माप जय हे बहा इस; भेद आस: |. (महा जद १३ ॥7- का 58)। 
का बना हुश्ला (सण) । धसक पु [दे] हृदय की घबराहट की श्रावाज, 
! हेड, घचण न [घावन_] घोन, चावल श्रादि का | ग्रुजराती मे 'घासको', "तो जायहिममवयका' 
धरा स्री [घरा_| प्रथिवी, भूमि (गउड, सुपा | धावन-जल (सूक्त ८८) । (श्रा १४ कुप्र ४३५) । 


२०१) । वर, हर पं, [ वर] पव॑त, | धबल प्‌ [दे] स्व-जाति मे उत्तम (दे ५, | धसकिआ वि दे] यू 
ने > ? व घबडाया 
पहाड (से ६, ७६; रेघ; स २६६, ७०३ | ५७)। कक दि] खू । हुआ (वा 
उप ७६८ टी) । घवल न [ ववल] लगातार सोलह दिन का | धसल वि [दि] विस्तीरं, फैला हुम्रा (दे ५ 
धराधीस ५, [धराघधीश_] राजा (मोह ४३) | उपवास (सबोध ४८) । | धघ)। रे 





कक क्र हू आह कटरा डे 
पक 54 207 ५ 


हा हु 
ग जी बे, को से टूर अल. ४9६ 4 हज के, ७० उप 8 जाई तह यह ही 5 तल 
चल ल्‍ के दा 
के 
हा कुक + डर र्ड 8 720: रु ड्ू ४४ ड् ] ध्ओ का 
बे ऋ। कक. कक... नल... भी हैं. हक > कु+ के 
ऊः. # अऋ ५ + 4:26: धन के न. च्क षृ # ४ 
्क 
ऋ+्घत # कर कह का का वह मे ४० बी 5 
ड् ््‌ 4 £ 3 ४ रू २ 
हट, कल ६ ओ ५५: अर तह रब + हे ह्‌ः रा 
बन रे 
कशशमन 2 चा +| हू रु * के जी ५ 
श् हु न 
डा हे हा भ कपरकेर जाओ. डाक. अुरेलक कजे 
रू रू के के... अत ऋा 9 के * कक है 
बे कल कं ०७४४ । 
बन ड़ खा 3 # 
के का 4 
अहशा पक का पुर म. करू ७ #के हक अत्क डा हक अल 
कक पड कक जज * ३. हे ५ 
ऊ के. कुक »क धन 
का डी के हक ९ 305 
$ 
हि रब 
मई री श्र ६२८ कि 
ता & स् आफ दर 30 + टुल्टट $ इलल्ट्व $ ६६५ हू ? 
कर न्‍ जक़ल्डः 
छ ] 
च्ता ही आर 
हर रत 
2 छा फ् है हैः हक के 
>. क्र रा न रू हु इक हे 
के है बे 2 न कह हे 
के छ * 
पं डर 
चर जे झ अ प्न्क्त । ११०२ के 
् डे अं जे के की 
20 + छ् कृ 4 पा कक , हु + ७ को श्प $ 2४ 
जद नहा 
क# ईम ई रू. कक 
7 ० है त 5 560 । 
पर ० हज 28 है के कर 56 ल्‍ 
ह म्न क्र जे ते आल ! हे 665 
दा रू रु हू डर 
का है का दा का द्ैः र्॑ हुह जा ) + जा कक कक २58, 
हज 
9] मे कक अकत 
* भू + के. करे » क 0 डे ः 
डा न्‍+ डर दा ए क्ष्ा रू ५० 7 है का ] 
+ पा 
है द् हटा १528 है है ह# कह पस्क तक. कुकर 
के भा शा 
हर 
अ ह ८ कक, 7: ॥>क 
ही 
हज ल्ज लकत अे व्क्क तर 
जज न्‍+ डा न >> ै हर! 5 38 प्र: 5 दर 
ञ ३१३१ 
5 + भर : म्ड + डे रे 5 
हा > # है है> ८६ # हम्हुी/ई हत७+। ज> मूजह 
कक + व हू न # पल 3.४: यू (4 ह प्र 
हर बे 
_+< क्र हु 
कक » ४5. पे 3 हू >भ्लन- री ट 34% है क्र म्क हे हद 
क्र 
ह्ऑ 
4. कु हु कम का आकर 
६.4 | जौ हे 
मा जान ए हु ५४ #+. # «% , # उब्ज <, ह औ # हैँ # कर 3 कर $ 
नह ह ४ 
&: 78 पक + है ०! क््पू है % हा "व क  अशक 5 हुशाकुला रा बे जा, 
ड्जज हे बज्की थे ४ 32 इक हे 
ब्हल 2 न १ $ ६६८ 5, आप लभ 5 कष्ट इक 3 ३ «६६१४ 
रः ् 
-+ 
हे न «गा हि ४६७ £ रह 5 बल ७ कक > कक 
५५ 
कं 3 अल्प 5 मऊ « का ही के रच रुक दर 
के. अल के दि] न के जन ज+ 5 त्स पक 
्ः ड़ पथ श है 57 आपस के बज हज स््र्जर 
ह डा * ; हा * 
का जौ के हर ० ०8 के >> जे 
हु 
अर ये यु) 80 -जऋाब १*९० न्‍ह 
है ४ हट! 3 कर ड़ पु *% 
के ही हद बरी न, 
तन र पड 
कक पृ के हे 8 की पे हा कहे 
दे सर ल्‍्ज बट अप तल २ ३+ ९५१४३ 
कक ३ + कफ आम जे ड ही कं ऊ जरा 
है] 
४ 3 ले ्थै # मेड ह# कई जी 
यु न न के ह।॒ कट ४ कु हक ० 
रू के. जे 
न ५ अर हम ट्रक 0 ४:०6: 
+ शा + ल्‍्क का. के 
कह हूं |5 के #» #ई॥६ *# ३ 
क्र शहर*४ +» श 
३ *# ह ब्क दर झूम कु हम] क्र्फ 
का क्र 
5, * +.. +# न स। ॥।॒ का दबे जो हि 
कड़ा हक हट + हर 
न हु छा  अ , हलक के उड 37्ज 
के ग् 
जा टंकी # की + कई है *# एक कक 5 "5 है ४25 35 322 हा 
हे 
न 


ल्‍्स 
नल * 
है इए.. 7६ 6४:7४ २७ 


श्र 
शक 
हे हे ह। # है 2० दे छः है >ौफक  फ 
पलकों 
पाती हे जे आप तरल, 2 हाउस 
तु ते हु 
आए आप 9 आल 3290 28 इध£ रा 
ई * के कक ग 
हु लक 
रू 8] 2 हृजत+ लाओअ + हू रू कहे 3 ०५ 
है. ५ ] रा ] च्ध 
है. हन्‍तर बा [दुल्ल 5 
री 
हू पका: अं हक 2 260: ६ न पु ट। दूर ध ॥] 


टग 
मजा 
्ञ्क 


का बडा बू कक क ब+ है| हूं है अक हकक लेटा के कं 
है के $ ब; | पृ $ के हे 
के 


क्ृः काम इक हू आइनशा+ आओ रा फू 
34% ७00: ३७ हट 8 $ कुछ 9 नर , 


व है पारेशाड, पाइछाज जीगिग 
सहाह | अक्षर बाज एड जय $+*+ 
दर तक सई 5 हा ड घट हे 
दु4+४ न, भा इिचुल, ३, १8 हा रए 
07 033: 7 कक $ उदार 5 हद 
हा हक १ ], 8 $ 5 $+ $ ) ११, 
३० 5३४४६ ३ ४६ 
पर ए 0 ॥ +, १, 4 ४ सी 7 
# पिन आऋरट+त४ 4३ दगक $ 
धया 75 (*;] कल एन, | मर ६ 
$ ६३ [7७ है कु गहन कककदी हर? हअह३ 
४४ है ६5३६६.) 
ली [ 0/8  #े | 3४:28 476 


भ्डा कु है 3» कुल | ६ १५३३ 
कुक हक के २ हक है, हज रू 
़् हर धो अ है २ रबर 
छा (दुआ ! ४ 
्ः औ 
बज अर “6446 ८ जय 20 जज टी कर 
ल्न्ज 
6 ६एहा ६4३६ ६7 5 देर ३ है, +रो हैं 
नर रा । के. कक हज ०+% 
ह. |# $ $ ढक कुट | 28४ ई प ई 
कई र है २४ ८8: :क, हे ६ ही 6 58 
ऊ कप पु 
कं 4 3 00 मी 0 कट । 
भर कै 
ला कं 
डे हैं प० + कुल के भी व्ृ.. यै# कर 
4 ह है 
5 
ब्हछ हू + हर बे रे मं पक 
६, अ$ खा आ यू हि बे आल 
तु 
मा ह है हर उल्टी कह हा 
रू ह ++ न ब्क सम के 
४2७ #&2 5४% +% ३ ॥- ६. हैं कह 0 हु इक. है 
# 4० को क पेआऋ उरी फा के कह के थी है 
दर 
7 ७८% 9 # 6 ् है $ 
ल्डं >ष्नत  हकें #*- ६ 
ड्ह न्ब हैं *. अाआकू ॥ सरेई 
रू उन के. अंक “75 # पु 28 अर 


घारा--धी पाइअसदमसहण्णवो 


3 अर नम लक अल बी का जाल का नकल अल कल अल आ. न 3 बज जनक कल पुल नमन जल का मी पल 3 अल बाल सा कल अब क कल ल ज का लक अ 3 8 काम अ कब पु जबडजलज अल बदल वीजा डकलप की कब 5० 


उन ललीक 
घारा छी [ दे | रुख मुख, रख-भूमि का | घावणय पुं [घावनक] दौडते हुए समाचार | घिक्कार पु [धिक्वार] १ घिककार, तिरकार 
प्रपभाग (दे ५, ५६) | पहुँचाने का काम करनेवाला, हरकारा, | (परुह १५ $ द्र २६)। २ युगलिक मनुष्यों 


४८९ 








धारा जी [धारा] १ अश्ल के श्रागे का भाग, 
घार (गउठड प्रातू ६२)! २ प्रवाह* णाली 
(महा) । ३ अ्रश्व की गति-विशेष (कुमा 
महा) । " जल धार पानी की घारा । ५ 
वर्षा, वृद्धि । ६ द्रव पदार्थों का प्रवाह रूप से 
पतन (गउड) । ७ एक रान-पत्नी (प्रामम) । 
करद्रब पु [ कदम्थ | कदम्य की एफ 
जाति, जो वर्षा से फलती-फूलती है (कुमा) । 
घर पु [वर] मेप (सुपा २०१) । "चारि 
न [चारि] धारा से गिरता जल (भग १३ 
६); चारिय वि [चारिफ] जहा वारा 
में पानी गिरता हो व (भग १३, ६) । 
हुय्य वि [हत] पर्पा से सिक्त (कक्‍प्प)। 
*ह7 देखो चर (चुर १३ १६५) । 
धारा ज्ी [वारा] मालव देश की एक नगरी 
(मोह ८८) । 
धाराबास पु [दे] १ भेक, मेढक, वेंग (दे ५५ 
६१३, ण्ड्‌ ) । २ मे (दे ५५ ६३) || 
धारि वि [_ वारिन_] घारण करनेयाला (श्रोप, 
क्प्प) । 
घारित देपो वार 5 घारय्‌। 
धारिद्ठ न [धाष्ट्य] घृ/ता, उद्दएड्ता, गव॑, 
साहस (प्रास्या० म० कोश० श्र० २३ 
भावटीका कया पद्र ५२६) | 
घारिणी देखे घारणी (पश्रीप) । 
घारित्तए देखो धार + घारय्‌ । 
धारिय वि [वारित] धारण किया हुमा 
(भवि, भ्राचा) । 
धारी देखो घत्ती (है २, 5१) । 
घारी देखो धारा (क्रुमा) । 


धारेत्त 


ने घारय्‌ 
धारेयव्य | देखो घार ८ धारय्‌ । 


वाव सक [_ वाव ] १ दौडना। २ शुद्ध 
करना, घोना । धावई [हे ४, २२८५ २३५)। 
वक्छ, धावत, धावमाण (प्रसू ८४, महा: 


कप्प) | संक्, घाविऊकण (महा) । 


घधावण न [ वावन_] १ वेग से गमत, दौडना । 


वननन-मननननननने+ >+-क-+++न जन की जन लत >-नननानीननिननननपिन-मनमकम+तनकनिनानन-का१+ लक, 


सदेसिया (सुपा १०५, २६५) । 


घावणया ज्ली [घान] स्तन-पाव करना (उप, 


८३३) । 

घावमाण देखो धाव । 

घाविअ वि [घाविन] दीडा हुआ (भवि)। 

वाबिर वि [घावित] दोयनेवाला (सश, 
सुपा ५४) । 

धावी देती वाई >घातों (उप १३६ टी, 
से ६६: सुर २, ११२) १६, ६८) । 

घाद्य जी [दे] वाह, पुकार, चिल्लाहट 
(पउम्र ५३, ८८ सुप्रा ३१७, ३४०) । 

धाह्ाविय न [दे] घाह, पुकार, चिल्लाहट 
(से ३७०) सुपा ३६०, ४६६, महा) । 

वाहिय वि [दे] पलायित, भागा हुआ (धम्म 
११ टी) । 

विश्र[ विक्‌ ] घिककार, छी (रभा)। 

घिए क्री [धृति] १ थैयं, धीरज (सूश्र १, 
८, पड्‌ )। २ घारण (आवम) । ३ घारणा, 
ज्ञात विषय का श्रविस्मरण (विमे)। ४ 
धरणुः श्रवन्थान (सूश्र १, ११) । ५ श्रहिता 
(पणह २, १)। ६ घैये की श्रधिष्ठायिका 
देवी। ७ देवी की प्रतिमा-विशेष (राज: 
णाया १, १ टी--पत्र ४३) । ८ तिगिच्छि- 
द्रह की श्रधिष्ठायिका देवी (इक, ठा २३) । 
'कूड न [ कूट] घृति-देवी का श्रथिष्ठित 
शिपर-विशेष (ज ४)। घर पु [धर] 
१ एक अन्तकृदू मह॒पि। २ “अ्रतगड-दसा 
सूत का एक श्रव्ययन (श्रत १८) ।" मे, मत 
वि [ मत्त्‌ ] धीरजवाला (ठा ८ परह 
२, ४) । 

धिइ ञ्री [ ध्रृति] तेला, लगातार तीव दिन 
का उपवास (सत्रोध ५८) । 

धिक्तय वि [घिककृत_] १ घिकफारा हुआ 
( वव १)।२ न घिक्‍कार, तिरस्कार 
(बह ६) । 


| घिक्तरण न [विक्करण] तिरस्कार, विक्‍कार 


(णाया १, १६) | 


(सूत्र १, ७)। २ प्रक्षालन, घोना) (कुप्र | विक्कवरिआ वि [घिक्कृत] घिककारा हुआा 


१६४) । 
६२ 


(कुप्र १५७) । 


के समय की एक दणउ-तींति (ठा ७--पत्र 

| ३६८) । 

घिक्कार सक [ विक्‌ + कारय्‌ ] धिवकारन/ 
तिर्फार करता। कबकू विद्धारिज्ञमाण 
(वि ४६३)। 

विज्ञ न [व] धीरज, ध्ृति (हे २ ६४)। 

विज्ञ बि [धेय] धारण करने योग्य (णाया 
१, १) । 

विज्न बि [ नोय ] ध्यान योग्य, चिन्तनीय 
(णाया १, १)। 

धिज्जाडइ पुश्नी [ द्विजाति, विगूजाति | 
ब्राह्मण, विप्र। स्री तत्य भद्दा नाम 
घिज्नाइणी' (प्रावम)। 

घित्ञाइय ) पुन्नी [ ट्विजाचिक, घिग्जा- 

| घिज्जाईय “ तय] ब्राह्मण» विप्र (महा, 
उप १२९, श्राव ३) । 

घिर्जविय न[बिगूजीवित_] निनदतीय जीवन 
(सूत्र २: २) । 

विद्द वि [ घट | टीठ, प्रग्भ | २ निर्ल॑ज्ज, 
वेशरम (हे १, १३० सुर २, ६, गा ६२७ 
श्रा १४) । 


| 
घिट्ठुज्जुग्ग देखो धट्ुज्जुण्ण (पि २०८) । 
। 





धिट्टिम पुत्नी | ब्ृषटत्य] घृष्टता, ढीठाई (सुप्रा 
१२०) । 

धिद्ठों ] अ[ धिक्र्‌ विकू |] छी छी (उब 

घिवी | व ६१, रभा) । 

थधिप्प श्रक [ दीप ] दीपना, चमकना। 
घिष्पइ (है €, २२३)। 

घिप्पिर वि [दीप्र] देदीप्यमान, चमकीला 
(कुमा) । 

घिय श्र [| घक_] घिक्‍्कार, छी , 'बेइ गिर 
घिय मुडिय/ (उप ६३४) | 

धिरत्यु श्र [धिगस्तु] भिक्‍कार हो (णाया 
१, १६, महा, प्रारू)। 

घिसग पु" [| घिपण | बृहस्पति, सुरूग॒ुर 
(पात्र) । 

| घिसिन्न [ घिकू | घिक्कार, छी (सुपा 

। ३६५, सण) । 
थी देखो घीआ, “ज मंगल कुँभनिवस्स घोए 

| मल्लीइ राईसरवदि आए! (मंगल १२, २०)। 
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नस बल विज न [ वत्तरक] घतूरे का पुष्प (चजा 
१०६) । 

घुद्घुआ (प्रप) भ्रक [ शब्दार ] आ्रावाज 
करना। धुद्धुमनइ (हे ४, २६५) । 

घुप्प देखो घिप्प। धुषइ [प्राक््‌ ७०) । 
धुस्म पु ॒[ धृम्र | १ घूम, धुप्रा। २ वर्ण 
विशेष, कपोत-बर्ण । ३ वि, क्यो बर्णु- 
याला। कक्‍्ख पु [कक्ष] एक राज्स [से 
१२, ६०)। 

घुर न. देजों घुरा (उप पृ ६३)। 

घुर पु [घुर| १ ज्योतिप्फ ग्रह-विशेष (ठा 
२, ३)। २ कजंदारः आणी, पम्म क्ल- 
सम्मि चहियासडार तक्ष्म घुरवण लब्मभं, 
पुणुरवि देख धुराण! (मुपा ४२६) । 

घुरंधर वि [धुरन्धर] १ भार को वहन करने 
में समर्थ, किसी वाय॑ को पार पहुँचाने में 
शक्तिमान, भार्वाहक (से ३, ३६)। २ 
नेता, मुखिया, अगुमा (रण उनर २०) । 
३ पु गाडी, हल श्रादि खीचमेवाला बल (दे 
८, ४४) । 

घुरा छी [ धुर ] १ गाडी वगैरह का श्रग्न 
भाग, धुरी (उव) । २ भार, बोका । ३ चिता 
(हे १, १६) । बार वि [वार] धुरा को 
बहन बरनवाला, धुरन्चर (पउम ७, १७१)। 
घुरी क्री [धुरी] प्रक्ष, धुरा, गाठी का जुआ 
(अण) । 

घुरीण वि [घुरीण_] घुर्वर, मुखिया, भ्रगुप्रा 
(घमंवि १३६, सम्मत्त ११५)। 

धघुव सक [ धाव्‌ ] धोना, शुद्ध करना । घुवइ, 
धुवति (हैँ ४, २१८, गा ४३३५ पिंड २८)॥ 
वह, घुबत (से ८, १०२) | कवक्ू धुब्वंत, 
घुव्चनाण (गा ५६३) से ६, ४५, वजा 
२४) पि ५३८) | 

घुव सक [चू | कंपाना, हिलाना। ध्रुवइ (हे 
४, ५६९, पड़ )। कर्म, घुत्चड (कुमा)। 
कवकू धुव्वत (कुमा)। 

धुव वि [ ध्रुव] १ निश्चल, स्थिर (जीव ३) । 
२ नित्य, शाश्वत, सर्वदा-स्थायी (ठा ५, ३, 
सूझ्र २, ४) | ३ श्रवश्यमावी (सूत्र २, १) । 
४ निश्चित, नियत (आचा)। ५ पु अ्रश्व 
के शरीर का आवत्त (कुमा)। ६ मोक्ष, 








| 
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मुक्ति । ७ सयम, इच्द्रियादि-निग्नह (सूम्र १, 
२, १)। ८ ससार (भणु)। ६ न मुक्ति का 
कारण, मोक्ष-मार्ग ( आचा )। १० कर्म 
(भणा) । ११ पअत्यन्त, श्रतिशय, धुवमो- 
गिएहई' (ठा ६)। “कम्मिय पृ [कर्मिफ] 
लोहार झ्रादि शिल्पी (वव १, चारि वि 
_चारिव] मुम्रुक्ष, मुक्ति का अमिलापी 
(झाचा) । णिर्गह पु [ निम्रह] आ्राव- 
श्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान-विशेष 
अग)। मग्ग पुं [मार्ग] मुक्तिल्मार्ग, 
मोक्ष-मार्य (सूत्र १, ४, १)! राहु पु 
[राहु] राहु-विशेष (सम २६)। “चण्ण 


शाखत यश (प्राचा) | देखो घुअ > घुव । 
घुबषण न [धावन] १ प्रक्षालन (ओघ ७२५ 
३४७७ स २७२)। २ वि कंपानेवाला, 
ट्लानेवाला । छी 'णी (कुमा)। 
घुचण पुन [धूपन] १ धूप देना। घूम-पान 
(दस ३, ६) | 
घुविया त्री [ध्रुविता] कमं-विशेष, प्रव- 
वन्विनी कर्म-प्रकृति (१च ५, ६६) । 
घुव्च देखो घुब 5घावू। धुव्यट्ठ 
३६) | 
घुब्बत देखो बच >घू । 


पु [बर्ण] १ सयम। २ मोक्ष, मुक्ति। ३ 
| 





(सक्षि 


धज्यमाए | देखो घुब 5 घाव्‌ | 
धुहअ वि [दे] पुरस्कृत, भ्रागे किया हुमा 
(पड्‌ )। 
घृअ वि [घृत] देखो घुआ 5घुत (श्राचा, 
दस ३, १३» पि ३१२, ३६२; सूप्र १, 
४ २)। 
धूअ देखो धृव > धूप (सुपा ६५७)। 
धूअ न [धूत_| पहले बँघा हुआ कम, पूर्व॑- 
कर्म (सूञ्र २, २, ६५) । 
| धूआ स्री [दुहित] लडकी, पुत्री (हे २, 
१२६, प्रासू ६४) । 
घूण पु [दे] गज, हाथी (दे ५, ६०)। 
धूणिय वि [धूनित_] कम्पित (कुप्र ६५) । 


५ 


४९१ 


घूम पु [घूम] १ धूम, धुआ, श्रग्नि-चिह् 
(गठउड) २ हंष, श्रप्नीति (परह २, १)। 
'इगाल पु व. [द्वार] हेप और राग 
(ओघ र८८ भा)। 'केउ पं. [केतु] ! 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३५ परह १, 
५५ श्रीप) । २ वह्नि, अग्नि, श्राग (उत्त २२)। 
३ अ्रशुभ उत्पात का सूचक तारा-पुब्न 
(गठउड)। चारण पुं [ चारण] घूम के 
प्रतलम्बत से श्राकाश में गमन करने की 
शक्तिवाला मुनि-विशेष (गच्छ २)। 'जोणि 
पु [योनि] बादल, मेघ (पाश्न)। 'ज्कय 
देखो 'द्धाण (राज)। 'दोस प्र [दोष] 
भिक्षा का एक दोप, दंप से भोजन करता 
(आचा २, १, ३)। द्धय पु [ध्वज] 
वहि, प्रग्नि (पाञग्मन, उप १०३१ टी) । प्पभा, 
“पपहा छी [ प्रसा] पाचवी नरक-पृथित्री 
ठा ७, प्राह)। छ वि [ल] धुम्राँ 
वाला (उप २६४ टी)। 'बडल पुंन [ पटर] 
धूम-समूह (हे २, १६८५)। वण्ण वि 
['चर्ण] पारडुर वर्णवाला (णाया १, १७)। 
'सिहा त्री [ शिखा] धुएँ का श्रग्रभाग 
(ठा ४, २) । 

धूमग पु [दे] भ्रमर, भोरा, भमरा (दे ५,५०)। 
धूमण न [ धूमन |] घूम-पान (सूझ्र २, १) । 
धूमद्वार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोखा 
[दि ५)। 

घूमद्धय पु [दे] १ तडाग, तलाव, तालाब 
२ महिप, भेंसा (दे ५, ६३)। 

घूमद्धयमह्िसी की व [दे] झत्तिका नक्षत्र 
(दे ५६२) । 

धूमपलियाम वि [दे] गत मे डालकर श्राग 
लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह (निन्रू 
१५)। 

घूममहिसी जी [दे] नीहार, कुहरा, कुहासा 
(दे ५ ६१, पाग्न) । 

घूमरी त्री [दे] १ नीहार, कुहासा (दे ५, 
६१) । २ तुहिन, हिम (घड )। 

घूमसिद्य | ज्री [दे] नीहार, कुहासा (दें ५, 

| घूमा ६१५ ठा १०)। 
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धूम पु [धूम] १ हीग झादि बधार (पड | पुमा देखो धूमाअ। घुमाइ (प्राक्ु ७१)। 
२५०) । २ क्रोध, गुक्सा। ३वि क्रोवी | धूमाअ श्रक [ धूमायू ] १ घुओ करना। 
(सवोध १६) । २ जलाना | हे धुम की तरह श्राचरना। 
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न देखो शा 
१ प्राकृत भाषा में नकरादि सब शब्द णकररादि होते हैं, धर्वात्‌ श्रादि के नक्ार के स्थान में नित्य 
या विकल्प से 'ण' होनेका व्याकरणों का सामान्य नियम ह (प्राप्र २, ४२० दे ५५ ६३ 
दे, है १, २२६, पड्‌ १, ३ १५३), शोर प्राकृत-साहित्य-ग्रत्यो में दोनो तरह 
के प्रयोग पाएं जाते हैं। इससे ऐमे सब सव शब्द ख॒कार के प्रकरण 
मे भ्रा जाने से यहा पर पुनरावृत्ति कर व्यर्थ मे पुस्तक का कलेबर 
वढाना उचित नही समझा गया है | पाठकंगण णऊकार के 
प्रकरण में श्रादि के 'ण' के स्थान में सर्वत्र सना 
समभ नें । यही कारण है कि नकारादि 
शब्दों के भी प्रमाण णकारादि शब्दो 
में हो दिए गए है। 





प्‌ 


है 


पपु [प] १ श्रोष्ठ स्थानीय व्यब्जन वरणो- | 
विशेष (प्राप)। २ पापनत्याग/ 'पत्ति य 


पइच्छन्न पु [ प्रतिच्छन्न |] भूत-विशेष 
(राज) । 


३ रक्षक, 'भूवाई, 'तिप्रसगणवई, “तरवइ! 
(सुपा ३६, श्रजि १७, १६) । ४थश्रेष्ठ, 


उत्तम, घरणिघरवई ( श्रजि १७ ) 'घर न 
[ मूह] समुराल ( पड )। 'बया, व्यया 
लो [ ब्रवा ] पति-सेवा-परायण जी, 
कुलवती छ्री, सती (गा ४१७ सुर ६, ६७) । 
“दर देखो घर (हे १, ४) । 
पड़ देखो पाडि (ठा २, १, काल, उबर २१)। 
पड्अ वि [दे] १ भत्सित, तिरस्कृत। २ 
न पहिया, रथ चक्र (दे ६, ६४) । 
इंड देखो पगट्‌ - प्रकृति (से २, ८५) । 
। पइड देखो पथ 5 पच । 
| पडउबचरण न [प्रत्युपचरण | प्रव्युपचार, 
| प्रति-सेवा (रमा) । 
पइऊल देखो पडिकूल (नाट--विक्र ४५) । 
। पइवया देखो पइ-बया (णाया १, १६-- 
पत्र २०४) | 
पइक (भ्रप) देखो पाइक्त (पिग) । 
पइक्रिठि देखो पडिकिदि (नाट--शकु ११६)। 
पड़छ देखो प्यइक्क (पिंग/ पि १६४) । 
पहइंगिइ देखो पडिफ्रिंदि (लत ६२५) । 


पाववज्जणे (श्रावम) । 

पश्न[प्र]इन श्रर्थो का सूचक श्रव्यय--१ | 
प्रकषं,, 'प्रोमा! (से २, ११)। २ 
प्रारम्भ, 'परामिप्रर, पकरेश (ज १, 
भग १, १)। ३ उत्पत्ति। ४ ख्याति, 
प्रसिद्धि | ५ व्यवहार । ६ चारो शोर से 
(निनू १, है २, २१७)। ७ प्रसवरा, मूत्र 
(बिसे ७८१)। ८ फिरूफिर (निन्नू ३, | 
१७)। ६ ग्रुजरा हुआ, विनएछ “पासुश्र' 
(ठा ४, २--पत्र २१३ टी) | 

प॑ वि[ प्राच्‌ | पूर्व तरफ स्थित (भवि) । 

परअंगम पु [प्लबड्म| छनन्‍्द-विशेष (पियें) । 

परअंव पूं [प्रजब्] राक्षस-विशेष (से १२, 
८र३े)। 

पअब्भ देखो प्राउभ 5 प्रगल्म (प्राक्ृ ७५) । 
पहइ भ्र [प्रति] १ अपेक्षा-सूचक (दसनि ३, 
१)। २ लक्ष्य, तरफ, श्रोर, “भस्यच्छे पद 
चलिय (सम्मत्त १४१५ घमंवि ५६)। 

पह पु [पति] १ घव, भर्ता, परवरिश करने- 
वाला (पाप्न, गा १५६५ वष्प) | रे मालिक | 














इज्त (अप) वि [ पतित_] गिरा हआ्ा (विंग) । 

पइज्ञ (श्रप) वि [प्राप्त] मिला हुआ, लब्प 
(विंग) । 

पहइज्ना देखो पइण्णा (मत्रि, सण) । 

पह्टट्ट वि [दे] १ जिसने रस को जाना हो 
वह। २ विरल। ३ पु, मार्ग, रास्ता (दे 
६, ६६) | 


पडइट्ट देखो पणिट्ट (सट्ठि ५ टी) । 
पड््ट्ट वि [दे] प्रेषित, भेजा हुआ, 'जह श्रद- 


कुमर मिच्छी श्रभयपइदु जिशस्स पडिवियाँ 
(सबोध ३) । 


। पहद्ध पु [अनिष्ठ] भगवान्‌ सुपा्शनाथ के 


पित्ता का नाम (सम १५०)। 


पइंट्ट वि [प्रविष्ट| जिसने प्रवेश किया हो 


वह (स ४२६) । 


पइट्डब सक [ प्रति-स्थापय्‌ | मूर्ति श्रादि 


की विधि-पूर्वक'स्थापना ऋरना । पहदुवेज्जा 
(पचा ७, ४३) । 


पइट्टुवण देखो पइट्रावण (राज) । 


_.8 2] 


पटट्ठा की [प्रतिष्ठा] १ श्रादर, सम्मान | २ 
वीत्ि, यश । ३ व्यवस्था [हे १, २०६)। 
४ न्यापना, सत्यापन (णादि)! ५ अ्रवस्थान, 
स्थिति (प्रा ८5)। 5 मूर्ति मे ईश्यर के 
गुणों बा आरोपण, जिणतियण पहट्ठ 
दड़या थि हु आइसतस्स! (सुर १६, १३)। 
७ प्रात्नय, श्राघार (प्रोप) । 
पद््ठा स्री [अतिप्ठा] ! धारणा, वासना 
(णदि १७६)। २ समाधान, शत्रा निरास- 
पृर्षेक़ स्वपत्ष-स्थापन (चेद्रय ५३५) । 
पड़ट्टाण पृ [प्रतिष्ठान] मल प्रदेश (राब 
२७) | 
पट्ट्टात न [प्रतिष्ठान] १ स्थिति, अवस्यान: 
'बाऊश पःद्ाणा रमणिय्जे एव्यग्रच्छामों 
(पठम ४२, २७, ठा €|। २ आधार, 
प्रान्‍्षय (मंग)। दे महद्र झ्रादि की नींव 
(पत्र १८८)॥ ४ नगरपिशेष (्लाक़ २१) । 
पच्द्धाण न [दि] नगर, शब्र (दे ६, २६)। 
पडद्रायर ] देसो पड़ट्ल्‍राधय (याया १, १६ 
पत्ट्टायगग ॥ राज) । 
पटद्टायण न [प्रतिप्लापन] * सम्थापन 
(प्रा ७) । २ व्ययस्थापन (पचा ७) । 

पहद्न्‍ायय वि [प्रतिष्ठापक] प्रतिष्ठा करने- 
वाला (भौत, वि २२०) । 

पहट्टातिय बि [प्रतिष्टापित] सम्यापित (स 
६२, ७०५)। 

पटद्धिज वि [प्रतिष्ठित] प्रतिबद्ध, दमा हुप्रा 
(प्रारा २, १६, १२)। 

पड़द्विय वि [प्रतिष्ठित] ? स्थित, प्रवन्यित 
(उया) । २ श्राश्चिन, 'रगणायरतोरपइट्रियाण 
पुरिपाण जे चदालिह (प्राप्‌ ७०)। ३ 
व्यवत्यित (भ्राचा २, १, ७) । ४ गीरवान्वित 
(ह २, 5४८)। 

पशंगय्र॒ पि [प्रतिनियत] निमम-समत, 
निर्यात (धमदि २६६॥ । 

पहुण्ग नि [दे] पिड्ठत, विस्तृत (दे ६, ०) । 

पहण्ण दि [ प्रतीण] प्रार्ष से तीएँ (झाचा) । 


पद्ण्ण । ॥[ प्रकरण, “ऊ] १ विज्षिप्त 
पत्ण्गग | पा हुआ रतापट्एणणप्रण- 


घग हुए सा परिच्छणए एस! (गा १४०) । 
३ शो! प्रगार से मित्र (पंय)। दे 
दिपरा हृम्मा (ठा ६)। ८ पिस्तारित (7 
१)।॥ ४ 7 प्रय-यिशेण्ठ, तीर्यकर-देश में 


पाइअसद्महण्णयो 


*ऊहा छी [कथा] उत्सयय, सामान्य नियम 
'उस्सग्गो पदरणकहा भएएइई अववादो 
नियच्छकहा मएएई (निनू ५)। तथब पु 
[ 'तपस्‌ ] तपस्चर्या-विशेष (प्रा १६)। 

पडण्णा श्री [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट- 
मालतो १०६)। २ नियम (ओऔप» पचा 
१८)! ३ तक्शान्न प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण 
का एक अ्वयव, साध्य वचन का निर्देश 
(दसनि १) । 

पहुण्णाद (शो) वि [प्रतिन्नात] जिसकी 
प्रतिज्ञा की गई हो वद (मा १५) । 

पडण्णि वि [ प्रतिज्नावत्‌ ] प्रतिज्नावाला, 
बधघमोक्वपइणिणिणों (उत्त *, १०, सुस, 
१०) । 

पदचत्त देखो पउत्त - प्रवृत्त (भवि) । 

पद्तत्त बि [प्रदीप्र] जला हुप्रा, प्रज्वलित 
(से १५ ७३)। 

पहत्त देलो पवित्त 5 पत्रिन्न (सुपा ७४) । 
यइदि (शो) देखो पगड़ (नाठ--शकु ६१)। 
पइंटिण न [ प्रतिदिन] हर रोज (काल) । 
पडद्धिय वि [प्रदिग्ध] विलिप्त (सूत्र १, 

| 9, ?)। 

पइद्ियिह न [ प्रतिदिवस] प्रतिदिन, हर 

| 

। 

। 

| 

॥ 

। 

| 


......................................................................-नननननननगननन-+-पननननाननिननीनिन मनन निभाना विन निनननाणणणण। रीडर आओ 
--.>++-++लल-जल तल ड  +++ 


रोज (सुर १, ५०)। 

पइसियय वि [प्रतिनियत_] मुकरंर किया 
हुआ, नियुक्त किया हुप्रा (श्रावम) । 

पइन्न देखो पइण्ग->प्रती्ण (पएह २, १ 
दो-पन्र १०५) । 

परत | दखो पहण्ण (उब, भवि, श्रा ६) । 

पउन्नय देखो पइन्नग (चेइय १६)। 

पइन्ना देसी प३ण्णा (सुर १, १)। 

पहप्प देंपा पलिप्प । 
(गा ८१६)। 

पटप्पईंय न [अतिश्रतीक] प्रत्यंग, हर श्रग 
रमा) । 

« पडभय्र वि [तिभय] प्रत्मेक 
भय उपडजानेयाता (णाया १, २, 
१५ भ्रीप) || 

पड़भा ख्रो [प्रतिभा] पृद्धि विशेष, 
मति (पुष्फ ३३१) । 


वहू परदण्प्माण 


प्राणी को 


प्रत्युत्वन- 


993 
54%: 


२४६--पत्र १०३ ) ] 











पुएह १५ । 


पह़्ट्टा--पइसर 


सामान्य ; शिप्य हवारा बनाया हुआ ग्रंथ (सादि)। | पहभाणाण न [अ्रतिभाज्ञान] प्रतिभा रे द्वारा बनाया हुम्ना ग्रंथ (णादि)। । पइभाणाण न [प्रतिभाज्ञान] प्रतिभा से 


उत्पन्न होता ज्ञान) प्रातिभ प्रत्यक्ष (धमंस 
१२०६) । 

पइमुह वि [ प्रतिमुख | समुख (उप ७४४)। 

पइर सक [ वप्‌ ] बोना, वपन करना । 
पइरिति (आचा २५ १०, २) । भूका पइरिसु 
(आचा २, १०, २)। भवि पहईरिस्सति 
(आचा २, १०, २)। कर्म पइरिज्जति (स 
७१३) | 

पइरिक्क वि [दे प्रतिरिक्त] १ शृन्य, रहित 
(दे ६, ७१, से २, १५)। २ विशात्र, 
वस्तीणं (दे ६, ७१)। ३ तुच्छ, हलका 
(से १, ५४८)। ४ प्रचुर, विपुल (प्रो 

५ नितान्त, श्रत्यन्त 
पइरिक्कसुहाएं मणाणुकूलाएं विहारभुमीए' 
(कप्प)। ६ न एकान्त स्थान, परिजन स्थान, 
निर्जन जगह (दे 5, ७१, से २३५, ७५५५ 
गा ८5 उप २६३) । 

पइलछ (श्रप) देखो पढम (पि ४४६) । 
पइल्ाइया छी [भ्रतिछादिका| हाव के बल 
चलनेवाली सप॑ की एक जाति (राज) । 

पडलछ पु [दे पदिक | १ ग्रहविशेष, 
ग्रहाधिष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३)। २ 
रोग-विशेष, शहीपद (पणएह २, ५)। 

पइच पु [ प्रतिव | एक यादव का नाम 
(राज) । 

पह़्चरिस न॒[ग्रतिवर्ष] हरएक वर्ष (वि 
२२०) | 

पइयाइ वि [प्रतिवादिन ] प्रतिवादी, प्रतिपक्षी 
(बिते २४८८) । 
इविसिट्ठ वि [प्रतिविशिष्ट] विश्येतर व्क्त, 
विशिष्ट (उप्रा) । 

पडबिसेस पर [प्रतिविशेष] विशेष, भेद 
भिन्‍नता (विसे ५२) । 

पटस देखो प्चिस | पइसद (मवि) | पहसति 
(दे १, ६४ टि) । कर्म, परशीज्जद (सवि)। 
बहू पदसत ( भत्रि )। 2 पहसियत्य 
(स २२४) । 

पडसमय्र न [प्रतिसमय_] हर समय, प्रतिशण 
(पि २२०) | 

पहसर देसो पविस । पद्परइ (भत्रि) । 


इसार--पउठम 


पइसार सक [ प्र +वेशय ] 
पइसारदइ (भवि)। 
पइसारिय वि [प्रवेशित] जिसका प्रवेश 
कराया गया हो वह, 'पहसारिओ ये नयरिं' 
(महाः भवि) । 
पहुहत्त पु [ठे] जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र 
(दे ६, १६) । 
पइहा सक [प्रति + हा] त्याग करना। 
संक्र पहहिऊण (उब) । 
पई" देखो पइ> पति (पड, हैं १, ४ सुर 
१, १७६) । 
पईअ वि [प्रतीत] १ विज्ञात | २ विश्वस्त । 
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विसे ७०६) । 
पईअ न [प्रतीक] श्रग, श्रवयव (रंभा) 
पहइ जी [प्रतीति] १ विश्वास | २ भ्रसिद्धि 
(राज) । 
पईव रेखो पढठीव । पईवेइ (कस) । 
पईव पु [प्रदीप] दोपक, दिया (पाप्र, 
जी १)। 
पईव वि [ प्रतीप ] १ प्रतिकूल (हे १ 
२०६)। २ पु शत्रु, दुश्मन (उप ६४८ टी: 
है १, २३१) | 
पईम (अप) देखो पदुस | पईसइ (भवि) । 
पड (प्रप) वि [पतित] गिरा हुआ (पिग) । 
पडअ देखो पागय > प्राकृत (प्राकृ ५)। 
पाउअ पुं [दे] दिन, दिवस (दे ६, ५) । 
पडअ न [प्रयुत] सस्या-विशेष, 'प्रयुताड़” 
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लब्धघ हो वह (इक, ठा २, ४) | 
पठ्अग न [अ्रयुताद्ध] सख्या-बिशेष, 'श्रयुत' 
को चौरासी लाख से ग्रुणने पर जो सख्या 
लब्धघ हो वह (ठा २, ४) । 
पउंज सक [ प्र+युजू ] १ जोडना, युक्त 
करना । २ उच्चारण करना। ३ प्रवृुत्त 
करना । ४ प्रेरणा करना। ५ व्यवहार 
करना | ६ करना | पठणदइ (महा, भवि, पि 
२०७) । पजति (कप्प)। वक्त पउजं॑त, 
पडंजमाण (औप, पठम ३५, ३६) । कवर, । 
पउज्ञमाण (प्रयो २३)। क् पडजिअव्ब, 
पउज्न (परह २, २१ उप ७२८ दी विसे 
३३८४), पठदृठ्य (अ्रप) (कुमा)। 
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प्रवेश कराना । | पडजग बि पउजग वि [ प्रयोजक |] प्रेरक, प्रेरणा करने- 


वाला (पचव १)। 

पठंजग वि [प्रयोजन_ प्रयोग करनेवाला 
(पठम १४, १०) | देखों पओअण । 

पडजणया ! त्री [प्रयोजना] प्रयोग (रोष 

पठजणा ॥ ११४» दुवखख कीरइ कंष्चा 
कव्वस्मि कए पउजणा दुक्ख' (वज्जा २) | 

प्रउजिअ वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया 
गया हो वह (सुपा १४०, ४४७) । 

पउजित्तु वि [प्रयोक्‍त] प्रवृत्ति करमेवाला 
(ठा ५० १)। 

पउज़ित्तु वि [प्रयोजयित् ] प्रवृत्ति करवैवाला 
ा ५, १)। 


पउलज्ञ 
पउज्ञमाण | पल पक] 


पउट्ट श्र [ परिवृत्य | मार कर । "परिहार पु 
[परिहार] मर कर फिर उसी शरीर में 
उत्पन्न होकर उस शरीर का परिभोग करना, 
एवं खल्ु गोसाला । वरणस्सइ-काइयाग्नो पउट्ठ- 
परिहार परिहर॑ति! (संग १५--पत्र ६६७)। 

पद्ट्ट वि [परिबते] १ परिवतें, मर कर 
फिर उसी शरीर में उत्पन्न होना । २ परिवर्त- 
वाद, 'एस णा गोयमा | ग्रोसालस्स मखलि- 
पुत्तस्स पउ्ट्टं (भग १४५--पत्र ६६७) । 

पउद्ध वि [ प्रवृष्ट ] बरसा हुआ (है १, 
१३१)। 

पउट्ठ पु [प्रको छ] हाथ का पहुँचा, कलाई श्रौर 
केहुनी के बीच का भाग (पएह १, ४--पत्र 
७८० कंप्प, कुमा) । 

पडट्ठु वि [प्रजु्ट| १ विशेषसेवित। २न 
श्रति उच्छिए (चड) । 

पडट्ट वि [भ्रद्विए्ट | ह्वेष-युक्त, 'तो सो परट्ठ- 
चित्तो' (सुपा ४७५) । 

पउढन [दे] १ गृह, घर। २पु घर का 
पश्चिम प्रदेश (दे ६, ४) । 

पडण श्रक [ प्रगुणय ] तन्दुरुस्त होना» 
नीरोग होता, अ्रन्नस्स चिगिक्छाएं पठणाई 
श्रश्नी न लोगम्मिं (घंस ११८४) । 

पउण पुं [दे] १ ब्रख-प्ररोह। २ नियम- 
विशेष (दे ६, ६५)। 

पठण वि [अगुण] १ पद, निर्दोष, 'कह 


सच्चरणविहाणं जायइ पउठर्णिदियाणपि' (रुपा 
४७२, महा) । २ तेयार, तय्यार (दस ३) | 

पडणाड पु [ प्रधुन्नाट | वृक्ष-विशेष, पमाड 
का पेड, चकवड (दे ५, ५ टि) | 

पउत्त श्रक [ प्र+ब्बत्‌ ] प्रवृत्ति करना । छ, 
पउत्तिदव्ब (धौ) (नाट--शकु ८७) | 
पउत्त वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग क्रिया 
गया हो वह (महा, भवि)। रन प्रयोग 
(णाया १ १)। 

पउत्त पु [पोचन्र] लडके का लडका, पोता 
(प्राक्ृ १० श्र ११७) । 

पउत्त न [ग्रतोत्र] प्रमोद, प्राजन) चाबुक, पैना 
(दसा १०)। 

पउत्त वि [अम्ृृत्त | जिसने प्रवृत्ति की हो वह 
(उबा) । 

पउत्ति ली [पवृत्ति] १ प्रवर्तन (नग १५) | 
२ समाचार, तृत्तान्त (पात्र, सुर २, ४८५ 
३, ८४) | ३ कार्य, काज, काम | 'धाडय वि 
[व्याप्त] कार्य में लगा हुआ (ओप) । 

पउत्ति ञ्ली [प्रयुक्ति] वात, हकीकत (उप 
५ २२८५ राज) । 

पउत्तिदज्ब देखो पउच्त «प्र +वबृत्‌ । 

पउत्तु [ प्रयोक्‍्तू] ९ प्रयोग-कर्ता । २ प्रेरणा 
कर्ता। ३ कर्ता, निर्माता । ज्री त्ती (तदु 
४५) । 

पउत्थ न [दे] १ गृह, घर (दे ६, ६६)। 
२ वि प्रोपित, प्रवास भे गया हुश्ा, 'एहिईद 
सोवि पउत्यो भ्रह श्र कुप्पेज्ज सोवि श्रणुणेज! 
(गा १७, ६६७) हैका ३०, पठम १७, ३, 
वजा ७६, विवे १३२, उच, दे ६, ६६, 
भवि)। बइया ज्री [पत्तिफा] जिसका 
पति देशान्तर गया हो वह ज्रो (शोध ४१३, 
सुपा ५०८) । 

पडउदइ्व्च देखो पडज्ञ । 

पडणप्पय देखो पओप्पय (भंग ११, ११ दी)। 

पठप्पय देखो पओप्पय € प्रवौत्रिक (भग 
१९, ११ दी)। 


पउस न [पद्म] १ सूर्य-विकासी कमल (हे 


२० ११३) पएह १, हे, कप्प, श्रोप, प्रासू 
११३)। २ देव-विमान-विशेष (सम ३३५ 
३५) । ३ सस्या-विशेष, 'पक्माग' को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह 


ध्र्न 
थ्ट्ड 


(ठा २, ४ इग) । ४ मन्यवाव्य-विशेष 
(ध्राव, गीय ३)। ४ सुधर्मा सभा का एक 
विद्ानन (णाया २)।६ दिन का नववां 
मुहतत (जो २)।० दक्षिरा र्वक-पवत वा | 
एवं शिखर (ठा ८५) । ८ पु राजा रामचन्द्र 
सीसा-पति (पठम १, ४५, २५७७८)। ६ 
प्रादयाँ बलदिय, ठीउप्ण के बडे भाई। १० 
श्म श्रम पिणीवाव में उत्पन्न नययां चक्र्यर्त्ती 
राजा राजा पद्मोत्तर वा पुत्र (पठम ५, 
१५३, १५४ )। १६१ (एक राजा का 
नाम (उठा ६४८ टी)। २१२ मायत्र नामक 
पर्यत या प्रधिष्ठाता देव (ठा २, ३)। १३ 
भरतोश्न मे प्रागामी उत्मपणों पे उत्पन 
होनेयाता झ्राठवां चक्रवर्ती राज" (सम १५४) । 
१८ भरत लेबर वा नानी झाठय। बलदेव (सम 
१५८)। १५ चम्बर्तती राजा का निधि; जो 
रोग नाशक सुन्दर बच्चो वी पूर्ति करता है 
उप ६८६६ टी)। १६ राजा श्रेणिक का 
एप पीम (निर २, १)। १७ एक जैन घुनि 
पा नाम (बष्प)। १८ एवं छुद (कष्प)। 
१६ पद्म बूल या अधिए्ताता देव (ठा २, ३)। 
२० महापदद्य नामक जिनदेय के पास दीक्षा 
लेमेयाता एवं राजा, एक भावी राजपि (ठा 
८)। गुम्म ने [ गुल्म] १ श्राठपें देव- 
जोपा मे म्थित्त एव देव-विभान या नाम सम 
३५)॥। २ प्रथम देवनोक 4 व्यित एक देप- 
विमात भा नाम (मंद ) $३ पृ राजा 
श्रेणिक था एप पीधघ (निर २, १)। ४ एक 
भावी रानाय, महाप्य नामबा वजिनदेत् के 
पास दोला लेनेयाता एप राणा (छा ८)। 
बिरिय न [चरित] १ राजा सामचन्द्र 
थी जीवन --ारितर । ३ प्राइस नाषा गा 
एप प्रा दै। ग्रंपष, जन रामायण (पटप ११४८, 
१२९। लाभ १ [नाभ] १ वाधुरेय, 
पिणछाए (पठम ४०, १) २ झ्रायामी उस्मपिणी- 
गास थे भरा न में टोवाया प्रयम जिन-देव 
पा सोम (पर ४६)। ३ मपिनन्यासुदेय मे 
एश माणणानात शाचा था यान (ाया १, 
१६-०ञापा २१३)॥ न दिल 
एपट वा (प्रार)। दे प्‌ [ट्रह] वियिध 
प्रतार है उमतो में परिपूर्ण एए गरानु हाई 
मो राय [सम ०४ वेष्ध पा १०२, 








क्छ 
च्द्त्द 
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३०)। “द्वय पु [ध्वज] एक भावी राजपि, 


जो महाप्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा 
लेगा (ठा ६)। "नाह देखो णाभ (उप 
इथ्प दी)। पुर न [पुर] एक दक्षिणात्य 
नगर, जो श्राजकल 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध 
है (राज)। 'प्पभ पु [अभ] इस प्रव- 
सपिणी काल में उत्पन्र पष्ठ जिन-देव का नाम 
(कप्प)। 'प्पभा झ्री [ प्रभा] एक पुष्क- 
रिणी का नाम (इक) । प्पह देखो 'प्पस 
(ठा ५, १५ सम ४३ पडि)। भद्द पु 
[ भद्र] राजा श्रे शित्त का एक पोष (निर 
२, १)। मालि पु [माल्नि] विदावर- 
बश के एक राजा का नाम (पठम ५, ४२)। 
"मुह देसो पत्माणण (पड्‌)। रह पु 
_रिथ] १ विदाधर-वश का एक राजा 
(पठम ५, ४३) । २ मथुरा नगरी के राजा 
जयसेन का पतन (महा)। राय पु [राग] 
रक्त-यणण मणि विशेष (१३६, १६६ )। 
राय पु [राज] घातकीण्ए्ड की श्रपर- 
कवा नगरी वा एप राजा, जिसने द्रीपदी का 
अपहरण किया था (ठा१०)। 'स्कसपु 
[वृक्ष] १ उत्तर-ऊुब्जेत में स्थित एक वृक्ष 
(ठा २, ३)। २ वृक्ष सहश बडा कमल 
(जीव ३)। 'छया स्रो [छत्ता_] १ कमलिनो, 
पत्मिनी (जीव ३» भग, वष्प) ) २ कमल के 
श्रातारयाली वल्ली (साया १,१) | 'वर्डिसय, 
“बडेंसय न [वत्तसक] पद्मातती देवी का 
सोधरम नामक देवलोक में स्थित एक प्रिमान 
(राज) णाया २--सन्न २२३) । “बरवेइया 
दो [वबरवेदिसा] १ फमलो वी श्रोष्ठ 
वेदिवा (भंग) ३ जम्बू द्वीप की जगती के 


पठमग--पउमावई 





['शेसर] एव्बीपुर नगर के एक राजा का 
नाम (घम्म ७)। पगर पु [कर] १ 
कमलों का समूह | २ सरोवर (उप १३३ 
टी) | ।सण न [सन] पद्माकार आसन 
(ज १)। 

पउमसग एन [पद्मऊ] केसर (दस ६, ६४) । 

पउमप्पह पु [पद्मप्रभ] विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का एक जैन प्राचार्य (विपा ३) । 

पउ्सा तक्ली [ पद्मा | १ लक्ष्मी । २ देवी- 
विशेष । ३ लॉग, लवेंग। ४ प्रुष्प-विशेष, 
कुसुम्भ-पुष्प (प्राक्त २८) । 

पउसा सी [पद्मा] १ बोसवें तीर्थंकर श्री 
मुनिसुम्तस्तामी थी माता का नाम (सम 
१५१)॥ २ सौधम देवलोक के इन्द्र की एक 
पटरानी का नाम (ठा ८--पत्र ४२६५ पउम 
१०२, १५६)। ३ भीम नामक राक्षसेन्द्र की 
एक पटरानी (ठा & १--पत्र २०४)। ४ 
एक विद्याघर कन्या का नाम (पउम ६, 
२४) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, 
१०)। ६ लक्ष्मी (राज) । ७ वनस्पति-विद्येप 
(परण १--पत्र ३६) । ८ चोदहवें ती4॑कर 
श्रीक्रमन्तनाथ की मुख्य शिष्या का नाम (प्र 
६)। ६ सुदशना-जम्यू की उत्तर दिशा में 
स्थित एक पुप्करिणी (इक)। १० दुसरे 
बनदेप श्रीर बासुदेग की माता का नाम । 
११ लेश्या-विशेष (राज) । 

पउमाड प [दे] बृल विशेष, प्रा का पेड 
चकवड (दे ५, ५४)। 

पउमाणण १ [पद्मानन_] एक राजा का नाम 
(उप १०३१ टी) । 


ऊपर रही हुई रेवा वी एक भोग-भूमि (जीव | पैडमाभ पुं [पद्माभ] पह्ठ ती॑ंकर का नाम 


३)। चृष्ट पु [व्यूह] ैन्‍्य की प्माकार 


। 
) 
ड़ 


(पडम १, २) । 


रचना (पट १५ ३)। सर पु [सरस्‌ ] | पडमार [दे देसो पठमाड (दे ५, » दि)। 
गमनो से युक्त सरी+र (णाया १, ६» कप्फ , पदमसायई खो [पद्मायवी] १ जस्वूद्वीप के 


महा)। 'सिरी खी [श्री] १ भठम चक्र- 
वर्ती सुभुमगज वी पंटरानी (सम १५२)। 
२एक री या नाम (बुमा)।" सेण पु 
0०5 रि ० 9 
[सेन] १ रागा श्रेण्िि वे एक पीम् वा 
नाम, निपने भगवान्‌ महावीर के पास दोला 
सी थी (निर १, २)॥ २ नागुठुमार-टातीय 
एव देय मा नाम (दोब)। सेंदर पु 


मुमेग पर्यत के पूर्व तरफ के देघक पर्मत पर 
रहनेयाती एक दिख्तुमारी-दयी (ठा ६) । २ 
भगवान्‌ पाश्ताय भी शासा-देयी, जो नाग- 
राज धरणेनद्ध मी पटरानी है. (सति १०)। 
३ श्रीए्ृप्ण को एवं पत्मी गा नाम (पंत 
१५)। ८ भीम-नामव दाक्षमेद्र बी एक 
पटरानी (नग १०, ४)। 2 शहद्र वी एवं 


पठमावत्ती--पओग 








पटरानी (शाबा २--पत्र ० । ६ चस्पे- 
श्वर राजा दधिवाहन की एक झ्री का नाम 
(शव ४)। ७ राजा कूरि[क की एक पत्नी 
(मग ७, €)। ८ अयोध्या के राजा हरिसिह 
की एक पत्नी (घम्म 4)। ६ तेतलिपुर के 
राजा कनककेतु की पत्नी (दर्स १)। १० 
कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के पुत्र 
उदयन की पत्नी (विपा १, ५)। ११ शैलक- 
पुर के राजा शैलक की पत्नी (साया १, ५)। 
१२ राजा कूशिक के पुत्र कालकुमार की 
भार्या का नाम। १३ राजा महावल की भार्या 
का नाम (निर १, १५ ५; पि १३६)। १४ 
बीसवें तीथंकर श्रीमुनिसुश्नतस्वामी की माता 
का नाम (पव ११)। १५ थुएडरीकिणी 
नगरी के राजा महापत्म की पटरानी (प्राचू 
£)॥ १६ रम्यनामक विजय की राजघानी 
(ज ४) । 
पउमावत्ती (भ्रप) की [पद्मावती] छल्द- 
विशेष (पिग)। 
पडमिणी ज्री [पदिमनी] १ कमलिनी, 
कमल-लता (कप्प, सुपा १५५) । २ एक श्रेट्ठी 
की त्री का नाम (उप ७१८ टी) । 
पउमुत्तर पु [पद्मोत्तर] १ नववें चक्रवर्ती 
श्रीमहापह्मराज के पिता का नाम (सम 
१५२)। २ मन्दर पर्वत के भमद्रशाल वन का 
एक दिग्हस्ती पर्वत (इक) । 
पउमुत्तरा की [पदूमोत्तरा] एक प्रकार की 
शकर, खॉँड, चीनी (साया १, १२७--पत्र 
परुख २२६; १७) । 
पठर वि [ प्रचुर | प्रभूत, वहुत (है १, १८०५ 
कुमा, सुर ४, ७४)॥। 
पउरवि [पीर] १ पुर-संवन्धी, नगर से सबन्ध 
रखनेवाला । २ नगर में रहनेवाला (हें १, 
१६२) । 
पठरव पुँ वीरव] प्रुस्नामक चन्दर-वंशीय 
नृप का पुत्र (संक्षि ६) । 
पउराण (अ्रप) देखो पुराण (मवि)। 


पडरिस वि [पीरुषेय_] पुरुष-हृत, पुरुष का 
बनाया हुश्रा, वेदस्सख तह यापउरिसमावा 
(धमें्स ८९६२) । 
द्ड 


पाइअसइमहण्णवो 





पठरिस 
पउठरुस | वीरता, मरदानी (हे १, १११ 
१६२) , 'पठझरसा (प्राप्र)) 'पठरुस (सक्षि 
६) । 
पडछ सक [ पच्‌ ] पकाना। पउलई (है 
४, ६०० दे ६, २६)। 
पडछण न [पचन_ पकाना, पाक (पयह १, 
१)। 
पठलिअ वि [ पक्क | पद्म हुआ (पाप्न) । 
पउलछिअ वि [ प्रज्वलित_] दरघ, जला हुग्रा 
(उवा) । 
पउल्ल देखो पठल । पउल्लइ (पड्‌ , है ४, ६० 
टि)॥ 
| पउछ वि [पक्क] पका हुआ (पंचा १) । 
पठलग न [पचनक] रसोई का पात्र (दशवे० 
बु० हारि० पत्र ६७, २)। 
पडबिय वि [प्रकृपित] विशेष कुपित, क्रुद्ध 
(महा) । 
पठस सक [ श्र+द्विपू ] देप करना | पउ- 
सेजा (श्रोघ २५ भा) । 
पउठसय वि [दि] देश-विशेष मे उत्पन्न । छ्ली. 
सिया (शीप) । 
पठस्स देखो पठस । पठस्ससि (कुप्र ३७७) । 
वक् पउस्सत, पठस्समाण (राज) श्रंत 
२२)। सकृू पठस्सिऊण (स ५१३)। 
पडहण (अश्रप) देखो पवदण (भवि) । 
पऊढ न [वे] गृह, घर (दे ६, ४) । 
पएञ्र [भ्गे] पहले, पर्व; 'तित्यगर्वयण- 
करणे श्रायरिआर्ण कर्य पए होई (शो 
४७ भा), जइ पुण वियालपत्ता पए व पत्ता 
उवस्सये न लगें (प्रोष १६८) । 
पणएणियार पुँ [प्रेणीचार] व्याघकी एक 
जाति, जो हरिणों को पकडने के लिए 
हरिणी-समूह को घराते एवं पालते हैं (परह 
१, १--पत्र १४) । 
पएर पु [दे] १ बृति-विवर, बाड का छिद्ध । 
२ मार्गे, रास्ता । ३ कठदीनार नामक भूषण- 
विशेष। ४ गले का छिंद्र । ५ दीननांदः श्रात्तें- 
स्वर । ६ वि, दुश्शील, दुराचारी (दे ६, 
६७) । 
। पएस पूँ [दे] प्रातिवेश्मिक, पडोसी (दे ६, 
३)। 


छ९७ 


पुंन [पौरुष] पु्पत्व, पुस्वार्थ | पएस दूँ [: अत लक आओ: 
पुंन [पौरुष] पुरुषत्व, पुरुषार्थ | पएस पुँ [अ्रदेश] १ जिसका विभाग न हो 


सके ऐसा सूक्म श्रवयच (ठा १, १)। २ 
कर्म-दल का संचय (नव ३१)। ३ स्थान, 
जगह (कुमा 5, ५६)। ४ देश का एक भाग, 
प्रान्त (कुमा ६) । ५ परिमाण-विशेष, निरश- 
भ्रवयव-परिमित माप। ६ छोटा भाग | ७ 
परमाएु | ८ दथणुक । ६ व्यण॒क, तीन 
परमाणुझो का समूह (राज)। कम्म न 
[कर्मेन] कर्म-विशेष, प्रदेश-रूप कर्म 
(भंग) । ग्ग ने [प्र] कर्मों के दलिको का 
परिमाण (भंग) । 'घण वि [घन] निबिड 
प्रदेश (प्रौप) । 'णाम न [नामन_] कमें- 
विशेष (ठा ६)। 'णाम पुं [नाम] कर्म- 
द्रव्यो का परिणाम (ठा ६)। वधपुं 
[_बन्ध] कर्म-दलो का ध्रात्म-प्रदेशो के साथ 
सवन्धन (सम ६) । सकम पुं [सक्रम] 
कर्म-द्रव्यों को भिन्न स्वभाव वाले कर्मो के रूप 
में परिणत करना (ठा ४, २) । 

पएसण न [अ्रदेशन] उपदेश, 'पएसणय 
खणाम उवएसो' (प्रात १) । 

पएसय वि [अदेशक] उपदेशक, प्रदर्शक, 
“सिद्धिपहपएसए व॑दे' (विसे १०२५) । 

पएसि पु [अदेशिन] स्वनाम ख्यात एक 
राजा, जी श्री परार्थनाथ भगवान्‌ के केशि- 
नामक गखघर से प्रवुद्ध हुआ था (राय, क्ुप्र 
१०५, श्रा ६) 

पएसिणी ज्ली [दे] पडोस मे रहनेवाली ज्री, 
पडोसिनी (दे ६, ३ टी) । 

पएसिणी जी [प्रदेशिनी] श्रंए के पास 
की उंगली, तर्जनी (ओघ ३९०) । 

पएसिय देखो पदेसिय (राज)। 

पओअ पु [पयोद ] मेघ (दस ७, ५२) | 

पओअ देखो पओय (हे १५ २४५७ भ्रभि ६ 
सण, पि 5५) । 

पञओअण न [अ्रयोजन] १ हेतु, निमित्त, 
कारण (सूश्र॒ १, १२)। २ काये, काम + 
३ मतलब (महा, उत्त २३५ स्वप्न ४८) । 

पओइद (शौ) वि [प्रयोजित] जिसका 
प्रयोग कराया गया हो वह (नाह--विक्र 
१०३) | 

पओग पुं [प्रयोग_] प्रयोजन (सूप्रे २,७५२)। 


४2१८ 
प्मोग प्‌ [प्रयोग] ६ शद्योहता (भास 
६३)।॥ २ उीव 7 व्याधार चेतन का 
प्रयन्‍त “प्याण्रों दुपिगसों पप्रोगजणिग्रों य 
विरसो चेदर (सम २५५ ठा ३, २, सम्म 
४२६, से ५२७)॥ ४ प्रेरणा (था १४)।॥ 
४ उप्य्य थाच २)। ४ जीय के प्रान मे 
यारग-बत मन आदि (ठा ३२, ३)। ६ बाद- 
ग्रियाद शास्राथ (दसा ४)। फ्म्म न 
[मन] मन श्रादि दी चेष्टा से श्रात्म- 
प्रदेशा के साथ पंबनेवाता बर्म (राज)। 
हरिण ने [करण] छीय वे व्यापार द्वारा 
हतेयाजा लियी बस्तु वा नि्मणण टोइठ 
एपा छीपश्यातारों तेणा जे विशिम्माण 
प्मागगाण तय बहूहो (जिसे)। फ़िरिया 
री [क्रया] मन श्रादि वी चेष्टा (ठा ३, 
३)। 'फ्टुय ने [ स्पधफ] मन श्रादिके 
“परागान्याए वी वृद्धि द्वारा कर्म-पर्माण्रो 
3 प्रस्नेयाता रेप (उम्मप २३)। वक्ष पु 
[बिन्प] जीउ-प्रयन द्वार होनेयाना बच्चन 
(ना १६, ३)। मठ को [ मति] वाद- 
परिपयश््थरितान (दसा ४)! सपया छी 
[ रूपन _ प्राजाय॑ बाद-विपक 
पामस्य (ढा 5)। सा प्र [प्रयोगेण] जीय- 
प्रधाव ये (वि ३६८) । 
प्रतोग रेसो पच्ज «प्र +बुन। प्मोजणु 
(पर ६४) ॥ 
परदीजग ति [ प्रयोज्ञक ] पिनिधायक, 
स्थियिएण, गया [पर्म २१२२३) । 





त्ः 


0 


प पउ्ट्टू ८ प्रयोष्ठ (प्राप्र, श्रीप 


हल] 


पाया 
है] 


हो 


मना 
०] 
घ 


जे 


पर.» लेन [प्रतेन्न] प्रगार, प्रात यटि बैता। 
वर [वर] ब्लगारी बनेयाता, बश्ल 
या थे जायाव [छापा ६, १)। 

प- 2 पू [प्रवोद]) कपर देसा (ब्रीव) । 


परकपय एू [प्रपान्नझ] ? प्रदीक्ष, पी या 
धुए। | प्राजय वा शिप्म, प माजेशा 


हावू शगाएणए विमभाशम ग्ररणओ पद्मावत 
हा्पपा' बाप प्रशाणर्र (वा ११, १६-- 


यह ४ ८८६)॥ 
परशाप ए [दे प्रपोचितष]) १ यश- 
पााजर । ख््य सात 


६६८४ १५, 7“ >प २४८ <ो। ) 


हर 
४ शि्जर्वार, 
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पओरामि पु पक नमुद्र (सम्मत्त 
१५४) । 

पओल १ [पटाल] पटोल, परवर, परोरा 
(पर्ण १)। 

पओली छोी [प्रतोली] १ नगर के भीतर का 
रास्ता (प्रगा)। २ नगर वा दरवाजा: गोउर 
प्मोती या (पाम्र, सुपा २६१, श्रा १२ उप 
9 ८5४, भवि) । 

पओवद्ठाय देवो पत्ञयत्थाव । पद्मोयद्ठावेहि 
(दि २८४) । 

पओबाह पु [परयोचाह] मेयर, बादत (पउम 
८, ४६» से १, २८५ सुर २, ८५)! 

पओ्ओस सक [ प्र +द्विप्‌ ] हेंप तरना, 
घेर करना । प्योसड (सुख १, १४) | 

पओस पु [दे प्रद्ेथ] प्रद्ेपः प्रकृष्ट द्वेप 
(ठा १० श्रत) राय। श्राव & सुर १५, 
४८५ पुण्फ ४६५, वम्म १, महानि ४ कुप्र 
१०, स ६६६) । 

पओस प्रुतर [प्रदोष] १ सत्याताल, दिन 
श्रीर रात्रि का सन्विनताव (से १, ३८, 
बुमा)। २ वि प्रभूत दापों से बुक्त (स २ 
११)। 

पओआदण (प्रप) देसो पतरहण (सत्रि) । 

पओहर १ [पग्रोवर] १ स्तन, धन (पाप्र, 
से ?, २८) गठह, सुर २ ८५)। २ मेघ* 
वादल (वा १००)! ३ उन्द-पविशेष (पिंग)। 

पऊ पुन [पद्ष] १ कदम तोीचट, बादा, वादों, 
नीच, धम्ममिषि ना लग्ग पर्प गयणगरीं 
(था २८: है १५ ३०, ८ २५७, प्रामू २५)» 
पुपठ वे पर्या (या १३८) । २ पाप (सृझ्र 
२ २)। ह प्रसबम, टच्धिय पगैरठ का 
प्रनिग्रर (निह १) । जावलिओआ मस्ती 
(उलिया] पशेष (पिम)। प्पभा 
को [प्रभा] चीवी नरब-नूमि (ठा ७, दप)। 
बिटुल पि[ बटुल] १ बदम प्रउर॒ (मम 
६०)।१२ पाप प्रचुर (सृश्न २, २) | ३ पुन 
शापप्रभा नामण नरतर भूमि या प्रवम काएड 
जीय ३)। चने [ज] वमल,पणथ (हे 
है, २, गठठ, हुमा) । पर द्री [बनी] 
सत-विश्येष (दा २, ३--पत्र ६०) । 


छाद 


परुज देपा पत्झय (नम्मस २१८) । 


पओग--पच 


पका छी [पह्टा] जोथो नरक-भूमि (इक, 
कम्म रे, ५)। 

पकाभा ज्री [पद्धाभा] चोधी नरक-इृधिवी 
(उत्त २६, १४८) | 

पकाव$5 री [पद्चावती] पृष्कल नामक विजय 
के पश्चिम तरफ की एक नदी (इक, जे ४) । 


पक्रिय वि [पद्धित] पढक-्युक्त, कीचवाला 
(भग ६, हे» भवि) | 

पक्रिल वि [पट्टिल] कर्दमवाला (श्रा २८, 
गा ७६६, कप्पू, बुष्च १८७) । 

पफेरुह न [पट्टेरुद्द] कमल, पद्म (कणू: दुप् 
१४१) । 

पस्र पृंक्ी [पक्ष] १ पस, पाँखि, पास, पते 
(पि ०४ राय पउम ११५११८+ श्रा १४)। 
२ पनरह दिन, पसयाढा (राज) । [सणन 
[सन] प्रासन विशेष (राय)। 

पस्ि पुंद्री [पश्षिन | पस्ली, चिढिया, पक्षी 
(त्रा १४) | क्षी णी (पि ७४) | 

पखुडिआ | सी [दे] पस्त, पत्र (पुप्न २६ 

पगख्ु्टी दे६ष,८)। 

पग सके [ग्रह _ ग्रहण करना । पगई (है 
४, ४०६) । 

पगण न [प्राह्नण] श्रांगन (क्रुप्त २५०)। 

पगु वि [पद्ठ] पाद विकल, खब्ज, लग, 


ब्छ 


लूला, साटा (पाश्न, पि ३५० पिंय) 


पऐशुर सके [प्रा+बू] ढकता, झाज्ठादय 
करना । पगुरइ (भव्रि)। सक्ू पगुरियि 


(भव) । 

पगुरण न [शपरण] बन्न, बपण (ह ३, 
१७४, पएुमा;/ गा ७८२) | 

पगुछ बि [पद्नुल] दसो पगु (विपा ह 9 
से ७५, पाप्म ) | 

पच वि [पद्चम] पाच, ४ (ह: 
१०३) बाप) गुमा)। डछ ने [उल] 
प्नायत (स२२२)। “इल्य पं [बुलिक] 
प्चायन मे बेठ छूर विचार परमेयाला (सं 
२२२) । तत्तिय पं [छत्तिफ] भगवान्‌ 
मुन्दुनाव, जिले पॉचो बल्याणा' इतिवा 
नलत्र में हुए थे (ठा%, १)। फप्प१ 
[क्रप] ख्रीमठवाहस्वामियाय प्रातीन ग्रथ 
वा नाम (पच्रमा) । 'क्हाणय ने [कया 
णऊ] ६ तोयंदर था ध्यण्न, धाम दीक्षा, 


थ्ररः 


पे 


पचंअण्ण--पचशुल्लि 





केवलज्ञान शौर निर्वाण | २ काम्पिल्यपुर, | 
जह तेरहवें जिन-देव श्रीविमलनाय के पाँचों 
कल्याणक हुए थे (ती २४) + ३ तप-विशेष 
(जीत) । कोट्टंग वि [कोछक] १ पांच 
कोप्टो से थुक्त । २ पु पुरुष (तदु)। गव्ब 
न [गव्य | गाय के ये पाच पदार्थं--दूध, दही 
घृत, गोमय श्रौर मूल, पचगव्य (कप्पू)। 
भाह न [गाथ] गाधाछन्द वाले पाँच 
पद्म (कस) | शुण वि [गुण] पांचगुना 
(ठा ५,३) | चित्त पुँ [चित्र | पष्ठ जिन- 
देव श्रीपद्मप्रम' जिनके पचों कल्याणक चित्रा 
नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १ कप्प)। जाम 
न [थाम] १ श्रहिसा, सत्य, श्रचोये, 
क्ह्मचर्य श्रौर त्याग ये पॉच महाव्नत । २ वि. 
जिसमें इन पाँच महात्रतों का निरूपण हो वह 
(ठा ६) | 'णउइ ज्ी [नवति] पंचानवे, 
६५ (काल) । 'णड्य वि [ तलब॒त | ६५ 
वा (काल) । 'ताढीस (अ्रप) स्लीन 
['चत्वारिंशत्‌ ] पेतालीस, ४५ (पिगः 
पि ४४५) । तित्थी ही [सीथी] पाँच 
तीर्थों का समुदाय (धर्म २)। तीसइम वि 
["ह्रिशित्तम] पैतोसवाँ, ३५ वाँ (परण 
३५) । दस त्रि व. [दशन ] पनरह, १५ 
(कप्पू)। द्सम वि [दशस] पनरहवा, 
१५ वाँ (णाया १, १) । दसी जो 
[देशी] १ पनरहवी/ १५ वी (विसे 
५७६) । २ पूर्णिमा | ३ श्रमावास्या (सुज 
१०) । दसुत्तरसय वि [दशोन्तरशत्त- 
तम_ एक सौ पनरहवाँ, ११५ वाँ (पठम 
११५, २४)। नठड देखो णठइ (पि 
४४७) » नाणि वि [क्ानिन] मति, 
श्रुत, श्रवघि, मन पयंव श्रीर केवल इन पाँचो 
ज्ञानों से युक्त, सर्वज्ञ (सम्म ६६)। “पव्ची 
स्ली [पर्ची] मास की दो श्रष्टमी, दो चदुदंशी 
शरीर शुक्र पचमी ये पॉच तिथियां (रयरणा 
२६) । 'पुव्बासाढ पुं ['पुवोपाढ] दसवें 
जिनदेव श्रीशीतलनाथ, जिनके पाँचों कल्या- 
णाक पुर्वाषाढा नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १)॥ 
'“पूस पु [पुष्य] पनरहवें जिनदेव श्रीघमे- 
नाथ (ठा ५, १)। बाण पुं [बाण] 
कामदेव (सुर ४, २४६५ कुमा)। 'भूय न 
न [भूत] ठृथिवी, जल, भग्नि, वायु श्रौर 


पाइअसहमहण्णवो 
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श्राकाश ये पाँच पदार्थ (सूत्र १, १, १)। | से विभूषित ए । | से विभूषित एक छोटा हीप (महा: बृह ४) । 


“भूयवाइ वि [भूतवादिन] श्रात्मा श्राद | सोगधिअ वि ['सौगन्धिक] इलायची, 


पदार्था को न मान कर कैवल पांच भूतों को 
ही माननेवाला, नास्तिक (सूत्र १, १, १) । 
“महव्बइय वि [ महान्रतिक] पाँच महा- 
ब्रतोवाला (सूत्र २ ७) । महत्वय न 
['मद्दाव्रत] हिंसा, श्रस॒त्य, चोरी, मेथुन, 
श्रौर परिग्रह का सर्वथा परित्याग (परह २» 
४)। महाभूय न [ महाभूत| ए्रथिवी, 
जल; श्रग्नि, वायु श्र झ्राकाश ये पाँच 
पदार्थ ( विसे )। 'मुद्ठिय वि[ सुप्टिफ| 


पांच मृण्यो का पाँच मुष्टियो से पूर्ण 
किया जाता (लांच) (खाया १५ १५ 


कप्प, महा)। मुदद पुं [ सुख] सिंह, 
पचानन (उप १०३१ टी)। 'यसी देखो 
दुसी (पठम ६६, १४) । 'रत्त, राय 
पूँ [रात्र] पाँच रात (मा ४३» परह २५ 
५-पत्र १४६) | रासिय न [राशिक] 
गणित-विशेष (ठा ४, ३) । रुूधिय वि 
[रूपिऊ] पाँच प्रकार के वर्णंवाला (ठा ४, 
४) । वत्थुग न [वस्तुक] शभ्राचाये हरि- 
भद्व॒सूरि-रचित ग्रन्य-विशेष (पचव १, १) । 
बरिस वि [वर्ष] पाच वर्ष की भ्रवस्था- 
वाला (घुर २, ७३)। “विह वि [विध] 
पाँच प्रकार का (अणु) । वीसइस वि 
['विशतितम ] पचीसवाँ (पठम २५, २६)। 
“सगह पु [ सम्रह] आचार्य श्रीहरिभद्वसूरि- 
कृत एक जैन ग्रन्य (ण्य १)। संचच्छरिय 
वि [सावत्सरिक| पाँच वर्ष परिमाण- 
वाला, पाँच वर्ष की श्रायुवाला (सम ७५) । 
“सट्टू वि [पष्ट] पेसठर्वा, ६५ वा (पउम 
६५, ५१) । सद्ठि स्नी [पष्टि] पसठ, 
६५ (कप्प) । 'समसिय वि [समित] 
पाँच समितियों का पालन करनेवाला (स 
5)। सर पु [शर] कामदेव (पाप्न, 
सुर २, ६३, सुपा ६० रभा)। सीस पूं 
[शीपे] देव-विशेष (दीव)। सुण्ण न 
[ शुन्य] पाँच प्राणिवध-स्थान (सूध्र १, 
१५ ४) । सुत्तम न [सुत्रक] श्राचार्य- 
श्रीहरिभद्रसूरि-निर्मित एक जैन अ्रन्य (पसू 








लवग, कपुर, ककील भीर जातीफल--जायफल 
इन पाँच सुगन्धित वस्तुओं से सस्कृत, 'नन्नत्य 
पञ्नतोगधिएज तवोलेणं, श्रवसेसम्रुह वासर्विहि 
पत्र॒स्खामि! (उबा) | 'हत्तर वि [ सप्रत| 
पचहत्तरवा, ७५ वा (पठम ७५, ८५६)। 
हत्तरि जी [ सप्तति ] १ सख्या 
विशेष ७५। २ जिनकी संस्या पचहत्तर 
हो वे (पि २६४» कप्प) । हल्थुत्तर पूं 
[हरतोत्तर] भगवान्‌ महावीर, जिनके 
पाँचो कल्यागाक उत्तराफाल्गुनी-नक्षत्र में हुए 
थे (कप्प)। ।उहू पुँ [|युत्र] कामदेव 
(सण) । ।णउठ३ री [ नवति | १ सख्या- 
विशेष, पचानवे, ६५॥। २ जिनकी सख्या 
पचानवे हो वे (सम ६७७ पठम २०५ 
१०३» पि ४४०) । ॥णडउय वि [ नवत] 
पचानवा, ६५ वा (पठम ६५५ ६६)॥। 

नणण प्रु [नन_] सिंह भजेन्र (सुपा 
१७६५ भविं)। 'णुव्बइय वि [णुत्नतिक] 

हिसा, श्रसत्य, चोरी, मैथुन श्रौर परिग्रह का 

श्राशिक व्यागवाला (उवाः श्रौप, णाया १, 

१२)। श्याम देखो 'जास (बृह ६)। 

पैस स्लीन [शत] १ संख्या-विशेष, 

पचास, ५० ।२ जिनकी सख्या पचीस हो 

वे, "पचास श्रजियासाहस्सीझों (सम ७०)। 

पैसग ते [शक] श्राचार्य श्रीहरिभद्रसू रि- 

कृत एक जैन ग्रन्थ (पचा)। सीड द्ली 

[शीति] १ सख्या विशेष, अस्सी श्रौर 

पांच, ८५५। २ जिनकी सझया पचासी हो वे 

(सम ६२, पि ४०६) । "पैसीइईइम वि 

[उशीतितस_] पचासीवा, ८५ वा (पउम 

८5५, ३१५ कंप्प, पि ४४६) 4 


पचंअण्ण देखो पचजण्ण (गउड)। 
पचग न [ पत्चाड़्] १ दो हाथ, दो जानु श्रौर 


मस्तक ये पांच शरीरावयव । २ वि पूर्वोक्त 
पचि अ्रगवाला (प्रणाम श्रादि), “पचर्ग करिय 
ताहे परणिवाय' (सुर ४, ६८) । 


पचगुलि पूं [दे | एरणड-दृक्ष, रेडी का गाछ 


दे ६, १७)।॥ 


१)। सेल, 'सेल्ग, 'सेलय पु ['शैछ, | पंचगुलि पु [पच्नागुलि] हस्त, हाथ (साया 


“क] लवणोदधि में स्थित श्रीर पोच पर्व॑तो 


१, १, कप्प) । 


| 
5४० 


ण्यगुलिश्ग री [ पद्नाव्ुलिका ] वल्ली- 
शिशेष (पएरा (--पत्र ३३)। 

पचग +ि [पश्चक | पांच (स्पया आदि) की ' 
बीमत वा (दसनि ३, १३) । 

अंग न पिद्चक] पांच का समूह (झाचा) । 

पचजण्ग १ [पाप़्जन्य ] श्रीश्प्ण का शख 
(बाप्र ६६२५ गा €७४) । 

पचत्त )न [पद्चत्व] १ पचिपन, पठ्च- 

पचत्तण | व्यता (मुर १, ५)। २ मरण, 
मीत (सुर १, ४ सण, उप पृ १२४) । 

पंचप्ड वि पद्चपुण्ड़ ] पांच स्थानों में 
पुणट्र-चिद्र (सफ़ेदी) वाला (पिंड मा ४३)। 

पचपुल पुन [ दे ] मत्य-बन्यन विशेष, 
मरी पाडों था जाल जिशेष (प्रिपा १, 
पघ--पत्र ८५ दी) । 

पचस वि [पद्म] १ पराचिवाँ (उबा)। २ 
५. स्वरूपिशेष (ठा ७)। “धारा छी 
६] 

[चारा] प्रर्य वी एक तरह वी गति 
(मरा) । 

पच्रमहब्भूट पि [ पाश्चमद्दाभूतिक ] 
पत्र सद्ानतों को माननेयाला, साखध्यमत 
या प्रमुयायी (पृश्न २, १, २०) । 

पंचमासिअ वि [पाद्चथमासिक] १ पाँच 
माप यी उप्र बा। २पांस मास मे पूर्ण 
हतेदावा (प्रभिम्रद थ्रादि)। छी, “आ 
(सम २१) । 

परचमिय्र नि [परा्चमिकझ] परचियाँ, एचम 
(प्रोथ ६१)। 

प+मी री [पश्चिमी] १ पौचयी (पआमा)। 
+ तियिफिय, पतमी तिथि (सम २६» 
था २८)॥। हे स्याररण प्रसिद्ध श्रपादान 
पिर्माएण (पर) । 

प्यापल देगो पह्मजप्ण (साया १, १६ 
सुप्रा २६४) । 

पंचरएशा को [पद्मालीकिका]) घुदपरिमर्ष- 
दिश्ेय ये 3- भपयाने स-जातीय प्राणी 
को एर शाति (जोग २)। 





छाप 


हट] 


2०४ म 
प्रभप्टी री. [पद्रापटी] पय पदलुतयाना 
पक क्र फ्ॉ हे 2 7, "कह हे आओ । 
अ्कजान #ीा. होनी 
मं 


गत ६ ६५० ब्या था, इस स्पाव 
गा गस्सय हट काम माशिश शपर ने 


पाइअसइमहण्णवो 





पास गोदावरी नदी के किनारे मानते हे, 
कि झाधुनिक गवेषक लोग वस्तर रजवाडे के 
दक्षिणी छोर पर, गोदावरो के किनारे, इसका 
होना सिद्ध करते है (उत्तर ८१) | 

पचवयण प्रु [पत्नवदन_] सिंह, मृगराज 
(सम्मत्त १३८) । 

पचामय न [ पद्नाझत ] ये पाँच वस्तु---दही, 
दूध, घी, मधु तया शफर (सिरि २१८)॥। 

पचाल १ [पाम्चाल] कामशात्न-प्रणेता एक 
ऋषि (सम्मत्त १३७) । 

पद्चाल पु व [पश्चाल, पाग्चाल] १ देश- 
विशेष, पन्जाब देश (खाया १, ८, महा: 
पएएण १)। २ पु पतब्जाव देश का राजा 
(भवि) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । 

पंचालिओआ जी [पशद्चालिका_] १तली, काष्ठादि- 
निर्मित छोटी प्रतिमा (कप्पू) । 

पचालिआ जी [पाग्वालिया] १ ह्ुपद राज 
की कन्या, द्रौपदी (वेणी १५८) । २ गान 
का एक भेद (कप्पू)। 


पचावण्ण ] क्लीन [दे पद्चपत्चाशत] १ 
फपचावन्न सस्या-विशेष, पचपन, ५५॥। 


२ जिनकी सख्या पचपन हो वे (हे २, १७४५ 
दे २, २७, दे २, २७टि)। 

पचाबन्न वि [दे पद्नवश््वाश] पचपनवां 
(पठम ५५, ६१) । 

प्चिंदिय |' वि [पद्नेन्द्रिय] १ वह जीव 

पचिद्रिय ॥ जिसको त्वचा, जोभ, नाक 
क्रॉस भ्रीर कान ये पाचों इंद्धियाँ हो (पएण 
(७ मष्प जीव ६५ भत्रि) । २ ने त्वचा 
भ्रादि पांच इच्द्रियाँ (धर्म ३) । 

पतचिया छी [पद्चिका] १ पाँच की संस्या- 
बाता । २ पांच दिन वा (यंघ १)। 

पचुबर सीन [पद्चनोदुम्बर] वट, पीपल, 
उदुम्बर, प्लक्ष श्रीर काकोदुम्बरी का फल 
(मवि) | पी, री (श्रा २०) । 

पचुत्तरसय वि [पश्चोत्तरशततम] एक 
सी पाॉंचवयाँ, १०५ या (पठम १०५, २१५) । 

पचेढिय वि [दे] विनाधित, 'नेण सोयस्स 
सोहत्तण फ्रेंडिय॑ दुदुकंदप्पदप्प च पयेड्ििया 
भारि) । 

पचेसु पृ [पश्पु) बाम्व, पद्म (फ्णू, 
रुमा)। 


जब 


। 
| 
| 
। 


| 


पचगुलिआ--पढरिय 





पछि पु [ पक्षिन्‌ ] पछी, पत्ती, पस्लेर, 
चिदिया (उप १०३१ टी) | 

पजर प्रन [पञझर] १ झाचायें, उपाब्याग, 
प्रवर्तंक झ्ादि मुनि-्गणा | २ उत्मा्गेग्गमन- 
निषेध, सन्माग॑-प्रवतेन । ३ स्वच्छन्दता-प्रति- 
पैव (बव) १) । 

पजर न [पञ्षर] पिजरा, पिजडा (गउड, 
कप्पू, प्रच्चु २) । 

पजरिआअ पु [दे] जहाज का कर्मंचारी-विशेष 
(सिरि ४२७) । 

पजरिय वि [ पञरित_] पिजरे मे बद किया 
हुआ (गउड) । 

पञल वि [आअल] सरन, सीधा, ऋजु 
(सुपा ३६४; वजा ३०) । 


' पञलि पुंत्री [प्राअछि] प्रमाण करने के लिए 


जोडा हुआ क्र-सपुट, हस्त न्यास-विशेष» 
सयुक्त कर-दय (उबा)। 'उड १ ['पुट] 
प्रव्जलि-पुट, समुक्त करद्वयथ (सम १५४१, 
प्रीप)। “उड, 'फ्ड वि [क्ृतप्राअलि] 
जिसने प्रणाम के लिए हाथ जोडा हो वह 
(भंग भौप) । 

पजिअ न [वह] यपेच्छ दान, मु ह-मांगा दानः 
'रायकुलेपु भमतो पजिप्रदाश पगिरहेई 
(सिरि ११८) । 

पड बि [पाण्ड्यू] वेश-विशेष में उत्पन्‍्त। 
कली डी, 'पडीण ग्रडवालीपुलभणचबला' 
(कणू) । 

पढ़ । पु [पण्ड, क) १ नपुसक, क्लीब 


पढग / (झोघ ४६७, सम १४) पाप) । २ 
पंहय | न मेरु पंत का एक बन (ठा २५ 
३५ इक) । 


पडय देखो पडव (हे १, ७०)। 

पढर पु [पाण्डर] १ क्षीर्वर नामक दीप का 
प्रषिष्ठाता देव (राज) । २ शत वर्ण, सफेंद 
रंग | ० वि, श्वेतवर्णवाला, सफेद (बंष्प)। 
“मभिक्‍्खु पर [भिल्षु] ?्वेताम्बर पैन सप्रदाय 
फा मुनि (स ५५२) | 

पढ़र देखो पद़ुर (स्वप्न ७१) । 

पंठरग पु [दि] रए। महादेव, शिव (दे ६, 
२३)। 

पष्टरशु पु [ऐ] झमेश, गाव मा प्रविप्धि 
(पद) । 

पंढरिय देसो पंडुरिश्न (मवि) । 


92४. लो #च हर: 








पंडव--पंथ 


पंडव पुं [पाण्डथ] राजा पाएडु का पुत्न--१ 


युधिष्टिर, २ भीम, हे अजुँन, ४ सहदेव प्रीर 
५ नकुल (णाया १, १६ उप ६४८ टी) । 
पडव पुं [दें] भश्व-रक्षक (?) 'सिदट्टि सुहरेंहि 
तासियणडववयणेहि नख्वरो सट्टो” (सम्मत्त 
२१६) । 
पडव्अ वि [छें] जलाद, पानी से भीजा 
हुआ (दे ६, २०) । 
पडिआ वि. [पण्डित] १ विद्वान शात्नो के 
मर्म को जाननेवाला, वुद्धिमानू, तत्वज्ञः 
“कामज्मया णाम गणिया होत्या बावत्तरी- 
कलापडिया ( विपा १, २: प्रासू ७४ 
१२६) । २ संयत, साधु (सूझ १, ८, ६) ! 
“मरण न ['मरण] साधु का मरण, शुभ 
मरण-विशेष (भग, पच्च ४६) । 'माण वि 
[म्मन्य] विद्याभिमानी, निज को परिडत 
मानमेवाला, दुविदग्घ, श्रधपका, मूर्ख, अनाडी 
(प्रोध २७ भा)। साणि वि [ सानिन] 
देखो पूर्वोक्त भ्र्थ (पठम १०५) २१, उप 
१३४ टी) । 'वीरिअ न ['वीये] सयत का 
श्रात्म-बल (भग) । 
पंडिश्रमाणि वि [पाण्डिव्ममानिन_] पडिताई 
का अभिमान रखनेवाला, विद्वत्ता का घमंड 
रखनेवाला (चेइय १६) | 


पडिश ) न [ पाण्डित्य ] परिडिताई, 

पंडित्त + विद्त्ता, वैदृष्प (उंवः सुर १२, 
६०) सुपा २६, रभा, से ५७) । 

पंडी देखो पड ८ पाएण्य । 

पंडीअ (श्रप) देखो पडिआ (पिग) । 

पड़ु प' [पाण्डू] १ नृप-विशेष, पाएडवो का 
पिता (उप ६४८ टी, सुपा २७०) । २ रोग- 
विशेष, पाएहु-रोग (ज १) । ३ चरण-विशेष, 
शुक्ल भरीर पीत वर्ण । ४ श्वेत वणें। ५ 
वि. शुक्र और पीतवर्णवाला (कप्पू, गउड)। 
६ सफेद, श्वेत, सेश्र॒सिश्न॑ वलक्खें भ्रवदाय 
पह्ु घवल था (पाप्म, गउड) । ७ शिला- 
विशेष, पाएड्ुकम्बला नामक शिलाा (जे ४ 
इक) । कब्रढसिला जी [कम्बलशिल्य_] 
मेरु पव॑त के पायंडक वन के दक्षिस छोर पर 
स्थित एक शझिला, जिस पर जिन-देवो का 
जन्माभिपेक किया जाता है (ज ४)। 





पाइअसदइम्तहण्णवो 


ः ज्रो [कम्बल्य] वही पूर्वोक्त अथ॑ 
(ठ २, ३)। तणय १ [ तनय] परड्- 
राज का पुत्र, पाएडव (गठड ४८५५)। भद 
पुं [भद्ग ] एक जैत मुनि, जो शआ्ार्य सभूतति- 
विजय के शिष्य थे (कप्प)। 'मद्ठरिया, 
मत्तिया थी [मसत्तिका] एक प्रकार की 
सफेद मिट्टी (जीव १५ परण १--पत्र २५) । 
'महुरा ज्री [मथुरा] स्वनाम-स्यात एक 
नगरी, पाएडवो द्वारा बनाई हुई भारतवर्ष के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (णाया 
१, १६--पत्र २२५, श्रत) । राय पूं 
[राज] राजा पाणट्ठ, पाएडवों का पिता 
(साया १, १६) । सुय पु [खुत] 
पाएडव (उप ६४८ टो )। सेण पु | सेन] 
पाएडवो का द्वोपदी से उत्पन्न एक पुत्र 
(णाया १, १६५ उप ६४८ टी) । 

पडुइय वि [पाण्डुकित] १ खेत रग का 
किया हुप्ना (साया १, १--पत्र २८) । 

पडुग ] पु [पाण्डक] १ चक्रवर्ती का घान्यो 
पड़य + की पृत्ति करनेवाला एक निधि (राजः 
ठा २, १--पत्र ४४ उप &८६ टी)। २ 
सर्प की एक जाति (आचू १)। ३ न, मेरु 
पर्वत पर स्थित एक वन, पाएडक-वन (सम 
६६) । 

पंडुर पु [पाण्डुर] १ खेत बरणें, सफेद रग । 
२ पीत-मिश्रित श्वेत वर्ण । ३ वि, सर्फद वरणु- 
वाला । ४ श्वेत-मिश्रित पीत वर्णंवाला 
(कप्प, उब, से 5० ४६) । जला जी [7र्या] 
एक जैन साध्वी का नाम (प्रावम) । त्थिय 
[पस्थिक] एक गव का नाम (आचू १) । 
पंडुरग पुं [पाण्डुराज्ञ] सन्‍्यासी की एक 
जाति, भस्म लगानेवाला संत्यासी (श्रणु 
२४) । 


पडरग |] पु [ पाण्डुरक ] १ शिव-भक्त 
पंडुस्य 3 सनन्‍्यास्तियो की एक जाति (णाया 


१, १५४५--पत्र १६३) । २ देखो पडुर 
किसा पहुरया हवति ते! (उत्त ३)। 
पंडुरिआ ] वि [पाण्डुरित | पाणद्टर बरणे- 
पड़ुलइय $ वाला बना हुप्ना (गा ३८८, विपा 
१, २--पत्र २७) । 
पंत वि [प्रान्त] १ भन्तवर्त्तोी, भन्तिम (मा 
६ ३३)। २ भ्रशोभमन, असुन्दर (भाचा, 


५०१ 


ग्रोध १७ भा)। ३ इन्द्रियो के श्रननुकूल, 


इच्धिय-प्रतिकूल (पएह २, ५)। ४ प्रमद्र, 
श्रसम्य, श्रशिट् (ओघ ३६ टी) । ५ श्रपसद, 
नीच, दुष्ट (शाया १, 5)। 5 वरिद्र, निर्घन 
(ओघ ६१) । ७ जी, फड-इूदा, 'पत- 
बत्य-- (बह २)। ८ व्यापन्न, विनष्ठ॑ 
'शिप्फावचणगमाई भरत, पतच होइ वावन्न 
(बृह १५ आाचा) । € नीरस, सूखा (उत्त ८)। 
१० ध्रुक्तावशिष्ट, खा लेने पर बचा हुआ । ११ 
पग्रु पित, वासी (णाया १, £--पत्र १११)। 
*छुछ न [कुछ] नोच कुल, जधन्य जाति । 
(ठा 5)। चर वि [चर] नीरस श्राहार 
की खोज करनेवाला तपस्वी (परह २, १)। 
“जीवि वि ['जीविन्‌] नीरस श्राहार से 
शरीर-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १) | ।ह्ार 
वि [हार ]| रूखा-सुखा श्राह्दर करनेवाला 
(ठा ५, १)। 


पताव सक [दे] ताडन करना, मारना । 
पतावे (पड ३२५) । 


पंति ज्री [पद्क्ति] १ पक्ति, श्रेणी, कतार (हे 
१,२४५, कुमा, कंप्प) | २ सेना-विशेष, जिसमे 
एक हाथी, एक रथ, तोन घोडे और पाच 
पदाती हो ऐसी सेना (पठम ५६, ४) । 

पंति छी [दे] वेणी, केश-रचना (दे ६, २) । 

पतिय जीन [पडक्ति] पक्ति, श्रेणी, 'सरारि 
वा सरपतियारि वा सरसरपतियाणि वा 
(आराचा २, ३» ३, २)। ज्री, पतियाश्रो 
(परणु) । 

पथ पुं [पन्‍्थ, पथिन_] मार्ग) रास्ता, 'प्थ 
किर देसिता' (हे १, ८५), 'पंथम्मि पह- 
परिव्भट्ट! (सुपा ५५०» हेका ५४, प्रासू 
१७३)। 


पंथ पुं [ पान्थ | पथिक, मुसाफिर (हे १, ३०, 
श्रच्चु ७४)। कुट्टण न [ कुट्नन] मार- 
पीटकर मुसाफिरों को लूटना खाया १, 
१८)। कोट्ट पु ['कुट्ट] वही प्र्थ (विपा 
ह सत्र ११)। कोट्टि छो [कुट्धि] 
वही भर्ब, ते चोरसेणावई गामधाय वा जाव 
पंथकोट्टि वा क्ाउ वच्चति! (साया १, १ ८)। 
पथग पुं [पान्थक | एक जैन मुन्रि (णाया 
९, ४» घम्म € थे) । 


/ट२ 


पथाण देखो पथ >पव, पथिन्‌ 
पयापम्गाएं ध्राड ११)। 
पथिऊ प्‌ [ पन्थिक, पथिक | 


5 
धिपमाए| 


25 
प्रसाफिर 


घछुप्ताजर, 


(जे आ न जलन." परम >नलेल मसले के 7 कनिलन+न 


पान्व, दिरपिप्त गा एय सबरा (काग्र २४५ हे 
नपि, दापप्न शा एव सबर (कांप्र १४५८५ 
) 
म्मा ग्याया द्रव्य हि 
मा, ममा रा ? घक बब्ग ६०, ६ ध्र्षो । 


पथुच्दद्वणी को [दे ] खशुर-यूह से पहवी बार ' 


ब् 


प्रानेत क्री (दे ६५, ३५ 

पड वि [प्रफुछ] विप्मित 

पफुछिआ पि [दे] “पेषित, छिपरी खोज 
गे हो बट [दि ६ १७)। 

पस मण [ पासप्‌ |] मे 
(घिसे ३०५४२) । 

पसण वि [परासन] वलश्वि छरनेयावा, 


विन दाना 


2 
ने बाना। पसंद 


दृप्णग लगानेयाजा (४ १, ५०, सुप्रा ३८०)। 


पसु भू [पासु, पाणु] घृत्री, रू, “ग् (हे 
२६३ पाफ्र श्राचा)। टीव्िय, 'छीलिय 
वि [_फ्रीडित] लिप साथ बचपन में 
पाश छीटा जी गई हो यह, बचपन पा दोस्त 
(महा, सुख) । पिसलाप पुर्री [ पिशाच] 
जे “ग-वित्त होने वे खारण पिशान के तुल्य 


मादत पतला शा बह (उतत १२)। "मृलिय 


पु [मलिक] पिवायर मनुष्य विशेष 
(सार)। 

पमु पु [पे] इुठार, करा (ह १, २६) । 
सु दग परसु ( पट )। 

परुयार पृ [बाशुलार] एग तफए का नान, 


है 
ड़ 


हपर लग (दव ३३ 5) । 


पंसठ पं [५] हे बादिस, जोयन । २ जार, 
राग (६१, ६६)। ३६४ दटठ, राजा 


हुपा ( पद ) 

पसुल ६ [पासमल] १ पुलक परस्क्रो-उम्यद 
(गा ४१०, ४६६९)॥॥ २१४ पृसियुद 
(गाए? )। 

पंसुन्स पी [परासप्र] एहठा, स्परमियारिणी 
ही (डुसा) । 

पंसा खत हि [पररालिनि] परश्चिण ऐिया 
हुए का पिर गए (एउर) । 
परदानओ प्री [दि पॉटॉडिंग] पा 
हे (वर २५१)॥ 


क 
कु 


पाइअसदमहण्णवो 








पसलछी नी [पांसुठी] दुतदा, व्यभिचारिणी 
दो (पात्र, मुर १५, २, है २, १७६)॥ 

पथ देश पगव (पश्राचा १, ६, २)! 
पकयण प्‌ [ प्रसन्‍्वक ] श्रव विशेष, एक प्रझार 
का घोड़ा (ठा ८, ३>-पत्र २४८)॥ 

पऊप पु [प्रफस्प] कम्प, कापना (आव ८)॥। 

पक्रपण न [प्रसम्पन] ऊपर देखो (सुपा 
६५१)। 

पक्पिञ थि [ प्रकम्पित] प्ररुम्वन्युक्त, काँपा 
हुआ (श्राव २) । 

पकपिर वि [ प्रफम्पित ] कॉपनेयाला (उप पृ 
१३२) । की “री (रभा)। 

पकड़ वि [ प्रक्रन] १ प्रस्तुत, प्रस्सत्त, उप- 
स्थित, अमली, सच्चा (भा ७, १०--पत्र 
३०४, १८, ७--पत्र ३५०)। २ एत, 
निर्मित (मग १८, ७) । 

पऊड देखो पगड़ - प्रज़ट (मग ७, १०) । 

पक्ड्ठ देखो पगटढ | क्वकू पक्डिहज्ज- 
माण (ट्रीप)। 

पक्ट्ड वि [प्रदृष्ट | १ प्रयर्ष-युक्त । २ सीचा 
हप्ना (प्रीप)। 
पकटढण न [प्रकर्पण] श्रावण, छोचाव 
(निचू २०) । 

पक्त्थ सक [ प्र + कत्थू ] हूौघा करना, 


प्रधवा करना । परवत्यट (सृश्न १, ४, १, 
| 


268, थि ५४३) । 

पकप्प भा [ प्र+ज्छुप्‌ ] ९ याम में 
धाना, उपयोग में श्राना । २ बाटना, देदना । 
छू प्ररुप्प (ठा ५, १--पत्र ३०० )॥ देखो 
पगप्प 5 प्र + क्एप_। 

पकप्प सता [ प्र+फ्ल्पय |] १ करना, 
बनाना । २ सदत्प बरना, वार्म बस चित्ति 

. प्राध्ययामा (युम्र २, ६, ५२)॥ 

«८ पक्ाप पु [प्रसम्प | १ दृझ्ट्ट भ्राचार, उनमे 
धारण (ठा ८, ३)। २ ध्पवाद, बाघ 
वियम (ट4 ६७७ टी निषृ १)। ३ अ्रध्ययन- 

शेष घाचाराग सूत्र या एप भप्ययन । 
४ व्ययाथान' गझट्ठारीमयिदे झायारपाहे 
(सा र८)। ४ बत्यया । ६ प्ररप्या । ७ 
विल्देक प्रत्ठ फैन (वि १)॥ ८ जिन 
गाएपी गया एटा प्रहार शा झ्ाचारू स्थविर- 
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बत्प (पचमा) । ६ एक महाग्रह, ज्योतिष 
देव-विशेष (मुज २०)। गंथ पुं [ग्रन्थ] 
एक प्राचीन जैन ग्रन्य, 'निशीय सू (जीव 
१)। जड़पु [यति] 'निशी्या प्रध्ययत 
का कानकार साधु, धम्मो जिणपततत्तो 
परकप्पजडणा कहेयव्यो' (धर्म १)। 'घर वि 
(विर] 'निशीय' श्रव्ययत का जानकार 
(नियू २०)। देपो पगप्प ८ प्रकत्प । 
पक्प्पणा छी [प्र कल्पना _] प्रहपणा, व्याख्या» 
परुपण त्तिया पकपण तिवा एगट्टा 
(निन्ु १) । 

पसुप्पणा क्ली [प्रसल्पना] कल्पना (चेइय 
१४८१, श्रज्क १४२) । 

पम्प्पधारि वि [प्रफल्पधारिन] 'निशीर्य' 
सूत्र का जानकार (बव १)। 

पक्रप्पि वि [ प्रफल्पिन_] ऊपर देसो (व 
१)। 

परकष्पिअ थि [प्रकल्पित_| काटा हुप्रा, 'एसा 
परजुत्तिलया एएण पकपषि (? कष्पि)। प्रा 

। ऐप्रा' (श्रज्क १०२) । 

| पऊष्पिअ वि [ग्रकल्पित]] १ सकल्पित (द्र 

| २)। २ निमित (महा) । ३ न, पूर्वोपानित 

| 

। 


द्रव्य, 'ण णो श्रत्यि पकप्पियाँ (सूत्र १, हे, 


3 
के 


४) । देखो पगण्पिञअ । 
पऊकय वि [प्रक्रत] प्रवृत्त, कार्य में लगा हुमा 
उप ६२०)॥। 
| पकर सक [प्र+कृू] १ करने का प्रारम्भ 
करना । २ प्रार्प से करना। ॥ बरना। 
पकरेद पकरात, पकरेंति (मय, पि ५०६) । 
बट पकरमाण (भा)। सक्ू, प्ररित्ता 
(मग) | 
परर देसो पयर 5 प्रकर (नाट--बेणी ७२)। 
पकरणया छी [प्रररणता] बरण, इंवें 
(भंग) । 
पकट्ठिआ नि [प्रश्थित] डिसोे गहने मा 
प्रास्म्म तिया हो बहू (उप्र १०३१ टी: बढ) 
पकाम न [प्रत्माम_] १ प्राय, भत्यल्त (शाया 
१, १५ भ्ा, याट“श़्ु २७)। २४ 
प्ररष्ट भभिवाय (मा 3, ७) । 
पयाय (प्रप) सके [ पच्‌ ] परदाया | पवावउ 
(विक मि ४४८) । 
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.- देखो पयास - प्रकाश (पिग) । 
पक्रिद्द देखो पगिट्ट (राज) । 

पकिण्ण वि [प्रकरण] १ उप्त, वोया हुआ । 
२ दत्त, दिया हुआ, “जहि पकिण्णा (चना) 
विरहति पुरणा' (उत्त १२, १३)। देखो 
पइण्ण  प्रकी्ण । 

पक्तित्तिअ वि [प्रकीत्तित] वर्णित, कथित 
(श्र, १०८)। 

पक्रिढि देखो पगइ ८ प्रकृति (प्राक्ृ १२) । 
पक्रिदि (शौ) देखो पहइ ८ प्रकृति (स्वप्न 
६०५ श्रभि ६५) ॥ 

पक्रिन्न देखा पकरिण्ण (उत्त १२९, १३) | 
पकिरण न [ प्रकिरण| देने के लिए फेंकना 
(बव १) । 

पकुण देंखो पक्र 5 प्र +कू । पकुणइ (कम्म 
१, ६०) । 

पकुप्प अक [ प्र+कुपू ] क्रोध करना, 
गुस्सा करना । पक्ुप्णति (महानि ४) । 
पकृष्पित (चूपे) वि [ प्रकृपित_] क्रु्ध, कुपित, 
गुस्पाया हुआ (हे ४, २२६) । 
पकुविअ ऊपर देखो (महानि ४) । 
पकुच्च सक [ प्र+क, प्र+कुबे, ] १ 
करने का प्रारम्भ करना । २ प्रकर्प से करना। 
३ करना। पकुव्वद (पि ५०५)। वक्त. 
पकुच्चमाण (सुर १६, २४) पि ५०८) | 
पकुच्यि वि [ प्रकारिन, प्रकुर्विन] १ करने- 
वाला, कर्ता । २पु प्रायखित्त देकर शुद्धि 
कराने मे समर्थ गुरु (द्र ४६, ठा ८) पुष्फ 
३५६) । 

पकूविअ वि [ प्रकूजित_] ऊँचे स्वर से चिल्लाया 
हथा (उप प्‌ ३३२) । 

पक्रोट्ट देखो पओट्ट (राज) । 
पक्रेव पु [ प्रकोप] गुस्सा, क्रोध (आरा १४)। 
पक्क वि [ पक्त] पका हुआ (है १, ४७, २५ 
७६ पाग्न)। 

पक्त वि [द्‌] १ तृप्त, गवित। २ समर्थ, 
पक, पहुँचा हुआ (दे ६, ६४) पाम्न) | 
पक्कंत वि [ प्रक्रान्त | प्रस्तुत, प्रकृत (कुमा 
२७)। 

पक्तग्गाह पु [दे] १ मकर, मगरमच्छ (दे 
६, २३) । २ पानी में बसनेवाला सिहाकार 
जल-जन्तु (से ५, ५७) । 
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समर्थ, शक्त (दे ६, ६६)। ३ पुं चाएडाल 
(स ६२)। ४ एक अनाय॑ देश । ५ पुद्धी 
अनाय देश-विशेष मे रहनेवाली एक मनुष्य- 
जाति (श्रीप, राज)। छ्ी 'णी (णाया १,१५ 
झौप, इक) । ६ पु एक नोच जाति का घर, 
शवर-गृह (परा ५२)। 'उछ न [कुछ] 
१ चाणएडाल का घर (बृह ३)। २ एक गहित 
कुल, “'पक्‍कराउले वसतो सउणी इयरोवि 
गरहिओ होई (आव ३)। 


पक्कणि वि [दे] १ श्रतिशय शोभमान, खूब 
शोभता हुआ । २ भग्त, भाँगा हुआ। ३ 
प्रिववद, प्रियभाषी (दे ६, ६५) । 


पक्कणिय पुत्नी [दे] एक श्रनायें देश में 
रहनेवाली मनुष्य जाति (परह १, १--पत्र 
१४, इक) । 
पकन्न न [पक्काज्न] केवल घी में बनी हुई 
वस्तु, मिठाई श्रादि (सुपा ३८७) । 
पक्तम सक [ प्र+क्रम | प्रकषं से समर्थ 
होना । पक्‍कमइ् (भंग १५--पत्र ६७८) | 
पक्कम सक[ प्र + क्रम्‌ | १ प्रकष॑ से जाना, 
चला जाता गमन करना । २ श्रक प्रयत्न 
होना | प्रवृत्ति होना । पक्‍ककमई (उत्त ३, 
१३) । पकक्‍कमति (उत्त २७, १४, दस ३, 
१३) 'अ्रसुसासरझमेव पक्‍कर्मे! (सूआ १, २, 
१, ११)। 
पक्कम पु [ प्रक्तम | प्रस्ताव, प्रसंग (सुपा 
३७४)। 
पक्कमणी छो [ प्रक्रमणी) विद्या-विशेष (सुम्र 
२, २, २७)। 
पक्कछ वि [दे] १ समर्थ, शक्त (हैं २, 
१७४, पाग्र; सुर ११, १०४, वज्जा ३४) । 
१ दर्प-युक्त, गवित (सुर ११, १०४, गा 
११८)। ३ प्रोढ, “चत्तारि पक्‍कलबइल्ला 
(गा ८१२, पि ४२६) । 
पक्कस देखो वक्तस (आझाचा) । 
पक्कसावअ पु [दे] १ शरभ। २ व्यात्र (दे 
६, ७५) । 
| पक्काश्य वि [ पकीकृत ] पकाया हुप्ना, 
पक्काइयमाउलियसारिच्छा' (चज्जा ६२) । 


४०३ 





पक्कण वि [दे |] १ असहन, असहिष्ण । २ | पक्किर सके [प्र - ।२ । पक्तिर सक [ प्र+कू ] फेकना। वह 


जछार च घूलि च कयवर च उ्रि पक्षिर- 
माणा (णाया १ २)। 
पक्कीछिय वि [ग्रक्रीडित] जिसने क्रीडा का 
प्रारम्भ किया हो वह (णाया १, १, कप्प)। 
पक्केक्य वि [पक्त] पका हुआ (उबा) । 
पक्र पुं [पक्ष | वेदिका का एक भाग (राय 
८घ२)। 
पकख पुं [पक्ष] १ पाख, पलवारा, श्राघा 
महीना, पद्धह दिन-रात (ठा २, ४--पत्र 
८६ कुमा)। २ शुक्ल श्यौर हृणग पश्ष, 
उजेला और श्रेंघेश पाख (जीव २) हे २ 
१०६) । ३ पार्व, प॑जर, कर्धा के नीचे 
का भाग। ४ पक्षियों का श्रवयव-विशेष, 
पख, पर, पतन (कुमा)। ५ तकंशाल्न- 
प्रसिद्ध प्रनुमान-प्रमाण का एक श्रवयव, 
साध्यवाली वस्तु (विसे २८२४) । ६ तरफ, 
श्रोर । ७ जत्या, दल, टोलो। ८ मित्र, 
सखा। ६ शरीर का श्राघा भाग। १० 
तरफदार । ११ तीर कापख (हे २, १४७)। 
१२ तरफदारी (वव १)। गे वि [ग] 
पक्ष-गामी, पक्ष पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १८)। 
“पिड पुन ['पिण्ड] श्रासन-विशेष--१ 
जानु भौर जॉघ पर वच्न बाघ कर बैठना । 
२ दोनो हाथो से शरीर का बन्घन कर बैठना 
(उत्त १, १६)। 'य प्र ['क] पखा, ताल- 
वृन्त (कप्प)। वत वि[ वन ] तरफ- 
दारीवाला (वव १) । 'वाइल वि ['पातिन] 
पक्षपात॒ करनेगला, तरफदारी करनेवाला 
(उप ७र२८टीः घम्म १ 8)। बाद पुँ 
[_ 'पात | तरफदारी (उप ६७०, स्वप्न 
४५) । वादि (शौ) देखो 'वाइलछ (नाट--- 
विक्र २, मालतों ६५)। “बाय देखो "वाद 
(सुवा २०६४ २६३)। 'वाय पु [बाद] 
पक्ष-सम्बन्धी विवाद (उप पर ३१२) | वाह 
पु [वाह] वेदिका का एक देश विशेष 
(ज १)। पवंडिआ वि [7पतित] पक्ष- 
पाती (है ४, ४०१ )। उवाइया छीो 
_बापिका_] होम-विशेष (स ७५७) । 
पत्र्खत न [पश्चान्त] श्रन्यतर इच्धिय-जात, 
अन्नयर इदियजाय पक्लत भएणई! (निम्न 
६) । 


५०४ पाइअसदमहण्णवो पक्खतर--पक्खोड 

















रा पक्खा $ सफर क्षाल्य / च् क्सिए 
पक्यतर मे [पक्षान्तर] प्रत्य पक्ष, मिल । छ [ प्र + क्षाल्य ] “पता विराम | देखो पक्खिव । 
परत, ट्मरा पक्ष (वाइ--महारी २५)॥। | झढ़ करना, घोना | कवर पक्लालजमार 


परसपट सत्र [प्रि+ग्कन्दु] १ भाक्मण | (णाया ११ ४)। संह पक्सालिआ, पक्खा- 
बरना | २ दौद्वर गिरना। ३ प्रध्ययसाय । लिऊण (नाट--जैत ४० महा) । 
4, दुरामय॑ १ [ 

मरना पक्दे जतिय॑ जोदइ धूमके्ं रामय॑, पक्‍सालण न प्रक्षातन] पल्ारना, धोना 
(राज), 'प्रगधि व पवखद पर्यंगसेणा' | (घ ५२, भीष) । 

उत्त १२, २७) । | 
पक्सदण ने अिल्लन्दन] १ भाज़्मण । २ | 
भाययसाय । ६ दौटकर गिरना (निदू ११)। 
पय्सरोलग प्र [पश्न्न्दोलक] पक्की वा 
हिठोया, झूता (राम ७५) । 
पक्यज्ञमाणा [प्रसाद्ममान] जो खाया 
जाता हो बद (यूप १, ४, २)। , पक्सि प्रद्नी [पक्षिन्‌] पासी, पक्षी (ठा ४, 
पम्यढिआ वि [दि] प्रम्कृरित, विजृम्मित, | ४ प्राचा, सुवा ५६२)। छी, णी (श्रा 
मप्ुतवन्दः 'वहारिए सिहिपडित्यिरे विरहें | १४)। 'बिराल परे ['विराल] पक्षि- 


पक्सिव सके [ प्र + क्षिप्‌ ] १ फेंकना, 
फेंक देना । २ छोडना, ध्यागना । रे डालना । 
पविल्ववद (महाः कप्प)। पर्िखियद्त (महा, 
फृष्प) । पक्खिवह, परविखवेज्जा (आचा २, 
३, २, ३)। कवझृ, पक्सिप्पमाण (णाया 
१, ए+पर १२६, १४७ )। सक्क, 
पक्खिऊण, पक्खिप्प (महा, सूप १, ४ 
१,पि ३१६)। हक. पक्िखवेयव्व (उप 
६४८ दी)। प्रो, पकु, पक्खिवावेमाण 
(ाया १, १२)! 

पक्खीण वि [ प्रक्षीण] भस्‍व्यन्त क्षीण, "ग्रह 
पक्खीणविभवी' (महा) । 

पक्खुडिअ वि. [प्रखण्डित] खरिटित, भ- 
संपूर्ण (सपा ११६) । 

पस्खुब्भ भक [ प्र+क्ुभ्‌ | १ क्षोभ 
पाना । २ वृद्ध होना, बढ़ता । वक्त. पकखु- 
व्सत (से २, २४) । 

पवखुव्भत देखो पक्खोभ । 


पक्सालिज वि [प्रक्षात्ित] पारा हुभा, 
घोया हुप्रा (आप, भवि) । 

पक्सासण न [पक्यासन] भ्रासन-विशेष, 
जिसके सीचे पश्रनेक प्रकार के पक्षियों का 
चित्र हो ऐसा शासन (जीव ३) । 








(दे ६, २०)। विशेष (भंग १३, ६)। छी., छी (जोव 
प्रकयर सवा [ स+नाहयू ] संनद्ध करना, | १)। 'राग्र पु [राज] गरुह (पुपा 
गरव यो गयस से सम्जित करना । पक्लरेह , २१०) ॥ नीचे देखो । 

(मु | । मड़ पर्सरिओ (पिग)। । पक्सिअ पुद्धी [पक्षिफ] १ ऊपर देखो (का 
8 पु [प्रक्षर] क्षरण, दपकता (दूँ | २८)।२वि पक्षपाती, तरफदारी फरनेवाला, 
३२६) ! 


न] (प्पक्सिमो पुणो पभ्रएणो” (त्रा १२) । पक्खुभिय वि [ प्रक्षुमित ] क्षोम प्रात 
परुगर पृ [दे] छहात थी रक्षा का एक उप- के ।क्‍ ) । प्र्नुब्य (पीप) । 5 अमित) ; 
गरण, सामग्री (मिरि ३८७) । पक्सिअ वि [पाक्षिक] स्वजन, ज्ञाति का | | [परक्षेप] शाल में वो से कि 
पक्खेव पु [प्रक्तेप] शास्त्र में प॑ ; 
पार ने [दे] पागर, प्रश्न-संनाह, घोढे का 8.6 ह03॥ 4 छ 


[ हैं होने के द्वारा डाला या मिलाया हुआ वाक्य (धर्म 
पक्सिअ वि [पाक्षिक] १ पास में होने- हि ४ 
पाक कप स  अ रु ि हर १०११) । (द्वार पु [हार ] कवलाहार 
याता। ३ पक्ष से सम्बन्ध रसनेवाला, प्रर्घ- (सूप्तनि १७१) । 
प्रास सम्बन्धी (कप्प, धर्म २)॥ ३ न, पर्च- किए 0 6 
विशेष, चनुर्दशी (लहुम १६ द्र ४५)। ते | 3 पक्षप, क पीरगतपपरे ६ दपणा, 
पपक्सिअ पु [पपक्षिक] नपुसक-विशेष, । 3 पा पद अति के 
जिसको एन पा में तीव्र विपयामिताय (उबा) । २ पृत्ति करनेवाला दब्य, पृत्ति के 
अत को ॥2 + डर लिए पीछे से डाली जाती वस्तु, 'प्रपरतेव- 
हीता है प्रोर एक पक्ष में ग्रत्प, ऐसा नर्पुसक बोर दलयेर! 
(पृष्फ १२७) । है गध्स पके दलयद (णाया ३, १५--पत्र 


मय [पुष्र ४४६५ पिग) । 


पदगयरा प्री [दे] पागर, प्रध-मेनाह (दे ६, 
१०) ध्रोसारिभगहर्रे (विपा १, २)। | 
परुगरिआ वि [सनद्ध] फयचित, संनद्ध, । 





वयथ में गश्शि। (भरव) (सुप्ता ५०२५ 
पुष्ठ १२०५ मयि) + 

परारयट भव [ प्र + सयल ] गिरा, पण्ना, 
स्शादित होतो। परस्‍्ससई (डैस)। बढ, 





& 
पक्सिसायण न [पाक्षिकायन] गोत्र विशेष, लक 


परखलत, परसस्याण (दस ४, १५पि। के शोशिक गोत्र की एक शागा है (रा ७) ॥ प दत्त ली अर 
३०६ माट--यूना १७) बह ६) । (भौप) । 


पक्स्थिण देशों पक्िय, जद परश्गिणाण 
गयहों (पंशघ 

एज प्ररार बा गाज, समृदग (पष्पु) । ् अप पस्सोड सके [ बि+ कोशय ] १ सोलना। 

परखाय वि [ भश्यात ] प्रर्टि, विशुत | पड्सियंशी देसो पकिय । २ फैलामा । पक्शोडइ (दे ४, ४२)। सह, 

(प्रा) । | पक्खित्त वि [प्रक्षिप्त] फेंका हुमा (महा, | पस्रोटिऊण (सुपा ३३८) । 

पसयारिय ए [प्रद्यारिण] १ प्रनाय॑-देश प१८२)। पक्साड़ सके [शरद] ६ गंपाना ) हे भा 


विस २ 28 टय देश का गिरती पक्यिनाद पुं [ पक्षिनाथ | गयद प्ती | मर गिराना। पक्सोटइ (ह ४, १३०) ४ 
मदुष्य। ही. णी (राप)। ' [पर्व ८४) । सक्ू, परसरोडिय (उप १८४) । 


परायाटण न [पश्चातोध] पसाखत, पश्ागज, पक्सेयय देतों पकरसेयग (बृह १) 


बज अत वकीन-॥ स्लजराकलओलन्‍ल- अधनन- 


पक्खोड--पगाम पाइअसदमहण्णवो 































रा. सक [ प्र + छादय ] ढकना, 
प्राच्छादन करना । सक् पकेखोद़िय (उप 
ध्र८४) | 

पक्खोड सक [ प्र + स्फीटय ] १ खूब 
भाडना । २ वारम्वार फाडना । पक्‍्खोडिजा, 
वक्त पकखोडन (दस ४,१)॥। प्रयो, पक्वोडा- 
विजा (दस ४, १) | 

पक्खोड पु [रस्फोट] प्रमाजेन, प्रतिलेखन 
की क्रिया-विशेष (पव २) । 
पक्खोडण न [शदन] धृनन, कँपाना (कुमा)। 
पक्खाडिआ वि [शदित] निर्कादित भाड 
कर गिराया हुआ (दे ६, २७ पाग्म) । 
पकक्‍खोडिय देदो पक्खोड - शद्‌, प्र + छादय्‌ । 
पक्खोभ सक [ प्र + क्षोभय्‌ ] श्रुव्य करना, 
क्षोभ उत्पन्न कर हिला देना । कवहछू 
पत्रखुब्भत (से २, २४) । 
पकखोलण न[शदन_ १ स्खलित होनेवाला। 
३ वि. रुष्ट होनेवाला (राज) । 
पखम (पै) देखो - पक्मनु, 'पखमलणमग्रण' 
(प्रा, १२४) । 

पखोड देखो पक्खीड - प्रस्फोट (पव २) । 
पख्लछ वि [प्रखर] प्रचएड, तीन्र, तेज (प्राप्र)। 
पगइ जी [प्रकृति | १ प्रकृति, स्वभाव (मगः 
क्म्म ३, २ सुर १४, ६६९५ सुपरा ११०) । 
२ प्रक्ृत श्रथ॑, प्रस्तुत श्र, 'पडिसेहदुर्ग पगई 
गमेइ! (विसे २५०२)। ३ प्राकृत लोक, साधा- 
रण जन-समूह, 'दिन्नमुद्धारे वहुदव्ब॑ पंगईण' 
(सुपा ५६७) । ४ कुम्मकार श्रादि श्रठारह 
मनुष्य जातिरया, श्रटद्टारमपगइव्मंतराण को सो 
न जो एड (श्राक १२)। ५ कर्मों का भेद (सम 
8)। ६ सत्व, रज श्रीर तम की साम्या- 
वस्था। ७ वलदेव के एक पुत्र का नाम (राज) 
बिव पुंँ [बन्‍न्ध] कमे पुदुगलो मे भिन्न- 
शक्तियो का पेदा होना (कम्म १, २) | देखो 


१३) | 
२, १०, २)। 


करना (णुंदि) । 

पगडि जी [प्रकृति] १ भेद, प्रकार (भग)। 
२--देखो प्गाइ (सम ५६५ सुर 
दष) 


त्पट्ट किया हुआ (सुपा १८१) । 

पगड्ढ़ सक [ प्र + कृप्‌ ] खीचना । कवक 
पगडिढ्जमाण (विपा १, १) । 

पगप्प देलो पक्रप्य 6 प्र+कल्पयू। सक्ू- 
पगप्पएत्ता (सूत्र २, ६, ३७)। 

पराप्प देखो पक्रप्य्८प्र+वछुपू (सूत्र १, 
घ, ५) | 

पगप्प वि, [प्रकल्प] १ उत्पन्न होनेवाला, 
प्रादुभू त होनेवाला, बहुग्रुणप्पगप्पाई कुजा 


पकप्प ८ प्रकल्प (आाचा)। 
पगप्पिअ वि [ प्रकल्पित_] प्रर्षित, कथित, 
दा उएयाहि दिट्टीहि प्रव्वयमासि पगप्पियाँ 
(सूश्र १, ३, ३, १६) । देखो पकप्पिअ । 
पसप्पित्तु वि [अकल्पयित, प्रकतेयित्ध] 
काटनेबाला, कतरनेवाला) 'हता छेत्ता पगब्भि- 
(गप्प)ता श्रायसायाणुगामिशो! (सूत्र १, ८, 


५)। 


करना, घृष्ट होना । २ सम होना । पगव्भइ, 

पगव्भई (श्राचा) सत्य १, २, २, २१, १, 

२५ ३, १०, उत्त ५, ७)। 

गब्भ वि [ प्रगल्‍्भ] घृष्ट, ढीठ (पठम ३३, 
8६)। २ समर्थ (उप २६४ टी) । 


......................० ००००-५५. तीन लिन नली न न  स ++ 


पगडि । पगठभ न [भरागल्म्य] घृएता, ढीठाई 
पगठ पु [प्रकण्ठ] १ पीठ-विद्येप ॥ २ अस्त | 'पगव्मि पाणे बहुणतिवाती (सूत्र १, 


का श्रवनत प्रदेश (जीव ३) । 


पगय सके [_ प्र+कथय्‌ ] निन्‍दा करन 
अलिय परम(क)थे अ्दुवा पग(क)थे? (आचा)। 
पगछ वि [प्रकट | व्यक्त, खुला, स्पए्ठ, पृत्यक्ष, 
(पि२१६)। 
६४ 


७, ८) । 

पगव्भणा छी [ प्रगल्मना _ प्रगल्मता, 
घुठता (सूत्र १, १०, १७)। 

पगब्भा जी [ प्रगल्भा] भगवान्‌ पार्श्वनाथ 
की एक शिष्या (झावम) । 


पगड़ वि [ प्रकृत | प्रविहित, विनिर्मित (उत्त 
पगड पु' [प्रगत्ते] वडा गड्डा या गडहा (आचा 


पगडण न [ प्रकटन_] प्रकाश करना, खुला 


१४, 


पगडीकय वि [ प्रकटीकृत | व्यक्त किया हुश्रा, 


श्रत्तसमाहिए' (सूत्र १, ३, ३, १६) । देखो 


पगदभ श्रक [ प्र + गल्‍्म्‌ ] १ घृए्टठता 


५०५ 


पगव्मिअ वि [ प्रगल्मित ] धृष्टता-युक्त (सूत्र 
१, १, १, १३४: १, २, ३, ४)। 

पगब्मित्तु वि [प्रगल्मित् | काव्नेबाला: 
(ता छेत्ता पमभित्ता' (सूत्र १, ८, ५) । 

परगय न [ प्रकत | १ प्रस्ताव, प्रसंग (सुश्रनि 
४७) । २ पु. गाँव का श्रधिकारी ( पव 
रध्८) | 

पगय वि [अगत_] सग्रत (शआरवक १८६) । 
पगय वि [ प्रकृत] प्रस्तुत, श्रधिकृत (विसे 
८३०३, उप ४७६ )। 

पगय वि [प्रगत] १ प्राप्त (राज) । २ जिसने 
गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह, 'मुणि- 
णोवि जहाभिमय प्गया पगएण कज्जेण 
(सुपा २२५)।३ न ॒ प्रस्ताव, श्रधिकार 
(सूत्र १, ११५ १५४) । 

पगय न [दे] पग, पाँव, पैरः एत्यतरम्मि 
लग्गो चडमास्मो | तेण भग्गो तुरयपगयमग्गो 
(महा) ! 

पगर पु [प्रकर] समूह, राशि (सुपा ६५५)। 

पगरण न [अउरण] १ प्रधिकार, प्रस्ताव । 
२ ग्रथ खएड-विशेष, ग्रथाश-विशेष ( विसे 
१११५)। ३ किसी एक विपय को लेकर 
बनाया हुआ छोटा ग्रन्थ (उब) । 

पगरिंअ वि [ प्रगलित_] गलित्वृष्ठ, कुष्ठ-विशेष 
की वीमारीवाला (पिड ५७२)। 

पगरिस १. [प्रकष] १ उत्कपे, श्रेछता (सुपा 
१०६)। २ श्राधिक्य, श्रतिशय (सुर ४, 
१६६)। 

पगरिसण न॒[ प्रकर्पण] ऊपर देखो (यति 
१६)? 

पगछ श्रक [ प्र +गछू | भरना, टपकना । 
वकू, पगलत (विपा १, ७, महा) । 

पगहिय वि [भ्रम्ृद्दीत| ग्रहण किया हुश्रा, 
उपात्त (सुर ३, १६७) । 

पग्ाइय वि [ प्रगीत | जिसने गाने का प्रारंभ 

| किया हो बह 

(स ७३६) । 

| पग्राढ वि [प्रगाढ] अत्यन्त गाढ (विपा १, 

| १» सुपा ५३०)। 

पगासम देखो पकास (श्राचा, श्रा १४, 

८७० कुप्र ३१५) । 


'परगाइयाई मंगलमसेउराइ? 


सुर ३, 


ण्०5 





वाइअसदमहण्णवो 


पगामसो--पदच्चइग 





पगामसो प्र | प्ररामम्‌ | प्त्यात, अतिशय पगीक्ष तरि [प्रगीत] १ गाया हुआ (पठम | पधोस प्‌ [अघोप] उच्चे . शब्द-प्रकाश, 


पदामसों झुत्पा (उत्त २७, ३) । 


पगार पं, [प्रशार] ? भेद (प्राच १)।२ 
झेति पएुणा पगारेश समय्झ, दग्य दयाविश्नों! 


(मप)। ६ प्रादि, बर्गेरह, प्रद्ति (सूत्र १, , 


श्३ी। 
पगास देखे प्रयास ८प्रक छाशप्‌ । यद्ध 
पगासेन (महा) । 


प्रगास ए [प्रशश] £ प्रभा, दीध्षि, चमत 


(गाया १, १) “एंग मह वीठुलदगयवयुति- 

यश्यतियुपुमणग्गास झ्रवि सुरपार गहाया 

(:पा)। + प्रस्िद्धि, स्पाति (पुश्च * ६)। 

३ शापिभाय, प्रादुर्नाव | ८ उददयोत, झ्रातप 
(राज)। ४ झोफ उल्मा, टन थे पसंस 
सो वो न थे टागोप पगाम माहशे' (सूत्र 
१, २, २९)। ६ वि प्रक्‍क व्यक्त (निचू 
+)॥ 

परगासग देगो पगासय (राजी) ॥ 

पगासण देसा पयासण (पझौप)। 

परमासणया णी [ प्रसाशनता ] प्रकाश, 
घाजाय [(प्रोप ४५५०)॥ 

पगासणा रे [ प्रशाशना ] प्रतदीकरण 
(एन ३२७२)॥ 

पगासय नि [प्रशाशक] प्रयाश णरनेयाता 
(4५ ११५५)। 

पगा।स थे वि [अवारित] उद्दयोतित, दीक्ष, 
वि रस्थिय झाउग्गमग मग्य वियाणाद 
प्रमागियाएँ (सूत्र १, १४, ०२) । 

परशिए देशा पंगेठ (सबाच ३६) । 

धगिक सर [ प्र +गुव्‌ ] शाप रा 
प्रस्मा गाता। परितिल्‍>श (चर ५, १६, 
चुपर ८, १६)। 
फरराशय देगा परगिणः 
४६१)॥ 

फगड़ 
७७) २ 
२२६) ॥ 
५गिएए रात [प्र + पद] ६ बहा हरवा। 


मे ण्टाग। ६ 


(हिप, झोत्र थि 
[प्र | ३ ह्यान, झरप (पा 
सनम, क्र (एप २०. स्पा 


धारा एरुज । ४ यगरना। 
92%. #ह और. का 

रह घि/द ला, प्रात्माणालाएण, परगि- 

विहा 4६५4 «४२ प्रया २, 


$*, £ ? ४7)॥। 


उंदे, 7.5 


| ३७, ४८) । २ जिसको गोन गाई गई हो 

,. चह (उप २११ टी) ॥ 

पगीय जि [प्रयीत] जिसने गाने का आरम्भ 
किया हो वह (राय ४६) । 

पग्गुण देसी पडण (सूम्र १, १, २)। 

पगुणीस्र पव [ प्रगुणी + कर] प्रमुण करना, 
तय्यार करना, सज्ज करना । कवकू, पगु- 
णीडीरंत (पर १३, ३१)। 

' पगे भर [ प्रगे] मुयह, प्रभात काल (सुर ७, 

' ७८, कुप्र १५५)। 

पग्ग सक [ ग्रह] ग्रहण करना। पर्गइ 
(पर )। 

पग्गछ वि [दे] पागल, उन्मत्त (प्राक्ृ 
१० )। 

परगह ५. [प्रग्नह] खाने के लिए उठाया 
हम्ना भोजननान (सूत्र २, २, ७३) । 

परगह ५ [प्रग्नह] १ उपधि, उपकरण 
(ओप ६६८) । २ लगाम (प ६, २७५ १२, 
६£)। ३ पशुझ्नो को नाक में लगाई जाती 
डोरी, नाक की रस्सी, नाय | ४ पशुश्रो को 
बाघने वो टोरी, रस्मी, पगहा (णाया १ ३५ 
उबा)। ५ नायक, मुसिया (ठा १) । ६ ग्रहण, 
उपादान । ७ योजन, जोटना। अंजलिपग्य- 
देश (भग) । 

परगहिआ प्रि [प्रगृहीत] १ श्रम्युपगत्त, 
नम्यत स्वीउत (प्रनु ३)। २ प्रकपे से गृहीत 
(भंग भ्रीप) । ३ उठाया हुआ (धर्म ३५ 
दा ६)। 

पर्गटिय प्रि [प्रग्नह्दिफ] ऊपर देगो (उप्र) । 


ह 


पत्गिम | (प्रप) श्र [ प्रायस्‌ ] प्राय 
पर्गम्थ ॥ पहया (पड; हूं ४, ४7०८ 
ग्मा)। 


पररोज्ल प्‌ [दे] निरर, सम” (दे ६, १५)। 

पचल पक [प्र + पूपू ॥ फिरफिर घिसना। 
पघपेजाय (तिए्‌ १७) प्रया, वद्ध प्र सायत 
(तित्‌ *७)॥ 

' प्रसण न [प्रधण] पत्त पुत्र धर्षणा, 
हुत दिशा झ्रापसाणश, दिखे दिएे वयसंगा! 
(निनू ३)। 
पोल धर [ प्र + घृणयू ] विवना, संगत 
शना । यह द्यधोतवषयपुस्गारो' (हुँ 
२२५) ॥ 


हु 
। 
| 
॥ 
|; 
॥ 
|| 
) 











उद्घोषणा (भवि) । 

पघोसिय वि [प्रधोपित] घोषित किया 
हुआ, उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुग्ना 
(भव) । 

पच सके [ पच्‌ ] पकाना । पचइ, पच्चए, 
पचति, पचसि, पचसे, पचह, पचत्य, पचामि, 
पचामो, पचामु, पचाम, पचिमो, पिमु 
(सक्षि ३०, पि ४३६, ४५५) । कब 
पत्ममाण, नरए नेरइयाए अहोनिसि पद्म- 
माणारण' (सुर १४, ४६५ सुपा ३१८) । 

पच ([प्रप) देखो पच । आलीस, 'तालीस 
छीन [ चत्वारिंशन ) १ सरया-विशेष, 
पेतालीस, ४५। २ पेतालीस सस्या जिनकी 
हो वे (पि २७३, ४८५, पिंग) । 

पचकऊ्मणग न [प्रचइक्रमण, ऊ] पांव से 
चलना (प्ोप) । 

पचक्मावण न [प्रचडक्रमण] पाव से 
संचारण, पांव से चलाना (झ्रीप १०५ टि) । 

पचड देतो पयडध (बच ८)। 

पचलिय देखो पयलिय ८ प्रचलित (भ्रीप) । 

पचार सक [ प्र + चारयू | चलाना । पचा- 
रेइ (सिरि ४३५) । 

पचार पु [प्रचार] विस्तार, फैवाय (मोह 
२०) । देसो पयार ८ प्रचार । 

पचाछ सक [ प्र+ चाल्यू | प्रतिशय 
चवाना, छतूध चतानो। बक् परचान्नमाग 
भग १०, १) । 

पचिय प्रि [ प्रचित] सपृद्ध (स्वप्न ६६) । 

पचोम (प्रप) खीन [ पद्चतरिश्वति] १ पो् 
साया-विनेष॥ थीस श्रीर पथ, २१५।०९ 
जिनकी सात्या पचोस हो ये (विश वि २७३॥ 

पचुन्निय वि [प्रचृणित] पृर्पर गिया 
हुआ (सुर २, ८७)। 

पचेलिमि मि [परचेन््मि] पार, पका हुमा 
“चद्महुरपचेतिमफनेटिी (सुप्रा द३)। 

पचोडअ वि [प्रचादित] प्रेरित (गम १ 
२, ३) । 

पथ्चडग देया प्ेश्य ऋप्रयथितर (सु ३, 
॥ ७) 


पश्चइय--पश्चप्पिण 





5 वि [ प्रत्ययिक ] १ विश्वासी, विश्वास- 
वाला (णाया १, १२) । २ ज्ञानवाला, 
प्रत्ययवाला | ३ न, श्र त-ज्ञान, आयम-न्ञान 
(विसे २१३६) । 

पश्चइ्य वि [ प्रत्ययित] विश्वासवाला, विशव- 
स्त (महा सुर १६, १६६) | 

पद्मडय वि [प्रात्ययिक| प्रत्यय से उत्पन्न, 
प्रतीति से सजात (ठा ३, ३--पत्र १५१) । 
पशञ्चग न [ प्रत्यदड्] हर एक श्रवयव (गुण 
१५, कप्पु) । 

पन्मगिरा स्री | प्रत्यद्धिरा] विद्यादेवो-विशेष, 
ईसिवियसतवयणा प्रभणाइ पच्चगिरा श्रहु 
विज (सुपा ३०६) । 

पञच्चतत पु [अत्यन्त] १ अनार्यदेश (प्रयी 
१६) । २ वि, समीपस्थ देश, समिकृ्ट प्रान्त 
भाग (सुर २, २००) । 

पश्चतिंग देखो पद्चतिय # प्रत्यन्तिक (प्राचा 
२, ३, १, ५)। 

पश्चतिय वि [ग्रत्यन्तिक] समीप-देश 
स्थित (उप २११ टी) । 

पश्चतिय वि [भप्रात्यन्तिक| पश्रत्यन्त देश से 
श्राया हुआ (घम्म ६ टी) । 

पश्मच्ख न॒[प्रित्यक्ष] १ इच्द्रिय श्रादि की 
सहायता के विना ही उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
(विसे ८६) । २ इन्द्रियो से उत्पन्त होनेवाला 
ज्ञान (ठा&, ३)। ३ वि प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विपय, 'पत्रक्‍्वाश्री श्रणगो एगो तरु्खो 
महाभागी' (सुर ३, १७१) | 

मच्चक्ख | सक [प्रत्या +ख्या] ध्याग 
पश्चक्खा । करना, त्याग करने का नियम 
करना । पच्रकखाइ (मग)। वक्र पद्चक्ख- 
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प्रतिज्ञा करनेवाला (भंग ६, ४) | 


पश्चक्खाणी जी | ग्रत्यख्यानी | रे 


प्रतिषिधवचन (भंग १०, ३) । 


पश्चक्खाय वि [गप्रत्याख्यात| च्यक्त, छोड 


दिया हुआ (णाया १, १, भगः कप्प) | 


पतच्चक्खायय वि [अत्याख्यायक] त्याग 


करनेवाला, 'भत्तपच्चक्खायएँ (भंग १४५ ७)। 

पञ्चक्खाव सके [| प्रत्या + ख्यापय ] 
त्याग कराना किसी विषय का त्याग करने 
की प्रतिज्ञा कराना । वक् पशच्चक्खावित 
(आव ६) । 

पश्चक्खि वि [ प्त्यक्षिन] प्रत्यक्ष ज्ञानवाला 
(वव १) । 

पश्चक्खिय देंखो पशच्चक्खाय (सुपा ६२४) । 
पत्चक्खीकर सक [ प्रत्यक्षी + ऋ] प्रत्यक्ष 
करना, साक्षात्‌ करना । भवि, पश्चक्खीक- 
रिस्स (अभि १८८) । 

पश्चक्खीक्दि (शी) वि | प्रत्यक्षीक्ृत ] प्रत्यक्ष 
किया हुमा, साक्षात्‌ जाना हुआ (पि ४६) ) 


पत्चक्खीभू श्रक [ प्रध्यक्षी + भू ] प्रत्यक्ष 
होना, सांक्षात्‌ होना । सकृष. पदच्चक्‍्खीभूय 
(प्रावम) । 

पश्चक्खेय देखो पत्चक्खा । 

पत्चग्ग वि | प्रत्यग्न] १ प्रधान, मुख्य (स 
२४) । २ श्रेंठ, सुन्दर (उप ६८६ टी, सुर 
१०, १५२) | ३ नवीन, नया (पाश्न) । 

पश्चच्छिम देखो पश्चत्थिम (राज ठा २, 
३-प्न ७६) | 

पश्चच्छिमा देखो पतच्चत्थिमा (राज) | 

पच्चच्छिमिल्ल वि [ पाश्चात्य| पश्चिम दिशा 
में उत्पन्न, पश्चिम दिशा-सम्बन्धी (सम ६६५ 


साण, पत्चक्माएमाण (पि ५६१, उा । । पि३९६५)। 
सक् पश्चउखाइत्ता (पि ५८२) । #. | पच्नच्छिमुत्तरा देखो पश्चत्थिमुत्तरा (राज) । 


पश्चक्खेय (आव ६) । 

पश्चच्खाण न॒[ प्रत्याख्यान] १ परियाग 
करने की प्रतिज्ञा (भग/ उबा)। २ जैन 
ग्रन्याश-विशेष, नववों पु्े-ग्रन्य (सम २६)। हे 
सर्वे सावथ्य---निद्य कर्म से निशृत्ति (कम्म १, 
१७) | बरण पुं [वरण_] कवाय-विशेष, 
सावद्य-विरति का प्रतिवन्‍्धक क्रोध-शभरादि 
(कम्म १, १७) । 


पदच्चड श्रक [ क्षर__] करना, टपकना | पच्चडइ 
(हे ४, १७३)। वकू, पतच्चडमाण (कुमा)। 

पञ्चड़ सक [ गम | जाना, गमच करना । 
पच्चडुइ (हे ४ १६२) । 

| पश्च्धिअ वि [क्षरित] भरा हुआ, टपका 

| हुआ (है २, १७४)। 

। पञ्चड्डिया छ्ी [ दे. प्रत्यड्डिका] मल्लो का एक 
प्रकार का करण (विसे ३३५७) 








पत्चक्खाणि वि [ प्रत्याख्यानिन्‌_| व्याग की 
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पञ्चणीय वि [ प्रत्यनीक| विरोधी, प्रतिपक्षी, 

दुश्मन (उप १४६ टी, सुपा ३०७) । 

पत्चणुभव॒सक [ प्रत्यनु + भू ] श्रनुभव 
करना । वक्त प्मणुभवमाण (णाया १, 
२) । 

पश्चणुद्दों देखो पद्चणुभव । पच्चणुहोइ (उत्त 
१३, २३) । 

पद्चत वि [ ग्रत्यक्त] जिसका त्याग करने का 
प्रारम्भ किया गया हो वह (उप ८२८) । 

पत्रत्तर न | दे | चाठु, खुशामद (दे ६, २१) । 

पञ्न॑त्थरण न॒[अत्यास्तरण] विछाना (पि 
२८५) । देखो पल्हुत्थरण । 

पश्चत्थि वि [ भ्रत्ययिन्‌_] प्रतिपक्षी, विरोधी, 
दुश्मन (उप १०३१ टी. पाश्न, कुप्र १४१) । 

पच्चत्थिम वि [पारचात्य, पतश्चिम ] १ पश्चिम 
दिशा तरफ का, पश्चिम का । २ न, पश्चिम 
दिशा/ पुरत्थिमिण लवणसमुद्दें जोयणसाह- 
स्सिय खेत्त जाणाइ, पासइ, एवं दविखिणेण, 
प्चत्यिमेण/ (उबा; भंग) श्राचा, ठा २,३) । 

पच्चत्थिमा क्री [परिचिमा] पश्चिम दिशा 
(6 १०--पत्र ४७८१ श्राचा) । 


पत्नत्यिमिल्ठ वि [पाग्चात्य] पश्चिम दिशा 
का (विपा १, ७ पि ५६५, ६०२) । 


पश्चत्थिऊुत्तरा जी [ पश्चिमोत्तरा ] पश्चिमोत्तर 
दिशा, वायव्य कोण (ठा १०--पत्र ४७८)। 

पश्चत्थुय वि [प्रत्यास्तृत | श्राच्छादित, ढका 
हुआ (पठम ९४, ६६, जीव ३) । २ 
बिछाया हुआ (उप ६४८ टी) । 


पञ्मद्व न [पश्चार्थ] पिछला श्राघा, उत्तराधे 
(गउड) । 

पद्चद्धचक्वद्ठि पर [प्रत्यधेचक्रवर्तिन_] वासु- 
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (ती 
३)। 

पद्चप्पण न [प्रत्यपण] वापस देना, लौटा 
देना (विसे ३०५७) । 

पच्चप्पिण सक [ प्रति + अपंयू ] $ 
वापस देना, लौटाना। २ सौंपे हुए कार्य को 
करके निवेदन करना । पच्चप्पिणाइ (कप्प)। 
कर्म पच्चप्पिणिजद (पि ५५७)। वक्त 
पच्चप्पिणमाण (ठा ५, २--पत्र ३११)॥ 
संक पच्चप्पिणित्ता (पि ५५७) | 
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पद्वयलेए वि [दि] प्रायत-वचिनः तल्ीन- 
मनन्‍म्ग [दै ६, ६४) । 


पत्चब्मास पु [ प्रत्यामास ] निगमन, 


प्र:च्चारण (जिस २६३२) । 

पतन्चभि“गण देसो पच्चमिज्ण | ४ है स- 
घाणादि (सी) [पति १७३०, ४१०) । 

पत्चमिआणिद (दी) देतो पत्चमिजागिञअ 
(वि ४-४) । 

पत्चलिजाग ग्रव [प्रय्ति+ ला] पहि- 
शायतो, परहियान लेना । प्रदाभिवाणइ 
(महा) | पट पर्चमिताणनाग (छाया 
१, 7६) । पच्चाभजाणिऊण 
(मरा)! 

परत्चमिलाणिअ वि [प्रत्यमिनान] पहि- 
चाना हंपा (स ३६०) । 

पच्चमिणाण १ [प्रत्यभियान] पद्िचान 
(मं २१०, नाइ-श्ु ८४) । 


क्र दर 


पननभिन्नाय देपो पच्चमभिजाणिम (मं 
१००, सुर ६, ७६, मरा) । 

पन्चमाणग देशों पच ८ पच्‌। 

पन्‍्मप् प्‌ [प्रत्यय]) १ प्रतीति, जान, बोध 
(उठा १, पिसे २१८०) ॥7२ निर्णय, 
स्मिय पति २१३२) । ३ टैए भरारण (ठा 
२, ४)। ४ शापय, विशास दपन फरने के 
लिए दिया या पराया जाता नप्त माय प्रादि 
मो बाय ठगाएा (जिसे २१३१)। ४ ज्ञान 
मई झाराप्। ६ शाप भा विषय, हुये पदार्थ 
रिए) । ७ प्रयय-टा, प्रतोनति या 
दिमर (दंत २१३१ , प्ायमी) । ८ पिध्राप, 
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३, प्रायाड | १० 75, जिवर । 


है? छापा ध्राटय । २ ध्यायरण प्रचिद्ध 


| पज हा 
प्रहत मे सझग शाजयिशेद (# २, १३) । 


पृ 


5280 8 दारा, समय या 

नजर ३] १ र, समय, पचा 

हुए (६६, ६६, रपा ३४ सुर १, १४६ 
डु 


पाप)। २ पाक, पवरिश 


(परत) पे [प्रयाा]) इपर्सीय, 
|। परागय, परर्‌ [# ४, ८२०)॥। 


ढटव में शो 4 पश्याणद /राहर एक, दिप 
लिए।य (7 » हद [(छम्रि २२८) । 
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किये 2 बे 
पद्चउत्वय वि [प्रत्यवस्तृत] १ विद्याया 


हुआ । २ भ्राच्छादित (प्रावम) । 
पद्ययत्थाग न [अत्यवस्थान] १ थ्घा- 





परिहार, समायान ( विसे १००७ )। २ 


प्रतियचन, खण्डन (बृह १) । 


पशञ्चचलोक- पश्चायाय 


३५, उबः कुप्र ४०) पदच्चाएसं दिद्गत' 
(पाप्र) | देखो पच्चादेस । 

पश्चागय वि [अत्यागत] १ वाषस प्राया 
हुमा (गा ६३३, दे १, ३१५ महा)। २ न, 
प्रत्यागमन (ठा ६--पर ३६४) । 


पश्चवर न [दें] मुमल, एक प्रकार की मोटी पश्चाचक्स सक [ प्रत्या + चक्ष _ परित्याग 


लग॒डी जिससे चावल झादि प्नन्न कूदे जाते 
है (दे ६, १५)। 
पन्मनवाय पु [अत्ययाय] १ वाघाः विध्न, 


व्यायात (शाया ३, ६, महा स २०६)। , 


२ दोष, दूपण (पठम ६५, १२ प्रच्चु ७०, 
प्रोध २४)। ३ पाप, “बहुपच्चवायमरिशों 
गिहयासों (मुपा १६२)। ४ दु स, पीडा 
(दुप्, ५५२) । 

पद्मययाय पु [प्रत्यवाय] १ उपघात-हेतु, 
नाश वा वारण (उत्त १०, ३)। २ प्रनर्य॑ 
(पचा ७, ३६) , 

पद्चवेक्सिद (शी) व्रि [ प्रत्यवेक्षित ] 
निरीक्षित्त (नाट--शऊु १३०) । 

पच्चद्द न [प्रत्यह] हररोज, प्रतिदिन (अ्रमि 
६०)। 

पञ्यह्ििजाण ) देवों प्॑चभिजञाण । पच्च- 

पन्चनदियाण # हिजाएेदि (पि ५१०) । पच्च- 
हियाएइ (स ४२) | सहू पं्रद्दायाणिकण 
(मे ४४०) । 

पथ्चा की [दे] हुए विशेष, वत्यज (ठा ४५ ३)॥ 
पिश्वियय न [दि] बल्यज ठृण की झूठी 
हुई छाद का बना हुप्रा रणोहरुण -जैन 
साधु वा एव उपकरण (ठां ५, ३>-मत्र 
३३४) । 

पथ्चा देग पन्द्,ा (प्रयी २६, नाट--रक्ला ७)। 

पच्चाअन्द्ध सा [ ध्त्या+ गम ] पीछे 
सीदना, वापस झ्राया । पञ्माग्रच्णइ ( पद ) । 
पशाअउ (शी) देखो प्चागय (प्रयी २५)। 

पच्चाटउ्ख देसों। पचकरय «प्रत्या +स्या । 
परयायक्गात्रि (ध्राद्या २, १५; ४, १)।॥ 
गति परयायक्षिस्सामि (वि ४७२९)। बक्ध 
पशागउ्समाण (पति ८६२) । 

पथाउद्रण ग ररी [अत्यायसेनना] प्रयाय-- 
गुशाप रहित निध्रयामत ज्ञान-विशेष, निय- 
याएमर परवि>गन (एदि १८६) । 

प्यास हु- [झन्‍्पादेश] दृष्टाठ, विद्शंनः 

डाक वर्याएयोब्व घम्मीीरयाएँ (मं 


करना। हेझ पदन्चाचविखंदु (शो) (प्रि 
४६६, ५७४) । 
शाणय्रण न [ प्रत्यानयन_] वापस ले घाना 
(झुद्रा २७०) । 


। पच्चाणि' | सके [अत्या + णी] वापस ले 
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| 


पश्चार्ण। 2 ञ्राना। ववक्ू पद्चाणिज्जनत (से 
११, १:५)। 

पच्चार्णाद (शी) वि प्रत्यानीत ] वापम 
लाया हुम्ना (पि ८६१ नाट--विक्र १०) । 

पश्चाथरण न॒[मत्यास्तरण] सामने होकर 
लडना (राज) । 

पद्माठिट्ट वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निराहत 
(पि १४५ मृच्छ ६) । 


, पश्चादेस पु [भत्यादेश"] निराकरण (परमि 


७२) १७८ नाट--पिक्त ३)। देखो पद्चाएस । 


प्मापड झ्रक [ प्रत्या+पत्त ] बाप 
भ्राना, लीटवर झा पटता । वक्ठ, 'प्रगपिं- 
हृथपुणरविपथापट्तचचलमिरिदकवय (प्रीप)। 

पद्चामित्त पुन ॒[प्रत्यमित्र| प्रमित्र/ दुश्मन 
(णाया १, २--पत्र ८७: झरीप) । 

पद्माथ मक [ति+आयय्‌ ] १ प्रतीति 
फराना । २ विद्यास झराना। पप्तद (गा 
७१२) | पथाएमों (सम ३३४) | 

पग्माय देखो पद्चाया । 

पच्यायण न [अ्रत्यायन] ज्ञान बराता, प्रवीति- 
जनने (विस २१३६) । 

पद्मायय वि [प्रत्यायक] १ निर्णय-जनर । 
२ पिश्वाम-जाक (गिर ११३) । 

पच्चाया धर [ध्रत्या+ जन] उत्पन होता, 
जम लेना! प्रधायति ( भौप )।॥ भि, 
परयायादिद (पौफ, पि ४५२७) । 

पश्चाया धत्र [त्रत्या + या] ऊपर देसा। 
पयाय॑ति (पि ५२७) । 

पश्ात्राठ म्री [प्र्याजाति, प्रत्यायानि] 
उत्पत्ति, जम-प्रत्ण (ठा 4, ३--वत १४४)! 

पशायाय हि [प्स्यायात] छाप (सग/ 


जज 


पच्चार--पच्चोणामिणी पाइअसदमहण्णवो ५०६ 











पश्चार सक [ उपा + लम्भू ] उ्पालम्म » पच्चुआआर देखो पच्चुवयार (वार ३६० | पच्चुरस न [प्रत्युरस| हृदय के सामने 
देना, उलाहना देना | पचारइ, पच्चा रंति (है | नाद--मृच्च ५७) । | (राज) । 

४, १५६» कुमा)। पच्चुग्गच्छूणया ज्ली [ भत्युद्रमनता | | पच्चुलं श्र [दे अत्युत] प्रद्युत, उलठा, न 
पश्चारण न [डपाल्म्भन_] प्रतिमेद (पाप्र)। | पअभिमुख गमन, (भंग १४, ३) । । तुम रुट्ठो, पच्चुल्ल मम पुएसि' (वत्र १)। 
पश्चारिअ वि [प्रचारित] चलाया हुआ (सिरि | पच्चुझ्यार पु [भत्युश्चार_] अनुवाद, भनु भाषण | पच्चुवकार देखो पच्चुवयार (नाट--मृच्छ 

४३६) । (स१८४)। २५५) | 
पश्चारिय वि [उपालव्ध] जिसको उलाहना । पच्छुच्छुहणी छी [दे] गृतन छुरा, ताजा | पच्चुवगच्छु सक [ प्रत्युप + गम ] सामने 

दिया नया हो वह (भवि) । दारू [दे २, ३५) । जाना । पर्चछुवगच्छद (भग) । 
पश्चाल्यि वि [दे 5त्वार्दित] श्राद्र' किया | पच्चुज्जीविअ वि [अत्युज्वीवित | प्ुर््नोंवित | पच्चुबगार ; पुं [भ्रत्युपकार] उपकार के॥ 

हुआ, गीला किया हुआ 'पद्मालिया यसे | (गा ६३१) कुप्र ३१) । पच्चुचयार | बदले उपकार (ठा ४, ४» पठम 
श्रहिमयर वाहसलिलेण दिद्ठी (स ३०८)।  प्चुदिअ वि [प्रत्युत्यित] जो सामने खड्य | ४६, रे६, स ४४०, प्रारू )। 

पद्चार्कलढ न [प्रत्यालेढ] वाम पाद को , हुआ हो वह (सुर १, १३४)। पच्चुबयारि वि [अत्युपफारिन्‌] प्रद्युपार 

पीछे हटा कर प्रोर दक्षिण पाँव को आगे । पच्चुण्णम भक [ परत्युद्‌ +नम्‌ ] थोडा | करनेवाला (सुप्रा ५६५) | 

रखकर खडे रहनेवाले घानुष्फ की स्थिति | उ्चा होना। पच्छुणमइ (कप्प) | सक्क, | पच्चुवेबख सक [ प्रत्युप + ईक्ष्‌_] निरीक्षण 














हमर किक का पच्चुएणमित्ता (कप्प, श्रीप) । | करना। पच्चुवेकलेइ (प्रौप)। सक्क, पच्चु- 
हल णा का भंवर (राम ३०) । पच्चुत्त वि [अत्युप्त] फिर से वोया हुआ , वेक्खित्ता (भ्रौप) । 

! पी डे [दे ७, ७७, गा ६१८) । । पच्चुवेक्खिय वि [प्रत्युपेक्षित_] भवलोकित, 
पश्मातरण्ह पु [ प्रत्यापराह] मध्याह् के बाद पच्चुत्तर सक [ प्रत्यव + तू ] नीचे भ्ाना । निरीक्षित (स ४४१) । 


| 

समय, तीसरा पहर (विपा १, ३टि, पि। 
३३०)। । घजहुबरइ (पि ४४७) । सह पच्चुत्तरित्ता 

। 

| 





पच्चुहिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रक्षरित, प्रच्छी 


पश्मनासण्ण वि. [परत्यासज्ञ]] समीप मे स्थित, | (राज) । तरह चूने या टपकनेवाला (दे ६, २५) । 
सन्निकट, वहुत पास (विसे २६३१)॥। पच्चुत्तर न [प्रत्युत्तर] जवाब, उत्तर (श्रा | पच्चूढ़ न [दे] थाल, थार, भोजन करने 


१२) सुपा २१, १०४) । का पात्र, बडी थाल्नी (दे ६, १२) । 
हि दि? ६३)। पयतेणवि छाइज्जद कह शा पच्चूसों ? 
शासजन्न देखो पच्चासण्णः 'निश्व पचासन्नो [ द कह णु पच्चू 
20% टम 20 (उप ६ टी) । पच्चुत्थय | वि [ग्रत्यवस्तृत] भाच्छादित | (सुर ३, १३४)। हि 
का ___ | पच्चुस्थुथ / (णाया १, १--पत्र १३, २०» पेडवस 7 पं तो लक 
38 पी अप 8 02 कह | कप्प)। पच्चूह्‌ ) १४, णाया १५ १, गा ६०४) । 
श्रभिलापा । २ निराशा के बाद की शभ्राशा । पच्चुद्धरिअ वि [दे] समुखागत, सामने बच तप विई 
(स ३६८) । हे लोभ, लालच (उप पृ ७६)। | श्राया हमा (दे ६, २४) । 3 ह हु] विध्न, श्रन्तराय (पाश्र, 
पद्मासि वि [हत्याशिन.] वान्त या कय किया . पच्चुद्वार पं [दे] समुख श्रागमन (दे ६, २४)। | पच्चूह पु [दे] सूर्य, रवि (दे ६, ४ गा 
परवाह आए आर है की ] वि प्रत्युत्पन्न | वर्तमान काल- | ६०४ पाश्न) । 
पच्चाह (पिएं इेछघ)। पच्चुप्पन्न 2 संवन्धी (वि ४१६५ भगः साया | पच्चेअन [ प्रत्येक] प्रत्येक, हर एक (पड़ )। 


पश्चाहर सक [ प्रत्या+ हू] उपदेश देना। 3 ये रे हर हद नया पश्चेड न [दे] मसल (दे ६, १५) । 
वकू, “पशद्चाहरओ वि एा हिययगमणीम | (सश्वय तय (बसे ३१६१) । _ | पश्चेल्ठिउ (अ्रप) देखो पद्नल्धिउ (भवि) । 
जोयणनीहारी सरो' [सम ६०) । पच्चुप्पन्न पु [(अत्युत्पन्न ] वर्तमान काल । पद्योगिल सक [ प्रत्यव + गिल्ध _ श्रास्वादन 
प्नाछुत्त क्रिवि [पश्चान्मुख] पीछे, पीछे | (सूत्र १, २, ३) १०) । ' करना, रस या स्थाद लेना । वक्र पश्चोग्रिल- 
को तरफ 'जाव न सत्तदु पए पच्चाहुत नियत्तो | पच्चुप्फलिआ वि [भ्रत्युत्फलित] वापस... मोौण (कस ५, १०)। 
सि (घमंवि ५४) । हु | श्राया हुआ (से १४, ८१)। पच्चोणामिणी ज्ली [ प्रत्यवनामिनी ] विद्या- 
पश्चिम देखो पच्छिम (पिग/ पि २०१)। । पच्चुव्भड वि [प्रत्युद्धट] भतिशय प्रवल | विशेष, जिकके प्रभाव से वृक्ष श्रादि फन्न देने 
पच्चुअ (दे) देखो पच्चुद्दिअ (दे ६, २५)। . (सबोध ५४३) । ' के लिए स्वय नीचे नमते है (उप प्‌ १५५) । 


पग्मासत्ति ञ्ो [ भ्रत्यासत्ति | समीपता, 





५२० पाइअसहमहण्णवो 
हे 3 दे पक 0 व द 
पर्चोगियत्त मि (फित्ययनिन्‍द्नत] ठँचा बाद वी क््या। २ यतियो की शिक्षा का एक | 
शाप्र पर नीते रिप हुप्ठा (पर है, ३--- ! दोष दासुलतृक दान देने के बाद वी पात्र 


वो साफ बरने प्रादि फ्िया (भोघष ५१६)॥। 
नताअ पु [ताप] झनुताप (वज्य १४२)। 


पप्र ४2)! 


पशोगिएप गर्ण | प्रत्ययगनि - पन्‌_] दल 


शर सीने मिस्ना। बड़ पच्चोणिययत । “द्वन [अर्थ] पीद्धता श्राघा, उत्तराध॑ 
[झीप) । (गउट, महा)। वत्थुक न [ बासतुक] 
परचोजी [दि] देंगे पच्चोचर्णी (त २३५, पिछता घर, घर वा पिछला हिस्सा (परह 


२, ४-पत्र १३१)। याब पु [ताप] 
पधात्ताप, श्रदुताप (प्रायम)। देखो पच्छा ८ 


३०० सुपर ६३, २२८० २७६) । 


पत्चोयद्ध न [दे] १ तट के नमीप का ऊँचा 


ध्र्) (भोप 5)॥२ वि श्ान्दादित (राय) । पच्चान्‌ । है 
पत्चोपर सा जिल्य आल 5 5, (प्रप) भर [ पश्चान्‌ | ऊपर देसो 
स्चोपर सात [अित्यय + तू] नीचे उतरना। | पल्छुए | (हे ८, ४२०, पड , भवि) । 'ताव 


पश्चोपार (धावा २, 
सचोयरित्ता (झाचा २, १५, २८) । 
पन्नोस्थ ) ६2 [ प्रत्यवे + ] नाच 


[ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 

१५, ४ 
| 
| 
| 

पर्चास्ट | इतरना | पच्ोग्मर (णाया १, । 
|! 
। 
| 
। 
। 
| 
|] 
! 
। 
) 
| 
| 
है 
। 
| 


२८) । सह, पु [ताप] प्रनुदाप, श्नुशय (दुमा)। 


परछट सके [ गम _] जाना, गमन करना । 
पच्छदद (हे ४, १६२)॥ 
पच्छटि पि [ गन्तू_] गमन करनेयाला (जुमा)। 


१) परुपगाए (7) मऊ पन्चोस्छित्ता | पच्छभाग पु [पश्चाद्स्‍ाग] १ दिउने का 


(दस) पिछता भाग (राज) । २? पुन सलत्र-विद्ेष 
पच्चेप्रणिल पि [दे] सम श्राया हुमा (दे | चद्ध पृष्ठ देशर जिसका भोग बरता है बह 
६, २४) । नक्षत्र (ठा ६) । 

पच्नोयणी दी [दे] सदर भागमन (दे ६, | पच्छण छीन [प्रवक्षण] त्वकू वा वारीक 
२४)। विदारण, चाग्‌ भादि से पतली छाल 


परयोगय धार [ प्रत्यय + प्पप्फू ] १ नीचे 
एारगा। ३ पीछे 7दता । प्रशोपरद, पैझो- 
गए (दवा, वि ३०२) भग)। संझ पच्चों- 
सि ना (या, भंग) । 

परल सदा [ प्र अथय ] ध्रार्धवा छरना । 
बाण पन्दिसमाण (पष्फ प्रीप) 

परण वि [पश्य] १ रोगी मा टिाणशरी 
शार (ह २, २१, प्राप झशा, से ७२४७ 


निकालना; तच्ठणोेहि य पन्छणेहि या (विपा 
£, १ 'तच्टणाहि य पच्छणाहि या (णाया 
?, १३)। 

पन्छण्ग वि [प्रच्चन्न] युक्त प्रप्रवटट, (गा 
१८३)। पढ़ पु [पति] जार, उपपतति, 
यार (सूत्र १, ४, १)। 

पच्छर देयो पन्छय (पझरीप) । 

पन्छदण न [ प्रल्दुदन ] प्राम्तरण, चादर-- 
गुवा ४०६)। २ टििणारव, हियारी। | शब्यारें ठपर या श्राउ्छाइन चख्न, “पुप्पच्छद- 
दियाण बाय (गाया १, ११० १७१) णाएसब्याएं शिह्र ण जमामि! (स्वप्न ६०) । 

प्रा न | पश्चात ] १ परम, शेय (लद ' पच्छन्न देसो पन्छण्ण (उप सुर २, १८६४) । 


१॥॥ 5 पढे, पृष्ठ चाग। ३ पश्चिम दिशा, पच्छय प्र [प्रच्छुद] यमन विशेष, दुपट्टा, 
न्ब्प्प शा पासओ पशता दाश्ाणु पद्ारा (गाया ५ १६) ॥ 


परशिरणों' (जा £६)। खो पर [ नस ]। पच्छयण देगो पत्थथण ('** 

पते पा भी घार धावी वेग पर्यपो पत्जपण देगे पस्वयण (मोट ८०) । 
न्ज्त्टू पे चीतएनमरिषो प्रदान [प्रप) देसों परचजन्टिठ (्‌ पड ) || 

ही दे के पशाशे घोए प दरध्ती (व१०, पच्द्ा घ [ पश्मात ] १ प्रनतर, बाद, पीछे 

इेब्0े, हो भायाप्रों (सुए २, २८४, प्राप्त, प्रात ४७) बाद्धा 

पायें थाए गये “गई (शुगा २२१)॥ रस्स दियाोने श्यीी राझपु मरादझगा दुल्या (प्राएू 


्स्य ह [वमम १ दाह व) हु, १२६)। २ परसोश, द्घ्ष्ठा 


)। 


हगगय (साय) 


7 


छ्द््ल्छ्डाःणा 


“एपाएयीजज 
८ का 


६ ) $8९ ३३ 


प्रश आम, 


पच्चोणियत्त-पच्छाअ 





कटुप्रविवागां (राज)) ३ पिछला भाग, 
पृष्ठ । ४ चरम शेप (हे २, २१)। ५ पश्चिम 
दिशा (णाया १, ११)। उत्त वि 
[आयुक्त] जिसका धायोजन पीछे से किया 
गया हो वह (कप्प)। 'क्ड पु [कृत] 
साधुपन को छोडकर फिर गृत्स्थ बना हुमा 
(द्र ५० बृह १)। कम्म देखो पन्छ- 
क्म्म (पि ११२)। 'णियाईइ देखो “निवाह़ 
राज)। 'णुतात्र पुं [ अनुताप ] पय्ात्ताप, 


श्रनुताप, पच्छाणुतावेण सुभज्कयसाएेण' 
(आवम) । णुपुष्यी क्री [ आानुपूर्वी | 


उलटा ज्रम (अ्रणु, कम्म ४, ४३) । 'ताव 
पु [ ताप] बनुताप (भाव ४)। ताविय 
थि [तापिफ] पश्चात्तापवाला (पएह २, 
३)। निवाइ वि ['िपातिन] १ पीछे 
से गिर जानेवाला। २ चारित्र ग्रहण मार 
बाद में उससे च्युत होनेयाला (श्राचा) । 
भाग पु [ साग] पिछला हिस्सा (खाया 
१, १) | मुह वि [सुग्य] परामुस, जिसने 
मुँह पीछे बी तरफ फेर लिया हो वह (भा 
१२)। यब, याव देसो 'ताबथ (पठम 
६५५ ६६, सुर १५, १४५, पुपा १२९५ 
महा)। यावि वि [तापिन_] पश्चात्ताप 
फरनेयाता (उप ७छर८ टी)। 'वाय एुं 
_चवात_] पश्चिम दिशा का पवन। २ पीछे का 
पवन (णाया १, ११)। 'सस्रढि सी [दे 
सस्कृति] १ पिछता संस्कार । २ मरण के 
उपयदय म ज्ञाति--छु टवी वगैरह प्रभूत मनुप्यो 
के लिए पकायी जाती रमोई (भाषा २, £, 
३, ?)। सबब पर [सस्तन] १ पिछता 
सबन्ध, सी, पुरी बगैरहू वा सबस्ध। २ जेत 
पुनियों के लिए भित्रा गा एक दाप, दशुर 
झादि पत्त में भ्रच्धी भिद्दा मिलने मी सलातव 
में पदने भिक्षार्थ जाना (ठा हे, ४)। संथुय 
पि [सस्ठुत] पिछले सबन्ध से परितित 
(प्राचा २, है, ४, ५)। दत्त वि [६] 
पीछे बी तरफ को, यामत्ययम्मि पका 
हुताइ पयाएं तीए दद दया! (सुपा २८१)। 
पच्छा द्वी [पव्या] हरे, हरीतवरी (६६% 
२१)॥ 
पच्द्धांआ सत्र [ प्र +क छदय ] १ दगगा। 
२ दत्ता । वह पच्छाअत [से ६, ४६ 
११, ६)। # पच्छाइम (गसु)। 


पच्छाभ--पञ्ञंत 














न वि [प्रच्छाय| प्रह्र छायावाला 
(अभि ३६) । 

पच्छाइअ वि [प्रच्छादित | १ ढका हुम्रा, 
श्राच्छादित । २ छिपाया हुआ (पाश्र, भवि) । 
पच्छाइज्न देखो पच्छाअ > प्र + छोदय्‌। 
पच्छात पूं [प्रच्छादक] पात्र बंधने का 
कपडा (झोघ २६५ भा) । 
पच्छाडिद (शी) वि [ प्रश्षाल्ठित | धोया हुश्रा 
(नाट---पृच्छ २५५) | 

पच्छाणिअ [दे] देखो पच्चोषणिञर 
( पड ) | 

पच्छाणुनाविभ् वि [पश्चादनुतापिक | पशथ्चा- 
तताप-बुन्न पछतावा करनेवाला (राय १४१) । 
पच्छादीं (शो) देखो पच्छा पश्चात्‌ (वि 
६६)। 

पच्छायण न [पथ्यदन] पायथेग, राम्ते मे 
खाने का भोजन, 'वहणु करिय पच्छायरास्म 
भारिया (महा) । 

पच्छायग न [ प्रच्छादन] १ श्राच्छादन 
ढकना । २ वि श्राच्छादन करनेवाला । या 
स्री | ता] श्राच्छादन, 'परगरुणपच्छायणया' 
(उब)। 

पच्छाढ देखो पक्खाछ | पच्छलेइ (काल) । 
पच्छि की [दे] पिटिका, पिठारी, वेब्ादि- 
रचित भाजन-विशेष (दे ६, १)। पिडय 
न [ पिटक] पच्छी! रुप पिटठायी (भग ७, 
८ टी--पत्र ३१३)। 

पन्छि (श्राप) देखो पच्छुड (है ८, ३८८) | 
पब्छिज्नमा ग देखो पच्छु ८ प्र + श्रथेय । 


पत्द्धित्त न [प्रायश्वित] १ पाप की शुद्धि 
करनेबाला कम, पाप का क्षय करनेवाला कर्मे 
(उबर सुपा ३६६० द्र ५२) | २ मन को शुद्ध 
करनेवाला कर्म (पत्ता १६, ३) | 

पच्छित्ति वि [प्रायश्वित्तिन_| प्रायश्चित का 

भागी, दोषी (उप ३७६) । 

पच्छिम न [पश्चिम] १ पश्चिम दिशा (उपा 
७४ 5)। २वि पश्चिम दिशा का, पाय्ात्य 
(महा, हैं २, २१, प्राप्री । हे पिछला, बाद 
का, 'दियसस्स पच्छिमे भाएं (कप्प)। ४ 
अन्तिम, चरम, “पुरिमपच्छिमगाण तित्य- 
गएए' (सम ४४) | “द्ध न [4र्धा] 


पच्छिल्लय 


पाइअसद्दमहण्णवी 


उत्तराध्ध, उत्तरी श्रापा हिस्सा (महा: ठा २, 
३--पत्र ८१)। "सेल पु [शक] श्रस्ताचल 
पर्वत (गउड) । 


पच्छिमा जी | पश्चिमा ] पश्चिम दिशा (कुमा» 


महा) । 


पच्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पीछे से उत्पन्न, 


पीछे का (विमे १७६५) । 


पच्छियापिडय देखो पच्छि-पिडय (राय 


१४०) । 


पल्छिल (श्रप) देखो पच्छिस (सवि) । 


पच्छिद्ल ) वि [पश्चिम, पाश्चात्य| १ 


| पश्चिम दिशा का । २ पिछला 
पृष्॒वरत्ती (पि ५६५, ५६९५ ूि ४) 

पच्छुत्ताव पु [पश्चादुत्ताप] पछताबा> 
पश्वात्ताप (सम्मत्त १६०५ धर्मेवि ३५५ १२२५ 
१३०) । 

पच्छुत्ताविअ (श्रप) वि [पश्चात्तापित]| 
जिसको पश्चात्ताप हुआ हो वह (भवि) | 

पच्छेकम्म देखो पच्छ-फम्म (हे १, ७६) | 

पच्छेणय न [दे] पाणेय, रास्ते मे निर्वाह 
करने की भोजन सामग्री, कलेवा (दे ६,२४) । 


पच्छीववण्णग ३ वि [ पश्चादुपपन्न] पीछे 
पच्छोवबन्नफ २ से उत्पन्न (भग) । 


पज॒प सक [प्र + जल्पू ] बोलना» कहना । 
पजपह (पि २६६) । 

पज॑वरावण न [ग्रजल्पन] बोलाना, कथन 
कराना (झप) पि २६६) । 

पञञपिअ वि [ प्रजल्पित_] कथित, उक्त, कहा 
हुआ (गा ६४६) । 

पजणण वि [ प्रजनन | उत्पादक, उत्न्न 
करनेवाला ( राय ११४)। 

पजगण न [ प्रजनन_] लिग, पुरुष-चिह् (विसे 
२५७६ टी, श्ोघ ७२२) । 

पजल श्रक [प्र + ज्वलू | १ विशेष जलना» 
अतिशय दग्व होना । २ चमकना । वक्त, 
पजञलत (भवि) 

पजलिर वि [ प्रज्वलित] अत्यन्त जलनेवाला, 
“सियज्काणशानलपजलिरकम्मकतारबुमलइउ्य' 
(घुपा १) । 

पजहू सक [प्र + हा] त्याग करना | पजहामि 
(पि ५००) | कृ. पजद्वियव्य (आचा) । 






४५११ 


पजाछ ज्ञी [ प्रज्याडा] प्रस्नि-शिखा, श्राग 


की लो या लपट (कुप्र ११७) । 


पजीवग न [ प्रजीवन |] ग्राजीविका, जीवनो- 
पाय, रोजी (पिंड ४७८) । 

पज्जुत्त देखो पउत्त ८ प्रगुक्त (चड) 

पजूहिंआ वि [ प्रयूथक] ग्रुय या समूह को 
दिया हुम्ना, याचक्र गण को श्रपित (आचा २, 
१, ४, २)! 

पजेमण न॒[प्रजेमन_] भोजन-ग्रहणा, भोजन 
लेना (राय १४६) । 


पञ्ञन सक [पायय्‌ ] पिलाना, पान कराना । 
पज्जेइ (वित्रा १, ६)। कवक, 'तरहाइया 
ते तठउ तव तत्त पल्जिन्नमाणाह्तर रसति' 
(सूअर १, ५, १, २५)। छू. पल्ञेयव्व 
(भत्त ४०) । 

पञ्न न [ पद्म] छत्दो-बद्ध वाक्य (ठा ४, ४-- 
पत्र २८७) । 

पज्न न [पाथ_] पाद प्रक्षालन जल 'प्रग्ध च॑ 
पज्ज च॑ गहाया (णाया १, १६--पत्र 
२०६) । 

पज्न देखो पञ्मत्त (द ३३, कम्म ३, ७) | 

पञ्जत पु [ पर्येन्त ] श्रन्त, सीमा, प्रान्त भाग 
(हे १, ५८० २, ६५ सुर ४, २१६) । 

पत्नग न [दे | पान, पीना [दे ६, ११)। 

पतञ्ञनण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(मग १४, ७) । 

पञ्ञण्ण देखो पजणण (सूश्रनि ५७) । 

पञ्नणुओग ) पुं [पर्यनुयोग] प्रश्न (घर्मेंस 

पञ्ञणुजोग । १७६, २९२ 

पजञ्ञग्ण पुं [ पजन्य_] मेघ, वादल (भग १४, 
२, नाठ, पृच्छ १७५) | देखो पञ्ञन्न । 

पंजतर वि [दे | दलित, विदारित (पड्‌ ) । 


पत्नत वि [पर्याप्त] १ 'पर्याप्ति! से युक्त, 
'पर्याप्ति! वाला (ठा २, १, पणह १, १, 
कम्म १, ४६)। २ समर्थ, श्क्तिमानू । ३ 
लब्ब, प्राप्त । ४ काफी, यये2, उत्तना जितने 
से काम चल जाय । ५ न तृप्ति 4 ६ सामथ्य। 
४ निवारण । ८ योग्यता (है २ २४ 
प्राप्र )। € कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव 
अपनी अपनी (र्याप्तियो' से युक्त होता है 


वह कम (कम्म १५ २६)। णाम, 'नास्त न 


छ्द्प पाट्असद्महण्णवो पज्ञत्त-पल्निआ 


जन. ननओ ज >+ >«> >+>+त+ अअशिजणजओ वनअनाओलणओन कक अजीज ता ४४४5 


। दे अरब पतन आह ॥ पज्जपेतयमिलिए 
_सामन] परत्तर उत्त पर्म-विश्षेप (राज, + पद्ञरथ पु [प्रजरफ] रनप्रमान्नामव नरब- । (सी) (मा ३६)। पज्जपत्वापेहि (पि 
मम ६७३)। | पृथ्वी वा एक नरकाबास (ठा ६-“पत्र , ४४१)। ५ 
। ३६५) मय्म पुं [मध्य] एक नखावास | पञवसाण न [ पर्यवसान_] प्रत्त, भ्रयतान 
(ठा ६--पत्र ३६७ टी) । ।व्ट पु [बत्ते] . (भंग) । 
कक । नरवायगस-ज्शिष (ठा ७) । सिद्ध पु! पतञ्ञवसिअ न [पर्यवसित] प्रवमान, प्रन्तः 
पल्लनर दि] दइसा पल्ञतर (पड--पत्र । [ भय्ज्षिष्ट ] एक नरकावास, नरक-स्थान- अपज्जवनिए लोए! (आरा) । 
डक] ' यिश्चेष (ठा ६)। पञ्ञा देखो पण्णा (है २, ५३)। 
पकनि सी [पर्माक्न] १ शक्ति, मामय्यं | पु्छ देखो पलल | पज्जलेइ (महा)। बहु, | "जता जो [पद्मा] मार्ग, राघ्तता मप्र न 
(मृध १, २, ४)। २ छीय वी वह शक्ति, पञ्नलत (कप्प) । पद्ुय समा भावाण पतन्नवणपज्जा (सम्म 
शिगरे द्वारा प्रदालों गो ग्रहया मरने तथा ध ५७ दे ६, १, कुप्र १७६) | 
उतरे को प्रारि के मय मे बदन / लिंग वि (भिम्वछन] जलानेवाला (ठा णफ है है 
इनऊी प्रादार, शरीर है रे के हप मे सदन, ४, १)। पञ्ञा की [दि] नि त्रणि, सीटी (दे ६, १)। 
दने झा बाम शोता के फीय वी परद्यतों के जो अधिगार: बदल) 
> ट पञ्ञलि प्र क-भूमि | "जया सत्री [परयाय] श्र प्रबन्ध नेद 
ग्र/ गा करने तया परिणमाने यापचाने री शक्ति | पञ्नलिओ पु [प्रज्यल्ित] तीमरी नरक- प्‌ कि [ ) ] ४३ 
था एक नख-स्यान (देवेन्द्र ८) । (दे ६, १५ पाग्म)। हे ५ 
पत्ना देखो पया, 'मगण्िज्जति नामे विम्जा 


(माल, मम्मे ३२, ४६ नये #द ४)। दे 
कक 00007 6 232 किक: दडिज्जती नासे पज्जा' प्रात ६६) । 
0 गाया घी: :.- प्यारा के कहा कि पु 
पित-मरापरारतियास हो लहर पति ? । दग्य (महा)। २ खूब चमबनेवाला, देदीप्य- | पद्धाअर पु [प्रजागर] जागरण, निद्रा वा 
छिप्र ७६८ थे) । | मान (गच्छ २) । | अभाव (प्रभि ६६) । 
है हा 825 ! प्रति रे पञ्नलिर प्रि [प्रम्यल्ति] १ जलनेवाला। पज्ञाउछ गिर [पर्याकुछ] विशेष श्राठुत, 
हल ) ह९)॥ अत, अपन धुल |: खूथ चमकनेयाला (सुपा ६३८» सण) । व्यावुत (स ५२ ६७३ है ४, २६६) । 
जन] ] भाग 
पञ्ञाभाय सक [पर्या + भाजय ] 
प्ञ पल लेक विलेन. स्लक पञ्नलीढ त्रि [प्रयेवद्ठीढ] भक्षित । > 
जन्न पृ [पर्जन्य] मेफणिशेप, ; एक शक गे [अर्येबदीढ] भक्षित (विचार फरना। सक् पत्नाभाइत्ता (राण)। 
घार बरसे ये भूति में एप हार ब्षं तक ३२६) दि । पत्लाय पु [पर्याय] £ समान भ्र्थ का वाघक 
पत्नच पु [पर्यत्र] १ परिच्छेद, निर्गेय (विसे [ शार (प्रेम २४)। २ पूर्ण प्राप्ति (विस 


| 

विश्नारद री २, पण्शु- (?ज) से गण । 

महवेट एऐसे मं बाण दया बायसयाह् । परे, श्रायम)। ? देसो पतल्ाय (प्राचा, . ८३)। ३ पदा-पर्म, बस्तु-गुण । ४ पदार्थ 
। या सूक्ष्म या स्थूल झपातर (बिसे ३२९ 
| 
] 
हा 
| 
4 
। 
। 


पञ्ञल न [पर्याप्त] लगातार चीतोस दिन 
मो उ्याय [सवोध ४८) । 


पञ्नलियर वि [प्रज्यलिन_] १ जलाया हुप्रा, 


जद पेज ली, ० > अ क. . क आम 


मापेति' (ढा ४, ४--पत्र २००) । भग, पते २७५२ सम्म ३२) । 'फसिण न 
[कृत्न] चनुददश पूर्व-प्रय तक का ज्ञान, ४3३६, ८८०५ ८८१५ ४८२, ४5३५ ४ा है 
श्र तनान-पिशेष ( पचमा ) । जाय वि, ३०)॥ ५ प्रम, परिपाटी (शाया १, ?)। 
[जान] १ भिन्न प्रयस्था को प्राप्त (पएह ६ प्रापर, भेद (झ्रावम)। ७ प्रयसर। ८ 
४ २, ५)। २ ज्ञान प्रादि गुझोयाला (ठा ३)। , जिर्माण (हे २, २४)। देसों पजजय वा 
पयाप ६ [पिरय्य] ६ श्ुत शा था एक मेंद, | ३ न पविषयोपनोग या श्रनुप्रान (आचा)। पञ्ञच । 
हा पति # प्रधम सपय भे सूक्ष्म पिगोद झे ली घ- | जापपि [बात] जाता-आ्राप्त (ठा १)। ' पत्ञाय पु [पर्याथ] तात्पर्य, भावार्थ, रहस्य 
घापोक छोप को शो दघुस ना धंय होता | 'द्विय पु [स्थित, वर्थिक, अस्लिक] नंब- 
) 


हिल न... | 
3 जय इस 


गये इस मण्य से लग या जितना 


दि न न्> चरपिताम? हा 2 प्रतामर 
पञज्ञय ए [दे प्राय] प्रदितामट, पितामह 
भा दिता पादादा (भंग ६,३, दाग ७, पुर १, 
3४ २२%) । 


हे जद (मूप्रति १३६) । 

2 शेप, द्रव्य मी छोटार पेयल यो पतञ्ञाल सके [प्र +ज्वाल्यू ] जया, 
पद परत है ए ह्युतणत एम्स ३, ७)। । ही मुख्य माननेयाता पक्ष (सम्म ६)। णिय, . मुतगाता। पज्जावइ (मत्रि)। से परी 
०] हक] अडम गे 
२०० दृाथे प्राय (पम्म ६१०३७ गएछि | ननप पु [नये] यही प्रनस्तर उक्त शर्च ल््श्ि, पहञ्ञालडिजण (दस ५, १५ मट्टा) ॥ 
दिये (७८२ ४०८३ ४६०५ ई£ है) । समरास राज, पिने ७५), उप्ज्जा भाया झा 

सिर आओ का 4 6 पा पे ७४) उसज्जति बस झ मात्रा ' वज्ञार्ण ने [प्र्यालन] खुतगाग (उ 
५ [समास] सुवाया बा ऐश भेक घयातर.. हियमेणा पर्दवायस्प! (सम्म ११) । ५६७ टी) । 
रा पाव्य हे ५ बा गद्य (ग्म्स १, ७)। [ न्‍ हे ः रत] पा 
के हि ७ उफ्य (एस्म ३, ७)। पद्यग व परेयन] परिच्छेट, विश्यय (व्रिसे प्मात्िआ वि [अच्चाद्िति] शरत्ताबा हुपा, 
प्ररणायय रू परध्यन) वियर, भरगारण. ८३) ॥ राजगाया हुआ (सुत्रा १५४१ प्रागू धर) 
डा पु का न्‍् ७३ आन ४8 ही /' 
ली , परम आय शा [ पर्याय #स्थापर ] १ विश हो [कै आयिया] £ साझा हा 
चूद्रार गत | उधार ] कण शारना । धक्+.. श्र घषाया  रणया। २ उिरोध स्या।.. सातासा; परतानी । २ मत ही मांगा, 


बन 


रह पका हि 6, २, हैं $, २७& हुए)॥ ४ प्रशाए ४ गाय याद वरना | पहयायाविदु. परदारी (दा 3, दे १ ४१) । 


पज्जिज्जमाण-पढ् 


पलज्िज्ञमाण देखो पएज्ज ८ पायय्‌ । 
पम्जुद्ध वि [ पयु 2] फडफडाया हुआ (?) 
“भिठडी ण कश्मा, कठ्ु॒श्न णालविश्व अहम ण्॒‌ 
पज्जुद! (गा ६२१) | 
पज्जुच्छुअवि पयु व्सुकऋ] श्रति उत्सुक 
(नाट) । 
पब्जुणसर न [दे] ऊख के तुल्य एक प्रकार 
का तृण (दे ६, ३२) | 
पत्जुण्ण पृ [प्रयुम्न] १ श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम (श्रत)।२ कामदेव (कुमा)। ३ 
वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतुबव्युंह रूप 
विष्णु का एक भ्रंश (है २, ४२)। ४ एक 
जैनमुनि (निचू १)। देखो पउ्जुन्न । 
पज्जुत्त वि [ प्रयुक्त] जदित, खचित, 'मारिक- 
पज्जुत्तकशयकडयसराहेंहि' (स ३१२), (दिव्व- 
खग्गचामरपज्जुत्तकुटतरालाइ! (स ५६५ भवि)। 
देखो प्रज्कुत्त । 
पब्जुदास पु [पयु दास] निपेष, प्रतिपेष 
(विसे १८३) । 
पब्जुन्न देखो पड्जुणण (णाया १, #० श्रत 
१४० कुप्र १८, सुपा ३२)। ५वि धनी 
श्रीमन्‍्त, प्रभूत घनवाला, “पज्जुल्नभ्रीवि 
पडिपुन्नसयलगो” (सुपा ३२)। 
पज्जुबट्ठा सक [पर्युप + स्था] उपस्थित 
होना । हेक्क. पउ्जुबट्रादु (शी) (नाठ-- 
वेणी २५)। 
पज्जुबट्धिय वि [पयु पस्थित_] उपस्थित, 
मौजूद, हानिर, तत्पर (उत्त १८, ४५) । 
पज्जुबास सक [ पयुप + आस्‌ ] सेवा 
करना, भक्ति करना। पज्जुवासई, पज्जु- 
वासति (उब, भग) | वक्त पज्जुवासमाण 
(याया १, १, २)। कवकू पज्ज्ञुवासिज्- 
साण (सुपा ३७८) । सक्ल. पज्जुवामित्ता 
(भग) । छू. पज्जुवासणिज्ञ (णाया १५ 
54॥ श्रौप ) ॥ 
पज्जुबासण न [पयु पासन_] सेवा, भक्ति, 
उपासना (संग, स ११६ उप ३५७ ही 
अभि २5) । 
ज्ञी [पयुप 
| देखो पट कह ते 


पजत्जुबालणपा 
पउ्ज्ञुबामणा 

णाया १, १३ श्रौप) । 
5५ 


५ 





पाइअसदमहण्णवो 


है. के ६ पु 
पज्जुबासय वि [ पर्युपासक | सेवा करनेवाला 


(काल) । 
पजञ्जुसण 
पञ्जुसबवण 
पग्जुस्सवण 
पज्जूसण 
पञ्ञजुसणा छी [ पर्युपणा_] देखो पतञ्नोसबणा 

प्रिवसणा पज्जुसणा पजोसवर्णा य वास- 

वासो य॑ (निदू १०) ! 
पत्जुम्सुभ ) वि [पयु त्सक] अ्रति उत्मुक, 
पञ्जूसुअ | विशेष उत्करिठ्त (अ्रम्रि १०६५ 

पि३२७ ए)। 
पतञ्ञोअ पु [ प्रद्योत] १ प्रकाश, उद्योत | 

२ उजयिनो नगरी का एक राजा (उब) | 

पार वि [कर] प्रकाश-कर्ता (सम १, 

(कप्प, श्रोप) । 
पञ्नोइय वि [प्रद्योतित] प्रकाशित (उप 

७२८ टी) । 
पह्नोय सक [ प्र + द्योत्तयू ] प्रकाशित 

करना | वक्त पज्जोयत (चेइय ३२४) । 
पत्नोयण पु [प्रद्योतन_] एक जैन आचार्य 

(राज) । 
पञ्लोसब श्रक [ परि+बस ] १ वास 

करना, रहना । २ जैनागम-प्रोक्त पप्रु पणा- 

पर्व॑ मनाना । पज्जोसवेइ, पज्जोसविति, 
पज्जोसबैंति (कप्प) । वक् पज्नोसवत, 
पञ्नोसवेमाण (निन्नु १०, कप्प)। हेकझ 
पञ्ञोसवित्तर, पज्ञोसवेत्तण (कप्प, 
कस) । 

पत्नोसवण न देखो पल्ञोसवणा (पचा 

१७, ६)। 
पत्नोसवणा सत्री [परयुपणा] १ एक ही 

स्थान भें वर्षा-काल व्यतीत करना (ठा १०५ 

कप्प,। २ चर्धा-काल (निदु १०)। हे पर्व- 

विशेष, भाद्रपद के श्राठ दिनो का एक प्रसिद्ध 
जैन पे, काराविश्रो श्रमारि पज्जोसवरणाईसु 
तिहीसु' (म्रुरिणि १०६००, सुर १६, १६१) । 

*क्प्प पु [कल्प] पग्मुधणा में करने योग्य 

शाद्च-विहित आचार, वर्पाकिल्प (ठा ५, २) । 
पजञ्नोसबणा ज्री [पर्योसवना पथु पशमना_] 

ऊपर देखो (ठा १०--पत्र ५०६) । 
पत्नोसविय वि [पर्युपित] स्थित, रहा हुआ ' 

(कप्प) । 


| न, देखो पज्जुसणा (घर्मवि 
२१, विचार ५३१) । 


४१३ 


, पज्कम श्रक [ प्र + कूूमू | शब्द करना, 
| श्रावाज करता | वक्त पञ्ककम्ताण (राज) । 
' पजञ्मद्विआ ज्री [पज्माट्रका] छद-विशेष 
(पिंग) । 
पज्मर श्रक [ क्षर , प्र + क्षर_] भरना, 
'. टपकना । पज्भरइ (हे ४ १७३) | 
पञ्मर पु [ प्रश्षर | प्रवाह-विशेष (पररा २)। 
पञ्मरण न [ प्रक्षण] ट्पक्ता (वज्जा 
१०८) । 
पह्या्त पि [ प्रशरित] ट्पका हुआ (पाप्न, 
कुमा महा सक्षि १५) । 
पञ्भल देसो पज्कर - क्षर्‌ | पज्कलइ (पिंग)। 
 पञ्कालओआ देखो पञ्मट्टिआ (विंग) | 
पज्काथ न [ प्रध्यात] श्रतिशय चिन्तन (अयु 
१३६)। 
पज्माय वि [ प्रध्यात | चिन्तित, सोचा हुआ 
! (अणु)। 
' पजञ्भुत्त वि [दे] खचित, जडित, जडा हुआ 
(पात्र) | देखो पज्ज्ुत्त 
पऊ्ुक देखो पज्कुम | वक्त पक कमाण 
(राय ८३) । 
' पटडडी ज्री [पटकुटी | तबू, वस्न-यूह, कपड- 
कोट (सुर १३, ६) । 
पटल देखो पडल ८ पटल (कुमा) । 
पटह देखो पड॒ह (प्रति १०)। 
पटिमा (प चूपे) देखो परडिमा (पड़, पि 
१६१) । 
पटोछा ज्ली [ पटोलछा_] वलली-विशेष, कोशतकी, 
क्षाखत्ली (सिरि ६६६) । 
पदट्ट सक [पा] पीना, पान करना । पट 
(है ४ १०)। भूका पट्टीआ (कुमा)। 
पट्ट पु [पद्ट ] १ पहनने का कपडा, 'पट्टों वि 
होइ इको देश्पमाणेण सो य भट्यव्नों' (बृह 
३» श्रोध ३४) । २ रथ्या, मुहल्ला, 'तेणवि 
मालियपट्टं गतुण करे कया माला (युपा 
३७३) । ३ पापाण आदि का तस्ता, फलक, 
मणिसिलापट्ूअूसणाहो माहवीमडवो (अ्रप्ति 
२००) 'पिश्नगुसिलापद्ठए उपविद्ठा' (-व्ृप्न 
५२), 'पटुसठियपसन्थावत्यिएणपिहुलसो सीमा! 
(जीय ३) । ४ ललाट पर से वँजी थाता एक्‌ 
प्रकार की पगडी, 'तप्पभिद पट्टबढ्ठा ययाणों 
जाया पुष्ब॒ मउडबद्धा श्रासी! (महा)। ५ 


५४५०० 
ह्ल्हः ई---+ छपरा” /£+७ >जज> 
दा साफ, हिसझा अगाएा वा पे परर- 


कं है 

“0 527९ णएर०, व्यू ) ६ भ्मा धारणा | 
का 

६-ऩ जाए पता (साफ घीदोी ॥ १० 


- हि है. तह >> 

इपवई हवा पा जाग व “म्या पर्रर 
ध््ना अनबन आ्यपपा परद्रद का >ः ड५फिलत तल ८ 
2३३७ | इस एउववा क्ट्दे की हटा 


2६ शाएरििप (एज २०) | सव्थूपु 
शव न ड्रा पा प्रशणिय 

[ जा | पीर, मंद था छुरिया [ले 3) ॥ 
ड़ न न मर हु 

लए माँ | हद] तह प्रशना।सुर २३, 

हर डर ध्ज्ध चा 7नी 

27. | हार (६ आआरिस। पातात हल 

ष्ट््ब |. र 9... 
(पुर १३७३) । जार प्‌ [ जाए] तन्दुताय, 


टप्न परशिय, तातपरणा १) चासिओआ 
बो _ जेसता | एा शितएस्ण (६४, 

लिशग सी [ शात्य] एगाउयब, “न 
नदि । हतों आय “पा [छुपा २८५) मुक्त 
वे सित्नु] एों मूता ।प्रायम)। टस्थि 
[(#ग्िनवि) पगया हारी [एस ३-२) । 
डे 307 [”]कंव का या सक्िया 


ही 
५ 
पट़ाहइए 3 १४ २०७३, ६६५) । 


पट्रण [हसन | गए, शार (फ झआंप, 
प्र/ “॥) ॥। 

जब के ्ल्हक ८ 
धट्टे:७ .. पिड्देफे] पम्सी एर्पि 
॥. 4 
20 | का है आ 660%7 १, 2६) । 


ल्‍्ह 
जज का. कक 4. नकल र नह जलकर 
| हु » ] र हर 
६७९१ 3) | / ६६ $8 8 ६7३६ 
हि 
8 
हे 
आशा 3 है * जनक कक्ष" # का के हे फ्रकतमक 
शमी ! | ४ ट, है हक व 
४ हद हे 
+ 2५ 3२8 ६ हद (पाप, 
५ग१+ 5३३४१ 


प 
ब्नछ ७ १6०२० ट्रएएमः ४2८८ (उ 
पक हि न्‍ 
निज नाव, चिता नल 
ः < २ 
की 
।7', -४3३३7 
«,.., - “६ *, .+ 3 हा 
५ "आरती क््क 0 सब 
घटित (५४३) | _एए _० ०, थाई 
$ ज्ीक जल 


*. 
के कप १, शान ५ हे कर 
ट् हक 4 

वे अन्‍हडके अन्‍्ससर 2 
5 नल शाला पिए 


पादअमदमहण्णयों 


पट्टिस पु [दे पद्टिग] प्रहरण-विशेष, एक 
प्रमार णा हथियार (परत १, १, पठम 5 
ड५)। 

पट्टी सगे [ पड़ी | १ घनुयंष्टि । २ हस्तपट्टिका, 
हाय पर वी पढ़ी, छाव्वीडियारामणपट्टिए 
(विपा १५ १--पत्र २४) । 

पद ढुअ पुन देपो पद ठुया, 'पद्ठुर्णहि' 
(मुत्न ६ १)। 

ण्ट छुया छीो [दे | पाद-प्रहार लात, गुजरानी 
में वादा पिग्यन्दधों गोणेण तहाहप्रो 
पद्दपाएं ट्यियम्मिं (सुप्रा ३३-)। देपों 
पटउआ | 

पट हुश्टिथ न [दे] कठुपित जल, गदा जल 
“पद टुष्टिय॑ जाण बजााजद! (पात्र) । 

पट्ट वि [प्र४] ६ प्रप्रमामी, धग्रपर, श्रण्या 
(एाया <,६--पत्र १६)। २ इशल, निउुण । 
३ प्रयान, छुगिया (ओरोप, राज) । 

पट्ट वि [संण्] वियया स्पर्श पिया गया हो 
7 (भीप)। 

पट्ु न [ए2॥| १ पीठ, शरीर के पीछे का 
चाग (णाया १५ ६ बुमा)। २ तने, ऊपर 
मा नाग तिलिम पट् च तल (पाम्र)। 
“चर पि [ चर] झनुयावी, सनुगामी (दुमा )। 

पट्ट वि [प्रट्ट) ? तिखगों पुद्धा गया हो 
बट ।0न प्रग्न, साल डिन्िदे पटटे 
पराखने! (ठा +--पत्र ३७५) । 

पद्धा पता [ प्रम्थापप्‌ ] १ प्रस्थान 
कराया, बैेंजगा। ? प्रदृनि कराया । ३ 
प्रारगा घरया । ४ प्रत्य से स्थायना बरना। 
2 प्रोयपित दवा । पढ्ए्ट (ह ८, ३७) | 


दा पद्टावु (कबव। ॥ 7 पढ़ग्रियच्य 
४ए जया ६२.० । 


पद्यस दंगे पटु्य (मप्र ६, ६६ ही) । 

पटुमाय 3 [ प्रसवापन] £ प्रस्षट रगया । 
| प्रास्शय दा पुरा पटुरसा पटुश (प्राण) । 

पता के [स्तापन।] ६ प्रश्ट स्थायता । 
* प्रापशाप््रा दुएिय परदकया साठ 
[पा १8 ॥ 

पट्ाय गि [प्रस्वापर है द्राएं बहार 


हायर [रताण * जार ६5)॥२ 


पट्ठजिआ वि [अ्स्थापित] मेजा हुप्ता (पागम 
युमा)। २ प्रवत्तित (विचू २०)। ३ त्थिर 
किया हुम (मय १९, ४)। ४ प्रकषं से 
स्थापित, व्यवस्थापित (पएण २१) । 


पट्टंबिइ्या | झ्री [ प्रस्थापिता] प्रायक्षित- 
पटुंचिया ।॥ विशेष, पनेक प्रायक्षित्तो मे 


जिसवा पहले प्रारम्भ हिया जाय वहू (ठा 
५, २, निनू २०) ।॥ 

पट्टाअ देखो पद्टाच। वकू पद्ठाएंत [गा 
४४०) | 

पट्टाण न [प्रस्थान] प्रयाण (युपा १४२) । 
पट्टाव देसो पट्रच । पट्ठावद (हे ४, ३०)। 
पट्ठागें३ (वि ५५३) । 

पट्टाविआ देसो पट्रुपिआ (हे ४, १६ गुमा, 
पि-०६)। 

पद्टि छो देसो पट्ठ ८ 95 (गउठ, सण)। 'मस 
ने [मास] पीठ वा मास (१रह १, २)। 

पद्धिआ प्ि [प्रस्थित] जिसो प्रस्थात गिया 
हो बह, प्रयात [दे ४, १६, भोप ८१ भा, 
सुपा ७८) । 

पट्टिआ वि [दे] प्लझुत, विभूषित (पद )। 

पद्टिउफ्राम प्रि [प्रस्वातु काम] प्रयाथ का 
एन्ड्क (वा १४) । 

पद्धिलग न [दे] बडुद, बेल के गये पर 
या रबंड डिल्तला (५ ६, २३) । 

पट्टी देसो पद्टि (मरा: बात) । 

पट्टापस पु [प्रश्चचश] पर के पूल को सभा 
पर घिरझा रसा जाता था गाम्मा पिव 
१३६३) ॥ 

पठ उसी पढ़ । पठदि (ली) (वादा 
+ ८०) । परठाति (विम)॥ परम परठायिध: 
(पि ३०६, ५४१) । 

पठग देखो पाठ्ग (मष्य)। 

पट्ट प्र [ पत्र | पहला, गिरया। परदे 
(उफ वि म१८5, २४४)।॥ यह पर्दन, 
पहमाण (गा २६८, मा भकि हगा 5) 
मा. पटिझ /वपासशाय ६०)। 8० 
पटणीआ (पाउ) । 

पष्ठ ध [पद] उक्त पपण | धीप उा, बज 
८५, मे ३४६ मा १८) वार देश थार 
(राग)। उडी र। [मदी] एए, पफ-यर 
(दे ६, ६, ही -)। सार पर [वार) 


पडंचा--पडिअग्ग पाइअसद्दमहण्णवो 





धुष्फपडलगह॒त्याश्रों' (णयाया १५ ५) | जी, 
“छिगा, लिया (स २१३, सुपा ६)। 

पडवा जी [दे] पठ कुटठी, पट-मणडप, वच्ल- 
गृह, तबू दे ६, ६)। 





तनुवाय, कपडा बुनतेवाला (पएह १, २--- 
पत्र २८)। चबुद्धि वि [ चुड्धि] प्रभुत 
सृत्राों को ग्रहण करने में समर्थ बुद्धिवाला 
(ोप) । 'मडब॒ पु [ सण्डप_] तबू, वक्ष- 
मणडप (श्राक)। सा वि[ वन ]पट्वाला, | पड सक [ प्र + दृह ] जलाना, दग्ध 
वल्षवाला ( पड )। वास पु [वास] । करना । कवक् पडज्कम्राण (पएह १, २)। 
वद्न में डाला जाता कुकुम-चूणे श्रादि । पड॒ह् 4 [पटह] वाद्य-विशेष, नगाडा, ढोल 
सुगन्वित पदार्थे (गउड, स ७३ )। 'साडय | (श्रीप> णदि, महा) । 

पु“ ['शाटक] १ वन्न, कपडा । २ घोतो, | पडह॒त्थ वि [दे] पूर्ण भरा हुआ (स १८०)। 
पहनने का लम्बा वत्ष (भंग ६, ३३)। ३. पडह्विय पुं [पाटहिक] ढोल बजानेवाला, 
धोती श्रौर दुपट्टा (णाया १, १--पत्र ४५३)। , ढोली, ढोलकिया (पउम ४८, ८६) । 
पडंचा खरी [द प्रस्पव्या] ज्या, घनुप का । पढद्िया ख्री [पटदिमा] दोटः ढोल (सुर 
चिल्ला या डोरी (दे ६, १४ पाग्न)। | ३, ११५) । 
पडंसुअ देखो पडिंसुद (पि ११५) | पडाज देखो पछाय >परा+श्रयू। 
पडसुआ द्वी [ प्रतिशुन्‌ ] १ प्रतिशब्द, | ब्जस्व (से /४ २) 
प्रतिब्वनि है १, ८५) । २ प्रतिज्ञा (कुमा)। | अरे वि [ पलायित | जिसने पलायन 

ड़ किया हो वह, भागा हुआ (से १५, १५)। 

पडसुआ डी [दे] ज्या, धनुष का चिल्ला पटइिजल्य जो पड 

हक । पडाइया ज्री [पताकिका] छोटी पताका, 
पडंसुत्त देखो परडिसुद (आरह्त ३२)। | अ्रन्तर-पताका (कुप्र १४४) | 
पडचर पर [दे] साला जैसा विदृूषक श्रादि | पडाग पु [पटाऊ, पताक] पताका, ध्वजा 





दे ६, २५)। । (कप्प, श्रौप) । 
पडच्चर पु [पटद्धर| चोर, तस्कर (नाट-- | पडागा ? जो [ पत्ताफा]] ध्वजा, ध्वज (महा, 
मुच्छ १३८) । पडाया ॥ पाम्र, है १, २०६ प्राप्र, गउड) । 





“इपडाग पु [तिपताक] १ मत्स्य की 
एक जाति (विपा १, 5+प्वर 5३)। २ 


पडज्ममाण देखो पढह - प्र + दह _। 
पडण न [पतन] पात, गिरना (णाया १५ | 





१, प्रासू १०१) । पताका के ऊपर की पताका (ग्रीप)। हरण 
पडणीअ बि [अत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी,, | गे [ हरण_] विजय-प्राप्ति (सथा) । 
वैरी (स ४६६) । ' पडाग़ार न [ ] नौका में लगते- 


वाला वज्न (दशवै० चु० १ प्रारम्भ और अ्रग० 
१११)। 
पडायाण देखो पह्माण (हे १, २४२) । 
पडायाणिय वि [पर्याणित_] जिस पर पर्याण 
वधा गया हो वह (कुमा २, ६३) । 
पडाडी ज्री [दे]१ पंक्ति, श्रेणी (दे ६, 
६)। २ घर के ऊपर की चटाई श्रादि की 
कच्ची छत (वव ७)। 
पडास देखो पछास (नाठ -मृच्छ २४३) । 


पढणीअ देखो पड ८ पत्‌ । । 
पडपुत्तिया छी [पटपुत्रिका] छोटा वल्त, | 
रुमाल (सवोध ५) । | 
पडम देखो पढस (पि १०४ नाट-शक्रु ६६८) | । 
पडल न [पटल] १ समूह, सधात, बृन्द | 
(कुमा)। २ जैन साधुश्ो का एक उपकरण | 
भिक्षा के समय पाव पर ढका जाता वद्न- | 
खण्ड (पणह २, ५--पत्र १४८) | | 
पडल न [दे | नीब्, नरिया, मिट्टी का बना | 
हुआ एक प्रकार का खपडा जिससे मकान | 
छाए जाते हैं (दे ६, ५, पात्र) । | पडि श्र [ प्रति] इन श्रथों का यूचक श्रव्यय-- 
पडल्ग ) स्नीन [दे. पटलक] गठरी, गांठ 


पडलय 5 गुजराती में 'पोटुलु / 'पोटली' , . ७६२)। 


पड़ि वि [ पटिन्‌_] वछ्धवाला (अगा १४४)। 


१ प्रक्रपं-:ं (वव १)। २ सम्पूर्णंता (चेइय , 


५१५ 





पडि श्र [प्रति] इन श्रर्थों का यूचक श्रव्यय- 
१ विरोध, पडिवक्ख', 'पडिवासुदिव” (गउड, 
पठम २०, २०२)। २ विशेष, विशिष्टता> 
| “'पड़िमजस्विडिसय! (औप)। ३ वीप्सा, व्याप्तिः 
। पडिदुवार परिपेल्ण' (पराह ?»३, से ६५ 
| ३२)। ४ वापस, पीछे, 'पडिगय (विपा 
१, १» भग, सुर १, १४६) । ५ भ्राभिमुस्य, 
। संम्रुख्रता, “पटिविर्‌इ, पदिबद्ध/ (पए्ह २, 
0! गउड)। ६ प्रतिदान, बदला, पडिदेड 
| (विमे ३२४१)। ७ फिर से, 'पडिपडिया, , 
'पडिववियं (सार्घ ४, दे ६, १३)। ५ 
प्रतिनिपितन, पहििच्छदों (उप <?८ टी) । 
| ६ प्रतिपेष, निषेध, 'पडियादत्खियाँ (भग, 
| सम ५ ६)। १० प्रतिकूलता, विपनीतता, 
| 'पडियर्था (से २, ४६)। ११ स्वभाव, 
। पडिवाई (ठा २,१)। १९२ सामीप्य, निक 
' टता: पडिवेसिञ्रो (सुपा ५५२ )। १३ 
' श्राविक्‍्य, अंतिशय, 'पडियाणद' (ओोप)। १४, 
साहश्य, तुल्यता, “पडिइद! ( पउम १०५, 
१११ )। १५ लघु॒ता, छोटाई, “पड़िदुवार' 
(कप्प, पएण २) । १६ प्रशसत्तता, छाधा: 
पडिख्व” (जीव ३)। (१७ सातप्रतिकता, 
वत्तेमानता (ठ ३, ४--पत्र १५८) । १८ 
निरथ्थंक भी इसका प्रयोग होता है, (पडिइंद! 
(पउम् १०५५ ६), 'पडिउचारेयव्य' (भग)। 
पडि देखो परि (से ४, ५०० ५, १६, ६६, 
श्रत ७) । 


। पडिआअ वि [दे | विधटित, वियुक्त दे ६ १२)। 

। पडिअ वि [पतित_] १ गिरा हश्मा (गा ११५ 
प्रासू ५, १०१)। २ जिसने चलने को 
प्रारम्भ किया हो वह, ओआगयमग्गए ये 
पडिश्नो” (बसु) । 

पडिअ देखो पड ८ पत्‌ । 

पडिअकिअ वि [प्रत्यद्धित] १ विभूषित । 
२ उपलिप्त, 'वहुधघराबुसिणपकि पडियकिश्नोँ 
(भवि) । 

; पडिअतअ पुं [ दे ] कर्मकर, नौकर (दे 

६० ३२) , 


, पडिअग्ग सके [ अनु + ब्रज | श्रनुसरण 
करना, पीछे जाना। पडिम्रग्गई (हे ४, 
१०७ पड्‌ )। 
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पाइअसदमहण्गवो 


पडिअरण न [फ्रतिचरण| सेग, शुश्नू पा 
[प्राप ३६ भा था £ सुपा २६)। 
पटिअरणा की [अ्रतिचरणा] १ वीमार की 
सेपाझ्त पा (ओघ ८३) । २ भनि, प्रादर 
सात्तर (उपाय १३६ टो)। ३ द्यलोचना» 
निीलण (श्रोष ८३) । ४ अतिक्रमण, पाप- 
मे वे निवृत्ति। ५ सनू-फाय॑ में प्रवृत्ति 
ब्राय ४) । 


ला 


पडिअलछि पि [दे] लरित, वेग्युक (दे 
६, २६) 


सत्र [ प्रत्या - पा] फिर से पा 
7 पटिप्राग्यड (दम १० १)॥ 

डिआदइब पय [ प्रत्या + दा] फिर से ग्रहण 
पएना । पटिग्राइयद (दस १०, १)। 

पटिथ्गगय थि [ प्रस्यागत] १ यापपर भाया 
टृप्ना, वीटा हम्मा (पठम १६, २६) । 
प्रत्यागमा, यापय गाना (झाजू १)। 

पडिआयण न [ प्रत्यापन] फिर से पान, 
बतस्स ये परिशायण (दवा १, १)। 

पढिआपण न॒[प्रित्याटान]] फिर से ग्रहण 
(दम १, १)। 

पाटआर पु [ प्रतियार] १ चिहित्सा, उपाय, 
इताज ([प्राप » सुमा)। २ बदला, शोध 
(पाया) । हे पूवचिरित पर्म था झनुनव 
(मूझ्न १, २, १, ६)! 

पटिथ्गर पु [ प्रत्याश्वर] ततयार की म्यान 
(७ २, " से २१५), "व एएस्सि पडियारे 
शैपि यायाजा यायातिं (रा) । 

परटिआर ६ [:तिचार] सेया पुव,पा (णाया 

१२१--पत्र २७६) । 
परदिसारप वि [प्रतिचारक] नेया शुतूपा 
याजा [एाथा ?, २३ हो--सत्र १६१) । 

ते ॥रया (खाया ?, १--पत्र २५)। 

पि गरि दि [प्रतिचारिय] उपर देखो 
(४४ १) ॥ 

पटिट था [वात के है] पोछ, उदय, यापय 

पागय। 7४8 पाया (एप ४६० थो)। 

#ह पराहण्ततए (दर) । 

डिट दो [परतिनि] बार, बात (ये ३।॥। 

पाउट व प्रवीदो जे 20,  केचत 
(दएणए १०४ ६+॥॥ २३% था 
5 पक वाल पाक 


पल आइ 
ना। 


हू 


रू 
808१8] 


पडिअभग्ग--पडिएहिअ 


१०५, १११) । ३ वानर-पश के एक राजा 
का नाम (पंउम ६, १४२) । 

पडिइ्घण न [ प्रतीन्‍्चन_] अश्ज्न विशेष, इध- 
नाछ्न का प्रतिपक्षी भ्रल्न (पउम ७१, ६४) । 

पडिइक् देखो पडिक्क (धाचा) । 

पडिउडचण न [दे] श्रपकार का बदला (पउम 
११, ३८, ४४, १६)। 

पडिडयण न॒[परिचुम्धन] संगम, संयोग 
(से२ २७)। 
डिज्च्चार सऊ [ प्रत्युत + चारय्‌ | एचा- 
रण करना बोलना (भग' उबा) | 

पडिड्ज्ञम प्रक [ प्रत्युद + यम | सम्पूर्ण 
प्रयद बरना । पडिउज्म्म ते [चिइय ७८२) । 

पडिउट्टिआ वि [प्रत्युत्वित] जो फिर मे 
सडा हुप्रा हो वह (से १५५ ८०७ पठम ६१, 
४०) । 

पडिउण्ण देखो परिपुण्ण (मे *, १६)। 

पडिउत्तर न [ प्रत्युत्तर] जवाब, उत्तर (पुर 
२० १५८) भति) । 
डेउत्तरण न [ भ्रत्युत्तरण_] पार जाना, पार 
उत्तरता (निचू १) । 

पडढिउत्ति म्री [ दे] सयर, समाचार» 'भ्रम्मा 
पिग्ररस्म बुतलपरटिउत्ती ससिणेष्ट परिद्रा 
(महा) । 

पहिउ्त्थ वि [पयुंपित_] सपूर्ण सय से 
प्रवत्यित (पे ४ ५०) 
टिड्द्व वि [प्रतिवृद्र] १ जागा, जगा 
हुप (प १२, २२)। २ प्रवाशयुक्तः जिले 
शििविस्पटिउय भ्राम्एणाम्रिउप्त विश्रभर 
व धण (१५ २७)। 

पहिदययार ६ [प्रत्युपरार| उपर गा 
बदवा, प्रतीषद (परम ४८, ७के सुपा 
११५) । 

पटिउस्सस झा [अत्युव के खास ] पुरर्नी 
विद शावा, विए से दीया । बड़ा. पद्रिकस- 
सन (ते €, १२) । 

पटिजल देगा पडिउरठ (भच्छ पतम ई 
३५) । 

पशिणज्षण दया पटिट । 

परशिगह्लि दि [दि] 7वार्ग, हतदूराप (६ ६, 


३२॥। 


पडिओसह---पडिक्खलछिआ 


पडिओसह न [अस्यौपध | एक श्रीपष का 
प्रतिपक्षी औपध (सम्मत्त १४२) । 
पडिसुआ देखो पडंसुआ > प्रतिरु त्‌ (ओप)। 
पडिसुद वि [प्रतिश्र॒त] श्रगीकृत, स्वीकृत 
(प्राप्र, पि ११५) । 
पडिकटय वि [पत्तिकण्टक| प्रतिस्पर्थी 
(राय) । 
पथ्ठिकत देखो पडिक्कत (उप २२० टी) । 
पडिकतु वि [ प्रतिकर्त्‌ | इलाज करनेवाला 
(ठा ४, ४) | 
पडिक्रप्प सक [ प्रति + कृप ] १ सजाना, 
सजावट करना» 'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | 
कूृणियस्स रणएणो भसिभिमारपुत्तस्स श्रभिमेक 
हत्यिर्यण पडिक्रप्पेहि' (श्रौप), पडिकप्पेइ 
(आप) । 
पडिकप्पिआ वि [प्रतिक्लुप्त] सजाया हुप्ला 
(विंपा १, २--पत्र २३, महा पोप) | 
पडिकम देखो पड़िक्तम। क 'पडिकमण 
पडिकमश्नो पडिकसिअव्य च॒ श्राणुपुब्वीए' 
(आनि ४) | 
पडिकमय न देखो पड़िक्षमय (श्रानि ४) । 
पडिक्म्म न [प्रतिकमेन, परिकर्मन्‌_] देखो 
परेकम्म (श्रौप, सण)। 
पडिकय वि [ प्रतिक्ृत] १ जिसका बदला 
चुकाया गया हो वह। २ न, प्रतिकार, बदला 
(6 ४, ४) 
पडिकाड १ 
पडिकाऋण 
पडिफामणा देखो पडिक्रामणा (शआ्रोधभा 
३६ टी) । 
पढिकाय पु [ प्रत्तिकाय] प्रतिविस्ष, प्रत्तिमा 
(चेइय ७५) । 
पडिकफरिदि ली [प्रतिक्ृति] १ प्रतिकार, 
इलाज । २ तदला (दे ६, १६)। ३ प्रति- 
विम्ब, मूत्ति (अभि १६६) । 
पडिकिय न [प्रनिकृषत] ऊपर देखी (चेइय 
७५)। 
पडिकिरिया छी [प्रतिक्रिया] शअतीकार, 
बदला, 'कयपंडिकिरियाँ झोप) | 
पडिकुद्द वि [प्रतिक्रुपट] १ निपिद्ध, 
पडिकुट्िल्डग |; प्रतिपिद्ध ( भोघष ४०३, पत्च 
८? सुपा २०७) 'पडिकुद्टिल्लगदिवसे वज्जेजा 


देखो पड्चिआर 5 प्रति + छू । 


पाइअसद्महण्णवो 


श्रट्टम च नवर्मति च (वव १) । २ प्रतिकूल 
(स २७०), “अस्तोन्‍्न पडिऊुट्टा दोन्िवि एए 
श्रसव्याया' (सम्म १५३)। 

पडिकुट्रेह्ग देखो पडिकुद्धि ल्डग (बव १)। 

पडिकूड देखो परडिकूछ > प्रतिकूल [सुर ११, 
२०१)। 

पडिकूछ सक [प्रतिकूनय्‌ | प्रतिकूल श्राच- 
रण करता । वकु 'पडिकूलत्तस्म मज्क जिणु- ' 
वयण' (सुपा २०७, २०६)। क पडिकूले- 
यव्य (कुप्र २४२) । | 

पडिकूल वि [ प्रतिकृछ ] १ विपरीत, उलटा , 
(उत्त १२)। २ अनिछ्ट/ श्रनभिमत (झआचा) । 
३ विरोबी, विपक्ष (हे २, ६७)। | 

पडिकूछणा ल्ली [प्रतिकूलना |] १ प्रतिकूल 
श्राचरण । २ प्रतिकूलता, विरोध (धर्मंवि ' 
भ्८) ॥ 

पडिकूलिय वि [ प्रतिकूछित_] प्रतिकूल किया 
हुश्ना (राज) । 

पडिकूबंग पु [प्रतिकृपक ] कूप के समीप का 
छोटा कूप (स १००) । 

पडिकेसब पु [ग्रतिकेशव_] वासुदेव का | 
प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (पठम २०, ! 
२०४) । | 

पडिकोस सक [ प्रति + क्रुश | श्राक्रोश ' 
करना, कोसना, शाप या गाली देना । पडि- 
कोसह (सूत्र २, ७, ६) । 

पडिकोह पु [अ्रतिक्राब] 7स्मा ( दस ६५ 
भ्र्८) || 

पडिक्क न [ प्रत्येऊ | प्रत्येक, हरएक (आचा) । 

पडिक्कत वि [ प्रतिकान्त_| पीछे हटा हुआ, 
निवृत्त (उत्रा: पएह २: १५ श्रा ४३५ स॑ 
१०६) । 

पडिक्कम श्रक [ प्रति+क्रम्‌ | विवृत्त होना, 
पीछे हटता। पडिक्क्मइ (उब महा) | 
पडिक्कमे (आ ३, ४५» पत्च १०)। हेके , 
पडिक्कमिउ, पडिक्क्रमित्तर (धर्म २, 
कस, ठा २, १)। सकृ्क पडिफ्कमित्ता 
(आचा २, १५) । कू पडिक्कनव्ब, 
पडिक्कमियव्य॒ (आ्रवम, श्रोध ८००) । 

पडिछम पु [प्रतिक्रम] देखो पडिक्कमण, 
“गिहिपडिक्क्माइयाराए' (पव--गाथा २) । 
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पडिक्क्रण न [प्रतिक्रण] १ निनृत्ति, 
व्यावत्तंन । २ प्रमाद-पश शुभ योग से गिरकर 
अशुभ योग को प्राप्त करने के वाद फिर से शुभ 
योग का प्राप्त करना । ३ अ्रशुभ व्यापार से 
निवुत्त होफर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में बर्तन 
(परह २,१, औप, चउ ५, पडि)। ४ मिथ्या- 
दुष्क्ृत-प्रदान, किए हुए पाप का पश्चात्ताप 
(ठा 7*०)। ५ जेच साधु श्रौर गृहस्थो का 
सुबह और शाम को करने का एक आवश्यक 
अनुष्ठान (श्रा ४८) । 

पडिक्षमय वि [ प्रतिक्रामकऊ _] प्रतिक्रमण 
करनेंवाला, 'जीवो उ पडिक्क्रमग्नो श्रसुहाशं 
पावकम्मजोगाए' (आनि ४) । 

पडिक्क्सि देखो पड़िक्रम! काम वि 
[कराप्त] प्रतिक्रण करने की इच्छावाला 
(णाया १, 9) । 

पडिकय पु [दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दें ६, 
१६९)। 

पडिक्कामणा ज्ली [प्रतिक्रमणा_] देखो पडि- 
क्म्ण (श्रोष ३६ भा) । 

पडिक्कूल देखो पडिकूछ (हे २,६९७, पड )। 

पडिक्ख सक [ प्रति +ईत्न ] १ प्रतीक्षा 
करना, वाट देखना, वाट जोहना । २ श्रक्क 
स्थिति करना । पठिक्खइ (पड़्‌ , महा)। वक्त, 
पडिक्खत (पठम ५, ७२)।॥ 

पडिक्खअ वि [अतीक्षक] प्रतीक्षा करने- 
वाला, वाट जोहनेवाला (गा ५५७ श्र) । 

पडिक्खभ पु [अतिस्तम्भ] श्र्गला, श्ररगला, 
श्रागन, श्रगरी, व्योडा (से ६, ३३)। 

पडिक्खण न [ प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, राह 
दि १, ३४, कुमा)। 


, पडिक्खर वि [दे] १ क्रूर, निरदंय (दे ६, 


२५) । २ प्रतिकूल (पड ) | 

पडिक्खल श्रक [ प्रति + स्खल ] १ हटना । 
२ गिरना । ६३ रुफना। ४ सक्‌ रोकता । 
वछू पडिक्खलत (भवि) | 

पडिक्खछण न [प्रतिस्खलन_] १ पतन । २ 
श्रवरोध (आवम) । 

पडिक्खलिअ वि [ प्रतिस्व॒लित_] १ परावृत्त, 
पीछे हुआ हुआ (से १, ७)। २ रुका हुमा 
सि १, ७) भवि)। देखो पडिखलिआ । 


प्र्श्ट 


पटिफकफ्राारजण व प्रिती ४ क्षत ] # स्थापना! 
छा गगन हेण परटिक्था- 


फ्मादविय पा 


3 $ 5६३१ 


जाल्ल्ल् [ कमा) 


विए शत 


पः +जायठट 7 लधितीलिन | जिमनी प्रतोगा 
अति पा कटे ८३? 5 कप 

परहिझमपगल पि [परिक्षिप्त) विस्तारित 
(शाप 2) ॥ 

धटियाय / दि) £ एउ्चानन छल हरले 


मेष, पादव 


इते, मारा हुप्रा (?ो 
गा पाएए परशिदेशं [मटा) । 
पीएयड देंगो। पहिम्यद (सवि)। पर्ष 


छ्ृ रं 


आओ 


गए (एप्र २०५)। 

पटियटण पा परिस्यलण (घाजि ४५६)॥। 

पटगारिश एि [प्रसिस्यन्टित] १ रुणा 
एुघा (0ग7ि)। #> राग रिघा, सहाा तनो 
रह शजिधी पगाणोरो (पुपा +२०)॥ 
«गा वाट रयटलिआ । 

पदिशिझ घर [ परि + गििट] सिन्न शोण 
गयात उधर । परशिशिएदि (शी) (नाद-- 
माजखै २८)। 

पाटमसाय ये [प्रतिगसन] व्यायन, पीछे 
में >य।प १०) । 
६ टगय प्‌ [प्रतिगल 


ड्गिय 


प्रदिरश्ये हाथी (गद्ठ)। 
[पतिगत] पदे सोडा हुमा 
गत गंध हप्रो (विपरां ६, *, भाभी 
नाव गा? 2८५) 


पाहपल दाता पटिग्गद (4 ८, 


फेज्गाह मा [ प्रति के पद 
032०2 २० 3 कई श्राप १ रद 


ग्र्प्ः 


हज] 


) 
| 
( 


हल + मेडल पे (कप प्क परि 

है से, पटमादिसा, पढठिगाहेला (कर 
याद २, १, ४ १)। है। परटिगाद्वचश 
हद । 


ये पट हि [प्रावप्राहण] ग्राशा थाएों 


धदं0 0 ४४22 !>पूव ४१, धप थू 
55३ ५7 
का ऋ- का 
53२60 
है, 7; # है है] 


पाट्मसहमहण्णतरो 


पटिग्गह पु [पतरदअह, प्रतिग्रह] ६ पात्र, 
भजन [परह २ ५ श्रोप, ओप ३६, २४१५ 
५५ ४८ कप्प)।२ कम प्रहृति उिश्ेप, वह 
प्रहति तलिममें दैसरी प्रक्कषती था कर्म दल 
परिणत होता ह (हम्मप)। वारि वि 
[_धिारिन] पात रपनेयाला (7़ष्प) ! 

पड़िग्गहिअ वि [ प्रतिग्रद्दिन, पतद्यहिन | 


पाप्रयाता, समेणें मात्र महायी सवच्छर 
साहिप मास जाये चीपरघारी होत्या» 
तेशा पर ग्रचेवए पराणिपडिस्गटिए (बष्प)। 


पडिग्ंगद्विद (शा) वि [प्रतिगृहिन्‌ , परि- 
सदन] स्वोझ़त (नाइ--मृन्छ ११०५ रतना 
१२)॥ 

पटिग्गाह देसों पड़िगाह। परिग्गाहेद 
(उया) । सदर पहिग्माहेत्ता (उय)। हेझ 
पढिग्गाहे द्वए (कम, भ्रीप) । 

पडिग्गाह साई [ प्रति+ग्राहय_] ग्रहण 
गराना । # पडिग्याहिदव्य (शौ) (नाट)। 

पढ़िंग्गाहय दि [प्रतिग्राहफ] प्रत्यादाता, 
घापद लेतयाता (दे ७, ५६)। 

पहिन्याय प्र [प्रतियात] १ निरोप, प्रटयाव 
(दम ६, ५८) । २ पिनाश (धर ५४) । 

पढियाय प [प्रतियात] ? नाश, विनाश । 
३ नियाणा निरमन दुायप्धायटेय! 
(प्राया, सुर ७ २३४) । 

पढ़िधायण पी [ प्रतिघातक ] प्रतिघात बरने- 
बाबा (उप २६४ टी) । 

पड़ियोलिर प्रि [प्रतियृशिद्] होउनेयाता, 
टिलनेयाशा (में ६, ४१) । 

पटिचन प्‌ [प्रनिचन्द्र] द्वितीय चढद्र, 
डगयाठ शादि या सूत्र २ (पअगा)। 

पटियया 7 [प्रतिचक्न] प्रठुगापा चर--मम्ठ 
दाय (राय) । देशों पंद्ियया 5 प्रति । 

पटिचर देंगे पट्िअर रू प्री > घर_। गए 

ठियरिय (दस &, ३)। 7 “सम्पों 

पटिनरिपरद्यो (घाप ४) ॥ 

पटडिचिर गर [ प्रति + चर] परिसमण 

,. परी ददिरद (श०3ह *, ३) । 


जो 


पु [प्रतिचरक] शाद्रप। घर पुरुष 


ग 
दृत $) 


| 
| 
| 


। 
| 
। 
। 
| 








| 
। 


पडिक्साविज--पहिच्छद 


, पडिचरणा देसो पडिअरणा (राज)। 


पडियार पु [प्रतिचार] कला विशेष--१ 
ग्रह प्रादि थी गति का परिज्ञान। ३ रोगी 
वो सेवा-ओध्रूपा का ज्ञान (प २ झौप, स 
० ३) | 

पडिचारय पुक्ती [प्रतिचारफ] नौबर 
समंदर | छो, रिया (छुपा ३०८)! 
पढिचोइज्जञ्माण देखो परिचोय । 

पडढिचोइय वि [प्रतिचोदित_] * प्रेरित (उप 
व ३६४) । २ प्रतिभणित, जिसको उत्तर 

दिया गया हो वह (पउम ४४, ४६) । 

वि [प्रतिचोदयित] प्रेरक (ठा 


| ,>बीीआ) 


पडढिचोण्त्तु 
३)। 
पडिचोय सऊ [ प्रति + चोदय ] प्रेरणा 
करना । पढिचोएति (भग १५)। बबट 
पढिचोडज्ञमाण (मग १५--पत्र ६७६)। 
डियोयगा स्लो [प्रतिचोदना] प्रेरणा 
३, 3» भंग १५--पत्र ६५६) । 
बोयणा दो [प्रतिचोदना_] निम्भ॑त्सना, 
ता से प्रेरणा (विचार २३८) । 


न्‍चारग देसी पटिचारय (उप ६८६ 
)। 
पटिन्चु शेगे पडिय्यय। वह पटिच्छुन। 
हिनेयदिण पढिन्छुमाणों निद्ुए (3 
१२५, महा)। 7, पटिच्द्धियब्य 
(मंतर) । 
पडिन्दध मा [ प्रति + 7पू | ग्रटया करना। 
परिच्छट, पदिच्छोत (प्ष्प, सुषा ३६)। 
वर पडिन्छमाण, पडिल्छेमाण (धौफ 
मष्प> गगाया २, ३)। सा पटिन्यटत्ता, 
पटिन्छिश्न, पटिन्छिद, पटिन्छिकण 
(कप्प, प्रमति १८४५ सुप्रा ६७ ति7 २०)। 
हैश पशिन्द्रिउ (गुपा ७२)। ह पढि- 
ल्छियव्य (मुपा १२५, गुर ४, १८६)। 
प्रपा गर्म, पट्टिचद्धावीअंदि (शो) (ति 
५५४२, थाट) । यह. पटिन्छावेमाण 
(राय) । 
पटिन्छः ५7 [प्रतिच्छन्द ह प्रति: प्रति 
विम्व (ढ। एन्ड टी, से १६१५ ६०६)। 
२ दुप, पमात हि, 2६)। कया वि 
[३7] गान विया हुमा छुपा) । 


पं 


हि 


है। 


तल 


डि्चि 
निष्ट्ुर 
2 
3 


ि 


दी 


से 


पडिच्छदू--पडिणिविट्ठ 


पडिच्छद पु [दे] मुख, मुँह (दे ६, २४) । 
पडिच्छग वि [अत्येपक] प्रहरा करनेवाला 
(निच्ू ११) । 
पडिच्छण न [ प्रतीक्षण |] प्रतीक्षा, बाठ, राह 
(उप ३७८) । 
पडिच्छुण न [ प्रत्येषण] १ ग्रहएाः भ्रादान, 
लेना । २ उत्मारण, विनिवारण, कुलिसपडि- 
घ्छणजोग्गा पच्छा कडया महिहराण (गउड)। 
पडिच्छणा [प्रत्येषणा] ग्रहण, आादान 
(निन्ू १६) । 
पडिन्छण्ण | 
पडिन्छन्न 
१३, कप्प) | 
पडिल्छय पुं [ ढ] समय, काल (दे ६, १६)। 
पडिच्छय देवो पडिच्छुग (औप)। 
पडिच्छुयण व [श्रतिच्छदन_] देखो पड़ि- 
ज्छायण (राज) । 
पडिच्छा जी [ प्रतीच्छा] भ्रहण, श्रगीकार 
(दर ३३) सख)। 
पडिच्छायण न [अतिच्छादन_] श्राच्छादन- 
बद्च, प्रच्छादन-पट, 'हिरिपडिच्छायणा च नो 
सचाएमि शअ्रहियासित्तए (श्राचा, णाया १, 
१--पन्र १४५ दी) । 
पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन] श्राच्छादन, 
श्रावरण (मुल २०)। 
पडिन्छाया थी [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्ब, 
परछाई (उप ५६३ टी)। 
पडिन्छावेसाण देखो पडिच्छु 5 प्रतिं+ इप्‌ । 
पडिच्छिअ वि [प्रतीष्ट, प्रत्तीप्सित] १ 
गृहीत, स्वीकृत (स ७, ५४, उबाः औप, सुपा 
घडे) । २ विशेष रूप से वाब्छित (भग) । 


पडिच्धि 


वि [प्रतिन्‍्छन्न] श्राच्चादित, 
दका हुआ (णायां १, १--पत्र 


व्छ्ञ देखों पडिच्छु ># प्रति + इप्‌ । 

पडिच्छिआ ज्री [दे | १ प्रतिहारी । २ चिर- 
काल से व्यायी हुई भेंस (दे ६, २१) । 

पडिन्छित |] 

पडिच्छिऊण देखो पडिच्छु ८ प्रति + इप्‌ । 

पडिच्छियव्व 

पडिच्छिर त्रि [्रतीक्षिद] प्रतीक्षा करने- 
वाला, वाट देखनेवाला (वज्जा ३६)। 

पडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक] अपने दीक्षा- 
शुरु की भ्राज्ञा लेकर दूसरे गचछ के श्राचार्य 
के पास उनकी शब्रनुमति से शाज्् पढनेवाला 
पुनि (णदि ५४)। 


पाइअसदमहण्णवी 


पडिच्छिर वि [दे] सहश, समान (है 
१७४) । 
पडिछद देखो पडिच्छद, 'घडिय निपयडिछद! 
(उप ७र८ टी) । 
पडिछा जी [प्रतीक्षा] प्रतीक्षण, वाट (श्रोष 
१७५) । 
पडिछाया देवो पडिच्छाया (चेइय ७५)। 
"पडिजंप सक [ प्रति + जल्प्‌ ] उत्तर देना । 
पडिजपइ (भवि) । 
पडिजग्ग देखो पडिजागर 5 प्रति + जागू। 
पडिजग्गइ (बृह ३) । 
* पढिजर्गय वि [प्रतिजागरफ] सेवा-शुभूषा 
करनेवाला (उप ७६८ टी) । 
पडिजग्गिय त्रि [प्रतिजागृत_] जिम्तकी सेवा- 
शुत्र॒षा की गई हो वह (सुर ११५ २४) । 
पडिजागर सक [प्रति +जाग्र] १ सेवा- 
शूत्रुपा करना, निर्वाह करना, निभावना। २ 
गवेपणा करना । पडिजागरति (कप्प) | वक्ठ, 
पडिजागरमसाण (विपा १ १ उचाः महा)। 
, पडिजागर पु [प्रतिजागर_] ? सेवा-शुक्षषा । 
| २ चिकित्सा, 'भशणिय्नो सिद्टी आणसु विज 
। डिजागरद्वाए'! (सुपा ५७६) । 


२, 


। पडिजागरण न [ प्रतिजागरण] ऊपर देखो 


(बव ६)। 

पडिजागिरय देखो पडिजर्गिय (दे १, 
४१) । 

पडिजायणा ज्ली [प्रतियातना_] प्रतिविम्ब, 
प्रतिमा, परछाई (चेइय ७५) । 

पडिज्ुबइ ही [ प्रतियुवति ] १ स्व-ममान 
प्त्य युवति । २ सपत्नी (कुप्र ४) । 

पडिजोग पु [प्रतियोग_] कामंण आदि योग 
का प्रतिघातक योग) चुणँ-विशेष (सुर ८, 
२०४) । हर 
पडिट्ठ वि [ पटिष्ट ] अत्यन्त विपुरा, बहुत , 

! चतुर (सुर १, १३५, १३, ६६) । 

पडिट्ठुबिअ वि [ परिस्थापित_] सत्यापित (से 
५, ४५२)। 

पडिंट्नचिआ वि [ प्रतिष्ठापित] जिसकी | 
प्रतिष्ठा की गई हो वह (अच्चु ६४) । | 

पडिट्ठा देखो पइट्ठा (नाठ--मालती ७०) । ह 
पडिट्ठाव सक [प्रति + स्थापय्‌ ] प्रतिष्ठित ' 
करना । पडिद्बावेहि (पि २२०, ५५१)। 


। 
] 
। 
) 
डे 
| 
] 


|] 
। 


। 
| 
॥ 
| 
4 
क्‍ 
[| 
१ 
| 
ई 
| 
। 
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पडिद्वावइअ देखा पह्ट्नावव (नाट--वेणी 
११२) । 
पडिद्राविद (शो) देखो पहंट्राविय (प्रप्ि 
१ ८७) || 
पडिट्विअ देखो पइट्धिंय (पड्‌ , पि २२०)। 
पडिठाण न [ प्रतिस्थान ] हर जगह (धर्मवि 
४) । 
पडिंण देखो पडीण (पि ८५२५ ६६) । 
पडिणत्र वि [अतिनव_] नया, नूतन, ुरभ- 
पटिणवखुरघाद णिरतरखडिद' (विक्र २६) । 
पडिणिअसण न [दे] रात मे पहनने का 
वचद्ध (दे 5, ३६) । 
पडिणिश्षत्त श्रक [ प्रतिनि+ बृत्‌ ] पीछे 
लौटना, पीछे वापस जाना । पडिणियत्तई 
(श्रौप)। वक्त पडिणिअत्तंत, पडिणिअत्त- 
माण (से १३३५ ७५, नाट--मालती २९)। 
सक्, पडिणियत्तित्ता (प्ौप)। 
पडिणिअक्त ] वि [ प्रतिनिव्रत्त] पीछे लोटा 
पडिणिउत्त | हुआ (गा ६८ श्र, विपा १,५, 
उवा) से १, २६० श्रम १२४) । 
पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, 
तुल्य (राय ६७)। 
पडिणिक्खम श्रक [ प्रतिनिर, + क्रम] 
बाहर निकलना । पडिणिवखमह् (उवा)। 
संक्र पडिणिक्खमित्ता (उवा) । 
पडिणिग्गच्छ भ्रक [_ प्रतिनिर_+ गम ] 
बाहर निकलना । पडिण्िग्गच्छद (उबा)। 
सक्क॒ पडिणिग्गच्छित्ता (उबा) । 
पडिणिज्लाय सक [ प्रतिनिर_+ यापय्‌ ] 
प्रपँंण करना । पडिण्िज्जाएमि (णाया १, 
७--पत्र ११८) । 
पडिणिभ वि [प्रतिनिभ] १ सह, तुल्य, 
बराबर । २ हेतु-विशेष, वादी की प्रतिज्ञा का 
खडन करने के लिए प्रतिवादी की तरफ से 
प्रयुक्त समान हेतु--अ्ुक्ति (ठा ४, ३) ॥ . - 
पडिणिवत्त देखो पडिणिअत्त > प्रतिनि +- 
वृत्‌ । वक् पडिणिवत्तमाण (नाठ, रत्वा 
५४) ! 
पडिणिब्रत्त देखो पडिणिअत्त ८ प्रतिनिवृत्त> 
(काल) । 
पडिणिविद्द वि [अतिनिविष्ट | हिए, द्वेष- 
युक्त (पएहू १, १--पत्र ७)। 


(8 “5०. 
ईजरीकननजछछ ॥&ज रे हर जन क्््निजि 
किए कार जरा ५; पे पिछला ८ प्रदान + 
पे ई-नच्वव्त लर शा ध्ज 5>5 
गत 4 या परटिनलमाण | रा २३३) 
| न्ल्क्न री ईः ह्च्त ई- ननिपल 
पजशल 25 परटहिगिएल ७ प्रीनिएल 
ल्‍् 
दम 20८ । 
हो क् न 


| के 5... कि: 
पटादएउस रत पराटनिंस पर) । 


+ लिादेण गाए १, “वात ६०)॥) 
ल्‍ा डा ज्# भा किक ॥ कह को ० 
5४, पिन ॥5 | ४ प्रान“ध प्रा 


हुए वायदा ८5 ८5)॥ + वि प्रतितत, 
व वि ते हाथ रा एरवेगारा (जग 
४, रू एप “४ # “मम १६ , झ्रापः 
60 8828 । 

पटणार, हि [पनिशम] एसी, प्रयित, 
आणआ ० टियाप प्राय पाख प्रह न 
आज बाण (प्र) सो प्रिय (7) नेहि! 

५ ८व। 


) दशा $( 9, श्र 
मत या | परण्णमा (साल २०७ पृतश्त 
7, २ + २०) ॥ 


ऋ, ल्‍4 न 

पाहसय कि. प्रसितस्थ) पशाज़ू हो »े 
दे ध जोीशधर साशणिदा गये पर 

बाआ, ८ वा (बृए *)। 
दा रे टः (ध 
पाणवप ही [ प्रतितश] प्रिया: प्रतियिस्य 
4७3 ६ 

ना रा है स यु 
पट 6७778 | 0_नखप्‌ ] आारगादिले 


/ जज व पाटाबत (शाप 75 ४) | 


0 कप था [ भ्रा प्‌] ? छिया 


हा छह. «वार शाह पिच (उत 

फूर + १ 

ढक ु «चाप ा) #हयत था 
+६ ७६ ते 7॥ 5जय धार 


हु किए २एा। ये १3। 


द के अल कर. चाह कहने आह: च्क कन्कमन- आती. 
4 टर ए पाद टू ९ अन्‍य य। ८६7३।॥। 
6 «४० 8४० + ८ --] कलश. इतर 
पे गए (3३६ जप 2. मारा 
0 आम, 
४ हे का. के ४] के 
प् को फट पक ७ है 57 
# 6 «|; 
न 
को के 


& जड़ ८6 परयफ््पार।त “शहर १४), 


पाइअसहमहण्णवों 


पडिणिवुत्त--पडिपाय 


पटित्विर दि [दि] समान, सह्थ [दे 5, पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त 5 प्रतिनिकयृत्‌। 


5 ०) 

पटित्विर वि [परिस्थिर] स्विझः शुष्पतत- 
पदित्यि! + में २, ४४) | 

पड़िबद्ध वि [प्रतिस्तत्व ] पवित (उत्त १२, 
४) । 

पटिव्ट पु [प्रतिदण्ड |] मुल्य दएंड के समान 
दूसरा दश॒ट, नसपदिदटण घरिज्जमाएेण 
ध्राययनेण विरायते (भीप) । 

पटिदस सक [ प्रति + दर्शय्‌ ] दिखलाना। 
पशियेद (नंग, उया)। संक्ष पडिब्सेत्ता 
(उप्रा) । 

पढिदा मक॒ [प्रति+ दा] 
वा यदता दना। पटिदेड 
छू पटिदायव्च (कस) । 

पटिदाण न [परतिदान_] दान मे बदले में 
दान दाणायदिदाणउचिया (उप ५६७ टी)॥ 

पटिदासिया झो [ प्रतिदासिका ] दासी 
(दम ३, १ टी)। 

पटिदिसा ) झी [ प्रतिदिण _ दिदिशा, 


# ८ध+ 


पटिद्िसि | विद्चि! (गक पि ४१३) | 


दे देना, दान 
(जि ३२४१)। 


पटिट॒गद्धि वि [प्रनिज्ञुगुप्सिन] १ निन्‍्दा 
परनेयावा । २? परिषर बरनेयाया, सीमो- 
दगातएुगट्टिगा । [सूत्र १७ २, २ २०)। 

पटिदपार न [प्रतिद्वार] १:२९ एक द्वार 
परणए $+ ३)॥ २ छाठा द्वार (वष्प पररुण 
२) ॥ 

पष्टियि देपा परिद्धि, सृर्धिखिवीतों बिना! 
(गूरल ६) 


। शृरप्रा पा २, १३) ॥ 
प्राहनिए्यम टेसा पटिशिय्यस । परदिनि- 


पाप बाय) । सह पटिनिस्समित्ता, 
(हा 208 । | 

परडिण्गनद >व परछिशियनड़ । परिति- 
गया एह (गा! । िरिगर्टी (भग। । 

गए पटिनिग्यनद्रणा (शा दि ४६२) | 


प्रणव देयो पटिणेस (द्सी १) । 


पठिनियत्तद (महा) । हेझ पड़िनियत्तए 
(कप्प) । 

पडिनियत्त देसो पडिणिभत्त 5 प्रतिनिवृत्त 
(णाया १, १४, महा) । 

पटिनियत्ति झी [श्निनिद्त्ति] बापत 
लौटना प्रत्यायरत्तन (मोह ६३) । 

पडनिवेस पुं [प्रतिनिवेश) १ पन्राइ, 
कदाप्रह, दुराग्रह, अनुचित हुठ (पथ ६)। 
२ गाठ झनुशय, पश्चात्ताय (विसे २२६६)। 

पडिनिसिद्ध वि [पग्रतिनिपिद्ध] निवारित, 
ह्थावा हुमा (उप पु ३३३) । 

पडिन्नत्त देखो पटिण्णत्त (प्राचा १, ८ ५, 
४) । 

पडिन्नन सफर [अ्ति+ज्लपय्‌ | बहना। 
सऊ पडिन्नवित्ता (वष्प) । 

पछिन्नय सका [म्रति + ज्ञापयू ] १ प्रतिशा 
मराना । २ नियम दिलाना । पठिम्नविज्ञा, 
पछिनवेज्जा (दसचू २, ८) । 

पाडन्ना देसो पडिण्णा (आाचा) । 

पडिपश् पु [ प्रतिपथ_] १ उल्तटा मार्ग विपरीत 
मार्ग । २ प्रतिकूतता (सुश्न १, ३, १, ६) | 

पटिपथि मि. [प्रतिपन्थिन] प्रतितृ्त, 
पिरोधी, "पप्पेगे पडिभासति पडिपधियमागता' 
(पृत्त *, ६, १, ६)। 

पटिपक्य देसों पटिवस्‍्स (प्रोप १३) । 

पटिपरडिय वि [प्रतिपतित_] फिर से गिरा 
हप्रा, “पयों सियत्वियों घातियाबि परिपदिया 
नयारएए! (साथ ६४) । 

पट्टिपत्त ३ रैसा परियक्ति (वाद-भ् 

पडिपहि | ३८, गलि ६) । 

पटियदू पु [तिपथ] १ उत्मागे, त्रिपरीत 
गसस्‍ता (सिरदछ, वि ४६६०)।॥ ३१, 
प्रभिठु॒रा मंमुरा (पूप्र २, २, ३१ थी) । 

पटिपटिओआ वि [दातिपथिक] संधुर्स श्ला 
याता (सूत्र २, $ २८) । 

पडिपाअ साय [प्रति क पाढय ] प्ियारा 
प्रथा; गया बरया । या पड़िपाअग्ी्स 
(माट-श़ु ६०) । 

पटिपाय ॥ [प्रविषायरओ) झुशप पद गो 7० 
पग कं वाययाता पाद (राय) 


पडिपाहुड--पडियोध पाइअसदइमहण्णवो 
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पडिपाहड न [प्रनिप्राभ्वत] बदले की भेंट | पड़िपूड्य देखो पडिपुज्जिय (राज) | | पडिवधअ ] वि [अतिवन्धक] प्रतिवन्ध 
(सुपा १४५) । पडिपृयग ] वि [प्रतिपुजफ] पूजा करने- | पडिबेधग / करनेवाला, रोकनेवाला (प्रभि 
पडिपिडिअ वि [दे] प्रवृद्ध, वढा हुमा (दे | डपसय ) वाला (राज, सम ५१ )। 8, ६४५) । 
६, ३४) । डिपूयय वि [अतिपूजक| प्रद्युकार-कर्ता | पडिबधण न [ प्रतियन्धन _] प्रतिबन्ध रुकावट 
(उत्त १७, ५)! । (वि२१८) । 


पडिपूरिय वि [प्रतिपूरित_] पूर्ण किया हुआ 
(पठम १००, ५०, ११५० ७)। 
पडिपेह्ण देखो पडिपिलण (गठड, से ६, 


ईरय ] प्रेरणा करना । पडिपिल्लइ (भवि) । 
पडिपिल्लण न [प्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा (सुर 


। 
॥| 
। 
| 
हो रे बज | 
पडिपिल्ल सक [प्रति +क्षिप , भ्रतिग्न + | 
| 
| 
१५, १४१) । २ ढठक्कन, पिधान। चे वि, | 


पे ने ३२) । 
प्रेरणा करनेवाला, 'दीवसिहापडिपिल्लणमल्ले डिपेह र्परेर्णों दे हि 
मिल्लति नीसासे (क्ुप्र १३१) । । हक, कम देखो पडिपिलण 


पडिपिष्ठा देखो पडिपेहा | सकृ पडिपिहित्ता 
(पि ५८२) । ! 

पडिपीरूण न॒[ प्रतिपीडन] विशेष पीडन, 
श्रघिक दव(व (गउड) । 

पडिपुच्छ सक [ प्रति + प्रच्छू ] १ पृच्छा 
करना, पूछना । २ फिर से पूछना । ३ प्रश्न 
का जवाब देना । पंडिपुच्छदइ (उद)। व 
पडिपुच्छमाण (कप) ।# पः्डपुच्छ 
णिज्ञ, पंडिपुच्छुणीय (उवा, णाया १५ 
१, राय) । 

पडिपुच्छण न [अितिप्रच्छेन_] नीचे देखो 
(भंग, उवा) । 

पडिपुच्छणया ३ छ्ली [प्रतिप्रच्छना | 
पडिपुच्छणा | पूछना, पृच्छा । २ फिर 
पृष्ठा (उत्त २६, २०) श्रीप)। ३ उत्तर, 
प्रश्न का जवाब (बृह ४: उप पर ३६८) । 
पडिपुन्छणिज्ञ 
पडिपुच्छणीय 
पडिपुच्छा जी [ प्रतिप्रच्छा] देखो पडिपु- 
ज्छणा (पचा २, वव २५ बृह १) | 
पडढिपुच्छिअ वि [प्रतिप्ठष्ट| जिससे प्रश्न 
किया गया हो वह (गा २८६) । हि 
पडिपुल्निय वि [प्रतिपृजित] पूजित, श्रवित: पडियघ सक [ प्रति+बन्धू ] १ वेहन 


| 
“्वदशवरकणगकलमसुविशिम्मियपडिपुनि (१? | सेफ़ना । पडिवंधइ, पडिबंधति 
पुज्जि, पढ़) ए! (सूत्र १, ३, २, १०) । 
| 
रे 


| अ्डिपेछ्धिय वि [अतिगरेरित्र] प्रेरित, जिसको, 
प्रेरणा की गई हो वह (सुर १५७ १५०५ 
महा) । 

पडिपेह्य सक [प्रतिपि + धा] ढकना, 





२, २, ५१)। 

पडिपोच्तय पु [अतिपुत्रक] नप्ता, कन्या 
का पुत्र, लडकी का लडका, नातोी (सुपा 
१६२) । देखो पांडपुत्तय । 

पडिप्पह् देखो पडिपह्‌ (उप ७२८ टी) । 

पडिप्फद्धि वि [अ्रतिस्पर्धिन_] स्पर्धा करने- 
वाला (हे १, ४४, २, ५३, प्राप्र, सक्षि १६)। 

र से | पडिप्फलणा छी [प्रतिफलना_] १ स्खलना। 
२ सक्रमण, 'पडिसहृपडिप्फलणावजिरनीसे 
ससुरघटा (सुपा ८७) । 

पडिप्फलिआ ) वि [प्रतिफछित ] ३ प्रति- 

पडिफलिआ ई# विम्बित, सक्रान्त (से १४५ 
३९० दे १, २७)। २ स्खलित (पाश्र)। 

पडिब्घ सक [ प्रति + बन्ध्‌ ] रोकना, श्रट- 
काना । पडिवधइ (पि ५१३)। क प-डे- 
ववेयव्य (वसु)॥ 


॥। देखो पडिपुन्छ । 


यमरसपउमसो हतदारभा रे 
0 पडिवध पु [अतिवन्ब] व्याप्ति, नियम 
घमरंस १११)। 


पडिपुण्ण देखो प|ंडपुन्न (उवा” पि २१८)। | पड़िबंध पुं [प्रतिबन्ध] १ रुकावट (उबा; 
पडिपुत्त १. [अतिपुत्र] श्रपुत्र, पुत्र का पुत्र, | कप्प)। २ विध्न, श्रन्तराय (उप ८८७) 
पोत्ता अ्रकनिवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त- ३ श्रत्यादर, बहुमान (उप ७७६» उबर 
पुत्तीय' (सुपा ६) । देखो पॉडिपोत्तय । १४६) । ४ स्नेह, प्रीति, राग (ठा ६, पचा 
पडिपुन्न वि [अतिपूर्ण] परिपर्णों, सपूर्ण | १७)। ४ श्रासक्ति, श्रभिष्वग (णाया १, ५७ 
(णाया १; १५ सुर ३, १८० ११४) । कप्प)। ६ वेएन (सुश्र १, ३, २) । 
६६ 


श्राच्छादन करना । सक्र, पडिपेहित्ता (सृश्र | 


प डवनेयव्ब देखो पडिबध < प्रति ' यब्चू। 
पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] १ रोज हुआ, 
| सरुद्ध, वायुरिव अ्रप्पडिबद्धे' (कप्प, परह 
१, ३)। २ उपजनित, उत्पादित (गउड 

१८२)। : ससक्त) सबद्ध, सलग्न, 'चरि्राण 
| तरगियपकवडलपडिवद्धवालुयामसिणा 
पुलिणवित्यारा' (गउड, क्ुप्र ११५, उबा) । 
| 





४ सामने देधा हुआ, “"पडिवद्ध नतर तुमे 
नरिंदचक्क पयाववियडपि' (गउड) । ९ व्यव- 
स्थित (पत्रा १३)। ६ वेप्टित (गडड)। ७ 
समीप में स्थित, ते चेव य सांगरिय जस्स 
श्रदूरे स पडिवद्धो' (बृह १)। 

पडिबद्ध वि [:रतिवद्ध] नियत, व्याप्त (पचा 
७, २) । 

पडिबाह सक [ प्रति+बाधू ]] रोकना। 
हैक पडिवाहिदु (शौ) (नाठ--महावी 
६६) । 

! पडिवाहिर वि [म्रतिवाह्य] अ्रनधिकारी/ 
भ्रयोग्य (सम ५०) । 

पडिविव न [अतिविम्ब] १ परलाही, प्रति- 
उछाया (सुपा २६६)। २ प्रतिमा, प्रतिपूत्ति 
(पाप्नः प्रामा) | 
पडिविविश् वि [अ्रतिबिम्बित] जिसका 
प्रतिविम्व पडा हो वह (कुमा) । 

पडिदुज्क श्रक [ प्रति + बुध १ बोध 
पाना । २ जागृत होना । पडिबुज्भाइ (उबा) । 

| वक्त पडिबवुज्मत, पाडेबुज्कम्राण (कप्प) 


ज़ी [प्रतिबोधना_] १ बोध, 
समझ । २ णागृति (सं 





| पाडिदुज्मणया । 

पडिवुज्मणा 
१५६, श्रौप)। 

पडिवुद्ध वि [ श्रतिबुद्ध | १ बोध-आप्त (प्रायू 

| १३५, उब)। २ जागृत (णाया १, १)। 

| बन प्रतिबोध (आचा) ! ४ पु एक राजा 
का नाम (णाया १, ८) । 

पडिबूहणया ज्ली [ग्रतिबृहणा] उपचय, 
पुष्टि (वू्न २, २, ८) । 

पडिब्रेध देखो पडियोह - प्रतिवोध (बाट--- 
मालतो ५६) । 








ले हद इक कक पे ट्यि दि धर) | 
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_ 


लाया [ शठ+तसाएदए ] 2 छाया 
हे पद रनों सामानाएओं, पा भाप्ल “राज । 
की 9८ 
दीिशिंट (शाप औ धठ॥क हम पाल 


जहिायन पति ४८०) । शा पटिय हि 
पडियेह्विउ 
पर्िशेटियाप (7 ७०७) । 
पलि-एा हु [प्रेत] १ रोफ, सपर। 


डर नचच्ीस ५ १4 व 
2५ 


लाए, $५39० न्न्ल 
या! 8 ६ ७» ॥] | 


20४४ ४ है | 


ग 3: 0.9 ३ १/+%७ ट 
£ याद जप 
फ +७५ « 


प्ि 

हुक ने वि [प्रनिया प्र] 
प+ गसााणाय [वि २ 

; [परविशवन] 


पट थे उ०८)॥ 


८४० | । 


पचपग 


“अर एग [प्राय] २, ३ १, ८)। 
पहियोतधिय हि [+वियविय] ियर प्री- 
होप शिश गया शो थेत शाया २, १ 
दशा) ॥ 
पा टभिग पृ [पतिझग]) सगे वियाश (से ४ 
१९) । 


पटिभि- घता [ प्रति झ ] भागा, 

टैया। हा पदिभाजद एप ४॥॥ 

पर? | [प्रीदाण | ।४ बस्तु यो 
सगे थी भीड 

£५६८)। 

था “कूस पर [प्रति # भ शए ] पट शाया 


हज] ५ रपये हपाष्या ५ 


ः कु 


६ 
॥स 5२४४, सुर 


पा गा दि [प्रतिभग्न] 
हब 476५ ४१६) 


कै कब 
हज # की किन् न ननछा 
4३. ७०३ र् | #। 20 


मे थोष्या (उ 


दल शाया [ £+ पर *# अपन ] ष्ू 


पुल आण के 2 ला बकानइसर शाकरू न कक ल>तकत७ 
5 25 ४ रन रब 37 ४२६९५ € 


पाइअसदमहण्णवो 


पति पट्िभमिय सुटट्सीसई दराति' (भवि)। 

पटिभमिय॒ वि [प्तिश्रान्त, परिश्रान्त] 
घृषा हप्मा (नवि) । 

पटिसप न [ प्रतिभय ] नये, डर (पउन छ रे, 
१२ो। 

पहिसा प्रक [प्रनिभा] मादूम होना 
भादि [शो) (नाट--रुना ३)॥। 

पडिभाग पु [प्रतिभाग] १ झश, भाग 
(नाग २०, ७)।  प्रतियिम्ब (राज) । 

पटिमास प्रक [_ प्रति+ भास्‌ | मालूम 
लेगा । पररिनासदि (शो) (नाद--म्रृच्छ 
१८१)! 

पडठिभास समझ [ प्रति+भाप्‌ | १ उत्तर 
देवा । २ यालना, फलना, 'प्रण्णगें पैठिभा- 
स्ति (एूप्र १, २ १, ६)। 

पटिमिण्ण वि [ प्रतिसिन्त] सरद्र सलग्न 
(ने ४, ४)। 

पदलिभन्‍न प्रि [प्रतिशिन्‍न] नेद-प्राप्त 
(प्र>गाया २६, चेटय ६४२) । 
परटठि्भुअग प्र॒ [प्रतिभुज 
शुगग--पेस्या लपट (यपूु"र २७) | 

पाटमू पु [प्रतिभू]) जामिनदार, जमानत 
परोयाला मनीतिया (वाट--चैंत ७५) । 
पाह्भशञ्म पु [टे प्रनिभिट] उपायम्भ, निंदा» 
पटिनेशी पया“णा (पाम्म) । 

परटिभोट वि [प्रतिभोनिन ] परिमाग फरते- 
पाया, मररशावाह्ििभोन्‍रि (प्राना २ ३, 
३, ८ वि ४०५)। 

पडिस वि [प्रतिम] सवाठ, तुय 
४५) ॥ 

पाटर्मा सो पटिसा। द्वाए गि [ स्थायिन]] 
? मायोगर्ग में शातयाता । २ विन विशेष 
में निति वा २, प्र २०७ दा ५४ 


४ 


ना। पडि- 


प्रतिपक्षी 


(मोर 


#--प्र २६६) ॥। 
पट्मत सात [ प्रति के मस्जय ] उत्तर 
आा। पदितते: (एग १८६० ६) । 
पटिंगरठ प्र [प्रतिमरूद] प्रतियती मल 
(भा) । 
पटिसा की [प्रतिमा] १ प्रति, प्रीधिम्य, 
शिए्परशिपर्सली च परिदधां दिमति १५ 
पाप था है, 7१४)।॥ २ बायो"चग । ३ 
पु शाझ्यांग वयधपर्नीरहेंष (परुणा २, १६ 


पडयोघधिअ-पडिया 


सम १६, ठा २, ३, ५, १)। गिह ने 
[गृह] मन्दिर (निचू १२)। देखो पड़िस। 

पडिमाण न [ प्रतिमान| जिमस्ते सुवर्ण धभादि 
का तोत पिया जाता हे यह रत्ती, मामा 
प्रादि परिमाण (सण) । 

पडिमाण न [ प्रतिमान_] प्रतिमा, प्रतिविग्ध 
(चेदइय ७५)। 

पढिमि | सके [प्रति+ मा] १ तौन 

पडिमिंग | बरना माप करना । २ गिनती 
परना । कर्म पठिपिशिजए (प्रणु)। रूपए 
पडिमिप्जमाण (राप)। 

पड -च सके [ प्रति+सुच्‌ | छोडना। 
हेझ, पडिमुचिठ (स १४, २)॥ 

पडिमुडगा स्रो [अ्रतिमुण्डना] निपेय 
नियारण (रह १) 

पटिमुप वि [प्रविमुक्त] छोटा एुप्ा (से ३, 
१२) | 

पटिमोअणा स्री [प्रतिमोचना] छुट्पारा 
(पे १» ४६) । 

पडिसोफ्सग व [प्रतिमोचन] छुटकारा (म 
४१) । 

पटिमायग प्ि [ प्रतिमोचक | छुटकारा गरने- 
वाजा (राज) । 

पटिमोयण देसो पडिमोक्सण (प्रौष) । 

पटियया पगो पिया (प्रागा) । 

पटिप्रश न [प्रत्तचक] पुब्गलानीरप, 
'तेण पुलो गियर तिप्फाइसों धसत्पे पिया 
पन्‍्तुम॒ुफ़े ये श्रश्नापुवि बजासु' (मा) । 

पटियग्गग मे [प्रतिजागरण_] संझगाय 
खबर (घपंस १०१३) । 

पाट्यथ दगो पन्तग 5 प्रति +क ए। 

पटियरण _ [ प्रतिकर गे] प्तोवार, शताज़ 
(विं” ३६६)। 

पटिपरिश दि [प्रतिचरित] नीक गया 
विया एप्रा (मोह ६०५) ॥। 

पाटया रखते [प्रात] १ एव, वीजा! 
पृटियाए' (कस, ध्ाया)। ३ प्रमित्राय (:। 
रत ४६४) । 


पिया झ्ग [पिया] पफ् शिछिय, 


मुपपाणा मे सुमु ता, 
बहुात सा थे बीमा मिंगिं! । 


पडियाइक्ख--पडिलेहि 


कलर पुएणेहि विणा, 
वैसा पंडियव्व सपडइ, 
(वजा ११६) | 
पडियाइक्ख सक [प्रत्या +ख्या] त्याग 
करना । पडियाइक्खे (पि १६६) । 
पडियाइक्खिय वि [प्त्याख्यात] व्यक्त, 
परित्यक्त, छोडा हुआ्रा, (ठा २, १५ भगः उवा 
कस विपा १, १ श्रौप) । 
पडियाणय न [दे. पर्याणक] पर्याण के 
नीचे दिया जाता चमें आदि का एक उपकरण 
(णाया १, १७--पत्र २३०)। 
पडियाणंद पुं [ग्रत्यानन्द्‌] विशेष आनन्द, 
प्रभूत श्राह्मद, बहुत श्रानद (ओप) | 
पडियाणय न [दे पदतानक, पर्वाणऊ] 
पर्याण के नीचे रस्ता जाता वन्न श्रादिका 
एक घुडसवारी का उपकरण (णाया १, 
१७--पत्र २३२ टी)। 
पडियारणा म्ली [अतिवारणा_] निपेध (पचा 
१७, ३४) | 
पडियासूर श्रक [दे] चिडना, ग्ुस्मा होना। 
कु 'पडियासूरेयठर्व॑ न कयाइवि पाण- 
घाएवि' (श्राक २५, १४)। 
पडिर वि [ पतितृ ] गिरनेवाला (कुमा) | 
पडिस्ञ देखो पडिश्व (गा ५५ श्र, से ७, 
१६) । 
पडिरजिअ वि [दे] भग्न, द्ृदा हुश्ना (दे 
६, ३२) । 
पडिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्षा 
की गई हो वह (मवि) । 
पडिरब पु [प्रतिरव] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द 
(गउ॒ड, गा ५५५ सुर १, २४४) 
पडिराय पं [ प्रतितग_] लाली, रक्तपन, 
उब्बह॒इ ददयगहियाहरोट्रुकिज्जतरोसपडिराय । 
पाणोसरतमइर व फलिहचसय इमा वयरणा 
(गउड)। 
पडिरिग्गअ [दे] देंखो पडिरजिआ (पड्‌ ) । 
पडिरु प्रक [ प्रति+ रु] प्रतिध्वनि करना, 
प्रतिशब्द करना । वक्, पडिरुअत (से १२ 
६, पि ४७३) । 


पढिसुंध | सक [ प्रति + रुधू ] १ रोकना 
पटिरुंस $ अटठकाना । २ व्याप्त करना । पडि- 





लक मर वीक की हलक कक) 


पाइअसददमहण्णवो 





४२३ 
पडिलग्गछ न [ दे] वल्मीक, कीट-विशेष-कृत 
मृत्तिका-स्तुप (दे ६, ३३) । 


पडिल्भ सक [अति + छम | प्राप्त करता । 
पडिलमेज (उत्त १, ७)। सक् पडिल्व्भ 








रुमइ (से घ, ३६) । वहक्ठ. पडिरुधंत (से 
११, ५) । 

पडिरुद्ध वि [ प्रतिरुद्ध ] रोका हुआ, श्रटकाया 
हुआ (सुपा ८५) वजा ५०)। 


पडिरुअ ) वि [प्रतिरुप] १ रम्य, सुन्दर, । (सूत्र १, १३, २)। 

पडिर्त्र $ चार, मनोहर, (सम १३७) उवा, [- 
जप ... | पडिलाभ ) सक [प्रति +-छाभय्‌ ल्‍म्भय |] 
श्रोप)। २ झूपवान, प्रशस्त रूपवाला, श्रेष्ठ | पडिआह साधु आदि को दान देना । पढि- 


प्राकृतिवाला (श्रोप)। ३ भ्रसाघारण रूपवाला | 
४ नृतन रूपवाला (जीव ३)। ४ योग्य, 
उचित (स ८७, भग १५; दस €, १)। 
६ सहश, समान (खाया १, १--पत्र ६१)। 
७ समान रूपवाला, सहश श्राकारवाला (उत्त 
२६, ४२)। ८ न ॒प्रतिविम्ब, प्रतिमृत्ति 
कदयावि चित्तफलए कइया वि पठम्मि तस्स 
पटिरूव लिहिहुण' (सुर ११, २३८० राय)। 
६ समान रूप, समान श्राकृति, 'तुम्हपडिरझूव- 
धारि पासइ विज्जाहरसुदाढ! (सुपा २६८) । 
४० पुूं इन्द्र-विशेष, भूव-निकाय का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र ८५५)। ११ 
विनय का एक भेद (वव १) | 
पडिरुबसि वि [ प्रतिरूपिन | रमणीय, 
सुन्दर (आचा २, ४, २, २) । 
पडिरुबंग पुन [ प्रतिरुपफ | भतिविम्ब, ' 
प्रतिमा) 'तिदिर्सि पडिख्वगा यदेवकया' (आब, | 
बह) । 
पडिरुवणया ख्री [प्रतिरुपणता] १ समा- 
नता, सहशता या साहश्य । २ समान वेष- 
धारण (उत्त २६, १)। 
पडिरुवा छ्ली [ग्रतिरुपा] एक कुलकर पुरुष 
की पत्नी का नाम (सम १५०) । 
॥ 
। 
| 


लाहेज्जह (काल) । वक् पडिलाभमाण 
(णाया १, ५, भगः उवबा) | सक् पड़िला- 
शित्ता (भग ८, ५) । 

पडिलाइण न [ प्रतित्यभन _ दान देना 
(रभा) । 

पडलि हअ वि [प्रतिलछिखि+] लिघा हुआ, 
'सम्म मत दुवारि पडिलिहिश्' (ति १४) | 

पडिलीण वि [प्रतिछीन_ श्रत्यन्त लीन 
(धरंतरि ५३) । 

पडिलेह सक [ प्रति + लेखय ] १ निरीक्षण 
करना, देखना । २ विचार करना । पडिलेद्ेइ 
उब, कस, भग), 'एतेसु जाएे पडिलेह सायं, 
एतेण काएण य शायद (सूझ १, ७, २)। 
सक्ृ भुू्डह जाए पडिलेह साय! (सूत्र १, 
७, १६), पडिलेद्दित्ता (भग) | हेक़ पलि- 
लेहित्तए, पडिलेद्देत्तए (कप्प) | कु पडि- 
लेहियव्ब (ओपघ ४» कप्प) 

पडिलेद पु [प्रतिलिख] देखो पडिलेद्दा 
(चेइय २६६) ॥ 

पडिलेहग देखो पडिलेहय (राज) । 


पडिलेदण न [अतिलेखन_]| निरीक्षण (शओोष 
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३ भा; श्रत) । 
पडिरोब पु [अतिरोप] पुनरारोण्ण (कुप्र 2 देखो पडिलेहणा (उत्त २६, 
५५)। १)॥ 
पडिरोह पु [अतिरोध] रुकावट (गठड, | पडिलेहणा ज्री [अ्रतिलेखना_] निरीक्षण, 
गा ७२४) । निरूपणा (भग) । 
पडिराहि वि [अतिरोधिन्‌ ]) रोकनेवाला पडिलेहणी छी [प्रतिलिखनी_| साधु का एक 
(गउड) । उपकरण, 'पुंजणी' (पव ६१)। 


पडिलभ सक [प्रति + रूम] प्राप्त करना । | पडिलेहय वि [ प्रतिलेखक ] निरीक्षक, 
सक् पडिलमिय (सूत्र १, १३) । देखनेवाला (श्रोघ ४) । 

पडिलस पु [अतिल्म्भ] प्राप्ति, लाम (सूत्र | पडिलेहा जी [अतिलेखा] निरीक्षण, श्रव- 
२, ५) । लोकन (श्रोष ३, ठा ५, ३ कप्प) । 

पडिलग्ग वि [ अतिलग्न] लगा हुआ, सम्बद्ध | पडिलेहिं वि [ अतिलेखिन्‌ ] निरीक्षक 
(से ६, ८६) । (सृश्र १, ३, ३, ५) । 
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! शम्म दिन द 003 डदाग (०० 
लितवर])रर शा दाग शाप) । 
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ह 
धदाए नाश विलय] फिीआ 
क्र ा् 
कक हे का जरश पर उतहक हे 2 चफिलर हे ८ 
ऋफतनक 3क नक् पा कक नह है: 2% ॥ रो पे डा 
न जिला अआची बीक का लनरीक / हल डे 
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डक हक ही शक गिल-डजइूनकन पर (८४ 
के आज आओ 5 कम 34 825 


अर. कर टिक कक 
पाडिएओिदय (दि 7८६ ८5. महा 
आज अत ही जी 
श्र ना) 575, पाडदाज्र पाडचाझ्ञत्तम, 
न्‍ ४ 5 5.02 
पटिउत्त (ईचा ६८, ठा?, १, रसः 
नल] कः कक कल सु १००० उच्तेयठय दे 
ज्म व ६ प्टएाक्ष पत्र पराइउच्जय5ठ 
।उन ३०, उतर ६८४5 १००१)॥ 


पफेडपनाग य [ प्रतिदाइन | ध्रग्मागरण, 
सगीगार बरपाना (दृप्न १५७, ३८६६) । 

पहिःजणया छो [प्रतेषदना]) खीजार 
&पदि २३२) ! 

पटियज्लञगया हरे [प्रातपादना] प्रतितादन 
रद २३२१॥ 

परटियजप हि [प्रतेपादस | स्वीक्षार बस्ने- 
शंधणग एा।ग तोयथ ाउपानचपिडियज्जओरं सि! 
(मं ३०५१॥ 

पटिउज्ञायग ने [प्रतिपादन] स्वीकास्ण, 
स्वीयार बाएना (दुप्ठ ६६) । 

परटियाबिय वि. झतिपरादित] सोपार 
हयायग ए्म्ता मरा)। 

पडियजिय व्रि [प्रतेषन्न] स्रीद्टत (मि)। 

पटिपद्ठआ से [प्रनिपद्ठऊ] एक प्रहार या 
“जर्सी प्रपठा (एथू) ॥ 

पटिय्ट्टाउल वि [प्रातयर्वापक] है छ्या5 
इसे था उप सगीगा: कर परयपराद देनेंगावा । 
२ बागई “7 ददते में बयाई दनेयाला। छू 
वि (बाय) । 

पराउउंश्ग दि [प्रतिपत्न] १ प्राम> (संग) । 

सादत, कझपोड़त [प")। ३ झाजित 
(८,क दा ७) | ४ सिने स्वीजार ज्याटा 
पा एटा ४, 5)॥ 


पटियत ४ [परियत ] वीयची (वाद, झुत्य 
। 


पठार रए परटि उतग वाट) । 


दाटपान रे, [क्र पचि] ? ब्खीदरलि। 
॥ई प्रशार [दि ५३८६) । ३ प्रति, 
जआपर [पद्ेय ४3 ३०, $55)4 ८ कान 
गिर है ४, २४)॥ २ झारस, दीरप (शो) । 
६ राएर, ऑतीशाण आइदि)। छे पाम 
कर, आशशटडिएपलनन्नलचु (एथ/) । 


श्र 
४घ 7 


8 £ धर जिसव रस ६०६) । 


१० भक्ति, सेग (द्ुमा, महा)। 7६३ परि- 

पाये, #म (आय ४) । १२ घन विश्लेष, गति, 

रृत्धिय शादि द्वारा में से जिसी एक द्वार के 

जरिये समस्त समार जे जीवा वो जानना 
श्र 


[_समास] 
चार 
द्वारो दे जर्यि जीया था जात (उम्म १, ७)। 
प्रद्िउत्त देया पाटिवज्ञ । 


पाइपरदि देखो पटिशत्ति (प्रात्र) । 
पट्ििपद्रायक्ष देवों पटितडहायश्ष । छी. 
०5८5 


विआ (चना)! 

उन्न देपयों प्चियण्गः परदियनवातशो 
नुव॒ण्याण जे होट ते हो [प्रामू $ गाया 
९ ४ उवक सुर ८, ४०, से 5297२ 
२०६, पाप्र )। 

पटियत्निय्र (प्राय) देखो पडियण्ण (मे) । 

पड्वप प्र 
मिरना । बा 


नी 
पं 


[प्रति + पत्र ) की जारर 

पटिययमाण (प्राय) । 

पटियय सत्र [प्रति +यचू ] उत्तर देना। 
सवि, परश्विक्थारि (पूत्न ?, ११, ६)। 

पडियप्रण ने [प्रतियचन] १ अ्रद्ठतर 
झयाव (या ४२६, पुर २, १२३ भय) 
२ प्रदिश, प्राग देटे मे परियया्णी 
छ्रायप) । 3 पु शीश कै एए शा भा 
नाम (पद २२ €०-)। 

पद़ियया सगे [प्रतिपत] परद्या, करी 
पटरो विधि (7 १, ४८ २०६ धर )। 

पटिपव्रित्र वि [प्रत्युप्] शिर से योया हुम्मा 

दे ६, ?३)। 

पटियस ध्या[ प्रति + पल ] निशारता। 
बट पटियतस (वि ब्६७ आला 
2२१) । 

पदियसन प्‌ [पनिवरपन)] प्रठ हारे 
दो 7४7 थी ट्री परीया घेर [दे ४१! 

पडटिय रह [प्राव- पे | कहा हरा, 
दाता | उदय, पियमसमाग (7) । 

पटियद्ध रुगे पडिपद _व 3, २४ 6, 
प्रदम 3३, २८३ । 

पटियट ( [प्रतियव, परियव] गज, हणा 
(पदाय ७३, २४]! 

पटद्िया देंदों पटिवायां [एुझ १०, १४॥ 


पडिवाइ--पडिसंघया 


० प 


पडियाइ वि [प्रतिवादिन | प्रतिवाद करने- 
वाला, वादी का विपक्षी (मंवि ५१, ३) । 


लि की 


पडियाड वि [प्रतिपादिन_] प्रतिपादन करने- | पडिवारय देखो परिवार, 


वाला (भत्रि ११, ३) । । 

पडियाइ वि [ प्रतिपातिन_] १ विनश्वर, नष्ट | 
होने के स्वभाववाला (ठा २, १» ओघ । 
५३१२ उपाय ३५४८)। २ श्रवधिज्ञान का | 
एक भेद, फू से दीपक के प्रकाश के समान | 
एकाएक नए होनेवाला अवधिज्ञान (ठा ६५ । 
कम्म १, ८5) । । 

पडिवाइअ वि [प्रतिपातित] १ फिर से | 
गिराया हुआ । २ नष्ट किया हुआ (भव्ति) । 

पडिवाइश वि [ प्रतिपादित| जिसना प्रति- 
पादन क्या हो वह, निरूषित (पच्चु ५५ 
से ४६, ५४३) । 

पडिबाइअ वि [ प्रतिबाचित ] १ लिखने के _ 
वाद पढा हुआ । २फिर से वांचा हुमा 
(कुप्र १६७) । 

पडिवाइकण | देखो पडिवाय-प्रति+ 

पडिवाइयव्य | वाचयू । 

पडिवाइय देखो पडियवाइ 5 प्रतिपातिन्‌ू (णदि 
८१) । 

पडिधाडि देखो परित्राडि (गा ५३०) । 

पडियाद्र (शो) सक [ प्रति+पादय ] ' 
प्रतिपादन करना निरूपण करना । पडिवादेदि 
(नाद--रप्ता ५७)। के पडितरादणिब्ज 
(श्रभि ११५)। 

पडिवादय वि [ प्रतिपादक _ प्रतिपादव 
करनेवाला । स्लरी, दिआ (नाठ-- चैत ३४)। 
पडिबाय सक [ प्रति + वाचयू _] १ लिखते 
के बाद उसे पढ लेना । २ फिर से पढ लेना । 
सक्ष पडिबाइऊण ( कुषप्च १६७ )। # 
प्डिवाइयव्ब (कुप्र १६७) । 

पडिवाय नमक [ प्रति + पादय्‌ | प्रतिपादव 








पडिवायण न॒[ प्रातिपादन_| चिरूपण 





करना, निलूयझ् करना ! पडिवाययति (सृश्न 
१, १४, २६) | 

पडिवाय पु [प्रतिपात | १ पुन -पतन, फिर 
से गिरना (नव ३६)। २ ताश, घ्वस 
(विसे ४७७) । 

पडिवाय पु [अतिवाद_] विरोध (भवि) । 

पडिवाय पं [ अतिवात ] अ्रतिकूल पवन 
(झावम) । 


पाइअसइमहण्णवो 


११६) । 
“पडिवारयपरि- | 
यरिष्रो' (महा) । | 
पडिवालू सक [ प्रति + पाछ्य्‌ ] १ प्रतीक्षा | 
करना, बाद जोहना। २ रक्षण करना । । 
पडिवालेइ (हे ४, २५६) । पडिवालेदु (शो), ! 
(स्वप्न १००) । पडिवालह (अभि १८५) । 
चक पडिवालअत, पहिवालेमाण (नाठ- 
रत्ता ४० णाया १, ३) । | 
पडिवाछण न [अतिपालन_] १ रक्षण | २ 
प्रतीक्षा, वाट ( नाट--महा ११८, उप ! 
६६६) । | 
पडिवालि्अि वि [ प्रतिपालित ] १ रक्षित । | 
२ प्रतीक्षित, जिसकी वाट देखी गई हो वह ' 
(महा) । ' 
पडिवास प्र [प्रतिवांस] श्रौषध ब्रादि को | 
विशेष उत्कट बनानेवाला चूर्ण आदि (उर 
८, ४ सुपा ६७) । 
पडिवासर न [प्रतिवासर] प्रतिदिन, हर 
रोज (गउड) । 
पडिवासुदेब पु [प्रतिबासुदेव ] वासुदेव का 
प्रतिपक्षी-राजा (पउम २०, २०२) । 
पडिविक्किण सके [ प्रतित्रि + क्री ] वेचना। 
पडिविक्किणइ (आक ३३, पि ५११) । 
पडि/बेज्जा दी [प्रतिविद्या | प्रतिपक्षी विद्या, 
विरोधी विद्या (विड ४६७) । ! 
पडिवित्थर पु [ग्रतिविस्तर | परिकर, विस्तार 
(सूञ्र २, २, ६२ टी, राप) । 
पडिविद्वसण न॒[ग्रतिविध्यसन_] विनाश, 
ब्वस (राज) | 
पडिविप्पिय न [ग्रतिविप्रिय| भ्पकार का । 
बदला, बदले के रूप मे किया जाता श्रनिष्ठ 
(महा) । 
पडिविर्‌इ त्री [अतिविरति_] निवृत्ति (परह | 
२, ३)। | 
पडिविरय वि [प्रतिविरत] चिवृत्त (सम 
४५१५ सूत्र २, २, ७४, श्रौप, उब) । । 
पडिविसज्ज सक [ प्रतिवि + सर्जय्‌ ] 
विसर्जन करना, विदा करना ! पडिविसज्जेद 
( कप्प, श्रौप ) । भत्रि, पंडिविसज्जेहिति 
(श्रीप) । 





ते 





(ठप | पढ़िविसब्जिय वि. [अतिविसर्जित] विः पडिविसज्जिय वि [अ्तिविसर्जित] बिदा 
१ 


५२५ 


किया हुआ, घिसजित (णाया १५ 
३०८ ) ॥ 
पडिबिहाण न [अ्तिविधान_] प्रतीकार (से 
५६७) । 
पडिबुज्ममाण देखो पडिवह ८ प्रति + वह_। 
पडिवुत्त वि [मरत्युक्त) १ जिसका उत्तर 
दिया गया हो वह (श्र॒वु ३२, उप ७२८ टी) | 
२न शअ्युत्तर (उप ७२८ टी)। 
पड्युद (शौ) वि [परिवृत्त] परिकरित 
(अभि ५७, नाट--मृुच्छ २०५) । 
पडिबृह पुं [ग्रतिज्यूह |] ब्यूह का प्रतिपक्षी 
व्यूट सैन्य-रचना-विशेष (औप) । 
पडियूहण वि [अतिद्व हण] १ बढनेवाला 
(आचा १, २, ५, ५)। २ न, वृद्धि, पुष्टि 
(आचा १, २, ५, ४)। 
पडिवेस पु [ दे] विक्षेप, फेकना (दे ६, २१)। 
पडिवेसिआ वि [ग्रातिवेश्मिक] पडोसी, 
पडोस में रहनेवाला (दे ६, ३» सुपा ५५२) । 
पडियोह देखो पडिबोह (सणा) । 
पडिसका जी [ प्रतिशड्ञा ] भय शका 
(पउम ६७, १५)। 
पडिसखा सक [प्रतिस + ख्या] व्यवहार 
करना, व्यपदेश करना । पडिसखाए (आाचा)। 
पडिसखिव सक [ प्रतिस + क्षिप्‌ ] सक्षेप 
करता । सक्र पडिसखिबविय (भग १४, ७)। 
पडिसखेव सक [| ग्रतिस+ क्षेपय ] 
सफलना, समेट्ना । वकु, पडिसखेवेमाण 
(राय ४२) । 
पडिसचिक्ख सक [ प्रतिसम्‌ + ईक्ष__] 
चिन्तन करना । पडिसचिक्खे (उत्त २० ३१)। 
पडिसजलछ सक [ प्रतिस + ज्वाल्य ] 
उद्दीपित करता | पडिसजलेज्जासि (प्राचा) | 
पडिसत वि [परिशान्त| शान्त, उपशान्त 
(से ६, ६१) । 
पडिसंत वि [ग्रतिश्रान्त | विश्रान्त (बृह १)। 
पडिसत वि [दे] १ प्रतिकूल । २ अ्रस्तमित, 
अस्त-प्राप्त (दे ६, १६) । 


पडिसघ ) सक [अतिस + घा| १ फिर 
पडिसंघया ह से साधना । २ उत्तर देना। 


आपने 


#न्प् 
्द््र न 
$े हुपशाएण शराया। पीरिया ४8 २० 
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>ड- ञ 
पटस्य गा यलिस + 4 ँ 
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202 2 5 
३, २, १8 5 ४३ ३१ हे2)॥ 
मि हे 
पा मे [अिनिमए ग्य] संद्रा। सामने, 
कि 2 


परिसओय ए फ्रठमाराप] प्रदुण, वार 
[० + +£ ११, -४)। 

पटसआीय हि [प्रियनलणान] ? सम्या 
नीते हातए सराण थपिए। २ दिसेय परले- 


न ० वन ० 
दा हा #% २, प्रात! 
इक हे प्र 
[द्रीमा] शाप प्रा 


“204 0 आह । 


| 


की 
है! 
हर 
ली 


४२ 

्क सा 5 कप ०: 
प्‌ गतर ॥ [ प्रतिम्र + बद्रय्‌ ] 
धटसखिव | शान उदात प्रशविदद, 


कण 9 ४००/' 2 कक 
ल्‍ न ह 
हे 7 पछए न 


पं ८६०)॥ 
परषगसणए दशा रो [ प्रतिससावना ] 


लता अथ्नक 


ि 
्! पर 5५ प्र कि 9 2+ हे 
््। 


धनी के 


ह जट जड़ हाफ र्फ 2 अत की ३ +एुत 
हर, त + िआए परका। पतिपताजग 
(८१३ 3, २०)! 
हलक 22 न त्ः 
६ हइइए 4 हु] दार्मर। फ्र्राजरड2 


; *छ सं । ड 
हक के. ७ कक आड़ जुफ बी न न 
८ हे ५, इजुदस नि 
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ञ नं ब 
हक कप क शक अचक यनतथा। पर 
भतार हैं, ५4६३ 


पराद»सत्मह्ण्णयों 


पहिसहिय वि [िनिशव्दित] प्रतिय्यनि- | पठिसाय पु [दे] घर्षर बरठ, बेठा हुमा 


थूए (सम्मद २१८) । 

पॉटसम हर | प्रति+शम्‌ |] विरत होना। 
पदिण्मर (से ६, ४०) । 

पाट्समादर सनक [प्रतिसमा+ छू] पीछे 
गिच जना 'दिद्ठि पडिसमाहरें (दस <, 
५५) ॥ 

पटिसय पु अलिश्प] उपाय, साठ का 
नियापनबात दिस २, १, टी) । 

पडिसर पु [फ्रतिसर | १ सैन्य था पयाद्भाग 
।प्राप्र) । २ टमन-सूत्र, बह धागा जो जिवाद 
ने घटने परञ-यथू है हाथ में रखावें बाघों ३ 
एजुणा धर्म २) । 

पडिमरण न [प्रतिसरण] वरुण (पचा 
धर ४ )+ 

पटिसरार न [प्रतिशरीर] प्रतिमृत्ति, 'पट- 
विद्ता परिसरीर वा (घमंधि ३) । 

पटिपन्सगा गे [ प्रनिमरद्यया) पत्म-ग्शिप 
(दम्म ८ ७३)॥ 

परडिसय पद [प्रति + शप्‌ ] शाप के बदले 
में शात सेना. 'प्रस्‍्मारप्रो लिन ये पढि- 
टोपी संलाधि ने थे पिया (उब) । 

पदिसत सर [ प्रति+श्रु ] १ प्रतिज्ञा 
शरागा । २ स्वीतार छोरस्‍ना। ३ आझ्रादर बरागा। 
# परडसयगीय (रण) । 

पटिसयत्त थि [प्रतिसपत्न] विरोधी श्र 
द्पति ६, १६) ॥ 

पटिसा प्र [ छम्‌ ] शात होगा । पदिसाद 
( ८, ६६५०)। 

परडिसा घह [ नश्‌ ] भागना, पाया 
हिया। प्रदिसाई: परद्चिथति (है ४, १७४५ 
शा) | 

पटिसाटछ ति [द] शिया गया बैठ गया 
हे, धरा ख्थ्याश (३ ६, १७) । 
पटिस्यण सह [प्रति + शारयू , परि- 
शादार | है चहग । २ पर्थागा | ३ नाश 
शा | पदिगराद [प्राय २, १५, १८) । 
मा्र पाटुसाडहिला (घाया २, १५, १८) | 
फाएसाए था को [परिशाटना] स्टात बरणा, 
कष्ट परम, । ६ ॥आ। 
पीपाम धर [नम ] 
मर ईह £, १६७3, थ+ 2 । 

पशि्यपा हि जाल) शयाय, शापऋ्रारा 
(०४४) । 


“2 । 


लेगा । वदिज- 


अनजान + अनमजननओल+ अल्‍+ नील ली की लि ल लक कन-)++*- 


पडिसंध--पडिसाहरण 








जज 


गना (दें ६, १७)। 
पडिसार नक [प्रतित्मारय्‌ ] याद द्विताना । 
» पटिसारेड (मम १५)। 
पट्चिसार सके [ प्रति + सारय्‌ ] सजाना, 
सजावट करना। पडिसारेदि (लो), कम 
परिमारम्रदि (शी) (कप्पू) । 
पडिसार सके [भ्रतिक सारयू ] पिसकाना, 
हद्यना, भ्न्‍्य स्थान में ले जावा। पडिसारेद 
[मे १०५ ७०) । 
पडिसार १ [दे] १ पदुता । २ व्रि विषृर, 
पद, चनुर (दें ६, १६) । 
पठिसार पुं [प्रतिसार] ६ सजायद। २ 
अ्पमरण । ३ विनाश । ४ पराड मुयता [है 
५१, २०६+ दे घ्‌+ ७६) ॥ 
पटिसार पु [प्रतिसार] श्रपसारण (है १, 
।, २०६) । 
! ग्रडिसारण न [प्रतिस्मारण] याद दिल्लाता 
(वव १) ! 
पटिसारणा फ्री [प्रतिस्मारणा| रुस्‍्मारण 
भंग १५) ! 


' पहिसारिअ वि [दि] स्पृत्त) याद बिया हुप्रा 


$ 


(दे ६, ३३) । 
डिसारिअ वि [प्तिसारित | १ दूर दिया 
टृप्रा, प्रपसतारित (से २१, १)। २ विनाशिय 
मि १४, ४५)। हे पराएस्तत (से १३, 
३२) । 

पष्टिसारी फ्री [दे] नवनिया, परद्श (६ ६७ 
२२) । 

पटिसाह सा [प्रति + फययू ] एसर देगा । 
पतच्गिटिग्ता (मृप्त १, ११, ४)! 

पडिसादर सा [प्रतिस 4 #] पट्टा गरता। 
पश्िमाट जरा (सूत्र २, २ ६५) । 

पटिसाहर गर [प्रानर्स के 7] है गधा), 
संयेटना । २ यापम हे सेवा। ३ को ते 
प्पना | पल्समाटरद (प्रीक छाया |, रै४ 
पत्र ३३) । सह पष्टिसाइस्शा, परदिसा- 
एरिय (णाथा ३, ३, ना 74 ०) । 

पटिसाहस्ण मे अतिसदश्ण]) ६ रत 
सोच । + विश, सीयेयरिंगायएदियाहर 


%क$5 
एट्रसाट [मना ३४ ६६६) 


पडिसिद्ध--पडिस्सुय 





पडिसिद्ध वि [दे] १ भीत, डरा हुप्न। २ , 
भान, चुटित (दे ६, ७१) । | 
पडिसिद्ध वि [ प्रतिषिद्ध] निषिद्ध/ नित्रारित 
(पाग्न, उब श्रोध १ टी; सण ) । 
पडिसिद्धि ज्री [दे | प्रतिस्पर्धा (पड्‌ ) । 
पडिसिद्धि ज्ो [प्रतिसिद्धि] १ अनुख्य 
सिद्धि । २ प्रतिकूल सिद्धि (हे १, ४४, पड्‌ )। 
पडिसिद्धि देखो पडिप्फद्धि (सक्षि १६) । 
पडिसिलेग पु [प्रतिश्छोक] श्लोक के उत्तर 
में कहा गया श्लोक (सम्मत्त- १४६) | 
पडिसिधिणअ पु [ प्रतिस्वप्नक] एक स्वप्म 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्त का प्रतिकूल स्व'न 





(कप्प) । 
पडिसीसअ | न [प्रतिशीपक] १ शिरो- 
पडिसीसक / वेप्टन, पगडी (कप्पु)। २ 


सिर के प्रतिख्य सिर, पिसान (आटा) श्रादि का 
बनाया हुआ सिर (परह १, २--पत्र ३०)। 

पडिसुई पुं [प्रतिश्रुति ] १ ऐरबत वर्ष के एक 
भावी कुलकर (सम १५३) । २ भरततकेत्र मे 
उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पठम 
३, ५०)। 

पडिसुण सक्र [प्रति +श्रु] १ प्रतिज्ञा 
करना । २ स्वीकार करना । पडिसुणइ, 
पदिसुणेद (ओऔप, कप्प, उबा) । वबक् 
पडिसुणमाण (व १, पि ५०३) | सह 
पडिसुणित्ता, पडिसुणेत्ता (आव ४५ कप्प) । 
हेक पडिझुणेत्तए (पि ५७८५) । 

पडसुणण न॒[प्रतिश्रवण] श्रगोकार (उप 
४६३) । 

पडिस्ुणण ल्ली न॒[प्रतिश्रवण] १ सुनाना, 
मुतकर उसका जवाब देना, प्रत्युत्तर (पव २) । 
स्लरी णा (पव २)। २ श्रवण (पचा १२, 
१५) । 

पडिसुणणा जी [प्रतिश्रवण] १ श्रगीकार, 
स्वीकार । २ मुनि-भिक्षा का एक दोप, 
भ्राधाकर्म-दोपवाली भिक्षा लाने पर उम्का | 
स्वीकार श्रौर अनुमोदन (धर्म ३)। 
पडिंसुण्ण वि [प्रतिशून्य] बाली, रिक्त, 
पृन्य/ नय निलया निश्वपडियुरुणा” (ठा १ 
टी--पत्र २९) । 

पडिसुत्ति वि [दे प्रतिकूल (दे ६, १८) । 
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पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] अत्यन्त शुद्ध (चिइय 
८०७) । 

पडिसुय वि [ शतश्रत] १ स्वीकृत, अ्रगीकृत 
(उप पृ १८४) । २ न श्रगीकार, स्वीकार 
(उत्त २६) । देखो पडिस्सुय। 

पडिसुया देखो पडमुआ > प्रतिश्रुत्‌॒ (परह / 


पडिसेवि वि [ प्रतिपेविन्‌ ] शाह्ष-प्रतिषिद्ध 
वस्तु का सेवन करनेवाला (उब पठम ५, 
र८)। 


' पडिसेबिआ वि [प्रतिपेवित] जिस निषिद्ध 


वस्तु का श्रासेवन किया गया हो बह (क्रप्प, 
श्रौप) । 





१ ह। १--पत्र ५ ८) 
पडढिसुया ञ्ली [प्रतिश्रता]] प्रवज्या-विशेष, ।' 


पडिसेवेचु वि [ग्रतिपेवित्‌] प्रतिषिद्ध वस्त्र 
की सेवा करनेवाला (ठा ७) । 





एक प्रकार की दीक्षा (ठा १० ठी-पत्र | 
४७४) । 7 

पडिसुहड पुं [प्रतिसुभट] प्रतिपक्षी योद्या 
(काल) । 

पडिसूयग ५ [प्रतिसूचऊ] ग्रप्तचरो की एक 
श्रेणी, नगर-द्वार पर रहनेवाला जासुम 
(वव १)। 

पडिसूर वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १६, भवि)। 

पडिसुर पु [प्रतिसूय] सूर्य के सामने देखा 
कं कर द्वितीय सूर्य (अणा 

0० 

पडिसूर पु [प्रतिसूये | इन्ध-घनुष (राज) । 

पडिसेज्जा ज्ञी [प्रतिशय्या] शब्या-विशेष, । 
उत्तर-शय्या (भग १, ११/पि १०१)। | 

पडिसेग पु [प्रतिपेक] नख के नीचे का भाग 
(राय ६४) । 

पडिसेव सक [प्रति + सेव ] १ प्रतिकूल 
सेवा करना निषिद्ध वस्तु की सेवा करना । 
२ सहन करना । ३ सेवा करना । पडिसेवड्ट, 
पडिसेवए, पडिलेवति (कस, वव ३, उब) । ' 
वकू पडिसेवत, पडिसेवमाण (पचू 9, 
सम ३६, पि १७)» 'पडिमेवमाणों फरुसाईं 
अचले भगव रीइत्याः (आचा) | कल । 
पडिसेवियव्य (वव १) | 

पडिसेवग देखो पडिसेवय (निचू १)। |, 

पडिसेवण न [अ्रतिपेषण_] निपिद्ध वस्तु का 
सेवन (कस) । | 

पडिसेवणा जञ्ली [अरतिपेषणा] ऊपर देखो 
(भग २५, ७, उब, श्रोघ २) । 





। 
| 
। 
| 
। 


पडिसेद् सक [प्रति + सिध्‌] निषेध करना, 
निवारण करना । क पडिसेहेअव्ब (भग) । 

पडिसेह पु [अतिपेध] निषेध, निवारण, 
रोक (ओघ € भा पचा ६)। 


' पडिसेहग वि [ग्रतिषेघक] नियेब-कर्ता 


(घर्ंस ४०, ६१२) । 

पडिसेहण न [प्रतिपेवन] ऊपर देखो (विसे 
२७५१, श्रा २७) । 

पडिसेहिय वि [प्रतिपेधित] जिम्तका 
प्रतिपेध किया गया हो वह, निवारित (विपा 
१, ३) ! 

पडिसेह्टे अ5्ब देखो पडिसे 

पडिमोअ? पुं [प्रतिस्तोतस_] अतिकूल 

पडिसोत्त । प्रवाह, उलठा प्रवाह (ठा ४, 
४ है, २, ६८५० उप २५२, वि ६१) । 

पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (पड्‌ ) । 

पडिस्सत देखो परिरसंत (नाठ--मृच्छ 
१८८) । 

पडिस्संति ज्ी [परिश्रान्ति] परिश्रम (नाह-- 
मृच्छ ३२१) । 

पडिस्सय पु [श्रतिश्रय] जैन साधुम्ो को 
रहने का स्वान, उपाश्रय (श्रोध ८७ भा, 
उप ५७१, स ६८७) । 

पडिस्सर देखो पडिसर (पचा ८, ४६) । 

पडिस्साब सक [प्रति + श्रावय्‌ | १ प्रतिज्ञा 
कराना । २ स्वीकार कराना । वक्, पडि- 
स्लावअन्त (नाट--वेशी १८) । 


पडिस्सावचि वि [अतिख्राविन_] भरनेवाला, 
टपकनेवाला (राज) । 


हू ८ प्रति + सिध्‌। 


पडिसेवय वि [प्रतिपेवर] प्रतिकूल सेवा | पडिस्सुण सके [अति+ श्रु ] १ सुनना । २ 


करनेवाला, निपिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला | 
(भग २५, ७) । | 
पडिसेवा जी [प्रतिपेवा] १ निषिद्ध वस्तु 





अंगीकार करना । पडिस्सुणति (सृञश्न २, ६, 
३०) । पहिस्सुणेज्जा (सूत्र १, १४, 8६) । 
पडिस्सुणे (उत्त १, २१)। 


व (उप ८०१) । २ सेवा (क्ुप्र । पडिस्सुय वि [अतिश्रुत] १ श्रतिज्ञात। 
। 


+ 


२ स्वीकृत (महा, ठा १०)। देखो पडिसुय | 


यु 
जे पक आ 
| अषलकनंन् ऋक का पे ऑण्प्फाजक ४ चहल ह ५ 
द्लाइगएई शा दइटहमस सै सा रे 
६4 ्ज्क 
हे, अल मु के 
धूटडाएणएओ व प्रहयावानप्रतशद सदा 
० डा |] 
#क-+>पा ८.7२! 


कजिजिओ ४४ | पतए # ई7०) । 
छ. है 2 अंक 2ई 
हू छाए + ले पृ, 4? प्ध्टनयाए 3 २ 


जाए ५ ६) | £ छापा (जाए 
| के जे दिए हट म[हर +। 
था हट ये ४४ [| प्र दर रससा शयरार 
#. हज हू प्रणाम | पारा एर १77२२, 
जज, 
धाटर ३ [श्िटिर | गा 5०) । 
हल (रे 


“ँपियशय (पे 
अत 77 26॥7 
|. है| !र [प्र ध्ल्स]ु >3्दाई प्राद एव १ 


७ गा) $ 


8७ भल्य 


भ्ड 
टी नलज, ४, कक जज ६ क किक 

पा हर का [प्रद> ० पति | टकरा । 
है| #कहर-॥ 5. हू २४४) | 

धरा कहा [५ पु + + भाए 7 जता, 


ब्ब कतीफत्कन्न, अल दर 
हहाल तह. कर ३ #भ है ४ २ ४५ ई८ 3) 


व कं ३ € ५, $ +ई०- 
भा हे [९ उमा) हद चंद, द्रवान 


शा चर छा गा 
अकाल है हाइफड कट एल 5 [2 बन्द ] 
है. आओ हे 
आलजा के ह अाफक के कत के डी अधाकचाक की के ध्हप 
है 073६ के १५ नि +$५ + 
हँ उक्‍त आज डा अिसजक पर कक कर की बस + ४ 
डे डे | 


33, ॥ 


है? पीर हे 


णरअसहमदहण्णयों 


पटिटाप देशे परणिहाग। मिशादुसटिताएँ 
(दया3 ! 

पटियाण हे [प्रतिभान] प्रतिमा, उद्धि- 
पिशरेप। बे दि बस] प्रतिरायादा (सूत्र 
१, *३ १०)॥ 

पःटदाप दपे पटितठा 5 प्रति + भा। पडिटहा- 


यद (7 ४६१ में ७४६)। 


- 


डिहाय पु [प्रातयात | ३ प्रतिसनन, घास 
था प्ररता। २ निरोध, प्रद्याई, राह 
(प्रा टू + १ है पा 


है 


:2 
& 


र 5 [क्रतद्वार] एस्र-नितुत देव (पर 
कई 


है ३१5 
/2 


मतिहार] द्रापाद, दरवान 


(ए 4, २०६, शादया २, ५४६ स्वप्न >२द्े 
प्रभि 33) स्री री (इ2 १)। 


प्रटड्ारिय देयो पराहिहारिय (एस, थाना 


0 2०02 / 27 ४ 
छओे रे 
2 आम 3. 
ल्‍ 


ग्घ) व 
हदारिप प्र [प्रनेह्ारित ] प्रउस्ठ, रोवा 
टरप्रा (प४०६)॥ 
एहास प्रह [ प्रति + भासू ] मादूम 
होता, उदना ! परदिगेदि (रे) (साठ) । 
पटडिहास ए ध्रतिभास] प्रतिराम, अ्तिमान 
(१ २०८ धद )। 
'डदासिय हि टप्रतिभासित] जिसका 
प्रतनात एृप्ठा रा वश (दा ६६५ दा) । 
पटिल | प्‌ [ प्रानस ] झापोन। छामोन- 
पटा |, मनोविया। बाप, दे ५, ३८) । 
पट! भरा | परि + यू ) परामय बरना, 
हाय । यरए़ परशित्थमाण (प्रात्न ३६)। 
पटटी यो [पर्ट।] बह, रुपटा (गठः सुर ३, 
४१) । 
पटी आर ५ [प्रतीशर] दगे पर्िआर ८ 
प्र्णिर (उसी १३७, र॒प्न ११। । 


पृ 


[बज 


पटामर “श [प्रति + कर] प्रति रसना । 


६)॥ 


के कुलअ2कज> $ »+ 
७ । 


पटारार  ॥ परड्य्यर (दा? १, ?)। 
पाई डे 3 से आशा द्रव ८४हुप । पही- 
है| दि ३३४)7 


के 
१३१ 
के 
न््क्कु 
४ 


प्र्प््य न] धील दिया में मंराप 
धा।य भाप टा9, 3) वाप 
£ [साय] हविय का बाप (ठा ७)। 


पडिस्मुपा- पड़प्पन्न 


पर्ट। [प्रतीची] पश्चिम दिया [ठा 
६इ--ाप्र ३५६, सूप्र २, २ ५८) । 
पटार प्‌ [दे] चो-समदृह, चोरों का द्रव [दि 


६, ८)। 
परदीव पि [प्रतीप] प्रतिरल, 
विदराधी (भपि) । 

[पट्ध] निउुण, चनुर, बुझन (पौपः 
॥ सुर २, १४५)। 

पटु (श्रग) देपी प्विआ 5 पत्तित [प्रिग) । 
पद्ध्यलिझआ पि [दे] १ निपुण बनाया 
इक्आा। २ तारित, पिटा हृश्ला। ६ धारित 
दि ६, ७१)॥ 


पहुम्तेय प्‌ [प्रत्यत्तेप] १ बाय घयनि। 
२ उत्यापन, उठाने [प्र १३१) । 

पु | प्रत्युत्थेप, प्रतिल्षप] १ बाय- 
उनि। सपा, फ्रन्‍सा, 'समतालपटुक्तीयं 
(ठा उप ३६४) । 
पदुच प्र [ प्रतीत्य] १ झालय ररे (प्रायः 
मप्र १, ७, सम्र ३६६ नये ३६)॥। हे धपग 
थार (मग) । ३ झापिशार बररे, पु यि 
याप्य निया प्ररिकिध नि या ए 
(प्रात ९६ श्रट)। 'ररण से [करण] 
विसी थी प्रपेता ते णो मुछ हरा, प्राप- 
लिक इति (रद १)। भाय प्र [भा] 
सप्रतियागिए पदार्थ, प्राय ब्लू (मास 
२४)। अपण ने [ उचन] झ्रावेगिय यया 
(मम्म १००) । “सच्चा प्रो [सत्या] राय 


प्रतिपशों ०, 
प्रातपशा, 


के, १9 गे 


पड़ 
छठ 
7 


न 


भाषा वा एप कद वात गाप पचत 
(मण्ण १६) । 
पटुनचा ऊपर दंगा जे हिको भाय 


पट्ाए (प्र ३, ५, ६, १)! 

पटनुपट प्री [दे] ग्रुय॒ति, बस्णी (7 ६ 
/११)। 

पटालया की [प्रटयुक्ति] अदा शगाद 
(भपि) । 

पहुप्पण्ण , हुँ [प्रयुपक्न] १ रात 
पटा्पन्न | शा ठा 3, ८) २ हि 
बामितवित, हवा गाज में विधवा 
१७७ गे ८, ४५ माप ११२, लन्ड) ! 
प्रा शाज्य 5 £ २) हा पद्नाता मर में 
आदोनिषा भाषसों [गम २६६)ी॥ इरइा, 


पडु--पढे 





जात (ठा ४, २), होति य॑ < 
शम्मि गवव्विया उदाहरण (दसनि १)। 
पड़ुछ न [दे] १ लघु पिठर, छोटी थाली । २ 
वि, चिरप्रसृत (दे ६, ६८) । 
पड़चइअ वि [दे] तोक्ष्ण, तेज (दे ६, १४)। 
पड़वत्ती सी [दे] जवनिका, परदा (दे ६, 
२२) । 
देखो पड़ड॒हू। पदुहुद (हे ४, १५४ 
टि)। 
पडोअ वि [दे] वाल, लब्च चोदा (दे ६,६)। 
पडोच्छुन्न वि [प्रत्यवन्छन्न] श्राच्छादित, 
श्रावृत, अट्टवविहृम्मतमपडलपडोच्उन्ने (उवा)। 
पडोयार सक [ प्रत्युप + चारय्‌ ] प्रतिकूल 
उपचार करना । पडोयारेंति, पडोयारेट (भग 
१४---पत्र ६७६) । पडोयारेठ (भग १५--- 
पत्र ६७१)। पडोयारे (पि १५५) । कवकृ 
पडोय (? या) रिज्नमाण, पडोयारेज्ज- 
माण (पि १६३, भग १४५--पत्र ६७६) । 
पडोयार पुं [दे] उपकरण (पिंड २८) । 
पडोयार पु [प्रत्युपचार] प्रतिकूल उपचार 
(भंग १५--पत्र ६७१, ६७६) । 
पडोयार पुं [अत्यवतार] १ श्रवतरण | २ 
आविर्भाव/ “मरहस्स वासनन्‍्स वे रिसए आगार- 
भावपडोयारे होत्या' (भग 5, ७--पत्र २७६, 
७, ६--पत्र ३०५५ श्रोप) । 
पडोयार पुँ [पदावतार] किसी वस्तु का 
पदों में विचार के लिए श्वतरण (ठा ४ 
>पत्र १८८) । 
पडोयार पु [प्रत्युपफार] उपकार का उपकार 
(राज) । 


पडोयार पुँ [दि] १ सामग्री । २ परिकर, 
पायस्स पडोयार” (ओपघ ३५२)। 

पडोल पुंत्री [पटोल] लता विशेष, परवल 
का गाछ (परएण १--पत्र ३२) । 

पडोहर न [दे] घर का पीछला श्रागन [दे 
६, ३२० गा ३१३, काप्र २२४) | 

पड़ वि [दे] घवल, सफेद (दे ६, १)। 

पडंस $ [दि] गिरि गहन, पहाड की ग्रुफा (दे 

> २) । 


पडुच्छी ज्री [दे] भेंस, 'पहुच्छिवीर! (ओ्रोध 
८७) । 
पडुत्थी ञ्री [दि] १ बहुत दूघवाली। २ 
दोहनेवाली (दे ६, ७०) | 
5७ 
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पड्ुय पूं [दे] भेंसा, पाडा, ग्रुजरातो मे 
पाडो', 'सो चेव इमो वसभो पहुयपरिहट्टण 
सहदई (महा)। । 

पड़ुला ल्ली [दे] चरण-घात, पाद-प्रहार (दे 
६, ८) । 

पडुस वि [दे] सुसयमित, अ्रच्छी तरह से 
सयमित (दे ६, ६) | 

पड्ढाविअ वि [दे] समापित, समाप्त कराया 
हुआ ( पड )। 


पड्डिया द्वी [दे] १ छोटी भेंस, पाडी। २, 


छोटी गो, वछिया (विपा १,२--पत्र २६) । 
हे प्रथमप्रसुता गी । ४ नव-प्रसृता महिपी 
(वव ३)। पड़ी ज्री [दे] प्रथम-प्रमूता (दे 
(६, १) । 

पड्ड आ ज्ली [दे] चरण-घात, पाद-प्रहार 
(दे ६, ८) । 

पड ड॒ह श्रक [ क्षुभ्‌ | क्षुब्ध होना। पड्‌ डु- 
हुई (हे ०, १५४, कुमा) । 

पढ़ सक [_ पठ्‌ ] १ पढना, श्रम्यास करना । 
२ बोलना, कहना | पढ़ (हें १, १६६, 
२३१) ॥ कम, पढीझइ, पढिजइ (हे ३, 
१६०) । चक्त, पढ़त (सुर १०, १०३)॥ 
कवकू पढिज्ञत, पढिज्माण (सुपा २६७: 
उप ४५३० टी)। सहू, पढ़ित्ता (हे ४, 


२७१, पड ) पढिआ, पढिऊण (शी) (हे । 


४, २७१), पढ़ि (पश्रप) (पिंग)। हेक्क 
पढिड (गा २ कुमा)। हू पढियव्य, 
पढेयउ्य (पसू १५ वजा ६) | प्रयो पढावइ 
(कुप्र १८२) । 
पढ पु [पढ़] भारतीय देश-विशेष (इक) । 
पढग वि [पाठक] पढलेवाला (कप्प)। 
पढण न [पठन_] पाठ, अश्रम्यास (विसे 
१३८४ कप्पु)। 
पढम वि [अधम_] १ पहला, श्राद्य (हे १, 
५५, कंप्प, उवा, भग) कुमा, प्रासु ४८७ 
६८) । २ नूतन, नया (दे) । ३ प्रधान, मुख्य 
(कप्प)। करण न [ करण] श्रात्मा का 
परिणाम-विशेष (पचा ३)। 'कसाय पूं 
[_कपाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुवन्ची 


कपाय (कम्मप)। 'ट्वाणि, 'ठाणि वि 
[स्थानिन्‌ ] अ्रव्युलश्न-चुद्धि, प्रनिष्णातत 
(पचा १६)। पाउस पु [ प्राइप ] 


श्रापाढ मास (निदु १०)। 'समोसरण न 


५२९ 


[ समवसरण | वर्षा-काल, 'विदयसमोसरण 
उदुबद्ध त पहुच वासावासोग्गहों पढमसमो- 
सरण भण्णई (निनु १)। सरय पु 
[ 'शरन्‌ ] मार्गशीप॑ मास (भंग १५)। 
मुरा जी [ झुरा] नया दारू, शराब (दे) | 


पढमा जी [प्रथमा_ १ प्रतिपदा तिपरि, पडवा 
(सम २६) । २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली 
विभक्ति, 'रिद्देसे पढमा होइ' (अर) । 

पढमालिआ जी [दे प्रथमालिका] प्रथम 
भोजन (ओघ ४७ भा घमम ३)। 

पढमिल्ल ) वि [प्रथम] पहला श्राद्र 

पढमिल्लुअ | (भगः श्रा २८) सुपा ५७, पि 

पढमिल्लुग “ ४४६५ ५९६५, विभे १२२६, 

पढमुल्लअ (णाया १, ६०>-पत्र १४४ 

पढमेल्लुय ) बृह १, पउम ६२, ११, घण 
१६, सण)। 

पढाइद [शो] नीचे देखो (नाट--चैत ८६) । 

पढात्न सक [पाठ्य ] पढाना । पढावेद्द (प्राक 
६०) | सक् पढाविऊण पढावेऊण (प्राक् 
६१) । हेक पढाविउ, पढावेड (प्राकृ 
६१)। # पढावणिज्ञ, पढाविअव्य 
(प्राक्‌ ६१) । 

पढावअ वि [पाठक | अ्रष्यापक (प्राकृ ६०) । 

पढावण न [पाठन_] पढाना (कुप्र ०) । 

पढाविअ वि [ पाठित] पढाया हुम्रा (सुपा 
४५३ कुप्र ६१) । 

पढाविअवत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने 
पढाया हो वह (प्राक़ ६१ 

पढाविउ ) वि [पाठ्यितृ_] श्रध्यापक (प्राकृ 


पढाविर ॥ ६०)। 

पढ़ि _ 

पद | देखो पढ ८ पठ । 

पढिअ वि [ पठित_] पढा हुआ्ना (कुमा, प्रासू 
१०८) । 

पढिज्जत _ 

पढिज्ञमाण | देखो पढ़ >पढठ। 


पढिर वि [पठित] पढलेवाला (सण) | 

पढुक्क वि [प्रढौकित] भेंट के लिए उपस्था- 
पित (भवि) | 

पढुम देखो पढस (हे १, ५५, नाद--विक्र 
२६)। 

पढेयव्व देखो पढ़ ८ पठ्‌। 

पढ़े देखो पढाव । पढेइ (प्राक््‌ ६०) । 


श्रेय 


नि ड़ 
एल टपपिच तादा 2, १०७, रम्म २,६४२ ६९ 


हक ४ 
बढ) ६ | 


पार एस | कि ४४६ १३]। तीस छोन 
[ वतन | दिए हे प्री पास (प्रीष, 
उग्म ४ ४३ दि २७३७ ४४५४)। सुउ्उठ 
हा गडट वसुररा ६७७७ इस ४ ये 
टिया) शा (पी। चाजन्चषप रि 
[ विधिर] देह रप्रा (हवा ४०२)। 
विस खोय [प्रिशनि] पर्च पौर 


] पच्चोस, दीप 
3 
३ 


5 675 ६ 
#,..* * -॥ ः ०... >> ध्त्त 

[॥ ] व ४ यस्ती भौर पंच (उम्प 

४ सुज ३ [सुन] पा क्‍फ स्थाय 


॥ गण, गोछझ सिज्ञाएणेण 
॥ > ब्रीश (पाव)॥। 
पायु, हमारा, साथ 


मात ५ [एयी] ए प्री” (फद--पाउती 
कक । 

के 27 [पद्ताह] + कप झा सप्रा/ (पच 

॥४ा। ५, १६)। ३२ दिरुिय, गीयी तप 
हा द ४७)। 


त्जकर 
्‌ 4 


हिल दि ति] प्ाडित, ब्याण किया 
7५ 85 ६. 3३०७) ३) 
परत" सच प्राप्रन्न [ह २, २७४ दि, 
एव ११ 
घाह [गति] प्रफम, 
+> 


5 इज 4 हि 


एमलबार (प्रा 


दर ४8 झपा)। 
्ड 


हल + रत गै> कि आर्रिजनल ] 
है. यह है. ६4 $ ९] 


प्रणएयाया। मस्ती 


हे 5 ४+ _ 2 
4 अं ४0५ हवा #दा97 ॥०४ 
न बन न्‍नन्ड 
४ है $ कफ हा, प्रापा गा 
ल्‍ः क 
5५, च्ड्र ड््ड हि १क८) 6०१, 
'ज्क्तर कक 
हाए.. 7 दशा पचीएए! (कह 
के ० 
सनम कू भर के क हू सर. ० पे 0.6 5५ अब करूण5.. हूँ. 
3० ह९ ॥+ ईश१ | पा हल ६, श्धरं, 
न 2, ४११)) 
हर के हक $ फजओक ४० तक ड््पौ 
८.० 7 7है 4४4 ई॥) ४४ ३३3 4 7 अप 
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पगगणा को [पणाद्नना ] टेश्या, बारागना 
(ठप १०३१ टी, सुपा ४६० दुःप्र २) । 

पुगग ने [पद्दक] फय वा सतह [सुर ६, 
१४२ सुप्रा ६३६ जी ६ द ३१५ पम्म 
२, ११)। 

पणग १ [दे पनक्] ३ शैणनल, घेवार या 
मियार, हुण-पिशेप जो झल में उपस्त होता है 
(चट ४६ दस फे पर॒ुण १ खझद्दि)। २ बाई, 
बर्यालात में मूमि बाय आदि में उ'पन्‍न होने- 
बाता एर प्रगार का जल-मैल [प्राचा। पडि, 
ठा 5--ब ४२६, बष्प) । £ कदम-विशेष+ 
गधा पा (2६ भंग ७ ६)॥ देधों 
पणप (द)। मद्टिया, मत्तिया रो 
[मृक्तिया] नशे झादि के पूर व सतम होने 
पर रह प्योयो ोपब वजिझनों मिट्टी (जीव 
१, परुण १--पत्र २५) । 

परणन भा [ प्रक तूने ) सायना, दृष्य 
परना । यह परणचमाण (णाथा १, ८+- 
पत्र १३३, सुप्रा ४७२) । क्री णी (सुपा 
२४२) । 

पणशण न [प्रनर्तन_] दम, याय (उपा१५४)। 

पणशिश्र वि [प्रदृत्तित] नाचा हुप्न, जिसका 
वा हुप्ता हो यर (णाया २, १--पत्र २५४)। 

पणधिअ प्रि [प्रनूत] वाया सा, 'प्रन्मया 
रायपुरप्ी परशक्ष्यिया दंवद्ला (मद्ठा, दुप्र 
१०) । 

पणशिआ कि [प्रन्िन] तयाया हगा (मप्र) 

पणटू वि [प्रन्ट] प्रार्ष से नाश मो प्राप्त 
(#टुप्न ?, १, २ में ७, ८, पुर २, २४० 
३, ६६; भा, एव) । 

पथद्व दि [प्रगद्ध] परिया (श्रीप) । 

पणपण्ण *ैगो पग्रपञ्न (गण १४० टि)। 

परणपण्णटम देगो पणपन्माम (मय १७२ 
ड पि २७३) । 

परणपत् पा [ 3 पदापधाशय ] पाप), 
प्यास भीर पंच 2२ #-6० भाप, सम 
एप मशाय ४ड १४५ ४५, ति ५) ॥ 

प्रणपप्नट्म दि [डे पद्मापद्माण]) पयपनर्या, 
थ्र्ष्यां प्य) । 

प्रगफसप्र देश परगावद्निप (८९) ।॥ 

धा्पान्नप ६ [परसप्रशप्रिर]) ब्थवर देगा 
हैं; एक जाशि [पा १६४) । 


पण--पणयाटीस 





पणम सं [ प्र+के नम ] प्रणाम गरना, 
समन करना । परम, परामए (से ३४४ 
भा)। यह पणमत ( सण )। गजर 

। पणमिल्लन (सुपा ८घ८घ)। सके पंगरमिञ, 
पणामेऊग,. पणमेऊण, पणमित्ता, 

'. पणनित्तु (प्रन्नि ११०६ प्राय पि ५६०, 

,. भग, बाव)। 

, पणमंण ते [अ्रणमन_] प्रणाम, नमसार 

।. (उप सुपा २७, १६१)! 

| पणमिअ देपो पणम । 

 पणमिञ यि [प्रगत] १ नमो हुप्रा (मय 
प्रीप)॥ २ जिनने ममी वा प्रारम्भ रिया 
हो वह (साया १, १--पत्र ५)! ३ जिमशों 
नमन किया गया हो व 'परशमिप्रा प्रणेरा 
राया' (मं ७३०) । 

पणमिञ वि [प्रगमित_| नमाया हुघा (भति)। 
पणमिर वि [प्रगम्न] प्रशाम बरोंवाता, 
नमनेयात्रा (युमा, ठुप्त ३५०, सश) । 
पणय सके [प्र+णी] १ हनेह करता, मे 
मरना । २ प्रार्यना करा। यहा पणअंत 
(से २,६)॥ 

पणय वि [प्रगत] १ शिमकी प्रणाम विश 
गया हो बट, 'नरनाहुपणमपयगमतर (दुता 
२४०) । २ जिसो नमस्पार रिया ट्री घट, 
परणायपरियारयं (सुर १, ११२ मगूगा 
३६?)। ३ प्राप्ण (सृप्र १, ४, १) ४ 
तिम्स, सीसा (जीय ३. राय) । 

पणय १ [प्रणय] £ हद, प्रेम (गाया १, 
६ महा, गा २७)। २ प्रांगा (गटडश)। 
धत वि [बय ) स्केयाता, प्रेमी (रा 
१३१) । 

पणय प्र [दि] ५7, गर्म (दे ६, ७) । 

पणव ५४ [3 पक) १ शव, रथ, 
हुगा विशेष | २ माई, एस गत [घोर 
३८९)। ३ गृल्म गदम पर १, ४)! 

पगयाल हवि[ £ पस्लापत्वार्िशि ] दग। 
सीगयाँ, ४५ यथा (परम ४४५, ४ 2 

पणयार गिर , पद्सनन्याग्शिय) 

पणयालस | हवा्ाग, भारीम भौर कर्ण, 
८४ सेव ६६५ बश्म २, ३७४ वि ३४ मं 
शम ६६, धीय वि ४४४) ! 


पणव--पणिदहाण 


प्‌णव 'धरणव देखो पणम । परणावइ (मवि) । पणवह | पः् पणम । परणावइ (मवि) । पणुवह | पणायक 


(है २, १६५) | वक्त पणवत (भवि) । 
पणव पुं [प्रणव] श्रोकार, 'ओ' श्रक्षर (सिरि 
१६६) । 
पणव पु [पणव] पत्ह, ढोल, वाय-विशेष 
(्रीप) कृष्प, शत) । 
परणवणिय देखो पणवज्निय (औप) । 
पणवण्ण १ देखो पणपन्न (पि २६५, २७३, 
पणवन्न | भग, है २, १७४ टि)। 
पणवज्ञिय पु [परणपन्निक] व्यन्तर देवों की 
एक जाति (पएह १, ४) | 
पणविय देखो पणमिय  प्रणत (भवि) । 


पणवीसी छो [पदूचर्विशतिका_] पचीस का 
समूह (सत्रोव २५) | 
पणस पुं [पनस_] दृक्ष-विशेष, कव्हल या 
कटहर (पि २०८ नाट--मच्झ २१८) । 
पणसुदरी प्री [पणसुन्दरी] वेश्या (धमंवि 
१२७) । 
पणाम सक [ अपेय ] श्रपंण करना, देने 
के लिए उपत्यित करना। परणामइ (हे ४ 
३६), “वदिश्रो ये पणयाण कल्लाणाई 
परशामद (सुपा ३६३) । 
पणाम सक [ प्र + समय ] नम्ाना । पणामिइद 
(महा) । 
प्रणाम सक [उप+ नी] उपत्यित करना । 
परणामेद्ट (प्राक्‌ ७१) | 
पणाम ५ [प्रणाम] नमस्कार, नमन (दे ७, 
8» भवि) ॥। 
पणामणिआ छी [दे] ज्रीविधयक प्रणय 
(दे ६, ३०) | 
पणामय वि [अपेक | देनेवाला (सूत्र १, २, २)। 
पणामय वि [अणामक] १ नमानेवाला । 
२ शब्द श्रादि विषय (सूत्र १, २, २: २७)। 
पणामिज वि [अर्पित] समपित, देने के 
लिए. धरा हुआ (पाश्न) कुमा). 'अपरामि- 
यपि गहिश्न॑ कुसुमसरेण महुमासलच्छीए मुह 
(हैका ४०) । 
पणामिआ वि [अणामित_] नमाया हुआश्रा 
(से ४, ३१, गा २२) । 
पणामिअ वि [प्रणमित_| नत, नमा हुश्रा, 
'पणामिया सायर' (स ३१६) । 


पाइअसदमहण्णवो 


वि अणायक ] ले जानेंवाला/ 

पणायग | “निव्बाणगमणसग्गप्पणायकाई 
(पएह २, १, पएह २, १ टी, बव १) । 

पणाल पुं [प्रणाल] मोरी, पानी श्रादि जाने 
का रास्ता [से १३, ५४ उर १५ ५, ६) | 


पणालिआ दी [अ्रणाल्िका] १ परम्परा 
(सृश्र १, १३)। २ पानी जाने का रास्ता 
(कुमा) । 

पणाली दी [प्रणाली] मोरी, पानी जाने का 
रास्ता (गउड) । 

पणार्ली छी [प्रनाली] शरीर-प्रमाण लम्बी 
लाठी (पएह १, ३--पत्र ५४) । 

पणास सकऊ[ प्र +नाशय ] विनाश करना । 
पणासेइ, पणासए (महा) । 

पणास पु [ प्रगाश ] विनाश, उच्छेदन 
(आावम ) । 

पणासण वि [प्रणाशन] विनाश करने- 
वाला, 'सब्वपावपष्पणासणों (पद्ठि, कप्प) । 
ज्री णी (शा ४६)। 

पणासिय वि [प्रणाशित] जिसका विनाश 
किया गया हो वह (कप्प, भवि) | 

पणिअ वि [दि] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७) । 
पणिअ वि [प्रणीत] रचित (सूभ्ननि ११२) । 

पणिअ न [परणित] १ बेचने योग्य वस्तु 
(दे १, ७४, ६, ७, णाया १, १)। २ 
व्यवहार, लेन-देन, क्रय-विक्रगय (मग १५५ 
णाया १५ ३--पत्र ६५)। ३ शर्तें, होड, 
एक तरह का जुझ्ा (मास ६२)। “भूमि, 
भूमी जी [ भूमि, भूमी] १ श्रनायें 
देश-विशेष, जहाँ भगवान्‌ महावीर ने एक 
चौमासा बिताया था (राज, कप्प)। २ विक्रेय 
वस्तु रखने का स्थान (मग १५)। 'साठा ज्री 
[शाला] हाठ, दृकान (बवृह २ निचू १६) 

पणिअ न [पण्य_] विक्रेय वस्तु (सुपा २७४५५ 
श्रीप, झ्राचा)। गिहू, “घर न [गृह] 
दूकान, हाट (निन्ु १९, आचा २, २, २)। 
“साला जी [ शाला] हाठ, दुकान (आचा)। 
पैबण पु [पण] कान, हाट (प्राचा) । 

पणिअ वि [ग्रणीत_] सुन्दर, मनोहर । "भूमि 
क्री [ भूमि] मनोज्ञ भूमि (भग १५) । 

पणिअट्टु वि [पणितार्थ] चोर (दस ७, 
३७) | 





४३१ 


। पणिअसाहा ज्री [ पण्यशाल्व | बखार, श्रन्न 
या माल रखने का घिरा हुआ स्थान, गोदाम 
(आचा २, २, २, १०)। 

पणिआ स्त्री [दे] करोटिका, सिरकी हड्डी, 
खोपडी (दे ६, ३) । 

पर्णिदि ) वि [पञ्चेन्द्रिय] तक , जीम 

पणिद्य 2 नाक, श्रांख और कान इस पाँचों 
इन्द्रियोवाला प्राणी (कम्म २, ४, १०, १८५ 
१६) ॥ 

पणिद्ध वि [भर्निग्ध_] विशेष स्निग्ध (अशा 
२१५) । 

पणिधाण देखों पडढिद्माण (ब्रभि १८९५ 
नाट,--विक्र ७२) | 

पणिधि पुद्की [मणिधि_] माया, छल, 'पुणो 
पुणों परशिघि(? घी)ए हरित्ता उवहते जण 
(समर ५४०) । देखो पणिहि । 

पणियत्थ वि [ प्रणिवसित | पहना हुआ्ना 
(औप) । 

पणिलिअ वि [दे] हत, मारा हुआ (पड ) | 

पणिवइअ वि [ग्रणिपतित_] बत, नमा हुश्रा& 
परणिवइ्यवच्छला ण देवाणुप्पिया ! उत्तम- 
पुरिसा' (णाया १, १६--पत्र २१६, स ११, 
उप ७६८ टी) । 

पणिवइअ वि [अ्रणिपतित_] जिसकी नमस्कार 
किया गया हो वह, “नरपहुहि परिवइमरो * 
वीरो! (घमंवि ३७) । 

पणिवय सक [ ग्रणि + पत्त | नमन करना, 
वन्दन करना । परिवयामि (कप्प, साध 
55१)। 

पणिवाय पु [ग्रणिपात] वन्दन, नमस्कार 
(सुर ४) ६८० सुपा २८, २२२, महा) । 

पणिहा सक [ प्रणि + धा] १ एकाग्र चिन्तन 
करना, ध्यान करना । २ अ्रपेक्षा करना । ३ 
प्रभिलापा करना | ४ चेष्टा करना, प्रयत्न 
करना । सक्ृ, पणिहाय (णाया १, १०, 
भग १५) । 

पणिहाण न [अ्रणिधान] १ एकाग्र ध्यान, 
मनो-नियोग, भ्रवघान (उत्त १६,१४, से ८७५ 
प्रामा)। २ प्रयोग, व्यापार, चेट्ठा/ 'तिविहे 
परिहाएं परणत्तें, त॑ जहा--मणपणिहाएे, 
वयपणिहाएे कायपरिहाएे (ठा ३, १, ४, 
१, भंग १८० उवा)। ३ प्रमिलाप, कामना 


ब्र् 
द ढ४ 


| 





मेंशायाणएी पएगरिय पन्रेग्श परछिएयय! « पगोड्धटि वि [प्मोदिन] १ प्रेरणा 


[एा 7६ २ «४? 
/...... ्प्प जहर ४ ५ 
पाए कया । 

रा ना 


घ्ज एप दूत पा है, ++ 
पाए, गुर ३, ४ युग ८०२)! ४ चेषठ 
स्थाार दिशति १)॥॥ ४ मादा, पाठ (प्राय 


४ । £ ब्याम्याणा (गर) 
पक हसी [फ्रगाः ध] बा तिपि ([दव 
छू 75 
प्रयिलिय हि [प्रणहिन] ३ प्रयुरू, व्याप्त 
[दल छ४।॥ ने स्य्शीया (घाव ४) । 
परी दि [धर्म ते] १ विभिते, इसे, रचित: 
5 (दिये २४०७) गर १२, 


अं आटे 

६ आय भ८ ३२६३)। ४२ शिफ ए।ा 
शा 7४ * दी प्रारशयाश, पिजमा रसपी 
मंच” ॥ 3 तिदशाजाणए! (दम ८, ४७६ उत्त 
2६, 2 छाप !२० भा, घोर बूए ४)। ३ 
हिशप तल, प्रश/हिए, घाम्या (प्रत धाय 
है 0 % पर के (ना १, ४)। ५ 
नल 


* झा गि।दचूप २, ११)। 


पे है 5० परायदाण ईप्राग्म ८ शित 
#.)4 
हैं फर्क मे हक बम दशा व 
पल के पदात। मद परणुन्माण (पि 
बज ४) | 
जज नि 2३९. 
पिणज ३॥9पट्टत (दा एया २४, 
प्रश 2६237 
न ल्ल्ज्नत डी जज डे 
४, * ह। [प्र १] म्ल्‍श्पा [47;५, 
है क्चुधासश्दप। २ ल्िकोी मंप्पा 
र््‌ ्ि क्न्क़ ह 4 १०६ ईजर १०४ २७३) | ह 


» कल दि धिट चर 
हर गे जज 2 228। वर्म] दर +५. + ३ 
$०,7१ १ ४७) 

पाप शा [प्रिनएट्ू प्रशया 


गदर ही मरी करू १ 


# बल हइछ 
+ 


म्राग । 


है नाश बशाय । शपएणर 


कुलाओआतल मी 


2३० काल, 


३६ हाई मर 


य्क ३ है अं तक 


5 6200 छह 4 


कि 
ट + के 
१५ 9 आर) श््श्प ५ (् हज 


३६३१३ ७४७४७ ३१ ६३ एक छझद्ाह (४० 
१५ | 
् ह्थ ग्र के 

दल आज [कप दे] परत पट ता एय 
 । 


कट सकल 
दूल्हे कि त+ हप | पा (८ 


बनना जननी अनन्त सतत सीीस तन +- 


| 
। 
| 
| 
पण्ग देनगो पणिञ् > पएय (नाट)। 
। 
| 
[ 
। 
। 
[ 


पाइअमद्महण्णवो 





२४ धारन दर॒ुएइ बेल एस्यादि छापे शो 
लायी (परहू ३, इ>-्पत्र ५४) । 
पणोष्टिअ वि [प्रगोदित] प्रेरित (झीकः पि 
रश्४)। 

पण्ण वि [प्र] जानकार, दक्ष, निपुण 

८ मप है, ६) ॥ 

पण्ण शि [ प्राज्ञ] १ प्रह्याता, बृद्धिमान्‌ 

(है १ ५६, उप ६२३)। २३ि. प्रान- 
मम्बधो (म्ृप्न २, १)॥ 

पण्णन [पण)] पत्र पत्ता, पत्तो (कुमा)। 


(उत्त 


पण्ण छोत [दे] पचास, ५० | झो, ण्णा 
(पद्ट )। 
पण्ण देसो पच, पर (वि २७३, ४०७ 


४४५) । एस मथि. वे [दशन] पनरड, 
१५ (सम २६, उयगी)। 'रसम वि [दशा] 
पनराया (उत्रीा)। रसी स्रो [दशी] १ 
पापरहुरी । २ तिथि विशेष (वि २७३+ कष्प)॥ 
रह देगा “रस (प्राप्र)। रह प्र [ दश] 
पारणयां, १५ याँ (प्राप्न)। देसा पतन्न ८ 
प्‌ । 
पण्ग वि [प्राण] पर सम्बन्धी, पत्ते बा, 
सी में मबाध स्थोोयाया (राज) । 
पण्ण देगा पण्णा। बे थि [ले] प्रता- 
वासा (उप ६१२ टी) । 
पण्गई [पत्चता] भायान्‌ घवाय पी शासा- 
देपो (वा २७) । 
पण्गग पु [पलंग] माय, माप (उठा छर८ 
' दीोए पसन दु [दान] गरप प्ती (विद । 
गा पन्चय 
पण्णग दि [ऐ पतन्नए] दुर्गंधी | 'लिल पृ 
(बिल ] दुर्ग वि (रा त)॥। 
पणयद्वे रं, [पश्धपद्टि] सैंगठ, साठ खीर 
पे, ६५४ (पर) । 
पण्णल कि [ प्रशम] िवित, उदिट, बाधित 


(प्रीय, “आग दा 3, ३, ८, १, २ विधा 
३, ६४ १२१)॥॥ २ प्रयोात सीता 


।32/2 80 ०8, 
कुल ल्काजड $ ; +.....५ * > 
पशफलसे से [ह्रश्नत्रि] * विद्याग विद 


॥7 ३) ॥ 9 ८ 


* भर ६ 


दा पद रा 
श न्न््ल डा 
प्रशत व हि द्ामद्प दा * +, «५ ११)। 


फरनेयाता। | है विद्याननिशेष (प्रार १)। ४ प्रस्‍्यणश 


। 
। 





| 
। 
| 
] 
| 
! 
| 
। 
| 


पणिहाय-पण्णा 


फल, 


प्रतिताइन (एया। वय ३)। रोग को 
[ क्षेपर्ण।] कवा का एक भेद (ठा ४, २)। 
पक्सेयणोी छ्ो [अक्षेपणी] कया वा एक 
मेंद (राज) । 

पण्णपण्णिय पु [पण्णर्पणि] व्यन्तर देयो 
फो एक जाति (हक) । 

पण्णय देखो पण्णग (से ४, ४) | 

पण्णय सके [प्र+ ज्ञापय ] प्ररूपए परना, 
उपरेश करना, प्रतिपादन फरना । परणवेह, 
पण्एणपेंसि (उा, भग)। वह, परण्णयातत 
पण्णवेमाण [मंग, वि ५५१)। हू पण्ण- 
चणिल्ल (:2 ७)। 

पण्णयंग थि [प्रश्ापक] प्रद पक, प्रतिपादा 
(वबिते ५४६) । 

पण्णय्ग ने [प्रन्मापन] १ प्रहयण, प्रति- 
पादन । २ शाफ्र, सिद्धान्त (विसे ८६४) । 

पण्गप्रग दि [ प्र्नापन] ज्ञाफफ, विपत 
(सवोध ५) । 

पण्णयणा रे [प्रज्ञापना_ १ प्रस्पणा,प्रति- 
परादा (णाया ६, ६, उरा)' २ ए भा 
प्रागम ग्रव, प्रगावता' सूत्र (मंग) । 

पण्णयणिन्ल देसो पण्णय । 

पण्णयी स्लो [प्रशापनी_] नापा विशेष, घ४- 
बाबर भाषा (मग १०, ३) । 

पण्णप्रण्ण सीय दि, पद्मपल्नाशग | पा 
पन, पाम प्रीर व (दे ६, २७) पट )। 

पण्णयय्र «रा पण्गय्ंग (विसे ५४३) । 

पण्गययत देसों पण्गय । 

पण्णायिय वी [प्रशाषित] अतियोहि, प्रह* 
दिए (प्रण, उस २९) । 

पण्गप्रेच्ु वि [प्रतापचित] प्रतिवाण, ४7 
दर मरतपाता (6 ७) 

पण्णेमांण देसा पण्णय | 

पण्णा खत्र [प्र ज्ञा]  प्रहर्ष से शा । 
२ ग्ापी हर| गाया अमे, पाशाहय 
(भा) । 

पण्णगा हैेसो फण (४) । 

पण्गा झा प्रिता] मय का 
बाग प्रर्म्दया | ६ 7५)! 

पण्या दो [धिदा]) है गडि, मा [एए है? 
छम्द दी, ग्गि १07 | शी हुए! 


इुदाद कर 
हए ह्य।77, है 


पण्णाग-पत्तट्ट 


१२)। 'परिसह, 'परीसह पु" _परिपह, 
“परीपह] १ बुद्धि का गव॑न करना। २ 
वृद्धि के भ्रभाव में सेद न करना (भंग ८, 
८ पव ८५६)। मय पु [मद] बुद्धि का 
पभिमान (सुप्र १, १३)। “'चत वि [बन] 
ज्ञानवान्‌ (राज) । 
पण्णाग वि[ प्रज्ञ ] विद्वान (पचा १७, 
२७) । 
पण्णाड 
२६)।॥ 
पण्णाण न [प्रतान] १ प्रकृ० ज्ञान । २ 
सम्पग्‌ ज्ञान (सम ५१)। ३ आागम, शाद्व 
(ध्राचा) | च वि [ बनू ] ९ ज्ञानवान्‌। 
२ शासन (झाचा) । 
पण्णाराह (प्रप) नि व [पद्थदशन] पनरह 
(पिंग) । 
पण्णावीसा जो [पद्नर्विशति] पचीस, वीस 
भोर पांच, २५ (पड ) । 
पण्णास जीन [दे पद्चाशतू ] पचास, ५० 
ददे ६, २७, पड्‌ ,पि २७३, ४४५, कुमा) 
देखो पन्नास । 
पण्णासग वि [पश्चाशक] पचास वर्ष को 
उम्र का (तदु १७) । 
पण्णुब्ीस देखो पणुत्रीस (स १४६) । 
पणद पुंद्री [ अश्न_] प्रश्न, पृष्छा (हे १, ३५ 
अमा)। न्री 'ण्हा है ९, ३५४)। (हे १, 
रै५)। बाहण न [वाहन] नैन मुनि-गण 
का एक कुल (ती ३८)। "चागरण न 
[ व्याऊरण]] ग्यारहवा जैन श्रग-प्रन्य (परह्‌ 
२, ४, ठा १०, विवा १, १, सम १) । 
देखो पसिण । 
पण्दअ झक [प्र+ रु] करना, टपकना, 
वो पएहुम्रइ थणो' (गा ४०६, ४६२ अर)। 
पण्हअ | पु [दे प्रस्तव] ? स्तन-धारा, 
पण्ह्ब्‌ | स्तन से दूध का करता (दे ६, ३, 
पि २३१, राज, श्रत ७, पड्‌ | २ करन, 
टपकना, “विट्टिपएहव” (विड ४८७) । 
पण्ट्य पु [पहुंच] १ श्रनाये॑ देश-विशेष । २ 
वि उस देश का निवासी (पणह १, १-... 
पनर १४) । 
परण्दयण न [प्रनवन] क्षरण, 
१, २)। 


देखो पन्नाड परुणाडद (दे ६, 


मरना (विपा 


पाइअसदमहण्णवो 


पण्ह्विअ देखो पण्हुअ (दे ६, २ ५) । 
पण्ह्ा देखो पण्ड्‌ । 
पण्द्द पुल्नो [पार्षिण] फोली का मधोभाग, 
भुल्फ की नीचला हिल्सा, एडी (परह १, ३, 
दे ७, ६२) । 
पण्हिया ञ्री [प्रर्िनका] एडी, ग्ुल्फ का 
प्रवोभाग, 'मेलितु परिहयाओं चरणे वित्या- 
रिऊण वाहिरओ' (चेइय ४८६) । 
पण्हुअ वि [ग्रस्नुत] १ क्षरित, करा हुमा । 
२ जिसने भरने का प्रारम्भ किया हो वह, 
'वर्‌हुयपयोहराप्रो” ( पम ७६, २०, हे 
२, ७५)। 
पण्टुइर वि [प्रस्नोतू] फभरनेवाला, 
हत्यप्फसेण जरूगवोधि परहप्भइ दोहप्रगुणेण । 
प्रवलोश्रएपरहुइरि पुत्तप्र पुरणेहि पाविहिसि 
(गा ४६२)। 
पण्द्दोत्तर न (अश्नोत्तर] सवाल-जवाब (सुर 
१६, ४९, कप्पू)। 
पतणु देखो पयणु (राज) । 
पतार सक [ प्रक तारयू | ठगना | सक्क 
पतारिअ (प्रमि १७१) । 
पतारग बि [प्रतारक] वब्चक, ठग 
१४७) । 


(घमंसं 


पतिण्ण ) वि[ प्रती्ण ] पार पहुँचा हुआ, 

पतिन्न “ निम्तीण (राज, पएह २, १-.- 
पत्र ६६९)। 

पठुण्ण ) न [ग्रठुन्न] वल्कल का बना हुश्ा 

पुन्न बच्चन (आचा २, ५, १, ७)। 

पतेरस -+ वि [प्रत्रयोदश ] प्रकट तेरहवा। 


पतेलस | 'वास न [वर्ष] १ अ्रकृष्ट तेरहवाँ 
वर्ष । २ प्रद्नत तेरहवा वे । ३ प्रस्यित 
तेरहवां वर्ष (आाचा) । 

पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुश्रा 
(कप्प, सुर ८, ७०, सुपा ३४७, जी ४४, 
के ४९ ऑल है १६२, १८२, भा 
२४१)। फकाछ, 'याढू न [काल] १ 
चैत्य-विशेष (राज)। २ दि अवसरोचित 
(स ४६०)। 

पत्त न [पत्र] ? पत्ती, पत्ता, दल, पर्ण (कप्प, 
3र १, ७२, जो १०, प्रासू ६२)। २ पक्ष 
पल, पांख (साया ९, १--.पत्र २४)। ३ 
जिसपर लिखा जाता है बह, कागज, पन्ना | 


४३३ 


(स॒ ६२, सुर १, ७२, से २, १७३) । 
'च्छेज्ञ न [च्छेय] कला-विशेष (औप, 
स६५)। मत वि [_ 'वत्‌ ] पत्रवाला 
(णापा १, १)। 'ह पुं [रथ] पक्षी 
(पात्ो)। लेहा जी [लेखा] चन्दनादि 
से पत्र के श्राकृतिवाली रचना-विशेष, भूषा 
की एक प्रकार (पश्रजि २०)। 'बह्ली द्नी 
[वबल्ली] १ पन्वाली लता। २ मुह पर 
चन्दन श्रादि से की जाती पत्र-श्रेणी-तुल्य 
रचना (कुप्र ३६५)। “बिट न ['चृन्त] 
का बन्धन (पि ५३)। 'विटिय वि 
[चृन्तऊ, 'बन्तीय] त्रीन्द्रिय उन्तु-विशेष, 
पत्र बृन्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का 
त्रीद्रिय जन्तु ( पएण १-..पत्र ४५) । 
'विच्छुय पु [वृश्चिक] जीव-विशेष,एक तरह 
का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवो की एक जाति 
(जीव १)। 'बेट देखो 'िंट (पि ५३)। 
“सगरडिआ जी [ शकटिका_] पतो से भरी 
हुई गाडी (भग)। समिद्ध वि [समृद्ध ] 
भम्ृत्र पत्तेवाला (पाप्न) । पहार पु (हार | 
श्रीन्रिय जन्तु-विशेष (परण १--पत्र ४५, 
उत्त ३६, १३८) । "हार पु [हार] पत्ती 
पर निर्वाह करनेव।ला वानप्रस्थ (श्रौप) । 

पत्त न [पात्र] १ भाजन (कुमा, प्रासु ३६)। 
२ भ्राघार, भ्राश्नय, स्थान (कुमा)। ३ दान 
देने योग्य ग्रुणी लोक (उप ६४८ टी, महा) । 
४ लगातार बत्तीस उपवास (सवोध ५८)। 
पबंध पु [ बन्ध] पानरो को बांधने का 
कपडा (प्रोघ ६६८) । देखो पाय 5 पान । 

पत्त वि [ग्रात्त] प्रसारित (कप्प) । 

पत्तइअ वि [|प्रत्ययित] विश्वस्त (भग) । 

पत्तइअ वि [पत्रकित] १ श्रत्प पत्रवाला। 
२ कृत्सित पत्रवाला (णाया १, ७--पत्र 
११६)। 

पत्तरर पुं [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार 
के गाल (परण १--पत्र ३१ )। 

पत्तच्छेज न [पत्रच्छेद्य] बाण से पत्ती 
बेघने की कला (ज २ टी पत्र १३७) । २ 
नवकाशी का काम, खोदने का काम (भाचा 
३, १२, १)। 

तत्त् वि [दे आप्ताथे] १ बहु-शिक्षित, 
विद्वान, अति कुशल (दे६, ६५८, सुर १, 


बह 


धर 





» भेप हैंड, हैं? पाप) 


छू पा 4 हक / 


कह एल सदा) | 
परड़ हि [दि] गोद भयेणा (६ ६, ६८)॥ 
पराणं वो पट्टा (सार) । 
पाप | [दे पर्प्रग] ! बारा 
ये हरा + पुर, दागा गा एस भाग (दे 
६, ६४ मा 75०८०)॥। 
| हक [दे पसतगा] १-२ 
में॥, ७३)। 3 पुर म रो 


# ७, ४२) । 


बह च्ाकइा 
58 ४४%, 


(गाए 
पा सिर 
पचाया से प्रापणा] प्राष्ति (पय ४) । 
पसपसाइणा रने [5] फक्रीयों मी एक 
हो पी, जि अर लोग पढ़ाने ४ (दे 
34, 
पत्धपिसालस व [7] 7पर देशों (३६, २)। 
पाए 4 [प्र] एव प्ररार गा गये (ठा 
# ४)॥। 
पतय टला पत्त (४४) । 
प्रशरद्ध प [६ प्रारझ] घ्रामूषण-रिशेष 
(दाह २, ४>यप्र १४६) । 
जम कि [द] ३ वोष्ण, नर (३ ६, १४) 


हधाणए संपोाएएपरा तन ई 


7५ आई $9( 


दरपुरि “रोझारगाए । 


शा जिचाट न 


शद्र शग्गा 
दंग कौ में चारीति ४ 


(मर्ज ६०)+ + पष्ग, इश (६ ६, ३४: 


बा (८०, / १, ६२ ३५, 
एाशपाणग (घोष, ४ २) । 
छाए » [दा] परी, पे (२, १७३, 
प्रशाद का ६७, ३८७)। 

पद णए * [ बप्रण्न] दानाएंदक॥, पर- 


#५-ही 
ध्दू 


हा 


> 8, 8807 ४ 


का अल के 
न] 

डः 8 

जि 


कपण ध्य इच [प ६०६) । 


पहला (] हर घ्यि, एश प्रशाश था 


4 बी हु ऊँ हि पू>> तक शक पा हि ड्न् प्र (हा 
कि । 


श्र है 
हपुघ्र्क [रे 


[पपएद] ।०, का 
के आग कप? हरित [दिए ॥ है) ॥ 


।२ पत्ताण मर [दि] पताना, मिलाया 


हक २०७ २३ “दर्टशपाप- 


धज आई। 


ड् 
ईृ 
$ 
न्‍ 


प्‌ 
हपर | 


पाइअसइमहण्णवो 





प्रनु पोवि यों जाए सो तुम्टह विवाउ 
पताएड (मंत्री), पत्ताणाहे (मयि) । 
पत्तामोद पुन [आमोटपत्न] तोटा हपा पत्र, 
दग्में य एप ये पत्तामोट चल गेणई (ध्त 
११)। 
त्तिफ्ली [प्राप्ति] लाम [दे १५ ४२ उप 
२२६, चेट्य ८६४) । 
पत्ति पु [पक्षि] १ सेना जिशेष, झिसमे एए 
रुप, एक टायी, तोत घोड़े भौर पाँच पैशल 
टो। २ पैदल चलनेयाती सेना (उप 
७२६८ टी)॥ 
फात्त । सा [प्रति + ३] १ घानना । २ 
पत्तिअ | विश्यात बरना । ३ प्राश्नय करना । 
पत्तिप्द, पत्तियी, पत्तिप्रति, पत्तिप्रामि 


। 


| 


पत्तिग देशों पतक्तिअ- प्रीतिक (पा ७ 


पत्तटु--पत्तेग 





१०)॥ 

पत्तिज्ञ देखो पत्तिअ > प्रति + ए। पत्तिडप्ति, 
पत्तिज्मि (वि ४८७) । 

पत्तिज्ञाव देशो पत्तिआय। पत्तिजाय: 
(सुपा ३०२) । पत्तिजावेमि (परत ६१३४) । 

पत्तिसमिद्ध वि [दे] तोष्ण (३ ६, १४)। 

पत्तो छी [दे] पत्तो की बनी हुई एग तर 
की पगठी जिसे भील लोग मिर पर पहनो 
# (दे ६,२)। 

पत्ती छी [पत्नी] फी, भार्गा (उप पृ १६३६ 
भाप ६६५ महा पाप्म)। 

पत्ती री [पात्नी] भाजन, पार (उप्र ६२२२ 
महा; घंवि १२६)। 

पत्तु देसो पाव < प्र + प्राप्‌ 


(ऐ १३, ४४ मि ४८७ में ११, ६०, | पत्तुबगद (शी) पि [भत्युपगत] १ सामो 


भंग) । परत्तिएञा, पत्तिग्र, पत्तिदि, पत्तिसु 
(राय, गा २१६, ६६६, पि ४८६७)। बड़ 
पत्तिअत, पत्तियमाण (गा २१६, ६७८५ 
भाया २, २, २, १०)। मंझ पहियश्य, 
पत्तियाउत्ता (मप्र १, ६, २७ उत्त 
२६, १)। 


' पत्तिअ वि [ पत्रित] सजावन्यन्र, लिममे पत्र 


इापात हुए हो थे” (जाया १५ ७. ११-- 
पत्र १७१) । 


, पक्षिज़ मि [प्रतीति, प्रत्यय्ित] प्रतीति- 


पाला, विश्वग्स (ठा ६--पत्र ३५५, मष्प 
मप) । 


- पक्तिअन [व्रीतिझ] द्राति, शोर (ठा ८, 


३, ठा ६+नयप ३५५) । 

पतष्तिअ दूत [ प्रस्यय] प्रय/ विशाास (ठा 

, प्र २६३५, शर्म २) । 

पत्षिझ् न [ पत्चिय] मरबा पर (दाग) । 

परचिजा प्ये [परत्रिश] पत्र, पर्स, पी 
मा) । 

परशिशणिओय कप परनिझनल्‍्प्रिकद। 
परधाएट् ह प्रा ७५ ) पर्यिघ्रति (दी 
४८७) ॥ 

परधिणयार शर [ झ्रवि > झाय 
शाणद, प्रद हि बश्णाय । 


हक 


२१) । 


यू ] तिरिसिए 
परहिष्पारई (माय 


गया हुप्ता। २ वापस गया हुमा (नाट --विक्र 
२३) । 
पत्तेश्न 2 न [प्रत्येक] १ हरए, एा एप 
पत्तेग | (है २, १०, गुमा, निभू १, हि 
३४६) । २ एफ की तरफ, एप में! सामने, 
'वत्तेप पत्तेय पणस7्परितिगताप्रा' (जीव ३) 
३ में कर्म बिशेफ, गिसो एंश्य में एग थी 
गा एप अलग शरीर होता? परम 
'पत्तेरएणग(पम्म १,५०)। ४ पृपा ईया* 
भ्रम भाग (ाम्म ९, ४०)। ५५ का 
जीय जिमता शरीर भतग हो, एग रा 5 
शगेरबाला जोय साटारणगतेंपा प्यार 
थीया दुह्दा सुए भरिया (जी ८)। वाम 
पे [सामने] देसों ऊपर गा एस पर्ष 
(सनम) । “मिंगायय पं [निमोष्झ) थी। 
वशप (मम्म ८, ८६२)। चसुद्ध | [मद] 
निमतादि लाया मे बारखमभ। दिंसी ६ 
यहा से परमार गा शत दियात हयात 
हपाकी ऐसा जे हति (मोह, गये 2३) । 
पुद़सित्त पू [पूदसिद] क्रइड 
नर्गण वो प्रात छी। (पर्म २) 
रस हि [रस] विशि। शगयातो है # 
४)॥ सरिर हि [शरीर] 8 शा 
शरगगाश, पछयायार हक गा: 
मधायाँ (/ ) । मे है दिशा । ्िईं 


“दप मे कण भर औ एश हिलिन हो 


पत्तेय--पत्थेयव्व 





होता है (पएह १, १)। सरीरनाम न 
[शरीरनामन्‌] वहो पूर्वोक्त श्र्थ (सम 
६७) | 
पत्तेय वि [प्रत्येक] बाह्य कारण (ण॒दि 
१३०, १३१ टी)। 
पत्थ सक [प्र + अथय्‌ | १ प्रार्थना करना। 
२ प्रभिलावा करना । ३ श्रठकाना, रोकतना। 
पत्येदट, पर्व्येति (उब» झौोप) । कर्म, पत्यिलसि 
(महा) । वह पत्थत, पत्थिंत, पत्थेअमाण 
(नाट---मालवि २५३ सुपर २१३, प्रासू 
१२०) 'कामे पत्थेमाणा श्रक्रामा जति 
दुगाई' (उप ३५७ दी) | कवक्त पत्थिज्नत, 
पत्थिल्लमाण (गा ४००० सुर १५ २०) से 
३, ३ेरे) कप्प)। 8. पत्थ, पत्थणिज्ञ, 
प्त्थेयव्च (सुपा ३७०) सुर १, ११६, सुपा 
१४८० पणह २, ४) । 
पत्थ पु [पार्य] ६ श्रद्धुनः मध्यम पाणंडव 
(स ६१२ वेशी १२६, कुमा)। २ पाञ्ञाल 
देश के एक राजा का ताम (पउम ३७, ८) । 
३ भटद्दिलपुर नगर का एक राजा (सुपा 
६२६) । 
यत्थ पुँ [ग्रार्थ] १ प्रार्थन, प्रार्थना (राय)। 
२ दो दिनो का उपवास (सवीध ५८) । 
पत्थ देखो पच्छु >पथ्य (गा ८१४, पउम 
१७, ६४, राज) । 
पत्थ देखो पत्थ 5 प्र + श्रथय्‌। 
पत्थ पु [प्रस्थ] १ कुडव का एक परिमाण 
(बृह ३» जीवस ८८ तढूं २६) । २ सेतिका, 
एक कुडव का परिमाण (उप पु ६६) 
'ृत्थगा उ जे पुरा श्रासी हीयमाणा उ तेधुणा' 
(वव १)। 
पत्वत देखो पत्थ ८ प्र + श्रथ॑य्‌ । 
पत्थत देखो पत्वा । 
पत्थग देखो पत्थय (राज) । 
पत्थड पु [भ्स्तर] १ रचना-विशेषवाला 
समूह (ठा ३, '४--पत्र १०७६) । २ भवनों 
क॑ घीच वा श्रन्तराल भाग (पणण २, सम 
२५)। 
पत्थड वि [ग्रस्त] १ विछाया हुआ । २ 
फेला हुआ (भंग ६: ८) । 
पत्थण न [पग्रार्थेन] प्रार्थना (महा, भवि) । 


अी-+-++| 
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पत्थणया 


पाइअसहमहण्णवो 


पत्थणा | 
माँग । ३ विज्ञप्ति, निवेदन (भग १२, ५» 
सुर १, २० सुपा २६६, प्रासु २१) । 

पत्थय देखो पत्थ 5 पथ्य (णाया १, १)।॥ 


५३५ 


क्नी [प्रार्थना] १ मग्तापा, | प्यार ही हि] १ निकर, सभूह (दे ६ 
वाब्छा (श्राव ४)। २ याचन ६६)। २ शब्या, विछौना, ग्रुजरातो मे 


धथारी (दे ६, ६६, पाश्न, सुपा ३२०) । 
पत्थाव सके [ प्र+स्तावयू ] प्रारभ 
करना । वक्क, पत्थावअन (हास्य १२२) ! 


पत्थय्य वि [पैक] अभिलापा करनेवाला | पत्थाव पु [प्रस्ताव] १ श्रवसर । २ प्रसंग 


(सूझर १, २, २, १६, स २५३) । 

पत्थय देखो पत्थ ८ प्रस्थ (उप १७६ टी: 
श्रीप) । 

पत्थयण न [ पथ्यद्न_] शम्बल, पाथेय, मार्गं 
में खाने का खुराक, कलेवा (साया १, १५५ 
स १३०, उर ८, ७ सुपा ६२४) । 

पत्थर सक [ग्र +स्‍्ठू] १ विछाना। २ 
फैलाना । सकृ पत्यरेत्ता (कस, ठा ६) । 

पत्थर पुँ [प्ररतर] पत्यर, पापाण (औप, 
उब पठम १७, ३६» सिरि ३३२) 
पत्थरेणाहशी कीवो पत्यर डक्‍्कुमिच्छई। 
मिगारिओों सर पष्प सरूप्पत्ति विमग्गई 

(सुर ६, २०७)। 

पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात ( पड़ ) । 

पत्थर देखो पत्थार (प्राप्र, सक्षि २) । 

पत्थरण न [प्रस्तरण_] बिछौना, 'खट्ठापत्थर- 
ण॒ुय तहा एय' (घमंवि १४७)। 

पत्थरभल्विअ न [दे] कोलाहल करना (दे ६, 
३६) । 

पत्थरा ज्ञी [दे] चरण-घात, लात [दें ६, 
घ)। 

पत्थरिअ पु [ दे] पल्लव, कोपल (दे ६,२०) | 
पत्थरिआअ वि [भ्रस्तृत] विछाया हुम्रा, 
पत्यरिश्र अत्युञ्र! (पाग्न) । 

पत्थव देखो पत्थाव (हे १, ६८५ कुमा, पठम 
५, २१९) । 

पत्था श्रक [प्र + स्था] प्रस्थान करना, 
प्रवास करना । वक्त पत्थत (से ३३ ५७)। 
पत्थाण न [प्रस्थान] प्रयाएं, गमन (प्रति 
र्घ्‌ि श्र्जि श। 

पत्थार पु [अस्तार] १ विस्तार (उबर ६६)। 
२ तृरावन | हे पल्षवादि-निर्मित शब्या | ४ 
पिगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया-विशेष (प्राप्र)। ५ 
प्रायक्षित की रचना विशेष (ठा ६--पत्र 
३७१, कस)। ६ विनाश (पिंड ५०१, 
५११)। 


प्रकरण (हे १५ ६८, कुमा) | 

पत्थिआ वि [अ्स्थित] १ जिसने प्रयाण 
किया हो वह (से २, १६, सुर ४५ १६८) । 
२ न प्रस्थान, गति, चाल (श्रजि ६)। 
पत्थिअ वि [प्रारथित] १ जिसके पास प्रार्थना 
की गई हो वह । २ जिस चीज की प्रार्थना 
की गई हो वह (भग, सुर ६, १०, १६, 
६, उब) | 

पत्थिअ [दि] शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 
६, १०)। 

पत्थिअ वि [आशिक] प्रार्थी, प्रार्थना करने- 
वाला (उब) । 

पत्थिअ वि [प्रास्थित] विशेष श्रास्थावाला, 
प्रकृष्ट श्रद्धावाला (उब) । 

पत्थिअ' ) कली [दे] बांस का बना हुग्रा 
पत्थिआ # भाजन-विशेष (शओघ ४७६) | 
पिडय, पिडय न [पिटक]) बॉस का 
बना हुम्रा भाजन-विशेष (विपा १, ३) । 

पत्थिद्‌ देखो पत्थिअ 5 प्रस्यित, प्राधित 
(प्राक््‌ २५) । 

पत्थिव पु [पार्थिव] १ राजा, नरेश (खाया 
१, १६) पाञ्न)। २ वि, प्रथिवी का विकार 
(राजा) । 

पत्थी लो [दे पात्री] पात्र, भाजनः “प्रघ- 
फरवोरपत्यि व माउश्रा मह पद्द विलुपति' 
(गा २४० श्र) । 

पत्थोण न [दे] ९ स्थूल वज्णञ, मोटा कपडा । 
२वि स्थूल, मोटा (दे ६, ११)। 

पत्थुय वि [श्रस्तुत | १ प्रकरण-प्प्त, प्राकर- 
रिक (सुर ३, १६६» महा)। २ श्राप्त, 
लव्घ (सूत्र १, ४५ १० १७) । 

पत्थुर देखी पत्थर “प्र +स्तृ । संक, पत्थु- 
रेत्ता (कस) । 

पत्येअभाण | 

2 7 देखो पत्थ 5 प्र + भर्थेयू 

पत्थेयव्च॒ ) 





डे | द है] कह 
#हश 7 ! 
काम (६: हा पान «7 7६०) । 


वा दीए धप # पर शा, गग्म्म १० हे ४, 
कअतकामक रुक 


४, ६ हट ८१) । 
लू ॥. *+ ऊ 


5३० कु! 
धहाए गए | गये ॥ शागा गरम हरना। 
हदगल है. 6 १६०) । परए/र (एमा)। 
धरखज हि [परलिा] शिशयशा दुसा 

शाणचय हए। ऐश ३०३। 


00 80 हे कह, (4। 


जया 5 ६, दि चर) 
है: “है? ५ कह 7 8०६ 8 ६ 0। 


के गण दिए साणापण रपशवीया 
* मी क्‍ज>जतकररनर न्प्राप ०० 
9५ 7७ ५” »े हा चाप आामगा वरक्लिा- 


"गगहए डहिह [पी १2५ आये 
5 हे. गा] १ द़्त 
पकयग शश [ प्रतलियए | प्रशिया 
ई सैरर मशाप्गपार ऋण 
प्रशरफा्मनस (पृरप डे८ 
१8 _ के 
पदारिशा के [प्रशद्षणा] दतिया भी 
>>. 
धार 4 ॥0इरयरार नाप (पाइ था 
हक । 
घटा ४ [पाल] प्रातपा प्रगति कराया 
॥76 पथ! 
ज र्क जा दो श्र 8९२, | ह्ग्पा सजा 
हे ी। [पार गया (वान्‍+-- 
व्रत 


5] ई। 


के, न 
पा पे पराम("ए--एश २३६)। 


हा उइ म्कः १७७ 
१ ७४; 7! हू 


बपपल्य पापा पा 


ह 


रे के 
हे 2२ | 


॥2६ (हा सन ] दिए (श-- 


४ ॥ ]3, "7 “£, ९५९)॥ 


बआव 4७ पतई ६४ 754 ३ 


पाइअसहमहण्णयों 


* और ग़ क्षिण घ्चिण 
पदाहिग पि [प्रदक्षिण] प्ररथय दक्षिण, 
७. ् प्र 3 टः हद | 
द्रपप में रशिण दिशा में स्थित (जोव ३) । 
हा ०० किये जन 
दंगा परफयण । 


परिक्तिद्वि (दी) देयो पट्टिठिदि (मा १०७ 


पद्चित्त देशो पल्ित्त (राजी॥ 

पदिस सो [प्रठ्ण ] पिदिशा, एशान प्रादि 
गोरा, तसति पाया पदियों दिसासु या 
(पारा) । 

पदुत्सा देपो पदेफ्स । 

पढीप रह [ पश्र>ठीपय | १ जताया । २ 
प्राश इरना । परीयावि [वि २४०) । पक 
परीपेन (पयम १०२, १०) | 

पहय या पर्टय७ प्रयेष (नाठ--मच्छ 
३०) 

पद्ीयिआ फ्री [प्रदीपया] छोड़ा रिया 
(प>+घ3 ५६) । 

पदुस्ग पु [प्रदुग] गोद, पिला (प्राचा, 
२, १०, २।। 

पएुद्ध रि [परद्धिप्ट, प्रदुष्ट] प्रिनेष द्वेष को 

प्राप्त (उन्त ३२ यूए है) । 

पददभेटय त [परोझ्दफ) पर गिभाग झौर 
शादाप माष था पारायण्य (०) । 

पर्ृमिय वि [प्रशयित, 
परीदित ।घू४ ३) । 

परृस माता [ प्रकद्विप्‌ | देप गरपा। 
पररसाते (गा २, ३५४)। 

प्ररूसगणा र॑। [प्रद्ेयगा, प्रदयणा] देप, 
गहन एटा ८८६) । 

एफाय हर[प् नशा | प्रत्य में देशसा | 
पदक रा (भव) । | परिस्सा ये दिला 
बाण (मा १८, ८, दि ३३४) । 

प्रेस दे। पर्स प्रदशा (4पी । 

परुसरं [प्रद्ेण] रेप (घम्म ६७) । 

धरसिल कि [प्रहेशिय] प्रति प्रीयादिी 
घाया) । 

प्षच दटाप पाए -< हे, प्रडय [धर १९, 


8 ्छ र * $ 


प्रगून] पत्मरा 


है है 
पन हाय पा से ऋधप्ररेप (२) । 


घट पर [5] १ शाम गाय [ह छः !) ॥२ 
् पाप] व 


2 आय मी मी ता 2 कम कक आल 3 मा आम कमी हक आ न 


पत्थो 5--पधोद 
पद्दन [पथ] श्लोक, बृत्त, काय्य (प्रा 
२६)॥ 
| परदेस देखो परदेस ८ प्रद्ेप (मूप १, १६, ३)। 
 पद्धव सती [पद्धति] १ मान, रात्ता (मुपा 
। १८६) २ पत्ति, श्रेणी (ठा २, ४)। ३ 
| परियादी, क्रम (घायम) । ४ प्रश्िया प्ररस्ण 
| (बजा २) । 
| पउस पु [प्र बंस | घ्यम, नाथ । ॥भाय पु 
| [भय] भगाव-विशेष, बल्लु फै 
, पर उ्ाणों झ्नाव ऐोता £ 
१८२७) । 
। पद्चर पि [दे] फज, सस्त, मोभा (दे ६, 
१०)॥। २ शीफ्र गुजराती भें 'पापर' पदर- 
। पएलि सु१? पचारेए! (सिरि ४३५) । 
| पद्धल वि [दे] दोनो पाया में धप्रृत्त 
| (प३)। 
पद्धार वि [दे] जिप्तका पूँद् गेट गया हो यह, 
पूद्ध कटा (दें ६, १३) । 
| परवाशय देगो पधाविय (भा) । 
। पधाण देतो पद्दाण (वाट--मन्ठ २०४)। 
' पधार देशा पहद्दार-प्र +धारपू । पूरा 
| पधारेस्‍य (प्रीफ णाया १, २--प्र ८५) । 
पाये पक [प्रकधायू ] दीश्या, भणित 
| पेग में जाया । संए, पचायिञ (गाठ) । 
पयायण ने [प्रधायन] १ दीड थेग से 
। गमाय। २ याये थी शी मिद्धि (धा १)। 
| पलापय (पर्स १०७८) । 
परवानिल वि [प्रवाधित] ॥ दीए हुए। 
(मात पा १६ ४)। २ गति गहि। (गम) । 
पधाविर कि [अनाबितृ] छीपीगया था 
श्ध्च) ॥ 
प्रभूषण ने [अ्धपन] ३ प्र ता रे एह 
प्रा” का धरा देग्प (गैस) । 
परवृधिय हि [मृत] शिशे प्रा दिआ 
गया हो मा (गे) । 
परवीलज गए [ प्र+ भा धो | मेथी 
परभाइन्ता [पाया २० १, $, २)! 
परवोज हि [घी त] छा हुपा कप 
पर्वोय रत [ प्र + भाग ] छू ग कैब 
एैकि £६४२)॥ 


नाश होते 
यह (पिमे 





पन-पप्फुड 


पन देखो पंच । २, रसत्रि, व [ दशन | । 
पनरह, दम और पांच, १५ (कम्म १, ४, 
२, इ८घड जी २०)। 
पनय (पे चूपे) देखो पणप्र ८ प्रणय (हे ४, 
३२६) । 
पन्न देखों पण्ण पर्स (सुपा २३६, कुप्र 
४०६) । 
पन्न देखो पण्ण ८ दे (भग) कम्म ४, ५४) | 
पन्न देसो पण्ण 5 प्रज्ञ (आचा) कुप्र ४०८) । 
पन्न वि [प्रात्त] १ पडित, जानपार, विद्वान 
(ठा ७; उप १५१, घर्मंम ४५२) । २वि 
प्रज-सवन्धी (सूत्र २, १ ४६) | 
पन्न देखो ५च । २, रसत्रि व, [ दशन | 
पनरह, १५ (द २२, सम २६९, भग, सण) । 
रस, 'रसम वि [दश] पनरहवाँ, १५ 
वा [सुर १५, २४०५ पठम १४५ १००)। 
रिसी की [दशी] १ पतरहवी । २ 
पनरह॒वी तिथि (कप्प) । 
पतन्न देखो पणिआ ८ पर॒य (उप १०३१ टी) । 
पन्नगणा ज्वी [पण्याद्वना] वेश्या, वाराजूना 
(उप १०३१ टी) । 
पन्नग देखी पण्णग >पम्रण (विपा १५ ७, 
सुर २, २३८) । 
पतन्नट्टि देखो पण्णद्धि (कप्प)। 
पन्नत्त देखो पण्णत्त (णाया १ १, भग; 
सम १)। 
पन्नत्तरि क्षी [पद्चसप्तति] पचहत्तर, ७५ 
(सम ८५० ति ३) । 
पन्नत्ति देखो पण्णत्ति (सुपा १५३, सति ५५ 
महा) । ४ प्रद्रष्ट ज्ञान | जिससे प्रत्पणा किया 
जाय वह (तदु ५४) | ७ पाँचवा श्रम-प्रन्य, 
भगपतीसूत्र (श्रावक ३३३) । 
पन्नत्तु वि [प्रनापयित | श्राय्याता, श्रतिपादक 
(पि ३६०) । 
पन्मनपत्तिया छी [प्रतप्रद्यया] देखो पुन्नप- 
त्तिया (कप्प)। 
पन्नपन्नइम देसो पणपन्न॒इम (पि ४४६) | 
पन्नय देखो पण्णग (पाश्न) । 'रिउ पृ [रिपु] 
गझड पक्षी (पाष्न) । 
पन्नया त्री [पन्नगा] भगवान्‌ धर्मनाथजी की 
शासन-देवी (सति १०) । ॥ 
8८ 


पाइअसदमहण्णवो 


पन्नव देखो पण्णव । पन्‍नवेइ (उत्र) । कर्म 
पन्‍नविजद (उप्र) । वक्ू पन्चनयत (सम्म 
१३४) । सह, पन्नेऊण (पि ५८५) । 

पतन्नवग वि [प्रतापक] प्रतिपादक, प्रछपक 
(कम्म ५, ८५ टी) । 

पन्नवण देखो पण्णबण (चुपा २६६) । 

पन्नव॒णा देखो पण्णयणा (भग, पएण १५ 
ठा ३, ४) | 

पन्नवय देखो पण्णयग (मम्म १६) । 

पन्नचयत देसो पन्नव । 

पन्ना देखो पण्णा - भ्रज्ञा [्राचा, ठा ४४ ११ 
१०)। 

पन्ना देखो पण्णा > दे (पर 9०) । 

पन्‍नाड सक [ सदू_] मर्देन करना। पतन्नाडइ 
(है ४ १२६)। 

पन्नाडिअ वि [स्रद्वित] जिनका मर्दन किया 
गया हो वह (पाञ्नः कुमा) । 

पन्नाण देखो पण्णाण (प्राचा, पि ६०१) । 

पन्नास्स (प्रप)त्रि व [प5८चढटशन_] पनरह, 
१५ (भवि) । 

पन्‍नास देखो पण्णास (सम ७०: कुमा) । 
ज्री. सा (कप्प) । इम वि [तम] 
पचासव[, ५० वा, (पउम ५०, २३) | 

पन्‍्ह देसी पण्ह्‌ (कप्प)। 

पन्‍्ह (श्रप) देखो पण्हअ < दे प्रस्तव (भवि)। 

पपच देखो पच्च (सुपा २३५) । 

पपलीण वि [प्रपछायित] भागा हुआ्रा (पि 
३४६० ३६७, नाट--मृच्छ ५४८) । 

पपिआमह पु [श्रपितामह] १ ब्रह्मा, 
विधाता (राज) । २ पितामह का पिता, 
परदादा (धरमंस १४९६) । 

पछुच्त पु [ प्रपुत्र| पीच, प्रुभ का पुत्र, पोता 
(सुपा ४०७) । 

पपुत्त ] पु [अपीत्र] पौन्न का पुत्र, पोते 

पपोत्त 2 का पुत्र, परपोता (व्रिसे ८६६२, राज)। 

पपष्प सक [प्र + आपू ] प्राप्तकरना । पप्पोड, 
पप्पोत्ति (पि ५०४ उत्त १४, १४)। 
पप्पोदि (शो) (पि ५०४)। सक्ष पष्प 
(पएण १७, श्रोध ५५७ विसे ५५१)। # 
पष्प (विसे २६८७) । 

पष्पग न [दे पर्यक] वनस्पति-विशेष (सूभ्र 
२, २, ६ ) ॥ 





शरे७ 
पप्पड ] पुद्दी [पर्पट] १ पापड, मूँगया 
पप्पडग ॥ उ्द की बहुत पतली एफ प्रकार 


की रोटी (पव ३७) भवि)। २ पापड के 
आाकारवाला शुष्क मृत्तण्ड (निन्ू १)। 
वायय प्‌ [पराचक्] नरकावास-विशेष 
(दिवेद्ध ३०) | भोदय पुँ [ मेदक] एक 
प्रकार की मिट्ट वस्तु (पएण १७--पत्र 
/३२३)। 

पापडिया स्वी [पर्पेटिकरा] तिल ऋादि की 
बनी हुई एक प्रकार की खाद्य वच्यु (परण 
१, पड ५५४ )। 

पष्पछ देखो पृष्पड (नाट--विक्न २१) । 
पप्पीन पृ [ दे ] चातक पक्षी, पपीहा या 
पपीहरा (दे ६, १२) । 

पप्पुअवि [ प्रप्नुत] १ जलाद', पानी से 
भीजा हुश्मा (परह १, १» साया १, ८)। 
२ व्याप्त घत्रपयुयवजणाइ चॉ (पव ४ 
टी) । ३ न, कूदना, लाधना (गठ॒ड १२८)। 
गा |] देखो पष्प । 

पप्क्ण न॒[ प्रस्पन्दन_] प्रचलन, फरकना 
(राज) । 

पपष्फाड पु [दे | श्रग्ति-विशेष (दे ६, ६)। 
पप्फिडिश वि [दे] अ्रतिफलित (दे ६, 
२२) । 

पप्फुअ वि [ठे] १ दीर्घ, लम्बा । २ उद्डीय- 
मान, उडता (दे ६, ६४) । 

पप्कुट्ट श्रक [ प्र + रफुटू ] १ खिलना । 
२ फूठना । पप्फुद्दइ (प्राक्ृ ७४) । 

पप्फुडिअ पु [गस्फुटित | नरकावास-विशेष 
(देवेन्द्र २६) । 

पप्कुय देखो पप्युअ, वचाहपप्फुयच्छी' (सुख 
२५ २९) । 

पप्कुर श्रक [ प्र + रकुर_]१ फरकना, 
हिलना । २ कपिना | पप्फुरइ (से १५, ७७, 
गा ६४७) । 

पप्फुरिआ वि [अस्फुरित] फरका हुमा (दे 
६, १६) । 

पप्कुछ श्रक [ प्र + फुछू ] विफसना। वक् 
पप्फुछत (रभा) । 

पप्कुछ वि [ प्रफुछल] विकसित, खिला हुआ 
(साया १, १३५ उप पु ११४, पठम ३, 
६६, सुर २, ७६५ पड्‌उ गा ६३६, ९७०), 


न 
| फेक >> ०० पर जशपुर पट जप हैँ 
ड्प् 5 पं हु, द्दू बा पा 8 कक 
[गाप्र २६१।१ 
ल्‍ 
हए के 065 [ध्रशाणि पट | करा दया [शगाल 
गच४ह + 4॥३१ 
४ हद 
धार प्र [िकटिशसा ] देय दाड- 
हू 
77. [ [/” 7११८ ४५॥ 
क्र 
कक जूनड जपक कक | ही आम सम मम ४-4 
पृ" उउर्यप्रा प-7£ | कं ४ ९ कै 2 (रा 7 
ही बे 
7 ८ पृ 
ये ष 
परफह जल हश्टाट ॥ 7४८ | ७ 
[ ५ #95:३37! 
कक रच 
पफ फम्या ग्गीद्य | ? पाहगा, 


लटिलक गा 5] २ ४ 


454 
॥ 
एप एज ४ [एप टम] ॥ ४ | पग, प्रर४० 


१८६)।॥ £* शाजारन: 
(पगण ०५ १>्चा १४६ सेंट 


>६%| ! 
धाजलल 7, [शोटमा) एपर देखो 
प्र ४१९, “१$:४६ २६:११ 


नि न [ जन ४ 
४४, हु 
मीणा हग दिर ५५ #ा ९) 
नी 
हट! 
है 


विरडिर, 
/ २ पाप), 


(पदत] २ 


कज्जजल 
4 77/ छ््पृ 


दावा, केक स््द्रिदा। ११३ 


ग़ (चाय 3, 4 * 35 ) । 


+ 
हैंड इत्य 66) थ १८३ १३७ *+ अब | 
] 
पुध हर है एन (०७ (दे ) | 
जब ८ ह 
2 पे नह $5 दादा हृ + मच च्हु, 
4; के 
कह #* ४ मत 3» दूं 5 के के. हऊ 
मी । ४ मई पक 6 घ एप 
के आई 
कि कक 0 के 5! > कण 5 कप हर प# 
थैँ न आ। 
की व 
है, + ! $ डर 4 धर 22 5 हु जआाक 
के 7 5० वीर के हे 70% पहली है 7. 


पाइअसद्रमहण्णयो 


पयलछ जि [प्रयद्ध] उसिष्ठ 
हुमा) । 
पवाहा ररे '[प्रयाचा] प्रहष्ट बाधा, विशेष 
पीतल साया १, 'ट । 
पट्रद्ध गि [म्रचुठ] १ प्रवीण, नियुण (से 
३४)। २ एाग दुझा (मुर ५ २२६)। 
है शिने भच्णी तरह जानवारी प्राप्त डी हो 
बत (आया) । 
परव्रेव मर [प्र +चाघय ] १ जागृत करना। 
२ क्प्प कराना। बर्म पररोषीप्रामि (पि 
४ ४३)॥ 
में [प्रयोवन] प्रदृष्ट दोषन (राज) । 
3६ गो परच । छ परयरहण/य (पठम 
७०, २६८) ॥ 





प्रचएद , 


न 
जल्कै | 


+ 4 4 


पयोद प्‌ प्रियोव] १ छागरण | २ ज्ञात, 
४ (थाह ४८, पि १६०) । 
पयोष्टण रसो पजोवण (राज) । 


; पर्ये हथायि [ध्वोचक] प्रयोध 

१७-)। 

' प्रोष्टिथ दि [प्रयाचित] १ जगाया हुप्ा। 
२ जियो ग्यात थे पराया गया हो यह (चुप 
३१३) 

' पायल दगो पते (से ४, २५५ ६, ३३) । 

पद्याठ उेसा परच्याट रू छाोदयू। परस्यात्द 

* ( ४, २१)) 

पम्णड -ऐोे प्यास न प्लाययू। 
(४ ४, ४१) । 

पद जग पयुद्ध (वि २६६) । 
पराभ व [प्रह ये] उ४ (छीन, प्रा २४) । 


बचाया (जिसे 


“पावद 


पामट्र. /गि[ प्रथट्ट ] १ परिरए 
परदभ/सलज : प्रजरातित, घर एप्रा (पर 
8 डे त 78, ४ ३१८, मुर ३, 
हैज्े 2, '३ 7५४)। २ (व ६८, 


इी)। है हे परकाएग वर बा गदर २८)। 
पावर ण [३ प्राम-ग] ६? पाए, गएट़ 


हैं 0257 0 ४ २७०, गार १, 
र०३ कद गा इुणर२३)। 
धुल ईग [“] ५ एप, दाज्त-तादर (४ 
्द् ऊ 


६ ६ 


कब्ज 
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पप्फुष्टिअ--पभ जण 


था भाग [से ४, २०)। ३ थोडा नशा हधा 
पवत वा भाष (छाया १, १--पतर ६३ भा 
५,७)। ४ एवं देश, एक भाग (में १,५४८) ४ 
उबर, परमाग (गठड )॥ ६ पुन परत झे 
ऊपर का भाग [(एदि)। ७घथि थोडा नमा 
टृप्मा, इपदयनत [(प्रत ११) ठा १०) । 

पव्सारा री [ प्राग्भारा] दशा पिशेष, पुरप 
शी सत्तर से प्रत्मी य्ष तर थी अयस्या (ठा 
१०-पव ५१६, तु १६) । 

पद्मूअ वि [ प्रभुत] एस, मदारीए पे 
पव्भूमा दरदुरतेण' (घर्थि ३५) । 

पत्भोअ ५ [द प्रभोग] भोग, गियाप (दे 
६, १०) । 

पभ पु [परम] १ एरियास्त सामझ दृद या 
एफ लोगपाज (ठा ७, १ इक)। २ दीप" 
पिशेप धर समुद-्पिशेष गया प्रापपा। देय 
(राज) । 

पिम वि [प्रभ] सहय, तुरय (मष्प उया)। 

प्रभउ दसो पम्िहठ, नटाण घटर हरि 
(प्रम्म १४१) । 

पमकर पु [प्रभगूर] ६ ग्र्ट विशेष, उ्पातिष- 
देव-विरंप (छा २३ ३)। २ ५१, देव तिमात 
(समर ८६ १४ पर २६७)। 

पर्मंरर व [प्रभार] प्रगाशा, 
पर्ममरो' (उस २३, ७६) | 

पभयरा हो. [प्रभद्ग] १ दिशा पष 
एप पगरी यो थाम (ठा ३, ३)। ३ भद 
मो एप घरग्मपियी या सलाम (ठा ४, १! 
हे गूर्थे शी एफ घप्रमतियों गा ताम सिम 
१०, ४ ) 

परमक्ग्ा दो [प्रमद्गरयती] हिट पर 
मी एप उगरी (शाए १) । 

परंगुर हि [ प्रभदूर ] पहि वर, 


(पाषा)। 

मत है [से तन ३ बाइुशवार वि 
के ट हि शिका प्रद्ध (ढा %६ हैँ; 
गष ६६)।॥ २ सपगानाइ की खा वात? 
मपूश गा शयितायार दा टा ४ २)। 
है बापू थाए [4 १८, $औै। 67 हुए हा 
दरक के आ शिखा वा धवितती देव 


आता | [वन] 7 यश १४५४ 


पिव्य लो 4 


ह. 
है र+ 


पमंसतण--पमज्ज 


पा सन | गे जाए 0० न॒[ प्रश्नशन ] स्खलना (धर्मेंस 
१ ०७६) || 

पभ्मकंत पु [प्रभकान्त] १-२ विद्युत्कुमार 
देवों के हरिकान्त श्लौर हरिस्सह नामक दोनों 
इन्द्री के लोकपालों के नाम (ठा ४, १--पत्र 
१६७) इक) | 

पभण सक [ प्र + भणू | कहना, बोलना। 
पभणुइ (महा: सण) | 

पभगणिय वि [ प्रभणित्र ] उक्त, कथित 
(सण) । 

परम सक [प्र + अ्रम ] अमण करना, 
भटकता । पसमेसि (श्र १४३) । 

पभ्व श्रक [ प्र + भू ] १ समर्थ होना, पहुँ- 
चना । २ होना, उत्पन्न होना । परवद् (पि 
४७५) | वक्ू प्मतत (सुपा ८६० नाठ-- 
विक्र ४५) । 

पभ्च पु [प्रभच] १ उत्पत्ति, जन्म, प्रसृत्ति, 
प्रसय (ठा ६, बसु)। २ प्रयम उत्पत्ति का 
कारण (ण॒दि) । ३ एक जैनमुनि, जम्बु-स्वामी 
का शिष्य (कप्स, वसु, णादि)। 

पभवा छठी [प्रभवा] तृतीय बासुदेव की 
पट्रानी (पठम २०५ १६८६) । 

पभविग् ब्रि [ प्रभूत] जो समये हुमा हो, 'सा 
विज्ञा सिद्ठठ्ुए उदग्गपुन्नम्मि पा्रविया नेव 
(धरमंत्रि १२३) । 

पभा ज्री [ प्रभा] १ कान्ति, तेज (महा, धर्मंस 
१३३३)॥ २ प्रभाव, “निच्चुज्जोया रम्मा, 
सयपमभा ते गिरायति' (देवेन्द्र ३२०) । 
पभाइभ | पुन [प्रभात] १ प्रात काल, सुबह 
पभाय | (पठम ७०, ५६५ सुर ३, ६६, 
महा, स २४४) | २ थि प्रकाशित, रमगणीए 
परायाएं ( उप ६४८ टी )। तणय वि 
[_सबन्विन ] आ्राभातिक, प्रभात-सम्बन्धी, 
सुबह का (सुर ३, २४८) । 

पभार पूं [प्रभार] प्रकष्ट आर (सम १५३) । 
पभाव देखो पहाव ८ प्र + भावय। पभावेइ, 
प्मावति (उत्र, पद १४८) । वक्ष पभाविंत 
(सुपा ३२७६) । 

पभाव देखो पहाव-प्रमाव (स्वप्न &८)। 
पभावई स्री (प्रभावती] १ उनीसवें जिन- 
देव की माता का नाम (सम १५१)। २ 
रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४, 






पाइअसद्महण्णबो 


५२९ 


११) । ३ उदायत राजपि की पटरानी श्रौर | पभासिय वि [अभापित] उक्त, कथि पभासिय वि [ग्रभाषित] उक्त, कथित 
सेडा नरेश की पुत्री का नाम (पडि)। ४ 


(सूत्र १, १, १, १६) । 


बलदेव के पुत्र निषय की भार्या (प्रात १)। | पभासेमाण देखो पास - प्र + भासय्‌ । 


५ राजा बल की पत्नी (भग ११, ११) । 


पशिइ देखो पशिद (दर ५५)। 


प्मावग वि [प्रभावक] प्रभाव बढनेवाला, | 'वृज्ि३ विव, ['अश्नति] इत्मादि, वैरह 


शोभा की वृद्धि करनेवाला (श्रा ६: द्व २३)। 
२ उन्नति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप्र 
१६८) । 

पभावण न [प्रभावन | नीचे देखो (श्र्‌ ०)। 

पभावणा सी [प्रभमावना] १ महात्म्य, 
गौरव । २ प्रसिद्धि, प्रत्याति (याया १, 
१६--पन १२२, श्रा ६: महा) । 

प्मावय वि [प्रभायक्र] गौरव बढानेवाला 
(सवोध ३१) । 

पभावाल पुं [प्रभावाल | वृक्ष-विशेष (राज) । 

पभावित देखो पभाव > प्र + भावय्‌ । 

पभास सक [ प्र+ भाष्‌ ] बोलना, भाषण 
करना । पभासति (विसे ४६६ टी)। वक्ू 
पम्मासत, पभासयत, पभासमाण (उप 
प्‌ २३, पउम ५५, १८० ८६) १०)। 


पास प्रक [ प्र+भास्‌ ] प्रकाशित होना। 
परमासिति (सुल १६)। भूका-पभासिसु 
(मग, सुज्ज १६) | भवि. पभासिस्संति (सुल 
१६) | वकू, पभासमाण (कप्प)। 

पभास सक [ प्र + सासय्‌ ] भ्रकाशित 
करना । प्रभासेइ (भग)। पभासति (सुज 
३-पत्र ६४)। वकृू परभासयत, पभासे- 
माण (पउम १०८, ३३» रयण ७५, कप्प, 
उवा, श्रौप, भग) । 

पभास पु [प्रभास] १ भगवान्‌ महावीर के 
एक गणाघर का नाम (सम १६, कप्प)। २ 
एक विकटापातो परव॑त का अ्रधिष्ठाता देव 
(ठा २, ३--पत्र ६६)। ३ एक जैन मुनि 
का नाम (घर्मे ३)। ४ एक चित्रकार का 
नाम (धम्म ३१ टी)। ५ न, तीथ्थ-विशेष 
(ज॑ ३, महा)। ६ देव-विमान-विशेष (सम 
१३४० ४१)। तित्थ न _तीथे] तीर्थ- 
विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में स्थित 
एक तीथ्थे (इक) । 

पभासा जी [ प्रभासा] अ्रहिसा दया (परह 
२, १)। 


(भंग, उबा, महा) । 

पश्मिईं ) श्र [प्रश्ृति] प्रारम्भ कर; (वहा 
पशिई | से) शुह कर, लेकर, 'वालभावाओ्रो 

पसीईइ [| पमिश! (छुर ४, १६७, कप्प 

पभीड | महा, स ७३६, २७५ टि) । 

पञ्नीय वि [ प्रभीत | श्रति भीत, अत्यन्त डरा 
हुआ (उन ५, ११)। 

पञ्ु पुं [प्रभु] १ इक्ष्वाकु वश के एक राजा 
का माम (पठम ५, ७) । २ स्वामी, मालिक 
(पठम ६३, २६९, बृह २)। ३ राजा, नृप, 
भू राया श्रणुप्पभु जुबराया (निचू २)। 
४ वि, समर्थ, शक्तिमान्‌ (शा २७, भग १४७ 
उबा, ठा ४, ४) । ४ योग्य, लायक, 'पप्ुत्ति 
वा जोग्गोत्ति वा एगद्ठा' (निचू २०) । 

प्रुज सके [प्र + भुज्‌ | भोग करना। 
पश्ुजेदि (शो) (द्रव्य ६) । 

पश्चुति (पै) देखो पश्िइ (कुमा) । 

पग्ुत्त वि [प्रभुक्त] १ जिसने खाने का 
प्रारम्भ किया हो वह (सुर १०, ५८)। १ 
जिसने भोजन किया हो वह (स १०४) | 

पभूद + देखो पिद (पठम ६, ७६७ से 

पभूई | २७५४) । 

पभ्ूय वि [प्रभूत] प्रचुर, बहुत (भंग पठम 
५, ५, साया १५ १ सुर ३, ८५१५ महा) । 

पभोय (अप) देखो उबभोगः 'भोय-पोयमाण 
ज किजह' (भवि) । 

पमइल वि [ प्रमलिन_| झ्रति मल्रिन (णाया 
१, १) । 

पमक्खण न [प्रमन॒क्षण] १ श्रम्यज्ञन, विले- 
पत्त । २ विवाह के समय किया जात्ता एक 
तरह का उबटन (स ७४)। 

पमक्खिअ वि [ प्रमक्षित] १ विलिप्त । २ 
विवाह के समय जिसकी उबंटन किया गया 
हो वह (बसु, सम ७५)। 

पमज्ञ सक [प्र +सज्‌ , मार्जे_] मा्जन 
करना, साफ-सुथरा झरना, भा श्रादि से 
घूलि वगैरह को दूर करना । पमजद्द (उब, 
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« 
हएण प्रमूमात 


' प्रमाद वि [प्रमाम्न] प्रकादी बक्ार 


 पंभाटजदय 


' पयाण न [प्रधाग] 


पाटअमसध्महण्णयों 


से [ बन] राजा का प्त्त पुर स्थित यह बने 
या बातिया जाए राचा गयी के साथ क्ेठा 
योर [झ 2१ या १, ८ १ै३)। 
पमग रो म्रसदा ] राव सो, खेठ मंहिता 
(4० बे? ४) । 
पनट दु [प्रमथ] तिर रा प्रनुयर (पाप्र) । 
ला ५ [नाव] मादव (पठु १४०)॥ 
पलिय पु _व्यिप) शत परादिय [सा 
दर शो ई 


कथन 


व श्र । 


एसी [प्रत्ग] १ प्रमाण परिमाण 'पीध 
थे 0 दएपमिल प्रधिए उप दिषाहरण 


(प्रते। २ बप्रद्यप, सपाय 
पायी (दाम ६८२) । 


पा गाए ८ प्रताद 


8; व नया 


कहा मे 
पप्पू 


२) ॥ 


(टगा ४८३ उठ, प्राचा) । 

परमार प्र + मर । 

पमारए वेग पाठ घम्मपरमाराजे (उत 
एश्ध टी) । 

पस्धग मा [प्र के मानय ] पिरेप रीति से 
माया, झादर मर्या। ए। परमाणगन्ञ 


पा २७) । 


5५ ४० 
आई । 


£ यदाप गाक सत्प 
शा]। २ हि बानु था मायसवब ज्ञात 
हे पा सच शात वा साथ (प्रग)। ३ 
ट्ि दिए शाय पे, प्रद्रपर्याणपों 
47]२५ था शाप)। ८ गाव, मात, परि- 


मा (विवार ४४ दा ५, ३, पोदम ६४: 
»4व विस ६, +)।॥ ४ माया ([धु प,जी 
२६१३ ६ पमाा ॥छ५, सकाप शांसल साएँ- 


हैक ४४२०५ 
8.०३ -$ रा 4 ् हू 


< है ह 
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च्क्ा ७७-२०) _ >॥ पक 
] प्रटातथफ्ा साफ श्ड्ज 





पम्नउजज्ञण - पर्मिटाप 





(सम्मल ११७)। सपच्छर प्‌ [सपत्सर] 
बर्ष-पिशेत (छुज १०, २०)॥ 

परमाण सर [ प्रमाणप्‌ ] प्रमाण ररते 
स्वीकार मरना । प्रमाण, परमोणर (+)॥ 
बह पप्ताणव (उयर १८६६) । ए# पमाणि 
यब्य (मिरि ६१) । 

प्रमाणित वि [अम्राणित] प्रमाण दगसे 
स्वोझ़त (गुर ११० था १२)। 
पमाणिश्मा 3) की [फ्रमाणिया, प्रगाणे] 
पमागी | दाद सिशिष (तिम) । 
परमाणीकर भरत [अमाणी + छू प्रमाण 
पाया, साय रप्र से सशेषार परता। हर्ष 
परमाणी सेना (शा) (वि३२२)। मो! 
प्रगाणदिश (वह-चाव ४०) । 


पगाद देगो प्माय 5 प्र + मर्‌। ह पतादि- 
यदठ्य (छागा ११ १--पर ६०) । 

पार देशो पमाय 5 प्रमाद (सम, झोप सता 
१०-)। 

पसाय भा [ प्रकमर ) प्रकाई गराा 
बेदरपारी परवा। परमायद प्रयान्‍ा [उ्ेन्‍ 
पि ४६०)। यह पमायत (उुग १०)। 
हे पम्मारशच्य (नग)। 

पम्ाय पु [प्रमार) १ बास्य गाय 
प्रश्त्ति सौर धातय वार ॥ प्रशत ये 
धमायपातता, बेररारीं (मापा, उा ४, 


३२ मरा, प्राय ३5. १ै३४)। ९६? 
पु, ममस्गतायाण हि था विमायागदा 


संदुवाण्यदरततामा' (सत्त १४)। 

परमार प्‌ [सार] १ सरश गो पा [7 
१५)। २ 7री तर मारया (ठा २, 7) । 

पत्ताएणा पं, [१ मारणा) हरी गा गहग 
पा इ) 5 

परश्चिप दि [प्रभि] पर्चित मद 
धाजएयएएविगाप्रमागपनियां 
यंत ३, २०) । 

पतिणशत [ "गम] है (हट हा पं 
हा (डा है पाए जरा 


हो हैक द्वार पड. ट्र 
पम्ताय धर [हर गत] एगा ४. 7 
हू आओ 

विद दा का पा पता 


५ ४) ॥ 


पम्िह्ल-पम्हलिय पाइअसदमहण्णवों 





.. देखो पमुच । 
पममोक्ख पुन [ प्रमोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण 





पमिल्छ श्रक [ प्र+मीलू ] विशेष सकोच 
करना, सकुचना । पमिल्लदइ (है ४, २३२२ 







प्राप्र) । (सूत्र १, १०, १२)। २ प्रद्युत्तर. जवाब, 
पर्मीय देसो पमा 5 प्र +मा । नो सचाएइ.... किचिवि पर्मोक्समदर्खाइउे? 
पम्मीछ देखो परममिल्ल । पमीलड (हे ४, २३२)। । (संग) । 





परमोक्खण न [प्रमोचन_ परित्याग/ 'कठा* 
कंठिय श्रवयासिय बाहयमोसखण करेड' 
(साया १५ २--पत्र झ८) । 

पममोयणा ज्ली [प्रमोदना] प्रमोदन, प्रमोद, 
आाहाद आनद (चेडय ४११) । 

पम्मछाअ श्रक [प्र + म्ले] श्रधिक म्लान 
होना । पम्मलाग्रदि (शो), (पि १३६, नाठ- 
मालती ५३) । 

पम्माज ) तर [भ्रम्छान | १ विशेष म्लान, 
साइआ + अत्यन्त मुन्काया हुप्रा, पम्म्रान्न- 
सिरोसाइ व। जह से जायाइ श्रगाइ! (गा 
५४६, गा ५६ टि)। २ शुप्कः “ग्सहाय 
जायथामा, गामा पम्मायचिक्खल्ला [(पर्मति 
५३)। 

पस्माण वि [ प्रग्व्यम] १ निस्तेज, मुरकाया 
हुआ। २त फीकापन, मुरकाना। 'पम्हा 
(? म्मा) सासएणलिगो' (अणु १३६)। 

पसम्मि पुं [दे] पाणि, हाथ, कर ( पड )। 

पम्मुक्क देखी पमुक्रक (हें २, ६७» पड़, 
(कुमा) । 

पम्मुद्द वि [ग्राइसुस | पूर्व की ओर जिसका 
मुंह हो वह (भवि, वज्जा १६४) । 

पम्हू पुन [पदमन्‌] १ अक्षि-लोम, वरबनी, 
श्राप के वाल (पात्र)। ३ पद्म ब्रादिका 
केसर, किजल्क (उधा, सगे, विवा १, १)। 
३ सूच्र आदि का श्रत्यत्थ साग । ४ पख+ 
पास (है २, ७८ प्राप्र)। ५ केश का अग्र- 
भाग (से ६५ २०)। ६ अ्रप्न-भाग, 'णाश्नणहु- 
श्रासणापर॒इत्तपत्तरापम्ह' सै १५, ७३) । 
७ महाविदेह वर्ष का एक विजंग--प्रदेश 
(ठा २, ३५ इक) । ८ ते, एक देव-विमान 
(सम १५)। 'कत न ['कान्त] एक देव- 
विमान कानाम (सम १५)। कूठ पु 
_कूट] १ पव॑त-विशेष (राज)। रन 
ब्रह्मतोक नामक देवलोक का एक देव-विमान 
(सम १५) । ३ परवत-विशेष का एक शिक्षर 
(ठा २, ३, ६)। ज्कय न [ध्वज] 


पसुइअ वि [प्रमुदित] हप॑-प्राप्प, हपित 
(शीप, जीव ३)। 

पम्चुच सक [ प्र+सुच्‌ ] छोडना, परित्याग 
करना । पम्रचति (उब)। कर्म, पमुच्चइ 
(पि ५४२)। भवि- परमोगखेसि (श्राचा)। 
बढ, ण्मुचभाण (राज) । 

पम्नुक्म त्रि [ प्रमुक्त] परित्यक्त (है २, ६७ 
पड्‌ ) । 

पमुकण देसो 
जी १०) | 

पमनुच्छिय पु [ प्रमुक्छित ] नराबास- 
विशेष (देवेद् २७) | 

पम्नुच्द देखो पसुन्फ (वि ५६६) । 

पमुदिय देगे पमुइण (सुर ३, २०)। 
पमुद्ध बि (प्रमुग्व] श्रयन्त मुग्ध (नांद-- 
मालतो ४४) । 

पमनुद् वि [प्ररय] १ तत्लीव दृष्टिवाला 
एगप्पमुहे! ( श्राचा )। २ पुं प्रह-विशेष, 
ज्योतिप्क देव-विणेप (ठा२, ३)। 3्न 
प्रकए श्ारम्भ, श्रादि, श्रापात, करिपागफेल- 
सरिच्छो मोगा परदे हबति पणामहुरा' 
(पठम १०८, २१ पाश्न ) । 

“पम्मुह पि. व | प्रगुख] १ वगेरह, आ्रादि। 
२ प्रधान, श्रेष्ठ, मुज्य (श्रोप, प्रासू १६६) । 
पमुहर प्रि [प्रसुखर| वाचाल, वकवादी 

(उत्त १७, ११)। 

परमेउछ वि [प्रमेदरिवन] जिसके शरीर में 
चर्बी बहुत हो वह,'थूले पमेइले वज्मे पाउमेत्ति 
य नो वए' (दस छ, २२)। 

पमेय वि [प्रमेय] प्रमाण-विपय, सत्य- 
पदार्थ (धर्मस ११६०) । 

पमेह ५ [अमेह) रोग-विशेष, मेद्द रोग, 
मूत्र-दोप, बहुमूत्रता (नि १)। 

पोज पु [अमोद ] १ श्रानन्‍्द, खुशी, हे 
(सुर १, ७८० महा, णदि)। २ राक्षस-वश 
के एक राजा का नाम, एक लका-पति 
(पठम ५, २६३) । 









पमऊुह (गुपा १० ग्र ११, 














| 


५४१ 





ध्पभ न 
[ अभ ] ब्हालोक का एक देवविमान 
(गम १५)। लिस, 'लेस्स न ['लेश्य] 
ब्रह्मतोक-स्थित एक वेव-विमान (सम १ 

राज)। बण्णन [चर्ण] वही पूर्वोक्त 
अर्य (सम १५)। सिंग न [शृज्ञ] वही 


देव-विमान-विशेष (सम १५) | 


श्र्य (सम १५)। सिदट्ट न [ सूप] वही 
पुर्वाक्त श्र्थ (सम १४) । उवत्त न [ब्ते] 
वही श्र्थ (सम १५) | 
महू देखो पठम (पणएहु १ ४-पत्र ६७, 
७८, जीव ३)। 'गव वि [गन्ध] १ 
कमल की गत्ध | २ वध्रि कमल के समा 
गन्धवाया (नग ६, ७) ! लिख वि लिउय ] 
पद्मा नामक लेश्यावाला (संग) । 'लेसा बनी 
['ल्षेश्या] लेश्या-विशेष, पाँचवी लेश्या, 
आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेष (ठा ३, 
१ सम ११/। लेस्स देखो लेस (परण 
१७--पत्र ५११) । 

पम्हू सक [प्र + रफख | भूल जानाः विस्मरण 
होना । पम्हश्नइ (प्राक्‌ ६१) । 

पम्टगावई सञत्ली [पच्मऊझावती] महाविदेह 
वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, 
३, इक) । 

पम्हटू वि [प्रस्तृथ] १ विस्पृत (से ४ 
४२) । २ जिसको जिस्मरण हुआ्ना हो वह. 
कि पम्हद् म्हि श्रह तुद चलणुप्परण तिवह- 
श्रापडियएण (से ६, १२)। 

पम्हटु वि [ढै] १ प्रश्नए, विलुप्त (मे ४, 
४०)। २ फेंका हग्म) भ्रक्षिप्त, 'पम्हदु वा 
परिट्रनिग दि वा एगद्ठ ' (बब १)। 

पम्दय वि [पतप-॥ ] १ पक्ष्म से उतन्‍्न 
२१न एक प्रणार का सूता (पंचभा) । 

पम्दर 9 [दे] अगमृद्यु, अक्राल-मरण (दे 
६, ३) । 

पम्हेछ वि [पद्मकछ ] पद्म युक्त सुदर 
श्रक्षि-लोमवाला (है २, ७४ कुमा, पड़: 
ओप, गउड, सुर ३, १२६० पाप्र) । 

पम्हछ पु [ दे] किजतक, पद्म श्रादि का केसर 
दि ६, १३. पड़ )। 

पम्दल्िय वि [दे. पद्मलित] घवलित, 
सफेद किया हुआ, 'लायरणजोन्हापवाहपम्ह- 
लियचउद्दिसाभोश्रो' (स ३६) । 


शर्ट्स 
74 बल ना 
पस्द्ेस हर [वि कस्स) दिमगा बरस 
थी कक पटल या! पे ज 7 


७ सापट्रसय * [पन्‍्मोतारापस7] 
बता पक 3 चित ह॥ रब माल (संग 
+८0१॥ 


४ इई ३५ [। | म्भ] क्ास्५, पियरग 

हु जार का 6 शक ये 
३ हु 

ह ६ ह३ ३ लक: [ धर के हद ] म्व३ 2804; | । 

ध्ल्टपयालम 
कं 5 

है हय गे [ प्रेम] भागा, पारी 
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हु 
हल हे सटूल 5 दर ह४ 
३ ६४६४ 84 छिमाओग ( 


४ +५ ३५ 
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जे 


हु 


६३ 5? दया 3, २६९)! 


3 
ह]॒ 


॥ 


पाइुअझसदमहण्णवों 


पय पत्र [ पा्रम ] १ छ्षीर, दूध, 'पम्मो 
(हैं !, ३२ प्रो १२ पाप्च)। २ पानी, 
शा (गया 7३६ पात्र )। हुए देसो 
पओदहर (पिग) । 
पयप्‌ [प्रज्ञ] धरती, जन्तु (पाता) । 
पपय्र ए5 [पद] १ विमक्ति फ्रे साथ या शाद, 
प्रयमायवाय्ग शोयगे थे त॑ पापियाई 
बट [फिर १०२३, प्राय ईऐ३८ का 
२३)। २ शाइलएए, याहद 


हु समायायाँ (उठते १०३८ था २३)। 
हे पर, प ये. घरगण, जाया व सहझणातए छशीड 
अआआदहइ0॥त मतणए ऋण्यपढ़ बातो हप, 
णार पे संसद पृ प्राह्त नियतों सी 
(पा ? घरीयि 2४८, सुर ३, १०७ऊवखा 
२१३) । ४ पावर पदशाद (गुर २, २६२ 
सुत्रा ३४ ७ रा २३, प्रापू ४ ०) ५४ पथ 
गा घीया हिसगा (पण) । ६ तिमिस, 


माण्यण (घाता)। ७ गाय 'झ्ायमाणवय 
लिभेय तय (सुर २, १६७, शा २३) । ८ 
प्री प्रसिरार। टयारायार हि मत 


प्रशिणए वगेपुत्तो ? (सुर २, १७५ 
माह) | ६ बाण, शाण। १० प्रदेश । १९ 
स्थस्गाय (१8 २३।। १२ पृ, जाप पिशेष 
(गृप्त १, ३ २घ)। सिम ने [क्षिम] 
शशि बाफाग, चाप भ मो पयोममलणों 
(० ६ ४, ६)। ब्यपुं [क्‍्य] परावि, 
पेदा घ्याद्य पुरापाग सा 
पादप (दाप ६, १८६२) 
[पा] साहस, शव ध्ारि 
8, ?, २, ८६६६) । गह्य ५ 
हैं गंध (०२ # ४, 
है १ [सिंध] थी 
+ ) कह 


है, २ है, +/ ५४, शाधों आपाप विश, शव 


गुरंगी पादया से 

! पास पु 
गधा (सूस 
[र-र] 
ध्ग्ध)। 


(शनि 


हरी पाप ह)) वोह द गे पाोज- 
से 5 [दर #०, हापोा ६४६ /। समास 
रो 


हर [ म्ज्जम] हा के एड अप इहग्प १५ 
मे कह 3 सार पई [ दिख ग्म] रह है 2 
गे 8,» शहर ,,[# ,, ६४ छत ४_ग १ 

१/+ पगुसा 
[। सार] < कि व, €5 
है कह जहा का छत औुच, + ह>- का - गत ये 


तय दहह १35 


कल हू 5 म+इुयाद मर 


कुछ कर क+ ७ पर 


3 


'उपएसपया , 


भाग ए _वउनाब] रआ।. 


पम्द्स- पंप 


पय्म (पप) देसो पत्त ८ प्राप्त (पिग) । 

प्र देशों पया > प्रजा । पाल वि [पाल] 
£ प्रजा का पालक । २ पु एप पिशेष 
(सिरि ४५)। 

व वि [ प्रद ] देगेयाला, वीएपर्य (रमा) । 

पपड ऐी [प्रकृति] सपि का प्रमाय (घणु 
११२)। 

पप्रड देसो पंगड (गा ३१७, गठड, गहां 
नये ३१) मत १६४, मष्पू, छुप्र २५०६) । 
पयटद पु [ पतगेन्द्र, पदकेन्द्र] पानव्यतर- 
जायीय देयो का इन्द्र (ठा २, ३) । 

पयई देतो पयची (गउड) । 

पयग पु [पनञ्ञ] ९ सूर्य, री (पाप) 
रिसयुलदुयगों क्षरों एये दिद्ृउग्गमंययरों 
(उतर ७२८ टी) । २ रगविशेप रशाम- 
द्रव्य पिशेष (उर ६, ७ मिरि १०५७)॥ 
३ शनम, फतिंगा, उहोवासा छोशा गीढ़ 
(णाया १, ६७, पाष्) । ४--५ देशों 
पयय र पतंग, पदक, पदग (पुर है, ४-- 
पत्र ६८६ राज) । वीहिया परी [्विया] 
१ शव था उाया। २ किलो मे ही! 
पताग वी तर बला, बीय में दो भार परा 
पो दोटते हाई भिा जेयी (3 ३०, १६) ! 
वही की [ बीवी] परी पूरक पर्व (एव 
३१, १९)। 

पयचुल परत [प्रपद्नालु] गारपर था वियेव, 
भातत्नी पलों गा एमा प्रतारंधोां जात 
(फिपा १, ८द>-पत्र ८५) । 

पेय वि [प्रवणए] ६ ह पु, धीड़ प्रारर। 


ने भार, वपार (धर १, १ १, ४ 
4) । 
प्ग्द वि [५ 7०८] | चुकत [ ४ 


१, ८४) | 
पयढ़ देशो पर £ परम । 
पाप पत्र [ प्र+ममाप्‌ ]] हिरएं वे 7] 
यए प्रयवगाए [सं ३07/। 
पयध 0५७ [प्रकताय |? हक 
शा । « बाद दावा तक ” 7) 
मर, परयोपषिताओ परधपिह्। ॥४ ४ 
पल) । | प्रशाविजाव[(त] इरेंट, ४ 


४7२) ४ 


पयंपण--पयय 








5 मय न [प्रजल्पन] कथन, उक्ति (उप 
पृ २१७) । 

पयपिय वि [अकम्पित_] श्रति काँपा हुआ 
(स ३७७) । 

पयपिय वि [प्रजल्पित] १ कथित, उक्त । 
२न कथन, उक्ति । ३ बकवाद, व्यर्थ 
जल्पन [विपा १ ७)। 


प्षपिर वि [प्रजल्पिद] १ वोलनेवाला । 
२ वाचाट, वकवादी (सुर १६, ४८, सुपा 
४१५५ थ्रा २७) । 
पय्स सक [ प्र+दर्शय्‌ ] दिखलाना । 
पयसेति (विमे ६१२) । 
पयसण न [प्रदर्शन] दिखलाना (स ६१३) । 
पयसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुप्ना 
सुर १, १०१, १२, ३२) । 
पयक्क देखो पाटक्त ( )। 
पयक्स सके | प्रत्या + ख्या] अव्याय्यान 
करना, प्रतिज्ञा करना। पयम्खेंइ (विचार 
७५५) । 
पयक्सिण देखो पद्क्खिण 5 प्रदक्षिण (णाया 
१, १६) । 
पयक्खिण देखो पदक्खिण > प्रदक्षिणय्‌ । 
संक् पप्रक्खिणिकण (सुर 5, १०५) । 
पयक्खिण। देसो पदक्खिणा (उप १४२ दीः 
सुर १४ ३०)। 
पयग देखो पयय ८ पतंग, पदक, पदग (राज, 
पव १६४) । 
पयच्छ सक [ प्र+यम्‌ | देना, श्रर्पण 
करना । पयच्छड (महा) । सक्ष पथच्छिऊण 
(राज) । 
पयच्छुण न [प्रदान] १ दान, श्रर्पण (सुर 
२, १५१) । २ वि देनेवाला (सण) | 
पयट्ट श्रक [ प्र + बृत्‌ ] प्रवृत्ति करना। 
पयट्टइ (हे २, ३०० ४, बे४७, महा)। हू. 
पयद्टिअव्य (सुपा १२६) | प्रयो पयट्टावेह 
(स २२) सक्क, पयद्वाविड (स ७१५)। 
पयट्ट वि [प्रवृत्त | १ जिसने प्रवृत्ति की हो 
वह (है २, २६५ महा) । २ चलितः पयट्टय 
चलिय' (पाग्र)। 
पयट्टय वि [प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करनेवाला 
(परह १, १)। 


पाइअसद्सहण्णवी 


पयट्टावअ वि [प्रवत्तेक_] प्रवृत्ति करानेवाला 


(कंप्पू) । 

पयद्राविअ वि [प्रवत्तित] भ्रवृत्त किया हुप्रा, 
किसी कार्य में लगाया हुआ (महा) । 

पयट्टिअआ वि [दे. प्रबत्तित] ऊपर देखो (दे 
६, २६) । 

पयट्टिअ वि [अवृत्त] प्रवृत्तियुक्क (उत्त & 
२, सुख्ध ४, २) ! 

पयद्टाण देखो पइट्टाण (काल, पि २२०) । 

पड सके [ प्र + कटय्‌ ] प्रकट करना, 
व्यक्त करना । पयडइ, पयडेडइ (सा, महा) । 
व परयडत (सुपा १, गा ४०६, भवि) | 
हेऊ पयडित्तु (पि ५७७)। प्रयो, पयडा- 
वह (भवि) ! 

पयड त्रि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला (कुमा, 
महा) । २ विस्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध, 
'विक्वाझो विस्सुओं पयडों (पाग्म) । 

पयडण न॒[ प्रकटन_| १ ध्यक्त करना) खुला 
करना (सणा) | २ वि. प्रकट करनेवालाः जे 
तुज्क गुणा बहुनेहपयडणा? (घर्ंवि 5६) । 

पयडाबण न [ प्रकटन_] प्रकट कराना (भवि) | 

पयडाबिय वि [ प्रकटित_]] प्रकट कराया हुआ 
(काल, भवि) । 

पयडि देखो पंगइट (पएण २३, पि २१६) । 

पथडि ल्ली [दे] मार्ग, रास्ता, 'जे पुण 
सम्महिट्टी तेसि मणो चडणपयडीए' (सद्ठि 
१४२) । 

पयडिय वि [प्रकटित_] प्रकढ किया हुप्ा 
(सुर ३, ४८, था २) । 

पयडिय वि [प्रपतित_] गिरा हुम्ना (गाया 
१, ८प+पत्र १३३) । 

पयडीऊय वि [प्रकटीकृत_] प्रकट किया 
हुआ (महा) । 

पयडीऊर सक [ प्रकटी + कृ] प्रकट करना । 
प्रयो, पयडीकरावेमि (महा) । 


पयडीभूअ ३) वि [प्रकटीभूत| थो प्रकट 
पयडीहूअ / हुत्ना हो (सुर ६, १८४, श्रा 


१६, महा, सण) । 

पयडढणी दी [दे] १ प्रतिहारी । २ श्राकृष्टि 
आ्राकपंण । ३ महिपी (दे ६, ७२) । 

पयण देखो पचण (गा ७७७) । 

पयण देखो पडण (विसे १८५६)। 
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पयण २ न [पचन, क] १ पाक, पकाना 
पयणग | (श्रीप, कुमा) । २ पात्र-विशेष, 
पकाने का पान [सूत्रति ८5०० जीव ३)। 
"साला जी [शाला] एक-स्थान (बृह २) । 
पयणु ] वि[प्रतनु] १ छश, पतला। २ 
पयणुअ । सूक्ष्म, वारीक । श्रल्प, थोडा (स 
२४६, सुर 5, १६५, भग ३, ४, ज॑ २, 
पउम ३२, ६६, से ११, ५६, गा ६८२७ 
गउड) । 
पयण्णय देखो पड़ण्णग (तंदु १) । 
पय्त्त श्रक [ प्र + यत्‌ | प्रयत्व करना । 
पत्नत्तव (शी) (पि ४७१) । 
पथत्त देखो पयद्ट 5 प्र +बृत (काल) । 
पयत्त पु [प्रयत्न] बेष्टा, उद्यम, उद्योग (सुपा 
उबः सुर १, ६: २, १८२, ४, ८५१) । 
पयत्ञ वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दिया हुआ 
(भंग) । २ श्रनुज्ञात, समत (अनु ३) । 
पयत्त देखो पयट्र ८ प्रवृत्त (खुर २५ १५६, 
३, २४८) से ४५ २४ ८, के गा ४३६) । 
पय्तत्ताविञ्ञ वि [ प्रवक्तित] प्रवृत्त किया हुम्ना 
(काल) । 
पय्रत्थ पु [पढाथे] १ शब्द का प्रतिवाद, 
पद का भ्रर्थ (विसे १००३» चेइग्म २७१) | 
२ तत्व (सम १०६, सुपा २०५) । ३ वस्तु, 
चीज (पाग्र) | 
पयन्न देखो पइण्ण > प्रकीर्ण (भवि) । 
पयन्ना देखो पइण्णा (उप १४२ दी) । 
पयप्पण न [प्रकल्पन] कल्पना, विचार 
(घर्मस ३०७) । 
पयय देखो पायय > प्राकृत (हे १, ६७५ 
गउड) । 
पयग्र वि [प्रयन | प्रयत्व शील, सतत प्रयत्न 
करनेवाला (ओोप, पठण ३) ६५, सुर १, ४» 
उब), 'इच्छिज न इच्छिज्ज व तह॒बि पयद्री 
निमतए साहू (पुपष्फ ४२६५ पडि)। 
पयय पु [ पतग, पदक, पद्ग] १ वान- 
व्यन्तर देवों की एक जाति (ठा २, ३» परण 
१, इक) । २ पतभ देवों का दक्षिण दिशा का 
इन्द्र (ठा २,३) पद पु [पति] पतग देवो 
का उत्तर दिशा का इन्ध (ठा २, ३--पत्र 
८५)। 
पयय न [दे] श्रनिश, निरन्तर (दे ६, ६)। 
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हअज धृपार ८ "५४ 


५्पा ॥ [४] 


किजिटक मटर. अन्‍न अरर हट आओ 


पाअसहमह ण्गयरों 


», २)। पशा पराजनमाण (प्रा २, २ 
हटा 


३ 


॥ 
(गो पयाड़ (प्रा) (ग्िग) || 

पप) ४ पदेए 5८ प्रा (विए)। 

पयात (यो यहा [प्रकचाल] 
पाया । + दिराया। वरचा' (वि) 

प्‌ «छवि [पयर] यदापजा 
(दरएश १००, ६) । 


) रा) तो नोए घातो ५ या। 


ः ८ अर *3 23% 0 हम हक शठउ 

३ छल हद्पय न 85७5 प्रीर गा।नाई 
नल घाती मै 2 ७क उारका्ी ब्ककक हैं ९ जम कक, 

४ वात 7 इृृऋ शर्म [ मर पमघ्य १, 

ह 


४६)। पयरा ही [दे ४पटा) १ गर्म 
ब)पी-यजते रिद्रा 
भी पाते झा: 


श स्पा »- रु 
विशेध दिम्ना 5.५ 
$ 


१ पर ३ बकजक.+. कक+० 
की ७ व झूम । 


3) 


का कद [मग्प २ ४ छा ६ गिर २१)। 
पयला भा [ सचयाए | थीद्रा जग 
राग | पद [वाप्च)। 75 पय्ताजत्तए 
मपत। 

प्रायलाएन ये [प्रसशावित] £ मार, विदा । 
२ ही, लाई ; क॥ग प-५४६ मिर था 


दिस २२ +२)। 


पयलाइपा रे [द] ता। से पयोगाके एायु । 


दी एड थाी (चण २, ३ २५)॥ 
परयशाय ४७ प्रययावव पयगाम: 
६6% ते 7 परयताजम (यए)। 
प्रय/ 4 ० [ के ] हैं हर माप. | 
मं, गाय (८६६ ४७७४४ )॥। 
4 7 [प्र तप भ्ग] “जा फ्रकाशुओ 
477 .3+ 


[35४ * [ ] धपर, ॥) (4 ६ 
१६५३३ 


परय्टा < 


हि 


र् 
जप 
बा 
हनन 
4ध्6 


पे नंद या: (6:  २१६। 
६0 +5ि [७ व] ६ ऋर्भह, कि 
हैं! कहद बा 5+ हनिए कया दा 


' पमाटिर ति [प्रसमर] 
, पप्रट्िर थि [ शावल्यफुत ) शिवा शो 


 पगा हा, मे [! भा] के यार 


पृप%+-पपा 


पपरए भा [ प्र+क छू] पमरात, पञया। 
प्यार (ऐ ४, ७७ प्राह ७६)। 

प्रा मह्र [झ] १ सिथितता परणा दीशा 
ऐेया। ३२ डरा | पयचार (है ४, ७०)। 

पयट हि [प्रतृत] पैदा एम (पाष्र)। 
पा पु [प्राय] महागर विशेष (मच 
२०) । 

पेयाला (दुआ) । 


वादा ठोता होगेयाज़ा (कुत्ता ६, ४३)॥ 
पपट्टिर ति [लग्पनझय] तठानेयाया छुपा 
६ बयरे ) 


पय्य सा [ प्र+तप्‌ , तापए ] क्या॥ 


गरम यपराा । प्चउज्स (में ४, रेघो। पर 
अपिदयत (त २, २४) । 

परयय सा [पा] पीया, पययरया। या 
धीरम सरफुण परापणविदवअ' [मेरे 
२८) । 

पयपर्ट सी [दे] सेना, तरफर [ईै ६, १६)। 

परसपि को [पद] देसे। पयवी (प्रेद्य 
८७२) । 

पपत्िओ ती [ प्रतप्त, प्रमापित] गरग॑ विया 
एसा, शयाया हुसा (गा १८५७ से २ २९) | 

पयवी को [परजी]) ह मा शागा (पाप, 
गा १०७ मसुत्रा ३७६)। २ शिद ५ग 
(८प प्‌ ३६६) । 

पयठ सऊ्र [प्र ने हो धागे पर, कतागा। 
पय, पर्या/ण, पपटश। [गृप्र , ०, १४९ 
१, २, २ ११, १, २, ६, $, :7 ४ १९, 


म १२६)। मंद पर्या'्य (४० ४१, 
१६६ गा५६११, २०)। /॥, प्रवादिधएव 
भर) 


पर्यालण ता पवियाप 6४ शो (४))१ 
पया मर [प्र। साय | प्रवाह ४ । 
भी । (या (गे १, ७) ) पयाउह्मि 
(वता १ ७) । शहि, पर्का वि, #४४॥ 
ई 4 कई (रू प्य 4 3६६ ४ प) 


पयाो खा [वि नम. २] ध्रए३७, है! !।, 
8गह़। पयाई [४7 १६, 5४) 


प्ण्‌ [ र ] चाल, ४४ (२४) ! 


पट गे 
4प्द ई 


हक के 
हा ७ 


टाई] 
कि 4.७ प्र ह्ल्ट कक रा तक [74 .ह] 


पयाइ--पर पाइअसदमहण्णवो 
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१, १)। २ लोक, जन-समूह: (सिरि ४२ | ६, २० कंप्प खाया १, १औनयत्र ३३), 

पचा ७, २७)। हे जतु-ममूह, “निव्विएण- । 'पयाया पुरत्त' (वसु)। 

चारी अरए पयायु” (आचा, सूत १, ५, २, | पयाय देखो परयाव "प्रताप (गा ३२६ से 

६)। ४ सतान वाली जी; “निव्विद नदि अरएु | ४) २०) । 

पयासु श्रमोहदंसी' (आआराचा; सूम्र १, १०७ | पैयार सके [ प्र+ चारयू | प्रचार करना | 

१५)। ५ सतान, सतति (सिरि ४२)। | पयारइ (सण) । सक्क पयारिवि (श्रप) 

'णद पु [नन्‍्द] एक कुलकर पुरुष का (सर) । 

नाम (पउम ३, ५३ ) । नन्ाह पुं [नाथ] । प्यार सक [ थ्र्+ः तास्य्‌ ] प्रतारण करना: 

राजा नरेश (मुपा ४७५)। 'पाल पु [पाल] | ठगना | पयारइ, पयारसि (सण) । 

एफ जैन मुनि जो पचिवे बलदेव के पूर्वजन्म / पयार पु [ग्ररार| १ भेद, किस्म । रे टगर, 
गुरू थे (पद्म २०, १६२)। चढ़ । रीति, तरह (है १, ६५, कुमा)। 

[पति] ६ ब्द्मा, विवाता (वान्न, सुपरा | पयार पु [प्राकार] किला, दुर्ग (पठम ३०, 

३०५)॥ २ प्रथम वासुदेव के पिता का नाम | ४६)। 

(पउम २०, १८२, सम १५२)। ह नक्षत- | पयार पुं [प्रचार] १ सचार, सचरण (सुपा 

देव विशेष, रोहिणी-नक्षत्र का श्रधिष्ठायक | २४)। २ प्रसार फेलाव (हे १, ६८) | 

देव (ठा २, ३--पत्र ७७, सुज्ज १०, १३) ! | पयार पु [प्रचार] १ प्रकप-प्राप्ति (दसनि १५ 

४ दक्ष, कश्यप श्रादि ऋषि । ५ राजा, नरेश । ४१)। २ आचरण, श्राचार (दसमि २, 








६ सूर्य, रवि । ७ वढ़ि, श्रग्नि। ८५ ल्वष्टा। | १३५) । 
६ पिता, जनक। १० कीट-विशेष। ११ | प्यारण न [प्रतारण] बब्चना, ठगाई (युर 
जामाता (हे १, १७७, १८०)। १२ श्रहों १२, ६१)। 


रान का उद्नीसयाँ मुहत्ते (सुल १०, १३) । | 
पयाइ पु [पदाति] प्यादा, पवि से (पेदल) | 
चलनेवाला सैनिक (है २, १३८) पड़्‌ » कुमा 
महा) । । 
पयाग पुन [प्रयाग] तीथ-विशेष, जहा गगा 
झोर यमुता का सगम है (पठम ८२, ८१५ । 
हैं १. १७७) । । 
पयाण न [ प्रदान] दान, वितरण (उवा, उप | 
४६७ टी, सुर ४, २१०० सुपा ४६२) । 
पयाण न [ प्रतान_| विस्तार (भग ६६, ६)। | 
पयाण न॒[प्रयाण] प्रस्थान, गमत (णाया 
१, ३, पएह २, १५ पउम ५४, २८० महा) । 
पयाम देसो पफराम (स ६५६) | ी 
पयाम न [दे] श्रनुपुर्वं, क्रमानुमार (दे ६, 
8 पाग्री) । 
पयाय देखो पयाग (कुमा)। 
पयाय वि [प्रयात] जिसने प्रयाण किया 
हो वह (उप २११ टी. महा/ श्रोप) । 
पयाय वि [ प्रजात_] उत्पन्न, सजात, पयाय- 
साला विडिमा' (दस ७, ३१)। । 
पयाय वि [ प्रजात, अ्रजनित_] प्रसुत, जिसने 
जन्म दिया हो वह, 'दारंग पयाया (विपा १, 
६९ 


पयारिअ वि [प्रतारित_] ठगा हुप्रा, वन्चित 
पाग्र, सुर ४, १५५) । 

पयाल पु [पाताल] भगवान्‌ भ्रनन्तनाथजी का 
शासन यक्ष, 'छम्मुह पयाल किन्नर (सत्ति ८) । 

पयाव सक [ प्र + तापयू | तपाना, गरम 
करना । वकू पयावेम्राण (पि ५५२)। 
हे पयावित्तए (कप्प)। 

पयाव पु [प्रताप] १ तेज, प्रखरता (कुमा» 
सणा) । २ प्रकृष्ट ताप, प्रखर ऊष्मा (पव ४)। 

पयावण न [पाचन_] पकयाना, पाक कराना 
(परणह १, १ श्रा 5) । 

पयावण न [ प्रतापन] १ गरम करता, तपाना 
(झोघ १८० सा पिंड ३४ श्राचा)। २ भ्रग्नि 
(कुप्र ३८६) । 

पयावि वि [प्रतापिन्‌ | १ प्रताप शाली । २ 
पुँ इक््वाकु वश के एक राजा का ज्ञाम (पउम 
५, ५) | 

पयास सक [ प्र + काशय्‌ ] १ व्यक्त 
करना । २ चमकाना | हे प्रमिद्ध करना । 
पयासेइ (हे ४, ४५)। वकूु पयासत, 
पयासत, पयासअत (सण, गा ४०३, उप 








| 
। 
[ 
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मरे३्े टी, पि २३९७)। कक पयासणिज्ञ, 
पयासिय्व्व (उप ५६७ दी, उप पृ ५५) । 

प्यास देखो पगास 5 प्रकाश (पात्र, कुमा) । 

पयास पु [प्रयास] प्रयलल, उद्यम (चेइय 
रद ०) । 

पयास (अ्रप) नीचे देखो (भवि)। 

पयासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(स ७८) ॥ 

पयासण थे [प्रफाशन| १ प्रकाश-करण 
(आचा/ सुपा ४१६)। २ व्रि प्रकाशक, 
प्रकाश करनेवाला, 'परमत्थपयासण वीर 
(पुप्फ १)। 

परयासय देखो पयासग (विसे ११३०, से 
१, पव ८६)। 

पयासि वि [ प्रकाशिन_ प्रकाश करनेवाला 
(सण, हम्मीर १४)। 

पयासिय देवो पगासिय (भव) । 

पयासिर वि [प्रकाशित] प्रकाश करनेत्राला 
(भवि) । 

पयासेत देखो पयास > प्र + काशयू । 

पयाहिगि देसो पदक्िखण > प्रदक्षिण (उबा, 
श्रीप, भवि, पि ६५)। 

पयाहिण देखो पद्क्रिखण > प्रदक्षिणय्‌ । 
पणहिणढ (भवि)। पयाहिणति (कुप्र २६३)। 

पयाहिणा देखो पदक्खिणा (सुपा ४७) 

पय्यचत्थाण न [ पयवस्थान_] प्रकृति 
में अवस्थान (स्वप्स ४८)। 

पर सक [ भ्रम] अमरझ करना, धुमना। 
परदइ (हें ४, १६१५ कुमा) 

पर देपो प प्र (तदु ४६) । 

पर वि [पर] १ श्रत्य, भिन्न, इतर (गा 
रेघ४, महा, प्रासु ८: १५७)। २ तत्पर, 
तल्लीन, 'कोऊहलपरा' (महा: कुमा) | 

श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान (झ्राचा, स्यण १५)। 
४ प्रकप॑ प्राप्त, प्रकट (श्राचा, श्रा २३)। 
४ उत्तरवर्ती, बाद का, पपरनोग--२ (महा)। 
६ दूरवर्ती (सूत्र ९, ८; निचू १)। ७ 
श्रनात्मीय, श्रस्वीय (उत्त १५ निन्चू २)। ८ 
पुं श्र, दुश्मन, रिपु (सुर १९, &२, कुमा, 
प्रामु ६)। ६ न केवल, फक्त (कुमा, भवि)। 
उद्व वि [ पुष्ट | अन्य से पालित। २ पूं 
कोकिल पक्षी (हे १, १७६)। डत्थिय वि 
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प्रपअसरसहण्णग हृण्णयो 


पैण प्रणदाते 
पइरण ग्रणदाः 


जार! क 
पररार! [सुपा स्घ्०ी) | 


परे गा अक रु 
पा पर (पा ३६६), 
किक 47872 के छः 


म्ह 


दिरे मी [डारिन] पर्फीनम्पद ता 
एस पदाशण शटा परलारियाएं झायाप्रों! 
(पुर ६. १७९)। पक्स वि [पक्ष] 


अधतिग, दर घन पा धनपायी (दर १७)। 
परिवार पि [परिवातिहर] दार हे 
ये को शावेयाया, परनीर्दक (झीय)। 
परयाप ४ [परिवाद] १ पर के गरुण- 
दोषों टा पिप्रह्ीणा बन (शोप, कष्प) । २ 
पर विन्द्ा, एपर ने दोयो था परितेत्तैंन (ठा 
३, ४, ४)। हे एय मे सरझणों या 
धयराय (पं) 'परियाय पर ['परिपात] 
प्राय णा पाता, रोषोसयादाचाशस इसरे यों 
दिए ॥4 (मा १२, ५)। पो  चड्ट्ठ 
(पररा १७ से ४१६)। “भप्र पर [सै] 
घागायी जाम (प्रीव, परटर ६, १)। "सिअ 
वि [_मियिक्र] सोगामी प्र से गवाय 
अ्योगया (सक डा ६)। “भाग पु 
[भाग] छत शहर २ भयतना लिप! 
३ पाया एप (उप्र पु ६७)। आहत 
यो [मिहेय] ३ दाम रो। २ परगोय 
&, (हपा ८७०)।॥ “गत्त दंसों वसत्त, 
परययों पर, (पाप्र)। लोल, शोग पु 
[लिए] ३ छतर जय, राखा से निपर (उप 
६८६ गे)॥। २ फयायर (वर १, २, 
ये १६४५५ मात्र भाप ७४, घछ)। विस 
हि विद] पराधीय परणार (3मा सवा 
मेड आए पु [वाडिय] इए दास 
हि। (घोपर'। बाएव [वाद] १ हनर 
४ ये, लिए एन कधोर)। २ सह गया (ह2॥॥ 
3१३7 [ आए ] ६ सा 
हि हा फरपयाय था २३) । 
“बे [व] हक ली आग । २ 

४ कर 2 3 03. कफ । 
[गयी] हपील, ०,। (»7 )। 
टी । [ 7] है वाजय राई छच्रे 
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पर 
(भा २३)। बाय ति ['ब्रात] | प्र 
समूरयाता । २ ने, सुझिश सपय था शाप 
(शा २३)। वाय पूं [यात] प्रोष्ण मदर 
गा जलपिसट (था २३)। "जाय चु 
_व्याच] पूर्त, ठग (वा २३)। "पाय रि 
[पाय] भरोतियाया (ल्ला २३)। "बाय 
वि वबाक | येदत, वेदपित ("या २१) 
बाय वि [पातृ] १ दयातु मारशिई 
रे शव पात्र गरनेयाला। ३ एप ग्प* 
पाता । ४ पु पायुद गाय थी गयास्त पृ१। 
४ मय ब्ययरी (खा २३)। पाये हि 
[बाद] सुन्िर (सा २३)। वा 
[व्याद] १ श्रेद्ठ प्लाष्यायग। २ 
बस, गपण (था २३) । चाय प [वात] 
३ प्ररष्ट वहा परनेयासला । २, धेह १ 
बाय, उत्तन घुवाहा। ३ महाय्‌ पा [व 
२३)। वाय गि [ व्यागगू ]) थी 
बटा प्ररराणी, सुग्तर प्रपराधी (हय २३)। 
बाय हि [व्याप] प्रशष्ट थशापाग 
(हा २३)। धाग दि [बाड़] ! ॥ पर 
प्ररष्ठ या ममूए हो या रयात। ३ से मर 
परिपुर्ण सरोपर (पा २३)। या हि 
[व्याय] ६३४६ मायुयवा । २ शत पर 
पक्िया वा शेष सोगवां है गडी 7! 
३ पु धुत पाये भयाया छ्यपण । + 
मुरर घर। ५ ग्रताश, गाप्रच्श [१६ 
२३)। थायाई [वा] ६४४१) 
था प्राए प्रागमा व थान्‍। शगे ४ कि 
मु, मधुर रा मुह । ३ है गधा ए, सा 
मागर (त १९)। थाय * [“॥४] 
ध्रदम पास विश गधों हर |) २ 
प्रागगा राय (॥ ३३)।॥ था की 
[वास] है आय ही] भार । + विद 
दडि (या २३)। धाय है [7॥ ! 
प्रदट पराब्ता। "९२ क्यव (7+57/ 
याय हि [वौष] है ूचगा। २१४ 
पगरररा हे (स्व २३) ३ राय ९ [ ।॥ ः] 
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बडा पेड (ला २३)। बाय वि [ “पात्‌ ] 
प्रकट पेरवाला (शा २३) 'वाय वि['बाच] 
फ़लित शालि (श्रा २३)। 'वाय वि [बाप] 
१ विशेष भाव से शत्रु की चिन्ता करनेबाला। 
२ पूं मन्त्री, अ्रमात्य। ३ सुमठ, योद्धा (श्रा 
२३)। वाय वि [7पात] श्रापात-सुन्दर, 
जो प्रारम्भ मे ही सुन्दर हो वह (श्रा २ ३)। 
बाय वि [च्राय] श्रेष्ठ विवाहवाला 
(आ २३)। 'वाय वि ['पाय] श्रोष्ठ 
रक्षावाला, जिसवी रक्षा का उत्तम प्रवन्ध 
हो वहू। २ अत्यन्त प्यासा । ३ पृ राजा, 
नरेश (श्रा २२)। बाय वि [व्यात] 
१ इतर के पास विशेष वमन बरनेबाल।। 
२ पु. भिक्षुक, याचक (श्रा २३)। 'धाय 
वि[ पायस्‌ | १ दूसरे की रक्षा के लिए 
हथियार रसतेवाला। २ पु. सुमठ, योद्धा 
(श्रा २२)। वाया जी [व्याज़ा] वेश्या, 
वारागना (क्रा २२)। वाया बरी ['व्यागस्‌ ] 


श्रमती, कुलटा (श्रा २३)। “वाया ज्री 
[व्यापा_] श्रन्तिम समुद्र की स्थिति (श्रा 
२३)। वाया छकी ["पाता] पूृत्तं-मैत्री 
(आ २३)। वाया दछ्लो [व्राया] हप- 
कन्या (आ २३)। वाया ल्री [पागा] 
मस्मूमि (श्रा२३) | “वाया छरो 
[ 'बाचू ] कश्मीर-भूमि (श्रा २३)। 
वाया स्त्री [ 'बाजू ] नृप-स्थिति (थ्रा 
२३)। चाया झ्नी [ 'पात्‌ ] शतपदी, 
जन्तु-विशेष (श्रा २३)। वाया दी 
[ व्यावा_] भेरी, वाद्य-विशेष (श्रा २३)। 
“विएस पु [ “विदेश ] परदेश, विदेश 
(पठम ३२, ३६)। “व्यस्त देखो बस 
(पड्‌ » गा २६५, भवि)। “सतिग वि 
_सत्क] पर-सवन्धी, परकीय (परह १ 
३)। समय पर [समय] इतर दर्शन 
का सिद्धान्त, जावष्ठया नयवाया तावइया 
चेव परसमया' (सम्म १४४) | "हुआ वि 
[ मत ] १ दूसरे से पुष्ठ, श्रन्य से पालित 
(प्राप्र )। २ पुद्नी कोयल, पिक पक्षी 
(कप्प) | क्री आ (सुर ३, ५४ पाश्न)। 
घाय देखो 'घाय (आसू १०४, सम ६७)। 
उबीण देखो "ह्दीण (धमंवि १ ३६) यन्त 
वि [यत्त] परावीन, परतन्त्र (पउम ६४, 


पाइअसइहमसहण्णवो 





रैड/ उप्र १८२, महा)। 'द्दीग वि 
[घीन_ परतन्त्र, परायत्त (नाट--मालवि 
/ २०) | 
पर देखो परा ७ श्र (आरा २३, पउम ६१ +प८)। 
परश्न [परम] १ परन्तु किन्तु, “ज तुम 
भ्राणवेसित्ति, पर तुह दूरे नयर/ (महा) । 
९ उपरान्त, नो से कप्पइ एत्तो वाहि, तेण 
पर, जत्य नाणदसणचरित्ताइ उत्पप्पति त्ति 
वेमि' (कम १,५१,२,४---७,४, १२--२६ )। 
| है केवल, फफ्त, एस मह सत्तावो, पर 
माणसप्तरमज्जणेण जइ अ्रवगच्छद्त्ति (महा)। 
पर श्र [ परुत्‌ ] श्रागामी वर्ष, “्रज्ण कल्ल 
पर परारि! (वैं २), 'अ्रज्ण पर परारि 
| पुरिसा चिंतति श्रत्यसपतति' (प्रायु ११०)। 
परग सक [ परि+ अडूगू ] चलता, गति 
करना । कवक परगिज्नमाण (औप) । 
परगमण न [पर्येज्ञन] पांव से चलना, 
चंक्रमण (्रौप) । 
परगामण न॒[पर्यज्ञन] चलाना, चक्रमण 
कराना (भग ११, ११-- पत्र ५४४) | 
परतम वि [परतम_] श्रन्य को हैरान करने- 
वाला (ठा ४, २--पत्र २१६) । 
परतम वि [ परतमस्‌ _ १ श्रन्य पर 
करनेवाला । २ श्रन्य-विपयक अज्ञान रखने- 
वाला (ठा ४, २--पत्र २१६) । 


परतु श्र [ परन्तु] किन्तु (युपा ४६६) । 
परदम वि [परन्दम] १ श्रत्य को पीडा 
पहुँचाने वाला (उत्त ७, ६)। २ श्रन्य को 
शानन्‍्त करनेवाला। ३ श्रश्व आदि को 
सिखानेवाला (ठा ४, २--पत्र २१३ ) 
परपर ) वि [ परम्पर ] ? भस्‍िल्न-मभिन्‍्न 
परंपरग | ( णदि )। २ व्यपहित, 'परपर- 
परपरय : सिद्ध--/ (पएण १५ठा २, १, 
१०)। ३ पुन परम्परा, श्रविच्छिन्त घारा 
(उप ७३३), 'पुरिसपरपरएण तेहि इट्ठंगा 
श्राणिया', एस दव्वपरपरमो' (श्राव १), 
परपरेण' (कप्प, धर्मंस ५३१, १३ ०६) । 
परपरा स्ली [परम्परा] १ श्रनुक्रम, परिपाटी 
(भग, श्ौप, पाप्न)। २ श्रविच्धिन धारा, 
प्रवाह (णाया १, १)। ३ निरन्तरता, श्र- 
व्यवधान (संग ६, १)। ४ व्यवधान, श्रन्तर, 


५४७ 


अणतरोववरणगा चेव परपरोववरणगा 
चेव” (ठा २, २, भग १३, १)। 

परभरि वि [परम्भरिं] दूसरे का पेट भरने- 
वाला (ठा ४ ३--पत्र २४७) । 

परमुह वि [पराडमुख_] मुह-फिरा, विमुख 
(पि २६७)। 

परकीआ] वि [परकीय] श्रन्य-सम्बन्धी, इतर 


परकर ; से सम्बन्ध रखनेवाला (विसे ४१, 
परक्क | सुपा ३४६, श्रप्नि १५१, पड्‌ , 


स्वस्त ४०, स २०७; पड्‌ ), "न सेवियव्वा 
पमया परवर्ा' (गोय १३) । 

| परक्ष न [दे] छोटा प्रवाह (दे ६, ८) । 
परक्षत्त वि [पराक्रान्त] १ जिसने पराक्रम 
किया हो वहु। २ श्रत््य से श्राक्रान्त, गामा- 
णुगाम टूइज्जमाणस्म दुज्जाय दुष्परक्कंत 
भवई' (श्राचा)। ३ न, पराक्रम, बल । ४ 
उद्रम, प्रयत्न । ५ श्रनुप्रान, जे श्रतुद्धा 
महाभागा वीरा श्रप्तम्मत्दमिणों, श्रसुद्ध 
तेसि परयक्रतः (सूत्र १, ८ २२ )। 

परक्षत्त श्रकः [ परा + क्रम] पराक्रम 
करना । परक्कमे परकमेज्जा, परक्रमेज्जासि 
( श्राचा )। वक्त परक्षमंत, परक्षममाण 
( श्राचा )। क़ू परक्रमियव्य, परक्रम्स 
(णाया १, १, सूझ्र १, १, १)। 

परक्षम_ सक [ परा+क्रमू ] १ जाना। 
२ श्रासेवन करना । ३ श्रक प्रवृत्ति करना । 
परक्कम (दस ५, १, ६)। परकक्‍्कमिज्जा 
(दस ८, ४१)। सक्क परक्रम्स ( दस 
2 ३२) । 

परक्षम पु [पराक्रम] गत॑ आदि से पिन 
मार्ग (दस ५, १, ४) । 

परक्षम पुन [पराक्रम] १ वीय॑, बल, शक्ति, 
सामथ्यं (विसे १०४६, ठा३, १, कुमा), 
तक्ष्म परककम गीयमारणा न तए सुय 
(सम्मत्त १७६)। २ उत्साह । ३ चेश्ठा, 
प्रयल (शआ्राचू १, प्रासू ६३, श्राचा)। ४ 
रु का नाथ करने की शक्ति (ज ३)। ५ 
पर-आ्राक्रमण, पर-पराजय (6ा ४, १, 
श्रावम) | ६ गमन, गति (सुझ्र २, १, ६)। 
७ मार्ग (दश० श्र० चु० सू० ८६)। 

परक्षमि वि [पराक्रमिन] पराक्रम-सकन्‍्न 
(घमंवि १६, १२०)। 
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गतदण सूद, भी परम स्ापु पायदु 


॥_१)। + मोपष शुद्धि (व १८३ 


पट्टा" ६१, ३३॥ हे संयम, घारिष्र [सूप्र है, 
बन्से “३ ६-० * पर: 
€। #£ हुए दायो नी तय ८५ पर- 
वी 4 फ रे न 
भट्ावड्रिप्रदा! (हि प४२)। ण्गदाएे 
ह 


स्त (गश हे) स्व एुवं [र्व] ! 


बाप ाय दात परशार्यों (पाप) परम- 

पु न ० 
रेप अगर, €)। २--५ दंसो टद् 
(सुर २४६ २१०६ शगे प्राएपू ३१६०८ मष)। 
९ 


स्व ने [पन्र] गंर्योर्मि 7थिपार प्रमोध 

१३)॥ सिम [“शिन] 
आयवपवाजया। २ मार भाप पा 
गया आग) । क्रय [जि] £ सीर, 
दुप प्ररता विए धणय (गया ३६०) । २ 
धनी दि को एर्सेस (रगेंस ४०)।) “थय 
थे [दा] माण विशय शा (बाप 
£ 777 ४०, प८या १४)। प्‌ 
शामा, परणशर 
स्यण ४3)॥ पथ 


परफ्लत 


मं पा 


हे 
४9883 


्क 
है! ह।॒ 
(४ स।ा, हुं॥ ८ के 


हद देय (शा १०७)॥ एपय “सो 
कर श् क] 88 त्मता] मा 

धव ५-४.) ॥ दिया मरी [समता] शति 
क्यए. सीपय शधाहि, ध्ररिषरिणगे 


पर्मायद पे हा १४७)। बीमिसन 
| [वीविं_न 4] परया 4, प्ावृदा मा 
॥ मिदथिता ते 


+ 
न 
3] 
हि । 
] 

् 
3५ 


के 
हवन कया, उालक भाग तम्ाव, 
पृ # कक के ५ ट् पल मय _+. 7. 
पाप $ दरद्ा 3 हर 4 [ साल 42]) 
ई+ ४ ४ | 


अलवर हवा वालो हु जून 


का २ | हक. पुर मेड, 


कूलल्क है आु हलफयर 7 ,६ ५६ पं महू हुर 5 


रा हल लॉ ह के 
हु इुाओआ धुल्‍ओ।; [# ४ 4 
तर कि कं 
और हा को 0 5 महक श न्द ह5 
ध रह डे 
न न न के 


परग-परसु 


परमाष्टम्मिय दि [परमघामिक] शुस वा 
पॉमनाएी (६7 ४, १) । 
परमिट्टि पु [परमेप्टिन] १ 7ण, बुरा 
(पाप्न, रम्मा ७६) । २ प्रएंद, हि, 
धागाय उपाप्याय भौर मत (मुग ६५ 
पाप ६८, गय ७ विएा २०) । 
परमुध वि [ परामुक्त] परित्या० (प:म ७१. 
२६)। 
परमुचगारि । 
परमुंवपारि 
2२, २६ ३७)। 
परमुद्द देयो परम्मुहद (से २, १६)॥ 
परमेट्टि ऐसे परप्रिद्धि (बुरा, भि गेदय 


४६६॥॥ 


परमेसर १ [ परमेरार | साँवपसंयत 
परमामा (पम्पता १४४ भी) । 

परस्मुह दि [ पराशमुस] शिएा, ई/जिंसः 
माह हु (गाया ३, २ मात्र ७२३ एव 
६८८) । 

परय पे [परक] भ्राधिय, धविरय (४ 
३४, १४) । 

परलोट्आ हि [पारटीजशिफ)। /माए- 
एयथी (धातया संग ११६, पशा १, ४) । 

परयाय कि [प्रर्याज] है पाठ शाप ग 
प्रारणा परतयाता ॥ २ थ, सारधि, रख 
शििकेयाश (गा २१) । 

पर्याय हि [भाय्याय] ३ हा एला गे। 
गा २ 4 एम गोंया [खा 5३) । 

परयाप पूं [ धरवाज]) साह (पाता भा।दा 
गोठा, यह पर हों शान गंगतीत वि!॥ 
जागो कै, कादर पसार (व २११४ 

परयाथा हो | प्रस्याप | हिरि। है, बताए 
चद्ी (शा २३)।। 

परस (छयरो कैसे पॉस 5 गदर हि + 747 
आय ए [मदत्रि] ४ किये तीर 


हर, 
होश मे रा ]# ४ वात 7 [)। 


जि [परमोपयारिम ] घदश 
उपनार परनेंगाया (सुर २, 


परसफ्य पे “वो पलज गज । 
परसु दे [कप] धष्ष सिद, वापस, दाह 
2: [* * £, श्र ध् हद 
् 

धच्ण व दीठ 7 [शर] आर्ट हे 
कीरीए लि चयूलि बह लि जतिद पु 


हक (27०, प्र 5 रे । 


परसुदत्त--पराहुत्त पाइअसइमसहण्णवो ४८ 


परसुदृत् पु [दे] वृक्ष, पेड, दरह्त (दे ६, | पसाणग वि [परकी (दे ६, | पराणग वि [परकीय] श्रत्य काः दूसरे काः । पराय श्रक [ प्र+राज्‌ ] विशेष शोभना । 


२६९) । जत्य हिरणणसुवरणं हत्येण पराणगपि नो | वक्त परायत (कप्प)। 
परस्सर पुंक्षो [दे पराशर] गेंडा, पशु विशेष | छिप्पें! (गच्छ २, ५०) । 








(पण्ण १५ राज)। छी. री (पएण ११)। | पराणिय वि [पराणीत] पहुँचा हुमा (भवि)। 
[परा + णी ] पहुँचाना । पराणए 
(भवि)। पराणेमि (स २३४), 'जइ भणसि 
ता निमेसमित्तेण तुम तायमदिर पराणेमि' 


परहुत्त वि [पराभूत_] पराजित, हसया गया 
(पठम ६६, ८) । 

परा श्र [परा] इन श्रथों का सूचक भ्रव्यय-- 
१ आभिमुरु्य, संम्रुखतता । २ त्याग । रे 


+. || 
घप॑ण । ४ प्राघान्य, मुस्यता । ५ विक्रम । | पर 


६ गति, गमन ॥ ७ भड़ | ८ झ्नादर । & 
तिरस्कार । १० प्रत्यावतेन (हें २, २१७)। 
११ भूश, भत्यन्त (ठा हे? २ेः श्रा २२)। 
परा की [दे परा] ठुण विशेष (परुह २, 
३->-पत्र १२३) । 
पराहू सक [परा+रजि] हराना, पराजय 
करना । सह. पराइदइत्ता (सूपत्रनि १६६)। 
प्राइअ वि [पराजित] परामव-प्राप्त (पउम 
२, ८६० श्रोप, स ६३४ सुर ६, २५, १३, 
१७१, उत्त ३२ १२) । 
पराइआ (प्रप) वि [परागत] गया हुश्ना 
(भवि) । 
पराइण देखो पराज्िण । पराइणद (पि 
४७३, भग) । 
पराई जो [परफीया] इतर से संबन्ध रखने- 
बाली, वह नायिका जो परवपुरुष से प्रेम करे 
( है ४, ३४५०५ ३६७ ) | देखो पराय ८ 
परकीय । 
पराकम देखो परक्षम (सूत्र २, १, ६) । 
पराकय वि [पराकृत] निराकृत, निरस्त 
(प्रज्क ३०) । 
पराफर सक [परा + कल] निराकरण करना । 
पराकरोदि (शो) (वाट--चेत ३५) । 
पराजय पुं [पराजय] परिमव, श्रभिभव, 
हार (राज) ! 
पराजय ३ सक [परा +जि] पराजय 
पराजिण | करना, हराना। भूका पराज- 


यित्या (पि ५१७) । भवि पराजिणिस्सइ 
(पि ५२१) | सक्ृ, पराजिणिता (ठा ४, 
२) | हेक परालिणित्तए (भर ७ ६)। 


पराजिणिअ ) देखो पराइअ ८ पराजित 
पराजिय (उप पृ ५२ महा) । 


पराण देखो पाण > प्राण (नाठ--चैत ५४, 
पि१३२)। 


। पराणी सके 





(ुप्र ६०) । 


| 
। 


एस (छा ७रप टी) । 
पराभव सके [ परा + भू | हराना | कवकू, 


पराभविज्ञत परव्भवभाण (उप ३२० 
टी, णाया १, २: १८) । 


पराभव पु [पराभव] पराजय, हार (विपा 
१, १) 


नयण न [ पराणग्रन] पहुँचाना/ 'नियम- 
गिशीपरानयरी का लजा, भ्रवि ये ऊसवो 


| पराय पु [पराग] १ घूली, रण, रेणू पसू 
रप्नो पराझों य' (पाश्न) । २ पुष्प-रज (कुमा, 


गउड) । 
पराय ] वि [ परकीय | पर-सवन्धी, इतर 
परायग । से सतबन्ध रखनेवाला, 'नो श्रप्पणा 


पराया गुरणो बश्यावि हुति सुद्धाण 

(सट्टि १०५४ है ४, ३७६, भग ८, ५) | 
परायण वि [परायण] तत्पर (कम्म १, 
६१) । 

परारि श्र [परारि] श्रागामी त्तीसरा वर्ष 
(प्रासू ११०, वे २) | 

पर/ल देसो पत्नाल (प्रामू १३८) । 

पराव (अ्रप) सके [ प्र कआपू ] प्राप्त 
करना । परावहि (हे ४, ४४२) । 


| पराभविअ वि [पराभूत_] श्रभिभृत, हराया | परावत्त धक [ पए + बत्‌ ] १ बदलना, 


| हुआ (घमंवि ६८) । 
| परामट्ठ देंसो परामुद्ठ (पठम ६८, ७३) । 
परामरिस सक [ परा + सश्‌ ] १ विचार 
करना, विवेचन करना । २ स्पर्श करना । 
परामरिसइ (भवि) । वकू परामरिसत 
(भवि) । सक् परासरिसिअ (नाट--मृच्छ 
८घ७)। 
परामरिस पु [परामर्श] १ विवेचत, प्रिचार 
(प्रामा) । २ युक्ति, उपत्ति | ह स्पर्श । ४ 
न्याय- गात्वोक्त व्याप्ति-विशिष्ठ रूप पे पक्ष का 
ज्ञान (है २, १०५) । 
परासिट्र ] वि [परामसट्ट | १ विचारित, 
परामुट्ट / विवेचित | २ स्पृष्ठ, छुपा हुआ 
(नाट--मृच्छ ३३, है १ १३१, स १००, 
ल्‍ कुप्र ५१) । 
परामुस सक [ परा + स्ृण ] १ स्पर्श 
करना; छूना । २ विचार करना, विवेचन 
करना । ३ श्राच्छादित करना । ४ पोछना । 
५ लोप करना । परामुसड (कम) । कर्म 
'सूरी परामुसिजद खाभिवु हुविखत्तघुलिहि 
(उवर १२३)। वक्त “नियउत्तरिज्जेण 
नयणाई परामुसतेण भशण्िय (ऊुप्र ६६) । 
कवकू परामुसिज्जमाण (स ३४६) | 
परामुसिय देखो परामुट्ु (महा, पाश्म) । 


पलटना । २ पीछे लौटना । परावत्तइ (उबर 
८८) | वक्त परावत्तमाण (राज) । 
परावत्त सक [ परा + वर्तेयू ] १ फिराना । 
२ आवृत्ति करना । परावत्तति (पर ७१), 
परावत्तेंसि (मोह ४७) । सक्क 'तो सागरेण 
भशण्िय अरे परावतक्तिकण निययरह! (कुप्र 
रेछ८) । 
परावत्त पु [परावते] परिवर्तन, हेरफेर, 
हराफेरी (स ६२, उप पृ, २७, महा) | 
परावत्ति वि [परावर्तिन्‌] परिवर्तन करने- 
वाला, विसपरावत्तिणी गुलिया (महा) । 
परावत्ति स्री [ पराग्रत्ति] परिवतेन, हेराफेरी 
(उप १०३१ टी) । 
परावत्तिय वि [पराचतित] परिवर्तित, 
बदला हुआ (महा) । 
परासर पु [पराशर | १ पशु-विशेष (राज) । 
। २ ऋषि-विशेष (ओप गा ८घ६२)। 
परासु वि [परासु] प्राण-रहित, मृत (था 
१४ घर्मस ६७) । 
पराहव देखो पराभव - पराभव (ग्रुण ६) । 
पराहुत्त वि [दे पराइमुख] विम्नुत्, मु ह- 
फिरा (ग २४५, से १०, ६४५ उप पर ३८८» 
ओोघ ५१४) वज्जा २६), 'भहविरायपराहुत्तो' 
(पउम रेरे, ७४, सुख २, १७) । 


पी परागझ्सटमहप्णयों पराहुत्त-परिअत्तमाणी 


धशाण ३ हि [परम] क्रम वश. गरद करण । ३ किया पुमराया। परियद्ठन्‍, ' परिअद्वेअ वि [दे] प्ररशिति, ब्यक दिशा 
ः धाप्रो। दरियट्रेए (मा, उ)। हेग परिपट्टिउ- एप्ा (पए )। 
पे] हा हा का मगह भाप. मादा ऑस्फोए्शो ति प्रम्भ्ययं (हुए परिणदठ छता [ परि कं बूथ ] दण्ना, 
कम आवक गा धर, पाउ पार [गा २२, 7७३)। धरिपद॒र तायणए एहे 5६, २२०)। 
परिणदृद सके [ परि + बधेय ] रझाया 
हराए, पयाय परणएट्र3 है # २३ ०)। . (ऐ४५,२ २०) । 
ह£ गए ये शाजिया मा परियद्िदि [पाए (चि। परिअटिंड प्री [परितद्धि| विशेष पृद्धि 
हा 63३, # शधिलए, प्रए/ पिन परिभट्ट प्‌ [दि] रहा, पोरो (३ ६, १४)॥। प्राह २२)। 5 
परिजटिद ति [परिय्धिन, है] ४४: 


!, है में पगया।, रेप (वियो। पररेणट्र भा [परे +क झट ] परिसमण 


है हज अर पर हि इदीतत हु के, 


न 
च्श् 
बह 
री 
बच 
बन 


जे 
< 


। 


' ६ परिणद्र « [परिया]) १ पर्थाय, बडया । ; 
[दे ४ 8३8487॥ 3 शर्ा ए परडिए पक [ । । याया, 'समणशबशतदरपरियरिं एँ (धोत)। 


जल न न बन्द रि पर 
३ शाम | दहजाम २२, धरा पद्या परिजरिडज दि [ पर्याय ] परिषृर्त 


है पर (6 + 5३३१, म। २६६ ॥7«6 हि + (भाव) । 
"कल वहदुय। कक गमकपरहा।... फेरे हि पर । परिअटठआ वि [परिकृपिस, के) सींग 
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परिअत्ता--परिकम्मण 


के रा या उदय को रोक कर स्वयं वन्ध या 
उदय को प्राप्त होतो है (पच ३, १४० ३, 
४३५ कम्म ५, १ टी) । 
परिअत्ता जो [परिवता] ऊपर देखो (कम्म 
५, १) ! 
परिंअत्ति॥ वि [परिवर्तित] १ मोडा हुश्राः 
वबालिग्य॑ परिथ्रत्तिश्न (पाञ्न)। २ देखो 
परिअट्टिय (भवि) । 
परिअर सक [ परि+ चर__] सेवा करना । 
चकू परिअरत (नाट--शक्रु १५५) । 
परिअर वि [ दे] लीन, निमग्न (दे ६, २४)। 
परिआर पुं [ पररिकर] १ कटि-कन्धन, सन्‍्नद्ध- 
वद्धपरियरमढेहि' (भत्रि)। २ परिवार, 'किरण- 
क्लामियपरियरशुयंगविसजलणाबुमतिमिरेहि 
(गउड, चेइय ६४) । 
परिभर पुं [परिचर] सेवक, भृत्य+ 'प्रण॒ु- 
णिज्जतं रफ्खापरिश्ररधुअधवलचामरणिहेण' 
(गउड) । 
परिअरण न [ परिचरण ] सेवा (संवोध 
३६) । 
परिअरणा जो [ परिचरणा] सेवा (सम्मत 
२१५)। 
परिअरिय वि [परिकरित,परिव्वत ] १ परि- 
वार-युक्त,.. हयगयरहजोहसुहडपरियरियों 
(महा, भवि: सर) । २ परिवेष्टित, तप्नो त्त 
समायशिणऊण सुइसुह त्ाण गेय समतग्नो 
परियरिया सब्बलोगेएण! (महा, तिरि १२८२)। 
परिअछ सक [_ गम _] जाना, गमन करना | 
परिग्रतई (हैं ४, १६२) | 
परिअछ | पुद्धी | दे | थाल, थलिया, भोजन- 
परिअछि ॥ पान (भव, दे ६, १२) । 
परिअलछिआ वि [गत] गया हुआ (कुमा) | 
परिअछ्ठ देपो परिअलछ। परिग्रन्नइ (है ४, 
१६२) | सक् परिअछिऊण (कुमा) । 
परिआरअ वि [परिचारक] सेवक, भ्रृत्य 
(चार ५३) | छ्ली रिआ (अ्रभ्नि १६६)। 
परिआछ सक [ वेटयू ] वेएन करना, 
लपेंटना । परिझआालेइ (हे ४, ५१) | 
परिआल वि [दे] परिवृत, परिवेष्टितः 
सो जयइ जामइल्लायमारण- 
मुहलालिवलयपरिश्राल । 


पाइअसदमहण्णवों 


लब्छिनिवेसतेउरवई व 
जो चहुइ वरामाल” (गउड) । 

परिआल देखो परिवार (णाया १, ८, ठा 
४, २० श्रीप) | 

परिआलिअ वि [वेष्टित] जपेरा हुआ, बेढा 
हुआ (कुमा, पाग्म) । 

परिआधव देखो परिताव (दस ६, २, १४) । 

परिआविअ सक [ पर्या+पा ) पीना। 
परिआविएजा (सुश्र २, १, ४६) । 

परिआसमव (प्रप) श्र [ पर्यासमन्तात्‌ ] 
चारो और से (भवि) | 

परिंड सक [परि+ ३] पर्यटन करना । परि- 
यति (उत्त २७, १३) । 

परिहण्ण वि [ परिकीण ] व्याप्त (सम्मत्त 
१५६)। 

परिइद (शौ) वि [परिचित] परिचय विशिए, 
ज्ञात, पहचाना हुमा (प्रभि २४५) | 

परिडव सऊ [परि + चुम्व_] छुम्बन करना। 
परिउंवद (भवि) | 

परिउवण न [परिचुस्बन] स्वत छुम्पन 
(गा २२, हास्य १३४)। 

परिउ्बणा त्री [परिचुम्बना] ऊपर देखो, 
“गडपरिंवणापुलइश्रग ण॒पुणो चिराइस्स' 
(गा २०)। 

परिडड्किय वि [ परयुड्कित] सर्वथा व्यक्त 
(सणा) | 

परिंडट्ट वि [परितुष्ट | विशेष तु्ट ((७३४)। 
परिडत्थ वि [दे] प्रोपित, प्रवास मे गया 
हुमा (दे ६, १३) । 

परिंडस्तिअ वि [पर्युपित] बासी, ठरढा, 
भाफ निकला हुआ (भोजन) (दे १, ३७)। 
परिऊढ वि [दे परियूह | क्षाम, कृश, पतला 

उप्फुल्लिश्राइ खेल्लड मा 
ण वारेहि होउ परिऊढा । 
मा जहणभारगरुई पुरिसाश्नती 
किलिम्मिहिई! (गा १६६) | 

परिऊरण न [परिपूरण | परिपृत्ति (नाठ--- 
शकु ८) । 

परिएस देखो परिवेस ८ परि + विष । कवक 





परिएसिज्ञमाण (भ्राचा २, १, २, १)। |! 


परिएस देखो परिवेस ८ परिवेश (स ३१२) । 


परिओोस सक [ परि+तोषय्‌ ] सवुष्ट 
करना, खुशी करना । परिश्रोसई (भवि, 
सणख)। 

परिओस पु [परितोप] श्रानन्द, सतोष, 
खुशी (से ११, ३, गा ६८, २०९५ स ९, 
सुपा २७०) । 

परिओस पु [दे परिद्वेष| विशेष हेंप 
(भवि) । 

परिओसिय वि [परिवोषित] सतुष्ट किया 
हुमा (से १३, २५, भवि)। 

परित देसो परी >परि+इ । 

परिकस सऊ [ परे + काइश्न ] १ विशेष 
झभिलापा करना । २ प्रतीक्षा करना। 
परिकंखए (उत्त ७, २) । 

परिकर पु [परिक्रन्द'] ग्राक्रद, चिल्लाहट 
(हम्मीर ३०) । 

परिकपि वि [ परिकम्पिनू ] श्रतिशय 
कंपानेवाला (गउड) । 

परिकपिर वि [परिकस्पितू] विशेष कपने- 
वाला (सण) | 

परिफन्छिय वि [परिमक्षित_] परियृहीत 
(राय) । 

परिकट्रकिआ वि [ दे ] एकत्र पिएडीकृत 
(विंड २२६) । 

परिकड्ढ सक [ परि + क्ृपू ] १ पार्श्व 
भाग में सीचना। २ प्रारम्भ करना। बक्र 
परिकड़ढेमाण (राज) | संक्र परिकडिडऊण 
(पचव २)। 

परिकढिण वि. [परिकठिन] भत्यन्त कठित 
(गठउड) 

पारिफप्प सके [ परि+ कल्पय ] १ 
निष्पादन करता । २ कल्पना करना। 
परिकष्पयति (सूत्र १, ७, १३)। संक् 
परिफष्पिकण (चेइय १४) | 

परिकप्पिय वि [परिकल्पित] छिन्‍्त्, काटा 
हुआ (पएह १, ३)। देखो परिगप्पिय । 

परिकद्घुर वि [ परिकयुर] विशेष कबरा--- 
चितकवरा (गउड) । 


परिकम्म ] न [परिकर्मंन] १ गुण-विशेष 
परिफम्मण | का आधान,  संस्कार-करण, 
परिकम्म किरियाए वत्यूण ग्रुणविसेस- 
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परिःम्भगा-परिस्शेय 


परिशाव (शक माफ मरशा हएृश्८ मे 
४7७) ॥। बड़ परे, परिश्शमाण 
[झाएद० पा शा हुदओओ। पर, परावेगप 
(7)॥7 परितितयरय्य ज्ागो। 

पारा कि [परीद्षर ] परोश्श गररेशाया 
377) इनेछ, प्य ६१४)। 

पार्फय्आ वि [परिलत] प्रात /मियो 
सहारा तो पे (से ८ ७३)। 

५रिलच्यल एू [परिचा) ह शप ही: 
परत क दइेग्स पर गयरिक्ा प्रा विष! 
(वार छघ। » शाम, यारा [गए”) । 

परिक्यय य [परानण_] परोगा (म ४६६ 
शाप पुरा ४८६५६ खाया है, ७ भा) 

परिणय रगे [पररक्षणा] परे ने (० 
६१, १३)१॥ 

परययााणश «यो परेवग्य । 

गत करयर शा [ पार + राय न ] गाय 
वा। यह परिक्याता (से ७)।॥ 

परिययारिओ हि [परिलिशा] सता 
पाक; ( ०५६)। 

प्ररिर्रग रगे [परीक्षा] पर, छाप [3- 
मा २) । 

परे झया. जा वि [ |] परिशिण ( पर )। 

५रह थाम कि [परिलाग] एीएयटश 
है जरे गा जगा ३११)। 

पारहिय कि [ परिनिन ] परशावष, 
हरी ]5 + | 7&8] 

परावउश  [फरटिम] ? थी णस 
परत दास, * ? 
[+ +चा।))। 
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परिक्खेवि--परिघग्घर 


परिक्खेधि वि [परिक्षेपिन] तिरस्कार । 


करनेतवाना (उत्त ११, ८)! 
परिसनत्र पुं [दे] काटार, कहार, जलादि- 
वाहक, नोंकर (दे २, २७) । 
परिखज्न॒मभक [ परि + खजे, ] छुजाना, 
खुनलाना। कबवकू 'परिसज्जमाणमत्ययदिसों' 
प्‌ ६८६ दि) । 
परिस्वण न [परीक्षण | परीक्षा-करण परीक्षा 


पाइअसदमहण्णवो 





गमनस करना । २ चारो शोर से वेएन करना । 


३ व्याप्त करना | सक्ू, परिंगतु (सण) । 
परिंगपण न [परिंगमन_] १ ग्रण, पर्याय 
परियमण  पज्जाओो श्ररेगररणमग्रुणोत्ति 
एगत्या (सम्म १०६)। २ समस्ताद गमन 
(निदू ३) । 
परिगमिर वि [ परिंगन्त] जानेवाला (सण)। 


लेने, परपते या जाँच करने का काम (पव | पेरिंगय वि [परिंगत_] १ परिवेष्टित, 'मणु- 


हे८) । 
परिसव्रिय वि [ परिक्ष॒पित ] परिक्षीण/ 
मुर्म्रटुज्काणपरिखवियमरीरों (महा) । 
परिखाम वि [परिक्षाम] भ्रति दुर्वल, विशेष 
कृश (गा १६६) ! 
परिखित्त देखो परिम्खित्त (सणा) | 
परिखित्र देखो परिक्खिव | परिखिवद 
(अब): 'राया ते परिखिवई दोहग्गवईण 
मज्मम्मि' (सम्मत्त २१७) चेइय ६५५) । 
परिखिविय देखो परिखित्त (सण) 
परिखुहिय वि [परिक्षुब्ध] श्रतिशय क्षोम 
को प्र(प्त (भवि)। 
परिखेब्य वि [परिखेदित] विशेष खिन्न 
किया हुप्रा (मंण ) । 
परिखिट (शो) पु [परिखेद] विशेष सोंद 
(स्वप्न १०, ८०) । 
परिखेय सक [ परि + खेदयू | श्रतिशय 
खिलत करमा। परिखेयद्त (सण)। सक्क, 
परिखिइपि (श्रप) (सण) । 
परिखेबिय (श्रपी देखो परिस्िव्रिय (सस्य) । 
परिंगतु देखो परिंगम । 
परिंगण सक [ परि+गणय ] १ गणना 
करना । २ चिन्तन करना, विचार करना । 
वक्ू-एम थक्‍का मम गमणस्स सि परिं- 
गणतण विश्णव्रिश्रो राया (महा)। 
परिगप्पण न [परिकल्पन_ कल्पना (घर्मस 
६८१) । 
परिगप्पणा जी [परिकल्पना] ऊपर देखें 
(धमंस ३०५) । 
परिगप्पिय वि [ परिकल्पित_ जित्की कल्पना 
की गई हो वह (स ११३, घर्मंस ६६६) | 
देखो परिकप्पिय । 
परिंगम सके [ परि + गम _ १ जाना, 
0 








स्खवग्युरापरिगए (उबा, गा ६६)» 'बहुपरि- 
यणपरिगया' (सम्मत्त २१७)। २ व्याप्त: 
“विसपरिगयाहि दाढाहिं (उबा)। 

परिगर पु [परिकर] परिवार, 'सेसाण तु 
हरियव्य॑ परिगरप्रिहवकालमादीणि णाउ! 
(वर्मस ६२६) । 

परिंगरिय वि [परिफरित] देखो परिअरिय 
(सुपा १२७) । 

परिगल श्रक [ परिं + गछ |] १ गल जाना, 
क्षीण होना । २ भरना, टपकना । परिंगलइ 
(काल)। बक्ू परिंगछव (पठम ११२, 
१५, तदु ४४) | 

परिंगलिय वि [परिंगछित_] गला हुग्रा, 
परिक्षीण (कुप्र ७, महा, सुपा ८७, ३६२) । 

परिंगलिर वि [ परिगलित] गल जानेवाला, 
क्षीण होनेंवाला (मण) । 

परिंगह देखो परिगेण्द । सकू परिगहिअ 
(मा ४५) | 

परिंगह देखो परिग्गह (कुमा)। 

परिगहिय देफो परिग्गहिय (ृह १) ! 

परिगा सक [परि+ गे] गान करना। 
कवछ, परिगिजल्नमाण (णाया १, १) | 

। परिंगालण न [परिंगाछन] गालन, छानन 

| (परणह १, १) । 

। परिगिज्नमाण देखो परिगा | 


| 
| पारगज्फ 


परिगिड्किय 
। परिगिण्ह देखो परिगेण्ह्‌ । परिगिएहद्द (आचू 
| १) । वकू परिगिण्हत, परिगिण्हमाण 
(सुत्र २, १, ४४ ठा ७--पत्र रेषर३)। 
परिगिला श्रक [परि + गले) ग्लान होना । 
| बहू परिंग्रिलायमाण (शआ्राचा)। 


| देखो परिगेण्ह । 





५५३१ 
परिंशगुण सक [परि + गुणय्‌ | परिगणन 
करना, गिनतो करना। परिणुणहु (अप) 
(पिग) । 


| 
। 
| 
। 
। 
परिगुणण न [परिगुणन_] स्वाध्याय (श्रोध 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


परिशुव श्रक [[_ परि + शुप्‌ | १ व्याकुल 
होना । २ सक सतत भ्रमण करना | वक्क 
परिगुकत (राज) । 

परिगुव॒ सक [परि + शु) शब्द करना। 
वक्ष परिशुब्त (राज) । 

परिगुव्य श्रक [ परि + गुप, | १ व्याकुल 
होना । २ सक सत्तत भ्रमण करना । वक्त 
परिंगुव्बत (ठा १०--पत्र ५००) । 

परिगू सक [ परि+मू ] शब्द करता। 
कवकू प्रिगुव्चत (ठा १०--पत्र ५००)। 

परिगेग्हू 3 सक [ परि + ग्रह, ] ग्रहण 

परिग्गह्‌ | करना, स्वीकार करना (प्रामा)। 
बक पएरेग्गहमाण (आचा १, 5, ३, १) । 
सक्र, परिसिज्किय, परिधेत्तण (राज) पि 
प्८६)। हेकू परिघेत्त (वि ५७६)। छू, 
परिंगिज्क, परिघेतव्व, परिघत्तव्य (उत्त 
१, ४३, सुपा ३३५ सूझ्र २, १, ४८, पि 
५७०) । 

परि्गग्र देवो परिगय (दस ६, २, ८) । 

| परिर्गह पु [परि्रह] १ ग्रहण, स्वीकार । 

२ धन आदि का सम्रह (पणह १, ५, श्रौप)। 

[३ ममत्व, मूर्च्छा (ठा १)। ४ ममत्व पूर्वक 

ल्‍ जिसका सम्रह किया जाय वह (श्राचा, ठा 

| 





३, १ धर्म २)। 'बेरसग न [विरमण] 
परिग्रह से निवृत्ति (ठा १, पणह २, ५)। 
पबत वि [ बतू | परिग्रह-प्रुक्त (आचा, 
पि ३६६) । 

परिग्गहि वि [परिग्रहिन] परिग्रह-युक्त 
(सुत्र १, ६)। 

परिंग्गहिय वि [परिगृहीत_] स्वीकृत (उवा, 

| श्रोष) । 

परिग्गःहया जी [पारिग्रहिकी] परिग्रह- 
सम्पन्धी क्रिया (ठा २, १, नव १७)। 

| परिघग्घर वि [परिघर्धर] बेठी हुई 

| 

॥ 
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परिघट्--परिन:अ 


परिश्ाम । ६ [परित्णग] हा, शोघा 
रियाय है (पा 7१, ४ एा उह२ 

घोप भा) । 

दि [ परित्ययप] रगप बे शादा, 


कक 


धिएडद प्राएरंगा सारिएाएे परिचित 


परिनिण मि [द] रे जभ, उपर ऐगा दृषा 


#-_ 


परिधिल +7य। परियिय [रा १६० दी।। 
परिच्छ देंतो परित्य 
थे मा परिद्षार्गा (पथ ६८६ वि 

३०), परी ( १) । 

परिन्दुग दि [परीनात ] परोष्यस या (से 
7६)। 

परिनाश्ग ) तवि[परिषाज] ह प्र 

परिन्ण्क  एसा(पलटा)। 5 पिएं, 
मा परियार्मत्ति (पा ?। 

परिचय ॥ [परीक्षक] परोता शशोकाग 
(सग्य १५९)। 

परिचाण। ही [ परीसा] पशा कप,पशपार 
(पद ३१ था, वी ८६४८, था ५ १०१) ! 


ढ़ 
मंत्यापयाएउर) 


रा 


परिन्ि जल वा परिदियित 0 4६९॥ 

परेजिंदुर सतत [फरवल डिटावु 
धर्गा चिं 
आया । परिगि हट (धररस ६३३7॥। ४१, 
पवरिनिएप यालिरिग थे मत #7+4 ५ 
दल माँ, हि (पाप- हि हि ४७६६ 
9६१)॥ 

परीताण शावि [परनिदुए] $ 8 १४, 
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परिच्छेअग--परिणम 


रेच्छेअग वि [ परिच्छेदक_] निश्चय फरने 
वाला (उप ८५३ टो) । 
परिन्छेल्ल वि[परिच्छेय ] वह वस्तु जिसक 
क्रप-विक्रप परिच्छेद पर निर्मर रहता है-- 
रत्न वल्नग्ादि द्रव्य (त्रा १८) । 
परिन्छेद देखो परिच्छेअ 5 परिच्छेद (घमंस 
१२३१) । 
परिच्छेदग देसो परिन्छेअग (घमंस ५०) । 
परिच्छोय वि [परिस्नोक] घोटा, भ्रत्प 
(श्राप) । 
परिछज्न देपो परिन्छेज्ल (क्षा १८) 
परिणप्रिय यि [परिजल्पित] उक्त, कथित 
(सुपा ३६४) । 
परिजञज्लर वि [परिजजेर] श्रतिनीर्ण (उप 
६८ टी, ६८६ टी) । 
पपिजडिल वि [परिजटिल | श्रतिशय पदित 
(गउड़ी । 
परिजण देसो परिअण (उबा) । 
परिजन सक [_ परि + विच्‌ ै एथकः करना, 
श्रलग करना । सकू, परिजविय (सूत्र रे 
२, ४०) । 
परिजब सक [परि + जप्‌ | १ जाप करना। 
२ बहुत बोजनता, बेकय्राद करना | संझू, से 
मिक्य वा भिम्युणी वा गामाणुगाम दूइज- 
भाणे णो पोहि सदि परिजयिया २ गामा- 
शुगाम दृइज्जेजा' (ग्राचा २, ३, २, ८) । 
परिजवण न [ परिजपन_] जाप, जपन, मन्त्र 
झ्रादिका पुन पुन उच्चारण (विसे ११४०५ 
सुर १९, २०१)। 
परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हश्रा 
(घरंस १०४०) । 
परिजाण सक [परि +१ था] श्रच्छी तरह 
जानना । परिजाणई (उप्रा)। बढ परिजा- 
णमाण (कछुमा) | कवकू परिजाणिज्षमाण 
(खाया १, १५ कुमा)। सक्ू परिजाणिया 
(मूत्र १, ९१, १, १, ६, & १, ६, 
१०) । #. परिजाणियव्य (श्राचा पि 
प्७०)॥ 
परिजिअ वि [ परिजित_] सर्वथा जीत, जिस- 
पर पुरा काबू किया गया हो वह (तिसे 
<५१)। 
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परिजुण्ण वि [_ परिजीर्ण ] १ फठानटूटा, | परिट्रवणा ज्ली [ प्रतिष्ापना] प्रतिष्ठा कराना, 


' प्रत्यन्त जीए (आ्ााचा)। २ दुबंल (उत्त २, 
१९)। ३ दरिद्र, निर्मेत 'परिजुएणों उ 
दरिद्रों (उव ४) 

परिजुण्णा देती परिजुन्ना (ठा ३१०-पत्र 
ड्ण्ड टी) | 

परिजुत्त वि [परियुक्त | सहित (तबोब १)। 

परिजुन्न देखो परिजुण्ण (उप २६४ टी) । 

परिजुन्ना छी [ परिजीणी, परिधूना | प्रत्रण्या 

शेप, दरिद्रता के बारण ती हुई दीला 

टी १०-पत्र ४७३) । 

परंजुशसिय देसो परिक्ृमिय (ठा ४, १-- 
पत्र १८७; श्रोप) । 

परिज्जुसिय न [पयुपित] रात्रि-परिवसन, 
रात का बासी रहना, वासी (ठा ४, २--पा 
२१६) । देसों परिदसिआ । 

परिजूर श्रक [ परि+ ज| मर्प॑या जीए होता 
परियूरद्ध ते सरीस्या (उत्त १०, २६)। 

, परिजूरिय परि[ परिजीण |] भ्रतिबीण (अग[) । 

' परिज्य पु [दे] इृप्ण पुदुगल-पिशेष (सुज्य 
२०)॥। 
परिज्जुन्न देसो परिजूरिय (दस & २५ ८) । 

परिज्कामिय पि [परिध्यामित] श्याम 
(काला) किया हुआ (निन्ू १)। 


परिज्कृसिय । वि [परिजुष्ट] १ सेवित । 
रिर्रुसिय | २ प्रीत, परिज्कुसियकाममो- 
परिभूसिय / गसपप्रोगसपउत्तें' (बग २५, 


छ 
् 


७--पत्र ६९२३, ६२५ टी। परीक्षण, 
ठा ४, १--पत १८5८ ही) पि २०६) । 
परिद्व सक [ परि+रथापय्‌ ] १ परि- 
त्याग करना । २ सत्यापन करना । परिद्ववेद, 
परिट्वेज्जा (आचा २, १, ९, ५, उबा)। 
सक परिट्रवेऊण, परिंट्रवेत्ता (बृह ४ 
कस) | हे, परिट्रवेत्तर (कस) । बकू 
, परिद्ृवत (निनच््‌ २) । क परिदट्गष्प, 
। परिट्रवेयव्ब (उत्त १४ ६, बस) । 
परिठ्ुवण न [प्रतिष्ठापन] प्रतिष्ठा कराना 
। (चेइय ७७६) । 
परिट्ठवण न [परिष्ठापन_ परित्याग (उब, 
पव १५४२) । 
परिट्ठवरणा स्ली [परिष्टापना] ऊपर देसो, 
'भ्रविहिपरिट्ववराएं काउस्सग्गो ये म्ुस्समी- 
घम्मि' (चृह ४)। 


वेयावच्च जिणगिहरकंखणपरिद्रवणाइजिण- 
किज्चा (चेइय ७७६) । 

परिट्रविय॒ ज्री [प्रतिष्ठापित] सस्यावित 
(भवि) । 

परिद्वा देखो पडइट्ढठा (है १, ३८) । 

परिट्ठाइ वि[परिष्ठापिस_] परित्यागी (नाटठ--- 
साहि १६२) । 

परिद्वाण न [ परिस्थान_| परित्याग (नाट) । 

परिट्वाव देसो परिट्रव हेक परिद्वावित्तए 
(क्स, पि ४७८) । 

परिंद्रावअ वि [परिस्थापफ] परित्याग 
करनेयाला (नाठ) । 

परिट्रिंआ वि [परिर्यवित| सपूर्ण हप से 
प्यित (पव ६६) | 


पारट्टिअ देखो पइद्धिय (हे १, ३८. २, 
२११, पड , महा; सुर ३, १३) । 
परिठत्र देसों परिद्धत । परिठवहु (अ्रप) 


(विंग) । 

परिठवण देखो परिट्टवण 5 परिष्ठापन (पव--- 
गाया २४) । 

परिण दसो परिणी, 'परिणइ वहुयाउ खयर- 
कन्ाझा (घमंवि ८२) । वकू, परिणंत 
(भवरि) | सक परिणिऊण (महा, कुप्र ७६, 
१२७) । 

परिणड स्री [परिणति_] परिणाम, (गा ५६८५ 
बरमंस (२३) । 

परिणत देखो परिण । 

परिणतु वि [परिणन्त | परिणाम को प्राप्त 
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३४) । 

परिणद्‌ सक [परि+ नन्द्गध] वर्णत करना, 
श्लाघा करना; 'ताण परिणदता (? ति)/ 
(तंदु ४०) । 

परिणद्व वि [परिणद्ध] १ परिगत, वेष्टित, 
“उद्रमालापरिणदसुकयचिधे! (उबा, णाया 
१, ८+-पत्र १३३)। २न वेट्टन (णाया 
१, ८) । 

परिणम सक [परि + णम| १ आप्त करना । 
२ श्रक खपान्तर को प्राप्त होना। ३ पूर्ण 
होना, पूरा होना, 'किएहलेस तु परिणमे! 
(उत्त ३४, २२), (परिशणशमइ श्रप्पमाश्रो! 
(स ६८४ भंग ?२, ५)। वक्ष परिणमंत्त, 
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789 #ूप्न १४) 
परिशाद्त / [्णाद] ? पस्गई, विश्व, 
(एप ४२६१३, १६)। ३ परिधि [एप ३४१२, 
हर! ४ ६+॥॥ 
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परिणमण--परिण्मा 


पारणिय दि [परिणोव] शिप्रश दिया 
एुपा हो यह (सछ, भवि) ) 
परिणिब्यय शा [ परिनिर+यायप्‌ ] 
सर्द प्रगार मी स्थित परिशत सरगा। 
मं परिणिव्यय्रिप्र (ह०)॥। 


परिणिह्या भा [परिनिर_+ वा] ६ शा 
तीिना। दे एकि थाया मांच मा प्रात 
परगा। परिायायातीि [ वा 
परिशिययादमु (वि २६६)। थार परि- 
शिव्शतित ( झष) ॥ 

परिषणिष्याग ते [परिनिर्यणि] ही, मल 


(छागा पढ४े)। 

परिवितुर हो [परिनर्जने) स्वर “गे 
(रा?) ॥ 

पारणिब्युप सापरिनियुन (झोष) । 
परिर्ण मा [पर 5 णी।] ६१ वार बरया । 

शावा। गए परिणयणत, परियोय- 

माण (इप्र १२७ धामा) । 

परिर्ण। भरा [ परि 5 गम ] बाहर विरियया। 
पर, परिशित [न ६६१) । 

परिणी आल कि [परिर्णत) टिया वश” 
निया गया न्‍त व (महा प्रा ६३६ सएा)। 

परिशीड वि [परि्नाण] संधा व रंग 
गये (ग3“) | 

परिण दगो परिर्ण।। (७, 
८3४) । ४8 परिणद [पुष्च भ 2 १ 
परिणियाव [गुता ८२०, गुप्न १३९) । 

परर्शिविय (५५) हि [परिशायत]  रश 
विय, बगा। भा # मठ [गगा। 

पस्णिशयुप 6क्‍य परनिणजय (| 
३४)। 

धारणा हि [परद्ि] शत, शारए धिआ। 
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परिण्याण--परिदेवण 





५, २)। 

परिण्गाण वि [परितान] ज्ञान, जानकारी 
(घमंस १२५३, उप १ २७४) | 

परिण्णात्र देखो परिण्णा ८ परि+ज्ञा ! 

परिण्गाय वि [परिज्नात] विदित, जाना 
हुआ (सम १६, झाचा) । 


परिण्णि वि [परित्रिन] परिज्ञा युक्त, गीय- 
जुप्नो 5 परिणणी तह जिण परीसहाणीर्या 
(व १)। 

परितंत वि [ परितान्त ] सर्दंधा सिन्‍न, 
निविएण (णाया १, ४--पत्र &८, विपा 
१, ९५ उबव) ॥ 

परेतविर वि [परिनाम्र] विशेष ताम्र-- 
प्रसण वर्णवाला (गउड) । 


परितज्ञ मक [ परि + तर्जय ] तिरकार 
करना । वकू परितल्ञयत (पठम ४८, १०)। 
परितडुबिय नि [परितत] सूत फेलाया 
हुआ (मण) । 

परितणु वि [ परितनु ] श्रत्यन्‍्त पतला (सुपा 
प्र८) । 

परितप्प श्रक [परि+तप्‌ ] १ सतप्त होता, 
गरम होना। २ पश्वात्ताप करना | ३ दु सी 
होना । परितप्पइ (महा, उब) परितपणति 
(सूत्र २, २, ५५), 'ता लोहभारवाहगनस्व्व 
परितप्पमे पच्छा' (बर्मेंचि ६) | सकृ परित- 
प्पिऊण (महा) । 

परितप्प सके [ परि+तापय्‌ ] परिताप 
उपजाना । परितप्पति (सूत्र २, २, ५५) । 


परितप्पण न [परितपन] परितप्त होना 
(सृश्र २, २, ५५)! 

परितप्पण, न [ परितापन_ परिताप उपजाना 
(सुत्र २, २: ५५) | 

परितलिभि वि [परितलित] तल्ा हुश्ा 
(झोघ ८८) | 

परितविय वि [ परितप्त ] परिताप युक्त 
(सरए) । 

परिताण न [परित्राग] १ रक्षणा। २ 
वागुरादि बन्चव (सूझ्र १५ १, २, ६) ! 

परिताव देखो परितप्प ८ परि+ तापयू । 
क परितावेयव्य (पि ५७०) । 


पाइअसइमहण्णवों 
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( 

| पश्चात्ताप । ३ दुःख, पीडा (महा श्रीप)। 

। यिर वि [ कर ] दु खोत्यादक (पठम 

| ११०, ६)। 

परितावण देखो परितष्पण > परितापन 

| (झओप) । 

; परिताबिअ वि [परितापित] १ सतापित 

| (मोप)। २ तला हुम्रा (योध (४०)। 

| परितास पु [परित्रास | भ्रकस्मात्‌ होनेवाला 

। भय (णाया १, १--पत्र ३३) । 

। परितुट्धिर वि [ परिच्रुटित | दृ्नेवाला (सण)। 

। परितुद्ट पि [परितुष्ट) तोपआप्ल, सतुष्ट 
(उप चेदय ७०१) । 

। परितुलिय वि [परितुल्ित] तोला हुश्रा 

| (सर) । 

| परिलेज्ञि देयो परित्तज्ञ । 

| प्तिलछ सक [ परि+तोलय्‌ ] उठाना । 
| वक्त, 'जुगव परितोलता खग्ग समरगणम्मि 
तो दोबि' (सुपा १७२) । 


परितोस सक [ परि + तोपय्‌ _ सलुष्ट 
करना । भवि परितोसइस्स (कपूर ३२) । 


परितोस पु [ परितोष] श्रानन्द, खुशी 
(नाट--मालवि २३) । 

परितोसिय वि [परितोषित] सतुट किया 
हुआ (मण)। 

परित्त वि [परीत] १ व्याप्त (सिरि १८३)। 
२ प्रश्नट (सूश्न २, ६, १५) । ३ सस्येय, 
जिसकी गिनती हो सके ऐसा (सम १०६) । 
४ परिमित, नियत परिमाणवाला (उप 
४१७) । ४५ लघु, छोटा । ६ नुच्छ हलका 
(डा २७०० ६६४) । ७ एक से लेकर 
श्रमस्येय जीवो का श्राश्रय, एक से लेकर 
श्रमख्येय जीववाला (शोध ४१) । ८ एक 
जीववाला (पएण १) | “करण न [करण] 
लघुकरण (उप २७०) । जीव ५१ [जीव] 
एक शरीर में एकाकी रहनेवाला जीव (परुण 
१)। णंत् न [नन्‍्त] सद्या-विशेष 
(कम्म ४४ ७१, ८प३)। ससारिअ वि 
[ससारिक] परिमित ससाराला (उप 
४१७)। सख ने [॥सख्यात] सख्या- 
विशेष (कम्म ४, ७१५ ७८) ४ 








पररेथूर 
परिथूल 


णज्‌ए्‌ड 





१, १)। ४ ज्ञात-पूर्वक प्रत्याखान (ठा | परितात्र पु [परिताप] १ सताप, दाह । २ | परित्तज देखो परिच्यय । सक् परित्तजिआ 


(स्वप्न ५१), परितेज्ञि (अप) । (पिंग) । 
परित्ता ) सऊ [परि+ त्रे] रक्षणा करना । 
परित्ताअ | परित्ताइ, परित्तागसु, परित्ताहि, 

परित्तायह (प्राक ७०, पि ४७९, है ४, 

२६८)। 
परित्ताइ वि [ परित्रायिन्‌ ] रक्षण-कर्ता 

(सुपा ४०५) । 
परित्ताण न [परित्राण] रक्षण (से १४ 

३५) सुपा ७१, श्रात्मातु ८5 सणा ) । 
परित्ताणतय पुन [पशतानन्तऊ] सब्या- 

विशेष (प्रणु २३४) । 


परितास देसो परितास (कप) । 
परित्तासस्ेज्ञय पुन [परीतासंख्येयऊ] 


सख्या-विशेष (अण २३४) | 


परित्तीकय वि [परीर्तीक्रत] सक्षिप्त किया 


हुमा, लघुकृत (शाया १, १>पत्र ६६) । 


परित्तीफर सक [परीती + कृू] लघु करना, 


छोटा करना । परित्तोकरेति (भग) ! 


परित्वोम न [ परिरतोस ] १ मस्तक | २ वि, 


चक्र 'चितपरित्योमपच्छद (श्रोप) । 


परिथमिभ वि [ प.रेरतम्भित_] स्तव्ध किया 


हुआ (सुपा ४७५) । 


परेथशु सक [परि + स्तु] ल्वुत्ति करना । 


कत्कू परिथुव्चत (सुवा ६०७)। 


वि [परिस्थुर] विरोप स्थूल, 
| खूब िस (धर्मेस ८३ ८० चिंइय 


८५४४ श्रा ११) । 


परिदा सक [परि+द।] देना । कर्म, परि- 


दिज्जसु (अप), (पिग) । 


परिदाह्‌ पुँ [परिदाह] संताप (उत्त २, 


८ भंग) । 


परिदिण्ण वि [परित्त| दिया हुआ (प्रमि 


१२५) । 


| परिदिद्व वि [परिदिग्व] उपलिप्त (सुख 


२, ३७) । 


परेदिन्त देखो परिदिण्ण (सुपा २२) । 
परिदेव श्रक [परि + देव] विलाप करना । 


परिदेव८ (उत्त २, १३)। वक्ृ, परिदेवत 
(पठम २६, ६२, ४५, ३६) । 


परिदेवण न [परिदेवन_ विज्ञाप, तस्स 


कदणुसोयणुपरिदेवणताडणाई लिगाइ'(सबोध 
४६, सवे ८) । 
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परिदेषणया-परेपूणय 


परेपिडिप वि [परिषिण्णिव] १ 
रगाधादव, गयदा दिया हुता (दिए ५६७)॥ 


॥ इाजप्शाएा एप दोग [पर्ष २। 


एप 


परिप्णन दशा परिषिञ् 
परिपिट्रग गे [परिषट्न] परोदय खादत 
(दय ६)॥। 


परपिरेवा हा [70] यायवीशेष (भम $, 
»->प३ ६१६) । 
परिवि5़ मा [परिष्र + रैरप ] ऐैसया । 
(पुवा ६३) | 
परिपिधाय सह [पिरिपि| था] छाया, 
धाएणाइग परया। मसष्, परिपितिनता, 
पराप/ना (कप वि ४८२ 


0 


१॥९$ 


पररपर्पड़ कि [परवीडि] सफिसरो पोढा 
पाई चर दे थे (न) । 


पररपरीश मं। [ परि| पीउप ] ? पीचया । 
२ धो, देगता । परशीएण [कि 
४८ )। रंग परिपानरज्ा, परिदीनिय, 
परिय दाग (म॥ राष्, जात॥२ ॥, 
घर ४) ॥ 

परिवीलिय रेसा परिषो 

परिपशण कि [2] शत 


थे (राह) 


क्थ (7) वा 


थी सा।त। परिगतु छा शिीिधवडिएट 
मा पु । ७) । 
परिपुना सात [ परि + प्रा | रा 


शरया । धरि, ४: [४ ।। 


परस्विाएज व [परिप्ररद्रन] पा 4" 


(१48) ॥ 

परिपुन्दि 6 [परए] दर ह 
परपुट्र।स्‍ किक 8 , है 
[4 7 कर | 
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परिप्फुड पुं [परिस्फोट | १ प्रस्फोटन, भेदन । 
२ परि. फोडनेवाला, विभेदक/ 'तमपठल- 
परिप्फुट चेव तेम्रसा पज्जलतस्व (कप्प)। 

परिप्फुर श्रक [ परि + स्फुर | चलना। 
परिष्कुरदि (जी) (नाट--उत्तर २८) । 

परिप्फुरण न [परिरफुरण] हिलन, चलत 
(सण) । 

परिष्फुरिअ वि [परिस्कुरित] स्फूर्ति-युक्त, 
वयणा परिप्फुरिउ (भवि) । 

परिफस पुँ [परिस्पण_] स्पर्श, छूना (पि 


परिपुथ वि [परिपत्र] छात्रा हुश्रा (कप्प, | 
तदु श्र) ॥ | 

परिपृर सक [ परि+ पुरय ] पूर्ण करना, 
भरपूर करना । वक्त परिपृरत (पि ५३७)। 
संक् परिपूरिआ (नाठ--मालवि १५) । 

परिपूरिय वि [परिपूरित] भरपूर, व्याप्त 
(सुर २, ११) 

परिपेच्छ सके [ परिप्र + ईक्ष ] देखना । | 
बढ़, पर्पिन्छत (प्रच्छु ६३) । 

परिपेरत पुं [परिपयन्त ] प्रान्त माग (साया 


परिपेसठ (भत्रि) । 
परिषेसण न [परिप्रेषण_] भेजना (भवि)। 
परिपेसछ वि. [परिपेशर] सुन्दर, मनोहर 


परिफुडिय वि [परिरफुटित] फुटा हुआ्ना, 
मान (पठम ६5८, १०) । 
परिफुर देसो परिप्फुर। परिप्फुरइ (सण) | 


] 
१, ४, १३५ सुर १५, २०२) । ७४, २११) 
परिपेसियि वि. [परिप्रेरित] जिसको प्रेरणा | परिफसण न [परिस्पशेन_ ऊपर देसो (उप 
की गई हो वह (सुपा १८६)। ६८६ टी)। हि 
परिपेल्य वि [परिपेट्व] १ सुकर, सहज, | परिफर्णु वि [परिफल्गु] निस्मार, श्रसार 
सहल, आसान से ३३ १३) । २ श्रहद | ३ | (घर्मेस ६४३) । 
नमिसार | ४ बराक, दीन (राज) । परिफासिय वि [परिरष्ठष्ठ | व्याप्त (दस ५४५ 
परिपष्िअ देखो परिपेरिय (गा ४७७) । १, ७२)। हि 
स्पिस शी परिफुड देसो परिण्फुड ८ परिस्फुट (पउम ३, 
परिपेस सक [ परिप्र +डप. | भेजना । | ब्रोत 7687 





(सुपा १०६) । रिफुर 

्र (० 4 ०७ # 5७ रन चक्ध त्त सर ण् ॥ 
परिपेसिय वि [परिग्रेषित] भेजा हुआ |. पा) 

(मबि) । परिफुरिअ देंपो परिप्फुरिय (सण) । 
परिपोस सक [ परि + पोषय _| पुष्ट करना। परिफुछिआ वि [परिफुछित] फूता हुश्रा, 


अ आफ कुस | कर 
कपब, परिपोसिज्जत (राज) । | कुसुमित (पिंग) । * 
परिपष्पमाण न [परिप्रश्नाण_] परिमाए (भत्)। | परिफुस सक [परि + स्पृण_ ] स्पर्श करना, 








परिप्पय सके [परि + प्लु] तैरना, गोता | हैती। वक्त परिफु्तत (धमंत्रि १२६ 
लगाना । बक्त परिप्पवत (से २, र८ | ६) 
१०, १३, पान) । | परिफुसिय वि [परिप्रोड्छित_| पोछा हुमा 
3 9 (उप ए ६४) । 
एपुय वि | परिए श्राप्छुत, व्याप्त | ८ पर 
जा | [परिल्षुतन श्राप्युत, व्या् परिफोसिय वि [परिस्प्ृष्ट| छुपा हुम्रा, 
रे “उदगपरिफोसियाएं. दब्भोवरिपच्चत्युयाए 
एपुय दीक्षा- 
है छी [ परिप्छुता | दीक्षा-विशेष भिसियाएं णिसीयति! (साया १, १६» उप 
परिप्फद पु [परिस्पन्द |] १ रचना-विशेष, बच है [परिव हण] बृढ्धि, उपचय 
जयट प्फदो' (गठड) । २ समन 2 ष हा 
जय वायापरि' (गठउंड)। २ समन्तात्‌ (सूत्र २ २, ६) । 


चलन (चार ४५) । ३ चेष्टा, प्रयत्न, थीया 

रमेपि विहिम्मि श्रायसग्गे व्य खडणमु्वेति। 

स-परिप्फदेश चिय णीक्षा भमिदाब्सयल व 

(गठड) । 

परिप्फुड वि [परिस्फुट] शअ्रत्यन्त स्पष्ट (से 
११, ६०, सुर ४, २१४, भवि) ॥ 


परिष्भत वि [दे] १ निपिद्ध निवारित । २ 
भीरु, डरपोक (दे ६, ७२)। 

परिव्भसिद (शो) नीचे देखो (मा ५०)। 

परिव्भट्र वि [परिश्रट] पतित, स्वलित 
(णाया १, १३ सुपा ५०९, श्रमि १४४) | 





४६६ 





रिव्भम सक [ परि क अप ] पर्यटन 
करना, भटकना। परिव्भमइ (प्राकृ ७६५ भवि+ 
उब) । वक्ृ परिव्भमत (सुर २ ८७, ३५ 
४) ४, ७१, भवि) । 

परिव्भसग न [परिभ्रमण] परयंटन (महा) । 
परिव्भमिअ वि [परिभ्रान्त] भटका हुआा 
(वे ६३» सणः भवि) । 

परिव्भीअ वि [ परिभीत_] भय-प्राप्त (पठम 
५३, ३६) । 

परिव्सूअ वि [परिभूत] पराभव प्राप्त (युवा 
२५८) । 

परिभरग्ग वि [परिभग्न] भागा हुमा 
(आत्मानु १४) | 

परिभट्ठ देखो परिव्भद्र (महा, पि ८५) । 

परिभणिर वि [परि + भणित्‌] कहनेवाला 
(सण) । 

परिभम देखो परिठभस । परिभमइ (महा) । 
वक्त परिभमत, परिभसमाण (महा सण, 
भविं, सवेग १४) । सक्क परिभमिऊणं 
(पि ५८५) | हेछ परिसमिड (महा) । 

परिभरमिअ देखो परिव्भमिआ (भवि) । 

परिभमिर वि [परिभ्रमितू | पर्यटन करमे- 
वाला (सुपर २६६) । 

परिभव सक [_ परि+ भू ] पराजय करना, 
तिरस्कारना । परिभत्रई (उव)। कर्म परि- 
भविज्ञामि (मोह १०५)। क परिभवणिज्न 
(णाया १६ ३) । 

| परिभव पु [परिभव_] पराभव, तिरत्कार 

। (ओरोप, स्वप्न १० प्रासू १७३) । 

परिभवंत ५ [ परिभवत्‌ ] पार्श्रत्थ साधु, 

| शिथिलाबारी मुनि (वव १) | 

| परिभवण न [परिभवन_] ऊपर देखो (राज)। 

। परिभवणा छी [परिभवन] ऊपर देखो 

। (श्रोप) । 

परिभव्रिअ वि [पपरिभूत | झमभिभूत (धर्मंवि 
३६) । 

परिभाअ एव [ परि + भाजय्‌ ] बॉदता, 
विभाग करना । परिभाएंदइ (कप्प)। बकु 
परिभाइत, परिसायत, परिभाएमाण 
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। (आचा २, ११, १८० खाया १, ७--पत्र 


११७, १, १, कप्प)। कवकू परिभाइज्ज- 


3) 
ले 
की 
कक 
2 न 
पा ही 
हे के 
३ /७३ 

छः ञ 

# 


कर 
रढ्ड 
हरे रे पा 
््ड न ्ट 
फ्माइर खत जफुछ ड़ शा न्‍ः ७ रे क्ः १ कु 
हु 
'कजक अब कु कस उर' नर 4जड जा रा कक जे... हक क-ककी अल 
तक कर ् $ हट ४०4 
> 
; ञ्फ 
ग्ु पा हल 
न हकहक है. 0.८... न छ है ७ है ४० 
कक) ४्र+ हक 
पा ्न्हः 
ध्श है हा 
5 हक, द् कब्र की का 
“० 3 4 डे 
छः रे जब 
हैं शक अाभक 3 का कक का 5 फन्क 
३ ई "के हम >+« + 
का है 
हा हि हु 
हा दि लक ज+ बेड हर 
5 ४ हैं हे ७ | # गा अब 
बज 
५५ की न रा का फृमकन के फंड ७ 4० ४४ 
फञ 
| हुए कट! 
३ हा ७ जल 7 3२ न>० ० ्् 
हैं; ॥2%१ ७-१, के भ ++ ४ 
२. ,०- तक कक १७ जक: 55% हे ३०० 
ब़्् 2 | 
2 हा अत, रा 
ल्‍ ते नाओ ग्ु ६5 व 
"4 8 ७7०:.०-) 2४ -- 
ल्‍ न हा 
रु 
| हि 7, (६ छोड ४७: 2 
| ॥५ ई 5,* १ 
कक ५ 


रे ४० 
> # कट सक्‍क्‍लज 
] 
जा ग 
श ्ः 
ता 
है ज + 


१ 
9 ॥ ४ | ६ 447 ०५3; 
ल्‍ 
ल्‍ ग के #० 
॥| 
५३ कक 
ये «० हि ते जी 5 
| है] 
है बा 
पै+4 कि है है 
है 
न 
कर है आन 
हे हा 
है हि 
#:> 8." डे हर 
श 
के न्‍ 
् 
+ 
लि ्् 
# 75 ४बब ४; #&- 
+ ५ ञ्क दर 
तन. # 
रब 
_ 
है अं 
ट के कह ड | 
ना 


9, ४ ०४७३३ 
शय्ान 7 पि ग्गगाय लए षता | ल्‍ ल्‍र रू म 
5, 5 3 यह ये परिमस्य मा [परेकमार्मए्‌ ] । घर 
स्‍तर इलजल, न बज बन नओ न ३ 
४ के बह) 7. रत ई बअ गटर न] शोजना ॥ ४झझागण, पर 
बल की पक पर िशकण रा गीत महल 
कक हक 5 2 2 ५3० 5 दहरप ब्ड गा 
०० "री है. यरपा। पा परिमणमात धार 
श्््प्प्ा रू * >हन हह छा राई है दएप, ६ हा हज 
५ बे 90 3 ० 
$ ० 
ऐ  । पर £./+ ई७ पा र्माः ब्रज जे 
र्म गे गू ० हत्का 
परेद+ वि्मा] चचा, वि“ 'रिसरिय मि [परदमागित) लो” बरो।, 
० दः ढक 85 लन्ड ०३ + १ ) । 
रा बन आर 
पर कह री श्र करन ु १२ ६, पद $ ्ज 
हर शा चल ४ हा श्र 
हल परश्गदिंग ति [परम] दया 
लो टन न्प्रा६'। 
के ३५.० * ॥रतोंग [४ ०» २३१); कं न दा [ः ह 
कल कक किक 
#_ह चूक पु न | बा न चर र्ड 
ह8$ 5२. ।६ | किंग सच | पारा जय न हर 
५ - ६ ८ ६ ?३॥॥ २ बाजी कफ: 
हल न गन आप 5० 
श 3 $ दे 4 कर ब्न्न्न्ग्ण्यो लक कं है 
» 5 $ जड़ ह | ! | ३8022 [पे हि 3 ॥| | ह.। हा न्दु हि 
* हा 
परम पे [पदलोतव] ३ बारणा चष.. (कनची। 
७, + ५ ७ जज # जलजा तक २७ 
73 * बे हा हाय “)। + कया छा+- परिवद् था [परि >ू गई पे पुमाहएप 
&«:# 4 9५०० कस * ; 
हि बक्से कह > न है 
७२ या 7 लव 20 हक जोक परिसशिया हरे जे 3 रो। 
डर ई॑ या; हर 8 पार रण ल्दि। लू ध्ब्क | ; क्र 4 हि 
2 8 परिमाय व पिश्मिन्न] हे आदर 
3 दर 5 ॥$ 77, ”ए, य-- 


+. 
हा लक मय का नर ही विज, पोते) । 
है | जा हा ण्दु |] न रद दम ली 
का ्ज 44«५ है [प पा ] रद ४! 
ही 725 2.47 / दााप (ला * लत । ॥।|॒ |] के 


के डे प्र श्र 
न शा वज॑प चना आदि वीई ३३॥ 
$ 
शा न्‍- न ै हु 
प्रभाग 5; परम सह [पिरि ७ गये] रद 87! । 
द री जड 22४ 650 
न्‍ जा क । 
घर्दालओआाड *० हे बा । 6५5४८ [ /) |] 
हे ई ह गा नकल 
४ ५ ५.7 || पार्ट 7 [ परितगा, मर ] | 
है 4४ की] 
> हद >छ१ कह के 7 ही दी ओ हहै. 5३ 3० न 
श्प ४ >> [प्र 2३77 ] ग्पू + +वर ; दि प्र + ई । 
् # 
अपर, ४ आल धाराएटूट , ।७४४ ४०५ 
हे 
ह /ल ब ही ह हक जद नल ३३ 
7, ३७३०7 7, [६ शक 7] # 68, द 5३४४ ] 0 4। कं + 
5 डा 2 हक $ +/९ 
>> दुत है इत्र | गाधाह ५६ न 4४३ कर ;  '[/]ँघ 
हे 
ह 0 7[* २६१ #$ हआछ+ 9 कक हे 
४:४7 37 हैक डर +79« ) । (६ |ा 4 4 हे 
डे हक हज हुक न 
बहा हटाए किए हा ु | पक के. हक ४ 
हि है जी हा 
ये  । | है? 


छ के 
4 «5. / बपप्मद यह हरा चाप 


कक 87७ 35 है, 5४४ ४ हा + ६75 32.2 

[0 38७ 5 ए हज “»] टू है ह.| 7 हाउस हे लविर्शि]] के आय 7 हे 

25 5 “क 8. #7० ब्बू “६2४६ 58८2 (व [हा ४755 डा | ।॒ 

>> 8 न न ड़ १ हे च्् रु डा [6 है, हट ह 
हर पा, 2.९ 80220, कई कक 20 [7 रा गण 9 पा 
। (8 * «हु 2? 7 १ पु कक महक पक 22. है हेड 
7 आय आम 2 0000 » 

्श्ध ज्कः डा डे 


दर है क्र कु 


दर 


परिमा--परियाणिअ 


। परिसुसिअ वि [परिस्ट | स्व्ट (महाति ४, 


परिमा (अ्रप) देखो पडिमा (मवि) ! 

परिमाइ ज़ी [परिसाति] परिमाण, जिण- 
सामणि छज्जीवदयाट वे पडियमरणि सुगइ- 
परिमाट वा (भवि)। 

परिमाण न [परिसाण] मान, माप, नाप 
(्रीप, स्वप्न ४२ प्रामु ८५) । 

परिमास पूं | परिमर्ण] स्वर्ण (साया १, ६» 
गंउड, से ६, ४८५ है, ७६) । 

परिमास पु [दे] नौका का काए-विशेष 
(णाया £*, £--पत्र १५७) । 

परिसासि वि [ परिमशिन ] स्पर्श करनेवाला 
(पि६२)॥ 

परिमिन्न नीचे देखो । 

परिमिण सकर [ परि + मा] नापना, तोजना। 
व परिमिणत (सुपा ७७)। छू परिमिज्न, 
परिमेय (पद्म ५६, पठम ४६, २२)। 


परिमिशआ वि [परिसित] परिमाण-ुक्त ' 


(क्प्प, ठा ५, १, श्रीप, पएह २, १) । 
परिम्आ वि [परिर्त_] परिकरित, वेष्टित 
(पउम १०१, भवि) । 
परिमित्य श्रक [परि+ ले] म्लान होना । 
परिमिलादि (शी) (पि १३६६: ४७६) । 
परिमिलाण वि [परिम्लान | म्लानः विच्छाय, 
निस्तेज (महा) । 
परिमिष्टिर वि [परिमोक्त ] परित्याग करने- 
वाला (सण) । 
परिमुआ सक [ परि + भुच्‌ ] परित्याग 
करना । परिमुश्नद (सण) । 
परिमुक्क वि [परिमुक्त] परित्यक्त (सुपा 
२५२५ महा सण) । 
परिमुट्ठट वि [परिसृष्ट] स्पष्ट (मा ४४) । 
परिमुुण सक [परि + ज्ञा] जानना । परि- 
मुणसि (वजा १०४) । 
परिमुणिश॒ वि [परिन्नात| जाना हुंग्ना 
(पउम १६, ६१५ सण) । 
परिमुस सक [परि + मुप्‌ |] चोरी करना। 
वक्त परिमुसत (श्रा २७) । सह परिसु- 
सिऊण (कर्पर २६) । 


है. 2३० कक 
परिमुस सक [परि + मश ] स्पर्श करना, 


छूना । परिमुमइ (भवि) । 
परिम्ुसण न [परिम्तोपण| १ चोरी। २ 
वन्‍्चना, ठगाई (गा २६) । 
५२ 


पाइअसइदमहण्णवो 


भवि) । 
, परिमूसण देसो परिमुसण (गा २६) । 
' परिमेय देखो परिमिण ! 
परिमोकल वि [ दे परिमुक्त ] स्वैर, 
स्वच्छन्दी (भवि) । 
, परिमोक्रख पर [परिमोक्ष | १ मोक्ष, मुक्ति 
/ (प्राचा)। २ परित्याग (सूत्र १, १२ १०)।॥ 
' परिमोय सक [परि + माचय्‌ | छोडाना, 
छुटवारा कराना । परिमोयह (सूत्र २, १, 
३६)। 
परिमोयण न [ परिमेचन_ मोक्ष, छुटकारा 
(युर ४, २५० श्रीप) | 
परिमोस पु [परिमे।५ | चोरी (महा) । 
परियच सक [ परि+ अच्म्य ] १ पस मे 
| जाना। २ स्पर्श वरना । ३ विभूषित करना । 
सऊक परिअचिधि (श्रप) (भव) । 
, परियच सक [परि + अच्‌ _] पूजना | सक्ष 
परिअखिति (अ्रप) (भ्रि) । 
| परिय्रचण न [पर्यकचल] स्पर्श करना (सुख 
३, १)। देसो पलियचण । 
| परियचिआ वि. [पर्यश्चित_] विभूषित, 'पव- 
रारामगामपरियचिउ' (भवि) । 
परिय॑ंचिअ वि [पर्येचित_] पूजित (भवि) । 
परियंद सक [परि + बन्द] वन्दन करना, 
स्तुति करना | कवक् परियदिज्जमाण 
| (श्रोप) | 


परियदण न [परिवन्दन] वन्दन, स्वुति 


(आ्राचा) । 
परियक्छ सक [ हथ्‌ ] १ देखना । २ 
जानना । परियच्छट (भवि उब), परियच्छति 
(उब) । 
परिय्च्छिय देसो परिफच्छिय (राज) । 
। परियच्छी क्री [परिकक्षी] परदा (धर्मरत्न 
। बूं० गा० ३१ पत्र २५, २)। 
। परिसरत्वि क्वी [पर्यस्ति] देखो पल्हत्थिया, 
' *जत्तों वायइ पवरणों परियत्यी दिज्जए तत्तों 
(िद्दय १३०) । 
परियण्प सक [ परि+कल्पय |] झूत्पना 
करता, चिन्तन करना । वकृ, परियप्पमाण 
' (आराचा १, २, १, २)। 


४६१ 


: परियप्पण न [परिकल्पन] कत्पना (पर्मस 
१२०८) | 
पारयय पु [परिचय] जान-पहचान, विशेष 
हप से ज्ञान (गउछ) से १५, ६६, श्रभि 
१३१) । 
परियय वि [परिगत_] श्रन्वित, युक्त (म 
२२) । 
परियाड सके [पर्यों + दा] १ समन्ताद 
ग्रहरा करना । २ विभाग से ग्रहण करना । 
परियाइयह (सूअ २ १, ३७) । सकृ 
परियाइत्ता (ठा ७) । 
परियाइअ वि [पर्यात्त] पूर्ण एप से गृहीत 
(ठा २, ३--पत्र ६३) । 
परियाइअ देखो परियाईप (ठा २, ३--नन्न 
६३) । 
परियाइणया स्लरी [पर्याश्नन] समन्ताद 
। ग्रहण (परुण ३४--पत्र ७७४) । 
! परियाइत्त वि [पर्यो्ट] बाफी (राज) । 


| परियारईय वि [पर्यायातीत] पर्याय को 


श्रतिक्रात्त (राज) । 
परियाग देखो पत्ञाय (शप, उद महा: 
वष्प) । 


परियागय वि [पर्बांगव] १ पर्याय से 


श्रागत (उत्त ५, २१, सुख ५, २१५ णाया 
१, ३) ! २ सर्वथा निष्पन्न (णाया १५ ७-- 
पत्र ११६) । 

परियाग सके [ परि +ज्लञा ] जानना। 
परियाण॒इई, परियाणाइ (पि १७० उबा)। 

परियाण न [परिनत्राण] रक्षण (सूत्र १, १, 
२, ६१ ७) | 

परियाण न [ परिदान] १ विन्मिय, बदला, 
लेनदेन । २ समनन्‍्ताद दान (भवि) । 

परियाण न [परियान_] १ गमन (ठा १०)। 
२ वाहन, यान (ठा ८) | रे श्रवतरण (ठा 
३, ३) । 

परियाणण न [परिलान] जानकारी (सं 
१३) । 

परियाणिअ वि [परित्राणित] परिताण- 
युक्त (सूश्न १, १, २, ७) । 

परियाणिअ वि [परिज्ञात] जाना हुआ, 
विदित (पठम ८८, ३३० रत्न १८: भवि) । 
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परिछु--परिवाइए 


एप" 


परिल्ु देखो पर >पर [से ६, १७) | 
परिह्ववास वि [दे] अज्ञातनाति (दे ६, ३३)। 
परिह्ठी देखो परिक्ली दे (राय ४६) । 
परिद्ठी देखी परिकी । बहू. परिछिंत, 
परिछेत (धोप) । 
परिल्दस श्रक [ परि + स्तंस्‌_] गिर पडना, 
सरक जाना । परिल्हसइ (हे ४, १६७) । 
परिंवइन्तु वि [परिन्रजितू | गमन करने मे 
समर्थ (ठा ४, ४--पत्र २७१) | 
परिचकड (अप) वि [परिवक्र] सर्वेथा ठेढा 
(भवि) । 
परिचच सके [ परिवश्धय ] ठगना। सह, 
परिवंचिऊण (सम्मत्त ११५) । 
परिवचिअ वि [परिवद्धित_ जो ठगा गया 
हो (दे ४, ९ घ) | 
परिवरयि वि [ परिपन्थिन्‌] विरोवी, दुश्मन 
(पि ४०४५५ नाट--विक्र ७) । 
परिचद्ण न [परिवन्दन] स्तुति, प्रशमा 
(आचा) । 
परिवद्यि वि [परिवन्दित_] स्वुत, पुणजित 
(पठम १, ६) । 
परिबक्खिय देखो परिचच्छिय (औप) । 
परिवर्ग पु [परिवर्ग] परिजन-वर्ग (पउम 
२३, २४) । 
परिवच्छ न | दे] श्रवधारण, निश्चय, 'साम- 
खुत्य परिवच्छे! (कल्पगा० २१४२)। 
परिचच्छिय देखो परिकच्छिय, 'उजलमेवत्य- 
हब्वपरिवच्छिय! (णाया १, १६ टी--पत्र 
२२१, श्रीप) | देखो परिवत्थिय । 
परिवज्ण सक [प्रति + पदू] स्वीकार करना । 
परिवज्जइ (भाव) । 
परिवज्ञ सक [ परि+वर्जय ] परिहार 
करता, परित्याग करना। परिवज्जद (भवि)। 
संक्ृर, परिचल्िय, परिचज्लियाण (प्राचा, 
पि५६२)। 
परिवज्ञण न [परिवर्जेन] परित्याग (घरमस 
११२०) | 
परिवज्ञणा छ्री [परिवर्जेना] ऊपर देखो 
(उब) । 
परिचज्ञिय वि [परिवर्जित] परित्यक्त (उवा, 
भंग भवि) । 


पाइअसइमहण्णवो 


ब्क देखो परिचत्त ८परि + वर्तयू। परि- 
वटहूद (भवि)। सक्, परिवष्टिवर (अ्रप) 
(भवि) | 

परिबद्दण न [परिवरतन] श्रावर्तन, श्रावृत्ति, 
“नआ्रागमपरिवदुण (संवोध ३६) । 

परिवष्टि देखो परिवत्ति (मा ५२) । 
परिवट्टिय देखो परिवत्तिय (मवि)। 
परिवट्डुल वि. [परिवतुंछ] गोलाकार (स 
६८) । 

परिवड भ्रक [ परि+ पत््‌ ] पडवा। वह, 
परिवडत, परिवडमाण (पच ५, ६२९५ ६७, 
उप ९ ३)। 

परिवरडिअ वि [परिपतित_] गिरा हुआ (सुपा 
३६०, वसु, यति २३, हसम्भीर ३०) पचा 
३, २४) । 

परिचडढ अ्रक [ परि+वृध्‌ ] बढना। 
परिवदुद (महा, भवि) । भवि, परिव्धिस्सइ 
(औप)। ऋ परिवड॒ढंत, परिवड॒ढमाण, 
परिचड्ठेमाण (गा ३४६, णाया १, १३, 
महा) णाया १, १०)। 

परिवंडढण न [परिवर्धन_] परिवृद्धि, बढाव 
(गउड; घमंस ८७५) । 

परिचडिह छक्ली [परिवृद्धि] ऊपर देखो (से 
की २) | 

परिवडिहिअ देखो परिअडिढुअ ८ पसिर्धिनु 
(आप १६ ट)। 

परिवड्हिआ वि [परिवर्धित] बढाया हुआा 
(गा १४२, ४३१) । 

परिबड्ढेमाण देखो परिवडढ । 

परिवण्ण सक [ परि+चर्णयू | वर्णुंत 
करना । क. परिवण्णेअठ्य (भग)। 
परिचण्णिअ वि [परिवर्णित] जिसका वर्शन 
किया गया हो वह (आत्म ७)। 

परिवत्त देखो परिअट्ट 5 परि+वबृतु । परि- 
तई (उत्त ३३, १) । परिवत्तसु (या 5०७) । 
चक्च, परिवत्तत (गा २८३) । 

परिबत्त देखो परिअट्टू ८ परि + वर्तय। वक् 
परिवत्तेत, परिवत्तयत (स &, सूत्र १, ५, 
१, १५)। सकृ परिवत्तिकण (काल) । 
परिवत्त देखो परिअट्टू -- परिवर्ते, 'विहियर्व- 
परिवत्तों (कुप्र १३४)। २ सचरण, भ्रमण 
(राज) । 
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परिंवत देखो परिअत्त ८ परिवृत्त (काल) । 

परिवत्तण देखो पडिअत्तग (पि २८६; 
नाठ--विक्र ८३) । 

परिवत्तर (श्रव) वि [परिपक्त्रिस] पकाया 
गया, गरम किया गया, अअंग्रु सलेवि सुश्रधा« 
मोएं निमज्जिउ परिवत्तरतोए! (भरवि) । 

परिवत्ति वि [परिवर्तिन] वदलानेवाला, 
हवपरिवत्तिणी विज्जा? (कुप्र १९६, महा) । 

परिचत्तिय देखो परिअट्टिय (सुपा २६२) । 

परिवत्थ न [परिवद्ध] वल्ल, कपडा (भवि) । 
परिवत्यिय वि [परिवस्धित] श्राच्यादित, 
“उजलनेवच्छह॒त्य (?व्व) परिवत्यिय” (औप)। 
देखो परिवक्छिय । 

परिवद्ध देखो परिवडढ । वक्ष. परिवद्धमाण 
(राज) । 

परिवन्न देखो पडिंवन्न (उप १३६ हो) । 

परिवय अक [ परि 4 वत्त ] तियंक गिरना । 
परिवयति (राय १०१)। 

परिचय सक [परि + बदू] तिन्‍्दा करना। 
परिवएज्जा, परिवयति (प्राचा)। वक् 
परिबयत (पएह १, ३)। 

परिवरिभ वि [परिवुत] परिकरित, वेह्टित 
(सुपा १२५) । 

परिवलतदअ वि [परिवछ्यित] वेष्टित (सुख 
१०, १)। 

परिवस श्रक [ परि + वस्‌ ] बसना, रहना। 
परिवसइ, परिवसत्ति (संग, महा; पि ४१७)। 

परिवसण न [ परिचसन_| श्रावास (राज) । 

परिवसणा ज्ली [परिबसना] पदूंपणा-पर्व 
(दिच्वू १०) | 

परिवसिअ वि [पयुपित] रहा हुआ, बाप 
किया हुआ (सरा) । 

परिवह सक [ परि + बह ] वहन करना, 
ढोना। २ अ्रक घालू रहना। परिवहुइ 
(कप्प) । परिवहति (गउड)। वकु, परिवहत 
(पिंड ३५६) । 

परिवहण न [परिवहन_] ढोना (राज) । 

परिवा अक [परि+वा] सुखना । परिवायई 
(गठड) || 

परिवाइ वि [ परिवादिन_] निन्दा करनेवाला 

(उबव) । 
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परिधिति हो [परिउ्ज्षि] परियत गया 
४ध७) 

पघरियिद की [प्रियिद्ध)] शो दिया गण हो 
ए (मुप्री २७०१ ।॥ 

परिविद्दस गया [ परियिज प्रसंग | 5 
दितश बर्था 4 २ परशिात आयाथाण। 
सेोत परराादाससा भाग) । 

परतियासय मि [परिययश] | किए । 
* परशिाएशा। [मप्र २, ३, ६3। 

पर्गिक्‍पुरिप 4 [परियिशरि] रे 
म्प (गाय) ! 

परिवियनि ८ हि [ परिधिगनित ] 
हैएा, एप दृघा /#ए) 

परिविलिर दि [पररशणिरिण | हरीशाएं 
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परिवेस सक [ परि +विप ] परोसना। | 

परिवोछ्त सक्र[ परि-पीडयू | दबाना । | प्रिवेसद (सुपा ३८६) । कर्म परिवेसिज्जइ । 
सह, परिवीलियाण (साचा २, १, < १)। | (णाया १, ८) । वक्त, परिवेसत, परि- ' 

परिवुड वि [परिवृत] परिकरित, वेडटित | वेसयंत (पिंड ११० सुपा ११५ खाया 
(णाया १, १४० घमंतरि २४० श्रोप, महा)। १, ७)। पा 

परिदुत्थ वि [पयुषित] १ रहा हुआ। २ | परिवेस पु [परिवेश, ।| १ बेन, (गउद) | 
ने वास, निवास (ग्ठड ५४०) । देखो | रे मडल, मेघादि से सुर्य-चद्ध का वेएनाकार 
परिवुनिअ । मडल, “परिवेसों श्रवरे फरमवरुणो' (पउम 
परिधुद देसो परिदुड (प्राक्त १२) । ६६ ४७ मे ३१२ टी, गउठ) । 

परिदुडि स्री [परिय्नति] वेधन (आऊ १२) । | परिवेसण न [ परिवेपण ] परोसना (स 
परिवुष्सअ वि [पयु पित] स्थित, रहा हुआ, | १८७ पिंड ११६) । 
ने मिक्‍यू श्रचेले परिवुिए! (आचा १, ८, | परिवेसणा की [परिवेषणा] ऊपर देसो , 
७ १, १, ६, २, २)। देसो परिवुत्थ । | (पिंड ४४५) । । 
परिवुसिञ्॒ वि [पयु पित_] गत, ग्र॒जरा हुमा | परिवेसि [ परिवेशिन ] समीप मे रहने- | 

(आचा २ ३, १, र२)। वाला (गउड)। 

। 


परिवीढ--परिसल्लिअआ 











परिवीढ न [परिपीठ | भ्रामन-विशेष (भवि) । 


परिवृद्ध वि [परिश्वृढव] समर्थ (उत्त ७, २)। | परिव्वश्ञ सक[ परि + ब्रज__] १ समताद 
परिवृढ़ वि [परिव्रृद्ध] स्थूल (मास ८६ | गमन करना। २ दीक्षा लेना। परिव्यएु, 

उत्त ७, ६)। परिब्बएज्जासि (सूश्र १, १० ४, ३, पि 
परिवृढव वि [परिवृद्ध] १ बलवान, वलिष्ठ , ४६०)। 

(दम ७, २३)। २ मसल, पुष्ट (प्राचा २, | परिव्वअ वि [परिवत | परिवेष्टित, 'तारा- , 
४, २, ३) । परिव्वओ प्रिव सरयपुरिणिमाचदो' (बसु) । 
परिवृढ् वि [परिव्युढ] वहन किया हुप्रा, | परिव्यअ थि [ परिच्यय ] जिशेष व्यय 

ढोया टुश्ना, 'न चइस्सामि श्रह पुण निरपरि- | (नाद--मृच्छ ७) । 
बढ़ इम लोह' (धर्मंवि ७) । परिव्वग्र पु [परिव्यय्र] खर्चा, खर्च करने 
परिवृहण देखो परिवृहण (राज) । का घन (दस ३, १ टी) । 
परिवेह सक [ परि+ वेष्ट ] बेढना, | परिठ्यह सक [ परि + वह | वहन करना, 
लपेटना । परिवेदद् (सवि) । सकू परिवेढिय | धारण करना । परिव्वहई (सवोब २२)। 
(निन्चु १)। परिव्वाइया क्री [परित्नाजिका] सन्यासिनी 
परिवेढ पु [परिवेष्ट | वेहन, घेरा, “जा जग्गई । (साया १५ ८) महा) । । 
की सैवापरसुहृडपरस्विद' ( सिरि | परिव्वाज (शौ) प [ परि + ब्राज्‌ ] तन्बासी 


कि स्विष्टिन] वी (जारु ४५) । 
परिवेढाविय वि [परिवेष्टित वेध्ित कराया | परिव्वाजम (शी) पु [परित्राजक] सन्यासी 
हुआ (वि ३०४) | 


हि (पि २८७, नाट--मुच्छ ८५) । 
वि [परिवेष्टित] वेढा हुश्रा, घेरा | परिव्वाजिआ (शौ) देखो परिव्याइया 
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| 
| 
हुश्ना, लपेदा हुत्ना (उप ७६८ टी, घण २०, (मा २ ०) |] | 
परे ०४) । | परिव्वाय देखो परिव्याज़ (सूअ्रनि ११२५ । 
परिवेय श्रकः [ परि+वेपू ] कांपना, | श्रोष)। ! 
08 परिवेयइ (भवि)। परिव्वायग ] पु [ पारित्राजक ] सन्यासो, । 
परिवेछिर वि[ परिवेहितू ] कम्पन-शील | परिव्यायय # साधु (भंग) । । 
(गउड) । हि परिव्यायय वि [परिन्राजक] परित्राजक- 
परिवेव भ्रक [परि+वेपू ] काँपना । वक्त | सस्वस्थी (कप्प) | 


परिवेबमाण (आचा) | परिस देखो फरिस > स्पशे (गउड, चार ४२)। 


५६५ 


परिसर भ्रक [ परि + शडठ ) भय करना, 
डरना । वक्र परिसकराण (सूत्र १, १०, 
२०) । 

परिसंक्रिय वि [परिणडित] भीत (परह 
१, ३)। 

परिसंस्या सक [परिस + ख्या | १ श्रच्छी 
तरह जानना । २ गिनती करना । संक् 
परिलखाय (दस ७ १) । 

परिसखा ज्री [परिमख्या] सस्या गिनती 
(पठम २, ४६० जीवस ४०» प्र-गाथा 
१३ तद ४ सख) | 

परिरूग पु [ परिपन्ञ] सगः सोहबस [हस्मीर 
१६) । 

परिसग प्रु [परिष्प्न्ड] श्रालिझ्ुत (पउम 
२१, ५२)। 

परिसगय वि [परिसगव]) ग्रुक, सहित 
(बर्मवि १३)। 

परिसठत॒ सके [ परिदय + स्थापय्‌ ] 
सम्यापन करना । परिसठवह (छप) (विंग) । 
वक्त परिसठबित (उप ४३) । 

परिसठविय वि [परिसस्थापित | सध्यापित 
(तदु ३८) । 

परिसठिय वि. [परिसरिथत_] स्थित, रहा 
हुआ (महा) । 

परिसत वि [ परिश्रान्त | थका हुआ (महा) । 

परिसथविय वि [परिसस्थापित] प्राध्वासित 
(स ४६६) । 

परिसक्क सक [ परि+ प्वप्कू ] चलना, 
गमन करना, इधर-उधर घुमना । परिसक्रइ 
(उप ६ टी; कुप्र १७५)। वकू परिसकत, 
परिसक्कमाण (काप्र ६९७, स ४१, १३६)। 
सह परिसक्तिकण (सुपा ३१३)। ऋू 
परिसक्षियव्व (स १६२) । 


परिसक्रण न [परिष्यष्कण] परिभ्रमण (से 


४० ५५० १३, ५६, सुपा २०१) । 


परिसक्तिआ वि [ परिष्त्रष्फित ] १ गत 


(संवि)। २न परिक्रमण, परिभ्रमण (गा 
६०६) ! 


परिस:क्वर वि [परिष्णण्फित] गमत करने- 


वाला (खाया १, १, वि ५६५) । 


| परितज्जिअ (अ्रप) वि [ परिष्तक्त] आरलियित 


(सणय) । 
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न प्रक [ परि+ शद | उपयुक्त होना। 
परिसडइ (आचा २० १, ६, ६) ! 
परिसडिय वि [परिणदटित] सडा हुप्रा, 
बिनए (णाया १, २ भ्रौप) । 

परिसण्ह वि [परिशछद्ष्ण] यूक्षम, छोटा (से 
१, १,)। 

परिसन्न वि [परिपण्ण] जो हेरान हुग्रा हो, 
पीडित (पउम १७, ३०) ! 

परिसप्प सक् [ परि+ सप्‌ ] चलना। 
परिसप्पेद (नाट--विक्र ६१) । 

परिसप्पि वि [परिसर्पिन्‌] १ चलनेवाला 
(कप्पु)। २ पुन्नी हाथ श्रोर पेर से चलने- 
वाला जन्तु--नकुल, सर्प श्रादि प्राणि- 
गण | छ्ली 'णी (जीव २) । 

परिसम देखो परिस्सम (महा) | 

परिसमत्त वि [परिसमाप्त] सम्पूर्ण, जो पूरा 
हुआ हो वह (से १५, ६५, सुर १५५ 
२५०)। 

परिसमत्ति लञ्ली [ परिसमाप्ति |] समाप्ति” 
पूर्ंता (उप ३५७, स ५२) । 

परिसमापिय वि [परिसमापित_] जो समाप्त 
किया गया हो, पूरा क्या ह॒श्ना (विसे 
३६०२) । 

परिसमाव सक [ परिसम्‌ +आप्‌ | पूर्ण 
करना । सक् परिसमाविआअ (अभि ११६)। 
परिसर पु [परिसर | नगर श्रादि के समीप 
का स्थान (औप, सुपा १३० मोह ७६)। 
परिसछिय वि [परिशल्यित] शत्ययुक्त 
(सण) । 

परिसव सक [परि + सु] भरना, टपकना। 
वकू परिसवत (तदु ३६, ४१)। 
परिसह पु [परिपद्द] देखो परीसह (भग)। 
परिसा जी [परिपद्‌] १ सभा, पपंद्‌ (पाश्न, 
प्रौप, उवा, विषा १, १)। २ परिवार (ठा 
३ २--पत्र १२७) । 

परिसाइ देखो परिस्साइ (राज) | 
परिसाइयाण देखो परिसाव । 

परिसाड सक [. परि + शाटय्‌ ] १ त्याग 
करना । २ श्वलग करना । परिसाढेइ (कप्प, 
भग) । सक्, परिसाडइत्ता (मग)। 


पाइअसद्दमहण्णवो 


परिसाड सक [ परि + शाटयू ] १ इघर- 


(श्राचा २, १०, २) | 

परिसाडणा जी [परिशाटता_] वपनः बोना 
(वव १)। 

परिसाडणा क्री [परिशाटना_] पृथक्षकरण 
(सूझ्रनि ७. २०) । 

परिसाडि वि [परिशाटिव्‌] परिशाटन-पुक्त 
(ओध ३१) । 

परिसाडि वि [परिशाटि] परिशाटत, पृथ- 
करण (पिंड ५५२)। 

परिसाड्य छी [परिशातित] गिराया हुश्रा 
(दस ५, १, ६६)। 

परिसास श्रक [ शम्‌ | शान्त होना । परि- 
सामइ (है ४, १६७) | 

परिसाम वि [ परिश्याम  नोचे देखो 
(गउइ) । 

| परिसामल वि [ परिद्यासछ| #८्ण, काला 

(गउड)। 

परिसामिअ वि. [शान्त_] शान्त, शम युक्त 
(कुमा) । 

परिसामिअ वि [ परिश्यामित] कृष्ण किया 
हँश्चा (णाया १, १)। 

परिसाव सक [ परि + स्रावय्‌ ] १ निचो- 
डना। २ गालता। सक्ृ, परिसावियाण 
(श्राचा २, १, 5, १) । 

परिसावि देखो परिस्साथि (बृह १)। 
परिसाहिय वि [परिकृयित] प्रतिपादित, 
उक्त (सण) । 

| परिसिच सक [ परि + सिच्‌ ] सीचना । 
परिसिचिजा (उत्त २, ६)। वक्छ, परिसिच- 
साण (णाया १, १) । कवकू परिसिघ्रमाण 
(कप्प, पि १४२) । 

परिसिट्ट वि [परिशिष्ट] अ्रवशिष्ट, बाकी 
बचा हुश्ना (आचा १, २, ३» ५)। 

परिसिढिलवि [परिशियथिल_| विशेष शिथिल, 
ढीला (गठ॒ड) । 

परिसित्त वि [परिपिक्त] १ सीचा हुश्रा 
(गा १८४० सणा)। २ ने परिषेक, सेचन 
(पणह १, १) । 


। 





उधर फेकना । २ भरना । ३ रखना 'परिसा- 
डिज्ज भोगश्रण (दस ५, १, २८) । परिसा- 
डिति, भुका परिसा्डिसु, भवि परिसाडिस्संति 







परिसड--परिसेह 





परिसिद्ठ वि [ पर्पद्त्‌ ] परिषद्‌ वाला 
(बृह ३) । 
परिसीछ सक [ परि+ शीलय ] श्रम्यास 
करना, श्रादत डालना । सक्ृ, परिसीलिधि 
(श्रप) (सण) । 
परिसीलण न [परिशीछन_ श्रभ्यास, श्रादतत 
(रभा, सण) । 
परिसीलिय वि [ परिशीढित ] श्रभ्यस्त 
(सं) । 
परिसीसग देखो पडिसीसअ (राज) । 
परिझुक्क वि [परिशुष्क] थूब सू्ता हुआ 
(विपा १, २: गउड) । 
परिसुण्ण वि [परिशून्य] खाली, रिक्त, सुश्र 
(से ११, 5७) । 
परिसुत्त वि [परिसुप्त] सवंथा सोया हुमा 
(नाट--उत्तर २३) । 
परिसुद्ध वि [ परिश्ुद्ध ] निमल, निर्दाप (उब) 
गउड) | 
परिसुद्धि श्री [परिशुद्धि] विशुद्धि, तिमंलता 
| (गउड, द्र ६५)। 
परिछुन्न देखो परिसुण्ण (विसे २५५० 
सण) । 
परिसुस (श्रप) सक [ परि + शोपय्‌ | 
सुखाना | सक परिसुसिति (अप) (सण)। 
परिसूअणा जी [परिसूचना] सूचना (सुपा 
३०) । 
परिसेय पु [परिपेक] सेचन (प्रीघ ३४७)। 
परिसेस पु [परिशेप| १ वाकी बचा हुआ 
श्रवशिष्ट (से १०, २३, पठम ३४५, ४०, गा 
८फ८) कम्म ६५ ६०) २ श्रनुमान प्रमाण का 
एक ब्ेद, पारिशेपानुमान (घर्मस ६८5, ६६) । 
परिसेसिआ वि [परिशेपित_] १ बाकी वंचा 
हुआ (भग) । २ परिच्छिन्त, निर्शतिः 
'डज्मसि डज्मसु कट्ठति 
कट्ठुसु श्रह फुडसि हिंग्रश्न ता फुंडसु । 
तह॒वि परिसेसिश्रो च्चिञ्र 
सो हु मए गलिश्रसब्भावो' (गा ४०१) । 
परिसेद पु [परिषेध] प्रतिपेष, निवारण, 
'पावद्भाणाण जो उ परिसेही, भाणज्कयशा- 
ईणा जो य विही, एस घम्मकसों' (काल)। 





परिसोण--परिद्दा 
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परिसोण वि [परिशोण] लाल रंग का | परिद पु [दे] रोप, गुस्सा (दे ६ ७)। 


परिह पु [ परिघ] श्रगंला, श्रागल (अणु) । 


परिसोसण न [परिशोषण] सुखाना (गा | परिहच्छ वि [दे] १ पढ़, दक्ष, निपुण (दे 


(गठड) । 
६श्८ो) ! 

परिसोलिअ वि [ परिशोषित_| सुखाया हुभा 
(सण) । 


परिसोह सक [परि + शोधय्‌ ] शुद्ध करना । 
कबकू परिसोहिध्नत (सरा)। 
परिस्सझ सात [ परे + स्वज्ष | श्ालिएन 
करना । परिस्सश्रदि (शी) (पि ३१५)॥ 
सेट परिस्सह् (पि ३१५, नाट-शऊु 
७२) । 
परिरुसत देखो परिसंत (णाया १, १५ स्वप्न 
४०० अभि २१०) । 
परिस्सज़ (शो) देसो परिस्सआ । परिस्सजह 
(उत्तर १७६)। वक् परिस्सजत (प्रमि 
१३३) । सक्. परिस्सलिआअ (श्रम्ि १२५) । 
परिस्सम पर [परिक्षम ] महतत (धमंर्स ७५८, 
स्वप्न १०) पश्रभि ३६) । 
परिस्मम्म श्रक [ परि + श्रम ] १ मेहनत 
करना । २ विश्वाम लेना । परिस्मम्मइ (विसे 
११६७५ घर्मंस ७८६) । 
परिस्सव सक [परि + खू, ] इूता, करना, 
टपवक्‍ना । वकू परिस्सवमाण (विपा १, 
१)। 
परिस्सत पुं [परिखव] प्रात्नव, कर्म-बन्ध का 
कारण (श्राचा) । 
परिस्सह देखो परीसह् (आचा) । 
परिस्साइ देगो परिरसावि - परित्ञाविनु (ठा 
४, ४-+पत्र २७९) । 
परिस्साव देसो परिसाव । सकू, परिस्सावि- 
याण (पि ५६२) । 
परिस्सावि वि [ परिखाविन्‌ ] १ कर्म-बन्य 
करनेबाला (भग २५, ६) । २ चूनेवाला, 
टपकनेवाला । 3 ग्रद्म वात को प्रकूट कर देने- 
घाला (गच्छ १, २२ पचा १५, १४)। 
परिस्मावि वि [ परिआविन्‌ | सझुनातेवाला 
(द्रव्य ४६) । 
परिद्द सक [ पार + था] पहिरना, पहनना । 
परिहद् (धमंत्रि १५०, भवि), 'सब्वंगीएेवि 
परिहए जवबू रमएमयालकारे” (घर्मंवि १४६)। 


| ६, ७६, भवि) | २ पूँ भच्यु, रोष, गुस्सा 


(दे ६, ७१) | देखो परिहृत्थ । 
परिहच्छ देखो पडिहच्छु (श्रौप) । 
परिहृद्ट सक [ झृदू, परि + घट्टय_ ] मर्दंत 
करना, चूर करना, कचरना, कुचलना । परि- 
हद (है ४, १२६, नाट--साहित्य ११६)। 
परिहृट्ट सक [ वि + लुछ ] १ मारना, मार 
कर गिरा देना । २ सामना करना । ३ लूट 
लेना । ४ श्रक जमीन पर लोटना । परिहटुइ 
(प्राकृु ७३) । 
परिंहट्टण न [परिघट्टन_] १ ध्रभिष्रात, श्राघात 
(से १०, ४१)। २ घपँण, घिसना (से ८ 
४३) । 
परिहृद्टि दी [दे] ब्राहरष्टि, भ्राकर्पण, खीचाव 
(दे ६, २१)। 
परिहृट्टिअ वि [स्द्धित] जिसका मर्देत किया 
गया हो वह, “परिहद्विश्रो माणो” (कुमा, 
पाप्न) । 
परिहण न [दे परिवान] वल्ल, कपडा (दे 
६, २१, पाञ्न, है ४, २४१५ सुर १, २५५ 
भवि) । 
परिहस्य पुं [दे] १ जलजन्तु-विशेष, 'परि- 
हत्यमच्यपुछच्छंडग्रच्छो डण॒पोच्छव तसलिलो हू! 
(मुर १३, ४१) 'ोक्‍्बरिणी परि- 
हत्यममतमच्छछप्पयत्नमणे गसठणगण मिहुणवि- 
यरियसद्दुन्नइयमहुरसरनाइया. पासाईया' 
(णाया १, १३--पन १७६) । २ वि. दक्ष, 
निपुणः “अन्ने रणपरिहत्या सुरा' (पउम ६१, 
१५ पराह १, ३--पन २५५ पाग्न, श्राव ४) । 
३ परिपूर्ण (झ्रोप, कप्प)। देखो परिहन्छ, 
पडिह्त्थ | 
परिंहर सक [परि + थ्वू] घारण करना। 
सक्क परिहरिअआ (उत्त १२, 5) । 
परिददर सक [परि+ छू] १ त्याग करना, 
छोडना । ९२ करना । ३ परिभोग करना, 
झासेवन करना । परिहरइ (हे ४, २५६» 
उच, महा) । परिहरति (भंग १५--पत्र 
६६७) । वह. परिदरत, परिहरसाण (गा 
१६६, राज) | सकृ. परिहरिआ (पिग)। 
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हेफ़ परिह्ररित्तर, परिहरिउ (ठा ५ ३५ 

काप्र ४०८) | छू, परिहरणीआ, परिहरि- 

अव्ब (पि ५७१५, गा २२७, भ्रोध ५६, सुर 

१४, ८३, सुपा ३६६, ५८८) पएह २, ५)। 

परिहरण न [परिवरण| धारण करना 
(बव १)। 

प्रिहरण न [परिहरण | १ परित्याग, वर्जन 
(महा) । २ भ्रासेवन, परिभोग (ठा १०) । 

परिहरणा जी [ परिहरणा] ऊपर देखो (पिंड 
१६७) 'परिहरणा होइ परिभोगो' (ठा ४, 
४ टी--पन ३३८) । 

परिहरिआ वि [परिहत_] परित्यक्त, वर्जित 
(महा, सण, भवि) । 

परिहरिअ देखो परिहर >परि + छू, हू । 

परिहरिअ वि [परियृत्त] धारण किया हुआ, 
परिहरिश्रकराग्रकुडलगडत्यलमण॒हरेसु. सव- 
ऐसु | भ्ररणुत्र । समग्रवसेण परिहिज्जद 
तालवेटजुश्न ।। (गा ३६८ श्र) । 

परिहलाविअ पूँ [दे] जल-निर्गम, भोरी, 
पनाला (दे ६, २६) । 

परिहव सक [ परि + भू ] पराभव करना । 
वकु परिहचत (वव १) । , परिहृवियव्य 
(उप १०३६) । 

परिहत पु [परिभव_] पराभव, तिरस्कार (से 
१३, ४६० गा ३६६५ है ३, १८०) | 

परिहवण न [परिभसवन_] ऊपर देखो (स 
५७२) । 

परिहविय वि [परिभूत] पराजित, तिरस्कृत 
(उप पृ १८०) । 

परिहस सक [ परि + हस_ ] उपहास करना, 
हँसी करना । परिहसइ (नाट) । कर्म, परिह- 
सीभ्रदि (शी) (नाद--शक्कु २) । 

शक वि [परिहुस्व] श्रत्यन्त लघु (स 
प)। 

परिहा श्रक [परि + हा] होन होना, कम 
होना । परिहाइ, परिहायइ (उब, सुख २, 
३०) । भवि परिहाइस्सदि (शो) (अभि ६)। 
कवकू, परिहायत, परिहायमाण (युर १०, 
६, १२, १४, णाया १, १३, श्ोप/ ठा 5, 
३), पारहीअसाण (पि ५४५) । 

परिद्द[ सक [परि + घा] पहिरना । भवि, 

परिहिस्तामि (भ्राचा १, ६, ३, १)। सक्क, 
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परिहिऊण, परिहदित्ता (कुप्र ७२ सूत्र १, 
४, १, २५०)। क परिहियव्य (स ३१५) | 
परिद्दा स्ली [परिखा] साई (उर ४, २२ 
पाश्न)। 
परिद्ाइअ वि [दे] परिन्ञीण (पड )। 
परिहाइवि देसो परिहाय ८ परि + धापय्‌ । 
परिहाण न [परिवान] १ वक्ष: कपडा, 
(बुप्र ५६, सुपा ४५)। २ वि पहिरनेवाला, 
पहननेपाला,. 'महिविलया सलिलवत्यपरि- 
हाणी' (पठम ११ ११६) | 
परिहाणि क्षी [परिहाणि] हांस, तुकमान, 
क्षति (मम ६७, उप ३२६, जी ३३, प्रासू 
३६) । 
परिदाय वि [दे] क्षीण, दुर्बल (दे ६, २५५ 
पात्र) ! 
परिहायंत 
परिदहायमाण 
परिहार एु [परिहार] करण, कृति (बव १)। 
परिहार पु [परिहार] १ परित्याग, वर्जन 
(गठंड) । २ परिभोग, आमेवन, एवं सलु 
गोसाला ! वशस्मसइकाइयाग्रो पठट्टपरिहार 
परिहरति' (भंग १५)। ३ परिहार विशुद्धि 
नामक सयम-विशेष (कम्म ४, १२, २१)। 
४ विपय (व १) । ४ तप विशेष (ठा ५, २५ 
वव १)। चिद्युद्धिल, 'चिम्ुद्वीअ न 
[विशुद्धिक] चारित विशेष, सयम-विशेष 
(ठा ४ २, नव २६) । 
परिहारि वि [ परिहारिन ] परिहार करने- 
बाला (बृह ४) । 
परिहारिश्न वि [पारिदारिक] श्राचारवान्‌ 
मुनि, उद्युक्त विहारी जेन साधु (आचा २, १, 
१, ४) । 
परिहारिणी छी [दे] देर से व्याई हुई मेंस 
दि ६, ३१) । 
परिहारिय वि [पारिदारिक] १ परित्याग के 
योग्य (बृह २)। २ परिहार नामक तप का 
पालक (पव ६६) । 
परिहाल पु [दे] जल-निर्गंम, मोरी (दे ६५ 
२६) । 
परिहाव सक [परि+ धापय्‌ ] पहिराना। 
सक, परिदाइत्रि (भप) (मवि) । 


॥। देखो परिह्दा >परि+ हा । 


पाइअसदमहण्णवो 





परिद्ाव सक्र [परे + दापय्‌ | हास करना, 
कम वरना, होन करना । वक्त परिद्ावेमाण 
(णाया १, १--पत्र २८) । 

परिद्ाविअआ वि [परिहापित_] हीन किया 
हुआ (बब ४) । 

परिहाविअ वि [ परिधापित_ पहिराया हुमा 
(महा, सुर १०, १७, से ५२६, कुप्र ६) 

परिंहास पु [परिहास_] उपहास, हँसी (गा 
७७१ पात्र) । 

परिह्यामणा छी [परिभापणा_] उपालम्भ 
(आब १) । 

परिहिं पुछी [परिवि] १ परिवेष, 'ससिविध 
व परिहिणा रुद्ध सिन्‍्नेण तस्स रायगिह 


(पद २५५) । २ परिणाहः विन्तार (राज) । | 


परिहिअ वि [परिद्वित_] पहिरा हुआ (उबा/ 
भंग कपष्प, झ्ोप) पाप्न, सुर २, ८०) । 

परिहिऊण देखो परिहा ८ परि+धा। 

परिहिड सक [ परि + हिण्डू ] परिश्रमण 
करना । परिहिदएु (ठा ४, १ टही--पत्र 
१६२)। वह परिदिडत, परिहिडमाण 
(पडम ८, १६८० ६०, २» १५५, झोप) । 

परिहिडिय वि [परिहिण्डित_] परिश्रान्त, 
भठका हम्मा (पठम ६, १३१) । 

परिह्वित्ता 

परिहियव्ब 

परिहीअमाण देखो परिह्य 5 परि+ हा । 

परिहीण वि [ परिहीन] १ कम, न्यून (औप)। 
२ क्षीण, विनप्ट (युज्ज १) । ३ रहित, 
वर्जित (उब) । ४ न हास, श्रपचय (राय) । 

परिहुत्त वि [ परिभुक्त] जिसका भोग किया 
गया हो वह (से १, ६७, दे ४, ३६) । 

परिहूआ वि [परत] पराजित, श्रभिमुत 
(गा १३४, पउम ३, ६, से २८) । 

परिहेरण न [दे परिदार्यक ] आ्राभूषण-विशेष 
(ओप) । 

परिदो सक [ परि+भू ] पराभव करना | 
परिहोद्द (मवि) । 

परिहोअ दखों परिभोग (गउड) । 

परिह छस (अ्रप) श्रक [ परि + हुस्‌ ] कम 
होना । परिहसद (विंग) । ५ 

परी सक [परि + इं] जाना, गमन करना । 


परिति (पि ४६३) । वक्त परिंत (पि 
४६३) । 


| देसो परिदहा5८- +वा। 
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| 
| 


| 
| 
। 





। 





परिंहा--परूढह 


परी सक [ क्षिप__] फेंकना | परीइ (हे ४, 
१४३) । परीमि (वुमा)। 

परी सक [ भ्रम | अ्रमणा करना, घुमता। 
परीदइ (हे ४, १६१)। परेति (पएह १, 
३-पंत्र ४६) । 

परीचाय प्रु [परिधात_] निर्धात, विनाश 
(पव ६४) । 

परीणम देसो परिणम > परि + णमः सस- 
ग्गश्नो परणवरणागरंणात्रो लोगत्तरत्तेण परी- 
णमति' (उपर्प ३५) | 

परीभोग देखो परिभोग (युपा ४६७५ श्रावक्र 
२८८ पचा ८5) ६) | 

परीमाण देखो १रिमाण (जीवस १२३, १३२ 
प्रव १५६) । 

परीय देखो परित्त (राज) । 

परीयल्ल पु [ दे परिवत्त] वेष्टन, तिपरी- 
यज्लमण्रिसट्रं रमहरण धारए एग (प्रोव 
७०६) । 

परीरभ पु [ परीरम्भ_ श्रालिगन (कुमा) । 

परीबज्ज वि [ परिवज्य ] वर्जनीय (कम्म ६, 
€ टी) । 

परीवाय देखो परिवाय ८ परिवाद (पउम 
१०१, ३, पव २३७) । 

परीवार देखो परिवार ८ परिवार (क्रुमा, 
चेइय ४८) । 

परीसण न [परिवेषण_] परोसना (दे २, 
१४) । 

परीसम देखो पारेस्मम (सवि) । 

परीसह पु [परीयह_] भूत श्रादि से होनेवाली 
पीडा (श्राचा, ओप, उप) । 

परुडय वि [ प्ररुढित] जो रोने लगा हो वह 
(स ७५५) । 

परुक्ख देखो पराक्स (विसे १८०३ थेः 
सुपा १३३, था £ कुप्र २५) । 


परुण्ण देखो परुइय (से ?, २५, १०% 
परुन्न ६८५ गा ३४४, ८र३े८ महा? 
स२०४)। 


परुष्पर देखो परोप्पर (कुप्र ५) । 

परुव्भासिंद (शी) वि. [प्रोद्भाखित] 
प्रकाशित (प्रयी २०) | 

परुस वि [परुप] कठोर (गा ३४४) । 

परढ वि [अरूढ ] १ उत्पन्त (घमंवि १२१)। 
२ बढा हुप्ता (ओप, पि ४०२) । 


परव--पठवण 


पाइअसदइमहण्णयो 


प्रुष सक [प्र + रूपय ] प्रतिपादन करना । | 
पख्वेड, परूवेंति (ओप, कंप्प: भग)। सक्ृ, . १६८) । 
परुचइत्ता (ठा ३, १)। | परोहड न [दे] घर का पिछला श्रांगन, घर 
पहवग वि [प्ररुपफ] प्रतिपादक (उब, कुप्र के पीछे का भाग (तोघ ४१७३ पाश्न, गा 
१८१) । ! ६८५ श्र/ वज्जा १०६) १०८) | 
परूचण न [प्ररूपण] प्रतिप्रादन (अणु)।.., पल श्रक [ पल | १ जीना । ९ खाना । पलइ 
परून्रणा सती [प्रसूपणा] ऊपर देखो (प्ातू | ( पड ) | देखो बल 5 वल्‌ । 
१) । पल (प्रप) श्रक [ पत्‌ ] पडता, गिरता । 
परविअ वि [प्ररूपित] १ प्रतिपादित, ' पलइ (पिंग)। बक़ पछत (पिग)। 
निशपित (पणह २, १) । २ प्रकाशित, | पल (श्रप) सक [ प्न्‍र+ ऊटयू ] प्रकट करना । 
'उत्तमकचणरयणपत्विश्रभासुरमूसएमासुरि - पल (विंग) । 
भ्रगा! (प्रणि २३)। पल श्रक [परा + अय ] भागना, 
परेअ पु [दें] पिशाच (दे ६, १२ पाश्र, । चोराण काम्ुयाण य 
पड ) । परामरपहियाण कुक्कुडी रडइ। 
परेण श्र [परेण] वाद, भ्रमन्‍्तर (महा) । रे पलह रमह चाहयह, 
परेयम्सण देखो परिकम्मण (कप्प) । वहुह तझुइज्जए रयणी' (वज्जा 
परवय न [दे] पाद-पतन [वे ७ १६) । १३४) । 
परेव्त्र वि [परेशुस्तन] परमो का, परमो | पलन [ दे | स्वेद, पसीना [दे ६, १)। 
होनेताला (पिंड २४१) । 
परो" श्र [ पर ] उत्त2, 'परोसतेहि व्चेहि' 
उत्रा) । बुष्च ४१६) । २ मास (कुप्र १८६) । 
परोडय देखो परुढय (उप ७६८ टी) । पलघ सक [ प्र + लद॒घ ] अतिक्रमण 
परोक्‍्ख न [परोक्ष] १ प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाण, | करना । पलपेज्जा (ओप) | 
पवयखपरायखाएं दुल्नेव जम्नो पमाणाड! (सुर पल्रनण न [ प्रलुब्ठन] उल्लंघन (ओऔप)। 
१२, ६० ण॒ुदि)। २ वि परोक्ष-प्रमाण का पलंड 9 [पलगण्ड) राज, चूना पोतने का 
तिपय, श्रप्नत्यक्ष (सुपा ६४७, हैं ४, ४१८)। ' काम करनेवाला कारीगर, 'पलगड़े पलडो! 
३ न, पीछे, श्रात्तो की श्रोट मे, “मम परोक्‍्से 








तोला (ठा ३५ १५ सुपा ४३७, वज्जा ६८५ | 
। 











ष् 





4ुन्नलयाण परोहे रेहइ भ्रावालपत्तिव्व! (घर्मंव | पल्क्षिअ वि [ग्रछूम्बित ] लटका हशा 


भवि, स्वप्न १०) । 


पलंविर वि [प्रलूम्बितू] लटकनेवाला, 
कता (सुपा ११, सुर १, २४८) । 
पलक्क वि [दे] लम्पट: 
(कुप्र ४२७, नाट) । 
पलबख प्र [प्लक्ष] बड का पेट (दुमा 
१३२) । 
पत्षग न [पछक] फल-विशेष (पआचा २ 
रे; ६) || 
पत्ज्ञण वि [ प्ररक्षत| रागी, श्रतुराग व 
अवम्पपलजण -' (णाया १, १८० भो 
पलट्ट अक [ परि + अर ] १ पल 
बदलना । २ सके पलढाना, बदलाना। व 
(पिग)) 'कोहाइकारणेति हु नो वयण। 
पलट्ट ति! (सबोध १८) । सके परवष्टि ( 
(पिंग) । देखो पहल्ुंट । 


दहूय विमयपल 7 


पल न [पल] १ एक बहुत छोटी तोल, चार | पछत्त वि [प्रलपित] १ कथित, उक्त, प्रल् 


युक्त मुपा ११४ से १९, ७६)। २ 
प्रलाप, कथन (औौप) । 


पलय पु [प्रलय | १ युगात्त, कत्पान्त-का 


२ जगत का अपने कारण में लय [से 
२, पउठम ७२,३१) | ३ विनाश, जायबज 
पलए! [ती ३)। ४चेट्टा-क्षय । ५ छि 
(हे १, १८६७)। 'क पु [पक] प्रतय-व 


(प्राक ३२०) । का सूर्य (पउम ७२,३१) | घण पृ ['घ 
कि तए प्रणुभूव ? (महा)। पलड प्र॒ [पत्ाण्ड] प्याज (उत्त ३६, | मेलय का मेष (सरा)। उछण पु [वन 
परोट्ट देखो पल्ोट्ट -- पर्यस्त (पढ़ )। ध्द)। प्रलय काल की आग (सरा)। 


परोण्पर ) वि [परस्पर | प्रापस मे (हे १, 
परोप्फर ६३: कुमा, कप्पू, पड़ )। 


परोचआर पु [परोपकार | दुसरे की भज्नाई 


पल श्रक [प्र + ठम्ब __] लटकना | पलचए | पलछल न [पछछ] १ तिल-चूर्ण, तिल- 
(पि ४५७) | वकू पलबसाण (श्रोप, महा)। | (प०ह २, ४७ पिंड १६५) । २ मास (८ 
हर । पल वि [अछम्ब] १ लटकनेंवाला, लटकता | १7०)। 
(नाठ--मृच्य १६८)। | (पणह १, ४, राय)। २ लम्बा, दीर्घ (से | पछलिअ न [अलछलित_| १ प्रक्रोडित (रा 
परोवयारि वि [ परोपफारिन | दूसरे वी हा लक. के लक हा ५ 
भलाई करनेवाला (पउम ४०, १) । | १२, १४६, कुमा)। ३ पु भ्रह- शेप, एक नि ६२)। २ अ्रभ-पिन्यास (पर 
परोल देती पर हे . महाग्रह (ठा २, ३)। ४ मुहू्त-विशेष, श्रहो- । ऐ ४)। 
परोवर देखो परोप्पर (आई रे५, ३०)॥ २ रात्र का श्राठवाँ मुहूर्त (सम ५१)। ४ पुन, |पलव तक [ प्र + लपू ] प्रलाप करना, व' 
परोविय देखो प्रुदय (उप ७२१८ टी. स॑ 


श्राभरण-विशेष (ओझोप) | ६ एक तरह का । वाद करना । पलवदि (शो) (माह--बेर 
४८०) । घान का कोठा (बृह २) । ७ मूल (कस, | १७) । बकू, पलव॑त, परूममाण (का 
परोद्द श्रक [ प्र + रुद ] १ उत्पन्न होता। । बृह ?)। ८ रुचक पर्वेत का एक शिखर ! सुर २, १२५५ सुपा २५०, ६४१) । 
२ बदना । परोहदि (शी) (नाट) । 


पलवण न [ प्लबन ] उछलना, उच्छल 
| सपाइमवाउबहों पल्रवण श्राऊवधाश्री : 
(ओघ इड८घप)॥.. ४ 


परोह पु [प्ररोह] १ उत्तत्ति (कुमा)।२ 
वृद्धि। ३ श्रेकुर, वीजोद्मेद (हैं १, ४४)? 
धर 





१, ठा ४, १--पत्र १८५) १० देव-विमान- 


॥ 
ः (ठा ८---पत्र ४३६) | ६€ पुन. फल (बृह । 
| विशेष (सम ३८५)। 
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पलबिआ ) बि [एलण्ति] १ श्रवर्थक ८ 

'पलवित | हुआ | २ न श्रनर्थक भापण (चड/ 
परह १, २) । 

पलविर वि [प्रलपित] बकवादी (दे ७, 
५६)। 

पलस न [दे] १ कार्पास फल । २ स्वेद, 
पसीना (दे ६, ७०) | 

पदस (अ्रप) न [पढाश_] पन, पत्ती (अवि) | 

पलमु की [ढ] सेवा, पूजा, भक्ति (दे 
5, ३)। 

पलट्टि एसी [ठ] कक्‍वास [दे ६, ४ पाश्न 
वज्जा १८६७ है २ १७४)। 

पलट्टिअ वि [दे] १ विपम, श्रसम । २ पुन 
आ्रावृत जमीन का वास्तु (दे ६, १५) । 

पलल्िअअ वि [दे उपलब्ृदय] मूर्ख, 
पापाण-हृदय ( पड )। 

पलहुआ वि [ प्ररचुऊ] १ स्वल्प, थोडा | २ 
छाटा (से " १, ३३५ गउड) । 

पछा देखो पढाय८परा + भ्रयू, 'ज ज॑ 
भरामि अहय सयलपि बहि पलाइ त तुज्क 
( श्रात्माद॒ २३ ), पल्नासि, पल्रामि (प्र 
५६७)। 

पडा तो | देखो पछाय 5 परा + श्रयू । 

पढाइअ | वि [पतछायित] १ भागा हुम्रा, 
पल़ाण $ नटः 'पत्राइए हलिएँ (गा ३६०): 
“रिउणो मिन्‍न जह पलाण' (धर्मंवि ५६, 
५११, पउम ५३, ८४ श्रोघ ४६७, उप १३६९ 
डी, युपा २२, ५०३, तो १५, सणा, महा) । 
२न पलायन (दम ४, ३) । 

पढाण न [पढायन_] भागना (सुपा ४६८) । 


पलाणिअ प्रि [पछायनित_] जिसने पलायन | 


किया हो वह, भागा हुआ्ना, तिण॒वि श्रागच्छतो 
विन्नाओ्रो तो पलाशिश्ो दूर! (ुपा ४६४) । 

पलात वि [ प्रात] गृहीत (चड) । 

पलाय सक [ परा + अय__] भाग जाना, 
नासना । पलायइ, पलाश्ोसि (महा, पि 
५६७) । भाव पलाइस्स (पि ५६७)। वक्ू 
पढाअत, पछायमाण (गा २६१, णाया 
१८० श्राक १८, उप प २६) सक पढाइअ 
(नाट, पि ५६०)। हेर पछाइड (आ्राक 
१६५ सुपा ४६४) । करू पढाइअव्य (पि 
५६७) । 








पाइअसदमहण्णवो 
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पलाय पु [दे] चोर, तस्कर (दे ५, ८) । 

पलाय देखो पत्माइअ ८ पलायित (णाया १, 
३५ स १३१, उप प्‌ २५७) घण ४८) । 

पढायण न [पछायन_] भागना (झ्लोधष २६५ 
सुर २, १४) । 

पलायणया छी ऊपर देखो (चेश्य ४४६) । 

पत्ञयमाण देखो पत्ाय ८ परा + श्रयू । 

पताल वि [ प्रछाछ प्रढत लालावाना (प्रणु 
१४१) । 

पढण्ठ न [ पदाछ | तृण-विशेष, पुत्राल (पएह 
२, ३३ पाप्नः श्राचा) । पीढय न [_ पीठक] 
पलाल का श्रासन (निचू १२) | 

पतलाछग वि [पछाठक] पलाल--पुश्नाल का 
बना हुश्रा (आचा २, २, ३, १४) | 

पलछाव सक [ नाशय _ भगाना, नप्ट करना । 

पलावइ (हे ४, ३१)॥। 

पलाव पु [प्छाव] पानी की बाढ (तदु ५० 
टी) । 

पलाव प्र [अलाप_] श्रनवंक भाषण, वकवाद 
(महा) । 

पढछावण न [नाशन_ नट्ट करना, भगाना 
(कुमा) । 

पलाबि वि [ प्र्पिन्‌ ] बकवादीं, 'प्रसवद्ध- 
पलाविणी एसा (कुप्र २२२, सवोध ४७, 
श्रभि ४६) । 

पत्लाविअ वि [ प्छावित | ड्ुताया हुश्रा, 
भिगाया हुम्ना (सुर १३, २०४: कुप्र ६०, 
६७, सण ) । 

पताविअ वि [प्रछापित] श्रनर्थंक घोषित 
करवाया हुआ्ना, “मछद्ठ कि दुच्चरिउ पलाविउ 
सज्जणजणहो नाउ लज्जाविड (भवि)। 

पत्ाविर वि [ प्रछृपितृ] वकवाद करनेवाला/ 
अहह श्रसवद्धपलाविरम्स बदुयस्स पेच्छ मह 
पुरम्ो' (सुवा २०१), 'दिव्वनाणीव जपेइ, 
एसो एवं पलाविरों (सुपा २७७)। 

पलास पु [पताश_ १ वृक्ष-विशेष, किशुक 
का वृक्ष, ढाक (वज्जा १५२, गा ३११)। २ 
राक्षस (वज्जा १३०, गा ३११)। ३ पुन 
पत्र, पत्ता (पापन्न, वज्जा १५२) | ४ भद्रशाल 
वन का एक दिग्हस्ती कूट (ठा 5--पत्र ४३६५ 
इक) । 








पलासि ज्री [दे] भल्ली, छोटा भाला, शब्ल- 
विशेष (वे ६ १४)। 

पलासिया जी [दे पलाशिका_] ल्वक्‍्काष्ठिका, 
छाल की बनी हुई लकडी [सूत्र १, ४» 
२» ७) ॥ 

पत्यह देवो पलास (सक्षि १६, पि २६२)। 

पति देखो परि (सूत्र १, ६, ११, २, ७, 
३६५ उत्त २६, ३४) थि २५७) । 

पढिअ न [ पलित_] १ वृद्ध श्रवस्था के कारण 
वालो का पकना, केशो की शैंतता । २ बदन 
की भुरिया (हे २, २१२)॥। ३ कर्म कम- 
पुद्टल, जे केद सत्ता पलिय चयति' (आचा 
१, ४, ३, १)। ४ घणित अनुष्ठान, से 
श्राकुद्दे वा हुए वा छु चिए वा पलिय पकथें 
(आचा १, ६, २, २)। ५ कर्म, काम 
(आजा १, ६, २, २)। ६ ताप। ७ पक, 
कादा । ८ वि, शिथिल | ६ वृद्ध, बृढा (हैं 
१, २१२)। १० पका हुश्रा, पक्‍्व (धर्म २ 
निचु १५)। ११ जरा-प्रस्त, न हि दिज्जइ 
श्राहरण पलियत्तयकएणह॒त्यस्स” (राज) | 
डिण, 'ठाण न [स्थान] कर्म-ध्यानः 
कारखाना (ग्राचा १, ६, २, २)। 

पलिअ न [पहल] चार कर्प या तीन सी बीस 
ग्ुब्जा की नाप (तदु २६) । 

पलिअ देखो पछ्ठ ८ पल्य (पव १५८, भंग 
जी २६, नव ६, द २७)। 

पलिआ (अप) देखो पडिआ (विंग) । 

पढिअफ पु [पथ्डू] पलंग, खाद (है ३२, 
६०, सम ३५ श्रोप). । आसण थ 
[आसन] श्रासन-विशेष (सुपा ६५५)। 

पलिअका स्री [पयद्धा] पद्मासन, आसन- 
विशेष (ठा ५, (--पत्र ३००) । 

पलिउ्च सक [ परि+ छुख्च | १ श्रपलाप 
करना । २ ठगना। हे छिपाना, गोपन 
करना । पलिउचति, पलिउचयति (उत्त २७, 
१३, सूत्र १, १३३ ४)। सक्क पलिउचिय 
(श्राचा २, १, ११, १) | वक् पलिउचमाण 
(श्राचा १, ७, ४, १2 २, ४०२ १)। 

पलिड्चण न [परिंकुशख्धन] माया, कपट 
(सूत्र १, ६, ११) | 

पलिउचणा जस्ली [परिकुखना] ६१ सच्ची 
वात को छिपाना। २ माया (ठा ४ ६ 
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दी--मन २००)। हे #ाक 772 मे (ठा 
४, १) । 


पलिउचि वि [परिकुश्चिन_] मायावी, कपटी | 


(बवव १) । 
पछिडचिय वि. [परिकुख्ित | १ वन्चित । 
शन माया, कुटिलता (बव १)।॥ हे गुर 
बन्दन का एक दोप, पुरा वन्दन न करके ही 
ग्रुढ् के साथ बातें करने लग जाना (पत्र २)। 
पढिउन्िय देखो परिडस्विय (मग) । 
पढिडच्छुन्न देखो पलिआओच्छन्न (आचा १, 


५, १५ मे) । 
पलिउच्छूह देखो पलिओकछूढ (ओप--$ 
२३० टि) | 


पलिडजल्लिय वि [परियोगिक] परिज्ञानी, 
जानकार (भंग २, ५)! 
पलछिऊछ देखो पडिऊछ (नाद--विक्र १८) । 
पलिओोच्छन्न वि [पढितात्रच्छन्न] कर्मा- 
बह््घ, कुकर्मो (आचा/ १, ४, १, ३) । 
पलिओच्छिन्न वि [पर्यवन्छिन्न] ऊपर 
देखो (श्राचा, पि २५७) । 
पतिओहछूठ वि [ पर्येवक्षिप्त ] प्रसारित 
(श्रोष) । 
पलिओवम पूँन [पल्योपम] समय-मान- 
विशेष, काल का एक दीर्घ परिमाण (ठा २, 
४) भगः महा) । 
पलिंचा (शो) देखो पडिण्णा (पि २७६) । 
पलिकुचणया देखो परक्िउचणा। (मम ७१) । 
पहिझ्खीण वि [. परिक्षीण | क्षय-प्राप्त 
(यूत्र २, ७४ ११, झोप) । 
पल्गोव प्र [परियोप] १ पह्, कादा, 
कादो । २ श्रासक्ति (सुश्र १, २, २, ११)। 
पहिच्छण्ण ] वि [परिच्छन्न | १ समन्‍्ताद 
” पलिच्छन्न | व्याप्त (णाया १, २--पत्र 
७८० १, ४)। २ निरुद्ध, रोका हुश्ना, 
'णेत्ेंहि पतिच्छनेहि! (आचा १, ४, ४, २)। 
पत्रिच्छाअ सक [ परि + छादयू ] ढकना, 
श्राच्द्धादन करना । पलिच्छाएंद (श्राचा २, 
१, १०, ६) | 
पलिच्छिद सक [ परि + छिंदू ] छेदन 
करना) काटना । सक्त पलिच्छिदिय, पढि- 
च्छिद्यिण (आवचा १, ४, ४, $ १, ३, 
२, १)। 


पाइअसदमहण्णवों 





काटा हुआ (सूत्र १, १६, ४, उप ५८५५ 

सुर ६, २०६) । 

पलित्त वि [प्रदीघ्र| ज्वलित [कुप्र ११६; 
से ७७, भग) । 

पलिपाग देखो परिपाग (सूत्र २, ३, २१५ 
ग्राचा) । 

पलिप्प श्रक [ प्र+दीपू | जलना । पलिणपइ 
(पड्‌ , प्राक््‌ १२) । वह, पलिप्पमाण 
(वि २४४) । 

पलिवाहर ? वि [परिवाह्य | हमेशा बाहर 

पलियाहिर | होनेवाला (श्राचा) । 

पक्िसाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] १ 
निविभागी अश (कम्म ४, ८२) । २ प्रति- 
नियत अश (जीवस १५४)। ३ साहश्य, 
समानता (राज)। 


पलिभिद सक [परि + सिद्‌ ] १ जानना । 
२ बोलना । ३ भेंदन करना, तोडता । सक्क 

पलिभिदियाण (सृश्र १, ४, २, २) । 

पलिभेय पु [परिभेद] चूरता (निन्ु ५) । 

पलिमंथ सक [ परि + मन्थ__] वधिता । 
पत्निमंथए (उत्त ६, २२) । 

पलिप्रथ पु [परिमन्थ] १ विनाश (सूत्र २, 
७, २६, विसे १४४५७) । २ स्वाघ्याय व्याघात 
(उत्त २६, ३४, धर्मंस १०१७) । ३ विघ्न, 
वाघा (सूझ ९, २, २, ११ टी)। ४ झुघा 
व्यापार, व्यर्थ क्रिया (आवक १०६९, ११२) । 

पलिमथग पु [परिमनन्‍्थक] १ घात्य-विशेष, 
काला चना (सृश्न २, २, 5३) । २ गोल 
चना । ३ विलव (राज) । 

पलिसिथु वि [परिमन्थु | सर्वया घातक (ठा 
६--पत्र ३७१, कस) । 

पलिमद देसो परिसद । परिमदेज्जा (पि 
२५७) । 

पलिमद्द ति [परिसर] मालिश करनेवाला 
(निचु ९) | 

पलिमोक्ख देखो परिमोक्‍्ख (प्राचा) । 

पलियचण न॒[पर्यश्बन_| परिभ्रमण (सुर 
७, २४३) | देखो परियचण । 

पलियत पु [पर्यन्त] १ अन्त भाग (सूञ्र १, 
३५ १, १५)। २ वि, श्रवसानवालाः श्रन्त- 


निक कर मेक का डीलर अर रि नकश कर ज 2 कगदकन जी लि सक चमक. तक कमल 0 आफ जा रा ०२५ कद नीम कल हलक 


पलिच्छिन्न वि [परिच्छिन्न] विच्छित्त, 


४७१ 


वाला: पलियत मणुयाण जीवियाँ (सूझ्र १, 

२५ १५ १ ०) ॥| 

पलियत न [ पल्यान्तर_ ] पल्योपम के 
भीतर (सूत्र १, २, १, १०) । 

पलिय्स्स न [ परिपाश ] समीप, पास, 
निकट (मग ६, ५--पत्र २६८) । 

पढिल देखो पल्लिअ 5 पलित (हे १, २१२)॥। 
पलिव देखों पछीव । पलिवेइ (पि २४४) । 
पलिधग देखो पढीवग (राज) । 

पलिविअ वि [ प्रदीपित | जलाया हुआ्रा (पड्‌ , 
है १, १०१) । 

पलिविद्धस श्रक [ परिवि + ध्वस्‌ | नष्ट 
होना । पलिविद्धसिज्जा (श्रणु १८०) । 
पलिसय ) सक [ परि + रत्रेश्ू ] श्रालिगन 
पलिस्सिय | करना, स्पश॑ करना, छूता । 
पलिस्सएज्जा (बृह ४)। वक्त पलिसयमाणे 
गुरुगा दो लहुगा श्राणमाईरि' (वृह ४)॥ 
हेके पलिस्सड॒उ (बृह ४)। 

पलिह देखो परिह > परिध (राज) । 

पलिहअ वि [दे | मुख, वेवकूफ (दे ६, २०)। 
पलिहइ त्री [दे | क्षेत, खेत/ 'नियपलिहईइ 
दोहिवि किसिकम्म काउमाढत्त” (सुर १५, 
२०१)। 

पलिहस्स न [दे] ऊब्बे दार, काए्ु-विशेष 
(दे ६, १६) । 

पलिहाय पुं [दे | ऊपर देखो (दे ६, १६)। 

पी सक [परि+इ] पर्यटन करना, भ्रमण 
करना | पलेइ (सूश्र १, १३, ६), पर्लिति 
(सूत्र १, १, ४, ६) । 

पढी श्रक. [प्र + छी_] लीन होना, श्रामक्ति 
करना । पलिति (सूत्र » २, २, २२) । 
वकू पलेमाण (श्राचा १, ४, १, ३) । 

पढीण वि [ प्रद्लीन] १ श्रति लीव (भग २५, 
७)। २ सवद्ध (सूत्र १, १, ४, २)। 3 
प्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ८, १५४) । ४ छिपा 
हुआ, निलीन (सुर ६, २८) । 

पलीमथ देखो पलिमथ (यूम १, € १२)। 

पलीच श्रक [ प्र +दीए ] जलता । पलीवइ 
(है ४, १५२५ पड )। 

पत्नीव' सक [ प्र +दीपय_] जलाना, 
सुलगाना । पल्ीवइ, पलीबेइ (महा, है १, 
२२१) । सक, पछीविऊण, पदीविअ 
(कुप्र १६०, गा ३३) । 


ण्डए्‌ 


पड ) । 

पढीवग वि [ग्रदीपफ] श्राग लगानेबाला 
(पण्ह १, १)। 

पलीवबण न॒[प्रदीपन_] श्राग लगाना (था 
रए८ कुष्र २६)। 

पलीबणपा ज्ली ऊपर देखो (निनू १६) । 

पढीविश्न देसो पढीब < प्र + दीपय्‌ । 

पढीएिछ प्रि [प्ररीप्) प्रम्बलित (पाम्र) । 

पलीचिआ वि [ प्रदीपित |] जलाया हुआ 
(उप) । 

पलुपण न | गल्तोपन] प्रलोप (श्रोप)। 

पलुट्ट वि [प्रछुठित] लेगा हुप्रा (दे १, 
११६) | 

पलुद्ट देगो पत्येद्ठ 5 पर्यग्त (है ८, ४२२) । 

पलुद्टिभ देयों पल्लोट्टिआ ८ पर्यंस्त (कुमा ४, 
७५) ॥ 

पलुद्ठ वि [प्जुट् | दग्ध, जला हुत्रा (मुर ६, 
२०६ सुपा ४) । 

पलेमाण देजो परी -प्र +ली। 

पल्लेव पु [प्रलेप] एक जाति का पत्थर, 
पापाण-विशेष (जी ३) | 

पलोअ सक [ प्र+लोक्‌ , छोकय ] 
देपना, निरीक्षण करता । पलोयदइ, पलोग्रए, 
पलोएड (त्षण, महा)। कर्म पछोइजजड् 
(कप्प)। बक्ू पछाअन, पल्तोअअत पलो- 
ए्त, पलाएमाण, पल्ोयमाण (रयण १४ 
नाट--मारती ३२, महए पि २६३) सुपरा 
८४ ३५१) । 

पल्लोअण न [प्रलोफन_] श्रवल्लोकन (मे १४, 
३५, गा ३२२)। 

पलोअणा छ्ली [प्रढोकना] निरीक्षण (श्रोष 
३)। 

पलइ वि [प्रलोकिन_] प्रेक्षक (श्रीप) । 
पलोइआ वि [प्रलोफित| देखा हुश्ना (या 
११८) महा)। 

पलोइर वि [प्रत्धाफितू] प्रेक्षक (गा १८०५ 
भवि) । 

चघलोग्त 
पलोण्माण 
पलोघर [दे] देसो परोहड 


| देखो पछोअ | 


(गा ३१३ श्र) । 
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4 पढे पल्ोट्ट सक [ प्रत्या + गम्‌ ] लौटना, वापस 


श्राना | पलोटइ (हे ४, १६६) । 

पल्ोट्ट सक [ परि+ अस ] १ फेंकना । २ 
मार गिराना। दे श्रक पल्रटना, विपरीत 
होना। ४ प्रवृत्ति करना । ४ गिरना। पलोट्रड- 
पलोट इ (हें ४, २००५ भगः बुमा)। व, 
पलोट्रत (उज्ञा ६६५ गा २२२) । 


| पल्ोट्ट श्रक [ प्र + लुठ ] जमीन पर लोटना। 


बढ पलोटद्टत (से ५, 45५)। 


२हत। ३ विक्षिप्त (ह ४, २५८५)। ४ 
पत्ित, गिरा हुआ (गा १७०)॥। ४ प्रवृत्त, 
रिज्ञता वणभागा तग्नों पलोट्टा जवा जला- 
णोधा' (कुमा) | 

पलोट्ूजीह वि [ढ] रहस्य-गेदी, बात को 
प्रकट करनेवाला (दे ४, ३४) 

पलोट्टण न [ग्रलाठन] दुनकाना, लुढ़काना, 
गिराना (उप भू ११०) | 


पलोट्टिअ देपो पले।ट्ट  पर्यस्त (कुमा) । | 


पत्ोभ सक [ प्र+छोलय ] छुभाना, लालच 
देना । पलोमेदि (शी) (नाट--मच्छ ३१३)। 

पलोभविअ वि [प्रलोभित] छाया हुआ्रा 
(धर्मवि ११२)। 

पलोभि वि [प्रलोमिन] विशेष लोगी 
(धर्ंवि ७) । 

पलोभिअ देसो पछोभविअ (सयुपा ३४३)। 

पलोब (प्रप) देखो पलाआ | पलोवइ (भवि)। | 

पलोहर [दे] देसो परोहदड (गा ६८४ श्र) । 

पत्गेहिद' (शी) देपो पलाभिआ (नाट) । 

पल्ठ पुन [पल्य] १ गोत आकार का एक 
धान्य रपने का पात्र (पव १५८, ठा ३, १)। 
२ काल-परिमाण विशेष, पत्योपम (पठम 
२०, ६७० द २७)। ३ ससस्‍्यथान-विशेष, 
पलयक सस्यान, पल्लासठाणसठिया! (सम 
७७) । 

पछ्ठ पु [पल] घान्य भरने का बडा कोठा, 
बहुवे पल्ला सालीण पडिपुएणा चिट्ठति' । 
(गाया १, ७--पत्र ११५) । 

पलक देंपो पलिअफ ( हू २, ६८० पड ) | 

पदक पु [ पल्यक्ल ] शाक-परिशेष, कन्द विशेष 
(श्रा २०, जी ६, पव ४ सयोध ४४) । 





क 
।] 


। 
। 
पलोद्ट तरि [पर्यरत] १ क्षिप्त, फेंका हुप्ता। 
। 
| 
| 


पत्नीच--पहि 





पल्लचण न [ प्रल्वन | १ श्रतिक्राण (ठा ७)। 
२ गमन, गति (उत्त २४, ४) । 

पलंग देखो पलक 5पल्ल (वित्ते ७०६) । 

पह्चट्ट देवों पलट्ट + परि + भ्रस्‌ । पह्टुइ (हे 
४, २००५» भवि)। सक्क पछुट्टिठ (पचा 
१३, १२)। 

पह्ट्ट पु [दे] पबंत-विशेष (परह १, ४)। 

पटट्ट पु [दे परिवतें] काल-विशेष, श्रनन्त 
काल चक्रो का ममय (घण ४७) । 

पहलट्ट | देखो पलोट्ट -- पर्यग्त (है २, ४७ 

पहत्व $ ६८) । 

पद्ठत्थि ल्ली [प०रिति_] प्रासन-विशेष, पलथी, 
'पायपसारण पल्लत्यिवधण विवपद्ठिदाण च॑ । 
उचचासणसेवणया जिणपुरशो भनइ प्रवता ॥४ 
(चेइय ६०) | देसो पल्दत्थिया । 

पहल न [पल्चल_ छोटा तलाव (प्राक १७ 
खाया १, १, सुपा ६४६, स ४२०) । 


पह्च पु [पहच] १ किसलय, पअ्रंकुर (पाप्न, 
प्रोप)। २ पत, पत्ता (से २९)। ३ देश- 
विशेष (भवि) । ४ विस्तार (कण्ू) ॥ 

पल्लच देखो पत्ञव (सम ११३) । 

पहचाय न [दे] क्षेत्र, छेत (दे ६, २६) । 
पहविअ वि [दे] लाक्षा-रक्त (दे ६, १६ 
पाप्र) । 

पहविअ वि [पद़चित_] १ पह्लवाकार (दे 
६, १६)। २ श्रकुरित, प्रादुभुत, उत्पन्न 
दि १, १)। ३ पल्लव-युक्त (रंमा) । 

पद्ठवि्ठ वि [ पहचवत्‌ _] पह्लव-युक्त (सुपा 
५, घण २४) । 

पछुविल्ल देखो पहव (हे २, १६४) | 

पलत्स देषों पत्ञांट्ट रू परि 4 श्रस्‌ । पह्लम्तई 
(प्राक््‌ु ७२) । 

पहाण न [पर्याण] श्रध्व श्रादि का साथ, कि 
करिणो पल्लाण उत्पोद्र रामभी तर३! (प्रवि 
१७, प्राप्र) । 

पह्लाण सक [ पर्याणय्‌ ] श्रध्व श्रादिकों 
सजाना । पल्लाणेह (स २२) । 

पर्ञाणअ वि. [पर्याणित] 
(छुमा) । 

पट्ठि छो [पह्चि] १ छोटा गाँत्र । २ चोरों के 
निवास का गहन स्थान (उप ७२८ थी) । 


पर्याए-युक्त 


पलिआ--पषट्ट 





भाह पु [ नाथ] पल्नी का स्पामी (सुपा 
३५१० सुर २, ३३) | वह पु [ पति] वही 
भर्थ (सुर १, १६१५ सुवा ३५१)। 
पल्चिअ वि [दे] ९ श्राक्ात्त (निचू २)। २ 
ग्रस्त (निच १)। ३ प्रेरित, पह्कट्टा पल्नि- 
श्रारहडुब्ब' (घण ४७)। 
पहित्त वि [दे] पर्यस्त ( पड़ ) । 
पट्टी देखों पल्ठि ( गठड: पचा १०, 
सुर २, २०४) ! 
हीण वि [अल्येन] विशेष लीन, “गत्तिदिए 
अल्लीरो पल्लीरे चिट्ठआ (भग २५, ७) कप्प) । 
पह्लोट्रजीह [दे] देखो पल्लोट्टजीह ( पड ) । 
पल्दत्व देखो पलाटू + परि+ भस्‌। पत्टत्यद 
(हे ४, २००)! वक्ष पर्हत्थंत (से १० 
१०५ २, ५)। कंवकू पढदत्थत (से ८, 
८३े, १६ ६६)। 
पल्दत्थ मकर [ वि+ रेचण ] बाहर निका- 
लगना | पल्टत्यइ (हे ४, २ )। 
पल्हत्थ देशों पलोट्ट > पर्यम्त, 'करतल- 
पत्हव्यमुह्े! (सूत्र २० २, १६, हैं ४, २५८)। 
पल्दृत्थण न [पर्यसन_ फेंक देना प्रक्षेपण, 
अन्नदा शुवणपत्हत्यणपवणो समुद्ठिदों दुंढु- 
पवणो (मोह 5२) । 
ल्टत्थरण देखो पतन्चरवरण (से११, १०८)। 
पल्दत्थाविअ वि [विरचित_] बाहर निकल- 
बाया हा (कुमा) । 
पल्दत्थिअ देखो पलोट्ट >पर्यस्त (से ०, 
२०५ णाया १, ४६--सत्र २१६, सुपा 
७६)। 
पलट त्थिया ज्री [ पर्यस्तिका_] झ्ासन-विशेष--- 
१ दोनो जानु ख़डा कर पीठ के साथ चादर 
लपेटकर बैठना (पव्र ३८)। २ जघा पर वच् 
लपेटकर बेठना । ३ जघा पर पाँव रखकर 
बैठना (उत्त १, १६) । पटूट पु | पट्ट] 
योग-पदट्ठ (राज) । 
पल्हय ) पृ [पह लब] १ श्नार्य देश- 
पलटने ॥$ विशेष (कम, कुप्र ६७) ।२ पुक्षी 
पहुच देश का निवासी (भंग ३, २--पत्र 
(७० भ्रत)। की बी, विया (पि ३३०५ 
प्रीप, णाया १, १--पत्र ३७, इक) । 


३६, 
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पल्द्वि पुंच्ी [दे पह लवि| हाथी की पीठ 
पर बिछाया जाता एक तरह का कपड़ा, 
पल्हवि दृत्वत्यरण (पव ८४) । 


पत्लावया | देखी पल्हच। 


पल्दाय सक [ प्र८ ह लछादू ] श्रानन्दित 
करना, खुशी करना । पल्हायइ (सवोध १२)। 
वक्त पलल्‍टायत (उब, सुर ३, १२१)। #, 
देखो पल्हायणिज्ञ । 

पल्‍्हाय पुँ [ग्रह लाद] १ प्ानन्द/ खुशी 
(कुमा)। २ हिरस्यकशिपु नामक देत्य का 
पुत्र (हैं २, ७६)। ३ आ्राठवाँ प्रतिवासुदेव 
राजा (पठम ५, १५६) । ४ एक विद्याधर 
नरेश (पठम १५, ५) | 

पल्हायण न [अ्रह लादन_] १ चित्तपअमन्नता: 
खुशी (उत्त २६, १७)। २ वि, प्रानन्द- 

। दायक (सुपा ५०७)। ३ पुं, रावण का एक 

! सुभट (पठम ५६, ३६) । 

| पल्हायणिज्ञ वि [पह छादनीय] आनन्द- 

। जनक (साया १, १>-पत्र १३) । 

| पल्द्ठीय पु, व [ प्रहलीक] देश-विशेष 
(पठम ६८, ६६) । 

पव सके [पा] पीना । कू अरसमेहा 'अ- 
प्पवणिज्ञो दगा वास वासिहिति! (संग 
०, ६-पत्र ३०५)। 

| पव्‌ श्रक [प्लु] १ फरकना | २ सक, उछन 

| कर जाता । 3 तेरना । परवेज (सूआ १, १, 

। २, ८) । वकू पच्रत, प्रमाण (से ५, ३७५ 

. श्राचा २, ३, २, ४)। हेकू पत्रिड (सूत्र 

| १, १, ४, २)। 

' पव्‌ पु [प्ल्च] १ पुर (कुमा)। २ उच्छलन, 

कूदना । ३ तरण, तेरना । ४ भेकः मेढक । 
२ वानर, वन्दर। ६ चाएडाल, डोम | ७ 

जल-काक | ८ पाकुड का पेड । ६ कारणडव 

पक्षी। १० शब्द, श्रावाज। ११ रिपु, दुश्मन! 
१२ मेष, भेढा। १३ जल-कुक्‍्कुट। १४ 


| 
॥ 
॥ 
। 
| 





नाव (हे २, १०६) । 
पव जीन [प्रपा | पानीयशाला, प्याऊ 'सहाणि 
वा पवारि वा! (श्राचा २, २, २, १०) । 


पवग पु [एछब्द्भ | १ वानर [से २, ४६» 
४७) । २ वानर-चश्योय मनुउ्य। नाह पूं 


जल, पानी ) १५ जलचर पक्षी । १६ नौका, | 


४७३ 


लिप ++5+7+++5+5+्5+5०++++>++ “5  :भ्+++ैघ/+४+5ै। 


[ नाथ] वानर-वशीय राजा, वाली (पउम 
६, २६)। बह पु [ पति] बातरराज (पि 
३७६) । 
पवगम पु [प्छवंगम] १ बानर (पाप्न) से 
। ६, १६)। २ छत्द-विशेष (पिग) । 
' पवच पु [अ्पन्न] १ विस्तार (उप ५३० टी। 
। श्रौप) । २ ससार (सूत्र १, ७, उब)। 
! प्रतारण, ठगाई (उब) | 
। पेकचण न [अपख्न_ विप्रतारण, वश्चना/ 
ह ठगाई (परह १, १--पत्र १४) । 
। 








पवचा जी [अपव्या] मनुष्य की दश दशाश्रो 
में सातवी दशा --६० से ७० वर्ष की प्रत्रस्था 
, (ठा १०, तडु १६)। 
| प्॑चिअ वि [प्रपश्चित] विस्तारित (श्रा 
१४ कुप्र ११०) । 
पवछ सक [ पभ्र+वाहछ _] वाब्छना 
अमभिलापा करना। चक्र परवद्धमाण (उप 
पृ १८०) । 
पथ देशो पच >प्लु । 
पव॑पुरछ पुंत [दे] मच्छी पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, ८--पत्र ८5५)। 
पच्रऊ वि [ प्लबक | १ उल-कूद करनेवाला । 
! २ तेरनेवाला (परह १, १ टी--पत्र २)। 
। ३ पु पक्षी । ४ देवजाति-विशेष, सुपर्णाकुमार 
| गमक देव-जाति (पएह २, ४--पत्र १३०) । 
| पक्खमाण देखो पच्रय >-प्र + वचू | 
/ पचग देखो प्रक (पशह २, ४ कप्प, श्रौप) । 
' पवृज्य सक [ प्र + पढूं | स्वीकार करना । 
पवज्जइ, पवज्जिजा (भवि, हिंत २०)। 
। भवि पवजिहिसि (गा ६६१ )। वह, 
पवजञत (आरा २७)। सक्ठ, पवज्निय (मोह 
: 5 )। क. पवजियव्य (पंचा १६) । 
! पवज्ञण न [प्रपदन_] स्वीकार, श्रगीकार 
(स २७१, पचा १४, ८ श्रावक १११) । 
पचजञ्ज़ा देखो पठ्चज्जा (महानि ४) । 
' पवुज्जिय वि [प्रप:] स्वीकृत, अ्रगीकृत 
(घर्मंवि ५३, कुप्र २६५, सुपा ४०७) । 
पवज्जिय वि [अ्रवाठ्िति| जो वजने लगा हो 
(स ७५६९) । 
पचज्जिय देखो पथड्ज । 


॥ 
४, | पचट्र श्रक [ प्र+ बूत्‌ ] प्रवृत्ति करता । 


पवट्टइ (महा) । 


७० 





घट्ट वि [अवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह ' 


(पड / हैं २ २६ दि ) । 
बट्य वि [प्रवत्तक] प्रवृत्ति करानेताला 
(राज) । 
पवट्टि छी [अ्रवृत्ति] प्रवर्नंन (हम्मीर १५) | 
पवट्रिअ वि [प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हुत्ा 
(भवि, दें) । 
पचद्ठु देपो पउट्टू ८ प्रकोष्ठ (है १, १५६)। 
पड श्रक [ प्र + पत्र ] पड़ना, गिरना ! 
पयटइ, पवडिज्ज, पवरेज्ज (भंग, कंप्य, 
शाचा २, २, ३: ३)। बढ, पयडत्त, 
पवडेमाण (साया १, १५ सिरि ६८६५ 
प्राचा २, २: ३, ३) । 
पव्रटग न [ग्रपतन] श्रत पात (वह ६) । 
पव्टणया | छी [प्रपतना] ऊपर देखो (ठा 
पचंडणा $ ८, ४--पत्र २८०» राज) । 
पबडेमाण देसो पयडध । 
पत्रदुढ़ श्रक [दे] पोढना, सोना; जाव 
राया पवट्डइ ताय बहेहि किचि श्रक्साणयाो 
(सुस् ६, १) । 
परचड्ढ श्रक [ प्र +ब्रव ]वढना। पवटुइ 





(उब) | वह पवडंढसाण (कप्प, सुर १५ 
१८१, रु १२४) । 


पवडढ़ प्रि [ प्रवृद्ध] बढा हुआ (श्रज्क ७०)। ' 


पवइढण न [प्रचर्बन] १ बढाव, प्रवृद्धि | 
(सयोध ११) | २ वि बढानेयाला, ससारस्स ' 


पवट्टर्ण (सूत्र १, १, २, २८) । 

पबडिढ्य वि [प्रववित | बढाया हुआ (नवि) । 

पचण प्रि [ प्ररण] १ तत्पर (छुप्र १३४)। २ 
तदुरुस्त, स्वस्थ, सुस्थ, 'पडियरिय्रों तह, पवणों 
पुन्य ब जटा से सजाश्रो/ (उप ५६७ टी, 
बुप्र ४१८) | 

पच्रण न [प्लवन_] १ उछल कर गमन (जीप 
३)। २ तरण, तरिउकामस्स पपरहण (? 
बण) किये! (णाया १, १४--पत्र १६१) । 


पिच पु [कित्य] नोका, नाथ, टोगीं 


(णाया १० १४) । 


पाइअसदमहण्णवी 








४८) । "गढ़ पुं [गति] ह॒नृमान का पिता 
(पउम १५, ३७), वानरद्वीप के राजा मन्दर 
का पुत्र (उम्र ६, ६८) । “चड पु [ चण्ड] 
व्यक्तिवाचक नाम (महा)। तणअ पु 
[दिनय_] हनुमान (से १, ४५)। नदण 
पु [ नन्‍्दन_] ह्वूमान (पठ्म १६, २७, 
सम्मत्त १२३)। पुत्त पु [ पुत्र] हनुमान 
(पठम ५२, २८)। “वेग पु [ वेग] १ 
हनुमान का पिता (पठम १५४५ ६५)! २ 
एक जैन मुनि (पठम २०, १६०)। सुआ 
पुं [सुत] हनूमान्‌ (पठम ४६, १३ से 
४, १३५ ७, ४६) । 'णद पु [ नन्‍द] 
हनूमानु (पठम ५४२, १) । 
पवणजअ पु [प्रनझ्षय] १ ह॒म्तमानु का 
पिता (पठम १५, ६)। २ एक श्रेष्ठि-पुत्र 
(कुप्र ३५७७) | 
प्रणिय वि [प्रवणित] सुस्थ किया हुआ, 
तदुरम्त किया हुत्ना (उप ७६८ टी) । 
पवण्ण देसो पबन्न (सण) । 
पवत्त देखो पव्रट्ट “प्र +बृत्‌ । पवत्तइ, 
पवत्तए (पव २४७, उब) । 


पचत्त सक [प्र + वत्तेयू ] प्रवृत्त करना । 


पवत्तेंद, पवत्तेहि (वव १, कृप्प) 

ग्रबत्त देसो पचट्ट 5 प्रवृत्त (पठम ३२, ७०५ 
स्‌ ३७६: रभा) | 

पत्रत्तम नि [प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करानेवाला 

। (उप ३३६ टी, धर्मेंवि १३२) । 

पबत्तण न [ प्रयत्तेन_] १ प्रवृत्ति (हे २, ३०, 
उत्त ३१, २)। २१ प्रवृत्ति करानेवाला 
(उत्त ३१, ३५ पणह १, ५) । 

| पवत्तय वि [ग्रवत्तेक] १ प्रवृत्ति करमेबाला 
(है २, ३०)। वि प्रवृत्त करानेबाला, 
तित्वयरप्पवत्तय! (श्रजि १८) गच्छ १, १०)। 

पचत्ति जी [म्रद्नृत्ति] प्रवर्तन । बाउय वि 
[व्याप्त] प्रवृत्ति मे लगा हुआ (ओऔीप)। 

पवत्ति त्रि [ प्रवत्तिन _] प्रवृत्ति करानेवाला 
(ठा ३, ३» कस, कप्प)। 





पबण पर [पयन] १ पवन, वाद्य (प्र) प्रातू , पयत्तिणी क्ली [प्रवत्तिनी] साध्वियो की 


१०२)। २ देव-जाति विशेष, भगनपति देवों 
की एक श्रवान्तर जाति, पवनबुमार (श्रोप, 
पशह १५ ४) । ३ हनुमान का पिता (सं ३, 


श्रव्यक्षा, मुरय जेन साथ्वी (सुर १, ४१५ 
महा) । 


पवत्तिय देखो पवष्चिआ (काल) । 


पवटू--पवर 


न न कि 
पबत्तिया ली [दे] संन्यामी का एक उपकरण 


(कुप्र २७२) । 

पचढ देखो पवय > प्र + व्द्‌। बक् पवदमाण 
(आचा) । 

पवदि ल्ली [ प्रव्नति ] ढकना, श्राच्छादन 
(सक्षि ६) | 

पवद्ध देखो पवडढ -प्र क बृध्‌ । वह्ू 

पबद्रमाण (चेइय ६१६) । 

पवद्र पुं [दे] घन, हयोडा (दे ६, ११)। 
पवद्धिय देखो पडिढ्य (महा) 

पवन्न वि [अपन्न] १ स्वीकृत, श्रगरीकृत 
( बवेडय ११२ प्रासु २११)। २ प्राप्त, 
भुत्यणगुरुविशयपवन्नमाणसो” ( महा )। 
पवमाण देखो पवर - प्लु । 

पवमाण प्रु [प्बरमान] पवन, वायु (कुप्र 
४४४ सुपा ८६) | 

पवय सके [_ प्र + बदू ] १ वकवाद करनां। 
२ बाद-विवाद करना। वक्त पवयमाण 
(आचा १, ५, १५ ३) । 

पवय सक [ प्र + बच. ] बोलना, कहना। 
भवि, कवकू परवक्‍्समाण (घमंस ६१)। 
कर्म पवुच्चइ, पत्रुचई, पवुचति (कप्प। पिं 
7४४ भग) | 

पत्रय देखो प्रक्र ८ प्लवक (उप 7 २१०) । 

पचय पु [प्लवंग_] वानर, कपि (पठम ६१, 
५०, है ४, २२०; पाग्र, से २, ३७) १*, 
१७) । “ड़ पु [पति] बानरो का राजा 
भुग्रीच [से २ ३६) । 'ष्टिव पु [विप| 
वही पूर्वाक्त श्र्थ (से २, ४० १९, ७०) । 

पवयण पु [प्राजन] करोडा, चाठुक दि ३, 

। ६७)॥ 

| पन्‍्रयण न [प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत 
सिद्धान्त, जेब शाक्ष (भंग २०, ए प्राशू 
१८१) । २ जैन संघ 'गुणसमुदात्रो सघों 
पवयण तित्व ति होइ एगट्टा' (पचा ५, 
३९, बिसे १११२७ उप ४२३ टी» श्रीप) | 
३ आगम-ज्ञान (विसे १११२) । साया जी 
[माता] पांच समिति श्रीर तीन युति हे 
धर्म (सम १३)। 

पवर वि [प्रवर| श्रेष्ठ; उत्तम (उबा; सती 

। ३१६, ३४९ प्रामु १२६, १५४) | 


) 





पाइअसद्महण्णवो 


पवरग न॒[दे प्रवरात्न] मिर, मस्तक (दे ' परवाइअ वि [प्रवात] बहा हुआ (बाग) 
६, २८)। .. पवाइया कलवयाया (स ६८६५ पउम ५७, 
पवरपुडरीय पुन [ प्रवरपुण्डरीफक |] एक २७ णाया १, झूम ३६)। 
देव-विमान (श्राचा २, १५, २) ! पवाइअ वि [ प्रधादित] बजाया हुप्रा (कप्प, 


पवरग--पविचरिय 





पवरा री [अ्यरा] भगवान्‌ वासुपुज्य बी / औषप)। 
शासनदेवी (पव २७) । , पवाण (अप) देगो पमाण ७ प्रमाण (कुमा, 
पवरिस सक [ प्र>बूप्‌ ] बरसना/ वृष्ठटि , पि २११) मवि) | 


पवाड सके [ प्र +पातय ] गिराना। चक् 
पवाडेमाण (भंग १७, १--पत्र ७२०) 
पत्राटि देसो पवाड़ (घर्मम १३३) । 


« पवाय अक [श्र + बा) १ सुल पाना । २ 
चहूना (हुवा का) । हे सके गमन करना । 
४ हिसा करना। पयाग्नइ (प्राकृ ७६)। वक्ू 
पत्रायत (झ्राचा) । 

पवाय पुं [प्रयाद] १ किवदन्ती, जनश्ुति 
(सुपा २००, उप पृ २६)। २ परपरा- 
प्राप्त उपदेश । २ मत, दर्शन, 'पयाएएा पवाय 
जाएया' (प्राचा) । 

पवाय पु [प्रपात] १ गत्ते, गद्दढा (णाया १, 
१४--पत १६१, दे १, २२)। २ ऊँचे 
स्थान से गिरता जल-समूह (सम ८5४) । ३ 
तट-रहित निराधार पवत-स्यान । ४ रात में 
पण्नेयाली घांठ, घारा (राज) । ५ पतन (ठा 
२, २)। “दृह पु द्रह] वह कुएड, जहाँ 
पर्वत पर से नदी गिरती हो (ठा २, ३-- 


रूरना । पवरिसद (भवि) । । 

पबल देपो पथल (कप्यू कुप्त २४७) । ' 

पवस श्रक [ प्र+चंस_ ] प्रयाण करना, 

देश जाना । वक् प्रवंसत (में ?, २४७ 

गा ६४)। 

परवसण न [प्रवसन] प्रवास, विदेश यात्रा 
मुसाफिरी (स १६६, उप १०३१ दी) । ; 

प्वसिअ वि [प्रीषित | प्रवास में गया हुआ 
(गा ४५५ ५४०७ सुर ५,२११) सुप्रा ४०३)। 

पवह श्रक [ प्र>चहू | १ बहना। २ 
सके टपकक्‍ना, भरना । पवहर ( भवि 
पिग) । बह पवरहत (सुर २, ७५)। सह, 
पवद्वित्ता (सम ८घ४) । 

पवह सके [ प्र कहने ] मार डालना । 
वकछ्ू, 'पिच्ठठउ प्रहत मज्क करयल कलिय- 
वारपाल' (सुपा ५७२) | ह 
पद वि [प्रवह | १ बहनेवाला । २ टपतने- 
वाला चूनेजाला, 'अद्ठ णालीप्रो श्रब्भतरप्य 
वहाओ! (विपा १, १--पत्र १६) । 


पन्न ७३) । 
पचह पु [ प्रयाह] १ खोत, बहाव, जल-घारा 
(गा ३६६, ४४९१, कुमा)। २ प्रवृत्ति। ३ | "ये [प्वात] ९ प्रकट पवन (पएह २, 


व्यवहार । ४ उत्तम प्रश्व (हे १, ६८) | ५ | )। २ पि, वहा हुम्रा (पयन) (सक्षि ७) । 
प्रभाव (राज) । हे पवन-रहित (बृह १)। 
पचहण पत्र [प्रबहणण] १ नीका, जहाज | पंवायग वि [प्रवाचक] पाठक, अ्रष्यापक 
(णाया १, 5: पि ३५७) । २ गाडी श्रादि | (विसे १०६२) । 
वाहन, जुग्गगया गिल्लिगया थिल्लिंगया पवायण न [ प्रवांचन | प्रपठन, 





श्रव्ययत 
पवहणगया' (झओप, वसु, चार ७०) | (सम्मत्त ११७) | 
पवद्वाइअ वि [दे | प्रवृत्त (दे ६, ३४) । पवायणा ज़ी [प्रबांचना] ऊपर देखो (विमे 
पवद्दाविय वि [म्रवाहित] वहाया हुआ्ला | ९८३१५) | 
(भवि) । पवायय देखो पवायग (व्रिसे १०६२) । 
पवा ली [प्रवा] जलदान स्थान, पानी-शाला, | पवार पुँन [प्रयाछू] १ नवाकुर, किसलय 
प्याऊ (ओप, पणह १, ३, महा) । (पाश्न ३४१, णाया १, १, सुपा १२६) । 
पवाइ वि [ प्रयादिन] १ वाद करनेवाला। | २ मूँगा, विद्वुम (पाग्न, कप्प)। मत, 'चत 
वादी । २ दाशंनिक (सुश्र ३, १» ९; चठ | वि[ वत्‌ | प्रवालवाला (खाया १, १५ 
४७) । श्रीप) । 


५७६ 


| पवालिअ वि [प्रपालित | जो पालने लगा हो 
। वह (उप ७रष टी) । 

| पत्रास पुँ [अबास] विदेश गमन, परदेश- 
यात्रा (सुपा ६४७) हेका ३७, सिरि ३५६) । 





पवासि | वि [प्रवासिन] मुसाफिर (गा 
| पवासु | €फः पड़, पि ११४७ है ४ 
३६५) । 


! 
| पवाह सक [प्र + वाहय्‌ _] वहाना, चलाना । 
पत्राहइ (भवि) । भवि पवाहुहिति (विसे 

२४६ दी 

पचाह देपो पचह < प्रवाह [हैं 
कुमा, णाया १५ १४) । 

पवाह पुँ [प्रवाव] प्रकृष्ट पीडझा (विपा १, 
६--पत्र ०) । 

पवाहूग न [ प्रवाहल |] १ जल, पानी 
(प्रावम) । २ बहाना, बहन कराना (चेइय 
५२३) । 

पवि पु [पवि] बचे, इनद्गन का श्रद्न-विशेष 
(उप २११ टी. सुपा ४६७) कुमा, धम्मवि 
घ् ) । 

प्चिअभिअ॒ वि [ग्रविजम्भित | प्रोल्लसित, 
समुत्पन्त (गा ५३६ श्र) 

पत्रिआ सी [दे] पक्षी का पान-पात्र (दे ६, 
४, ८, ३२ पाञ्न) । 
विडण्ण वि [प्रवितीर्ण ] दिया हुआ (श्रौप) 
विश्ण्ण |' वि [अ्विकीण] व्याप्त 

पव्रिउन्न । (ओप, साया ६, १ टी--पत्र 
३)। २ विक्षिप्त, निरस्त (णाया १५ १) 

पविकत्थ सक [प्रति + कत्यू ] श्रात्म-शलाधा 
करना । पविकत्वई (सम ५१) । 

पविकसिय वि [प्रविऊसित] प्रकर्प से विक- 
मित्त (राज) । 

पविफिर सक [ प्रवि+क | फेंकना । वह 
पविकिरमाण (ठा ८) । 

पविक्खिअ वि [ग्रवीक्षित] निरीक्षित, 
श्रवलोकित (स ७४६) । 

। पविक्खिर देखो पविक्रिर, 'नाविश्नजणे य 
भंड पविविखरते समुहम्मि ( सुर १३ 
२०६) । 

पविग्ब वि [दे] विस्मृत (पड़ )। 

पविचरिय्र वि [ प्रविचारेत] गमन-द्वारा सर्वत्र 
व्याप्त (राय) । 


६८, ८२५ 
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पविन्नछ वि [अ्विश्यछ | ? प्रस्तित (सूत्र 
१, ५, २, ४)। २ र्प्रिरादि से पिछडिछत-- 
व्याप्त (सूत्र १, 2, २, २६० २१)! 
पविट्रु वि [प्रत्रिष्ट | घुसा हुआ (उवाः सुर ३, 
४३६) | 
पविणी सक [प्रव्रि-णी] दूर करना । 
पत्रिणेति (भंग) । 
पब्ित्त पु [पत्रित्र| १ दर्ने ठुशा, ठृण-विश्ेष 
(दे ६,१४)। २ त्रि निरदोत्र, निप्काइड, शुद्ध 
स्वच्छ (कुमा> भंग उत्तर ४५) ! 
पत्रित्त देखो पवटट ८ प्रदत (से ६, ४७) । 
पव्चित्त से [ ण्वित्रय ] पत्रित्र करना । वक् 
पर्रिचलयत सुप्रा 5?) | है पवित्तियव्य 
(सुप्रा ४८८) । 
पवित्तव ने [परव्रित्रक] अग्गठी, श्रश्॑वीयक 
(खाया २, ५» श्रोत) 
पत्रित्तायिय वि[प्रवत्तित | बन किया हश्रा 
(भमदवि) । 
पत्चित्ति देखो प्रवृत्ति 5 प्रदृत्ति (सुपा २, श्रोप 
६३, झप ) । 
पवित्तिणी देवों पव्रत्तिणी (कस) 
पचित्थर श्रक्र [ प्रव्ि + स्ठ] फैलाना । वक्त 
पब्ित्थस्माण (पत्र २५५) । 
पविन्थर पूँ [प्रविस्तर] विस्तार (उत्रा, सूत्र 
२, २, ६२) | 
पयिस्थरित्ष दि [प्रविस्तृत] विम्तीर्ण (स 
५५२) । 
पर्रित्थरिट वि [अविस्नरिन ] विस्तास्वावा 
(राज--परढ़ १५ ५) | देखो पत्रिरह्थयि । 
पवित्थारि वब्रि [यविस्तारिन_] फैलनेवाला 
(गठट)। 
पत्रिद्व देखो पव्चरिद् (पत्र २) । 
परव्िद्चस प्रक [ प्रथ्ि + व्ड्म__] १ विनाशाति- 
मुख होना । २ विन होना तिणा पर जोणी 
पत्रिद्धतऊ लेख पर जोणी विद्वमदं (ठा 5, 
7-पत्र १६३) । 
परत्रिद्वत्थ वि [ प्रत्रित्यस्त] विन्ट (जीव ३)। 
पविभन्ति झरो [ प्रविभक्ति ] पृप/ुवक्न्‌ 
विभाग (उत्त २, १) । 
पव्िभाग पं [प्रविभाग] ऊपर देखो (विसे 
१६८२) । 


पाइअसहमहण्णवो 


पश्चिमुक वि [अ्रविमुक्त] परित्यक्त (सुर ३, 
१३६) । 

पत्रिमोदण न [ प्रविमोचन ] परित्याग 
(आरोप) । 


| पत्चित्र वि [प्राप्त] प्राप्त, श्रुति खहास 


पत्रिया दुष्खाण हुति ते सिवया! (श्वरा ४४)। 

परवियभिर वि [प्रविज्ञम्नित | १ उल्लसित 
होनेवादा । २ उत्पत्र होनेवाला (संस) । 

पब्रियक्रिप न [ग्रवितर्कित_] विकल्य, वितक 
(उत्त २३, १४) । 

पावय्क्सण वि [्विचक्षण | विशेष प्रवीण 
(उन ६, ६३) । 

पवियार पु [प्रवीचार | ? काया शोर वचन 

की चेटा-विशेष (ठघप्र ६०२) । २ काम-क्रीडा, 
मश्ुुन (िवरेद्ध ३८७, पव २६६) । 

पवियारण न [ श्रविचारण_] सचार, वाउप- 
वियान्णट्टा छब्मायं ऊणय कुल्या (पिड़ 
६५०) । 

परवियाग्णा छ्ी [प्रविचारणा] काम-कीडा, 
मश्ुन (दिवेन्द्र ३८७) । 

परश्चियात पक [ प्रति + काशय्‌ ] फाइना, 
खोलना, पंत्रयासद निवययण! € धर्मंत्रि 
१२८) । 

पवियासिय वि [ग्रसवफसित| विकसित 
किया हुआ, पव्ियासियक्रमवत्रण खंणे 
निहानेए डिखनाह (सुप्रा ३४) । 

पविरइअ ब्रि [दे] त्वरित, शीत्रता-युक्त (दे 
६५ रद) ॥ 

पचिरंज सक्ष [ भज्जू ] भागना, तोडना । 
परविरजद (है ८, १०६) । 

पविग्जप वि [ दे] स्तिय, स्वेह-युक्त (पड )। 

पविरजिअ वि [भप्न] मांगा हुत्रा (कुमा: 
दे ६, ७८) । 

परविरजिअ व्रि [दे] १ स्निग्ब, स्नेह-युक्त । 
२ दृत-निपेय, निवारित (दे ६, ७४) । 

परविरछ वि [प्रविरछ] ? अनिबिड । २ 
विन्ठिन (गठट) । ३ श्रत्यन्त थोडा, बहुत 
ही कम, परत्त््यरणरसिया दांसति महोए 
परविस्लनरिदा (सुपा २८०) । 

परच्रिरेछिय वि [द] पिस्तास्वाला (पर १, 
४-जपतर ६१)। देखो पवित्थरित्ठ । 


पब्रिज्जल--पवुद्ठ 

पविरिक्त वि [ग्रविरिक्त]) एकदम शृत्य, 

व्रिलकुल खाली (गउड ६८५) | 

पबिरेह्िय [दे] देखो पविरछिय (१०६१, 
५ टीन ६२) । 

पबिलुप सक [ प्रवि + लुपू ] बिलकुत नष्ट 


>> 


करना | कवक, पशणश्लिप्पमाण (महा) । 


पविल॒त्त वि [अ्विलुप्] बितकुल नए्ट (उप 
५६७ टी) । 

पविलुम्पमाण देखो पत्चिलुप । 

परत्रित सक [प्र+विश्‌ ] प्रवेश करना, 
धुसता । परव्रिसद्ध ( उबर महा )। भत्रि 
परविध्िस्मामि, पंत्रिसिटिंड (पि ४२६) । 
वकू, परविसत, पर्चिलमाग (पंठम ७६, 
7६, सुधा ४८८; विपा १, ५५ कप्प) | सक् 
परविसित्ता, पविसित्तु, पविसिश, 
परसिकण (कप महा श्रति ११६, 
काव) । हेकू पविम्त्तिग्, पवेटटु (क्सः 
कप्प पि ३०३) । कृू पवरिसिअव्य 
(ओप «१» सुपरा ३८१) । 

पर्रिसण न [अवेशन_| प्रवेश, पेंठ (पिंड 
इ7७)॥। 

पविलू सक [ प्रति + सृ | उत्पत्त करना | 
सक् पविसुछत्ता (वृश्न २, २ ६१) । 

पथ्रिस्म देखो पविस। पविस्मइ (महा) । वह 
परविस्ममाण (अवि) । 

प्रथिदर सक् [श्रवि + छू] विहार कंसना, 
विचरना । प्रिहरति (उत्र )। 

पव्रिहस श्रक [ प्रति + हस | हमनता, हास्व 
करना । बक्ू पत्रिह्सत (पद्म ४६, १७)। 

पदीदय जि [ प्रद्नीजित_ हवा के विए चलाया 
हुम्मा (श्रीप) । 

परवीग वि [प्रवीण] निपुण+ दक्ष (उा ६८६ 
दी) 

पवीणी देसो पत्रिर्ण। । पीर (ओप)। 

पवीछ सक [ प्र + पीड्य ] पीडना/ दमन 
करना । पवीनए (ध्राचा ह, ८ ४ ?) | 

पवुच्च देखो पत्रय >प्र + वचू । 

पयुद्द वि [ पद्रृष्ट | १ खूब वस्सा हुम्ता, 
जिसने प्रमुत वृष्टि वी हो वह आचा ३, ४ 
१, १३)। २ न प्रमुत वृष्टि, वर्षण, बाते 
पद” वि्न श्रटिणदिदं देवस्स सासर्णा (धर्ि 
२२०) । 


पतुडढ--पव्वहद पाइअसइमहण्णवो 








पल [अवेशन, 'क] १ प्रवेश 
पवेसणग # पैठ (परह ९» १» पासू ३८ 
परवेसगय * द्रव्य ३२) ५ २ विजातीय 
जन्मान्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि में 
प्रवेश (भग ६, ३२) । 
पवेसि वि [प्रवेशिन] प्रवेश करनेवाला 
(झौप) । 
पवेसिय वि [प्रवेशित] घुसाया हुमा (सं) । 
पवोत्त पू [अ्रपोत्र] पौध का पुत्र (झभाक ८)। 
पत्य पुंन [पर्वेन] १ पग्रन्यि, गांठ (ओघ 
डंघ६) जी १२, सुपा ४०७)। २ उत्सव, 
त्योहार (सुपा ५०७, श्रा २८) । ३ पूणिमा 
श्रीर प्रमातास्या तिथि। ४ पूर्णिमा श्रोर 
भ्रमावास्यावाला पक्ष (ठा ६--पत्र ३७०» 
सुज्ज १०)। ५ श्रष्टमी, चनुदंशी, पूर्णिमा 
प्रीर प्रमावास्या का दिन 
'अ्रद्रुमी चउहसी पुरिणमा य 
तहमावसा हवद्ट पव्य। 
मासम्मि पव्वछक तिन्नि य 
पव्वाइ पक्‍्खर्म्म (घर्म २) | 
। 


पवुड़द वि [अवृद्ध] बढा हुमा, विशेष वृद्ध | पवेसण 
दि १, ६)! 
पयुडिद दी [प्रवृद्धि] बढ़ाव (पंच ५, ३३)। 
पवुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कहने लगा हो, 
जिसने बोलना झारम्भ किया हो वह (पंठम 
२७, १६७ ६९४, २१)। २ उक्त, कवित 
(धर्मंचि ८२) । 
पवुत्य [दे] देवी पउत्थ, 'ुड्टंयं पुत्त घेत्त, 
गामे पवुत्याँ (प्राक २. २५) । 
पवुद वि [प्रवृत] प्रकर्प से प्राच्दादित 
(प्राक १२) । 
पवूढ़ वि [ग्रव्यूढ] १ धारण किया हुप्रा 
(स४११)। २ निर्गत (राज) । 
पवेइय वि [प्रवेदित] १ निवेदित, प्रति- 
पादित, 'तमेब सश नोसह ज॑ जिशणेहि 
पर्रेइयां (उप ३७४ टी भग)। २ विज्ञात, 
विदित (राज)। ३े मेंठ किया हुमा (उत्त 
१३, १३, सुख १३, १३) । 
परवेद्प वि [प्रवेषित] कम्पित (पठम ५, 
हि ८) । 
परवेज सक [प्र + वेदय ] १ विदित 
करना । ३ भेंट करना । रे अनुभव करना । 
पव्रेजए (सूभ्र १, ८, २४) । 
पवेढिय वि [प्रवेष्टित] घिरा हुप्ना, बेढ़ा हुप्ता 
[सुर १२, १ ०४) 
पवेय देसो पवेज्न । पवेयति (श्राचा १, ६» 
२, १२) । हेक पवेइन्तरए (कस)। 
प्रवेयण न [प्रवेदन_| १ प्रह्पए, प्रतिपादन। 
२ ज्ञान) निर्णय । ३ भनुभावन (राज) । 
परवेबिय वि [अवेषित] प्रकम्पित (णाया 
१, १--पतन्र ४७) उत्त २२, ३६) । 
पवेविर वि [प्रवेपितू] कॉपनेवाला (पउमत 
5० ६४) । 
पवेस सक [ प्र + वेशय्‌ ] घुसाना । पवेसेइ 
(महा) । परवेसग्रामि (पि ४६०) ! 
पवेस पु [अवेश] भोत की स्थूनता (ठा ४, 
२--पत्र २१२५) । 
पवेस पुं [प्रवेश] १ पैठ, ध्रुससनना (कुमा» 
गउड, प्रासु २२) । २ नाटक का एक 
हिस्सा (कप्पू) । 
पवेस पुं [ प्रद्देप] भ्रधिक द्वेंप (भवि) । 
दे 


६ मेखला, गिरिमेखला । ७ दष्ट्रा-पव॑त 
(सूत्र १, ६१ १२)। ८ सख्या-विशेष (इक)। 
बीय पु [बीज] इक्षु-आ्रदि घुक्ष, जिसका 
पर्वे--प्रन्यि--ही उत्पत्ति का कारण होता 
है (राज)। राहु पृ [ राहु) राहु विशेष, 
जो पूरिमा भ्ौर भ्रमावास्या मे क्रमश चन्द्र 
प्रीर सूर्य का ग्रहण करता है (सुज्ज १६)। 

पव्चइ न [पर्वेतिन्‌_] १ गोत्र-विशेष, फाश्यप 
गोत्र की एक शाखा । २ पुछी. उस गोत्र में 
उत्पन्न (राज) । देखो पव्वपेच्छाड । 

पव्चई देखों पव्चई (गा ०५५) । 

पव्वइअ वि [प्रत्रजित] १ दीक्षित, संन्यस्त 
(श्रीप: दसति २--गाथा १६४)। २ गत, 
प्राप्त, अगाराशों भ्रणगारिय पव्वहया' (श्रौप» 
सम; कप्प)। ३ न दीक्षा, संन्यास (व १)। 

पव्चइद पुं [पर्व॑तेन्द्र] मेरु पर्वेत (सुज्ज ५ 
टी) । 

पव्वइग देखो पव्वइआ (उप य्रु ३३५)। 
स्री, गा (उप प्‌ ५४)। 

पव्चइसेल न [दे] बाल-मय बंडक--तावीज 
(दे ६, ३१)। 
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पव्वई श्री [ पाती ] गौरी, शिव-पत्ी 


(पाश्न) । 
पव्वग पुंन [पर्वाड्भ] सख्या-विशेष (इक) । 


पव्वक + पुन [पर्वेक] १ वाद्य विशेष (पएह 
पव्वग | २, ५-पत्र १४६)। २ ईंख 


जैसी प्रन्यिवाली चनस्पति (पशएुण १)। हे 
हणा-विशेष (मिच्‌ १) । 

पव्वग वि [पावेक] पर्ब--प्रत्थि--गठ का 
बना हुआ (आ्राचा २, २, ३, २०)। 

पव्वज्ञ पु [दे] १ नख। २ शर, बाण । ३ 
वाल मृग (दे ६, ६६)। 

पच्चज्ना छी [प्रत्रज्ण ] १ गमन, गति। २ 
दीसा, सन्‍्याग (ठा ३, २, ४ ८, प्रासू 
१६७) । 

पव्वणी ज्री [पर्वेणी] काविकी श्रादि पव॑- 
तिथि (साया १, १--पत्र ५३) । 

पव्वपेच्छई न [पर्वप्रेक्षकिन ] देखो पत्थड 
(ठा ७--पत्र ३६०) । 

पव्वय सक [ प्र +त्रज्‌] १ जाना, गति 
करना। २ दीक्षा लेना, सन्‍्यास लेना। पव्ययद्द 
(महा)! भवि, पव्वइस्सामो, पव्बःहिति 
(ओऔप) । वकू, प्चयत, पव्वयमाण (सुर 
१, १२३) ठा ३, १)। हेक़ू पठ्यडचत्तए, 
पठचइठ (श्रौप, भग, सुपा २०६) । 

पव्चय देखो पठयग (पएण १--पत्र ३३) | 

पत्चय देखो पठ्चइआ, अगारमावसताबि 
प्ररणणा वाबि पष्यया! (सूश्र १ १, १, १९)। 

पठ्वयय ३; पुन [पर्चेत, क ? गिरि, पहाड 

पच्वचयय | (ठा ३, ४) प्रासू १५४» उबा), 
पव्बयाग्पि वशाए। या (दम ७, २६ ३०)। 
२पु द्वितोव वासुदेव का पूर्व-मतीय नाम 
(सम १५३५ पठम २० १७१)। ३ एक 
ब्राह्मण-पुत्र का नाम (पउम १९, ६)। ४ 
एक राजा (भवि)। ५ एक राज-कुमार (उप 
६३७) । राय पर [राज] मेर प्चेत (सुज्ज 
५) । “विदुग्ग पुन [“विट॒गे] पर्वतीय देश, 
पहाडवाला प्रदेश (भग) । 

पव्चयगिह न [पर्वतगृह] पर्वत की गुफा 
(आचा २, ३, ३, १) | 

पव्वह्‌ सक [ प्र + व्यथ्‌ | पीडना, दुख 
देना । पव्वहेआ (सूश्र॒ १, १, ४, ६) ' 
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कक परठ्यशिन्वमाण (साया १, १६-- 
पत्र १६६)। 

पव्यहणा छ्री [प्रव्यथना] व्यवा, पीडा 
(आ्र।प) । 

पव्चाहय वि [प्रव्यविन] श्रति दुसित 
(आचा १, २, ६, १) । 

पठ्वा छल [पर्चा] लाकपालो वी एक वाद्य 
परिषद्‌ (ठा ३, २--पत १२७)। 

परदयाजर देगी पद्या+ >भत « 

पव्याइअ बि [ग्रत्ना/ज्ञत] १ जिसको दीजा 
दी यपई ह॥ 7 (चुत २६६)। रन दीला 
देता (पान) । 

पठयाटक्ष गि  ग्गान] विच्छाय, शुल्र (दुमा 
६ २१२२)॥ 

पव्याउजा छ्वी [स्रव्राज्ञिका] परिव्राजिका, 
सन्परातिनी (महा) । 


पच्याटिल देखो पठ्याल्षिथ ८ प्तावित (से 


५, ४?१)॥। 
पठ्याग वि [ग्लान] शुष्क, सुखा (ओघ 
८८) । 
पर्याय दला परवाय प्र +वा। पव्याप्नइ 
(प्राक्न ७६) । 


पव्याय सक् [ए +ब्राज़० _] दीक्षित करना 
(सुपा १६६) । 

पद्याय अत [मल] सूचना । पव्वायइ [हे ४५ 
१८) । पद, पठ्याओन [से ७, ६७) | 


६ ६४३४ पिठ ४४)॥ 

पच्याय पु | उवात | प्रहठ पवन (गा ६२३) । 

पठयल सत्र [| छादय ] ठकना, आच्छादन 
करता | पव्यालइ (है ८, २१)। 

पद्याल यह [ प्लाबय | खूब भिजाना, 
वयार करना । पव्वालइ (हे ४ ४१) । 

पवठ्यालण न [ प्नाचन_] तरायोर करना (से 
६ 7५7॥। 

पव्यात्िआ वि [ प्लाचन ] जल-्ष्याप्त, सरा- 
यार कण द्रप्ना (पात्र कमा से ६, १०) । 

पच्यालिज वि [छादित_] टवा हुआ (कुमा)। 
पत्थ्राब सर [_ प्र +त्नाजय, ] दोलित कन्‍्ना, 
हे थाय देगा । पष्यावेद (भा) । सह संठया- 


पाइअसद्दमहण्गवो 


वेऊण (पचव २)। देश पज्चावित्तए, 
पव्चावेत्तर, पत्वावेड (ठा २, १५ कम, 
पचभा) । 

पव्वावण न [ प्रद्राजन_] दीक्षा देना (उब, 
झोघ ४४२ टी) 

पव्यावण न [दे] प्रयोजन (पिंड ५१) । 

पव्वावणा ज्ली [ प्रद्राजना | दीक्षा देना (ओघ 
४४८०, पव २५, सूझ्रनि १२७) । 

उब्बाबिय वि [प्रत्नाजि+] दीक्षित, साधु 
बनाया हुआ (णाया १, १--पत्र ६०) | 

पव्ताद सक [प्र + ब,< | 3 बढ्ाना, वाह 
में डालना | वक्ू पठ्याहमाण (भग ५, ४)। 

पव्यिद्न वि [दे] ग्रेरित (दे ६. ११) | 

पव्यद्व वि [प्रद्द्ध] महान, वडा (से १४, 
५१)। 

पदिवद्न न [ प्रविद्ध] एुए-बन्दन का एक दोप, 
बन्दन को समाप्त किए बिना ही भागना 
(पत्र २) । 

पठ्चीसग न [दे पठ्चीसग] वाद्य विशेष 
(परह १, ४--पत्र ६८) । 

पसइज्री [ प्रमृति ] १ नाप-विशेष, दो प्रति-- 
पसर का एक परिमाण (तदु २६)। २ पूर्ण 
श्रम्नलि, दो हस्त-तल--श्रेंजुरी मिला कर. 
भरी हुई चीज ( कुषप्र २७४) । 

पसग पुन [प्रसद्भ] १ परिचय, उपलक्ष (स 
२०५)। २ सगति, सवबन्ध, लोए पलीवरण 
पित्र पल्लालपुलप्पसगंण' (ठा “, ४ कुप्र 
२६), 
वर दिद्विविसी सप्पो चर हालाहल विस | 
हीणायारागीयत्यवयणतसग खु णो नह 
(सत्रोव ३६)! ३ श्रापत्ति, अनिष्ठ-प्राप्ति 
(स १७४) | ४ मैथुन, काम-क्रीठा (परह १, 
४)। भ्झासक्ति। « अम्ताव, अधिकार 
(गउड, भवि, पचा ६, २६) । 

पसगि वि [प्रसन्निन] प्रसग करनेवाला, 
श्रामक्त, 'जूय॒प्पसगी' (महा, शाया १, २)। 

पसज श्रक [प्र+ सख्ञ_ | १ श्रासक्ति करना । 
२ आपत्ति होना, श्रनि2-प्राप्ति होना | पसजइ 
(उब) अ्रणिच्चे जीउलोगस्मि कि हिसाए 
पसजर्सि' (उत्त १८, ११, १२) । पसलेला 
(विस २६६) । 

पसडि न [दे] कनक, सुबर्णो (दे ६६ १०)। 


पनच्तनहणा--पसण्ण 


पसत वि [प्रशान्त] १ प्रकृष्ट शान्त, शम- 
प्राप्त (कप्पप स ४०३, कुप्र)। २ साहित्य- 
शाह्ष प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त रस (पण)। 
पसति ज्लो [ प्शान्ति] नाश, विनाश, सत्ब- 
दुक्वप्पसतीण' (श्रजि ३) । 

पसंधण न [ प्रसन्‍्धान_] सतत प्रवत्तंव (पिंड 
४६०) । 

पसस सक [ प्रशस__ श्लाघा करना । पस- 
स॒इ (महा: भवि)। वक्ू पसलत, पसस- 
माण (पठम २८, १५५ २२५ ६८)। कवक् 
पससिज्माण (वसु)। सक्ृ पससिऊण 
(महा) । क् पससणिज्ञ, पससस्‍्स, पस- 
सियव्च्र (सुपा ४७, ६४५५ सुर १, २१६ 
पउठम ७५; ८), देखो पसस । 

पसम वि [प्रशस्य] १ प्रशसा-योग्य । २ 
पु लोभ (सूत्र १, २, २, २६) । 

पसंसण न [प्रणमन_| प्रशसा, श्लाण (उप 
१४२ टी , सुपा २०६, उप प १७)। 

पससय वि [£#शखसऊक]| प्रशसा करनेवाला 
(था ६५ भवि) | 

पससा जी [प्रशसा_] श्लाधा, स्तुति, वर्णन 
(प्रायू १६७, कुमा) । 

पससिअ वि [ प्रणसित_| श्लाधित (उत्त १४: 
रे८) | 

पसज्ञ' देखो पसज । 

पसज्म ? श्र [प्रसह्य] १ खुले तोर से, प्रकट 

पसड्फ | रीनि से (सूअ १, २, २, १६)। 
२ हठात्‌, बलात्कार से (स ३१) | 

पसज्मचेय न [ प्रसह्मचेतस्‌ ] धर्म-निरपेक्ष 
चित्त, क्दाग्रही मन (दसचू १, १४) । 

पसढ वि [प्रसह्य ] श्रनेक दिन रखकर छुता 
किया हुआ (दम ५, १, ७२) | 

पसढ वि [ प्रझठ _ श्रत्यन्‍्त शठ [सूत्र २ 
४, ३)। 

पसढ देखो पसञ्म (दस ५, १, ७२) । 

पसढिल प्रि [प्रशियिल_ विशेष ढीला (हैं 
१, ८६) । 

पसण्ग वि [प्रसन्न] १ खुश, स्वस्थ (से ४, 
४१५ गा ८६५)। २ स्वच्छ, निम्मल (श्रीपः 
धोघ ३४५) । 'चद पु [चन्द्र] भगवाव 
महावीर के समय का एक राजपि (उवे 
पडि) । 





पसण्णा--पसास 


पसण्णा छी [प्रसन्ना] मदिस, दाल (णाया 
१, १६ विपा १, २) । 
पसमत्त वि [प्रसक्त] १ चिपका हुआ (गउड 
५१)। २ प्रासक्त (गउड ५३१, उव)। ३ 
श्रापत्ति-प्रस्त, श्रनिष्ट-प्राप्ति के दोप से युक्त 
(बिसे १८५६) । 
पसत्ति ज्रो [असक्ति]| १ आसक्ति, भ्रिषद्ध 
(उप १३१ )। २ श्रापत्तिदोप ( प्रज्क 
११६) । 
पसत्थ वि [प्रशस्त |] १ प्रशमनीय, श्लाघनीय। 
२ ध्रं्ठ, भ्रच्छा (है २, ४५) कुमा) । 
पसत्यि ज्री [प्रशस्ति] चंशोत्कीतेव, वश- 
वर्णन (गठउट, सम्मत्त ८३) । 
पसत्यु पु [प्रशास्त] १ लेखाचार्य, गरित 
का भ्रव्यापक (ठा हे, २)। २ घम्म-शात्त 
का पाठक (ठा ३, १» श्रौ)। ३ मन्त्री, 
प्रमात्य (सूत्र २, २, १३) । 
पसन्न देखों प्सण्ण ( महा, भवि, सुपा 
६१४) । 
पसन्ना देखो पसण्णा (पाप्र, पठम १०२, 
१२२ सुष २, २६)। 
पसप्प पुं [ प्रसर्प ] विस्तार, फैलाब (द्रव्य 
१०)॥ 
पसप्पग वि. [असर्पेक] १ प्रकर्ष से जाने- 
वाला, मुसाफिरी करनेवाला । २ विस्तार को 
प्राप्त करनेवाला (ठा ४, ४--पत्र २६४) । 
पसम प्रक [ प्र +शम्‌ | भच्छी तरह शान्त 
होना । पसमतति (श्राक १६) । 
पसम पृ [प्रशम_] १ प्रशान्ति, शान्ति (कुमा)। 
२ लगातार दो उपवास (संवोध ५८) । 
पसम पु [अश्षस ] विशेष मेहनत--खेद (श्राव 
४) । 
पसमण न [प्रशमन] १ प्रहृष्ट शमन (पिंड 
६६३, सुर १, २४६) । २ वि. प्रशान्त करने 
वाला ([स ६६५) | त्री. णी (कुमा) । 
पसमाविअ वि [प्रशमित] प्रशान्त किया 
हुआ (स ६२) । 
पसमिक्ख सक [ प्रसम+ ईक्ष__] प्रकप 
से देखना । सकृ. पसमिक्ख (उत्त १४, 
११)। 
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नाश करनेवाला, पावति, पावप्समिण पास- 


जिण तुह प्पभावेण' (स्ामि १७)। 

। भसम्म देसो पसम ८प्र + शम्‌ । पसम्मइ 

। (गठड)। वकू, पसम्मत (से १०, २२» 

| गउड)। 

; पसप्र पु [दे] १ मृग-विशेष (दे ६, ४, परह 

| ९० ९० भविः सरझ महा)। २ मूृगशिशु 
(विपा १, ४) | 

पसय वि [ प्रसृत_] फेला हुआ, पसयच्यि !! 
(वजा ११२, ६४४)। देखो पसिआ८% 
प्रददत । 

पसर श्रक [प्र+स्‌] फेलना। पसरइ (पि 
४७७, भवि)। वकू पसरंत (सुर १, ८९; 

। भवि)। 

' पसर पु [प्रसर| विस्तार, फेलाव (हे ४, 
१५७, कुमा) । 

पसरण न [प्रसरण_] ऊपर देखो (कप्पू) । 

पसरिआ वि [प्रस्ृत] फैला हुप्रा, विस्तृत 
(झप) गा ४, भवि, णाया १, १)। 

पसरेह पु [दे] किजल्क (दे ६, १३) । 

पसलिअ वि [दे] प्रेरित (पड ) । 

पसव॒ सक [ प्र+स्‌ ] जन्म देना, उत्पन 
करना । पसवइ (हे ४ २३३) । पसबति 

' (उत्र) | वक्ृ, पसवमाण (सुपा ४३४) | 

पसव (श्रप) सक [प्र + विश ] प्रवेश करना। 
पसवइ (प्राक ११६)। 

पसव पुं [प्रसव] १ जन्म, उत्पत्ति (कुमा)। 
२ न, पुष्प, फूल, कुसुम पसव पसूभ्र च 
(पाप्न), 'पुष्फाणि श्र कुसुमाणि श्र पुल्लारिए 
तहेव होति पसवाणि' (दसनि १, ३६) । 

पसव [दे] देखो पसय । 'पसवा हवति एए' 
(पउम ११, ७७) | 'नाह पु [नाथ] मृग- 
राज, सिंह (सम ६५७) । राय पु [राज] 
सिंह (स ६५७)। 

। पसवडक्क न [दे] विलोकन (दे ६, २०)। 

' पसवण न [मेखवन_ प्रसूति, जन्म दान 
(भंग, उप ७४४, सुर ६, २४८) । 

| पसवि वि [ प्रसविन्‌] णन्म देनेवाला (नाट-- 
शकु ७४) । 
पसविय वि [ प्रसूत] जो जन्म देने लगा हो, 

जिसने जन्म दिया हो वह, 'सयमेव पसविया 


| हक बल 
पसमिण वि [प्रशमिन्‌_] प्रशान्त करनेवाला, 
| 


| 
| 
। 
। 
। 


4 
॥ 


| 
। 
| 
| 


फु ९ 


हे ह महाकिलेसेश नरनाहँ (सुर १०, २३०; 


| सुपा ३६) देखो पसृअ - प्रसुत्त 
| पसबिर वि [ ग्रसवित् ] जन्म देनेवाला 
| (नाट)। 
' पसरस देखो पसस । 
| पसस्स वि [ प्रशस्य] प्रभुत शस्यबाला (सुपा 
। ६४४)। 
पसाइअ वि [प्रसादित] १ प्रसन्न किया 
' हुआ (स ३८६० ५७६)। २ प्रसत्त होने के 
झारण दिया हुआ्ना, अगविलग्गमरेस पसाइय॑ 
। कडयवत्याइ! (सुर १, १६३) । 
पसाइथआ जी [दे] भिल्‍ल के गिर पर का 
! परणु-पुट, भिल्‍लो की पगडी (दे ६, २)। 
' पसाइयव्य दस पसाथ ८ प्र + सादय्‌ । 
' पसाम वि [ प्रशाम्‌ | शान्त होनेयाला (पड )। 
पसाय सक [ प्र + सादय _ ] प्रसन्‍त करना, 
खुश करना । पसाश्नति, पसाएसि (गा ६१, 
सिकसा ६१ )। बकू, प॒मराअसाण (गा 
७४५) | हैक पसाइड, पसाए5३ (महा» 
गा ५२४) | के, पसाइयव्य (युपा ३६५) । 
पसाय पु [प्रसाद] १ प्र्नत्ति, प्रसन्‍नता, 
खुशी, जणमणपसायजणणो! (व्सु) । २ 
कृपा, मेहरवानी (क्रुमा)। ३ प्रणय (गा 
७१) । 
पसायण न [ प्रसादन] प्रसन्‍्न करना, देय" 
पसायणपहाणमणो' (कुप्र ५ भनुपा ७» महा)। 
पसार सक [प्र + सारय्‌ | पसारना, फेलाना । 
पसारेइ (महा) । चक्कर परगारेमाण (साया 
१, १: श्राचा)। सक पसारिशआ (नाठ--- 
मृच्छ २५५) । 
पसार पु [प्रसार] विस्तार, फ्लाव (व्ण्पू । 
पसारण न [प्रसारण] ऊपर देसा (सुपा 
५८३) । 
पसारिअ॒ वि [ग्रसारित] १ फेलाग् हुआ 
(सण, नाट--वेणी २३)। २ न॒प्रमारण 
(सम्मत्त १३३, दस ४, ३)। 
पसास सक [ प्र+शासय्‌ ] १ शासस 
करना, हुकूमत करना । २ शिक्षा देना । ३ 


, पालन करना। वकृू 'रज्ज पसासेमाणे 


विहरइ! (णाया १, १ टी-पन ६ १ 
१४--पत्र १८६७ श्रीप, महा) । 


५८० 
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पसाह--पसेविआ 
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प्रसाह सक [प्र + सावय ] १ बस में पसिज्नण न [प्रसदन] प्रसन्‍त होना, अत्य- | पसु सक [ प्र+सू ] ७णन्म देना, प्रसव 


करना। २ सिद्ध करना। पमाहेदद (नाट, 
भवि) | व पसाहेमाण (झोप) । 
पसाहग वि [ प्रसावऊ | साथक, सिद्ध 


पं 
| 
] 
4 
कु 


करनेवाता (घर्मम २६) | तम वि [ तम| , 


१ उत्क्प्ठ साधक । 
कारकऊ-विशेष, करण-कारक (विमे २११२) । 
देसो पलाहय । 

परसाहण न [प्रसावन] १ सिद्ध करना: 
साथना,_ “विज्जापसाहणज्जयविज्जाहर- 
सनिन्द्राग्ता (सुर ३, १२)। ? उन्क्ट 
सायन “नब्वुत्तम मागासत्त दुल्लह भवममुद्ं 
परसाहण वेब्वाण॒स्स न निउजेंति धम्में (सम 
७४४) । ६ शअ्षतकार, भूषण (खाया १, ३५ 
से ३, ४८) । ४ भूषण श्रादि की सजावट 
भूसणपसाहुणाटउवहिं! (वज्जा ११४, सुपा 
६६)। 

पसात्य सो पंसात्म (काव)। २ सजाने- 
वाला (भग ११, ११)॥। 

पसाहय क्ली [प्रगाखा] शाखा की शाखा, 
छोटी शाखा खिया १, ?ै श्रीप महा) । 
पसाद्राबिग शि [ प्रसावित ] विभृत्रित कराया 
गया, रा हएया हुआ (भत्रि) ! 

पसाहि त्रि [प्रसावन] सिद्ध करनेवाना, 
ग्रद्यदयपयाहिणी (सनोंत 5८, ४४८) । 
प्ादिण प्रि [प्रमावित] अ्रवक्ृतत किया 
हुआ, सजाया हुम्रा (से ४, 5१, पाग्न) । 
पसाहिछ प्रि [ प्रशारिन | प्रणाखा-युक 
(सुर ८, ?०८) | 

पसि त सक्र [प्र+ सदर] प्रसन्‍स होना । 
प्मित्र दा ३४८, ४६६० हैं १, १०१)। 
परतियट (सण) । सक् पसिऊण, पसिऊण 
(सरा, सुपा ७) । 

पसिश वि [प्रसव] फैला हुआ, विस्तीणो, 
व्पर्रिग्रनच्छि । (गा ६२०, ६२३) । 

पसिअ न [दे] प्रग-फद, सुपारी (दे ६, ६)। 
पसिच सऊ [ प्र + सिच्‌ ] सेचन करना। 
वक एसिचमाण (सुर १२७ १७२) । 
पसिटि (दे) देगे पसड्डि (पात्र) । 
परसिस्सञ्ञ वि [प्रशिक्षक] सौसनेवाता (गा 
६२६ प्र) । 


२न व्याकरण-प्रमिद्ध | 


कह्मण खणपसिजण श्रलिग्रवप्नणणिव्वंधो 
(गा ६७५) | 

पसिदिल देखो प्सढिझ (हे १, ८& गा 
१३३, गउड) । 

पसिण पुन [प्रश्न] १ परच्छा, प्रश्न (सुपा 
११, ४५३) | २ दर्पण श्रादि में देवता का 
श्राद्यात, मन्त्रविद्याविशेष (सम १२३» 
बवृह १)। बिज्जा ब्ी [विद्या] मन्तविद्या- 
विशेष (ठा १०)। परसिण न [प्रश्न] 
मन्तब्यरा के बल से स्वप्न श्रादि मे देवता 
के भ्राद्वश्न द्वारा जाना हुत्रा शुभाशुम फल 
का क्यन (पव २ बृह १)। 

पसिणिय वि [प्रश्नित] पूछा हश्ना (मुपा 
१६, ६२५) । 

पसिद्व वि [प्रसिद्व] १ विख्यात, विश्वत 
(महा)। २ प्रक्‍्प॑ से मुक्ति को प्राप्त मुक्त 
(सिरि ५६५) । 

पर्सिद्धि जी [प्रार्साद्व] १ झरु्याति (हे १, 
४४) । २ शक्रा का समावान श्राक्षेप का 
परिहार (अणाः चेइय ४६) । 

पसिस्स देखो पीस (विसे १४)। 

पसीअ देखो पसिअ > प्र +सद्‌ । पसीयइ, 
पमीयउ (कुप्र १) | सक्त पसीऊण (सण) । 
पसीस पर [ प्रशिष्य ] शिष्य का शिष्य (पउम 
४५ ८६) ॥ 

पसु पुं [पद्म] १ जन्तु-विशेष, सीग पूँछवाला 
प्राणी, चनुप्पाद प्राशि-मात्र (कुमा, श्रोप) । 
२ श्रज, वकरा (श्रण) । सूय वि [भूत] 
पशुनुल्य (सूत्र १, ४, २)। मेट पु 
[सेव] जिसमे पश्मु का भोग दिया जाता 
हो वह यज्ञ (पठम ११, १२)। “बह पुं 
[पति_] महादेव, शिव (गा १५ सुपा ३१) । 

पमुत्त वि [प्रसुप्त] सोया हुम्रा (हे १, ४४ 
प्राप्र, खाया १, १६) ॥ 

पमुत्ति जो [ ग्रमुप्ति ] कुष्ठ रोग विशेष, 


(राज) । देखो पसूइ । 
पसुच (श्रप) देखो पम्ु (भवि) । 
पमुद्दत्त पु [दे] बृक्ष, पेढ (दे ६, २६) । 


करना। वह, पसुअमाण (गा ११२३)। 
सक्र. पसृदत्ता (राज) । 
पसू वि [ प्रसु | प्रसव-कर्ता, जत्म-दाता 
(मोह २६) । 
| पसुअ न [दे] पुष्प, फूल (दे ६, ६, पाम्मः 
| भवि)। 
। पसुअ वि [ प्रसुत] १ उत्पल्तन, णो पैदा हुआ 
| हो (गाया १, ७ उवः प्रासु १४६९)। २ 
| देखो पसबिय (महा) । 
' पश्ुअण न [ असबन _ जन्म-दान (सुपा 
' ४०३)॥ 
पसुइ जी [प्रसुति | १ प्रवव, जन्म, उल्त्ति 
/ (पठम २१, ३४ प्रासु १२८)। २ एक 
प्रकार का कुष्ठ रोग, नखादि से विदारण करने 
पर भी दुख का अ्रसवेदन, चमडी का मर 
जाना (पिंड ६००)। “रोग पु [रोग] 
रोग-विशेष (सम्मत्त ४८) | 
पशृइय पर [ प्रसुतिक] वातरोग-विशेष (सिरि 
' ११७)। 
पसृण न [प्रसुन_] फूल, पुष्प (कुमा, सणा)। 
पसेअ पु [प्रस्वेद] पसीना (दे ६, १)। 
पसेढि ज्री [अश्रेणि] श्रवान्तर श्रेणि--पंक्ति 
(पि ६६० राय) | 
पसेण पु [असेन] भगवान पारवंनाथ के 
प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८) | 
पसेणइ पु [ प्रसेनजित्‌ ] ६ छुलकर-पुरुष- 
विशेष (पठम ३, ४५, सम १४०)। २ 
यदुवश के राजा श्रन्धकवृष्खि का एक पुत्र 
(श्र ३) । 
पसेणि ञ्री [ प्रश्नेणि ] श्रवान्तर जाति, 
“अ्रद्टार्ससेणिप्पसेशीम्रो सद्दावेश! (णाया १५ 
१--पत्र २७) । 
पसेयग देखो पसेवय (राज) । 
पसेव सक [प्र + सेव्‌ ] विशेष सेवा करना । 
वक्त पसेवमाण (श्रु ५५) | 


ने , पसेवय पर [असेवक] कोयला, बैलाः 'रहावि- 
नखादि-विदारण होने पर भी श्रचेतनता ' 


यपसैवग्रोब्व उर॑सि लंबति दोबि तत्स बणयाँ 
(उबा) । 

पसेविआ ज्ली [अ्रसेविका] थैली, कोषती 
(दे ५, २५) । 


पसख- पहा 


पस्स सक [ दृश्‌ | देखना । पस्सइ (पड 
प्राक्‌ ७१)। बढ, पस्ससाण (श्राचा, श्रौप: 
वसु, विपा १, १) । ह, पस्स (ठा ४, ३)। 

पस्स (शी) देखो पास ८ पार्व॑ (अभि १८६५ 
श्रवि २६, स्वप्त २६) | 

पस्स देखो पर्स ८ हश्‌ 

परसओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हुए 
चोरी करनेवाला, सुनार, उचक्का, “नर एसो 
पस्सग्रोहरो तेयो' (उप ७२८ टी) । 

परिस वि [दर्शिन_] देखनेवाला (पएण ३०)। 
पस्सेय देखो पसेआ (सु २५ ५) । 


पह वि [प्रह] १ नम्न। २ विनीत। ३ , 


भ्रासक्त (प्राक्‌ २४) । 

पह पर [पथ्रिन] मार्ग, रास्ता (है १५ ८: 
पाप्र, कुमा, श्रा २८० बिसे १०५२, कंप्प, 
श्रीप)। 'देखय वि [ देशक] मार्ग-दर्शंक 
(पठम ६८, १७)। 

पहएल् पु [दे] प्रपूष, पूत्रा, साद-विशेष (दे 
६, १८) । 

पहकर देणों पभरकर (उत्त २९, ७६, सुख 
२३, ७", दृक)। 

पहुंंकरा देखो प्ंकरा (इक) । 

पहजण पु [ प्रभअ्षन] १ चाय, पवन (पाश्न)। 
२ देव-जाति-विशेष, भवनपति देवों की एक 
अ्रवान्तर जाति (सुपा ४०)। ३ एक राजा 
(भवि) । 
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पहुणि जो [दि] समुखागत का निरोव, सामने । पहल्ल श्रक [ धृणे_ _] घृमना, कॉपना, डोलना/ 


आए हुए का श्रटकाव (दे ६, ५) । 
पहणिय देखो पहय > प्रहत (सुपा ४) । 


पहुत्थ पुं [अहस्त] राबण का मामा [से 
१२, ५५) | 

पहद्‌ वि [दे | सदा दृए दे 5, १०) । 

पहम्म सक [ प्र + हस्म्‌ ] प्रवर्ष से गति 
करना । ण्हम्मइ (हे ४, १६२) । 

पहम्म न [दि] १ सुर-खात, देव-चुरुड (दे 
६, ११)। २ खात-जल, कुएड । ३ विवर, 
छिद्र (से ६, ४३) । 

पहम्मत 

पहुम्ममाण 

पहय वि [ग्रहत| ?* घट, घिसा हह्ना (से 
१, ४८० बृह १)। २ भार डाला गया, 
निहत (महा) । 

पहय वि [ग्रह्मत] जिस पर प्रह्मर क्रिया गया 
हो वह, 'पहया श्रहिमतियजलेण” (महा) । 

पहयर पु [दे] निकर समूह, यूथ (दे ६, 
१५५ जय १३) पात्न) । 


| देखो पहण » प्र + हन्‌ । 


। पहर सक [प्र + हू] प्रहार करना | पहरइ 


। 


पहकर [दे] देखो पहयर (णाया १, ९१, 
कृप्प, श्रीप, उप प्‌ ४७, विपा १, १, राय ' 


भेग ६, ६३) । 
पद्दट्ट वि [दे] १ द६प्त, उद्धत (दे ६, ६ 
पड्‌ )। २ श्रचिरतर ह2, थीडे ही समय के 
पूर्व देखा हुआ ( पड ) । 
पहटू वि [ प्रह्मष्ट | भ्रानन्दित, हर्प-प्राप्त 
(आ्रीप, भग)। 
पहण सक [भर + हन] मार डालना । 
पहणाई, पहुएे (मदह्दा, उत्त १८, ४६)। 
कर्म पहरिजद्ट ( महा ) । 
( पठम १०५, ६५ )। कवकू, पहम्मत, 
पहस्मसाण (प्रि ५४०० सुर २ १४)॥। 
हेक पदणिठ, पहणेड (कुप्र २५, महा)। 
पद्दण न [दे] कुल, वश [दे ६, ५) । 


ै 


4 
व 
के 
। 
4 


वहन, पहणत , 


(उच)। वकू, पहरत (महा)। स# पहरिऊण 
(महा) । हेक पहुरिउ (महा) । 

पहर पुं [ प्रद्दार | १ मार, प्रहार (हे १,६८५, 
पड़्‌ , प्राप्र; सक्षि २)। २ जहाँ पर प्रह्मर 
किया हो वह स्थान (से २, ४) । 

पहर पु [प्रहर | तोन घटे का समय (गा २८, 
३१, पाञ्च) । 

पदरण न [ग्रहरण_] १ श्रत्न, श्रायुध (श्राचा, 
प्रीप, विपा १, १। गठंड)। २ प्रहार-क्रिया 
(से ३, ३८५) । 

पहराश्या देखो पह्ाराइया (पणएण १--पत्र 
६४) । 

पहराय पु [ग्रभराज] भरतक्षेत्र का छठवां 
प्रतिवासुदेव (सम १५४) । 

पहरिआ वि [ प्रह्मत] १ प्रहार करने के लिए 
उद्यत (युर ६, १२६) । २ जिस“पर प्रहार 
किया गया हो वह (भवि) । 


| पद्टरिस पु [प्रहप ] श्ानन्द, खुशी, 'श्रामोग्रो 


| 
| 


रा 


पहरिसो तोसो' (पाश्न, सुर ३, ४०) । 
पद्दकादिद (वी) वि [रह लादित] न्रानन्दित 
(स्वप्न १०६) । 


। 
। 
। 
| 
|] 
) 


) 


हिलना । पहल्लइई (हे ४, ११७, पड ) | 
वक्ू पहलत (सुर १, ६६)। 

पदलिर वि [अधूर्णित| घूमनेवाला, डोलता 
(कुमा, सुपा २०४) । 

पहच श्रक [ प्र+भू_ ] १ उत्पन्न होना । २ 
समय होना । पहवइ (पचा १०, १०, से ७०, 
सक्षि ३६)। भवि पहविस्स (पि ५२१) । 
वकू ५हथत (नाट-- ०४४४७ ०९, । 

पद्व पु [प्रभव] उत्पत्ति-स्थान (अभि ४१) । 
पहच देखो पहाव > प्रभाव (स ६३७) । 
पहव देपो पह > प्रह्न (विशे ३००८) । 
पहच पु [प्रभव] एक ज॑न महाँप (कुमा) । 
पहविय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुमा हो, 
'मणिकुटलाणुभावा सत्य नो पहविय नरिदर्स्म 
(युपा ६१५) । 

पहस श्रक [ प्र+*हस्‌ ] १ हसना। २ 
उपह।स करना । पहसइ (भव, सरा) | वह 
पह्सत (मण) । 

पह्सण न [प्रहसन_] १ उपहास, परिहास । 
२ नाटक का एक सेंद, हास्पन्रस प्रधान 
नाटक रूपक-विशेष, पहसण॒प्याय कामसत्य- 
वयण! (सम ७१३, १७७ हास्य ११६, । 

पहसिय वि [प्रहसित] १ जो हसने लगा 
हो (भग) । २ जिसका उपहास किया हो वह 
(भवि) । न हास्य (बृह१)। ४प 
पवनव्जय का एक विद्याघर-मित्र (पउम 
१५५ ५६) ! 

पददा सक [प्र+हा_] १ त्याग करना । २ श्रक 
कम होना, क्षीण होना, 'पहेज लोह' (उत्त 
४, १२५ पि ५६६) । वकू पहिजेमाण, 
पहेज्जमाण (भक राज)। सं  पहाय, 
पहिऊण (झ्ाचा १, ६, १, १ बच ३) | 

पहा ली [प्रथा] १ रीति, व्यवहार | २ 
ख्याति, प्रसिद्धि (पड )॥ 

पद्दा की [प्रभा] कान्ति, तेज, श्रालोक, दीप 
(श्रोप, पाग्मः सुर २, २३५ कुमा, चेइय 
५४१४) | 'मडर देखो भामडल (पउम ३०, 
३२) । यर पु [कर] ६ यूये, रवि । २ 
रामचन्द्र के भाई भरत से साथ दीक्षा लेनवाला 
एक रार्जाप (पठम ८५५, ५)। वई जी 


डरे 


ट्टर्‌ 
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पद्दाड--पहुण 





[बी] शआ्राठवे बासुदेव को पदरानी (पउम पहारेचु वि [प्रधारयित्‌_] चित्तन करनेवाला, 


२०, १८७) | 
पहदाड 
भमाना; घुमाना । पहाटति (सूप्रनि ७० टी) । 

पहाण वि [ग्रवान] १ वायक्र, मुखिया: 
मुख्य, अवगन्नइ नसब्वेवि हु पुर्पहारोवि! 
(सुपा ३०८) तित्वत्यि वणिणहाणों नेट्टी 
वेममणनामझओ' (सुपा ६१५७)। २ उत्तम, 
प्रशस्त, श्रेट्ठ, शोमन (सुर ?, ४८» महा» 
कुमा/ पचा ६, १२)।॥ ३ ज्लोन प्रद्नति-- 
सत्त्व, रज शोर तमोगुण की साम्यावस्था, 
ईसरण बडे लोए पहाणाइ तहावरें (सूत्र 
१, २, ३,६)। ४ पु सचिव) मन्त्री (मवि)। 
हाग पु [परापाग] पत्वर (चउप्पन्न०) । 
पहाण न [ग्रह्मण_] श्रपगम, विनाश (घमस 
८७५) । 

पहाणि छी [प्रह्मणि] जउ्पर देखो (उत्त ३, 
७० उप ६८६ टी) । 

पहाम सक [प्र + श्रमय ]फिराना घुमाना। 
कवकू पहामिज्जत (से ७, ६६)। 

ण्टाय देसो पहा प्र + हा । 


पहाय न [प्रभात] १ प्रात काल, सवेरा 
(गठड, सुपा ३६, ६०२)। २ वि प्रमा- 
युक्त (में ६, ४४) । 

पहाय देखो पहाव 5 प्रभाव (हे ४, ३८१ 
हाम्य १३२, भवि) । 

पहाया देखा वाहाया (अनु) । 

पहार नक्र [प्र + वारय | १ चिन्तन करना, 
विचार वरना । २ निश्चय करना। भुका 
पहा “ये, पहारुषा, पहारिसृ (सूत्र २, ७, 
३६ आप, पि ५१७, सूझ २, १, ००)। 
वरुू पहारसाण (सूत्र २, ४, ४) । 

पटार दसों पहुर - प्रहार (पात्र है ६, ६८)। 
पहाराड्या ढो [प्रहयरातिया] तिपि-विशेष 
(सम ३५)! 

एहारि वि [ग्रहारिन] प्रहार बरनेवाता 
(सुपा २१४५, प्रामू ६८5) । 

पहाररेप रि [ प्रह्मरित] डिस पर प्रहार किया 
गया हो यह (स२६८)। 

पदारिय पि [ प्रवारित] पिदन्पित, चिन्तित 


/राज) । 


सक [ प्र+श्वाटय _] इवर उबर , 


अहाकम्मे ग्रणवजेत्ति मण पहारेत्ता भवति/ 
(भंग ५, ६) । 

हाव सक [ प्र + भावय | प्रभावनयुक्त 
करना, गौरवित करना। पहावइ (सण) । 
मकर, पहाविऊण (सण) ! 

पहाव (अप) भ्रक[ प्र + भू ] समय होना । 
पहावइ (भवि) । 

पहाव पु [प्रभाव] १ शक्ति, सामथ्यँ, तुम 
च तेतलिपुत्तस्स पहावेण! (णाया १, १४५ 
श्रभि ३८) | २ कोप और दण्ड का तेज । 
३ माहात्म्य, 'तायपहावश् चेद मे अ्रविग्घ 
भविस्सइ त्ति! (स २६५८, गउड) । 

पहावणा। देखो पभावण। (कुप्र २८०४) । 

पहाब्रिअ वि [प्रवावित] दोडा हुआ (स 
भ८४) गा १५३५, गउड) । 

पहाविर वि [ प्रधावित्‌] दोडनेवाला (वजा 
६२, गा २० २) ॥ 

पहास सक [ प्र + भाष्‌ | बोलना । पहासई 
(सुख ४, ६)» नाऊश चुन्निय त पहिट्ठवहियया 
पहासई पावा' (महा) । 

पहास श्रक [ प्र + भास्‌ ] चमकना, 
प्रकाशना । वक्ठ पहासत (साथ ५६) । 

पहास पु [प्रह्यस] अट्टहास श्रादि विशेष 
हास्य (दस १०, ११)।॥ 

पद्दासा ज्ञी [ प्रहासा_] देवी-विशेष (महा) । 

पहिआ वि [ पान्थ, प्चिक] मुसाफिर (हे २, 
१५२, कुमा, पड्‌, उत्र, गउड)। साला 
स्नी [ जाला] मुमाफिस्वाना, धर्मशाला 
(घमंवि ७०» महा) । 

पहिंअ बि [प्रथित_| १ बिस्वृत । २ प्रसिद्ध, 
विस्यात (श्रोप) । ३ राक्षम-वंश का एक 
राजा एक लका-पति (पठम ५, २६२) । 

पह्धिअ श्र [ प्रद्चित] भेजा हुश्ना, प्रेषित (उप 
पू ४५, ७६८ टी, धम्म ६ टी) । 

पहिआ त्रि [ दे] मथित, बिलोडित (दे ६, ६)। 
पहिंऊण देखो पहा-प्र+हा। 

पद्दिसय वि [प्रदिसक] हिंसा करनेवाला 
खोल ७५३) ॥ 

पहिल्वमसाण देखो पहा > प्र + हा। 


पहिट्न देखो पहद्ठ ८ प्रह्ट (श्रीप, सुर ३, 
२४८) सुपा ६३, ४३७) । 

पहिर सक [परि + था_] पहिरना, पहनना । 
पहिर्‌इ, पहिरति (भवि, घमंति ७) | कम, 
पहिरिजइद (सवोध १४) । वक् पहिरत 
(प्िरि ६८)। सकल, पहिरिउ (धम्मंघि १५)। 
प्रयो सक्ृ पहिरावेऊण, पहिराविऊकण 
(सिरि ४५६, ७७०) । 

पहिरावण न [परिवापन_] १ पहिराना | २ 
पहिरावन, भेंट मे--इनाम में व्या जाता 
वल्लादि, गुजराती मे---'पहिरामणी (श्रा २८) 

पहिराविय वि [परिधापित| पहिराया हुआ 
(महा/ भवि) । 

पहिरिय वि [ परिहित_] पहिरा हुप्ना/ पहना 
हुआ (सम्मत्त २१८) । 

पहिल वि [दि] पहला, प्रथम (सन्ति ४७, 
भवि, पि ४४६) । स्री 'ढी (पि ४४६)। 

पहिल श्रक [दे] पहल करना, श्रागे करना। 
पहिल्लड़ (पिग) । सक्ु पहिल्लिआ (पिग) । 

पहिल्िर वि [अश्रधूगित] खूब हिलनेंवाता, 
श्रत्यन्त हिलता (सम्मत्त १८७) । 

पहिवी देखो पुहंची ८ १थिवी (नाट) । 

पहीण वि [प्रहीण | १ परिक्षीणा (पिड ६३१४ 
भग)। २ भ्रष्ट, स्खलित [सूत्र २, १, ६) । 

पहु पु [प्रभु] १ परमेग्वर, परमात्मा (कुमा)। 
२ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्व्यराज को 
एक पुत्र (वसु )। ३ स्वामी, मालिक (सुर 
४, १५६) । ४ वि समय, शक्तिमानः दाण 
दरिदृस्स पहुस्म खती' (प्रासु ४८) । १ अ्धि- 
पति, मुखिण, नायक (हे ३, ३८) | 

“पहुइ देखो 'पर्िद्ठ (कण्ु)। 

पहुई देखो पुह॒वी (पड्‌ )। 

पहुक पु [प्रथुक] खाद्य पदार्थ विशेष, विउडा 
(दे ६, ४४) । 

पहुच्च श्रक [ प्र + भू _] पहुँचना । पहुंच 
हि ४, ३६०) । वकू पहुच्ममाण (ग्रोष 
१०५४) ॥। 

पहुटट देखो पप्फुट्ट | पहुट्टद (कण) । 

पहुडि देखो पाभइ (हे १, ११९४ वी ६० 
पड ) । 

पहुण पु [झ्राघुण] श्रतियि मेहमान (उपर 
६०२) ! 


पहुणाइय--पाउें 


पहुणाइय न॒[प्राघुण्य | आ्रातिय्य, श्रतिथि- 
सत्कारः नहाणभोयणवत्याहरणदाणाइप्पहु- 
खाडि (? इ)य सपाडेइ! (रभा)। 
पहुत्त वि [ प्रभूत] १ पर्याप्त, काफी, 'पजत्त 
च्‌ पहुत्त! (पाप्न, गठउड, गा २७७)। २ 
समर्थ (से २२ ६)। ३ पहुँचा हुमा (ती 
१५)। 
पहुढि देखा प॒भिद (संक्षि ४; प्राक्ृ १२) । 
पहुप्प | श्रक [ प्र+ भू ]१ समर्थ होना 
पहुच ॥ सकना | २ पहुँचना । पहुप्पई (हे 
४/६३) प्राक्ु ६२)» एयाप्री वालियाश्रों निय- 
नियंगेहेसु जह॒ पहुप्पति तह कुणह (सुपा 
२५०) | पहुप्पामों (काल), पहुपिरे (हे ३, 
१४२) । वकू “कि सहड़ कोधबि कस्सवि पाश्र- 
पहारं पहुप्पतो', पहप्पमाण (गा ७५ पोष 
४०५, किरात १६)। कवक, पहुव्वत (से 
१४, २५, वच १०) | हेकू, पहुविड 
(महा) । 
पहुची स्री [प्रथितरी| भूमि, घरती (नाट--- 
मालती ७२)। पहु पर [ प्रभु] राजा 
(हम्मीर १७) । बह पुं [पति] वही श्र्थ 
(हम्मीर १६) । 
पहुव्चत देखो पहुच । 
पहूआ वि [ग्रभूत] १ बहुत, प्रचुर (सं 
४५६) । २ उदगत । ३ भूत। ४ उन्नत 
(प्राक्तु ६२) । 
पहेज्ञमाण देखो पहा प्र + हा । 
पहठेण न [दे] वधू को ले जाने पर पिता के 
घर दी जाती जमीन (श्राचा २, १, ४, १)। 


पह्देण । न [दे] १ भोजनोपायन, खाद्य 
पहेणग , वस्तु की भेंट (श्राचा: सूश्न २, १, 
पहेणय्र | ४६१ गा ३२८,६०३५ पिंड ३३५, 


पात्र, दे ६, ७३) | २ उत्सव (दे 58, ७३) । 
पहेरक न [ प्रहेरक] श्रामरणा-विशेष (परह 
२, ४--पत्र १४६) । 
पहेलिया ज्री [प्रहेलिया] गढ भाशयवाली 
कविता (सवा १५५ ओऔप) । 
पद्दोअ सक [ प्र + धाव्‌ ] प्रक्षालन करना, 
घोना । पहोएज्ज (आ्राचा २, २, १, ११) | 
पहोइ वि [प्रधाविन्‌] घोतेवाला (दस ४ 
२६) । 


पाइअसदमहण्णवो 


पहोइअ वि [दे] १ प्रवत्तित। २ प्रभुल 


(दे ६, २६)। 


पहोड सक [ वि+ लुल_] हिलोरना, श्रन्दो- 
लना । पहोडइ (धात्वा १४४) । 

पहोयण ख्लीन [ प्रधावन | प्रक्षालन, 'दतपहो- 
यश यो (दस ३, ३) । 


| पहोलिर वि [ग्रधूणित्‌] हिलनेवाला, डोलता 


) 


] 


(गा ७५० ६६६ से ३, ४६, पाञ्र) । 

पहोव देखो पधोव । पदोवाहि (श्राचा २, १, 
६, ३) | 

पा सके [पा] पीता, थान करना | भवि 
पाहिसि, पाहामिः पाहामो (कप्प, वि ३१५५ 
कम) । कर्म, पिजइ (उच), पीमग्रति (पि 
५३६) । कबक पिड्जत (गउड, कुप्र १२०)। 
पीयमाण (स ३८२), पेत (भरप) (सण) । 
सक्क पाऊग, पाऊण (नाट--मुुद्रा ४६, 
गउड, कुप्र ६२) । टेक पाठ, पायए (आचा)। 
कू पायव्य, पिछ् (सुवा ४३८ परह १, 
२ कुमा २, ६), पेआ, पेयव्य (कुमा 
स्यण ६०), पेज (णाया १, १, १७, 
उबा) । 

पा सक [पा] रक्षण करना। पाई, पाश्नइ 
(विसे ३०२५, है ४, २४०), पाठ (पिंग) । 

पा सक[घ्रा] सूँघना, गन्ध लेना । पाद्, 
पाग्रइ (प्राप्र ५, २०) । 

पाइ वि [पातिन_] गिरनेवाला (पचा ५, 
२०) । 

पाइवि [पायिन्‌] पीनेवाला (गा ५६७ 
हि९)। 

पाइअ न [दे] बदन विस्तार, मुँह का फेलाव 
(दे ६, ३६) । 

पाइअ देखो पांगय > प्रकृत (दे १, ४, प्राक्ृ 
८० प्रासू १ वजा ८» पान्न, थि ५३), अरह 
पाइग्ाशझ्ो भासाओ्रीं (कुमा १, १)। 

पाइआ वि [पायित] पिलाया हुआ, पाल 
कराया हुश्ना (कुप्र ७६, सुपा १३०, स॑ 
४५४) । 

पाइत देखो पाय् 5 पाययू । 

के पु [ पढाति] प्यादा पैर से चलनेवाला 

सेनिक (है २, १३८५ कुमा) । 

पाइडि छो |[प्राव्ृति] प्रावरण, वस्ल (गा 
२३८) । 


फ्र्रे 


पाइण देखो पाइंण (पि २१५ 4) । 
पाइत्ता (प्रप) ञ्ली [पवित्रा] छत्द-विशेष 
(पिंग) । 

पाइद [शो] वि [पाचित] पकवाया हुथा 
(नाट--चैत १२६) | 

पाइन्न देखो पाईण (रादि ४६)। 

पड़स न [आतिभ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष (कुप्र 
१५५) । 

पाइस वि [पाक्य] १ पकाने यारण । २ 
काल-प्राप्त, मृत (दस ७, २२)। 

पाइम वि [पाठ] गिराने योग्य (आचा २, 
४) २, ७) ! 

पाई जो [पानत्री] १ भायन पिशेष (ाया १, 
१ टी)। २ छोटा पात्र (सूत्र २, २५ ००) । 

पाईण वि [प्राचीन] १ पृवंदिशा-स्रयन्पी, 
ववहार-पादणाई (? 2 (पिड ३६, 
कप्प सम १०४)। २ न गोन विशेष । ३ 
पुद्धी उस गोत में उत्पन्न, थेरे श्रज्जभह- 
वाहू पाईणसगोत्ते (कप्प)। 

पाईणा जी [प्राचीना] पर्व दिशा (सूत्र २, 
२, ५४८, ठा ६--पत्र ३५६) । 

पाड देखो पा -प्रादुस (सूअ २, ६, ११ 
उवा) । 

पाड पु [पायु] गुदा, गांड (ठा &+-पन 
४२० सण)। 

पाउ पुत्नी [दे] १ भक्त, भात, भोजन । 
इक्षु, ऊख (दे ६, ७५)। 

पाउअ न [दे] १ हिम, प्रवश्याथ (दे ६, 
३८) । २ भक्त । ३ इश्षु (दे ६, ७५)। 

पाज्ज देसो पाउड -प्रावृत (गा ५२०, से 
३४५०, श्रोप॥ घुर ६, ४८) पाग्न, १ 
१३१)। 

पाउअ देखो पागय (गा २, ६६८ प्राप्र 
कप्पु, पिग) । 

पाउआ ली [पादुका] १ खडाऊँ, काट वा 
जूता (मग, सु २ २६, पिंड ५७२)।॥ २ 
जूता, पगरखी (सुपा,२५४८ श्रीप)। 

पाउ देवों पा ८१ । 

पाड श्र॒[ प्रादुस | प्रवट व्यक्त 
झभसति करिस्सामि पाउ (सूभ्र १ 
१)। 


ह 


पु 


श्टः 
ट्‌ 


प्रति 


रृ ते ह ल्‍ः 


ई्प्छे 








पाउडण ः [शिव्प्रोड्छन, के] जेन 
पाउछणग | मुनि का एक उपकरण, रजोहरण 
(पर ११२ टीः श्रोष ६३०७ पचा १७० 
१्२ो। 
पाउक्र सक | भ्राठुस + कृू|] प्रकट करना । 
सेत्रि पाउकरिस्सामि (उत्त ११, १)। 
पाउकर जि [प्राठुप्फर | प्रादुर्भावक (सूअ १, 
१५, २५) । 
पाउकरग ने [ प्राहकरग] ३ प्रादुभवि । २ 
वि यो प्रवाशित किया जाय वह। ३ जन 
मुनि के लिए एक निक्षा-दोप, प्रकाश कर दी 
हुई भिला। 'पक्णिणपाउकरणपामिच्चा (परह 
२, ४>पत्र २८८) । 
णदयाएं 7 प्राटुडणास| पीते की 
बाता, 'द दो एणा णवियाएं माउयाए दुद्ध 
उकामे से ण॒ निग्गच्छुट' (णाया १५ १८)। 
पाउद वि [दे] मार्गीक्रतः मागित (दे ६ 
४१)१। 
पाउव रण देखो पाउ+रण (राज) । 
पाठक्याद्य न [दे पायुक्षाठकु] १ 
पायाना ट्टी मलोत्म--स्थानः ठि£ चेव 
एसा पराउउ्वालयम्मि रवर्ण।श (स २०५, 
मन ११२)। २ मलोत्मग्ग क्रिया, रबणीए 
पाउम्पालयनिमित्तमुद्धिश्रो' (स २०४) । 
पाउन्य वि [ढ] सभ्य सभासद (दे ६, ४१, 
सणा । 
पाचग्ग वि छायोग्य] उचित, लायक (सुर 
१५, २३३) 
पाइस्यत, पु [पतदुम्रह] पान ( श्राचानि 
२८८५) । 
पाठस्सज ति [८] ६१ जुआ झेजानेवाला । 
२ साट, महन किया हुआ (दें ६, ४१५ 
पाग ।। 
पाउंड देसो पागय (प्राकृ २२ मुद्रा १२०)। 
पानट पि [ प्राउन ] १ आन्‍्छादित, ढवा हुम्रा 
(यूप्र १, “» ९, २२)। २ वक्ष, वपडा 
(979 १)॥ 
पराइ्णग सके [प्रा+ 2] आच्यादित करना, 
पहिरना । पाउणइ (पिंड ३०) । सक्ष 
पानगिठ गे 7त्ति शिग्गओओ (महा)। 
प३। पह्र[ प्र+ आप |] प्राप्त वस्‍ना। 
(गण (गंग)। पराठणति (झ्राप सूझ्न १, 
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११, २१)। पाउणेजा (आचा २,३,१,११) 
भवि पाउशणिस्मामि, पाउशिहिईइ (पि ५३१, 
उवा)। सक्ष पाउणित्ता (औप णाया १, 
१, विपा २,१५ कप्प, उबा) | हेकू पराउणि- 
क्र (आचा २, ३, २, ११)। 

पाडण (शअ्रप) देखो पावण - पावन (पिंग) । 

पाउत्त देखो पउत्त ८ प्रयुक्त (औप) । 

पाउप्यसाय वि [ग्रादुप्रभात] प्रभा-्युक्तः 
प्रकाश-युक्त करत पराउपमायाएं रयणीएँ 
(णाया १ १५ भग) । 

पाउव्सव श्रक [ ग्रादसू + भू | प्रकट 
होना । पाउव्मयद (पव ४० )। भुका 
पाउव्मवित्या (उबा)। वक्ू पाउठ्भवत, 

उब्भवम्ताण (सुपा ६) कुप्र २९७ णाया 
१५ ५)। सह पाउव्मविनज्नाण (उबा» 
श्रीप) । हेक पाउव्ववित्तए (पि ४७८) । 
पाउठभमथ वि [परापोद्धव] पाप से उत्पन्न 
(उप ७६८ टी) । 

पाउव्मवणा छी [प्रादु वन | प्रादर्भाव (मग 

३, १)! 
'उब्सुय (अप) नीचे देखो (सणा)। 
णडब्यूप वि [प्रादुर्भंत] १ उत्पन्न, सजात। 
२ प्रकटित (ओप भग, उवा, विपा १, १)। 
पाउरण न [ भ्रावरण_] वक्ष, कपडा (सूझनि 
८६ है १ १७५, पचा ५, १०, पव ४» 
पड्‌ ) | 

पाइरण न [द_] कवच, वर्म ( पड्‌ )। 
पाएरणी स्री [ दे] कवच, वर्म (दे ६, ४३) । 
पाउरञअ देखो पाउड - प्रावृत (कुप्र ४५२)। 
पाउल वि [ पापकुछ ] हलके कुल का, जघन्य 
कुल में उत्पन्न, 'दवायिय पाउलाण दविण- 
जाया (स ६२६), 'कल्महपउर॒पाउलमगल- 
समगीयपवर॒पस्खणर्या (सुर १०, ५)। 
पाउल् न देखो पाइउआ, 'पाउल्‍लाइ सकमद्ठाएं 
(सूत्र १, ४, २, १५)। 
पाउव न [ पादंद ] पाद-अक्षालन-जल, 

| 'पाउवदाई व णहाणुपदाइ च (णाया १, 

७--पत्र ११७) । 

' पाउस पु [ भाबप ] वर्षा ऋतु (हें १, 

१६ प्राप्र, महा)। कीड पु [कीट] 

वर्षा ऋनु में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेेष 
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(दे)। आगस प्र [गस वर्षाओरस्म 

(पाप्न) । 

पाउसिअ वि [ प्रावृपिक ] वर्ष-सम्बन्धी 
(राज) । 

पाउसिअ वि [प्रोपित, प्रवासिन्‌] प्रवास 
में गया हुश्रा, 
तह मेहागमससियश्रागमणाए पईर मुद्धाओ 
मग्गमवलोयमाणीउ नियइ पाउसियदइयाओ 

(सुपा ७०) । 

पाउसिआ जी प्राह्देपिफी ] देप--मत्सर 
से होनेवाला कर्म वन्‍्ध (सम १०, ठा २ ९४ 
भग, नव १७)।॥ 

पाउद्दारी श्ली [ दे पाऊहारी ] भक्त को 
यानेवाली, भात-पानी ले आनेवाली (गा 
६९४ श्र) । 

पाए श्र [दे] प्रभृति, (वहा से) शुरू 
(श्रोघ १६६५ बृह १) । 

पाए सक [ पायय्‌ | पिलाना। पाएइ (है 
३, १४६) । पाएजाह (महा) | वकू पाइत, 
पायण्त (युर १३, १३४, १२, १७१)। 
सक्ष, पाएत्ता (श्राक ३०)। 

पाए सक [ पादय्‌ ) गति कराना | पाएंइ 
(है ३, १४६) । 

पाए सके [ पाचय्‌ ] पकवाना। पाएंइ 
हैं ३, १४६)। कर्म, पाइजद (श्रावक 
२००) । 

पाण्ण ) श्र [प्रायेग] बहुत करके: प्राय 

पाएण $ (विस ११६६, काल, कक्‍प्प) प्रासू 
४३) । 

पाओ श्र [ प्रायस्‌ ] ऊपर देखो (श्रा २७) | 

पाओ श्र [ ग्रातस्‌ ] प्रात काल, प्रभात 
(सुज्ज १, ६, कप्प)। 

पाओऊरण देखो पाउफ़्रण (पिंड २६८) । 

पाओग देखो पाउग्ग (सुश्रनि 5५) | 

पाओगिय वि [प्रायोगिक] प्रयत्व-जनित, 
अस्याभाविक (चेइय ३५३) ! 

पाओग्ग देखो पाइग्य (भास १० पर्स 
११८०)। 

पाओपगस न॒[पाठ्पोपगम_] देखो पाओ- 
बंगमण (व १०) । 

पाओयर पु [आदुष्फार] देखो पाउकरण 
(ठा ३, ४» पचा १३, ») | 


करके 
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रा. बंगमण न [पादपोपगमन_ भ्रनशन- 
विशेष, मरण विशेष (सम ३३» श्रौप, कप्प, 
भग) ! 

पाओवगय वि [पादपोपगत_] भ्रतशन-विशेष 
से मृत (झौप, कप्प, भरत) । 
पाओस पुं [दे. प्रद्ेप] मत्सर, द्वेष (ठा ४, 
४--पत्र २८०) । 

पाओसिय देखो पादोसिय (ओव ६६२) ! 
पाओसिया देखो पाउसिआ (धर्म ३) । 
पाडविअ नि [दि] जलाद, पानी से गीला 
(दे ६, २०)। 

पाडु देखो पड़ु (पत्र २४७ )। सुअ पूं 
[खझुत] भ्रमितय का एक मेंद (ठा ४, 
४--पत्र २८५५) । 

पाक देखो पाग (कप्प) । 
पाक्म्स न [ प्राकाम्य] योग की श्राठ सिद्धियो 
में एक सिद्धि, 'पाव्म्मगुऐेण घमुणी भुवि व्य 
नीरे जलि व्व भुवि चरइ! (कुप्र २७७)। 
पाक्रार पु [प्राकार] किला, दुर्ग (उप पृ ८४)। 
पाफिंद (शौ) देखो पागय (प्रयो २४) नाठ--- 
वेणी ३८» पि ४३, ८५२) । 
पाखड देखो पासड (पि २६५) | 
पाग पु [पाक] १ पंचन-क्रिया (श्रौप, उवा, 
सुपा २७४) | २ दैत्य-विशेष (गउंड)। रे 
विपाक, परिणाम (घमंस ६६५ )। ४ 
बलवान दुश्मन (श्रावम) । 'सासण पु 
[शासन] इन्द्र, देव-पति (हे ४, २६५, 
गउड, पि २०२) | सासणी छी [ शासनी] 
इन्द्रजाल-विद्या (सूत्र २, २, २७) । 
पागइअ वि [आकृतिक] १ स्वाभाविक | 
२ पु. साधारण मनुष्य प्राकृत लोक (पव ६ १)। 
पागड सक [ प्र+ कटयू ] प्रकट करना, 
खुला करना, व्यक्त करना । वक्त, पागडेमाण 
(ठा ३, ४--पत्र १७१) | 
पागड वि [ प्रकट] व्यक्त, खुला (उत्त ३६, 
४२) श्रीप, उब) 

पागडण न [प्रकटन_] १ प्रकट करना। २ 
वि प्रकट करनेवाला (धर्मस ८२६) । 
पागडिअ वि [प्रस्टित] व्यक्त किया हुआा 
(उब श्रीप) । 
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पागडिढ 


करानेवाला (पएह १, ३--पत्र ४५) । 


पागवध्म न [ प्रागल्म्य | घृष्ठता, ढिठाई (सूभ्र 
१, ५, १, ५)। 
पागिस | वि [प्रागल्भिन्‌, 'क] घृष्टता- 
पागब्भिय । वाला, घृष्ठट, ढोठ (सूझ्र १,५,१, 
५» २, ९, १ छ) ॥ 
पागय वि [ प्राक्ृत] १ स्वाभाविक, स्वभाव- 
सिद्ध । २ प्रार्यावत्त की प्राचीन लोक-भाषा, 
सक्‍कया पागया चेवँ (ठा ७--पत्र ३६३, 
विसे १४६६ टी, रयण ६४ सुपरा १)॥ 
३ पु साधारण बृद्धिवाला मनुष्य, सामान्य 
लोग, 'जेंसि णामागोत्त न पागता परणतरेहिति' 
(सुज्ज १६) 'कितु महामइगम्मों दुरवग्रम्मो 
पागयजणस्स” (चेइय २५६, सुर २, १३०)॥ 
भासा छी [ भाषा] प्राकृत भाषा (श्रा 
२३) । चागरण न [ व्याकरण] प्राकृत 
भाषा का व्याकरण (विप्ते ३४५५) । 
पागार पु [प्राकार] किला, दुर्ग (उब) सुर 
३, ११४)। 
पाजावच्च पु [प्राज्ञापत्य] १ वनस्पति का 
श्रधिष्ठाता देव । २ वनस्पति (ठा ५, १-- 
पत्र २९२) । 
पाटप (चूपे) देखो वाडव ( पड )। 
पाठीण देखो पार्ढदण (पएह १, १-- 
पत्र ७) । 
पाड देखो फाड़ >पाद्य, असिपत्तवणहि 
पाडति' (सूत्रनि ७६)। 
पाड सक [ पातयू | गिराना । पाडेइ (उब)। 
सक् पाडिअ, पाडिऊण (काप्र १६६, 
बुप्र ४६ ) । कवह, पाडिज्जत (उप 
३२० टी)। 
पाड देखो पाडय ८ पाटक, तो सो दिंदुद्वाणे 
सय गड्मो वेसपराडम्मि!ं (सुपा ५३०) । 
पाड्यर वि [दे] श्रासक्त चित्तवाला (दे ६, 
३४) । 
पाड्यर पुं [पाटच्चर] चोर, तस्कर (पात्र, 
दे ६, ३४) । 
पाडण न [ पाटन_] विदारण (आव ६) | 


५८५ 


[ (३ . 
वि [प्राकर्पिन, के] १ श्रग्न- | 


पागडिडिक | गामीः 'पागट्ठी (? ड्री) पट्ठवए 
जूहवई (णाया १, १)। २ प्रवत्तेंक, प्रवृत्ति 


पाडण न [पातन] १ गिराना, पाडना 
(सूझ्ननि ७२)। २ परिभ्रमण, इधर-उघर 
घुमना, लहुजढरपिढरपडियारपाडणत्ताण 
कयकीलो' (कुमा २, ३७)। 

पाडणा जो [पातना] ऊपर देखो (विपा १, 
२--पत्र १६) 

पाडय पुं [पाटक] मुंहल्ना, रथ्या। 'चडाल- 
पाडए गतु” (घमंवि १३८५ बिपा १५ ८० 
महा) । 

पाडय वि [ पातऊ] गिरानेवाला । छी 'डिआ 
(मुच्छ २४५) । 

पाडल पुँ [पाटल| १ वर्णे-विशेष श्वेत श्रौर 
रक्त वर्ण, गुलाबी रंग। २वि खेत-रक्त 
वर्णावाला (पाग्न)। ३ न. पाटलिका-पुष्प, 
ग्रुलाव का फूल (गा ४६९, सुर ३, ५२५ 
कुमा) । ४ पाटला वृक्ष का पुष्प, पाढल का 
फूल (गा ३०) ॥ 

पाडल पु [ दे] १ हसः पक्षि-विशेष । २ वृषभ 
बैल । कमल (दे ६, ७६)। 

पाडलसडण पु [दे | हस, पक्षि-विशेष (दे 
६» ४६) । 

पाडला दी [ पाटला] वृक्ष-विशेष, पाढल का 
पेड, पाडरि (गा ४५६, सुर ३, ५२, सम 
१५२), चेपा य पाडलम्क्शों जया य वसु- 
पुज्जपत्थिवों होई! (पठम २०, ३८) । 

पाडलि ज्ञी [पाल] ऊपर देखो (गा 
४६८)! उत्त, पुत्त न [ पुत्र] नगर- 
विशेष, पटना, जो श्राजकन बिहार प्रदेश 
का प्रधान नगर है (हे २, १५०, महा, 
पि २६२, चाह ३६)। पुत्त वि [पुत्र] 
पाटलिपुत्र-सबन्धी, पटना का (पत्र १११)। 
सडन [ पण्ड] नगर-विशेष (विपा १, 
७, सुपर परे) | देखो पाडला । 

पाडलिय वि [ पादछित_ खतेत-रक्त वर्णवाला 
किया हुआ (गउड)। 

पाडली देगो पाड,छ (उप्र प्‌ ३६०) । “पुर 
न [ पुर] पटना नगर (धरंवि ४“) । चुत्त 
न [वुत्र] पवना नगर ( पड ) । 

पांडव न [पाठटव] पढुता, निपुणता (घम्म 
१० टी) । 

पाडवण न [दे] पाद-पतन, पेर पर गिरना, 
प्रयाम-विशेष (दे ६, १८) | 
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पाडद्दिग--पाढावण 








पाडहिंग ) वि[पाटद्विक] ढोल वजानेवाला, 

पाडहिय $ टोलिया, ढोलकिया (स २१६) । 

पराडहुक वि [ दे ] प्रतिगु, मनौतिया, 
जामिनदार ( पड ) । 

पाडिअ वि [पाटित_] फाडा हुम्ना, विदारित 
(स६६६)। 

पाडिअ वि [पातित] गिशया हुप्ला (पाग्मः 
प्रासू २, भवि)। 

पाडिआग्य ए [दे] विज्वाम (दे ६, ४४) | 

पाडिअच्म्म ० नि] पिता के धर से व को 
पत्ति के घर ले जानेवाला (दे ६, ४३) । 

पाडिआ देखो पाडय 5 पातक । 


पाडिण्छ् | न [अत्यक] हर एक (हें २, 
पांडकत २१०, कृष्प, पाग्न, णाया १, 


१६, २, १ सू्रनि १२१ टी, कुमा), एगे 
जीवे पाडिकएण सरीरएए (छा (>-प्र 
१६) । 

पाडितिय न॒[ ग्रात्यन्तिक] श्रभितय-विशेष 
(राय ५४) । 

पाडिच्चरण न॒[ प्रतिचरण_] सेवा, उपासना 
(उप प्‌ ३४६) । 

पाडिन्छय वि [ प्र्तीप्सऊ] ग्रहएा करनेवाला 
(सुख २, १३) । 

पाडिज्ञत देखो पाड > पातय्‌ | 

पाडिपह न [ग्रतिपथ_] प्रभिम्रुख, सामने 
(सूत्र २, २, ३१)। 

पाडिपहिअ देखो पडिपद्दिआ (सूत्र २ २ 
३१) । 

पाडिपिद्धि छ्वी [डे] प्रतिस्पर्धा (पड्‌ )। 

पाटिप्पदग पुं [पारिप्छयफ] पक्षि-विशेष 
(पठम १४, १८) । 

पाडिण्फद्धि वि [प्रतिन्पधिन | स्पर्धा करने- 
बाला (है १, ४८ २०६) । 

पाडिपतिय्र न [ प्रात्यन्तिऊ] श्रभिनय-विशेष 
(राज) । 

पाडियक देसो पाडिण्क (श्रौप) । 
पाडिब्य वि [प्रातिपद_] १ प्रतिपत्‌-सबन्धी, 
पडवा तिथि का, 'जह चदो पाडिवश्नो पडिपुन्नो 
सुपपक्सम्म' (उबर ६०) । २ पु एक 
भावी जैन श्ाचार्य (विचार ५०९) । 
पाडिवया स्री [पतिपत्‌ ] तिबि-बिशेष, पक्ष 
वो पहली तिथि पटया (सम २६, णाया १, 
१०: द्दे १५ १५३ ४४) ॥ 


| 
॥ 
| 
4 
। 
|| 
। 
| 
| 
+ 


पाडिवेसिय वि [आतिवेश्मिक] पडोसो 
स्री या (सुपा ३६४)। 

पाडिसार पु [दे] १ पढ़ता, निपुणाता | २ 
वि पढ़, निपुणा (दे ६, १६) । 

पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि ८ प्रतिमिद्धि (हे 
१, ४४ प्राप्र)। 

पाडिसिद्धि ज्ञी [दे] १ स्पर्धा (दे 5, ७७ 
कप्पू, कुप्र ४६)। २ सपुदाचार। ३ वि, 
सहशः तुल्य (दे ६, ७७) । 

पाडिसिरा छी [ दे | खलीन-युक्ता दे ६,४२)। 

पाडिस्सुइय न॒[प्रातिश्रुतिक] अ्भितय का 
एक भेद (राज) । 


पाडिहन्छी ) ल्ली [दे | शिरो-माल्य, मस्तक- 
पाडिहत्थी । स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२५ 
राज) । 


पाडिद्दारिय वि [आ्रतिहारिक] वापस देने 
योग्य वस्नु (विसे ३०५७, श्रोप, उबा) । 

पाढिहेर न [प्रातिहाय ] १ देवता-क्रत प्रती- 
हार-कर्म, देवझुत पूजा विशेष (ओप, पव 


३९), 'इय सामइए भावा इह॒इपि नागदत्त- 


नरनाहों | जाझ्नो सपाडिहेरो' (सुपा ५४०) । 
२ देव-साब्षिष्य (मत्त &६), “बहुण युर्रेहि 
कय पाडिहेर' (श्रु ६४ महा) । 

पाडी ज्री [दे] भेंस की वढछ्धिया, पाडो या 
पडिया गुजरातो में पाडी” (गा ६५) । 

पाडुकी की [ दे ] ब्रणी--जखमवाले की 
पालकी (दे ६, ३६) | 

पाडुगोरि वि [दे] १ विग्वण, ग्रुण-रहित । 
२ मद्म में श्रासक्त । ३ छी मजबूत वेहन- 
वाली बाढ़, पादठु गोरी च वृतिदोर्ध यस्या 
विवेश्रन परित ' (दे ६, ७८) । 

पाडुक पु [दि] समालम्मन, चन्दन श्रादि का 
शरीर भे उपलेप । २ वि, पढ़ु, निपुण (दे ६, 
७६) । 

पाडुश्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के श्राथय 
से होनेवाला, श्रापेक्षिक | छ्ी "या (ठा २, 
१, नव १८) ॥ 

पाडुथी ज्री [दे] छुरग-मएडन, घोडे का 
मियार (दे ६, ३६, पाप्न) । 

पाइुहुअ वि [द] प्रतिभू, मनोतिया, जामिन- 
दार (दे ६, ८२)॥ 

पाडेक्न देखो पाडिक् (मम्म ५५) । 





| पाडोस पु [दे] पडोस प्रातिवेश्मिकतता (मा 

। २७)। 

! पाडोसिअ वि [दे] पडोसी, पडोसिया (सिरि 

! दे१२, श्रा २७ सुपा ५५२)। 

| पाढ सक [पाठय | पढाना, अ्रव्ययन कराना । 
पाढइ, पाठटेइ (प्राकृ ६०, प्राप्र)। कर्म पाटिलइ 
(प्राप्र) | सक पाढिऊण, पाढेऊण ([प्राक् 
६१) | हेक़न पाढिउ, पाढेउ (प्राक् ६१)। 
क पाढणिज्न, पाढिअव्ब, पाढ़ेअच्य 
(प्राक ६१) । 

पाढ़ पु [पाठ] १ श्रव्ययन, पठन (प्रोघमा 
७१, विसे १३८४, सम्मत्त १४०) । २ शात्र, 
श्रागम | ३ शात्ष का उत्लेस, 'पाढों त्ति वा 
सत्य ति वा एगद्ढा' (भ्राचु १) । ४ भप्रव्यापन, 
शिक्षा (उप पर ३०८) विसे १३८४) । 

पाढ देखो पाडय ८ पाठक (श्रा ६३ टी) । 

' पाढतर न [पाठान्तर| मित्र पाठ (शआवक 
३११)। 

पाढ्ग वि [पाठक] ९१ उच्चारण करनेवाल्रा/ 
धपढिय मगलपाढगेहिं (कुप्र ३२२) | २ 
श्रभ्यासी, श्रव्ययन करनेयाला । ३ श्रव्यापन 
करनेवाला, अ्व्यापक, वत्युपाढगा', 'सुमिण॒- 
पाढ्गाण', 'लक्खणसुमिरणपाढ्याए! (धमवि 
३३० णाया १, १५ कप्प) । 

पाढण न [पाठन] श्रव्यापन (उप १२८ 
प्राक ६१, सम्मत्त १४२) । 

पाढ्णया छी [पाठना_] ऊपर देखो (पचमा 
४) । 

पाढ्य देखो पाढग (कप्प, स्‌ ७० णावा ६, 
१--पत्र २० महा) । 

पाढ्व वि [पाथिव] एेंथिवी का विकार 
पृथिवी का, पाढव सरीर हिद्चा (उत्त ३, 
१३)।॥ 

पाढा छी [पाठा_] वनस्पति विशेष, पाढ, पाठ 
का गाछ (पएण १७) | 

पाढाव सके [पाठ्य ] पढाना, श्रव्यापन 
फरना । पाढाव्रेइ (प्राप्र)। सक् पाढायिऊण, 
पाढावेऊण (प्रा ६१) | हक पाढाविड, 
पाढावेड (प्रा ६१) । हृ पाढावणिन्न, 
पाढावअब्ब [(प्राकु ६१) । 

| पाढावअ वि [पाठक] प्रध्यापक (आर ०)! 

, पाढावण न [पाठन] भ्रध्यापन (आह ६१)! 


पाढाविभ--पाएु 


पाढाविअ वि [पाठित] श्रब्यापित (प्राकृ 
६१)! 
पाढाविअबत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने 
पढाया हो वह (प्राक्ृ ६१) । 
पाढाविउ ३ वि [पाठयितू] पटानेव्राला 
पाढाविर । (प्राकु ६१५ ६०) | 
पाढिअ वि [पाठित] पढाया हुमा, अव्यापित 
(प्राप्र) । 
पाढिअवंत देखो पाढाविअवत (प्राक् ६१) । 
पाढिआ जी [ पाठिका_] पढनेवाली छ्ली (कणृ)। 
पाढिउ ) वि[पाठ्यितृ] श्रष्यापक, पढाने- 
पाठिर | वाला (प्राक््‌ु ६१) । 
पाढीण प्रु [पाठीन] मत्म्य-विशेष, 'पोठिया' 
मछली, मत्स्य की एक जाति (गा ४१४ विक्र 
३२) । 
पाढोआमास १ [प्रथगामशें] वारहवें श्रग- 
ग्रथ का एक भाग (णादि २३५) ! 
पाण सक [प्र+आनय ] जिलाना। वक् 
पाणअँंत (नाट--मालती ५)॥ 
पाण पुरी [दे] श्वपच, चणएडाल (दे ६, ३८: 
उप पृ १५७४ महा पाश्न ठा ४, ४, वव 
१) क्री. णी (सुख ६, १५ महा)। उडी 
क्री [कुटी] चाएडाल को भकोपडी (गा 
२२७) । 'विल्या क्री [ बनिता_| चाएडाली 
(उप ७६८ टी)। डबर पुं ["डम्बर | 
यक्ष-विशेष (वव ७) | ॥हिच॒इ पु [धि- 
पति] चाएडाल-तायक (महा) । 
पाण न [पान] १ पीना, पीने की क्रिया (सुर 
३, १०)। २ पीने की चीज, पानी भ्रादि 
(सुज २० टी, पढ्ि, महा, श्राचा)। रे पुं 
गुच्छू-विशेष, 'सणपाणकासमहंगश्रग्घाडगसा- 
मर्सिदुवारे य' (पएण १)। पत्त न [ पात्र] 
पीने का भोजन, प्याला (दे) गगारन 
[गार] मद्रनगृह (णाया १, २० महा)। 
दिहार पुँ [हार] एकाशन तप (सवोध 
प८) । 
पाण पुन [ प्राण] १ जीवन के श्राघार-भृत ये 
देश पदार्थ--पाँच इन्द्रिया, मन, वचन श्रौर 
शरीर का बल, उच्छुवास तथा नि श्वास (जी 
२६, पएण १, महा, ठा १५ ६) | २ समय- 
परिमाण विशेष, उच्ठवास-नि श्वास-परिमित 
काल (इक, श्रणु) । ३ जन्तु, प्राणी, जीव 
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पाणारि चेव विणिह॒ति मदा! (सूत्र १, ७, 
१६, ठा ६, श्राचा, कप्प) । ४ जीवित, 
जीवन (युवा २६३५ ५५४ कंप्पू)। इृत्त 
वि [ बन्‌ ] प्राणवाला, प्राणी (पि ६००)। 
ल्िय प्‌ [उत्यय] प्राण-नाश (सुपा २९८ 
६१६) श्वाय पु [ त्याग] मरण, मौत 
(मुर ४, १७०) । 'जाइय वि [जातिक] 
प्राणी, जीव, जन्तु (श्राचा १, ६, १, १) | 
'ज्ाह पु [ नाथ] प्राशताथ, पति, स्वामी 
(रभा) । प्पिया छ्ी [प्रिया] स्री, पत्नो 
(सुर १, १०८)। 'चह प्रु [वध] हिसा 
(पणएह १, १) । वित्ति ज्री [ चृत्ति] 
जीवन-निर्वचाह (महा)। सम पृ [सम | 
पति, स्वामी (पाश्न) | 'सुहुम न [ सूक्ष्म] 
सूक्ष्म जन्‍्नु (कप्प) | 'हियवि [ 'हृत्‌ ] 
प्राए-ताशक (रभा) | [इत वि. [ बल ] 
प्राणवाला, प्राणी (प्राप्र) । ॥इवाइया स्लो 
[विपातिकी_] क्रिया-विशेष, हिसा से होने- 
वाला कर्म-वन्ध (नव १७) । चाय पुं 
[ "त्तिपात ] हिंसा (उबा)। व पुन 
[युस्‌ | ग्रन्याश विशेष, वारहवॉ पूर्व (सम 
२५५ २६)। पाण, "पाणु पुँन [पान] 
उच्छ्वास श्रौर नि श्वास (घर्मंस १०८५ 
६८) | याम पु [याम] योगाज्भ- 
विशेष--रेचक, कुम्भक श्रोर पुरक नामक 
प्राणो को दमने का उपाय (गउड) । 
पाणतकर वि [प्रागान्तकर_] प्राण-नाशक 
(सुपा ६१४) । 
पाणतिय वि [ प्राणान्तिऊ] प्राण-वाशवाला, 
'पराणतियावई पहु !' (सुपा ४५२) | 
पाणग पुन [ पानक ] १ पेय-द्वव्य-विशेष 
( पचभा १० सुज २०टी, कृप्प )। २ 
वि. पान करनेवाला (?). “ण पाणगो ज 
ततो श्रएणो” (घमंस ८२, ७८) । 
पाणद्धि छी [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ६, ३६)। 


| पाणम श्रक [ भ्र + अणू ] नि श्वास लेना 


नीचे सासना। पाणमति (सम २, भग) । 


| पाणय न [पानऊ] देखो पाण ८ पान (विसे 


हे 
|; 


२५७८) । 

पाणय प्रु [ प्राणत] स्वरग-विशेष, दसचा देव- 
लोक (सम ३७» भगः कप्प) | २ विमानेद्धक, 
देवविमान विशेष (देवेनद्र १३५) । ३ प्राणत 
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स्वर्ग का इन्द्र (ठा ४, ४) । ४ प्राणत देव- 
लोक में रहनेवाला देव (अणु) । 

पाणदा जी [ उपानह__] जूता, पाणहात्रो 
य छत्त च खालीय वालवीयर् (सूझ १, ६, 
१ ८) | 

पाणाअअ पु [दे] श्वपच, चाण्डाल (दे ६, 
श८)। 

पाणाम पु [प्राण] नि ध्ास (भग)। 
पाणामा जी [ग्राणामी] दीक्षा-विशेष (भंग 
३, १)। 

पाणाली छ्ली [दे] दो हाथो का प्रहार (दे ६, 
४०) | 

पाणि पं [प्राणिन] जीक, श्रात्मा, चेतक 
(आचा, प्रासू १३६५ १४४) । 

पाणि पुं [ पाणि] हस्त, हाथ (कुमा स्वप्न 
५३, ६०)। 'गहूण देखो 'राहूण (भवि)॥। 
“गह पु [ ग्रह] विवाह (सुपा ३७३, धमंवि 
१२३)। ग्गहण न [ग्रहण] विवाह, 
शादी (विपा १, €, स्वप्न ६३, भवि) । 

पाणिअ न [पानीय] पानी, जल (है १, 
१०१, प्राप्र, परह १, ३, कुमा)। धारिया 
स्री [ वरिकरा] पनिहारी, जियसतुस्स रएणो 
पारियघ(? ध)रिय सद्दावेई! (णाया १, 
१२--पत्र १७५)। ्वारी ज्री [हारी] 
पनिहारी (दे ६, ५६, भवि)। देखो पाणीआ। 

पाणिणि पुं [पाणिनि_ एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि (हे २, १४७) । 

पाणिणीअ वि [ पाणिनीय_] पाणिनि सबन्धी, 
पारिनि का (हे २, १४७) । 

पाणी देखो पाण ८ (दे) । 

पाणी जी [ पानी] वल्ली-विशेष, 'पाणी सामा- 
वल्ली ग्र जावज्ली य वत्याणी' (परुण १--पत्र 
३३) । 

पणीअ देखो पाणिअ (हे १, १०१ प्रासू 
१०५)। धरी क्री [ धरी] पनिहारी (णाया 
१, १ टी--पत्र ४३) । 

पाए पुन [प्राण] १ प्राण वायु । २ श्वासो- 
उ्छ्वास (कम्म ५, ४०, श्रौप, कप्प)। ३ 
समय-परिमाण-विशेष, 'एंगे ऊसासनीसासे एस 
पाणुत्ति वुचचइ। सत्त पाणुरि से थोचे” 
(तदु ३२) । 


५८८ पाइअसदमहण्णवो 








पामा छ्री [पासा]| रोग विशेष, «६ परम ये खाज 
(सुपा २२७) । 

पाम्ताड पुँ [पद्माट] पमाड, पमार, पवाड, 
चकवड, वृक्ष-विशेष (पात्र )। 

पामिय्य सक [दे] उचार लेना । परामिच्चेज 
(श्राचा २, २, २ ३)। 

पामिद्च न [दे- अपमित्] ६ धार लेना, 
वापस देने का वादा कर ग्रहण करना । २ 
वि जो उघार लिया जाय वह (पिड 8२, 
३१६, श्राचा, ठा ३, ४, ६» श्रीप/ पणह २, 
५, पव १२५, पचा १३, ५ सुपा ६४३)। 
पामिश्चिय वि [दे] उघार लिया हुआ (आचा 


धात ) देखो पाय ८ पात (सूआं १, ४, २, 

याद | परह २, ५--पत्र १४८) । बंघण न 
[बन्धन] पान बाँधने वा वन्न-खरंड, जैन- 
मुनि का एक उपकरण (पएह २५ ५४) । 

पाद देखो पाय ८ पाद (विपा १५ ३)। सम 
वि. [सम] गेय-विशेष (ठा ७--पत्र 
३६४) । “ट्ववय न [प्रपद] दृष्टिवाद 
नामक बारहवें जैन श्रागम-ग्रत्य का एक 
प्रतिपाय विपय (सम १२८) । 

थादु” देखो पा ८प्रादुस्‌। पादुरेसए (पि 
३४१) । पादुरकासि (सूञ्र १, २, २, ७) | 

पादो देखो फाओ - प्रातस (सुज १५ ६)। 


रि व पिक्र] १, १०, १)। 
पाठोसिय वि [प्रादे पिक्र] प्रदोष-काल का, | _! [ नही 
प्रदोष-सवन्धी (प्रीच ६४८) । 38 ध प्रमुक्त] परित्यक्त (पाश्रःस 


पादव देखो पायच (गा ५३७ श्र) । 

पाधन्न देखो पाहुन्न (घर्मंस ७८६) । 

याघार सक [ स्वरा + गम्‌ , पाद + धारय ] 
पवारना 'पाघारह निमगेहे! (श्रा १६)॥ ५ 

पाचद्ध वि [श्रावद्ध] विशेष वबँघा हुश्रा, 


पामूल न [ पादमूलछ | पैर का मूल भाग, पॉव 
का श्रग्न भाग (पठम ३» ६५ सुर ८ १६६५ 
पिंड ३२८) । देखो पायमृछ ८ पादपूल । 


पामोक्स् देखो पमुह - प्रमुव (णाया १, ५» 





पाशित (निचू १६) । ८ महा) । 
पराभाइय ) वि [प्राभातिक] प्रमात- पामोक्ख पु [प्रमोक्ष] मुक्ति, छृट्कारा (उप 
पाभातिय | सबस्धी (शोधमा ३११, अनु | ४ टी) । 

६, धर्मेवि ५८) । पाय पु [दि] १ रथ-चक्र, रथ का पहिया (दे 


६, २७) । २ फणी, साँप ( पड़ 3 । 
पाय पर (पाऊ] १ पराचन-क्रिया। २ रसोई | 
(प्राक १६, उप ७२८ टी) । | 
पाय वि [ पाक्य | पाक-योग्य (दस ७, २२)। | 
पाय देखो पाव (चंड) | 


पराम सक [ प्र+ आप | श्राप्त करना, 
गुजराती में 'पामद्रु  । 
कारा4इ पटिम जिणाण जिप्ररोगदोसमोहाएं। 
सो श्रनभत्रे पामइ भवमलण घम्मयररयण ॥ 
(स्यणा १२)। कर्म पामिलइ (सम्मत्त | 
| 


१४२) । पाय पु [पाच_] १ पतन (पचा २, २५५ से 
पामण्ण न [प्रामाण्य] प्रमाणता, प्रमाणपत्र | ३, १ ६) | २ सबन्ब, पुणो पुणो तरलदिद्टि- 
(धर्मंस ७५) । / पाएहि' (सुर ३, १३८) । 


। 
पामद्दा छी [दे] दोनो पेर से घान्य-मर्दन (दे । पाय पु [पाय पान, पीने की क्रिया (प्रा । 
६, ४०) । २३) । | 
पामन्न देसो पामण्ण (तिसे १४६६५ चेइय  पाय पु [पाद] १ गमन गति (क्रा२३)। | 
१२४) । २ पैर चरण, पाँव, 'चलणा कमा य पाया | 
पामर पु .पामर | ऊपीवल, कपंक, खेती का ! (पात्र, णाया १, १)। ३ पद का चोथा । 
काम करनेयाला गृह्त 'परामरगह्वइसेप्राण- | हिस्सा (हे ३, १३४ प्रिय)। ४ किरण ! 
कासया दोणया हतिग्ना' (पाप्न, बजा १३७ अंसू रस्सो पाया (पाश्न, झजि २०)। ५ | 
गउड, दे ६, ४१५ सुर १६, ५३)। २ हलको सानु, पर्वत का कटक (पात्न) । ६ एकाशन । 
थाति का मनुष्य (कप्पू, गा २३८) । ३मूर्प | तर (सवोध ५८) । ७०छ अश्रगुलो का एक । 
बेवकूफ, झज्ञानी (गा ६६४), “को नाम | नाप (इक)। 'कंचणिया जी [काश्वनिका] । 
वामर मुप्तं वच्चइ दुददमकहमे (त्रा १२) । पैर प्रक्चालन का एक सुबरा-पात्र (राज)। 





पात्त- पाय 


कबल पुंन [ कम्बल | पेर पोछने का वल्ल- 
खरएड (उत्त १७, ७)। 'कुक्कुड पु 
[कुक्कुट | कुक्कुट-विशेष (णाया १, १७ 
टी--पत्र २३०) | घाय पु [ घात] चरण- 
प्रहार (पिग)। चार पृ [ चार] पैर से 
गमन (णाया १, १)। चारिवि[चारिन] 
पैर से यातायात करनेवाला, पाद-विहारी 
(पठम ६१, १६)। जालह, नजाल्म न 
['जाछ, क] पैर का भ्रामपण-विशेष (प्रीप, 
श्रजि ३१, पएह २, ५)। 'त्ताणन ['त्राण] 
जूता, पयरखी (दे १, ३३)। पत्ब 9 
[ अलम्ब | पैर तक लटकतेवाला एक प्राभू- 
पण (णाया १, १--पत्र ५३) | “पीढ़ देखो 
“'चीढ (णाया १, १, महा)। 'पुछण न 
['प्रोौ5&छन_] रजोहरुए, जैन साधु का एक 
उपकरण (झाचा, श्रीध ५११, ७०६, भग 
उबा) । “प्पडण न [पतन] पेर पर गिरना, 
प्रणाम-विशेप (पठम ६३, १८) | 'मूछन 
[मूल] १ देखो पामूछ (कस) । २ मलुष्पों 
की एक साधारण जाति, नतंकों की एक 
जाति, समागयाइ पायमूलाइ', 'पुलइजमाणी 
पायमुलेहि पत्तों रहसमीवे”, 'परणचियाइ 
पायमूलाइ', 'सद्ावियाईं पायमूलाई, 'पण- 
घंत्तेहि पायमुलेहि' (स ७२१, ७२२५ ७३४)। 
'ज्ेहणिआा ज्री [ लेखनिका] पेर पोछने 
का जैन साधु का एक काप्टरमय उपकरण 
(प्रोध ३६)। 'वदय वि [ चन्दक] पेर पर 
गिरकर प्रणाम करनेवाला (णाया १, ११)। 
“बडण न [पतन] पेर पर गिस्ता, प्रणाम- 
विशेष (ह १, २७० कुमाः सुर २ १०६) | 
“बडिया जी [ च्वृत्ति] पाद पतन, पैर छूना, 
प्रशाम-विशेष,. परायवडियाएं लैमकुसल 
पुच्छति' (साया १, २:छुपा २५) । विहार 
पुं ['जिद्दार] पेर से गति (भग)। बीढ 
न [पाठ_] पैर रखने का भासन (हैं? 

२७०, कुमा, सुषधा ६८४)। मीसग ने 

[ “शीरपक ] पैर के ऊपर का भाग (राम) । 

पैठलछअ न [ [कुलऊ] उन्द-विशेष (पिंग)। 


पाय देखो पत्त ८पात्र (आचा, ओप, श्रोषता 
३६, १७४)। "केसरिओआ जी [केसरिका] 
जैन साधुमों का एक उपकरण, पाव-पअमार्नत 
का कपठा (घोष ६६८० विसे २५५२ टी) 


पाय--पार पाइअसइमहण्णबो 








जम न [दे] श्गरणा, भ्ागन [दे ६, ४०) । 
पायड देखो पागड प्रकट (हे १, ४४, 
प्राप्न, प्रो ७३) जी २२, प्रासु ६४)। 
पायड देखो पागड # प्राकृत, 'अहपि दाव 
दिफ्नसे खाप्रर परिव्भमिप्र अभ्रलद्धभोआ पाग्म- 
डगणिओआा विश्न रत्ति पस्सदो सइदु भ्राश्नच्छामि' 
(अ्रवि २९)। 

पायड वि [ प्रावृत] भ्राच्छादित (विस्ते २५७६ 
टी) । 

पायडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुपा 
(कुप्र ७ से १, ५३, गा १६९, २६०५ 
गठड, स ४६८) । 

पायडिह्ल वि [प्रफट] खुला (वज्जा १०८)। 
पायण न [पायन_] पिलाना, पान कराना 
(णाया १, ७)। + 

पायत्त न [ पादात_] पदाति-समूह, प्यादो 
लश्कर (उत्त १८, २, श्रौप, कप्प)। 'णिय 


“टरुवण, ठवण न ['स्थापन_] जैन मुनियो 

का एक उपकरण, पात्र रखने का वद्च-खण्ड 
(विसे २५५२ टी, प्रोष ६६८) | 'णिज्जोग, 
“निज्ओोग पुँ ['निर्योग] जैन साधु का यह 
उपकरण -समूह--पात्र, पात्रवन्ध, पात्रस्थापन, 
पाष्रकेशरिका, पटल, रजल्लाण श्रौर ग्रुच्छक 
(पिंड २६, बृह ३, विसे २५५२ थी)। 
'पडिमा त्रो [अ्रतिमा] पात्र-सबन्धी 
प्रभिग्रह--प्रतिज्ञा-विशेष (ठा ४, ३)। देखो 
पाद ८ पात्र । 

पाय (अ्रप) देखो पत्त 5 प्राप्त (पिग) । 

पाय' अ्र॒ [ प्रायस्‌ ] प्राय, बहुत करके, 
'पायप्पाणएु वशेइ त्ति' (विड ४४३) । 

पाय पृ व. [पाद] पूज्य, 'सथुझ्रा श्रजिश्न- 
सतिपायया' (भ्रजि ३४) । 

पायए देखो पा >पा । 

पाप देखो पाय (स ७६१, सुपा २८, ५६६, 













श्रावक ७३) । न [नीक] पदाति सैन्य (पि ५०)। 

पाय श्र [ प्रातस्‌ ] प्रभात (सूप्र १, ७, पाथपुछुण न [पादपुष्छन] पात्र-विशेष, 

१४)। पिदाजों पेट को आओ से कीं 

पायगुद्ट पु [पादान् 

(णाया हे ८)। कि दम पआ पु [दे] कुवकुट, मुर्गा (दे ६, 
४५) । 


पायंजलि पुं [पातञझल] पतश्ललिकृत शात्त, 
पातझ्लल योग-सूच (णदि १६४) । 

पायत न [ पादान्त] गीत का एक भेद, पाद- 
वृद्धगीत (राय ५४) । 

पायदुय पु [पादान्दुक] पैर बाघने का 
काष्ठटमय उपकरण (विपा १, ६--पत्र ६६)। 

पायक देखो पायय 5 पातक (वव १)। 

पायक्त देखो पाइक (सम्मत्त १७६) । 

पायक्खिण्ण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्षिणा 
(पउम ३२, ६२) । 

पायग न [ पात्क] पाप (श्रावक २४८) । 
पायच्छित्त पुंन [प्रायश्चित्त] पराप-नाशन 


कम, पाप-क्षय करमेवाला कर्म, 'पारचिग्रो लायी कं मियशल । ऑक, व 
नाम पायच्छितो सबुत्तो” (सम्मत्त १४४, शस्‌ | श्राय , बहुत कर 


उबा; शप, नव २६) । (उप ४४६, पंचा ३, २७) । 
पायड देखो पाग्ड प्र +कटयू। पायडइ | पायार पु [प्राकार] किला, कोद, दुगगे (पात्र, 
(भवि)। वक, पायडत (सुपा २५६)। | है १, २६८५ कुमा) । 
कवक, पायडिज्नंत (गा ६८५)। हेक्ू. । तयाछ न [पाताल] रसा-तल, भ्रधो भुवन 
पायडिएं (कुप्र १)। ' (है १, १८० पाप्त)। 'कलछ्श पुं [कलश] 


पायय न [पातक] पाप (भ्रच्छु ४३) । 
| पायय देखो पाव >पाप (पाप्न)। 
पायय देखो पागय (हे १, ६७)। 
पायय देखो पायव (से ६, ७)। 
पायय देखो पावय ८ पावक (श्रम्नि १२५ )। 
पावय देखो पाय > पाद (कप्प)। 
पायरास प [ प्रातराश_] प्रात काल का भोजन, 
जलपान, जलखवा (श्राचा, णाया १ ८)। 
पायल न [दे] चक्षु, प्रांख (दे ६, ३८)। 
पायव पु [पादप] वृक्ष, पेड (पाश्न)। 
पायव्व देखो पा -पा । 
पायस पुनर्कुपायस ] दूध का मिप्टान्न, खीर, 
पायसो खीरी” (पाश्न, सुपा ४३८) । 
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समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु 
(श्रणु) । पुर न [ पुर] नगर-विशेष (पउम 
४५, ३६)। 'मद्रिन [मन्दिर] पाताल- 
स्थित गृह (महा)। दर न [गृह] बही 
श्र्थ (महा) । 

पायाल न [पाददलरू] पादात्य सेन्‍्य, पैदल 

सैनिक (चउप्पन्न० पन्र० १८५)। 

पायालकारपुर न [पाताललक्षापुर] पाताल- 
लका, रावण की राजघानी, 'पायालंकारपुर 
सिग्घ पत्ता भउब्विग्या! (पउस ६, २०१)। 


पांयावश्च न [ प्राजापत्य ] प्रहोरात्र का चौद- 
हवाँ मुहूत्ते (सम ५१) । 

पायाविय वि [पायित] पिलाया हुप्ना (पउम 
११, ४१) । 

पायादिण न॒[प्रादक्षिण्य] १ वेप्ठन (पव 
६१)। २ दक्षिण की श्रोर, 'पायाहिएेण 
तिहि पतिश्राहि भाएह लद्धिपए! (सिरि 
१६६)। 

पायाहिणा देखो पयाहिणा, पायाहिरां 
फर्रितो' (उत्त ६, ५६, सुस्त ६, ५६) । 

पार भ्रक [ शक्‌ ] सकना, करने में समर्थ 
होना । पारइ, पारेइ (है ४, ८६ पाप्न)। 
चक्क, पारत (कुमा)। 

पार सक [ पारय्‌ ] पार पहुँचना, पूरा 
करना । पारेइ (है ४, ८६, पाप्न) हेक 
पारित्तए (भग १२, १)। 

पार पुन [पार] १ तठ, किनारा (पाचा)। 
२ पर्ला, किनारा, 'परतोर पार (पाप्र), 
“किह मह होही भवजलहिपार! (तिसा ५)। 
है परलोक, झागामी जन्म । ४ मनुष्य-लोक- 
भिन्न नरक श्रादि (सूत्र १, ६, २८)। ५ 
मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, पार पुणणुत्तर बहा 
विति' (बह ४) । 'गवि [ग] पार जाने- 
वाला (औप, सुपा २५४) 'गय वि [गत] 
६ पारप्राप्त (भगः भौप)। २ पु. जिन-देव, 
भगवान्‌ भहंन्‌ (उप १३२ टी )। 'गाप्ति वि 
_ गामिन्‌ _ पर पहुँचनेवाला (प्राचा, कप्प, 
प्रीप) । 'पाणग न [_परानक] पेय द्वव्य- 
विशेष (णाया १, १७) *'बेउ वि [विद] 
पार को जाननेवाला (सृभ्र २, १, ६ ०)। 
पैसोय वि [उमोस] पारआ्रपक (कप्प) । 


६६० पाइअसदमहण्णवो पार--पारावय 


पार देखो पायार (है १, २६८० कुमा) । पारतत न प इक पायार हि ३, २६७ कुमा)।......| पारतत ते [पारतर्त्य ] परतन्तता, पराधीनता | पारय परतन्त्रता, पराधीनता | पारय न [दे] सुरा-भाएड, दारू रखने का 


पारफ न दि] मदिरा नापने का पात्र (दे । (उप २५२) पचा ६, ४१, ११५ ७)। | पात्र (दे ६, ३८) | 
६, ४१) । । पारत्त श्र [परत्र] परलोक मे, श्रागामी जन्म | पारय देखो पार-ग (कप्प, भग, श्रत) | 
पारगम वि [पारगम] १ पार जातेवाला। । में, पारत्त विदज्जम्नों घम्मो' (पठम ५, | पारय पु [आवारक] १ पढ, बत्च। २वि 
२ पार-गमन (आचा) | १६३) । श्राच्छादक (हे १, २७१, कमा) । ह 


पारगय वि [ पारगत_] पास्श्राप्त (कुप्र २१)। । पारत्त वि [पारत्र, पारत्रिक] पारलौकिक, 

पारचि पि[ पाराख्ि ] सर्वोत्ति--दशम | ब्रागामी जन्म से सवन्ध रखनेवाला/ 'इत्तो 
प्रायश्चित करनेवाला, 'पारचीणं दोणहवि | पारतहिय ता कीरउ देव। वकचूलिस्सः 
(बृह ४) । (धमंवि ६०, श्रोध ६२० स २४६) । 


पारलोइअ वि [पारकीकिक] परलोक-सवस्धी, 
प्रागामो जन्म से सवन्ध रखनेवाला (पएह १, 
रे ४? सुझ्र २, ७, २३, कुप्र ३८१) सुपा 


पारचिय न [पाराश्विक] १ सर्वोत्तिष्ट प्राय- प्र कवि 
से श्रतिचार पारत्ति ख्री [दे -विशेष॑ (गउड, परे 
श्चित्त, तप-विशेष से श्रतिचारों की पार- | कमी) | कुमु ( पारवस्स न [पारवठय] परवशता, पराधीनता 
प्राप्ति (ठा ३, ४--पत्र १६२ श्रौप)। २ (रयण ८१) । 


र् [पारत्रिक] देखो नल [' ड़ 
वि सर्वोत्ृष्ट फ्रायश्चत्त करनेंवाला (ठा पारत्तिय वि [पारत्रिक] पारत्त- पारस पु [पारस] १ प्ननायय॑ देश-विशेष, 


| 
३, ४) । 0373 ७०७) । हि ; फारस देश, ईरान (इक) । २ मणि-विशेष, 
पारचिय [ पाराख्ित ] ऊपर देखो (कम, | 'स्दिरिय वि [पारदारिक] परक्षी-लम्पट , जिसके स्पर्श से लोहा सुवर्णो हो जाता है 
बृह ४) । (साया १, १८--पत्र २३६) । । (सवोध ५३) । ३ पारस देश में रहनेवाली 
पारपज्ज न [पारम्पर्य] परम्परा (रमा १५)। | पारद्ध वि [प्रारव्व] १ जिसका प्रारम्भ किया , मनुष्य-जाति (परह १,१)। उल न [कुल] 
पारपर पु [दे] राक्षस (दे ६, ४४)। गया हा वह, 'पारद्धा य विवाहनिमित्त सयला._ १ ईरान देश, “भरिकण भडर्स वहणाई पत्तो 
पारपर 3) न [पारम्पय] परम्परा (पउठम सामग्गी' (महा)। २ जो प्रारम्भ करने लगा | पारसउर्ला, “इप्नो य॑सो श्रयलों पारसले 
पारपरिय | २१, ५5०० आरा १६७ घमंस | हो वह, 'तप्रो श्रवरएहसमए पारद्धों नच्चिझोँ | विढविय वहुय दव्ब' (महा) । २ वि, पारस 
१११८, १३१७), प्रायरियपारपयें (? रिए) | (महा)। देश का, ईरान का निवासी, 'मागहयपारसउला 


ख प्राय (सूअ्रनि १२०--पृ८5 ४८७) । पारद्व न [दे] पुर्व-हृत कर्म का परिणाम, कालिगा सीहला य तहा' (पउम गे ५५)। 
पारपरिय वि [पारम्परिक | परपरा से चला | प्रारूव्य। २ वि श्राखेटझ/ शिकारी। ३ कूछ न [ कूछ| ईरान का किनारा, ईरान 

श्राता (उप ७२८ दी)। । पीडित (दे ६, ७७) । देश की सीमा (आावम) । 5 
पारंभ सक [प्रा + रभ्‌ ] ? आ्रसम्भ करना, | पारद्धि ली [पार्पादव] शिकार, मृगया (हे १, पिय ति परारसिक] फासस देश का, 

शुरू करना । २ हिंसा करना, मारता। ३ | २३५४० कुमा, उप पृ २४७ सुपा २१६)। .. ढेसा पारसिययुझे समायश्रों रायप्रयपूते, 


'पारमसियकीरमिहुएण' (सुपा २९७, ३६०) । 


पीढा करना । पारभेमि (कुप्र ७०)। कवक्ठ, द्धिअ द्धिः & 
पारद्धिअ वि [पापद्धिक | शिकारी, शिकार थारसी छो [पारसी_] १ पारम देश की ब्ली 


पा गाज 0 । ऋरनेवाला, गुणरात्ी मे 'पारवी/ भयसमहा- ' (औप, णाया १, १--पत्र ३७ इक)। २ 
पारभ पु [प्रारम्भ] शुरू, उपक््म (विसे | पारद्वियनिसायवाणावलीविद्धा' (सुपा ७१५ लिपि-विशेष कोरी लिपि (विये ४६४ टी)। 
१०२०) पव १६५) । । मोह ७६)। ! 

भिय ठ हि ग पारसीअ वि [पारसीक] फारस देश का 
हक हा 2 आन ह | पारमिया छी [पारमिता] वोद-शात्ष-परि- निवासी (गउड) । 

ट + हा > २४६० | । [। ध' 2. 

| भाषित प्राणातिपात-विरमणादि शिक्षा ब्रत, | पाराई छी [दि] लोह-कुशी विशेष, लोहे की 

) 

| 


मुपा हद दे प्रहिसा श्रादि ब्रत (घमंस ६८८) । दडाकार छोटी वस्तु, 'चडवेलावज्मापट्टपाराड 
दर प्र्‌ कं प्रन्यद उक्कप्तता 
पारक | (हे 98 बा पारम्स न [ पारम्य] परमता, उक्षिए्ता (अज्क (१? ई )छिवक्रमलयवरत्तनेत्तप्पहारसयतालिय- 
११४) । गमगा! (पएह २, ३)। 
43० देखो पे ४ 
पारक्ििअ देख आर (माल १६२) ॥ | पारय वि [पारग_] समर्थ (आचा २, ३, पाराय देखो पारावय (प्राप्र) । 
पारपममाण देखो पारभ ८प्रा + रम्‌ । २, ३)। पारायण न [पारायण] १ पारप्राष्ति (विसे 
पारण ऐ [पारण, ऊ] ब्रत के दूसरे दिन | पारय पु [पारद] थधानु-विशेष, पारा, रस- ५६५) । २ पुराण-पाठ-विशेष, 'प्रबीट 


पारणग ।फा भोजन, तप की समाप्ति के प्रनन्तर घातु। 'महण न "मर्दल प्रायुवेद: जो 
रे दे -विहित १ साखापांस्मी जा 
पारणय | का भोजन (सणा, उप्ा, महा) । [ मर्देन]] प्रायुवेंद-विहि (? य )समत्तपरायणों साखाप 


पारणा छी [पारणा] ऊपर देसतो । “इन्त वि 
[ वन ] पारणवाला (वंचा १२, ३५)॥ 


रीति से पारा का मारण, रमायन विशेष" । (सुख २, १३) । 
अंग कडिणयाहे च सेवति पारयमहण' (स | पाराबय देफों पारेवय (पाप्र, प्राप्रः गा 
२८६)। २ वि पार-प्रापक (श्रु १०६)। ६४) कषप्प ५६ टि)। 


| 
। 


पारावर--पाल 


पारावर पूँ [दे] गवाक्षः वातायन (दे ६, ४३)। 
पारावार पुं [पारावार | समुद्र सागर (पाप्न& 
कुप्र ३२७०) । 
पाराविअ वि [पारित] जिसको पारण कराया 
गया हो बह (कुप्र २१२) । 
पारासर पु [पाराशर] १ ऋषि-विशेष (सूम 
१, ७ ४ ३)। रेन गोन्र-विशेष, जो 
बशिठ्ठ गोन की एक शाखा है। ३ वि. उस 
गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०)। ४ 
पु भिक्षक। ४ कमं-त्यागी सन्‍्यासी, अतेवि 
पारासरा भ्रत्वि' (मुज २, ३१) ! 
पारिओआसिय वि [पारितोपिक| तुष्टि जनक 
दान, प्रमन्‍नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त 
१२२९, स १६३ सुर १६, १८२» विचार 
१७१) । 
पारिच्छा देवो परिच्छा, 'वयपरिणामे चिता 
गिह समप्पेमि तासि पारिच्छा (उप १७३+ 
उप प २७५) । 
पारिच्छेज्न देखो परिस्छेज्ज (णाया १, 
प+-पत्र १३२) । 
पारिजञाय देखो पारिय > पारिजात (कुमा)। 
पारिट्रावणिया सनी [ पारिष्ठापनिकी_] समिति- 
विशेष , मल आदि के उससे में सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
(सम १० श्रीप, कप्प) । 
पारिडि छी [प्राउति] प्रावरण, वस्र, कपडा» 
'पिक्षिणदर माहमासम्मि परामरों पारिडि बइ- 
छलेएण' (गा २३८) । 
पारिणामिअ देखो परिणामिअ 5 पारिणामिक 
(अगर, बम्म ४, ६६) | 
पारिणामिआ ) देखो परिणामिआ (प्राव 
पारिणामगा । १५ खाया ३, १--पत्र ११)। 
पारितावणिया छी [पारितापनिकी] दूसरे 
को परिताप--दु स्र उपजाने से होनेवाला 
कर्म-बन्ध (सम १०) | 
पारितावणी स्ली [पारितापनी] ऊपर देखो 
(नव १७) । 
पारितोसिअ देखो पारिओसिय (नाठ, सुपा 
२७ प्रामा)। 
पारित्त देखो पारत्त 5 परतः 'वारित्त बिइजग्रो 
धम्मी! (तदु ५६) । 
पारिप्पच प [पारिप्लत्र] पक्षि-विशेष (परह 
१, ३--पत्र ८) । 


है! 
प 
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॥ 
३; 
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पारिभद पु [पारिभद्र] दृक्ष-विशेष, फरहद 
का पेड (कप्पू) । 

पारिय वि [पारित] पुर्णं किया हुआ (रमण 
१६)। 

पारिय पु [पारिजात] १ देव-वृक्ष-विशेष» 
कल्प तर विशेष । २ फरहद का पेड, कप्पुर- 
पारियाण य अ्रहिम्रवरो मालईगंधों” (कुमा 
५, १३)। ३ न, पुष्प-विशेष, फरहद का 
फूल जो रक्त वर्ण का प्रोर श्रत्यत्त शोभाय- 
मान होता है, 'मृहिएं ण॒ विहप्पद पारियच्छि 
सुडीर॒ह सड॒इ बसए लष्छि! (रूवि] । 

पारियत्त पु [पारियात्र] देश-दिशेष, पहि- 
व्ममतो पत्तों पारियत्तविसय (कुप्र ३६६) । 

पारियल् न [दे परिवते] पहिए के प्र 
भाग की वाद्य परिधि (णादि ४३) । 

' पारियाय देसों पारिय 5 पारिजात (मु 

७९, में ६, ५८, महा/ स ७५६९)। 

| पारियावणिया देसो पारितावणिया (ठा २, 

| ३--पत्र ३६)। 

पारियाबणेया देखो पारियावणिया (स 
५५१) । 


हुआ (कस) । 

पारिव्बत्न न [पारिव्र/ज्य] सन्यासिपन, 

सनन्‍्यास (पउम ८२, २४) । 

| पारिव्चाई जी [पारिव्राजी, परित्राजिकरा] 

, सन्यासिनी (उप प्‌ २७६) । 

: पारिव्याय वि [पारित्राज] सन्यासि-सबन्धी 

। (राज) । 

। पारिसज्न वि [पारिपय] सम्य, सभासद 

। (घर्मवि ६) | 

' पारिसाडणिया जो [पारिशाटनिक्री] परि- 

, शाटन--परित्याग से होनेवाला करमें वन्‍्ध 

।. (श्राव ४)। 

' पारिद्रच्छी त्री [दे] माला (दे ६, ४२) । 

' पारिदट्टी क्वी [दे] १ प्रतिहारी । २ श्राकृष्टि, 
भ्ाकपंण । ३ चिर-प्रसूता महिषी, बहुत देर 
से व्यायी हुई भेंस (दे ६, ७२) । 

' पारिहृत्थिय वि [पारिहस्तिक] स्वभाव से 

! निपुण (ठा &-पत्र ४५१)। 

 पारिद्ाारिय वि [ पारिहारिऊ] तपस्वी-विशेष, 

. परिहार नामक व्रत करनेवाला (कस) । 


ह 
ह॒ 


पारिहासय न [पारिदासक] कुल-विशेष, 


॒ 


॥ 


पारियासिय वि [पारिवासित_] वासी रखा , 
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जैन घुनियो के एक कुल का नाम (कप्प)। 
पारी ज्री [दे] दोहन-भारड, जिसमे दोहन 
किया जाता है वह पान्न-विशेष (दे ६, ३७, 
गउड ५७७) । 

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, 'धीवर- 
सत्याण पारीणो' (घधर्मंवि १३५ सिरि ४८९५ 
सम्मत्त ७५) । 

पारुभग्ग पु [दे] विश्राम (दे ६, ४४) । 

पारुअछ पु [दे] प्रश्ुक, चिउडा [दे ६, ४४) । 
पारुसिय देखो फारुसिय (झ्राचा १, ६, 
४» १ टि)। 

पासदल्ल वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से 
स्थापित, पालीवर्ध चर पारुहल्लोम्मि! (दे 
६ ४५)। 

पारेबई स्ली [पारापती] कयूतरी, कवृतर 
की मादा (विपा १, ३) | 

पारेवय पु [पारापत_] १ पक्षि-विशेष, क्यूतर 
(है १, ८०, कुमा, सुपा ३२८) । २ वृक्ष- 
विशेष । ३ ने फल-विशेष (पएण १७) ! 

पारोक्‍्ख वि [ पारोक्ष | परोक्ष-विषयक, 
परोक्ष-सबन्धी (घर्मंस ५०२) । 

पारोह देखो परोह (हे १, ४४ गा ५७४, 
गउड) । 

पारोहि वि [प्ररोहिन्‌] प्ररोहवाला, अ्रकुर- 
वाला (गउड)। 

पाल सक [ पालयू ] पालन करना, रक्षण 
करना । पालेइ (भग, महा) । वक्त पालयत, 
पाछ्त, पालित, पालेमाण (सुर २ ७१, 
स ४६» महा; श्रोप) कप्प) | सह, पालइत्ता, 
पाछित्ता, पाल्नेऊण (कप्प मक्ले) पालेवि 
(प्रप) (हें ४, ४४१) । क पालियव्य, 
पालेयव्य (सुपा ४३५, ३७६, महा) । 

पाल देखो पार ८पारयू। सहृू, पालइचन्ता 
(कप्प)। 

पाल पु [दे] १ कलवार, शराब बेचनेवाला । 
२ वि. जीण, फटा-हूटा (दे ६, ७५) । 

पाल पुंन [पाल] प्राभूपषण-विशेष, 'मुर॒ि वा 
पाल वा तिसरय वा कडिसुत्तग गा (औप)। 
२ वि. पालक, पालन-कर्ता, “जो सयलसिघु- 
सायरहो पालु' (भवि) | ज्री, छा (वव ४) । 
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रा. न [ पालइक्य ] तरकारी-विशेष, 
पालक वा शाक वह १) । 
पालंगा छी [पालक्कया_] ऊपर देखो (उवा)। 
पार्लंत देखो पाल ८ पालयू । 
पालव पुं [प्राठ्म्य | १ श्रवलम्बन, सहारा 
वावइ त्टविडविपालव' (सुपा ६३५) । २ 
गले का झाभूपणा-विशेष (प्रौप/ कष्प)। हे 
दी८ं, लम्बा (श्रौप राय)। ४ पुन घ्वजा 
के नीचे लटकता वल्चलाउचल, 'प्रोऊल पालव! 
(पात्र) । 

पाठ्क्का छो [पालफ्या] देखो पालगाः 
वत्युलपोरगमज्जारपोइवल्ली ये पालक्का 
(पणंण १--पत्र ३४) । 
पाल्गा देखों पाठ्य (कप्प, श्रीप, विसे 
२८५६, मति १, सुर ११, १०८) । 
पाछग न [पालन] १ रक्षण (महाः प्रासू 
३)। २ वि. रक्षणनर्ता, धम्मस्स पालणी 
चेव” (सवोध १६ स ६७)। 
पाल्दुदुद पु [ दे ] वृजक्ष-विशेष ( उप 
१०३१ टी)। 

पालप्प पु [दे] १ प्रतिमार। २वि विप्लुत 
(दे ६, ७६) । 

पालय वि [ पालक] रक्षक, रक्षण कर्ता (सुपा 
२७६) साध॑ १०)। २ प्र सौघमेंद्र का 
एक श्राभियीगिक देव (ठा ८) । 3 श्रीशृष्ण 
का एक पुत्र (पव २) । ४ भगवान्‌ महावीर 
के निर्वाण के दिन ग्रभिषिक्त श्रवती (उ्जेन) 
का एक राजा (विचार ४६२)। १ देप- 
विमान-विशेष (सम २) । 
पालास पु [पालाश] पताश-सम्बन्धी । २ 
ने, पताश बृल का फेरे, करिशुक-फल (गठड)। 
पालिख्री [पालि] १ तालाब श्रादि का वन्य 
(मुर १३५ ३२१ श्रत १२) महा) । २ प्रान्त 
भाग (गा ६४६) । देखो पाठी - पाली । 
पालि छो [दे] १ घाय मापने को नाप । 
२ पत्योपम, समय का सुदीर्घ परिमाण-विशेष 
(उत्त १८, २८० सुर १८, २८) | 
पालिआ छी [दे] सड़्ग मुष्टि, तलवार वी 
मूठ (पाप) । 

पालिओआ देसो पाली पाली, उजाणपालि- 
याहि मविउत्तीहिं व अहुरसड्ठाहिं (घर्मंवि 
१३) । 
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पाछित्त पुँ [ पादलिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य 
(पिंड ४६८, कुप्र १७८) । 

पाछित्ताण न [पादलिप्तीय] सौराष्ट्र देश का 
एक प्राचीन नगर, जो श्राजकल भी 
पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६)। 

पाछित्तिआ ज्री [दे] १ राजघानी । २ मूल- 
नीवी । ३ भणएडार, निधि । ४ भगौ, प्रकार 
(कण) । 

पाछिय वि [पालित] रक्षित (ठ १०५ महा) 

पा लियाय देखो पारिय >पारिजात (राय 
३०) । 

पाछी द्वी [पाछी] पक्ति, श्रेंणि (गठड)। 
देखो पाछि | 

पाली ञ्री [दे] दिशा (दे ६, ३७) । 

पालीवव पु [दि] तालाव, सरोवर (दे ६, 
४५) ( 

पालीहम्म न [दे] बृति, वाड (दे ६ ४५) | 

पालेव पुँ [पादलेप] पैर मे किया हुम्रा लेप 
(पिंड ५०३) । 

पाव सक [ प्र+आप | प्राप्त करना। 
पावद (हे ४, २३६)। भवि, पाविहिंसि 
(पि ५३१) | कर्म पाविजद (उब) | वक् 
पावत, पावेत (विंग, पठम १४, ३७)। 
कवक पावियंत, पावेजमाण (पणह १, 
१, भ्रत २०) । सकृ, पाविऊण (पि ५८६)। 
हेक पत्तु, पावेड (हास्य ११६५ महा)। 
कृ पावणिजल्न, पाविअव्य (सुर ६, १४२, 
स६८६)। 

पाव देखो पव्वाल ८ प्लावयू । पात्ेइ (हे ४, 
४१) । 

पाय पुन [पाप] १ श्शुभ कर्म-पुदुगल, कुकर्म 
(श्राचा, कुमा, ठा १ प्रासू २५), 'जम्मतरकए 
पावे पाणी मुदुत्तेण निहहे! (गच्छ १,६) । २ 
पापी, श्रधर्मी, कुकर्मी (पएह १५ १५ कुमा 
७, ६) । 'कम्म न [कर्मन] श्रशुम कर्म 
(श्राचा) | कम्सि वि [कर्मिन] झुकरम 
फरनेवाला (ठा ०) | दृढड पु [दण्ड | 
नरकावाम विशेष (देपेन्द्र २९) । “पगह त्ी 
[ अक्रृति |] भ्रशुम कर्म-प्रकृति (राज) । 'यारि 
ति [फारिन_] दुराचारी (पठम ६३, ४३, 

मद)। समण पूुं [श्रमण] दुष्ट साधु 

(उत्त १७, ३, ४) । 'सुमिण पुन [स्वप्न] 
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दुष्ट खून (कण) । सुर न ["शु हुए 
शात्र (ठा ६)। 

पाव पुं [दे] सर्प, सांप (दे ६, ३८)। 

पाव (अ्रप) देखो पत्त ७ प्राप्त (पिंग) । 

पावस वि[ पापीयस्‌ | पापी, क्ुकर्मी (ठा 
४, ४--पत्र २६५) । 

पावक्खालय न [ दे पापक्षालक्र ] देखो 
पाठक्खालय (स ७४१) । 

पावग वि [पावक] १ पवित्र करनेवाला 
(राज) | पु, भ्ग्नि, वहि (सुपा १४२) । 

पावंग वि [प्रापफ] पहुँचानेवाला (सुपा 
प्र० ०) || 

पावग देखो पाव पाप (आचा, धमंस ५४३)। 

पावज्ना (श्रप) देखो पठ्वज्ना (भवि) | 

पावडण देखो पाय-बडण - पाद-पतन (प्राप्र+ 
कुमा) । 

पावडिढ देखो पारद्धि (सिरि ११०५ 
१११०) । 

पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाला (प्रच्छ 
४७) समु १५०) । 

पावण न [प्लावन] १ पानी का श्रवाह। 
२ सरावोर करना (पिंड २४) । 

पावण न [ग्रापण] ९ प्राप्ति, लाम [सुर ४, 
१११, उपप ७) | २ योग की एक दि्क्धि 
'वावणसत्तीए छिवइ मेदसिरमग्रनीए मी 
(कुप्र २७७) । 

पावद्धि देखो पारद्धि (ध्मंवि १४८) | 

पावय देखो पावर > पाप (प्राय ७५) | 

पावय वि [प्राइ्रत] श्राच्छादित, ढका हुआ 
(सूत्र २, ७, ३) । हा 

पावय पुन [दे] बाद्य-विशेष, ग्रजराती में 
'पावो' (पठम ५७, २३)। 

पावयर देखो पावंग ल पावक (उप ७२८ टी, 
कुप्र २८३० सुपा ४ पाप्न) । 

पावयण देखो प्रयण (द्वे ९, ४४, उतीः 
खाया १, १३) ! 

पावयणि वि [अवचनिन्‌] पिढाल का 
जानकार, सैद्धान्तिक (चेद्यय १२८) | कर 

पावयणिय वि [आरवचनिक] व्पर देखी 
(सम ६०) । 

पावरअ देखो पायारय (स्वप्न १०४) | 
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तो 8 हर पु [प्रावरण] एक म्लेच्छ जाति 
(मृच्छ १५२) । 

पावरण न [आवरण] वस्त्र, कपडा (हैं १, 
१७५) । 

पावरिय वि [ग्रावृत | श्राच्छादित (कुप्र ३८) | 
पावस देखो पाडस (कुप्र ११७) | 

पावा छी [पापा] नगरो निशेष, जो भ्राजकल 
भी विहार के पास पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध है (कप्प, ती ३» पंचा १६, १७५ 
पव ३४, विचार ४६) । 

पावाद वि [अवादिन_] वाचाट, दाशंनिक 
(सूत्र २, 5, ११ ) ॥ 

पावाइअ वि [प्रात्राजिक | सत्यासी (रयण 
२२) । 

पाधाइअ दि [अ्रावादिक] देखो पावाइ 
(आचा) । 

पावाइअ ) वि [ग्रावादुक| वाचाठ) दाशें- 
पावादुय | लिक (सूझ्र १, १५ हे, (३१ २१ 
२, ८० पि २६५) । 

पावार पु [ प्रावार] १ रुँछावाला कपडा। २ 
मोठा कम्बल (पव ८४) । 

पावारय देखो पारय 5 प्रावारक (हैं १ २७१५ 
कुमा) । 

पावालिआ ज्लो [प्रपापालिका] प्रपा या 
प्याऊ पर नियुक्त क्वी (गा १६१) । 


पाचासु ] वि [प्रवासिन, क] प्रवास 
पाबासुअ | करनेवोला (पिं १०% है १२ 
६५५ कुमा) । 


पाविअ वि [पश्राप्त] लब्ध, मिला हुआ (सुर ३, 
१६, स ६८६) । 

पाचिअ वि [प्रापित] प्राप्त करवाया हुआ 
(सण/ नाट--मृच्छ २७) । 

पाविअ वि [ प्लाबित_] सराबोर किया हुम्ना/ 
खुब भिजाया हुआ (कुमा) । 

पाविद्द वि [पापिष्ठ] अत्यन्त पापी (उब 
छउर८ टी, सुर १, २१३, २, २००७ सुपा 
१६६, क्षा १४) १ 

पावीढ देखो पाय-बीढ (पउठम ३, १५ हैं १, 
२७०, कुमा) । 

पावीयस देखो पावस (पि ४०६, ४१४) | 
पादुअ वि [भ्रावृत] आच्यादित (सक्षि ४) । 
पावेजमाण देखो पाृव > प्र + भाप । 

७५ 





पाइअसइमहण्णवो 


पावेस वि [प्रावेश्य] प्रवेशोचितः प्रवेश के 
लायक (औप) । 


पावेस पु [प्रावेश] बच्चन के दोनो तरफ 


लटकता रुँछा (णाया १, १) । 

पास सक [हृशू ] १ देखना। २ जानना । 
पासइ, पासेइ (कप्प) । पासिस 5 “पश्यँ 
(आचा १, ३, ३, ५) । कर्म. पासिजइ (पि 
७०) | वकू. पासत, पासमाण (स ७५४५ 
कंप्प)। सक्॒ पासिछउ, पासित्ता, पासित्ताण, 
पासिया (पि ४६५५ कप्प, पि ५८३, महा)। 
हेक्क. पासित्तए, पासिउ (पि ५७८, ५७७)। 
कु, पासियव्व (कप्प) | 

पास पु [पाश्वे] १ वर्तमान अ्रवसपिणी-काल 
के तेईसवें जिन-देव (सम १३, ४३) । २ 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ का श्रधिष्टायक यक्ष (सतति 
८घ) । ३ न, कन्धा के नीचे का भाग, पॉजर 
(णाया १, १६)। ४ समीप, निकट (सुर 
४० १७६)। पव्रश्चिज्ा वि [पत्यीय] 
भगवान्‌ पारश्वनाथ की परम्परा में सजात 
(भंग) । 

पास पुँ [पाश_] फासा, वन्धन-रज्जू (सुर ४, 
३३७, झौप, कुमा) । 

पास न [दे] १ भ्रख । २ दाति | ३ क्षुन्त, 
प्रास । ४ वि. विशोभ, कुडील, शोभा होन 
दि ६, ७५) ।४ पुन. श्रन्य वस्तु का अल्प- 
मिश्रण, “निच्चुनश्नो तवोलों पासेश विणा न 
हीइ जह रगो' (भाव २) | 

“पास वि [ पाश] श्रपसद, निकृष्ट, जघन्य, 
कुत्सित, "एस पासडियपासो कि करिस्सई 
(सम्मत्त १०२) । 

पासंगिअ वि [प्रासब्निक] प्रसंग सवन्धी, 
श्रानुपग्रिक (कुम्मा २७) | 

पासड न [पासण्ड] १ पाखरड, असत्य घमे, 
घर्मं का ढोग (ठा १०० णाया १५ ८० उवा, 
श्राव ६) । २ ब्रत (अण॒) । 

पासंडि ) वि [पासण्डिन, क] १ 
पासडिय 6 पाखडी, लोक मे पुजा पाने के 
लिए घर्मं का. ढोग रचनेवाला (भहानि ४, 
कुप्र २७६५ सुपा ६६, १०६० १६२)।२ 
पुं. ब्रती, साधु, घुनिः 'पतव्वचइए श्रणगारे 
पासडे (? डी) चरग तावसे मिक्स । परिवाइए 


| थे समरणे' (दसनि २--गाया १६४) । 





श्ध्र्‌ 


पासंदण न [ प्रस्यन्दन | करन, टपकना (बृह् 
१)। 
पासग वि [ दशेक_] देखनेवाला (रचा) । 
पासग पुूं [पाशक] १ फसा, वन्धन-रज्जु 
(उप पृ १३ , सुर ४, २५०) । २ पासा, 
जुआ खेलने का उपकरण-विशेष (ज ३) । 
घपासग न [ प्राशक] कला-विशेष (अप) । 
पासण न॒[दिशंन_] श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पिंड ४७४५५ उप &७७/ श्रोष ५४ सुपा 
३७) । 
पासणया द्वी. ऊपर देखो (शोध ६३५ उप 
१४८० णाया १५ १)। 
| पासणिअ वि [दे | साक्षी (दे ६, ४१)। 
पासणिअ वि [प्राश्निक] प्रश्न-कर्ता (सूम्र 
१, २, २, २८० आचा) | 
पासत्थ वि [पाश्वेस्थ| १ पाश्वे में स्थित, 
निकट-स्थित (पठम ६८, १८० से २६७, 
सुञ्म १, १, २, ५)। २ शिथिलाचारी साधु 
(उप पड्ेरे टी; णाहा १५ ५४० ६/--पत्र 
२०६, साथे ८८) । 
पासत्थ वि [ पाशस्थ] पाश में फँँता हुआ, 
पाशित (सुश्र १, १, २, ५) । 
पासछ तर [दे] १ द्वार [दे ६, ७६) | २ वि- 
तियंक्‌ , वक्र (दे ६, ७६, से ६, ६२, गउड)॥ 
पासलछ देखो पास>पाश्वे (से &, ३८५ 
गउड) । 
पासछ श्रक [ तियंत्च , पार्धायू ] १ वक्त 
होना। २ पाश्चवा घुमाना/ 'पासल्लति महिहरा! 
(से ६, ४५) । वक्त पासछत (से ६, ४१) | 
पासलइअ देखो पासछ्ठिअ सि ६, ७७) । 
पासल्ि वि [पार्मिन] पार्ब-शयित, 'उत्ताण- 
गपासल्ली नेसजी वावि ठाण ठाइत्ता (पवर 
६७) पचा १८, १५) । 
पासछिअ वि [पार्शित, तिर्यक्त] १ पा 
में किया हुआ । २ टेढा किया हुआ्आा (गठड+ 
पि५९५)। 
पासवण न [ प्रद्धवण |] मूत्र, पेशाव (सम १०, 
कस, कप्प, उबा, सुपा ६२०)। 
पासाईय देखो पासादाय (सम १३७, उबा)। 
पासाकुसुम न [पाशाकुसुम | पुष्प-विशेष, 
छिसभ्र गम्मसु सिसिर॑ पासाकुसुमेहि ताव, 
मा मरसु! (गा ८१६)। 


श्धछ 











पासाण प॑ [फ्फाण] पत्थर (हें है, २६२२ 
कमा)। 

पारसाणिञ दि [दे] साज्नी (दे ६, ४१) । 

पासांद देखो पासाय (पग्रौप, स्वप्न २६) | 

फासादिय वि [प्रसादित] १ प्रमन्न किया 
हुमा । २ न, प्रसन्न करना (णाया १, ६--- 
फ्द्न १६४)। 

पासादीय वि [प्रासादीय] प्रसन्नता-जनक 
(उदा: भौप) । 

पासादीय वि [ग्रासादित] महलवाला, 
प्रामाद-पुक्त (मृप्न २, ७, १ दो) । 

पासातठ प्रन [प्रसाद] महन हम्ये (पास, 
पठम ८०, ४)। बडिंसग्र पु [ वतसक | 
सेह्ठ महन (संग, प्रौप) । 

पासायवर्डसग पु [आसादावतसक | श्रेष्ठठम 
महन, प्रासाद-विशेष (राय ६६) । 

पासासा सी [दे] भल्ली, छोटा माला (दे ६, 
१४) । 

पासाव 

पासावय | (पड्‌ | दे ६, ४२) । 

पासि वि [पार्श्रिन ] पा्॑स्थ, शिथिलाचारी 
साधु, 'पामिसारिच्दों (संदोध ३५) | 

पार्मिद्ध देखो पमिद्धि (हे १, ४८) । 

पासितत वि [देश्य] दर्शनीय, जेब (आचा)। 

पासिम देसो पास नह्श्‌। 

पासिय वि [पाशिक| फसे में फसानेंवाला 
(पण्ढ़ १, २) । 

पामिय वि [स्प्रष्ट] छुप्रा हुआ (झाचा-- 
पापिम)। 

पासिय प्र [पाशित] पाश्-युक्त (राज) । 

पासिया सी [पाशिका] छोटा पाण (महा) । 
पासिया देखो पास न्यू । 

पासिल पि [पा्िक] १ पास में रहनेवाला । 
२ पाद्चणायों (पव ४५४ तदु १३५ भग) । 
पासी छी [दे | घूढा, चोटी (दे ६, ३७) । 
पासु देखा पस्छु (हैँ १, २६, ७०)। 

पामुत्त देखो पसुत्त (गा ३२८, सुर २, ८२ 
8, १६८ है १, ४४ ठुप्र २५०)। 


पासेड्य वि [प्रस्वेदित | प्रस्वेद-युकक, पसीना- ' 


दाा (सवि) । 
पासेटिय दि [ पाखवन्‌ ] पा्-शावी, वगत 
में मोसेवारा (राब)। 


। 


है 
पु [दे] गवाक्ष, वातायन) झरोखा 


| 


। 
+ 
के 
॥ 


पाइअसदमदण्णवो 


पासोअल्ल देखो पासल्ल> वियंश््‌। चकू 
पामोअछंत (से ६, ४७) 

पाह (अ्रप) सक [ प्र+अथेय्‌ | प्रार्यना 
करना । पाहुसि (पि ३५६)। 

पाहड देखो पासंड (पि २६५)। 

पाहण देखो पाह्मणः 'महंतं पाहण तर्या (श्रा 
१२)» चठकोणा समतीरा पाहणवद्धा य॑ 
निम्मविया' (घमंवि ३३, महा मवि)। 

पाहणा देखो पाणहा, 'तिग्रिच्छ पाहणा पाएँ 
(दस ३५ ४) 

पाहण्ण ) न [आधान्य | प्रवानता, प्रवानपन 

पाहन्न 5 (प्रास्‌ ३२, ओघ ७७२) | 

पाहर सक [प्रा+छ] प्रकपं से लाना, ले 
भ्राना । पाहराहि (सूत्र, ४, २, ६) । 

पाहरिय वि [ प्रादरिक] पहरेदार (स ५२५, 
सुपा ३१२५ ४५५) । 

पाहाउय देखो पाभाइय (सुपा ३५५ ५५६) । 

पाहाण पर [पापाण_] पत्थर (हे १५ २६२५ 
महा)। 

पाहिज्न देखो पाहेज्न (पात्र) । 

पाहुड न [ग्राश्वत] १ उपहार, पाहुर, मेंट 
(है १,१३१५ २०६५ विपा १, ३, कपूर २७, 
कप्पू, महा, कुमा)। २ जैन ग्रन्याश-विशेष, 
परिच्छेद, श्रव्ययन (सुज १, २, ३)। ३ 
प्रामृत का ज्ञान (कम्म १५ ७) । पाहुड 
न [ ग्राभ्नत] १ ग्रन्याश-विशेष, प्राभृत का 
भी एक श्रश (सुल १, १, २)। २ प्राम्ृत- 
प्रामृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। पाहुडस- 
सास पुन [ आश्वतसमास_] पश्रनेक प्रामृत- 
प्राभुतो का ज्ञान (कम्म १, ०)। 'समास 


पासाण--पिअ 


' पाहुडिआ जी [आभृतिका] १ भेंट, उपहार 
(पव ६७)। २ जैन मुनि की मिक्षा का एक 
दोष, विवक्षित समय से पहले--मन में 
संकल्पित मिक्षा, उपहार रूप से दी जाती 
मिक्ता (पचा १३५ ४» पव ६७, ठा ३, ४-- 
पत्र १५६) । 

पाहुण वि [दे] विक्रेयः वेचने की वस्तु (दे 
६, ४०) । 

पाहुण ]  [प्राघुग, क] श्रतिषि, पाहुनाः 

पाहुणग , मेहमान (श्रोषमा ५३, सुर ३,८५४ 

पाहुणय ) महा, युपा १३५ कुप्र ४२, प्रौप 
काल) । 

पाहुणिअ पूं [आधुणिकर] भ्रतिधि, पहुना, 
मेहमान (काप्र २२४)। 

पाहुणिअ पुं [आ्राधुनिक]| प्रह-विशेष, प्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) | 

पाहुणिज्न वि [ग्राहवनीय_| भ्रक्षष्ट सप्रदान, 
जिसको दान दिया जाय वह (णाया १, १ 
ठी--पत्र ४) । 


पाहुण्ण ] न [आ्राधुण्य, 'क] भातिय्य, 
>भ्रतिथि का सत्वार, पहुनाई' 


पाहुण्णय 3 'कर्य मंजरीए पाहुण(? एण)ग 
(कुप्र ४२, उप १०३१ टी) । 

पाहेअ न [पाश्रेय] रास्ते मे व्यय करने की 
सामग्री, मुसाफिरी में खाने का भोजन (उत्त 
१६, १८५ महा श्रम्ि ७४७ स €5, युवा 
४२४) । 

पाहेज न [दे पायेय] ऊपर देखो दे ६, 


पाहुण्णग 
| 
| 
| २४)॥ 


पुन [समास] शनेक प्रात का ज्ञान | पाहेणग (दे) देखो पद्ेणण (पिड २८८)। 


(कम्म १, ७) । 
पाहुड न [ग्राभ्रत| १ कैश, कलह (कस, बृह 


पि देखो अबि (है २, २१८५ स्वप्न ३०७ 
कुमा: भवि) | 


१)। २ दृष्टिवाद के पूर्वों का श्रव्याय-विशेष | पिआ सक [पा] पीना । पिश्नड हैं ४ ६० 


(प्रणु २३४) । ३ सावय कम, पाप-क्रिया 
(आचा २, २, ३, १, वव १२)। छिय पूं 
ज्छिद] बारहवें प्रग-ग्रन्य क॑ पूर्वों का 
प्रकरण-विशेष (बच १)। 'पाहडिआ जी 
[आश्वतिका] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष 
(प्र २३४) । 


, पाहुडिआ जो [प्राभ्ृतिफा] ? दृष्टिवाद का 


छोटा प्रच्याय (लग २३४) । २ प्रक्न॑निका, 
वित्ेपन प्रादि (डव ४)॥ 


। 
| विद्या, पेच्चा, पिएडण (कप, 


४१६, गा १६१)। शभ्रूका, प्रपिद मं 
(आ्राचा) | वक्ृ, पिअत, पिवमाण (गा (३ 
श्र, २४६५ से २, ?, विपा १, १) | संह, 
उत्त १५, 
३» धर्मंवि २५), पिए्विणु (अप) (सर) । 
प्रयो पियाएए (दस १०, २) | हि 
पिआ 9 [प्रिय] १ पति, गान्त, छागी 
(छुमा) । २ वि इए, प्रीविन्‍जनक (ड्ुमा) ! 
अम पूँ [तिम] पति, बाल (गा छः 


पिअ--पिउअ 


कुमा)। अमा सख्ती न मच पत्ती, भार्या 
(कुमा)। अर वि [कर] पीति-जनक 
(नाट--पिंग)। “कारिणी झी [कारिणी_| 
भगवान्‌ भहावीर की माता का नाम, शत्रिशला 
देवी (कप्प)। 'गंथ पु [ग्रन्थ] एक प्राचीन 
जैन मुनि, श्राचार्य सुस्वित श्रौर सुप्रतिबद्ध का 
एक शिष्य (कप्प)। 'जाअ वि [ जाय] 
जिसको पत्नी प्रिय हो वह (गा ५१८)।॥ 
जाआ जो [जाया] प्रेम-पात पतली 
(गा १६६)। दूसण वि [दशेन] १ 
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ककू'दनी का पेड (पाप्म, श्रोप, सम १५२)॥ 
२ कग्न, मालकॉगनी का पेड, पियंगुणों 
कगू! (पाप्त)। ३ छी, एक री का नाम 
(विवा १, १०)। लश्या ज्री [ छतिका] 
एक छ्री का नाम (महा) । 
पिअँवय वि [प्रियंवद्‌] मधुर-भाषी (सुर १, 
६५५ ४, ११८, महा) । 
पिअंबाइ वि [ प्रियवादिन्‌_] ऊपर देखो (उत्त 
११, १४ सुख ११, १४)। 


जिसका दर्शन प्रिय--प्रीतिकर हो वह | पिअण न [दे] दुग्ध, दूध (दे ६, ४५) । 


(णाया १, १--पत्र १६० श्रोप)। २ पु. 
देव-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७६)। 
दसणा जो [दशना] भगवान्‌ महावीर 
की पुत्रो का नाम (आवम)। 'धमस्प्त वि 
[मेन] १ धर्म की श्रद्धावाला (णाया 
१, ८)। २ पुं. श्री रामचन्द्र के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ५)। 
“ज्ञाउग पुं [ अत] पत्ति का भाई (उप 
६८८ टी)। भसासि वि [_ भापिन] प्रिय- 
वक्ता (महा ५८)। मित्त पुं [मित्र] १ 


पिअण न [ पान] पीना, 'तुहयन्नपियणनिरय' 
(घमंवि १२५, सुख ३, १५ उप १३६ ढी. 
स २६३५ सुपा २४५, चेहय ५७०)। 

पिअणा छी [ प्रतना| सेना विशेष, जिसमे 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोडे भरौर 
१२१४ प्यादें हो वह लश्कर (पउम्र ५६, 5)॥ 

पिअमा ञत्री [दे] प्रियंगु वृक्ष (दे ६, ४६, 
पाप्म) । 


| पिअमाहदवी री [दे] कोकिला, पिकी (दे 


६, ४१, पाप्म) । 


एक जैन मुनि, जो श्रपने पीछले भव मे पाँचवाँ | पिञ्रय् पु [प्रियक्] वृक्-विशेष, विजयतार 


वासुदेव हुझ्ल था (पठम २०, १७१)। 


मेल्य वि [ मेलक] १ प्रिय का मेत-- | 


सयोग करानेवाला। २ न, एक तोथ्थे (स 
५५१)। ।उय वि [युप्क | जीवित-प्रिय 
(आचा) । यग वि [यत, तत्मक] 
प्रात्म-प्रिय (पाचा) । 
पिअ देखो पीआ, (पीशापीश्र पिश्मापिश्न॑' (प्राप्र, 
सण भवि) । 
पिअ" देखो पिड (प्रासु ७६४ १०८) । हर 
न [मृह] पिता का घर, पीहर, नेहरः मेंका 
(पउम १७, ७)। 
पिञआआ देखो पिआ (श्रा १६)। 
पिआइउ (प्रप) वि [प्रीणणित्‌ ] प्रीति उप- 
जानेवाला, खुश करनेवाला (मवि)। 
पिअउछिय (अप) देखो पिआ (भवि) | 
पिअकर वि [ग्रियंकर] १ श्रमीए-कर्ता, इप्ट- 
जनक (उत्त ११९, १४) | २ पु एक चक्र्वर्त्ती 
राजा (उप ६७२) । ३ रामचन्द्र के पुत्र लव 
का पुर्वे जन्म का नाम (पठम १०४, २६) । 


का पेड (प्रोप)। 

पिअर पुन [पिठ ] १ माता-पिता, मा-्वाप, 
छुएतु निएएयमिम पियरा', 'पियराइ रुय- 
ताइ” (घमंवि १२२)। २५ पिता, वाप 
(प्राप्र) । 

पिअरज सक [ भञ्ञ ] भांगना, तोडना। 
पिप्नर॑जद (प्राकृ, ७४) । 

पिअल (अ्रप) देखो पिआ ८ प्रिय (विंग) । 

पिआ जी [प्रिया] पत्नी, कान्‍्ता, भार्या 
(कुमा, हैका ६६) । 

पिआमह पु [पितामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन 
सि १,१७ पापञ्न, उप ५६७ टी, स २३१) । 
२ पिता का पिता, दादा (उव)। तणअ पु 
[ 'तनय _] जाम्बबानु, वानर-विशेष [से ४, 
३७)। त्थन [स्तर] भल्न-विशेष, बह्यात्ष 
(से १५, ३२७)। 

| पिआमही ज्री [पितामद्दी] पिता की माता» 

दादी (सुपा ४७२) । 

पिआर (श्रप)। वि [भियतर] प्यारा (कुप्र 
३२, भवि) । 


पिअंगु पुँ [ग्रियद्भध] १ वृक्ष-विशेष, प्रिय, 
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पिआरी (प्रप) ज्ञौ [ प्रियतरा_] प्यारी, प्रिया, 
पत्नी (पिग)। 

पिआल पुं [ग्रियारू| वृक्ष-विशेष, पियाल, 
चिरोंजी का पेड (कुमाः पाप्त, दे ३, २१५ 
परण १) । 

पिआलु पुं [प्रियालु] दृक्ष-विशेष, सिन्नो, 
लिरनी का गाछ (उर २, १३) । 

पियासा देलो पिवासा (गा ८5१४) । 

पिइट देखो पीड़, 'तेण पिह्रए सिद्द| (पउम ११, 
१४) । 

पिई पुँ [पिठू] १ पिता, वाप (उप ७२८ 
टी)। २ मघा-नक्षत्र का भ्रधिष्टायक देव (सुज 
१० १२, पि ३६१)। "मेह पु [मेघ] 
यज्ञ-विशेष, जिसमे वाप का होम किया जाय 
बह यज्ञ (पठम ११, ४२)। वण ने [बन] 
श्मशान (सुपा ३२५६)। हर न [मृह] 
पिता का घर, पीहर (पठम १८, ७; सुर €, 
२३६)। देखो पिझ । 

पिइज् पु [पिलृठ्य] चाचा, वाप का भाई 
सुपासो वीरजिणपिइब्जो (? ज्ज” (विचार 
४७८) | 

पिहय वि [ पेढफ ] पिता का, पितृ-संवन्धी 
(भग) । 

पिड [पिठ | १ वाप, पिता (सुर १, 

पिउञज | के कप उव, हे १, रा, । 
२ पुन मा बाप, माता-पिता, 'श्रन्नया मह 

पिऊणि गा पत्ताई (घर्मंवि १४७ सुपा 
३२६)। कम्म पुं [क्रम] पितृ-बश, 

पिलु-कुल (कुमा) । कुछ न [कुछ] पिता 

का वश (पड्‌ ) । घर न [ गृह | पिता का -- 

घर, पीहर (सुपा ६०१)। चछा, च्छी 

ले [ प्वस | फिल्ि की बहिन, फुप्ता, बुआ, 

कुछ (गा ११० है २, १४२ पाप्मः 

णाया १५ १६ ), 'कोति पिउत्थि (? ध्छो 

सककारेद” (णाया १, १६--पत्र २१६) । 

"पिड़ पुं [ पिण्ड] मृतक-भोजन, श्राद्ध में 

दिया जाता भोजन (भ्ाथया २, १, २)। 

“भगिणी छौ [भगिनी] फुफी, पिता की 

बहिन (सुर ३, ८२) । “वह पु [पति] यम, 

यमराज (हे १, १३४) | बण न [वचन] 

श्मशान (पठम १०५, ४५१ पाभ्न, हें १, 


१३४) | सिआ छो ['प्वस्‌] फूफी (हे 
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२, १४२० कुमा) 'सेणऊण्हा छ्लो [सेन- । पिंगलायण न [ पिद्डलायन_| १ गोत्र-विशेष, 
कृष्णा] राजा श्रेण्कि की एक पतली (अ्रंत | जो कौत्स गोत की एक शाखा है। २ पुद्धी 
२५)। "स्पा देखों सिआ (विपा १, । उस गोत्र में उत्वन्न (ठा छ) । 

३--पत्र ४२) । “हर देखो 'घर (सुर १०, | पिगलिअ वि [पिड्डलित] नीला-पीला किया 

१६, भवि) । हुआ (से ४, १८५ गउडः सुपा ८०) । 
पिड्कष देखो णिद्य (राज) । पिगलिअ वि [ पेड़्लिक ] पिगल-सबन्धी 





पिडचा कली [दे पितृप्वस्‌] फूफी) पिता की | (2) 
बहिन (पढ़ ) । पिगा देखो पिंग । 
हैक पिंगायण न [पिद्ञयन] मघा-नक्षत्र का गोत 
पिडद्ा ? छो [दे] सखी, वयस्या(पड्‌ १७५५ (इक) । | बल 
दल 20 का पिगिअ वि [शृद्दीत | किय॑ 
त यूद्दीत] प्रहएा किया हुप्ना 
पिडली छी [दे | १ कर्पाम, कपास । २ तूल- | (हुमा) । हात। पह हु 
शतिको, का की कत (3० ३ प8 पिगिम पुद्नी [पिज्ञिनन] पिंगता/ पीलापन 
पिच देखो पिउ (हैं २, १६४) । (गउड) । 


पिगीकय वि [पिज्ञीकत_] पीला किया हुआ, 
“'धरणायणबुमिण्ितदुप्पकर्षिगीकय व्यँ (लहुग्र 


पितार पु [अपियार] १ अ्रपि! शब्द। २ 
प्रपि शब्द वी व्यास्या (छा १०-पतर 


४६५) । ७) । 
पिया की [द्भा] हिडोता, डोला (पा्र)। हा व पक्षि-विशेष (परह १, 
जा 0 कह ए कर 
गरोछ सझ  प्रेद्ठे चक्र ५ 
पिग्त से [ भरेद्ठ छयू ) शुलना। बह पिचु पुल्ती [दे] पक्‍व करोर, पक्का करील 
पिय ठमाण (राज) | (दे ६, ४६)। 
पिंग कं ग्रह (कुमा ७, ८६)। | पिंछ | देखो पिच्छ (श्राचा) गठड) सुपा 
पिग थ [पिद्ठ] १ कपिश वर्श, पीत बर्णे। | पिंछड | ६४१)। 
२पि पीखा, पीत रँग का (पाप्न; बुमा/ | पिछी छी [पिच्छी] साधु का एक उपकरण, 





'नवि लेइ जिणा पिछी (रे)! (विचार 
१२८) । 
! पिछोली छ्वी [दे] मुंह के पवन से बजाया 
! जाता तृणा-मय वाद्य-तिशेष (दे ६, ४७)। 
पिगल पु [पिज्वल] १ नील-पीत बरणें। २ पिंज सक [ विज्ञू ] पीजना, रई का धुनना। 
वि नीत-मिश्रत पीत-वर्णावाला (बुमा/ ठा। व, पिंजत (प्रड ५७४ श्रोध ४६८) । 
४ २, भ्रोप) । ३ प्‌ ग्रह विशेष (ठा २, , पिजण न [पिज्ञन] पीजना (विड ६०३, 
३)। ४ एक यक्ष (मिरि ६६६)। ५ चक्र-. दे ७, ६३)। 
चर्ती दा एक निधि, श्राभूषणों वी पूति करने- , पिंजर पु [पिञर] १ पीत-रक्त बँ, रक्त- 
वाला एवं निधान (ठा ६, उप €प६ टी)। | पीत मिश्रित रंग। २प्रि रक्तनीत वर्ण- 
& शप्ण पुद्गव-विशेष (सुज्न २०)। ७ वाला (गठड, कुप्र ३०७)॥ 
प्राइल-पिंगल वा कर्ता एक कति (विग)।5 | पिझर सके [ पिझ़्रय्‌ ] रक्त-मिश्षित पीत- 
एड जैसे उपापक (संग)।॥ & न प्रहव का बर्णु-युक्त करना। बड़, पिंजरयत (पउम 
एग उन्द प्रव (पिग)। छुमार पु [उम्र] ' ६३, ६)। 
एडा राखयुमार, जिपने संगयान्‌ सुपाश्वनायथ , पिंजरण न [पिसरण] रक्त-मित्रिव पीत- 
के ममोष दीक्षा ली थी (मुप्ा ६६)। कर * चणंवाला करना (सण)। 
वि [क्ष] १ नीदोलीली श्रॉसयाला (ठा पिज्नरिआ वि [पिसरिन] पिब्जर बर्णवाता 
४, २-नतत्र २०४)। २ पु, पत्चि-यिसेप । किया हुमा (हम्मोर १२९, गठड, सुपरा 
(वएह १, ६ भौप) । ५२४) । ह 


खमि १८) । ४ पछी कपिजल पक्षी ।|ल्ली ' 
था (सृप्र १, ३, ४, १२)। 


पिंगा प्र [दे] मरवंट, बन्दर [दे ६, ४८) । 


| 
| 
। 


॥ 
है 
4 


जे नज्िफकि,य)थयय- निम्न, ५++++-+_+-++++++_+__+-+न्‍न..>स्‍ज-++_++++्++++_++__-+++-+्-++++++++_+++++++_+++। 


पिउअ--पिंड 


पिंजरुड पुं [दे] पक्षि-विशेष, भारणएंड पक्षी, 
जिसके दो मुह होते हैं (दे ६, ५०)॥। 

पिजिअ वि [पिझित] पीजा हुप्रा (दे७, 
६४) । 

पिज्ञिअ वि [दे] विधुत (दे ६, ४६) । 


पिड सक [ पिण्डय्‌ | १ एकत्रित करना, 
सश्लिप्ठ करना । २ श्रक एकत्रित होना, 
मिलना । पिंडेड, पिड्यए (उबर/ पिंड ६६) | 
संक् पिण्डिकण (कुमा) । 

पिड पु [पिण्ड] १ कठित द्वव्यो का सश्लेप 
(पिएडभा २)। २ समूह, सधात (श्रोष 
४०७ विसे ६००) | ३ ग्रुड वगैरह की बनी 
हुई गोल वस्तु, वतुंलाकार पदार्थ (पणह २, 
५)। ४ भिक्षा में मिलता आहार भिक्षा 
(उब, ठा ७) | ४ देह का एक देश | ६ देह, 
शरीर। ७ घर का एक देश। ८ शभ्रक्ष का 
गोला जो पितरो के उद्देश से दिया जाता है। 
& गन्बनद्धव्य विशेष, सिहक। १० णपा- 
पुष्प । ११ कवल, ग्रास । १२ गज-कुम्म। 
१३ मदनक वृक्ष, दमनक का पेड | १४न 
प्राजीविका । १५ लोहा । १६ श्राद्ध, पितरो 
की दिया जाता दान । १७ वि, सहत। १८ 
घन, निबिड (हे १, ८५)। कप्पिअ वि 
[_'कल्पिक| सर्वया निर्दोष भिक्षा दोनेवाला 
(वव ३) | 'गुला जी [ गुठा_] ग्रढ-विशेष, 
इक्षुसस का विकार-विशेष, शक्कर बनने के 
पहले की श्रवस्था-विशेष (पिंड २८३) । “घर 
न [गृह] कर्दंम से बना हुआ घर (वव ४) | 
सल्थि पु [ स्थ] जिन भगवान्‌ की श्रवस्था- 
विशेष, 'न पिडत्यपयत्वावत्थतरभावरणा सम्म' 
(सवीब २)। स्थ पु [ँर्थ] सम्र॒दायार्थ 
(राज) । दाण न [दान] पिएड देने वी 
क्रिया, श्राद्ध (वर्मत्रि २६)। 'पयर्डि सी 
[ प्रकृति] श्रवान्तर भेदवाली प्रकृति (पम्म 
१, २५) | 'वद्धण न [बर्वन_] भाहार-बृद्धि, 
कवल-वृद्धि, श्रन्न प्राशन (श्रत )। वद्धा- 
चण न [चर्वन] प्राहर बढाना (प्रीप) 
चाय पु [पराव] मिन्ना-लास, श्राह्मर-प्राप्ति 
(ठा 9, ११ फस)। वास प्र [ वास ] 
सुहृजन (मं) । 'विसुद्धि, पिसाद्दि णी 
_'विशुद्ध] भिक्षा की निर्दोपता (प्रतः 
श्रोषमा ३) | 


पिंडग--पिट्ट 


पिडग पु [पिण्डक] ऊपर देखो (कम) । 
पिडण न [पिण्डन] १ द्वव्यों का एकत्र 
संश्लेप (पिडभा २) । २ ज्ञानावरणीयादि 
कर्म (पिड ६६) । 
पिडणा ज्री[ पिण्डना ] १ समूह (ओघ 
४०७) । २ द्रव्यों का परस्पर संयोजन (पिंड 
२)। 
पिडय देखो पिंड (ओपघभा ३३) । 
पिंडरय न [दे] दाडिम, भ्रनार (दे ६, ४८)। 
पिंडल्डय वि [दे] पिण्डीकृत, पिएडकार 
किया हुम्ना (दे ६, ५४ पाम्म) | 
पिडल्ग न [दि] पलक, पुष्य का भाजन 
(ठा ७) 
पिंडबाइअवि [पिथ्डपातिफ, पेण्डपातिऊ] 
भक्त-लाभवाला, जिसको भिक्षा में श्राहार 
की प्राप्ति हो बह (ठा ५, १५ कंस श्रोप, 
प्राकू ६)। 
पिडार पु [पिण्डार] गोप, ग्वाला (गा 
७३१) । 
पिडालु पु [पिण्डालु ] कन्द-विशेष (शा २०)। 
पिंडि" देखो पिंडी (मगर, णाया १, १ टी-- 
पत्र ५) । 
पिडिस वि [पिण्डिस] १ पिएड से बना 
हुआ, वहल (एशह २, ५--पत्र १५०)॥। 
२ पृद्टल-समूहरुप, संधाताकार (णाया १, १ 
टी--पत्र ५, श्रीप) । 
पिंडिय त्रि [पिण्डित] १ एकत्रित, इकट्ठा 
किया हुप्रा (सूथ्रनि १४०, पचा १४, ७; 
महा) । २ भ्रणित (भोप) । 
पिडिया ल्री [पिण्डिका | १ पिएडी, पिंडली, 
जानू के नीचे का मासल श्रवयव (महा) । 
२ व्तुंलाकार वस्तु (शरोप) | देखो पिंडी । 
पिडी झ्ली [पिण्डी] १ लुम्बी, गुच्छा (औप, 
भग णाया १, ९, उप पु ३६)। २ घर 
का श्राघार-भूत काठ विशेष, पीढा) 'विघडि- 


यपिडीवधसबिपरिल विवालणिम्मोश्रा' (गउड) । 


३ बतुंलाकार वस्तु, गोला पिन्तागपिडी 
(यूत्र २, ६, २६) । ४ खजूँर-विशेष (नाट- 
शकु ३५) । देखो पिडिया । 
पिडी छी [दे] मब्जरी (दे ६, ४७) । 
पिंडीर न [दे पिण्डीर] दाडिम, श्रनार (दे 
६, ४८) । 


पाइअसद्महण्णवों 





पिंडेसणा ज्लरी [पिण्डेपणा) भिक्षा ग्रहण 
करने की रीति (ठा ७) । 

पिडेसिय वि [पिण्डेपिक] भिक्षा को खोज 
करनेंवाला (भंग ६, ३३) । 

पिड़ोछा )वि [पिण्डावछगऊ] भिक्षा से 

पिडोलगय | निर्वाह करनेबाला, भिक्षा का 

पिडोलय प्रार्थों, भिन्षु (आचाः उत्त ५, २२५ 
सुख ५, २२, सूझ्र १, ३, १५ १०)। 

पिंघ (अप) सक [पि + घा_] ढकना । पिघडठ 
(पिग) | सक्र पिधड (पिग) । 

पिंघण (अ्रप) न [पिवान] ढकना (विग) । 

पिंसुली जी [दे] मुँह से पवन भरकर वजाया 
जाता एक प्रकार का तृण-वाद्य दे ६ ४७)। 

पिक पुक्ती [पिक] कोकिल पक्षी (पिंग)। 
त्री, की (दे ६, ५१)। 

पिक्त देखो पक्त > पक्‍्र (हे १, ४७ पांग्र, 
गा ५६५) । 

पिक्ख सक [ प्र + इक्ष ] देखना | पिक्खइ 
( भवि )। वक्, पिक्खत ( भत्रि )। हू, 
पिक्खेयव्य (सुर ११, १३३) । 

पिक्खग वि [प्रेक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा (ती 
१० घर्ंवि १५) । 

पिक्खण न [ प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) । 

पिक्खिय वि [ प्रेक्षित] हृष्ट (पि ३६०) । 

पिग देखो पिक (कुमा)। 

पिचु पुं [पिचु] कार्पास, रई (दे ६, ७८) । 
लिया ज्री [लता] पूनी रू॑ई की पुनो (दे 
६, १६) । 

पिचुमद पु [पिचुमन्द्‌] निम्ब वृक्ष, नीम 
का पेड (मोह १०३) | 

पिच्च ) श्र [ प्रेर4 ] पर-लोक, झागामी जन्म 

पिच्चा | (आ १४ सुपा ५०४ सूझ् १, १, 
१, ११) | देखो पेच्च । 

पिद्या देखो पिझ्ज्पा। 

पिश्चिय वि [दे पिशच्चित] कूठी हुई छान 
(छा ५, ३--पतर ३३८) । 

पिच्छु सक [ दृश्‌ , प्र + ईक्ष ] देखना । 
पिच्छटइ, पिच्छ॒ति, पिच्छ (कप्प, प्रासु १६०, 
३३)। वह, पिच्छत, पिच्छमाण (सुपा 
३४९५ भवि) | कवकू पिच्छिज्ममाण (सुपा 
६२) । सक् पिच्छिउ, पिच्छिऊग (प्रासू 
६१, भवि)। क्ू. पिच्छुणिज्न (कप्प) सुर 
१३, २२३; रयण ११) ५ 
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नि न [पिच्छ] १ पक्ष का श्रवयव, पल 
का हिस्सा (उबाः पाग्म)! २ भयूर-पिच्छ, 
शिखण्ड (साया १, ३)। ई३ पक्ष, पास 
(उप ७६८ टी, गठ॒ड)। ४ पूँछ, लाग्रूल 


(गउड) । 
पिच्छुण न [प्रेक्षण] १ दर्शन, प्रवलोकन 


(आरा १४ सुपा ५५) । 

पिच्छण |] तन [अ्रेक्षण, 'क] तमाशा, खेल 
पिच्छुणय / नाटक, 'पारद्ध पिच्छण तह 
ताव (सुपा ४८५)» 'तो जवरशिय्चिड्डेंहि 
पिच्छइ श्रतेउरपि पिच्छणर्या (सुपा २००) । 

पिच्छुछ वि [पिच्छछ] १ स्निग्घ, स्तेह- 
युक्त । २ मर॒ण (सण) । 

पिच्छा जी [प्रेक्षा| निरीक्षण । भूमि जी 
[ भूमि] रग-मरणडप, रंगमच (पाप्र)। 

पिन्छि वि [पिन्छिन_] पिच्छवाला (प्रोप)। 

पिल्छिर वि [प्रेक्षित्‌ ] प्रेक्षक, द्रट्मा, देखने- 
वाला (सुपा ७८५ कुमा) । 

पिल्छिछ वि [पिच्छिल] १ स्नेह-युक्तः 
स्निग्ब । २ मसुण, चिकता (गउड, हास्य 
१४०, दे ६, ४६) । 

पिन्छिली ज्ली [दे] लज्जा, शरम (दे ६ ४७)। 

पिल्डी ज्री [दे | चूडा, चोटी (दे ६, ३७)। 

पिच्जी की [पिच्छिका ] पीछी (गा ५७२)। 

पिच्छी। ज्री [प्रथ्वी] १ प्रथ्वी, धरित्री, 
घरनी (कुमा)। २ वडी इलायची । ३ 
पुनरतवा । ४ कृष्ण जीरक। ५ हिंगुपन्री (हे 
१, १२८) । 

पिच्छोछा जो [दे] बोन बजाने की कविका 
(सूत्र कृ० चु० पत्र १४६) । 

पिज्ज सक [पा] पीना । पिज्जइ (हे ४, 
१०) | # पिज्जणिज्ञ (कुमा)। 

पिज्ज पुंन [प्रेमन_] प्रेम, भनुराग (सूझ् १, 
१६, २५ कृप्प) | 

22 | देखो प्‌ >पा । 

पिज्जा जी [पेया] यवाम्‌ (विंड ६२४)। 

पिज्ञाविअ बि [ पायित_] जिसको पान कराया 
गया हो वह (सुख २, १७)! 

पिट्ट सक [ पीडय्‌ ] पीडा करना । पिट्टत्त 
(सूत्र २, २, ५५) । 

पिट्ट अक [ अशू ] नीचे गिरना। पिंट्ठइ 
( पड )। 


श्ह्ट 


...._ सक [ पिद्टय ] पीदना, ताइन करना । 
पिट्टइ, पिट्टें $ (भावा, पिग। गा १७१, सिरि 
६५५) | वक पिईत (पिग) | 
पिट्ट न दि] पेट, उदर (पचा ३, १६, धरमवि 
६६, जैशप २३८० वर २६) सुपा ५६३५ 
सं२१)। 

पिट्टण न [पिट्न] ताडन, श्राघात (सूत्र २, 
२, ६०० पिंड ३४ परह १९, १३ श्रोघ 
५६६, उप ५०६) । 

पिट्टण न [पीडन_] पीडा, क्लेश (सूझ्र २७ 
२, ५५) । 

पिट्टणा स्री [पिट्ूना] ताडन (ओघ ३५७)। 
पिड्टावणया स्ली [पिट्टना] ताइन कराना 
(मंग ३५ ३--पत्र १८२) | 

पिट्टिय वि [पिद्धित] पीटा हुप्रा, ताडित 
(सुख २, १५) । 

पिट्ट न [पिष्ट] तण्डुल श्रादि का श्राटा, 
चूर्ण (णाया १, १, के दे १५ ७८, गा 
वेघ८) । 

पिट्ठ व [५४] पीठ, शरीर के पीछे का हिस्सा 
(प्रीप, 34) । 

ओपघ [ तस्‌ ] पीछे से, पृष्ठ भाग से 
(उबाः विपा है १, श्रीप)। 'करडगन 
_करण्डक] पृह-वशः पीठ की बडी हड्ढी 
(तंदु ३५)। चर वि [चर] पृष्ठ-गामी, 
भ्रनुपायी (कुला)। देसो पिट्टि । 






















पाइअसइसहण्णवो 


श्रनुत्तर-गामिनी क्री, चदिमा पिट्ठिमाइया' 
(अनु २) । देखो पिट्ठ ८ पृष्ठ । 


(ृह २) । 


पडिग्री' (सुपा १७६)। 

पिडग देखो पिड्य >पिटक (श्रौप, उवा, 
सुज्ज १६)। 

पिडच्छा जी [दे] सखी (दे ६, ४६) | 

पिड्य न [पिटक] १ वशमय पात्न-विशेष, 
भोयणपि (? पि) डय करेति! (णाया १, 
१--पत्र ५६)। २ दो चद्ध और दो सूर्यो 
का समूह (सुज्ज १६)। 

पिडय वि [दे] भाविन्न ( पड ) । 

पिडव सक [ अरे] पैदा करना) उपाजं॑न 


पिड्ठ वि [स्पष्ट] १ छुप्रा हुआ । २न स्पर्श । करना । पिडबइ ( पड़ ) । 


(पव १५७) ॥ 


पिद्ठ बि [प्रष्ट | १ पूछा हप्मा। २न प्रश्न, ' 
पृच्छा, 'ज॑पमसि विशुश्न णा जपसे पिंटठ (गा , 


ह४३)। 

पिट्टुत न [दे प्रष्टान्त] गुदा, गाँड (दे 
६, ४६) । 

पिट्ठसडरा जी [वे] पद्ु सुरा, कलुप मदिरा 
(दे ६, ५०)। 

पिट्दृंस्रइरिआ छी [दे] मदिरा, दारू (पाम्र)। 

पिट्टू्य वि [प्रष्टव्य] पूछने योग्य, “नियक- 
रदोदोपि वियरी कि पिट्टि (?ह) ब्वाँ (रमा)। 

पिद्ठायय पुन [पिष्टातक] नेसर झादि गन्ध- 
द्रव्य (गठढझ, से ७३४)॥। 


| पिडिआ छी [पिटिका] १ वश-मय भाजन- 
विशेष (दे ४, ७, ६, १) । २ छोटी मजूपा 
पेटी, पिठारी (उप ५८७) ५६७ टी)॥ 

पिड़ू सक [ पीडय्‌ _] पीडना । पिहुई (प्राचा, 
(पि २७६)। 

पिड़ श्रक [ अ्रश__ नीचे गिरना। पिहुइ 
(पड़ ) | 

पिड्ुइअ वि [दि] प्रशान्त (पड )। 

पिढ भ्र [ पृथक ] भ्रलग, जुदा (पड्‌ )। 

पिढर पुन [पिठर] १ भाजन-विशेष» स्थाली 
(पाप्र, भ्राचा, कुमा)। २ गृह-विश्वेप । ३ 
मुस्ता, मोया । ४ मन्यान दएड, मयनिया (हे 
१, २०१, पढ़ )। 


पिट्टि # [एछ] पीठ, शरीर के पीछे का | पिणद्ध सक [पि+ नह, पिनि + घा] 


भाग (हे १, १२६१ णाया १, & रमभा, 


* है दकना । २ पहिनना। ३ पहिराना। ४ 


कुमा/ पड्‌ )। 'गवि [ग] पीछे चलनेवाला 
(आ १२) । “चम्पा ञ्री [ चम्पा] चम्पा 
नगरी के पास को एक नगरी (कप्प)। 'सस 
न [मास] परोक्ष में ग्रन्य के दोष का 
कीत॑न, “पिट्टिमसस न खाइजाँ (दस ८, 
४७) । 'मसिय वि [मासिक] परोक्ष मे 
दोप बोलनेवाला, पीछे निन्‍दा करनेवाला 
(सम ३७)। 'माइया ज़ी [ मातूका] एक 


पिट्टी ज्री [पेष्टी] झाठा की वनी हुई मदिरा 
पिड पु [पिट] १ वश-पत्र श्रादि का बना 


हुआ पात्र-विशेष । २ कब्जा, अघीनता, जा 
ताव तेणें भणिय रे रेरे वाल मह पिडे 


पिट्ट--पिश्नाय 





बाँधना। पिणद्धई, पिणद्वेंद (पि ५५६)। हेकू, 
पिणदूधु, पिणद्धित्तए (अभि १८५, राज)। 

पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ पहना हुआ (पाप्न, 
प्रौप, गा ३२८) । २ बद्ध, यन्त्रित (राय) । 
३ पहनाया हुआ» “निगमउडोवि पिणद्धो तस्स 
सिरे रमणविचइओ' (सुपा १२५) । 

पिणद्वाविद (शौ) वि [पिनिधापित] पह- 
नाया हुप्रा (नाट--शकु ६5) । 

पिणाइ पु [पिनाकिन_] महादेव, शिव (पाप्म, 
गउड) । 

पिणाई ज्री [ दे] भाज्ञा, श्रादेश (दै ६, ४८)। 

पिणाग पुन [पिनाफ] १ शिव-धतुष । २ 
महादेव का शुत्तात्र (घंवि ३१)। 

पिणागि देखो पिणाइ (घमंवि ३१) । 

पिणाय देखो पिणाय (गउड) | 

पिणाय पु [दे] बलात्कार (दे ६, ४६) | 

पिणिद्ध वि [पिनद्ध, पिनिहित] देखो 
पिणद्ध ८ पिनद्ध, (परह २, ४--पत्र १३०० 
कृप्प, प्रौप) । 

पिणिधा सक [पिनि + धा_] देखो पिणद्ध 
पि+ नह, । हेक पिणिघत्तए (शप; पि 
प्र७८) । 

पिण्णाग देखो पिन्नाग (राज) । 

पिण्णिया छी [दे पिण्यिका] गरघ द्रव्य- 
विशेष, ध्यामक, गन्ब-तृण (उत्तनि ३) । 

पिण्दी स्री [दे] क्षामा, कश ज्रो (दे ६, ४६)। 

पित्त पुन [पित्त] शरीर-स्थित घातु-विशेष, 
तिक्त घातु (भग, उव) । ज्वर पु [ ज्यर] 
पित्त से होता उुखार (णाया १, १)। 
'मुन्छा जी [मृच्छो] पित्त की प्रवलता 
से होनेवाली वेहोशी (पडि) । 

पित्ततल न [पित्तल] घातु-विशेष, पीतल 
(कुप्र १४४) | 


पित्तिज्व ) पु [पिलृव्य] चाचा, पिता का 
पित्तिय | जा (कप्प, सम्मतत १७२, सिरि 


२६३, धर्मंचि १२७५ स ४६५५ सुपा ३३४) ! 
पित्तिय वि [ पेत्तिक ] पित्त का, पिच्त- 
सबन्धी (तंदु १६, णाया १, १: झोप)। 
पिध॑ भर [ प्रथक्‌ ] प्रलग, जुदा (हैं ६, 
१८८ कुमा) । 
पिघाण देखो पिद्ाण (नाद--विक्र १०३) ! 


पि ' भ्रांदि 
पिन्नाग ) प्र [पिण्या 7] खली, तिल 
पिन्नाय | का तेल निकाल लेने पर जो ठसबा 


पिपीलिअि--पिसुण 


। बचता है वह (सूत्र २, ६, २६, २, *, 
१६, २, ६, २८) । 
पिपीलिश पुूँ [पिपीलक] कीट-विशेष, 
चीऊँटा (कप्प)। 





पिपीलिआ | छी [ पिपीलिका | चीटी, 
पिपीलिका $ चीऊँदी (परह १, ६, जी १६० 


जीनत नी ननीन नी जननी नल जल वजन न 


णाया १, १६) | 
पिप्पड सक [दे] वडवडाना, जो मन मे श्रावे 
सो बकना । पिप्पडइ (दे ६, ५० टी) । 
पिप्पडा ज्री [दे] ऊर्णा-पिपीलिका (दे ६, 
४८) ॥ 
पिप्पडिअ वि [दे] १ जो वढवडाया हो । २ 
ने बढबढाना, निर्थंक उललाप, वकवाद [दे 
६, ४०) । 
पिप्पय प्रु [दे] १ मशक [दें ६, ७घ)। २ 
पिशाच, भूत (पाञ्न) । ३ वि उन्मत्त (दे ६, 
७८) ॥ 
पिप्पर पु [दे] १ हंस। २ थरुषम (दे ६, 
७६)। 
पिप्परी छी [पिप्पली] पीपर का ग्रा 
(पणएण १) । 
पिप्पछ पुन [पिप्पल] १ पीपल वृक्ष, 
श्रश्वत्य (उप १०३१ टी; पाग्न, हि १०)। 
२ छुरा, क्षुक (विपा १० ६--पत्र ६६ 
श्रोध ३५६) ! 
पिप्पछग वि [ पेष्पलक] पीपल के पान का 
बना हुप्रा (श्रावा २, २, ३, १४) । 
पिप्पलि ] ज्ञो [पिप्पछि, 'छी 20024 
पिप्पछी $ विशेष, पीपर, “महु 
श्रणेगहा साइम होइ' (पचा ५, ३०, पणण 
१७) । 
पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिआ (पड्‌ )। 
पिप्पिया छी [दे] दांत का मेल (णदि)। 
पिच देखो पिआ ८ पा । पिवामों (पि ४८३) । | 
सकृू, पिवित्ता (आचा) । 
पिच्ब न [दे] जल, पानी (दे ६, ४६) । 
पिम्म पुं [ श्रेमन्‌] प्रेम, प्रीति, श्रनुराग (पाश्न/ 
सुर २, १७२, रंसा) । 
पियाल पु [प्रियार] १ वृक्ष-विशेष, खिरनी 
का पेड । २ फल-विशेष, खिरनी, खिन्‍्नी 
(दस ५, २, २४)। 


0... .................................>-म.......ल.........+-+++-+++>+त लत तल लततहत>तत ५+3++०03२व२२२२३६६)६ल&6ऋ षप.5अ.अस 


पियास (अप) जी [पिपासा | प्यास (मवि) । 
पिरिडी जी [दे] शकुनिका, चिडिया (दे ६, 


पाइअसदमहण्णघो 








४७) । 


परिपिरिया देखो परिपिरिया (राज) । 
पिरिढी छ्ी [पिरिठी] १ ग्रच्छ-विशेष, 


वनस्पति-विशेष (पएण १) । २ वाद्य-विशेष 
(राज) । 


पिल देखो पीछ । कर्म पिलिजड (नाट) । 


पिल्खु ) पूँ [प्लक्ष|] १ वृक्ष-विशेष, 

पिल्क्खु | दिललन हट का पेड (सम 
१५२, श्रोघ २६, पि ७४) । २ एक तरह 
फा पीपल वृक्ष, 'पिलफ़्सू पिप्पलमेदों (निलू 
३)! 

पिछण न [दे] पिच्छिल देश, चिकती जगह 
(दे ६, ४६) । 

पिला देखो पीछा (पि २२६) । 

पिलछाग न [पिटक] फोडा, फुनसी (सूत्र १, 
३, ४, १०)! 

पिल्खि देखो पिल्खु (विचार १४८) । 

पिलिद्या न्ली [प्लीहा] श्रग-विशेष, पिलही, 
विल्ली (तदु ३६) । 

पिलछुअ न [दे | छुत्त, छीक (पड्‌ ) । 

पिलुक रखो पिलखु (पि ७४ परण 

पिंलुक्ख $ १-पत्र ३३) । 

पिलुंखु देखो पिलखु (प्राचा २, १, ८५, ३) । 

पिलुट्ट वि | प्लुट् ] दग्घ (हे २, १०६) । 

पिलोस पु [प्लोप_] दाह, दहन (हे २११०६) 

पिछ्ठ देखो पेलल > क्षिप्‌ । पिल्लइ (भवि) । 

पिछ सक [प्र + ईरय्‌ ] १ प्रेरणा करना | 
२ प्रवृत्त करना । पिल्‍्लेइ (वव १) । 

पिछग न [दे] पक्की का बच्चा । 

पिछण न [ प्रेरण] प्रेरणा (ज ३) । 

पिहणा ज्री [प्रेरणा] प्रेंरसा (कप्प)। 

पिल्लि क्षी [दे] यान-विशेष (दसा ६) । 

पिछचिंअ वि [क्षिप्त] फेंका हुम्आ (पाश्न भवि; 
कुमा) । 

पिल्लिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई 
हो वह (सुपा ३११) । 

पिहिरी जी [दे] १ ठुण-विशेष, गरइत्‌ तर । 
२ घीरी, कीट-विशेष । ३ घमम, पसीना (दे 
६, ७९६)। 

पिछुंग (दे) देखो पिलुअ (वव २)। 


श्ह्ट 


पिल्दह न [ दे ] छोटे पक्षी के तुल्य (हें ६, 
४६) । 

पिव देखो इंच (हे २, १५२० कुमा, महा) । 
पिव सके [पा] पीना । पिवद्द (पिंग) । झुझा- 
भपिवित्या (आचा) । कर्म, पिवीभ॑ति (पि 
५३६) । सके, पिविअ, पिविश्चत्ता, 
पिचवित्ता (नाठः ठा ३, २, महा) । देह. 
पिविड, पिवित्तर (भाक ४२, भौप) । 
पिवण देखो पिअण ८ (दे) (नवि) । 
पिवासय वि [पिपासक ] पीने की इच्छा- 
वाला (भग--प्रत्थ) । 

पिवासा जी [पिपासा] प्यास, पीने को 
इच्छा (भंग, पाप्म)। 

पिवासिय वि [पिपासित] हृषित (उबा» 
वे, .)। 

पिवीलिआ देखो पिपीलिआ (उब, स ४२०, 
भा ४६) । 

पिव्य देखो पिछत्र (बढ ) । 

पिस सक [ पिपू ] पीसवा । पिसइ (पड )। 

पिसग पुं [पिशड़] १ पिंगल वर्णी, बठियारा 
रंग । २वि पिंगल वर्णवाला (पाप्न, रुप्र 
१०५, ३०६) | 

पिसडि [दे] देखो पसद्धि (सुपा ६०७, कुप्र 
६२, १४५) । 

पिसल्न पुं [पिशाच_] पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवो की एक जाति (हे १, १६३, कुमा, 
पाश्न, उप २६४ टी, ७६८ टी) । 

पिसाजि वि [पिशाचिन्‌_] भृवाविष्ट (हे १, 
१७७ कुमा, पड, चढ़) । 

पिसाय देखो पिसल्ल (हे १, १६३, परह १, 
४० महा, इक) । 

पिसिअ न [पिशित_] मांस (पाप्न/ महा) । 

पिसुअ पुंजी [पिशुक] क्षुद्र कीट-विशेष 
ज्ञी या (राज) । 

पिसुण सक [ कथय्‌ _] कहना । पिसुणद, 
पिसुणेइ, पिसुदाति, पिधुरोति, पिसुणसु (हे 
४, २: गा ६८१, सुर €, १६३, गा ५५६, 
कुमा) । 

पिसुण पु [पिशुन_] छल, दुजंत, पर-रिम्कक, 

घुगलसोर (सुर ३, १६ प्रासू १८, गा 

३७७) पाप्मे । 


६०० 


पाइअसदृमहण्णवो 


पिमुणिञ वि [कथित] १ कहा हुमा । २ | पिहु देखो पिह  प्रथक्‌ (सुर १३, ३६, 


सूचित (सुपा २३० पाप्न, कुष्र २७८) । 

पिसुमय (पै) पु [विस्मय] झ्ाथये (प्राकृ 
१२४) । 

पिह सक [स्पृह] इच्छा करता, चाहना। 
पिहाइ (भंग ३, २--प्रव ६७३) । संकू, 
पिद्दाइत्ता (भंग ३, २) । 

पिद्ठ वि [ प्रथक | भिन्‍न, जुदा, 'पिहष्पिहाण' 
(विपे घ४८८) । 

पिंहं श्र [प्रथकू] प्रलग (हे १, १३७, पड )। 

पिहड़ पु [दे] १ वाद्-विशेष । २ वि. विवरण 
(दे ६, ७६)। 

पिहड देखो पिढर (हे १, २०१, कुमा, उवा)। 

पिदण ने [पिधान_] १ ढक्कन, पिद्दान (सुर 
१६, १६५)। २ टकना, श्राउ्ठादन (पंचा 
१, ३२» सयोध ४६, सुपा १२१) । 

पिहणया स्नी [पिवान] श्राच्छादन, ढकना 
(स५१)। 

पिहय देसो पिह ८ पयक (कुमा) । 

पिहा सक [ पि+ वा _ £ टकना । २ बंद 
वरना । पिहाइ (मग २,२)। सक्ृ पिहाञत्ता, 
पिहिऊण (संग ३, २, महा) । 

पिद्दाण देसो। पिहण (ठा ४, ४ रन २५, 
कप्प) । 

पिद्दाणिआ सी [पिघानिका] ढकनो (पाञ्न)। 

पिद्दाणी द्वी [पिवानी] ऊपर दखो (दे) । 
पिहिआ वि [पिहित_] ? टठफा हुआ | २ बंद 
किया हप्ना (पाप्नः फेस, ठा ३२, ४--पत्र 
६७ सुपा ६३०)। "सब वि [स्व] १ 
जिमने श्रान्नय वो रोका हो (दस ४)।॥ २ 
पु एफ जैन मुनि या नाम (पठम २०, १ ८)। 


पिद्ििण देखो पिदहण, 'प्राणवशे पेसवररो | 


पिदिशे बवएस मच्छरे चेव! (श्रवा ३०; पद्ठि)। 

पिद्दिमि! (अप) छ्ी [प्रथिप्री ] भूमि, घरती । 
पाल पुं [पाल] राजा (भत्रि) । 

पिद्दीऊप पि [प्रथक्छ्त] प्रनग किया हुप्रा 
(पिंढ ३६१)। 

पिहुत्रि [प्रथु] १ बिस्‍्तीणं (बुमा)। २ 
पु. एक राजा गा नाम (परम ६८, ३४)। 
रोम प्र [सेम] मीन, मम्य (दे ६, 
४० टी)। 


सण) । 
पिहु देखो पिहुय, 'पिहुखज्ज त्ति नो वए 
(दस ७, ३४) । 
पिहूंड न [ पिहुण्ड ] नगर-विशेष (उत्त 
३१, २) । 
पिहुण [दे] देखो पेहुण (श्राचा २, १, ७, 
६)। हत्वथ पुं [ हस्त] मयूर-पिच्छ का 
किया हुंग्रा पंखा (आचा २, १, ७, ६) । 
पिहुत्त देखो पुह्त्त (तंदु ४)॥ 
पिहुय पुन [ प्रथुफ] खाद्य-विशेष, चिठडा 
| (श्राचा २, १, १, ३, ४) । 
पिहुछ वि [प्रथुरू] विस्तीर्ण (परह १, ४, 
श्रोप, दे ६, १४३» कुमा) । 
पिहुल न [दे] मुंह के वायु से बजाया जाता 
तृण-वायर (दे ६, ४७) | 
पिद्दे देखो पिहा । पिहेइ, पिहे (उत्त २६, 
११, सूत्र १, २, २, १३) । सक् पिहेऊण 
(पि ५८५) | 
पिद्दो श्र [ प्रथक्‌ _] श्रलग, भिन्‍न (विसे १०)। 
पिहोअर वि [दे] तनु, कुश, दुबंल (दे 
६» ५०)। 
पी सके [पी] पान करना । वक्त 'तम्मुहस- 
सककृतिपीऊमपूर पीयसाणी' (रयण ५१) । 
पीअ पु [पीत] १ पीत वर्ण, पीला रँंग। 
२ वि, पीत वरणंवाला, पीला (हे २, १७३, 
कुमा प्राप्र)। ३ जिसका पान किया गया 
हो वह (से १, ४०, दे ६, १४४)। ४ 
जिसने पान जिया हो वह (प्राप्र) । 
| 





पीअ वि [प्रीत | प्रीति युक्त, संतुष्ट (आप) । 

। पीअर (पश्रप) नीचे देखो (पिग) । 

' पीअल देो पीअ>पीत (हे २, १७३, 
प्राप्र ) । 

पीअमी ज़ी [ प्रेयसी_] प्रेम-पान छी (कुमा) । 
इपु [दे] प्रश्व, घोड़ा (दे ६, ५१)। 

पीड ) जी [प्रीति] १ प्रेम, श्रनुराग (कप्प, 

पीड | महा)। २ रायण की एक पत्नी का 
नाम (पठम ७४, ११) । कर पुन [कर] 
एक विमानावास, अश्राठ ग्रेवेयक-विमान 
(देवेद्ध १३७, पव १६४)। गम न [गम] 
महाशुक देवेद्ग का एक यान-विमान (इक, 


है 
+ 





श्रीप)। 'दाणन [दान] हप॑ होने के | 


पिसुणिअ--पीढ़ 


कारण दिया जाता दान, पारितोषिक (प्ौप, 
सुर ४४६१)। धम्सिय न [धार्मिक] जैद 
मुनियो का एक कुल (कप्प)। 'सण वि 
[_ 'मनस्‌ | ९ प्रीति युक्त चित्तताला (मगर) । 
२ पु महाशुक्र देवलोक का एक यान विमान 
(ठा 5--पत्र ४३७)। वद्धण पु [बर्वन] 
कार्तिक माप्त का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, 
१६, कप्प) । 
पीईय पु [दे] वृक्ष-विशेष, ग्रुल्म का एक 
भेद, 'पीईयपाणकणइरवुज्जय तह पिन्दुवारे 
या (पएण १) । 
पीऊस न [पीयूष] श्रप्ुत, सुधा (पात्र) । 
पीड सक [ पीडयू ] १ हेरान करना। २ 
दवाना । पीडइ, पीडतु (विंग, है ४, ३८५)। 
कर्म पीडिज्जइ (विंग)। कवक पीडिल्नत, 
पीडिज्जमाण (से ११, १०२, गा ५४९ 
सखण) । 
पीड' देखो पीडा । 'यर वि. [कर] पीण- 
कारक (पउम १०३, १४३) | 
पीडरइ जी [दे] चोर की ज्ञी (दे ६, ५१)। 
पीडा लो [पीडा] पीडन, हेरानी, वेदना 
(पाग्न)। “कर वि [ऊर] पीडा-कारक, 
अ्लिम्म न भासियव्व भ्रत्यि हु सचपि ज न वत्तव्य । 
सश्चपि त न सच्च ज परपीडाकर वयणा' 
(श्रा ११, प्रासु १५०)। 
पीडिआ वि [पीडित_] १ पीडा से जो दु खी 
हो वह, श्रभिभृत, पराजित, व्याकुल, दु खित । 
२ दवाया गया (हे १, २०३, महाः पाग्न) | 
पीढ पुन [पीठ] १ श्रासन, पीढा, 'पीढ़ 
बिट्ुर श्रासणा (पाश्र, स्यण ६३)। २ 
धासन विशेष, ब्रती का श्रासन (चड, है १, 
१०६५ उवबा, झीप)। ३ तल चत्तूण 
नेडपीढ! (कुमा)। ४ पु एक जैन महपि 
(सट्टि ११ टी)। “वध पु [वबन्ध] ग्रय 
की अ्वतरणिका, भूमिका, तय पीढयत्थ- 
रहिय कहिज्जमाणपि देइ भाव्य (पठम 
३» १६)। “मदद, 'मद्दअ पुल्नी [मेक] 
काम-पुरपाय में सहायक नायक का समीपयर्ती 
पुरुष, राजा श्रादि फा वयध्य विशेष (णाया 
१, १--पत्र १६, कप्)। श्री मद्दिआ 
(मा १६) । सप्पिवि [सर्पिन] ४- 
विशेष (श्राचा) । 


पीढ--पुंछ 


रे. मे [दे] १ ईख पेरते का यन्त्र (दे ६, 
५१)। २ समूह, यूथ, 'उद्ठियं वणागईदपीढ, 
पराट्टा दिसो दिसो (रस) कप्पडियाँ (स 
२३३२) । ३ पीठ, शरीर के पीछे का भागः 
हत्यिपीढसमास्ठो? (त्रि ६६) | 
पीढग ? न | पीठक ] देखो पीढ - पीठ 
पीढय | (कर्स: गच्छ १, १०, दस ७० २८)। 
पीहरखड न [पीठरखण्ड] नमंदा-तीर पर 
स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थ (पठम ७७, 
६४) । 
पीढागिय न [पीठान्नीऊ] श्रश्व-सेना (ठा 
५, १-पत्र ३०२) । 
पीढिआ डी [पीठिका] श्रासन-विशेष, मब्च, 
आरासदी पीढिया? (पात्र) । देखो पेढिया । 
पीढी जी [दे पीठिका] काप्ट-विशेष, घर 
का एक श्राघार-काष्ट- गुजराती में 'पीढिउे, 
“तत्तो नियत्तिऊण सत्तट्र पयाईं जाव पहरेइ । 
ता उवरिपीढिसलणे सग्गेण खडक्किय तत्य! 
(घर्मवि ५६) । 
पीण सक [ पीनय ] प्रुष्ठ करना । पीणंति 
(राय १०१)। 
पीण सक [प्रीणय्‌_] खुश करना । क देखो 
पीणणिज्ञ । 
पीण वि [दे ] चतुरत्न, चतुष्फोण (दे ६, ५१)। 
पीण वि. [पीन_ पुष्ट, मामल, उपचित (हे 
२, १५४ पात्र, कुमा) । 
पीणण न [प्रीणन] खुश करना (धर्मवि 
१४८) । 
पीणणिज्ञ बि [.प्रीणनीय ] प्रीति जनक 
(श्रीप, कप्प, परुण १७) । 
पीणाइय वि [दे पेनायिक] गये से निवृत्त, 
गये से किया हुआ, 'पीणाइयविरसरडियसहरण 
फोडयते व अश्रवरतल' (खाया १, १--पत्र 
६9) । 
पीणाया ज्री [दे पीनाया] गव॑, श्रहकार 
(खाया १, १)। 
पीणिअ वि [प्रीणित] १ तोषित (सण)। 
२ उपचित परिवृद्ध ((स ७, २३) । पु 
ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, जो पहले सूर्य 
या चन्द्र का किसी ग्रह या नक्षत्र के साथ 
होकर बाद मे दूसरे सूर्य भादि के साथ उपचय 
को भाप्त हुआ हो वह योग (सुज्ज १२) | 
जद 





पाइअसइमहण्णवी 


(है २, १५४) । 

पीयमाण देखो पा>पा | 

पीयमाण देखो पी >पी । 

पीरिपीरिया छ्वी [दे] वाद्य विशेष 
४५) । 

पील सक [पीडय्‌ ] १ पीलना, पेरना, दवाना | 
२ पीडा करना, हैरान करना । पीलइ, 
पीलेइ (घात्वा १४५, पि २४०)। कवझू, 
पीलिज्नत (श्रा ६) । 

पीलण न [ पीलन _] दवाव, पीलन, पेरना, 
माससिणीण माणों पीलणभीश्र ब्य 
हिम्नश्राहि' (काप्र १६६९), “जतपीलणकम्मे! 
(उबा) । 

पीला देखो पीडा (उप ४३६५ सुपा ३५८) । 


पीछाबय वि [पीडक] १ पेरनेवाला। २ 
पुं, तेली, यत्न से तेल निकालनेवाला (वज्जा 
११०)। 

पीलिअ वि. [पीडित] पीला या पेरा हुमा 
(औप, ठा ५, ३» उब) । 


पीलिम वि [ पीडावत्‌ ] दाबवाला, दावे 
से बना हुआ्ना (वज्न श्रादि की श्राक्ृति) 
(दसमि २, १७) । 


पीलु पु [पीलु] १ वृक्ष-विशेष, पीछु का पेड 
(पएण १५ वज्जा ४६)। २ हाथी (पाप्र, 
स ७३५) । ३ न, दूध एगट्ट बहुनाम दुद्ध 
प्नो पीलु खीर चा (पिंड १३१) । 

पीलुअ पुं [दे. पीलुक] शावक, बच्चा, 
धडसठिभ्रणीडेक्कतपीलुश्रारखरणेक्कदिएणम- 
णा (गा १०२)। 

पीलुद्ठ हे [ दे प्लुषप्ट ] देखो पिलुद् (दे 
६, ५१)। 

पीचर वि [पीवर] उपचित्त, पुष्ट (साया १, 
१» पाठश्न, सुपा २६१)। "गज्भा जऊ्नी 
_गर्भा] जो निकष्ट भविष्य मे ही प्रसव 
करनेवाली हो वह त्ली (श्रोघमभा ८३) । 

पीवल देखो पीअ ८पीत (हे १, २१३, २, 
१७३, कुमा)। 

पीस सक [ पिषू ] पीसना। पीसइ (पि 
७६) । वकू पीसंत (पिंड ५७४, खाया 
१, ७) | सक् पीसिऊण (कुप्र ४५) । 





पीणिम पुंक्नी [पीनता] पुष्ठता, मासलता 


$०१ 


पीसण न [पेपण] १ पीसना, दलना (परह 
१, १, उप ठ १४०, रयण १८)। २ वि 
पीसनेवाला (सूझ्र १, २, १, १२) । 

पीसय वि [पेपक] पीसनेवाला (सुपा ६३)। 


पीह सक [ स्प्रृह , प्र + ईह_] श्रमिलापा 
करना, चाहना । पीहति, पीहेज्जा (प्रीप, 
ठा ३, ३--पत्र १४४)। 

पीहग पुं [पीठक |] नवजात शिशु को पीलाइ 
जाती एक वस्तु (उप ३११) । 

'पुछी|[ पुर | शरीर (विसे २०६५) । 

पुअ न [प्लुत] १ तियँग गति । २ कपना» 
भम्पन्गति, जुज्कामों पृ (? पु) यघाएहि 
(विसे १४३६ थी)। जुद्ध न [युद्ध] 
प्रयम युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) । 

पुअड पुं [दे | तरुण, युवा (दे ६, ५३, पात्र)। 

पुआइ वि. [दे ] १ तरुण, ग्रुवा (दे ६, ००)। 
२ उन्मत्त (दे ६, ८०: पड ) । ३ पुं पिशाच 
(दे ६, ८०, पाश्र, पड )। 

पुआइणी दक्ी [दे] १ पिशाच-गृहीत द्ली, 
भूताविष्ट महिला । २ उन्मत्त ल्ली । ३ कुलटा, 
व्यभिचारिणों (दे ६, ५४)। 

पुआव सक [ प्छावय्‌ ] ले जाना। सह 
पुयावइन्ता (ठा ३, २)। 

पु पु [ पुंस्‌ू ] पुरुष, मर्द (पि ४१२, धम्म 
१२ टी)। देखो पुंगब, पुनाग, पुबंड 
श्रादि | 

पुख पु [पुट्द | १ बाण का श्रग्न भाग, 'तस्प 
य सरस्स पुख विद्धद श्रन्नेण तिवखवाणेण' 
(धमंवि ६७, उप धृ ३६५)। २ न, देव- 
विमान-विशेष (सम २२) । 

पुंखणग न [दे श्रोन्‍्डणऊ] इमाना, विवाह 
की एक रीति, गुजराती में 'पोखरु ? [सुपा 
६५)। 

पुखिअ वि [पुद्धिव] परुख-युक्त किया हुप्ना, 
धरणुहे तिकलों सरो पुखिझो? (कप्पु)। 

पुगल पु [ दे] श्रेष्ट, उत्तम (भवि) । 

घुगव वि [ पुद्नव] श्रेष्ठ; उत्तम (सुपा ५,५८०, 
श्रु ४१५ गउड) । 

पुछ सक [ प्र + उब्छ ] पोछता, सफा 
करना | पुछद (प्राक्र ६७, है ४, १० ५)। 
#. पुंछणीअ (पि १८२) । 





६०२ 


पाइअसइहमहण्णवो 





पुंछ पुन [पुच्छ] पूँछ, लागूल धरा पुंच पुत्र [पुच्छ] रैंक, वाल पाक १७ | २३९) ४ पुन तिलक (स & पिडमा ४७ | उत्तम मर्द (म्म १२ टी; सम्पत १७४)। 
है १, २६)। 

पद्धण न [प्रीडछन_| १ मार्जन (कप्प, उबाः 
सुपा २६०) । २ रजोहरण, जैन मुनि का 
एक उपकरण (बह १)। 

पुछणी स्लो [प्रोष्छनी | पोछ्ने का एक चोठा 
ठुर्मय उपकरण (राय) । 

पद्धिअ वि [प्रोघ्छित] पोछा हुप्रा, मृट 
(पाम्र, कुमा/ भवि)। 

पुंञ सक [ पुत्जू, पुझय ] १ इकट्ठा 
करना । २ फैताना, विस्तार करना | पुजइड 
है ४, १०२ भवि)। कर्म पुजिज्जइ 
(कप्पु) । फवक्ू पुजडज्नमाण (से १२, 
८६) । 

पुज पुन [पुझ] ढेर, राशि (कप्प, कस 
कुमा), खारिक्कपु जयाइ ठावष्र. (सिरि 
११६६) । 

पुंजइअ वि [पुझित] १ एकत्रित [से ६, 
६३ पठम ८५, २६१)। २ व्याप्त, भरपुर 
(पठम 5, २६१) । 

पुजब्जमाण देखो पुज्ञ ८ पुज्णू । 

पुजक ) वि [पुझऊ] १ राशि सप से 
पुजय ॥ स्थित, “न उण पुजकपुजका! (पिंड 
८२) । २ देखो पुज -पुष्ज । 

पुजय पुन [दे] कतवार, गुजराती में 'पूजों, 

फाप्मोदि तहि पुंगयपु छए- 
छउममेण निययपावरय । 
भ्रवशितीओ इच 
सारचिति जिणमंदिरंगणय' 

(सुपा २६०) । 


पुजाय वि [दे] पिएडाकार किया हुप्रा, 


पुजाय पिंटलइय (पाप्न) । 


पुजाविय वि [पुझिन] एकत्रित कराया हुप्रा 


(पाल) । 


पुंजिअ वि [पुजित_] एकत्रित (से ५३ ७२ 


पुमा, फष्पू)। 
पुंट पु [ पुण्ठ | १ देश विशेष, 


विन्ष्याचल 
के समीप गा भू-माग [स २२५, भग १५)। 
२ एश्ु-विशेष (पठम ४२, १४७ गा ७४०) । 
३ वि, पुएट्र-देशीप (पठम ६६, ५५)। ४ 
घधवल, खेत, मफेद (णाया १, १७ टी--पत्र 





4 
। 











पुंछ--पुक्खर 


२३१) १ ५ पुन तिलक (स ६ पिडमा ४४३ । उत्तम मर्द (घम्म १२ टी. सम्मतत १७५)। 


कुप्त २६४)। ६ देव-विमान विशेष (सम 
२२)। 'वद्धण न [वधेन] नगर-विशेष 
(स२२५)। देखो पोंड । 

पुडइअ वि [दे] पिएडीकृत, पिएडाकार किया 
हुआ (दे ६, ५४)। 

घुंडरिक देखो पुडरीअ (सूत्र २, १, १)। 

पुडरिफि वि [पुण्डरीफिन्‌] पुएडरीकवाला 
(सूत्र २, १, १) । 

पुडरिंगिणी की [पु०्डरीकिणी_] पुष्कलावतो 
विजय की एक नगरी (णाया १, १६, इक» 
कुप्र २६५)। 

पुडरिय देखो एंड तअ ८ पुएडरीक, पौरडरीक 
(उब, काल, पि ३५४) । 

पुंडरोअ पु [पुण्डरीक] १ ग्यारह रुद्र पुरुषो 
में सातवाँ रुद्र (विचार ४७३)। २ एक 
राजा, महाप्म राजा का एक पुत्र (कुप्र 
२६५, खाया १, १६)। ३ व्याप्र, शादू'ल 
(पाग्न) । ४ पुन तप-विशेष (पव्‌ २७१)। 
५ श्वेत पद्म, सफेद कमल (सूझनि १४५) । 
६ कमल, पद्म, “भअ्रठुरह समवत्तं सरोरुहं 
पुडरीअमर्रविद (पाग्न, सम १५ कप्प)। ६ 
देव-विमान विशेष (सम ३५) । ७ वि, श्वेत, 


देखो पुन्नाम । 

पुंपुअ पु [दि] सगम (दे ६, ५२)। 

पुम् पुन [दें] नीरस, दाडिम का छिलका 
(? ) मग्गइ अलत्तयं जा निपीलिय पुभ- 
मप्पए तावा (घमंवि ६७), [ 'प्रतत्तए 
मग्गिए नीरस पणामेइ' (महा ५६)]। 

पुंबउ पुन [ पुबचस्‌ ] व्याकरणोक्त सस्कार- 
युक्त शब्द-विशेष, पुलिग शब्द (पएण ११-- 
पत्र ३६३) । 

पुवेय पु [पुवेद] १ पुरुष को ज्ली-स्पर्श का 
अ्रभिलाप । २ उसका कारण भूत कर्म (पि 
४१२)। 

पुस॒ सक [ पुस्‌ , सज्‌ ] मार्जन करना, 
पोछना । पुंसइ (हे ४, १०५)। 

पुस" देखो पु'। कोइल, 'कोइलछग प्र 
[_कोकिछ]) मरदाना कोयल, पिंक (ठा 
१०--पन्र १६६, पि ४१२) । 

पुसण न [पुसन_] मार्जन (कुमा) । 

पुसद्द पु [ पुशब्द ] “पुरुष! ऐसा नाम 
(कुमा) । 

पुसली ज्ञी [पुग्चली] कुलठ, व्यभिचारिणी 
जो (वज्जा ६८० धमंवि १३७) | 


सफेद (सग १३२) । गुम्म न [ गुल्म] | पुसिअ वि [पुसित_] पोछा हुभा (दे !, 


देव-विमान-विशेष (सम ३५) । 'दह, दृह 
पु [ द्रह] शिखरी पर्वत पर का एक महा- 
हद (ठा २, ३) सम १०४) । 

पुडरीअ वि [पीण्डरीक] १ श्वेत पद्म का, 
खेत-पद्म-सवन्धी (सूम्रनि १४५) । २ प्रधान, 
मुख्य । ३ कान्‍्त, श्रे छ, उत्तम (सूश्रनि १४७, 
१४८) । ४ न सूनकताग सूत्र के द्वितोय 
श्रुतस्कन्च का पहला श्रव्ययन ( सूभनि 
१५७)। देखो पोंडरीग । 


पुडरीया जी [ पुण्डरीफा ] देखो पॉडरी 


(राज) । 

पुडे भर [दे] जाम्रो दि ६, ५२) । 

पुढ देखो पुड (उप ७६५) । 

पुढ पु [दें] गतें, गढहा, गढ्ा (दें ६, ५२) । 

पुनाग पं [पुन्नाग] १ बृक्न-विशेष, पुष्प- 
प्रघान एक वृक्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुल- 
तान चम्पक, पाटल का गाछ्ध (उप पु १८५ 
७६८ टी. सम्मत्त १७५)। २श्रोौष्ठ पुरुष, 

















६६)। 
के ) सक [पूत्‌ + कारना, डॉकना, 

पुकार | पान व पर (घम्म ११ 
टी) | वक्त पुकत, पुकरत (परह १, ३-८ 
पत्र ४५) थ्रा १२) | देखो पोक्त । 

पुकरिय वि [पृल्कृत] प्रुकारा हुप्मा (सुपा 
३८१) । 

पुकल देसो पुक्खन्न (पएह २, ४--पत्र 
१५१)। 

पुक्का जो देखो पुकार पुत्कार (पाप्तः 
सुपा २११७) । 

पुकार देखो पुकर । पुक्कारेंति (राय) । व&, 
पुकारत, पुकारित, पुकारेमाण (झुपा 
४१५, ३८१५ २४८५ णाया ९, १८)! 

पुकार पूं [पृत्कार] पुकार, डांक, भाद्वान 
(सुपा ५१७, महा/ सण) । 

पुक्खर देसो पांक्खर ८ पुष्कर (फप्प महा 
वि १२५)। कण्णिया ही [कर्णिका] 


पुक्खरिणी--पुट्ठ 





पद्म का बीज-कोश, कमल का मध्य भाग 
(प्रौप) | 'क्ख पु ["क्ष] १ विष्णु, श्रीकृष्ण । 
२ कश्मीर के एक राजा का नाम (मुद्रा 
२४२)। 'गय न [गत वाद्य-विशेष का 
ज्ञान, कला-विशेष (झप)। द्ध न [पे] 
पुष्करवर नामक द्वीप का श्राघा हिस्सा (सुज 
१६)। वर पुं [बर] द्वीप-विशेष (ठा २, 
३० पढि)। 'सबद्ग देखो पुक्खल-सबट्टय 
(राज ) । "वत्त देखो पुक्खलावट्टय 
(राज) । 
पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी (सूत्र २, १, २, 
३ औप, पाप) । 
पुक्खरोअ ) पं [पुष्करोद] समुद्र-विशेष 
पुक्खरोद || (इक, ठा ३५१५७, सुज १६)। 
पुक्सल प्‌. [पुष्कर] एक विजय, प्रान्त- 
विशेष, जिसकी मुस्य नगरी का नाम श्रोपधि 
है (इक) । २ पद्म, कमल, “मिसभिसमुणाल- 
पुक्खलत्ताए' (सृञश्न २, ३, १८)। ३ पद्म- 
केसर (झाचा २, १५ ८--्सूत्र ४७)। 
विभग न [विभन्ञ] प्म-कन्द (आचा 
२, १» प--सूत्र ४७) । संबद्द, 'संवद्टय 
पु [सबते, 'क] मेघ-विशेष, जिसके बर- 
सने से दम हजार वर्ष तक पथिवी वासित 
रहती है (उर २, ६, ठा ४, ४-पत्र 
२७०) देखो पुक्खर । 
पुक्खल प्‌ [पुष्फछ] १ एक विजय, प्रदेश- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०)। २ श्रनायें 
देश-विशेष । ३ पुद्धी उस देश में उत्पन्न, 
उसमें रहवेवाला, 'पिघलीहि पुलि्दिहिं 
पुक्खलीहि (?)' (भंग ६, ३३---पत्र ४५७), 
$ 'सिहलीहि पुलिदीहि पत्करणीहिं (?) (भग 
६, ३३ टी--पत्र ४६०) ]। ४ वि, श्रत्यन्त, 
प्रमुत (कुप्र ४१०)। ५ सपुर, परिपूरां 


(सूझ्र २, १५ १) । 
पुक्खलच्छिभग ] पुन [दें] जलरूह-विशेष, 
पुच्छलच्छिसय ० जल मे होनेवाली वनस्पति- 


विशेष (सूत्र २, ३, १८, १ ६)। देखो 
पोक्खलच्छिलय । 

पुक्खलाब्वई जी [ पुष्फरावती, पुष्कछावती_] 
महाविदह वर्ष का विजय--प्रान्त-विशेष (ठा 
रै, हे? इक, महा)। कूड पुन [कट] एक- 
शैल पवेत का एक शिखर (इक) । 


पाइअसदमहण्णवो 


(ठा ४ ४) । 
पुक्वलावत्त पु, [पुष्फरावते, पुष्कलावर्त] 


महाविदेह वर्ष का एक विजय--आान्त (ज 
४) | कूड पूं. [कूट] एकशैल पव॑त का 


एक शिखर (इक) । 


पुगारिया ज्री [दे] वल्लादि खादक जतु-विशेष 


(सूत० चू० गा० २८२)। 
पुग्ग पुन [दे] वाद्य-विशेष, 'सो पुरम्मि पुग्गाई 
वाएई (कुप्र ४०३) । 
पुग्गल पुं [पुद्ल] १ वृक्ष-विशेष | २ न, 
फल-विशेष । ३ मांस (दस ५, १, ७३) । 
पुग्गल देखो पोग्गल (सिक्खा १५, नव ४२, 
पि १२५)। परट्ट, 'परावत्त पु [“परावर्त] 
देसो पोगाछ परिअट्ट (कम्म ५, ८६ » ने 
५०० सिक्‍्खा घ) | 
पुश्चट देखो पोश्चड, 'सेयमचयुब्य (? स्व) 
डम्मी” (तदु ४०) । 
पुच्छ सक [ प्रच्छ] पूछना, प्रश्न करना । 
पु्छेइ (है ४, ६७) । भृका, पुच्छिसु, 
पच्थीश्र, पुच्छे (पि ५१६, कुमा, भग) । 
कर्म, पुच्छिज्जद (भवि)। बकू पुच्छत 
(गा ४७, ३५७, कुमा)। कवकू, पुच्छि- 
जत (गा ३४७) सुर ३, १५१) | सक्क, 
पुच्छित्ता (भग) । हेछ. पुच्छिड, पुच्छि- 
त्तए (पि ५४७३, भग)। क्ू. पुच्छणिज्ञ, 
पुच्छणीअ, पुच्छियव्ब, पुच्छेयव्य (शा 
१४) पि ५७१, उप ८६४, कृप्प) । 
उच्छ देखो पुंछु > श्र +उत्दू । पुच्चइ (पड़ )। 
पच्छ देखो एछ - पुष्य (कप्प) । 
पुच्छअ ] वि [ प्रच्छक  पूछनेवाला, 
उच्छग $ प्रश्न-कर्ता (प्रोषभा २८, सुर 
१०, ६५)। जी. 'च्छिआ (श्रम १२५)। 
पुच्छण न [भ्रच्छून, श्रदइन] प्रच्छा (सूश्ननि 
१६३५ घममंवि ८, श्रावक ६३ टी) । 
पुच्छुणया ] त्नी (अच्छना] ऊपर देखो 
पुच्छणा $ (उप ४६६, श्रौप) । 
पुच्छणी जी [ग्रच्छनी] प्रश्न की भाषा (ठा 
४४ पत्र १ ८२) || 
| पुच्छल (अ्रप) देखो पुद्द > प्रष्ट (पग) । 


पुक्खलावट्टय पं, [ पुष्करावतेक, पुष्फछा- 
वर्तेक ] भेघ-विशेष, “पुक्खल (?ला) बहुए 
ख महामेहे एगेएं वासेश दस वाससहस्साई 
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पुच्छा जो [प्रच्छा] प्रश्ध (उबा सुर ३, 
३५) । 

पुच्छिअ वि [प्रष्ट] पूछा उच्मा (औप; कुमा, 
भंग, कप्प, सुर २, १६८) । 

पुच्छिर वि [अष्ट] प्रश्न-कर्ता (गा भ६८)। 

पुछल देखो पुच्छुछ (पिग) । 

पुज्ञ सक [ पूजयू ] पूजना, श्रादर करना । 
पुज्जइ (कुप्र ४२३, भवि) | कर्म, पुज्जिज्जद 
(भवि) । वह, पुज्जत (कुप्र १२९) । कवक्त, 
पुजिज्नत (भवि) । संकृ, पुज्जिड, पुज्ि- 
ऊण (कृप्र १०२१ भवि) | क, पुज्निअब्ब 
(ती ७) । प्रयो, पुज्जावइ (भवि) । 

पुज्ज देखो पृज ८ पुजय्‌ । 

पुज्नत देखो पुज्ज-पुजयू । 

पुजत देखो पूर - पुरय्‌ । 

पुज्ञण न [पूजन] पूजा, श्र्चा (कुप्र १२१)। 

उज्ममाण देखो पूर ८ पुरय। 

पुज्ञा जी [ पूजा] पुजा, अ्र्चा (उप पृ २४२)। 

पुज्थिय वि [ पूजित] सेवित, श्रवित (भवि) । 

पुद् सक [ प्र + उब्छ ] पोछना । पुट्टइ 
(प्राक््‌ ६७) । 

पुट्द न [दे] पेट, उदर (श्रा २८, मोह ४१, 
पव १३५, सम्मत्त २२६, सिरि २४२, 
सण) ! 

पुद्ल ) प्रन [दे] गदट्टर, गांठ, भुजराती 

पुट्टलय | में 'पोटलु ', सबलपुट्ठलय च 
गहिया (सम्मत्त 5१)। 

पद्टलिया जी [ दे] छोठी गठरी, पोटली, मोटरो 
(सुपा ४३, ३४४) । 

पुद्टिल पुं [पोट्टिछ] १ भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य, जो भविष्य मे तीर्थंकर होनेवाला 
है (विचार ४७८) । २ एक श्रनुत्तर-देवलोक- 
गामी जैन महपि (अनु २) । 

पृष्ठ वि [स्पष्ट] १ छुप्रा हुआ (भग, प्रोप, 
है १, १३१)। २ न, स्पर्श (ठा २, १, नव 
१८) । 

पुद्द वि [प्रष्ट] १ पछा हुआ (श्रौप, सण, है 
२, ३४) । २ न, प्रश्न (ठा २, १)। 
छामिय वि [ छामिक] अभिग्रह-विशेष- 
वाला (मुनि) औप, परुह २, १ )। 
'सेणिवापरिकम्स पुंन [ श्रेणिकापरिक- 

| मेन] दृष्टिवाद का एक प्रतिपाद् विषय 
(सम १२८) । 
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चुद्द वि [पुष्ट| उ्पचित [खावा १, झेएम 
१६) । 
पुद्द देखो पिद्ठ ८ पृष्ठ (प्राप्न, सक्नि १६) । 
युद्ध ति | स्प्रष्चत्‌ ] जिसने स्पर्श किया 
हो वह (आचा १, ७, ८५, ८५)! 
पुट्दुबई देवी पोट्रवर्ट (मुज्ज १०० ६) 
वुट्ठया छी [प्राप्पपदा] ननन-विशेष (सुज्ज 
१०, ४) । 
पुद्धि क्षी [ पुर | पोपण, उपचय (वित्ते २२१, 
चेट्य ५) । २ भहिना दया (पएह २, १--- 
पत्र ६६)। मप्रि [मत ] १ पुटिवाला । 
२ पु भगवान्‌ महावीर का एक शिष्य (अनु)। 
पुद्धि देंगे एिट्रि > पृठ, पाग्रपडिग्रस्स पहुणों 
पृट्टि पुत्ते ममार्हतम्मि! (गा ११, ३३, ८घ७+ 
प्राप्र, सक्षि १६) । 
पुट्टि जी [प्रष्टि] पृच्धा, प्रश्न । 'यवि 
[ज] प्रश्न जनित (ठा २, (--पत्र ४०) । 
पुट्टि न्ली [स्प्रष्टि] स्पश॑ । यवि [जज] 
स्थे-जनित (ठा २, १) । 
पुट्टिया स्ली [प्रष्टिफा] प्रश्न से 
क्रिया--वर्म उन्ध (ठा २, १) । 
पुद्धिया क्षी [सप्रट्टिका] स्पर्ण से 
क्रिया--कर्मंरथ (ठा २, १) | 
पुदट्टिल देसा पोट्धिछ (अनु २) । 
पुट्रीया सी [रप्रट्टीया] देसो पुद्धिया - 
स्पृट्टिया (नये १८) । 
पुद्टीया फ्री [प्रट्टीया | इच्छा से होनेवाली 
क्या--पर्मवन्य (नत्र १८) । 
पुट प्‌ [पुट] १ परमाण-विशेष । २ पुट- 
परिमित वस्तु (राय ३४)॥ 
पुड पुन [पुट]) १ मिय संयाय, परस्पर 
जोटाव, मितराव, मियान, 'श्रजतिपड-- 
ताहे वरप्रतप “खा नीमी सा (प्रीप, महा) । 
२ खाक टात भादि या चमठा, दुखू्मयुह- 
संठाणसर्ियाँ (उठा ६८ टी, गझड ११६७ 
बुमा) । ३ सवद्ध दद्य, मिला हुप्रा दो 
दव विसपुष्रसठिया' (उतरा, गठद ५७६) । 
४ ध्रोषधि पयाते था पान विशेष (एाया १, 
१३) । ५ पत्रादि-रखित पात्र, दोना (रंमा)। 
६ प्राइदादन, ट़ाय (उग ग्रठढ)। ७ 
यमत, पत्त, 'पटदणो (विक्र २३) । भेयण 


(५ ४४र्भ 


होनेवाली 


होनेयाली 





पाइअसद्महण्णचो 


मम ['भेदन] नगर, शहर (कस) । वाय पु 
_पारू] १ पुटनपातों से श्रोपधि का पाक- 
विशेष । २ पाक-निप्पन औपध-विशेष/ “पुढ 
(? डी) वाएहिं. (णाया १५ १३--पत्र 
१८१) । 

पुड्द (णो) देखो पुत्त पत्र (पि २६२ प्राप्र)। 
पुडटआ वि [दे] पिएडीकृत, एकत्रित (दे ६, 
४४) । 

पुडडणी ज्री [दे पुटक्रिनी] नलितों, कम- 
लिनी (३ ६, ५५५ विक्र २३)। 

पुडग पुत्र [पुटक] देखो पुट « पुट (उतरा) । 
पुडपुर्टा श्री [ दे | मुँह ने सीटी बयाना, एक 
प्रकार की श्रव्यक्त श्रावाज (पत्र ३८) । 
पुडम देखो पुठम (प्रति ७३, थि १०४)।॥ 
पुडय देखो पुडग (उत्रा, सुपा ६५६) ।॥ 
पुडिंग न [दे] मुंह, चदन । २ पिन्दु (दे ६, 
८०) । 

पुडिया ली [पुटिका] पुढो, पुढिया (दे ५५ 
१२)॥ 

पुद्ड (शो) देखो पुत्त 5 पुत्र (प्राप्र) । 
पुढ देसों पिह (पड़ ) । 

पुठम वि [प्रथम] पहला (हे १, ५५५ कुमा, 
स्वप्न २३१) । 

पुढचि' देसो पुठवी (श्राचानि १, १, २, भग 
१६, ३१ पि €७)। ऊाइय, क्काइयवि | 
[काय्रिक] प्थियी शरीोरवाला (जीव) 
(पएण १, भग १६, ३, ठा १, श्रात्रानि १, 
१, २)! काय देखो पुठवी-फाय (झ्राचानि 
१, १, २)! 

पुढवी छ्रो [प्रथिवी] १ पएविवी, धरती, भूमि 
(है १, ८५८५, १३१, ठा ३, ४) । २ काठि- 
न्यादि गुणताला पदार्थ, द्रव्य विशेष-- 
मृत्तिफा पापाण, घातु श्रादि (पएण १) | 
हे पृथियीकाय का जीय (जी २)। ४ ईशा- 
नेद्र के एव लोकपाल को श्रग्र-महिषी (ठा 
४, >जत्र २०४)। ५ एक दिक्‍कुमारी 
देवी (ठा इ--पत्र ४३६) । ६ भगयान 
मुपाश्यताय म्यी माला का नाम (राज)॥ 
फाइय देखो पुदति-काइय (राज) । 'फाय 
वि [ ताय] पृथियी शरोरवाला (जीव) 
(माचानि १, १, २)। बढ पर [पति] । 








पद्ध-घुण 


राजा (ठ ७) । सत्व न श्र] ! 

पृथिवी रूप शज्ल्न | रे पृथिवी का शज्न, हल, 

कुद्दाल भ्रादि (प्राचा) । देखो पुहई, पुहची। 

पुढीभूय वि [प्रथगूभूत] जो भ्रलग हुप्रा हो 
(सुपा २२६) । 

पुढुम वि [प्रथम ] पहला, श्राद्य (हे १, ५४, 
कुमा) । 

पुढो श्र [ प्रथग ] श्रलग, मित्र (युपा ३६२५ 
रयण ३०, श्रावक ४०, झाचा) | छुद वि 
[ छन्‍्द] विभिन्न श्रमिप्रायवाला (आ्राचा, पि 
७८) | जण पर [ जन] प्रात मनुष्य, 
साधारण लोक (सूत्र ?, ३, १, ६)। जिप्र 

जीव] विभिन प्राणी (सूझ्न १, १, २, 

३)। 'विमाय, 'वेमाय्र वि [पिमात्र] 
श्रतेक प्रकार का, बहुविध (राज, ठा ४, ४--- 
पत्र २८०) । 

पुढोजग वि [दे प्रथर्जक] श्ृथग्भुत, भित 
व्यस्यित, 'जमिए जगती पुढोजगा' (सूप्र १, 
२, १, ४)। 

पुढोबम वि [पृथिव्युपम] पृथिवी की तरह 
सब सहन करनेवाला (सूत्र १, ६, २१)। 

पुढ्ोसिय वि [प्रथिचीभ्रित_] एथिवी के प्राय 
में रहा हुआ (सूत्र १, १२,१३ श्राचा) । 

पुण सक [ पू ] १ पवित्र करना। २ धात्य 
श्रादि की तुपरहित करना, साफ़ वरना । 
पुणाइ (है ४, २४१)। परणति (णाया १, 
७) । कर्म, पुणिजद्, पृव्बइ (हे ४, २४२)। 

पुण भ्र [ पुनर ] इन पश्रथों का सूचक 
श्रव्यय---१ भेद प्रिशेष (विसे ८११)! 
२ श्रवधारण, निश्चय । ३. प्रविकार, 
प्रत्ताव । ४ द्वितीय बार, वारात्तर। 
५ पक्षान्तर ! ६ समृध्य (पर ३, हे 
गउडढ, कुमा; श्रीव, जी ३७५ प्रायू ६, ४२ 
१६८, स्वप्न ७२, पिग) । ७ पावपुर्ति में भी 
इसका प्रयोग हाता है (नियु १)। करण न 
[रण] फिर से बनाना । २ +रि, वित्ती 
फिर से बनावट की जाय वहू। “भिन्न सास 
न होइ प्रणकरण” (उन्)। 'ण्णय बि [नये] 
फिर से नया बना हूँप्रा, ताजा (उप ७६८ 
टी, बप्पू)। 'पुण भर [ पुनर || फिए 
फिर, बार्रवार। 'पुणबरण मे [पुन करण] 
फिर फिर बनाना, बारधार निर्माण (दे १२ 


पुण--पुत्ती 





. । भव पु [ भव] फिर से उत्पत्ति, | छट्ठमत्तस्स एगट्ठा/ (संवीध ५८) । ३ वि 


फिर से जन्म-गअहणण (चेइय ३५७; श्रीप) । 
“व्मू की [ भू ] फिर से विवाहित ब्ली, 
जिसका पुनलंग्त हुम्ना हो वह महिला, 'श्रत्वि 
पुणब्भूकयो त्ति विवाहिया पच्छन्ना (कप्र 
२०८३ २० ६) | वि, रवि श्र [अपि] 
फिर भी (उवाः उत्त १०, १६: १६)। 
रावित्ति ज्लो [आशधृत्ति] पुन प्राउत्तंन 
(पडि)। “रुत्त वि [उक्त] फिर से कहा 
हुआ । २न पुनर्क्ति (चेश्य ५:८)। "वि 
श्र [ अधि] फिर भी (सक्षि १६५ प्राकृ 
४७) । उय्सु पु | बसु] १ नक्षत्र-विशेष 
(सम १०» ६६)। २ श्राठवें वासुदेव के 
पूर्व जन्‍म का नाम (सम १५३, पठम २०, 
१७२) । 
पुण (प्रप) देखो पुण्ण5 पुएय। संत वि 
[ “मत ] पुएयशाली (पिग) । 
पुणअ सक [ हृशू | देखना। पुराश्रद (घात्वा 
१४५)। 
पुणड पुं [दे] श्वपच्र, चाएडाल (दे ६, ३८) । 
पुणण वि. [पवन] पवित्र करनेवाला। जी 
“णी (कुमा)। 


पुणरुत्त ) श्र $त करणा, बारंबार, फिर-फिर 
पुणरुत्त | श्र5 सुप्पद पतुलि णीसहेहि श्रगेहिं 


पणर्तता (है १, १७६, कुमा), 'ण वि तह 


छेप्ररश्राईति हरति पुणरुत्तराग्ररसिश्राइ' 
(गा २७४) ! 
पुणा श्र देखो पुण 5 पुनर_(पि ३४३५ 


पुणाइ | है १, ६५० कुमा/ पउम ६, ६७, 

पुणाइ्‌ | उवा) ! 

घुणु (प्रप) देखो पुण पुत्र (कुमाः पि 
३४२) । 

पुणो देखो पुण ८ पुनर_ (प्रौप, कुमाः प्राक 
८७) [ 

पुणोत्त देखो पुण-रुत्त, पुणरुत्त (प्राक्‌ ३०)। 

पुणोल्ल सक [ प्र+नोदय्‌ | १ प्रेरणा 
करना । २ श्रत्यन्त दूर करना । पुणोल्लयामो 
(उत्त १२, ४०)। 

पुण्ण पुन [ पुण्य] १ शुभ कर्म, सुकृत (प्रौप» 
महा; प्रासू ७५, पाग्च)। २ दो उपवास, 
बेला, भद्द पण (? एण) गुही (? हिय 
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पवित्र, 'थाणुपियाजलपुएण (कुमा)। 
कलसा ञ्री [ कछशा] लाट देश के एक 
गाँव का ताम (राज)। 'धण पुँ [धन] 
विद्याघरों का एक स्वनाम ख्यात राजा (पठम 
५, ६४)। मत, मत्त वि [ बन ] 
पुरायवाला, भाग्यवान्‌ (हे २, १५६५ चड) । 
देखो पुतन्न ८ एएय । 


पुण्ण वि [पृणे] १ सपूर्ण भरपुर, पुरा 
(ओ्रोप/ भग, उपा)। २ पु द्वीपकुमार देवों 
का दात्षिणात्य इन्द्र (इक) । ३ इक्षुपर समुद्र 
का श्रधिष्टायक देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, 
पक्ष की पाँचवी, दसवी श्रीर पनरहवी तिथि 
(सुज (०, १४५) । ५ पुन, शिखर विशेष 
(इक) । कलस पु [ कलश] सपुर्णं घट 
(ज १)। 'घोस पं [घोष] ऐरवत वर्ष 
का एक भावी जिन-देव (सम १५४)। 'चद 
पु [ चन्द्र | १ सपूर्ण चद्धमा । २ विद्याधर 
वश के एक राजा का नाम (पठम ५, ४४) । 
प्पभ पुं [प्रभ] इसछ्कुवर दीप का श्रविपति 
देव (राज)। भद पु ['सद्र] १ स्वनाम- 
ख्यात एक गृह-पति, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पात दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (श्रत)। २ 
यक्ष-निकाय का एक इन्द्र (४५ १)। हे पुन, 
श्रनेक कूट-शिखरो का नाम (इक)॥ ४ यक्ष का 
चेत्य-पिशेष (श्रीप, विपा १, १, उबा)। 
मासी ज्री [माली] पूर्णिमा तिथि (दे) । 
'सेण पु [सेन] राजा श्रेणिक का पुत्र, 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी 
(अनु) । देखो पुन्न * पूर्ण 

पुण्णमासिणी जी [पंर्णमासी] तिथि-विशेष, 
पूर्णिमा (औप, भग) । 


पुण्णवत्त न [दे] प्राननन्‍्द से हृत वल्न (दे ६, 
५३, पाम्न) । 


पुण्णा ल्ली [पृ्णी] £ तिथि-विशेष, पक्ष की 
५, १० झोर १५वीं तिथि (सवोध ५४» 
सुज १०० १५)। २ पृणंभद्र श्रीर मणिभद्र 
इंद्ध की एक मह॒देवी--अग्र-महिपी (इक 
णाया २)» पुएणभद्ृस्स ण॒ जव्खिदस्स 
जक्खरश्नो चत्तारि श्रग्गमहिसीशो परुणत्ताश्रो 
त॑ जहा--पुत्ता(? एणा) बहुपुत्तिश्ना उत्तपा 
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तारगा, एवं माणिसदस्सवि (ठा ४, १--- 

पत्र २०४) । 

पुण्णाग | देखो पुत्नाग (पउम ४३, ३६ से 
पुण्णाम । ६, ५६, है १, १६०, पि २३१)। 
पुण्णाली क्वी [दे] श्रसती, कुलठा, पुश्वली 
( दे ६, ५३५ पड्‌ ) ॥ 

पुण्णाह पुन [पुण्याह |] १ पुरय दिन, शुभ 
दिवस (गा १६५, गउड)। २ बाय-विशेष» 
'पुएणसाहतूरेण (स ४०१५ ७३४) । 

पुण्णिमसी जी [पृर्णमासी] पूर्णिमा (सबोध 
३६) । 

पुण्णिमा ल्री [पूणिशा] तिथि-विशेष, पुर्ण- 
मास्ती (काप्र १६४)। “यद पुं [चन्द्र] 
पूर्णिमा का चन्द्र (महा, हेका ४८) । 

पुण्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी (सम 
६६, श्रा २६, सुज्ज १०, ६)। 

पुत्त पु [पुत्र] लडका (ठा १०, कुमाः सुपा 
६६९, ३३४: प्रासु २७, ७७ णाया १, २)। 
चई जी [चती] लडकावाली स्ली (सुपा 
२८१) । 

पुत्तजीवय पु [पुत्र॒जीवऊ] वृक्ष-विशेष, 
पुत्जीया, जियापोता का पेड, “पुत्तजीवश्नरिट्रे 
(परुश १--पत्र ३१)। २तल जियापोता 
का वौज/ “पृत्तजीवयमालालकिएण' (स 
३३२७) । 

पुत्तय पं [ पुत्रऊ| देखो पुत्त (महा) । 

पुत्तरे पुत्नी [दे] योनि, उत्पत्ति-स्वान, 'पुत्तरे 
योनी ' (सक्षि ४७) । 

पुत्तलय पु [पुनत्॒+] पुतला (सिरि ८४६१, 
६२५ ६४) । 

पुत्तलिया | जो [ पुत्रिका | शालभल्षिका, पूतली 

पुत्तढी ॥ (पा्न, कुम्मा ६, प्रवि १३, सुपा 
२६९, सिरि ८१५)। 

घुत्तह देखो पुत्त (प्राक््‌ ३५) । 

पुत्ताणुपुत्तिय वि [पोन्रानुपुत्रिक] पत्र- 
पीत्रादि के योग्य, 'ुत्तासुपुत्तिय वित्ति 
कप्पेति! (णाया १, १--पत्र ३७)। 

पुत्तिआ छी [पुत्रिका] १ पुत्री, लडकी 
(अभि १७८)। २ पूतली (दे ६, ६२ 
क्रुमा) । 

पुत्तिल्न देखो पुत्त (पाक ३५) । 

पुत्ती ज्री [पुन्नी] लडकी (कप्पु)। 
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पुत्ती छो [पोती] १ वल्न-खएड, मुख-वजिका 
(पव ६०, सवोध ५४) ! २ साडी, क्टी-वल्ष 
(धर्मंवि १७) । देखो पोत्ती । 

पुत्तुछ पु [पुत्र] पुत्र, लडका (प्राक्त ३५)। 

पुत्थ वि [दे] मृदु, कोमल [दे ६, ५२)! 

पुत्थ 3) पुँन [पुस्त, क] १ लेप्यादि कर्म 

पृुत्थय | (क्षा १)॥। २ पुस्तक, पोयी: 
क्नाय 'पुत्यए लिहाबेई (दुप्न ३४८) 
अपहरियो पुत्यप्रो महसा' (सम्मत्त ११८) । 
देखो पोत्थ । 

पुथवी देयो पुठत्री (चड) । 

पुथुणी १ (१) देखो पुढवी (प्राक्त १२४: 

पुथुची | पि १६०) | नाथ (पै) पु [ नाथ] 
राजा (प्राक १२४) । 

पुथ देसो पिद्द 5 एृथज्‌ (ठा १०) । 

पुथ देसो पिध (हे १, १८६) । 

पुधथम (पं) देखो पुटम, पुढुम (पि 
पुधुम | १०० हैं ४, ३१६) । 

पुन्न देसो पुण्ण - पुन्य, “कह मह इत्तियापुम्ता 
जे सो दीसिज पथ (सुर १२, ११८; उप 
७६५ टी, बुमा) | 'ऊंसिअ वि| का्डिक्षत, 
पडिक्षन] पुएय वी चाहवाला (मग)। 
'क्छ्स पु [कलश] एक राजा का नाम 
(उप्र ७६८ टी) । 'जसा झस्ली [ 'यशस्‌ ] 
एवं ही वा नाम (उप ७२८ टी) 'पत्तिया 
फ्री [प्रत्यया] एक जैन मुनि-शाा (कप्प)। 
“पिवासप गि [पिपासक] पुएय का 
ध्यासा, पुएय वी चाहवाला (संग) । 'भागि 
वि [भसागिन] पुएय पा भागी, पुएय-शाती 
(सुपा ६४२) । सम्म प्र [शर्मेन] एक 
प्राह्मण वा नाम (उप ७२८ टी)। सार पु 
सार] एक स्वनाम स्थात श्रेष्ठो (उप 
७२८ टी) । 

पुन्न देसो पुण्ण पूर्ण (मुर २, ६७, उप 
७६८ टी, ठा २, रे प्रनु ))। तह पु 
[तल] एव जैन समुनि-गच्छ (युप्र ६)। 
वाष वि [ प्राय] वरीब-्यरीय सपूर्णों, 
शुद्ध एम पूर्ण (उप छर८द टी)। “"भद्द पुं 
_भिद्र] १ गा विशेष (सिरि ६६६) । २ 
मर-नियाय एक इस्र (ठा २, ३)।॥३ एक 
झानएर मुनि (भत १८) । ८ एवं जैन मृनि, 


| 
| 


+ 
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झाय॑ श्री सभूतविजय का एक शिष्य (कप्प)। 


पुन्नयण पु [ पुण्यजन_] यक्ष, एक देव-जाति 


(पाप्र) । 


पुन्नाग ) देखो पुनाग (कप्प, कुमा, पठम 
पुन्नाम २१, ४६ पाप्त)। ३ न, पुन्नाग का 
पुन्नाय | फूल (कुमाः है १, १६०)। 
पुन्नालिया 
पुन्नाली 


| [द] देखो पुण्णाली (सुपा 

५४६६, ५६७) 

पुन्निमा देखो पुण्णिमा (रंभा)। 

पुप्पुअ वि [दें] पीन, पुष्ट, उपचित (दे ६५ 
५२) । 

पुप्फ न [पुष्प] १ फूल, कुसुम (णाया १,१, 
कप्प, सुर ३,६५५ कुमा) । एक विमानावास, 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५, सम ३८५) 
३ छ्ी का रज। ४ विकास। ५ पभ्रांख का 
एक रोग । ६ कुबेर का विमान (हे १५ 
२३६, २, ५३, ६०, १५४)। हरि पु 
[गिरि ] एक पवेत का नाम (पठम ७६, १०)। 
“करत न [कान्त] एक देव-विमान, 'पुफ्फ- 
कंतः (सम ३८) । करडय पु [ करण्डक] 
हस्तिशोपष॑ नगर का एक उद्यान, पुप्फकरडए 
उज्जाणे' (विपा २ १) | 'केउ पु [केतु] 
१ ऐखत क्षेत्र का सातवाँ भावी तीर्थंकर--- 
जिनदेव (सम १५४) । २ ग्रह-विशेष, ग्रहा- 
घिष्ठायक देव-विशेष (ठा २ ३)। गन 
[] ? मूल भाग, 'भाणस्स पुफ्फगतो इमेहि 
कज्जेहि पडिलेहे' (प्रोध २८६) । २ पुष्प, 
फूल (कप्प)। हे देखो नीचे 'य (श्रौप)। 
चूला स्ली [ चूला] १ भगवान्‌ पाश्वंनाथ 
फी मुख्य शिष्या का नाम (सम १५२, 
कृष्प)। २ एक महासती, प्रन्निकाचार्य की 
सुयोग्य शिप्या (पडि)। ३ सुवाहुकुमार की 
मुल्य पत्नी का नाम (विपा २, १) । चूलिया 
स्ली [ चूलिफा] एक जैन ग्रन्थ (निर १, 
४)। 'शणिया सी [पचेनिका] पुप्पो से 
पूजा ( णाया १, २)। “जिणिया ज्री 
[चा्िनी |] फूल पिननेवाली छ्ी (पाप्र)। 
'छज्जिया सी [छादिसा] पुप्-पात्र-विशेष 
(राज)। ज्कय न [घ्यूज] एक देव- 
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पुत्ती--पुप्फा 


ठा २, ४)। २ ईशानेन्द्र के हस्ति-सैन्य का 
भ्रधिपति देव (ठा ५, १; इक)। ३ देव- 
विशेष (सिरि ६६७) । “दती जो ['दन्ती] 
दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी 
(कुप्र ४५) । लालिया स्री [नालिफा] 
पुष्प का बेंट---डंठल (तदु ४)। 'निज्मास पुं 
["नियांस ] पुष्प-सस (जीव ३)! 'पुरन 
[पुर] पाटलिपुत्न, पटना शहर (राज)। 
“पूरय पु [_१रऊ] प्ष्प की रचना-विशेष 
(णाया १, १६)। 'प्पभ ने [ प्रभ] एक 
देव-विमान (सम ३८) । 'बलि पु [ बलि] 
उपचार, पुष्प-पूजा (प्राप्त )। वाण प्र 
[बाण] कामदेव (रमा)। भद्द छीन 
[भद्गर ] नगर-विशेष, पटना शहर (राज) । 
'मंत्त वि [ बत्‌ ] पृष्पवाला (णाया १, १)। 
भमाल न [साल] वैताब्य की उत्तर श्रेणि 
का एक नगर (इक) | “साहा ज्री [मारू] 
ऊध्व॑ लोक में रहनेवाली एक दिवकुमारी 
देवी (ठा ८--पत्र ४३७)। यपुं [क] 
१ फेन, डिएडीर (पात्र)। २ न ईशानेंद्र 
का एक पारियानिक विमान, देव-विमान- 
विशेष (ठा ८; इक, पउम ७६, २४ प्रोप) । 
३ पुष्प, फूल (कप्प)। ४ ललाट का एक 
पुष्माकार प्राभुषण (ज २)। देखो ऊपर 
था। लाई, लाबी त्री [लावी] फूल 
बिननेवाली स्री (पाश्न दे १ ६)। लेस 
न [लिद्य] एक देव-विमान (सम ३८)। 
चई जो [चती] १ ऋतुमती छ्वी (दे ६, 
&४, गा ४८०) । २ सत्युरुष नामक किपुर- 
पेनद्र की एक श्रग्र-्महिपी (ठा ४, १, खांवी 
२)। ३ बीसवें जिनदेव की प्रवत्तिनी-८ 
प्रमुख साध्वी का नाम (सम १५२ पव 
६)। ४ चैत्य-विशेष (मंग)। चण्ण न 
[वर्ण] एक देव-विमान (सम ३८)। सिंग 
न [आृज्भ] एक देव-विमान (सम ३८) ! 
पसद्ध न [सिद्ध] देय विमान विशेष 
(सम ३८)। “खुब प्रु [ शुक्र] व्यक्ति 
घाचक नाम (उत्र)। अबत्त न [अ7त्त] 
एक देव-विमान (सम रे८) । 


विमान (सम ३८)। 'णठि पु [लन्दिन] | पुप्फल न [दें] फेफ़सा, शरीर वा एव 
एक राजा था नाम (ठा १०)। 'णालिया ! भीतरो श्रग (पठम १०५, ४५) | 

देसो 'नालिया (तदु)। “दत पु [दन्त] | पुष्फा झ्री [ दे ] फृफी, पिता की बहिन 
१ नवया जिनदेय, क्री सुजिघिनाय (सम ६२, (दे ६, ५२)॥। 


पुष्फिअ-- पुरा 


पुष्फिअ वि [पुष्पित] । संजात- 
पुष्प (घमंंवि १४८; कुमा, णाया १, ११; 
सुपा ५८) | 
पुप्फिआ ही [ दे ] देखो पुप्फा (पाप्र) । 
पुष्फिआ स्री [पुष्पिता] एक जैन प्रागम- 
ग्रथ (निर १, ३) । 
पुष्फिम पुंकी [पुष्पत्व] पुष्पपन (हे २, 
१५४) । 
पुष्फी [ दे | देखो पुष्फा ( पड )। 
पुप्फुआ जो [दे] करीष (गोयठा) का भ्रग्नि 
'सुइज्जद हेमतम्मि दुग्गझों पुपफुआासुम्रधेण' 
(गा ३२६)। 
पुप्फुत्तर न [पुप्पोक्तर | एक विमान (कप्प) । 
“बडिसग न [बतसक] एक देव-विमान 
(सम ३८) । 
पुप्फुत्तर | री [पुष्पोत्तरा] शक्कर की 
पुष्फोत्तरा 2 एक जाति (खाया १, १७-- 
पत्र २२६, परुण १७--पत्र ५३३) | 
पुप्फोदय न [पुष्पोदक] पुष्प-रस से मिश्रित 
जल (णाया १, १--प्र १६) । 
पुप्फीवय | वि [ पुप्पोपग ] प्रुष्प प्राप्त 
पुप्फोवा 2 करनेवाला, फूलनेवाला (वृक्ष) 
(ठा क& १--पत्र ११३)। 
पुम पुं | पुस्‌ | १ पुरुष, नर “वीश्॒पुमाणं 
विसुज्मता (पच ५, ७२), “पुमत्तमागम्म 
कुमार दोषि' (उत्त १४, ३५ ठा ८० श्रीप)। 
२ पुरुष-बेद (कम्म ५, ६०)। 'आणमसणी 
छी [ आज्ञापनी | पुरुष को श्राज्ञा देनेवाली 
भाषा, भाषा-विशेष (पएण ११)! 'पन्चावणी 
की [मज्ञापनी]| भाषा-विशेष, पुरुष के 
लक्षणों का प्रतिपादव करनेवाली भाषा 
(परण ११--पत्र ३६४)। वयण न 
[“बचन_] पुलिग शब्द का उच्चारण (पर 
११--पत्र ३७०) । 
पुस्म (अप) सक [ हृदा_ | देखता। पुम्मइ 
(प्राकृ ११६) । 
पुयली की [ दे ] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे 
का भाग 'पुर्यलि पप्फोडेमाणें (मग १५-- 
पत्र ६७६) । 
पुयावइत्ता देखो पुआव । 


पुर (अप) देखो पूर *पूरय्‌ । ५२ह (पिंग) । 





| 
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पुर न [पुर| ६ नगर, शहर (कमा, कुप्र 


४३८) । २ शरीर देह (कुप्र ४३८) । चद्‌ 
पुं [ चन्द्र] विद्यापर वश का एक राजा 
(पठम ५, ४४) | 'भेयण वि ['सेदन] 
नगर का भेदन करनेवाला। छो--णी 
(उत्त २०, १८)। चइ पु [पति] नगर 
का भ्रधिपति (भवि)। वर न [चर] 
श्रेष्ठ नगर, (उवा, पराह १, ४) । बरी जी 
[बरा] श्रेष्ठ नगरी (शाया १,, ६» उबाः 
सुर २, १५२)। वाल पु [पाल] नगर- 
रक्षक, राजा (भवत्रि)। 
पुर देखो पुर, 'पुरकम्मम्मि यपुच्छा' (वृह १)। 


प्रणव, | देखो पुरढेव (भवि) । 

पुरओ भर [ पुरतस ] १ श्रग्रत , भागे (सम 
१५१, ठा ४, २५ गा ३५० कुमा, शोप) । 
२ पहले, पूर्व मे, चुरप्रो कय जतुतं 
पुरेकम्म' (झघ ४८६)! 


पुरंश्र [ पुरस | १ पहले, पूर्व मे। २ 
समक्ष, 'तए ण से दरिदें सम्रुक्किद्न समाणे 
पच्छा पुर च ण॒विउलभोगसमितिसमन्नागते 
यावि विहरिज्जा' (ठा २, १--पत्र ११७)। 
३ श्रग्ने, झोगे। गम वि [गम] श्रग्न- 
गामी, पुरोवर्ती (सूत्र १, ३३ ३५ ६)। देखो 
पुरे, पुरो । 

पुरजय पुं [पुरक्षय] एक विद्याधर राजा। 
“पुर न [ पुर | एक विद्याघर-नगर (इक)। 

पुरदर पुं [पुरन्द्र| १ इन्द्र, देवराज। २ 
गन्ध द्रव्य-विशेष (हे १, १७७)। ३ वृक्ष« 
विशेष, चव्य णा पेड, 'ुरदरकुसुमदाम- 
सुविशेण सुइया जाया (उप ६८६ टी)। 
४ एक राजपि (पठम २१, ८०) । ४ मन्दर- 
कुब्ज नगर का एक विद्याघर राजा (पठम 
६, १७०)। जसा स्त्री [ यशस्‌ ] एक 
राज-कन्या का नाम (उप ६७३)। 'दिसि 
जी [ दिश ] पूर्व दिशा (उप १४२ ही) । 

पुरधि | जी [पुरन्शी] १ बहु कुद्म्बवाली 

पुरधी । ज्वी । २ पति श्ौर पुत्रवाली जी 
(कुमा, कुप्र १०७, सुप्रा २६; पाञझ्मन)। ३ 
अनेक काल पहले व्याही हुई कली (कप्पु)। 

पुरक्ढ देखो पुरक्खड (सूभ्च २० २, १८) । 
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पुरकार पुं [पुरस्कार | १ श्रागे करना, श्रग्रत- 
स्थापन ( झाचा )। २ सम्मान, श्रादर 
(सम ४०)। 
पुरक्खड वि [पुरस्कृत] १ भागे किया हुश्ना 
(श्रा ६)। २ पुरोवर्त्ती, भ्रागामी, 'गहरण- 
समयपुरक्खडे पोग्गले उदीरेति' (भंग १, १)। 
पुरच्छा देखो पुरत्था (राज) । 
पुरच्छिम देखो पुरत्थिस (ठा २, ३--पत्र 
६७, सुज्ज २०--पत्र २८७, पि ५६५)। 
“दाहिणा ज्ी [ दक्षिणा ] पूव॑-दक्षिण 
दिशा, अ्रग्तिकोश (ठा १०--पत्र ४७८) । 
पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा (ठा ३१०--पत्र 
४७८) | 
पुरच्छिमिछ् देखो पुरत्थिमिल्ठ (सम ६६) | 
पुरत्थ वि [ पुर,स्थ] श्रागे रहा हुमा, श्रग्न- 
वर्ती, पुरस्सर, 'पुरत्यथ होइ सहाय॑ रणे सम 
तेणा (उप १०३१ टी), 'जेण गहिएणरात्या 
इत्य परव्यावि हु पुरत्या' (श्रा १४) । 
पुरत्थ )श्र[ पुरस्तात्‌ ] १ पहले, काल 
पुरव्थओ [गा देश की श्रपेक्षा से भागे, 'तप्युर- 
पुरत्था पुरत्यमाए” (सुपा ३६०), 'मोसस्स 
पच्छा य पुरत्यश्रो याँ (उत्त ३२, ३५१), 
भरादीरिय दुक्कडियं पुरत्या (सुत्र १, ५, 
१, २)। २ पुृ्व॑दिशा, 'पुरत्याभिमुहै” (कप्प, 
झौप, भग, णाया १५ १--पत्र १६) | 
पुरत्थिस वि [पौरस्त्य, पूरे] १ पूर्व की 
तरफ का. उत्तर-पुरत्यिमे दिसीभाएँ (कप्प, 
श्रीप) । २ न, पुव्व दिशा, 'पुरतो पुरत्थिमेण' 
(णाया १५ ६१--पत्र ५४ उबा)। 
पुरत्थिमा ज्जी [ पूवरा | पूर्व॑ दिशा, 'पुरत्यिमात्रो 
वा दिसाझ्री भ्रामग्रो! (भ्राचा, मृच्छ १५८ टि)॥। 
पुरत्थिमिल्ठ वि [पौरर्त्य] पूर्व दिशा का, 
पूर्व दिशा में स्थित (विपा १, ७, पि ५६५)। 
पुरदंव पु [पुरादेव] भगवान्‌ श्रादिनाथ, 
धुरदेवजिणस्स निव्वाण (पठम ४, ८७) । 
पुरव देखो पुठथ (गउड, है ४, २७०, ३२३)। 
पुरस्सर वि [ पुरस्सर| श्रग्नगामी (कप्पु) । 
पुरा क्षी [| 5२ | नगरी, शहर (हे १, १६) । 
पुरा देखो पुरिल्ठा पुरा (सूध्र १, १, २, 
२४० विपा १५ १)। 'इय, कय वि [करत] 
पूर्व काल में किया हुआ (भवि, कुप्र ३१९) । 
“भव पुं [ भव] पूर्व जन्म (कुप्र ४०६) । 
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पुराअण पि [पुरातन] पुराना, प्राचीन। 
छी, 'णी (नाट--चैत ६३१) । 

पुराफर मा [पुरा + कु] श्रागे करना। 
पुराकरति (सूत्र १, ५, २, ५) । 

पुराग चि [पुराण] १ पुराना, पुरातन 
(गउड, उत्त 5, १२)। २ न बव्यासादि- 
मुनि प्रणोत प्रन्य विशेष, पुरातन इतिहास के 
द्वारा जिसमे धर्म-तत््व निहपित किया जाता 
हो वह शाप्र (घमंवि ३८५ भवि)। पुरिस 
पुं [पुरुष] श्रीकृष्ण (बजा ११२) । 

पुरिफोचेर पु, व [पुरीफीवेर] देश-विशेष 
(पठम ६४, ६७) । 

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा (सूत्र २, १, ६) । 

पुरिम देखो पुठ्य ८ पूर्व (है २, १३५५ प्राकृ 
२८ भगः कुमा) पचवश्नो सु धम्मो 
परिमस्स य पच्छिमत्स य जिणस्स” (पव 
७४ पचा १७, १) । ढ़ पुन ["र्थ] 
१ पूर्वाध। २ प्रत्यास्यान-विशेष (पचा ५५ 
पढदि) । ३ तप-विशेष, निरविकृतिक तप 
(सवोध ५७) । 'डिढ्य वि ["धिक] 
'पुरिमड्ढ! प्रत्यास्यान करनेवाला (परह २, 
शठा ५, १)। 

पुरिम वि [पीरस्त्य] शग्र-मत्र, श्रग्नेतन, श्रागे 
मा, 'दुय १च्युत्तचउफे काणेसु पढमदुगि यु 
भिच्छत्त । पुरिमदुगे मम्मत्त' (सवोध ५२) । 
पुरिम प्र [दि] प्रस्फोटनः प्रतिलेफ्नन फी क्रिया- 
विशेष, “छ प्युरिमा नव सोडा (प्रोष २६५)। 
पुरिमनाल न [पुरिमताल] नगर-विशेष 
(सपा १, ३, झाव)। 

पुरिमिलठ वि [पृर्वीय] पहले का, पुरातन, 
प्राचीन, 'प्रामि नरा पुरिमित्ता, ता कि 
प्रम्देति तह होमो' (चेइय ११५) । 

पुरिल पु [दे] देत्य, दानय (पड ) । 

पुरिझ्य वि [पुरातन] पुरा-मत्र, पहने का, 
पूय॑वर्ती (व्रत १३२६, दे २, १६३)। 


पुरिठ वि [पीरस्त्य] प्ररो-तय, पुरोे-चरत्तों, 


लत जनक तल झणनन-+ः ++ ४ 
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प्रद़् गोपी (से १३, २ है २, १६३, प्राप्र+ | 


पद ) | 


पुरिष् वि [पीर] पुर मय, नागरिक (प्राकृ 


३४५, है २२ १६३) । 
पुरिष्ठ वि [दे] प्पर, रेट (दे ६, ५३) | 
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पुरि्ठ देखो पुरिल्ला > पुरा, पुरस्‌, (पुरिल्ली' 
(हे २; १६४ टि; पड्‌ )। 

पुरिछदेच पु [दे] प्रसुर, दानव (दे ६, ५५) । 

पुरिछपद्दाणा जी [दे] साँप की दाढ (दे ६, 
भ५६)। 

पुरिल्य श्र [पुरा] १ निरन्तर क्रिया-करण, 
विच्छेद-रहित क्रिया करना । २ प्राचीन, 
पुराना । ३ पुराने समय में । ४ भावी | ५ 
निकट, सप्नचिहित। ६ इतिहास, पुरावृत्त (हें 
२, १६४) । 

पुरिछ्या श्र[ पुरस ] अ्रागे, श्रग्नत (हे २ 
१६७४) । 

पुरिस पुन [पुरुष] १ पुमानु, नर, मर्द (हे 
१, १२४ भगः कुमा, प्रासु १२६), इत्यीणि 
वा पुरिसारि वा! (श्राचा २, ११, १८)। 
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०, सूझ्र २, 
१, २६)। ३ ईश्वर (सूत्र २, १, २६)। 


४ शड_ कु छाया नापने का काष्ठादि-निर्मित | 


कीलक । ४ पुरुष-शरीर (ण॒दि) । 'कार, 


“क्वार, 'गार पु [कार] १ पोछ्प, पुरुषपन, । 


पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न (प्रासु ४३, उवा, सुर 
२, ३५४७ उवर ४७) । २ पुरुषत्व का 
पभिमान (औप)। जाय पु [जात] १ 
पुरुष । २ पुस्प-जातीय (सूत्र २, १, ६, ७» 
ठा ३, १, २: ४, १) | 'जुग न [युग] 
क्रम स्थित पुरुष (सम ६८) । जेट्ट पु 
[ज्ये्ठ] प्रशस्‍्त पुरुष (पचा १७, १०)। 
'क्त, क्तण न [ त्व] पीरप, प्रुरुपपन, 'नहि 
नियजुवइसलहिया पुरिमा पुरिसत्तशमुविति' 
(सुर २, २४) महा, सुपा ८४)। त्थ पु 
[थे] पर, भ्र्य, काम श्रीर मोक्ष रूप पुरुष- 
प्रयोजन, सयलपुरिसत्यकारएमददुलहो 
माणुसो भवों एमो/ (घमेंवि ८5२, कुमा» 
सुपा १२६)। पुडरीअ पु [ वुण्डरीक] 
इस श्रवमविणी काल भें उत्पन्न पह्ठ वासुदेव 
(पव २१०) । 'प्पर्णीय वि ['प्रणीत] १ 
ईश्यर-निमित । २ जीउ-रचित (सूत्र २, १, 








पुराअण--पुरिसोत्तम 


एक सामुद्रिक कला (ज २) । लिंग, न 
[लिप्लन] पुरुष-चिह । “लिंगसिद्ध पुं 
[लिद्गसिद्ध ] पुरुष-शरीर से जो मुक्त हुमा 
हो वह (णदि) । चयण न [वचन] 
पुलिग शब्द (भाच। २, ४, १, ३)। वर पु 
[चर] श्रेष्ठ पुष्प (प्रौप) | चरगधघहत्ति पूँ 
[चरगन्धहृस्तिनू] १ पुरुषों में श्रेष्ठ 
गन्धहस्ती के तुल्य । २ जिन-देव (भंग, पडि)। 
चरपुडरीय पुं [वबरपुण्डरीऊ] १ पुरुषो 
में श्रेष्ठ प्म के समान। २ जिन-देव, प्रहुन्‌ 
(भंग, पडि) । विजय पु ['विचय, 
“विजय ज्ञान-विशेष (सूत्र २, २, २७)। 
दिय पु [वेद] १ कम विशेष, जिसके 
उदय से पुरुष को त्री-सभीग की ६च्छा होती 
है वह कम । २ पुरुष को त्ी-भोग की भ्रभि- 
लापा। (पएण २३» सम १५०)। सिंह, 
सीह पु [सिद] १ पृरुषों मे सिंह के 
समान, श्रेष्ठ पुरुष । २पु जिनदेव, जिन 
भगवान्‌ (भग/ पड्डि)। ३ भगवान्‌ घर्मनाव 
के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८) । 
४ इस श्रवसपिणी काल में उत्पन्न पॉँचवाँ 
बाधुदेव (सम १०५, पठम ४, १५४७ पव 
२१०) | 'सेण प्र [सेन] १ भगवान्‌ 
नेमिनाय के पास दीक्षा लेकर मोक्ष जानेवाला 
एक श्रन्तक्ृद्‌ मह॒वि, जो वासुदेव के अन्यतम 
पुत्र थे (अत १४) । २ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर विमान में उत्मन्त 
होनेवाले एक मुनि, णो राजा श्रेंणिक के 
पुत्र थे (प्रनु १)। दाणिआ, दाणीय पु 
[दानीय_] उपादेय पुरुष, प्राप्त पुष्प (सम 
१३» कप्प) । 

पुरिसकारिआ ज्री [पुरुपकारिका, ता] 
पुरुषार्थ, प्रयत्न (दम, ५, २, ६) । 

पुरिसाअ श्रक [ पुरुपाय्‌ ] विपरीत मैथुन 
करना । व, पुरिसाअत (गा १६६५३६१)। 

पुरिसाइअ न [पुरुपायित_] विपरीत मैश्ुन 
(दे १, ४२) । 


२६) । "मे पुं ['मेव] यज्ञ विशेष, जिसमें ! परिसादर वि [पुरुवायिद] विपरीत रख 
पुरध का होम क्रिया जाय वह यज्ञ (राज) | करनेयाला, दरधुरिसाइरि विसमिरि युगाय 
“यार देसो कार (गठठ, सुर २, १६, सुपा .. परिसाण ज॑ दुस्प! (गा ५२, ४४६) । 


२७१) | 'टम्सण ने [छिक्षण] कला- । पुरिसुत्तम 
विस्ेष, पुरुष के शुभाशुम चिह् पहचानने की । पुरिसोत्तम 


पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम 
पुण्ष, श्रेष्ठ पुमाव्‌ । २ जिन 


पुरी--पुलाय पाइअसइदमहण्णवो 





देव, भहँंन्‌ (सम १५ भंग, पड़ि)। ३ चौथा ' 
तरिख़एडाधिपति, चतुर्थ वासुदेव (सम ७०, । 
पठम ५, १५५) । ४ भगवान्‌ प्रनन्तनाथ का | 
प्रथम श्लावक (विचार ३७८) | ५ श्रीक्षष्ण 
(सम्मत २२६) । 
पुरी छ्वी [पुरी] नगरी, शहर (कुमा)। "नाह 
पु [ नाथ] नगरी का भ्रधिपति, राजा (उप | 
७२८ टी) । । 
पुरीस पुन [पुरीप] बि्ठा (साया १, ५, | 
उप १३६ टी, ३२० टी, पाश्न), 'मुत्तपुरीसे | 
ये पिक्सति! (घमंवि १६) । | 
पुरुष [पुरु। १ स्व-नाम-ह्यात एक राजा , 
(भर १७६) । २ वि. प्रचुर, प्रभूत | छ्री. | 
*ई (प्राक्त २८)। ! 
| 
| 





--भोजनोत्सव, (झ्राचा २, १, २, ६, २, १ 

४, १)। सथुय वि [ सरतुत] १ पुव॑- 

परिचित । २ स्व-पक्ष का सगा (झ्राचा २५ 

5 5४, ५)]॥ 

| पुरेस पु [पुरेश] नगर-स्वामी (भवि) | 

पुरो देखो पुर (मोह ४६५ कुमा)। “भअ, 'ग 
वि [ग|] श्रग्मगामी, अग्रेसर (प्रति ४०, विसे 
२५४८) । गम वि [गम] वही श्र्थ 
(उप प्‌ ३५१) । 'भाइवि [ भागिन] 
दोप को छोड कर ग्रुण-मात्र को ग्रहण करने 
वाला (नाट--विक्र ६७) । 

पुरोकर सक [पुरस्‌ + कृ] १ श्रागे करना । 
२ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना । सक्क 
पुरोकरिअ, पुरोकाड (मा १६ सूत्र १, 

पुरुषुरिआ स्री [दे] उत्कएठा, उत्सुकता १, ३, १५) । 
(दे 5, ५)। 

पुरुमिल देखो पुरिमिल्ठ (गउड) । नगर का नाम (इक) । 

पुरुष | देसो पुत्ब॑-पुर्वं 'ण ईरिसो | पुरोवग पु [पुरोपक] वृक्ष-विशेष (पौप) । 


उुरुष्य ) दिद्पुर्वी” (स्वप्न ५५), 'प्रमद- | 
प्रारदगु दलपुरुष्ष' (सुवा २९ नाइ--मृच्छ | उरोद $ [ पुरोधस ] पुरोहित (उप ७२८ 
१२१, पि १२५) । टी, घमंवि १४६) । दप 
पुरुस (शौ) देखो पुरिस (प्राकृ ८३, स्वप्म कर वि के मे १ ५ है ३ । के 
२६, श्रवि ८५, प्रयी ६६) । च्छोकड (?) (दे ६, ३ पुंन, 


आदत भूमि का वास्तु (दे ६, १५)। ४ 
हक (जी) देखो पुरिसोत्तम (पि प्रग्नह्वार, दरवाजा का श्रग्रमाग (पओ॥घ ६२२) । 
१२४) | 


४ वाडा, वाटक 'समासमए पत्तें मज्क बलद्वा 
उस्टूअ 4 [दे] घुक, उल्लू (दे ६, ५५)। पुरोहडस्सतो । मह दिट्टीए दर्सिवि ठाएयब्वा! 
पुरुहूअ पु [पुरुद्टूत_] इन्द्र, देउ-राज (गउड) । | (सुपा ५४५५ बृह २) । 
पुरूरव पु [पुर्रवस_ _ एक चद्र-वशीय ' पुरोहिअ पु [पुरोहित] पुरोधा, याजक, होम 

राजा (पि ४०८५ ४०६) । | श्रादि से शान्ति-कर्म करनेवाला ब्राह्मण 
पुरे देखो पुरं, 'जस्स नत्थि पुरे पच्छा मज्फे | (कुमा/ काल) । 

तस्म तुओो तिया (प्राचा)। कड वि [कृत] | पुछ पु [दे. पुछ] छोटा फोडा, फुनसी, ते 

भागे किया हुम्ना, पूर्व में किया हुआ्ा (आप, | पुला मिज्जति! (ठा १०--पत्र ५२१) । 

दप्त है, ४४ २ १, उत्त १०० ३)। कम्स | पुछ वि[पुल] समुच्धित, उन्नत, पुलनिप्पलाए! 








न [कर्मन्‌] पहले करने का काम, पूर्व में (दस १०, १६) । 

की जाती क्रिया, 'पुरश्रो कय ज तु त पुरेकम्म! पुल श्रक [ पुल ] उन्नत होना (दस १०, 
(प्रोध ४८६, हे १, ५७) । कार पु _ कार] | १६) । 

सम्मान, श्रादर (उत्त २९, ७, सुख २६, ७)। पुछ १ सक [हृश, ] देखना। पुलइ, पुलअञइ 


“क्सड देखो 'कड (परएण ३६--पन ७६६, 

परुह १, १)। चाय पु [बात] १ सस्नेह 

वात | २ पूर्व दिशा का पवन (खाया १, 

१(--पत्र १७१) | सखडढि ही [दे- 
934 


पुलभ | (प्राक्ृ ७१, हे ४, १५९१, प्राप्र ८, 
६६) । पुलएुद (गठड १०६३), पुलएमि 
(गा ५३१)। वक्त पुलन, पुल्अत, पुल्एंत 
(कप्पू, नाट--मालवि ६, पृउम ३, ७७, ८, 


संस्क्रति | पहले हो किया जाता जिमनवार 


पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर | एक विद्याघर- 


६०९ 





१६०, सुर १९, १२० १२, २०४, ७, 
२१२)। सक्क पुलइअ (स ६८६) । 
पुलअ पु [पुलऊ] १ रोमाश्न (कुमा)। २ 
रत्न-विशेष, मणि की एक जाति (परण १५ 
उत्त ३६, ७७ कप्प)। ३ जलचर जन्तु- 
विशेष, ग्राह का एक भेद, सीमागारपुलु (? ल)- 
यसुसुमार-- (पएह ९, १-वत्र ७)। 
'कड पुन ['काण्ड] रत्लप्रभा नरक-यूधिवी 
। का एक काएंड (ठा १०)। 
| पुलअण वि [दर्शन] देखनेवाला, प्रेक्षक 
| (कुमा) । 
पुलअणन [ पुछऊन_] पुलकित होना (कप्पू)। 
| पुलआअ श्रक [ उत्‌ + छूस्‌ ] उल्लसित 
। होना, उल्लास पाना। पुलप्राग्नइ है ४, 
।. २०२) | वक्ष पुलआअमाण (कुमा)। 
| पुलइअ वि [दृष्ट] देखा हुआ (गा ११८, सुर 
' १४, १६ पाप्न)। 
| पुछइभ वि [पुलक्ित] रोमाश्ित 
। कुमा ४, १६, कप्प, महा, गा २ ०) । 
पुरूइज्न श्रक [ पुलऊायू ] रोमाश्चित होना। 
वह पुलइज्ञत (सण)। 
पुलुइल्ल वि [ पुछठफिन्‌] रोमाश्व युक्त, रोमा- 
थित (वजा १६४) | 
पुलएत देखो पुठअभ - हश्‌ । 
पुल्धअ पु [दे | भ्रमर, भौंरा ( पड़ ) । 
पुलपुछ न [दे] श्रववरत, निरन्तर (परह १, 
३>-पत्र ४५, श्रोप) । 
घुछक | देखो पुछआ 5 पुलक (पि २०३ टि, 
उछ्ा ) णाया १, १, सम १०४, कप्प)। 
उुल्य पुंन [पुलक] कोट-विशेष (श्राचा २, 
१३, १)। 
पुछाग ) पुंन [पुल्यऊ] १ श्रप्तार भ्रन्न, 'घन्न- 
उलाय | मसार भनइ पुछायसद्देण! (सबोध 
१८० पव ६३), “निस्पारए होइ जहा पुलाए 
(सृञ्र १, ७, २६)। २ चना भादि शुष्क 
श्रन्न (उत्त ५, १२, सुख ८५, १ २)। ३ लह- 
सुन श्रादि दुग॑न्ध द्रव्य । ४ दुए.्ट रसवाला 
द्रव्य, 'तिविह होइ पुलाग धएणे गधे यरस- 
उलाए य' (चृह्व ५)। ५ पु श्रपनें सयम को 
निस्सार बनानेवाला मुनि, शिथिलाचारी 
साधुओं का एक भेद (ठा ३, २, ४, हे, 
सवोध २८५ पव ६३) । 
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(पणह १, * अरे , व 
(णाया १, १ थ्रो , 
घुछिंग न [पुछ्िन] तट जिनारा। गोडरशी ' 
नइपुलिणात्रा' (पउम १०० ५४४)। २ लगातार ! 

बारईमस दिनो छा उपयास सियोध ४८) | 

पुलिय न [पुल्ित ] गनि-विशेष (आप) । .' 

पुलुद्ठ पि [प्लुट | दग्घ (पाम्र)। 

पुलआ सत्र [इञ्य प्र+ लोक | देवना । 
पुमोए (/ ८ १६१, सुर १, ८६) | वह्ध , 
पुलअत पुछोग्त (पि १०४ झसुर ३, 
११८, । | 

उल्लोजग न [दर्शन, श्रनोफन] विलोहन (दे 

३० गा ३२२)। 

पुलोइक त्ि [ट2, प्रलोकित] १ देखा हुम्रा 
(मुर ३, १६८)। २न अवजोकन (से ७; 
५६)॥ 

पुलाणत देखो पुलोअ । 

पुलीम ५ [पुलेमन] देत्ण विशेष । 'तणप्रा , 
सी [| तनया |] श्री, इन्धाणी (पाप्न)। 
पुलोमी सी [पं/स्थमी] दद्राणी (प्राद्ध २० 
9 १, ? ६०) 

पुलाय देख पुलोआ। प्ुलोयेदि (शी) (पि 
१०४) । 

पुरास वु [प्जोप] दाह, दटन (गउः)। 

पु [ढ ] रंगों पी (झुप ६, ?)। 

पुद्ि पुरी [7] १ च्यात्र, शेर [दे ६५ ०७६५ 
पाग्र) । २ पद्मान, म्राद्र (६, , 
3६) को शो पियद पय च पर्ल्णीएँ (पुपा 
5१२) । ! 
पुय् | सा [प्लु] गति शाला लवग। 
पुदय 


६ 
पर, 


पुतति परि ४०३), पुपति निंग 
१४-+पत ६७०, टी--प"ए ६.३) । 

पुत्ब देखी पुण ८पू । 

पुठव दि [पू] १ दिशा, टेशझौर बा नो 
छजग १ पटते मा, प्रथय (दा ८, ८ 
शी प्रापू २२२)॥।॥ २ स्ल, सादे । 
३ उपेष शा [हू २,२३५, घट )। ८ पुन 


डे ॒ः | रा रा रे आस प डक>च्पर 
शलजपय छिशय, औरागी छास यो उीरानी 


कुदरत 
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लाख 4 उटणने पर जो सख्या लब्प हा उतने 
चर्ष (ठा २, ४ सम ७४, जी २७, एक) । 
५ जैन प्रन्याश-विशेष, बारहवें श्रग ग्रत्य का 
एक विशाल विभाग, श्रव्यवन, परिच्छेद। 
न्ोहमपुब्वी! (विपा १, १)। ५ इन्द्, 
वधू-वर श्रादि बुग्म, (पुष्वट्टठाशाणि' (ग्राचा 
२, ११, १३)। ७ पूर्व ग्रन्य का ज्ञान (कम्म 
१, ७) । ८ कारण, हेतु (खदि)। कालिय 
वि [कालिरऊ] पर्व काल टा, पूर्व काल से 
सवन्ध रपनेयाला (पएह १, २वन २ | । 
विय न [ गत] जेन शाक्षाश-विशेष, वारहवें 
श्रग का विनाग-विशेष (ठा १०--पत्र ८६१)। 
एण्ड पु [स्‍6.ण] २ दिन का पूर्व भाग, 
सुबह से दो पहर तक का समय (है १, 
६5७) ।॥ २ तप विशेष, 'पुरिमद तप (सत्रोध 
५८) । तब पुन [ 'तपस्‌ ] बीतराग 
प्रवस्या के पहले का-सराग श्रयस्था का 
तप (मंग)। 'दारिअ पति [द्वारिझ] पूर्व 
दिशा में गमन बरने में कत्याण कारी (नक्षत्र) 
(सम १२)। “द्व पुन [वे] पहला प्राबा 
(नाट)। “वर वि [ वर] पू्व-ग्न्य का ज्ञान- 
वाला (पएह २०१)। पर न [ण्ढ] 
उत्सम-स्थान (निन्ू १)। पुद्धवया प्री 
[ श्रोष्ठपदा] नक्षत-विशेष (सु १०, ५) । 
“पुरिस पर [ पुरुष] पृव॑ंज, पुरखा (सुर २, 
१६४) | “प्वओग पु [अ्रय्योग] पहले की 
स्थि, पूर्व वाल का प्रयत्न (भंग ८, ६) । 
'कर्गुणी स्री [फाल्गुदी] नलक-विशेष 
(रान)। भहवया सी [ साद्रपद्ा] नक्षत्र- 
प्रिशेष (रान)। सब पु [ भय] गत जन्म, 
अतीत जन्म (गाया १, १)। सविप्र प्र 
[_सियिक] पूर्॑जन्म संबंधी (सत्रि)। पु 
_ज] प्र पुरय, पुरया (पुपा २३२)। 
“रत्त पु [रात्र] रात्रि का पूर्व जाग (बग, 
महा) यन[ बचत ] अनुमान प्रमाण 
ता एक भेद (धरग)। “बिदेह पु [“देद्द] 
महायिलक पं था पूर्वीय हिस्सा (छा २ ३५ 
दक)। समास पुत्र [समास] एक से 
प्यादा पूर्-शास्ना या लाने (कम्म $, छो । 
मुयन [० त] पूरे या ज्ञाव (लज)। 
“सृरि ५ [ सूरि] पृर्णचाय, पायीय प्राचार्य 
(दीव १)। हर देखो "चर (पद्म ११८, 


पुलासिअ-- पुस 


१२१)। णुपुत्यी छी [ नुपृर्वी ] कम, 
परिपाटी (भग) विपा १, १ झ्ोप महा)। 
जह्द देखो ण्हू (है १५६७ पड )। 
"फरग्गुणी देखो 'फर्गुणी (सम ७, इक) । 
पृम्नदवया देखो सहवया (सम ७)। 
ँसाढा ज्लो [।पाढा_] नक्षत्र-विशेप (सम 
६) । 

पुष्चंग पुन्र॒ [परर्वाद्च]) १ समय-परिमाण- 
विशेष, चोरासी लाप वर्ष (ठा २ ४, एकी | 
२ पक्ष के पहले दिन का नाम, प्रतिपत्‌ (सुज 
१०, १४) । 

पुठ्दग वि [द] मुण्डित ( पई )। 

पुव्या छ्ली [ (र्वा ] पूव दिशा (दुमा)। 

पुव्याड वि [दि] पीन, मासल, पु (दे ६, 
7२) । 

पुव्बामेव श्र [पृर्वमेव] पहले ही (बम) । 

पुव्यावईणय न [पृर्वावकीर्ण क] नगर-विशेष 
(इक) । 

पुठिय वि [पूर्णिन] पूर्व शात्ध का जाततार 
(विपा १५ ?; राज) । 
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पुदिय + क्रिति [ पृर्वेमू ] पहिले, पूर्व में 
पुच्चि | (सणु) उप्रा; सुर १ १६४ ४, 


१११ श्रोप)। 'सथव प्र [ संस्तव] पूर्व 
भे की जाती हपा, जैन मुनि की भिन्ना का 
एक दोप, भिक्षा-प्राप्ति के पहले दायक की 
स्‍्वुति करना (ठा हे, ४) | 

पुविब्रम पुद्ती [पृ्ेत्य] पहिलापन प्रयमता 

( पड़ )। 

पुडियह वि [पूर्व, पृर्थीय] पहले का, पूरे 

। का, 'पुव्यिल्लमम करण (चेदय ८८६) 
(ुब्यिल्ए्‌ किचिवि दुदधवम्मी (निगा ४) शुता 
३४६ सण) । 

पुव्चुत्त तर [पृर्वोक्त] पहले बंध हुमा, पूरे 
में उक्त (पुर २, २४८) । 

पुव्वुत्तरा त्ली [पृतत्तिरा] ईशात गोण 
(राज) । 

'पुम सके [प्र+उ्घ्छ, खज ] साफ 
करना, शुद्ध बराा, पोधवा। परत: (आई 
६६, है ४, १०५५ गा ८३३)। पया, 
पुसिजत (गा २०६) । 

' घुस देसो पुस्स (प्राक्र २६ प्राप्र) । 


पुस+पूड़ 


पुस पुँ [पीष] मास-विशेष, पौष मास, 'पुसो 
(प्राकृ १०) | 
पुसिआ वि [ग्रोब्छित, म्रष्ट | पोछा हुमा 
(गठड, से १०, ४२» गा ४४) | 
पुसिअ पु [प्रपत | मुग-विशेष (गा ६२६) । 
पुसस पु [पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, कृततिका से 
झ्राठवाँ नक्षत्र (प्राक्तु २६, भाप्र, सम ८, 
१७, ठा ? ३)। २ रेवती नक्षत्र का भ्रधि- 
पति देव (सुज १० १२)। ३ ऋषि-विशेष 
(राज) । माणअ., “माणव पु [ सानव] 
मागव, स्पुति-पाठक, भाठ-चारण श्रादि (णाया 
१, ८--पत्र १३३ टी--पन्र १३६) । देखो 
एस - पुष्य । 
पुस्सदेवय न [पुष्यठवत_] जेनेतर शात्न- 
विशेष (णदि १५४)। 
पुस्स,यण न [पुष्यायण_| गोन-विशेष (सुज 
१०, १६) । 
पुद्द ) देखो पिह-प्ुथक्‌ (हें है, १८८)। 
पुह | ब्सूद वि [भूत] झलग, जो जुदा 
हुआ हो (श्रज्क ६०) । 
पुहु" + छी [प्रथिची ] १ ठुत्तोय वासुदेव की 
पुदई | माता का नाम (पउम २०, १८४) | 
२ एक नगरी का ताम (पेम २०, १८८) । 
२ भगवान्‌ सुपार्थनाथ की माता का नाम 
(सपा ३६)। ४--देसो पुढवी, पुहची 
(कुमाः है १, ८5८5, १३१)। “धर पुं [ धर | 
राजा (पउम, ८५» ४)। नाह पु [नाथ] 
राजा (सुपा १२२)। 'पहु पुं [“प्रभु ] राजा 
(उप ७२८ टी) । पाल पु [पाल] राजा 
(युर १, २८३) । राय पु [ राज] विक्रम 
की बारहवी शताब्दी का शाकम्भरी देश का 
एक राजाः 'पुहईराएण सयभरीनरिदेश' (म्रुशि 
१०६०१) । बह पु [पति] राजा (सुपा 
२०१, २४८० ५१६) | बाल देखो पाल 
(उप धृ८८ टी) । 
पुदईसर प॒ [ प्रथिवीश्वर ] राजा (सुवा १०७, 
२४१) | 
पुदृत्त न [ प्रवक्‍त्_] १ भेद, पार्थक्य (अरा) । 
२ विस्तार (राज) । हे बहुल (भग १, २, 
ठा १०) । ४वि भिन्न, झलग, अत्यपुहत्तस्स' 
(विसे १०६६)। 'वियक्त न ['वितर्क] 
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शुक्ल ध्यान का एक भेद (सवोध ५१)। 
देखो पुहुत्त, पोहत्त । 

पुदत्तिय देखो पोहक्तिय (भग) । 

पुहय देखो पिह ८ ४थक: 'पुहय देवीण' 
(कुमा) । 

पुद्द्विँ ) देखो पुढवी, पुहई (पि ३८६ श्रा 

पुहबी ॥ १४ प्राप्र/ प्रासू ४ ११३, सम 
१५१, स १५२)। ६ भगवान्‌ श्रेयासनाथ 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२९) | १० एक 
छन्द का नाम (पिंग)। चंद पु [ चन्द्र] 
एक राजा (यत्ति ५०) । पाल पु [ पाल | 
१ एक राजकुमार (उप ६८६ टी) । २ देखो 
पुहुई-पाल (सिरि ४५)। “पुर न [ पुर] 
एक नगर का नाम (उप ८४४) । 

पुद्चीस पु [प्रथिवीश | राजा (हे १, ६) | 

पुष्ठ वि [प्रथु] विशाल, विस्तीर्ण । ल्ली 'ई 
(प्राक्त २८) । 

पुहुत्त न [प्रथकत्व] १ दो से नव तक की 
सस्या (सम ४४) जी ३०» भग) । २--देखो 
पुहत्त (ठा १०--पत्र ४७१, ४६५) । 

पुहुची देखो पुहु-ई (हे २, ११३)। 

पू देखो पु । “सुअ पु | शुक] तोता, मर्द 
पिक-पक्षि (गा ५६३ श्र) । 

पूअ सक [ पूजयू ] पूजा करना । पुएद 
(महा) । कर्म पुइजमि (गउड) । वक्त, पूयत 
(सुपा २२४) । कवकू पूइज्जत (पठम ३२, 
६) | #. पूअणोअ, पूएअव्ब, पूअणिज्ञ 
(नाट--मृच्छ १६५, उबर १६६, श्रोप, 
णाया १, १ टी. पचा २, ८, उप ३२० 
टी)। सकू पृड्ठझण (महा) । 

पूअथ न [दे] दि, दहो (दे ६, ५६) । 

पृञ पु [पूग] १ वृक्ष-विशेष, सुपारी का 
गाछ (गउड) | २ न फल-विशेष, सुपारो (स 
३४५) | देखो पृण । 'पफडी फडी री 
[_फली] सुपारी का पेड (पठम ५३, ७६९, 
परुण १)। 

पूअ न [पते] तालाव, कुप्ना आदि खुदवाना, 
अन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना प्रादि 
जन-समूह के हित का कार्य, “गरहियाणि 
इंट्पूयारिय (स ७१३) । 

पूअवि [पूत] १ पवित्र, शुद्ध (शाया १, 


# भीप)। २स लगातार छ दिनो का | 
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उपवास (सबोध ५५८) । ३ वि सूप श्रादि 
से साफ-वतुप-रहित किया हुआ (णाया १, 
७--पत्र ११६)। 

पूअ न [पूथ] पीब, दुर्गन्‍्णभ रक्त, ब्रण से 
निकला हुम्नमा गन्दा सफेद विंगडा हुआ खून 
(परह १५ १, णाया ३, ८) । 

पूअण न [पूजन पूजा, सेवा (कुमा श्रौप, 
सुपा ४८४, महा) । 

पूअणा छी [पूजना] १ ऊपर देयो (परएह 
२, १, से ७६३» सबोध ६)। २ काम- 
विभूषा (यूत्र १, ३: ४, १७) । 

पूअणा ज्री[पूतना] ! दुए व्यन्तरी डाइन, 
पूअणी | डाकिती (सूत्र १, ३, & १३५ 
पिडभा ४१, सुपा २६, पणह १, ४)। २ 
गाडर, भेडी, मेषी (सूश्र १, ३ ४, १३) । 
पूअय वि [पूजक] पूजा करनेंवाला (सुर 
१३, १४३) । 

पूअर देखो पोर ८ पूतर (आरा १४, जी १५) | 
पूअछ पु [पूप] श्रपुप, पृश्ना, साथ्-विशेष 
(दें ६, १५) । 

पूअलिया जी [पूपिफा] ऊपर देखो (पव 
४)। 

पूआ जी [दे] पिशाच-गृहीता, भुताविष्ट ली 
दे ६, ५४) ! 

पूआ जी [ पूजा] पूजन, श्रर्जा, सेवा (कुमा)। 
>मत्त न [भक्त] पूज्य के लिए निष्पादित 
भोजन (बृह २)। मह पु [ मह | पूजोत्सव 
(कुप्र ५५)। रह पु [रथ] राक्षस-वश 
में उत्पन्त एक राजा का नाम, एक लका-पति 
(पठम ५, २५६९) । 'रिह, रूह वि | है| 
पूजा-योग्य (सुपा ४६१, श्रभि ११८) । 

पूआहिज्न वि [पूजाह्ाय] पूणित-पुजक (ठा 
५, ३ ठो--पत्र ३४२) । 

पूइ वि [ पूर्ति | १ दुगंन्धी, दुर्गगधवाला (पठम 
४४, ५५ उप ७२८ टी, तदु ४१) २। झप- 
वित्र (पत्रा १३, ५) ।३ जी दुर्गन्ध। ४ 
प्रपविनता (तदु ६८) । ५ भिक्षा का एक 
दोप, पृति-कर्म (पिंड २६८) । ६ रोग-विशेष, 
एक नामिका-रोग, नासा-कोय (विसे २०८)। 
७ पूयय, पीन/ गलतपुइनिवह” (महा), 'ूइ- 
नसर॒हिरपुन्त! (सुर १४, ४६), 'जहा सुणी 
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ट दणएयी (उत्त ५ ४) ॥। ८ वृ उ-विशेष 
एकआम्यिः दूत थी एड जाति, परई थे निव- 
बरए (पएएसा १०प्र ३३)। ऊस्म पुन 
[क्मस] मुनि भिता बा एक दाप परमित 
बन्नु में प्रवित्र बस्तु था मिलाकर दी जाती 
मिप्ता या प्रहणा (ठा ३, ४ टी, श्राप पता 
१६, ')। मे वि [ मन्‌ ] * डुॉ्यी। 
२ ग्रवेयित (लंदु ३६४) । 

पुड वि [पति उुबित, सदा हुआ ([प्राचा 
२, ३, 5 ८) | 'पिन्नाग पुन [पिण्याऊ] 
मसंपंपयत, सासों वी खनी (दस ५, २, 
२२)। 

पूदज पि [दलित ] ऊपर डेपो (राय १८) | 

पृट्जालुग न [द पृत्यालुझड] जल पे होने- 
याठी उनापति-विशेष (झ्राचा २ 
सूएछ ८७) । 

पृटझत दिया पथ ८ पूजय्‌ । 

पद्म पि [पृप्य] पूजा योग्य, सम्माननीय/ 
जया ये पूदमो टोट पच्छा होठ अपूइमोंँ 
(दमा ?, ८)॥ 

पढ़प वि [पूजित] श्रचित, सेवित (ओपः 
उप)। 

पृष्प वि [पत्तिक] १ अपवित्र, श्रशुद्ध, दुपित 
(पट २, ४५ उप पृ २१०)। २ दुर्गस्धी, 

“ए गत्ययाश (णाया १, ८> तदु ४१)। 
३ हति नसामात्रा लिक्षान्ाप से घुक्त ( पिड 
श६्८) । 

पहप देयो पोट्य ८ (दे), 'बलो ग्मो पृथ्या- 
पाग (प्र २, २६ उप) । 

पाणञव्य दागे पञ ८ पूलय्‌ । 

पृहरिआ पे [दे] बाय बाम, बाज, प्रयोजन 
हद 5, * 5) ॥ 

पृग प्‌ [पृग] १ रपट, सथान (मोट २५)॥। 
२ सपा पृ ऋष्ग ( ०१)! 

पूर्णी सगे [पर्गी] एुपारी का पे” ।  'फछन 
[पर] एपरी, ४ देती (रण ४५) । 
पूज्े «ग पल रू पूदयू। रा परणए (ठप) । 
यय पातललआत (दि २ धघ८घ) । ए पृज्, 
पज्ञ [पाप १६, ६०, एपा १८०, रगर £, 
१७ ह7र १६६, उप, उर ५६८) । 

पूणग «या पतनय (पा ४, ४४) । 

प्रजण ३7 प्रञअग [पा ६, १८) । 


१3 » पा: 
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पूइ- एस 





पजा देखो पआ ८ पूजा (उप १०१६) ! 
पजिय देखो पडय ८ पजित (प्ौप)। 

पृण पु [दि] हस्ती, हाथी (दे ६, ५६) । 
पूणिआ ) छो [ दे | पुणी, पूनो, ८ई की 
प्‌णी | पहल (दे ६, ७८, ६, ५६)। 
पप देसो पञअल (पिंड ५५७) | 

पृयढ पु [पृपक्नि] हलवाई (रादि १६४)। 
पृथ्चत देसों पूअ 5 पजय्‌। 


पथरी छी [दे] रोटी (ब्राचा २ १ 5, ६५)। | 


पृयावणा छी [पजना] पूजा कराना (सवोध 
१५) । 

पूर सक [ प्रथ ] पूर्ति करना/ भरना । पूरइ, 
पूरए [है ४, १६६५ झ्ोप, भगः महा पि 
“६२) । वक्त पूरत, प्रयत (कुमा, कप्प, 
झ्रौप) । कवक पुज्जत, पुज्ञमाण, पृरिज्जत, 
परत, प्रमाण (उप पृ १४४ सुपा ६८, 
उप १३६६ टी, भवि, गा ११६, ने ११, 


६, ६७) । सह प्रित्ता (भग), पूरि 


(प्रप) (पिंग)। हेक पूरिइत्तए (पि ५७४) । 
कू पूरिअव्य (से ११, ४४) | 

पूर पुं [पूर] १ जल समूह, जल-प्रवाह, जल- 
घारा (कदुमा)। २ खाय-विशेष, “कप्पुरपुरमहिए 
तवोले' (सुर २, ६०)।३ वि पूरा, पूर्ण 
पुराणि य से सम॑ परणइमणोरहेहिं श्रज्जेव 
सत्त राइदियाद, भविस्मइ य सुए सामिणी 
विज्ञासिद्दी (स ३६३) । 

पृरइत्तअ (शो) पि [ पुरयित्त ] पूर्ण करनेवाला 
(मा ४३) । 

पृरतिया छी [पृरयन्तिका] राजा को एक 
परियर्‌--परिवार (राज) । 





पूरंग वि [प्रफ] पूत्ति करनेवाला (वष्प, 


प्रोप, रयग्ग ७७) | 

पुरण न [परण| शूप, मूप, सिर्दी का बना 
एप पान जिसमे पश्रम्न पछोरा जाता है [दे ६ 
५६)। 

प्रण न [प्रण] १ पृनि, स्मम'सापूरण' 
(मिरि ८६६८) । २ पालन (प्राचू ४)।३ 
पु यदुयश मे राजा पश्रन्धावृष्णि का एफ 
पुश्न (प्रा ३)। ८ एव गृष्याती हा नाम 
(उतरा) ४ वि पृ परनेयाता (राज) । 
पृस्माण देसो पूर >पूरय । 





पूर॒य देखो पूरगः 'बत्तीस किर कवता ग्ाहारो 
कुच्छिपुरमो भणिपो' (पिंड ६४२) । 

पूरयत 

पूरिअव्ध 

पूरिगा द्धी [पूरिका] मोटा कपडा (राज) | 

पूरिम वि [ पूरिम ] पूरने से-भरते से 
होनेवाला (णाया १५ १३, परुह २, ५, 
प्रौप) । 

पूरिसा जी [पूरिसा] गान्धार ग्राम की एक 
मूच्छंता (ठा ७--पत्र ३६३) । 

पूरिय वि [पूरित] भरा हुआ (गठड) सणः 
भवि) । 

पूरी ली [ पूरी] तन्तुवाय का एक उपकरण 
दि ६५६)! 

पूरेंत देखो पूर ८ पूरय्‌ 

पूरोट्टी की [दे] प्रवकर, वतवार, कूडा 
(दे ६, ५७)। 

पूल पुन [पुल] पूला, घास की श्रेंटिया (उप 
३२० दी: कुप्र २१५) । 

पूव ] देखो पूअछ (कस दे ६, ११७ 

पूवल 


नियू १) । 
पृथलिआ | देसो पूअलिया (बृह ९ नि 
पूविगा 


१६) । 
पूस श्रक [ पुष्‌ 


| देखो पूर - पूरयू। 


] परष्ट होना । पूसइ (है ४५ 
२३६ प्राक् ६८)। 
पस देसो पुरस ८ पृष्य (साया १, ८ है ९, 
४३) । “गिरि पु [गिरि] एक जैन मुनि 
(कप्प)। 'फली की [ फली_] बलली विशेष 
(पएण १)। माण, माणग पूँ [ माण, 
“म्रानव_] मागब, मद्धल पाठक “--बद्धमाण- 
पममाणघटियगरीहि! (कप्प, श्रीप)। माणग 
पु [मानक] ज्योतिर्देवता प्रिशेष, प्रहाधि- 
छायक देग-पिशेष (ठा २, ३)। माणय 
देसो 'माण (प्रीप)। “मित्त पु [मित्र] 
१ स्पतामलसिद जैन मुनिनश्रय--६ एव 
प्प्यमिश्,, २ परसप्यमित्र, हे दुर्वतिया 
पष्यमित्र, जो धाय॑ रफक्षिततूरि के पिप्य पे 
(बिस २५१० २२८६)। २ एप राजा 
(विचार ४६३)। 'मित्तिय न [ मित्री4] 
एप जैन मुनिदुल (क्‍्प्ण) । 


पूस-पेच्छय 


प्‌ "बस ५ (दि) 0 हाजा सावतक दि न पद न न इनक १ राजा सातवाहन (दे ६, ; 

हा के शुक, तोता (दे ६, हे गा 
२६३, वज्जा १३४, पांग्र) । | 

पूस पु [एपन] १ सूय, रवि (हे ३, ५६)। 
२ मरि विशेष (पठम ६, ३६) । 

पूसा जो [पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुएड- 
कोलिक श्रावक की पत्नी (उवा) । 

पूसाण देखो पूसख ८ पपन्‌ (है ३, ५६) । 

'पूह पुं [अपोह] विचार, मीमासा, “ईहापूह- 
मग्गणगवेसण करेमाणस्स' (शोप, पि १४२, 
२०६) । देखो अपोह्द्‌ - श्रपोह । 

पथुम (पे) देसो पढम, 'पृधुमसिनेहों” (प्राकृ 
१२४) । 


। 
| 
| 
| 


(सुया ४६१, ४६२, जय २६) । २ मृतक 
(पठम ५, ६०)। “क्रम्मन [कम्मेन] 
श्रन्त्येप्टि क्रिया, मृत का दाहादि कार्य (पउम 
२३, २४)। करणिज्ज न ['करणीय] 
पन्त्येष्टि क्रिया (पठम ७५, १)। "काइय 
वि [ काय्रिक ] प्रेतयोनि मे उत्पस्त, 
व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) | “देवयकाइय 
वि [देवताकायिक] प्रेत-देवता का, प्रेत- 
सम्बन्धी (भग ३, ७)। "नाह पु [नाथ] 
समराज, जम (स ३१६) । भूमि, 'भूमी 
स्लो [ भूमि, मी] श्मशान (सुपा २६५)। 
छोय युं ['छोक] श्मशान (पउम 5८६, 
४३)। बह पु [पति] यम (उप ७२८ 
टी)। बण न [वन] श्मशान (पाप्न, सुर 
६६, २०४ वज्जा २, सुपा ५११२) । १हिब 
3 [धिप_] यम, जमराज (पात्र) । 
पेअ वि [ प्रेयस ] अ्तिशय प्रिय । छी ग्सी 
(सम्मत्त १७५)। 
रे | देखो पा पा। 
पेआ ज्री [पेया] यवागू, 
विशेष (हे १, २४८)। 
पेआल न [दे] १ प्रमाण (दे ६, ५७, विसे 
१६६ टी, णंंदि, उव)। २ विचार (विसे 
१३६१) । ३ सार, रहस्य (ठा ४, ४ टी-.. 


प्र रेणरे) उप पु २०७। ४ प्रधान मुख्य 
(उवा) । 


पीचे की वस्तु 


| 
पेअ प्र [प्रेत] १ व्यन्तर-मेद, एक देव-जाति क्‍ 


पाइअसदमहण्णवो 


पेआलणा बी [दे] प्रमाण-करण, “पत्जव- | पेकख सके 


पेयालणा पिंडो' (विड ६ ५)। 


पेआलुय वि [दे] विचारित (वितते १४८ २)। 


इअ वि [ पेतक | १ पिता से श्राया हुभा, 
पितृ-क्रम-प्राप्त, "पेइश्ो धम्मो' (पउम ८२, 
३३ सिरि ३४८» स ५६६)। शनद्नी 
के पिता का घर, पीहर, नेहर, मैका, “ता 
जा कुने कलक नो पयडइ ताव पेइए एय॑ 
पेमेमि', 'विमलेरश तम्रो भशणिय गर्छ पिए 
पेइयमियाशि? (सुवा ६०० )। 

पेई*हर न [ पिठग्ृह, पेतकग्रह ] पीहर, 
की के पिता का घर, 'इय चितिऊण सिरधघ 
परसासिरिपेईहरम्मि सचलिशों' (सुपा ६०३)। 

पेऊस न [पीयूप] श्रमृत, सुधा (हे १, 
१०४, गा ६५, कप्पू)। पसण पूं [॥शन] 
देव, सुर (कुमा) । 

पेखिअ वि [ प्रेद्धित] कम्पित (कप्पू )। 

पेखोल प्रक [प्रेद्ठोल्य_ ] भूलना, हिलनता । 
वक् पेखोलमाण (खाया १, १--पत्र ३ १)। 

ऐड देखो पिड ८ पिएड (है १, ८५, प्राक्ृ 
4, श्राप्र, कुमा)। 

पेड न [दे] १ जए्ड, 
६, ८ )। 

पेंडधव पु [दे] खड़ग, तलवार (दे ६, ५९) । 

पेडबाछ्ू वि [ दे ] देवो पेडलिअआ 
६, ५४) । 

पेडय पु [दे] १ तरुण, ग्रुवा । २ परढ, 
नपुसक (दे ६, ५३)। 

पेडल पु [दे] रस (दे ६, भ्रद)। 

पेडलिआ वि [दें] पिएडीकृत, पिएडकार 
किया हुप्रा (दे ६, ५४)। 

पेंडथ सक [ प्र+ स्थापय्‌ |] १ रखना, 
स्थापन करना । २ प्रस्थान कराना । पेडवइ 
(है ४, ३७) | 

पेंडबिर वि (अस्थावयित्] प्रस्थापन करने- 
वाला (कुमा) । 

पेडार पु [दे] १ गोप, गो-पाल, स्वाला । २ 
महिपी-पाल (दे ६, ५८)। 

पेडोली श्री [ दे | क्रीडा (दे ६, ५६) । 
पेढा जी [ दे _ कल्प सुरा, पकवाली मदिरा 
[दे ६, ५०)। 

पेंत देखो पा>पा । 


ठुकंडा । २ वलय (दे 


नी 


दे । 


६१३ 


[ भ्र+ ईक्ष्‌ ] देखना, भ्रवलोकन 

करना । पेक्खइ, पेक्खए (सणा, पिंग) । चक्त, 
| पेक्खत (पि ३६७) । कवक् पेक्खिज्त 
। (से १५, ६३)। सक्, पेक्खिआ, पेन्खिऊण 
| 





(प्रभि ४२, काप्र १५६) | क पेक्खणिल्न 
(नाट--वेणी ७३)। 
 पेक्खआ 2 वि (प्रेक्षक] देखनेवाला, निरीक्षक, 
पेक्खग # द्रग (सुर ७, ८०, स ३७६, 
महा) । 
पेक्खग न (प्रेक्षण] भिरीक्षण, प्रवलोकन 
(पुपा १६६, अन्नि५३) । 
पेक्खणग ] न [ग्रेक्षणफ़] खेल, त्माशा, 
क्खणय | नाटक (सुर ७, १ पर, ऊुप्र ३०)। 
| पेक्खणा ब्ली (अक्षणा] निरीक्षण, श्रवकोफन 
(श्रोध ३) । 

पेकखा ज्री [प्रेश्षा] ऊपर देखो (पठम ७२, 
२६) | देसो पेच्छा । 

पेक्खिय देखो पेन्छिआ (राज) । 

पंखिल (मप) वि (प्रेक्षित] हट (रभा) । 

पेच्च ;' श्र [प्रेत्य] परलोक, श्रागामी जन्म 

पचा | (भंग, औप), 'सबोही खत ॒पेच्च 
दुत्लहा' (वे ७३ )। "अब पु [ भव] 
आगामी जन्म, परलोक (प्रौप)। "साविय 

। वि [ 'भाविऊ ] जन्मातर-सवन्धी (पराह 

२, २)। 

| पेच्चा देखो पिझ-पा । 

' पेच्छु तक [ दशू , प्र + उक्षू ] देखना । 
पेच्छइ, पेच्छए है ४, १८१, उब, भहा, 
पि ४५७) । भवि पेच्छिहिसि (पि ४ २५) । 
वह पेन्छत (गा ३७३, महा)। सक्क, 
पेन्छिऊण (पि ४८४) । हेक्क पेन्छिडं, 
पेन्छित्तर (उप ७२८ ही, ओ्रोप)। कल 
पेच्छुणिज्न, पेल्डिअव्य (गा ६6९, ओप, 
पएह १, ४, से ३, ३३)। 

पेच्छ वि [प्रक्ष | द्रष्टा, दर्शंक, 
(स ७१५)। 

' पेच्छग देखो पेक्खग (भास ४७, 

७४३) । 

' पेच्छण देखो पेक्खग (सुपा ३७)। 
पेच्छणग ] देखो पेक्खणग (पचा €, ११, 

' पेच्छुणय | महा) । 

, पेच्छय वि (श्रेक्षक] ब्रष्टा, निरीक्षक 

८६, ७१, स ३६१, गा ४६८) । 





| 
| 
| 
। 
! 
। 
| 


अपरमत्यपेच्छो! 


धरंस 


(पउम 


घ्श््ट 


पेच्डुय वि - जो देगे उसी को चाहनेवाला, 
हट-मात्र ना अभिलापी (दे ६, ५८) । 

पेच्दरा दी [प्रक्षा] प्रेश्षणव, तमाशा, सेल, 
नाठव 'पेब्डाछणों सिण्णविलोशन्रणाण जहा 
सुचोकशोयि न विचिदेव” (उपप ३७, सुर 
१३, ३७० श्रोप)। दला पेय्खा । 
[ गृह] देशो 'हूर (ठा ४, २)। "मडच 
पृ [ मण्टप] नात्व-गृद्, छेव आदि में 
प्रेलकों वे बेठने का स्थान (पव २६६)। 
हिर न [गृह] नाटय-गृह, तेल-तमाशा का 
म्थाय (पं्रम ८०, ५) । 

पन्डि वि [प्रेक्षिन] प्रेक्षण, द्रद्म (चेदय 
१८६ गा २२१८)। 

पेन्छिआ गति [क्षित] ! निरीक्षित, श्रव- 
लोवित (नुमा) । ? न निरीक्षण, अवलोनन 
(पुर १२, १८३, गा २२५)। 

पन्द्धिर वि [प्रक्षित्‌] निरीक्षक, द्रष्टा (गा 
१७४ ३७१)। 

पल देनो पा रूपा । 

पेज पुत्र [प्रेमन] प्रेम अनुराग (सूत्र २, 
2, रे२ प्राचा, भग। ठा €+ चेहय ६३४) । 

ल्‍ दसि वि [दशिन_] श्रउुरगी (आाचा)। 
पतन प्रि [ प्रेयस्‌ ] श्रयत्त प्रिय (ओप)। 

पेज़ पि [प्रण्प] पूज्य, पूज्नीय (राज) । 
पेज देगा पर € प्र + रैस्यू । 

पेजल प [दे] प्रमाण (दे ६, ५७) । 
प्यल््ि वि [द] सघदित ( पद )। 
पेजा देखो ५आ (घोष १४६ ८ १, २८५)। 
पेजाल वि [7] पिपुत, पिगाल (दे ६,७)। 

पट | ने [ दे] पद, ददर (पिंग पद १)। 

पट >पिष्ट (सलरि ३ प्राकू ४, 

वृष (सरोवर १५)॥ 

भाष आदि बेपोोयाता 


उगा ३०, १६)। 








।' 
) 
| 
ः 
है 
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ई 
॥ 


| 


पेडाल पु [दे पेटाल] बड़ो मब्जुपा, बडो 


पाइअसदमहण्णवो 


पेटी (मुद्रा ११०) । 


पेडाबड पुं [पेटकपति] यूथ का नायक (सुपा 


प्४८६)। 
पेडिआ स्री [पेटिफा] म जूपा (मुद्रा २४०)। 


वरन | पेडु सत्री पु [दे] महिष, भेंसा (दे ६, ८०) । 


पेड़ा क्री [दे] १ मित्ति, भीत। २ हार, 
दरवाजा । ३ महिपी, भेंस (दे ६, ८०) । 

पेढ देखो पीढ >पीठ (हे १, १०६, कुमा), 
'वाउण पेढ टविया तत्य एमा पडिमा! (कुप्र 
११७) । 

पेढाल वि [दे] १ बिपुल (दे ६, ७, गउड)। 
२ बतुंल, गोलाकार (दे ६, ७, गउड, पाम्र)। 

पेढाल वि [ पीठवत्‌ ] पीठ युक्त (गउड) । 

पेढाल पु [पेढाल] १ भारत वर्ष का श्राठ्याँ 
भावी जिनदेव, 'पेहाल श्रद्ठमयं श्राणदजिय 
नमसामि! (पव ४६)। २ ग्यारह रद पुम्षो 
में दमवाँ (विचार ४७३)। ३ एक ग्राम, 
जहा भगवान्‌ महावीर का विचरण हुआ था, 
'पिढालग्गाममागओ भयव! (झ्रावम)। ४ न 
एक उद्यान, तिश्नो मामी दढभूमि गश्नो, तीसे 
बाहि पेढाल नाम उजाए' (प्राव १)। 'पुत्त 
पु [ पुत्र] १ भारतवर्ष का श्राठ्या भावी 
जिन देव, 'उदए पेढालपुत्ते यश” (सम १५३) । 
रे सगपान्‌ पाश्चृताथ के सतान में उत्पन् एक 
जैन मुनि, भ्रहे एा उदए पेढालपुत्ते भगव 
पासावश्ििजे नियठे मेयज्जे गोत्तेश” (सूत्र २, 
७, ४, ८, ६) । ३ भगपान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेबर अ्नुत्तर त्रिमान भें उत्पन्न एक 
पैन मुनि (श्रनु २)। 

पेडिया देतो पीढिआ, *्वत्तारि मशिपीटि- 
याप्रो| (डा ४, २--प्ा २३०)। २ ग्रन्प 
मी भूमि, प्रस्तायना (बसु)। 

पेढी देखो पीटो (जीय ३)। 

पेणी फ्री [प्रेणी_] ररिणी का एक भेद (पर 
१ ८“पप्र ६८) । 

पदड वि [दे] उप्त-दएडफ, जुए भे जो द्वार 
गया शा चर, जिसया दाय चला गया टी बद्ध 


है मरत्वा, पद (दें, (मच ४६)। 
 माह)। रे पेशालार घतुणोस यृल्यक्ति | पेम पु 


[प्रमन_ प्रेम, प्रगुराग, श्रीति, म्नेंट 
(रपाक धीत मस॑ ४, पृपा २०४, रयण ४२)॥ 














पेच्छय-पेलु 


पेमालुअ वि [अेमिन] प्रेमी, अनुराग (उप 
€८६ टी) । 

पेम्म देखो पेम (है २, ६८, ३, २५५ कुमा, गा 
१२६, प्राम्‌ ११६)। 

पेम्मा छी [प्रेमा] छन्द-विशेष (पिंग)। 

पेया छी [पेया] वाद्य-विशेष, बड़ी काहला 
(राय ४५) । 

पेर सक [ प्र+ईरयू ] १ पढाना, भेजना, 
प्रेंपण करना। २ थक्का लगाना, भ्राधात 
करना । ३ प्रादेश करना । ४ किसो कार्य मे 
जोडना--लगाना । ४ पृ्व॑पक्ष करना, प्रश्न 
करना, सिद्धान्त का विरोध करना। ६ 
गिराना । पेर्‌इ (घंस ५६०, भवि)। बकू 
पेरत (कुप्न ७० पिग)। कपऊ पेरिज्नत 
(सुपा २५१, महा) । हक, पेज्ज (राज) । 

पेरंत देखो पत्ञत (हे १, ५८, ६३ प्रात्र, 
प्रोप, गउड)। “चक्कवालू न [ चक्रवालू] 
बाह्य परिधि, बाहर का घेराव (पएह १, ३)। 
बच्च न [ चर्चेसू ] मएडप, हुणादि- 
निर्मित गृह (राज) । 

पेरग व्रि [प्रेरक] प्रेरणा करनेयाला, पूर्वपक्षी 
(घर्स ४८७) । 

पेरण न [दे] १ ऊध्वे स्थान (दे ६, १६) । 
२ खेल, तमाशा (स ७२३; ७२५)। 

पेरण न [प्ररण] प्रेरणा (बरुप्न ७०) । 

पेरणा क्री [प्रर्णा] ऊपर देसो (सम्मत्त 
१५७) । 

पेरिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई 
हो वह (द ८, १२, नवि)। 

पेरिज्ज न [दे] माहाय्य, सहायता, मदद (दे 
६, ४८) । 

पेरिज्नत देखो पेर८प्र+ ईरियू । 

परछ्ठि वि [दे] पिएडीउत, पिएडायार विया 
(दे ६, ५४)॥ 

पेलय वब्रि [पेलय] १ फोमत, पुद्मार, मद 
(पाप्र, से २, २७ प्रति २६ श्रीप)। २ 
पतला, गृश। ३ सूद्षय, लघु (णाया है, ६०८ 

पत्र २५५ है ?, २३८) । 

पलु दो [पल] पुणी, गई गी पढ़ते, बतापि 
ताव पठु (पिदमा ३४)। कण्ण 7 

। [करण] पृणो--धूगी बगाते बा उमर, 

शलाबा श्रादि (वि ३३०५) । 





पेह--पोअ पाइअसहमहण्णवो 





पेस वि [दे पेश] पेश नामक जानवर के 
चमडे का वना हुआ (वस्ध) (आचा २, ५, 
१, ८) । 

पेसण न [दि] कार्य, काज, प्रयोजन (दे ६, 
५७, भवि, णाया १, ७--पत्र ११७५ पठम 
१०३, २६)। 

पेसग न [प्रेपण] १ पढाना, भैजना। २ 
नियोजन, व्यापारण (कुमा गउड)। ३ आज्ञा, 

| आदेश (से ३३ ५४) | 

पेमणआरी + जी [दे] दृती, दूत-कर्म करने- 

पेसणआली | वाली क्वी (दे ६, ५६५ पड )। 


पेसणा छी [पेयण_] पीसना, पेंपण, 'सिलाए 





पेह तक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । पेल्लद (है ४ 
१४३) । कर्म, पेल्लिजनइ (उव) । वह पंलछत 
(कुमा) | सक पेछिऊण (महा) । 

पेछ देखो पेर ८ प्र + ईरयू। पेल्लेंड (प्राक् ६०)। 
कबकू, पेछ्िज्लत (से ६, २५)। सक्क 
पेडि (अप), पेछिआ (पिंग)। क पेललेयव्य 
(झोघभा १८ टी) । 

पेह सक [पीडय_ | पीलना, दवाना/ पीडना। 
पेल्लेसि, पेल्लिसि (सम ५७४ दि) । 

पेड सक [ एरव ] पूरता, भरना। कवक् 








पेहग | २१६), 'वीयम्मि वेह्गाइ' (उप | जवगोह्र्मपेसशाएं हेऊए' (उप ५६७ टी) 
२२० टी) | सल वि [पेराल] १ सुन्दर, मनोज्ञ (प्राच७ 

पेझा देखो पेरग (निन्ूू १६) । गउड) । २ मधुर, मश् (पाप्न)। ३ कोमल 
पेड्ण देखो परण (परह १, ३३ गउड) । (गउड) । 

पेहण न [क्षेपण_ फेंकना (घर्मं २) । पेसल | न [दे] सिन्‍्ध देश के पेश नामक 
पेंहय पु [ढ] देखो पेछ ८ (दे) (विपा १,३९- | पेसलेस ॥ पशु के चर्म के सूक्ष्म पक्ष्म से 


निष्पन्न वज्च, 'पेसारिण वा पेंसलाणि वा 
(२ श्राचा २, ५, १--सूत १४५), पेसारि 
वा पेसलेसाशि वा (३ आाचा २, ५, १, ८+ 
(राज) ! 

पेसव सक [ प्र+ एपय्‌ | भेजवाना। 
पेसवेयव्यू (उप १३६ टी) | 

पेसवण न [प्रेपण] भेजवाना, दूसरे के द्वारा 
प्रेपण (उवा; पष्टि) । 

पेसविअ वि [ प्रेपित] भेजवाया हुआ, प्रस्था 
पित (पात्र, उपपू ५८)। 

पेसाय वि [पेशाच] पिशाच-सबन्धी (बृह 

| २)। 

पेसि स्ली [पेश] देखो पेसी (सुपा ४८७) । 
पेसिअ वि [प्रेषित] १ भेजा हुम्ना प्रहित 

(गा ११२७ भव. काल)। २ प्रेंपण (पठम 


पत्र ३६), 'सपेल्लिय सियानि' (सुख २, ३३)। 

पेह्य देखो पेरग (बृह १) । 

पेहय पुं [पेछ्कफ] भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर प्वुनर विमान में उत्मन्न एक 
जैन मुनि (अतु २) । 

। देखो पर । पेल्लबइ, 

पेछाव ॥ ६०) । 

पेंछिआ वि [दे पीडित] पीडित (दे ६, 
५७), वलियदाइयपेल्लिशों' (महा) । 

पेछ्टिआ देखो पेरिंआ (गा २२१५ विपा १५ १)। 

पेलेयव्य देखो पल + प्र + ईरय्‌ । 

पेंडवे श्र श्रामत्वस-सूचक श्रव्यय ( पड़ )। 

पेस सक [ प्र + एपय्‌ ] भेजना पठाना। 
पेबइ, पेसेइ (भवि, महा) । बकू पेसअत (पि 
४६०५ रभा) । सक्क पेंसिआ, पेसिड (मा 
४०, महा) । क्, पेसइयव्ब, पेसिअव्य, 
पेसेयव्च (सुपा ३००, २७८» ६३००» उप 
१३६ टी) । 

पेस देखो पीस । बक् पेंसयत (राज) । 

पेस पुल्नी [ प्रेष्य] १ कर्मंकर, नौकर, दास, 
चाकर (सम १६० सूत्र १, २, २, ३, उवा)। | पेसिआर पु [प्रेपितकार] नौकर, भृत्य, 
२वि भेजने योग्य (हे २, ६२) । कर्मकर (पठम ६, ३५)। 

पेस पु [दे पेश] १ सिस्च देश मे होनेवाली | पेसिदवत (शो) वि [ प्रेपितवत््‌ ] जिसने 
एक पशुन्जाति (आ्राचा २, ५, १, ८) । भेजा हो वह (पि ५६६) । 


पेछिज्लत (से ६, २५) ! । 
पेह | पुन [दे | बच्चा, शिशु, बालक (उप 
ल्लावइ (प्राकृ 


६, ३५)। 

पेसिआ जी [ पेशिका] खरड, टुकडा, 'अ्रव- 
पेसिया ति वा श्रवाडगपेसिया ति वा' (अनु 
६ आचा २, ७, २, ७, ८५ ६)। 
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। पेसी ज्ली [पेणी] मास-खरड, मास-पिरड 
| (तदु ७) । देखो पेसिआ । 

। पेम्ुण्ण + न पंशुन्य ] परोक्ष मे दोप- 
। पेसुन्न | कीतत, चुगली (भौप, सूप्र १, 
| १५, २ णाया १, १, भगः सुपा ४२१) । 


। ५ 
| पेसेयव्ब देखो पेंस ८ प्र + एपय्‌ । 
थ 


पेस्सिदवत देखो पेंसिददत (पि ५६६)। 
पेह सऊ [ प्र+ईक्ष ] १ देखता, निरीक्षण 





पेह सके 
करना, ध्यान-पुर्वक देखना । २ चिन्तन करना । 
पेहुड, पेहएु (पि ८७» उब), पेहति (कुप्र 
| १६२)। भवि पेहिस्सामि (वि ५३०)। चक्र 
 ऐहत, पेहमाण (उपप्‌ १५४५ चेइय २५०५ 
। पि३२३)। सक् पेहाए, पेहिया (कस 
| 
। 





पि३२३)। 
पेह सके [प्र+ईह | १६चछा करना 
चाहना । २ प्रार्थना करना । पेहेंडइ (दस €, 
४, २) । 
पेहण न [ प्रक्षण ] निरीक्षण (प्रा ४, ११)। 
| पेहा क्षी [प्रक्षण] १ निरीक्षण (उब, सम 
३२)। २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्मग 
में बन्दर की तरह श्रोष्ठ-पुट को हिलाते रहना 
(पव ५४)। ३ पर्यालोचन, चिन्तन (भ्राव ४)। 
४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) । 
पेहाबिय वि [प्रेक्षित] दर्शित, दिखलाया 
हुआ (उप पु ३८८) । 
पेहि वि [प्रेक्षिन्‌] निरीक्षक (प्राचा, उब)। 
स्री णी (पि ३२३)। 
| पंदिय वि [ग्रेक्षित | निरीक्षित (महा) 
पेहुण न [दे] १ पिच्छ, प॑ख (दे ६ 
| पाश्न,, गा १७३, ७६४५, वजा ४४ भतत 
१४१, गउड)। २ मयूर पिछ्ठ, स्युर- 
| पख) शिखएड (पएह १, १५२, ५, जे १, 
खाया १, ३) देखो ५.ण। 
पोअ सक [प्र+वे] पिरोना, शँथना। 
| पोश्रति (गच्ख् ३, (८, सूझ्रनि ७४) । पकू 
' पोयमाण (सर ५१२)। सक्ृ पोइऊण 
(धमवि ६७) । 
पोअ वि [ओत] पिराया हुआ (दे १, ७६)। 
! पोअ पु [पोत] १ जहाज, प्रवहएण, नौका 
| (पाञ्न, सुपा ८घ८घ० ३६६) । २ बालक, शिशु, 
। चच्चा (दे ६, ८१, पाश्न, सुपा ३६६) , ३ 
| न बल्च, कपडा (ठा ३, १--पत्र ११४) 


८ 
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पोअ पं [दि] १ घव बृत, बाय, धीं का पेड । 
> छोठा सांप (दे ६, ८१) । 

पोअइआ ही [वे] निद्राजारी लता, लता- 
पिशेष [दे ६, ६३, पाप्म) | 

पोअड पि [दे] ! मव-रहित, निदर। २ 
पणट) नामरं (थे ६, ६१) । 


पोअत पु [वे] शपव, सौगन (दे ६, ६२)। 
पोअण न [प्रवयन, प्रानन ) पिरोना युम्फन, 
गृयना (पायम) । 
पोअगपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष (सुपा 
५०६, भषि) । 
पोअणा छो [अ्यवना, प्रोतना] पिरोना 
(उत ३५६) । 
पोअप वि [पोतज] पोत से उत्वन होनेयाला 
प्रागी--हम्ती ध्रादि (दा ३, १) । 
पोजय पु [पोनक] देसो पोअ ८ पीत (उतरा 
श्रीप) । 
पोझलय पु [दे] १ श्राग्विन मास का एक 
दापक निममें पनी से हाथ से तेकर पति 
प्रयूप गो खाता ह। ३ एक प्रकार का 
प्रपप-साय पिशेष, पृश्ना । ३ बाव बसन्‍्त 
(३६, ८१) । 
पोआई स्री [पोताफी] ६ श्रति को उत्पन्न 
परनेयाती विद्या-यिशेध २ शवुनिका, पशक्षि- 
पिशेष (वित २४५३) । 
पोआउय परि [पोतायुज, पोतज] देखो 
पोअय (पद्म ६०२, ६७) । 
पोआय पृ [दे] राम-अपात, गाव का मुखिया 
(१ ६, ५०)। 
पोजाल पूँ [दे] वूषन पतीपर (दे ६, ६२)। 
पोझल [व पोज] उच्णा, शिक्षु, थाना 
(घाष ८४७) । 
पाटय ६ [ढ] १ हवाई मिठाई वेखनेयाजा। 
२ गषोत (4 & ६३)॥। ३ विपराय, दया 
हमा (पोध १६६) । ४ स्पन्दित (बृद २) । 
पोडअ हि [प्रात] रिरोदा हुप्रा (4 ७, ४४ 
4 पर १०६ पाप्र) ! 
परोटजज्य देंगे पइ्म #प्नोत (प्रोष ५३६ 
थी) । 


पट) सो [दे] दिारारी उत्ता, बल्ली- 
पट च्छिि (4६, ६६, पाण ६-- 
पत्र ३४)! 


पाइअसदमहण्णवों 


| पोडआ स्री [दे] करीप---सूखा हे (गोडंठ/) 

* का प्रग्नि (दे ६, ६१) । 

| पोंग पु [दे] पाक, पकना (स १८०) । 

' पॉगिल वि [दे] पका हुआ, परिपक्ध, परि- 

| पाक युक्त, कच्छी भाषा में 'पेमिल!, 

|. प्रल्लेवि सडमहियलतिसीय- 

| सुप्पन्नकिणियपोणिल्ला | 

। मलिणजरबप्पडोच्छइय- 

; पिग्गट्ा कहवि हिडति ॥ 

| (सम १८०) ! 
पॉड न [दे] फूठ, पृष्ठ, 'एर्गं सालियपोड 

बद्धो श्रामनगों होई (उत्तनि ३) । 

पोड देसो पुड । बद्धण न ['चर्बन] नगर- 

| विशेष (महा)। 'चद्धणिया छी [वधेनिका] 

। जैन मुनिनाण वी एक शासा (कप्प)। 

| चोड | पु [दे] बूथ का श्रविपत्ति (दे ६, 
पॉड्य | ६०) | २ फत (परह १, ४--प्र 

७८) | हे भ्रविकसित अवस्थावाला कमल 

| (जिसे १४२५) । ४ कपास का सुता, “दब्य 

। तु पोडयादी भाये सुत्तमिह सूयंग नाश! 

। (सूम्रननि ३)। 

| पोडरिंगिणी देखो पुडरिगिणी (ठा २, ३) । 

' पोडरिय देपो पुडतीअपुएठगेक (स 

४३६)। 

| पॉढरी छ्री [पीण्डरी, पुण्डरीफा] जम्बूद्वीप के 
में के उत्तर रुचकऋ पर रहनेगाली एक 
दिऊ्ुमारी देवी (ठा ८) । 

पाडरीअ देसो पुडरीअ > पुएडरीक (श्रीप» 
खाया १५ ५, १६, सम ३३, देवेन्द्र ३१८, 
सूप्तति १४६) । 


+ 
हे 
| 


पॉटरीअ ) न [ पीण्डरीफ ] १ गणित- 
पॉडरीग “ उिशेष, रज्जुनणित (पुश्ननि 


१४ ४८)। २ देसो पुठडरीअ 5 पीएटरीक (सुप्र 
२, १, १; सूप्रनि १८६; १५१)। 
पोध पक [ छ्या + छ, पन + ऊँ] दुवा- 

रना, प्राद्घान करता । पराजाद (हे ८, 

' »६)।॥ 

| पोष वि [दि] पाये स्वूच औ्रौर उन्‍्तय तथा 
बीच में तिम्य (नामित), 'पोझ़लाते! (उन्त 
१२, ६) । 

, पोषण पूं [पोकण] ६१ झनाये देख-विश्रेष। 

२ डप देश थे ब्रनेंयाती स्वेच्छ जाति (पर 

१, १)7। 


रू 





॥ 


। 
। 
| 
! 
| 


पोअ--पोग्गल 





पोक्षण न [व्याहरण, पृत्करण] १ पुकार, 
आह्वान । २ वि, प्रुकारनेवाला (कुमा)। 
पोक्कर देखो पुकर : पोक्‍्करंति (महा)। बढ. 
पोक्वरंत (सुपा ३८०) । 

पोछरिय वि [पृत्कत_] १ पुकारा हुम्ना (सुर 
६, १६४) । २ न पुकार (दस ३)। 
पोक्कार देसो पुकार - पृत्कार (उप प१८५)। 
पोक्षिअ देसो पोक्कवरिय (उप १०३१ टी)। 
पोक्सर न [पुष्कर] १ णल, पानी। २ 
पद्म, कमल । वे पद्म-कोप । ४ एक तीर्थ, 
प्रजमेर-नगर के पास का एक जलाशब-- 
तीयं । ५ हाथी की सूँढ का श्रग्न भांग । ६ 
वाय-भाएंड । ७ प्रापण, दुकान । एप प्रसि- 
कोप, तलवार की म्यान। ६ मुस, मुंह। 
१० कुछ रोग की भोपधि । ११ द्वीप-विशेष 
१२ युद्ध, लठाई। १३ शर, बाएण। १४ 
आकाश) पोफ्सर! (हे १, ११६, २१ ४ 
सक्षि ४)! १५ प्‌, नाग-विशेष। १६ रोग- 
विशेष । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजा 
का नाम । १६ पव॑त विशेष । २० वरण 
पुत्र, 'पोक्सरों (प्राप्र)। देषो पुफ्णर। 

पोक्सर वि [पोष्फर] १ पुप्फर सम्बन्धी। 
३ प्माकार रचनावाला, 'पोक्सर पवटण 
(चार ७०)। 

पोफ्सरिणी सी [पुप्फरिणी] १ जलाशम- 
विशेष, बतुँंल वापी (णाया ३, ("या 
६३)। २ पप्मचिनी, कमलिनी, परय-लता, 
जलेण वा पोक्सरिणीपत्रास' (उन्त रे३, 
६०) । ३ यापी (कुमा)। ४ प्मन्समूह । * 
पुष्पर मूत (है २, ८)। ६ चौकोगा जला- 
शय, पोपरी, थापी (परद्ध १, १ हैं २,४) । 

पोफयल देसो पुरुयलछ (पएण ४--पत्र ३१ 
झाचा २, १, ८५, ११) | 


हक 


पोक्पलच्द्चिलय ] देपो. पुक्यलरिजन 
पोक्पलन्द्धिट्य 4 भय (पएण (“तर 
३५५ राज) । 


पोक्पलि पुन [पुएकलिय] एप में उा- 
सा, जिसता दूमंस नाम शाक था (राज) । 


पाग्गर ) परत [पुदूगल] १ ह्यादि विश्चिट 
पोग्गल | द्रव्य, मूत्त दव्य, रपवाताी पक 


वाग्गवा' (मग 5, है? ठो के है ४. ४ 


पोग्गलि--पोस्थार पाइअसद्महण्णवो 


पू, ३, ८), पोग्गलाई (सुज्ज & पंच ३, 
४६) । २ न, मास (पव २६८० हैं १, गठरी-वाहक (निदु १६) । 

११६)। "्थविआय प्‌, [स्तिकाय] | पोट्नलिया [ दे | देसो पोट्टछिगा (उप्र 
पुद्गल-स्कत्य, पुदुगल-राशि (गग, ठा ५, ' रेप सुर १२ ११, सुस्त २, १७) । 

३) | 'परट्ट, 'परियट्ट पं, ['परिवते] १ ; पोष्टि की [ ठे ] उदर पेशी (मृच्छ २००)। 
समस्त पुदुगल-द्रव्यो के साथ एक-एक परमाणु | पोट्टिल पु [पोट्टिछ] १ भारतवर्ष का भावी 
का सयोग-वियोग । २ समय का उत्कृट्तम | तवर्वाँ तोर्थंथर--जिन देव (सम १४३) | 
परिमाण-विशेष, श्रनन्त कालचक-परिमित | २ भारतवर्ष के चीथे भावी जिन-टेव का 
समय (कम्म ५, ८६ भग १२, ४२ ठा ३, | पूर्वमवीय नाम (सम १५४) । हे भगनानु 
४)। महागीर का म्युफ़्न ने छठवें भव का नाम 
पोरगलि वि [पुदूगलिन ] पुद्रलवाला, पुद्लन- | (सम १०५)। ४ एक जैन मुन्रि, जिसने 
युक्त (मंग ८5५, १०--पत्र ४२३)॥ 


भगवान्‌ महावीर के समय में तोथेकर-नाम- 
पोग्गलिय वि [पौदूगलिक ]पद्ल-मय, पुद्दल- | कर्म बेंघा घा (ठा ६&)। ५ एक जैन मुनि 
सवन्धी, पुद्ल का (पिडमा ३२४) | 


(पठम २०, २१) । ६ देव-प्रिशेष (णाया १, 
पोश वि [दे] सुकुमार, कोमल, गुजराती में | १४) । ७ देखो पोद्धिल (राज) । 
वो (दे ६, ६०)। | पोद्धित्य जी [पोट्टिछा] व्यक्ति-वाचक नाम, 
पोश्चड वि [दे] १ असार, निस्सार (णाया १, , एक स्त्री का नाम (णाया १, १४)। 
३--पत्र ६४) । २ अतिनिबिड (पणह १५ | रा ४ पिष्टिस] एक कवि का नाम 
--पत्र १४) । ३ मलिन (मिच ११)। / है 
डे ये [ प्रोत्‌ + जग कम | पोट्टबई छ्ी [प्रोंटपपदी] १ भाद्रपद मास की 


ऊँचा जाना । वक्त, पोच्छलत (सुर १३, मम २ भादो की श्रमावस्या (सुज्ज 
१ 


] 
। 


पोट्ट पूं [पुत्र] लडका, एक्क्रैण चारभड- 
पोटटेण! (वव १, टी) । 

पोद्ट न [दे] पेट, उदर, मराठी मे 'पोट! (दे । 
६, ६०» णाया १, १--मन्न ६१५ प्रोषभा 
७६४७ गा परे? १७१, २८५, से ११६५ 
७३८५ उवा/ सुख २, १५, सुपा ५४३, 
प्राक्र र७७० पव १३५५ ज२)। साल पुं 
[शाढरू] एक परिव्राजकज का नाम (विसे 
२४५२ ५५) | सारणी ज्री [ सारणी] 
श्रतीसार रोग (प्राव ४) । 

पोट्ट )न [ दे ] पोटला/ गद्टर, गठरीः 
पोट्ूल 4 'कामिशिनियवर्विव कदप्पविलासराय- 
हाणखित्ति। न मुणइ अ्रमेज्मपोट ” (सुपा 
३५५५दे २, २४) स १००)।॥ 

पोट्टलिया सञ्री [दें] पोटली, गठरी (घुख 
२, १७) । 
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पोढ वि [ग्रीढ] १ समय (पाश्न) । २ निपुण, 
चतुर । २ प्रगल्भ । ४ प्रवृद्ध, यौवन के वाद 
फो श्रवस्थावाला (उप | ८६, सुपा २२४५ 
रभा, नाट--मालती १३६)। 'वाय पु 
[ “वाद ] प्रतिज्ञा-पू वेक प्रत्यास्यान (गा 
५२२) । 

पोढा छी [ग्रोढा] १ तीस से पचपन वर्ष तक 
की छ्ी (कुप्र १८५५)। २ नायिका का एक 
भेद, ऋआज्भार रस मे काम-कला श्रादि अच्छी 
तरह जाननेवाली (प्राक्ु १०) ॥ 

पोढिस पुछ्ती [ग्रौढ्मन] प्रीढता, प्रौढपन 
(मोह २) । 

पोढी छी [प्रौढी] ऊपर देखो (कुप्र ४०७) । 

पोणिअ वि [दें] पुण (दे ६, २८) । 

पोणिआ जी [ दे ] सूते से भरा हुआ तकुवा 
(दे ६, ६१) । 


४१) । | पो्टि 
रत ५ ट्विल पु [पुषप्टिल] भगवान महावीर के 
पोच्चाहण न: [मं त्लाइन। उतेल्त (रैसी । पास हम बे बी में उत्पन्न 
१०५ ) ॥ हि 
>> व ५] प्रोच्साहि: उव्यो एक जैन मुनि (अनु) । 
पोन्छाहिअ बि [प्रोत्साहित] विगेष उत्मा- | . 3 पे 
हित किया हुप्रा, उत्तेजित (सुर १३, २६) । । पोडइड न 23564 0428 8 
पत्र ३३) । 
| 





पोट्टलिय वि [ दे] पोटली उठानेवाला, 


द्श्छ 





पोत देखो पोअ < पोत (श्रौप, बृह १, खाया 
१, 5) । 

पोतणया देखों पोअणा (उप पर ८१२) । 
पोत्त पु [पौच] एस का पुर, पोया (दे २, 
७२, श्रा १४) | 

पोत्त न [पोनच्र] प्रवहण, नौका, वेल्लाउलम्मि 
श्ोयारियाशि सव्वारि तेण पोत्ताणि (उप 
प७ टी) । 

पोत्त । न [पोत] १ वच्च, कपडा (श्रा 
णिल्लया 429२, ग्रोपष १6८ कृप्प्‌ , शा मेने ०) 
२ घोती, कटी-वल्ल (गच्छ ३, १८, कसः 
वव ८, श्रावक ६३ टी, महा)। ३ वस्त- 
खण्ड (विंड ३०४८) । 

पोत्तय पु [दें] फोता, बपण, अ्रएडकोश 
(दे 5, ६२) | 

पोत्तिअ न [पीतिक] बच्चन, सूती कपडा (ठा 
५, ३--पत्र ३३८, कस २५ २६ दि) । 

पोक्तिअ॒वि [पोतिक] १ वद्च-घारी। २ 
पुं. वानप्रस्थो का एक भेद (श्रीप) । 

पोत्तिआ छ्ी [पौन्रिफा] प्रश्न की लडकी 
(रंभा) । 

पोत्तिआद्वी [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) । 

पोत्तिआ ] छी [पोतिका, पोती] १ धोती, 

पोत्ती । पहनने का वद्च, साडी (विसे 
२६०१)। २ छोटा वच्न, वद्ध खएड, “चउ- 
प्कालयाए पोत्तीए मुह बघेता” (णाया १, 
१--पत्र ४३» पिंडभा ६), 'मुहपोत्तियाएँ 
(विपा १, १)। 

पोत्ती जी [दे] काच, शीशा (दे 6, ६०) । 

पोन्तुछ्लया देखो पोत्तिआ (साया १, १८-- 
पत्र २३५) । 

पोत्थ ।पुँन [पुस्त, 'क] १ बल्षल, कपडा 

पोत्थग ((णाया १, १३--पत्र १७६) । २- 

डर ३ देखो पुत्थ, 'पोत्यकम्मजक्खा विव 
निद्चिट्ठ! (सु, श्रा १२ सुपा २८५६, विसे 
१४२४५, बृह ३, प्राप्त, श्रोप)। 

पोत्था त्री [प्ोत्था] प्रोत्यान, मूलोलपत्ति 
(उत्त २०, १६) | 

पोत्थार पु [पुस्तकफार] पोथी लिखनेवाला, 
पोथी बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, 
दफ्तरी, जिल्दसाज (जीव ३) । 
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पोट्विया ी [पिम्लिझा] पोयी, एस्तर, 


पारसाए ब्य पा बयायलरगरत्या 

पीष्यय एक [5] 
87 2 ६५३) । 

पोप्पाठ ने [पूसफ़ल] सुपारी (हे 
पुमा) । 

पोप्फ्टी की [पृगफी] सुपारी का पेड 
(ह १, १५० एमा)। 

पोम देखा पद्म) जहा पोम बचे जाय 
(उस्त २०, २७, सु २५, रे पदम 
५३,५०६) । 

पोमर न [5] पुसुम्मनन बस्र [दे ६, ६३) । 

पोमाढ प्‌ [ दे पद्माठ ] पमाड, पमार, 
घायल गा पेट (सम १८४) | देखो पद्माड़ । 

पोमायई ठो [ पञ्मायती ) छन्द-विशेष 
(पिच) । 

पोसिशी देसा पदमिणी (सुप्ा ६४६५ सम्मत्त 
१०१)। 

पोम्म दा पदम (हे १, ६१, १, २, १२२, 
गा ७५७ एूमा, प्राक २८, माप; पि१६१) | 

पस्मा दो पदमा [प्राक्ध >८) गा ४७१, 
दि १६६)। 

पोम्द्र देयो पम्द 5पद्मयू& 'लदू उ शिर 
शाादिंगाएं घपरणिय॑ मिदुरयपरम्हनरियाएँ 
(पाप ६८ ०) | 

पोर प्‌ [पतर] जब में रोगेाता छ्ुद्र जन्‍्नु 
(६ १, १००, 7पा)। 

पोर हि [पीर] पुर से--नगर में उत्परा, 
मागरित (भ्राह ३४)॥। 

पोर हैसो पुर « एस्स। क्छय वे [साव्य] 
छ्ीप्राएए राज) । 


[वाद ! 


जज | 
सस्तसीिनिपरा, हाय फिराना 


#4]०4 4 $ 
पर (त [? पर्मम ] झ्रणि* ग्राढ (ठा ४, 
१, घी । बीय वि [ बीज] परजीन से 
राटगाग पन्‍स्पति, इछु भादि (ठा ८ १) ! 
पोरंग पे ते [पथ] उनायति रो एप भेर, 
द।वारी थारयति (पर ६>पत्र ३३।॥। 
पारतछ ५ | दे ] एर्गत, रात (4 ६, ६२ 
पाघ) । 
पोरनिटम देया पुरन्छिम (रपा ८१) ॥ 
पोहय है [5] मभागरी, ईर्ध्याउ देपी (पट )। 


घोरप ने [दे] 5 (द ६, २६) । 
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पाइअसहइमदण्गवों 


पोस्च पु [पीरव] राजा पुद वी सतान (प्रमि 
६५) ॥ 

पोरबाद पूँ [पीखाट] एक जैन श्रावक- 
बुत (सी २)। 

पाराण देखो पुराण (पएण २८, प्रोफ भंग, 
हैं ८, २८७) उप्र, गा -४-) । 

पोराण प्रि [पीराण] १ पुराण-सम्बस्धी 
(राय) । २ पुराण शात्र का ज्ञाता (राज) । 

पोराणिय वि [ पौराणिक ] प्रुराण-शाक्ष- 
सबन्यी (स ३४४) । 

पोरिस न [पीमस्प] * प्रुत्यल, प्रण्वाय 
(प्रामू २७)। २ पराक़म (कुमा) । 

पोरिस वि [पीस्पेय] पुरुष-जन्य/ पुुष- 
प्रणीत (घर्मम ८६२ टी) । 

पोरिसिमटल न [पोम्प्रीमण्डढ] एक जैन 
शात्न (णुदि २०२) | 

पोरिसिय देसो पोरिसीय, 'प्रवाहमतारम- 
परिमियंसि उदगमि श्रपाण मुयति' (याया 
१, १८--सत्र १६०) । 

पोरिसी छी [पीरूपी] १ पुरुष शरीरूप्रमाण 

छाया । २ जो समय में पुरुप-परिमाण छाया 

हो पह कात, प्रहर (उठा, विपा ३, १५ 

प्राचा, वष्प, पत्र ४)। ३ प्रयम प्रहर तक 


भोजन श्रादि या त्याग, प्रत्यास्थान-विश्वेष, । 


ता पिशेष (पत्र ४ संवोध ५७) । 


पोरिसीय प्रि [ पीरूपिक ] प्रय्षश्रमाण, 


पुर्ष-परिमित, बुमी मतह्ताहियपोरिसीया' 
(मृश्न १, ५, १, २४) । 

पोस्स १ [ पुरुष ] प्रयत्त वृद्ध पुरुष (सूत्र 
२, ७, 7०)। 

पोम्स देसो पोरिस (से २०४, उप्र ७२८ 
दी, मरा) । 

पारेफ्च | ये [पीरस्ट्त्य] पुरुखारू कला- 

पोरेगध 4 पिश्लेष (द्रीव, राय; प्रौप १०७ टि)॥ 

पारयश न [पीराद्रस्य] पुरापत्तित्य, प्रग्नेसस्ता 
(प्रीप, सम ६६, जिया १, १, मष्प)। 

पोछट सक [प्लोत + छदप गिश्चेष 
एलपघा शरा । पोजर5 (साया है, १०-- 
पत्र ६१) । 

पोल्या क्री दि] लेटिय भ्रृतरि, इट् लगीय 
(दे ६, ६३) । 


पोत्यिया--पोसग 


पोलासप्र (उवा) । २ उद्यान-विशेष (राग)। 
“पुर न [ पुर | नगर-विशेष (उवा प्रत)। 
। पोलासाढ न [पोत्यपाढ_] खेतविका नगरी 
' का एक चैत्य (जिसे २३५७)। 
| पोलिअ पु [दें] सौनिक, बसाई (दे २, ६२)। 
| पोछिआ ज्री [दे पीलिका] खाय-विशेष, 
पुरी (?), मुणग्रो दय पोलियामत्तो' (उप 
! छरघ टी, राज) । 
| पोर्ल देखो न्‍् पौलिदारेपु 
' पोर्ली देखो पञओली, “द्वेमु गेपु, 
| 
| 


| पोछास न [ पोन्झस _ १ नगर रिशेष, 
| 


गयैसतों पश्र॒धुत्तया (श्रा १२, उप पर ८४, 
घमंधि ७७)। 

पोष्ट वि [ढ] पोल, शुपिर, सात्री, रिक्त 
'पोल्तो ब्व मुट्ठी जह ने श्रसारें (उत्त २०, 
४२५ णाया १, १--पत्र ६३ पव ५८१)» 
बिका फीउक्सड्या चित्ततलया पोन्‍्लया ये 

'. दद्टा या (महा) । 

। पोहढ बि [दे] ऊपर देसो, 'वका गीडक्सए्या 
चित्ततया पोल्लठा य दए्‌ड़ा या (धोय ७३५३ 
विचार ३३६) । 

, पोह्वर न [दे] तप-विशेष, निविहतिय' तप 

' (सबोध ४४८) । 

पोस श्रक [पुप्‌ ] पृष्ट होना । पोमइ (पाया 
१८५४५ भपि) 

पोस सके [पोपय _ १ प्रुष्ट करना । २ पाता 

परना । पोसेद (पचा १०, १४), 'मोयर 
पियर पोमा (सूत्र १, ३, ?, ४), पोसाहि 
(मुप्र १, २, !, १६)। कबकू, पोंसिलत 
(गा १३२) । 
पोस वि [पोप] १ पोषक, इट्िलास, 
अभिक्तण पोसपत्य परिह्टिति! (मृष्त 9 
१५ ३)। २ पु पोषण प्रष्टि (सना ३६) । 
पास पु [पोल] १ श्रान-देश, ग्द (एरट 
१, ४--पत्र ७८ श्रोप ५४५६ शौप)। ? 
यानि (तिए ६) । हे विंग, ठपा॥, राय्गो- 
तपरिस्यया बादी पराणत्ता, ते यहा, दो 
मोता, दो छोना, दो पाणाः मुहं, प्रायः 
पाऊ (ठा (>पत्र ४४५०) । 

पोस प्‌ [पीप] पीध मास (सम ३५) । 

पोसग वि [पोषक] ह पुछ्चिलाशा। २ 

पाउस-यर्ता (पएड १, २) | 


। 


पोसण--प्फाल 


पोसण न [पोपण] १ पुष्टि (पएह १, २) । 
२ पालन । ९ वि. पोपण-कर्ता, लोग पर 
पि जहासिपोगण (सूत्र १, २, १, १६)। 
पोसण न [पोसन] झ्पान, गुदा (ज ३) । 
पोसणया छी [पोषणा] १ पोषण, पुष्टि । 
२ भरण, पलन (उवा) | 
पोसय देखो पोस >पोस, 'पोसए त्ति! (ठा 
& दी--पत्र ४५०५ चृह ४) । 
पोसयच “७ पोसग (राजी । 
पोसह ० [पोपध, पीपव] १ श्रट्मी, 
चतुर्दशों श्रादि पर्वतिधि मे करने योग्य जैन 
श्रावक का ब्रत-विशेष, श्राहार प्रादि के त्याग- 
पूर्वक किया जाता श्रनुष्ठाव विशेष (सम १६» 
उवा, श्रीप, महा। सुपा ६१६, ६२०)।॥ २ 
पर्व-दिवस--अ्र्टमी, चतुर्दशी श्रादि पर्वे- 
तिथि: 'पोसहमसद्दो रढीए एत्य पब्वाणुवायत्रो 
भरिश्रो' (सुपा ६१६) । पडिसा श्री 
[प्रतिमा] जैन श्षायक्र को करने योग्य 
श्रनुष्ठान-विशेष, ब्रत-विशेष (पचा १०, ३) । 
व्यय न [व्रत] वही पूर्वोक्त भर्थे (पढि)। 
साला दी [शाला] पौपध-द्रत करने का 
स्थान (णाया १, १--पत्र ३१, श्रत/ महा)। 
“बबास पुं [पवास_] पर्व॑दिन में उप- 
वास-पुर्वक किया जाता जैन श्रावक का अनु 
पान-विशेष। जैन आवक का ग्यारहवा ब्त 
(श्रीप, सुपा ६१६) । 
पोसहिय वि [पीपविक] जिसने पोपध- 
न्त किया हो वह, पीपय करनेवाला (णाया 
१, १--पत्र ३०, सुपा ६१६, धर्मंवि २०) | 
पोसिअ वि [दे] दुस्‍्थ, दरिद्, दुखी (दे 
६, ५१) | 
पोमसिआ वि [पुष्ट] पोपणा-युक्त (मत्रि) । 
पोसिअ वि [पापित] १ पुष्ठ किया हुआ । 
२ पावित (उत्त २७) १४)। 
पोसिद (शो) वि [प्रोपित_] प्रवास--विदेश मे 
गया हुआ। 'भत्तुआ जी [भर्तँका] जिसका 
पति प्रवास--परदेश मे गया हो वह ज्ली 
(स्वप्न १३८) । 
पोसी छा [पीपी] १ पोप मास की पूर्णिमा । 
२ पीप माल की श्रमावस (सु १०७६ 
इक) । 
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पोह पुं [दे] वैल श्रादि की विष्ठा का ढेर | “प्ययास देखो पयास>श्रकाश (सुपा ६५७) । 


कच्छी भाषा में 'पोहँ (पिड २४५) । 


पोह्द पु [प्रोथ] श्रश्व के मुख का प्रान्त भाग 
(गउड) । 

पोहण पु [दे] छोटी मछली (दे ६, ६२) । 

पोहत्त न [ पुथुत्व] चौडाई (भग) । 

पोहतत्त देखो पुहत्त (वि ७८) । 

पोहनिय वि [पार्थक्त्विक] प्रथवत्व-सबन्धी 
(परण २२--पत्र ६३६५ ६४०५ २३--पत्र 
६६४) । 

पोहल देखो पोप्फछ (पड ) । 

एप देखो प८ प्र, विष्पोसहिपत्ताएं (सतति 
२, गठड) । 

“प्पआस देखो प्यास 5 प्रयास (अभि ११७)। 

“पपउत्त देखो पउत्त 5 प्रवृत्त (मा ३) । 

प्पक्चअ देखो पद्मत्र (अभि १७६) । 

“प्पडव (मा) श्रक [प्र+ तप्‌ ] गरम होना । 
प्यडवदि (पि २१६) । 

“परडेआर देखो पड्चिआर 5 प्रतिकार (मा 
४३)। 

“प्पडिद्दा देखो पड़िद्दा 5 प्रतिभा (कुमा)। 

“पपणइ देखो पणइ प्रणयिन्‌ (कुमा) । 

“पपणाम देखो पणाम -प्रणाम (हैँ ३ 
१०५)। 

“पणास देखो 
६५७) । 

*प्पण्णा देखो पण्णा प्रज्ञा (कुमा) । 

“प्पत्थाण देखो पत्थाण (भ्रम्ति 5१) । 

“प्परदेस देसो पदेख (नाट--विक्र ४) । 

“प्पकुरिद (शी) देखो पप्कुरिंआ (नाठ-- 
मालती ५४) । 

“प्पबव देखो पंच (रभा)। 

“परश्िदि देखो 'प॒भिद (रभा) । 

प्पभूद (शी) देखो प॒भूय (नाठ--वेणी 
३६) । 

“पपम्नत्त देखो पम्रत्त (अप्ति १८५) । 

“प्पम्नाण देखी प्राण (पि ३६६ ए) । 

“पमुक देखो पमुक (नाठ---उत्तर ५६) । 

“पमुद् देखो पमुह् (गउड) । 

“पपयर देखो पयर (कुमा) | 

“प्रयाव देखो पयाव (कुमा) 


पणास > प्रणाश (सुपा 


“प्पछावि देखो पल्ाबि (अभि ४६) । 
“प्पवत्तण देखो पवत्तण, अजिश्नजिण सुह- 
पवत्तण' (श्रजि ४) ! 
“पपवद्द देखो पवह (कुमा) । 
“पपवेस देखो पवेस (रंभा) । 
“प्पवेसि देखो पवेसि (अश्रम्नि १७५) । 
“पपसर देंखो पसर ८ प्र + रू । वक्ष, "पसरंत 
(रंभा) । 
“पपसर देखो पसर ८ प्रसर । 
“पपसव देखो पसब्‌ ८ (नाट--मालवि ३७) । 
“प्पसाय देखो पसाथ « प्रसाद (रंभा) । 
“पसुत्त देखो पसुत्त (रभा)। 
'प्पसुद (शी) देखो पशुआ 5 प्रसुत (प्रति 
१४०) | 
“पपहर देखो पहर “प्रहार (से २, ४ पि 
२६७ ए)। 
“प्पह्य देखो पदा (कुमा) । 
“प्पहाण देखो पहाण (रभा) । 
प्पहाय देखो पहाय ८ प्रभाव, 'प्पहाउँ 
(रभा) । 
“हार देंखो पहार (रंभा)। 
“पपहाच देखो पहाव (श्रमि ११६) । 
“प्पहु देखो पहु (रंभा) । 
प्पार देंखो पारस (रभा) । 
"पिपिअ देंखो पिआ प्रिय (अश्रत्ति ११८, मा 
१८) । 
“प्पिआ देखो पिआ (कुमा) । 
“प्पिव देखो इच (प्राक्त २६) । 
“प्पेम देखो पेम (पि ४०४) । 
“प्पेम्म देखो पेम्म (कुमा) । 
“प्पोढ देखो पोढ (रभा) । 
“पफस देखो फस ८ स्पर्श (काप्र ७४३, गा 
४६२, ५५६) । 
“पफणा देंसो फणा (सुपा ४३५)। 
प्फद्धा देखो फद्ठा (कुमा)। 
“पफल देखो फल (पि२००) । 
“पफाछ सक [ स्फाल्य | १ शभ्राघात करना । 
२ पछाडना । प्फालउ (पिग) । 
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कारण न स्पणिल्न] प्रापात (गठठ, गा 
५४६) । 


“सुद्द देघो फुड (युमा/ रमा)। 


“त्फोडग देपो फोडग (गा ३८१) । 


फ प्‌ [फ] भ्रोप्ट-्थानीय व्याग्न बण-विशेष 
(प्राप्र) । 

फद हक [ स्पन्दु ] घोढा हितना, फरकना । 
फ्दद, फदति (है ४, १२७, उत्त १४, ४५)। 
वह फदत, फदमाण (सूत्र १, ४, १» ६, 
ठा ७--पत्र रेषके मष्ण) । 

फद पु [स्पन्द | विश्वित्‌ चलने (प्‌ + सण)। 
फदण व [उपन्‍्पन] ऊपर देखो (विसे १८४७, 
हैँ २, ५४३, प्राप्र)। 

फदणा ऐो [रपनदना] ऊपर देखो (सूमनि 
प्टी)। 


फरदिअ प्रि [स्पन्दित] १ शुछ द्िता हुआ, ' 


परडा रुच्चा (पाप्तन)। २ दिलाया हुमा, ईवत्‌ 
घाजित (जीत ३)। 

पक (प्रप) भर [ उड् + गम ] उतना । 
पाए (पिग १८६४ ४)। 


फफ्सय पु [दे] सता प३, वल्ली-विशेष (दे 
६, ८३१) । 


“पाई (प्र) वि [सम्पायित, कम्पित] 
पंषाया हुसा, बम्प प्राप्त (विंग) । 

फेस भा [विमम्‌ + बदू] प्रमस्य प्रमाशित 
शिया, प्रयाश्ा शिश्य होता, धप्रपाण सायित 
होगा। एड (7 £, १२६)  ्रयो , 


भ्रूरा 
पंगारिटों 7) । 
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| प्रस्स (प्रप) देशों परस -हृश्‌ | प्रस्सदि [है | प्रिय (प्रप) देखो पिअ ८ प्रिय (है ४, ३६८, 


। ४ ३६३)। कुमा)। 

प्राइम्ब प्रेक्रिअ न [दें] इप रटित, बैल की चिल्लाटट 
धान (श्रप) देसो पाय - प्रायस्‌ (हे ४, (पड्‌ )। [दि] द 
| प्राई ) “१४ छमा)। प्रेयड वि [दे] घूत्तें, ठग (दे १, ४)। 


इप्च सिरिपाइअसदमहण्णबम्मि पश्माराइसहसकलणों 
सत्तावीसइमो तरगी परिसमत्तों ॥ 
| 
| 
| 
| 


फ 


फंस सक [ स्प्ृश् ] छूना । फंस, फंसेए्ट (हे 
४ १८२ प्रा २७)। फर्म, फसिजद 
(फुमा) ! 

फस प्रु [रपशे] स्व, छूना (पाप्न, प्राप्र, 
प्राह्ड २७, गा २६६)। 

फसण न [स्पशेन] छूना, स्पर्श करना (उप 
३३० टी. धमंवि ४३, मोह २६)। 

फंसग वि [ पासन_] श्रपसद, श्रधम, 'छुल- 
फंसणो! (मुप्त २, ६, स १६८५ भवि) । 

फम्ण वि [दे] १ युक्त, संयत। २ मलिन, 


फरग्गु प्‌ [ दे फलल्‍्गु ] वसन्‍्त का उत्सव, 
फपुप्रा (दे ६, ८२) । 

फग्गुण पुं. [फाल्गुन] १ मास विशेष, 
फागुन का महिना (पाप्त, मष्प)। २ भ्रजुंन, 
मध्यम परुदुपुत्र (बजा १३०)। 

फागुणी जी [फाल्गुनी] १ फागुन मात की 
पूर्णिमा (हुए) सुज् १०, ६)। २ फागुन मास 
को श्रमावस्या (सुज १०, ६)। ३ एक गृह 
पति की स्लो (उत्रा)। 

फग्गुणी कली [फल्गुनी] नतत विशेष (ठां 


मैता (दे ६, ८७)। २, ३)। 
फुल वि [दे] मुक्त, व्यक्त (दे ६, घ९)। | फट्ट श्रक [ स्फट्‌ | फटना, हृटना। पद 
| फमनुली की [दे] नवमालिका, प्ृष्प-प्रधान | (सैवि)। 


युल-पिशेष (दे ६, ८२) । 
फक्रिया सी [फर््किका] ग्रन्थ का विषम 
स्थात, बढित स्थाय (सुर १६, २४७)। 
फर्शु नि [फरल्गु] १ प्रसार, तिरवंक, तुल्द 
(सुर ८, ३, सबोध १६, गा ३६६ ध)। 
+ सी, भगवान्‌ भ्रजितनाथ की प्रयम शिष्या 
(सम १५२)। 'मित्त ।्‌ [मित्र] स्वनाम- 
स्यात एप जैसे मुनि (पष्प)। 'रक्सिय पु है 
[ रक्षित] एक जैन मुत्रि (धाय १) । 'सिरी फटा खली [फटा] सॉप की पा, सकता 
खो [की] एम प्रगमपिणी पाल के पंचम (साया १५ ६ पठम ५२५५ पाप, पौर)। 
भारे में दानेयाली प्रन्तिम सेन साध्वी (विचार. छ पि [ बन _] फायाता (है २ (१७ 
३४)। संड) । 


फंड सके [_ स्फट | १ सोदगा। २ शोषा। 
बहू, गत फठमाणीश्रो' (मुपा ६१३) । 
हैः, फटिउ (सपा ६११)। 

फड न [दि] सांप का सर्य शरीर (4 ५७ 
८६)। 

फड प्रुन [दे, फट] साँप गी फशा (दे ३४ 
८६ कुप्र ८७२) । 

फटठटद्दी [दे] देसो फलद्टी (गा ४५० प्र)! 


फडिआ--प्ल 
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फडिअ वि [स्फटित] खोदा हुआ, 'तो थीवे- | फणि प्‌ [फणिन्‌] १ साँप, सर्प, नाग (उप 


सघरेंहि नरेंहि फडिया भडति सा गत्ता (सुपा 
६१३)। 


फडिअ ) देखो फलिद्द «स्फटिक (नाठ-- 
फंडिंग | रत्ता प३े), फडिगपाहाणन्भि! 
(निचू ७)। 


फटिछ देखो फडा-छ (चड)। 

फडिह पं, [परेध] १ शगला, श्रागल (से 
१३, ३८) । २ कुठार (से ५, ५४) । 

फडिहा देषों फलिहा<परिखा (से १२, 
७५) । 


फड्डू « पुन [दे स्प्थे, क] १ श्रश, 
फड़ग । भाग, निस्सा, गुजराती में 'फाडिउ', 
फड्ड 'कम्मियकदटमिस्सा श्ल्ली उखखा य 
फड्डुग £ फह्ठगज़ुया उ (पिंड २१३)। २ 


सपुर्ण गण के श्रधिष्ठाता के वशवर्त्ती गण का 
एक लघुतर हिस्सा, समुदाय का एक श्रति 
छोटा विभाग जो सपुर्ण समुदाय के भ्रव्यक्ष के 
अधीन हो, 'गच्छागच्दधि गुम्मागुम्मि फह्ठाफईि 
(प्रीप, ब्रृह १)। ३ द्वार श्रादि का छोटा 
छिद्र, विवर । ४ श्रवधिज्ञान का निर्मम स्थान 
हा य प्रसखेजा, 'फट्ठा य श्राणुगामी' 
(बिसे ७३८, ७३६)। ४५ समुदाय, “तत्व 
पव्वइयगा फड़गेहि एति' (प्रावम, झाचू १) । 
६ समुदाय-विशेष, वर्गंणा-समुदाय, “नेहप्पच्यय- 
फह्टममिग श्रविभागवर्गणा णंता (कम्मप २८, 
४४० पच हे, २८० ५, १८३५ १८४, जीवस 
७६% सत इगिफइद सते', ताप्ि सलु 
फड्‌ डुगाई तु। (पच ५, १७९, १७१)। 
बह पु [पति] गा के श्रवान्तर विभाग 
का नायक (बृह १)। 
फण पु. [फण_] फन, साँप की फणा [से ६, 
५५, पाग्म, गा २४०, सुपा १५ प्रासू ५१) | 
फणग पुं. [दे. फनक] कघा, केश सवारने 
का उपकरण (उत्त २९, ३०)॥ 
फणज्ज्ुय पु [दि] वनस्पति-विशेष, तुलसी 
कणएह श्रोराले फणज्जुए श्रजएु य भुयणए 
(पएएण १--पत्र ३४) । 
'फणस प्‌ [पन्स] कट्हर का पेड (परण 
१, है १, २३२, प्राप्र) । 
फणा छ्ली [फणा_] फत (सुर २, २५६) । 


३४७ टी; पाग्न, सुपा ५५६, महाः कुमा) । 
२दो कला या एक गुरु भ्रक्षर की सज्ञा 
(पिंग) । ३ प्राकृतर्नवगल का कर्ता, पिंगला- 
चाये (पिग)। 'चिध पु. [ चिह] भगवान्‌ 
पाश्वनाथ (कुमा)। 'पहु पु [ प्रभु] १ 
सागकुमार देवो का एक स्वामी, घरशणोद्ध 
(तो ३)। २ शेष नाग (धर्मेवि ५७) । 'राय 
पुं [राज] १ शेष नाग (कुप्र २७२)। २ 
पिंगल-कर्ता (पिग)। लआ ज्ली ['छत्ता] 
सागलता, वल्ली-विशेष, (कप्पू)। बह पुं 
[पति] १ एन्द्र-विशेष, घरणेन्द्र (सुपा ३१)। 
२ नाग-राज (मोह २६)। ३ पिगलकार 
(पिग)। “सेहर पु [शेखर] प्राकृत-पिगल 
का कर्ता (पिग) । 

फर्णिद्‌ पु [फर्णीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नाग 
(प्रास ११३) । २ पिंगलकार (पिग) | 

फणिल्ल सक [ चोरय ] चोरी करना। 
फणिल्लइ (घातावा १४६) । 

फणिह प्‌ [दे. फणिद | कंघा, केश सवररने 
का उपकरण (सूत्र १, ४, २, ११) । 

फणीसर पुं [फणीश्वर] देखो फणि-बइ 
(पिंग) । 

फणुज्ञय देखो फणज्ज्जुय (राज) । 

फद्ध प्रु [रपर्थ] स्पर्धा, हिसे (कुमा) । 

फद्धा श्ली [स्पर्धा] ऊपर देखो (दे ८, १३» 
कुमा ३, १५०) | 

फद्धि वि [स्पर्विन] स्पर्धा करनेवाला (प्राकृ 
२३) । 
फर + पु [6 फल, क] १ काष्ठ श्रादि 
फरअ | का तख्ता । २ ढाल । (दे १,७६,६, 
८२, कप्यू, सुर २, २३१)। देखो फल, 
फलग । 

फरअ पुंन [ढें स्फरक] भद्न-ग्शिप, 'फरएहि 
छाइऊण तेवि हु गिएहति जीवता (घमंवि 
८5०) । 

फरक्किद्‌ वि [दे] फरका हुआ, हिला हुआ, 
कम्पित (कप्पु)। 

फरस देखो फरिस > स्पशे (रभा, नाट) । 

फरसु पु [परशु | कुठार, कुत्हाडा, फरसा 
(भवि/ पि२०४) राम प्‌ [ राम] बाह्यण- 
विशेष, जमदग्नि ऋषि का पुत्र (भत्त १५३) । 


६२५१ 


फरहर श्रक [ फरफराय्‌ ] फरफर श्रावाज 
करना । वक्त फरहरत (भवि) 

फरित देखो फलिह ८ स्फटिक (इक) । 

फरिस सक [ स्प्ृश्‌ ] छूना । फरिसइ 
( पड्‌ ), फरिसद (प्राक्‌ २७)। कर्म, फरि- 
सिजद (कुमा) | कवकू फरिसिज्जत (धर्मेवि 
१३६) । 


फरिस + पुन [स्पशे, “क] स्पशं, छूना 
फरिसग | (श्राचा, पएह १, १, गा १३२० 


प्राप्र/ पाग्म, कप्प)) न ये कीरइ तणुफरिसं! 
(गच्छ २, ४४) । 

फरिसण न [स्पदीन] इच्द्रिय-विशेष, त्वग्रि- 
र्विय (कुप्र २२४) । 

फरिसिय वि [स्पष्ट | छुपा हुआ (कुप्र १६ 
४२)। 

फरिहा देखो फलिदहा - परिखा (णाया १, 
१२) ॥ 

फरुस वि [परुप | १ रूकश, कठिन (वा, 
पात्र, है १, २३२, प्राप्र)। २ न कुवचन, 
निष्ठुर वाक्य, रा यावि किची फहस वरदेला! 
(सृत्र ९, १४, ७० २१) । 

फरुस + पुं [दे परुष, 'क] कुम्भकार, 

फरुसग | कुम्हार, कोहार, कुभार, 'पोग्गलमो- 
यगफछसगदते' (वृह ४)। 'साला जी [शाला] 
कुमकार-गृह (बृह ३) । 

फरुसिया जो [ परुपता, पारुष्य] ककंशता, 
निष्ठुरता (आचा) | 

फल श्रक [ फल | फलना, फलान्वित होना। 
फलइ (गा १७७ ८६४), फलति (सिरि 
१२८२) | वक, फलत (से ७, ५६)। 


फल पुन [ फल _] १ वृक्षादि का शस्य (आचा, 
कप्प, कुमा/ ठा &, जी १०)। ३ लाभ: 
'पुच्छुइ ते सुमिणारा एएसि किमिह मह फलों 
होई! (उप ६८६ टी) । ३ कार्य, 'हेउफलभा- 
वच्मों होति! (पंचव १९५ धर्म १)। ४ इश्ानिप्ट- 
कृत कर्म का शुभ या श्रशुभ फल--परिणाम 
(सम ७२, हे ४, १३५)। ४५ उद्देश्य । ६ 
प्रयोजत । ७ त्रिफला । ८ जायफल | & 
बाण का श्रग्न भाग । १० फाल । ११ दान ! 
१२ मुष्क: झ्सडकोष। १३ ढाल । १४ 
ककोल, गन्ध द्रव्य-विशेष (हे १, २३)। 
१५ श्रग्न भाग, 'अदु वा मुद्दिणा श्रदु 





“पा पय जण का निज (प्राचा १। ६,३ १०)॥ 
धिथि[_ बन | फ्लयाता (णाया 
2, & पचा ४ )। चदट्धिठय, चद्धिय न 
[विद्विक] ? नमरूजिशेप, फ्लोधि-लामक 
मादेशीय नंगर । २ वहा रा एक जैन मन्दिर 
(त9५२)। 

फ्ल्ज ] पुन पलक] १ ठाप्ट श्रादिवा 
फएग | तस्ता (श्राचा, गा ६५६, तदु 
२६ मुर १०, १६१, आप)। ? झुए का 
एग उपव रण (प्ीप, घण ३२)। ३ टाज, 
नरिएटि पशदिं (द्रिपा १, + छुमा, 
स्यर्व १०१)। ४ देखो फल (प्राचा)। 
नमज्ञा की [शब्या] बाठ का तस्ता 
ज़ेसपर सोया जाय (भुग) । 

फलण न [फ्टन] प्पलना (सुपा ६) । 
फलह हे प्रता [फिलह “ऊझ] फ्वर, काठ 
फर्श | श्रादि का तज़ा। भप्रस्वजए निम्यु- 
पियाए पीठ था झषरग था णिस्मेशि था 
उदशत या शभ्राहदट उम्मतिय दु 
(प्राया २, १, ६ १) नभृमिमेज्जा पवह- 
पेम्श! (भ्रीयी, घा््न्ट! (दे १, ८, पि 
२०६) प्राय मंदिराई फवहद्धुग्थाडिय- 
शाापतताएँ, झि” फवद्तरेण दरिमिय- 
चुशमतादेसई (मपि): 


न ँ 
द्न्द्नऊ हज "ना 


पिहुलापयायल एगानिया नियद्धफप तह मघाय । 
सामियायवजो५ बाटित्थ मुियरसरिच््! 
(सुर १२, ३६) | 

पाट्हशिस ) री [फलरिया फ्ही)राठ 
पारा | झादि पु तस्ता, 'सूरिए अत्मिए 
पर्रलिश्म घटाएं, दिये परागाफाही 
णश्ट्रिईा 


धारीएए विश्पाूरेशा मुर २, २५१)॥ 


(ज ११), आयी शाप फिध 


पाक्ागा[दे ]* 


मर 
हर्पाए, गषाप (३६, 


८घर था १६२४ दे३१६)। २ शपास मी 
एड़ी दीजटिपरशधयाराणध्यय एप वे 


कि । 
च४ ० (था ३६ ०) । 

पाराव रश | पासाप ] परगन बयागा, 
म ४्पए शरण पदणत भ धाषायो उिप्रस- 


ताजे हम ।7 (7 २६) । 


पसापा दि प्राय] फहाप्रई, पार नो 
प्रगश मरा । पदय १४४ ४०)। 


पाइअसदमहण्णवो 





* फछासव पु फिछासव] मय-विशेष (पएण 
। १७)। २ 
| फलि पु [दे ] १ लिग्र, चिह्ृ। ३२ दृपम, 
| बैल (द ६, ८५६)। 
। फलिअ वि [फलिति] १ विकप्तित, 'फुडिश्न 
| क्षतिप्र च दतिप्रमुहरिश्र (पाम्र)। २ फल- 
| युक्त, जियको फल हुमा हो वह (खाया 
| १, ११)। 
| फलिअ न [दि] वायन, वायन, भोजन भादि का 
| बाद जाता उपहार [(ठा ३, ३--पत्र १४७)। 
| फलिशआरी छ्ी [दे | इूर्वां, कुश ठूण (दे 
| ६, ८३ )। 
फलिणी स्ली [फल्टिनी| प्रियमु-वृक्ष (देश, 
३२५ ६, ४६, पाम्न, कुमा; गा ६६३) । 
फलिद्र पु [परिघ] १ श्रर्गला, श्रागल, 
भ्रग्गता फलिहो' (पाम्न, श्रोप), 'सिय- 
फलिहा! (नग २, ४-नपत्र ६३४)। २ 
। प्रख् विशेष, लोहे का मुहर श्रादि प्रश्न । रे 
। गृह, घर । ४ काच-घट । ४ ज्योनिप-शाद्घ- 
| प्रसिद्ध एक योग (हैँ २, २३२ प्राप्र)। 
। फलिह पु [रफटिफ] १ मशणि-विशेष, स्फटिक 
मणि (जी »/ है १, १६७, क्प्यू)। २ एक 
पिमानायानस, देव विमान-पिशेष (देवेद्ध १३२» 
। दुक)। हे रत्नप्रता पृथियी वा एक स्फटिक- 
| मय याणट (ठा १०)। ४ गन्धमादन पर्वत 
| का एक वृट (दब) । ५ बुणडल परे वा 
। एज पूट। ६ दचक पर्वत का एक शिप्र 
! (राज) । "गिरि पु [गिरि] कलास पबंत 
। (पाप्र) । 
| फलिद पु [फलिट] फतर, बाढ़ प्रादि वा 
| तरता, प्योशिणों फविहा (परा्न), नाणो- 
५ वगरणभृयाएत 
(श्राप ८) । 
| फरिद पुठ स्फिटिझ] झ्राह्ाश (भंग २०, 
हा 
) पालड न [दे] तपास या टेंदा, टेंढ या 
टेदी (शरण ३५ टी) । 
फलिस्स पु [फ्लिट्सन] बृल-पिशेष (दे 
४, ? २) ॥ 
फलिहा झ्गे [परिणय] साई पिचे या नगर 
के धारा घोर पी नटर (झीप, है १५ २३२, 
शमा)। 


वयनियाफलिटपुत्वियार्टए! 


फलअ-फार 


फलिहि देखो परिहि (प्राक्र १५) । 

फलिद्दी देखो फलही -दे (प्रणु ३५ टी) । 

फली त्नी [फली_| काठ श्रादि की छोटी 
तल्ती, 'तत्तोी चदणफ्लीड बणियहट्रम्मि 
विविकठ कहवि (सुपा ३८५) । 

फलोवय ) वि [फलोपग_] फल-प्राप्त, फस- 


फलोवा" । सहित (ठा ३, १ पत्र--११३) । 
फल वि [फल्य_] सूते का वस्र, सूत्ती कप 


करना, गुजराती भें 'फावजु !। फव्मीह्ममो 
(बृह १)। फब्ब (दक्श० अ्रगस्त्य० सु० 
३०३) ॥ 
फसल वि [दि] १ सार, चितकयरा, 'फमल 
सबल सार किम्मीर चित्तत थे वोगिल्ल 
(पाञ्न, दे ६, ४७ । २ स्थासक (दे 5, ८७)। 
फसलाणिअ वि [दे] कृत-पिभूष, विसने 
फसलिआ | विभूषा की हो वह, ध्द्गारित 
(दे ६+ ८३) फमलियाशि बुशुमराएण' 
(से ३६०) । 
| फसुछ वि [दि] मुक्त दे ६, ८*)। 
। फाइ जी [स्फाति] बृद्धि (प्रोष ४७) । 
फार्टक्य पि [स्फीतीक्ृषतत] १ फैयाया हुप्ा । 
२ प्रसिद्ध किया हुमा, “बस्मेमिय परणीर्य 
फाईप्रयमएणमरणीहि/ (त्रिमि २५००) । 
फाशुण देसो फर्शुण (पि ६२) । 
| फाट सके [ पाटय्‌ , स्फाटस (| पास्ता। 
| फारेद (है १, १६८० २३२)। वहा, पाटल 
| (छुमा) । न 
| फाडिय व्रि [फाटित, सफाटित] विदारित 
| (भत्रि) । 
| फाणिअ पुन [फाणित] १ गृढः 'पाशिपा 
। 
| 
। 
3 
| 
| 
रे 


(ृह १)। 
फव्चीह सके [ लभ्‌ ] यधेट्ट लाभ प्राप्त 


गठो भणणति (मिर 2) २ गया 
विवार-मिनेप प्राद्र पट, पातीयों द्वागित 
चुठ (ध्रोप, कस, विद २३९, ६7/ह का 
४) | ३ प्याव (पररण १७--मत्र 2६० )। 

फांय वि स्फीत] १ इृढ़। ३ विशीर्स। र 
स्‍्यात (उिसि २१५०७) ! 

फार वि [स्फार] १ ४७९ पु 'दारया 
आरमस्निस्माटा उमड़ तो महागादी (प्रा 


५४) । ? पिश्वाक्त विधृक्त) 3 क्ग्ट्टि, 


फारक--फिर 


232 हुआ (सुर २, २३६ काप्र १७०५ 
सुपा १६४ कुप्र ५१) । 


फारक वि [दे- स्फास्क] स्फरकाक्ष को 
धारण करनेवाला, 'त नासंत दठद्ध फारक्का 
नपुइवयणग्रो ढुंबका' (घर्मंवि ८०) । 


फारुसिय न [पारुष्य] परुषता/ कठोरताः 
कर्कशता, 'फाससिय समाइयति' (आचा) । 
फाल देखो 'पफाल । 
फाल देखो फाड | फालेइ (हे १, १६४ 
२३२) | कवक्ष फालिज्वत, फालिजमाण 
(गा १५३ सम्मत्त १७४) । संकृ, फालिऊण 
(गा ४८६) | 
फाल पुन [फाल] १ लोहमय कुशः एक 
प्रकार की लोहे की लम्बी कील (उबा)। २ 
फाल से की जाती एक प्रकार की दिव्य- 
परीक्षा, शपथ विशेष (सुपा १८६)। ३ 
फलाग, लॉफ, दीवि व्य विहलफालों 
(कुप्र १२) । 
फालण न [पाठन, स्फाटन विदारण, 
“खोणी कि न सहेदि सीरमुहओ ते तारिस 
फालण” (रमा, सम १२५) । 
फालण देखो 'प्फालण । 
फाला जी [फाला] फलाडु, लाफ (कुप्र 
२७८, कुलक ३२) | 


फालि जी [उ फालि] १ फली, छीमी, 
फलिया २ शाखा “सिवनिफालिव्य प्रग्गिणा 
दडढ़ढो” (सथा ८५)। ३ फाँक, टुकड़ा --- 
नागवल्लीदलपुगीफलफालिपमुह---/” _ (रयण 
५५)। 

फालिअ वि [पाटित, स्फाटित] विदारित 
(कुमा, पणह १, १--पत्र/ पठम ८5२, ३१, 
श्रीप) । 

फालिश न [दें फालिक] देश विशेष में होता 
वल्न-विशेष, “अभिलाणि वा गजलाणि वा 
फॉलियाणि वा कायहाणि वा (श्राचा २, ५, 
१, ७)। 

फालिअ ] पु [स्फाटिक] १ रत्न-विशेष 
फालिग (कप्प) । २ वि, स्फटिक-रत्न का 
फालिह | (पि २२६, उप ६८६,सुपा ८८)। 












फालिहद पु [पारेंभद्र | ! का पेड। २ 


पाइअसद्महण्णवो 


देवदार का पेड। ३ निम्ब का पेड (१, २३२)। 


फास सक [ स्पृञ्‌ , स्पणेय्‌ ] १ स्पर्श करना, 


छूता । २ पालन करना | फासई, फासेइ 
(हे ४, १८२५ भग)। कर्म, फासिजइ (कुमा) । 
वक्र, फासंत, फासयंत (पंचा १०, ३५ 
परह २, ३--पत्र १२३) । कवहू, फासा- 
इज्जमाण (भग--श्र)। सकृ फासचत्ता, 
फसित्ता (उत्त २९, ९» सुद्ष २६, ६: 
कृप्प, भग) । 


फास पुन [स्पछ ] १ स्पर्श, छूना (भग, प्रासू 
१०४) । २ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७८)। ३ दु ख-विशेष, 
“एयाइ फासाइ फुसति बाल” (सूझ्र १५ ५, 
२, २२) । ४ शब्द झ्रादि विषय (उत्त ४, 
११) । ४ स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा (मंग)। ६ 
रोग। ७ ग्रहण | ८ युद्ध, लडाई। ६ गुप्त चर, 
जासूस। १० वाघु, पवन। ११ दान । 
१२ का से लेकर 'मा तक के श्रक्षर। 
१३ वि स्पर्श करनेवाला (हें २,६२)। 
कीव प्र [ क्लीव ] कलीव का एक 
भेद (निचू ४)। णास, नाम न [नामन] 
कर्म-विशेष, करकेश श्रादि स्पर्श का कारणभूत 
कम (राज, सम ६७) । मत वि [ 'मत्‌ ] 
स्पशंवाला (ठा ५, ३, भग) । ।सथ वि 
[मय | स्पशं-मय, स्पश से मिध्र त्त, 'फासा- 
मयाप्रो सोबखाश्रो' (ठा १०) । 


फासय वि [ स्पर्णेक ] स्पर्श करनेवाला 
(अज्म १०४) । 


फासण न [स्पशेन] १ स्पशं-क्रिया (श्रा 
१६)। २ स्परोेन्द्रिय, त्वचा (पव ६७)। 
फासणया ] ज़ी [स्पणना] १ स्पश॑-क्रिया 
फासणा | (ठा ६६ स १५६, जीवस 
१८१) । २ प्राप्ति (राज) । 


फासिअ वि [सप्ृष्ट] १ छुपा हुआ (नव ४१, 
विसे २७८३) । २ प्राफ्त 'उचिए काले | 
विहिणा पत्त ज फासिय तय भशण्िय! (पर 
४)। 


फासिअ वि [स्पर्शिक] स्पर्श करनेवाला 
(विसे १००१) । 





फासिअ वि [स्पर्शित] १ स्पर्श-युक्त, स्वृप् । 
२ प्राप्त (पव ४-नगाथा २१२) । 

फार्सिदिय न [स्पर्णन्द्रिय | त्वगिन्विय (भंग, 
खाया १, १७)। 

फासु ) वि [प्रासु, क| अ्रचेतन, जीव- 

कतक रहित, निर्जव, प्रचित्त वस्तु (भग, 

फासुग. पचा १० ६, श्रीप, उवाः खाया 
१, ५४ पठम ८घ२, ५) । 

फिक्कर श्रक [फित्‌ + रू] प्रेत--पिशाच का 
चिल्लाना, तह फिक्करत्ति पेया' [सुपा 
४९६२) । 

फिक्ि पुल्नी [दे] हप॑, खुशी (दे ६, ८५३) । 

फिज न [दे स्फिच्‌ ] नितम्ब, चुतर, जघा 
का उपरि-भाग (सुख ८, १३) । 


फिट्ट श्रक [ अ्रश्‌ ] १ नीचे गिरना। २ 
हटना, भागना । ३ ध्वस्त होना । ४ पलायन 
करना, भागना । फिट्टर (है ४, १७७, प्राकृ 
७६० गा १८३» चेइय ५८७), फ्ट्रिई (उत्त 
२०, ३०), फिट्ठति (सिरि १५६३) । भवि 
फिट्टिहिइ, फिट्टिहसि (कुप्र १६५४५ गा 
७६८) | 

फिट्ट वि [अ्रष्ट| विनट्ट, 'पारिएण तरह 
व्विश्न न फिट्टा' (गा ६३, भवि)। 

फिट्टा जी [दे] १ मार्ग, रास्ता, 'ता फिल्ठाए 
मिलियं कुट्टियनरपेडियं एगे (सिरि २६६)। 
२ प्रयाम-विशेष, मार्ग मे किया जाता प्रणाम 
(युभा १)। मित्त पुंन ['सित्र| मार्ग मे 
मिलने पर प्रणाम करने तक की अ्रवधिवाली' 

मित्रतावाला (सुधा १८६) । 

फिड देखो फिट्ट । फिडइ (हे ४, १ ७७) | 

फिडिअ वि [ भ्रष्ट, रिफटित] १ भ्रश-्राप्त, 
नष्ट, च्युत (ओपधष ७, १११, ११२ से ४, 
५४३ ६४) । २ अतिक्रान्त, उल्लघित (ओषभा 
१७४ श्रौप) । 

फिड्डू वि [दे] वामन (दे ६, ८५४) । 

फिप्प वि [दे] कृषमिम, वनावटी (दे ६, 
4३) । 

फिप्फिस न [दे] अन्न---प्रात स्थित मास- 
विशेष, फेफडा (सूश्रति ७२, परह १, १)। 

फिर सक [ गम ] फिरना, 


पद चलना । वक्त 
फिरंत (घमंवि ८१) । 


६०९ 


फिरया पुन [ढे] सातो याडो, 
बालो शादी थाटी, समचिना दयि वसहा 
सग्र5 पदुटति एयलमरियपि । अद्ुति विमि- 
प्र्तित्ता लिएएायुनापि द्म्मनि (सुपा 
२४) । 
फिरिबर वि [गत] गया हुप्रा, 
चोधणायाहटगदेस पुरिया <ह 
कवि धागप्रों प्रिया । 


जे गुम्पद प्रासन्तो 


फ्डँ 2 


मिल देपो फिडिअ (से ८, ६८) । 

फिलुस हर [दे] फिसनना, सिमऊना, 
गिना । वद्ध सिदालियभूमितते फिल्लुस- 
माणा ये घामयामस्मि (सुर २ १०५)। 
देग फल्लुस । 

फीज देगो फाप (मृप्र २, ५, १)। 
फीविया की [दे] एव जात वी मीठाई, 

गागरायी मे पेणी (नम्मत्त २७) । 

पुरा सी [दे | फृत, मुंह ये हया निकालना 
(पोह ६०)। 

फुसार प्‌. [फुदार] एफ्मार, कुपित सर्प 
शझादिगी प्रायान (पुर २ २३७) । 

फुटा हो [दे] ऐशन्यन्ध (रे ६, ६८) । 

पी फद ८ म्पद। पुदर (से १५, ७७)। 

फ्सा | रगे [दे] गरापारित, वनवण्े 

जा | यी श्ाग (पाप्म, दे ६, ८४» तएु 

2 3४ उ 


पट 


जे 
ये 
१: 


गा ४२, जाप २, बृहू ३, बम्म १, 
२)। 

पुणछगा यो [दे] १ गरोपारित, घिटया उज्मठ 
निशय निदश्चम एप्स ये विरनेसो/ (उप 
उन्द दे)। २ गापरनयद्धि, बूला वाराप्ट 
मी घाये (पुर १, ८) । 

उपाए |) सा [दि] १ टंपादन परना। 
फिर | शराता। ए हल (६२२०४)। 


न.८ न प्य्न ( 


जी हज दी 
फुयस प्रा [ मूज | प्र + उच्छ  पोछता 
जब्त पाया । पु दि (प्राष्ट ६३) । 

पुगग हग पास [छा प्‌ ३८) । 

एव धार [पृप + के] १ एवयारना, फू 
प्रवाण मर) ॥। २ माय पु ये हया 
दाह, एडया । एफर (सी बा, 
ने गा ३७६४ पु: 
रे) ह। 


_ पा गे प्‌ 


३ 
पड़ 
ईं, 


जन (पघ) ( 


>+०32०% 0 नणनलत कलर > कक २.३ 


भार ढोने- ; फुपा जी [दे] १ मिथ्या दि छत प३े)।॥२र 


| 
ढ 
| 
। 


6. 


पाइअसदमहण्णवो 


कूक (बुआ १५०) । 
फुफार पु [फृत्मार] फुफकार, फू फू की 
प्रावाज (कुप्र ५८) सण) । 
फुछ्िय वि [फूत्कत] फुफकारा हुप्ता (भाव 
४)। 
फुकी छी [दे] रजकी, घोविन (दे ६, ८४) । 
फुग्ग सीन [दे स्फिच | शरीर का अवयव- 
विशेष, कटिनप्रोध (सूश्ननि ७६) । 
फुग्गफुग्ग वि [दे] विकीर्ण रोमवाला, 
परस्पर श्रसवद्ध--विखरे हुए केशयाला, 'तत्स 
भ्ुमगाप्नो फु्गफुप्गाओं (उवा) । 


फुट | प्रक [ सफुट , श्रण ] १ विकमना, 
खीलना । २ प्रकट होना । ३ फूठना, 


फटना, टटना । ४ नट्ठ होना । फुट, फुट्टई, 

फुट्ट इ, फुट्टअ (सक्षि ३६, प्राक्ु ६६, है ४ 

१७७, २३१, उब, भविः पिंग/ गा २२८) | 

भवि, “फुट्टिस्सइ बोहित्व महिलाजणकहियमतत 

वा(घमंवि १३), फुट्टिहिइ (पि ५२६)। बक् 

फुट्टत, फुट्रमाण (पणह १, ३ गा २०४५ 

सुर ४, १५१, णाया १, १--पत्र ३६) । 

फुट्ट वि [स्फुटित, भ्रष्ट | १ फूट हुम्ना, हृठा 
हुपा, पिदीण (उप ७२८ ही, सम्मत्त १४५५ 
सुर २, ६०, ३, २४३५ १३४ २१०)।२ 
अप्ट, पतित (कुमा)। ३ विन 'फुट्टहटा- 
हड्सीसं! (णाया १, १६५ विपा १, १)। 

फुट्ंण न [सफुटन] १ फुटना, दूटना (बुप्र 
४१७)। २ पि फूटनेयाला, विदी्ण होनेयाला 
है ४, ४२२) । 

फुट्टिअ पि [ स्फुटित_] विदारित, 'फुट्टिम्रमोहो' 
(दुमा ७, ६४) । 

फुट्धिर पि [स्फुटितू] फूटनेवाला (मण) | 
पुद्द देसो पुद्द 5 स्वृष्ट (पि ३११) । 

फुड दंसो फुद्द ८ स्पुट , अर श्‌ । फुट (है ४ 
१७७१ २३१ प्रा्ठ ६६), 'कुडति सब्मंग- 
सपीमो' (छपी ७२८ टी)। बह फडमाण 
(सुर ३, २४३) । 

पुड शगो पुट्ट ८ रपष्ठ (रण ३६, ठा ७-- 
पत्र २८४७ फीयस २००७ भंग) । 

फुट वि फिट] पट, ब्यक, साफ, विशर 

(पाप्रः हैं 2, २५४८, उया) । 





फिरक-फुरण 


| फुडग न॒[स्फुरन_] ट्वव्ना, सरिब्त होना 
। (परह १, १-पत्र २३)। 

॥ [स्फुटा] प्रतिकाय-नामक महोरतेद्र 
फी एक पट्रानी, इच्राणी-विशेष (ठा ४, 
| 9 इक) । 

| फुडा छो [फटा] साँप की फन, 'उम्तडकु 
| डफकुडिलजडिलकछक्सवियडफुडाडोवकरण॒दच्छ 
। (उत्रा)। 

फुडिअ वि [स्फुटित] १ विकसित, छित्ता 
| 


फुडा 


+ 


हुमा (पाठ, गा २६०) । २ फूट हुम्मा, 
विदीणं (स ३८९ ) । ३ पिद्ठत (पएह १, 
२--पतन्र ४०) । 

फुडिअ (पभप) देखो फुरिआ (भवि) । 

फुडिआ दी [स्फोटिका] छोदा फोड 
फुनमी (सुपा १३८) । 

फुडु देखो फुट्ट । फुड््ड (पड़्‌ )। 

फुन्न वि [दे स्पष्ट] छूप्ा हुमा (पव १५८ 
दी; कम्म ५, ८५ टी) । 

फुप्फुस न [दे] उदख्र्त्ती प्रन्त-विरेष, 
फेफडा (सूझ्रति ७३» पउम २६, ५४) ! 

| फुम सक [ अ्रम ] भ्रमण फरना। पुमद 
(हे ४, १६१) | प्रयो, फुमावई (कुमा)। 
फुम सक [दे, फृत + कृू] फ़रूंक मारा, 
मुँह से हवा करना । फुमेजा (दस ४, १०) । 
बढ फुमत (दस ४, १०) | प्रयो, फुमावेजा 
(दम ४: १०) । 

फुर श्रक [ सफुर_] १ फरकना, ट्तिवा। 
२ तठफना । ३ विकसना, सीलना। ४ 
प्रकाशित होना, प्रवट होना/ रद प्र 
सीताइ तापण वामच्छ' (से ११७ ७६, 
विंग) । बह फुरत, फुरमाण (गा १६३, 
सुर २ २२६५ महाः पियगः से ६, २५ २ 
२६) । सऊ फुरित्ता (ठा ७) | 

फुर सफ [ अप + हू | प्रददरण गराा, 
छीनना । प्रयो, फुरातिति (यव ३) | 

फुर प्‌ [स्फुर] शज्न-विशेष, करकतगावरएन 
गद्टिय--7 (पएह १५ ३--पत्र ४£६)। 

फुर (पअप) देसा फुड < रफपुट (पिंग) । 

फुरण न [स्कुरण] १ फरसना/ हुथ “लि, 
इवत्‌ मम्पन, “न प्रुण अच्छिणु रा गह होए 
भारिया तेण' (युर १३, ६२७)। - पए 
(सुपरा 5, बजा ३४ सम्मत ९ ६१)! 





+ 





फुरफुर--फेण।य 


फुरफुर श्रक [ पोरफुराय्‌ ] खूब कॉपना, 
थरवराना, तडफडाना । फुरफुरेजा (महानि 
१)। बढ. फुरफुरत, फुरफुरंत (सुर १४, 
२३३» स ६६६, २५६) । 
फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला हु, 
फरका हुआ, चलित (दे ६, ८४, सुर ५, 
२२६५ गा १३७) । २ दीघप्त (दे ६, ८५४) | 
फुरिआ वि [दे] निन्दित (दे ६, ८४) । 
फुरुफुर देखो फुरफुर। व&. फुरुफुरंत, फुरु 
फुरेंन (पएह १, ३ पिंड १६०, सुर ७, 
२३१५ णाया १, ८--पत्र १३३) । 
फुल देखो फुड - स्कुट । फुलइ (नाट) । फुले 
(अ्रप) (विंग) । 
फुल (श्रप) देखो फुर ८ स्फुर_। 9ुला (पिंग) । 
फुछ (अ्रप) देखो फुड ८ स्कुट (पिग) । 
फुछ (अप) देखो फुछ « फुल्ल (पिग) । 
फुलिअ देखो फुडिआ - स्फुटित (से ५, ३०)। 
फुलिअ (श्रप) देखो फुछिआ (पिग) । 
फुछिग पुं [रफुलिज्ञ] भग्ति कण (णाया १, 
१, दे ६, ११५५ महा) ॥ 
फुल श्रक [ फुल्ल ] फूलता, पुष्यनयुक्त होना, 
विकसना । फुल्लइ फुल्लएं, फुल्लेंइ (रभा, 
सम्मत्त १४०), फुल्लति (हे २, २६)। भवि. 
फुल्लिहिसि (गा ८०२) । 
फुल देखो क्रम - क्रम ' फुल्लइ (घात्वा १४६)। 
फुल न [फुछ] १ फूल, पुष्प (क्रुमाः घर्मवि 
२०) सम्मतत १४३५ दसनि १)। २ फूला 
हुआ, पुष्पित (सग, णाया १, १--प्त्र १८, 
कुमा)। सालिया छी [मालिका] फूल 
वेचनेवाली, मालाकार की छ्ली, मालिन (सुर 
३, ७४) । 'व्डि छी [ बलि] पुष्प-प्रघात 
लता (णाया १५ १) | 
फुछवय पु [फुलन्धय, पुष्पन्धय| भ्रमर, 
भंवरा (उप ६८६ टी)। 
फुछधुअ प्र [दे] भश्रमर, भौंरा (दे, ६, ८५» 
पापञ्न; कुमा) । 
फुल्लग न [फुछक] प्रुष्ष की श्राकृतिवाला 
ललाट का श्राभूषण (भौप) । 
फुलण न | फुलन] विकास (वज्जा १५२) । 
फुछया ज्री [फुछा, पुष्पा] वल्ली-विशेष, 
पुप्पाहा, शत्तपुष्पा, सोया का गाछ, “दहफुल्लय- 


न 


फुलबिय 
फुल्लानिय | 


पाइअसइमहण्णवो 


(परुह १-पत्र ३३) | 
फुछवड न [दे | पुष्प-विशेष, मदिरा-वामक 
फूल (कुप्र ४५३) । 


कोगलिमा (? मो)गली ये तह श्रकवोदीया' 


वि [फुद्धित] फ्रुलाया हुप्रा 
(सर्म्मत्त १४०५ बिक्र २३) । 
फुलिआ वि [फुलित] पुष्पित, विकसित (अत 
१२७ स ३०३ सम्मत्त १४०, २२७) । 
फुलिम पुत्नी [फुलनता] विकास, फूलन: 
“अ्रच्छठ ता फलकाले फ्रुल्लिमतमए 
वि कालिमा वयणे । 
इय कलिउ व पलासो चत्तो 
पत्तेहि किविग्गो ब्वँ 


(सुर ३, ४४) । 
फुछ्िर वि [कुलित] फूलनेवाला, प्रफुल्लः 


'हिययरा दराचदरफुल्लिरफुल्लेहि! (सम्मत्त 
२१४) | 
फुस सक [ अ्रम | भ्रमण करना । फुसइ 
(है ४४ १६१) । 
फुस सक [ मुज् ] मार्जन करना, पोछना, 
साफ करना । फुसइ (हे ४, १०५३ भवि)। 
कर्म फुसिजद, फुसिजउ (कुमा; सुषा १२४) । 
बकू, फुसत, फुसमाण (भवि: कृप्र २८५५) । 
सकृ, फुसिऊण (महा) । 
फुस सक [ स्प्रण ] स्पर्श करना, छूसा । 
फुसइ (मं श्रीप, उत्त २, ६), फुसति (विसे 
२०२३), फुसतु (भंग) । वक्ष फुसत, 
फुछलमाण (श्रीव दे८६५ भग) । सक्क 
फुसिआ, फुसित्ता, फुसित्ाण (पंच २, 
३८ भग। श्रौप+ पि ५८३)। . फुस्स 
(ठा ३, २)। 
फुसण न ॒[स्पशेन_] स्पशे-क्रिया (मग) सूपा 
५)। 
फुसणा छ्ली [स्पशना] ऊपर देखो (विसे 
४३२, नव ३२) । 
फुसिअ देखो फुस ८ स्पृश्‌ । 
फुसिआ वि [स्पष्ट] छुप्ता हुआ (जीवस 
१६६) । 
फुसिअ वि [सृष्ट] पोछा हुआ (उप प्‌ ३४५ 
सुपा २१ १, कुप्र २३१) । 
फुसिअ पुन [प्रपत्त] १ बिन्दु, बुन्द, बूंद 
(आचा, कप्प) । २ विन्दु-पात (सम ६०) । 


६२५ 


| फुसिभ वि [भ्रमित] घ्रुमाया हुआ (कुमा 

| ७, ४) | 
फुरिआ छी [दे] वल्ली विशेष, 'सेसविदुगो- 

त्तफुसिया (पएण १--पत्र ३३) । 

फुरस देखो फुप्त ८ स्ुश्‌ । 

फ़ूअ एुं [ दे | लोहकार, लोहार (दे ६, ८५) । 
फूम देखो फुम् | वकृ, फूमत (राज) । 
फू।भय वि [फूकृत] फुँका 6६% (उप पृ 

१४१) । 

| फूंछ देखो फुल 5 फुल्ल,.. 'फनफूलउल्लिकट्ठा 
मूलग्रपत्तारि वीयारिए! (जी १३) । 

फेद्कार पु (फिफार] १ श्वगाल की आवाज 
(सुर ६, २०४) । २ श्रावान, चिल्लाहट 
(कप्पु) । 

फेकारिय न [फेल्फारित_] ऊपर देखो (स 
३७०) । 

फेड सक [ स्फेटय_ ] १ विनाश करना । 
२ दूर हठाना। ३ परित्याग करता। ४ 
उद्घाटन करना । फेंडइ, फेंडेइ, फेडति (उब, 
है ४ ३५८: सबोध ५४, स ४१४) । करम- 
फेडिजद्‌ (भवि) । 

फेडण,न [स्फेटन_] १ विनाश । २ श्रपनयन 
(पव १३५) । 

फेडणया ज्री [स्फेटना] ऊपर देखो (पिड 
३८७) | 

फेडावणिय न [दि] विवाह समग्र की एक 
रीति, बच्चू को प्रयम वार लजा-परिहार के 
वक्‍त दिया जाता उपहार (स्‌ ७८) । 

फेडिअ वि [स्फेटिव]] १ नह किया हुप्ना, 
विनाशित (पठम ३६, २२) । ९ ध्याजित 
(सिरि ६५५) । ३ अ्रपनीत (आओधघभा ४२) । 
४ उद्घाटित (स्‌ ७८) । 

फेण पुँ [फेण, फेन] फैश, राग, जल-मल, 
पाती आदि के ऊपर का बुद्बुदाकार पदार्थ 
(पाग्न, साया १, १--पत्र ६२, कप्प)। 
'माहछिणी त्री [माहिना] नदी-विद्येप 
(ठा २, ३५ इक) । 


पगय ) हु [दे] बच्य (दे ६, ८५) । 


फेणाय श्रक [ फेणायू , फेनाय_ ] फैश-- 
फेस का वन करना, राग निकालना । 
वक्त फेणायसाण (प्रयो ०४) । 


६२६ 
फाफ्स) ने [दि] देखा फिस्फिस, 
फ्रेफ्म * फाफ्गा राज नट ३६)। 
फाण ने [दे] फैला धुमाना पु झणफेरण- 


फेडिआ (नाठ) 
फेला की [दे] हू ठन-कठन छूठन, नोवन 
से बचा-नतुचा, उच्छिए, 
तास ये भरग पाए 
दामी ये तम्मि एूवम्मि ! 
लि सियति पेन तीए 
सो जियए सुखठस्य। 
'दु्गपरूययायों गली, 
जणणोदइ चागिवरोेहि । 
ए गउनपोसणा पुण तु पफेवाहारसवास । 


्‌ 


(घमध्रि १८६)। । 


फसाया री [5] मातुतागो, मामी (दे ६, 
८/।॥ 
फेड प्‌ [डि] दिथि, विर्वन (दे ६, ८५) । 
फेन्तुत3 सके [दि] किलना। सिसरना, 
चघिषायर भिरना । फेजुसर (4 ६, ८६) । 


सा, फाजुसिश्म (दे ६, ८६, स ३४५, । , 


फेल्लुसण + [दे] १ फिकलन, पतन। २ 
विडित जीव, बेर जग जा पाव फियस 
पं (३६ ६६)। 

फेटसग देनो फेल्लुसण (पय ४ दी) । 

फेस पु [7] हे चाप, एर। २ सद्भाव (दे 
६, ८5७) ॥ 

फोअ ५ [7] रा (दे ६, ८६)। 

फेए जय कि [?] # मुक । २ पिस्तारित 
६* ६, ८७३) । 


फाफा छी [दे | डराने की प्रावाजः भयोत्रादक 


फोड सक [ स्फोट्यू ] १ फोडना, विदारण 


फोड प्‌ [स्फोट] १ फोडा, ऋुण-विशेष (ठा 


फोउभ (शो) पु [स्फोटक] ऊपर देसो (प्राक 


प्राइअसद्दमहण्णवरो फेप्फस--फोसणा 





: फोडिआ दि [स्फोटित] १ फोणा हृमा, 
शदद (व ६, ८९) ! । विदारित (शाया १, ७स ४७२)। २ 
। राई प्रादि से वधारा हुआ (वव १)। 
करना । २ राई शआ्लादि से शाक झादि को | फोडिअय वि [दि स्फोटित, क] राई से 
बधारना । फेप्टेज(कुप्र ६७) । वक्ू फोडंत, | वधारा हुप्रा शाकादि (दे ६, ८८) । 
फोडेमाण (सपा २०१, ५६३ प्रोप)। | फोडि/ब न [दि] रात के समय जगत मे 
सिहादि से रक्षा का एक प्रकार (दे ६, ८८)। 
फोडिया जी [स्फोटिका] छोटा फोण (उप 
७६८ टी) । 
फोडी की (रफोटी, रफीटी] देसो फोडि 
(उबा/ पव ६, पड्टि) । 


४०--पत्र ४५२०) । २ वर्णा-विशेष, शब्द- 
भेद (राय)। ॥ वि. भक्षक “बहुफोडो' 
(प्रोपना १६१)॥ 


घर ) ॥ 


फोडग न [ स्फेटल] १ विदासण (पव ६ | फरीप्फेस न [दे] शरोर का प्रय्यव पिशेष, 


ही, गछड)। २ राई आदि से शाक ग्ादि को कालिज्जयप्रतपित्तनरहिययफोप्फ्रफेफमपि- 
बयारना (पिड २५०)। ३ राई आ्रादि | लिहोदर-- (तदु ३६) । 

सस्कारद पदार्थ (उड २५५)। ८ थि | फोफल न [दे गस्ख द्रव्य निशेष, एक प्रभार 
फोउनेयाता, विदारण करनेयाला, 'कायर-। की श्रौषिः “महुरपिरेयएमेमो प्रायब्यो 
यणुह्िययफो टण' (णाथा १, ८» भ्म्ह | फोफनाइदब्वेहि! (भत्त ४२) । 
मगणमराह्म्ररिश्रश्नव्यणफाटण मीन! (गा फोफस देखो फोप्फस (पएह ९, (+- 
२८१) | पत्र ५) । 

फे।इन वयो फाडम (पठम ६३, २६)। फोरण न [ स्फोरण _ निरन्तर प्रयर्तक 
फाडाय सके [ रफाटय |] १ फोडयाना । 'विमयम्मि प्रपत्तेति हु णिमसत्तिप्फोरणेश 
नोडवाया। २ झुनवाना | सह फीडाविकण | फनसिद्धी' (उबर ७८)। 

(25 5)]॥ प्रोरविअ॒ वि [_ स्फोरित ] स्तर प्रवुत 


| फाठादिय मर [स्फोटित] १ तोठयाया | किया हुमा, 'तेदिति नियनियधत्ती पोस्पीयाँ 


हमरा । २ खुतयाया हुम्रा, 'फोटाबिया सपुडा' | (मम्मत्त २२७, हम्मीर १४) 

(से ८६०)। | फोस देपो फुम ८ स्पृश्‌ , सब्य पायी 
फीट ऐो [रफेरटि] विदारण, भेदन, 'भाशे- | जग (जीयस १६६)। 

फोटीयु बजए कसम! (पढ़ि)। “"कम्स ने | फोस पु [दि] उद्गम (दे ६, ५६) | 

_कमेन_] १ जमीन श्रादि का गिदारण करने ' फोस पु [दे पोस] प्रपावदेश, पद 

या बाम, रेल श्रादिसे भूमिन्दारण, कूप, | (तंदु २०)। 

तद्टाग प्रदि सोदने या काम । २ उक्त काम | फोसगा ज्ली [स्पर्शना] स्पर्श श्या सीता 

एर प्राजीपिका चवाना (प्टि)। १६६)। 





॥ पप्त मिरिपाउअसइमहण्णवे फप्माराइमहुसंकलणों 


ध्रट्टावीपएमी तरंगो समतो ॥ 


ब--चेघधण 


पाइअसदमहण्णवो 


६२७ 





व पुं [व] ओीह-स्थातीय ध्यव्जन वर्ण-विशेष 
(प्राप) । 
बअर (शौ) न [बदर | १ फल-विशेष, बेर | 
२ कपास का वीज (प्राक्ू 5३) । 
बइट्टु (अ्रप) वि [उपविष्ट | बैठा हुमा (हे ४, 
४४४) भवि) । 
चहल पूं [दे] बैल, वरघ, वृषभ (दे ६, ६१ 
गा २३८ प्राकृ ३८) है २, १७४ धर्मंवि 
३» क्रावक २५८ टी, श्रु १५३) प्रासू ५५, 
कुप्र २७६ ती १५५ वे ६५ कप्पू) । 
बइस (अ्रप) श्रक [ उप + विश, | बैठना, 
गुबराती मे विस ” | वइसइ (भवि) | 
घबडसणय (अप) न [डपवेशनक] श्रासन 
(ती ७) । 
बइसार (श्रप ) सक [ उप + वेशय्‌ ] 
वैठाना । बइसारइ (भव) । 
चइम्स देखो बइस्‍्स (वि ३००) । 
बईस (अ्रप) देखो बइस । वईसइ (भवि) । 
ईस (अश्रप) न [उपवेश_ बैठ, वेठन, बैठना: 
तोवि गोट्ुुडा कराविश्या मुद्धए उद्दन्वईसा 
(हे ४, ४२३) । 
बदणी छी [ दे | कार्पासी, कर्पास-वल्ली 
(दे ३, ५७) । 
चडल पु [बकुछ | १ वृक्ष-विशेष, मौलसरी 
का पेड (सम १५२५ पाश्नः साया १, ६) । 
२ बकुल का पुष्प (से १, ५६)। सिरी 
स्री [श्री] १ वकुल का पेड । २ बकुल का 
पुष्प (क्षा १२) । 
बडस पु [बकुश ] १ श्रनायें देश विशेष । 
२ पुक्ली उस देश का लिबासी (परएह १, 
१--पत्र १४) | क्वी सी (णाया १, १-- 
पत्र ३२७) । ३ वि, शवल, चितकवरा । ४ 
मलिन चरित्र॒वाला, शरीर के उपकरण शौर 
विभूषा थ्रादि से सयम को मलिन करनेवाला 
(ठा ३, २, ५, ३, सुख ६, १), ज्ली, 'त्तएु 
णु॒सा सूमालिया श्रज्जा सरीरबडसा जाया 
यावि होत्या' (साया १, १६)। ४ पुन 
मलिन सयम, शिविल चारित्र-विशेष (सुख 
६, १) । 


| 


| 


बउहारी री [दें] बुहारो, समाज॑नी, काड_ 
दि६, ६७)। 

बँग पु [वन्न] १ भगवान्‌ आदिनाथ के एक 
पुत का नाम (ती १४)। २ देश-विशेष, 
बंगाल देश (उप ७६५, तो १४) । ३ बग 
देश का राजा (पिग) । 

बगल (अप) पु [चज्ञ] वग देश का राजा 
(विंग) । 

बगारू पु [बद्भाल ] बंगलल देश 'वगालदेस- 
वइणों तेण तुह ससुरयस्स दिन्ना हूँ (सुपा 
३७७)। 

बम देखो वक्त (पि २६६)। 

बडि पु [ दे ] देखो बदि ८ बन्दिन्‌ ( पड्‌ )। 

बद्‌ न [ दे ] कैदी, कारा-बद्ध मनुष्य, 'बदपि 
किपि! (स ४२१), वबदाइ गिनन्‍्हइ कयावि', 
छलेण गिन्ह॒ति बाई, 'बदाएं मोबावणकए' 
(घरमंवि ३२), 'एगत्यबदपग्गहियपहियकी रत- 
करुएरलसरा” (घमंवि ५२)। 'गह पु 
[ अ्रह] केदी रूप से पकडना, 'परदोहषट्ट- 
वाडणवदग्गहललखणणपमुहाई (कुप्र११३)। 

चदण न [दें] कैदी (नदीटिप्पण० वेनयि की 
बुद्धि में १३ वा कथानक) । 

बदि ज्षी [वन्दि] देखो बदी (हे १, १४२ 
२, १७३)। 


बदि्‌ ] पु [ चन्दिन्‌ ] स्तुति-पाठऊ, मगल- 
चदिण # पाठक 


चारणवेशालिआ बदी' (पाश्च, उप ७२८ टी; 
घमरंवि ३०), उद्यामसद्दवदिण|वद्रसमुग्घुदु- 
नामाइ! (स ५७६)। 

बद्रिन [ दे ] समुद्र-वारिज्य प्रधान नगर, 
बंदर (सिरि ४३३) | 

बंदी की [बन्दी | १ हठ-हत छ्ली, बाँदी (दे 
२, ८४५ गठड १०५, ८४३)। २ कैद 
किया हुआ मनुष्य (गठड ४२६, गा ११५) । 

वदीकय वि [वन्दीकृत] केद किया हुमा, 
बाघ कर आानीत (गउड) । 

चदुरा जी [बन्दुरा] अ्रश्व-्शाला, च्छ 
निर्वेहि वदुराम्ो, भूसेहि तुरए' (स ७२५)। 


मागव, “मगलपराठ्यमांगह- , 


बंध सक [ बन्ध्‌ ] १ बाघना, नियस््रण 
करना । २ कर्मों का जीव-प्रदेशों के साथ 
संयोग करना । बंधइ (भग, महा उबः हे 
१, १८७)। भूका, बंधिसु (पि ५१६)। 
कर्म बधिज्भमाई, वज्भाइ (है ४, २४७), 
भवि, बर्धिहिइ, वाज्माहइ (हे ४, २४७) । 
वक्त चंधंत बधमाण (कम्म २, ८५, पएण 
२२) | सक्ू, चचइनत्ता, बाधड, बाधऊण, 
बधिऊण, वधित्ता बधित्तु (भंग, पि 
५१३, ५८५० ५८२)। हकू बधेठ (हु १५ 
१८१) । कू बंधियव्व (पच १, ३)। 
कवकू बज्कमत, वज्मम्राण (सुपा १६८» 
कम्म १, ३४, श्रौप) । 
बघ पु [ दे ] भ्ृत्य, नौकर (दें ६, ८८) । 
चध पु [वन्च] १ कर्म-पुदुगलो का जीव- 
प्रदेशों के साथ दुध-पानी की तरह मिलना, 
जीव-कर्म-सयोग (श्राचा/ कम्म १, १५५ 
३२) । २ वन्धन, नियन्त्रण, सयमन (श्रा 
१० प्रासू १५३) । ३ छन्द-चिशेष (पिग)। 
सामि वि [ स्वासिन्‌ ] कर्म बन्च करनें- 
वाला (कम्म ३, १५ २४) | 
बधई ज्ली [वन्धकी] पुंश्चली, अभ्सती ज्ली 
(नाट--मालती १०६) । 
बधग वि [बन्वक] १ बॉधघनेवाला। २ 
कर्म-वन्ध॒करनेवाला, श्रात्म-प्रदेश के साथ 
कर्म-पुदगलो का सयोग करनेवाला (पच ५४, 
<४) लावक ३०६, ३०७, पचा १६, ४०, 
कम्म ६, ६)! 
बबण न [बन्वन_] १ बाँधने का--सश्लेष 
का साधन, जिसने वधा जाय वह स्निग्ध- 
तादि गुणा (भर 5, ६--पत्र ३६४) । २ 
जो बॉवा जाय वह । ३ कम, कर्म-पुदूगल । 
४ कर्म-वन्ध का कारण (सूत्र १, £१, १, 
१)। ५ सयमत, नियन्त्रण (प्रासु ३|। ६ 
नियत्तरण का साधन, रज्जु आदि (उब)। 
७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से पुर्व- 
गृहीत कर्म-पुद्गलो के साथ गृह्ममाण कर्म- 
पुदनो का आपस में सम्बन्ध हो चह कर्म 
(कम्म १, २४० ३१० ३५५ ३६५ ३७) । 


प्रयन (ना)। 
बनाएं ले विनानी] विद्या विशेष ( 
 7८7)| 


बेय देसी चचग खादि ४२)। 


बेया 7 यिज्य्य] ? भाई जावा। २ 


लिए शापाएण दोसख्च। ३ नतेदार संद्रयों 
गनेते। & माता । ५ पिता ॥ ६ माना पिता का 
सम्बाती मास, चाचा प्रादि (हू १. ३० 
प्राय ०६, ठत १८० १४) । 


। 


चुबाप (४०७४ सर [ उन्‍्धाय, ] उँनाना, 
बेघर । बयाययति (वि -)। 

बबायिज वि [बन्वित] दंधाया हुआ (नुपा 
हा 

बंविओआ पैसे वद्ध (गृत्र १, २, १, १८५, 
धर्मयि २३) । 


पु [बन्धु] # भाई जाता। २ माता । 
8 विता। ४ वित, दोल्ल । ५ स्वजन, 
मेल 5 सात (पुमा, महा प्रामू १०८ 
गपा १५८ २८१) ।॥ ६ उद पिशेष (पिग)। 
लीन व [गये] डा श्थिय, दुगटरिया 
पेड (सपप्वन ६९६, पुमा)। जीपग पूं 
[जीप] यही प्र (साया १, १ मष्प* 
भा।। हचपु [दत्त]  ए ब्रेट्ठी रा 
माप (सहात)। ३७एया जन मुनिवा नाम 
(ग>)। मई, बर्ट ली [मती] १ 
भययाद सियाय यो छुप साध्थी रा नाम 
(छाया $, ८, पर & सम १५२)। २ 
आपवानिया छोनविश्ेष (मरा, रात)। 
दि. व] खोदाय सच शी परगो 
(गिय?, ६)। 


[राग] # चुरर रम्य (पाप) । 
(गा २०४) । 


लक 
4५ 7 


हेयर हर 
प्ररेर हि [स्उसिि] है विदोगन (सझद 
धो ध्कु अन्त ण्प्रा ([ग३5 
ट, मुगुददुश । ४ विपृषित 


हि 
"पंप (४७ ह़] पेस्पान5, 
श 


(मुह ३ २००३) 


$ ञ 
रु [ ७ प्र 7] उच्यार ध्र्ड्टू व्‌ 
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धन वीनलुप 


के 
कक 
शक 


वमपु[ 


शान्तिनाथ का 
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थ्‌ 8 पह 
5, ८६, पड )। 


व्रटान ] १ ब्रह्मा विधाता (उप 
१०३१ टी. दे ६, २२ छुप्र २०३)। २ भगवान्‌ 
शामनाधविष्ठायक यार (सत्ति 
५) । ३ प्रप्काय या प्रपिष्ठायक्र देव (ठा ५ 
१--पत्र२६२)। ४ पाचवें देवलोक का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ५४)। ५ बारहयं त्क्रयर्त्ी 
का पिता (सम १५२) । ६ द्वितीय बलदेव 
ओर बामुदेय व। पिया (सम ६५२, ठा ६-- 
पत्र ४८७) । ७ य्यातिप-शाक्न प्रसिद्ध एक 
योग (पठम ६१७, १०)। ८ ब्राह्मण, विप्र 
(उुलक ३१)। ६ चम़्वर्ता राजा का एक 
देव-त प्रामाद (उत्त १९, १३६)। १० दिन 
का नवव, मुह (सम ०१)। ११ छन्द- 
पिशेष (पिग) । ६२ ईपतप्राग्नारा पवियी 
(सम २२) । १३ एवं जेन मुनि का नाम 
(कप्प) । १८ पुन एके पिमानावास, देय- 
विमान विशेष (दपेनद्ध १३१, १३४ सम 
१६)। १५ मोक्ष, श्रपयर्थ (सूत्र २, ७ 
२०)। १६ प्रहानय (सम १८, श्रोधभा 
२)। १७ सत्य अनुष्ठान (सूत्र २, ५, १)।॥ 
१८ निविफ्प सुस (आचा १, ३, १५ २)। 
१६ योगशास्त-प्रसिद्ध दशम द्वार (कुमा)। 
फ्ान [सन्त] एक देक-प्रिमान (सम 
१६)। क्ृट पु [कट] १ महायिदेद पर 
या एक वलायार पर्वत (ज ४) । २ न एक 
देव-परिमाय (सम १६९) । चिर॒ग न [ चरण] 
प्रद्यय्य (युप्र १६१)। अआारि प्रि 


[चारिन] * पह्ययर्य पालन करनेवाता ' 


णाया १, १ उप्रा। ? प्र॒भायान्‌ पारवे न 
( + पर नू पारव॑ । बभण पु [ब्ाठाण_] प्रा ग्रण, पिप्र (गे ३६० 


साथ या एफ गगायर प्रठुप शनि (दा ८द-- 
प्र ४२६)। चर, शरन [चर्य] १ 
मैशथुन-विर्नि (धोया, पर २, #»टे २, 
७४८, एुमा, नग, से ! १, उठा प ३८३) ।॥ २ 
शिनेद-सापन, छिप प्रतचन (सूप्र २ ५, 
१)। उसब थे [बिल] एव देवनीमाय 
(गय १९)! उत्त पु [उ्च] भारपपप मे 
एपप्न बाणाया भढ़पा्य सता (ठा +, ४, 
सत्र २४५७ उत)। दीप यू [ट्राप] दीप 
विश शिय) । दितिवा रगे [्वापिज] 
शत गंध एव करे (रप्य)। त्पम 


] 
| 


वधणगया--वभण्णय 


& 2 | 
चवोह् पु [दे ] मेलक, मेल, सगति [दे ' 


न [ प्रभ] एक देव-विमान (सम १६)। 
“शुई पुँ [ भूति] एक राजा, दितोय दापु- 
देव का पिता (पठम २०, १८२)। यारि 
देखो 'चारि (णावा ३, १, सम १३३ कण 
सुपा २७१, महा, राज) | छो, णी (णाया 
१५ १४) | रुड पु [ रुचि] स्वनाम प्रमिट 
एक ग्राह्मण, नारद का पिता (पठम ११ 
५२)। लेरा न [लिश्य] एक देय विमान 
(सम १६)। 'लोआ, छोग पु [लोड] एफ 
स्वर्ग पाँचवाँ देवलोक (पक पनु पम 
१३) | 'लोगपडिंसय न [ लोफापठसऊ] 
एक देव-विमान (सम १७) । वे चत्तरि 
[ 'बन्‌ | उह्मचयंवाला (आचा)। 'बडिसय 
पु [वर्तंसक] सिव-शिला, इैपल्ाग्तारा 
पृथिती (सम २२) । पघिण्ग न [4०] 
एक देप-विमान (सम १६) | वय मे 
[_[च्रत] ब्रह्मचय (णाया १, १) । ि 
वि[ चित्‌ ] ब्रह्म का जानकार (प्राय) । 
“व्यय देसो बय (स ५७ प्राएप्‌ १५६)। 
'सत्ति पु [ शान्ति] भगवान्‌ महायीर या 
शामन-यक्ष (गण १९५ ती १५) । सिंग न 
आशि्ठ] एफ देव-विमान (सम १६)। 
'सिट्ठ ने ['सृष्ट] एक देय विभात (सम 
१६)। सुत्त न [सूत्र] उपरीक, यो 
पवीन (मोह ३० घुस २ १३) | दिल 
[हित] एफ विमानावास, दंग वित्त 
विशेष (देयेद्ध १४४) पयत्त मे [स्‍र्त] 
एक देव-विमाय (सम १६)। दंगों बमाग, 
चम्ह । 
बंभड न [वद्माण्ट] जगा, गय्तार (गा 
पुप्र ४, युपा ३६८, ५६३)। 


म्द्र + 


गुर २, १३०, सुप्रा १६८, ४£* 
मरा) । 

बभणिआ रगे [वाष्मणिर] 
न्यु विशेष (पुष्फ २६७) 

प्री [दि, हाहाणिया ] 


चभागओआ 
विशेष [द ६ ६० पाप, 5 


घभणी 

६, ७५) ! 

चमण्ा | 
चभण्गय 
सवधी । 


बज 

प्री [अम्नण्य, ब्रद्घश्प !) 
टग्प्या हि नद्ा८ 
मे प्राखिगानाएा  *॥# दा: 


बंभदीविग--वब्भागम 


धर्म, 'वभरसाकज्जेसु सम्जो' (सम्मत्त १४०५ | 
कप्प, औप, पि २५०) । ; 
बंभद्वीविग वि [ब्रह्मद्वीपिक] ब्रह्मदीपिका- 


५२ । 
शाखा में उत्पन्न (णदि ५१) । । 


बमदवियगा जी [अह्मद्वीपिका] एक जैन- 
मुनि-शाखा (णदि ५१) । 
चभलिज्न न [ ब्रह्मतीय_| एक जैन मुनि-कुल 
(कप्प) । 
भठर न [दे | कमल, पद्म (दे ६, ६१ 
चंभाण देखो बभ्च (पठम ५, १९२) । गच्छ 
पुँ ['गच्छ] एक जैन-मुनि गच्छ (ती २८)। 
बसि ] प्रो [वाह्मी] १ भगवात्‌ ऋषभदेव 
वंसी | की एक पुत्री (कप्प, पउम ५, १२०५ 
ठा ५, २: सम ६०) । २ लिपि-विशेष (सम 
३५५ भग) । ३ कल्प-विशेष (सुपा ३२४) । 
४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) । 
वभुत्तर पु [व्रह्मोत्तर] एक विमानावास 
देव-विमान-विश्वेष (देंवेद्र १३४) | वडिसक 
न [वतसक] एक देव-विमान (सम १६)। 


बहि पुं [वि्दिन] मयूर, मोर (उत्तर २६) । 

बंदिण (प्रप) ऊपर देखो (पि ४०६) । 

बक देखो चय (पराहु १, १--पत्र ८)। 

बकर न [दे, बकर| परिहास (दे ६, ८९६» 
कुप्र १६७, कप्पु)। 


दिनपिकानिप्पन्नमन्न' (सुख 5५, १२५ उत्त ८५, 
१२) । 

बग देखो बय (दे २, ६, कुप्र ६६) । 

बंगदादि पु [बगदादि] देश-विशेष, धगदाद 
देश, “बगदादिविसयंवसुहाहिवस्स खलीपना- 
मधेयस्स' (हम्मीर ३४) ! 

वगी स्री [बकरी] वग़ुली, वगुुले की मादा 
(विंपा १, ३» मोह ३७) । 

वग्गड पु [ दे] देश-विशेष (ती १५) । 

चज्फ वि [वाद्य] बाहर का, वहिरज्ध (परह 
१, ३: प्रामु १७२) | ओ श्र [ 'तस्‌ ] 
बाह्य से, वहिर॒ग से, 4क ते जुज्केण वज्भप्रो' 
(आचा) । 

बज्म न [ बन्‍्ध] वन्धन, बॉधने का वागरुरा 
श्रादि साधन, 'अरह त॑ पवेज बज्क, श्रहे 
वज्मस्स वा व (सूत्र १, १, २, ८) । 


बक्कस न [ दे | श्रन्न-विशेष, 'वक्‍्करस' मुदमापा- 


पाइअसदमहण्णवो 


बज्क वि [ बद्ध) १ वच्चनाकार व्यवस्थित, 


अ्रह त पवेज्ज बज्झे' (सूत्र १, १, २, ८) | 
२ बँधा हुआ (प्रति १५) । 

बज्मत्त 

बज्ममाण 

बठर पु [बठर | मूर्ख छात्र (बुष्र १६)। 

बड (अ्रप) वि [6] उठा, महान्‌ (पिंग)। 
देखो बड़ । 

चडबड झक [ वि+लूपू | विलाप करना, 
बडवंडाना । वडबड॒ड् (पड ) । 

वड॒हिला ज़ी [द्‌ | घुरा के मूल मे दी जाती 
कील, कीलक-विशेष (सट्ठि ११६) । 
डिस देखो वल्लिस (हे १, २०२)। 

बड॒ ] पु [ बढु, क| लडका, छोकडा (उप 

चडुअ * ७१३, सुपा २००) । 

चड़॒वास [वें] देखो बडुचास (दे ७, ४७)। 

बरस) (अप) देखो बचीस (विंग) । 

बत्तीस जीन [ द्वात्रिशत्‌ |? सरया-विशेष, 
वत्तीस, ३२। २ जिनकी संख्या वत्तीस हो वे, 
वत्तीस जोगसंगहा पन्नत्ता' (तम ५७, श्रौप, 
उबः विंग) । ज्ञी सा (सम ५७)। 

वत्तीसइ" ज्ली, ऊपर देखो (सम ५७)। बद्धय 
न [ बद्धक] £ बत्तीम प्रकार रचनाश्रो से 
युक्त 4२ वत्तीस थानों से निवद्ध (नाटक) 
“वत्तीसइवद्धएहि नार्एह! (णाया १, १--- 
पत्र ३६५ विपा २, १ टी--पत्र ६०४) । 
“वह वि [“विध_] वत्तीस प्रकार का (सम 
५७) । 

वत्तीसइम वि [ट्वात्रिशत्तम] १ बत्तीसवा, 


| देखो बन्घ - वन्ध्‌ । 
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! फल-पुक्त फल-सपन्त (णाया १, ७--पत्र 
। ११६)। 
चद्धगा पु [बद्धफ] तुण-वाद्य विशेष (राय 
४६) । 
वद्धय पु [ हे ] कान का एक अ्राभूषण 
(दे ६, ८५६) । 


5९4 
बड़लय 
बष्प पु [ दे ] १ सुभट, योद्धा (दे ६, ८८) । 

शबाव, पिता (दे६, ८८ देस ७, १५५ 

स्‌ ५८१० उप २२० टी, सुर १, २२९: क्रुप्र 

४३» जय भवि, पिंग) । 
वष्पहट्टि पु [वष्पभट्टि] एक सुविख्यात जैन 

श्राचारय (विचार ५३३, ती ७) । 
वप्पीह पुं [ दे ] पपीहा, चातक पक्षी (दे 

६, ६०, स ६८९ पाग्र, है ४५ ३८३) । 
बप्पुड वि [ दे ] वेचारा, दीन, अनुकम्पनीय 

गुजराती में वापडु (है ४, ३८७५ पिंग) । 
चृष्क़ पुन [वाष्प| १ भाण, ऊष्मा, बप्फो! 

(है २, ७०, पड़्‌ ), 'ब्फ (प्राक्ृु २३, विसे 

१५३५) । २ नेत्र जल, श्रश्नु, “वष्फ वाहो 

यनयरणजल (पाश्न), 'वष्फपज्जाउललोशणाहि' 

(स ५६१५ स्वप्न ८५) । 
वाप्फाउल वि [दें बराष्पाकुल] श्रतिशय 

उष्ण (दे ६, &६२)। 


| देखो बद्ध (अण॒, महा) । 


| बठ्वर पुं [बेर] १ अनार्य देश-विशेष (पउम 


६८, ६५) । २ वि, वर्वर देश का निवासी 
(परह १, १, पठम, ६९९, ५५)। कूछन 
कूछ | बर्बर देश का किनारा (सिरि 


३२ वा (पउम ३२, ६७, परण ३२)। २, ४३०)। 


ने पनरह दिनो का लग/तार उपवास (णाया 
१, १)। 

चन्‍्तीसा देखो बत्तीस । 

कतीसिया स्त्री [द्वात्रिशिका] १ बततीस 
पद्यों का निवन्‍्ध--प्रन्यथ (सम्मत्त १४४) । 
२ एक प्रकार का नाप (अंग) । 

बद्ध वि [बद्ग] १ बँधा हुआ, नियन्त्रित 
धर्द्ध सदाशिश्र निश्नलिश्च चा (पाञ्न)। २ 


सश्छिए/ सयुक्त (संग, पाश्न)। ३ निवद्ध, | 


रचित (आवम)। 'पफछ, फल पु [फल] 
१ कर्ज का पेड (हे २, ६७)। २ वि. 








बग्मरी छी [दे | केश-रचना (दे ६, ६०)। 

बब्बरी जी [वर्वेरी | वर्वर देश की क्वी (णाया 
१, १, भीप, इक) । 

बब्यूल 9 [वब्बूल| वृज्ञ-विशेष, बबुल का 
पेड (उप ८३३ टी) महा) 

बव्भ पुं [दे] वर्धा, चमं, चमडे की रज्जु 
“वब्भो बरद्धें (दे ६, ८८), जो बढ़ोर-: 
(? वन्‍्भो वद्धो) (पाञ्म)। 

चज्मागम वि [बह्ागम] चहुन-श्रत्त, घात्नो 
का श्रच्छा जानकार (कस )। 
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नदी: 





बब्मासा की [दे] नदी-मेंद 
घान्य झ्ादि वबोया 


दर 


रे ” भाथरित पानी 5 
राता हो (रा०)। 
ब्मिजाप्रग न ववाश्वव्यायन] गोन-विशेष 
(:7)। 


इमान्ठ ५ [दि] शवरत, बोजाहन दे ६, 


* 


72, ७८, टुसा/ गा ८ 
२६, सम्मत ७७ मे 
५६)। “चरित्र देया खम-चर (२, ६ 
१०७) । तर पु [तर] परदाश वा पेट 
दुसा)। “वमणी रे | वमनी रहानाडी 
(धाए ६४८)।॥ 
बम्ह या (शी) उेसो खबण्ण [प्राए ८०) । 
बग्हण देगी बस (पग्राउ २७ प्रयी ३७३) । 
बराण्गपर दसा कसण्गय (नप) । 
बग्ह्हर [दि] दंगा बभहर ( पट )। 
बरदाड ५ [द] श्रवस्मा” याय्रु रोग विशेष, 
मूर्ती से ( पड़ )। 
बष ९ [यह] १ पर विशेफ बचुवा। २ 
हुवर। हे महायि। ४ पुपण्नजूल विशेष, 
महिा मो चाट (2 २३)॥ ५ शाक्षा- 
विशेष (श्रा २३)। ६ प्रपुस्नवीझप, बकासुर 
(उली १७३) । 
स्श बसों था याछा (पत्र १६) ! 
दे पु [दि | पाय विशेष (प्र १५८ टी) । 


सरह व [प४)] १ मगर विए (से४००)। 
४ प। ई परिया (प्रा २६)। देगो 
घारड । 

पर्स 


पु [वडिन] मर, मार (्‌ प्र, 
पर्माण | प्राः ३८ १२०, 
सादा १, है, परष ३ ३. भी) । 

ध्ररिष या परण (हे २ 
(ग] पर (7 
धार 
दिदिण 
घस्ज ते [दे] हा्यि इशुनाश इस 
[४ ४, १६, ६, 67, दाप्म। । 
धस्द । [रद] धिपी शिव हाई 
मय शिया (भा 


$० १ 


श्ष्द, 


१०८) ॥। 
थ्राह २८४) । 


०8 
श्र पु 


गा धगदि (४, है ४, ४२२)॥ 





प्‌ 


पाटअसद्महण्णवों 


' चल अ्रक [ ज्यल_] जलना, गुजराती मे 


बब्यु ? । बलति (हे ४, ४१६) । 
ई # 
बल अ्रक [ चल ] १ जीना। २ सक, खाना। 
बतद (हे ४, २५६)। 
बल सक [ सह] ग्रहण करना। बलइ 


( पड ) | देसो चल ८ पह_। 


बल पु [वल] १ बलदेव, हलघर, वासुदेव का 
बा थाई (पठम २० ए८४, पाप्र) । २ छन्द- 
विनेष (पिग) । ३ एक क्षत्रिय परित्राजक 
(आप)। ४न सामथ्यं, पराक््म (जी ४२० 
स्वप्न ४? प्रासु ६३)। ५ शारीरिक पराक्रम 
बलपीरियाण जम्नो भेश्रो/ (अ्रज्क ६५)। 
६ मैन्य, सेना (उत्त €, ४ कुमा) ७ साथ- 
विशेष, प्रापाद्मईदि बलेहि भोजा फजञ्ञ सापेति! 
(सुआ १०, १७)। ए भ्रष्ठम तप, लगातार 
तीन दिना का उपवास (सोच ५८) । 
पर्वत विशेष का एफ यूट--शिवर (छा ६)। 
“न्छिपि[ न्ठितू | १ बल का नाशक। 
२न जहर, विप (से २, ११)। '्णु देसो 
ज्ञ (सत) । देव प्‌ [ देव] टली, बाउदेत 
का वढा भाई, राम (सम ७१, श्राप) । न्न 
प्रि[लि]उल वो जाननेयाता (आज्रा)। 
भेद पु [भमद्र] १ भातनेत या भावी 
सांपों बासुदेश (सम १५४८)। २ राजा 
भरा का एक प्रयीत्र (पउम ४५ ३)। ३ एक 
विमानावास, . देवप्रिमा-विशेष (देपेद्र 
१३३)। देगो हृड । 'भाणु पु [भानु] 
राजा दनमित्र बा बागिनेय (ाव)। महूणा 
छी [मनी] विद्या-पिशेष (परम ७ 
१८२)। मित्त पर [मित्र] दंग नाम का 
एक राजा (यार ८६४ बाव)। बरर्यि 
[ उस ] १ बयान, बचिप्ठ (जिसे ७६८)। 
२ पत्ता मैन्ययाला (झोप)। ३ पु धटोरात 
मा धारा मुरते (गुज्ज १०, १३)। बढ़ 
प्‌ [वर्ति] सेजावति, रेजाष्यक्ष (मंटा)॥। 
चित, चंग देया व (णाया १, १, भीप, 
छाया १, ५)। चत्त न [ बच्य | गीता 
(प्रोष्मा ६) । बादप पि [व्याप्त] सस्य 
ये हगाण हुआ (प्रीव)। दद् पु [ भद्र] 
॥ बदरेप । > छोड विशेष (प्रिम)। हेसों 

भद्द । 


बव्भासा--वलामोडिभ 


पु [ चलातकार] जबरदस्ती (पउम 





चलफार 
बल्फार | ४६, २६, दे ६, ४६, प्रति 


२१७, स्वप्न ७६)। 

चलकफारिद्‌ (शो) वि [वल्यत्कारित] जिप 
पर बलात्कार किया गया हो बहू (नाद-- 
मासती १२३) । 

चलह पु [दे] बलघ, बेल (सुप्रा ५४५४ 
नाट--मृच्छु ६०) । 

बत्मट्ठा सी [दे] बलात्कार, 
६, ६२)। 

बलमीडि दयो वल्ामोडि, 'मग्गिम्रवद्धे बत 
मोठिद्ुंविए अप्परेण उपणीर/ (गा ६२७)। 

बल्माडज देगो चलामोटिंसः 'केमेसु दप- 
मांडिप्र तेण समरम्मि ज्नस्मिरी गटिमरा (गा 
६७७) । 

चलय पु [दे] बलब, बैल (पउम ६०, १३)। 

वलया देखो वलाया (है १, ६७)। 

चलवट्टि जो [द] १ सथी। २ प्यायात गो 
सहन करनेयाली झ्ठी (दे ६, ६१) । 

चल्दूटटुया पी [दे] घने की रोटी (पम्ता 
११४) । 

बला प्र स्री[ बलात | पवरस्ती, बवातार 
(से १०, ७६, श्रोषमा २०), बताए (उप 
१०३१ टी) । 

चला स्री [बला] १ मनुप्य गी सगे दरशाप्रा 
मे चीयी अ्रत्रस्था, तीय से चालीय यप हे 
वी श्रयस्था (तदु १६)। ३ दृष्टिविशे, योग 
वी एक हृष्टि। ३ वगवाए छताबगी 
शासम-देपी, श्रच्युता (राज) । 

बल्यका देखा बलाया (पा १, १०-४४) 

बछागय ने [7] $ उयात शादि ने गंतुए 
यो यैठो थे लिए थयाया जाया स्थायी 
प्रदि (पर्मंति ३३, विरि ४८६)।॥ ३४ 
दरपादा, परतियता लेय प्राणियरित हस्टा 
निनीटिया विप्नी! (सेदस (८८) । 

बद्ामी।ट छा [7 बटामोदि] उवावा 
(दै ६, ६२)। 

बन्मोडिआ गर [दे बजारमोदा) थ 
सार से, झजबरतती में; बव] बगाऔय 
का हू ममरश्धि झयमिरी साटिएां [हम 
१६६७; दायर १०३७ हि २१६) ! 


जबर्दन्ती (दे 


चलामोलि--वहस्सइ 








चलामोलि देखो चलामोड़ि (से १०, ६४) 


बढाया दो [विलछाका] वक-विशेष, विस- 
कंणिठका, बगुले की एक जाति (हें ३, ६७५ 
उप १०३१ टी) । 

वलाहग पु [ग्झाहक] मेघ, जीमूत, गलिय- 
जलवलाहगपडुर' (बसु)। 

चलाहगा देखो वलाहया (ठा ८५)। 

बलाहग देखो वन्नाहग (साया १. ५ कप्प, 
पाग्म) । 

चलाहया की [चलाहका] £१ वक-विशेष, 
बलाका (उप २६४) । २ देवी-बविशेष, अनेक 
दिवकुसगारी देवियों का नाम (इक--पत्र 
२३१५ २६४) । 


चलि पु [बछि) १ श्रमुरकुमारों का उत्तर 
दिशा वा इन्द्र (वा २, ३, १०० इक) । २ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६)। ३ 
सातवाँ प्रतिवासुदेव (पठम ५७ १५६) । ४ 
एक दानव, देत्य-विशेष (कुमा)। ४ पुंछ्की 
उपहार, भेंट (पिंड १६५, दे १, ६६) । ६ 
पुजोपहार, देवता को घरा जाता नैतरे्, 
'सुरहिविलेतरणवरकुमुमदामवलिदीवरोहि, चर! 
(पव १ टी) 'बदणपुयणयलिढोयरीमु' (चेइय 
५२, पव १३३, सुर रे। ७८० कुप्र १७४)। 
७ भूत श्रादि को दिया जाता भोग, बलिदान, 
मुय्वलिव्ध'! (वे ४६)। ८ पूजा श्रर्चा, 
सपर्या । ६ राज-ब्राह्मय भाग । १० चामर का 
दण्ड । ११ उपप्लव (हें १, ३५)। (२ 
छन्‍्द-विशेष (पिग) । उट्ट पु [पुष्ट | काकः 
कोश्ा (पात्र)। कम्म न [कर्मन) १ 
पूजन, पूजा की क्रिया। २ देवता को उप- 
हार--नेवेय धरने की क्रिया ( भग, सृझ्र 
२, २, ५५, णशाया १, १५ ८० कप्प/ श्रोप) । 
चिचा स्रो [ चद्धा] वलीन्त को राजधानी 
(णाया २, इक) । मुद्द पु [मुख ] वन्दर, 
कपि (पाश्च)। यम्स देखो कम्स (पठम 
३७, ४६) । 

चलि वि [बलिन_] १ बलवान, वलिए (सुपा 
४५१, कुप्र २७७)। २पु रामचच्र का 
एक सुभठ (पउम ५६, ३०) । 

बलिआ वि [दे] १ पीन, मासल, स्यूल, मोटा 
दि ६० ८प् उप १७४२ ही; बृह ३)। २ 


|] 


| 











पाइअसदइमहण्णवो 


क्िवि, गाढठ, वाढ, श्रतिशय, श्रत्यं, गाढ 


। 
| 


चाट वलिप्न धशणिश्न॑ दढमश्सएण अचत्थों 
(पाक्र णाया १, १-पन्र ६४, भग ६, 
३३) । 

चलिअ वि [वलिन, वलिऊ] १ बलवान, 
सबल, पराक्रमी वत्यात्रि जीवों अ्लिशों 
कत्यवि कम्माइ हुति वलियाइ' (प्रासू १२३), 
(एस अम्ह ताशो वलियदाइयपेल्लिओशों इम 
विसम पल्नि समस्सिओं (महा, पउम ४८ 
११७, सुपा २७५, श्रोप)। २ प्राणवाला 
(ठा ४, ३--पत्र २४६) । 

चलिआ वि [बलित] जिसको वल उत्पन्न 
हथा हो, सवल (कुश्र २७७)। २ पु छन्द- 
विशेष (पिंग) । 

चलछिअऊ पु [ बलिताडू] छन्द-विशेष (पिग) । 

चलिआ छी [दे वलिका] सूप, सूप, श्रन्न 
को तुपादि-रहित करने का एक उपकरण 
(आवम) । 

चलिट्ठ वि [वलिए] बलवान, सवल (प्रासू 
१५४) । 

बलिद्द पु [दे- बलीबे] बलघ, वृषभ, 'दो 
सारवलिद्ावि हु! (युपा २३८) । 

वलिम्ड्डा जी [दे] बलात्कार, अन्नह वलि- 
मड्डाए गहिउमणों सोम | एकलिय”! (उप 
७रप टी) । 

चलिबरद्द देतो चछीचद्ू (पठम ३३, ११६) । 

बलिस न [बडिश_| मछली पकडने का काटा 
(हें ३, २० २) । 

बलिस्सह पु [ वलिस्सह | स्वनाम-स्यात एक 
जैन मुनि, भाय॑ महागिरि का एक शिष्य 
(कष्प) । 

चलीअ वि [ बलीयस्‌ ] श्रधिक वलवाला, 
वलिए (म्रभि १०१) । 

बलीवइ पु [बलीवदे] बैल, वृषत्र (विपा 
१, २)। 

बलुल्लड (श्रप) देखो बलूनबल (हे ४, ४३०)। 

बले श्र, इन श्रर्थों का सूचक श्रव्यय---१ 
निश्चय, निर्णय | २ निर्धारण (हे २ १८५ 
क्ुमा) । 

बल्ल न [ वाल्य_] वालत्व, वालकपन, शिशुता 
(कुमा ३, २५) | देखो बाल > वाल्य । 
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बव सक [त्रू ] बोलना, कहना । बवइ, बवए 
(पड्‌ ) । देखो घुब, यू । 

बब न [बव_] ज्योतिप-शाज-प्रसिद्ध एक करण 
(विसे ३३४८, सूत्रनि ११, सुपा १०८) । 
बव्याड॒ पु [ दे] दक्षिण हस्त (दे ६, ८६) । 
बहूड वि [ दहन ] बा, महानु । [इच्च न 
[पठित्य] नगर-विशेष (त्ती ३५)। 
चहत्तरी देसी वाहत्तरि (पव २०)। 
वहूप्पइ | देखो वहस्सइ (हे १, १३८, २, 
बहप्फड $ ६६, १९६७, पड़ू, कुम्रा) सम्मत्त 
१३७) । 

बहरिय देखो वहिरिय, 'तालरवबहरियदियतर' 
(महा) । 

बदल न [दे] पक, कर्दम कादा (दे ६, 
८६) | सुरा जी [ सुरा] पकवाली मदिरा 
(दे ५, २) । 

बहुल वि [ बहल |] १ निबिड, साद्द, 
निरतर, गाढ (गउड है २, १७७)।२ 
स्थूल, मोटा (ठा ४, २: गठउड) । ३ पुष्कल, 
प्रत्यन्त (कप्पू ) । 

वहलिम पुद्दो [बहता] १ स्थुलता, मोठाई । 
२ सातत्य, निरतरता 'वजा ५२, गा ७५५)। 

बहली त्री [बहली] १ देश-विशेष, भारतवर्ष 
का एक उत्तरीय देश 'तक्‍्खसिलाड पुरीए 
वहतीविसयावयस्भूयाएं (कुप्र २१२)। २ 
वहली देश की श्री (णाया १, १--पत्र 
३७ श्रीौप, इक) । 

बहलीय वि [वहलीक_] देश-विशेष मे--- 
वहली देश में रहनेवाला (पएह १, १--- 
पत्र १४) । 

बहूव देखो बहु, 'काले समइक्कते श्रइयहवे” 
(पठम ४१, ३६), 'सोहग्गकप्पतरुवरपमुहतवे 

| सा कुणइ वबहवे' (सम्मत्त २१७), 'जायेति 

वहववेरग्गपल्लवुल्लासिणो भत्ति' (हि ५)। 

। चहस्सड पु [बृहस्पति] १ ज्योतिष्क देव- 
विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३--पत्र ७७, 

सुल २०--पत्र २६४) । २ सुराचाय, देव- 

गुर (कुमा)। ३ पुष्य नक्षत्र का श्रधिष्ठाता 

देव (सुज १०, १२) । ४ राजनीति प्रणेता 

एक ऋषि । ५ नास्तिक सत का प्रवर्तेक एक 

विद्ान्‌ (है २, १३७)। ६ एक ब्राह्मण, 

पुरोहित-पुत्र । ७ विपाकसूत्र का एुक भ्रध्ययन 





६53२ 
(दिप्ा १, *)। दत्त ५ [ दत्त] देंगे भत 
के द्वा प्र८ रिप्रा ३, ४ 


बदि भर [अहिस | बार 
(पाना), दापश्िम्मि यत ठापिज्ण गामतर 
पा ६टी)। हुत्त वि [दे] 


6०५ >: 
पारदता मी 


दज्पित (गएः 
बहुल दि [दि] 
ब्रष्टि दलों बढ़ि [प्राय छठ) । 
बक जिला ] दो [भशगनी] बटिन (प्रति 
चाही ३०, गायू पांप्र पद्म ६, 
६, २ २, 7२६, एम) ॥ २ माया, चयम्या 
मंद ४३) । निण पर [ ननय] भगिनो 
द) । “बट ५ [पति] बटोई (दे)। 
गा भअशटणा ॥ 
विटसतान्‌ ] बाहर (एम्ज ९) । 
पहिला भर [दि] ? बाहर। २ मैशुन, फी- 
गाधग (है २, १७४ ठा ४, ३१--पत्र 
>०१)। 
भर [पहिधा) दा 
२, शै। 
बहियां थे [पद्धिस, बटिस्तान ] बाटर 
(विय ?, १ भायक वा, प्रीव) । 
पहिरए मि [या] पहिउ न, यागर मा (प्रा 
८) । 
हिर दि [परविर] गण, शो सुन थे सयया 
शाप (विष ३ ह, है १, १८७ प्राएू 


मदित विल्ोडित (पढ़ )। 


गी तरफ (दस 


१८३) । 

दा टिय हि [रस] गया हुप्ा 
(एम २, ७२) । 

धर वि [सा] १ प्र प्रतूत भरेग, प्रनत्प 
दा 3, है, मो थाए ४१ हा, रा २७) । 
पे, टिः (पार प्राह २८)। ३ सिर, 
घराए गाशशप (झपा ६६७ मा) । 


लिदग ६ [पिलर] सापराय वा एड मेर 
(छ । धृष्ट पू [चूट] दियापर पद 
दल एक शाच [वाप ५ ४६)। पिर वि 
[र्फ़ा 88 | धाराए छापने एसाघ)॥ 
807. [ मे] झा ता छाप +४)) । २ ऋ, 
प्रागिव्श वा (4 प्रशार (दा 7०)। गठ 
हैता लिए (राह) लाये 7 [ना] 
प्र३)। दस्त 


कर 
ज्ल्य [पर टय 


पाइअमबमहण्णगो 


वि [दिश्य] इुद ज्यादा, घोड़ा 
(पाता २, ४, १, २२)। नड पु [नेट] 
नठ यी तरह प्रदेश मेष वा घारण फरने- 
बादा (प्राया)। पटियृण्ण, 'पहिपुन्नपि 
[_परिपृण] प्रूण पूरा (ठा ६ भग)। 
पिढिय वि [ पठित] प्रति शिक्षित, 
प्रतह्शिय घशिनित शाया १, १४८)॥ 
पत्नात्रि वि. [प्रत्वापिन]] वकयादी (उप 

६) जन न॒[ पुत्रिफ] बहू 
पुत्रिता देवी वा मसिहासन (निर १, ३)। 
धुत्तिआ छो [ पात्र ] १ पूर्ंनद्र नामक 
योन्‍्द्र बी एक अ्रग्न-महिपों (ठा ४, १, 
खाया २) । २ सापर्म ददजोक वी एक देवी 
(विर १, ३)। प्पएस वि ['अदेश] 
प्रचुर प्रदेश-नयर्म-दल बावा (भंग) 
काट पि [म्फोट] बहुनमलक (प्रोषभा 
१६१)। सगिय न [भन्निक] दृष्टिवाद 
या सूत्र-यिशेष (सम १२८) । मय वि 
[ मत ] १ श्रेय श्रमीष्ट जीय १)। २ 
भनुमोदिय, समा, श्रनुमत (काप्र १७६, सुर 
४, १८८) | माह वि [मायिन] श्रति 
मपटी (श्राचा)। माण पु [मान] श्रति- 
शय झारर (प्रायम/ वि ६००, नाट--विक्र 
५) । माय मि [माय] शति बषटी 
(झाचा) । मोतल ब्ि [मूत्य] 
मूरययानू, गीमगी (राज) पट )। रय वि 
[रत] है प्मत श्राप (प्राचा)।२ 
णम्रालि या प्रनुयागी। ३ के छमाति का 
घवयाया हुआ एए मंत-ग्या थी निष्णत्ति 
प्रेया समयो ५ | मानावाया मात (ठा १०५ 
भीष)। रपन [ रजस्‌ ] साथ-ग्रिनेष, 
चिठला की सरश या रब प्रचार का चाय 
(प्राय २, १, * ३)। 'रव कि ['रप] 


करत >ल टन 


#३ 0] ह। 


ह प्रणव यशयाता, बथयी (मम ५१)।॥ २ 


ने, एवा विशधाधर-मंगर (हव)। स्पयायों 
[स्पा] सर व सामग भ्ोद्र वो एप श्रप्- 
महिषी ( ४ णाया २)। लात पु 
[लिप] शा छा धघादि मे विश माह शा 

परि)। अप ये [बिन] बहुरा- 
गादण प्रस्यय [धाय २, ८ १, ६) । वर 
हि [पप्रल] ही प्रशार था, जाया 
(दुपाए ८४) । िहिय हि [प्िघ, 


॥( 
चट्त 


चहि--बहुल 


| विधिक] विविध, अ्रनेक तरह का (सूप्रनि 

। ६४) संपत्त वि [सम्राप्त] दृछ बम 

। संप्राप्त (नग) । सर पु [सल] ग्रहोदात्र 

| का दशवां मुहूर्त (सुल १०, १३)। सोम 

। [ 'शस्‌ ] श्रमेक वार (उबः श्रा २७ प्रासू 
४२, १५६, स्वप्न ५६) । स्सुप वि 
[2 त] शास्रत, शास्रों का प्रच्छा जानकार, 
पण्िडत (मग) सम ५१, ठा ६--पत्र ३४२५ 
सुधा ४६४) । हा नभ्॒ [ घा] श्रनेकषा 
(उप, नवि) । 

बहुअ ) वि [बहु, क| ऊपर देणों [हे 
चबहअय | २, १६४, कुमा, था २७) । 
हुआरिआ ] थी [*] उहारो, भाह [दे 
चहुआरा ८, १७ टी) । 

बहु: देसो वहु ८ ४ 

बहुसज वि [बहुसाद] १ बहु-मधय, पृव 
पाने योग्य । २ पृधुक- घिउठा बनाने योग्य 
(प्राचा २, ४, २५ ३) ! 

चहुग देसो बहआ (प्राचा ७) | 

घहजाण पु [दे] १ चोर, तस्कर । २ धूर्त, 
ठग । ३ जार उपपत्ति (पड )। 

बहुग पु [दे] १ चोर, तल्र । २ पूर्द (दे 
६, ६७)। 

हुणाय वि. [बाहुनाद] बहुनाइ-वंगर पा 
(पठम ४५५, ५३) । 

हुत्त पि [प्रभुत] बहुत, प्रउ॒र (६ १, 

| २३६३) । 

बहुमुद्द पु [दे सहुमुस्य] दुर्नल, रात (प ६, 
६२) । 

बहुराणा थी [दा] गदगबारा, तववार बी 

, धार (द ६, ६१)। 

' बहुराया श्री [5] शिया, श्गाठी (4 $, 
६१)। 

बटुरिया क्रो [दे] डरती, नाए, (हट १) । 

बहुत वि [बहुल] १ प्रउ॒र, प्रभ्रा, भी 
(एम क्षा २८) । २ पहुपिध, ध्रीफ प्रार 
पा (झादम) । दे द्यास (गुतरा ६१०)। £ 
पु हधयय बल (पाष्र) । ४ दाताहहथात 
एव द्रा्गगा (बैग ह४)॥ 


कल तक 


बढाय थे [कल] घायाये सहागिरि वे सिद्य 
एम प्रायीत व शेत्ति (३ ४८)7 


बहुत्ा--वारचई 


पाइअसद्दमहण्णवो 


बहुला री [बहुला] १ मी, गैया (पाश्र)। , १ ५)। रसवरिसिय वि [ दशवापिकऊ] 


रे भ्म नाम गो एक स्लो (उवा)। 'धण ने 
[ बन मधघुरा नगरी का एक प्राचीन बने 
[ती। ५)। 

चहुलि १ [बहुलिन] स्वनाम स्यात एक 
राज पुत्र (उप ६३७) । 

चहुलों रपे [दे] भाया, छपट, दम्भ (मुपा 


६६०) ॥ 


पृ 


+ 
हे 


बारह वर्ष का (मोह १०३, कुप्र ६०)। ' 


'रसविद्द वि [दशविव] बारह प्रकार का 
(नव ३०) । 'रसाह ने [ ब्णाह, 
दशाल्य] १ बारहया दिन । २ पन्‍्म के बार- 
ऐँवें दिन किया याता उत्सव, बरही (गाया 
१ 9 मष्प, झोप, सुर ३,२५) | 'रसी कली 
[ उजी] वारहवी तिथि, दादनी (सम २६, 
पउम ११७, ३२, तो ७) | 'रसुत्तरसय पि 


| 


[ 
! 
4 
॥ 


१३ 
कि 


द्डे३ 


में वाई 





वाश्या जी [दे] मां, माता, गुजराती 


(कुप्र 5७) । 
वाउलया । ज्री [ दे ] प्चालिका, पुतली, 
बाइलिआ - “आलिहियमित्तिवाउल्तय वन 
वाउल्ली | मुजिउ तरइ' (वज्जा ११८५ 
व्यू, दे ६, ६२)। 
न्ाउस देसो बडस (विड २४, झोघ ३४८)। 


पाता (सुप्त 5, १)। 


वाउसिया सी [बकुणि झा बदुशा न्यरित्र- 
वाती (णाया १, १६--प्रत २७ ६)। 

त्रींट छित्रि [बाढ़] १ अ्रतिशय, ; «रु, घना 
(उप ३२०, कषाप्र, महा) । 'क्‍्कार पु 


[द्शीत्तरणत] एक सो बारज्वा (पउम 
६६१२, २३)। रह देपो रस दशन्‌ (हे 
£, ९१६)। 'वट्टि श्ली ['वष्ट] बासठ, 


घहुष्टी म्री [दे] क्ोचोबिन शानमतित, सेलने 
वी पुन्तो (पद )। 
दसों चहुई (है २ ११३)। 


| 

। 

[४ 

| बाउसिप वि (बाकुशिक] 'बकुश' चारित- 
। 

| 

ई 


चह्त्री ॥ 


हर 
श्छ 


4 

पे 

4 

| 

। 

| 

| 

चहुटिआा रो [दे] बडे भाई की मरी (पड )। | 
हि | 
| 

- 

र्र 

| 

] 

| 


चनुच्याद प्‌ [बटुन्नीहि] व्यापस्ण-प्रमिद्ध 
एन समाप (झणा १४७)। 
चनूअ वि [अभून] बहुत, अचुर (गउउ) । 
बढेडय पूँ [विभीतर] * बहेटा का पे 
(ह १, ८क्त १०४५, २०६)। २ न बहेटा 
या फच (मुमा) । 
वा पि व. [द्वाँद्वि] दो, दो की सत्या- 
बाला । दिस (शत) देसो धीस (पिंग) । 
ईस देगो बीस (पिग)। "गउठ झतो 
[नि] यानने, ६३२ (मम ६६; पम्म 
$, २६)। णच्य पत्रि [नवत] €रवथा 
(पद्म ६२ २६)। “णुप्रढ देशो "गउड़ 
(न्याय ६२)। 'चाछ, “याठ्ेस प्लीन 
[_ चत्यारिशन ] वयानोप, चालीस धर 
दो, ८३ (उप नये २, भग, सम ६६, 
#प्प, श्रोप), छी. 'याला, 'यालीसा (मम्म 
$, 5, कण)। यात्यासइम पि [चन्चा- 
रिशक्तम] बयातीययाँ, ४२ वा (पठम ४२, 
३े७)। र, रसत्रि व. [दान] बारह, 
६२, 'बारमिउपशिमिथरों। (सत्रोध २२, 
पम्म ४, ४५ १५, नये २०, दे ७, कृप्प, 
जी २८, उप्री)। 'रस वि [दशा] बारहवां, 
(२वाँ (सुस्त २, १७)। 'रसग स्ोन 
[दशाद्व] बारह जैन श्रग-प्रय (वि ४११), 
सी गी (राज)। 'रुसम वि [दश] 
वारहवां (मूत्र २, २, २१, पव ४६, महा)। 
रसमासिय प्रि[ दशमासिक ] बारह 
मास छा, बारह मास-सयन्धी (कुप्र १४१)। 
रेसय न [दशक] बारह का समृह (भ्ोपभा 
८० 


व 


| 
। 
॥ 
। 
। 
। 
। 


६२ (सम ७५, पंच ५, १६, सुर १३, 
२३६ देवेन्र (३७) । 'बण (प्रप)। देसो 
चन्न (पिग) । 'वण्ण देया 'बन्न (मा) । 
चत्तर पि ['सप्तत] बतत्तरयां, ५७२ था 
(पठम ७२, ३५) “चत्तरि छो [सप्तति] 
बरनर, छर (समर ८३, भग प्रौप, प्रायू 
११६)। चन्न सीन [पद्चाशन] वावन, 
पचास श्री” दो, ५२ (समम्र ७१, मदद), 
वापन्न होनति जिशभवणा? (सुरा ६, १)। 
चन्न पि _पद्चाश] बावतया (पउम ५२, 
३०)। पीस प्रीन [प्रिशति] बाईस, 
र२ (भंग) जी ३८), ज्री. 'सा(पि ४४७) । 
बस जि [विश] बाईमर्बा, २१ वा (पउम 
६० ८२» पत्र ४६) चीसड़ देखो बीस - 
विश्वति (भग/ पथ १६६)। '"वीसइस थि 
[ विशतितम_] १ बाससवां, २२ थां (पउम 
२२, ११०, शभ्रत २६)। २ लगातार दम 
दिन का उपयास (णाया १, १--पत्र ७ २)। 
चीसवबिह प्रि [प्रिशतिविव] वाईस प्रकार 
वा (सम ४०) । मट्ठ वि [पष्ट | चासठ्या, 
६२ वां (परम ६२, ३७)। >सट्टि ज्री 
[ पष्टि] बासठ, ६२ (सम ७५, पिग) । 
सी, 'सीढ ज्ली [अशीति] बयासी, ५२ 
(नव २, सम्र ८६ वष्प, कम्म ५, १७)। 
सीट्स वि [ अशीततितम] बयासीवां, ८२ 
था (पठम ८5२, १२२)। (दत्तर (अ्रप) देसो 
इ्तरि (सण)। दृत्तरि द्धी [सप्तति] 
बहत्तर, ७२ (वष्प, कुमा, सुपा ३१ &६)। 


वाञ पु [दे] बाल, शिशु (पड )। 


| 
। 
| 
| 
ह 
॥ 
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बारवई 


[मार] स्परीकार-सूचक उम्ति (#ल्ते ५५ ५)। 


याण पु [दे] १ पनस वृज्ष, कटहर का पेड। 


२प्रि सुभग [दे ६, ६७) । 


बाण पुल्ती [बाण] १ बुच-विशेष, कट्सरैया 


का गाल (परुण १७-पत्र ५२ ६, कुमा)। 
२ पुं शर, बाण (कुमा, गठड)। ३ पात्र की 
सरवा (सुर १६, २४६) । 'वत्त न [ वात्र] 
तृणीर, शरघि (मे १, १८) । 


वाध देखो बाहू ८ बाघू। कवऊ्, बाधीअमाण 


(पि ४६३) । 


बाधा क्री [वाया] विरोध (धर्मंस ११ ७) । 
वाविय वि [बाधित] विरोववाला, प्रमाण॒- 


विरद्ध (धमंस २५६) । 


बाह्मण देसो वम्हण (हे १, ६७, पड्‌ )। 
वाय न [वा] बक समूह (श्रा २३ )। 
वायर वि [वादर_] १ स्थूल, मोटा, प्रतुदम 


(परह १, १, पव १६२, दे ४४) । २ नवयां 
गअरनस्थानक (फम्म २, ३ ४, ७)। 'ज्ञाम 
न [ सागन्‌] कर्म-विशेष, स्थृलता-हेतु कर्म 
(सम ६७) । 


वार न [द्वार] दरवाजा (हे १, ७ 8६)। 
बारगा दो [द्वारका] 


स्वनाम-अिद्ध नगरी, 
जो श्राजकल भी काठियावाड में द्वारका के 
ही नाम से असिद्ध हे (उत्त २ २, २२, २७)। 
पी [द्वारवती | १ ऊपर देखो (समर 
१५१, णाया १, ५, उप ६४८ टी)। २ 


| तर 
। भगवान्‌ नेमिनाथ की दीक्षा शिविका (विचार 


१२६)। 
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बाज ९ [बार] ? जात, झेशा 

रह, लिए मा प्राय ११६)। 
| धागा ।प्रापत)। ४ नया, लूनत 
| ४ पु स्यवामितयात एशा पविध्रायर 
१०, २२)। ६ ि., ध्रम्यत 
जप (८ ४ ३)। कट पु [ऊथि] 
ताप थयि तय हपि (तथू) । पथ पु 
[_7 एड सोगा इू्म (हमा)। ग्गांठ 


का 00३० आी0आ न्ड् सॉर _ध्का, पारने 
६ प्राद] पता ही सार सम्टात परे- 


है. 


+ 


सलणक वब्मकड 28 
ध्य.। 


न्‍्न 
हु 
ज्ल्ड 3, 


न्ब ॥7। 


हक 
हड्रे 


[ पडं:क। 


॥। 
जच्क्क 


याया मौणा (पुन १ १६२)। वर्गाहि पु , 
[_आटिय] वे पूयाता थर्ष (णाझा १, 


२-परव ८४) । याय गि [ घात] बाल- 
व वरोयाओा (णाया १ २५१६८) । ८ । 
त्व [दपस ] १ धायों भी तयथर्पा 
(7 सीप)। २ थि धावाय पूर्वत लेते बरनले- 
थाया (पम्य ?, ४६) । तियस्मि पथि 
[ तर्णव-यद ॥ घगावल्‍[पक तप बरोयाजा, 
पु हप'योी (ती >०५)। पटठिअ थि 
[_वण्टित] प्राशिर पयाय गे सेबाया, छुझ 
अर मे सवारी झीर रद भे प्रत्यागी (यंग) । 
दिया [र्दा द] ध्ामि। (पए ४०)। 
“गरण 7 [गरण | भषिरा दशा या मरण, 
दमयमी तमीय (भंग, सुपा ३५०)। “विपण, 
वीयण पुर्ये [ब्यज़ञन]) पाप बेंवर 
(छाप १, ३), को “एयणराप्ता बातवी- 
धाणों (दा ५, (प्र ३०३)। द्वारपु 
[पार] शाह या पारन्मगयात परोतराता 
दिए (मुतया ४४८) । 
बाल एव बल । ण्ग, ज्ञ पथि [सम] बत 
६ शाववाणश (पध्ाया १, ३२, ४, ४७ 
आऋागा) । 
ओल +॥ [या व] गाए 4, घवपत, खा पा, 
जया, ६ व (7 ७, ३०)। देपो छठ । 
धालज 7 तो वाए .. था [गा ?२६)॥ 
खण्जधु [] (९६, ६२)। 
धाणगरेटस ए [70] ? एऊा- दर 
शाजाव शत | «7 गया शाप एच द्रामार । 
हे मारा शट्रीयजा [५ ६, २६ ) | 
जा [रा] ६ इशारे, सब्पी 
आधा) । २४.८ ही दम घवायापा के 
दि हुए ही शााया (5३ 
(तएए) ॥ 


बज है 


गणिप्न्गत 
+ 


हे । 


फल ऋक 


जओ 
है 
भ्क 


हद पुल 
८ 


$ 
१६३४१ एन 


न 
3 
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(मृपा १४) । 

यानि वि [बाहिन ] लात प्र गन, सुन्दर बेश- 
वाला (प्रणु, बट १)। 

वालिआ री [ बालिफा _] वाला, कुमारो, 
सउओो (प्रासू ५१, महा) । 

बधलआ फ्लो [बालना] १ चालकपन, शिशुता 
(भग) । ३ मूसता, वेय[ूफी, 'विश्या मदस्सा 
बातियां (झाचा) | 

दालिस पि [यातिशि] पूर्स, वेबयूफ (पाम्र, 
(घण २३) । 

' छाह सवा [वाध्‌ ] १ पिरोध करना। रे 
रोबवा। ३ पीटा घरना । ४ विनाश करता । 
बाएद, वाएए (पचा ५, १५, है १, १८७, 
उप), बाहति (बुष्र ६८) । कब बाहिज्नत, 
घबाहीअम्ाण (पठम १८, १६, सुपा ६४५५ 
प्रभि २४४) फू बाहणिज्ल (पष्पू)। 

वाद पुं [वाप्प] परथ्षु, प्रांसू (दे २, ७० 

' पाफ़र झुमा)। 

| चाह पर विव] विरोध (भास ३४) । 

[ भाद्द देसो बाढ़ (प्रयी ३७) । 

बाद प्‌ [वाहु] हाथ, भुजा (सक्षि २) । 

घाहग वि [बाघक] १ रोफनेवाला (पता १, 
४६)। २ पिरोघी, 'प्रभुयगयवाहा नियमा 
(घावफ १६२) । 

बाहट प्‌ [बाहूट, बाग्भट] राजा फुमारपात 
या स्थवाम-प्रणि मंत्री (मुप्र ६) । 

' बाहण न [चाधन] १ वाघा, गिराघ (परमंस 
४२७६) । २ िराधय (पै्या १६, ५)॥। 
बाहणा फ्ौ [बाघना] ऊपर देसो [परमेस 

१११)! 
घाहर दे बाहर [प्राया) । 
पाहूल प्‌ [याइल] शा पिशेप (धायम)। 


| 


पाहट ने [यादरय] रफ़लता, मोटाई (सम 


३५ दा ८इ--पत्र ४८०, भोप) । 

घाद्य षो [बाघा] १ हरा, हर्। २ 
दिप (सुद्रा १२६) । ६३ वीच, परूपर 
सराष में क्लेयातों पोष्ठा [ं १, जग 
१४, ९) । 

यादा पे खाट] एप, उठा ([ह १६ 
हुआ मोण रंग थार) । 


है. 
धर 


६+ 


वाल--बाहुलेय 


(उतर ८घ३४)। वालालुवी झो [दे] तिस्मकाण अवहेला वाहा छी [ दे- वाहा ] नरकावास-अेंणो 


(देवेद्ध ७७) । 

बह दिस बार हर 
चाहि | पन्र २७१, महाः झाताः छुमा, हे २ 
१४० पि ४८१)॥ 

वाहिज्न न [वाधिये] बघिरता, बहरापन 
(विसे २०८) । 

याहिर प्र [ बहिसू ] बाहर (हे २, १४०, 
पाप्तः भ्राचा, उव)। ओश्न [ 'तस्‌ ] 
बाहर से (कप्प) । 

बाहिर वि [वाद्य] बाहर का (प्राचा, ठा 
२, *--पत्र ५५, भग २ ८ टी)। “उद्धि 
१ [ “ऊध्विन्‌ ] फायोत्मग वा एक दोप, 
दोनो पाप्णि मिलाकर शोर पैर को फैलागर 
किया जाता कायोत्सर्ग (सेद्प ४८६) । 
बाहिरग वि [वहिर॥] बाहर का, बाण 
(सूप्र २ १, ४२) | 

वाहिरिय वि [बाहिरिक, वाद्य] बाहर का, 
बाहर से संबन्ध रएनेवाता (सम ५३» णाया 
१, १» पिंड ६३६, प्रीप) यष्प) ' 

बाहिरिया पी [वाहिरिफा] ढिले के बाहर 
पी गृह-पक्ति, मगर के बाहर का मुहत्ला 
(सूप्र २, ७, ११ स ६६) | 

बाहिरिल्‍ल वि [बाह्य] बाहर पा (भग) पि 
४६५)। 

बाहु पुद्ठी [बाहु] १ हाथ, ध्ुगा (हें 
३६, धाया: बुमा) । २ 7 भगवान क्रपमरे। 
पा पुत्र, बाहुबति (पृष्न ३१०)। बलि 
पु [बलि] १ भगवाद्‌ प्रादिताय का पढ़ 
पुत्र, तशक्षशित्रा मा एफ राजा (सम ६९, 
पउम ४, १२, उब) । २ बाहुयति के प्रपी 
पा दत्त (पसम ५, ११) । मूल ने [मूल] 
मसता; बगल (यणू)। 

बाहुअ पु [ बाहुक] रागाम रात एक राति 
(म्‌4 १, ३, ८, २) ! 

घाहुटआ म [द] तरिरत, शर्म (छुआ 
४७४) । 

घाहया को [बाहर] भीडिय जय शिव 
(राज) । 

याहुछग देपो बाहु (६ १९) । 

बादुलय पु धाहुलय] गोन्यग, थक दर 
(प्रापम) । 


+ 


बाहुलेर--बिच्बोयण 


बाहुलेर पुं [बाहुलेय] रा गाय का वछडा 
(प्रणु २१७) । 

बाहुलल न [ वाहुल्य ] बहुलता, प्रचुरता 
(पिड ५६५ भग) सुपा २७) उप ६०७) । 

बाहुल्‍ल वि [ वबाप्पवत्त्‌ ] भ्रश्न॒ुवाला (कुमा 
तुपर ४६०) । 

विधि,व [द्वि] दो, २, 'िन्नि! (हे ४, 
४१८) नव ४, ठा २, हे? कम्म ४, २, १०३ 
सुख १५ १४)। “जडि पुं [ जटिन ] एक 
भहाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) ! 
दलन [दल] चना श्रादि वह घान्य 
जिसके दी टुकड़े बरावर के होते हैं, “जह 
विदल सूलीण” (वि३)। याछ देखो 
चा-याल (कम्म ६, २८५) । यालूसय पुन 
[ “चत्वारिंशच्छत ] एक सो वेश्ालीस, 
१४२ (कम्म २, २६) | विह वि [ विध] 
दो प्रकार का (पिग) । लट्टि स्री [ पष्टि] 
वासठ, ६२ (सुज्ज १०० ६ टोी)। सत्तरि, 
'सयरि जी [सप्तति] वहत्तर, ७२ (पव 
१६, जीवस २०६, कम्म ३, ५)। 

र्बि | वि [द्वितीय] दूसरा (कम्म ३, १६ 


बविआ | पिग)। कंसाय ५ [ कपाय ] 
भ्रप्रत्यास्यानावरण नामक कपाय_ ( कम्म 
४, ५६) । 


विअ न [द्विंक| दो का समुदाय, घुग्म, मुगल 
(भगः कंम्म १, ३३० प्रासु १६) । 
विआया छी [दे कीट-विशेष, सलग्न रहने- 
वाला कीट-द्वय (दे ६, ६३) । 
वचिह्रअ देखो चिइृज्ज (हे १, ५, पव १६४)। 
विद्आ देखो चीआ (राण) । 
बिहृज्ज वि [द्वितीय] १ दूसरा (हे १, 
२४८ प्रात ४६)। २ सहाय, मदद करने- 
वाला (पापश्न; सुर ३, १४)» 
जे दुहियस्मि न दुहिया, 
प्रावइपत्ते विइज्जया लेव | 
पहुंची न ते उ भिच्चा, 
घुत्ा परमत्यम्रो खोया 
(सुर ७, १४५) | 
बिउण वि [ट्विगुण] दुग्र॒गा (हे १, ६४ 
२, ४९, गा २८५६) । 7रय वि [कारक | 
दुगुना करनेवाला (भवि) । 


विउण सक [ ट्विगुणय्‌ | दुगुता करना। 
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बिउणेइ (पि ५५६) । 


विंट न [बिन्‍्त] फलादि का बन्धनः वध 


विंट! (पाञ्न)। चखुरा को [ सुरा] मदिरा, 
दाल, विट्सुरा पिंट्जउरिया मइरा (पापञ्न) । 


वित देखो यू ८ त्र । 
विंदिय वि [द्वीन्द्रिय] जिसको त्वचा भ्रौर 


जीभ ये दो ही इन्द्रियाँ हो बड़ (आप) । 


बिंदु, पुत्र [बिन्दु] १ अल्प श्रश । २ विन्दी, 


जून्य, श्रनुस्वार। हे दोनो श्र का मब्य 
भाग । ४ रेखागणित का एक चिन्ह, 'विदुणी, 
बिदुई' (है १ ३४ कप्प, उप १०२२७ स्वप्न 
३६७ कस कुमा)। 'कछा जी [कला] 
प्रनुत्वार, विन्दी (प्रिरि १६६)। सारव 
सार] १ चौदहवाँ पूर्व, जैन प्रन्याश- 
विशेष (सम २६५ विसे ११२६)। २ पु. 
भोय॑ वश का एक राजा, राजा चन्धगुप्त का 
पुत्र (चिमे 5६२) । 

विंदुइअ वि [ विन्दुकित ] विन्दु-धुक्त, विन्दु- 
विलिप्त (पाश्न, गउड) । 

चिंदुइज्जत वि [विन्दूयमान] विन्दुओं से 
व्याप्त होता (सै ११, १२५) । 

विंद्रावण न [वृन्दावन] मथुरा के पास 
का एक वष्णव-तीर्थ (प्राक्त १७) । 

विंव सक [ विम्ब_] प्रतिविम्बित करना। कम, 
विविज्जइ (सुफ्त्र ४६) । 

विव न [विम्ब] १ प्रतिमा, मूत्ति (कुमा)। 
२ छन्द-विशेष (विग)। ३ न विम्बीफल, 
कुन्दरुन का फल (णाया ६, ८प--पत्र १२६ 
पात्र, कुमा, दे २, ३६)। ४ प्रतिविम्ब, 
प्रतिष्छाया। ४ श्रर्थ-शन्य भ्राकार, अरण 
जणा पस्सति विवभूय (सत्र १, १३, ८) । 
६ सूर्य तथा चद्ध का मरंडल (गउड, कप्पू)। 

बिंबवय ने [ दे ] फल-विशेष, भिलावॉ, 
'विववय भल्लाय' (पाश्न) । 

विविसार देखों मिभिसार (अंत) । 

विंवी जी [विम्वी | लता-विशेष, कुन्दरुम का 
गाल (कुमा)। फछ न [फल] कुन्दरत का 
फल (सुपा २६३) । 

विवोवणय न [दे] £ क्षोम। २ विकार । 
हे श्रोसीसा, उच्छीप॑क (दे ६, &८)। 





ई३५ 


विह सक [ बुंह _] पोषण करना। हू, देखो 
बिह॒णिज्ज | 

विहृणिज्ज वि [बृहणीय] पुष्टि जनक (ठा 
६--पत्र २७५, णाया १, ३--पत्र १६)। 

बिंहिआ वि [ब हित] १४ उपचित (हे १» 
१२८) । 

विग्गाइआ ] त्ी [दे] कीट-विशेष, संलग्न 

बिग्गाई 2 रहता कोव्-युग्म, गुजराती में 
धगाई' (दे ६, ६१३) | 

विज्ञ देखो घीज, “बिज्ज॑ पिव वड्डिया बहवें 
(पठम ११, ६६) । 

बिज्जउर न [बीजपूर] फल-विशेष, एक तरह 
का नींबू, 'बिज्जयरचि७व्मिडेहि कुणइ पिहा- 
णाई सब्वत्य! (सुपा ६३०) । 

विज्ञय (श्रप) देखो विइज्ज (भवि) । 

बिट्ट पु [दे | बेटा, लडका, पुत्र (चंड) । 

बिद्ठी दी [दे] बेटी, पुत्री, लडकी (चंड, हे 
४, ३३०) ।॥ 

विट्ट वि [दे. विष्ट] बेंठा हुआ, उपविष्ट 
(ओघ ४७१) । 

बिडाल पु [विडाल]मार्जार, बिलाव, विलार, 
बिलल्‍ला (पि २४१) । 

बिडालिआ ) जी [ विडालिका, ली ] 

बिडाछी ८ बिल्ली, मार्जारी, बिलारी, 
बिलेया (सम्मत्त १२२, पि २४१)। देखो 
विरालिआ । 

चिडिस देखो चाडिस (उप १४२ दी) । 

विद्य देखो बिइआ (उप २७६) । 

विन्ता ज्नो [वेन्ना] भारत की एक नदी 
(ण्डि म० ३) । 

विव्योअ पु [विव्वोक] १ ली की श गार- 
चेप्टा-विशेष, इष्ट श्रर्थ की श्राप्ति होने पर 
गये से उत्पन्न भ्रनादर-क्रिया (पएह २, ४--- 
पत्र १३१, खाया १, ८--पत्र १४२० भत्त 
१०६)। २ न, उपधघान, तकिया, श्रोसीस़ा, 
'सयणीश्र तूलिश सबविब्वोश्र” (गच्छ ३, ८)। 

४० पु [विव्वीक] काम-विकार (अगु 
१३६/ । 

विव्वोइअ न [विव्वोकित] स्षी की श्गार- 
चेष्ठा का एक भेद (परह २, ४--पत्र १३१)। 

बिब्बोयण न [ दे] उपधान, तकिया, श्रोसीसा 
(णाया १, १--पत्र १३)। 





0 । 


६3 


वशिशय जोद्ोनडिप [वएए *यत्र ३१) । 

दिसाठ 9 वमिटाल ] । विगवनपिद मप्य- 

है कार माशयाता प्रतस्नयमृूठ । २ उद- 
पिरिष [वि । 

रिसे 5 दैसों थिटहाठ सुर १ १८) | 

विशाण 7 ) «पा विदालिणा (६ सम्मत्त 

दिशाली। $ १२३, पाप्)। २ ध्ुवायरिसपं- 
विलंब हाय ले सलक्‍नेन्‍ला एण प्रवार वा 
प्राणी [उम्र २ $, २५) । 

दिशाल्या हो [बरालिया ] स्पल-कद- 
परेष । गाया २ १, ८ ३) 

व्रिस्ट ते [पिरद्ध] इल्पाब, पदयों (मम्मत्त 


दि ४ 


०७4 


या 


ज 


१८१) । 
पिन ने [यिल] १ रूस, वियरू सधप श्रादि 
जपुप्रीती साते वा स्थान (यिपरा १, ७» 


न] 
श ब्भ 


प 
)।॥ + प, उर्पा (सै) । मोलीफकारऊ 
कि[दि बोर्त।आर ऋ] दीरे यो ध्यामुग्ध 
मूरा। थ लिए शियर यंसन बालसेयाता 
(परण १ ३>-पत्र ४४)। पतिया फनी 
[परश्सया] सात भी पति (पु? २, 
7४-४४ १५०) । 


फितित है। आर ः 
परिजर | गसात4टठाल (०ग, प्‌ 4१) । 


विलछता के यिरलिणा (वि २८१) । 

धिए ९ [प्रिय] हे बसनीरेध, बज का पैड 
(परणणा १ एप १०३१ टी)। २ 
पर दप)। 

विछ व ७ [थियर]) १ झाार्य देश विशेष । 

एप रशे में झाोयेयासी शदस्य रत (पर 


का 


« १४५ हैयो खिदलठ ८ विचय । 
दिस ॥[.स] रूमस झादि के साव शा 

# 5, इन्हे एटाया १, १३ गुझा फाप) । 
ऑिद्या+ | टी) बायरुण, प+ पजी एो 
एश ७३३ ६, ६१३)।४९शा क्‍मिस> 
। 


ज 
+ह ४५ [ 


पिले । व सी [३ ५, ८६)। 

विनद। ७. [विसिना] प्रपलिरे, अपन 
द्रा गाए (२०६१) । 

बि्ली ७. [पयो) वि कप घामा ६६ १५ 
४६ ६५-४ +) 4 

7 हक [.)  ररा। विद (प्रा ६४ 
] ह्ब्र) | 


पाइअसद्दमहृण्णवो 


विभेलय--ब दिणी 
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' विह हि [बूहत ] डंडा महाद्‌। णणर पु. चीडगन _जीटक] बीडा, पान जा बौडा, 


६ 
१/॒ 


जक.. पकेममुल कण 
९ थे, बन वा 


_निल] छन्द विशेष (पिग) । 
विदृप्पइ ) 
बविहृष्फह 
भिठस्सइ / 
विहिआ देयो विंधिअ (प्रा ८) । 
विद्वेलग रेसो विभेलय (दम ५, २, २४) ' 
घीअ देसो विद (है १, ४५ २, ७६ सुर १, 

इंच सुपा ४८५) । 
वीअ न [वीज्] १ बोज, बीया, लाउम्रवीश्र 

शए' नाम भार गुदस्‍््स जह सठसां [(प्रासू 

१५१, ध्राचा' जो ?३, श्रीप)। २ मूल 

फारण, सारीरमाणमाणीयदुरयत्रीयभूयकम्म- 

बणउटणमह (मरा) । ३ वीर्य, शरीरान्तगंत 
स्त धातुप्रो में से मुय धातु, शुक्त (सुपा 

३६०, बब ६) | ४ ही प्रतर (मिरि 

१६६) | प्रद्धि वि [बुद्धि] मूल प्रध॑ को 

णानों मे शेष पश्रया का निज बुद्धि से स्वय 

जानोवाला (प्रीप)। मत वि ['ण्त ] 
पीजवाला (णाथा ?*, १) । रह सनी 

[ रुचि] एफ ही पर से श्रनेफ पद श्रीर 

प्रर्या का श्रेनुगधात द्वारा फेसनेवालो शत । 

२प्रि उक्त रचियाता (पएण १) । 'सस्ठहपि 

[सह ] पोज से उत्न्न होनेगाली वनस्पति 

(परण १)! बाय पु [बाप] छुद्द जन्तु- 

विशेष (राज) । सुद्म ते [सुद्रम] छिलके 

या भ्रग्न भाग (बप्प)। 

घोअऊरप +_ [वीजपरक] फक-विशेष, एक 
तरह वा नोट (मा ३६) । 

चीअजमण न [दे] वीज गधों वा सल -- 
गलिदात (६4 ६, €- )। 

बीअण पु [दे] नीयत “पा (दे ६, ६३ टो) । 

धीजय पता [ट वीजप] बून पिनेश, अरसन 
युह पिजयपार या गाल (4 ६, ६३, पाप्र)। 

पीआयायस पु [बीजवापक] विनेद्धिय 
जायु थी एर जाति (प्रा १४१) । 

पीठा को [ठितीसा] १ तिभि विशेष, इज 

(मम २६, श्रा २९, स्थण २ खाया १५ 

१२०५ मुत्रा १७१) । ३ दितोव विर्भाद् 

(गेदप ४०६) । 
दाज देगो दोझ «वीज (दंगा, पणट २, 

१-४ ६६)। 


देखो चहस्सड (हे २, १३७+ 
१, १३८१ २, ६६० पड्‌ , कुमा)। 


सजित ताम्बूल (सुपा ३३६) । 


घीडि | दी [बीटि, टी] ऊपर देसो 
'विल्लदलयीडीधमो फोसेवि मुहम्मि 


पक्सिवर् (घमवि १४०) । 
बोभन्ड पु [वीभत्स] साहित्य प्रतिद्ध एफ 


| 
! बीडी 
| 
। रस (श्रण १३५) । 


| चीभच्च | वि [वीभत्स] १ एणोश्वादक, 
| च्ीभत्थ | घृणा-जनक । २ भयवार। भय- 


जनक (उप्रा/ तदु ३८५ णाया १, २ सबोध 
४८) । ३ पु राबण का एक सुभट (पठम 
५९, २)। 

वीयत्षिय वि [दे ब्रीजयितृ्‌ ] बीज थोगेवाला, 

। बपन करनेवाला । २ पु॒पिता* वीय बोयत्ति- 

यस्सेय! (सुपा ३९०, ३६१) । 

, चीलय पुँ [दे] ताडकः मरणंभूपषण विशेष 
कान का एक गहना (दे ६, ६३)। 

वीह श्रक [भी] उरना। बीहइ, बीहेद (है 
४, ५३५ महा; पि २१३)। पह्च बीहूंत 
(प्रोषमा १६/ उप ७६८ टीः गुमा)। ए. 
वीडियव्य (स ६८२) | 

वीहन्छ देपो वीभच्छ (पि ३२७) | 

बीहण ॥ प्रि [भीपण, के] भेयन्‍जाग 

बीहणग + भयार (पि २१३, पएह है, ६१ 

चीहणय / पठम ३५, ५४) | 

बोहपिय पि [ भीपित_] ढराया हुमा (मम्मन 
११४८) । 

बीहिआ पि [भीत] १ डरा ह॒प्मा (४, 
भू३)। २ ने भय, डरे नये वीरिप 
ममाधि हू (ला १४) । 

बीहिर वि [संत] एरोगला (ठुमा ६, ३५)! 

घचुआय सह [याचय्‌ ] छुलवाना । सह, 
बुआवइत्ता (ठा ३, २--प्र १२८) । 

बुइआ ति [ठक्त] पधित (सूत्र है, २ रे 
२४ १, १४, २५६ पण्टू २, २) । 

घुटि पृद्ती [दि] १ छुस्या। ३ गूगर, धर 

६, ६८) । 

दि रे [?] शरोर, देह, छा दि घट ताश 
ताथ गत गे मिस्ताद! (ठा है टी-डक २४ 
सुज २०, तंदु १३, सु ६४६, धात हृ 
दी, पाप) । दो यादि | 

सुदिणी थी [दि] हुमारी-गार (६ ६, ६६! 





>+क 


आयी 


/5324॥ 
प्र )े हु 


घुंदीर--चुयाण 





बढा (दे ६, ६८) । 

छघ न [बुध्न | १ वृक्ष का मूल । २ कोई भी 
मूल, मूलमात्र (है १, २६, पड )। 

घ॒बा स्री [दे] चिल्लाहठ, पुकार (सुपा ५६५)। 

बुद्यु पु [दे] ऊपर देखो (कर ३१)। 

बुंबुअ न [दे] बृन्द, यूथ, समूह (दे ६, ६४)। 

युक्ष वि [दे] विस्मृत (वव १) | 

युक्क श्रक [गर्जे,, घुक्क_] गर्णन करना, 
गरजना । बुक्कई (हें ४, ६८) । 

बुक्क श्रक [भप्‌ , बुछू | श्वान--ऊत्ता का 
भूकना । बुछइ (पड )। 

चुक्क पुन [द] १ धुप, छिलका (सुख १८, 





| 





३७) । २ घाद्य विशेष, वुकतवुकसवुकसददु- | 


छूड' (सुपा ५०) । 
बुकण पुं [दे] काक, कौगा (दे ६, ६४ 
पाप्र) । 
वुफस देखो बोकस (राज) । 
बुक्का की [दे] १ मु्टि दे ६, ६४: पात्र) । 
२ ब्रीहिमुष्टि (दे ६, ६४) । ३ वाद्य-विशेष, 
“<काइपहुट्ुकाबुक्ासबुछकरडिपभिईणं श्राउ- 
जाण' (सुपा १६५)। 
बुक ली [गर्जेना] गर्गेन, गर्जारव (पउम ६, 
१०८, गंउड) । 
चुक्कार पु [दे वृद्लार] गर्जन, गजंचा (पउम 
७, १०४५ गठड) । 
बुक्कास पु [दे] तन्तुवाय, जुलाहा (आरा २, 
१५ २, २)। 
बुक्कासार वि [द] भी5, डरपोक (दे ४ 
&५)। 
चक्किअ वि [गर्जित] जिसने गज॑ना की हो 
“बह, 'अह बुक्षिआ तुह भडा' (कुमा) । 
बुज्क सक [ बुध्‌ ] १ जानना, ज्ञान करना, 
समभना । २ जागता । बुज्काई (उब)। 
भूका बुण्भिसु (भंग) । भवि बुज्मिहिइ 
(प्रौप) | वक्ू, बुज्मत, बुज्ममाण (पिग 
श्राचा) | सकृ चुज्का (हे २, १५)। , 


बुद्द, बोहव्ब, वोधव्व (पिः कुमाः नव 


२३) भग) जी २१)॥ 
घुल्फविय ) 


चुज्म विअ 


वि [वोधित] १ जिसको ज्ञान | अुद्ध देक्षो बुज्म । 
कराया गया हो बह । २ | बुद्ध देशों बुध (वुज २०)। 


पाइअसहसहण्णवो ह्३े७ 


डुदीर पु [दे] १ महिप, भसा । २ वि. महावू, | जगाया गया (कुप्र ६७) सुपा ४२५७ नि बुद्धत पुन [बुध्तान्त] श्रधो-भाग, नीचे का 


हिस्सा” वा राहुण देवे चद वायूरवा 
गेशहमाणे चुद्धतेश गिरिहत्ता बुद्धतेण म्ुयई 
(सुज २०) । 

बुद्धि जी [बुद्धि] १ मति, मेघा, मनीषा, 
प्रज्ञा (ठा ४, ४ जी ६» कुमा, कप्प, प्रासू 
| 


द८) । 

बुज्मिअ वि [बुद्ध] ज्ञात) विदित (पाश्न)। 

बुज्मिर वि [ बोदूधू ] १ जानतेवाला। २ 
जागनेवाला (प्राकृ ६८)। 

बुडबुड श्रक [ चुडबुडय_ | बुडबुड श्रावाज 
करना, 'सुरा जहा बुडयुडेइ अव्यत्त' (चेंइय 
४६२) । 

बुडु श्रक [ त्रुइ_, मस्ज__] हूबना | बहुइ 

(हे ४, १०१, उब बुमा, भवि)। भवि, 
वुड्ढीसु (भ्रप) (हे ४, ४२३) । वह बुड्डुत, 
बुडडमाण (कुमा/ उप १०३१ टी) । प्रयो, 
बहू, बुड्डावत (सवोध १५) ! 

बुड्ड वि [ब्रुडित, मभ्न| हवा हुमा, निम्न 
(धम्म १२ टी, गा ३७, रभा २३५ सुर १०, 
१८९० भवि), 'धयबुइ्ठमडगाई (प्र ४ टी) | 

बुड्डग न [ब्रृडडन] डूबना (सवे २, कप्पू) । 

घुड्डिर पु [ दे] महिष, भेंसा (पड ) 

घुड़ढ वि [वृद्ध | बृटा (पग)। जी डढा, 
“ड्ढी (काप्र १६७, सिरि १७३) 

बुण्ण वि [दे] १ भीत, डरा हुआ। २ 
उद्दिस्न (दे ७, &४ टो) । 

बुत्ती क्री [दे] ऋत्तुमती जी (दे ६, ६४) । 

बुद्ध वि [बुद्ग | १ विद्वान, परिडत, ज्ञात- 
तत्व (सम १, उप ६१२ ठी, श्रा १२, क्षुप्र 
४०) श्रु २)। २ जागा हुआ, जागृत (सुर 
६, २४३ )। ३ भूत, भविष्य झौर वत्तमान 
70% हैः हा 2 [“सुन्दरी] एक मन्ती-कन्या (उप ७२८ ी)। 
तोर्थकर (सम ६०) । ६ बुद्धदेव, भगवान्‌ बुध देखो बुद्द (पएह १, ५, सुल २०) । 
बुद्ध (पाकर, दे ७, ५१, उर ३५७ कुष्र | बुब्बुअ भ्रक [बुबूय्‌ | बु! थरु! श्रावाज करना, 
४४०० धर्मंस ६७२) । ७ श्राचायें: सूरि | छाग--बकरा का बोलता । बुब्बयइ (कुप्र 
(उत्त १, १७)। पुत्त पु [पुत्र] श्राचाय॑ | २४) | वक्त बुब्बुयत (कुप्र २४)। 
शिष्य के १,७)। 'वोहिय वि[ बोधित | बुब्बुअ पुं [बुदूबुद] दुलबुला, पानी का 
आचार्य वोषित (नव ४३) । साणि वि | ुलका (दे ६, ६५, भौप, पिंड १९, खाया 
[ मानिन्‌] निज को परिडत माननेवाला | ९ , ९ वे ४५ प्राय ६६, २ १३)। 


(सुश्न १, ११, २५) | ।छग् पुन [उछय] 
वुद्ध-मन्दिर (कुप्र ४४२) । बुभुक्खा ज्री [ बुभुक्षा ] भूज, खाने की इच्छा 





४७) । २ देव प्रतिमा-विशेष (णाया १, १ 
टी--पत्र ४३) । ३ महापुएडरीक हद की 
प्रधिष्ठाती देवी (ठा २, ३-पत्र ७२, 
इक) । ४ छन्द-विशेष (पिग)। ५ तीर्थंकरी । 
६ साध्वी (राज) । ७ श्रहिसा, दया (परह 
२, १) । ८पुं इस नाम का एक मन्‍्त्री (उप 
८४४) । कूड न [कूट] परव॑त-विशेष 
का शिखर (राज)। 'बोहिय वि [बोधित ] 
१ तीर्थंकरी--ल्ली-तीर्थंकर से प्रतिबोधित । 
२ सामान्य साध्वी से वोधित (राज) । “मंत्र 
वि [_ मत्‌|] बुद्धितला (उप ३३६, सुपा 
३७२, महा)। ल पु [लछ] १ एक स्वताम- 
प्रसिद्ध श्रेष्ठी (महा) । २ देखो हल (राज) । 
“हल वि [छ] बुद्ध, , मूर्ख, दुसरे की ब्रुद्धि 
पर जीनेकला/ तस्स पडियमाण(? रि)स्स 
बुद्धिल्लस्प दुरप्पणों' (ओघमा २६ हो, २७) । 
“बत देखो 'मत (भवि) । सागर, 'सायर 
पु | सागर] विक्रम की ग्यारहवी शत्ताब्दी 
का एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रौर ग्रन्यकार 
(सुर १६, २४५, सार्थ ६६, सम्मत्त ७६) । 
सिद्ध पुं [ सिद्ध] बुद्धि मे सिद्धहस्त, 
सपुर्ण बुद्धिवला (श्रावम)। सुंदरी हरी 








बुद्ध वि [बोद्ध] १ बुद्ध-मक्त। २ बुद्ध-सबन्धी, | (भभि २०७) । 
बुद्ध का (ती ७ सम्मत्त ११६) । थुय वि [न्रुव] बोलनेवाला (सूत्र € ७ 
१०)। 
बुयाण देखो बुच 


७ लि कर ि 
घट वि [दे] बो”, भरत, सामप (प्रिय 


ब 40: कल्क, ब्ध, 
बतापास मे [5] गाएता, उठ (३६, , 
दुता 5 5] 775, हद 
६५) । 
४: 
कलाप्रार आा। ध्यान १० [ चल ) 
20283 दि जप है रद्द || 


। ले (हुषप्न रछ था ' 


१८३ एण्ज (प्राय ४)। प्रयो इत्ावेड, , 
दापपेति, बुछाया (हप्र १२७, मिरि: 
४८०) । 


बंप पा [ब ] बोतना। दुयए (पट: । 


>गपा)। थार शुयन, बुयाण, दपाण (उन 
२३, २४ गध २, ७, १०० उत्त २३५ ३१)। , 


6५ 


घल 7 [_बुस] ३ भा, पय ग्रादि एा बटयर, 
पा गा एरा (ठा <--पत्र ४१०) । 
नुएए पघाय, पवनरिय घाय (गदर) । 

सूमि रमे [ठाोपे, सि) छुनि या झांसा) 
तर मत दि [ गये ] संयमी, प्री, म्ति | 
(छाप २, ६, २४ धाया) । 

पदुसझण हो  वसिफा] था धादिफा बष्गर, 
भ्ञाप (६ २, १०३)। 

ड़ ! [बुध] १ ४ विशेष, एप स्थोपिण्ण 
देते [र ३, ४१ परवि ३२८)। २ प्रि 
पलित, श्राप (ठा 4, ४ 
धरम २८, हुमा पाप)। 


+ 
! 
! 
। 


दर 
सुर है है ह, 


व आ 
इटएयइड ली 
पर फ्न्ड म्ः ब/ ओे थ् 
आध्पड | व िट [ए २,५३, १३७, 
| तब 
हू, हपा॥। 
८2५०८ 


५ 

ग्हसर 

पिरशफीय भा | प्रणत ] शा मो शा 
50486 4 

लग) ४) ) 


दि; (राज) ॥ 


उसका कक क कैलक पा न 


२ ५ + पं 


ऋ्ज्डू 
११ 
कल हू 
नल 
नव 
हर 
१ 
जे 
ञ 
कक 
ट्रक 
्न्ची 
नम 
हि। 
कई 
हि । 


हपक एड शापगेप्णा 
टा 2, २)१ 
5 छण्डा ही, गया ६६०५ 


वह यटशा गये, जे देखो 


5४ है 


पाउअसइमहण्णयों 





गालिया 'नालिआ छी [ सनालिसश] बूर 
में भगे हुई नली (राज, भा) । 

बल वि [दे] मूक, वाचा शक्ति से रहित 
(दिग १६८ टी) । 


बूह उऊ [ जू हू, ] प्रृद्ठ परदा। बृहए (मप्र 


२, ४, २२) । 

बे देखो थि (बला १०५ है ३, ११६५ १२०५ 
पिग)। आसी (प्रप) रे [अशीति] 
बयाती, ८२ (पिग)। डठिय गि [ इन्द्रिय] 
कसा ग्रोर पीम ये दो ही इन्द्रिययाला प्राणी 
(ठा £, भग स ८घ$ जी १५)। हिय 
[द्वगादिक] दो दिन या (जीवप ११६) । 

बेट देसो बिंट (महा) । 

बंत देपो बू । 

बदि देशो चे-डदिय (पर ५, ५६) । 


श्रेट्ट देगो बिद्न (प॥ोपमा १७४)। 

बेड + पर [दे] वीर, जह्दात दे ६, ६५, 

च्रेटय $ पुर १३, ५०)। 

बेटा । खो [दे] नीवा, जहाज (उप 
चेटिया | ७२८ थे। मिरि ३5२; ४०७, 
बेटी | था १२, धम्म १२ टी) 'पाणीदि 
उप दारइ प्ररित्तदटटि बेटिव्या (घर्मपि 
१३२) । 

बेड़ा की [दे] श्पश्, बादी-मुँछ् के वात (दे 
६६६५) । 


बेठाणिय वि [दद्रोणिक] दी द्वोण मा, 
द्रगादयनारिसित, मष्पष्ठ में पेशेणियाएं 
एस हिस्गणुवरियाए संययरएरित्तएा 
(छया) । 

ब्रेभल प्‌ [पिभिलल] फिल्प्याचा के नीचे या 
एप सिरिश (साय ३, २--मत्र २१७१) । 

पैमासिय मि [दमासिफ] दो मास या, दो 
मो था सबंध सानेयाता (पठम २२, 
२८) । 

पड हनी [7] स्थणा, शूटा (३ ६, ६५, 
प्राप) । 

खेएड इतो बिल्‍्ड (प्रा ५) । 

शाह्ग हु [7] बैत, एगेउर (प्राइम) । 

पस घत्रा [पिज्, स्था) पैंट, ्यति 
हाई गधि दि बेस दुआ ये था से [घोष 
५४७१) ॥। 


क 
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चुल--बोड 


चेसक्खिज्न न [ दे] द्वेप्पल, रिपुता, दुश्मनाई 
(दे ७, ७६ दटी)। 

चेसण न [दे] बचनीय, लोकापवाद, लोड 
निन्‍्दा (दे ७, ७५ टी) ॥ 

चेहिम वि [दे ट्वेविफ] दो दुक्ठे करने 
योग्य, राएठनोय (दस ७, ३२) | 

चोगिल्ल वि [दे] १ भूषित, भ्रलझुत। २ 
पु झाटोप, झाउम्बर (दे ६, ६६)। 

बॉटण न [द_] घूचुक, स्तन या प्रग्न भाग 
(दे ६, ६६)। 

चोंड न [द] १ चूछुक स्तायृत [दे ६, 
६६)। २ फतर-विशेष, कपाप का फस (प्रीप, 
तदु २०)। यन [ज] सूती बद्छ, सूती 
कपणा (सूत्र २, २, ७३, भोप)। 

वोद न [दे] मुस, मुंह (दे ६, ६६) । 

वोदि की [दे] १ रप। २ मुख, मुह (३ ६, 
६६) । ३ शरोर, देह (दे ६, ६६, पण्ा १, 
१, व्प, श्रीोप, उत्त ३५, २०० से ७१२ 
विमे ३१६१, पव ४५ पन्ना १०, ४) । 

वोदिया प्री [दि] शाप्ता (पृध्त २ २, ४६)। 


बोकठ + पु [ठ] छाग, बबरा, पुनरातती में 
बोषघड | बोवडो! (हो २ दें ६, ६६)। 


छी, ही (३ ६, ६६ टी) ! 

वोदस पु वक्ष] १ पनाय॑ देश विशेष 
(पथ २७४)। २ यणंसवर जाति-पिशेष, 
निपाद ये श्रयट्ठी बी जुलि में उताप्त [वुस 
३, ४) । 

बोध सालिय पु [ट] तलुयाय, 'बोड्रागगुताणि 
था गामराणपउुतवाएि था बागगाविगुताणि 
वा' (प्रात २, १, २, ३)! 

वोफार देपो बुधार (सर १०, २२१)। 

घोपिय न [वृत्क्त] गर्गत, गजेंगा (पठ्म 
५४६, ५४४८) । 

बोगिछ वि [ढि] शिरयस, किस गया 
सार विम्पीर पित्त थे यरागिश (पाप)। 

योद्न सा [है] आर्ट बारात, एड गशगा । 
गुजराती से व्योटर, स्यणीएं श्यदिएग 
घरति योट ति धपमाण! (सुप्रा ८६१)! 

बट वि [ठै] ३ घाधिस, परम । २ गे, 
पता (६ ६, ६६)॥। ॥ छरीदाय मरा 
कमेय प्र याव, एरराती मे शिया [रि7 


२१७) । 


बोडघेर--त्रो 


बोडघेर न [दें] ग्ुल्म-विशेष (पात्र) । 
चोडिय पु [वोटि | १ दिगम्बर जेन सत्र 
दाय। २ वि दिगम्बर जेन संप्रदाय का 
प्रव्यायी, 'वोडियसिवभुईओ वोडियलिंगस्स 
होइ उप्पत्ती' (ब्िसे १०४१ २५५२) । 
बोडिय वि [दे] म्ुण्डितनमस्तक (? ) 





पाइअसद्दमहण्णवो 





घोल भ्रक [ज्यत्ति + क्रम्‌ | १ पसार होना, 
गुजरना । २े सक उल्लंघन करना/ दृशे ण 
एद्, चदोवि उग्गओ्ओो, जामिणीवि बोलेइ! (गा 


(आवक ३३) । बोलए (चड)। देखो 
बोल ८ गम । 


व्वोडियमसिए धुव मरण' (ओपघमा ८३ टी)। | बोल पुँ [दे] १ कलकल, कौलाहल (दे ६, 


&६५)॥ 
केसरि 


वोडुर न [दें] श्मश्रु, दाढी-मूँछ (दि 
वोड़िआ स्री [दे] कपदिका, कौडी 


लहइ वोड्मिवि गय लक्खेंति घेप्पति' (हैं । 


४, ३२३५) । 

योदर वि [दें] पृश्, विशाल (दे ६, ६“) । 

योदि देखो बोदि (आरोप) । 

चोददह [व] देखो बोद्रह (पाम्र)। 

चोद्ध वि [बीद्ध] बुद्धू-मक्त (संवोष ३४) । 

बोद्रठब देखो दुएफ । 

बोद्रह् वि 

चोधण न [वोधन] चोष शिक्षा, उपदेश 
(सम ११६) । 

बोधव्ब देखो वृज्क । 

बोधि देखो बोहि (ठा ३, १--पत्र ४६) । 
व्त्त पु [सत्त्व] सम्पगू दर्शन को प्राप्त 
प्राणी, श्रहेंद देव का भक्त जीव (मोह ३) । 
बोधिअ वि [बोवित] ज्ञापित, प्रवंगमित 
(घरस ५०६) | 

वोब्चड तर [दें] मूक (दश० श्रगस्तम चू० 
पत्र० २४३) । 


। 
। 
। ८५४), 'पुणों ते बधेश न बोलइ कयाई 
। 
| 
| 
। 


[दि] तरुण, जवान (दे ७, ८०) । | 


६०, भगः भवि, क्यू उप उप ५०६) 
| हामबोलवहुल। (औप) । २ समूह, 'कमढा- 
सुरेश रइयम्मि भोसरों पलयतुल्लजलवोले' 
(भाव १३ कुलक ३४) । 
बोलग पुन [दे श्रोड] १ मज्जन, डूवना। 
। २ कर्पए, घींचाव, 'उच्चूल वौलग पज्जेति' 
। (विपा १, ६--पत्र ६८) । 
। गा बि [ज्रोडित] द्ुवाया हुआ (वज्जा 
€८)। 
| बोलिदी ली [दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि 
| का एक मेक 'माहेसरीलिवी दामिलिवी बोलि- 
। दिलीवो' (सम ३५) । 
बोल सक [कथय_ ] बोलना, कहना । वोल्लड़ 
है ४, २ प्राक्र॒ ११६, सुर ८, १६७ 
भवि) । कर्म बोल्लिआ्रइ (अप) (कुमा)। 
छू, वोलेचय (अ्रप) (कुमा)। प्रयो, वोल्ला- 
बंद (कुमा)। 
छुअ पु [कथन_] वोल, वचन (गा ६०३) । 
बोलणअ वि [कथयित्_] बोलने का स्वभाव- 
वाला (हे ४, ४४३) | 


बोहा त्री [कथा] वार्ता, बात: 'नोयबोल्लाए' 
उप १०१५) । 


| 
| 


बोर न [बंदर] फल-विशेष, बेर (गा २०० | ब्ोछ्लाविय् वि [कथित] बुलवाया हुआ (स 


है १७०५ पड्‌ » कुमा) । 

बोरी छी [बदरी] बेर का गाछ (प्राक॒ ४ हें 
१, १७०७ कुमा/ हेका २५६) | 

चोछ सक [ थोडय ] डुवाना, तवोलो तं 
बोलड़ जिणावसहिंद्विएण जेण खद्धो” (साथ 
११४) बदुड्डत बोलए श्रन्ता (सूक्त ६६), 
बोलेड, बोलए (सवोध १३), 'केसि वर बधित्तु 
गले सिलाओो उदगर्सि बोलति महालयसि' 
(सूत्र १, ५, १०), वोलेमि (सिरि १३८) । 
नगुरुनामेण लोए बोलेइ वहुं (उबर १५२) । 





(भवि: हे ४, ३८२) । 

बोच्ब न [दि] क्षेत्र, खेत (दे ६६) । 

वोह सक [ वोधय __] १ सममाना, ज्ञान 
कराना । २ जगाना । बोहेइ (उव) ! कर्म 
चोहिज्जद (उव)। वकू बोहित, बोहेत 
(सुर १५, २४०५ महा) | कवकू बोहिज्जत 


(सुर २, १४४५, ८५, १६५)। हेकू, बोहेठ | 
(अ्रज्क १७६) । | 


हेलीनानीयीनयनिननिनान-म- 








४६१, ६९६६) । । 
वोछिअ वि [कथित] १ उक्त । २ न, उक्ति | 


६३९ 


वोह पुँ [बोध] १ ज्ञान, समक (जी १)। 
२ जागरण (कुमा) । 

बोहग देखो बोहय (द १)। 

बोहण देखो बोघण (उप २०९, सुर १, ३७, 
उबर १)। 


चोहय वि. [वोधक] बोध देनेवाला, ज्ञान- 
दाता (सम १५ णाया १, १५ भगः कप्प) । 
बोहहर पु [दे] मागध, स्तुति-पाठक (दे ६, 
8७) । 
बोहारी ज्री [दे] बुहारी, समार्जनी, भा 
(दे ६, ६७) । 
वोहि क्षी [वोधि] १ शुद्ध धर्म का लाभ, 
सद्धम की प्राप्ति, दुल्लहा वोहों' (उत्त ३६, 
२५८), 'बोहो जिणेहि भणिया भवतरे सुद्ध- 
घम्मसपत्ती' (चेइय ३३२, सवोध १४, सम 
११९, उप ४८१ टी) । २ भ्रहिमा, अ्रनुकम्पा, 
दया (परह २, १) | देखो बोधि | 
वोहिआअ वि [वोधित_] १ ज्ञापित, समभाया 
हुमा (भग) । २ विकासित, विवोधित, “रवि- 
किरणतरुणवोहियसहस्सपत्त--- (कप्प) । 
बोहिआ पु [बोधिक] मनुष्य छुरातेवाला 
चोर (सिनू १, चेदय ४४६) | 
बोद्धित देखो वोह ८ वोधय। 
बोहिंग देखो बोहिआ < बोधिक (राज) । 
बोहित्य पुन [दे] प्रवहण, जहाज, यानपात्र, 
तोका (दे ६; ६६, स २०६ चेइय २६४» 
कुप्र २२२, सिरि ३८२९५ सम्मत्त १५७, 
सुपा ९४) भवि) । 
वोहित्यिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वा 
१५६) । 
“उभस देखो भस (युपा ५०६)। 
“समर देखो भसर (नाट--मुद्रा ३९) । 
“उस्रास देखो अज्यास, किंतु भ्रद्दतृहवा सा 
दिद्विब्भासेति कुराइ ने हु कोई (सुपा ५६७)। 
“ठिम वि भित्‌ | भेद करनेवाला, नाश- 
कर्ता, 'सगडब्मिं (आराचा १, ३, ४, १) । 
त्रो (अप) देखो बू। ब्रोहि (आह १२१) । 


॥ इञ्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि धश्नाराइसहसकलणो 


एग्ुणुतीसदमो तरगो समत्तो ॥! 


२ भाय (दा) । गम 
(5) । 

भट हग भय न भू । 

मद का [द्िनि] मबेदन, तनागा (साया १, 
थे पा २४० पितर ३, ४ उया)। देंगो 
भट । 


मेटल हि [सन] ६ दिसआा (जआायण ६८५ 


शाप ७६) २ छोणय शपुवयावाससाण- 
एापटय एए। पयर (पथ २, १२ प्रीप)। 
३ गिराया [+प ६5॥। 
भेज व [ससत] लावा (या १) । 
मर्ज 3 द्यप >स+ 
भमाज्ख्य | 34 ८ न । 
नर जज ए््पार नी पर 
भर) पि [दाम ई हरर नासर, 
। 


भंग ॥ ऊआाएर (एप 


बज>्डी 30 कद किक ह हि न्क यमा 
भावी (रे [+ (भर्मा] पलित 5 

5 मत मकान मी 
माय हवा? €, प्राए एउ८ पु 


२१३ ण३॥ पट [परलि] ४योई 
विद ? ४"३०)। साफ प्‌ [ गम] 


7 हयाय व्यय ४.-)। ४ 


भार दि कक 4 ६४% उस्न्‍स अल 
5५ | ३२ ट। साजर, पा, भय 
हटल [सा एुबा 2४२) । २० वात्यादि- 


(> ५5 
| 74“ 579॥] 725 248 आइए । ५ शाप 
»» पं ्‌ 
०-३ क्र खा 
विर् बाय शाप! ६ इकिचि रे ?, 
+ 
१4५4 प्ाप्रा। |, भाशय । 


१+ का पक हैं है के 
पक हे भिग्श] व द्ती, के पं 
३४ 5। 4 

ज्प पा रे ७७ कक क होपार हो पा 5 तल 
* ४ ४६१३ ३१०३ $ 0 7 आप । 
च्ह् हट ल्फुब 44748 ५४:०६ ४) 

ड़ हे 

ल्‍ न्‍ 

रे हे हर [रे ४47,  /* (* «| १5) । 
कम 7 जय» दि २०१) ॥। 
8 था) हाय «गुण "दिए! । 


4 


4 


इअसदमदृण्णयो 


| 


सणएयद्य देशों संस > भजू । 

भर पुं [सद्दार] भाऊार, प्रव्यक्ष आवाज 
उस्ेप (उप ४ ८६) । 

भजारि वि [ भज्ारिन ] ननयार फरनेवाला 
(सं) । 

भगपप्‌ [भद्द] १ जागना, सएड, सरडइन 
(धोप ५८८ प्रामू १७०, छी १२, हझुमा)। 
२ प्रगार, भेद, विक्ल्य (भा वम्म ३ ५)। 
३ पिनाश (युमाः प्रामू २१)। ४ रचना- 
विशेष, तागर गतनग-- (7प्प)। ५ परा- 
जय । ६ पान (प्रिगो। रन [रत] 
मथुन-विशेष (यज्जा १०८) । 

भग पु (श्रिद्ध] झाय॑ देश विशेष जिसकी 
राज्यादी प्राचीन काब में पायायुरी थी 
(77) 

भंग (प्र) रेसों भगरग 5 भग्य (पिंग) । 

भेगरप पु [भ्द्गरज, भ्रज्ञारक] १ पोधा 
विशेष, भद्वराज, भंगरा, नगरेया। रन 
भंगाण पा फू (वज्जा २०८) सुपा ३२४) । 
गा रपये [ भनज्ञा] * वनम्पति विशेष, पाठ, 
जुष्टा+ शिग्गयाण या शिपगयीण था 
प्न पाया: घारिराए या परि्ेत्ता या, ते 
शाप--मिए भगिए साणए पोत्ति। तिरोउ- 

णाप (ठा ५४, २ पन्र 

८घ)। २ पराकविशिप, पद्यटद् उठ ट् 

पता री बपाधहुदिभुरियज्जन 75 घुत-+ (विक् 
द्द ४) 

भगिसते [भक्ति] ६ प्रतार, भेद हे ८ 
३३६, ८०१)॥ ३ व्याण, छत, बहाना 
मी 4 बिल शिवणपयिध्रायररटाएँ (गा 

शिीहलनि, गि (राज) । 

शिरप, पाया झगी था (पर 
२७५, दिशर ८६) । 

भागज 7 [भ मऊ भा | £ भंगया मय, 
एप ए४५ था परर, पाट था बा हुआ _षरा 

श्द््८ बग) ।२ 


मिपरा 


पढ़ा एंशपए' 


प्‌ स्‍ १६ 


जछा रागया (॥य २८८ ) | 
दि [ काया ] फ्रारताता, भेद 
है, ७०२ दि > 


, पटप हह४ (उदय ३२)॥ 


| 
। 
। 
| 
। 
। 


$ 
| 
॥;॒ 
+ 
| 
4 


॥॥॒ 
| 
| 
4 
4 
॥;॒ 
+ 


|| 


भ-भजणा 


भंगी छी [ भज्जी] देगो सगि (है ४ 
गा ६१३, विचार ४६) 


भगी सी [भृद्दी] बनस्पति-विशेष--- 
भाग, गिजया। २ घतितिपा भरतित गा 
गाय (परण ६>-जपत्त ३६, पएण १३-- 
पत्र ५३१)। 
भंगुर वि [भ्गर] ६ न्पय नागोंबाता, 
विनश्पयर, जिनाशा-शील, 'तडिदडाइयरभपुराए 
ही पिसयसोत्याए (उतर ६ टी। परशट ३, 
४) सुर १०, १८ से ११४६ धर्मम ११७१४ 
गये ११४) । २ गुटिल, पक पुटित वा 
भमुर! (पात्र) । 

भला देपो भत्या (राज) । 
भंज पक [ भझ ] १ नागा, ताया। २ 
पलायन कराना, तगाना। ३ पराय हरा । 
४ विनाश बरता। भजए, भा (हैं ४६ 
१०६ पद, वि ५०६)। भरि अविशद 
(वि ५३३)। वर्म भज्जर (नमः मंदा)। 
भजव (गा १६०७ सुप्रा ५६०)। 
प्य, भज्ञत, भजसाण [। 8, ४४ 
मुर १०, २१७) प ६३)। महू भर्जिअं, 
भजिड, भजिऊुण, भजिऊण, भेज॑ठम 
(नाट, पि ५७६, मत, पि४८०४ )) 
भज्ञनिद (प्र) (८ ८-६५)! 7? 
भजित्ताए (गाया १, ८), भतणर (१४) 
मंदियाती हगे 


है ४ ४४८१ 5)! 
भजज ) वि [ भदऊ ] 

५५२, पर” है 
४)। २ पु बूल, पेट, 'चैजगा इव क ७) 


भजग | करावाला (गा 
सी भय (झा) | 
भजणग ने [भझन] # ०ग, शाहय [६ 
नर १०, ६१)॥ २ विश रा 
भर ः हु 
१६५६, पर? ?, १) हि हशाः है कह 
बाजी, साहातिवाता स्‍िसाझाख चिाशशा। 
(मिरि ४४५) सिरिग गर्भ गोटों किफओ 
ही णी (गो 3४२३! 
भागा छा भि टामा_] जप 
मंयागर्म [ ४7 मो 3 गोग्ग महाक ३ 
एशणरए (तय * ४६६१ ४ १)! 


कप $[*४+.! 


व 
हु 


भंजाविअ--भक्‍्ख 





भंज़ावित | वि .ः १ भेंगाया हुप्ला, 
भंजिज | चुडवाया हुआ, (से ५४०)। २ 
भगाया हुमा (पिग) | ३ श्राकान्त (तंदु ३े८)। 
भजिअ देवो भग्ग € भग्न (कुमा ६, ७०० 
पिग, भवि) || 
भड सक | साण्डय्‌ ] भंडारा करना, संग्रह 
करना, इकट्ठा करना । भंडेइ (सुख २, ४५) । 
भड सक [_ भण्ड_ ] भाँजना, भत्संना 
करना, गाली देना। भंडइ (सणा)। वहू, 
भडत (गा ३७६)। सक संधि (वव १)। 
भड़ पु [भसण्ड] १ विठ। भड़ झा (पव ३८)। 
२ भाँड, बहुरूपिया, मुख झादि के विकार से 
हँसाने का काम करनेवाला, निर्लज्ज 
(आव ६) । 
भड न [दे] १ बृन्ताक गन, भंटा (दे ६, 
१००)। २ पर, मागध, स्नुति-पाठक । ३ 
सखा, मित। ४ दोहित्र, पुत्री का पुत्र [दे 
६, १०६)। ४ पुंत, मण्डनः श्राभूषण, 
गहना (दे ६, १०६, भगः औप) | ६ वि 
छिन्न, मूर्घा, सिर-कटा (दे ६, १०६)। ७ 
न, छ्ुर, छुरा । ८ छुरे से मुएडन (राज) । 
भड ? पुन [भाण्ड] १ वरतन वासन, पात्र, 
भंडग | दुसाइदुहमडे घडर भ्रक्‍्खडे' (सवेग 
१४; दे ३, २१५ श्रा २७, सुपा १६६)। 
२ क्रयाणक, पएय, बेचने की वस्तु (णाया 
१, १--पत्र ६०, श्रीप: परह १, १३ उवा» 
कुमा) । ३ गृह) स्थान (जीव ३) । ४ वल्- 
पात्र आदि घर का उपकरण (ठा हे? १५ 
कृप्प, श्रोष 5६६० णाया १, ५) । 
भंडण न [दे भण्डन_] १ कलह, वाक- 
कलह, गाली-प्रदान (दे ६, १०१, उब» 
महा, खाया १, १६-पत्र २१३४ ओघ 
२१४ गा ६६६; उप ३३६, तदु ५०)। 
२ क्रोध, गुस्सा (तलम ७१) । 
भडणा ज्री [ भण्डना ] भाँडता, गराली- 
प्रदान (उप ३३६) । 
भडय देखो भड ८ भएड (हे ४, ४२२) । 
भडय देखो भड॒ग: परायसघयदहियाण भरि- 
ऊण भडए. गरुएँ (महा ८5०, २४० उत्त 
२६, ८5) । 
भडवेआलिओआ वि [भाण्डवेचारिक] करि- 
याना बेचनेवाला (अणु १४६) । 
भडा जी [ दें ] सम्बोवन-सूचक शब्द (संक्षि 
४७) । 
९१ 


भंडाआर 
भंडागार 


पाइअसदमहण्णवो 





| पुं [भाण्डागार] भंडार, कोठा 

या कोठार, बखार (मुद्रा १४१५ स 
१७२, सुपा २२१५ २६) | 

भंडागारि ? पुंछी [भाण्डागारिनू, क] 

भडागारिआ | भडारी, भडार का अ्रव्यक्ष 
(णाया १, ८, कुप्र १०८) | जह्री, रिणी 
(णाया १५ ८) । 

भंडार देसो भंडागार (मदा) । 

भंडार पर [भाण्डफार] वतन बनानेवाला 
शिल्पी (राज) | 

भडारि ) देखो भडागारि (स २०७, सुर 

भडारिअ $ ४, ६०) । 

भडिअ पु [भाण्डिक] भडारी, भडार का 
भ्रव्यक्ष (सुख २, ४५) । 

भडिआ छ्नी [साण्डिका] स्थाली, थलिया 
(ठा ८घ--पत्र ४१७) । 

भडिआ ) छी [दे] १ ग्रेती, गाडी (बह ३ 

भडी ॥दे ३ १०६, श्रावम, निन्र्‌ ३, 
वव ६) | २ शिरीप वृक्ष । ३ अ्रटवी, जंगल । 
४ श्रसती, कुलटा (दे ६, १०९) | 

भडीर पुं [ भण्डीर_] वृक्ष-विशेष, शिरीप वृक्ष 
(कुमा)। बडिसय, बर्डेंसथ न [।वतसक] 
मधुरा नगरी का एक उद्यान, "महुराए 
णयरीए भेंडि (? डीर)वडेंसए उज्जाणो 
(राज, णाया २--पत्र २५३)। चण न 
[वन] १ मथुरा का एक वन (ती७)। 
२ मथुरा का एक चैत्य (आ्रावम) । 

भंडु न [दे] मुएडन (दे ६, १००)। 

भडुछ् देखो भड ८ भाएंड (मवि) । 

भंत वि [ आआन्त_| १ घुमा हुआ, “भतो जसो 
मेईणी (ए) (पठम ३०, ६८) । २ श्रान्ति- 
युक्त, अ्मवाला, भूला हुआ (दे १, २१)। 
३ श्रपेत, श्रनवस्थित (विसे ३४४८) । 
४ पुं प्रथथ नरक का तीसरा नरकेद्धक--- 
नरकावास-विशेष (देवेन्ध ३) । 

भत वि [ भगवत्‌ | भगवानु, ऐशवर्य-शाली 
(ठा ३, ९१५ भग) विसे ३४४८--३४५६)। 
भत वि [भदनन्‍्त] १ कल्याण-कारक । २ 
सुख-कारक । ३ पृज्य (विसे ३४३६५ कप्प, 
विपा १, १५ कस) विसे ३४७४) || 

भत॒ वि [_ भजत्‌ ] सेवा करता (विसे 
३४४६) । 


६४१ 


संत वि [| सात्‌, आआजतू ] चमकता, 
प्रकाशता (विसे ३४४७) । 

भत वि [भवान्त] भव का--ससार का 
प्रन्त करतेवाला, मुक्ति का कारण ([विसे 
३४४६) 

भंत वि [ भयान्त_] भय-नाशक (विसे ३४४६)। 


भति जो [अ्रान्ति] भ्रम मिथ्या ज्ञान (धर्म 
७२२, ७२३, सुपा ३१२७ भवि) । 

भति (अ्रप) ञ्री [भक्ति] भक्ति, प्रकार 
(विंग) । 

भभलववि [ दे ] १ श्रप्रिय, श्रनिष्ट (दे ६, 
११०)। २ मू्खे, श्रज्ञान, पागल, बेवकूफ 
(दे ६, ११०, सुर 5० १९६)। 

भंभसार पुं [भम्भसार] भगवान्‌ महावीर 
के समकालीन श्रीर उनके परम भक्त एक 
मगधाधिपति, ये श्रेणिक श्रौर विम्बसार के 
नाम से भी प्रसिद्ध थे (णाया १५ १३+ 
प्रौप) । देखो सिभसार, भिभिसार । 

भभा जी [दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, भेरी 
(दे ६ १००, णाया १, १७, विसे ७८ टी, 
सुर ३, ६६, सम्मतत १०६ राय, भग ७, 
8)। २ “भा! भा की श्रावाज (भग ७,६-- 
पन्र ३०५) । 

भभी री [दे ] १ असतती, कफुलठआ (दे &» 
६६)। २ नीति-विशेष (राज) । 

संस श्रक [ भ्रंश ] १ नीचे गिरना । २ नष्ट 
होना । ३ स्खलित होना। भसइ (हे ४, 
१७७) | 

भस पु [अ्रश | १ स्खलता। २ विनाश 
(सुपा ११३, सुर ४ २३०), 'सपाडइ 
सपयाभस' (कुप्र ४१)। 

भसग वि [भ्र शक] विनाशक (वव १)। 

भसण न [श्र शन_] ऊपर देखो, 'को सा 
उवाश्नो जिणधस्म-भसणे होज्ज एईए! (सुपा 
११३, सुर ४, १५) । 

भसणा जी [श्र शना] ऊपर देखो (परह 
२, ४ श्रावक ६५) । 

भक्ख सके [ भक्षय्‌ ] भक्षण करना, खाना । 
भवखेइ (महा) । कर्म, भविखज्जद (कुमा) । 
व भक्खत (स १०२)। हेक़, भक्खिर्द 
(महा) । #. भक्ख, भक्खेय, भकक्‍्खणिज्न 


६५7 
[एाम द्र्श ईं मु 5छ9*०, गाया १, १०५ 
३ श, श्छ गय छू ) 
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7६% ६ 
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भाएतीन्यूए, पॉचयाँ जैन ब्ग प्राय (पच 
५, १२४)। घन वि [बस ] ऐस्र्यादि- 
गंसान्ममग्यत । २ पं परमेश्वर, परमात्मा 
(विध्य विये ६०४६८ प्राया) । 


' भर्गरर प्‌ [ भगन्दर ] रोग विशेष--झूदा के 


दैलेयाता एक प्रशार का 

विया २, १) । 

भगरर वि [ भगनदरिन ] भगत रागयाता 
(पा १६ सदोध ४३) । 

भगदरिण वि [भगन्‍्द्रिक] ऊपर देशों 
(पिपा २, ७)। 

भगनन दठेचे मगदर (राज) ! 


पूरा भा मे 
फोड़ (णाया १, १३: 


भगिर्ण। -तो बहिणी (णायां १, छ पमः 
युप्र २३६. मा) । 

भगिरगः | पु [भगीरधि] संगर चम्पर्ती 

भमोीरहि ॥ मा एक पुत्र, भगोरय (पते ४, 
7५७5, २१४५१ 

भग्ग हि [भ्न] £ साशिद्य, भागा दुप्ता (सुर 
२, १०२, ५ ८६, उप्रा)। २ पराश्ति । ३ 
पयादिक, श्यगा हुमा, 'हए भागा पराराशरा 
(छह ८, १७६, ३५८, महा; बय २)। ड़ 
पु [ लिये ] शात्रिय: परियाजव-पिशेष 
(घीप)। 

भगा वि [डै] तिए पोना हृपा (दे ६,६६)॥। 

भग्ग ते [भाग्य] एप्रोब, »य (सुर १३, 
१०५) । 

भगराप हर [सारप] £ बट शिशेष, श्र ग्रद् 
(वाप १७, १०८६)। २ दूपि विशेष (मर 
१८5१) । 

भमायेस ते [ बागयेश]) गाणविव्व (सुन्र 
१, ३१६टी 

भाग्य | 3 प ,) । «गे मसय ८ दाग (तय । 
थे 9 [है] पगि. मारथ ५६ )। 

भक्िए कि [भसिय] किरण 4 ३, 
घ०, पाप 3, ६८० ) । 

थे मय ८ भा। कक भय, भरत, 


बुतस।ता भापमातए । ह*)॥ 


इा॥] 


भा माह [ धशार ] बताये पूट्य। 


लीड न्‍ 
आकर के दंड ०8 वात | लि १, 
हक यह आदि, भाव कई 23४२ 
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भक्य--भद्ठिणी 


भेज्ञ देशो भज (प्राया २, १, १, २)। 
भेज्ञ देंगे भय ८ भः। 
भजञत देगो भंज । 


भजजण | मे [ भ्रत्षन] १ धुनन, भुता 
भजणय । (प०६ १, ९ भा ५)। २ भतने 


का पात्र (सूम्रनि ६८१, विधा १ ३) । 

भज्जमाण देसा भज । 

भज्ञा झ्ली [मर्या] प्ली, री (मुगा, प्रा 
११६)। 

भजि फ्लो [ भजिका]) देसो भजिआ । 

भल्लिअ देशों भग्ग ८भग्न' 'तरहियेंगा 
दियादि धनिशातनण्श्पि पेहाएँ (धायरों २ 
१, १ २)। 

भज्ञिअ वि [भ्रष्ट, भजित] थुग हूपा, 
पाया हुमा (गा ५५७ प्रान्रा २, १, *ै 
३ विपा १, २ या) । 

भजिआ ही [भजिया] १ नाजी, शात ने! 
प्रावार तरकारी (पथ २५६)॥। २ प्रष्यदा, 
मार्ग-मोज्न (बायभाष्य गा० १६१८) । 

भेटिम वि [ अ्रधिम] थुती गो (पाता 
२, ४, २, १४) । 

भझिर पि [_ भदउत] भॉगोंवावा, 'पारपा- 
भारमगणिस्साटापियराएुलों महासारी [पका 
५५ गण) । 

भर्तेंत देशो भय ८ उसमे _। 

भट्ट ६ [भ्र] १ गटूय-गि विशेक, रही 
पाठा की एस जाति, गरदा- 
रतपुमट्! (मिरि १५४५ सुर २३६, ४४ 
पु ६२०)। २ उदानिए 
निप्र (सा १०३१ टी)। है 
मातिरपा, सालतिया (प्री ७) । 


भेट्रारग । १ [नद्वारह] ? प्रा 7 
भद्गार 4 | 


भाका, जाएशप 


पिएं, ॥॥ गा, 


(पा है. गाल) |। # ०णएउप | 
काषा में शाता [६६४ ६५)! 
नुद८ कि $#4४ 
भट्रि ष्ष सशु ८* /शु (ठा", र 


दाप ४ 7४० थी 2, रहा 7४ )! 


गेडिया "ं [”] चल, 00 आ 
73४ ४५ टै6०)॥ 

भट्िणा डी नि ॥] सी, था तय? 
(कक 2 28, 

मट्रिणी की [मिल] काली गधा | 
5 2 हि हे पाई हि, 777 | 


(प्रति ७9) । 


भटद ठहु-भदआ 


भदद (शी) देयो भद्टारय (प्राक ६५) । 
भट्ट वि [अ्रट्ट] १ नीचे गिरा हुआ । २ ध्युत, 
स्खलित (महा द्र ४३)। ३ नए (धुर ४, 
२१५, णाया १, ६) | 
भट्ट पुन [आाष्ट] मर्जेन-पान, भुनने का वतन 
(दे ५, २०), "भद्ठ॒द्विबचणगों विव सयणीए 
बीस तडफडइमि' (सुर ३, १४८) । 
भट्ठि ] छी [दि] धूलि-रहित मार्ग (श्रोष 
भट्ठी ३३ २४ टी, भग ७, ६ टी--पत्र 
५ ०७) 
भड पु [सट] १ योद्धा, लडाका (कुमा)। 
सर, वीर (से ३, ६ णाया १, १)४३ 
म्लेच्छो को एक जाति । ४ वर्श-सकर जाति- 
विशेष, एक नीच मनुप्य-जाति । ५ राक्षस (हे 
१, १६५ )। सइआ झी [सादिता] 
दीक्षा-विशेष (ठा ४, ४) | 
भड़क पुंद्री [ढ] प्राउम्बर, तदक-भटक) टीम- 
दाम, ठाठमाठ (नद्ठि ४४ टी) । जल्री. का 
(उव) 
भडग पु [सटक] १ श्रमाय देश विशेष । २ 
उम्र देश में रहनेयाली एक म्लेच्छ-जाति (परह 
१, ९--सत्र १४, इक) | देसो भड़ । 
भडारय (श्रप) देसो भद्वारय (मवि) । 
भित्त न [भटित्र] शूल-पक्य मासादि, 
बबाव (स २६२ कुप्र ४३२) । 
भडिल वि [उ] सवोधन-सूचक शब्द (सक्षि 
४७)। 
भण सक [ भण ] कहना, बोलना, प्रतिपादन 
करना | भणइ, भणेइ (हे ४, २३६, कुमा) | 
कर्म, भएंणइ, भएणए, भरिज्जई (पि ५४८, 
पड़ , पिंग) | भूका, भणीश्र (कुमा) । भवि, 
भणिहि, भणिस्स (कुमा)। वकूृ, भणत, 
भणमाण, भणेमाण (कुमा, महा, सुर १०, 
११४)। कबकू- भण्णत, भणिज्ञत, 
भणिज्नमाण, भणीअत, भण्णमाण (कुमा, 
पि ४४८) गा १४०)। सक्ृ, भणिअ, 
सणिउठ, भगिऊण (कुमा, पि ३४६)। 
हेकू भणिड', भणिड (पठम ६४, १३५ 
पि ५७६)। कु. भणिअव्य, भणेयव्व 
(अजि ३८) सुपा ६०८) । कवकू, भन्नतत, 
भसजमाण (सुर २, १६१, उप पृ २३३ उप 
१०३१ टी) । 
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भणग वि [भण, 'क] प्रतिपादन करनेवाला 


(ण॒दि) | 

भणण न [भणन_] बयनः उत्ति (उप ५५३, 
सुपा २०३५ सवोध ३)। 

भणाविअ वि [माणित] कहलाया हुप्रा 
(सुपा ३५८) ! 

भसणिअ वि [मणित_] कथित (संग) । 

भणिद् छी [भणिति_] उक्ति, वचन (सुर ६, 
१४५७ सुपा २९४ धर्मंचि ५८) । 

भणिर वि [ मणित] कहनेवाला, वक्ता (गा 
२६७, कुमा; सुर ११५, २४४ श्रा १६)। 
दी. री (कुमा) । 

भणेमाण देसो भण । 

भण्ण सक [सण्‌ | कहना, बोौलना। भएणइ 
(घात्वा १४७)॥ 

भण्णमशण देखी भण 5 भण _। 

भत्त पुंन [भक्त] १ आहार, भोजन। २ 
प्रन्‍, नाज (विपा १, १, ठा २, ४» महा)। 
३ ओोदनः भात (प्रामा)। ४ लगातार सात्त 
दिनो का उपवास (सबोध ५८)। ५ वि, 
भक्ति-युक्त, भत्तिमान्‌, 'सासुलसः वालपमिति 
चेव हरिणेगमेसीमत्तया यावि होत्या (श्रत 
७, उप प्‌ ६६५ महा; विंग) । 'ऊह्दा क्षी 
[कथा] श्राहार-कथा, भोजन-सबन्धी वार्ता 
(ठा ४, ४४) | नछद, छद प्र [।च्छन्द्‌] 
रोग-विशेष, भोजन की श्ररुचि, कच्छु जरो 
सासो सासो भत्तच्छदो श्रविष्नदुकता (महा, 
महा--टि)। 'पश्मक्माण न [ अ्रत्यास्यान_] 
श्राहार-त्याग हप अ्रनशन, भ्रमशन का एक 
भेंद, मरण का एक प्रकार (ठा २, '४--पत्र 
६४ श्रीप ३०, २)। “परिण्णा, 'परित्ना 
स्री [ परिक्षा] १ वही पूर्वोक्त प्रय॑ (भत्त 
१६६, १०, पव १५७) ॥२ ग्रेंथ-विशेष 
(भत्त ?)। 'पाणय न [पालक] श्राहार- 
पानी, खान पान (विपा १, १)। चेला स्री 
[बेला] भोजन-समय (विपा १, १)। 

भत्त वि [भूत] उत्पन्न, सजात (हे ४, 
६०)। 

भत्ति देखो भत्तु (पिग) । 

भत्ति ञ्ली [भक्ति] १ सेवा, विनय, श्रादर 
(साया १, ८+पत्र १२२० उब, श्रीप+ 
प्रासू २९) । २ रचना (विसे १६३१, श्री५; 


88४३ 


सुपा ५२)। ३ एकाग्र-वृत्तिविशेष (श्राव 


२) । ४ कल्पना, उपचार (घमंस ७४२)। 
५ प्रकार, भेद (ठा ६)। ६ विच्छित्ति-विशेष 
(ओप) । ७ अनुराग (घम्म ()। ८ विभाग । 
६ प्रवयव । १० श्रद्धा है २१५६)। मत, 
बत वि[ मत्‌ ] भक्तिवाला, भक्त (पंठम 
६२, २८० उब, सुपा (६०५ ६ २५ १५६, 
भवि) । 

भत्तिज्ञ पूं [अआ्राहृव्य] भतीजा, भाई का 
पुत्र (सिरि ७१६, धमंवि १२७) । 

भत्ती नीचे देखो । 

भत्तु पु [भर्ते ] १ स्वामी, पति, भतार 
(साया १५ १६--पत्र २०७), 'खववहु उब- 
रतमत्तुयां (णाया १, ६, पाश्च। स्वप्न 
५६)। २ श्रधिपति, श्रध्यक्ष । ३ राजा 
नरेश । ४ वि. पोपक, पोषण करनेवाला । 
/ धारण करनेवाला (है ३, ४४ ४५)। 
सी--भत्ती (पिंग) | 

भत्तोस न [भक्तोप] १ भ्रुना हुआ अश्रन्न 
(पचा ५, २६, प्रभा १५)। २ सुलादिका/ 
खाय-विशेष (पव ३८)।॥ 

भव्य पुद्धी [दे] भाषा. तूणीर, तरकस, 'प्रह 
आ्रारोवियचायो पिट्टे दढवन्धभत्यप्रो श्रभमो 
(घमंवि १४६) । 

भत्था जी [ भस्रा] चमडे की धौंकनी, भाषी 
(उप ३२० टी, धर्मंवि १३०) । 

भत्थविअ वि [भत्सित] तिरस्कृत (सम्मत्त 
१८६) । 

भत्थी की [ सस्जी] भावी, चमडे की धौंकनी, 
“भत्यि व्य श्रनिलपुम्ना वियसियमुदर! (कुप्र 
२६६) । 

भद सके [भदू] £ सुख करना । २ कल्यारए 
करना (विसे ३४३६) । वक्त, भदृत नीचे 
देखो । 

भदत वि [भदन्‍त]| १ कल्याण-कारक । २ 
सुख कारक। दे पृज्य, पुजनीय (विसे ३४३६, 
र४७४) । 

भद्द न [ दे ] श्रामलक, भ्रॉवला-फ़ल-विशेष 
दि ६, १००) । 

भद्द ३ न [भद्र] १ मगल, कल्याण, 'भहं 

भद्दअ | मिच्छादसणसमूहमइमस्स अमय- 
सारस्स बिणवयणस्प भगवश्ो” (सम्मत्त 


थे 
है। ह#प + आज पद है? ४ 


| कह हर 5 है 


१) १४॥)३४ १४ छा 


रत] 
ड्‌्‌ ड्रड चन कील तर एड 


+्+ 


्क 


] 


पाउआयारटए5) प्रा 


राई 


४४ ओ १4४) + 2५55 पश/शर्प ली प्री 
_्गाा 2फ3)4] 2 शा + एज शाप दर्यत पर 
कक, ऐं रगे डा 5)। ६ 


किन | द्रव द (दा२,३ 


हज दा] 
चच 


ह>यकरनत.. आननीका, शो 
/ 


शोध हा थाप (दग। १३ 
१, ८)॥ 


कै शा हए ही हा का 35 (47 १५)। 


7 २ वाहहश ७ था चित [दिपरा 


है? को हल, टन पप ४,०8॥6॥ 


“ग्य, (पात्र ६)। 


था था शपणा 2, ८. 


7४ एप 
पड (774+ १ ४४ 
4 कई “2 2 शा 


६ हक 


कई 
के जा. 5 ४७ सडक हलशण 5०; । 
जो 
है आता रूफू डर [६ ब्रा स्पा अनड़ी > कर 
श है 
>> & ४ शक है 
अं सलन्‍ ता# कल का हू ६ लत # श्र्न्छु >> 
है $ रु हा. मक 
कर हि कोड सअनहओओ +. अआ #% जज कुड 
कप ४+ 7 ३ ३ पे डह हु 
पड पक 5 है तु 
कफ हक + & डे 
# हे # हें /+ कक घर 77%] 
के ग ्् 


पश्टा पे दवा राज शख्स 


भषण्प देंगे भर्स ८ भागद [है २५१ शुमा। 
भ्रम मर्। झगय ] प्र्मग गरता, प्रचा। 
भमद [प ४, १०६१ प्राः ६६)। बह, 
भमन, भममाण (रा २०२९ ३८६७६ नाप 
होप)। मए, भमि: 24 है भमि 22) ( 

गो ए४६)) | भपिशनव (मुद्रा ४३८) । 
भम प्‌ [भ्रम] १ भाण (गुप्त शो) २ 


री, मोटे, मिख्यादपन पूख है, डंछस 
मुमा) । 

भेमग व [ चमर ] छगातार एशीय दिये 
पा उपयास (“योप ५८)॥ 

भमाए देता भम दे रा जिवाश्म आम": 


एरिया (शिव ६०८, हू ४, १६१) । 
संठिआति [झारा] * प्शा एप, हिसा 
एश (से ४5३)।॥ २गाीियुत (मा) । 
देवा भमिओआ । 

भमण ये [र्मग] एक परत । (दे 
४६ मप्प)। 

भमगुद प्‌ [7] भाया (३, १०१)॥ 

भगया ये [ भा] भीण, वेब रपट भी 
मेश- «कि (ह २ १६७, हुमा) । 

ममर ५ [ धमर] १ मधुरर «ाग (7 १, 
२४४ कुप,, थी १६, प्राए्‌ ११३)। २ ५ 
दिद हित ([दिग) । किक रदोशर 
(प०)। मे. ५ [स्थि] पा देय वशिप 
(पर २०८)। पल का [गाल] १ 
7 ५ (विशो । + अपर ५ शा) । 

भगरदेटरा को [दि] है भार वी एस फति+ 
४लरडा।। से पचा मी गरा पर्दा 


शमी पं, चिमिगी /[॥ */] ई प%ई 
डर 
भा ६१ पविीडगे दा शायर दिशा 
पडिश लक (0 22/४- +% हर 
विदा हे पदक $ शायद तिशप 
5] 


भसमाइअ--भर 
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भमाइअ वि [ अमित | घुमाया हुआ, फिराया | भय अ्रक [ भज्‌ ] १ सेवा करता। २ 


हुआ (से ३, ६१) । 

भसाड सक [ भ्रमय्‌ | घुमाना, फिराना । 
भमाडेइ (हे ४, ३०), भमाडेसु (सुपा ११४)। 
वकू भमाडेत (पउम १०६, ११) । 

भमाड देखो भम > श्रम । भमाडइ (हे ४, 
१६१५ भवि) । 

भमसारऊ पु [ध्म] अक्षमण, घूमना, चकर 
(ओघमा २६ टी, ८दे टी) । 

भमाडण न [भ्रमण] ध्रुमाना (उप पर 
२७४८) । 

भमा।डअ देखो ससडिआ (कुमा) । 
भमाडिआ वि [अमित] घधुमाया हुआ, 
फिराया हुआ (पठम १६, २५) । 
भमाव देखो भमाड़ ८ भ्रमय्‌। 
भमावेइ (वि ५५३५ है ४, ३०)। 
भमास [दे] देखो भमतप्॒ष (दे ६, १०१५ 
पाप्र) । 

भमि दी [ श्रसि] १ आश्ावत्त, पाती का चक्ता- 
कार शअ्रमण प्अच्चु ६२)। २ चित्त-अ्रम 
करने की शक्ति (विसे १६५३)। ३ रोग- 
विशेष, चक्र, भममिपरिभमियसरीरो' (हम्मीर 


भमावइ, 


२८) | 

अमिअ देखो भमडिभ (जी ४८ भवि)। 
३ न, भ्रमण, "भमिश्नमणिक्तदेहलीदेस' 
(गा ५२५) । 

भमिञ्र देखो भसाइअ (पाप्न) | 

समिअव्ध ५ 

भमिजा | देखो भम > भ्रम्‌ । 


भमिर वि [ भ्रमित] भ्रमण करनेवाला (हे 
२, १४५५ सुर १, फ्० ३, १८) 

भमुह न [ अर, ] नीचे देखो, दीहाईं भमुहाइ' 
(आचा २, १३, १७)। 

भमुद्दा की [ अ्र, ] भा, श्रांख के ऊपर की 
रोम-राजी (पठम ३७» ५०, श्रीप, श्राचा/ 


पात्र) । 
भसम्म ] 
भस्मड ६६), भम्मसु (गा ४१५, ४४७) । 
अम्मडइ (हे ४, १६१) । भम्मढेइ (छुमा) । 
भम्मर (श्रप) देखो भमर (पिंग) । 

भय देखो भद्‌। वक्ष देखो भ्यंत ८ भदंत । 


देखो भम > भ्रम । भम्मइ (प्राकृ 
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विकल्‍प से करना। ३ विभाग करना । ४ 
ग्रहण करना। भय, 
१२४) कुमा), भए, भएजा (बृह १), भयति 
(विसे १६६०), तिम्हा भय जीव वेरग्ग 
(शु ६९)। वकृ, भयत, भयमाण (विसे 
३४४६» सूत्र १, २, २, १७)। कंवक्ू, 
सब्वत्तुभदमाणपुहेहिं. (कप) । सह. 
भइत्ता (ठा ६)। कू भइअ, भइभअच्ब, 
भणएयव्व, सज्ज, भयणिजल्न (विसे ६१८५ 
२०४९, उत्त ३६, २३५ २४, २४५, कम्म 
५, ११) विसे ६१५, उप ६०४ विसे 
३२०२, ७४४८, +८१५ जीवम १४५, पंच 
५, ८) विसे ६१६५ जीवस १४७) । 


भय ने [ सय] डर, त्रास, भीति (झाचा, णाया 
१, १, गा १०२: कुमाः प्रासु १६, १७३)। 
अर वि [फर] भय-जनक (से ५, ४४» 
११, ७५) | जणणी ज्री [जननी] १ 
त्रास उत्पन्न करनेवाली (बृह १) । २ विद्या- 
विशेष (पठउम ७) १४१)। वाह पुं [वाह] 
राक्षस-वंश का एक राणा, एक लंका-पति 
(पठम ५, २६३) । 

भय देखो भव (उबः ऊुमा, सणा/ सुपा ४२०५ 
गउड) । 

भय देखो भग (ओऔप, विंग) । 


भयंकर वि [ सयकर | १ भय-जनक, भीपरण 
(है ४, ३३१० सणा, भवि)। २ प्राणि-वध, 
हिंसा (पणह १, १) ! 

भयत देखो भय > भज्‌ । 


भयत देखो सत ८ भगवत्‌ (सूञ्॑ १, १६, ६)। 

भय॑त्त देखो भदंत (श्रोघ ४५५ उत्त २०, ११, 
श्रौप)। 

भयत देखो भत-भयान्त (विसें ३४४६, 
३४५३५ ३३५४)। 

भर्यंत देखो भत ८ भवान्त (विसे ३४५४७ 
श्रौप) । 

भयंत वि [ सयत्र] भय से रक्षा करनेंवाला 
(ओऔप, सू्र १, १६, ६) । 


भयतु वि [ सयत्रात ] भय से रक्षा कर्नेवाला 


६४५ 


ध्रम्ममाइक्खणे भय॑तारों (सूप्र १, ४, १५ 
२५) । 


भग्नई ( सम्म | भयतु वि [ भक्त] सेवक, सेवा करनेवाला 


(औप) । 

सयक् ] पु [मस्तक] १ नौकर, कर्मकर 
सयग | (ठा ४, १:२)। २वि पोपित 
(पर १, २, णाया १, २) । 

भयण न [भजन] १ सेवा (राज)।२ 
विभाग (सम्म ११३) । ३ पु लोभ [सूझ्र १, 
६, ११)। 

भसयण देखो सर्वण (नाट--चैत ४०)। 
भयणा ज्री [मजना_] ९१ सेवा (निन्रु १)। 
२ विकल्‍प (भग/ सम्म १२४, द ३१५ उब) | 

भयप्पइ ] देसो वहस्सइ (है २, १३७, 

भयप्फह ॥ पड़ )। 

भयवग्गाम पु [ दे] मोढेरक, ग्रुजरात का एक 
गाँव (दे ६, १०२) । 

भयाणग्र वि [ सयानक] भयकर, भय-जनक 
(स १२१) । 

भयालि पु [भयाद्धि] भारतवर्ष के भावी 
श्रठारहवे जिनदेव का पुर्व-भवीय नाम (सम 

४५४) । देखो सयालि । 

भयाल्ु वि [ भीरु] भीए, डरपोक (दे ६, 

१०७, नाट) 


भयावण (अश्रप) देखो भयाणय (भत्) । 

भयावह वि| भयावह] भय-जनक, भय-कारक 
(सूत्र १ १३, २१)। 

भर सक [भ्र] १ भरना । २ घारण करना । 
हे पोपण करना । भरइ (भवि, पिंग), भरसु 
(कम्म ४४ ७६) । वक्त, भरंत (भवि)। 
कक भरत, भरेत, भरिज्ञत (से १, 
ध८घ० ४, ८५, ९, ३७)। सह्ष भरेझण 
(श्राक ६) । क भरणिज्ञ, भरणीअ, 
भत्तव्व, भरेअव्य (प्राप्र, नाट राज, से 
६ ३)। 

भर सक [स्स] स्मरण करना, याद करना । 
भरद (हे ४, ७४ प्राप्र) । वक्ष भरत 
(गा ३८१, सवि) | सक् भरिंआ, भरिऊर्ण 
(कुमा) | प्रयो, बकृ, भरावंत (कुमा) । 

भर पुन [सर] १ समूह प्रकर, निकर, 
जइश्रव्व॒ तह एगागिणावि भीमारिदुदुसर! 


#0्हुल कर्व्ड इराक 
लि बा ४४7 पद 6 


६.4 
ई5 एक. फर्क 


कह 
माल थ [कह 


डॉ हा 4 


डर 


») ५ 3३७ ५ ऑज का का 
ही हा कर हल दि 


बज हु+ हे हैं यु * प३यतययतर 2, ाांा 
कैफ हे इक +, १30$58 4 | हार 
कुललन्ज टू आक से मह *5 [ कक पड ४) + 
भू इनक कई हक के की आडट ड्रॉल्8 [| 
है. 
ही 
दर || हक ढ्रढ 6 ई + 75 *' ७ हि 
४23 हे ४ ४? हम तट 3 की. 2 जम 
+ कक के हूं कक. ह# +# जज ट्रकलक 
हहुक ४ तओ हक ६ 2. ४ “७,३२ 
थृ का कर का है क्त ््कूकआ ह 
का के 4 
ह ऊ पु फऊुक के जीत हू # साल 
४ |) 3 है ( ७७४७४ €र हू +#«» १३ जे दुज्डाक ५५ 
३ है * 6 ३ ढा० रैँ ड़ कफ | 
है ् 7 टू 85 पक लि न 


गैं १४ 03039: + आआआ। 
नी 

है ०२३ # ५ ५ # हक डः ल्‍ ५ ्। ह 

हैं. 78 5 के पे लक ५ +डडर % 

यु 5 रस ऋण है नह हु हे हब + 

सु ३ “ अ20 अा30 2: छा महज 


भरामसर : [सरनेरर) १ 


इससहमहप्णयो मदप्य गयों 


छ्पा 7 7 भरत्पशएर्रि  शए)। द्वियह 
६ | ीयति] की घर्म (रण) । 

साई आाराएयं 
का राण, एड रे सरपनो भगा इमा 


२, 73, छः) । 


सरिश्र हि [झा सरित] भरा हुए, (रो, 


थाने (दिया १ 8 शाप परी रैह४: 
शद १३४, 7 २३२ प्राए १०)४ 
भारत [स्मा ] पा३ जिया एपा मिररिय 
अधि गाहरिशा (व एसा शि)। 
भरिएट्रति [5 भतोनाइडिय] भर शर 


(पा) । 


भारया हाय) हयो भार ण 6 पा) । 


“कर या ८ ः 
भरिर्ट दा मरे] घहर्गिद्म नह 
६.५०» 

372 ५९ (२॥7)॥ 


भर ९ [भर] १ 7५ झापये 
डालते भाप तर "] । 


पेश + २ एंव 


भर तप ४ [भिगुः जाए] अप, प ही एच 
प्रीद शहर पे परयए हीपा! मे गम 
ल्‍द्रान्टिई जद रह, छत १०८१९, पहि) । 

शरण न 5] आए का पाई (३ ध, 
१८००१॥ 

भेन दे ते भर 5 +5५2। शायद (ऐ ४, 


बचा) 


२४) । 
ध्राते, १, 


8 एगक था | हचता। |  विज्ञार 


गम 2४६।१: 5.4 * [777 * (द7१)। 


> 


हा अॉनिदाय हिद्य इैंढर 7)॥ पता 
कह भनावहाप।! 5१४ ४११)। 
भें के [3 | स्मावडकओ, लिच परे ६ 


-_्क, हि 
भाणए वे वि ाएए] गति एुपा, 
» थ 
अर है हनन लहुचा तय १९)३ 
ञ् 
भ 
कई. #+* 5 [0० ६७: कर अर] 
्हौँः 
कल 7ह ४, क स्का ला पु * भ्ड्ड 
कह 


दस |$ं डक ६ हू हुक ६ कत अब के 9 
६ हे पा हे (2 + 


२ कर व शा (हा फ्र८ट 


जलन ऑन आना के» 


मरस-भप 


भष्ट ) ठि [_भद्र] शरण, उत्तक, भें 
भटप | शझच्छा (श्मा, है रू ३४१ 
भा) त्तग, एपग ये [ स्य] मह्माणी, 
अताई (ऋुमा) । 
भाप [भद्दयय | देंगो. भझे ८ 
३० गए प्रायप) । 
भटहाजय | हू [भषटात, के]? गुत- 
भाटाव हक + विशेष, भियाया था पेह (पएशा 
न्‍्टाय ) ९ दे १,२३)॥ रन जियाया 
गत पत्र (दे १, २३, ४, २., पाध) । 
भडि की [सष्टि] दसो भी (हुमा) । 


भष्टिम पुफ्ो [भद्वत्य] भाई, झदता (मुपा 


_मा पृप्प्पु 


क्् 


भर्ट। प्रो [ भा] भाता, बराये, मर वशेव 
(मुर २, २६३ होप्र २७४; सुप्रा ४३०) । 

भरा पूछो [दे] मा, रोध (हें ६६ ६६) । 

भन्‍लुंती की [3] रिंग, खगाती (दे ६, 
१-१ गया) मिलती रहिया शिव हीं 
(छवा ६६) । 

भा है 7५ [ऐ] बाएा वा ऐस, शर वा प्रप्म 
भय, उतराबी मे बासाई, हिधामीडद- 

मरगगणपट्रवपता शी थे (सर २, ७) । 
भय पर [ भ]? काया ३२ सर थ्रात 


प्ररया। भाए भा (बाफ मांधी)। भा 
लिंक टा ३, १) | प्रश भिगु (चग)7 
॥, भी, भोग्य (बाय च-, हि 


४५ १) । हे भा (गएए 6६), शषपभा 
दिया (व) पा भातिं (8५ २३११) ॥। 
सता भविल, भा ला, भवतिक्ता॥ (रण: 
॥ झप हि ४८३), भें झा, 
हां ऋर्याय सादा है, है! 
४, रेल 727 5क। हा १६४)॥। २४ 
। 

झप्र / [शिय| है शहर (९3, है बा: 
!६ ४77 + 
हपइड काश ३१)। ६7: 
दाल [व ८३) ४ नरथदियानि | 
ह।ा। (छाप, हर + ४३) ४ ४४7 

डर 


क् 
# ०, या 


ईल्् 


जा 
# ५ 


जब, 4 (55) 8 वि +जिवट,, मे मी 
हुह -॥ 7 5 हक 5 /क्रमारक 5 5 
कल हा हुँ बल हू [गदर पर €8॥ 
कक हैंड दिख न लिए लि ०8 ३7४४ 


अव-- भा 


वि [ जिन] रागादि को जीतनेवाला, सासण 

लियाएण भवजिशाण! (सम्म १)। द्विड़ 

स्रो [ स्थिति] १ देव भ्रादि योनि मे उल्त्ति 

की काल-मर्यादा (ठा २, ३)। २ समार में 

अवस्यात (पचा १)। त्थ वि ['स्थ]| 
समार में स्थित (ठा २, १)। त्वकेचलि 
वि [स्थकेवलिन | जीवन्मुक्त (सम्म ८६)। 
घारणिज्ज न [घधारणीय| जीवन-पय॑न्त 
संसार मे धारण करने योग्य शरीर (भग 
इक) । पच्चडय वि [ प्रत्ययिक ] १ 
नरकादि योनि-हेतुक । २ न, श्रवधिज्ञान का 
एक भेद (ठा २, १, सम १४५) । सूद 
पुं[ भूति] सस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि 
( गउड) । 'सिद्दिय, 'सिद्दीय थि 
[_सिद्धिफ] उसी जन्म भे या बाद के किसी 
जन्म मे मुक्त होनेवाला, मुक्ति-गामी (सम २; 
परणण १८) भग, विसे १२३०, जीवस ७५, 
श्रावक ७के ठा १» विसे १२२५)। 
पृर््मिणदि, भिनंठि, (हिनंदि वि 
_भिनन्दिन_] ससार को पसद करनेवाला, 
ससार को श्रच्या माननेबाला (राज, सवोध 
८, ५३) । “कग्गाहि न [ "पग्राहिन] 
कर्म विशेष (घर्मस १२६१) । 

भव देखो भव्य (कम्म ४ ६) | 

भच | पुं [ भवत्‌ | तुम, श्राप (कुमा, 

भचत । है २, १७४)। 

भर्चंत देखो भव ८ भू । 

भर्वें (अप) भसम्र >अ्म्‌। भर्यइई (सण)। 
बकू, भर्वेत (भवि) । सह, भविंतु (सण)। 

भर्वेण (अ्रप) देखो भस्ण (भवि) | 

अमण न [ भवन] १ उत्पत्ति, जन्म (धर्म 
१७२) । २ गृह, मकान, चसति (वाम्र, 
कुमा)। ३ शअ्रसुरकुमार श्रादि देवों का 
विमान (परुण २) । ४ सत्ता (विसे ६९) । 
बइ पूँ [पति] एक देव-जाति (भग)। 
वासि पु [वासिन्‌] वही पूर्वोक्त श्र्थ 
(ठा १०, श्रीप)। वासिणी द्ली [ वासिनी] 
देवी विशेष (परण १७५ महा ६८, १२)। 
पहिच पु [धिप] एक देव-जाति (सुपा 
६२०) । 

भवमाण देखो भव्‌ ८ भू । 

भर देखो भसर (चड) | 








पाइअसदमहण्णवो 


भवाणी ज्लो [भवानी] शिव-पत्नो, पावंतो 


(पाम्र, सत्र १५७)। 'कन पु [ कास्त ] 
महादेव (पिग) । 

भवारिस वि [भवाश्श] तुम्हारे जैसा, 
भ्रापके तुल्य (हे १, १४२, चड, सुथा 
२७:)। 

भवि पुं [भविन_] भव्य जीव, मुक्ति-गामी 
प्राणी (भवि) । 

भविअ देखो सव ८ यु । 

भविअ वि [भव्य] १ सुन्दर (कुमा)। २ 
श्रेंन्‍्ठ उत्तत (सवोघ १) । ३ मुक्ति-योग्य, 
मुक्तिगामी (परण १, उव)। ४ भावी: 
होनेवाला (है २ १०७, पड़्‌ )। देखो 
भव्य 5 भव्य 

भविअ वि [भविक्र] १ मुक्ति-्योग्य, मुक्ति- 
गामो । २ ससारी, ससार में रहनेवाला (सुर 
४, ८०) । 

“अविअ वि [भविक] भव-सवन्धी (सण) । 
भवित्ती की [भवित्नी | होनेवाली (विग)। 
भवियव्व देसो भव >भू। 

भवियव्त्या स्ली [भवितव्यता_| नियति, 
झवश्यभावी, होती (महा) । 

भविल वि [ भविर्त] निष्ठुर (दश० प्रगस्त्य 
लू० पत्र० १६८, सून० ३२६) । 

भविस (शअ्रप) देखो भवीस । 'त्त, यत्त पु 
[दत्त] एक कथा-नायक (भवि) । 

भविस्स पुं [भ्रविष्य] १ भविष्य काल, 
झागामी समय (पठम ३५, ५६) पि ५६०)॥। 
२धि. भविष्य काल में होनेवाला, भावी 
(णाया १, १६--पत्र २१४ पठम ३५, 
४६, सुर १, १३५० कप्पू)। 

भवीस (श्रप) ऊपर देखो (भव) । 

भव्व वि [भव्य] १ सुन्दर, सब्ब भव्व 
करिस्सामि! (सुपा ३३६)। २ उचित, योग्य 
(विसे २८, ४४) । ३ श्रेष्ठ, उत्तम (वज्जा 
१८)। ४ होता, वर्तमान, 'एय भूय वा 
भव्व वा भविस्स वा (णाया १५ १६--पत्र 
२१४, कप्प, विसे १३४२)। ५ भावी, 
होनेंवाला (विसे ५८० पच २, ८5)। ६ 
मुक्ति-्योग्य, मुक्ति-गामी (विसे १८२२, ३५ 
४) ५» द १)। सिद्धीय देखो भव सिद्धीय, 
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८ सुहुमा किचहिया भव्व- 
सिद्धीयां (पच २, ७८) । 

भव्व पु [दे] भागिनेय, भानजा (दे ६, 
१० ०) । 

भस सक [भप्‌ | भूकना, श्वान का वोलना । 
भसई (हे ४, १५६३ पड--पत्र २२२), 
भसति (सिरि ६२२) । 

भससग पु [भसक_] एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण 
के बडे भाई जरत्कुमार का एक पौन (उब) । 
भसण देखो भिसण । भमणेमि (पि ५५६)। 
भसण न [भपण] १ कुत्ते का शब्द (श्रा 
२७)। २पु श्वान, कुत्ता (पाप्न, सिरि 
६२२) । 

भसणअ (अप) वि. [भपित) भूंकनेवाला, 
सुणउ भसणऊ' (हे ४, ४४३) । 

भसम पु [भस्समन्‌_] १ ग्रह-विशेष, 'भस- 
मग्गहपीडिय इस तित्या (सद्ठि ४२ टी) । 
२ राख, भभूतः “भसमुद्घुलियगत्तों (महा, 
सम्मत ७६) | देखो भास ८ भस्मन्‌ । 

भसल देवों भमर (हे, १, २४४: २५४, 
कमा, सुपा ४ (पिंग) | 

भसुआ ज्री [दे] शिवा, म्टगाली, सियारिन 
(दे ६, १०१, पाश्न) । 

भझसुम देखो भसम (प्राकु ३७) । 

भसेल पुन [दे] घात्य श्रादि का तीक्षण श्रग्न 
भाग, 'सालिभसेललसरिसा से केसा” (उवा)। 
भसोल न [दे भसोरू] एक नाव्व-विधि 
(राज) । 

भस्व (मा) देखो भट्ट ( पड्‌ ) । 

भस्थालय (मा) देखो भट्टारय ( पड्‌ )। 
भस्स देखो भंस ८ श्र शू। भस्सद (प्राक 
७६) । वकृ, भस्सत (काल) । 

भस्स  [ भस्मन्‌ ] १ ग्रह-विशेष । २ राख 
हि २, ५१)। 

भरिसअ वि [ भस्मित_ | जलाकर राख किया 
हुआ, भस्म किया हुआ (कुमा)। 

भा अ्रक [ सा] चमकना, दोपना, प्रकाशना, 
भा भाजो वा दित्तीए (विसे ३४४७)। 
भाई (कप्पु), भासि (गउड)। बहू देखो 
भंत ८ भातु । 

भा छी [सा] दीप्ति, प्रभा, कान्ति, तेज 
(कुमा)। मंडल पुं [मण्डल] राजा जनक 
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(रार) । ६ भाशाररा (छुम्प १०, 
१८४) | घिझ, पेज हि देगो भाज- 

हज [परम ६ ४०, २६ ८६ में ऐ२७ 

गर १७, ५: पाघो । दे भाज ८ भाप । 

भागयय हि [भागया]) ६ भगाए ये शंदघ 
सगवेकलात २ शायाए्‌ था भा (पमम 
३६०)। ३ मे ग्रयथ पिशप (गादि)। 

भाति दि भागिन] ६३ भानेयाश, मेगा 
मारेगाए, भारार शा (छख)) सी बुछा 
मरण|पि ने में शजाय मंदभागभादिशों (राप्रा 
५ ४७)॥ रे पा शाग, साभोदार 
(प्रामा)। 

भाग भा: मरा, हष्ठ 

मागिय+, | ३७१) । 5 
गरमीरदी देगो भार रह, (पाप) 

भाज़ प्रा [ भाज ) एमशागा यह, 

भानत, भत ([फिए ३४४७) । 


७ 
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भरानयाटी 
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भाणु--भाव 


६८) । रे कहलाया हुआ. 'मयणसिरिनामाएं 
रन्नो भज्जाए भाशणिश्रो मती (सुपा ५८७) | 
भाणु पुं [भानु | १ सूर्य, रवि (पठम ४६, 
३६, पुष्फ १६४» सिरि ३२)। २ किरण 
(आमा) । के भगवान्‌ घर्मनाथ का पिता, एक 
राजा (सम १५१) । ४ज्ली एक इन्द्राणी, 
शक्र की एक श्रग्न्महिपी (पंठम १०२, 
१५७) । “कण्ण पुं [ कर्ण] रावण का 
एक श्रनुज (पठम ७, ६७)। मई छ्ती 
[मी] रावण की एक पत्नी (पठम ७४, 
१०)। 'माढिणी [मालिनी] विद्या-विशेष 
(पठम ७, १३६)। "“मित्त न [ मित्र] 
उज्जयिनी के राजा वलमित्र का छोटा भाई 
(काल, विचार ४६४) | वेग प्र [वेग] 
एक विद्याघर का नाम (महा) सण) | 'सिरी 
स्नी [श्री] राजा वलमित्र की बहिन (काल)। 
भाम देखो भमाड ८ भ्रमय । भामेइ (हे ४, 
३०) | कवकू, भामिज्जत (गा ४५७) | क, 
भामेयव्य (ती ७)। 
भामण न  ज्रामण] घुमाना, फिराना (सम्मत्त 
१७४) | 
भामर न [ आ्रामर| १ मधु-विशेष, भ्रमरी का 
बनाया हुआ मधु (पव ४)। २ पुं. दोधक 
छत्द का एक भेद (विंग) । 
भामरी त्वी [ आ्रामरी | १ वीणा-विशेष 
(णाया १, १७--पत्र २२६) । २ प्रदक्षिणा 
(कप्पू, भवि) । 
भामिअ वि [ श्रमित_] १ घुमाया हुआ (से २, 
३२)। २ श्रास्त किया हुआ्रा, श्रान्त-चित्त 
किया हुश्रा, चत्तृरभामिश्रो इवँ (मन २७: 
घमंवि २३)। 
भामिणी जी [ भागिनतरी ] भाग्यवाली (हे 
१, १९०५ कुमा) ॥ 
भामिणी छी [ भामिनी] १ कोप-शीला ज्री । 
२ तो, महिला (श्रा १२, सुर १, ७६, सुपा 
४७५, सम्मत्त १६३) । 
भाय देखो भा (कुधा) 
भाय॑त देखो भा 5 भी । 
भायण पुन [साजन_] १ पात्र । २ श्राघार । 
हे योग्य, भायणा, भायणाइ” (हे १, ३३, 
२६७), 'ति चिय घन्ना ते पुप्भायणा, ताण 
जीविय सहल' (सुपा ५६७, कुमा) । 
८२ 
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भायण न [साजन_| आकाश, गयन (भग 


२०, २--पत्र ७७६) | 


भायणग पु [ साजनाड़ ] कल्पवृक्ष की एक 
जाति, पात्र देनेवाला कल्पवृक्ष (पठम १०२, 
१२०) । 
सायणिज्न देखो भाइणिज्ज (धर्मवि १२, 
काल) । 
भावयसाण देखो भाअ 5 भावय | 
भायर देखो साउ (कुमा)। 
भायल पु [दे] जात्य भ्रश्व, उत्तम जाति का 
घोडा (वे ६, १०४ पात्र) । 
भार पु [भार] १ बोका, ग्ुरुत्व (कुमा)। 
२ भाखाली वस्तु, बोकवाली चीज (श्रा 
४०) । हे काम सपादन करने का श्रधिकार, 
भाखखमेवि पुत्ते जो नियभार ठवित्तु नियपुत्तें, 
न य साहेइ सकज्ज' (प्रासु २७)। ४ परि- 
माण-विशेष, लाउम्रवीश्र इकक॑ नासइ भार 
गुडस्स जह सहसा' (प्रासु १५१)। ५ परियग्रह, 
घन-घान्य श्रादि का सग्रह (परह १, ५)। 
परगसो श्र [अशस्‌ ] भार भार के परिमाण 
से, दसद्धवन्नमल्ल कुम्मग्गसो ये भारग्गसो 
या (णाया १, ८--प५ १२५)। वह वि 
[बह] बोका ढोनेवाला (श्रा ४०) | पवह 
वि [वह] वही श्रथ॑ (पउम ६७, २६) । 
भारई स्नी [भारती] भाषा, वाणी, वाक्य, 
वचन (पाश्न) | देसो भारदी। 
भारदाय | न [ भारद्वाज] १ गोत्र-विशेष, 
भारदाय $ जो गोतम गोत्र की एक शाखा 
है (कप्प, सुज्ज १०, १६)। २ पुं. भारद्वाज 
गोत्र मे उत्पन्न, जे गोयमा ते गग्गा ते भारदा 
(? द्वाथा), ते अगिरसा (ठा ७--पत्र 
३६०)। पक्षि-विशेष (श्रोषभा ८5४) । ४ 
मुनि-चिशेष (पि २३६, २६८» ३६३) । 
भारय देखो भार [युपा १४ ३८५) । 
भारह न [भारत] १ भारतवर्ष, भरत-ल्षेत् 
(उबा), “जहा निसते तवणचिमाली पभासई 
केवलभारह तु (दस ६, १, १४)। २ 
पाएंडव कौरवो का युद्ध, महाभारत (पउम 
१०५, १६) । ३ ग्रथ-विशेष, जिप्तमे पारडव- 
कौरव युद्ध का वर्णन है, व्यास-पुनि प्रणीत 
महाभारत (कुमा:/ उर ३, ८5)।४ भरत 
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मुनिप्रणीत नाव्व-्शात्न (अ्रण)। २ वि. 


भारतवपं-सम्बन्धी, भारतवर्प का (ठा २, 
३--पत्र ६६), तत्य खत्चु इमे दुवे सूरिया 
पन्नता, त जहा--भारहे चेव सूरिए, एरवए 
चेव सूरिए' (सुज्ज १, ३)। खेत न 
[च्लेत्र] भारतवर्ष (ठा २ ३ दटी--पत्र 
७१) । 

भारहिय वि [ भारतीय ] भारत-सबन्बी: 
जा भारहियकहा इव भीमज्जुणनउलसउरणि- 
सोहिल्ला' (सुपा २६०) । 

भारही त्री [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देखो भारई (स३१८)। 

भारिअ वि [ भारिक] भारी, भारवाला, गुर 
(दे ४, २, णाया १, ६ पत्र--११४) । 

भारिअ वि [भारित] १ भारवाला, भारी 
(उप पु १३४)। २ जिस पर भार लादा 
गया हो वह, भार-युक्त किया गया (सुख 
२, २५) । 

भारिआ देखो भज्जा (हे २, १०७, उवा> 
णाया २) ! 

भारिल् वि [ भारवत्‌ ] भारी, वोकताला 
(घमंवि १३७) । 

भारुड पुं[सारुण्ड] दो पुँह भ्रौर एक शरीर 
वाला पक्षी, पक्षि-विशेष (कप्प, श्रौप, महा» 
दे ६, १०८)। 

भाल न [भार] ललाठ (पाश्न, कुमा)। 

भलुंकी [दे] देखो भल्लुकी (भत्त १६०)। 

भाल्ठ पुन [ दे | मदन वेदना, काम-पीडा 
(सक्षि ४७) । 

भाव सक [ भावय्‌ | १ वासित करना, शुणा- 
धान करना। २ चिन्तन करता । भावेद 
(विव ६८), भाविति (पिंड १२६), 'भावेज्ज 
भावण' (हि १६), भावेसु (महा)। कम, 
भाविज्जद (प्रासु ३७)। वक्, भाषेत्, 
भावमाण, भावेमाण (सुर ८, १८४५० सुपा 
२६५५ उब्ा)। सक्ृ, भावेत्ता, भाविऊण 
(उबा महा) | क भावणिज्न, भावियव्य, 
भावेयरद्व (कु, काल, सुर १४, ८४) । 

भाव श्रक [_ भास्‌ ] १ दिखाना, लगना, 
मालूम होना । २ पसन्द होना, उचित मालुम 
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नाग ए रे [शायगा] | रहाणे शणाणात 
कप ले गा (६ प3)। २ धरा, विजन । 
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भाउ-भार्स 


दगाएिंश मिलाएए ईशप्ा ६३), पतन 
इस्सि भाविशीशािएए दिद्मपीगदूनिश्मऐट) 
(हरा ७५) । 

भायिश दि [ भाव ) 'वग्युए, पर 
गोस भारणाई शायिशे प्रममधश्यदाणं 
(हपीप २४)। 

भाविस्म “मे भविस्स मय 
भारफ्सोयरोपण दिपर्सा (शा ८६)॥ 

भायुर ति [दे] बाय, मित्र (मरक्ति ४3)। 

भायग | दि [भावुर| शयने एमर्दरों 
गयुय | िए पर मर हो मरती हो ६ 
पर (प्राप 33३ संघार ५५) । 

भास सर [ भाष्‌ ] बग्या बोगश। अगर, 
मेंस [सर उठन्‍)॥ भा, चामिमाः 
(भंग) । 4: भासंत, सासमाण (प्रौड 
भय दिया है, १)॥ सपा भामियमाण 
(मा सम ६०)। मर भाभित्ञा [दग)। 
€ भासअह्य (मंगः मांग) । 

भास घर [ भास्‌ ] ॥ का २ पता, 
मापन होता । ३ प्रतोाशतो, पाता । भाव: 
(ऐ ४, २०१) भागति, भागति 
(माह २६, गत ११०, गुर ७, (६२)। 
7, भागा (प्र"7 २४)॥। 

भास सर [ भय | सता मय; 
$ ४3) ॥ 


भास 7४ [सास] ६ पति हिध [कप 7, 
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१ १३, 


भासग--भिद 


भासग वि [भाषक] बोनेवाला, बता, | वि भापक] बोलनेवाला, वक्ता, 
प्रतिपादक (विसे ४१०, पचा १८५, €, ठा 


२, २--पत्र २९६) । 
भासण न [ भासन_ चमक, दीप्ति, प्रकाश, 
वरमल्लिमासणाण' (औप) । 
भासण ने [भाषण] कथन, प्रतिपादन 
(महा) । 
भासणया | छी [ सापणा] ऊपर देखो (उप 
भासणा $ ५१६, विसे १४७, उब)। 
भासय देखो भासग (विसे ३७४, परण्ण 
१८) । 
भासय वि [भासक] प्रकाशक (विसे 
११०४) । 
भासल वि [दें] दीप्त, प्रज्वलित (दे ६, 
१०३ ) |। 
भासा सछ्री [ भाषा] १ वोली, “श्रट्टारसदेसी- 
भासाविसारए' (औप १०६, कुमा)। २ 
वाक्य, वाणी, गिरा, वचन (पात्र)। जडु 
वि [जड] बोलने की शक्ति से रहित, 
मूक (आव ४)। “पज्ञत्ति छी ['पर्याप्ति] 
पुदल्ो को भाषा के रूप में परिणत करने की 
शक्ति (भंग ६, ४)। विजय पु ['विचय] 
१ भाषा का निर्णय । २ हृष्टिवाद, वारहवाँ 
जैन शअ्रग-्ग्ननय (ठा १०--पत्र ४६१)। 
विजय पुं [_ विजय] दृष्टिवाद (ठा १०) । 
समिअ वि [ समित] वाणी का सयम- 
वाला (मभग)। समिई३ री [समिति] 
वाणी का सयम (सम १०)। देखो भास" | 
भासा छी [ भास] प्रकाश, झ्रालोक, दीप्ि 
(पापञ्न) । 
भासि वि [ भापिन] भाषक, वक्ता (धर्मंवि 
५२, भवि) । 
भासिअ वि [सभापित] १ उक्त, कथित, 
प्रतिपादित (भग, श्राचा, सण, भवि)। २ 
न, भापणा, उक्ति (श्रावम) । 
सासिअ वि [भापिन्‌, क] वक्ता, वोलने- 
वाला (भवि)। 
भासिअ वि [दे] दत्त, श्रपित दि ६, १०४)। 
भासिअ वि [ भासित] प्रकाशवाला, प्रकाश- 
युक्त (निचू १३)। 
भासिर वि [ भापितृ | वक्ता (सुपा ५३८, 
सणझ) । 


पाइअसइमदहण्णवों 
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भासिर वि [भास्वर] दीप, देदीप्यमान | भिडव्ब पुँ [भागेव] भू मुनि का वशज/ 


(कुमा) । 

भासिल्ल वि [| भापावत्‌ | 
वाणी-युक्त (उत्त २७, ११)। 
भासीकय वि [भस्मीकृत] जलाकर राख 
किया हुप्रा (उप ६८६ टी) । 


भारुंड प्रक [दे |] वाहर निकलना । भासुडइ 
(दे ६, १०३ टी) 

भासुडि ज्ली [दे] नि सरण, तिर्गमन (दे ६५ 
१०३) । 

भासुर वि [ भासुर| ! भास्वर, दीपिमानु, 
चमकता (सुर ६, १८४, सुपरा ३३, २७२, 
कृप्र ६०, धमंस १३२६ टी)। २ धोर, 
भीषण, भयकर, 'घोरा दारुणभासुरभइरव- 
लल्लकभीमभीसणाया' (पाञ्मु)। ३ एक देव- 
विमान (सम १२) । ४ छन्द-विशेष (श्रजि 
३०) । 

भासुरिअ वि [ भासुरित | देदीप्यमान किया 
हुआ, भासुरभुनणभासुरिश्रगा' (अजि २३) । 

सि देखो (व्म (श्राचा) 

सिअप्पड़ 

भिअप्फइ | देखो चहस्सइ (पि २१२, पड़्‌ )। 

भिअस्सड 

सिई देखो भद - भृति (राज) । 

मिड पु [श्गु] १ स्वनाम-छ्यात ऋषि- 
विशेष | २ पव॑त-सानु | हे शुक्रग्रह । ४ 
महादेव, शिव । ५ जमदग्नि। ६ ऊँचा 
प्रदेश । ७ भृगु का वंशन | ८ रेखा, राजि 
(हैं १, १२८० पड्‌ )। 'कच्छ न ['कच्छ 
नगर-विशेष, भडोच (राज) । 

शभिउड न [दे] श्रंग-विशेष, शरीर का श्रवयव- 
विशेष (१), भुत्तय तुरगभिउडे खग्ग 
पिट्ठुम्मि उत्तरोय च”, "तो तस्सेव ये खग्ग 
भिउडाश्रों गिन्हिकऊण चाणको!” (घर्मंवि ४१)। 
सिउडि स्री [ श्रकुटि |] १ भो-भग, भौ का 
विकार (विपा १, ३, ४)। २ पु. भगवान्‌ 
नमिताय का शासन-देव (सति ८) । 
सिजडिय वि [ भ्व॒कुटित| जिसने भौं चढाई 
हो वह (णाया १, ८) । 

भिउडी देखो भिउ॒डि (कुमा) 

मभिठर वि [ भिदुर] विनश्वर (श्राचा) । 


भाषा-टुक्त, 


परिब्राजक-विशेष (औप) । 

भिग वि [दे] कष्ण, काला (दे ६, १०४)। 
२ नील, हरा । ३ स्वीकृत ( पड )। 

भिगपुं [भ्रज्ञ] ६ अमर मधुकर (पठम 
३३, १४८, पाश्र] । २ पक्षि-विशेष (परुण 
१७--पत्र ५२६)। ३ कीट-विशेष | ४ 
विदलित अ्रगार; कोयला (णाया १, १--- 
पत्र २२, श्रौप)। कल्पवृक्ष की एक जाति 
(सम १६) । ६ छन्द-विशेष (पिंग)। ७ जार, 
उपपति । ८ भाँगरा का पेड । € पात्र-विशेष, 
भारी (हे १, १२८)। 'णिभादज्री['निभा] 
एक पुष्करिणी (इक)। 'प्पभा स्री [ प्रभा] 
पुष्करिणी-विशेष (ज ४) । 

सभिगा की [भ्रृज्ञा| एक पुष्करिणी, वापी- 
विशेष (इक) । 

भिगार] पुँ [खड़ार, क॑| १ भाजन- 

सिगारक ; विशेष, फारी (परुह १, ४» 

सिगारग | झ्रोष) । २ पक्षि-विशेष, 'भिगा- 
ररवंतभेरवरे' (णाया १, १--पत्र ६५)» 
“भिगारकदीणकदियखेसु' (णाया १, १०-- 
पत्र ६३, परह १ १, श्रीप)। ३ स्वरण-मय 
जल-पात्र (हे १, १२८० ज २) । 

भिगारी जी [दे श्वद्भारी | १ कीट-विशेष, 
चिरी, मिल्ली (दे ६, १०५, पाग्र, उत्त ३६, 
१४८) । २ मशक, डाँस (दे ६, १०५)। 

भिजा जी [दे] भम्यग, मालिश (सूझ्र १, ४, 
२, 5) । 

भिटिया जी [दे बृन्ताकी] भटठा का गाछ 
(उप १०३१ टी) । 


भिडिमाल ) १ [भिन्दिपालू] शत्र-विशेष 
भिडिवाल | (परुंह १, १५ श्रीप, पठम ८, 


१२०: स ३८४ कुमा, है २, ३८ प्राप्र) । 
सिद्‌ सक [सिद्‌] १ भेदना, तोडना। २ 
विभाग करना । भिदइ, भिदए (महा, पड़ )। 
भवि भेच्छ, भिदिस्सति (हे ३, १७१, कुमा, 
पि ५३२) | कर्म भिज्जद (शआराचा, पि 
५४६) | वक्त सिदत, भिद्माण (ग १३६, 
पि ५०६) । कवकू मिजत, भिजलमाण 
(से ५, ६५, ठा २, ३) श्ला ६, भगः उवा, 
णाया १, &» विसे ३११)। सह, मित्तृण, 


कह 


(4 
ई्‌ ढक यऔऑं ४ *००४] हुह> 5 


पराइध्सहुशण 


है | ५ अद- + 
3३ कह. आशय थ ४ | शाएभाः 
े्- ज्ह 
का रू दिन अ्क- कक्थ 
कस #औ0/0 808 । 
जी हा 
कं: 
/क्थाय 3) कि [म्मिहर) शिय धन 
दर चलाए द+>_£ ननुँल 
दिम्शगाद $ दाझआ निप्र ४ आशानीई 
५ 


+जह # की ऋ+ ः 
ईबशायए ४ शिद ] है आए मे वि 
न हा | 
ट्वापिल हायर अल- हू... ही दा याद 
जी ड़ 
न ू 
[एड शम 8 बुत, गा ई४६ प्रा 
ऊ के 
दर >कीफल+ >प%े “हे न दंजडतर हि 
#86+%. ७ 7 3४ ए# शमानि 
है ब 
307 0 0 2४ (एमेंग १०-०)॥ २ 
>ः 
न्प्ड के आपदा का घ + इस्ट्ट भाई दूं 


8८६८६+।! ५ 


गे 5 [प्रीमा] राधु या 
के, ०२०  क हू डड१२ हा ० स्‍्, (दि 
घाव .वे है [ध्रनिण] साधु वां 
“या गाए के शियिद ह्जिए गा थिए 


क््ड रे आआआ कक 


्प्राजु् छत 


दि  इी0्या। 0 प पा रे था (पाया 
5, ४ १, 2)॥ 
लिप ४ के मिदा! ४ शा) । 
हि सदा निरडुह (प्राण २४) । 
विश हो) दि [ लि्गार्धरन] लिए 


लि ५ ० कई आह 8 ( | ४) | 


गो 


लिशु ” दे खिएएबाश्प , ८६६ घोप ३७४)॥ 
“| डी 
छच |ंदाल किट 4 


4 38। 


नलिद 7]+६०८,_२हश, “कर (पाप 
कप ४ 

गः रे पुप्र 85१ 8०] ॥ + कि धान 5 

पर 5 हल 25 कट ० ((प १, है! सच 

नमक बैठे हज »प्5 6 दि+ १, 

न अर है० ३५ हि 

+ >> | 2३ ##[३ ई रे 7] ६8 6३, 


कक ही बा से ६2 
है, २६ ॥; कक है 8 ॥ जब हैदद 5 
आर | ः 
6 5276 ॥+ कई + बड़े हि, ४, अल है »र 
के 
डे + के 
& हि जन के 
१० डर 
डर 
# लक ल्‍* 
हक कप रे आज आक है ब+ग १८ 
ह 
डर की 


मिश्णिय हि [सिमिश्यित] घोम दा पिपय, 


सगुदर (पा ६, ३--॥४ २५३) 


नाप? (सिरि ७५६ ६०१) । 

शिट्ठा को [दि] उपर देंगे (मिरि १६२) 

मिट मह [हे | मिदवा-+ मिल्क, संदेश 

कया । २ छटता, प53४ बराा । निएइ 

(मार), भि्या (४४०) । पद सिद्त 
(ठप भेग्ल्ती भार)। 

मिठग ने [३] एड, झड़प, 

/ (या १६६) । 
मिटिय दि [5] हियो 
छह एपा (मर "|४ो)। 

शिधासि पूँ [छै] पललिविसेष (हए” हैः 
# प्र ८) । 

मिण्ग देगा सिखा सरट, नाट-- पं ३४) । 
उगरद (पे हूं [गहाराए] दा। वा एक 
#द 4४ । 

मिश्त हतो, भिश्य (मात ४) । 


मभित्ता | [” सित्तर] हु है४८ 


भत्तय च। २ हाथा मा [पा 


२, ७, २, ८ ६, ७)। 

शिनभरत [4] ! दाण, हारारा (६६, 
१९०५०)॥ + तार, ६४१ [दर 

शिक्ष को भिजि] भव (7४४, €ाधः। 


सच 7 [व] मदर का आग ५ । 
6 या हजएई कहा ४६६ +- 


ग्रे, २ तय, 
॥र 75२ 


मि.शिवरत: 


एटपे४ड मी हा या, 


गज 


हाएइ 


सच 


ल्थिणस्य हि [*] 


5: कं भर 
लिष्द हि [७7] “कक पे ६दइ ३7 
[$ * रे 
मि्य 4 


!$ 
६5 


पल ० २ 3 


हक दिए है हैं. १! (६० थर ४ 


उमड़ उधार +, हैं 


भिन्न--भीम 


६) । भवि, ६) । भवि, मिदिस्सति (झाचा २, १, ६ ६ | सिलि आचा २, १, ६ ६» । रे 


पि५३२) । 
भिन्न त्रि [सिन्न] १ विदारित, खरिडित 
(साया १५ ८, उव भगः पाप्म महा)। २ 
प्रस्फुटित, स्फीटित (ठा ४, ४, पएह २, १) । 
३ भ्न्‍्य विमहश, विलक्षण (ठा १०)। ४ 
परित्यक्त, उज्मित, जीवजढ भाव्नों भिन्‍ने! 
(बृह १, श्राव ४)। ४ ऊन, कम च्युन 
(भग) । 'क्दह्य छी [कथा] मेघुन-सबद्ध 
बात, रहस्याजाप (भोष ६६)। पडवाइय 
वि ['पिण्डपातिक] स्फोटित श्रन्न भ्रादि 
लेने की प्रतिनावाला (पणह्‌ २, १>-पर 
१००)। 'मास पुं [मास] पचीस दिन 
का महीना (जीत) | मुहत्त न [मुद्ृत्त] 
श्रन्तमुंहूर्त, च्यून मुहूर्त (संग) । 
सिप्फ पु [भीष्म] १ स्वनाम-रूयात एक 
कुरुवशीय क्षत्रिय, गांगेय, भीष्म पित्तामह । 
२ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक रस । 
इेवि भय-जनक, भयंकर (है २, ५४ 
प्राक ६५५ कुमा) । 
भिव्भलछ वि [विहवल_] व्याकुल (हे २» 
प्रप० ६० प्राक््‌ २४ कुमा, वज्जा १५६) । 
भिठभलूण न [ विह बरून_] व्याकुल बनाना 
(ऊुमा) । 
मिव्मिस श्रक [भसास्‌ + यड- बाभास्य_] 
अ्रत्यन्त दीपना * चक्ू भिव्मसमाण, 
मिव्मिसमीण (णाया १, १--पत्र ३८० 
राय वि ५५६)। 
भिसोर पु [ठे, हिसोर] हिम का मव्य भाग 
(? (हे २, १७४) । 
भियग टेप्लो भयग (सण) । 
भिल्ग पु [दे] अ्क्षण । देखो भिलिज (सून 
क्रतांग सूत्र २८५ चुर्णी) । 
भिलगा देखो भिलुगा (दस ६, ६२)। 
सिलिग सक [दे] श्रम्यग करना, मालिश 
करना | भिलिगेज (श्राचा २, १३, २५ ४» 
५ निनू १७)। वकृ, भिलिंगंत (निन् 
१७) । प्रयो भिलिगावेज्ज (मिचू १७) 
बकू भिलिगावत (निनू १७)। 


मिल ) पुँ [दे] धान्य-विशेष, मसूर 
भिलिंगु | "5 दा १०, ७३) । छ 


पाइअसद्दमहण्णवो 





पुं [दे] श्रम्यग, श्रापाद-मस्तक-मैल- 
मन (सुझ्र १, ४, २, ८ टी) । 

भिलुग पु [दि. भिलुकू] हिंसक पक्षी (राय 
१२४) । 

भिलुगा त्री [दे] फटी हुई जमीन, भूमि की 
रेखा--फाट (शझ्ााचा २, १, ५, ५) | 

सिल्ठ पुं [सिल्ल| १ पश्रनाये देंश-विशेष (पव 
२७४) । २ एक श्रनायें जाति (सुर २, ४ 
&€, ३४) महा) । 

भिल्माल पुं [सिह्माल] स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (विवे ११४) । 

भिद्ययई जी [भल्वत्तकी] भिलावाँ का पेड 
(उप १०३१ टी) । 

भिल्लिअ वि [ भिलित_] खरिडत, तोडा हुमा, 
परचमदिव्यवतुगो पायारों भिल्लिश्ो जेण' 
(उब)। 

सिस देखो भास >भास्‌ । भिसइ (हे ४, 
२०३ पड्‌ )। वकू, मिसंत्र, भिसमाण, 
मभिसमीण (पठम ३, १२७, ७५, ३७, 
खाया १» ६३ श्रौप, कुमा, खाया १५ १५ 
पि५६२) । 

मिस सक [ प्लुप्‌ ] जलाना (प्राक्ु ६५, 
घात्वा १४७) । 

मिस सक [भायय्‌ ] डराना । भिसइ, भिसेइ 
(प्राक ६४) । 

भिस न [श्श | १ भ्रत्यन्त, श्रतिशय, श्रति- 
शबित, गलतभिमभिन्‍्वदेहें य॑ (पिंड ५८३, 
उप ३२० टी: सत्त ६१५ भवि) । 

भिस देखो विस्त (प्राक्ष १५, परण १, सूश्र 
२, ३, १८)। कदय पु [ कन्दक| एक 
प्रकार की खाने की मि्ट वस्तु (पएण १७-- 
पत्र ५३३)। मुणाली जी [मणाली] 
कमलिनी (परुण १)। 

भिसअ पु | भिपज्‌ ] १ वैद्य, चिकित्सक 
(हे १, १८, कुमा)। २ भगवान्‌ मल्लिनाथ 
का प्रथम गणाघर (पव 5) ! 

मभिसत देखो मिस  भास्‌ । 

भिसत न [दे | पनर्थ (दे ६, १०५) । 

भिसग देखो मिसअ (खाया १, १--पत्र 
१५४)। 

मभिसण सक [ दे ] फेंकना, डालता । भिसरोमि 
(गा ३१२) | 


६५३ 





मिसमाण देखो सिस >भास्‌ । 

सिसरा जी [दे] मत्य्य पकड़ने का जाल- 
विशेष (विपा १, 5--पत्र ८५) । 

मिसाव सक [ भायय _ डराना | भिसावेइ 
(प्राक्ु ६४) । 

भिसिआ ? जो [दे- बषिका ] प्रासन-विशेष, 

मभिसिगा | 344 रह ६, १०४५ 
भग, कुप्र २७२, णाया १, ८5, उप ६४८ 
टी, श्रौप, सूश्न २, २, ४८) । 

मिसिण देखो सिसण भिसिणेमि (गा 
३१२ श्र) । 

भिसिणी ज्री [विसिनी_] कमलिनी, पद्चिनी 
(है १, २३८५ कुमा, गा ३०८, काप्र ३१, 
महा. पाश्न)। 

भिसी जो [बुपी] देखो मिसिआ (पाप्र) । 

भिसोल न [दे] नृत्य-विशेष (ठा ४, ४- 
पत्र २८५) । 

भिह ] श्रक | भी] डरना । भिहइ ( पड ) । 

भी ८ क भेअव्ब (सुपा ५८४)। 

भी जी [भी] १ भय, 'तो दंडभी डं्ड समार- 

भेज्जासि (श्राचा)। २ वि डरनेवाला, 

भीरु (आचा) | 


भीअ वि [ भीत_] डरा हुआ (हे २, १६३, 
४, ४३» पाश्न, कुमा, उवा)। भीय वि 
_ भीत|] भ्रत्यन्त डरा हुश्ला (युर ३, १६५)। 

भीइ ली [ भीति] डर, भय (सुर २, २३७, 
सिरि 5३६ प्रासु २४) । 

भीइअ वि | भीत | डरा हुआ (उप ६४०)। 

भीइर वि [भेत्] डरनेवाला, 'ता मरणभीहर॑ 
विसज्जेह म, पव्वईस्स' (वसु)। 

भीड [दे] देखो भिड। संकृ भीडिबि 
(अप) (भवि) । 

भीडिअ [दे] देखो भिडिय (सुपा २९२) । 

भीतर [दे] देखो भित्तर (कुमा)। 

भीस वि [भीम १ भयकर, भीषण (पाप्र, 
उब) पणह १, १, जी ४४ प्रासू १४४) । 
२ ४ एक पासडव, भीमसेन (गा ४४३)। 
३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ६५)। ४ भारतवर्ष का 
भावी सतिवाँ प्रतिवासुदेव, “अपराइए ये 
भीमे महाभीमे य सुग्गीबे! (सम १५४)। 
४ राक्षस-वश का एक राजा, एक लकापति 
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भोक्तण (पि ५७८, हैं ४, २१२ आचा) 
भ्ुजण [(प्रप) (कुमा)। # भुज, भुजि- 
यब्ब, भुजेयव्व, भोत्तव्ब, भुत्तव्व, भोज, 
भोग्य (त्तदु ३३५ घमंवि ४९१५ उप १३६ 
टी, श्रा १६, सुपा "४६५, पिडमा ४५५ 
सम्मत्त २१६, णाया ?, १५ पउम ६४, ६४, 
हैं ४, २१२, मुपा ४६५, पठम ६८, २२» 
दे ७, २१, धोघ २१४ उप प्‌ ७५, सुपा 
१६३, भवि) । 

झुंजग वि [भोजक] भोजन करनेवाला (पिड 
१२३) । 

भ्रुजण देसो भुंज़ +भुज्‌। 

भुजण न [ भाजन_| भोजन (पिंड ५२१) । 

अआुजणा छी ऊपर देखो (पव १०१) । 
आुजय देसो भु जग (सण)। 


भुजाव मक [ भोजय ] £ भोजन कराना । । 


२ पालन कराना । दे भोग कराना । भुजावेइ 
(महा) । कवक भुजाबिज्नत (पठम २, 
५)। सक्, भ्रु जाविकण, भ्रुजावित्ता 
(प्रि ४८०२) । हेढ़. श्रु जावेड (पचा १०, 
है $ ० टी) || 

भुजावय वि [भोजक] भोजन करानेवाला 
(स २५१) । 

श्ुजाविअ वि [भोजित] जिसको भोजन 
कराया गया हो वह (घर्मंवि ३५, कुप्र 
१६८) । 

भु जिअ देखो मुज ८ भुज्‌। 

भ्ुजिअ दसो ऊुत्त (भवि)। 

भुजिर वि [भोक्‍्तू] भोजन करनेवाला 
(सुपा १६) । 

आुड पुल्ती [दे] सूकर, वराह, श्रुजराती में 
भम्रुढ' (दे ६, १०६) | त्री डी, 'डिणी (दे 
६५ १०६ टी; भवि) ॥ 

झुढीर [दे] ऊपर देसो (दे ६, १०६)। 

भु भत्न न [दे] मद्य-्पात (कम्म १, ५२)। 
म्ुह्ृडि (श्रप) देखो भूमि (हे ४५ ३६५)। 
भुक्क श्रक [ बुक |] भूकना/ श्वान का 
बोलना । भुवाइ (गा ६६४ श्र) । 

आछण पु [दे| १ श्वान, कुत्ता। २ मद्य 
आ्रादि का मान (दे ६, ११०)। 


उत्त ६, ३ पि ५०७ है २, १५, कुमा, मा, भुक्किअ न [ घुक्षित] खान का शब्द 
प्राक ३४)। हेहू, भुंजित्तए, भोत्तु, | पि२०६)। 


पाइअसइमहण्णवो 





भुफिर वि [बुक्ति | भू कनेवाला (कुमा) । 

भुकक्‍्खा ज्ञी [दे. बुभुक्षा] भूल, क्षुपा (दे 
६, १०६, णाया १, १--पत्र २८; महा 
उप ३७६, झारा ६६» सम्मत्त १५७)। 
लुवि|[ बत्‌ ] भूखा (धर्मंवि ६६)। 

भुक्खिअ वि [दे बुभुक्षिव] भूला, क्षुपातुर 
(पाप्र, कुप्र १२६, सुपा ५०१५ उप ७२८ 
हो; स भ८के वे २६)। 

भुगुभुग प्रक [ भ्रुगभुगाय्‌ ] ुग "भुग 
श्रावाज करना। वक्त झुगुभुगेत (पठम 
१०५, ५६)। । 


| झुग्ग वि [सुमन] १ मोढा हुआ, वक्न, कुटिल | 


(णाया १, <““-पत्र १३३, उवा) | वि. 
भग्न, टूटा हुप (णाया १, ८)। ३ दग्ध, 
जला हुप्रा, 'क्ति मज्क जीविएणं एवविहपरा- 
भवरिगिमुग्गाएं (उप ७६८ टी)। ४ भुना | 
हुप्ना, 'चणउव्प भुग्गु (कुप्र ४३२) | 

आज (श्रप) देसो भु ज॑ ! भुजड (सण) । 

भ्ुजग देखो धुअग (मवि)। 

भुजग देखो भुअग > भुजग (घमंवि १२४)। 

भ्रुज्ञ देखो भ्रु ज भुज्जइ (पड्‌ )। 

भुज पु [भुज] १ वृक्ष-विशेष । २ न, वृक्ष- 
विशेष की छाल (वप्पू, उप प्‌ १२७, सुपा 
२००) । 'पत्त, बत्त न [ पत्र] वही श्रथ॑ 
(प्रावम, नाट विक्र ३३)। 

झुच्न देखो भु ज । 

आत्म वि [ भूयस | प्रभूत, प्रवत्प (प्रौप: 
पि ४१४) । 

भुज्निय वि [दि मुम्न] १ भूना हुपा धान्‍्य। 
२५ घाना, भुना हुप्ना यव (पएह २ ५--- 
पत्र १४८) । 

भ्ुज्ञो श्रक [ भूयस्‌ ] फिर, पुन (उवा& 
सुपा २७२) । 

शुण्ण पु [भ्रण] १ छ्ी का गर्भ । २ बालक, 
शिश् (सक्षि १७) । 
भ्रुत्त वि [मुक्त] १ भक्षित (णाया १, १, 
उवाः प्रासू ३८)। २ जिसने भोजन किया 
हो वह, “ते भायरो न भुत्ता' (सुख १, १५५ 
कुप्र १२) । ३ सेवित । ४ श्रनुभुत, भअम्म 


हम 


ताय मए भोगा भ्रुत्ता विसफलोबमा!” (उत्त 

१६, ११, णयाया १० १)। #न भक्षण, 

भोजन, 'हासभुत्तासियाणि य! (उत्त १६, 

१२) । ६ विष-विशेष (ठा ६)। 'भोगि वि 

[भोगिन्‌| जिसने भोगों क्रा सेवन किया 

हो वह (णाया १५ १)। 

भुत्ततत वि [ भुक्ततत्‌ | जिसने “जन 
किया हो वह (पि ३६७) । 

भुत्तव्व देखो भु ज । 

भुत्ति ली [भरुक्ति] १ भोजन (श्रच्छु १७, 
प्रजक ८५२)। २ भोग (सुपा १०८५)। हे 
श्राजीविका फे लिए दिया जाता गांव, क्षेत्र 
धादि गिरासः “उज्जेणी नाम पुरी दिस्‍्ता 
तस्स य कुमारभुत्तीएँ (उप २११ दी) कुप्र 
१६६)! 'वारू पु [पाछ] गिरासदार 
(धर्मवि १५४) । 

भत्तु वि [भोक्‍्तृ] भोगनेवाला (श्रा ६, 
सवोध ३५ 

भत्तृण पु [दे] भृत्य, नौकर (दे ६, १०६)। 

भुत्थद्ठ पुं [दे | बिल्ली को फेंका जाता भोजन 
(कप्पू)। 

भुम देखो भम ८ भ्रम्‌ । भरुमइ (हे ४, १६१, 
सण) | सक्ू, भुमिवि (अभ्रप) (सण)। 

भुम )ज्री[ श्र, | भों, श्रॉत् के ऊपर 

भेमगा की रोम राजि (भगक उवा, हे २ 

भुगमया | १६७ श्रीप, कुमा, पापश्मन, पव 

भु ७३) । 

भुमिअ देखो भमिअ - भ्रान्त, '्रुमिप्रधगू” 
(कुमा) । 

भुम्मि (अ्रप) देखो भूमि (पिंग) । 

भुस्डिआ जी [दे] शिवा, श्वगाली, सिया- 
रिन (दे ६, १०१)। 

भुरडिय वि [दे] उद्धूलित, घुलि-लिप्त 

भरुकुडिअ |- धुलिभुरुडियपुर्तेहि परियया चि- 

भुरुहुडिअ / तए तत्तो” (सुपा २२६, दे ६, 
१०६), “भुइभुर (? रु) कुडियगो (कुप्र 
२६३ सूत्र ऋ० चूर्णी गा० २८२) । 

भुछ श्रक [ आअशू | १ घ्युत होना। २ 
गिरना | हे भूलना, 'भुल्नति ते मणा मग्या 
हा पमाओ्नी दुरतश्नों (प्रात्म १६, है ४, 

१७७) । 
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२१)। € मे 
(८ ४, १)। १& 
एवं देगणाओे (वर है, ४ हर, एादा 
१ दिशा (पाप्र दे 
मद्नीरेप (६१5 २४४१)। 
(7० १६३१। १५४ प्‌" शाप 
£ शयार शोर गत्ताई 
इक गा शोगणि ४ (छापा ३, ६ ४, 
४ ६, ०, २, १, २, १,१,११, ३६७) 
हरियादि। भमारि वियगाशि (हुए १, ७ 
८४. णरर १४६%)। १४ एप ध्रादि पधण 
ट्रए गंदा (से १६५) 'तिमगसले पं 
ये २६६४६) । १६ गय, थे! 

गति (धोया है, है, ६, २)। 4 ९ 
[हस्द्र] दाल हा इंद्र (६ १६०)। 
शाह थे [प्रा] भूत पा भोवेध (नी 
३)। द्गाम हूं [ध्राम) शोन्‍नाया (सर 
२६)। तय तव [स्‍व4] मगफफँ पारगीर 
(गएए, पडाय इच्, १९)।॥ पएण्या ४ग 
दादन्ना (वहि। तउमप्त व [हल] ह एक 
एड प्रात, » 2) । २ ४१ घाव दर 
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मूअण्ण--भेअ 





(इक! ठा २, ३--प्र ८घ४)। २ राजा 
कूरणिक का पहु-हस्ती (भंग १७, १)॥ 
हणद प्पह पु [ नन्‍्दप्रभ| भूतानन्द इस्द्र 
का एक उत्पात-पर्वत (राज) । धाय देखो 
बाय (विमे ५५१, पव ६२ दी)। 

भूअण्ण पु [दे] जोती हुईं खल-भूमि मे किया 
जाता यज्ञ [दे ६, १०७) । 

भूआ त्री [भूता] १ एक जैन साध्वी, 
महपि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कप्प, पढि)। 
२ इन्द्राणी की एक राजघानी (जीव ३) । 


भुड क्वी [भूति] १ सपत्ति, घन, दोलतः 
ता परदेस गतु विढवित्ता भूरिमूइपव्मार: 
(सुर १, २२३५ सुपा १४८)॥ ,२-भस्म, 
रापः जारमसाससपुब्मवूइकहूक ससिल्ि 
रगीए' (गा ४०८, स ६; गठंड)।- ई महा- 
देव के श्रग की. भस्म भूईभसियँ हस्तरीर 
व! (सुवा १४६७ ३६३) । “४ वृद्धि '(सुश्र 
१, ६: ६) | 7 जोव-रेक्षा (उत्त १२, ३३)। 
कन्‍्म पुन | कमन.] शरीर श्रादि की रक्षा 
"के लिए फिया जाता मस्मलेंपनत्यृनर्॑वेर्नादिं 
(पव ७छद्दे टी, बृह १)। पण्ण,' पिन्न वि 
एप्रन्ञं] 7 १ नीवरेरक्ी की घुंद्धिवाले ईउर्त्ते 
१२, ३३)। २ ज्ञान को उद्धिवालीं, अनन्त- 
बज्ञानी (सूँचर १, दिए: ६) $ देखो! अूई।८व/ 
मूह मु | मूतन्द्र] भूत! का! इस पु 
६०) । खाभा) /ए फ्ि 
मइ्हु/वि ते भूंयि्]' अ्र्ति प्रशूत, 7 धरत्वर्सि 
(विमे २०३६» विक्र १४१) । (३2४ 
मूड ट्ठा (मते्ठ] ध्वतुदिशी लिधि (आड)। 
पदनताओर # ६६० 
भूई (जैणों भू (पर २--६५१२)। कर््मियर 
वि । कमिक | भू तुम करनेवाला, (शरीक 
न भुयस ] ६-फिर से,.पुन (पउम 
पंच २, १ छ) ! २ वारबार, फिर 
बरी ये अहिलेसत'' (उ 


55, 
तएर ग 
गांर प्‌ [ कार | कम-वन्ध का एके प्रकार, 


पि 


६५१) 
79077 7:. ४ 


पुं (अतोद |/सहुद्र-विशेष_[सुछत- ५&2॥ 
भूओबघाइय वि [ भूतोपधातिन ९ क] जीव 
#फ़िंहिसा-ऋरीदाता ,सिमे रे७ ग्रीप) 45% पट 
भूंहडी (अ्रप) देखो भूमि (हे ४, ३६५४८) ) 
पे 


पाइअसदमहण्णवो 





भूण देखो भुण्ण (सक्षि १७, सम्मत्त ५६) । 
भूज देखो भुज्ज ८ भूज (प्राक् २६) । 
भूप देखो भू-व (वव १)। 
भूमआ देखो भुगया (प्राप्र) । 
भूमणया जी [ढे] स्थगनः श्राच्छादन (चव 
१)। हो 
भूमि जी [ भूमि] £ एथिंवी,' घरती  (पंठेम 
६६, ४८० गठड)॥) क्षेत्र (कुमां)प: 
स्थल, जमीन, जेगह,। स्थास /(पाश्न, उंवा, 
कुमा)। ४ काल, समय (कप्प) | 7५ माल, 
अफजिला,/ मिला» ससत्तभूमिद्त प्रासायमंतर्ण 
(महा)आ) कप पु [ 'कम्प्र] भू कम्प हैं पुुम 
डे, ४५) ।77 सिंह “घर नर्न गृह] नोचे 
का घर, भुंइघरा, तहखाना (शा ६६४ मंहा)। 
'गोयरिय, वि [गोचरिक्र |स्वृलवर) भंलुर्ष्य 
; आदि (प्रउमु-५९,-५२) ॥ उच्ती- “रो ।(पअ_्म 
#%%/ २-१४ च्छत्त जम अ। पनखृति 
विशेष (दे)। तल न [तल] धरा-बृदठ, 
एल, (छुर २८१९५). देव प्रु देख] 
ब्राह्मण (मोह १०७)। “फोड़,पु [ स्फोट] 
सीट ति-विशेष, (जी 8),व7) ;फोडी-. सी 
।“#फोटी॥ . एक्र प्रकोर का /जहरीजा.उज़न्तु, 
पांसवुण  कृणमाणो दट्ी गुज्कम्प्ि भूमि 
फोडीए! (सुर ६१५) भाग पु भाग] 
थ॑ (महा)। -रुह पुंन [ रुह | 
भुभिस्फोट, वनस्पति-विशेष (शथ्रा। २०) पके 
।“चईं प॑ [परति] राजा (उप 
६६४) दाल पं वाल] राजा (गउंड) । 
ध्सुआ पं ल्‍न्‍' सु] मगल-ग्रह (मृच्छ १४६)। 
“हर देखो घर (महा) । देखा भूमी | 
भूमिआं की. भूमिका] १ कला, मंजिल, 
माल (महा) ॥२ नाटक में पान्न का वेशान्तर- 
रण (कंप्पू) !; 
भूमिद. ५ अ्षमीन्द्र॥ 
२१७) | 
भूमिप्रिसाय पुछ[दे भूमिपिजांच ]-ल्ताल: 
वृक्ष, ताड का पेड (दे ६, १०७) | "५ ४ 
भूमी-देखी भूमि7 (से १२, ८८, कप्पू, पिंड” 
४४८: पठम ६४० १०)। तुडयकूंड न 
ज्तिडगकूट |) एक? विद्याधिरि#गिर पइके)/६- 
जुयग पे [सुजड्भ] राजा (मोहं ८८)१ 


4 क्र 


ि०57१+.) 72% 
शाज़ परप्रति (सम्मच 


) 


द्ढ 


| भूमीस पु [सूमीश] राजाओं १३)गश* 


भूमीसर प [सूर्मी श्र] राजा सुपा!५४७)र्ग 
भूयिद्ठ देखो भूइठ (हास्य १३३) 7 
भूरेवि[भूरि] £ प्रचुर, भ्रत्यन्त, प्रभूत 
(गउड, कुमा, सुर १, २४८०. रे 
२ न. स्वर्ण सोता |; ३ धह-दोलव: (सा 
८४)। रसव प [ भ्रचसू] | एक जद 
वशीय राजा, भूरिश्रवा (नाद--बेशी ३७) । 
भूसःस्क [भूपग, ह ९८ प्रक़ॉवट करना 
२ शोभाना, अलक्षत,करना । |भूसेमि (कुमा)। 
वकू भूसयत (रभा) | (कु? भूस(रभा) । 
भूसण ने [ सूंपण | शग्रल॒कार, गहना (पात्र, 
“कुमा)१र्र्सजाविर्ट+ ३ शोमा-केरए (परह 
२//४) सण)-न / छा) हीए॑ $  ७गः 
भूसा जो | भूपी |” ऊंपररदेखों (देलइंगाप: 
कुमाओ 70)7 ऊपनारी/०छ/ ४) इठोफछार 
भूसिअ वि [भूपित] मंसिडित) अलंझर्त (गा 
'कू २०, कुमा, कीले)।ि (है श एएक+- 
भूहरी जो [दे] तिलक-विशेष' (सिर 
९०२२)॥ 5,४6)657 [सफर 
से श्र [ भोस्‌ ] आाम॑स्त्रत-यूचक श्रेव्येय 
(कऔप)। ५ ७१ 763) कफ हि/ व 
भेअ पुन [भेद] १ प्रकार, 'पुढबिमआंइ 
इबाई' ;(ज़ी- ४०) ॥#२ विशेष, पार्येक्रस 
(ठा २, १५ गउड/ व्कप्पू) ॥ 7३ एक राज” 
नीति, फूट, 'दाणमाणो 03 साः मरभेभाइएहि, 
थे पप्रायू' ६७), सामदडमीयवष्पयाणशीई 
सुप्पउत्तणयविहिन्तु (णोयी ९, १--पत्र 
११)। ४घींबें, भ्राघात, “बेड ति “वम्महे- 
विश्णंसरप्पप्तारा ताण पत्मांसद -लखु- पिम्र+ 
चित्तमेग्रो' (कप्पू)। ४ मरडल का (्रन्ात्त-: 
राल, वीच का भागः #छ] 7: ;ः 
पडिवत्तीश्रो उदए तह श्रत्यमणेत्तु धर 
'मेयवा(?-धा)ग्रों- ,कएंणक्ला ५! 6. ,$, 
महत्ताण /गती ति /य ॥'-,, 
2५2 छा) पर्दुसुज 55 १)-७ 
६ विच्छेई,” मथक्वरणाण विदारण 7(ओऔप्, 
अग)। कर व्रिं [कर ४ ब्रिच्छेद-कर्तो४८ 
(ओप)।॥ 6 7 घाँयपरु | श्रेति] म़डला के बीच 
में गमन (युज्न १, १) )। 'समावन्न वि 
[ समापन्न] भेकओछ- मी) व 7+ _+7 
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कक 
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कै है थे # कक हे # 


१९! 8( ९४ 55 


बढ 
का 


अ्वय ] धगाज। 
+ 
प्र ६४+47 4५ 


जे 5 
हा हू बाग, बरब्ग॥ (४० प 


३०८ कल 
बज ल>न्भछ्तर: 


राशणा ७; [नोप ] हापर देंगी (व८त २, 


रा ५ ३७), भ् 

भाध [सोस ] पराम”णयन्योध् प्रदय 
(धरा ७९, एग. प्रप, भी ५०)॥ 

भाम [भा] 4 । पो, भाई [ए7 
8७, ३, # है१९/। 

भोअ मात्र [सोरय | शिया, दत 
प्रा । आय भाप” सगपत २४ शा 
२, ६ २६)। मंट भोला [77 ६, १६)। 

भोआ प्‌ [7 भोव] चाण, हिगाया (*ै 
२८८) । 

भोछ देश भोग (गि ६४६६ पाप गया 
श७४, 7 १२) । 

भोज भोज] एहदिती शी वा एज 
सुदति: शब्य [पे शिय पु [शा:ए] 
सी एप [परत ७४।॥। 

भोज कि [गौ] हाय मे चर्म के (पं 
४7! 

सोझत हि _सोष्प्ह) ?े लापकाध विई 
११७॥]॥ हआत्आआत (धु" १॥॥ 

मोटा ७ [ ;] के ६, सदा पाएं 
85५ है ह 2) 

साउग | साउन)] है #हूय के । 
७० ४ लि छ,4 कई [दावा ह/ 59 777 


कह 
प्र रब 25 ६ गयी। 'ह 


कह 


डा ईल ४* अआयवात पुत्र २५) ६ ६ 


जा हि कहे 
दाह वविलंदराई राधम पर शक 


इापा (हद ०२, है, ३) हफ/३ 4 
[*४* ४) शेड छ् है इसी हट शक हा ड ञह 7 
दखिलर 6२, है[ह 7 

जल सवा है [5 गोग] कद विद 


(+, ॥ 


भोइ--मो लिअ 


सोइ वि [सोजिन] भोजन करनेवाला |. । 


(आचा, पिंड १२०, उब) । 

भोइ देखो सोगि (सुपा ४०४) संबोध ४५० 
विंग। रंसा) । 

भोड 3) पुदि भोगिन, क] १ ब्रामा- 

भोइअ | ध्यक्ष, ग्राम का मुखिया, गाँव का 
नायक (वव्‌ ७) दे ६, १०८» उत्त १५, ६, 
बृह १, भोघमा ४३० पिंड़ ४३६, खुख १, 
३ पव २६८; भवि, सुपा १६५, गा ५५६)। 
२ महेश (पड )। 

भोइअ वि [भोगिक] १ भोग युक्त, भोगासक्त, 
विलासी (उत्त १५, ६ गा ५५६)।२ 
भोग-बश में उत्पन (उत्त १५, ६) | 

भोइअ वि [भोजित_] जिसको भोजन कराया 
गया हो वह (सुर १, २१४) । 

भोइणी छी [दे. भोगिनी] प्रामाध्यक्ष की 
पत्नी (पिड ४३६, गा ६०३, ७३७० ७७६» 
निदू १०)। 

भोइया + हो [सोग्या] १ भार्या) पली: 

भोई | की (वृह १५ पिंड ३६८)। २ 
वेश्या (वव ७) । 

भोई देखो भो' < भवत्‌ । 

भोंड देखो भु ड (गा ४०२)। 

भोक्ख' देखो भुज। 

भोग पुन [सोग_] १ स्पर्श, रस श्रांदि विषय, 
उपभोग्य पदार्थ वी भत्ते भोगा प्रख्वी 
(मग ७, ७--पत्र ३१०), भोगमोगाईद 
श्रु जमारो विहरहं (विपा १,२) । २ विपय- 
सेवा (मग ६, ३३, श्रोप), भ्रुजता बहुविहाइ 
भोगाई! (सथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम- 
चेष्टा, काममोगे य खलु मए श्रप्पाहट्‌ टु' (सूअ्र 
२, १, १२) । ४ विपयेच्छा, विपयाभिलाप 
(ाचा) । ५ विपय-सुख, “चइत्तु भोगाइ 
श्रसासयाईं (उत्त १३, २०), 'ुच्छा य॑ 
काममभोगा” (प्रासु ६६)» 'श्रहिमोगे विय भोगे 
निहुणुव धणा मलव कमलपि मन्नता/ (सुपा 
८5३)। ६ भोजन, झ्राहार (प्रा ५, ४० 
उप २०७) । ७ गुरु-स्यानीय जाति-विशेष, 
एक क्षत्रिण्कुल (कप्प, सम १५१, ठा ३, 
१पत्र ११३, ११४)। ८ अश्रमात्य श्रादि 
गुर-स्यानीय लोक: गुद-बश में उत्पन्न (श्रीप )। 
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पाइअसइसहण्णदो 


६ शरीर, देह (तदु २०)॥ १० की 
फणा [सुपा)। ११ सर्प का शरीर (दे ६, 
८६) । "करा देखो भोग॑करा (इक) । 'कुछ 
न [ कुछ | पृज्य-स्यानीय कुल-विशेष (पि 
२६७) । पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(आवम) । पुरिस पुं [ पुरुष] मोग-तत्पर 
पुरुष (ठा ३, १>पत्र ११३, ११४)। 
माशभि वि [सागिन] भोग-शाली 
(पठम ५६» ८८घ)। भूम वि [मम] 
भोग-भूमि में उत्पन्न (पउम १०२, १६६) । 
“भूमि को [ भूमि] देवकुर श्रादि भ्रकर्म- 
भूमि (इक)। भाग पुन [ भोग] भोगाहं 
शब्दादि-विपय, मनोनज्न शब्दादि (भंग ७, ७५ 
विपा १, ६)। भाछिणी ज्री [मालिनी] 
श्रधोलोक में रहनेवाली एक दिफकुमारी 
देवी (ठा घ४ इक) । राय पुं [राज] 
भोग-ऊुल का राजा (दस २, ८)। वहया 
ज्री [वतिका ] लिपि-विशेष (परण १-- 
पत्र ६२)) 'भोगवयता (?इयाओ (सम ३५) । 
बई छी [ बती] १ भ्रघोलोक में रहनेवाली 
एक दिक्‍कुमारी देवी (ठा ८, इक)। २ पक्ष 
की दूसरी, सातवी भौर बारहवी रात्रि-तिथि 
(सुज १०, १५)। विस पुं ['विप] सर्प 
की एक जाति (पएण १--पत्र ४०) । 
भोगफरा जी [भोगफरा] भ्रघोलोक मे रहने- 
वाली एक्क दिवकुमारी देवी (ठा ८) । 
भोगा छी [ भोगा] देवी-विशेष (इक) । 
भोगि पुं [सोगिन्‌] १ सप, सॉप (सुपा 
३६६, कुप्र २६८) । २ पुन शरीर, देह 
(भंग २, ५१ ७, ७)। ३ वि. भोग-युक्तः 
भोगासक्त, विलासी (सुपा ३६६, क्ुप्र 
२६८) । 
भोग्ग ; 
भोज्ा | 
भोच्छ ( देषो मुज । 
भोज 
भोद्टत पु [भोटान्त] १ देश-विशेष, नेपाल 
के समीप का एक भारतीय देश, भोटान । 
२ भोटान का रहनेवाला (पिंग) । 
भोण देखो भोअग (पड्‌ ) 
भोत्त देखो भुत्त (पड्‌ » खुख २, ६, सुपा 
४६५)। 


सर 


भोमिर देखो भमिर, 


भोमेज्ज 
भोमेयग 





६५6 
देखो भुज । 
भोत्तठ्त | रे 
भोत्ता देखो भू -भ्रुव ८ भु। 
भोत्त वि [भोकढ] भोगनेवाला ( विसे 
१५६६, दे २, ४८)। 


रो 

मोर ।|' देखो भुज । 
भोत्त॒ग देखो भुत्तृण (दे ६, १०६) । 
भोदूण देखो भू शव -भू । 
भोम वि [भोम | १ भूमि-सम्बन्धी (सूश्र १, 
६» १२)। २ भूमि में उत्पन्न (श्रोष २८» 
जी ५)। ३ भूमि का विकार (ठा ८)। 
४ पु. मगल-ग्रह (पाश्न)। ४ पु. नगराकार 
विशिष्ट स्वान । ६ नगर (सम्म १५५ ७८) । 
७ निमित्त शाञ्न-विशेष, भूमि-कम्पादि से 
शुभाशुभ फल बतलानेंवाल । शास्ष (सम 
४६) । ८ श्रहोरात्र का सत्ताईसर्वाँ मुहूत्त, 
अणव च भोग (? म)रिसहे (सुज्ज १० 
१३)। छलिय न [छीक,| भूमि सम्वन्धी 
मृषावाद (परह १५ २) । 


भोमिज्व देखो भोमेज्ज (सम २, उत्त २३६, 


२०३) । 

लग्मइ णाइश्रणते 
समारे सुभोमिरों जीवों (सबोध ३२) । 

वि [भोमेय] १ भूमि का विकार, 
पाथिव (सम १००, सुथा ४०) । 
२पु एक देव-जाति, भवनपति नामक देव- 
जाति (सम २)। 


भोरुड पु [दे] मारुड पक्षी (दे ६, १०८) । 
भोलछ सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) । 
भोर वि [दे] भद्ठ, सरल वित्तवाला, :जरातो 


जप 


में न्मोजु '। कली 'छ, लिया (महानि ६, 
सुपा ५१४) । 


भोलग पुं [सोलऊ] यक्ष-विशेष, 'भोलगनामा 


जवखो शभ्रभिवत्ियसिद्धिदा अत्थिं (धममंस 
१४१) । 


भोलव सक [ दे ] ठगता, गुजराती में 


भोब्ववु' । सकृ, भोलविउ (सुपा २६४)॥। 


भोलवण न [दे] वब्चन, प्रतापण (सम्मत्त 


२२६) । 


भोलविय ] वि [दे] वब्चित, ठगा हुआा 


लिआ । (कुप्र ४३५, सुपा ५२२) । 
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मई--मंखण- - 


, मेड ये दि] मदिरा, दारू (दे ६, ११३)। 
मई छो- [स्गी] हरिणी, हरिण की मादा, 
, हिरनी (गा २८७ से $, ८०» दे ३, ४६० 
बुष्च १०)। * 
“मई देखो मइ ८ मति। 'स, बवि [ मन _] 
बुद्धिवाला (तर ७३३ ३६६५ उप १४३ टी) । 
मईअ वि [ सदीय ] मेरा, श्रपना (पड़ 
कुमा; से ४७७५ महा) । ५ 
मठ पु [ठि] पर्वत, पहाड' (दे ६, ११३) | 


सत्र ) वि मठ, के] कोमल, सुकुमार 
उञअ | (है १, १२७, पड्‌ , सम ४९११ सुर 

» २७) कुमा)। क्षी (प्राक्‌ु 5८ 
गउड)॥ : 


सउअ वि [ दे] दीन, गरोव (दे ६, ११४) । 
मउढआ वि [सृदुकित] जो कोमल बना 
हो (गठड) । * 
मई देखो मछ ूभूदु। . _.. ., 
मडद पु मुझन्द] १ विष्णु, श्रीकृष्ण 
(राय) ।। २ वाद्य-पिशेष, 'दुदुहिमठदमहल- 
तिलिमापमुद्देश तूरम (सुर ३, ६८), 
'महाम उदसठाणुसठिए (मग);। ' 
मत्क्त देसो माउछ' मृदुख ( पड )। 
मडड पुन [मुकुठ| शिरो-भूषण, किरीट 
मसिरपेंच (पव ३८, है १, १९०७, प्राप्र, 
कुमा, पान, श्रीप) । 
मज्ड ] पु [द] घम्मिल्ल, कबरी, जूठ 
मडउडि | जूडा (पाग्र, दे ६, ११७)। , 
मठण देखो मोण (हे १, १६२० चड)। 
मंडर पुन [मुकुर] १ वाल-पुष्व, फूल की 
कली, बोर (कुमा)। २ दरपेण, श्राईना, 
शीशा । ३ कुताद-दरणुड । ४ बकुल का पेड । 
' ४ मल्लिका-बूक्ष । ८ कोली वृक्ष । ७ ग्रथि- 
पर्ण-वृक्ष, चौरक (हें १, १०७ प्राक ७)। 


मठर | [ दे ] वक्ष-विशेष, श्रपामार्ग, 
मटरद  भ्रोगा, लटजीरा, चिरचिरा (दे ६ 
१ १८) 


मउल देखो मडड “मुकुट (से ४, ५१)। 

मउल पुन [सुकुछ |] थोडी विकसित कली 
कलिका: वीर (रभा २६) २ देह, शरीर । 
३ शात्मा, मठल, मउलों (हैँ १, १०७, 
प्राप्र) । 





पाइअसद्महण्णवो 





मउल प्रक [ सुकुल्यू ] सकूचना, सकुचित 
होना, 'मउलेंति सश्मणाइ' (ग[ ५) | वक्त- 
मउलत, सउडित (से ११, ६२० पि ४६१)। 

मडछण न [मुकुझत] सकोच, ,“ज चेंश्र 
मउलण लोग्रणाण' (हे २, १८४ विसे 
११०६, गठड) । , 

मउठाअ श्रक [ मुकुछय ) £ सकुचता | २ 
सक संकुचित करना । वक्ृ, सडछाअत 
(नाट--मालती ५४, पि ६२३) । 

मउलाइय वि [मुकुछित] सकुचाया हुम्रा 
सकोचित (वजा १२६) । 
उलाव देषो मडछाआ | कर्म, मउलाविजति 
(पि १२३) | वकू, मउछावेत (पउम १५५ 
5३) । 

मडछावअ वि [ मुकुखायक] सकुचित करने- 
वाला) हरिंसविसेसों वियमावश्नोंय मउलावश्ो 

श्रच्छोण (गउठ) । 

मउछाबिय, देखो मडछाइय (उप प्‌ ३२१५ 
सुपा २००, भयि) । 

मडकि पस्ती [दे] हृदय रस का उच्छल्नन 
दि ६, ११५) । 


:मेडलि पु [ मुकुलिन | ,स्-विशेष (परह १, 


१--पत्र छ, पणणा ३--पत्र ५०) । 

मउलि पुत्री [मोलि] १ किरीट, मुकुट, शिरो- 
भूपए (पाञ्न)। २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६५ 
कुमा, श्रजि २२ शभ्रच्छु ३४)। हे शिरो- 
वेप्टन विशेष, एक तरह की पग्रड़ी (पव ३८) । 
४ चूडा, चोटी । ५, सयत, केश | ६ पु 
श्रशोक वृक्ष । ७ द्लो भूमि, परृथिवी (हे १, 
१६२ प्राक्‌ १०)। | 

मउलिअ वि [मुकुछित] १ सकुचित (सुर 
8, ४५, गा ३२३» से १, ६५) | २ मुकुला- 
कार किया हुम्ना (औप)। ३ एकत्र स्थित 
(कुमा) । ,४ मुकल-युक्त, कलिका-सहित 
(राय) । 

सडवी देखो मउठ (हे २, ११३, कमा) । 

मऊर पुल्ली [मयुर_] पक्षि-विशेष, मोर; (प्राप्र» 
हैं १, १७१, णाया १, ३)। बी. 'री 
(विपा १, ३) । मार न [सार] एक 
नगर (पठम २७, ६) | 

सऊरा जी [मयूरा| एक रानी, महापत्म 
चक्रवर्ती की माता (पठम २०, १४३)। - 


मऊह पु [सयूख |;१ किरण, रश्मि (पात्र) । 
२ कान्ति, तेज | ३ शिखा। ४ शोभा (हे 
१, १७१; प्राप्र)। ५ राक्षस वश-के एक 
राजा का नाम) - एक लका-पति (पठम ५, 
२६५) । 

सए सक [ मदय ] मंद-पुक्त करता, उन्मत्त 
बनाना । वक्त, सएतः (से २, १७) । 
मएजारिस वि [माहश] मेरे जैसा, मेरे 
तुल्य,, “'मएजारिसाण पुरिसाहमाण इसमे 
चेवोचिय' (स ३३)। , 

मे (अप) देसो म>मा (पड, हैं ४ ४१५५ 
बुमा)। कार पु,[ काए] "मा श्रव्यय (ठा 
१०- पत्र ४६५)। 

मंऊकड देखो सक्कड (आचा)। ' 

सकऊण पु [ मत्कुण ] सब्मल, क्षुद्र कीट-विशेष, 
गुजराती में माकण' (जी १६) | 

मऊण पुश्ती [दे सर्कंट] वन्दर, वानर । त्री 
“णी, 'सयमेव मकणीए वरणोए त ककणी 
वद्धाँ (कृप्र १८५) 

सफाइ पु [सद्भाति] एक अन्‍्तकृद्‌ महपि 
(अत १८) । 

मकार पु [मक्रार] 'म' श्रक्षर (ठा १०-- 
पत्न.४६५) । $ 

मफ़िअ न [मद्धित | कूद कर जाना (दे ८, 
१५)। 

मकुण देखो मरण-“मत्व॒ण (दे, भवि)। 
दृत्ति पुं | हस्तिन्‌_| गएडीपद प्रारि-विशेष 
(पराण १--पत्र ४६) ! 

मझुस [दे] देखो सशुल (गा ७८५१)। 

सख देखो मक्ख <मम्रक्ष । वकू मखत 
(राज) | 

मख पु [दे] भ्रएद, वृपण (दे ६, ११२)। 

मंख पु [मद्द] एक भिक्षुफ जाति जो चित्र- 
पट दिखाकर जीवन-निवाह करता है (णाया 
१, १ टी. श्रौप, पणहू २४, पिड ३०६, 
कप्प)। फलछय ने [फलक] १ मख का 
तस्ता । २ निर्वाह-हेतुक चैत्य (पंचा ६५ 
४४५ टी) । 

मखण न [म्रक्षण] १ मक्खन, 'मणरां व 
चुकुमालकरचरणा' (उप इडंड टी)। २ 
अ्रभ्यग, मालिश (सुर १९, 5) | , ;-, 
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५ 4 4 ई। है| 
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४ हर 
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है 
कुल जब ालजपू पि (४ कहा 223 रच कहे 000 


फ र्ल्ज बहन रै 
हल काजल आज कलम 


हैं 2 बता 253 व" हद |? १, 5१८, 
१५ १ पा 74१ ४४ । 
मं हे [ *ाप जा हार ४ काया इ रे का 
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हर आ + ही दर ॥ द््‌ १$७४४ 
का की. कुक: हुरा० का प्रा न्डे पं हँ डर हा 
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ईद ६ है. पक: ३2% 5४ 5४४ ल्‍न्पृ कि 
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मराति-मंजूसा 


7 (एक २-ाप २३३। परमच 


[वन्‍कन्‍मद्म] | झगावे जसधबा शय 
८” एपर रसा हुए मन (प्रो)३ ४ 
झाएए प्रीय ए सोध िसे भी, हूं 
हग्रा।र पृछणध एप दुगार हपर रहा प्त 
चयो के शारार + सषीयां होत हा गज 
न्ह। 

मी को [मद्रा] संटिय शाझ छा घोर" 


म्पीए (सर १०, ६६८ १६६)॥ 
मेणाण (पी थे मिघ] शत शा 
४ /) | 
मतर ८ [मार] मगर, विश्व जिार 
२, रै३३ हक) 7 से मध २, मंदार । 
मज़रि ् [मन्नरि] शेगो मज़री (पं, .)। 
मप्पल दि मरते) वष्तीयुए 'ेटग्पों 
परमार (मं ७११)। 
मेए्य् जा | हो [सझरेदा, रा] गगी!ए 
मंत्र मुवगोर परावार हण, मोर 
हुमा गए")। राज दो [गुणते] वर 
(ये तोपीएंदी ये म॑ रशे टी! (वाप) 
मजार देखा मैतर (+ १, २६) । 
माता [4] दए 474६ $, ११९)। 
र्खन्ट्र वि [मा। 3४] शेपाशं, 
€द80 टी (बन्ची। 


बाज 
मा यड 


माँ द्रा दे [मायिषा] मे शा दिद 
(#ए ह ३, /६८)॥ 
१ रे पु [मि भर] हैँ कक / 5 डर पर 


77 ६६) * 


8१707 ९ [ के ] पड हब, शॉहाए, “१7 
77६ +॥ 
मर वि [रण (पा 


“9 00 00४६४ आह दर । [५ 
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मसे।-। थ दे] हू । है ६, ११५, 
ा] 

हर शि हक करा, 7४ ४, कर 


गा मय लि आपका 


कक कुत, दुल हा [ हब न हैचबैक ३ 


डर 


है ई7 

$ >प३ 
सन 

हज हु कर ट 3 (६ है+ 


हे ् 
ब्ड्टुआ हुए, 


मठ-- संडको 


मठ वि [दे] १ शठ, लुचा, वदमाश र्पुं 
बन्ध (दे ६, १११)। 

मड सक [ मण्ड ) भूषित करना, सजाना। 
मडइ ( पड़ ), मडति (पि ५५०) । 


मूड सक [दे] १ आगे घरना। २ प्रारम्भ 
करना, ग्रुजराती में माउवु _, जी मढइ रण- 
भरधुरहो खधु ' (भवि) | 
मंड पुन [मण्ड] रस तयाणतरं च ण 
घयविहिपरिमाण करेइ, नतन्नत्य सारइएण 
गोबयमटेण' (उतरा) । 
मडभ देखो सडच्र 5 मएडप (नाट--शक्कु 
६८) । 
सडअ , पु [मण्डक] खाद्य-विशेष, मांडा, 
सडंग ॥ एक प्रकार की रोटी (उप प्‌ ११५, 
पव ४ टी; कुप्र ४३५ धमंवि ११६) । 
मडग वि [ मण्डऊ] विभूषक, शोभा बढाने- 
वाला, 'स््ति च्‌ जोइसमुहमडग | 
(क्प्प)। 
मडग न [मण्डन] १ भूषण, भूपा (गउड, 
प्रामु १३२)। २ धि विभूषक, शोमा बढाने- 
वाला (गउड, कुमा) त्ली 'णी (प्रासू ६४) 
“वबाइ जी ['वातन्री] श्राभुषण पहनानेवाली 
दासी (णाया १, १--पत्र ३७)॥। 
मडल पु [दे मण्डछ] शान, कुत्ता (दे ६, 
११ ४, पाक से ३६८, कुधत्र २८०) सम्मत्त 
१६०) | 
मडल न [मण्डछ] १ समूह, युथ (कुमा, 
गउठ, सम्मत्त १६०)। २ देश (उप १४२ 
दी. कुछ ४६, २८०)। ३ गोल, चृत्ताफार 
पदार्थ (कुमा, गठउड)। ४ गोल श्राकार से 
बेपटन (ठा ३, ४--पत्र १६६, गउड)। ४५ 
चन्ध-सू्य श्रादि का चार-क्षेत्र (सम ६६, 
गउड)। ६ ससार, जगत्‌ (उत्त ३१, ३, 
४२ ५, ६) । ७ एक प्रकार का कुछ्ठ रोग । 
प एक प्रकार को वृत्ताकार दाद--ददु (विड 
६००)। ६ विम्ब, 'डज्मइ समिमडलकलस- 
दिएणाकठग्गह मयणो' (गउड) । १० सुभदो 
का स्थान-विशेष (राज) । १९ मरडलाकार 
परिक्षमण (सुज्ज १, ७, स ३४६)। (२ 
इगित क्षेत्र [ठा ७--पत्र ३ €५)। १३ पूँ 
नरकावास-विशेष (देवेन्र २६९)। व वि 
[ बतू ] मसुडल मे परिभ्रमण करनेवाला 





पाइअसदमहण्णवों 


(सुज्ज १, ७)। हहिव पूं न्‍् 
मणडलाघीश (भवि) । हिचइ पु 
[विपति] वही श्र्थ (भवि) । 

महल पुंन [मण्डल] योद्धा का युद्ध समय का 
प्रासतन (व १)। "पवेस पुं [प्रवेश] 
एक प्राचोन जैन शाक्ष (खादि २०२) । 

सडलग्ग पुन [मण्डलाग्र] तलवार, खड्ग 
(हे ३, ३४, भवि) । 

मडलय पूुं [मण्डरूफ] एक माप, बारह 
कर्म-मापकों का एक वाट (श्र १५५) । 

मडलिपु [ मण्डलिन्‌] १ मएडलाकार चलता 
वायु, चक्रतात, ववडर (जी ७)। २ माणड- 
लिक राजा; 'तिवीस तित्यकरा पुब्बभवे 
मडलिरायाणो हात्या' (सम ४२)। ३ सपपे 
की एक जाति (पणएह १--पत्र ५१)। ४ 
न, गोच-विशेष, जो कौत्स गोत्र की एक 
शाखा है। ५ पुंद्की उस गोत्र में उत्पन्न (ठा 
७-पत्र ३६०)। पुरी जी [पुरी] नगर- 
विशेष, गुजरात का एक नगर, जो श्राजकल 
भी माल न्ाम से प्रसिद्ध है (सुपा ६५६) । 

मडलिअ वि [मण्डलित_] मएडलाकार बना 
हुआ मडलियचडकोदडमुककडोलिखडिय- 
सिरेंहि (सुपा ४, वज्जा ६२, गउठड) । 

मडलिआ वि [मण्डलिक, माण्डलिक] १ 
मण्डलाकारवाला । २ पु मडल ल्प से स्थित 
पर्वत विशेष (ठा ३, ४--पत्र १६६, परुह 
२, ४)। ३ मण्डलाधीश, सामान्य राजा 
(खाया १, १» पराह १, ४ कुमा, क्षुप्र 
१२०, महा)।॥ 

मडली ज्ली [मण्डली ] १ पक्ति, श्रेणी, सः 

| (से ५, ७६, गच्छ २, ५६)। २ श्र को 
एक प्रकार की गति (से १३, ६९, महा) । 
३ बृत्ताकार मंडल--समूह [संवोध १७ 
उब) । 

। सडछीअ देखो मडछिआ > मणडलिकः तह 
तलवरसेणाहिवकोसाहिबम डलीयसामते' (सुपा 
७३, ठा ३, १--पन्र १२६) । 

सडव पु [मण्डप] १ विश्लाम-स्थाव | २ 
बल्ली आदि से वेष्टित स्थान (जीव 

३६, महा, कुमा) । ३ स्वान आ्रादि करने का 

गृह, न्हाणमडबर्सि', भोयणमडबर्सि” (कप्प, 

झौप)। 


# 





द्इ३ 


सडब न [साण्डठ्य| १ गोन्र-विशेष। २ पुक्ती 
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--भत्र ३६०)। 








मडविआ ल्ली [सण्डपिफा] छोटा मणडव 
(कुमा) । 
सडव्यायण न [ साण्डव्यायन] गोत्र-विशेष 
। (सुज १०, १६ इक) | 
| मडाचण न [मण्डन] सजावा, विभूषित 
कराना । थाई छी [ घात्री] सजानेवालो 
दासी (आचा २५ १५, ११)। 
मडावय वि [ मण्डऊ ] सजातेवाला (निन्तु ६) । 
सड्चि 3वि [सण्डित] १ भूषित (कप्प 
सडिआ | कुमा) । २ पुं. भगवान्‌ महावीर के 
पढ्ठ गणधर का सलाम (सम १६, बिसे 
१८०२)। ३ एक चोर का नाम (धर्मवि 
७२० ७३) । 'कुच्छि पुंन [ कुक्षि] चैत्य- 
विशेष (उत्त २० २)। पुत्त पु [पुत्र] 
भगवान्‌ महावीर का छंठवाँ गणधर (कप्प)। 








मडिअ वि [दें] रचित, बनाया हुम्ला। २ 
विदाया हुप्ना: 
सतारे हयविहिणा महिलाल्वेरणा मडिए पासे । 
वज्कमृति जाणमाणा भ्याणमाणावि वज्फति ॥' 
(रयणा ८) । 
हे आगे धरा हुआ, 'मइ मडिउ रणभरघुरहो 
खधु (भवि)। ४ श्रारव्ध, रणु मडिड 
कच्छाहिवेण तामा (भवि, सण)। 


मडिल पु [दे| श्रपुप, पृश्ना, पक्कान्न-विशेष 
(दे ६, ११७)। 

मंडी छो [दे] १ पिधानिका, ढकती (दे ६, 
| १११, पाश्र)। २ अ्रन्न का श्रग्न रस, मांड । 
। ३ मॉडी, कलप, लेई (आव ४)। "पाहडिया 
| जी [ आश्वतिका] एक भिक्षा-दोष, श्रत्न के 
| मांड अथवा माँडी को दूसरे पात्र मे रखकर 
दी जाती भिक्षा का ग्रहण (आव ४) । 
|! 
| 


मंडुक ३ देखो मडूअ (श्रा २८० पणह १, १, 


मड़क | है २, ६८, पड्‌ ; पात्र) । 


मंडुकलिया, जी [मण्डूकिका, 'की] १ द्वी 
मड़फिया । मेढक, भेको, दादुरी (उप १४७ 
मडुकी टी, १३७ टी)। २ शाक- 


विशेष, वनस्पति-विशेष (उवा, परुण १-- 
पत्र ३४) । 


सुसिल्द्धि--सुह भर 


सुस्लिट्न हि [ सुश्लिष्ट ] चुसगत, श्रति 
सबद्ध (सुर १०, ८५२ पचा १८, २३)। 

सुस्स्सि पु [सुशिष्य| उत्तम चेला (उप 
पृ ४०१) । 

सुखीण वि [सुसीत] श्रति शीतल (कुमा)। 


च््् 


सुसीम न [ सुसीस | नगर-विशेष (उप 
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छरघ टी) । 

सुसीमा छी [हुसीमा] १ भगवान पद्मप्रभ 
की माता (समर १५१)। २ दृष्ण वासुदेव 
की एक पत्नी (अत १५)। ३ वत्स नामक 
व्िजय-देन्र वी एक राजधानी (ठा २, 
३>-पत्र 5८०) । 

सुसीछ न [सुर्श'छ] १ उत्तम स्वभाव (पउम 
४४, ८४) । २ वि उत्तम स्वभाववाला, 
सदाचारी (प्रायू $)। 'बंत वि [ वन ) 
सदाचारी (पठम १४ ४४ प्रासु ३२६) । 

५ [ शिक्व ] बच्चा, बालक | भारपु | 
[मार] जलचर प्राणी की एक जाति, 
महिपाकार मत्प्य-विशेष (पि ११७ )। 
मारिया जी [ मार्रिका ] वाद्य पिशेष | 
(राय ४६) । दखो सुसुमार । 
सुसुब्ज पुन [सुलूर्य] एक देव-विमान (सम 
१५)। 
सुसुमतार प्‌ [सुसुमार | जलचर जच्तु वी एप | 
जाति (जी २:) | देखो सुस्ु-सार । । 

सुसुण्व पि [सुसुगन्ध] १ अत्यन्त सुगस्वी | 
| 











(पठम ६, ४१, गउड)। २ पृ, भत्यत्त 
खुशबू (गवठ) । 
सुसुर देखो समर (धर्मंवि ११४ मिरि 
३३४८, ३४५५ ३४०७) ह८८) । 
सुसुहकर प्‌ [सुरुभडूर | छनद का एक वेद 
(पिंग) | | 
सुसूर पन [सुरूंर] एक देव-विमात (सम | 
१०)। ।क्‍ 
सुसेण पु [सुपेग ] १ सुप्रीव का श्सुर (मे | 
४० ११, १३६, ८८)। २ एक मत्री (विपा | 
१, इ++पत्र ५४) । ३ भरत चक्रवर्ती का 
मन्‍्टी (राज) । 


सुरसमण वु [सुश्रमण ' 
सुस्मर वि [सुग्पर| छुल्दर श्रावाजवाला 





पाइअसहइमसहृण्णवो 





सुसोह वि [ सुरोभ | श्रच्छी शोभावाला 


(सुपा २७५) ! 


सुसोहिय वि [ सुशोमभित ] शोभा सपन्न, 


समलक्ृत (उप ७छर८ टी) । 

सुस्त श्रक [ शुप | यूबना। सुस्मे (सूश्र 
१, २, ?, १६)! वक़ सुम्सत (स १६६)। 
उत्तम साधु (उच) । 


(सुपा २८६) । देखो सुसर । 


सुस्सरा ब्वी [ सुस्वरा | गीतरति तथा गीतयश 


नाम के गन्धवेंन्द्रो की एक एक श्रग्महिपी का 
नाम (ठा ४, ?--पत्र २ ४ इक)। 
सुस्सार वि [ सुसार | सार युक्त (भवि)। 
सुस्सावग 
सुन्सावय 
सुरसीछ देखो सुमीद (सुपा ११०, ५०५)। 
सुस्सुत्र देखो रूसुअ (राज) । 
सुरसुबाय भ्रक [ ससुकास_, सूत्कारय_] 
सु सु श्रावाज करना, सूक्कार करना। सक् 
सुस्सुयाइत्ता (उत्त २७, ७) । 
सुस्सू जी [ खनन ] सासू (बृह २)। 
सुस्सस सक [ शुक्षप_ ] सेवा करना। 
सुम्सुसह (उब, महा)। वकृू सस्सूसत, 
सुस्ससमाण (दुलक ३४८, नग, श्रीप)। 
हेक़ सुस्ससि (शा) (मा ३६) । 
सुस्सूसअ वि [शुहूपक) सेवा करनेवाला 
(कप्पु) । 
ससण न [शुश्रषपण | सेवा, शुश्नपा (कप्र 
२४७० रत्त २१) । 


22% | 
| देखो सुसाबग (उच, था १२) | 


सुस्सूसणया ] त्री (शु#पणा] ऊपर देखो 
सुसर्ससणा < (उत्त २६, १» झोप) णाया 
१, १३--पत्र १५८) ॥। 


सुरसूसा क्षी [शुशरपरा] ऊपर देखो (सुपा 
१२७) । 

सुढ देवों सो 
पिन) । 


शुभ । 


शुभू। सुहद्द (वज्जा १४, 





। 
। 
| 
ल्‍ 





| 


सु 


5०५ 





मगलकारी (ऊुमा)। 'कम्मि * वि[मभिक] 


पुएयशाली (भवि)। कास वि [जम | 
मज्भल ही चाहवाला (सुपा ३१९२६)। गर 
वि [ #ः | मज्भल-जनक (कुमा)। गांमा 
क्षी [ नामा] पन्ष की पॉचवी, दमवी तथा 
पनरहवी रात्रि-तिथि (सुज्ज ६०, १५) । 
पत्यि वि [विन | १ शुमेच्छक (सग)। 
२ शुभ झरबंगला (णाया १, (--पत्र ७४)। 
*द देखो 'आ (कुमा)। 
सुह् न [सुख] १ आनन्द, चैन, मजा। २ 
प्राराम, शान्ति (ठा ९, १--१३ ४७, ३२ 
“पत्र ११४, भग स्वप्त २३ प्रासू 
१३३, है १, १७७, कुमा)। ३ निर्बाण 
मुक्ति। ४ त्रि जितेन्द्रिय (वित्त ३८४३५ 
३४८८) । / सुख प्रद, सुस्-जनक (खाया 
१, 77 >पत्र १७८, श्राचा। कंम्म १९ 
५१)। ६ अनुकूल (णाया १, १२)। ७ 
सुंखी (है ३, १६)। आअवि [५] सुख- 
दायक (सुर २, ६५, युपरा ११२३ क॒मा)। 
“इन्तअ वि| बत्‌ ] सुखों (पि ६-०)। 
और वि [ कर] सुख-जनक (है १, १७७)। 
*मि वि [कामिन्‌_] सुखाभिलापी (ओोव 
११६)। ट्थि वि [उन] वही श्र 
(आचा)। दा वि [द] सुख-दाता (वे 
१०३, कुमा)। दाय वि [दाय| वही 
(पठम १०३, १६२)। फ्सवि [स्फरो] 
कोमल (पाग्र)। यर देखो ऋर (हें १, 
१७७) कमा; सुधा ३)। समा ज्री 
_ सन्ध्या | सुख-जनतक सायकाल (कप्पु)। 
गैबह वि [बढ] १ सुख-जनक (श्रा २८, 
उब; स ६७) । २ पुन एक पर्व॑त-शिखर (ठा 
२, रे--पत्र 5०)। ।सण ने [सन] 
झासत-विशेष, पालकी (सुर २, ६०५ सुपा 
२७८० कप्प)। तसिया जञ्ी ["सिका] 
सुख स बेठना, सुक्षी स्थिति (प्राय्ु 5१) । 


झुहउत्थिआ जी [दे | दूती (दे 5, ६)। 
सुह्फर वि [सुख | सुख-कारक (पसिरि 


सुद सक [ सुख”__] सुद्धी करना। खुहइई | हरे कुमा)। 


(विग), सुहेदि (शी) (अभि ८६) । 


| सुहकर वि [शु 


हि ही 
छुसेण, घी [सुपेणा] एक व्े नदी (ठा | खुद्द देखो सुभ (हे ३, २६५ ३०, कुमा, । 


४, 3३->पत ३५०) |] 


फर] १ शुभ कारक (कुमा) । 


२ पु एक वशिक्‌ का नाम (उप ५०७टी)। 


० 


| सुपा ३६०, कम्म ट, ५०)। अवबि [द] | सुहभर वि [सुखस्भर] सुखी (गउड) । 


गा 


ने 


ड 
| 


गडिंग टला समा गा $5 
पद--पावकद £ 
सुडूट 3 [सुन 5] दौड़, [टर २, २६६ ठुमा- 


प्रापु 3४, सर) । 


री । 


डे 
च्ज 


सुददि [सुट्रत | प्राटी तरद दरण किया । 


॥9 [सुह्ल] १ झन्डा द्राबयाला, 


साघ वो वा वावला हूख वे झञी्र शीघ्र वास ' 


हरी समर्थ ।॥ १९, २०)। २ दाता, 
पाझो व (त्ि! + 
सुर्दात्चि है [ सुद्ररि न ] 2 गम्प हम्तों 
एगाया है; तर 3४, उया)। ॥ एफ 
ले माय (दया पडि) । 
&दू ने [सीदाट] १ स्तेह। २ मित्रता 
४4) 
इम 3 [घुल्त ] * एल, एप्प (दस ?, 
३६॥। २ ८सा सण्द सुटुम ७मूझ्म (६ 
२, २०१, $2)| 
दमा १६ सु मल ] १ यान महावीर 
मा पद्धार 6ष्प. विधा * २०-पत्र १)॥ 
हे आगहव डिदया हा प्रयप द्वप्य (समर 
१4२३॥। हे एश यहा गष (फ्िपा १, 
र>>प $ 4, २०१३ २०)। साप्ति 
2 ब्वक्िय ] गाय महावीर वा 
पहुंच रिप्य (भप)। «वो सु उम्म। 
सुहत्ताँ «या सु,म्मा। ज३ पु [पति] 
3८ (॥] 
ककया [सुतस्ामान] नो रच्दी 
रह मरा दाता ह बढ़ (वि 4४०)। 
गुदुग्ा दो [सुकमा] समर प्री, झा ते 
मत क्‍्याए मम १५, गे) । 


पद 


६<! 2८२ 


ध् 


सु न्जनज्वुत ५ सुन दर! 


लगे 78.३ हक दी २०७२६ 


रूह हि [7 व] पा परत नो मारा 
मे थे + ५5५ २२६)। 

बार ४ लुन्र] वन करों बाग्य (दा 
«७, "ह44 

४ दगज हरा (4 । 
ग्ब्धन[द सतत) ॥ 
६ ३577 


सर प, सुपते 


हमर हि मल की जज पक री व रो मत अत न भी का भर कट 


सुहराप्र प [दे] १ वेश्या क घर । २ चट्फ, | सुद्दिण्णा 


पाइअसदनहंण्ययो 


बैरेया पक्षी (दे ८६ ४६) । 

सुदृही दी [3] सुठ, घ्ानन्द दे ८ ३६)। 

सुदय देयो सुभग (उज्या ६६ सलि २)। 
छो थी (प्र ३७)। 

मुदा मऊ [ सुकना ] अच्छा लगता, ने 
सुझाद गोमईए सास (उप्र ३५२) । 

सुद्दा देपो जुड़ा न सुधा (स २६२ सुमाः 
मर) । पम्मत ने [र्मान्स] चुने का 
बारसाता (आाचा २, २, २, ६)। हार पु 
[हार] देय, देशता (3 ७४५) । 

सुद्दा। शक [ सुझाव, ] * सुप्त पाना । 

सुहाश , २ सा पुत्री ररता। सुहाई, 

सुटाव सुटाप्रई, सुडावद सुद्ाचद (नि 
गा ६२७ पि 4३८, | १२ 5७, बज्जा 
१६० नध्रि उत)। यक्ट सुट़ाआ [नें १, 
२८ माट--रत्ना ५१) 

सुदायव देखो सदाय न स्वभाय (गा 
प्रश्या १०)! 

सुदायण वि  सुर्ायत] सुसन्‍्जनकफ 
भपि) । 

सुदायय वि [सुायक] ऊपर देखा (उज्जा 
४६८, स्रि)। 

सुदासिय वि [सुनवपित] १ सम्यंग उक्त 
(पएह १, प्र १)। २ ने सुर्रर पच॑न, 
सयूक (स०६?,सुपरा ५१८) । 

सु । [सुसिन | सुत्सयु । (सुपा ३१२, 
४३१) | 


खाद | 


९८, 


(सख, 


पु [सुद्रदू] मिम्र, वोस्त (ठा ४, 
३नन्‍ल्पव २४३, छाया १, २-- 
इन २०, & पुर 4, ७६ सुपा 
२१००५ ४१६, प्रयी ३६, पुर ३, १५०४ 
सी) । 

सुद्दिज थि [सुगित] जुसो, सुस पुक्त (से २, 
८४ गा ४२5६ हुप्र ८०६६ उये उमा) । 

सुद्िय 4 [सुदित] ह हुक (में ३, ५)। 
३ सुद्धर व्लिताता (धरम २)। 

सुदिदु म [सुर्छ] पति टणि। (उप्र 3२८ 
थ)4 

सुदिर व सुसिर प्रयनान॑ता पुदूदि पाता 
शुद्रि | भरता बहाएं (परवि १२७ 


१488 


जजजजननल जा +*++ अं िजशभिल »ा ल्‍िीज+ 3 नअाणथ 5 


सुद्ग -सूअ 


न्री सुद्रिण्या, 'ण्य्र,।] 

सुहिरण्णिया ६ बनस्मात शेष, पृष्प-प्रधान 

सुद्धिरत्िया 2 वृक्ष-शोप (राय ३१५ राज, 
पएह १७--पत्र ५२६ )। 

सुदिरीमग वि [ सुद् मन | अध्यत्त 
लम्पातु, अतिशय शरमिन्दा (सूत्र १, ४ ३, 
१०, राज)! 

सुद्देहिया देपो सु/छ 'सुहिलिय अद्विय 
रत सुगम्रो' (भत्त २३२) | 

सुही वि [सुरी] पडित, पिद्वाद (सिरि ८)। 

सुहुस वि [पृ«्म] * वारोक अत्यन्त दाट। 
२नतीदणय [है १, ३ % २ २३३ कम/ 
थी १4४)। ३१ वारत बपे के एक वायी 
कुनकर पुरुथ (सम "५३) ' «४ एफेद्िय 
जोीय-विशेष (ठा ५ कम्म ४, २, ४)। ५ 
ने, कम विशेष (सम ६ )। "सपराग, 
>सपराय पुंन [सपराय] १ चारिम विशेष 
(ठा ५, २--पत्र ३२२) । २ दर्ता ग्रुण- 
स्थानक (सम २६)। देखो सण्ह, सुददम 5 
सूदम । 

मुद्य थि [सुहुन] श्रच्छी तरह होम किया 
हुआ (उठा २८३ दी वष्प श्रीप) । 

सुढेल्लि प्री [दे, सुपकलि] सु, प्रानन्‍्द, 
मंत्रा (रे ८, ३६) पाप्र, गा १०८, २११, 
२६१६, ३६०५ ४५६९, 5६४ से 
७२) । 

सुठेस प्रि [सुतपिन] सुपाभिनापी (सुपा 
२२७) । 

हू भ्ररनिद्दान्युचक झव्यय (वाट) । 

सुअ सक्र [ सूचय ] १? सूचना करा । ३ 
जानना । 3 ज़न्न करना। सूद, सुभति 
सूएमा (जिसे १३६८, से २८४८, गउउ, पिड 
८१3) | कर्म सूहस्भद (गा ३२९)। पड 
मुयत, सूगकत (गठझइ/ सा ३६६)। फया, 
सृ/जत (चेइय ६०५)। ह सृण्सव्यध (मे 
१०, २०) । 

सूअ १ [सूद] स्मोडया (महा)। 

सूअ 2 [सूत्] ? यारधि, रप वक्नआता 
(पाग्म)। २१ प्रसूत, जिसे जत्म व्यां 
दा बढू। सु(? मू)यगान्त प्रदूरर्एँ (सृप्र ३, 
३, २, ११)। शाह पूंत [कल] (गद्य 
कव झा प्रत्प (लत २) । 


र्‌ प्र्पः 


सृअ पु [शक] धान्य श्रादि का तीद्ष्य श्रग्न 
भाग (गउड गा ५६५) । 

सुअ वि [शून्त] छुला हुआ, मूजनवाला “टूय 
मुह सूण्तत्यथ सुयपाय' (विपा १, ७--पत्र 
७३) । 





टन निलटटाए 


॥ 
। 


। 


इश्सदमद्रण्णवो 





सइब्ली [सूचि] देखो सूर्ट (आचा, सम 
१४६९, राय २७) । 
सृइअ प्रि [सूचित] जिसकी सूचना की गई 
हो चह (महा) । २ उक्त, कथित (पाग्री) | 
अनादि-युकत (खाद) (दस ५, १५ ६5) 


सृअ प्‌ [सप] दाल (पव ६१, दी, उप, । सृइअ वि [ मृत] प्रमूत, जिसने जन्म दिया 
पएह २, ३--१२३ सुपा ५७)। भार, | दो वह, व्यायी 'साण सूइश्र गावि! (दस 
यार, ॥२ पु [कार] रसोइया (स १७, दुप्च। | ७? १२)। 


६६, २७, भात्रक ६३ टी) 


(रिणी को | सूइन पर [सूचिक | दरजी (बुष्न ४०१)। 


[रण] रसोई वनानेवाली ल्ली (पउम | सूंड १ [दे] चएदल [दे ८ ३६)। 


०६)। 

सुअ देखो सुत्त न सूत । 'गड़ पुन [ ऋकून] 
इसरा येस अग-्ग्न्य, 'आयारों सूयगडे/ (सू 
२२ १, २७ सम )॥ 
अअ॒ पति [सच] १ सूचना करतेवाला 

सअऊ ' (वेणी ४४ थ्रा ११) सुर २ 

सूअम. २२६)। २ १ पिशुन, सल, दुर्जन 
(पएह * २०>>पत्र २८)। ३ सुप्त द्वत, 
जासूस (प्राप्र ) । 

सअग , न [लृतकऊ] सूतक, जनन झोर मरण 

सूअय दी श्रशुद्धि (पचा १३, दे८ः वेब 
१) । 

सूअण न [सूचन] सूचना (उब) सुर २, 
२३३) ! 

सूअर ५ [ शूउर | सूभ्रर, वराह (उबा, विपा 
१२, ३-+अंत्र ५३) प्रयो ७०)। नट्र्पु 
[बहन] अनन्तकाय वनस्पति जिशेष (पव ४ 
श्रा ४०)। 

सूअरिश वि [द] यन्त्र्पीडित (दे ८ ४१ 

द्वी [दे | यन्त्रन्योडना (सुर १३५ 


दो) । 

सअरया 

सूअरी |; १५७, दे 5, ४१)। 

सुअछ न [दे] किशारु, धान्य का तोदण 
श्रग्न भाग (द ८, ३२८) | 

सूआ दी [ सूचा | सूचन, सूचना (पिंड 
४३७) उपय ५०० सुश्ननि २)। कर वि 
[कर | सूचक (उप ७६८ टी) । 

स्‌आ | की [सूति] प्रमवः प्रमूृति, ज् 


एछ & 


२३)। जस्पर न [उर्मन्‌] प्रसव-क्रिया (सुर 
१०, ” , मुपा ००)। हर न [ गृह | प्रसूति- 
गृह (पठम २६, ८5५)। 


|| 


। 
। 
| 
। 


| 


सइप ने सिप्त] निद्रा 'सेज अ्रत्यरिकण 
प्रलियसुइय काऊण श्रच्छति' (महा) । 

सूर वि [ढे! सूप्य, सूपिफ] भीजा हुश्रा 
(खाद्य) श्रत्रि सूइय वा सुक्ष वा! (आचा) 

सूइगा ज्ली [सूरत ,_] प्रमूति-फर्म करनेवाली 
क्षी (सम्मत्त १४५) । 

सुई जी [सूची] कपडा सीने की सलाई, सूई 
(पर १, ३--पत्र ४४ गा ३६४, ५०२) । 
२ परिमाण-विशेष, एक श्रगुल लम्बी एक 
प्रदेशवाली श्रेणी (प्रणु २५८)। ३ दो तख्तो 
के जोडने के काम में श्राता एक तरह की 
पतनी कोल (राय २७, ८५२)। फलप न 
['ऊछक] तब्ते का वह हिस्सा, जह सूची- 
कीलक लगाया गया हो (राय ८२)। मुह प्‌ 
[मुझ] १ पक्षि विशेष (परह १ १--पत्र 
८)। २ द्वोच्रिय जन्तु की एक जाति (पएण 
१--पत्र ८४)। ह३ ने जहाँ सूची-कौलक 
तद्ले का छेद कर भीतर घुसता हे उसके 
समीप की जगह (राय ८२) । 
[3 द्वी [दे] मजरी (दे ८, ४१)। 

सूई देखो सूई > सूति (सुपा २६५)। 

सूड सक [ भज्जञू , सूद्‌ ] भागना तोडता, 
व्रनाश करना । सूडइ (हे & १०६)। कर्म 
सुडिजतु (परह २, २--पव २६) । 

सूडण न [ सदन_| १ भज्ञन विनाश (गउड) । 

वि, विनाशक (पवर २७४) । 
ग वि [शून् |] सूजा हुआ, सुजन से फुला हुआ 
पउम १०३, १८८, गा ६३६, स ३७१५ 


ल्‍्ण 


>> 


नीडि | 


(पउम २६, ८४५ १, ६१) सुपा | ४८०) 


सूण , ज्वी [सूना ] वध-स्थान (निर १५ १५ 
सृणा | मा ३४ कृप्र २७६) पु 
[परनि] क्साई (दे २, ७०) । 


€२७ 








| सूणिय वि [शूनिक] १ सृजन का रोगवाला 
। जिसका शरोर सूज गया हो वह। रन 
| सूजन (आचा) । 
सूणु प, [रन] पुत्र, लड़का (कुप्र ३१६)। 
सृत+ देखो सृक्षय ८ चुतक (बच १) । 
। सूप देखो सूअ >सूप (परह २. ५--पत्र 
१४८) । 
रूभग देखो सुभग॒ सूभग दुभगनाम सूसर 
तह दूसर चेव (धर्मस ६२०२» श्रावक २३) । 
सूभग देखो संभग्ग (पिंड ५०२) | 
सुमाल देखा सुइ्माल (पणहू १» ४--पत्र 
७८) णाया १ १--पत्र ४७ १, १5--पत्र 
२००५ कण्ण, सुर १३५ ११८ कुप्र ५५) । 
सूर सक [ भजञ्ञू ] तोडना, भॉगना। सूरइ 
(हे ४, ०६) | 
सुर वि [शूर] ? पराक्रमी, वोर (ठा ४, 
३--पत्र २३७; कप्प, सुपा २२२ ८४१२, 
प्रासु ७१) । २ प्र, एक राजा (सुपा ६२२) । 
३ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । 
'सेग पु [सन] एक भारतीय देश, जिसकी 
प्राचीन राजधानी मथुरा थो (विचार ४६, 
पउम €८, ६६) ती १४ विक्र ६ » सत्त 
६७ टी)। २ ऐरवत वष के एक भावी जिन- 
देव (सम १५४) । ३ एक जैनाचार्य (उप 
७२८ टी । ४ भगतरानु आदिनाथ का एक 
पुत्र (ती १८) | 
सूर पु [सूर, सु] १ सूर्य, रवि (ह २, 
६४ ठा २, ३--पत्र ८५) उबव, सुपा २२२, 
६२२ कप्प, कुमा)। २ सतरहवें जिनदेय 
का पिता (सम १५१)। ३ इक्ष्याकु-वश का 
एक राजा (पठम ५, ६)। ४ एक लका- 
पति (पठम ५, २६३)। ५ एक द्वी। का 
नाम (सुज्ज १६)। ५ एक राजा (सुपा 
८५५६)।७ छन्‍्द का एक भेद (पिग) ८ 
पुन एक देव-निमान (समर १०)। “अब, 
कन पु [कान्त] १ मणि-विशेष (स&, 
४०) पउम ३, ७२७ परुण १--तन्न २६, 
उत्त ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (द्वेन्द् 
१४४, सम १०) | कूड पुन [क्रूट] एक 
देव-विमान--देव-भवन (सम १०)। ज्कय 
पुन [ ध्यजञ | एक देव-विमान (सम १०)। 


2 





2 


पारार मद प्र ?२०)। परच्बय पु 
[विदव)) व्यन्‍धध 
८०३ पाया मे [वारा] ये 8 हिएण 
ते शोविकलोीं रओोई ।हुप्न ५६)। प्पभ 
"ते [परत ] 77 दानीया। गैस १०)। 
डेप एक छा [पका] १ यूथ को 
7 ध«गातवे दा शात्रा स्‍ू॑चयत 
२५२)। २ ब्यार”4 तिडब हो दीखा- 
शिवा [व ४१ । ह३ झ्राठ4 जिनदेय 
ही ७ वा शिवहर ६०६)। मियां 
हे [व का] छवि ि<दव राव ७६)। 
आाडतव ते [बा टता) सारण विष 
(६प44 लिस थी [लिदप] ए देव- 
दिवस १७)। ययय मे | यक्रण] 
प्राभृए्ण विश्य (व) । र ५ [7] 

(+ 44॥। २ व पढे सुर्य २६)। 
वा मास पु [िर्वछास] २ दीप- 
हर १३ २ ययुदे कछ /। हए ४६)॥। 


5 कते [ डा] ता विझप [करण है-- 


ठा २, ३>+परा 


व ३40। 'उंगु [ये] एड रान- 
इआर (4 १०३१ दो)। सिसग पुंत 
िय] 76 शांत (पक $०)॥। 


सिह व [जुट] ए५ शाविवा (पा 
2०३१ (रा को [से] मात धड़थर्ता 
तुछी व ४7) सुभ पु [सा] 
४ उबर + ६7० १६६ १६३)। पथ 


[]0| है द वि उन १८ ५ 


न|) 446 ते के [वैजल] हा ३६० 
६७३६० है ) छा सु द। 
गर्व । [३॥ हा (४६५, ४२ 


+7 3६ 
२ ३६ | १६ [५५ *) 76 ३२६३! 


है ४7” ह $ 


(५ प्‌ 


सर  इृति, 5३ लक, रत घा। 


न्‍ 
तर 
हु 
रे जो । + ०» $ है हे छः 


ग्य 
कु पल हे | 


२६, ॥ #[ #. + ड्ु 


सरमहेण्गयों 


सूरद्वय पु [द] दिए, सित [दे 5, इरे 
पड )। 

सृरडि पुद्रों [द] ? मब्बाब दुपहर का समय 
(दे 5, १०, पए )। २ गोद विरोप, मशक 
के समान आऊतियाला कीट (4 5८, ५०)। 
३ ठुण विशेष, यामणी नामक तुए (दे ८ 
५७ जोय हे, ४, राय) । 

सूरि पु [सृरि | आाचाय॑ (नी ३, सण)। 

सूरिआ मि [+प्न] धागा हुमा (हुमा) । 

सृरिण देयो सुज्न (हे २ १०७ सम ३६२ 
नेग उप ७२८ टो)। कक्‍तपु [जान्‍्त] 
पररशिनामक राजा का पुत्र (नम ११३ 
६ ५३१०७ उुप्र १८)। फऊताछी 
[_फासता] प्रदेशी राणा की पत्नी (पुप्त 
१४६) । पांग (नो [ पराऊ] सूर्य के ताप 
में टोववाल्ली रपाई (ुप्न ७०)। क्री गा 
(मुप्र ६८)। ट्म्सा प्री [ लिश्या) तुय॑ वी 
प्रवा (सुज्श ५-प्र ७६)। न पु [भ] 
ह प्रथम ऐय लोग का एक हय (रास २? #& वमद्रि 
८)।२ पुन एक! जमानत । ३ न, सुर्यात 
देय या विदासत (राघ १४)। वयच ७ 
[ये] मर पर्वत (बुज्त ३ एक) वसरण 
पु [रण] मह पथ (सुर्ज ४, इक) । 
सरिल प्‌ [द] शाशुर पत्र (?), 'मह॒त मे 
सप्रायत ति सारिजण सुरिलिम्गभ समामप्रो 
चप! (प्‌ ४००)। 

सृूरिस दया सुझरस (२ *, ५) । 
सुरत्तरयटिसित ऐन [सरोत्तरापतसक] 
एप देव मात (सा ३०) । 


पा्‌ 


जि दतझ मसराड (राय ८० टी) । 
7 पु [7 ३] एह समुद्र (सुर १६)। 
६47 [सूराद ।] यगर विरुप (पठप 


१८५) । 


स्ृ डर 
पर 
प् 

र 


सुसव्य पु [ सर पराग |] गसूम गदण 

( +7) । 
१ 83 [सस्य] ६ आह वा बीज -ंदा, 
शुकववितों है #ौछपक ५३ छाव) । धन 
(4 ४, मिल पर 2 (ल्‍न्स; १६८, 
सपार।. बाद पॉपुर 4)] ४ 
| प्रादि ७ एगऊिय पद कोताताी वा 


रू 


४ 


सरग-ससियप 


(प्र २०)। 9 वे देख-पिशेष (पठम ६८, 
६५)। पाणि पु [पराणि] बन-विश्षेष 
(फर्म ५) । वर पु [वर] शित, महादय 
(पिय) । 


, सूंटन्छ न [दि] पतवत, छोटा तावाव (दे 


घ, ४२) 

सूलम्थारी प्री [दे] चएडो, पाय॑ती (दे ५, 
४२) । 

सूत्य थो [शूत्य] छूलो सुतोदश लाह-कटक 
गा ६४) उप ३३६ टी, धमधि ११७)। 
डुय वि [ चित, विंग] शू्ती पर चडाया 
हुमा (णाया १, ६प्र १५७, १६३» 
राय २१३४) । 

सूला ली [दे] वेश्या, वारागना (3 ८, 
"()। 

सहि वि [शूलिन] १ शूल रागवाला: पहू 
विद सूलोए (वि ३)। २ पु शिव, मटादे। 
(पाम्र)। 

सूछ्ि शंपी [शुलिक्रा] शूलरो, शिसपर वध्य 
वो चढ़ाया जाता है (१ ३, ३>>प॥ 
८)। 


, सूत्र पृ [सत्र] दाल (उप्ा, ग्रोधष ७१४, चाद 


६ विड ३२८ पचा १०, ३७)! यार, 
हर पे [कार] ससोदया, समोट उजानवाला 
नीरर (पठ्म ११३, ७ सुर १६, 
उप ३०२)। 


६. 
55, 


' सस प्रक [ शुप्‌ |] सूतता। सूसई, भूर्वोति, 


मूसदर (ढह ४, २३६ प्रा ६८. हुमा २३३४ 
दें ३, १४२) । 
समर वि [सुस्मर| १ सु छल झावजवाता 
सुर ६६ ४६)।२ ने सामहर्स ता एव 
4६ जिंपए सुन्दर स्वर हो प्राध्वि हो ॥ढहू 
उमें (पर्मस ६२०, लआवक २३ पम्भ ३, 
२२) । "परियाटिणी हो ["परियरादनी] 
एुए तरर दो गैणा (पढ़े ३, जी 
(४६)। 
सूसास दि [सोरट्वास] रबय साजाता 
(६ 2 ६२ हुमा) । 
खलप कवि वीपिय] उसतात द्रप्ा (६. 
८४, रं४८/ 


सूसुअ-सेज्जरा पाइअसदमह्ण्णयों 


सूसुअ वि [सुश्टन| १ अच्छी तरह सुना. ४३० राय ६) ठ पु [फण्ठ] 
9॥ । २ अच्छी तरह ज्ञात (वज्जा १०६) । ,.भूतानन्द नामदा एउन्र के महिफसेन्य का 

३ ५ वेद्यक ग्रन्य-पिशेष (वज्जा ?०६)॥। ' श्रधिपत्ति (ठा “पत्र ३०२५ इक) । 
सूट | देखो सुनग (सक्षि २० है १, खबरट, बट प, एं ही प्रेताम्बर जन, जैन 
सूहब * ११३४ १६२)। « का एक सप्रदाय (जुत्या ६८१, वि। २५६५७ 


घर्मस ११०६) 

सअ वि[ एबत्‌ | श्रागामी, भविष्य, पु 
ण नते केयली सेबकालसि वि तेसु चेय 
आगासपरदेसेर हनथ दा जाव आागादित्ताण 
चिद्दित्ए! (बग १, पत्र २२३५ ठा 
१०--पत्र “६५ श्र २१) | लपु 
(वि | भविष्य कात (भग, उत्त २९, ७१)। 


०] 


देखो सेअ> खेत । बड़ पु [पट] 
दताम्वर जेन (सम्मत्त १३७) । 

से श्र [दे | इन अर्थों का सूचक श्रव्यय-- 
१ रावय का उपन्यास । र प्रश्न (भग १, 
१, उवा) | | प्रस्तुत वस्तु का परामशं , 
(उत्त २, ४०, जे )। <४श्रनन्तरदा (ठा, 
१०--यन्न ४६५) । 


से प्रक [श/] सोना। सेइ, सेप्रइ सअफर पु []- ८] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष 

से४ | ( पड )। (ठा २, ३--पत्र ७८) । 

सेआ सक[ सिचू ] सीचना। सेश्इ (हे ' मेअकार पु परु+२ | श्ेय करण, “श्रेय! 
४ ६६) । । का उद्चारण (ठा १ ०--पत्र &६५)। 


“संअबर पु [ग्थ्वास्वर] १ एक जेन सप्रदाय 
(स २, सम्मत्त १२३, सुपा ५६६) ' रन 
सफेद वद्ध (4ठम ६६, ३०) । 

रोअस पु [« यास] १ एक राज-कुमार (बण 
१५) । २ चतुर्थ वानुदेय तथा बलदेव के पुर्वे 


सेआ पु [दे] गणपति, गऐेश दे 5, ४२)। , 

सेअ पु [सेय] £ कर्दम, कदी, पक (मूम्र 
२, १, २ खाया ?, पत्र ६३)। २ | 
एक अधम मनुप्य-्जाति, चडाला मुद्दिया , 
सेया जे अन्ने पावकम्मिणों (ठा ७-पत्र 


३६३) । जन्म के घर्में गुदु--एक जैन मुनि (सम 
सेअ पु [स्वेद] प्तीना (गा २७८ दे ४, | १४२, पंडम २०, २१७६) । देखो सेज्नस । 
४६ कुमा) । से3।स देसो सेअ >श्नेयत्‌ (ठा ४, ४--पत्र 


सेअ पु [सेक] सेचन, सीचना (मै ६५, गा 


७६६, हेका ६६, श्रभि ३३) । सेअण न [सेचम] सेक, सोचना (कुमा, श्रत्ि 


| 
५)। 
। 





सेआ न [अ्रयस__] १ शुभ, कल्याण (भग)। । ४४ णाया ६, रेहे- पल रै८१ सुधा 
२ धर्म ३ मुक्ति, मोक्ष (ह १, <२)।४ [| २०६) | बट पु [पथ नीक (आचा २ 
वि श्रति प्रशम्त, अ्तिशय शुनः 'इय सज- | २)। 
मोवि सेश्रा' (पचा ०,१४५ कुमा, पच ६६)। | सेअ्णग ] पु [प्भने ४] १ राजा थे सिक 
५ पु श्रहोरात्र का टूसरा मुह्॒त (सुज्ज २० | स्ेणय ई का एक हाथा (उप २६४ टी 
१३) । णाया १, “पत्र २५) ॥। २ वि सीचने- 
सेअ प्रि [सेज] सवाम्प, कम्प युक्त (संग ५, | तीला (कुमा)। देखो लदणय | 
७--पत्र २३८) । सेअविय वि [सेवर्नीय] सेवा योग्य, 'ण 


सिक्‍्खतो सेयवियस्स किचि! (सूश्रे १, ५, १, 

४) । 
ए्नद्र, सेअधिया जी [-थे+विफा_] केकया् देश की 
का इन्द्र (डा २, ३--पत्र ४५) । ३ शक्र की | प्रोचीन राजवानी (विचार ५०) पव २७५, 
नट सेना का श्रविषत्ति (इक)। ४ श्रामल- | इक) 
कतपा नगरी का एक राजा, जिसने भगवान्‌ | सेआ ख्री [खेला] सफेदपन (सुज १, १)। 

वीर के पास दीक्षा लो वी (ठा 5--पत्र | सेआ देखो सेवा (नाठ--चैत ६२) । 
११७ 


3०. कु ० 

सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (साया १, 
पत्र ५३, श्रमि ३३) ज्व)। २ पु 
एक दएुन्र, कुभड-निकाय के दक्षिण दिशा 


॥ 
| 
! 


संचाण (7प) प्‌ 


€९२€ 


शैबाल (से २, ३१) । 


सेआल देखा रोना 

सेआछ देखो तझ [छ  एप्यतू-काल । 

सेआहक प्‌ [१ गाव का बुखिया। २ 
सानिव्य करमवाला यक्ष झ्रादि (दे ८5, ४८) । 
३ कृपक, सोती करनेयाला गृहस्थ (पाश्न, । 

सेआही ज्ली |) दूर्वा, दूब, दुभ (द 5,२७)। 

सेआल्‍ुआ पु [दे] मनौती की सिद्ध के जिए 
उत्सप्र बेल (दे ८. ८४)। 

संदर्भ त[स्तेडिन ] पलोना (भ्रवि) । 

सद्आ |; क्री [परतिझा] परिमाण विजेप 

सद्ठग। 2 दो प्रद्धति की एक नाप (तदु २६, 
उप पृ ३३७ शरण १५१) | 

सेउ पुन [सिदु] १ वाब, पुल (से६ 7७) 
कुप्र २२०, कुमा)। २ भ्रालवाल *्वारी 
थावला । ३ कियारी के पानी ते सीचने योग्य 
खेत (ओप, णाया १, १ दी--पत्र १)।॥ 
४ मार्ग (ओप णाया १, १ टी--पत्र १, 
कप्प प६) | बंध पु. ['बनन्‍्ब_] पुल वापना 
(से ६, १७) । बढ प्‌ [पथ] पुतवाला 
मार्ग (में 5, -5) । 

सेड वि [सेक)] सेचक, सिचन करनेवाला 
(कप्प ८६) । 

सेउय वि [सेचक |] सेवा-कर्ता (कप्प 8)। 

संदूर देखो सिदूर (प्राप्र सक्षि ३) । 

सेवव देखो सिवव (विक्र ५६)। 

सेभ देखो सिभ (उबः पि २६७)। 

सब्िय देंसो रि/मिय (भंग? पि २६७ । 

सेचाडय प्‌ [दे] छुटकी की श्रायाज (वें 5, 
४३)। 

सेचणय न [सेग्नक] घिचन, छिड़काव 
(मोह २७) | देखो सेअणय । 

[श्येन] छन्‍्द-विशेष 
(पिंग) । देखो सेण > श्येत । 

सेच्च न [ दत्य] शीतपन, ठढापन (प्राप्र) । 

सेज्न देखो सेज्ना । बह प [पति] वसति- 
स्वामी यृहस्थ (प्र ८४) | 

सेज्भच देखो सिद्वभब (कप्प, दसमि १, 
१२) । 

रोज्जंस पु [>यास] १ ग्यारहवे जिनदेव का 
नाम (समर ८८० कप्प)। २ एक राज-पुत्र, 


है ॥]| !! 


ह$ “क्र हा 3 


हि काया धादाव 


मा 
है 
आरगण। दरूया चा(र पे, झप्र २२२) । 
; 


४5 #ै। ४ उक मठ धटद या कतार 
पर कप अ > 
गा िझ।« सता २ १४० -)। दया 

जिस, 7 जल 5 ूदाय | 


सर की ध्पय्‌ (प्राय) 


वाया]? रु, विद्धाता (3? 


दा ₹ पुय ?, )। पर [लर] 

जज बाघों, उपक्तय हो मालजित, खाधु वा 
24 6 का रथ दे राता गहाय सग्रोष 
४48 पद है पके २५, »)। आठ 

6 पिट] २पा हा वात कराना 

जाकर (00 7४०) वा मिला । 

सेस्ा रन) [दै] प्र दावन 
जज ।३$ 5८, “-)॥ 

से 2५ [4 अध्िय ] गाय वा मुरिया, 
हु, भरा ८ (३६४, म। ५१) णाया 
2, “4 ६: ८॥)॥। 

गे॥ टेप 4 [7] उ विष (परणुण ह->यत 


३* / 
[ 
हि 
५ 
के 


आटा 
(५॥ २, 

बाड़े व [ वी) ५॥ सेडी > णी (पुर 
ई, १७ #£ १५६५)॥। 
|] 


ज्टापे मे 


न 


सेदित] खेद बिद्ठी, पते 


ट 
ब््३त 


॥ मे दवा 4, १, ३३, 

+<४. हक ? 

जो हो | वो] १ पा» [वा १४२ 
॥ हे राशि (प्रा) । ३ प्रताप मात ढ़ 
९ ५१३१६ ३ ७५+ ॥$ (भर ६० ) ) 
| 

4 मे [दया] वा विद (४-त ८, 
हैं, « ४ «5 * है] 7४) । ४347 

३8, (४३१ ५, १११+ 


॥ 


१९६३ + % 

है कह ये, 0 मर । बा 

हरा ६०) । 

बढ कं («| के. ॥क 354 वी 
धर ् 


रे है * 4.87, « ६ 


+ 
के 
8:32. 


मम ग 
5५ औज $ £६ «७ 


ह_ैपा 95 और ई+ 


रखो । ? महात रर यपति, उपाय 


पारइअसइूसहदण्गवी 


सेज्जस--सेल 


लरश्तर जिसमे ३ टाथी) ३ रव, ६ घोड़े भोर 
6 प्यादें हा [पठम १६, ५)।) शिव, 
जी शय पु [सो] सेनानति, लश्कर 
या मुगिया खाणिग्रोवि तताहे पेत्तण 
शिशेमर सुख्वस्त्माँ (पउप ३ ७७) युपा 
रेट, धर्मधि ६८ पउम ६४, २०) । सुद्द 
ने [मुस |] पट पेना जिसे ६ हाथी; & 
रथ, २७ घाड़े आर ४५४ प्यार हो (पठम 
५६, ५)। बड़ प्‌ [पति] सेना का 
मुखिया, सेनानतायक (क्ष्य पठम ३७, २, 
सम ०७, सुप्रा २५५) । हिचई पु. 
[_विपति | बह़ो पूपक्ति अरे (छुपा ७३) । 

सेणायश्च न [रासावल्] तेनापतिपन, चना 
या नेतृत्व (कप्प, श्राप) । 

संणि दी [श्रणि] १ परी) २ समूह [महा)। 
३ ऊुम्महार ग्रादि मनुष्पन्याति (णाया १, 
>> ३७) । 

सेणिय ५ [गिर] १ मंगय देश का एक 
प्रध्यात रासा (शाया १, १०--पठ ११, ३७६ 
ठा ६+वप्र ४24 मप्र १५७ उदबा, श्रत, 
पउठप ३, १९% दुपा)। २ एक जन मुनि 
(फप्प) । 

सेशिआ प्री [सेगिका] एक जैन मुनि शाया 
(पृप्प) । 

सगिआ | धो [सिनिका] छ्द का एक 

सेणिका ) नर (पिग) । 

सेणित दवा सेणिल (सवाव ३५) । 

सेणग के, [संनिक] लर्करी छिपादी (मे 
३८१) । 

सेणी छो [जी] दसा सेणि (मक्क णाया 
१, १) । 

सेण्य दवा सिम रू छिपे (गरावा ?, ८इ--प्र 
१८६, ग::) | 

सेत्त व सत्त 5 विद (हुप्र १६) । 

सेत्त (भर) 4वा सेज ७ (दि) । 

सेचतस पे, [सजुट्उ म] एह प्रानद्ध पर्वत 
(गाया ६, १६-३३ २२५५ परत) । 

से दवा सेजर 3, (६४, ३४८, स्पप्त 
त्छ 

हैय सा सेदद वर (गेव २-० ॥2२)॥। 

सेल वा सिन्न रूस 7 (६ ३, १५ 


नाक मर १२, २०४ ट3॥ 


मा; 


श् 


ह 
प 


रे 


सेप्फ है देखी सेम्ह (दे २५५ पड्‌; इुमाः 

सेफ 5 प्राह २२)। 

सेफ पुन [ शेप्स पुरुष-चिड, लिय (प्रा १४)) 
सेभालिआ दी [शेफादिह्य] जता पिशेष 
(हू १, २३४ प्राक्ु १४) । 

सेमुसी ) छी [शेमुपो] मेघा, बुद्धि (राय, 

सेमुदी * उप पु ३३३ एस्मोर १४, २२)। 
सेन्द् पुक्तो [श्लेप्मन्‌] कफ, सेम्हा गरई 
(प्राक्क्‍ध २२ पि २६०) । 

सेर वि [ स्पेर ] स्वच्छदी, स्वततन्व, सच्छ 
(स्वप्न ७७) विक्र २७) । 

सेर वि (समर ] विफस्वर (हे २, ७५: उुमा)। 
सेर पु [दे] मेर, परिमाण-विश्ञेप (पिग) । 
सेरवी छी [सरन्त्ी) छो विशेष, प्रत्य के 
घर भें रहकर शित्-कार्य हरनेवालोी स्पतरत 
दो (कप्पु) । 

सेराह पु [ढै] भ्ररप ही एक उत्तम जाएि 
(सम्पत्त २२१६)। 

सेरिभ पु [दे] छुपे बुपम, गाडी का बैल 
(दे ८५, ४४) । 

सेसिमि देगों सेरिह (मुफ्त ६, १३, ६ ८* 
४४ टो) । 

सेरिय पु क्रो [दे] वाद्य पिरोप, 'करडिभभ- 
सेरियहुहु|कहिं (सण) । 

सेरियय पु [दे] बम विशेष (पएए १-- 
प्र ३२) । 

सेरिद पु षी [सरिभ] भेंगा। महिप (गा 
१७२, ७४२, गाट--मृच्च १३५)! 'ऑ. 
टी (वाप्र) । 

सेरी छो [दे] १ लम्बी प्राहुपि। रे न 
भ्राइति (२५, ५७)। ३ रख्या, मुहल्या 
( मिरि ३६८ )। ४८ बल्य निर्मित चर्वकी 
(राज) । 

सेरीस पुन [सेरीश] एता गाव वा वाम 
(तो १०) । 

से पु [5] / पर्चत, पद्माउ (गे २, १११ 
प्राप्र, सुर ३, र२२६)। २ पायाण, पे बर 
(उप १०३१) । रेस पत्परा वी चमूए (से 
६, ३१)। वीर पु [वार] पत्थर घन 
शबा खिलों, शितावड [प्रग ४४६) 
कैट न सूद] पर भे बसा (पता पर 
(एस) । लाया थे [जावा] बाधा 


किक 
सेल्ग--सेहब 


(रमा) । त्यम पु [ स्तम्भ] परापाण का 

खभा (कम्म १» १८)। पार, चाल पु 

[पाल] १ घरण तथा भूतानन्द नामक 

इद्धों का एक एक लोकपाल (ठा ४ १-- 

पत्र १६९७, इक) । २ एक जैनेतर धर्मावलम्वी 

पुरुष (मग ७ १०--पत्र ३२३)। सन 

[स] बज (से ३, २७)। सिद्दर न 

[शिखर] पंत का शिखर (क्प्प)। सुआ 

जी [खुता] पावतो (पाश्र) । 

सेलग ३ प्‌ [शिछक] १ एक राजपि (साया 

सेल्य ) १५ इ--पत्र १०७ *११)। २ 
एक यक्ष (पि १४५६» णाया १ ६--पत्र 
१६४) | 'पुर न [पुर] एक नगर (णाया 
१, ५)। 

सेलयय न [शरूयज] एक गोत्र (ठा ए७-- 
पत्र ३६०) राज) । 

संछा छी [शैछा ] तीसरी नरक-वृथिवी (ठा 
७उ-यत्र रेष८, इक) । 

सेलाइच्च पु [शैलादित्य] वलभीपुर का 
एक प्रमिद्ध राजा (ती १५) । 

सेलु पु [ शैद्ध ) श्लेष्म-ताशक वृक्ष-विशेष 
(परुण १--पत्र ३१)। 

सेलूस पु [ दे] कितद, जुआ्माडी (दे ८, २१)। 


सेलेय वि [शैलेय_] पव॑त मे उत्पन्न, पर्वतीय 


(धमवि १४०) | 


सेलेस पु [शैलेश ] मेर पव॑त (विसे ३०६५) । 
सेलेसी व्री [शैलिशी] मेर की तरह निश्चव 
साम्यावस्था, योगी की सवत्किप्ट श्रवस्था 


(विसे ३०६५, ३०६७) सुपरा ६५५) | 


की... । आज, ॥:०५ वीशिक] ८5 35 
सेछोदाइ पु [शल्ोदायिद] एक जेनेतर 
घमविलम्बी गृटस्थ (भंग ७, १०-पत 


३२३) । 


सेल देखो सेल -शेल, “न हु भिज्जड ताण 
मण सेलल मिव सलिलप्रेण (वजा ११२)। 
सेल पु [दि] १ मुग-शिशु ॥ २ शर बाण 
(दे 5, ४७)। ३ कुन्त, वर्धा (कुमा, हें 


४, रे८७) 
सेल पु [शैल्य] एक राजा (णाया ? 
१६--पत्र २०८) । 


सेललग पु [शैल्यक] भ्रुजपरिसपं की एक 
जाति; जन्तु-विशेष (पएह्‌ १, १--पत्र 5) । 


पाइअसइमहण्णवी 


| सेल्लि छ्ली [दे | रज्जु, रस्सी (उत्त २७, ७)। 
। सेब सक [ सेव्‌ ] १ श्ाराघन करना । २ 
आश्रय करना । ३ उपभोग करना। सेवइ, 
सेवए (आचा उव; महा)। भुका सेवित्या, 
सेविसु (आज) | वकू रोबमाथ (सम ३६५ 


का पे 
भग)। कवकू, सेविज्जत, सेविज्ञलमाण 


) 

| (सुर १९, १३६, कक्‍य)। सक्ष सेविआ, 
। सेविता (नाट--मृच्छ २८४७ श्राचा)। 
| ह# सेयेयव्य (सुपा ५५७, छुमा), सेवणिय 
| (मुपा १६७) । 

! सेवग देखो सेवय (पचा ११, ४१)। 

| सेवड देखो से"- खेत । 

। सेचण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना 
(उप पृ १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) । 
सेवणया ] क्षी [सिवना] सेवा (उत्त २६, 

सेबणा 4 १, उप ८०२)। 
सेवय वि [संवक्] १ सेवा-कर्ता (कुप्र 
४०२)। २५ नोकर, भृत्य (पाप्र, कुप्र 
४०२» सुपा ४३२) । 
सेल न [शेवल] सेवार, सेवाल, एक प्रकार 
की घास जो नदियों में लगती हे (पाप्न)। 
| सेवा क्वी [ सेवा ] १ भजन, पयुंपासना, 
| भक्ति | २ उपभोग । ३ आश्रय | ८ आराघन 
(हे २, ६९» कुमा) | 





किक ०३. जप बे 
सेवाड | न [ शबारू ] १ सेवार, सेवाल, 
सेवाछ ) घास विशेष (उप प्र १३६, पाश्र, 


जी ६)। २ पु एक तापस, जिसको गौतम 


“ठाइ पु [दाश्विन] भगवान्‌ महावीर 
के समय का एक अजैन पुरुष (भग ७, 
२०--पतन्र ३२२) ! 
सेवाल पु [दे] पह्ठू, कादा, काँदो (दे ८,४३० 
पड ) । 


गौतम स्वामी ने प्रतिवोध किया था (उप 
१४८२ टी) । 

सेबालिय वि [शैवालिऊ, 'त_] सेवालवाला, 
शैवाल-युक्त, 'सेवालियभुमितले फिल्लुसमाणा 
ये थामयामम्मि! (सुर २, १०५) । 

सेवि वि [सेविन] सेवा-कर्ता (उबा)। 

सेवित्त वि [सेबित] ऊपर देखो (सम १५)। 
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स्वामी दे प्रतिबोध क्रिया था (दुप्र २६३) । 


सेयालि पु [शैवालिन_] एक तापस, जिसको 


| 


६३१ 


सेविय वि [सेवित] जिसकी सेवा की गई 
हो वह (काल) । 

सेव्या देखो सेवा (है २, ६६, प्राप्र) । 

सेस पु [शेप] ? शेप-ताग, सप राज (से 
२, २८) । २ छन्द का एक भेद (पिंग) । 
३ वि श्रवशिट् वाफी का (ठा ३, १ ठी-- 
पत्र ११४) दसनि १, १३० है १, १८२५ 
गउड) । मर, बट क्ली [ बती | १ सातवें 
वसुदेव की माता (सम १५२)। * दक्षिण 
रुचफ पर रहनेयाली एक दियुमारी 3वी 
(ठा घ--पत्र ४३६) इक) । ३ वल्लो-विशेष 
(पएण (--पत्र ३३) । ४ भगवान्‌ महानीर 
की दौहिनी--न्नी की पुत्री (प्राचा २, १५, 
१६)। वन |[ 'चत्त | अनुमान का एक 

भेद (अणु २१२)। ॥राअ पु [राज] 
छन्द-विशेष (पिग) । 

सेसय न [शव _] वाल्यावस्था (दे ७, ५ ६)। 

रोसा स्ली [शिपा] नि्माल्य (उप ७२८ दी 
सिरि ५५५) । 

सेसिआ वि [शेपित] १ वाकी बचाया हुआ 
(गा ६६१) । २ अल्प किया हुआ, खतम 
किया हुप्ला (विसे ३०२६)। 

ससिअ वि [उलेपित] सबद्ध किया हश्रा, 
चिपकाया हुआ (विस ३०३६) । 

सह भ्रक [ नशू ] पलायन करना, भागना । 
सेहई (हैँ ४, १७८५ कुमा) । 

सेह सक [ शिक्षय__ १ सिखाना, सीख 
देना । २ सजा करना । सेहति (सूत्र *, २५ 
?, १६) । कवक सेहिज्जत (सुपा ३०५)। 
सेह पु [दे सेंह] थुजपरिसप की एक जाति, 
साही, जिसके शरीर मे कॉटे होते है (परह 
१, १--पत्र छः परण १--पत्र ५३) । 

सेठ पु [शैक्ष] १ नव-दीक्षित साधु (सूत्र 
१, हे, १, हे, सम ५४८» ओघ १६५, 
३७८५ उव कस)। २ जिसको दीक्षा दी 
जानेवाली हो वह (पव १०७)। ३ शिष्य, 
चेला (सुख १, १३)। 
हू पु [सेव] सिद्धि (उबा) , 

सेहवय वि [सेधाम्ल] खाद्य-विशेष, वह खाद्य 
जिसमे पकने पर खठाई का सस्कार क्रिया 
जाय (उवा, पएह २, ४--पत्र १५०) । 


भेद या हाई | दया) हि / रैम सार 
ह गा) पते सपा वेग पर या 
+्े ड़ 

सेहा थार जिया पव्तीशा न च् 

है 

हर कण 5» + छाई, परत | ॥ 
8 0 2 ६४% जमा) | 

हे गक्। हे हा जता बता (५5, ४* ) 

ह 

मेटप के हू के के -मों अपन 5३६ 
दा शहर ६] हू: है 2४:७४ 


खेर का [ सोहाई3 | वतन ७प (4 
# ४)। 
गय गेल कछिय। जार [तर 
भक हाय 44॥ प्राव)। हू 
2] | ३१: ४5754 7 बयष्टावत्तए 
(५ 7 + वियय्य हे १६ )। 
सेलावन 4 [ विलय ) सिसाया हृष्ा 
(गे, धागा ?, "६ 43२३)॥। 
हि देता दर 'प्रात)। 
शव व सि व क] ! छठ उम्घस्पी | २ 
व छो पूप्र १ ! २, २)। 
सेदफ [7] का बगा टुपा (६ 5, १)। 
नो ३ [सु] ६१ ४ बनाना। « पीड़ा 
ईरधत. व ते रखा। ४ पत्र रान 
बर्ख। या ५१३) 


9-० ॥ 


#'.. यह 


के 


सो । प्र £ न्यप ) गया 
सोने हर, [4 १५७ 
सात मर [५ ] ? शा। इरआ। २ संधि 
भव ऋण, था 4 गत गत (7 
हैं, रेंद 73 ३७ धागा, प्रम्धभ १३७४ 
६3७३, #4))3 वा सेदट्त, 
७ [7 74 57 | पड #१८६ ३२)। 
7६, खा | (75 ह मे नविद्न 
मा साई कप्री * 4 ३४ 
72, ब्ग)जवसा व ३ 7ग]। 
बढ हें [.]। +) * ४ ॥$868, [७ गा 
८ थोई २-, 
हक ब्ध +। 4 बसे हा प्रन्‍द4, देन 
ही दल  हप है २३, भा ३१)। 


7 (गुर 


ना) पा, 
प्राए €थ५ ) । 


भू शा ४ जे 


४ 
॥५ ४ 3७ 


पप «गई कस्य रा हे 


श्ज्र 


हे 


पार. राइमदण्णयी 


सोल न [ धत्र] पान धर्शेदिय (माया, 
ना प्रोप सुर३ २३) उप्रय वि [मन] 
थ्रो स्द्रिउन्तस्य [डा २>न्‍ात्र ४3६) । 

साथ पा [ ख्तास ] १ प्रगाह (पाचा/ 
गा ६२)४ २ दिः , गोष)। 3 येगे (णाया 
£, ८) । 

साजण न [ल्य५5]) शान (उप) । 

सोजग ने [ट «त) १ शोह, दिलगीरी 
(मूप्र २, २, ५५ मगेव ६)! २ शुद्धि, 
प्रतात्नन (म ३०८) । 

सोअणाग , सो [ ।चना] १ ऊपर देखो 

सोजगा ॥ [प्रोप, अज्क १७२), २ 
दोनाता। >ूय (छठ € ?«जयप १८८)॥४ 

सोजमद ने [सएप ये] सुउुमारता, भति- 
गापलता (है १, १०७ प्राप्र, उमा) । 

सोआर प॑ [सोउर] सगा भाई (प्रवा २६ 
मुपा (६३, रंना) । 

सोजरा क्वी [सादरा] पगी बटन (उमा) । 

सोअरिय दि [शौकरिक] १ सशूझरो का 
शितर क रोयाला (विपरा १, ३--पत्र ५४)॥। 
२ शिहारों, पृथया करोवाला। ३ कमाई 
(पिठ ३१४३ उठा मुपा २१४) । 


सोजरिय प [सो रु] सहोदर, एफ उदर | 


से उलप्न (पृश्र १, १, १, ५) । 
साअद दपो सावमद (बन २)। 
सोजविय खत [सी ये] शूद्धि, परचिसता (गुप्त 
२, १, ४3) | ते वा (साता)। 
साजउब “यो सु न श्लषु 
साआजणी | जे [स्त"मनी, मिनी] १ 
साजाणा | थि 36, जिननों (उत्त २२, 
७ पा 37, २४ ये १२ मटा पाप्र)। 
२ णा दिगवारी दी ((७ ठा ४, १--प 
३६५) । 
साइज । [दर्प ] दिशा, यार (पुर 
फरतलचु॥ओ २६०)। वाया .4॥ 
वडविव । [+>ज्द ]] भाफ्चू्य, वात 
(बंग) । 
सोटवित दवा सोगाब न (.य) । 
सादे दि [नह] भुतिकयता (ये ३ ध्राम २)। 
से; इज «व सो + वन (पृष्त २, २ 
हि दैर7)ी 


॥ छ+ 


न के 
संदणा-सोगायिजञ 


सोउमल देसो सोअमछ (प्रभि २१३ घुर 
८, १२५) । 

साड दयो सूंड (धार) । मगर पु [भ़र] 
मगर की एफ जाति (पएणु १०-पत्र ४४६) । 
डाछी[शण्डा] १ सुरा, दारू (प्राचा 
२, १, ३, २)। २ हाथी ही नाक, सूंढ 
उया)। 

सोंडिअ पु [शॉण्डक] दारू बेसनैयासा 
फलपार (भ्रभि १८८) । 

सोडिया झो [शुग्डिफा] दारू का पाप्त- 
पिशेष (ठा 5--प्र ४१७) । 

सोडीर वि [नीण्डीर] १ शूर, वीर, पराद्मी 
(पष्प, सुर २, १३७ सुधा ०)। र गब- 
युक्त, गधित (महा) 

सोइर न [ण्डीर्य] ? पराक्रम, शूरता। 
२ गयव॑ ( है २, ६३» पउ )। 

सोडीरिम पुष्ली [रीण्डोरिसन्‌] ऊपर देखो 
(सुपा २६२) | 

सादञ (शो) दणों झुदेर (पि ८८)। 

सोक्ष देपो स॒द + शुष्क ( पर )। 

सोीफ्स देखो सुगगा रूसोत्य (प्राक्न १० मां 
१४८० सुपा ७५ बुमा) । 

सोफ्स देसो सुक्स न युष्का ( पड ) । 

सोग देखो सोआ रू शोफ (पठम्त २०, ४५४ 
सुर २, १८०, स २५४, प्रामू ८३२ उप) । 

सीगव ,न [सोगन्ध्य] १ बगातार 

सागधिआ | सीवीस दियो के उपयास (सवोध 
५८)। २ पुगल्वियत, सुगर्ध। सागधिय" 
परिरतिय तयाल! (सम्मत्त २२०) । 

सोगविआ न [सागन्विक] १ रजत पिशेष, 
रूप की एक जाति (एणाया १, १-० पत्र ३१, 
पएण #-वत २६, उत्त ३६, ७७ 7 
उम्मा १५)। २ रताप्रभा सामह तरह 
वूवती ॥। एव सीर्गा और रत मद राएट 
(सम ६६)।॥ ३ 77, गाती में रातवाया 
खेत बषा (पृष्ठ २, ३, १८, राय ८घ२)। 
८ हू व वा था एक थेद, सपा विय को 
वाला उुवक(व १-६ पुष्क २३६)॥ 
४ पं व * वितान (दवा १४२)। 
इपि मुत थी । वा अम्प्त 
२२०।॥ 


दा 
नुध वात, 


सोगविया--सो भा 
सोग्धिदा जो [सोगन्विका] नगरी-विशेष 
(साया १, ५ पत्र १०५) 
सोगमदछ देखो सेः.मछ (दस २, ५) | 
सोशाइ देपषो सुग्गइ (उत्त २८, हे? पडठम 
६, ६०० स २५०) । 
सोग्गाह (?) श्रक [प्र+सू] पसरना, 
फेलना । सोग्गाहुई (वात्वा १५६) । 
च॒ देखा सेअनन्‍शुच्‌। बकू सोचत, 
सोचमाण (वाट--मृच्छ २८१, खाया १, 
१--पत्र ८७)। सकू 'सोचिऊण हत्यपाए 
झारोग्गमशिरयणेश झोमजिश्ो राया (स 
५६७) । ४» साथ (उब) | 
सोचिपर वि [शोचित] शुद्ध किया हुम्रा, 
प्रक्षालित (स ३८८) | 
साच्च देखो सत्य । 
साथ 
सोचा 
सोच्छ" 
सोच्छिअ देखों सोत्विअ (इक) । 
सोजण्ग | न [सीजन्य_] सुजनता, सजनता, 
सोजन्न |; भलमनसी (उप ७२८ टी सुर २, 
६१)। 
सोज्न देखो सोरिआ ८शौर्य (प्रा १६)। 
सोज्क वि [शोध्य] शुद्धियोग्य, शोधनोय 
(सुज १०, ६ टी) । 
सोज्क्य प्‌ [दे] रजक, धोवों (पाश्न)। 
देखो सुज्कमय । 
सोडिअ देखो सोडिआ (कपूँर ३४) । 
सोडीर वि [ शोटीर) देखो सोडीर 5 शोर्डर 
(कप्प, श्रोप, मोह १०४ कप्पु, चार ६२) । 
सोडीर न [शोटीय |] देशो सॉँडीर 5 शौरडीये 
(कुमा, से ३, ४० ५५ के १३, ५७६, ८७» 
प्राक्त १६) । 
सोढ वि [साठ] सहन किया हुआ (उप २६४ 
टी, बात्वा १५७) । 
सोज्व्ब 
सोढु 


| देखो सुण - थ्रु। 


| देखो सद्द 5 सह_। 


सोण वि [शेण] लाल, रक्त वर्णंवाला 


(पाश्न) 


सोणद न दे सौनन्द] विकाप्िका, तिपाई 


(परह १, ४--पत्र ७०० श्रौप, तदु २०) । 


पाइअसइमहण्णवो 


तोणह्विआ वि [शीनकिक] १ श्वान-पालक ! 
२ कुत्तो से शिकार करनेवाला (स २५३)। 
सोणार देजो सुश्णयार (गा १६१, पि ६६० 
१५२)। 
सोणि ज्लो [ओणि_] कटी, कमर (कप्प, उप 
१५६)। 'सुत्तम न [सूत्रक] कटी-सूत्र 
करघनी (ओप) । 
सोणिअ पु [शोनिक] कसाई (दे ६, ६२)। 
सोणिअ न [शोणित] रुघिर, खूब (सवा, 
भवि)। 
सोणिम्त प्‌ छी [शोणिमन्‌] रक्तता/ लाली 
(विक्र रे८) । 
सोर्णी क्ली [ओणी_ देखो सोणि (परह १ 
४--पत्र ६८० ७६) | 
सोणीअ देखो सोणिअ 5 शोणित, 'भुजते 
मससोणीभत्र ण छएे णा पमरजए” (आ्राचा १, 
८, ८, ह> पि ७३)। 
सोण्ण न [स्वर्ण] सोना, सुवर्ण (आक्ृ ३०५ 
| सक्षि २१)। 
सोण्ह्‌ देखो सुण्ह्‌ ८ सूक्ष्म (पड्‌ गा ७२३)। 
सोण्द्दा देखो सुण्दवा 5 स्‍्नुपा (सक्षि १५५ प्राकृ 
३७) गा १०७, काप्र 5६३) । 
सोत्त न [श्रोत्र] कान, श्रवरणेन्द्रिय (श्राचा, 
रभा) विक्र ६८) । 
सोत्त देखो सोअ > स्रोतत (हे २, &८» गा 
५५९१, से १, ५८, कुमा) । 
सोत्ति देखो सुत्ति न शुक्ति (पड्‌ » उप ६४८ 
| दी)। 
| सोत्तिअ प्‌ [श्रोत्रिय] वेदाम्यासी क्राह्मण 
(पिंड ४३६, नाट--मृच्छ १३४: प्राप) । 
सोत्तिअ वि [सौन्रिक] १ सूत्र-निर्मित, सुतते 
का बना हुआ (श्रोधभा ८६, ओघ ७०५) । 
२ सूते का व्यापारी (घर १८६)। 
सोत्तिअ पु. [शीक्तिक] दीन्रिय जन्तु-विशेष 
| (परुण १--पत्र ४४) । 
सोत्तिअमरई , ल्ली [शुक्तिजावती] केकय 
सोत्तिअबई 6 देश की प्राचीन राजघानी 
(राज इक) । 
सोत्ती त्री [दे] नदी ( दे 5, ४४, पड्‌ ) । 
सोत्थि पुन [स्वरित] १ एक देव-विमान 
| (देवेद्ध १३३) । २--देखो सत्वि (सक्षि 





€३३ 

२१, गा २८८; श्रम्ि १२८० नाट--र््ना 
१०) । 

सोत्विअ पु [शस्तिक] १ ज्योतिष्क ग्रह- 
विशेप (ठा २, ३े--पत्र ७5) । २ न 
शाक-विशेष, एक प्रकार की हरित वनस्पति 
(परुण १--पतश्र ३४) | ३--देखो सत्यिअ, 
सोवत्थिआ ८ स्वस्तिक (पएह १, ४--पत्र 
६८) णाया १, १--पनत्र ५४) । 

सोदाम पु, [ सोदाम |] देखो सोदामि 
(इक) । 

सोदामणी देखो साआमणी (पउम २६, 
८१) । 

सोदामि १ [सोदामिन_] चमरेन्ध के अरव- 
सैन्य का अधिवति (ठा ५, पत्र 
३०२) । 

सोदामिणी देखो सोआमिणी (नाढ-- 
मालती ८) । 

सोदास पु, [सौदास_| एक राजा (पडम 
२२, ८१) । 

सोध (शौ) देखो सउ॒ह > सौध (पि ६१ ए)। 

सोपार ब, [सोपार, 'क] देश- 

सोपारय | विशेष (पंठम ६८, ६४» सुपा 
२७५)। २ न नगर-विशेष (सार्घ ३६, 
ती११)। 

सोबधव वि [ सौंबन्धच_] सुबन्धु नामक कवि 
का बनाया हुप्रा ग्रथ (गउड) । 

सोभ श्रक [ शुभ ] शोभना, चमकना। 
सोभति (सुज्न १६) भूका, सोभिसु, सोभेंसु 
(सुज्ज १६)। भवि सोभिस्सति (स॒ज्ज 
१६) | वक्त सोभत (खाया १, १--पत्र 
२५५ कप्प, शप) । 

सोभ सक [शोभय__] शोभाना, शोभा-युक्त 
करना । सोमेइ (भग) | वक्त सोभयत (पि 
४९०) । सक्ष सोमित्ता (कप्प) । 

सोभग वि [शोभक] १ शोभनेवाला । २ 
शोभानेवाला (कप्प)। 

सो भग्ग देखो सोहरग (स्वप्न ४५)। 

सोभण देखो सोहण > शोभन (पउम ७प, 
५६, स्वप्न ४६)। 

सोभा देखो सोद्दा -शोभा (प्राक्ष १७० उत्त 
२१, ८, कंप्प/ सुज्ज १६) | 


क> 


॥ झट ७ का + पाया 7 


सेच ? सोच] हैं 76, याद, 
है पटाम 2 ठा २ 
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ए्ड्ा ड़. ऋे॑ या है कै 


बारानाय शा 
पति 
गये कक्ष पियम 
हक ४8 (व +३«8 प्रार वाजुदव 4। 


चाप वापु 


2.4, सी 


दिख (ढी हज+व ४४७, प.प्र २-, 
7१६5२॥।॥ 4 वा विक्षओों तरनयाक% था 
जय 3 रे डा रस गे था (पझम ७, ४३)। 
६ ८ड्ध 50 वा (या २६०)। 3ए7 
आए ॥॥ दि साता ६, ६>परत 
5७) & हद, वाद वैयचंद् तवा 
5 दे एक हे ताउबाक ह# वीप (ठा 
४ ई हे ४, थे $ ह>च्यत 


६२८४)। «६ ते विद्पष यामहता। १ 

एप ७॥ 7३ प्रयू॥ 87 )। १२ झार्य- 
रह मूर था 74 शिक्ल--)7 युति 
६ मो)! है३ एव देव विनात विशंसे (हन्‍न्द 
23३ है 4३ 7४2)। ८ वीत्तयाओ, 
पश्ाग एप) । वाधय ९ [ विऋ] 
गत कहा ।। ही प्रादवारों .॥ (]4 ३, 
ज्यय व रे६२)। मादृजण ने [ महण] 
६७५८ +7 £ई 58६) | चद पु 
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पार्यसरनदण्मना 


१ चुदिया #॥ सांप ७5 गा आदि दाय डु- 
पति वा एचड्र घवे (पउ्स £ ॥$£ युप्र 
२०२)।। २ परी दताररी यो एक जैन 


प्रावाय॑ प्रोर ग्रंवक़ार (हुप्र ११९)। रे 
भपरेद्र हे मोम स्ोतपाल या उलान-पर्यत 
(ठा १०-+दत्र <८ब२) । लड़ पु [भूति] 
एप द्राद्मण का तवाम (णाथा १ २६--पस 
१६६)। धूटय ये [ सुतिझ] एक हु 
व वाप (उसी । ये [7 ,] एड गोय 
पावायवयातव ते शासा ? छा >पतर 
३६०)। तर या, प्रि [प, पा] साम- 
रस पीययाता (एड) 'सिरा आओ ला] 
एक वाद्म॒णी (अत) ' सागर व [ सुदूर] 
एक प्रसिद्ध जैवायाय तथा प्रस्थावर (पति 
76 दबा ४४)॥ “नरि पु [सर] एप 
पैजायाय॑ घाराधना प्ररर्ण का पता एके 
जयायायें । प्रात 3०) । 


सोम पि [सानप] १ सरेंद्र, (ठा ६; 
संग ९२, ६ <-५)॥ नीरागं, 
रोमनरलसि (बग २२ ६)।॥ ३ प्रशस्त, 


दवाध्य (7्ष्प) । | प्रिय दया, शिसहा 
दशन प्रिय नालुम टापघट। ५ मनाहर, 
मु दर। ६ शात झा: तिवाता (प्रापना २२, 
उके स॒प्रा १६०, ६२२) । ०५ शोमा-युक्त+ 
तमिमार (ज २) । देगा साम्य । 

से मडत पि [दे] साने थी आदइतयाता (३ 
घ, ३९) ॥ 

सोमगठ प्‌ [साम॥ रे) दोच्धिय तलु को 
एव वाधि (9 ३६, १२६) । 

सोम बिन कि [लापनानिक, स्वाप्ना- 
जिद] « ता है वाद हिय वाया प्री- 
* गए >पापारवत विश्व । २ ्प्विश्ण 
॥ दिया 2॥ प्रीढाल [दा न्‍यप 
व] 


सोमवस 4 [उीवनस) १ सहाविहनर्षे 


हिजड़ा व शायर टा २, २-7 
६० कप १०२, /)। २ उा पंत पर 
रे 7 वीारशाब पे [ «| [4 ४)।] ३ 
३7 $; पघ. 4४ 4. _०4६ १०, २४८। ४ 
४़व मुरहमार वश 44 7 राह बारि- 
पा डा ,4क व हाँ घ-+4ज 2३७, प्रोव/। 


सोभिय--सोमित्ति 

भू एक देकव्रियान, छंठया ग्रेवेयक विमान 
(सपद्ध १३०, १०३ प्र १६४)। ६ सीम- 
नन पर्वत का एक शियर (ठा २, ३--प्र 
८घ०)।७न मेट-पररत या एक पन [ठारे 
“>पा ८०) ! 

सोमणतप न [सीमनस्य] १ सुन्दर मनः 
तुए मन (राय, कष्प) । 

सोमयसा छो [सोमनसा] ? जम्बून्या 
उशेप, शिसये यह द्वीप जम्बदीप उललाता 
२ उक्को। २ एफ राजयानों (4%)। 
सोमास पयन की एक थाोपी (न ४)। ४ 
पद ती पांचवी रातजि (सुज्ग # , ५४)! 

सोमणा/सय वि. [सोगनस्पित] १ सुट्र 
मनयाला । २ प्रशस्त मनयाला (एप्स)। 

सोमगम्स देखो सोमथस 5 सापनस्म (कण, 
झांप) । 

से।मगस्सिय देयो जोमणसिय (कप्प ब्रौफ 
णाया १, (>-पर १३) । 

सोमझ देगो साअग्र5 (प्राक २०, ३०)। 

सोमद्विद य [दे] उदर पेट (दे 5, ४५) | 

सोमटिद पु [द] पक, कादा (दे ८, ४३)। 

सासा मो [लामा] ( शक्कर # साम प्रादि 
चारा लाऊपात्रा की एक एक पटरानों का 
नाम (ठा # २--प॥ २०४)। २ सातर्प 
जमिनदा हो प्रवप शिष्या (सम १५२ पय 
६)। * सोम वाकपाल की रागधाती (ब्ग 
3, >पम २६५)। 

सामा रते [ सीस्या] उत्तर दिशा (ठा २०- 
पत्र ८८ वा २२, १--४८६३) । 

सोमाण ये [उतषाल] मस्तान, भरपट (३ ५, 
४५४) । 

सामाणस 4 | सामानस] वा।आं ग्रेवपर' 
विधात (प्र १६४८) « 

साभर | देगा सुउुमार (गा हैघ& म 

खामाल। २4०, में फऊ पद जात, ट ३१ 
एज एफाप्राहर ३८5 भा) । 

खाना ॥( 7] पा (६ 5, ४४)। 

कम से पे [सीनियि] राम जात हपछ 
([॥ <२)। 

सा्माक्त ० [सुनिना] आशा वे भागा । 

[पुत] न्‍ब्ण सवाई 


4३ [सु 


कर 
कप ५ 
नया (पृ.प 5, 37 


| ७ +7537 ०२, +) १ 


सोमिठ -सोवरिआ पाइअसदमहण्णवो 


सोमिल पु [सोमिछ] एफ प्राहयण (छत | (विपा १, 5) | बडिसग न [उबतंसक] 


९) । एक उद्यान (विपा १, 5--पत्र ८२)। 
सोलम त्रि व. [पोडशन्‌] १ सख्या-विशेष, 
१२ ८५)। सोलह, १६। २ सोलह सस्यावाला (भग 
सोमेसर पु [सोमेश्वर] सौराष्र का सोमताय |. २५ रएत्र ९४ ६९७, उबा, दुर रे» 


३५, प्रासू ७७७ पि ४४३) | हे वि, 
सोलहवा, १६ वा (राज) । से वि [श] 
१ सोलहवाँ १६ वा (णाया १, १६-पत्र 
१६६ सुर १६, २५१५ पव ४६) । २ लगा 
तार सात दिनो के उपवास (णाया १, १-- 
पत्र ७२) | यन [ऊ] सोलह का समूह 
(उत्त ३१, १३) । "वेह वि [विव] 
सोलह प्रकार का (पि ४५१) | 
सोलसिआ ज्ली [पोडशिफा] रम-मान-विशेष, 
सोलह पलो की एक नाप (अरणु १५२) । 
सोलह देखो सोछस (नाट, भवि) । 
सोलद्वावत्तय पुं [दे] शत्र दि ८५, ४६) । 
छ सक [ पच्‌ ] पकाना । सोल्नइ (हें ४, 
६० बात्वा १५६) । बहू, सोह्धत (विपा 
१५ ३--पत्र ४३)॥। 
सोलह सक [ क्षिप | फेंकना । सोल्लइ (है ४, 
४३० पड़्‌ )। कर्म सोल्लिज्जइ (कुमा) | 
सोल्ल सक [ ईर , सम्‌+ईर | प्रेरणा 
करना । सोल्लइ (घाला १५६, प्राक्त ६६) । 


महादेव (सम्मत्त ७५) । 
सोम्म वि [सौम्य] ? रमणीय, सुन्दर (मे 
१, २७) । २ ठढा शीतल (से ४, 5)॥ 
३ शीतल प्रकृतिवाला शान्त स्वभाववाला 
(ति ५, “६, विस १७३१)। ४ प्रिय-दर्शंन, 
जिसका दर्शन प्रिय लगे बहु। ५ जिसका । 
अधिष्ठाता मोम-देवता हा वह्‌। ६ भास्वर, | 
कान्तिवाला । ७ पु बुध ग्रह । ८ शुभ प्रह । 
| 
। 


| 
सोनत्ति देखो सोमित्ति>सौमित्रि (से | 
| 
। 
। 


& वृप ग्रादि सम राशि । १० उदुम्पर वृक्ष । 
2१ द्वीप-विशेष । १२ सोम रस पीनेबाला 
ब्राह्मण (प्राप्र) | देसो सोम -सोम्य । 
सोल्नि (श्र) श्र [ स एवं ) वही (प्रा | 
१२१) । । 
सोरट्ट ६ [सौराप्टर ] १ एक भारतीय देश, | 
सोरठ, काठियावाड (इक. त्ती १५)। २ वि | 
सोरठ देश का निवासी (क्रावक ६३) ।३ | 
न छन्द-विशेष (पिंग) | 
सोरद्धिया प्री [सौराष्ट्रिका] १ एक प्रकार 
को मिट्टी, फिटकिरों (आचा २, १, ६, ३५ | 
दस ५, १» ३८)। २ एक जैन मुन्रि-शाखा 

। 

| 


सो [दे] मास (दे ८ ४४) | देखो 
जा । वी सुद्ध > शूल्य । 
सारइभ, न [सारस | सुगत्घ, खुशबू (त्रि 
शोर १७३ का 5२३, आय, छ वि[पक्क] पकाया हुआ (उबा, विपा 


१, २--पत्र २७, १, ८- पत्र ८5% ८५७ 
आरोप) । 

सोदिय वि [पक्कत] १ पकाया हुआ, 'इगाल- 
सोल्लिय' (ओप) । २ न, पुष्प-विशेष (शोप) । 

सोच देखो सुब ८ स्वप्‌ । सोवई, सोवति (हे 
१, ६८; उब, भवि, थि १५२) । 

सोवक्म ) वि [सोपक्रम] निमित्त-कारण 

सोवक्षम | स जो नए या कम हो सके वह 
कम, श्राप, आपदा आदि (सुप्ा ४५२» 
४२६) । 

सोबचिय वि [सोपचित] उपचय-युक्तः 
स्फीत, पुष्ठ (कप्प) । 

से/बच्चछ पुन [सीवचेछ] एक तरह का नोन, 
काला नमक (दस ३० ८ चड) । 


सोरभ / €पद टी) 


सोरसर्णी द्री [सौरसेनी] शूरसेन देश की 
प्राचीन भाषा, प्राकृत भापा का एक भेद 
(विक्र ६७) । 

सोरह देवों सोरभ (गउड) । 

सोरिअ न [शा५] शूरता, पराक्रम (प्राप्र, 
प्राक्त १६) । 

सोरिअआ न [शारिक] १ कुशावतं देश की 
प्राचीन राजधानी (इक) । २ एक यक्ष (विपा 
१, +-पत्र 5२) | दत्त पु [दत्त] १ 
एक मच्छीमार का पुत्र (विपा १, १--पत्र । 
८: विपा १, 5): २ एक राजा (विपा १, 
प्ाापत्र 5२)। पुर न [पुर] एक नगर 














8३५ 


रन अन्‍न 


सोवण न [स्वपन] शयत, सोना (उप पु 
२३७) । 
सोचण न [दे] १ वास-गृह, शब्या गृह, रति- 
मन्दिर (दे८, ५८०स ५०३ पाश्न)। २ 
स्वप्न । ३ पु, मल्ल [दे ८, प८)। 
सोचण (श्रप) देखो सोवण्ण (भवि) । 
सोवणिअ वि [ शौवनिक] १ श्वान-पालक, 
कुत्तो को परालतेवाला | २ कुत्तों से शिकार 
करनेवाला (सुश्न २, २, ४२) | 
सोबणी मत्री [स्वापन्ना] विद्या-विशेष (पि 
७८) । 
सांवण्ण वि [सौवग] स्व्रणु-निरमित, सोने 
। का (महा, सम्मत्त १७३) । 
| सोवण्णमक्रखिआ जी [दे] मधुमक्षिका की 
एक जाति, एक तरह की शहंद की मक्‍्खी 


ग 


(दे ८, ४६) 
| सोबण्णिअ ) वि [सोबर्णिक] सोने का, 


। सोथण्णिग ॥ सुब-घटित (श्रति ७ स 
| डरपघ)। 'पठ्वय पु [परवुत] मेर परव॑त 
[ (पउम २, १ ८) 

| सोबण्णेअ पुत्री [सोपर्णेय] गएडपक्षी । ज्नो 
| आ, $ (पड्‌ )। 

| सोवत्थ न [दे] १ उपकार । २ वि, उपभोग्य, 
उपभोगयोग्य (दे ८, ४५) | 

। 
| 


सोवत्थि । वि [सोंवस्तिक] १ माज़ूलिक 
सोवत्थिअ | बचने बोलनेवाला, मागध श्ादि 


स्वस्ति-वाचक (ठा ४, २ ->पत्र २१३, 
श्रोप) ) २ पर ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
(ठा २ ३--पत्र ७८)। ३ नरीन्द्रिय जन्तु 
की एक जाति (पणणा १--पत्र ४५) । 

सोचत्थिअ पु [स्वस्तिक] १ साथिया, एक 
मज्भलचिह् (श्रोप) । २ पुन विद्युत्मम नामक 
वक्षस्कार पर्वत का एक शिक्षर (इक)। ३ पूर्व 
रुचक पर्वत का एक शिखर (राज) | ४ एक 
देव-विमान (देवेन्द्र १४१) | देवो सत्यिअ, 
सोत्विअ ८ स्वस्तिक । 

सोवन्न देखो सोबण्ण (श्रत १७ श्रा २८, 
सिरि ८१६१, भवि) । 

सो-ज्निअ देखो सोबण्णिअ (णाया १, १-- 
पत्र ५२) । 

सोवरिअ देखो सोअरिअ रू शोकरिक (सुग्र 
२, २, २८)। 


$ 
फ [ शर्त 7] अपुत्तक्त 


० >>८ 44 


सवा धज 


कक पुर, ऋक उ» 


दा 
सोया दि व्यक्रण] एफ साध्य छठ) । 
मै आल 6 [०७%] आाउ।द «पर (पाता, 
हा ४ ईजकर्स 
2 
से, वास छा | तंषाठा] «व चिप (३४ 


ही 
0 के पे | 


६, एव 


साय पृ [खिपान] $ी मिंजीं पणा 
[गा 7०६ वी >35, 7 प_रें +६२)। 
सोआरिय झूगे स्थान णैं ।काव) । 


सो व वि ्फिप] एतावा , 


दपर्दए 


दा, शावित 
पा गायों जष्टां 
दा २३३ ट) । 


सम 
(बुर & २४८ 
से ह पढ़ी [नीडिल्ड) प्रतपर वा 
“्ज्,द)। व  टे सुपर 3)। 


सीवरप व हरी 


जब 


हे 4] दिद््पि (पृ 


२३४ थे ,' * />०5०)। ३7 
ता, ते दा ञ-थद ४६358 
४ प्रजा, सर देश । दोनो 


छल वें 2) ४ मंद ज्व्थ (॥7)। 
हे हरा वे | वर ] घ्यूव बाप वी एफ 
3 कझ --+-३ ३६ )। 

लाठ4+ व [४] ७» ७5, दा 
विर दे ते + ८4) ॥ 


हक । 
$ 4 च्ध्ड् ही 
[ शाप ] | सात, झापछ 
४ 4६ (॥7। «६, सोसपत 


२११०६ ३३१ 
धर 7 
हु है + 


४६५०६ $+ *$, ४६ 3 4॥  +7 # ३६५) 


+3«३ * तप हब [ ५ १[ 

ड़ (६ है। हा ३७०+# २,३३६ 
| | ६२ «५ है की.  । 0 प्र 
$4 87 

क् न सा आओ 

54; $ गे है ऐप , *8६ १ ४ प्र ४४) 
सनक कै हउबय/7 494 78 5३077 
4 ४ 3 $ ॥३ है. $ई #+ का, | हूँ 
3, ३3५ ६ ११४७३ 3 # ०५ #327 

*६ ६7 8+4+ *६ ४ ५्स्‍ं + 4६ + 3३.९; 


डड +६ $ 3 अं कु. #ऋष्ट 


प्रजसदस + हुये 4 


सोलर्ण को [सै करी, उपर (६ 5, ४-) । 

सोसमिज वि [योपपित] वुसाया टुप्ा (६ 
३ १५०, उयी)। 

सो धय दो साथ 
(आग) (नाट) । 

सासास पि [सोन्एक्स] उ्च घास युर 
परड्‌)। हि 

सोने देया सोवायज (हैं ३, १५०, सुर 
३, १ ६६ मरा) । 

सामिआ वि [सा,नद्रद] ऊँचा दिया हुमा 
(उप्प)। 

साहिदठ कि संप्म्यय ] साफ युए्, सूया 
रागवाला (रिपा १, ७-+प ७३) । 

साहू प्रा [शुभ ) जोन समाना। 
चाटए, ततोदए साखति (है ?, है8० पा 

मा) । यह ८ हते, सेट्साण (सप्क सुर 

» 2? १ नाट--उत्तर ८) । 

खाद सम [ हो सय ] साना वुक 7रना । 
मार द (उबा) । 


(रु 


आपये । «8 रा 


्ः 


बज 
$ु 

हि 
5 
इ 


क बल ४ ./ 
सोट मक | शीयय_ ] १ शरद बरा। २ 


सायाचन 
दइ५उ4) । ह पुमिप्र ममिहठ 
साहिते दान विनर! (स्रा १२)। 
सोदमाण (उता, विपा ?, १प ७)। 
५३ सादिजत (उप ७२८ टी)। है 
सोब््मंज, सोटपठव (छाया १, १६-- 
प्‌ृ4 २०२६ जाद-थातु ६६, सुपा ५२७) । 
महू, आटूदत्ता (3॥ २६ १)। 
सी+ दया वोध (रह्मि ६१) प्रति 
४7, वाइ-- वा उता १३८) । 
सालजण ५ [5 शाभाउान] वु। पिश्ञेप, 
पद ताप (६4८, ३० प्यू)। 
इज टी) । 
सा 5 [45] या, रण (उप 
>२४१ ७३ + वी से , प- कृपा । 


सेबुरच ॥ [साबर 7] ? बुलातार वीह- 


पति । रा, गापणा बरता। ३ 
_रवा । था 


है 2 8, 
९८८ 


०8८ ना 


साथ्ग + कह चीद्षत (:5प्त 


6७77 पु, आई ६5)॥ रृता विदता 
के भर ॥ पर आत ६६)। ३; तुन्बर 
सईद +-क+ ३ ४७ रै०5)। प्पृरररा 
रर् [ डर ३६३ ) $ (०६ (६4 +3०) ॥ 
चु वह [सु रखा] सोीफा७ परत 
थे पिरपे म ||» ६४पा 7६०/ 


सोचरी- साटुल 
सेद्ग्ग5ण न [सोभाग्याझ्ञन] स्ोनाग्य- 


जनऊफ भझजाय (सुपा ५६७) । 

जि नी धि च्थू न 

साइग्गिअ वि. [सानागित] भाग्य शाती, 
सुन्दर नाग्यवात्ता (उप एू ४७, १०५) | 

सोहग पु [शोभन) ? एक प्रसि जन 
मुनि ( सम्मत्त ७५)। २५ि साभा-युक्त, 
सुल्दर (मुर १, 7४८७७ ३ १४५०, प्रास्‌ 
१३२)। -ो गा, णी (प्रा २)। "पर 
न [चर] बेता-य बी उत्तर ोश या एफ 
वियाघर नगर (इक) । 

सेटण न [सोघन] १ शुद्धि सफाई (उप 
४६० दी; सुज्य १० ६टी, फप्प)। २ 
वि शुद्धितानक (थ्रा ६) । 

सोहणी प्री [दे] समानों, का (३ ५, 
१७) । 

सोद्दद न [सोहद] १ मित्ता । २ बच्धुता 
(अभि २१८, अच्छु ४ )। 

सादम्म देसो सुपर, सुद्धन्य > सुधमा[ 
[ मे ६) । 

सोचन्‍्म पु [सोम] प्रयम रबवाझ (सम 
२, राय भ्रण)। ” एप पु [7 हप] पहला 
दगवाक स्वरगंनीशेष (महा)। वे. पर 
[पर] प्रवम ईपयोक् का हयामी, दा्बोद 
(सुपा ४५१)। यडिरा4 पुन [॥+तस #] 
एक 5वर्नयमान (समर &+ २५५ राय ५६)। 
साध पु [सयामिन] प्रथम दवलाक ता 
दर (उवा ५१) । 

सोदम्म देता सुहम्मा (मद्ा)। 

सोहसाश देसों सो&ण 5 शापन 'र्गएपि 


मुगाकरिस उप सोहम्मणमुणण! (पम्म 
६ १टी)।! 
गोहन्मि ५ [सावसेन्द्र] शक, श्रम 44 


नाडा वा स्वामी (मटा) । 

सादस्ताप वि [सौ्वॉसिक] आपस -वाक 
॥ (सएा) । 

सोब्व वि शीपऋ) कृद्ध (र्ता, गशाई 
वर वा (4] ११६६ /॥ 6 ॥6४ 
पद 

साध्प व साटव थोक (उप प्‌ २१६)। 

बडे [ हब] | शामनुत माप 
44) $ 


सोहा--हंस 
5 को [शोभा] १ दीप्ति, चमक (से १५ 
४८० कुमा/ सुप्रा ३१३ रंभा)। २ छत्द- 
विशेष (पिंग) । 
सोहाब सक [ शोधय__] सफा कराना। 
हावेह (स ५१६) । 


सोहाविय वि [शोवित_] साफ कराया हुप्ा 
(स६२)। 

सोहि छ्री [शुद्धि शोधि] १ निर्मलता 
(णाया १, ५--पत्र १०५० सबोध १२)। 
२ आलोचना, प्रायश्वित्त (श॥रघ ७६१, 
७९७, झाचा) । 


सोहि वि [शोविन] शुद्धि-कर्ता (प्रोप) । 





पाइअसदमहण्णवों 


रत्ता १३) । 

सोहि पुक्ती [दे]! भूत काल। २ : 
काल (दें 5, ५८) । 

सोहिआअ न [दे] पिष्ट, श्राठा, चावल श्रादि 
का घुर्ण ( पड )। 

सोदिआ वि [शोभित_ शोभा-युक्त (सुर ३, 
७२) महा: औप, भग)। 

सोहिआ वि [ शोधित ] शुद्ध किया हुम्ना 
(पएह २, १५ भग) । 


सोहिद देखो सोहद (नाइ--शक्रु १०६) । 





सोददि वि [ शोभिन्‌  शोभनेवाला (सवोध 
४८) कंप्पू, भवि)। शल्ली 'णी ( नाठ-- 


& ३७ 


सोहिर वि [ शोभितद ] शोभनेवाला (गा 
५११) । 

सोहिल्न वि [ शोभावत्‌ ] शोभा-युक्त (गा 
४५४७) सुर ३, ११५ ८, १०८० है २, १५६, 

ड, भवि, सण)। 

सोअरिअ देखो सोअरिअ ८ सौदय (चड) । 

सोआअ.रअ न [ सौन्दर्य ] सुन्दरता (है ?, १) 

सोह देखो सउह > सोच (रुविंम ५६, नाट- 
मालती १३६) । 

'सस देखों स८सस्‍्त्र (गा २२६)। 

सास देखो सास 5 थास (गा ८५५६)। 

रिसरी देंवो सिरी ८ भरी (गा &७७) 

रसेअ देंखो सं ८ स्वेद (श्रम्ि २१०) ! 


॥ धइच्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि सयाराइसहुसंकलणो 


हू पुं [है] १ कठ-स्थानीय व्यब्जन वणु- 
विशेष (प्राप, प्रामा) | २ श्र, इन श्रथों का 
सूचक श्रव्यय--सवोधन, 'सि-भिवखु गिलाइ, 
से हद ह ण॒ तत्साहरह (आचा २, १, ११, 
१, २२ पि२७५)। ३ नियोग। ४ क्षेप, 
निन्‍दा | ५ निग्रह । ६ प्रसिद्धि। ७ पादपुति 
(है २. २१७) | 

हू देखो हा 5 श्र. (हे १, ६७)। 

हुई जी [ह॒ति ] हनन, वघ, मारण (श्रा २७)। 

हे श्र [ हम्‌ ] इन श्रथों का सूचक श्रव्यय-- 
१ क्रोध (उवा)। २ अ्रसम्मति (स्वप्न २१)। 

हजय पु [दे] शरोर-स्पशे-पुर्वंक किया जाता 
शपथ--सोगध (दे ८, ६१)। 

हजे श्र, इन श्रथों का सुचक प्रव्यय--१ दासी 
का श्राद्वाव (हे ४, २८४१, कुमा, पिंग)। २ 
सी का आामत्तण (से ६२२» सम्मत्त 
२७२) । 

“हड देखो खड (हम्मीर १७) । 

११८ 


सत्ततीसइमो तरगो समत्तों ॥ 


ह 


“हडण देखो भडण (गा ६१२, पि ५८८) । 

हत देखो हँता (धर्मंस २०२, राय २६, सण, 
कृष्पु, वि २७५) । 

हतव्ब देखो 

हंता श्र [ हन्त_] इन श्रथों का सूचक भ्रव्यय--- 
१ श्रम्युपगम, स्वीकार (उवा, श्रौप। भग» 
तदु १४, श्रणु १६०० णाया १, १-पत्र 
७४) | ३२ कोमल श्रामच्नण (भंग, अणु 
१६०» तंदु १४ श्रीप)। ३ वाक्य का 
प्रारम्भ । ४ प्रत्यवधारण । ४५ सप्रेपण । 
६ खेद । ७ निर्देश (राज)। ८ हप। &६ 
अनुकम्पा (राय) । १० सत्य (उबा) | 

हंतु वि [हन्तू] मारनेवाला (आचा, भगः 
पठम ५१, १६,» ७३, १६, विसे २६१७) । 

हतृण देखो हण। 

हुदि श्र, ग्रहण करो! इस श्रर्थ का सूचक 
भ्रव्यय (हे २, १८१, कुमा/ आचा २० १५ 

। ११, ११ रु पि २७५)। 


ह॒दि श्र, इन श्र्थों का सुचक श्रव्यव---१ 
विपाद, खेद । २ विकल्प । ३ पश्चाताप । 
४ निश्चय । ४५ सत्य। ६ लो, 'प्रहरा 
करो (पात्र, हे २, १८०० पड़ » कुमा)। 
७ आमच्रण, संबोधन (पिंड २१०, वर्मंस 
४८) । ८ उपदर्शन (पचा ३, १२, दसनि 
३, ३७) । 

हमो देखो हह्लो (घुर ११, २३४ आचा 
सूश्र २ २, ८५१) । 

हंस देखो हस्स ८ हम्व (प्राप्र) । 

हँस पुं [हस] १ पक्षि-विशेष (णाया १, 
(--पत्र १३» पएह १, १--पत्र ८ कुमा/ 
प्रासू १३, १६६) । २ रजक, धोवो, वत्य- 
घोवा हवति हसावा! [सूत्र १, ४, २, 
१७)। ३ सनन्‍्यासि विशेष (से १, २६, 
श्रोप) । ४ सूर्य, रवि (सिरि ५४७) । ५ 
मश्ि-विशेष, हसगर्भ नामक रत्न की एक- 
जाति (पएण १--पत्र २६)। ६ छन्द का 
एक भेद (पिग)।॥ ७ निलंगी राजा। ८ 


स्ड 

५एपय । ६ करा 4र वाया का । १२ फरार) 
है ५ दर ईत हरंठरी शिया ही 
30 ते मंग पे छत १४ शिव 
न्यू! #. प्र 7 या! १६ 
९ 34 है पापा। परधिदा ६ भाव- 
व ० [त २, रैद२!। २० यगग, 


5 ह,प दुर्विल्प पा ३४। नच्च 

३ [रव हा 0 क्ष जात (लाया र, 

2>ञववई २२६, 

रे छा [नशा] 
पद्धा मी गत ( गुर ३, टरै४घघः 
2००६) । दय पू [द्वीप] दोप यिश्चेप 

४, 72) । छिहयगाति [ आल ग] 

४ ड़ उरंदझऋा)। उदद्धद, तिल 
६२३३ 

से ४ [८7३] तर 

३२७) । 

दर ३ [३] खसाउपठ डिद्य ( घण )। 

हों ५ सिईे । 

#वी वे [टसी] ३ हमप्रसा ही पादा 
धाप्री । २८६ गण 5 (सिम) 

८ सुदा ॥ [दस] पा जो 0ह उत्ता जाति 
६ शत २१६३ । 

हों प्र [दल] दा धर्षो रालू ।ह पच्यय-- 
हैं 8७4] प्रह चैन 5३, है, थ्तात 
॥४, 7 2.०2)। ६ विरदार (परम्म 

देते ग। ४ दम, गएट । ५ 


म-+ 8 के हें ण््य 


कऊच 
नि 5 तढ़ 


हे 
जज 


ग 
खड़ा 


पाप) सुप्रा 


| का विश [पु ५) । 
४आ सटे [व + विध | जिप ढरता, 
॥ 7, इर्य|) 5३ (१ ४, ३३३४, 
8  उलाव (दया) । 

* ७४ [१] 
६४३ | * 6 7 6॥॥।] 
१८5६$८०$ ३76 ६३ 


« 4 दूत ३३) व रह हुवे 


ग 
बक अौी # की 


कि +>]२ 3 म, प्रात 
रे धदवा । 
[सुर 


(| 


+ ६5६६ ४ 


छः ड्रा 


पाटअसदइमदण्णयो 


मटर उच्चारिय हा 

मुपा २२१ पिरि ४८१-, उप प्‌ ७५) । 

([शा+जारप ) प्ुछारना। 
[दान उरना, उुताना। हझारइ (महार 
नयी) । रखाए (सता रैं८८)। कर्म 
दशगरिम्वु (मुर १, १२६, सुपर २६२)। 
बह दगारेत, टउारेमाग (सुर ३, 
णाया १, १८ २४ )। सहू हा 
रिउुण, हकारेऊण (हुम्र <, सुपा २२०) । 
प्रथा दाह्ारायद (सुपा ११८) ॥। 

दवार सह [7] ऊँते पैलाना। कर्म, हाका- 
रिग्जति (सिरि ४२४) । 

दकार ५ [हाशर] १ युगलिड़ो के समय की 
फे दाटतीति (ठा ७-+ाब ३६८)। २ 
दागी हो झायाय (सुर ३, २८६) । 

दृघारण ने [आारण] आादान (त्त २६७ 
पुष्र ११६) | 

ढकारिय वि [जावारित] आझआ्राहुत (सुपा 
२६६ घाप ६२२ दा, महा) । 

हेधि जे प्रि [दे] हाका हुम--१ परदेणा 
टुप्रा> 'टीजम्रा उरी (महा जेण तप्रो 
परायत्वारतेण तणावि दकतिया सम्मा (साध॑ 
१०३)। २ प्राटन (प्र १४१)। ३ प्रेरित 
(मुवा २२१)। ८ रदत (पड़ )। 

हविय वि [निविद्ध] वियारित (पुमा)। 

दुषोद्ध वि [द] मद्ियिवित (द ८, ६०) । 

हक्युत्त वि [द] उल्लादि।, उठाया उपा, 
उचित (६ ६, ६०७ प्यम २१३, ५, पाप 
भू ३१४)व। 

एक्सुव नह [ड[्‌+ द्धिप ] ६ ऊँग वरना, 
झज्ठाता। २ ४घ३ना । टायर (३ ० १४४) 
हएवर व देव हृ।इवर ॥ कि मद्यासतरा 
(मे ६५३) $ 

दलवुविय वि [ऊ्तप्त] उसपादि (हुवा) । 

दया दो [वा] 4, आठ (हुप्र (४७ 
पक ३०); 

दंड ६ [हट्ट] १ सराफा बायर (गा ३६८, 


घ्पर 


बनना ३७ पिकः दृद्ठ 


गे 
| 


हसय-+हण 


वि [छ्॒ट| ? हप-सुक्त, प्रानन्दित । २ 
विस्मित (उप्र पा १, ९ प्रोष राय)। 
३ नोरोप, सरोग-रहि।, 'द्वेंण गिलाणेण य 
प्रमुगतवों प्रमुगदिणम्मि तियमेण कायव्यों 
(पं इ>नाया १६२))१ ४ शक्तिशाली 
जयान, समर्व तरुण (कप्प)। ५ हढ़े, मज- 
बुत (झोप ७५) । 
दृद्ध देखो भट्टु (गा ६२४ प्र) । 

हटुमदटु वि [दे | १ नोरोग | २ दक्ष, चनुर 

(दे ८, ६५) । ३ स्पस्थ युवा (प७ )। 

वि [दे दूत] जिसका हरण दिया गया 

हो बह (३ ८। ५६ फप्प ) । 

द्ड्क | (मा) देपा हिआप्र 5 ए्‌रये (प्रा 

हक ॥ १०५७ १०२ प्राप, पाट>-मुच्छ 

६९ पि ५० १५०)। 


हडप्प | पु [दे] ३ पाय-यिशेष, द्वम्म 
हडप्फ | श्रादि का पात्र । २ ताम्यूत भा 


का पात्र (ग्रोप)। हे धारण का फरएडक 
(णाया १, १ टी-प्र ५७, ५५) । 


| दृढदडड पु दि] १ भपुराग, प्रेम (दे 5, ७४ 


। 
| 


। 


(पड्‌ )। २ ताप (दे ८, ७४) | 

पु [हट प्रावान (मिरि 
५७७६) | 

हृडादूठ वि [५] प्रत्यपे, श््यन्त (शिर १६ 
पत्र ५ खाया १, १६--थत १६६) । 

हछि पु [हा] वाह वा बन्यन पिशेष, हाढ 
ही वी (एाथा ३, २--पत्र ८६, पा है, 
६--पव ६६, ग्रीप, पम्म है, २३) | 

हुदुन [दि] हाए, सम्पि ( १4 
३८) चुपा ३३५२, !र १००) । 

दृद पु [दठ] १ वाप्कार (पाकर परदे (४ 
३>पत्र ४७ 4 १, १६)॥ २ जाये में हा 
थायी यन्‍न्‍्पणदप हुस्गी, जेतईस्ता, 
कई पावाददी ना टुओ प्रन्‍-प्रप्ता 


म्ग्ह्म्४ 


४ 
हहुड ्शज हा 


एरए 


५.4 


८, ॥६१ ४३ 


स्य (उप २२, ४४ गरम २, ३२ ५, 
पहुशा १०००४ २४) । 
देसी मा [दच] ३ कम एेश॥ा। ९ थी 


दृण--द्ृत्वि 


भवि, हम्मिहिइ, हणिहिई (हे ४, २४४) । 
बढ, दणत (झ्राचा, कुमा) । कवकू 
हणिजमाण, इम्मत, हम्ममाण (सूत्र १, 
२, २, ५, त्रा १४) सुर १, ६६, विपा १, 
२--पत्र २४० पि ५४०)। सक हता, 
हँतूण, इंचुण, इत्तुण, दृगिऊग, हृणअ 
(आ्राचा, प्रासु १४७) प्राकृ ३४५ नाट)। 
हे हट, दणिउ (महा, उप पृ ४८)। 
कर, हतठयथ (से ३, करे हैं ४. २४४ 
आाचा) । 

हण सक [श्र _ सुनना । हाई (हे ४, ५८)। 

हण वि [दे] दूर, श्रनिक्ट (दे ८, ५६) । 

हण देखो हणण, “हणदहणप्रयणमारण--- 
(पउम ८5, २३२) । 

“हण देखो धण ८ घन (गा ७१५५ ८०१)। 

हणण न [हनन] १ मारण, वध, घात (सुपा 
२४४५० सण) । २ विनाश (पएह ३५ ५--- 
पत्र १४८) । ३ वि वधकर्ता। जी 'णी 
(कुप्र २२) । 

हृणिअ वि [हत_] जिसका वध किया गया हो 
वह (शा २७ कुमाः प्रासू १६५ पिग) । 
हृणिअ देखो दृण - हनु । 

हणिअ वि [2त_] सुना हुआ (कुमा) । 
हणिद्‌ देखो हिणिद (गा &६३) । 

हृणिर वि [हन्तू] वध करनेवाला (सुपा 
६०७)॥ 





दृणिह॒णि ) श्र [अहन्यहनि_] १ प्रतिदिन, 
हणिहणि $ हमेशा (पएह २, ३--सत्र 


१२२)। २ स्वंया, सब तरह से (परह २, 
५--पत्र १८८५) । 


हणु वि [दे] सावशेष, वाकी बचा हु्रा (दे 

८5, *९» सणा) । 

हु पुश्नी [हु] चिब्रुक, होठ के नीचे का 
भाग, ठु्ठी, ठोढी, दाढी (झाचा, पर्ह १, 
४--पत्र ७५)। आ, सम, मत, थयत पु 
[ मत्‌ | हनुमान, रामचन्द्रजी का एक 


प्र्यात अनुचर, पवन तथा अबव्जनासुन्दरो 
का पुत्र (पम २, ५६० १७, १२१५ ४७, 
२६ है २, १४६५ कुमा) प्राप्र, पउम १६, 


१५, ५६, २१)। *रुदद, "रूह न [रद्द] 





पाइअसदसहण्णवो 


न (पउम १, ६१५ १७, ११८)। 
"बच, वंत देखो 'म (पठम ४७, २५, ५०५ 
8६, उप पृ ३७६) ॥ 

हृणुया बी [हनुका ] १ ठुड्टी, ठोढी, दाढ़ी 
(प्रनु ५)। २ दंद्वा-विशेष दाढा-विशेष 
(उवा) । 

हणू की [हनू] देखो हृणु (पि ३६८» ३६६)। 
हृण्णु देवो हण - हन्‌ । 

हत्त देखो हूय > हत (पि १६४, ५६५) ! 
“हत्तरि देखो सत्तरि (पि २६४) । 

हत्तु वि [हर्दे ] हरण-कर्ता (आकु २०) । 
द्द्त्ग देखो हण - हन्‌ 

हृत्यथ वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 
८, ५६) । २ क्रिवि जल्दी (ओप)। 


हत्थ पुन [हस्त] १ हाथः “अत्यित्तरोण 
ह॒त्यं पसारिय जस्स कएहेण' (वज्जा १०६» 
भ्राचा, कप्प, कुमा, द॑ ६)। २ पु सक्षत्र- 
विशेष (सम १०, १७) । ३ चौबीस श्रगुल 
का एक परिमाण । ४ हाथी की सूँढ (हे 
२० ४५ प्राप्र)। ५ एक जेन मुन्ति (कप्प)। 
*क्रप्प न [कल्प] नगर-विशेष (णाया १, 
१६--पत्र २२६, पिड ४६१)। कम्म न 
[_कर्मन्‌] हस्त क्रिया, दुश्चेष्ा-विशेष (सूझ 
१» ६, १७, ठा ३, ४--पत्र १६२, सम 
३६, कस)। 'ताड, ताल पु [ताड] 
हाथ से ताडन (राज, कस ४, ३ टि) । 'पहे- 
लिअ जल्लीन [ प्रहेकछिक ] संख्या-विशेष, 
शीपंप्रकम्पित को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो सस्या लब्प हो वह (इक) | 'प्पाहुड न 
[प्राभ्नत | हाथ से दिया हुआ उपहार (दे 
८, ७३) । मालय न [ मालऊ] भ्राभरण- 
विशेष (ओप) | लहुत्तण न [ ल्घुत्व] १ 
हस्त-चाघव । २ चोरी (पएह १, ३--पत्र 
४३) | 'सीस न [ 'शीप ] नगर-विशेष 
(णाया १, १६--यत्र २०८०)। ॥भरण न 
[पभरण] हाथ का गहना (भंग)। यार 
पूँ [ताड_] देखो ताड (कस)। लंब 
प्‌. []छम्ब |] हाथ का सहारा, मदद (से 
१, १६० सुर ४) ७१, कस) । 

दृत्थफर प्‌ [ हस्तझुर ] बनस्पति-विशेष 
(आचा २, १०, २)। 











हत्थदु |' पुंत [हस्तानदुक] हाथ बांधने 

हत्यवदुय ॥ का काठ श्रादि का बन्चन-विशेष 
(पिड ५७३ विपा १, ६--पत्र ६६)। 

हत्थच्छुहणी ब्लरी [दे] नव-वधु, नवोढा (दे 
छ, ६५) ॥ 

ह॒त्थड (अत) देखो हृत्थ (हें 
५६६)। 

हृत्थय न [हस्तक] कलाप-समृह (दश? 
अगस्त्य० सूत्र ५१ पत्र ८१) । 

हृत्थल पु [दे] १ क्रीडा के लिए हाथ मे ली 
हुई चीज । २ वि हस्त-लोल, चश्नन हाथ- 
वाला (दे 5, ७३) । 

हत्थछ वि [हस्तछ] १ ख़राब हाथयाला । 
२ पु, चोर, तस्कर (परह्‌ १, ३--पत्र 
४३) । 

हत्थलिज् देखो हत्थिलिज्ञ (राज) । 

हत्यछ् वि [दे] क्रीडा से हाथ मे लिया हुआ 
(दे ८, ६०) । 

हत्थल्लिआ वि [ठे] हस्तापसारित, हाथ से 
हटाया हुम्मा (दे ८६ ६४) । 

दत्वद्ली ज्री [दे] हस्त बृसी, हाथ में स्थित 
आसन-विशेष (दे 5, ६१)। 

हत्थार न [दे] सहायता, मदद (दे ८, ६०)। 

हत्थारोह पुं [हस्त्यारोह] हस्तिपक, हाथी 
का महावत्त (विपा १, २--पत्र २३)। 

हृत्थावार न [दे] सहायता, मदद (भत्रि)। 

हत्थाहरिवि की [हस्ताहरितका | हाथोहाय+ 
एक हाथ से दूसरे हाथ (गा १७६) । 

ह॒त्थाहृत्वि श्र, ऊपर देखो (गा २२९, ५५१» 
पुप्फ ४६३) । 

हृत्यि पुक्षी [हस्तिन्‌] १ हाथी (गा ११६» 
कुमा, अभि १८७) । ञह्ी 'णी (णाया १, 
१--पत्र ६३)। २ पु तृव-विशेष (ती १४)।+ 
आगेह पुं [आरोह] हाथी का महावतत 
(धमेंवि १६) । कण्ण, कन्न पु [कर्ण] 
२ एक श्रन्तद्वीप। २ वि. उसका निवासी 
मनुष्य (इक ठा ४, २--पत्र २२६)॥+ 
कृप्प न [कल्प] देखो हत्थ-फप्प 
(राज)। गुल्गुलाइय न [ गुरुगुलायित] 
हाथी का शब्द-विशेष (राय) । 'णागपुर न 
[ नागपुर] नगर-विशेष, हस्तिनापुर (उप 

। दृ४८ टी; सण)। तावस पर [तापस] 


४, ४४५७ पि 


कक 
शा 


- नापपुर 

हे लॉवउुर धर) पाठ | 
“ पायुसा था 9 जाता पताउरी पा 
एक ग॥प 7/॥  पिष्पओ। 
[५८7 7१] (उत्त 
११)।॥ हु: 7 


5 


25% 


ह. 
त ३४ 

[ मुय] ह एस पलईप । 
हक गागो मनुष्य / 
कव २०० .द0॥ गपग | [ रेस्त) उत्तम 
ये %प7)। शिव पूँ [राच] उत्तम 
0 पुल 7 ६)। वाद: १ [ व्याप्त) 


+ $<६& पं 


दा / 4] र+-+ 


३ ७०5 धोप. आल देसा पाल (रुप्प) । 
व | [77] प्रतादय थे उत्तर 
बाप «६ है , वर गगर 47)।] लोस 
[3] ठा तार ना टाया दबइत 
[7६ ये आप ६४5 थ)। सुडिया 
ते सीटशा (७७४ लीठ पर 
(ग्ट)] 6, 4५ उत िया (पुण 


१००२६ ८४); वादिता वव [ शुवठता] 
पद त्य ठी ३, है टीन २६६)। 
है. ॥लराय । [4] हू प्राताइत (३ 
४ ६५+)। 

| रंग कि [हल्वाप, टरूप] हाथ था, 
हवस भा (7४ ४३१४।। 


न आर ॥$[श्िलपुर] तय विसेष 
[७ बुर [डी ३०१ ४७७, सुर 
की. इंच वे ४ १०, 744, उठा, थउ. सर 


ह + मं 2 
६ + 


घ्ड 


पज-मटु 3४ 


हरी, ताव तय गण 


ध्ग 


पाइजसदर महण्णवों 


ख्थुत्तत को ट्सोत्तरा] उत्तराण्स्युतों | २ पि. उसतः 


नायत्र (एस) । 

दत्वद् इसो दत्व ( है २, १६४ पड )॥ 

दत्वाडी प्री [द] १ हत्ताभरण, दाव का 
मानूपण । २ हस्त प्रात, हाथ से दिया 
पाता उाद्घार (4 ५, 3३) । 

इथलेय पु [2] टल्वन्ग्ररण, पाणि ग्रहण 
(सिरि (५८) । 


देपो दृप न खत (प्राफ्र. प्राक् १२)।॥ 
दट्द ; 4 [|] बालक का मच-मुतादि (पिंड 
हद ) ८४७१ 


उप पु [3] द्वात, जियासे (द ८५, ६२) । 

) [दवा विर ] १ छेद । २ भनुताप 
(प्राक्ष ०६, पर , स्प्न & 2५ साट+- 
शहु ६६५ दे २, १६२)। 

हमार (प्रप)) थि [जस्मदीय] हमारा, 
समस्ध रपोवाता (विंग) । 

दूमिर दयो भप्तिर (पि १८८)॥। 

दुम्म का [दस] बंध हुएना | हम्मद [हे ४, 
२४८ सपा, सात ३५४ प्राक्ध ६६) । 

दुम्स मड [ ८म्मू ] तावा। इम्म३ई (है ४, 

२) । 

ईस्म व [हम्थ] रीटा-यृढ़ (से ६, ४३) । 

ए्मी या दण > रू । 

हमार दतो ठमार (पिग) । 


उ्मसे 


, ईम्मिल थि [दुश्सि।] गत, गया हुप्ता (सत 


3८३) । 

दमिओक्‌प [4. दृमस्य ] गृह, प्रासाद, मर" 
(३ ६०५ ४२, पाप पुर ६, १४० पाचा २, 
३, ३, १०) 

प्ल्मीर पु [+म्मीर] पिम्य वी उरढूवी 
सता थे हा /॥7 8ाजापान राजा (तो ५५ 
रेग्वॉर २३ ग)। 

दूुय थे [.]] | करा गया « उह [पोप, 
२, २९, 7।  नाहाड प्‌ [_त्तोद] 
एड हि दापर-। दा पठतर १०७५ २०)। पैसे 
वि [लय] विरक्ध वडय ६१, ७४, मा 
इमरे, ६ *, ४०६, २, १६५, 77) 
वे [ट4] परत झा ।प्राव, ते २, ११, 
पा 4 $(दुर्प [ छिड़ी 7१ टी 4 
६ $ %# ४5 ४ बंद 75 ४ ६3] ॥ 
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हृत्यिअचस्सु--दर 


सती मनुष्य (१६ ठा ४, 

२--प्न २२६)। हे एफ प्रनाय॑ देश (पव 

२७४)। सुर पु [मुख] १ एक परत 

(55) । २ एक भनाय॑ देश (पत्र २७४) । 
देखो हिआ - दूत (महा, भपिः राप 

४४)। 

हूँय देसो हर 5द्रह) “पाडरीय पु [ पुण्ड- 
रीफ] पत्चि-पिरोप (पएह ९, १--पत्र ६)। 

“हुये देखो भय (गा ३६०) । 

हयमार पर [दे इतमार] कणऐर का गा 
(पाम्न) । 

हर सक [हू] १ दरण वरना, दोनना । 
प्रमन्न करना, छुश करना। हरद (हें ४, 
२३४) उब, महा) । कर्म, हरिजद, द्वोरद, 
हरोप्रद, हीरिज्यद [हैं ४, २००, पात्या 
१५७) । यह दृरत (वि ३६७) । बयहु, 
ह्वीरत, दीरमाण (गा १०५, सुर १२, 
१११, सुपा ६३५)। सह हरिजग 
(महा) । हेक दरिउ (मदा)। ढ. दिल, 
हेज (पिढ ४४६७ ४५३) । 

दूर तक [ ग्रह_]] ग्रदश करना, लेना । दरद 
(६ ४, २०९)। 

दर सऊ [हुदू] भावाज करता। एुइ (वें 
७ ७ १) | 

हर पुं [हर] १ मद्गादय, शाकर (सुपा ३६३१ 
बुमा/ पद | दे है, ५१७ गो ६६७५ ७६२) | 
२ छत्द-बिशेष (विग)। 'मेहल न [ मेसल | 
कता-पिदेष (प्रिरि ५६)। चहट्टा हो 
[चड़भा]] गीरो, पावंती (सुपा ५९७) । 

हर पुं [द4] व6, बैठा जेताराव (से ६ 

५)। 

दर देयो घर नगूदू। ता बच पिय था मर 
यामये एट्य मद हों (यर्ता है००७ सुमा+ 
मुद्रा ३६३, ? २, १८४) । ' 

रु दसा वर >पु । हल दिरेजस्य (ते ९, 
३)। 

हर देयों भर 5 थर (पउ्म १०७, 4४ सुपा 
४३२)। 

दूर वि [(र] दरप-हर्जा [वर) । 

दूर है [घर] पारात वरावाता (गा श्र 
२६४) ॥ 


हय 
पु 


हरअई--हरि 








हरअई , की [हुरोतकी | ९ हरें का ॥ । 
हुरडई | २ फन विशेष, हरे (पड हे १, 
&8५ कुमा) । 
हरण न [हरण] ६ छोनना (मुत्रा १८ ४३६, 
कुमा)। २ नि छीननेताला (ुप्र ३११० 
घर्ंवि ३)। 
हरण न [महण | स्वीकार (कुमा)। 
हरण न [स्मरण] स्पृत्ति, याक 
अल्विश्नकुविश्रपि कम्म मतुश्रव 
मे जेसु सुट्म अणएँतो । 
ताण दिवश्नदाण हरे रुप्रामि, 
णा उणो अभरह कुविश्ना' 


(गा &४१)। | 


*हरण देखो भरण (गा ५२७ श्र) । 
हर्तणु पु [हरतनु] खेत में बोये हुए गेहूं, 
जो श्रादि के घालों पर होता जल-विन्दु 
(फप्प, चेइय ३७३, जो ५) । 
हरद्‌ देखो हरय (भग) । 
हरपच्चुअ वि [दे] १ स्पृत, याद किया 
हुआ। २ नाम के उद्देश से दिया हुआ (दे 
८, ७४) । 
हरय प्‌ [हद] बडा जलाशय, द्रह (आचा, 
भग पयहू २, ४--पन १४६, उत्त १२, 
४५५ ४५३ हे ही १२०) ॥ 
हरहरा ल्लो [दे | मुक्त प्रसग, योग्य अवसर, 
उचित प्रस्ताव, 
'निद्धमग च गाम महिला- 
थूम च सुएणय दटू ठु । 
नीय च काया श्रोलिति 
जाया भिवसस्स हरहरा! 
(विसे २०६४) । 
हरहराइय न [ हरहरायित_] “हर हर श्रावाज 
(पणह १, ३--प्र ४५) | 
हराविञ वि [हारित] हराया हुप्ना, जिमका 
पराभव किया गया हो वह (हें ४, ४०९६) । 
हरि पु [दे हरि] शुक, तोता (दे ८, ५६)। 
हरि पु [हरि] १ विद्युक्तुमार-देवो की दक्षिण 
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र घ४)। २ 
एक महाग्रह (ठा २, ३--पत्र ७८) | ३ 
इन्द्र, देव-राज (कुमा, कुप्र २३, सम्मत्त 





पाइअस दमहण्णवो 





२२६, श्रु, ५६)। विष्णा) श्रीकृष्ण (गा 
४०६ ४११» सुपा १४३)। ४५ रामचन्द्र 
(से ९, ३१)। ६ सिंह: मृगेन्न (से ६, ३१, 
कुमाः कुप्र ३८६) । ७ वानर, वन्दर (से ४, 
२५५ ६, २२, धर्मंवि ५१, सम्मत्त २२२) । 
८ अब, घोडा (उप १०३१ टी) ती ५८ कुप्र 
२३ सुस ४, ६)। ६ भारत के साथ जैन 
दीक्षा लेनिवाला एक राजा (पठम 5५, ४) । 
१० ज्योतिपशाय्र-प्र सद्ध एक योग, गुछहरि- 
बिटठे गडविइवाएं (सबोब ५४) । ११ 
छन्‍्द का एक भेद (विग)। १२ सं, सांप । 
हे भेक, मएहुक । १४ च॒द्ध । १४ सूर्य । 
१६ वायु, पप्रन । १७ यम, जमराज | १८ 
दर, महादेव । १६ ब्रह्मा । २० फ़िरण | 
२१ वर्ष-विशेष । २२ मयुर, मोर । २३ 
कोकिल, कोयल । २४ भतृ'हरि तामक एक 
विद्वानु । २५ पीला रंग । २६ विंगल वर । 
२७ हरा रेंग। २८ थि, पीत बर्णवाला | 
२६ पिगल वर्ंवाला (हैँ ३. ३८)। ३० 
हरा वर्णावाला, हरिमरणिसरिव्छणिग्ररइ 
(अज्चु २२) । २३९ पुन, महाहिमवत पव॑त 
का एक शिखर (ठा द--पत्र ४३६) । ३२ 
विद्यु अभ पर्वत/का एक शिखर (ठा ६, इक)। 
३३ निषध पर्वत का एक शिखर (ठा ६--- 
पर ४५७ इक) । ३४ हरिवर्ष-क्षेत्र का 
मनुष्य विशेष (कप्प)। 'अद्‌ पृ [अ्वन्द्र] 
स्वनाम प्रस्तिद्ध एक राजा (है २, प७) पड़्‌ » 
गउड, कुमा)। आअदृण न [चन्दन] १ 
चन्दन की एक जाति (से ७, ३७ गउड, 
सुर १६, १४) । २ पु. एक तरह का कह्प- 
वृक्ष (सुपा ८७७ गठडइ)। देखो चदण । 
“अण्ण देखो 'अद्‌ (सक्षि १७)। आलू 
पुन [तार] ? पीत बणंवाली उपधघातु- 
विशेष, हरताल (खाया १५ १--पत्र २४, 
जी ३, पव १५५ कुमा/ उत्त ३४, ८» ३६, 
७५)। २प पक्षि-विशेप (हे २, १२१)। 
देखो ताल। एस पुं [केश] १ चडाल 
(श्रोष ७६६, सुख ६, १५ महा) । २ एक 
चणडाल मुनि (उत्त १२) । 'एसबल पु 
[_केशवलछ] चएडालऊुलोत्पन्न एक मुनि 
(उब, उत्त १२ १) । 'एपिज्ञ वि 
[केशीय_] १ चणडाल-सबन्धी | २ हरि- 


€४१ 








केशबल नामक मुनि का (उत्त १२) 'कंखि 
न [ काडिश्चन] नगर-विशेष (ती२७)। 
'कत पु [कान्त] विद्य॒ कुमार देवों की 
दक्षिण दिशा का इद्ध (इक) । कतापयाय, 
'क्त्तत्पवाय पु. [ कान्ताप्रपात | एक द्रह 
(ठा २, ३--पत्र ७२३ टी--पत्र ७५)। 
“कता दी [ कान्‍्ता] १ एक महा-तदी (ठा 
२, ३>पत्र ७२, सम २७, इक)। २ 
महाहिमवान्‌ पंत का एक शिक्षर (इक, ठा 
८घ--पत्र ४३६) । फेकछि पु" ['केछि] 
भारतीय देश विशेष (कप्पू)। "ऊेसचल देखो 
“एसबवछ (छकुलक ३१) | केसि पु 
['केसिन्‌] एक जेन मुनि (श्र १४०)। 
गीअ न [ गीत] छन्द का एक भेद (ग्रिग) | 
ध्रगीव पु ['भ्रीव] राक्षस-बश का एक 
राजा (पउम ५,२६०) | चद पु [ चन्द्र 
१ विद्याधर-वश का एक राजा (पंठम ५, 
४४) | २ एक विद्याधर-कुमार (महा)। 
“चदग पु [चन्दन] १ एक अन्‍्तकृद जैन 
मुनि (अत १८)। २ देखो अदण (प्रासू 
१४५५ स ३४६)। 'णगयर न [नगर] 
वेताव्य की दक्षिण श्रेणि भें स्थित एक 
विद्याधर-तगर (इक) | ताक पु [ताछ] 
द्वीप-विशेष (इक) । देखो आल । दास 
पु [ दास] एक वर्शिक्‌ का नाम (पउठम ५, 
८प३)। घणु न [ 'घनुप्‌ ] इन्द्र-बनुष 
(उप ५६७ टी) | पुरी जो [पुरी] इस्दर- 
पुरो, श्रमरावती, स्पर्ग (सुपा ६३५) । भद 
पु [ भद्र ] एक सुविख्यात जैन श्राचायें तथा 
ग्रन्थकार (चेइय ३४, उप १०३९, सुवा १)। 
म्रथ पुं [ मन्थ | घान्य विशेष, काला चना 
(श्रा (८५० पव १५६, सबोध ४३) । "मेला 
स्नी [मेला] बक्ष-विशेष (औप)। "चह पु 
[पति] वानर-पति, सुग्रीव (से १, १६) । 

चस पु [ वश] एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय-कुल 

(कप्प, पठम ५» २)। वबस्सः वास पु 

[वर्ष] ९ क्षेतर-विशेष (अणु १६१, ठा २, 

३--पत्र ६७५ सम १२५ पडम १०२, १०६» 

इक) । २ पुन _महाहिमवानु पर्वत का एक 

शिखर (ठा प--पत्र ४३६)। ३ निषध पव॑तत 

का एफ शिखर (ठा ६--पत्र ४५४) इक) । 

वाहण पु [वाहन] १ मथुरा का एक 


६० 

है शाह २, २ २ +सधााक 
9 व पता हे है 7३३, ४)॥ 
हट ४८३ सर शो | ॥ श्य्र घ3$ [पा] 
3 ६०५ प. में सता (उप्र ६८१ १९२)। 
+२ पशु मंबायि का प्रझा क्ावक्र 
६7 वे3घ8 | नम 5 [_सद] 


4 6चाइ-47 रण 5 है 8। + दा हडं। इ्द् 


एक04 आययाओय 


दग्पि ) ३ से रैय संया खिशेष । 
५, | « वा 88५: २ ३६ प्र 
।4 $ छो 77 मंथन प्र २३, 
(ईद २, ३>+पई 3२)। ४ थे: ग्राम 
| छ पू बवत (ठा 3>पज ३६३)॥ 
बा पु. [पा] एन दहू, 


रु मे 5६ ॥ जाई शज्ती € [ड २, ३-- 


ऊँ 
व 
हि 


हू 3२, द+प्र7>२) 7 
४ देवी दिरि (ये, ति ६८४ उत्त ३२, 
है ३) । 


हाई 4? [५7] ६ छा विरफ "रा रंग । 


२१6 ,स &वावीएप्त गाया है है 
दजनतब5 4 है 3०्-प २ मी! छ॥ 
६ ६2) । $ | “ह पाय॑ मुष्य 


आर ही बज+पर «4४8 + ४ थधुंग, 
काम, सा हप, मय (पण्ण 


पड. मप्र, 4 २४ 2०२ 


3 वदिलेक 057, न ५) । 
१३ वा ४ न «६ +« २)। 


७ ॥ 7 [(र7०] गये प्राई ह 
३« 4 इचल &र्ग प्रा नावादत्प 


वाइअसद महण्णयी 


पु [दरितक] वाक़श देश प्रसिद्ध 
बुपनीशेष (पएएय १- पत्र ३१) । 

दृरस्णि पु (छिरिंग] १ दिस, मुग (ुमा)। 
२ दरडा एक भेद (ग्रिग)। चद्धोंग्ो 
[विक्षी] उुल्दर नमवालों स्लो (ऋप्पू)। रि 
पु [॥रि] सिह (जउअ पु २६)। (हित पु 
((विप |] वही (है ३, १६०) । 

दरिणक् पृ [दरिया है] चद्ध, चाँद (ढे हे, 
२८०) 7प7 मंण)। 


दूरिंप पु 


दरिगजुस १ [दरिणादुश] चोये वलदेय के 
झुद एक पेत मुत्रि (वउम २० २०५)॥। 

दरिशरगयिसि देयो हरिशेंगमेत्धि (पउम ३५ 
२१२४) । 

दरिणी द्वी [दुरिणी] १ मादा रिरा, दिखनी 
(पाप्र) । २ छद गिशेष (विंग) । 

दश्णिगरमसि पु. [हरिनेगमपिन] शक्कर के 
पद्मति वस्य का भविषति देय (ठा ५, १+- 
३-२, प्रा >' एक) । 

दरिद्या दनों हृ।छद्ठा (पि ३७२) । 

दुरिमव पु [दे] काया चना, प्रेस यिश्ेष 
या १८ प्र १५६, सवाय <रेह दे 5, ७० 
ड)। 4॥ दिरिम्व । 

दरिमिग्य पु [दे] सयुक सब्डझों लाठो, डडा 
(4८, ६३) + 

दृरियदुपुर । [ट्रिचर्द्रपुर]) गष निगर 
(पडठेण व क्षपत तरिचभ ) । 

दरिली दसा थरिर्टी (उत्त १६, ६५) । 

द्रिंद वि [रियर ] वारवावा, बाकछयाता 
(गा 4४4) 

दारस ८ह् [ छूष ] सुठों दोना। हरिनद 
(दूं ४ रेडे4, प्रा पर) टोरसिजद 
| «दाइजगणादर्यावत्ता (संबो ॥ ४६)। 
एरिस था [दुर्पी] 72रपे ने रोष सद्ठा मस्ता, 
लावादिर कि रत हरित झपश्मामारगणा मुणो' 
(पर १, २, २, १६) । 

ट्ररित / (दुप] ३ सु । 5 पान ३, प्रमाद, 
खा 7२, हैं # बाय, एम पव) | $ 
फटतद विस (परोव) । हर पु [पुर] 
(8 [4 मद मु ६४८7 । पुछ 4 
[*॥] ] “पं. (कह ३९३) ॥ 

दुएम 4. + [व व्यदिपाबद्ध एड 
5 की  क। 
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| 
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हरि--दलशेल 





इरिसाइय वि [हर्पित] हर्षे-प्राप्त (पउम 
६१, ७२) । 

दृरिसाल देशो सरिस ल + हर्प-पत्‌ । 

हरिपिअ वि [दपित] हंपे प्राप्त, भानरिित 
(मोप, भत्रि, महा; सण) । 

हरी देस्तो हिरी (सूत्र १, १३, ७ भग) । 

हरोडई देसो हृरडई (प्राह् १२)। 

हरे भर [अरे] इन प्रयों का सूचक प्रव्यय-- 
१ आजेप, निन्दा। २ सनापणा | ३ रति कतहु 
है २, २०२) ऊुमा। से ४३०» पि ३३२८) । 

हरेडगी देसो हरीडई (पचा १०, २५)। 

हरेणुया की [हरेणुरा) प्रियु यु, माता गती 
(उत्तनि ३) । 

हरेस सफ [ हुंप्‌ ] गति करता (गाह-- 
पेणी ६७) । 

हूलन [हल] हर, जिसने गेत जोतते है 
(उतरा, प्रीप)। “उत्तय पुन [युक्तऊ] 
हत जोतना, 'भपसुभे समयम्मि पष्मों तेण 
हलउत्तम्रो सित्ते! (छुपा २३७ २३६ सुर 
२५ ७७) । 'कुव्ाल, कुदाल पु [कुद्दाल] 
दस के ऊपर का भाग (उबा)। चर पु 
(घिर] बलदय, राम (पएण १७-नफ 
५२६, दे २, ५५) । धारण पु [धारण] 
बतभद्र, राम (पठ्म (१७, ६)। पाहग 
मि [वाहूफ] हालिक, हत्न जातोता्ा 
(क्षा २३)। दर रेसो घर (सम ११३ 
पय>्गापा ४५, पीफ बुप्र २५७)। 
पडद पु [स्‍युप] बलभद, राम (पउम 
३८, २३, ७६, २६) । 

हल दया फल फत (सुपा ३९६, अर, 
वि १०३१) ॥ 

ईलछज (मा) न्‍गा दि अय 
ञाइ--उच्चध २१) । 

एूलउतत 4 दसा एल उत्तय । 

टलद्ा | ईसा इलिंद। (६ है, पक हुमा, 

दलदूा । प१ )। 

ईलप्प वि [ दे] बहु वो, हधाड़ ६३ 
5, ५१) । 

हल बड़ पु [|] रे कक, झारदुक का वादुव 
(६ ६, 5४, वध, उुसा। छु॥ ६३, ११३५ 
दाद ४३ हुवे ३९३३ वार 23३२ बालत 
*२३)॥ 


नव (॥य ११, 


६4 


हृलदर-- इस 


हलदर देसो हल हर 5 हल-घर । 


हलहूुछ देखो हृड्हड -(दे) । (गा २१)। 





ह्ल्दद्ल | पुन [दे] १ तुपुल। कोलाहल, 
हलदृछआ | शोरगुल (दे ८, ७४, से १२, 


८६) । २ कौतुक, कुतूदल [दे ८० ७४, 
स ७०८)। ३ त्वरा: हडबडी, हलफन, 
शीघ्रता, हलहलप्रो तरा' (पान्न, स ७०४) । 
४ श्रोत्मुक्य उत्तठा (गा २१, ७८०) । 
हल्दुछिआ वि [दे] कम्पित, कापा हुआ्रा 
(सिगो । 
हा श्र [हल ] सप्ती का आमन्रण, हें सखि 
(हैं २, १६२» स्वप्न ४०) भ्रभि २६, कुमा, 
गा ४३-» सुपा - ४६) । 
हलाहल न [हृछादढछ | एक प्रकार का उग्र 
जहर, विप विशेष (प्रासूं ३८) | 
हतात्ला ज्ली [दे] वभणिका, बाम्हनी, जलु- 
विशेष (दे ८, ६३) । 
हलि पु [हल्नि] वलराम, वलमभद्र (पउम 
७०३ ३०५७ कुप्र १०१) । 
हलिआ वि [हालिऊ] हल जोतनेवाला, पक 
(हे १, ६७; पाप्न, प्राप्र, गा १०७७ ३१७) 
३६०) । 
“हछिआ देखो फलछिआ (गा ६)॥ 
हलिआ ली [हछिफा] १ छिपकली । २ 
बाम्हनी, जन्तु-विशेष (कप्प)। 
हलछिआर देपो हरि-आठछ > हरि-ताल (हें 
२, १२१५ पड )। 
हलिद ५ [हरिद्र, हारिद्र] १ वृक्ष-विशेष 
(है १, २५४, गा ५६३) । २ वणं विशेष, 
पीला रग। ३८ नाम-कर्म॑ का एक भेद, 
जिसके उदय से जीव का शरोर हल्दी के 
समान पीला होता है बढ कर्म (कम्म १, 
४०) । “पत्त पु [पत्र] चतुरिन्धिय जन्तु 
की एक जाति (परण १--पन्र ४६)। 
“पन्छ पु [ मत्व्य] मठनो की एक जाति 
(पएए ?-“प्र ४७) । 
दल्दि ) थी [हरिद्रा] भ्ोपधि विशेष, हल्दी 
हलिद्दी (हूँ. १, ८छः २५० गा ४८, ८०५ 
२८६) । 
हलीसागर पु [हछिमागर] मत्स्य की एक 
जाति (पएण १--पत्र ४७) । 


कीियतज- 


दलुअ वि [लघुक] हलका (हें २, १२२» | हृछ्केहलिआ देखो हह्मप्फलिआ (सिरि ६६४ 


पाइअसद्महण्णवो 


स्‌७४५) | 

हलूर वि [दे] सतृप्ण, सस्दृह (दे 5, ६२)। 

हले श्र [हले] है सखि, सस्ती का सवोधन 
(हे २, १६५ कुमा) । 

हल अक [दे] हिलना, चलना। हलल्‍्लंति 
(सद्ठि ६८) | वकू, हछत (उबकु २१५ सुपा 
३४, २२३५ वज्जा ४०, से ८, ४५) | 

हल्ठ पु [हल] एक श्रनुत्तर्गामी जेन मुनि 
(अनु २ पडि) । 

हृल्लअ न [हलक] पद्म विशेष, रक्त बहार 
(विक्र २३) ! 

हल्लपपविञ वि | दे] त्वरित, शीघ्र ( पड़ )। 

हल्प्फल न [ दे ] १ हलफल, हडबडी 
श्रोत्युक्य, त्वरा, शीत्रता (हे २, १७४, स 
६०२ कुमा) । २ आआाकुलता, “अह उबसते 
करिणो हल्लप्फलए' (सुपा ६३६)। ३ 
वि, कम्पनशील, कांपता, चब्चल, “पास- 
द्विश्रोवि दीवों सहसा हल्लप्फलो जाश्ों 
(वज्जा ६६) । 

हृहप्फलिभ वि [दे १ शीक्र जल्दी। २ 
न. भश्राकुलता, व्याफुलपन (दे ८, ५६)। 
३ जि. व्याकुल (धरंवि ५६) । 

हड़्फल देखो हलप्फल (गा ७६)। 
हल्प्फछिआ देखो हल्प्फलिआ, 'विमलो 
झ्राह लोहेण, तो हल्लफलियग्रो इम? (थ्रा १२)। 

हहाविय वि [दे] हिलाया हुमा (सुर ३, 
१०६) । 

हल्िआ वि [दि] हिला हुआ, चलित [दे ८, 
६२, भवि) । 

हल्लिर वि [दे] चलन शील, हिलनेवाला (स 
५७८, कुप्र ३२५१) । 

हछलीस पु [दे] रासक, मणइल्राकार होकर 
ल्लियो का नाच (दे ८, ६१५ भवि) | 
हछ्ुत्ताछ ) न [दे] शीघ्रता, जल्दी) त्वगः 

हछुत्तावछ * गुजराती में 'उत्तावड़ा (भवि: 
सुर १५, ८८) | 

हछ्डप्फलिय देखो हहप्फालिभ (जय १२)। 

इल्छोहल देखो हल्लप्फल (उप पु ७७, श्रा 
१६, है ४, -९६, उप ७२८ टी, सुख १८, 
३७, महा; भवि) । 


&४३ 





६३४ भवि)। 

हल्लोहलिय पुल्नी [दे | सरठ, गिरगिठ । द्री, 
या (कप्प)। 

हव श्रक [ भू _] १ होना । २ सक, प्राप्त 
करना । हवइ) हतेइः हवति (हैँ ४, ६०» 
कप्प, उव, महा; ठा ३, ई--पत्र १०६), 
पके इबखुवाडमज्भादिओशों नलो हवइ महुरत्ता 
(धमंवि १७), हवेज्ज, हवेज्जा (पि ४७५)। 
चकू हवत, हृवेमाण ( पड ) । 

“हव देखो भव 5 भव (उप ४६४) | 

हचण न [हवन] होम (वित्त १५६२) । 

हथि पुन [ हविस ] £ घृत, घी। २ 
हवनीय वस्तु (स ६, ७१४ दसनि १, 
१०४) । 

हृविअ वि [दे] म्रक्षित, चुपडा हुप्ना (दे ५, 
२२, ८, ६२) | 

हृव्व वि [ हूठय | हवनीय पदार्थ, होम-योग्य 
वस्तु (सुपा १५३) । वह पु [ वह] भग्नि, 
श्राग (उप ५६७ टी सुपा ४१६, गउड)। 
चाह पु [वाह] बही (आ्राचा, पाप्म, 
सम्मत्त २२८० वेणी १६२» दस ६, ३५)। 
व्य वि [ अवोच्‌ ] १ श्रवर, पर से श्रन्य/ 
नो हव्वाए नो पाराएं (आरचा, सूुझ्र २, १५ 
१, ८: १०, १६, २४, २८० ३३)। २ न, 
शीघ्र, जल्दी (णाया १, १--पत्र ३१, उबा, 
सम ५६, विपा १, ६--पत्र ८, ती १०५ 
श्रौप, कप्प, कस)। ३ ने गृहवास (सूत्र- 
क्र० २-१ € चूरणि)। 

“हृव्य देखो भव्व 5 भव्य (गा ३६०५ ४२०५ 
४७६) । 

हस भ्रक [ हस__ ? हँसना, हास्य करना । 
२ सक उपहास करना, मजाक करना। 
हसड, हसेइ, हसए, हसति, हससि, हससे, 
हसित्या, हसह, हसामि, हसमि, हसामो, 
हसामु, हसाम, हसेम, हसेमु (हे ३, १३६, 
१४०, १४१, १४२, १४३५ १४४ १५४, 
१५८० कुमा) | हसेठ हसतु, हससु, हसेजसु, 
हमेजह, हसेज्जे, हसेज्ज, हसेज्जा (हे ३, 
१५८, १७३, १७५, १७६) | भवि, हसिहिइ 
हसिस्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिहित्या, 


फट 

न है कल हैं 5 हब्ज हरैडय 
हैइट हुए... 74 दिर दे, एदिशिंय 
43, 5 ६$४7)« «7 दसा, दलत, 
इस्ओ 35 6 25: कैइ४४- कह; 
४ बर हद टमियाक, दसीणत, 
हर माह, दखियंमा ५ दसेगामाग 
8७% # ४७8 पे ४७३ हो, “२३४४, 
रेड3 +॥ ७... ईसिज्ग, दस ऊ।, 


एक हें खडनोीय, ईसरजाग, 

 “चद था हू सऊ । [7३ *४+ ि 
२ 

4 दसित दुसठ 


4 ८९ 
“०747८ 5-34, ईज ने 


जप 


2 जि 5, न 


काए रेड, साट्भुय 


४54३ 2४६ हूँ 


*« ४६३7, 7३)। 
दस | दिसी दाय। -। १०३१ दी) । 
343 & [६ न (मे, हैयो. (नंगे, उत्त 
१६, २००५ «व २, ८६)। गे णा (उप 
4२3३४) ५ 
देर देर छत | दमदसाव 3 * उ्वीत्र 
हब # व, धययाएप बु (?) दमा 
८) । 


पाइजसइसदण्गयो 


१23) । 
२८६)। 
ईमस न _दारय) ? रे (आचा १, २, १, 
२पा 3२ नाइ-मृच्दध ६९)॥ २ पु 
पटाइन्दित तामझ दया हा दविण दिशा का 
झद [ठा २, ३ेज्पप्र ६5८)। गये मे 
[वि] तन्‍-मिछंप (उ ६०३)। रहपु 
(रिवलि] दे रुप, महाऋन्दिस निदाव का 
उत्तर दिशा या एुद्ध (ठा २, ३--पर ६२)। 
दुग्स व [ढुग्ब] २ सु, छोटा (सृप्र २, १, 
१४७ पा २४)। २ यामन, एर्च (पाप्त)। 
| प्राय, घाटा (नक प्र ५, १०३७ उम्म 
&, 5५४)। ४ पु एक मायायात्रा स्वर 
(५एण ३६--पत्र 5८६७ पिसे ३०६८)॥। 


रुम हराद (पघात्या १4७ है ४, 


दस्सण पि [हर्पण] टर्प-ढारक 'रोमदसणो 
जुद़धमद्दाँ (यिक ८५७) । 

हस्सिर दतो दसिर, 'प्र-हध्पिरे मंदा दर्तें 
(उक्त २९५ # मु १९, ४) । 

द्द्द्दद | पे [ददुद, दा] १ इन शर्पाँका 

दददा | सूत्र मस्यय--ह प्राययें (पयों ७ ८)। 
२ गो, विषाद (तिरि 5१२) । 

दहा पु [दा] है गायय दी थी. एफ जाति 
(6६ ३, १२६)। २ प्र तेइ सूचक अव्यय 
(मिरि २९६८, ७६७) । 

हु पर [टी] इस प्र्यां गा सूउछ प्म्यय-- 
में विधाई, ते (सुर ३, ६६, रःप्य २३ 
वा शहृ६5, ७९४ ६८५ प्रामु२०)। २ 
आजा, | ॥ंगे। ३ वीडा। ४ रुत्या, निरश 
(६ १, ६५, २, २१७)। “+7 १ [कर 
दा जार धिय) ) रथ पु [रेप] दो प्र्म 
(गुर २, १११)॥ 

दाल [दा] ३ काव गरवा। २ मप्ति 
रत । ३ छा ३ सना, है। हरा ये 
सर्व हद (घट )।॥ हाय ,यर, हाथति 
६ धव उ60,7 उह२ऋ6) हिुरिडड (यो 

२) ३56 &।य [छापा ३४ ह० 

5३ ६३३), «वी 47&६' 3) । ६ 

ट४ड [6 ३०, है दिया, द्िया4 

2६4६४ 6 ६, है, ?* 2 25३? पथ, 

दूचा / ,प ै, २ 3, ३, 3$ १५, ३२), 


8४७, #च्क 


कक 


इुस्स देता दस नतस। दस्छर (पाला, 


न्‍ 
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इस- हार 


हेश्याग, देशाण (पि ५८७)। ऊ, ऐअ 
(स ४६५» पता ६, २७+ प्रच्चु ८ गउ3) । 

हा देसो भा--द्ली (गउड) । 

दाभ देपो हा--सक। हाम्रद, दाप्मए [ पड़ )। 

हाआ छक [ हादय ] भ्रतितार रोग को 
उत्पन्न करना । हाएज्ज (पिड ६८६) । 

द्वात देसो भाअ ८ भाग (से ८, ८२ पड )। 

हाअ देसो घाय पात (से ७, ५६)। 

द्ाअ देयो भाव > भाव (से ३, १५) | 

हाठ देखो भाउ। मद वप्चण मदरागपिप्रत्ति 
हाप्रा तुदू भण < (गा ६७२)। 

दासल दसो हसल (राज) । 

दाकद देपों द्ानकद । 

दातलि छ्रो [हाऊलि] छन्द फा एक भेद 
(पिग) । 

दाठहड न [दि] वतल्वाल, तत्कण (यव १)॥ 

द्वाइहठा प्री [दे] भारोपणा का एक भेड़, 
प्रायचित उिशेष (ठा ५, २--प्र ३२५, 
नियू २०) । 

दाणि दी [हानि] क्षति, भ्रपचय (मवि) । 

दाम प्र [दे] इस तरह, एम प्रकार, एप: 
दाम गण (प्राक्त 5१) । 

हायण पुं [हायन] पं, सवत्यर (प्रीपः 
णाया १, १ ठी-पत्र ४७)। 

दापर्णी को [दायनी_] मपुष्य मी दस दराप्रो 
में छठया प्रवयस्या (ठा १०--पर ५१९, < 
१०) । 

द्वार महा [ दास्य ] ॥ नाश करता। रे 
दारवा, परानत पाता । हारद, हारसु (उप, 
में ॥) । 35 द्वारत (सुपा (4४) | 

दर | [दार]) ३ गाता, प्रढारद धर नी 
मावी प्र्घी वी मात्रा (ले राय १०३, 
डक, जुबा, नि) २ दुरणक प्रादएप (4 
१) । ३ दोव विशिध व ६ चुद विद्धप (जी 
३, ई->वप् ३६०७) । 4 दृरगानल ॥ पर्व" 
द्ारा (प्रात ३, २, 3, 427 पुडे युत 
['पुट] पाठ सर, सोढ़ा (मात्रा ३ ६५ 
व ३)। बद हुँ [बढ़ ) दार गा 
साझापषटाती /ड दे वीके है है 
३६७/। ॥दानद 3 [अदा ) वी: 
६0 | प्रकुती [॥ [वींवे ३, ४) 
दायर ह [मिहाउर] उनसे [४8 रा एह 


हार--हात 


कि रे . + बचे 
अधिप्तायक देव 'हास्समुद्दे हारवरूहाखर- हारिश न [हारीय] १ गोत्र-बिशेष, जो 
कौत्म गोत्र की एक शाखा है। २ पुक्षी, उस 
गोत्र में उत्तन्न (ठा ७--पत्र १९०० णुदि 


(?हार)महावरा एल दो देवा महिद्वीया/ 
(जीव ३, ४--पत्र ३३७)। वर पु ['बर] 
१ हार-ममुद्र का एक अ्रषिष्ठाता देव। २ 
द्वीप-विशेष । ३ सम्ुद्र-विशेष । ४ हारवर- 
समुद्र का एक प्रधिष्ठाता देव (जोव २, ४) | 
बरभद्द पु [वरभद्र] हाखर-दोप का 
एक अ्रधिष्ठायक देव (जीव ३, ४)।॥ 
बरमहाभद प्र [वरसमद्वाभद्र] हारवर- 
द्वीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
“बरमहावर पुँ [चरमहावर] हाखर- 
समुद्र का एक श्रधिष्ठायक देव (जीव ३, ४) । 
“बरावभास पु [ वरावभास ] १ एफ द्वीप। 
२ एक समुद्र (जीव ३, ४)। वरावभास- 
भद पु [वराबभासभद्र ] हारवराभास- 
द्वीप का एक प्रविष्ठाता देव (जीव ३, ४) । 
बिरावभासमद्दाभद्द पु [ वरावभासमहा- 
भद्र ] हास्वरावभास-द्वीप का एक श्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३, ४)। वरावभासमद्दावर पु 
_चरावभासमहावर]  हाखराभास समुद्र 
का एक पअ्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) | 
“चरावभासवर पुं [वरावभासवर_] हार- 
वरावभाम-प्तमुद्र का एक श्रधिष्ठायक देव (जीव 
हे, ४-जपत ३६७) । 
हार देखो भार (युपा ३६१, भवि) । 
दारअ वि [हारऊ | नाश-फर्ता (अभि १११)। 
हारण वि [हारण] ऊपर देखों, धम्मत्य- 
कामभीगाण हारणं कारण दुहसयाण! (पुष्प 
२९२, घम्म १० दी)। 
द्वरव देखो द्वाए--हारयू। हारबइ (हे ४, 
३१)। भवि, हारविस्सइ (स ५६६) | 
द्ारविअ वि [द्वारित] नाशित (कुमा, सुपा 
५१२)। 
हारा छ्ी [दे] लिक्षा, जन्तु-विशेष (दे ८५ 
६६)। 
“हारा देखो घारा (कप्प, गा ७८५) । 
हारि ज्वी [हारि] १ हार, पराजय (उप 
५२)। २ पक्ति, श्रेणि (कुप्र ३४४)। ३ 
छन्द विशेष (विंग) । 
दारि वि [दारिन] १ हरण-कर्ता (विसे 
३२४५, कुमा)। २ मनोहर, चित्ताकर्पक 
(गउड) । 
११६ 
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पाइअस दमहण्णवो 


४९, कप्प)। मालगारी त्री [ मालाफारी] 
एक जैन मुनि शाखा (कप्प) । 

हारिआ वि [द्वारित] १ हारा हृआ, यतत 
आदि में पराजित (सुपा ३६६, महा, भावि) । 
२ सोया हुआ गुमाया हुआ (वव १, सुपा 
१६६) । 

हारियद वि [दारियन्द्र] हरिचस् का, 
हरिचन्द्र-कवि का बनाया हुआ (गउड)। 

द्वारिया प्री [हारीता] एक जैन मुनि-शाखा 
(राण) | देखो हारिअ-मालागारी । 

हारियायण न [हारितायन] एक गोत्र 
(कप्प) । 

द्वारी ली [हारी] देखो हारि> हारि (उप 
पृ ५२, कुप्र २४४, विंग) । 

हाराय पु [दारीत] १ मुनि-विशेष । २ न. 
गोत्र-विशेष (राज)। बब १ [बन्व] 
छनन्‍्द-विशेष (पिग)। 

हारोस पु [दारोप] १ अनाय॑ देश-विशेष । 
२ थि, उस देश का निवासी (पण १-- 
पत्र ४८) । 

हाल पु [दे हाल] राजा सातवाहन, गाथा- 
सप्तशतो का क्ता (दे 5, ६६, २, ३६, गा 
३, बजा ६८) । 

हाछा छी [ हाला] मदिरा, दारू (पाम्र, क्ुप्र 
४०७, रभा) | 

हालाहछ पुं [दे] मालाकार, माली (दे ८, 
७५)। 

हाढाइछ पुकल्नी [हालाहठ] १ जन्तु-विशेष, 
परह्मसप, बाम्हनी (दे ६, ६०, पार) गा 
६२) । दी छा (दे 5, 9५)। २ न्रीन्द्रिय 
जन्तु-विशेष (पएण १०पत्र ४५)। ३ 
पुन स्थावर विप विशेष (दस €, १, ७, 
गच्च २, ४)। ४१ रावण का एक सुभट 
(पउम ५६, ३३) । 

द्ाठाहढा ली [हाठ्यहछठा] एक श्राजीविक- 
मतानुयायिती कुम्हारिन (भंग १५--पत्र 
६५९)। 

हाछिअ देखो हलिआ 5 हालिक (हे १, ६७, 
प्राप्र )। 
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हालिज न [हाढीय] एफ जैन मुनि-दुल 
(कप्प)। 

हालिद पु [हारिद्र] १ हल्दी के तुल्य रग, 
पीला वर्ण (प्रणु १०६, ठा ९, १--पत्र 
२९६१)। २वथि पीला, जिसका रग पीला 
हो वह (परण १--पत्र २५, सूझ्र २, १, 
१५, भग श्रौप)। ३ पुत्र एक देव-विमान 
(देपेन्द्र १३२) । 

हालिया श्री [हालिका] देखो हलिआ 
(राज) । 

हालुअ वि [दे] क्षीब, मत्त (दे ५, ६६) । 

हाथ सक [ हापय_ ] १ हानि करना । २ 
त्याग करना । ३ परिभव करना । ४ लोप 
करना/ 'थडिलसामायारिं हावेश॑ (वव १), 
हावए (उत्त ५, २३, सद्दि २१ दी)। हाव- 
इज्जा (दस ८५, ४१) | वकू हाबित (विसे 
२७४६) । 

हाथ पु [हाथ] घुख्ल का विकार-विशेष (परह 
२, ४--पत्र १३२) भवि) । 

हांव वि [दे] जबाल, द्ुतगामी, वेग से दी डने- 
वाला (दे ८, ७५) । 

“हाथ देखो भाव 5 भाव, 'ईसरहावेण' (भच्छु 
२५)। 

हाचण वि [हापन_] हाति करनेवाला (हे २, 
7७८) । 

हाथिर वि [दे] १ जघाल, द्रुतगामी। २ 
दीघे, लम्बा। ३ मन्यर | ४ विरत (दे ८, 
७५)। 

हास देखो दस 5 हस्‌ | वक्र, “न हासमाणों 
वि गिर वइज्जा' (दस ७, ५४) । 

हासन सक [ हासय_] हँवाना। हामेद (है 
३, १४६) | कर्म हासोग्नई, हासिज्जइ (हे 
३» १५२) | वक्ष हासेत (ओप)। कवक्क 
हासिजत (युपा ५७)। 

द्वास पु [हास | १ हास्य, हँसी (आप, गच्छ 

२, ४२० उव गा ११, ३३२)। २ कमं- 

विशेष, जिसके उदय से हँसी श्रावि वह कम 

(कम्म १, २१५ ५७) । ३ श्रलकार-शाक्षोक्त 

रस-विशेष (अणु १३५)। कर वि [कर] 

हास्य-कारक (सुपर २४३ )। 'कारि कि 

[ कारिन्‌] वही (गठड) । 


पाउ>सदमदण्णयों 


दुबे लरट 53 ३२७, उणों । ४ विशेष 
/ प्रशा। ६ मन | ७ को 5 । ८ भ्तया । 
उन्‍्तुरण [डुप्ा, उउड, गा २४२१ 

२६०४६ ६०२ है ४पछ विंग ढे २ २१७) । 

दिल यि [हल] ई व, छीना हुमा 
(पाया 2, २६--पर्ष २१५६ पा <, 3३, 
३७» रे०, सुर ७ २०२)। २ नीत, जो 
इसरो यम सी साथा गया हो वह (पराफ्र 
द॑ है, १३८)। हे नए, रहोब्लि (पिंड 
4१०) । ४ धाहट, सीया हुआ "द्यद्यएँ 
(राप)। 

हिझ ?। [विति] ९१ माद्दा, रत्याएं। २ 
छायार, खाई (उस ६ ६. पठम ६५, 
२१, व, ठा 2, 4 ठें-+यव २८३ प्रातू 
2८) ॥ ३ वि एित कार 5, उपऊ़ारों (उत्त 
१, २८० २६० उप ३२९, ४५० प्रासू 
१४)। ४ र्वावति, निहि। (बत्त ७५) । 
कर यि [कर] ३ टिवारक (ठा ६)।॥ २ 
पु, थे उयबाय (लथोंघ <5)॥ हे एफ 
बणि हू है नाम (पठम <, २६)। कार थि 
[र]) हिकारए (बु १४६)। यर 
देता पर (पड़ते ६३, २१) । 

आदत दवा दिजवल दम द १ २६६ 
श्या, याबा ह0)। डद्भध थि [हुए] 
वा पित व्म 5१ २३)। उद्गावग दि 
[विद रस] ववशण हा सात (णावा 
१, ३८०-०+॥ १८६७) । २ पित्त वा शूत्य 
भव दी ६ था *, ६-१३ ३६)। 

हद 4 [87] एव (मुत़ १८, ४३) । 
टिजसउड [कक वा जैव (य(०7)4 
दिल | [/88 7] रा पुद इस 
७ वा «5 (3.4३ ४, २९)। 


धू 


गदिलव- दाद 
२ ३६ 4६६, 7.)। 


| रे $ ७५% 
[५  £ 


४6 448३] २ ७ _रूक, रा +॥ 


नर 


५0६, ४ ६ ३५ £/७ 73“, 4 
६५ 3, ६ 6४, ३ + ** $॥ 5 ४, 
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5 नई शी । 


दास--हिड 


हिअय देखो दिअ ८ हितः फुडेंहि नह 
जणो प्रयासों हिप्रयमग्गर्स्मिं (उप्र 3६८ 
दो) । 

हिअयगम्त थि [ दछदयगम] मनोहर, वित्ता- 
फ्पक (३ १, १) । 


हिआली को [हलयाली) काप्य-समस्या 
निदेप, गरूहावंक काव्य विशेष ( यस्या 


२४) । 
को [हाति] ६ भपहरण। श्न स्मा- 
नात्तर में से नाता (सति ५) । 
एसप पि [दितप क] ठितेच्जु, टित चाहने- 
याया (उत्त . ४ २८)। 
दिएसि वि [हितेपिन] देखो (उत्त 
है, १५४३ उठता ७रे८ टोड सुपा ६०४२ 
पुष्फ १ ०) । 
द्वितो भ [ धास ] गत फल (प्रति ५६५ 
प्राप, थि १३४) 
हग पु [दे] जार, उपपत्ति (दे १, ४) । 
दिगु पुंन [दि+] १ बुत-विशेष, होगे का 
गा (पएण १०-यत्र ३४) । २ होगे, 'डाए 
सोणे हि सेकामण फाइं धुमे! (पिड २४३३ 
प्‌ २४८४० घाद ७)। 'सित्र पु [व] 
ब्पल्तर देव विद (दर्साति १, ६६) । 
दिरुल पुन [दिल्ुल] पराधित पा तिरप, 
हित मगर (पएुएण १७+यत्र २२% ही 
२, णो ३, चुत ३६५ ७५)। 
दिगुल ५ [हि द्वल] ऊपर दसो (उत ३७ 
७४५ फ्प्प) ॥ 
दिगाल पु [ दे ] बुक वा कि कि के 
मरता + उाजलव के सो वाती ॥ था, 
ये प्रादि है बाज | उतच्य व 
हि ताती जाबावार (#ाव २, हैं, 
४, १) । 
दिविल । [द] एह 4? 3 3 थे ४ 
“ ।[: ५८५, ६८५) । 
दिपर । [॥र] «६8१7 
भू 4( 4 ६, 7२४७ 3३) | 
९ [मिट] अऋण करता ३ 
३, वीं, १६ ती।« (4५९ ता ई$2 #+ * (5 
लि 7 फउ २३ ह। कई दि ० «ई 
बजट ड््दत ६ ६ रेइेजा एड दि 
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दिडग-दित्वा 


यव्य (उप प्‌ ५०, महा) । दे हिडिय 
(महा) । हे, हिंडिईं (महा) । 
हिडग वि [हिण्डऊ] १ ब्मण करनेवाला 
(पचा १८, ८)। २ चलनेयाला (अखु 
१२६) । 
हिंडण न [हिण्डन_] १ परिभ्रमण, पयंटन 
(पउम ६७, १८० स ४६) । २ गमन, गति 
(उप १०१७)। ३ वि. अ्रमण-शोल (दे २» 
१०६) । 
हिंडि छो [द्विण्डि| परिभ्रमण, पयंटनः 
वासुदेवाइणोी हिडी राब-वसुब्भवाण वि । 
तारुएऐेवि कह हुता न हुत जइ क्म्मय 
(कर्म १६) । 
हिंडि पुं [हिण्डिन] रावण का एक सुभट 
(पठम ५६, ३३)। 
हिंडिअ वि [हिण्डित] १ चला हुआ्रा, चलितः 
गत (महा ३४) । जहा पर जाया गया हो 
वह, 'हिडिय श्रसेस गामा (महा ६१)। ३ 
न, गति, गमन, विहार (णाया १, &--पत्र 
१६५५ झोघ २५४) । 
हिंडुअ पु [दे. हिण्डुक] भ्रात्मा, जीव, 
जन्मान्तर माननेयाला श्रात्मा, हिन्दु (भंग 
२०, २--पन्र ७७६) । 
हिडोल न [दे] १ सेत में पशुओ्रों को रोकने 
की श्रावाज । २क्षेत्र की रक्षा का यन्त्र (दे 
८, ६९) । 
डोछ देखो हिंदोल (स ५२१) । 
हिंडोढग न [दे] १ रलावली, रत्नमाला | 
२ क्षेत्र की रक्षा की प्रावाज, जैत में पशु 
श्रादि को रोकने का शब्द (दे ८, ३६)। 
हिंडोलय देखा हिंडोल (दे 5, ६६) । 
हिंताल पु [हिन्तारु] पृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी, कुमा) । 
हिंदू सक [ ग्रह _] स्वीकार करना, ग्रहण 
करना । हिंद (प्राक्न ७०, धात्वा १५७)। 
कर्म, हिंदिजद (घात्वा १५७) । सकू. 
दिंदिऊण (प्राकह्ष ७० घात्वा १५७) | 
हिंदोल सक [ हिन्दोछय__] मूलना । वकू 
हिदोछअत (कप्पू)। 
हिंदोल प्रुं [हिन्दोछू] 
दोला (क्प्यू) । 


हिंडोला, झुलना, 
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व ग़ न [हिन्दोलन] झूलता, दोलन 


(कण्यु) । 


हिंविञ्ञ न [दे] एक पेर से चलने की बाल- 


क्रीडा (दे ८, ६८) । 


हिस सके [हिंस__] १ वध करना। २ पीडा 


करना | हिसइ, हिसई (झ्ाचा, पव १२१)। 
मूका, दितिसु (आचा, पव १२१)। भवि, 
हिसिस्सइ, हिर्सिस्सति, हिसेही (वि ५१६» 
ग्राचा, पद १२१)। वकू, हिसमाण (प्राचा)। 
कृ, दिस, दविंसियव्य (उप ६२५, परह १, 
१--पत्र ५५ २, १>पत्र १००) उब) । 

दिस वि [हिंख] १ दिसा करनेवाला, हिंसक 
(उत्त ७, ५, पएह १, १--पत्र ५, विसे 
१७६३ पचा १, २३» उप€२५, स ५०) । 
“पदाण, प्पयाण न [ प्रदान] हिंसा के 
साधन-भूत सखड़ग आदि का दान (श्रौप: 
राज) 

हिंस' देखों हिंसा (पएद १, १--पत्र ५)। 
प्पेद्दि वि [ अ्रेक्षिन ] हिंसा को देखनेवाला 
(ठा ५, १--पत्र ३००) । 

हिसअ ] वि [हिसक] हिंसा करनेवाला 
दिंसंग ॥$ (भग) श्रोप्र ७५२, उत्त ३६, 
२५६, उबः कुप्र २६) । 

हिसण न [दिसन_| हिसा, अरहिंसण सब्ब- 
जियाण घम्मों (सत्त ४२) । 

हिंसा क्री [हिसा] १ वध, घात (उवा/ 
महा, प्रासू १४३) । २ धघ, बन्धन श्रादि से 
जीव को की जाती पीड़ा, हैरानी (ठा ४, 
१--पत्र १८८) | 

दिसा स्री [हेपा] श्रध का शब्द, गयगलि 
हयहिंसं च_तप्पुरओ केवि कुब्वता! (सुपा 
१९४) । 

हिंसिय वि [हिंसित |] हिसा-प्राप्त (राज) । 

दिसिय न [हेपित] श्रध्व शब्द (पउम ६, 
१८०) दस ३, १ टी) । 

हिंसी ली [हिसी ] लता-विशेष (गठड) । 

हिंहु पु [दे | हिन्दू, हिन्दुस्तान का निवासी 
(पिग) । 

हिक्का तो [दे] रजकी, धोविन (दे ८, ६६)। 
हिक्मा छी [दिक्का] रोग-विशेष, हिचकी (सुपा 
४८६) । 








दिकास पु [दे] पड्ध, कादा (दे 5, ६६) । 
हिक्किअ न [दे] हेपा-रव, अश्रव-शब्द (दे ८, 
६८) । 
हिज्ज देखो हर ८ 
हिज्ज देवो हा । 
हिज्ञा ) श्र [दि. झस _] गत कल (पड़; 
हिज्नो | दे हा प्र प्रयो हे पि्‌ 
१३२४) । 
हिज्नो श्र [दे] श्रागामी कल (दे 5, ६७)। 
हिंदू वि [दे] श्राकुल (दे ८, ६७)। 
हिद्द देखो हेट्ट (सुर ८, २२५, महा, सुपा 
६८) । 
हिद्द देषो हट्टु 5 हुए (उब, सम्मत्त ७५)। 
हिट्ठाहिड वि [दे] श्राकुल (दे ८५, ६७) । 
हिद्विम देखो हेट्िम (सिरि ७०८, सुज १०, 
५टी)। 
हिद्ठिल्ल देखो हेद्धि्ल ((म ८७) । 
हिडिव पु [हिडिस्व] १ एक विद्याधर राजा 
(पठम १०, २०)। २ एक राक्षस (वेणी 
१७७) । ३ देश-विशेष (पउम ६५, ६५)। 
हिडिया ज्री [हिंडिम्वा_] एक राक्षसी, हिडिम्व 
राक्षस की बहिन (हैं ४, २९६) 
डोलणय देखो हिडे।छण (दे ८, ७६) । 
हिद्रु वि [दे] वामन, खबबं (दे 5, ६७) । 
हिणिद्‌ वि [भणित_] उक्त, कथित, 'खणपा- 
हुणिश्रा देश्ररजाश्रा ए सुहश्न कि ति दे ह- 
(हि)णिदा' (गा ६६३)। 
हिण्ण सक [ ग्रह ] ग्रहण करना । हिएणइ 
(पात्वा १५७) । 
हिण्ण (श्रप) देखो हीण (पिंग) । 
“हिण्ण देखो सिण्ण (गा ५६३) । 
ह्तिअ ] (पे) देखो हिअभ <+ हृदय (प्राप्न, 
हतप वाग्न १६, पि २५४, है ८ 
३१०, कुमा, प्राकु १२४) । 
हित्थ वि [दे] १ लजित (दे ८, ६७) घण 
६) । २ त्रस्त, भय-भीत (दें 5, ६७, हे २, 
१३६ प्राप्र, गा ३८६॥ ७६३५ सुर १६, 
६१ कुमा) । ३ हिंसित, मारा हुम्ना, 'हित्यो 
हित्यो मे सत्तो, भणियेँ व न भरिय 
मोस” (वव १) । 
हित्था त्री [दे] लजा, शरम (दे ८५, ६७)। 
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हीर देखो हर ८ हर (हे १, ५१, कुमा, पड़ )। । हु श्र [खल] इन श्रर्थों का द्योतक अव्यय-- 


हीर पु [दीर| १ विपम भंग, श्रममान छेद 
(पणण १--पत्र ३०)। २ बारे वुत्सित 
ठुण, बन्द भ्रादि में होती वारिक रेखा (जाव 
३, ४, जी १२)। ३ पुन, हीौरा, मणि- 
विशेष (स्त २०२३ सिरि ११८६, कप्पू)। 
४६7 “5 विशेष (पिग)। ४ दाढा का श्रग्न 
भाग (से ८ (४)॥ 
हीर पुन [दि] १ सूई वी तरह तीद्षण मुँह 
वाला काप्ठ श्रादि पदार्य (दे 5, ७०० कस) । 
२ भस्म (दे ८४ ७०)। ३ प्रान्त, अन्त भाग 
(गउड) । 
द्वीरत देखो हर > हू । 
द्वीएणा क्री [दे] लाज, शरम (दे 5० ६७, 
पड़ )। 
दीरमाण देखो हर ८ 
हील सक [ हेल्य_] १ श्रवज्ञा करना, 
तिरम्कार करना । २ निन्‍दा करता। हे 
क्दर्थन करना, पीडना | होलइ (उब+ सुख 
२, १६) हीलति (दस ९६, १, २० प्रासू 
२६) । वहू, हीलत (सद्ठि ६६) । कवकू 
द्वीठिक्नत, हीलिज्लमाग (उप पृ १३३, 
णाया १, ८--प्र १४८, प्रायू १६५)। 
क, हीलणिज्ल (णाया १, ३). द्वीलियव्य 
(परहू २, १०-पत्र १००, ३२ ४“>यन 
१५०) । 
हीलण दोन [हेलन] १ श्रवज्ञा, तिरस्कार । 
२ निन्‍्दा (सुपा १०४)। जी, रण (पएह २, 
२--पत्र १००, ओऔप, उप दस ६, १, ७» 
सद्ठि १००)। 
द्वीढा क्षी [हेछा] ऊपर देखो (उप, उप पृ 
२१६, उप १४२ टो)। 
हीलिअ वि [ द्वीढित ] १ निन्दित | २ 
झ्पमानित, तिरस्कृत (मुख २, १७ श्रोघ 
५२३, कस, दस ६, १, ३)। ३ पोडित, 
कदथित (श्राचा २, १६, ३)। 
दीसमण न [दे हेपित] हेपारव, श्रत्व-- 
घोड़े का शब्द (दे प, ६८० हैं ४, २५५) । 
हीही । (शौ) श्र, विदूषक का हपँ-सुचक 
द्वीद्दी भो | अ्रव्यय (हें ४, २८५७ कुमा, प्राकृ 
९६७, मोह ४१) । 


! 
| 
| 


१ निश्चय (हैं २, १६८७ से १, १५» कुमा 
प्राक्क॒ ए८घ) प्राप्त ५४)। २ ऊह, वितर्क 
(है २, १६८५० ऊुमा/ प्राक््‌ ७५) । ३ सशय, 
सदेह (हे २, १६८, कुमा)। ४ सभावना 
(है २, १८८: कुमा, प्राक्ृ ७८) । ५ विस्मय, 
ग्राथ्षयं (है २, १६८, कुमा)। ६ किन्तु, 
परन्तु (प्रामूं १०१)। ७ श्रपि, भी) हु 
्रविम॒दित्यम्मि व त्ति' (घमंस १८० टी) 
८ वायय की शोभा (पचा ७, ३५)। € 
पादपृत्ति, पांद-पुरण ( परम ८, १४६५ 
कुमा) । 

हु । देयो हघ >भू | हुआ्नई, हुएई, हुति, 

हुआ हुइरे, हुप्इरे, हुज्ज, हएज, हुंएइरे, 
हुएज्जइरे (पि ४७६, है ४, ६१५ वि ४५८ 
४६६) | भवि, हुबखामि, होक्वामि, हुक्ख 
(उत्त २, १२, सुख २, १२)। वह, हुत 
(हे ४, ६१५ स ३४) । 

हुआ देखो हण--हु । हुआइ (प्राक् ६६)। 
वक्ू, हुअत (घात्वा १५०) । 

हुआ वि [हुत] १ होमा हुमा, हवन किया 
हुआ (सुपा २६३, स ५५७ प्राक्‌ु ६६) । २ 
ते होम, हवन (सूत्र १, ७, १३ प्राकू 
६६)। चह पु [ वह] श्रग्ति, आग (गा 
२११, पाश्रन,, णाया १, १-“पतन्र ६३५ 
गठ5)। स पु [श] झग्वि (गउड, 
श्रज्फ १५०० भवि, हि १३)। सनपु 
[_शन] वही श्रर्थ (नग, से ५,५४७ पाश्न) । 

हुअ देखो हुआ--भूत (प्राप्र, कुमा, भवि: 
सण) । 

हुअग देखो थुअग, “चदनलट्विव्ब हुअगदुमिग्ना 
कि खु दुरसि! (गा ६२६) । 

हुअग देखो ्ुअग (गा ८०६, पि १८८) । 

ह श्र [ हुम | इन शर्थों का सूचक वव्यय--- 
१ हा । रु पृच्छा/ प्रश्न गा १६७) 
प्राप्र, कुमा)। ३ निवारण (हे २, १६७, 
कुमा)। ४ निर्धारण (प्राप्र, रभा)। ५ 
स्वीकार (श्रा १२, कुप्र ३४५) । ६ हुद्लार, 
हु! शब्द, हु करति घुम्रब्ब' (सुवा ४६२) । 
७ श्रनादर (सिरि १५३) | 

हुफय पूं [द्वे] श्रजलि, प्रणाम (दे ८, ७१) । 
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हकार पुं [हुड्ार | १ अनुमति-प्रकाशक शब्द, 
हाँ (विसे ५६५, से १०, २४ गा ३५६, 
श्रात्मानु ६)। २ 'हु आवाज, हु! ऐसा 
शब्द (है ४, ४२२, कप; सुर १, २४६) 
हारिय न [ हुड्डारित ) हु! ऐसी की 
आवाज (स ३७७)। 
कुरव पु [दे] भ्रजलि, प्रणाम (दे ८, ७१)। 
न [हण्ड] १ शरीर की श्राकृति-विशेष, 
शरोर का वेडन अवयव (ठा ६--पत्र ३५७५ 
सम ४८ १८६)। २ कर्म-विशेष जिसके 
उदय से शरीर का भ्रवयव असपुर्ण वेढब--- 
प्रमाण शून्य प्रव्यवस्थित हो वह कर्म (कम्म 
१, ४०) । ३ वि, वेढव श्रगवाला (विधा 
१ पत्र ५)। वबसप्पिणी बह्लो 
[पैवसर्पिणी] वर्तमानहीन समय (विचार 
५०३) । 
हुडी ज्नी [दे] घटा (पाम्न) । 
हुबउद्ध पु [दे] वानप्रस्थ तापस की एक 
जाति (औप, भग ११५ ६--पत्र ५१५, 
५१६) । 
हुहय श्रक [हुह +क्न] हु हु' श्रावाज 
करना । वक्ष हू हुयत (चेइय ४९०) । 
“हुन्च देखो पहुच्च प्र +भू। 
हुट्ट देखो होद्ठ (आचा, पि ८४ ३३५) । 
हुड पु [दे] १ मेष, मेढा (दे 5, ७०)। २ 
खान, कुत्ता (मृच्छ २५३) । 
हड्डुअ पु [दे] प्रवाह (दे ८५, ७०) । 
हुड्डुक पुत्री [ठे हड़ुक] वाय-विशेष (ओरीप, 
कप्पु, सर, विक्न 5७) | की "का (राय 
सुपा ५०५ १७५, २४२) । 
हुडम प्‌ [दे] पताका, घ्वजा (दे 5, ७०५ 
पाश्न) । 
हुडु पुक्ती [ दे | होड, बाजी, पण, शर्त, दांव । 
स्री, डा (दे ८, ७०० सुपा २७६, पव 
३८), हुंड्डाहुइ सुयतेहि' (सम्मतत १४३)। 
देखो होड़ । 
हुण सक [६] होम करना । हुणइई (हू ४ 
२४८१, भग ११, ६--पत्र ५१६, कुमा)। 
कर्में हुब्बद, हुणिज्जइ, हुणिज्जए (हू ४, 
२८२) कुमा)। कब्क् हुणिज्ञमाय (सुपा 
६७) | सक्ष हुणिऊण, हुणेऊ ग, हुणित्ता 
(पड़ » भग ११, ६--पत्र ५१६) | 


के 


#ई 


| 


क्र 


का, 
पु जले घल५ न": जे | 


पते यो युद व 6 छुु ऋपार (वे हे, 
कक । 
रस रब इस्सनाइता (प्राएण पा, 


गाज ह६०)॥ 

अदला [ट 5] दाग हु थे (पर ६६ 
१3३६)॥ 

१५०० 


[टुडे |] शुरणण-शग्णीरेष, 

[ रझ-६ (है ४, ४२३५७ हुमा) । 

वदवा जुनू 5८ , व $8४, -ैई 
रे ७ १६% 5, माघ १०४)४ 

हज वि [ले] प्राहा, प्राजारित [६ २, 
रं६१३3) 

दूत सवा जन्टत माई ५ तय पुरा 
उच - व मो 30 #हपसा मधारवो धि 
संधगार ॥/8 4 उ्ताउ 3 (रन २५)। 

हज | [हज] ह एन प्ताई देश। २पि 


हुमा, 


एरााय मल्य्य २ष्एट 2, ६-प्रत 
१६, लाये 
का टीग्र> व (? १, १०३, पढ)। 


_ब ४ [4] ॥२ (4 ८, 3१) । 

[सय देता बुलतग (गा ६५५, मि शृ८८) । 

हट व [हट] या था टी मी (यर्नाव 
ग्7 मु ४६) । 

44 की बे अधि 
थ साधा गा ये मु |) पर 


8३ | '(ह 53, ई#पई ८६५३ 


+ई/१ी) 
(उध,] बन्यासेप, 
॥ छह फछर ने ,43र ही 
४6 से च्बनँ +/£ ढ़ा रे, (व ६६, 


अल हे 

++ व 
थी धदपा 
प्रा 
> 


का 
+ 
$ 4: 73. 
् रा 
3. $ ६ 


9 
क्र हे 


| क)ई 


हां १ ई॥ हर छंद ा ॥$६ ४ ६४ ८ ६-४ 


कऊ 4 ४ व) $च्चए दया [[ 
न, > 73३ , ये ३९ इटरे। भाई । 
३ दो वाया 
हु डक रै+ ०5२ ४घ२०)। 
४ २ 4 [६४७5 न) [+ ५३5, 
के बी दवा [हट न ई 
के 3 कई, 
> कप के सम $#$ है ७7 कई 


ट्टांट्रग | 
टँं जज ता 
| 


हुणण-देग 
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हे पु का तर फिए | 
(दे ८5, ७२)॥ 

डेड पु [ठितु] १ कारण, विमित, 'हुऊ५' (राप 
२६३ <या, पएहु २, २-प३ ११८, रण, 
गठठ) जी ६४१३ पहुऊ दि ३१६८)। २ भनुमान- 
दापय, पैचाययद बाउय (उत्त ६, ८, छुप ६, 
४)। ३ भनुमात वा साथा (पमंसघ 33, ठा 
४, £ दी--पत्र २८३)। ४ प्रमाण (प्रणु)। 
वाय प्‌ [ वाद] ; बारह नेत प्रग प्रस्य 
इृष्टिधार (ठा १०--प्र $६१)॥। २ तरपाद, 
पु विद (सम्म १४०१ १८२)। 

देडल वि [टतुऊ] १ हेतु गाद हो मानी आया, 
तायाजें जो देउयायप एयम्मिदृउप्रा प्रागये 
मे म्राममिप्रो! (सम्म १४२, उपर १५१)। 
३ हेतु का, ढीु से मयन्य रसायालां | रो, 

_उर्ड (कस ४२२) । 

दंव 

प्याण | खो दा २2 

दस देखो हर 7 । 

ऐट्ट शो [अधस, | तोचे, घुजरातों थ 
नग्गाहुददुस्मि' (सुर १, २२५, वि १:४६ 
हूं २, १४२० एमा, गउ३) दद़ुभा' (मा) 
सो दवा (प्रॉफ महा,पि १०७ ११४)। 
मु 4 [मु] पाठ मुस विश मुह 
नीया शिया दवा बहू (व है, ६>या ४८२ 
है 6, दे, ब)। तवणि दि [जी] 
महाराष्ट्र दशा भा विवो, मंणद्वा-मस्ट्ठा 
(विद ६१६) | 

वि [जवरतस] जीत था (सा 

१६, ४१ गे ते ३२, १.३3 गा 
घऊक पड प्रीप) । 

हआ औो [द] ३ पडा; सादे [पुआ॥ ३६६ 
2३०) । ३ थे झ्ादि ला था स्पा 
एफ से (धम्य ३३ ही) 

३ रे । (प्रथा) वोएरिल [4 १२१/ । 

दृधियाव [३] >ै 5, हा (पद 

ट्र्म । | मर] हैँ बाप वाया [वास ये ४ 
पड, कत ६७) । २ ४छरा। 4 हद का 
परिक्ाए व ४ है, वाठी भोड़ा। 5 
54458 6 3) $ $ “६ विद्याउई 
शा पद ह*, 55 5६३ 7] 
हर एडिन आय आह हीं २ चर # हो 


हाथ थे निवारण 


हेमत--दीरण 


पाइअसदमहण्णवो 


वन्य लि ननगपन लग लितनि नमन पतन 


सुप्रसिद्ध जेन आनायें_ तथा ग्रस्थकार (दे ८, 
७७) सुपा ६४५८) । ३ विक्रम की पतरहवी 
शताब्दी का एक जेन मुनि (सिरि १३४१) । 
जाल न [जाल] खुबरणँ की माला (ओप)। 
गतिल्य पु [तक विक्रम की चोदहवी 
शताब्दी का एक जेंताचार्य (सिरि १३८०) । 
"पुर न [पुर] एक विद्याघर नगर (इक) । 
मय वि [मय] सोने का बना हुम्ना (सुवा 
८ष) | 'महिहर पु [ मसह्विर| मेर पव॑त 
(गठड) । 'माछिय ब्ली [माड़िनो] एफ 
दिककुमारी देवी (इक)। वपु [ बन | 
फालुन मास (सुज १० १६) । विमल पु 
['बिमछ] एक जैन आ्राचाय॑ (कुम्मा ३५) । 
श्र पु [िस] चोवी नरक-इथित्री का एक 
नरक-स्यान (निर १५ १) । 
हेमत पूं [हेमन्त) १ ऋतु-विशेष, मगमिर या 
प्रगहन तथा पोस या पूस महिना (पाप, आरचा: 
कप्प> कुमा)। २ शीतकाल (दम ३, १२) | 
हेमत वि [हमनन्‍त] हेमत ऋतु में उत्तन्न 
(सुज १२--पत्र २१६) । 
हेम॑तिअ वि [हेमन्तिक] ऊपर देखो (कप्प, 
झौप, गा ६६) राय ३७) । 
हेसग वि [हेमऊ] हिम का, हिम-सबन्धी 
(ठा ४ ४--पत्र २८७) । 
हेमबइ ) पुन [हमबत] १ वर्ष विशेष, क्षेत्र 
हेमवय विशेष (इक, सम १२, जे ४--पत्र 
२६६, ३००, ठा २ हे टी-पत्र ६७) 
पउम १०२, १०६) । २ हिमवतत पव॑त का 
एक शिखर । ३ कूट-विशेष (इक) | ४ वि, 
हिमवत पर्वत का (राय ७४ श्रौप) | ५ पु 
हेमवत क्षेत्र का श्रधिप्ठाता देव (ज ४--पत्र 
३०० ) | 
हेम्म देखो हेम (सक्षि १७)। 
हेर सक [५] १ देफना, निरीक्षण उरना। 
२ सतना, श्रन्वयण करना। बढ, हेरत 
(विंग) | सक्ष दे।ऱण (धर्मंवि ५४) । 
हेखत्र पु [८] ( महिप, भंसा | २ डिणिडम, 
बाय-विशेष (दे 5, ७६) । 
हेरण्णवय पुंन [टरण्यबत] १ वर्ष-बिशेष, 
एक युगलिक्ले4 (इक पठम ८०२, १०६) । 





क्‍ 


२ रुफ्मि पर्वत का एक शिसर । ३ शिसरी 


पर्वत का एक शिखर (इक २१८) । 


देस्नवय देखो हेरण्णबय (ठा २, 





। हेरण्णिअ प्‌ [दरण्यिक] सुवर्शाकार (उप 


पृ २१०) । 

३>-पन्र 
६७) ७६) | 

हेरिअ पु [हिरिफ] गुप्त चर, जासूस (सुपा 
४५४: प्रंघ६) || 

हेरिव पु [दे हेरस्‍्त] व्रिनायक, गऐश (दे 
८) ७२) पड़ ) । 

हेरुपाछ तक [ दे] क्रद्ध करना, गुस्सा उपजाना । 
हेदयालति (णाया *, ८द--प्र १४४) । 














क्लो[हिछा] १ स्री की श्ज्भार-सवस्वी 
चेट्रानशिप (पराग्न)। २ श्रतादर (पात्र, से 


। ३ शअनायास, श्रत्प प्रयामं) सहलाई, 


हेलाओ [दे हेला] वेग, शीघ्रता [दे ८, 
७१5प्पू, प्रवि ११, पि ३७५) । 

हेल्पु [हेलिऊ] एक तरह की मछलो 
(जी १ ठी--पत्र ३६)। 

हेलुक् [दे] क्षुतः छीक (दे ८, ७२)। 

हेलघ॑ स्री [दे] हिका, हिचकी (दे ८, 


7297 


ने 


) श्र [दछे] सखी का श्रामन््रण, 


हैं ज (है ४, ४२२० ३७६५ पि १०७) | 
हेव शो) देखो हेव (पि ३३६) । 
हेवाग [ हेवाऊ] स्वभाव, श्रादत (राज) । 


वि [दे] उन्नत, ऊँचा ( पड्‌ )। 


। 
[हिपिन_] ऊपर देखो (दे ८, ६८: 


, ३०० श्रोप, महा, भवि) । 
हेसिआ ) [दे. हेपित] रसित, चील्कार 





होएरे, होग्इरे (हें ४, ६०, 
ड़ वे, महा, थि ४५८, ४७६) । 
होज, होजीएज, होएजा, होउ (हे ३, 





| 
। 


६५१ 
कट, १७७, भंग), प्राप्र, थि ४६६)॥ 
भुका, होत्या, होहीमआ (कण, प्राप्र)। भवि 
होहिइ, होहिति, होहामि, होहिमि, होस्स, 
होस्सामि, होयखइ, होकख (हु ३, १६६, 
१६७) १६९६ प्राप्र, पि ५२१), होसई 
(अप) (हे ४, र३े८८)। कर्म होइजइ, 
होइज्जए, होईप्रइ (पड , पि ४७६). वक्ष 
हॉत, होमाण (हे ३, *5०, ४, ३५१५, 
३७२, कुमा, पि ४७६)। संक्र, होऊण, 
होऊण, हाअऊण, ह्वाइऊअण, दृथिय, 
होत्ता (गंउड, पि ५८५७ ४५८६७ कुमा)। 
हेक होउ, होत्तर (महा, पि ४७५ कप्प)। 
कृ, होयठ्य (ऊप्प, महा, उब, प्रासू १६, 
६१) । 

हो श्र [हं। ] इन प्रथों का सूचक श्रव्यय--१ 
विस्मय, झाश्चर्य (पावन, नाट--मृच्छ ११२)। 
२ सवोचन, आमन्नण (सक्षि ४७, उप ५६७ 
टी) । 

होड वि [होठ] होम-कर्ता (गा ७२७) | 

ही।ड देखो हु ड (वेचार ५०७)। 

होद्ड पु [ओएछ] होठ, श्रोठ (आचा) । 

होडु देखो हड्डु, 'तो हूं छोडेमि होडडन” (सुपा 
२७७, २७८) । 

होढ पु [हीड] मोष, चोरी की वस्तु (णाया 
९, २--पत्र 5६५ पिंड ३४०) । 

होण देखो हूग हुए (पव २७४ विचार 
४३) । 

होत्तिय पु [ होतजिऊ] १ वानप्रस्थ तापसो का 

एक वर्ग, श्रग्निहोत्रिक वानप्रस्थ ( श्रोप/ 
भंग ११, ६--पत्र ५१५)। २ न, तुण- 
विशेष (पएण १--पत्र ३३) । 

होम पु [होम] हवन, श्रग्नि मे मस्त्र-युवंक 

धृत आदि का प्रक्षेप (श्रभि १५६) । 

होम सके [ होमय__] होम करता । हेकछू, 

होमिउ (ती ८)। 
होमिआ वि [होमित] हवन किया हुआ, 
अखत्यपडियकुकव्यहविहोमित्रो! (स ७१४) । 
होरंभा की [होरम्भा] वाय-विशेष, महा- 
ढकक्‍का, बडा ढोल (राय ४६) । 
होरण न [दें] वक्न, कपडा (दे ८, ७२, गा 
७७१) । 


६६४ 
मड़ुग पं [मण्डूफ] १ जा दादुर 
मड़ूअ | “मंदुगगइसरिंसों खलु अहिगारो होइ 


मड़ूफ | सुत्तस्स” (वव ७, कुमा)। २ वृक्ष- 
सड़ेंर | विज्ञेप, श्योनाक,- सोनापाठा | के 
बनन्‍्ध विशेष (सक्षि १७), “मडुरो (प्राप्र)। 
४ छन्द-विशेष (पिग)। 'प्पुअ न [प्लुत] 
मेक की चाल । २पु ज्योपि-असिद्ध योग- 
विशेष, भेक की गति की तरह होनेवाला 
योग (सुज्ज १३२--पत्र २३३) ! 


मडोबर न [मण्डोबर] नगर विशेष (ती 
2५)। 

मत सक [ मत्रन्य ] १ ग॒प्त परामर्श करना, 
मसलहत करना । २ आमत्रण करना | मतइ 
(महा, भवि)। भवि मतही (अप) (पिग) । 
वक् मतत, मतयत [(सुपा ५३५५ ३०७, 
श्रमि १२०)। सकू मतिअ, मतिऊण, 
मतेऊण (अभि १२७ महा) । 


मत पुन [मन्त्र] १ ग्र॒ुप्त बात, मर॒प्त श्रालो- 
चना, “न कहिज्जइ एसिमेरिस मत! (सिरि 
६२५), 'फुट्टिस्सइ बोहित्य महिलाजणकहिय- 
मत वा (वर्मवि १३५ कुमा)। २ जप्य, जाप 
करने योग्य प्रणवादिक श्रक्षर-पद्धति (णाया 
१, १८, ठा ३, ४ ढो--पत्र १५६० कुमा/ 
प्रासू १८)। जनग पु [ जुम्भक] एक 
देव-जाति (मगर १४, ८ टी--पत ६५४) । 
देवया त्री [देवता] मन्व्राधिष्टायक देव 
(आा १)। न्लुवि[ल] मन्त्र का जानकार 
(सुपा ६०३) । चबाइ वि [वादिन] 
मान्त्रिक, मन्त्र को ही श्रेष्ठ माननेवाला (सुपा 
५६७)। सिद्ध वि [ सिद्ध] १ सब मन्त्र 
जिसके स्वावीन हो बहू। २ बहु-मनन्‍्त्र । ३ 
प्रधान मत्तवाया, 'साहोणसब्वमतों बहुमतो 
वा पहाणमतो वा, नेझ्लों स मतसिद्धों 
(श्रावम) । 

मत वि [मान्त्र] मन्तर-सम्बन्धी, मान्त्रिक | 
क्री 'मती ठफारपतिव्य! (धरंव २०] । 


मत देखो मा मा । 


मतक्स न [दे] १ लज्जा, शरम ।' २ दुख 
(दे ६, १८१)! ३ अपराघ, “न लेइ गरुयपि 
णाम मतबखो (गउड)।. 7 





मतण न [मन्त्रण] १ गुप्त श्रालोचना, गुप्त 
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मसलहत (पठम ५, ६६, ८5२, ४६)। २ 
मसलहत, परामश्शं, सलाह, 'मतखात्थे हका- 
रिश्रो अणेण जिणदत्तसेट्दो' (कप्र ११६) । 
३ जाप, पुणों पुणो मतमतर युहय (चेइय 
७६३) । दी 

मत्तर देखो वत्तर (बष्प)। ह 

मता श्र [ मत्या] जानकार (सूञझ्र १, १०, ६ 
आचा १५ १, ४, १५ १, ३, १, २ पि 
५८२) । 

मति पु [मन्त्रिन] १ मन्त्री, अ्रमात्य, दीवान 
(क्प्प, श्रोप, पांच) । २ वि मन्त्रों का जौन- 
कार (मु १२)। 

मति पर [दे] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिवित्‌ 
(दे ६, १११)।॥ 

मतिअ वि [मन्त्रित] गुप्त रीति से आालो- 
चित (महा) । 


॒ 


। मतिअ देखो म्त्त > मन्नयू । 


मतिआ वि [ मान्त्रिक ] मन्त्र का ज्ञाता, 
“मतेण मतियत्स व वाणीए ताडित्रो तुज्म' 
(घर्मेवि ६, मन ११)। 

मतिण देखो म्रति ८ मन्त्रिन्‌, निमुहिश्रो मति- 
रोहि कुसलेहि! (पठम २१, ६९०, ६५, ८» 
भवि) । 

मंतु वि [ मन्त | १ ज्ञाता, जानकार | २ प्‌ 
जीव, प्राणी (विसे ३५२५) ह 

मतु देखो मण्णु (हे २, ४४, पड्‌ , निन्चू २)। 
मवि [ मत्‌ ] क्रोधवाला, कोप युक्त । 
त्री मई (कुमा)। 

मतु पुन [ मन्तु] अपराध, 
विध्थिय (पाश्) । 

मतुआ जी [दे] लजा, शरम (दे ६, ११६, 
भवि) । 

मतोल्ठ क्ली [दे] सारिका, मैंना (दे ६, 
११६)। 

मथ सक [ सन्थ्‌ ] १ विल्ोडन करना | २ 
मारना, हिंसा करना । ३ अ्रक क्केश पाना। 
मथइ (हे ४, १२९५ श्राक्ु ३३, पड )। 
कवकू माॉंबिज्ंत, सविज्माण, मच्छत 
(पठम ११३, ३३, सुपा २५१, १६५, पएह 
१, रे-टपन ५३)। सह 'सथित्त (सम्मत्त 
२२६) । 


तु विलिय 


मडुग-मथु 


मथ पु [मन्थ] १ दही विलोवे--महने का 
दरणड, मथनी (पिसे ३८४८)। २ केवलि मपुद्धात 
के समय मन्याकार किया जाता. जीव-प्रदेश- 
(ठाइ,झोप)। . -, , 

सथ (प्रप) देखो मत्य + मस्त (पिंग) 

मथयण न॒[मन्थन_] १ विलोडन, विलोने की 
क्रिया, खीरोश्रमथरणुच्घलिग्रदुद्धमित्तो व्य 
महुमहणो? (गा ११७) । २ घपंण, 'मथण- 
जोए श्रग्गो” (संवोव १)। हे पुन मथनी, 

ही श्रादि मबने की लकडी (प्राक्ृ (४) | ' 

मथ्णिआ जह्ली [मन्यनिका] १ मथनी, 
महानी, दही मथनें की छोटी लकडी (राज)। 
२ मयानी, दवि-कलशी, दही महने की हँडिया 
[दे २, ६५)। - 

मथणी ली [मन्थनी] ऊपर देखो (दें २, 
५५)। ः ; डर 

मथर वि [मन्थर| १ मन्द। घीमा (सेट! 
३८, गउड, पाग्र, सुपा १)। २ वित्म्व से 
होनेवाला (पचा ६, २२)। ३ पु मस्यन- 
दरंड, 'वीसाममथरायमाणसेलवोच्छिएणदुर्र 
वडणाशप्रो' (गउड) | ८ 

मथर वि [दे मन्थर | १ कुटिल, वक्र, टेढो 
(दे ६, १८५, भवि)। २ स्लीत कसुम्म, 
वृक्ष-विशेष, कुसूम का पेड (दे ६, १४५)॥। 
क्वो रा मरा कुसुमी (पात्र) ।' - 

मथर वि [दे] बहु, प्रचुर, प्रभूत (दे ६, 
१४५० भवि) । 

मंथरिय वि [सन्वरित] मअन्‍्यर किया हुमा 
(गउड) । 

मयथाण प्रु [मन्थान] १ विलोडन-दएड 
तत्तो “विसुद्धपरिणाममेरुमथाणएमटियभवज- 
जही (घंमंवि १०७, दे ६, १४१५ वज्जा 
४० पाम्न. सम्रु १५०) । २ छन्द विशेष 
(पिग)। ' 

मर्थिअ वि [मथित_] विलोडित (दे २, ८८ 
पात्र) । 

मथु पुन [दे] १ बदरादि चूएँ (परह २, ५० 
उत्त 5, १२ सुख ८५, १२, दस ५, १५ €८० 
५, २, २४ श्राचा) | २ चुणं, चूर, बुकती 
(ग्राचा ३, १, ८5) 5) ! ३ दुव का विकार 
विशेष, मट्टा ओर माखन के वीच की अवस्था 
वाला पदार्थ (पिंड २८२) । 


मंद---मक्कोड - 


पा पु [मन्द],१ ग्रहू-विशेष,' यनिश्वर (सुर 
१०, २२४) । २ हाथी की एक जाति. (ठा 
४, २--पत्र २०८) | ३ वि. श्र॒लत्न, धीमा, 
मुदु (पात्न; प्रायुं १३२)। ४ अल्प, थोडा 
(प्रासु ७१) । ५ मूर्ख, जड़, अज्ञानी (सूत्र 
१, ४, १, ३३१, पाप्न)। ६, नीच, खलः 
मुहमेव श्रही्ण तह य मदस्स” (प्रासु १६) । 
७ रोय ग्रस्त, रोगी (उत्त 5,७) | 'उण्णिया 
की [(पुण्यका] देवी विशेष (पंचा १६, 
२४)। भर्ग वि, भाग्य] कमनंसीव 
(सुपा ३७६) महा) ।+* भाअ वि [ भाग, 
भाग्य] वही श्रर्य (स्वव्न २२ कमा)। 
भाई वि [भागिन | वही सर्थ (स ७५६ 
सुपा २२९)। भाग देखो 'भाअ '(सुर 
१०) दे८)। 

मद न [मान्य] १ वीमारी, रोग: 
मदेण मरई कोइ तिरिह्रो श्रटव- मणुश्रो वा! 
(सुपा २२६) । २ मूर्खता, वेवकूफी, वालंस्स 
भदय वीय! (सूत्र १, & १7 २६)। ,, 
मदृक्‍्ख न [ मन्दाक्ष| लज़्जा, शरम (राज) । 
म॒द्‌ग ] न [ मन्दक!] गेय-विशेष, एक प्रकार 
मंदय ॥ का गाव (राज, ठा ४, -४--पत्र 
२८५) | 


मंदर पु [सन्दर ] १ परव॑त-विशेष, 'मेढ पव॑तत 
(सुज्ज ० , सम १२ हैं २, ,१७४ कप्प; 
सुपा ४७),।/२ भगवान्‌ व्रिमलनाथ का प्रमम 
गणवर (सम १५२) ।॥ ३ व्वानरद्वीप का 
एक राजा, मत्यकुमार का पुत्र (पठम ६ 
६७)। ४ छुल्द का एक भेद (पिंग)॥ ५ 
मन्दर-परवत का श्रविष्ठायक- देव (ज ४) । 
पुर न [पुर] नगर-विशेष, (इक) 


सदा ली [ मन्दा ] १ मत्द-छ्ली (वज्जा, १०६) । 
२. मनुष्य की दश, अवत्याश्रों' में तीसरी 
श्रवस्था २१ से ३० वर्ष त्तक' की दशा 


(तदु १६) । “ ड हु 
सदाइणी क्की [मन्दाक़िनी] १ गगा नदी, 
भागीरथी (पठम १०४ ५०५, पाश्न)। २ 
रामचन्द्र के पुत्र लव की क्ली का नाम (पठम 
१०६, १२) हा है हे 
मंदाय क्रिवि [ मन्द] शने , धीमे से, “मदायें 

मंदाय पव्वइयाएँ (जीव ३) । शक 
८9 है 
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सदाय 40200 [मन्दाय | गेण्-विशेष (ज १)। 

मंदार पर [मन्दार |- १ कुलदुक्ष-विशेष (सुपा 
१)। २, पारिषद्र वृक्ष. ३ न, मन्दार, वृक्ष 
का फूल, 'मदारदामरमणिजमुर्या (कप्प/ 
गउड), । ४ परिनद्र वृक्ष का. फूल (बा 
2 / मिलन अं 

मदिआ वि [सान्दिक] मन्दता वाला, मन्द, 
ध्वाले ये मदिए मुढे” (उत्त ८ ५) 

मंदिर न [मन्दिर] £ गृह, घर (गउंड, भवि) । 
र नगर-विशेष (इक आज १)। 

मदिरि वि | मा न्द्रि] मत्दिर नगर काः 'सीह- 
पुरा सोहा वि य गीयपुरा मदिरा य बहुणाया 
(पउम ५५, ५३) । 

मदीर न [दे | १ श्टखल, साँकल 4 २ मन्यान- 
दण्ड (दे ६, १४१)। “7 

मंदुय पु [दे. मन्दुक] जलजन्तु विशेष (परह 
१, पत्र ७) । 

मदुरा त्री [ मन्दुंरा ] श्रश्व-शाला (सुपा 
"६७)। - 

मदोदरी ) त्षी [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी 

मंदोयरी (से १३, ६७) । २ एक वणिक्‌- 
पत्नी (उप ५६७ टी)। व 


मंदोशण (मा) । वि [ मन्दोष्ण| भ्रल्प गरम 
(प्राक् १०२)।. 

मधाऊ पु [ सान्वातू | हरिवश का एक राजा 
(पठम २२, ६७) । 

मधादण पु [ मन्धादन_ मेष, गाडर जहा 
मधादए (? ऐ) नाम थिमिश्रं भुजती दर्गो 
(सूत्र १, ३, ४ ११) । 

मध्राय पुं [दे] प्राव्य, श्रीमत (दे ६, ११६)। 

मभीस (श्रप)। स्क [साँ+ भी] डरने का 
निपेघ करना, श्रभय देना । सक्ृ, मभीसिदि 
(मवि) [ , | ध * 

मंभीसिय देखो माभीसिआ (भवि) | 

मंस पुंन [मास] मास, गोश्त/ पिशित, 
'प्रयमाउसो मसे श्रयं श्रट्टी' (सूत्र २, १, १६५ 
श्राचा, श्रोधमा २४६: कुमा, हैं १, २६)। 
“इत्त वि [ 'बत्‌ ] मास-लोलुप (सुख १, 

५)। खल न [ खल_] भास सुखाने का 

स्थान (आचा २, १, ४, १)। चक्खु पुन 
[ चक्षुस्‌ ] १ मास-मय चक्षु। २वि 
मासृ-सय चक्ुवाला, ज्ञान-चक्षु-रहित, अभ्रद्धिस्से * 
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मंसचवश्ुणा' (समर ६०), [सण वि [शन]] 

मात-भक्षक (कमा )। पस्ि, _सिण वि 

[शिन्‌_] वहों श्र (पठम १०५,, ४४० 
महा) मसासिणर्स (पउम २६, ३७) | 
मंस न [मास] फत का गर्भ, फल का शुद्दा 
(आचा २) १, १०० ५५ ६)। 

मसल वि [ मासल ] पीन, पुष्ठ, उपचित 
(पाञ्न, है १, २६, पएह १, ४) । 

मंसी क्षो [मांसी] गन्व-द्रव्य-विशेष जटामासी 
(पएह २, ५--पत्र १४०)। 

मसु पुत्र [इस श्र] दाढी-पुंछ--पुरुष के मुख 
पर का वाल (सम ६० श्रौप दुमा), 'मसू 
(हैं १,२६० प्राप्र) “मयुछ! (उतरा) । 

मसु देखो मंसः “मसूरि ल्षिश्नपुव्वा (म्राच।) । 

मसुडग न [दे, मासोन्दुक] मास-खण्ड 
(पिंड ४८६६) । 7 

मसुल्ल वि [ मासवत्‌ ] ,मासवाला ( 
१५६)। 

मकंडेअ पु [मार्कण्डेय ] ऋषि-विशेष (अभि 
२४३),। 

मक्कड़ पु [मर्कट] १ वानर, वनरा, बन्दर (गा 
१७१, उप पु १८८/ सुपा ६०६, दे २, 
७२० कुप्र ६०, कुर्मा)। २ मकडा, जाल 
बननिवाला क्रीडा (आचां, कस, गा ६३, दे 
६, ११६) | ३ छुन्द का एक भेद (पिंग)। 
“बध पुं [ बन्च] बच्घ-विशेष, नाराच वच्धच 
'(कम्म १, २९)! ।सताण पु [ सतान] 
मकडा का जाल (पडि)। 

मक्कडबंघ न [दे] श्खलाकार ग्रीवा-भूपण 
(दे ६, १२७)। 

मक्तडी क्री [ मकंटी ] वानरी बनरी (फप्र 
३०३)। 

मक्तल (श्रप) देखो मक्तड (पिग) । 

मक्कार पु [माफार] १ “माँ वर्णे। २ मा 
के प्रयोगवाली दर॒डनीति, निपेष-सूचक एक 
प्राचीच दएड-तीत्ति (ठा ७--पत्र ३६८) 

मक्तण देखो मकुण (पव २६२, दें १, ६६)। 

मकोड पु [दि] १ यन्त्र-ग्म्फनाथ राशि, जेन्तर 
गठने के लिए बनाई जाती राशि (दे ६, 
१४२) । २ पुद्छी, कीट-विशेष/ चीटा, गुज- 
राती में मकोडों, मंकोडों (निनू १५ 
'आवमः) जी १६)। क्षी डा (दे ६,१४२) | 
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करना । २ घी, तेल श्रादि स्तिग्ध द्रव्य से । 
मालिश वरना । मक्खड़ ( पड़ ), मवखति 
(उप १४७ टी ), मक्खिज्ज, मवखेज्ज, 
(श्राचा २, १३, २ ३)। हेकू, मक्‍्खेत्त८ 
(कस) । क स्व्खियव्व (भ्ोघ ३८५ टी) । 

मकखण न ॒[ म्रद्षण | १ मेखन, नवनीत 
(स २५८» प्रा २२)। २ मालिश, अ्रभ्यग 
(निनु 3) । 

मक्खर पु [सरपर | १ गति। २ ज्ञान | ३ 
वश बॉस । ४ घिद्रवाला वास (सक्षि १४, 
पि३०६) | 

मफ्खिश वि [ ब्क्षित] बुपडा हुआ (पाआ्र, 
दे 5०, ६२० श्ोघ ३८५ टी) । 

मक्खिअ न [साक्षिक] मक्षिका-सचित मधु 
(राज) | 

मक्रिआ क्री [मक्षिका] मक्खी (दे ६, 
१२.५ ) | 

संगइञ बि [दे] हस्त पाशित, हाथ भे बाधा 
हुआ (विपा १, ३--पत्र ४८० ४६) । 
सगण पुं [मगग] छन्द शाक्ष-प्रसिद्ध तीन 
गुर अक्षरी वी सज्ञा (विंग) । 

सगदतिआ लो [दे] १ मालती का फूल । 


“-+---++++--++ 
सक्‍सर तक [ ब्रक्ष ] १ इपडता, स्तेहान्वितत | 
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(ओप प्र ४८ 6) । पुर न [ पुर] तगर- 
विशेष (महा) | देखो मयह्त । 

सगा श्र [द] पश्चात्‌, पीछे, मराठी में मर्ग 
दे १, ४, ८)॥। 

मगुद देखो मउद्‌ 5 मुऊुन्द (उत्तति ३)। 

सरग सक [ सार्गयू | १ मागना। २ 
खोजना । मग्गइ, मग्गति (उब, पड़ ; हैं १, 
३४) | वकू मर्गत, सरराप्राण (गा २०२५ 
उप ६४८ टी, महा, सुपा ३०८) । सक्ृ 
मगोविणु (प्रप) (भत्रि)। हेक्क सम्गिड 
(महा) । क मरिगिअठ्य मसग्गेयव्य (से 
१४ २७ सुपा ५१८)। 

मग्ग सक [ संगू ] गमन करना, चलना। 
मग्गइ (हे ४, २३०)। 

मग्ग पु [सार्ग] १ रास्ता, पथ (ओघ ३४, 
कुमा, प्रासु १५०, ११७, भग) | ? श्रन्वेषण, 
खोज (विसे १३८१)। ओ श्र [ तस ] 
रास्ते से (हे १, ३७)। "ण्णुवि ['ज्ञ] 
मार्ग का जानकार (उप ६४४)। त्ववि 
[स्थ] १ मार्ग में श्थित। २ सोलह से 
ज्यादा वर्ष को उम्रवाला (सूच २, १, ६) । 
“दय वि [ ढय] मार्गे-दर्शक (भग) पडि)। 
“विउ वि [ 'वित्‌ ] मार्ग का जानकार 


५ >अ 
छ 
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२ मोगा का फूल, क्रुपुश्त वा मगदतिग्र! 
(दस ५, २, १४ १६)। 

सगदनिआ ली [दे मगदन्तिका] १ मेदी 
या भेहूँदी का गाछे | २ मेंदी की पत्ती (दस 
५, २, १४, १६)। 

सगर पूंँ [सफ़र] १ मगर-मच्छ, जलजन्तु- 
विशेष (पएह १, २, झ्ोप, उब, सुर १३, 
४२, णाया १५ ४)। २ राहु (सुज्ज २०)। 
देखो मपर । 

सगरिया ली [ मकरिफा] वाय-विशेष (राय 
४६) । 

संगाणर सीन [ सगशिरस | नक्षत्र विशेष 
कत्तिय रोहिणी मगसिर प्रह्म या (ठा २, 
३े-पत्र ७७)। ली रा दो मगसिराओो! 
(ठा २, ३--पनर ७७) । 

मगढ़ देक्षो मागह। तित्य न [सी] 
तीथे-विशेष (इफ) । 

संगह ) पर व [मंगध] देश विशेष (कुमा)। 

मंगहग | “बरच्छ [ वरोक्ष] श्राभरण-विशेष 


(प्रोध 5०२)। द्ृ प्रि [व] मार्ग नाशक 
(श्रु७४)। 'णुसार वि [नुसारिन] 
मार्ग का अनुयायी (वर्म २) । 
मग्ग पु मार्ग] १ श्राकाश (भग २०, २--- 
पत्र ७७५)। २ आवश्यक-कर्म, सामयिक 
आदि पद्-कर्म (अणु ३१)। 
| मग्ग ] पु [दे] पश्चात्‌, पीछे (दे ६, 
सग्गअ । १११, से १, ५१५ सुर २, ५६, 
पात्र, भग) । 
| 


मग्गझ वि [मार्ग] मांगनेवाला (पठम 
६९, ७३) । 

मग्गण पु [मार्गंण] १ याचक (सुपा २४) । 
२ बाण, शर (पाप्र)। ३ न शभ्रच्वेपण, 
खोज (विसे १३८१)। ४मार्गणा, विचारणा, 
पर्यालोचन (श्रोप, विसे १८०) । 


मग्गण्णा ) त्री [मार्गंणा] १ श्रन्वेषण, 
मग्गणया | खोज (उप प्‌ २७६, उप ६६२, 
मग्गणा * श्रोघ ३)। २ श्रन्ग्य-धर्म के 


पर्यालोचन द्वारा श्रन्वैषण, विचारणा, पर्या- 
लोचना (कम्म ४, १५ २३, जोवस २)॥ 


कं 


मज्स--मजिअ 


गा न 
मग्गणया जी [मागेणा] ईदा-जञान, ऊद्ापोह 


(ण॒दि १७५) । 

मग्गण्णिर वि [दे] अतुगमन करने की 
आादतवाला (द 5, १२४) । 

मग्गरिर पु [ मार्गशिर ] मास-विशेष, 
मगसिर मास, श्रगहन (कप्प, हें ४, ३५७) । 

मग्गसिरी त्ली [मार्गशिरी] १ मगसिर मास 
की पूरणिमा । २ मगसिर की श्रमावस (सुज्ज 
१०, ६ ) | 

मग्गिअ वि [सार्गित] १ अल्ेषित, ग्वेषित 
(से &, ३९)। २ मांगा हुया, याचित 
(महा) | 

मग्गिर त्रि [मार्गयितृ] जोज करनेवाला 
(सुपा ५८) । 

मगिगिल् वि [दे] पाश्चात्य, पीधे का (विसे 
१३२६) । 

मग्गु पु [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल काक 
(सुत्र १, ७० १५, हैं २, ७७) । 

मघ पु [मे] मभेघ (भंग ३, २, परण २)। 

मघमव श्रक [प्र+खू] फैलना, गन्ध का 
पसरना, गुजराती भें मघमघबु ”, मराठी मे 
मधमष्ण' । वक्ू मधमपत, सघमधित, 
मघमधेत (सम १३७, कप्प, औप) । 

मधघव पु [मघवन्‌ | १ इन्द्र, देव-राज (कंप्प, 
कुमा ७, ६४)। २ तृतीय चक्रपर्ती राजा 
(सम १५२, पउम्र २०, १११)। 

सघवा क्री [ सघवा ] छठवी नरक-थूमि, 
मधव त्ति माघवत्ति य पुडवीए तामवेयाइ! 
(जीवस १२) । 

मधा क्ती [मधा] १ ऊपर देखो (ठा ७-- 
पत्र रे८ष८घ० इक)। २ देखो महा ८ मधा 
(राज) । 

मधघोण पु [दे मघवन्‌] देखा मघच (पड़ 
पथि४०३)। 

मच्च श्रक [सदू |] गव॑ करना । मच्चइ (पड, 
है ४, २२५) । 

सच्च (अप) देखो सच, 'मकुणमश्जइ सुत्त 
वराई! (क्रवि) । 

मश्च न [दे] मल, मैल (दे ६, १११)। 











मच्च ) पु [मत्य] मनुष्य, मानुष (स 
मसधशिआ $ २०८: रभा, पात्न) सूत्र १, ८, 


। २ श्राचा) । छोअ पु [छोक] मनुष्य- 


मब्रचिअ--मसज्क 
लोक (कुप्र ४११) । 'लोईय वे [ लोकीय | 


मनुप्य-लोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सुपा 
२१६)। 
मश्िअ वि [दि] मल-्युक्त (दे ६, १११ थे) 
मशिर वि [सदित] गये करनेवाला (कुमा)। 
मच्चु पु [रत्यु| १ मौत, मरण (आचा» 
सुर २, १३८० प्राय १०६० महा) । २ यम, 
यमराज ( पड्‌ ) । ३ रावण का एक सेनिक 
(पठम ५६, ३१) | 
मच्छ १ [मत्स्य] १ मछली (णाया १, 
१, याश्न, जो २०, प्रासु ५०)। २ राहु 
(सुल्य २०) । ३ देश-पिशेष (इक, झहि) । 
४ छन्द का एक भेद (पिंग)। खल न 
[खिल] मत्स्यो को सुखाने का स्थान (आचा 
२, १, ४, १)। वंध पु ['बनन्‍्ब] 
मच्छीमार, घीवर (पएहु १, १, महा) । 
सच्छ पुन [मत्स्य] मत्स्य के आकार की 
एक वनस्पति (आचा २, १, १०, ५» ६) । 
मच्छडिआ जी [मत्स्यण्डिका ] खरडशर्रा, 
एक प्रकार की शक्कर (पएंह २ ४ णाया 
१, १७ पएण १७५ पिंड २८३) मा ४३)। 
मच्छूडी दी [मत्त्यण्डी] शवकर (भ्रणु 
१४७) । 
मच्छव देखो स्थ 5 मन्य्‌ । 
मच्छव देखो मनच्छ-बव (विपा १, ८--पत्र 
छ२)। 
मच्छर पु [मत्सर| ६ ईर्ष्या, द्वेंप, डाह, 
पर-सपत्ति की श्रमहिप्णुता (उब))॥ २ 
कीप, क्रीप। हे वि ईर्ष्यालु, द्वेपी । ४ 
क्रीघी । छुपण (हें २, ३१) । 
मच्छर न [सात्सये] ईप्यी, दवंप (से ३, 
१६)। 
मच्छरि वि [ मत्सरिन्‌] मत्सरवाला (पएह 
२० ३, उड़, पाश्न)। छक्ली णी (गा ८४ 
महा) । 
मच्छरिआ वि [ मत्सरित, मत्सरिक्र] ऊपर 
देखो (पठम ८5, ४६, पचा १, ३२, भवि) । 
मच्छछ देखो मच्छर >-मत्सर ( है २, २१५ 
पड्‌ ) । 
मच्छित्न देखो सक्खिआ >माक्षिक (पव 
४ड--गाया २२०) | 


पाइअसदमहण्णवो 
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मच्छिआ वि [मात्त्यिक) मच्छोमार (श्रा | मज्जा क्षी [ दे. मयों ] मर्यादा दि ७ ११३ 


१२, अश्रभि १८७) विपा १५ & पिंड ६३१)। 


(भवि) । 


मच्छिफा (मा) देखो साउ>मातृ (प्राक्ृ | मज्जा त्री [मज्ञा] धातु-विशेष, चर्बो) हड्डी 


१०२) । 
मल्छिंगा देखो मल्छिया (पि ३२०)। 
मच्छिया ) दी [मश्चिका] मक्वी (णाया 
मच्छी हि १, १६, जो (घर उत्त ३६, 
६० प्राप्र, सुपा २८१) । 
मज्ज सके [मंछू श्रभिमान करना । मज्णई, 
मज्जई, मज्जेज्ज (उब, सूत्र १, २, २ १५ 
घ॒र्मंस ७८) । 
मज्य भ्रक[ भस्ज ] १ स्लान करना) २ 
इुपता । सज्जर (है ४४ १०९) मज्जामा 
( महा ५७/ ७, घर्मस ८९४ )। वकू 
मज्वमाण (गा २४६० णाया १, १)। 
सकू मज्जिऊण (महा )। प्रयो, सके 
मज्जावित्ता (ठ ३, (पत्र ११७) । 
मद सके [ झजू ] साफ करना, माजेन 
करना । मज्जइ (पड़ प्राकृ ६६, हैं ४, 
१०५) । 
मज्ज न [ मद्य| दाल, मदिरा (ओप, उवा, 
है २, २४, भवि)। “'इन्त वि [वत्त] 
मदिरा लोलुप [सुख १, १५)। व वि 
["प] मद्य-पात करनेवाला (पाश्न) । तवीअ 
वि ['पीत_] जिसमें मय-पान जिया हो वह 
(विपा १, ६--पत्र &७)। 
मज्जग वि [ माद्यक] मद-सम्वन्थी, भत्त वा 
मज्जग॑ रस (दम ५, २, ३६) । 
मज्जण न [मज्जन| १ स्‍्तात। २ इबना 
(सुर ३, ७६ कप्पू, गउड, कुमा)। घर न 
[गृह] स्तान-गृह (णाया १५ १--पर 
१६)। थाई ज्री | वात्नी] स्नान कराने- 
वाली दासी (णाया १, १--पत्र २७)। 
| पाढी जी [पाली] वही अर्थ (कप्प) । 
मज्ण न [मार्जेन] १ साफ करता, शुद्धि 
(कप्प) । २ वि, माजेत करनेवाला (कुमा) । 
“घर न [ गृह | शुद्धि गृह (कप्प, श्रौप) । 
मज्जर देखो मंजर (प्राक्न ५)। त्ली रीः को 
जुन्तमज्जरिं कजिएण पवियारिठ तर 
| (सुर ३, १३३) । 
| मजबिआ वि [मज़्जित] १ स्तपित। २ 





स्नात, एत्य सरे रे पथिन्न गयवइवहुयाउ 
मज्जवियाँ (चज्जा ६०) । 


के भीतर का गुदा (सण) । 


मज्जाइल् वि [ मर्यादिन_] मर्यादावाला (निचु 
४) । 

मज्नाया त्ी [ मादा] १ न्याय्य-पथ-स्थिति, 
व्यवस्था/ 'रयणायरस्स मज़ाया (प्रासु ६८० 
श्रावम) । २ सीमा, हद, श्रवधि। ३ कूल, 
किनारा (हें २, २४) । 

मज्जार पुत्नी [मार्जार] १ बिल्ला, बिलाव 
(कुमा/ भवि) । २ वनस्पति विशेष, “वत्थुल- 
पोरगमजार॒पोइब्ल्ली य पालका' (परण १--- 
पत्र ३४) | ज्ी रिआ, री (कप्पु, पाश्न)। 

मज़तार पु [मार्जार] बायु-विशेष (भंग १५--- 
पत्र ६०६) ) 

सज्नाविअ वि [मब्नित] स्तपित (महा) । 

मज्िअ वि [दे] १ श्रवलोकित, निरीक्षित । 
२ पीत (दे ६, १४४) । 

मज्निअ वि [मज्ित_] स्वात, (पिंड ४२३५ 
महा, पाप्न) । 

मज्जिअ वि [मार्ञशित] साफ किया हुमा 
(पउम २०, १२७, कृप्प, श्रीप) । 

मज्िआ जल्री [ माजिता | रसाला, भवध्षय- 
विशेष--दही,/ शकर आदि का बना हुआ 
झ्रोर सुगन्ध से वासित एक प्रकार का खाद्य; 
शीखएड (पाम्न, दे ७, ९, पव २५६) । 

मज़िर वि [मज्जितू] मजन फरने की श्रादत- 
वाला (गा ४७३, सण) । 

मज्जोक्ष वि [दे] अभिनय, तूनन (दे ६, 
११८) । 

मज्म न [मध्य] १ श्रस्वराल, मझार, बीच 
(पात्र; कुमा, द ३६, प्रातू ५०, १६७) । 
२ शरीर का श्रवयव-विरोष (कप्पू) । ३ 
सख्या-विशेष, श्रन्त्य श्रोर पराध्यँ के बीच की 
सख्या (हैं २, ६०, प्राप्र)। ४ वि, मध्यवर्ती, 
बीच का (प्रासु १२५)। एस पु [देश] 
देश-विशेष, गया श्लोर यमुना के बीच का 
प्रदेश, मध्य प्रान्त (गउड) । गय वि [ गत] 
१ बीच का, मध्य में स्थित (आचा, कप्प)। 

३ पुँ, श्रवधिज्ञान का एक भेद (ण॒वि)। 
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४ न [्रेवेयक] देवलोक-विशेष 
(इक) । 'द्विआ वि [स्थित] तदस्य, 
सब्यस्थ (रयणा ४८८) । ण्ण, 'एहं पुं 
[हु] दिन का दप्य भाग, दोपहर (शआ्रप्न, 
प्राक् १८० कुमा/ श्रमि ४५, हैं २, ८४ 
महा) । २ न तप विशेष, पुर्वार्ध तप (संवोध 
प८)। णहतर पु [हुतरु] बुन्ञ-विशेष, 
मध्याद समा में हान्यन्त फूलन्वाले लाल रंग 
के फूलवाला वृक्ष (कुमा)। त्थ वि [ स्थ_] 
तटस्थ (उब, उप ६४८ दो; सुर १६, ६५) । 
२ बीच में रहा हम्मा (सुपा २५७) । 'देस 
देखा "एस (मुर ३, १६)। न्न देखो ण्ण 
“(है २, प८ सण) । मे वि [सम] मध्य 
का; मकता, बीच की (संग) नोट--विक्र 
५)। रत पुं [ रात्र| निशीय (उप १३६, 
७२८ टी) 'रयगि ज्ली [ रजनि ] मब्य राष्ि 
(स 5३६) | छोग पुं [ छोऊफ] मेरु पर्वत 
(राज)। वान्ते वि [ वर्तिन्‌] अन्तगंत 
(मोह ६८) | [चाछआ वि [उबलित] १ 
वीच में मुढा हुआ । २ चित्त में कुटिल 
(वज्जा १२) । 

मज्कञ पु [दि] नापित, नाई, हजाम (दे ६, 
११५)। 

मज्मश्वार न [द] गकार, मव्यः अन्तराल 
(दे ६, १२१५ विक्र २८१ उब> गा ३» विसे 
२६६१, सुर २, ४५, सुपा ४६० १०३५ 
खा १) अमोगरणित्राइ मज्कृयारमिसिं 
(भाव ७) । 

मज्मतिअ न [द_] मब्यन्दिन, मध्याह्व (दे ६, 
१२८) । 
मसज्मदिण न 
१२४) । 
मज्मसज्क न [मन्यमरब्य] ठोक बीच (भंग, 
विपा १, १, सुर १, २८४) । 
मज्म्गार देखो मज्कआर (राज) | 
सउ्कण्दिय वि[माध्याहिंक] मब्याह-सवन्थी 
(धमंवि १०५) । 

मज्मत््य न [साव्यस्थ्य] तट्स्वता, मव्यस्यता 
(उप ६१५ संवोध ४५) । 
सज्मिम वि [मध्यम] १ मब्य-वरत्ती बीच का 
(है १, ४८५+ सम ४३, उवा, कप्प/ ओप» 
























(हर 


[स्व्यन्दिन] मध्याह [दे ६, 











पाइअसदमहण्णवी 


रात्रि (उप ७२८ टी) । पे 
मज्क्रियगड न [दे] उदर, पेट (दे६, १२५)। 


मज्मिमा ज्री [मध्यमा] १ बीच को उंगली 
(प्रोधष ३१९०) । २ एक जैन घमुनि-शात्घा 


(कप्प) ः ' 
मसहदिटतिल वि [परध्यक्त 
का (श्रण ) । 
मज्मिमण देखों मठिकिमा (कप्प) ।-- 
मक्सिठ वि मिाध्यिक, मध्यम] ममता, 
+वीच का (प्‌व ३६ देवेन्द्र २३८) । 
मद्ठ वि [दे |शद्न-रदहित (दे ६, ११२)। 


मद्ठियआा बा [ म्रात्तिका] मद्ठी, मिट्ठो, माटी 


(णाया १, ११ ओप+ कुमा/ महा)। : 

मट्टी ली [झ्त्‌ , झत्तिका] ऊपर देखो (जी 
४५ पड, दे) । 

सटटुहिंआ न [दें] १ परिणीत स्ली का कोप ॥ 
रवि कलुप। ३ श्रशुचि, मेला (दे ६, 
१४६) । 

भट्ट वि [दें] श्रतस> भालसी, मन्द, जड (दे 
६, ११२५ पाप्म) | 

मद्द वि [म््ट | १ मा्जित, शुद्ध (सूआझ् १, ६५ 
१२० श्रोप) । २ मछए, चिकना (सम १३७» 
दे८ ७)। ३ घिसा हुग्ना (श्रोप, हे २ 
१७४) | ८ न मिर्च, मरिच (है १, १२५)। 

मड वि [दें रत] १ मरा हुप्रा, निर्यीव (दे 
६, १४१), “मडोब्ब श्र्पाण' (वा १४८), 
मद! (मा) (प्राक्त १०३) । ॥इ वि 
[ ठ्नि | निर्जीव वस्तु को खानेवाला 
(भंग) । [सय पुं [ँश्नय] श्मशान (निन्न 
३)। 

पु [दि] कंठ, गला (दें ६, १८४१) । 

मंडल पुंन [दें मडम्ब] ग्राम-विशेष, जिसके 
चारी ओर एक योजन तक कोई गाव न हो 
ऐसा गरव (णाया १, १, भग कप्प, श्रौप» 
पणएह १, ३५ भवि) 

मडक पुं [ढे] १ गये, अ्रभिमान। न किउ 
वयणु सचलिय मडकई (मवि)। २ मटका, 
कलश» घडा/ मराठी में 'मडकें? (मवि) । 

मडक्षिया जो [दें] छोटा मठ्का, कन्नशो 


(ुप्र ११६) । 


कुमा) । २ पु स्वरू-विशेष (ठा ७--पत्र 
३६३) । 'रत्त पु [ रात्र] निशोय, मध्य- 


मब्य-वर्ती, बीच 


/ज्मकिञञ-- मड्ठू 





पु [दें | गये; श्रभिमान, प्रहकारः 
“प्रज्जवि कदप्पमडप्पलडए वहुदइ 
पडिघर (सुपा २६, कुप्र २२१५ 


पारा, सुप्रा ६ 


मडप्प 
मडप्पर 
मढप्फर 


२८४) पड , दे ६, १२० 
प्रासु ८५५ कुप्र २५५५ सम्मत्त १८९५ पधम्म 
८ टी; भवि, सण)!।' 
मडभ वि [ मडभ ] कुब्ज, वामन (राज) । 


टच 


सहसड ) श्रक [ सडमठाय ) -? मड 
मडमसडमड $ मड श्रावाज करता । २ सके 
मड मड प्रावाज हो उस तरह मारना। 
मठमडमडति (पठम २६, ५३) । भवि, 
मडमडइर्श, मडमडाइश्श (मा), (पि ५२८ 
चाढ ३५) 

मडमडाइअ वि [ मडमढायित] 'मड! 'मर्ड 
प्रावाज हो उस तरह मारा हुप्रा (उत्तर 
१०३) 

मडय न [म्रतक] मुढदा मुर्दा, शव (पात्र, हैं 
१, २०६ सुपा २१९) । ”गिह न [ग्रह] 
कब्र (निचू ३)) चेदआ न ['चेत्य | मृतक 
के दाह होने पर या गाडते पर बनाया गया 
चैत्य--स्मारक-मन्दिर (आचा २, १०, १९)। 
'डाह पु [दाह] चिता, जहाँ पर शव फूंके 
जाते हो (आचा २, १०, १६)। थूमिया 
कली [ सरतूपिका] मृतक के स्थान पर बताया 
गया छोटा स्तृप (आचा २, १०, १६) । 
महय पुं [दे] श्राराम, बगीचा (दे ६, ११५)। 

मडवोज्मा जी [दे] शिविका, पालकी (दे ६, 
१२२) | 

मड॒ह वि [दे] १ लबु, छोटा (दे & ११७ 
पात्र, सण)। २ स्वल्प, थोढा (गा १०५५ 
स्‌ ८5, गउड, वज्जा ४२) । 

मडहर पु [दें] गये, अमिमान (दे ६, १२०)। 

मडह्विय वि [दे] श्रल्पीकृत, न्यून किया हुश्रा 
(गउड) । 

मडहुल्ल वि [द] लघु, छोटा, 'मडहुल्लियाए 
कि तुह इमीए कि वा दलेहि तलिएोंहि 
(वज्जा ४५) । 

मडिआ जो [दें] समाहत जो, श्राहत महिला 
(दे ६, ११४) ।' 

मडुवइअ वि [ढे] १ 
वीक्ष्य (दे ६, १४६) । 

मदु सक [सूद] मदंत करता । महुई (दे ४, 
१२६, प्राकु ६८) । 


हत, विष्वस्त । २ 


मंडुय--सणि 


मडुय कु [के. मडुझ] वाद्य-विशेष (राय | पर्यः [दें. मडुक] वाद-विशेष (राय । | 


परय॑च न (कम्म ३,' १८) ४, ११, १७, 
२१)। नाणि वि [ ज्ञानिन्‌] मन॑“पर्यंव 
नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०) । 'पज्त्ति 
की [ पर्याप्ति] पुछलों को मन के छप'मे 
परिणत करने की ' शक्ति (भग ६, ४) | 
'पञ्ञव पुं [पर्यच] ज्ञान-विशेष, दूसरे के 
» मंत्र की श्रवस्था को जाननेवाला ज्ञान (भगः 
श्रौप, विसे 5३) । '"पञ्नवि वि [पर्यविन_] 
“पैसिण- 
विज्ञा वी [ प्रइनविद्या] मन के प्रश्नो का 
उत्तर देनेवाली विद्या ((म १२३) । 'चलिभ 
वि [बलिन्‌,, क) मनो-वलवाला, हंढ 
मनवाला (परएह २, १, श्रोप)। ण्‌ 
वि [ मोहन] मत को मुग्ध करनेवाला, 
चित्ताकपेक (गा १२८)। भयोगि वि 
_योगिन्‌] मन की चेष्टावाला (भग)। 
वबग्गणा ज्ली [वर्गेणा] मन के रूप,मे 
परिणत होनेत्राला पुद्ल-समूह (राज) । 
वज्ज न [ वजञ्ञ ] एक विद्याथर नगर 
मन्त का 
समय वि 
[समित] मन को सयम में रसनेवाला 
हस़ पूंँ [हस] छत्द-विशेष 
_(पिंग)। हर वि [ हर] मनोहर, सुन्दर, 
चित्ताक्पंक (हे १, १५६ ओप, कुमा)। 
इरण पुन [ हरण| पिगल-असिद्ध “एक 
मात्रा-पद्धति (पिग)। भिराम, अभिरा- 


० 


४६) । हु 
मड्डढा स्वी [दे] १ बलात्कार, हठ, जबरदस्ती 
[द ६, १४०, पात्र, सुर ३/ १३६, सुख २, 
१५)। २ भाज्ञा, हुकुम (दे ६, १४०० सुपा 
२७६) । हु 
मड्डिआ वि [सर्दित] जिसका मर्देन किया 
'गया दो वह हैं २० ३६,०१३ » पि २६१) । 
मडडुअ देखो मदूदुअ (राज) । 
सह देसो मंड्भ । मटर (हे ४, १२६) । 
मह युन [मठ | संन्याप्तियों का श्राश्षय, श्रतियो 
का निवासम्धान, 'भढ़ो' (हैं १, १६६, सुपा 
२३४ वज्जा ३४; नवि) मढ! (प्राप्र) 
महिअ देखो मड्िआ (कमा) । 
महिंअ वि [द्‌ं | १ प्चितः गुजराती में 'मढेलु /» 
एयाउ झोसहीशो तिधाउमटियाउ घारिज्जा 
(सिरि ३७०) । ९ परिवेष्टित (दे २, ५५५ 
पाग्म) । 
मढी जी [मठिया ] छोटा मठ (छुपा ११३) । 
मण सक [मन] १ मानना । -२ जानना । हे 
चिन्तन करना। मणाइ, मणसि (पड्‌ , कुमा)। 
कवठ् मसणिज्ञम्ाण (मम १३, ७ विसे 
८१३) । है 
मंण पुंन | मनस ] मन, श्रन्त करण, चित्त 
(भंग १३५ ७, विसे ३५२५, स्पप्णन ४५ 
द॑ २२, कुमा, प्रासू ४४७ ४८ १२१)। 
अगुत्ति त्री [अगुप्ति] मत का श्रत॒यम 
(पि 7५६) । करण न [करण] चिन्तन, 
पर्यालाचन (श्रायक दरे३७)|। 'गुत्त वि 
[गुप्त] मन को सबम में रखनेवाला (संग) । 
मुत्ति त्री [गुप्ति] मन का ' सयेम (उत्त 
२४, २)। जाणुअ वि [ज्ञ] १ मन को 
जानतेवाला, मन का जानकार | २ सुन्दर, 
मनोहर ('प्राकु १८६)। जीविशअ वि 
[जीविक] मन को श्रात्मा' माननेवाला 
(पणहू १५ २--पत्र २८)। जोअ पु 
योग] भन की चेटा, मनो-व्यापार (संग) । 
जज, ए्णु, एणुआ देखो 'जाणुआ (प्राकृ 
१८ पढ़ )। अंभणी जी ['स्तम्भनी] 
विद्या विशेष, मन को स्तव्घ करनेवाली दिव्य! 
शक्ति (पउम ७, १३७) । "नाण न [ ज्ञान] 


मन का साक्षात्कार क्रनेवाला ज्ञानू, मत -;| 
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मन पयंव ज्ञानयाला (पव २१) । 


(इक) । समिइ लो [समिति 
सयम्र (ठा 4न्‍पत्र ४२२)। 


(भंग) । 


मेह्ल वि [ अभिराम्र ] मनोहर (सम 
१४६, श्रोप, उप ६ ३२२, उप २२० दी) । 
पैसे वि. [आप] सुरूर, मनोहर (सम 
१४६, विपा १, १, झौपः कप्प)। देखो 
मणो। 

स॒ण देखो सणय (प्रक्क ३८) | 

मणसि वि [मनस्विन्‌]. प्रशस्त मनवाला 
(हे १, २०) | त्री, णी (हे १, २६) । 

मणसिल | ज्री | मन शिला | लाब वर्ण 

मणसिल्ाा $ की एक. उपघातु, मनशिल, 
मेत्रशित् (कुमा, है १, २६)। हि 

मणग प्र [ मनक] एक जैन वाल-मुनि,,मह॑पि 
शब्यभवसूरि का पुत्र और शिष्य (कप्प, 
घर्मवि ३८) । देखो मणय । 

मणगुलिया छो [दे] पीठिका (राय) । 


६६९ 


मणण त [मनन] ९१ ज्ञात, जानना। '२ 
समभता (विसे ३४२५) । ३ चिन्तन (आवक 
३७) । की 
मणय पु [मन] द्वितोय नरक-भूमि''का 
तीसरा नरकेनद्धक---तरकावास-विशेष (देवेन्द्र 
६) । देखो मणंग । 
मणय ञ्र॒ [ मनाग ] श्रल्प, थोडा हि २ 
१६६, पाञश्न/ पड )। 0, 
मसणस देखो मण > मनस्‌, पप्तन्नमरे!सों 
करिस्सामि! (पठम ६, ५६), लाभो चेव 
तवसम्सिस्प होइ ब्रह्दीशमणसस्स (श्रोघ 
५२७) । 
सणसिल ] देखो मणसिला, (कुमा, हें १, 
मणसिल्ला / २६० नी ३, स्वप्न $४)। 
मणसीऊय वि [ मनसिक्त_] चिन्तित (पएण 
रे४--पत्र ७८२, सुपा २४७)। 
मणसीफर सक [ मनसि+ क (] .चिन्तन 
करना, मन में रखना। ,मणसीकरे, (उत्त 
२, २५) । ॥ । 
मणरिस देखो मणसि (घमंवि १४६)॥ 7 
मण। देखो मणय' (हे २, १६६, कुमा)। : 
मणाउ ] (अप) ऊपर देखो (क्रुमा, भवि, पि 
सणाउ ॥ ११४, है ४, ४१८, ४२६) । ' 
मणाग ऊपर देखो (उप १३२, महा) । 
मणाल देखो मुणाछ (राज) । 
मणालिया जी [सणाद्धिका] पद्म-कन्द का 
मूल (तदु २०) । देखो मुणालिआा । 
मणासिला देखो मणसिला (हे १, २६ 
पि९४)। ॥ 
मणि पुन्नी [मणि] पत्थर-विशेष, मुक्ता 
श्रारदि रत्त (कप्प) श्रोप, कुमा, जी ३, प्रासू 
४)! अग पु [अज्ज] कल्प-वृक्ष की एक 
जाति जो आ्राभूषण देतो है (सम' १७)। 
आर पु [कार] जोहरी, 'रत्नो के गहनो 
का व्यापारी [दे ७, ७७, मुद्रा ,७९० णाया 
१» १३५ धमंवि ३६९ ) । 'कचण न 
_'काखन| झुविमि-पर्वंत का एक शिखर 
(ठा २,३--पत्र ७०)। 'कूंड न ['कूट] 
रुचक पवत का एक शिखर (दीव )। 
क्खइअ-वि '[ खचित | रप्न-जटित (पि 
१९६)। चइया हरी [ चयिता] नगरी- 





| 35 है प्‌ 
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विश्वेष, 'चोहहमणुचोग्मुणश्रों' (कुमा । 
३ मनुज, मनुप्य, देवत्तात्रों मणुत्ता' (पउम 
२१, ६३, कम्म 2, १६० २ १६)। ४ 
न, एक देव-विमान (सम २) । 

मणुअ पु [मनुज | १ मनुष्य, मातव (उवा, 
भग है १५८, पाश्न, कुमा/ स ८२० प्रासू ४५) 
२ भगवान्‌ श्रेयासनाथ का शासन यक्ष (सर्ति 
७)। ३ व्रि मनुष्य सम्बन्धी, 'तिरिया 
मणुया य दिव्यग्रा उबमग्गा तिविहाहिया- 
सिया (सूथ्र ?, २, २२ ८५) । 

मणुद्दद पु [मलुजेन्द्र] राजा: नर॒पति (पउम 
८५, २२) सुर १५ ३२)। 

मणुड द्ी [सनुजी ] मतुप्य-क्ो, नारी, महिला 
(ण॒दि १२६ टी) । 

मणुण्सर पु [मनुजेश्वर] ऊपर देखो (सुपा 


विशेष (विपा २, ६)। चूड पु [ चूड] 
एक विद्या-वर नूप (महा)। जाल न 
[जाल] भूपण-विशेष, मणि-माला (ओ्रोप)। 
'तोरण न [तोरण| नगर-विश्येप (महा) । 
“देखो “व (से &, ४३)। 'पेढिया ब्वी 
['पीठिका] मणखि-मय पीठिका (महा)। 
परम पु [ श्रम] एक विद्यावर (महा)। 
“भद्द पु [भद्र] एक जैन मुनि (कप्प) ! 
भूमि ज्री [भूमि] मणि खचित जमीन 
(स्वप्न ५४) । महय, मय वि [मय] 
मणि-मय, रत्न निवृत्त (सुपा ६२० मह्दा)। 
रह पु [रथ] एक राजा का नाम (महा)। 
चपु[प] ६ यक्ष । २ सर्प, नाग (मे २, 
२३) | ३ समुद्र (सि ६, ५०)। वई ब्ली 
["मती] नंगरी-विशेष (विपा २, ६--पत्र 
११८८ि)। 'चब पु [ बन्व] हाथ श्रीर 


प्रकोष्ठ के बीच का प्रवयव (मण) | वाढ्य बज । सन शी रल 

पु [पाछ्क, वालझ] समुद्र से २, २३)। | | [ मनात | सुन्दरः शत 

“सलागा जी [ शलाका ] मद्य-विशेष हक (पाप्न, उप १४२ टी, सम १४६» 
गि ० देव-विद्येप | *) ! 

राज) । "हियय पु ["हृटस] देव-विशेष 

हा । 22 मणुस ) पुल्ली [सनुप्य| १ मानव, मर्त्य 


मणुस्स | (श्राचा, वि ३००, श्राच्रा ठा ४, 
२० भग। श्रा २८० स॒ुपा २०३, जी १९, 
प्रातु २०) । ज्री ससी (मगर, परुण १८, 
पत्र २४१)। खित्त न [ ल्षेत्र| मनुप्य- 
लोक (जीव ३)। 'सेणियापरिफम्म पु 
[ 'श्रेणिकापरिकर्मेन ] हृष्टिवाद का एक 
सुत (सम १२८) । 

मणुस्म वि [ मानुष्य ] मनुष्य सम्बन्धी, (दिव्य 


मणिअ न [मणित] समभोग-समय का जी 
का अव्यक्त शब्द (गा ३६२, रमा) | 

मणिअ देखो मणय (पड़ , है २, १६९५ 
कुमा) । 

मणिअड (स्रप) पु [ मणि] माला का सुमेर 
(हैं ४, ४१८) । 

मणिच्छिआ वि [मनरईप्सित] मनो5भीए 
(सुपा ३८८) | 

सणिज्ञमाण देखे सण ८ मनु । 

मणिट्ठरु वि [ मनइए्ट] मन की प्रिय (मवि)। 
मणिणायहर न [दे मणिनागगृह ] समुद्र, 
सागर (दे ६, १२८) । मणूस देखो मणुत्स (हे १, ४३» श्रीप, उबर 
मणिरइआ जी [दे] कठीयूत (दे ६, १२६)। १२२, पि६३)। 

मणीमा ल्नी [मनीपा ] बुद्धि, भेवा, प्रज्ञा | मणे श्र [मन्ये] विमर्थ-सूचक श्रव्यय (हैं २, 
(पाप्र) । | २०७ पड़ » प्राक्र २६० गा १११५ कुमा)। 

म्णीसि वि [सनीपिन_] बुद्धिमानु, परिडत । मणो दक्को मग 5 मनस्‌। "गम न [गम] 
(क्प्पू) । । 

॥ 





(श्राप २१) । 
मणुस्सिद पु [महुप्यन्द्र] राजा, नर-पत्ति 
(उत्त १८, ३७० उप प्‌ १४२) । 


यू कर देवविमान-विशेष, 'पालगपुण्फासोमणससिरि- 
मणीसिद वि [मनीपित_] वास्डित (नाट--- | वच्छुतदियाउत्तकामग्रमपीतिगमसणोगमविमल- 
मृच्च ५७)।॥ 





मणु पु [मनु] १ स्मृति-कर्ता मुनि-विशेष 


दण्णा' (अप) । जन वि [ल्ष] १ सुन्दर, 
(विसे १५०८, उप १५० दी) । २ प्रजापति- 


मनोहर (हैं २, ८5३, उप २६४ टी) ।२ 


व मणुस्स वा तेरिष्य वा सरागहियएण । 


। 





मणिअ--मण्ण 


पुँ गुत्म-विशेष, 'सरियए णोमालियकोरिटय- 
वत्युजीवगमणोज्जें! (पएएण १--पत्र ३२) । 
*ण, न्ञवि[ लत] सुन्दर, मनोहर (हें २, 
८३, पि २७६) | भव पुं [भव | कामदेव, 
कन्दर्प (सुपा ६८० पिग)। भिरमणिज्न वि 
[ भिरमणीय ] सुन्दर, चित्ताफर्पफ (पठम 
८, १४३)। आभूपु [ भु | कामदेव, 
कन्दप (कप्पु)। मय वि [मय] मानसिक, 
सारोरमणोमयाणि दुउणाणि (पर १, ३--- 
पत्र ५५)। माणसिय वि [ मानसिक] मत 
में ही रहनेवाला-मचन से अ्रप्रकटित-मानसिक 
दुख आदि (णायवा १, १,--पत्र २६)। 
'रिम वि [रम | १ सुन्दर, रमणीय (पान) । 
२ पुँ एक विमानेद्धऊ, देवविमान विशेष 
ददिवेद्ध १३६) । ३ मेढ पवत (सुज्ज ५)। 
४ राक्षस-वश का एक राजा, एक लका-पत्ति 
(पउम ५, २६५)। ० किन्नर-देवो की एक 
जाति। उुचक द्वीप का श्रधिष्ठायक्र देव 
(राज) । ७ तृतीण ग्रेवेयक-विमान (पव 
१६८)। ८ श्राठवें देवलोक के इल्र का 
पारियानिक विमान (इक)। € एक देव- 
विमान (सम १०)। १० मिथिल्रा का एक चैत्य 
(उत्त &, 5. ६)। ११ उपवन-विशेष (उप 
६८६ टी) । 'रमा त्री [ रमा] चतुर्थ वासु- 
देव की पटरानी का नाम (पठम्र २०, १८६) । 
२ भगवान्‌ सुपरास्तेताथ की दीक्षा-शिविका 
(सुपा ७५, विचार १२६)। ३ श्क्र की 
अब्जुका नामक इद्धाणो की एक राजबानी 
(इक) । रह पर [ रथ] १ मन का अभिलाप 
(ओप, छुमा, है ४, ८१४)। २ पक्ष का 
तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १८--पत्र १४७)। 
हस पु" [हस] छन्द-विशेष (पिंग)। 
“हर पु [हर] १ पक्ष का तृतीय विवस 
(सुज्ज १०, १४) । २ छन्द-दिशेष (पिंग)। 
३ वि, रमणीय, सुन्दर (हें १, १५६, पड़; 
स्वप्न ५२० कुमा)। हरा स्री [दस] 
भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६) | 'हव देखो “भव (स ८१, कप्ु)। 
हिरास वि [ भिरास_| सुन्दर (मवि)। 


सब्वओोमद्सरिसनामवेज्जेहि, विमाणेहि ओ- | *?ोसिला देखो मणसिल्ा (हें £, २७ 


कुमा) । 
सण्ण देखो सण ८ मनु । मएंणुद (पि ४८८) । 


मण्णगण-मन्न पाइअसद्दमहण्णवो 
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कम, मणिशिज्जइ (कुप्र १०६)। वकू, । मत्तिया ज्ली [मत्तिफा] मिट्टी (पएण १-- 
मण्णमाण (नाट, चैत १३३)। पत्र २५) । वबई जो [धनी] नारी-विशेष, 
मण्णण न [मानन] मानना, श्रादर (उप | दशाणुंदेश की राजघानी (पव २७५) । 


१५४) । सत्य. पुन [मस्त, के] माथा, सिर (से 
मण्णा देखो मन्ना (राज) । सत्वग | १, १: स ३८५, श्रौप) | त्थ वि 
मण्णिय देयो सन्निय (राज) । मत्थय : [ स्थ] सिर में स्थित (गठड)। 


“म्रणि पु [ मणि] शिरोमणि, प्रवान, मुख्य 
(उप ६४८ टी) । 

मत्यथय पुत्र [ मस्तक ] गर्भ, फल श्रादि का 
मध्यभाग--अन्त सार (आचा २, १, ८, 
६) । 

मत्थयवोय वि [दे वीतमस्तक] दासत्व 
से मुक्त, गुलामी से मुछ किया हुआ (णाया 
१, पत्र ३७)। 

मत्थुलुग | न [मस्तुलुड़् ] १ मस्तक-स्नेह, 

मत्थुलुय । पिर में से निकलता एक प्रकार 
का चिकना पदार्थ (पण्ह १, १५ तदु १०)। 
२ मेंद का फिप्फिस श्रादि (ठा ३, ४“पतर 
१७०) भग, तदु १०) । 

मथिय देखो महिआ - मधित (पएह २, ४--- 


मण्णु देखा मन्मु (गा ११५५०४८ दे ६, ७१० 
वेणी १७)।॥ 

मण्णे देयों मणें (कप्प)। 

मत्त वि [मत्त] १ मद गुक्त, मतवाला (उबा/ 
प्रास्‌ ६४, ६८, भवि)। २न मय, दाझ 
(6 ७) ) ३ मद, नशा (पव १७१) + जला 
की [जला] नदी-विशेष (ठा २, ३ इक) । 

मत्त देखो मेत्त मात्र, 'वयणमत्तमिद्ठाण! 
(रभा) । 

मत्त न [अमन्न, मात्र] पात, भाजन (प्राचा 
२, १, ६, ३? श्रोष २५१) | देखो मत्तय | 

मत्त (श्रप) देसी मद्च > मर्त्य (भवि) 
त्तगय पु [मत्ताज्लक, 6] कल्पवृक्ष की 
एक जाति, मद्य देनेवाला कल्पतद (सम १७, 


पत्र १३०) । 
पव १७१)। ये हि 
मचत्तड़ प [मार्तण्ड] सूर्य, रवि (सम्मत्त १४४, अत मद (कुमा, प्रयो १६, पि 
सिरि १००५) । 


मत्तग न [दे पेशाब, मुत्र (कुलक ९) | मद्‌ (मा) देखो मय मृत (प्राक्न १०३) । 





मत्तग । प्रन [अमत्र, मात्रऊ] १ पात्र मदण देखी मयण (स्पप्त ६३, नाट--मृच्छ 
मत्तय । भाजन। २ छोटा पात्र) विशज्जडओ | २३१) | 
मत्तप्नी होई! (बृह् ३३ कप्प)। | मद्णसला(गा) देसो भयणसद्यागा (पएण 
मत्तय देखो मच्तग > दे (कुलक १३) | १--पत्र ५४)। 
ही त्री [द] बलात्कार (दे ६, ११३ मदणा देखो मणणा 5 मदना (णाया २--पत्र 
२५१ 


मत्तवारण पुन [ मत्तवारण] वरडा, बरामदा, 
पु 4 ” | मदशिद्ञ वि [सठनीय] कामोह्दीपक, मदस- 


वर्घक (खाया १, १--पत्र १६५ श्रीप) । 

मदि देखो मह >मति (मा ३२, कुमाः पि 
१९२) । 

मदीअ देखो सठ॒आ (स २३२) । 

महुची देखो मउठ (चड) | 

मदोली ली [दे] दूती, दूत कर्म करनेंवाली 
छ्री( पड) 

महू सक [सद्‌] १ चूर्ण करना। मालिश 
करना, मसलना, मलना। मद्दाहि (कप्प) 
कर्म मद्दीश्रदि (नाट--मृच्छ १३५) | हेक, 
मद्दिउ (वि ५८५) । 


दात्ान (दे ६, १२३ सुर ३, १०० 
भवि) । 

मत्तवाल पुं [दे] मतवाला, मदोन्‍्मत्त (दे ६, 
१२२, पड़्‌ , सुख २, १७, सुखा ४८६) । 

मत्ता द्वी [सात्रा ] १ परिमाण (पिंड ६५१)। 
२ श्रश, भाग, हिस्सा (स ४८३) । ३ समय 
का सूक्ष्म नाप । ४ सू्षम उच्चारण-कालवाला 
वरणवियव (पिग)। ५ श्रल्प, लेश, लव (पाप्न) 

सत्ता श्र [ सत्या] जानकर (सूत्र १, २ २, 
३२) 

मत्तालव पु [दे मचताठम्य] वरडा, बरा- 
मंदा (दे ६, १२३, सुर १, ५७)। 





मदण न [मदन] १ श्रंग-चण्पी, मालिश 


(सुपा २४) । २ हिंसा करना, तसथावरभुय 
मदण विविह (उब) | ३ वि, मर्दंत करने- 
घाला (ती ३) । 

मदल पु [मर्देछ] वाद्य-विशेष, मुरण, मृदग 
(दे ६, ११९५ सुर ३, ६०० सिरि १५७) । 
मदलिआ वि [मार्देलिक] मृदय बजानेवाला 
(सुपा २६४, ५५३) | 

महत्र न [मारदव] मृदुता, नम्नता, विनय, 
अहकार निग्नह (औप, कप्प) । 

मद्॒वि वि [मार्देबिन] नम्न, विनीत, 'श्रण्ज- 
विय मद्दविय लाघविय” (सुश्र २, १, ५७» 
आचा) । 
दृविअ वि [मारदेबिक, 'त] ऊपर देखो 
(रह ४, वव १)। 

मद्दिअ देखो मड्डिअ (पात्र) । 

मद्दी ली [माद्री] १ राजा शिशुपाल की मा 
का नाम (सूत्र १, ३, १, १ टी)। २ राजा 
पाणदु की एक ली का नाम (वेणी १७१)। 
मद्ठुअ पुं [मदूदु क] भगनान्‌ महावीर का 
राजगृह-मिवासी एक उपासक (भंग १८, 
७--यबत्र ७५०) । 

मद्दुग पु [मदुगु, क] पक्षि-विशेष, जल- 
वायस (भंग ७, ६--पत्र ३०५)। देखो 
सम । 

मद्द्ुग देखो मुदुग (राज) । 

मधु देखो महु (पड्‌ , रभा/ विंग) । 

मथुघाद पु [मध्चुघात| एक म्लेच्छ-जाति 
(मृच्छ १५२) । 

मधुर देखो महुर (निचू १ प्राक्ष ५५) । 

मधुसित्यथ देखो महुसित्थ (ठा ४, ४ 
२७१) । 

मधूला जी [दे मधूला] पाद-गएड (राज)। 

मन श्र [दे] निपेबार्थंक श्रव्यय, मत, नहीं 
(कुमा) । 

मलुस्स देखो भणुस्स (चड, भग) । 

मन्न देखो सण्ण मन, मन्तसि (श्राचा, महा), 
मनन्‍तते, मन्तेसि (रंसा)। कर्म, मन्निज्जउ 
(महा) । वह मन्नत, सन्नमाण (सुर १४, 
१७१, आाचाः महा: सुपा ३०७, सुर ३, 
१७४) । 


६७२ 


सन्न देखो साण #ूमानय । # मन्न; मिनी 
मन्नणिज्न, मन्नियव्य, मनज्रिय (उप 
१०३६, घमंवि ७६५ भवि, सुर १० ऐे८, 
सुपा ३६८) ठा १ ठी-+पत्र २१५ स॑' ३५) | 
मन्ना क्षी [मनन_] १ मति,' बुद्ध (ता १-- 
पत्र १६)। २ आलोचन, चिन्तन (सूझर रे 
१, ४१,ठा १)। ' ' 

मन्ञा त्वी [सान्या] श्रम्युपगम, स्वीकार (ठा 
स्नयत्र १६)॥। '- 

मज्ञाय देखो मन्न 5 मानयू । : 


मन्नाविय वि [मानित | मनाया हुआ (सुपा 
१५६)। 

मन्निय वि [मत] माना हुप्आ (सुपा ६०४, 
कुमा)। 

मनन्‍्नु पु [मन्यु] १ क्रोध, गुस्सा (सुपा 
६०८)॥। २ देन्य, दीनता, 'सोयसमुब्भूयगढय- 
मन्तुवमा' (सुर ११, १४४) । ३ भ्रहकार । 
४ शोक, श्रफतोस्त । ५ क्रतु, यज्ञ (हें २, 
२०५ ४४) ! 
मन्लुइय वि [सन्यवित_] मद्ु-युक्त, कुपित 
(सुब ४, १)।०.. 7 

मन्नुसिय वि [दे] उदिग्न (त ५६६) | 

मन्ने देखो मण्णे (है १, १७१५ रभा) । 

मप्प न [दि] माप, वाठ, तेरा य सह बरु- 
ऐण गआ्रऐवि य तत्स हट्ठमप्पाणि! (सुपा 
३६२) । 

मव्भीसडी ) (अ्रप) श्री [मा भेपी ] अभय- 
मव्भासा | वचन (है ४, ४२२) । 
ममऊार पु [समफार] ममत्व, मोह, 
स्नेह (गच्छ २, ४२) । 

समन्चय वि [सदीय_] मेरा (सुख २, १५)। 
ममत्त न | ममत्व] ममता, मोह, स्नेह (सुपा 
२६)। 

ममया स्षी [ममता] ऊपर देखो (पचा १५, 
३२)। 

मा सके [ ममायू ] समता करना | मा 
ममायए्‌ (श्र र १, ४० उंब। : वंक्क 


ममायमाण, मर्मायर्भीण (आचा, सूतझ र 
६, २१) ॥ किए हरि झा | ५7) 


का 
० 


प्रेम, 


ममाइ वि [ समत्विन] ममतावाला 
१, ९, ४)। 


पाइअसदमहण्णवो 





ममाइय/वि [ममायित] जिसपर ममता की 
गई हो वह (प्राचा) । [ हा 

ममाय वि [दे] भ्रहण करना। ममायति 
(दस ६, ४९) 

माय वि [ससाय_] मम॒त्व करनेवाज़ा (निनू 
१३) 

ममि वि [मामफ] मेरा; मंदीय/ मम वा 
ममिवा! (सूश्न २.२, ६) , | , 

ममूर सक [चूणंय्‌ ] चुरता। ममूरइ (घालवा 
१४८) । 

मम्म पुन [मर्मन] १ जीवन-स्थान। रे 
सन्विन्‍स्थान (गा- ४४६५ उप ६६१०- हैं १, 
३२) | ३ मरण का कारण-भुत,बचन गश्रादि 
(णाया १, ०)। ४ ग्रुप्त बात (प्रासू ११५ 
सुपा ३०७)। ४ रहस्य, तात्पय॑ (श्र २८) | 
य वि [ग] मर्म-वाचक (शब्द) (उत्त १५ 
२५, सुख १,, २५) ।: ः 

मम्मक पु [दे] गव॑, श्रहकार ( पड्‌ )। ' 

मम्मका ज्री [दे] १ उत्कएठा ।' र गये (दे 
5, १४३) । १ 

मम्मण न [ मनन्‍्मन] १ श्रव्यक्त वचन (हे २, 
६९ दे ६, १४१) विपा १, ७) वा २६)। 
२वि प्रव्यक्त वचन बोलनेवाला (श्रा १२)। 

मम्मण पु [दे] १ मदन, कन्दप। २ रोप, 
गुस्सा (दे ६, १४१) । 

मम्मणिआ छ्ी [दे] नील मक्षिका (दे ६, 
१२३) । 

मस्मार पु [मर्मर] शुष्क पत्तो की श्रावाज 
(गा ३६५) | 

मम्सह पु [मसन्‍्मथ_] कामदेव, कन्दप (गो 
४३० श्रभि ६५)। " 22/ फरिड़ 
मम्मी ज्ी [दे] मामी, मातुलस्प्रत्ती+ (दे दिए 
११२) | | (£०39 
मय न [मत]  अनत्,छज़ान : (सफर रे. शिड्र 
१०)। २ श्रभिप्राय्‌, श्राप्टायु ईप्नोप्॒क्ति १६ 

[..१२०) |, रे. सम 8! न, ध 

बा कप पता 

माना हुआ (कम्म ४, ४६) |- ५ इए, अ्भीछ 

480) कं व तक 

। पु) री गा एफ फ्राफ 
2.५:* | 

मये प्‌ [मय] १ उ्ू, 5 ० ), 


२ श्रवतर, खचर, “मय 


3. /# ४ ः 


मन्न--मय 


(पठम 8६/५९)। ३ एक “विद्याघर-नरेश 
(पउम 5, १)। हंर पु [धर ]' कँटवाला 
(सुख ६; १)। 7” * 
मय वि [म्रत | मरा, हुआ, जीव-रहित (णाया 
१, १ उबः सुर २, १८ प्रासु १७० प्राप्र) । 
किच्च न ['#त्य] मरण के उपलक्ष में 
किया जांता श्राद्ध श्रादि कर्म (विपा १, २) 


हब जे 


सय पुन [सद] १ गे, श्रश्मिवान। 'एयाइ 
मयाड् -विगिच घीरा! (सूत्र १, १३, १६४ 
सम १३, उप ७२८ टी? कुमा/ कम्म २, 
२६)। २ हाथी के गणएड-स्थल से ऋरता 
प्रवाही पदार्थ -(णाया ,१, १>०-पत्र ६५५ 
कुमा)। ३ श्रामोद, हप॑ । ४ कस्तूरी । ५ 
मत्तता, नशा । ६ नंद, बडी नदी । ७ वीय॑, 
शुक्र(प्राप्र)। करिं पु [ ऊरिन_] मदवाला 
हाथी (महा)। गछ वि [कल] १ मद से 
उत्कट, नशे में चुर, “मग्रगलकुजरगमणी' 
(पिग)। २ पु, हाथी (सुपा ६०, हैं १, 
१८२० पाञ्र, दे ६, १९५) । ३ छन्द-विशेष 
(पिग)। णासणी ज्ली [ नाशनी_] विद्या- 
विशेष (पठम ७, १४०)। धम््मपु | बम | 
विद्यावर-वश के एक राजा का ताम (पठम 
५, ४३) | मजरी सत्री [ मझरी] एक स्री 
का नाम (महा)। चारण पु [| वादा] 
मदवाला हाथी, 'मयवारणो उ 'मत्तो निर्वो* 
डयालाणवरखमो' (महा)॥०/ ४० एज 
मथ पु [मग] १४हरिएं (कुमाः उप छर्६ 
टी)। 2 पंश/ जेमिकेशी ३ हाथी की. एक 
(गतिंत ॥४5र्क्षत्रनविशेत्र॥ |% कस्तुरी:आ 
(मकर राशि व ७४ आतवेपृण ॥£)८फर्माका, 
मांग । € यज्ञ-विशेष (हे १» १२६)॥६न्थछी 
जी: | श्र |-हसिफ केन्ेत्री कें [स्तात-तैकर 
न्ञाली:(सुर2 (0९० ( सुपा।। २५७७ कुमा) । 
णाह,प- ताक) मिह, १६१) + पराह्नि 
[ दाह हारी, 0 08 82 
पड़क)॥. हा जी; हणा। | आठ ज़- 
नि ० पे: 8४ 5) ।मपिदिशफ़्क्री 
4$2, अर्थ (पि३७५)। गा 


अप 


'देखों तर्णहा4[पि ५४ 


तण्हिआ, (प्रि ५४) । शा] 
४5 ७5७ लियार दे टू २२) 53 | 
देखो 'गाँहि कुमा)/ “राय पु [“रॉज] 


मयंक--मर 


घ्रिह, . (पठम २ १७) उप प्‌ ३०)। 
'हछुण पुं [ लाउइछन] चन्द्रमा (पाश्र, 

कुमा; छुर १३, ५३)। लोअगा जी 
['रोचना] गोरोचन, गोरोचना, पीत-वर्णो 
द्रव्य-विशेष (प्रम्ति १२७) । “रि पु [7रि] 
सिंह (पाप्न)। ॥रिदमण पुं [रिदेमल_] 
राक्षस-वश का एक राजा एक लका-पति 
(पठम ५, २६२)। दिव पु [विप] 
सिह, केसरी (पाञ्न। स ६)। देसो मं, 
प्रिंग ८ मृय । 

मयफ 7 देखो मिअक (हे १, १७७७ १८०७ 

मयंग | कुुमा/ पड्‌ , गा ३६९» रभा) । 

मयग देखो मायग--मातंग, 'कूबर बरुणों 
भिउझी गोमेहो घामण मयगो” (पव २६) । 

मयंग पु [ग्ज्ञ] वाद्य-विशेष (प्राक्त ८) । 

मयगय पु [मतड्जज़] हाथी, हस्ती (पउम 
८४०, ६६, उप ५ २६०) । 

मयगा छी [झतगद्धा] जहाँ पर गंगा का 
प्रवाह बक गया हो बह स्थान (खाया १, 
४--पत्र ६६) । 

सयत्तर न [मतान्तर| भिन्न मतः श्रन्य मत 
(मग) । 

मयद देखो मइंद ८ मृगेद्ध (सुपा ६२)। 

मयध वि [मदान्ध] मद के कारण भ्रत्धा बना 
हुमा, मदोन्मत्त (सुर २, ६६)। 

मयग वि [स्तक] १ मरा हुआ्ला। २न, 
मुर्दा (साया १५ ११५ कुप्न २९५ श्रोप) । 
*क्रिच्च न [ ऋत् |] श्राद्ध भ्रादि कर्म (साया 
१, २)। 

मयड पुं [दे] आराम, बगीचा (दे ६, 
११५)। 

सयण पुं [सदन १ कर्दप, कामदेव (पाश्र 
घण २४५५ कुमा, रभा)। २ लक्ष्मण का 
एक प्रुत (पठम ६१, २०)। ह एक वशणिक- 
पुत्र (सपा ६१७)। ४ छन्द का एक भेद 
(विंग) । ५ वि, मद-कारक, मादक, 'मयणा 
दरनिव्वलिया निव्वलिया जह कोहवा तिविहा' 
(मिसे १२२०) । ६ न. मीन, मोम, 'मयणों 
मयण विश्व विलीणो”' (घर २५, पाञ्न, सुर 
२ २४६)। घरिणी जी [ गृहिणी] 





काम-प्रिया, रति (कुप्र १०६)। “तालक पूं 


पाइअसइमहण्णवो 


ज्नो [चत्रयोदशी] चैत्र मास की शुक्त 
न्रयोदशी तिथि (बुष्च े७८०)। दुम पु 
[द्रम] वृक्ष-विशेष [मे ७, ६६)। फछ न 
[फल] फन-विशेष, मेंनफल, 'तप्नों तेगुप्पल 
मयणफनेण भाविय मणुस्सहत्ये दिन्नं, एयं 
वरदइस्स देजाहि' (मुख २, १७)। मजरी 
क्लो | मझरी ] १ राजा चणडप्रद्ोत की एक 
सकी का ताम | २ एफ श्रेप्ठि-कन्या (महा) । 
"रेद्दा ठी (! सा) एक युवराज की पतली 
(महा)। चवेय पु [ वेग] पुरुष-विशेष का 
नाम (मवि)। सुदरी ल्री [सुन्दरी] राजा 
श्रीशल की एक पत्नी (सरि ५३)। हरा 
को [ गृह] छन्‍्द विशेष (पिग)। हल देखो 
"फल, मयणहलगघओ ता उत्पर्िया चद- 
हाससुरा' (घर्वि ६४) । 
मयणऊकुस पु [मदनाइश_ श्रीरामचन्द्र का 
एक पुत्र, कुश (पउम ६७, ६) । 
मयणसलागा + छ्ली [दे- मदनशछाकऊा] 
मयणसल्यया | मेना, सारिका (जीव १ 
टठी--पत्र ४१, दे ६, ११६) । 
मयणसाला छी [दे मद्नशाल्य] सारिका- 
विशेष (पएह १, १--पत्र 5) । 
मयणा ज्ली [दे मदना] मैता, सारिका 
(उप १२६ टी, श्राव १) । 
मयणा ली [मदना] १ वेरोचन वलीद्ध की 
एक पटरानी (ठा ५, १--पत्र ३०२)। २ 
शक्र के लोकपाल की एक ज्ली (ठा ४, १--- 
पत्र २०४) । 
मयणाय पु [मैनाक] १ द्वीप-विशेष | २ 
पवत-विशेष (भवि) । 
मयणिज्ञ देखो मदणिज्ञ (कप्प, परण १७)। 
मयणिवास पु [दे] कन्दपप, कामदेव (दे ६, 
१२६) । 
मयर पु [मकर] १ जलजतन्तु-विशेष, मंगर- 
मच्छ (श्रीप, सुर १३, ४६)। २ राशि- 
विशेष, मकर राशि (सुर १३, ४६ विचार 
१०६)। ३ रावण का एक सुभट (पठम ५६, 
२६) | ४ छल्द-विशेष (पिंग)। केड पूं 
[केतु] कामदेव, कन्दप (कप्पु)। “द्धय 
पुं [व्चज] वही (पाप्त, कुमा/ रभा)। 
'ज्ल्॒ण पु [ छालछुन] पही (कप्यू, पि 


[तालकू] छन्द-विशेष (पिग)। तेरसी 
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५४) । “हर पुत्र [ ग्रह] वही (पाञ्न, से 
१, १८; ४, ४८, वेजा १५४) भवि) । 
भयरद्‌ पु [दे मफरन्द] प्रुष्प-रण, पुष्प- 
पराग (दे ६, १२३, पाश्न, कुमा ३, ५४) । 
मयरद पु [ सकरन्द | पुष्प-रस, पुष्प-मधु [दे 
६, १२३ सुर ३, १० प्रासू ११३ कुमा) । 
मय देखो सइल - मलिन (सुपा २६२) । 
मथलगणा देखो मइछणा (सुपा १२४, २०६)। 
मएलवुत्ती [दे] देखो मइलपुत्त। (दे ६, 
१२५) । 
मयलिअ देखो मलिणिअआ (उप ७२८ टी) । 


मयहिगा ज्ी [मतद्िऊा] प्रधान, श्रेष्ठ, 
'कूडक्खरविश्नो(?उ)मयल्लिगाण” (रभा १७)। 

मयह्‌ देखो मगह। 'सामिय पु ['स्वामिन] 
मगध देश का राजा (पठम ६१, ११)॥ 
पुर न [पुर] राज-गृह नगर (वसु)। 
पेहिवइ पुं [ ।धिपति_]] मग्रव देश का राजा 
(पठम २०, ४७) । 

मयहर पूं [दे] १ ग्राम-प्रधान, ग्राम-प्रवर, 
गाँव का मुखिया (प्र २६८, महा, पउम 
६३, १६) । २ वि वडील, मुखिया, तायक, 
'सयलह॒त्यारोहपहाणमयहरेण (स॒ २८०, 
महानि ४) पठम ६३, १७)। ञ्ली "रेगा, 
“रिया, 'री (उप १०३१ टी, सुर १, ४१० 
महा, सुपा ७६, १२६) । 

मया5 स्री [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५)। 

मयार पुं [सकार] १ 'म' अ्रक्षर। २ मका- 
रादि श्रश्तील--अवाच्य शब्द, 'जत्य जयार- 
मयार॑ समणी जपइ गिहत्यप्॑॑स्व” (गच्छ 
३, ४) । 

मयारू (अप) देखो सराल (पिंग)। 

मयाछि पु [स्या।/ले] जैत्त मह॒परि विशेष--- 
१ एक श्रन्तकृदु मुनि (श्रत १८)। २ एक 
अनुत्तर-गामी मुनि (अनु १) । 

मयाछी बज्ली [दे | लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ६, ११६ पाम्न) । 

मर अ्रक [स्त] मरना | मर्‌इ, मरए (हे ४, 
२३४ भगः उब, महा घषड़्‌ )» मर (हे ३, 
१४१) | मरिजइ, मरिजउ (भवि, पि ४७७)। 
भूका, मरही, मरीश्र (श्राचा/ पि ४६६)। 
भवि. मरिस्ससि (पि ५२२) | वक्ृ. मर॑त. 


द्ड्छ 








सरमाण (गा ३७५ प्रासू ६८, सुपर ४० यो 
भण सुधा ६५१० प्रातु 5१३) | सक, मरिऊण 
(पि ४८६) । हेकू, मरिठ, मरेंद्र (सक्ति 
३४८) | क -सरियव्य (अत २४ सुपा २१५५ 
५०१, प्रात १०६), मारेएउ्यड (अप) 
(हे ८, ४३८) । 
मर पु [दे] १ मशक । २ उल्लू, घुक (दे ६ 
१४०) । 
मरअद्‌ ) पुन [मरक्त] नोल चरसणांवाला 
मरगय # रतन-विशेष, पन्ना (सक्षि &/ 
१, १८२ श्रीौप, पड, गा ७५) काप्र ३१), 
वपरिक्रम्मिश्रोति बहुसो काग्नो कि मरमग्रो 
होइ (कुप्र ८०३) । 
मरजीवय पु [दे, मशजीबक] समुद्र के भीतर 
उतर कर जो वस्तु निकालने का काम करता 
है वह (सिरि ३८५५) | 
टू पु [दि] गर्व, अहकार (दे ६, १२०, 
सुर ८, १५४ प्रासू ८५५) ती ३ भवि) सणा» 
है ८ ८२२ सिरि ६६२) “अखिलमइ 
(?र)ट्रकदप्पम हुए! लद्धजयपठायम्सं (चर्म 
९७)। 
मरट्रा क्षी [दे] उत्कर्ष, 
इ श्रहरहरिप्राइशिममरद्राइ 
( ?इ ) लजमाणाद । 
जिवफ्ला: उब्बधण व 
वल्ल्लीसु विरयति ॥॥ 
(कुप्र २६९) । 
मस्द्व (श्रप) देखो मरहदु (विग) । 
मर देखो मरहद् । क्री ढी (कप्यू)। 
सरण पुन [ मण_] मोत, मृत्यु (श्राचा, भगे 
पाग्न, णी ८३; प्रामु १२०७ ११: 'सेसा 
मरणा सब्बे तब्मबमरणेण शायब्यबा' (पद 
२२७) । 
सन्छ "ते सगट् 5 मराल, हस [प्राकृ 2) । 
मरह सक [ सूप | कमा करता; समतु 
मरहतु ण देवाशुप्पिया! (याया १, प-- 
पत्र २१३५) । 
मरह्ट्र पुन [महाराप्ट्र] १ बढा देश ) २ 
देश-विशेष, महाराष्ट्र, मराठः 'मरहट्टी मरहट्ठ 
(है १, ६६१ प्रा ६० कुमा)। ३ उुराषट्र 
(कुमा रे, ६०)। ४प महाराष्ट्र देश का 


।इअसदमहण्णवो 


निवासी, मराठा (परहू १, प्र १४ 

विंग) । ५ छन्द-विशेष (विंग) । 

मरहद्टी ञ्ली [महाराष्ट्री] १ महाराष्ट्र की 
रहनेवाली ल्ली । २ प्राकृत मापा का एक भेद 
(पि ३५४) । 

मराछ वि [ दे] श्रलस, मन्द। श्रालसी (दे ६, 
११२, पाग्र) । 

मराल पु [मराछू | १ हस पक्षी (पाञ्न)।२ 
छन्द-विशेष (पिग) । 

मराठी छी [दे] १ सारसी, सारस पक्षी की 
मादा । २ दूती । ३ सखी (दे ६९, १४२) ) 

मरिअ वि [स्त] मरा हुप्रा (सम्मत्त १३६) । 

मरिअ वि [दे] १ ब्रुदित, हुटा हुआ। २ 
किस्तोर (पड़ ) । 

मरिआ देखो मिरिश्ष (प्रयो १०५, भास 
पटी)। 

मरिंड देखो मरीइ, ग्रह उप्नन्नें नाएे जिणस्स 
मरिई तग्रो य निव्खतो' (पठम ८5२, २४) । 
मरिंस सके [ झूपू ] सहन करना, क्षमा 
करना । मरिसड, मरिसेइ, मरिसेठ (हे ४, 
२३५७ महा; म॒ ६७०) । कू सरिसियव्य 
(स ६७०) । 

मरिसावणा छी [मर्पगा] क्षमा (स ६७१) । 
मरीह पु [(मरीचि] ८ भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौनत शोर भरत चक्रजर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था (पठम ११, 
६८) । २ पुक्की किरण (पएह १, ८--पत्र 
७२» धर्मंस ७२३) । 

मरीद्या क्री | मरीखिएा] १ किरण-समूह 

। २ मृग तृष्णा, किरण में जल श्रान्ति (राज)। 

मरीचि देयो मरीद (ओप सुज् १५ ६)। 

मरीचिया देयो मर्राइया (औप) । 

मरु पु [ मरुत्‌ | ९ पवन, वायु । २ देव 
देवता । + सुगन्धी वृक्ष-विशेष, मस्या, मझवा 
(पड्‌ )। ४ हनुमान का पिता (पठम ५३ 
७६) । णदण धर [ नन्‍दन] हलुमान्‌ 
(पठम ५३, ७६) । 'स्छुय पु [ सुत] वही 
(पठम १०१५ १) । देखो सरुअ > मछझत्‌ । 

मरू ) पु [मरु, कह] १ निजल देश 

सरुक् $ (साया १, (६>-पत्र २०२ 

श्रोप) | २ देश-विशेष, मारवाड (ती ५५ 

महा, इक, परह १, ४--पत्र ६०)। दे 








मर-मरूुदेवा 





| पर्वत, ऊँचा पहाड़ (निचू ११)। ४ वृक्ष- 
विशेष, मरुआ, मझवा (पएह २, ५--पत्र 
५०)। ५ ब्राह्मण, विप्र (सु्त २, २७)। 
६ एक नृप वश । ७ मरु वशीय राजा, 'तत्म 
य पुद्दीए नदो परशपन्नसय च होइ वात्ताणु । 
मरुयाए अटुसय” (विचार ४६३) । ८ मद 
देश का निवासी (परुह २१, १) | कतार न 
[कान्तार] निर्जल्न जगल (अच्चु ८५)। 
व्वली न्नी [स्थली] मर-मूमि (महा)। 
भूजी[ भू ] वहो (व २३)। 'यवि 
[ज्ञ] मरु देश में उत्पत (परह १, ४-- 
पत्र ६८)। 
सरुअ देखी सरु ८ मदझतु (पएह १, ४--पत्र 
६८) । २ एक देव-जाति (ठा २, २)। 
कुमार पु [कुमार] बानरद्वीप के एक 
राजा का नाम (पठम ६, ६७)। बसभ 


पु [ब्रपभ] इन्ध (प९ह १, ४--पत्र ६५)। 


मरुअअ [मरुबफ | वृक्ष-चिशेष, मस्पा, 
मरुअग $ मह्या (गउड, पररण १--प 
३४) 


मरुआ जी [मरुता] राजा श्रेणिक की एक 
पत्नी (श्रत) । 
मरुइणी ल्ली [मरुकिणी | ब्राह्मण-त्री, ब्राह्मण 
(विसे ६२८) | 
मरुड देखो मुरुड (श्रत, श्रोप, णाया १, 
१--पत्र ३७) । 
मरुऊुद पु [दे मस्ऊुन्द] मद्मा, मन्त्र का 
गाल (भवि) । 
मरुग देखो मरुअ ८ महक (परणह १, ?-- 
पत्र १४५ इक) । 
मरुदेव पु [मरुदेव] १ ऐंसत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३)। ३ एक 
कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०, पउम 
३, ५५) । 
| मरुदेबा ) ली [मरुदेवा, वी] १ भगवान्‌ 
| मरुदेयी / ऋषपभदेव की माता फा नाम (उब> 
सम १५०, १५१)। २ राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अत्त) | 
मरुदेवा जी [मरुदेंवा] भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानवात्नी राजा 
श्लेणिक की एक पत्नी (श्रत २५) । 





मरुठ-मल्ी 


> पु [दि] भुकपिशाच (दे ६ ११४) । 
मरुवय देखो मरुअअ [गा ६७७, कुमा, विक्र 
२६)। 

मरुस देखो सरिस । मदसिज (मवि)। 
मल सक [ महू | धारण करना (मग ९ 
३३ टी--पन्न ४५०)। 


मल देखो सदद । मलइ, मलेइ (हे ४, १२६, 
प्राक्ु ६८० भवि), मलेमि (से ३,६३), मर्लेंति 
(सुर १, ६०)। कर्म, मलिजदइ (पचा १६, 
१०) । वकू भल्त [परे ४, ४२) । कवक, 
मठि्ज्ित (से ३, १३)। सकृ, मलिऊण, 
मणिऊण (कुमा, पि ५६५) | छ, मल्लेव्व 
(वे ६६, निस्ता ३) ! 
मल पूं [दे] स्वेद, पसीना (दे ६० १११)। 
सल् पुंन [मर] १ मेल (कुमा, प्रामू २५)। 
२ पाप (कुमा)। ३ बेँधा हुआ कर्म (चेदय 
६२२) । 
मलपिआ वि [दे] गरवीं, भ्रहँकारी (दे ६, 
१२१)। 
मलण न [मर्देन, सरूस] मर्दन, मलना 
(सम १२५, गउड, दे ३, ३४, सुपा ४४०५ 
प्रा १६, १०) । 
मलय पु [दे मछक] ग्रास्तरण-विशेष (णाया 
१, १>पत्र १३३ १, १७--पत्र २२६)। 

मछय पु [दे मरूय] १ पहाड का एक भाग 
(दे ६: १४४) | २ उद्यान, बंगीचा (दे ६५ 
१४४ पाश्र) । 

मल्य पु [सल्ञय] १ दक्षिण देश में स्थित 
एक पर्वत (सुपा ४५६, कुमा, पड ) । २ 
मलय-पर्वेत के निकठ-वत्तों देश-विशेष (पव 
२७५५ विंग) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । ४ 
देवविमान-विशेष [(देवेद्ध १४३) । ५ न, | 
श्रीखएंड, चन्दन (जीव ३) । ६ पुद्छी मलय 
देश का निवासी (पएह १, १) ।! "केड पुं 
[केतु] एक राजा का नाम (सुवा ६०७) । 
'गिरि पुं [गिरि] एक सुप्रसिद्ध जैंन आचाये 
श्रोर ग्रन्यकार (इक, राज) । '“चढद्‌ पुं 
[चन्द्र] एक जैत उपासक का नाम [सुपा 
६४५) । दि पु [द्रि] पर्वत-विशेष (सुपा | 
४७७) | भव वि [भव] १ मलय देश मे 
उत्पन्न । २ न. चन्दव (यउड)। मई जी | 
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६०७) | य [ज] देखो भव (राज)। 
“रूह पुं [रूह | चन्दत का पेड (सुर १, 
२८) । २ व, चन्दन-काप्ठ (पाप्म) । 
पैचल पु [ पचलछ ] मलय पर्वत (सुपा 
४५६)। णिल पु' [पनिछ] मत्नयाचल 
से बहता शीतल पवव (कुमा)। 'यल्न 
देखो ॥चल (रभ्ना)। 

मलय वि [माल्य] १ मलय देश में उत्पन्त 
(अण) । २न चन्दत (भवि) । 

मल्यट्टी ्ली [दे| तहुणी, गरुवति (दे ६, 
१२४) । 

मलहर पुं [दे] तुपरुल-ब्वनि (दे ६, १२०)। 

सलि वि [मलिन्‌] मलवाला, मल-्युक्त 
(भवि) । 

मलिअ वि [म्दित] जिसका मर्देन किया 
गया हो वह (गा ११०, कुमा, है ३, १३५, 
श्रौष, खाया १५ १) । 

मल न [दे] १ लघु क्षेत्र । २ कुर॒ड [दे 
६, १४४) । 

मलिअ वि [ मलित ] मल-्युक्त, मलिन, 
मलमलियदेहवत्या' (हुपा १६६, गउड)। 

मछिज्जत देखो मल ८ मुदु । 

सलिण वि [मसलन] मैला, मल-युक्त (कुमा, 
सुपा ६०१) | 

मलिणिय वि [मलिनित_] मलिन किया 
हुआ (उब) । 

मलीमस वि [ मलीमस | मलिन, मैला 
(पात्र) । 

मलेठ्य देखो म > मद । 

मलेच्छ देखो मिलिन्छु पि ८४ नाट--चैत 
श्र ) ॥ 

मछ सक [मल्ल्‌ | देखो मछ ८ मल (भग ६, 
३३ टी) । 


का 


['मती] न मा मा मलयकेतु की क्ली (सुपा | कुमार (णाया १, ८) | बाई पु [बादिन] 


एक सुविल्यात प्राचीन जैन आचाय॑े श्रौर 
ग्रंथकार (सम्मत्त १२०) | 

मल्त न [साल्य] १ पुष्प, फूल (ठा ४, ४) | 
२ फूल की गुथी हुई माला (पाश्न) श्रौप) । 
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हे २, ७६)। 
४ एक देंव-विम्रान (सम ३६)। ४ बलि: 
'मल्ल ति बलीए णाम' (झाव० चूशि० भा० 
१ पत्र ३३२) । 

मछ३ पुं [मछकि, 'फ्रिन] ठृप-विशेष (भंग 
श्रीप: वि ८६) । 

महग ] न॒[ दे. मछक | १ पात्र-विशेष, 

मछंय । शराव (विसे २४७ टी, पिंड २१०, 
तदु ४४) महा, कुलक १४, खाया १५ &, 
दे ६, १४५, प्रयो ६७) | २ चपक, पानपात्र 
(दे ६, १४५)। 

महय न [ दे |] श्रपुप-भेद, एक तरह का पूश्ना । 
२ वि, कुसुम्भ से रक्त (दे ६, १४४५)। 

मल्दाणी क्री [दे] मातुबावीः मामी (दे ६५ 

| ११२) पाश्र, प्राक् ३८) । 

मद्धि वि [महिन्‌] घारख-कर्ता (भग ६, 
३३ दी) । 

मल्लि वि [माल्यिन्‌_] माल्य-पुक्त, मालावाला 
(ओप) । 

मह्िि त्री [मल्लि] १ उलीसवें जिन-देव का 
नाम (सम ४३, खाया १, ८, मंगल १२, 
पंडि)। २ वृक्ष-विशेष, मोतिया का गाल 
(दे २, १८)। 'णाह, नाह पु [नाथ] 
उत्तीसवें जिन-देव (महा, कुआ् ६३) । 

मद्धि छ्री [सल्लि] परष्प-विशेष (संग ६, 

। ३३ टी) । 

| मह्लिअज्जुग पुं [महिकाज्ुन] एक राजा 

का नाम (कुमा) | 














मल पु [मछ] १ पहलवान, कुश्ती लडने- | मलिआ जी [सहिका] १ पुष्पनवृक्ष-विशेष 


वाला, वाहु योद्धा (श्रौप, कृप्प, पणह २, 
४० कुमा)। २ पात्र: दीवसिहापडिपिल्लण- 
मल्ले मिल्लति वोसासे! (कुप्र १३१)। 
३ भीत्त का अवष्टम्भन-स्तम्भ । ४ छप्पर का 
आधार-भूत काठ्ठ (संग ८, ६--पत्र ३७६)। 
जुद्धन [युद्ध] कुखी (कप्पू हे ४, 
३८२)। दिल्न पुंव [दित्त) एक राज- 


(णाया १, ६» कुप्र ४६)। २ पुष्प-विशेष 
(कुमा) । ३ छन्द-विशेप (विंग) । 

मद्विद्ण न [माल्याघान] १ पृष्प-वन्वन- 
स्थान । २ केश-कलाप (भग ६, ३३ टी--. 
पत्र ४८०)। 

मह्ली देखो मल्ठि (साया १, ८, परम २० 
३४, विचार १४८० कुमा) । 





द्डद्‌ 


मल्ह .. [दि] मोज मानता, लीला करना । 
वक्ठ, मल्हत (दे ६, ११६ टी? भवि) । 
महू 4 न [द] लीला» मौज [दे ६, ११६)। 
मव उऊ [ लाथय ] मापना, माप करना, 
नापना । मवति (पसिरि ४२५)। कर्म 
अ्राउयाईं मविज्जति! (कम्म ५, 4५ टी) | 
कवकू- मविज्नमाण (विसे १४००) । 
सविय वि [मापित_] मापा हुआ (तदु ३१) । 
मश्वटी (मा) त्री [ मर्य ] मछली (पि 
२३३) | 
संस | 
मसभआ “ तिलाकार काला दाग, तिल (पव 
२५७) । २ मच्ठड, कुद्र जन्तु-विशेष (गा 
५६०, चार १०, वज्जा ४६) । 
ससकसार न [ससकसार] इल्दो का एक 
स्वय आमाव्य विमान (देवेनद्र २६३) । 





। 
! 
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(पाप्न)। ३ स्निग्ब किया हुश्ना (से ६, 

६) | ३ विलुलित, विमदित (से १, ५५) । 

मसी देखो मसि (उवा) । 

मसूर । पुन [मशणुर, ऋ] १ धात्य-विशेष, 

मसूरंग । मसूरि (ठा ४, ३, सम १४६, पिंड 

मसूरय| ६२३) । २ उच्दीपंक, श्रासीसा 
(सुर २, ८5३, व्प) । ३ व्षया चरम का 
वृत्ताकार झ्रासन (पव 5४) । 

मस्सु देखो मसु (सक्षि १९५ पि ३१२) । 

मस्सुरग देखो मसृरंगः “मम्सूरए य बिब्रुगें 

(जीवस ५२) । 


पु. [मश, क] १ शरीर परका | पह सऊ [ फाइक्ष्‌ ] चाहना, वाब्छना। 


महईइ (है ४, १६२, कुमा; सण) । 
सह सक [ मथ्‌ ] १ मथना, विलोडन 
करना । २ मारना । महेज्जा (उवा) । 
सह सक [ मह__| पृथना । महइ (कुमा), 
महेइ (सिरि ५६६) | सकू मह्दिआ (कुमा)। 


मसग देखो मसअ (भग, आप, प्र उम ३ ३, | कक मह॒णिज्ञ (उप पृ १ २६) । 


१०८, जी १८) | 

ससण वि [मंस्ृण] १ ट्निग्य, चिकना । 
२ सुकुमाल, कोमल, श्रकर्केश । ३ मन्द, 
धीमा (है १, १३०५ कुमा) । 

मसरकझ सक [ दे] सकुचना, समेटना । सक्ृ 
“दसवि करगुलीठ मसरक्षिव्रि ( श्रप )' 
(मि) । 

ससाग न [श्मशान] मसान, मरघट (गा 
४००: प्राप्र, कुमा) । 

मसा< पु [दे. मसाए] मदछणता-सपादक 
पापाण गिशेष, क्‍्मोटी का पत्थर (याया १, 
१-- पत्र ७ ओप) । 

ममारगछ पु [नसारगर्ल] एक रत्न-जाति 
(साया १, ३१-५न ३१५ कप्प, उत्त ३६, 
०७६, इफ) । 

मसि ली [समि_| १ काजल, कज्जल (ऊप्पू)। 
२ सतह, सियादी (सुर २, ५)। 

मसिद्दार पु [मर्सिहार| क्षत्रियरित्राजक 
विशेष (आरोप) । 

मसिण देखे संसण (हें १, १३०५ कुमाः 
श्रोप, से २, ४५० ४५, ६४) । 

मसिश् वि [दे] रुम्य, सुन्दर (दे ६० ११८) । 

मसिणिअ वि [मलणित] १ मृष्ठ, शुद्द 
किया हुआ, माजितः रोसिशिश्न मश्निशिश्र' 


| 


| 
| 
। 
। 


! 


महू पुन [महू] उत्सय (ब्रिपा १, १पतर 
भू, रभा। पागम्म, सण) । 
मद पु [मख्ध] यज्ञ (चड, गउड) । 
मद वि [ महत्‌ | १ बडा, वृद्ध । २ विपुल, 
विस्तीणं । ३ उत्तम, थेछः एग मह सत्तुस्सेह' 
(णाया १, १ २१३» काल) जी ७, 
हैं ?, ५)। स्री 5 (उबर, महा)। एबी 
छ्ी [ देवी] पटरानी (भवि)। 'कंतजस 
पु [ '.न्तयशस्‌ ] राक्षम वश का एक 
राजा, एक लकानययति (पउम ५, २६५) । 
कम्रलय न [ उमल्लाड़॒] सस्या-विशेष, 
८ड लाख कमल को सक्ष्या (जों २)। 
“कव्य न [ऊ्राठ्य ] स्ग-वद्ध उत्तम काव्य- 
प्रथ. ( वि )। काछ देखो महा-क्राछ 
(दिवेद्ध २८) । गद पु [गत] राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लक्केय (वठम ५, २६५)। 
“गह देखो मदा-गह (सम ६३)। अघ 
वि [अर्थ] महा-मुल्य, कीमती (सुर ३, 
१०३ सुप्रा ३७) | ग्वविअ वि ['अर्थित] 
१ महँगा। दुलेंम (से १४८, ३७)। २ 
विभुषित, “विमलगोवगगुणमहस्धविया' (सुपा 
१, ६०) ह»॥ सम्मानित, श्रच्चिययदियपुदय- 
सक्कारियपणुमित्रों मह्धविश्नो/ (उब)॥ 
“ग्थिम (श्रप) वि [आधित] वहु-मृल्य, 


0 


। 


मल्ह--मह्‌ 


महँगा (मवि)। चद प्रु [चन्द्र] १ 
राजकुमार-विरेष (विपा २, % ६)। २ 
एक राजा (विपा १, ४) | ब्व वि [अच] 
१ बडा ऐश्वयंवाला । २ वडी पुजा--मत्कार- 
वाला (ठा ३, १पत्र ११७, भग)। 
ल्वि [अच्ये] श्रति पृज्य (ठा ३, १५ 
मं) । च्छरिय ने [ आश्चर्य | वढा 
प्राश्वर्य (सुर १०, ११०)। जक्ख पूं 
यक्ष] भगवानु अजिततायथ का शासना- 
घिष्ठायक देव (पव २६, सति ७) | “जाला 
द्वी [ ज्वाल्य | विद्यादेवी-विशेष (सति ६)। 
ज्ञुइय वि [बुतिक] महान तेजवाला 
(भग, श्रोप) | डिढ़ ली [ 'ऋद्धि ] महान 
वेमव (राय ) । 'दिढय, 'डढोअ वि 
| ऋद्धिक] विपुल वेभववाला (भगः श्रोघमा 
१०)। '०णव प्रु [अणेब] महा-सागर 
(सुपा ४१७) हैं १» २६९)। ्गवा द्वी 
[अर्णवया] १ बडी नदी । २ समुद्र-गामिनी 
(कस ४, २७ टि, बृह ४)। तुडियग न 
[ त्रुटिताड़] ८५४ लाख चुटित को सल्या 
(जो २)। त्तण न ['त्व] बढाई, महत्ता 
(शा २७)। त्तर वि [तर] १ बहुत बढा 
(स्वप्न २८)। २ मुखिया, नायक, प्रधाव 
(कप्प, श्रीप, विपा १, ८5)। 3 अ्रन्त पुर 
का रक्षक (ओप) | ज्लरी रिया, री (ठा 
४ ६--सत्र १६८, इक)। त्थ वि [“अथे] 
महान्‌ श्रयंवाला (णाया १, ८+ था २०)। 
त्व न [अख्न] श्रक्न-विशेष, वडा हथियार 
(पउम ७१, ६७) । त्थिम पुत्तो [“थंत्य] 
महा्थंता (मवि)। दछिल्ल वि [दठिलछ] 
बडा दलवाला (प्रासु १२३)। दूद्द पूं 
['द्रह] बडा ह॒द (णाया १, १--पत्र 5४, 
गा १८०६ अ)। दिल्ली [| अद्वि] १ बडी 
याचना । २ परिग्रह (पएणह १५ १--पत्र 
६२)। दूदुम पु [द्रम] १ महान वृक्ष 
(है ४, ४४५)। २ वेरोचन इन्द्र के एक 
पदाति-सेन्य का श्रविषत्ति (डा ५, १>परत 
३०२)। 'द्वि वि [ ऋद्धि] बडी ऋद्धिवाला 
(कुमा )। 'थूस पुं [वूस_ वढा धुम्राँ 
(महा) । जन्ञव देखो ण्णव (श्रा २८)। 
पराणन [ आण | ध्यान-विशेष(सिरि १३३०)। 
पुडरीअ पुं [ 'पुण्डरीक | ग्रह-विशेष 


महअर--महा 


पेय जम आप५ २, १२०) । प्प पुं [आत्मन्‌] महान 

आत्मा, महा-पुष्ष (पठम ११८ १२१)। 

“फल वि [फल] महान्‌ फचवाला (सुपा 

६२१)। चाह पु [ वाहु] राक्षस वश का 

एक राजा, एक लका-पति (पठम ५५ २६५)। 
पु [अनोध_] महा-सागर, 

इय वुत्तंत सोउ रणणा 

निव्वासिया तहा सुगया । 

जतूएं. जह 

पुरएारवि नागया तत्य॑ँ 
(सम्मत्त १२०) । 


व्यल प. [बल] १ एक राज-ऊुमार 
(विपा २ ७) भग ११, ११) श्रत)। २ वि 
विपुल वलवाला (भग, श्रीप)। देखो महा- 
बछू। 'व्भय वि [भय] महाभय-जनक 
(पएह १, १)। व्भूय न [भूत] छविवी 
आदि पाँच द्रव्य (सूत्र २, १, २२)। मरुय 
प्‌ [ मरुत ] एक मह॒पि, अन्तक्ृद मुनि-विशेष 
(प्रत २५)। 'मास प्‌ [अश्व] महान 
अश्व (ओोप)। यर देखो 'त्तर (णाया १, 
१--पत्र ३७) । [रब] राक्षस 
वश का एक राजा, एक लका-सत्ति (पउम ५ 
२६६) । 'रिसि प्‌ [ ऋषि] महधि, महा- 
मुनि (उब, स्यण २७) । रिह वि [ अहे 
बडे के योग्य, बहु-मूल्य, कीमतों (विपा १ 
३० श्रीप, पि १ ४० ) ॥ 
महान्‌ पतन (ओश्रोेघ ३८७)। वठ्यइय वि 
[ब्रतिक] महात्रतवाला (सुदा ४७४)। 
“व्यय पु न [ त्रत] महान्‌ ब्रत, 'महत्वया 
पंच हुति इमें (पठम ११, २३), 'सेसा 
महब्वया ते उत्तरगुणसजुयावि न हु सम्मा 
(सिकखा ४८5० भग। उब)। व्यय प्‌ 
[व्यय] विपुल खर्च (उप पृ १०८)। 
सलाग स्री [_ शलाका] पल्य-विशेष, एक 
प्रकार की नाप (जोवस १३६)। सिंव पूं 
[शिव] एक राजा, पछ वलदेव और वासुदेव 
का पिता (समर १५२)। सुक्क देखो महा- 
सुक्क (देवेद्ध १३५)। 'सेण प्‌ [सेन] 
१ भ्राठवें जिनदेव का पिता (सम १५०)। 
२एक राजा (महा)। हे एक यादव (उप 
इ४८प टी)। ४ न वन-विशेष [विसे 
१४८४) | देखो सहा-सेण । देखो महा" । 






महवोहे 


बाय प्‌ [बात] | 








पाइअसदमहण्णवो 


महअआर पं [ दे] गहर-पति, निकुज्ञ का मालिक 


दे ६, १२३) । 

महई' श्र [महाति] १ श्रति वडा। २ अत्यन्त 
विपुल। 'जड वि [ जट_ श्रति वडी जद- 
पाला (पठम १८, १२)। महाइद्‌इ पु 
[ 'भहेन्द्रजित्‌ ] इक्वाकु-बश के एक राजा 
का नाम (पठम ५, ६)। महापुरिस पूं 
['मसहापुरुष| १ सर्वोत्तम पुरुष, सर्वे-श्रेष्ठ 
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवान्‌ (पृठम १, 
१८०) । महालय वि [ महत्‌ ] अत्यन्त 
बडा, 'महइमहालयसि ससारतिि (उदा, सम 
७२) । दी. लिया (भंग, उचा) | 

महंई देखो महू ८ म 
महंग पु [दे | उप्टू, ऊँट (दे ६, ११७)। 

महत देखो मह - महत्‌ (श्राचा, औप कुमा)। 

महच्च न [माहत्य] १ महत्त्व। २ महत्त्ववाला 
(ठा ३, १-पत्र ११७)। 
महण न [दे] पिता का धर (दे ६, ११४)। 

महण न [मथन_] १ विलोडन (से १, ४६ 
वजा ८) | २ घपंण (कुप्र १४८) | ३ वि, 
मारनेवाला, दरितनागदप्पमहणा (पणह १, 
४)। ४ विनाश करनेवाला, 'नाण च॑ 
चरण च सवमहण (सबोध ३५५ सुर ७, 
२२५) | छी णी (शा ४६)। 

महण पु [ महन | राक्षक वश का एक राजा» 
एक लका-पत्ति (पडम ५५ २६२) । 

सहूणिज्ञ देखो मह ८ मह_। 

महति' देखो मह॒ई (ठा ३, ४, णाया १५ 
१ श्रोप) । 

महती को | मह॒ती ] वीणा-विशेष, सो ततति- 
वाली वीणा (राय ४६) । 

महत्थार न [दे] १ भाएड, भाजन। २ 
भोजन (दे ६, १२५) । 

महप्पुर पु [दे] माहात्म्यः प्रभाव, 'तुह 
मुहचदपहाएं फरिसाण महप्युरों एसो! (रभा 
४३) । 

महमह देखो मघधमध । महमहइ (हे ४, ७८» 
पड्‌ , गा ४६७), महमहेइ (उब)। वहू 
महमहंत (काप्र £१७)। सक्. महमहिआ 
(कुमा) । 

महमदहिआ वि [ प्रखुत] १ फेला हुआ (हे १, 
१४६५ वज्जा १५०)। २ सुरभित (रभा)। 
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सहमस्सह देखो महमह, “जिग्नलोप्रसिरी महम्म- 
हुई (गा ६०४)। 
महया देखो सहा , 'महयाहिमवतमहत्तमलय- 
मदरहिदसारे! (णाया १, १ दी--पत्र ६ 
झ्रोप, विपा १, १० भग) 
महर वि [दे] प्रसमर्थ, श्रशक्त (दे ६ 
११३) । 
महलयपक्ख देखो महालवक्ख (पड--प४ 
१७६) 
महल्ल वि [ दे महत्‌ ] १ बुद्ध, वडा [दे 
६, १४३० उवा, गउड, सुर १, ५४, पचा 
५, १६५ सबोध ४७» श्रोध १३% प्रासू 
१४६, जय १२, सुपा ११७)। २ प्रधुल, 
विशाल, वित्तोर्ण (दे ६, १४३, प्रवि १० 
स ६९२, भवि) | ज्ञी लिया (झोप सुपा 
११६, ५५७) । 
महल वि [दे] १ मुखर, वाचाट, बकवादों 
(दे ६, १४३ पड )। २ पु जलधि, 
समुद्र (दे ६, १४३) । ३ सपूह, निवह (दे 
६, १४३) सुर १, ५४) । 
मह॒हिर देखो महल्ठ, 'हरिनहकढिणमहल्लिर- 
पयनहरपरपराए विकरालो” (सुपा ११)। 
महव देखो मघव (कुमा: भवि) । 
मद्दा त्ी [मा] नक्षत्र-विशेष (सम १२, 
सुज्ज १०, », इक) । 
महा देखो मह - महत्‌ (उवा)! 'अडड न 
[अटट_] सब्या-विशेष, ८४ लाख महाश्रट- 
ठग की सल्या (जो २)। अडडग न 
[अटटाड़] सब्या-विशेष, ८४ लाख अटट 
(जो २)। आल देखो कारक (नाट--चैत 
८२)। ऊह न ['ऊह] सख्या-विशेष, 
पड लाख महाऊहाग की सख्या (जों २)। 
कइ पु [ कवि] श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि 
(गउड, चेइय ८४३» रभा)। कदिय पूं 
[ क्रन्दित] व्यन्तर देवों की एक जाति 
(पएह १, ४ श्रौप, इक)। कच्छ प॑ 
[कच्छ] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय- 
क्षेत्र--प्रान्त (ठा २, ३» इक)। २ देव- 
विशेष (ज ४) । कच्छा छी [ क्च्छा] 
श्रतिकाय चाम्क इन्द्र की एक श्रग्न-महिषी 
(ठा ४, १--पत्र २०४ खाया २, इक)। 
प्‌ [ कृष्ण] राजा श्रेशिक का एक 
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पुत्र (निर मिनी हम १)। कण्हा की [ कृष्णा] 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अश्रत २५)। 
'क्रप्प ५. [कल्प] १ जेन ग्रन्य-विशेष 
(यदि) । २ काल का एक परिमाण (भग 
१५)। कमल न [ कमल | सख्या-विशेष, 
चौरासी लाख महाकमलाग की संख्या (जो 
२)। कव्ब देखो मह-ऊव्य (सम्मत्त 
१८४६)। काय प्‌. [ क्राय] १ महोरग 
देवी का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, रे 
इक) । २वि महान्‌ शरीरवाला (उबा)। 
'काछ प्‌ [काल] १ महाग्रह-विशेष, एक 
ग्रह-देवता (सुज्ज २० ठा २, ३)। २ 
दक्षिण लवण समुद्र के पाताल-कलश का 
अ्धिष्टायक देव (ठा ४, २--पत्र २२६) । 
३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३--प्र 5५) । ४ परमा- 
घामिक देवो की एक जाति (सम २८) । ५ 
वायु कुमार देवों का एक लोकपाल (ठा ४५ 
१-पत्र १६५) | ६ वेलम्ब इत्र का एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८) | ७ नव 
निधियो में एक निधि, जो घातुग्रो की पृत्ति 
करता है (उप ६८६ टी, ठा &--पत्र 
'४४६)। ८ सातवी नरक-भूमि का एक 
नरकाबास (ठा ५, ३--पत्र ३४१, सम 
५८)। € पिशाच देवों की एक जाति 
(राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक 
प्राचीन जैन मन्दिर (कुप्र १७८) । ११ शिव, 
महादेव (आब ६)। १२ उज्जयिनी का एक 
श्मशान (अश्रत)। १३ राजा श्रेणिक का | 
एक पुत्र (निर १, १)। १४ न एक देव- 

विमान (सम ३५) | काली जी [फालो | 
१ एक विद्या-देवी (सति ५)। २ भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की शासन-देवी (स॒त्ति ६)। ३ 
राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रत २५)। 
“किण्दा जो [ ऋष्णा] एक महा-नदी (ठा 
४७ रे--पन ३५१)। 'कुमुद, कुमुय न 
[ छुमुद] १ एक देव-विमान (सम ३३)। 
३ सल्या-विशेष, चौरासी लाख महाकुमुदाग 
की संख्या (जो २)। कुमुयअग न [ कुमु- 
दाज्ञ] सप्या, कुम्रुद को चोरासी लाख से 
गुणने पर / उग्या लब्ध हो वह (जो २)। 
कूम्म पु [ कूम] कूमवितार (गउड)। 
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२ वि. प्रशस्त कुल में उत्पन्न, “निमुखता जे 
महावुला' (सूत्र १, 5, २४)। गगा जी 
[गड्जा_] परिमाण-विशेष (मग १५)। गह 
पुं [ग्रह] १ सुर्य आदि ज्योतिष्क (साथ 
८७)। 'गह वि [आग्रह] प्राग्रही, हठी 
(साथ ८७) | गिरिपु [गिरि] १ एक 
जैन महपि (उब, कप्प)। २ बडा पव॑तत 
(गउड)। 'गोव पु [गोप] १ महान रक्षक । 
२ जिन भगवान्‌ (उवा/ विसे २६५६)। 
बोस प्‌. [थोप] १ ऐंसबत क्षेत्र के एक 
भावी जिनदेव (सम १५४) । २ एक इल्ध, 
स्तनित कुमार देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र 5५५)। ३ एक कुलकर 
पुरुष (सम १५०) । ४ परमाधार्मिक देवो 
की एक जाति (सम २६) । ५ न देवविमान- 
विशेष (सम १२, १७)। चद्‌ प्‌ [ चन्द्र] 
ऐरवत वर्ष के एक भात्री तीर्थंकर (सम 
१५४)। जणिअ पु [ जनिऊ] बी, 
साथवाह श्रादि नगर के गणय-मान्य लोग 
(कमा) । जलहि प्‌. [जलूधि_] महा-सागर 
(सुपा ४७४) | जस पर [ _यशस्‌ ] १ भरत 
चक्रवर्ती का एक पौत्र (ठा 5--पत्र ४२६)। 
२ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ भावी तीथकर-देव 
(सम १५४) | ३ वि. महान यशस्वी (उत्त 
१२, २३)। जाइ ज्री [जाति] गुल्म- 
विशेष (परण १)। 'जाण न [यान] १ 
वडा यान-नवाहन । २ चारित्र, सयम 
(श्राचा) । ३ एक विद्याधर-तगर का नाम 
(इक) । ४ पु मोक्ष, मुक्ति (आचा)। जुद्ध 
न [युद्ध] बडी लडाई (जीव ३)। जुम्म 
पुन [ युग्म] महान राशि (भंग ३५)। 
*ण देखो 'यण, “गामदुआारव्भासे श्रगडसमीवे 
महाणमज्मे वा! (श्रोष ६६)। “णई द्वी 
[नदी] वडी नदी (गउड, पठम ४०, १३)। 
“णदियावत्त पु. [ न्‍्यावतें] १ घोष 
नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६८०)। २ न एक देवविमान (सम 
३२) । णगर देखो नगर (राज)। 
“गछिण देखो नलिण (राज) । णील न 
[नील] १ रत्न-विशेष । २ वि श्रति नील 
वरणंवाता (जीव ३ श्रीप)। 'णीछा देखो 
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'छुल न [ कुछ] १ श्रेष्ठ कुल (नि ऋ 3 | | नीला (राज) | णुमाभ, णुभाग वि 


[अनुभाग] महानुभाव, महाशय (वाट-- 
मालती ३६५ गच्छ १, ४. भग, सिरि ६६) । 
गुभावत्रि [अनुभाव] वही प्र (सुर 
२, ३५० द. ६६) । 'तमपहा स्लरी [तम - 
प्रभा]) सप्तम नरक-पृथिवी (पर १७२)। 
तम्ाा छी [ तमा] वही (चेइय ७५६) । 
तीर ञ्नी [तीरा] नदी-विशेष (ठा ५, 
३--पत्र ३११)। तुडिय न [ चुटित_] 
महाश्रुट्तार को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो सख्या लब्ध हो वह, सल्या-विशेंप (जो 
२) | दामद्ठि पु [दामास्थि] ईशानेद्- 
के वृषभ-सैन्य का अधिपति (इक) । दामडिढ 
पु [दार्मादँ] वही श्र्थ (ठा ५, १--पत्र 
३०१३) | 'दुम देखो मह-दूदुम (इक) । 
२ न एक देव-विमान (सम ३५) । 'दुमसेण 
पु [द्रमसेन] राजा श्रोणिक का एक 
पुत्न जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (अनु २) । देव पुं [देव] १ श्रेष्ठ 
देव, जिन-देव (पउम १०९, १२) । २ शिव, 
गौरी-पति (पठम १०६, १२५ सम्मत्त ७६) । 
देवी जी [देवी] पटरानी (कणू)। 'धण 
पु [ वन] एक वरणिक्‌ (पठम ५५, ३८) | 
“धणु पृ [ धनुप्‌ ] वलदेव का एक पुत्र 
(निर १, ५) | नई ज्री [नदी] वडी नदी 
(सम २७, कस) । “"नदिआवत्त देखों 
“णदियाबवत्त (इक) । नगर न [ नगर] 
बडा शहर (पएह २, ४) | 'नय पु [ नद] 
ब्रह्मपुत्रा श्रादि वडी नदी (आवम) । निण 
न | नलिन_ ? सख्या-विशेष, महानलिनाय 
को चौरासी लाख से गरुरने पर जो सख्या 
लब्ध हो वह (जो २)। २ एक देव-विमान 
(सम ३३) । 'नलिणग न [नलिनाज्न | 
सस्या-विशेष, नलिन को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह 
(जो २) । 'निद्ञामय पु [निर्यामर] 
श्रेष्ठ कशंधार (उवा)। “निद्दा ज्ली [ निद्रा] 
मृत्यु, मरण (पठम ६, १६५) । निनाद, 
“निनाय वि [निनाद] प्रस्यात, प्रसिद्ध 
(ओघ 5८5६५ ८६ टी) । 'निसीह ने 
['निशीथ | एक जैन श्रायम-प्रन्य (गच्छ ३, 
२६)! नीछा ज्री [ नीठा] एक मद्दानदी 
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(ठा ५, ३--पत्र ३११) | (झा २, ३--पत्र ३५१) | परम | [पद्म] | “पिंड पर ['पिल पुं [पद्म] 
१ भरतक्षेत्र का भावी प्रथम तीर्थंकर (सम 
१५३) । २ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा 
और पीछे से राज (णाया १, १६--पत्र 
२४३) | ३ भारतवरप॑ में उत्पन्त नवर्वा 
चकवर्त्ती राजा [समर १५२, पठम २०, 
१७४३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी नववा 
चक्रवर्ती राजा (सम १०४) । ५ एक राबा 
(ठा ६) । ६ एक निधि (ठा &--पत्र 
४४९) । ७ एक द्रह (सम १०४७ ठा २, 
३--पन ७२) । ८ राजा श्रेंणिक का एक 
पौच (निर १, १)। ६ देव-विशेष (दीव)॥। 
१० वृक्ष-विशेष (ठा २, ३)। ११ न, सख्या- 
विशेष, महाप्माग को चौरासी लाख से 
गुणुने पर जो संख्या लब्न हो वह (जो २) । 
१२ एक दव-विमाच (सम ३३) । पउमअग 
न [ पद्माठ्न | सत्या-विशेष, पद्म को चौरासी 
लाख से गुएने पर जो सरया लब्ध हो वह 
(जो २)। पड्मा म्री ['पद्मा] राजा 
श्रेणिक की पक पुत्र वध (निर १, १)। 
*पड़िय वि[ पण्डित | श्रेछ्ठ विद्वान (रभा)। 
“पद्रण न ['पत्तन] बडा शहर (उबा)। 
“पण्ण, 'पन्न वि [ अत्ष] श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
(उप ७७३, पि २७६) । पभ ने [प्रभ] 
एक देव-विमान (सम १३) । पभाद्नी 
(ग्रभा] एक राज्ञी (उप १०३१ टो)। 
'परह पु [ पद्म] महाविदेह वर्ष का एक 
विजय--प्रान्त (ठा २, ३)। 'परिण्गा, 
'परिज्ञा स्लो [ परिता] श्राचाराग सूत्र के 
प्रथम क्षत्तम्कन्ध का सातवाँ अश्रध्ययन (राज, 
आक) | पसु पु [ पशु] मनुष्य (गउड)। 
>पह पु [पथ] बडा रास्ता, राज-मा्गे 
(मग/ एणह १, ३, श्रीप) | 'पाण न [प्राण] 
ब्रह्मतोक-म्थित एक देव-विमान (उत्त १८, 
२८) । पायाढू पु [पाताल] बडा 
पातान-कलश (ठा ४, २--पत्र २२६, सम 
७१) | पाछि छल्लो [ पाकि] १ बडा पल्य । 
२ सागरोपम-परिमित भत्र-स्थिति--आयु, 
ग्रहटमासि महापाएं 
जुइम वरिससओ्रोवम । 
जा सा पालिमहापाली दिव्या 
वरिससझोवमा 
(उत्त १८, २८) ! 
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(विपा १, ३--पत्र ४०) । 'पीढ पुं[ पीठ] 
एक जैन महधि (सट्टि ८१ ठी)। पुख 
न | पुद्द) एक देव-विमान (सम्र २२)। 
पुडन [ पुण्ड] एक देव-विमान (सम 
२२) | पुडरीय न [पुण्डरीऊ| ! विशाल 
श्वेत कमल (राय) । २ पृ ग्रह-विशेष (सम 
१०४)। ३ देप विशेष । ४ देखो पुडरीअ 
(राज)। 'पुर न [ पुर | १ एक विद्यावर नगर 
(इक) । २ नगर-विशेष (जिपा २७७) । पुरा 
छी [पुरी] महापक्ष्मविजय की राजवानी 
(ठा २,३--प+ ५०) । 'पुरिस पु [पुरुष] 
१ श्रेष्ठ पुष्प (परह २, ४)। २ फिपुरुप- 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, 
३--पत्र ६५) । “री देखो पुरा (इक)। 
"पोडरीअ न [पुण्डरीफ] एक देव-विमान 
(स ३३) । देखो पुडरीय (ठा २, ३--पत्र 
७२)। फछ देखो मह-प्फ् (उबा)। 
“फलिह न [सफटिक] शिसरी पर्वत का 
एक उत्तरदिशा-स्थित कट (राज)। बल 
वि | बल] १ महान वलवाला (भग)। 
२ पु ऐखत क्षेव का एक भावी तीयँंकर 
(सम १५४) ) ३ चक्रवर्ती भरत के वश में 
उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ४४ ठा प+-पत 
४२६) | ४ सोमवशीय एक नर-पति (पठम 
५, १०) । ५ पाँचवे बलदेव का पुव॑जन्मीय 
नाम (पठम २०, १९०)। ६ भारतवर्प का 
भावी छठवां वासुदेव (सम १५४) । बाहु 
पु' [ वाह] १ भारत-बर्प का भावी चतुर्थ 
वासुदेव (सम १५४)! २ रावण का एक 
सुभट (पठम ५६, ३०) । अपर विदेह-बर्षे 
में उत्पन्न एक वासुदेव (आवब ४) । 'भद्द न 
_सद्गर] तप-विशेष (पव २७१)! 'सदृप- 
डिप्ता जी [ भद्ठप्रतिमा ] वीचे देखो (औप)। 
>भद्दा द्वी [भद्गा] ब्रत विशेष, कायोत्सगे- 
ब्यान का एक ब्रत (ठा २, ३े--पत्र ६४) । 
“भय देखो मह-वठभय (आचा) । "भाअ, 
“भाग वि ["साग] महानुभाव, महाशय 
[अ्ि १७४, महा, सुपा १९८, उप छू ३)। 
जीम पु' [_सीम] १ राक्षसों का उसर 
दिशा का इद्ध (ठा २, ३--पत्र 5४५) । २ 
भारतवर्ष का भात्री ब्राठवा प्रतिवासुदेव 
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(सम १५४) । ३ वि. वडा भयानक (दस ४)। 
“भीमसेण पु [ भीमसेन] एक कुलकर 
पुरप का नाम (सम १५०) । मझुअ पु 
['भआुज] देव-विशेष (दोव)। सुअग पु 
['भुजड्ज] शेष नाग (से ७, ५६) । भोया 
त्रो | भोगा] एक महा-वदी (ठा ५, ३-- 
पत्र ३९५१) । सउद पुत्र [ मुकुन्द | वाद्य- 
विशेष (भंग) । मति पु [ 'मन्त्रिन | 
१ सर्वोच्च अमात्य, प्रधान मन्ची (ओप, सुपा 
२२३) णापा १, १)।२ हस्ति-सैन्य का 
श्रष्यक्ष (णाया १, १>पत्र १६)। संस ने 
[मास] मनुष्य का मास (कण्यू)। 'मद्च 
पु [अमात्य] प्रधान मन्‍्ती (क्ुमा)। 'मत्त 
पु मात्र] हस्तिपक, हाथी का महावतः 
तत्तो नरसिंहनिवरस कुजरा 
सिहनयविहुरहियया ) 
ग्रवगशियमहामत्ता मत्तावि 
पलाइया भरत्ति' 
कुप्र ३६४) । 


मरुया छी [ मरुता] राजा वेणिक की 
एक पत्नी (अत) । महू पु [मह] महो- 
त्तव (आवब ४)। महत वि [ मट्न्‌ | 
श्रति वड [सुपा ५६४५ से ६६३) । माई 
(्रप) ली [ साया] छन्द-विशेष (पिंग)। 
माउया की [ मातूका] मात्रा की बडी 
बहन (विपा १ ३--प्र ४०)। 'माढ्र 
पु [ माठर] ईशानेन्द्र के रब-सेन्य का 
प्रथिपति (ठा ५, १--पत्र ३०३३ इक) | 
माणासआ जी [ सानसिफा_] एक विद्या- 
देवी (ति ६)। माहण पु [ब्राह्मण] 
श्रेष्ठ ब्राह्यय (उबा)। मुणि पु [मुनि] 
श्रेष्ठ साधु (कुमा। । 'मेह ५ [मेघ] बडा 
मेष (णाया १, १--पत्र ४, ठा ४, ४)। 
'मेह वि [में] बुद्धिमान (उप १४२ टी)। 
मोफख वि [मुख] बडा बेवकूफ (उप 
१०३१ टी)। यण पु [ जन] श्रेष्ठ लोग 
(सुपा २६९१)। 'यस देखो 'जस (श्रौप 
कप्प) । रक्खस पु [राक्षस] लका 
नगरी का एक राजा जो धनवाहन का पुत्र 
था (पउम ५, १२६)। रह प्‌ [रथ] 
१ बड़ा रथ (परह २, ४--पत्र १३०)।२ 
वि, बडा रथवाला । ३ बडा योद्धा, दस 







ः यीद्धाओ्ो के साव अकेला जूभनेवाला 
(मूत्र १, ३े, १, १? गठड) । 'रहिवि 
[ 'रथिन्‌ ] देखो पूर्व का ररा श्रौर ३रा 
श्र्थ (पप ७२८ दी) । राय पुं [राज] 
१ बडा राजा: राजाधिराज (उप ७६८ 
दी, रभा/ महा)। २ सामानिक देव, इन्द्र- 
समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६)। ३ 
लोकपाल देव (सम ८६) । 'रिट्ठ पुं [ रिछ] 
घलि नामक इन्द्र का एक सेतापति (इक) । 
"रिसि पु ऋषि] वडा मुनि, श्रेष्ठ साधु 
(उब) | “रिंह, रह देखो मह-रिंह (पि 
१४०, श्रभि १८७) । 'रोरु पु [ 'रोरु ] 
भ्रप्रतिष्ठान नरकेद्धक की उत्तर दिशा में स्थित 
एक नरकावास (देवेन्द्र २४)। “रोरुअ पु 
['रोरुफ, रीख] सातवी नरक-मुमि का 
एक नरकवास --नरक-स्थान (सम ४८, ठा 
५, ३--पत्र ३८१, इक) । “रोहिणी ज्नी 
(रोहिणी एक महा-विद्या (राज) | छजर 
पु [अल्सर] बडा जल कुम्म (ठा ४, 
२--पत्र २२६) । 'ढन्छी ज्री [ लक्ष्मी) 
१ एक श्रेष्ि-भार्या (उप ७२८ टी) । २ छत्द- 
विशेष (पिंग) ३ श्रेष्ठ लक्ष्मी ॥ ४ लक्ष्मी- 
विशेष (नाट)। 'छयग न [ लतान्न ] 
सख्या विशेष, लता नामक सख्या को चोरासी 
लास से गुणने पर जो सस्या लब्ब हो वह 
(इक जो २)। लया जी [लता] सख्या- 
विशेष, महालताग को चोरासी लाख से गुणने 
पर जो सव्या लब्ध हो वह (जो २)।॥ 
लोहिअक्ख पु [छोद्िताक्ष] वलीन्द्र के 
महिंप-सेन्य का श्रधिपति (ठा ५, १--पत्र 
३०२, इक) । वक्ष न [ वाक्य] परस्पर- 
सपद्ध श्र वाले वाक्यों का समुदाय (उप 
८५६) | वच्छ पु ['वत्स] विजय-विशेष, 
विदेह बपँ वा एक प्रान्त (ठा २, ३: इक) । 
'चच्छा की [ बत्सा] वही (इक)। 'बण 
न [वन] मथुरा के निकट का एक बन 
(ती ७) । ब्रण पुन [ आपण_] बडी दुकान 
(मवि) । चंप्प पु [ चन्र] विजयल्षेत्र-विशेष 
(ठा २, ३-पत्र ८०, इक)। “चय देखो 
मह-व्वयय (सुपा ६५० ) । राह पु 
[ वराद्द] १ विष्णा का एक प्रवतार (गठड) । ! 


२ बड़ा सूझर (सुत्र १५७, २५)। वह 
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देखो 'पह (से १, ५८) ।वाउ पु [ वायु] 
ईशानेद्र के अ्रस्व-सैन्य का अधिवति (ठा ५, 
१--पत्र ३०३, इफ)। “बाड पु [वाट] 
बडा वाडा, महानु गोष्ठट, “निव्वाणमहावाड्डा 
(उवा) । 'विगई सल्री [विक्ृति] अति 
विकार-जनक ये वस्तु--मधु, सास, मय शोर 
माखन (ठा ४, १नत २०४ अ्रत)। 
“विजय वि [ विजय] वडा विजयवाला: 
महाविजयपुप्फुत्तरपवरपुटरीयाओशों महाविमा- 
णाप्रो/ (कप्प)। 'बिदेह पु [ विदेह | वर्ष- 
विशेष, क्षेत्र-विशेष (सम १२, उप्र श्रौप, 
श्रत) | विमाण न [विमान] श्रेष्ठ देव- 
गृह (उवा)।) बिल न [ बिक] कन्दरा 
आ्रादि बडा विवर (कुमा) । वीर पु [बोर] 
१ वर्तमान समय के श्रन्तिम तीर्थंकर (सम 
१ उवा, विपा १, १)। २ वि. महान परा- 
क्रमी (किरात १९)। 'वीरिआ पु [वी] 
इक्ष्वाकु वश के एक राजा का नाम (पठम 
५, ५) | वीहि, वीदी ज्षी [ बोथि, थी] 
वडा बाजार (पठम ६६, ३४)॥। २ श्रेंठठ 
माय (आचा) । वेग पु [ वेग | एक 
देव-जाति, भूतो की एक प्रकार की जाति 
(राज) इक) । 'वेजयती ज्री [" बेजयन्ती] 
बडी पताका, विजय-पताका, (कप्पु)। 'सई 
त्री | सती] उत्तम पतित्नता ल्ली (उप ७२८ 
टी पडि)। सडणि बी ['शकुनि] एक 
विद्याधर-क्षी (पएह १, ४--पत्र ७२)।॥ 
'सड्हि वि [ श्रद्धित_] वडी थद्भधावाता 
(आ्राचा, पि ३३३)। सन्त वि ['सत्त्व] 
पराक्रमी (द्र ११० मद्दे) । समुद 
समुद्र) महासागर (उबा)। सयग, 
सयय पु [शतक] भगयान्‌ महावीर का 
एक उपासक (उवा)। सामाण न 
[सामान] एक देव-विमान (सम ३३)। 
साल पु | शाल्] एक युवराज (पडि)। 
सिलास्टय पु [ 'शिल्यऊण्टक _ राजा 
कूरियक ओर चेटकराज की लडाई (भग ७ 
६--पत्र ३१५)। सीह पु [सिंह] एक 
राजा: पछ वलदेव ओर वासुदेव का पिता 
(ठा ६--पत्र ४८७)। सीहणिक्कीछिय 
सीदरनिक्रीछ्िय न [ 'सिहनिक्रीडित ] 
ठप-विशेष (राज, पव २७१-न्याथा 


१५२२) । "सीहसेण पु [ "सिंदसेन ] 
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भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर 
देवलीक में उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र अनु २)। सुक् प्‌ [ शुक्र | १ एक 
देवलोक, सातवाँ देवलोक (सम ३३, विपा 
२, १)। २ सातवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, 
३--पत्र ५५) | ३ न एक देव-विमान (सम 
३३) | सुमिण पु [ स्वप्न | उत्तम फल का 
एक सूचक स्वप्न (णाया १, १--प्र १३५ 
पि४४७)। सुर पु [असुर| १ बडा 
दानव । २ दानवों का राजा हिरणयकर्शिपु 
सि १, २ गउड)। सुवब्बय, 'सुब्बया 
ल्ली [ सुत्रता] भगवान्‌ नेमिनाथ की मुल्य 
श्राविका (प्प। श्रावम) । सूला ज्नी 
[ शूछा ] फासी (ब्रा २७)। सेआ पु 
[श्वेत] एक इच्ध, कृष्माएंड नामक वान- 
व्यन्तर देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (इक, 
ठा २, ३--पत्र 5५) | 'सेण पु [सेन] 
१ ऐंखत क्षेत के एक भावी जिन-देव (सम 
१५४)। २ राजा श्रेणिक का एक पत्र 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली 
थी (श्रनु २)। ३ एक राजा (विपा १, ६-- 
पत्र पघ८घ)। ४ एक यादव ( णाया १, 
५) ५ ने एक वन (विसे २०५६) । देखो 
मह-सेण । 'सेणऋण्ह पु ['सेनकष्ण] 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पि ४२) 
सेणकण्द्ा ली [ 'सेनकृष्णा ]) राजा 
श्रे णिक की एक पत्नी (अत २५)। सेल 
पु [शेछ] १ बडा पर्वत (णाया १, १) । 
२ न नगर-विशेष (पठम ५४, ५३)। 
सोआम, सोदाम पु [ सौदाम_] वेरोचनत 
कलीन्द्र के अ्रथ-सेन्य का अधिपति (ठा ५, 
१ इक) । हरि पु [हरि] एक नर-पति 
दसवें चक्रवर्ती का पिता (सम १५४२) 
हिमव, 'दिमवत पु [ 'हिमवत्‌ ] ६ 
पव॑त्त-विशेष (पउम १०२, १०५ ठा २, 
२० महा) २ देव-विशेष (ज ८) । 
मदह्ाअत्त वि [दे] आय श्रीमत्त (दें ६, 
११६) । 
मद्दाइय पु [दे] महात्मा (मवि)। 
महाणड पु [दे महानट] व, महादेव (दें 
६, ४, १२१॥। 
महाणस न [ महानस | रसोई-घर, पाक-स्थान 
(णाया १५ ८, गा १३२ उप २५६ टी) ! 
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महाणसि थि [महानसिन] रसोई बनाने- 
वाला, रमोइया । सो, णी (णाया १, ७--- 
पत्र ११७) ॥ 
मद्ाणसिय वि [मदहानसिक] ऊपर देखो 
(विपा १, <) | 
महाविकछ्त न [दे. महाबिल | व्योभ, प्राकार 
(दे ६, १२१) | 
महामति पु [महामन्त्रिन] महावत, हस्ति- 
पक (राय १२१ टी) 
महारिय (श्रप) वि [मदीय] मेरा (जय 
३०)। 
मदह्दाल प्‌ [ दे ] जार, उपपति (दे ६, 
११६)। 
महालक्ख वि [दि] तरुण, जवान [दे ६, 
१२१) । 
हालप देखो महू < महत्‌ (णाया १,८, उवा» 
श्रोप), 'मा कासि कम्माई महालयाइ' (उत्त 
१३, २६) । स्री. लिया (ओोप)। 
मद्दाल्य पुन [महालूय] १ उत्सवो का स्थान 
(सम ७२) । २ बडा झालय। ३ वि 
बृहत्काय, वडा शरीरवाला (सूश्र २, ५, ६)। 
महाल्वक्स १ [दे, महाल्यपक्ष] बाद-पक्ष: 
ग्राश्विन (मुजराती भाद्रपद) मास का कृष्ण 
पक्ष (दे ६, १२७) । 
मद्दावही त्ी [दे] तलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) । 
हाविज्ञय पुं [मदहाविजय_] एक देवविभान 
(आचा २, १५, २)। 
हासडण पु [द] उल्लू, घुक-पक्षी (दे ६, 
१२७) | 
द्वासदा ली [दे] शिवा, श्टगानो (दे ६, 
१२०७ पाग्न) । 
महासेल दि [माद्दाशैल ] महाशेल नगर से 
सबन्ध रखनेवाला, महाशैल का (पठम ५५, 
५३)। 
महि देखो सही (बुमा)। अछ न [तक] 
भून्पीठ, भूमि-दछ (कुमा, गउड, प्रासु ४५) । 
गोयर पु [गोचर] मनुष्य (मवि, सणा) । 
“पट्ट न [ एष्ठ] भूमि-तन (पड्‌ )। पाल पु 
[पाल] राजा (उब] | सडछ न [ मण्डल ] 
भू-मएडल (मवि, हैं ८, ३७२) । रमण पु 
[_स्मण]] राजा (श्रा २७)। व पू 
प्लद 


॒ 


रुका ऋतिक बा बम, एक आए छा छआ | ॥ ह 5 श्नौ | 
_पति] राजा (णाया १, १ टी. श्रीप)। 


०. 


वद्ठ॒ देखो पट्ठु (हे १ १२७ कुमा)। 
विल्ह प्‌ [ वलस ] राजा (मु १०)। बार 
पूँ. [पाल] १ राजा) नरपति (हे १, 
२२६)। २ व्यक्ति वाचक नाम (भवि)। 
*बेढ पु [ वेटट, पीठ] मही-तल, भू-तल 
(से १, ४३ ४६)। सामि पुं [स्वामिन_] 
राजा (कुमा)। हर पु [वर] १ पव॑त 
(पाश्र, से ३, ३८) ४, १७) कुप्र ११७)। 
२ राजा (ऊप्र ११७)। 
महिआ वि. मयित_] विन्लोडित (से ३, १८२ 
पाश्च) । 
महिअ वि [महित] १ पुजित, सत्कृत (ते 
१२, ८७) उदा। औप)। २न, एक देव- 
विमान (सम ४१) । ३ पूजा, सत्कार (णाया 
१, १)। 
महिअ वि [ महीण्स ] बडा, गुछे राग्म- 
निप्रोश्रो महिप्रो को साम गश्मागग्रमिह करेइ! 
(मरद्रा १८७) | 
महिआद्ठ्ुअ न [ दे] घी का किट्ट, छत-मल 
(राज) । 
मदहिआ ली [ महिका] १ सूद्षम वर्षा, सुक्षम 
जल-तुपार (पएण १» जो ५)। २ घूमिका, 
घुघ, कुहटा (ओघ ३०» पाश्न)। ३ मेघ- 
समूह, 'घणनिवहो कालिशा महिग्रा! (पाग्न) । 
देखो सिट्टिआ । 
महिट पु [महेन्द्र] १ बडा इन्द्र, देवावीश 
(ओपः कप्प, णाया १, १ दी--पत्र ६)। 
२ परवत-विश्ेप (में 5, ४६) । ३ अ्रति महान, 
खूब बडा (ठा ८, २--पत्र २३०)। ४ एक 
राजा (पठउम ५४०, २३) | ५ ऐरस्त वर्ष का 
भावी १५ वा तीथंकर (पवर ७)। ६ पुर 
एक देव-विमान (सम २२, देवेन्द्र १४१)। 
'क्त न [ कान्त] एक देव-विमान (सम 
२७) केउ पुं [केतु] हनुमान के मातामह 
का नाम (पठ्म ५०, १६)। उमक्रय पु 
[_घ्यूज] १ वडा ध्वज । २ इन्द्र के घ्यज 
के समान ध्वज, बडा इन्द्र-ब्बज (ठा ४, 
४--पत्र २३०)।॥ ३ न एक देव-विमान 
(सम २२)। 'ददुद्या ज्ली ['दुहिता] 
अव्जनासुन्दरी, हनृमान की माता (पउम ५०, 
२३)। विक्रम पु [विक्रम] इक्वाकु 
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वश का एक राया (प१5म ५, ६)। सीह 
पुँ [सिह] १ कुछ रेश का एक राजा 
(उप ७२८ टी)। २ सनत्कुमार चक्रवर्त्ती का 
एक मित्र (महा) । 

महिंद्‌ वि [महेन्द्र] ? महेन्व-सम्बन्धी । 
२ उत्पात-विशेष (अण २२५) । 

महिंदुत्तरवर्डिसय न [ महेन्द्रोत्तराबवतसक] 
एक देव-विमान (सम २७) । 

भहिंगा देखो सहिआ (जीवस ३१) । 

सत्च्छि वि [महेल्य] महत्वाकाक्षी (सुश्र 
२ २, ६१) । 

महिन्खा द्वी [| महेच्छा ] महत्वाकाक्षा 
अ्रपरिमित वाब्छा (पएह १, ५) | 

महिंद्व वि [दे] मद्ठा से सक्रष्ट, तक़-सस्कारित 
(विपा १, प+प्रत ८३) । 


महिडिड, वि [माह्धि, क] बडी ऋद्धि- 

महिडिडय ५ वाला, महान्‌ वेभववाला (आरा 

महिड्ढीय / २७, भग श्रोषमा ६, औप, 
पि ७३) । 


मह्म पुत्ती [मद्मिन | १ महत्त्व, माहात्य, 
गोरव (है १, ३५, कुमा/ गउड, भवि)। २ 
योगी का एक प्रकार का ऐंश्वर्य (हे १, ३५)। 
महिला देखो मिहिद्य (महा, राज) । 
मदिलछा क्री [महिला] ज्ली, नारी (कुमाः 
हैं ३, ४१, पाश्र)। 'थूअ प्र [ स्तूप] कूप 
श्राद का किनारा (विसे २०६४) । 

महिलिया क्री [महिछित, मरिण | ऊपर 
देखा (णाया १, २ पठम १४, १४५५ 
प्रासू २४) । 

महिछिया जी [मिथिलिका, मिथिला] 
देखो मिहिला (कप्प)। 

महिस पु* [माहव] भेंसा (गउड, श्रोप, 
गा ५४५)। सुर पु [छुण] एक 
दानव (स ४३७) । 

महिसद पृ [दे] वृक्ष विशेष, शिगु का पेड 
(दे ६, १२०) । 

महिसिअ वि [महिपिक] भेंसवाला, भेस 
चरानेवाला (प्रणु १४४) | 

महिसिक्क न [दे। महिपी-समूह (दे ६, 
१२४) 

महिसी जो [मद्दिपी] १ राज-पत्नी (ठा ४, 
१)। २ मेंस (पाश्र, पउम्र, २६, ४१) । 
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महिंस्सर पु [महेश्वर] एक इन्र, भुतवादि- 
देवो का उत्तर दिशा का इच्ध (ठा २, ३--- 
पत्र ६५) । देखो महेसर । 


ट्न्टा 
च्& 


मई स्ली [मही] १ शायवा, भूमि, घरतो 
(बम पाग्मो)। २ एक नदी (ठा ५, २-- 
पत्र ३०८) । | उन्द विशेष /पिंग) | सलाह 
पु [नाथ] राजा (उप ६१)। पहु 
पु [प्रभु] राजा (उप ७२८ टी)। 'पालछ 
पु [वाछ] वही अर्थ (35 १९ थी, उब)। 
रूह प्‌ | सह | बृज पेड ।पाञ्न) सुर ३, 
११०० १६, २८८)। चइ पु [पति] 
राजा (वा २८) उप १३६ टी, सुपा ३८) । 
“वीढ न [पीठ] भूमि-तल (सुर २, ७४) । 
सपु [श] राजा (जा १२८)। सक्क पु 
[शक्र] वही अर्थ (था १४)। देखो 
मद्दि 
महु पु [मधु] १ एक दैत्य (से १» १, 
श्रच्चु ४०) । २ वमन्‍त ऋतु, 'सुरही महू 
वसतो' (पात्र, फुमा)। ३ चैत्र मास (सुर 
३० ४०, २६, १०७ पिंग)। ४ पांचवाँ 
प्रति-वासुदेव राजा (पठम ५, १५६)। ५ 
एक राजा (श्र ६१)। ६ मथुरा का एक 
राज-कुमार (पठम १२, २)। ० चकवर्त्ती 
का एक देव-कुत महल (उत्त १३५ १३)। 
८ मूक का पेड, महुआ का गाछ (कुमा)। 
६ अशोक वृत्न (चड)। *० न मद्य, दारू 
सि २, २०)। ११ क्षद्र शहद (कुमा, पव 
& ठा ४, १)। १२ पुष्व-रम । १३ मघुर- 
रस । १४८ जल, पानी (प्रातः हैं ३३ २५) । 
१० छत्द-विश्धेप (विग)॥। १६ मधुर, मिट्ट 
उम्नु (पएडह २, १)। अर पुत्री [कर] 
जगर, भोस (पराग्म स्वप्त उ३्े श्रोप 
कप्फः पिंग)। की एिजा रा (अभि 
१६०, नाट--प्ृज्द ५० । असखेीित्तिबी 
[फरत्त्ति)] माधुक्री, भिन्ना वृत्ति (सुपा 
८३)। शआरंागीय न [करागीत] नास्व 


तिधि-विशेष (नहा)। "आसव वि [आश्रय] | 





पाइअसदमहण्णवो 





पु [भार] छन्द-विशेष (पिग) | मक्खिया , 
मच्छिआ त्रो [मक्षिका] शहद की 
मयखी, श्रह उड्डियाउ तं।मरमुहाउ महुविख 
(?मकिवि)याउ सव्वत्तोीँ (पमवि १२४५ 
गा ६३४)। मय वि [सय] मधु से 
भरा हुमा (से १, ३०) । मह पु [ मथ] 
विप्णु, वासुदेव, उपे्ध (पाप्र, से १, १७)। 
२ भ्रमर (से १, १७)। 'मह पु [मह] 
वसनन्‍्त का उत्सव (से १, १७)। महण 
पुं | मथन | १ विष्णु (से १,१, वज्जा २४ 
गा ११७) है ०३८० पि १४३: पिंग) । २ 
समुद्र, सागर । ३ सेतु, पुल (से १, १)॥ 
माप पर [मास] चैत मास (भवि)। 
मित्त पुत [ सित्र] कामदेव ( सुपा 
५२६)। मेहण न [ सेहन | रोग-विशेष 
मधु-प्रमेह (आचा १, ६, १, २)। 'मेदणि 
वि [ 'मेहनिन्‌ | मधु-प्रमेह रोगवाला 
(आचा)। मेहि प्‌ [ मेदिन] वहीं श्र 
(आचा)। राय पु [राज] एक राजा 
(स्यथ ७४)। "छट्ठि द्वी [यटष्टि] १ 
श्रोषधि-विशेष, यप्टिमधु, मुलेठी, जेठी मघु । 
, ईख (है ११२४७)। वक्ष पु [पर] १ 
द्धियुक्त मधु, दही श्रोर शहद । २ पोडशोप- 
चार पुजा का छठवां उपचार (उत्तर १०३)। 
वार पु [वार] मद्य, दाल (पात्र)। 
सिंगी ञ्री [ खब्जी ] वनत्यति-विशेष 
(परण १-पत्र ३५)। सूयण पु 
[ सृद्॒न ] विष्णु (गउड, सुपा ७) । 
महुअ पु [मूक] १ दृक्ष विशेष, महुझ्ना 
का गाछ (गा १०३)। २न महओ का 
फव (प्राप्र, हैं १, २२२) । 
अ पु [दे] १ पत्षि-विशेष, थीवद पक्षी । 
२ मागव, स्तुति-पाठक (दे ६, १८४८) । 
महुण सक [ सथ्‌ ] १ विलोडन करना । 
२ विनाश करना । वकू 'बिमुक्टृदरहामा 
जलियजलणविगलकेसा महुर्णित-जा।लाकराल- 
पिसाया मुझ (महा) । 


लब्पि-विशेषवाता, जिसके प्रभाव से बचन | मेहँत्त (अप) देखो मुहुत्त (वि) । 


मधुर लगे ऐसी लब्यिवाला (परुह २, १-- 
पत्र १००)। गुनिया जो [गुटिमा] 


शहद थी गोली (ठा ८ २)। पडछ न 
[पटल] मधुपुड (दे ३, १२)। भार 


महुप्पछ न [ मद्दोत्पछ_] कमल, पद्म, 'महुप्पल 
पकय नलिण (पाम्न) । 

सहुमुद्द पु [दे मधुमुख] पिशुन, दुर्जन, 
खनन (दें ६६ १२२) । 


महिस्सर-महेसर 


महुर पु [महुर| १ श्रताये देश-विशेष । २ 


उस देश में रहनेवाली श्रनाय मनुष्य-जाति 
(पएह १, १--पत्र १४)। 


महुर वि [मधुर] १ मीठा, मिष्ट (कमा, 


प्राय ३३, गठड, गा ४०१)। २ कोमल 
( भग ६, ३१, झओोप )। भासि वि 
_ भापिन |] प्रिय-मापी (पठम ६, १३३) । 


महुरा की [मथुरा] भारत को एक प्रसिद्ध 


नगरो, मथुरा (ठा १०, सम १५३५ परह 
१, ३० है २५ १५०, कुमा, बज्जा १२२)। 
मगु पु [ मड़__ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य॑ 
(सित्रखा €२)। हिंच पु [थिप] मथुरा 
का राजा (कुमा) । 


महरालिअ वि [दे ] परिचित (दे ६, १२५) | 
महुरिम पुत्नी [मधुरिमन | मधुरता, माधुयें 


(सुपा २९४ कुप्र ५०) । 


महुरेस पु [मथुरेश] मथुरा का राजा 


(कुमा) । 


महुठा जी [दे] रोग-विशेष, पादनाएंड 


(निचू २)। 


महुसित्व * [मधुसिक्थ] १ मदन, मोम 


(उप ५ २०६) । २ पक-विशेष, ल्ली के पेर 
में लगा हुआ श्रलता तक लगनेवाला कादा 
(ओघमा ३३) । हे कला-विशेष (स ६२२)। 


महुस्सच देखो महूसव (राज) | 


अ देखो महुअ>-मधुक (कुमाः हैं १, 
१२२) | 


महूसव पुं [ मदोत्सच] बडा उत्सव (सुर ३, 


१०८० नाठ--मृच्छ ५४) ! 


महंद देखो महिंद (से ६, २२)। 


महेड़ पु [दे] पक, कादा (दे ६, ११६)। 
महेव्म ५ [महे +य | वडा शेठ (आरा १5) | 


| सहेभ पु [ सद्ेभ] वड। हाथी (कुमा) ! 


हेला क्षी [महंठा] छ्ली, नारी (हें 
१४६, कुमा) । 
मद्देस पु [मदश] नीचे देखो (त्रि &४५ भवि)। 
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महेसर पु [महेश्वर] १ महादेव, शिव (पठम 


३५, ६४ घम्मंवि १२८)। २ जिनदेव, 
श्रहेन (पठम १०६, १२)। ३ श्रीमन्त/ 
प्राव्य (सिरि ४२) । ४ भरूतवादि देवी के 
उत्तर दिशा का इछद्ध (इक)। दत्त पु 
[दत्त] एक पुरोहित (विपा १, ५) । 


महेसि--साउआ 


महेसि गम पाए मह-रिसि (सम १२३, परह 
१, १, उप ३५७) ७२८ टी, श्रम्ति ११८) । 


महोअर पु [महोदर] १ रावण का एक 
भाई (से १२, ५४)। २ वि. बहुनमक्षी 
(निचू १)। 

महोअहि पुं [महोदधि] महासागर (से ५» 
२, महा) । 'रव पुं [ रब] वानर-वश का 
एक राजा (पठम ६, ६३) । 

मद्दोच्छथ देखो महूसव (सुर ६, ११०) । 

मद्दोद॒दि देखो मद्दोअहि (पएह २, ४» उप 
७२८ टी) । 

महोरग पुं [महोरग] १ व्यन्तर देवों की 
एक जाति (पएह १, ४--पत्र॒ ६८० इक) । 
२ बडा सांप। ३ महा-काय सर्प की एक 
जाति (परह १, १-पत्र ८)। त्थ न 
[सत्र] शद्ल-विशेष (महा) । 

महोरगकठ पु [महोरगफ्ण्ठ] रत्न-विशेष 
(राय ६७)। 

महोसव देखो महूसव (नाट--रत्ना २४)। 
महोसद्दि क्षी [मद्दीपधि] श्रं्ठ श्रीपधि 
(गउड) । 

मां श्र [मा] मत, नही (चेइय ६८४, प्रासू 
२१) । 

मा ज्षी [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (से ३, १५४७ 
सुर १६, ५२)। २ शोभा (से ३, १५) । 
मा |; अक [सा] १ समाना, श्रटदना। २ 
माअ । सक, माप करना । ३ निश्व॒व करना, 
जानना । माई, माझइ, माइजा, माएजा (पव 
४० कुमा/ प्राक ६६० सबेग १८० श्रौप) । 
बढ मत, माअत (कुमा/ ४, ३० से २, 
६, गा २७८) | कवकू मिज्जत, मिज्जमाग 
(से ७, ६६, सम ७९, जीवस १४४) । # 
साअव्व- वाया सहस्स-स॒इया, माइअ 
(से &, ३ महा, कप्प)। देखो मेआ - मेय । 

माअडि पु [मातलि_] इल्न का सारथि (से 
१५, ५१) | 

माअरा देखो माइ> मातृ (कुमा, हे ३ ४६)। 

माअलि देखो माअडि (से १५७ ४६) | 

माअलिआ ब्ली [दे] मातृष्वता/ माता की 
बहन (दे ६, १३१) । 

साअही जी [सागवी_] काव्य की एक रीति 
(कप्पु) । देखो मागद्दिआ । 








पाइअसदमद्॒ण्णवो 


माआरा ) जी [मातृ] १ मां, का (पड्‌ » 

माई | ठा ४, ३० कुमा/ सुपा ३७७)॥ 
२ देवता, देवी (हे १, १३५, ३, ४६, सुख 
३, ६) । ३ ज्ली, नारी) ४ माया (पंचा १७, 
४८)। ४ भूमि । ६ विभूति । ७ लक्ष्मी । 
८ रेवती । € श्राखुफर्णी । १० जठामासो । 
११ इन्द्र-चारणी, इचद्धायण (षड+ हैं १, 
१३५, ३, ४६)। घर न [ गृह] देवी- 
मन्दिर (सुख्ध ३, ६)। ट्वाण, ठाण न 
['स्थान_] + माया-स्थान (पचा १७) ४८० 
सम ३६) । २ माया, कपरदोप (पचा १७, 
४प> उबर ८४)। मेह पुं [ मेघ] यज्ञ- 
विशेष, जिसमें माता का वध किया जाय वह 
यज्ञ (पउम ११, ४२) | हर देखो 'घर (हें 
१, १३५)। देखो माउ, साया 5 मातृ । 

माइ वि [मायिन्‌] माया-युक्त, मायावी 
(भंग कम्म ४, ४८) । 


साइ श्र [मा] मत, नही (प्राक्ु ७८) । 


साइ ) वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत 
माइअ | वालो से युक्त (दे ६, १२८, णाया 


१, १८--पत्र २३७)। २ मयूरित, पुष्प 
विशेषवाला (श्रौप, भग/ णाया १, १ ढदी-- 
पत्र % श्रत)। 

साइअ वि [सात] समाया हुआ, श्रटा हुआ 
(सुन &, १) || 

माइअ वि [सायिक] मायावी (दे ६, १४७५ 
णाया १, १४) । 

माइआ वि [मात्रिक) मात्रा-युक्त, परिमित 
(त्दु २०) पन्‍ह १, ४ पत्र ६८) । 

माइअ देखो मा>-मा। 

माइ देखो माइ 5 मा (हें २, १६१, कुमा)। 
माइगण न [दि] बृल्ताक, मठा (उप ५६३) । 
माईंद [दे] देखो मायंद्‌ (प्राप्र, स ४१६)। 

माइद प्‌, [सगेन्द्र| सिंह, केसरी, 'एक्षसर- 
पहरदारियमाइदगइदजुज्कमाभिडिएँ (बजा 
४२) । 

माइद्जाल | 

माइद्यालठ 
स६६०)। 

माइंदा जो [दे] श्रामलकी, श्रामला का गाछ 
(दे ६, १२६९) | 


न [मायेन्द्रजाल] माया-कमें, 
बनावटी प्रपच (सुर २, २२६, 
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द्फ़्रे 


माइण्हिआ जी [मगठृण्णिका] धूप में जल 
की श्रान्ति (उप २२० टी; मोह २३) | 

माइलि वि [ दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२९)। 

माइलछ देखो प्ाइ ८ मायिनु (सुत्र १, ४, १५ 
१८, आचा, भग ओघ ४१३, पठम ३१, 
५९१, औप, ठा ८, ४) । 

माइवाह + पुंच्ची [दे. माठ्याद्द] दीदिय 

माइंवाह्‌ | जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त 
३६, १२६, जी १५, पुष्फ २६५) | जो, हा 
(सुख १८, ३५, जी १५)। 

माउ देखो माइ 5 मातु (भंग सुर १, १७६» 
औप) प्रामा कुमा, पड» है १, १३४; 
१३५)। ग्गाम पु [ आ्राप्त] क्षी-वर्य (बह 
१)। च्छा देखो सिआ (हे २, १४२, 
गा ६४८) । 'पिड पुं [पित्त] मान्वाप 
(सुर १, १७९)। *“म्मही क्षी [मही] मां 
की मां, नानी (रभा २०) । 'सिआ, सी, 
"स्सिआ स्री [प्वल्‌ | माँ की बहत, मौसी 
(है २, १४२१ कुमा; विपा १, ३० सुर ११, 
२१९५ पि १४८३ विपा १, ३--पत्र ४१) । 

माउ वि [मातू, क] १ प्रमाता, 

माउअ | प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञानवाला । 
२ परिमाण-कर्ता, नापनेव्राला । ३ पु जोव । 
४ झाकाश) माऊ 'माउग्रो/ (पड » हे १, 
१३१, प्राप्र/ प्राक ८, है ११ १३४)। 

माउम वि [मातृऊ] माता-सबन्बी (हे १, 
१३३१, प्राप्र, प्राक् ८, राज) । 

साउअ पुन [सातृक, का] १ अकार आदि 
छपालीस श्रक्षर, बभीए ण लिवीए छायालीस 
माउयक्खरा' (सम ६९, भाव ५) । २ स्वर । 
रे करण (हे १, २३१, प्राप्र) प्राक् ८) । 
नीचे देखी । 

माउआ जी [मातुऊफा] १ माता, मा (खाया 

१, ६--पत्र १५८) | २ ऊपर देखो (सम 

६६) | 'पय पुन्र [ पद] शाल्रो के सार-भूत 

शब्द--उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य (सम ६६) | 


माउआ जी [दे माठ्का] दुर्गा, पावंती, 
उमा (दे ६, १४७)। 


माउआ जी [दे] १ सखी सहेली (दे ६, 


१४७, पाश्न, णाया १, ४--पत्र १५८)॥ 
२ ऊपर के होठ पर के बाल, मूँछ, “रत्तगड- 


ह्८४ पाइअसदमहण्णवो 


मसुयाहि माउयाहि उवसोहियाई (खाया १, 
६--पत्र १५८) । 

साउआपय न [सावफाएदू | उलाक्षर, प्र 
से 'ह तक के अक्षर (दसनि १, ८) । 

माउक्त वि [झुंठु, क| कोमल, कुमार (हें 
१, १२७, २, ६६, वुमा) | 

माठक्क न झदुत्त |] कोमल (हें १, १२७ 





| जि ज्ञी [माववती] सातवी नरक-भूमि 
(पव १४३५ इक, ठा ७--पत्र ३८८) । 


माचतवरा ] [माधवा, वी] ऊपर देखो, 'मधव 
माघवी / त्ति माघव त्ति य पुढवीए नामघेयाइ 


(जीवस १२» इक) । 
माज़जार देघो मत्जार (सक्षि २) | 
साडविअ प्‌ [साडम्बिक]| १ 'मडव' का 


२, २ कुमा)। प्रधिपति (णाया १, १५ औ्प, कप्प)। २ 
प्रत्यन्त--सीमा-प्रान्तत का राजा (परह १, 
( पड )। प--पत्र ६४) । 


माउया छो [दे] सखी, सहेली ( पड़ )। 
साउच्छु वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, 


माडविय वि [माडम्विक] चित मंडप का 


| 
। 
माउच्चा क्षी [दि माद्प्य्त] देखो माउ-च्छा | 
| 
| श्रष्यक्ष (राय १४१) । 


१२६) । माडिअ न [दि] गृह, घर (दें ६, १२८) । 
माउत्त + देखो माउक्क >मृदुत्व (कुमा: है साढर पु [माठर] १ सोधरमेंन्द्र के रथ-सेन्य 
माउत्तण | २० २ पड )। का अ्रधिपति (ठा ५, १--प्रव ३०३, इक) । 


माउलछ प्‌ [मातुझ] मा का भाई, मामा ' हे नें, गोत्र-विशेष (कप्प)। ३ शाज्ल विशेष 


(सुर ३, ८१, रभा, महा) । ' (ण॒दि) ! ( हु 
माउिआ देखो मउलिआ (से ११, ६१)। ै मार इक साठ) बोठ्रगव : मे दत्त 
माउडिग देखो माहुछिंग (राज) । हि? शक 2 

#दप्यआ कर माढरी जो [माठरी] वनस्पति-विशेष (परण 
माउलिंगा | ज्री[मातुलिल्ला, ज्ञी]वोजोरे , (-यत्र ३६) । 

३२, पठम ४२, ६) । (कुमा) । 
ग् देषो माहुक्छा। (है १, २१४, शादी ज्षो [माठी ] कवच, वर्म, वढ्तर (दें ६, 

नुं)। 


। १२८ टी; पएह्‌ १, ३--पत्र ४४ पाश्न, से 
१२, ६२) | 

माण सक[ सानय्‌ ] १ सम्मान करता, आदर 
करना । २ अनुभव करना । माणइ, माणेइ, 
माणति, मारीमि (हे १, २९८० महा, कुमा) 


सिरि ६६) | वक्त माणव, माणेमाण 


मागढिआ पु [माऊन्दिक] माकन्दिकपुनत 
नामफऊ एक जैन मुनि (भग १८--१ टी) 
“पुत्त प्‌ [पुत्र] वही प्रर्य (भंग १८० ३)। ' 

मागसीसी जी [मार्गशीर्षी] १ श्रगहन मास 
की पूर्शिमा। २ अगहन की अ्रमावास्था 


(इक)। ५ (सुर २, १८२, णाया १, १-पत्र ३३)। 
भाग | वि [मागव कक] १ मगध- कवक् साणिझत (गा ३२०) | हेक 
सागहूय । देशीय, मगध देश में उत्पन्न, मगध माणिउ, माणेड (महा, कुमा) । 


देश का, मगप सबन्धी (ओघ ७१३, विसे 
१४६६, पव ६१, णाया १, ८५, पउम ६६, 
५)। २प्‌ स्तुति-पाठकः बन्दी, चारण 
(पात्र, ओप)। 'भासा ह्वी [भाषा] देखो 
सागहिआ का पहला श्रर्थ (राज) । 
मागहिआ ज्री [मागविफा] १ मगध देश , 
की भाषा, प्राह्ृत भाषा का एक भेद । २ 
कला-विशेष (ग्रोप)। ३ झर्द-विशेष (सुख 
२, ४५ अजि ४) । [ 


माणणिल्न, माणणीअ माणेयठ्य (उब, 
सुर १२, १६५, अभि १०७ उप १०३१ 
टी); जया य स्ताणिमो होइ पच्छा होइ पश्- 
माणिमो' (दसचू १, ५) ) 

साण पुन [सान] १ गवे, श्रहकार, अ्रभिमान, 
'भडढद्वीकयमाखिणिमाणो' (कुमा), 'पुग्ब 
विवुहसमक्ख “मुरुणो एयम्स खडिय माणा 
(सम्मत्त ११६) । २ माप, परिमाण । ३ 
सापने का साधन, वाट---बठखरा श्रादि (अजु» 





साउआपय--माणस 





कप्प, जी ३०) श्रा १४) | ४ प्रमाण, सवृत 
(वितते ६४६० घमेंस ५२५)। ५ प्ादर, सत्कार 
(णाया १,१०५ कप्प)। ६ पु, एक के 8-पुन (सुपा 
५४५)। इत, इत्त, इल वि [ बनू ] मान- 
वाला (पड़्‌ » है २,१५६, हेका ७३, पि ५६५) 
कली त्ता, त्ती (कुमा/ गउड)। 'तुगपु 
[ठुड्ढ] एक प्राचीन जैन कवि (नमि २१) | 
'बई ज्ञी [ बती] १ मानवाली छी (से १० 
६६) । २ रावण की एक पत्नी (पठम ७४ 
११)। संघ न [ सघ ] एक विद्याधर नगर 
(इक) । (वाई वि [ वादिन्‌] श्रहकारी 
(आचा) । 
माण वि [मान] मान-सवन्धी, मान का. 
कोहाए माणाए मायाए (पडि) | 
ण॒न [दि] परिमाण-विशेष, दस शेर को 
नाप. गुजराती में 'माणु ' (उप १ ५४) । 
माणसि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ६, 
१४० पड्‌ )। २ ज्नी चद्ध-वध्ृ (दे६, 
१४७) । 
माणसि देखो सणसि (काप्र १६९, सक्षि 
१७, पड़ ) । 
माणण न [मानन] १ आादर, संत्कार 
(आचा) । २ मानता (रयण ८४) । रे 
अनुभव । ४ सुख का श्रनुभव, 'सुइसमाणएं' 
(श्रजि ३१) । 
साणणा की [सानना_] ऊपर देखो (परह २, 
१५ स्यण ८४) । 
माणय देखो माण 5 (दे) (सुपा ३५८) 
साणव पु [ मानव] १ मनुष्य, मत्यं (पाम्नः 
सुपा २४३) । २ भगवान्‌ महावीर का एक 
गए (ठा ६--पत्र ४५१» कप्प) 


माणवग ] [मानवक] १ एक निधि, 
णिवय । श्रन्न शत्नो की पुत्ति करनेवाला 


निधि (उप ६८६ टी. ठा €--पत्र ४४६५ 
२ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह 
(ठा २, ३» सुज २०) । ३ सोधमं देवलोक 
का एक नैत्य-स्तम्भ (सम ६३) । 
माणवी जी [मानवी_] एक विद्या-देवी (स्ति 
६)। 
माणस्त न [मानस] १ सरोवर-विशेष (पएह 
१, ४) ओऔप) महा/ कुमा) । २ मन, अन्त - 
करण (पाञ्न, कुमा) । ३े वि मन सबन्‍्बी, 


माणसिअ--मसायण्हिया पाइअसदमहण्णवों 
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न कल व मी की मम चली 
मन का (सुर ४, ७५) | ४ पु, भूतानन्द के | माणुस्स देखो माणुस (आचा, ओऔप, धमंवि 
गच्वर्व-सैन्य का नायक (इक) । १३, उपप २) विसे ३००७) 'माणुस्स 

माणसिञ वि [मानसिक] मत-सवस्यी, मन | लोग! (ठा ३ ३--पत्र १४२), 'माणुस्सगाई 
का (आ २४: श्रीप) । भोगमोगाइ” (कप्प) । 

माणसिआ स्ली [मानसिका | एक विद्या-देवो | माणुस्स ] न [माजुष्य, के] मनुष्यत्व, 
(सति ६) । साणुस्सय / मानुसपन, मनुष्यता (सुपा १९६, 
माणि वि [मानिन्‌] १ मान-युक्त, मानवाला | से १३१ आसू ४७० पउम ३१, ८१) । 

(उब, कुप्र २७६५ कम्म ४७ ४०) द्वी. | मांणुस्सी देखो साणुसी (पव २४०) । 

गृणणी (कुमा)। २ पुं. रावण का एक | मांणूस देखो माणुस (सुर २, १७२, ठा ३, 

सुमट (पउम ५६ २)। ३ पर्व॑त-विशेष | ४ | रैएापत्र १४२) । 

कूट-विशेष (राज, इक) । माणेसर पु [माणेश्वर] माणिभद्र यक्ष (मवि)। 
माणिअ वि. [दि- मानित] श्रनुभूत (दे ६, | माणोरामा (अप) त्री [मनोरमा ] छन्द-विशेष 

१३० पाञ्न) | (विंग) । 

माणिअ वि [मानित] सत्कत (गउड) । | मातग देखो सायग (औप) । 
माणिक्क न [साणिक्य] रत्न विशेष, माणिक | मातजण देखो मायजण (ठा २, ३--पर 


(पुपा २१७, चजा २०, क्यू) । | म०)। 
माणिग देखो माणि (पठम ७३५ २७) । । मातुलिंग देखो माहुलिग (आचा २, १, 5५, 
माणिभद पु [मा्णिभद्र] १ यक्ष निकाय के | १) 
उत्तर दिशा का इन्ध (ठा २, ३--पतर ५४० | भोदेलिआ की [दे] माता, जननी (दे ६, 
१३१)! 


इक)। २ यक्षदेवों की एक जाति (सिरि 
६६६, इक) । ३ देव-विशेष । ४ शियर- 
विशेष (राज, इक)। ५ एक देव-विमान 
(राज) । 
माणिम देखो माण ८ मानय्‌ । 
माणी ली [सानिका] २५६ पलो का एक 
माप (अणु १५२)। 
माणुस पुन [सालुप] १ मनुष्य, मानव/ 
मत्यं (सुञ्न १, ११, ३» पएह १, १, उब, 
सुर ३, ५६, प्राप्र, कुमा) “जपुण हिययाणुद 
जणेइ त माणुस विरक्त! (कुप्र ९)» 'मयारि 
माइपिदपमुटमाणुसाणि सब्बारिय (कुप्र २६)। 
२ वि, मनुष्य-सवन्धी, 'तिविह कहावत्यु ति 
पुन्वायरियपवाश्रो, त॑ जहा, दिव्य दिव्वमाणुस 
माणुस च (स२)। 
माणुसी क्वी [सानुपी | १ छ्ी-मनुष्य, मानवी 
(पव २८१, कुप्र १६०) । २ मनुष्य से 
संवन्ध रखनेवाली, “माणुसी भासा (कुप्र 
६७) । 
माणुसुत्तर |] पु [मानुपोत्तर] १ परव॑त- 
साणुसोत्तर “ विशेष, मनुष्यलोक का सीमा- 
कारक पर्वत (राज, ठा ३, ४, ज्येव ३) । २ 
न, एक देव-विमान (सम २) । 


मादु देखो माउ > जो (प्राकु ८) । 

माधवी देखो माहवी र माघवी (हास्य १३३)। 

माभाइ पुल्नी [दे] अभय-प्रदान, भ्रभय-दान॑, 
झ्भय (दे ६, १२६, पड्‌ ) । 

माभीसिआ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, 
१२६) । 

सास श्र कोमल आमनन्‍्त्रण का सूचक अ्रव्यय 
(पउम ३८, २६) । 

सास ] पु [दे] मामा, माँ का भाई (सुपा 

सामग । १६० १६५) । 

मामग ) वि [सामक] १ मदीय, मेरा 

मासय | (प्राचा, भ्रच्चु ७३) । २ ममतावाला 
(सुझ्र १, २, २ २८) । 

सामय देखो मासग ८ (दे) (पठम ६५, ५५, 
स्‌७३१)। 

मामा जो [दे] मामी, मामा की वहू ( दे ६, 
११२) । 

मामाय वि [ मामाक] मा! मा! बोलनेवाला, 
निवारक (श्रोध ४३५) । 

मामास पु [ मामाप] १ शझनाये देश-विशेष । 
२ अनायें देश में रहनेवानी मनुष्य जाति 
(इक) | 
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द्घः 


मामि श्र. सखी के झामन््रण मे प्रयुक्त किया 
जाता अव्यय है २, १६५० कुमा) । 


मामिया | ज्ली [दि | मामा की बहू (विपा 
मात्ती १, ३+-पत्र ४१, दे ६, ११२५ 


गा २०४ प्राक्र ३०) | 

साय वि [सात] समाया हुप्रा (कम्म ५, 
८५ टी, पुप्फ १७२, महा) । 

माय वि [ मायावत्‌ ] कपटवाला, 'कोहाए 
माणाएं मायाए लोभाए! (पड़ि) | 

माय देखो मे व 5 म'न, लोमुक्सण॒णमायमवि! 
(सूत्र २, १, ४८) । 

मार्य देंबो माया ८ माया (प्राचा) । 

माय देखो भ्त्तालमात्रा। जअवि[ज्ञ] 
परिमाण का जानकार (सूझ २. १, ५७) । 

मायइ छल्लो [दे] वृक्ष-विशेष (पठम ५३, 





का शासनयक्ष । २ भगवान्‌ महावीर का 
शासन-यक्ष (संति ७) ५)। ३ हस्ती, हाथी 
(पात्र, सुर १, ११)। ४ चारडाल, डोम 
(पाप्न) । 
सायगी जी [मातड्जी] १ चाएडालिन (निनू 
१)। २ विद्या-विशेष (आचू १)। 
मायजण पु [मातञञन_ पव॑त-विशेष (इक) । 
मायड पु' [मांण्ड] सूर्य, रवि (सुपा २४२ 
कुप्र ८७)। 
मसायद पु [दे माकन्द] आम्र, श्राम का 
पेड (है २, १७४, प्राप्र, दें ६, १२८: कुप्र 
७१, १०६) । 
मायद्अ देखो मागदिअआ (भग १८५ १)। 
सायदी जो [माकन्दी] नगरी-विशेष (स ६५ 
कुप्र १० ६) । 
मायदी ती [दे] खेताम्बर साध्वी (दें ६, 
१२६) । 
मायण्हिया ज्ञी [मझगठृष्णिका] किरण मे 
जल की अ्रान्ति, मरु-मरीचिका, 
जह मुद्धमश्नरो मायसिहयाएं 
तिसिश्रो करेइ जल-बुर्द्धि । 
तह ॒निव्विवेयपुरिसो 
कुणद अधम्मेवि धम्ममई 
| (सुपा ५००) । 


७६) । 
मायग पु [मातज्ञ | १ भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथ 
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मायहिय (अप) देखो मागह्या (मवि) । 

माया > देखो माइ माठूं, मायाई अह 
भणिय्रों' (घमंवि ५, पाग्न, विपा १,६, पड़ )। 
“पिइ, 'पिति पुन [ 'पिठू ] माँ-वाप 
(पि ३६१५ स १८४)! मह पर [ मह] 
मां का वाप (सुर ११, ४६: सुपा ३८४) ! 
"वित्त देखा 'पिह, 'दुष्टरियार होइ सरण 
मायावित्त महिलियाएँ (पठम १७, २१), 
'तिणेव देवेण तहिं मायावित्ताइ रोवमाणाई 
(सुर 5, २३५, ?, २३६, घमंवि २१, 
महा) । 

माया देखो सत्ता >मातरा, नो अश्रइमायाएं 
पाणमोयण श्राहारेता (उत्त १६, ८, श्रोप, 
उब कस) । 

माया छ्री [माया] १ कपठ, छल, शाद्व, 
घोखा (भग, कुमा, ठा ३, ४, पाप्र, प्रासू 
१७५) । २ इच्रजाल (दें ३, ५३५ उप 
८२३) । ३ मन्नाक्षर-विशेष, हो” श्रक्षर 
(सिरि १६७) । ४ छन्द-विशेष (पिग)। 
णर पुं [नर] पुर्ष-वेश घारी ल्ली-प्रादि 
(घमंस १२०५) । वीय न [चीज] हो” 
श्रक्षर (सिरि ४०१) । 'मोस पुन ['मझूपा] 
कपट-पुर्वेक श्रसत्य वचन (णाया १, १५ 
पएह १, २, भग, श्रोप) । 'वत्तिअ, 'चत्तीय 
वि [ प्रत्यग्रिक] कपट से होनेवाला, छल- 
मूलक (भंग ठा २, १ नव १७)। विवि 
[विन | मायायुक्त (पठम ८५, ११) | बी, 
*वचिणी (सुपा ६२७) । 

मायि वि [मायिन्‌] माया-्युक्त, मायावी 
(उवा, पि ८०५) । 

मार सक [ मारय्‌ ] १ ताडन करना। २ 
हिंसा करना । मारइ, मारेइ (श्राचा/ कुमा, 
भंग) । भवि मारेहिसि (पि भ्र८)। कर्म, 
मारिज३ (उत)। बह. सारत, मार्रेत (भत्त 
€२० पठम १०५, ७६) । कवकू मारिज्ञत 
(तुपा १५७)। सह मारेत्ता (महा), सारि 
(प्रप) (है ८, ४३६)। हेक्क- मारेउ 
(महा) #. मारियव्य, मारेय्व्य (पउम 
११, ४२), मार्राणिज्ज (उप ३५७ टो)। 
मार पु [मार] १ ताडन (सुपा २२६)। २ 
मरण, मांत (आ्राचा, सूत्र २, २, १७, उप 
पु ३०८) । $ यम, जम (सूत्र १, १, ३, 


पाइअसदमहण्णवो 


७) | ४ कामदेव, कदप (उप टी) । 
५ चौथा नरक का एक नरकाबास (ठा # 
४--मत्र २६५, देवेन्र १०) | ६ वि, मारने- 
वाला (खाया १, १६--पत्र २०२)। 'वहू 
क्वी [| बंघू ] रति (सुपा ३०४) । 

मार पु [सार] मणि का एक लक्षण (राय 
३०) । 

मारग वि [मारक]| मारनेवाला । छी 'रिगा 
(कुप्र २३५) | 

मारण न [ मारण_] १ ताडन । २ हिंसा (भंग: 
स्‌१२१)। 

मारणभ (श्रप) वि [सारसित्‌] मारनेवाला 
(हें ४, ४४३) । 

मारणतिअ वि [ मारणान्तिक] मरण के 
अन्त समय का (सम ११, ११९, श्रोपः 
उबा, कप्प) 

मारणया ] त्री [मारणा] मारता (भंग 

सारणा । परह १, १, विपा १, १)। 

मारय देखो मारग (उब» सप्रोध ४३) । 

मारा जो [मारा] प्राणि-वध का स्थान, सूना 
(णाया १, १६--प्र २०२) । 

मारि त्वी [मारि] १ रोग-विशेष, मृत्यु-दायक 
रोग (स २४२)। २ मारण (श्रावम)। ३ 
मोत, मृत्यु (उप ३२६)। 

मारि हेसो सार > मारय्‌ | 

मारि वि [ मारिन्‌] मारनेवाला (महा) । 

मारिज्ञ पु [मारीच] रावण का एक सुभट 
(पउम ५९, ७)। देखो मारीअ । 

मारिजि देखो म र्‌३इ (पउम ८२, २६) । 

मारिय वि [मारित_] मारा हुआ (महा) । 

मारित्ग्गा क्षी [दे] कुत्सित ज्री (दे ६ 
१३१)। 


मारिव पुन [दे] गोरव, “गोरे मारिवे है 
[दि] । माल्य देखो माल दे माल (ठा ३, १-- 


(सक्षि ४७) । 
मारिस वि [माहश] मेरे जेसा (कुम्ा) । 
मारी छी [मारी] देणो मारि (त २४२) । 
मारिअ पु [मारीच] ऋषि-विशेष ( श्रति 
२४६) । देसो मारिज्ज । 
मारीइ 
मारीजि । सामनन्‍्त राजा (पठम ८, १३२) । 
२ रावण का एक सुमभट (पठम ५६, २७)॥ 





मायहिय--मालव 


मारुअ पुँ [मारुत] १ पवन, वाग्रु (पाम्म: 
सुपा २०४ सुर ३, ४०, १३, १६४, श्राप 
१४) महा) | २ हनुमान का पिता [से २, 
४४) । तणय पु [ तनय] हलनूमान [से 
४४ है ३, ८७)। त्थन [ँस्र] प्रत्म- 
विशेष, वाताश्न (पउम ५९, ६१) । 

मारुअ पि [ मारुक |] मरु देश का, मझ- 
सवन्धी, 'णो अ्रमयवल्लरी माश्यम्मि कत्यइ 
थले होइ” (उप ६६६ टी) । 

मारुइ पुं [मारुति] हतमान (से १, ३७)। 

माल श्रक [ मालू ] १ शोभना। २ वेष्टित 
होना । छू अ्रच्चिसहस्स मालणीय' (णाया 
१, (--पत्र ३८) । 

माल पु [दे] १ आराम) बगीचा (दे ६, 
२१४६) । २ मठ्च, झ्रासन-विशेष (दे ६, 
१४६, णाया ६, १--पत्र ६३» पचा १३, 
१४) । ३ वि मब्जु (दे ६, १४६)। 


माल पुँ [दे मारू] ९ देश-विशेष (पउम 
६८० ६५)। २ घर का उपरिंभाग, तला, 
मजिल, गुजरातो में माछो” (णाया १, ६-- 
पत्र ५७, चेइय ४८१, पचा १३, १४, ठा 
हे, ४--पत्र १५६)। ३ वनस्पति-विशेष 
(ज १)। 

माल देखो माला । गार वि [कार] माली 
(उप 9 १६६) । 

मालई ] छी [माठती] १ लता-विशेष । 

मालई 2 २ पुप्प-विशेष (पठम ५३, ७९ 
पापम्र, कुमा) | ३ उन्द-विशेष (विंग) । 

मालऊार पु [माछझ्लार] वेरोचन बलोदा के 
हस्ति-सेन्य का अ्रधिपत्ति (ठा ५ १--लत्र 
३०२, इक) । 

मालणीय देखो माछ ८ मालू । 


पत्र १२३) । 


माल्य पु [मालव] १ भारतीय देश विशेष 
(इक, उप १४२ टी)। २ मालब देश का 


| निवासी मनुष्य (पएह १५ १--पत्र १४) । 
पु [मारीचि] एक विद्याघर | मोठ्य पु [माठ्य] म्लेच्द विशेष, प्रादमी 


को उठा ले जानेबाती एक चोर जाति (बच 
४) । 


माठ्वंत--माहूय 





माल्यंत पं. [ माल्यवत््‌ ] १ परवेत-विशेष 
(ठा २, ३े--पत्र ६९६० ८० सम १०२)। 
२ एक रामकुमार (पठम ६, २२०) । परिं- 
याग, 'परियाय प्‌ [पर्याय] पर्वत-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ८5० ६६) । 

माल्विणी छी [मालविनी] लिपि-विशेष 
(विसे ४६८ दो) । 


| 
माला की [माला] ६ फूल श्रादि का हार, 


भमल्ल माला दाम! (पाम्न, स्वप्तन ७२, सुपा 
३१६, प्रासू ३०० कुमा) | २ पन्छि छेणी 
(पाग्न) | ३ समूह 'जलमालकहमार्ला (सुञ्ननि 
१६१)। ४ छन्द-विशेष (विग)। इलछ् वि 
[_ चने _] माला वाला (प्राप्र)। कारि वि 
_कारिन्‌] माली, पुष्प व्यवसायी । छ्लो .णी 
(सुपा ५१०)। गार वि [कार] वही 
श्र (उप १४२ टी, श्रत १८० सुपा ५४६२» 
उप प्‌ १५६)। चर प [ वर] प्रतिमा 
के ऊपर के भाग की रचना-विशेष (चेंइय 
६३) । या, 'र देखा कार (अंत १८५ 
उप छू १५७) गा ५६६) | तो. री (कुमा, 
गा ५६७) | हरा को [ वरा] छन्द-विशेष 
(विंग) । 

माला क्षी [दि] ज्योत्यना, चनद्धिका (दे ६, 
१२५) । 

मालाकुकुम न [दे] प्रधान कुकुम (दे *, 
१३२)। 

माछि पुद्नो [ मालि ] वृक्ष-विशेष ( सम 
१५२) | 

माछि पु [माल्नि ] १ पाताल-लका का एक 
राजा (पठम ६, २२०)। २ देश-विश्ेष 
(इक )। हे वि माली, पुष्प-व्यवसायी 
(कुमा) । ४ शोभनेवाला (कुमा) । 

मालिअ पु [मालिक | ऊपर देखो (दे २, ८ 
'परएह १, २, सुपा २७३, उप पृ १५७) । 
माल्ञि वि [माठित] शोभित, विभूषित, 
प्रलोए पुण कल्लाणमालिग्रामालिमा कमेणेव' 
(सा २३. पाश्न, उप २६४ टी) । 

मालिआ दी [मालिका, माठा_ देखो माल्या 

माला (सा २३, स्वप्व ५३, श्रोप, उतरा ) । 

माहछिज्ज न [मालीय] एक जेन मुनि-कुल 
(कप्प) । 
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(कुमा)। २ शोभनेवाली (श्रोप)। ३ छन्द- 
विशेष (पिग)। ४ मालावाली (गउड ) । 


मालिण्ण ) न [सालिन्य] मलितता (उप 
माठिनत्न | ए २२ सुपा ३५२, ५८६) । 


मालुग ) पु [मालुक] १ त्रीछिय जन्तु- 
मालुय । विशेष (सुख ३६, 7२८)। २ 
वृक्ष-विशेष (पएण १--पत्र ३१, णाया १, 
२--तत्र ७८) । 
मालुया त्री [ मालुऊा] १ वल्‍ली, लता (सूञ्र 
१, ३ २, १०)। २ कल्ली-विशेष (परएण 
१--सतन्न ३३) । 
मालुद्दागी क्वी [मालुआानी] लता-विशेष 
(गठड) । 
मालूर पु [दे मालर] कपित्य, कैव का 
गाछ (दे ६, १३०) । 
मालूर पु [मालूर] १ विल्व वृक्ष, वेल का 
गाछ (दे ३, १६५ गा ५७६, गउड, कुमा)। 
२ न, वेल का फल (पाञ्न) गउड) | 
माहव ] पु [मातुछ] मामा (पुष्पमाला 
माम्वह ) ३२ श्लो० ५ भवभावना) । 
। माविअ वि [सापित] मापा हुआ (से ६ 
६०० दें ८, ४८)! 
मास देखो मंस ८मास (हे १, २९, ७०, 
कुमा/ उप ७२८ दी) । 
मास पु [मास] १ महिना, तीस दिन का 
समय (ठा २: ४५ उप ७६८ टी, जी ३५) । 
२ समय, काल, कालमासे काल किच्चा 
(विपा १, १» २, कुप्र ३५), 'पंसवमासे” 
(कुप्र ४०४) । ३ पर्व--वनस्पति-विशेष, 
बीदणा- (? णी) तह इकडे ये मासे यँ 
(पएुण १--सत्र ३३)। उस देखो तुस 
(राज) । कप्प पु [कल्प] एक स्थान मे 
महिना तक रहने का श्राचार (वृह ६)। 
खम्रण न [ क्षपण] लगातार एक मास 
का उपवास (णाया १, ११ विपा २, १५ 
भग)। गुरु न [ गुरू) तप-विशेष, एका- 
शन तप (सबोध ५७) | 'तुस पु [तुप] 
एक जैन मुनि (बिवे ५१)। “पुरी ब्ली 
[पुरी] १ नगरी-विशेष, भ्गी देश को 
राजघानी (इक) । २ वर्तं देश की राजधानी, 
धावा भगी य, मासपुरो वट्टा! (पव्‌ २७५)। 


द्द्७ 


(कप्प)। लछहु न [ लघु ] तप-विशेष, 
'पुरिमड्‌ढ' तप (सवोध ४७) । 

मास प्‌ [माप] १ अनायें देश-विशेष । २ 
देश विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह 
१, १--पन्‍्र १४)। ३ घधान्य विशेष, उडद 
दि १, ६८)। ४ परिमाण विशेष, मासा 
(बज्जा १.०)। पण्णो श्री ['र्णी] 
वनस्पति विशेष (परुण १--पत्र ३६)। 

मासछ देखो मसछ (है १, २९५ कुमा) । 


मासलिय वि [मासलित] पुष्ठ किया हुआा 
(गउड, सुपा ४७४) । 

मासाहस पु [ मासाहस |] पक्षि-विशेष, 
मासाहससउसणिसमो कि वा चिट्ठामि घघलिगय़ों' 
(सवे ६» उब, उर ३, ३)। 


मासिअ पु [दे] पिशुन, खल) दुर्जन (दे ६, 
१२२) । 

मासिआ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी (उवा, 
श्रोप) । 

मासिआ ज्ली [माठृष्यस्‌] माँ की वहिन 
(बर्मेंवि २२) । 

मासु देखो मंखु 5 श्मश्रु (हे २, ८५६) 

मासुरी क्वी [दे] श्मन्ष, दाढी-मूँछ (दे ६, 
१३० पाग्न)। 

माह पु [साथ] १ मास-विशेष, माघ का 
महिना (पाम्र, है ४, ३५७)। २ ससद्ठत 
का एक प्रसिद्ध कवि । ३ एक संस्कृत कांव्य- 
ग्रथ, शिशुपाल वध काव्य (हे १, १८७) | 

माह न [ द्‌ | छुन्द का फूल (दे ६, १२८) । 

माहण प्रुक्ती [माहन, ब्राह्मण] हिसा से 
निवृत्त, अहिमक---१ मुनि, साधु, ऋषि। 
२ श्षावक, जैन उपासक । ३ ब्राह्मण (आचा, 
सूत्र २, २, ४८५, ४४ भंग १, ७ २, ५, 
प्राधु 5०० मद) | ल्ली रण (कप्प) | 'कछुड 
न [कुण्ड] मगध देश का एक ग्राम 
(आचू १) । 

माहप्प पुन [माहात्म्य] १ महत्व, गौरव । 
२ महिमा, प्रभाव (हे १, ३३, गउड, कुमा, 
सुर ३े, ५३ प्रासू १७)। 

माहप्पया ज्षी, ऊपर देखो (उप ७६८ टी) । 

साहय पु [दे] चतुरिद्धिय कीट-विशेष (उत्त 
३६, १४६) । 


द्टट 





माहव १. [मावव] १ नारायण 
(गा ४४३, वज्जा १३०) । २ वसन्त ऋतु । 
३ वशासत मास (गा ७७७» दक्ष्म ५३)। 
पणदणी सत्री [ प्रणयिनी ] लक्ष्मी (स 
५२३)। 
माहविआ स्लो [ माधविजा ] नीचे देखो 
(पाश्र) । 
साहवी की [मावर्वी] ? लता-विशेष (गा 
३२२, भ्रभि १६९, स्वप्त ३१९)। २ एक 
राज-पत्नी (पठम ६, १२६, २०, १८४) । 
माहार्यण न [दे] १ वक्ष, कपश। २ 
वश्च-विशेष (दे ६, १३२) । 
माहिद पुं [माहेन्द्र| * एक देव-लाक (सम 
४) । २ एक इन्द, माहेद्ध देवलोक का 
स्वामी (ठा २, ३--पत्र 5५)। ३ ज्वर- 
विशेष, 'माहिदजरों जागो” (सुपा ६०६) । 
४ दिन का एक मुहूर्त (सम ५१)। ५ बि., 
महच्द्ध-सम्मत्धी (पठम ५५, १६) । 
माहिदफलछ न [ माहेन्द्रफकछ ] इल्द्यव, 
फोरेया का वीज (उत्तति ३)। 
माहिल प्रु [दे] महिपी-पाल, भेंस चरानेवाला 
(दे ६, १३०)। 
माहिवाय पु [दि] १ शिक्चिर पवन (दे ६, 
१३१)! २ माघ का पा्रन ( पड़ )। 
मादिसी देखो महिसी (कप्प)। 
माही ली [साथी] १ माघ मास की पूरणिमा। 
? माघ की श्रमायस्या (सुज्न १०, ६) । 
साहुर वि [ माथुर |] मथुरा का (भत्त १४५)। 
माहर ने [दे | शाक, तरकारी (दे ६, १३०)। 
माहर ) वि [माथुर, क] १ सधुर रम- 
माहुरय ) बाला । २ आस रस से भिन्‍न 
रसयाला (उतरा) । 
माहरिआ न [माधुय] मधुरता (प्राक १६)। 
माहुलिंग पु [मातुलछिड् ] १ बोजपुर वृक्ष 
वीजारानीयू का पेड (हे १, २८४, चंठ)। 
२न वोजीरे का फव (पड , कुमा) | 


माहसर थि [महेश्वर] १ मददेश्वर-मक्त 
(सिरि ८4८)। २ ने नगर-विशेष (पंस 


१०, े 4) ॥ 


माहेसरी छो [माहिखरी] १ लिपि-विशेष 


(सम ३५) । २ नगरी-विशेष (राज) | 
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मि (पअ्रप) देखो अधि--अ्रपि (भवि) । 
मि लो | मसत्‌ ] मिट्टी, मद्ठी, जह मिल्ले- 
बायगमादलाबुणोवल्ममेव गइभावों, (विसे 
३१४२) । प्पिड पु [ पिण्ड| मिट्टी का 
विंडा (अभि २००) । सस्‍्सय वि. [सय] 
मिट्टी का बना हुआ (उप २४२५ पिंड ३३४, 
सुपा २७०) । 
मिअ देखो मंत्र रूमृग, 'सवर्शिदियदोमेसं 
मिग्रो मश्नो वाहवाएणेणँ (सुर ८5, १४२, 
उत्त १, ५० पणह १, १५ सम ६०, रंभा: 
ठा ४, २ पि५४)। चक्कन [चक्र] 
विद्या-विशेष, ग्राम प्रवेश श्रादि में मृंगों के 
दर्शन श्रादि से शुभाशुभ फल जानने की 
विदा (सूत्र २, २, २७); 'णअणी, 
नियणा स्री [ नयना] देसों मय च्छी 
(नाट, सुर ६, १५३) । मय पु [ मद] 
कस्तूरी (रभा ३५)। रिउ पु [रिपु] 
सिंह (सुपा ५७०) । बाहण प्र [ वाहन] 
भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्यकर (सम १५३) । 
मिश् पु [संग] हरिण के आकार का पशु- 
विशेष, जो. हरिण से छोटा श्रोर जिसका 
| पुच्ठ लम्बा होता हें। छोमिश वि 
[लिमिक] उसके वालों से बना हुश्रा 
(अ्रणु ३५) । 
म्रिअ देखो मिन्त मित्र (प्राप्र) । 
मिआ प्रि [दे] अनकृत, विभुषित ( पड )। 
मिआ वि [प्ित_] मानोपेन, परिमित (उत्त 
१६, ८ सम १५२) कप्प)। २ थोडा, 
श्रल्प, मिश्र तुच्छ (पाम्र)। वाह वि 
| [आादिन] आत्मा श्रादि पदार्यों को परिमित 
माननेवाला (ठा 5--पत्र ४२७) । 
म्रिज् देखो मित्र >इव (गा २०६ श्र/ नाट) । 
प्रिज्री देसो मिआ। ग्गास पु [ भ्रास | 
ग्राम विशेष (विपा १५ १)।॥ 
मिआआ की [सरंगया] शिकार (नाठ-- 
शऊु २७)। 
मिअऊ पु [रूगाकु] १ चत्र, चांद (हे १, 
१३० प्राप्र कुमा, काप्र १६९४)। २ चद्ध 
का विमान (सुज्ज २०)। ३ इदवाकु वश 
का एक राणा (पठ्म ५, ७०)। मणि पु 
.. [मणि] चद्धकान्त मणि (कप्पू) | 
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मिअंग देखो सयग ८ मृदग (कण) । 

मिअसिर देखो मगसिर (पि ५४) । 

मिआ सी [स्गा] १ राजा विजय की पत्नी 
(विपा १, १)। २ राजा वलभद्र की पत्नी 
(उत्त १६, १)। 'उत्त, पुत्त 9 [पुत्र] 
१ राजा विजय का एक पुत्र (विपा १, १५ 
कर्म १५)। २ राजा वलभद्र का एक पुत्र, 
जिसका दूसरा नाम बल्नशी था (उत्त १९५ 
२)। वबई ज्री [वबती] १ प्रथम वासुदेव 
की माता का नाम (सम १५२)। २ राजा 
शतानीक की पटरानी का नाम (विपा 
१, ५)! 

मिट क्री [मिति] १ मान, परिमाण। २ 
हद, भ्रवाधि, कि दुक्करमुदायाण ने मिई 
जमुवायसत्तीए' (घर्मंचि १४३) | 

मिट देखो सिउ > मृत्‌ (धर्मंस ५५८) । 

मिह्ठग देसो मयग रमृदग (हे १, १३७» 
कुमा) । 

सिद्ठद देखो सइद्‌ ८ मुगेद्ध (अभि २८२)। 

मिउ जी [मद] मिट्टी, मट्टी, 'मिउदडचक्क- 
चीवरसामग्गीवसा कुलालुव्य! (सम्मत्त २२४), 
“मिउपिडो दब्बधडो सुसावगों तह य दब्बसाहु 
ति' (उप २५४५ टी) । 

मिड वि [मठ] कोमल, सुकुमार (ओरोप, 
कुमा, सण) | 

मिउ वि [झूठ | मनोज्ञ, सुन्दर 'मिउमदव- 
सपन्‍्ते! (दि ५२) । 

मिचण न [दे] मीचना, निमोलन (दें 
हे? ३०) । 

मिंज' , स्री [मज्ता] १ शरीर-ए्थित धातु- 

मिजा | विशेष, ढाड के बीच का श्रवयव- 

मिंजिय ! विशेण (परह १, १--पत्र 5० महा/ 
उबा/ श्रोप) । २ मध्यवरत्ती श्रवयत्र, 'पेहुण- 
मिजिया इवा! (पएण १७--पत्र ५२६) । 

मिंठ ) पु [दे] दृस्तिपक, हाथी का महावत 

मिंठिल 2 (उप १२८ टी, कुंप्र ३६८५ महा/ 
भत्त ७६, धर्मंवि ८१, १३५११ मत ३०० 
उप १३०) | देखो मेठ । 

मिंढ ] पुत्री [ मेढ | १ मेढा, मेंठ, मेष, गाडर 

मिंठय 2 (विसे ३०४ टी, उप २०४ कुंप्र 

१९२), 'ते य दरा मिंढया ते या (धर्मंदि 
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१४०) | छी. दिया (पाश्र)। २ न पुरुष- 
लिग, पुरुप-चिह (राज) । मुह पु [ मुख | 
१ भ्रनाय देश-विशेष (पद २७४)। २ न. 
नगर-विशेष (राज) । देखो मेढ़ । 
मिंढिय पुँ [ मेण्डिक] ग्राम-विशेष (कर्म १)। 
मिग देखो मय >मृग (विपा १, ७, सुर २ 
२२७, सुपा १९८» उव), सीहों मिगार 
सलिलाण गगा (सूत्र १, ६० २१)। गध 
पु [गन्च] यु्गलक मनुष्य की एक जाति 
(इक) । नाह पुँ [नाथ] सिंह (सुपा 
६३२) । बह पु [पति] सिंह (परह १५ 
१, सुपा ६३६) | वालुकी छ्री [ वालुद्भी 
वनस्पति-विशेष (पएण १७--पत्र ५३०) । 
"रि प्‌ [रि] सिंह (उब) सुर ६, २७०)। 
"हिंच पु [।धिप] सिंह (पएह २, ५) । 
प्लिगया ज्ी [स्गया ] शिकार (सुपा २१४) 
कृप्र २३8 मोह ६२)। 
मिंगव्य ते [सगव्य] ऊपर देखो (उत्त 
१८, १)। 
मिगसिर देखो मगसिर (सम ८ इकः पि 
४३६) । 
मिगावई देखो मिआ-बई (पठम २०, १८४ 
२२, २५, उब श्रतः कुप्र १८३, पडि)। 
मिंगी क्षी [म्रगी] १ हरिणी (महा)। २ 
विद्या-विशेष (राज) । पद न [ पद] दी 
का गुह्य स्थान, योनि (राज)। 5 
मिच्चु देखो मच्चु (पड्‌ / कुमा) । 
मिच्छ (प्रप) देखो इच्छु 5इप्‌ , न उ दे 
कप्पु मिच्छइ न न दंडु' (मवि) | 
मिच्छ पु [म्लेच्छु] यवनः भ्रनार्य मनुष्य 
(पठम २७, १०) ३४, ४१, ती १५, सवोध 
१६) । पहु पुं| पशु] म्लेच्छो का राजा 
(रंभा) | पिय ने [प्रय] पलारडु, प्याज, 
लशुन, "मिच्छ॑प्पिय तु भुत्त जा गधों ता न 
हिडति' (बृह ५)। हहिंव पु [पधिप] 
यवनो का राजा (पउम १२, १४)। 
मिच्छू न [समिथ्य] १ श्रसत्य वचन, झूठ । 
२घि शअसत्य, मुंठा/ 'मिच्छ ते एवमाहसु' 
(मग), "ते तहा, नेव मिच्छः (पठम २३, 
२६) । ३ मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं 
रखनेवाला, तत्व का श्रश्नद्धालु, 'मिच्छो 
८ 
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हियाहियविभागनाणसरएणासमन्निशे कोई 
(विसे ५१६९) | 

मिच्छ" देखो मिच्छा (कम्म ३, २ ४)। 
कार पुँ [कार] मिथ्याकरण (आवम)। 
'त्त न [त्व] सत्य तत्व पर अ्रश्नद्धा 
सत्य धर्म का अश्रवि्वास (ठा ३, हे 
भ्राचु ६, भगः श्रोप) उप ५३१५ कुमा)। 
क्ति वि [ त्विन] सत्य घममं पर विश्वास 
नही करनेवाला, परमार्थ का श्रद्धालु (दं 
१५) । 'बिद्धि, 'दिद्डीय, "हेट्टि, "दिट्टिय 
वि [ दृष्टि, क) सत्य धर्म पर श्रद्धा नहीं 
रखनेवाला, जिन-घर्मं से भिन्न धर्म को मानने- 
वाला (सम २६५ कुमा, ठा २, २, श्रौप, 
ठा१)। 

सिच्छा श्र [ मिथ्या ]१ असत्य, भूठा 
(पात्र) । २ कर्म-विशेष, मिथ्यात्व-मोहनीय 
कर्म (कम्म २, ४, १४)! ३ गुण-स्थानक 
विशेष, प्रथम ग्रुण-स्थानक (कम्म २, २० के 
१३) | दूसण न [दरशेन] १ सत्य तत्त्व 
पर श्रश्नद्धा (मन ८) भग, औप)। २ श्रसत्य 
घ्॒में (कुमा)। नाण न [ ज्ञान] श्रसत्य 
ज्ञान, विपरीत ज्ञान) अज्ञान (भग)। 'सुअ 
न [ श्र॒त] श्रसत्य शात्ष, मिथ्याहप्टि-प्रणीत 
शात्र (ण॒दि)। 

मिज्ज श्रक [सर] मरना । मिज्जति (सूत्र १, 
७, ६)। वक मिज्ञमाण (भग) । 

3928 | देखो सा--मा। 

मिड्क वि [मेध्य] शुचि, पविन्न (उप ७२८ 
टी) । 

मिट सके [दे] मिटाना, लोप करता। मिटि- 
जसु (पिग) । प्रयो. मिदावह (पिग)। 

मिट्ठ वि [ मिष्ट, स्ष्ट | मोठा, मधुर 'मुहमिद्ठा 
मणदुद्दा वेसा सिद्दठाण कहमिद्ठा' (घमंवि 
६9५» कृप्पु, सुर १२, १७) है १, १२५५ 
रंभा) । 

मिण सक [मा, सी] १ परिमाण करना, 
नापना, तोलना । २ जानना, निश्चय करना । 
मिखईइ (विसे २१८६), मिखसु (पव २५४)। 
मिणण न [ सान_ मान, माप, परिमाण (उप 
पु ६७)। 
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मिणाय न [ दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे ६, 
११३)। 

मिणाल देखो मुणाल (प्राक घ५ रभा) । 

मित्त पुं [मित्र] १ सूर्य, रवि (सुपा ६४५७ 
सुख ४, ६० पाग्मन, वजा १४४) । २ नक्षत्रदेव- 
विशेष, भ्रतुराधा नक्षत्र का अ्रधिष्ठायक देव 
(ठा २, ३--पत्र ७७) सुज १०, १२)। ३ 
प्रहोरात्र का तीसरा मुहत्त (सम ५१, सुज्ज 
१०, १३) । ४ एक राजा का नाम (विपा 
१, २)। ४ पुन, दोत्त, वयस्य सखा, “मित्ती 
सही वयसों (पाञ्न) 'पहाणमित्ता”! (स 
७०७), 'तिविहो मित्तो हवष! (स ७१५५ 
सुपा ६४५, प्रासु ७६) । 'केसी जी ['केशी ] 
रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिककुमारी 
देवी, 'श्रलंदुसा मित (१त्त) केसी' (ठा प-- 
पत्र ४३७० इक) । 'गा छ्री [गा] वेरोचन 
वलीछ की एक अग्र-महिपी, एक इन्द्राणी 
(ठा ४, १-+पत्र २०४) | 'णदि प्र 
[ नन्दिन्‌_] एक राजा का नाम [विपा २, 
१०)। दाम पु [दाम] एक कुत्तकर 
पुरुष का नाम (सम १५०)। देवा जह्लनी 
स्नी [देवा] पनुराधा नक्षत्र (राज)। बे 
वि[ वत्त्‌ | मित्रवाला (उत्त ३, १८)। 
'सेण पूं [सेन] एक पुरोहित-पुत्र (सुपा 
५०७)। 

मित्त देखो सेत्त >मात्र (कप्प, जी ३१, 
प्रासु १४५) । 

मित्तल पुं [दे] कन्दप, काम (दे ६, १२६, 
सुर १३, ११५८)। 

मित्ति क्लौ. मति] १ मान, परिमाण । २ 
सापेक्षता, 
“उत्सग्गववायाण मित्तीए भ्रह ण भोयण दुदु। 
उस्सग्गववायाण मित्तीइ तहेव उबगरणु' 

(अज्क ३७) । 

मित्तिआ जी [मसत्तिया] मिट्टी, मट्टी (अभि 
२४३) | 'वई जी [बना] दशार्ण देश की 
प्राचीन राजघानी (विचार ४८)। 

मित्तिज्ञ श्रक [ मित्रीय्‌ ] मित्र को चाहना। 
वक्त मित्तिज॒माण (उत्त ११, ७) । 

मित्तिय न [मैन्रेय] १ गोत्र-विशेष, जो वत्स 
गोत्र की एक शाखा है। २ पुंश्नी, उस गोत्र मे 
उत्पन्न (ठा ७--पनर ३६०) । 
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सम पु [दे] ज्येठ, पति का बडा भाई 
(दे ६, १३२) । 

मित्ती थी [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (सुश्न २, 
७० ३६, श्र १७ प्रासू ८) । 

पम्रिथुण देखो मिहण (पउम ६६, ३१) । 
मिट देखो मिठ (अभि १८३४ नाट--रसला 
८०)। 

मिरिआ पुन [सिरिच] १ मरिद का गाल । 
२ मिरच, मिर्चा (परण २७--पत्र ४३१, 
है १, ४६) ठा ३, १ टी, पव २५६)। 
मिरिआ बज्लरी [दे] कूटी कोपडी (दे ६, 
१३२)। 

मिरि३ | पुत्री [मरीचि] किरण, प्रभा, 


मिरी । तेज, चचलमिरिइकवय (श्ौप) 
मिरीइ | 'सप्पष्टा समिरि (?री) या! (औप), 
मिरीय्र ” निमक्रकडच्छाया समिरीया' (प्रोप, 


ठा ८, १-पत्र २२९), 'विज्जुघणमिरीइसूर- 
दिप्पततेय--  ( श्रोप ), 'सूरमिरीयकवय 
विशिम्मुयतेहि' (पएह १, ४--प्र ७२) | 
मिल भरक | मिल ] मिलता । मिलइ (हे ४, 
३३२) रभा; महा) । कर्म, मिलिज्जइ (हे ४, 
४३४) | वक्त पिलछत (से १०, १६)। 
मिलफ्खु पुन देखो मिक्त्छ « म्लेच्छ (श्रोध 
४८०» वर्मेंस्च ५०८: ती १५५ उत्त १०, 
१६) 'मिलय्खूशि' (पि ३८१)। 
मिलण न [मिल्वन_] मेन, मिलना, एकत्रित 
होना, लोगमिलणास्मि! (उप ४७८० सपा 
२५०) ॥ 
मिलणा त्री ऊपर देसो (उप ११८ टी, उप 
५७०६) |। 


मिव्य ) श्रक [म्ल] म्लान होना, निम्तेज 
माल । होता | मिलाइ, मिलागझइ (दे २, 


१०६, ८, १८, २४०) पड )। वकू, मिला- 
अत्त, मिद्यअमाण (पि १३६, ठा ३, ३ 
णाषा ३, २९)। 

मिला | प्रि [स्टान]) निस्तेज, विच्धाय 

मलाण ) (णाया १, १--पत्र ३७ स 
४२५० हू २ १०६, कुमा, महा) । 

प्रिद्वाण न [दे] पर्याण (?) “--वासगमिला- 
खचमरोगउपरिमडियकडीण' (ओोप) । 

मिलाणि ली [ म्टानि ] पिच्चायता (उप 
१८२ टी) । 





पा[इअसद्रमह ण्णवों 


मिलिभ [मिछित | मिला हुआ (गा 
४४३० कुमा) । 

मिलिअ वि [मेलित_] मिलाया हुआ (कुमा) । 

मिल्च्छि देखो मिच्छ -म्लेच्छ (हें १, 
८४, हम्मीर ३४) । 

मिल वि [म्लिए] १ भ्रस्पष्ट वाय्यवाला । 
२ म्लान | रे न अस्पष्ट वाय्य (प्राक्ु २७)। 

मिलिमिलिमिल श्रक [दे] चमकना । वह. 
मिलिमिलिमिलत (पएह १, ३--पत्र 
४८)। 

| मिर्कप देखो मिल्ठिआ (ओवघभा २२ टी) । 

मिल्ल सक [ सुच्‌ ] छोडना, त्यागना । मिल्लइ 
(भवि) | वक् मिछ्ठत (सुपा ३१७)। ऋछू 
मिछेय (अप) (कुमा)। प्रयो, कतक 
मिल्लविज्ञत (कुप्र १६२॥। 

मिल्लाविअ वि [मोचित_] छुडाया हुआ (सुपा 
शे८८, हम्मीर १८० कुप्र ४०१) । 

मिल्दिअ (प्रप) देखो मिल्िआ (विंग) । 

मिद्धिर वि [मोक्तू] छोडनेवाला (कुमा)। 

मिल्ह देखो मिल्ठ । मिल्हृइ (आ्रात्मानु २२) 
मिल्हति (कुप्र १७) | भवि मिल्हिस्स (कुप्र 
१०) | क मिल्हियव्व (सिरि ३५७) । 

म्रिल्हिय वि [मुक्त] छोडा हुप्ला (श्रा २७)। 

मिव देखो इच (हे २, २८२ प्राप्र, कुमा)। 

मिस सक [ मिस्‌ ] शब्द करना। वकू 
मिसत (तदु ४४) । 

मिस न [मिप_] बहाना, छल, व्याज (चेइय 
परे १, सिक्‍्खा २९, रंभा) कुमा) । 

मिसमिस श्रक [दे] १ अत्यन्त चमकना । २ 
खूब जलना | वक्॒ मिसमिसत (णाया १, 
१--पत्र १६, तदु २९, उप ६४८ टी) । 

मिसल (भ्रप) सक [सिश्रय्‌ ] मिश्र करना, 
मिलराना । भराठी में 'मिसलणोें'। मिसलइ 
(भवि) । 

मिसल (अप) देखो मीस, मीसालिआ 
(भवि) । 

मिसिमिस देखो मिसमिस वकू सिरती:- 
मिसत, मिसिमिसिंत, मिसिमिसिमाण, 
मिसिमिसीयमाण, मिसिमिसेंत मिसि- 
मिप्तेमाण (ओप, कप्प, पि ५५८, उबा, 
पि ५५८) णाया १, १--पत्र ६४) । 


॥ 








मित्तिवय--मीण 


मिसिमिसिय वि [दे] उद्दीक्र, उत्तेजित 
(सुर ३, ५०) । 
मिस्स स्क [ मिश्रयू ) मिश्रण करना, 
मिलाना । मिस्सइ (हे ४, २८)। 
मिस्स देखो मीस > मिश्र (भंग) । 
'मिस्स पु [मिश्र] पुज्य, पूजनीय, वसिद्ठ- 
मिस्सेसू” (उत्तर १०३) । 
मिस्साकूर पुन [मिश्राकूर] खाय-विशेष, 
अगुराहाहि मिस्साकूर भोच्चा कज्ज साधंति' 
(सुज्ज १०, १७)। 
मिह अक [ मध्‌ ] स्नेह करता। मिहसि 
(सुर ४, २१) । 
मिंह देखो मिस 5 मिप, 'निग्गप्नो श्रलियगा- 
मतरगमणमिहेण' (महा) | 
मिद्द्‌ देखो मिद्दो (आचा)। 
मिहिआ ज्री [दे] मेघ-समृह (दे ६, १३२)। 
देखो महिआ । 
मिहिआ जी [मेघिका] श्रत्प मेष (से ४, 
१७) । देखो महिआ ! 
मिहिर पु [मिहिर |] सूर्य, रवि (उप ५ ३५०, 
सुपा ४१६, धर्मा ५), 
सायरनिसायराण मेहसिहडीण 
मिहिरनलिणीण । 
दूरेवि वसताण पडिवन्न 
नन्‍नहा होइ' 
(उप ७२८ टी) । 
मिहिला ज्ञी [मियिला] नगरी विशेष (ठा 
१०, पउम २०, ४५, खाया ६, एप 
१२४ इक) । 
ग | देखो मिह्दो (उप ६४७) आ्ाचा) । 
मिहुण न [मिथुन] १ ज्ली पुरुष का युर्म, 
दपती (हे १, १८७, पाग्न, कुमा)। ३ 
ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६) । 
मिहो श्र [| मिथस्‌ | परस्पर, श्रापस में (उप 
६७६, स ५३६५ पि ३४७) । 
मीअ न [दे] समकाल, उसी समय (दे ६, 
१३३) । 
मीण पु [मीन] १ मत्स्य, मझली (पाप्र/ 
गउड, श्रोध ११६, सुर ३३ ५३५ १३, ४६) | 
२ ज्योतिप-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, ५३, 
विचार १ ६ सवोध ५४) । 


मीत--मुंड पाइअसद्महण्णवो 





रा वि [स्घत_] याद किया हुआ (सूश्न २, 
७, रे८: आचा) । 
मुअऊक देखो मिअक (प्राक्त ८) । 
मुअग देखो मिअग (घड़्‌, सम्मत्त २१ ८) । 
सुअगी ल्ली [दे] कीटिका, चीटो (दे ६, 
१३४) । 


मीत देखो मित्त ८ मित्र (सक्षि १७)। 
मीमस सक [ मीमासू ] विचार करना। 
कु. व्रप्तीमसा गुर (स ७३०) । 
मीमसा ज्नो [मीमासा] जैमिनीय दर्शन, 
पूर्वमीमासा (सुख ३, १, घर्मवि ३८) । 
सीमसिय वि [मीमांसित] विचारित (उप 
8८६ टी) । 
मीरा ञ्ली [दे] दीघे चुल्ली, बडा चुल्हा 
(सूश्ननि ७६) । 
मील अ्रक [_ मील |] मीचाना, बन्द होना, 
सकुचाना । मीलइ (हे ४, २३२, पड़ )। 
मील देखो मिल (वि ११)। 
मीलच्छीफार पु [मीलच्छीकार_] १ यवन 
देश-विशेष, 'मीलच्छीकारदेसोवरि, चलिदो 
सप्परखाणराया' (हम्मोर ३५)। २ एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५) । 
मीलण न [मीलन] सकोच (कुमा) । 
मीछश देसो मिलणः 'खरणजणमणमीलणोवमा 
विसया” (वि ११, राज) । 
मीलिआ देखो मिलिआ ८ मिलित (पिंग) । 
मीस सक [ मिश्रयू ] मिलाना, मिश्रण 
करना । कर्म मीसिजइ (पि ६४) । 
मीस वि [मिश्र] १ सयुक्त, मिला हुम्ला, 
मिश्रित (हे १, ४३, २, १७०) कुमा कम्म 
३२, १३, १५, ४, १३५ १७, २७ भगः 
आप, द २२) । २ न, लगातार तीन दिनो 
का उपवास (सबोध ५४८) । 
मीसालिआ वि [मिश्र] सपुक्त, मिला हुआ 
(है २, १७०, कुमा)। 
मीसिय वि [सिश्चित] ऊपर देखो (कुमा, 
कप्प, भवि) । 
मुझ सक [ सोदय्‌ ] खुश करना । कवक्न, 
मुइज्त (से ७, २७) । 
झुअ सक [ सुच्‌ | छोडना। मुग्रइ (हे ४, 
६१), मुप्नत (गा ३१९)। वह मुअत, 
मुयम्ाण (गा ६४१० से ३, ३६, पि ४८५)। 
संकृ, मुइत्ता (भग) । 
सुअ वि [सतत] मरा हुआ (से ३, १२, गा 
१४२, वजा १५८, प्रासु ५७, पउम १८० 
१६५ उप ६४८ टी) | बहण न [बहन] 
शन-यान, ठठरी, श्ररथी (दे २, २०) । 







(ठा ७ टी--पत्र ३८३) । 





७८० विसे ३३१६, उप ५२०) | 
सुअछ (अप) देखो मुझ ८ मृत (पिंग) । 
झुआ जी [ मत ] मिट्टी (सक्षि ४) । 
मुआ ज्जी [मुद्‌] हप॑, खुशी, 









सा एसा! (रभा)। 
मुआइणी जी [ दे] डुम्बी, डोमिन, चाएडालिन 
(दे ६, १३५)। 







४४६) । 

सुइ वि [ मोचिन्‌] छोडनेवाला (विसे ३४०२)। 

मसुइअ वि [मुद्ति] १ हित, मोद-श्राप्त (सुर 
७) ९२२३, आ्रासू १०५५ उब, श्रौप) । २ पुं 
रावण का एक सुभट, (पठम ५६, ३२) । 

मुइअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोप मातावाला, 
म्इग्नो जो होई जोशिसुद्धो' (शप---टी) । 

झुइअगा देखो मुअगी, “उवलिप्पते काया 
मुइश्रगाई नवरि छट्ठं/ (पिंड ३५१) । 

सुइ्ग देखो मिअग (हे १, ४६, १३७, श्रात्र, 
उता, कप्प, सुपा ३६२, पाश्च)। 'पुक्खर 
पुन [पुष्कर] मृदय का ऊपरवाला भाग 
(भग) । 

मुइंगलिया ) ज्ी [दे] कीटिका, चीटी (उप 

मुइगा १३४ टी, सथा ८६, विसे 
१२०८, पिंड ३४१ टी) । 

मुइंगि वि [सदज्जिन] मृदग वजानेवाला 
(कुमा) । 

सुइद्‌ देखो मइद्‌  मृगेद्ध (प्राक् 5) । 

मुइज्जत देखो मुअ > मोदय्‌ 

सुइर वि [मोक्तू] छोडनेवाला (सण)। 

मुउ देखो मिउ (काल) । 

























सुअग्ग पु [दे | आत्मा वाह्य और अ्रम्यन्तर 
पुदूगलो से बना हुआ है” ऐसा मिथ्या ज्ञान 


मुअण न [मोचन_] छुटकारा, छोडना (सम्मत्त 


सुरयरसाओवि मुय श्रहिय उवजणइ तस्स 


मुआविअ वि [मोचित_] छुडवाया हुआ (स 
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सुउउद थूं [मुचुकुन्द] १ तृप-विशेष (अच्छ 
६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्पू) । 

सुडद पुं [मुकुन्द | विष्णु, नारायण (नाठ--- 
चैत १२६)। 

मुउर देखो मउर > मुकुर (पड्‌ )। 

मुउल देखो मउछ - मुकुल ( पड्‌ , मुद्रा ८४)। 

ऊंगायण न [मज्ञायण _] गोन-विशेष, विशाखा 
नक्षत्र का गोत्र (इक) । 

सुच देखो मुअ - मुच्‌ । मुचई, मुचए ( पड्‌ » 
कुमा)। भुका मुची (भत्त ७६) ' भवि- 
मोच्छ, मोच्छिहि मु चिहिइ (है ३, १७१, 
पि ५२६)। कर्म मुच्चइ, मुचए, मुच्च ति 
(आचा, हे ४, २०६, महा भग)। भवि. 
धचिहिति (भग) । वक्॒ झुचत (कुमा)। 
कक्ष भुच्चत (वि ५४२) । सह, मोत्त, 
मोत्तुआण, मोत्तृण (कुमा, पड्‌ , प्राक् ३४)। 
हेक मोत्त (कुमा), मुचणहि (श्रप) (कुमा)। 
क. मोत्तव्य, मुत्तव्व (हे ४, २१ २, गा 
६७२, सुपा ५८९) | 

सुज पुन [मुझ] मूँज, तृण-विशेष, जिसकी 
रस्सी वनाई जाती हे (सूत्र २, १, १६, 
गच्छ २, ३६, उप ६४८ टी) । मेहरा 
जी [ मेखल्ा] मूँज का कटिपृत्र (णाया १५ 
१६--पत्र २१३) । 

सुजइ न [मौक्षकिन | १ गोत्र विशेष । २ 
पुन्नी, गोत्र में उत्पन्न (ठा ७--पतन्र ३९०)। 


सुजकार पु [मुझकार] मूँज की रस्सी 


वनानेवाला शिल्पों (अछु १४६)। 


सुजायण पु [मौझञायन] ऋषि-विशेष (हे 


१, १६०: प्राप्र) । 


मुजि पु [ मौजिन_] ऊपर देखो (प्राक् १०) । 
सुट वि [दे] हीन शरीरवाला, 


जे बभचेरभट्टा पाए पाडति वभयारीण । 
ते हति टुल्मुठा बोहीबि सुदुल्लशा तेसि' 

(सवोध १४) । 
मुंड॒ सक [_ सुण्डयू ] १ मूँडनो, बाल 
उलाउना । २ दीक्षा देना, सनन्‍्यास देना । 
पु डइ (मवि), मुढेह (सुत्र २, २, ६३)। 
श्रयो, वह मुंडावेंत (पंचा १०, ४८ ठी)। 
हेछ, मुडावेउ, मुडावित्तए, मुडावेत्तए्‌ 
(पंचा १०, ४८» ठा २, १, कस)। 


द्ह्र 


मुंड पुन [मुण्ड] १ मस्तक, सिर (हे 4 
४८६५ पिग) । २ वि. मुण्चित, दीक्षित, 
प्रव्रद्धत (_#ण, उग गिउ ३१४)। परतसु 
पु [परशु] नगा कुल्हाडा, तीक्ष्ण कुठार 
(पणह १, रे->पत्र ५४)। 

मुडण न [मुण्डन) केशों का अपनयत (पचा 
२, २ म २०६) सुर १२, ४५)। 
मुडा की [दे] मृगी, हरिणी (दे ६, १३३) । 
मुडाविल वि सुण्दित | मूँडाया हुआ (भगः 
महा "पा १ १)! 
मुडि वि [मुण्डिन_| मुएटन करनेवाला (उब, 
प्रोप, न १००) । 


मुडिआ वि [मुण्डत] मुणउन-युक्त (भगः । 


उप ६३४ महा) । 
मंडी क्वी [दे] नारड्ी, रिरोवल्च, घघट 
(दे ६५ १०३) । 
मुठ ! पु [मूवेन्‌] मूर्घा, मस्तक, सिर 
मुढाण है १, २६३ २, ४१) पड )। 
देखो मुद्ध - घूर्चन्‌ । 
मुक्‍्छाय राफ [दे] नेजवाना, ग्रुजराती में 
'मोफलावबु । सह मझुयछात्रिकण (मिरि 
४०४८) । 
मुझुर पु [मुद्र | दस, आ्राईना (दे १, १४)। 
मुफ (अप) सके [ मुच्‌ ] जोडना, गुजराती 


में 'मूझबु ” । मुफ़इ (प्राक्त ११६) | सक ' 


मुकिण (नाउइ--चैत ७६) । 

मुक्त वि [मृउ] बाक शक्ति से रहित, गंगा 
(है २, ६६, नुग्ा ५१२, पद ) | 

मुक दया मुझ ठ (वितर ५५०) । 

ऊुक वि [मुच्त] १ छोठा हुण, व्यक्त (उवा, 
सुधा ८७२५ महा पाम्न) २मुक्ति-प्राप्त, मोक्ष- 
प्राप्त (हू २ २)। ३ लगतार पांच दिन का 
उपवास (साय ४६)। देसा मुत्त 5 मुक्त । 

मुझप न [दे] दुतहिन के श्रतिरित्त अन्य 
निमन्न्रित कस्याप्रो का विवाह (दे १, १३५)। 

आअक्ठ वि [द] १ उचित, योग्य (दे ६, 
१८७) । २ स्वर, स््ृतस्त, वस्यन-मुक्त (दे 
६, २४०, सुर ?, २३३, पिप्रे १८० गउडः 
प्विरि ३५३, पाग्र, सुपा १६८) । 

सुझलिअ पि [दे] बन्धन मुक्त किया हुआ, 
प्रनियन्त्रित (दे १, १५६ टी) । 


घर 
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मुक्कुडी जी [दे] जूठ (दे ६, ११७) । 
मुक्कुरुड पु [दे] राशि, ढेर (दे ६, १३६) । 
झु पाप देसों छुक्षतठछुक (अ्रशु १६८)" 
मुक्स पु [मोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुर 
१८ ६५५ हैं २, ८६, साध॑ ८५६)। २ 
छट्कारा, 'रिणमुक्शा (रयण ६५० घमंवि 
२ १) । 
मुक्स वि [मूखे] अ्ज्ञानी, वेबकूफ (हें २० 
११२ कुमा/ गा ८२, सुपा २३२) । 
मुक्स वि [मुख्य] प्रधान, नायक (हास्य 
१२५) । 
मुक्ख पुन [मुप्फ| १ अरडकोप | २ वृक्ष- 
विशेष । ३ चोर, तस्कर । ४वि मासल 
पुष्ठ (प्राप्र) । 
मुक्खण देखो मोक्सग (सिउ्खा ४५) । 
मुक्खर्णी ज्री [ मोक्षण।] स्तम्भन से छुटकारा 
| करनेवाली विद्या-विशेष (घर्मंचि १२४) । 
मुरा देखो मुह 5 मुख (प्रासु ६, राज) । 
मुख पु [मुख] १ एक म्लेच्द-जाति (मृच्छ 
१५२)। २ गाडी के ऊपर का ढक़्कन 
(अणु १५१) । 
मुग देखो सुग्ग/ 'एगमुगभर्व्वहणे भ्ममत्यो 
कि गिरि वहइ” (सुपा ४६१) । 
मुगुद देखो मद > म्रकुन्द (श्राचा २ १, 
२, ४) विसे ७८ टी) । 
मुगुस पुत्नी [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की 
एक जाति, बुनपरिसपं-जातीय एक प्राणी 
(पएह १, १--पत्र 5) | स्ली सा (उवा)। 
देखो मगुस, मुग्गस । 
| मुग्य पुं [मुद्ग] १ घान्य-विशेष, मूंग 
(उवा)। २ रांग विशेष (ति १५)! ३ 
पक्षि-विशेष, जन-काक (प्राप्र) । 'पण्गी स्ती 
_पर्णी] वनम्पति विशेष (पएण १--पत्र 
२६) | सेल पु [शेछ] पवत-पिशेष- 
कभी नहीं भीगनेवाला एक पर्वत (उप 
उरप टी) ॥ 
मुग्गड पु [ठे] मोगव, म्लेच्छ-जाति विशेष 
(हू ८, ४०६) । देवों सोर्गड । 
मुग्गर न [मुद्गर| १ पुष्प विशेष (वज्जा 
१०६)। २ देखो मोग्गर (ताप, श्राप ३६५ 
कप्प) । 


आ 





मुड--मुज्क 


पा पाता + 7०७ छह ,, | सक्‍्कड़ो को [दि | जुट दे ६, ११७)। | सुग्गस्य न [दे सुग्वारत] घरुर्षा के साथ: मुग्गरय न [दे मुग्वारत] मुग्घा के साथ 

रमण (वज्जा १०६) । 

| झुग्गत़ देखो झुगाड़ (तो १५) | 

मुग्गस पुं [दे | नकुल, न्यौला (दे ६, ११८)। 

मुग्गाहू अक [प्र+स्‌] फेलना | मुग्गाहुइ 
(?) (धात्वा १४८) । 

मुग्गिल | पु [ द] पव॑त-विशेष (ती ७, भत्त 

मुगस्यिद्व १६१) | 

मुग्गुसु देखो मुग्गस (दे ६, ११५) | 

मुग्बड देखो मुग्गड (हें ४, ४०९) | 

सुग्धुरुड देखो मुक्क॒रुड (दे ६, १३६) । 

मुचकुद्‌ |] देखो झुउठद्‌ (सुर २, ७६, 

मुचुकुद  कुमा) । 

मुच्छ श्रक [ मुच्छ_] १ मूझित होना। 
२ आसक्त होना। ३ बढना। मुच्छइ 
मुच्छए (कस, सूत्र १, १, ४, २)। वक्र 
मुच्छत, मुच्छुमाण (गा ५४६ श्राचा) । 


९ 


। मुच्छणा ज्ली [मृन्छेता] गान का एक श्रग 
(ठा ७--पत्र ३६५) । 


मुच्छा जी [ मूच्छो] १ मोह (ठा २, ४, 
प्रायू १७६)। २ अचेतनावस्या, वेहोशी 
(उब पडि) । ३ गृद्धि, श्रासक्ति (सम ७१)। 
४ मूच्छुना, गीत का एक श्रग (ठा ७-- 

| पत्र ३६३)। 
। मुच्छाविञ् वि [मृछित_ मूर्घा-युक्त किया 
| हुमन्रा (से १२, २८५) । 


| झुल्छिज वि [मूछित] १ मुच्चायुन्त 
। (प्रासू ५७) उवा)। २ पु नरशवास-विशेष 
(देवेद्ध २७) । 
सुल्छिज्नत वि [नृच्छायमान] मूर्च्डा को 
प्राप्त होता (ते १३, ४३) । 
मुच्ऊिम पु [मून्छिम] मत्व्य पिशेष, 
वायाएं काएण मणरहिप्राण न दारण कम्म । 
जोग्रणमहस्समाणों मुच्छिममच्छो उम्राहरण' 
(मन ३) । 
' मुन्छिर वि [मृच्छित] १ बढनेवाला । २ 
',.  वेहोशीयाला (कुमा)। 
मुज्म श्रक [ मुद्दू ]१ मोह करना। २ 
| घय्डाना | मुज्काई (आचा, उब महा)। 
' भवि मुज्मिहिति (प्रोप) । क मुज्कियव्य 
। (पएह २, ५--पत्र १४६५ उब) । 











मुद्टिम--मुत्ति 


या मर रा पुंक्की [दे | गवे, अहकार, गुजराती में 


मोटाई, 'कयपुट्टिमगीकारों (हम्मीर ३५)। 
देखो सोट्टिम । 
समुद्र वि [सुष्ट, सुधित] जिसको चोरी हुई 
हो वह्‌ (पिंड ४६६, धुर २, ११२ सुपा 
३६१५ महा) । 
मुद्धि पुल्नी [मुष्टि | मरद्ठी, मुढी, पुँसा, मुका, 
मुट्टिणा', मुट्ठीओ (पि३७६, ३८१५० पाग्नः 
रभा/ भवि)। 'जुज्क न [ युद्ध] प्रष्टि से 
की जाती लडाई, मूकामूकी (आचा)। 
“पुत्थय न [ पुरतक]) १ चार श्रयुल लम्पा 
वृत्ताकार पुस्तक । २ चार श्रमुल लम्पा 
चतुष्फोण पुस्तक (पवर ८५०) । 
सुद्ठिअ पु [मोप्टिक] १ श्रतायें देश-विशेष । 
२ एक अ्नायें मनुष्य-जाति (परह १, १--- 
पत्र १८)। ३ मुट्टी से लडतेवाला मल्ल 
(पएह २, (--पत्र १४६) | ४ वि, मुह्ि- 
सम्बन्धी (कप्प)। 
मुद्दिअ पु [झुष्टिक] १ मल्ल-विशेष, जिसको 
बलदेव ने मारा था (पहुह १, ४--पत्र 
७२, पिंग) । २ अनाये देश-विशेष । हे एक 
अनाय॑ मनुण्य जाति (इक) | 
मुद्ठिका क्षी [द] हिकका, हिचकी (दे ६, 
१३४) । 
आुड्ढ देखो घुढ (कुमा) । 
मुडढह़ वि | मुग्ध, सूढ़ | मूर्स, वेबकूफ 
(हम्मीर ५१) । 
मुण सक [ ज्ञा, मुण, ] जानना । मुणइ, 
मुणति, मुणिमों (हे ४, ७) कुमा)। कम, 
मुणिज्जइ [है ४, २५२), मुणिज्जामि 
(हास्य १३८) | वक्क, सुर्णंत, मुणित (महा, 
पउम ४८, ५)। कब मुणिजमाण (से 
२, ३६) । सक्क मुणिय, मुणिड, मु णि- 
ऊण, झुणैऊण (श्लरौपः महा )। छू, 
मुणिअब्य ऊुणेअव्य (कुमा: से ४, २४) 
नव ४२५ कंप्प, उब, जी ३२) । 
मुणण न [ज्ञान समुणन] ज्ञान, जानकारी 
(कुप्र १८८० सवोध २५, बर्मवि १२५, 
सण) । 
मुणमुण सक [ मुणमुणाय्‌ | अ्व्यक्त शब्द 
करता, वडवंडाना । बहू, मुणमुणत, 
मुणसुणित (महा) । 


| 
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मणाल पुन [स्णाल| १ पद्मजन्द के ऊपर 
की वेल--लता (आचा २, १, 5, ११)। 
२ विस, पद्मननाल। ३ पद्म श्रादि के नाल 
का तत्तु--सूंव (पाञ्म, णाया १, १३७ 
झ्रोप) । ४ वीरण का मूल | ४ पद्म, कमल, 
'भमुणालों, 'मुणाल' (प्राप्र, है १, १३१)। 

मणालि पु [म्णालिन_| १ प्म-समूह । २ 
पद्म-युक्त प्रदेश, कमलवाला स्थान, 'मुणाली 
बाणाली' (सुपा ४१३) । 

स॒णालिआ ] स्लो [म्रगालिका, ली] १ 

म॒ुणाल्ली 2 विस्त तन्तु, कमल-नाल का सूता 
(नाठ--रूता २६)। २ विस का शअ्रकुर 
(गठड)। ३ कमलिनी (राज )। देखो 
मणालिया । 

मणि पु [मुनि] १ राग द्वेप-रहित मनुष्य 
सत, साधु, ऋषि, यति (श्राचा) पाश्न, कुमा: 
गठड)। २ अगत्य्य ऋषि, 'जलहिजल व 
मुणिणा' (सुपा ४५६)। ३ सात की 
संख्या । ४ छन्द-विशेष (पिग) पु 
[चन्द्र | १ एफ प्रसिद्ध जैन श्राचार्य ओर 
ग्रथकार, जो वादी देवसूरि के गुढ थे (धम्मो 
२५) । २ एक राज-पुत्र (महा)। नाह पु 
[नाथ] साधुश्नो का नायक (सुपा १६० 
२५०) । पुगन्र पु [ पुद्धव] श्रेष्ठ मुनि 
(युपा ६७) श्र्‌ ४१)। राय पु [राज] 
मुनि-तायक (सुपा १९०) । बह पु [ पति] 
चही श्र (सुपा १८५१० २०६)। वर पूं 
[चर| श्रेष्ठ मुनि (घुर ४, ५६, सुपा 
२४०)। वेजयत पु ['चेज्यन्त_] मुन्ि- 
प्रधान) श्रेष्ठ मुनि (सुत्र १, ६, २०) | सीह 
पु [ सिंह ] श्रेष्ठ मुनि (पि ४३६)। 
सुब्बय पु [ सुत्रत] १ वर्तमात काल में 
उत्पन्न भारतवप॑ के बीसवें तीर्थंकर (सम 
४३)। २ भारतवर्प के एक भावी तीर्थंकर 
(सम १५३) | 

मुणि पु [दे. मुनि] वृक्ष-विशेष, श्रगस्ति- 
द्रुम (दे ६, १३३५ कुमा) । 

मुणिअ वि [ज्ञाव, मुणित] जाना हुमा 
(है २, १६६, पान, कुमा, श्रवि १६, पणह 
१, २, उप १४३ दी) । 

मुणिअ वि [दे म्ुणक] ग्रहयहीत, भूता- 
विष्ठट, पागल (भग १४--पत्र ६६५) । 


ह्€३ 


मुणिद पूं [सुनीन्द्र | श्रेष्ठ मनि (हे १, ८४ 
भंग) । 

मुणिर वि [ज्ञात, एुणि 
(सण) 

मुणीश पु [मुनीश_| मुति-तायक (उप १४१ 
टी, भवि) । 
णीसर पु [सुनीखर| ऊपर देखो (सुपा 
२६६) । 

मुणीसिम (त्रप) पुन [मनुप्यत्व] १ 
मनुष्यपन । २ पुरुपाये (हें ४, २३०) । 


जावन॑वाला 


मुत्त सक [ मूत्रय | मूतना, पेशाव करना । 
मत्तति (कुप्र ६२) । 

मुत्त न [सत्र] प्रत्वण, पेशाव (सुपा ६: ६) 

मुत्त देखो मुक्त ८ मुक्त (सम १५ से २, ३० 
जी २)। लय पुल्नी [ छय ] मक्त जोवो 
का स्थान, ईपतआगर्भारा नामक पथिवी (इक) 
स्नी या (ठा ५,--पत्र ४४० सम २२)। 


मुत्त वि [मृ््तें| १ मूर्तिवाला, रूपवाला, 
प्राकारवाला (चैत्य ६१)। २ कठिन । ३ 
मूढ । ४ मूर्ज्ा युक्त (हे २ ३०)। ४ पं, 
उपवास, एक दिन का उपवास (सवोध 
५८) | ६ एफ प्राण का नाम (कप्प)। 
मुत्त देखो मुत्ता (भोप, पि ६७ चैत्य १४)। 
भमुत्तव्व देखो मु च 

भुत्ता बी [ मुक्ता] मोती, मोक्तिक (कुमा) । 
जाल न [जाढ] मुक्ता-समूह, मोतियों 
की माला (औप) पि ६७)। दाम न 
[ दामन | मोतियों की माला (ठा ४ 
२)। वि, वढी ज्ली [वलि, छी] ! 
मोती की माला, मोती का हार (सम ४४, 
पाञ्न) । २ तप-विशेष (भ्रत ३१) । ३ द्वीप- 
विशेष । ४ समुद्र-विशेष (राज) । सुन्ति छी 
[शुक्ति] १ मोती की शीप । २ मुद्रा-विशेष 
(चिइय २४०५ पचा ३, २१)। 'हछ न [फल] 
मोती (है १, २३६५ कुमा, प्रासू २)। 
हलिल्ल वि | फलवत्‌ ] मोतीवाला 
(कप्पू) । 

मुत्ति ल्री [ मूत्ति | ? रूप, आकार, भुत्ति- 
विमुत्तेत' (पिंड ५६, विसे ३१८४२)। २ 
प्रतिविम्ब, प्रतिमृत्ति, प्रतिमा/ “चउम्रहमुत्ति- 


६९४ 

चठफ रा २) । ३ शरीर, देह (सुर १, 
३ पाग्न)। ४ काठिन्य, कठिनत्व (हे २२ 
३० श्राग्री । मत वि [ मत्‌ | मृत्तिवाला, 
मूत॑, रूपी (घर्वि ६, सुपा ३८६, श्रू, &७)। 

मुत्ति त्री [मुक्ति] १ मोक्ष, निर्वाण (श्राचा, 
पात्र, प्रासू १५५)। २ मिलेमिता, संतोष 
(आ ३१)। ३ मुक्त जीवो का स्वान, 
ईंपत्प्राग्भारा पृथियी (ठा 5--पित्र ४४०) ॥। 
४ निम्सगता (आचा) । 

मुत्ति वि [ मृत्रिन | बहु-मूत्र रोगवाला, 'उर्यरि 
च पास मुत्ति चसूरणिय च गिलासिण| (भ्राचा)। 

मुत्ति वि [मौंदिन, मीक्तिफ] मोती विरोते 
या मूँथने वाला (उप पु २१०) । 

मुत्तिअ न [मोक्तिक) मुक्ता, मोती [से ५, 
४९, कुश्र रे कुमा, सुपा २४, २८९, प्रासू 
३६, १७१)। देपो मोक्षिआ । 

मुत्तोढी की [दे] १ मूत्राशय (तदु ४१)। 
२ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे सकोर्ण और 
मब्य में विशाल द्वो (राज)। 

सत्य त्रि [सुस्त | मोबा, तागरमोया (गउड) | 
दी त्या (सवोव ८८ कुमा) | 

मुदग्ग देखो मुअसा (ठा ७--पत्र ३५२) । 
मुद्रा क्री [मुद] हफप, खुशी। गर वि 
[मर] हपेंजनक (सूत्र १, ६, ६) । 
मुदुग पु [दे] आाह-विशेष, जल-जन्तु की 
एक जाति (जीय १ टी--पत्र ३६) | 
मुद्द मक [ मुद्रा: ] १ मोहर लगाना। २ 
बन्द करना । हे भ्रकन करना। मुहेंह (घम्म 
११ टी) । 

मुद्दग १ [दे] १ उत्सव। २ सम्मान (?) 
(स ८५३) ८६४) । 





मुद्दग | पु [मुद्रिझा] शरंगृठी (उबा), 'लद्ो 
मुद्दय | मह। तुमे कि श्रह अ्रमुलिमुहओरो 


एसी! (पउम ५३, २८)। 

मुद्दा की [मुद्रा] १ मोहर, छाप (सुप्रा ३२१ 
वजा १५६) । ? श्रेंगुठी (उपा)। ३ श्ग- 
विन्याम-पिशेष (चैत्य १८) । 
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मुद्दिआ 3 ब्ली [सुद्रिका] अगूठो (परह १, 

मुद्दिआ | ४, कप्प श्रोप, तदु २९)। बच 
पु [ बन्च] ग्रन्यि वत्ध, वन्‍्थ-विशेष (ओघ 
४०२, ४० ५) ॥ 

मुद्दिआ छी [मद्टीफा | १ द्वाक्षा की लता 
(पएण १--पत्र ३३) । २ द्वाक्षा, दाख (ठा 
४, र२े>पत्र २३६९, उत्त ३४, १५, पव 
१५५)। 

मुद्दी वो [दे] चुम्बन (दे ६, १३३) | 

मुद्दुय देखो मुदुग (परण १-पत्र ४५)। 

मुद्द देखो मु ढ़ (श्रीप, कप्प, श्रोधभा १९५ 
कुमा)। ज्नवि[ न्‍्य_] १ मस्तक में उत्पन्न। 
२ मस्तऊ स्थ, श्रग्रेसर। ३ मूव॑स्थानीय रकार 
य्रादि वर्ण (कुमा)। य पु ['ज] केश, 
वाल (पएह १, ३--पत्र ५४)। सुल न 
['शूछ] मस्तक-पीडा, रोग विशेष (खाया 
३, १३)। 

मुद्द वि [मुग्ब] १ मढ, मोह युक्त । २ 
सुन्दर, मनोहर, मोह जनक (हे २, ७७ प्राप्र/ 
कुमा, विपा १, ७--पत्र ७७)। 

मुद्दा त्री [ मुग्धा] मुग्धा ल्ली, नायिका का 
एक भेंर, काम-चेष्टा-रहित श्रकुरित यौवना 
(कुमा) । 

मुद्दा (श्रप) देखो मुद्दा (कुमा)। 

मुद्दाण देखो मु ढ़ (उवा, कप्प, वि ४०२) । 

मुब्भ पु [दे] घर के ऊपर का तियंक्‌ काष्ठ, 
गुजराती में 'मोभ (दे ६, १३३)। देखो 
मोब्भ । 

मुम॒म्खु वि [मुसक्ष] मुक्त होने की चाह- 
बाला (सम्मत्त १४०)। 

मुम्मुद + वि [सृऊमूऊ] १ श्रत्यन्त मूक । 

मुम्मुय | २ अ्रव्यक्तमापी (सुञ्र १, १२, 
५, राज) । 

मुम्मुर सक [ चूणेय्‌ ] चूरना, छुणें करना । 
मुम्मुरइ (प्राक्ु ७५)। 

मुम्मुर पु [दे] करोफ, गोइठा (दे ६, १४७)। 

मुम्मुर पु [दे मुझु र) १ करीपारिन, गोइठा 
की श्राय (दे ६, १४७ जी ६) । २ तुपारिन 
(सुर ३, १८७)। 3३ भस्मूउन्त अग्नि, 








सुत्ति--मुस्सुड 


तक को श्रवध्या (ठा १०--पत्र ११६, तदु 

१६) । 

मुर भ्रक [ लड़ ] १ विलास करना। २ सक, 
उत्पीड़न करना। ३ जीम चलाना । ४ उपक्षेप 
करना । ४ व्याप्त करवा । ६ वीलना | ७ 
फेकना । मुरइ (प्राक ७३) । 

मुर श्रक [ स्कुट ] खीलना | मुरइ (हे ४, 
११४, पड )। 

मुर पु [सुर | देत्य विशेष। 'रिउ पु ['रिपु] 
श्रीकृष्ण (ती ३)। “वेरिय पु | बेरिन) 
वही श्रर्य (कुमा)। ॥रि पु [रि] बही 
अर्थ (वजा १५४) । 

मुरई जी [दे] श्रसतो, कुलटा (दे ६, १३५)। 

मुरज + पु [मुरज | मृदग, वाय-विशेष (कप्प, 

मुरय |; पात्न, गा २५३» सुपा ३६३» भ्रत, 
घमेवि ११२, कुप्र रेघ८ श्रौप/ उप प्र 
२३६) । देखो मुरव । 

मुरत्न पु.व, [सुरछ| एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरल देश, 'दिल्वर ण दिद्ठा नुए मुरला' 
(गा ८७६) । 

मुख देखो मुरय (झ्ौप, उप ४ २३६)। २ 
श्रग-विशेष, गल-घर्िटिका (श्रौप) । 

मुरबि दो [दे मुरजिन] प्रामरण-विशेष 
(श्रौप) 

मुरिअ वि [स्फुटित ] खीला हुआ (कुमा) । 

मुरिअ वि [दि] १ घ्रुठितः हूटा हुप्रा (दे ६, 
१३५) । २ मुडा हुप्ा, वक्र वना हुआ (सुपा 
५४७) । 

मुस्ञि पु [मौये] १ प्रसिद्ध क्षत्रिय-वश (उप 
२११ टी)। २ मौर्य बश में उत्पन्न, 'रायगिहे 
मू(? मु)रियवलभद्दे! (विंसे २३३५७) । 

मुस्ड पु [मुरुण्ड] १ श्रनाय॑ देश-विशेष 
(इक, पव २७४) । २ पादलिप्तसुरि के समय 
का एक राजा (पिंड ४६४ ४६८) । रे 
पुद्ची, मुद्एड देश का निवासी मतुप्य (पएह 
१, १--पत्र १८) | की डी (इक) | 

| मुरुक्षि छ्ली [दे] पकाम्न-विशेष (सण) । 











मुद्दिआ वि [सुद्वित] १ जिस पर मोहर | नम्म-मिश्रित श्रग्ति-कश (उप ६८८ ही | उरतेख देखो सुफख मूर्ख (हैं २, ११९५ 


लगाई गई हो वह । २ बद किया हुमा 
(एणाथा १, २>--पत्र ८६, ठा ३, १--पत्र 
१२३, कप्यू> सुपा १४४, कुप्र ३१) । 





जी ६, जीव १)। 
मुम्मुद्दी थ्वी [मुन्मुसी] मनुष्य की दश 
दशाओं मे नववी दशा--८० से €० वर्ष 


| कमा; सुपा ६१३, श्राक ६७) । 
। मुस्मुड 5 [दि] छूट केशों की लट (वे ६; 
/ ११७)। 


मुस्मुरिअ--मुहिआ 


मुस्मुरिअ न [दे] रणरणक, उत्सुकता (दे 
६, १३६, पाग्न) । 
मुरुद देखो मुरुक्ख ( पड्‌ )। 
मुछठासिअ पुं [दे] स्फुलिंग, अग्नि-कण (दे 
६, १३५)। 
मुल्ल (अ्रप) देखो मुच। मुल्कइ (प्राक्तृ १९६)। 
मुझ 7 पुन [सूल्य] कौमत, "को मुल्लो' 
मुछ्िआ | (बजा १५२, ओर पाश्न) कुमा/ 
प्रयी ७७) । 
मच (अप) देखो मुअ >मुच्‌ | मुबइ (मवि) । 
मुब्चह देखो उठ्चहू 5 उद्‌ + वह) मुब्बहइ 
(हैं २, १४०)। 
झुस सक [ मुप्र | चोरी करना। मुसइ (हे 
४, २३६, सार्थ ६२)। भवि, मुसिस्सद 
(घमवि ४) । कम, मुसिजामो (पि ४५५) । 
वकू मुसत (महा)। कवकू मुसिज्ञत, 
मुसिज्नम्ाण (सुपा ४५०) कुप्र २४७)। 
सक्क मुसिऊण (स ६६३) । 
मुसढि देसो मुसुठि (सम १३७, परह १, 
१-पत्र छः उत्त ३६, १००, पएण १-- 
पत्र ३५)। 
मुसण न [सोषण_] चोरी (साथ ६०, धर्मंवि 
५६) । 
मुसलछ पुन [मुसकछ] १ मूसल या मूसर, एक 
प्रकार की मोटी लकडी जिससे चावल आदि अन्न 
कूटे जाते है (श्रीप, उवा, पड्‌ , है १,११३)। 
२ मान-विशेष (सम &८५)। “वर पु [वर] 
बलदेव (कुमा)। उह पु [॥युध] वलदेव 
(पाग्न) । 
सुसल वि [ दे] मासल, पुष्ट ( पड्‌ ) । 
मुसलि पुं [मुसलिन्‌] वलदेव (दं १, ११८५ 
सण) । 
मुसछी देखो मासछी (प्रोषभा १६१) । 
मुसह न [दे] मत की श्राकुलता (दे ६, 
१३४) | 
मुसा त्र. त्री [स्पा] मिथ्या, अनृत्त, 'कुठ, 
अ्रसत्य भाषण (उतरा, पड , है १, १३६, 
कस) अ्रयाणता मुस व (सूआ १, १, 
३, ८5? उव)। वाद देखो चाय (सूत्र १, 
३० ४, ८५)। वादिवि [वादिन_] मूठ 
चोलतेवाला (पएह १, २, श्राचा २ ४, १, 
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रा । बाय पु [ बाद] झूठ बोलना, श्रसत्य 
भाषण (सम १०) भगः कस) । 


मुसाविअ वि [ मोधित ] छखाया हुप्रा, चोरी 
कराया हुआ (श्रोव २६० टी) । 

मुसिय वि [मुपित] चुराया हुआ (सुपा 
२२०) । 

मुसुद्ति पुल्नी [दे] १ प्रहरण-विशेष, शब्न- 
विशेष (ओप)। २ वनस्पति-विशेष (उत्त 
३६, १००) सुख ३६५ १००)। 


मुसुमूर सक [ अञ्ञ ) भागना, तोडना। 
मुमुमुरद (है ४५ १०६)। हैक, 'तेसि च 
केसमवि मुसुमु[? सुमू |रिउिमसमत्थो/ 
(सम्मत्त १२:)। 

मुसुमूरण न [भञ्नन] तोडना, खरडन 
(सम्मत्त १८७) । 

मुसुमूराविआ वि [भजित] मँगाया हुआ 
(सम्मत्त ३०) । 

मुसुमूरिआ वि [सग्न] भागा हुआ (पाप्र, 
कुमा, सण) । 

मुद्द देखों मुज्मः इय मा मुहसु मणेण' 
(जीवा १०)। सक्क मुहिआ (पिंग) । कवक 
मुहिज्नत (से ११, १००) । 

मुह न [सुख] १ मुँह, बदन (पाम्र, हें ३, 
१३४, कुमा» प्रासु १६) । २ शअ्रग्न भाग 
(सुज ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६) सुख 
२५, १६) । ४ द्वार, दरवाजा । ५ आरम्भ । 
६ नाटक श्रादि का सन्वि-विशेष । छ नाक 
श्रादि का शब्द-विशेप । ८ पआ्राद्य, प्रथम । 
& प्रधान, मुख्य । १० शब्द, श्रावाज | ११ 
नाटक । १२ वेद-शाक्ष (प्राप्र, है १, १८७) । 
१३ प्रवेश (निचू ११) । १४ पु. वृक्ष-विश्येप, 
बडहल का गाल (सुज १०, ८) । णतग, 
“णतय न [नन्‍्तऊ] सुख-वल्षिका (ओघभा 
१५८) पव २) | तूरय न [लूये] मुह से 
बजाया जाता वाद्य (भग) । 'धोवणिया जी 
_धावनिका] मुँह धोने की सामग्री, दतवन 
आदि, 'प्रुहधोवशिय खिप्प उवशमेहिं (उप 
६४८ टी)। पत्ती त्री [पत्नी | मुख-वल्चिका 
(उबा, श्रोष ६६६, द्र॒ ५८) | पुत्तिया, 
पोत्तिया, 'पोत्ती छो ['पोतिका] मुख- 





६६५ 





१२७) । फुछ न [कुछ] १ बडहल का 
फूल | २ चित्रा-नक्षत्र का संस्थाव (सुज १०५ 
८) । भडग न [साण्डक] मुखाभरण 
(औप) । मगलिय, मगलीअ वि [ माड्- 
लिऊ] मुंह से पर-प्रशसा करनेवाला, खुशा- 
मंदी (कप्प, ओऔप, सुझ्र १, ७, २५)। 
'मक्तडा, मकडिया द्वी [ मर्कटा, टिआा] 
गला पकंड कर बुंद्द को मोडना, मुख- 
वक्रीकरण (सुर १२, ६७ णाया १, ८--- 
पत्र १४४) । 'बत वि [ 'वन्‌ ] मु हवाला 
(मवि)। बड़ पु [पढ| मुंह के आगे 
रखने का वद्ध (से २, २२, १३, ५९) | 
बडण न [ पतन | मुंह से गिरना (दे ६, 
१३६) । 'व्ण १ [वर्ण] प्रशसा, खुशामद 
(निचू ११)। वास प्‌ [ वास] भोजन के 
श्रनन्तर खाया जाता पान, चुर्ण आदि मुंह 
को सुगत्धी वनानेवाला पदार्थ (उबा ४२, 
उर ८5 ५)। वीणिया छ्री [बीणिका] 
मुंह से विक्रत शब्द करना, मुंह से वाद्य का 
शब्द करना (निचू ५) | मुह देखो मुहल । 
गिसय न [शय_] एक नगर (ती १५)। 

मुहत्थडी क्ली [दे] मुंह से गिरना (दे ६, 
१३६) । 

मुहर देखो मुह 5 मुखर (सुपा २२८) । 

भुहरिय वि [मुखरित ] वाचाल बना हुम्ना, 
शावाज करता (सुर ३, ५४) । 

सुहरोमराइ जी [दे | भ्र , भी (दे ६, १३६» 
पड़ , १७३) । 

सुहृछ न [ दे] मुख, मुंह (दे ६,१३४) पड्‌ )। 

मुहर वि [मुखर | १ वाचाट, बकवादी (गा 
४७८) सुर हे; १८० सुवा ४) । २ पु काक; 
कौश्ना । ३ शख (हैँ १, २५४, प्राप्र)। 
रिव पु [ 'रव | तुमुल, कोलाहल (पात्र) । 

महा भ्र जी [सुधा] व्यर्थ, निरथंक (पाश्र, 
सुर ३, १, ध्मंस ११३२, श्रा २५ प्रासू 
६) 'मुहाइ हारिति श्रपाण! (सवोष ४६) । 
जीवि वि [ जीविन्‌] भिक्षा पर निर्वाह 
करनेवाला (उत्त २५, २८) । 

मुहिअ न [ दे | मुफत, बिना मुल्य+ मुफत में 
करना (दे ६, १३४) । 


वल्लिका, बोलते सम्रय मुंह के श्रागे रखने का | मुद्दिआ दी [दे मु/धक्ता] अपर देखो (दे ६, 


वच्ञ-खएड (सबोध ४५५ विपा १, १५ पव 


११४ कुमाः पाश्र), ते सम्बेधि हु कुमरस्स 





. मुहिआई सेवगा जाया (सिरि ४५७), 
“जिणमासएपि क्हमवि लझ्'ु हारेसि मुहियाए 
(सपा १२४)» 'मुह (? हि) याइ गिएह लक्खं 
(कुप्र २३७) । 

मुह + अर [ मुहुस | वार बार (प्रासू २६, 
मुह | हैं 6 ४८८: पि १८१) । 
मुहुत्त पत्र [मुहत्त | दो घडी का काल, 
मुहृत्ताग | प्रटतालीस मिनिट का समय (ठा 
२, ४, हैं २, ३०, शरोप, भग, कप्प, श्रासू 
१०१५, इक, स्वप्न ६०, आचा, ओघ ५२१) | 
मुहमुह देसो महमुह (पात्र) । 
मुहल देखो मुह्ठल मुखर (पाञ्न) । 
मुह॒ह्ल देसो मुद्द मस्त (है २, १६४८, पड़्‌ , 
भवि) । 

मृअ देसो मुझ > मूक (हे २, ६६, श्राचा, 
गठड, विपा १५ १) ॥ 
मृअ देखो मुअ 5 मृत, 'लजाई कह ण मूश्री 
सेवतों गामवाहलिया (वजा ५४) । 





मजल ] वि [दे मऊ] मूक, वाक-शक्ति 

म्‌अल् हीन (दे ६, १३७, सुर ११, 
५८) । 

मुअलछइआ ) वि [दे, मृराग्रित] मूक बना 

सआछहिआ | हुआ (से ४५, ४१५ गउड, 
पि५६५)। 

मइगलिया ] देखो मुदगलिया (उप १३४ 

मृदगा टी, श्रोष ५५८) । 

मइछभ 

मुगह्िम वि [मत] मरा ह॒प्ा, 


'एपिह बारेइ जणो तइझा 
मूउज्लप्ो, कहि व गशओ्नो । 
जाह पिस ब जाग्र 
सब्यगपहोलिर पेम्म' 

(गा ६६६ श्र) । 
मूड ] पु [दे) श्रन्न वा एक दीर्घ परिमाण, 
मेढ $ 'दगभृटलययममहियमि धन्न श्रत्यि 

तायगिद्दे! (पुपा ८२७) तो तेहि ताडिश्नो 
सो गा कणमूटउब्य लउउहिं (वर्मंवि 
१८०)। 
मृढ वि [मृढ ] झूसे, मुग्ध (प्राप्र, कस, पउम 
१, २८) मटा, प्रासु ६६) । 'नइय न 
[ 'नयिक ] श्रुत विशेष, शास्त-विशेष 
(यम) । ।वसुइया म्ली [विसूचिरा] 
रोग-विशेष (सुपा २१३)॥। 








पाइअसदमहण्णवो 


सृण न [मौन] छुपी (स ४७७, परह २ 
४-पत्र १३१) । 
मूयग पु [दे मूयक] मेवाड देश मे प्रसिद्ध 
एक प्रकार का तृण (पएहू २, ३--पत्र 
१२३) । 
मूर सक [ भझ्ू ] भगनता, तोडना। मुरइ 
(हे ४, १०६) । भूका मूरीझ (कुमा) । 
मूरग वि [भज्ञक] भागनेवाला, चूरनेवाला 
(पणह १, ४--पत्र ७२) । 
मूछ न [मूल] १ जड (ठा ६, गउड, कुमा 
गा २३२) । २ निवन्धन, कारण (परुह १, 
३--पत्र ४२) | ३ झ्रादि, आरम्म (पण्ह 
२, ४) | ४आदय कारण (आचानि १, २, 
£-+>गाथा १७३, १७४) । ५ समीप, पास, 
निकट (श्रोष ३८८, सुर १०, ६) । ६ नक्षन- 
विशेष (मुर १०, २२३) | ७ ब्रतो का पुन 
स्थापन (ओप, पचा १६, २१) । ८ पिप्पली- 
मूल (आचानि १, २, १)। ६ वशीकरण 
आ्रादि के लिए किया जाता ओपवि-प्रयोग, 
अमतमूल वसीकरण?” (प्रासु १४)।॥ १० 
आद्य, प्रथम, पहला । ११ मुख्य (सबोघ ३, 
श्रावम, सुपा ३६४)। १२ मूलघन, पुजी 
(उत्त ७, १४, १५) । १३ चररा, पेर । १४ 
सूरण, कन्द-विशेप, ओल । १४५ टीका श्रादि 
से व्यास्येय ग्रन्थ (सक्षि २१) । १६ प्रायश्चित- 
विशेष (विस १२८६) ॥। १७ पुन कन्द- 
विशेष, मूली (श्रनु ६, श्रा २०)। 'छेज्ज 
वि [छेद्य] मूल नामक प्रायक्षित्त से नाश- 
योग्य (विसे १२४६)। दत्ता स्री [दत्ता] 
कृप्ण-पुन शाम्व की एक पत्नी (श्रत्त १५) । 
“देव पु [ देव] व्यक्ति वाचक नाम, (महा, 
सुपा ५२६) । दवी स्री [देवी] लिपि- 
विशेष (विसे ४६४ टी) । नायग पु 
[लायक] मन्दिर की अनेक प्रतिमाश्रों में 
मुस्य प्रतिमा (सवोध ३) । 'प्पाडि वि 
[उत्पादिन _] मल को उस्ाडनेवाला (सक्षि 
२१२)। 'बित्र न [विनय] मुख्य प्रतिमा 
(सवोध ३)। राय १ [राज] गुजरात 
का चोलुस्य-बशीय एक प्रसिद्ध राजा (कुप्र 
४) | वत वि [ तू ] मूलवाला (झोप, 
णाया १, १)। सिरि छ्ी [शी] शाम्ब- 
कुमार वी एक पत्नी (अत १५) । 









मुहु--मेअ 






मूल्य | न [मूलक] १ कन्द-विशेष, मूली. 

मूज्ञय मरई (पएण १,/जी १३)। २ 
शाक-विशेष (पत्र १५४: कुमा) । 

मूलगत्तिआ जी [मूछगतिका] मूले--मूली 
की पतली फाक (दस ५, २, २३) । 

मूलवेलि छी [दे मूलवेलि] घर के दप्पर 
का आधार-भृत-स्तम्भ-विशेष (आचा २, २, 
३, १ दी. पव १३३) । 

मूलिगा ज्री [मूलिका] श्रोपवि विशेष (उप 
६०३) । है 

मूलिय न [मौलिक] मूलधनः पुणी (उत्त ७, 
१६, २१)। 

मूलिल्ल वि [मूछ, सोव्ठिफ] प्रधान, मुख्य 
मूलिल्लवाहरो' श् (सिरि ४२३) । 

मूलिल्ल वि [ मूलबत्‌ ] मूलघनवाला, पुजी- 
वाला, अत्यि य देवदत्ताएं ग्रादृणुरत्तो 
मूलिल्लो मित्ततेशों अयन्ननामा सत्यवाहपुत्तो' 
(महा) । 

मूली जी [मूठी] ओपधि-विशेप, वशीकरण 
आदि के कार्य में लगती श्रोपावि (महा) । 

मस देखो मुस ८ मप्‌ । मूमइ (सक्षि ३६) । 

मूसग मूपक, मू मूसा, चू 

मूसय | ५; शा हे १ पे 
पड़्‌ , कुमा) 

मूसरि वि [दे] भग्न, भाँगा हुआ (दें ६, 
१३७) । 

मूसल वि [दे] उपचित (दे ६, १३७) । 

मूसल देपो मुसल्न 5 मुसल (हे १, ११३५ 
कुमा) । 

मसा देंखों मुसा (हे १, १३६) 

मूसा जी [ मपा] मूस, धातु गालनें--गलाने का 
पात्र (कप, श्रारा १००० सुर १३, १८०) । 

मूसा स्री [दे] लघु द्वार, छोटा दरवाजा ( 
६, १३७) । 

# अन [दे] ऊपर देखो (दे ६, १३७)। 

माक्षय देखो सूख्य (आचा) । 'रि पु 
[रि] मार्जार, विल्ला [आचा) | 

में श्र [में] १ मेरा । २ मुझसे (स्वप्न १५० 
ठा१)। 

मेअ पु [मेद] ६ अनाय॑ देश-विशेष (इक)। 

२ एक श्रनाय॑ मनुप्य-जाति (परण्ह १, ९-7 

पन्न १४)। 3 पुस्ती, चाएडाल (सम्मत्त 

१७२) | ली. मेई (सम्मत्त १७२) । 


मेअ-मेला इयव्य 


मैअ वि [मिय] १ जानते योग्य, प्रमेय, पदार्थ, 
वस्तु (उत्त १८, रे३)। २ नापने योग्य 
(वड्‌)। 'ज्ञवि[ ज्ञ] पदाय॑-ज्ञाता (उत्त 
१८, २३० सुख १८, २३) । 
मेअ पुन [मेद्स_] शरीर-स्यित घातु-विशेष, 
चर्बी (तंदु ३८० णाया १, १२--पत्र १७३, 
गउड) । 
मेअज्ज न [दे] घान्य, अन्न [दे ६,, १३८) । 
मेअज्ज पुं [मेदाये] मेदाय॑ गोत्र मे उतन्न 
(सुञ्न २, ७, ५)। 
मेअज्न पुं [मिताये] १ भगवान्‌ महावीर का 
दसवा गणघर (सम १६)। २ एक जैन 
महपि (उव; सुपा ४०९, विवे ४३) । 
मेअय वि [मेचक] काला, इष्ण-वर्ण (गउड 
३३६) । 
मेअर वि [दे] असहन, भ्रसहिप्णा (दे ६, 
१३८) । 
मेअल पु [मेक॒छ_] परव॑त-विशेष । 'कन्ना जी 
[कन्या] नमंदा नदी (पाप्र) । 
मेअवाडय पुन [सेद्पाटक] एक भारतीय 
देश, मेवाड, “'णाव दाहविश्र सम्नलपि मेश्र- 
बाडय हम्मीरवीरेंहिं (हम्मीर २७)। 
मेइणि' ) जञ्री [मेदिनी] १ प्रृथिवी, धरती 
मेइणी / (सुपर ३२ कुमा/ प्रासु ५२)। २ 
चाएडालिन (सुपा १६० सम्मत १७२)। नाह 
पु [ नाथ] राजा (उप प्र १८६, सुपा 
१०८) | 'पह पु [पत्ति] १राजा। २ 
चाणएडाल, 'जो विवुहपणुयचरणोवि गोत्तभेई 
न मेइणिपईवि न हु मायंगो” (सुपा ३२) । 
सामि पु [ 'स्वामिन्‌ ] राजा (उप 
७र८ टी) । 
मेइणीसर पु [ मेदनीहवर ] राजा (उप 
७र८ टी) । 
मठ पु, [दूं] हस्तिपक, महावत [दे ६, 
११८) | देखो भिंठ । 
मेठी ज्री [दे] मेंढी, मेपी गडरिया (दे ६,१३८)। 
मेढ पुत्री [मे] मेढा, मेष, भेड, गाडर (ठा 
४ २) | जी, 'ढी (दे ६, १३८५) । मुह पु 
मुख] १ एक श्रन्तद्ींप । २ अ्रन्तद्वपि- 
विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, 
२->-प्रन_ २२६, इक)। विसाणा ली 
प्ल्क 
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[ 'विषाणा | वनस्पति-विशेष, मेढाशिगी 
(ठा ४, र--पत्र १८५) देसो प्रिद्व । 


मेखला देखो मेहला (राज) । 
मेज न [मेय] मान, तोल, वाट, वटखरा, 
जिसरें मापा जाय वह (अणु १५४) । 


मेघ देखो मेह (कुमा, सुपा २०१)। 
मालिणी क्वी [ मालिनी] नन्‍्दन वन के 
शिखर पर रहनेवाली एक दिक्ऊुमारी देवी 
(ठा झ--पत्र ४३७) । वबई जञ्री [ बती] 
एक दिक्‍कुमारी देवी (ठा पत्र ४३७)॥। 
'वाहण पुँ [वाहन] एक विद्याघर राज- 
कुमार (पठम ५५ ६५)। 

मेघकरा ञ्री [मेघड्डुरा] एक दिककुमारी देवी 
(ठा 5--पत्र ४३७) । 

मेच्छ देखो मिच्छ - म्लेच्छ (श्रोष २४, 
श्रीप, उप ७२८ दी, मुद्रा २६७)। 
मेज्न देखो मेअ 5 मेय (पड , णाय १, प--- 
पत्र १३२, श्रा १८) ! 
मेज्म देखो मिज्क (महा ४, ११, ४०» 
२४) । 

मेट देखो मिंट । प्रयो मेठाव (पिंग) । 
मेडंभ पुं [दे] मृग-तन्तु (दे ६, १३६)। 

मेडय पुं [ढे] मजला/ तला, गुजराती में 
ममेडो', तस्म ये सयणट्ठाण सचारिमकद्ठुमेड- 
यस्सुर्वार/ (सुपा ३५१) । 

मेडढ देखो मे (उप प्‌ २२४) | 
मेढ पुं [दे] वर्णिक-सहाय, वरिक्‌ को मदद 
करनेवाला (दे ६, १३८)। 
मेढक पु [दे] काप्ट-विशेष, काष्ठ का छोटा 
डंडा (पणएह १५ १--पत्र 5)। 
मेढि पु [मेथि] पशुवस्धन-काष्ठ, खले के वीच 
का काए, जहा पशु को बाघ कर घाल्य-मर्दन 
किया जाता है (हे १, २१५५ गच्छ १५ ८० 
खाया १, १-पत्र ११)। २ श्राधार, 
स्तम्भ, सयस्स विय खा कुड्ु वस्स मेढी 
पमाण आहारे श्रालवण चवक्‍्खू मेढीभुए 
(उबा), चुत्तत्यविऊ लक्खखजुत्तो गच्छस्स 
मेढिभुओ भर (शा १» कुप्र २६९, सवोध 
२४) | भूअ वि [ भूत] १ श्राघार-सहर, 
झाधार-भूत (भग)। २ नाभि-भुत, मध्म में 
स्थित (कुमा) | 
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मेणआ ) ब्री [मेनका] १ हिमालय की पत्नी । 
मेणका | २ स्वर्ग की एक वेश्या (अभि ४२५ 
नाठ--विक्र ४७, पिंग) । 

मेत्त न [मात्र] १ साकल्‍य, सपुरणंता। २ 
ग्रवधारण, भोशअरामेत्त” (हे १, ८१)। 
मेत्तछ [दे] देखो मित्तल (सुर १२, १५२) + 
मेत्ती जी | मैत्री] मित्रता, दोस्ती (से १, ९» 
गा २७२, स ७१६) उब)। 

मेघुणिया देखो मेहुणिआ (निन्न १)। 

मेर (अ्रप) वि [मदीय_] मेरा (प्राक्त १२०५ 
भवि) | 

मेरग पुं [मेरक, मेरेयक] १ तृतीय प्रति- 
वासुदेव राजा (पठम ५, १५६)। २ पुन. 
मद्य विशेष (उवा, विपा १, २--पत्र २७) | 
३ वनस्पति का त्वचा-रहित टुकडा; उच्छु- 
मेरंग' (भ्राचा २, १, ८: १०) । 

मेरा ज्ली [दे. मिरा] मर्यादा (दे 5, ११३, 
पात्र, कुप्र ३३५, श्रज्क ६७) सण, है १, 
८७० कुमा: श्रौप) । 

मेरा त्ली [मेरा] १ तृण-विशेष, मुब्ज की 
सलाई (पण्ह २५ ३--पत्र १२३) | २ दशर्वें 
चक्रवर्ती की माता (सम १५२) । 

मेरु पु [मेरु) १ परव॑त-विशेष (उबः प्रासू 
१५४) । २ छत्द-विशेष (पिग)। 

मेरु पु [मेरु] पंत, कोई भी पहाड (आचा 
२० १०, २)। 

मेल सक [ मेल्यू | १ मिलाना। २ इकट्ठा 
करना । मेलइ, मेलति (भवि, पि ४८६) | 
संक्. मेलित्ता, मेलिय (पि ४५६» महा) । 

मेल पु [मेल] मेत्र, मिलाप, सगम, सयोग, 
मिलन (सूश्रनि १५) दे ६, ५२» सार्थ १०६), 
“दिट्लो पियमेलगो मए सुविद्यो (कुप्र २१०) | 

मेलण न [ मेलन_ ऊपर देखो (प्रासु ३५) । 

मेलय ५ [मेलक] १ सवस्य, सयोग (कुमा) । 
२ मेला, जन-समूह का एकत्रित होना (दे ७, 
छह त्रि८६) | 

मेलव सक [ मेलयू , मिश्रयू ] मिलाना, 
मिश्रण करना । मेलवइ (हे ४, २८) । भवि 
मेलवेहिसि (पि ५२२) | सकृ मेरूबि (अप) 
हि ४ ४२६) । 

मेलाइयव्व नीचे देखो । 
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रे. प्रक [मिल ] एकत्रित होता, 'पढि- 
निमखमित्ता एगयग्रो मेलायति (भंग) । सके 
मेठारित्ता (भग)। क मेलाइयव्य (ओपभा 
२२ टी) । 
मेलाव देसों मेंढय | मेगाद (यि) । | 
मेढाव पुन [मिल] १ मिलाप, संगम, मिलन | 
(सुपा ४६६)» निच्च चिये मेलाव सुमग्ग- | 
निरयाण ग्रइदुलह (सद्दधि १४३)। | 
मेंठाबग देखो मेछर (ब्रात्ण्हि १६) । 
॥ 
| 
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मेटायड (प्रप) देखो मेंठय, 'मणवल्लहमेला- 
वढउ पुन्निह लब्भइ एहु' (सिरि ७३) । 
मेढ्ाबय देखो मेलावग (सुपा ३६१५ मवि)। 
मेठ्ातिश्ष 4 [मेलिव_] मिलाया हुआ, इकट्ठा 
क्या हुआ (में १०, २५) । 
मेल्मि वि [मिलित] मिला हुआ (ठा ३, 
१ टी-+पत्र ११६, महा, उप) 
(एवं सुलीलवता श्रसीलवतेहि मेलिशो सतो | ' 
पावेइ गुएपरिहाणी मेलणदासाणुसगर्णा | 
(प्रासु ३५)। 
मेंढी द्वी [दे] संहति, जन-समूह का एकत्रित , 
होना, मेत्रा (दे ६, १६८) । 
मेलीण दफ्ो मिदीण (पठम २, ६) 'अरएसो- ' 
एणकडस्सतरपेमिश्रमेनीण॒दिद्टिपतराई (गा, 
६६६, ७०२ श्र) । | 
मेंह्ठ देसो मिल्ध । मेल्लइ (हे ८ ६१), मेल्लेमि ' 
(प्र १६)। बह मेहत (महा)। सकृ 
महाय, मेहेपिपिणु (अर) (है ८ ३५% 
पि ५८८) | ह मेंलियव्य (उप ५५५)। 
मेंहण न [मोचन_] झोडना, परित्याग (वास 
१०२)। 
मेडात्रिय ति [मोचित_] छुडवाया छुपा (घुर 
८, ए५०» महा) । 
मेंत्र देखो एय (पि ३३६) । 
मेवाड ) दसों मेंअयाइय (ती १५, मोह 
मेयराढ | ८५)। 
मेस पु [ मेप | १ मेंटा, मेड, ग्राढर (सुर ३, 
५३)। २ राशि विशेष (विचार १०६, सुर 
३, ५२)। 
मेह पु [मिच] £ प्रश्न, जलघर (झोप)। २ 
फालागमुद, सुमधी घुृप-द्वव्य विशेष [से ६, 
४६) । हे भगवान्‌ सुमतिनाथ का पिता (सम 
१५०)। ४ एक जैन महपि (झत १८)। ५ ' 


मेलाय-मो 
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मेहला ज्वी [मेखला] काव्ची, करघनी 
(पाञ्न) पणह १५ ४२ ओप, गा ४६३) । 

मेंहलिज़्निया ञ्नो [मेंखलिया] एक जैन 
मुनि-शाखा (कंप्प)। 

मेंह्ा क्षी [मेया] एक इद्राणी, चमरेन्ध की 
एक श्रग्र-महिपी (ठा ३, १-त्र ३०२७ 
इक) । 

मेंह्ा क्षी [मेंघा] बुद्धि, मनीपाः प्रज्ञा (सम 
१२५५ से १, १६, हास्य १२५) | अर वि 
कर] १ वुद्धि-वर्वंक । २ पु छन्द विशेष 
(पिग) । 

मेहा ज्री [मेंवा_] अवग्रह-ज्ञान (एादि १७४)। 

महावई देखो मंघ बई (इक) । 

मेद्दावण्ण न [मेघावणें] एक विद्याधर- 
नंगर (इक) | 

मेंह्ावि वि [मेवाविन] बुद्धिमान, श्राज्ञ 
(ठा ५, ३े” णाया १, १, श्राचा, कप्प, 
श्रोप, उप १८२ टी) कुप्र १४०) धर्मंवि 
६८) | त्री णी (नाट--शकु ११६) | 

मेहि देखो मेढि (से &, ४२) । 

मेहि वि [मेहिन्‌] प्रत्नवण करनेवाला, 
'महुमेहिए' (श्राचा) । 

मेहिय न [मेविक] एक जैन मुन्रि-कुल 
(कप्प) । 

मेंहिल पु [मेंविछ] भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के 
वश का एक जेन मुनि (भग) । 

महुण | न [मैथुन] रति-क्रिया, सभोग 
मेहणय स (सम १०, परणह १, ४ उवाः 
श्रोप, प्रासु १७६७ महा) । 

मेहुणय पु [दे] फुफा का लडका [दे ६, 
१४८) । 

मेहणिअ पुं [दे] मामा का लडका (बृह ४)। 

मेहुणिआ जी [दे] १ साली, भार्या की 
बहिन (दे ६, १४८) | २ मामा की लडकी 
(दे ६, १४८, बृह ४) । 

मेहन्न देखो मेहणः 'हिंसालियचोरिक्के मेहुन- 
परिगहें य निसिभत्ते! (ओघ ७८७) । 

मैरेअ न [मेरेय_] मय्-विशेष (माल १७७)। 

मो श्र इन प्र्था का सूचक शअ्रव्यय--१ 

श्रववारण, निश्चय (सूम्रनि ८९» श्रावक 

१२५)। २ पाद-पूति (पउम १०२, ८६, 

घमंस ६४५, श्रावक ९०) । 


राजा श्रेंणिक का एक पुत्र [णाया ३, १-८ 
पत्र ३७)। ६ एक देव-विमान ( देवेद्द 
१३२) । ७ छन्द-विशेष (पिग)। ८ एक 
वणिक्‌-पुत (सुपा ६१७) । & एक जैनमुनि 
(कप्प)। १० देय-विशेष (राज)। ११ मुस्तक, 
प्रोपचि-विशेष, /ल्मोथा । १२ एक राक्षस | 
१३ राग-विशेष (प्राप्र, है १, १००)! १४ 
एक विद्याघर-नमर (इक )। कुमार पु 
[कुमार] राजा श्रे शिक का एक पुत्र (णाया 
१, १, उब) । डक्राण पु | ध्यान | राक्षस- 
वश का एक राजा, एक लकापति (पउम ५, 
२६६) | णाअ पुं [ नाद_] रावण का एक 
पु्र (से १३, ६“)। पुर न [पुर] 
वेताब्य पवंत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर 
(पउम ६, २)। मुह पु [मुख] १ देव- 
विशेष (राज) | २ एक अन्तर्दहीप । हे अन्त- 
हीप-विशेष का निवासी मनुष्य (ठा ४, २--- 
पत्र २२६० इक)। रब न [रब] विन्व्य- 
स्थली का एक जैन तीर्थ (पउम ७७, ६१)। 
चबाहण पु [वाहन] १ राक्षस वश का 
श्रादि पुएष, जो लका का राजा था (पठम 
५, २५१ )। २ रावण का एक पुत्र 
(पठम ८, ६४)। सीह पु ['सिंह] 
विद्याघर-वश का एक राजा (पउम ५, ४३)। 
देखो मेघ । 
मेह प्‌ [मेद्द| १ सेचन (सूत्र १, ४, २, 
१२)। २ रोग विशेष, प्रमेह (आरा २०, सुख 
१, १५) । 
मेहरा देखो मेघकरा (इक) । 
मेदच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६)। 
मेहण न [मेहन] १ करन, टपकता। २ 
प्रस्तणु, मूज, महुसेहण (श्राचा १, ६, 
१, २)। ३ पुरुप-लिंग (राज) । 
मेहणि वि [ मेहनिन्‌] करनेवाला (आरा) । 
मेहर पु [दे] ग्राम-प्रवर, गांतर का मुल्षिया 
(दे ६, १२१, सुर १५, १६८)। 
मेंहरि पुद्तो [दे] काए-कीट, घुन (जी १५)। 
मेंहरिया ) की [दे] गानेवाली दी (सुपा 
मंदरा ३६४)। 
मेहलय पु व. [मेंस्छक] देश-विशेष (पठम 
६८, ६६) । 


मोअ--मोण 


मोअ सक [ मुच्‌ ] छोडना/ त्यागना। 
मोम्इ (प्रा ७०; ११६) । वकू सोअंत 
(से 5, ६१)। 

सोअ सक [ सोचय्‌ | छुडवाना, त्याग 
कराना । मोग्रग्नदि (शी) (नाई--मालवि 
४१) । कवकू सोइज्जत (गा ६७२)। 

मोअ पुं [मोद] हप॑, खुशी (रण १५७ 
महा, भवि) । 

मोअ वि [दे] १ अ्रधिगत। २ पु. चिट 
प्रादि का वीजकोश (दे 5, १४८) । ३ मृन्न, 
पेशाव (सूश्र १५, ४, २, १२, पिड ४६८२ 
कस प्रा १५)। पडिमा सत्री [प्रतिमा] 
प्रत्रवण-विपयक नियम-विशेष (ठा ४, २--- 
पत्र ६४५ भोप, वव ६) । 

मोअइ पुं [मोचकि] वृक्ष-विशेष, 'सल्लइ- 
मोयइमालठुयबउल्नपलाम करजे या (परणुण 
२--प्र ३१) । 

मोअग वि [मोचक_] मुक्त करनेवाला (सम 
१० पढ्ि, सुपा २३४) । 

मोअग पुं [मोदक] लड्डू, मिद्धान्न-विशेष 
(अत ६) सुपा ४०६) । देखो मोदआ । 
मोअण न [मोचन_] नीचे देखो (स ५७५० 
गउड) । 

मोअणा त्री [मोचना_] १ परित्याग (श्रावक 
११५)। २ मुक्ति, छुटकारा (सूञ्र १, १४, 
१८) । हे छुठवाना, मुक्त कराना (उप 
५१०)। 

मोअय देखो मोअग (भंग, पठम ११५, ६» 
सुपा ४०६, नाट--विक २१) । 

मोआ ज्ली [मोचा] कदली वृक्ष, केला का 
गाछ (राज)। 

मोआब सक [ सोच _ छुडवाना । मोझा- 
वेमि, मोग्रावेहि (नाट--शकु २५, मृच्छ 
३१६९) । भवि, मोग्रावइस्ससि (पि ५२०८) । 
कम, मोयाविज्जद (कुप्र २९१)। वक्ष 
मोयावत (सुपा १८६) । 

मोआवण न [मोचन_] छुटकारा कराना 
(सिरि ६१८ से ४७) । 

मोआविअ । वि [मोचित_] छुडवाया हुप्रा 

मोइअज (पि ५४२, नाठ--मुच्छ ८६२ 
पुर १०, ६, सुपा ४७७. महा सुर २» 
३६, ६, ७८० सुपा २३२» भवि) । 


पाइअसइमहण्णवो 


मोइल पु [दि] मत्त्य-विशेष (नाठ) । 

मोंड देखो मुंड-मुए्ड (हे १, ११६ 
२०२)। 

मोक पु [मोक] सप-कंचुक, सांप का केंडुल। 

मोकलछ्ठ सक [ दे ] भेजना, गुजराती में 
'मोकलवु “, मराठी में मोकंलणों'। मोकल्लइ 
(भव) । 

मोक्ष देखो मुक्क > मुक्त ( पड्‌ )। 

सोक्षणिआ ] स्री [दे | कप्ण कशिका, कमल 

मोक्कणी ८ का काला मध्य भाग (दे ६ 
१४०) । 

मोकलछ देखो मोकछः “नियपियर भणसु 
तुम मोककलइ जेणा सिग्धपि! (सुपा ६१२) । 

मोकल देखो मुकल (सुपा ५८०० हैं ४ 
३६६) ! 

मोकलिय वि [दे] १ प्रेषित, भेजा हुप्रा 
(सुपा ५२१) । २ विद्ट (सुपा १४०) । 

मोक्ख देसो मुक्ख मोक्ष (ओप, कुमा, 
हैं २, १७5, उप २६४ टी, भग, बसु) । 

मोक्ख देसो मुक्ख > मूर्ख (उप ५५५) । 

मोक्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष (सुझ २, 
२, ७)। 

मोक्खण न [ मोक्षण ] मुक्ति, छुटकारा 
(स ४१८० सुर २, १७) । 

मोग्गड पु [ठे | व्यन्तर-विशेष (सुपर ४०८)। 
देखो मुग्गड । 

मोग्गर पु [ दे ] मुकुल, कलिका, वौर (दे ६, 
१३६)। 

मोग्गर पु [समुद्गर] मुगरा, मोगरी। २ 
कमरख का पेड (हे १, ११६० २, ७७)। 
न पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गाछ (परण 
१--पत्र ३२) । ४ देंखों मुग्गर। 'पाणि 
पु ['पाणि_] एक जैन महपि (श्रत १८) । 

मोरगरिअ वि [ दे ] संकुचित, मुकुलित (दे 
६, १३६ टी) 

मोग्गठायण ।' ने [मौद्‌गछायन, 'ल्या"] 

मोरगल्धायण 2 ९ ग्ोत्र-विशेष (इक, ठा ७» 
सुज्ज १०, १६) । २ पुल्नी, उस गोत्र मे 
उत्पन्त (ठा ७--पत्र ३६०) । 

मोग्गाह देखो मुग्गाह । मोग्गाहइ (?) 
(घात्वा १४६) । 
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देखो मोह मोघ, 'मोबमणोरहाँ 
(परणह १, ३--पत्र ५५) । 

मोच देखो मोअ 5 मोचय। स्क्ष मोचिअ 
(भ्रत्ि ४७) । 


मोच न [दे] अ्रधंजबी, एक प्रकार का जूता 
(दे ६, १३६) । 

मोच देखो मोअ> (दे) (सूत्र १, ४, २, 
१२) । 

मोचग देखो मोअग ८ मोचक (वसु) । 


मोद्टाय श्रक [ रम्‌ ] क्रीडा करना । मोट्टायइ 
(है ४, १६८) । 

मोट्टाइअ न [रत] रति-क्रीडा, रत, मैथुन 
(कुमा) | 

मोद्टाइअ न [मोट्टायित] चेश्ा-विशेष, प्रिय- 
कथा शआ्रादि में भावना से उत्पत्न चेष्ठा (कुमा)। 
मोट्टिम न [ दे ] बलात्कार (पि २३७)। 
देखो मुद्टिम । 

मोड सक [ मोटय ] १ मोडना, ठेढा 
करना । २ भाँगना । मोडसि (सुर ७, ६)। 
वक्ष, मोडत, मोडित, मोडयंत (भवि, 
महा, स २५७)। कवकृू मोडिज्ञमाण 
(उप पृ ३४) | सक्ू, मोडेउ (सुपा १३८)। 

मोड पु [दे] ज्ूठ, लट (दे ६, ११७)। 

मोडग वि [ मोटक] मोडनेवाला (पर ९, 
४--पत्र ७२)। 

मोडण न [मोटन_| मोडन, मोडना (वज्जा 
३८)। 

मोडणा थी [मोटना_] ऊपर देखों (पणह १, 
३--पत्र ४३) । 

मोडिअ वि [मोटित_] १ भग्न, भागा हुआ 
(गा ५४६, खाया १, ६--पत्र १५७, 
परह १, ३--पत्र ५३)। २ श्राम्रेंडित, 
मोड हुआ (विपा १, ६--पत्र ६८) से 
३३५)। 

मोढ पु [मोढ_] एक वरणिक्‌-कुल (कुप्र २०)। 

मोढेरय न [मोढेरक] नगर-विशेष (दे ६५ 
१०२) ती ७) । 

मोण न [मौन] मुनिपन, वाणी का सयम, 

छुप्पी (औप, सुपा २३२७, महा)। “चर वि 

[चर] मौन ब्तवाला, वाणी का सयम- 

वाला, वाचयम (छा ५, ६--पत्र २६६० 
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पर॒ड़ २ २--पत्र १००) । 'पय न [पद ] 
संयम, चारित (सु १, १३, ६) । 

मोणायणा छी [दि] अ्रवम श्रयूति के समय 
पिता की ओर से किया जाता उत्मवनयुवेक 
निमख्रण (उप ७६८ टी) । 

भोणि वि [मौनिन] मोनवाला (उब सुपा 
१८ सयोध २१) । 

मोत्त देखो मुत्त ८ मुक्त (घर्मंस ७५) । 

मोत्तब्ब देसो मुच । 

मोत्ता देखा मुत्ता (से ७, २५» सक्षि ४, 
प्राक् ६, पंडू ६०) । 

मोत्ति देखो मुत्ति मुक्ति (पणह १, ५-- 
पत्र ६८)। 

मोत्तिअ देखो मुत्तिआ् (गा ३१०) स्वप्त ६३ 
झ्रोप, सुपा २३१, महा, गउड)। दाम न 
[दाम] दन्द-विशेष (पिग) । 

मोतत्त आग 
गे कट के; 
मोत्तु दसो मु च > मुच्‌ । 

मोत्तण ! 

मोत्य देखो मुस्य (जी ६, सक्षि ८, वि १२५५ 
प्रामा) 

मोदओ देसो से।अग < मोदक (स्वप्त ६०) । 
२न छन्द-तरिशेष (पिग) । 

मोच्म [वे] देसो सुब्भ (दे 5, ४) । 

मोर पृ [दे] श्वपच, चाएडाल (दे ६, १४०)। 

मोर पु [मे र) १ पत्नि विशेष, मग्मुर (हे १, 
१७१, पुमा)। २ छन्द विशेष (पिग)। 


वबिय पु [बन्च] एफ प्रह्मर का वन्धन | 


(सुपा ३८०)। ॥सहा जी [शिया] एक 
महीपधि (तो ५४)॥ 


मोरडटा + प्र, मुचा, व्यव॑ (हे २, २१५ 
मोरउला | दुमा / चपत० पत्र--७७, 
सुमतिजिनन्चरित्र) । 


मोरड पुं [दे] दिल श्रादि का मोदक, पराथ- 


विशेष (राज)। 


मोरग प्रि [मायूरक] मर के विच्योंसे / 


निष्पन्त (आचा २, २, ३, १८) । 
मोरत्तय पु दि] श्रपत्र, चाएंडाल (दे ६, 
१४८०) । 


पाइअसद्दमहण्णवो 


मोरियपु [माय] १ रा क्षनियनवश । २ 
मौर्य वश्च में उससे (पि१३४)। पुत्त पु 
[पुत्र] मगवान्‌ महावीर का एक गएणधर-- 
प्रधान शिप्य (सम १६) । 

मोरी छो [मोरी] १ मयूर पक्षी की मादा, 
मोरनी (पि १६६, नाट--मृच्छ १०)। २ 
विद्या-विशेष (सुपा ४०१)। 

मोल पु [दे थीद्धा/] बाँधने के लिए गाडा 
हुआ खूंदा (उब) । 

मोलि देखों मड॒लि (काल, समर १६)। 

मोह्ठ देखो मुछ (है १, १२४ उब, उप पु 
१०४ खणाया १, १--पत्र ६०५ भग) । 

मोस प [मोप] १ चोरी । २ चोरो का माल, 
'राया जपइ मोस एति अप्पसु' (सुप्प २२१, 
महा)। 

मोस पुत्र [सपा] मूठ, असत्य भाषण, 
“जबउब्विह्े मोसे परणात्तेर, दसवि मोसे 
परणाणात्ते! (ठा ४, १५ १०, झोप, कृप्प) । 
मोराण वि [सोपण ] चोरी करनेयाला (कुप्र 
४७) । 


मोसदछि + वो [दे मझुशछी, मोशन्‍्गी] 
मोसली | वल्लादि निरोक्षण का एक दोप, 


वद्च श्रादि की प्रतिलेगना करते समय मुसल 
की तरह ऊँचे या नीचे भीत श्रादि का स्पशें 
करना, प्रतिलेलना का एक दोष, व्जेयब्बा 
य मोसली तदया' (उत्त २६ २६५ २५५ शोष 
२६५५ २६६) । 

मोसा देसो झुसा (उप्रा, है १, १३६) । 

मोदह् सक [ मोहय्‌ ] १ अ्रम मे डालना। 
२ मुग्ध वबरना। माहुद (भवि)। वकू. 
मोहत, मीहत (पठम ४, ८५६० ११, ९६)॥। 
कू देसों मोहणिज्ध । 

मोद्द देखो मऊुह (हें 7; १७१, कुमा& कुप्त 
४३७) । 

मोद्द वि [मोघ] १ निष्फत, निरयक (से १०० 
७०» गा ४८५२), “मोहाठ पत्यणाएं सो पुण 


सोएड अपाण (अ्रज्क १७५ प्रात्म १)। | 


मोणावणा--मौलिअ 


मोह पु [मोह] १ मूढता, अज्ञता, अज्ञान 
(प्राचा, कुमा, पहण १, १)। २ विपरीत 
ज्ञान (कुमा २, ५३)। ३ चित्त की व्याकुत्रता 
(कुमा ५, ५)। ४ राग, प्रेम। ५ काम- 
क्रीडा, 'मोहाउरा मणुस्सा तह कामदुह सुहं 
विति' (प्रासु २८, पएह १, ४) । ६ मुर्छो, 
वेटोशी (स्वप्न ३३, स ६६६) । ७ कर्म- 
विशेष मोहनीय कर्म (कम्म ४, ६०, ६६)। 
८ छन्द-विशेष (पिग) | 


मोहण न [ मोहन] १ मुग्ध करता । २ मन्त्र 
श्रादि से वश करना (सुपा ५९६)। ३ मूर्या» 
वेहोशी (निसा ६&)। ४ वशीकरणा, मुग्ध 
करनेवाला मन्त्रादि-कर्म (सुपा ५६६)। ५ 
काम का एक बाण । ६ प्रेम, श्रनुराग (कप्पु)। 
७ मेथुन, रति-क्रिया (स ७६०, णाया १, ८: 
जीव ३)। ८ वि व्याकुल बनानेवाला 
(स ५५७, ७८४/। € मोहक, मुग्ध करने- 
वाला, मोहण पसूणपि' (घधमवि ६५, सुर 
३५ २९५ कपूर २५) । 

मोदणिज्व वि [मोदनीय_] १ मोह-जनक । 
२न कम-विशेष, मोह का कारण-भुत कर्म 
(सम ६६, मेक श्रत, श्रोप) । 

मोहणी जी [मोहनी] एक महोपधि (ती ५)। 

मोहर न [मौसये] वाचाठता, बकवाद (परह 
२, ४-पत्र १४८० प्रुष्फ १८०)। 





मोहर वि [मोंसर] वाचाट, वकवादी (ठा 
१०--पत्र ५११)। 

मोहरिआ नि [सोसरिक] ऊपर देखो (ठा 
६--पत्र ३७१, श्रीप, सुपा ५२०) | 

भोहरिआ न [मौस्य] वाचालता, बकवाद 
(उवा, सुपा ५१४८) । 

मोदि वि [ मादिन] मुग्ध करनेयाला (भवि)। 

मोहणी को [मोहिनी_] छन्द विशेष (विंग) । 

मोहिय वि [मोद्धित] १ मुस्ध किया हुआ 
(पएह १, ४ द्र १४)। २ ना, निधुवन, 
मैथुन, रतिकरीडा (णाया 9७ &--पन 
१६५)। 


क्रिबि मोह यत्मो पयासो” (चेदय ७५०)। | मोहुत्तिय वि [मौहूत्तिक] ज्योतिष शात्ष का 
२ अस्तत्य, मिथ्या, 'मिच्छा मोह विह्ल | जानकार (कुप्र २)। 


प्रतिश्न श्रसय असब्भूप्! (वात) । 


मीडिआ देखो मोरिय, 'िवेदेह दाव एदकुल- 


स्म्ि- य्येव्य 





णगऊुलितस्य मासिश्रकुलपडिट्ठावकस्म प्ज- 
चाणुउ्न्या (मुद्रा ३०६) । 


$ 
+ 


पाइअसइमहण्णवो 


प्रव्यय (पिग) । 


5०२ 


। स्मि श्र, पाद-पूत्ति में पयुक्त किया जाता | स्मित्र देखो इव (प्रक् २३)।..... में प्रयुक्त किया जाता | स्मित्र देखो ट्य (प्राक्ु २६) । 


महस देखो भस ८ भर श्‌। म्हमइ (प्राक ७६) 


॥ इग्र सिरिपाइअसदमहण्णव्म्मि सयाराइसह्सकलणी 


य पु [य] तालु-स्वानीय व्यनन वर्ण॑-विशेष, ! 
अन्तम्ध यहार (प्राप्र, प्रामा) । | 


एगतीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


य्‌ 


“यण देसों जग 5 जन (मुर १, १२१)। 
यणदइण (अप) देसो जणदण, तो विण 


यप्र [च] १ हेतुन्यूचक अ्रव्यय (घरममस | रेड मणदुण३ गोप्ररोहोई मरास्खु (पिं १४ 


३८५) । २ देखों चभ्र (ठा के; १५ प० 
पठम ६, ८८, १५, २, «था १२, आचा, 


ठि)। 
*यण्ण देघो कण्ण ७ कण (पठम ६६, २८)। 


रमा, कम्म २, ३३ ४, ६, १०, देवेनद्ध | यत्तिअ वि [यात्रिक] याना करनेवाला, 


११, प्रामु २७)।॥ 

“य देसो 'ज़ (आाचा) । 

आय वि[द] देनेवाला (प्रोप, राय, णीय ३)। 

यडणा देखो जँउणा (सक्षि ७)॥। 

चयव सक [ जख्य | १ गमन करना। २ 
पुजा करता । सह्ष यथिय (ठा ५, १-- 
पत्र ३०० ) || 

यत वि [यत] प्रयलशील, उयोगी, 'ग्र-यंते' 
[सुझ २, २, ६३)। 

“यद देसों चंद (ुपा २२६) । 

यक्क देतो चक्ष, दिमा-यक्! (पठम ६, ७१)। 
“यड देखो तड - तद (गउड) । 





अमण करनेवाना, 'सगइसर्णह दिसायत्तिर्डहि' 
(उबा, बृह १) । 

यदावि प्र [श्द्यपि] श्रम्युपगम-सूचक प्रव्यय, 
स्वोकार-द्योतक निपात (पचा १४, ३६) । 

यन्नोबइय देखी जण्गोवर्दय (उप ६४८ 
दी) । 

यम देषघो जम > यम, दो श्रस्सा दो यमा! 
(ठा २, ३--पत्र ७७) । 

“यर देखो कर रू कर (गठंड) । 

यर देखो तल 5 तल (उतरा) । 

या देखो जा नया, सुरनारगा य सम्महिंद्ी 
ज॑ यँति सुर्मणुएसु' (पिसे ४३१५ कुमा 


पर ८) | 


याण सक [ज्ञा] थानना । याणइ, याणाइ 
याएइ, यायति, याणामो, याणिमो (वि 
५१०५ उबः भंग, घमंवि १७५ वे ६३ प्रासू 
१०२) । 

याण देखो जाण ८ यान (सम २) । 

“यान देखो काछ (पउम ६, २४३) । 

याव (अ्रव) देखी जाब > यावत्‌ (कुमा)। 

नआावदद्ध थ [यावदथ] यथेट, जितने को 
श्रायश्यकता हो उत्तना (दस ५, २, २)। 

'युत्त देखो जुत्त युक्त, 'एयम्‌ श्रयुत्त जम्हा' 
(श्रज्क १६७) रभा) । 

येव + (पे मा) देखो एवं (पि ६०, 

येव्व | ६५) ॥ 

यूचिश (मा) ) देखो चिट्ठु + स्था। यूचि- 

यूचिश्त (पे) # शदि (शाकारी भाषा) (प्राकृ 
१०५) यूचिश्तदि (पे) (प्राक्ष १२६) । 


य्येय (शो) देखो एवं (हे ४, २८०) । 


य्येव्य देखो येव (पि ६५) । 


॥ इप्म सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि यश्राराइमहसक लणो 


बत्तीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


पाइअसदमहण्णवो २--रजण 
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रपु [र] मवंनस्थानीय व्यक्त वर्ण विशेष 
(स्िरि १६६, पिंग)। गण पु [गण] 
छंद शाज-प्रसिद्ध मब्य लघु अनक्लखाले तीन 
स्वरो का समुदाय (पिंग) । 
र॒प्न पाद-पूर अव्यय (हे २, २१७, कुमा) 
रथ [दे] निश्वव-सूचक अव्यब (दसमनि २, 
१५२)। 
रह दी [रति] १ काम-क्रीडा, सुरत, मैथुन 
(में १, ३२, दुमा) । २ कामदेय की त्ली 
(छुमा) । ३ प्रीति, प्रेम, श्षनुराग (कुमा, 
सुपा ५११) । ८ कर्म-विशेष (कम्म २, १०)। 
५ भगवान्‌ प्मप्रम की मुल्य शिप्या (पव 
८) । ६ प्‌ भुतानन्द नामक इच्ध का एक 
सेनापति (एक) । अर, कर वि [ऊर| 
? रति-वनक (गा ३२-)॥। २ पु , परव॑द- 
विद्येप (पएह १५ %ठा १० महा) । फीछा 
दी | फीड] काम-कछेडा (महा)। 'केलि 
दो [फ्छि] बहो श्र (काप्र २०१)। 
बिर न [गृह] सुरत-मन्दिर, प्रितास-यृह 
(पि ३६६ ०) । णाह, नाद् पु [ नाथ] 
कामदेय (जुम्रा, सुर ६, ३२१) । पहुपु 
[प्रभु] वही श्र्व (कुमा) । प्पसा स्री 
[ प्रना] हिनिर नामक दुद्ध की एक श्रय्- 
मटियी (इत्र ठा ८ ?२>-पव २०४) । 
“स्पिय् पु [प्रिय] ३ वामदेय (छुपा ७५) । 
२०एप्र <द६)३ किन्नर देवा वी एक जाति 
(राज) । पिया दी [ प्रिया] बानब्यन्तरो 
यिद्धेप वी एक पअ्ग्न महिंपी (णाया 
२--तत्र २१२) । सयण ने [भवन] 
मामझौरान्यूर (महा)। संत वि [ मल ] 
? रागनननक ॥ ३२ पु कांगदेय, 
(तु ८६) । मंदिर ने [मन्दिर] शयन- 
गृद (पात्र) । रसण पु [ रमण] बामदेय 
(उप ४ रेघ्ध्यपू)। लभ पु [ लम्भ | 
? घुरत दो भ्राप्ति। २ कामरेय (से ११, 5)। 
व पु [पा] कामदेद (कुमा, सुवा 
२६२) । यद्धि जी [ परद्धि] विया विद्चेप 
(पउम ७, २४४) । रदरी छी [ सुन्दरी] 
एड राजनपूया (उप >र८घ टी)। सूद्दच 


कन्दपें 


र 


['घुमग] कामदेव (कुमा) ) 'सेणा त्ली । रखोछ श्रक [ दोलयू ] १ झूलना। २ 
[सेना] क्त्रिरेद्ध को एक अग्र-्महिपी | हिलना, चलता, काँपना । रंखोलइ (हे ४, 
(इक ठा ४, ?>प्र २०४)। हरन | ४८३ वजा ६४) | 
[गृह] शयन गृह, सुरतमन्दिर (उप ६४८ 
दो, महा) । 
रट पु [रिवि] सूं, सूरज (गा ३४८, से १, 
१०७ ३२, क्प्यू) | 
रइअ वि [रचित] बनाया हुआ, निर्मित (सुर 
८, २८५ कुमा/ ओप) कप्प) । 
रइअ वि [ रचित महल कओआदि की पीठ- 
नित्ति [प्रण १५८)। 
इआवब सके [ रचय__] बनवाना । सक्क 
रइआविअ (ती ३) । 
इंगेल नि [ दे] श्रमिलपित (दे ७, ३) । 
रइगेड़ी छी [दे] रति-तृप्णा (दे ७, ३) । 
रइज्जत देवो रत 5 रचय्‌ 
] 
। 
॥ 


रइटठफ्सप न [दि] जघन, नितम्ब (दे ७, १३५ 
पड )। 

रइछक न [दे. रतिलत्क्ष] रति-सयोग, 
मैथुन (दे ७, १३) । 

रइहिय पि [ रजस्वछ | रज से युक्त, रजवाला 
(पि ५६५)। 

रइयाडिया देगे राय-वाडिआ» 
रइवाडियासमझो (सिरि १०६) | 

रईमर पूं [ रतीश्वर_] कामदेव, कन्दप (कुमा)। 
उताणिया छ्ली [दे] रोग-विशेष, पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) । 

रउद्द देसो रोह > रोद, “रउद्लुहेंहि श्रयोह- 
खिला! (यति ८२, भव) । 

रखरच पि [रास] मर्वंकर, घोर । काल पु 
_ काल | माता फे उदर में पयार किया जाता 
समय-विश्ेप, वववमासहि नियतुर्साह घरियः 
पुणु रठरवत्ाहों नीयरिय! (मर) । 

रउस्सछ वि [ रजस्वछ ] रजो युक्त, घुति-पुक्त 
(मा ७५, ७--पत्र ३०५) ॥ 


रखोलिय वि [टोलित_] कम्पित (गउड) । 
रसोलिर वि [दोलित] कृततेवाला (गउड, 
कुमा: पाप्र) । 

रा श्रक [ रदग ] इधर-उठघर चलना | वक्, 
रगत (कप्पः पठम १०, 
३-पत्र ५५) | 

रंग सके [ रप्ष्यू | रंगता | कक्‍मे रग्रिज्जड 
(सोच १७) । वक्ू रायगिह वर्नयरं बर- 
नय-रगत-मदिर अत्यि (कुम्मा १८)॥ 

रंग वि [राष्ट्र] रँंगा हुत, रग कर बनाया 
हुआ (दसनि २, १७) । 

रग न [दे] राग, रॉगा, धातु-विशेष, सीसा 
(दे ७, १, से २, २६)। 

रग पु [रह्ज] ? राग, प्रेम (सिरि ५१५)। 
२ नाव्वशाला, प्रेक्षा-यूमि (पाग्र, सुपा १, 
कुमा) । ३ युद्ध-मएडप, जय-मुमि (घममस 
७८३) | '४ सग्राम, लडाई (पिंग)। ५ रक्त 
व, लाली (से २, २६)। ६ वर्ण, रंग 
(मत्रि) ।७ रंगना, रंजन, रंग चढ़ाता 
(गठड)। आ वि ['द] कुतूहल-जनक (ते 
६, ८२) । वि त्रो [आवलि] 
रंगोली (चउप्पन्त० पत्र ३२२६ गा ७१८) । 

रगण न [रज्ञन] १ राग, रँंगना। २ पु. 
जीव आत्मा (तंग २०, २-पत्र ७७६) | 

रगिर वि [रत्वित] चलनेगाला (सुप्रा ३) ! 

रगिल्ल वि [ रहवत्‌ |] रंग्वाता (उर ६२ 
२)। 

रज्ञ सक [ रख़यू ] १ रंग तगाना । २ खुधो 
करना । रजए, रजेइ (वज्जा १३६० दें ४, 
४६) | कर्म॑ रजिज्जद (महा) | वकू, रजत 
(सत्र ३) | सकु् रजिऊण (वि ५८६) | #« 
रजियव्य (आत्महि ६) । 

रजग वि [रस] समन करनेवाला (रंसा) | 

री देखो रय 5 रजस्‌ (पिंड ६ टी सण) | | रज्ञण न (रिझन] ? रंगता (विसे २९६ १) | 

रक पि [रेह्ठ] गरोब, दोन (पिंग) । खुशी करना, परचित्तरणएँ (उप ६८६ 


डे २ न्‍ पण्हू १ है 


मामिय 


रजग--रच्लछा 


टो, सवे ५) । ३ पु वत्दविशप (पि)। | रस )। ३ वैदोच (पिंग) । रयण ५)। ३ नामक वलीद की 
४ वि खुशी करतेवाला, रागजनक (कुमा)। | एक श्रग्न-्महिपी (ठा ५, १--पत्र ३०२२ 


रंजण पु [दि] १ घठा, कुम्म (दे ७, ३)। 
२३ कुएडा, पात-विशेष (दे ७, ३० पाप) । 
रजविय । वि रज्ञित] राग-युक्त किया 
रजिआ $ हुआ (मण, से 5, ४५, गरउड 
महा: हेका २७२) । 
रडा ज्रो [ रण्डा) रांड, विधवा (उपपृ ३१३५ 
बज्जा ४८ कप्पू विंग) । 
रहुआत [द] रज्ड, रासी, मजरातो में 
राटवु” [दे ७, ३) । 
रघ सके [ र० , राधय्‌ ] राधता, पकाना | 
'रघो रावयते स्मृत ' रघड (प्रा ७०), | 
रपेहि (त २४६) | वक्ू रधत (णाया १, 
उसने ११७) । सक, रविऊण (कुप्र 
२०५)। 
रब न [र-्श्र] छिंद्र, विवर (गा ६५२७ रभा, 
भवि) । 
रवण न रन्थन, रावन_] रांधना, पचन, 
पाक (गा १८ पव ३८ सूअश्रनि १२१ टी, 
सुपा १२० ४०१)। घर न [गृह] पाक- 
गृह (रयण ३१) । 
रवण न [ रन्वन_] पाक बृह, रसोईघर (आचा 
२, १०, १४) । 
रप सक [ तक्ष्‌ ] छिवता, पतवा करना। 
रंपइ (हे ८ १६४ प्राकृ ६५, पड ) | 
रंपण न [तक्षण] तमू-करण, पतला करना 
(कुमा) | | 
गफ देखो रप । रंफइ, रफए (हें ४, १६४: 
पड़ ) । 
रफण देखो रपण (कुमा) । 
रंभ सक [ गम ] जाना, गति करना । रंभइ | 
(हैं ४, १६२), रभति (कुमा) । 
रस देखो रफ । रभईइ (बात्वा १८६) । 
रभ सक [ आ+रस्‌ ] श्रारम्त करना। 
रंभइ (पड्‌ ) । 
रस पु [दे] अन्दोलन-फतक, हिडोले का 
तस्ता (दे ७, १)। 
रभा जी [रम्भा] १ कदली, केला का गाछ 
(छुपा २५८, ६०४ कुप्र ११७ पात्र) । २ 
देवागना-विशेष, एक श्रप्सरा (सुपा २५४ 
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णाया २--पत्र २५१) । ४ रावण की एक 
पत्नो (पठम ७४, ८) । 


| रकख सक [ रक्ष ] रक्षण करना, पालन 


करना । संखइ (उब, महा) | भूका रफखीग्र 
(ऊुमा) | वकू, रक्खत (गा ३४८० श्रोप, मा 
३७) । कनकू रक्‍खीअमाण (नाट--मालती 
२८) | छू, रफ्ख, रक्खाणे ज्ञ, रक्खिय्रठ्य, 
रक्खेयठपय (से ३, ५, साथ १००, गउड, 
सुपा २४०) । 

रक्ख पुन ॒[ रक्षस | राक्षस (पाप्न, कुप्र 
११३) सुपा १३०, संद्दधि ६ टी, सयोध ४४)॥। 

रफ्ख वि [रक्ष] १ रक्षक, रक्षा करनेबाला 
(उप प्‌ ३६८, कप्प) । २ पु, एक जैन मुनि 
(कप्प) । 

रकख देखो रक्ख - रक्ष । 

रफ्खअ ) वि रक्षक] रक्षण-कर्ता (वाट-- 

रखग | मालवि ४३, रभा, कुप्र २३३५ 
साथ ६६) । 

रक्‍्खण न [रक्षण] रक्षा, पालन (सुर १३, 
१६७) गउड, प्रासु २३) । 

रक्खणा स्री [रक्षणा | ऊपर देखो (उप ८५०५ 
स€६६)। 


। रक्‍्सणिया स्री [दें] रखो हुई क्री, रखेलिन/ 


रखनी, रखात (सुपा ३८३)॥ 

रफ़्सवार जि [दें] रखवाला, रक्षा करनेवाला 
(महा) । 

रक्खस पु [राक्षस] १ देवो की एक जाति 
(परुह १,४--पन्र ६५) । २ विद्याघर-मनुष्यो 
का एक वश (पउम ५, २५२)। ३ वश- 
विशेष में उत्पन्न मनुष्य, एक विद्याधरजाति, 
फेणु चिय जघराण रलमनाम कब लोए' 
(पठम ५, २५७) । ४ निशाचर, क्रव्याद (से 
१५, १७, नाट-मृच्छ १३२) । ५ अहोरात 
की तोसर्वा मुहूत्त (सम ५१, सुज १०) १३)। 
उरी ज़ी [पुरी] लका नगरी (से १२, 
प४) । णअरी स्लरी [नगरी] वही 
श्रय (सै १९, ७८) । 'ाह पु [ नाथ] 
राक्षाओ का राजा (से 5, १०४)। 
स्थ न [सत्र] अफ्विशेष (पउम 
७१» ६३) । दीव प्रु [द्वीप] पिहल 


छ७ण्द्े 





द्वीप (पठम ५, १२६)। 'नाहद देखो 'णादह्र 

(पठम ६, ३६) । बइ पु [पति] राक्षसो 

का मुखिया (पठम ५, १२३ से ११, १)। 

हित पु [विप] वही श्र्थ (से १५, ८७, 

६१) । 

रकफसिद पु [राक्षसेन्द्र] राक्षतों का राजा 
(पठम १२, ४) । 

रक्‍्खसी ली [राक्षसी] १ राक्षस की जो 
(नाठ--पम्रृच्छ २३५)। ३ लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 

रक्‍्खसेद देखो रक्खसिद (से १२, ७७)। 

रख सी [ रक्षा] १ रक्षण, पालन (क्षा १० 
यूपा १२०३५ ११३)।२ राख भस्मः सो 
चदण खखकए दहिजा' (स्त्त २८१ सुपा 
६५७) । 

रक़्खिअ वि [रक्षित] १ पालित (गठड, गा 
३३३) । २ पु एक प्रसिद्ध जैन महपि (कप्प, 
विसे २२८८) । 

रक्खिआ देस्ो रक्खसी (रभा १७)। 

रक्‍खी जी [रक्षी | भगवान्‌ श्रर्नाथ की मुख्य 
साध्वी (सम १५२, पव ८) | 

रक्‍्खोवम वि [रक्षोपग] रक्षण में तत्वर 
(राय ११३) । 

रगिल् [दे] देजो रइगेल्ल (पड्‌ )। 

रगग देखों रत्त+रक्त (हे २, १०, ८६५ 
पड़ ) । 

रग्गय न [दे] कुसुम्मनवच्च (दे ७, २ पाञ्न, 
गउड) । 

रघुस पु [रघुप] हरिवश का एक राजा 
(पउम २२, ६६) । 

रत भ्रक [ दे रक्त] राचना, श्रासक्त होना, 
अनुराग करना । र्वद, रूचति, रच्चेह (कुमा; 
वजा ११२) । कर्म 'रततें रच्चिजए जम्हा' 
(कुप्र १३२) | वक्ु, रत (भवि)। प्रयो, 
रूज्चावति (बजा ११२)। 

रघ्रण न [दे रक्षन| २ श्रनुसग । २ वि, 
अनुराग करनेवाला, राचनेवाला (कुमा) । 

रख्चिर वि [दे. रज्जितू ] राचनेवाला (कुमा)। 

रच्छा देखो रक्खा (रंभा १६) । 

रच्छा ली [ रथ्या | मुहल्ला (गा ११६, श्रोप, 
कस) । 


० 


स्च्थामय पु हि. रथ्यासग] “वात, कुत्ता | पु [दे रथ्याझग] “बात, कुत्ता । 
(दे ७, ८)! 

रज देखो रव ८ रजस्‌ (कुमा)। 

रजऊ) प्रद्ची [रज्ञऊ] धोवी, कपडा धोने 

रजग | का घन्धा करनेवाला (ला १२ दे 
५, ३२) | स्री, की (दे १, ११८) । 

रजय देखो र्यय ८ ग्जत (इक) । 

रज्ज अक [ रख |] १ अनुराग करना, श्रामक्त 
होता | २ रंगाना रंग-बुना होना। रज्जद 
(आचा» उब)» रप्जह (णाया १, ८-+पर 
१८८)। नवि रज्जिहिति (श्रोप)। वक् 
रजत, रजमाण (से १०, २०, णाया १, 
१७) उत्त २६, ३)। क रज्जियव्य (परह 
२, ४--पत्र १८६) । 


रज्ज न [राज्य] १ राज, राजा का अधिकृत 
देश | २ शासनः हुकूमत (णाया १, ८) कुमा» 
द ४७, नगः प्राह)। पालिया त्ती 
बालिका] एक जैन मुनिशास्ता (कप्प)। 
चइ पु [पति] राजा (कप्प)। 'सिरी 
थी [श्री] राज्य लक्ष्मी (महा) । ।हिसिय 
पुं [उमिपेक] राजगद्दी पर बठाने का उत्सव 
(पउम ७७, ३६) | 
रज्जन पुन नोचे देखो, 'पररज्जवेसु वद्धा' 
(पठम ३६, ११६) । 
रज्जु क्वी [रफ्जु |] १ रस्सी (पाप्न, उपा)। २ 
एक प्रकार की ना५, “चठदसरज्ज़ू लोगों 
(प्र १४३) । 
रु वि [दे] लेसफ, लिसने का काम करने- 
वाता (ज्स)। सभाझ्ी [सभा] १ 
तैसक गृह । २ शुल्क-गृह, चुगी-पर, हत्वि- 
पालस्न रप्तो रण्जुसमनाएँ (कप्प)। 
रम्किय देसों रहिआ- रदित, प्ररज्किया- 
मिताया तह़वी तविति' (सुश्र २,५,१,१७) । 
रद्द न [राष्ट्र] देश, जनपद (सुपर ३०७) महा)। 
बड़, मूड पु [| कूठ ) राज-निषुक्त 
प्रतितिधि, संयेदार (बिपो ३, १ टी--पतन्र 
£ १» मिपा है, १>-पत्र ११) 
रट्विज वि [राष्ट्रिय] १ देश-सम्बन्धी । २ 
पु नाइक ही भाषा में राजा का ' 
(प्रति ६४) । 


रट्टिअ पु [राष्ट्रक] देश की चिन्ता के लिए 
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नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूवेदार (परह १, 
प--पन ६४) । 

रड अक [ रट्‌ ] १ रोता। २ चिल्लाना। 
रडइ (भवि)। वकू रडत (हे ४, ४४५७ 
मवि) । 

रडण न [रटन] चिल्लाहट, चीख (पिंड 

२२५) । 

रडिय न [रटित] १ रुदन, रोना (पणह २५ 
५) । २ झायाज करना, शब्द-करण, 'परहुय- 
वहुय रडिय कुहुकुहुमहु रसद्दण (रभा) | ३ 
चिल्लाना, चीख (णाया १, १-पन ६३)। ४ वि 
कलहायित, #गडालु, कगडाखोर, 'कलहाइर्भ 
रहिश्र! (पाम्न) । 

रडरडिय न [रटरटित] शब्द-विशेष, वाद्य- 
विशेष की श्रावाज (सुपा ५०) । 

रडु वि [दे] खिसक कर गिरा हुश्ना, गुजराती 
में 'रेलु ” (कुप्र ४५६) । 

रड्ढडा ली [रड्ा | छन्द विशेष (पिग) । 

रण पुन [रण] १ सम्राम, लडाई (कुमा, 
पाप्च)। २ पु शब्द, श्रावाज (पाग्न )। 
खिमडर न [ स्तम्भपुर] श्रजमेर के समीप 
का एक प्राचीन नगर 'रणखभउरजिणहरे 
चडाविया कययमयकऊलसा/ (मुस्पि १०६०१)। 

रणकार पु [ रणत्थार] शब्द-निशेष (गउड) । 

एकण अ्रकः [ रणमकणाय्‌ ] रच कव 
आवाज करता । रणभणुई (वज्जा १२८) । 
बकू रणकणत (भवि) । 

रणभणिर पि [रणकणायित्‌ | “रन्‌ भन 
आवाज करनेवाला (सुप्रा ६४१५ धमधि 
घ८) || 

रणरण अक [ रणरभाय्‌ ] रन रन श्रावाज 
करना । वह रणरणत (पिग) । 


रणरण | पु [दे रणरणक] १ नि श्वाप्त, 
रणरणय स नोमास, 'प्रइठएहा रखरणाया 


दुष्पेच्ठा दूगहा दुरालोया (बज्जा ७८) । 
२ उठेंग, पीठा, अधृति, गदयपियसगमासा- 
भसममुच्छलियरणरणाइन्न (सुर ८, २३०५ 


गठठ, छीम ४८, सबे २) | 
रणरणाय देसो रणरण > रणरणाय्‌ । वक्ध, 
र्ारणायत (पउम ६४, ३६) 


| 
पाग्म) । ३ उफ़णठा, झीत्सुय्य (दे १, २३६ 
| 
|] 
। 
| 


रच्छामय-रत्तदण 





रणिअ न [रणित] शब्द, श्रावाज (पुर १, 
२४८) । 

रणिर वि [रणितृ] आवाज करनेवाला [सुपा 
३२७, गउड)। 


रण्ण न [अरण्य| जगल, भ्रट्वी (हें १, 
६६, प्राप्र, औप) । 


रत्त पु [रक्त] १ लाल वर्ण, लाल रग। २ 
कुसुभ । ३ वृक्ष विशेष, हिज्जल का पेड [हे 
२, १०)। ४ न कुकुम । ५ ताम्र, ताँवा । 
६ सिदुर। ७ (ह्गुल ! ८ खून, रुधिर। 
& राग (प्राप्र)। १०१ि रेंगा हुआ (हेका 
२७२)। ११ लान रोगवाला (पाग्म)। १३ 
अनुराग-युक्त ( ओध ७५७, प्रासु १५५ 
१६०) | क्चला ज्वी [ #म्ब्ा] मेर पव॑त 
के पएंडक वन में स्थित एक शिल्ा, जिसपर 
जिनदेवों का अ्रभिषेक किया जाता है (ठा 
२० ३>पत्र ८०)। कूढ न ['कूट] 
शिसर-विशेष (राज ) । 'फोरिटदय पु 
[क्ुरण्टफ_] बृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६)। 
कस, च्छ वि [[क्ष] १ लात भ्रखिवाला 
(राज) सुर २ ६)। जञ्री 'न्छी (ओ्रोपभा 
२१ टी)। २ पु महिप, भेंसा (दे ७ १३)। 
"टु पर [र्थ] विद्याधर बश का एक राजा 
(पठम ५, ४४)। “वा पु [धातु] 
कुएटल पर्वेत का एक शिसर (दोव)। पड 
पु [पट] परिब्राजकः सन्‍्यासी (णाया १, 
१५--पत्र १६३) | 'प्पवाय प्र [ अ्रपात_] 
द्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७३)। 'प्पह 
पु [प्रम] कुरडल-पवत का एक शिखर 
(दीव)। रयण न॒[_रल] रत्त की एक 
जाति, पद्म-राग मण्ति (श्रोप)। चढ़ जी 
_बती| एक नदी (सम २७० ४३ इक) । 
बड़ देखो पड (सुस्त 5 १३)। 'सुभदा 
द्वी [सुभद्रा] श्रीकृष्ण की एक भगिती 
(पणह १५ ४--पत्र १५)। ।सोग, असोय 
पु [उशोऊ] लाल अशोक का पेड (णाया 
१, १५ महा) । 

रक्त पु [रात्र] रात, निशा (जी ३४) ! 

रत्तग देसो रत्त ८ रक्त (मह्या) 

रतदण न [ रक्तचन्द्रन] लाल चन्दन (सुपा 
१८१) । 


रत्तक्खर--र॒यण पाइअस दमहण्णवी 
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७, ४) । 
रत्तच्छ पुँ [दि] १ हस । २ व्याप्र (७० १३)। 
रत्तडि (अप) देखो रक्ति ८ रात्रि (पि ५६६)। 
रत्तय न [दे रक्तक] बल्चुक वृक्ष का फूल 
(दे ७, ३) । 
सता को [ रक्ता] एक नदी (सम २७१ एके 
इक) । चहप्पवाय पुं [वतीश्पात | द्रह- 
घिशेष (ठा २, ३--पत्र ७३) । 
रत्ति थी [दे] भाज्ञा हुकुम (दे ७, १)। 
रक्ति दी [रात्रि] रात, निशा (हें २, ७६, 
कुमा, प्रासु ६०)। अधघय वि [ अन्धक] 
रात को नहीं देख सकतेवाला (गा ६६७, 
हेका २६)। अर वि [चर] १ रात में 
विहरतेवाला । २ पु. राक्षस ( पड )। 
“दिवहू न [दिवस] रात-दिन, अ्रहर्निश 
(पि ८5५)। देख़ों राइ रू राति। 
रत्तिचर देखो रक्ति > अर (घरमंवि ५२) । 
रक्तिदिआद न [ राजिदिवस ] रात-दिन, 
श्रहनिश, निरन्तर (अ्रच्चु ७५) । 
रत्तिविय ) न ॒[ रात्रिन्दिव | ऊपर देखो 
रत्तिदिव | (पउम ८० १६४० ७५, ८५) । 
रक्तिव वि [राज्यन्व] जो रात में न देख 
मकता हो वह (प्रासु १७५) । 
रत्तीअ पु [दि] नापित, हजाम [दे ७, 
२ पाश्न )। 
रत्तुप्पछ न [रक्तोत्पाल] लाल कमल (पणएह 
१, ४) । 
रत्तोआ दी [ र्तोदा] एक नदी (इक)। 
रत्तोप्पल देखो रत्तुप्पल (नाद--मृच्छ १४५)। 
रा देखो रच्छा (गा ४०, श्रत १२, सुर 
१, ६६) । 
रद्द वि [र8, राद्व] राधा हुआ, पक्च (पिड 
१६५५ सुपा ६३६) । 
रदि वि [दे] प्रधान, शेेष्ठ (दे ७, २) । 
रज्ञ वि रण्ण (सुपा ४० १० फुमा) । 
रप्प सक [ आ + क्रम | श्राक़नण करना । 
र्पइ (प्राक ७३) । 
रप्फ पुं [दे] वल्मीक, ग्रुजराती में 'राफडों 
दि ७, ९, पाग्न)। २ रोग-विशेष, 
पायमू लिसु रप्फर्या (सण) । 





रब्वा वि [दे] राब) यवामु (श्रा १४० उर * 
१२ घमंवि ४२) । 
रसस देणो रहस ८ रभस (गा ८७२५ ८९४, 
8६३४) । 
रम श्रक [ रम्‌ ] १ क्रीडा करना । २ सभोग 
क्रना । रमइ, रमए, रमते, रमिज्ज, रमेज्जा 
(कुमा) । भवि- रमिस्सदि, रमिहिइ (कुमा) | 
कर्म रमिज्जइ (कुमा)। वकू,. रसत, रस- 
माण (गा ४४, कुमा) | सकृ रसमिआ, रमिड, 
रसिऊण, रतृण (हे ३, १४६० ३, १३६, 
महा, पि ३१२), रसेप्पि, सरस्मेप्पिणु, 
रमेधि (अप) (पि ५८८)। हेकू. रमिउं 
(उप पृ ३८) । क. रमिअव्य (गा ४६१), 
देषो रमणिज+ रमणीआ, रस्म | प्रयो, 
रमावेंति (वि ५५२) । 
रमण न [स्सण_] १ क्रीडा, क्रीडन । २ सुरत, 
| सभोग, रति-ठ्रीडा (पव ३८, ऊुँमा, उप पु 
१८७) ॥ ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा)। 
४ पु. जघन, नितम्ब (पाश्न) | ५ पति, वर, 
स्वामी (पठम ५१, १६, पिंग) । ६ छत्द- 
विशेष (पिंग) । 
| रमणिज्ञ ति [रमणीय] १ सुर्दर/ मनोहर, 
रम्य (प्राप्र/ पाग्र, श्रभि २००) । २ ने, एक 
देव-विमान (सम १७)। ३ पु नत्दीखर 
द्वीप के मध्य मे उत्तर दिशा की श्रोर स्थित 
एक अब्जन-गिरि (पव २६६ टी)। ४ एक 
विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
रमणी क्षी [स्मणी] १ नारी, स्री (पाश्रः 
उप धर १८७) प्रासु १५५, १८०)। २ एफ 
पुप्करिणी (इक) । 
रमणीअ वि [ रमणीय_] रम्य, मनोरम (प्राप्र» 
| स्वप्न ४० गउड) सुपा २५५५ भवि) । 
रमा की [ समा] लक्ष्मी) श्री (कुम्मा ३) । 
रमिअ देखो रस । 
रमिअ वि [रत] १ फ्रीडित, जिसने क्रीडा की 
हो वह (कुमा ४, ५०)। २ न. रमणः 
क्रीडा (णाया १, ६-“पत्र १६५ कुमाः 
सुपा ३७६० प्रासु ६५) । 








“करि कंपु । रमिअ वि. [रमित_] रमाया हुआ (कुमा ३ | 


| घ६)। 


७३५ 
रमिर वि [ रन्त_| रमण करनेवाला (कुमा)। 
रम्म वि [रम्य] १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर 

(पात्र, से &/ ४७) सुर १, ६६, प्रासु ७३१) | 
२ पु, विजय-विशेष, एक प्रान्त (ठा २, 
३--पत्र 5०) । ३ चम्पफ का गाछ से ६, 
४७) । ४ न. एक देव-विमान (सम १७) । 
रम्मग | पु [ रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त- 
रम्मय $ विशेष (ठा २ ३--पत्र ८5०)॥ 
२ एक युगलिक-क्षेत्र, जबू-द्वीप का वर्ष-विशेष 
(सम १२५ ठा २, ३े-+प्र ६७, इक) । ३ 
न, एक देप-विमान (सम (७)। ४ परव॑त- 
विशेष का एक कूट (ज ४) । 
रम्ह देखो रफ | रम्हइ (प्राक्ृ ६५) । 
रय सक [ रज ] रंगना, नो धोएजा, नो 
रएज्जा, नो धोयरत्ताईइ वत्याइ घारेज्जा 
(आचा) । 
रय सक [रचय्‌ ] बनाता, निर्माण करना। 
रयइ, रएइ (हे ४,६४ पड्‌ , महा) | कवक्ू, 
रइज्जत (से 5. ८७)। 
रय पुन [ रजस | १ रेणु, घुल (प्रौप, पाप्नः 
कुप्र २१)। २ पराग, पुृष्प-रजण (से ३५ 
४८) । रे साख्य-दर्शान में उक्त प्रकृति का एक 
गुण (कुप्र २१)। ४ वब्यमान कर्म (कुमा 
७, ४८ चेइय ६२२, उघ)। तत्ताण न 
[ त्राण] जैन मुनि का एक उपकरण (ओ्रोघ 
६६८» पएह्‌ २, ५--पत्र १४८)। 'स्सला 
| ली [ स्वछा] ऋतुमती को (दे १, १२५)। 
!। हर पुन [ हर जैन मुनि का एक उपकरण 
| (सबोध १५)। 'दहरण न ['हरण] वही 
। श्र (राया १, १, कस) । 
रय वि [रत] १ भनुरक्त, श्रासक्त (ओप, उब+ 
सुर १, १२: सुपा ३०६ प्रासु १६६)। २ 
स्थित (से ६, ४२) । ३ न. रति-कर्म, मैथुन 
(सम १५५ उब, गा १५५, स १८०, वज्जा 
१०० सुपा ४०३) । 
रथ पुं [ रय] वेग (कुमा, से २, ७७ सण)। 
रय देखो रच (पउम ११४, १७) । 
रयग देखो रयय ८ रजक (श्रा १२, छुपा 
पर८प) । 
रयण न॒रेजन_| रंगना रेंय-युक्त करना 
। (सूञ्न १, ६, १२) । 





की) 
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रयण वि [_ रचने | कछरनेयाता, निर्माता, 
'चेडीसचितारयण (सण)। 


रयंग पु [ रदन] दात, दशन (उप ६८६ टी 
पाप्त बाप्र १-२ 7०८ छ ५३)। 
रप्रण (न [से] ह वाछिए एएि वहुपूल्य 
पत्वर पशि, दुवे रबणा समुण्पन्नाँ (निर 
१, ?, उप ४६३» णाया है, १५ 
१४०, थी ३, कुमाः हेर, १०१)। २ 
त्रेष्ट, मातादि में उच्चप (दा १६, कुमा ३, 
४०) 'तहवि हु चद-सरिच्छा विरला रय- 
खायर रयणा (उज्जा १५६)। ३ छन्द- 
पिझिप (पिस) । ४ द्वीप-विदेष (णाया २, 
६, पद्म ५०, १-)।*% परव॑त-पिशेष का 
एक फट (ठा ४, २, ठ) । ६५ु व रत्न- 
द्वीप या नियासी (पंठम ४५, (७)। उर 
ने [पुर] नगर-पिशेष (सण)। “चित्त पु 
[चित्र] विद्यायर वश का एक राजा 
(पठम ५, २)। दी4 प्‌ [द्वीप] द्वीप- 
गिशेष (णाया १, ६--पतर १६५) । "निहि 
पु [नवि| समुद्र, सागर (सुपा ७, 
7२६)। पुटयी सत्री [प्रथ्चित्री] पहली 
नरप-नूति, रनप्रभा नामफ नरक-पृथियों (से 
३२)। उुर देपो “उर (कुप्र ६ महा, सण)। 
प्विसा, प्पटाद्ी [प्रा] १ पहली 
नरफ्-तूमि (ठा ७-- पत्र ३८८, श्रीप, भग) । 
२ तोम नमक रालमेद्र दो एक पटरानी 
(ठा £ १--प २०४)। ३ रत्न का तेज 


सुपा 


(प (३३)। मय तर [संय] रतनो का , 


बड़ा ख॒प्ता (महा)। माला द्ली [माला] 
छा प्रियेष (अश्रणि २४)। "मालि पु 
[माल्नि] वियाधर वश में उत्पत नमि- 
राज था एक पुत्र (उमर ५, १४)। सुस 
वि मुप्‌ ] रूना यो चुरानेयाता (पड )। 
रट पु [रथ] विद्यावर उश छा एव राजा 
(“एप ५, १४) । रासि पु [साय] समुद्र 
(प्रा) । पर पु [परत्ति] रा का मालिक, 
घती, श्रीमत (पुपवा २९६)। “वई पी 
[बिती ] एक रानी (रयण ३) । चज्ज पु 
_पन्न ] पिद्याचर-बशीय एक राजा (पठम 
५, १८)। हू वि [यह] रल-पारक 
(गउड १०७१) । 'सचय + सचय] १ 
मायके पर्येव या पूट (57)।॥२ एक नगर 


पाइअसदमहण्णवो 


(इक, सुर ३, २० )। संचया बी 


_सिचया_] १ मगलावतो नामक विजय की 
राजधानी (ठा २, रे-+पर ८०)। २ ईशा- 
देद्ध पी वसुत्थराननामण इत्राएी को एक 
राजधानी (इक) | सम्रया थी [ समया] 
मगनावती नामक विजय को एक राजघानी 
(इक) । सार पु [ सार] १ एक राजा 
(राय) । २ एक शेठ का नाम (उप ७२८ 
टी) | "सिह पु [ सिह ] एक जैन आचार, 
सयगचूलिकाकुलक कर्त्ता (व १२)। सिंह 
व शि) एक रजा (एव १०३१ टी)। 
"सेहर पु [शिग्पर] २ एक राज़ा (रयण 
३)।२ विक्रम की पनरहप्री शताब्दी में 
विदयमान एफ जेन श्राचार्य श्रोर ग्रथकार 
(सिरि १३८०)। अर, "गर पु [कर] 
१ रत्न की खान (पट )। २ समुद्र (पराश्न 
सुपा ३७, प्रायु ६७, णाया १, १७--पत्र 
२२०) | पमा तरी [सा] देखो प्पभा 
(उत्त ३६, १५७ )। ॥मय देखो मय 
(महा: श्रोप) ।यरसुअ प्र [॥करखुत] १ 
चनत्धरमा । २ एक वशिक-पुत् (श्रा १६)। 
पबि, बी क्रो [उत्रछि, वल्ली] १ 
रत्नों का हार (सम्म २२)। २ तप-विशेष 
(श्रवत २५) । ३ ग्रन्य-विशेष (दे 5, ७७)। 


८ एक विद्यावर-राजउ्स्था (पठम ६, ५२)। 


यह ने [वह] नंगर-पिशेष (महा)। 
तिसन पु [स्व] राबण का पिता (पठम 
७, ५९, ५१) ॥सवसुअ पु [स्तरवसुत] 
रावण (पठम ८ २२१)। '"हिय वि 
[विक] ज्येष्ठ, श्रयस्वा में बडा (राज) । 

रयणप्पतिय वि[ रात्नप्रभिक ] र्वप्रमा- 
सवन्धी (पच २, ६६)। 


रयणा दी [रचना] निर्माण, हुति (उत्त | 


१५५ १८, चेदय ८६६, सुपा ३०८ रंभा)। 

रयणा फ्री [रत्ना] रत्वश्रमा नामक मरका- 
भूमि (पर १७५) । 

रयणि पुस्ती [रत्लि] एक हाथ की नाप, बद्ध- 
मुष्ठि हाथ का परिमाण (कस, पव ४८» 
१७६) । 

रयणि क्वी [स्जनि] दसों रयणी 5 रजनी 
(णाया १, २--पत्र ७&, पष्य)। अर पूं 
[चर] १ रास (में १०, ६६, पाप्न) । 











। 


र्ण-रस्यय 





अर, कर पु [ कर| चद्धमा (हे १८ 

दि; कप्प) + णाहू, नाह पुं [नाथ] 

चन्द्रमा (पाश्न, सुपा ३३ )। भत्त न 

भक्त] छात्रि में साना [सुपा ५६५)। 

रमिण पु [ र्मण ] चरद्रमा (सणा)। 
चहद्द पु [वल्लभ] चन्रमा (कप्पू)। 
“विराम पु [विराम] प्रात काल, सुबह 
(पाश्न) । 

रयणिद पु [ रजनीन्द्र ] चद्धमा (सण) । 

रयणिद्धय न [दे] कुमुद, कमल (दे ७, ४, 
पड )। 

रयणी ब्लो [रत्नी] देखो रगणि ८ रत्नि (ठा 
१, सम ९२, जीवस १७७, जी ३३, भ्रोष)। 

रयणी ज़ी [रजर्न' | १ रानि, रात (पाम्र, 
प्रायु १३६५ कुमा)। २ ईशानेस्र के लोकपाल 
की एक पटरानी (ठा ४, १--पत्र २०४) | 
३ चमरेनद्र की एक श्रग्न महिपी (ठा ५ १--- 
पत्र ३०२) । ४ मध्यम ग्राम की एक मूच्छना 
(ठा ७--पत्र ३६३) । ४ पड़्ज ग्राम की 
एक मूच्छना, 'मंगी कोरव्यीया हरी य॑ रय- 
तणी(? यणी) सारकता या! (ठा ७--पन 
३६२) । 'भाअण न [भोजन] रात में 
खाना (श्रा २०)। सार न [सार] सुरत, 
मेथुन (से ३, ४८५) | देखो रयणि « रजनि 
(हे ६, ८) । 

स्यणी ज्री [रजनी] प्रोपवि-विशेष--३ 
पिडदाद । २ हरिद्रा, हलदी (उत्तनि ३) । 

रयणछुच्यय + पु [र्नोच्य] २१ मेद-पर्वत 

रयणोचय ई# (सुल ५ दी--पत्र ७७) इक)। 
२ कूट-विशेष (इक) । 

रयणोच्रया दी [रत्नोच्या] वसुगुप्ता नामक 
इद्राणी की एक राजघानी (इक) । 

रयत | न [रजत] १ रूप्य, चांदी (णाया 


र्यद । १, (न ६६, प्राक्त १२ प्रात्न 
र्यय | पाश्न, उबा। प्रोप)। २ एक देव- 


विमान (देपेद्ध १३१) । ॥ हाथी का दति | 
८ द्वार, माला। ५ सुबर्ण, सोना । ६ रधिए, 
सुन । ७ शैल, पर्वत । ८ घवल बरणं। ६ 
शिखर-विशेष । १० वि. सफेद वर्णावात्ा, 
श्वेत (प्राह्ष १२ प्राफ्र, दे १, १७७५ १५०, 
२०९)। 'गिरि पु [गिरि] परव॑त-विशेष 
(साया १, ९» श्राप)। वित्त न [पात्र] 


रयय--रसिअआ 


कक हम की हुआ लकी 


चाँदी का .. (गठड)। [मय वि [ मय] 
चांदी का वना हुआ (णाया १, १--पत्र 
५४ पि ७०) । 
रयय पु [र्जक] घोबी (स २८६० पाप) । 
रयवली द्ो [दे] शिशत्व, वाल्य (दे ७, ३)। 


रयवाडी देखो राय वाडिआ (सिरि ७५८) । 
रयाव सके [ रचय ] बनवाता निर्माण 
कराना । रयावेइ, रयावितिं, रयावेह (कप्प)। 
सक्र. रयावेत्ता (कप्प)। 
रयाविय वि [रचित] बनवाया हुआ (स 
४३५) । 
रहा द्वी [दे] प्रिय, मालकाँगनी (दे ७, 
१)। 
रहि पुद्षी [दे] लम्बा मधुर शब्द (मात्र 
६०) । 
रब सक [रु] १ कहना, बोलना। २ वध 
करना । ३ गति बरना। ४ श्रक, रोना । 
2, शब्द करना, 'सुद्ध ख़ति परिसाए! (सूझ 
१, ४, १५ १५), रवइ (हैं ४, २३३» सक्षि 
३३) | वक्ष रबत, रेत (णाया १५ १-- 
पत्र ६५, पिंग, भोप) । 
र॒व सक [ रावयू ] बुलवाना, श्राद्वात करना । 
वक्ष. रबेंत (ओप)। 
रब सक [दे] भाद्व' करता । भवि--खेहिइ 
(सदि)। 
रब पु [रच] १ शब्द; श्रावाज (कप्प॥ महा» 
सण, भवि)। २ वि मधुर शब्दवाला; रव 
प्लस कलमंजुल! (पाञ्न) । 
रब (अप) देखो रथ ८ रजस (भवि) । 
रवेंग 
श्वण | (अ्रप) देखो रमण (भवि) | 
रबण न [ रण | आवाज करना, 'पचासन्ने य 
करेणुया सवा रवण॒सीला श्रासी” (महा)॥ 
रवण्ण ) (श्रप) देखो रम्म >रम्य (हें ४, 
रवन्न ४२२, भविं) । 
रचय पु [दे] मन्धान-दणड, विलोने की लकडी, 
गुजराती में 'रवेयो' (दे ७, ३) । 
रचरब श्रक [ रोरुय, ] १ खूब श्रावाज 
करना । २ बारवार झावाज करना । वहू, 
रवरवत (श्रीप)। 
रवि वि [_रविन्‌_] भ्रावाज करनेवाला (से २, 
२६) । 
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रवि न रिवि] £ सूर्य, सूरज (से २, २६, 
गउड, सण)। २ राक्षस-वंश का एक राजा 
(पठम ५, २६२) । ३ श्र वृक्ष, भ्राक का 
पेड (हे १, १७२)। तेअ पु [ तेजस ] 
१ इक्षवाकु वश का एक राजा (पउम ५० 
४)। २ राक्षस वश का एक राजा, एक 
लकेश (पउम् ५, २६५)। तेया त्ली 
(तिजा] एक विद्या (पठम ७, १४१)। 
“नदृण पु [ ननन्‍्दन ] शनि-प्रह (क्षा १२)। 
प्पभ पु [ श्र] वानरद्वीप का एक राजा 
(पउम ६, ६८)। भत्ता क्षी [भक्ता] एक 
महोषधि (ती ५)। 'भास पु ['भास] 
खड्ग-विशेष, सुयेहास खड़ग (पउम ५४, 
२६) । चार पु वार] दिव-विशेष, रविवार 
(कुप्र ४११) । सुअ पुं [| सुत] १ शनिश्वर 
ग्रह (से घ० २८५ सुपा ३१६९)। २ रामचन्ध 
का एक सेनापति, सुग्रीव (से १५, ५६) | 
हास पु [हास] सू्यहास खड़्ग (पठम 
५३, २७) । 

रविगय न [रविगत_] जिसपर सूर्य हो बह 
नक्षत्र (वव १) । 

रविय वि [दे] प्राद्र” किया हुआ, भिजाया 
हुआ (विसे १४५६) । 

रव्वारिअ पुं [दे] दूत, सदेश-हारक, 'जेण 
प्रवज्को ख्वारिओरों त्ति' (सुपा ४२८) । 
रस सक [ रस्‌ ] चिल्लाता, श्रावाज करना । 
रमइ (गा ४३६) । वकू, रसत (सुर २, 
७४ सुपा २७३)। 

रस पुत्र [रस | १ जिद्दा का विपय---मधुर, 
तिक्त श्रादि, एगे रसे', "एवं गधाई रसाइ 
फासाई (ठा १०-पत्र ४७१, प्रासु १७४) । 
२ स्वभावः प्रकृति (से ४,३२२) | ३ साहित्य- 
शाक्न-प्रधिद्ध श्रूगार श्रादि नव रस (उत्त 
१४, ३२, धर्मव १३, सिरि ३९६)। ४ 
जल, पानी (से २, २७० धर्मवि १३)। 
५ सुख (उत्त १४, ३१)। ६ श्रासक्ति, 
दिलचस्पी (सत्त ५३, गउड)। ७ श्रतुराग» 
प्रेम (पाश्न) । ८ मद्र श्रादि द्वव पदार्थे (पणह 
१५ १? कुमा) | € पारद, पारा (निन्ु १३)। 
१० भरुक्त अन्त का प्रथम परिणाम, शरीरस्थ 
घातु-विशेष (गठंड)। ११ कर्म-विशेष (कम्म 

२, २१)। १२ छन्द शाक्ष-प्रसिद्ध भ्रस्तार- 





विशेष (पिग)। १३ माधुय॑ श्ादि रसवाला 
पदार्थ (सप्र ११५ नव २८)। नाम न 
जाम] करम-विशेष (सम ६७)। “क्र 
वि [ज्ञ] रस का जानकार (सुपा २६१)। 
'मेइ वि [ भेदिन] रमवाली चीजों का 
भेल-सेल करनेवाला (पठम ७५, ५२)। 
मत वि [ बत्‌ ] रस-युक्त (भंग, ठा २, 
३--पत्र ३३३)। बई स्री [चती] रसोई 
(सुपा ११)। छ, ललु वि [ वबत्त ] 
रसवाला (हें २, १५६, सुद्र ३, १)। 
गबण पुुँ [परण] मय की दुकान (पव 
११२) । 

रस पुन [रस | निष्यन्द, निचोड, सार (दसनि 
३, १६)। 

रसण न [रसन_] जिह्मा, जीम (पणह १, 
१--पत्र २३) आचा) ! 

रसणा जी [ रसना_| १ मेखला, काची (पात्र 
गउड, से १, १८)। २ जिल्ठा, जीभ (पात्र)। 
“छवि [ 'वत्‌ | रसनावाला (सुपा ५५६)। 

रसद न [दें] अल्ली-मुल, चुल्हें का मूल भाग 
(दे ७, २) । 

रसा तो [रसा | पृथिवी, घरती (हे ९, १७७, 
१८०, कुमा) । 

रसाउ पु [ दे रसायुप्‌ ] श्रमर, भौरा [दे 
७, २ पाप्न) । 

रसाय पु [दें] ऊपर देखो (दे ७, २) । 

रसायण न [ रसायन_| वेयक-प्रसिद्ध श्रीषध- 
विशेष (विपा १, ७ प्रायु १६९५ भवि) । 

रसाल पु [रसाल | श्राम्रजूत्त, आम का गाल 
(सम्मत्त १७३) । 

रसाला ज्ली [दे रसाला] मार्जिता, पेय- 
विशेष (दे ७, २, पात्र) । 

रसालु पु [दि रसालु ] मजिका, राज- 
योग्य पांक-विशेष--दो पत्र घी, एक पल 
मधु, झ्राधा श्राढहक दही, वीस मिरचा तथा 
दस पत्र चीनी या गुड से बनता पाक (ठा 
रे, पत्र ११८, सुज २० टी, पव 
२५६)। 

रसि देखो रस्सि (प्राक्‌ २६) । 

रसिआ वि [रसिक] १ रसज्ञ, रसिया, 
शौकीन (से १, ६)। २ रस-युक्त, रसवाला 
(सुपा २६, २१७) पउम ३१, ४६)॥। 


५०८ 


रसिअ वि [रसित] १ रत-युक्त। रमवाला 
(पव २)। २ न, शब्द, आवाज (गउड> 
पणह १, १)। 
रसिआ दो [दे रसिरा] १ पुय, पीए/ बेण 
से निकलता गदा सफेद छून, गुजराती में । 
'रसी! (ता १२ गिपा १, ७ परह १, १)। | 
२ उन्द-विशेष (विंग । । 
रसिंद पु (रसन्द्र] पारद, पारा (जी ३» श्र 
१५८) । | 
रसिंग दैसो रसिआ >रसिक (पचा २, ३४)। 
रसिर वि [रसित्र] प्रावाज करनेवाला | 
(सण ) । 
रसाइ (अप देखो रस-त्र्र (भवि)। 
रस्सि पुद्ती [रञ्मि] १ किरण, “भरह समा- 
सियाओ प्राइथं चेतन रस्मीओ (पठम ८०, 
६८, पाम्र, प्राप्र)। २ रस्सी, रज्जु (प्रासू 
११७) । 
रह भ्रक [दे] रहना। रहइ, रहए, रहेई | 
(पिंग, महा» मिरि ८६३), रहसु, रहह ' 
(मिरि ३५५, ३५३) | 
रह सक [ रद] त्यागना, छोडना (कप्पू, ' 
विंग) । । 
रह पु [एभस] उत्साह, पुणो पुणो ते स-रहं । 
दुदति! (मुप्त १, ४ १, १८)। देखो 
रहुस ८ रगयस । 
रह पुन [ रहूस्‌ ] १ एकान्त, निजेन, 'तत्य 
हे त्ति श्रामञ्य[कुप्र ५२), 'लहु मे रह 
देसु' (सुपा १०७०४ बजा १५२)। २ प्रच्छन्त, 
गाप्प (ठा ३, ४) । 
रह पुन [रथ] ? यान विशेष, स्पन्दन, 'धम्मस्स 
निवाणपद़े रटाणि' ( तत्त १८, पाप्र, कुमा)। 





|| 
। 
। 








२५१ एकजेय मठ (फप)। कार पु [कार] ' 


रथ विपता, यथरि, उढ़ई (सुपा ८८७ 
झुप्न १०४७ एय)। “चरिया जी ['चर्या] 
रथ हा द्रॉकना, दिस वपत्वरहचरियावुसलो/ 
(मा) । 'जत्ता छो [साया] उत्वय-पिशेष 
(मुपा ४४१५ सुर १६, १६, सिरि ११७५)। 


॥ 


णिद्र न [ नपुर] नगर-विशेष (पठम २५, 


७४ एव)। णेउरचफ्यालछ न ['नृपुर- 


चकयाल] पास परत पर स्थित एक ' 


नगर (पउम ५, ६४ ४+)। "नेप्ति पु 
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_निमि] भगवान रा का भाई (उत्त 
२२, ३६) | 'नेमिज्ञ न [नेमीय_] उत्तरा- 
घ्ययत सूत का वाइसवां भ्रव्ययन (उत्त २२)। 
'मुसरू पु [मुसछ] भारतनपें की एक 
प्राचीन लडाई, राजा कोणिक ओर राजा 
चेटक का समग्राम (भंग ७, ६)। यार देखो 
“कार (पात्र) । 'रेणु पु [ रेणु] एक नाप, 
आ्राठ असरेणु का एक परिमाण (इक)। 
“वीरउर, बीरपुर न [घीरएर] एक नगर 
(राज) विसे २५५०) ॥। 

रह प्र [रभसा_] वेग से (स ७६२) । 

रहग पुंद्ती [रथाड्ञ] १ चक्रवाक पक्षी, चकवा 
(पाप्र, सुर ३,२४७; कुमा) । द्वी, भी (सुपा 
४६८) सुर १०, १८५० कुमा)। २न, 
चक्र, पहिया (पाञ्न)। 

रहट्ू देखो अरहट्ट (गा ४६०, पि १४२) । 

रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवास (घमंवि 
२१, रयण ६) | 

रहण न [रहन_] १ त्याग । २ विरति, विराम 
'रसरहण' (विंग) । 

रहमाण पु [दि] १ यवन मत का एक 
तत्त्व-वेत्ता (मोह १००) । २ खुदा, श्ल्ला/ 
परमेश्वर (ती १५)। 

रहस पु [रभस_] १ श्रोत्सुक्कः उत्कश्ठा 
(कुमा) | २ वेग । ह हपँ। ४ पुर्वापर का 
अधिचार (सक्षि ७, गउड)। 

रहस देषो रहस्स ८ रहस्य, “रहसाभय्खाएं' 
(उतरा, सयोध ४२» सुपा ४५४) । 

रहसा भ [रभसा_] वेग से (गउड)। 

रहस्स त्रि [ रहरुय] १ गद्य, गोपनोय (पाम्र» 
सुपा ३१५८) । २ एकान्त में उत्पन्न, एकान्त 
का (हें २, २०८)। ३ न तत्व, तात्पय॑ 
भावाव (ओच ७६०, र॑ता १६) ४ श्रपवाद- 
स्वान (बृह ६) । 

रहस्स वि [हस्त] १ ज़बु, छोटा (विपा १, 
छ-+पत्र घ२)। २ एक मात्रावाला स्वर 
(उत्त २६, ७२)। 

रइत्स न [ह्ात्व] ? लापव, छोटाई । 'मत 
वि [ वत्‌ ] लघु, छोटा (सुप्न २, १, १३)। 

रहरितिय वि (राहसिऊ] प्रच्धनन, गुप्त 
(विपा १, २--मन्न ५) । 


रसिअ--राअला 


रद्यविअ वि [दे] स्थापित, रखवाया हुप्ता 


(हम्मीर १३) । 

रहि वि [रथिन्‌] १ रथ से लडतेवाला योद्ा 
(उप ७रंघ टो)। २ र॒य को हांकनेवाला 
(कुप्र २८७७) ४६०) घमंवि १११)। 

रहिआ वि [रथिक] उपर देखो, 'रहिएहि 
महारहिणो' (उप ७२८ टी. पएह २, ४--- 
पत्र १३०» घमंवि २०) । 

रहिअ वि [रहित] परिव्यक्त, वर्जित, शून्य 
(उवा, द ३२) | 


। 
| रहिआ वि [रहित_ एकाकी, श्रकेला (वव १)। 





रहिआ वि [दे] रहा हुआ, स्थित (धर्मंवि 
२२) । 

रहु पु [रघु] १ सूर्य वश का एक स्वनाम- 
ख्यात राजा (उत्तर १०)। २पु व रघु- 
वंश में उत्तन्‍्त क्षत्रिय (से ४; १६) । ३ पु. 
श्रीरामचन्द्र, 'ताहे कयतसरिसी देइ रहु 
रिबुवले दिट्ठी! (पठम १११, २१)। ४ 
कालिदास-प्रणीत एक सस्कृत काव्य-प्रत्य 
(गठड) । आर पु [ कार] रघुवश नामक 
सस्कृत काव्य-प्रन्य का कर्त्ता, कवि कालिदास 
(गउड) । 'णाह पु [ नाथ] १ श्रीरामचक्र 
(से १४, १६, पठम ११३, ५५)। २ 
लक्ष्मण (से १४, ६२) । तणय पु [ तनय] 
वही भ्रर्य (से २, १, १४, २६)। तिलय 
पु [तिछूफ] शीरामचन्द्र (सुपा २०४)। 
'ज्षम पुं [ उत्तम] वही झर्थ (पउम १०२, 
१७६) | पुगव पु [ पुन्नच] वही (से ३, 
५ है २ १८८० ३ ७०)। सुअ पु 
_सुत] वही (से ५, १६) । 

रहो" देखो रह 5 रहस्‌ (कप्प, श्रोप)। कम्म 
ने [कर्मन] एकास्त-व्यापार (ठा -- 
पत्र ४६०) । 

रा सक [रा] देना, दान करना । राइ (पाला 
(१४६) । 

रा श्रक [ रे | शब्द करना, झ्राबाज करना । 
राइ (प्राक ६६) । 

रा श्रक [ली] श्लेप करना, वियकता। राई 
( पड ) । 

राअछा स्लो [दि] प्रियय, मालकागती (दे 
७, १)। 


राइ--शम 


रशइ देफो रखि (हे २, ८८) काग्र १८६ 
महा, पड़ )। २ चमरेद्ध को एक अग्र- । 





॥ 


महिपी (ठा ५ १>पत्र ३०२)। ३ | राई ज्ली [राजी] देखो शाइ--राजि (गउड, 


इशातेत्द्र के सोम लोकपाल की एक पटरानी 


(ठा ४, (--प्र २००)। 'भत्त व | राई जी [रात्रि] देखो राइ रात्रि (पात्र, 


[“मक्त)] रानि-बोजन, रात में खाना (सुपा | 
८प५) । भोअग न [भोजन] वही। 
प्रथे (सम ३६५ कस) | देखो राई > रात्रि । | 

राइ छी [राजि] पक्ति, श्रेणी (पात्र, ओप)। | 
२ रेखा, लकीर (कम्म १, १६» सुपा , 
१६७) । ३ राई, राज-सर्प॑प, एक प्रकार का | 
मसाला (दे ६, ८८) । | 

राड़ पि [रागिन ] राग-्युक्त, रागवाला (दसा | 
६) | दी, 'णी (महा) । | 
राइ वि [जिन] शोभनेवाला (निनू १६) । | 
राइ देखो राय ८ राजन (हें २, १४८, ३, | 
४२) ५३, कुमा) । | 
राइअ वि [राजित] शोमित (से १» ४६, | 
कुमा, ६, ६३) | | 
राइआ वि [रात्रिफ] रानि-सम्बन्धी (उत्त | 
२६, "४९५ आ्रीप, पडि) ॥ | 
राइआ ल्लरी [राजिका)] राई का गाछ, 
गोलाएईम कच्छे चमंखतो राइप्राइ पत्ताईं । 
(गा १७१ श्र)। देखो राइगा । । 
राइद पु [राजेन्द्र] बढा राजा (कुमा)। | 
राइदिशआ पु [रात्रिन्दिव] रात-दिन, भरद्दोराव 
(भग, श्राचा, कप्प, पव ७८० सम २१) । 
राइक वि [राजफ्रीय] राज-सम्बस्धी (हे २» 
१४८, कुमा ) । | 
| 
। 





राइगा की [ राजिका ] राई राज-सरसो 
(कुप्र ४५) । 

राइगिअ वि [रात्निक] १ चारितवाला, 
सयमी (पता १२, ६) । २ पर्याय से ज्येष्ठ, 
साधुत्व-प्राप्ति की श्रवत्था से वा (सम | 
३७, ५८ कप्प) । 

राइणिअ वि [राजकल्प] राजा के समान 
वेमववाला, श्रीमत्त (सूत्र ९, २ ३, ३) | 
राइण्ण | पु [राजन्य] रागवंशीय, क्षत्रिय 
राइन # (सम १५१५ कप्प, ओप, भंग) । 
राइलेऊकण संकृ. वीरकर ( नदीटिप्पनक 
प्र थिम पादलिप्तकवा वेनयिकी बुद्धि विषयक)। 
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जज *+++ 


२७८) । 
सुपा ३४ भासू ६२, पव २५६) । 


खाया २--पत्र १५०, औप, सुपा ४६६१५ 
कस) । दिवस ने [दिवस] रानिदियस, 
श्रहनिश (सुपा १२७) | 
राईमई को [राज़ीमता]) राजा उमग्रसेन की 
पुत्रो ओर भगवान्‌ नेमिताथ को पत्नी (पडि)। | 
राईब न [राजीव] ऊमय, पद्म (पाम्र, दे 
१, १८०)। 
राईसर पु [राजेश्वर] १ राजाश्रो के मालिक, 
महाराज । २ युधराज (ओप, उवा, कप्प) । 
राउत्त पु [ राजपुत्र | राजपूत, क्षत्रिय | 
(प्राक्ु ३०) । ह 
राउल पुं [राजकुछ] १ राजाप्रो का ग्रूथ, , 
राज-मपूह (कुमा, है १, २६७) प्राप्र)। २ 
राजा का वश ( पड्‌ )। हे राज-गृह, दरवार; 
| 
| 
| 
॥ 
|] 











'ण॒ ईदिसस्स राउलस्स दूरेण पणामो कीरदि, 
जत्य बमणावि एवं विडयिज्जतिं (मोह ' 
११)। देखो राओलछ । 

राउलिय वि [ रजकुलिक] राजकुल-सम्पन्धो 
(पुल २, .*2 )। 


राउल देखो राइकक (प्राक्त ३१५) । 


ऋषि-तुल्य राजा, सयतात्मा भूवति (अ्रप्रि | 
३६५ विक्र ६८» मोह ३) । | 
राओ भ्र॒रात्रो] रात में (णाया १, १-- | 
पत्र ६१, सुपा ४६७, कृप्प) । | 
रशाओछ देखो राउलकः ह 
तो किपि घण सयरणोेंहि । 
विलसिय किंवि वारयियपु्तेहि । | 
किपि गये राग्रोते एस । 
प्रपुत्तति भणिऊण ॥ | 
(घमंवि १४०) । 
राग देखो राय > राग (कृप्पः सुपा २४१) । 
रागि देखो राह + रागिन्‌ (पठम ११७, ४१)। 
शाधव देखो राहव । घरिणी की [ गृहिणी |] 
सीता, जानकी (पउम ४६५ ५७) । 


राच ] चिपे. पे] देखो राथ--राजन्‌ (हे 
राखि' | ४, ३२५३ ३०४ प॥राप्र) । 
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| राइल्ल वि [ राग्रिन्‌ ] राग्युक्त ( देवेद राज देखो राय > राजव्‌ (हे ४, २६७, पि 


१६८) । 

राज़स वि [राज्स] रजो-ण-प्रघान, 'राज- 
सचित्तस्स पुरस्त' (कुप्र ४२८, । 

शडि जी [राटि] बूम, चिल्लाहट (सुख 
२, १५)। 

राडे को [दे राटि] सग्राम, लडाई (दे 
७, ४) । 

राढ्ा बी (राढा] १ पिशृषा (धर्मंत्त १०१८, 
कृप्पू)। २ भव्यता (वज्जा १५) । + वगाल 
का एक प्रान्त । ४ बंगाल दस का एक 
नगरी (कप्पू)। 'इत्त वि [ 'वत्‌ ] भव्य 
श्रात्मा, गजणरहिग्रों धम्मो राढइत्तार 
सपडई” (वज्जा १८५) । "मणि पु [मणि] 
काच-मण्ि (उत्त २०, ४२) । 

राग सके [ वि+नम्‌ | विशेष नमना। 
राणइ (?) (पाता १४६)। 


राण पु [राजन] राणा, राजा “चड, सिरि 
११४८) | 

राणय पु [राजक] १ राणा, राजा (तो 
१५५ सिरि १२३) ११५)। २ छोटा राजा 
(घिरि €६६, १०४०) । 

णाणिआ ) जी [राक्षिका, ज्ी] रातो, राज- 

राणा पत्नी (कुमा ३, श्लावक ६३ टी, 
सिरि १२५, २६७) । 

राम सके [ रमयू | रमण कराना। छू. 
रामेयठ्य (भत्त ५५) । 

राम पु [राम | £ श्री रामचन्ध, राजा दशरथ 
का वडा पुत्र (गा ३५, उप 2 ३७४, कुमा) । 
२ परशुराम (कुमा १, ३१)।३ क्षत्रिय 
प्रिव्राजक-विशेष (ओप) । ४ वलदेव, वलभद्र, 
वामुदेव का वडा भाई (पाग्न) । ५ वि, रमने- 
वाला (उप प २७५) । कण्ह पु [कृष्ण] 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (राज) । 'कण्हा 
ली | कऋष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी 
(मत २५)। गिरि पु ['गिरि]| पव॑त- 
विशेष [पउम ४०, १६) । 'गुत्त प्र 
[गुप्त] एक राजपि (सूत्र १, ३, ४, २)। 
हेव पु [देव] ओोरामचद्ध (पंप ४५, 
२६) । पुत्त पु [पुत्र| एक जैन मुत्र 
(अनु २) । पुरी जह्लो [पुरो] अयोव्या 
नगये (तो ११)। 'रक्खिआ जो [रक्षिता] 


७९१२ 





इशानेद्र वी एक . (ठा ८घ--पत्र ! 

४२६, 55) ! । 

रामणिज्लज न [रामणीयक] रमणीयवा, । 
साल्य (विक्क २८) ! । 

रामा रो [रामा] १ छ्लो, महिला, नारो (तु | 
५०० कुमा, पाप्म> वा १०६० उप ३५७ । 

माता (सम , 

पटरानी (ठा | 


ले)। २ नपवें विनदेव की 
१५१) । ३ ईंशानेद्ध वी एक 


एक सम्झृत काव्यप्न्‍रन्य (परम २, ११६, 
मद्ठा) । २ रामचन्द्र तवा रावण को लडाई 
(पठम १०५, १६) । । 
रामिश पि [रमित] रमए कराया हुआ (गा 
५६, पठम ८०, १६) | ;ै 
समेसर पु [रामेख्थर] दक्षिण भारत का एक 
हिन्दू तीव॑ (सम्मत्त ८८) | 
राय प्रक [ राज़ | चमकना, शोनना । रायइ । 
(है ८, १००) । वकू राय, रायमाण । 
(कषप्प) । | 
|] 
| 


८--पत्र ८२६७ इक) । ४ उन्द-विशेष 
(विंग) । 
रामायण न [रामायण] १ वाल्मीकि-छुत , 

। 


राय देसो रा रे । राप्र३ (प्रा ६६) । 
राय पु [राग] ९ प्रेम, प्रीति (प्रासु १६०) । 
२ मत्मर, उप, से पेमराइल्लाँ (देपेन्र 
२७८) । + रंगना, रणन | ४ बणुन | ५ 
अनुराग । ६ राजा, नरपति । ७ चर्द्र, चाद । । 
६; वाल पर्णे । ६ लाव रंगवालो वल्लु। । 
१. परसत्त प्रादि स्वर (है २, ६८) । । 
राय ५ [राजन] १ राजा, नर-पत्ति, नरेश 
ाया उपाःल्ना २७ सुपा १०३)।२ , 
चंद चद्धमा [वा २७, टम्मोर ३े, धमनि ! 
३)। + एफ महाग्रह (सुज २०) । ४ दद्गध । । 
५ हतिय )६ यत । ७ शुचि, मधिन । ८ 
श्रेष्ठ, उत्तप (4 ३, ४६, ५०)। ६ इच्छा, । 
प्रिवापा (ते ३१ ६&)१० छद विशेष । 
(पम)। वि [_सीय] राज-सबन्धी 
(प्राह ३५) । उत्त पु [ पुत्र] राज-बुत, | 
राए.उुमार (सुर ३३ १६५)। “"इछ देशो | 
राउल (हू ह, २६० हुमार पर; प्राफ् 
भति १६४) । रीश देसो “इज (नाड-- ' 
रु १०४)। फुल देयो उछ (मद्राौ)॥] 
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'केर, क् वि _फीय] राज-सवन्धी (हें 
२, १४८, कुमा, पड़ )। गिह न [ गृह] 
मगव देश की प्राचीन राजधानी, जो आ्राजकल 
राजगीर' नाम से प्रसिद्ध है (ठा १०--पत्र 
४८७७० उबा अंत) । "गिहि छो ['भृद्दी] 
वहीं श्र (ती ३)। 'चपय पु [ चम्पक] 
क्ष-विशेष, उत्तम चम्पकन्वृक्ष (आरा १२)। 
“धम्म पु [वर्म] राजा का कर्तव्य (नाट-- 
उत्तर ८१) । वाणी क्वी [वानी] राज- 
नगर, राजा का मुख्य नगर, जहा राजा 
हता हो (नाट--चैत १३२) । पत्ती ली 
[ पत्नी ] रानी (सुर १३, ५० सुपा ३७५) । 
“पसेणीय वि [ प्रश्नीय] एक जेन झगम- 
ग्रन्य (राय) । पह पु [पथ] राज-मार्ग 
(महा, नाद--चैत १३०) । पिंड पु 
['पिण्ड] राजा के घर की भिक्षा-श्राहर 
(सम ३६)। “एन्त देखो 'उत्त (गउड)। 
पुर न[ पुर] नगर-विशेष (पउम १५८)। 
“पुरिस पु [ पुरुष] राजा का श्रादमी, 
राज-कमंचारी (पउम २८, ४)। मग्गपु 
[मार्ग] राजपथ, सडक (झोप, महा) । 
मास पु[ माप ] धान्य विशेष, बरवटी 
(श्रा १८० सवोध ४३)। “राय पु [राज] 
राजाम्रो का राजा, राजेश्वर (सुपा १०७)। 
“रिसि देखो राएसि (णाया १, ५--पत्र 
१११, उप ७२८ टी, कुमा, सण)। रुज़्स 
पु [[ वृक्ष] वृक्ष-विशेष (म्रोप)। छच्छी सी 


[ट्क्ष्मी | राज-बेमव (अभि १३१५ महा) । , 


*ढलिय पु | छल्िन_] ब्राठपें वतदेव के पूर्व 
जन्म का नाम (सम १५३)। चट्टय ते 
_चार्तेक] राज-सवंधी वात्त-समूह (दे २, 
३०)। वही जी 'बटी ] लता-विशेष 
(पएण १--पत्र ३६)। 'वाडिआ, 'वाडी 
हो [ पाटिफा, पार्टी] चतुरंग सैन्य-न्मम- 
फरणु, राजा की चतुविध सेना के साथ 


॥ 
। 
| 
| 
| 
! 
[ 
| 
| 


रामणिजअ--रायस 


थी) सुअ पु [सृय] यज्ञ विशेष, पिइमे- 
हमाइमेहे रायसुए झासमेहपसुमेहे! (पठम ११, 
४२)। 'सेण पु [ सेन ] छन्द-विशेष 
(विंग) । 'सेहर 3 [शेखर] १ महादेव, 
शिव । २ एक राजा (सुपा ५२६)। ३ एक 
कवि, कपूरमजरी का कर्त्ता (क्पू)। 'हस 
पुंस्नी [ हस ] १ उत्तम हंस पक्षी । २ श्रेष्ठ 
राजा (सुर १२, ३४ गा ६२४, गउडः सुपा 
१३६, रभा भवि)। क्री 'सी (सुपा ३३४, 
नाट--रत्ना २३) | हर न [ गृह] राजा 
का महल (पउम ८5२, ५९, हे २, १४४) | 
हाणी देखो “वाणी, (समर 5०, पउम २०, 
5) । दहिराय, ।द्राय पु | अधिराज] 
राजाग्रो का राजा, चक्रपर्ती राजा (काल, 
सुपा १०५) । हित पु [।विप] वही श्रथें 
(सुपा १०५) । 

राय देखो राव ८ राव (से ६, ७२) । 

राय पु [दे] चटक, गोरेया पक्षी (दे ७, ४) । 

राय पु [रात्र] रानि, रात (आचा) । 

राय" देखो राय 5 राजू । 

रायछुअ ] पुन [ दे | १ वेतस या बेंत का 

रायदु ४ पेढ (पाग्र, दे ७, १४)। २ पु, 
शरभ [दे ७, १८) । 

रायस पुं [ राजास | राज-यक्ष्मा, क्षय का 
व्याधि (श्ाचा) । 

रायसि ति[ राजासिन्‌ | राजयद्मावाला, 
क्षय का रोगी (आचा) । 

रायगई स्त्री [दे] जलोका, जोक (दे ७ ५)। 

रायग्गल पु [ राजागेंल ] ज्योतिष्फ ग्रह- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७५) । 

रायणिअ देखो राइगियश > रात्निक (उब/ 
प्रोघमा २२३) । 

रायणी स्त्री [राजादनी_] खिन्नी, सिरनी का 
पेड (पउम ५४३, ७६) । 


सवारी (उुम्रा/ कुप्र ११६, १२०, सुपा | रायण्ण देखो राइण्ण (ठा ३, १--पत्र ११४ 
9. ०0. (्‌ ं ०५ 

२२२)। सदूदूल पु [शादूल] चक्र्यत्ती | उप ३५६ टी) 

राजा, श्रेष्ठ राजा (सम १५२) । सिद्धि पु | रायनीई लो [राजनीति] राजा की शासन 


[ अंधिन्‌ ] नगर-सेठ (मत्रि)। 'सिरी सी 
[शी] राज-लदमी (से १, १३)। 'खुआ 
पु [ रुत] राजकुमार (कप्पू, उप ७२८ टी) 
छुज पु _चिऊ] उत्तम तोता (उप ७२८ 


करने वी रीति (राय ११७) । 

रायमद्या स्‍त्री [राजीमतिका_] देसो राई- 
मई (कुप्र १)। 

रायस देखो राज़स (स ३, से ३, १५) । 


रायाण-रिक्‍्ख 
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रायाण देखो राय ८राजन्‌, (हे ३, हा 


पड़ ) । 

राल पुंत [राल, क] घान्य-विशेष, 
राठ्य.. एक प्रतार की कग्रु (सूझ २, ३, 
रशालूय .. ११, ठा ५--पत्र ४०५५ पिड 


१६२, वजा ३८)॥ 
राह्म की [दे] प्रिययु/ मालकाँगनी (दे ७, 
१)। 
राव सक [दि] आाद्ं करना। भवि, रावेहिति 
(विस २०८९ थी) । 
राब देफो रण ८ रुणय्‌ । रापेइ (हे ४, ४९)। 
हेढ, राविउ (कुमा) । 
राव सके [ रायय | पुकारता, आद्वान करना। 
वक राखेंत (औप)। 
राव पु [राव] १ रोला, कल्कल (परान्न)। 
२ पुकार, भ्रावाज (सुपा ३४८७ कुमा) । 
रावण पु [रावण] * एक स्थताम प्रसिद्ध 
लका-पति (पि ३६०)। २ गुल्म-विशेष 
(पएण १--पत्र १२) । 
राविअ वि [रज्ित ] रँगा हुआ (दे ७, ५) । 
राव्िअ वि [दे] शआ्रास्वादित (दे ७, ५) | 
रास 
रांसग | जिसमें एक दुसरे का हाथ पकड़कर 
नाचत्ते-नाचते शरीर गान करते-करते मडलाकार 
फिरना होता हू (दे २, ३८» पाक्र वजा 
१२२, सम्मत्त १४१५ घमंचि 5१) । 
रासभ देसो रासद्‌ (सुर २, १०२) । 
रासय देसो रामग (सुर १, ४६ सुपा ५०) 
४३३) | 


रासह पुंदी [रासभ] गर्दम, गदहा (पाश्र, 


प्राप्र, रमा) | ली द्वी (काल)। 


रासाणंदिअव न [रासानन्दितक] छत्द- 


विशेष (अजि १२) । 


रासालुद्बय पं [रासालुब्बक] छत्द-विशेष 


(श्रजि १०) । 
रासि देखो रस्सि (सक्षि १७) । 
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कतु से १, १३)। ३ एक जैन श्राचाये 
(उप २८५; सुख २ १५)। 

राह प्‌ [दे] १ दबित, प्रिय । २ वि 
निरत्तर । ३ शोभित । ४ सताव । ५ पलित, 
सफेद केशयाज़ा (दे ७, १३)। ६ रुचिर, 
सुन्दर (पाम्म ) । 

राइअ | पु [राघन] ९ रघुवश में उत्पन्न 

राहव / (उत्तर २०)। २ श्रीरामचन्द्र (से 
१२, २२ १५ १३१ ४७) ! 

राह्य की [राधा] ? वृन्दावन की एक प्रवाद 
गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी (वज्जा १२२ 
पिग)। २ रावावेघ मे रखी जाती पुतली 
(उप पु १३०)। ३ शक्ति-विशेष । ४ करण 
का पालन करनेवाली माता (प्राकु ४२) । 
मडव पु [ मण्डप] जहाँ पर राघावेध 
किया जाय वह स्थान (सुपा २६९) । वेह्द 
पु [वेव] एक तरह की वेष-फ्रिया, जिसमे 
चक्राफार घुमती पुतली की वाम चक्षु वीघी 
जाती हैं (उप ६३५, सुपा २५५)। 

राहिआ ) जी [राधिका] ऊपर देखो (गा 
राद्दी ८९, है ४, ४८२ प्राकृ ४२) । 


पु [रास, क| एक प्रकार का दृत्य, | राहु पु [राहु] १ ग्रहनविशेष (ठा २, ३--पतर 


७८, पाश्र) । २ कृष्ण पुदुल-विशेष (सुज्ज 
२०) | हे विक्रम की पहली शताब्दी के एक 
जैन प्राचायें (पउम ११८, ११७) । 
| राहुदय न [राहुद्नत] जिसमे सूर्य श्रौर चन्द्र 
| का ग्रहण हो बह नक्षत्र (वव १) | 
। राहेअ पर [रावेय] राघा-पुन्न, कर्ण (गउड) । 
रि भर [रे] संभापण-सूचक श्रब्यय (तंदु ५० 
५२ टी) । 


रि सके [ऋ) गमन करना । कर्म. भ्रज्जए 


| (बिसे १३६६) । 

रिआ सक [री] गमन करना । रियइ/ रियत्ति, 
। रिए (सूभ्त २, २, २०» सुपा ४४५, उत्त 
| २४, ४) | वक्ू, रियंत्त (पठम २८, ४) । 


रासि पुं क्षी [राशि] १ सम्ह, ढग, ढेर (ओव रिआ सक [प्र+ विश ] प्रवेश करना, पेठना। 


४०७० श्रीफ: सुर २, ५४ कुमा)। २ 


रिप्नइ (है ४, १८३, कुमा) । 


ज्योतिष्क-प्रसिद्ध मेष. झ्रादि बारह राशि | रिंअ न [ ऋत ] १ गमन, 'पुरभो रिय सोह- 


(विचार १०६) । ३ गणित-विशेष (ठा ४, 


३) । 


माणें (भग)। २ सत्य (भंग ८, ७) । 
रिअ वि [दे जून, काटा हुआ (पड्‌ )। 


राह पं, [राथ] १ वैशाख मास । २ वसन्त । रिउ देखो उठ (है १५ १४१७ कुमा, पव 


| 


| 
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७११ 


१४१) । 

रिंड वि [ऋजु] १ सरल सोचा (सुपा 
३४८६) । ९ ने, विशेष पदार्थ पामान्य-मिन्न 
बस्नु (पव्‌ २७०) । सुत्त पु लृत्र] नय- 
विशेष (विसे २२३१,२६०४५)। देखा उज्ज्ु | 

रिउ पु [रिपु] शत्रु, वेरी, दुश्मग (सुर २, 
६६, कुमा)। महण पु [ मदन) राक्षत- 
बश का एक राजा (पउम ५, २६३) । 

रिउ तक्षी [ ऋच्‌ ] वेद का नियत श्रक्षर- 
पादपाला श्रश । येए पु 97) एक बेद- 
ग्रथ (णाया १, ५» कप्प) । 

रिंखण न [रिघ्वण] सर्प, गति, चाल (पठम 
२५, १२) | 

रिंखि वि [रिट्वित] चलनेवाला, 'गिद्वाव- 
रंखि हदुन्नए (?गिद्घु व्य रिखी ह॒दन्तए) 
(विंड ४७१) । 

रिंग देखो रिंग । रिंगइ, रिंगए (हे ४, २५६ 
हि, पड्‌ , पिंग)। वकू, रिंगत ( हास्य 
१४६) । 

रिंगण न [रिद्रण] चलना, सर्पण (पव २)। 

रिगणी ज्री [दे] वल्ली-विशेष, कएटकारिका, 
गुजराती में 'रिगएणी (दे २, ४, उर २० ८) ) 

रिगिञ न [ दे] श्रमण (दे ७, ६) । 

रिगिअ न [रिज्वित] १ रेंगना, कच्छप की 
तरह हाथ के बल चलना । २ ग्रुर-वन्दत का 
एक दोप (मुभा २४) । 

रिंगिसिया दी [दे] वाद्य-विशेष (राज) । 

रिछ (अ्रप) देखो रिच्छु 5 कक्ष (भवि) | 

रिछोछी की [दे] पक्ति, श्रेणी (दे ७, ७» 
सुर 4, ३१० विसे १४३६ टी, पाग्न, चेइय 
४४) सम्मत्त १८८ धर्मवि ३७, भवि) । 

रिडी ब्वी [दे] कन्याप्राया, कन्या की तरह का 
फटा हूठा श्राच्छादन-वल्न (दे ७, ५) | 

रिक्क वि [दे] स्तोक, थोडा (दे ७, ६) | 

रिक्क देखो रित्त 5 रिक्त (आचा, पाश्न, पउम 
८, ११८१ सुपा ४२२० चउ ३९) । 

रिक्तिअ वि [दे] शिति, सडा हुता (दे ७ 
७) । 

रिक्ख अ्रक [ रिंद्खू ] चलना। वकू, 
“गिरिव्व श्रष्छित्मपक्खों श्रतरिक्‍्खे रिक्‍्खतो 
लविखज्णइ! (कुप्र ६७) । 


७९२ 
खिंस पि [दै] ९१ इृठ, बृढ्ा । २ पुं, न या कु 
परिणाम, बृद्धता (दे ७, ६) | 
खिस पु [ऋक्ष] १ भावू, खापद प्राणि- 
विकेप (है २ १६)। २ न, नक्षत्र (पाग्म) 
सुर ३, २७ ८५, ११६) । 'पह पर | पथ] 
ग्राश्राश (छुर ११, १७१) | राय ए 
[राज] वानरूवश का एक राजा (पद्म 
८, २३४) । 
रिसिण ने [दि] १ उपलम्स, प्रधिगम । २ 
कयन (दे ७, १४) | 
रिफ्या देखो रेद्या 5 रेखा (ओघ १७६)। 
रिंग ) श्रक [रिडंगू ] १ रेंगना, थीरे-थीरे 
र्ग्गि | प्रीर जमीन से रगठ साते हुए चलना । 
२ प्रवेश करता। रिगद, रिग्गइ (है & २५६, 
दि)! 
रिग्ग पु [दे] प्रवेश (< ७, ५) । 
रिच क्वीन देखो रिउ>छऋच (पि ५६५ 
३१८) | की चा (नाट--रव्ना ३८)। 
न्छु पति [दे] वृठ, बूढ़ा (दे ७, ६)। . '€ 
रिच्छु देखो रिकसान कल (हें १ १४० 
२, १६ पाप्न)। ॥हिव पु [विप] 
जाम्बबानू, राम वा एक मसेनापति (से ८, 
१८» ४५) । ; 
रिन्डभहठ प्‌ [दि] भादू, रो (दे ७, ७)।.. 
रिजु दसा रिंउ ८ ऋच (भंग) । | 
रिजु देपो रिउ८ छझछु (विस ७८८) । । 
रिज्ल देशों रित्र रूरी। रिज्जद (प्राचा) । 
रिजज्जु देसो रिउ 5 झजु (६ १, १८३१३ सक्षि 
१७ गुमा) । 
रिफक प्रक [ ऋच ] १ बढ़ना । २ रीकना, 
लुद्धी होता । रिज्नाए (नत्रि) । 
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रिद्र ६ [दि. अरि्ट] + प्ररिष्ट, दुर्ति (पर, | 


दि २१८२)। २ दत्य उिशेष (पह, से २, 
३)। हे पाक, कौप्रा (३ ७, ६, णशाया १५ 
प्र ६३ पड़ पाग्रे। नेमि पु 
[निर्मि] बाईसय विनदेव (पि १८४२)॥। 


रिभ् १ [रिप्ट] ? उेफ-पिद्षेष, रिप्ठ नामक 


पिमात हा नियमों देव (णाया १, 
४>पत्र १५१।॥ २ वेसम्ब भौर प्रम- 
ब्यय वामक इद्बां के सोरपास (ठा ४, 
६-५८ १६८) | ३ एक रृप्त साठ, निसफो 





पाइअसदमहण्णवो 






श्रीकृष्ण ने मारा था (पएह १, ४-पत्र 
७२)। ४ पक्षि-विशेष (पठम ७, १७)। 
भ न रत्न-विशेष (चेइय ६१५, भोप, 
णाया २, १ टी)। ६ एक देव-विमान (सम 
३५) | ७ पुन फल-विशेष, रीठा (उत्त ३४, 
४ सुस्त ३४, ४)। पुरी जी ['पुरो] 
कच्छावतो-विजय की राजवानी (ठा २, ३- 
पत्र 5०० इक) । 'सणि पु [मणि] श्याम 
रत्न-विशेष (सिरि ११६०) । 
रिंद्ठा द्वी [रिप्टा] १ महाकच्छ विजय की 
राजवानो (ठा २, २>--पत्र 5०, इक) । २ 
पांचवी नरक-भुभि (ठा ७--पत्र ३८८)। 
३ मदिरा, दारू (राज)। 
रिद्वाभ न [रिष्टाभ] १ एक देव-विमान 
(सम १४) । २ लोकान्तिक देवों का एक 
विमान (पव २६७) । 


|, रिद्वि ज्ी [रिप्टि] १ सडग, तलवार (दे ७, 


६)। २ अशुभ। 
(सक्षि ३) । 

रिड सक[ मण्डयू ] विभुषित करना । रिड्॒ 
( पड )। 

रिण न [ऋण] १ करजा या के, उधार 
लिया हुआ घन (गा ११३, कुमा, प्रासूं ७७)। 
२ जब, पानी । ३ दुर्ग, किला । ४ दुर्ग भुमि । 
४ आ्रावश्यक कार्य, फरज। ६ कर्म (हे १, 
१८१, प्राप्र )। देखी अण 5 ऋण । 

रिणिश वि [ऋणित] करजदार, श्रथमर्णु 
(कुप्र ४3६) । 


३ पु, रत्न, विवर 


। रिति श्र [ ऋते] मिवाय, गिना (पिड ३७०)। 


रित्त वि [रिक्त] १ पाली, शून्य (से ७ 
११५ गा ४६०» घर्मवि ६, श्रोषमा १६६) । 
२न विरेक, श्रभाव (उत्त २८, ३३) । 

रित्तृडिअ वि [दे] शात्ित, भड्वाया हुप्ा 
(दे ७, ८5) । 

रित्थ न [रिक्य] घन, द्वव्य (उप ५२०) 
पाप्र, स ६०, सुस्त ४, ६५ महा) । 

रिध्ववि [ऋद्ध] शद्धि सपन्‍न (णाया १, 
१५ उबा> पह्रीप)। 

रिद्ध वि [दे] पछ, पक्का दि ७, ६)। 

रिद्धि पृद्नी [दे] मगूद, राशि (दे ७, ६) | 

रिद्वि दी [ऋष्धि] १ सपत्ति, समृद्धि, वेमय 
(पाप्र, तिपा २, १, झुमा, सुर २, १६८, 


रिक्‍ख-रीह 


प्रासु १२, ६२) | २ वृद्धि । ३ देव-विशेष | 

४ ओपघि-विशेष (हे १, १२८० २ ४१५ 

पचा ८) । ५ छत्द-विशेष (पिग)। मे, 'छ 

वि[ सत्‌ | समृद्ध, ऋद्धि-सम्पन्न (ओघ 

दृए४डः प्ठम ५, ३१६९ सुर २, ६८० सुपा 

२२३)। खसुररी त्वी [सुन्दरी] एक 

वणण्िक-कन्या (उप ७२८ टी) । 

रिपु देखो रिय्ु (कप्प) । 

रिप्प न [दे] ग5, पीठ (दे ७, ५)। 

रिभिय न [रिभित] ? एफ प्रकार का नाल्‍्व 
(ठा ४, ४--पत्र २८५)। २ स्वर का 
घोलन । ३ वि, स्वर घोनना से युक्त (राज, 
णाया १, १--प्र १३) । 

रिमिण वि [दे] रोने की आदतवाला (दे ७, 
७, पड )। 

रिस्सा जो [रिस्सा] रमण की चाह, 
मैथुनेच्छा (अ्रज्क ७६)। 

रिरिअ वि [दे] लोन (दे ७, ७)। 

रिछ्ठ श्रक [दे] शोमना । वक्ष रिहंत (भवि)। 

रिंदु देखो रिड "रिपु (पठम १२ ४९५ 

४, ४०) से १३८५ उप १ ३२१) । 

रिसभ ? पु [ऋषभ_] १ स्वरूविशेष (ठा 

रिसह्‌ | ७--पत्र ३६३) । २ अहोरान का 
प्रठाइसवाँ मुहतते (सम ५१, सुज्ज १०, 
१३)। ३ सहत श्रत्यि-द्रय के ऊपर का 
वलयाकार वेट्टन-पट्ट, 'रिसहों य होइ पट्टों 
(जीवस ४६) । देसो उसभ (पोप, हे १» 
१४१५ सम १४६५ कम्म २, १६ सुपा 
२६०) । 

"रिसह पु [ऋपषभ ] श्रेष्ठ, उत्तम (कुमा) । 

| रिसि पुँ [ऋषि] मुनि, सतः साधु (श्रीपर 
कुमा, सुपा ३१५ श्रवि १०१५ उप ७६८ 
टी)। घाय पु [घात] मुनि हत्या (उप 
८६६) । 

रिंद श्र॒क [ प्र+ विश | प्रवेश करना, पैठनता। 
रिहृइ ( पड़े )। 


पा ; प्रक॒ [री 





| जानता, चलना। रीमड, 
रीयए, रीयते, रीएज़ा (आचा) यूत्र ३, 


२, २, ४» उत्त २४ ७)। भूका रीदइत्या 
(आचा) । बहू रीयत, रीयमाण (माचा)। 
री३ स्री [रीति] प्रकार, उंग, पठति, 'त जस 
पिथयति नि नयनवरीईई/ (घर्मंचि ३२» 


. कक्‍यू)। 


रीड-स्जग 


जम मिल मम 3 मिल मल अब 
रीड सक [ मण्डय्‌ ] भ्रलकृत करना । रीइइ | 
(हैं ४, ११५)! 
रीडण न [मण्डन ] अलफरण (कुमा) । 
रीढ तीन [दे] सवगणन, भनादर (दें ७ 
८ो। जी. ढी (पाप्र, घम्म ११ टी, पचा 
२, ८, बह १)। 
रीण बि [रीण] ९ क्षरित, स्तुत । २ पीडित 
(मत्त २) । 
रीर अक [ राज ] शोभना, चमकना, दीपना। 
रीरइ (द्वें & १००) । 
रीरिआ ति [राज्नि] शोभित (कुमा) । 
रीरी दी [रीरी] घातु-विशेष, पीतल (कुप्र 
११, सुपा १८४२) । 
रु कली [| रुजू | रोग, वीमारी, “अरद (? रू) 
उबसग्गो! (तदु ४६) । 
रुअ अ्रक [ रुंद | रोना । झुप्तद (पड, सक्षि 
३६, प्राक्त ६८, महा) । भवि रोच्छ (हे ३, 
१७१)। वह रुअ, रुअन, रुयमाण (गा 
२१६, ३७६, ४००, सुर २, ६६, ११२ 
४, १२६)। सक्क शोत्तृण (कुमाः प्राक 
३४)। हेझ रोत्तु (प्राक्ष ३४)। क रोत्तव्य 
(हैं ४, २१२ से ११, ६२)। प्रयो. र्यावेद 
(महा), स्म्मावति (पुप्फ ४४८७) । 
रुअ न [रत] शब्द, भावाज [से १, २८५ 
णाया १, १३, पव ७३ टी) । 
रूअ देखो रूआ ८छ्ूप (इक) । 
रुअ देखो रूआ ८ (दे) (झ्रोप) । 
रुअती की [रुंदतो] वल्ली-विशेष (सवोध | 
४७)॥ | 
रूअस देसो रुअस (इक) । | 
रुअग प्‌ [रुचफ] १ कान्ति, प्रभा (परह | 
है; 6 >यत 95, ओपरी २ पवंतररिशेपे: । 
समुत्तमों होइ पव्वशों इथगों' (दीव)। दे | 
द्ीप-विशेष (दीव)। ४ एक समुद्र (सुज | 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


_. ..................- - >> िऑऑि+थ+:७++- जन न 5 +++जजज *ै 5+++++ा जज ४४४४४क्‍78ै॥0 "४ “४ 





7६)। ४५ एक विमानावास--देव-विमान 
(देवेत््ध १३२)। ६ न. इन्दो का एक 
झामाव्य विमान (देवेद्ध २६३) । ७ रत्न- 
विशेष (उत्त ३६, ७६, सुद्ध ३६, ७६) । 
८ उचक पर्वत का पचिवां कूट (दीव)। ६ 
निपथ पव॑त का श्राठा कूट (इक) । 'प्पस 
न [प्रभ] महाहिमवत पर्वत का एक कूट 
&€० 


(ठा २, ३े)। वर पु, [ बर] १ द्वीप- ०) १ ढोप- 


पाइअसद्ृमद्ृण्णवो ७१३ 


रुइअ वि [रुचित ] १ अ्रभीछ, पसद (सुर ७५ 
२४३» महा) । २ पुत विमानावास-विशेष, 
एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२)। 

रुइअ देखो रूण्ण 5 रुदित (स १२०)। 

| रूइर वि [रुचिर | १ सुन्दर, मसोरम (पात्र)। 

२ दीप्र, कान्तिन्युक्त (तदु २०)। ३ पुन, 
एक विमानेद्धक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३१) । 

रुइर वि [रोद्ति] रानेवाला । ल्ली, री (पि 
५६६, गा २१६ श्री । 

| रुइल वि ['रुचिर, छू] १ शोभव, सुर्दर 

(मौप, णाया १, १ टी. तदु २०)। २ दीप्त, 

चमकता हुमा (परह १, ४->पत्र ७५० सुञ्र 

२, १, ३)। हे पुन, एक देव-विमान (सम 
३८) । 

रूइल न [ रुचिर, रुचिमत्‌ ] एक देव- 

विमान (सम १५)। कत न ['क्ान्‍्त] 

एक देव-विमान (सम १४)। कूडन ['कूट]| 
एक देव-विमान (सम १५)। जक्तय ने 

[ध्वज] देवविमान-विशेष (सम १५)। 

प्पिश्न न [प्रभ] एक देवविमान (सम 

१५)। लंस न [लिेश्य] एक देवविमान 

(सम १५)। वचण्ण न [चर्ण] देवविमान- 

विशेष (समर १५)। 'सिग न [“शज्भ] 

एक देवविमान (सर १५)। 'सेट्र त 

['सट्ट | एक देवविमान (सम १५)। पबन्त 





विशेष (सुज १६)। २ पव॑त-विशेष (परह । 


२, ४--पत्र १३०)। हे पर्मुद्-विशेष । ४ 
रुचकवर समुद्र का एक श्रधिष्ठाता देप (जीव 
३--पत्न ३६७)। 'वरभद्द पु [वरभद्र] 
स्चवावर द्वीप का अ्रधिष्ठायक एक देव (जीव 
३--पत्र ३६६) । चवरमहाभद पु [ वर- 
महा भद्र | वही अर्थ (जीय ३)। चरमहाचर 
पु [ 'चरसहावर] दचकत्र समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव (जीव ३)। वरावभास पु 
[वबरावभास] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (जीव ३)। वरावभासभद्द पुं 
_विरावसासभद्र] रुचकयरायभास द्वीप का 
एक ग्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । 'चरावभास- 
महाभद पु [वर।रसभासमहाभद्र] वही 
अर्थ (जीव ३)। चरायभासमहावर 7 
(वबरावभासमद्ावर] उचकवरावभास 
नामक समुद्र का एक श्रथिष्ठाता देव (जीव 
३)। 'वरावभासवर पु [ चरावभासवर] 
बही अर्थ (जीय ३--पत्र ३६७) । “बरोद 
पु [चबरोद] समुद्र-पिशेष (सु १६)॥ 
वरगाभास देसो 'वराचभास (सुज १६)। 
थवई की [।बनी] एक इल्राणी (णाया 
२--पत्र २५२) | “ढ़ पु [ढ] समुद्र- 
विशेष (जीव ३--पत्र ३६६) । 
रूआर्गिद पु [रुचकेन्द्र| परवंत-विशेष (सम 











३३) । ने [उचत्ते] एक देवविमान (सम १५) , 
बा न [रुचकोत्तम] कूट-विशेष | रुहर्कुत्तस्मडिराग न [रुचिरोत्तरावतऊ] 
इक) । 


एक देवविमान (सम १५) | 


रुंच सक [रुश्च ] रुई से उसके वीज को 
अलग करने की फ्रिया करता । वक्त रुचत 
(पिंड ५७४) | 


रुचण न [रुख़न | रुई से कपास को अलग 


रुअण न [रोदन] रुदन, रोना (सवोध ४)। 
रूअय देखो रुअग (सम ६२) । 

रुअरुइआ जी [दे] उत्कएठा (दे ७, ८) । 
रुआ लो [ रुजू | रोग, धीमारो (उब, धर्मंस 


५६८) । करने की क्रिया (पिंड ८८) । 

रुआविअ वि [रोदित] रुलाया हुआश्ला (गा | रूुंचणी स्ी [दे] घरट्री) दलने का पत्थर-पन्‍्न 
३८६) | (दे ७, ८) | 

रुइ ली [रुचि] १ कान्ति, प्रभा, तेज (सुर | रुंज श्रक [र] आवाज करना। रुजइ (हे ४, 
७, ४, कुमा)। २ अनुराग, प्रेम (जो ५१)। | ४७? षड्‌ )। 


३ आपसक्ति (प्रासु १६६) । ४ रुपुहा, अभि- 
लाप। ५ शोभा। ६ वुभुक्षा, खाने की 
इच्छा । ७ गोरोचना ( पड़ )। 


सजग पु [दे रुख] बुक, पेड, गाछ्ल 'कुहा 
महीरहा वच्छा रोबंगा। रुगगाई श्र (दमनि 
१)। 
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थर० 


जिय न (रपण] शझ्, स्‍धाताज, पर्जना 
4२०) 


स्ट देसो २5 । ह7ब्द (|£ ८ <५, पड )। 





बहू, सठते (में ६२, पंडम १०१४, २५, 
गठडढ) । 
स्ट्रगया की श्रवता, भनादर (पिड 


२१०) । 
सटणिया छी [दे रणितत] रोदन रया 
(णाया १, १६--पत्र २०२) ॥ 
रटिथ ने रिय ब्रावाज, 

अलिविस्माँ (पार, छुमा) । 
सरूठ् पुन [रुण्ड] जिना सिर का घड, कबघ» 
पडिया ये मुह्र्डां (कुप्र १३५, गउड 
मदि, सण) । 
स्ढ़ पु [दे] श्रान्िक, झितव, ज़ूप्राडी (दे 
७, ८५) | 
स्ढिय पि द्वि] सफल (द ७, ८५)। 
रुद वि [दे] १ विपुल, प्रचुर (दे ७, १४, 
गा ८०२५ पुपा २६., बजा १२८० १६२)॥ 
२ पिशान, विस्तोएं (विस ७१०, से ७०२, 
पर ६७ औीप)। ह झबूब, मोठा, पीने 
(पाप्र) । ८ घुसर, वाचाज (दे ७, १४)। 
क्दी छो [|] सम्तीएंता, लम्बाई (यजा 
६६४८) । 
रुच मऊ [ रुव्‌ ] रोकता, अ्ट्काता । रुघद 
(हूँ ८ १३३, २९८)। प्र्म॑ संघिजडइ, 
हाथ, रम्मए (हैं ८२८० कुमा)। बढ 
स्वत (उुमा)। कवक सब्नव, सव्भमांण, 
सुपयनत (प्रा ७४६, ६५, से ४ १७, 
नयि) । ह. +विअठ्य (अभि ५०) । । 
कपिल पि [रद] साहा टुमा (जुमा) । | 
रेत प्य [द) £ गा वड्म दाता (गा | 
२११६, “२० घजा ८२)। २ उलजिसन 
वा ४२)॥ 
न्प्ण । [रापग] राबाता, बपन कराना, 
दा [धर ३५३) । । 
गा न्प (पि२०८)। | 
स्‍ुस रत र२१। हभर (2 4, २१४ प्राप्र)। | 
ई 
| 


ह्ट्य्रि 


१.४७; 
चना 





प्द्र 


पद संसव (तरि ३५)। & स्मिअज्च 
(३ 6&६, ३)! 

ससन न [ग्रेवन] रह, 
घिएड है, हैं? पुत्र ३७७, 


प्रदद्ाय, अयराय 
गा ६६०)। 
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रूमय वि [रोवक] रो 
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रोकनेवाला (स ३८१)। 

रुभाविश वि [रोधित_] रुकवाया हुआ, वेद 
विया ढुप्आा (श्वा २७) । 

रूमिअ वि [रुद्ध] रोका हुआ (हेका ६६, 
सुपा १२७), 

सक्क न [दे] बैल आदि की तरह शब्द करना 
(अणु २६) । 

रुक्धिणी देखो रुप्पिणी (पि२७७)। 

रुक्‍स पुन [विक्ष] पेड, गाछ/ पादप (णाया 
१, १ है २, १२७) प्रात, उब, कुमा/ जी 
२७) प्रति ६, प्रासु १६८), 'स्वखाइ, 
स्कखाएि' (पि ३५८)! २ सबम, विरति 
(यूत्र २, ४ १, २५) । 'मुल न ['मृर] 
पेड की जड (क्स)। मूलिय पु [मूलिक 
वृक्ष के मूल में रहनेवाला वानप्रस्थ (झ्ोप) । 
सत्व न[ शात्र ] वतस्पति-शास्त्र (स 
३११)। “उवेद प्र ['युर्वेद] वही श्रय॑ 
(विस १७७५) । 

रुक्‍्सद्ध ऊपर देखो ( पड )। 

रुक्सिम पुछ्तो [ वृक्षत्य] वृक्षपन ( पड )। 

सग्र वि [ रुग्ण] भग्न, भागा हुप्रा (पात्र 
गउठड, ५६१) । 


रुच ] सक [दे] पीसना। रुचति, रुच्चति, 
रुच । भूका ्ुाचिसु, रुच्चिसु, भवि, रुचिस्सति, 


सचिस्सति (आचा २, १, ६, ५)। 
रुचिर देसो रूइर (दे १, १४६) । 
रुध प्रक [रुच ] उचना, पसन्द पउना। 
रुचसइ, रुशए (पा १०६, महा सिरि 
१०६० भवि। वह रुच्चत, रुच्चभाण 
(मवि, उप १४३ टी) ! 


रुध सक्र [दे] ब्रोहि भ्रादि को यन्त्र 


निस्तुप करना । वहु रूच्चत (णाया १, 
०>-पत्र ११७) । 
रुच्चि देसा रइ्व  रचि (कप्पू)। 


रुच्छ दक़ो रुफय (सज्ि १५) | 

रुल्मि देसो सुप्पि (द २, ५२० कुमा) । 

संज न [रोदन] रसक राय 'दीहुएडा 
णीसासा, रणरणुप्रो, दुम्णगग्यिर गेम्ना 
(गा ६5४३) । 

रुगफ देपो रु व। ब्ज्नद 


रूपफक रंमा रद नूदर ॥। 


सरू्मत 


हैं ८, २१५)। 


रुजिय--रुप्प 


रुज्मिअ वि [रुद्ध] रोका हुआ्ला (कुमा)। 
रुद्धिया ल्ली [दे] रोटी (सद्ठि ३६)। 
रुद्ध वि [रुष्ट| रोप मुक्त (उबाः सुर २, 
१२१)। २ पु. नरकावास-विशेष [वेवेन्द्र 
रघ) | 
रूणरुण न [ दे] करुण ह्रल्दन (भवि) । 
रुणरुण प्रक [दे] करुणा फ्त्दन करना। 
रुणरुणइ (वज्जा ५४० भवि)। बक्, 
रुणरुणत॑ (मबि) । 
रुणुरुत देखो रुणरुण (पठम १०५, ५८) । 
रुणुरुणिय वि [दे] करुण फ़न्दनवाला (पउम 
०५, ५८) । 
| झुण्ण न [रुद्त] रोदनः रोना (है १, २०६, 
। प्राप्र, गा १८) । 
रुते देखो रिते (बव ४) । 
रुत्थिणी देखो रुष्पिणी ( पड )। 
रुद्अ देखो रुण्ण (वाट--मालती १०६) | 
| रुद्द पु [रुद्र] १ महादेव, शिव (सम्म्त 
१४५ हेका ५४६)। २ शिम-मृत्ति-विशेष 
(णाया १, १--प्रन ३६)। ३ जिन दंव, 
जिन भगवान्‌ (पउमर १०६, १२)। ४ पर« 
। माधामिक देवों की एक जाति (सम २८) | 
५ नृप-विशेष, एक वासुदेय का पिता (पंउम 
| २०, १८5२, सम १५२)। ६ ज्योतिष्फ 
देव-विशेष (ठा २, ३--पन ७७ सुम्ण 
। 
। 





१०, १२) | ७ अग-विद्या का जानकार पुरुष 
(विचार ८८5४) । ८ वि, भयकर, भय-णेनक 
(सम्मत्त १४५) | दंसों रोदद > रुद्र । 
देषो रोद ८ रीद्र (सम ६)। 
रुद्राक्ष] वृक्ष-विशेष (पउम 
५३२, ७६)। 
णी क्षी [रुद्राणी) शित्र पत्नी, 
(मम्रु १५८) । 
रुद्ध प्रि [रुठ्ध | राका हुप्रा (मा) 
| रद्र देखो सदर (हैं २: ६०)। 
रुन्न द्ती रुण्ण (सुर २, १२६) । 
। रुंप्प सक [ रापयू ] रापना, बाना, 'सहयार- 
। अरियदस रुप्पप्ति पत्तूरय तुम बच्छे (धर्मंवि 
६5७) 
रूपन [रत्म] १ कामचन, साना। २ 
लाहा । ३ पत्तरा । ४ नाग/सर (प्राप्र)। 
५ चाँदी, रजत (ज ४) ॥ 


दुर्गा 


रुप्प--रूढ 


ग्जशशण न [रूप्य] चांदी, रजत (प्रौपः सुर ३, 
६, कप्पु)। 'कूड पु [कूट] रुक्मि पव॑त 
का एक कूट (राज)। कूलप्पवाय पूं 
[कूल्प्रपात] द्रह-विशेष (ठा ३, रे-- 
पत्र ७३)। कूला ज्री [ कूला] १ एक 
भहानदी (ठा ३२, ३--पं्र ७२, 5०) सम 
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7 पर ३५)। ३ एक श्रनायें 
देश । ४ एक अनाय॑ पनुष्य-जाति (पएह १, 
२--पत्र १८) | 
रुरुव श्रक [_ रोरूय्‌ ] १ खूब श्रावाज करना। 
२ वारवार चिल्लाना। वह, रुरुवेत (स 
२१३) । 


२७, इक) । २ एक देवी। ३ रुविम पर्वत | रुूछ अक [ लुठ ] लेटना । वक्त, सलत, 


का एक कूट (ज ४)। मय वि [ मय] 
चाँदी का वना हुआ (खाया १५ ६--पत्र 
४२५ कुमा)। वभास पु [भास] एक 


रुलिंत (पएह १, ३--पत्र ४५, “पडियगय- 
घडतुरयरुलतमरसुहडधडसयाइन्न! (घर्मंवि 
८घ०)। 


ज्योतिष्क महा-ग्रह (डा २, ३--पत्र ७५) | | रुलुघुछ श्रक [ढ| नीचे सांस लेना, ति श्वास 


रूप्प वि [शेप्य] रुपया का, चांदी का (णाया 
१, १--पत्र २४० छर ८, ४) । 

रुप्पय देखी रूप्प ८रझूप्य, रुणय राय 
(पापञ्न, महा) । 

रुप्पि पुं [रक्मिन] १ कोण्डिन्य नगर का 
एफ राजा, संफ्मिणी का भाई (णाया ३, 
१६--पत्न २०६, कुमा, रुपिम ४२)। २ 


डालता । वकछ्ू, रुलुघुलत (भवि)। 

रझंब देवो रुअ > दुद । सवइ (हे ४ २२६; 
प्राक्तृ ६६४० सक्षि ३६, भवि, महा), दवामि 
(कुप्र ६६) | कम, रव्यइ, दविज्जइ (हें ४, 
२४८६) | 

रुवण न [रोदन] रोना (उप ३३५)। 

रुचणा लो, ऊपर देखो (श्ोघभा ३०) | 


कुणाल देरा का एक राजा (णाया १, 5-- | रुवणा दी [रोवणा] ग्रारोपणा, प्रायश्रिचत्त 


पत्र १४०)। ३ एक वर्षंधर-पवंच (ठा २, 
३>पत्र ६६४ सम १२, ७२)। ४ एक 
ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३--पत्र ७८) । 
५ देव-विशेष (ज ४) । ६ रुज़िम पर्वत का 
एक फूट (ज ४) । ७ पि सुवशंवाजा | ८ 
चदी वाला (हे २, ५२० ८६)। कूड पुन 
[क्रूट | दविम पर्वत का एक कूद (ठा २, 
३3 सम ६३) । 

रुप्पिणी जी [रुक्सिर्णी] १ दितोय वासुदेव 
की एक पटराती (पठम २०५ ,१८६/। २ 
श्रीकृष्ण वासुदेव की एक शअ्रग्र-महिषी (पउम 
२०, १८७) पढ्ि)। ३ एक श्रेष्ठि-पत्नी 
(सुपा ३३४) । 

रूप्पोभास पुं [ रुप्यावभास ] १ एक 
भद्दाग्रह (सुज्ज २०)। २वि रणत को 
तरह चमकता (ज ४) | 

स्वयं | देसो रुब । 

रुम्मिणी देखो रुप्पिणी ( पड़ )। 


का एक भेद (यव १) । 

रुचिल देखो रुइछ (ओ्ोप) । 

रुठय देखो रू ८ रुदु । रव्यद (संक्षि ३६० 
प्रा ६८) । 

रुसा ली [रोप] रोप, गुस्सा (कुमा) । 

रुसिय देखो रुसिआ (पठम ५५, १५) । 

रूह भक [ रुद | ९ उत्पन्न होता । २ सक, 
घाव को सुखाना। रुहृद्न (नाट)। कर्म 
जेण विदारियट्रीति खग्गाइपहारों इमीए 
पवखालणोयएणपि पणटुत्रेयंश तक्‍्सणा चेव 
रुज्माइ त्ति' (स ४१३) | 

रूद्द वि [ रह | उत्पन्त होनेवाला (आचा) | 

रूहदण न [रोवन] निवारण (बव १) । 

रूुहरुह भझक [दे] मन्द मन्द बहता, 'वामगि 
सुत्ति रह्ह्द वाउँ (भवि) । 

रुहुरुदय पु [दे] उल्कएठा (भवि)। 

रूअ न [दें रूत] रई, तु (दे ७, &» 
कृप्प, पव ८४० देवेन्द्र ३३२, घमंस ६८०» 
मगः सवोध ३१) । 


७१५ 





कत पु [कान्‍्त] १-२ पूरणभत्र श्रौर 
विशिष्ट नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा 
४, १)। कठा सत्री [[ कान्ता] १ भुतानत्द 
नामक इच्ध की एक अग्र-महिपी (णाया २- 
पत्र २४५२)। २ एक्र दिवकुमारी-महत्तरिका 
(राज) । प्पश पु [पथ पुणुंभद्र ओर 
विशिष्ट नामक एक लोकपाल (ठा ४, १--पत्र 
१६७७ १९८)। प्पभाश्नी [प्रभा] ! 
भुतानन्द इन्त्र की एक श्रग्न-महिपी [साया 
२--सपत्र २५२) । २ एक दिक्कुमारी देवी 
(ठा ६--पत्र ३६१)। देखो रूब ८ रूप 
(गउड) । 

रूअप्त पु [रुपांर] १-२ पुणंभद्र श्रोर 
विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७, १६८) । 

रूअसा छी [रूपाशा] १ भूतानद्य इच्ध की 
एक श्रग्न-महिपी (णाया २--पत्र २५२)॥ 
२ एक दिक्‍्कुमारी देवी (ठा६--पत्र ३६१)॥। 

रूअग ] पुन [रूपक] १ रुपया (हे ४, 

रूअय | ४२२) । २ पु. एक गृहस्थ (णाया 
२-- पत्र २५२) । ३ छझूपा देवी का सिंहासन 
(णाया २--पत्र २५२)। वडिसय न 
[वत्तसक] छूपा देगी का भवन (णाया 
२)। 'सिरी स्ली [श्री] एक गृहस्थ ज्री 
(णाया २)। "व स्वी ['चर्त/] भुतानन्द 
नामक इन्द्र की एक अग्न-महिपी (णाया २) । 
देखो रूचय ८ रूपक । 

रूअरूइआ [व] देखो रअरुइआ ( पड्‌ ) । 

रुआ जी [रुपा] १ भूृतानरद इस्ध की एक 
अग्र-महिपी (णाया २--पत्र २१२)। २ 
एक दिवकुमारी देवी (ठा ४, पत्र 
१६८) । 

रूआमाला जी | रूपमाठा ] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

रूुआर वि रुपकार] मूत्ति बनामेवाला, 
'मोत्तुमजोग्ग जोग्गे दलिए रूव करेंद्ठ रूआरो! 
(विसे १११०)! 


| रूआवई ज्ली [रूपवती] एक दिवऊुमारी देवी 


(ठा ४, १--पत्र १६८) । 


रुम्ह सक [ स्लापय्‌ ] म्लान करना, मलिन | रूअ पु [रूप] १-२ पूर्णमत्र श्रौर विशिष्ट | रूढ वि [रूढ] १ परपरागत, झढि-सिद्ध । २ 


करना । 'प-रम्हाइ जरस (से ३, ४)। 
रूरु पु [सरु) १ मृग-विशेष (पठम ६, ५६» 


पणह १, १--पत्र ७)। २ वनस्पति-विशेष / 


नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १--- 
पत्र १६७)। ३ श्राकृति, झाकार (गा 
१३२) | ४ वि. सहश, तुल्य (दे ६, ४६) | 


प्रसिद्ध, 'रूढक्कमेण सव्पें नराहिवा तत्य 
उवविद्या (उप ६४८ टी)। ३ प्रग्रण+ 
तदुषत्त (पात्र) । 
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२ 
नि ल्ड]यागा हुमा, उलसन (दस ७, 

३५) । 

ख्डि दी ढ़] पस्मरा ते चलो आतो 
प्रसिद्ध 'परानहमहोस्टीए एप्य पष्याणुवायओ्रों , 
नंणिप्रो/ (ठपा ६१९५, पथ /। 

रूप पु [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००)। 
से रू हप (ठा ६--त्र ३६१) । 

रूपि प्‌ [स्पिन ] सोनिए, जताई (मुच्छ 
२००) । 

रूस्टय न [+] -त्छुकना, रणरणऊक (पाम्र)। 

झूय पुत्र [रूप] २ स्रा्त, आकार (णाया 
१, ९ पाग्र)। २ सीन्‍्दर्य सुद्धरता (कुमा, 
ठा & २ प्रामू ८०७ ०१)। ३ वर्ण, शुक्ल 
ग्रादि रंग (प्रान्‍, ठा १, २, ३)। ४ पृत्ति 
(पिसे 7११०)। ४ स्थतवाय (ठा ६)।॥६ 
शब्द, नाम । ७ श्वाज । ८ नाटक प्रादि 
व पाय्पय (है. १, १४२)। € एक की 
सस्या, एफ (उम्म ८, ७७७ ७४, ७६, ८०, 
८१)। १०-११ हगयाता, वर्णायाला (हें 
१, १८२)। १३-दया रुश्न, रूप ८ख्य। 
कता देखा रझूजन्कता (ठ ६--पत्र ३६१ 
एक)। जिज्स पु [ 'यक्ष ] धमंपाठक 
(एयर ना० गा० ६१८)। वार वि 


[वार] स्स गारी, सतयरमज्कंगएण भणे- 


गमस्छाइस्पघारण (सा ६)। प्पभा दा 
रथ प्पसा (48) । संत दलों बस (पठम 
१२, ४०, ६”, २०)। पर की [बती] 
? भुककिर नामक दर्द डी एक प्रग्न महियी 
(ठा इत्र ३६१) । २ सुरूष नामक 
है हैं की एक प4-पियों (ठा ८ नये 
३०२)। ३२ एु दितगुमारी मठत्तरिता (ठा 
8) । था, कस वि [तर] दवयाणा, 
पुरा ह०्सावा उप ३३२ पुपा 
उ४ उप! 
हवन पुर [रूपर | १ झावा (उप पु २८०, 
घम्त ४ टी, रब ४१४) २ यादिश्वश्मिद्ध 
एड व तार । [र १, २६, पिस ६६६ टी) 
देवा हे तंग छिप । 
रूतमिर्ण स्व [दे] री ध्व (३ -, ६) । 
आय ३ ॥ रवत (हा १२३, ४१३, गास 
३४) 


पाइअसदमहण्णवो 


रूवसिणी देखो रुवमिणी (पड )। 

रूवा देखो रूआ (इक) । 

रुदि वि [स्पिन] सपयाला (आचा, भंग 
स८३)। 

रूख पुद्षी [दे] गुच्छ विशेष, अक-वुक्ष, श्राक 
वा पेड (पएण १--पत्र ३३, दे ७, ६) | 
रूस श्रक [रुप | प्रुत्सा करना। रूसइ, 
ह्सए (उब, कुमा, है ४, २३६, प्राकु ६८, 
पड्‌ ) । कर्म रूमिज्जद (है 6, ४१५) । 
हेझ सरुमसिड, 


६४) | प्रयो , सह रूसविआ (कुमा)। 
रूसण न [रोपण] १ रोप, गुस्सा (गा ६७५५ 


हैं ८, ४१५) | २ वि गुस्साखोर, रोप करने- 


वाला (सुख १, १४, सयमोध ४८)। 

रुसिअ पि [रुए] रोपयुक्त [सुल्ल १, १३, 
१६) । 

रे भ्र [रे] इन अयों का सूचक श्रव्यय--१ 
परिदास । २ अधिक्षेप (सक्षि ४७)। ३ 
सभापण (है २, २०१५ कुमा) । ४ शआ्राक्षेप 
(सक्षि ३५) । ५ त्तिरस्फार (पत्र ३८) । 

रेअ पृ [रेतस्‌ ] वो, शुक्र (राज) । 

रेअय सक [मुच्‌ ] छोडना, त्यागना। रेप्र- 
बड (है ८ ६१)। 

रेअपिअ पति [मुक्त] छोडा हुमा, 
(कुमा, दे ७, ११)। 

रेअविअ वि [दे रेचित] क्षणीकृत, शृत्य 
हिया हुमा, छाली किया हुआ (दे ७, ११ 
प्राप्त से ११, २)। 

रजा प्री [ रे] १ पत्र । २ सुत्र्ण, सोना 
(पड )। 

रेइभ पि [रेचित] रिक्त किया हुप्रा (से 
७५ रे१२)॥ 

रेफिअ ब्ि [दे] * ग्राक्षिप्त ।२ लोन । ३ 
थीडि।, लजञ्ञित (दे ७, १८)। 

रफार पु [रेकार] र! श- 
(पव २ 5) ॥ 

रेट्ि श्पो रिट्टि (सक्षि ३)। 

रेणा ही [रेणा] महपि स्वूलमर मो एक 
सगिनो, एफ चैन साख्ी (ई्प, पडि)। 

राण पुष्रो [ठ] पु फर्म (4७, ६) | 


व्यक्त 


'र वी आवाज 


स्सेद (हे ३, १४१५ पि 
५०३) । कफ रुसिअव्ब, रुसेयव्य (गा 
४६६, पएह २, ५--पत्र १५०» सुर १६, 


रूढ--रेवा 


रेणु पुत्री [रेणु] १ रज, घुली (कुमा)। २ 
पराग (स्वप्न ७६) । 

रेणुया जो [रेणुका] भोषधि-विशेष (परुण 
१--प्र ३६) । 

रेभ पु [रेफ] १ अक्षर, रकार (दुमा)। 
२वि दुष्ट । ३ भ्रधम, नीच । ४ क्र, निर्दंय । 
४ कृपण, गरोव (हे १, २३६, पड )। 

रेरिज्ज भ्रक [राराज्यू ] भ्रतिशय शोभना | 
वछू, ररिज्जमाण (णाया १, २--यत ७४» 
१, ११--पत्र १७१)। 

| रेह् सक [प्लावय्‌ ] सरावोर करना । बहू, 

रेह्त (कुमा) । 

रेह्ि जी [द] रेल, स्रोत, प्रवाह (राज) । 

रेबइनस्खत्त पु [ रेबतीनक्षत्र] श्रा्य॑नाग- 

। हस्ती के शिष्य एक जैन मुनि (शदि ५१) 
रेवइय पु [ रेवतिक] स्पर-विशेष, रैवत स्वर 

(अणु १२८५)। 
रेवइय न [ रेवतिक] एक उद्यात का नाम 
। (कप्प) । 
। रेचइआ झी [रेवतिका] भूत-ग्रह विशेष 
(सुख २, १६) । 

रेवई जी [रेबती] १ बलदेव की ज्वी (कुमा)। 
२ एक श्राविका का नाम (ठा &-पन 
४५५० सम १५४४) । ३ एक नक्षत्र (सम 
५७)। 
बई जी [दे रेचती] माठृफका, देवी (दे ७, 
१०)। 

रेवत पु [रेवन्त] यूयें का एक पुत्र, देव- 
विशेष, 'रेवंततणुभवा इब श्रत्सकिसोरा 

। सुलस्णणिणो' (धमंवि १४२० सुपा ५६) । 

| रेवज्मिअ वि [दे] उपालब्ध (दे ७, १०)। 

, रेबण पु [रेवण] व्यक्ति-्वाचक नाम॑, एक 
साधारण काव्य ग्रव का कर्ता ( पमवि 
१४२) । 

रेवय न [दि] प्रणाम, नमस्कार (4 ७, ६) । 

रेपय पु [ रेवत ] गिरनार पर्वत (णाया 
१, (--पत्र ६६, अतः कुप्र १८) । 

रेजय पु [ रेबत] स्वर विशेष (प्रणु १२७)। 

रेंबलिआ णी [ दें] वासुतावत्त, घुल का 
प्रावर्त (दे ०, १०) । 

रेपा क्री रिया] नदी-विशेष, नर्मश (गा 
५०८, पाप, कुमा, प्रामु ६७) । 


| 
| 
| 
॥ 











रेसगिआ--रोमचिआअ 





रेसणिआ ) सी [द] १ करोट्कि, एफ 

रेसणी | प्रज्गार का कास्य-भाजन (पात्र, 
दे ७, १५) । २ अक्षि-निकोच (दे ७, १५)। 

रेसन्मि देतो रसाम्म, जो उण सद्धा-रहिग्रो 
दौँशि देद जनकित्तिरेसम्मिं (स १५७) । 

रेसि (अप) देसो रेसि (हे ४, ४२५७ सण) ! 

रेसिआ वि [दि] छिलन्न, काटा हुआ्ला (दे ७) 
६) । 

रेसि (अप) नीचे देखो (है ८, २५) | 

रेसिस्मि श्र निमित्त, निए, वाम्ते, 'दसण- 
नाणचरित्ताणु एम रेसिम्मि सुपसत्यों (पचा 
१६, ४०)। 

रेह अक [राज ] दोपना, शोमना/ चमकना। 
रहइ, रेहएु. (ह ४ १००० घात्वा १५०, 

महा) । बहू, रेहत (कप्प) 

रेहा त्री [रेखा] १ निह-विशेष, लकीर 
(प्रोष ४८६, गठड, सुपा ४२० बजा ६४) । 
२ पति, शेणि (कप्पु)। हे छन्द-विशेष 
(पिंग) । 

रेदा दी [जनता] शोना दीमि (कप्पु)। 

रेहिआ न [ढ] छिन्त पुष्ठ, कटी हुई पूँछ 
(दे ७,«८)। 


रेहिआ जि [(राजित] शोभित (मुर १०, । 


१८६) । 
रेहिर वि [| रेखायत्‌ ] रेसावाला (हें २, 
१५६) । 


परेहििर ) वि [राजिए] शोननेब्राला (सुर 
रहिल ॥ १, २० छुपा ५६), नयबरे नपरे- 


हिल्‍्ले! (उप उरेष टी ) | 

रेहिल देपो रहिर - रेखायतु (उप ७२८ 
दी)। 

रोअ देवों रुअ ८ रुदू। रोभइ (सक्षि ३६, प्राकृ 
३५) । वक्ू, रोअत, रोयमाण (गा ५४६» 
उप पु १२८, सुर २, २२६)। हेकू रोड 
(सक्षि ३२७) | कछ रोअत्तअ, रोइअब्ब (पे 
३, ४८) गा ३४8 हेका ३३) | 

रोअ देखो रुच ८ दचू । रोबद, रोयए (भंग, 
उब), रोएइ ज पहुणु ते चेव कुणति सेवगा 
निचच! (रमा) | वकृ. रोयत (श्रा ६)। 

रोअ सक [ रोचयू ] १ रुचि करता। २ 
पसन्द करना, चाहना । रोयइ, रोएसि, रोएहि 
(उत्त १८७० ३३» भग)। सके रोयइत्ता 
(उत्त २९, १) | 
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रोअ सक [ रोचय ] निंय करना । रोश्ए | रोगिणिआ छी [रोगिणिका] रोग के कारण 


(दस ५, १, ७७)। 
रोअ पु [रोच] रुचि, 
दुक्‍कररोया विउसा बाला 
भणियेपि नेव दुज्कृति । 
तो मज्मिमबुद्धीण ट्यित्यमेसों 
पयासों में! (चेइय २६०)। 
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ली जाती दीक्षा (ठा १०--पत्र ४७३) । 
रोगि्ठ देखो रोगि (प्रामा) । 
राघस वि [द्‌] रक, गरीब (दे ७, ११)। 
राज्च देखो रोंच । रोच्चइ (पड )। 
रोज्क पु [दे] ऋश्य, पशु-विशेष, गुजराती मे 
रोक! (दे ७ १२३ विपा १, ४ पापम्न) । 


रोअ पुं [रोग] झामय, बीमारी (पाञ्न) । 
रोअग वि [रोचक] १ रुचि-जुनक | २ न, 
सम्यकक्‍्च का एक भेद (सवोध ३५, सुपा 


] 
। 
। 
) 
। 
| 
| 
। 
रोट्ट पुन [दे] १ तढुल पिष्ट, चावल श्रादि का 
। 

| ५५१)।॥ 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

। 

|] 

| 

| 

| 

| 


ग्राठा, पिमान, ग्रुजगता में 'लोट (दे ७छ, 
११, श्रोघ ३६३, ३०८ पिंड ४४ बृह १) । 
रोग पु [दे] रोटी, राट (महा) । 

रोड सक [दे] १ रोकना, श्रटकाना। २ 
श्रवादर करना। ३ हेरान करना । रोडिसि (स 
५७५)। कवक, रोडिज्ञात (उप प्‌ १३३) । 
रोड न [दे] घर का मान) गृह-प्रमाण (दे 
७, ११) । 

रोडी ज्ञी [दे] १ इच्छा, श्रभिजापा । २ ब्रणी 
को शिविका (दे ७, १५) । 

रोत्तव्य देसो रुअ ८ रुद् । 

रोद पर [रोद्र] १ श्रहोरात्र का पहला मुहृत्त 
(सम ५१)। २ एक नृपति,, तृतीय वनदेव 
श्रोर वासुदेव का पिता (ठा €--पत्र ४४७) । 
३ श्र॒लंकार-शाह्ष-प्रसिद्ध नव॒रसो में एक रस 
(अणु) । ४ वि. दारुएण, भयकर भीपणश 
(ठा ४; ४४ महा) । ५न ध्यान-विशेष, 

_हित्ता झ्रादि क्र कर्म का चिन्तन (ओरोप) । 

रोद पु [रुद्र] अहोरात्र का पहला मुहूर्त 
(सुज्ज १०, १३) । देखो रुद ८ रद । 

रोद्द वि [दे] १ कूशिताक्ष । २ न. मल (दे 
७, १५)। 

रोम पुंन [रोमन] लोम, वाल, रोग्रा (ओप, 
पाग्म, गउड) । कूत्र पु. [ कूप] लोग का 
छिंद्र (णाया १, १--पत्र १३, सुर २, 
१०१)। 


रोअण न [रोदन_] रोना, रुदन (दे ५, १०, 
कुप्र २३५५ २८६) । 
रोअण ए [रोचन] १ एक दिगूहस्ति-कूट 
(इक) । २ न, गोरोचन (गउड)। 
रोअणा की [रोचना] गोरोचन (से ११, 
४५, गउड) । 
रोअणिआ छी [दें] डाकिनी, डाइन (दे ७, 
१२, पाग्न) । 
। रोअत्तअ देखो रोअ ८ रुद । 
रोआविअ वि [रोदित] उलाया हुमा (गा 
३५७० सुपा ३१७)। 
रोइ वि [ रोगिन] रोगवाला, बीमार (गठड) । 
रोइ देखो रूह ८ रुचि, 'श्रवि सुदरेवि दिएे 
| दुक्कररोई कलहमाई” (पिंड ३२१) । | 
| रोइअ वि. [रोचित_] १ पसद आया हुआझा 
। (भंग) । २ चिकीधपित (ठा ६--पत्र ३५०५) । 
' रोइर वि [रोदितृ] रोनेवाता (गा ३८६७ 
। पड )। 
| 
। 
4 
| 
| 
| 


+-+जलजललललन+ “>न्‍नमनमीनन «. >जन--न जनक >नम-+न का ७3०3-33 सम++-+4ननन--“ लक नन-मम+ 3७ 3-५ स+-७नक+-3०-५+क+नन-+ ८-3 नन+ आन >ननं+ 3०५५५ ७-०>++नकान- कम जन» ++नन 








रोफण वि [दे] रक, गरीब (दे ७, १८)॥। 
रोच सक [पिप्‌ ] पीसना । रोचइ, (हें ४, 
१८५) । 
' रोक्षअ वि [दे] प्रोक्षित, श्रति सिक्त (पड ) 


। रोक्षणि ? वि [दे] १ ख्थगी, ख्ूगवाला । रोम न [रोम] खान में होता लवण (दस 
रोक्षणिआ $ २ नृशस, निदंध (दे ७. १६)। | 3 ८) । 


रोमच पु [रोमाश्व] रोम्मो का खडा होना, 
भय या हप॑ से रोग्रो का उठ जाना, पुलक 
(कुमा/ काल, भवि, सण) | 

रोमचइअ |' वि [रोमाख्वित] पुलकित, 

रोमचिअ | जिमके रोम खडे हुए हो वह 
(पउम ३, १०४, १०२, २०३, पाम्म, 
भवि) । 


॥ 

रोग पु [रोग] १ वीमारी, व्यावि (उबा» । 

पण्ह १, ४) । २ एक ज्राह्यण-जातीय श्रावक | 
(उप ५४३६) 

रोगि वि [रोगिन_] बीमार (सुपा ५७६) । 
रोगिअ वि [रोगिऊ, 'त] ऊपर देखो (सुख 

। १, १४)। 
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रोमव पर [ रेमन्थ] पुराना, चयाई हुई वस्तु 


का युन चबाना, पाठर (वे ६, ८७ पात्र: 
सटा)। 
रोमथ  ) श्रक [ रोमस्थय_] चबाई हुईं 
रोमवबाज | चीज का फिर से चबाना, पसु- 
जता, जुगालों फ़रना । रोमबइ (हे ४,४३) । 
बहू रामवाअमाण (चाढद ७) । 
रोमग ) 9 [रोम] १ अनाये देश-विरेष, 
रामय | रोम देश (पथ २७४)। ३ रोम 
देश में रहनेवाली मनुष्य जाति (पणह १, 
पतन २४) । 
रोमय कु [रोमज] पतक्षि सिशेष, रोम वी 
प्रासाला प्ती (जी २२) । 
रोम्णई दो [दि] जबन, नितम्व (दे ७, १२)। 
रोमछयासय न [दे] पेट, उदर [दे 3, १२) । 
रेमस वि [रोमश_] रोम युक्त, रोमयात्रा 
(३ ३, ४१५ पाप) । 
रोमुसल न [दे | जपन, नितम्ब (दे७, १२) । 
रोर पु [रोर] चीवी नरक-नूमि का एक 
परयावान (ठा ४, ४-»प़ २६५) । 
रोर थि [दे] रक, गरीय, निर्वन (दे ७, ११ 
पाप्त मुर २, १०१ सुपा २६६) | 
रोर प्‌ [र रू] साथी नरह पृथियोी का एक 
सनरहायास (देवेन्द्र २८, ए5) । 
राहअ ए. [रोस्ऊ, रोरय] १ रलप्रमा नरक- 
पृ्तियी यो दुसरा नरन्‍च्रफ्--नसकावास- 
विछप (दयद्ध ३) । २ रल्लप्रमा का तेरहरवा 
नर रा (दब: ५)। ३ साती नरकपृृथियी 
हक एवं वरतायात् वर्ष स्थान (ठा ५, 
इज पे ३०४५ समर ५८, द45)। ५ चांयी 
परा-हुमि रा एय उरायास (ठा ४, ई-- 
पत्र २६५) । 
गेल पु [द] १ हवह, तगठा (दे ऊ २५)। 
> रपये, स्तादव, पवन झ्रायाज (द ७, 
१५ 'भप्र हा सुतरा ४३६, पदय १८४० 
मोह 4) ॥ 
शलय प्‌ [दै रोलम्थ] उमर मधुकर (६ 
७, * उप्र 4६३) 
रेस रव [खेला] दर विद्य (तय) । 
रो सवा सजनार। शायर (2 ४, ३२६, 
प्प ३६, फ्रर ६०, ४4४, मत पुर १०, 
१७६, हा) । 77 रात, रोयगाग 
१०७, ३०१ सुर २, 


दम 


इंठः 
२२४३ ९, २३५, पदृठम 


पाइअसद्दमहण्णवो 





। हे रोबिंड (स १००) । 
| रोच पु [दे रोप] पोचा, गुजराती में 'रोपो 
। (सम्मत्त १४४) । 
| रोवण न [रोदन] रोना (सुर ६, ७६)। 
। शोबण न [रोपण| वपन, बीज योना (बव 
|)! 
| रोबाविअ देखो रोआविआ (वज्जा ६२) । 
| शोबिअ वि [रोपित] १ वोया हुआ। २ 
| स्थापित (से १३, ३०) । 
| रोविदेय न [दे] गेय विशेष, एक प्रकार का 
गान (ठा ४, ४--प्र २८५) । 
| रोबिर देसो रोदर (दे ७, ७ कुमा हे २, 
| १ ४५) । 
| रोबिर वि [रोपयिर्‌] बोनेवाला (हें २, 
। १४५)। 
! रोस देसो रुख । रोमइ (२) (घात्वा १५०) । 
। रोस पु [रोप] गुस्सा, क्रोब (हे २, १६० 
१६१) । इत्त, ॥इत थि [ बत ] रोप- 
(सक्षि २०, प्राप्र) । 
रोसण वि [रोपण] रोप करनेवाला, गुम्साखोर 
(उप १४८७ टो, सु १, १३) । 
' गेसयिञअ प्रि [रोपित] कोषित, कुपित किया 
| हुआ (पठम ११०, १३) । 
रोसाण सक [ मस्ज्‌ ] मा्जन करना, शुद्ध 
करना । रोमाणद (है १, १०५ श्राक्त ६६७ 
« पड )। 
रोसाणिज वि [सष्ट) शुद्ध किया हुमा, 
। मार्ित (पाग्म, कुमाः विंग) ! 
| रोसिआ देसो रोसविअ (पउठम ६९» 
भवि) । 
रोह श्रक [ रह] उत्नन्न दोना। रोहति 
: (गउड)। 
| रोह देखो रुव । सह रोहिऊण, रोटेड 
' (हाल, बृह ३) । 
रोद पु [राघ] ? पेरा, नगर आदि का सैन्य 
से वष्ठा (णाथा १, ८द--पत्र 7४२, उप थु 
पह उबर ६५८) । २ दशायटठ, साफ़, भटकाय 
(हुप्र | दव्य ४६) । ३ #द (पुप्फ १८६) । 
रोद पृ [ राघस ] तक स्ियाय (पाप्र) । 


११, 


| 

श्राचाय॑ (विसे २४५२) | 

रोहण न [रोधन] १ श्रटकाव (आरा ७२) । 
| 


रोमथ--रोहिणिअ 


११०, रे५) | सक्ृ. रोविकण (पि १८६) । | रोह पुं [रोह] १ एक जैन मुनि (भग)। २ 


| 


प्ररोह, श्रण आदि का सूख जाना [दे ६, 

| ६५) । ३ वि रोहक, रोहण-कर्तता (भवि) | 
रोह पु [दि] १ प्रमाण । २ तमन। ३ मार्गण 
(दे ७४ १६) । 

रोहग वि [रोघऊ] घेरा डासनेवाला, प्रदकाव 

करनेवाला, “रोहगसजुत्तीए रोहिओो कुमारेण' 
(स ६३२५) 'रोहगसजुत्ती उण कीरउ (सुर 
१२, १०१) । 

रोहग देखो रोह-रोध (स ६३५ सुर 
१२, १०१)। 

रोहग पुं [रोहक] एक नट-कुमार (उप प्र 
२१५) । 

रोहगुत्त प [रोहगुप्त] १ एक जैन मुत्ति 
(कप्प) । २ भैराशिक मत का प्रवर्तक एफ 


२वि रोकनेवाला (द्रव्य ३४) । 

रोहण व [रोहण] १ चढना, आरोहण (सुपा 
४३८, कुप्र ३६६) । २ उत्पत्ति (विसे 
१७५३)। ३ प्‌ पव॑त-विशेष (सुपा ३२ 
कुप्र, ६) । ४ एक दिग्हस्ति-कूट, (इक) । 

रोहिआ [दे] देखो रोज्क दे ७, १२ पाप्म, 
पणह १, १--पत्र ७) । 

रोहिआ वि [रोघित] घेरा हुम्ना, “रोहिय 
पाउलिपुर तेण (बर्मत्रि ४२ कुप्र ३६६, से 
६३५) । 

रोहिभ पि [रोहित] १ सुसाया हुआ (घाव) 
(उप प्‌ ७६) । २ पृ द्वीप विशेष (ज ४)। 
३ पु मत्म विशेष (स २५०) । ४ के तृण- 
पिरेप (परुण १०-पत्र ३३) | ४ कूट 
विशेष (ठा २, ३, 5५) 

रोहिअस पु [रीदितांस] एक द्वीप (ज ४) । 


रोद्अंस" | प्री [रोहिताशा] एक नदी 
रोदिआसा । (सम २७, इक) | 'पव्राय पु 


[अ्रपात_] द्रह-विशेष (ठा २, के जे ४)। 
रोद्िअप्पवाय पु [रोदिताप्रपात_ दढ विशेष 
(ठा २, ३--प्र ७२)। 
रोहिआ को [राठित, रोहिता] एफ नदी 
(सम २७, इक ठा २, ३-+पत्र ४२ ८०) । 
रो्दिसा पक्षी [रोाद्वशा] एक पी (75) । 
रोद्दिणिअ पर [रीदिणेय_] दृफप्रत्ति घोर का 
ताम (ला २७) | 


रोहिणी--लछ 


रोहिणी की [रोहिणी] १ नक्षत्र-विशेष (सम 
१०)। २ चद्धर की पत्नो (श्रा १६)। ३ 
भोपधि-विशेष (उत्त ३४ १०७ सुर १०७ 
२२३) । ४ भगिष्य मे भारतवपे में तीर्थंकर 
होनेवाली एक श्राविका (सम्र १५४)। ५ 
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पाइअसइमहण्णवो ७१६ 





रा शक्रें्र के एक लोकपाल की पटरानो (ठा 
४, र>-गत्र २०४) । १० सप-विशेष (पव 
२७१, पचा १६ २३)। १९१ भो, गेया 





नववें बलदेव का माता का नाम ( सम 
१५२) । ६ एक विद्या देवों (सति ५)। 
७ शक्रेद्नर की एक पटरानी (ठा पत्र 


४२६) । ८ सत्युद्प नामक फिपुर्पेद्ध की 
एक श्रग्र-महिपी (ठा ४, --पत्र २०४) । 





(पाग्र)। 'रुमण पु _[रमण]_ चंद्रमा 
(पात्र)। रोहीडग न [ रोह्दीतक] नगर- 
विशेष (संथा ६८) । 


॥ इगच्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि र(आराइसहुसकलणोी 


रू पु [ढ] मूक-स्थानीय अ्रन्तस्य व्यम्मन 
वर्ण पिशेष (प्राप्र) । 

रूइ प्र, ले, अच्छा, ठोक (मवि) । 

लइ देखो छप्र ला 

छट्टअ वि [द. लगित] १ परिहित, पहना 
हुआआ। २ श्रग में पिनद्ध दि ७, २४८) पिंड 
५६१, भवि | । 

लद्अल्ठ पु [दे] वृषभ, वैल (दे ७, १९)। 

छआ स्री [एतिका, छता] देखो छया 
(नाट--रत्ना ७ गठउड, उप ७६८ टी) । 

छणा ) जी [द] लता, पल्ली ( पड़ , दे 
छ्ृणी | ७, १८)। 

छडअ पु [टकछुच_] वृक्ष-विशेष, वड॒हल का 
गाछ (ओप, पि ३६८) । 

छठ्ड ) पु [दछुट | नकडो, लाठी, डडा, लउर, 

लडदध | यपष्टि (दे ७, १६५ घुर २० ८, श्रोप) । 

छठस | पु [लऊुश | १ झनाय॑ देश-विशेष 

छडसय ॥ (पवर २७४, इक) । २ पुल्ली लकश 
देश का नियासी मनुष्य | ली 'सिया (खाया 
१, (--पत्र ३७, श्रोप, इक)। 

लऊा बी [ छट्ढठा | नगरी-पिश्वेप, सिहलद्वीप को 
राजवानों [सि३, ६२, पठम ४६, १६» 
कप्पू)। लग्न वि[ छथ ] लका-निवासो (वजा 
१६०) | सुदरी ज्वी [सुन्दरी | हनूमान की 
एक पत्नी ( पठम ५२, २१ )। 'सोग 


तेत्तीसइमी तरगी समत्तो ॥ 


ल् 


पु [शोक] राक्षस वंश का एक राजा 
(पठम ५, २६५)! हिंच पुं [विप] 
लका का राजा (उप पृ ३७५)। "हिचइ 
पु [ विपति] वही श्र्थ (पउम ४६, १७) । 
लऊ़ा छी [दें] शाला (वज्जा १३०) । 


लंख ] पुद्दी [छट्ठ] बडे वास के ऊपर खेल 
लखग $ करनेवाली एक नद-जाति (णाया १, 


१०-पत्र २, पएह २, ५--पत्र १३२» श्रोप+ 
ऊष्प)। क्ञो, खिगा (उप १०१८) । 
लगल न [लाइल] हल, 'खित्तेमु बहति 
लगलाण सया' (वर्मेवि २८, है १, २५६७ 
पड़्‌ 5०)। 
लगलि पर [छाज्नछिन] वलमद्र, वलदेव 
(कुमा) । 


लगढि' ] ञज्ली [ लाज्जली ] वल्ली-विशेष, 
ल्गढी / शारदी लता (कुमा) । 


लगिम पुक्षी [दे] १ जवातो, योवत। २ 
ताजापन, नवीनता, “पिसुण॒इ तणुलट्ठी लगरिम 
चगिम च (कृप्पु) । 

छगूछ न [छाइगृछ| पुच्छ, पूँछ (हें १, 
२५६० पाञ्न, कप्प, कुमा) । 

लंगूलि वि [लाइगूलिन_] पुच्छवाला, पशु 
(कुमा) | 

लगोल देखो लगूछ (सुज्ज १०, ५) । 





लघ सक [लूडघ्‌ , लब्बयू | १ लाधना, 
झतिक्रमण करना । २ भोजन नहीं करना । 
लघइ, लघेइ (महा, भवि)। फर्म, लघिज्जइई 
(कुमा)। वक्, छवत, लघयत (सुपा २७१, 
पउम ६७, २१)। सह लूषित्ता, लघिऊण 
(महा) | हेकू, लघेड (पि ५७३) कल 
लघणिनज्न (सै २, ४४), रंघ (कुमा १, 
१७) । 

लघण न [लट्टन |] १ अतिक्रमण (सुर ४, 
१६२)। २ अ-भोजन (उप १३५ टी) । 

लधि वि [लछड्डिन_| लघन करनेवाला (कप्पू) । 

लघिअ वि [लब्वित] जिसका लघन किया 
गया हो वह (गउड) ! 

लच पुं [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ७, १७)। 

लचा ली [छग्वा] घुस, रिश्वत, उत्कोच(पाश्र, 
पएह १, ३--पत्र ५३, दे १, ६२» ७, १७, 
सुपा ३०८)। 


| छचिल्न त्रि [ लाख्विक ] घुसखोर, रिश्वत 


ले कर दाम करनेत्राला (वव १) । 


लक सक [ छह्छ | १ भाँगना, तोडना । 


२ कलकित करना । कर्म लब्िज्जद (दसनि 
८, १४) । 


छल पु [लड्छ_] चोरो की एक जाति (विपा 


१, १>-पत्र ११)। 


्रर 


लडम -१_ [सह्छुन] १ जिएे, निशानी 
(वप!) २ नाम ॥ 3 प्र्त, चिढ्ठ करता 
हैं 2, रच ३०) | 

लछुणा को (टिउछना] चिद्र करना (उप 
4२२) । 


लद्धिन वि [लब्डित] चिट्ित, हुत चिह्न ' 


(पर १४७ छाया १, २>--पत्र 5५६, ठा 
३, है, बेस, पष्यु)! 
लंदुल ति [८ लण्डिन] गा लिप्त, 'चडण- 
परादजटुओ सिम्र बरठो पत्यदादा हर आरो- 
पिप्न पा्डिदा सिह (भार ३)॥ 


लतक | पर लिस्विक] १ एक देवलोक, 
लतग.. छठयाँ ज्यवाह्ठ (नग झाप, अ्रत, 


लतय * द्त)॥ २ एप देवयिसान (संस 
२७ दसदा्ध 7३८)। ३ पष्ट दगबोक़ के 


निवायी रव। 7 पदठ्ठ दयवोव या 2द्ॉ) (राज, 
दा २, ३--पत्र ६") । 

लद पुत्र [लन्द] वात, सपरय (उष्य, पथ) 
५७०)व। 

रदय वूत्र [5] उ्िद्क, गो आदि का 
सादान्यात्र (प्र २)। 

त्पट यि [लम्पट] लाउप यालची, छुन्ध 
(पाप्र रुपा (०७, ४५६, मुर हे, ?०)। 

रुपाग ४ [लम्पाफ] शा मिशेंप (पठम ६५, 
5) ! 

लपिक्स ५. [है] लोर, तस्कर (दे ७, १६)। 

लव मा [ रम्य | १ पहारा लेना, आलस्वन 
रा । ३ झा लदयता । लबेद् (महा) । 
पा हवन, सज्माण (प्रौष, सुर ३,७१,४, 

२०६ एप्स बी; पा जविऊण (महा) 


॥#औझ 


6 


के, ५ कि [लगा] सम्या, सेफ दद्धा प्ट्स्स ' 


भर लवी 
२३३) । 
ले३ ५, [3] सो बाद 
है ३०७ । [हर२4३]] उर्वा लता, नाबिसदंत्त 
जड़ ४ 55, प्राद (मण ५३) । 
84 या रत [सम्जसा] रम5छु, राजों (प 
0 8 । 
सजा [3 ३ उरी, वा ( पड़ )।॥ २ 
हश, | | ६: , ई 3, २९६) । 


(उबा, लाया १, ८-पत 


गा यारा (2७, २६)। 


सवाल को [7] “से ्पि।३ ७ १६) । 
ठाब वि खिन्दन | एटबागा (पए5) । 


पाइअसहमहण्गवो 
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पी मम मम 
वि [छम्बित'] १ लदकता हुआ | छक़्स सक [ सक्षय_] १ जानना। २ 


लबिअ 

लविअय | (गा ५३२ सुर ३, ७०) । २ प्‌ 
वानप्रस्थ का एक नेंद (श्ोप) | 

ल्विर वि [लम्बितू] लटकनेताला (कुमा+ 
गउड) । 

लब॒ुअ वि [ल्म्युऊ] १ लम्बी लकडी के अन्त 
भाग में बँंधा हुआ मिट्टी का टेना। २ भीत 
में लगा हुआ ईंदो का समूह (मृच्छ ६) । 

लवुत्तर पुन [ल्म्वोत्तर] फायोत्सयगें का एक 
दोप, चोलपट्टों को नाभि मंडल से ऊपर रख- 
कर ओर जाउ को चोलपट्ट से नोचे रख कर 
कायोत्सर्ग करना (चेइय ४८४) । 

लबूस पुन [दे लम्बृप] कन्दुक के आकार 
का एक शभ्राभरण, 'उत्त चमर-पडाया दप्पण- 
लतूसया गियाण चा (पठम ३२, ७६, 
६5, १२) । 

ट्त्रोदर | पि [लम्योदर] ? पडा पेटवाला 

छत्नोयर 2 (सुस्त १, १८५ उवा)। २ प्रू, 
गणपति, गऐेश (था १२, कृप्र ६७)। 

लभ सह [ रूभ्‌ ] प्राप्त करना, “अ्रजेंबाह 
ने लक्ामि श्रवि जाभो सुए सिया! (उत्त २, 
३१)। भत्रि ज्भिग्स (पि ५२५)। करे 
लगीप्रदि, लगीप्रामो (शी) (पि ५४१)। 
सट् लॉनिज, लभित्ता (मा १६५ नाट-- 
चैत्त ६१, ठा ३, २)। 

लभ सके | रुम्भय_ | प्राप्त करना । स्ध 
लमिल ([नाद--चैत ८४) | 7 लछभइदव्य 
(था) लभाणल, लेभणीआ (मा ५४१, 
नाट--मालती ३६, चत १२५) । 

लभ पु [छाम] ब्राध्ति (पठम १००, ४३५ 
ये १६, ३८३ गईऊ मिरि प२२ सुपा 
३६८) | दया टांह ८ लाभ । 

लभण पर [छम्भग| मत्य वी एक ज्ञाति 
(विपा ४८, 5 टो--य 4४) । 

टमिल देसो ्षत | तम्‌ , सम्मयू। 

लंमिल वी [ल्ब्व] प्राप्त (नाइ--पत 
१२५)। 

लकतिण दि | टम्सित] प्राप्त बराया हुमा, 
प्रादित (सूप्र २, > ३७ से ३१०, प्रच्छु 
३१) । 

छक्डुद व [४ लझुट] वकी, यहि, छटी, 
साडी (4 ७, १९) पाप) | 


; 
| 
। 
| 
। 
| 


॥।| 


। 


लू ग--छफ्सणा 


पहचानना । ३ देखना । लाखद (महा)। 
कम लक्खिजए, लफ्वीयसि (विसे २१४६» 
महा, काल) | कबकू लक्सिज्ञत (से ११, 
४५) | क लक्खणीअ (नाद--शकु २४), 
देखो लक्स ८ लक्ष्य । 

लक्स पुत्र [दि] काय, शरीर, देह (दे ७, 
१७) । 

छक्ख पुन | लक्ष ]सल्या-विशेष, लाख, मो हजार 
(जी ४५, सुपा १०३, २४८० कुमा प्रासू 
६६)। 'पांग पु [ पाऊ) लास रुपयों के 
व्यय में चनता एक तरह का पाक [ठा ६)! 
छफ्ख वि [लक्ष्य] १ पढचानने योग्य, 'चिर- 
लाखगों (पठम ८5२ ८४)। २ जिससे 
जाना जाय पढ़, लक्षण, प्रकाशक, 'सुसदप्पवी- 
अलक्स चाय (ते ५, ३७)। ३ वेध्य, 
निशाना, 'लवर्खाय्रधणु-- (घर्मेति ४२, दे 
२, २६ कुमा) । 

छक्खी देषो छक्‍्या (पडि)। 

छक्सग वि [ लक्षक] पहचाननेवाला (पृम 
घर, ८४ कुप्र ३००)! 

छक्खण पुन ॒[छन्नण] १ इतर से भेद का 
वीधक चिद्ष । २ वस्तु स्वरूप (ठा ३, रै, 
८ ९१, जी ११३ उिसे २१४६, २१४७१ 
२१४५८) | ३ चिए् 'लम्सणपुएण (कुमा)। 
४ व्याफरण-शाप्त, 'लासणमाद्वित्तपमाण- 
जोइमाईणि सा पड [सुपा १४१५ ६५७) 
५ व्याकरण श्रादि का सुख । ६ प्रतिपाय, 
विषय (हे २, ३)।७ ५ लद्मणु । ६ 
सारस पक्षी, लिक्सणों (प्राक्ध २२)। 
“€बन्छर पु [र,वत्सर] व पिदेष (छुज 
£०, २ ०) । 

लक्सग पु [लक्ष्मण] श्रीराम का थोदा 
भाई (से १, ४५) ॥ देसा छप़मण । 

लफकपण + छिक्षण] कारण, द्वेतु (दस 
२, १४) । 

लफ्सगा द्वी [ल्क्षणा] १ शब्दयूत्ति विशेष, 
शखद की एक शकि शिमसे मुछय भर्य के 
बाघ द्वोते पर लिन्न धरय्य यो प्रताति द्वाती है 
(३ १, ३)। २ ०0% मद़ीपधि (ती ५) | 

छाराणा की व्द्मिणा] १ प्राठय जियदेय वी 
माया (सम (५४१) ३ ३२ उनी जन्म में मुक्ति 


छकबणिय--लब्जु 





टी) । 
छकसगिय वि [लछाक्षणिक, छाक्षण्य] १ 
लक्षणों का जानकार । २ लक्षण-युक्त (सुपा 
१३६) । 
छ्कक्‍्खमण | पु [लक्ष्मण] विक्रम की बार- 
छय्मण हपी शताब्दी का एक जैन मुनि 
ओर ग्रंथाकार (सुपा ६५५) 
लफ्णा जो [लाक्षा] लाख, लाह, जतु, चपढा 
(णाया १, १--प्र २४, पणह २, ५)। 
*हणिय वि [ रुणित] लास से रंगा हुग्रा 
(पात्र) । 
लक्खिअ वि [लक्षित] १ जाना हुश्ला ।२ 
पहचाना हुम्ना। ३ देखा हुझ्ला (गठड, नाटद-- 
रत्ता १८)। 
लग न [दे] निकट, पास (पिंग) । 
छागड न [ छगण्ड_| वक्र काठ (पचा १८, 
१६, स ५६६)। 'साइ वि [शायिन] 
बक्र काप्ठ की तरह सोनेयाला (पएह २, १--- 
पत्र १०० ओप, कस, प्रा १८, १६० ठा 
५, १--पन २६६) । सण न [सन] 
श्रासन विशेष (सुपा ८५) । 
ट्गुड देखो छठड (कुप्र ३५६) | 
छगा सके [ छग्‌ ] लगना, सग करना, सबंध 
करना | लग्गई (हे ८, २३०५ ४२०) ४२२, 
प्राक्‌ ६८, प्राप्र, उत्र)। भवि लग्गिस्स, 
लग्गिहिए (पि ५२७) | छग्गत, ठग्गमाण 
(िइय ११२५ उप ६६६, गा १२५)। 
सक्, रग्गूण (कुप्र ६६)» लगिगवि (अ५) 
(हे ४, ३३६) | # छरिगिअव्ब (सुर १०, 
११२)। 
लग्गन [दे] १ चिह। २ वि श्रघटमान, 
असम्बद्ध [दे ७, १७) । 
छग्ग न [छग्न] १ मेष श्रादि राशि का उदय 
(सुर २, १७०, मोह १०१) | ३ वि, 
समक्त, सवद्ध (पाम्म, कुमा, सुर २, ५६) । 
३ पु स्तुति-पाठक (है २, ६८) । 


ठग्गण न [छगन_] संग, सवन्ध, विडपाय- 


वसाहालग्गणेणा (सुर १५, ६४० उप १३४८० 
५३८) । 
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गहेगनी शक की एक की (ल | साय है | छा श्रीकृषण की एक पत्नी (श्रतत रग्गणय्र पु [ छग्नक | प्रतिभु, जमानत 
१५) | ३ एक अ्रमात्य की कछ्वी (उप ७२८ | करनेवाला, जामीन (पाम्र) | 


पाइअसदइमहण्णवो 


लग्गूण देखो छग्ग >लग्‌। 
लघिम पुत्री [छािमन्‌_] १ लघबुता, लाघब । 
रयोग की एक सिद्धि, जिसके प्रभाव से मनुप्य 
छोटा वन सकता है, 'लंघिज्ज लघिमगुणम्रो 
श्रतिलस्सधि लाघव साहू (कुप्र २७७) । 
३ विद्या-विशेष (पठम ७, १३६६)। 
छचय न [दे] तृण-विशेष, गएडुत्‌ तृण (दे 
७, £७)। 
लन्छ देखो लक्स > लक्ष्य (नाट) । 
लन्‍्छु देखो छभ । 
लन्छण देसो लक्सण 5 लक्षण (सुपा ६४ 
प्राक््‌ २२९, नाट--चैत ५५) | 
र्ला | ली [लक्ष्मी] १ सपत्ति, वेमव। २ 
लच्छी । घन, द्वव्य । हे कान्ति । ४ श्रोपघ- 
विशेष । ५ फलिनी चृक्ष । ६ स्थल-पद्मिती । 
७ हरिद्रा | ८ मुक्ता, मोती | & शटी नामक 
श्रोषधि (कुमा, प्राक्त ३३, हे २, १७)। 
१० शोभा (से २, ११)। ११ विष्णु पत्नी 
(पात्र, से २, ११)। १२ रावण को एक 
पत्नी (पउम ७४, १०) । १३ पह्ठ वासुदेव 
की माता (पउम २०, १८८)। १४ पुडरीक 
द्रह की श्रधिष्ठानत्री देवी (ठा २, ३े--पत्र 
७२) | १४ देप-प्रतिमा विशेष (खाया १५ 
१ दो-+प्र ४९)। १६ छन्द-यिशेष 
(विंग) । १७ एक वर्णिक-पत्नी (७२८ 
टी)। १८ शिखरी पंत का एक कूट 
(इक) । निलूय पु [ निलय_| वासुदेव 
(पठम ३७, ३७)। "मई ज्ली [मती) १ 
छटवयें वासुदेव की माता [सिम १५२)। २ 
ग्यारहवे चक्रवर्ती का छ्ली-रत्न (सम १५२) । 
दिरि न [ सन्दिर] नगर-विशेष (सुपा 
६३२)। उ5 पु [ पत्ति] लक्ष्मी का स्वामी, 
श्रीकृष्णा (प्राक्ष ३०) । बई ज्री [बती] 
दक्षिण रुचक पर रहनेवाली एक दिलुमारी 
देवी (ठा 5--पत्र ४३६५ इक)। हर पु 
[वर] ! वासुदेव (पठम ३८,३४)। २ छन्द- 
विशेष (पिंग)। ३ ने नगर-विशेष (इक) । 
लज्जुक (अशो) देखो रज्ज़ु (दें) (कप्प-- 
रज्जु ) । 
छज्ज श्रक [ रस्ज_] शरमाना | लज्जइ (उब+ 
महा) । कर्म, लज्जिज्जइ (हे ४, ४१६) । 





! 
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वक्क छज्जव, ठल्लमाण (उप प्‌ ५५५ महा, 
झाचा)। छू, लज्नाणिज्ज (से ११, २६, 
णाया १, ८--यत्र १४३) । 

ल्ञजञग ] न [लज्जन] १ शरम, लाज 
द््ाणय | (सा ८५: राज)। २वि लज्जा- 
कारक, कि एत्तो लज्जणय ज॑ पह- 
रिज्जइ दीएे पल्ायमाएों पमत्ते बा! (सुवा 
२१५, भवि) ! 

छज्ञा की [लज्ञा] १ लाज, शरम (औप» 
कुमा, प्रासु ६६ गा ६१०) । २ छन्द-विशेष 
(पिंग)। ३ सयम (भंग २, ५» औप) । 


छज्ञापइत्तअ (शो) वि [लज्ञयितृ ] लजाने- 
वाला, 'जुबइवेसलज्जापइत्तञा (मा ४२) 

लज्नालु त्रि [छत्ञालु] लज्जावानू, शरमिंदा 
(उप १७६ ठी) | 

लछज्ञाल ) जो [छज्जाल] १ लता-विशेष, 
लज्ञाडुआ । बाजवतो, लजवतनी, छुईंपुई 
ललज्ञालुइणी (पड़्‌ , है २, १५६, १७४)। २ 
लज्जावाली ज्ली (पड़्‌ , हे २, १५६, १७४ 
सुर २, १५६, गा १२७; प्राक््‌ ३५) । 

लज्जाठुइणी स्री [दे] कलह-कारिणी श्नी 
(पद) । 

लल्लालुवर ] वि [लज्जाल] बज्जाशील 

लज्ञालुर शरमिंदा । त्ली री (गा 
४८२: ६१२ श्र) 

ल्ज्याच सके [ लब्भयू | शरभिंदा बनाना, 
लणवाना । लज्जावेदि ( शौ ) नाठ--मृच्छध 
११०) क, लज्जावणिज्ञ (स ३६८, भवि)। 

लज्ञावण वि [लज्ञन_| शरमिन्दा करनेवाला 
(पएह १, ३--पत्र ५४)। 

लब्नाबिय वि [लज्जित_] लजवाया हुप्ना (परह 
१, रे>+पत्र ५४) । 

लल्निअ वि [लज्जत] १ लज्जायुक्त (पाश्र)। 
२न लज्जा, शरम, न लज्जिश्र अ्प्पणोति 
पत्चित्राण' (श्रा १८) । 

छज्निर वि [लज्नितू] लज्जा-शील (हे २, 
१४४० गा १५०) कुमा, वज्जा ८, भवि)। 
ली 'री (वि ५६६)। 

रम्जु श्री [र्जु] १ रस्सी, लजुरी, लेजुरी 
या लेजुर । २ वि रस्सी की तरह सरल, 
सीधा, “'चाई लज्जू घन्तें तबस्सी” (परह २, 
प--पत्र १४६, भग) । 
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दचु दि [उज्लायनत | वश्तायातार छमगा- 
पिमश्ी पम्द गाने अनलियमी चर्र (उत्त 5, , 
१५॥ | 

खप्तु टयो रिजु + झड़ ।मग) । 

लोक दपा छूने । 

लेट्ट । ने [दि] ३ ससपस ग्रादि को तेल 

छट्टय | (पड़ी ३१/॥ २ हुमुस्भ, लिट्वुबय- 

7[(<4 3, 7 3) 


यान्य उप, ठउुम्म 
बन्ध वे १३४) । 

लड़ा गे व्दिया] 4 दूत विदप (झुम्ा) । 
२ _सुम्ब दि 4॥। ३ सीरिया, पलि- 
दि 4 । ४ सपर, बारा। 2 याद विद्वप 


पक । २ 


ऊु प्रप्र, 


९३) 


कि 


4, है >ह्‌, 
६, ठुसा ३० मा व २२, पण 
४ हपो २१०/॥। हे प्रिययक व्रिफ-तापी 
(4 3, २८)॥। ४ प्रयात, सुख्कः सिमिययों 
प्राय माय वराय्ट्रलट्रसओं (उतर >र८ 
दे/। टल पू [ दन्त] १ उनसे बनि (अनु 
24। ४ दराय विझपष, एड प्रस्तर्डप। ३ 
दीव उिदप में रद्यवाजा मनुष्य [(ठा ४, 
२-4 २२६ 4%)। 
झट) थे [४] एड, समणीय (ुत्न २२०)। 
स्यद्ठ था [ 2ाद्र] वाद, दे (प्रोत रमा)। 
सट्रिज ने [है] कब वितय, (ट्रारि उद्धिए्पणु 
वी उर गयी (छुज़्त ?२०, 2.०) । 


रे+ 


फ््प्र्‌ 2, 
ही 


जड़ दि [7] ३ रखा, एदर ७, १७) सुपा 
6 विरि ८3 532५ गडडठ़, प्रात, वृध्य+ 


हुवा ता २६7 पर नि) । २ पु:मार, 
पमल (तर 36४ भाय॥। « विदा, 


(704६ 3 7?3/4 ४ प्राय, मु 7 (ता) । 
डटफकन थे दि [द] 44, चियुए 


(« 3, *2१5 
खडदा न [द] या सगे (प्‌ )। 
लडाड (व पाक वव्राद ६२ति २६००। 
न [ ४] जी 27 2, 
आल 


+ [ 7४ 
ल्‍्+ 


>34 
छाएुा 
4 


चार (+ ६5): 


ब्द्र द्द्ठ 


 छ्त्ता 


पादजसदमहण्णयों 


छड़॒ टुयार वि [छड इुककार] लड़ टू बनाने- 
जाया, खयाई (उप्र २०६) । 

लड़ सह [सम | स्मरण वरना, बाद करता । 
चड़द (हू & ०४) ) पठ, छठत (कुमा) । 

टटिअ वि [स्मत] बाद किया हुप्रा (पाम्न) । 
वि उ्ल्ल्य] १ चिकना, मछण (सम 

3, ठा 2“, >श्रीफ' कप्यू)। २ अल्प, 

बीच । $ ने जा, धातु उिशेष (हें २, 

3> प्रा १८) । 

वि [ठम्र, छपित ] उक्त, कबित (सुपा 

तो [द] ? लात, गराव्णि-प्रहार 


४) 

सना | (मुपा २३८, ठा २, ३>प्र 
६३/। 2? आताय विशेष (ठा २, ३, श्राचा 
२, १४, ३)॥ 

छदण ) (मा) दसो। रब्रण रत्य (प्रति 

छान 6 १६० प्राह्ध २०२) । 

छद पढ़ [7] आर भरता, जाके डालना, 
जादना, उुत्रातों में 'लादबु”। टेक छद्देंड 
(सुधा २०४) | 

छदण न [द | आार-लेप लादता (स ५३७) । 

ली जी [दे] ठावी श्रादि वी प्रिष्ठा, गुजराती 
में /वीद! (युपा १३७) | 

लद्ध वि [ल्व्य] प्राप्त (नक उतरा, झ्रीप७ 
हें ३, २३) । 

लाद्धि की [लव्ियि] ? क्षयोपशम, ज्ञान प्रादि 
हक झायारर उमा या पिनाश झीर उपशान्ति 
(विये २६९०)। २ सामरथ्य-प्रियेष, याग 
प्रादि ये प्राप्त होती विचिठ झक्ति (पर 
२००, साध २६) । < अद्विता (पर २, 
?नयत्र ६९)। ४प्राहि, लाने (तंग ८, 
9)॥। 2 दकद्विय प्रौर मन से द्वानियाता पिश्ञान, 
श्रुव तान का दया (बने ४६६)। ६ 
यास्यता प्रि्म)। पुछाज पर [पुल 
ना वे विदूप 2 मु, मा 8 
चुशिगुएजा यदयट्रिमत्ि जाए। तीए लद्घो-द 
छुपी वर्दियुताओ (सदोघ २६)॥। 

लद्वल वि [टब्य]) ब्रा (4 ६९) । 
स्द्वड वि [ छबतस्‌ ] लीपयुदध (एव 
१, 3)। 

छाई ।/ 


हे 


श्र 


०१ 


९ 


है 


व 
है 
का । 


हट 
] 


हि । 


हर] 
०] 


ब्वीड््न 


लज्जु-ल्यणी 


| छप्पसिया ज्री [दे] लपसी, एक प्रकार का 


। 
| 
ल्‍ 
| 
| 
। 
| 


पद्तान्न (पव ४) । 

छठ्भ नीचे देखो । 

छभ सके [ लछभ | प्राप्त करना। लभइ, 
लगए (प्राची, कम विस १२२५) । अंि 
नच्छिसि, लमिस्स, लमिस्सामि (उप महा& 
पि ४२५)। कर्म तज्कई, लब्मद (महा 
६०, १६, है १, १८७७ ४, २८६ युमा) । 
सह्ठ छलिय, लदूघु, छठ॒,श (पच 2, 
१६८, आचा, काठ) । हेझ. छंद थु (काज)। 
कू लछद्म (एड २, ह गिसे २८३७ सुपा 
११, २३३, से १७५, सण) | 

छय मक [छा] ग्रद्दृशा करना । लाए, लयति 
(उठव)। कर्म--ल्रइज्जद, लिज्जद (भ्तिः 
मिरि १६९३)। बडे ठयत (यम्णा २८२ 
महा; सिरि ३५५)। सह छट्ट, छण्ति, 
छाण्विणु (अप) (पिगः भत्रि)। देसा 
छनवा। 

छय ने [दि] नम-दम्पति का आपस में नाम 
लेनें या उद्मय (4 ७, १६) । 

छप्र देसो छय > लय (गउड से ४, १८) ! 

लग पु [ट्यू] # श्लेप । २ मन वी साम्या- 
बम्या (उम्री)। ३ लीनता, नल्लीनता। ४ 
तिरोभाय (प्रिम २६६६)। ४५ संगीत का 
एकर अ्ग, स्थवर-विशद्येप (सं ७०८ द्वास्य 
१२३) । 

छयी दसों लूया। दरप्र ने [सूहक] लता- 
गृह (मगुवा ३८१) । 

टठय पु [छय ] तत्त्री का सयन--व्यनि-विशेष । 
मम न [समर] गेय काव्य का एक सेद 
(दया २, २२) ! 

ठयंग वे [छतात] सद्या-यिशेष, चीशासी 
लास पूर्ड, 'पुब्याण संयमटस्स एुत्मीदपुण 
जयंगमिए दवाएं (जा २) । 

छयण वि [3] ९ तने, झश, क्षाम (4७, 
२७ पाप) २ मृकू कामत । ३ न य्ती, 
लता (३ ७, २०) । 


छयण ने [लछयन] १६ विशावाय, छिपा 
(वि २६४२१०५ 4 ७, २८) २ पयस्वात 


(मुर ३, २०६) । हे दसा बोण (रा।)। 
छ्यणी था [दे] सता, पक्षी (पराफ्, पद )। 


लया[--दह 


लया दी [छता ] १ बल्ली, बह्लरी (पएण १, | छलिआ ज्रो [छलिता] एक पुरोहित- वल्लेरी (पएण १, । ल 


लिआ ज्री [ललिता] एक पुरोहित-छ्लो (उप 


गा र८, कांप्र ७२३ कुमा/ कप्प)। २ 
प्रकार, भेद: सधाडो त्तिवा लय त्तिवा 
पगारो त्तिवा एगदा (बह १)। हे तप- 
विशेष (प्र २७१)॥। ४ सस्या-विशेष, 
चोरासी लाख लत्ताग-परिमित सल्या (जो 
२)। ५ कम्बा, छोडी, यह्टिः 'कसप्पहारे य॑ 
लयप्पहारे य छिवापहारे य' (णाया १, २-- 
पत्र ४६, विपा १, ६--तत्र ६६)। जुद्ध 
न [युद्ध | लडने को एक कला, एक तरह 
का युद्ध (झओप) । 
लयापुरिस पु [दे] वह स्थान, जहाँ पद्म-हस्त 


ली का चित्रण किया जाय/ 'पउमकरा जत्य | 
वहू लिहिलए सो लयापुरिसो' दि 2, २०) । | 


छल अफक [ छ, छड्‌ ] १ विलाम करना, 


पाइअसदमहण्णवो 


७र८ टो)। 

लल्ठ वि [दि] १ सस्पृह, स्वृह्वाला। २ 
स्युन, अपुरा (दे ७, २६) । 

लल्ठ वि [लल अव्यक्त श्रावाजवाला (परह 
१, २)। 

लल्डक् पु [लद़॒क] छठवी नरक-प्रथिवी का 
एक नरक-स्थान (देवेद्ध १२)। 

लल्लक् वि [दे] १ भीम, भयकर'(दे ७, १८५ 
पाग्म, सुर १६, १४५), 'लल्लकनरयविश्नणा्रों 
(भत्त ११०)। २ पु. ललकोर, लडाई आदि 
के लिए आद्वान (उप ७६८ टी) । 

लल्डि श्री [दे] खुशामद (घमंवि ३८, जय 
१६) | 

लल्निरी क्षी [दे] मछली पकडने का जाल- 


मौज करना। २ ऊ#ूलता। ललइ, ललेइ ! विशेष (विपा १, झ--पत्र ८५) | 
(प्राक्‌ ७३, सणा, महा, सुपा ४०३) । वकू, | छव सक [लू] काटना | सक्ृ छबिऊण | 


लल्त, छलमाण (गा ४४६ सुर २, २३७, 
भवि, झप) सुपा १८१५ १८७) | 

ललणा चलो [ लडठना_] जो, महिला, नारी (तदु 
५०) सुपर ४.७) *! 

छटाड देखो णडाल (श्रौप। पि २६०) । 

ललाम न [लठामन्‌] प्रधान, तायक (अभि 
६५) । 

छलिअ न [छल्िन_| १ बिलास मौज, लीला 
(पाकर पत्र १६९, श्रीप)। २ श्रग-विन्यास- 
विशेष (पणह १, ४)। ३ प्रसन्नता, प्रसाद 
(विवा १, २ दी-पत्र २२)। ४ वि क्रीडा- 
प्रधान, मौजी (णाया १, १६--पत्र २०५)। 
४ शोमा-युक्त, सुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१५ श्रीप, राय) । ६ मजु» मधुर [(पाप्न)। 
७ ईप्सित, श्रभिलपित (णाया १, &६)। 
'मत्त पु ['मिन्न] सातवें वासुदेव का 
पुवेजन्मीय नाम (समर १५३» परम २०, 
१७१)। वित्थरा त्री [विस्तरा] भ्राचाय॑ 
श्रीहरिभद्रसुरि का बनाया हुम्रा एक जैन 
ग्रन्थ (चेइपय २५६) । 

ललिभंग पु [ललिताड्ञ] एक राज कुमार 
(उप ६८६ टी) । 

छलब्िअय न [ छलितक] छुन्द-विशेष (प्रजि 
श्छो । 


हेक. छवि । छू, लविअव्य (प्राक्ृ ६६) । 

लग सक [ छूपू ] बोलना, कहना। लव 
(कुमा, सबोध १८) सण), लवबे (भास ६६)। 
वक्ू लव॒त, छव॒माण (सुपा २६७, सुर ३५ 
६१)। 

लव सक [ प्र+व्तेय ] प्रवृत्ति कराना 
'णो विज्जू लव॒ति” (सुज्ज २०) । 

लव वि [छ+4] वाचाट, बकवादी (सूत्र २, 
६० ९ ५) ॥ 

लव पु [छठव] १ समय का एक सूक्ष्म परि« 
माण, सात स्तोक, मुहूत्ते का सतरहवा अ्रश 
(ठा २, ४--पत्र ८६, सम ८५) । २ लेश, 
श्रल्त, थोडा (पाश्र, प्रामु ६९, ११८, सा) । 
इन कर्म (सूत्र १, २, २, २०, २ ६, 
६)। सत्तम पु [सप्तम| शअनुत्तरविमान 
निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परणह २, 
४) उब, सूभ्र १५ ६० २४)। 

लत्रअ पु [दे छवऊ] गोद, लासा, चेत, 
निर्यास, 'लवओ ग्रुदों (पाग्न) । 

ल्वइअ वि [दे रूयक्रित_] तृतन दल से य्रु क, 
श्रकुरित, पल्लवित (ओप» भग, णाया १, १ 
टो--पन्र ५)। 

लव॒ग पुन [ लबड्भ ] ! वृक्ष-विशेष, लौंग का पेड 
(पएुण १--पत्र ३४ कुप्र २४६)। २ वृक्ष- 


रे 





रा का फूल, लॉग (णाया १५ १--पत्र 
१२, पएह २, ५) । 

लवण न [लिबन] छेदन, काटनता (विसे 
३२०६) । 

लबग न [लतण] १ लोन, नून, नोन, तमक 
(कुमा) । २ पु रस विशेष, क्षार रस (अंग )। 
३ प्मुद्र विशेष (सम ६७ खणाया १,९६५ पठम 
६६, १०)। ४ सीता का एक पुत्र, लव 
(पउम ६७) १९)। ४५ मधघुराज का एक पुत्र 
(पठम ८६, ४७) । जल पु [जल] लवण 
समुद्र (पउम ५७, २७)। “य पुं [द] 
लवण समुद्र (पउम्र ६४, १३) । देखो छोण । 
लपणिम पुल्नी [ छवणिमन्‌ | लावर॒य (कुमा)। 
छव॒छ न [छब॒छ | पुष्प-विशेष (कुमा)। 
लव॒ढीं ञ्री [छयलो] लता-विशेष (सुपा 
३८ > कुप्र २४६) । 

लब॒ब वि [ दे | सुप्त, सोया हुआ ( पड )। 
लविअ वि [ छपित_] उक्त, कथित (सूत्र १, 
६, ३५५ कुमा) सुपा २६७) । 

लवित्त न [लवित्र दात्र,दाती,हँसुआ। या हँसिया, 
घास काटने का एक श्ीजार (दे १, ८२) । 
लबिर वि [लपिनू] वोलनेवाला (सणु)। 
त्लरी रा (कुमा)। 

छस अक [ छस्‌ ] १ श्लेष करमा। २ 
चमकना | ३ क्रीडा करना । लसइ (प्राकृ 
७२) | वक छम्तत (सण) । 

लसइ पु [दे] काम, कन्दपं (दे ७, १५) । 
लसफ न [दे | तर-क्षीर, पेड का दूध (दे ७, 
१८) । 

छसण देखो रप्तुण (सूत्र १, ७, १३) | 
लसिर वि [छसितू | १ श्लिउ्ठ होनेवाला । २ 
चमकनेवाला, दीप्र ( से 5, ४४) | 
छसुअ न [दे] तेल, तेल (दे ७, १८) । 
लसुण न [छशुन_] लहसुन, कन्द-विशेष (श्रा 
२०)॥। 

लह देखा रूम । लह॒इ, लहेइ, लहए (महा: 
पि ४५७) । भत्रि लहिस्सामों (महा)। 
कम लहिज्जइ (हे ४, २४६)। वक्ुलहत 
(प्रा) | सक् छहिड, छछ्दिऊण (मुप्र १, 
महा) रद्देप्पि, लहेप्पिणु, लह्टेबि (अ्रप» 
पि ४८८) । छू. लहणिज्न, लहिअव्ब 
(श्रा १४, सुर ६, ५३, सुपा ४२७) । 


॥ 


धर 


लग पू दि] वाती प्रत्त मे पदा दोनेयाला 
द्ीद्िय वोट पिशेष (जी १९) । 

छट्टण ने [रमन] ह वाक प्रात्ति। २ गहरे» 
स्वीवार (ला १४)३ 

लद॒र पूँ [लिदर] एक पशिज् पुत्र (सुपरा 


६२.) । 
लहर ) हो टिहरि, री] तरंग, हल्लोच 
सटरी | संण, प्राप्‌ ६६५ बुमा) । 


सहहाविल वि [हस्नित] ध्रातित, प्राप्तसया 
टुया (पर २३२) । 

दिल दवा लद्ढे (फप्प, विये) । 
में दगो लण्मिम (पड )। 

३ कि [छउ] 6 दोद्य, यपन्‍्य (हुमा, 
जे सुपर ३६०, उस्द , ७२, महा) । 
२ का व ऊः ४४ पाग)। - तुन्य, 
विपार (पएड १, २०-पद्र २५) पढ़ २, 
२+पप्र ६२६)। “४ णश्वायनीयः प्रशसनीय 
(वे८२, ४२) | < जाण, अ्रल्त [सुपा 
३२४) । ६ मनोटर सुन्दर (&£ २ १२२)। 
ा 5 थी (प्‌, प्राश। २८४७ गउऊ है 
२, ११३) | 3 7. हृष्णायुर, सुगर्यि घूप- 
देव्य विरंध । ८ पीरण-पूज (द्‌ २, १२२) । 
६ गाप्र, जलने (द ४६, पट २, २--पा 
१28) । १० मस्वश-निरोष च्रण)। १३१ 
चदुणर्स वाम 6 एड मा वेद (उम्म १, ४१) । 
१३ यू एजमात्रायाला प्रवर(हू ३, १३८)। 
ति [मन] लिये प्रस हो कम 
घादिए रह हा, सीम्र मुक्ति मामी (जुपा 
३६३४) । किरण ने [करण] दक्षता, 

छोरी (गाया है, ३>"ाव ६२ उतरा) । 
“परप में पु. [_परान्‍्म] इशाेद् का एफ 

पर्वोन्चिाति [ठा २, “उतर ३०३, 
427) । सथिस ने [सिदयेय] सब्या- 
(रा, वधय छ रा उश्म 4, ७२) । 
लहुन यह [बच , लपु के हू] व करना: 

ही रिया । तेघा, उहुएपि (श्वा २० 

खा ३३३) यह सटुजवी (से १५, २७) । 
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लताड पु [7] हाय बूत, बरगद हा पड़ 
[द 3, २२)। 

खुला, कक कि [सपूदत) ते तिया 

छः हू है| झुध ( [| श, पु ; 2 ई ्डड पं 


मर 3, गढ़ 5 
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ल्ह्‌ । 
हि 


हु (एप्प, द्र ५८) । 


लाइअ वि [ठाग्रित] लगाया हुआ (से २, 
२६, वज्ा ५०) । 

लाइन वि [दि] १ गृहोत, स्वीकृत (दे ७, 
२७) । २ घृष्ट से २, २६)। ३ ते नभृपा& 
मणएटन (६ ७, २७)। ४८ भूमि को गोबर 
आदि में लीपना (सम १३७, कप्प: ओप, 
णाया १, १ दी--पत्र ३)। ५ चर्माध॑, 
प्रावा चमठा (दें ७, २०) । 

लाउथब्ब देवों लाय ८ लावय । 

लाइज्जत दफा लाय ८ लागयू । 

लाइम वि [लव्य | काटने योग्य (दस ७, 
३४८) । 

लाइम वि [दे] १ लाजा के योग्य, सोई के 
योग्य । २ रोपण के योग्य, बोने लायक 
(प्राचा २, ८ २, १५) । 

लाइछ पु [दे] वृषभ, येल (दे ७, १६) | 

लाड दंगों अछाउ (है ?, ६६ भग, कसः 
झोप )। 

टाइथट्य न [दे] गोमय श्रादि से भूमि का 
लेपन ओर पटो ग्रादि से भीत्त आदि का 
पोतना (राय ३५) । 

ढाऊ देंपो अछाऊ (है १, ६६, कुमा) । 

रास (प्रप) देसो छक्ण > तक्ष (पिग) । 

छाग पु [दे ] छुगो, एक प्रकार का सरफारी 
पर, लगाने, उजराती में 'लागो' (सिरि ८३३५ 
८३४८) । 

ठापय ने [टापय] बचुता, थोटाई, लब्॒पन 
(नग, पृष्स, सुधा ४०३, युधष्र २५७७) फ़िरात 
१६) । 

लाघति पि [ठापपिन_ लघ़॒ता युक्त, लावप- 
वाता (उत्त २६, 4२» श्राचा) | 

सापविय ते छोघयिक] लघुता, छोटापन, 
ताप (ठा 2 देनन्यव ३४२ थिसे ७ टी, 
मूप्त २, १, २७ नग) । 

टछाज़ रसा लाय 5 लाज (< ५, १०) । 

खाई पु [छाद] इेध पिराप (सुपा ६५६, फुप्र 
२२ ४» मत्त ६७५ थ, नि) सणा, दम) । 

छठी छा [लाटा] विपि विशेष (6िउ ४६४ 
दी) । 
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लाढ पु [छाढ] देश-विशेष, एक प्राय॑ देश 
(आचा, पव २७५५ विचार ४६) । 

लछाढ वि [दे] १ निर्दोष आ्राहार से आत्मा 
का निर्वाह करनेवाला, सयमी, भात्म निग्रही 
[सूत्र १, १०, रे) सुख २, १८)। २ प्रधान, 
पुष्य (उत्त १५, २) ! ३ पु एक जैन 
आझाचारये (राज) । 

लाढ वि [दि] तेर्ठ, उत्तम (आचा २, ३, १, 
५)। 

लाण न [न] ग्रहण, भादान (से ७, ६०)। 

लाबू देसो ठाऊ (पड )। 

लाभ पु [ठाभ] १ नफा, फायदा (उबः सुक्ष 
८, १३)। २ प्राप्ति (ठ ३, ४)। ३ सूद, 
व्याज (उप €५७)। 

लाभवरादय न [ठाभान्‍्तरायिक्] लाभ का 
प्रतिवन्‍्धक कर्म (घर्मस ६८४५) । 





छामिय । पि [छामिक] लाभ-युक्त, लाभ 
लछामभिट्ठ | बाता (आप, करमें १७) । 


टाप्त वि [द] स्म्य, सुन्दर (प्रय)। 
लामजय न [द] तण-विशेष, उशीर तुण, 
खस--गांडर घास की जड (पाग्र)। 


' छाम्ा दी [दे] डाकितो, डाइन (वे ७, २१)। 


छाय सक [ छागयू ] लगाना, पोडना। 
लाएसि (त्रिस 2२३) । बह, छायत (भव) । 
कबवकू, लाइब्त (मे १३, १३)। सक्ष 
लाइवि (आप) (हे ४, ३३१५ ३७८) | 

छाय् सक [टावय्‌ ] १ कटयाना । २ काटना, 
देदना | ह लाइअव्य (से १५, ५५)! 

लाय देयो राइआअ न (दे) ताउल्लोदया 
(आप) । 


, य पि [लत] १ भात्त, त्वीहुत, गूटीत । 


२ न्यस्त, स्थापित (आप) ) हे ते, लग्न वा 
एक दोष 'लायाइदोसम्ुक्त तरबर सदगोट्ण 
लग्गा (मुवा १०५) । 
त्ाप्र पुत्री [स्थित] ३ भाद्दा तखडुव । २ के 
अटट चान्‍्य, धुजा हुआ नाज, पाई (कप्पू) । 
टायग न [लागन_] वगयाया (गा ४4५) | 
लायण्ण न[लापण्थ] १ शरोस्सीन्दय विशेष, 
अरोरकान्ति (पाप्न, कुमा, सझ/ पि १६६) । 
२ लवण व, क्षारप्व (दूं १, ६७७, १८०) । 
ठाछ सके [ लाछव्‌ । स्नेह-युवंक्र पालन 
करता । लाजीत (तंदु ५०) । अप 
ठाहियात (3२ २, ७३ सुधा २८) । 


लालप--लिपिय 


नी जीनत “+-४++5 


छालप श्रक [ वि+ लप ] नि करना, 
विकल होकर रोना । लालपइ (प्राकृ ७३) । 

छालपिआ न [दि] १ प्रवाल । २ खलीन । 
३ आक़न्दित (दे ७, २७) । 

ठालभ देसो छालप | लानभई (प्राक््‌ ७३) | 

ढाछण न [छाढन_] स्नेह पूर्वक पालन (पउम 
२६, ८८) | 

ढालप्प देखो छाढ॒प ।लालणइ (प्राकृ ७३) | 

छालप्प सक [छालप्यू ] १ यूब बकना। 
२ बारखार बोलना । ३ ग्रहित बोलना । 
लालप्पद (सुञ्र १, १०, १६) । वकू, 
छाकूपप्ताण (उत्त १४, १० आ्राचा) । 

छाटप्पण न [छालूपन ] गहित जल्पन (परह 
१, ३--पत्र ४३) । 

छालब्म ) देषों छालप।लालब्भई, लालम्हई 

छल्म्द्द ॥ (प्राक्ृ ७३, घालवा १५०) । 

छालय न [छालऊ] लाला, लार (दे ५, 
१६) । 

छाठस वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ क्लीन 
इच्छा (दे ७, २१) | 

छाठ्स वि [छालस_ लम्पठ, लोलुप (पाप्र) 
हैं ४, ४०१) । 

छाद्य दी [छाढा_] तार, मुँह से गिरता जल- 
लव (प्रोप, गा ५५१ कुमा, सुपा २२६) । 

छालितआ देखो छलिआः कुसुमिग्रहरिश्रदण- 
कृणयदडपरिरभलालिग्रगीझो' (गठड) । 

छालिआ वि [छाछित] स्नेह पूर्वक!" पालित 
(मवि) । 

ालिच (प्रप) प्रु' [नाछिच] वृक्ष-विशेष 
(विंग) । 

छालिल्न वि [ छाद्मवत्त्‌ ] लासाला (सुपा 
५३१) | 

टावर सक [ छापय्‌ | बुलवाता, कहलाना । 
लावएज्जा (सूत्र १, ७, २४) | 

ढाब देखो छावंग (उप ५०७) । 

छावज न [दे ] सुगन्धी तृण-विशेष, उशीर, 
खस (दे ७, २१) । 


छाबक ) पु [छायक] १ पक्षि-विशेष (विपा 
ठाबग | १, ७--पत्र ७५, पशह १, १-- 


पत्र ५)। २ वि. काटनेवाला (विसे ३२०६)। 
टावणिञ्ष वि [छावणिक] लवण से सस्क्ृत 
(विपा १, २--पन्न २७) । 
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छावण्ण ) देखो छायण्ण (झोप, रभा, काल: 

लावन्न | अभि ६२० भवि) । 

ढावय देखो छावग (उा) । 

टछाविय (अ्रप) वि [ल्यत] लाया हुआ (भवि)। 

लाविया कली [दे] उपलोभन (सूत्र १, २, 
१, १८)। 

लाविर वि [लवितृ_] काटनेवाला (गा ३५५)। 

छास सक [_ छासय्‌ ] नाचना। लासति 
(राय १०१) । 

छाप्त न [लास्य] १ भरतशात्त-प्रसिद्ध गेयपद 
आ्रादि (कुमा) | २ नृत्य, नाच (पाग्र)। रे 
क्ली का ताच । ४ वाद नृत्य श्रोर गीत का 
समुदाय (हे २, ६२) | 

लासक ) पु [छासऊ] १ रास गानेवाला । 

ढासग |) २ जय शब्द बोलनेवाला, भाएड 
(खाया १, $ दी-पत्र २, औप, परणह २, 
४-पत्र १३२) कप्प) । 

छासप्र पु [छामक, हछासक] १ श्रनाय 
देश-विशेष । २ पुल्ली श्रनाय देश-विशेष का 
रहनेवाला । ल्ली ।सथा (ओप, णाया १ 
१--पत्र ३७) इक, भ्रत) । देखो हहा[सिय। 

लासयचिहय पु [दे छासकऋविहग | मयुर, 
मोर (दे ७, २१)। 

लाह सक [ झा | प्रशसा करता। लाहइ 
(हे १, १६७) । 

लाह देखो छाभ (उब, हैं ४, ३६०, श्रा १२ 
णाया १, ६)! 

लाह्ण न [दे] भोज्य भेद, खाद्य वस्तु की 
मंद (दे ७, २८, ६० ५४३, सद्ठि ७८ टी» 
रभा १३) | 

व्याहल देखो णाहूछ (से १, २५५५ कुमा) । 

छादृव देखो छाघच (किरात १७)। 

दाहूवि देवों छाघवि (भवि) । 

छाहविय देखो छायत्रिअ (राज) । 

लछिआअ सक [_ छिपू ] लेपन करना, लीपना । 
लिञ्नइ (प्राक्ृ ७१) । 

छिअ वि [लिप्त] १ लीपा हुआ (गा ५२८) | 
२न लेप (प्राक ७७) । 

छिआर पु [कछकार] छ! वर्ण (प्राक् ६) । 

लिंक पु [ दे] वाल, ल्डका (दे ७, २२)। 

लिंकिअ वि [दे] १ श्राक्षिप्त। २ लीन (दे 
७) २८) | 

लिंखय देखो छख (सुपा ३५६)। 
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ः सक [लिडग्‌ ] १ जानना। २ गति 
करना । हे श्ालिगन करना । कर्म, लिगिल३ 
(सवोध ५१) । 

लिगन [ढिड्ढडा] १ चिह, निशानी (प्रासू 
२४, गउड) । २ दाशंतिकों का वेप-धारण, 
साधु का अपने धर्म के श्रनुसार वेष (कुमा, 
विसे १५४८५ टि। ठा ५, १--पत्र ३०३ )। 
रे अनुमान प्रमाण का साधक हेतु (विसे 
१५५०) । ४ पुश्चिढ्, पुरुष का अ्माधारण 
चिह (गउड)। ५ शब्द का पर्म-विशेष, 
पुलिंग आदि (कुमा/ राज)। “्वय पूं 
[ध्वज] वेषबारी साधु (उप ४८६)। 
"जीव पु [जीव] वही श्र (ठा ५५ १)। 
लिंग वि [लिल्लिनच] १ साध्य, हेतु से 
जाती जाती वस्तु (विसे १५५०) । २ किसी 
पर्म के वेष की बारण करनेवाला, साधु, 
सनन्‍्यासी (पउम २२,३» सुर २,१३०)। श्री 
"णो (पुष्फ ४५४) । 

लिगिय वि. [लेज्ठिऊ] १ श्रनुमान प्रमाण 
(विसे ६५)। २ बिसी धर्म के वेप को धारण 
करनेवाला साधु, सनन्‍्यासी (मोह १०१) । 
छलिछ न [दे] !१ छुल्ली-स्थान, छुल्हा का 
श्राक्षय । २ श्रग्नि-विशेष (ठा ८ टी--पत्र 
४१६) । देखो लिच्छु । 

लिड न [दे] १ हाथी श्रादि की विष्ठा, 
गुगराती में 'लीद' (णाया १, १--पत्र ६३, 
उप २६४ दी, तो २)। २ शैवल-रहित 
पुराना पानी (परह २, ५--पत्र १५१) । 
लिडिया दी [ दे | श्रज--बकरा आ्रादि की 
विष्ठा, लेडी, गुजराती में 'लिडी” (उप पु २३०)। 
लिन देखो छे > ला । 


लिप सक [ छिप | लीपना, लेप करना । 
लिपइ [हे ४: १४६, प्राकृु ७१)। कर्म, 
लिप्पइ (प्राचा)। वक्ृ लिपेमाण (णाया 
१, ६९)। कवक छिप्पत, लिप्पसमाण 
(ओघभा १६५, रयण २६) | 

लिपण न [लेपन_] लेप, लोपना (पिंड २४६» 

सुपा ६१६) । 

लिंपाविय वि [लेपित_] लेप कराया हुआ 

(कुप्र १४०)। 

लिपिय वि [लिप्त | त्रीपा हुआ (कुमा) । 


रे 
(24 


तक 


5२ 


स्मि पु [निम्ब] दूत विथ्प, नोस का पेड, 
मराठों में निया [है ३, रे३० ऊझुमा, 
में:१)। 

डिय वि [दि] £ कोसत । २ नजर [राय ३१)। 

छिप पूँ [द लिम्ब] म्रास्तरण विशेष (णावा 
है, (प्र १३)। 

टिवड (प्रप) देयो. लि # निम्क मुनरातों 
में वियशे (7 ४ रे8ऊ पि २८७) । 

स्थवादली पी [दि] निम्नशत (सूकत ८६)। 

ल्तर दयो छिआर (पि ५६) । 

विक्ल प्रक [नि- ही] छिनता । लिक्लद (है 
ई, ५४, पट )। पक लिझत (हुमा) । 

स्फियि न [लिस्य] लेखा, हिसाये, लिफ्स 
गणिऊण घितए प्िट्ठीँ (पिरि ८४१० सुपा 
८४२५) | दसा ठफ़य। 

लिक्‍स छीज [दि] छोटा सात (दे ७, २१)। 

ज्या (4७२१) | 

डिजया दी [छिक्षा] ? लघु युता, छोटा ज़ूँ, 
सधज--मर 3 बातों ने होता कीडा (दे ८, 
६५७ मे ६७)।२ परिमाण-पिशेष (इफ)॥ 

स्टियाप (भशों) सके [ छेसयू ] लिसयाना। 
नि विशापपिस्स (वि ७)। 

ल्गयापित (प्रा) थि [लेसित] लिक्षयाया 
हेमा (वि ७)। 

लिन्द्र सद्ध [ छिलस्‌ ] प्राप्त करने वो 
एग। विश्दद (६ २, २१)। 

छू ३7 लिठ (दा इ--प4्र ४३७) । 

लिस्दुयि ३ ग लेन्द्ध, + तेच्ठकि (भ्रत) 

लिन्द्धा स्व [लिप्सा] ज्ञान ही दइन्दा (उप 

०+ ५३ ३३) ।॥ 

4 [ल्सु] सलाम पी चाटयाला 

(, ६, ३१ :॥)। 
लि (पा) कि [स्लित] खीब (वि) ॥ 

छिटूज न [द] ४ वाद, छुखापर (६७ 

)॥ २ नम्पद जातुप्र [सुतरा <६३)॥। 

ख्दि दु «0 लेट ठु (यु) । 

जिले हि [सिप्त] है सेउ-ड है, लिया हुमा 

८ है, ७ | वा, ७ 83॥ २ सर्वा:5 (मुप्र 

*, ३, * २३) 


थे [देश प्रादि छा «प (६ 


सै 9 वनज्स्ट 
6. पुर 


कि 
७, ३ 


) हज ० शी बे 
लिप्प देखो लित्त (गा ५१६५ गठड) । 
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लिप्प देखो लेप्प (कुप्र ३८४) । 

टिप्पत (७ 

हिप्पमाण | को टिंप। 

लिप्पासण न [लिप्यासन] मसती-भाजन, 
दोत, दोमात, दावात (राय ६६) । 

लिव्मत देसो लिदू ८ लिह_। 

लिछिर वि [दि] १ हरा, भ्ाद्र'। २हरा 
रंगयालत्ा, 'प्रइनिल्लिरपट्वधणुमिसेण चोरसु 


पटुयध व जो फुड तत्व उत्पहईं (घमवि 
७३) । 
लिवि। छ्ली [लिपि, पी] भ्रक्षर लेखन प्रक्रिया 


ह््प 


प्ट्ट। | (सम ३५५ नग) । 

लिख पऊ [ स्वप_] सोना, सूतना, शयन 
करना । लिप (ह ४८, १४६) । 

लिस सफर [ झ्टिप्‌ ] झालिगन करना । भवि 
लिमिस्सामो (सूप्र २, ७, १०) । 

लिसय वि [दि] तनूद्तः क्षीण (4७, २२)। 

लिस्स देसो छिस > श्पि । लिस्सति (सूझ 
१, ४, १, २) । 

लिदू सक [ लिए ] १ लिसना। २ रेखा 
फरना । लिहेइ (हे १५ १८७ प्राक्ु ७०) । 
कर्म लिक्‍सिद ( उब )। प्रयो लिहावेइ, 
लिहावति (कुप्र ३८४८» सिरि १२७८) | 

लहि सके [ ल्िद__] चाटता | लिहइ (कुमाः 
प्राक्ु ७०) । कर्म लिटिज्जद, विब्नई (है 
४, २८५) । वक्ू लिदत (भत्त १४२)॥। 
कवक्ू लिबभित (में €, ८१)। 5 लेज्क 
(णाया १, १७--पत्र २३२)॥ 

लिदृण न [लंदन] चाटन (उर ३१, ८ पड 
रना २६) । 

दिंदण न [लेपन] ६१ लिसना, लेस (उुप्र 


३६८) । २ रपा रण (त4 ५०)। ३ 
लिसयाना, प्रययशानिसण सहस्ते लफा 


तविणनरेण ढारज्ण (सयोय ३६) । 

लिश लो [लगा] देसा रेदार रस, सक 
बिय महू 3.णी पयणा पन्‍नाएं धू (? धु)रि 

दे वि (विरि ६७७) । 

लिदावग ते [ स्कयन ] लिसयाना (उबर 
3२४) । 

लिहावप वि लिखित) विलयाया हुधा 
(4६०)। 


ह 
॥ 


लिप--ुसाय 





2 को शो 
| लिहिआ वि [लिस्ित] १ लिखा हुमप्ना (प्रासू 


५५)। २ उल्लिखित (उवा)। ३ रेपा 

कया हुप्रा, चित्रित (कुमा)। 

| लिद णगअ (अप) वि. [छत] जिया हुम्रा, 

| गृहीत (विंग) । 

! छूढ वि [छीढ] ? चाटा हुप्रा (सुपा 
६५१)! २ स्पुऊझ 'नरिद्सिरि (? सिर) 
कुसुमलीठपायवोीढ' (कुप्र ५)। के पुक्त 
(पं १२५) । 

छीण वि [ लीन_] लय-पुक्त (कुमा) । 

लील पु [दे] यज्ञ (दे ७, २३)। 

लीला तो [छोटा] १ बित्रास, मोज। २ 
क्रीडा (कुमा, पाग्न, प्रासु ६१)। ६ छन्द- 
विशेष (पिंग) । 'बईं स्री [ बती] १ विलास- 
वती द्वी (प्रासु ६१) । २ छन्द पिशेष (पिग)। 
“बहू प्रि [बढ] लोला वा_क (गउड)। 

लीलाइम न [छीलायित_] १ क्रीडा/ केलि 

| (कप्पु)। २ प्रभाव पधम्मत्स लोलाइय' 

, (उप १०३१ टी) | 

, छीछाय सक [ लीलाय__ लीला फरना। 

। चढ्ध रू छायत (णाया १, १--पत्र १३, 

' कृप्प) | ऊ छीछाइयठय (गउड)। 

ठीय पु [दे] वाल, बालक (दे ७, २२ सुर 
१५, २१८)। 
ढीहा देखो लिहदा (णाया १, प--पत्र १४५ 
कुमा, भवि, सुपा १०९५ १२४) । 

लुअ सक [ छू ] छेदना> काटना । युएंग्जा 
(पि ८७३) । 

छुआ देतो छूप। चुप्रद (प्राक्त ५१)। 

लुभ वि [लुन फाटा हुआ, दिम्न (दे ४ 
२५८ गा ८, गा ८ से हे; ४२4 ७, २३१ 
पुर १३, १७०, सुपा ५२४८)। 

छुआ वि [टुप्त] १ जिसका लोग दिया गया 
दा बहु । २ से ज्ञोग (प्राक्न ७७)। 

लुअत वि [ लूनयत्‌ ] जिसने छेद दिया 
दो बहू (घाता (५१)॥ 

लुक पि [द] सुप्त, साथा हुआ (३ ७, २३) । 

लकणी प्री [दे] छाता, दिपना (६ ७, २०। 

लप पुं [दे] वियम (दे ७, २३) 

लुखाय पु [द] उिणंय (३ ०, २३) । 


... वि [दे] कलुप, मलिन (ते १५, 
४२) । 

लंच सक [लब्म्य] १ वाल उखाडना। २ 
श्रपनयन करना, दूर करता । लु च्‌इ (भवि)। 
भूका, लु चिसू (आचा)। 

लुंचिअ वि [लुब्बित] केश-रहित किया हुआ 
मुणिडित (छुप्र २६२ सुपा ६४१) । 
टुंछ॒ सक [ सज्‌ , प्र + उच्छ_ ] मान 
करना: पोचना । लु छइ (हे ४, १०४५, प्राकृ 
६७, धाला १५१)। वकू छछत (कुमा) | 
छुट सक [ लुण्ट__] बूटना । लु टति (सुपा 
३५२) | वकृू छुटत (धमंवि ११३)। 
क्वक् टुंटिज्व (घुर २, १४)! 
छ॒ुदण न [ छण्दन ] बूट (सुर २ ४६ 
कुमा) । 

लटाक त्रि [छ॒ण्टाफ | बूटनेवाला, बुटेरा 
(घमेंवि (२३)। 

छुठग वि [छुण्ठऊ] खल, दुर्नेन, “चंडबद- 
_वैडिआ्रा उवहसिज्जमाणा लु ठगलोएण, श्रणु- 
कपिज्जती घम्मिग्रजणोण (सुल्र २, ६) । 
छुठिआ बि [लुण्ठित] बनाद्‌ गृहीत, जबर- 
दस्ती से लिया हुआ (पिंग) । 
लुप सक [ छुपू | १ लोप करना, विनाश 
करना । २ उत्पीडन करना । लु पइ, लु पहा 
(पक्ष ७१, सूत्र १, ३, ४, ७)। कर्म 
चुप्पइ (श्रचा), लुपए (सुश्र १३ २, १, 
१३)। कवक्, लपंत, लप्पमाण (वि 
(पि ५८२, उवा)। सक्ष लुंपित्ता (वि 
४८२) । 

सु वि [ छोपयित || लोप करनेवाला 
(आचा, सूत्र २, २, ६) । 
लुंपण। त्री [| छोपना ] विनाश (पएह १, 
पत्र ६) । 

लुपितु वि [ छोप्त ] लोपष करनेवाला 
(आचा) । 

लंबी ज्री [दे छुम्ची] १ स्तवक, फलो का 
ग्रुच्द्धा (दे ७, २८५, कुमा, गा ३२२, कुप्र 
४६०) । २ लता, वल्ली (दे ७, र८) । 
छुक्क श्रक [नि + ली] लुकना, छिपना। 
लुककइ है ४, ५५५ पड )। वकु. लक्ष॑त 
(कुमा, वज्जा ५६)। 
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लुक्क श्रक [ तुड्‌ | हटना | बुकइ (हे ४: 


११६) | 

लुक्क वि [दे] सुप्तः सोया हुआ (पड )। 

लुक वि [ निर्ल,न] लुका हुआ, छिपा हुआ 
(गा ४६, ५५८) पिंग) । 

डुक्क वि [ रुग्ण | १ भग्न (कुमा)। २ 
बीमार, रोगी (हे २, २) । 

छुक वि [छम्बित] मुणिडत, केश-रहित 
(कप्प, विड २१७) । 

डुकमाण देखो छोआ ८ लोक । 

लुक्किआ वि [तुडित] हृटा हुआ, खण्डित 
(कुमा) । 

लुक्किआ वि [निर्ठन] बुका हुमा, छिपा 
हुआ (पिंग) । 

लुम्ख प्‌ [रुक्ष] १ स्पर्श विशेष, लुखा स्पशे 
(ठा १, सम ४१) २ वि रुद्षा स्परशंवाला, 
स्तेह रहित, लुखा, रखा (साया ?, १---पत्र 
७२, कप्प: श्रीप) । देखो लूह - रूक्ष । 

छुग्ग वि [दे- रुप्ण] १ भगत, भागा हुआा 
(दे ७, २३, है २, २२ ४, २५५) | २ रोगी, 
बीमार (हे २, २० ४, २५८ पड ) | 

लुच्छ देखो छुंल्|ु - मृज्‌ । लुच्छुइ (पड़ ) । 

लुट्ट सक [ छुण्ट्‌ ] लुट्ना | चुट्टइ ( पड )। 

छुट्ट देखो छोट्ट ८ स्वप्‌ । लुट्दद ( कुमा ६, 
१००) ! 

लुट्ट त्रि [छुण्टित] बूदा गया (वर्मंचि ७) । 

लुद्ठ पुँ [लो्ट] रोडा, ढेला, ईंट आदि का 
ठुकडा (दे ७, २६) 

लुड्ढ देखो छुद्ठ (प्राक् २१) । 

छुढ़ श्रक [ छुठ ] घुढकना, लेटना । बहू 
टडुढमाण (स २५४) । 

छुढिअ वि [छुठित_] लेटा हुआ (सुपा ५०३५ 
स॑ ३६९) 

लग देखो छुआ > लू | चुणइ (हे ४+ २४१)। 
कर्म, लुणिज्जइ, लुब्बइ (प्राप्र, है ४, २४२)। 
सक्त छुणिऊकण, लछणेऊण (प्राक्ु ६६, 
पड्‌ ), छणेप्वि (अप) (पि ५८८) । 

लुणिअ वि [लून_] कादा हुआ (धर्मवि १२६, 

सिरि ४०४८) । 


छुत्त वि [लत्त] लोप-प्राप्त, 'करेइ छुत्तो इकारो 
त्य! (चेइय ६७७) । 


धर७छ 


छत्त न [लोप्म] चोरी का माल (आवक 
श्३ टो)। 

छद्व प [छिव्ध] १ व्याघ (पएह १, २५ 
निव्ु ४)। २ वि लोलुप, लम्पट (पाप्न: 
विपा १, ७--पत्र ७७, प्रासु ७६)। ३ 
न लोभ (बृह ३) ! 

छद्द न [छोश्न] गन्ध-द्रव्य विशेष, 'सिणाण 
अदुवा कक्‍क बुद्ध पउमगाणि श्र (दस ६, 
६४) । देखो छोद्ध > लोध । 

द्व पुन [छोश्] क्षार-विशेप (श्राचा २, 
१३५ १)। 


वृ्पत नि 

लुप्पमाण | देखो लुप । 

छुब्म ) अक | छठुस | १ लोभ करना। 

| | २ आासक्ि करता । लुब्भइ, लुब्भसि 
हि ४, १५३० कुमा), ठुभइ (पड़ )। कू, 


लुमियव्य (पएह २, (--पत्र १४६) | 
लुभ देंखो छुह - मृन्‌ । लुभइ (सक्षि ३५) | 
लुण्णी ज्री [दे | वाद्य-विशेष ( दे ७, २४)। 
ढुछ देखो छुढ़ | लुलइ (पिग) | वक्ृ, छलन, 
डुलमाण (सुपा ११० युर १०, २३१) । 
छुलछेआ वि [लुठित] लेटा हुआ (युर ४, 
६०८) ।! 
छुल्अ त्रि [छुलढित] घृशित, चलित (उवा, 
कुमा, काप्र 5६३) । 
लुप देखो छुआ > लू । बुबइ (बात्वा १५१) । 
छुत्ब देखो छुण । 
छुह सक [ मुज _] मार्जन करना, पोछना । 
चुहइ (हे ४, १०५, पड्‌ , प्राक् ६६, भवि) । 
छुद्हण न [मार्जन] शुद्धि (कुमा) । 
लूअ देखो ठुअ >लुन (पड )। 
छूआ थी [दे] मृगतृष्णा, सुय्य-किरण मे 
जल की अ्रान्ति (दे ७, २४) । 
छूआ जो [लूवा] १ बातिक रोग-विशेष 
(पचा १८, २७) सुपा १४७, लहुगझ १५)। 
२ जाल बनानेवाला कृमि, मकडी (ओघ 
३२३, दे) | 
लूंड [ लुण्ट्‌ ] लुटना, चोरी करना । लुडइ, 
लूडेइ, लुडेह (घमंवि ८०, सवेग २६, कुप्र 
५६) । हेक्क लूडेउ (सुपा ३०७, घमंवि 
१२४) | श्रयो , बक्ू, छडाचत (सुपा ३९५२) । 


एव लि | उब्देगाता । दी डी 
क्र बन 
नव एप गामे जो 


खिटज मि [लण्दित | लड़ा हुआ (सं 4३६३ 
पर्याय ३०, ६२ उपा ३००) । 

हप दंग छज|दूनत (दऊ रेहे, सुवा 
६7० एुमा)। 


| 
नर 


लिवय] ह लुक, तूने, लोन, तप्रक् 
[वोछास्पु 
पर २१। <द व लप्ण | 
ग्ग ह। 


गज 2॥ 5६३) । 


7-7 [द्धिदु] राहत । पुर (ह 

१२.) 

राय [द्िन्न] पाठ्य हबष्मा (हुमा 5, 
“मे पा [ स्ूपर |] १ ५। एस्‍ना, मार 

- गि। २ शरना, «रा उरना, हसा 

॥ ४। « हो हर। ४ जयरी उस्ना । 

४ धंधे इरगा। ६ झवादर दरना। ७ 


खाह । बा थार ये जो 
वुव्यति, उसगझ्या 
। 


पड 
न 

। का 

ह. है 

# ]+ ८० ०< ५५४ हे 


8] 8 


्ृ ४ 45 


है 
थे पु फ्रया)। 


प्र? 
प+ 


 धव)। 3 


74१48, 4., हु 
बा प्राय ६4 :प ३, 


की । छः ४ ॥ राय 


पसलाति विशेष (श्रा२० , 


लिवण] ऊायएय, मुझ्स्ता, शरीर- ' 


छूसिज् वि [टुपेत] ६ बुस्व्ति, छुठा गया 


पाइअसद्दमहण्णयों 


(ला ?२)॥ २ उयदुत, पीडित (सम्मत्त 
7०५) ॥। हे बिनाशित (सवोध १०)॥ 
हिमित (ग्राचा)। 

पक [ मूज , रुक्षय ] पोदना | लुद्देड, 
रहेंति (राय, साया १, ₹+प्र ५३)। 
यद्ट लद्वित्ता (पि २२७)। 


ट्ह कल] मुनि, साथु त्रमण (दर्मान 
२, ६)॥ 
लूह पर [स्क्ष] ? ब॒ज़ा, झूखा स्नेह-रहित 


ग्राचा, पिंड १२६ उव)। २ पर सयम, विरति, 
घारित (सुम्र, *, हे, १? ३) । ई ने तप 
पिश्लेष, निव्िद्धतिक तप (सो ४८) | देंसो 
ल्फ्ग्य ! 


हिय हा पि 


छू 


रृक्षित | पोद्धा हुप्रा (याया १, 
पत्र २६, बष्य, आप) । 
ले सह [ट्त] लेना, ग्रदण करना । लेइ (हे 
४ २३८५ कुमा) | वह्ठ छित (सुपा २५२ 
पिग) । सद्ध छेप्रि (अप) (हे & ४८०)। 
(अ्रप) (है ८, ४४१) । 
लेकेय न [छिस्प्] १ व्ययहार, व्यापार (मुपा 


बडे, काय 


४२८/। २ लेवा, हिसाय (ऊपर २३८) । 
लेक्या देवा लिहा (गड 
साय दया छ* रू जैसे (सम ३५) । 


लायापत दंयो छियापित (वि ७) । 

[लन्दाकि] * क्षत्रिय पिद्धेप । 
२ एफ प्रसिद्ध राव- थे (संम्र (, १३ १०७ 
भंग, एप्प प्राप अत) । 


छ्ल्द्र्द्पु 
२ 


न्‍्प्‌्। 
) 


तत्द ४ (व 


[छिप्सुर लेन्ड्कि] २ उणिक , 
एज बणिव-्जाति (सूत्र २, 


> 


५ 


दि[द] सारशिटत, विप्त (पिउ 


कह की तय कल 


थिठट । 


एव छोट] से ।, 


हट [4 


* लत... 
बट 8 


कप, 


बर ब्राइर 


२४६३६, डब5 


[7 छेत्टु] उपर ३ वा (वाम्म, 
8 
7]६ रथ 


लीठ + २ हि 


_54६ ०, २४) ॥ 


0 


लूड-लेसा 





लेहुक पु [दे] रोडा/ लोट (दें ७, २० 
पाग्नम) ! 

लेण न [छग्नन] १ गिर्र्ती पापाण-गृह 
(णाया १, २--पत्र ७६)। २ पिल, जन्‍्ु- 
गृद (कप्प) । विह्दि पुत्ती [विधि] कला- 
विशेष (प्रोप) । देंखो छयण 5 लगन । 

लेप्प न [लिप्य] भित्ति, भीत (घमंस २६, 
कुप्र ३००) । 

लेप्पफर पु [लेप्पार] शिली-विशेंष, 
राज, राजगीर (ग्रणु १४६) । 

लेप्वा ब्रो [लेप्या | लेपन-क्रिया (उत्त १६, 
६५) ॥ 

लेलु देंसो छेटु (आचा, सूत्र २ २, १८७ 
विंड ३८६) । 

ले पु [छेप] १ लेपन (समर ३६ पउम्र २ 
२८) । २ नाभि प्रमाण जल (श्रोघना ३४) । 
३ पु भगवान्‌ महावीर के समय का नालदा- 
निवासी एक गृहम्व (सुआ २, ७, २) | 'ऊड, 

पैड वि [कृत] लेप मिश्रित (ओघ ५६५५ 
पत्र ४ टी-+प्र ८६५ पडि) | 

लेवण न [लेपन_] लेयन्करण (पय १३३) । 

लेग।ड वि [लिपकृतू ] लेउ कारक (वा्र १) । 

लस पु [ठिद] £ अल्प, स्तोक, लगे, बोडा 
पाग्र, 4 ७, २८) । २ सलेप (द १)। 

, लेख वि [दे] १ तिसित । २ आ्राधक्त । हे 

| मिंशज्ई, शब्द-रहिता। ४पु निद्रा (4७, 

,. रे८घ)। 

'छल पु [श्केष] सरतेव, सत्य, मित्रान 

ह (राव) । 

लेसग न [श्छेपण] ऊपर दसो (वि 
गन ७_) ॥ 

लेसणया ) प्वी [इकेपणा] ऊपर दया (प्रापः 

नस | ठा ८ ८“पत २६०५ रात) । 

लेसर्णी से [श्लेपगी] पिया विद्ष (सूम्र 
२, २, २७ णावा १५ १६--त्र २१३) । 

छेसा जी [छेशपा] ४ तेज, दोधि । २ मदक 
विम्ब. चूस से ब्रावल्ताण दि्ठुद [तर 
२६)। ३ ॥िरिण (सुश १६)। ४ 4४6 
सौदय (रात)। ४ झात्मा था परिणयान॑- 
विदय, एछयादि देता के पानिय से एर 
हनियाया प्र/मायालावयां प्रशुन परिणा व । 
६ धोया 6 7ाउया प्रत 4 वरिणा तय ही 5 | 


लेप्ता-लोग 


पाइअसहदमसहण्णवो 





निमित्त-भूत कृष्णादि द्ई्य (भंग) उवाः 
झोफ पव १५२ जोवस ७४) सवोध ४८० 
पएण १७) कम्म ४, १» ३१) । 
लेपा जी [छेश्या] ज्वाला (राय ५६७ ५७)। 
लेसिय वि [श्छेपित] श्लेप-युक्त (स ७६२)। 
लेसुस्डयतरू पुं [दे] लसोडा, 7० गुदा 
(चउप्पन्न० पत्र २४३) । 


भ् 


लेसता देसो छप्ता (मग) । 
लेह देखो लिह + लिस्‌। लेहइ (प्राक्छ ७०) । 


रैँ 


लेह देखो लि - लिह_। लेहइ (प्राकु ७०) । 

लें (म्प) देखो छड + लभू। लेहइ (पिग) । 

लेइ पु [लिद] भ्रमलेह, चादन (पठम २, 
रघ)। 

लेह पु [लिप] १ लिसना, लेसन, अक्षर- 

विन्यात (गा २४० उवा)। २ पतन, चिट्ठी 

(कप्पु)। ३ देव, देवता । '४ लिपि | ५ वि. 
लेरय, जो लिक्षा जाय (हैं २, १८६)। 
लेखक, लिसनेवाला, ग्रजवि लेहत्तरों तण्हा! 
(वजञा १००)। वाह वि [वाह] चिट्ठी 
ले जानेवाला, पतचाहकफ (पठम ३१३ १२ 
सुपा ५१६)। चवाहग, चाहय वि 
[चादर 6] वही भय (सुपा ३३१५ ३३२) । 
*साल।| थी | शाला] पाठशाला (उप ७२८ 
टी) | ॥रिय पु [चाय ] उपाध्याय, शिक्षक 
(महा) । 

ढेंहड वि [दे] लम्पठ खुब्य (दे ७, २५, 
उब) । 

लेदण न [लेंद्रन] चाठन, आ्रात्यादन (पउम 

१०७) । 

लेदणी त्री [छेवनी] कलम, लेसनो (पउम 

२६, ४ गा २४४) । 


/ 


हा 


लेद्दल देणों छहूड (गा ४६१) । 
हि. 
लंहा देखो लछिहा (औओप, कप्प, कप्यू कुप्र 


३६६ स्वप्न ५२) । 


छेहिय वि [लेखित] लिजयाया हुआ (ती 
७)। 
हुड पु [दे] लोछ, रोडा, ढेला (दे ७, २८)। 
छोभ देसो रोअ ८ रीचयू। सक्क लोएया 
(कस) । 
लछोआ सक [लछोफ , छोऊय देखना । वह 
छोअअत (नाठट) । कबवकू छकमाण (उप 
१८२ टी) | सक्ष. छोइउ (कुप्र ३) । 
&२ 


/ ,3[४ 





















| 
। 





। 


छोअ पुं [छोफ] १ घर्माध्तिकाय श्रादि द्रव्य 


का झाघार-भुत आऊाशश्षेत्र, जगत, ससार, 
शुवन । २ जीव, श्जीव श्रादि द्रव्य । रे 
समय, पश्रावलिका श्रांदि काल । ४ ग्रुण, 
पर्याय, धर्म । ५ जन, मनुष्य श्रादि प्राशि- 
बर्य (ठा १--पत्र १३, टी--पत्र १७ भग, 
है १, १६० कुमा, जी १७ प्रासू ५२, ७१, 
उत्र, सुर १, ६६)। ६ आलोक, प्रकाश 
(वजा १०६)। ग्गी न [7ग्र] १ 
ईंपत्पाग्भारा नामक पृथियरी, मुक्त-स्थान 
(णाया १, ४--पत्र १०५५ इफ़) | २ मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वाश (पात्र)। रस्ाथू'भिआ दो 
[मग्रस्तूपिफा] मुक्त-स्थान, ईपत्माग्मारा 
पृथिती (इक)। ग्गपडिवुज्कणा जी 
[प्रप्नतित्रोचना] वहो अर्थ (इफ)। 'णामि 
पु [ नाभि] मेरे पर्वत (सुज ५)। 'प्पवाय 
पु [ प्रवाद] जन-श्रुत्ति, कहावत (सुर २, 
४७) । मज्क पु [ सध्य | मेर पंत (सुज 
५)। वाय पुंँ [वाद] जनदश्नूति, 
लोकोछ्िि (त २६०, मा ४५)। गास पूं 
[कार] लोक-क्षेत्र, आलोक-भिन्न श्राकाश 
(भग)। ॥हाणय्र वे [ [भाण 6] कहावत, 
लोकोक्ति (भत्रि) । देपो छोग । 

छोअ पु [छोच] लुखन, नोचना केशो का 
उत्पादन, उसाडइना (सुपरा ५४००» कुँप्र १७३, 
णाया १, १--पत्र ६० शोप) उबर) । 

लोअ पु [छाप] प्रदर्शन, प्रिव्वस (चेइय 
६६१) । 

लाअतिय पु [छोकास्तिक] एक देज-जाति 
(कण) । 

छोअग व [दे छोचक] गरण-रहित श्रन्न, 
खराब नाज (कस) । 

छोअडी (अ्रप) त्री [छोमपर्टी] कमल (हे 
८४, ४२३) । 

छोअण पुन [छोचन] ग्रांख, चक्षु, नेत्र (हे 
१, ३३३ २, १८८ कुमा, पामग्न, सुर २, 
२२२)। वत्त न [पत्र] श्रक्षि लोम, 
वरवनी, पक्ष्म [से ६, ६८) । 

लोअणिल्लन वि. [ छोचनवत्‌ ] श्र खबाला 
(सुपा २००) । 

छोआणी ज्ली [दे] वनस्पति-विशेष (परुण 
१--पत्र ३६)। 





लोइअ वि [छोफित] निरीक्षित, हुए (गा 
२७१, स ७१३)। 


लोइअ वि [छोडफ़िक] लोक-संवन्धी, सासारिक 
(आचा, विपा १, २--पत्र ३०, णाया १५ 
६--पत्र १६६) । 


लोउत्तर वि [छोऊोत्तर] लोक-प्रधान, लोक- 
श्रेष्ठ अ्रसाधरण, लोउत्तर चरिश्र” (आ १६५ 
धिप्ते 5७०) । देवो छोगुत्तर । 


लोउत्तरिय वि [छोफोत्तरिक] ऊपर देखो 
(श्र १) । 
लोफ वि [ दे] सुप्त, सोया हुमा (दे ७, २३) । 
लोग पु [छोफ] मान-विशेष, श्रेणी से ग्रशित 
प्रतर (अ्रणु १७३)। यत देखो यय 
(अणा ३६) । 
लोग देखो छोअ>लोक (ठा ३, २, ३, 
३--पत्र १४२, कप्प) कुमा, सुर १५ ७६» 
हें १, १७७ प्रासु २५५ ४७)। ७न एक 
देव-विमान (सम २५)। कत न [ कान्त] 
एक देव-विमान (सम्र २५) । कूडन 
[कूट| एक देव-विमान (सत्र २५)। 
प्रगचूलिआ ली [ ग्रचूछिका] मुक्त-स्थान 
सिद्धिशिला (सम २२) । जत्ता बी 
[चथात्रा] लोक-व्ववहार, रोजी (णायवा १५ 
२--पत्र ८५८प)। द्िंद छी [स्थेति ] लोक- 
व्यवस्था (ठा ३, ३)। दृव्ब न [ द्रव्य] 
जीय, अश्रजीव श्रादि पदाय-समुह (भग) । 
नाभि पु [नाभि] मेह पर्वत (सुज्ज ५ 
टी--पत्र ७७) | नाह पु [नाथ] जगत्‌ 
का स्वामी, परमेश्वर (सम १, भग)। 
“परिपूरणा जत्री [परित्रणा] ईपलाग्मारा 
पृथित्री मुक्त-स्थान (सम २२)। पाछपु 
_'पाछ | इच्धो के दिस्वाल, देब-विशेष (ठा 
३, १, श्रोप) । प्पभ पु [ प्रस] एक देव- 
विमान (समर २५) । चिदुसार पुँन 
[बिन्ठुसार] चौदहवोँ पूर्व-श्रन्थ (सम 
४४) । मज्मावसिअ पुन [मध्यावसित] 
अभिनय विशेष (ठा ४, ४-+पत्र २८५)। 
मज्मायलाणिअ पुन [ मध्यावसानिऊ] 
बी श्र (राय) । रूच न [रूप] एक 
देंव-विमान (सम २५)। लेस न [ लिश्य] 
एक देव-विमान (सम २५)। चण्ण न 
[वर्ण] एक देव-विमान (सम २५)। 


3 


ज्जूज 





बाड़ देगा | 


ने [वह] एक देख-दिमान समर २१)। 
सिट्र ते _खिट) (एक देज-विमान (सम 
२६) । "है जन [दिल] एक देव-परिमान 
(यम २२)।॥ व्रेय ने [यत] नाल्विक- 


छखोत कझात्न, चारदर्शन (णादि)। 


(रिंग पुत्र [स्‍ठाऊ] परिपुर्ण प्राकाश-लेम: ' 


महू मर (उफ वि २०२) । पउत्त न 
[उत्त] एम दद विमान (सम २२) । हाण 
ते (तस्थान] लाड़ोन्चि, जन-श्रुत्ति (उप 
4३० हो) । लगविय देखा लोअनिय (पि 
६३ व7 
खिगिंग दया 
२४५) । 
गुत्तर दया छोडत्तर। वर्टिसय न 
पितस हु] एक देय विमान (सम २५) । 
लेगुनर ६ [ले छ्ोत्तर] मुनि, साधु॥ २ 
विय शाप, रे खिद्धा्त (अण २६) 
लगुन्नरिय वि [व्येज्ेत्तरिक] १ साधु 
रे वि सासा का (प्रणग २६) । 
आंगुत्तारय -यो टांज्तत र4 (प्रा ७६५) | 
स्थट्ट प्रह [स्वपू | लाझा, योगा। चोद 
(द्‌ « १६५) १ ४77 छोड (पा) 
छोटे प्र | साठ है उहना। 
दोनो) ज्वाटडर सीडता (प्राक ७२, मप्र १, 
१३, ३२३) | 37. छोट्व (सुपा ३६६) । 


[द) ! हआया चायत (नर 


लो टआ » तीहिक ( पर्स 


ह 


हर 


नै हाई 


2 | ई 
सट्ूप  2। २ एंट्री दो गा दाटा बचा 
ग्ात है न्‍्यत्र ६३, दो 'द्विया 
(ग्राया १५ ?)। 
फ्ड्रिल तव [:] फिर (६ 5, २५)। 
नोट 3)“ ) (4१)। 
मोट्ु ३ [डद्] रा ।, 27443 २०)। 
में हार टादव) ४वज ल्‍्पा (गा 
| )] 


>१भ 
बह 


औ० ३ ] पिया, लाइग, 
हुहर व के चोद हु । 45, ?'हुपव (रूज) । 
ड््ई [ ] है लोढ़ा (६वापुदता परदे 
हा पाप (व ६ ३, ४६ 77+ ३ 
लिप द दिये, कंपभइनद [पा #& या 


०७ 


छ 


(जुप्र १३४५) पीर 
इ] भायान्‌ महारीर (उप) + सिंग 


२ प्रवृत्त ! 


पाइअआसदमहण्णवो 





लोगिग--लोलुअ 





२०५ सवोध ४४) | ३ पि, स्मृत । ४ शयित 
(दे 3,७२६) । 
लोढय पु [ठ लोठऊक] कपास के चीन 
निकालने का बस्स (गउठ 
टठोढिआ वि. [लोठित] लेटवाया हुम्रा, 
सुलाया हृप्रा (पउम ६१३ ६७) । 
टाीण न [छूण] १ बुक नमक । २ लावएय, 
शरोरहान्ति (गा ३१६५ कुमा)। रेपू 
! वृक्ष पिशेष (पठम ४२, छ, क्रा २० पच 
४) ८/--देखो स्वण (है १, १७१: प्राप्र 
गउड, झ्रोप) । 
| छोणिय वि [ठायणिक] लवसा-पुक्त, लवण- 
सम्बन्धी (ओय ७७६) । 
छोण्ण न [ठायण्प] शरीर-कान्ति (प्राह्व ५)। 
छोत्त न [छोप्म] चोरी का माल (छ १७३)। 
लोद पु लित्न] वृक्ष-पिशेष (साया १, 
२--पत्र ६५५ पणण ५७ सूप्र १ ह४; २, 
७ झीप; दुमा) | देखो लद्ग > लोध । 
छोद्द देगो छुद्ठ ८ लुब्य (पाप्र, मुर ३ ४७, 
१०, २२३, प्राप्र) । 
टोप्प देखो छप, 'जो एग बाय लोपपइ सो 
विन्निधि छाप्पयतो कि केशावि घरिउ 
पारीय३' (स ४६२) । 
लोभ सऊ [ छोभय ] छुमावा, लालच 
देना। कबझ छोभिज्ञत् (सुपा ६१)। 
लोभ पु [छोम] लालच, तृप्णा (प्राचा, 
। फष्प, झ्ीप, उये ठा ३३ ;)। २थि लोस- 
: युर्ध (पड़े) 
लोमगव 4 [छोभनक] लोगी, जालवी 
(प्राचा २, १५, ५)। 
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लोपि | ये [छोभिन] जोजबाला (कम्म 
छाम्रिल ) 2, ८० पंउम्र ८ ४६) | 


लोम पुन [छोम] राम, राष्रौ, रूगटा (उवा)। 
पर्स पु [पद्चिन] राम के पंजवाजा 
शी ठा८, प्र २७१)। स पि 
[शा ताप पु (गठ5)। दत्त पु [हस्त] 
पं, रामा का बडा हुप्चा फझाठ [विपा १, 
उप 3८ भपष खाया १, २) । 'डरिस 
पु [दुर्प] १ तरशायास दिझप (कद २७)। 
हे रात, गया की वादा होता (उत्त ५, 
३१)॥ द्वार पु [दर] थार वर पतर 
पीयाओ पार [उन ६, २६)। हारवपु 


। ["हार] छँंगयों से लिया जाता प्राहार, 

त्वचा से ली जाती खुराक (भंग सृझ्ननि 

। १७१)। 

लोमथिअ पु [दे] नट (नदि टिप्पण वेनमिक 
वुद्धान्‍ुत्त १३ वो कवानक) । 

लोमसी को [दे] १ ककडी, स्ीरा (उप 
२५२) । २ बलली विशेष, ककडी का गाद् 
(बव १) । 

छोय न [दे] सुन्दर भोजन, मिष्ठाल (क्राचा 
२, १, ४, २) । 

लोर पुंन [दे] १ नेत्र, श्रांख। २ झत, प्रसू 
(पिग) । 

लोल प्र [ छठ ] १ लेटवा। २ सऊ, 
विलोडन करता । छोछइ ( पिड ४२२ 
विंग), 'लोलेइ राप्नसवर्तां (पठम ७१५ ४०)। 
बकू, लोलत, लोलडमाण (कप्प, पिगः पउम 
५३, ७६) । 

ल्येछ सक [ लोठयू ] लेदाना। लोलेइ, 
लोलेमि (उपा) । 

लोल वि [लोछ] १ जम्पठ, बुब्य, श्राव्नक्त 
(णाया १, १ दी-पतन्र ५, भोप, पाम्मः 
कृप्प, सुपा ३४५) । २१ रत्ल-प्रभा तरक 
का एक नरकायास (ठा ६--पत्र ३६५ पपेद्ध 
३०) । ॥ शकराप्रभा नामक द्वितीय नरक 
पृथिवी का नववाँ नरकेद्धरक--नरक स्थान 
(देतेद्ध ७)। मज्म पु [ मध्य] तराावास- 
विशेष (ठा ६ ठी--पत्र ३६७)। सिद्ठु 
पु [सिष्ट] नरकाबास विरोप (ठा ६ टी) । 
पयत्त पु [ववत्त] नरकाबास विशेष (ठा 
६ दी; दयन्द्र ७) । 

लोटठिआ न [दे ] चाठु, पुशामद (५ ७; 
२२) । 

लोछण प [छोठन] ६ लेदवा, घोवन (मुप्र 
१, ५, १, १७)। २ वेटवाना (उप ४६०)॥ 





ये ०. न 
, ओील्पन्द 3 [लेलपाक्ष ] तरफ स्वान विशेप 


देवेन्द्र ३०) । 

लोडिक न [लोल्य] उशदवा, नाउपकी 
(पएड १, ३-पत्र ४३) । 

लोल्कि परद्य [छठोल्स्थ)] ऊपर देता (ठुमा)। 

छोटुआ व [ल्लप] ६ तम्सट, उच्प (परम 
?, ३०, २६, ४3, पाप, सुर १४, ३३)। 
२ पु. रनथना सर था एक विावाल 


लोलुंचाविभ-ल्हिकक 





(ठा६--पत्र ३६५) । च्चुअ पु [च्युत | 
रलप्रभा-तरफ का एक नरक-स्थान (उबा) । 
छोलुंचाविअ वि [दे] रचित-तृष्ण, जिसने 
तुष्णा की हो वह (दे ७, २५) | 
लोलुब देखो छोछआ (सुत्र २, ६, ४४) । 
छोव सके [ छोपयू ] लोप करना, विव्वस 
करना । लोवेइ (महा) । 
लोब पुन [छिप] विष्यस, विनाश, अ्रदर्शन 
'कम-लोधकारया' (कुप्र ४), आरा दुद्ढें जासु 


[ 





पाइअसदमहण्णवो 











] देखो लोही, 
लोहिआ 2 ये लोहियसु ये मिलन 
(सुश्रनि ८घ०० ७६) । 


लोद्िअ पु [छोद्वित] १ लाल रँग, रक्त- 


वर्ण। २ वि, रक्त वर्णंवाला, लाल (से २, 
४, उवा)। हे न. रुघिर, खून (पउम्र ५, 


७६) । ४ गोत्र विशेष, जो कौशिक गोत्र की 


एक शास्ता है (ठा ७--पत्र ३६०) । 
लोहिअक पुं [ लोहित्यक, छाहिवाड ] 
ग्रठाप्ती महाग्रहो में तीसरा महाग्रह (सुज्ज 


वहि लोग व तुम भ्रदसणा होसु (घरवि | २०)। 


१३३) । 

छोह देखो छोभ # लोभ (कुमा, प्राय्‌ १७६)। 

लोह प्रुन [छोहद] १ घातु-विशेष, लोहा 
(विपा १, ६--पत्र ६६५ पाम्न, कुमा)। ३ 
घातु, कोई भी धातु, गण सुवन्त 
तणाण धघनन घणाण रयणाई” ( सुपा 
६३६) ) कार पु [कार] लोहार (कुप्र 
१८८) | जध पुं [जद्ढ] १ भारत में 
उत्पन्त द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४) । २ राजा चरणडप्रयोत का एक दूत 
(महा)। 'जघवण व [ जब्बबन] मथुरा 
के समीप का एक वन (ती ७)। 

लोहू वि [लोह] लोहे का, लोह-निर्मित (से 
१४, २०) । 

लोहगिणी ल्वी [छोद्दाड्धिनी] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

लोददछ पुं [छोहछ]) शब्द-विशेष, श्रव्यक्त 
शब्द ( पड )। 


लोद्दार पु [छोद्फार] लोहार, लोहे का काम छोहिणीहू 


करनेवाला शिल्पी (दे झघ, ७१, ठा ८--पत्र 
४१७) 


| 


। 
| 


लोद्दिअक्स पु [लोदिताक्ष] १ एक महाग्रह 
(ठा २, ३->-पतर ७७)। २ चमरेन्द्र के 
महिप-सेन्य का अ्धिपति (ठा ५, १>-प 
३०२ इक) । ३ रत्न की एक जाति (णाया 
१, -+प्र ३१५ कप्प, उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव विमान (देवेद्ध १३२० १४४) । 
५ रलप्रभा ए_्‌थिवी का एक काएंड (सम 
१०४) । ६ एक पर्व॑त-कूट (इक) । 

लोदिआ ] श्रक[ लोहितायू ] लाल 

छोहिआअ 4 होना । लोहिशाई, भोहिम्राश्नइ 
(है ३, १३८, कुमा) । 

लोद्दिआमुद्द पु [छोह्ितामुख] रलप्रमा का 
एक नरकावास (सं ८८) । 

लोहिब्व पु [छोहित्य_] श्राचाय॑ भुतदिन्न के 
शिष्य एक जैन मुनि (णुदि ५३) । 

छोह्ध्ि |] न [लीहित्यायन] गोत्र-विशेष 

छोहिधायण 2 (सुज्ज १०, १६ टी, इक, 
सुज्ज १०, १६) | 

छोदिणी | ज्री [दे] वनस्पति-विशेष, कन्द- 

विशेष (पएश १--पत्र ३५) 


'लोहिएीहू य थीहु य' (उत्त ३६, ६९६, सुख 
३६, ६६) । 


कुभोसु य पयणेतु 





द्रा 
हर] 


७३१ 


लोदिल्ल वि [दे छोभिन्‌] लम्बट, लुब्ध (दे 
७, २५५ पउम ८, १०७) गा ४८४) । 

लोद्दी ज्ली [छोही] लोहे का वना हुआ 
भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३» चार १)। 

ल्हस देखो छप्त -लस्‌। ल्ह्तई (प्राक्ृ ७२) । 

ल्हूस प्रक [ स्स्‌ ] खिसकना, सरकना, 
गिर पडना। ल्हसइ (है ४, १६७, पड ) । 
वक्त लहूसंत (वज्जा ६०)। 

ल्हसण न [ खसन_ खिसकता, पतन (सुपा 

५५) । 

ल्हसाव सक [_ स््लसय्‌ | खिसकाना । सक्क, 

ल्ह्साविअ (सुपा ३०८) । 

ल्हसाविआ वि [खसित] खिसकाया हुआ 

(कुमा) । 

ल्द्सिअ वि [स्रस्त] खिसक कर गिरा हुमा 

(कुप्र १८७, वज्जा 5४) । 

हदसिअ वि [दे] हित (चड) 

ल्हसुण देखो छप्ुण (पएुण १--पत्र ४०५ 

पि२१०)। 


ल्हादि बज्री [ह छादि] श्राह्मद, प्रमोद, खुशी 
(राज) । 





ल्हाय पु [ हृ छाद्‌ | ऊपर देखो (धर्मंस 


२१६)। 


ल्ह्सिय पु [ल्हासिक_] एक श्रताय॑ मनुष्य- 


जाति (परह १, १--पत्र १४) । 

ल्दुक श्रक [नि + ली] छिपना। ल्हिक्कइ 
(है ४, ५५५ पड्‌ २०६)। वकृ ल्िकत 
(कुमा) । 


ल्हिक वि [दे] १ नए (हे ४, २५८)। २ 


गत ( पड )। 


॥ इम्र सिरिपाइअसइमहण्णवम्मि रूप्राराइसहसकलणो 


चउत्तीसइमो तरगो समत्तों ॥ 


ई 
4! 
बट 


२)। 
दया 4 ऋप [2 ६ ६३ गा ४२, १६४: 
हपी प्रा २७ ठत)॥ 
। न थ्स्त्त श 
बी दध बागीहाय । उयवल हि 


लिपिवद्धी [व यो विस्सा-नाटटन (गा 

१४२ पर । हैपदराय व्‌ पिनेराज] एक 

प्र वे हि परस्ठय्नाँ वाहय को पर्ता 
पघउ5) । 

२. मग जा ७ (?] ४ उ्मत 

स्ग (पई़)। 


॥ रद शोव 


प्रजछ था [प्रक ले] सररना दिलसा। 
पप्रचद (पढ़ )। 


4.45 «7 आ॥याठ  यायाद (सलिल २) । 
4६ ४ [3] दा प्रछ् दा सूथह प्रस्यय-- 
हे झाधारणा नियय [दि १४००)॥ रे 
गंबाघव । ४ पे थू । (75) ! 


हुए पक, पा उणपई- 


रा) (व ४3१] । 

२६ ७ _ बच ) गली, (व (नप २४ 
जड़ » ये ६०४ रग हेहै, को रें5४ई३ स्व 
४ २४, ३०२ २६)। है दि (ग॒प्त] 

5॥ ॥ ६५६ ॥78 | ४)। 
गा दा हर [ 3. 4 7 प्रथम 

५] जज शांत ? [जा] 
4 ६3१ 0 हर $०३ # 4३5॥ पद्म 
[हब] «उन कऋचर। से (बयां 
जे बा ) छा (प्र २, 


डे 
>ई अब 


५. 88 


कक ऐप 
हैं है, ,। चल; [प्रा ;) स्पा 
४7 450वय रंघडई। गेम ८:£४!)॥ -॥7 
थर्दे 


[इजसदनदण्गयों 


च्‌ 


चइ दी [ उत्ति] बाठ। काडे गादि से उनाई 
लाती ह्यानवरिपरि, घेरा, घनन्‍्ताण रफ़्यद्ठा 
कीरति उर््मझो/ (था १० सडठठ, गा ६६५ 
उप्र ३४८) पठम १०३, १११९७ वजा ८), 
दच्छ योवति नई (बर्मवि ४३० सवोध 
४२) । 

“पड़ देखो पट ८ 
कप्प, झुमा) | 

ब्‌द 

ब३ दया यय 

पयठ्आ वि [दे] १ पीत, विस पान जिया 
गया हो यड (६७, ३८)॥ २ आ,आ्राच्छादित 


पति (गा ६६, से ४, ३४, 


ईसा यप न दद्‌ 


5 


ठा हुप्राश पच्छाइप्रजुमिम्राद वदप्राद 
(पात्र) । 


बदल वि [ठपय्रित] जिसका व्यय किया 
गया हो बट, उिमिद्द द्तेण व३एणं बढुएश[ 
(सुपा १७० ७३, ८१०) ॥ 

प्‌ ६ >> 

दअब्म प्‌ [ चिदल ] १ विदनें बश का राजा। 
रवि प्रिदर्न देश में उत्पन्त (पड )। 

बदथर १ [ व्यनिकर] प्रपक्ध, प्रस्ताव (सुर 
४, २३६, मटा)। 

पदुजठय दयो यय & उत । 

यठआ का व्िलनिझा]) छोटा गाठुत (वि 
३०२६+* पुर २,  भ्राप ६४) । 

उदझ्ालिय मि. [यैनालिझ) मगर स्तुति 
प्राद । राबा यो संगानेयाता मागय ग्रादि 
(८ २, ११२)। 


चंदआाऊंश पुन [ बना १] छद4द विरुप (दे 
(हं १, ११२) । 

बस दि [वश] विदेश से वी, पर शो 
(पम २४ हैं है, २४८, प्राद्ध ६)। 


हद पु यदृट] ३ उ्यिह़, बश्य । २ 
दे एए सौर बर्प की ॥ ८ उल्त जाय 

(«३ राजा पनद । ४; | 
क। ४ सदियों दइश जा 
ह4 

इन, वूृग, 


अल पि न 


पर 
रब 
कक 
र्घ 


टा[($२, 


बु--परइदृह्‌ 





पइेऊच्लु पु [वक्ष] उत्तरासग (ओप) । 
बटफलिआ न [विसल्य] विकलता (पाम्न)। 
बइकुठ पु [बऊण्ठ] १ उपेस्द्र, पिष्ण (पाम्म) । 
२े लोक-पिद्वेप, विष्णु का बाम (उप १०३१ 
टी) । 

बरक्षत नि ज्यतिम्ानत] ष्यतोत्त, एजरा 
हुआ (पठम २, ०४० उपा, पड) । 

चृटकम पु [ठियतिकम] विशेष उल्लधन, 
ब्रत दोप-विरेपष (ठा 3, ४“-पत्र २४६, पव 
६, दी; प:प ३१, ६१) | 

बटगरणिए पुं [वेकरणिक] राज कमंचारि- 
विशेष (सुपरा ५८८) । 
बड़गा देसो बडआ (सु ३, ५, बढ़ ३) । 

बइगुण्ण ने [बिगुण्य] १ बेबल्य, अपरि- 
पुणंता, प्रतपन्‍नता (धमंस ८८४) | २ िप- 
रोपपन, विपयंय (राज) । 

बइचित्त न [वचित्रए] विधिश्वा (विये 
३११- धर्मस ६५) । 

बइतयग दि [वेजयन] गो 4- ' शेष मे पलन्न 
(दे १, 2५०) । 


बढणा दसा उड़ छ उतिनु । 


बरइतुल्यि पथि [वनुलछिक] तुन्यतार्र 
(निए ११) । 

बदत्तः 

नता 

उ्त्ता देता य् ७ बच । 
इत्तु वि [ यदिलतू ] बालनेयाजा, "मु बद्धत्ता 
बी! (ठा ७-यत्र ३६६) । 
दुइब्ध दया यटजब्स (6 १, १४१३ 
व्ददिस पु [विश] १ अस्सी दे, यो व 
दक्ष, (व. दित उजणोीह वियपर्धिमा एजमच्ध 
पे (उपर २०२)। २१ विदियां सस्ती 
(5) । 

पददस दया उडएल (प्रात्र) । 

परददेलिज वि [वदेशसिक] 4 लोब, परदेशी 
वि /« उग्च दे६० विदि वेध३े हि 
8६)। 

यदददू देवो उदुएद्र (ध्राप्रे) । 


] देसा यय रू व्‌ । 


वबइदेद्दी--वइस्स पाइअसदइमहण्णबों ७३३ 

















बइदेद्दी दी [वेदेदी] १ राजा जनक की जी, | वज़स्वामी के शिष्प ये (कप्प)। 'सेणा 
सीता की माता (पउठम २६, ७५) | २ जन- | सी [सेना] १ एक इन्राणी, दाक्षिणत्य 
कात्मजा, सीता । ह हरिद्रा, हल्‍दी | ४ | वानवब्यन्तरेद्र की एक शअ्रग्न-महिपी (खाया 
विष्पली, पीपल । बरणिक्‌-छो (सक्षि ५) | २-पत्र २५२)। २ एक दिफऊुमारी देपी 

बइपन्म न [वेचर्म्य] विरदधर्मता, विपरीत- (इक) । हर पु [घर] इनच्र (पड़ )। 
पन (बिसे ३२२८) । मय वि[_ संग] वच्च रत्तो का बना हुआ 
घइमिरस वि [व्यतिम्रिश्न] समिलित (प्राचा (सम ६३ औ्रोप, वि ७० १३१) स्री 
२, १, ३, २) ! 

बदइर देखो बेर > वैर (हे १, १५२) | 


मई, मती (जीव ३» पि २०३ दि ४) । 

धृबत्त, न [वित्त] एक देव-विमान (सम 
चहर पुन [वञ | १ रल-विशेष, हीरफ, होरा 
(सम ६३ श्ीप, कप्प। बग। कुमा)। २ 


२५ )। /सभनाराय न [ऋपभनाराच _] 
इन्द्र का श्रृत्न (पड़ )। ३ एक देप-व्रिमान 


दस के देव (भंग ३ १० सम ७४)। 
४ पुत्र. एक लोकान्तिक देव-विमान (पव 
२६७ सम १४)! 

बइरोअण पु [दे] उद्ध देव (दे ७, ५१)। 
बर्रोड पु [दे] जार, उपपति (दे, ४२)। 
चइथलय पु [दे] तप की एक जाति: दुन्दुभ 
सप॑ (दे ७, ५१)। 

बड़वाय पु [व्यतीयात ] ज्योतिपअसिद्ध एक 
योग (राज) । 

बइवेला ज्ली [दे] सीमा (दे ७, ३१)। 

बइम देखो बइस्स 5 वैश्य, 


सहनन-विशेष (सम १४६५ भग) । देखो 
चज्ज़ ८ बज । 


+>-++-+->-+++त+->+++ “तन >> जलता ल्‍ +भ नकल वक्‍लजज++ >> 5 +ज+++>त 


बइरा की [वच्ना] एक जैन मुनिःशाखा 


वाणिजफरिसणाइगोरक्खणपालशेसु उज्जता । 


(देवेद्ध १३३५ सम २५) | ४ विद्य तू, विजली | 
(कुमा) । ५ पु. एक सुप्रसिद्ध जैन महदि | चइराग न [वेराग्य] विरक्ति, उदासीनता 


(वप्प, हैं १, & कुमा)। ६ कोकिलाक्ष 


| 


(#प्प) । 


(पउम २६, २०) । 


ते होति बइसवामा वावारपरायणा धीरां 
(पठम ३, ११६) । 


वइ्सइआ वि [विपयिक्र] विपय से उसन्न, 
विपय-सबन्धी (सक्षि ५) | 

बइसपायण पु [वैशम्पायन | एक ऋषि, जो 
व्यास का शिष्य था (हे १, १५१ प्राप्र) । 

भे | मेँ 

बइसम्म पुन [ वेपस्य | विपमता, 'बइसम्मों 
(सक्षि ५ पि६१)। 

चइसवण पु [ वैज्षवण ] कुबेर (हे १, १५२ 





वृक्ष । ७ श्वेत कुशा | ८ श्रीकृष्ण का एक 
प्रपोध । ६ न, बालक, शिशु ॥ १० धात्री । 
११ काजी । १२ वच्युप्प ॥ 7३ एक प्रकार 
का लीहा | १४ प्रश्न-विशेष ) १५ ज्योतिप- 
प्रसिद्ध एक योग (है २, १०५)। १६ 
कीलिवा, छोटी कील (मम १८६) । कक्‍ड 
न [काण्ड] रलप्रभा पृथिवी का एक 


| बइराड पु विराट] १ एक श्राय देश । २ न 

। प्राचीन भारतोय नगर-विशेपष, जो मत्यय देश 
की राजधानी थी, वइराड मच्छ वरुणा 
प्र॒च्धा' (पच २७५) । 

चट्राय देखो बइराग (भवि)। 


चइरि | त्रि[ बेरिन] दुश्मन, रिपु (सुर 
वबइारंअ । १, ७, काल) प्रासू १७४) | 


वज़रत्त-मय काएड (राज) । कत ने 
[कान्त] एक देव-विमाव (मर २५)। 
“क्रूढ ने [कूट] १ एक देव-विमान (सम 
२५) । २ देवी विशेष का झ्रावासभूत एक 
शिफर (राज) । ऊच पुं [ जड़] १ भरत- 
क्षेत्र मं उत्सत्त तृतीय प्रतियासुदेव (सम 
१५४) | २ पुष्कताबती विजय के लोहागंल 
नगर का एक राजा (आव)। प्पभ न 
[प्रभ] एक देव-विमान (समर २५)। 
मज्मा ब्री [मध्या] प्रतिमा-विशेष, एक 
प्रकार का बत (ठा ४, १--प्र १६५) । 
रत ने [रूप] एक देव-विमात (सम 
२५) | 'छेस न [ ठेग्य] एक देव विमाव 
(सम २५) । बण्ण न [ बर्णे] देवविमान- 
विशेष (सम २५) । सिंग न [शज्ञ] 
एक देव-विम[ान का नाम (सम २५) | सिद्दू 
पु [ सिंह] एक राजा (काल, वि ४००) । 
उसिट्ठ न ['सृष्ट | एक देव-विमान (सम 
२५) । 'सीह देखो सिंह (काल)। 'सेण 
पु [सेन] एक प्राचीन जेन महपि, जो 


| बइरिक्त न [दे] विजन, एकान्त स्थान, देखो 


पटरिक, ग्रहित्र सुएणाइई तिरजणाइ 
वइरिकरुएणपुसिश्राई! (गा ८७०) । 

बइरित वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, अलग (सुर 
१२, ४० चेद्य ५६४) । 

बइरी दी [वज्ञा] एक जेन मुनि-शाखा 
(ऊप्प) । 

वइसुट्टा त्री [वेरोस्या] १ एक विद्या-देवो 
(सति ६) । २ भगवान्‌ मल्लिनाथजो की 
शासन-देवी (सति १०) | 

चटरुत्तरवडिसग न [ बजोत्तराबतसक ] 
एफ देव-विमान (सम २५) । 


बइ्रेआ ) 9 [व्यतिरेफ] १ श्रभाव (वर्मंस 
बइरेग | ११२)। २ सांब्य के श्रभाव में 


हेतु का मितान्त श्रभाव (घर्मंस ३६२, उप 
४१३» विध्ते २९०, २२०४) । 

बइरोअण पु [ वेरोचन] १ श्रग्नि, वह्ि (सुम्र 
१, ६, ९) । २ बलि नामक इन्द्र (देवेन्द्र 
३०७)। ३ उत्तर दिशा में रहनेवाले अ्रसुर- 


भवि) । 

बइसस न [ वेशस ] रोमाश्वकारी पाप-कत्य 
(उप ५४७५)। 

वइसानर देखो चइस्‍्माणर (घम्म १२ टी) | 
वइमाल देखो [बेशाछ] विशाला में उत्पन्न 
(हैं ?, १५१)। 
बइसाह पु [वैशाख] १ मास-विशेष (सुर 
४, १०१) भवि)। २ मन्यत-दएंड । ३ पुत, 
योद्धा का स्थान-विशेष (हे १, १५१, प्राप्र) । 

चहइसाही देखो चेसादी (राज) । 

वइसिआ नि [वेशिक] वेष से जीविका 
उपार्जन करनेवाला [है १, १५२० प्राप्र) । 

वइसिट्ट न [विशिष्ल्य| विशिष्टता, भेद 
(घमंस 58) । 

बइसेसिआ न [बेशेपिक] १ दर्शन-विशेष, 
कणाद-दर्शंत (विसे २५०७) । २ विशेष, 
जोएज्ज भावश्रो वा वइसेसियलक्खण चउहा! 
(विसे २१७८) । 

वइस्स पुत्री [वैश्य] वर्ण विशेष, वरिक , 
महाजन (विपा १, ५) । 


8. 


+ 


इस्स वि [्वेल्यी] म्रप्रीतिदध (उन ३२, 
१०३६) । 

पटस्मदेय पु विश्यदेय) जस्णोनर, प्रश्न 
(लर ३, २) । 

उहस्साशर पु [वेशयानर | ? वह, अरिन । 
$ बित्र/ यूत।) ३ सामरेद करा प्रययय- 
दिख (हू ), १५१) । 

पढे दबा यड़ नूथायए्‌ (प्रावया)। मय वि 
_सिय) उचना मेड (दव ६, ३, ६) । 
वेज 4 ड्यितीन] प्रतीत, उतरा ठुआआ। 
राग ५ [शोक] एक नस मुनि (पउम 
२०, २०) । 

परश्याय ह [ ठयति + ब्रज ] जाता, गमय 
करना । बढ 'वालायम्स सनियेसरय पदूर- 
नगर्मठेया पर्दययम्राण बहुतेणापरदू निमामेद 
(7) 

ये जाय दा यद्याय (रात) । 

बड़ पृष्ता [दे] वायएय, शरोर-फान्ति, 'वऊ 
प्र तामए0! (६०, ३२)। 

पद ते [ यपुप्‌ ] झरीर, डह (राज) । 
बिल वि [३] झुलथ्रात्ध (६ ०, ४४)। 
प्रण्णाग 3 व यय 4 

बला या पे  वयस (पाया) । "मय ने 
[मय] आह तम, झा (वि ५५१) । 
यज देवों यूथ 5 ययमस्‌ (पम ४८५, १२५)। 
बजीवड एफ | पुत्र [ दे | उघुवत, समान 
वुवीउत्थ * शा पीर दिायाता मात (दे 
४ड ई३)। 

न ता वाया ७ वा । नियम पु [नियम] 
धाया हा वयाद्ा (छा 3२८ टो) 

बढ दि [4 बक) ३ बता, ४३, उुद्दित 
दुमो पद्धा २३९ ६ 3४)॥ २ उतउदा 
बज हूं है, २६, 4४) 

7 पद] दल, गे (६ 3, ३०) । 

४, द्वदतो पह मे ६, २६७ प ;) ॥ 

घ6 (० ४ [वदुचूर ] एव थाहए राज-मुपार 

पढ़) ॥ 

घरचपूदियु पडुपाल] एपर दस प्रा 
दंत ईद शिया ४रऋ्! (पति 2३६. २६. 
50) गे 

बहती [दुस, ह7] सरएए, उुड्िस 
ईवा (छा २, र-०+६ ४०) । 
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वक्िज्ष वि [विक्रित | वॉका किया हुम्रा (से 
है] ५६) |] 

वबक््ि वि [पद्धित] पहखुक्त (मे ६३ ५६)। 

वम्िम पुक्तो [ यक्रिमन्‌ वक्ता, कुटिलता 
(पि ७४, हैं ढ, २४४ ४०१) । 

दडुंड ) देखो वफ ८बक विविहविस्तत्िड- 

बझुण  विनिग्गययजुडतिस्खग्गकटइएु । एया- 
रिसम्मि ये वर्णो! (स २१६, हैं 2, ४१८, 
भपि, पि ०४) । 

<ऊुभ (जी) ऊपर दंसा (प्राक्त ६७) । 

बंग न [दे] वृस्ताक, भटा (द ७० २६) | 

दंग वि [ उ्यद् ] विह्न श्रग, वनगय- 
बलीपलिययगदुब्बन्ववाधिदोहग्गमोयमुक्काओ * 
(पणड ?, ४“पत्र ७६) । 

बगन्द्ध पु [दि] प्रमय, शिव का अनुचर-विद्येप 
(दे ७, ३६)। 

बगण न [उ्यनज्ञन] लत (राज) । 

बंगिय वि [ ठयद्धित ] बिझ्धत 
(राज) । 

बगेबड़ु पु [दे] नूवर, सूत्र (६७, ४२)। 

चच सक [ बद्च |] ठगना। बचई (हैं ४, 
६३, पड » महा) । कर्म बचिज्जद (नये) । 


शरीरबाना 


सह वचिऊण ( महा )। कू बचणीअ 


(प्राप्र)। प्रयों, 
बुमरपह्ार बएंद पुरवाहिं (सुवा ५७२)। 
बच (भरत) देपों यद्य >वज। वंचद (प्राक 
११६) । सह इचिग्रि (नवि) | 

बच मह [उद्‌ + समय ] ऊ्रेंचा उठाना । 
बच (?) (पाता १५१)॥। 

पंच पि [वद्ध ] ठगेयाता, घूर्तें, 'उुड्लित्तण 
च र्बदतण पे वचत्तण झमब्च चा (उज्ना 
११६३ 2 ८, ४१२)। 

प्चज ] वि [पश्चक] ऊपर देखा (नाह-- 

चचगे ४ मालयिः था २५) । 

चचग य [पद्चन] ? प्रवारण, ठग (सम्मत्त 
र२१७)। २५ि दगोयावा, ठग (सवाप 
४१) । चण वि [चण] ठगोे में चार 
(मरपत्त २१७) । 

धयणा स्पे [वट्ाना] प्रवारणा (उप, झुप्यू)। 

चचिल कि [यद्धित] है अछारित (वराप्न)। 
२ छत, बजित (गठओ) । 


पहू नो सो बचार्यितो 


बइस्स--चबज्जुल 








वछा जो [वाज्था] इच्छा, चाह (सुपा 
४०४) । 

वज सक [ वि+अज_] व्यक्त करना, 
प्रकट करना । कर्म, वजिजद (विते १६४ 
४६३» घमंस ५३) | 

बज देखो बच >उद + नमयू। वजई (२) 
(बाल्वा १५१) । 

वज्ञ देखो बंद्‌ ८ बन्द । 

बज़ग देसो वजय (राज) । 

बजण न [व्यज्ञन] १ व, अक्षर, अणफ्परं 
होज्न वजणक्परप्रो' (विसे १७०), तो 
नत्वि अत्यनेश्रों बजणर॒यणा पर भिन्‍नाँ 
चिदय ८५६२) । २ स्वर-मित्त श्रश्नरु के से 
हु तक बर्ण (जिस ४६१५ ४६२) । ३ शदद, 
पद) सो पुण समासमो चित्र वजण॒निप्रम्नो 
य प्रत्यनिम्नशों श्र (पम्म ३०५ सूझनि ६, 
पद्धि, पति १७०) । ४ तरकारो, कहो श्रादि 
रस व्यग्गक वस्तु (सुपा ६२३» झोघ ३५९)। 
५ शुक्र, वीय (विस २२८)। ६ शरीर का 
मसा आदि चिह (पव २५७० झोए) ७ मसा 
झादि शरोर चिढ्ठो के फल का उपदशक शाक्ष 
(मम 48) । ८ कक्षा झादि के बाल (राज )। 
६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण (वित्त ४६१)। 
१० श्रोत्रादि इद्धिय । ११ शब्द प्ादिद्वव्य । 
१२ द्रव्य पीर एद्रिय का सयत्ध (दि, पिसे 
२५०) । वग्गदू, ग्गद पु [/यम्रद] 
ज्ञान-पिशेष, चक्ु ओर मन का छोड कर 
प्रन्य इस्धियों से दोगेवाला जान-विशेष (कस्म 
१, ८ ठा २ १) । 


' यज्ञय वि [वयद्धाक] व्यक्ष करेयाता (माल 


२९) । 

बजर पु [मार्जार] विल्ला, विवार [हू २, 
१३२, फुमा)। 

घनर ने [दि] तोवी, कटी वक्न (4 ७ ४१) । 

वजिलज ति [व्यझित] ब्यक्ष ढिया हुपा, 
प्रकटित (पुमा १५ १८५ २, ६६) । 

वैज्जुल पु [पम्सुछ] ? मद्याह दूत (गा 
४२२, से १११)। रेवयेताय यूल (पाप) 
बसुन्सगंशा विस व परागो मुबद नी पा 
(पम्म १६१ दी वरना ९६५ भव 3१६ डा) 
३ पति यिशेष (पहुट है, है->पत्र 5) ) 


बज्जुक््ि--बसय 


रा. वि वच्जुलिन ] वेतस वृक्षवाला । 
ली 'णी (गउड)। 

बंक वि [वन्ध्य] शून्य, वर्जित (कुमा) । 
वसा जी [वन्ध्या] वाँक स्री, श्रपुतवती श्री 
(पउम २६, ८३» सुपा ३२४) । 
चंट न [बृन्त] फल या पत्तो का वसन्‍्धत (पिंड 
४५) । 

बटग पु [चण्टक] बाँठ, विभाग (निन्चू १६)। 
बठ पु दि] १ अ्रकृत-विवाह, श्रविवाहितः 
गुजराती में “वाढो' (दे ७, ८३, श्रोध २१८)। 
२ खण्ड, टरुकुडआ। ३ गणएड (दे ७, परे) । 
४ भृत्य, दास (दे ७, ८३» सुर २, १६८५ 
रयण करेः सिरि १११५)। ५ वि. नि स्नेह, 
स्नेह-रहित (दे ७, ८३)। ६ घूर्त्त, ठग 
(श्रा १२)। 

उंठ वि [वण्ठ] खब, वामन, नाठा, वौना 
(है ४, ४४७) । 

चृठण (श्रप) न [वण्टन_] वॉटना/ विभाजन 
(पिग) । 

चडइअ वि [दे] पीडित (पड्‌ ) । 
“बड़ु देखो पड़ु (गा २६५) । 
वडुअ न [दि] राज्य (दे ७७ ३६) । 
'बड़ुर देखो पड़र (गा ३७४) | 
बढ पु [दे] वन्ध (दे ७, २६)। 
बत वि [वान्त_] पतित, गिरा हुआ (दस ३, 
१८टी)। 

चत पु [वान्त] १ जिसका वमन किया गया 
हो वह (उब)। २ पुन वमनः “बते इ वा 
पित्ते इ वा (मग) । 

वतर पु [व्यन्तर] एक देव-जाति (द २७ 
महा) । 

व॑तरिभ पु [ व्यन्तरिक_] ऊपर देखो (भग) । 
बतरिणी जो [ व्यन्तरी] व्यन्तर-जातीय देवी 
(सुपा ६१३) । 

वता देखो चम । 

“बति देखो परनिति (गा २७८५ ४६३) । 
-बथ देखो पन्थ (से १, १६५ हे, ४२० १३, 
२०, पि ४०३) । 

वबद सक [बन्द] १ प्रणाम करना। २ 
स्तवत करना । बददइ (उब, महा, कृष्प)। 


पाइअसइमहण्णवो 





वक्ू, वनन्‍्दमाण (श्रोष १८, से १०; अ्रभि 
१७२) | कवह्  वन्दिज्जमाण (उप ६८६९ 
दी, प्रायु १६५) | सक्ृ- वन्द््‌अआ, वन्दिओ, 
वन्दिऊण, बन्दित्ता, वन्दित्तु, वंदेवि 
(कम्म १, २, चड, कप्प, पड , है ३, १४६, 
चड) । हेक्क, वंद्त्तए (उवा)। कृ. वज, 
चंद, वदणिज्न, वदणीअ, बद्मि (राज: 
श्रेजि १४: द्रव्य १, णाया १, ९, प्रास्‌ १६२५ 
नाट-मृच्छ १३०, दसचू १) । 

बंद न [बृन्द्र] समूह, युथ (पठम १, १५ 
प्रीप, प्राप्र) । 


बद्भ ) वि [वन्दक] वन्दन करनेवाला 
चंद्ग ॥ (पठम ६, ५८, १०१, ७३५ महा, 


श्रीप, सुख १, ३) । 

चदण न [वन्दन_] १ प्रणमन, प्रणाम । २ 
स्तवन, स्तुति (कप्प, सुर ४, 4२» उव)। 
*करुस पु [ कछश ] मागलिक घट (श्रोप) । 
“घड पुँ [घट |] वही अर्थ (ओप) । माला, 
मालछिआ ली [माला] घर के द्वार पर 
मंगल के लिए वेंधी जाती पत्र-्माला (सुपा 
५४४, सुर १०, ४, गया २६२) । 'वडिआ, 
वबनक्तिआ की [ प्रत्यय] वन्दन-हेतु (सुपा 
४३२, पडि) । 

बंदणा ज्ञी [वन्दना| १ प्रयाम । २ स्तवन 
(पचा हे; २: पएह २, १-पत्र १००५ 
श्रत) । 

बदणिया ज्री [दे] मोरी, नाला, पताला, 
'श्रत्यि कवलो, गण्णियाए नेमि । मुकी । तप्नो 
तोमे दिल्लो । तीए च (? व) दणियाएं छूढों/ 
(सुख २, १७)। 

बद्र देखो वद > बृन्द (प्राप्र) । 

बद्ाप (श्रशो) देखो वदाव | वदापयति (पि 
७)! 

वब॒दारय पु [वृन्दारक] १ देव, देवता 
(पात्र, कुमा)। २ वि मनोहर (कुमा)। 
३ मुख्य, प्रधान (है १, १३२) । 

च॒दारु वि [ वन्दारु] वन्दन करनेवाला (चेइय 
६२१, लहुआ) । 

बंदाबव सक [ बन्द्यू | वन्दन करवाना। 
वदावइ (उत्र) । 

चदावणग न [ वन्द्न_] वन्दन, प्रणाम (श्रावक 
३७४) । 


७३५ 


वद्भ देखो वद्‌ ८ वन्दू । 

वद्अ वि [वन्दित] जिसको वन्दन किया 
गया हो वह (कप्प, उब) । 

चद्मि देखो धद्‌ + वन्दू । 

बढुरा जो [मन्दुरा] वाजिशाला, घुडसाल, 
अस्तवल । 

वंद्र न [बन्द्र] सपुह, बूथ (हे १, ५३, २» 
७६, पउम ११, १२०० स ६६६) । 

वध पुं [वन्ध्य ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष (सुज्ज २०) । 

वफ सक [ काडक्ष्‌ ] चाहना, श्रभिलाष 
करता । वफइई, वफए, वफति (हैं ४, १६२, 
कुमा) । 


[| बफ श्रक [ वल्लू | लौटना | वफइ (है ४, 


१७६, पड्‌ ) । 

बफि वि [बलिन] १ लौटतेवाला। २ नीचे 
गिरनेवाला (कुमा) । 

वफिअ वि [काइक्षित] प्रभिनषित (कुमा) । 

वफिअ वि [दे] भक्त, खाया हुआा (वे ७, 
३४५, पाग्न) । 

बस पु [दे] कलंक, दाग (दे ७, ३०) । 

बस पुं [बश_] १ वस, वेणु (पएह २, ५--- 
पत्र १४६, पात्र) । २ वाद्य-विशेष, वाइश्रो 
वसो! (कुमों २, ७०, राय) । ३ कुल» 
चुलुगवसदीवश्ो” (कुमा २, ६१) । ४ सन्तान, 
सतति । ५ प्रृद्ठावयव, पीठ का भाग | ६ 
वर्ग । ७ इक्षु, ऊल्ल । ८ वृक्ष-विशेप, सालवृक्ष 
हैं १, २६०)। इंरें पु [गिरि|] परव्वत- 
विशेष (पउम ३९, ४) । “करिल्ल,, गरिल्ल 
पुन [ _करीक्ू] वशाकुर, वास का कोमल 
नवावयत्र (श्रा २०० पव ४) । जाली, 
याली जी [जाली] वसो का गहन घटा 
(सुर १२, २००० उप पर ३६)। रोअणा 
ज्री [ रोचना]| वशलोचन (कप्पू) । 

वसकवेल्छुय पुन [वे. वशकवेल्डक] छत 
के नीचे दोनो तरफ तिरछा रखा जाता बॉस 
(जीव ३, राय) । 

वसग देखो वसय (राज) । 

वसप्फाल वि [दे | १ प्रकट, व्यक्त । २ ऋजु, 
सरल (दे ७, ४८) | 

वसय वि. [व्यसक] १ घूर्त, ठग। २ पु. , 
दुए हँतु-विशेष (ठा ४, ३--पत्र २५४) । 


५ 


न 
दर 


असी रये [बिशा] दितीप नदश इसियों ।ठा 
3>जयह देघढ) २5%) । 

असि रेपो यम्ती € बच्च (हम्म १, २०)। 

अमिन दि [नादि 6] शा बाय वयानेयाजा 
(7 ३, 3०, टुमा) । 

पसिय वि [व्यासिय] छत्रिकः श्रतारित 
(द5/ ॥ 

«शी ख्य वागी] * मुसनविरंप (जुट २)। 
२ पास हो जाय (छा ३४ १- पत्र १२२) । 
श्वास [ ह्लट्टा] बॉस की जातो वी 
प्गेहुदेयाउ (तप ह, ३>-त्र ३६) | 
काला लो [पिविता] योनि रिरेप, 

सवादो प्रपत्र के झावार वी योति [ठा 
३। १)॥ 

बसी रगे यिश्ची] बाप किरंप, सुरती (चूहे 
२॥। णादया मो [ नरियया] बनस्पति- 
विदय परएण ३०प्र ३८5)! सुर पृ 
[व] आदिय सोच विरूप (जीय १ टी-- 
पु ३१)। 

घी गे [वश] बाय । मूल ने [सूद] 
0 वे वी पड़ (77) ॥ 

3सी सो [द] मस्तक पर स्थित माजा (५ ७, 
३०१॥ 

वे [कम] परंसदुदाब, शब्द पमू 
(4, जय पघरईे घ4ढर।। 

व व [वह] «गा, छाव (उप 5३६, 
होत) । बच प्‌ [*>य] उन्‍्य व यत (विता 
# स्का 

$ ७ 4 यी रस 47 (गावा १, ४घ+ग 
६६. 4६₹८, बन ३८८४ ३४३)॥ 

4 [सब्ज] घुंछ, हर (पठत (११, 
१५ *। १ै६४६)॥ 


(£म 


4 7 [7] हिट, दिषाव छाद्य (पड़ ) । 

४ 3757 [3 दस्त] कघव रही था 
+ «वी >वस्जावीप विरष दिदद्े 
4५7] 

कह 4 [वववारा]) उप 
१४5) ) 

कर ये [7 व] 7 गे (६7, दम 


0 इक एई 


र7(५ 4 हि 


पर्ष दे [4]३ १४84 २? एछ पट (< 
२ १३३ ॥ 


। 
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 पंकाल 


पाइअसदमहण्णवो 


चसा -- धरा 


[३ 
पकटयये ने [दे) वर्णापरण, कान का | वज्खाणि वि [व्याख्यानिन] ग्यास्यात ऊर्ता 


प्रानुपषण (६७, ५१) । 

नहए झुक [ अब +क्रम्‌ ] उतसनन्‍न होना । 
बस तइ (नस बष्प) । भूछा, वफमिसु (कप्य) । 
नंत्रि बदमिस्सति (फप्प) | बह वकमम्ाण 
(नेक णाया १, १--पत्र २०) । 

वबफेर (आग) देखो यक्र 5 बक (मवि) । 

यकेठ ने [विल्शछ | दूत वी छात्र (बाप छुपा 
२२२, हु ८ ३४१) ४१९ प्रति ५)। 
चीरि पु | चीरिन] एक महाँप, यो राया 
प्रपनचद्र # दाट़े नाई थे (कुप्र २८६) । 
) व्रि [यल्कलिन ] वृत की छाल 
चबदालछिंग । परहमोयाला (तापस), (कुमा» 
भत्त २०० सयोच २१) पठम ३६, ८८) । 
वदठस वि [दे] पुरस्तत, श्रागे तिया हुआ 
(दे ७, ८६) । 

बकस न [दे] १ पुराना घान का चायल। 
२ पुरातन मक्तु-पिए्ड । ३ बहुत दिनो का 
बासी गोरस । ४ गेठूं वा माठ [(प्राचा १, 
६, ४, १३) 

बदिद (शा) देपो बवफिश (पि ७४) । 

पक्य दसा उन्द्ध > वृद्ध (चड, उप ८८५) । 

बरस देसो पच्छ ८ वजस (सलि १४, प्राक् 
२२, गाट -पम्रच्छ १३.) । 

टयतस्प देसों परुय (गा ४८२ से ३, ४२, 
४ २३ मे ६५१)। 

नक्समाण दो बय रू बू। 

बक्सठ वि [दू] ओआचद्धादित, ढक़ा हुमा 
(पए्‌ )। 

यकया खत [उप के रप्रा] १ विपरण करना । 
२वटवा। हु उक्सेय (सिसि १३७०) । 

बह्सा दो  व्यारया] विवरण, पिंगद छबे 
ने प्रा प्रस्यण (विस ६६४) । 

यक्ययाण न ब्यान्‍यान) १ ऊपर देसो (बदय 
२७१ विए ६६५) ३ प(5 २, ६०) । 
पार न [ ब्यारपानय ] १खघिरण 
एरा। २ बहना। बवाणुद (मत्र)। 
सवि, बगएरस्त्त ( थी ) (पि २५६ )। 
भा बवायिनद (468८६४ )।+ बह, 
प्साणयत € दर ६४ स्थवण २१ )। 
सर, यरग्गणत (विस ११) है यहसाणे- 
जे:4 (रा ;) तर 








| पक्योी दया बच्छ रवक्षस। 


(धर्मंस १२६१) । 

वम्साणिप वि [व्याख्यानित] व्यारपात 
(विसे १०८७)॥ 

वफ़्सार्णअ (अप) ऊपर देखो (पिम ५०६)। 

वस्जाय वि [व्याख्याव] १ पिवुत्त, वर्णित 
(से १३२) चेइय ७७१)। २ पु, मोशन, 
मुक्ति (आचा १, ५, ७ ८५)। 


। चफ्पार पु [ दे] बसार, प्रत्न भ्रादि रखे का 


मकान, गोदाम (उप १०३१ दी) । 

चक्सार पु [विश्चार, वश्षस्कार] १ पवत- 
विशेष, गज-दस्त के झ्राकार का परत (समर 
१०१) इक) । २ भू-माग, भू प्ररेश (पउम 
२७ ५० ५५, ५६० ५८) । 

वक्फ्ारय न [दे] १ रति-गृह। २ भन्त पुर 
(दे ७, ४५)! 

बक्साय सऊ [ व्या +ख्यापय्‌ ] व्यास्यान 
कराना । वाप्ताव३ (प्राक् ६१) । 

वक्सित्त वि [व्याश्षिप्त] ६ ब्यग, व्याउुत्त 
(श्रोघ १३» कुप्र २७)। २ फिसती फार्म भे 
व्यापृत्त (पद २) । 

वक्‍्सेय देफो बसा - व्या + स्या । 

बय्खेच पुं [व्याक्षेप | १ व्यग्रता, व्याहुलता 
(उवा, उप १३६ ही. १४०)। २ कार्ये- 
बारत्य (धुत $ १)। 

बससेत पु [जयल्लेष] प्रतियेज' सएटन 
(गा २४२ श्र) । 

सुई पु 
[रह] दान, था (सुपा रे८६) । 

उर्नु (शी) देया बड़ रू बाई (प्रा ६७) । 

नयाग (ग्रप) दशा नक्यराग रूव्यापयानम । 
बाण (पिग) । 

ययाणिअ (प्रष) रेसों वक़्याणिय (पे) । 


' भगढ़ा प्री [दे] याट- परितेष (ब्, ५ ६)। 


धंगा यह [ बल्ग ] १ जाता, गति -रवा। 

२ पूद्या। ३ पहुनजजापएणु ।रवा। ४ 
धभिमान मूचर राई बरता, सुपारा। 
पर्गद (तक संसख्यः पि २६६), पर्गर्फि 
सुधा रं८घ८)। पर्स वस्गोशयाई (सा) 
(या १७)। & उशाव (सेब्द्र३: 
तुपा 46३, हव)। सही, यरिगत्ता [हि 
२६६५) ॥ 





बर्ग--वच्च पाइअसदमहण्णवो 









रे पु [वर्ग] १ सजातीय समूह (रादि, सुर 
३५ ४, कुमा) । २ गणित विशेष, दो समान 
सेल्या का परस्पर गुणन (ठा १०--पत्र 
४६६) । ३ ग्रन्थ-परिच्छेद श्रष्ययन, सर्गे 
(हे १५ १७७, २, ७६)। मूल न [मूल] 
गणित-विशेष, वह झक जिसका वर्ग किया 
गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ होता 
है, (६ का वर्गमूल ४ होता है (जीवस 
१५७)। वर्ग पु [बिग] गशणित-विशेष, 
वर्ग से वर्ग का गुणनः जैसे २ का वर्ग ४, 
४डका वर्ग १६, यह २ का वर्गवर्ग कहलाता 
है (छा १०) । 

बग्ग सक [ बरगेय ] वग करना, क्रिप्ती श्रक 
को समान श्रक से ग्रणता | वरशासु (कम्म 
४, प४) । 

वर्ग वि [ व्यग्र] व्याकुल (उत्त १५, ४ 
रयण ८०) । 

बरग देखो वक्क ८ वल्‍्क (विसे १४४) । 
बग्ग देखो वछ्ध ८ वाक्य, 'मुद्धा भणति श्रहल 
वहु वग्गजाल! (रभा) । 
बग्ग वि [वाल्क] पृक्ष ववचा--छात्र का बना 
हुआ (णाया १, १ टी--पत्र ४३) | 
बर्गसिअ न [दे] युद्ध, लडाई (दे ७, ४६)। 
वग्गचूलिआ जी [वर्गचूलछिका] एक श्राचीन 
जैन ग्रत्य (एदि २०२) । 
बृग्गण न [वल्गन] कूदना (झौप, कुप्र १०७: 
क्प्प, णाया १, १--पत्र १६०५ श्राप) । 
बरगण न [वल्गन_| वकवाद (रभा) । 
बग्गणा छी [वर्गणा] सजातोय समृह (ठा 
१--पत्र २७)। 

बगाय न [दे] वार्ता, वात (दे ७, रे८) । 
बग्गा की | वल्गा] लगाम (उप ७६८ टी) । 
वग्गावग्गि अ वर्ग रूप से (औप) । 
बग्गि वि [वाग्सिन्‌] ३१ पश्रशस्त वाक्य 
बोलनेबाला । २ पु. बृहस्पति (प्राप्र/ पि 
२७७) । 

चग्गिअ॒ वि [वर्गित] वर्ग किया हुआ (कम्म 
४, ८5०) । 

चरिगअ न [ वल्गित ] १ वहु भाषण वकवाद 
(सम्मत २२७)। २ बडाई की झ्रावाज 
(मोह ८७) । ३ गति, चाल (सण) । 
हरे 


करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (सुर ११, 
१७१) 

वग्गु देखो वाया >वाचू , 'वर्मृहिं (ओोप 
कप्प, सम ५०) कुम्मा १६) । 

बग्गु देखो वग्ग 5 वर्ग, वग्मूहि! (औप)। 

चग्णु वि [बल्गु] १ सुन्दर, शोभन (सूत्र 
१, ४, २, ४)। २ कल, मधुर (पाग्न)। ३ 
पु विजय-क्षेत्र-विशेष, प्रान्त विशेष (ठा २, 
३--पत्र 5०) । ४ पुन, एक देव-विमान, 
वैश्वनण लोकपाल का विमान (देवेन्द्र १३१५ 
२७०) । 

बग्गुरा न [वागुरा] (६ मृगनजन्धन, पशु 
फँसाने का जाल, फन्‍दा (परह्‌ १, १, विपा 
२, २--पत्र २५)। २ समूह, समुदाय, 
'मणुस्सवग्गुरापरिविखतते (उबा, प्राप) ! 

वग्गुरिय वि [वागुरेफ] १ मुग-जाल से 
जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याप, पारधि 
(ओघ ७६६) । २ पुँ, नत्तेंक-विशेष (राज) । 

बग्गुलि पुंत्री [वल्गुलि] १ पक्षि-विशेष 
(पएह १, १-पत्र 5)। २ रोग-विशेष 
(ओघभा २७७, श्रावक ६१ टी) । 

बग्गेज्ज वि [दे] प्रचुर, प्रभूत (दे ७, ३८) । 

बग्गोअ पुं [दे] नकुल न्‍्यौला (दे ७, ४०) । 

बग्गोरमय वि [ दे ] रूक्ष, लुखा (दे ७,५२)। 

बग्गोल सक [ रोसन्थय | पग्रुराना, चबी 
हुई वस्तु का पुन चबाना/ गुजराती में 
वागोव्यु ” । वस्गोलइ (हे ४, ४२) । 
वग्गोलिर वि [रोमन्थयित्‌] पगुरानेवाला 
(कुमा) । 

बग्घ वि [ वैयाध्र] व्यात्र-चम का बना हुआ 
(आचा २, ५, १, ५)। 

वर्व पु [व्यात्र] १ वाघ, शेर (पराग्म) स्वप्त 
७०० सुपा ४६३)। २ रक्त एरएड का पेड । 
३ करज्ञ वृक्ष (हे २, ६&०)। मुद्द पु 
[मुख] १ एक भ्रन्तद्वीप । २ उसमें रहने- 
वाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २--पत्र २२६, 
डक) । 

बग्घाअ पु [दे] १ साहाय्य, मदद | २ वि, 
विकसित, खिला हुमा (दे ७, ८५६) । 


































वग्गिर वि [वल्गितू] १ खूंखार आवाज 


बगघाडी क्री [ दे ] उपहास के लिये की 


७३७ 


जाती एक प्रकार की श्यवाज, अभ्रप्पेगइया 
उग्धाडीग्रो करेंतिं. (णाया १, पत्र 
१४४) । 


वग्घारिअ वि [ व्याघारित्] १ वधारा हुम्रा, 


छोंका हुआ (नाट--मृच्छ २२१) । २ व्याप्त, 
'सीतोदयवियडवग्घा रियपारिणा' (सम ३६)। 
३ पिघला हुमा (दश० वै० बु० चू० श्र० 
३ नि० गा० १६७) । 


वरघारिअ वि [दे] प्रतम्बित, पडिबद्धमरीर- 


वग्घारियसोरिसुत्तममल्लदामकलावे” (सूत्र २, 
२, ५५), वग्घारियपाणी' (णाया १, ८-- 
पत्र १५४) कप्प, श्रोप, महा) | 


वग्घावश् न [व्याप्रापत्य] एक गोत्र, जो 


वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७--पत्र 
३९०, सुज १०, १६, कप्प, इक) । 


वरधी जी [व्यापरी] १ बाघ की मादा 


(कुमा)। २ एक विद्या (विसे २४५४) । 


चधाय देखो वाघायः "प्राउम्स कालाइचर 


वधाएं, लद्घाणुमाणे य परस्स श्रट्वँ (सुश्न १, 
१२, २०) । 


बचा दी [वचा_] १ प्रथिवी, घरतो (से २, 


११)। २ ओ्रोषषि-विशेष, 
१७० ) | देखो ब॒दा # बना | 


बच (पृच्छ 


वध सक [ ब्रज्भू | जाना, गमन करना। 


वचइ (हैं ४, २२५: महा)। भवि बच्ि- 
हिसि (महा) । वक्त बचत, वच्चमाण (सुर 
२५ ७२५ महा. गा १६)। 


वच्च सक [ काइक्ष ] चाहता, प्रभिनाप 


करना । वचई, वच्चउ (हे ४, १६२, कुमा) । 


वच्च देखो बय 5 बच्‌ । 
वच्च पुन [ ब्चेंस ] ९ पुरीष, विष्ठा (पाग्न 


भ्रोष १६७) सुपर १७६, तदु १४)। २ 
कूडा-करकट, भोगों तयोलाइ कुणतो जिणु- 
गिहे कुणाइ वच्च' [संबोध ८)। ३ चोथा 
नरक का चौथा नरकेद्धक--नरकस्थान- 
विशेष (देवेन्द्र १०) | ४ तेज, प्रभाव (णाया 
१, १-पत्र ६)। घर, हर न [ग्रह] 
पाखाना, ट्ट्टी (सृश्र १, ४, २, १३४ स 
७४३) । 


वच्च देखो वय ८ वचस्‌ (णाया १, १--पत्र 


६)। 


प्रबल 4 [उिधास्यन] प्रदा वेदवाता 
बार, कथा 5) । 

रे पापरियन | तेहसयों खाया 

१, / समर 72३ प्रकोधि>४)। 


चूद4 | (देर44, परययस, इल्ेठ-युवट 
(फड २६ पा १०४) दो चत्तज । 


उद्चरा -परर। “या उचा (मात) । 

पश4दवाी 43 हक, 

उद्यमिलित देखा वद्ामिडिय (विले 
१४5१।॥ 

प्यास पु हिमयास] विययाति, विम्संय 
[95 २ ०ह/ उनमे ५, ६६/ । 

फयासिेय दि [दयत्यालित] उतठा किया 
टैब (वि। ८२३) । 

पके पेय पु [७ से] याय विश्प (पत्र) । 

उदया ३ व यय 5 वात [ुर ६, २८) । 

बन । [द] परत, सनीव (दे >, ३०) । 

बच्द्र वा लस ]) छाती, गोत्र (72२ 
है3 भव १४ प्राफ् या रैर?, जमा) । 
ब्यद् त [०465] एर साक यों (जता 
ने ।। उसे | [4] झ्रापूएण पिर,प, 
पल स्थव 4 क/यी ही बीवी-िक्टी था 
खितग (दा ६, ३३ झें--यत्र ४33)। 


बन्द 6 [उत] १९ झा वी, दुम (वात, हुमा 


कप &£ 0, देवी [प्रान्‍र)। ४ 
हा बशाउओ दे 7छ (हप्र १६)। 
"विद 6 मी है०॥। उदियय से 
१5८, २ |: कष+ अअआद4 ८ ) ॥ घछ््छे ५ ६६ 
३4 $+१ ४७ ५4 २+ ३१३ 5 ष्ठां 


जय +हैज, ६५ं।॥ ०५ व [र] 


५ हल ०३३० छू 
ई ३ कवर वर दे पघाए। », रा 
ल्‍ ल #7 
हक हू 53३ | इ्चीी #ा [ निआा] रे 
हुए 6 4 व "7ईह धरा ३ये 


क्भनन 


बढ 


पद ७ ाौाईई £ २ इ४३+ ४ मद 
हद है हद देगी [एश 
न + 


॥७8)7 वह दा दर ६ ३, & 3 


जे 


के > 
प्र 4 ६4 रु [ 8 ॥ ;] घ नी (ह 
हे ञ्ह बजे, पी हम 
हैस | बडे हा [ 3$4| ४ ५, | ३। 
हक मजा पा हए। ॥ 


पाइजसदमदण्गवों 











वच्चसि--वल्ध 


बच्च वि वात्तप] वात्म्य गोत्र का (दि . ३३४)। बढ़. बज्त, वज्ञमाण (सुर ३, 


4८) । 

पच्छगायई छ्ो [वत्मकायती] एक बिवब- 
जप (ठा २, ३े->पत ८5०० इक) । 

पार दुए [व लर) पाठ, यर्षे (प्राप्नः सिरि 
६३५) । 

बन्छुल वि [वत्सल] लेही, स्नेह-युक्त (गा 
३» झुमा, सुर ६, १३७) । 

चच्छद न [यात्मल्य] स्नेह, प्तुराग, प्रेम 
(हुपा, पि) 

चच्छा दी [वत्सा] १ विजव-लेत्र विशेष । 
२ एक नगरी (इक) । हे लडकी (कष्पु)। 

बच्छाय ५ [डश्नन्‌] जेल, क्‍लीयद, “उम्खा 
उचहा ये वच्दाणा (पाग्म)। 

बन्द्धायर्ट पक्षी [वत्सावनी ] विजय-देत्र विशेष 
(जे ४)॥ 

बल्दि दया पप्र रू बच । 

यज्छिउट पु [दे] गर्माश्रय [२ ७, ८४ टी)। 

वल्द्धिम पुद्ठो [ उक्षत्व] वृशपन ( पड )। 

उच्छिमय पु [दे] गने शब्या [दे ५, ४४) । 

पन्द्रीउत्त पं [दै] नापित, दवताम (दे७, 
८०, पाप्मः ते ७५4) । 

यन्छीय पु [दे] गो, खाता [दे ७, ४१५ 
पाप्र) । 
उच्टुद्वछ्िज पि [दे] प्रत्मुद्धध ( पढ़ ) । 
पल्छृपम ने [यक्षोम] नगर विश्ेण, एुलल 
देख वो प्राचीन राजबाती (+प्पू) । 
यन्द्रीमी क्री [दे] कास्य की एड रोति 
(क्यू) । 

उज्ञ प्रह्र [ तरल ] इरस्‍सा । चम्जझ: यम्जए 
(८ 2, १६६८ प्राह ><, साया १५१) । 
पल देता ये रू बजे । बश्ायद (वाट--मृन्द्र 
7६३), जाप [वि ४८55८) । 

बल्ले था [ उवेख ] «आग करता । कयझ 
परजिय पिया २०, २०) । सह उज्यिय, 
वलेय, वलिझग, वण्त्ता (मंडी, ताव* 
पं 2२, ६)। ६ वात, वल्यणिश, 
वसवस्थ विद २७ ४ परृह २, # 
पुपों ४घ%क में ।, च। २, £ खसुवा ११०६ 
उप्र १०७०३) । 

उसे परत [7] वर, काय पध हो 
घरदाद [हे] रम्उ३११ ४ ४२६, सा 


११५ सुपा ६५५) । 


' वज्ञ न [वाद्य | वाजा, वादित (दे ३, ५८, 


| 


| 


| 
रू 
| 
3 
ई 


गा ४२०)। 
व वि [विर्ध] ( ल्रेठ, उत्तम (घुर १०, 
२)। २ प्रयान, मुल्य (हें २, २८)। 
वज्ञ वि [विज] १ रहित, वर्जित, 'निशुयज्- 
देवयाण न नमद जो तत्स तणुधुद्धी' (था 
६), धटजनिम्रोगनवजा पा ने पडति 
धागारीं (चेइय ४७१), 'लोबपयहारवम्जा 
तुब्मे परमत्वमूढा या (घर्मत्रि ६८४५, गिये 
२८४२५ श्रायक ३०७) सुर १४, ७८)। 
२ न, छोठकर, बिता, सिवाय (श्रा ६, < 
१७ कम्म ८, ३४, ५२३)। ३ पु हिंसा, 
प्राणि-यघ (पएह १, (--पत्र ६) । 


, चन्नञ देसो अयज्न (सृम्त १, ४2 २, १६, 


बृह १) । 


| बद्च देसो बटर रबर (कुमा। सुर ४, १५२ 


यु ५, द्‌ ?*, १४७७ २ १०४ पड, फम्म 
१, २६, जीवम, ४६, मम २५)। १७५ 
विदयाधर-घद्म डा एफ राजा (पउम ५, १६५ 
१० ८, १३३)। १८ टिता, प्राणिनप 
(परहू १, १--पत्र ६)। १६ इरद-विशेष 
(पएण १--प्र ३६, उत्त, ३६५ ६६)। 
२० ये करमम-पिद्येप, वँयाता दुप्ला कम (मुन्न 
३, २, ६४५ ठा # १+पर १६०)। २१ 
पाप (सूत्र १, ४८ २, १६)। #ठ ॥ 
[उण्ठ] वायर-डोप था एग राजा (पृउ्म 
६, ६०)। फ्तन [कार] एफ देव 
विमान (सम २) । कर प्‌ [रद] एक 
प्रहार का बर्द, बतस्यीी विशेष (4२०) । 
"कड ने [कट] एड दक-विना(नव २५)। 
फक्रिय पु [लि] एक विध्यायर यद्याम रादा 
(पद्म 5, १३२/। 'घृट पं [चघूट] 
वियायर बंद का एप राया (पट। 4, ४3) 
टिप पुँ [नि] ववपस्तशाब एक 
इससे (पउत 4, 4२)। गान 9 “॥थ] 
मायाव झझिते दा रवती है 9 ४्च धर 
(सर १४२।॥ देगा साधा उस 
[दल] ६ विकासवथ वा एडराश 
(विदा 2, २२)॥ २४४७ था वी (उउम 
२०, १4) दप पू्‌ [प्वव] एक वक्षबा+ 
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बज्ञाविय वि [वाद्ति] बजाया हुआ (भवि)। 
वजन पुं [वजन | इन्द्र (सवोध 5५) ! 
वज्िअ वि [दे] श्रवल्ञोकित, हृष्ट (दे ७, 
३६, महा) । 

वज्निअ वि [वाद्ति] बजाया हुआ (सिरि 
४२५)। 

वज्जिआ वि [वर्जित] रहित (उवा, औप» 
महू प्रासू ७६) । 

बज्नियाव पु [दें] शेलडी (व्यव० भाष्य०) । 

चज्जियावग पुं [6] दक्षु, ऊब् (वव १)। 

वज्िर वि [वदित] वजनेवाला (सुर ११, 
१७२) सुपा ४५) ८७» सिरि १५५, सण), 
गहिख( ?रव )जिराउजगजिजजरियबभडभडो- 
यरो' (कुप्र २२४) । 

वज्जुत्तरवडिसग न [ बजोत्तरावतंसक ] एक 
देव-विमान (सम २५) । 


वज्जोयरी क्षी [ बजञओोदरी ] विदा-विशेष 
(पठम ७, १३८) । 

वज्क वि [ वध्य] वध के योग्य (सुपा २४८, 

गा २९, ४६६, दे ८५, ४६)। 'नेचत्थिय 
वि [ नेपथ्यिक | मृत्यु-दड-प्राप्त को पहुनाया 

जाता वेष वाला (पएह १, ३--पत्र ५४) । 

'माछा जञ्ली [माला] वष्य को पहनाई 

जाती माला, कपेर के फुलो की माला (भत्त 
१२०) । 

ज्म वि [वाह्म ] १ वहन करने योग्य (प्राप्त, 

उप १४५० टी)। २न श्रश्व आदि यान (स 

६०३)। खेड़ न [ खेल | कला-विशेष, 

यान की सवारी का इल्म (स ६०३) । 
वज्मा जी [हत्या |] वध, घात (सुख ४, ६» 
महा) । 

वज्कियायण न [ वध्यायन | गोत्र-विशेष 
(युज १०, १६) । 

बन (अप) देखो वच्च 5 व्रजू। वमइ, वन्रदि 
(पड्‌ )। 

वट्ट सक [बूतू | १ वत्तता, होना । २ श्राच- 
रण करना । वट्टइ, बटए, वृहु ति (सुर ३, 
३६, उब, कप्प) | वक्ष, वद्टेंत, वद्ठमाण (गा 
४१०५ कसम रे, २०, चेइय ७१३, भवि, 
उवा, पर्ि, कप्प, पि ३५०) । हेकू बट्ढेड 
(चेइय ३६८) । क. वद्धियव्व (उब) । 





. राजा ( पठम ५, १५)। घर 
देखी “हर (पठम १०२, १५६, विचार 
१००)। 'नागरी क्षो ['नागरी| एक जैन 
मुनि शाखा (कप्प)। नाभ पु [साभ] 
एक जैन मुनि (पठम २०, १६)। देखों 
आम । पाणि पु [पाणि] १ इन्द्र (उत्त 
११, २३, देवेन्द्र रणवे! उप २११ टी)। 
२ एक विद्याचर-नरपति (पउम ५, १७)। 
ध्यभ्न न [प्र] एक देव-विमान (सम 
२५)। वाहु पु [ बाहु| एक विद्याधर- 
वशीय राजा (पठम ५, १६)। भूमि ज्ञी 
_मूमि] लाट देश का एक प्रदेश (प्राचा 
१, ६, ३, २)। 'म (श्रप) देखो मय (हे 
४, ३६५) । “मज्म पु [मध्य] १ राक्षस- 
वंश का एक राजा, एक लंकेश (पउम ५, 
२६३२) । २ रावशाघीन एक सामन्त राजा 
(पठम ८, १३२) । मज्मा जी [मध्या] 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष (शऔप २४) । मय 
वि [मय] वज्र का बना हुश्रा (पउम ६२, 
१०)। छी मई (नाठ--उत्तर ४५)।॥ 
“रिसहनाराय न [ ऋषभनाराच_] सहनत- 
विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम 
वन्य (कम्म १, ३८)। रब न [रूप] 
एक देव-विमान (सम २५)। 'लछेस न 
['छेश्य) एक देव-विमान (सम २५) | “वें 
(अ्रप) देखो से (हे ४, ३६५) । वण्णन 
(वर्ण ] एक देव-विमान (सम २५)। वेग 
पु [वेग] एक विद्याघर का नाम (महा)। 
"सिखला छी [ श्ड्ूला] एक विद्या-देवी 
(सति ५)। सिग न [ख्ड्भ] एक देव- 
विमान (सम २५) । सिद्द न [ स्रूष्ट | एक 
देव-विमान (सम २५) । सुदर पृ [ सुन्दर] 
विद्याघर-वश में उत्पल्त एक राजा (पउम 
५, १७)। खसुजणहु पुं [ सुजह नु] 
विद्याघरुवश का एक राजा (पउम ५, 
१७) | 'सेण पु [सेन] १ एक जैन मुनि, 
जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे 
(पठम २०, १७)। २ विक्रम की चौदहवी 
शताददी के एक जैत श्राचाय्य (सिरि १३४६)। 
“हर पु [धर] १ इन्द्र, देवराज से १५, 
४८, उव)। २ वि, वज्र को घारण करने- 
वाला (सुपा ३३४)। उद्द पूँ [उयुध] 
१ इन्द्र (उम्र ३, १३७) २१, १८)। २ 


विद्यापर-वंश का एक राजा (पंठम ५, 

१६) | 'भपुं [स्‍भ] एक विद्याघर- 
वंशीय राजा (पठम ५, १६)। ।वत्त न 
[(बत्ते] एक देव-विमान (सम २५) । ॒स 
पूँ [॥श] एक विद्याघर-राजा (पठम ४, 
१७) । 

वज्जक पुं [वजाडु] विद्याघर-वंश का एक 
राजा (पउम ५, १६) । 

बज्जकुसी ज्री [चञाडुशी] एक विद्या-देवी 
(संति ५) । 

वज्जत देखो वज्य - वद्‌ । 

वज्जघर पु [वज्जन्चर] विद्यापर-वश का 
एक राजा (पउम ५, १६) । 

वज्नघट्टिता द्वी [दे] मन्द-भाग्य ञ्री (संक्षि 
४७) । 

वज्ञण न [वर्जन] परित्याग, परिहार [सुर 
४, परे, स २७२) सुपा २४४ थ्रु ६)। 

चज्ञणअ (श्रप) वि [वर्दित] बजनेवाला, 
'पडहु वज्जणउ' (हे ४, ४४३) । 

बज्ञणया ) कली [वर्जेना] परित्याग (सम 

वज्जणा । ४४ उत्त १६, ३०, उव) । 

वजच्ञमाण देखो चद्ञा 5 व्द्‌ । 

वज्जय वि [वर्जेक] व्यागनेवाला (उबा) । 

वत्ञर सक [ कथय ] कहता, बोलना। 
वजरइ, वज्जरेइ (हे ४, २, पड्‌ , महा) । 
वकू. बज्ज रत (हे ४, २, चेइय १४६)। 
सक्ष, बज्नरिऊण (हे ४, २)। कू वज्भरि- 
अवग्ब (है ४० २)। 

बज़जर देखो वंजर > मार्जार (चड) । 

वज्जर पुं [वजर] १ देश-विशेष | २ वि. 
देश-विशेष मे उत्पन्न 'परिवाहिया य तेण 
बहवे वल्हीयतुस्वकवज्जराइया आस? (स 
१३) । 

चज्जरण न [कथन_| उक्ति, वचन (हे ४, २)। 

बल्लरा दी [दे] तरगिणी, नदी (दे ७, ३७)। 

चज्लरिआ वि [कथित] कहा हुआ, उक्त (हे 
४, २, सुर १, ३२० भवि) । 

वज्ञा जी [दे] भ्रधिकार, प्रस्ताव (दे ७, 
३२ वज्जा २)। 

चज्ञाव (अप) सक | बाचय्‌ ] बचवाना, 
पढाना । वज्जावइ (प्राक १२०) । 

चज्ञाव सक [ वादुयू ] बजाना । वज्जावइ 
(भवि) । 


श्प 





| 
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उठ सदर | उत्तर ] १ रराना । | पिंड; बद्साण देखा बद्ट बुत । । चट्दु न [दे] पात्र-विशेष (रृह १)। कर 
वे व ये एता ॥ | परोशाला। ४ इसना, . यद्वस्ाण ने दि] ६ पते, छरोर। २ गन्प- । पु [ फर] यकज्ञ-विशेष (राज)। 'करीदो 
पा ददस सस्ती उद़-व लि रे३६)।॥.. दग्य रा एक तरह झा प्रस्ियाय [दे । [ ऋरी] दिदूया विशेष (राज) । 

डयड दपाद्रवाग (प्रौर। । ही ) हे हि ' चंद ठुल वि [वतुल| १ गोल, है 
बद्ट ५ [उ्त) ? यनुंस, गातादार (सम; वद्धय देयो उद्ध दे (पउम १०२, १२०) । । (पाप्र)। रे पुन पत्ताएडु-प्याज के समान 
] 
| 
| 
4 


जे 


* बिर्दे >> विशेष, बटे एक फा (त्रि 
« धप यया)। ३ ग्रतीत, युबरा हप्ा। ; वद्रय पु खिल कु] १ पत्नि विशेष, बटेर (सुम्र 7 तरह का वन्दनयूल (है २ ३०, प्रा) । 
मत | # प्रकता उल्वत्न। ५ प्रयोव।_ ३, २, १ २२ उपा)। २ बाउजो को पेलने बद्द देपो पट् -- ४5 (गउड/ गा १५० हूँ 
म | कं वा तर 4:१६ का एक तरदू वा चपड़े यो गोल 
इ्ा्ड्प दुपा (8. २ २६) । 755 या चपड़े वा बना हुप्रा गोल | १, ४८, १२६) । 
८४सनस पतन पूलि, प्ुलि (सूप है, ४, विवोना (आठ #% झाथा २३, रपलतल चट्ठि दसो सद्धि; वा बट्टी! (समर ७५५ पर 
२4 । दायर चशरपु [ सुर) हेड २३५) । थू १८ पि २६० /४९६)। 
ब्थ ४ वन ॥ हे के 
पी । खेड प्लोन यद्य देयो पद्त (गठठोी । > हे 
प्रः + 9१५ ) खड़े, सु छा हि हे हि हक बज पैक के बने | बड़ पु [5] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का 
४एह5 पठा [3२ स्पा हे 5»पमत र् या के 0 हे द् मत 
[ दादवयिशय टाया ३, १--पत्र चेट्ट ८ | एक नाग। २ क्षेत्र (4 ७, ,६२) । ३ मत्स्य 
| 
$ 
। 


ते इ 


न्बैरि. ,बब्ट 


5 ः< न यत्य- दे७ए ३ हि 
4 पइ३ ३ प्रा ? 9) दंग सत्थ हि (३७ हा . हल कोर जाति, गए 2 75 23 
सैर । दया उक्त पित्त बुत । पिय॑द्ध चद्रा सो [वात्ता] बात कथा (ऊुमा)। हि तय 5 उतार मंडे 
औी व्रत छः टच यु के 
/ [>नाउय] पा घेर प्‌ (छ १०)। उद्माय सक [ यउतेय | बस्ताना काम में | पबहणाए (मिरि ३६२) । 
ट्र पि उससे] याद, मार्ग, रास्ता पढ़ि-. सगाता। बट्ठायेद (या) । 
पंट्ट [4 १] ) रत ि अक ये बट रे १24 रे ् ) कायें ' बड़ पु [बट] १ बुस विशेष, बरगद, बठ का 
पाए वट्ठा वत्य प्राएसाप्रामियों बद्ठाँ यद्रायण ये चेन] उरताना, कायें लगाता बड़ पिला 26 ला 
+ ४ व > ३ हराकर, हर 
3$ /रै८ उर २३,४/ मुप्ा ३३० ), यट्ठ + (उ4) ॥ !ः 2 + 
ट >> न मे वद्ध विसेष, बडयुगपट्ठजुगाई' (णाया ? 
(वा ३ 3 बाण । [पान] मुपा- यद्भायप तर [बिक] उस्तानेयाला, प्रव्तेक हु है रा न्प ग 
हरा बा रा 4 उटना, परजहाट्राएछ-. (ठके खाया ३, १४--यय १८६) | आप 5 ५ 
हा तमिल गत नगर-विशेष (पठम्त १०५, ८८)। चदहु ने 
घटा या एाशरापर्टाएं उप्र (१३) सो. यद्मायय दि [बल 5] प्रतिजागरक, शुत्॒पायर्त्ता ['पद्र] १ गुतरात का एफ नगर, यो झ्राज 
बप्रपा। 5. -दशाच॥ह. प्रससणणो्रि यये १)॥ दर कप " 20200 20 
2 र कल। 55% ३ 5 । नी दीपक में नतोबाबी.. * बरोदा' नाम से प्रसिद्ध है (उप ५१६)। 
(वि १२ ०)। पद्ठि « [4ति] ३ उसी दौउक में लववेबाजी २ एड गोड़ल (उप ५९७ टी)। 'सातित्ती 
न 20 दर है त्ती सवा न हज सुर्मा रघ 5 ए 9०) 
बजाज जग के जीदग% जी व गा पता गाव: _समायित्री ]एक गे (क्यू) । 
मे तब छत हवाउ नियदिय सीती था उवाई । हे शरीर पर दिया जाता एक 


बड़ ३: हट हा | 
"४ ६३४ ४६ )। 5 /॥, नु/सात हैं वो वैव। ४ ने, वियना । ५ बतम,. वेडे दयो पड़े न पत्‌। पहू प्रद्िम्मि उश 


हवस +. ४ प्रता उयपाणी पी [? २, ३० । दया यत्ति, पित्ति । बदन (में ७७)॥ 

बट ही पु २४७ के तरह, वद्धिलाय [य्सित] १ परस्पत्तित (4 ५३... वे देया पड़े > बढ, पशशाटययरचचाप्रा 
6 4 एबं के 6 ट्रयरएप वन २६, २३७) । ४३ पवित (प्२१६ दो) । ३ बतुल,.. च्दीमा तह ये मगयाए' (गुर 4 ७६, से 
रैजञ नई उ०५११/० ई£ किम, बांदा 0 [एस है, ८/-नसन्न >5, तदु २०)। 5 दल: मी 2 ही 
कब * ४ +) १८) । ६ प्रततित (3पि) [| ३२६) । 


थे नेबजदी) . उेद्धिस जो विज] देया यद्धि (मर उठसल [यदक] राइकमिशेष, उड़ा (पड़ 


+2 है। 4 | ३4 4 
|] 


5 पढ़] ७ ताक दघो दवा पट (६. 2 ४ वदनन्‍्रवा ३३ पे २२६)। ३७) । 

४ 04. ६ 35 । उद्धित दि [ | परि ग/३ 3, ३४)।॥ उडगे देसा उठ 5 यद [प्रत) । 

दूत ३ ७५4 - ६।। + द्रव हे [३] पु हिया रप्रा, दिया हुपा,. पठेण देसा पठय (गो 4६७ चउ०, पशा/। 
इ:2४ जता प्रेब5+5 6 + +6|ु है. उसी क ह5३७ बयां साहिणाद्विय उडएव ते [3] १ लागान। २ निर-ल्यर 
पदुंच | ? वर ६ दिया है, 3-57 मसाज [4२5६5॥7 3 (4 ७, ८४) | 

३, गूप है, २. ३०. २६६ ४३/। उेद्वि4 । [2] परचलाय 74 3, ४-)। वड़म वि [वन] हे वास, ठुरर (प्रापमा 
पटुण इसे बच वे र-। बट्टा हे [क्ता] 5 ते बद्ि [६ २, ३०) । ८घ२)१३ २ विला पूछ नाग बाहर लिकस 
इडुया देता «चाय गज । बट्टी सने [पट्टी] उठ्ध, "घर व दिस्ट्ाथों.. साथा हो वह (स्राथी)। « वाधि & ऊार 


पुटुलवे ने पे | है] कया सादा पधाय चदियय संगायली दत्ता (व देडह हा ये जिया डा दी बढूँ (पर! हैं 
पाप) । १६४); है-न्स २३)। ४ पीछेका या घाव छा 


वडय--वड्ढब॒ण 





० जिसका बाहर निकेल आया हो वह (पव 
११०)। ५ जिसका पेट बडा होकर श्राग्रे 
निकल आया हो वह । छ्ली भऔ (णाया १, 
१--पत्र ३७५ ग्रोप पि ३८७) ॥ 
चडय देखो वडग > वटक (सुपा ४८५)। 
“डक देखो पदल (गठद) । 
वडबग्गि पु (वंडवारिन] बडवानल, समुद्र के 
भीतर की श्राग (गा ४०३) । 
चडचड भ्रक [ [वि+छपू |] विलाप करना । 
बडवडइ (है ४, १४८), वडवड॒ति (कुमा) । 
बडवा की [वडवा] घोडी (पाक धर्मंवि 
१४५) | गछ, नल पुं [ नलू| समुद्र के 
भीतर की श्रांग, वडवागर्नि (प २४०, श्रा 
१६) | मुह न | मुख] १ वही भय (से 
१, ८5)। २ एक महा-पाताल (इक) | 
“हुआस पुं ["हुताश] वडवानल (समु 
१५४) । 

वड॒ह देखो चडभ (आश्राचा १, २, ३, २) | 
चडह पुं [दें] पक्षि-विशेष (दे ७, ३३) । 
“चड॒ह देखो पडह (से १२, ४७)। 
वडद्दी देखो बलद्ी (गउड)। 
“बडाआ देखो पडाया (गा १२०)। 
डालि की [दे] पंक्ति, श्रेणि (दे ७, ३६)। 
'बडाद्या देखो पडाया। घवलचयवडाहो 
(महा) । 

“बडिअ देखो पडिअ (से ५, १०, कुप्र १८१, 
उवा) । 

चडिअ वि [गद्दीत] ग्रहरा किया हुआ (सुर 
१, १६६) । 

चडिस पु [वतस_] १ भेद पर्वत (सुज ५ 
टी--पन्र ७५) । २ भूषण, “रायकुलव्डिसगा 
वि मुखिवसभा (उब) कंप्प)। ३ एक 
दिग्हस्ति-कूट (इक)। ४ प्रधान, मुख्य । 
४ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्प, महा)। ६ कणंपुर, 
कान का आभूषण (णाया १, १--पत्र 
३१)। देखो व्ेंस, अवयस | 
वडिणाय पु [दें] घघेर कणठ, बैठा हुभा 
गला (पड़्‌ )।॥ 

बडिया ज्री [दत्तिता_] कत्तंत, 'मयवतदसखण- 
बडियाएँ (स ६८३ भ्राा २, ७, १)। 


पाइअसइमहण्णवो 


*बडिया देखो पडिया प्रतिज्ञा (आ्राचा २, 
७, १)। 

वडिछ्टर न [दें] चुल्ली-मूल, जुल्हे 
(दि ७) ४८) । 

चडिवस्सअ वि [वरिबिस्थक] पूजक, पुजा 
करनेवात्रा (चारु १) । 

चडिसाअ वि [दे] सर त, वपका हुआ (पड )। 

बडी जी [दें] वडी, एक प्रकार का खाद्य (पव 
श८)। 

चडुमग 

चडूमसग 

वर्डेस पु [वतस] शेखर, मुकुट (भंग खाया 
१, १ ठी--पत्र ५) | देखो चडिस । 

बरडेंसा ज्री [वतंसा] किनर नामक किप्नरेन्द्र 
की एक श्रग्रमहिषी (ठा ४, १--पत्र २०४५ 
खाया २--पत्र २५२) । 


वरडेंसिया ज्री [वतसिका_] श्रवतस की तरह 
करना, मुकुट्स्थानापन्‍्न करना, “अद्ठारसव- 
जणाउलं भोयण भोयावेत्ता जावजीव पिद्विव- 
डेंसियाए परिवहेजा (ठा ३, १--पत्र 
११७) । 
चड्डु वि [दे] वडा, महान्‌ (दे ७७ २६, तदु 
५५, सुपा १२४, खणाया २--पत्र २४५ 
सम्मत्त १७३५ भवि, है ४, ३६६, ३६७, 
३७१)। अत्थरग पु [ आस्रक] ऊंट 
की पीठ पर रखा जाता आसन (पव ८४ 
ठी)। त्तण न [ त्व] वडप्पन, महत्ता (हे 
४, रे८४ कप्यु)। पएपण (अप) न [ त्व] 
वही (है ४, ३६६, ४३७» पि ३००)। 
यर वि [ तर| विशेष बडा (हे २, १७४) | 
वडुवास पु दि] मेघ, भश्न (दे ७, ४७, कुमा)। 
बडुहुल्लि पुं [दें] मालाकार, माली (दे ७, 
४२) । 
चड्डार (श्रप) देखो वडु-यर (भवि) । 
चड्धिम वि [दे] लुत/ ठपका हुआ (पड्‌ ) । 
चड्डिल [दें | देखो बड़, 
'नयणाण पडउ वज्ज श्रहवा 
वज्जस्स वड्िले किपि | 
श्रप्ुशियजऐ वि दिट्ठे भ्रणुवर्घ 
जाणि कुब्वतिः 
(सुर ४, २०, वजा ६२) । 
चद्धू छुअर देखो कडुन्यर (पड ) । 


का पूल 


| देखो बट्मग (ओऔप भ्राचा) । 
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चड्ढ अ्रक [ वूथ्‌ ] बढ़ना । वडढ॒इ (हे ४: 
२२०» महा» काल) । भूका बड़िहत्या 
(कप्प)। वक्त बड॒ढ़त, वडढमाण (सुर १, 
११६ महा: गा १११)। हक वांडढड 
(महा) । 

बड॒ढ सक [ व्धेय ] १ वढानाः विस्तारना । 
२ बधाई देना । वडढति (उब)। वक्त, 
बड्ढह़अत (नाट--मृच्छ (८) । कर्म, 
वडिढज्जति (प्विंटि ४२४) | देखो बद्ध ८ 
वर्धय । 

बड्ढइ पु [वर्धेकि] वढई, सुतार (सम २७, 
उप पृ १५३, पाञ्म, धर्मेंत ४८९, दें ७, 
४४)। 

चड्ढइअ ६ [दे] तर्मकार, मोची (दे ७, 
४४) | 
बड़ढण न [वर्धेन] १ वृद्धि, बढाव (क्यू) । 
२वि वृद्धि-जनक (महा, सुर १३, १३६)। 

चडढगमिर वि [दे] पोन, पुष्ठ (दे ७, ५१)। 

वड्ढगसालछ वि [दे] जिसकी पूँछ कट गई 
हो वह (दे ७, ४६) । 

वड्ढमाण देखो वड्ढ > वृधू। 

वड्ढडमाण ? न [वर्धभान, 'क) १ 

वबड्ढडमाणय | गुजरात का एक नगर, जो 
आजकल “वढ्वाण' के नाम से प्रसिद्ध है, 

'सिरिड्डमाणतयरं॑ पत्ता गुजरवरावलय! 
(सम्मत्त ७५)। २ अवधिज्ञाव का एक 
भेद, उत्तरोत्तर बढता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष रूपी द्रव्यों का ज्ञान (ठा ६--पत्र 
३७० कम्म १, ८) । ३ पुं, भगवान्‌ महावीर 
(भवि) । देखो वद्धमाण । 


वड्ढ॒य देखो वृद्ध >दे, 'वारामरिय वड्ढ॒य॑ 


पियावयणसमप्पिय पीयमाछण पि 
सुट ठुयर भरियमसुएहिं (स ३८२) । 


तोए्‌ 


बड्ढ॒व सक [ वर्धेयू, वर्वापय्‌ ] १ वढाना» 


वृद्धि करना । २ बधाई देना, श्रम्युदय का 
निवेदन करना । बड्ढवइ (प्राक्ृ ६०) । 


वड्ढबअ वि [वर्धक] १ बढानेवाला २ 


बधाई देनेवाला (प्राक्न ६१) । 


वड्ढबण न [दे] वल्न का श्राहरण (दे ७, 


८७) । 


चड्डवण न [ दे. वर्वापन] बधाई, प्रम्युदय- 
| निवेदक (दे ७, ८७) । 


जद 

वे विल दि [यजित, यर्योपित] विउत्ते 
दाग से 5ई दी हदें ६, 3४) । 

पठार रत खरे [यवय ) उन, 
ट़्द्शा 7 २४ 8 परटारद (नारे) ॥ 

पदेशर दगो पड़टय ॥। यद्ायमि (ध्राह् 

ख््च 

ऊफ हि5२ 7२) + 


4 [यविन | उससेयाण (से १५ १) । 
ड छा पिद्ठी बड़ी, पशाय [ठया, देय दर 
3 वादा २० ४) । 
पलिउजण 4 [६4] बडा 
«८8 यो इहै०, मा) । 


न्प्रा (उमा ७, 


बी उस वि उिधित)]) १ बड़ाया हुमा: ' 


पा हाई ॥ ४४ उय रो एमरिस्य पिष्परई 
(२ ६२७) । २ सरिउ्त दिया हुप्रा, 
हउष्णु प्रा ।4 ३, २)। 
ब (2-ध को [द] ४ रहता, झडुया (६७, 


५55घ१॥ 


$2टंस ढो [वृद्धिमन] बुद्धि, बराब, 
पी डा भी दया (प्राक ३३, इच्स) । 


रद भी 


हु झट? २, १७४, प २०७)। 


+ ये प्रप३० ३ 
पर ६३ न] 
8++ डाई «१ ) 


4६३5 


ज2८ पर 
८,१८4 $॥ 


ता एप परस्ता । 
६2] ६ छाप्कर। २ पस, घदिन 
3, £+*) ३ 

ये त [7] ५, झोर, नव जिसपर 
इंगवे जप ब्रा, (ह4 ६२३ दा ३६१६ 
४४)। बट्ट 5५ पद] भाव पर 


बे हे पपदद्रुणा 2६८5 ४॥ 


रत जी 
कर. आई 


हब पका अपर 
हड़) | दे हग, 
घइबघ 85 हे ललित प। ४ 


चर ृ हर ६) पैड ह भू आड़ 


पाइअसदमहण्णवो 





प्रातय (है ३े, ८८, प्राप्र)। ५ वनत्पति 


(उम्म ४ १०, ?& रेछ दे १३)। ६ 
उद्यान र्गोचा (उप्र €६६टो)॥ ७ पु 
देयो की एड जाति, वानग्यतर देय (भंग, 
कम्म ३, १०) । 
बेयते का काम (सगे ८5, ४--पत्र ३७०७ 
पढि)। कम्सत न [ऊर्मान्त] वनत्पति 
का कारयाना [झ्राचा २, २, २ १०)। 
दिय पु [ गज] जंगली हावी (से ३ ६३)। 


बुत उस्तेप (राय) । ' 
कम्म पुंत [मेनू] जंगल को काटने या 


“ज्गि पु [पग्नि] दायानल (पाप्र)। चर 


वि [ चर] वन में रहनेयाता, नगतो 
(पएह १, १७--पत्र १३)। झो. सो 
(र्यण ६०» देसों यर । 'दिद्‌ वि 
[च्डिंद] जंगल काटनेयाला (ऊुप्र ३१०४) । 
त्वटी छी [स्थटी] प्ररुय-भूमि (से ३, 
६३) । देय पु [ दय] दवानत (खाया १, 
२--पत्र ६५) । पव्यय पुन [पर्येत] 
पनम्पति ये व्याप्त परत प्रणाणि वा 
वेणप्सपयारि वा (प्राचा २, रे” के २)। 
“विराल पु [प्िडाल] जगनो बिल्ञा 
(सण)। माल न [माठ] एक देव- 
विमात (सम ४१)। "माला सी [माला] 
१ पर तह उटठयनेयाली माला (भाप, अ्रज्ठु 
३६)। २ एक राज-य नी (पठम ११, १४) । 
३ राबण वी एक पली (पठम ३६, ३२) । 
यदि [जज] वन में एसर, सगतों (बजा 
१२८) 
रखहोेयाला, बनेसा (साया ३, यंत्र ६२, 


गडड) | २ पुद्ठी ब्यातर देव (थे ७०७, । 


पृष १६०)। को री (उप पु ३३०) । 'राद 
थो [राजि] तस्सकि, बूननामदू (घ 

सुर ३, ४२ प्रति ५५)। राज, राय पूं 
(_साज] ३ गम नी झाठया शयाब्योंरा 
एक्राप का एवं प्रण्दि राया (नोट १०८) । 
२ जयते डी) लाया, ह्या कीं 
(लत) १८६ होगा गाय (रा) । २ 
घर [व जिएगा एड बज्ययारा (है 
खाप। वाल हि [पाठ] -पावच्यावकर 
मं: गे (एछ ६८६६ ट)। धु [पास] 
प्ररशय क रहता कक ३३३३ । वाली रच 
[वास] हउसे तर व (राटी) । पवविदुस्त 
॥ दशग] सादायान देगा का बार: 


यर वि [चर] १ उनमे 


बड्ठपिअ--वर्णिअ 





। (सृप्र २, २ झ भग) । “विरोहि पु 


[_विरोहिन] भ्रापाठ मास (सुज्य १०, 
१६) । सड पुन [ पण्ड] भने़॒यिघ वृक्षों 
फी घठा--समूह (ठा २, ४ भगः णाया १, 
२, भोप) । हत्थि पु [हस्तिन] जगल 
का दायी (से 5, ३६) । लि, "लि फ्लो 
[लि] वन पति (गा २७६, हे २, १७७)। 
वणइ दी [दे] वन-राणि, वुत्ग पक्ति (दे ७ 
३८) पड़ )। 

चृणण न [वनन_] बछडे को उप्तकी माता से 
भिन्न दूसरी गाय से लगाना (पएह १, २-- 
पत्र २६) । 

वणण न [दे, व्यान] बुनना। साला फ़ी 
[शाठा] दुनने का कारपाना (दस १ 
१टी)। 

वणद्धि की [दे] गो-बुन्द, गो-समूह (द ७, 
३६) । 

बणनत्तडिअ वि [दे] परत, पागे किया 
हुआ (पड ) । 

चृणपकसावअ पु [दे] शरम, श्वापद-पिरोप 
(दे ७, ५२)। 

वणप्फइ पु [वनस्पति] १ बुक्ष विशेष, फूल 
फे बिना ही जिसमें फल लगता द्वो बढ यू 
(हैं २, ६६५ ऊुमा)। २ लता, पयुल्म, पुत 
भ्ारि कोई जी गाछ, पड़े मात्र (नग) । ने वे, 
फल (हुमा ३, २६)। 'काइअ वि [ कायिक] 
वनस्पति पा जीव (भंग) 

वंणय पु [विन] दूसरी नरफ़्युबियी फा एफ 
नरप म्थान (दयेद्ध ६)। 

वणरसि (प्रप) दसो बाणारसी (पिंग, पिं 
३५४८)। 

वणय पु [दे] दायातल (६ 3, ३७) | 

पणसताई को [दे] कोविला, तीन (३ 
७, ५२+ पाप्त) । 

3गम्सड रया यगष्फर (ह २, 5६७ मो २, 
एक पस्ण 5 )। 

प्रधाय थी [दि] झ्याप से स्थात (4 ७, ३०)। 

उमर पु [दे] छझमीब बाइड़ा [रै ७ ३०7 

उणि कि _ नविन] जाययाज्ा, जियो घाव 
मा खा 77 (३६, रेदेज पचा १६, 7१)। 

कप ३3) वणिण ] बीमा, स्थापाय, 

बीज $ पं (फ्रॉव> उा उश्यथी, 6 


बणिआ-बत्तण 


पाइअसदमहण्णबो 


१४, ६९» सुपा २७६, सुर १, ११३, प्रासू | चण्ण पुं [वर्ण] १ प्रशंसा, श्लाघा (उप | 
६०७) । २ यश, कीत्ति (ओध ६०) । २ | 


८०० कुंमा, महा) । 
चणिआ वि [व्रणिव] ब्रण मुक्त, घाववाला 
(गा ४५८) ६४९५ पृउम, ७५, १३)। 
चणिभ पु [वनापक] भिक्षुक, भिल्ार, वरियि 
जायशि त्ति वरणिह्रो परायप्पाण वबरणेइत्ति” 
(पिंड ४४३) । 
बर्णिअआ न [विज] ज्योतिपलअसिद्ध एक 
करण (विरों ३३४५, सुआनि ११)। 
वर्णिआ ज्री [वनिका] वाटिका, वगीचा, 
असोयवणिग्राइ मज्कपारम्मि (भाव ७, 
उबा) । 
चणिआ जी [वनिता] स्वी, महिला, नारी 
(गा १७, कुमा तदु ५०५ सम्मत्त १७५)। 
चणिज देखो वणिअ ८ वशिज्‌ (चाह ३४) | 
वणिज्ञ + न [वाणिज्य] व्यापार, वेपार, 
वणिज्ध | एत्तियकाल हट्टों जइ त॑ं चिट्ठेंसि 
वशणिजकई (सुपा ५१०, २५२), 'उज्जेंणी- 
आगशो वरश्िज्जेंए! (पठम ३३» ६६» से 
४४३, सुर १५ ६० कुप्र ३६५, सुपा ३८४, 
प्रासू ८०, भवि; शक्रा १२)। रय वि 
कारक] व्यापारों (सुवा ३८३० उप पृ 
२ ०४) ॥ 
वणिम्त ? देखो वणीमय (दस ५, १, ५१)। 
बणीमग | २ दरिद्र, निधन (दस ५, २, १०)। 
बणी क्री [बनी | १ भीख से प्राप्त धन (ठा ५, 
र२--पत्र ३४१)। २ फली-विशेष, जिससे 
कपास निकल्नता हैं (राज) । 
चणीमसग + पु [वनीपक] याचक, भिक्षुक, 
वणीमय ] भिखारी (ठा ५, ३, सुपा १६८० 
सण, श्रोध ४३६) । 
बणे श्र, इन भ्रथों का सुचक भ्रव्यय---१ निश्चय 
(हें २२ २०६» कुमा)। २ विकल्प । ३ 
श्रतुकम्पनोय । ४ सभावना (हे २, २०६) । 
वणेचर देखो वग-यर (रयण ५६)। 
वण्ण सक [ वर्णेय्‌ू] १ बेन करना। २ 
प्रशसा करना । ३ रँंगना। वरुणभामो (पि 
४६०) । कर्म वरिणिज्जइ (सिरि ११५८८), 
वर्िणिआई (अप) (हे ४, ३४५)। वक्ू 
वण्णत (गा ३५०)। हेकू, बण्णिउ (पि 
४०३)। कू, वण्णणिज्ञ, वण्णेअव्ब (हे 
है, १७९, भग)। 


शुक्ल आदि रंग (भंग) ठा ४, ४४ उवा)। ४ 
श्रकार भादि थक्षर । ४ ब्राह्मण, वेश्य श्रादि 
जाति। ६ गुण | ७ श्रगराग । ८ सुवर्णा, 
सोना । € विलेपन की वस्तु ॥ १० ब्रत- 
विशेष । ११ वर्णान । ११ विलेपन क्रिया । 
१३ गीत का क्रम । १४ चित्र (हें १, १७७, 
प्राप्र)। १५ कमे-विशेष, शुक्ल श्रादि वर 
का कारण-भूत कर्म (कम्म १, २४)। १६ 
सयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (आचा) | १८ न, 
कुकुम (हें १, १४२)। 'णाम, नाम पुंन 
[(लनामन्‌] कर्म-विशेष (राज, सम ६७)। 
मत वि [ चत्‌ ] प्रशस्त बरणंवाला 
(भग)। बाइ वि [वादि्नि] श्लाधा-कर्ता, 
प्रशशक (वव १)। बाय पुं [वाद] प्रशसा, 
श्लाघा (पचा ६, २३) । वास पु 
[वास] वर्णंन-प्रकरण, वर्णंन-पद्धति (जीव 
३० उवा)। "वास पु [व्यास] वर्ण॑त- 
विस्तार (भग, उबा)। 

वण्ण पु [विण] परम प्रादि स्वर । समर न 
[ सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, 
२३) । 

वण्ण वि [दे] १ श्रच्छ, स्वच्छ । २ रक्त । 
(दे ७, ५३) । 

'बण्ग देखो पण्ण (गा ६०१, गउड) । 

बण्णग देशो बण्णय (उवा; श्रोप) । 

वण्णण न [वर्णन] १ श्लाघा, प्रशसा 
(कंप्पू)। २ दिवेचन, विवरण, निरूपण 
(रयण ४) । 

बण्णणा ज्री [वर्णना] ऊपर देखो (दे १, 
२१) सार्व ४५) । 

चण्णय पुन [दे बर्णेफ] १ चन्दन, श्रीखएड 
(दे ७, ३७, पचा ८, २३)। २ पिश्ठातक- 
चूर्ण, अगराग (दे ७, ३७, स्वप्त ६१) । 

वण्णय पुं [वर्णेक] वर्ण॑न-प्रन्थ, वरशन-प्रकरण 
(विपा १, १, उवा, ओोप) । 

बण्णिअ वि [वर्णित] जिसका वर्णन किया 
गया हो वह (महा)। 

वण्णिआ देखो बन्निआ (गा ६२०)। 
एिदट पु [वृष्णि] १ एक राजा, जो अ्न्धक- 


७७३ 


वृष्णि नाम से प्रसिद्ध था, वरिह पिया 
घारिणी माया' (अंत ३)। २ एक अ्रन्तक्ृद्‌ 
महपि, अवखोभ पसेणई बरही (अत)। 
हे अन्यकवृष्णि-वश में उत्पन्न, यादव (ण॒दि)। 
'दसा बरी व. [द<] एक जैत आगम- 
ग्रन्य (निर ५) | 'पुगब पु ['पुगव] यादव- 
शैठ (उत्त २२, १३) णाया १, १६--पत्र 
२११)। 
वृण्हि पु [वहिं] १ अग्ति, आग (पार 
महा)! २ लोकान्तिक देवों को एक जाति 
(साया १, ८+पत्र १५१)। ३ चित्रक 
वृक्ष । ४ भिलाबाँ का पेड। ५४ नींबू का 
गाछ (है २, ७५) । 
चत्त देखो बय ८ ब्रत (चड) | 
चति देखो बइ>-ब्रतित्‌ु (उप ३८१) । 
व॒ति देखो बइ- बृति (चड) । 
च॒तु पु [दें] निवह, समूह (दे ७, ३२)। 
वत्त देखो वृद्ध 5 बृत्‌ | वत्तई (भवि), वत्तदि 
(शी) (स्वप्त ६०) । 
चत्त देखो वट्ट ८ वर्तय्‌ । वत्तर (भवि) | वत्तेंज 
(आ्राचा २, १५, ४२) | वत्तेजासि, वत्तेहामि 
(उचा, पि ५२८) | 
वत्त न [वात्ते] आ्रारोग्य (उत्त १८, ३८) । 
बत्त वि [व्याप्त] फेला हुआ, भरपुर (कप्प, 
विसे ३०३६) । 
वत्त देखो बट >चुत्त (स ३०८, महा: सुर १, 
१७८) ३, ७६ झ्ोप, है १, १४५) । 
वत्त वि [ व्यक्त | प्रकट, खुला (धर्मंस ५५५)। 
वत्त न [बक्त्र] मु, मुँह (हे १, १८० 
भवि) । 
बत्त देखो पत्त पत्र (गा ६०४, हेका ५०, 
गउड) । 
चत्त देखो पत्त पात्र (गडड, गा ३००) । 
वत्त देखो वत्ता (भवि) । यार वि [कार] 
वार्ता कहनेवाला (भवि) । 
वत्तञअ पु [व्यत्यय] १ विपयंय, विपर्यास । 
२ व्यतिक्रम, उल्लधन (प्राक्त २१) । 
वत्तए देक्षो वय 5 वचू । 
बत्तडिआ | (अप) देखो वत्ता (कुमा, हे ४, 
वत्तडी | ४३२ सण) । 
वत्तण न [वतन] १ जीविका, मिर्वाह, पके 
न तुम मच्छएंहि कुड्ड बवत्तरा करेस्ि! (कुप्र 








न्टॉंट 
बद. रप्रादुर प्यार गे रै२, 
६४६ 5 - शिघत। £ स्मागन। 4 बन, 


हुना। $ वि पृरछिता । 3 सनेयाला 
(मं ॥ १०)॥+ 

उन्चदा को [यम उतणा- 
सदा ईवा उस २६ ३० प्राउन) । 

परणी हो | 4त्तनी ] मांग, रास्ता (पएढ ३, 
इयर २४ दिये १२०७६ मृपनि ६९ दो 
या आऔर८5)7 

बज दे यदि] 805२॥ २ बहु छिशित 
(६3, 5८९ | 

उत्तमाग ५ [उचेमान] १ वात विशेष, 
पडता शव (वात्र सती १०)। २ थि 


ऊपर देखा 


ईभान ३ थे, कि थलात । पु विद्य- 
प्र परवव ४3३३१ 
दर्तार हा स्तर (मप्र 5३ प्रावु १२६ 
कि आओ । 


$डजिब ३) वंबद ॥। 


बचा रथ [दे] वन तन है, सूजन बद्ठनयात ; 


एड ३७ ई+पैव ७६, 
5(क्ञ+८ ॥ 

पता फो [यात्ता] ) बात, कथा [वे $, ३४८, 
रमा)। २ पृत्तान्त, 
व) ४ ३र्ग। ४ 
जप, विपदतों। 
८ हामनहुरू भूत- 
पेश ०० ३)।+ तयपु [लाप] 
इा4+ ६037 <६५)। 

«7 4+ [4] 5 । ४+-मुद्र (६७, ८१)। 
की [ ] सा।43 $३)॥ 

की 24 बड ए0 ४२8३३ इहुघर दिए 


बु २०)। दगो 


03: ८, आग 4 
६,$ 4, 5४) 
7980 वी। 


हे ढा छा। 


चार बचने ] एव्चंग्म(यवी। 
5 १६ ह्‌ # झ् ढं २| 
बी (47 ४: 5 


$+ ९ + 
बन 


गे ही[उस्उ पक हर लु ग़ाती 
६ फटा & [हा] उठा- 
4४, 6 7 २७ है  एरर दमा ढ 
3] «3 (बह शी दिल्प रृदु नया 
हे बडे ३०३ 

बचत (तन है] अपाशार हच्चा 
हुहू २, ३+)३ | रे, है कर 


सर 


| पं धप 


।इअसदमर्णवों 


के 


ई६ यिसे १४२२)॥ ह प्रंव की दोहा-- 
व्याय्या (उसे १३८६२) । 

पत्तिअ वि [वत्तित] १ बृत-सोज विया 
हृप्रा (णाया १, ७) । २ भाच्छादित (पडि)। 

ित्षिञ देखो पद्मय > प्रत्यय (प्रौप) । 

यत्तिज्ञा दयो वषद्धिआ (प्राप्र) । 


यत्तिणी छो [वित्तिनी] मार्ग, रास्ता (पाप्मः 


से & गुर ३२२ १३६)। 

पत्ती दसो पत्ती रू पत्नी (गा 3& ६०६७ 
१७३) ! 

चत्तु देसो वय 5 बच 

बच धाम दि [उफ्तुहम] यालो की चाह- 
वाला (स्त३१८, प्रति ४४, स्वप्न १०४ 
नाइ--विक्र ४०) ॥ 

बत्तुल दया बटठुछ (राज) । 

चत्व पुत्र [उद्यम] ऊृपणा (झ्राचा रू १४, 
२२, उया; पएह १, १, उप पु ३३३» सुपा 
७२» ४६४, एुमा, सुर ३, ७०)। खो न 
[_सिछ)]। ढवा विशेष (ज॑ २ दै-पत्र 


१३७)। बोब गि [वात] बद्ध घोनेयावा '_ ६. ह हि 
' चत्वी फ्री [द] उठने, ताथसों का पं मुी 


(पूप १, ४, २, १७)। 'पृस पर [ पुप्प] 
एक वा मुति (हुतक २२)। पृसमित्त पुं 
[पुष्यामन] एड जैन मुनि (तो ७)। 
पिला को [पिया] पिधा-विशेष, जिसके 


॥ 


॥। 


प्रमाय से बद्न स्पर्श हराने से हो बोसार 
प्रच्दा दो जाय (वा ५)। सोद्ग वि , 


[_सोविक] ब७ गीवाता (स ८१) । 

पत्थ दि [विपस्न] बुयग , मभिन्‍न, जुदा (सुर 
२६, £4)। 

वत्यरढ ५ [दि उर्ापुद] व, उपाजोड, 
पे न०ाए (4 ै ४४) 

परध्दाण २ ३।ा ये ने बस । 

उत्वग ३ व्याद्ध ) जाई ही एक नाठि 
ली छब दे। हा मं जरझा है (पउ्त १०२, 
६३११)॥ 

१३२ इखों पत्थर ७ प्रस्ठर (गा ४४१) । 
बसलडिय । विस्लिय] थे थे। डॉवन्हुजा 
हैं १7 (£7) । 

प्रथा 4 कि [ करास्य] सतागावा, वक्रसो 

४२३ हर ३, ६), सु ३६२६ 


फून्ह 
$फ्छ 


73)4 


चत्तणा-पत्यूल 


कन+ लिन लनन न >«>नक 


' बत्थाणी प्रो [दे] वल्लो-विशेष (पएण १-- 


३३)। 

बत्थाणीअ पुंत [दे] साक-पिशेष, हत्येण 
वत्वाणीएए भोज्चा वज्ण सार्पेति! (मु 
१०, १०)। 

वत्वि पु [वस्ति] २ दृति, मम (भाग १, 
६, १८, १०० णाया १, १८), वलि_्प 
वायपुएणों प्रत्ुतक्रिसेय यहां तहां ज़बई 
(सबोधघ १८)। २ भपान, गुदा, वत्वों 
झवाण' (पाप्त पएढ १, ३ ५३)॥। 
३ छात्ते मे शाफा--सत्ती--सताई बैठने का 
स्थान, छत का एक सययय (प्रोप) "कसा ने 
[मेन] १ सिर झाईि ने चर्म-पे्टन दारा 
क्‍या जाता तैत पह्रादि का पुरण । २ मल 
साफ फरने के लिए युदा में बत्ती श्रादि का 
ढिया जाता प्रदेष (त्रिपरा ९, १--पत्र १४, 
णाया १, १३)। 'पुडंग पुन [पुटक] पेढ 
का भीतरों प्रदेश (निर १, १)। 

वत्विय पु [वासिक] बल्ष बनानेयाला शिक््यी 
(प्रणु) । 


(६७, ३१)। 

बत्थु न [उस्तु] १ पद, सीज (वार उप 
मम्म ८, सुपरा ४०? प्राएु २०, १६१५ ठा 
४, है टी--पत्र १८८) । २ पुन पुक॑छत्या 
का प्रप्यपन--प्रकरण परिच्देद (तम २५, 
णरर् प्रण, कम्म २, ७)। पाल, बाल 
पु [पाल] राय वीरघयत वा एक सुप्रचिद्ध 
जात मी (ती २, रम्मीर २१२) । 

बत्थु न [वास्तु] ३ गृढ, घर वियलयविहि 
परिमाए रे (उता) । निमसगि- 
शायर (णाथा ३ १३)। ३ शााजविकृ्प 
(उगा)। पाठ्य वि [पाठक] वार 
धाखब दे पम्यामों (णावं १, १३ पर्ती। 
३३)। “यज्ञा को [यिया] सूद निमाए॑ 
ला (प्रोपः न॑ २)। 

बधुल पु [कालुछझ] गच्च झीर हस्त 
पनस्धि वन्य. शाववशेपष (वरुण ईैं>| 
पृव ०२५ ३४ ५६ २१९)। 

फस्बूछ (नालुल न] पर ही दूप (्‌ पृ) 
मो पंगरईल्चरा (नाँ ६)7 


बंदू--बष्पा 


बद देखो वय 5 वद्‌ । वदर्सि, वदह (उवा 
भंग कप्प)। भूका- वदासी (भग)। हेकू, 
वर्दित्तए (कप्प) 
चद्‌ देखो चय > व्रत (प्राक १२, नाट--विक्र 
५६) । 
बढिसा देखो चडसा (इक) । 
वबद्किलिआ वि [ दे ] वलित, लौटा हुशा 
दे ७, ५०) | 
चदूमग देखो वडुमग (आाचा) । 
बदछ न [दे वार्दछ] १ बहल, बादल, मेघ- 
घटा, दुरदिन (दे ७, ३५, हैं ४, ४०१ सुपा 
६५५, राय) आ्रवम) ठा ३, ३--पत्र १४१)। 
२पु छंठवी नरक का दूसरा नरकेद्क-- 
नरक-स्थान (देवेन्द्र १२)। 
बदलिया स्री [दे वादेलिका] वदली, छोग 
बहल, दुरद्दिद (भंग ६, ३३--पत्र ४६७» 
श्रौप) । 
वद्ध देखो वड॒ढ़ ८ वर्चय। कम, वद्धसि (सुपा 
६०) । 
वद्ध पुन [विर्ध] चर्म रज्जु, “वज्जो बद्धो 
(? बब्मो वद्धो) [(पाश्न, दे ६, ८८, पव 
८५१, सम्मत्त १७४) । 
चद्द देखो विद्व - वृद्ध (प्राप्र, प्राक्‌ ७) । 
वद्धण न [वर्धन| १ वृद्धि, बढती (णाया 
२, १, कप)। २ वि बढ़ानेवाला (उप 
६७३० महा) । 
चद्णिआ ) छी [वर्धनिका, नी समाजंनी, 
बद्धणी | फ्राड (दे ८, १७० ७, ४१ टी)। 
वद्धमाण पुं [वर्वेमान] १ भगवानु महावीर 
(आचा २, १५, १० सम ४३, श्रत, कप्प, 
पडि)। २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (सार्ध ६३, 
विचार ७६, ती १५५ ग़ु 5)। ३ स्कत्चा- 
रोपित पुरुष, कन्धे पर चढाया हुश्ना पुरुष 
(प्रतः श्रीप) । ४ एक शाश्वत्त जिन-देच । 
५ एक शाख्वती जिन-प्रतिमा (पत्र ५६)। 
६न गृह-विशेष (उत्त &/ २४)। ७ राजा 
रामचन्द्र का एक प्रेक्षा-यृह--नाव्व-शाल्रा 
(पउम 5८०, ५) । देखो बड॒ढमाण । 
चद्धमाणग २ पु [ बर्बमातक ] १ श्रठासी 
चद्माणय | महाग्रहो में एक महा ग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (ठा २, ३---७८) । २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १४०) । ३ न पान्न-विशेष, 
&७ 


पाइअसद्महण्णवा 





. (खाया १, १-“पत्र ५७ पउम 
१०२) १२०)। ४ पु पुरुष पर श्रारूढ पुरुष, 
पुरुष के कच्चे पर चढ़ा हुग्ना पुरुष। ५ 
स्वस्तिक-पठ्चक । ६ प्रासाद-विशेष, एक 
तरह का महल (णाया १५ १-पत्र ५४ 
धे--पत्र ५७)। ७न एक गाँव का नाम, 
प्रस्थिक ग्राम, भ्रद्धिययामस्स पढम वद्धभाणय 
ति नाम होत्या! (आवम)। ८ बि, कृता- 
भिमान, श्र्मिमानी, गवित (झ्रोप) । 
वद्धय वि [द] प्रधान; मु्य (दे ७, ३६)। 
बद्धार सक[ वधेय्‌ ] बढाना, ग्र॒जराती मे 
वधारवु ”। वक्ू वद्धारत (सटद्ठि १२७ 
सवोध ४, द्र ८5) । 

चद्धारिय वि [वर्धित] बढाया हुआ (मवि) । 
वद्धाव सक [ वर्धयू , वर्यापय_] वाई 
देना । वद्धावेइ, वद्धावेंति (कप्प)। कर्म 
वद्धावीअसि (रमा)। बढ, वद्धावित (सुपा 
२२०) । सक्क, वद्धावित्ता (कप्प)। 
चद्धावण न [ वर्धन, वर्वापन ] बधाई, 
श्रम्युदय-निवेदन (भवि, सुर ३, २४ महा, 
सुपा १९२, १३४)। 
वद्धावणिया ज्री [वर्धेनिक्ा, वर्धापनिका] 
ऊपर देखो (सिरि १३१६)। 
वढ़ावय वि [वर्धेक, वर्धापफ] बधाई देने- 
वाला (सुर १५, ७६० स ५७०» सुपा 
३६१) । 

बद्धाविश वि. [वर्धित, वर्बापित] जिसको 
बधाई दी गई हो वह (सुपा १२२, १६५)। 
वद्धिअ पु [ दें ] १ पणढ, नपुसक (दे ७, 
३७) । २ नपुसक-विशेष, छोटी उम्र में ही 
छेद दे कर जिसका श्रए्डकोप गलाया गया 
हो वह बधिया (पव १०६ टी) । 
चद्धिआ देखो वड़िढआ बुद्ध (भवि) । 
चद्धी त्री [ दे] अवश्य-कृत्य, श्रावश्यक 
कर्तेन्य (दे ७, ३०) । 
वद्दीसक ? पुन [दें वद्वीसक] वाद्य-विशेष, 
बद्ठीसग | एक प्रकार का बाजा (पण्ह २, 
५--पत्र १४६ अनु ६) । 
बंध देखो बहू 5 वध (कुमा) । 
वधय देखो वहय (भग) | 
वधू देखो वहू (औप) । 


वन्न देखो वण्ण-वर्ण॑यू। वलनेहि (कुमाः 
उब) | हेकू. वज्निउ (कुमा) । क वन्नणिज्ञ 
(सुर २, ६७) रयण ५४)। 

चन्न देखो वण्ण 5 वर्ण (भंग) उच सुपा १०३» 
सत्त ५६, कम्म ४, ४० ठा ५ ३)। 
बन्नग देखो वण्णय (कप्प, श्रा २३) । 

वन्नण देखो बण्णण (उप ७६८ टी सिरि 
७२७) । 

वन्नणा देखो वण्गणा (रभा) ! 

वन्नय देखो वण्णय (पिंड ३०८» कप्प) । 

वन्निअ देखो चण्णिअ (भग) । 

वन्निआ जी [वर्णिका] १ वानगी, नमूना» 
सग्गस्स वन्निया मिव नयर इह श्रत्यि पाइली- 
पुत्त (ध्मंवि ६४)। २ लाल रोग की मिट्टी 
(जी ३) । 

बन्दि देखो वण्हि > बृष्णि (उत्त २२, १३)। 

वन्हि देखो वण्हि ८ वहि (चड) । 

वपु देखो व --चपुस्‌ (वव १) । 

वष्प सक [त्वचू ?] ढकना, श्राष्छादद 
करना । वष्पई (धात्वा १५१)। 

वष्प पुँ [वश्न] १ विजयक्षेत्र-विशेष, जवृद्वीप 
का एक प्रान्त, जिसकी राजधानों विजया है 
(ठा २, २--पत्र ८० जे ४)। २ पुन, 
किला, दुर्ग, कोठ (तती 5)। ३ केदार, खेत, 
केझारों वष्यिण वष्पो” (पाश्न। श्राचा २, 
१, ५, २, दे ७, ८३ टी) । ४ तठ, किनारा» 
'रोहो वष्पी य तडो” (पाञ्म)। ५ उल्तत भू- 
भाग) ऊँची-जमीन, “वष्पाणि वा फलिहाणि 
वा पागाराशि वा! (आचा २, १, ५, २)। 

वष्प वि [दे] १ तनु, कश । २ बलवान, 
बलिए । ३ भृत-गृहोत, भुताविष्ठ (दे ७, 
८३) । 

वष्पइराय देखो व-प्पइराय । 

चप्पगा देखो चष्पा (राज) । 

वप्पगाबई ल्ली [वप्रफावतती] जबृद्दीप का 
एक विजय क्षेत्र, जिसकी राजघानी का ताम 
श्रपराजिता है (ठा २, ३--पत्र ८०, इक) । 

वष्पा जी [वर] उन्चत भू-भाग, टेकडा, 
ऊँची जमीन (भग १५--पत्र ६६६)। 

चप्पा स्ली [वम्ना] १ तगवान्‌ नमिनाथ्जी की 
माता का नाम (सम १५१)। २ दशवयें 
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इक पर +] ४. ३२३ प:74]4 ;£३०7/। 


३ व ”) 


। एक जे. 
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पाइझसदमुण्गवो 


यम्रग दि [याप्त #] उसदी रुखेजाला (चेदय 
२०३) । 

परम व जिपन) उसे; बास्ति/ के आचा, 
छाया *, ? हे) । 

पमाल सपा [ पुझछेय ] १ इड्ट्रा उसना। 
२ पिश्गरत। बमालर (ट ४ ०२, 
४. ३ ॥। 

यम्राल पु [4] हउल, बोलाहल (दे ६, 
६० पाप्न से ४३५, ४२०, नत्रि)। 
यमाल पु [पुदा] राशि, टग (सण) । 

उमाकम  [पुठन] १ दाट्टा झसना। २ 
विखतार । ३ 
वितारतयाता (जमा) । 

घुस्स एप यिमस] बाय, सनाहू, बस्तर 
(प्राप्त हुसा)। 

पन्‍न्म दया उम्र । 


उम्मव ,9 [मन्मव] हामदेव, कद ' 


पस्सटू ) (चैक प्राफ्र है ६, ३४२ २, 
६९८ पाप्र)। 


दि यबद्ाा ररनेवासा । ४ ' 


4 


उम्म देसा यास्ता (एप्प, पउम २२, ४६, ' 


मुष्र २३, १, पत्र ११) । 


पस्मिल वि [यर्मित] उित, सााहणयुत । 


(दिपा ९, रे--प्र २३)। 
चन्मिय १ [4रम्ीफ] पीट विद्ेषनृत 
यम्मी ज 5 पिट्टो गा स्तप, हूं या बीटा, 
दी, हा हराने की थायो (सूत्र २, १, २६५ 


ह३, १०१ पद, पाप्त, से १२३) सुपा 
३१७) ॥ 
जर्सी वु [वाली 6] एक प्रतेद्ध ऋषि, 


हु ॥ गा 4र्वा उुति (34२ २०३)॥। 
पन्‍्नीसर दु [7] वा।, उन्द (६ 3, ४२) । 
बस्दत [] या (६ ०, ३०) । 
कर [नियय) 2 एव रूप, प्रकेश हा 

3 (0 ] ता (पट 2३, २६) | 
«के | «5 जाय! । 
बरी व [।] चर, 47? (३७, ३३, 

में २, 33४)॥ 
ब्डा। गायवग (६88 । 
44 4: [३१] 4:57, 


ड् प्र 7, 


१ 
च्भफक 


ट 


वाव उ्षद, 
६२३9 कई ४०४ < ॥*»«2, 
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रो है 8 | रे हट ४8, - «३ $ | ३२४ 
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३ » २ 3१० २४)! +य पुददर 


वष्पिअ--वप 
(कुपा)। वर्ष नयि यहू वचशषधु्समाण 
(विने १०५३)। सह्न बह्त्ता, वच्चा, 


वोत्तृण (छा ३, ९--प्र॒ १०५» सूप्र २, 
१, ६ है ४, २११५ हुमा)। ढक बत्तए, 
वत्तु, बोत्तु (आचा प्रनि १७२ है ४, 
२११ उुमा)। हू वच, वत्तव्य, वोत्तव्य 
(वि २, उप १३६ टी. ६४८ टी; ७६५८ 
टी; पिड घ७ धमंस ६२२ सुर ४, ६७, 
सुपा १५०) श्ोप, उप्ा, हे ४,२११) देसो 
चयणिज्ञ । 

बय सह [विद] बोलना, पहना। ययद, 
वयसि (ऊसः कप्प), बजा, यएजा (कप्प)। 
भुका वयाप्षि, बयायी (औप, पष्फ मेक 
महा)। बहु, बयत, वयम्राण, वण्माग 
(कप्प, फाल; ठा ४, ४--पर २०० सम्ब 
६६, ठा ७)। संझ, वदत्ता (भाषा)। 
हेठ, पदुत्तए (कण) । 

वय सकर [ ब्रज्ु ] जाता, गन करना। 
ययद (सुर १, २८८5)। पयउ (महा), वदइज 
(गच्द २, ६१) । ठ ययत (सुर ३, ३७५ 
सुपा ४३२) । ह यदयव्य (राजा) । 

वय पु [बुक] पशु विशेष, तेटिया (पृ्म 
१९५, ७) । 

यय पु [दे] गृक्ष पत्तों (4७, २६ पाप) । 

वय पु [बज] १ सक्तास्यरण । २ गया 
(त्रा २३) | 

बष पु [ब्रज] १ देश यिद्येष (गा ११३॥॥ 
२ गातुत, दस रजार गीपा या सु; (णापा 
१, ? दो-प ४3३ श्वा २३)। ३ नॉर्थ, 
रास्ता । ४ समहार-7रण । ५ गैस, गति 
(७ २२)। ६ पह, गये (आ रके पे 
२६०५ पुधा २८४८» तो ३) | 

तय पु [ठयय] २ साथ (से 2०३॥। २ 
वा, ठुतका (उ॥, ब्राहू ?६१)।7 ता 
विज स -यप । 

वैय न[ व यस, ] ॥, उकि (]प्र १, 
?, २, २३, ? २, २, १३५ गुपा रै६८: 
मात ६१३ ३ २२)। िलिआत [सन |] 
5 हो बपवी [ लगे। । 

वप व [47] हक।, थे (का २३) । 

ये | [न] ले, थ।। ४ 4त॥। 5, 
पी हैं>, रे सती, 4 शरएूं 2, ५५४ 


बय--चरक्‍क्खा 





२ प्रामु १५४) | मत वि [ वन्‌ | त्रती | वयराड देखो बइराड सम ६७ टी) । 


(आचा २ १, ६, १)। 
बय पुन [ चयस्‌ ] १ उन्न, प्रागु (ठा हे, 
३, ४७ ४ गा २३२; उपय्‌ १८) कुमा, 
प्रासु ४८, श्रा १४)। २ पक्षी (गंउड/ उप 
पु १८)। स्थ वि [स्थ] तध्ण, गरुवा 
(सुख १, १६)। परिणाम पु [परिणाम] 
वृद्धता, उुढापा (से ४, २३० पाग्म) | 
“त्रय पु [पंच] पचनः पाक (श्रा २३) । 
“तय देखो पय ल्‍ूपद (स ३४५, शथ्रा २३; 
गउड कप्पु>से १, २४) । 
“बय देखो पय  पयस (कुमा)। 
बयग न [दे] फल-विशेष (सिरि ११६८) । 
वयतरिअ वि [ बृत्यन्तरित ] बाड से तिरो- 
दित (दे २, ६३) | 
चयस पुं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र 
(ठा ३, १--पत्र ११७ हैं १, २६५ महा) । 
वयसि देखो वृदच्चसि 5 वचस्विनु (राज) । 
वयंसी छ्लो [वयस्या] सखी, सहेली (कण्यू)। 
चयड पु [दे | वाठिका, बगीचा (दे ७, ३५) । 
वयण न [दे] १ मन्दिर, गृह। २ शब्या, 
बविद्ौना (दे ७, ८५) । 
बयण पुन [बदन] १ मुक, मुंह, वद्मणों, 
वश्मण' (प्राक् ३३, पि ३५८५ सुर २, २४३, 
३, ४४, प्रामू $३२)। २ न, कथन, उक्ति 
(विसे २७६४) | 
वयण पुन [बचन_] १ उक्ति, कथन, वयणा, 
वयणाइई” (हैँ १, ३३, पव २, सुर ३, ६७ 
प्रायु १४० १३४) १५०० कुमा)। २ एकल 
श्रादि सल्या का बोधक व्याकरण-शाक्षोक्त 
प्रव्यय (पएह २, २ टी--पत्र ११८)॥ 
बयणिज्ञ वि [वचनीय] १ वाच्य, कथनीय, 
अ्भिवेय, वत्यु दष्वद्ठिश्रस्स वयणिज! (सम्म 
८, सूत्र २, ३, ६०) । २ निनन्‍्दनीय (सुपा 
३००)। ३ उपालम्भनीय, उलहना देने 
योग्य (कुप्र ३)। ४ न, वचन, शब्द (से ४, 
१३५ सम्म ५३, काप्र 5६६) । ५ लोकापवाद, 
निनदा (स ५३२) । 


वयर वि [ दे | चूणित (दे ७, ३४) | 


चयर देखो बदर > बज्र (कप्प उब, श्रोषभा 
८, साथे ३५, भगः श्रीप) । 
“चयर देखो पयर « प्रकर (से १, २२) । 
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वयल वि [दे] १ विकसता, खिलता [दे ७, 
८४)। २ पु कलकल, कोलाहल (दे ७; 
८४, पाश्न) । 

वयछी ज्री [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, २० पाश्न) | 

“वयस देखो वय > वयस्‌ + सवयस! (श्राचा 
१, ८, रऐ२ २) || 

वबयस्स देखो चयस (स ३१४ मोह ४७, 
श्रभि ५५, स्वप्न ७६) | 

वया जी [वपा] १ विवर, छिद्र । २ मेद, 
चरवो (श्रा २३) । 

बया जी [वचा_ १ श्रोपधि विशेष । २ मैना, 
सारिका (श्रा २३)। देखो बचा । 

बया ज्ली [वियजा] १ मार्ग-विशेष, ऊप को 
खोचने के लिए रज्जुवद्ध घट श्रादि डालने 
का मार्ग । २ प्रेरण-दरसड (श्रा २३)। 

बर सक [व] १ सगाई करना, सवन्ध करना। 
२ श्राच्छादन करना, ढकना। ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना । वरइ (हे ४, २३४, 
सुज १६, प्राप्र, पड ), वर वरेहि (कुप्र 
८०), वर वरसु इच्छिश्रा (वा १२)। 
भवि वरिस्मइ (सिरि 5१६) । #- वरणीअ 
(पउम २८, १०४) । 
वर सक [ वरय्‌ ] १ प्राप्त करने की इच्छा 
करना। २ सरुष्टठ करना । वरइ, वरयति 
(मवि, सुज्ज ७)» 'के सूरिय वरयते” (सुज्ज 
१, १) | वकू, वरित (सुज्ज ७)। 
वर पु [वर] १ पति, स्वामी, दुलहा (स ७८, 
स्वप्त ४१, गा ४०४, ४७९, भवि)। २ 
वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (कुमा, श्रा 

१२, २७. कुप्र ००, भवि)। ३ वि, श्रेष्ठ, 
उत्तम (कप्प, महा, कुमा, प्रायु ५२, १७५) | 
४ श्रभीए (श्रा १२; कुप्र ८०)। ५ न, कुछ 
श्रभी्ठ, श्रच्छा, वर में श्रप्पा दतो (उत्त 
१, १६ प्रासु २२० ३८० १०६) | दत्त पुं 
[दत्त] १ भगवान्‌ नेमिनाथजी का प्रथम 
शिष्य (सम १४५२, कंप्प)। २ एक राज- 
कुमार (विपा २, १५ १०) । दास ने 
[दामन] एक तोथें (ठा ३, १--पत्र १२२५ 
इक» सण) । 'धणु पु | धलुप्‌ ] एक 
मन्त्रिकुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्तों का वाल- 
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मित्र (महा)। 'पुरिस पु [ पुरुष] वासुदेव 

(पएण १७--पत्र ५२६, राय, भरवम, 
जीव ३)। मार प्र [सार] एक देव- 
विमान (देवेन्ध १३३)। माला जो भाला] 
वर को पहनायी जाती माला, बरल-सुचक 
माला (कुप्र ४०७) । रुं३ पु [रुचि] 
राजा नन्द के समय का एक विद्वान ब्राह्मण 
(कुप्र ४४७) । वरिया ज्री [चरिका] 
श्रभीष्ट वस्तु मांगने के लिए की जाती घोषणा» 
ईप्सित वस्तु के दान देंने की घोषणा (णाया 
२३, ८प+-पत्र २५१, झावम, से ४० १, सुर 
१६, १८१ सुपा ७२) | सरक ने [सर] 
खाय-विशेष (प१एह २, ४--पत्र १४८) । 
*सिद्द पुन [ शिप्ट ] यम लोकपाल का एक 
विमान (भंग 3, ७--पत्र १६९७, देवेस्द् 
२७०) । 

वर देखो वार । 'विल्या बह्ली [वबनिता] 
वेश्या (कुमा)। वर देखो पर, 'जीवाणम- 
भयदाणं जो देद दयावरों नरो निरुच (कुप्र 
१८२) । 

वर्‌इअ वि [ दे] घान्य-विशेष (दे ७, ४६) । 

वरइत्त पु [दे वरयितृ] श्रभिनव वर, दुलहा 
(दे ७, ४४ पड्‌ ; भवि) । 

वरई देखो वर॒य + वराक । 

वरउप्फ वि [दे] मृत (दे ७, ४७) । 

वर देखो पर > परम्‌ः 'अ्रदो वर विरुद्धमम्हाण 
इत्य श्रवत्याण (मोह ६२, स्वप्न २०६) । 

चरड पु [वरण्ड] १ दोधे काप्ठ, लम्बी लकडी। 
२ भित्ति, भीत (मृच्छ ६) । 

बरड पु [दे] १ तृखा-पुब्ज, तुण सचय 
(चारु ३) । २ प्राकार, किला (दे ७, ८६, 
पड )) ३ कपोतपाली, ग्राल पर लगाई 
जाती कस्‍्तूरी श्रादि की छूट (दे ७, ८५६) । 
४ समूह (गा ६३०) । 

चरडिया ज्री [दे] छोग वरडा, वरामदा, 
दालान (सुपा २०३) । 

चरक्ख न [वराख्य] गन्ब-द्रव्य विशेष, 
सिल्हक (से ६, ४४) । 

वरक्‍्ख पुं [वराक्ष] ? योगी।२ यक्ष | ३ 
वि, श्रेष्ठ इन्द्रियवाला (से ६, ४४) । 

वरक्‍्खा क्ो [वराख्या] त्रिफला [से ६, 
४४) । 


की कक आओ आफ फ ललटूलक पे ल्ध्न 434 
दईरग $ [८] ड्न्‍द्यय, +नठ 
# 75 हा + 8 29०) 


रद डे + अ १ 
४566 यू लकी कक ८ 9-६४ 
के हे 
छः रा डाई बार, िधाहमपन्य 
सविता है परयो, वशानसउन 
एफ गह एड222., ८६ $। २ [ठ, 


"पे वीर वर 4। 5 पु 


ई केन् ये, "२ दाग "रा इ८राड पा 
ये न था पोते ६६ ८७ २7), न्‍या 
नर 


बे । [वर्ग] देगी दर पे (वड5) । 
एफ्ल पा ३7 वरापसी वि ३४२) । 

बच्या थे [बस्गा] ३ री वी एक बडा, 
४ ह झ)। २ प्र» इशदों प्रावीत 
२ (६७ | #फ्रा ६६ टो)। वा जगा । 

3६ ॥ ने दंग ३ 7 

रच व [ | | व २4 ३ पेडि।, 
सह 58 )ी 

्ची हा [बसा] सह सूती प्राप्त) थिया 
है ६ (त2%)॥) 

एव 7 [467 | 7 कद "राववा, धाट वा 


5 $ 4६.7 फ४ ११४) 
छू का 
4९4 2 [4] « ढक रु 
त्ज्म लक 8 
4 +६+६ ०, ३१५४६) 
से व [७] ५, छा, उकरा, सके 
। र् ४ डे ३५ शर्य ५ २ 
३५. हिल ही 
॥ई ४ (+ ७ २/;३ २, ४ ८०) । 
क ) 

६९ हैं ५ ; 4४ ; प, पापी ॥ भेद 
पक हनी टू 

$ +॥३ “मे ३६ ३६4* ६०। | 

“68 ् ् 7 2 आफ ज 
डुकही 5 के हे के कुछ 5६ | 3३ $+ 45 ई 7 ॥ 
कर छह पक 

न्‍्ब पा थ के सक -.ह: ठ 
हर + 5 न घच्द के पा 
है ८४ ॥ # +१]॥३3 ६ 

के, | ७| <«4 5 ५5 + 

ञ् हक क्न 

हों ईद, खत | + दा 
»+ ६ ६४] >& ७ ढाई है के हैं +| ७“ 
॥ ५, 4 हक ७ /+ & ज ४4६ 
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यो जझोदोी (उत्त ३६, १२० भोघ रेरेडे 
बा १) । हे ने काथियों जरा जुप्ा सिसे 
शजड गत है (साहू ८5६) ॥ 

यसाटिया हो [यराटिसा] कपाईेछा। फोडो 
(मुपा २०३) । 

यवव दा यरत्र ७ बराक (गा ६१+ ६६, 
४ ४६, मरा) । द्रो, राइजा, राई (गा 
इंटर पियेट औ। 

चरायड़ पु वे [यरायद] देश पिशेष (पउम 
हुं८, ६४) । 

यराद पु [याद] १ झूरर, सूपर (पाप्म)। 
२ ल्‍०गयात्‌ सुत्रधिनाथ का प्रवम शिप्य 
(नम १०२) । 

परादी जो [िरादी]) पिया विशेष (बसे 
२४२३) । 

यरि पर [ यरघ्‌ ] प्रचद्धा। ठोक, 

'धरि परण मा रत, 
पिया झदइसहा महें पश्तहाद। 
परि एक विव मरण, 
नए समप्पति दुतलाई॥ं 
(मुर ४, १८२, नी) । 


परिज देते पन्ने > बब (हू २, १०७ पड )।. 


यरिल के शत] ? छ्वोद्य (स १२, ८८) । 
रे सवित (नि) । हे निमझी सग्राई ही गई 
था वर (पड, महा) । 2ने चयाई हरा, 
'चुवरिय कि (उप ६४८ टी) । 

नरिट्रु प॑ [यरिछ] ३१ भरत वन था नामी 
यार/ओआं उा्यं राग (उम १2४)। २ 
प्रतिरदु (पा एस, उा पु ३६४ चुपा 
इ०३६ ना ६) । 

बरिट | [2] ध७ किशेष (हुयी । 

सिसिझ [ रप ] बरता, वृष्ठि हरगा । 
हि हु & २३५ पाप ) | # 
वाब्स के, फरसमाण /मु्त ३२४, ६२३।। 
रु ऑर्7िलिउठ हि १३०2॥॥ 

गसस हु [३ वटि, हर्ग रहुआे 
पघद७ हईी॥ | दर, कई ६ 
दा 4३६, [4 + ३, १५ मद 
है, ८४) । 3 दावे ४ डे कविर 4, «गठ 
५, पं ६5६ ६२, रै०। 

दि] हा शा व (०१ )। हफद 

[है] ३०8३7 स्थ ३ छात 


परण--चरूण 


में उत्तस (ठा उऊ-प्रप ३६०)। धर पु 
[घर] पन्त पुर-रक्षक् पएइ-पिशेष (णाया 
१, पत्र ३७, क्यू, कोप ५५ टि)। 
पर पु [वर] वही गनलतरोना प्रथे 
(ओप) | देयो वास - यप॑ । 

वरिसयिआ वि [<पित] वरताया हुप्मा 
(सुपा २२३) । 

वरिसा छीो [वर्षा] ? बृष्टि, पाती का बरसना 
(ह २, १०५)॥। २ वर्षानाल, भायण मौर 
भारों का मदीना (प्रयां ७४) पाल पु 
है 

[. मल | पर्षा खत, प्राबुद्‌ (छुम् ७५) । 
रत्त पु [रात] बढ़ी प्रव॑ (ठा ६, णाया 
१, १--प्र ६९३) । ले पसो हर (पर 
८५, महा) । दंयो यासा। 

वरिसि वि [विपिन] बरसनेगञाता (येणों 
१११) । 

वरिसिणी की [यर्षिणी] विद्यापिशेष (पठम 
७, १४२)। 

वरिसतोल्फ पु [दे पर्येलिफ] प्रान-विशेष, 
एफ प्रकार का गयय (प्र ४ दी) । 

चरिदरिअ देसो परिदृरिआ (से ७, ३५) । 

पर | पुन [ दे] देयो यरुअ, 'सपयाग्णा 

चरुज । बदण्णा पुल्मंति सुरहिनतसिवा (? 
ता (त्वात ४७)। 

वरसुंट पु [रुण्ड ] एक शिल्लिन्तात्ि (राव) । 

वरूठ पुं [यरुउ] एक प्त्त्या-वाति (दे ३, 
घ४)। 

बस्ण पु [वरूण] १ चमर झ्रादि ददाता 
पप्तित दिया का तातपाज (ठा ४ रै--।7 
१६९७, १६८ +) | २ वा प्रादि दा ता 
उत्तर था का पातपान (दा ९, है)। 
| वीजा बिक दवा मो हड़ वायि णायां 
१, ए+चथव २५१) । ४ साधा मु [47 
का शारगवामिदायत या (ग थो। # 
शालिव_ 7 मवितात देव [सुन २0, 
१२)। ५०४ दराविना। (८ १११)। 
७ [| वो गा वाति (4 ४) । ५ ७टी70 
नो कोर __| हू | (सु हैँ०, हर हल 
#2)4 है तह विदावररत (प४। 5, 
८४5 है६, है२॥। है| हि खा सु 
६/९१)4 हैं? $, कप () । हूं? 
फेर दाद ८ + है प्रापट्ठ ठी देव [बाई 


वर्णा-- वलवा 


कत्ल वजन 


३--पत्र ३४८) | १३ पं. व. एक आय- 
देश (पव २७५) । 'काइय पु [ कायिऊ] 
बदण लोकपान के भृत्य-स्थानीय देवों की एक 
जाति (भग ३ ७--'त्र १६६)। देवकाइय 

पुं [देवसायिक] वही भर्य (मग रे ७)। 
धपम पु [ प्रभ] १ वरुणयर द्वीप का 
एक भ्रधिष्ठायक देव ( जोब रे--पन 
३८८)। २ वरुण लोकपाल का उत्पात- 
पर्वत (ठा १०--पत्र ४८२)। प्पभा खली 
[प्रभा] वद्णप्रम पर्वत की दक्षिण दिशा 
में स्थित बच्ण लोबपाल की एक राजधानी 
(दोव) । वर पु [चर] एक द्वीप का ताम 
(जीव २--पत्र ३८८ सुज्ज १६) । 

बस्णा स्री [वरुण।] ९ अच्छ देश की प्राचीन 
राजधानी (प्र २०५) | २ वरुणप्रभ पव॑तत 
की पुर्व॑ दिशा में स्थित बदण नामक लोक- 
पाल की एक राजवानी (दीव)। ३ एक राज- 
पत्नी (पउठम ७, ४४) । 

वरुणी ली [बरुणी] विद्या विशेष (पउम ७ 
१४०) । 

चरुगीअ 

बरुणोद्‌ | 
वरुछ पु व [वरुछ] देश-निशेष (पठम ६५, 
६४) । 

बहहिएणी स्लो [ वरुयिनी | सेना, सेन्य 
(पात्र) । 

ब्रेइत्व न [दे] फल (दे ७, ४७)। 








पु [वरुणोद्‌] एफ समुद्र (ठा 
पत्र ४०५, इक, सुज्ज १६) । 


चल अक [_ वलछ ] १ लाटना, वापस झाना । 
२ मुडना, टेढा होना, गुजरातो मे बढुबु!। 
३ उत्पन्न होना । ४ सके, ढकता | ५ जाना, 
गमत करना | ६ साधना | वलइ (हे ४, 
१७६) पड्‌ » गा ४४६. बात्वा १५२)। 
भवि, वलिस्म (गहा) | बक्ू, चछत, वृलय, 
चलाय, वलमाण (है ४. ४२२, गा २५, 
से ५, ८७ ४, ४२: श्रोप: ठा २ ४+ पव 
१५७) | कक, वलिज्ञत (से ४. २६)। 
सक्र बढलिऊण (काल) | हेकू वलिड (गा 
'४डपड, वि ५०६)। हू चटियव्व (महा 
सुपा ६०१) । 

चल सक [_ आ + रोपय्‌ ] ऊपर चढाना । 
वलइ (दे ४, ८७, दे ७, ८६)। 





पाइअसइमहण्णवों 


चछ सक [ अह _] गहणय करना । वलइ 
(हे ४४ २०६, दे ७, ८६९)। वलणिज्ञ 
(कुमा) । 

वल पु [चछ ] रस्सी थ्रादि को मजबूत करने 
के लिए दिया जाता वल (उत्त २६, २५) 


| 

चलअंगी छी [दें] बृतिवाली, वाउवाली (दे 
७) ४३) । 

चलइय वि [बलयित | १ वलय--कगन की 
तरह गोलाकार फिया हुआ, कलय की तरह 
मुठा हुम्मा (पउम २८,१२४, कप्पु)। २ वेष्टित 
(कंप्पू)। 

चल्गणिआ स्री [दे] वाडवाली (दे ७ 
४३) । 

वलक्षिआ वि [दे] उत्सगित, उत्सग-स्वित 

(पड १५३) । 

वलफस्ख वि [बल व] शेत, सफेद (पाश्न) । 

चलफस्ख न[वलाक्ष| आ्राभूषण-विशेष एक 

तरह का गले में पहनने का गहता (श्रोप) 

बढछग्ग सक [आ + रुह |] प्रारोहण करना, 
चढना। ग्रुजराती में व्गवु ”। बलग्गइ 
(हे ४, २०६) पड़ + भवि) ॥ 

चुलग्ग वि [आरूढ] जिसने आरोहर किया 
दो बढ, चढा हुआ (पाम्न)। | 

बलग्गगणी दो [दे] बृति, वाड [दे ७, | 
४२३) । | 
वबलग्गिअ देखो वलग्ग  भारठ (कुमा)। 

बछण न [वलछन] १ मोडना/ वक्त करना 
दे १, ४२)। २ प्रत्यावततन, पीछे लीटना 
(से छझ, &/ गउड)। ३ वॉक 
४, ४२२) । 

वरूण (शो मा) देषो वरण (प्राक्त ८५: हे 
२९३) । 

बलणा जी [वलना] देखो वरूण ८ वलन 
(गंउड)। 

चल्त्थ वि [दें] पर्यंस्त (भवि) । 

चृठमय्र न [दे] शीघ्र, जल्दी, बच वलमय 
तत्याँ (दे ७, ४८) । 
छय पुन [वलूय] १ ककणा, कडा (ओप, 
गा १३३ कृप्यू, है ४, २५२)। २ प्रथिवी- 
वेष्टन, घनवात झादि (ठा ३२, ४-+पत्र 
८5६) । ३ वेएन, वेठन । ४ वर्तोल, गोलाकार 
(गउड, कृप्पू, ठा ५५ १)। ४ नदी आदि के / 


| न्धि 


बक्ऱता (हैं 


586 





के वक से वेट्रित भु-भाग (सूश्र २, २५ ८े 
भग) । ६ माया प्रपच (सुत्र १, १२, २२२ 
सम ७१)। ७ असत्य वचन, मृपा झूठ (पंरह 
१, २--पत्र २६)। ८ वलयकार एक्ष, नारि- 
केल, नारियल आदि (पणुण १, उत्त ३६,६६० 
सुख ३६ ६६)। आर, रअ पु [ कार, 
कारक] ककरा बनानेवाला शिल्पी (दे ०,५४)। 

चलय वि [बढ मोडनेवाला, 'छग्लग-गल- 
वलया' (पिंड ३१४) । 

चलय न [दे] १ क्षेत्र खेत। २ गृह, 
(दे ७, ८४) । 

चृढ्य देखो वछ > बल । 'मयर वि [ सनक | 
१ सयम से भ्रठउ होकर जिसका मरणा हुआा 
हो वह | २ भूख श्रादि से तडफता हुआ जो 
मरा हो वह (श्रॉप)। मरण न [ मरण] 
सयम से च्युत होनेवाले का मरण (भग 
२, १)। 

चलग्रणी स्री [ दे] वृति, चाड (दे ७, ४२) | 


बलयवाद्दा ) ज्ञी [दे] १ दी्घ काष्ठ, जिसपर 
चल्यबाह | घ्यजा श्रादि बांधा' जाता है 


वह लम्बा काठ: ससारियासु वलयवाहासु 
ऊसिएसु सिएसु ऋषग्गेसु” (णाया १/८--पत्र 
१३३) । २ हाव का एक श्राभूषण, बडा, 
कडा (दे ७, ५२० पाञ्न) । 

वलया देखो वडवा । णल पु [ नर] वड- 
वाग्नि (हे १, १७७ पड )। मुह न 
[ मुख | १ बडवानल (हे १, २०२, प्रारू 
पि २४०) । २ पु एक वडा पाताल-कलश 
(ठा ४, २--पत्र २२६, टी--पत्र २२८ 

सम ०१)।॥ 

चलया जी [दे] वेला, सम्रुद-कूल । मुह न 
[ मुख | वेला का श्रग्न भाग 
ति बलागमुहुम्मुबको, तिक्‍्खुत्तो बलयामुहे । 
ति सत्तक्‍्घुत्तो जालेण, सइ छिन्नोदए दहे ॥ 
एयारिस मम सत्त, सढ घद्ठियघद्धण । 
इच्छसि गलेण पेत् , श्रहों ते श्रहिरीयया ॥ 

(पिंड ६३२, ६३३) । 

चलयाइअ वि [वल्यायित] जो वलय की 
तरह गोल हुआ हो वह (कुमा) । 

वल्वष्ठि [दे] देखो बलवद्टि (दे ६, ६१)॥ 

चंलवा देखो वंडवा, “गोमहिसिवलवपुएणों” 
(पउम २, २, दे ७, ४१, इक, पि २४०) । 
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हद 7] 8 :पा (चई६, 
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7 ५ 7 5, '*)॥55 २५, २२) । 
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बलाठही--बपद्धिअ 


उठ प्र [ यद् ] चला, शिया [उप्र वद्ादय ने [दे] आच्छादन, ठने को यद्ध 


घ४ 

पड़ 2 [दि] शिशु वातऊ (दे >, हे१ै)। 

पट बु [दे यड़] पार विश्ेष, निष्पाव पुन 
रखांतों न पिता (मुद्रा १४७६ ६३१७ सम्मत्त 
२११८, पठा) । 


यर्ड की [यत्यी ] गोभी (३ ७, ३६ टो)। 
पड मो [द] थी, मैश (६ ७, ३६) । 
प्ख्ट / दो [ उरी |] बाणा (पराप्मः 
प्ड्री | 3, 35६ ८ णाया २, ३ 
२्शभ्र्‌) 
उदठ्र मे [4] पुरदकत, फिर में बढ़ा हुम्रा 
(प५ढ ) 


यश्न देपों यहह (वां ६०४) । 
वडर य [द यहर] १ बसे, बटन (4 ७, 
४६, पाप्र' उचत्त १६, ८१)। २ #त, रोते 
(६ ७ ८६, पशट है, ३१-प४ १४)॥ रे 
प्ररणय का (पाग्न)॥ डे वालुका पुक्र जप 
(गा 5२२) । 
बंदर त [2] * प्ररतय प्रदवी। २ निर्यत 
देश । ३५ मांदुपष, नसा। ४ समीर, पयन । 
< कि युवा छरण (4 3, ६६)। ६ 327- 
शांत ॥ 3 उटेल लापता सातिगा जिस्ंप 
रत दो देते बा वा की रीमा ५३४)। 
बडी को [फिटरी] बल्यी, जता (पार्म्न 
पाई चुध। ४२६) । 
[7 थे [7] से ऋा।(3 3, ३२)। 
पट हये [कझ्य) गण, घटीर, श्याता 
(पाप्र) । सती [7 ८६६) । 
५ ययाबव [३] 7, उ044 ६, २ ) 
उन हि [7] वाहग व कथा प्रा [पद)। 
९ ः ] 4] 
नपड, हपू थे 


+$$ 
कई $५, 7 “35, 


१ दिल पी, + | «गम 
३२३, ॥| £#, रे८३)। 
ये, पाया लव 


8 पल व हा, 4 ४2२7, ६७ _हुमता 
दा व २2 23 रफत 3९)। साययु 


[हतव) + एुटसत कद व 4 सा 
ड़ हब) 7 2 5 आर] 

हम: पढ़ें, 85: 

४ लय का [+ भा) ४, शध (शा 


+ 53 ३ 


रु 


(दें 3, ४4) । 

बहास पु [ दे ] १ रोन पक्नी । 
स्यौसा (दे ७, ८६४) । 

चहौटि प्रो [वल्लि] लता, बेल (जुमा) । 

चह्िर वि [बलितू] दितनेत़ाला पर पिरायर 
बस्लिरपक्लया थियल्तिब्य फरहीणा! (पुष्र 
पड) । 

वही को [वही] लता, बेल (मुमा, मी 
३८७) । 

चटी दो [ दे ] उश, बाल (4 ७, ३२) । 

यल्द्ीअ पु [वाह छीफ] १ देश-पिशेष (स 
१३, नाट)। २ वि यादोफ देश भे एजन्‍्न, 
यबाहक देश का (स १३) । 

नये सके [ बप, ] बोला 'जे मत्तणित्तेंतु 
पति पित्ता (सत्त ७२) । बह, जपते 
( पात्मदि ७ )। कफ, यविद्नत (गो 
३४८) | 

यय सक [ यप._] देता । बबद (व १)॥ 
पर्ष उप्पई (हुप्र ४१)! 

चनदस सके [ ब्यप के दिशू ] ! ना, 
प्रतिधादव ररता। २ ब्यवटर हरता। 
बनर्सति (पर्स ४4२ सुप्रति १२४१) | 

प्रश्ते प्ायमरणस्वभावर 
रिवित्िवा माही । 
पढावुप्रपिसियासए- 
वनिविनितु्स वर्मा ॥ 

(लव १६२) । 

खित, अधिताद।। 
पृ व्द, धहव, 


नमुलत+ 


एस पे [उयपदण] * 
नारटार (] ३, २६) । 

(मरा) । 

उससे प्‌ [ज्यपगत] ताहा (पायम ) । 

उकीज कि [उसपता।] हैं हुई हिया हुधा 
(मरा &ढ)॥4 २ यू। (काह है, 47 
१४८४) । « वयआालं ए. औगिाविच्मा 
दशिए्प सवा हित इम्म दा (रत है 
प्रो। कप) । 

वाट्रन 4 [उप्वरस्म] कवर७॥, का 
4 ४, ४१४३ 

जीव री 44.44 4 (र$/! 

टन के [74] 4॥] 
[4 7२ 4२४7 


सिसा &। 


चबंधण- बव्वाड 


चवण न [विपन] बोना (वत्र ९: श्रु ६) । 

बवण क्लीन [ दे ] कार्पास, तूला, रूई, 
'पलही वर्ण तूलो रखो! (पात्र) | सो, णी 
दे ६, ८२१ ७, ३२) । 

बबत्यभ पु [ दें ] बल, पराक्रम (दे ७, 
४६) । 

बब॒त्या की [व्यवस्था] १ मर्यादा, त्यिति 
(स १३, दुषध ११४)। २ प्रक्रिया, रोति। 
३ इतजाम, प्रउन्ध (सुपा ४१)। ४ निर्णय 
(प्‌ १३) । पत्तय न [ पत्रक | दस्तावेज 
(सम ४१०)! 


बव॒त्थावण ने [ व्यवस्थापन | व्यवस्था 
करना, जोवववत्यावशादिणा'  ( धर्मंस 
५२०) । 


बवत्थावणा न [व्यवस्थापना ऊपर देखो 
(धर्मेम ४२०) । 

चब॒त्थिश वि. [ व्यवस्थित | व्यवस्था युक्त 
(स ८६७ ०२७ सुर ७, २०५, सण) । 

बवत्विअ थि. [ व्यवस्थित | जिसने व्यवस्था 
की हो वह (दसनि ४, ३५) । 

बवदेंस देखो बंचए्स (उवा, स्वप्न १३२)। 

वबद सि वि [व्यपदेशिन] व्यपदेश करने- 
वाला (नाट--शऊु ६६) । 

चवधाण न [ व्यववान] श्रन्त७ दो पदार्था 
के बीच का अन्तर (श्रम्मि २२२) । 

बवरोध सके [ व्यप + रोपय्‌ ] बिनाश 
करना, मार ठालना । बवरोवेसि, पवरोवेजसि, 
वबरोबेज्जा (उवा)। कम, ववरोविज्जमि 
(उबा) | सक्ृ, ववरोवित्ता (उवा) । 
ववरोबण न [व्यपरोपण] विनाश, हिंसा 
(सणा) । 

बबरोविआ प्रि [व्यपरोपित] विनाशित, 
मार डाला गया जीविश्लाप्नों बवरोपिग्मा 
(पडि) | 

बस सके [व्यव + सो] १ करना। २ 
करने की उच्छा करना। ववसई (राय 
१० ८) | 

चबस सक [ठयय + सो] १ प्रयत्न करना, 
चेप्टा करना । २ निरंय करना। ववसइ 
(स २०२)। वकृ ववसत, ववसमाण 
(सुपा २३८० स ५६२)। सकृ, वव्सिकण 


पाइअसद्महण्णवो 








(सुपा ३३६) । कवकू वव्सिज्ञमाण (पउम 
५७, ३६) । हेक ववसिदुु (शो) (नाट -- 
शुकु ७१) । 

वबसाय पु [व्यवसाय] १ निरणंय, निश्चय । 
२ अनुष्ठान (ठा ३, ३--पन्र १५१५ ण॒दि) ! 
रे उद्यम, प्रयत्त (से ३, १४ सुपरा ३५२, 
से ६८३५ हैं ४, रे८५७ ४२२, कुप्त २६)। 
४ व्यापार, कार्य, काम (श्रीव, राय) । 


ववसायसभा छो [व्यवसाय प्तभा] कार्य 
करने का स्थान, कायलिय (राय १०४) । 

ववसिअ न [ दें ] बलात्कार (दे ७, ४२)। 

बवर्सिआ ) वि [ व्यवसित | १ उद्यत, 

वबवस्सिआ ; उद्यम-युक्तः 'सेणित्रो नाम राया 
पयासुद्दे सुह वव्सिग्रो' (वसु, उत्त २२, 
३०, उय)। २ व्यक्त, भश्रवि जीविय वव्सिय 
ने चेव गुठुपरिभयों सहिमझ्नों (उब)। ३ 
निश्चयवाला । ४ पराक्रमी (ठा ४, १--पत्र 
१७६) । ४५ न, व्यवसाय, कर्म (णाया १, 
१-पत्र ५०)। ६ चेष्टित (सत ७५६) । ७ 
उद्यम, प्रयत्त (से ३, २२) । 

चबहूर सक [व्यव + हू] १ व्णपार करना । 
२ भ्रक वर्तता, आचरण करना । ववहरई, 
ववहरए (उत्त २७, १८, स॑ १०८, बिसे 
२२१२ )। वहक्ध वा्रहरत, वचहरमाण 
(उत्त २२, २ हे; भंग ८, 5; सुपा १५, 
४४६) । हेकू, वचहरिं (स १०५)। क. 
चबहरणिज्ञ, वचह रियव्य (उप २११ टी, 
व १» सुपा ५८५) । 

ववहरंग वि [ व्यवहारक] व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) । 

बबहरण न [व्यवहरण] व्यवहार (णाया 
१, ८+--१३५, स ५८५५७ उप ५३० दी, 
सुपा ४६०० विसे २२१२) । 

वबवहरय देखो ववहरग (सुपा ५७८) । 

ववहूरियव्य देखो चबहर । 

वबहार पु [ठयवहार | १ वर्तत, श्राचरण 
(वव १५ भग ८, 5, विसे २२१२, ठा ५, 
२५ पव १२६) । २ व्यापार, धन्धा, रोजगार 
(सुपा ३३४) । ३ नय-विशेष, वस्तु-परीक्षा 
का एक हृहिकोश (विसे २२१२, ठा ७-- 
पन्र ३६०) । ४ मुमुक्षु की प्रवृत्ति निवृत्ति का 
कारण-भूत ज्ञान-विशेष (स्रग ८, ८घ--पतर 
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३८३ वेब १५ पव १२६, द्र ४६)। ५ 
जैत श्रागम-ग्रथ विशेष (वव १) । ६ दोष के 
नाशार्थ किया जाता प्रायक्षितः आयारे 
ववहारे पन्‍नत्ती सेव दिद्विवाएं या (दसनि 
३) । ७ विवाद, मामला, म्रुकहमा, 'ववहार- 
वियारण कुणई (पठम १०५, १०० स॑ 
४६०, नेइय ५६०० उप ५९७ टी)। ८ 
विवाद-निर्णय, फेसला/ चुकादा (उप पृ 
२८३) | ६ व्यवस्था (सुप्र २, ५, ३) । १० 
काम काज (विसे २२१२, २२१४)। ११ 
जीवराशि-विशेष (सक्खा ६ )। व वि 
[ 'बत्‌ ] व्यवहार-युक्त (द्र ४६) | 'रालिय 
वि [ राशिक] जीवराशि-विशेष में स्थित 
(सिउखा ६) । 

ववहार पु [व्यवहार] १ पुर्क-अ्रव। २ 
जीतकल्प सूत। ३ कल्पसूत्र | ४ मार्ग, 
रास्ता । ५ श्राचरण । ६ ईप्सितव्य (वव १)। 

बवहारि पु [ व्यवहारिन्‌ | १ ऐसबत क्षेत्र 
में उत्नन्न एक जिन-देव (सम १५३)। २ 
वि, व्यापारी, वशिक्‌ (मोह ६४ श्रा १४५ 
सुपा २३४) । ३ व्यवहार क्रिया-प्रवत्तक 
(वव १)। 

ववह्ारिआ वि [व्यावद्ारिक] व्यवहार- 
सम्बन्धी (प्रोध २८१० अणा) । 

वबहिआ वि [ व्यवहित | व्यवधान-युक्त (अग॒ु, 
प्रावम) । 

वबहिआ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) । 

बवॉल देखो बम्तार्ू (मण) । 

वबधिभअ वि [उप्त] बोया हुआ (उप ७२८ दी, 
प्रासू ६) । 

बविज्जत देखो बच । 

वबेअ वि [व्यपेत] व्यपगत (सूत्र २, १, 
४७)। 

वयेफ्खा ल्ली [व्यपेक्षा] विशेष श्रपेक्षा, 
परवाह (घर्मस ११६७) । 

चज्वय पु [वल्वज) तृण-विशेष, 'मूययवक्‍्क 
(? व्यू) यपुष्फफल--/ (पणएह २, ३--पत्र 
१२३, कस २, ३०) | 

बठब॒र वि [वर्बर] १ पामर। २०; (फमा)। 

बच्चा देखो बृ्बय (कस २, ३०)। 

वत्वाड पु [दे] श्र, घन (दे ७, ३६) । 
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दी 
अप ज>भ 2द्चआ  नअऋा। ०» - | 
न बूई ऊ हा तक ४१ हि $ ७ 8७7३ 
हर, है ३ 
जुभ है ५ «9 375 * -- सा (प्राझ 
देह 4 २३8 हा देता 4 इृच्ाट 
१२ । 


2 हा इज प्ह ३०१३)ी। 
डर 


स॑] 


4 7, रहतना। 


«ुह +०+)' बे चश।)) 
हट, 4 ब्बंएइ ३३ है६१। १5 उस, 
अिंंगाय हए हरहह 


- १९८, रुप्र 


२८ इन्र। ४“ केला, प सत्ता 
(सिड। आफ पर ईघ-77। टी फंड 
ध्लेद 3? हाथ भरा ३६5, रा) £ 


बॉन्ड >4 (5] $, ३२ 
# ३८) । 


जुर + 4, +«> चुत 


बसे वि [दस] है छाठक, बदला [फ्राया 
थे ॥ है २०७॥ छवीाक परतवतओा 
प्वर, ४४) हे अद्धव, # छान 7। 
सात [हव)4 6 37, पाउच्द (जाया 


॥ हैक, की। आऔ, गा [गया 


५ 
गई 


हैं| धर व (एव ३० २० प्र ६१ 
पुर, च्क 48 7:व २३७) टूर 
[तल] सगे ॥) बेहक, ईदिपर शा 


हर कक मी ॥ 8रिक ३ (मा 
40% हैं; रैज+ «३ रब घव)। ट्रेने 
[पामर 4] रद व न्‍या बल थी मत ।ठा 
हे “तह 
्ि रॉ फ | ७&+ ,। ५0! एय : 
ते 4 [+ «४ ] 
**] / 45 ६ 
।%435:5 १४ ?१)॥ 


+ ४ ॥य।,। ५१६३६ 


पक ) 
$., ४ '$ 9) 
रू 


कह के पोज ] है ६; ६ ४ ह#३॥ईे ))। 


६ ३$+$$४ * ०४ आई है, ६+ ४ 
है 
3.३4 आओ । 
] ३ हे डा की 
के बह ई; 4 ७५०5 $+*7 १६ $ 
| ई 4 हु #ै, बढ + 8 
श्र भ 
६१) शी । म्खम्पी [ ३, 
कई 
कह $ ६४६५ $े 
+* ६-७ हि ई है ढक 
4 धि है हूँ ४५ 
डक 5 उहए हक २० 5 कक 


दुअसदमदण्ययों 


२१। २ चर मांस (छुझ १०, १६)॥ 
और ने [ पुर) नमरनरेत्र (मह्ा)। 
तिड्+ ] / हरियश ने एलन 
शह राजा (पठत २२, ६६)। रन एफ 
यान, गया बायानू हपरनरेय ने दोज्ना लो 
यो (पटम ३, १३४)। तिलआ छो 
(विदा) ए३ फिंप (पिय) । 

पेखनेत् हि उिछयद] मिंत रो अधीन 
उटोगाता (घर ६)। 

वंतय ने [यसन) ? व कप (परफ्र 
पुपा २४४ ऊँ-प ४४० पायंति ६)। 
दिवाप रहना +छप्न ४६) । 

उसगा पु [ पर] सणउ-टोप, पोता (सम 


हैक 


२२२, भंग पणहु १३ «, हि २२, 
प्राफ फप्र ३६०) । 

संग ते [तन] ४यट्ध तिपसि, दुस 
दा पुर ३, १६२ महा प्रात २३)।॥ 


२ रायादि हत उपद्ा (गाया ३ २)। ३ 
धराय प्राद्दा- पे, मंगन्वान थ्रादि साटी 
पादव (६? २)।॥ 

वर्माण वि [उप्स नये] साटी प्लाइनयाता 
(सुपरा ४८८) । 

उस । पृ [उपस] १ ज्योतिष ्रनिद्ध राक्षि- 
विझफ, दुंष राध्ि (परम २०, १०४) । 
मेंवावू आापाद। (सैदंम ४८१)। हे हुक 
नये ते, जा ॥ईव वा [7 पुई नाम 
एप थे (405 २०, 4६२)। ४ थाताईं 
हु, छा साधु ([? २, ३॥। ४ था, 
5 बे (कक । 53 उत्तव लेक उुशितासा 


(3) दिश्य ॥ [२] +* न्‍्यात 
जय हैत (पवा हा (ता २ १०, 


रे उठते व [लिये बा दि, 
५ कई वह पफ्ाइिस्तला 
ह ६ ०3/« अतवान 
व [आग] यवन7॥, 5) । से | 
687 «4 ६८४, हू ३६३४ वसा 
व कि (4 रैज)। 
॥ 5 व, # तल, ० वानिय 


पक 


7॥7 $ ३४ र रे 


ल 


हे 
*६ 7५ (हीं 


छ 
अर हे ६ 475५ <॥$ $ नर मई 


ड्4 ६ + ५ हे आर / $ + 


«३8 


|. ९ पु ५ पृ हर हा 


* लआ ऑैज- डर वी उकृध, 


५३७५ डर रद | 


उब्यीस--वसि 
वसजुद्द पुं [दे] काक फोम्रा (३७, ४६)। 
यसम्र देखो यसिप्त (महा) । 


, वेसमाण देसो वस > बच । 


बसल पि [दि] दोप॑, तम्बा (दे ७, ३३)। 
बस पुं [उपभ] मयावुत्य करनेयाता मुत्ति 
(भोष १००)। २ तदमंय का एड पुषे 
(पठम ६,२०)। हे येत साई, सांउ (प्राप्त) 
४ कान का छिद्र । ५ भोपघ-मिशेष 
(धाप्र)। इच पु [चदू न) शहर, मटादय 
(गठझ)। 'केड पु [केतु] एज्वाइन्यश 
का एक राजा (पउम ५ ७)। वाहेण पु 
(_जाहन] ? ईशान दलों का दद्व (ज 
२->-पत्र १५७) । २ मरारेय शंफर (एजा 
६०)। चीदी स्ी [बीवी] शुरू ग्रह का 
एक क्षेत्रभाग [ठा ६--पर ४६६८) । 
यसदि देसो नस (३१, २१४ हुमा, गा 
भघरे पि ३ ८७) || 
यसा हो [यसा] १ शरीरस्थ धातु विशेफ 
सववसामस-+ (पएदू है, १- पा १४, 
णाया १५ १२)। २ मद चरवी (पा गा) । 
वसार पि [प्रमारफ] पियोवान्ा (ने 
६, ४०)। 
चंसारभ वा पा टय ( ६, ४०)। 
तसादा को [प्रसाधा] प्रताार, प्रानुषण 
(॥ १३ ६६)। 
[लेदग याद, लव ते नजचद प्दि पढ़ 
प्रदा वमिठाएशपि व (बुर १, ४२) । 
वजिय यि [झपा) १ रहा हप्रा दिया 
गये हिया ह 46 (परग्म, थे २६४ सु 


४२१, बल ११२ ७)। २ था।॥, 
पति, चाबलेद सागरीर्भ स्का 


ताउरदेगां (सवाव ५६) । 

यसिद्ध ५ [वाशव] वा पारलाय है| 
#4 चेगपर (दा >>>वयत ४2२६, ।।| १२१ 

पि(वइ>> मर छर। । 

मिट्रु पु [वास] 4.६ कद देवी को 3 ई 
दि + 4८ (57) । 

बलितत ते [विसिता)। छगीं ही एव खिंड 
बगि 6 बट 5, हक कह ई 3७४ 
गई हुहा ॥॥7/5 4 १३०४१ 

[सन | [7 गैस] ताक कई 
१7३, हा है६६, हब है बे हि 


जया (+ 


वसियव्ब--वहू 


वस्तियव्व॒ देखो वंस - वस्‌ । 

वसिर वि [वसित्‌] वास करनेवाला, हि 
वाला (सुपा ६४७) सम्मत्त २१७) | 
बसीफय वि [वर्शाक्षत्] वश में किया हुआ, 
भघीन किया हुआ (छुपा ५६०, महा)। 


वृच्चीकरण न [वशीकरण] वश में करने के 
लिए किया जाता मन्बर श्रादि का प्रयोग 
(साया १, १४, प्रासु १४ महा)। 


वसीयरणी ली [वर्शीएरणी] वशीकरण- 
विद्या (सुर १३, ५१) । 

वबसीहूअ नि [वशीभत] जा श्रवीन हुआ हो 
वह (उप ६५६ टी) | 


बसु न [बसु] १ घन, द्वध्य (आचा, सूभझ १, 
१३, १८? कुमा)। २ सयमः चारिन [शझ्राचा, 
सूत्र १, १३, १८)। ३पु जिनदेव। ४ 
बीतराग, राग-रहित। ५ सयत, सयमी, 
साधु (प्राचा १, ६० २, १)। ६ श्राठ की 
सवा (विवे १४८ पिंग) । ७ धनिष्ठा नक्षत 
का अ्रधिपति देव (ठा ?, ३ सुज १०, 
१२)। ८ एक राजा का नाम (पउम् ११, 
२१, भत्त १०१) । ६ एक चतुद॑श-पुर्वी जेल 
महपि (विसे २३३४) । १० एक छन्द का 
नाम (पिग)। १९ ह्ला, ईशानेतद्र की एक 
पटरानी (इक)। १२ न लोकान्तिक देवों 
वा एक विमान (इक) । (१३ सुबर्ण, सोना 
(कप्प & ०० भग १५५ उत्त १२, ३६)। 
गुन्ता छी [गुश]) ईशानेद्र की एक 
पटरानी (ठा प+प््र ८१६, इक, खाया 
२--पत्र २५३)। दव पु [देव] नववें 
बासुदेव श्रीकृष्ण और वलदेव का पिता (ठा 
६, सम १५२ श्रत/ उब)। नद॒य पु 
_निन्दऊ] एक दाए वी उतम तलवार [सुर 
२, २२, भवि)। पुज्न पुं [ पृज्य] एक 
राजा, भगवान्‌ वासुपूज्य का पिता (सम 
१५१)। बल पु [ परछ] इश्वाकु-बश में 
उत्पन्न एक राजा (पउम ४, ८)। भाग पु 
[भाग] एक व्यक्ति-्वाचक नाम (महा) । 
भागा ज्ली [भागा] ईशानेद्र की एक 
पटरानी (इक)। आठ पृ [अति] एक 

जेन मुनि का नाम (पठम २०, १७६, 
आवम)। से, मत वि [ 'भत्त्‌ ] १ 
8५ 
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द्रव्यवानू, घनो, श्रीमत (सूआ १, १३, ८०५ 
१, १५, ११, प्राचा)। २ सयमी, साधु 
[सूत्र १, १३, ८ श्राचा)। 'मित्ता स्री 
['मिश] १ ईशानेद्ध की एक अग्र-महिपी 
(ठा ८५--पत्र ४२६, खाया २: इफ)। 'सद 
पु [ शब्द | छद्ध-विशेष (पिंग)। द्वारा 
प्री [ धारा] १ आकाश से देव-क्ृत सुवर्णे- 
वृष्ति (भंग १४५, कप्प ८५, उत्त १२, ३६, 
विपा १, १०)। २ एक श्रेंप्ठचिनी (उप ७२८ 
टी) । 

बसुआ ,) श्रक [उद्‌ + वा] शुप्क होता, 

बसुआअ | सूखना । वसुश्राइ, वसुआश्रइ 
हि ४, ११, ३, १४५ प्राकृ ७४) । बढ, 
चसुआत (कुमा)। प्रयो , कब वसुआइज्ज- 
माण (गउठड) । 

वसुआअ वि [उद्धात] शुष्क (पाश्नः से १, 
२०० गउड प्राक्ृ ७७) | 

वसुआइअ वि [उद्घापित | शुप्क किया गया, 
सुखाया गया (से ६, २५)। 

वसुआईजमाण देखो वसुआ | 

वरूघर पुं [वसुन्वर] एक जेन मुनि (पउम 
२०, १६१) । 

वसुवरा दी [चसुन्वरा] १ एथियी, घरतो 
(पाग्न, घर्मंचि ४१, प्रासू १४२)। २ ईशा- 
नेत्र की एक अ्रग्न-महिपी (ठा ८5-पत्र 
४२६, णाया २, इक)। ३ चमरेन्द्र के सोम 
श्रादि चारो लोकपालों की एक पटरानी का 
नाम (ठा ४, १>-पत्र २०४, इक) । ४ 
एक दिवकुमारी देवी (ठा उ--पत्र ४३६, 
इक) । ५ नववें चक्रवरत्ती राजा की पटरानी 
(सम १५२)। ६ रावण की एक पत्नी 
(पउम्र ७४, 7०) । ७ एक श्र प्लि-पत्नो (उप 
७२८ टी) । बह पु [पति] राजा, भृपत्ति 
(सुपा २८८) । 

चसुवा (शो) देसो बसुहा (स्वप्न ६८) | 
चसुपुज्ञ देखो वासुपुज्ज, वसुपुजमल्ली नेमी 
पासो वीरो कुमारपव्वइया (विचार ११५५ 
पंचा १६, १३, १७): वसुपुजजिणो जगु- 
त्तमो जाओ' (पव ३५) । 

चसुम३” + छी [बसुसती ] १ पृथिवी, घरती 
चसुमई | (उप ७६८ ठी, पाग्न, सुपा २६०७ 
४७१)। २ भीम नामक राक्षसेन्र की एक 


प्रग्न-महिपी, एक इन्द्राणी (ठा ४, १--पत्र 
२०४ णाया २--पत्र २५२, इक) । णाह, 
नाह पु [नाथ] राजा (उप ७६८ टी, 
पठम ७४, २६९)। "भवण न [भवन] 
भूमि-गृह, भोषरा (सुख ४, ६)। वह पूं 
[पति] राजा (पउम ६६, २)। 

वसुल पुत्नी [दे ब्ृपलू] १ निष्ठुरता-वोधक 
झामन्त्रण-शब्द, 'होलि त्ति वा गोलि त्ति वा 
वसुत्ति त्ति वा! (प्राचा २, ४, २, ३), 'तहेव 
होले गोलि त्ति साणे वा वसुनित्ति यो 
(दस ७) १४) । २ गोरव श्रोर कुत्सा बोधक 
श्रामन्तण शब्द, 'होल वसुल गोल णाह दइय 
पिय रमण' (णाया १, £--पत्र १६५)। 
स्लरी छठी (दस ७, १६, आझ्राचा २, ४, 
२, ३)। 

चसुहय ज्री [बसुधा] परथिवी, घरती (पार 
कुमा)। 'हिव पु ['घधिप] राजा (सुपा 
८७) । 

वसू कली [ वलू ] ईशानेद्ध की एक पटरानी 
(ठा ८--पत्र ४२९, इक, णाया २--पत्र 
२५३) । 

वसेरी ज्ली [ दे ] गवेपणशा, खोज (सुपा 
४७३) । 

चसस (शौ) देखो वरिस | वस्सदि (नाट-- 
मृच्छ १५५) । 

वस्स वि [वर्य] अबीन, श्रायत्त (विसे 
८७५)। 

वस्सोफ न [दे] एक प्रकार की क्रीडा, 
अन्नया य वस्सोकेण रमति राय (श्या) रं 
राणियाउ पोत्तिण वाहिति! (धावक ६३ टी)। 

वह सक [| वह _] £ पहुँचाना । २ धारण 
करना | हे ले जाता; ढोना। ४ श्रक, 
चलना, 'परिमलबहलो वहुइ पप्रणो (कुमा, 
उब> महा): “गगा वहइ पाडल” (सुख २, 
४५), वहसि (हे २, १६८) | कर्म वहिजइ, 
बव्भइ, वुब्भइ (कुमा, बात्वा १५ , पि ४४१५ 
है ४, २४५) वक बहत, चदमाण (महा» 
मुर ३३११५ औप)। कवकू धुज्जमाण (उत्त 
२३, ६५० ६८) | हेकछ, थे 5, वहित्तए, 
बोढु (वात्वा १५२, कस) था १५)। छू. 
वाहुअव्य, वोढव्ब (धा्या १५२, प्रदि 
३)। 
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२०, + पु २)।॥ ४ थि यहने परने- 
बावाउ३ ६, तो ३) । 


यह ये (शा) दया पगय न प्रदत (प्राक्र ७) । 


उहूय (प्रा! थया यश 6 ययने (नि) । 

उठयाया हो (सिदना] तिर्तह (लाया १ 
२>पं ६०३ 

यद्धत। *च | व बर्ता ] एव, घ 2, दिया (पर 
है; >>यय 4)॥ 

यह शत ५ | उयवज्न] एक वरइझनबात झब्मे- 
पाए विज पिपिषुदर उहू न्‍िच्दयी थि (?]) 
एप माँ [दाद २८) । 

बटेय दैयो यहग ७ यवक्न (पुष्च २, & ४ 

78 इ७, वायर २०८ सण ) । 

नह जय दवा चदलीय (779) । 

यहा 

ददाये ता | वाहूस ] बहा राय । कर्म 
ई विसवद (खाश २२४६ टी) । 

वे द्यिज वि [ववित] मंदयाया हुम्रा (सा 

३ ॥] 

हिल 

पुल कि 
४8) 4 

विश 4 [उठ] या दिया हुप्चा (पाता 
२2२३१ 

ऑबक कि [वि] हवा यघरहिया गया 
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चद्ियाढी ऐेपो वादियालो, गुध्उम्जाण- 
तडिदियवियालि नेद ते निय& (परम 
४ी)। 

बहिलग पु [दे पदिलक] फैट, 
पशु (राज) । 

बहिंल ति [दि] शोम, शीएा-पुक्त, पुतराती 
में पहला (है & ४२२ ऊुमा, बज्सा 
१२८) । 

बहु पुद्की [दे) विनिदश, चत्य उेस्थ विशेष 
(३७, ३१) । 

यह देसो बहू (दे १, # पर | प्राप्र) । 

पहुघारिणी छो [दे] ववोडा, दुलद्िन (4 
७, ५०)। 

पहुण्णी की [दि] ज्येप्ठ बार्या, पति के बड़े 
नाई यो रह (३ ७, ४१)॥ 

बहुमास पु [दे रमसा-विदेष, जोड़ा विष, 
सिसमे सेतता हुझ्ा पति लयोडा है पर से 

दर तठी नितजता हे (4 ७, ४६)। 

बहुरा थो [4] शिया, सियारित (२ ७, ४-)। 

बहुलिआओं (पष) रपे [यधूटिता] सलय वष 
बाली की, बहरियां (ग्रिग)। 

हुच्या क्रो [है] छाटी साम [दे ७, ४९) । 
दुदा उर्णी से [दे] णा प्रोत रहो दए 
य्यादों जायो [ूतरीं हो (4 ७, ४० पड़े )। 

बट को [ ये ) 2. ार्या, वारी (द्याण 
४२, पाप ए ?, ४।॥ 

बोछ १ [॥] दादा कत प्रवाह, उुनरती 
(27 (६3, 4६१४ 

बढ़ीडिया यो [7] सा बढ़ी डे (व/वलर 
प्‌4२१४) । 

या सह [व] गधि । सता ।शा। 4 । 
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३ 
उपमा, 'कप्पददुम तणेणेव काणकबु ण 


कामधेण वा! (हि १७ सूप्त १» ४, २, 

१४ सु्र २, ६, वे १)॥। ७ पाद-पृत्ति 

(उस 7०० |) ' 

(अड पु [दे] शुरू, ताता (पड़े )। 

अड देसो वावंड >व्यापत, 'रइवाप्रडा 

ह्प्रत पिश्नपि पुत सब माप्मा/ (गा ४००) । 

।इ वि [वादिन] १ जीतनेयाज्ञा, वक्ता 

(आचा, भेग, उव ठा ४, ४)। २ वाद- 

कर्ता, शाम्रार्व में पूषमज्ञ का श्रतिपादन 

करतेयाला (सम १०२) विस्े १७२१, झुंप्र 

४४०५ चेइय १२८, सम्मत्त १८१ था ६) | 
३ दाशनिक, तीथिक, इतर वर्म का अनुयायी 
(ठा ४ ४)। 

[द जि [वाधिद ] याचा, प्रत्िवायक वहने- 
थाला (विले ८७४) । 

हद देया चाज्ञि (राज) । 

॥_ट्आ वि [बाचिक] बचने सबस्धी (प्रीप, 
ल्‍। २४ पढ़ि)। 

आइआ वि [वायचित] १ पाठित, पाया 
हुआ (उत्त २०, १४ जिसे ३३५८)। २ 
पडा हुप्रा, 'नामम्मि बाइए तत्व (सुपा 
२७०), अलाहि कि बाइएण लेहेए! (हे 
२, २८६) । 

पाठ वि [वातिक] १ बात से उच्चन्त, 
बायुन्‍जत्य (राग झादि) (मक णाया १,१-- 
पत्र ५० ठंदु (६)।२ वाद से फूला 
हुप्ना, वात-रोगयवात्रा (जिम २५७६ टी, पते 
६१)। हे उत्त पजाला, सिपरक्ामराउलया- 
इएण सीसे पलीविए नियए (उप), 'बितइ 
सूरसे एसी नि्रमती बाइउव्य दुदुमणो! (धमतरि 
७६) | ८४ पु नयुसत्र का एक भेद (पुष्फ 
१२७, यमें *)। 

बादूअ वि [वादित] १ बजाया हुआ (गा 
५५७, फुमा २, ८ ६६५ ७०)। २ चन्दित, 
अपिवादित, चल्रऐेसु नियद्धिजण वाहइप्रा 
वभणा' (स २६०) । 

वाइअ न [वाद] £ वाजा, वादित्र (कप्प) । 
२ वाजा बजाने की कला (सम ८३, श्रोप)। 
बाटअ वि [वात] वहा हुआ, चला हुम्रा, 
'मुचकुदवु डयम दियरयगव्मिएवाइयसमी रो (सुर 
२, ७६)। 
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बाइगण न [दे] चेंगत, वृन्‍्ताक, भंठा (उप 
५६७ टी) दे ७ २६) । 

( बाइंगणी | दी [दे] वेंगन का गाछ, 
खाइगिणी | वृन्ताफ़ी (रात फागा १७४-- 
पत्र २२७) । 


चाइगा [दे] देसो बराइया (उप १०३१ टी) । 
' चाइ्ज्त पेली च[ए >वाचय । 
' बाइज्जत देखा वाए # वादय्‌ । 
बाइत्त न [वादित्र] बाय, वाजा (उप्र ११०५ 
भव) । 
बादद्व थि [व्याविद्ध] विउयय से उपन्‍्यस्त, 
उल्नर-पुलट रखा ठुप्रा (जि ८६५३) । 
बाइद्व वि व्यादिग्व] १ उर्पादग्प, उपलिप्त। 
२ बक्र, टेढा (भंग १६, ४/--पतर ००४)। 
कदम दो वा > ब्ये 
चाइयब्ब देसा बाय  वादय्‌ । 
वाईफरण देगो बाजीफरण (राज) । 
, बा पं [बाय] १ परत, बाल (कुम्ता)। २ 
बायु रारीरवाला जीव (अणु, जी २ द (३)। 
, ३ मुठ्ूत्त-विशेष (सम ५१)। ४ सोघमेंद्र के 
प्रथ् सैन्य वा अधिप्ति देव (ठा ५, ६-- 
पत्र ३०२) । ५ नक्षम-देव विशेष, स्वाति- 
नक्षत्र का अ्धिपति देवता (ठा २, ३--पव 
७७, सुझ १०, १२ दी) । आय थु 
[_'काय] १ प्रचएड पवन (ठा हे, ३--पत्र 
१४१) । २ वायु शरीराला जीय (भंग) । 
'फाइय पुँ [कायिक] वायु शरीरबाला 
जीव (ठा ३, १०-प्र १२३+ पि ३५५)। 
झाय देसो आय (जी ७ वि ३५५)॥ 
कुमार पुं [कुमार| १ एक दय-जाति, 
मयनपति देवो की एक अ्रयान्तर जाति (भग)। 
२ ल्नूमान का पिता (पठम १६, २)। 
झलिया की [उत्कछि।] पायु-पिश्लेप, 
नीचे बहनेबाला वायु (पएणु १०-वत्र २९) । 
ज्वाइय देखो काइय (मग) । 'काय दखो 
आय (राज) | त्तरगडिसग पुत्र [ उत्त- 
रावतसक] एक देव-विमान (सम १०)। 
“परवेश्त पु [प्रवेश] गयाक्ष करोपा चातायन 
(ओपभा ५८) । प्पइट्राण वि | श्रतिछ्ठान] 
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७५५ 





ह - टी 
वाउ पु [दे] उद्च, ऊन (दे ७, ५३) । 
वाउड वि [प्रावृत] १ श्राच्छादित, ढका 
हुमा (संग २, १५ पव ६१)। ने, कपडा, 
बन्न (ठा ५, (पा, २६६) 

वाउत्त पु [दे] ( बिठ। २ जार, उपपर्ति 
(दें ७, ८८) । 

वाउप्पइया स्री [दः बातोत्पतिका] श्रुज- 
परिसप वी एक जाति, हाव से चलनेवाले 
जन्‍नु वी एक जाति। साउलसरडजाहग्षुगु स- 
पराइहिलवाउप्पि (>पद) मधीरोलियसिरीमसि- 
बगणे या (पएह्‌ ६, (पत्र ५)। 

बाउबभाम पु [वियोद्श्राम] श्रनवस्थित 
पवन, वाउज्का (खूमभा) में वाउकलिया' 
(पएण १--पत्र २६) । 

वाउय वि [व्याप्त] किसो कार्य में लगा 

। हुमा (याया ३, ८--पत्र १४६, झोप) । 

' बाउरा श्री [वागुरा] मृग-बन्धन, पशु फँमाने 

।. की जाल, फन्‍्दा (पउम ३३, ६७५ हका ३१२ 

गा ६५७) । देपो बग्गुरा। 
वाउरिय वि [वागुरि+] जाल में फँसाने का 
फाम करनेवाला, व्याव (पएह १, ३ 

! पिपा ९, ४>-यत्र ६४) ! 

| वाउछ वि [व्याकुछ] १ घवडाया हुप्रा (उब> 
उप पु २२०० करू ३४, है २, ६६)। २ 
पु, क्षोम (पएह १, ३--पन ४४) | हू 
वि [भूत | व्यायुल् बना हुआ (उप २२० 
टी) । 

वाउछ वि [वातूछ] १ चात-रोगी' उन्मत्त । 
२ पु बातसमूह (है १, १२१५ प्राक ३० । 

बाउलग्ग न [दे] सेवा, सक्तिः 'निच्च चिय 
वाउलग्ग कुणति' (राज) । 

वाउल्ग न [ व्यापरण ; व्यावृत फ़िया, व्यापार 
(बच १)। 

वाउलगा जी [व्याकुलना] व्याकुल करना 
(वव ४) । 

वाउलिअ बि [व्याकुलित] १ व्याउुल्न बना 
हुआ (सर) । २ बविलोलित, क्षोभ-प्राप्त 
(पणह १, ३--पत्र ४५)। 











वायु के श्राघार मे रहनेवाला (भग)। "मूइ | वीउलछिओआ जी [दे] छोटी खाई (गा ६२६) । 
पु [मभति] भगवान्‌ महावीर का एक | वाउद्ध देखो वाउल >व्याकुल (है २, ६६, 


| गणघर--मुख्य शिष्य (कप्प)। 


पड )। 
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7» ना काय + उमा १११, 


बडा उज थे. विन दत] १ एव वाया 
छान +3 ईे 5 र ६९)। 

बीए मा [ बीए ]उनाया। 4६ (परा)। 
8. ४ है न व4 वह याइडात (हुप्र 
ह५७। ६, याद हरा) । 

हम. बय | ? पाता । ३ वा । 
३ दि 3 ९४ डिक हडहण, आाई- 


>> तरेइद र्र *६)। 


आए रथ क्न्क ज् 
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। के. ४ आओ) के 
श सै « 7 २! | खा 
5] पे ई ॒ 5 एप ३3) ६६ हर 
ध है 8३३ ६ ५+ ६ (१8६ 3 
कप ४ का के ८३ ७ हू४४ ५६ 
हि क् कक: कु चर 
4 | हु हे * ३१६३3 ५३४ 
३१ ८ ६४.६ जल 3६ 55६)! ३ 
रे 4 है. 
ह। १ है अर ४9522 3 
ता 
कलह वाइट ये ४ 3 
< रा 
न 
हे ० गज हे >> क है ४, अं है 
बडी .# बढ़े । अ३ह रह । +5+> #+ ३४ । 
क 
हा 9 
4; कि] 
अर 
कह 3 बह ६. ६, ई *४ ० 
 ] 
हि हक ड़ रस दे 53 ड$उंब्घुक+ 
< ० 
; के. ६ $ $ 98३५७ | #॥ क्ढ ४ 
रे 
ड्र $ हर डर ३५१ * डे 


६ 


पाइजसटमदहण्गयों 
7) ८द यागरिद्, यामरित्तए (उप्र 


डया रुएण] है उन प्रतियाइन 


_ 


एव्रा विद इभु० हब २ पएर १, १ 
हु) । + नियन, उनर [प्राफ ठशा पष्प)। 


* मार २) || 
प्र(वपादन 


३ शन्शयाई पिररथि 
सष्ण व [3 वदूरागन| 
उर्त गया (सम्म २) । 
उधम स्त जिया ररगी] थोंधा | एक 
उत्तर उत्तर छप 


बे, प्रा का नाया, 


(उबा, 
द्यो 


बागल व [उल्तछ] वूत्र री छात्र (णाया 
४9 4 मत २०३)॥ 

यागठ वि याहहइुछ] बूत नी लगा--दात 

आर ,्वनियत्पें («गे ११, 


ठड थी विस्मिल ] उहून्नीषी, आायाव 
[य+>)। 
गुर ५ [नागुरा] पृवन्‍क या, जावे, परदे 
* + रणए वार (माह 3६) । 
असुर ३) [ फकगुरिन, 
वीररित । वाद्य » झेजेसती 


वुद्या 


शक 
॥ पपरो! 
पर र, >> रे६ पू५% २, २ 
फंड लिये 3, पघञआयन ८३) | 

से, ४ कि [5 । गीत ] स्वापाठ व "6लत 
(२ जे + ३ रेट) 

से सदन ह [उव कम] किक 3 ५। 
४५ [ह ४इ४-००१६ २६१। । २ 


झा + ८) 


| आयु ० इ>नाई 
+ | ॥4(६५+४६*। 


[दि । ] 


गाव * हें महक [३ 
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हि हु 

है। 6४ ६ ६$ 4«» € [| «७ ६ई£ १०५+ 
अं 2. 

६स्डी हैं, ८ 4१३ ५०) १३ 


पप्ाउबधध रेप चाहत बाएगा (हर 


वबाउहल-वाडिआ 








' वायुण्णिय वि [5आधुणत] दोलायमान, 

' डोजता [णाया ३, १्तत ३१) । 
चाचेल पु [दे] एह स्पिन (तो २६)। 
चाच देयो याय 5 वापयू। हऊपछ याचीअम्ाग 

। नाइ->मात्र ५६) ५चिऊण 
(इम्मीर १७) | 

। थाचय देयो वा गर 

| याचिय देसा बादअ रू वासित (स ६२१) । 

 याज़ देशो याय 5 स्थान (प्र २-१)। 

। 


सह 


वायऊ (ट्रम्प ४६)। 


वाजि पु [वाजिद] प्रव, घाडा (जिपरा १५ 
७)! 

' बाजी 7रण ने [याणीररण] १ वोबन्नधक 
। झीपप शिशेष । २ उयया परलियात्ष झव 
। ग्रायुयेंद वा एड झग (खा ३, एन 
। ७५)॥ 

। बा पु [वाट] १ बाड़, उठक प्रादिसे यो 
। जाती मृटादि की परिधि (उत्त २२, १४ ते 
| १६४)॥ ३ याठा या.याली जब, बुत 
| ह्पाक विश्याणमरावाड नाएप्वि सतरोई 
। (उबा/ गा २२७७ 4 ७, 2५३ दि, गई; 
प्री सो साटग गधाशीरोह्ग ईडिटप 
(विचार 4०६) हे थूति ्रादि । परि्टि। 
गृटन्ममूह रब्या, मृषता (उत्त २०, १५), 
घिरा गणिप्राया"य नापिरीष्रप्रा (गए 
७६)।॥ 

बाउनस थे [5] हुझ्ेर, तायटा था हाओओ 
(६७, ४५) ॥। 

वाटेंग दया वाह (हिंद ३३४ 
| /#प ४४, 57 | २६६/। 
“बाठग देगा पा 42, 
| «उलवराणापु हा 


ि ॥$ रे ५ हे 


गत छदुतएरइल०ा 
(्‌ ॥ 8+47 


गड़व ५ [|] दु्भाक ३37 
०4 (४५ 7॥ | 

डा व 3 (आब्वाच] ! ६७. 
8। ३ 53 / «६ 6 


॥तव बाद एक उरी आ विरिकीई हें 
वाह है ३ 7+6 


्िः 4५ ह। [ द््५ , रौँ | 


बडे वाई 
उल्ज हल 2१६] 
तह ऐ है 
वी आ 6 वाट] कहआ £ 
हब पर भव धर 47 # ६, मल 
रर्‌ भाई 





वाडिस--वाप्तण 


वाडिम पु [३] पशु-विशेष, गएडक, गेंडा 


(दे ७, ५७) । 
चाडिहन पु [दे] कृमि, कीट (दे ७, ५६) । 
याडी जी [5] दृति, वाड, 'धरवारे कारिया 
कंटएहि बाडों (कुप्र २६, दे ७, ४३ ५८० 
पड्‌ ) | 
वाड़ी ली (वार्टी] बगीचा, उद्यान (धर्मंस 
४१) । 
वाढि । १ [दे] वश्िक्‌ सहाय, वेश्य-मित्र 
वाढिआ | (4 ७, ५३) । 
बाण सके [ वि + नम ] विशेष नमना-- 
नत होना । वाएा३ (?) (बाला १५२) । 
चाण वि [वात] बन भे उत्तत्त, वन-सबस्धी 
(औप, समर १०३)। पत्थ, प्पत्थ पु 
[प्रसव] वन में रहनेवाला तापस, तुततोय 
ग्राथ्म में स्थित पुरुष (शऔ्ौप, उप्र ३७७) । 
मत, सलर बतर पुश्रो [ उ्यन्तर ] देवो 
की एक जाति (भनं, ठा २, २ सुर १५ 
१३७, झ्ोप, जी २४) महा/ पि २५१)। 
जो री (पएण १७-पत्र ४६९, जीव 
२)। वासिआ खस्रो [वासिका] छन्द- 
विशेष (अजि ३३) । 
बाण देखो पाण 5 पान । 'बत्त न [पात्र] 
पीने का प्याला (से १, १८५) । 
बाणय पु | दे | बलयकार, ककरा बनानेवाला 
शिल्पी (दें ७, ५४)। 
बाणर पन [बानर] १ बन्दर, कषि, मर्कोट 
(पएह १, १५ पाश्न)। २ विद्याधर मनुष्यों 
का एक वश। हे वानरूचश मे उत्पन्त 
मनुष्य (पउठम ६ १)। “डरीज्ी [पुरी] 
किप्किन्या नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी 
(से १४८, ५०)। कड पु ['कतु] वानर- 
वश का कोई भो राजा (पठम ८, २३५)। 
दीव ५ | द्वीप] एक द्वीप (पम ६, 
३५८)। द्धुय पु | ध्वज] हनुमान (पठम 
१३, ४२))। वह पु [पति] सुग्रीव, 
रामचन्ध का एक सेनापति (से २, ४९१५ ३, 
५२) देखी बानर । 
वाणरिद पु [वानरेन्द्र] वानर-वशीय पुरपो 
का राजा वाली (पठम ६, ४०)। 
चाणबाल पु [ दे] इन्द्र, पुरन्दर [दि ७, ६०)। 





पाइअसदमहण्णवो 


वाणहा देखो .. 
(पि १४१) । 

वाण। देखो वायणा<वाचना । यरिअ पु 
[चार्य] अ्रव्यापन करनेवाला साधु, शिक्षक, 
एसो च्चिय ता कीरठ वाणायरिशरो, तश्रो 
गुरू भणाई” (उप १४२ टी) । 

वाणारसी त्री [वाराणसी] भारतवर्ष की 
एक प्राचीन नगरी, जो आज कल बनारस 
नाम से प्रसिद्ध हैं (है २, ११६, णाया १, 
४) उवा; इक, उब, वर्मवि ५, पि ३८५) । 

बाणि देखो वि > वर्ज्‌ (भत्रि) । “उत्त, 
पुत्त पु [पुत्र] वश्य-कुमार, वर्निया का 
लड़का (कुप्र ३९, ८८5, २२१, ४०४, सिरि 
वे८घ४) धर्मंति १०४) । 

वाणि ल्ली [बाणि] देखो बाणी (सति »)। 

वाणिअ १ [बाणिज्ञ] १ बनिया, व्यावारी, 
पैश्य (धरा १२५ सुर १, २४८५ १३, २९, 
नाट--मृच्छु ५५, वसु, सिरि ४०)। २ 
एक गांव का नाम (उबा, श्रत, विपा १, २)। 

वाणिअ (श्रप) देखो वाणिज्ञ (सण)। 

'बाणिअ देखो पाणिआ 5 पानीय (गा ६८२» 
सिरि ४०, सुपा २२९) । 

वाणिअय प्रु [बाणिजक] वनिया, वैश्य, 
व्यापारी (पाञ्म, काप्र ८६३, गा ६५१, उब, 
सुपा २२६, २७५, प्रासू १०१)। 

बाणिज्ज न [वाणिज्य] १ व्यापार, बैपार 
(सुपा ३४३२ पडि)। २ एक जैन मुनि कुल 
का नाम (कप्प)। 

बाणिजा जी [ वणिज्या_ व्यापार, भ्रहिच्दत्त 
नगर वारिज्जाए गमित्तए' (णाया १, १५)। 

वाणिज्लिय प्रि [वाणिजिफ] वाणिज्य-कर्ता, 
व्यापारी (भव) । 

बाणी त्री [वाणी] १ वचन, वाक्य (पात्र) । 
२ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कुमा, सत्ति 
४) । ३ छन्द-विशेष (विंग) । 

'बाणीअ देखो पाणीअ (काग्र ९२५) । 
वाणीर प [दे] जम्बू वृक्ष, जामुन का पेड (दे 
७, ५६) । 

वाणीर पु [वानीर] वेतस-वृक्ष, बेत का पेड 
(पाम्न) गा ५६६)। 


बाहणा 5 उपानह_ 


७५७ 





वाणु जुअ पृ [दे] वशिक्‌ , वैश्य, एमो 
हला नवल्लो दीसइ वाणु जुओ कोवि” (उप 
उर८् टी) । 

वात देवों चाय >वात (ठा २, ४--पत्र 
८६)। 

वातिफ ) देखो बाइअ # वातिक (परह १, 
यानिय ॥ ३- 77 «०० ओ्रोत्र ७२२) । 
वाद देखो बाय 5 वाद (राज) । 

वादि देखो वाइ > वादिन्‌ (उवा) । 

बानर देखो बाणर (विया १, २--प्रतर ३६५ 
विसे ८६३० सुपा ६१८), (ुव्वभववानराशि 
व ताइ विलसति सिच्छाए! (धर्मंवि १३१)। 

वापफ देखो बादफ | वापफइई ( पड )। 
वापिद (शी) देखो बावड > व्यापृत (चाट -- 
वेणी ६७)। 

वाबाहा कली [व्याबाधा] विशेष पीडा 
(साया १, ४ चेइय ३५५) ॥। 

वाम सक [बसय्‌ ] वमन कराना, के कराता । 
वामेइ वामेज्ज (भग, पिंड ६४६) । सक्क 
बामेत्ता (भंग, उवा)। 

वाम वि [दे] १ मृत (दे ७, ४७)। २ 
ग्राक्रान्त ( पड़ ) । 

चाम वि [वाम_] १ सब्य, वाया (ठा ४, २- 
पतन २१६, कुमा, सुर ४, ५५ गउड)। २ 
अतिकूल, श्रननुकूल (पाम्म, पएह १, २- 
पत्र २८ गउड ८८घ५ब, ९६४, कुमा) ॥। ३ 
सुन्दर मनोहर, “वामलोग्रणा' (पाग्न) । ४ 
न, मव्य पक्ष, 'वामत्यो” (पठम ५५, ३१) । 
५ वाया शरीर (गा ३०३)। 'ढछोअगा छ्ी 
[छाचना] सुदर नेत्रवाली ल्ली, रमणी 
( पाक्न )। 'छोकबादि, छोगबादि पु 
[ छोकवादिन्‌] दार्शनिक-विशेष, जगत्‌ को 
अ्रसद्‌ माननेवाले मत का प्रतिपादक दार्शनिक 
(परएह १ २--पत्र २८) । बह्ट वि [बे] 
प्रतिकूल आचरण करनेवाला (वृह १)। 
"बत्त वि [व्ते] वही श्रर्य (ठा ४, 
२-पतन्र २१६) । 

वाम पु [ व्यास |] परिमास-विशेष, बीचे 
फेलाएं हुए दोनो हाथो के बीच का अ्रन्तराल 
(पत्र २१२, औप) । 

वासण पुन [दामन] १ सस्थान-विशेष, 
शरीर का एक तरह का आकार, जिसमे 
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परादअसदमदण्णया 

व पाना 
प्र॒१६६) साउयकका 
गहिय जायए सेट 


बापव (सुपा *०३)। सह 
याइञज्ग (हुए १६६)। £ वापागज्न (ठा 


याय सह [था] बहता, थी उरगा, चना । 
मा५छि (मा 5, २।१ वह यायत (सिठ 
छग०े 7 ई £-० सुपर ४४०६ देय २, 
घ)। 

याव पता [ 3, रे ] सूलता । याप्रई (स्ति 
३६ धाप्र।। 5|8 पाूेच (बउडठ ११६५) । 

जीप 37 [ याददय ] बाज । बहू, यायत, 
जअयमाग (खसुत २६३. ४३२ )। ह 
द्व्य (स३१८)। 

या। वि [ वान] हु, सूा, म्लान (गउ 
३4 (७, गाप्, भ्राप्र एमी) । 

आय प्‌ [7] है वयीडिरुष [सूप २, 
के; १६)। रेल पर (३ ७ ४३) ॥ 
ये 3 [नाव] यह, त्रप (ला २३५ नयि)। 
॥ के [ठ्याठ] झपरण उरातता (शा 
ञ्३। 

या व [ उवागस | बदट मयरापी (खा 
>५३१। 

याव ! [वाह] २ पं कयु। २ हवा 
4 वात, जुवा | (४ २३३) ॥। 

बाबर [उताप] प्रहे; ववारावा (*॥! 
२.)। 

या [वाह] ०७5४ ग्रादई कप (थे 
रा 

बा ४ [उपाय] हू झठि, छत। २ पान, 
३ ३4] 88 4|4 ६ 4४2 कैच 
४5 "३॥3 

सब मय] रस ढे कद [ा २११ 
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वबामणिअ-पाप 


बाप पु [व्याज] १ कपट, माया। २ 
उहाना, छत । हे विध्विष्ट गति (सा २३) । 

वाय दसो वाग € यत्क (विष्रा १, 
६६) । 

याय पु ताज] झिाठ, शादी (सा २३) । 

बाय पु [व्यात | विशिष्ट गमव (ला २२) । 

बाप पुं [वाप] १ यप, बाना। ३ सैफ, 
सेव (श्रा २३)। 

नाप पु [बाय] £ गम, गति । २ पूथना । 
३ मानना, जान। ४ एच्या। ५ साना, 
भमाण। ६ परिणयन वियाद (करा २३)। 
बाय वि [ज्यार] विक्ंष ग्रहण करोवाला 
(रा २३) । 

बाय व [ बाचू ] कक्ता, बोसनेबत्ता (शा 
२३)॥ 

बाय पुं [नात] १ पेय, यासु (बम छाया 
७ ११, जो ७, एुमाी)। २ उत्ा्प (उप 
५४ दि)। हे पुत्र, एके दढ विमान (सम 
१०)। का पुत [वार] एक देव मात 
(मं १०)। किस्म न [कर्म] प्रपान पापु 
है मरना, पादता, छोड, पर्दा (ध्रान्न ६२२ 
दी)॥ फूड 7 [वाद] णत 4 विमान 
(सर १०)। र 7 [सहसच) पलगा। 
झादि बायु ठा ३३ //07 5६) उक्त बुत 
[ध्यत] एह 4/औितात (सन १०)॥ 
“णिसर्ग पु [पनररंग] प्रषा। आपुना 


आप 


नव 


मरा, परत (परि)। पराडध्वाॉभ ) 
[परिला श] इज्ाय वोये छाती ।। 


सा वा ६, २१। २७१)। प्पल् 
हा [प्र] २५।७७। 4 । न 2०१। 
फिरिद पृ [पागप] है सा। (का ६, 
५)। हद ॥ [ब्लड] ॥ ॥ का 
ग्प्प्र 3 हस्त हा 
[लिए] एव 24047 सा १०१। 
एव ६ िप]हर 54 विधा [सा 
१००4 (खत प। [(<“,] कू ईद किक 
(मा १०)। लड़ + [पुर] 7४ ३॥ 
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वबाय--बार 








वबल्लहवाएण अल मर्मा (गा १२३)। 
बजाना,.. “महुलवायचउप्फललोय. (सिरि 
१५७) | ५ स्थैंयं, स्थिरता (श्रा २३)। 
थ पु [र्थ] तत््व-चर्चा, तेहि सम कुणइई 
वायत्य/ (पठम ४१, २०)। उ्त्थे वि 
(थिच] शाह्वार्य की चाहवाला (पउम 
१०५, २६) 
वाय पु [पाक] ६ रसोई। २ बालक। रे 
देत्य, दानय (श्ा २३)। देखो पाग । 
यपु[पात] १ पतन (स ६५७, कुमा)। 
२ गमन । ह उत्पतन, कूदन (से १, ५५) 
४ पक्षी ।५न पक्षि-समृह (था २३) । 
वाय वि [पातृ] १ रक्षा करनेवाला । 
पीनेवाला । रे सूखनेवाला (श्रा २३ 


बाय देखो बाय (रा २३)। 


खाय पृ [पाद] १ पर्यन्त। र पर्वत । ३. 
| बायण न [दे] भोज्योपायत, खाद्य पदार्थ 


पूजा । ४ मूल । ५ किरण । ६ पेर। ७ 
चौथा भाग (श्रा २३)। देखो पाय > पाद । 
चाय देखो पाव पाप (श्रा २३)। 
बाय पु [पाय] १ रक्षा, रक्षण। २ वि. 
पीनेवाला (आ २३)। 
बाय देखो अबा[य ८ श्रपर, “वहुवायम्मि वि 
देह विसुज्भमाणुस्स वर मरणु' (उव)॥ 
चायउत्त पु [द्‌| १ विठ, भैंडुआ । २जार, 
उपपत्ति (दे ७, ८८) । 
चार्यंगण न [दि] बेंगन, बृल्ताक, भंटा (श्रा 
२०) सदीव ७ 4, पंच ४) । 
बायतिय वि [वागम्तिक] वचन-मात्र मे 
नियमित (राज)। 
वायग पर [वाचक] १ अभिधायक, श्रभिषा- 
वृत्ति से भ्र्थ का प्रकाशक शब्द (सम्मत्त 
१४३) । २ उपाध्याय, सूत्न-पाठक मुनि (गण 
५, सबोध २५५ साथ १४७) । ३ पू्-ग्रत्थो 
का जानकार मुनि (परुण १--पत्र ४, 
सम्मत्त १८१५ पा ६, ४५)। ४ एक 
प्राचीन जैन महपि और ग्रन्थकार, तत्त्वाथ 
सूत्र का कर्ता श्री उम्रास्वातिजी (पचा ६, 
४५)। ५ वि, कथक, कहनेवाला । ६ पढाने- 
वाला (गण ५)। 
चायग वि [वाद्‌क] वजानेबाला (कुमा ६, 
महा) । 


| 
| 
| 


पाइअसदमहण्णवो 


वायग पु [वायक] तन्तुवाय, जुलाहा [दे 
६, ५६)। 

वायगवस पु [वाचफब॒श | एक जैन पुनि-वश 
(ण॒दि ५०)। 

वायड पु [ दे] एक श्रेष्ठि-बश (कुप्त १४३) । 

वायड वि [ व्याकृत | स्पष्ट, प्रकट अर्थवात्रा 
(दसनि ७) । देखो वागरिय । 

बायडघड पु [दे] वाय-विशेष, ददुँर नामक 
बाजा (दे ७० ६१) । 

वायडाग पु [दे] सर्प की एक जाति (परण 
१-पत्र ५१)! 

वबायण न [वाचन] देखो बायणा (नाट--- 
रत्ना १०) । 

बायण न [वादन_] १ बजाना (सुपा १६, 
२९३, कुप्र ४१५ महा; कप्पु)। २वि 
बजानेवाला (दे ७; ६१ टी) । 


का वॉटा जाता उपहार, वायन (दे ७, ५७, 


िट 


, चायल पु [वायस] १ काक, कोना (उ्ा, 


पाश्र) । 
वायणया + लह्ली [वाचना] १ पठत, गुरु 
चायणा | समीपे अध्ययन (छप २९, १)। ' 


२ अध्यापन, पढाना (सम १०६, उब) | 
३ व्यास्यान (पत्र ६४)। ४ सुत्र-पाठ (कप्प)। 

वायणिअ वि [वाचनिक] वचन-सबन्धी 
(नाट--विक्र ३५) । 

वबायथ देखो बायग ८ वायक [दे ५, २८) | 

वायरग देखो वागरण (हे १, २६८, कुमाः 
भवि, पड ) । 

वायब वि [वायब] वायु रोगवाला, वात- 
रोगी (विपा १, १--पत्र ५) । 

'बापब देखो पायव (से ७, ६७)। 

चायठ्य वि [वायव्य] वायब्ब कोण का 
(अणु २१५) । 

वायउवब पु [वायठय] १ वायुदेवता-सवस्थी 
'वारुणवायव्वाइ पहुवियाइ कमेण सत्याइ! 
(सुर ८, ४५, महा)। २ न, गो के खुर से 
उडो हुई घुलि--रज, वायब्बण्हाणरहाया 
(कुमा) । 

बायव्या की [वायठया] पश्चिम और उत्तर 
के बीच पी दिशा, वायव्य कोण (ठा १०--- 
पत्र ४७८. सुपा ६८० २६५) । 


प्रासु १६६, हैं ४, ३५२)। २ कायोत्समें 
का एक दोष, कायोत्सग में कौए को तरह 
हृष्तटि को इंघर-उघर घुमाता (प्र ५)। 
परिसडल न [ परिंसण्डछ | विद्या-विशेष, 
कौए के स्वर श्लौर स्थान आदि से शुभाशुभ 
फल वतलानेवाली विद्या [पुत्र २, २, २७)। 

वाया छ्ली [ वाच_ | १ वाचन, वाणी (पा्र/ 
प्रासु ६, पडि, स ४६२, से ₹, रे७छ गा 
३२, ४०:)। २ वाणी की अ्रषिष्ठाथिका 
देवी, सरस्वती (श्रा २३)। ३ व्याकरण- 
शान्न (गउड ६८०२) | देखों बइ ८ वाच््‌ । 

वाज्वड पु [दे वाचाट] शुक, तोता (दे ७, 
५६) । 

बायाड वि [ वाचाट ] वाचाल, वकवादी (सुपा 
३६९०) चेइय ११७, सक्षि २) । 

वायाम पु [व्यायाम] कसरत शारीरिक 
श्रम (ठा १--पत्र १९६, णाया १, १--पत्र 
१६, कप्प, श्रीप स्वप्त ३६) । 

वायास सक [ व्यायामयू ] कसरत करना, 
शारीरिक श्रम करना। वकू न्युट्ठु वि 
बायामेतों काय न करेइ किचि गुण' (उब)। 

वायायण पुन [वातायन_] १ गवाक्ष, भरोसा 
(पउम्र ३६, ६१, स २४१५ पाग्न, महा) । २ 
पु राम का एक सैनिक (पठम ६७, १०)। 

बायार पृ [दे] शिशिर वात, पुणराती मे 
धवायरो (दे ७, ५६)। 


वायाछ वि [बाचारू] मुखर, वकवादी (था 


१२, पाञ्न, सुपा १८३) | 


चायाल देखो पाया (से ५ ३७)। 
वायाविअ वि [वादित] वजवाया हुआ 


(से ५२७, कुप्र १३६) । 


वायु देखो वाउ >वागु (सुज १०, १२, ऊुमा» 


सम १६)। 


चार सक [ बारयू | रोकना, निपेव करना । 


चारेइ (उब, महा)। वक्ू॑ बारत (सुपा 
१८३१)। कवकू, चारिज्जनत (काग्र १६१, 
महा) । हेक, वारेउ (युत्र १५ ३, २, ७)। 
क वारियव्य, वारेयव्य (सुपा ५५२, 
२७२)। 


बार पु [दे बार] चवक, याक-ात्र (दे७ 


५४)। 


क प्र 


गए नाई उपर जाट 


हा कै ह। ज्म्ा हे बामग्प र 
ऊ 
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आरा को उिर्या] लिगराण, प्रात 
(यू? 4 ॥ 
एगल 7 [वार] प्रस्तरर्‌ सु 


रू एक 
(6 हैं रे 7झ ऋाप ६ 54| । 


० 


| 


स्द् 


हट । 


प्रीर मिहों नगयान्‌ प्रस्धिोति # पाप 
दीसा ली थी (प्रन्त * 2) । २ प्र अनुत्तर- 
गामी मुनि, नो राजा भ्रेणिक् के पु) ये (प्रनु 
१)। ३ ऐस्पवल य्ष मे उताप चौदोतरं 


» मप्र, शायर प्रादे. परावत। 2 ने, एह नार (पम्म € टी) । विदा (सम १५३)। ४ एक शादती विउ- 
है वनार का हुए फररन यारयाण ४ िरजग] उझ्छग, घोदी. मीना (पर ५१, महा) लेणा थो 
चना के ३ 

पन्ना सेहटी + ४ गया, (दाप्र) । [पेणा] ३ एफ शारतो सिन प्रतिया (ठा 
हुई ४८ ८ के # टुमह दा दारय दया पारंग (समा, थामा ?*, ३६--- ४, >>>प २३०)॥ २ प्रधायोनक' थे रहु- 
2, है, ४88 37, घ। छठे पे १६-०७ एप पृ ३४२७ उथ> झत) | बानी एु हिउुमारों रंगे (ठा इ-परत 
0४ 2 कहओ । निआाडों दि सल्लिय।: बलि अर: डि।। ३ एह मटाबरी 
आती गरयाक, शभ्य ह ठा 4, ३े+-प २२६ इक)। ४ ऊप्यताफ 
(बा) गराक, सपा (६७ ६०॥। (ठा 4, ३ २२६ सक)। £ ऊप्यताए 
विर4क था [सता] वारसिय दसा वारिसिय, गरमियपराशश. मी एफ कक बी 

है ये १4 ६ ॥4, ॥ हक फ (वा 327 ।॥ २३२) । ट्र न्‍ु | “+२| ने (ग: ४) ॥ 
(वर ही (से | वह का वादों [आस] ३ हरे, विस प्म्मा तरिश यु [दि] टवास, सादित (4७, ३9) । 

ह* पूल ४४ त् हि कक सकने हि | 

६ व ४0३) विद्या ६६७ दस्त ये सर्व तनिया बार (व. नरिज वि [गारि] « विवात्ति, अधियेश 
)#6 | 43९ 5 !प१५* ४५ (. के बुधा (४ 5) ॥ + 4वा, जय ता पुर (पाप्र से २ २ ३) ।२ पित्त ([ [२ ३) । 
५. "7०9 ३ आन क रे हर मम स कीट! हि 08 ह हि ९ पु 
सा 23४8४ [ | दस्णाद्ध आराप्रा दुष्ति छत ते जाए वारिजादों [द्वारि हा] छादा दरवाजा, बारी 


- (माई ६ थे।, ह/ +ई वबारयाणिग्यपन्स... (पा २), 


"हक नह 
+. * पु 
४7 हक [वी] दवास्सा 


“बढ ५ [पाए] 


की 


रू $ 


ववा2) । 
गंयवती दे व जयारसी (सच, थि . ४ ४)। 


बारावय 6 [रि] दिया विवरल 
सन्त गया 


वि्भस्म चा(?ता/रियाएं परिरितों 
पा पामर के । 
ना उ्पूरिया दाह आप्रा 
या(? वा!रियाद ] ते । 


बट (5 प्र १४०)! 

अकद हूँ [वर] ४ पव। वा हा 
पर छत (सब २2३)॥ २ वि. २४२ 
४ मरे 5 4 ॥ 

दा थे हो [ वारादी ] ३ हिया वर पे (एउ्न 

पार दा वाया (था 


(७ «77 (६ 9) 3 सो उवियंग,बाप्रा जादोए विधामा एग ३7 

(पर्मोध १४०) । 
॥रिल्ल पुत॒ [[] 6, छाती (६ २, १४, 
पप्र, (7: ६०) । 


बारिसां ल्‍॥ दिला 0४% १०१) । 


१९ &$ 
हि कर 4९] कार 
सह 5६7 
का कै >क है 

४4७, | है 


मई १4४ ४ $ 
बस 


८ 
हईज ४६९ पर ॥( 0 जु 


हे के ञ रे है। ॥ रू है दृ रु 


नि । ्ु $ है ६५७ बंधे: ना नि 
दे 322 भर 8३ श एा4 द. + + | । ॥$ ३74] 4 दिखिय ॥ (५4. ] हृ ४ सैं४ री 
जे हे ] पु लय + हि 
न 254 («६ ४ 5 ँ ३०३४३ (खा) ॥ * थाम १42९ $3 7 बाभा 
के 
कफ बे हर रे ल्‍्र ् कर 
कर 4॥९ | हि रंग, 838, * $, पं ज। (५ अर ॥्र (५४. ६ 
भर ; मं पद क्र चमक बम 
ये मन कै 4६8] ई$,8 | ६ ४8५ ४, कि] ३ ४4 $३ _ 8) (४) । 
० हे ड़ । के ड़ * मा 
्हँ आर ३; ६५4 रु 33 ४ 
* | आह १७० दारीद्ध [दरिया] वार: पडा इस हे 
गई + हु 55० को काक  - “हे हा ३... 7 महल 
० आ + 02 0 200 7, २) ३ 
सा ब7 ४8 ४ ६5 ४ (8 $8 43६ १4,! [६४ £०)॥ 
० 6 4 गया न [कस] हे गोरा वा इगग कर्म 
$ 689) ६.६8 ३ &४७०/7२ * ६४ ७४ ++| *६| है | ॥ कक 2: हे हु 
को, ४ - ४५ 2 जल ३ 5 ५ “५५ दी 4 0) » छा ] १॥८६, 
कु हज 5७ हि न्‍त्ट व के 2६ अभ बज हे 
पर श्र है 
५ हु # 6६२५ + 6६ ६ ८,३४३ रै। [ *« | «५9 हर | या | $+ ४६ ८ भार ई॥7 ॥| 
हि के ्द छू हा डर 
४8% १६ ७ $६« १६६७४ हू रे ) $5.२6 ८ शक] 3२ ) 8. हद १ [+४7 | ई कर २ 2, ६, ४ 
है. ् 
ह. ल्ट्रे ६६- ६ + -४*६ « ८ 4 | दे, हपए-इ४छ ॥2 व 
ः ताक का 
कट हु के का ५ 45 हद +४३  $ («६ 4६क रू ई ६] बय ले बे 5 [व 
+ई ३5४ २९१7) 4 ७ 5.9 ०४ _ ३8३4 [है /# रए? आई |, ४ ४४ # +. हैक 
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बारुण-वावजद्ञ 


_ ते [वारुण] १ जल, पानी, “निम्मल- 
वारुणमडलमंडिश्ससिचारपाणसुपवेसे (सिरि 
३६१) । २ वि. वरुण-सवन्वी (पठम १२, 
१२७) सुर ८५, ४५, महा)। त्थ न [खत] 
वरुणाघिष्ठित प्रश्न (महा)। पुर न [पुर] 
नगर-विशेष (इक) । 

वारुणी जो [वारुणी) १ मदिरा, सुरा, दारू 
(पात्र, से २, १७, सुर ३, ५५, पणह २» 
५--पत्र १५०)। २ लता-विशेष, इन्दर- 
वारुणी, इन्द्रायन (कुमा)। ३ पश्चिम दिशा 
(ठा १०-पत्र ४७८० सुपा २५१५)। ४ 
भगवान्‌ सुविधिनाथ की प्रथम शिष्या का 
ताम (सम १५२, पव ६)। ४५ एक दिक्‍्कु- 
मारी देवी (इक)। ६ कायोत्मगं का एक 
दोष--? निष्पन्न होती मदिरा की तरह 
कायोत्सग में बुड-चुड' श्रावाज करना । २ 
कायोत्सग में मतवाला की तरह डोलते रहना 
(पव ५)। 

वारुया । जी ने | हस्तिनी, हथिनी (स ७३५५ 
वारूया ॥ ६४) । 

वरेज्न देखो वारिज्ज (स ७३४) । 
वारेयव्य देखो वार वारयू। 

चाल सक [ वाछूय ] १ मोडनता | २ वापस 


लोठाना । वालइ, वालेद (हे ४, ३३०, । 


भवि, सिरि ४४२)। कवक वालिजजत 
(सुर ३, १३६) । सकृ बाछेऊण (महा)। 


वार पु [व्याल] १ सर्प, साँप (गउड, 
खाया १, १ दीन & श्रौप)। २ दुष्ट 
हाथी (सुर १०, २१६, चेइय ५८) । दे 
हिंसक, पशु, श्वापद (णाया १, १ दी-- 
पत्र ६, शऔप) । देवों विआलछ > व्याल । 


बारू न [ वाल] १ एक गोत, जो कश्यप-गोन 
की एक शाख्त हैं। २ पुक्की उस गोत्र मे 
उत्पन्त (ठा ७--पत्र ३९०) । 


बा देलो वार वाल (औप, पाप्च)। ये 
वि [ज] केशो से बना हुआ (पउम १०२, 
१२१) । वायणी ञक्षी [ वीजनी ] १ 
चामर 'पव रायकडहाईं, त जहा--खग्ग 
छत्त उप्फेस वाहणाओ वालवीर्याण' (औप)। 
२ छोटा व्यजा--पंखा, सिययामरवाल- 
वीगणीहि वीइज्जमाणी' (णाया १, १-- 


& टों 





पाइअसदमहण्णवो 


वही श्र (पाप्म, सुपा २८५१) । 


बाल देखो पाल-८पाल (काल, भविः कुमा 


१, ६६)। 


बाछफीस न [दे] कनक, सोना (दे ७, 


६२) । 


चालंग न [वाहक] पात्र-विशेष, गौ श्रादि के 


वालों का वना हुआ पान्न (आचा २, १, 
८, १)। 

वालगपोतिया ) दी [दे] टेखों वालगग- 

बारूग्गपो इया | पोइआओ (सुज्न ४--पत्र 
७०० उत्त ६, २४, सुख ६, २४)। 

बालूण न [वालन_] लौटाना (सुर १, २४६)। 

वालप्प न [दे] पुष्छ, दुम, पूंछ (दे ७, 
५७) । 

वालय पु [वाल] गन्घ-द्रव्य-विशेष (पाग्र)। 

वाल्वास पु [दे] मस्तक का श्राभूषण (दे 
५६) । 

वालवि पु [व्यालपिन्‌ | मदारी, साँपो को 
पकड़ने आदि का व्यवसाय करनेवाला, संपेरा 
(पणह १, २--पत्र २६)॥ 


पत्र ३२; सूत्र १, ६, १८) | हि [वि] | बाल [वि] | वालिखिल प्र [वालिखिल्य] एक राजधि 
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(पठम ३४, १८) | देखो बालिहिल्ल । 

चालिहाण न [वालवान] पुष्छ, पूँछ (णाया 
१, ३े, उवा) । 

वालिहिल देखो वालहिल्ल (गउड ३२०)। 

वाली छ्ी [दि] वाद्य विशेष, मुह के पवन से 
बजाया जाता तुण वाद्य (दे ७, ५३) । 


बाली ज्री [पाली] रचता विशेष, गाल आदि 
पर की जाती कस्तूरी आदि की छटा (कप्पु) । 
देखो पाली । 

वालअ पु [वालुक] १ परमाधामिक देवो 
की एक जाति, जो नरक-जीवो को तप्त 
वालुका--बालू में चने की तरह भुनते है (सम 
२६)। २ घृली-सम्बन्धी (उप पु २०५)। 

वाल | ज्री [बालक] धृलि, बालू, रेत, रज 

वालुआ  (गउड)। 'पुढवी ज्ली [“प्रथिवी] 
तीसरी नरक-प्रथिवी (पठम ११८» २)। 
“प्पभा, प्पद्दा ज्ी ['प्रभा] तीसरी नरक्त- 
भूमि (ठा ७--पत्र ३८८) इक, श्रत १५) । 
भा ज़ी [भा] वही श्रर्थ (उत्त ३६, 


| १५७)। 


वालहिल पु [वालखिल्य] क्रतु से उत्पन्त पोछुक न [दें] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का 


पुलस्त्य कन्या के साठ ह॒जार पुत्र, जे श्रग॒ष्ठ- 
प्व॑ के देह-मानवाले थे ( गउड )। देखो 
वालिसिल्ल । 

वाला पुंत्री [ वाला ] कप, भ्रन्‍्न विशेष, 
सपरण वालावल्लरओ (गा ८7२) | 

वालि पुं [ वाहि ] एक विदाधर-राजा, 
कृपिराज (पउम ६, ६ से १, १३)। तणअ 
पु | तन्नय] राजा बालि का पुत्र, अगद 
(से १३, 5३)। 'सुअ पुं ['(त] वही 
श्र्थ से ४, १२, १३, ६२) । 

चालि वि [वालिन_] वक्र, टेढा (से १, १३) । 

चालिवि [वालिन_ १ केशवाला। २ पृ 
कपिराज (अणु १४२) | 

वालिआ वि. [वालित] मोडा हुमप्ला (पाग्रः 
सं ३३७) । 

वालिआफोस न [दे] कनक, सुबर्णे (दे 
७, ६०) । 

ग॒ुलिद पु [वालीन्द्र | विद्याघर वश का एक 
राजा (पठम ५, ४५) । 


जलाद्य, खीरदहिसृवकटुरलमे गुडसप्पिवडग- 
वालु के? (पिंड ६३७) । 

वार्लऊ़ न [वालुड्ड] ककडी, खीरा (अनु ६, 
कुप्र ५८) । 

वालुंकी ? ज्ञी [चालुड्टी] ककडी का गाछ 

वाल॒की (गा १०, गा १- श्र) । 

वालुग' देखो बालुअ (स १०२) । 

वाव सक [ बिके णाएु] व्याप्त करना। 
बावेइ (हे ४, १४१) । 

बाव श्र [वाच_ श्रथवा या (बिशो २०२०)। 

याव पुं [बाप] वपन बोना (दे ६, १२६)। 

वाबइज्ज देखो वानज्ञ। वावइज्जामि (स 
७४१) । 

वावंफ श्रक [ट] श्रम करता। वार्यफइ 
(हे ४, ६८) । 

वावफिर थि। [ एिणु ] रूप करनेवाला 
(कुमा) । 

बावज्ञा अरक [5 [+ पु] मर जाता। 
वावज्जति (भग) । 


बास--वाह पाइअसदमहण्णवो 


हा न शत । बन 


२०१)। सवण न [भवन] वही प्र्य 
(महा) । 'रेणु पु [ रेणु] घुगघी रज ' गउडः महा) । ॥॒ 
(ब्ोप) । हर ने [शु८] शयन-गृह (सुर | वासव पु [वालव] १ इन्द्र, देव-पति (पाप्न» 

२७ सपा 397 भवि)। सुप्रा ३७ /, केस ५८०) । २ एक राज-फुमार 
(विता १,१--पत्र १०३) । 'केड १ [ कछु ] 
टरिव्श का एक राजा, राजा जनक का 
विता (पठम २१, ३२) । दत्त पु [दत्त] 
विजयपुर नगर का एक राजा (विपा २ ४) । 
दत्ता थी [ दत्ता] एक आल्यायिका (राज) । 
रु पुन [वलुप्‌ | इल्ध घनुप (कुप्र 
४<६)। नयर न [नगर] अ्मरावठी, 
इन्द्-नयरी (सुपा 5०६) । पुरी द्वो [पुरी] 
वही भ्रथ (उप ॥ १७६) । झुअ पर [ शुत | 
इस्द्र का पुर, जयस्त (पाग्म) । 

वबासबदत्ता छो [वासण्दत्ता] रा चड 
प्रद्योत को पुनी और उदयन--वीणावत्मराज 
की पत्नी (उत्तति ३) । 

वासवार पु [दे] १ तुरग, घोडा (दे ७, 
५६) | २ धान, कुत्ता, “विट्वालिज्जइ गगा 
कयाई कि वासवारेहि! (चेइय १३४) । 

वासवाल पु [दे] बान, कुत्ता (दे ७, ६०) | 

वासस न [वासस्‌ ] वन्न, कपडा, 'कुमोयणा 
कुवाससा' (पणद्द १, २--पत्र ४०) । 

वाजा देखो वरिसा (कुम्रा, पाश्न, छुर २, ७५० 
गा २०१) । रत्ति क्षी देखो वरिसारत्त 
(है ४, ३६५) | वास पु [ वास] चतुर्मास 
में एक स्थान में किया जाता निवास (श्रीप, 
काल, कप्प) । वासिय वि | वापिक] 
वर्षाकाल सवन्धी (श्राचा २, २, २, 5, ६) | 
“हू पु| भू] मेक मेटक (दे ७, ५७)। 
द्ोद्धिय श्रादि जन्तु (आचा) । वासाणिया जी [दे वासनिकरा] वनम्पति- 

वबासण ने [दे] पान, बरतन, गुजराती में | विशेष [सुझ्न २, ३, १६) । 
वासण, 'दिदृठ च परयत्तद्रामिय चदणताम- | चासाणी बी [दि] रथ्या, मुरज्ला (दे ७, ५५)। 
किय हिरएसवासण (स ६१५ ६२)। वासि वि [ बासिन्‌ ] १ निवास करनेवाला, 

बासण न [वासन_] वासित करना (दसनि ३, | रहनेबाला (सूअ १, :,६, उवा, सुपा ६१५५ 
३)। कुप्र ४६, श्रोप) । २ वासना-कारक, सस्कार- 

बासणा जी [वासना | सस्कार (बमंस ३२६)। | स्थापक (विसे १६७७) । 

बासणा छी [दशन_] श्रवलोकन, निरीकण | बासि स्री [वासि] वसूल्रा, बढई का एक अद्न 
(विस १६७०० उप ८६७) देखी पासणया। -श्रीजार, 'न हि वासिवड्ढईण इह श्रमेंदो 


। 


०] 


बास पु [_व्यात] १ ऋषि-विशेष, पुराण- 
कर्ता एफ मुनि (हैं , ४ कपयु)। २ 
विस्तार (भग २, ८ टी) । 
वास न [ बाससू्‌ ] बद्धः कपडा (पाप्म/ 
वज्जा १६२) ५वि)। 
“वास देखो पास्त ८ पाश (गउड) । 
चास देखो पारा ८ पार (प्राक्न ३०० गठड)। 
वबासग पु [व्यासट्ड] ग्रासक्ति, तत्परता, 
ताहे सा पडिवुद्धा उिसव मोत्तृण विसय- 
वासग! (उप १३१ ही कुष्र ११८, उप पृ 
१२७) । 
बासठ | (प्रव) पु [वन्त] छत्द का एक 
वबासत । भेद (पिग १६३, १६३ टि)। 
वासत पुँ [वर्षोन्त] वर्पा-काल का अन्त- 
भाग (उप ४८७) । 
बासतिअ वि [वासन्तिक] वमन्त सम्बन्धी 
(में ३)। 
वासन्तिआ , श्री [बासनिकरा, न्‍ती] लता- 
चासमतिओआ ० विश्प (आप, कप्प, ऊुमा; परए 
चासती 2 १--पत्र ३२ णाया १५ ६£-- 
पत्र १६०, पएहु १, ४--पत्र ७६) । 
बासदी खो [दे | दुन्द का पुष्प [दे ७, ५५) । 
वालग वि [वासक] १ रहनेवाला (उप 
७६८ टी) । २ वासना-कर्ता, सस्काराधायक 
(धर्मेस ३२६) | हे शब्द करनेवाला । ४ पु. 
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वबासय देखो बासम। सजा ली [ सत्ला] कहचिदवि” (घर्मंस ४५६) । देखो बासी । 
नायिका का एक भेद, वह नागिका जो नायक | बासिक ) वि [वाधिक] वर्पाकाल भावी 
वी प्रतीक्षा मे सम बन कर वेठी हो (कुमा)। | वालिक | (सुज १२--पत्र ११६)। 
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| बासर पुन [वासर] दिवस, दिन (पाप्न: | वासिट्ट न [वाशि9] १ गोत्र-विशेष (ठा 


७--पत्र ३२६०; कप्प: सुज्ज १०, १६) । 
२ पुद्ी, वाशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) । 
श्गे टा, पट फ्प्प उक्त १४, २९) । 
वासिद्ठिया जी [वाशिप्ठिका] एक पेन मुनि- 
शासतता (कृप्प) । 

वासित्तु वि [वर्धितू] वरमनेवाला (ठा ४, 
४--पत्र २६९) । 

बासिद | वि [वासित] १ बसाया हुआ, 
वासिय । निवासित (मोह २१)। २ बासी 
रखा हुआ (अन्न आदि) (सुपा १२; ५३२) । 
३ सुगन्धित किया हुआ (कप्प, प्र १३३५ 
महा) । ४ भावित, सस्कारित (आब) । 

वासी क्वी [वासी] बसूला, वढई का एक 
ग्रक्न (पएह ९, ६, पउम «४, ७८३ कंप्प+ 
सुर १, २८, श्रोी)। मुह पर [मुख] 
बसूले के तुल्य मुंहवाला एक तरह का कीट, 
द्वीनिटिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, 
१३६) । 

वासुइ्‌ ) पु [वासुक्रि] एक महा-नाग, 

वबासुगि | स्पराज (से २, १३४ गा ६९५ 
ग़उ॒ड, ती ७, कुमा, सम्मत्त ७६) । 

बासुदेव पु [वासुदेव] १ श्रीकृष्ण, नारायण 
(परह १, ४-पत्र ७२) । २ अवं-चक्रयर्ती 
राजा, तिखएड भूमि का अ्रघीश (सम १७, 
१५२) १५३, अत) । 

वासुपुज्ञ पु [ वासु ज्य | भारतवर्ष में उत्पन्न 
बारह॒वें जिन भगवान्‌ (सम ४३, कप्प, पड्ि)। 

चासुछी ज्ली [ दे] कुन्द का फूल (दे ७, ५५)। 

वाह सक [ वाहुय__| बहन कराना, चलाना । 
वाहद, वाहेड (भवि, महा) । कवकू, 
बाहिज्जमाण (महा) | टै> जआातिड (महा)। 
क, बाहू, वाहिए (हू २, छ८ श्राचा २, 
४, २० €६) । 

वाह पत्नी [व्याध] लुब्बक, बहैलिया (हे १, 
१८७० पाग्न)। ञ्री ही (गा १२१, वि 
३८५) । 

वाह पु [वाह] १ श्र घोडा (पाश्र, सूझ १, 
२० रे? ४० उप ०२८ टी, कृप्र १४७ हम्मीर 
१८) । २ जहाज, नौका, 'वाहोंडुवाइ तरण' 
(विसे १०२७) । ३ भारपहन, बोक ढोना 
(यूअ १ ३, ४० ५)।४ परिमाण-विशेष, 


दादुतस हम्दृशणया 


ब्पादरण ] म्पा 
इस) >े धादा३ (प २३२ ०६) । 
[अ्म रि०] सुरशाया हूएा 


सदर 4 रण, 


दत्त न्याएत (सुर २, 
82० ४ ६ हाोया १३२ मरी । 

पान: रत [४ पात्मरू्यशार] १ लंशा, 
प्रशाव २ पे उराता ने पादनेयरो, 
प्रा 7४७५ प्रवायसले । नियतागज 
गए थे पतर गायार्शयं । पर्मात १२६) । 
बे ्य३ थे 5] ुद खे, छोटा सेव 

अटल ॥$ वात [उम्जा २२, ४#<4 ७, 
३३8 

डॉ रग [है] वर का, रत (३3, ५४): 

दाटाबा वे [दि | दूत दिख, सरर्मिपयनियां 
जम दामालगा वि शा प्र पर्संगलिया 
वि प्रदु 2) । 

इ24 4 6 _ जादल ] चेताया ह प्रा (7) 
वीड दवायादर + नंद यादित्ता (प्रात 
रद कि *४२९॥ 

गाड़ | [३ ॥ व] साय, गे बरो।  उःच्िद 
॥& 44 ॥34 (5 « ४--३॥ २६५ पाप्र, 

ुड शरासू १३३, महा) 

ऊँपा 8 व था दाह््याप्रा! [ 4ग) । 

दस | गधा हर शो | दघीवाला, 

| व (|) धर तय 7 (४3३) 
ते जद दि] चारा (प्रा वाहिय 


ड्डा 


दिये ३3० थे | रूएा उवधा ता के 
| ४६ नये वा ओआ दापा 
>> 4 3)3 
47 ६ वो ६ , झ-व (* २, ३२६०५ 
६०. 4 *«/ » है, ++45 ६3)7 
धाउनव _ 34] राव बगाभार [मिर 
8०) 5 ७ ३-६६ /3६, +॥ 
है 2 >> ०. 758, | ४४६ 
$ 4 


३४ हद रु 
गेंद की छा व न] है उि[पकाई के * 


७. +> --- -त अनवनओणजन अमल अभिजीत टली लक जट न्‍ज कक लिन 


हु 


३. ६६ + ६६६ ॥ 57 ॥ पट, प्र 
हैः 

ऊई ४ ५5 +$ $ 5 4 6 4 4+ 
६१ ६, परे 25%, 5६६ हाई धयोह इज2 
2 पद कई ५४2 7६ 9 दाद 

जैक के हि. क 

5 23% + »+*ै हें ६ म१8६३॥। | 
४ 24 प्‌ ई अं ई * हे 
जा न कर ० १8 £ 


पाहुगण- पिै 





वहित्त वि [ब्याटत] १ उल, कथित (ऐ 
है, हैर८, २ ६६ प्राप्र)। २ प्राहत, शब्दि 
(पाप्र, ठत १, २०)। 

पादित्ति प्रो [व्याद्रति] ६ उक्कि, बदन । 
२ झादाय (मन्ए २) । 

याद्दिष्प दयो याहर। 

यादिम देधो वाह > वाहप । 

वादियाली दो [कियाला] प्रद सेजने सो 

(स२३ सता ३२७ पठ्ा)। 

यादिद वि [ ठपाधिमन्‌ ] रागो (पम्न ८ 
दी) ॥ 

बाद ३गे चाह ८ स्थाष । 

याहडिण कि [दे] गत, उलित तो याईदिउ 
जयण' (र॒प्र ४८८) । देसा भाहुउिस । 

बाहुप देसा यादित्त 5 ब्याखव (प्रीव) । 

विदती जाय रू भी (है. २२१८ एना« गा 
१९; १७५ २३, #म्प # १६: डे 
रंध)। 

थिप्म[वि]जपरयों वा सूधह पन्‍्पय-- 


््‌ 
५० | 


ह पिराप, प्राष्तिशता+ पीग्णा , 
पवप्नार्ग (दा $, २ मर ३१, ११, सुर 
२, २१४ )। २ विदापष पसहियज 


(सूप ३, १, २, २३, नग ६, | टदी)। ३ 
विविध, वा माला, पिएं 7ग्गोँ 
(प्रोपद्धा हैध८झ वा हैं; टी, प्रायप)। 
हु सा, राराक वि (उा ७०३८ टी) । 
# प्रभाई, हाट (व२,१.] ५$ मेहर 
विएप्र! (बउ8॥॥ 3 वन व ध। व (सता) 


दे. वाई, प्ावा हिल्ा। (प्रना 
१६३)। € धपाव (3म १3,६०७) । २ 


ह वा [|? ? सुर १६, ४८३३ । (६ 
उ कहर, 30 ३॥ ४ ॥#२ ६६६ 4 44, «([१६« 
/ मे ये वीिया व दल व॥ा औ 
ठ ६४६) ॥ 

दि शत ३-७५ इसे वख कि न 
जुम्यज। , पा जह # 7 (74 ३१६०) । 
वि [4६ ] बाार, हव ६५४ 
हि ४००३॥ डिन्‍्छ्धा धव [* [सुः्ला| 
विदाई ६4 हा, साई ईदी वन्य भा $ 
आर ०) ४ 
वि छा 38३] , ५४६ दि [वह २ 
पुर वि * हरी दिये उधर) 


ब्रिआ--विअड 


... सक [विद्‌] जानना। वियसि (विसे 
१६००) । भवि विच्छ, वेच्छ (पि ५२३, 
५२६, प्राप्र, है ३, १७१)। वकू, विअंत 
(रभा) | सक् विहत्ता, विद्च्ताण, विह्चत्त 
(आराचा, दम २०, १४८) । 

विअ न [ वियत्‌ ] श्राकाश, गगन (से ६, 
४८) | पर वि | चर] आकाश-विहारी। 
“बरुर न [ चरपुर] एक विद्यापर्नगर 
(इक) । 

विअ वि [विद्‌] १ जानकार, विद्वान, 'तं 
च मित्खू परिन्नाय विय तेसु न मुच्छुए 
(सूत्र १, *, ४, २) । २ विज्ञान, जानकारी 
(राज) । 

विअ देखो इव (हें २, १८२० प्राप्र, स्वप्न 
२७० कुमा; पउठम ११, ८१» महा) । 
विअ पु [क्षक] श्वापद जन्तु-विशेष, भेडिया 
(नाट--उत्तर ७१)। 

विअ पु [उम्रय] विगम, विनाश, “पचविहे 
छेयणे पन्नत्ते, त जहा--उप्पाछ्ेयरो वियच्छे 
दे! (ठा ५, ३--पत्र ३४६) । 
विअ वि [बिगत] विनष्ट, मृत। चअााक्नी 
["्चां] मृत आ्रात्मा का शरीर (ठा (-- 
पत्र १६)। 

विअ देखो अविअ “ श्रपिच (जीव १) । 
विअइ वि [ विजयिन्‌ ] जिसकी जीत हुई 
हो वह (मा २२) । 

विअइ क्ञी [विगति] विगम, विनाश (ठा 
१--पत्र १६)। 

विअइ देखो विगइ- विक्षोति (ठा १--पत्र 
१६, राज) । 

विभज्नत्ता देखो विअ्त्त > वि + वत्तिय्‌। 
विअइल पु [विचकिल | १ पुष्प-तुक्ष विशेष। 
२ न, पुष्प-विशेष (हे १, १६६» कंप्पू, वा 
२३ कुमा )। हे वि विकच, विकसित 
(सण) । 

विअओलिभ वि [दे] मलिन (दे ७, ७२) । 
विअग सक [ व्यद्भय_| श्रग से होन 
करना--हाथ, कान श्रादि को काठता । 
वियगेइ (णाया १, १४--पत्र १८५)। 
विअग वि [उपज्ञ] श्रग होन, वियगमगा! 
(परह १, १>-पत्र १८) । 








विअगिअ वि [दे] निन्दित (दे ७, ६६) । 
विअंगिअ वि [व्यड्धित] खण्डित, छिन्त 


पाइअसदमहण्णवो 


(पणह १५ ३-पत्र ४५, टी--पतन्र ४६) । 

विअंजण देखो चजण - व्यत्जन (प्राकृ ३१, 
सम्म ७२) । 

विअजिअ वि [व्यज्ित_]] व्यक्त किया हुमा, 
प्रकट किया हुश्ना (सृश्र २, १, २७, ठा ५, 
२--पत्न ३०८) । 

विअंदूत वि [दे] १ ब्रवरोषित। २ मुक्त 
( पड़ १७७ )। 

विअति ज्ली [व्यन्ति] प्रन्त क्रिया । कारय 
वि [कारक | भन्त-क्रिया करनेवाला, कर्मो 
का अन्त करनेवाला, पुक्ति-साघक (आना 
१, ८, ४० ३) । 

विअभ श्रक [ वि+ जुम्भ_ १ उत्पन्न 
होना । २ विकसना। ३ जेंमाई खाना। 
विश्रमइ (हैं ४, १५७) पड्‌ » भवि) | वक्ृ 
विअंभव, विअभमाण (घात्वा १५२, से 
१, ४३» गा ४२५५ महा) । 

विअभ वि [ विदम्भ] निष्कपट, सत्य, श्रया- 
ण॒य वियंभसुहस्स' (स ६६०) । 

विअभण न [ विजुम्भण_] १ जेँभाई, जम्हाई 
(स ३३६, सुपा १४६) । २ विकाश। ३ 
उत्पत्ति (भवि, माल ८5४) । 

विअमिअ वि [विजुम्मित] १ प्रकाशित 
(गा ५६४) । २ उत्पन्न (माल ८६) । ३ न, 
जेंभमाई (गा २५२) । 

विअसण वि [विवसन_] वन्न-रहित, नग्न 
(प्राकु ३२) । 

विअसय पु [दे] व्याघ, बहेलिया (दे ७, 
७२)। 

विअक्क पक [ वि+ तकेय__ विचारना, 
विमर्श करना, मीमासा करना । वक विय- 
कॉँत, वियक्षमाण (सुपा २६७४, उप २२० 
दी) । 

विअक्क पुन्नो [वितके] विमर्श, मीमासा 
(श्रौप, सम्मत्त १४१) | लो, का (सूत्र १५ 
१२, २१, पउम ६३, ६) | 

विअक्िय वि [ विवर्फित] विमशित, विचा- 
रित् (सण) । 

विअक्स सक [वि + ईश्व_ ] देखना । वकर 
वियक्खमाण (ओघभा १८८) | 





विअक्खण वि [ विचक्षण_] विद्वानु, परिडत, 
दक्ष (महा: प्रासु ४१, भवि, नाट--बेणी 
२४) । 

विअग्ग वि[ व्यग्न | व्याकुल (प्राक् ३१) । 
विअग्घ देखो चन्घ >व्यात्र, --महिसवि 
(?विय)ग्घछगलदीविया--- (पणह १, १--- 
पत्र ७ पि १३४) । 

विअग्घ पु [वेयात्र] व्याप्र-शिशु (परह १, 
१>पत्र १८)। 

विअज्ञास देखो विवज्ञ+/स (नाट--मृच्छ 
३२६) । 

विअट्टू सक [_ बिस + वद्‌ ] श्रप्रमाणित 
करना/ असत्य सावित करना । विश्रद्ठुइ (हे 
४, १२६) । 

विअट्ट श्रक [वि+वबृत्‌ ] विचरना, 
विहरना । वक्र, 'गिम्हसमयति पत्ते वियद्ध- 
माणे (सु?) वरेसु वरकरेणुविविहृदिरण- 
कयपसुधाञ्रों तु्मा (णाया १, १--पत्र 
६५) | 

विभ्ट्ट वि [ विश्ृवृत्त] निवृत्त, व्यावृत्त, “विश्न- 
इछउमेण जिशेणों (सम १, भग कप्प, 
श्लौप, पडि)। 'भोइ वि [ 'सोजिन्‌ ] 
प्रतिदिन भोजन करनेवाला (भग) । 

विअट्ट पुं [विचतें | प्रपम्च (स १७८) । 


विभट्ट वि [विसवद्ति] सवाद-रहित, 
विअद्विअ । श्रप्रमाणित, “विश्रद्ट' विसवदश्रं 


(पाश्न, कुमा ६, 5८5) । 

विअटद्ठ वि [विकृृष्ट | १ दुर-स्थित । २ क्रिवि, 
दूर (णाया १, १ ठी--पत्र १)। 

विअड सक [वि + कटय__] ६ प्रकट करना। 
२ भालोचना करना। वियडेइ (ठां १० 
टी--पत्र ४८५)। कवक्ृू- वियडिज्ञत 
(राज) । 

विअड वि [व्यद] लज्जित, लज्जा-प्रक्त 
खाया १, ८--पत्र १४३)। 

बिअड वि [विदृत] खुला हुमा, श्रवावुतत 
(ठा हे, (पत्र १२१, ५, २--पत्र 
३१२)। गिहन [गृह] चारो तरफ 
खुला घर, स्थान-मणएडपिका (कप्प, कस)। 
जाणन [यान] झुला वाहन, ऊपर से 
खुला यान (खाया १, १ ठो--पत्र ४३)। 


हु 

4. ८2० जप $ द्वााशझ 2. पाईर्िर 
कि हा 

8 6 बह | +#, पर £ ३-४5 

कक ४, आह + है खेईओे भाई 


| म:4) किरित हल मिस 


दिलय ? [जद] (कद हम पर 
8, ४ + “7 + हा हैं>, /5, एइ २२३): 
कमर $ ५ के +.... ६. एप: 
« ३३ईा पा ६७४६ 0 ६ 7५. 858 
कप उक न कर पड जय डे 0:70 | 
आज» अं ३ चि के 8 हद रई ध्ि /्पू 
हर ४554, का इड अर, 
जी अल्श2 के हक विदा र नम 
32%, *+ ये ५, 2 १४ कि मा 95 २ 
* 


ल्‍ 
के हाई कआ०ी 8४ हैं, ६६।70 ६ +« वह 
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२१3६ ९२ अं ध् ६4१७ २६: 
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३ + ६! (34व7|] से फ्रववाई हा 
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के कै १ हैं. ६ १8६ 
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$ कै 0525 ्ँ के 
| ९५ + है / “>75 ६४«६।६ 
अ+ लक 
४ | ड़ है ३ के 0 ढक हे 
कऋडर 68 4.9, 3३९ 3३ # 
जज ख ५. 
कफ 9 ५ ३ जब वी. |* 
हम हे 
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हि 
हु 
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द्ण्यया 
४ पिद्घखना] है िठाग। 
पे गाहाए (रद डअज५्े ना ३३४) ॥ 


िजय एन [वजन] देना, फपा (प्रथा, 
हैं है, «« पएट है, रब 5) । 


/प 


पादइस दम 


प्जग दि [वजन] विन, जननरहुक 
+ 4, 5 पर (५ व) + 

विजना को [विडसा] ई हल ३२ 5६४ 
दु यप्मादि का पनुला । दे वियाए | (ताप, 


टें हु, रैडडीनते है 


(पाप उट हुमा) । 


दीदी, दुस्, घठाप 


विजायब दि [उतस्ित, यिवत] किल्तोर्स 


माई) । 

विजशित हि [जियायव ] घलाइव, विरसधय 
(>०१) ॥ 

विजणा पि [+५न्न | दूत (दा २४६) । 

4५०४ कि [ विदुणा ]) हध्णा रहित 
ध्यां ६३) || 

दिल पर [पक यत्तार ] 4। हर यावा। 
सह 4 क्तुग, विएदत्ता, विजत्ता [प्राया 
है 5, है, २।। 

वि 4 [उ+ू] ? परिम्णः ।प्रूप् ?, 
ह २, २२)॥। २ परुस्प, दिनों । पृप्त १, 
है, » म+44 ३ [६ परिद्रन्याह+ 

4 $पझत,ग (धूप ३५) । 

हार दा वुर्द दशावर-- 

7 ३६)। २ यार 

३ [। 


अर] स्वर व से रिया 
६; हैं 2००४३ २००३३ 
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$4 $ «5 | 
| आ। 
स्पा दा 


थ रु 
3३३35 मा 


४ 
+ ६०६४४ | +३६+$ है रा 


मे * बनाई 38 गुर्दे २६ ८-+ 
कई जब छ, $ 

डे ना चु ड़ 

्जहू ३ [(०६१) प$ पता १, 5, 
न 

हुए - का ईद द्ित>ररई मय कर 


./ 
के हजल्णड ६5! 


डे हा 


मी 36 002 
श्री के 


६ 
डे % 7 ३३३ हे हब है। है ईडक हैं 


८ कि 
६.३ २४ + इक ६54 


वि्उ--पिजरण 


( 5, पिपष्पन [महा)। 
हे विपप्प [उप्र उरब दी) । 

पिभ्ष्प पु [विकल्प] ह थियिय तर हो 
फल्रवा> ते जयद विरंद्ध विय विदसजास 


हर: ( गठड )। २ वितक्ष दिगर 
(महा) । हे नेद प्रतार दन्ट्रिषों पर पज- 
पनप्रो मे, देता पिप्नणां थी! (यम्म ३े)। 
दसो वथिगप्प ८ गिसिल्य । 
जिजप्पग ने [ विकच्यन ] हार रेसो 
एगपुच्दप्रम्मि 4 सहदुापिप्रशणमसुत्त 
(सम्म १८४ मे ६८६३४१॥। 
उिलप्पणा प्रो [पिस्टपना]) ऊपर देसा 
(परम्ध २२०) । 
विज्ब्भ देसो प्रिदेह्भ (धाझु ३ परम 
२६, ८) । 
विजनद देया प्रिज्ञव 5 मि + जूमपू। विप्न- 
मार [प्राद २४) । 
विजय दया जिजञव 5 तियय (रे) गउड) । 
विज दि [विल्त] ३ किस्तोश क्‍छिद 
(महा)। २ ब्रगारिक, वताना हुआ (दिल 
२०६१, क्ाता २०३)। परकिसा | 
[पद्स] मनु पे वाह 4 बार स्टावा। 
नी हों 7५ शांति रतागमा वा 
पदुस्गा। व विम्रय+ 39 का (व २२) । «| 
विध > 4 
उजर सह [4 क चर | दुखी प्र।ा- 
हिर्घ। पर (७०४ $८०) 
रा [कवच] दे, प्रश्य 
बरत। वियरद (३ ७. (०४ 
(६) ४३४३ वि २5६ 837 7२ १०)। 
८८ विस्त " ॥35२। 
किए ३ [7]? | प्रा: 
वे रब ]44॥ | दिए उदय 
लीक टी + हि [डा £, 
इन बह शघ?, गआ हैं, देजगई ६7: 
१, इक ६३१ >» मे, भा ३४ 
दमन ७४)३ | «7 विन्व ४ 
दा ६६. 6 | 6६३६ 
ध्ख (7 4०७ 
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विअरण न [वितरण] प्रदान, अ्रपणा, (पचा | विआडउआ जी [विपादिका] रोग-विशेष, 
७) 5, उप ५६७ टी, सण ) | विवाई, या वेवाई (दे 5० ७१) । 
विअरिय वि [विचरित] जिसने विचरण | विआउरी क्षी [विजनयित्री] व्यानेवाली, 








क्या हो वह, विहत (महा), 'विमलीकयम्ह 
चवखू जह॒त्यया दवियरिया गुणा तुज्का 
(पिंड ४६३) । | 
विअंछ श्रक | भुजू ] मोडना, वक़ करना । 
विश्नलइ (घात्वा १५२) । 
विअल श्रक [ वि + गए ] १ गल जाना, 
क्षीण होना। २ टपकना, भरना । वकू, 
वअढत (गा ३६८५ सुर ९, १२७) । 
विअछ श्रक [ओजय ] मजबूत होता (सक्षि | 
३५)॥ | 
विअल वि [विऊल] १ हीन, श्रसपूर्णा (परह | 
१, २--पत्र ४०)। २ रहित, वजित, वन्ध्य | 
(सा २)। ३ विह्न॒लः व्याकुल, “विग्नलुद्ध- | 
रणसहावा हुवति जइ केवि सप्पुरिसा' (गा 
२८५) | देखो विगल > विकल । 
विअछ सक [ विक्छयू | विकल बनाना । 
वियलई (सणा) । । 
विअल देखो विअड ८ विकेट (से 5, २१)। । 
विअल देखो विद > द्विदल (सवोध ४४) । । 
विअछयछ वि [दि] दीध॑ लम्बा (दे७, | 
। 
। 





३३)। 

विआछिज वि [विगलित] १ नाशम-प्राप्त, 
नष्ट (से २२ ४५, सण) । २ पतित, टपक 
कर गियर हुआ्ना, विश्नलिश्न उच्चत! (पात्र) । 

विअछ भ्रक [वि+ चल, | १ क्षुब्ष होना । 
२ अ्रव्यवस्यित होना, खलइ जीहा, मुह- 
बयरा विमल्‍लई (भवि)। 

विअस श्रक [ वि+ ऊसू | खिलना। 
विश्वस्‌इ (प्राकं ७६, हे ४ १६५) । चकू, 
विअसत, विश्समाण (ओोप, सुवा २०)। 

विअसावस वि [ विकासक ] विकसित 
करनेवाला (गउड) । 

विअसाविश् वि [ विकासित | विकसित 
किया हुआ (सुप्रा २२५) । 

विअसिआ वि [विकसित] विकास-प्राप्त 
(गा १३) पाग्म, सुर २, २२२, ४, ४८, 
झोप) । 

विअद देवों विजह “वि+हा । सह, 
वियहित्तु (आचा १, १, ३, २) । 


प्रसव करनेवाली (णाया १, २--पत्र ७६)। 


विआगर देखो बागर । वियागरेइ, वियागरति 


(आचा २, २, ३, १० सूझ्र १, १४, १८), 
वियागरे, वियागरेज्जा (सूत्र १, ६, २४५ 
विप्ते ३३६० सूत्र १, १४, १६)। वह, 
वियागरेसाण (आचा २, २, ३, १) । 


विआधाय देखो वाधाय (आचा) । 
विआण सक [वि+ज्ञा] जावता, मालुम 


करना । वियाणइ, विश्राणति (भगः गा 
४८), वियाणासि (पि ५१०), वियाणाहि, 
वियाणेहि (पएण १--पत्र ३६» महा)। 
कर्म, वियाणिजड (सटद्ठि १६)। वकू- 
वियाणत, वियागणमाण (औप> उच)॥। 
सकू, वियाणिआ, वियाणिऊण, विया- 
णित्ता (दसचू १, १८, महा» श्रीप, कप्प) । 
कृ. वियाणियव्य (उप पु ६०) । 
विआण न [विज्ञान] जानकारी, ज्ञान, 
एक्क्पि भाय | दुलह जिणमयविहिरियण- 
सुवियाण' (सट्टि १६) | देखो विज्नाण । 
विआण न [वितान] १ विस्तार, फेलाव 
(गठउड १७६५ ३८६, ५६२)। २ बृत्ति- 
विशेष । ३ श्रवसर । ४ यज्ञ हि १, १७७, 
प्राप्र)। ५ पुन्र चन्द्रातप, चेंदवा, श्राच्छादन- 
विशेष (गठड २००, ११८०, है १, १७७, 
प्राप्र) । 
विआणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ 
(उप प्‌ ११६)। 
विआणण न [विल्ञान] जानना, मालुम 
करना (स २६७, सुर ३, ७) । 
वियाणय देखो विआणग (सम्म १६०, भग 


। ओऔप, सुर ६, २१, सण)। 


विआणिशअ पि [ बिज्नात] जाना हुआ्ना, विदित 
(स २६७, सुपा ३६१, महा, सुर ४४ २१४, 
१२, ७१, पिंग) | 

विआय सक [ज्रि+ जनय ] जन्म देना, 
प्रसव करना, गुजराती में वियात्र » 
“वियायड पढम ज॑ पिउपिहे नारी (उप 
६६८ टी) । सक् विआय (राज) । 
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ब् सक [ वि + कारय _] विकृत करना। 
विआरेदि (शो) (मा ५१) । 

विआर सक [ वि+ चारय ] विचारना, 
विमश करना । विश्नारेइ (प्राकु ७१, भग), 
वियारिज (सत्त ३६)। वकू विपारयत 
( श्रा १६ )। कवक, वियारिज्ञत (सुपा 
१४८)। सके विआरिआ (प्रभि ४४)। 
कि विआरणिज्न (श्रा १४) | 

विआर सक [वि+दारय ] फाडता, 
चीरना । विश्वारे (अप) (पिग)। सक्क, 
वियारिऊकण (श २६०) । 

विआर पु [विक्रार] विकृति, प्रकृति का 
भिल्‍न रूपवाला १रिणाम (हे ३, २३५ गउडः 
सुर ३, २६, प्रासू ४६) । 

विआर पु [विचार] १ तत्तव-निरय (गउड+ 
विचार १, द १)। २ तत्त्व-निणंय के 
श्रनुकूल शब्द रचना (जी ५१)। ३ छ्याल, 
सोच, अएणो बकक्‍करकालों श्रएणों कजवि- 
आरकालो” (कप्पू)। ४ दिशा-फरागत के 
लिए बाहर जाना (पव २२ १०१)। ५ 
गमन को अनुकूलता (पव १०४)। ६ विचरण । 
७ अवकाश, “अतेउरे य दिएणवियारे जाते 
यावि होत्या/ (विपा १, ५--पत्र ६३) । ८ 
विमश, मोमासा । & मत, अ्रभिप्राय (भवि) । 
“बबल पु [घवलू] एक राजा का नाम 
(उप ७२८ टी. महा) । भूमि ज्ी [भूमि] 
दिशा-फरागत जाने का स्थान (कप्प, उप 
१८२ टी)। 

विआरण न [विचारण_] १ विचार करना 
(सुपा ४६४, साथें ६०)। २ वि. त्रिचार 
करनेवाला, "जय जिणनाह समत्यवत्युपरमत्य- 
वियारण' (सुवा ५२) । ३ वि. विचरण 
करनेवाला, 'श्रंबरतरविग्रारणिप्राहिं' (अ्रजि 
२६) । 

विआरण न [विदारण] चीरता, फाडना 
(सार्थ ४६, म २४१) । 

विआरण देखो बावरण (कुप्र २४५) । 
विआरण वि [वैदारण] विदारण-सबस्धी, 
विदारण से उत्पन्न होनेवाला | न्लनी णिआ 
(नव १६)। 

विआरणा! जी [विचाएणा] विचार, विमश 
(उप ७२८ टी, स २४७, पचा ११, ३४)। 


ब्इण्ह--विउवसिय 


थी छः 
विइण्ह्‌ वि [चितृष्ण] दृष्णा-रदित, नि स्छृह | विउक्स सके [ व्युत्‌ + कपय्‌ ] गये 


(से २, १० प्राप्र, गा ६३० १७६) | 
विइत देखो विचित्त (गठड स २३६५ ७४०)। 
विक्त्त देखो विवित्त (स ७४०)। 
विह्ता | बिअ >विद्‌। 
विज्त्ताणं देखो विज ८ विद्‌ 
विइक्तिद्‌ (शौ) देखो विचित्तिय (स्वप्न 

३६) । 

इत्तु देखो विअ > विदू । 
बिहन्न देखो विदृण्ण > वितीणं (सुर ४, ११)। 
बिद्मिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिश्चित, मिला 
हुआ (आचा)। 
बिड वि [ विद्‌, विद्वस ] विद्वान, परिडतः 
जानकार (णाया १, १६५ उप ७६८ टी? सुर 
१, १३५, सुआ २, १, ६०: रंभा)। 
“पकंड स्री [प्रकृत] १ विद्वानु द्वारा 
प्रकान्त । २ विद्वानु द्वारा किया हुआ (भग ७, 
१० ठी--पत्र ३२५, १८, ७--पत्र ७५०) । 
बिउअ वि [विद्युत] वियुक्त, रहित, <दव्ं 
पज्जवविउश्न दबव्व विउत्ता य पञवा नत्थि! 
(सम्म १२) । 

विडअ वि [विवृत] १ विस्तुत। २ व्या- 

ख्यात (हे १, १३१) । 

विड॒अ (अप) देखो विओअ  वियोग (हें ४» 

४१९) । हे 
विडचिआ दी [दे विचचिका_ रोग-विशेष, 
पामा रोग का एक भेद, 'केवि विउचिअपामा- 
समन्निया सेवगा तस्स! (सिरि ११७) । 
विउज़् सक [[व+यथुज्‌ ] विशेष रूप से 
जोडना । विउजति (सुश्र २, २५ २१)। 
विउक्षति की [ व्युत्कान्त] उलत्ति, भ- 
उकतिय चयमाणें (भग १, ७) | 
विउक्कति छी [व्युत्कान्ति, व्यवक्रान्ति] 
मरण, मौत (भग १, ७) । 

विउक्कम सक [व्युत्‌ + क्रम ] १ परित्याग 

करना । २ उतलघन करना | दे श्रक च्युत 
होना नग्न होना, मरना । ४ उत्पन्न होना । 
विउकमति (भंग) ठा ३, ३--पत्र १४१)॥ 
सक् विडकम्म [सूत्र १, १, १, ६, उत्त ५» 
१५, आचा १, ८, १, २) । 

&७ 
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करना, बडाई करना । विउकसेजा, (सूत्र १, 
१३) ६), विउक्कसे (आचा १, ६, ४) २)। 
विउकस्स पु [ व्युत्कषे] गये, श्रभिमान (सूत्र 
१, १, २ १ २) | 

विजच्छा देखो वि-उच्छा 5 विद्‌-जुगुप्सा । 

विउच्छेअ पु [व्यवन्छेद] विनाश (पचा 
१७, १८) ! 

विउज्जम श्रक [व्युदू + यम्‌ ] विशेष उद्यम 
करना । वक् 'घणियपि विज्जमताणं' 
(पउम १०२, १३७) । 

विउज्क श्रक [ वि+बुध्‌ ] जागना। 
विउज्कइ (भवि; सण) | 

बिउट्ट सक [ वि + कुट्टय ] विच्छेद करना, 
विनाश करना । हेक़ बिउद्ठधित्तए (ठा २, 
१--पत्र ५६, कस) । 

बिउद्ट सक [ बि+ त्रोटय__] तोड डालना । 
विउट्ट३ (सूत्र २, २, २०)। हेकू, विउद्धित्तए 
(ठा २, १--पत्र ४६) । 

विउट्ट श्रक [ बि+बूत्‌ ] १ उत्पन्न होना । 
२ निवृत्त होना। विउद्ठति (सृञ्र २, रे, 
१), विउट्ट जा (ठा ८ ठी--पत्र ४१८) । 

विउद्टू सक [ वि+वर्तयू ] १ विच्छेद 
करना । २ घूमकर जाना। विउद्ध ति (स 
१७८) । सक्क विउ्ट्टाण (आचा १, ८५, १, 
२) । हेझे विडद्धित्तय (ठा २, १--पत्र 
प६) । 

विजद्ट देखो बिअट्ट  विवृत्त (कप्प) । 

विउट्टण न [विवर्तेन] निवृत्ति (ओघ ७६१)॥ 
विउट्टण न [ विकुट्टन १ विच्छेद | २ श्रालो- 
चना, अ्रतिचार-विच्छेद (ओघ ७६१)। ३ 
वि, विच्छेद-कर्ता (चमंस ६६६) । 

विउद्टणा ज्ञी [विकुट्टना] १ विविध कुट्टन । 
२ पीडा, सताप (सूञ्र १, १२, २१)। 
बिउट्टिआ वि [व्युत्थित] जो विरोध में 
खडा हुआ हो वह, विरोधी बना हुआ (सूझ 
१, १४, ८)। 

विउड॒ सक [ बि+ नाशय्‌ ] विनाश 


करना । विउड्‌३ (हे ४, ३१)। कम 
विउडिजति (स ६७६)। 
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ट ने [विनातन_] १ विनाश (स२७७ 7 
६९१)। २ वि विनाश-कर्ता (सं ३७+ 
२८२) । 

विड॒डिअ वि [विनाशित_] नष्ट किया गया 
(पाग्न/ कुमा, उप ७र८ टी) । 

विउण वि [विशुण_] ग्रण रहित, गुण-हीन 
दि ६, ७८)। 

विउत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग प्राप्त 
(सुर ३, १२३० १०, १४४ सुपा ११०५ 
काल, सरण) । 

विउ्त्ता देखो विअत्त वि + वर्तय्‌ । 
विउत्थिअ देखो विजद्धिअ (कुप्र २२७५ 
३६६)। 

विउद्‌ देखो विडआ ८ विंवृत (प्राप्र) । 

विउद्ध वि [ विबुद्ध | १ जागृत (सुपा १४०)। 
२ विकसित (स ७६८)। 

विउप्पकड वि [व्युत्रकट] . श्रतिशय 
प्रकट--व्यक्त (भंग ७, १० टी--पतन्र 
३२५) । 

विउब्भाअ श्रक [ व्युद्‌ + भ्राजू ] शोभवा, 
दीपना, चमकना। वक्॑ विउब्भाएमाण 
(भंग ३, २--पत्र १७३) । 

विउव्भाअ सक [ व्युद्‌ + श्राजय_] शोभित 
करना । वक्त विउब्माएमाण (भग ३, २)। 
विडमस वि [ विद्वस्‌ ] विद्वान, विज्, “विउ्म 
ता पयहिज सथव” (सुत्र १, २, २, ११) | 
विउर देखो विदुर (वेणी १३४) । 

बिडछ वि [विपुलू] १ श्रभृत, प्रचुर। २ 
विस्तीणँ, विशाल (उवाः श्रौप)। ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ (भग ६, ३३) । ४ अगाघ, गम्भीर 
(प्राप्त) । ५ पूं राजगिर के समीप का एक 
पर्वत (पउम २, ३५)। जस पु [थरास्‌ ] 
एक जिनदेव का नाम (उप ६८५७ टी)। 'मह 
क्री [ मति_] मन पर्यव नामक ज्ञान का एक 
भेद (कम्म ९, ८ आावम)। २ वि, उक्त 
ज्ञानवाला (कप्प, श्रोप)। अरी क्वी 
[री] विद्या-विशेष (पठम ७, १३४) । 
देखो बिपुरू । 

विडब देखो विउठय 5 वैक्रिय (कम्म ३, २)। 
विउवसिय देखो विओसिय > व्यवशमित 
(राज) । 


ला 


हल 


4६, १ 


विओरमण--विकंप 





विनाश, ्फ (ओघभा १६०, 
प्रोध ३२६) | 
विओछ वि दि] शलत्ग्लि, उद्देग मुक्त दे ७, 
६३) । 
विओवाय पु व्यिवपात] अ्रश, नाश 
(आचाः सूत्र १, ३, ३ ४) । 
विओसग्ग पु [व्युत्मगे] ६ परित्याग | २ 
तप-विशेष, मिरीहपन से शरीर श्रादि का 
त्याग (झीप)। 
विओसमण देखो विडसमण (१०एह २, २--- 
पत्र ११८, २, ५--पत्र १४६) । 
विओसमिय घवि [व्यवशमित_] उपशान्त 
किया हुआ (कस ६, १ दि) । 
विओसरणया देखो विउसरणया (्रीप) 
विशोसव रुक [ व्यव + दशमय्‌ ] उपशान्त 
करना, ठसढा करना, दवा देता। संकृ, 
तत॑ श्रहिगरण श्र- विओसवेत्ता' (कस) । 
विशोसविय ) देखो विजोसमिय, “श्रवि- 
विओसिय | झ्रोसवियपाहुडे! (कस १, 
३५, ४, ५)» “विश्नोसविय वा पुणो उदीरि- 
त्तर (कस ६, १5 ४ ५ ठि)। 
विओसिज्ा प्र [ व्युत्छज्य] परित्याग कर 
(ग्राचा १, ६, २, १) । 
विओसिय वि [व्यवसित_] पर्यंवसित, समाप्त 
किया हुआ (सूझ १, १, ३, ५) । 
विशोसिय वि [विकोशित] कोश-रहित, 
निरावरणा, नगा, “विउ(?प्रो)सियवराधसि-- 
(परह १, ३--पत्र ४५) । 
विओसिर देखो विऊसिर (पि २३५) । 
विओह पु [विवोध] जागरण, जामृतति 
(मवि) । 
विद्ध न [दि] वाद्य-विशेग (राज) । 
विचिणिअ वि [दे] १ पाठित, विदारित । 
२ घारा [दे ७, ६३) । 
विचुअ पु [वृश्चिक] जन्तु-विशेष, विच्छू (हे 
१, १२८० २, १६५ ८६) । 
विंछ श्रक [वि+ घट ] अलग होता । विछुट 
(प्राक ७१) । 
तरिंछिअ | देखो विचुअ (हे १५ २६, २, 
यिछुआ | १६ सुख ३६, १४८५ पठम 
३६, १७, प्राप्र; प्राक्त २३, गा २३७० श्र) । 


पाइअसदमहण्णयो 


विंजण देखो विअण - व्यजन, ग्रुजराती में 
विजणो (रमा २०)। 

विस पु  विन्ध्य | १ पर्वत तिशेष, हि्व्यातद 
(गा १६४५ खाया १५ (पत्र ६४)। २ 
व्याघ, वहेलिया (है १, २४, २, २६, प्राप्र) । 
३ एक जेन मुनि (विसे २५१२) । ४ एक 
श्रेप्ठि-पुत्र [छुपा ७छ८)। 

विंट सके [ वेष्टय__] वेएन करना, लपेटना, 
गुजराती में “विंटवु ', 'विठ३ त उज्जाए 
हयगयरहसुहडकोडीहि' (सुपा ५७३) | प्रयो , 
सक बिंटठाविउ (सुपा १८६) । 

विट न विन्‍्त] फल-पत्र आदि का वन्धन 
(है १, १३६, पश्राक्ृ ४ रभा, प्रासू १०२) । 


पघिंटल 3) न [दि] १ वशीकरण विद्या, 
विटलिआ | श्रश्नाइपि. कुडलवि(?टलवि)- 


टलाइ करलाघवाइ कम्मा (सिरि ५७) | 
२ निमित्त श्रादि का प्रयोग (बृह १), “विटलि- 
झारि पठजति' (गच्छ ३, १३) । 

विंदलिआ ज्ली [दे] गठरी, पोटली, गुजराती 
में पटल ” 'ताव कुमरेण खिता तप्पुरआा 
वत्यविटलिया, तीए विंटलियाए! (सुपा 
२६१) । 

विंटिया ञ्री [दे | १ गठरी, पोटली (सुख २, 
५, उप १४२ टी) । २ मुद्रिका, श्रंगुलीयक, 
गुजराती में बींटी'र, “उच्चारोवरि मुका 
करायमयविटिया नियया (सुपा ६११), 
'पडिवन्नाश्रो मणिविदि(?टि)याहि तह श्रगरु- 
लीश्रो त्ति' (स ७६) | 

वितर पु [व्यन्तर | १ विच्छू श्रादि दुएट जन्तु 
(उप ५६४)» दुदाण को न बीहइ वितर- 
सप्पाणु व खलाण! (वजा १२) । २ एक 
देव-जाति, “नित्सूगाण नराण हि वितरा श्रवि 
किकरा' (श्रा १२; द॑ २) । 

विंतागी ज्ली [बृन्ताफ़ी] वेंगन का गाल 

विद्‌ सक [ विद] १ जानना । २ प्राप्त करना/ 
“घम्म च जे विदति तत्य तव्य (सुर १५१४, 
२७) । वक्त विदमाण (णाया १, १--पतर 
२६, विपा १, २-पत्र ३४) । 

विंद देखो वद्‌ > वुन्द (भवि, पि ३६८) | 

विदारग ) देखो वदार॒य (सुपा १०३, नाट--- 

विदारय ह शक्रु ष८घ) | वर पु [वर] इन्द्र 
(सम्मत्त ७५) । 


विजण देखो वजण, "तेत्तीसविजयाई” (चड)। 





. पुन [वृन्दावल] मथुरा का एक 
बन (ती ७) । 

विदुरिल्न वि [दे] १ उम्ज्वल, देदीप्यमान । 
२ मजुल घोषवालण, हाय कठ ' 3 दिद्वाणा: 
म्लान । ४ विस्तृत, बटाहि विदुरिज्लातुर- 
तरुणीविमाणाणुसार लहती (कप्पु)। 

विद्र देखो ब॒द्र (प्राक्त ३६) । 

विद्रावण देखो विंद्यवण (प्राक् ३६) । 

विध सक [ व्यघ ] वीवना/ छेदना, वेधना । 
विघई, विधेजा (पि ४८६, भग)। वकृ, 
विधत (सुर २, ६३)। संकृ, विधिअ 
(नाट---म्ृच्छ २१३) । हेझ वियिड (से 
६२) । क. विंधवेयव्व (सुपा २६६) । 

बिंवण न [व्यछ्न] छेदव, बेधना, 'लक्ख- 
विधण'--(धमंवि ५२) । 

विधिअ वि [ विद्व] जो वेधा गया हो वह, 
छिन्न (सम्मत्त १५८) । 

विभय देखो विम्हय - वित्मय (भवि) । 

विभर देखो विम्हर | विभरइ (पि ३१३) । 

विभल वि [विह बढ] व्याकुल, घवडाया 
हुश्ना, 'विसर्विभलीं (उप ५६७ टी, कुप्र ६०, 
५६८, भवि) श्रोध ७३) । 

विभिअ वि [विस्मित] ब्रायय-चक्रित 
ओधुणइ दीवओशो विभ (?भिशश्नो व्व पवणा- 
हमो सीस! (बज्जा ६६, भवि) 

विभिअ देखो विअमिआ, 'वोहग्गविभियासाए 
(वज्जा 5६) ! 

विंसदि (शी) क्ली [विशति] बोस, २० 
(प्रयो २०) । 

विकथ सक [ वि+ उत्थ्‌ ] प्रशशा करना । 
विकथइजा (सूत्र १, १४, २९)। 

बिकप श्रक [ वि+ क+८ ] हिल जाना, 
चलित होना । वकु, विकपन्राणों (सूत्र १, 
१४, १४) । 

विकप सक [ वि + कम्पयू ] १ हिलाना, 
चलाता । २ त्याग करना, छोडना । ३ श्रपने 
मडल से बाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश 
करना । विकपई (सुज्ज ?, १)। सह 
विकपइत्ता (सुज्ज १, ६) । 

विकप वि [विकम्प] कम्प, हिलन (पचा 

१८, १५)। 


विओरमण--विकप 


विओोर्मण न [व्युपरमण] विराघनाः 
विनाशः 'चुक्षायविश्नेरमणा (ओघभा १६०, 
झ्ोघ ३२६) । 
विओछ वि [दे] शतिग्न, उद्देग मुक्त (दे ७, 
६३) । 
विओवाय पुँ [व्यवपात] अश, नाश 
(आचा,; सूझ्र १, हे, ३ ४) । 
विओसरग पुं [्युत्सगे] १ परित्याग । २ 
तप-विशेष, निरीहपन से शरीर श्रादि का 
त्याग (ओप)। 
विओसमण देखो विउसमण (पणह २, २--- 
पत्र ११८, २, ५-पत्र १४६) । 
विओसमिय घि [व्यवशमित_] उपशान्त 
किया हुझ्ला (कस ६, १ टि) । 
विओसरणया देखो विउसरणया (झऔप) । 
विओसव रुक [ व्यव + शमय्‌ ] उपशान्त 
करना, ठणएढा करना, दवा देना। संझ, 
'त॑ प्रहिगरण श्र- विभोसवेत्ता' (कस्त) । 
विशोसविय ३ देखो विओोसमिय, 'अवि- 
विओसिय झोसवियपाहुडे' (कस १, 
३५, ४, ५)» 'विश्नोसबिय वा पुणो उदी रि- 
तसए (कस ६, ११ ४४५ ठि) | 
विओसिज्ञा श्र [व्युत्छृज्य] परित्याग कर 
(आचा १, ६, २, १) । 
विओसिय वि [व्यवसित | पर्यंवसित, समाप्त 
किया हुप्रा (सूझ्र १, १, ३२, ५) । 
विशोसिय वि [विफोशित| कोश-रहित, 
निरावरणु, नगा। 'विउ(?मप्रो)सियवरासि-- 
(पएह्‌ १, ३--पत्र ४५) । 
विओभसिर देखो विऊसिर (पि २३५) | 
विओोह पु [विवोध] जागरण, जागृति 
(मंवि) । 
विस न [दे] वाद विशेष (राज) । 
विचिणिअ वि [दे] १ पाठित, विदारित । 
२ घारा (दे ७, ६३) । 
विचुअ पर [वृश्चिक] जन्तु-विशेष, किच्छू (हे 
१, १२८० २, १६० ८६) । 
विछ श्रक [वि + घट ] श्रलग होता । विछइ 
(प्राक्‌ु ७१)। 


विंछिआ | देखी विचुअ (हे १, २६, २, 
धविछुअ | १६० सुख ३६, १४८५ पठम 


३६, १७, प्राप्र, प्राक्ु २३, गा २३० श्र) । 


पाइअसदमहण्णवो 





लय ” (रमा २०) | 


बिक पु [ विन्ध्य | १ पर्वेत तिशेष टिन्ध्याचत 


(गा ११५५ णाया १५ (पत्र ६४)। २ 
व्याघ, वहेलिया है १, २५, २, २६, प्राप्र) । 
३ एक जैन म्रुन्ि (विसे २५१२) । ४ एक 
श्रेछ्ि-पुन (सुपा ५७८) । 
विद सक [ वेष्टय_] वेषन करना, नपेटना, 


गुजराती में वविटयु ” 'बिंटइ ते उज्जाण 


हयगयरहसुहडकोडी हि! (सुपा ५७३) । प्रयो , 
सक्. बिटाविउ (सुपा १५६) । 

विंट न [विन्‍्त] फल-पत्र आदि का बन्धन 
(है १, १३४० प्राक्र ४ रभा, प्रासु १०२) । 


विटल ;' न [दे] १ वशीकरण विद्या, 
विरलिअ | अन्लाइपि कुडलवि(?ट्लाव)- 


टलाइ करलाघवाइ कम्माई (सिरि ५७)! 
२ निमित्त आदि का प्रयोग (बृह १), “विटलि- 
भारि पठजति' (गच्छ ३, १३) । 

विंटलिआ जो [दे] गठरी, पोटली, गुजरातो 
में 'विट्लु '*. 'ताव कुमरेण खिता तप्युसञा 
वत्यविदलियाँ,  तीए विठलियाएँ (सुपा 
२६१) । 

विटिया ञज्री [दे] १ गठरी, पोटली (सुख २, 
५५ उप १४२ टी)। २ पुद्विका, अ्रंग्ुलीयक, 
गुजराती में बींटीं, “उच्चारोवरि मुक्का 
कणयमयविटिया नियया (सुपा ६११), 
पंडिवन्नाश्रो मणिविद्ि(रटि)याहि तह श्रगु- 
लीश्रो त्ति' (स ७६) 

वितर पु [उग्नन्तर | १ विच्छू श्रादि दुए जस्तु 
(उप ५९४) दुदाण को न बीहुइ बितर- 
सप्पाण व खलाण (व्जा १२) । २ एक 
देव-जाति, 'निस्यूगाण नराण हि वितरा अवि 
किकरा' (श्रा १२ द॑ २)। 

विंतागी द्ली [बृन्ताफी] बेंगन का गाछ 
विद सक [विदू] १ जातना । २ प्राप्त करना: 
'धम्म च जे विदति तत्य तर्व्या (यु १५१४, 
२७) | वक्ू विद्माण (णाया १, १--पत्र 
२६, विपा १, २--पतन्र ३४) । 

विद देखो दंद्‌ > वुन्द (भविं, पि ३६८) । 

विदारग ) देखो बदार्य (सुपा ५०३, नाढ-- 

विदारय |; शकु ८८) । वर पु [ वर] इन्द्र 
(सम्मत्त ७५) | 





विजण देखो वजणः 'तेत्तीसविजणाई (चड)। 
विंजण देखो विअण - व्यजनः ग्रुजराती में 





. पुंन [बुन्दावन] मथुरा का एक 
बन (ती ७) | 

विदुरिद्ठ पति [दे ] १ उज्ज्वल, देदोप्यमान । 
२ मजुल घोषताला, हाग क्ठ ' ९ विद्राण» 
म्लान | ४ विस्तृत, 'घटाहि बिदृरिल्लाधुर- 
तरुणीविमाणाणुत्तारं लहती (कप्पु)। 
विद्ग देखो वद्र (प्रात ३६) । 

विद्राचण देखो विदावण (प्राक्ृ ३६) । 
विध सक [ ठयघ | वीघता, छेदना वेवना । 
विधइ, विंधेज्ञा (पि ४८६, भग)। वकु, 
विधत (सुर २, ६३)। सकृ, विधिअ 
(नाट--मृच्छ २११) | हेके प्िविड (स 
६२) | . विधेयव्व (सुपा २६६) । 
विंधण न [व्यधन_] छेदनः वेधना, 'लक्ख- 
विधण'--(धमंवि ५२) । 

विधिअ वि [ विद्ध] जो वेषा गया हो वह, 
छिन्न (सम्मत्त १५८) । 

बव्भिय देखो विम्हय ८ विस्मय (भवि) । 
विभर देखो विम्हरर | विभरइ (पि ३१३) | 
विभकछ वि [विह वरढू] व्याकुल, घवडाया 
हुआ 'विसविभल! (उप ५९५ दी, कुप्र ६०» 
५९५, भविं) झोघ ७३) । 

विभिअ वि [विस्मित]) श्रायये-चकित 
झओधुणइ दीवशो विभ ('भि)प्रो व्व पवणा- 
हमो सीस” (बवज्जा ६६५ भवि) । 

विभिअ देखो विश्भिअः 'साहग्गविभियासाए! 
(वज्जा ८५६) । 

विसदि (शो) जह्लो [विशति] बीस, २० 
(प्रयों २०) । 

विकथ सके [ वि + कत्थू | प्रशशा करता । 
विकथइजा (सूश्र १, १४, २५) । 

विकप श्रक [ वि+ के] हिल जाना, 
चलित होना । वक्त, विक्रपमाणों (सूत्र १, 
१४, १४) | 

विकप सक [ वि + कम्पयू ] १ हिलाना, 
चलाना । २ त्याग करना छोडना । ३ अपने 
मडल से बाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश 
करना । विकपई (सुज्ज १, १)। सक्क« 
विकपइत्ता (सुज्ज १, ६) । 

विकप वि. [विकम्प) कम्प, हिलन (पचा 
१८, १४) । 





पाइअसदइमहण्णवी 





छछर्‌ 
बविफच वि [विक्थ] विकसित, प्रपुक्न (दे ७, 
८६) । 


विउद्ट सके [व + कूतू | काटना । वकू 
विकट्ठत (मथा ६ ) | 

विकट्टिय वि [विद्वत्त] काट हुआ (तदु 
४४८) । 

विकद्ठ देवो थिअद्ु (राज) । 

व्रिकडह सक [ वि+क्ृपू | फीचना। 
विकड्ढ (पएह १, ?- पत्र १८)। व, 
विकडढमाण (जा) । 

विजत्त देखो विकट्ट | विकत्तति (सूत्र १, ५, 
२, २), विकनाहि (पएट १,१--पंत्र १८) । 

विऊतु वि [ ब्रिकरित] विजेषक, विनाशक, 
अप्पया कता पितत्ता य दुक्खाण ये सुहाण 
य! (उत्त २०, ३७) । 


विम्त्थ देखो विकवथ। विकत्यद, विकत्यसि ' 


(उब) कुप्र १२५) । वकू, विउत्वत (सुपा 
३१६) । 

विफ्त्थण न [विक्त्वन_ १ प्रशसा, खाया । 
२वि प्रशमा-कता (पुष्फ ३३०, ध्मंवि 
३६) । 

विक्त्थणा की [निकत्थन्ता] प्रशंसा, श्वाघा 
(पिंड १२८) । 

बविक्प्प देखो विश्नप्प (कस, पचभा) । 

विक्रप्पण ने [विक्त्पन] छेदन, काटना, 
प्मोड(?पउ)लण-विकणणाणि य॑ (पएह 
२१, १-पत्र १८) । 

चविकप्पणा , देखो विअप्पणा 
१६--पत्र २१८)। 

चिकप्पिय देखो विगष्पिझ (राज) । 

विकय देखो बिगय 5 विकृत (पएह १, १--- 
पत्र २३, १, ३--पत्र ४५) । 

बिकय देखो बिच (पिंग) । 

विरर सके [वि 4 कू] विकार पाना । कवक्ू 
विशीरत (अ्रच्चु ४७) । 


विफरण न [विकरण] विक्षेपण, विनाश» 


(णाया १, 


बिकस देखों विजस | विकसइ (पड़ ) । 
विकसिय देखो विश्सिआ (कण) । 
बिफदा देखो चिगद्दा (समर ४६) । 
विकारिण वि [विकारिन] विकास्-ययुक्तः 
। 'बालों श्रविकारिणो श्रयुद्धीझों (पउम २६ 
| ६०)। 
विकासर देखो विआसर (हू १, ४३) ! 
| विकिड देखो घिगइई > विकृृति (विसे २६६८)। 
| विकिण्ण देणो विशिचण (प्रोधमा २०६ 
| 
| 





टी)। 
विगिचणया देसों विगगिचणया (प्रोधमा 
२०६ टी, ठा ८ ठी--पन्र ८४४१) । 


विकिट्रु वि [विक्ृष्ट] १ उत्कृष्ट, 'विकिदुत- , 


| 
। वसोसियगो' (महा)। २न लगातार चार 
| दिनो का उपवास (सप्रोध ५५८) । देखो 
विगिट्टू । 
| विक्रिण सक्र [वि + क्री] वेचता । विकिएइ 
(हें ८ ५२) | 
विक्रिणण न [विक्रयण_] विक्रय, बेचना 
। (कुमा) । 
विकिण्ण वि [विकीर्ण ] १ व्याप्त, भरा हुआ 
(भंग) । २>देसो विशृण्ण, विकिन्न 
विकीएं (दे) । 
विकिदि देखो विगई > विकृृति (प्राक १२) । 
विकिन्न वि [विफ्रीण] ? आ्राइझ्ृष्ट (पएह १, 
१--पत्र १८) । २ देखो घिईण्ण -- विकीरणं 
(पएह १, ३--पतन्र ४५) | 
' विछिय देखो विगिय (श्ोघषमा २८६ टी) । 
' बिकिर श्रक [वि + कु] १ खिखरता । २ सक 
' फ्रेंकना । ३ हिलाना । कबकू विइज्ञत, 
' विकिरिज्माण (गठड ३३४ राज) । 
! चिफिरण देखो विऋरण (तदु ४१) । 
| 
| 





विकिरिया जी [ विक्रिया] १ विविध क्रिया । 
२ विशिष्ट क्रिया (राजा)। देखो विक्क्ररिया । 
। विक्रीण देखों बिकिण । विकीणइ, विकीणए 


' ( पढ़ 
कम्मस्यविकरएणकर” (खाया १, ८--पत्र | ( पढ़ ) । 


१५२) । 
विकराल देखो विंगराल (दे, राज) । 
विफल देखो विश्चत्ठ ८ विकल, 'कला भ्रविकला 


तुज्क (कुप्र 5० सिरि २२३, पंचा ६, ३६)। 
देखो बिंगल ८ विकल । 


विकीरत देखो बिकर । 

| विदुच्छिअ वि. [विकुत्सित] खराब, दु्ट 
(भवि) । 
विकुज्ज सक [विकुब्जयू ] कुब्ज करना: 
दवाना । सक्, विकुज्लिय (आचा २, ३, 
२, ५) | 


विकच--विकद 


विकुप्प अ्रक [वि+कुपू] कोप करना। 
विकुप्पए (गा ६६७) । 

विकुब्य देखो पिउव्य ८वि+क#, कुर्ब। 
विकुब्नति (पि ४०८) | भुका विकुल्विसु 
(पि ५१६ )। भवि, विकुब्विसति (पि 
५३३) | ग्कू ब्रिउ्यशाण, (ठा ३, १-- 
पत्र १२०) । 

विकुस ५१. [विकुग] वल्नण श्रादि तु 
(ओप, णाया १, १ दी--पतर ६)। 

बिकूड सक [वि + ऊूटय्‌ ] प्रतियात करना। 
विकूडे (वित्ते ६३३) । 

| विकृण सके [वि+कूणय्‌ ] शणा से मुंह 





! मोना ) विकूरोइ (विवे १०६) । 
विफ्रोझ पु [ विफोच |] विस्तार, फेलाव 
(घर्मंस ३६५, भग ५, ७ टो--पत्र २३६) । 
| विफोब देखों विमोव, “जों पवयण विकोवड 
सो नेग्री दीहससारी' (चेइय ८३०) । 
विकोवण ने [विकोपन] विकास, प्रमार 
फैलाव, 'सीसमइविकोवराद्राए! (पिंड ६७) | 
विकोबणया छो [ विकोपना ] विपाक, 
ह इ दिगश्वत्यविकोवणयाएं (ठा ६--प्व 
| ४४६) ) 

| विफोबिय नि [विश्ोविद] कुशन्न, तिप्ुण 
(विंड ४३१) । 

विकोस वि [विक्रोश] कोश्-रहित (तंदु 
२०)। 





| विकास ] प्रक [विकोशयू ] १ कोश- 
| विकोसाय 2 रहित होना, पिकतता। २ 


फैनना । विकोसद (हे ४ ४२)। वक् 

विकफरोसायत (पएह १, ४--पत्र ७८) । 

| विकोसिआ वि. [विफोशित] १ विकसित 

(कुमा) । २ कोश-रहित, नंगा (खाया १, 

८--पत्र १३३) । 

| बिक सके [वि+ क्री] बेचना । वक्त, विर्कत 

(पठम २६,६) । कवकू, विक्षायमांण (दम 

५, १, ७२) । 

| विक्षअ पु [विक्रय] बेचना (प्रति १८४ 
गठड, स ४६) । 

विक्कअ देखो विक्षव ( पड़ )। 

विक्कइ वि. [विक्रयिन्‌] वेचनेवाला (दे २२ 
६८) । 





विक्ष॑त--विम्खेवणी 





विक्लनंत देखो बिक्त । 
चिक्कत वि [ विक्रान्त ] १ पराक्रमी, शूर 
(णाया १, १पत्र २१, विसे १०५६ 
प्रासू १०७, कप्प)। २ ०हली सरक- 
भूमि का वरिहवां नरकेनद्धक--नरक-स्थान 
विशेष (देरेन्र ५) । 
विक्षति ली [विक्रान्ति] विक्रम। पराक्रम 
(णाया १, १६--पन २१२) । 
विकम देसो विशस्तभ ८ विष्कम्म (देवेन्द्र 
३०२६) । 
बिक्कणण न [विक्रयण] विक्रय, बेचना 
(सुपा ६०९५ सद्ठि ६ टो) । 
विक्कम प्रक [ वि+ क्रम ] पराक्रम करन 
शूरता दिखलाता। भर, विवकमिस्स 
(शो) (पार्थ ६) । 
विक्रम पु [ विक्रम] १ शोयं, पराक्रम (कुमा)। 
२ सामथ्यं (गउड) । ३ एक राजा का नाम 
(सुपा ५६६) । ४ राजा विक्रमादित्य (रभा 
७५)। जस पुं [ यशस,_ ] एक राजा 
(महा)। पुरन [पुर| एक नगर का 
नाम (तो २१)। राय पु [ शज] एक 
राजा (महा)। 'सेण प्रु [सेन] एक 
राज-कुमार (सुपा ५६२)। इंच, इत्त 
पु [दित्य] एक सुप्रस्चिद्ध राजा (गा४५४ 
श्र, सम्मत्त १४६, सुपा ५६२, गा ४६४) । 
विकमण पु [दे] चतुर चालवाला घोडा 
(दे ७, ६७) । 
विकमि प्रि विक्रमिन ] पराकह्रमी, शूर 
(कुमा) । 
विद्धय वि [विक्ल्य] व्याकुल, वेचेन (पव 
१६६, प्राप्र, सवोच २१) । 
विकायमाण देखो बिक । 
विकछि देखो बिक, 'ति नाणविक्किणों पुण 
मिच्छत्तपरा, न ते मुणिणों (सवोध १६) । 
विक्षिअ वि [दे] सस्कृत, सुधारा हुआ (दस 
७० ४३) । 
विकित वि [विकृत्त] छिल, काटा हुआ 
(पणह १, ३े--पत्र २८) । 
विक्िद्ठ देखो विफिटु (सबोध ५८) | 
विक्लिण सक [वि + क्री] वेचता । विविकणुइ 
(प्राप्र)। कर्म विक्किशीप्रति (पि ५४८) | 


इअसदमहण्णवो 


। बक़ू, विक्किणंत, विक्षिणित (पि ३६७ 
सुपा २७६)। सकृ, विक्षेिणिआ (नाठ-- 
मृच्छ ६५) । 

विक्केणिश | वि [विक्रीत_] वेचा हुआ (सुपा 

विक्षिय ६४२» भवि) । 

विक्किय देखो विउठ्य 5 वेक्रिय, 'कयबि- 
कियहवो सुरो व्य लक्सियसि! (सुपा १८७), 
कयविक्षिय-काग्रो देवुव्य! (सम्मत्त १०४)। 

विक्किर सक [ वि+क्‌ ] बिसेरना, दधितराना, 
फैलाना । कयक्ू विक्तिरिज्॒माण (राय 
१४) । 

विक्षिरिया छो [ विक्रिया] विकृति, विकार 
तीए नयणाइएहि विक्विरिय कुणइ” (सुपा 
५१४) | देखो विफिरिया । 

विक्कीय देखो विक्किय ८ बिक्रीत (सुर ६ 
१६५, सुपा ३२८५) । 

वि सक [वि+क्री] वेचनता । विक्केइ 
विस्केश्इ (हे ४, ५२ प्राप्र, घात्वा १५२)। 
कू विक्केज्ञ (दे ६, ४० ७, ६९) । 

केणुअ वि [दे] विक्रेय, वेचने योग्य ( 
७, ६६) । 

विकोण प्र [विफोण] विकूणन, छुणा से 
मुह सिकुडना (दे ३, २८) | 

विकोस सक [ बि+ क्रश | चिल्लाना। 
विक्‍कीश (मा) (मृच्छ २७) 

विक्खभ पु [दे] १ स्थान, जगह (दे ७, 
८८) । २ अ्तराल, बीच का भाग (दे ७, 
८८ से ६, ५७)। ३ विवर, छिद्र (से 
३, १४) । 

विक्खस पु [विषप्फम्भ] १ विस्तार (वरुण 
--पत्र ५२, ठा ४ २--पत्र २२६, दे 
७) ८प, पाग्च)। २ चोडाईं, जबुद्वीवे दीवे 
एग जोयणसहस्स श्रायामविक्खमेण परणात्ते 
(समर २)। ३ वाहुल्य, स्थूलता, मोठाई 
(सुज्ज १, १--पत्र ७)। ४ प्रतिवन्च, 
निरोव (सम्यकर्त्वो ८5) । ५ नाटक का एक 
अगर (कप्पू)। ६ द्वार के दोनो तरफ के बीच 
का अन्तर (ठा ४, २--पत्र २२५) । 

विक्खभिअ वि [विष्कम्भित_] निरुद् 
हुआ (सम्यकरवों ८) । 

विक्खण न [दे] कार्य, काम, काज (दे 
७, ६४)। 





। 
। 
। 
| 
| 
। 





। 





| 


रोका 


डरे 





| विकखय वि [विक्षत] ब्रण-य्क्त, कृत-ब्रण 
(भंग ७, ६--पत्र ३०७) । 
विक्खर सक [ वि+क ] ? छितरना, 
तितर-बितर करना । २ फेलाना | ३ इधर 
उधर फेंकना । विकखरइ (कप्पु) विजेखरेज्जा 
(3त्रा २०० दटि)। पत्र, विक्खरिज्ञमाण 
(राज) । 
विफखवण न॒[विक्षपण] १ विनाश । २ 
वि. विनाशक, वज्ज ग्रससपडिवक्खविय्खवण 
(सुपा ४७) । 
विकखाइ जी [प्रिख्याति| प्रसिद्धि (भत्रि) । 
विक्याय वि [विख्थात] प्रसिद्ध, विश्वत 
(पाग्रः सुर १५ ४६, रभा, महा) । 
विक्‍कलास वि [दे] विरूप, खराब, कुत्मित 
(दे ७, ६३)। 
विश्खिण्ण त्रि [दे] १ श्रायत, लम्बा। २ 
श्रवत्तीण । ३े न, जधन (दे ७, प5) | 
विक्खण्ग देखो विफ्रिण्ण (कस) । 
विक्खित्त वि [विक्षिप्त] १ फेंका हुआ 
(पात्र, कस, गउड)। २ श्रान्‍्त, पागल, 
'पसुत्तविक्खित्तजणे परियणें (उप ७२८ टी, 
दे १, १३३, महा)। 
विक्खिर देखो विकखर । विकिवरेज्जा (उत्ा)। 
विक्सखिरिंआ वि [विक्रीण] बिखरा हुआ, 
छितरा हुआ, फेना हुआ (युर ५, २०६, 
सुपरा २४६, गउड)। 
विक्सिव सक [ वि+क्षिप्‌ू ] १ दूर 
करना । २ प्रेरता । ३ फेकना । विविखवइ 
(महा) । 
विक्खिवग न [विश्लेषण] १ दूरोकरण। 
२ प्रेरणा (पव ६४) । 
विकखेब पु [विक्षप] १ क्षोक छोहो 
विउलेवो (पाप्न)। २ उचाट, ग्लानि, खेद 
(से ५, ३)। ३ ऊँचा फेंकना, ऊष्वँ-लेपण 
(ओघभा १६३) । ४ फेकना, क्षेत्र (गा 
५८२)। ५ शय गार-विशेष, भ्रवज्ञा से किया 
हुआ मएडन (परुह २, ४--पत्र १३२)। 
६ चित्त-भ्रम (स २८२) । ७ विलब, देरी 
(स ७३५)। ८ सैन्य, लश्कर (स २४; 
प्७३)। 
विक्खेबणी छ्री [ बिक्षेपणी | कथा का 
एक भेद (ठा ४, २--पत्र २१०)। 


ज्ड्षे 


5 मास अमिलिश न मे अमिपक जा सललन जर जमा मल मिल मिल कमल 
विकखेविया दी [ विक्षेपिका ] व्याक्षेप, | विगप्प देखो विअप्प >वि+ कल्पयू। वह, 


विक्षेप (व ६) ) 

विक्‍सोड सक [दें] निन्‍दा करना, ग्रुजराती 
में बखोडबु” । विकखोडेद (सिरि 5२५) । 

विखंडिय वि [विसण्डित_] खण्डित किया 
हुआ (पउम २२, ६२) | 

विग देखो विआ ८ बूकक (परह १, १--सत्र 
७, सण, णाया १, १--पत्र ६५)। 

विगड़ सी [विक्रति] १ विकार-जनक घृत 
श्रादि वस्तु (णाया १, ८प+पत्र १२२७ 
उब स ७२, श्रा २))। २ विकार (उत्त 
३२, १०१)। 

विगइ छ्री [विगति] विनाश (विसे २१८६)। 
बिगडगाऊर वि. [विगताब्लार| राग-रहित 
(ओघ ४७६) । 

विगइन्छ वि [विगनेच्छ ] इ्च्या-रहित, 
नि स्पृह (उप १३० टी: ६१३) । 

विगच देखो विगिच। सक्ृ्क विगवचिड, 


विगचिछण (व २, सवोध ५७) । । 


विगचण देखो विर्गिचण+ 'काएं कड्यएँ वज्जे 
तहा खेलविगचण' (सवोब ३) । 

विगचिअ देवो विइचिआ (स १६५ दि) । 

यिगन्छ श्रक [ वि+गम्‌ ] नएष्ट होता। 
वक्ू किं।च्छत (सम्म १३४) | 

विगज्क देखो विगह -वि+ ग्रह_। 

विगड देप़ो घिअग + विकट (१एह १५ ४-- 
पत्र ७८, ओोप) । 

बिगड़ देसो विअड ८ विवृत्त (ठा ३, १ टी-- 
पत्र १२२) । 

विगण सके [ वि+गणय्‌ ] १ निन्‍्दा 


करना। २ घृणा करना। कवक विगणिज्जत | 


(तंदु २८) । 
विगत्त सक [ वि + ऋृतू ] काटना, चेदना । 
सक्ृ ग्गत्तिझण (सूत्र १, ५, २, ८) । 


पाइअसइमहण्णवो 


विगष्पयत, विगप्पमराण (सुर ६, २२४ 
३, १२४) | 

दिमप्प पु [विकल्प] १ एक पक्ष में प्राप्ति 
चसहो विगप्पेणए! (पच ३, ४४)। २ 
देखो विअपप > विकल्प (साया १, १६--- 
पत्र २१८, सुर ३, १०२७ ४, २२२ सुपा 
१२६, जी २५)। 

विंगप्पण देखो विअप्पण (उत्तर २३, ३२ 
मद) । 

विगष्पिआ वि. [विकल्पित] १ उस्ेक्षित, 
कल्पित (पव २, उव)। २ चिन्तित, विधारित 
(पव १४५) । ३ काटा हुम्रा, छिन्न, हित्यपा- 
यपडिच्छिन्न कन्ननासविग्रष्पिश्! (दस ८,५६)। 

विगम पुं [विगम_] विनाश (सुर ७, २२९५ 
१२, १६) । 

विगय वि [विद्धत_] विकार-प्राप्त (खाया १, 
२--पत्र ७६, १, 5“-पत्र १३३) । 


विगय वि [विगत] १ नाश-प्राप्त, विनष्ठ 


| (सम्म १३४ विसे ३३७७, विंड ६१०) । 


२ पु, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । चूम 
वि [धूम] द्वेप-रहित (ओघ ५७६)। 
“सोग पु [ शोक] एक महा-ग्रह, ज्यीतिप्क 
देव-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८), देखो 
वीअ-सोग । सोगा जो [ शोका_ विजय- 
विशेष की एक नगरी (ठा २, ३--पत्र 5०)। 
विगरण न [विकरण_] परिध्वापन, परित्याग 
। (किस)। 
| [4] 65 ९ 
विगरह सक [ वि + गह _ निनन्‍्दा करना । 
वक्ू बिगरहमाज (सूत्र २, ६, १२)। 
चिगराल वि [विकरालछ] भीपण, भयकर 
(सुपा १८२० ५-५, सख) । 
बिगछ सक [ ब+ गछ ] टपकना, चुना । 





चिगत्त वि [विहृत्त] काटा हुआ्ला, छिल्न 
(पएह १, --पत्र १८४) । 

विगत्तग वि [विक्‍्तेक] काटनेवाला (सूझ 
२, २, ६२) ! 

विगत्तणा श्ली [विकतना_] देदत (उब) । 

विगत्थय वि | चिऊत्वक] प्रशसा करनेवाला, 
आत्मश्लाघा करनेवाला (मस्रवि) । 


विगलइ ( पड़ )। 

वियल पु [विऊकल] १ विकलेन्द्रिय-- दो, 
तोन या चार ज्ञानेन्द्रियवाला जन्तु (कम्म ३, 
११, ४, ३० १५, १६, जी ४१) ! २ देखी 
विअछ ८ विक्‍ल (उब, उप पृ १८१, पचा 
१४, ४७) । दिस ५ [[दिश] नय-वाक्य 
(अज्क ६२)। 


विक्खेविया--विगिच 


ः पु [विक्लेन्द्रिय] दो, तीन या 
चार इन्द्रियवाला जन्तु (ठा २, २, ३, १-- 
पत्र १२१)। 

विगस श्रक [ वि + ऊस ] खिलना, फूलना । 
विगसति (तंदु ५३) | वकू बिगसत (णाया 
१, १--पत्र १६)। 

विगह सक [ वि+ ग्रह] १ लडाई करना। 
२ वर्ग-मूल निकालना । ३ समाम आदि का 
समाना्थेक वाक्य बताना । सक्क 'भुझ्री भुश्रो 
विगज्क मूनलतिग! (पचा २, १८)। 
विगह देखो बिग्गह, 'द्वायदबन्रिवज्षिए विगह- 
मुकके! (गच्छ २, ३३) । 

विगद्दा त्ली [विक्रथा] शात्न-विरुद्ध वार्ता, 
द्वी आदि की श्रनुपयोगी वात (भग, उक सुर 
१४, ८८, सुपा २५२ गच्य १, ११)। 
| बिगाढ वि [विगाढ] १ विशेष गाढ, अतिशय 
निविड (उत्त १०, ४ टी)। २ चारो श्रोर से 
व्याप्त (राज) । 

बविगाण न [विगान] १ वचनीय, लोकापवाद 
(दे ३, ३)। २ विप्रतिगत्ति, विरोध (धर्मेंस 
२६६, चेड्य ७५६) । 

विगार पु [विकार] विक्ृति, प्रकृति का अन्यवा 
परिणाम (उप ६९५६ टी, विसे ६६८५) । 
| बिगारि वि विझारिन] विक्रत होनेवाला 
| (पिंड २८०५ पउम १०१, ४८) | 
[ बिगाछ देखो विआल ८ विकाल (सुर १, 
११७) । 

विंगालिय वि [विगालित_] विल्वम्बित, प्रतो- 
क्षित, 'एत्तियमेस काल वरिमा (रेगा)लिय 
जेण आयाएं (सुर ६ २३)। 

मरिगाह सक [ वि + गाह_] १ अवगाहत 
करना । २ प्रवेश करता । सक्ष विगाहिआ 
(सम्र ४०) । 

विगिय सक [वि+ बिच ] १ (थक 
करन, अलग करना । २ परित्याग करना। 
३ विनाश करना। विर्भिचइ३ विभिचएं 
विगिचति (आचा, कस, श्रावक २६२ थी: 
सूत्र १, १, & १२ पिंड ३६६), विगिव 
(यूश्र १, १३, २१५ उत्त $, १३, विड 
३६५)। बक् विगिचत, विगिचमाण 
(धावक २९६२ टी, श्राच)) सक्क विभिचि- 
ऊण, विगिचित्ता (बिंड ३०४, भाचा) | 





॥ 
| 
क्‍ 
| 
$ 





विगिचण-विचित 


हक, विर्गिचिड (पिंड ३६८५) । ह. 
विभिचियव्य (पि ५७०)। 
विर्गिचण न [विवेचन | परिष्ठापन, परित्याग 


(पिंड ४८३, कस) । 
विमिंचणदा । की (मिवेबना] ९ निर्जरा, 


विगिंचणा | विनाश (ठा छज-पत्र 

विर्मिचयाणआ ? ४४१)४ २ परित्याग (प्रोषभा 
२०९, स ५११ ओघ ६०६० ८७) || 

विगिच्छा वी [विचिहदित्य] संदेह, सशय, 
वढम (था ३, पडि) | 

विगिद्ध देखो जिकिट्रू/ अन्ने तव विगिद्ठ| काउ 
थीवावसेसससारा” (पउम॑ २, परे) ४, २७७ 
गच्छ २, २५, उत्त ६, २५३)। खमग 
पु [क्षपफ] तपस्वी साधु (राज)। भत्तिय 
वि [भक्तिक]) लगातार चार या उससे 
अधिक दितो का उपवास करनेवाला (कप्प)। 

विगिय देखा थिगय > विक्ृत (प्रोषमा २८६)। 


विगिद्य ३ ब्रक [वि + ग्ल] विशेष ग्लान 
विगिद्यअ ह टोना, छिन्न होना । विगिवाइ, 


वििगिलाएजा (पि १३६६५ आचा २, २, ३, 
२८) ! 
विगुण वि [विगुग] १ ग्ुण-रहित (सिरि 
३३ प्रायू ७१)। २ अननुगुए, प्रतिकूल 
(पचा ६, ३२) । 
बेगुत्त 4 [ बिगुप्त| १ तिरस्कृत, अवधीरित 
(ला १२)। २ जो खुला पड गया हो वह 
जिसकी पील खुल गई हो वह, जिसकी फजी- 
हंत हुई हो वह, सदुकयविगुत्तो! (श्रा १७ 
घमंधि ७७)।॥ 
विग्ुप्पी देखो बिगोव । 
विगुव्बणा देखो विउठ्यणा (ठा १--प 
श१६)। 
विगुव्विय देपों विजव्यिआ (प्म ३६, 
३२) । 
निगोइय वि [पिमोपित] जिसका दोप प्रकट 
किया गया हो वह (सण)। 
विगोव सक [ वि+गोपय_ ] ? श्रकाशित 
करता । २ विरस्कार करना । ३ फजीहत 
करना | भवि न छुन खु चउ्वेयपुत्तगों 
भोढ़ु सुदृदियर्स पवजिय भ्रप्पाण विगोविध्स' 
(मोह १०) | कर्म विग्ुप्पसु (धर्मंवि १३४), 
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विगोबइन्ता (कप्प, णाया १, १६--पतर 
२४४) । 

विगोबण न [विफोपन| विकास, तह॒बि य 
दसिज्जतों सीसमइविगोवणमदुदा (श्रायक 
२२८) । 

विग्गह पु [विग्रह] १ वक्ता बक (ठा २, 
४--पत्र ५६) । २ शरोर, देह (पात्र, से 
७२६, सुपा १६९)। ३ युद्ध, लड़ाई (स 
६३८) | ४ समास श्रादि के समान श्रर्यवाला 
वाक्य (विसे १००२)। ५ विभाग (ठा 
१०)। ६ श्राऊृति, आकार, वरवइरविग्गहए' 
(भग २, ५) दी [गति] वाऊवाली 
गति, वक्र गति (ठा २, १--पत्र ५५, भग)। 

विग्गहिय वि [ वेश्रद्िफ] शरीर के अनुरूप, 
पवग्गहिय उन्नयकुच्छी (पएह १, ४>-पत्न 
छ८)। 

बिग्गद्दीअ वि [विग्रद्धिक] गुद्ध-प्रियः जे 
विग्गहीएं श्रनायमासी' (सूत्र १, १३, ६) । 

विग्गाद्दा (अ्रप) ज्री [विगाथा] दन्द-विशेष 


| 
(पिंग) 

विग्गुत्त वि [दे] व्याजुल किया हुमा 
(भवि) 

विग्गुत्त देखो विगुत्त (धर्मंवि ५८० ६५) | 

विग्ग व देखो विगोय। सकृ विग्गोवित्ता 
(कप्प, ओप) 

विग्गोव पु [दे | आाऊुलता, व्याऊुलता (दे ७, 
६४, भवि, वजा २३) । 

विग्गोवणया स्री [विगोपना_] १ तिरस्कार । 
२ फजीहत (उब) । 

विग्घ पुन [चिध्न] १ अन्तराय, व्याघातत, 
प्रतियन्‍्ध (तुपा २६५, ऊुमा, प्रायू ५४७ 
१३५, कप्प, कम्म १, ६१, पड )। २ कमें- 
विशेष, आत्मा के वीये, दान श्रादि शक्तियों 
का घातक कर्म (कम्म १, ५२, ५३)। ऊर 
वि [कर] प्रतिवन्ध-कर्त्ता (कम्म १, ६१)। 
हवि[ थ ] विष्न-नाशक (श्र ७५)। 
बह वि [बह] पिघ्नवाला (सुर १, ४३)। 

विग्धर वि [विग्रह] गृह-रहित, 'तह उग्घर- 
विग्धरनिरगणोवि न ये इच्छिय लहइ 
(खाया १, १० दी--पत्र १७१) । 


| 
। 
। 
|] 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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विगुप्पहि (अप) (भवि)। सक्ृ- विगावित्ता, 


| 





! 
| 
! 
| 
| 
! 
|] 
| 
| 
| 
। 
| 


छ्डप्‌ 


विग्थिय वि [विद्वित] विध्व-पुक्त (हम्मीर 
१४) । 

विग्घुटु वि [विधुट ] चिल्लाया हआा (विपा 
१, २--पत्र २६) । देखो विधुटु । 

विबट्ट सकः [ वि+घट्टय ) १ वियुक्त 
करना । २ विनाश करना । विघटटेड (सत्र) । 

घिन्नद्वण न [ विघट्टन] विनाश (नाट) | 

विघडग देखो विहडण (राज)। 

विधत्थ वि [विधरत विग्रस्त] १ विशेष 
रूप से भक्षित । २ व्याप्त, वाहिविषत्वस्म 
मत्तस्स' (महा, प्राप्र) । 

विपए देखो विग्घर (उब) । 

विधाय पु [विधात | विनाश (कुमा) । 

वजिघायय वि [ विधातक _ विनाश-कर्ता 
(धमंस ५२६)। 

विघुद्द न [विघुष्ट| विरूप श्रावाज करना 
(पणह १, ३--पव ४५)। देखो विंग्धु 

विधुम्म श्रक [ बि+ धूर्णयू ] डोलना । 
वक्त विधुम्ममाण (सुर २, १०६)। 
चम्खु वि [विचक्षुष्क] चश्नु रहित, 
झन्या (उप ७२६८ टी) 

बेचशिया ली [विचचिका] रोग-विशेष 
पामा (राज) । 

वेचलिर वि [ विचछित्‌] चलायमान होने- 
वाला (मण)। 

विचल्िय वि [ विचलित_] चचल बता हुआ 
(भत्रि) । 

विचार देखो ।वेआर + वि + चारयू। विचा- 
रति (मृच्छ १०४)। 

विचारग वि [विचार | विचार-कर्ता (रा) 

विचारग देखो विअरण ८ विचारण (प्र 
३६७) । 

विचारणा देखो 
(घर्मंस ३०६) । 

विवाल न [विचाल) अन्तराल (दे ७, 
पंप) । 

विचिअ वि [विचित] चुना हुमा (दे ७, 
६१)। 

विचित सक [वि+ विन्तयू ] विचार 

करता | पिचितेदइ (महा)। वक्त विचितेत 

(पुर १२, १६६)। कू विचितियब्ध, 

विचितिज्न (पचा ६, ४६७ द्रव्य ५०)। 
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न] 

विचितण न [विचिन्तन] विचार, विमरो 
(शु ६)। 

विचितिअ वि. [विचन्तित] विचारित 
(सुर ८, ३) । 

विचितिर वि [विचिस्तयित्‌] विचार-कर्ता 
(का १२० सण) | 

विचिकी छी [दे] वाद्य-विशेष (राय ४६) । 

विचिगिन्छा त्ली [विचिकित्सा] सशयः 
धर्म कार्य के फल की तरफ सदेह (सम्मत्त 
६५)। 

विचिट्विअ वि [ प्रिचेष्टिव ]) १ जिसकी 
कोशिश की गई हो वह (सुपा ४७०)। २ 
ने चेष्टा, प्रयत्न (उप ३२० टी) । 

विचिण | सक [वि+चि] १ खोज 
विचिण्ण करना । २ फूल आ्रादि चुनना। 
पिचिणत्ति (पि ५"२)। बकू विचिण्णत 
(मा ४९) । 

विचित्त वि [विचित्र] १ विविध, श्रनेक 
तरह का, गिचित्ततवों कम्मेहि! (महा, 
राय: प्रासु ४५) । २ प्रद्धुत, भ्राश्वयकारक, 
'विहिणो विचित्तय जाएशिऊणश” (सुर १३, 
४) । ३ पनेक रंगवाला, शबल (णाया १, 
8, कप्प)। ८ अनेक चित्रों से युक्त (कप्प+ 
सुज्ज २०)। ५ पु पव॑त पिशेष (पएह १, 
५--पत ६४) । ६ वेणुदव और वेणुदारि 
नामक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४) १- 
पत्र १६७) | 'कूड पु [ कूट ] शीतोदा नदी 
के किनाने पर स्थित पर्वत विशेष (इक) । 
'पकु्स पु [पक्ष] १ बेशुदेव शोर वेणुदारि 
नाभक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पन्न १६७ इक) । २ चतुरिद्धिय जतु की 
एक जाति (पएण १-०-पत्र ४६) । 
विचित्ता क्षी [विचित्रा] ऊर्ष्व लोक मे 
रहनेवाली एक दिम्ुमारी देवी (ठा ७-- 
पत्र ४३७) । २ भ्रधालोक में रहनेवाली एक 
दिवऊुमारी देवी (राज)। 

विचित्तिय वि [विचित्रित] विचित्रता से 
युक्त (सण) । 

विचुणिद्‌ (शो) देखों विचिअ (बाट-- 
मालती १४१) । 

विचुन्नण न [विचूर्णन] चुर-चुर करना, 
ट्ुकडा-टुकडा करना [द्वर ३०)। 
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विचेयण वि. [विचेतन] है 
निर्जीव (उप पु ४६) । 

विचेल वि [_विचेल] वक्त वजित, नंगा (पिंड 

४७प) । 

विद्य सके [ वि+ अय्‌ ] व्यय करना । 
विच्चेद (तो ८) । देखो विव्य । 

विश्व पुन [दे] ब्यूत, बुनने की क्रिया (राय 
६२) । 

विश्व न [ दे बत्मेनू ] १ बीच, मध्य, 
'विज्चम्मि ये सज्फराशो कायव्यों परमपंयहेक 
(पुपष्फ ४२७), 'ठिश्नो प्रह कूडफयाउविच्चे 
(निसा १६)। २ मार्ग, रास्ता (हें ४, 
४२१, कुमा, भवि)। 

विद्य सक [दि] समीप में आनता। विच्चई 
(भव) । 

विद्वेवण न [विच्यवन] अ्रश, विनाश 
(वि २६१) । 

विद्यामेलिय वि [व्यस्याम्रे डित] १ भिन्‍न 
भिन्‍न श्रशों से मिश्रित । २ श्रस्वान में हो 
छिनन्‍न हो कर फिर ग्रथित, तोड कर सांघा 
हुआ (विसे ५५५) । 

विद्याय पुं [वित्याग] परित्याग, 'पुयम्मि 
वीयराय भावों विप्फुरइ विसयविच्चाया! 
(सत्रोध ८5) । 

विधि को [वं!चि] तरग, कललोल (पउम 
१०६, ४१)। 

विच्चु ] देखो विचुअ (उप ४६३ पि 

बविच्चुआ < ४०, पएण १--पत्र ४६) । 

विच्चुइ ल्री [निन्युति] भ्रश, बिनाश 
(विसे १८०) । 

विद्योअय न [दे] उपधान, श्रोसीसा (दे ७, 
६८) । 

विच्छ" देखो चिआ ८ विद । 

विच्छुडु सक [ थि+ छर्दंय_] परित्याग 
करना। वकू विच्छड्रेमाण ( णाया १, 
१८--पत्र २३६ )। सक् विच्छडुइत्ता 
(कप्प)। 

विच्छड्ु पु [विच्छदे] १ ऋट्धि, वेभव, 
सपत्ति (पाग्न, दे ७, ३२ टी, है २, ३६, 
पड्‌ )। २ विस्तार (कुम्रा/ सुपा १६२)। 

विच्छडु पु [दे] १ निवह, समूह (दे ७, 
३२» गउड) से २, २, ६० ७२, गा ३८७) । 


विचितण--विच्चछिण्ण 
२ ठाटवाद, समधज, धुमघाम, "महया 
विच्छटेण सोहणएलग्मम्मि ग्रुदपमोए । 
कमलाबई उ रला परिणीया (सुर १, १६९, 
कुप्र ४१५ सम्मत्त १९३, घर्मेवि ८5२) । 
विन्छद्ि को [विच्छर्दि] १ विशेष वमन । 
२ परित्याग (प्राप्र) । 3 विस्तार "निम्मतों 
फेवलालोग्रतब्छिविच्छि (_ ?चछ )हिकारओं' 
(सिरि १०६१) । 
विन्छद्धिअ पि [निच्छर्दित] १ परित्यक्तः 
पामुक्क विच्छनिन्र भ्रपहृत्यिश्न उज्मिम्र चत्ता 
(पाप्मन, छाया १, १, ठा के श्रीप)। २ 
विक्षिप्त, फेंका हुआ (से १० ४६)। ४ 
विच्छादित, श्राष्यांदित (हम्मीर १७)। 
विच्छट्ठेमाण देगो पिच्छेदु + बि+ छर्देयू । 
विन्जद्वधिअ देषो विन्छुद्भिआ (नाट--मालदी 
१२९) । 
विच्छुय वि [विक्षत] वियिष तरह से 
पीडित (सूत्र १, २, ३, ५)। देखो विफ्सय | 
विच्छुल देषो विव्भल ( पड्‌ ४०)॥ 
विन्छवि वि [विच्छवि] १ पिरूप ग्राइति- 
| बाला, कुडील (परणह १, ३--पत्र ५८)। 
| २ पु, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । 
विच्छाइय वि [ विच्छायित_] निश्तेज किया 
हुआ (सुपा १६६) । 
विच्छाय वि [बिच्छाय] निल्तेज, कान्ति- 
रहित, फीफा (सुर ८ १०६, कप्पु) प्रासू 
१३७, महा, गउड) । 
| विच्छाय सक [ विव्लायय_] निस्तेज 
| करना, 'पिच्छाएंद मियक॑ तुसारवरिसों 
| श्र॒णुगुणोवि' (गउड) । बहू, विच्छाअत 
(क्पू)। 
विच्छिअ वि [दे] १ पाटित, विदारित। 
२ विचित, चुना हुआ। ३ बविरल (दे ७, 
६१)। 
विच्छिअ देखो विदिआ (उत्त ३६, १४५, 
| पि ४०५ ११४८० ३०१) | 
| विच्छिद्‌ सक [ वि+ छिंदु ] तोडना, 
श्रलग करना । विच्छिंदइ (पि ५०६) । भवि, 
विच्छिदिहिंति (वि ५३२) वहू,विच्छिद्‌- 
साण (भंग ८० ३--प्र ३६५) । 
विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] श्रलग किया 
हुआ (विपा १, २ टि--पत्र २८३ नांढ-- 
मृच्छ ८५६) । 





विच्छित्ति--विजय पाइअसद्दमदृण्णवो 








अप सनक कप रत कप मसल कक नल 
विच्छित्ति क्नी [विच्छित्ति] १ विन्यात, 
रचना (पाग्र,। से ६१५६ सुपा ५४५ छरे, 
२६०५ गउड)। २ प्रान्त भाग (सुर ३, 
७०) । ३ प्रगराग (गा ७८०) । मे लक 
विच्छिन देसो ।वच्छिण्ग (वा १, २ ठे--+ | विन्छदभ पि [ विन्छेदित | विच्छिनत्र किया 
पत्र २८) । हुआ (नाट--विक्र 5२) । 
विच्छिय सके [ वि+ स्पृश_] विशेष रूप | विल्लोइय यि [दे] विरदित (भवि) । 
ते स्पर्श करना । कबझ विन्कछिप्प्राण | विच्छीड देपो विच्छोल। सह विच्छोडिवि 
(कप्प, झोप) । हे हे | (अप) (हे ४, ४३६)। 
विच्छिव सके [ वि+ लिप, ] हित टीम कह" विंग कसर 
सह्ू विच्छिविग्न (नाट--चैत ३८) । “विद विच्योमी! (प्राह ३५)। 


विच्छेअय पि [विच्छेदऊ] विच््चेद-कर्ता 
(सवि) । 


२२) । 


ही का मन 





क्न्छि देखा विंचुअ (गा ररेछजी | है ह 
विच्छूअ | श््े ला ६, १८५ प्रासू | विन्छोय पु [दे] विरद, वियोग (भवि)। 
| 


देतो विन्छोह । 
विच्छोल सक [ कम्पय्‌ ] कंपाना । विच्छो- 
लइ (है ४ ४६)। बढ़, पिच्झोछप, 


| बिन्छोलित (कप्पू, सुर १०, १०७७ १५, 


१६, णाया १, ८--पत्र १३३) । 
विच्छुडिअआ वि [पिच्छुटित] १ जिछुठा 
हुआ, यो अज़म दुच्रा ७, विरदित, जदमि 
हुं मालयमेश सेमी मसमुद्गाप्री कहनि बिछु 
("च्छु)डिप्रो' (वज्जा १५६) । २ मुक्त | ३) । है है 
(राज) । विच्छोलिआ वि [ऊम्पित] कंपाया हुमा 
विन्छुरिआ पर [दे] पपूव॑, प्रदुयुत (पड्‌ )। | (कुमा/ गउड)। 
विच्छुरिआ वि [विच्छुरित] १ श्चित, | विज्जालिश पि [विच्छोलिन] धोत, धोया 
जडा हुआ्लाः प्चिन्न िच्छुरिप्रय जड़िश्रां | हुमा, 'धोश्न विच्छोलिय! (पाम्म)। 
(पा) । २ सब, जोड़ा हुमा (से १८, | चिछछाय सके [दे] पियुक्त करमा/ विरहित 
७६)।३ व्याप्त (पउम २, १०१० सुपा ६, करना, 
२१२ मुर २, २२१) । 'कालेण रूठपेम्मे परोप्पर 
पिच्छुद सके [ वि+क्षिप_ _] फेकना, दूर हिययनिव्यडियमात्रे । 
करना । विच्छुहद (से १०, ७३» गा ४२४ प्रऋलुणहियम्रो  एसो 
प्र)। 5. वन्‍्छूढव्य (से १०, ९३) । विच्चोवइ सत्तसंघाए' 
विच्छुह श्रक [वि+ क्षुभ्‌ | विक्षोम करना, (सर १६६) । 
चचत्र ही उठना। विच्ुहिर (हैं ३, १८२)। । धच्छोह पु [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२ 
विच्छूढ़ पि [विक्षिप्त] १ फेंका हुआ, दूर | है & २६६) । 
किया हुम्रा (से 5, १६) | २ प्रेरित (पाश्न)। विच्छोद पु [विक्षोम] १ पिश्लेप, 'जे समर- 
विच्छुड़ वि [दि] विद्युक, विरहित, विघटित, हागअवोलतवलिग्रपिग्रपसिग्नच्द्धिविच्छीहा' (गा 
विच्छूटा जुह्ानों' (स ६७५) । २१०), 'पुलइयकबोलमूला विमुककडक्ख- 
विच्छूढ़व्ब देसो विन्छुद्ध + ब्रि+ क्षिप्‌ । विच्छोहा' (सम्मत्त १९१)। २ चचलता 
विच्छेअ प्‌ [दे] १ विज्लास। २ जघन (दे | (उप पु १५८)। 
0:29] विछ॒छ सक [ वि + छुलयू  छलित करना, 
विच्छेअ पु [विच्छेद] १ विभाग, प्यफ़रण | ठगना। कर्म, विचलिजद (महा) । 
(विस १००६) । २ वियोग (गा ६१३)। विछोय देखो विच्छोव । विछोयइ (स १८६ 
हे भनुवन्ध विनाश, प्रवाह-निरोध (कप्पू)। टि)। 
विच्छेअण न [विच्छेदन] ऊपर देखो | बिजइ वि [विजयिन्‌] विजेता, जीतनैवाला 
(राज) | (कप्पु, नाट--विक्र ५)। 
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विजभम देखो विअभ >वि+जृम्भू। वक्ृ, 
विजंभत (काप्र १८९) | 


विच्छेइ वि [विच्छेदिन्‌_] ऊपर देखो (कुप्र | चिजजढ़ वि [विद्यक्त] परित्यक्त (उत्त ३६, 


परे) सुख ३६, परे” ओघ २४६) । 
विजण देखो विअग ८ विजन । लक्खण ! 
देसो इमो विजणो' (पठम ३३, १३, है १, 
१७७) कुमा) । 
विजय सक [बि+ जि] १ जीतना, फतह 
करना । २ पझ्रक उल्कष से वत्तेता, उत्कप- 
मुक्त होना। विजयइ (पव २७६--गाया 
१५६६) 'पिजयतु ते पएसा पिहरेइ ज॑त्व 
वीरजिणनाहो' (धमंवि २२) । 3, विजेतव्य 
(पे) (कुमा)। 
विज्य पु [विज्ञय] १ निर्णय, शात्त के अर्थ 
वा ज्ञान-पूर्वक दिक्षय (ठा ४, १---_्र १८८५ 
सुज १०, २२)। २ शअनुचिन्तन, विमर्श 
(ओप) । 
विजय पु [विजय] आ्राक्षय, स्थान (दस ६, 
५६)। 
विजय पु [विजय] १ जय, जीत, फतह 
(कुमा; कम्म १, ५५, अभि ८५१) । २ एक 
देव-विमान (अनु, सम ५७) ५८)। ३ 
विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६)। 
४ एक मुहूर्त, प्राहरात्न का बारह॒वा या 
सतरहवाँ मुहूर्त (सम ५१, सुज्ज ६०, १३५ 
कृप्प, णाया १, म--पत्र १३३)। ४ भग- 
वानु नमिनाथजी का पिता (सम १५१)॥ 
६ भारतवर्प के बीसवें भावी जिनदेव (सम 
१५० पव ४६)। ७ तृतोय चक्रवर्ती के पिता 
का नाम (सम १५२)। ८ आ्राश्विन मास 
(सुज्ज १०, १६)। भारतवर्ष में उत्पन्न 
द्वितीय बलदेव (सम ८४, १५८ दी, श्रनु, 
पव २०६) । १० भारतवर्ष का भावी दूसरा 
वलदेव (सम १५४) । ११ ग्यारहवें चक्रवर्ती 
राजा का पिता (सम १५२)। १२ एक राजा 
(उप ७६८ टी)। १३ एक क्षत्रिय का नाम 
(विपा १, ६--पत्न ८)! १४ भगवान्‌ चर्दध- 
प्रभ का शासन-देव (सतति ७)। १४ जबू- 
दीप का पूर्व द्वार। १६ उस द्वार का 
श्रधिष्ठाता देव (ठा ४, २--पत्र २२५) | 
१७ लवण सपम्रुद्र का पूर्व द्वार। १८ उस 
हार का अश्रधिपति देव (ठा ४, २--पन्न 


ध्डप 





२२६, इक) । १६ क्षेत्र विशेष, महाविदेट 
बर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश (ठा 4--पत्र ४३५७ 
इक, ज॑ ४)। २० उलपं, 'जएुण विजएएण 
बद्धावेइ (णाया १, १-यन ३० ओऔरोप, 
राय)। २१ पराभव करके ग्रहण करना 
(कुमा)। २२ प्रिक्रम री प्रथम शताब्दी के 
एक जैन आचाये (पठम ११८, ११७)। 
२३ अम्युदय (राय) । २४ समृद्धि (राज) । 
२५ घात की खरड का पृप्र द्वार (इक)॥। 
२६ कालोद समुद्र, पुष्कर बरद्वीप तथा 
पुप्फरोद समुद्र का पूर्व द्वार (राज ) | 
२७ रुचक पर्वत का एक कूट (ठा इतर 
४३६५ इक) । २८ एक राजकुमार (बम्म 
११)। २६ उन्द-विशेष (पिग)॥। ३० व्रि 
जीतनेवाला, वरनुरए विहगाहियतिजयवेगपरे/ 
(मम्मत्त २१६)। “चचरपुर न ['चरपुर] 
एक विदयावर-तगर (इको। “जत्ता न्ी 
[यात्रा] विजय के लिए किया जाता प्रयाए 
(धर्मंवि ५६)। ढका ज्री [ ढका | विजय- 
सूचक भेरी (सुपा २६८) । दब पु [देय] 
श्रठारहतरी शताब्दी का एक ज॑ंन आचार्य 
(अ्रज्फ १)। पुर न [ पुर) नगर-विशेष 
(इक २२३, २२८, ३२६)। पुरा, पुरी 
की [पुरी] परदमकायती नामक विजय- 
क्षेत की राजबानी (ठा २६ इे--पत्र ८०७ 
इक) । मांण पु [सान] एक जैन आचायें 
(दर ७०)। वत वि [ बस | विजयी, 
विजेता (ति १४)। (चत्त न [ये] चैत्य- 
विशेष (कल्पटिपिवक)। वद्धमाण प्रुत 
[चबर्बमान] ग्राम-विशेष (वपा १, १) 
वेज्न्ती क्ली [५जगन्गी] विजय सूचक 
पताका (श्रोप)। सापर पुँ [ सागर] एक 
सूर्यनशी राजा (पठम ५, ६२)। “सिह, 
'सीह पु [ सिद्द] १ लुप्रनिद्ध श्राचीन जेसा- 
चाये (सुपा ६५८) । २ एक विद्याघर राज- 
कुमार (पउम ६, १५७)। "सूरि पु [सूरि] 
चद्धउप्त के समय का एफ जैन आचार्य (बर्मेचि 
४८) सण पु [सेन] एक प्रसिद्ध जन 
आचाये जो आम्रदेव सूरि के शिष्य थे (पत्र 
२७६--गावा ६2६६) | 
विज्ञयता ) ज्ञी [वजपन्ती] १ पक्ष की 
विजवर्द; | ब्राउव्री रात (मुज्न १०, १८)। 
२ एक रानी का नाम (उतर ७र८ टी) । 





पाइअसदमहण्णयो 


बियया की [बिजया] भगयानु शान्तिताथ 
की दीक्षा शिविका (विचार १२६) । 


विजया ज्ली [विज्या] १ नगयान अश्रजित- 
| 
| 





तायजी की माता का नाम (सम १५१)॥ 

२ पचियें वत्देत की माता (सम १५२)। 

| ध्रवार प्रादि प्रह्ो दी एक पटराती (ठा 
। ४, र->पत्र २०८)। < विद्या-विदेश (पउम 
७, १7८१) । ५ पृवव-दचक पर रहनेतानी एक 
दिउुमारों देगी (ठा इ--पत्र ४८६३६) । ६ 
पांच चक्रार्ता राता बी पठरानी--न्नी-सत्त 
(सम १५२) । ७ विजय नामक देय वी 
राजबानी (समर २१)। 5 वष्रा नामक विजय 
वी राजवानी (ठा २, ३--पन्न ६०० इक) । 
€ पक्ष की सातय्री रात [मुज्ज (० १८)॥। 
१० एक लें्चिनी (सुवा ६२६)। ११ बंगयानु 
पमलनाथणों की शामन-देवी (पव २७ सर्ति 
१०) । १२ नगनान सुमतिनावजी की दीक्षा- 
शित्रिका (सम १५१) । १३ एक पुष्करिणी 
ट्क) 


| पिज्ञुरि (अप) 


विजय॑ंता--विज्ञय 


विज्ुत्त वि [वियुक्त] बिरदहित (वर्मेंस 
१०४) । 

| जियल ] िजती 
(पिग) 

बिजेद्र दि [पिस्येप्ठ] मब्यम, नेट जिचेद्ठा 
क्रशिट्टा या [चिटय १५३) । 

विजेतव्य देयो प्रिजय हू वि + जि। 


। विज्ञोज़ सक [ वि+ योजण ] पिवोग 


करना, अलग परना। 
(पच ५, १२६) । 

विज्ञोजण ने [टियोजन] प्रियोग, विरद 
(मोद ६८) । 

विज्ञोजिआ प्रि [वियोजित] छुद्दा किया 
हुम्ना (कुप्र २८८) । 

विज्ञायाउइत्तु वि [वियोजय्ितृ] वियोजक, 
प्रलग करनेयाता [ठा ४ ३-यन्न २३८७ 
२३६) ॥ 


महू, विजोजिय 


। विजोह्दा वो [जिन्नोद्दा] छन्द विशेष (विग)। 


विज पि [ विजछू] १ जन-रहित (गउड)। , 


२न जल-रहित पक (दस ५, १, ४)। 
देखो बिज्जऊ। 

विजद सक [वि+हा] परित्याग करना। 
विजहइ (वि ५०७) । सक्ष, विजदवित्तु (उत्त 
5, २) । 

विजह॒णा ज्री [विह्यन_] परित्याग (ठा ३, 
३--पत्र १३६) । 

' विज्ञाइय वि [ विज्ञानीय] मित्र जाति का, 
दुमरी तरह का (उप १२८ टी)। 

विजाण देखो प्िमाण >प्रि+ज्ञा। 
बविज्ञाणित्ता, विजाणिय (कप्प) । 


पिज्ञाणम | वि [जिल्लायक] जाननेबाला, 
यिज्ञ (आचा, सुप्रति १८५) । 


चर 


विज्ञागय 
प्रिजाणुअ वि [ तिन्न, वितायक] ऊपर देखो 
(राकू १८) । 
विज्ञादीअ (शो) देखो विज्ञाइय (वाट--चैत 
छ८ष) 
विज्ञाय न [दे] लदय, निशाना» 
जाया (पापग्म) । 


लत 


सुर ६, २५, स ७००) 


ब्रिज्ज श्रक [विद] होना । विज्जद विज्वए 
(पढ़ , कम, नग, महा), विज्जई (सूत्र १, 
११, ६) | वकू विज्ञत, विज्ञमाण (सुर 
२, १७६ पत्रा €, ४७) । 

विज्ञ सक [ वीजयू ] णखा चलाना, हवा 
करना | करें, विजिजिज्णड (मत्रि)) ऊतक, 
विज्ञिज्जत (पठम ६१, ३७, वज्जा २६) । 

विज्ञ पु [ वेद] चिकित्सक, हवीम (छुर 
१२, २८; नाट - विक्र ६५) । 

विज्ञ पु व [दे] देश-जिशेष (पठम ६५, 
६५) ।॥ 

विज्ञ पु [विद्वस , वित_] परिडत, जानकार 
(हे २, १५५ कुमा, प्रार्क १८१ सुश्र ?, ६, 
५)। 

विज्ञ देखो बीरिआ (पउम ३७, ७०) । 

बिज्ञ देपो विज्ञा | एमर (प्रप) देखो 
विज्ञा-हर (वि२१६)। 'त्थि नि [विन] 
छात्र, अन्‍्यामी (सम्मत्त १४३) । 

विज्ञ देखो विज्जु (कुप्र ३६६) । 

पैवल्लनञ देखो पिंलत (से २, २४ पि 
६०३) । 


। विजिक्ष वि [विजय] परावूत, हार हुमा | विज्ञय न [विययक्] दिवियया (उर ८) १० 


भत्रि)। 


विज्जल--विज्ञोविय 


विज्ञल पु [बिजछ] १ वरकावःस'विशेप, | विज्वाड् देखो विज्भिडिय विज्ञाडय देखो विज्किडिय रा । 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । २ वि जल- विज्जु पुं [ विद्युत्‌ ) १ विद्याघर वश का 


रहित (निचु १) । 
विज्ञल | न [दें विजलछ] कर्दम, पक, 
विज्जुछ । कांदी, कादा (श्राचा २, ?, ५, 
३, २ १०, २)। 


विज्ञल्षिया जी [ विद्युत्‌ू | विजली (कुंप् 
२८५) | 

विज्ञा ज्ञी [विद्या] * शात्त ज्ञान, यथाये 
ज्ञात, सम्यगू ज्ञान (उत्त २३, २ णादि 
धमवि ३९, कुमाः प्रायु 4३)। २ मन्नः 
देवी-अधिप्ठित श्रक्षर पद्धति । ३ साधनावाला 
मत्र (ंड ०६४ श्रीप: ठा ३, ४ दी-- 
पत्र १५६) । “अणुपवाय न [ अलुप्रवाद ] 
जैन भझग ग्रन्याश विशेष, दसवाँ पुर्व (सम 
२६) | 'चारण पु [ चारण] शक्ति-विशेष- 
सपन्‍न मुनि (भंग २०, &--पत्र ७६३)। 
*चारणलद्धि की [ चारणलब्वि] शक्ति- 
विशेष (मग २०, ६)। णुप्पबाय्र देखो 
“अषुप्पवाय (राज) । णुवाय न [ नुवाद | 
दसवाँ पूर्व (सिरि २०७) । पिंड पु 
[पण्ड] विद्या के बल से अजित मिक्षा 
(निचू १३)। मत वि [ वन ] विद्या- 
सपन्‍त (उप ४२९५)। लय पुत्र [ छग्र] 
पाठशाला (प्रामा) । सद्व वि [ सिद्ध) 
१ सर्वे विद्यात्री का श्रधिपति, सभी विद्यात्रो 
से सपन्‍न । २ जिसको कम से कम एक 
महाविद्या सिद्ध हो चुको हो वह, 'विज्जाण 
चक्वट्टी विज्जञासिद्वों ला जस्स वेगावि 
सिज्केज्ज महाविज्जा' (श्रावम) । हर पु 
[वर] १ क्षत्रियो का एक वश (पउम ५, 
२)। २ पुश्ली, उप्र वश्च में उत्पन्न (महा) । 
दी, री (महा, उब)। ३ वि विद्या-बारी, 
शक्ति विशेष-मम्पन्न (श्रोप, राय/ जे ८४) । 
'इरगोबाल पु [बरगापाछ] एक प्रानीन 
जैन मुनि, जो सुस्थित ओर सुप्रतियुद्ध आझ्राचाये 
के शिष्य थे (कप्प)। हंरी त्लरी [“वर्रा] 
एक जेन मुनि-शासा (कप्प)। हार (अप) 
ने [ बर] छन्द-विशेष (पिग) । 

विज्ञाबच्च (श्रप) देखो वेयावच्च (भवि) । 
विज्ञाहर वि [वद्याधर] पिद्याधर-सबन्वी, 
जी एसा विज्जाहरी माया (महा) । 


पाइअसदमहण्णवी 





एक राजा (पठम ५, १०) । २ देवो की एक 
जाति, भवनपति देवों का एक भेद (परह 
१, ४>-पत्र ६८)। हे आमलकपण्पा नमरी 
का निवासी एक गृहस्थ (णाया २--पत्र 
२५१) । ४ एक नरक-स्थान (देवेद्ध २६) । 
५ जो ईशानेत्र के सोम झ्ादि लोकपालो की 
एक-एक अग्रमहिपी---पटरानी (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) । ६ चमर नामक इद्ध को एक 
पटरानी (ठा ५५ १--पत्र ३०२ णशाया 
२--पत्र २५१)। ७ पुत्री बिजली, 'विज्जुणा, 
विज्जुए (है ११ ३३५ कुमा) गा १३५)। 
८ सन्व्या, शाम (हे १५३३) | ६ वि. विशेष 
हूप से चमकनेवाला, 'विज्जुसोयामणिप्पभा 
(उत्त २२, ७)। कार देखो यार (जीव 
३--भन्न ३४२)। कुमार पु [ कुमार] 
एक देव-जाति (भग, इऊ)। कुमारी त्री 
[कुमारी] विदिग्इ्चक पर रहनेवाली 
दियक्रुमारी देवी, “चत्तारि विज्जुकुुमारिमहत्त- 
रियाश्रोी परणत्ताओं (ठा ४, १>पन 
१६८ )। जिज्कम (?), जिब्म पु 
[ 'जिह व ] अनुवेलघर नागराज का एक 
श्रावास पर्वत ( इक, राज )। 'तेअ पु 
[_तिऊूस्‌ ] बियावरवश का एक राजा(पठम 
५, १८०) | दत पु [ दनन्‍्त] १ एक श्रन्‍्त- 
द्वॉप । २ उसमे रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा 
४, २-पत्र २२६)। दत्त पु [दत्त] 
विद्याधरवश का एक राजा (पठम ५, १८)। 
दाढ १ [ दष्ट | विद्याधर-बश में उत्पन्न एक 
राजा का नाम (पठम ५, १८)। 'पह, 
“पस, प्पह पु [ प्रभ] १ एक वक्षस्कार 
पर्वत का नाग (सम १०२ टी ठा २, ३-- 
पत्र्‌ ६६, ५, २०-पन्र ३२६, ज॑ ४ सम 
१०२५ इक)। २ कूट-विशेष, विद्यु्भ 
वक्षस्कार का एक शिखर (ज ४» इक) । ३ 
देव-विशेष, विद्युश्नम नामक वरक्षस्कार परव॑त 
का अधिष्ठाता देव (ज '४)। ४ श्रनुवेलंघर 
नागराज का एक आ्रवास-पवेत (ठा ४, २-- 
पत्र २२६, इक) । ५ उस पर्वत का निवासी 
देव (ठा ४, २--पत्र २२६)। ६ देवकुर 
बे में स्थित एक महाद्रह (ठा ५, २--पत्र 


७8 





३२६) | ७ न, एक विद्याधर-तगर (इक 
३२६) | मई द्वी [मत्ती] एकलछ्ली का 
नाम (पणह १, ४--पत्र ८५) । "मालि पुं 
[भमालठिन्‌] १ पचशैत्र द्वीप का श्रधिपति 
एक यक्ष (महा)। २ रावण करा एक सुभट 
(से १३, ८४)। ३ क्रद्यदेवलोक का इद्र 
(राज) | मुह प्‌ [मुख | १ विद्याधर-बश 
का एक राजा (पठम ५५ १८)। सर एक 
श्रन्त्वीप । ४ उसका निवासी मनुष्य (ठा 
४, २--पत्र २२६, इक) । मेह ५ [ मेघ] 
१ विद्युत्रधान मेघ, जल-रहित मेघ। २ 
विजली गिरानेवाला मेघ (भग ७, ६--पत्र 
३०५)। यार पु [कार] बिजली करना» 
विद्युद-रचना (भग २, ६)। 'छआ, 'हया 
ज्री [छा] विद्युत, विजली (नाट--वेणी 
६६० काल) । हह्मार्वद न [ लबलायित] 
विजली की तरह श्राचरण (कप्पू)। 'विल- 
सिआ न [ बिल्सित] १ छन्द-विशेष (अजि 
२१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०) । 
“सिहा छी [ शिखा] एक रानो का नाम 
(महा) । 


विज्ञुआ द्वी [ विद्युत्‌ ] १ विजली (नाठ-- 


वेणो ६६)। २ बलि नामक इन्द्र के साम 
श्रादि चारो लोकपालों की एक-एक पटरानी» 
'मित्तगा सुभदा चिज्जुत्ता (? या) श्रतणी' 
(ठा ४, १--पत्र २०४) इक) । ३ धरणेद्ध 
की एक श्रग्न-महिपी (शाया २--पत्र २५१, 
इक) । 


विज्ुआइतु वि [विद्युत्कत ] विजली करने- 


वाला (ठा ४, ४--पत्र २६९)। 


विज्ञुठग । देखो विज्जु>वियुत्‌ (ह २ 
विज्ुलिभा , १७३५ पड्‌ १६१, कुमा, प्राक 
विज्ञुल। | ३६० प्राप्र, पि २४४) । 


विज्नू देखो त्रिज्जु | माला बो ['मात्य] 


छन्द विशेष (पिंग) । 


विज्ञे श्र [दे| १ मार्ग से, रास्ता से। २ 


लिए (भवि) । 


विज्लोअ पु [ विद्योत ] उद्योतत, प्रऊाश, 


'जोव्वण जीविश्व॒ रूव. विज्जुविज्जोअचचल! 


(हित ६) । 


विज्ञोइय ) वि [विद्योतित] प्रकाशित» 
विज्ञ।विय ) चमका हुआ (उप दु ३३, से 


५७६) । 


७८० 





विज्क सके [ व्यथू ] बोवना, वेघ करता: 


भेदना। विज्कति (सूत्र १, ५, १, ६), 
विज्कती (गा ४४८१) सह पिद्धृण (सूभ 
१, ५, १, ६) । कू विज्क (पड )। 
विश्क श्रक [ वि+घट्‌ ] अ्रलग होना । 
विज्कद (पाला १३२): 
विज्क न [दे] वीक, घक्का, ठेला, "तो 
हत्यी तम्मि पडे विज्क दाऊण कुमरमण 
मग्गें /धर्ंवि ८१), | 
'ताव बणवारणेण य विज्काइ ह 
(? इ) नर श्रपावमाणेएण .' 
ऊुविएण विदएणाइई घरणिय 
नग्गोहरुक्पम्मि! (स ११३) । 
विज्क वि [बिद्ध] ब्िधा हुआ्ना/ 'जइ तपि | 
तेण बाणेण पिज्ममे जेणु ह विज्का (गा, 
८४८१) । 
विज्क देखो विज्क ८ व्यधू । 
विज्मडिप जि [दे] १ मिश्षित, व्याप्त, , 
“सीउएह्खरपद्सवायविज्मडियाँ ( भग ७, ! 
६-+पत्र ३०७, उब) । 
विज्मलछ देखो विव्भछ >विहुल (भंग ७, 
६ टी--पतन्र ३०८) । 
विज्मध् सके [ बि+ ध्यापय्‌ ] बुमाना, 
दीपक श्रादि को गुल करना, ठढा करना। | 
विज्मतइ (गउड, कुत्र रे६७)। कम ' 
विज्मविजद्‌ (गा ४०७, स ४८५६)। सकू, | 
विज्मवेऊण, विज्मतिय (घमंस ६५८ ' 
स ४६६) । क विज्मवियव्य (पठम ७८, ! 
३७)। । 
विज्कवण ज्ञीन [पिव्यापन] बुकाना, उप- | 
शान्ति (स ८८५६५ सम्मत्त १६२, कुप्र २७०)। ' 
ब्ली ण[ (सथा १०६)। । 
विज्कविश ब्रि [विव्यापित] बुकाया हुमा, 
गुल किया हुआ, ठढा किया हुआ (से ८५,१६५ 
१२, ७७) गा ३३३, पठम २०, ६२) | 


बिज्मा |] अ्रक [वि + ध्य] वुमना, ठढा 
विज्कांअ $ होता, गुल होना । विज्काइ (गा 


॥ 


ः 


विज्कायिञ देखो विज्कमविआ (महा)। 


पाइअसदमहण्णयो 


गउठ, सुपा ४४८, प्रामु १३७, पठम २ 
१८२) । २ सक्रम विशेष, विज्कायनाम- 
गेण सकममेत्तेण सुज्कतिं (सम्यक्तों २१)। 


विश्काव देखो विज्कत। विज्काविदइ (गा 


घ३े६) | 
वग देखा विज्कयण (उप २६४ ठी)। 


स्मिडिय पुँ [दे] मत्य्य की एक जाति 
(पएण --पत्र ४७) | 

विटक देखों प्रिडफ़ (माल २३४ राज) । 

चविद्वाछ सके [दे] श्रद्यृश्य करना, उच्छिष्ट 
करना, विगाडना, दूषित करना, अपविश्र 
करना । पिद्ठालिति (घुस १, १५)। कर्म 
“बिट्टालिज्जद गंगा कयाद कि वासवारेंहिँ 
(चेइपय १३८)। वहकू चिट्वाल्यंन (पिरि 
११३२) । 

बिट्टाठ पु॒ दि] अस्वृश्य-संसर्ग, उच्छिउता, 
प्रपवित्रता, तुह घरम्मि चडालो, विद्वाल 
कुणई', 'सा घरवाहि चिट्टुई म्रुजई ये, ने 
तेण देय विट्टालों (कुप्र २४३ हैं ४, 
४२२)। 

उिद्दालण न [दे] ऊपर देखो (स ७०१)। 
विद्वालि वि [दे] विगाइनेवाला, श्रपवितर 
करनेवाला । की णी (कप्पू) । 
विद्वाठिआ थि [दे] उच्यिष्ट किया हुमा, 
श्रपविन किया हुम्ना, विगाड़ा हुप्रा (घमंवि 
४५, सिरि ७१६, सुपा ११५, ३६०, महा)। 
विट्टी ज्ञो [दे] गठरो, पोटली (प्रो ३२४)। 
देखो विटिया । 

विट्ठु वि [बृष्ट] वरसा हुआ (है १, ६३७५ 
पड )। 

बिट्ठ वि [विट्ट] १ श्रविष्ट, पैठा हुआ्ला (सूत्र 
१, ३, १, १३) । २ उपविष्ट, बैठा हुआ 
(पिंड ६००) । 

रा जे सुप्तोत्यित, सो कर उठा हुश्रा 

पड्‌ )। 


४३०० है २, २८) । बह, विज्काअत (गा | विद्वआ न [विष्टप] बुबन, जगत (मुच्ध 


१०६)। 
विज्काअ ] वि [विध्यात] १ बुका हुमा 
विज्काण | उपशान्त (सै १, ३१, णाया 
१, (“पत्र ६६, १, १४--पत्र १६९०, 


१०६) । 

बिट्ठे भू सक [ वि + एम्भय ] १ रोकना । 
२ स्थापित करना, रखता । विट्ठु भति (प्रीप)। 
पक्ष, बट मित्ता (प्रीप) । 


विश्क--विडब 
बिट्ुमणया प्री [ विष्टम्भना | स्थापना 
(श्रीप) । 
विद्वु र पुन [विशर] प्रास+ 'पद्वरो' (प्राप्र, 
पठम ८० ७, पाप्र, सुपा ६०) | 
विद्ठा क्वी [विष्ठा] बीट, पुरीष, मत्त (पात्र, 
प्रोषमा र८८ आधु ९०८)। दू( ने 
[गृह] मलोत्मग्रे-स्यान, द्ट्टी (पठ्म ७४, 


जिद्ठि क्ली [विष्टि] १ कम, काज, वाम ( 
| २, ४३)। २ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक करण, 
। प्र्ध॑ तिथि (विगे ३३८५, से २९५, गए 
। १६) । ३ भद्रा नक्षत (सुर १६, ६०)। ४ 
। वेगार, मजूरी दिए बिना ही जयद्धस्ती या 
| बैेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११)। 


विद्धि क्षी [वृष्टि] वर्षा, बारिश (हें १, 
१३७, प्राक्र ८८ सक्षि ५, पठम २०, ८७, 
कुमा, रभा) । देखो वुद्धि । 

बिद्वित वि [दे] श्रजित ( पड ) | 

विट्टिय न [निस्थित] विशिष्ट स्थिति (मगर 
&६, ३२ टी--पत्र ४६६) । 

विड पु [विट] १ भेंड ग्रा (कुमा, सुर, ३, 
११६, रंमा) । 

विड न [नि] लवण विशेष, एक तरह का 
नमक (दस ६, १८) । 

विडक पुन [बिटक्लु] कपोतपाली, प्रामाद 
भादि के आगे की ओर काठ का बना हआ 
पत्नियों के रहने का स्थान, चतरी (याया १५ 

| १--पन्न १२, दे ७७ ८६, गउड) | 


। विड॒क्िआ वी [दे] वेदिका, वेदी, चातरा 
(दे ७, ६७) । 
विडग देखो बिडक (पएह १, १-"पत्र 5)। 
विडस पुन [विडड्ड] १ श्रोपब-पिशेष । 
२ वि अभिन्न, विदग्व, 
विज्ज न एसो जरो ने 
य वाहो एस कोवि समृग्रो । 
उवसमइ सलोरेए विडगजोया- 
मयरमेण” (वज्जा १०४)। 
पिडव सक [ बि+ डम्बयू |] १ तिरकार 
करना, अपमान करना । २६ ख़ देना। रे 
नकल करना । विडबइ, विडबति, विडवेमि 
(भवि, कुप्र (६४ से ६६३ )। वेक 


| 
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मन (पउम ८, ३२) । कवकृ, विडंविज्न॑त्त 
(सुपा ७०) | 

विडब सक [ वि+ डम्बय ] विवृत करना, 
फैलाना | विडवेइ (भग ३, २--पत्र १७३)। 
बिड॒ब पुन [ विडम्त्र] १ तिरतकार, अपमान 
(भवि) । २ माया जाल, प्रपच, अ्रणिच्च 
च कामाण सेवाविडर्बा (श्रु ९ कणू) । 
विडबंग वि [ त्रिडम्बक | विडबना-जनक, 
“जइवेसविडवगा नवर' (सवोध १४ उतर) । 
विडबण न [विडम्बन ] नीचे देखो (भवि)। 
विडत्रणा ज्ली [विडम्वना] १ तिरस्कार, 
प्रपमान (दे) । २ दु ख, कष्ट (घण ४२) । 
३ शझनुकरण, नकल । ४ उपहास । ५ कपठ- 
वेष (कप्पू)। 

विडबिय वि [चिडम्बित] विडम्बना-प्राप्त 
(कप्प, गउड, ३०२) । 

विडज्कमाण वि [विद्यमान] जो जलाया 
जाता हो वह, जलता हुआ (श्राचा १, ६, 
४, १)। 

विडड्ढ देखो विद्‌डढ (गा ६७१) । 
विडप्प | पु [दे] राहु (दे ७, ६५, पाप्न, 
बिड॒य 2 गठड, वज्जा ६५ दे ७, ६५)। 
विडव पु [विटप] १ पल्‍लव (सुर ३, ४५)। 
२ शाखा (भवि ११०) । ३ पललव-विस्तार । 
४ स्तम्त्र मुच्छा (प्राप्र) । 

बविडाब पु [विदपिन] वृक्ष, पेड, दरख्त 
(पाश्रन, सुपा 5८, गठड, सर) । 

विडविड ] सके [ रचय ] बनाना, निर्माण 
बिडविडु 2 करना । विडविंडइ, विटविहुइ 
( है ४, ६४ पड़ )। भुका, विडविड्डीम 
(कुमा) । 

विडिअ वि [्रीडित] लम्जित (से ११, 
५०, पि ८१) । 

विडिचिअ | वि [दे] विकराल, भोीपण 
विडिच्चिर * भयकर (दे ७, ६६)। 
बिडिम्त पु दि] १ वाल-मृग (दे ७, ८६)। 
२ गएडक, गेंडा (दे ७, ८६/ गउड)। ३ 
वृक्ष, पेड, 'दुघ्राय पायवा झतल्ला आागमा 
विडिमा तछ” (दसदि १, ३५) । ४ शाखा 
(परुह २, ४--पत्र १३० औपः तदु २१)। 


पाइअसदमहण्णवी 


विडिमा दी [ दे] शाखा (परह २, . तदु 
२१, राज) । 

विडुच्छूअ वि [दे] निषिद्ध, प्रतिपिद्ध 
(पड़ )। 

विडुबिल्ल वि [दे] भीषण, भयकर (नाट-- 
मालती १३७)। 

विडूर पु [विदूर] १ पवेत-विशेष । २ देश- 
विशेष, जहाँ बेदूयें रत्व पैदा होता है (कण्यू)। 

विडोमिअ पुं [दे] गएडक मृग, गेंडा (दे 
७५ ४७) । 

विडडु वि [दे] १ दीघ॑, लम्बा (दे ७, ३३)। 
२ प्रपच, विस्तार (दे १, ४) । 

विड्डु वि [ब्रीड, त्रीडित ] लजित, शरमिन्दा, 
लजिया विलिया विह्ठा (निर १, १५ पि 
२४०) । 

विड्डर देखो विड्िर, 'अ्रकडविड्ुस्मेय कि देव 
पारद्धं (उप ७६८ दी) । 

विड्डा क्षी [ब्रीडा] लज्जा, शरम (दे ७, 
६१, पि २४०) । 

विड्वार न [विद्वार_] देखो विड्वेर (राज) । 

विड्विर न [दे] १ श्रामोग (दे ७. ६०)। 
२ आाठोप, श्राउम्बर (पाप्न)। ३ वि रौद्र 
भयकर (दे ७, ६०)। 

विड्विरिहा बी [दे] रात्रि, निशा (दे ७, 
६७)। 

विडडुम देखो विद दुम (पाश्न)। 

विडडुरी त्ली [दे] आटोप, श्राउम्बर, “कि 
लिगविड्ड्ररीधारणेण (उब)। 

विड्डुरिल्ल वि[ बेडूयबत्‌ |] वैदुये र्नवाला 
(छुपा ५६) । 

विडडेर न [दे बिड्डेर] नक्षत्र-विशेष, पूर्व॑ 
द्वारवाले नक्षत्रों में पुवँ दिशा से जाने के 
बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पडता नक्षत्र 
(विसे ३४०६) । देखो विड्डार । 

विढज्ञ (शो) सक [बि+ दृह _] जलाना । 
सकू विढल्जिआ (पि २१२) । 

बिढणा दी [दे | पाष्णा, फीली का नीचला 
भाग [दे ७, ६२)। 

विढ्तत्त वि [आजंत_] उपा्जित, पेदा किया 
हुआ (हैं ४, २४८० गउड, श्रा १०० प्रासू 
७४ भवि) । 











उपर 





विढत्ति ल्ली [ अर्जिति ] श्रज॑न, उपाज॑न 
(ल्रा१२)। 

विढप्प श्रक [ ठ्युन्‌ + पदू | व्युत्पल्त होना । 
विढप्पति (प्राकृ ६४) । 

विढप्प नीचे देखो । 

विढव सक [ अज्ञे_] उपार्जन करना पैदा 
करना | विढवइ (हे ४, १०८ महा? भवि) | 
कर्म विडविज्जइ, विदप्पद (हें ४, २५१: 
कुमा, भवि) । 

विढ॒वण न [अर्जन] उपाजन (सुर १, 
२२१) । 

विढविश्॒ वि [अर्जित] पैदा किया हुआ 
(कुमा, सुपा २८०» महा) । 

विढिअ वि [विष्टित] लपेटा हुआ (सुपा 
इंघप) । 

विणद वि [ विनयिन्‌ ] दूर करनेवाला, 
'आरभविणईण' (आचा)। 

विणइत्त वि [ विनयबत्‌ ]। विनयवाला, 
विनय को ही सर्व-प्रधान माननेवाला (सूझ्रति 
११८) । 

विणइत्तु वि [विनेद्] विनीत वनानेवाला, 

विनय की शिक्षा देनेवाला (उत्त २६, ४) । 


विणक्त्तु देखो विणी >वि+नी । 


| बिणइय वि [विनयित] शिक्षित किया हुआ, 


सिखाया हुश्रा (राज) । देखो विण्गय । 
विणइल्ल देखो विणइन्त (कुमा) । 

विणएत्तु देखो विणी >वि+नी । 

विंगद्ट वि [विनष्ट] विनाश-म्राप्त (उब, 
प्रासु ३१५ नाट--मृच्छ १५२) । 

विणड सक [ बि+ नटयू , बि+ गुप्‌ ] १ 
व्याकुल करना । २ विडम्बतना करना। 
विण॒डेइ (गठड ६८), विशडति (उब), 
विणडउ (हैं ४, ३८५, पि १००) । 

विणडिअ देखो विनडिआ (गा ६३० टी) | 

विणण न [ वान_] बुनना (बृह १)। 

विगभ सक [ खेदयू | खिन्च करना। 
विणभई (धात्वा १५३) । 


विणप्त सक [ वि+लम्‌ _ विशेष रूप से 
समना । वकू विगमस (नाठ--सालबि 
३४) । 

विणमि देखो विनम्र (राज) । 


एउ्टर 


विणमिआ वि [विनत_] विशेष रूप मे नत 
(भग, श्रीय, साया ८, १ टौ--सत्र ५) । 

विणमिआ वि [विनसित] नमाया हुमा 
(गउड 

विणय पु [विनय] १ अभ्युत्यात। प्रसाम 
थ्रादि भक्ति शुश्र॒पा, शिप्टता, नम्नता (ग्राचा, 
ठा & ४ टी-+पत्र २े८३े कुमा/ उतरा, 
झ्ोप, गठड, महा, प्रासु ८)। २ सयम, 
चारित (सम ५१) । ३ नरकावास विशेष, 
एफ नरक स्थान (देवेद्र २६) । ४ अपनयन, 
दूरीकरण | ? शित्ना, सीख । ६ अनुनय । 
७वि बविनव मरुत्र, विनीत । ८ निवृत, 
शान्‍्त । ६ क्षिप्त, फेंका हुआ । १० जित्तेन्द्रिय 
सबमी (हे १, २८४) । ११ पु शाक्नानुसार 
प्रजा या पालन (गठ॒ड ६७) । मत वि 
[ बन ] विनय युक्त (उप प १६६) । 

विणय वि [ बिनत] १ विशेष रूप से नमा 
हुआ (औ्रोप) । २ पुन एक देव-विमान (सम 
३७) । 

विशय देखो विगया | तणय पर [तनय] 
गन्ड पक्षी (वजा १२२) | सुअ पु [सुत] 
वहीं अर्थ (परान्न) । 

विणयच्चत देखो विणदन्त (मुख २६, ८) । 
विणयवर पु [ दिदाउन्वर] एक शेठ का नाम 
(उप ०७२८ दी) । 

विणयण न [विनयन_ विनय-शिक्षा, शिक्षण, 
ओआयारदेसणात्रा आयरिया, विखुयणादुव- 
ज्माया! (विस ३२००) । 
चिणया क्वी [पिनता] गरुंड 
नाम (गझ़४)। तय पु [ तनय] गदढड 
पक्षी (सै १८ ६१५ सुवा ३५४) । 

विणस देखो विगरस | विशमइ (उर ७» ३, 
कुमा 5, २१) ।॥ 

विणसिर वि [विनश्धर] विनाश शील, नश्वर 
(दे १५ ६० | || 

विणस्स अकऊ [ वि->नग ] नष्ट होना, 
विध्वस्त होना । बविख॒स्सइ, विखास्मए, 
विश॒स्स (उबर, महा: धर्मस ८०१)। भवि 
विखत्सिहिसि (महा) । वकू विशस्समाण 
(उबा) ' ऊ +उ्गस्सख (उमस ४०२५ ८०३) । 
विणरसर देखो विशसिर (पि ३१५) 


की माता का 


पाइअसदमहण्णवों 


विणमिआअ-- यिणिच्द्धिआ 


बिणा श्र [विना] मिवाय, विना (गठड, प्रासू | विशिकुट्टिय वि [विनिदुद्धित] कूट कर 


वेगामिद्र (शी) देसो विशमिआ ८ विनमित 
(नाट-मृच्छु २१८) । 

विश्ायग पु [ उिनायक ] यक्ष, एक देव-जाति, 
तम्पेत श्रामग्रों सो व्रिणायगों पुयणों नार्मो 
(पठम ३५, २२)। २ गएुपति, गणेश 
(संट्ठि ७८ टी) । $ गरुंड (पउम ७१, ६७) । 
त्वित [स्तर] भरद्त विशेष, गरुडाल्ल (पठम 
७१, ६७) । 

। बिगास देखो विगर व । विणासइ (मंत्र) । 

विणास सक [ वि + नाशय | ब्वस करना, 
नए करना । विशामेद (उवं महा)। अवि, 
विणासिहो, विशामेहामि (पि ५२७, ५२८) । 
कर्म विशामिज्जद (महा)। कय# बिगा- 
सिज्ञत (महा) । $. विणासियव्य (सुपा 
१८५) । 

विणास पु [विनाश] विव्वस (उप, 
८४२४) ) 

विणासग वि [विनाश॒क] विनाशन्कर्ता (द्र 
१७) । 

विश्ासण न | निनाशन_] १ विनाश, पिव्यस 
(भवि)। २ पि विनाश,क्ता (पएह २ १-- 
परत €६, दस ८५ ३०८5॥ । 

विणासिआ वि [विनाशित] विनाश प्राप्त 
(पाश्न, महा, भतरि) । 

विर्णि! देसी विणी । 

विणिअ्सण न [विनिदर्शन_] जास उदाहरण, 
विशेष हठ्मान्त (म १२, ६६) ॥ 

विणिअसण वि [विनिवसन_] वल्न-रहित, 
नंगा (गा १२५) । 

चिणिच्ततु देखो विणरत्तु (उत्त २६, ४) । 

प्रिगिउत्त वि [विनियुक्त] कार्य मे प्रवत्तित 
(उप प्‌ ७५)। 

विशिओग पु [विजियोग] १ उपयोग: ज्ञान 
(विस २८३७) । २ कार्य में लगाना (पंचा 
७, ६) | रे विनिमय, लेनदेन (उुप्र २०६) | 

विःणओय सक [विनि + योजयू ] जोडना, 
लगाना । विशिश्रोंचइ (मंत्र) । 

| बिणित देखो विर्ण। 5 तिनिर +इ । 


7०, १५९, द १७)। 
| 


प्र 


५ ४ ॥। 


५ 
। 


। 
। 
। 
| 
। 
| 


बेठाया हुम्रा, 'बरमविशिद्ठुद्धियाहि प्रा 
सालहजीहि (छुपा १८५) । 

विशिकम देखो विणिक्य्म् । विशिकमद 
(गउड २७०, पि ४५८) | 

विणिकेस सक [ विनि + कृप ] सीच कर 
नियरालना । सक्ृ, विणिकस्स (सुश्र १, ४, 
२, २२)॥ 

विणिमक्सत पि [विनिष्कान्त] १ बाहर 
निकता हुप्ना । २ जिसने गृह-त्याग क्रिया हो 

सन्यम्त (उप १८०टी, उप्र ३६, महा)। 

विणिक्प्म श्रक [ वनिम्‌ + क्रम ] १ 
वबाहुर निकलना । २ सन्यास लेता । विणि- 
उपमई (गठड 5५१, ९१८१) | सक्ध« 
विगिफ्सिमित्ता (मग) । 

विणिम्समण न [विनिष्क्रमण] ? बाहर 
निकतना । २ सन्यास लेना (पचा १८, २१)! 
निणिक्खित्त ति [बनिश्चिप्त] फंका हुमा 
(ताट--म्रृच्छ ११६) । 

विणिगिण्ह सके [ विनि+ ग्रह] निग्रह 
करना, दड देना । बक्ठ. बिणिगिप्हत (उप 
पर ३) 

विणिमसृहू सक [ बिनि + सृहय्‌ | उप्त रखना 
टकना । विशिमृहिज्जा (ग्राचा २, १, : 
२)। 

विणिग्गम प्‌ [विनिर्गम] नि तरणः बाहर 
निकलना (गउठ)। 

विणिग्गाय वि [विनिर्गत] बाहर निकला 
हुआ, वाहर गया टहुश्ा (से २, ५, महाः 
नवि) । 

विणिधाय पु [विनिधात] १ मरण, मौत । 
२ ससार, भव-श्रमण (ठा $, रावत 
२६१)। 

विणिच्छ तक [विनिस+चि] तिध्य 
करना । विशिच्छई (सण) | सक्ष विणि- 
च्छिऊण (सण) । 

विणिन्छय पु [बविनिश्चय] निश्वय, निर्णय, 
परिज्ञान (पएह १, (>पत्र एठो है; है 
उब) । 

विणिन्छिअआ वि. [विनिश्चित] निधित, 


' विर्णीत्र (भग, उबा> कप्प मुर २, २०२) ! 


विणिज्ञुज--विणिव्यर 


पाइअसद्दमहण्णवो 








विणिज्ुज सक [ विनि + युज्ञ्‌ ) जोडना, 
कार्य में लगाना, प्रवृत्त करना । विशिज्षुजइड 
(कुप्र ३६१) । 
विणिज्नतण वि [ विनियन्त्रण |] १ नियलण- 
रहित । २ प्रकठित, खुला । ३ निर्व्याज, 
कपट-रहिंत (से ११, २१) । 
विणिज्ञमाण देसो विर्णी >वि+नी । 
विणिज्लरण न [ विनिजेर ग] नि्जेरा, विनाश 
(विसे ३७७६, सवोध ५१) | 
विणिज्लरा क्षी [विनिजेश] ऊपर देखो 
(सर्वोघ ४६) । 
विशिज्ञिअ वि [ विनिर्मित_] पराभूत, जिसका 
पराभव किया गया हो वह (महा, रभा 
नाट--विक्र ६०) | 
विणिद वि [ विनेद्र] खिला हुआ, विकसित 
(पाग्र) । 
विणिदलिय वि [वि 
तोडा हुआ (सण) । 
विणिदूधुण सक [विनिर, + यू ] काना । 
बढ़, विणदूधुणमाण (पि ४०३) । 
विणिष्फन्न वि [ विनिष्पन्न] ससिद्ध, सप्न्न 
(उप ३६६)। 
विणिष्फिडिअ वि [ विनिस्फिटित | विनिगंत 
बाहर निकला हुआ 'सालिग्गामाउ तग्रो 
वदण॒हुउ विशिप्फिडिय्रों' (परम १०४५५ 
२३)। 
विणिवुडु देसो विणिवुड् (पि १६६) । 
विणिव्मिन्न वि [विनिभिन्न] विदारित 
कुतविशणिव्मिन्नकरिकलहमुकसिकारपउरम्मि' 
(णमि १६) । 
विणिर्मीछिश वि [विनिम्ीलित] मीचा 
हुआ, मूँदा हुआ, अलिग्रपनुत्तम्रविशिमी लि- 
श्रच्द दे सुहझ्न मज्क श्रोश्रास (गा २०) । 
विशगिमुक्क देखो विशिम्मुझ (पि १६६) । 
विणिल्गुय देसो विणिम्भुय । वक्ष, विणिम्युयत 
(आठ, पि ५६०) । 
विणिग्सविज्ञ वि [विनिर्मित] विरचित, 
बनाया हुआ, कृत (उप ७२८ टी) । 
विपिशागय [विनिर्माण] रचता, कृति 
(विसे ३३१२) । 


# ७ 


निर्देछित] विदारित, 


लक 9 वाला का एस ए न््ाए;७#7 0 पलछ 
| विणिम्मिअ देखो विशिम्मविञ् (गा १५६५ 


के 


२३५ पाग्न, महा) । 

विणिम्मुक्क वि [ विनिमुक्त ] परित्यक्त, 'सब्ब- 
कम्मविर्िस्मु्क॑त वय वुम माहण' (उत्त 
२५, ३४) । 

विणिम्मुय वि | विनिर + मुच्‌ | छोडना 
परित्याग करना । वक्ृ, विशिम्मुयभाण 
(णाया १, १--पत्र ५३, पि ४८५) । 

विणिय देखो विणीअ (भप्रि) । 

विणियट्ट देखो विशिवद्ध । विशिय्िज्ज (दस 
८, ३४) । वकू, विशियद्रमाण (आचा १, 
५४, ४ ३)। 

विणियट्ट वि [ विनिवृत्त ] १ पीछे हटा हुआ । 

प्रश/ 'विश्ियद्र॒ति पणद्ठु ” (चेइय 








| 

विणियद्वणया ज्लो [विनवर्तना] निवृत्ति । 
(उत्त २६, १)। 

विणियत्त देखी विणियद्ध (सुपा ३३५, भवि 
गा ७१, कुप्र १८२) । 

विणियत्ति ज्ली [ विनिश्वृत्ति | निदृत्ति, उपरम 
(कुप्र १८२० गउड)। 

विणिशेह पु [विनिरोध] प्रतिवन्ध, श्रव्काव 
(भवि) । 

विणिवट्ट श्रक [ विन्ि +बूत्‌ ] निवृत्त 
होना, पीछे हटना । वकू, विशिवद्वटमाण 
(आचा १, ५, ४) ३)। 

विणिषबद्षण देखो विनियद्भरण (राज) 

विणिवद्णया क्ली [विनिवर्तेना] निवर्तंत, 
विराम (भग १७, ३--पत्र ७२७) । 

विणिवडिअ वि [ विनिपतित] नीचे गिरा 
हथा (दे १, १५७) | 

विणिवत्ति देखो चिणियत्ति (उप ७२८ टी) । 

विणिवाइ वि [विनिपातिन_] मार गिराने: 
वाला (गा ६३०) । 

विणिवाइज्नत देखो विणिवाए । 

व्रिणियाइय न [ विनिपातिक] एक तरह का 
नाटक (राज) । 

विणिवाइय वि [विनिपातित_] मार गिराया | 
हुआ, व्यापारदिति (उत ६४८ दी महा: 
५६ सिक्‍्खा ८२)। 


| 





| 
| 
। 
। 
| 


















उटरे 
विणिवाएं सक [ विनि+ पातय्‌ ] मार 
गिराना । कवकू विणिवाइज्नत (पउम 
४५, ८) । 


णित्राडिआ देखो विधिवाइय (दे १, 
पुं [बिन्तिपात] १ नतिपात, 


१३८) । 

विणिवाद 

वि|णवास | अन्तिम पतन, विनाश, 'पर- 
खग्गेण वि दिट्ठों विणिवादों कि न लोगम्मि! 
(घमंस १२५, १२६, स २६५, ७ २)। 
२ मरण) मौत (से १३, १६, गउड, गा 
१०२) । ३ ससार (राज) । 

विणिवायण न [विनिषादन_] मार गिराता 
(पंउम ४, ४८) । 

विणियार सक [ बिन + वारय ] रोकना, 
निवारण करना, तिपेध करता । विशिवारइ 
(मवि)। कवकू, विणिवारीअत (नाट--- 
मृच्छ १५४) । 

विणिवारण न [वि,नवारण] १ निवारण, 
प्रतिषिधष । २ वि निवारण करनेवाला (पचा 
७, ३२) । 

विणिवारि वि [विनिवारिन_] निवावरण- 
कर्ता (पचा ७, ३२) । 


| विणिवारिय वि [विनिवारित_] प्रतिषिद्, 


निवारित (महा) । 

विणिविद्द वि [विनिविष्ट| १ उपविष्ट, स्थित 
(कुप्र १५२), 'सकम्मविश्िविद्ठमरिसकयचेट्टे” 
(उब) वें ६०)। २ आसक्त, तल्लीन (आचा)। 

विणत्रित्त देखो विणियद्ट (उप ७८९) 

विभिवित्ति देखो विणियत्ति (विसे २६३६ 
उबर १२७, श्रावक २५१, २५२, पचा १५ 
१०)। 

विणिवुड्डु वि [विनिम्रश्न | निमग्न, बुढा हुआ, 
तरायोर, सरात्रीर, 'तइया ठिश्नो सि ज किर 
पलोट्डस रभसेयविशिव्ुद्ञों! (गठड ४६०) । 


(5 


विणिवेशअ वि [विनिवेद्ति] जताया हुआ्रा, 
ज्ञापिन (मे १४, ४०) । 

विणिवेस पु [विनिवेश] १ स्थिति, उप- 
पेशन । २ विन्यास, रचना (गउंड)। 

विणिवेसिअ वि [विनिवेशित] स्थापित, 
रखा हुआ (गा ६७४, सुर ३, ६५)। 

ग्रव्बर न [दे] पश्चात्ताप, अनतुशय (दे ७+ 


६०) । 


८2 
विणिव्यवणश न [ जिनि>पन | शान्ति, दाहो 


पद्म मिउड /) 


विपिस्सरिय वि [विनि लुत_| बाहर निकता , 


हुआ (चरण) । 
विगिस्सद वि [विनिम्मद] श्रान्त, यका 


हश्या, कदबादि थगापरिस्ममविशुस्यदों दीहीं- , 


बासु मज्जेइ (छुपा 4६) । 
पिशिद्द देखो विंणिद्ण । 
विणिद्दद टु देखो विणिद्दा 


विणिदण चक्र [विनति + दस ] मार डाठना। 
विणिदरणत्रा, विणिह॒ति (सूत्र १, ११, ३७; 
५ 4 
3, 5) 
विणिदय वि [ विनिदत_] जो मार डाता गया 
द्वॉ, ब्यापारत (नद्वा) 
पिणिददा सछ [विनिऊर था £ व्यवस्था 
क्रना। २ स्थापन करना। सद्द, विशिदृटद्ध, 
पयिणिद्यय, विशिद्वित्त (चेइव २६८० सूझ 
2, ७, २६० कप्य) । 
बिणिद्याय देखो विशिवाय (णावा १, २ ४-- 
पत्र १८६६५) । 
विशिद्धिश्ष , वि [ विनिद्धित] स्थाप्रित्त (गा 
पिशिद्दधित्त $ ३६८, सुपर ६२) । 
विश्िद्धित्तु देखो बिणिद्दा । 
विशी श्रक [विन्िर + इ] वाहर निकतना । 
विशणिति, विशेति (गा ६५८५ वि ४६३) । 
बुकू, बिणित (गठड १३८) | 
बिणी मल [बिकनी]? दर करता, 
२ विनक-अरहुणा कराना। विशणिति (णावा 
2, ?>पर २६९, ३०), विरिज्ञामि, 
विशुटत्न, विएएल, विशे (णावा १, १-- 
प्रत्र २६, खुप्र ?, २३, २१, लि ८६०, 
णावा ?, १--पउत्र ३२)। बूजा, विशयद्सु 
(सूत्र ३, १२, ३)। नि, विोद्धिद (प्र 
५४२५)। वचद्च विशेमाण (णावा १, 
पत्र ३६) । कवद्ठ विण्णिज्वमाण (णाया १, 
१--५त २६)। हेद्व विण्मश्तु (आता १, 
५४, 5, ८, पि ५००) । 
विशील वि | विनीन ] १ श्रपतीत, दूर किया 
हम, हटाया ट्या स्थावा “पत्र ३३ 


वादअसदमदृण्णवों 


विनवन-चुक्त, नन्न, थिष्ट (ठा ४४ ४पतर 
२८६४० सुपरा २११६, उब) | ३ शिक्षित, “नदी 
विणीग्रविछओ (उ्व ६) । 
विणीआ दी [| विन्नीता | श्रवोध्या नगरे (सम 
न्५् पठम ३२, ५०० ती १)॥ 
बिणीछ ब्रि [विनीछ] विशेष हरा रँय का 


(यचड) | 


बविण्ु (अप) देखो विणा (हे ४, ४२६ पड़ ; 


। 


५, 7६)! बम विशिहम्मति (उत्त , 


हम्मीर २८, कुलक १२; भविठ कम्म २ ६5 
२६, २७५ ३ ५५ दुमा । 

विणेश्व वि [विनेय] शिल्षणीय, थिप्य, 
प्रत्तेवासी, चेता (याथें ७०७ उप 7०३१ 
दी) । 


, ग्णिमाण देखो घिरी ->वि+ वी । 


हृठाता। 


१-- 


विणाअ चक [ वि>नोदव__] १ खटिदत 
करता । २ दूर करता, हृदाना। 3 खेद 
करना | ४ कुतूहल करता । विणोएड 
विछोयति (गठडझ), विोदेमि (शा) (ह्वप्न 
2१) । भवि, विणोदइस्सामों (शी) (वि 
भ२८) | वक्ष विणोदअआत (शा) (वाठ-- 
उत्तर ६५) । क्वहछ विणोदीअमाण (शी) 
(वाठ---माजत्रि ४५) । 

विणोअ पुँ [विनोद] १ छेव, छोश। २ 
ऊतुऊ, छुतद्व (गउड, ५६५ सुर ८, 
२२६, 2, १८६) ॥ 

विणोटआ वि [ विनोदित | विनोद-युत्त जिया 
हुआ (सुर २१, २३८० सणझ)। 

विण्णेदअआत देखो विगोआ ८ वि + नोदय्‌ । 


| 


ह 
4 


| 
| 


| 


॥/ 


। विणोयक ) वि. [विनोदक] डुनूहत-लनक | 
, विभोयग  (रना)। 


विणोयण न [ विनादन ] 
करना, परिस्ममविणोवणुत्यँ (उप्र १०३१ 

कृप १८०)। २ कुतुरत कोनुक (गा 

८७) ॥ 

पिण्ण देखो विण्णु (सनल्षि २६)। 

शिण्गठद्व्य देखो बिण्णच । 

पिण्णत्त वि [ वितप्त ] निवेदित (सुदा २२) । 

विष्णत्ति ज्वी [वित्प्ति] १ निवेदन, प्रार्यना 
(5ुमा)। २ ज्ञान (सुत्र *, १२, १७) । 

जिश्मात्त छी [विज्ञप्ति] विज्ञान, विनिर्णेय 


बडे 
दा, 


धब्ददव्वेमु विणीयदरहे! (उत्त २६, १३)। ' (राददि १३८) ॥ 


ते 


अपनबद, दूर 


विणिव्ववग-विण्दायणक्र 





विण्गय देखो विणदत्र (ठा 
५१६) । 

विण्णव देखो विण्ण (विपा १, ३--पतर 
३६५ १, ८इ+>>पनर < ४) |। 

विण्णव सक्र [ वि-जपय_] १ वित्त 


£०-मत्र 


करना, प्रावंता करना । २ मातुप्र कसा, 
विदित करना। ३ कहना । विएंणाबइ, 


विएणवेमि, विएणवैमों (पि ५५३, ५५१)॥ 
नवि, विणणुविस्ध (रुविम ८१)। बद्, 
विण्णचत्त (कान) । चहक्त विण्गविशञ् 
(नाद--मृच्छ २६४) । दँकू, यिण्णविद्धुं 
(शो) (अनि ५३) हा. विंण्णटदव्ब (शो) 
(वि ५५१)। 

विण्णवणा द्वी [पिन्नापना] विज्ञापन, निवे- 
दन (उचा) । देखो विन्नवणा । 

विण्णा चक्र [वि+ज्ञा] जानता। सह, 
विण्णाय (दस ८, ५४६) । छू. विण्गेय 
(काव) । 

विण्णाउ देखो विन्नाद (राज) | 

विण्गाण देखो विन्नाण ( उत्राउ महा: पड़ )। 

विण्णाण न [ विज्ञान] प्रवाब-ज्ञान, विरहे- 
यात्मक ज्ञान (णुदि १७६) । 

विण्णाणि वि [ विद्ञानिन_] निपुर्ण, विचज्षण 
(दुमा) 

विण्णाय वि [बिताव| १ जाता हुआ 
विदित (पाग्रन, गठड १२०)। २ न विज्ञात 
(कप्प) । 

विण्पाव देखो वि०्यव। विएणावेमि, विएणा- 
वेहि (मा ३८० ३६) । 

विण्णास वि [ वि+न्‍्यासय _ स्थापना 
करना रखना। वक्ठ, विण्णगासत (पद 
८४३५ २६) 

विण्गास देवो विन्नास (मा ४१/। 

विण्गासणा व्री [ विन्यासना_] स्थापना (उत 
३५४) ॥ 


विण्णु ३ वि [वित_ परिड्त, जानकार, 
त्रिण्णुल । विद्वान (न प्राक्त १८) । 


त्रिण्णय देखो विण्णा । 

विण्दावणक न [विस्तापनक] मत्त प्रा 
द्वारा संन्‍्छठ जद से कदाया जाता स्थान 
(पर २, २-पत्र ३०) । 


वि जि (++ त्ि त्त्ति | 





विण्हि देखा चण्हि ८ वृष्णि (राज)। 
विण्ह्‌ पु [विणु) « भगयान्‌ श्रेयासनाथ के 
पिता का नाम (सम १५१)। २ श्रवण नक्षत्र 
का अधधाया दर (ठा २,३--पत्र ७७)। ३ 
यदुबरा के राजा अन्धक्वृष्णि का नवर्वा पुत्र 
(अत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार 
नामक मुत्ति (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्टी (उप 
१०१४)। ८ वासुदव नारायण, श्रीकृष्ण । 
० व्यापक । ८ बह़ि, अ्रग्ति | ६ शुद्ध । १० 
एक स्मृति-कर्ता मुनि (है २७५) । ११ आय॑ 
जेहिल के शिप्य एक जैन मुनि (राज)। १२ 
स्री ग्यरहतरें जिननेश की माता का नाम (मम 
१५१)। कुमार पु ['छुमार] एक विख्यात 
जैन मुनि (पड/। “सरी ज्ी ["श्री] एक 
सावयाट-पत्ना (नहा/ | देखो विन्हु । 
वितंड देसो वितद् (आचा)। 
वितण्ह्‌ वि [वितृण्ण] तृष्णा-रहित, नि स्पृह 
(उप २६८ टी) । 
वितत पु [ब्रिसत] १ वाद्य का एक प्रकार 
को शब्द (ठा २, ३--पत्र ६३)।२ एक 
महाग्रह (सुज्ज २०--पत्र २६५)। देखो 
विअत्त । ३ देतो विअय > वितत (ठा ४, 
4<-+प4 २७२) । 
बितत न [८] कार्य, काम कांज (दे ७, 
६४) । 
वितत्त वि [नित्प्न] विशेष तृप्त (पणह 
१, इ--पन्न ६०) । 
वितत्थ पु | ,उत्नरत ] १ एक महाग्रह, 
ज्योतिष्क दे ६ द्रंप (ठा २३--पत्र ७८) । 
२वि भय रत, डरा हुझ्ला (महा)। 
वितत्था ** [ऐसा] एक महा-नदी (ठा 
५, रे>+पन ४० | + 
विदद्द वि [ एठदे ] १ हविसक । २ प्रतिकूल 
(आचा) । 
वितर देखो विअर-वि+तृू। बितराम, 
वितरामो (पि १०, ४५५)। 
वितर (श्रप ) अक [वि+ रतारय_ ] 
विस्तार करना । वितर (पिंग) । 
वितरण देखो विश्रण > वितरण (राज) । 
वितक् वि [ दितक ] शबल, चितकवरा 
(राज) । 
ह्‌& 


पाइअसदमह ००वं। 


(आचा कप्प, सणा) । 


का तरह सदह वाला (भग) | 

वितिफिण्ण देखो विइकिण्ण (निन्र १६) । 

वितिकत देखो विइकत (गग) । 

वितिगिछ्ु सक [ वि+ चिक्रित्स ] १ 
विचार करना, विमर्श करवा । २ सशय 
करना । ३ निन्‍्दा करना | वितिग्िदद (सूझ्र 
३, २, ४६५ ५०, पि ७४: २१५)। 

विनिगिछा देखो वितिगिन्छा (आचा १, 
है, 3, १ १, ५, ५, २० पि ५४) । 

वितिगिछिय देखो वितिकिच्छिआ (पि७४ 
२१५)। 

वितागच्छ देसो वितिगिछ । वितिगिच्छामि 
(वि २१५ ३२७) । 

वितिगिच्छा श्री [विचिकित्सा] १ सशय, 
शका, वहम (सूत्र १, ३, ३ ५, वि ७४) । 
२ चित्त-विप्लव, चित्त-भ्रम | ३ निन्दा (सूत्र 
१, १०, रे; पि ७४)। 

विविगिन्छिअ देखो वितिकिन्छिआ (मग)। 

तिगिद्ठ देखो विइगिद् (राज) । 


जनक तीस डड न लत ञ न +न्‍++++++---......................................... 








( 

| 

| 

। 

| 

| वितिमिर वि [वितिमिर] १ अन्घकार- 

रहित, विशुद्ध, निमंल (सम १ ३७, परण 
(७--पन ५१६, ३६--पत्र ८४७) कप्प) । 

| २ भ्रज्ञान-रहित (आरोप) । ३ प, ब्रह्म देवलोक 

| का एक विमान-प्रस्तट (ठा ६--पत्र ३६७)। 

। वितिरिच्छ वि [ वितियेद्च_ _ वक्र, टेढा 
(स ३३५, पि १५१, भग हे, २--पत्र 

| १७३)। 

| वित्त वि [दे] दीघं, लम्बा (दे ७, ३ ३)। 

' वित्त न [बिच] ! द्रव्य, घन (पात्र, सूत्र 
! १, ३, ९, २२, श्रोप)। २ वि प्रसिद्ध, 
| विख्यात (सूत्र २, ७, २; उत्त १, ४८)। 
। 0, 9. 

| मवि[ वत्‌ ] घनी (द्र ५)। 

' वित्त न [वृत्त] १ छन्द, पद्म, कविता (सूअ्रनि 
| देफ सम्मत्त घ३)। २ चरित्र, श्राचरण 
' (सिरि १०६३)। ३ वृत्ति, वत्तन (है १, 
१२८५) | ४ वि उत्पन्न, सजात (स ७.७, 
महा) । ५ अतीत, गुजरा हुआ (महा)। ६ 
हंढ, मजबूत । ७ वत्तू ल, गोल । ८ श्रधीत, 


वितह वि [वित्थ_] मिथ्या, श्रस॒त्य, मूठा । पठित । & मृत (हे 








क्‍ 


| 


उप 


१, १२८) | १० ससिद्ध, 
हा) । एणय वि 





पूर्ण (सुर ४, ३९, 


वितिकिच्छिअ वि [विचिकित्सित] फल [ श्राय] पूरणं-प्राय (सुर ७, ५८) । देखो 


वट्ट - वृत्त । 
वित्त देखो वेत्त >वन्र (सृश्रननि १० ८) । 
वित्त देखो पित्त (उप ५२२)। 


वित्तई वि [दे] १ गवित, श्रभिमानी । २ 
पु विलसित, विलास । ३ गव॑, श्रहकार (दे 
७, ६१)। 


वित्तत पु [बृत्तान्त] समाचार, खबर (पठम 
२३, १८, सुपा २०४, भवि)। 

वित्तत्थ देखो वितत्थ (सुख ६, १, नाह--- 
वेणी २६९) । 

वित्तविय देखो १६४, पत्तिअ ८ वत्तित 
(मवि) । 

वित्तास सक[ वि+त्रासय_] भयभीत 
करना, डराना। वित्तासए (उत्त २, २०)। 
वक्क. वित्तासत (एउम २८५, २६) । 

वित्तास पु [विद्यास] भय, ब्रास, डर (सुपा 
४४१) । 

वित्तासण न [ विज्वासन _ भय-प्रदर्शन 
(आ्राव) । 

वित्तासिअ वि [विन्वासित] डरा कर भगाया 
हुआ (सुपा ६५२) | 

वित्ति पु [वेत्रिन] दरवान, प्रतीहार (कम्म 
१, ६) । 

वित्ति त्री [ब्रृत्ति] १ जोबिका, निर्वाह- 
साधन (साया १, १-मत्र ३८ से ६७६५ 
सुर २, ४६)। २ टीका, प्रिवरण (सम ४६९, 
विसे १४२२, साध ७३)। ३ वर्चत, आच- 
रण । ४ स्थिति । ५ कौशिकी आद रचना- 
विशेष ।६ अन्त करण आद का एक तरह 
का परिणाम (हे २, १२४ )/ जवपि [_ढ] 
वृत्ति देनेवाला (»प, अश्रत, णाया १, १ 
टी--पत्र ३)। “आर वि [कार] टीका- 
कार, विवरण-कर्तता (+प्प)। ५ ले», छेय 
[च्छेद] जीविका-विनाश (आच।, सूभ्र १, 
११, २०)। देखो वित्ती" > वृत्ति 

वित्तिअ वि [वित्तिक्र] वित्त से युक्त, धन- 
वाला, वैभवशाली (औप, श्रन्ठ, णाया १, 
१ टी--पत्र ३)। 


७८६ 


वित्ती” देखो वित्त -वृत्त । 
[ऊहृप | मिद्धत्रायः पुरु-प्राय (त्दु ७) । 
वित्ती" देखो वित्ति -बृत्ति । 'सखेव पु 
['सक्षेप] बाह्य तप का एक भेद--खाने, | 
पीने श्रोर भोगते की चोजो की कमर करना 
(सम ११)। सखेबण न [ 'सक्षेपण'] 
वही श्र, वित्तीसल्ेबण रसच्चाप्रा' (नव 
२८, पढि) । 
वित्तेस प्रि [वित्तेश] धनी, श्रीमत (उब 
७२१८ टी) । 
चित्य पुन [विस्त | सुपर्ण, सोना (से १, १)। | 
वित्थक्क श्रक [वि+स्था] १ स्थिर होना। । 
२ विजम्प बारना । हे विरोष करना । वक्ू, 
वित्यक्षव (से ३, ४ १३, ७०, ७४) । 
वित्थक देवों विथक (स ६३४ टि) । 
वित्थड ] वि [विस्तृत] १ बिस्तार-युक्त, 
वित्वय ॥ विशाल (भग, श्रोप, पाश्र, बसु, 
भवि, गा ८०७) ।२ सबद्ध, घटित (से 
१, १)। 
वित्थर श्रक [वि+रत्] १ फैलना। २ 
बढना | वित्वर्‌इ (प्राकु ७६, स २०१, 
६८४, सिरि ६२७) मन २५) । बकू, 
वित्थरत (से ३, ३१, स ६५६)। हेक 
वित्थरिड (पि ५०५)। 
वित्थर पुन [विस्तर] १ विस्तार, प्रपच 
(गउड) | २ शब्द समूह (गठड ८६) । 
वित्वर देखो वित्वछ, 'तत्य वित्थरा कज्ज- 
धुरां (से ४, ४६), वित्थर च तलवदु ' 
(वज्जा १०४) । 
पित्वरण वि [ पिस्तरण_] १ फैलानेवाला । २ 
वृद्धिजरेफ़ (क्ुमा) । 
वित्वरित्॒ देखो वित्थड (सुर ३, ५४) सुपा 
३६८) पि ५०५) भवि, सझ)। 
वित्थार सक्र [ वि+स्तारय_] फेलाना। 
वित्यारई (भत्रि), वित्यारेदि (शो) (न्ताट-- 
शऊ्रु १०:)। 
वित्थार पु [ विस्तार] फैलाब, प्रपठ्च (गउड, 
हैं & ६५, नाट--शऊु ६)। 'रुइ बि', 
[रूचि | सम्पफत्व जिशेष बाला, सव पदार्थों 
को विस्तार भे जानने की चाहवाला सम्य- । 
कत्वी (पव १४६) । 





पाइअसदमहण्णवो 


फेलानेवाला आह: र८। पि ६००) । 
वित्थारग वि [ विस्तार ] फैलानेवाला 
(रभा) । 
चित्पारण न [विस्तारण] फैलाव, 'सीसमइ- 
वित्यारणमित्तत्योय कप्नों समुत्लावो' (सम्म 
१९२९) सिरि (२०७) | » 
वित्थारिय वि [विस्तारित] फैलाया हुमा 
(राण, दे) । 
विस्थिण्ण ] वि [विस्तीण] बिस्तार-गुक्च, 
वित्वित | विशाल (नाट--मृुच्छ. ६४ 
पाग्म) भवि) । 
वित्थिय देखो वित्थड (स ६६७, गा ४०७ 
श्र) । 
वित्थिर न [दे] विस्तार, फेलाब (पड़ )। 
वित्थुय देखो वित्थड (स ६१०)। 
वियक्ष वि [विप्ठित] जो विरोध में खडा 
हुआ हो, विरोधी वना हुआ (से ४६७५ 
६३४) । 
बिद्‌ देखो यिज्न>विद्‌। वक्ृू बिदृत (उप 
२८० ठो)। सकु विदित्ता, विदित्ताण 
(सूश्र १, ६, २८५ पि ५5३) । 
विदुउ पु [विएण्ड] कक्षा तक लम्बी लट्टी 
(पव ८१) | 
विदसग दखो विवसय (पणह १, १ दी-- 
पत्र १५)। 
विद्सण न [विद्शेन_] श्रन्धकार-स्थित वस्तु 
यो पकाशत (पद १, १प्न 5)। देखो 
विदरिसण । 
विदसथ वि [विदशक | श्येन श्रादि हिं।क 
पक्षी (उत्त १६, ६५) सुख १६, ६५)। 
विद्‌डढ ] वि [विदग्ध] १ पणिडत, बिच- 
बिदुद्ध | क्षण (सक्षि ८) । २ विशेष दर 
(पव १२५)। ३ श्रजीणँँ का एक भेद 
(राज) । देखो विदृडढ । 
विदव्भ पुक्की [विदर्भ] १ देश-विरोक 'इओ्चो 
य विदव्भदेसमडण कुडिण नयर' (दुप्र ४८, गा 
८६) । २ भगयपानु सुपाश्व॑ताथ के गणधर-- 
मुल्य शिष्य का नाम (सम १५२) | ३ पुद्धी, 
विदर्भ देश की प्राचीन राजवानी, कुश्डिनपुर, 
जो आजकल नागपुर' के नाम से प्रसिद्ध हैः 
<दुरे विदव्भा' (कुप्र ७०) । 





वित्ती--विदुग्ग 


9०. 
न 


व्कप्प वि ' वित्थारइत्तते (शो) वि [विस्वारयित्ग] | विदृरिसण 7? [तिदेशेच] जिसके देखने से 


भय उत्पन्न हो वह वल्तु, विरूप आ्राकाराली 
विभीषिका श्रादि, "एस णा तए विदरिसशे 
दिद्ठे! (उचा) | दसो विद्मण । 
विदरलू न [विद] वश, वॉस (सुख १०, 
१, ठा ४, ४--पत्र २७१) । 
[बदल न [द्विदुछ | ९ चना झादि वह शुष्क 
घानन्‍्य जिसके दो ट्ुुकडे समान होते है, 
जम्मि हु पीलिज्जते नेहो न 
हु होइ बिति ते बिंदल । 
विदलेवि हु उप्पन्त नेंहजुय 
होइ नो विदल' (सवोध ४४) | 
२वि जिसके दो टुकड़े करिए गए हो वह 
(सूत्रनि ७१) । 
विदलिद (शो) वि [विदृलित] खणडत, 
चूणित (नाट-- वेणी २६)। 


। विदाअ देखो बिद्वाय -विद्वुत (से १३, २५)। 





विदारग | वि [वि.२ ४] विदारण कर्ता 
विदारय । “कम्मरयविदारगाई! (पएह २, 
(--पत्र ६६, राज) | 


विदालूण न [।वदारण_] विविध प्रकार से 
चीरता, फाडना (परह १, १-पत्र १४)। 

विदिअ देखो विद (श्रभि १२३, पउम 
३६, ६५) | 

विदिण्ण देखो विहृण्ण 5 वितीर्ण (विपा ६, 
२--पत्र २२) | 

विद्ण्ण वि. [विदीणे] फाडा हुआ चीरा 
हुआ (नाठ--मृच्य २५५) । 

लिदितता ) देखो बिद विद । 

विदिन्न देखो विदिण्ण > बितीणं (पिंपा १, 
२ टी--पा २२ सुर ५, १८७)। 

विद्सि (श्रप) ली [बिदिशा_ एक नगरी का 
नाम (भवि) । 

विद्सा ] दी | चिदिश ] १ विदिशा, 

विदिसी" 2 उपदिशा, कोण (प्राचा/ पि 
४१३, पएण १-२६) । २ विपरीत दिशा, 
प्रसयम (आाचा) । 

बिदु देखो वि (पचा १६, ७) | 

विदुगुड्आा देखो विउच्छा (राज) । 

बिहुगा न [बिदुर्ग] समुदाय (भग १, ५)! 


विदुम-विदस 


विदुम वि [ विद्वल | 
(मूत्र /, २, ३, ६०) 
विद्ुर वि [विदुर] £ विचक्षण, विज्ञ (कुमा) | 
(ढ ५६ ०७) ॥ 
४ पु कौरवों के एक प्रल्यात मन्‍नी (णाया 
१, १६--पन २०८) । 
बविदलतग न [वियुद्धताज्न] सस्या-विशेष, 
हाहर्‌हू को नौरागी गए से मुतने पर जो 
सख्या लब्ध हो वह (इक) । 
विदुछता सञ्री[ विद्युह़्ता ] सख्या-पिशेष, 
विद्यल्लताग फो चौरासी लाख से गुनने पर 
जो सल्या लब्घ हो वह (इक) । 
विदुस देखो विदु, 'ण पमाण श्रत्वि विदुसाए! 
(घम्स ८८०) । 
विदूसग | ५ [नदुपक |) भससरा, राजा के 
विदूसय 2 साथ रहनेवाला मुसाहब (साथ 
६५, मम्मत्त ३०) । 
विदेस देखो दिएय >विदेश (णाया १, 
२--पत्र ७६, श्रीपः पृठम १, ६६» विसे 
१६७१५ कुमाः प्रासू ४८) । 
विदेसि कि [विदेशिन] परदेशी (सुपा ७२)। 
विद्ेसिअ पति [बदेशिक_] ऊपर देखो (सिरि 
३६४) । 
बिदेह पु [विदेह | १ राजा जनऊ (ती ३)। 
२ पु व देश-विशेष, विहार का उत्तरोय 
प्रदेश जो थशाजवल् तिरटत के नाम से प्रसिद्ध 
है, 'दहेव भारदहे वासे पुन्बदेसे विदेहा णाम 
जणवया' (ती १७, श्रत)। ह पुन, बर्ष- 
विशेष, मद्राविदेह-क्ेत्र (पप १६३)। ४ 
वि, विशिट शरीराला। ५ निर्लेग, लेप- 
रहित । ६ पु सनग, कामदेव । ७ गृह-वास 
(कप्प ११०)। ८ निपव पर्वत का एक 
कूट । ६ नीलचन परत झा एक कूट (ठा 
६-पत्र ४५४) । ज़बू क्ती [ जम्बू 
जम्बू वृक्ष विशेष, जिसके नाम से यह जम्वू- 
द्वीप कहलाता है (ज ४, इक)। जश्च पु 
[पजाचे, 'यात्य] भगपानु महावीर (कप्प 
११०)। विलन्ना छोी [दत्ता] भगवान 
हावीर की माता, रानी निशला (कप्प)। 
“दुद्दिआ को [दुद्धिए] राजा जनक की 
पुत्री, सीता (ती३)। पुन्त पुं [पुत्र] 
राजा कूणिक (मगर ७, ८) । 
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| बिदडढ पु 


इमहण्णवो 


(कप्प २० टी) 
विदेद्दा क्ली [विदेहा] १ भगवान्‌ महावीर 


की नाता, विराणा देवी एप दुरु० 4)॥ 
२ जानकी, सीता (पठम्त ४६» १०) 


विदेहि प्रु [ वेदेध्िन | विदेह देश का 
झधिपति, तिरहुत का राजा (सूझर १, ३» 
४, २) । 
विदेही छी [थिदेद्दी] राजा जनक की पत्नी, 
सीता की माता (पठम २६, २) । 
विदृडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट किया हुआ 
दि ७, ७५०)। 
[ घिदर्व ]] एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र २७) । 
विद्वव सक [ वि+ द्रावय__] १ विनाश 
करना । २ हैरान करना उपद्रव करना । 
३ दूर करना, हटाना । ४ भरना, टपकना । 
विदवई ( कुप्र २६० )। वकू, विदवयत 
(रयण ७२) । कक “रज्ज रक्खइ न परेंहि 
विदविज्ञत' (कुप्र २७, सुर १३, १७०)। 
विददव पु [विद्रव]) १ उपद्रव, उपसरगे, 
'परचक्कचरडचोराइविहुवा दूरपुवगया सब्वे' 
(कुप्न २०) । २ विनाश (णाया १, ६--पत्र 
५७ धमंधि २३) । 
बिअ वि [विद्रवित] १ विप्लावित (से 
०)। २ दूर किया हुआ, हटाया हुसा 
गा ८८) । ३ विनाशित (भव, सण) । 
विद्दा श्रक [ वि + द्रा] राव होना । विद्ाइ 
(से ४, २६) । | 
चिद्दाण वि [विद्राण] १ म्लान, निस्तेज: । 
फीका, “विद्यण॒मुहा ,सप्तोगिल्ला (सुर ६, | 
१२४) पभ्रदीणविद्यणमुहकमलो' (यत्ति , 
४३), 'दारिदमविद्वाण नज्जई श्रायारमिन्ओ | 
तुज्क' (कुप्र १६५) । २ शोकातुर, दिलगीर, । 
“विद्ाणों परियणों! (स ४७३५ उप ६०४, | 
उप ३२० दी)। + 
। 
। 
| 


शा 


| 
है. 
(ग 


विद्दाय वि [विद्र त १ विनए्ट (कुमा) | 
२ पतायित । ३ द्वव-युक्त, द्रव-प्राप्त (हें १, 
१०७) पड ) । 
विद्दाय भ्रक [ विद्वस्य_] बुद को विद्वान 
मानना । वकु विद्ययमाण (आराचा) | 





८७ 


विद्दारण (श्रप) वि [विदारण_| चीरनेवाला, 

फाडनेवाला । द्वी ण। (सवि) । 

पिरूपिय देखो +िदवित् (भवि) 

विदूदुम पु [विद्वम] १ प्रवान, मूँगा (से 

२९, गउड, जी ३)। २ उत्तम वृक्ष (से २, 

२६)। ॥भ पर [ भ नववे वलदेव का 

पुर्-जन्म का सुर (पउम २०, १६३) । 

विदूदुय वि [विद त श्रभिवृत, पीढित, 

अग्गिभयत्रिहु (7ह)वा (णाथा १, १-- 

पत्र ६५) । 

विद्दूणा श्री [दे] लज्जा, शरम (दे ७, 

६५)। 

विद्देस पु [ विद्वेष] हेप, मत्मर (पएह १,२- 

पत्र २६) । 

विद्देस वि [ बिद्वेष्ण ] द्वेप-योग्य, अ्रश्रिय 

(पएह्‌ १, २--पत्र २६)। 

विद्ेसण न [विद्वंपण_] एक प्रगर का 

अभिचार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता 

होती है (स ६७८) । 

विदेसि वि [विद्वेपिन_ द्वेंप-कर्ता (करप्र 

३६७) । 

विद्देसिअ देखो विदेसिअ (आ १२)। 

सिअ वि [ विद्वयित | द्वेप-युक्त (भवि) । 

विद्ध सक [ व्यव्‌ ] वीवना, छेद करना । 

विद्वर (घात्या १५३, नाट--रव्ना ७)॥ 

कवक विद्विज्जत (व ८८) । सक्, जिंदूघूण 

(यू १, ५५ १५ ६) । 

विद्व वि [चिद्ध] वीवा हुआ, ठेध किया 
हुआ (से १, १३५ भा) । 

विद्व देखो दुडढ > वृद्ध (उत्त ३२, ३. है १, 
१२८, भवि) । 

बिद्धस भरक [ + + ब्वस्‌ | विनट्ट होना। 
विद्धासई (ठा ३, १--म १२३)। वक्त. 
विद्वसमाण (सुञ्र १, ५५, १८) । 

विद्स सके [ थे+ब्बयसयू ] विनष्ठ 
करना । भवि, विद्धमेहिति (भंग ७, ६-- 
पत्र ३०५) | 

विद्धल पु [विध्वस ] १ विनाश (सुर १, 
१२)। २ वि विनाशनकर्ता, जहा से 
तिमिरविद्धसे उत्तिट्ठ ते दिवायरे' (उत्त ११, 
२४) । 


७८८ 
न [विध्यसन | विनाश (खाया १, 
(--पत ४५० परहू १, ३२--पत्र २३, सूझ 
१, २, २, १०० चेइय ६६४, उप पृ १८०) । 
विद्वसणया दी [ विध्यसना | विनाश (भग)। 
विद्धसित वि [विध्यसित_] विनाशित (चंड 


३, ५) । 
विद्धसिय ] वि [विःस्त] बिन्ठ (पउम 
विद्वत्व॒ 3 ८५, २३७७ १६० ३०० पव 
१५५) । 


विद्धि ज्ञी [ब्रृद्धि] १ वढाव, बढती (उप 
७रे८ दी? सुर ४, ११५)। २ समृद्धि 
(ठा १०--पत्र ५२५५ विसे ३४०८)। रे 
ग्रस्युदय | ४ सपत्ति | ५ भ्रहिसा (परह २, 
१--पनर ६६) । ६ कलान्तदर, सूद (विपा 
१, १--पत्र ११) । ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर 
का विकार (विसे ३४८२)। ८5 श्रोपधि- 
विशेष (राज) ६ 

पिद्वृण देखो विद्ध 5 व्यव्‌ । 

विवम्म देखो विहृम्म (राज) | 

विवम्सिय वि [विवर्मित] तिरस्कृत (विसे 
२३४६)। 

बिबवा देखो विहवा (निच ८)। 

विवा श्र [ धरथा] मुधा, निरशंक, व्यर्थ (घरमंस 
४११) । 

विचाण देखो विहाण ८ विधान (वृह १) । 

विवाय देखो विहाय > विधातु (राज) । 

विधार सक [ थि+ वारय | निवारण 
करना । सक्त विधारेउ (पिड १०२) । 

विधि (शो) देखो विहिं (हें ४, २८२» 
३०२) । 

विद्युर वि [विधुर] १ व्याकुल, विह्नलः 
“नहिं विधुरमहावा हुति दुत्येवि घीरा' (कुप्र 
५४) । २ विपम, श्रसमाव (घर्मेंस १२२३, 
१२२४) । देखो बिहुर । 

विधुव (शो) देखो बिहुण 5 वि + घू। विधुवेदि 
(पि ५०३) । 

विधृण देखो विहुण > वि+घू। सह, बिधू- 
णित्ता (सूत्र २, ४, १०) । 

विधूम पर [विधूम] भ्रग्नि, वि (सूत्र १, 
५, रे? ८? वेसु)। 
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विधूय वि [ विघूत] श्लुएण, सम्यक्‌ स्पष्ट 


पाइअसदमहण्णवो 





(विघुयतप्पें (आ्राचा १, ३, रे, रे? १, ६, 
३, १) | देखो विहूअ। 


बविनट देखो विणड । विनड्‌इ (भवि), भर 


हिम्नश्न पसिग्र विरमसु दुल्लहपेम्मेश किनु 
विनडेसि! (रकम ५८)। कवकू विनडिज्जत, 
विनडिक्लमाण (मुपा ६५५ १३४) । 

विनडण न [विनटन_] ९ व्याकुलू करना। 
२ विडम्बना (सुपा २०८) | 

विनडिआ वि [विनटित] १ व्याकुल जता 
हुआ । २ विडम्बित, 'तरणहाद्ुद्वविनडिश्रो 
फलजलरहियम्मि सेलम्मि' (सम्मतत १५६९, 
सुपा २६९०) । 

विनमि पु [ विन्नमभि] भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र (घण १४) । 

विनास देखो विणास 5 वि + नाशय्‌ । विना- 
सए (महा) । 

बिनिज्का सके [विनि+ध्ये) देखता। 
विनिज्काए (दस ५५ १, १५)। 

विनिवद्ध वि [ विनिबद्ध | सवद्ध, वेंघा हुप्रा 
(महा) । 

विनिमय पर [विनिमय] व्यत्यय, 'इस्र सव्ब- 
भासविनिमयपर्रिहिं (कुमा) । 

विनियट्ट देखो विणिवट्ट । वकृ. विनियद्व- 
माण (आचा १, ५, ४, ३)। 

विनियद्वण न [ विनिवत्तेन] निवृत्ति, विराम 
(ग्राचा) । 

विनिरय वि [विनिरत] लीन, प्रासक्त (कुप्र 
६६) । 

विनिहज्न सक [विनि+ हन्‌] मार डालना, 
विनाश करना। विनिहन्निजा (उत्त २, १७)। 
विनिहाय देखो विणिधाय (विपा १, २-- 
पत्र ३१) । 

विनीय देखो विणीआ (कस) । 

विन्नत्त देखो विण्णत्त (काल) । 

विन्नत्ति देखो विण्णत्ति (द ४७, कुमा) । 
विन्नप्प देखो विन्नव । 

विन्नव देखो विण्णव । विन्नवइ, विज्नवेदद 


(पठम ३६, ११४ महा), विजन्नवेजा (कप्प)। । विन्हु 


वकछ्, विज्नवेमाण (कप्प)। सकृ विज्नचिद, 
विजन्नवित्ता (सुपा ३२३३ पि ४८२)। 
निन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नवियव्य॒ (पठम 














विद्धसण--बिन्हु 


४६० ४६» मोह परे सुपा १६२» २१६, 
३२१) । टत 
विज्नवण न [विज्ञपन_] निवेदन, विज्ञापन 
(तुपा २६७) | 
विन्नवणा ज्ली [विज्ञापना_] £ आ्राय॑त्रा, विनती 
(सूत्र १, ३, ४, १०)। २ महिला, नारो 
सरुप्र १, २, ३, २) । देखो विण्णयणा । 
विज्नविय वि [ विज्ञापित_] निवेदित (महा) 
विज्ञा देखो विण्णा “वि +ज्ञा। ह, विन्नेय 
(मंग/ उप ३३७ टी) । 
विन्ना देखो विज्ना । 'यड न [तट] एक 
संगर का नाम (उप पृ ११२) । 
विज्ञाउ वि [ विज्ञाज ] जाननेवाला (आचा) | 
विज्ञाण न [ विज्ञान] १ सदवोध, ज्ञान (मंग 
आचा) | २ कला, शिल्प, "ते नत्यि किपि 
विन्नाण जेण घरिजइ काया! (वै ७), 'कुसुम- 
विज्ञाएं (कुमा, प्रासु ४३ ११२)। ३ 
मेघा, मत्ति, बुद्धि, मेहा मई मणीसा विन्नाण 
घी चिई बुद्धी! (पाप) । 


विन्नाणिय ) देखो विण्णाय (उप १५० टी, 
विज्ञनाय सुर २, १३१, पि १०६? 
पाञ्म) । 


विन्नाविय देखो विन्नविय (सुपा १४४)। 

विज्ञास पुं [ विन्‍्यास] १ रचना विच्छित्तिः 
(विन्नासो विच्छित्ती” (पान्न)) वियणविज्नासो 
(स ३०१५ सुपा १७० २६६, महा)। २ 
स्थापना (भवि) । 

विन्नासण न [विन्यासन] सत्यापन (स 
३१४)॥ 

विज्नासिअ वि [विन्यासित_| सम्थापित (सं 
५६०)। 

विन्नासिअ (अश्रप) देखो विणासिअ (हे ४, 
४१८) । 

विन्नु देखो ब्िण्णपु (आचा), 'एगा विज्ञ्‌ ! 
(ा १-पत्र १६)। 

विज्ञेय देखो विज्ञा >वि+ज्ञा । 

हु 9 [विष्णु] एक जैन मुनि, जो भार्य॑- 

जेहिल के शिष्य थे (कप्प)। देखो विण्हु | 

पञअ न [पद] झाकाश (सम्रु ११०)। 

“पदी छी [ पदी-] गया तदी (सम्रु १५०) | 


विपची--विप्पगवि्भिय 


पाइअसदमहण्णवो 


७८& 


विपयो को [विप्लो] वादयवशेी, वीणा | विपराहुत वि [विपराक्युक्ष) किशेव | विपस्सि वि. [विदश्चिदर] देखेवाल श्री [विपद्थी] वाद्य-विशेष, वीणा विपराहुत्त वि [विपराइमुक्ष| विशेष | विपस्सि वि. [विदर्शित] देखनेवाला 


(परह १, ४->पत्र ६5७ २, #यत्र | 


१४६) । 


पराड मुख, श्रतिशय उदासीन (पठम ११५, 
२२)। 


० कल ६८ ९ 
विपक्त वि [विपक्च] पका हुआ (उप हू | विपरिकम्म न [विपरिकर्मन] शरीर की 


२११) देखो विवक्ष । 
विपक्ख देखो विवकखः “निजियविपक्स- 
लवखों (खुदा (०३५ ६४०) | 
विपक्खिय वि [विपक्षिक] विरोधी, दुश्मन 
(सबोध ५६) । 
विपनब्चइय न [विप्रत्ययिक्र] बारहवें जैन 
श्रग ग्रन्थ का सून्न-विशेष (सम १२८) | 
विपन्चप्ताण वि [ विपर्यमान_ १ जो पकाया 
जाता हो वह (आ २०, स 5६), आामासु 
श्रप्पकासु विपश्रमाणासु मसपेसीस (सबोध 
४४) । २ दग्घ होता, जलता, 'तवब्विरहान- 
लजालाविपचमाणुस्स महू निर्धा (रयण 
४१)। 
विपज्ञय देखो विवद्ञय (राज) । 
विपज्ञास देखो विवज्ञास (नाढ--मृच्छ 
२२९६) । 
विपडिवत्ति देखो विप्पडिंचत्ति (विसे 
२६१४ सम्मत्त २२८) । 
विपडिसेह सक [ विप्रति + सिध्‌ ] निषेव 
करना। छू, विपडिसेहेयठ्य (भग ५, ७-- 
पत्र २२४) । 
विपणोल्ल सक [ विग्र + नोद्य_ | प्रेरणा 
करना । विपणोह्नए (झआचा १, ५५ २, २५ 
वि २४४) । 
विपण्ण देखो विवण्ण 5 विपन्न (चार ८) । 
विपत्ति देसो विवत्ति > विपति (गा २५२ 
श्र, राज) । 
विपत्वाविद (शों) वि. [विप्रस्तावित] 
झारव्ध, णिम्तका प्रारंभ किया गया हो वह, 
(एदाए चोरिश्राए एसम्हु घरे कलहो विपत्था- 
विदो' (हास्य १२१)। 
विपराम्ुस सके [ विपरा + सुद्य_] १ समा- 
रम्भ करता, हिंसा करना। २ पीडा उपजाना, 
हैरान करना । ३ श्रक, उत्पन्न होना, उप- 
जना । विपरामुसइ, विपरमुसति, विपराप्रुसह 
(आचा, वि ४७१) । देखो विष्परामुस | 


श्राकुझनन-प्रसारण आदि क्रिया (आचा २, 
८, १) । 

विपरिकृचि वि [विपरिकुश्चिन| विपरि- 
कुचित नामक वन्दन दोपचाला, 'देसकहा- 
वित्तते कहेइ दरवदिए विपरिकुची” (बृह ३) । 

विपरिक्रुचिय देखो विष्णलिशचिय (राज) । 

विपरिखल श्रक [ पिपरिं + सखल ] १ 
स्खलित होता, मिरता। २ भूल करना । वक्ठ, 
विपरिखलेत (अ्रच्छु २२) । 

विपरिणम अक [ बिपरि + णम्‌_] १ बद- 
लता, खपान्तर को प्राप्त होना । २ विपरीत 
होना, उलट होना। विपरिणमे (पिंड 
३२७)। वह, विपरिणमसाण (संग ७, 
१०--पनत्न ३२५) । 

बिपरिणय वि [विपरिणत] झूपान्तर को 
प्राप्त (पड २६५) । 

विपरिगास सक [ बिपरि + णएसय__] १ 
विपरीत करना, उलठा करता। २ बंदलवाना, 
रुपान्तर को प्राप्त करना। विपरिणामेइ 
(स ५१३)। हेझ बविंपरिणामित्तए (उबा) | 
विपरिणाम पुं [विपरिणाम] १ खूपान्तर- 
प्राप्ति (आचा, श्रोप)। २ उल्टा परिणाम, 
विपरीत अव्यवसाय (घर्मस ५११) । 
विपरिणामिय वि [विपरिणमित_] ख्पान्तर 
को प्राप्त (भग ६० १ ठी--पत्र २५१) । 
विपरियाय सक [ विपरि + बाव्‌ ] इधर 


(आचा) । 

विपाग देखो विवाग (राज) । 

बविंपिक्ख देखो विप्पेक्ख | वकू विपिक्खत 
(राज) । 

विपिण देखो विधिण (क्ुमा) । 

विपित्त वि [दे] विकसित, खिला हुआ (दे 
७, ६१) । 

विपुल देखो बिउछ (णाया १, १--पत्र ७५५ 
कृप्प, परह २५ १--पत्र ९९६) । वाहण पुं 
[वाहन] भारतवर्ष मे होनेवाला बारहवां 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । 

विप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पूंछ (दे ७, ५७) । 

विप्प पृ [विप्र] ब्राह्मण, द्विन (है १, १७७५ 
महा) । 

विप्प पु [विप्रुप , विश्न] १ मूत्र श्रोर विश्ठा 
के बिन्दु । २ विट्ठा और मूत्र, मुत्तपुरीसाण 
विप्पुसो विप्पा अन्ने विडित्ति विष्ठा भासति 
य पत्ति पासवरणण! (विसे ७८१५ श्रीप, महा)। 

विष्पइ॒द्ठ देखो विप्पणिट्र (राज) । 

विप्पइण्ण वि. [विप्रकीर्ण| बिद्वरा हुआ, 
इंघर उधर पठका हुम्रा (से २, ५५ कस) । 

विप्पइर सक [ विश्न + कू | इधर उधर पटकना, 
विख्ेरता । विप्पदरामि (उता) । वक्त, विप्प- 
इरमाण (णाया १, ६--पत्र १५७)। 

विप्पठज सक [विप्र + युज्‌ ] १ विरुद्ध 
प्रयोग करना । २ विशेष रूप से जोडता, 
श्रदुवा वायाझ्रो विप्पठजति! (श्राचा १, ८, 
१, ३) । 


उधर दौडना। विपरिधावई (उत्त २३, ७०)। | विष्पओओ ? पृ [विग्रयोग] भलहदा, घलग, 


| विपरियास देखो विप्परियास (राज) | 


विपरिबसाव सक [ विपरि + धासय_] | 
रखता । विपरिवसावेइ (साया १, १२-- 
पत्र १७५) | वक्ू, विपरिवसावेमाण 
(णाया १, १२) । 

विपरीअ देखो बिवरीअ (सूत्र १, १, ४, ५५ 
गा ५४ श्र) । 

विपछाअ अक [ विपरा + अय_ ] दूर 
भागना । वकू विपराअत (गा २६१)। 
विपल्हृत्थ देखो विवल्दृत्थ (पि २८५)। 


विप्पओग । शुंदां, बिरह, वियोग (उत्तर 
१५७ से २८१५ चड, पउम ४५, ४६, जी 
४३० उत्त १३, ८, महा) । 

विष्पकड वि [ विप्रकट] विशेष रूप से प्रकट 
(भंग ७, १०--पत्र ३२४) । 

विप्पकिर देखो विप्पदर | वक्त, विष्पकिरेमाण 
(णाया १, (--पत्र ३९) | 

विप्पक्ख देखो विपक्ख (पि १९६)। 

विप्पगब्भिय वि [विप्रगल्मित] श्रव्यन्त 
घृष्ट (सूत्र १ १, २, ५)। 


ड&२ 


विप्पगरिस पु [विग्रकृष] दूरों, आमन्नता 


का अभाव, दिसाइवियगरिसा! (घस 
१२९७)। 
लिएएट्यार सर >पएस , लिए + गाछय ] 


नाश करना | विप्मगादड (द्वें ८ ३१७ पि 
प्र५३) । 

विष्पगाल्ित्ष प्रि [नाडित, विग्रगालित] 
नाशित (कुमा) ! 

किपगिट्द वि [पिप्रस््ट | ? ट्रपर्त्ती, दूरी पर 
स्थित (स २२६) | २ दीर्ष, लम्पा, णाइ- 
विष्यगिदठेहि श्रद्धाणेहि' (साया १५ १५) । 

वि्प्पचस सके [विप्र + त्यज ) झोडना, 
त्याम करना । कू विप्पचइयव्य (तदु 
३५) । 

विष्पनच्चय पु [विपग्रत्यय] १ संदेह, सशय 
(उत्त २३३ २८) । २ वि प्रत्यय-रहित, 
अ्धिश्वमनीय (उम्र) | 

विप्पजढ वि [प्रिग्रहीण] परित्यक्त (णाया 
१, २>पत्र ८ढ४ पचा १०८, ६, पव 
१२३) । 

विप्पज्ञह सक [ जिम्र + हा] परित्याग करना, 
डोड देना । विष्पजहुझ/ विपष्वजह॒ति, विप्पजहे 
(कम, उप: सूझ्र २, १, ३८० उत्त 5, ४) | 
भवि विपष्पजहिस्सामों (पि ५३०)। वह्ू, 
विप्पजहमाग (ठा २, २--पत्र ५६५ पि 
४००) | सह पिप्पजहित्ता, विप्पजढाय 
(उत्त २६, ७३, भग) । कछ विप्पजहणिज्ञ, 
पिप्पनदियव्य (णाबा १, १--प्र ८८० 
पि ५७१, खाया १, १5--पत्र २८१) । 
पिप्पजह न [विप्रद्धाण] परित्याग। 'सेणिया 
वी [आणजा] वारटवे जैन श्रग-ग्रन्य का 
एक परिकर्मे--अ्रश विशेष (सम २२६) । 
विष्पनदणा | क्वी [विप्रह्मणि] प्रक्षष्ट 
विप्पजहना | त्याग, परित्याग (उत्त २६, 
७३, प्रीप, विन ३०५६५ परुण ३६--पत्र 
पर८७)। 

विष्पजद्दिय प्रि [प्रह्वीण] परित्यक्त (वि 
प्६५)। 

विप्पज्ञाग देसो विष्पओआ (चड) | 
विप्पाड,, श्रक [।वपरि + इ] पिपरीत होना, 
उलदा होना । विणदिएड (सूत्र १,१२,१०)। 


पाइअसदमहण्णवो 





विप्पडिघाय पु [वश्नतिधात_] प्रतियन्‍्व, 


अ्रटकाव (जाया १, १६--पत्र २८५) | 

विप्पडिकद्द पु [विप्रतिपथ_] विपरीत मार्ग 
(ज्व १०३१ टी) । 

विष्पडिबण्ण देखो विप्पडिवन्न (पव ७३ 
दी) । 

विष्पडिवत्ति सञ्री [विश्नतिपत्ति| १ विरोध 
(दिखें २८८०) । २ प्रतिज्ञा-मग (उप ५१६)। 

दिप्पडियन्न वि [विश्नतिपन्न]) £ जिसने 
विशेष रूप से स्त्रीकार किया हो वह, 'मिच्छ- 
स्पज्वेहि परिवड्‌टमाणेहि २ मिच्छत्त विप्प- 
डिपन्ते जाए जाए यावि हत्या (णाया १, 
१३--पत्र १७८) । २ विरोध-प्राप्त, विरोबी 
बना हुआ (आचा १, ८, १, ३१ सूत्र ?, के 
१, ११)। 

निष्पडिवेअ ] सक [ विग्नति + वेदय_] 

विष्पडिवेद्‌ । १ जानना । २ विचारना। 
विप्पडिवेएड (आचा १, ५, ४, ४), विप्पडि- 
वेदेंति (सुत्र २, १, १५) । 

विप्पडिसिद्ध वि [विग्नतिपिद्द] श्रापस में 
अ्रसमत (उबर ३) । 


पिष्पडीय वि [विग्नतीप_] प्रतिकूल (माल 


१७७) । 

विप्पणद्ट वि [विप्ननष्ट) पर्ायित, नाश- 
प्राप्त (स ३५३) उबा) । 

विप्पणम ] सक [ विग्र + णम्‌ ] १ तमना । 

विप्पणन 
(सुत्र १, १९, १७)। वकू, विप्पणमत 
(राज) । 

विप्पणस्प्त श्रक [ विश्न + नश__] नष्ट होना, 
विवाश-प्रात्त होना । विष्पणस्सइ (कस) 
भवि विस्पणस्मिहिइ (महानि ८) 

विष्पगास पु [विग्रणाश_] विनाश (चमंवि 
५७)। 

विप्पतार सक [ बिप्र+तारय _ ठगना । 
विप्पतारमि (चर्मंवि १८७) | कर्म विप्पता- 
रीब्रदि (शो) (नाट--शकु ७५) | 

विप्पदीअ ] (शो) देखो विष्पडीब (नाह- 

वचिष्ददाय । मानती १०६, ११७, मृच्य 
८८) । 

विप्पधाय प्रृ [प्रिप्न॒म्राद] बिविध प्रमाद 
(सूत्र १, १८: १) । 





२ श्रक तत्पर होना | विष्पणवति , 


विष्पगरिस--विष्परियास 


मर सक [ बरिप्र +मुच ] द्वोडना, 
मुक्त करना | कम॑ विष्पमुच्चइ (उत्त २५, 
४१)। 

विप्पमुक्क वि [विप्रमुक्त] विमुक्त (औप, सुर 
२, २३७, सुपा ४८५) | 

विप्पय न [दे] १ फल-भिक्षा । २ दान । ३ 
वि बापित | ४ पु बेच (दे ७, १६) । 
तिप्पयार सके [ [वेश्न+ तारय_] ठगना। 
विष्ययारति, विष्पश्नारेतिि (कुप्र ६, ते घ८)। 
कर्म॑ विप्पयारीआइ (कुप्र ४८) । सकृ, 
विप्पआरिआ (त्रि 5५) । 

विष्पयारणा स्लरी [विप्नतारणा] वबचता, 
ठगाईं (कुप्र ४८, मोह ६ /) । 

विप्पयारिअ वि [विग्नतारित_] वद्चित, ठगा 
हुआ (मोह १०१) । 

विप्परद्व वि [ढ] विशेष पीडित, 'करचरण- 
दतमुसलप्पटारेहि मिप्परद्धें समाएें ते चेव 
टद्ृह पाणीय पादेउ (?पाउ) समोयरेति 
(णाया १, ?--पत्र ६८)। देखो परद्ध । 
विप्परामुस देखो विपरामुस, “आवती कैयावती 
लोगति जिप्परामुसति श्रद्टाएं श्रणद्वाएं वा) 
एएसु चेव विप्परामुसति” (आचा) । 
विप्परिंणम देखों भिपरिणम ! भवि विप्पदि- 
खमिस्सति (भंग) । 

विप्परिणय देखो विपरिणय (भंग ५, ७ 
टी--पत्र २३६, काल) । 

विप्परिणाम देखो ब्रि+रिणाम्र ८ पिपरि+ 
खमयू । विषरिणामति विप्परिणामेति 
(आचा) | सकु विःपरिणामइन्ता (नग)। 
विप्परिणाम देसी विप रेजास > विपरिणाम 
(थाचा, भग ५, ७ टी--पत्र २३६) । 
विष्परिणामिय देपो व्िपरिणामियर (भंग ६, 
(--पत्र २५०) । 

विप्परियास सके [ बविपरि+ आसय्‌ ] 
व्यत्यय करना, उलठा करना । विष्परियात्रिई 
(निनू ?१)। बह वष्परियासत (निन्नू 
११) । 

विप्परियास पु [प्िपर्यास] ? व्यत्ययः 
विपरीतता (आ्राचा; सूत्र ** ७, ११)। २ 
परिश्रमण (सूत्र १, १३२, १३: १, (३ 
१३) 


विप्परियासणा--विप्फर पाइअसदमहण्णवो ७९१ 








है] 


विप्पवर न [दे] भल्लातक, भिलांवा [दे ७, 
६६) । 

विप्पवस अ्रक [ विप्र +चस्‌ ] भ्रवास मे 
जाना, देशान्तर जाना। संकृ, विष्पपसिय 
(आचा २, ५, २, ३) । 

विप्पवसिय वि [विग्नोषित] देशान्तर -में 
गया हुआ, प्रवास में गया टश्ना (णाया (, 


विप्पुस पुंन, देखो विप्पु, असुइस्स विप्यु- 
सेणवि' (पिड १६५) | 

विप्पेक्श सके [ बिग्न + इक्ष__] निरीक्षण 
करना, देखना । वक्त विप्पेक्खत (पणह १, 
१--पत्र १८) 

विप्पेक्खिअ वि [ विप्रेक्षित ] निरीक्षित 
(पएह २, ७--१4 २५१५ भग ६, ३३-- 


विष्परिया*णा ज्ी [विपयासना] व्यत्यय 
करना (नितु ११) । 

विप्परुद्ध वि [विप्ररुद्ध] तिरत्कृत, हयनिह्‌ 
यविष्पस््धों दुझ्को/ (पठमत ८5, ८५) । 

* चिप्पल देखो विष्प 5 विप्र (प्राक्त २७) । 


| 
! 
विप्पलभ सक्र [ विप्र +छभ्‌ ] ठगना। | 
विप्पलभेमि [स५०६)। ! 
| 

ढ 

| 








विप्पल» पु [विप्रतमम्भ] १ वश्चना, ठगाई 
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8 २--पत्र ७६, १, ७--पत्र ११५) । पत्र ४६६) । 

शुज्जार गण हक रे शा कि. श्ः ७ बोर 5 

के ५ ह न कर विप्पवास प [विप्रवास] प्रवास, देशान्तर- | विष्पास हि जो [विप्रोपति] प्राध्यात्मिक- 
3 अ64, पा हात आए के हि आन (प्रति १००) । शक्ति-विशेष, जिसके प्रभाव से योगी के 


समाग्म नहीं होता (सुवा १६४) । ३ विप 


विप्पसन्न वि [विप्रसन्न] ? विशेष प्रसन्न, | विछ्ठा ओर मूत्र का बिन्दु श्रोपधि का काम 
याँस, व्यत्यव, वनरीत्य (धर्मस ३०४) विरह, 


कल घुश। २ भ्रसन्न-चित्त का मरण (उत्त ५, | करता है (पहुह २, १--पत्र &६» श्रौप, 

कर योग जप) । ! १८)। विसे ७७९६, सति २)। 

वेप्पठ्भ वेपलम्भक] प्रतारक, | «६ हर पी बल | 
ठगनेबाना (मृच्छ ४3) । विप्पसर भक [वि्र + सृ] हे पल हुक, िरका हक [वि + स्पन्दू | इघर-उघर 

विप्पछाभय वि] विप्नरलम्भित] १ प्रतारिता। | हे देव्गीट! दिसो दिसे विष्यसरित्या' | चलना, तड़फना | वक्त विप्फद्माण 
२ पिरट्ित (सुवा २१६) । (वि ५१७) । (आचा) । 


विष्पसाय सक [ विप्र + सादय__ प्रसन्न | विष्फदिआ वि [ विम्पन्दित ] इधर-उधर 
करना । विप्पसायए (श्राचा १, ३, ३, १)। | भठका हुआ, परिश्रान्त, 


विप्परद्ध नि [बविप्रत्ब्ध] वश्चित, प्रतारित 
(चाह ८५ से ४१८) ६८०) । 


विप्पछय पुन [दे] विविधता, जिचिन्रता, | विप्पसीअ श्रक [विप्न + सद्‌_] प्रसन्न होना। 'खज्जतेण जलथले सकम्म- 
तिदत्यु सो संब्न जाणुई सवधविष्पलयां । विप्पसीएञज (उत्त ५, ३०० सुख ५, ३०)। विप्फडि(?दि)एण जीवेण । 
(बर्ंत्रि १९०) । विप्पद्दय वि [विग्रहत] आहत, जखमो (सुर तिरियभवे दुशखाई टुहतरहा- 
विप्पछवरिद (शा) न [चिप्रढपित] निरथंक | ६, २२१)। ईणि भुत्ताइ ।' (पउम ६५, ५२)। 
बचन 38: (स्वप्न ८१) । हे विप्पद्दाइय वि [विप्रभाजित] विभक्त, वेंडा | वि्फरिस पर [विस्पददी] विरुद्ध स्पश (प्राप्र) । 
ष्प छ 2.2 ॥ ना त्नृ पला | ४ ५ : न 5 चीरनेव 
चविष्पद रे जा निपलाअ भूका, विषला: हुश्ा (आरोप) | विप्फाडग वि [विपाटक] ला 
इत्या (स्रिया १, २--पत्र २६)। वकू 


४ विप्पटीण + वि [विप्रह्ीण ] रहित, वर्जित | विदारक (पणएह १, ४--पत्र ७२)। 
विप्पछाइगाण (साया २, १--पत्र ६५) | हु 4 (१९ २) 


विप्पछाञ ! पु [विप्रद्लप] १ परिवेदन, हज 25 कक । वि [दे विपाटित] नाशित 
विप्पकान 3 रोल, कल: 'विदोगोतिभ- | विष्पाचग वि [वे] हास्य-र्ता, उप्हान | प्ष्पारिय वि. [सिश्फारित] १ विस्तारित 
नाम (तु 59 खंड ६४) । रे जिर्यर | करेबाला (सुख १, १३)। (उप श १४२) । २ विकासित (सुपा 5३) । 
वचन, वक़वाद (उत्त १३, ३३) । ३ विरहा- | 'ष्पिञ पुन [विपभ्रिय] १ अत्रिय, अनिठ | - पल की सुपा ८३) । 
_ लाप (पउम डे, दम) बाज ३८ १88, २४० से विप्फाछ सक [दे | पुछता, प्रृच्छा करना । 
विप्पलछिशाच् न [विपरिकुश्ित] म्ररु- 


विप्फालेइ (बव १)॥ 
बनन्‍्दन का एक दोप, सपुर्णो बन्दन न करके विष्फाऊ देखो चिफाछू | सक् विपष्फाहछषिय 
बीच में बातत्रीत करने लग जाना (पद २-- | क्षतत ् ५ (राज) । 
आया ३४२). हे ५) २ अ्रपरा >-कर्ता (हे ४, ले )॥ हु 
विप्पलुपग प्रि [विश्रल्लोपफ] लुलनेत्राला, विप्पिडिअ वि [दे] नाशित [दे ७, ७०) । | विप्फाला जी | दे] ऊपर देखो (वव १ टी)। 
| शो 
| 
+ रैग पत्र ४२) । । बिप्फुड त्रि [विस्फुट | स्पष्ट, व्यक्त (रंभा) 
(स ७६३) विप्पु त्ली [ विश्ुप्‌ | बिन्दु, श्रवयव, हश) | विप्फुएअक [ बि+स्फुर ] १ होना। २ 
विप्पच पु [विप्य्य] १ देश का उपद्रव, 
भय (है २, १०६) । ३ शरीर की विसस्थु- विप्युअ वि [विप्छत] उपबद्रुत, उपद्रवयुक्त | वकृू विप्फुरत ( उत्त १६, ५४, पउम 
लता, श्रस्वस्वता (कुमा) । (दे ६, ७६) । ६३, ३)। 


४ ३६० हैं ४, ४२३) । २ अपराच, गुनाह 
(पान्न)। आरथ वि [ कारक] £ श्रप्रिय- । 








विष्फाल पु [दे] पच्छा, प्रश्न (वव १ दी) । 
लुटेरा (पएढ़ १, ३--पत्र ४४८) | विप्पी३ जी [विग्रीनि] श्रप्रीति (पएह १, | विप्फाटिय देखो विप्फारिय (राज) 
विप्पत्येद्ण वि [विप्रछकोभन_| छुमानेवाला च्रि 

मुत्तपुरीसाण विप्युसा विप्पा! (ओप, विसे | विकेसना । ३ तडफडना | ४ फरकना, 
क्राज्ति। २ दूसरे राजा के राज्य श्रादि से | ७८१)। हिलना । विप्फुरइ (सवोध ३४, काल, भवि)। 


७६२ 








स्पन्दन, हिलन (गउड) । 

विप्कुर्य प्रि [विस्फुरित] विजृम्भित (सुपा 
२०० सण) । 

विप्फुछ थि. [विफुड] विकसित, प्रफुल्ल, 
तह तह सुएद्ा विप्कुत्लगठपरिवरमुठी हसई' 
(बवज्जा ४४) | 

विष्फीड ञ १ [विस्फोटक] फोडा (नाढ-- 
श्र २०७ वि ३११ प्राप्र)। 

विफद देखो विप्फढ। बकू विफटमाण 
(प्राचा १, ४५ ३, ३) । 

विफाल सक [ वि+ पाटय ] १ पिदारण 
करना । २ उपाठना । सऊ् पिफालिय 
(श्राचा २, ३, २५ ६) | 


बिफुट्र श्रक. [ वि+रफुट ] फटना। बद्ध 
चितति कि विकुद्ठत चडबमट्यस्स रो 


विप्फुणण न [विस्फुरण] १ गा विव्योअ प्रु [निब्योक] विल्ास, > क, 
विकास (श्षायक २८४७ सुर २, २३७) हेला दलिश्न लीला विव्वोओं पिव्ममी 


(मुपा ४५) । 

चिछुरण देखो विप्फुरण (सुप्ा २५) । 

विववद्ध थि [विनन्व॒क] विशेष रूप से 
बाघनेवाला (पच ३, १) । 

विश्नद्व वि [वित्रद्ग] १ विशेष बद्ध। २ 
माद्वित (सुश्र १, $ २, ६) | 

विवाहग वि [विवावक] विरोधी, वाघक 
(पर्मंस ४६६) । 

विवुद्ध वि [जिवुद्ध] जागृत (सिरि ६१५) । 

यिचुव (शा) यीचे दैसो (वि ३६१) 

निधुदध पु [चिवुध] १ देव, त्रिदश (पाप्र, 
सुर ?, ८५४)। २ पर्उत, विद्वानु (मुर १, 
४घ)। चद पु [चन्द्र] एक प्रसिद्ध 
ननाचार्य (सुपा ६५८) । 'पहु पु [प्रश्न] 
दंद्व (युर १, १७२)। पुरन [ पुर | स्व 
(सम्मत्त १७५)। 

विशुदर: [वि बे ख्र] दख्र (आवक ५. )। 

विद्या 5 [यनोव | जागरण (पचा १, ८२)। 

विवोहंग देय पिन्राहय (कृष्ण) 

यिवोदण न [विन्नोवन] ज्ञान कराना, 

ज्यवियोट्शकरम्य! (समर १३३) । 

विबेहय वि [विवोधक] १ जिकासक, | 
मुमुयवणविवो्र्था (कण इधर 5) । २ 





। 
शान-जनक (पिसे १०८) । | 


| ६् 


इअसदमहण्णवो 








विलामसों य! (पाग्र)। देखो विव्योअ । 
9चभग देपो विभग (भग) पव २२६, कम्म 
४ १८ ४०) । 


विव्भगि वि [विभन्लिन'] विभग-ज्ञानयाला 


(भंग) । 


विव्भत बि [पिश्नान्त] १ विशेष ब्रान्त, 


चुकर में पडा हुआ (श्राचा १, ६, ४, ३) | 
२ पु प्रथम नरक-भूमि का सातवाँ नर- 
केद्धक--स्थान-विशेष (दिवेद्ध ४) । 

विव्भस पु [विश्रश ] अ्तिपात, हिंसा, प्राण- 
वियोजन (राज) । 

विव्भद्ध वि [विश्रए_] विशेष भ्रष्ट (प्रति 
४०) । 

विव्मम पु [पिश्नम] १ विलास (पाप्न, 
गउठड ५५, १९७, कुमा)। २ स्री की शगार 
के श्रग-मुत्त चेष्टा विशेष (गठड) गा ५)।॥ ३ 
चित्त-श्रम, पागलपन (राय)। ४» गार- 
समउन्‍्वी मानसिक श्रशान्ति (कप्पु)। ४ विशेष 
आतन्ति (सुपा ३२७, गउठ) । ६ सदेहू। ७ 
श्राश्षयं । ८ शोभा (गठई)। € भुषणो का 
स्थान-विपयंय (कुमा)। १० रावण का एक 
सुभठ (पठम ५४६, २६)। ९११ मैंथुन, 
श्रत्द्य । १२ काम-विकार (परएह १, ४--पत 
६६) । 

विव्भल वि [त्रिद वछ] १ व्याकुल, व्य्र 
(पुर ८५, ५७, १२, १६८) । २ व्यागक्त, 
तल्लीन । ३ पुं विष्णु, नारायण (पद ४०५ 
है ९, ५५) । 

चिव्भलिआ वि [विह व॒ 
हुश्ना (कुमा)। 

डशिवसयण ने [दे] उपधान, श्रोमीमा (दे ७, 
ध्प)। 

विब्भाडिय वि [दे] नाशित (भवि) । 
बिव्भार देसो वेब्भार (परि २६६)। 
प्रिडिशडि पु [दे] मत्म्य की एक जाति 
(पा १, ८ दी--पत्र 5३) । 

इञअ वि [दे] सूई से बिद्ध (दे ७, 
६७) । 

विभग पु [विभन्न] १ विपरीत श्रमधितान» 
घितय श्रवधिज्ञान, मिव्यात्व-युक्त श्रवधिजान 
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छित्त| ब्याकुल किया 





(4 


। 





किफुरणण--विभमण 





(पव २२६ टी)। २ ज्ञान-विशेष (सृश्न २, 

२ २५) | ३ विराबना, पएठन । ४ मैथुन, 
प्रश्ह्य (पएह १ ४--पत्र ६६)॥। देपों 
विहग ८ विपग ' 

विभगु पुश्नी [दे] (एणा-विशेष, 'एरड कुर्दातरद 
करकरसुंठे तहा प्रिभमु य! (परुण (-पत्र 
३३) । 

विभगुर वि [विभन्नर] विनश्वर (सुपा 
६०५ प्रासू ६६, पुष्फ २२०)। 

विभज सक [ प्रि+ सझ् ] भाग डालता, 
तोउना | सक् विभनज्विऊण (काल) । 

विभतडी (अ्रप) छ्ी [प्रिश्वान्ति] विशिष्ट 
अ्रम (हे ४, ४९ ८) । 

विभग्ग वि. [विभन्न] भागा हुप्रा, परिडत 
(पठम ११३, २६) । 

विभज सक [ प्रि+भज | १ वॉदना। 
व्रिभाग करना । २ व्रिकला से प्राप्त करना, 
पक्षत प्राप्ति करता- ग्रिघान ओर निपेष 
करना । कर्म प्रिभज्जति (तदु २)। कवकू 
विभज्ञमाण (एणाया १, १ पत्र ६०, 
उप २६४ टी) | सह विश्वजिऊण (घरमंवि 
2०५)। देखो विभज्न । 

विभजण न [विभजन_] विभाग, भाग-बठाई 
(पत्र ३८) । 

विभज्नञ देसों विभ्ज । विभज्ज (कम्म ६, 
१०) । 

विभजवाद ) प्र [विभम्यवाद_] स्याद्वाद 

विन्ज्ञबाय 2 अनेकान्तताद, जैन. देशन 
(घर्मंस ६२१, सुप्र ८, १८, २२९, उपर 
६६)। 

विभत्त वि [विभक्त] १ पिभाग-पुक्त, वॉट 
हुआ (नाट--शकु ४६, कप्प)। २ भिने 
अलग, जुदा: विभत घम्म क्ोसमाएं' (्राचा/ 
कप्प, महा)। ३ न विभाग (राज) । 

विभाति की [निस् क्त] १ प्रिभाक भेद 
(भंग 7२, ४ ४७७४ सूझनि ६4» 
उत्तनि २६), 'गोगस्स पएसेसु श्रणतरपरंपरा- 
विभत्तोडि! (पच २५ ३६५ ४० ८४१)।२ 
व्याकरण प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष (ओवमा ४ 
चेइय २९६८५ सुप्ननि ६६) । 

विभमण न [दे] उपयान, श्रोसीसा (4७; 
इप टी) । 





विभय--विमण 
विभय देसो विभज । विभएं, पिनयति (क्म्म 
६, ३१५ आचा, उत्त १३, २३) । 


विभयणा छो विसजला) विभाग (सम्म | विभासण न [विभाषण व्यास्या, व्यास्यान 


१०१) । 
विभर सके [विं+ सम) पिस्मरण करना, 
भूल जाना | विभरइ (पि ३०३) । 
विभवर देखों विहत (उतर महा) । 
विभवण न [विसवन_] चिस्स-करण, खराब 
करना (राज) । 
विभादम वि [ विभाज्य] विभाग योग्य (ठा 
३, २त्र १३४)। 
विभाटम वि [_विभागिम] विभाग से यना 
हम्ना (ठा ३, २--पत्र (३४) । 
विभाग पु [विभाग] श्रण, वाद (कालः 
सण) । 
विभागिम देखो विभादम ८ विभागिम (उप 
9 १४८१)। 
विभाग देखो विभाग (रमा) । 
विभाय् न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज 
(सझ) । 
विभाय पू [विभाव] परिचय, कल्स विस- 
मदसाविभाओं न द्वोई! (सम १६८) | 
विभाव सक [ वि + भावय__] १ विचार 
करना, स्थाल करना । २ जियेक से ग्रहण 
करना। ३ समकता । बकू विभावनत, विभा- 
बेंत, विभावेमाण (चुपा ३७७, उप ५६७ 
दी, कप्प)। कब विभाविज्ञत, विभा- 
विज्वलमाग (सै 5, ३२: स ७५०)। हेक 
विभावेत्तार (कस) | ह विभावणीय (पुष्फ 
२५४८) | 
विभाव देखो विभयः तिम्नों महाविभावेण 
पुदऊण पेश्ििया गया या (महा) । 
विभावसु पु [विभावसु | १ यू, रवि।२ 
रपिवार ( पठम १७, १७७ )। देखो 
विद्यवसु । 
विभात्रिय वि [ विभ्ावित ] विचारित 
(पण) । 
विभास सक [ वि + भाष्‌ ] १ विशेष रूप 
में कहना, स्पष्ट कहना । २ व्याब्या करना । 
ह विकल्प से विधान करना । विभासद (पव 
७३ टी) | क विभासियव्च (उत्तनि ३६, 
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पाइअस दमहण्णवो 


| पिंड १२४८) हेंह, 
| १०८५) 


(नस १४२८) । 

विभालय वि [| चिभापक | ब्यास्याता, 

। व्यास्था-कर्ता (विस १८४२५) । 

विभासा छी [विभाषा] १ विकल्प-विपि, 
पाक्षिक प्राव्ति, भजना, विधि और निषेव का 
का विवान (विड १४३8७ १४८५ १४५, 
२३५, ३०२, उप ४१४ टी द्वर १६)। २ 
व्याख्या, विवरण, स्पष्टीकरण (विसे १३५५५ 
१४२१, पिंड ६३७) । ३ विज्ञावत, नियेदन 
(उप ६८०) । ४ विविध भाषण (पिड 
८३८) । ५ विशेषोक्ति (देवन्द्र ३६७)। ६ 
परिभाषा, सर्त (कम्म १, २८ २६)। ७ 
एक महानदी (ठा ५, ३--पत्र ३५१) । 

विभासिय वि [ विभासित ] प्रकाशित 
उद्द्योतिन (सम्मत्त ६२) । 


विभिण्ण ] देसो विद्विण्ण 5 पिभिन्न (गउड 
विभिन्न $ ५७०५ ११८०० उत्त १६, ५५)। 
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विभीसण पर [विभीषण] १ रावण का एक 
छोटा भाई (पठम ८, ६२)। २ विदेह वर्ष 
का एक वामुदेव (राज) । 

विभीसावण थि [ विर्लीपग ] भय-जनक, 
भयकर (भाव) । 

विभीसिया श्री [विभिपिका] भय-प्रदर्शन 
(उत्र) । 

विश्वु पु [विश्व] १ प्रभु, परमेश्वर (पउम्र ५, 
११२)। २ नाथ, स्थामी, मालिक (पठम 
७०) १२)। ३ इदयाऊु वश के एक राजा 
का नाम (पउम ५, ७)। ४ वि व्यापक 
(विसे १६९८५) । 

विभुद की [विभूति_] १ ऐश्वर्य, वेभव (उब, 
ओोप)। २ ठाटवांठ, घुमचाम, 'महाविभुईए 
चलिश्नो जिणजत्ताए! (सुर ३) ६२५ महा) । 

। ३ झहिसा (पएह २, १--पत्र ६)। 

विभूसण न [विभूषण_] १ अ्लकार, गहना । 
२ शोभा, दिव्वालकारविभुसणाइ” (उबः 
ग्रोप) । 

। विभूसा जो [विभूषा] १ पसिगार की सजा- 

बट, शरीर पर श्रल॒कार-वन्न आदि की सजा- 
| बट (ग्राचा १, २, १, रे? श्रौप, जीव ३) । 











_ विभारिड (विते | ९ राहीस्शोमा' "हां (विस्ते २ शरीर-शोभाः 'मेहुण 
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हुणात्री उवसतस्स कि 
विभूम्ताइ कारिश्र (दस ६, २, ६५, ६६,. 
६७; उत्त १६, ६) । 
विभूसिय वि [ विभूषित ] विभूषा-युक्त, 
अलक्षत, शोमित (भंग उत्त १६, 6» महा: 
विवा १, १--पत्र ७) ! 


विभेद ] पु [विभेद] १ भेदन, विदारण 
जिभेय 2 (बमंस ८5२६), जयशरणकुभ- 


विभेयक्खमे' (गउड, उप ७२८ टी) । २ भेद, 
प्रशाएः उद्दाहोतिरिवविभेय तिट्वणर्पि 
(चेइय ६९४) । 
विभेयग वि [ विभेद्क ] मेदनकरत्ता, परमम्म- 
विभेयगो” (घमंवि ७६) | 
विमदइ त्री [विमति] छन्द-विशेष (विंग) । 
| विमइअ वि [दे] भत्तितः तिरस्छत (दे 
७, ७१)। 
विम्उछ वि [चरिमुऊुछ) विकसित, खिला 
हुआ (णाया १, १ टी--पत्र ३३ औप) । 
विमतिय वि [विमन्त्रित_] जिसके बारे मे मस- 
लह॒त--म्॒प्त युक्ति की गई हो वह (सुर १९, 
। ६७)। 
| विमसिअ वि [ विमृष्ट, विमशित_] विचारित, 
पयलोचित (सिरि १०४५) । 
विमग देखो विमय (राज) । 
। विमग्ग सक [ वि+ मार्गेय__] १ विचार 
| करना। २ अच्वेषण करना, खोजना। ३ 
| प्रार्थना करना, मागना। ४ इच्छा करना, 
| चाहना। विमग्गइई, त्रिमगहा (उब, उत्त 
१२, ३०) | वकू विमग्गत, विमराभाण 
| (गा ३५१) सुर २, १७, से ४, ३६ 
| महा)। 
विमशिअ वि [ विमार्गिवत ] १ याबित, 
मांगा हुआ (पिरि १२७) सुर ४ १०७)। 
२ अन्तेपित, गवेपित (पाश्न) । 
| विमज्क ते [ विमध्य] अन्तराल (राज) । 
विमण वि [ विमनस ] १ विपरएण, खिन्न, 
शोक-सन्तप्त (कप्प, सुर ३, १६८५ महा) । 
२ शून्य-चित्त, सुन्न चित्तवाला (विपा १, 
। २--पत्र २७)। ३ निराश, हताश (गा 
७६) | ४ जिसका मन श्रत्यत्र गया हो बह 
(से ४, ३१५ गउड)। 


व 
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विमद्दध सक [ वि+ म्य__] १ संघर्ष 
करना । २ मर्देत करना । कवकू विसदिि- 
उ्म्माण (सरि १०३८) । 


विमद्द ५ [बम] १ विनाश, 'श्रासत्तपुरिस- 
सतददालिदृविमहसजण य (सुपा ३८, गउड) | 
२सधर्ष ” ७२: पयुष्र ४९), 
विमद्वण 7 [ जिमर्दन_] ऊपर देखो (भवि) । 
विमन्न रर [0 + सन्‌] मानता, गिनता। 
वक्त सब एुविण व त विमन्‍्नतो! (सुर 
४, २८ 
विम्स पु [है] परव॑-वनस्पति-विशेष (पएण 
१--पर ३३) । 
विमर (अप) नीचे देखो । विमरह (पिंग) । 
विम्रिस सके [ वि+सशु ] विचारता। 
कू विमरिसिदष्य (शो) (अ््ति १८४) । 
विमरिस पु [विमशे] विकल्प, विचार 
(राज) । 
विमछ नि [विमटठ] १ मल-रटित, विशुद्ध, 
निर्मेल (कप्प श्रीप, से ८५, ८९3 पठम ५१५ 
२७ कुम9 प्रासू २, १५७) १६१)। २ 
पु इस अवराधिणी-काल में उत्पन्त तेरहवे 
जिनदेव (समर ४३, पडि)। ३ भारतवपप में 
दहोनेवाले बाईसवें जिन भगयान्‌ (सम १५४) । 
४ एफ प्रायीत जेन आ्राचार्य श्रोर कवि जिन्होंने 
विक्रम की प्रथम शताब्दी में 'पउमचरिश्रँ 
नामक पेन रामायण बनाई हैं (पठम ११८ 
११८) !' ५एक महाग्रह) ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७८) | ६ भगवान्‌ अ्रजित- 
नाथ का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ७ पुन 
सहत्नार दयलाक के उच्द का एक पारियानिक 
पिमात (ठा घ--पत्र ८३७) । ८ उद्य-देजलोक 
में न्वित एक देव-विमान (सम १३, देवेन्द्र 
१८०)। ९ एफ ग्रवेषक देव-विमान (सम 
४९» पपन्र १८४०) | १० लगातार छ 
दिना दा उाजाम । ११ लगातार सात दिनो 
का उपयास (सनोघ ५८) | १२ पु अ्रहिसा, 
दया (पएह २, १-पत्र &६) । “घोस पु 
[घोप] एक उुलकर पुरुष (सम १५०) | 
“चंद पु [ चन्द्र | एक जैन श्राचाय॑ (महा) । 
“वद्दा हो [ प्रभा] भगयान्‌ शीतलनाथजी 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। "वर 


आल 


उाकझाश 


। 





| 
। 
) 


के 
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पु [वर] आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का | विमाण पुन [निमान] १ देव का निवास 


एक पारियानिक विमान (ठा १००-प्र 
५१८) | 'वाहण पु [वाहन] १ भारत- 
यप॑ के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे 
चाम देवसेन तया महापद्म होगे (ठा ६--पन्र 
४५६) | २ कूलकर प्रुष-विशेष (सम १०४८, 
१५०, १५३, पउम, ३, ५५) । ३ भारतवर्ष 
का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । 
४ एवं जैन, जो भगवान्‌ शभिनन्दत के पुर्चे 
जन्म में गरुद थे (पठम २०, १२५ १७)। 
५ भगवान्‌ सभवनाथ का पूर्व-जन्मीय नाम 
(सम १५१) | 'साभि पु [ खामिन] 
सिद्धचक्रजी का श्रधिष्ठायक देव (सिरि २०४)। 
'सुदरी छी ['सुन्दरी] पष्ठ वासुदेव की 
पटरानी (पठम २०, १८६) । 


बविमछण न [विमदेन_] मणि श्रादि को शाण 


पर घिसना, घर्पण (दे १, १४८) । 


घिमलदर पु [दे] कत्कल, कोलाहल (दे ७, 


७२) । 


विम॒त द्वी [विमला] १ ऊर्ब्य दिशा (ठा 


१०--पत्र ४७८) । २ घरणेद्ध के लोकपालो 
की श्रग्र-महिपियों के नाम (ठा ४, १--पत्र 
२०४) | ३ गीतरति श्रौर गीतयश नाम के 
गन्षर्वेन्द्रों की अग्र महिपियों के नाम (ठा ४, 
१-पन्र २०८)। ४ चौदहरवें घिनदेव की 
दीक्षा-शिविका (सम १५१) । 


पिसलिआ थि [विमर्टित'] जिसका मर्देत 


किया गया हो वह, छइंट (से ६, ७) । 


जिमलिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त । २ 


शब्द सहित, शब्दयाला (दें ७, ७२) | 


पिमलछेसर पु [विमट्श्वर] सिद्धचक्रणी का 


श्रषिष्टायक देव (सिरि ७७३) । 

दिमलोत्तर पु [विमलोतर] ऐरवत बर्षका 
एक भावी जिनदेव (सम १५४) | 

पतिम्रहिद (शो) वि [विमथित] जिसका मथन 
किया गया हो चह (नाट--मालवि ४०)। 


विमाउ छ्ली [विमातृ] सौतेली मा (सत्त ३५५ 


१७१)। 


विमाण सक [ वि+ मानय__] प्रपमान 
करना, तिर॒स्कार करना | जिमाणेज्जह (महा 
५६)। 





त 





भवन (सम २, ८, ६, १०५ १२) ठा ८) १०, 
उबाः कृप्प देवेद्ध २५१, २५३, पणह १,४--- 
पत्र ६८ ति १२)। २ देव-यान, श्राकाश यान, 
प्राकाश भे गति करने में समर्थ रथ (से ६, 
७२) कप्प )। हे अपमान, तिरस्कार | ४ 
वि मान रहित, प्रमाण शून्य (से &, ७२) । 
“पविभत्ति द्री [ प्रविभक्ति] जैन ग्र्व- 
विशेष (सम ६६) । “भवण न [ भवन] 
विमानाकार गृह (कप्प) । वासि पु 
[वासिन्‌_] देगों की एक उत्तम जाति, 
वैमानिक देव (पएह १, ४--पत ६८५ ति 
१२) | 


विमाणणा छ्ी [विमानना] प्रवगणना, 


तिरसकार (चेइय १३२) । 

विमाणिअ पि [ विमानित] प्रपमानित (पिड 
४१३ कप्प, महा ) । 

विमिस्स श्र [विमृत्य] विचार करफे। 
गारिति [ कारिन] विचार-पुर्वेक करने- 
वाला (स १८४ ३२८) | 


विभिस्स वि [विमिश्र] मिश्रितः मिल्रा हुआ्ना, 


युक्त (पच २५ ७) महा) । 


विमिस्सण न [विमिश्रण] मिश्रण, मिलावट 


(सम्मत्त १७१) । 


बिमीसिय वि [विमिश्चित] विमिश्र, मिश्रित 


(भव्रि) । 


विमुउल देखो विमउछ (राज) । 
विमुच सक [व +मुच्‌ ] १ छोड्ना, 


बन्धन-मुक्त करना । २ परित्याग करना। 
विम्रुच्‌इ (सण , | कर्म विमुच्चई (भ्राचा २» 
१, ६, ६) | वक्त बिमुचत (महा). विमुद्य 
['मुच] माण (णाया १, ३--पत्र ६५) । 
क विमात्तत्य (उप २६४ टी), यिभीय 
(ठा २, १--पत्र ४७) । 


| विमुकुछ देखो विमउलछ (पणह १, ४८774 


७२)। 


विमुक्क वि [विमुक्त] १ छुदा हुमा, डंडा, 


बन्धन-रहित, “जवपिमुक्केश भसेण' (महा 
४९, पाप्त आचानि ३८३) । २ परि्यक्तः 
'विमुफजीयाण” (महा ७७) | ३ ति संग, 
सग रहित (श्राचा २, १६, ८) | 


विम्ु॒क्ख--विर 


विमुक्ख पुं [विमोक्ष] छुट्कारा, मुक्ति (से 
११, ५६० ग्राचानि २४१८, २५६ अजि ५) । 

विम्लुक्छण देखो विमोकक्‍्खण /उत्त १४, ४० 
कृप्र ३६६) । 

विमुल्छिआ वि [ वियुक्छित | मूर्छा-प्राप्त (से 
११, ५६) । 


विमुत्त देखो विमुक्क पमुत्तित्रिमुत्तेतुचि! (पिड 


५६) । 

विमुत्ति छी [विमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति 
(आचानि ३४३० कुंप्र १६)। २ श्राचाराग 
सून का शन्तिम अ्रव्ययन (आंचा २, १६, 
१२) । ३ श्रहिसा (पएह २, ?--पतन्र ६९) 

विम्ुदण न [विमोधन_] परिय्याग (सवोध 
१०) । 

विमुद्द वि [विमुख्] १ पराड_मुख, उदासीन 
(गउड, सुपा २८, भवि) | २ पु एक नरक- 
स्थान (देवेन्द्र २८) । ३ पुन. श्राकाश, गगन 
(भंग २०, २--पत्र ७७६) । 

चिमुद्द शक | वि + सुद्द_ ] घबराना, व्याकुल 
होना, वेचेन होना । वक् विमुहिज्नत (से 
२, ८६० ११, ४६) । 

विमुद्धिअ वि [विम्ुग्ध] घबराया हुम्रा (से 
४, ४४ गा ७६२) । 


बन 


विम्रुद्दिअ वि. [ विम्युस्थित] पराड मुख किया 


हुआ (पएह १, ३--पत्र ५३) | 

विमृढ़ वि [विसूढ] १ घबराया हुआ | २ 
श्रस्फुट, श्रस्पष्ट (गउड) । 

विमूरण वि [विभजञक] तोडनेवाला, खएडन- 
कती, 'ज मगल वाहुतलिस्स श्रासि तेश्रस्सिणों 
माणविमूरणस्स' (मगल १०) । 


विमोइय वि [विशोचित_] छुडाया हुमा ' 


(णाया १, २--पतन्न ८८० सण ) । 

विमोक्ख देखो बिम्ुु्ख (मे ३» ८) । 

विमोक्खण न [वम्राक्षण] १ छुटकारा, 
छुडाना, वन्धचन-मोचन (झाचा, सूत्र २, ७, 
१०, पउठम १०२, १८८५ से ६८५० ७ ४२) ॥ 
२वि छुडनेवाला, विमुक्त करनेवाला: 
'सब्बदुक्खविमोक्खण' (सूत्र १, ११, २५ २, 
७, १०)। जी, 'णी (उत्त २६, १) । 
विमोक्खय वि [जिमोक्षक] छुटकारा पाने- 
वाता "ते दुवस्न विमोक्‍्वया/ (सूश्र १, १, 
२, ५) | 
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। विमोडण न [विमोटन_] मोडना (दे) । 
विमोत्तठ्० देखो विम्नच । 

' विमोचय सक [ वे+ सोचयू | .. 

मुक्त करना । सक्र विभोडऊण (सणो । 

 विमोद देखो चिमुच । 

| विभोयग वि [विमोचक] छोडनेवाला, दुर 
करनेचाला/ “न ते दुवंखविमोयगा (सूआ १, 
&६/ ३) । 

विमोयण न [विमोचन] १ छुटकारा, मुक्ति । 
२वि छुडानेवाला, “दुहसयविमोयणकाइ' 
(पएह २, १०-पत्र ६६)। 

विमोयणा छी [विमोचना_] छुटकारा (सुर 

१, १३, २१)। 

विमोह सक [ थि + मोहय_ ] मुर्ध करना, 
मोह उपजाना । घिमोहेद (महा)। सक्र 

विमोहित्ता, विमोहेत्ता (भंग १०, ३-- 

पत्र ४६८) । 

| विमोह देखो विभोक्रख (आचा) 

विमोद वि [विमोद्द] १ मोह-रहित (उत्त 
५, २६) | २पु विशेष मोह, घवराहुट 
(सम्मत्त २२९) । ३ आचाराग सूत्र का एक 

' झव्ययन (सम १५७ठा ६ ठी--पत्र ४४५)। 

विमोहण न [विमोहन_| १ मोह उपजाना। 
(सुर ६, ३०) । २वि मोह उपजानेवाला 
(उप ७२८ टी) । 

' विमोद्दिअ वि [विमोहित_] मोह-आप्त (महा 

२३» ५२) । 

। विम्द न [वेश्मन ] गृह, घर (राज) । 
विम्दइुअ थि [विस्मत] ओआश्रय-चकित, 

| चमत्कृत (सुर १, १६०) । 


| 
। 
[ 
| 
4 
॥| 
| 
| 
| 


, विम्हय श्रक [वि + स्मि] चमत्कृत होना, 
, विस्मित होना, आश्चर्यान्वित हाना । छू, 
विम्हयणिज्ञ विम्हयणीअ (हे १, २४८ 
अभि २०२) । 
। विम्हेय पु [वि्स्मय | श्राश्चय॑, चमत्कार (हें 
२, ७४) पड़ : प्राग्र, उब, गउड, श्रवि १) । 
विम्दरर सक [सम] याद करना | विम्हरइ 
(है ४, ७४) । 

विम्हर सक [वि + सम] विस्मरण करना, 
याद न आना, भूल जाना । विम्हरइ [हे ४, 
७५५ प्राक्ु ६३५ पड़ )। वह, विम्दरंत 
(श्षा१६)। 


है 


2 





विम्द्रण न [ विस्मरण_] विस्पृति (पत्र ६५ 
सवोध ४३, सूक्त 5०)। 

विम्हराइअ वि [दे] १ मुद्चित, मूर्धा-प्राप्त + 

| २ विस्मापित [से 8 ४?) । 

बविम्हरावग त्रि [ रसरण] स्मरण व रानेवाला, 

| याद दिलानेंवाल।, 
वरणा' (कुमा)। 

विम्दरिआ वि [विस्तृत] भ्रुत्रा 
ने किया हुआ (दुमा, पाश्र) । 
विम्हल देखो विव्भल (उप ५३० लो) । 

बिम्हलिअ देखो विव्भलिअआ (अ्रच्छ २२)। 

बिन्‍्दारिआ वि [विस्तारत | कुपया हुआ 
(कुमा, श्रा २८) ! 

त्रिम्हारिअ (भप) देखो विम्हरि्र /सण) । 

विम्द्याथ सक [ वि + स्मापग _] शआ्राश्चयय- 
चकित करना । विम्हावेइ (महा, निचू ११) 
बकू, वम्हाबत (उत्त ३६, २६२) 

विम्हावण न [ विस्मापन] ग्राश्चर्य उपजाना, 
विस्मय-करण (झ्रोप) । 

विम्हावणा ञ्ली [विस्मापना] ऊपर देखो 
(निचू ११)। 

विम्हाबय वि [विस्मापक्र] वित्मय-जनक 
(सम्मत्त १७४८) । 

व्म्द्ाबिअ वि [विस्मापित] श्रार्थर्यान्वित 
किया हुआ (वर्मंवि १४७)। 

विम्हिआ वि [विस्मित] विस्मय-प्राप्त, 
चमत्कृत (श्रा २६--पत्र १६०, उब) | 

बिम्ब्यि (अप) देखो विम्हय | विम्हियद 
(सर) । 

विम्हिर वि [विस्मेर] वित्मय पानेवाला, 
चमत्क्त होगेवाला (ता १२, २७)। 

वियन्चा देखो विअ-चा । 

वियट्ठ श्रक [ ।4+चबूतू ] बरतवा, हाना । 
हेक वियद्रवित्तए (आचा २, २, २, ३)। 

वियद्ध पु [व्यदे, उपद्न] आकाश, गगन 
(भंग २०, २--पत्र ७७६) । 

बिर सक्र [ भज्जू ] भागना तोडना। ब्िरइ 
(हैं ४, १०६) | 

विर श्रक [ शुप्‌ ) व्याकुल होना । विरइ 
(है ८, १५०), विरति (कुमा)। 

विर (अ्रप) देखो वीर (सण) । 


वावरदाणेरक(विम्हरा 





टप्रा, याद 








अन्‍य 











पाइअसदइमहण्णवों 


। ३ 


प्‌ 

पिरट स्लो [विरति] १ विराम, नियू त्त। २ | । कप्पू, पि ४६२ 
सावयथ --पाप कर्म से लिवृत्ति, संयम, ध्याग | 

(उब श्राचा) । | उन्द शानह्न-अमिद्ध विश्वाम- । 

। 





” सछ)। बकु विरवम्राण 
(उुर ?६, १५)। सद्ध जिरदआ (नाट)। 
है विरइडँ (सुपा २)। कू विरदयव्य 
(पठम ६, १६) ! 

त्रि चिरत] १ निवृत्त, दका हमरा 


स्थान, यति (चेइप ४“ ०) । 
प्रिरटआ थि [निरचित] १ छूत, निर्मित, 


4. 


पिरय 





यउनाया हुओ्ा । २ सवाया हुम्ना (पात्र, आप, | राम-प्राप्त (उबा, गा ४४१, द ८६)। २ 
कप, पठ्म ११७, १२१०७ कमा, महक रमरा। | कूद “ये हे मिद्तत संयमी, त्यागी | प्रात 


उप)। हे न बिरति, विराम । ४ सपम, 
त्याग (द ८६, कम्म २ २)। पगिग्य व्रि 
[पविरत ] आशिक संयम रखनेवाला, जेत 
उपवासक शथ्ावक (समर २६) । 

| बिश्य पु [दे | छोटा जन-प्रवाह, 


पिरट्आ देसो विराइअ (कप्प) । 

विरटप्य देसो विरथ ८ वि + रचयू । 

बिरचि पृ [बिरख्चि] वहा, व्रिवाता (उुप्र 
८०३ नि ८० सम्मत्त १६२) । 


| 
क्प्पू)। । 
| 
| 
| 
| 


छोटो नदी 


प्रिरच 3 श्रक [ प्रि+रस्तध | १ रिक्त होता, | दे ७, ३६) व'िर्या तगुसरिश्राओ/ 
विरक्ष | उदासीन होना । २ रँग-रहित होना। | (पाश्र) । 


पिरतद (उप, उत्त २६, २, महा)। वकू , 

पिरज्नत, गिरत्ममाण, विरज्ञमाण (से ८, | 

१८ भंत्रि, उत्त २६, २, गा १४६, । 

२६६) । 

बिरत्त यि [पिरक्त] ? उदासीन। विराग प्राप्त । 
(सत्र ४७, प्रामु १४५४ १६६; महा) । २ ' 

पिय्ििय रंगवावा (आचा २, २, ३, 9) । । 

॥ 

| 


विरय पर [ पिरजस ] १ महाग्रह, ज्योतिप्क 
दय-विरेप (सुज्ज २०) | २ एक देग्-विभान 
दियद्ध १८१) । 

विस्येण ख्ीन [विरचन_] १ छति, निर्माण । 
२ सजावद (वाट--माजती २४, कप्यु)। छ्ी 
गा (बुता ६४४० से १०, ७१) पढिददभढ 
ग्िश्न तमर-पिरणा' (कप्यू)। 

बिरया की [ निरज्ञा] ३ गंप्लाक में म्बित 
रायथा री एए सली। २ उसके शाप से थी 
हुई एक नदी, लिधिन्रविरञ्नासरिश्र” [स्रच्छु 





पिरत्ति स्लो [विगक्ति] यराग्य, 
(उप पृ ३२) । 
परत श्रक | वि- रथ ] निवुत्त होना, अठ- 


उद्यमीनता 














का । विस्मई (गा ७०८), प्रिरजा | ८ )ी॥ 
(प्राय), पिरम, प्रिर्मसु (गा ३८४, (८६)। | बिल पि [विरछ] १ आप, थोडा» 'परदुक्‍्ते 
प्रया , 7 क्र जिरमायंद्र (गा ३४ दुक्पिन्ना विस्या' (हे २, ७२ ८, ४१ 
प्िर्म पु [जिस्म | विशक नियृत्ति (गढ़, | डॉ हू १६० गठठ)। २ अलियिए 
गा ४4६, ६५६; सुर », ९६३)। ३ विच्छित (गउड, उप)। 
विर्मग दया बेरमग दाज प्रामा)। प्िलि थी [दे] यन्न विशेष, टोरिया, डोरी- 
व्रिरमण यह [ ह्रति+प्रत्यू ] पावन | टी छपडा। विरजिसा्ट तुद्दिवेशा (दा 
उरना, रण उरना । पिरमाणद (बाला पड टी) || 

विरलिआ पर [विरखित] विरव बता हुम्रा, 


६7३)॥ 

विर्माठ यह [ ध्रान - ईक्ष ] राह देखना, ! 
वाद खा रना, प्रती वा उरनो । प्रिरमाजद (हें 
2, १६३) । सड्र पिरमालिआ (कुमा) 

पिसम,छिय वि [प्री द्त] जियनी प्रसीक्षा 
वी गई हो यह (पाप्र) । 

प्िरत्र लक [ प्ि+रचय ] ? करना, 
उयाना। २ सतराना, सवायठ करना | विरएड, 
पिरप्रति, पिस्थश्नामि, विस्यट [प्रान्‍्ट ७८ 


जिसने जिया हुआ (गउ5) । 

| बिरदी देसो विराढी (राज) । 

धिरृंदर सक्े [तन] विस्तारना, फैलाना । 
विरज्ष३, विरावेइ, विरातति (हू ४, १३७, 
पड » गठड) । 

| पिरह् पु [तान] विस्तार, फैलाय, (बच ८) । 

पिरट्ण न [वन] उिन्‍्तार, फैवाक 'ट्- 
मयबपिरक्लरं सवा रमद!ं (उतर) । 





|] 


| 
॥ 





| 


। 


विरइ--पिरद 





विरलिआ वि [त्त_] विस्तारवाता, विस्तारित 
दे ७७ ७१५ पात्र बुमा, णाया १, १४५-- 
पत्र २३२० ठा ४, ४--नत्र २७६) 'जह 
उन्ना सादीया श्राुँ सुफद विरक्षिया सती 
(बिसे ३०३२) । 

विरद्विआ देखो विरलिश् (राज, भवि) । 
विरछ्धिश वि [6] जलाद, भीजा हुम्रा (द 
७, ७१) । 


विरस अक [ थि+ रस ] चिल्लाता, क्दन 
करना । बढ विरसंत (सण)। 


विरस वि [तिरस | रम-रहिक शुष्क (णाया 
१, अत १११) गठड, हैं १, ७, सण) | 
२ वित्द रखावा (भंग ७, ६+पत्र 
३०५) । £ पु रामश्राता भरत के माव जैन 
दीक्षा लेनेवाता एक राजा (पठम ८०, ३) 
४ न, तप-विशेष, निर्वरिकृतिक तप (तो 
प्र) । 

विरस न [दे] वर्ष, सात, बारह मास [दे 
७, ६२) । 

विस्समुद् पु [दे] काक, कोगा [दे ७, 
८६) । 

विरसिय वि [विसित| रसनीत, रस- 
पिरहित (हम्मीर ४१) । 


विरहू सके [ वि+रह,_] १ परित्याग 
करना । २ अलग करना । कवक्ू विरहिव्वत 
(नाट--शक्ु 5५२) । ह विरहियव्य (शा) 
(नाट--शऊु (१०)। 
घिरद पु [पिरह]] १ बियोग, विटोंह, छुदाई 
(गंउठ, हैं १, 5८, ११५, प्रात्‌ १५६, ऊुमा, 
महा)। २आतर, व्यववान (सगे/। £ 9 
बुल-विशेष,. फुटतति विरहदांता सोज्ण 
पचमुस्यार' (सवाप्र ४७ था 3५), बरा- 
विश्रो पामने प्रियाहों काम तर बाइज्णप 
बीण फुल्ला्रिश्ना सो! (ुप्र १३९), हुल्वति 
पिरहिणों पिग्ट्यव्व लहिझुण परचम वर्ति 
(कुप्र २८८) । ४ अनाब । ४ विनाश 
(राज)। ६ हरिवंश में उत्पत्न एक राजा 
(पठम २२, ६८)। 


निरह मि [व्रिर्व] स्वनहित (पंथ १, 
६३) । 


विरह--विरुट्ठ 


विरह पुन [दे] ? एकान्त, विजन (दे, 
६१) णाया १, २--पत्र ७६५ पुष्फ ३४४) 
'मामाएं देवीए श्रतराणि ये थिंद्ाणि य 
विरहाणि ये पडिजागरमाणीओ २ विहरति 
(विपा है, £--तत्र 5६) । २ कुसुम से रंगा 
हुप्रा कपडा (दे ७, ६१) । 
विरहाल ते [दि] बुसुम्भ से रँंगा हुआ वद्न 
(दे ७, ६८)। 
विराह वि [विरहिन ] वियोगी, विछुडा हुमा 
(बुमा) । 
विरश्िसि वि [विरहित] विरह-युक्त (भग 
'उब, है ४, २७३)। 
विरा अरक [वि+ढछी]8१ नट्ट होनो। २ 
द्रव्रित होना, पिघलना ! £ अटकता, निवृत्त 
होना | बिराइ (है ४, ५६)। 
बिराड वि [विरागिन _] विरागवाला, विरक्त, 
उदासोन । द्वी, री (नाट) । 
चिराड़ वि [ विराजिन ] शोभनेवाला, चमकता 
(१२, २६॥। 
विराइ वि [विराविन] शब्दब्युक्त, आवाज- 
वाला (से २, २६)। 
विराट देखो विराय > बिलीन (से २, २९)। 
विराइअ वि. [विराजित] सुशोभित (उपा, 
श्रोप, महा) | 
विराम पु [विराग] १ राग का प्रभाव, 
पराग्य, सदामीनता (मुज १३, उप ७र८ 
टी)। २ प्रि राग रहित, गेतराग (पच्च 
१०४ गोोप)। 
चिराड प्र [दिरशट] देश विशेष (उप ६४८ 
टी)। नथर न [नगर] तमर-विशेष (णाया 
१, १६ >-पतर २०६)। 
विराव (अ्रप) पु [विराव] एक राक्षस का 
नाम (पिंग)। 
विराप्त पु [ बिराम ] उपरम, निवृत्ति, 
अवसान (गंउठ)। 
विरामण न [ विरमण ] विरत करना, 
निवर्तंन, विरमाना, 'वेरविरामएपज्जवसाण' 
(पएह्‌ २, ४--पत्र १३१)। 
विराय श्रक [ बि+राजू ] शोभना, 
चमकना । विरायए (पागञ्न) | वक्त विरायत, 
विरागमाण (कप्प, श्रोप, णाया १, १ दी-- 
पत्र ३, युर २, ७६)। 


। 





| 


पाइअसद्दमहण्णवी 






पे वि [विलीन] १ विशीर्ण, गरष्। 
नप्ठ (से ७, ६४, गउड, कुमा ६, ३८) । २ 
पिघला हुआ (पांग्र)। 


६७ 


विरिचि पु [प्रिरिश्चि] ऊपर देसो (सुर 
१२, ७८)। 
विरिचिअ वि [दे] १ विमल, निर्मेल। २ 


विराय देखो विशग (पर २, ४--पत्र | विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) । 


१४६, कुमा, सुपा २०५, वज्जा ६, कुप्र 
१११) । 

विराल देखो विराछ् (याया १» ६--पत्र 
६५) पि २४१) || 

विरालिआ श्री [विरालिका] १ पताश- 
कन्द । २ पर्ववाला करद (दस ५, २, १८)। 
देखो विरालिआ । 

बिराली त्री [बिरा्ी_ १ वलली-विशेष (प्व 
४) भा २०, सबोध ४४)। २ चतुरिद्धिय 
जतु की एक जाति (उत्त ३६, १४८) सुख 
३६, १८४५) । देखो विराली । 


विराव प्‌ [विराव] शब्द, आवाज (गउड) । 

विराधि वि [विराविन्‌] आवाज करनेवाला 
(गठड) । 

विराह सक [ वि+ रावय_] १ सरडन 

फरना, भाँगना, तोडना । विराहृति (उप्र) । 

वकू विशहत, विराहेत (सुपा ३२८, उब)। 


विराहअ ] वि[विरावक] खरडन करनेवाला, 
बिराहग 2 तोडनेवाला, भजक (भंग) खाया 


१, ११--पत्र १७१) । 

विशदणा ब्ली [ विरावना ] खट्डन, भग 
(सम ८) णाया १, ११ टो--पत्र १७३) 
परह १, १--अत्र ६३ ओघ ७छछ८) । 


हक 


विराहिआ वि [विराधित] श खट्िडित, भग्त 
(भग) । २ अराद्ध, जिसका अपराध किया 
गया हो बहू, अविराहियवेरिएहि' (पएह १, 
३--पत्र ५३) । ३ पु, एक विद्यावर नरेश 
(पउठम ७६, ७)। 

विरित्व वि [भग्न] भागा हुम्न, तोडा हुआ 
(कुमा) । 

विरिआ देक्षो बीरिआ (सुअ॒नि ६१, ६४, 
ओोप) । 

विरिच सक [ वि + भज्‌ ] विभाग ग्रहण 
करना, भाग लेना, वॉट लेना, 'सयणों थि 
य से रोग न विरिचइ, नेय नासेइ” (स 
१-७) । 

विरिच पुं [विरिश्| तह्मा, विधाता (पात्र) । 


| 


विरिचिर प्‌ [दे] १ भ्रश्व, घोडा | २वि 
विरल (दें ७, ६३)। 


विरिचिरा क्षा [द] धारा, प्रवाह (दे ७, 
६३) | 

विरिक्त वि [दे] पादित, विदारित (दे ७, 
६४) । 

विरिक्ष वि [विरिक्त] णो खाली हुमा हो 
वह (पठम ४५, ३२, सुपा ४२०२)। 

विरिक्ष वि [विभक्त] १ बांदा हरा, 'येण 
चित्तयराण सभा समभागेहि विरिय्का' (महा)। 
२ जिसने भाग बाँठ लिया हो वह, श्रपना 
हिस्सा ले कर जो भ्रलग हुमा हो वहः 
एगम्मि सरिएणवेसे दो भाउया वरणिया ते 
य परोप्पर विरियका' (ओध ४६४ टी) । 

विरिका ल्री [दे] बिन्दु, लव, लेश (सुख २, 
२७) । 

विरिचिर वि [दे] धारा से विरेचन करने 
वाला ( पद्‌ )। 


| विरिज्ञय वि [दे] भ्रनुचर, अनुगत (दे ७, 





| 


६६) । 

विरिह्न सक [थि+ सत्र] विस्तारता, पेलाना । 
विरिल्‍लइ (प्राक्ु ०६) । 

विरीअ (शअप) देखो विवरीअ (पिंग) । 

विरीह सक [ प्रति + पालय_] पालन 
करना, रक्षण करना । विरीहइ (प्राकृ ७५, 
घात्वा १५३)। 

चिरु ] अक [व्रि+रु] रोना, चिल्लाना। 

विरुअ ४ वक्त विरुयमाण (उप ३३६ ही) । 

विरुअ न [विरुत_] ध्वनि, पक्षी की आवाज, 
शब्द (गा ६८, से १५ २३, नाट--पृच्छ 
१२६) । 

विरुअ वि [दे विरूप] १ खराब, कुडौल, 
दुए रूपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३, भवि) | 
२ विरुद्ध, प्रतिकूल ( पड्‌ ) | देखो विरूआ। 

विरुट्ट पु [विरुष्ट ] नरक स्थान विशेष (देवेन्द्र 
र८) । 


प्रतिकृद उसठा (ओप, गठड)। यशारिप्रि 
[चारिन] पिपरीत श्राचरण करनेवाज़ा 
(उप ७२६८ टी) । 

पिस्च्र दखों वित्य (दे ६, ७५)। 

विम्द श्रक [ वि+ रह] विशेष हय से 
उगना, श्रवुरित होना । पिदुहृतति (उत्त १२, 
१३) । 

विरद्द देसों विरृद (पएुण १-पत्र 5६, 
था २०) । 

विन्झ / वि [निन्प] १ कुरूप, भोटा, 

विल्त्र | डुतीत, पराव, कुत्मित (गा २६३, 
भपि, स्वप्न ८८, सुर १, २६, उप ७२८ 
टी)। २ पिरुद्ध, प्रतिमूल, उनठा (सुर ११, 
८०) । ३ वहांवव, ग्रनक तरह का, नानावघ 
(आचा) । 

प्रित्द् पुन [निहढ] श्रवुरित दिदल बान्य 
(पव ८) | 

पतिरेअ सक्र [ बिक रेचय ]१ मल को 
नीचे से निकालना। २ बाहर निकालना । 
पिरेश्द (है ८ २६ )। बकू विरेअन 
(उमा ६, १७) | 

पिरेअण न [विरेचन] १ मल-निम्सारण, 
जवान (उबकु २५, णाया १, १३---पत्र 
75१) । २थि वेदक, विनाशक, वयन- 
टुशसविरेयर पमणत्तराति! (स २७८, 
६5३) ॥ 

विशश्थि दया विरिद्चिथ “तत (णाया १, 
(७ दी--मन्न ३३८, गउड ८३५) । 
पिरोयग प्‌ [बिरोचन] अग्नि, यहि (भत्त 
१२३) । 

पिरोछ्ध व [ मन्ध्‌  पिनोडना, विलोटन 
करना । विरोबड ( हे ८, १२१, पड )। 
पिरोछ सके [ जि+ स्गू ] # अपनम्धन 
करना । २ आाराहण करना, चढना । पिरोजद 
(यात्या १५३) । 


विरोलिआ परि [सिथित] विवोडित (वा, 


मुमा, नप्रि)। 


विरोद से [ वि+रोवय_ ] विरोध करना। 
वियेहलि (यवाव १०)॥ 


जिलद्व पि [पिरुद्ध| विरोधयाता, प्रिपरीत, 
। 


पाइअसद्महण्णवों 


विरुद्द--विलद्ध 





विरोद् पु [विरोव_] विरद्धता, प्रतोपता, वैर, 
दुश्मनाई (गउड, नाठ--मावनी १३८, 
भव्रि) । 

विरोहय वि [ बिरो वऊ] विरोध-कर्ता (मवि)। 

विरोहि वि [विरोधिन्‌] दुश्मन, अ्रनिपन्‍्यी 
पि ४०५, नाट--शक्रु १६) | 

विरोदहिय वि [ बिरोावित ] विरोब-प्राप्त 
(वज्जा ७०) । 

विछ अ्रक [ त्रीड्‌ ] लज्जा करना, शरमिन्दा 
होना । सक॒ विलिऊग (म ३७५) | 

विछ न [विछ] नमक विशेष, एक तरह का 
नोन (्राचा २, १, ६, ६)। 

प्िल्इआ वि [दे]? श्रथिज्य, 





बनुप की 
डोरी पर चढाया ठुठ्मा । २ दीन, गरीब [दि 
“2 ५२) । हे ऊपर चढ़ाया हग्रा, श्रारोवित 
श्राणा जस्म प्रिलइशा सीसे सेसव्य दरिह्‌रे- 
हिंपि! (बण २५), 'पढुम चित्र रहुवइणा 
उबरि हिम्रए तुलियो भरोव्य विलइओ' 
(से ३, ५४)। 
बविछओला १ [४] छु ठाक, छुट्ेस (राज) । 
विलभोली ब्री [दे] ? पिस्वर बचन। २ 
प्रिलोकना, तलाशी ( पएह १, ३--पत्र 
५३) । दो बिलछकरोछा" । 
विछय सके [ बि+लछद॒घू ] उत्लवन 
करना | विल्घेति (धमंस ४८२) । बहू 
विछयन (काव) । 
विलयण न [विलट्ठ न] उत्तघन, श्रतिक्रण 
ही ही सीवप्रिलवण” (उप ५६७ टी) । 
बिलछपछ (अप) देसा विहृलयछ (सण) । 
विछपयलिआ (अ्रव) वि [ बिह वढाद्धित ] 
व्याडुत शरीरयावा, 'मुछ्खविनघनिय (मण)। 
जिछब देसो बिटब>व्रि+टम्बयू । बढ 
बिल्यमाण (यर्मेंस १००५) 
' विलय श्रक [ वि + ल्म्बू ] १ देशी करना । 
है सके जटठकाना, थारण करना । कर्म 
विलनीग्रदि (शो) (नाट- पिक्र ३१) । वद्ध, 
विंटधन (से ३३ २६) । सह पिछविश 
(नाद--लेणी ७ )। 5 विल्यणिज्ञ (था 
१८)॥ 
| जिल्य पु [जिलस्त] १ देस, श्रशोत्रता (गा 
४८८) | २ तप-पिश्ेष, पुर्यार्व तप (सवोध 








४5) ३ न नक्षत-विशेष, सूर्य के द्वारा परि- 
भोग कर छोटा हुआ्ना नद्धन (विसे ३८०६ )। 

विद्धब्रग वि [विल्म्यफ] धारण करनेवात्ा 
(सूत्र १, ७, ५) । 

विलबणा देसो विडवणा (प्रासू १० ३)। 

विल्वरणा दी [विडम्यना] निवे्तता, बनावट, 
कति (अ्रणु १३६) । 

विछ॒वबि न [विलम्बिन] १ सूर्य के द्वारा 
भोकर छोडा हुआ्ला नक्षत | २ सूर्य जिसपर 
हो उसके पीछे का तीमरा नक्षत्र (वव १) । 

विछ॒बिअ वि [विलम्बित] १ विलम्ब युक्त 
(कप) । २ न नक्षत-विशेष (उत्र १)।३ 
नाट्व-विशेष (राय) । 

विटक्स वि [विलछलज) १ लजित, शरमित्दा 
(से १०, ७०, सुर १२, ६६, सुधा १६८ 
३२८० महा, भत्रि)। २ प्रतिभा शुन्य, मूढ 
(से १०, ७०) । 

विल्क्स न [विल्ल्य] बिलज्ता, लजा, 
शरम (सुर ३, १७६) | 


विलक्सिम पुश्नी ऊपर देखो, “उवसमियवित् 
क्सिम-- (भवि) । 

बिछगा सक [ वि + छगू ] १ अरयक्षम्बन 
करना, सहारा लेना । २ चढना, श्राराहण 
करना | ३ प्रकठता । ८ चिपटना। ग्रुतराती 
में 'वरगठु !। विज्नग्गस्ति, विचग्गेजामि (महा)। 
बड़ विलछग्गत (पिं ८८८) । 

बिछसा बि [बिछरन] १ जगा हुम्ना, विपटा 
हुआ, सवरत, 'जह लोहसिला अप्यपि बोलए 
तह विवग्गठुरिसपि! (सवोब १३ से ४८, २, 
है, १८२, या (८55 -५९, महा)। ३ 
प्रयलम्बित (सुर १०, ११८)। ३ ग्राहूठः 
श्रन्नया श्रायरिया सिद्धनत्न तेश समर बदगा 
विलग्गा (सुपर १, ३)। 

यिलछज्न श्रक [ बिक छम्जू ] शरमाना। 
विललामि (बुष्र ४५) ! 

चिलट्ठि पुश्नी [वियछ्टि] साढे तीन हाय मे 
चार श्रयुव कम लट्टी, जैन साधुओं का उप 
करण-दड (पत्र 5१) । 

विलद्व वि [विल्वय] शअ्रच्छी तरह प्राप्त 
सुलब्य, (पिंग) । 


विलप्प--विलीण पाइअसदमहण्णवो 


विलप्प पुं [विलाल्मन्‌] एक नरकनस्थान 
दिवेद्ध २६) । 





। बिलाल देखो विराल (पि २४१) । । 
वि्यव पु [चिलाप_| ऋदनः विलख-विलख या 


विछम सर [ खेदय__] छिन्न करना, लेद | विकल होकर रोना परिदेवत (उब)। 
उपजाना । विलमेइ (प्राकृ ६७) । विछाविअ वि [विछापित] विलाप-युक्त 
(वें ८६, भवि) । 


विलमा छक्ी [दे] ज्या, घनुष की डोरी (दे | .. ॥< न्‍ 
विल्मा जी [दे] 5 विल्ास पु [विल्यास] १ छी का नेत्र-विकार । 





७, २६ है यो रा ध 

२छ्ली की शा गार-चेट्टा विशेष, श्रग श्रार 
बेल्य प्‌ [दें] युये का अस्त होना | ७, | क्रिया-्सवन्वी छ्लो की चेप्डा-विशेष (परह २ 
६३, पाग्र) | ४--पत्र १३२, शप, गउड) । २ दीप्ति, 
वेलय प्‌ [विलय] १ विनाश (कुप्र ५१ 


चमक (कुमा, गउड)। ३ चेष्टा-विशेष, मोज 
(गउड) । पुर न [पुर] नगर-विशेष 

(सुपा ६९२) । 'चई जी [बती] की 

नारी, महिला (से १०,७१५ गउड) । 

विलासि वि [विछासिन्‌_] १ मौजी, शौकीन 
(हास्य १३८» गउड) । २ चमकनेवाला। ज्ली 
*णी. चदविलामिणीशो चदद्धसमललाडा्रो' 
(औप) । 

विलासिअ वि [ विछासिक, सित] विलास- 
युक्त (गा ४०५) । 

विलासिणी स्ली [विसिनी] १ नारी, ल्लो । 
२ वश्या (गा २६३५ ८०३ अं, गउड, 


सुपा १६९७, ती ३) | २ तल्लीनता (ती ३) । 
३ पूं एक नरक स्थान (देवेन्द्र २६) । 

बिल्या की [व्ण्ता] छ्ली, महिला, नारी 
(पाग्मन, है २ १२८० पड; कुमा, रंभा, | 
भवि) । 

विलय अ्रक [ बि+लप | रोना, कांदना, 
चिल्लाना । विलवइ (पड़्‌, महा)। वक्ष, | 
विल्बत, विछयमाण (महा/ खाया १, 
१--पत्र ४७) । 

विल्यण वि [ तलिठपन] रोनेयाला, चिल्लाने- 
वाला । या स्लरी [ता] विलाप) क़न्‍्दन 











। 
| 
। 
| 





(ओप) । | वाट: हतो ६, पि ३४६० ३८७) । देखो 

मल बिरपि विलासि । 
200 तप कप! कर जा विलिअ न [ व्यक्षीक | १ कदपं-सवन्धी श्रपराध, 

208, बह अपराध जो काम के श्रावेग के कारण 

विलविर थि [बिछपित] विलाप करनवाला | किया जाय, गुनाह (कुमा) गा ५३) २ अकाये 

आग! मर) (गा ५३)। ३ श्रप्रिय, विप्रिय (गा ५३ | 
बिछस रक [वि + ठस ] १ मोज करना। | पाश्न)। ४ अनृत, श्प्गत्य । ५ प्रतारणा, 


२ चमफना । पिलमइ, विलसेसु (महा) । 
वक्ू, विछसत (कप्प, सुर १, २२८) । 


। 

$ 

| 

! 

| ठगाई । ६ गति-विपयंय । ७ वि शअश्रपरावी । 

| 
घिलमण न [विछसन_] १ विलास, मौज | 

। 

| 

| 

| 


८ श्रकाय॑-कर्ता । ६ विप्रिय-कर्ता । १० मूठ 
बोलनेवाला (हे १, ४६, १०१) | 

बिलिआ वि [त्रीडित] लजित, शरमिन्दा 
(पाश्नः पड़ ) । । 

बिलिअ न [दे त्रीडित] लजा, शरम (दे 
७, ६५५ सण) | 

विछिइअआ वि [व्यकीकित] व्यलीक युक्तः 
'विलि (?लिइ)ए विहुं! ( भग १५--पत्र 

| 55१५ राज) । 

' विछिंग सक [ वि+ लिडग ] श्रालिज्धन 

। करना, स्पर्श करना । विलिंगेज (श्राचा २५ 


(उप व १८१)। २ थि, मोज करनेवाला 
(सुर १, २२१८) । 

विसिय न [विछसित_ १ चेष्टा-विशेष । 
२ दीपि, चमक (महा) । 

विछसिर वि. [विलूसितू] विलासी, विलास 
करनेवाला (सुपा २०८, २५४ धर्मंवि १६, 
सण) । 

घिला देखो घिरा, 'मयणं व मणो म्रुणिणोधि 





हत सिग्ध चिय विलाई (भत्त १२७), 'तावेश | &» ३) । 
व नवणीय प्रिलाइ सो उद्रिजतो' (कुप्र | विलिजरा की [दे] थाना, भुने हुए जो (दे 
१०५) । ७, ६६) । 


लिन बल ता+। 5 
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विलिप सक [ वि+ लिए ] लेप करना 
लेपना, पोतना । विलिपद (सण) । सक् 
विलिपिऊण (सण) । हेकू, निश्िपित्तए 
(कस) । प्रयो,, वक्ृ, विलिपावत (निनू 
१७) । 

विछिज्ञ श्रक [वि + री] १ नष्ट होता । २ 
पिघलना । विलिजइ, विलिज्जति, विलिज्ञ ( 
४, ४६५ ४१८० भवि अज्क ५५) सवाध ५२, 
गच्य २, २६)। वक्त बिलिझल्न  ऊूज- 
माण (पउम ६, २०, ३, २१, २२)। 

विछित देखो विदषिआ > ब्रीडित (उप २६६) । 


विछत्त वि [विलछिप | लिपा हुआ, जिसको 
विलेपन किया गया हो वह (सुर ३, ६२ 
२१०, १७ भवि) 


६३ ४७ ८5 


बेलिव्विली त्ी [दे| कोमल और निब॑ल 
शरीरवाली क्री, नाजुक वदनवाली नारी [दे 
७, ७० ) ॥ 


बिलिह सक [वि+ लिख ] १ रेखा करना। 
२ चित वनना । ३ खोदना। विलि 
(भवि)। व विलिहमाण (पउम ७, 
१२०) | कपक्ू विछिदिज्जमाण (कप्प)। 
टेक विलछिहिड (कप्पू) 
बविलछिह सक [ बि+छिह_] १ चाटना। २ 
म्बन करना । विलिहतु (कप्प)। वक्त, 
विलिहत (गष्छ ९ १७, भत्त १४२) । 
विलिहण न [बविलेसन] रेखा-करण (तदु 
् ०) ॥ 
बविछित्जि वि [ विलिसित] चित्रित (सुर 
१२, २०) 


विलीअ देखो विलछिअ > ब्रीडित, सोगवि- 
वसो वितीओ/ (कुप्र १३५) । 
वि्ीअ देखो विक्ठिआ व्यल्रीक, 'मज्क 


बविलीय नरवइस्स परिवसइ किपि चित्तें' 
३० ०) | 

बिलाइर वि [ विल्लेद | द्रवण-शील, पिघलने- 
वाला (कुमा) | 

विलीण वि [चबिर्छ न] १ पिघला हुब्रा, द्रवी- 
भूत । २ विनष्ट, 'सोबि तुह भाणजलरो 
मयणो मयण विश्व विलीणो' (वर २५, 
पाम्र, महा: भवि)। ३ जुग्॒ुप्सित (पणह १, 
१पन १४) । 


(सुपा 


८०० 
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विल्गयाम वि [द] निग्रन्व, अ्रक्रिचन, साधु, 
एम पिलु गयामों सिजाएँ (आचा २, ११ 
२ ४) 

चिलचण न [क्‍बलुखन_| उच्पमुलद, जड से 
उखाटना (पएह १, १>पत्र २३) । 

बिलुप सक [ वि+छुप_] १ छूदना। ,२ 
काटना । है विनाश करना। विल्यु पति, 
व्रिलु पह (आचा, सूत्र रे १ १६४ पि 
४७?) अत्य॑ चोरा विल्यु पति! (महा)। 
बहू, विछपमाण (सुपा ५७८)। कक 
बिलण्पत, वलुण्पमाण (पठम १६, ३१, 
छुपा ८०» सुर २, २१, उप्रा)। 

चिलुप सक [ काइक्ष__ श्रभिवाप करना, 
चाहना । विलु पइ (हैं ४, १९२)। 

विल॒पश्तु वि [ विलोप्तू ) गिलोप-कत्ता, 
काटनेवाला (सुश्र २, २, १) । 

जिल॒पय ९ [दे] कीट, कीडा (दे ७, ६७) । 

पिलुपिश वि [ काइिक्षत ] श्रभिनपित 
(कुमा ७, ३८) दे, ७, ६६) । 

विरपिअ पु [दे बिल्ुपत्त] ग्राशित, कालित, 


खाया हुम्ना, 'घत्थ कबलिप्र अ्रसिश्र विल्यु - 
५ 


विश्न वफिप्र खडझ' (पात्र) । देखो विछुत्त । 
चिलपित्तु देखो तिछपदत्तु (प्राचा)। 
चढुक [दे] दिपा हुम्ना (भवि) । 

पेक वि [पिलक्धित] विमुण्डित, सर्वेथा 
केश-रत्ति किया हुप्रा (पिंड २१७) 
पिलछुत्त वि [यलत्ती] ? काठा हुआ, छितेः 
प्रिछुनपर्सिं (पउम्त १०२, ५३, परणह १५ 


६ 


३>>पत्र ४५८)। २ छुण्टित, लुट हुआ; | 


दमाद अठबीद वाणियंगसत्यों । मह पुरि- 
मेहि पिचुत्तो, पत्त वित्त तहिं पठर' (सुर 
१7, ४८) । हे प्रिन0 तुम उण जलविलु- 
त्तममारए जेब मुमरसि' (कप्यू) । 

विलुत्तहि अज वि [दे] जो समय पर काम 
बरत यो ने जानता हो वह (दे ७, ७३)। 

प्रिरुूपत ॥) 

ही 2 

विल॒ण्प्ताण । 

प्रिलुक्ति। वि [पिलुल्धित] उपमदित (से ६, 
१२)। 

पिलण मि [पिन] काटा हुआ, छिन (सुपा 
६) । 


देसी जिलछुप । 





उबा; पाञ्न) । २ लेउन-क्रिया (प्रोष) 
वरिछबिआ वि [ जिलेपित ] पिलेपन युक्त 
(सर) । 

विलेविआ स्री [ विछे'पेका ] पात-विशेष 
(राज) । 

विलछेहिआ वि [विलेस्सित] चित्रित किया 
हुमा (सुर १२, ११०) | 

पिछोअ सके [ वि+ छोक ] देसना। कम 
विल्लोइज्जति, पिलाईग्रति (पि ११) । 

ऊ विलोइज्ञमाग (उप पृ ६७)। सक्क 

बिछोइऊण (काप्र १६५) । 

विछोअ पु [विछोऊ] श्रालोक, प्रकाश (उप 

। पृ ३५४०८) । 

विछोअ देखो विछोच (घुपा ४४०) । 





| १६१५ गा ६७०) सुपा ५२९) । 
' विछोअग न [विलोकन] १ देखना, निरी- 
क्षण । २वि देखनेयाला, 'लोयालोयविलो- 
यणकैवलनाएेए नायभातस्म' (सुर ४, 
८६) ) 
विल्ोट्ट श्रक [ बिस + वद्‌] १ प्रप्रमाशित 
होना, भूठछा साथित होना । २ उलटा होना, 
पिपरीत होना । विल्ोट्ुइ, विलोट्रए (हें ४, 
१२६, भति, स ७१६) । 
विल्येट्ठ | त्रि [विसवद्धित] १ जो कुठा 
विलेट्रिआ | सात हुआ हो (कुमा ६ 
प८)। २ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा- 
च्युत। 'कत्राएं सयणमहिलाईलोयबरुश्रो 
विज्लिट्रों सो' (उप ५४६७ टी) ।३ विरुद्ध 
बना हुआ, “चउरो महनरवइणों विलोषि 
(? ट्वि) या चउदिसि पि श्रइवलिणो/ (सुपा 
४५२) । 
| पिछोड सक [ वि +लोडय ] मथन करना । 
विलोउेड (कुप्र ३८४७) । 
। क्ल्लेडिय वि [चिलोंडित] मथित (क्र 
| ७८) || 
विलोभ सके [ वि+छोभय__] १ छुब्ब 
करना, लुभाता, श्रामक्त करता । २ लालच 
देना | ३ विस्मय उपजाना । कु विलोभ- 
णिल्ल (बुष्च १३८) | 





| विदोअण पुन [विलोचन] आंख, मेन (काप्र । 


। बिद्चछ देखो चिल्लछ 


विलगयाम--विबद 





। 00 0 किस कक न [चिलेपन] १ शरीर पर लगाने | विलछोछ देपों चिछोड | वह, विछोछत (उप 
का चन्दन, तुकुम श्रादि पिउ द्रव्य (कुमा। | प्र ८७) । 


विछोल श्रक [ वि + लुद्‌ ] लेटना, 'वित्रो 
लति महीतले विसुणियगरमगा' (पएह १, 
१--पत्र १०) । 

विछोछ वि. [विलोल] चचल) श्रस्यिर (से 
२, १६, गउड, कप्पू) । 





विलोव पु [विलोप] लूट, डकैती, 'सत्य- 
विलोपे जाएँ (सुर १५, १८)। 

विलोचण न [विलोपत] ऊपर देखो, 'परध 
णविलोवणाईएण' (उब) । 

विलोचय त्रि [विछोपऊ] लूब्नेताला, तुद्ेरा, 


अद्यणम्मि विलोवए' (उत्त ७, ५)। 

बिलोहू देखो विछोभ । देश जिलेदइदु 
(शो) (मा ४२) । 

त्रिछोहण वि [विलो भन_ ! श्राश्वय-कार॒क | 
२ लुभानेताला, 'मुद्दरमइविलोहर तेय (थावक 
१३२) । 

| विद्ठ श्रक [ बेल ] चलना, हिलना/ विस्लति 
दृदुमपत्लवा' (रा) । 

विह्ठ देखो विद्ठ (हे १, 4४५ राज) । 

| बिछ वि [दे] १ अच्छ, स्वच्छ । २ विलसित, 

। विलास-युक्त (दे ७, ८८5) । ३ पुन सुगधी 
द्रव्य-विशेष, जो धूप के काम में श्राता है, 
'उज्फतबिल्लमुग्मुल्ुुपतियभियधुमसघाय (से 
४३६) । 

विल्छग्र देखो चिल्छआ (ओप) । 

पिल्छय देखो वेद्वण (सुपा २७६) । 

बिछरी सी [दे] केश, वाल (दे ७७ ३२) । 

(इक) । 

विह्हुल देसो वेलददछ (प्रवि २३) । 

विछी ल्वी [विल्प्री] ग्रुच्थ वनस्पति विशेष 

















(पएण १--पत्र ३२) । 
विल्‍्द वि [दे] धयल, सफेद (दें ७, ६१)। 
इंच (हे २, १८२ गा २६०० 
६०६ श्र, ऊुमा) 
वेजइ सी [ विपद्‌ | विपत्ति, कष्ट, ढु से 
(उप ७७९१५ हैं ४, ४००) । गर वि 
[कर] दु स जनक (कुमा) । 
चिवद ब्री [विद्वति] व्याब्या, विवरण, 
धीका (कुप्र ३१६) । देस़ो विनदि । 





विवद्रण्ण--विवर 


विवशृण्ण वि [विप्रकीर्ण नी हुआ (पउम 
७८, २६ मे ५, ५२, १३, ८६)। 
विवक वि [ विवक्र ] विशेष वाका, टेढा (स 
२५१) । 
विवचिआ बनी [विपश्विका] वाय-विशेष, 
वीणा (पात्र) । 
विचक्क वि [विपक्च] १ अच्छी तरह पूर्ण 
क्या हुआ । २ प्रकप को प्राप्त, श्रत्यन्त 
पका हुमा । ३ उदय में श्रागत, पत्माभिमुख, 
'विवय्कतवबभचेराणं देवारणा प्रवन्त वदमाएं 
िा ५, २०-पत्र ३२१ )। 
विवक्स १ [विपक्ष | १ दुश्मत, रिपु, विरोधी, 
'विवक्‍्खदेवीहिं, ( गउड, से ५६४ अच्चछु 
३१)। २ न्याय शाद्षा-प्रसिद्ध विव्द्ध पक्ष, 
वह वस्तु जहाँ साध्य श्रादि का श्रभाव हो 
(दस्तति १--गाया १४२) । ३ विपरीत धर्म 
(अणु) । ४ वंधम्ये, विसदशता (ठा १ 
टी--पन १३) । 
विवक्‍्खा की [विवक्षा] कहने की इच्छा 
(पच १, १० भास ३१) दसनि १, ७१)। 
विवग्ध वि [विव्यात्र] व्याप्त के चमडेसे 
मा हुआ, ग्याप्र-चमं-युक्त (झचा २ ४७ 
१, ५) । 
विवच्चास ५ [विपर्यास] पिपर्यय, विप- 
रीतता, व्यत्यास, उलदा (उत्त ३०, ४, सुख 
३०, ४, भोघ २६८) । 
विवच्छा श्ली [विवन्सा] १ एक महानदी 
(ठा १०--पत्र ४७७)। २ वत्म-रहित 
सी (राज) । 
विव्ज्ञ श्रक [वि + पद] मरना, नष्ट होना। 
विवज्जद, जिउज्जामि [सं ११६, पच्च १४८० 
सुप्र २, ४५)। भय, वियज्जिही (कुप्र 
१८६) | वकू, विवज्ञत (नाट---रना ७७) । 
विवज्ञ सक [ वि+ वर्जेय__ परित्याग 
करता । पिवज्जेइ (उब)। वकू विवद्भयत, 
विवज्ञमाण (उब, धघर्मंस १०३२) । क्ृ 
विवज्ञणिज्ज, विवज्॑णीआ (उप ५४६७ 
टी; श्रत्रि १ घ३) । 
विवज्ञ वि [ बिषजें ] १ रहित, वर्जित, 
“भमउडविवज्जाहरण सब्बं से देद भद्ुस्स! (सुपा 
२७१)। २ परित्याग) परिहार (पिड १२६) । 
९०९ 
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(सूत्र २, ६, ५) 

विवज्जण न [विवर्जन] परित्याग (रत्न 
२२) । 

विवज्ञणया ) क्ली [विवर्जना] परित्याग, 

विबज्ञणा । परिहार, वर्जन (सम ४४ 
उत्त ३२, २, दसचू २, ५) । 

विवज्ञत्थ वि [विपयेस्त] विपरीत, उठा 
(पचा ११, ३७; कम्म १, ५१)। 

विवज्ञय पु [विपर्यंय] विपर्यास, व्यत्यास, 
वेपरीत्य (पाश्न, उप १४२ टी, पव १३३, 
पा ६, ३०, कम्प १, ५५) । 

विवज्ञास पु [विपर्यास] १ विषयंय, व्यत्यय 
(पाप्न, पचा ८, ११)। २ श्रम, भिथ्याज्ञान 
(सुर ६, १५८) । 

विवज्लिअ वि [विवर्जित] रहित, वर्जित, 
परित्यक्त (उब, द ३६, सुर ३, १५५, 
रंभा, भवि)। 

विव्ट श्रक [ थि + बूतू ] वरतना, रहना । 
विवट्ठ३ (हें ८ ११५)। बढ, विबद्रमाण 
(कुमा ६, ८० रभा)। 

विवडिय वि [विपतित_] गिरा हुआ (पउम 
१६, २२, भग ७, €& टी--पत्र ३१८) | 

विचड॒ढ श्रक [ वि + बृधू ] वढना। व, 
विवडढमाण (साया १, १० दी--पत्र 
१७१) । 

विवड्ढण वि [ विवर्धन ] बढानेवाला, 
मयविवदृण! (उत्त १६, ७)। ज्री, णी 
(उत्त १६, २) । देखो विवद्धण । 

विधडिढ छी [विद्वद्धि] बढाव, वृद्धि (पचा 
१८, १३) । 

विवडिढअ वि [ विदृद्ध | बढ़ा हुआ (न्ाद-- 
विंग) । 

विवणि पुद्की [विपणि] १ वाजार (सुपा 
५३०) । २ हाट दुकान, “विवणी तह 
आवणो हट्टो' (पाश्र) । 

विवणीय वि. [व्यपनीत_] दूर किया हुमा, 
हटाया हुआ्ला (कप्प) | 

विवण्ण देखो विवन्न--विपन्न (उत्त २०, 
४४) गा ५५० श्र) । 


विवज्ञग वि [विवजेक] वर्जन करनेवाला 





प्र्०२ 


विवण्ण वि [विवर्ण] १ कुरूप, कुडौल (से 
५, ४७, दे ६७९)। २ फीका, निस्तेज, 
म्लान (णाया १, १--पत्र २८, से ८५, ८७)। 

विपण्ण बि [द्विपरण] १ दो पत्रवाला। २ 
पु वृक्ष, पेड (राज) । 

विवत्त पु [विवत्त] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (सुज्ज २०)। 

विवत्ति ज्ली [विपत्ति| ? विनाश (खाया 
१, *--पत्र १५७) विपा १, २--पत्र ३२» 
सुपा २३५, उव)। २ मरण) मौत (सुर 
२, ५१, से ११६)। ३ कारये की असिद्धि 
(सुदा २३५५ उक बृह १)। ४ आपदा, 
कर (सुपा २३५) । 

वित्रन्तिअ वि [विवत्तित] फिराया हुआ, 
घुमाया हुआ (से ६, ८०) । 

विवत्थ पु [ विचस्ध ] एक महाग्रह (सुज्ज 
२०) | 

विवदि ज्री [विद्वति] १ विवरण, टीका । 
२ विस्तार (संक्षि ६)। 

विवद्धण न [विवर्धन] वृद्धि, बढाव (कप्प)। 
देखो विवड्ढण। 

विवद्वणा स्ती [विवर्धेना] वृद्धि, बढाव 
(उप ६५५) | 

वित्रद्धि पु [विवर्धि] देव विशेष (अणु 
१४५) । 

विवन्न देखो विधण्ण 5 विवरण (सुपा ३१६) । 

विवन्न वि [विपनत्] १ नाश-प्राप्त, बिनट्ठ 
( छाया १, €--पत्र १५७, स॑ ३४५, 
सुपा ५०६ )। २ मृत, मरा हा (पठम 
४४, १०५ उत्त १०, ४८५ से ७५६, सूझमि 
१६२, पमंधवि १४४) | 

विवय श्रक [वि + वद्‌ू] रंगडा करना, 
विवाद करना । वकू वियत (सुपा ५४६ 
सम्मत्त २१५) । 

विब्य वि [दे] विस्तीणं ( पड्‌ ) । 

वित्रया की [बविपदू] कए दुख (उप 
७२८ टी) । 

विवर सक [वि+यू] १ वाल सेवारना। 

२ विस्तारना । ३ व्याख्या करना | विवरइ 

(भवि), विवरेहि (स७१७)। वक्ू 'मेसे 

निवस्स विवरन्ती' (कुप्र २८५५) । 


८०२ 





विपर न [विवर] १ 
प्रामू ७३) । २ उस, गृह (से 


)। 


एवान्त विजन वामज्स्याए गशियाए विबछाआ वि (विपलायित] भागा 
दाशि व विबराशि य 


ब्रहणि धता।श्ि व 

परटियायआाए,य 7 विहरलिं (दिप्रा ६ २--- 
वत्र ३८) | ८ पृ श्राजाश (मगर २०, २) ! 

विपरमुह वि [ विपराइमुस ) उिमुल, 
पराट मु (प्रउम ७३, ३०३ से ६,८२)। 

विवरण ने [ वियरण ) १ व्यात्यान, लोऊण 
सुमियविवरण' (सपा ३८)। ३ व्यान्या- 
यारत प्रय, ठीजा (प्रिसि ३८२२, 
गाया ३०, सम्मत्त 7१६) । ३ बाव सँनारना 


(पात्र, गदडः , 


५ 


प-+-+ 
ह 


] 


दि? 2४० पार ३:८)। 

विवरामुद्द । तेसी बिवरमुद्र (बवि, से ११, ' 
वरित्राहत्त | 5५) । 

विवारश्र वि [ बिद्वत | व्यास्यात (विस 


१-६६, ने ७५०)। देसो विदुअ 


वियरिआ (अप) नीचे दसो (संख्य) । 
विवर्शअ प्रि [विपरीत] उलझा, प्रतिरृत् 
(मगर १, ? टी गठड, कप्प, जी १२ सुपा 
६९०) | एणु पर [ क्ष] इवठा, जातनेयाजा 
(धर्मम (२०८)। 
विनरीर । (भरत) ऊपर देखो बट पिपरीरी 
प्रिपरेर / उद्ध/ प्रिणासहो बारलि 
(है ८, ४२४), माई प्रर्झु वियररओ दीसट' 
(न) । 
प्रियरक्स ) वि. [ विपरोश्ष ] परोक्ष, श्र 
वियरझा्र / प्र-यक्ष, लावब्चिय दहययणों 
विनरकता आयजीए धुवाएँ (परम &, 
))। २? ने ग्रनाय, वरासस्मि झहकारो 
हाहिंद बढ़ या जुणशाएा मिवस्थवे/ (गठंड 
५६)। ॥ पराजता, अप्रत्यतपन, 
टिय ताटे नयाएबात्वत्यायतणरपटगुणाण । 
विवरान उस्मि वि जाबा कर्दण सवाहणाजाया? 
(गउठड १२०८४) । 
वियल ब्र [ बिक पल ] मुह्ता, टेढ़ा 
टाना (गडंठ ४२४) ॥ 
528 ) प्र [ यिपरा + अग्र_ ] प्रतायन 
विउल्यज < करता, माय जाना । वित्रताद, 
वियवायड, पिउवाग्नोति (बठड ६३०७ 
३१०७६, पि ५६०)। पद, यियछाअन, 


धर ३४ 


| 


(33 


॥ 
[ 
| 


' पियाय 


पाइअसब्महण्णवी 


यिवाअमाण प्ि ३० ५६०, गा २६१५ 
१६६५ से १५, १८, गठड ४०२)। 


हुआ 
सि 7२, १८५ ३०)। 

विवश वि [ वियछित | मोडा हुश्रा, 
परावत्तित (गा ६5०५ गउड ४२५० काग्र 


१६५) । 

वितद्लीअ देतों विवरीक विवलीअ्रमासए' 
(अण ) । 

विवल्दत्थ थि. [विप्ेस्त] विपरीत, उल्टा 
(से६,८)। 

विवस वि [विवश] १ अबोीन, परायत्त, 
परतन्त्र (प्रामु १०७७ बुम्ा; कम्म १, ५७)॥। 
> यात्य, लाचार (उप्र १३५) | 


बिवह सके [ बि+ वह] विवाह करना, 
शादी करना (प्रा्रा) 

विपहृणग ने [विव्यचन] विनाश (णाया 
2, १--पत्र 5५) । 

विवाटआ ४ [विपादित] व्यापादित, जो 
जान से मार दावा गया हो वह “छिदेखण 
विपादत्ों वादी (पठम ३, 7 ०, उत्त १६, 
५९६, ६३२) । 

तिवाडग वि [विनादक] वियाद-कर्ता (स 
८४76) । 

जित्राग पु [वियाऊ] १ उम-यरिणाम, तुक्ध- 
दु खादि भाग रथ कर्म फव (ठ0 ४८, १-- 
प्र श्द८झः यिपा 2, १» उतर. सुधा २२०, 
सख प्रामू (१२) । २ प्रक्प, “वयविवाग- 
परिणामा (6 ८, ४ टी--पत्र २८३) ॥। 
३ पावजाव/ ज वे पुणो होइ दुह विवाग! 
(उस्त ३२, ६३) | पिज्ञय पुन [ विचय] 
वर्मब्यान या एक नेंद, फर्म-फव का श्रनु- 


बिल्तन (ठा & ८४#पत्र १८८)। खुप 
ने [अत] स्थास्टया जन अ्रद्धन्व (सम 
१, जिया १, २) श्रीव) । 


वियागि थि[विपाकिल | विपाकताता (श्रज्क 
११३) । 
यियाद ] पु [प्रियाद | सगठा, तसरार, बाक- 
कलदू, जयानी लटाई (उप, उच 
से ३८५७ सुप्रा २८२५ रेट१)॥ 


>> नकनननना अनिल -लड भा 


विवर--विवित्त 


। बिवाय सके [ थे + पादय__] मार डालना। 
। विवाएमि (विस २३८५) । बहू, प्रिवाएन 
चविवायत (पठम ५७, ३१५ २७ ३७) | 


विवाय देखो बियाग (छुर १९, १३६, 
२७५, ३२१, स ११८» सण) । 
घब्य चिय सहदयख 
पुव्वज्जियसुऊयदुवकयविवाया । 
जायइ जियाण जता 
को खेन्नी सक्रवउवनोगे 
(उप ७रप टी) । 
चिवायण वि [विवादन] विवाद-लर्ता, 
दोवि गिवायरा व्य रायमुले (घमंवरि २०) | 


[] अधिशय गीरब (बर्नि 


न 


| 

। 

| विवाविड न 
| ८७) ॥ 

। विवाह सक [ वि + बाहय_ _] लग्न करना, 
| शादी करना । विवाहिमों (कुप्र १३१) | 


विवाद देखो विआह़ विवाह (उबा/ स्वप्त 
५१, सम १५ ८८घ)! गणय पूुं _गिणर] 
ज्योतिषी, जोशी (द ६, १११)। जन्न 
पु [चल] पिवाह-उत्सव (मोह ४८) । 

विवाह देखो व्रिशञाहूरविवाब (सम ६2 
८प) । 

विवाह” देखो विआह' 
८) | 

विवाद्याविय्र व [विवादित] जिसकी शादी 
कराई गई हो बह (महा) | 

विवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी 
हुई हो य (महां* सण ) । 

विविट्सा थी [ विविदिया_] जानने दी दच्टा, 
जिज्ञासा (अरज्क ६६) । 

त्रिविक देखो विबित (सूत्र १, ८, » १७) 

विवि सत्र [वि विच ] इस करता 
अलग करना । सक्ष गिगिचित्ता (सृश्र ३, 

» १०)। 

विविण ने [विपिना] जगत, वन (यउ्डे 
नाट--चैतत 3२) । 

विवित्त थि [तिविक्त] १ रहित, वर्जित । 
२ प्रथगूनुत (दम 5, #॥, सी6े रे 
उत्त २६, ३१५ उप्र) | ३ विविव, प्रनेकविध, 
प्रासपेढ़ि जिवित्तेद्दि ठिप्यमाणों हियासए | 
ग्वेहिं वितरिच्तेहि आउकालम्स पाराएँ 

(आचा ६० 5, 5५ ह? १० ! 





 >व्याद्या (सर ११ 


विवित्त--विसशुलिय 


४ न एकान्त, विजन, किंतु विवित्तमाइसठ 
ताश्रो' (से ७४३ )। 
विवित्त वि [विविक्त] १ विवेक-ग्ुक्त | २ 
सन्पिनि, हक शीर (सता ध्टी ही 
विविदिश्ष वि [विविदित] विशेष खूप से 
ज्ञात (पएह्‌ २, १--पत्र ६६) | 
विविदिसा देखो विविइसा (पचा ३, २७)। 
विविद्धि पु [विव्वृद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 
का अधिप्ठाता देव (ठा २, दे--पत्र ७७)। 
विविह वि [विविव] अनेक प्रकार का, 
बहुविध, भाति भाति का (आचा। राय, उब, 
महा) । 
विद्ुअ वि [ विब्ृत] १ विस्तृत । २ व्याख्यात 
(सक्षि ४) | 
विवुज्क श्रकः [ वि+बघुध्‌ ] जागता। 
विवुज्मदि (शो) (प्राप्र) । 
विवुड्डिढ देखो विवडिढड (ओघभा १३६ 
स१३५)। 
विदुद्‌ देसो विदुआ (प्राक्ु 55 १२) । 
विदुद्दि देखो विचदि (प्राक्ृ १२) । 
विवुह देखो विद्युदद (सण) | 
विवेअ देखो विवेग (कुमा, महा ५२५ ७७) । 
जतु वि?७ [ल्ष] विवेक ज्ञाता (पउम ५३, 
शेघ) । 
विवेअ पु [विवेप विशेष कप (सुपा १४) | 
विवेद वि [विवेकिन] विवेकवाला (सुपा 
१४८» कुमा; सण) । 
विवेग पु [विवेक] १ परित्याग (सूझ्र १, 
२, १, ८, ठा २, के श्रौप/ आचानि ३०३)। 
२ठीक-ठीक वस्तु-स्वरूप का निणुंय, विनिश्वय 
(्रोप कुमा)। 3 प्रायश्वित्त (आचा १, ५, 
४, ८) । ४ पृथकरण (ओप)। 
विदेगि देखो विवेइ (सुपा ५४३० कुप्र ४७)। 
विवेच सक [ थि+ वेचय__ विवेचन 
करना, ठोक-ठोक निर्णय करना, विवेक 
करना । कर्म विवेचिजदइ (घर्मंस १३१०)। 
हेक, विवेचितु (घमंस १३११) । 
विवेयण न [विवेचन] विवेक, निएंय (विसे 
१९४२) । 
विवोछ पुँ [दे] विशेष कोलाहल, कलकल 
प्रावाज, 'विवोलेण सवणसुहय' (स ५७१) । 





। 


पाइअसदमहण्णवों 


विवोलिआ वि [दे] व्यतिक्रान्त, गुजरा हुआ, 
'कहुकहवि विवोलिया मे रयणी” (स५०६)। 

विवोह देखो वियोह्‌ (भवि)। 

चिव्व सक | व + अय_ | व्यय करना, 
खर्चे करना, “चितामशिप्पमावा सपजइ 
तस्स दविश्यमइपउर । त विव्वइ जिणभवरों 
(सुपा इे८5२)। कू “विव्वेयव्बा!/ (सुपा 
४२४ ५८६) | देखो विश्व 5 वि अ्रयू । 

विव्याय वि [दे] १ श्रवलोकित | २ विश्वान्त 
(दे ७, ५६)। 

विव्वोअ देखो विब्योअ (कुमा) । 

विव्बोयण [दे] देखो बिच्लोयण (कप्प)। 

विस सक [ विश | प्रवेश करना। विसइ, 
विसति (वजा २६» सण, गउड)। वकू 
विसत्त (गउड) | सकृ् विसिऊण (गउड) । 

विस सक [ वि+हा, ] १ हिंसा करना | २ 
नए करना। कम्क विसिज्जमाण, विपीरत 
(विसे ३४३५ श्रच्चु ७४) । 

विस पुत्त [विप] १ जहर, गरल, हलाहलः 
भत्ति नट्टों दुह्वावि विमोहविसी (सम्मत्त 
२२६, उवा, गउड, प्रासू १२०७ कुमा) । 
२ पाती, जल (से ८ ६३)। नदि पूं 
[नन्दिन] प्रथम वलदेव का पुरव॑भवीय नाम 
(सम १५३)। न्ञ[न्न] विप-मिश्रित 
श्रन्ष (उप ६४८ टी)। मइअ, मय वि 
[सय ] विष का बना हुआ ( हे १, ५०, 
पड्‌ )। चवि [ 'वत्‌ ] १ विपवाला, 
विष युक्त । २ पु सप॑, सांप (से ७, ६७)। 
हर पु [वर] साप, सर्प (से २, २५, सुर 
१, २४६, महा)। हरबइ पु [ घरपति] 
शेष नाग (से ६, ७)। हरिद्‌ पु [घरेन्द्र ] 
शेष नाग (गउ॒ड)। हारिणी स्लो [दवारिणी] 
पनोहारी, पानी भरनेवाली ल्ली (हे ४, 
४३६) । 

विस देखो बिस (गा ६५२» गउड) | 

विस पु [हप] १ बैल, साड, वृषभ (सुर १, 
२४८० सुपरा ३६३) ५६७, सुख 5८, १३) । 
२ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक राशि (सुपा १०८, 
विचार १०७) । ३ मूपक, चूहा (दे ७, ६१५ 
पड )। ४ घम्मं । ५ बल-युक्त | ६ ऋषपभ 
नामक श्रीषध। ७ पुरुष विशेष (सुपा ३६३)। 
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८ काम, कन्द्प । ६ शुक्र युक्त, वीय॑-युक्त । 
१० शाज़वाला कोई भी जानवर (सुपा 
५९७) । 

खिर्ग्दि फ्रि [स्णिणिस्ट ] स्िण्गसाओ, लिहग- 
युक्त (विसे २७६०) । 

विस्तक वि [विशडू] शका-रहित, तिशक 
(उप १३६ टी) । 

विसखल वि [विश्वव्वुल] स्वच्छन्द, स्वेरो, 
निरकुश, उद्धत (पाग्न, स॑ १००» से ५५ 
६८)। 

विसखलछ सक [ विश्वद्धुछदय॒__] निरकुश 
करना, श्रव्यवस्यित कर डालना। सक्ृ- 
विसखलेऊण (सुख २, १५)। 

विसघट्टिय वि [विसंघट्टित_] वियुक्त, विध- 
टित (कुप्र ६) । 

विसंघड भ्रक [ विस + घट | श्रलग होना, 
जुदा होना । वक विसघडत (गा ११५)॥। 

विसघडिय वि [विसघटित_] वियुक्त, जो 
जुदा हुआ हो वह (एणाया १, ८--१४१/ 
महा) । 

विसघाइय वि [ विसघातित_] सहत किया 
हुम्ना (अण १७६) । 

विसघाय सक [ विस + घातय__] सहत 
करना । कर्म, विसघाइज्जइ (प्रणु १७६)। 

विसजुत्त वि [ विसयुक्त] विय्क्त, जो प्रलग 
हुआ हो (सम्म २२, सूअ्रनि १२१ दी) । 

विसजोअ पु [ विस + योजय_] बियुक्त 
करवा, श्रलग करना , विसजोएइ (भंग) । 


विसजोअ + पु [विसयोग_] वियोग, विघटन, 
विसजोग | पृथगूमाव, जुदाई (कम्म ५, ८२५ 


पच ३, ५४)। 

विसठुछ वि [ विसस्थुरू] १ विह्नल, व्याकुल 
(पात्र, से १४, ४१५ है २ ३२, ४, ४३६, 
मोह २२, घम्मो ५)। २ श्रव्यवसत्यित (गा 
१४६, कुप्र ४१७, दे १, ३४)। 

विसतव पु [द्विपन्तप | शत्रु को तपानेवाला, 
दुश्मत को हैरात करनेवाला (हें १, १७७) + 

विसधुल देखो विसठुछ (पठम ८, २००५ 
स्‌५२१)। 

विसथुल्तिय वि [विसस्थुदधित_] व्याकुल बना 
हुआ (सण) । 


प्प्ण्ट 





जिसबि पु [विसरिवि] १ एक महागऋह 
ज्योतिप्क देव विशेष (ठा २, ३--पत्र ए८)। 
२ पि. वन्‍यन रहित (राज)। कप, 
फपेल्य पु [ कत्प] एक महांग्रह (सु | 
२०) । 

विसनिपिट्ु न [विसनिनिष्ट | विविध रथ्या, 
ब्नेक महत्ा (ग्रौप) । 

विसभ देसों बीसभ (महा) । 

विसमणया देसो विस्सभणया (श्राचा १, 
८, 5 /)॥ 

विस भोट्य वि [विसभोगिक] जिसके साथ 
मोलन आदि का व्ययहार ने किया जाय वह, 
मडदली याय, समाज-याद्य (ठा ४, १--पत्र 
३००)। 

प्रिस भोग पु [विस लोग] साथ बैठकर भोजन 
श्रादि वा ग्रव्ययडार (ठा ३, ३) । 

बिसभेगिय ठ्सो विस भोड्य (ठा ३, ३-- 
पत्र १३६)। 

पिस्बट्य व्रि [यिसवद्धित] १ संत रहित, 
प्रप्रमाशित (पाग्र, स ४०६) । २ विषदित, 
यियुक्त (स 2९, ३६)। 

पविसयत्र अक [विस + बढ] १ अप्रमाणित 
होना ब्रमत्य ठहरना, सदुत थे सिद्ध ने होना। 
२ निप्रट्ति दाना श्रवंग होना। न विपरीत 
होना झ्रयवां होना । विसयबद, विसययति 
(है ८, १२६, उतरी), सो तारिसों धम्मों 
नियमेएण फते प्रिसययद! (सं ६८८७ ७१६), 
चिरिशा पह प्रिसययर्सि (मन २६)» 
पिसयएजञा (महानि ८४)। यक्ट म्िसवयल 
(य ठप ७६८ दी, उमस ८८३) । 
वनिसयप्रण ने [विरूयेदन_] प्रिसवाद, सबूत 
या प्रनाय (उप पू २६८) । 

प्रिसस्गठ वि [सि>यादिन | ? विधटित द्ोने- 
बावा, विच्टित वानेयाला (ठुमा ६, ८६) । 
२ अप्रमासखित होनेवाता, सबूत से सिद्ध नहीं 
दीनेयावा, प्रसत्य ठटेयाया (कुप्र २६८५ 
चपम्मत 7२३) ॥। 

विसवादल वि [यिसयादित_] विसवाद युक्त 
दि १, १९० से ३, ३०)! 

जिसयाद देसों जिसयाय ८ विसयाद (घरमंस 
२४८) । 


पाइअसदमहण्णयों 


विसवादण देखो विसवायण (उत्त २६, 
४८) । 

विसयादणा देखों विसवायणा (ठा ४, १-- 
पत्र १६६) । 

विसयाय वि [दे] मलिन, मंल्रा (दे ७, 
७२)। 

विसवाय पु [ विसवाद] १ सबूत का प्रभाव, 
विरुद्ध सबूत, विपरीत प्रमाण» श्रएणोएण- 
विसवाग्रों' (सोच १७ सुप्रा ६०८)। २ 
व्यावात (गा ६१६)। ३ विचलता (में ३, 
३०) । 

वनिसवायग वि [विसवादक] ? सबृत रहित, 
प्रमाण-रहित । २ ठयनेवाला, बचक (सुपा 
द०्८)। 

विल्‍वायण न [विसयादन_] नीचे देफो (उत्त 
२६, ४८)» सुपर २६, ८८५)। 

पिसवायणा छ्ो [विसवादना] १ अ्रस॒त्य 
कथन । २ यचना, ठगाई (ठा ४, १>पतर 
२६६) | 


विससरिय पर [बविससखत_ उठ गया हुश्ना, | 


पहायसमए ये विससरिएसु थाणएसु (स 
५३७) । 
विसदणा देखो विस्स मणयरा (आ्राचा) । 
विसकछ वि [ विगकल_] नीचे देखो (राज) । 
विसकछिय वि [प्रिशक्लित] ट्ुकडा टुकड़ा 
किया हुम्रा, सणिडित (आ्रावम) । 
वसग्ग पु [यिसगे] १ निमय, त्याग, 'मिमि- 
णुप्रि सुरयस गमकिरियासजणियवजण विसग्गा! 
(जिते २२८) । २ विसर्जन, ठट्कारा, ठोड 
देना (वि २०५४)। 3 प्रश्षर-पिशेष, विसर्ज- 
नीय वर्णो (पिग) । 
' विसज्ञ सक [ पि+लज़ , सर्जय ] ? 
विदा करना, सेजना । २ त्यागना । विसज्जेहु 
(महा) । सक् विसल्लिऊण, पिसज्निअ 
(महा, श्रम्ति ८६) । देझः विसण्निदु (शा) 
(अभि ६०)। कु पमिसज्निदव्य (शी) 
| (प्रति ५०)। 


। उिसज्ञणा ज्नो [ जिसर्जना ] विदाई (वन 


४)। 
विसल्ञनिअ वि [ जिसृट्ट, बिसजित_] ? बिदा 
किया हुआ, नेजा हुश्ला (श्लीप, श्र्षि ११६५ 


विसधि--विस णृ 











महा, सुपा ११० ५७)॥। २ व्यक्त, जीवेश 
जाणि उ विसज्जियारि जाईसएसु देहाएणि' 
(उब) । 
विसट्ट अ्रक [ दल _] फटना, टुटना, ट्रुकडे- 
टुकड़े होना । पिसट्रड (हें ८ १५०६, पड़ ) 
विसट्टति (गउड)» तम्स विसट्ठउ हिदप्नय! 
(कुमा) | वक्त बसद्गत (सं ४७६) । 
विसट्ू श्रकः [ वि+ फ्स ] विकसना, 
खिवना, फूलना | विमट्ठई (प्राक्त ७६), 
विसट्ठ ति (बजा १३८) | वक्त विसद्ठत, 
विसट्रमाण (यजा ६०) ठा ४, ४--पत्र 
२६८) 
विसद् सके [ थि+कफासब_] बविकमित 
| करना, पुलाना, प्रफुल्ल करना । विसट्ट्‌इ 

'. (घात्वा १५३) | 

विसद्ठ श्रक [ पत्र _] गिरना, स्खलित होना । 

। बिसट्ठ ति (युस २, २९) | 

विसट्ठ पि [दे] ? विधटित, विश्लिप्ट (पात्र: 
गउड १००६) । २ विकसित, प्रफुल्न, खिला 
हुआ (प्राक््‌ ७७, गठड ६६७, ८०४, कुमा+ 
सुर ३, ४२, भन्त ३०) । हे दलित, विशीर्ण, 
खण्डित, जियका टुकडा-टुकटा हुश्ना हो वद्द 
(से ६, ३०, गउट ५५९५ भवि) । ८ उत्वित 
(गउड ७) | 

| विसद्रण न [विकसन] प्रिकास, अ्रफुल्लता 

दिव | परशायजणाक लाखकदुद्र॒विसट्टणुरगतमि- 
हराणुगारिणो (वर्मा 9) । 

विसड ) देसो विसम (पट, है १५ २८१ 

विसढ 6 कुमा, द ७, ६२), ढटेण तहा 
विसटा, थ्िसटा जह सफलिया जाया (उब)। 

विसढ् परि [दे] १ नीराग, राग-रहित | २ 

! नीरोग, राग-रहित (दे ७, ६२) | ३ विषोढ, 

सहन क्या हम्ना (उप) । ४ विशीर्णो, टुकड़े 
टुबंडे किया हुआ (से ६, ६६) । ४ ग्राहुत, 

' व्याजुत (से ११, ८5६) । 

' विस वि [विशठ] ? अध्यत दी, श्रतिशय 
मायायरी) देपेहि पाडिहुर॑ किव कय एप्य 
विमदेंहि! (पठम १०२, ४२)। २५ एक 
श्रेष्टि-पुत् (मुपा ४५०) । 

बविसण देता वसण - बृपण (दे ६, ६२)! 

विसण न [विशन] प्रवेश (राज) । 





विसण्ण--विसाअ 
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विसण्ण वि [विसज] सन्ना-रहित, चैतन्य- | विसमय न | [दि] भल्लातक, भिलार्वा (दे ७) 


वर्जित (में ६, ६८) । 
विसण्ण देखो विसन्न ८ विषएण (महा बसु, 
राज) । 
विसत्त ते [ लिराक्ष्य] सत्त्व-रहित (वव ६) । 
विसत्व देखो वीसत्थ (णाया १, १--पत्र 
१३) स्प्रप्न १६३ उप ७२८ टी) । 
विसद देखो विसय 5 विशद (पएह १, ४--- 
पत्र ७२ कप्प, त्रि ६७) । 
विसद्द प्‌ [विशव्द] १ विशिष्ट शब्द । २ 
वि, विशिष्ट शब्दवाला (गउड) | 
विमन्न वि [विपण्ण_] १ खिन्न, शोक ग्रस्त, 
विपादयुक्त (पएह्‌ १, ३--पत्र ५५५» सुर ६, 
१८० श्रु १२)। २ श्रासक्तः तक्लीन (सूझ्र 
१» १२, १८) | ३ निमग्न, अतरा चेव 
सेयमि विसन्‍्ने! (णाया १, १--पत्र ६३) । 
४ पु असंयम (सूञ्र १, ४ १, २६)। 
विसन्न देखो विश्च-न्न । 
विसन्ना दो [विसज्ञा] विद्या-विशेष (पउम 
७, १३६) । 
विसप्प श्रक [वि + सप्‌ ] फेलना, विस्तरना, 
व्याप्त होना । वक् विसप्पत, विसप्पमाण 
(कप्प: भग) ओप, तदु ५३) । 
विसप्प पुं [विसपे] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
२७) । 
विसप्पि वि [विसपिन] फेलनेवाला (सुपा 
४४७) । 
विसप्पिर वि[थिसपितृ_] ऊपर देखो (सण)। 
विसम देखो वीसम-वि+ श्रम । विसमद्ु 
(रमा ३१) । 
विसम वि [विपम] १ ऊँचा-नीचा, उन्तता- 
वनत (कुमा, गउड)। २ प्रसम, असमान, 
प्रतुल्य (वंग, गउड)। ३ अश्रयुग्म, एकी 
सख्या, जैसे-- एक, तीन, पाँच, सात आदि । 
४ दादण, कठिन, कठोर । ५ सकट, सफरा, 
कम चोडा, सकीएं (हे १, २४१, पड )। ६ 
पुन श्राकाश (नग २०, २)। 'क्खर वि 
[क्षर] अपमिद्धास्तवाला, असत्य निंय- 
वाला (से ८ २८)। छोअणपु ['छोचन] 
महादेव, शिव (वेणी ११७)। "बाण पु 
[बाण] कामदेय (सण)। "सर पु ['शर] 
चद्दी (व १, सुवा १६३, सण) । 


६६) । 

विसमय देखो विस-मय । 

विसमिअ वि [ विपमित ] १ बीच बीच मे 
विच्छेदित (से ६, ८७)। २ विपम बना हुमा 
(गउड) । 

विसमिअ वि [विस्म्ृत] भुला हुआ, अस्मृत 
(से ६, ८७) । 

विसमिअ [विश्वमित] विशान्त किया हुश्रा, 
विश्वाम-प्रापित (से ६, ८७) | 

विसमिअ वि [दे] १ विमल, निर्मल । २ 
उत्यित (दे ७, ६२)। 

विसमिर वि [विश्वम्मिद्] विश्राम करनेवाला। 
ज्री, री (गा ५२ प्राक् ३०)। 

विसम्म ग्रक [वि + श्रम्‌ ] विश्राम करना, 
श्राराम करता । भवि, विसम्मिहिड (गा 
५७५) | कू. विसम्मिअव्ब (से ६, २)। 

| विंसय वि [विशद्‌] १ निर्मल, स्वच्छ (कुप्र 
४१५, सद्ठ ७८ ठो)। २ व्यक्त, स्प्ठ 
(पान्र) | ३ घवल, सफेद (औप) । 

विसय पुन [विशय_] १ थृह, घर (उत्त ७, 
१)। २ सभव, सभावना (आचू १ )। 

विसय पु [विपय] १ गोचर, इद्धिय श्रादि 
से जाना जाता पदार्थ--शब्द, हप, रस श्रादि 
वस्तु (पाग्न, कुमा, महा)। २ जनपद, देश 
(ओवभा ८» कुमा, पठम २७, ११, सुपा 
३१० महा) । ३ काम-भोग, विलास, “भोग- 
पुरिसों समजियविसयसुहो' (ठा ३, १ टी -- 
पत्र ११४ कम्म १, ५७, सुपा ३१, महा) । 
४ वावत्त, प्रकरण, श्रस्ताव, 'जोइसविसए! 
(उप ६५६ टी; श्रोषभा ६) । "विद्वइ पु 
[विपति_] देश का मालिक, राजा (सुपा 
४६४) । 

विसर सके [वि + सज ] १ त्याग करना । 
२ विदा करना, भेजना । विसरद (पड्‌ )। 


। विसर भ्रक [वि + स्त] सरकना, धसना, 
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नीचे ग्रिरा, खिसकना । वक्ष, विसरत 
(णाया १, ६--पत्र १५७, से १४, ५४) । 
विसर सक वि + सम] भूल जाना, याद न 
श्राना । विसरइ (प्राक्ृ ६३) । 
विसर पु [दे] सैन्य, सेना, लश्कर (दे ७, 
६२)। 


पप्०५ 


विसर पु [विसर_] समूह, यूथ, सघात (सुप 
हे; सुर १, १८५५ १०, १४) । 
विसरण न [विशरण] विनाश (राज) । 
विसरय पुंन [दे] वाद्य-विशेष (महा)। 
विसरा छ्वी [विसरा] मच्छी पकडने का 
जाल विशेष (विपा १, ८--पत्र ८५) । 
विसरिअ वि [ विस्मृत_] याद नही आया हुआा 
(पि ३१३)। 
विमरिया जी [दे] सरट, कृकलास, ग्रिरगिट 
(राज) । 
| बिसरिस वि [विसहश] असमान, विजा- 
तीय (सण ) । 
विसलेस पर [बिडलेप] जुदाई, वियोग, 
प्रथगृभाव (चड) । 
विसल्ल वि [विशल्य] शल्य-रहित (पठम 
इसे ११५ चेइय ३५७)। "करणी श्री 
[ ऋरगी| विद्या-विशेष (सृश्न २, २, २७) । 
विसह्ा न्नी [विशल्या] १ एक महौपधि 
(ती ५)। २ लक्ष्मण की एक ल्ली (पउम' 
8३, २९)। 
विमस सक [वि + शस्‌ ] वध करना, मार 
डालना, 'विससेह महिसे! (मोह ७ ६)। कवकू 
विससिज्ज॑त (गडड ३१६) । 
विसस देखो विस्सस > वि + श्वस_। छ- 
विससिअव्ब (स १०८) । 
विससिय वि [विशसित] वध किया हुआ, 
जो मार डाला गया हो वह (गउठ॒ड, ४७५, 
समम्मत्त १४०)। 
विसह सके [वि+ पह | सहन करना । 
विसहृति (उब) । वक्ू विसहत (से १२, 
९३) सुपा २३३)। हेकू. बिसहिउ (सः 
३२४६) । 
विसह वि [विपह] सहन करनेवाला, सहिष्णु, 
वसुधरा इव सब्वफासविसहे” (क्रप्प, भोप) । 
| विसह्‌ देखो बसभ (गउड) । 
विसहण ने [विपहण_] १ सहन करना 
(वर्मंस 5०७७)। २ ति, सहिष्णु (पव ७३ 
टी) । 
विसहिंआ वि 
(से ६, ३३) । 
विसाअ (अ्रप) ब्ली [विश्वा] छन्द-विशेष 
(पिंग) । 
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[विपोढ_] सहन किया हुप्ना 
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जिसाइ थि . पिपाद युक्त, शोक 
ग्रस्त (सबोध ३६) । 
विसाण न [गिपाण] १ हाथी का दाति 
(पए३ १, (+ऊ 5, प्रणु २२१२। २ 
ख्ग, सींग (सुख ६, १, पाप्न, श्रोप)। ३ 
सूझ्रर का दति (उवा) । ४ पु वे, देश-विशेष 
(पठम ६८, ६५) । 
बविसाण सके [गिशाणय्‌ ] घिसता/ शाण 
प्र चढ़ाना । कर्म विसाणीग्रदि (शो) 
(नाट--मृच्छ १३६) । 
विसाणि वि [विपाणिन] १ सीगयाला। 
२ पुं, हाथी, हम्ती । ३ # गाठक, मिधाडा । 
४ ऋषपन नामक श्रोपध (श्रणु १४२) । 
विसाय सक [वि + स्वादय ] विशेष चना, 
साना | वकू विसाण्माण (साया १, १-- 
पत्र ३७; कप्प) । 
जिसाय पु [विपाद] फैद, शोक, दिलगीरी, 
प्रफपोस (उप गउइ, सुपा १०४, हें १, 
१५५)। बत वि ['बत्‌ ] खिल शोक- 
प्रस्त (था १४)। 
विसाग्र प्रि [यिसात] १ सुस्त रहित (विवे 
१३६) । २ पुन एक देव-विमान (सम ३५)। 
जिसाय वि [पिस्वाद] स्वाद-रहित, श्राम- 
यवारि विसाय मिच्ठत्त कयसणाव ज नुत्त' 
(प्रति १३६) । 
जिसार सक [ त्रि+सारय_] फैलाना। 
बहू विसारत (उत्त २२, ३८) । 
पिसार पु [दे] मैन्य, सेना (पट )। 
जिसार वि [प्रिसार] सार-रहित, तिस्सार 
(गउऊ्ड) । 
विसारण न [ पिशारण ] परडन (पिड 
५६९०) । 
विसारणिय वि [विश्मारणिक] स्मारणा- 
रहित, जिमको याद ने दिताया गया हो वह 
(ताज) । 
प्रिसारय वि [दे] धृष्ट, ढीठ, साहमी (दे ७, 
६६) । 
विसारय पि [पिश्वारद्‌] थिद्वानू, परिठ्त, 
दल (पणएह, ३१, ३े->प्र ५३, भंग, औप, 
मुर १, १३, प्रात्म १९)। 
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विसारि पुं [दे] कमलासन, ब्रह्मा (द॑ ७, 
६२)। 

विसाढू वि [ विशाल ] १ विस्तुत, बडा, 
वित्तीएँ, चोडा (पात्र, सुर २, ११६, प्रति 
१०)। २ पु एक ग्रह-देवता, श्रठासी महा- 
हो में एक महाग्रह (ठा २, ३--पत्र 
७८) । ३ एक इल्द्र, क्रन्दित निकाय का 
उत्तर दिशा का इन्र (ठा २, ३--पत्र 
८५) । ४ पुन देव-त्रिमान विशेष (सम ३५, 
देपेद्र १३६, पव १६४) | ५ न, एक विदया- 
धर-तगर (इक) । 

विसालय पु [ दे ] जलधि, समुद्र (दे ७, 
७१)। 

विसाल! त्ञी [विशाढा] १ एक नगरी का 
नाम, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३, उप 
&८८) । २ भगवान पाश्व॑ताव की दीक्षा- 
शिविका ( विचार १२९ )। ३ जबृवृक्ष 
विशेष, जिससे यह जबुद्वीप कहलाता हे। 
४ राजवानी-विशेष (इक )। ५ भगवान्‌ 
हावीर की माता का नाम (सूत्र १, २, 
३, २२)। ६ एक पुष्मरिणी (राज)। 


विसालिस देखो विसरिस (उत्त ३, १४)। 


विसासण वि [विशासन_] विघातक, विना 
राक, 'कुसुमयविसासण' (सम्म १)। 


विसासिअ॒वि [विजासित] १ मारित, 
हिसित, जिसका बच किया हा वह। २ विशेष 
रुप से घर्पित | ३ विश्लेषित, वियुक्त किया 
हुश्ा । ४ मार भगाया हुआ्ला (से ८, ६३) । 

विसाह पुं [ प्रिशास _ क्न्द, कार्तकिय 
(पाग्र) । 

विसाहत बनी [विशासा] १ नक्षत्र-विशेष 
(सम १०) । २ व्यक्ति वाचक नाम, एक जी 
का नाम (वज्जा १२२) । ३ एक विद्याधर- 
कन्या (महा) । 

विसाहिआ वि [यिसावित_] ? सिद्ध किया 
गया।३२ न सप्तिद्धि, फग्गविसाहिउ जहिं 
लहहु पिय तह्ि देसहि जाहु! (है ४, ३८६, 
४११) । 


बव्रिसाइ- विप्तीरत 





पिसारि वि [विसारिन] कैलनेयाला, व्यापक | विलादी जो | व्यापक | धिसाही तो [वेशार्खी] १ वैशास मास की 
(गउड)। दी 'णी (कप्पू) । पुछिमा । २ वेशास मास को श्रम्ायत 


(सुज्ज १०, ६) । 

विसि त्री [दे] करि-शारी, गज पर्याण (३ 
७, ६१) । 

विसि देखो विसि (हे १, १२६, प्राप्र)। 

विसिज्ञमाण देसो विस + वि-शु । 

विसिट्ठ वि [विशिष्ट] £ प्रधान, मुख्य (पत्र 
१, ६, ७, पएह २, (पत्र ६६)। २ 
विशेष-युक्त (महा) । ३ पिशेष शिप्र, सुतम्य 
(वजा १६०)। ४८ युक्त, सहित (पएण 
२३--पत्र ६७१)। ५ ब्यतिरिक्त, भिन्न, 
विल्कक्षण (विसे)। ६ पु एफ इद्ध, द्वीपकुमार- 
देवों का उत्तर दिशा का एर्न (ठा २, ३-- 
पन ८५४) । ७न लगातार उ दिनाका 
उपवास (सबोध ५५) । “दिद्धि त्रो [दृष्टि] 
श्रहिसा (पएह २, १)। 

विसिद्ठि क्नी [विल्लृष्टि] विपरीत क्रम (प्तिरि 
८७८) । 

विसिण वि [दे] रोमश, प्रचुर रोमवाला (दे 
७, ६४) | 

घिसिस सक [ वि + शिप्‌ ] विशेषण युक्त 
करना । कर्म 'किरिया विस(?सि)स्सए पुणे 
नाणाउ, सुए जम्नो भणिग्र' (अश्रज्क ५८ 
५६) | 

विसिद पु [विशिख] १ बाण, तीर (पाग्र, 
पउम ८, १००) सुपा २२, किरात १३)। 
२ वि शिसा रहित (गउड ५३६) । 

बविसी देखो त्रिसी (है १, १२७ प्राग्र) । 

त्रिसी स्री [विंशति] बीस, बीस का समूह 
केत्ती(?त्ति)प्राओो भाश्रयदाण विसीम्रा' (हास्य 
१३६) । 

विसीअ श्रक [वि + सदू'] १ फेद करता। 
२ निमग्न होना, दुगना। विसीयई विसीश्रतिं, 
विसीश्रए, विसीयह (सूत्र १, ३, ४ ££ (५ 
३, ४५, ठा ८, “पत्र २०८, उप) | वह 
विसीयत (पि ३६७) । 

विसीइय बि [विशीर्ण] १ जीएँ, प्रंटित। 
२न टूटना, जज॑रित द्वोना, 'सवीढ़िं विहृढिय 
विव पिसीदय सब्मग्रगेहिं' (सुर १९, १६६)। 

विसीरत देता विस > वि + शृ। 


विसीछ--विसोहिय 











.ः वि [विशील| १ ब्रह्मचयं-रहित, 
व्यभिचारी (बसु, उप ५६७ टी)। २ सराव 
स्वभाववाला/ विरूप आश्ाचरणवाला (उत्त 
११, ५)! 

विसुज्म श्रक [ परि+ शुध्‌ | शुद्धि करना। 
विसुज्भइ (उब) । वकू विमुज्भत, बिसु- 
ज्मममाण (उप ३२० टी, खाया १५ ६--पर 
६४) उबा, श्रीप, सुर १६, १६१) | 
वि्ुणित्र वि [वि”त_] विज्ञात (पएह १, 
४--पत्र ५) । 

विसुत्त वि [ उिद्धोतरा_ ] ? प्रतिकुल । २ 
खराब, दुए (भवि)। 

विसुत्तिया देखो विरज्तिया (लावक ५६» 
दम ५, १, ६)। 

विसुद्र वि [विशुद्र ] १ निर्मल, निर्दोष (समर 
११६, ठा ४४ ८ टी--पत्र २८३, प्रासू २२ 
उब, हैं ३, २५) । २ विशद, उज्ज्वल 
(पएण १०--पत्र ४५६) । ३ पर. द्यदेव- 
लोक का एक प्रतर (ठा ६-- पत्र ३६७)॥। 
विछुद्धि की [विज्ञद्धि] निर्दापता, निमंलता 
(आप, गा ७३७) | 

विझुमर सक [वि+ सम] भूल जाता, याद 
ने झाना | विमुमरइ, विसुमरामि (महा पि 
३१३), विसुमरेहि (स २०४) । 
विल्ुमरिआ वि [व्रिस्ृत] जिसका विस्मरण 
हुआ हो वह (स्त २६५, सुख २, २९, सुर 
१८, १७)। 

विसुराविप वि [खेदित] खिन्न किया हुआ, 
अरःविलासविसुरावियाण निव्यडइ सोहर्गं 
(गउड १११)। 

पिझुच न [ पिछुनय ] रात और दिन की 
समाननावाला वाल, वह समय जब दिन ओर 
रात दोनो परावर हूते हूँ (दे ७, ५०) । 
विसृइय् ब्ली [ विसूचिया] रोग-विशेष, हैया 
(उब) सुर १६, ७२ श्राचा २, २, १, ४) । 
विभूणिय वि [विशुनित] १ फुला हुआ, 
सुजा हुआ (पएह १, १--पत्र १८)। २ 
काटा हुआ, उत्कृत्त (सुत्र १, ५, २, ६) । 
बिसुर देखो चिस्ठुमर । विसुरद (प्राक्ष ६३) । 
विसतूर श्रक [खिदू] पेद करना। विसुरइ 
(दें ४, १३२ प्राप्र, उग)। वकू विशुर्त, 
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विसेसय पुत्र [विशेषकू] तिलक, चन्दन 
आदि जा मस्तक स्थित चिंह (पाश्न, से १०, 
७४० वेशी ४६, गा ६३४८० कुप्र २५५)। 

जिसेसिआ वि [विशेषित_] १ विशेष युक्त 
किया हुआ, भेंदित (सम्म ३७५ विसे २६५०)। 
२ अश्रतिशयित (पाश्र) । 

विसेस्स देखो विसेस ८ वि + शेपय्‌ । 

विसोग वि [विशोक] शोक-रहित (आचा) । 

विसोत्तिया स्री [विस्लोत्सिका] १ विमार्ग 
गमन, पतिकूल गति। २ मन का श्मार्गे 
में गमत, श्रपव्यान, दुष्त चित्तन (आचाः 
विप्ते ३०१२) उब. वर्मस ८५१२) । हे शका 
(आचा) । 


विसुरमाण (उब, गा ४१४, सुपा ३०२: 

गउड) । छ. विसुरियठ्य (गउड)। 

विसूरण न [खेदन_] १ जेंद। २ पीडा (पएह 
१, ४--पत्र ६४)। 

विसुरणा छ्ी [खेदना_] पेद, अरफमोसः दुख 
(से ५, ३) । 

विसूरिअ वि [खिन्न] खेद-पुक्त, दिलगीर 
(से १०, ७६) । 

विसुहिय पुन [विवग्हित] एक देव-विमान 
(सम ४१)! 

विसेढि ल्ली [विश्रणि] १ विदिशा सम्बन्धी 

श्रेणि, वक्र रेखा । २वि विश्वेरि में स्थित 

(खदि, पि ६६: ३०४) । 






४ विसोपग | पुन [ दे. विशोपक] कौडी का 
विसेस सक [| वि+ शेपय. 823 कु | बिसोवग 2 वीसर्वा हिस्सा (धर्मेवि ५७, पंचा 
करना, गुण श्रादि द्वारा दूसरे से भिन्‍त करना, ११, २२) | 





विशेषण से अ्न्वित करना, व्यवच्छेद करना। 
विसेसइ, विसेसेद (भवि/ सणः सूुझ्रति ६१ 
टी भग, विसे ७६) महा) । कर्म विसेसिज्जइ 
(विसे ३१११)! सक्क विसेसि् (विसे 
३११४) । क विसेसणिज्न, विसेस्स 
(विसे २१५६, १०३५) । 


विसेस पुन॒[ विशेष ] १ प्रभेद, पायंक्‍्य, 
भिन्‍नता, 'रण सपरायतसि विसेसमत्तथि' (सूश्र 
२, ६, ४६, भगः घिसे १ ०५, उब)। २ नतेद, 
प्रकार, 'दसबिहे विसेसे पमनत्ते! (ठा २०, 
महा, उव] | ३ असाधारण, अम्ुकः व्यक्ति, 
सास (उब जी ३६, महा, श्रम २९०) । 
४ पर्याय, वर्म, ग्रुण (विसे २६७)। ५ 
श्रधिक, अतिशय, ज्यादा, 'तश्ो विमेसेण त 
पुजः (भग, प्रासू १७६, महा, जी ३६)। 

| ६ तिलक । ७ साहित्यशाक्ष-प्रसिद्ध अलकार- 

विशेष । ८ वेशेपिक-प्रसिद्ध अन्य पदायें 

| 

| 

| 

| 















विसोह सक [ वि+शोवय__] १ शुद्ध 
करना, मल रहित करना, निर्दाप बनाना | 
२ त्याग करना । विसोहइ, विसोहेइ (उब, 
सण, कक्‍स)। विसोहिज्ज (आचा २, ३, र, 
३)। हेम़ विसोहित्तर (ठा २, १-- 
पत्र ५६) । 

विसोह प्रि [विशोभ_] शोभा-रहित [दे १, 
११०)। 

विसोहण न [विशोधन_] शुद्धि करण (कस) । 

बविनोहणया छ्ली [विशोवना] ऊपर देखो 
(ठा घ-+पनर ४४१) । 

विसोहय वि [विश्ोधक] शुद्धि-कर्ता (सुश्र 
१, रे, ३, १६) । 

| विसोहि की [ विशोनि ] १ विशुद्धि, 

निर्मलता, विशुद्धता (पठम १०२, १६६, 

उब) पिंड ६७१, सुपरा १९२)। २ अपराध 

के योग्य प्रायश्चित्त (भोघ २)। ३ आवश्यक, 

सामयथिक श्रादि पट-कर्म (अणु ३१)। ४ 

भिक्षा का एक दोप, जिस दोपवाले आहार 

का त्याग करने पर शेप भिक्षा या भिक्षा-पात्र 

विशुद्ध हो बह दोप (विंड ३६५)। "“कोड़ि 

्नी [क्रोटि] पूर्वोक्त विशोषि-दोष का 


(हैं १, २६०)। स्‍लु [ज्ञ] विशेष जानने 
वाला (स ३२, महा) । 'ओ श्र [ 'तस_ _] 
खास करके (महा) । 


विसेस पु [विश्छेप] प्र॒थक्‍्करण (वव १)। 


विसेसण न [विशेषण] दूसरे से भिन्‍तता 
बतानेवाला गुण श्रादि (उप ४४४ भास 


प्रकार (पिंड ३६५) । 
अ्याच ७ 05 विसे ११५) । विसोहिय वि [विशज्योवित] १ शुद्ध किया 


विसेसणिज्ञ देखो विसेस-वि+शेपयू। | हुम्रा। २ पु मोक्ष मार्ग (सूत्र १, १३, ३)। 





८०८ 





विस्स देखो बिस> विश दवोए जेण । विस्सभगवा वो [ विश्रस्मणा ] विसवास | विस्मामणा ज्रो [विश्रामणा] कपर दे जेण 
समय ब्रहि अग्गोए विस्मार्मि (सुर २, 
१२७) । 

विस्स न (ज्सि) १ क्ची गत्ध अ्रपकक्‍्त मास 
श्रादि की वू । २ वि कच्ची गन्बवाला (प्राप्र& 
श्रभि १८८)। गयवि वि [ गन्धिन ] 
श्रामगन्धि, अपक्य मास के समात ग्धवाला 
(अभि १८४८) । 

विस्स पु [विश्व] १ एक नक्नत-देवता 
उत्तरापाद्य नक्षत्र का श्रप्रिष्ठाता देंव (ठा २, 
ई->+पत्र ७७० श्रण १८५३ सुज्य १०, 
१२)। २ से सर्वे सऊझल। सब (विसे 
१६०३» सुर १२, ५६) । ३ पुन जगत, 
दुनियां (सुपा १३६, सम्मत्त १६०० रभा) । 
इपुं [ ज़ित्‌ | यज्ञ विशेष (प्राक ६५) । 
“कम्म पु [ कमेन ] शिल्ली-निशेष, देव- 
वधंकि (स ००) कुप्र ६ )। पुर न 
[पुर | नगर पिशेष (मुपा ६३५)। “भूड 
पु [भुति] प्रथम वासुदेव का पूर्व-भवीय 
नाम (मर १५३, पउम २०, १७१५ भक्त 
३७ तो ७)। चयम्म्र देसो 'अम्म (सं 
६१०)। वाइअ पुं [वबादिक] भगवान्‌ 
महायीर का एक गणा (ठा €£--प्र ४५१) । 
सेण पु [ सेन] ? भगवान्‌ शान्तिनाथजी 
का पिता, एक राजा (प्र १५१, १५२)। 
२ प्रहोगव का एक मुहत्ते (सम ५१)॥। 
देखो प्रीस ८ विश्व । 

पिस्सझ (मा) देसो पिम्हय 5 विस्मय (पड )। 
पिर्म्त दो वीसत (सुपा ५८३) । 
विस्सनिअ न [ विज्षान्तिक] मथुरा का एक 
तीर्य (ती ५) । 

यिस्संद सके [ वि+स्वन्द्‌ ]) टपकना 
मरता, घूता । विस्मदति (ठा ४, ४--पत्र 
२७६) | 

विस्सेभ सके [ प्रि+अ्म्भ विश्वास 
परना। क् निस्सभमणिल्ल (श्रा १४ 
उपप १६) | 

विस्सभ पु [ विश्नस्भ] विवास, श्रद्धा (प्रयौ 
६६, महा)। चघाड़ वि [ 'बातिन ] 
विश्वास-बातक (णाबा १, २--पत्र ७६)। 
विस्सभण न॒[यिश्नम्भण_] विश्वास (माल 
१६६)। 


। 
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विस्सभणया बरी [ विश्रम्भणा ] विश्वास | विस्मामणा छी [विश्वामणा] ऊपर देखो 
(आचा) । (पव ३८० हित २०) । 

विल्सभर पर [ विश्वम्भर ] जन्तु-विशेष, | विस्साव देखो विसाथ्र -वि+ स्वादय्‌। ह, 
भुजपरिसप की एक जाति (सूत्र २, ३, २५, | बिस्सायणिज्ञ ( णाया ?, १२--पत्र 
श्रोष ३२३) । २ मूपक, चूहा (ओघ ३२२)। | १७४) । 


३ इन्द्र। ४ विष्णा, नारायण (नाट-- | विस्सार सक [वि+ सम] भूल जाना। 


चेत ३८) | सक्ष 'कोअहलपरा विस्सारिऊण रायसासण 
विस्सभरा त्री [विउबम्भरा] $थिवी, धरती | श्रगशिऊण नियभूमि पविट्ठा नर्यारें (महा)। 
(कुप्र २१३) । 


विस्सार सक्र [ वि + स्मारय, ] वित्मरण 
करवाना (नाट--मालती ११७)॥। 
विस्सारण न [विसारण] विस्तारण, फेलाना 
(पव ३८) । 

विस्सावसु पुँ [ विश्वावसु | एक गत्बवे, 
देव-विशेष (पठम ७२, २६) । 

विस्सास प्रु [विश्वास] भरोसा, प्रतीति, 
श्रद्धा (सुज्त १, १०० सुपा ३५२ प्राप्र) | 

विस्सासिय वि [ विश्वासित ) जितको 
विश्वास कराया गया हो वह (सुपा १७७) | 

विस्साहल पुं [विश्वाहल] श्रगविद्रा का 
जानकार चतुर्थ र्व-पुरुप (विचार ४७३)। 

विरसुअ वि [विश्वत| प्रसिद्ध, विद्याद 
(पाग्र, ओप प्रासु १०७) | 

विस्पुमरिय देखो जिस्युमरिआ (उप ११७)। 

चिस्सेणि ) ल्ली [विश्रेणि, जी निर्वेणि, 

विस्सेणी * सीढी (प्राचा)। 

विस्सेसर पुं [विश्वेश्वर] काशी-नीशनाव, 
काशी में स्थित महादेव की एक पूत्ति (सम्मत्त 


विस्सभिय वि [विश्वव्व] विश्वास-प्राप्त, 
विधासी (सुप्त १, १४) । 

विस्सभिय वि [ विश्वश्वन्‌ू ] जगत्‌-पुरक 
(उत्त ३, २) | 

विस्सत्य देखो वीसत्य (नाट--शक्रु ५३) । 

विस्सद्ध देखो व्रीसद्ध (अभि १६३ मुद्रा 
२२३) । 

विस्सम अ्रक [ वि +श्रम्‌ ] थाऊ लेना । 
विस्ममइ (प्राक्त २६)। हक विस्समिआ 
(नाट--मालती ११) । 

विस्मम्र पु [ विश्रप्त ] विधाम, विश्वान्ति 
(स्त्रप्न २०६) । 

विस्समिअ देखो विस्सत (सुपा ३७२) । 
विस्सर सक [वि + सम] भूलता । विस्सरइ 
(वात्वा १५३) । 

विस्सर वि [विस्थर] खरात ब्रावाजवाला 
(सम १०, परह १, १--पन्र १८) । 

विस्सरण न [पिस्मरण] विस्मृति, याद न 
श्राना (पर २८, कुल १८) । 


विस्सरिय वि [विस्मृत] थ्रुल्ा हुत्ला (उप 


थू ११३) ७५) । हर 
विस्सस सके [ बि+श्वसम ] विश्वास | विस्सोअसिआ दो विसोत्तिआ (हू २, 
करना, भरोसा करना। विम्ससइ [(प्राक्त | ६5) । 


२६)। वक्ष पिस्ससत (थ्रा १८४)। छू 
विस्ससाणज्ञ (था १८, भत्त ६६)। 
विस्ससिआ प्रि [ विश्वस्त ] विधास-युक्त, 
भरोसा-पात (था १८, सुपा १८३) 
विस्साणिय वि [विश्राणित] दिया हुआ, 
श्रपित (उप १३८ ही) । 


विस्साम दंखों वीसाम (प्रा७ २६, नाट-- | 
शकु २७) । | 


| बिहू सके [ ठग्नव्‌ | ताउन करता । वर्क 
विदमाण (उत्त २७, हे परुस २७, ३) | 

त्रिह् देखो ्रिस ८ विप (आचा, पि २६३) 

बिह पुत [दे] १ मार्ग, रास्ता (त्राव ०६)। 
२ अनेक दिनों में उल्लघनीय मार्ग (आचा 
२, ३, १, ११, २, ३े? ३, १४)। ३ अ्टवी- 
प्राय मार्ग (आचा २, ५, २, ७) 
बेह पुन [ विद्ायस_ ] त्राकाश, गगन (मं 
२०, २--पत्र ७७५, दसनि १, २३) 
पो घिहग < विहायस्‌। 





विस्सामण न [विश्वामण_] चप्पी, अ्रग-मर्दन 
श्रादि भक्ति, वेयाबृत्य (तो ८) । 


घिह--विद॒र 


खपत दिल के विलय पुक्नी [विध।] १ भेद, प्रकार (उवा, 
कृप्प) | २ पुन आकाश, गगन (भंग २०, 
२->पर ७७४७ शा १, 5, ४, ४२ 
दसमि १, २३) । 
विहड थी [दे] ढुन्ताकी, बेंगन का गाल 
दे ७, ६३) | 
बिहग पु [विहद्भ| पक्षी, चिडिया, परसेरू 
(पाग्र/ गठड, कण) सुर रे, २४९ भासू 
१७२)। 'णाहू पु [नाथ] गरुड पक्षो 
(गउड ८२३, परे४० १०२२) । 
विह्ग पु [विभड्अ विभाग, ट्ुकंडा, श्रश 
(परहु 9 ३>-पत्र १० गउड ४०४)। 
देखो पिसग (गउड, भषि) । 
विहगम पु [विहगम_] पक्षी, चिडिया (गउड, 
मोह ३२० श्रु ७७७ सण )। 
विहुज़ सक | वि + भर्तू ] भगिना, तोडना, 
विनाश करना। सकू, वचिहजियि (अप) 
(मवि) । 
विहजिअ वि [ विभक्त] वादा हुआ, आगम- 
जुत्तिपमाणविहजिशो' (भवि) । 
विहड सक [वि+खण्डय_] विच्देद 
करना, विनाश करना । विहंडइ (भवि) । 
विहडण न [ विस्नण्डन_] १ विच्छेद, विनाश 
(मम्मत्त ३२०) २ वि विच्देद-कर्ता, विनाशक 
(सण) । 
बिहडण वि [विभण्डन_] भॉडनेवाला, गालि- 
सूचक, भणणसि रे जइ विहडण वश्नणा 
(गा ६१२)। 
विहडिआ वि [विखण्डित_] विनाशित (पिंग, 
सण) । 
चविहग पु [विहग] पक्षी, चिडिया (पठम 
१४, ८०० से ६९७, उत्त २०, ६०) | 
पहिब पु [पधिप] गरढ्ड पक्षी (सम्मत्त 
२१६) । 
बिहग पुन [ विद्यायस__] श्राकाश, गगन । 
जाई त्ली [गति] ३ श्राकाश मे गमन 
(पचा ३, ६) । २ क्म-विशेष, श्राकाश में 
गति कर सकते से कारण-भुत कर्म (सम 
६७, कम्म १, २४) ४३) । 
बिहट्ट देखो विधट्ट । विहट्ूद (भवि) । 
विह॒ड्टिअ वि [विधट्टित] खरिडित, द्विघाभुत 
(से २, ३२) । 
१०२ 


पाइअसदमहण्णवो 


विहड श्रक [ वि+घट | नियुक्त होना, 
झलग होता, टूट जाना । विह॒डद्, विहंडेइ 
(महा, प्राक्ृ ७१) । वकू, विहृडत (से ३, 
१४) । 
दिहड सक [व +घटथ ] तोडना, खणिडित 
करना । सकृ विहृडिऊण (सण) | 
विह॒ड देखो विहृछू ८ विह्वल (से ४, ५४) | 
विहृडण ने [विधटल] १ अलग होना, 
वियोग (सुपा ११६०७ २४३)) २ अलग 
करना । हे खोलना» 'तह रीणा जह मउलि- 
यनोयणउडविहुडरों वि असमत्या' (वजा 
घ८) । 
बिहडण पु [हे] श्रतथ (पड ) | 
विहडणा स्री [विघटना] वियोजन, श्रलग 
करना, 'सपडणविहडणावावढेश  विहिणा 
जणो नडिओो' (घमंवि ४२) । 
विहडप्फड वि [दे] १ व्याकुल, व्यम्र (हे 
२, १७४) । २ त्वरित, शीघ्र (भवि) | 
विहडा जी [विघटा] विभेद, अ्रनेक्य, फाट- 
फुट, 'जह मह कुड्ठ वविहडा ने घडइ कड़यावि 
दतकलहेण' (सुपा ४२१) । 
विहडाव सक [ वि+घटय_] बवियुक्त 
करना, अलग करना । विहडावइ (महा) । 
विह्डाबण न [ विघटल_] वियोजन (भवि) । 
विहडाविय वि [विधटित_] वियोजित (सार्च 
७१)। 
विहडिय वि [विधटित_] १ वियुक्त, विच्छिन्न 
(महा ३६, ५) | २ छुला हुआ (महा ३०, 
३०) । 
विदृण देखो विह॒ज्न | विहति (पि ४६०) । 
सक्क, चिहत्तु (सुत्र १, ५, १, २१)। 
चिह॒णु वि [दे] सपुर्णं, सकल (सण) | 
विहण्ण न [द] पिंजन, पीजता, धुनना (दे ७, 
६३)। 
विहत्त देखो विभत्त (से ७. १५, चेइय 
२७४) सुर १५ ४७, सुपा ३६६) । 
विहृत्ति देखो विभत्ति (पठम २४, ५, उप 
पू १४७) । 
विह॒त्तु देखो विहण । 
विहृत्थ वि [चिहस्त] १ ध्याकुल, व्यग्र (से 
१२, ४९३ कुप्त ४०६, सिरि ३८६० ८३६» 
| सम्मतत १६१) । २ कुशल, दक्ष, 'पहरणवि- 
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हत्यहत्या' (कुप्र १०३३ २०६) । हे पुं. 
विशिष्ठ हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ 
पढ़म उत्तरिकण धवलों जा जाई पाहुडविं- 
हृत्यो” (सिरि ६६१), 'सहवभाणविहृत्थों” 
(उब)। ४ क्लोब (सम्मत १६१)। 
विह॒त्थि पुत्री [वितस्ति] परिमाण-विशेष, 
बारह अगुल का परिमाण (हे १, २१४, 
कुमा श्रणु १५७) । 

विहदि त्ली [विवृति] १ विशेष बैये । २ 
वि वेय॑-रहित (सक्षि ६) । 


विदन्न ] सके [वे + हंस] १ मारना, 
विहम्म | वाडन करता । २ नाश करना । 


३ श्रतिक्राण करता। विहन्नई (उत्त २, 
२२) । कर्म घिहन्निजा (उत्त २, १)। वक्ष, 
विहम्ममाण, विहम्माण (पि ५६२, उत्त 
२७, ३) । कवकू, विहम्ससाण [सुर १, 
७, ३०) । 

विहम्म वि [विधरमन्‌]) भिन्न धमंवाला, 
विभिन्न, विलक्षण, 'मोत्तूणायसहाव वसेज्न 
चत्यु विहम्मम्मि! (विसे २२४१) । 

विद्ृम्म सक [विधर्मय__] धमं-रहित करना। 
वक्त विहम्मेमाण (विपा १, १--पत्र ११)। 

विहम्म न [वेवर्म्य] १ विधरंता, विदद्ध- 
घमंता । २ तक॑शात्ष प्रसिद्द उदाहरण-भेद, 
वैधम्यं-हृष्टान्त (सम्म १५३) । 

विहम्माणा क्री [विवर्मणा, विहनन] कद- 
ना, पीडा (पणह १, ३--पत्र ५३, विसे 
२३५०) । 

विहय वि [दे] पिजित, धुना हुआ्रा (दे ७, 
६४) । 

विहय वि. [बिहत] १ मारा हुआ, झाहत 
(पउम २७, २८) । २ बिनाशित (महा) । 

विहय देखो बिहग ८ तिहग (गउठ, सण) । 

विहय देखो बविहव 5 विभव (दे ३, २६, 
ताट--मांलबि ३३) ॥ 

विहर श्रक [वि+ हू] १ क्रीडा करता, 
खेलना । २ रहना, स्थिति करना । ३ सके. 
गमन करना, जाना । विहरइ (हे ४, २५६, 
उवा. कृप्प उब), विहरति (भग), विहरेज्ज 
(पव १०४) । भूका विहरिसु, विहरित्वा 
(उत्त र३, ६, पि ३५०, ५१७) । भवि, 
विहरिस्सइ (पि ५२२) । वक्ष विहरत,, 
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विदरमाण (उत्त २४ ७० सुत्र २३, ७ 
ग्रोप १२८ महा भग) । सह पिहरित्ता, 
पिहरस्शि ( भके नाठ>वक्र १०२)। 


विदरित्ताग, प्रिहरिदा (भंग ठा ९, १-- 
पत्र ४६, उप) । 5 विहृरियव्य (उप 
१३१ ही) । 


प्निदिर सक [ प्रति +उक्ष_] प्रतीक्षा करना, 
बॉट जोहना । परिहरइ (पड़ )॥ 
प्िहर दसों तिहार (उप ८३३ टी) । 
पिहरण दे [किरण] पिहार (उप्र २२) । 
पिहरिआ ने [द] उरत, सभोग [दे ५, ४०)। 
विदरिक्ष पि [पिद्धत] विसने परिहार किया 
डा वह (प्राब २१०, उज्रछुप्र १६६) । 
पिहछ प्रक [थि+ छू खछू | व्याठुल होना 
यह मिलन (सं ८१५) । 
पिहन्द द्ष्या हु ">वि+ घट । चढ्ध 
ह्डन॑ (मे ८४ २६) | 
विहलछ दि [प्रिह चल] व्याठुत, व्यग्र (हे २, 
५८ प्राक्ध २८, पठम 5, २००) से ५, 
५८) गा २८५, प्रासू ५, हास्य १८४०५ उज्जा 
२०८ पट + गठउ) ॥ 
पिहठ देसा जिजल | पिवल (सलि ८) । 
पिदल दि [विफछ] १ निष्फत, निरयक 
(गठड, सुपा ३६६)। २ अमत्य, नूठा: 'मिच्छा 
है विड़त प्रतिश्न ब्रसस प्रमब्मुआ्र! (पाग्म) । 
जिद सके [जिफछरय ] निप्फल बनाना, 
निरवक करना । विद्तति (उप) । 
विदृछायल । वि [बिह उल्यत्ञ] व्याऊुल 
पिदिलपल $ शरीराता (काप्र २६६, स॑ 
२4५ सुत्र (८, ३५५ सुर ६, १७३» सुपा 
4८७) विवणायिदतयतरा परडियाँ (सुर 
22, २०४८)। 
पिदलिल दि. [पिह चित] व्याठुल क्या 
हुआ (हुमा ३, ४३; प्राप, मदर) । 
विदछिज दगो पिदठिय (चर ७, ८६) । 
पिद्वल्ि4 वि [ पिफल्ित] विफल किया हप्ना 
(मण) । 
पिहुड प्र [न+रू, बि+स्त?] १२ 
झयाज फरनता । २ सक्र॑उिस्तार करना । 
चिदजर (पाला १८३) । 
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विद पु [विहद 
पुत्र (पढ्ि) । 

विद पु [विभन्र] 

(पाग्र, गउठड कमा: 

७६) । 

गा न विववन | विनाश (राज) । 


राजा श्रेशिक का एक | विद्या सक [जि + दा. परियाग कला। श्रेणिक का एक 


समृद्धि, संपत्ति, ऐचवर्य 


है ८ ६०० प्रासू ७२४ 


वि ट 
बिदद 


हल] 


विहया त्रो [विवया] जिसका पति मर गया 

हो वह त्ली, राट (प्रोप, उव, गा ५३६५ 

स्वप्न ४६, सुर १, ४३) । 

विहधि वि [विभविन] सपत्ति-शाली, घनाव्य 
(कुमा, मुपा ८९२५ गउठड)॥ 

विहव्य देसो। विहव ८ विभतर (नाठ-मृच्छ 
६६) | 

विदस श्रक [ थि+हस ] १ विकमना, 
पिलना, प्रफुज़् होता ।२ हास्य करना, मध्यम 
प्रकार का हास्य करना | विहसमइ, विहसए» 
पिहसेइ, विहसति (प्राकु २६, सणु» कुमा» 
है ८ ३६५) । विहमेज, विहसेजा (कुमा 
५, ८५५) । भवि विहृसिहिइ, विहमेहिद 
(कुमा ५५ ८5३) | वकू पिहसत, विद्सेंत 
(से २, ३६, ऊुमा ३, ८८) ४, ८८) | सक्ृ 
विहर्सिऊण, विहु्सिआ, विहसेऊण (गठड 
८८५, ६९५४, नाट--शक्रु ६८, कुमा ५, 
८5२) । हक, विहसिउ, विहसेड (कुमा 
4, ८२) 

प्िहसाव सक [वि + हासय__] १ हँसाना । 
२ विकसित करना । सक्ू विहूसाविऊण, 
बिहसायेऊण (प्राक्त ६१) । 

पिहसाविअ वि [विहासित] १ हूँसाया 
हुआ्न । २ विकसित किया हुश्रा (प्राक ६१) । 

प्रिहर्सिअ परि [पिहसित] १ विकसित, 

सिला हुआ्ल, प्रफुन, 'विहृसियदिट्वीए विह- 

सियप्रद्दीएँ (महा, सम्मत्त ७६)। रन 

मब्यम प्रकार का हास्य (गठठ ६६६, ७५१)। 


, विदसिर वि. [निह्सित] फिलनेयाला, 


विकसित होनेयाजा । 

विहृसिव्यिश॒ व्रि [दे] विकसित, खिला 
हुआ (दे ७, ६१) । 

विद्दस्सई देखो विहस्सड (पाप, श्रीप) । 


विदर--विद्याण 


विहा स्रक [व्रि+ हा] परित्याग करता। 
सह. विहाय (सूत्र १, १०७ १)। 

विद्या श्र [वूथा | निरयंक, व्यवं, मुधा (पचा 
१२, ५) । 

विद्दा की [विवा_] प्रकार, भेंद (कप्प, महा, 

बहा दो 
६१६) । 

विह्दाइ प्रि [ विवायिन | कर्ता, करनेबाला 
(चिइय ४०३, उप ७६८ टी, धमवि १३६१)। 


कप 


विद्दाउ वि [विवात्‌] १ कर्ता, निर्माता 
| (विसे १५६७, पचा ६, ३१)। २ पु 
। पणपन्नि देवों के उत्तर दिशा का इद्ध (ठा 
२, ३--पत्र 5५) । 
विदाई सके [ वि+घटय ] १ विवुक्त 
करना, श्रलग करता। २ बिनाश करना | 
३ पोलना, उघाटना । विहाटेइ, विहाडति 
(राय १०८ महा, भग), “कम्मसमुग्ग विहा- 
डेंति! (आप, राय)। सक्क म्ुग्गय ते 
विह्दाडिड' (बमंव्र १५) । क विहृाडियव्य 
(महा) । 
विद्नाड वि [विधाट] विकट (राज) । 
विद्दाड तरि [ विहाट] प्रकाश-कर्ता (सम्म २)। 
विहाडण न [द] श्रनर्व॑ (दे ७, ७१) । 
विद्ाडिआ वि [विधटित] १ वियोजित, 
श्रतग किया हुआ (घमंस ७४२) । २ विना- 
शित (उप ५६७ टी) । 
| विद्डिआ वि [विधदित_] उद्घाति, जोला 
हुआ (उप्र प्‌ ५८, वसु)। 
विदह्डिर वि [निघटयित्‌_] प्रतग करनेतराला 
घियोजक (सण) । 
विद्याण पु [द]] १ विधि, जिवाता, देव, भाग्य 
(दे ७, ६०) 'माणुसमययुद्बह्द विहाणया 
करेमाणो” (स १३०० भवि) | २ विद्वान, 
प्रभात, सुप्ढ (दे ७, ६०» से ३, ३१, भंवि, 
हैं ८, ३३०५ ३६२ सिरि ५२५)! ३ पूजन 
श्रचन, 'श्रप्नों चेब कूरदययायिद्वाखनिमित्त 
पयारिऊण परियण एयाए वावाइभो हवित्सई' 
(सं २६६) । 


विहग > विहायस्‌ (धर्म 


पिद्दा शक [वि + भा] शोसदा, चमकना। | विद्याण न [विवान] १ शाद्घोक्त रीति (उप 


विद्वदि (शी) (पि ८८७) । 


७६८० पव ३५) । २ निर्माण, रचता (पचा 


विहाण--विहु 


७० ५५ रंमा; महा)। हे भेद (से ३, 
३१, पणह १७ ११ भग)। ४ व्याकरणोक्त 
विधि-विशेष (पएुह २, २--पत्र ११४) । 
प्‌ भ्रवस्था-विशेष [सूत्र २, १, ३२)। ६ 
विशेष, 'विहाणमग्गण पड़ुचा (भग १, 
टैी)। ७ रीति (महा)। ८ क्रम, परियाटों 
(बृह १)। 
चिह्मण न [विहान | परित्याग (राज) । 
विह्णिय (अश्रप) वि [चधायन्‌ | कर्ता, 
करनेवाला (संण)। 
विहाय श्रक [वि+भा] १ शोभना। २ 
प्रकाशना, चमकना, दीपना । विहायति (मं 
१२)। वक्ष विद्ययत् (द्विरि २६८) । 
विह्याय पुँ [विधात] १ अवसान, श्रत (से 
१, १६)। २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी 
सि 5, ५४० स ४१२)। 
विहाय देखो विभाग (गउडः से &, ३२) १ 
विदह्दय वि [विभात] १ प्रकाशित, “निसा 
विहाय ति उद्विश्रो कण्हो” (कुप्र २६८) । 
२न प्रभात, प्रात काल (से १२, १६) । 
विह/य देखो विहग ८ विहायस (श्रा २२)। 
विद्दाय देखो विहा 5 वि+हा । 
विहाय (अप) देखो विहिआ (मत्रि)। 
विहार पक [वि+वासर्य |] १ श्रपेज्षा 
करना । २ विशेष रूप से घारण करना । 
वक्त विंहारत (पठम ८5, १५६) | 
विहार पु [विद्र] १ विचरण, गमन, गति 
(पव १०४० उबा)। २ क्रीडा-स्थान (सम 
१००)। ३ दिव-यूह, देव-मन्दिर (उत्त ३०, 
७० कुमा) । ४ अ्रवस्थान, प्रवस्थिति, अरसा- 
सय दद ठु इम विहार! (उत्त १८, ७)। ५ 
क्रीडा (ठा ८, कप्प)। ६ घुनि-वत्तंन, घुनि- 
चर्या, साध्वाचार (वर १५ णादि, उब) । 
'मूमि सी [सूगि] १ स्वाब्याय स्थान 
(शआचा २ १, १, 5 कस, कप्प)। २ 
विचरण-भुमि (वव ४)। ३ क्रीडा-स्वान | 
४ चेत्य की जगह (कप्प राज) । 
विह्दारि वि [विहारिन्‌] विहार करनेवाला 
आराचा, उबः श्रा १४) । 
विद्दालिय देखो विद्वाडिआ, दुवार विहालिय 
पासइ! (उप ६४८ टी) 





पाइअसद्मदण्णवो 





विह्याव देखो विभाव >वि+ भावय्‌। विहा- 


बडे, विहावेमि (भविं, झय्म ५७) । कवक्ृ 


विद्दाविज्षमाण (स ४१)। छू. विद्दावियव्व 


(उप ३४२) । 


विद्दायण न [ वधापन_| निर्माषण, करवाना 


(चेइय ६६) । 

विद्ावण न [विभावन] श्लालोचना, एवं 
विचितियव्व गुणदोसविद्यावण परम (फपचा 
8, ४६) । 

विद्दवरी ल्ली [विभाषरी] रात्रि, निशा 
(पाग्र, उप ७६८ टी, सुपा ३६३) । 

विहावसु पु [विभावसु] प्रति, श्राग 
(पाश्न) । देखो विभावसु 

विहाविअ वि [विभावित] ह2, निरीक्षत, 
“दिट्ठु विहाविश्न' (पाश्न, गा ५०७)। 

विद्यविअ वि [विधावित] उल्लसित, प्रस्फुरित 
(स ६७) । 

विद्दास पु [ विहास_] हँसी, उपहास (भवि)। 


विहास देखो विहसाव । सर, विद्वा- 
विद्या लाव | सिऊण, विहासेऊण, बिहा- 


साविऊण, विह्यसावेऊण (प्राक ६१) । 

विहासाचिअ 3 देखो विहासाबिअ [(प्राकृ 

विद्यासिअ | ६१)। 

विहि पु [विधि] ! त्रह्मा, चतुरानन, विधाता 
(पाप्र, श्रच्छु २७, धर्मेस ६२६, कुमा)। २ 
पुत्री प्रकार, भेद (उवा), 'सव्वाहि नयवि- 
हीहि' (पव १४६) । ३ शात्नोक्त विधान, 
अनुष्ठान, व्यवस्था (पा ६, ४८, श्रौप)। 
४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह १)। ५ 
रीति । ६ नियोग, श्रादेश, श्राज्ञा । ७ भराज्ञा- 
सूचक वाक्य । ८ ध्याकरण का सूत्र-विशेष । 
& कम । १० हाथी का खाने का श्रन्न (हैं १, 
३५)। ११ देव, भाग्य, श्रणुकूलों शरहव 
विही किवा त जन करेइ! (सुर ६, ८१: 
पात्र, कुमा: प्रासु ५८६५) । १२ नीति, न्याय । 
१३ स्थिति, मर्यादा (बृह १)। १४ छति, 
करण (पचा ११)। न्लुवि[ज्ञ] विधि 
का जानकार (साया १, १--पत्र ११, सुर 
८) ११८)। वयण न [वचन] विधि- 
वाक्य, विधि-वाद, विध्युपदेश ( चेइय 
७४४)। वाय पु [वाद] वही पूर्वोक्त 
अर्थ (मास ७५, चेइय ७४४) । 
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विहिंआ वि [विहित] १ हत, भ्रनुष्ठित, 
तिमित (पाश्र, महा)। २ चेष्टित (झौष)। 
३ शात्र में जिसका विधान हो वह, शाहक्षोक्त 
(पचा १४५ २७) ! 

बिहिस सक [ वि+ हिंस__] विविव उपायो 
से मारना, वध करना । विहिसद (आचा १, 
१, १० ४) | #, विहिस (पणह १, ३--पत्र 
४०) । 

विहिंस वि [विदिस] हिंसा करनेवाला, 
अ-विहिसे सुब्वए दते! (आचा १, ६, ४, ३)। 

बिहिंसग वि [विहिसक] वब करनेवाला 
(आचा, गच्छ १, १०)। 

विहिसण न [विहिसन_] विविध प्रकार से 
मारना (पणहू १, १--पत्र १८)। 

विहिंसा छी [बिटिया] ? विशेष हिंसा 
(पणह १, १--पंत्र ५)। २ विविव हिंसा 
(वुश्न ९, २, १, १४) । 

विहिण्ण + वि [विभिन्न] १ जुदा, अलग 

विहिन्न | से ७, ५३३ १३, ८६, भवि)। 
२ खण्िडित, भाग कर ट्ुकडा-टुकडा बना हुआ 
(से ३, ६०)। 

विहिम न [दे] जगल, श्ररएय (उप ८४२ 
टी) । 

विहिमिहिय वि [दे] विकसित, अ्रफुल्ल 
( पड़ )। 

विहियव्व देखो विहे > वि + घा। 

चिहिबविल्ल सक [ वि + रचय_] बनाना, 
निर्माण करना । विहिविल्लइ (प्राकृ ७४) । 

विद्दोण वि [ विद्दीन] १ वर्जित, रहित (प्रासु 
१७२)। २ त्यक्त (कुमा)। 

विद्दीर तक [ प्रति + ईक्ष | प्रतीक्षा करना, 
वाद णोहना। विहीरइ (हे ४, १९३), 
विहीरह (स ४१८५) । 

विहीर वि [ ग्रतीक्ष] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा 
७, २८) । 

विहरिआ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
की गईं हो वह (पात्र) । 

विद्दीसण देखो विभीसण (से ४, ५५) । 





विद्वीसिया देखो विभीसिया (सुपा ५४१) । 


बिहु पु [विधु] १ चन्द्र, चांद (पाश्रु)। २ 


| विष्णु, श्रीकृष्ण | हे ब्रह्मा। ४ शंकर 
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| बिहृड्डवि [विफुछ] १ सिल्ला हुआ। २ 


महादेय । ४ बाय, पयन । ६ कपूर [हैं ३, 
१६) 
पिहक्ष मि [जिचुत] कम्पित (गा ६६०, 
गठउड) । २ उल्तूलित, उस्राठा हुम्ना (से १, 
५५) । ३ त्यक्त (गउ३) । 


पिह ७ ५ [०] शहु, ग्रद् विद्येप (३ ७ 


६५) । 
प्रिह्ण सक्र [वि+थू ] १ कँपाना, 
हिवाना ।! २ दूर करता, हटाना । हे त्याग 


करना। ८ पृथग करना अवग करना। पिहुणड़, 
विहुणति (भत्रि, पि ५०३), झिहुणाहि (उत्त 
१०, ३)। कम बिदृब्यद (पि ५३६) । 





यक् पविहुणन, विहुणम्राण (सुप्रा २७२ , 


पउम ६८, ३५)। कपकू पिहव्यत (से ६» 
३५४५ ७, २९)। सह विहणिय ([सृश्न १, 
२ १, १५, यति २१, स ३०८) । 

पिटणण ने [विउ्नन] १ दरीकरएण (पठम 
१०१, १६)। २ व्यजन, पसा (राज) | 

पिह॒णिय प्रि [जिउत] देखो यह (सुपर 
२५३, यति २२१)। 

पिहर प्र [यिवुर] १ व्रिकल व्याठुल, प्रि्लेल 
(स्वप्त ६३, मरा, कुमा। दे १, १५५ सुवा 
६२, गइट मण)। २ क्षीण (गउड १०३६)। 
है पिप्श विलक्षण, विपर्क ओअयि- 
सिटुम्मियि जागम्मि पाहिर होद विहरया' 
(प्राय 4४)। ४ पिड्िए, पियुक्त (गउद 
८घ२९३)!। ३ ने व्याउक्नाय, जिल्लवता+ 
विवाट्रए विटुरम्मि (सं ७८६, यज्जा ३२) 
६“ ध्राग ५८, नि, मण् ) । 

विदुसइेज वि. [्र्ुरायित] ब्याकुल बना 
ईमा (वद5 २०५ 2) ॥ 


5 
| 


। बिद्े सक्र [ वि+ वा ] करना, बनाना। ' 


विहुरिजिमाग थि [थिधुरायमाण] त्याकु ' 


बता (सप्रा ८१६) । 


विटरिय मि [जि्ुरिति) £ ब्याजुत उत्ता 
दुश्चा (सुर २, २९६, € १२५, महा) । २ 


नियुक्त बना टुन्ा, बिछदा हुआ, विरहित 


(गउड)। 


पिहुरीकय दि [पिवुरीक्षत] व्याउल किया 


हुला (कु) । 
पिहुल देसा जिहुर (पाप) । 


विहण देखो विहण । 


पाइअसदमहण्णवी 





माही, 'नियकज्जविहुल्ली/ (मवि) । 


वह्त्बत दखा वबहण। 


ध्> 
श्र 72 ञ 


वि [विवृत] १ कम्वित, (माल 
१७८) । २ वर्जित, रहित, नयविहिवि- 


छ्यय॒द्वी! (पठम ४५, ४)! देखो विवृय्र, 
विहआ । 
विट्टढ़ देखो विश्लडठ (प्रच्चु १८० भवि) । 


सह बिहृणिया 
(श्राचा १, ७, 5, २४८, सूश्र १, १, २, 
१२, पि ५०३) ! 


बिहृण देखो विटीण (कुमा, उउ)। 


विलृणय न [_विवनक] व्यजन, पखा (सूत्र 
१, ४, २, १०)। 

विटूसण देखो विभुसण (दे ६, १२७, सुपा 
१६१, कुप्र २६) । 

विहसा स्री [ विक्षुपरा | १ शोमा (सुपा ६२१५ 
दे ६, ८प३)। २ ग्रलकार प्रादि से शरीर की 
सजावट (पचरा १०, २१)। 

विट्ृसिआ वि [निभूषित] विभृषा-युक्त, 
प्रन॑द्ठत (भव) । 


पिहेंद, विहँति, प्रिहेंसि, विहेमि ( धम्मंस 
१०११, स ६३८, ७१२, गठई। ३३२, 
कुमा ७, ६७)। सह विहेऊण (पि५८५)। 
देह पिहेंड (हित १)। कह बिह्वियव्य, 
हू, जिहेअठ्य (सुपा १५८ हि. २२, 
वम्मी ८ महा, धुपा १९३, था १२, हि 
२० पठम 5६, १८) सुपा १५६) । 
परिद्ेंड सके [ बि+हेटय_] १ मारना 
हमा करता । २ पोडा करता। वह्ढ 
पिहेटयत (उत्त १२, ३६ )। फर्क, 
पिटम्मणाहिं प्िहेंड (शट्ू)यता” (परुण १, 
३->-पत्र ५३) । 
विडेडय वि [विहेठऊ] अनादर-कर्ता (दस 
१०, १०) । 
जिहेडि थि [जिहेटिन] १ हिंसा करनेवाला । 
पीटा करनेवाला, अगर मते श्रद्धिज्नंति 
पाणबूयविद्ेटिणो (सूत्र १, ८, ८४) । 
ठेडिय वि [ उिद्देटित ] पीडित (भक्त 
१३३) । 


बिहुअ--वबीअण 


विद्देहणा स्लो [विहेठना] कदथेना, परीडा 
(उब) । 

विदोड सके [ ताडय _] ताडन करना। 
विहोडइ (है ४, २७) । 

विहोडिआ वि [ताडित] जिप्तका ताडन 
किया गया हो परह (रुगर)। 

विदोय (श्रप) देसो विद्दव (नवि) । 

वी देखो वि ८ श्रपि, वि, 'एक् चिय जाव न 
वी, दुक्स वोलेइ जणियपियविरह (पउम 
१७, १२)। 

वीअ सक [ वीजय,_| हवा डालना, पा 
करना । वीशमशग्रति श्रमि ८६), वीयति (सुर 

», ९६६)। वक्ष वीअत (गा ८६ सुर 

७, प८) | कबकझ, जिइज्ञत, वीइज्ञमाण 
(से ६, ३७, णाया १, १--पत्र ३३) । 
वीआ वि [दे] १ विघुर, व्याकुल । 
तत्काल, तात्फालिक, उसी समय का [दें ६, 
६३) । 

वीअ देखो बवीअ द्वितीय (कुमा, गा ८६, 
२०६, ४०६» गठउड) । 

वीआ वि [वीत] विगत, नट्ट (भंग, अज्क 
६६)। 'कम्ह ने [कदम ?] १ गोत- 
विशेष । २ पद्ची उस गोन में उत्पन्न (ठा 
७--पत्र ३६०) । वबूम्त वि [ बूस] देंप- 
रहित (भंग ७, १पत्र २६१)। व्भय, 
मय न [सय_] १ नगर-विशेष, मिम्धुमोबीर 
देश की प्राचीन राजवानी (ब्मत्रि १६३ २१, 
इक, विचार ८५» महा)। २थि भय-रहिंत 
(घमवि २२)। मोह थि. [मोह] मोह- 
रहित (प्रज्क ६६)। राग, राय वि 
[राग] राग-रहित, क्षीण राग (भग) से 
४१)। 'सोग प्‌ [शोक] एक महांग्रह 
(सुज्ज २०, ठा २, +--पत्र ७७)। सोगा 
जी [शोक] सलिलायती नामक विजय- 
प्रान्त वी राजवानी, नगरी विशेष (साया २, 
८-+पत्र १२१, इक; पउम २०, १४२) । 

वीअजमण दवखो बीअजमण (दे ६, ६३ टी)। 

वीअण न [वीजन_] १ हवा करना, पा से 
हवा करना (कप्पू)। २ ज्लीन, पसा, व्यजन 
(सुर १, ६६ कुप्र ३३३५ महा) । नली णी 

। (ओोफ सुम्र १, ६, 5७ खाया १५ -- 

| पत्र ३२)। 


बीआविय---वीर 


वीआविय वि [वीजित| जिसको पखा से 
हवा कराई गई हो वह (स ५४६) । 

चीइ पुश्ची [वीचि] १ तरग, कल्लोल (पाश्र; 
श्रीप) । २ झाफाश, गगन (भंग २०, २--- 
७७५) । ३ सप्रयोग, सवन्ध (भंग १०» 
२>पत्र ८० )। ४ एवम्‌ भार, उुदाई 
(भग १४, ६ टी--पत्र ६४४)। दुव्य न 
[द्रव्य] प्रदेश से न्यून द्रव्य, अवयव-हीन 
वस्तु (भग १८, ६ ठी--पत्र ६४४) । 


बीइ ली [बविकृति] १ विरूप कृति, दुए 
क्रिया । २वि दुएट क्रियावाला (भग १०, 
२--पत्र ४६५)। ३ देखो व्रिगइ (कस 
४, ४ टी) । 

चीध्गाछ वि [वीताड्ार | राग-रहित (भग 
७, १>पत्र २६२, पि १०२)। 





वीइक्कत वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, 
गुजरा हुआ वासोए राइदिएहि वीइक्कर्तेहि' 
(सम 5६)। २ जिसने उल्लधन किया हो 
वह (मंग १०, हे टी--पन्र ४६६) । 
बोइक्म सक [ व्यति + क्रमू ] उल्लघन 
करना । वकू वीइकममाण (कस) । 
चीइज्जमाण देखो वीअ -वीजयू। 
चीइमिरस वि [व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला 
हुआ (आाचा) । 
बीड्य वि [वीज़ित] जिसको हवा की गई 
हो वह (झोप, महा) । 
वीइवय सक [ व्यति + ब्रजू | १ परि- 
अमण करना । २ गमन करना, जाना । ३ 
उल्लधत करता। वीइवयइ, बीइवइजा, 
वीइवएजा (सुज् २० टी, भंग १०, ३--- 
पत्र ४६८) । वकू वबीइवयसाण (साया 
१, १--पत्र ३१)! सक् वीइवइत्ता, 
बीइबएसा (सर २, 5 १०, ३--पत्र 
४६६) । 
चौई की देखो वीह ० वीचि (पाप्न, भग १०, 
२२२० २)। 
थीई श्र [विविच्य ] प्रथग होकर, जुदा होकर 
(भंग १०, २--पत्र ४६५) । 
चीईं श्र [विचिन्त्यं] चित्तन करके (भग 
१०, २--पत्र ४६५) । 
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देखो बीइबय । वोईवयइ (भग, सुज 
२० टी, भंग ७, १०--पत्र ३२४) । वकू, 
बीईवयमाण (राय १६, पि ७०, १५१) | 
वीचि देखो वीइ ८वीचि (कप्प, भग १४, 
६--पत्र ६४४) । 
वीचि की [दे] लघु रथ्या, छोटा मुहल्ला 
(दे ७, ७३) । 
बीज देखो बीअ > वीजयू । वीजइ, वीजेमि 
(हे ४, *३ पड्‌ में ६६) || 
बीज्जण देखो वीअण (कुमा) । 
वीजिय देखो चें.इय (स ३०८) । 
23 | देखो बीडग (स ६७) । 
वीडय पर [ब्रीडफ] लजा, शरम (गउड 
७३१)। 
वीडिआ वि [ब्रीडिन] लजित, शरमिन्दा 
(खाया १, ८--पत्र १४३) । 
चीडिआ ली [वचीटिका] सजाया हुआ पान: 
बीडा (गउड) | देखो बीडी | 
“बीढ देखो पीढ (गउड, उप पु २२९, भवि)। 
वीण सक [ वि + चारय, ] विचार करता। 
वीणइ, वीणेइ (घात्वा १५३, प्राक्ृ ७१) । 
“बीण देखो पीण (सुर १३, १८१)। 
चीणण न [दे] १ प्रकट करता (उप ९ 
११८)। २ विदित करना) ज्ञापन (उप 
७६५) । 
बीणा ल्री [वीणा] वाद्य-विशेष (औफप कुमा+ 
गा ५६१, स्वप्त ६७)। यरिण्ण ज्नी 
[करी] वीणा-नियुक्त दासी, ता लहु 
वीणायरिशि सहेंहि, सहिया बीणायरिणी' 
(स ३०६)। वायग वि [ बादक | वीणा 
वजानेवाला (महा) । 
वीत देखो चीअ>"वीत (ठा २, १>-पत्र 
५२, पएण १७--पन्न ४६४, सुल २०-- 
पत्र २६५) । 
वीतिकत' ] 
चीतिकतत 
२४, २६) । 
चीतिवय | देखो चीइंबय । वीतिवयति (भंग) । 
चीतीवय 4 वीतीवयड (जाया १, १२--पत्र 
१७४) । चर, वीतिययमाण (कप्प )। 
। सक् वीत्तिबइत्ता (प्रोप)। 


देखो वीइकत (भंग १०, ३--- 
पत्र ४६८५, णाया, ९, १--पर 





प्र 
ः सक [ वि+ सूद, मीमास_] 
विचार करना, पर्यालोचन करना। सं, 
वीमसिय (सम्मत्त ५६) । 
वीमसय वि [बिमशेफ, मीमासक] विचार- 
कर्ता (उब) । 
वीमसा स्लो [विमश, मीमांदा] विचार, 
पर्यालोचन, निशायि की चाह (सूत्र १, १, 
२, १७) विसे २८६, ३६६, ५६५, उप 
५२०) । 
चीमसिय वि [ विभरशित, मीमासित ] 
विचारित, पर्यालोचित (सम्मत्त १४) । 
वीर १ [वर] १ भगवान्‌ महाचीर (पणह १, 
१--पत्र २३, १, २, सुज्ज २० जी १)। 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ साहित्य-प्रसिद्ध 
एक रस (अ्रसु १३६) । ४वि पराक्रमी, 
शूर (झआचा। सूझ्र २, 5, रे३ कुमा)। ५ 
पुन एक देव-विमाव (सम १२, इक) । ६ 
न॒चताब्य पबत की उत्तर शेंणी मे स्थित 
एक विद्याधर-नगर ( इक )। कत्त पुन 
[ऊान्‍्त] एक देव-विमान (सम १२) “कण्ह 
पु [कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र 
(निर ९, १» पि ५२) | "कण्हा त्ली 
[कृष्णा ] राजा श्रेशिक की एक पत्नी 
(अ्रत्त २५) । कूड पुत्र [ कूट | एक देव- 
विमान (सम १२) । गत पुर [गत] एक 
देव-विमात (सम १२)। जस पु 
| यशस | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८5--पत्र 
४३०) । जय पुन [ब्वज] एक देव- 
विमात (सम १२)। 'घवलछ पु ['धचछ] 
गुजरात का एक पसिद्ध राजा (तो २ 
हम्मीर १९)। 'निहाण न [निधान] 
स्थान-विशेष (महा)। प्पभ न [प्रभ] 
एक देव-विमान ( सम १२ )। 'भद्द पु 
['सद्र ] भगवान्‌ पाश्वंनाथ का एक गण॒- 
घर (सम १३, कप्प)। "मई ज्लो ['मती] 
एक चोर-भगिनी (महा) 'छेस पुन [ लेश्य ] 
एक देव-विमाव (सम्र १२) । बण्ण पुन 
[चरण] एक देव-विमान (सम १२) 'बरण 
न [ वरण | प्रतिसुभठ से युद्ध का स्वीकार, 
“इस योद्धा से में लड'गाँ ऐसी युद्ध की मांग 
(कुमा ६, ४७ ४२)। चवरणी स्री 


प८ा४ 


१ न 
_वबिरणी | प्रतितुनद से प्रथम शब्न-प्रहार 
वी याचना (सिरि १०२४)। चरछय ने 
[विलय] सुमः का एप आानूषण, वीरत्व- 
सूचक कहा (वष्प: तदु २६)। विराछी 
प्री [वेराढी] वलली तिशेष (पएण १-- 
पत्र -३) | सिग पुन [ झट] एक देव- 
विमान (सम १२)। सिद्ठ पुन [सृष्ट | 
एक देय-वरिमान (सम १२) । 'सेण पु 
[सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादय का नाम 
(एणाया १, पत्र १००० श्रते, उप ६४८८ 
दी) । गोणिद पुन [_सिनिऊ, श्रेणिक] 
ऐक देव-विमान (सम १२)। ववत्त पुन 
[पते] देवविमान विशेष (सम १२)। 
शसण ने [सन] आसन विशेष, नीचे 
पैर रुसकर मिहासन पर बेंठने के जैसा 
प्रवस्थान (णाया 9, १--पतर ७२» भग) | 
शैसणिय वि. [सनिक] वीरासन से 
बैठनेवाना (ठा ५, १--पर २६६, कस, 
श्राप) । 
पीरगय प्र [यीरा्भद] १ तगवान्‌ महावीर 
के पास दीजा लेनेवाला एक राजा (ठा छ-- 
पत्र ८६०) । २ एक राजकुमार (उप १०३१ 
टी) । 
चीरण स्रीन [वीरण] तृण्य-व्रिरोष उशीर, 
छघम (श्रग २१२, पात्र) । 
वीरड पु [ पीर] श्येंन पक्षी (पएह १, १-- 
पत्र 5० १३) । 
वीरिज पु [वीर्य] १ भगयान्‌ पाश्यनाथ का 
एए मुनि सत्र । २ नगयान्‌ पारवेनाव का 
एक गणुबर (ठा ८- पत्र ४९६)। हे पुन 
दानि,, सामर्व्य (उतरा. ठा ३, १ टी-पत 
१०६) | ४ प्रत्तरग शक्ति, भात्म-बत्न (प्रासू 
4६, भज्क ६५)। ५ पराक्रम (कम्म १, 
५२) । ६ एफ देय विमान (देयन्ध १३१) ॥। 
७ शरीर-ल्यित एक घानु, शुक्र । ८ तेज 
दीप्ति (हैं २, १०७ प्राप्र) । 
चीरणी को [यीरणी_] पव॑-वनम्पति विशेष, 
वोगणा (१? णी) ठद शाक: 
(पएण ?--प्र ३३) । 
वीरुत्तरसडिसग पुन [विरोत्तरावइतसक] 
एक देव पिमान (घम्र १२) । 


य॑ मासे य॑ँ 


पाइअसदमहण्णवो 


' बीसद्दा की ._ विस्तृत लता (कुप्र 
६५, १३९) । 

बीलण पि [दे] पिच्छिल, स्तिग्घ, मछण» 
चिकना (दे ७, ७३) । 

चालय देखो चीछय (दे ६, ६३) । 

वीली वी [दे] १ तरग, कल्लोल (दे ७ 
७३) । २ वीथी, पक्ति, श्रेणी (पड )। 

चीवाह देसो विवाह ८ विवाह, “एसा एक्का 
घुया वल्लहिया ता इमीए वीवाह (सुर ७, 
१२१, महा) । 

वीवाहण न [ जिवाहन विवाह करण, 
विवाह क्रिया (उब ६८६ टी, सिरि १५१)। 

वीयाहिग वि [विवाहिक] विवाह सम्जस्बी 
(घमंवि १८७) | 

वीबाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी 

। की गई हो वह (महा) 

बीवी की [दे] वीचि, तरग (पड )। 

वीस देखो विस्स ८ विस्र (सूत्र २, २, ६६, 
सक्षि २०) । 

बीस देखो विस्स > विश्व (सूत्र १, ६, २२)। 
“बरी स्लो [पुरी | नगरी विशेष (उप ५६२)। 
सअबि [ 'खूज़ ] जगत्कर्ता (पड )। 
'सेण पु [सेन] १ चक्रवर्ती राजा, “जोहेसु 
णाए जह वीससेणे! (सूत्र १, ६३ २२)। 

| २ पु, अहोरान का १४र्वा मुहूर्त (सुज्ज 

१०, १३) । 

वीस' | सी [विंशति]| १ सख्या-विशेष, 

वबासद्‌ । बीस, २० ।२ जिनगी सख्या 
बीस हो थे (कप्प, कुमाः प्राक ३१, सक्षि 
२१)। म वि [सम] १ वीसवाँ, २० वां 
(सुपा ४५२५ ४५७, पठम २०, २५-८३ 
प्व ४६) | २न लगातार नव दिनो का 
उपवास (णाया १, १--पत्र ७२)। दहाम्र 
[वा] बीस प्रकार से (कम्म १, ५) । 

चीसत वि [विश्वान्त] १ विश्वाम-प्राप्त, 
जिसने पिश्वान्ति लो हो वह, “परिस्सता 
वीसता नग्गोहत्तदतले! (कुपष्र ६२, पठम 
३३, १३, दे ७, ८७ थपाम्न, सण, उप 
६४८ टी) । 

वीसद््‌ण न [विस्पन्दन] दही को तर भौर 

« आटे ने बनता एक प्रकार का खाद्य (पद 

४ पा ३३) । 








वीरगय--बीसाण 


बीसभ देखो विस्सभ 5 वि + श्रम्भू ) वीसभह 

(सुञ्रननि २१ टी) । 

बीसभ देखो विरसभ < विश्वम्म (उब, प्राप्र, 
गा ४३७) | 

बीसज्निअ देखो विप्नज्जिअ (से ६, ७७० 
१५, ६३, पठम १०, ५२» धर्मंवि ४६) | 

वीसत्थ वि [ विश्वस्त ] विश्वास-युक्त (आप्र, 
गा ६०८) । 

वीसद्ध वि [विश्वष्ध] विश्वास यक्त (गा 
३७६, श्र्तषि ११६, भवि, नाइ--मृच्छ 
१६१) । 

चीसम देखो विस्सस ८ वि + श्रम । पीसमइ, 
बीममामो (पड्‌ , महा, पि ४८६) । वकू, 
चीसम्साण (पठउम ३२, ४२, पि ४५६) | 

वीसम देखो विस्सम > विश्वम (पड ) । 

वीसम देखो वीस-म । 

बीसमिर वि [विश्वमितृ_] विराम करनेवाला 
(सण) । 

वीसर देखो विस्सर >वि+स्मू । वीसरइ 
(हे ४, ७५५ ४२६ प्राक्ु ६३, पड , 
भवि), वीसरेसि (रभा) । 

वीसर देखो वीस्सर> विश्लर, 'ीसरसर 
रसतो जो सो जोणीमुदह्ाशो निष्फिडरश (तद्ु 
१४) । 

वीसरणालु वि [ विस्मद _ भूत्र जानेवाला 
(ओघ ४२५) | 

वीसरिअ देखो विस्सरिय (गा ३६१)। 

बीसय (श्रप) सक [ वि + अश्रमय ] विश्राम 
करवाना । वीसवइ (भवि) । 

व संस देसो विस्सस | वीससइ (पि ६४, 
८4६६)। वक्त चीससत (पउम ११३५ 
५) | क, वीससणिज्न, वीससणीआ (उत्त 
२६, ४२, नाट--मालवि ५३) । 

वीससा श्र [ विद्ससा] स्वभात्र, प्रकृति (ठा 
३, ३--पत्र १५२, मय णाया १, १२)। 

वीससिय वि [ वेखसिक ] स्वाभाविक 
(श्रावम ) । 

चीसा दसो वीसइ (हे १, २८५५ ६२ ठा ३, 
६--पत्र ११६९५ पड )। 

वीसा जी [पिश्था] पृथिवी, घरतो (नाट) । 

वीसाण पुं [विष्याण] श्राहदा,, भोजन (हैं 

१, ४३) | 


बीसान--बुजजण 


चीसाम पु 2. १ विराम, उपरम। २ 
प्रवृत्त व्यापार का प्रवसान, चालू क्रिया का 
श्रत (है १, ४३; से २, ३१, महा) । 

वीसामण देखो विस्सामण (कुप्र ३१०) । 

बीसामणा देखो विस्सामणा (कुप्र ३१०) । 
चीसाथ दखो घिसाय # वि + स्वादय । क. 
विसायणिज्न (परण १७--पत्र ५३२)। 
वीसार देषो थससार ८वि + स्मृ । वीमारेड 
(धमंधि ५३१) । 
विसारिअ वि [ विस्मारित ] भुलवाया हुमा 
(छुमा) । 
वीसाल सक [| मिश्रय__ मिलाना, मिला- 
वद करना । वीसालइ (हे ४, २५) । 
वीसालिशआ वि [मिश्रित] मिलाया हुआ 
(कुमा) । 
चीसाथ॑ (अ्रप) देखो वीसाम (कुमा)। 
चीसास देखो विस्सास (प्राप्र, छुमा) । 
चीसिया क्षी [विभिक्रा] बीस सस्यावाला 
(बव १) । 
वीसु न [दे] युतक, पृथम्‌, जुदा [दे ७, 
७३) | 
चीसु अ[ विष्चक | १ समन्‍्तातू, सव शोर 
से । २ समस्तपन, सामस्त्य (हें १, २४५ ४३५ 
५२, पड़्‌ ; कुमा/ दे ७, ७रे टी) । 

चीसुभ देखो वीसभ>वि+ श्रम्भू। वीसु- 
भेज्जा (ठा ५५ २--पत्र ३०७ कम) । 

बीसुभ श्रक [ दे] पथग्‌ होना, जुदा होना । 
वीसुमेज्जा (ठा ५, २--पत्र ३०८० कस) | 

चीसुभण न [दे] परथगूभाव, भ्रल्नग होना (ठा 
४, रे टी--पत्र ३१०) । 

बीरभण न [विश्रम्भण ] विश्वास (ठा ५, २ 
टै--पत्र ३१०) ! 

चीसुय देखो विस्सुआ (पणह १, ४--पत्र 
६८) । 

वीसेढि ? देखो विसेढि (भास १०, ए॒दि 

वीसेणि | १८८) । 

वीहि पुन [ ब्रीदि | घान,धान्‍्य-विशेष, 'सालीरि 
वा वीहीशि वा कोहवाणि वा कमूरि वा! 
(सूझ २, २, ११५ कस) । 
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थाइअसद्दमहण्णवो 





बीहि 

बीहिया 

बीद्दी २१, प्रयी १००, गउड ११८८) । 
२ श्रेणी, पक्ति (स ?४) । रे क्षेत्र-भाग 
(ठा ६--पत्र ४६८) । ४ वाजार (उप २८) 
महा) । 

चुअ वि [दे] १ बुना हुआ। २ बुनवाया 
हुआ, जन्न तयद्वा कीय नेव बुय जन 
गहिममन्‍्नेसि' (पथ (२५) । देखो यूय । 

बुआ | वि [बत ] १ प्राधित । २ प्रार्थना 

बुद्दय $ श्रादि से नियुक्त, 'बुश्री' (सक्षि ४) । 
३ वेष्टित, 'कुकम्मवुइया' (सुपा ६३) । 

बुइय वि. [उक्त] कथित (उत्त १८५, २६) । 

बुज़ (?) सक [उद्‌ + नमय, ] ऊँचा करना। 
वु जइ (धात्वा १५४)। 

बुताकी क्री [बृन्ताकी] बेंगन का गाछ (दे 
७, ६३) ! 

बुद्‌ देखो बद्‌ > वृन्‍्द्‌ (गा ५५६, है १, १३१)। 

बुदारय देखो बदारय (दे १, १३२३ कुमा, 
पड्‌ )। 

बुद्ावण देखो विंदावचण (हे १, १३१५ प्राप्र 
सक्षि ४, कुमा) । 

बुंद्र देखो बद्र (है १, ५३, कुमा १, ३५) । 

वुक्क देखो चुक्क “दे (सण) । 

वुक्कत वि [ व्युत्कान्त ] ! अतिक्रान्त, व्यतीत, 
गुजरा हुआ, वोलोण वुक्कत अ्रइच्छिश्र 
वोलिश्न अइकता (पाम्र), 'बुकतो बहुकालो 
तुह पयसेव कुणतस्स' (सुपा ५६१)। २ 
विध्वस्त, बिनट्ट (राज) । ३ निष्क्रान्त, बाहुर 
निकला हुआ्ना (निन््‌ १६) | देखो वोक्त । 

बुक्कति द्वी [ व्युत्कान्ति] उत्पत्ति (राज) । 

वुक्कम पु [व्युत्तम] १ वृद्धि, वढाव (सूश्र 
२, ३, १)। २ उत्पत्ति (सृञ्न॒ २, ३, १, 
२, ३, १७)। 

चुकस सक [ व्युत्‌ + कृप्‌ ] पीछे खीचना, 
वापस लोटाना। बृक़साहि (श्राचा २, ३, 
१० ६)। 

चुकार देखो बुक्कार (सणु) । 

युकार सक [ दे बूद्भारय ] गजेत करना । 
वुकारेति (राय १०१) । 

चुक्कारिय न [दे वृद्मारित] गर्जेंदा (स 

श्ड८) । 


८१५ 


) जो [वीयि, का, थी] ६ मा, | दुग्गद $ [ [वीथि, 'का, थी |] १ मार्ग, बुग्गह पु [व्युद्मह] १ कलह, भगडा, 
| रास्ता (आचा, सुश्र १, २, १, | 


विग्रह, लडाई (ठा ५, १--पत्र ३००० वव 
१, पव २६८)। २ धाड, डाका (उप्र 
२४५) । ३ बहकाबव (सबोध ५२)। ४ 
मिय्याभिनिवेश, कद्ाग्रह (राज) । 
तुस्गटभ ति व्गुदूशाटफ] कलह-कारक, 
नय बुग्गहिश्न कह कहिजा' (दस १०, १०)॥। 
बुग्गहिआ वि [व्युदूग्रहिक] कलह सबन्धी 
(दस १०, १०) । 
बुग्गाहू सक [व्युद्‌ + म्राहय__] वहकाना, 
आन्त-चित्त करता । वुग्गाहेमी (महा)! 
वक्, बुग्गाहेमाण (साया १» १२--पत्र 
१७४ औप) । 
बुग्गाहणा शल्ली व्युद्आहणा] बहकाव 
(ओघभा २५) । 
बुग्गादिआ वि [व्युद्माहित] बहकाया 
हुआ, अ्रान्तचित्त किया हुआ (कंस, चेइय 
११७) सिरि १०८१) । 
चुच्चा देखो वय ८ बचू । 
बुच्चमाण वि [ उच्यमान_] जो कहा जाता हो 
वह (सूत्र १, ६, ३१, भग, उप ५३० टी) । 
बुच्चा श्र [उक्त्वा] कह कर (सूप्र २, २, 
घरेपि ५ ५८७) । 
बुच्छ देखो वन्छ > वृक्ष [नाट--मुच्छ १५४)। 
बुच्छ देखो वोच्छ (कम्म १, १)। 
बुच्छ* देखो वोच्छिद्‌ । 
वुच्छिण्ण देखो वुच्छिन्न (राज) । 
वुच्छित्ति देखो वोच्छित्ति (विसे २४०५)। 
वुच्छिन्न वि [व्युच्छिन्न, ठयवच्छिन्न] १ 
अपगत, हठा हुआ । २ विनप्ठ (उब) । ३ न. 
लगातार चौदह दिनो का उपवास (सबोध 
प्८)। 
बुच्छेअ देखो वोन्छेअ (प्‌ २७३, कम्म 
२, २२, सुपा २५४) । 
वुच्छेयण देखो वोच्छेयण (ठा ६--पत्र 
३५८) | 
बुज्म श्रक [ चस | डरना। बुजइ (आप्र)। 
देखो वोज्च । 
बुज्जण न [दे] स्थगन, आ्राच्दादन, ढकना 


| (बरस (०२१ टी; ११०२)। 
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बुनत वि [ व्ययमान] पानी के वेग से साचा 
जाता, यह काता [पृठम १०२, २८), मिरि- 
निज्नरगादोहि उज्कता' (3- ८२)। देखो 

ल्‍्बंह । 

वामग देपा वज्जण (वर्मम २०२१) । 

बुप्ममाण देसो बुज्मत (पठम परे, ४) । 

बुझ (अप) देपो बच्चे ८प्रत्‌ | बुत्इ (हें ४, 
२६२: दुमा) | सर, बुओेप्पि, बुञप्पिणु 
(हू ४८, ३६२)। 

बुद्न श्रक्त [वजुन + स्था] 
गाना | उठ्ुर [वि ३३०)। 

बुद्ध वि [द्ट | * उस्या हुआ (हे १, १ 
दिपा २, २०७पतर १०८ हुमा २, 
२ ने वृद्धि (दस ८, ६) । 

देगो पिद्टि - वृष्टि (है १, १३७ कुमा)॥। 
पु [ जाय] यरसता उत-ममुह (भंग 
नाथ ६३८, उप) । 

हियत्थित] तो 


उठता, 


उठ वर सदा 


जप कयजत्िुदा! 
३, 
[उवबू ] बना (सवि ३४)। 
तय ४, ८) । 
[विवय_ | उदाना । यद्ध बुडटत 
| 
जरा अपयस्थायावा+ 
६०4४ सुप्रा २२५७५ 
सण ) | २ यडा, 
उंद्धि प्राप्त । ८ श्रतुनती, 
पु ४ प्रश्चि, जाननार 
2, २, ८०५ ६०)। ६ निभ्रत 
र (ठा घ)। उप तावस 
7, १५--पत्र १६३५ श्रद्य 
४) । ८& एक जन मुनि का नाम (कष्प)। 
ज्ण ने [स्व] उढ़ापा, जराउस्था 
[सृपा ३६०० २४२) । याड़ पु [वाडिन ] 
एवं समर्थ जनावार्य जो सुप्रसिद्ध कवि 
शिद्वातत दियाहर न गए थे (सम्मत १८०) । 
ये व [याद] वदियदस्ती, बाबत, 
सदशुति (व २००) । साय पु [ये] 
टू (साया 6, ३<--सत्र 7६३, प्रौष)। 
धणुत यि [लुग] बुद्ध का प्नुयायी (स 


३३) + 


कल 
आम 
के कजन्कतक 

बे 

ध्य 


2५ ४) 
रस 
 आ 
3, ४ 
तक 
कटा! 
् 
ह2। 
प्र 
4 


खड़ा 
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ट वि [दि] विनए (राज) । 

ट छी [उद्धि] १ वढाव/ बढना (आचा» 
उबा; कुमा/ सण) । 
समृद्धि सपनि । ४ व्याकरण-प्रसिद्ध 
रुआदि वणा की एक सन्ना (सुपर 

०३ हैं ३ ?३१) | ५ समूह। ६ 
कजान्तर, सुद। ७ ओपधि-विशेष । ८ पु 
गन्बद्रव्य विशेष (हें ?, १३२)। कर वि 
[किर | वृद्धिकता (नुर१ १२६ द्ध २८)। 
व्थस्म्र वि [विर्मेफ] बढनेवाला, वर्धन- 
शील (आचा)। मे वि [सन | बृद्धिवाता 
(विचार ४६७)। 

घुणण ने [दि] दुनता (सम्मत्त १७३) ! 

बुणिय्र वि [दे] बुना हुआ, अ्रत्ुणिया 
खट्टा' (कुप्र २२ )॥) 


५2 (४ 
न्प्फ ञ 60 | 
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बुण्ण वि [दे] १ भीतः प्रस्त (दे ७ ६८, 
विपा १,२--पत्र २८) । २ उद्विन (दे ७, 
६८) | 


बुत्त वि [उक्त | कथित (उवा, अनु ३» महा) । 

वुत्त वि [उप्त| बोया हुम्रा (उप्र) । 

घुज्त न [उत्त] दन्द, कविता, पद्य (पिस) | 
देया बद्ध चुन । 

*बुत्त देखो पुत्त (प्रयो २२) । 

वुत्तन पु [ उत्तान्त ] खबर, समाचार, हृजीउत 
बात (स्वप्प १५३, प्रात, है १, १३१५ 
३५)॥ 

घुज्ति दपो यत्ति 5 वृत्ति, 'जायामायावुत्तिएए' 
(मृत्रच २, ?> ५० प्राक् 5) । 
बुत्थ वि [उपिन] बसा हुप्रा, रहा हुमा 
(पात्र, णाया २, ८--पत्र १८८० उ+ घण 
३ उप हू १२७ सुख २, १७, से ११, 

८०) उप्र १८०) ॥ 

दपा घुअ >उत्त (प्राक्त 5) । 

घुदास १ [व्युदास |] निरास (जिसे ३८०५)। 
देखो यट ८ बृति (प्राक्त 5) । 

देखा बुटुट > वृद्ध (पद ) | 

इछो चुडिड (ठा १०--यव्र ५२५, सम 

७ संत्ति ४) | 

बुन्न ईसों बुण्ण (उर ६६ (२०८, सुपा २५०५ 
ख॒मि २०५ भतिं, उम्रा, हु ८ ४२१) । 


60 60 ७ ७ थे 
) 9५ ४१ | हूँ 


ध. आती 
हे 


२ भ्रन्युदय, उनति। | 


' बुप्पत वि [उत्यमान] वोया जाता, 
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पिच्छ्‌इ 

ये मगतसएहि वप्पिण नरिसगेहि बुष्पत्त 
(आक २०५ थि ३३७) । 

बुप्पाय वि [ व्युत + पादय ] ब्युलत्न 
करना, होशियार करना । वह बुप्पाएमाण 
(णाया १, १२--पन १७४ आप) । 


धुरिस देखो पुरिस -पुत्प (श्रउम ६०, 
८3) । 

बुछाह पु [दि] अब की एक उत्तम जाति 
(मम्मत्त २१६) । 

बुसदह देखो वसभ (चाद ७० गा ४६०७ ८२०७ 
नाह--मृच्छच १०) । 

बुसि जी [ब्रपि] मुति का श्रासव। राइ, 
रादआ नि [राजिन] सयमी, जितेन्तिय, 
त्यागी, साधु (निन्ू १६)। देखो बुसि, 
चुसी । 


'वुसित्रि [उपिय] सबिग्कः साधु, सयमी, 


मुनि, वुसि समिग्गो मणित्रो' (निनू १६)। 

बुसिम वि [वश्य] उक्ष में आनेबावा, अपीन 
होनेवावा, निम्सारिय उसिमर मन्नमाणा! 
(निनू १६) । 

वुसी त्ली [उवी] मुनि का श्रामन । मंत्र 
| मत ] सबमी, साधु, मुनि 'एय बम्म 
वुत्तीमओो (सृश्न २, ८, २६५ ३, ११, १५% 
4, २०, ८, उत्त ५, १८० सुत्े ४, १५)। 
दया घुसि । 

बुस्समगा दसो प्रिशासरग, “च्चित्ताण 
पुष्फादबाण दव्याण कुणुद उुम्धस्या (उप 
१८२ सवाघ ५१, ५२)। 

वृढ्ठ देवों बुटढ़ 5 बुद्ध (ुप्रा ४१० ५२०) । 

बृढ़ वि [ ब्यूड ] १ धारण डिया हुम्रा, 
सीझापस्मिट्रेंण व वुढ्ों तेणन्ि शिरतर 
रोमचो' (से १,८४२, घण्य २०, विचार २२६ 
ए॒दि ४२)। २ ढोया हुम्रा/ मुखिय्ुद्ों मीव- 
भरो विमयप्रसत्ता तरंति भा वादु [प्रढि 
१० ये १६२) । २ यद्धा हुप्रा, वेग में सिचा 
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गया (मत्त १२२) । ४ उपचित, बे (से ६, 
५०)। ४ नि छा, निकला हुमा, 
जम्मुहमहहृहाम्रों दुशालसगी मटानई बूढ़ा । 
ते गणहरकुलगिरिणों सब्बे वंदामि भावेर 

(चेइय ४)। 

बृणऊ पुन [ दे] वालय' बच्चा (राज) । 

बूय वि [दे] बुना हुआ, घन तयद्टा बुय 
नय छिणियें नेय गहियम्ल्नेहि! (सुपा ६४३)। 
देखो वुअ > [दि)। 

बूह पुन [व्यूह | १ युद्ध के लिए को जाती 
सेन्य की स्चना विरोष (पएह १, ३>पत्र 
४४) श्रोप, स ६०३) कुमा)। २ समूह 
(सम १०६ कुप्र ५६) । 

वे देसों बइ > वे (प्राकु ६० राज) । 

वेअक [वि+इ] नए हाना। बेइ (विसे 
१७९४)। 


वे | सक [ठ्ये] सवरण करना । पेड, 
बेअ ? वेप्रइ, वेश्रए ( पड ) | 


बैअ सक [ वेदय_ _] १ श्रतुमव करता, 
भोगना । २ जानना । वेश, वेएड, वेएति 
(सम्यपत्यों &, भग) | वकू, वेअत, वेण्माण, 
वेयमाण (सम्यक्‍्त्यों ५, पठम ७५, ४५७ 
सुपा २४३ खाया १, १--पत्र ६३ झोप, 
पंच ५५ १३२, सुपा ३६६)। कक 
वेइल्नमाण (भग) पणएह १, ३--पत्र ५५)। 
संकृ वेयइत्ता (सुत्र १, ६, २७) | रू, वेय, 
चेअव्य, वेइयठय (ठा २, १--पत्र ४७ 
रयण २४ सुस ६, १५ सुपा ६९४, महा) । 
देखो वेआ - (वेद), वेअणिन्न, वेअणिय। 
वेअ श्रक [ वि + एज ] विशेष कॉपना। 
वेयइ (णदि ८२ टी)। वकू, चेयत (ठा ७- 
पत्र ३८५३) । 
चेअ श्रक [ वेपू ] कापना । वकू वेअमाण 
(गा ३१२ श्र) । 
वेअ पु [वेद] १ शात्न-विशेष, ऋग्वेद ्रादि 
ग्रथ (विपा १, ५ टी-पत्र ६०) थपाम्न 
उब)। २ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म का 
एक भेद, जिसके उदय से मेथुन की इच्छा 
होती है (कम्म १, २२, उप 9 ३५३) । 
हे श्राचाराग आदि जैन ग्रन्थ (श्राचा १, ३, 
१, २) । ४ विज्ञ, जानकार (भंग) । च॒ वि 
१०३ 
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[ बत्‌ |] वेदों का जानकार (आचा १, 

३, १, २)। वि, ब्रिउ वि [ विद ] वहो 

श्र्थ (पि ४१३, श्रा २२)। चबत्त न 

[व्यक्त] चैत्य-विशेष (आचा २, १४, 

३५)। ववत्त न ['बर्ते] देखो बत्त 

(श्राचा २. १५, ५) । 

वेअ न [वेद्य] कर्मे-विशेष, सुख तथा दुख 
का कारण भूत कर्म (कम्म १ ३) । 

वेअ पु [वेग) शीघ्र गति, दौड, तेजी (पाश्र, 
से ५, ४३, कुमा महा, पउम ६३» ३६) । 
२ प्रवाह | ३ रेतस । ४ मूत्र आदि नि सारण- 
यत्त्र । ५ सस्कार-विशेष (प्राक ४१) । देखो 
वेग । 

वेअत पु [वेदान्त] दर्शन विशेष, उपनिपद्‌ 

वा विचार करनंवाला दर्रन (प्रच्छु १) । 


वेअग वि [वेद्क] १ भोगनेवाला, अ्रतुभव 
करनेवाला (सम्यकत्वों १२, सबोध ३३, 
श्रावक ३०६)। २न सम्यक्त्व का एक भेद 
(कम्म ३, १६)। ३ वि सम्यक्त्व-विशेष 
वाला जीव (कम्म ४; १३, २२)। छहिय 
वि [छिन्ननेद7] जिसका पुरुष चिह श्रादि 
काटा गया हो वह (सूम्र २, २, ६३) । 


वेअच्छ न [वेकक्ष] १ उत्तरासग, छाती 
में यज्ञोपनीत की तरह पहना जाता बच्चन, 
माला श्रादि । २ बन्ध विशेष, मकंट- वन्च । 
३ कन्धे के नीचे लटठफना (णाया १, प--- 
पत्र १४३) ! 

वेअड सक [ सच्‌ ] जडना । वेश्नडइ (हे 
४) पर पड ) |। 

वेअडिअ वि [खचित] जडा हुश्रा, जडाऊ 
(कुमा, पाप्न, भवि) । 

वेअडिअ वि [दे] प्र्युप्त, फिर से वोया हुआ 
(दे ७, ७७) । 

वेअडिअ पुं [दे वेकटिक] मोती वेघनेवाला 
शिल्पी, जीहरी (कप्पु)। 

चेअड्डि देखो विअड्डि (श्रोप)। 

वेअडढ न [दे] भल्लातक, भिलावा (दे 
3 ६६) ॥ 

वेअड्ढ पु [विताक्य] पर्बेत-विशेष (सुर ६, 
१७, सुपा ६२९, महा, भवि) | 
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वेअड्ढ न॒[ वेद्ग्ध्य ] विदग्धता, विच- 
क्षणता (सुपा ६२६) । 

वेअण न [वेतन_] मजूरी का मृल्य, तनखाह 
पाग्मय, विपा १ ३>पत्र ४२, उप प्र 
३६८) । 

वेअण न [येपन] १ कम्प, नाण्ना (चेइय 
४३५, नाट-- उत्तर ६१)। २ थि कांपने- 
वाला (चेइय ४३५) । 

वेअण न [वेदन]) अ्रनुभव, भोग (आचा» 
कम्म २, १३)। 

वेअगा देखो विअणा (उवाः है १ 
प्रासु १०४) १३३, १७४) । 

वेअणिज्ज ] वि [विदनीय ] १ भोगने योग्य । 
अधणिय ॥२ न, कम-विशेष, सुख-दु ख 
त्रादि का कारण-भुत कर्म (आऊः ठा २, 
४, कप्प, कम्म १, १२) । 

वेअब देखो वेअग (विसे ५२८) । 

वेअरणी लो [ वेतरणी ]) १ नरक नदी 
(कुप्र ४३२० उब) । २ परमाधामिक देवो की 
एक जाति, जो वैतरणी की विकुबंणा करके 
उसमे नरक-जीवों को डालता है (सम २६)। 
३ विद्या-विशेष (श्रावम) । 

वेअछ देखो चेइल्न - विचकिल, 'वियल्लफुल्ल- 
नियरच्छलेण हसइव्व गिम्हरिकऊ' (धर्मवि 
२०) । 

वेअछ वि [दे] १ मृदू, कोमल [दे ७, 
७५)। २ न, श्रसामथ्यं (दे ७ ७५, पाग्र)। 

वेअह् न [वेकल्य] पिकलता, व्यावुलता 
(गउड) । 

वेअव्य देखो वेअ & वेदय्‌ । 

वेअम पु [वितस] वृक्ष-विशेष, बेत का पेड 
हि १/ २०७, पड्‌ » गा ६४५) | 

चेआगरण वि [वेयाकरण] व्यापरण-सबधी, 
सदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवाला 
(पचभा) । 

वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना। 
वेयारइ (भवरि)। कर्म वेश्रारिजसि (गा ६०९६)। 
हेंक वेआरिड (गा २८६, वज्जा ११८)। 

वेआरणिय वि [ वेदारणिक _] विदारण- 

| सम्बन्धी, विदारण से उत्पन्त (ठा २, १-- 

पत्र ४०) । 


१४६२: 


ह्ध्द 


वेजारणिय वि [द] प्रतारण-सम्बन्धी) ठगने 
में दपनत (ठा २, पत्र ४०)। 

वेजारागिय वि [विचारणिक | विचार-सबधी 
(ढा २, १-पत्र ८०)। 

वेआरिआ वि [दि] ? प्रतारित, ठगा हुम्रा 


बेआरिआ 
दि ७, ६१, पठम १८, ४६» सुपा १५२)। 
२ पु केश, बाल (दे ७, ६४)। 

पेजाल पु विताल | १ भूत-विशेष, विद्वत 
पिशाच, प्रेंत (पएह १, ३--पत्र ८६» गउड, 
महा पिग)। २ छन्द विद्येष (विंग) । 

वेआल पि [ढे] १ प्रत्या । २ पु श्रघकार 
(द ७», ६५) । 

वेआछग वि [ पिदारफ ] विदारण-कर्ता 
(स॒त्रनि ३६) । 

वेआल्ण न [पिदारण] फाडना, चीरना 
(सुत्रनि ३६) । 

वेजालि १ [ वतालिन ] वर्दी, स्तुति पाठक 
(उप ७र८ टी) ॥ 

वबेआलिआ देसो पन्‍्आछिआ (पाप्रः हे १, 
१५२ चेइप ७८६) | 

ब्रेआलिय वि [विक्रिय] विक्निया ते उत्पस्त 
(सूत्र ६, ४, २, १७)। 

पेशालिय वि [उफ्राठिक] विकाल-मम्मन्वी, 
प्रपराद् में वाया हुआ (दसनि १,६+ १५) । 
वेआलिय न [ वितारक ] विदारण-क्रिया 
(सूप्रनति ३६) । 

चेआलियर दयो पइआढठीआ (पुश्ननि ३५) । 

चेजा ल्या स्लो [वेतालिशी] वीणा विशेष 
(जीय ३)। 

चेैशाडी ही [व्तादी] १ विदया-पिशेष, 
लि र प्रनाय से ग्रोवन काष्ठ भी उठ पडा 
टोता र--चतत वो तरह उड्िया करता हैं 
(पूृश्च « २, २७)! ? पगरी पिशेष (णाया 
३, “लात २१०)। 

पद थे विद] परिदय भूमि शिशरेप, चौतरा 
(कमा मरा) । 

पे वि यिद्धन] ३ वाततैयाता (चेदय ११६, 
मठठ) | ३ प्रतुभव करलेवाता (प्र ४७ 
११६) । 

बट थि विदित] ६ झनुनृत (मग)। २ 
जात, जाना दुष्पा [शा ४, १, पता ६६, 


३)॥। 
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वेइअ देसो वेविअ 5 वेपित (गा ३६२ श्र) । 

वेइअ पि [विद्ऊ] ९ वेदाश्रित, वेद-सवन्धी 
ठा ३, ३--पत्र १५१)। ३ वेदों का 
जानकार (दसनि ८, ३५) । 

वेइअ वि [विगित] वेलावाला, वेग-युक्त 
(णाया १, १--पत्र २६) | 

बेइअ वि [व्येजित] १ कम्पित, कॉपा हुआ 
(मंग १, १ दी-पत्र १८६)। २ कँपाया 
हुआ (राय ७८)। 

बेइआ छी [दे] पनोहारी, पानी ढोनेवाली 
दी (दे ७, ७६)। 

वेइआ ब्री [विदिसा] £ परिष्छत भुमि- 
विशेष, चांतरा (भक करुमा, महा)। २ 
प्रगुलि-मुद्रा, श्रमुठो (दे ७, ७६ टी)। ३ 
वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, प्रत्युपेसणा 
का एक दोप (उत्त २६, २६, सुख २६, 
२६, श्राधभा १६३) | 

चेइत्ज ब्रक [ वि+ एज ] कॉपना। बहू 
वेइज्ञमाण (मग १, १ टी--पन्र १८) । 

वेडब्नमाण देखो वेश > वेदय्‌ । 

वेइद्ग वि [दे] १ ऊँचा किया हुग्रा। २ 
विसस्थुल । ३ श्रायिद्ध । ४ शिथिल (दे ७, 
६५)॥। 

वेइच् देखो विअइल् (है १, १६६» २, ६८, 
कुमा) । 

वेडठ देखो वेकुठ (गउड) । 

वेउद्धिया क्री [दे] पुन पुन, फिर-फिर 
(कप्प) । 

वेउठ्य दसो जिउठय ७ वि + छ, कुर्व_। सकझ 
चेडव्यिऊकण (सुपा ४२)।॥ 

वेउठ्य वि [विक्रिय] १ पिद्धत, विकार-प्राप्त 
(विस २५७६ टो)। २ देखा विउब्य ८ 
वेड्िय (कम्म ३, ?६९)। लद्व त्री 
[ लब्धि] शक्ति-विशेष, वक्रिय शरीर उत्पन्न 
फरने वा सामस्य (वउम ७०, २६) । 
बेडब्यि देशो थिउठिय (पढ़ २, 7-पन्र 
६६, परप्प, गोप, आपना ५४७) । 

बेडव्यित्र देखो विउब्यिज्ष 5 विहत, पिकु- 
प्रिक्त वेउब्यिव असुदतगल अ्रदचिफण 
पावेण! (सं ७६२) पुपा ८७) 

पेडव्यिञ्ञ वि [विक्रिय, वैक्रियक, उेुनिक] 
६ थरोर-पिश्चेप, अनेक स्यत्यों आर स्िाग्रो 


वेआरणिय--वेकिटिअ 


को करने में समर्थ शरीर (सम १८१, भगः 
द ८)। २ वैक्रिय शरोर बनाने की शक्तिवाला 
(सम १०३५ पव--गाया ६) ॥ दे विऊुवंणा 
से बताया हुआ्ला, 'विक्गिरिसममीवगय एुय 
वेउव्विय च मह मवण' (सुपा १७८)। ४ 
वेक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५) । ४ वेफ़िय 
शरीर से सवन्ध रखनेवाला (भग) | ६ विभू- 
पित (मंग १८६, ४--पत्र ७४६) । लद्धिआ 
वि [ लब्धिक] वेक्रिय शरीर उत्पन्न करने 
की शक्तिवाला (मंग)। समुग्घाय प्र 
['समुद्गात] वैक्रिय शरोर बनाने के लिए 
प्रात्म-प्रदेशो को बाहर निकालना (अश्रत) । 

वेउव्बिया स्री [दे] पुत्र पुन, फिरूफिर 
(कप्प) | 

चेंक्ड पु [वेड्डूट] दक्षिण देश में स्थित एक 
पव॑त (श्रच्छु १)। 'णाह प्र [ नाथ] विष्णु 
की वेंकटाद्वि पर स्थित मूत्ति (प्रच्चु १) | 

| बेगी जी [दे] वृत्िवाली, बाडवाली (दे ७, 

| ४३) । 

| वेंजण देखो चजण (प्राक्न ३१)। 

| बेंट देखो चिट >बृुन्त (गा ३५६, हैं ९, 

| 

4 





१३६, २, ३१, कुमा, प्राक ४) । 

बेंटछ देखो विटलछ (ओघ ४२४) | 

बेंटडी देखो विटलिआ, “तम्रो तेण तस्स 
(करिणो) पुरप्नो वेंटलीकाउऊण पस्छित्त- 
मुत्तरीय/ (महा) । 

बेंटिआ देखो तिटिया (प्रोष २०३, ओोधभा 
७६, उप १८२ टी) घव १)॥। 

| बेड पु [वेतण्ड] हाथी, हस्ती (आक ३०)। 
देखो वेयड । 

चेंढसुरा त्री [द] क्छुप मदिरा (द ७, ७५)। 

वेंढि प्‌ [दे] पशु (द ७, ७८)! 

चेंढिआ वि [द] वेशित, लपेटा हुश्ा (दे ७, 

' ७६० महा) 

। बेंभछ देशो प्रिभछत (परद १, ३--पत्र ४४४ 
पठम ५, १६२)। 

वेकफ्स देखा वेअच्छ » 'विकयलउत्तरीमा' 


(कुमा) | 
, वेकन्छिया 3 दंसो बेगल्छिया (प्रापता 
वेफन्छा | «८० श्राप ६०७७) । 
वेकिल्िआ न [दे] रोम 3, चत्री हुई चीज 


नो फिर से चयाना (दे ७, ८5२)। 


वेकुठ--'वेढ 


बेकुंठ पु [ बेकुण्ठ] १ विष्णु, नारायण । २ 
इन्द्र, देवाघीरा । रे गदड पक्षी । ४ अर्जक 
वृक्ष, सफेंद वर्वेरी का गाछ । ५ लोक-विशेष, 
विष्णु का घाम (हैं १, १६६)। ६ पुन- 
मथुरा का एक वरष्ण॒व तोयें (ती ७)। 

वेग देखो वेअ वेग (उप्र, कप्प, कुमा)। 
चई जी [ बरती) एक नदी का नाम (वी 
१४) । वबत वि [ बस ] वेगवाना (सुर 
२, १६७) । 

चबेगज्छ देखो वेअच्छ (उतरा) । 

वेगच्छिया , क्री [सिऊक्षिका, क्षा] का 

वेगच्छी |। के पाम पहना जाता चम्र, 
उत्तरासग (पव ६२) कयतिलशो वर्गच्छि 
श्राशायवद्षारपणरूव” (सवोध ६) । 

वेगड़ ब्लीन [द] पोत-परिशेष, एक तरह का 
जहाज, 'चटसद्ी वेगडाण” (सिरि ३८२) । 

वेगर पु [दि] द्वाक्षा, लोग श्रादि से मिश्रित 
चीनी श्रादि (उर ५, ६) । 

वेगुन्न देवो वइगुण्ण (घर्मस ८८४ सुपा 
२६० ) || 

बेग्ग देखो विभग्ग (प्राक्ठ ३०) । 

बेर देखो वेग (शपि) । 
वेग्गल वि [दे] दूर-बर्त्ती, गुजराती में वेग! 

(द्द्‌ ४, ३७ ०) 4 
वेचित्त देखी बइचित्त (मास ३० अ्रज्क 
४६) । 
चेच्च देखो विश्व वि + पभ्रय। वेचइ (हें & 
४१६) । 

वेच्छ देखो विअ -विदु । 

वेच्छा देखो वगच्छिया । 'सुत्त न ['सृत्र] 
उपवीत की तरह पहनी जाती साकली (भग 
€, ३३ टी--- ४७७, राय) । 

बेजयत पुन [ वंजयन्त_| १ एक श्रनुत्तर देय 
विमान (सम ४६» ओोप) अनु) । २-७ जबू- 
द्वोप, लवण समुद्र, धातकी सएड, कालोद 
सम्रुद्र, पुष्कखर द्वीप तथा पुप्फरोद समुद्र का 
दक्षिण द्वार (ठा ४, २--पत्र २२५, जीव 
के, २-पत्र २६०, ठा ४ २-+पत्र २२६, 
जीव ३, रे--पत्र ३२७, ३२९६, ३३१५ 
३८७) । ८-१३ पु जबूद्वीप, लवण समुद्र 
ध्रादि के दक्षिण द्वारो के अ्रधिष्ठाता देव (ठा 


पाइअसदमहण्णवा 


४, २--पत्र २२५, जीव ३, २--पत्र २६०५ 
ठा ४, २--पत्र २२६, जीव 2, २--पतर 
३२७ ३२६, ३२१३१ ३४७) । १४ एक 
ग्रनुत्तर देवविमान का निवासी देव (सम 
५६) । १५ जवू-मन्दर के उत्तर रचक पव॑त 
का एक शिक्षर, विजेए ये प्रि(? वे) जयतें 
(ठा द>पत्र ४३६) । १६ वि प्रधान, 
श्रेष्ठ (सूत्र १, ६, २०)। 


। 
| 
| 
। 
| 
| बेजयती दो [बेजयन्ती] १ ब्वजा, पताका 
। सम १३७ सुझ्र १, ६, १० मुर १, ७०» 
कुमा)। २ पष्ठ बलदेय की माता का नाम 
। सिम १५२)। ३ अगारक आदि महाग्रहो 
| को एक-एक अग्रमहियी का नाम (ठा ४ १-- 
| पत्र २०४) । ४ पुर्वे रुवक पर रहनेवाली एक 
। दिवऊुमारी देवी (ठा उ--पतर ४३६) । ५ 
विजय-विशेष वी राजधानी (ठा २, ३--पत 
। ८घ०)। ६ एक विद्यापर-नगरों (सुर ५, 
२०८) । ७ रामचन्द्जी की एक सभा (पउम 
८०, ३)! ५ भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा- 
। शिविका (सम १५१)। &€ उत्तर भ्रजनगिरि 
| की दक्षिण दिशा भे स्थित एक पुष्करिणी 
(ठा & २--पत्र २३०)। १० पक्ष की 
। आठवीं राति का नाम, 'विजया ये विजयता 
(? वेजयती' (सुज १०, १८) । ११ भगवान्‌ 
कुन्युनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। 
वेज वि [वेद्य] भोगने योग्य, अनुभव करने 
योग्य (सचोध ३३) । 
वेज पु [विद्य] ? चिकित्सक, हकीम (गा 
२३७, उब)। २ वृक्ष-विशेष। ३ वि. परिडत, 
पिद्वान्‌ (हे १, १४८५ २, २८)। सत्य न 
_शात्र] वितित्सा-शात्र (स १७) । 
बेज्जग + न [विद्यक] १ चिकित्सा-शास्र (ओध 
वेजय | ६२२ टी, स ७११)। २ वेच- 
सवस्धी क्रिया, वेद-कर्म (अणु २३४, कुप्र 
१८१) । 
वेज्कवि [वेव्य] बोधने वोग्य (नाट--साहित्य 
१५४४) | 
वेद्ठण देखो वेंढग (नाट--मालती ११६)। 
बेट्रंणग पु [वेषनफ] १ सिर पर वधी जाती 
| एक तरह की पगडी। २ कान का एक 
। प्राभूषण (राज) । 








। 
। 


८१६ 


वेदया देखो बिद्ठा (सुर १६, १७५) | 

बेट्टि देखो विट्टि . 'रायवेद्वि व मन्नता' (उत्त 
२७, १३ प्राक्त ५)। 

ट्ुठ (शा) देखो वेढिआ (नाद--प्रृच्छ 

६२) । 

बेड [दे] देखो येंड (दे ६, ६५०५ कुमा) 
डइञ पु [दे] वाणिजक, व्यापारी (दे ७ 

| ७८) । 

बेडबग देखो विडबंग 
(सवाब्र १२) | 

वेडस पु [वेतल] वृक्ष-विशेष, वेत का गाछ 
(पाग्न, सम १५२) कप्प)। 

वेडिअ पु [दे] मणिकार, जोहरी ( 
७७) 

वेडिफिल्ल वि [दे] सकठ, सकरा, कमचोडा 

, (दे ७, ७८५) । 

, वेडिस देखो वेडस (प्राप्र, 
बुमा, गा ७६०) 
चेडब्रक ] वि [दे] नृपादि कुल मे उत्पन्न 
वेड्वंग 2 (आराव० परि नि० गा० ७६ 
ग्राव० दीपिका भा० रे पत्र, ७०, २) । 





| 





जह वेडबगलिंगे 








| 
। 


१५ ४९५ २०७» 


वेडुज ! देखो वेरुलिआ (हे २, १३३५ 
वेडुरिआ 2 पाञ्न/ नाट--मृच्छ १३६) 

| बेडुछ्ठ वि [दे] गवित, श्रभिमानी (दे ७ 
। ४१) || 

वेड॒ढ देखो वेढ - वेष्ट्‌ | वेड्ढइ (प्राप्र) । 


-0/ 
| 


इढय पु [ वेछक] छल्द-विशेष (अज़ि ६) । 
वेढ सक [ वेछ्टू ] लपेटना । वेढइ वढेइ 
(है ४, २२१५ उबा)। कर्म वेढिज्जइ (ह 
४, २२१) | वक्त चेढत, चेडेमाण (पउम 
४९) २१, शाया १, ६)। कवक् बढ़िह्म- 
माण (सुपा &४) | सह वेढिता, बढ़े त्ता, 
वेंढिउ, वेढेड (पि ३०४, महा)। प्रयो, 
वेढावेइ (पि ३०४) । 

वेढ पूं [वेष्ट] £ छन्द-विशेष (सम १०६» 
अण २३३, णादि २०६) । २ वे्टन, लपेटन 
(गा ६६, २२१, से ६, १३)। ३ एक 
वस्तु-विवयक वाक्य-समूह, वर्ण॑न-ग्रन्य (णाया 
१, १६--पत्र २१८५ १, १७--पत्र < २८, 
अनु) । 

बेढ देखो पीढ (गठड) । 


6. 


८२२ 


बेटग ने [विषटन ] लपेटना [में १, ६०, ६, 
४३, १२, ९५) गा ५६३ घम्रम ४९०) । 
वेटिज वि छा] लपट हुआ (उप्र, पाग्र, 

सुर २, २३८) । 

वेटिम वि [विश्म] * वेए्टन से बना ढुध्ना 
(प४त्‌ ४ का: ११ 7* ० या ६, (२०० 
पत्र १७८, औओप)। २ पुत्नी साय विशेष 
(पणढू २, ४--पत्र १८८) राज) । 

चेण पु [दे] नही का विषम घाद (दें ७, 
७४)! 

बेण (म्रप) टेयों नयण ८ बचने (हे ४, ३२६)। 

बेणइज ने [वनथिक] ( विनय, नम्नता 
(ठा ४५ २०पत्र ३३१, दस ६, १, १२ | 
सद्ठटि १०६ टी)। २ मिख्याल विशेष, सभी | 
देवा और थमा को सत्य मानता (संनोध 
५१२) । ६३ प्रिथिनय सयत्ची (समर १०६, 
सगे) । ४ सब को ही प्रधान माननेबाल।, | 
विनय यादी (सूत्र १, ६, २०)। वाद पु | 
[बाद] विनय का ही मुख्य माननेवाला | 
दर्शन (पर्स ६६५) । 

बेणटगी ) प्री [विनथित्ी] विनय मे प्राप्त 
बेगदपा / शावोती बुद्धि (उप पु ३८०, 
णाया २, ?-पत्र ११)। 

बेगडया सी [ेणकिया] विपि-विशेष (सम 
२५, पएण (--प्र ६२) 

वेणा प्री [दणा] महँपि स्थूनमद्र की एक 
समिती (उष्प) पद) । 

वेणि फ्लो [िर्णी] १ एक प्रकार की बे श रचना, 
यावा ही सूवी हुई चोटी (उबा)। २ याय- 
विशप (सं) हे गया प्रोर बमुता का सगम- 
न्‍वान (गत) । बन्ठराय पु [पत्सराज] 
एक गया (हुत्त ४८०) । 

बगिन त [द_] उचनी ये, लोकापपाद (६ ७, 
७४ प? )। 

शी को [-्ी) देसो चेणि (से १, ३६, 
गा २७३. उणू) । ॥ 
बेणु ॥ [८णु] १ +श, वांम (पाप्त, मुमा, ' 
पद) ! २ एक राता (डुता)। ३ बाय- ' 
विष, थी (हू १, २०-) ! दाछिपु 
[_दालि) एश दद, उबशंहुमार दइयोड़ा 
उछरदिया का दद्ध (ठा २, ३०-पत्र ६४) 








ने ऑाओ+-नलिलननत-3-ल-ज-+5 0 +तलननननिन नल >ननन- 


पाइअसदमहण्णवो 

इक) । देव पु [देव] १ सुपर्णकुमार- 
नामक देत जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३--पत्र ८५८४) । २ दव-विशेष 
(ठा २, ३-पत्र ६७७ ७६)। हे गरुड 
पक्षी (सूत्र १, ५, २१)। याणुजाय पु 
्कानलास ) गृरि]_शार/स-एसिल हुस गोगों 
में द्वितोय योग, जियो चन्द्र सूर्य श्रोर नक्षत्र 
बशाकार से श्रवस्थान करते है (सुज १२--- 
पत्र २३३) । 


चेणुणास ) पु [दे] भ्रमर, भोरा (दे ७, 
वेणुसाअ | ७८, पंड )। 


चेंण्ण वि [दे] आ्आक्रान्त (पड ) । 


| बेण्णा छ्ली [वेन्ना] नदी-विशेष । यड न 


[तट नगर-विशेष (पउम ४८, ६३, महा) | 
बेण्हु देसा विण्हु (सक्षि ३ प्राक् ५) । 
चेताली की [दे] १ तट, किनारा, 'जन्न नावा 

पुष्मवेतालीउ दाहिएयेतालि जलगहेए गच्दति' 

(पएएण १६--पत्र ४५०) । २ गली (श्राव० 

बु० पत्र ३५५) । 
वेत्त न [दि] स्वच्च वन्न (दे ७, ७५)। 
वेत्त पु [वेन्न] बृक्ष-विशेष, बेंत का गाछ 

(पएण १--पतन्र ३३, विपा १, ६>-पत्र 

६६) | ॥सग न [सन] बेत का बना 

हुआ श्रासत (पउम्र ६६, १८) । 
पेत्तव्य वि [वेत्तव्य_] जानने योग्य (प्रात्र) । 
वेत्तिम पु [वत्रिफ)। शारात्त, चपरानी 

(सुप्रा ७३) । 
बेद देसो बेअ #वेदय । बेदेइ, तेदति, वेदेंति 

(भंग, सूझ्र १, ७, & ठा २, पत्र 

१००), वेदेल (चर्मंस १६६) । भरुका 

वेब्मु (ठा २, ८ नग)। भार, वेदित्सति 

(ठा २, ८, भग) । +7%, दज्ममाण (ठा 

१०--पत्र ४०२) । 
वेद देपो बेल  येद (पएढ़ १, २--पत्र ४०» 

धरंस ८६२) । 
अदत देखो बेअत (बमंस ८६६३) । 
बेंदुऊ 3 देसा बेजग (पहुट १, ए--पत्र 
देदुग ॥) २८, पर्मंस १६५)! 
येडणा दसो विजया (वा, स्तप्य ६०७ नाट-- 
मात्र १४) । 
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वेढहण--वेमणस्स 


बेदज्भी जी [वेदर्भी] प्रय्ुम्त बुमार की एक 
त्ली का नाम (श्रत १४) | 
वेदस (शो) देखो बेडिस (प्राक 5५३, नाट 
शकु ६८) । 
बेदि देपषों बेइ - वेदि (पउम ११, ७३) । 
बाद्ग पु [वादक] एक एम्य मतुष्य-जाति, 
अबट्ठा य कलदा य 
वेदेहा वेदिगातिता (? इया ) । 
हरिता छुन्चुणा चेव 
छप्पेता इब्भगाइग्ो ॥' 
(ठा ६--पत्र ३५८) । 
वेदिय देखो बइअ < बेदित (भंग) । 
वेदिस न [ बवेदिश ] विदिशा की तरफ का 
नगर (ग्रण १४६) | 
वेदुलिय देखो वेरुलिआ (चड) । 
चेंदृणा ज्री [दे] तजा, शरम [दे ७, ६५)। 
वेदेसिय देखो वइदेसिआ (राज) । 
वेदेह ५ [ वदेह] एक इम्य मनुष्य-जाति (ठा 
६--पत्र ३५८) । देसो वहदेह । 
वेदेहि पु [विदेदिस] विदह देश का राजा 
(उत्त ६, ६२) । 
वेधस्म देसो वइवम्म (धर्मेस १६५) । 
चेचव्व देसो वेह्ब (मोह ६९) । 
चेन्ना देसों वेण्णा (उप पु ११५) । 
वेप्प वि [द] भूत श्रादि से गृहीत, पागल 
दे ७, ७४) । 
चेप्पुअ न [३] १ शिशुपत, बचपन । २ थि, 
भूत गृहीत, भूतापिष्ट (दे ७, ७६) । 
वेफद्ध न [>फल्य] निष्फलता (प्िसे ४१६ 
घर्मंम २२, श्रज्क १२३) । 
चेब्भल पि [चिद्द बढ] व्याठुल (श्राप्र )। 
वेबभार | पु [विभार] परत विशेष, राजगृह्ी 
घबभार ) के समवीव का एक पहाउ (खापा 
६, ““-प् २३, सिरे ४) । 
वेम देसो वेमय । प्रेम: (प्राक्ध ७४) । 
वेम पु [विमन] तत्तुपाय का एक उपकरण 
(पिसे २१००) । 
वेमइअ दि [भरने] भागा हुआ (कुमा ६, 
६८) || 
बेमणस्स न [वम्ननस्य] * मनमुटाव, भीतरी 
द्वेंप (उ4)। २ दन्‍्य, दोनता (पएह १, 
£-पत्र ४) । 


वेमय-वेलुय पाइअसइमहण्णवो 





वेमय सके [ भब्ज्जू ) भांगना, तोडना। | बेरि ) देखो बइरि ( गउड 

वेमयड (हे & १०६) पड ) | वेरिज ६१) । 

वेमाउअ ] ति [विमाठक)] विमाता की | छेरिज्ज वि [दे] १ असहाय, एकाकी। २ 
वेंमाउग । सतान (सम्मत्त १७१, मोह सहायता, मदद (दे ७, ७६) | 

६) वेरुलिआ परन [विद्धूय] १ रत की एक जाति 


वेमाणि पत्ती विमानिन] विमान-वासी 
देवता एक उत्तम देव जाति (दं २)।स्ली 
“णिणी (पएण १७--पत्र ५००, पचा २ 
श्घ) । 

५ हिक च्‌ है] न व 

वेमाणिआ प्र [वम्रानिक] एफ़ उत्तम देव- 
जाति, जिनानयाती देवता (भंग, श्रोप) पणह 
१, ४->पत्र ६३» जो २४) * 

वेमाया छोी [विमाजा] अनियत परिमाण 
(भग १, १० टी) । 

००54७ के रु 

वेम्मि कि [वक्तित] मे कहता हूँ (चंड) । 


सुचिर पि श्रच्छमाणो पेएतिय्रो गाव" सीकर 
उम्मीसो/ (प्रासू ३२, पाग्न), 'पेरुलिश (है 
२, १३३» ऊुमा)। २ विमानावास-विशेष 
(देवेन्द्र १३२) । ३ शक्र ग्रादि इद्ों का एक 
ग्राभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ४ महा- 
हिमवत पर्वत का एक शिप्वर (ठा २, ३-- 
पत्र ०० ठा ८प-+पृत्र ४६६)। ५ दचक 
पर्बंत का एक शिखर (ठा ८-+पत्र ४३६) । 
६ वि, वहूय॑ रत्नवाला (जीव ३, ४» राय) । 
भृत्नय वि [ मय] बेड रनो का बना हुमा 


बेयड पु [वेतण्ड] हस्ती, हाथी (म ६३०, | _[पि७०)। हा 
७३५) | देखो बड़ । बेरोयग देखो बइरोअण ८ वेरोचन (णाया 
वेयावच्च | २, १--पत्र २४७) । 
वेयावडिय | सेवा, शुश्षपा (उब, कंस, णाया | घेंछ न [दे] दन्त-मास, दांत के मूल का मास 
१, ४० झप: ओवचमा ३२१) पश्राचा णाया | (दे ७, ७४)। 


१, ?--पत्र ७५, घमंस ६६५, श्र ५३) । 

चेर न [बर] दुश्मनाई, शत्रुता (दे १, १५२५ 
भरत १२, प्रासु १२३) । 

देर न [द्वार] दखाजा (पड )। 

वेरमगं न [विराग्य] विरागता, उदासोनता 
(उब) सर्यण ३०) सुपा १७३ प्रासू ११६) । 

वेरग्गिआ वि [वेंराग्यिक] वराग्य-युक्त 
विरागी (उव, से १३५) । 

वेस्ज़ न [वराज्य] १ वैरि-राज्य, विष्द्ध 
राज्य (सुख २, ३५) कस)। २ जहाँ पर 
राजा विद्यमान न हो वह राज्य ।३ ज॑ 
पर प्रवान श्रादि राजा से विरक्त रहते हा 
वह राज्य (कस, उृह १)। 

वेरत्तिय वि [विरात्रिक] रात्रि के तृतीय पहर 
का समय (उत्त २६, २०, श्रोघष ६६२) । 


चेलवर पु [वेलन्धर] एक देव-जाति, नाग- 
राज-सिशेष (सम ३३)। २ पव॑त-विशेष । 
३न नगर-विशेष (पठम ५४, ३६)। 

वेलधर पु [वेलन्वर_] वेलन्घर सबन्धी (पउम 
५५, १७) । 

देलब पु [वेलम्ब] १ वायुक्रुमार तामक देवों 
के दक्षिण दिशा का इच्ध (ठा २, ३--पतर 
८५, इक) । २ पाताल-कलश का श्रधिष्टाता 
देव-विशेष (ठा ४३ १--पत्र १६७, ४, २--- 
पत्र २२६) । 

चेलब पु [दे विडम्ब] १ विडम्बना (दे 
७, ७५, गउड)। २ वि, पिव्म्यना कारक 
(पएह २, २--पत्र ११४) । 

चेलवग पु [विडम्बऊ] १ विदृषफ, मसखरा 
(ओप, खाया ८, १ टी--पत्र २ कप्प)। 

वेरमण न [विरसण ] विराम, निवृत्ति (सम | २ वि, विडम्बना करनेवाला (पुपष्फ २२६)। 
१०/ भगः उबा) । चेठक्ख न [विल्द्य_] लज्जा, शरम (गउड)। 

बेराड पु विराट] भारतीय देश-विशेष, श्रल- | चेछणय न [दे त्रीडनक] १ लज्जा, शरम 

हि तथा उसके चारो झोर का प्रदेश (मभवि)। | (दे ७, ६५ टी) २ पर साहित्य-प्रसिद्ध रस- 

वेराय (श्रप) पु [विराग] वेराग्य, उदासीनता | विशेष, लज्जा-जनक वस्तु के दर्शन आ्रादि से 
(भत्रि) । उत्पन्न होनेवाला एक रस (श्रणु १३५) । 


[वियाबू तय, वयाप्रत्य] 





कुमा, पि | बेंलव सके | उपा + छभ्‌_] १ उपालम्भ 


| 
| 
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देना, उलाहना देना । २ कँपाना | ३ व्याकुल 
करना | ४ व्यावृत्त मरना, हटाना । वेलवइ 
(है ४, १५६ पड्‌ )। वक्त व्लवत (से २, 
८) | कबकू वेछविज्जत (से १०, ६८)। 
क्र वेल्क्शपिन्त /छुमा) । 

देलय सक [ वच्थ |] १ ठगना २ पीडा 
करना । वेलवइ (है ४, ६३)। कर्म वेल- 
विज्जति (सुवा ४८५२५ गउड)। 

वेलविअ वि [बद्धित] १ प्रतारित, ठगा 
हुआ (पाम्मन, वज्जा १५२, विवे ७७, वे 
२६) । २ पीडित हैरान किया हुमा (खा 
११)! 

बेला स्री [दे] दन्त शाम, दात के मूल का 
मास (दे ७, ७४) । 

बेला जो [वेठा] १ समय, अ्रवसर, काल 
(पाप्न, कप्पू) | २ ज्वार, समुद्र के पानी की 
वृद्धि (पएह १, ३-पत्र ५५)। ३ समुद्र 
का जिनारा (से १, ६२, श्रोप: गउंड)। ४ 
मर्यादा (सूत्र १, £, २९)। ५४ वार, दफा 
(पंचा १२, २६) | 'उल न [कुल | बन्दर, 
जहाजो के ठहरने का स्थान (सुर १३, ३०५ 
उप ५६७ टी)। 'वासि पुं [वासिन] 
समुद्र-ततट के समीप रहनेवाला वानप्रस्य 
(ओप) । 


' वेछाइअ वि [दे] मृदु, कोमल । २ दीन, 


) 





| 





गरीय (दे ७, ६६) | 
बेलाव (अप) सक [ वि + ल्म्बय__ देरी 
करना, विलम्ब करना | वेलावसि (विंग) । 
चेंडिल्न वि [ वेछावत्‌ ] वेला-युक्त (कुमा)। 
वेली छी [दे[ १ लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, २४)। २ घर के चार कोणों में 
रखा जाता छोटा स्तम्भ (पव १३३) । 
चेलु देखो बंणु (हे १, ४ २०३)। 
बेल प्‌ [दे] १ चोर, तस्कर। २ घुसल (दे 
७, ६४) । 
लुंऊ॒ वि [दे] विरूप, खराब, कुत्सित (दे 


७, ६३) 
वेलु | पुन [वेणुक] १ बेल का याछ | २ 
चेठय 2 वे का फल [आचा २, १, ८, 

१४)। ३ वश, व, 'वेचुयाणि तणारिय 
ये (परण १--पत्र ४३, पि २४३) । ४ 
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बाय रिला, यनस्यति-विगेष (दस ४७ २, 


२०)! 
चेटरि । 3) दयो बन्‍्छिश्न (प्राप्र पि २४१५ 
ब्लछिज | ३७ ७७)। 


बेलगा छी [वि] लग्जा लात (दें ७, ६४)। 

बेद प्रक [_ प्रेद्ध ] ? के पना । २ लेटना । 
ह सक मँपाना। ४ प्रेरना। बेल्लइ [पि 
१००) | वेहलति (गठडइ)। यहू चह्त, 

१, ६६ पि १०७०) 

अब [ रस | क्रीटा करनता। पेल्लद (ह 
, ६८) । हे वच्यणनज्न (मा ७, १४)। 

वेट प्‌ [दि] १ वेश, याव । २ पत्लये। ३ 
पिवाप (4 ७, ६८)। ८ मदन देदना, काम- 
पीठा। ५ प्रि प्रव्िदग्य मुर्स (सक्षि ८७)। 
६ न देणोे वेछग (सुवा २७६)। 

वेटदअआ दपो वेहाटआ (पट ) । 

चहग न [दे [१ एप तरहवी गाडी, जो 
ऊपर से ४ग्री हुई द्वोती है गपराती में 
बना! । २ गाटी # ऊपर का तला (थश्रा 
१२)। 

चेशण ने [ वेद्न ] प्रेरणा (गउद) । 

चेछय देपो पेछग (सुबा २६१, २८२) । 
रिज पुं [दे] केश जाल (पड़ ) | 

छरिजा मो | दे] उल्ली, लता (पड़ )। 

वह्री सक्ली [टै] वेश्या, वारागना (दे ७ 
५७६» प१) 

पेहयिज «गो यडिलि (+ २, २६) । 

उत्ायन वि [दे] पिलिप्त पोता 
१, २६) । 


हल... 
हट 
ग्र८ 5 | 


ता # 4.7 


दशा (से 


वि [दे | ? कोमत, मृदु (4७ 
६” पर, गउई, सुपा ५६२: 


न 47 4045 


में ७ ४) । २ वितासी (4 ७ ६६, पड, 


मु ५२)। ३ मसुरर (गा ५६८) । 


पेश प्रो [दि बंटी] लता, पन्‍्ती (4७, 
€६४)। 


तेशलज थि [4] पुतिन, सजुचा दूुप्रा (दे ह 


3, 3६ 2 
था यद्धि (34 उमा) । 


लेति [दाह] १ वाया टश्मा (स ७ 
)। २ प्रेरित (3 -, ६५) | 


कि लिन कि 
के ..........................०-९०-००--+ननन »>नल न »ज-क-ननताननयन पि3विभिनीतनीन नबी नील न जस न 5 
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वेहिर वि [वेलितू] कापनेयाला (गउढ) । 
चेछी दसो बाल (गा ८5६२, गठड) । 





रभा, कप्प) कुमा) । 
बेयज्क न [वाद्य] तिपाह, शादी (राज) । 
चेबण्ण न [विबर्ण्य | फीकापन (कुमा)। 
वेतय पुन [ वेपक ] रोग-विशेष, 
(आचा) । 


(दे ७, ७६) । 

संवन्धवाला (मुपा ८६६५ कुप्र १७७)। 
वनिर वि [ वेपितू ] कापनेयाला (कुमाः 

१८५० ३, १३५)। 


२, १६८ फुमा) । 
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१ भय, डर । २ वारण, रफावट । ३ विपाद, 


कुमा) । 


बट (कप्प, स्वप्त ५२) सुपा ३८६५ ३८७» 
। गउडः कुमा) । 





(बच ३)। 

बेस पु [वेष] १ विरोध, बेर। २ घुणा, 
प्रश्रीत्ति (पउठ, भवि) । 

वेस 4 [केय] वेषोवित, वेष के योग्य 
(मंग २, ४--पत्र १३७७ सुज्ण २०-- 
पत्र २६१) । 

प्रेस वि [दृप्य] १ हूंप करने योग्य, अ्री- 
तिकर (पठम 5८, १६» गा १२६, सुर २५ 
२०४ ६ १, 4२)। २ विरोधी, शत्रु, दुश्मन 
(सुपा १५२, उप ७६८ टी) । 

देस देपो पहस्स - पैश्य (मवि) । 

वेसदण प्रि [ येपधिक | विपय से मंबन्ध 
रसनेवाला (पि ६१) । 


वेब अक [ वेपू | कापना | बेबइ (हे ४, 
१८७, कुमा, पड ) | वक्ष वेबत, वैचमाण 


कम्प 
वेबाइअ वि [दे] उल्लमित, उत्लास-श्राप्त 
वेबाहिआ वि [_वबाहिक] समस्धी, वियाह- 
वेबिआ ब्रि [विषित] १ कम्पित (गा ३६२, 

ग्र)। २ प्र एक तरक-हवान (देनेद्ध २७)। 
३, 
हक न 2. 
वव्यआ [दे] झ्रामल्तण-सूचक अव्यय (हू 
बेठ्य श्र [दे] एन अ्र्थों का सूचक श्रव्यय-- 
खेद । ४ ब्रामल्बण (हू २: १६३, १६० 


| देस पु [वेप | शरीर पर वन्न श्रादि की सजा- 


वेस वि [व्येप्य] बिशेष रूप से बाछनीय 


वेंलरिंअ--वेसर 
ब्> 





| वेसपायण देसो वइ्सपायण (हे १, १५२ 


पड )। 

वेसभ पु [विश्रम्भ] विश्वास (पडम २८ 
प४)। 

चेसभरा सी [दे] गृहगोधा, जिपकली [दे 
७, ७७) । 

वेसक्ग्पिज्ज न [6 ] देष्यल पिरोध, 
दुश्मनाई (दे ७, ७६) ! 

बेसण न [ दे ] पचतीय, लोकापबाद (दे 
७, ७५) । 

वेसण न [ वेषण | जीरा ग्रादि मसाला 
(पिंड ५४) | 

ठेसग न [विसन_] चना श्रादि द्विल--दाज 
का श्राटा, वेसन (पिंड २५६) । 


वेसमग पु [विश्वमण] १ यक्षराज, कुबेर 
(पाग्न, णाया १, २०-पत्र 2३६, सुप 
१२८)। २ (नद्र का उत्तर दिशा का लोकपाल 
(समर 5६६, भग ३५ ७--पत्र १६६)। ३ 
एक विद्यावर नरेश (पउम ७, ६६)। ४ 
एक राजकुमार (विपा २, -)। + एक 
शेठ का नाम (सुपा १२८०, ६२७)। ६ 
श्रद्वारात्न का चोदहवां म्रहू्तं (छुज १०, १३+ 
समर ५१ )। ७ एक देव-विमान (देउद्ध 
१८८)। ८ क्षुद्र हिमवान्‌ श्रादि पर्वतों के 
शिखरा का नाम (ठा २, ३--पत्र ७०५ 
८०० प+पत्र ४३६, ६--पत्र ४५८) । 
काइय पु [फाथरिक] बैशसण की प्राज्ा 
में रदनेवाली एक देव-जाति (भंग «, ७-- 
पत्र १६६)। दत्त पु [दत्त] एक राजा 
का नाम (विपा १, ६>प्॒र ८५)। 
दृपकाइय पु [देवकायिक] वन्रगण के 
प्रधीनस्थ एक देव-जाति (भंग ३, ७--पत्र 
१६६)। 'प्पम प्र [अ्रभ] उल्षमण के 
उत्पात-पब॑त का नाम (ठा १०--पत्र ८८२)। 
“भद् पुं [भद्र] एक जैस मुनि (विपा 
२, ३) | 
वेसम्म न [वेपस्थ] विपमता, श्रसमानता 
(अश्रज्क ५ पर २१६ टठी)। 


' बसर पुष्ली [विसर] १ पक्षि विशेष (पढ़ 


१, (>पन्न 5)। २ प्श्वतर, सज्घर । 
को रा (मुर ८, १६)। 


चेसछग--वोक्त 








चेसत्थ पूँ [ वृपल ] शूद्र, श्रधम-जातीय 
मनुष्य (सूआ २, २, ४४) । 

वेसबण पु [वेश्रवण] देखो वेसमण (हे १, 
१५२, चड, देवेद्ध २७०)। 

चेंसबाडिय पु [ वेशवादिक_] एक जैन मुनि- 
गण (क्प्प) | 

वेसवार पु [देसवार] धनिया श्रादि मसाला 
(कुप्र ६८६) । 


सुपा २३५) । 
वेसाणिय पु [विषधाणिक] १ एक अनन्‍्तर्द्धीप । 
२ अन्तद्वीप विशेष में रहनेवाली मनुष्य जाति 
(ठा ४, २--पन्र २२५) । 
चेसानर देखो वइसानर (सट्टि ६ टी) । 
चेसायण देखो वेसियायण (राज) । 
चेंसालिस वि [वशालिक] १ समुद्र मे 
उत्पन्न । २ विशालाख्य जाति में उत्पन्त । 
३ विशाल, बढा, विस्तीणुं, 'मच्छा वेसालिया 
चेव (सूअ १, १, ३, २)। ४ पु, भगवान्‌ 
ऋषभदेव (सूत्र १, २, ३, २२)। ५ 
भगवान्‌ महावीर (सूत्र १, ३, ३, २२, 
भग) । 
चेंसाढी क्री [वेशाली-] एक नगरी का नाम 
(कप्प ३३०) । 
वेसास देखो वीसास, को किर वेसासु 
वेसासो” (घमवि ६५)॥। 
चेसासिआ वि [ वेश्वासिक, विश्वास्य ] 
विश्वास-योग्य, विश्वमनीय, विश्वास-यात्र 
(ठा ५, ३--पन्र ३८२, विपा १, १--पत्र 
१५, कप्प, ओप, तदु ३५) । 
वेसाह देखो चद्साह (पाप्मन, वच १)। 
वेसाद्दी क्षी [वशाखी] १ वेशाख मास की 
पूर्सिमा । २ वशाल्र मास की श्रमावस (इक) | 
वेसि वि [द्वेपिन] हेंप करनेवाला (पउम 
८, (८७० सुर ६, ११५)। 
घेसिआ देखो वइसिअ (दे १, १५४२) | 
वेसिअ पुक्की [वेशिक] १ वेश्य, वशिक्‌ 
सूश्र १, €&, २)। २न जैनेतर शास््र- 
विशेष, काम शाक्ल (प्रणु ३६५ राज) । 
वेसिअ वि [वेपिऊ] वेप-प्रप्त, वेष-सबन्धी 
(सूक्ष २, *, ५६, श्राचा २, १, ४, ३)। 


देसा देखो वेस्पा (कुम७ सुर ३. ११६, 
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श्रभिलपित । २ विविध प्रकार से अभिलपित 
(भग ७, १--पत्र २६३) | 

वेसिट्ट देखो वइसिट्ठ (धर्मंस २०१) । 

वेसिणी की [ दे ] वेश्या, गणिका (गा 
४७४) । 

चेसिया देखो वेस्सा, 'कामासत्तो न मुणइ 
गम्मागम्मपि वेसियाणुव्य (भत्त ११३) ठा 
४, ४“--पत्र २७१)। 

वेसियायण पु [वेश्यायन] एक बाल तापस 
(मंग १५--पत्र ६६५, ६६६) । 

वेसी जी [वेश्या] वेश्य जाति की ज़ी (सुख 
३, ४) । 

वेसुम पु [वेश्मन्‌] गृह, घर (प्राक्ष २८)। 

चेस्स देखो वटस्स ८ वेश्य (मुझ १, ६, २)। 

वेस्स देखो बेस > द्वेष्य (उत्त १३, १८) । 

वेस्स देखो बेस > वेष्य (राज) । 

वेस्सा की [वेहया] १ पर्यागना, गणिका 
(विसे १०३०, गा १५६३ ८६०)। २ 
झोपधि-विशेष, पाढ का गाछ [(प्राक््‌ २६) । 

वेस्सासिअ देखो वेंसासिआ (भग) । 

वेह सक [ प्र+ईक्ष ] देखना, श्रवलोकन 
करना» जहा सग्रामकालसि पिट्ठुती भीर 
बेहद! (सूत्र १, ३े, ३, १) । 

वेहू सक [ व्यधू ] वीवना, छेदना । वेहइ 
(पि ४८९) | 

चेंह पु [विध] १ वेघन, छेद (सम १२४० 
बज्जा १४२)। २ अनुवोध, अनुगम, मिश्रण । 
३ यूत-विशेष, एक तरह का जुआ (सूझ १, 
९, १७)। ४ श्रतुशय, अत्यन्त दवेंप (परह 
१५ २>-पन्र ४२) । 

वेंह पु [ वेधस्‌ ] विधि, विधाता (सुर 
११, ५) । 

चेहण न [िधन] वेघन, छेद करना (राय 
१४६० घर्मंचि ७१) । 

वेहम्म देखो बइघम्म (उप १०३१ ठी, 
घमंस १८५ टी) । 

वेहल्ल पु [विरल्ल] राजा श्रेंणिक का एक 
पुत्र (अनु १, २, मनिर १, १) । 


वेसिआ वि [व्येपित] १ विशेष रूप से | वेहव सक [ व5चू ] ठगना। वेहवद (हे 
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४, ६३, पड़ ) । 
वेहव न [वैभव] विभूति, ऐश्वयँ (मवि) । 
वेहविअ पुं [दे] १ अनादर, तिरस्कार । 
| २वि क्रोधी (दे ७, ६६)। 
| बवेह॒विआ वि [वूचत] प्रतारित (दे ७, 
६६ टी) । 
बेहठत्र न [वेवठय्र] १ विघवापन, रँडापा, 
राडपन (गा ६३०, हैं १ १४८, गउड, 
सुपा १३६) |... 
वेहाणस देखो वेहायस (आचा २, १०, २, 
ठा २ ४--पत्र ६३, सम ३३» णाया १, 
। १६--पत्र २०२, भग) । 
| बेहाणसिय वि [वेहायसिक] फांसी श्रादि 
से लटक कर मरनेवाला (श्प) । 
वेहायस वि [विहायस_] १ श्राकाश-सम्बन्धो, 
आकाश में होनेवाला। २ न, मरण-विशेष, 
फांसी लगा कर मरता (पथ १५७) । ३३ पुं, 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु ) । 
। बेहारिय वि [घेहारिक] विहार-सम्बन्धी, 
विहार-प्रवण (सुख २, ४५) । 
वेहास न [ बिहायस ] १ भ्राकाश, गगन 
(साया १, ८5--पत्र १३४)। श्रन्तराल, 
वीच भाग (सूत्र १, २, १, ८) ! 
वेहास देखो बेहायस (पव १५७ प्रनु १)। 
वेहिम वि [वेधिक, वेध्य] तोडने योग्य, दो 
टुकड़े करने योग्य (दप्त ७, ३२)। 
बेउठ देखी बेकुठ (सम्रु १५०)। 
बेभव देखो बेहव (त्रि १०३) । 
वोअस देखो बोक्स । कवक्, वोयसिज्ञमाण 
(भग)। 
बोइय वि [व्यपेत_] वर्जित, रहित (भवि) । 
चोट देखो विट - वृन्त (हे ९, १३६)। 
वोकिल्ल वि [दे] गृह-शूर, घर में वीर बनने- 
वाला, 'भूठा शुर (दे ७, ८०) । 
वोकिल्लिअ न [दे] रोमन्य, चबी हुई चीज 
को पुन चबाना (दे ७, ८5२)। 
वोक्त सक [वि +ज्ञपय_] विज्ञप्ति करना। 
वोक्कइ (है ४, रेप )। वकु वोकत 
(कुमा) । 
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बोध सके [व्या + छू, उद्‌ + नंद] पुका- 
रतना, प्राह्दान वरना | वीक्द (प्‌, प्राकृ 
७४) । 

योक्ष सतह [ उद के नट ] अमिनय करना। 
बाज (प्रा ७४)। 

वोकत प्रि [व्युत्कान्त] १ पिपरोत क्रम से 
म्वित (ह १, ११६) । २ अ्रतिझान्त, 'पज्ज- 
उनयवोक्लत ते वत्यु दगगट्धिप्रम्स वयणिज्ज 
(सम्म ८) । देखो चुक्त । 

बोक्षम सक [ व्यप + कृप्‌ ] हास प्राप्त 
परना, बनी १रना । बवकू वोकसिज्ञमाण 
(बग ५, ६--प्र २२८) । 

वेकस देखो वे।दझल (सूत्र १, ६, २)। 
वोक्स देसो वुषस > ब्युत्‌ + कृप्‌ | वोकक- 
साहि (उ्रामा २, २, १, १४८) । 

बाधा दी [दे] वाद्य-विशेष, 'डस्करायोक्‍्काण 
रवा वियसिपश्रा रायपंगणएं (सुपा २८२)। 
दसो जा । 

वादा स्री [व्याद्गति] पुकार (उप ७६८ 
टी) । 

वोकार देसो बोदछार (पुर , २८६) । 
बोक्स देखो बोक ८ उद्‌+ नंदु। वोफ्सइ 
(बात्या ०५४८) | 

योकेसटस हु [ अयरपन्‍्द्] आज्रमण (महा)। 
वोकसारिय वि [दे] पिनूषित 'पवरदेवग- 
वत्ययोत्वारियाणयसन (स २३६) । 
योगइ बि [वब्याज्त] १ बहा हुम्रा, प्रति- 
पाज्ति (मुत्र २, ७, २८० भग कम)। २ 
पर्स्फुट (आचानि २६२) । 

नोगठा खो [व्याहृता] प्रकट अर्थ वाली 
भनाया (पएंणु ११--पत्र ३७०४८) | 
वोगसिज वि [व्युत्तापत] निष्कासित, 
बारर नियाना हुआ्ा (तंदु २)। 

वाच ! साय [यद्‌] योलता, पहना । बोचइ, 
याज्य । योच्यई (वातद्म १५४) । 

नोशत्व वि. [व्यत्यस्त) पिपसोत्त, उल्टा 
'ट्यनिम्वस (रथ, उुद्धिवाब वे! ( उत्त ८+ 
४ सु ८, ४, थित ६५३) । 

चोइत्व व [टि] विपरीत रत (द ७, ५८) । 

बन्छा दा यय ७ यचू । 
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बोच्छिद सक ._ , व्यव+ छिंद्‌] १ 
भाॉगना, तोड़ना, खणिटित फरना । २ विनाश 
करना । हे परित्याग करना । वोच्छिदद 
(उत्त २६, २)। भप्रि वोच्दिदिद्िति (पि 
५३२) | कर्म बुच्छिज, वोच्छिजइ, वोच्छि- 
जए (कम्म २, ७) पि ४८४६) काल) | भवि 
बोच्दिजिहिति (पि १४६)। वकू वो।च्छदत, 
वोन्छिदमाण (से १५, ६२ ठा ६--पत्र 
३५६)। कवछ बोन्छिज्जत, वोन्डिज्माण 
(में 5, ४० ठा ३, १पत्र ११६) | 

गेन्छिण्ण दसो वोन्छिन्न (विपा १, २-- 
पत्र २८) । 

वोच्छित्ति प्री [व्यवच्छित्ति] विनाश, 
'समारयोच्छितती' (विस १ ३३) । णय पु 
[जय | पर्याय नय (ण॒दि) । 

वाच्छिन्न देखो वुल्छिन्न (भंग, कप्प, सुर 
४ ६६) ! 


वोन्छेअ | पु [व्युल्छेद, व्यवच्छेद] 
बोन्छेद | १ उच्छेद, विनाश, 'समारबो- 


च्छेयकरे! (णाया १, १--पत्र ६०) घमंस 
२२८) | २ अभाव, व्यावृत्ति (कम्म ६५ 
२३) | ३ प्रतियन्‍्ध, रकायट, निरोध (उपा, 
पचा १, १०)। ४ विभाग (गउड ७८०)। 


वोच्छेयण न [व्युन्छेदन] १ विनाश 
(चेदय ५२८, पिंड ६६५) । २ परित्याग 
(ठा ६ टी--पत्र ३६०) । 

योजह्ञ देखो बुद्ध | पोज (हे ४, १६८ टी) । 

चाजञ्न सक [ वीजय __] हवा करना । बोजइ 
(हे ८, ५, पड्‌ )। वक़ योज्जत (कुमा) | 

वोज्ञिर वि [ त्रसितू ] डरनेयाला (कुमा) । 

बोज्क दसो यहद्व > वह_। भवि 'तेण कालेण 
तेश समएएण गगासिधुओ महानदीघ्रो रहपह- 
विष्यराप्रो श्रक्मसोयप्पमाणमेत्त जण वोज्कि- 
दिति! (मगर ७, ६-न्पत्र ३००) । ह 
नासानीमासवायबोीज्क श्रतुर्य (णाया 
२, १, (पत्र २५, राय १०२ प्राप) | 

प्रोज्क ] पु [दे] बोक, भार, प्रमि- 

वोग्ममछ | वोस्क फवयपोज्मामल्ल चौँ 
(द ७, ८०) । 

बोपमकर थि [दे] १ अ्रतीव। २ भीत, अस्त 
३७, ६६) । 









वोक्ष-वोमिला 


वोट्टि वि [दे] सक्त, लीन (पड्‌ )। 

वोड वि [दे] १ दुए ।छिन कण, जिसका 
कान कट गया हो वह (गा ५८६)। देखो 
बोड । 

चोडढी क्वी [दे] १ तरुणी, ग्रुवति। २ 
कुमारी, वंक्खतु तोडरीझो (गा २६२)। 
देखो वोद्रह । 

वोडु वि [दे] मूर्ख, वेवकूफ (उब) । 

बोढ प्र [ऊढ] बहन किया हुम्ना (पाला 
१५४) । 

बोढ वि [द] दखो बोड (गा ५५० भ्र)। 

बोढव्य देखो बहू 5 वहू। 

बोढु वि [वोढ़्‌ _] वहन-कर्ता (महा) । 

वोढु देखो वह वह । 

बोदूण श्र [ उडढवा_] वहन कर (वि ५८६) । 

वोत्तव्व देखो चय 5 वच्‌ । 

वोत्तुआण श्र [उफ्त्या] कह कर (पडू--३ 
१५३) । 

चोत्त _ 

बोत्तेण | देखों वय 5 बच । 

वादाण न [व्यवदान_] १ कम निजेरा, कर्मा 
का विनाश (ठा ३, ३--पत्र १५६, उत्त 
२९, १) । २ शुद्धि, विशेष रूप से कर्म- 
प्िशोधन (पचा १५, ४ उत्त २६, १, भग)। 
३ तप, तपथर्या (सुत्र १, १५४० १७)। ४ 
बनम्पत्ति-विशेष (पएण ?--पत्र ३८) | 

चोद्रह वि [दे] तदण, युप्रा (दे ७, ५०) 
वोद्रहद्रवम्मि परिश्रा! (हे २, ८०)। प्री. 
ही, 'मिक्सतुवोदरहीओ' (है २, ८०) ! 

वाभीसण वि [दे] बराक, दीन, गरीब (दे 
७, ८२) | 

बोम न व्योमन] आकाश, गगन (पाप्मर 
बिमे ६५९)। “बिन्दु पुं [बिन्दु] एक 
राजा का नाम (पंठम ७, ५३) | 

बोमज्क पु [दि] श्रनुचित वेप (दे 3, ५०) । 

पोमडश्किआ न [दे] अनुचित वष का ग्रट्ण 
(दे ७, छर टी) | 

योमिल पु [व्योमिल्] एक जैन मुनि (कण) ! 

वोमिटा स्री [व्योमिछा] एफ जैन घी 

शास्ता (बष्प) । 


चोय--व्वे 


वोय पुं ः एक देश के नाम (पउम 
8८, ५४) । 
बोरच्छ वि [दे] तरुण, युत्रा (दे ७, ८० )। 
बोरमग न॒[व्युपरसण_] हिंसा, प्राणि-बध 
(पएह १, १--पत्र ५)। 
बोरही की [दे] १ श्रावण मास की शुक्ष 
चतुर्दशी तिथि में होनेवाला एक उत्सव। 
२ श्रावण मास की शुक्ध चतुर्दशी (दे७, 
८१) । 
वोरबिआ वि [व्यपरोपित_] जो मार डाला 
गया हो वह, 'सक्कारित्ता जुयल दिनन विइएण 
वोरविश्नो/” (वव १) । 
वोस्द्दी की [दे] रुई से भरा हुप्ना वस्त (पव 
पड) । 
बोछ सक [ गम] १ गति करना, चलना । 
२ गुजारना, पस्तार करना। ३ शततिक्रमण 
करना, उललघन करना । ४ श्रक, गुजरना, 
पसार होना । वोलइ (प्राकृ ७३, हैं ४, 
१६२) महा, धर्मंस ७५४)» 'काल वोलेइ' 
(कुप्र २२८), वोलति (वजा १४८» धर्मंवि 
५३) । वकू चोलत, चोलेंत (क्रुमा, गा 
२१०, २२०; पउमर ६, ५४, से १४, ७५५ 
सुपा २२४५ से ६, ६६) | सकृ, वोलिऊण, 
बोलेत्ता (महा/ श्रावो । कु, वोलेअव्य 
(से २,१, स ३६३) । प्रयो., सक् वोलाविउ, 
बोछविउ (सुपा १४० गा ३४६ श्र? | 
देखो बोछ > व्यति + क्रम । 
वोल देखो बोल ८ दे (दे ६, ६०)। 
बोलट्ट श्रक [ व्युप + लुटू ] छलकता। 
बकू, बोलट्टमाण (भग) । 
वोछाबिआ वि [गर्मित] श्रतिक्रामित (बजा 
१४, सुपा ३३४, गा २१) | 
वबोलिआ । वि [गत] १ गया हुश्ना (प्राकृ 
चोछलीण $ ७७) | २ गुजरा हुआ, जो पसार 
हुआ हो वह: व्यतोत (सुर ६, १६, महा. 
पव ३५, सुर ३, २५) ।॥३ श्वततिक्नान्त, 
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४, २५८० कुमाः महा) ! 


वोह सक [ आ+ क्रम] आक्रमण करता । 


बे,ललइ (घात्वा १५४) । 


वोह्ाह पु [वोह्ाह | देश-विशेष (स ८१) । 


वोह्ाह वि [वोह] देश-विशेष में उत्तन्‍्त 
(स5१)। 
वोबाल पु [दे] वृषभ, बैल (दे ७, ७६)। 


वोसग्ग प्रु [व्युत्सगे] परित्याग (विसे 


२६०५) । 
वोसग्ग ) प्रक [विं+ कस__] १ विकसना, 
वोसट्टू । खिलना ।२ वढना। वोसग्गइ, 


वोसटुइ (पड़, हें ४, १६५० प्राकृ ७६) । 
बक्ू, वोसट्ूमाण (भक गा ८२८) ! 

बोसटू सक [वि + कासय__] १ विकात 
करना । २ बढाना । वोसटुइ (घात्वा १५४) । 

बोसट्टू वि [विकसित] विकास-प्राप्त (हे ४, 
२५४ प्राक्ृ ७७) । 

बोसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ 
(दे ७, ५१)। 

बोसट्टिआ वि [विकसित] विकास-मआ्राप्त 
(कुमा) । 

वोसट्टू वि [व्युत्सूटट] १ परित्यक्त, छोडा 
हुआ (कप्प, कस, श्रोध ६०५० उत्त ३५, 
१६, आंचा २, ८, १? पचा १७ ६) । 
२ परिष्कार-रहित, साफसूफ वर्जित (सूत्र 
१, १६, १)। ३ कायोत्सगं में स्थित (दस 
५, २१, ६१)! 

बोसमिय वि [व्यवशमित_] उपशमित, 
शान्त किया हुआ, खामिय वोसमियाइ 
श्रहिगरणाइ तु जे उदीरेंति । ते पावा नायव्या' 
(ठा ६ ठी--पत्र ३७१) । 

बोसर )१ सक [ व्युत्‌ + लूज | परित्याग 

वोसिर ।$ करता, छोडना । वोसरिमो, 
चोसिरइ, वोसिरामि (पव २३७, महा भगः 


उल्लधित (पाम्र, सुर २, १, कुप्र ४५, से | श्रौप), वोसिरेजा, वोएिरे (पि २३ ५) । 


१, ३३ ४, ४८५) गा ५७) २५२३ ३४०, हे 


ऋ२२ 





वक्ष, वोसिरंत (कुप्र 5५१) | संक, बोसिज्ज, 
वोसिरित्ता (सूत्र १, ३, ३, ७० पि २३५)। 
कृ, वोसिरियव्य (पत्र ४६) । 

बोसिर वि [व्युत्सजेन] छोडनेवाला (उप 
५ २६८) । 

वबोसिरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग (हे २५ 
१७४ श्रा १२: श्रावक ३७९, ओघ ८५) । 

वोसिरिआ देखो वोसट्टू (पठम ४ ५२, 
धर्मस १०५१, महा) । 

वोसेअ बि [दे] उन्मुख-गत (दे ७, ८५१) । 

बोहित्त न [वहित्र] प्रवहण, जहाज, नौका 
(गा ७४६) । देखो बोहित्य । 

वोहार न [दे] जल-बहन (दे ७, ८?) । 

व्युड पुं [दे] विट, भवुआ (पड्‌ ) । 

ब्रद देखो बंद - वृन्द (प्राप्र) । 

व्रत्त (प्रप) देखो चय > प्रत (है ४, ३६९४) । 

ब्राक्ेस (अप) पर व्याक्रोश] १ शाप । 
२ निन्‍्दा । रे विरुद्ध चिन्तन (प्राकु ११२) । 

ब्रागरण (अप) देखो बागरण (प्राकु ११२) । 

व्राडि (अ्रप) पुं [व्याडि] सस्कृत व्याकरण 
और कोप का कर्ता एक मुनि (प्राक्॒ ११२)। 

ब्रास देखो चास > व्यास (हे ४, ३९९, प्राक 
११२, पड, कुमा) । 

ठ्व्‌ देखो इंच (हे २, १८२५ कप्प, रभा) | 

व्व देखो वा >ग्य (प्राक्ृ २६)। 

“व्वअ देखो बय -ब्रत (कुमा)। 

व्ववसिआ देवों ववसिय >व्यवसित (प्रपि 
१२४) । 

“व्वाज़ देखो बाय >व्याज (मा २०)। 

“व्याचार देखो बाबार > व्यापार (मा ३६) | 

“व्वायुड देखो बाबुड (अभि २४६) | 

“व्वाहि देखो वाद्दि (मा ४४) | 

व्विव देखो इध (प्राक्ृ २६)। 

व्वे श्र [दे] सवोधन-सूचक श्रव्यय (प्राकृ 


८०) । 


॥ इञ्च सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि वग्नाराइसहसकलणों 


१०० 


पचततीसइमो त्रंगो समत्तो )। 
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शिआढ--स 


शिआल (मा) पु [इयाछ] वहु का भाई, | ख्िंट (मा) देखो चिंद्रु «स्था। थिंटदि 


साता (प्राक्न १२०२; मृच्छ २०४) । 


(घात्वा १५० प्राक् १०३) । 


॥ इप्च सिरिपाइअसदसहण्णवम्मि शझ्राराइसह्सकलणो 


स॒॒ पूं [स] व्यब्जन वर्ण-विशेष, इसका 


उच्पारण-स्थान दान होने में यह दन्त्य कहा , 


जाता है (प्राप्र)। 'अण, गण पर [गण] 
पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमें प्रवम के दो 
उम्ब प्रीर तीमरा शुढ प्रजर होता हे (पिंग)। 


गार! पु [कार] सा अ्रज्ञर (दसनि 


१०, २)। 

स॒ देता से रू सम (पड़, पिग) । 

सप्‌ [धन] थवान, कुत्ता (हें १, ५२ ३, 
५६; पडू )। पाग पु [वाऊ] चएडाल 
(57) » 'मुद्दि पुक्ती [ झु्ति] उत्तें को तरह 
प्राचरण, कुत्ते वी तरद नपण-नू कना (णाया 
१ ६--प्र १६०)। बच पु [पच] 
चाएदाव (दे १, ६८) । याग, बाय दो 
ाग (थे ५६, पात्र) । 

स प्र [ स्तर, ] सुरालय, स्वर्ग (विस 
शृघ८घर) | 

स॒र्वि[ सन ] १ 39 उत्तम (उद्ा छुमा+ 
हुप्र १४९)! २ वियमान, ना ये उप्पन्नए 
प्रा (मुप्र ३, ३, १५ १६)। उररिस पु 
[_पुस्प] श्रेष्ठ पुर्य, सन (गठड)॥ 
क्षाप थि [फकुत] संमानित (पएह १, ४--- 
पत्र ६८६) दया किस । फंड वि [फथ] 
सत्य वहा (स ३२) । फिआ ने ['हत ] 
सस्कार, उमान (उस १३४५ ४), देसा 'छय । 
फग दी [ गति) उत्तम गति--३ स्वर्ग । 


उत्तोसइमों तरगो समत्तो ॥ 


स 


२ मुक्ति, मोक्त (भवि, राज)। जग 
[जन] भला प्रादमी, सत्युरुष (उब, 
१, ११) प्रामु ७)। 'त्तम वि [त्तम_] 
अ्तिशय साधु, सज्जनों में श्रतिश्रेष्ठ (युपा 
६५५, था १४ साथ ३)। त्थाम न 
[स्थामन्‌_] प्रशत्त बल (गउड) | “वम्मिअ 
वि [_वार्मिक] श्रेष्ठ घामिक (श्रा १२)। 
“ज्ञाण न [ज्लान] उत्तम ज्ञान (ता २७)। 
व्पम वि [प्रभ] सुन्दर प्रमा बाला 
(राय) | प्पुरिस पु [ पुरुष] १ सज्जन, 
भेत्रा आदमी (अभि २०१, प्रायु १२)।॥२ 
क्पुदुष-निफाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा २, २--पत्र 5५)। ३ श्रीकृष्ण (कुप्र 
४८) | 'प्फल वि [फ्छ] शोछ्ठ फलवाला 
(अच्छु ३१)। 'ब्भाव पर [भाव] १ 
सम्मय, उत्पत्ति (उप ७२९)। २ सच्च, 
प्रस्तित्य (सम्म ३७) ३८, ३९) । ३ सुन्दर 
साय, चित्त का अच्छा अभिप्राय, “सब्मावों 
पुण उज्युनणम्स कोर पिसेसेश (प्रासू ५ 
१७२, उप, हें २, १६०)। ४८ नावावें, 
तालव॑ (सुर ३, १०२)। ५ विग्यमात पदार्व 
(्रगु) । 'वसायदायणा क्री [भायदशेन] 
आलोचना, प्रायरियतत के लिए निज दोप 
का गुर्वादि के समल प्रकटीकरण (प्रीघ 
७६१)। वसाय्रिअ वि [भआपित] सद- 
भाक-युक्त (स २०१५ ६६४८)। वतूआ वि 


3 
हद 


। 
| 
| 


| 


॥५ 
। 


[भूत] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा, सब्मृ- 
एहिं भावेहिं! (उदा)। २ विद्यमान (पचा 
४ २४८) याचार पु [आचार] प्रशस्त 
प्राचरण (रयण १५)। “रूच वि [रुप] 
प्रशत्त छपवाला (पठम ८, ६)। लग १ 
[ लग] प्रशत्त सवरण, इन्द्रिय-सयम (सूत्र 
२० २, ५७)। वाय पु [वाद] प्रशस्त 
वाद (सूत्र २, ७, ५)! वाया त्ती 
[ बाच्‌ | प्रशत््त वाणी (सूत्र २, ७, ५) | 


स पु [स्व] १ प्रात्मा, खुद (उवा, कुमा, सुर 
२, २०६)। २ ज्ञाति, नात (हैं २, ११४ 
पड्‌ )। ३ वि, श्रात्मीय, स्वीय, निजी (उवा» 
श्रोषभा ६, कुमा, सुर ८, ६०) | ४८ न घन, 
द्रव्य (पचा म> ९ श्राचा २, १, १, ११)। 
५ कम (झ्राचा २, १६, ६)। 'कडबव्मि, 
गडव्मि वि [ कृतभिद्‌] विज के किए 
हुए कर्मा का विनाशक (पि १६६० श्राता १, 
३, ८ १» ४)। जग पु [ जन] * नातिः 
सगा । २ प्रात्मीय लोग (स्वप्न ६७७ पट )। 
सतत वि [ तन्त्र] १ स्वाघीत, स्वन्यश 
(बिमे २११२, द ३, ४३ प्रच्छ १)॥२ 
ते स्वकीय सिद्धान्त (नित ११)। त्ववि 
_स्थ] : तंदुम्स्त, स्वमाव-ह्यित । २ सुख 
से श्रपस्यित (पराप्न, पठमर २६५ ३१, स्वप्न 
१०६, मुर १०, १०४ सुपा २७९५ महाः 
सण) । 'पक्स पु [पक्ष] १ सावमिक, 


सौ-- 
समान्र धमवाद्रा (5१७) | २ तरफदार (कुप्र 
११९) । ३ अपना पक्ष (सम्म २१)। पाय 
ने [पात्र] निज का नाम, छुद की नंत्ञा 
िप)। प्पम वि [प्रम] तिज से ही 
शोमनेबाला (सम १३७) । दठसाव, भाव 
पु [भाव] प्रकृति, निमगें, 'कशियारतरू 
नवकणिणिश्रारसुदेरदरिग्रसव्भाओों (कुमा हे 
४४) सम्म २१५ सुर १, २७, ४, १२५), 
नुवियस्स आउरस्स वे 
बसणएामत्तस्स प्रायरत्तस्स । 
मत्तस्म मरतत्म य 
सब्मावा पायश हति” 
(प्रात्तु ६४) ! 
भावन्नु वि [मावत्न] स्पभाव का जान- 
कार (पद्म ८९, ८१)। यण देखो जण 
(उतरा, है २. ११४ सुर ४, ७६ पभासू 
७६ ६५) । रूय, सरुत्र न [रूप] स्व- 
भाव (गउठठ, घर्मंस ६१३) बुमा, नि, सुर 
२५ १४२) । 'स्वेयण न | स्वेदन_] स्प- 
प्रत्यक्षतान (घर्मेंस ४८४)। दाआ, हाय 
देखो भाव (से ३, ५, ७, २७, गठ३ 
सुर क २२, प्रायु २ १०३)। दावत्राद 
पु [ भाववाद] स्वभाव से हो सब कुछ 
होता है ऐमा माननेवाला मत (उप १००३)। 
“हदुअन [हित | १ निज का भला, स्वीय--- 
अपनी भताई । २ थि निन का भत्ता करने- 
वाला, स्वहितकर (सुपा ४१०) | 


निज व जओल+ “न 





सा वि [सम] १ सहित, बुक्त (सम १३७, 
मा उबा; सुपा १६२७ सण) । २ समान, 
तुल्म, मगुत्ते', सपवर्खे (कप्प, निर १, १)। 
अण्दू वि [तृष्ण| उत्तणिठत, उत्सुक 
सि १२, ५ गा ३४८, ग्उ॒ड: सुवा ३८ ८)। 
अर वि [कर] कर-महित (से २, २६) | 
अर वि [गर] विप युक्त, जदरीता (से 
२, २६)। इण्ह देखो अण्द (सुपा 
८१२) | “डउग वि [गुण] ग्रण-युक्त (सुपा 
१८५) । उण्ण, उन्न बि [पुण्य] पुएय- 
युक्त, पुएय शाली (महा, सुर २, ६८, सुपा 
६३५) । ओस वि [तोप] सन्तुए (उप 
उशघ टी)। ओस वि [दोप] दोप-नयुक्त 
(उप६२८टी)। काम वि [काम] १ समृद्ध 
मनोरथवाला (स्वप्द ३०) । २ मनोरब युक्त, 
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इच्छावाला ॥ फामणिज्ञरा ज्री 


["दामनिजेरा] कर्म-तिजंरा का एक भेद 
(राज) । 'फाममरण ने [कासमरण] 
मरण-विशेष, पश्िटत-मरण (उत्त ५, २) । 
किय पि [फऊित | ? गृहस्य । २ प्रत्यास्यान- 
विशेष (पर ४)। 'क्खर वि [क्षर |] 
प्िद्वानू, जानकार (वज्जा १४८ सम्मत्त 
१८३)। गार वि [ गार] गृहस्व (ओघभा 
२०)। गार थि [तार] श्राकास्-ययुक्त 
(धर्मत्रि ७२) । गुण वि | शुण ] ग्रणवान्‌, 
गुणी (उप्र, सुपा ३८५) सुर ८ १६६)। 
प्रगि वि [प्र] श्रेष्ठ, उत्तम (से ६, ४७)। 
माह जि[ अहू | उपरक्त, ग्रहस-युक्‍त, 
दुष्ट ग्रह से आक्रान्त (पात्र, वत्र १)। विण 
पति [ बृण | दयालु (अच्छु ५०) “चम्खु, 
चक्सुआ पि [नल्लुप , चन्लुप्फ| नेंत्र- 
बाजा, देखता (पउ्म ६७, २३, पसु, सर 
७८ धिपा १, (पवन ४)। चित्त वि 
[वित्त] चेतनायाला, सजोव (उबा, पडि)। 
चियण वि [चेतन] वही श्र (विसे 
१०५३)। च्त्त देखो चित्त (ओधघ २२, 
सुपा २५७ ६२६० मि १६६, ३५०)। 
ज़िय देखो 'स्वीआ (मुर १९, २६०)। 
जो वबि [*ज्यातिपू ] प्रकाश युक्त (वि 
४२१, सूझ्र ?, ५, १, ७)। जोणिय वि 
_योनिक] उत्पेक्ति-व्वाववाला, समारी (ठा 
२, १--पत्र ३८)। ज्ीआ, 'ज्वीव वि 
[जीव] १ ज्या-युकक्‍त, घनुप की टोरी- 
वाला । २ सचेतत, जीववाला (वि १९६, से 
१, ४८५)। ३ न कला-विद्येप: मृत धातु 
वरगेरह को संजीयन करने का ज्ञान (ओप, 
राय, जे २ टी-पत्र १३७)। 'डढ वि 
०, व ०. ०: ५ 
[वे] 3ेढ । 'डढकाल प्रु [धंकाछ] 
तप-विशेष, पुरिमद्ु तप (सबोध श८ )। 
गपष्पय, णप्फद, गण्फय वि [ नखपद ] 
नप्त युक्त पेरवाला, सिंह श्रादि श्वापद जतु 
(सूत्र २, ३, २३) ठा ४, ८--पन्र २७१, 
सूत्र २, ५, २, ७७ पएण १--पत्र ४६५ 
पि १४८) । णाहू वि [नाथ] स्वामी- 
वाला, जिसका कोई मालिक हो वह (विपा 
९, २-पत्र २७, रब कुमा)। त्तण्ह 
वि [लृष्ण] तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित, 


| 


पर७ 





उत्मुक (से १, ४६)। 'त्तर वि [ त्वर| 
१ ल्वरा-्युक्त, वेगबाला । २ न, शीघ्र, 
जल्दी (सुपा १५६)। “द्वबि [ व ] 
अर्ध महित, डढ (पठम ६५८० ४४) । बचा 
स्री [वया] सोभाग्यवतों त्री, जिसका 
पति जीवित हो वह जञ्ली (सुपा ३६५)।॥ 
नये ब्रि [ नय|] न्याय-युक्त व्याजबी (सुवा 
५०८) | पतुख वि ["पक्ष] १ पखवाला, 
पखों से युक्त (से २, १८)। २ सहायता 
करनैयाता, सहायक, मित्र (प्र २३९, स 
३६९७)। ३ समान पाश्वेबाला, दक्षिण आदि 
तरफ से जो समान हो वह (निर १, १)। 
'पुन्न वि [ पुण्य] पुएयशाली, पुएयवान््‌ 
(सुपा ३८४) । प्पभ वि [अल] प्रभा- 
पुक्त (मम्न १३७० भग) । पपरिआब, 
प्यरिताय वि [परिताप] परिताप-- 
सताप से युक्त ( श्रा २७, पड )। "प्पिस- 
हग वि [ पिराचऊ] पिशाच-गृहीत, पागल 
(पएह २, ५-पत्र १५०)! 'पप्पिवास वि 
_'पिआस_] तूपातुर, सतृष्ण (हे २, ६७) | 
प्पिह वि [ सप्रह] स्वृह्वाला (दे ७, 
२६)। पफद वि [ सपन्‍्द| चलायमान 
(दे 5, ६)। प्फछ, "फल वि ['फछ] 
सार्थक (से १४, १० है २, २०४ पाप) 
उप ७२८ टी)। व्यकछ पि [ बछ] बल 
वानू, वलिप्ठ (पिग)। भक्त देवों 'फलछ 
हैं १, २३६ कुमा)। मण वि ['मनस ] 
१ मनवाला, विवेक-बुद्धिवाला (घण २२) | 
२ समान मनवाला, राग द्वेप आदि से रहित, 
मुनि, साधु (अणु)। मगकख वि[ सनस्क| 
पुवक्ति श्रय॑ (सूत्र २२ ४ २)। मय वि 
[मद ] मद-युक्त (से ?, १९५ सुगा १८५) । 
महिडिहआ वि [ सहद्विक] महान चभव- 
वाला (प्रासु १०७) । "मिरिईआ, 'मिरीय 
वि [मराचिक] किरण-युक्त (अक ओऔप, 
ठा ४, (“पत्र ३२६)। पमेर वि 
_मर्याद] मर्यादान्युक (ठा ३, २-पतर 
१२६)। अथण्दू वि [तृब्ण] तृष्या-म्ुक्त 
(गउठ, सुपा ३८४) । याण प्रि [ज्ञान] 
सयाना, जानकार (सुपा ३८५)। योगि 
वि [योगिन] १ व्यापास-युक्त, बोगवाला 
२ न. तेरहाँ ग्रुण स्थानक (कम्म २, ३१) ४ 


८२८ 


रेप वि [रिल] कामों (में ७ र७)। । 


रहूस वि [रमस_] वेग-युक्त, उतावला 
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सिरिय (पि &८० अभि १५६, भगः सम 
१३७ णाया १, ६--पत्र १५७)। 


(गा ३५४ सुप्रा ६३२० कप्पु)। "राग वि।| सअ सक [स्वद] १ प्रीति करना। २ चखना 
[राग] राब-महित (ठा ३, १--पत्र ४८) । | 


*रगसजत, रागसजय वि [ रागसयत] 
पह साधु जिसना राब क्षीण न हुम्रा हो 
(पएण १७--पत्र ८६४ उया)। रू 
वि रुप] समान रझूपयाला (प्ं्रम ८, 
६)। लृण वि [ लयण] लावण्य युक्त 
(सुपा २६३)। लोग वि [लोक] समान, 
सहरश (मद्ठि २१ दी)। लोण देखो 'लूग 
(गा ३१६: ४, ४८४४, उमा)। द्नी 


>> 
९ 


। 
॥ 
| 
| 
। 
। 
| 


| 


“झोणी (इ ४, ४९०)। 'वफ्स देसो 'पकस 


(गठड, भवि)। 'बण पी [ ब्रण] घाववाला, 
ग्ररा युक्त (सुपा २८१) । ये थि 
[ 'उयस_ ] समान उम्नयाला (दे 5, २२)। 
वचय वि [ ब्रत | ब्रतो (मुपा ४५१) चाय 
वि[ पाद ] सवा (स ४४१)। बाय 
परि[पाद] बाद सहित (सूप्र २, ७, ५)। 
वास पि [वास] समान वासवाला, एक 
देश का रहनेवाला (प्रासु ७६)। 
['न्रिद्य) विद्यावानू, विद्वान (उप पु २१५)। 
व्यण देसो चण (गउढ, थ्रा १२)। 
“ब्यवेक्स वि [व्यपेक्ष] दूसरे की परवाह 
रफ़्नेयाता, सापेज् (धर्मम ११६७) | “व्याव 
मि [ व्याव] व्याप्ति युक्त, व्यापक (भग 
१, ६--पत्न ७७)। 'वियियर वि [पियर] 
पिररख-यक्त, सरिस्तर (सुपा ३६४)। 
सकपि [ शऊ्ध] छवा युक्त (दे २, ६०६, 
सुर १६, ५५, उप्र ८८५, गठढ)। सक्रिय 


जज वि 


दो [सत्त्या] पर्र्मा, गरभिणों स्ली (उत्त ' 


२१, २)। सिरिय, सिरीय भि [ श्रीऊ] 
श्री-युक्त, झोना-युक्त (पि ६५, णाया १, १५ 
गयष)। सिह थि [ स्पद) स्पृत्रायाता 
(जुप)। सिद्‌ पि [शिस] शिगान्युक 
(राज) । सुग वि [शुक्र] दयाउ (उप) । 
ेस वि [शेप] १ साउशेष, वाझो रहा 
हुप्ना (दे 5, ४६५ पठड)। २ शेपताय-मद्वित 
(ग३़ड १४)। 'सोग, सोगिडझ थि [शोक] 
दिलगीर, साइ-युद्ध (पठम ६३» ४ सुर ६, 
१२४)। रसिसिरिज, स्सिरील देखो 


॒ 


स्वाद लेना। सम्नइ (प्राक्तु ७४» पात्वा 
प४)। 
अन|[ सदस ] सभा ( पड्‌ )। 


सअअ न [दे] १ शिला, पत्यर का तश््ता । 


२वि घूणछित (दे ८, ४६) । 
सअक्खगत्त पु [दे] कितवः जुप्रारी (दे ८ 


२१)। 
सअज्निअ + पुद्की [ दे ] प्रातिवेश्मिक 
सआज्कमअ | पडोसी (गा ३३५) दक्वो, आ 


(गा ३६१ ३६ अर), सपम्नज्किम संठवतोएँ 
(गा ३६, विड ३४२) | देखो सइज्मिअ । 
सअडिआ देखो सगडिआ (पि २०७) । 
सअढ पु [दि] लम्सा केश (दे 5५, ११)। 
सअढ पु [शक्ट] १ देत्य-विशेष (प्राप्र, 
संक्षि ७ है १, १६६)। २ पुन यान-विशेष 
गाडी (है १, १७७, १८०)। ॥रि पु 
[रि] नरपिह, श्रीकृष्ण (कुमा)। देखो 
सगड । 
सभआर देखो स अर ८ स-कर, स-गर । 
सभर देखो सगर (से २ २६)। 
सआ श्र [सदा] १ हमेशा, निरन्तर (प्राप्र, 
है १५७२) कुमा प्राय ४६)। चार पु 
_चार] निरन्तर गति (रयण १५)। 
सआ जी [ ख्रजू ] माला ( पड्‌ ) | 
इ देखो सआ-सदा [(पाप्न, हैं १, ७२ 
कुमा ) । 


, सेइ भर [ सकृत्‌ ] एक बार, एक दफा (हे 
वि शक्धित] पटी (सुर ५५ ४०)। सत्ता 


१५ १२८, सम ३५, सुर ८, २४४)। 

सइ स्लो [स्मृति] स्मरण, चिन्तन, याद (श्रा 
१६) । काल पु [मार] निक्षा मिलने का 
समय (दस ५, २, ६)। 

स॒द्‌ दयो स ८ स्व सइकारियजिणपटिमाए 
(सुपा ५१०७ भ्िि)। 
हू देसो सयजशतः 'अ्म्सोयव्य सोघावि 
पुट्रए ज॑ ने मद्पउ! (सुर १८, २)। "फोीडि 
रो [ फोटि] एक सी कराड, एक पर्ज-- 
परव ( पड )। 

सई देपो सइ ८ स्वपम्‌ (काल, पे 
8३० ) 


४ २६४५ 


| 
॥ 





। 


सअ>-सइलभ 





सईइ" देखो सई सती (सुपा ३०१)। 
सइअ वि [शतिक] सौ का परिमाणवाला 
(णाया १, १--पत्र ३७)। देखो सइग। 
सइअ वि [शयित] सुप्त, सोया हुभा (दे 
७, २८, गा २४४ पउम १०१५ ६०)। 

इएल्य देखो स>सस्‍्व/ प्ताव य भधागपक्‍ो 
परिव्वायश्रो जकंसदेउलाशो सइएल्लए दालिहृ- 
पुरिसे पेत्तण' (महा)। 

सइ देखो सइई ८ सकृत्‌ (झाचा) । 

सइ देखों सय ८ स्वयम्‌ (ठा २, 
६३» है ४, रे३६, ४०२, भवि) । 

सइग वि [शतिक] सौ (रुपया आदि) की 
कीमत का (दसनि ३, १३) | 

सइज्मे 3) पुझ्धी [दे] प्रातिवेश्मिक, पडोसी 

सइज्मिअ | (दे ५, १०)। छी. आ (सुपा 
२७८) पिंड ३४२ ठी, वजा ६४) । 

सइज्मिअ न [दे] प्रातिवेश्य, पडोसिपन 
(दे पड २० टी) | 

सइण्ण न [सेन्य_] सेना, लश्कर ( पड ) । 

सदइत्तए देखो सय + शी। 

सइद्सग वि [दे स्घृतिदशेन] मनो-दृष्ट, 
चित्त में श्रवलोकित, विचार में प्रतिभासित 
(दे ८५, १६, पाप) । 

सइदिद्ू वि [वे. स्मृतिह्ट | ऊपर देखो (दे 
८घ, १९)। 

सदइन्न देखो सइण्ण (हें १ १५१, कुमा) | 

सइम वि [ शततम_] सीवां, १०० वाँ (णाया 
१, १६--पत्र २१४) । 

सइर न [स्वर] १ स्वेच्चा, स्वच्छन्दता (हे 
ह, १५१) प्राप्र, णाया १, १८--पप्त 
२३६) । २ वि, मन्द, भ्लस (पाम्न)। ३ 
स्वेरी, स्वच्छन्दी (पाप्, श्राप्र) । 

सइरवसह पुं [दे स्वेस्व॒पभ] स्वच्छन्दी 
सांढ, धर्म के लिए छोटा जाता बेन (३ २, 
२५, ८, २१)। 


३--पत्र 


, सइरिे वि [स्वरिन्‌] खच्छन्दी, स्वेज्छाचारी 


(गच्य १५ ३८)।॥ 
सइरिणी प्री [स्वेरिणी] व्यमियारिणी ख्रो, 
कुलटा (पंउठम ५, १०५) | 
छ देपषो सेठ (है ४, ३२६) | 
इलभ वि [दि स्मृतिलस्भ] देसो सइ- 
दुसण (दे ८, १६, पाप्त) । 


सइलासअ-सकड 








सइछासअ | पु [दे) मयुर, मोर (दे ८, 
सइछासिआ | २०) पड )। 


सइव पुं [सचिव] १ प्रधान, मन्त्री, श्रमात्य 
(पाष्न) । २ सहाय, मदद-कर्ता । ३ काला 
घतुरा (प्राक्‌ ११)। 
सइसिल्य पुं [दे] स्कन्द, कार्तिकेय (दें ८, 
२०)। 
सइसुह वि [ दे.स्मृतिसुख | देखी सइदसण 
(दे ८, १६ पाग्न) 
सई ज्री [शची_| इद्धाणी, शक्रेंद्र की एक 
पटरान्री (ठा ८--पत्र॒ ४२६५ णशाया २-- 
प्न्रृ २५३, पापष्र, सुपा ६४५ ६२१२५ कृप्र 
२३)। सपु [श] इन्द्र (कुमा)। देखो 
सची | 
सई ज्री [सती] पतिब्रता ञ्ली (कुप्रा २३; 
सिरि १४३) । 
ससई क्रो [शत्ती] सो, १००» 'पचसई 
(धर्मंवि १४) । 
सईंणा द्वी [दि] श्रन्न-विशेष, तुबरी, रहर 
(ठा ५, ३--पत्र ३४३) । 
हक | ( श्रप ) देखो सहु (सण, भवि) । 
सउत पुं [शक्लुन्त] १ पक्षी, पाखी (पाञ्न) । 
२ पक्षि-विशेष, मास-पक्षी (स ४३६) । 
सडतठा ज्री [शकुन्तछा | विश्वामित ऋषि 
की पुत्री श्रोर राजा दुष्येत की गरघवँ-विवा- 
हिता पत्नी (है ८, २६०) | 
सउदला (शी) ऊपर देखो (श्रसप्ति २६, ३०, 
वि२७५) । 
सडउण वि [दे] छठ, प्रसिद्ध (दे ८० ३) । 
सडउण पुन [शकुन] १ शुभाशुभ-सूचक बाहु- 
स्पन्दन, काक-दर्शन श्रादि निमित्त, सम्रुन, 
सुहजोगाई सठणो कंदिश्रसहाई इम्ररो उ' 
(वर्म २ सुपा १८५) महा) । २ थु. पक्षी, 
पासी (पाग्न, गो २२०० २८५७ कर रे४, 
सद्दि & 2ै)। ३ पक्षि-विशेष (पणह १५ 
१--पत्र 5) । 'विउछ वि [विद] सग्रुन 
का जानकार (सुपा २९७) | रुअ न [ रुत] 
१ पक्षी की श्रावाज । २ कला-विशेष, समन 
का परिज्ञान (णावा १, १--पत्र ३८० जे 
२ टी--पत्र १३७) । 


पाइअसद्महण्णवो 








ः 
सठण देखा स-उण “स-ग्रुण । 


सउणि पु [शकुनि]| १ पक्षी, परेड, पं 
(ओप, हेका १०५५ सबोध १७)। २ पक्षि- 
विशेष, चील पक्षी (पराप्म)। ३ ज्योतिप- 
प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुद्देशी 
की रात में सदा श्रवस्थित रहता है (विसे 
३३५०) । ४ नपुसक विशेष, चटक की तरह 
बारार मैथुन-प्रसक्त करीब (पव १०६, पुष्फ 
६२७) । ५ दुर्योधन का मामा (णाया १, 
१६--पत २०८, सुपा २६०) । 
सडणिआअ देखो साउणिआ (राज) | 
सडणिआ ! की [शकुनिका, नी] १ 
सउणिगा - पक्षिणी, पक्षी की मादा (गा 
सडणी . ) ८१०, श्राव १) २ पक्षि-विशेष 


की मादा, “'सउणी जाया तुर्मा (ठी ८) । 

सउण्ण देखों स-उण्ण 5 सपुएय । 

सउत्ती दी [सपत्नी] एक पति की दूसरी 
क्री, समान पतिवाली स्ली, सौत, सौतिन 
(सुपा ६८) । 

सउन्न देषो स-उन्न । 

सम पुं [सद्मन्‌] १ गृह, घर | २ जल, 
पानी (प्राक्ु २८) । 

सउमार वि [सुकुप्तार] कोमल (से १०, 
३४ पड़ ) | 

सडउर पु [सौर] १ ग्रह-विशेष, शनेबवर | २ 
यम, जमराज । हे बृक्ष-विशेष, उदुम्बर का 
पेड । ४ वि सुर्ये का उपासक । ४ सूर्य- 
सवन्धी (चड, है १५ १६२) । 

सजरि पु [शौरि] विष्णु, श्रीकृष्ण (पाश्र) । 

सउरिस देखो स-उरिस >सत्पुरप । 

सउल पुं [ शक्ुरु] मत्स्य, मछलीः 'सउला 
सहरा मीणा तिमी कसा श्रस्णिमिसा मच्छा' 
(पाश्न) । 

सउलिञअ वि [दे] प्रेरित (दे 5, १२) । 

सउलिआ 3; ज्ली [दे, शकुनिका, नी] 

सउली | १ पक्षि-विशेष की मादा, चील 
पक्षी की मादा (ती ८, श्रणु १४१० दे ८५५ 
८) । २ एक महीपधि (ती ५)। विहार 
पु [ विह्र] ग्रजरात के भरोच शहर का 
एक प्राचीन जैन मन्दिर (तो 5) | 

सउद्द पु [सींथ] १ राज महल, राज-प्रासाद 
(कुमा)। २ न, ख्पा, चांदी । ३ पु. पापाणु- * 


८२€ 








विशेष । ४ वि, सुधा-सवन्धी, अमृत का 
(चड, है १, १६२) । 
सएज्मिअ देखो सइज्किअ (कुप्र १६३) । 
सओस देखो स ओस ८ स-तोप- स-दोप । 
समभ्र[ शम्‌ ] सुख, शर्म (स ६११) सुर 
१६, ४२ सुवा ४१६) । 


सप्न[ सम्‌ ) इन भ्र्या का सूचक प्रव्यय--- 
१ प्रकपं । श्रतिशय (घधमंस ८६७) । २ 
सगति । ३ सुन्दरता, शोभनता । ४ समुच्चय । 
५ योग्यता, व्याजवीपन (पड़ )। 

सक सक [ शडक्‌ ] १ सशय करना, सदेह 
करना । २ श्रक भय करता, डरता । संकइ, 
सकए, सकति, सकसि, सकते, सकह, सकत्य+ 
सकामि, संकामो, सकामु, सकाम (सक्षि ३०), 
असकिश्राई सकति' (सूश्न १, ६, २, १०५ 
११), “जं सम्ममुजमतारण पाणि (?णी) ख 
सकए हु विही” (सिरि ६६६) । कर्म 
सकिज्जद (गा ५०६) | वकृू, संकत, सक- 
माण (पव, रंभा ३३)। $ सकणिज्व 
(उप ७२८ टी) । 

सकत वि [सक्रान्त] १ श्रतिबिम्बित (गा 
१, से १, ४७) । २ प्रविष्टः घुसा हुआ (ठा 
३, # कप्प, महा) । ३ प्राप्त | ४ सक्रमण- 
कर्ता । ५ सक्राति-युक्त । ६ पिता श्रादि से 
दाय ख्प से प्राप्त क्वी का घन (प्राप्र) । 


सकति जी [सक्रान्ति] १ सक्रमण, प्रवेश 
(पव १५५० अश्रज्क १५३)। २ सुर्य श्रादि 
का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, 
आ्रारव्ध कक्रसकतिदिवसझो दिवसनाहु व्यः 
(घर्मंवि ६६) । 

सकद्‌ण पु [सक्रन्दन] इन्द्र, देवाधीश 
(उप ५३० टी, उपप १) । 

सफट्टिअ वि [सकर्तित_] काटा हुआ, “पन्न- 
सकट्ठितमाणा' (ठा ४, ४--पत्र २७६)। 

सफऊट्ठ वि [सकष्ट | व्याप्त (राज) । 

सकद्ठ देखो सकिट्ट (राज) । 

सकड वि [सकट| १ सकीणें, कम-चौडा, 
श्रल्प श्रवकाशवाला (सं ३६२५ सुपा ४१६, 
उप छरे३रे दी)। २ विषम, गहन (पिंड 
६३४) | हे न, दु ख$ 
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'घम्नारायि ते घस्ना 
पुरिसा निस्‍्मीमसत्तिसजुत्ता । 
ने विममसयरेयृत्ति पड़ियापि 
चयति णा पम्म ॥/ 
(रखंण ७३) । 
सकटिय वि [सकाटल] सवीण किया हुमा 
(रुप्र ३१०) । 
सफ्टित वि [दे] निरिछद्र पिद्न-रहित [दे 
८ १५, सुर ८ २८३)। 
सफकडिटिय वि [रूफपित ] म्राउपित (राज) । 
सकग ने [शद्न | या (दव ६, 
96) । 
सक्प्पपु [सन्‍्ल्प] १ श्रव्यवसाय, मन - 
परिणाम, विचार (उपरा, कप्प, उप १०३५)॥। 
२ संगत आचार, यदायार (उप १५३४) । 
3 श्रत्निताव, चाट (गउ़ठ) + “जोणि पर 
[बलि , काम ये कदप (पाग्न) । 
सक्म सर [ स+ क्रम ] £ प्रवेश करना । 
२ गति फपरना, जाना। पकमठ, समकमंत्ति 
(पिड १०८ सूम्र २, ८, १०)। वह़ 
सफ्नमाग (उम्र ३६ सुज्य २, १ रभा) | 
रा सहमित्तण (फस)। 
सम पु [सक्रम] १ नेत, पुन, 
उतरा 8 लिए ऊाए झादि थे याधा 
जमा मार्च [क ६, ६४४ दस ५, ?, ८ 
पृर/ १, १)। २ सचार गमने, गति 
पाउजआरदई सामद्गाएँ (सम्र १५ ८ २, १२» 
खरा २२०३) । ६ जीय वि कर्म-प्रद्वत्त 
को कघता हो उनी हये से अन्य प्रह्ठति 
दगे ॥ प्रबल द्वारा परिणमाना। यँधी जाता 
हूम-,्हति भे प्रय वर्म-प्रह्ति के दल को 


रे 
सदर 


पल पर से 


डाल पर >में देंधी जातो परभ-प्रहुति के रूप ' 


सन्‌ परिणत करता (ठा ८ २>>्वत २२०) । 


सम्मग पि _ सन्रामक ] सम््मरा बर्ता 


(परम * ०३०) । 
सनण ने [सक्मण] ३ प्रवेश नियर 
उत्तर ५० परसपमण उयं वेढ़िं! (सोच 
१४) । २ सार गायन (प्रामू ३१०२)। ३ 
थारिपर, पयन (४ ,। ४ देवा सम्म हा 
तीमरा प्रव॑ (++ $# ४५) ॥ ४ प्रतियम्बन 
(गठड) । 


पाइअसह्महण्णवोी 


सऊकर पर [दे] र्या, मुहला (दे ८५, ६) । 
| सकर पु [शक्कर] १ शिव, महादेव (पउम 
५, १२२, कुमा, सम्मत्त ७६)। २वि 
सुछ् करमेवाला (पठम ५, १२२ दे १, 
१७७) । 
सफर पु [सफ़र] १ मिलाबट, मिश्रण 
(पएह १, ४--प्र ६२) । २ न्याययात्त- 
प्रसिद्ध एक दोप (उपर १७ )॥ हे शुभाशुम- 
रूप मिश्र भाय (सिरि ५०६)। ४ झशुचि- 
पुन, कचरे का टेर (उत्त १२, ६) । 


६) । 

सफकरिसण पु [सकपेण] भारतवर्ष का भावी 
नयवा उलदेय (सम १५४८) | 

सफकरी की [शद्दरी] १ विद्या-पिशेष (पठम 
७, १८२, महा)। २ देवी-विशेष । ३ सुप्त 
करनेयाती (गउड) । 

सक्छ सक [ स+ ऊलछय__] सकलन करना, 
जोउना । सबलेइ (उप) । 


ई 
] 
॥ 
१ 
] 
4 
| 
॥।|॒ 
| 
| 
। 
सफरण न [सऊरण_] अच्छी कृति (सवोष 
। 
॥॒ 
! 


सकल पुन [खट्दल] १ साकल, निगठ। 
२ लोहे का वा हुआ पाद उन्धन, वथेडी 
(विपा ३१, ६--पत्र ६६, धमत्रि १३६, 
सम्मत्त १६९०, है १, १८६)। ३ सिकडी, 
श्राभुषणु-पिशेष (सिरि ८८१) । 

सफ्ल्ण न [सस्‍्लन] मिश्रता, मिलायट 
(माल ८७) । 


सफकला दी [ शद्गठ] देवो सफल > खश्द्धल 
५ [से २७१) सुवा २६१, प्राव) । 


' सकलिआ वि [संकलित] १ एकल किया 
हुपआ (उतर प्‌ ३८१५ तदु २)। २ युक्त, 
तत्व ये भमिओ्रो त पुण कायद्िईकालससस- 
फरनिप्रो! (सिन्‍्या २०)। ३ बोजित, याठा 
हुआ (मिरि १३८०) । ४ सगद्वीत (उप) । 
४ ने, सालन, उुल जोड़ (व १)। 

सकलिणा गो [सर्कल्या] १ परंपरा 
(पिड २३६)। २ सहवन। ३ सूत्राताग 
सूच वा पनरटयाँ प्रव्ययन (रात)! 


सज्छिया ] ध्व [खदूलिया, टी] ताक, 
स््क़्डा मिउ्ण, उजीर, निगद़ (मून्न 


१, ४, २, २०, प्रामा)। 
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सफडिय--सफिट्ट 


सफ्ह्या छी [सकवा] सभापण, वार्तालाप 


(पठम ७, १५८, १०६, ६ सुर ३, १२६, 
उप पू ३७८) पिंड १६४) । 

सजा स्रो [शद्दा] १ सशय, सदेह (पड़ि)। 
२ भय, डर (कुमा)। 'छुअ वि [ वत्‌ ] 
शकाबाला, शका युक्त (गउड) । 

सकाम देखो सफंम्रस +क्रमूं। सकामइ 
(मुज्य २, १५ पच ५, १४७) । 


सकाम सक [ स + कसय__] सक्षम करना, 
बेंपी जाती कर्म प्रकृति में श्रन्य प्रकृति के 
कर्म-दलो को प्रक्षिप्त कर उस छूप में परिणत 
करना । सकामेति (भग)। भूका, सकामिसु, 
(भंग) । भत्रि सकामेस्सति (भग)। कक 
सम्मिज्ञमाण (ठा ३, १-प १२०)॥ 
सफामण न [ सक्रम्ग ] १ सक्रम-करण 
(भंग) । २ प्रवेश कराना (कुप्र १८४०)। 
३ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना 
(पचा ७, २०) । 

सकामणा ज्ली [सक्रमगा] सक्रमण, पेठ 
(विंड २८) | 

समामणी स्लो [ सकम्रगी ] विदा-पिशेष» 
जिससे एफ से ट्सरे मे प्रवेश किया जा सके 
बह विद्या (साया ?, १६--पत्र २१३) । 

सकामिय वि [ संक्रमित ] एक स्थान से 
दु्ी स्थान में नीत (राज)। 

सकार देसो सकार ८ सल्कार (वर्मंस ३५८) । 

सकास वि [सकाश ] १ समान, तुल्य, सरोखा 
(पाग्र, णावा २, ५, उत्त ३२८, ८ ५४» ६, 
वृष्प, पच ३, ४०» पर्मंत् १८६)। २ पु, 
एक श्वावक का नाम (उप ८०३) । 

सकासिया स्री [सकफाशिका] एफ जैन मुनि- 
शासा (फप्प) | 

सकि प्र [शद्धिन_] शका करनेयाला (सूप्र 
?, १, २, ६, गा ८७३, सवाघ ३४ 
गउड) । 

सकिआ थि [शर्त] १ शकात्राला, शंका" 
युद्र (मक उपा) २ ने सशय, संदेह (विंठ 
४६३» महा ६८) । 3 भय, डर (गा ३३ ३)> 
'समकिग्रमयि नेव दमिप्रत्स (वा १४)॥ 

स्िट्ट वि [सकृष्ट | विनिधित, जोता हुमा, 
मेती किया हुप्रा (श्प, णाया १, ३ टी-- 
पत्र १)। 


संकिटु--सख 


सऊिट्रु देखो स॑फिलिद्ठ (राज) । । 
संकरिण्ण वि [सकीण] १ सँकरा, तंग, श्र्पा- ! 
वकाशवाला (पाप्रः महा) । २ व्याप्त (राज)। | 
३ मिश्रित, मिला हुआ्ना (ठा ४४ २ भग २५, | 
७ टी--पत्र ६१६)। ४ पु हाथी की एक | 
जाति (ठा ४, २--पन्र २०८) । ! 
संक्तित देखी सकिअ (साया १, ३--पत्र । 
8६४) । । 
सकित्तण न [सफीतेन_] उच्चारण (स्वप्न ! 
१७) । 
सफ़रिन्न देखो सक्तिण्ण (ठा ४, २ भग 
२५, ७) । 
सकिर वि [शब्ठित | शर्द्धा करते की भादत 
वाला, शकाशील (गा २०६५ ३३३, ४८२, 
पुर १२, १२४० सुपा ४६८) । 
सकिलिट् वि [ सक्तिष्ट ] सक्‍लेश युक्त, 
सफ्लेशवाला (उतर श्रोपः पि १३६) । 
सफिलिस्म श्रक [ स + क्लिश | १ क्लेश- 
पाना, दु खो होता । २ मलित होना । सकि- 
लिस्सइ, सकिलिस्सति (उत्त २९, ३४ भगः 
श्रीप) | वक्ट समिलछिस्समाण (भग १३, 
१--पत्र ५६६) । 
सफिलेस पु [सक्कश_] १ श्रसमाधि दुख, 
कए, टेरानी (ठा ?०--पत्र ४८४९, उब)। 
२ मलितता, अविशुद्धि (ठा ३० ४--पर 
१५६, पचा (५, ८) । 
सकीछिआ वि [सफीलित] कील लगाकर 
जोडा हुआ (से १४८३ २८) । | 
संकुपुं (शक्कर) १ शत्य अरद्च । २ कीलक, 
पूँटा, कील, श्रतोनिविद्ठुसकुब्बः (कुप्त ४०२ । 
राय ३०, श्रावम) । “कण्ण ने [कर्ण] एक 
विद्याघर-तगर (इक) । 
सकुइय वि [सक्ुचित] १ सकुचा हुम्रा, 
सकोच-प्राप्त (आप, रंभा)। २ न, सकोच 
(राज) । | 
संकुक पु [शद्दुक] वताब्य पव॑त की उत्तर | 
श्रेणी का एक विद्वाधर-निकाय (राज) । 
सकुका जी [शद्भुका] विद्या-विशेष (राज) । 
सकुच श्रक [ स+ कुचू | सकुचना, संक्रोच 
करना । सकुचए (प्राचा, सवोध ४७) वक्ू 
, सकुचमाण, सकुचेमाण (प्रप्चा) | 
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पाइअसदमहण्णवो 








संकुचिय देखो संकुइय (दस ४» १) । 
सकुड वि [सकुट] सँकर, सकीण, सकुचित, | ९ रे-पत्र ५३) | 


अंतो य सकुश वाहि वित्यडा चंदसूराण? 
(सुज्ज १६) । 


सकुडिअ वि [सकुटित_] सकुचा हुमा, सकु- 


चित (भंग ७, ६--पत्र ३०७० घमंस ३८७» 
स्‌ ३४८० सिरि ७८६)। 

संकुद्ध वि [सक्रुद्ध] क्रोध-युक्त (वज्जा १०) । 

सकुय देखो सकुच । सकुयद्व (वज्जा ३०)। 
चक् सकुयंत् (बज्जा ३०) । 

सकुल वि [सकुल] व्याप्त, पूर्ण भरा हुआ 
(से १, ५७, उव महा, स्वप्न ५१, धर्मव 
५५, प्रासूु १०)। 

संकुलि ) देखो सककुलि (पि ७४) ठा ४, 

सकुली" | ४-- पत्र २२६, पव २६२० श्राघा 
२, १, ४, ४) । 

सकुसुमिञ वि [सकुसुमित | भ्रच्छी तरह 
पुष्पित (राय रे८) । 

सकेआ सक [ स+केतय_ ] १ इशारा 
करना । २ मसलहत करता । सक्क सकेइय 
जोगिरिमिग' (सम्मत्त २१८) । 

सकेअ पुं [सकेत] १ इशारा, इग्रित (सुपा 
४१५, महा )। २ प्रिय-समागम का 
गुप्त स्थान (गा ६२६५ गउड )। ३ वि. 


चिह् युक्त । ४ न, प्रत्याव्यान विशेष (श्राव)। | 


सकेअ वि [साद्ंत] १ सकेत-सबन्धी । २ 
न प्रत्यारयान विदेप (पव ४)। 

सकेइअ वि. [सकेतित] सकेत-युक्‍त (श्रा 
१४) घमंवि १३८, सम्मत्त २१८) । 

सकेछिअ वि [दे] सकेला हुआ, सकुचित 
किया हुआ (गा ६६४) । 

सकेस देखो सफ्रेछिल (उप ३१२५ कम्म 
५, ६३) । 

सकोआ सक [ स+कोचय__ सकुचित 
करता । वक्त सकोअत (सम्मत्त २१७) | 

सकोअ पुं [सकफ्रोच] सकोच, सिमट (राय 
१४० टी. धर्मेंस ३६५, सबोध ४७)। 

सकोअण न [सकोचन] सकोच, सकुचाना 
(दे ५, ३१५ भग, सुर १, ७६, घर्मंवि 
१०१)। 

सकीइय वि [सकोचित] सकुचित किया 
हुआ, सकेला हुआ (उप ७२६८ टी) । 


| 
॥ 
| 
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सकोड पु [संफोट] सकोडता, सकोच (परह 


संकोडणा ज्लरी [ सकीटना | ऊपर देखी 
(राज) । 

सकोडिय वि [संफोटित_] सकोडा हुप्रा, 
सकोचित (पर १, ३--पत्र ४३» विपा 
१, ६--पत्र ६८० स ७४१) । 


सख पुन [शद्ग | १ वाय विशेष, शख (ण॒दि, 
राय, जी १५१ कम दे १, ३०)। २१, 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८५) | 
३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विशेष, विजय- 
क्षेत्र विशेष (ठा २, ३--पत्र 5०)। ४ नव 
निधि में एक निधि, जिसमें विविध तरह के 
वाजो की उत्पत्ति होतो है (ठा ६&--पत्र 
४४९५ उप ६८०६ टी)। ५ लवण समुद्र में 
स्थित वेलन्धर-नागराज का एक श्रावास-पर्वतत 
(ठा ४, २--पत्र २२६५ सम ६८) * ६ उक्त 
श्रावास-पव॑त का अ्रधिष्ठाता एक देव (ठा ४, 
२--पत्र २२६) | ७ भगवान्‌ मल्लिनाथ के 
समय का काशी का एक राजा (णाया १, 
८प“+पत्र १४१)।८ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा 
८घ++पत्र ४३०) । ६ तीर्थंकर-तामकर्म उपा- 
जित करनेवाला भगवान्‌ महावीर का एक 
श्रावक (ठा ६--पत्र ४५५, सम १५४ पव 
४६० विचार ४७७) । १० नववें बलदेव का 
पुर्वजन्मीय नाम (पउम २०० १६१)। ११ 
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-पुत्र 
(सुपा ५६६)। १३ रावण का एक सुभट 
(पठम ५६,२४)। १४ छन्द-विशेष (पिंग) । 
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शखवर 
द्वीप का एक श्रधिष्ठायक देव (वीव)। १८ 

पुन ललाट की ह्॒ठी (बर्मेंवि १७, हे १, 

१०)। १९ नखी नामका एक मन्व-द्रव्य । 

२० कान के समीप की एक हड्डी ॥ २१ एक 
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य 

भाग । २३ सख्या-विशेष, दस लिखवँ की 

सख्यावाला (है १, ३०)। २५ श्राख के 

समीप का अ्वयव ( खाया १, ८-+पत्र 

१३३)। उर देखो पुर (ती ३, महा)। 

जाभ पु [नाभ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 

(सुज्न २०)। पारी जो [ नारी] छन्द- 


दर 


विशेष (पिग)। प्मम पृ [क्मायऊ] 
वानप्रस्य वी एक वाति (राज)। चर पु 
[वर] वीहप्णा, विष्ण (कुमा)। पाल 
देषो बाल (दा & ->पत्र २६७)। पुर 
ने [पुर] १ एह विद्याथर नगर (इक)। 
२ नगर विक्षष जो प्राजजल गुजरात में स्तें- 
पर + नाम पे प्रसिद्ध है (सात) । पुरी क्धों 
[पुरी] ठुब्जगत दश वो प्राचीन राजधानी, 
जो पीछे त ग्रह्िच्दमा 7 नाम से प्रसिद्ध 
खेद थी (मिरि७८) माल पु [ माल] दूत 
की एा जाति (जीप ३--पत्र २८५) | चण 
ने [घन] एक उद्यान का नाम (उपा)। 
“पण्णाभ ५ [यर्णाल्] स्योतिष्क मदाग्रह- 
विद्धेप (सुज्न २०)। वन्न पु [र्ण] 
जातिप्फ मराप्रर विशेष (ठा २, ३--मत्न 
७८) | यन्नाभ देखो वण्गणाथ (ठा २, 
इनन्सत्र ७८)। वर पु [वर] १ एक 
दीप । २ एफ समुद्र (दीय, इक) । वरोभास 
पु [यरायभास] * एक दीप । २ एक समुद्र 
( दीय) | चाल पु [ पाल] वग मुमारूदेवो 
फ़े परण प्रोर भूतानरद नामक एन्धा के एक 
एक लाफपाल का नाम (देव) । चालय पृ 
_पाल्फ) १ जैनेतर दर्शन का अनुयायी 
एवं व्यक्ति (मगर ७, १००--पत्र ३२३)॥। 
एक झ्ातीचिय मत का एक उपासक (जग 
८४, “पत्र ३७०) । 7ल्णवि[ बत्‌ | 
शमयाता (णाया १, ८७ल्‍प्र २३३) ॥ 
बपई दो [उयती] नगरी विशेष (तो ५)। 
सतपि [सद्य | सस्यात, गिया प्रा, मिनती- 
यात्ा (बम्म & ३६, ४१) । 
सन [साएय] १ दशान विरप, उपिलमुनि- 
प्रयोत दशा (साया है, 4-प्र १०४६ 
मुपा ४६६)॥ २थि साध््म मत का प्रनुयायों 
(प्रीय, उप्र २३) । 
सं ५ [द] मागप, स्तुति पाठक (द ८, 
२३ 
सं्टम वि [साययेय] शिगरी सस्या ही 
सके वह (दिए ६७३ प्रग ६० टो)। 
सह ने [|] बल, भाडा (विड ३२० 
पभ्राप ?२७)॥ 
साठ को [4] १ वियाई प्रादिय उपलब्ध 
में ताउ-सावेदार छादि को दिया जाता भाज, 


) 


पाइअसदमदहण्णवी 





जेपनार (आचा २, १,२,८, २१ ३, १, २, 
३ पिंड २२८) ओंध १२, ८८ नास ६२)। 

समदि ज्री [सस्क्ृति] श्रोदन-पाक (कप्प) । 

सप्णग पर शिद्छनक] जोठा शखर (उत्त 
३६, १२६, पएण १--पत्र ४४ जीय ३ 
दो--पत्र ३१)। 

ससद्रह पु [दि] गोदायरी कूद (दे 
१४)। 

ससबइल्ध पु [दे] कृपक की इच्छानुमार उठ 
कर सटा होनेयाना बेल (दे ८, १६) । 

सम वि [सक्षम] समय (उप ६८६ टो) । 

समय प [सलय_] क्षय, विनाश (में ६, 
४२) । 

सग्यय वि [सस्क्ृत] सम्कार युक्त, 'णय 
सखयमाहु जोविय' (सूत्र १, २, २, २१५ १, 
२, ३, १०, थि ४८६), 'प्रससय जीविय मा 
पमायए' (उत्त ४, १) । 

सस्रलय पु [दे] शम्बुक, शुक्ति के श्राकार- 
वाला जल जनस्तु विशेष (दे ८, १५)। 

सरल दसो सका (गउड, प्रामा) 

+ सलि पुम्रो [दे] कणं-भूषण विशेष, शख- 
पत्र का बना हुप्रा ताडक (द ८, ७)। 

सस्त्र मक [ स्‌ + क्षपय_ |] विनाश करना। 
सक्ू सस्नावनयाण (उत्त २०, ५२) । 


छ, 


ससविल वि [सक्षपित] विनाशित (भ्रच्चु | 


८) । 


सस्ता सऊ [स+ सख्या] १ गिनती करना । 
२ नानना । सह सखाय (सूत्र १, २, २, 
२१)। # समिज्ञ, सखज्ञ (उवा,जोी 
४१५ उपे फप्प)। 

सणया भ्रक [स+ स्ट्यू] १ प्रायाज करना । 
२ सहत हाना, सान््र होना, निविठ बनना । 
मणाद, सक्षाप्रद (ह्‌ ४, १५, पड )। 

सा द्वो [समस्या] ? श्रज्ञा, उद्धि (आचा 
?, ६, ४, १)। २ ज्ञान (मून्न १, १३, ८5)। 
३ विछेय (प्रण) । ४ गितती, गछाना (संग 
पणा, एप्प, जुमा)। ४ व्ययस्या (सूुप्र २» 
७, १०)। दल वि [तीत] प्रसंज्य (नग 
2५ ? टी, जाये ३ टी--याव १३, करा ४१)। 
दिक्तिय वी [उक्तिक] उतोी हो नलिला 


सखस-सखुदद 


| लेने का ब्रतवाला सयमी, 


| जितनी कि अप्रुक 


गिने हुए प्रक्षेपरों में प्राप्त हो जाय (ठा २, 
| ४>-पन्र १००, ५, १--पत्र २६६, ओप)। 
| सप्राण न [सख्यान] १ गिनती, गणाना, 

सस्या। २ गणित शास्न (ठा ४, ४--प्र 

२६३» भग कप्प, ओप) पउम्र 5५, ६५ 

जीवस १३५) । 

सखाय वि [सरत्यान_] १ सास, सघन, निविड 
(कुमा ६, ११)। २ प्रावाज करनेवाला । 
हे सहत करनेथयाला। ४ न ल्तेहे। ५ निबिह- 
पन | ६ सहति, सघात । ७ श्रालस्प । ८ 
प्रतिशब्द, प्रतिब्यनि (हें १, ७४, ४, १५)। 

सखाय देखो सख्ा > स + रुया । 

सखाय पति [ससराय] सब्या-्युक्त (सूत्र १» 
१३, ८) । 

ससायण न [शाद्वाप्रन] योत्र विशेष (सुज 
१०, १६, इक) । 

सजाल पु [दे] हरिण की एक जाति, साबर 
मृग (दे ८, ६) | 

समख्ालग दो संस्रालग + शद्घ-वरत्‌ 

समावई दखों सस्रापई 5 शत्घावतो । 

ससाविय वि [सत्यापित] गिस्फी गिनती 
फराई गई हो वह (सुपा ३६२, स ४१६) । 

। सम्रिग देखा समय 5 शादधिक (से १७३ 

| कुप्र १४६)। 


' सम्यिज्ञ देखो समा >से + स्‍्या । 

। समिज्ञड वि [सस्येयतम_] सत्यातवां (प्रणा 

' ६१)। 

।सम्ित्त वि [सक्षिप्त] सक्षेप-मुक्त, छोटा 

! किया हुआ (उतरा, द ३३ जी ५१) | 
ससियिय वि [शाद्विक] १ मगल के लिए 

। चन्दन-गरनित शस यो द्वाय में पारण फरो- 

! बाना। शल यउजानेबाला (कव्स, श्रौष) । 


सम्यिय देपो सर्प 5 संस्य (से ४४१५ पछ 
२, ११, जीवस १८६) । 

सिया प्रो [शब्रिता] छोटा शस (जीव 
३जव १४६, ते ३ दौ--मत्र १०१५ राय 
८४८५) । 

सखुदु भ्रक [ रमू ] छीठा करता, समाग 
फरना । सछुदद (द्‌ ४, २६५) । 


सखुड्डृंग--सगद्दणि 





सखुड्डंग न [रण] कऋडा, 
(ढुमा) । 

संखुत्त (अप) नीचे देखो (भवि)। 

सखुद्ध वि [सल्लुब्ब | क्षोम-प्राप्त (स १६८, 
६७४ सम्मत्त १५६५ सुप्ा ५१७, कुप्र 
१७४) । 

संखुभिअ १वि [संक्षुब्व, संक्षुभित| 

सखुदिअआ | ऊपर देखी (सम १२५५ पव 
२७२) पउम रे३। १०६» पि ३१६) । 

सखेज्न देखो सता रस + सपा । 

सखेजडइ १ देखो सखिज्ञइ (अ्रणु ६१५ 

सखेज्नइम # विसे ३६०)। 

सखेत्त देखो स्सित्त (ठा ४, २--पत्र 
२२६, चेइय ३२५) । 

सखेव पु [सक्षेप] १ अल्प, कम, थोडा (जी 
२५५ ५१) । २ पिड, सघात, सहति (ओचभा 
१) | ३ स्थान, 'तेरससमु जीवसखेत्रएसु” (क्म्म 
६, ३५)। ४ सामायिक, सम-भाव से झव- 
स्थान (विसे २७६६) । 


सखेवण न [सक्षेपण] श्रत्प करता, च्युन 
करना (तव २८) । 
सखेविय वि [सक्षेपिक] संक्षेप-युक्त। 'द्सा 
छ्ी व, [दशा जैन ग्रत्य-विशेप (ठा १०--- 
पत्र ५२५) । 
संजाभ ) सक [ स+ क्षोभय__] छ्षुब्ब 
खंखोह | करना । सखोहइ (भवि) । कवक्, 
सखोमिज्नमाण (णाया १, ६--पत्र 
१५६) | 
संखोदद पु [सक्षोम] १ भय श्रादि से उत्तन्न 
चित्त की व्यग्रता, क्षोम (उब, सुर २, २२ 
उपयु १३८, गु ३, त्रि ६४, गठड)। २ 
चचलता (गठड)। 
सखोहिआ वि [सक्षोमित] छ्षुब्ध किया 
हुआ, क्षोभ-मुक्त किया हुआ (से १, ४६५ 
झ्ुमि ६०) । 
संग न [श्द्ज] १ सींग, विपाण (धमंस ६३५ 
६४) । २ उत्कप (कुमा)। ३ पर्वत के ऊपर 
का भाग, शिखर । ४ प्रधानता, मुख्यता। ५ 
चाद्य-विशेष | ६ काम का उद्रेक (हे १, 
१३०) । देखो सिंगर - छजड़ + 
१०५ 


सुरत क्रीडा । 


पाइभसद्महण्णवो 


सग न [शाज्ञे] खज्जू-सबस्वो रे २८६)। 
सग पुन [सड़ ] १ सपके, सवन्ध (श्राचा» 
मह७ कुमा) । २ सोहबत, तह हीणायारज- 
इजणसग सड्ठाण पडिसिद्ध/ (सवोध ३६५ 
आचाः प्रग्न ३०) ३ श्रासक्ति, विपयादि-राग 
(गठड, आचा, उब)। ४ कम, कर्म-वन्ध 
(आचा )। ५ वन्चन/ 'भोगा इमे सगकरा ह॒वति' 
(उत्त १३, २७) । 
सगइ जी [रागति] १ ओऔचित्य, उचितता 
(सुपा ११०)। २ मेल (भवि)। ३ निर्यात 
(सुझ्र १, १, २, ३) । 
सगइभ वि [साब्नतिक] १ नियति-कृत, 
नियति-सयत्धी (सूत्र १, १, २, ३)। २ 
परिचित, सुही ति वा सहाए ति वा सग(? 
गइ)ए ति वा! (ठा ४, ३-+पत्र २४३» 
राज) । 
सगय प्र [सम्रस्थ] १ स्वजन का स्वजन, 
सगे का सगा (आचा)। २ सबन्ची, खशुर- 
कुल से जिसका सवन्ध हो वह (परण्ह २, 
४--पत्र १३२) । 
सगन्छ सक [ स+गम्‌ ] १ स्त्रीकार 
करना । २ अक, सगत होना, मेल रखना । 
सगच्छइ (चेइय ७७६» पड्‌ ). सगच्चह (स 
१६)। $ सगम्रणीअ (नाद--विक्र १००)। 
सगच्छण न [सगमन_ स्वीकार, श्रगीकार 
(उप &३०)। 
सगम पु [संगस] १ मेल, मिलाप (पाश्न 
महा)। २ प्राप्ति, 'सग्गापवग्गसगमहिऊ जिण॒- 
देसिश्लो वम्मो (महा)। ३ नदी-मीलक 
नदियों का झ्रापस में मिलान (णाया १, 
१--पत्र ३३)। ४ एक देव का नाम (महा )। 
भ छ्ी-पुए्ष का सभोग (है १, १७७)॥ 
। ६ एक जैन मुनि का नाम (उब) ) 
सगमय पु [सगमऊ] भगवान महावीर को 
उपसभं करनेवाला एक देव (चेइय २)। 
संगमी छी [संगमी] एक दूती का नाम 
(महा) । 
सगय वि [दे] मछणा, चिकना (दे 5 ७) । 
सगय न [सगत_] ९ मित्रता, मैत्री (सुर ६, 
२०६) | २ सग, सोहबत (उब, कुम्र १३४) । 
३ पु एक जैत मुनि का नाम (पुष्फ १८२)। 
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२२)। ४ मिलित, मिला हुश्ना (प्रासू ३१० 
पचा १, १५ महा) । 

सगयय न [सगतक] छन्द विशेष (अजि 
७)। 

सगर देखो संकर ८ सकर (विसे २८८४) । 

सगर न [स्गर] युद्ध, रण, लडाई (पाश्न 
काप्र १६३, कुप ७३, धमंवि ६३) है ४, 
३४५) । 

सगरिगा ज्ली [दे] फली-विशेष, जिसकी 
तरकारी होती हैः साँगरी (पव ४--गाया 
२२६) । 

सगल सक [ स+ घटय_ | मिलनाः 
सचदित करनता। समलइ (हे ४, ११३) 
सक संगलिआ (कुमा)। 

सगल श्रक [ स+गछ ] गल जाना, होन 
होना । व, संगत (से १०, ३४) | 

सगलिया छ्ी [दे] फली, फलिया, छीमी 
(भग १५--पत्र ६८०० अ्रतु ४) | 

सूंगह सक | स+ ग्रह, ] १ सचय करना । 
२ स्वीकार करना । ३ श्राश्रय देना । सगहुइ 
(भवि) । भवि, सगहिस्स (मोह ६३) । 

सगद्द पु [ दे] घर के ऊपर का तिरछा काठ 
(दे ८, ४) । 

सगह पर [सग्रह| १ सचय, इकट्ठा करना, 
वटोरना (ठा ७--पत्र ३८५, वव ३)। २ 
सक्षेप, समास (पाश्न, ठा ३, १ ठी--पत्र 
११४)। ३ उपधि, वद्च आदि का परिग्रह 
(ओध ६६६) । ४ नय-विशेष, वस्तु-पराक्षा 
का एक दंष्टिकोण, सामान्य रूप से वस्तु को 
देखना (ठा ७--पत्र ३६०, विसे २२०३) । 
५ स्वीकार, ग्रहए्य (ठा 5--पत्र ४ ,२)। 
६ कष्ट श्रादि में सहायता करना (ठा १०--- 
पत्र ४६४६)। ७ वि सग्रह करनेवाला (वव 
३)। ८ न नक्षत्र-विशेष, दुए ग्रह से आक्रान्त 
नक्षत्र (वव १) । 

सगहण न [सम्रहण_ सग्रह (विसे २२०३» 
सवोध २७, महा)। “गाद्या की [गाया] 
सम्रह-गा जा (कप्प ११८) देखो सांगरिण्हण । 

सगहणि जी [सम्रहणि] सग्रह-ग्रन्य, सक्षिप्त 
खूप से पदार्य-प्रतिपादक ग्रथ, सार-सग्राहक' 


| ४ बि, युक्त, उचित (विपा १, २--सत्र | ग्रन्थ (संग १० घर्मेंस ३) । 


घ्ये2 
सगदिआ वि [सम्राहे झ] संम्ह्याता, संमरह- 
नये शो माननेयाता (विसे २८५२) । 
संगदिआ नि [समृदीत| १ जिसका सचय 
दिया गया हो पढ़े है २, १६८६)। २ 
स्वीजहत, स्थीयार जिया हझ्मा (सनण)। ईे 
पत़्ठा हुआ, संगस्य्रा हत्वी/ (कुप्र ७१) । 
देसो संगमिद्दाओ | 
सगा सक्र [स+ वे] गान बरना । फयक्ष 
समिजमाग (उप्र २६०७ टा) | 
समा की [द] पत्गा, घाडे की लगाम (दे 
८, २) | 
रागाम पर [ संटप्रामत_ | लाई करता । 
सवामेद ( «7 तदु ११) | वह समामेमाण 
(गाया १, १६--पत्र २२३, निर १, १) । 
सगाम् पु [सदम्राप्त] लगाई, बुद्ध (आचा, 
पाम्न मद्)। सूर प्‌ | शर] एक राजा 
वा पराम (श्रु २८) । हु 
संगामिय वि [_साहग्रामिक] सम्राम-्सवबी, 
तडाई से समन रतोताला (ठ ५, (पर 
३०२ श्राप)। 
सभामिया को [साउग्राप्तिकी] लरीद्ष्ण 
यासुदेव वी एए भरी सा लटठाई थी सप्र 
दे। है विए बजा जाती थी (पि १४०६)। 
संगासुद्ञमरी दो [सउआमी दुमरी] बिया- 
विशेष, जिंतके प्रनाव से जडाई में प्राम्ानी 
पृ विनय मिलती ह (सुपा १४४) । 
सगार ५ [दे] सात [ठा # ३--पतर 
२८३ णाया १, ३ श्रोपता २२५ सुस्त २, 
१० सुझति २६, धर्मस १३८८ उप ३०६) । 
समा व [रूमाहिन] सग्रहन्कर्ता (सिम 
१५३०) | 
सांति वि [संद्रित] समनन्‍्युक्त (नमः सवाध 
७० पप्पू) । 
सनदामाण देश समा न प्‌ + | । 
समिएद्‌ रेंपों सगहू ऋच्च + प्र । संमिए/द 
(वी २२०३)। ढर्में संविश्वति (वित 
२२०३)। बढ सगिण्ठमाण (था ५, 
६--१प २३१) | महू समिण्द्धत्ताण (वि 
5८ रे) 
समण्दण ने [स्मदण] प्राशय राव (दा 
८प-+पत्र 2४१) | दसा सगरण । 


पाइअसद्महण्णवो 





सगहिअ--संघट्ठा 


सगिल्ल वि [ सन्नवत्‌ ] बढ़, समयुक्त | समोविअ वि [सगोपित] १ छिपाया हुमा 


(पात्र) । 

सगिड दसो सगेऊ (राज) । 

सगिही देपो सगेद्धी (राज) । 

सगिद्दीय वि [सम्रद्दीत| १ श्राश्रित (ठा 
प-+पत्र ८४१)। २ देसो सगहिआ 
समृटीत । 

सगीअ न [सर्ग त] १ गाना। गान-तान 
(कुमा)। २वि जिसका गाने किया गया 
दो वह, 'तेण समीमो तुह चेव गुणग्गामों 
(सुपा २०) । 


५ । 
संगुण सके [ सं+गुगय__] उणकार 


करना । सपुणए (सुज्य १०, ६ टी) । 

सगुण वि [सगुग | बुशित, जिसका गुणकार 
किया गया हो चह (छुज्ज १०, ६ टी) । 

सगुणआअ वि [सशुणित_] ऊपर देखो (ओोघ 
२१, दतन्द्र ११६, कम्म ५५ ३७) । 

समुत्त वि [ सगुप्त | १ छिपाया हुम्रा» 
प्रच्धत रखा हुआ (उप ३३६ टी)। २ 
गुध्ति युक्त, श्रकुशल प्रवृत्ति से रहित (पव 
१२३) । 

सगेल्ठ पु [दे] समूह, समुदाय (दे 5, ४, 
पव १)। 

सुंगेही की [दे] १ परस्पर भ्वलम्बन, 
दृष्यमगेललीए' (णाया १, ३--पत्र ६३)। 
२ समूकू समुदाय [सेंग ६, ३३--पत्र 
८४५४) आन ) । 

सगाढण पि [दे] श्रषित, अण युक्त (दे 
८, ३१७) । 

समोप्फ | पु [सगोफ] बन्च विशेष, मककढ- 

समोफ ॥ बन्ध रूप गुम्फन (उत्त २२, ३५)। 

सगाह न [दे] सघात, समूठ ( पड )। 

समोदधा क्री [द] ममृहू, सपात (4 ५, ४) । 

सगोव सा [स+गोपय_ ] ? छिपाठा, 
मुप्त रपना। २ रतएा करना। समोजइ 
(प्राउ55) । पक सगोवमाण, सगोवेमाण 
(णाया है, ३>प4 ६१» विपा १, २-- 
प्र ३०) । 

संगोयग वि [संगोपक] रजख-वर्ता (खाया 
है, (मप्र २४०) । 

सबीयाय देसा संगोथ। समोवाय्सु (मे 
८६) । 


(स ८६)। २ सरक्षित (महा) । 
सगोवित्तु | वि [सयोपयित्‌_] संरक्षण-कर्ता 
सग्रोवेत्तु 2 (ठा ७--पत्र ३८५) । 
संघ सक [ फऊथ्‌ ] कहना। सघइ (हे ४: 

२), संघ (कुमा) । 
सघ पु [सथ_] १ साधु, साध्वी, श्रावक भ्रोर 

श्राविकाशों फा समुदाय (ठा ४, ४--पतर 

२८९१) ण॒दि, महानि ४, सिग्ध १, ३, ५) । 

२ समान घमेँवालो का समुह ( घमेस 

&€८८) । ३ समूह, समुदाय (सुपा १८०)॥ 

४ प्राशि-समृह (हे १, १८७)। दास पु 

दास] एफ जेन मुनि श्रोर ग्रथ बता (ती 

३ राज)। 'पालिय, वालिय पु [ पाठिन_] 

एक प्राचीन जैन मुनि, जो आयंधृद्ध मुनि 

शिष्य थे (कप्प, राज) । 
! रूघअ वि [सद्दृत] निध्रिउ, साक्द्र (से १०, 
' २६)। 
सघस प्‌ [सघपे] १ पिसाव, रगड। २ 

श्राधात, घर्का (णाया १» प्र ६४ 

भ्रा २५) । 
सूघट्ट सक | स+घट्ट ] १ स्पर्श करना, 

छूना । २ अ्रक, श्राधात लगाना। संघट्ठद 

(भवि) सघट्टू ६ (णाया १, ५--पत्र ११३, 

भग ५, ६--पत्र २२९), सघट्ुएं (द्स प+ 

७) । वक़, सघद्ठत (पिंड ५७५) । सह#« 

सघट्विऊण (पत्र २)। 
सघट्ट पु [सघट्ट ] १ श्राघात, पाता, संपर्ष 

(उब, कुप्र १६, घमवि ५७, सुपा १८)! 

२ श्रध॑ जधा तक का पानी (झ्ोघमा ३४) । 

३ दूसरा नरक का छठयां नरक्रेद्धझ--म्थाव 

विशेष (देयद्ध ६)। ४ भी, जमावड़ा 

(भव) । ५ स्पर्श (राय) । 
समद्ठ व [सघद्ठित] सलरा (भर) । 
सघट्रण न [सघट्ून) १ समन, संपर्षं 

(णाया १, (“पत्र ७१, वि ४८६)। २ 

स्पर्रों करना (राज)। 
सघट्ूणा पी [सण्द्रना] पचलन, संचार 

गगढने सपट्टणा उ उद्ठतुवसमाएणीएँ (मिड 
भ८६)१। 

सपद्ठा को [सयद्वा] पलली विद्येष (पएण 
--पत्र ३१) । 


सपटद्टिय--संचर 


सघट्ठिय वि [सघद्ठटित] १ स्टू2, छुम्मा 


हुआ (णाया १, ४--पत्र ११२, पडि) । 
२ सर्घापत, समरदित (मंग १६, ३--पत्र 
७६६, ७५७) । 
सबड अर [स+घट | १ प्रयत्न करना । 
२ सबद्ध होता, युक्त होना । $ सघ डयव्य 
(ठा घ+ञपत्र ८८१) । प्रयो, संपरडावेइ 
(महा) 
संबड वि [संघट | निरन्तर, सपडदमिणों! 
(प्राचा १५ ४, ८, ४) | 
सबडण देखो संघयण (चइ-- ४८ भवि)। 
सघडणा जह्ली [सघटना] रचना, निर्माण 
(समु १५८) । 
संघडिअ वि [सघटित! १ सबद्ध, युक्त 
(में ४; २८)। २ गठित, जदित (प्रातू २) । 
सघदि (शो) ज्ञो [सहति] समूह (पि 
२६७) । 
सवयण न [दे सहनन] १ शरीर, काय 
(दे ८, १४ पाग्न)। २ श्रस्यि-स्वना, शरीर, 
के हाडो की रचना, शरीर का बांध (भग, 
तम्र १४६५ १५५४, उव» श्रोप, उचा, कम्म 
१, ३८० पड़ )। ३ कर्म-विशेष, श्रस्यि- 
रचना का कारण-मुत कर्म (सम ६७० कम्म 
१, २८) । 
सघयणि वि [ दे सहनसिन्‌ ] सहनन- 
वाला (सम १५४, श्णु ८ टी) । 
सघधरिस देखो संस (उप २६४ टी) । 
सघरिसिद (शी) वि [ सवपित_] सघर्प-युक्‍त, 
घिसा हुआ (मा ३७) । 
सघस सक [ स+ घूपू ] सघपे करना। 
सघसिज (श्राचा २, १, ७, १)। 
सघस्सिद देखो सघरिसिद (नाट--मालवि 
२६) । 
सथाइअ वि [सघातित_] १ सघात रूप से 
निप्पन्न (से १३, ६१)। २ जोडा हश्ना 
व) । ३ इकट्ठा किया हुआ (पड़ि)। 
सघाइम वि [सघातम | ऊपर देखो (ओप, 
श्राचा २, १२, १५ पि ६०२० श्रण १२५ 
दसनमि २, १७)। 
लघाड़ देखो सघाय ८ सघात (झोषमा ६०२ 
राज) 


पड़असदमदहण्णवो 
के 
| सचाड़ 


८4३५ 











) $ [दे सवाट ] १ युग्म, | न [ फरण] प्रदेशों को परस्पर सहत रूप 


सधाडय # युगल (राय ६६, घमंस १०६५५ | से रखना (विंसे ३३०८) । 


उप पू ३े६७) सुवा ६०२० ६२३» ओघ 
४११, उप २७५) । २ प्रकार, भेद, सघाडो 
त्तिवालय त्तिवा पगारो त्तिवा एगदा 
(मिचू) । ३ ज्ञाताधमें-कथा नामक जैन श्रग- 
ग्रन्थ का दूसरा भ्रव्ययन (सम रे६) | 
सघाडग देखो सिघाडग (कप्प) । 
सघाडगा त्लो [सबटना] १ सबेस्ध । २ 
रचना; 'अक्सरगुशमतिसधाय (? ड)णाएं 
(सुञ्ननि २०) । 
| सचाडी छो [दे. उपादा] १ बुग्म, युगल 
| (दे८, ७ प्राक्त ३5० गा ४१६)। २ 
उत्तरीय वल्न-विशेष (टा & १--प्र १८६० 
णाया १, १६--प्र २०८, झोध ६७७» 
| विसे २३२६) पत्र ६२० कस) । 
| सथाणप्र पु [शिक्वानक] रलेप्सा, नाक में 
। से बहता द्रव पदार्थ (तदु १३) । 
| सचातिम देखो सघाइम (साया १, ३--पत्र 
| १७६, परह २, ४--पत्र १५०) । 
| सघाय सर स॑+ घातय_ | १ सहत करना, 
इकट्ठा करना, मिलाना। २ हिंसा करना» 
मारता । सघायइ, सघाएद (कम्म १, ३६० 
भग ५, ६--पत्र २२६) । छू, सघायणिल्ञ 
(उत्त २६, ५६) । 
सधाय पु [सघात_] १ संहति, सहत रूप से 
अ्रवस्थान, निविडता (भग, दस ४, १)।॥२ 
समूह, जत्या (पाश्न, गडड, ओोप, महा) । 
३ संहनन-विशेष, वषध्चऋपभ-नाराच नामक 
शरीर-बन्ध, सघाएण सठाणेण (शोप) । 
४ श्रुतज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७)। 
५ सकोच, सकुचाता (आाचा) । ६ न, 
नामकर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से शरीर- 
योग्य पुद्ठल पुव॑-गृहीत पुद्लों पर व्यवस्थित 
रूप से स्थापित होते है (कम्म १, ३१५ 
३६) । 'समास प्रुं [समास] श्रुतन्ञान 
का एक मेंद (कम्म १, ७) । 
सघायण न [सघातन] १ विनाश, हिंसा 
(स १७०)। २ देखो 'सघाय' का छठ्वां 
अर (कम्म १, २४) । 


सचायणा जी [ सघातना]) सहति | 'करण 





सधार पु [संहार| १ वहु-जतु क्षय, प्रलय 
(दु ४५)। २ नाश (परम ११८, ८०५ 
उप १३६ टी) ३ संक्षेप । ४ विसजैन । 
५ नरक-विशेष । ६ भेरव-विशेष (हे १, 
२६४, पड्‌ ) । 

सबार (अप) देखो सहर-८स+हू। सक्ष, 
सबारि (विंग) | 

सघारिय वि [सहारित_ मारित, व्यापादित 
(भत्रि) । 

सधासय पर [दे] स्पर्धा, बरावरी (द ८, 
१३) । 

सधचिअ देखो साविश ८ सहित (प्राप) । 

सपिल्न वि [ सबवत्‌ | सघ-युक्त, नमुदित 
(राज) | 

सधोडी द्वी [दे] व्यतिकर, सवत्ध (दे ८, 
८)। 

सच (पश्रप) देखी सचिण । सचइ (भवि) । 

सच (अ्रप) पुं [सचय ] परिचय (भवि) । 

सचइ ] वि [सचयिनच्‌] संचयवाला, 

सचइग । सग्रही, सम्रह करनेबाला, (दसनि 
१०, १०, पव ७३ टी) । 

सचइय वि [सचयित_] संचय-युक्‍त (राज) । 

सचक्धार पु [ दे | श्रवकाश, जगह» 

नअविगरणिय कुलकलंक इय 
कुहियकरककारणे कीस । 
गियरसि सचकार त॑ 
नारयतिरियदुक्याण ॥॥'! 
(उप ७२८ टी)। 

सवत्त वि [सत्यक्त] परित्यकत (अज्क 
१७८) । 

सचय पु [सचय | १ सग्रह (पएह १, ५-- 
पत्र ६२, गउड, महा)। २ सपुह (कंप्प+ 
ग्रउड) । ३ सकलन, जोड (बच १)। 
मास पुं [ सास] प्रायश्वित्त-सवन्धी मास- 
विशेष (राज) । 

सचर सक | स+ चर] १ चलना, गति 
करता | २ सम्यग्‌ गति करना, अच्छी तरह 
चलना । ह धीरे घीरें चलना । सचरइ 
(गठड ४२६, भवि) । वक,. सचरत (से २, 


पु 
न 
। 


२४, सर ३, ७६. नाट--चैत १३-)॥। ह. 
सवरणित्न, सचरिअ्रत्य (वाद-नलेणी 
2४ में २४, २८) । 

सचरण न [सचरण ] १ चलना, गति। २ 
मम्यग गति (मउेठ दि १३२ उप) 

सचरिण गि [सच्चस्ति] चता हुम्ना, जिसने 
संबरण तिया हो यह (उतर ई ३५८७ मय 
५६ ना4) 

सचलछण पे | से वन] सवार, गति (गड) । 

सचाछल पथ [सचाठत] चला हुमा (सुर 
३, १८०० महा) । 

संचड पक [. स्रक 
बरग । सयल्लद (नि) । 

से ,5 (अ्रा/ दया संबछिय (नवि) । 

सचछिय दया सचिन (महा) । 

सचादय वि [सर्शा से] था पमर्च 
हा ये (नगर ३, २ टा-पत्र १७८)। 

सचाप प्रक [ स+ शक ] नसमर्व होना । 
मेजाएद (बह झा पं , संजाएमों (सूत्र 
२, ७, ” 5 णाया *, १८-न्पत् २ ४०) ॥ 

सचा+ थे [सद्याग] परियाग (प्रचा *३/ 
३८)। 

सभार सन [सके चारप| मसचार बराना 
सयवारद 77॥) । सद्ठ 
(पि+। 

स्तर र बुर न 8 ॥र | मररणु, गति (ग कओ 
व भित। 


9 
के 
२ 3 


नो! 


ञ 


चल 


चवना, गति 


हेग्रा 


सर हि सियारित] गती करनयाता 
(77) । 
सास 


छापा «था 


गत] शिसतरा संपार 


| छ 
है 4 
76 (|3) । 


सवा २. [ सकष्मि] उारयास्य, जा ' 


४78 वाच .र 


ल्‍ 
जी वे 7 धयड ३१४७ एप 


पर स्था4। ) रुपया 
१) । 
सारा «व [३] दुन्‍समे बस्‍ेवाओो दा 
(पात्र ५- )। 

संवाद ॥ [ सके चाल्य_] एाना। 
संकट | व) । रह संचाचखिशंत, 
सवालिजिनांग (व ७ ३६, णाया २, 
€(-++5 ३५६)॥ 


2] 
ठ 
| 


सनारि (भ्रप) , 


िक 
पराइुऊनसादसहण्गनचा 


सचालिश 4 [सचाठित] चलाया हुआ 
(से ४, २७) । 


; 


सबचिय वि [सजत] सगृहोत (झोघ ३२६ 


भवि; ताद--वेणी ३७, सुपा २५२) । 

सचितग न [साचन्तन_] चिस्तव विचार 
(दि २९) । 

साववगया सी [सर्चिन्तना] ऊर देखो 
(उत्त ३२ २)॥ 

सचिझख ब्रक [स + स्था] रहता, ठहरना, 
अच्छो तरह रहना, समाधि से रहना । 
स्िक्वद (आचा ?, ६, २, २) । सचिकसे 
(उन २, ३३, आध ६६) । 

साचिज्ञम्गाग दया संचिग । 

सचिट्द देषो साचयम्य । सचिट्ठुद (नंगे) उपर 
महा) । 

सचिटग न [सप्वान] प्रवस्वान (पि ४६३)। 

साथग महू [सूचि] १ सम्रह करना» 
इकट्ठा करता । २ उपचय वरना । सचिणेइ+ 
सबिणद, मचिणति (व १०७ मि ५०२) । 
सह सचिाणत्ता (युत्न २, २, ६५ भग) । 
कयक्क सच्ठिामाण (आचा २, १, ३, २)। 

सचिणियपि [ राजित] समगृदीत (से ४०३)। 


' सचिन्न पि [सर्चाण] श्राचरित (सण) । 


सचुण्य सके [ स+चूणंय ] चूरनचुर 
करता, सलट सउठ करना टुकउा-दुफ्टा करना । 
कक्ठ सचुण्गिज्ञद (पउम ५६, ४८) | 
सचण्गिल ) थि [सचूरगित] बुस्चूर 
सदान्नल किया (झा (मे 
जावा १, १-प्र ८७, सुर १२, २८१) । 
साचेबणा को [राचतना] प्रच्छी तरह सूच, 
भाक नद्दमनेप ता! (पिरि ६५४०) । 
लदठप वि [ ऊचादा] प्रेरित (ठा ८, ३ 
शै>-पत्र २६६) । 
सद्दय | वि [साउन्न] ढड़ा हुआ (उप 
सद्रण्ग ( पु 7१०२) 3२ २, २४७ सुपा 
सद्धन 4६२५ परटा> मण) । 
दा.य वि [संठाहय] ढग़ा दुप्चा (सुपा 
५६२) । 
संद्धाव पढ़ [ से + छादप ] डाना । बह 
सडायत (पठम 7५, ४७) । 
सट्ुद प [ सऊतिपू ] एक्रित के 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


॥| 
॥ 


| 


| 
| 
| 


भवि, 


सचरण--सजमत 


छोडना, इकट्ठा करना, सच्हई एगगेहस्मि! 
(पिंड ३११) । 

सछोम प्र [सक्षेप] अच्छी तरह फेंकना, 
क्षेपण (पच ५, १५९, १८२) । 
सद्थाभग वि [सक्षेपक] प्रश्षेषक (राज) 
सछ'भण न [सक्षेपण) परायतंन (राज) 
सजइ पुत्रों [सयनि] उत्तम साधु, मुनि, 
'सजईण दव्यलिगोीणमत्तर मेद्सरिसवसरिच्ध 
(संवोध ३५) । 

सजई त्वी [सम्ती] साध्वी (योपष १६ 
महा, द २७) । 

सजणग वि [सजन#] उत्पल करनेवाला 
(सुर ११, १६६९)। 

सजणण न [सज्ननन] १ उपत्ति। २४ि, 
उत्पन्न करतेवाला (सुर & १४२ सुपा 
३८२) | त्री 'गी (रत्त २८) । 

स-णय देषों सजणग (चेइय ६१५, सुपा 
३८१ सिवछा २६) । 

सजणिय वि [सजनित_] उतल्ादित (आमू 
१४९, सण ) । 

सजत्त सनक [दे] तेयार फकरना। सज़त्तेंह 
(स २२)। 

सज्ञत्ता छी [सयात्रा] जहाज की मुस्ताफिरी 
(णाया १, प++पत्र १३२) । 

सजत्ति स्वी [दे] तैयारी, आणता तिय- 
पुरिमा मजत्ति कुणह गमणुत्व' (मुर ७, 
१३०, ये ६३५५ ५७३५५ महा)। देगी 
सजुन्त । 

सजत्तिल्ष परि [दि] तैयार किया हुमा (म 
४८३) | 

सजत्तिअ , वि [सायात्रिक] जज ने 

सजत्तिग | यावा करनेजाला, समुद्र मार्ग या 
मुमाफिर (सुपा ६५५, ती ६, सिि ४३१५ 


प्रव. २०६५ हु १, ७०, महा गाया १, 
८-+-पश्र १३५)। 


सजत्व वि [द| १ उगित, कुंदढ। ३ १. 
कीध ६५, ६२)। 

सजद देसो संजय ८ सयत (वाप्र, बाड़ ३१२ 
सक्षि ६) । 

सजम प्रक [स +यम्‌ | ३ निउृत दाता । 
२ प्रयत्न करता । ३ ब्ते लियमे करना । ४ 
सके, बाघना । ५ वायु में कस्ता। पर्म, 


सजम--सजोइय 








पाइअस दृमह ०णवो 





पछर३े७ 





सजमिजति (गठड २८६)। वक़ सजमेत, ' सजर पु [सज्वर] ज्वर, बुखार (अच्छु ६७)। । जहा वत्य' (धर्मंस १८०)। कबकछ, सजुजञत 


सजमयव सजमसाण (गउड ८४०५ दसति । सजल ग्रक [स +ज्यछू ] १ जलना। २ (सम्म ५३)। 
आक्रोश करना । ३ क्रद्ध होता । सजले (सूत्र | पी में 


१, १४-, उत्त १८, २६) । कवक सजञ- 
मीअमाण (नाट--विक्र ११२) । सह 


सजमित्ता (सृत्र १, १०, २)। हेक | 


सज मिद् (गउड ४८७) । #, सजमिअच्य, 
सजमितव्य (मंगः णाया १, १०--पत्र 
६०)। 

सज्ञम सक [दे] छिपाना । संजमेसि (दे ८, 
१५ ही)। 

सजभ पुं [सप्रम[ १ चारित्र, ब्रत, विरति 
हिसादि पाप-कर्मो से निवृत्ति (भंग, ठा ७+ 
श्रीप कुमा: महा)। २ शुभ भ्रनुष्ठान (कुमा 


१--मन्र 5०)। ४ इच्द्रिय निग्रह) ५ वत्यन। 
६ नियत्त्रण काबू (हे १, २४५)। ।सजम 
पु [सम] श्रावक-ब्रत (औप) । 
सजमण न [सप्रमन] ऊपर देखो 
१७. गा २६१ सुपा ५५३)। 
सजञमिअ वि [दे] सगोपित, छिपाया हुमा 
(दे ८५, १५) | 
सजमिअ वि [सयमित_] वंधा हुआ बढ 
(गा ६४६ सुर ७, ५» कुप १८७)॥। 
सजय श्रक [ स + यत्‌ ] १ सम्यक प्रयत्न 
करना । २ सक श्रच्छी तरद् प्रवुत्त करना । 
सजयए सजए (पवर ७२, उत्त २, ४) । 
सज़य वि [सयत | साधु मुनि ब्रती (भंग 
श्ोधषभा ?७, वाल) 'ममाति भायावित्तारि 
सजयाणि' (महा) | पता झ्ली [प्रान्ता] 
साधु को उपद्रव करनेवाली देवी श्रादि 
(ओघभा ३७ टी) । “भहिगा शी 
[मद्रिझा] साधु को अनुकूल रहतेवाली 
देवी आदि (ओघना १७ टी)! ॥सजय वि 
[_पैसरात] किसी श्रश मे ब्रती और किसी 
अ्श में अनब्रती, आवक (भंग) । 
सजय पु [सजय | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेवेबाला एक राजा (ठा 5-पत्र 
४३०) । 
सज«*त पु [सजयन्त] एक जैन मुनि (पठम 
५, २१)। पुर न [पुर] नगर-विशेय 
(इक) । 





! 


७, २२)। ३ रक्षा, अहिसा (णाया १, | 
' सज्ञप देखो सजस ८ 


| ६६)। 


(धर्म॑वि । 





१, €, ३१५ उत्त २; २४) | 

सजलग वि [सज्यछून] १ प्रतिन्षण क्रोध 
करनेवाला (समर ३७)। २ पुं कपाय-विशेष 
(कम्म १ १७)। 

सजलिअ पृ [ सम्यछिन ] तीसरी वरक भूमि 
का एक नरक-स्थान (देवेस्द्र ६) । 

सजलिअ (अप) वि [सज्यलित_| श्राक्रोश- 
युक्त (भवि) । 

सजब देखो सजम >स+यम्‌ । 
(आंत) (भवि)। 


सजवहु 


(दे)। सजबइ (प्राकृ 


सज्नविअ देखों सजामेअ दि) (पाग्नः 
भवि) | 

सजविअ देखो सजम्रिअ > सयमित (भवि)। 

सजा देखो सणा (हे २, 5३) । 

सजागय वि [सत्नायफ्र] विज्ञ, विद्वानू, 
जानकार (राज)। 


सज्ञाव -+ देखो सजाय -सजात (सुर २, 
सजाद | ११४, ४, १६० प्राप्र, पि 
२०४) । 


सज्ञाय श्रक [स+ जन] उत्पन्नन होना। 
सजायइ (सण) । 
सजा वि [सज्ञात] उत्पन्न (भगः उबा 
महा, सण॒ पि ३३३) | 
सजीवर्ण ज्ञी [सर्ज,बनी_] १ मरते हुए को 
जीवित करनेवाली श्रीपधि (प्रासु 5३) । २ 
जीवित-दात्री नरक-भूमि (सूत्र १, ५, २, ६)। 
सर्जीवि वि [सजिथिन्‌] जिलानेवाला, 
। जीवित करनेवाला (कप्पु)। 
| सजञुअ वि [सयुत_ सहित, सयुक्त (द्व २२: 
| सिउ्खा ८८० सुर ३३ ११७, महा)। देखो 
सज्ञुत् । 
सज्भचुअ न [सयुग] १ लडाई, युद्ध, सग्राम 
| (पान्न)। २ नगर-विशेप (राज) । 
, सजञ्ुज सक [ स+ युज्ू ] जोडना । कम 
' अविसिट्ठें सब्भावी जलेशण सजुआ्(? ज)ती 


॥ 


। 
| 








[सथुत] छन्द-विशेष (पिग) । देखो 
सज्जुश सूसयुत | 

सजुता जी [सयुता] छन्द-विशेष (पिग)। 
सजञ्जुत्न वि [सयुक्त] सयोगवाला, जुडा हुआ 
(महा; सरा पि ४२४) पिंग) । 

सजुत्ति ल्ली [दे | तेयारी (सुर ४, १०२, 
१२, “०१, स १०३) कुप्र २००)। देखो 
सजत्ति। 

सजुद वि [दे] स्पन्द युफ थोडा हिलतने- 
चलनेवाला, फरकनेबाला (दे ८ 8) । 
सजूह पुन [सयूथ] १ उचित समूह (ठा 
१०--पत्र ४६९५)। २ सामान्य, सावारणता। 
३ सक्षेप, समास (सुत्र २, २, १)। ४ ग्रन्य- 
रचना, पुस्तक तिर्माण (अण १५८६)। ५ 
हष्टिवाद के अठासी सूत्रों में एक सूत्र का 
नाम (सम १२८) । 

सजोअ सक [ स+ योजय्‌ ] सथुक्त करना, 
सबद्ध करना, मिश्रण करना । सजोएंइ, 
सजोयइ (पिंड ६३८, भगः उव भवि)। 
बहू सजोयत (पिंड ६६६)। सह सजों- 
एऊण (पिंर ६३९)। कक सनोण्ञव्ध 
(भग) | 

सजोअ सक [ स+ दृश॒ ] निरीक्षण करना, 
देखना । सक्ृ, सओोइऊंण (श्र ३२) । 

सजोअ प्र [सयोग_] सबन्ध, मेल-मिलाप, 
मिश्षण् ( पड़ ; महा) । 

सजोअण न [सयोजन] १ जोडना, मिलाना 
(ठा २, १--पत्र २६) । २ वि जोडनेवाला। 
हे कपाय-विशेष, अनस्तानुवन्धि नामक 
क्रोधादि चतुष्क (विसे १२२६, कम्म ४, 
११ टो)। विफरणिया जी [ ।धिफरणिकी] 
खज् आदि को उसकी मुठ श्रादि से जोडने 
की क्रिया (ठा २, १--पत्र ३६) | 

सजोअणा जल्ली [सयोजना] १ मिलान, 
मिश्रण (पिंड ६३६) । २ भिक्षा का एक 
दोष स्वाद के लिए भिक्षा-प्राप्त चीजो को 
आपस में मिलाना (विड १) । 

सजोइय वि [सयोजित]] मिलाया हुम्रा, 
जोडा हुआ्ना (भगः महा) । 


८रे८ 


सठ जि [शठ] घू्त, मायावी (कुमा, दे ६, 


मजोडाय टि [संटट्ट] ह7, निरोलित (मवि)। 
सजाग दसा सज्ञोज न समोग 
द ४) ॥ 


हू 


सज्ोगि वि [सयोगित ] सयोग-बुक्त, सबन्धी 
।सवीध ४६) ॥ 

सजीगेत्ू वि [सपोतपित्‌] जोडनेयाला 
(ठा इ--सत्र ४९६) । 

सजोत्त (झ्पी दसो सजोज > स - योजय । 
महू सजोत्तिपि (वि) । 

समझ नोये दसो (णाता १, १०-पत्र ४८८5)! 
ल्खियायरण वि [ल्खेदायरण | १ सन्व्या- 
विश्ञाव या ग्राघारक । चांद 
(प्रण १२० टी)। 'प्पम पुत्र [प्रभ] 
शक ते साम-लोफपाल वा विमान (नंग ३, 
७--पत्र (७५)। 

समा हा [सन्‍ज्या ] १ साक, साम, सायकाल 
(हुमा> गउठ, महा)। 
हा संबिनात। ह युगा या संघि-्काल। 
८ नदी विद्योप । ५ व्रद्या गी एक पली (हें 
2, ३०)। ६ मध्या; वाल 'तिमरका (महा) 
गय न [गत] १ जिस नक्षत्र म सूर्य 
प्रनतर वात भे रचनेयाता हो बह नक्षत्र । 
२ सूर्य विधप हो उसे चीदहयाँ या पनरहवा 
कलप्त) ३ विसके उदय टोने पर सूर्य उदित 
पं पट पका । & पूर्य के पीदधे के या प्रागे 
हे मद ये याद यो मजत्र (पर १)॥ 
ऊउपायरण देसा सं न्दधियायरण (पव 

णुरास पु [लुराग] सा के 
पादत हा रेत (पराण ३--पत्र १०६)॥ 
वी को [चली] एफ विय्राधर रनन्‍्या या 
सेन (महा)। वजिगम प्‌ [विगम] सक्ि, 
रात (ए १६)। बिसाग १ [पराग] 
आना ही बे (जोर ३. ८) ।॥ 

सम्गत नर [सतन्ध्ये] सूथव बरना, 
वि हर्ग प्या। बरगा। सा्मग्रदि 
(को) [वि 2०९ 72८)। 35 सतझायत 
पा - ६)। 

संभाल प्रत [सभ्याय] सच्या रो तर/ 
पा घराए इरता। छायद (गढ़र ६३२) । 

सदर ३ [सब] नसय, सपग्प (परे: 


३६५) ॥ 


चन्द्र 


२ पु, 


आओ । 


२दिन आर रात्रि , 
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१११)। 


। सठ (चपे) देखो सढ (हे ४, ३२५)॥ 


सठप्प देखो सठत । 


, सठय सके [ स+स्थापय_] १ रखना, 


+ 


स्थापना करना । २ आश्यासन देना, उद्वेग- 
रहित करना, सान्तना करना। सठयई, 
सठवेद (मत्रि महा)। बहु सठवत [गा 
४६) । कबकू सतवचिद्ञत (सुर १२, ४१)। 
सहू सठवेझण (महा), सठप्प (उब), 
सठवबिआ (पिंग) । 


सठपण देसो सठायण (मृच्च १५४) । 
सठपिअ प्रि [सस्थापित] ? रुखा हुथा 


(हे १, ६७, थ्राप्र, कुमा)। २ आश्वासित । 
३ उद्पेग-रहित किया हुआ (महा) । 


, सठा झक [स+स्था] रहना, अयस्थात 


॥। 


करना, टह्विति करना । सठाइ (पि ३०६५ 
४८३) । 


सठाण न [ सरवान |] १ श्राहृति, प्राकार 


(भंग, झओप, प्र २७६, गउठ, महा, द ३)। 
२ कर्म विशेष, तिसके उदय से शरीर के शुन 
या श्रशुन ग्राकार होता हे बढ़ के (सम 
६७, वम्म ३१, २० ८४०२)॥ ह» सनियेश> 
रचना (प्रासू ८७) । 


सठापय देखो सठय। सह, सठाविआ (नाद- 


चैत ७५) । 

सठायण न [सरथापन] रफ़ता, तिरिच्द- 
सठावण (पप्र ३६5) । देसों सथायण । 

सठायणा छ्ो [ सस्थापना ] आवासन, 
सान्वना (से (१, १२१)। दसा सवायणा । 

सठायिल देसा सठपिआ (हद १, ६०, कुम/ 
प्राप्र )। 

सठिआ वि [सास्वत] १ रहा हुआ, सम्यत 
स्थित (मंग/ उया। महा? मपि)। रन 
छा ग़र (राम) । 

सठिद को [सास्वति] ? व्यवाथा (पुज्ज 
१, १)॥ २ प्रयस्था, दया, स्थिति (उप 
जद ठ्) |। 

सउ पु [शण्ड, पण्ड] ? बूप, बत, साड, 
मत्तन टुब्ब प्रमोद वििलसेद आरा (ला १२५ 
मुर १५, १४२)। ३ पुत्त पद्म आादिवां 
सह बूस प्रादि वी निवियसा (साया १, 


4 





श 


सडेवय (अप) देसो सठेय, 


सजोइय--सण-ःऋ 





१--वन १६५ नंगे कप्प, भोप, गा ८, सुर 
३, ३०, महा प्रायु १४५), नियसतम्सडों 
(गउड) । ३ पु. नपुसक (है १, २६०) । 

सडास पुन [सदश] १ यस्न-विशेष संउसो, 
चिमठटा (सूत्र १५४ २, ११» विया ९५ 
६--प्र €&८5, स ६६६)। २ ऊरूसधि, 
जा(घ श्रोर ऊढ के बीच का नाग [प्रो 
२-६ ओघभा १५५) | तोड़ पु [ तु०्ड 
पक्षि विशेष संडसी की तरह मुखवाला पायी 
(पणएह १, १-प्र १८) । 

सडिज्क ] न [दे] वालकों का फ्रीडा त्यान 

सडिव्भ 4 (राज, दस ५, १, १२) 
डिल्ल पु [शाण्डिल्य] १ देश विशेष (उप 
१-३१ टी, सत्त ६७ टोी)। २ एक जैन 
मुनि का नाम (कप्प, णुदि ४६)। ३ एफ 
जह्यणा का नाम (महा) । देवों सडेल् 

सडी छी [दे] वल्गा, लगाम (द ८, २) । 

सढेस पु [पाण्डेय] पढ-पुत्र पढ, मपुसके 

बुपकुडसडेययामपउरा! (ट्राप, साया। १, 

१ दो-पत्र १)। 

सेल न [शाण्डिल्य] १ गोत्र दिशेष। २ 
पुत्री, उस गोन भे॑ उत्पस्न (ठा ७पत 
३६-) | देपो सड्िट् 

सदब पु [दे] पानी में पेर रसने के लिए 
रखा जाता पापाण आ्रादि (भोप ३१)। 

गामई पुत-लु४- 
डेययाइ” (नवि) । 

सडोलिआ वि [द] मनुगत, श्तुयात (६ 
८, १७) । 

स्व पु [पण्ट] नपुस्तक (प्राप्र/ हें है? ३० 
सवोध १६) । 

सढो स्ली [दि] 7ढ़नी, ऊँटनी (सुपा १६०)! 

सढाइय वि [सढोकित] उपस्यापित (चुप 
३२३) । 

सण वि [सक्ञ] जातजक़ार, जाता (पापा 
१, ५, ६, २०) । 


' सगफ्पर देसा सनकायर (रान) । 


सगपद्त न [सावास्य] मत्य ग्रादि से सलाीश 


| 


जाता घी वगैरह (प्रा १६) । 

सगउस भह [ से + नद__] ३ 7 सारण 
करना, बसतर पहनाता। २ प्रेयार हाता। 
सगम्नद [पि३-१)। 


सणडिअ--सतप्प 


सणडिआ वि [सनटित] व्याकुल किया 
हुआ, विडम्बित (वज्जा ७० )। 
सणद्ध वि [सनद्ध] सनाह-युक्त, कवचित 
(विपा १, २--पत्र २३) गउड) । 
सणप देखो सनय (राज) ) 
सणवणा ल्री [सजापना] सज्ञप्ति, विज्ञापन 
(उबा) । 
सगा द्री [सत्ञा] १ भ्राहार श्रादि का 
झमभिलाप (सम &, भग, परुण १, ३-- 
पत्र ५५ प्रासु १७६)। २ मति, वृद्धि 
(भंग) । ३ सकेत, इशारा (से ११, १३४ 
है) । ४ आाख्या, नाम । ५ सूर्य की पत्नी | ६ 
गायत्री (हे २, ४२) । ७ विष्ठा, पुरीप (उप 
१४९ टी) । फ सम्यग दर्शन (भग)। & 
बम्यग्‌ ज्ञान । (राय १३३)। इअ वि 
[छत | ट्ट्टी फिरा हुआ, फरागत गया हुआा 
(दस १ १टी)। “भूमि ज्री [भूमि] 
पुरीषोत्सर्जन की जगह (उप १४२ टी, दम 
१, १ टी)॥ 
सणामिय वि [सनामित] श्रवनत किया 
हुआ (पचा १६, ३६) । 
सगाय वि [सन्ञात] १ ज्ञात, नात का 
आदमी (पंच १०, ३६) ! २ स्वजन, सगा 
(उप ६५३) | देखो सनाय । 
सणास पु [सन्यास] ससार-अत्याग, चतुर्थ 
श्राश्नम (नाट--चैत ६०) । 
सणासि वि [सन्यासिन्‌] ससार-त्यागी, 
चतुर्थ-प्राश्मी, यत्ति, द़तो (नाट--चैत ८८) । 
सणाह सक [ स+नाहय  लडाई के 
लिए तेयार करना, पुद्ध-सज्ज करना। 
सणाहेहि (औप ४०) | 
सणाह पु [सनाह ] १ बुद्ध की तेयारी (से 
११, १३४)। २ कवच, वखतर (नाट-- 
वेणी ६२)। 'पट्ट पु [ पट्ट| शरोर पर 
बाॉघने का वद्न-विशेष (बृह ३)। 
सणाहिय वि [सानाहिक] युद्ध की तेयारी 
से सम्बन्ध रखनेवाला, 'सणाहियाए भेरीए 
सह सोचा! (णाया १» १६--पत्र २१७)। 
सणि वि [सज्लिन] १ सज्ञावाला, सज्ञा- 
युक्त। २ मनवाला प्राणी (समर २ भगे 
ओऔप)। ३ श्रावक, जैन गृहस्थ (झोघ ८) । 
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४ सम्यगू दर्शनवाला, सम्यक्त्वी, जैन (भंग) ) 
५ न, गोत्र-विशेष, जो वासिष्ठ गोत की 
शाखा है। ६ पुद्नी, उस मोत्र मे उत्पत्त 
(ठा ७--पत्र ३६०) । 

सणिक्र्खित्त देखो सानफ्खित्त (राज) | 

सणिगास देखो समियास (णाया १, १०-- 
पत्र २२) । 

सणिगास देखो सनिगास ८ सनिकपे (राज)। 

सणिबय देखो सनिचय (राज) । 

सणिचिय देखो सनलिय (झआाचा २, १, 


२, ४) । । 


सणिज्क देखो समिड्क (गठड)। 

सणिणाय देखो सनिना+ (राज) । 

सणिवाइ देखो सणिद्ाइ (नाट--मालतो 
२६) | 

सणिवाण देखो सनिहाण (नाट--उत्तर | 
४४) | 

सणिपडिआ वि [सनिपतित | गिरा हुआा 
(विपा १, ६--पत्र ६८) । 

सणिभ देखो सनिभ (राज) । 

सणिय वि [संघित] जिसको इशारा किया 
गया हो वह (सुपरा ८द८) । 

सणियास पु [सनिकाश] समान, सहश 
(पठम २०, १८५) | देखा सनियास । 

सणिरुद्त वि [ सनिरुद्ध ] रुका हु्रा, 
नियन्त्रित (आचा २, १, ४, ४) | 

सणिरोह पुं ([सनिरोध_] अटकाव, रुकावट 
(से ५, ६४) ! 

सणिवय श्रक [ सनि+पत्‌ ] पडना, 
गिरना । वक्ृ, सणिवयमाण (श्राचा २ 
१, ३, १०)। 

सणिवाय पु [ सनिपात ] सम्पन्ध (पचा 
७, १८)। 

सणिविट्ट देखो सनिविद्दध (णाया १, १ 
टी--पतन्न २) । 

सणिवेस देखो सनिवेस (आरचा १५ ८, ६, 
३, भग, गउड, नाट--मालतो ५६) । 

सणिसिज्जा 

सणिसेज्ञा 

सणिद्‌ देखो सनिह (गा २५८) नाट--मृच्छ 
६१) । 


। देखो सनिसिज्ञा (राज) । 





सणिह्ाइ वि [सानेघायिन्‌] समीप-स्थायो 
(माल ५२) । 
सणिदहाण देखो सनिदहाण (राज) । 
सणिहि देखो सनिहि (ग्राचा २, १, 
२, ४)! 
सणिह्िअ वि [सानेहित_] सहायता के लिए 
समीप-स्थित, निकट-वर्ती (महा)। देखी 
सनिटिअ । 
सणेज्क देखो सनेडक (गउड) | 
सत देखो मे 5 सत्‌ (उवा; कप्प: महा) । 
सत वि [ शान्त] १ शम ग्रुकत, क्रोघ-रहित 
(कप्प, आचा १, 5, ५, ४)। २ पु रस- 
विशेष, 'विणयता चेव गुणा सततरसा किया 
उ भावता' (सिरि ८८२) । 
सत वि [श्रान्त] थका हुआ (खाया १, ४ 
उबा १०१८५ ११२ विया १, १, कप्प, 
दे ८, २६१)। 
सतइ छो [सतति] १ सतान, श्रपत्य, 
लडकावाला, दुदुसीला खु इत्थिया विणासेइ 
सतडा (सं ५०५, सुपा १०४)। २ 
अ्रविच्छिन्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६, ६, उप 
प्‌ १5१)! 
सतच्छुण न [सतक्षण] छिलना (सूत्र १, 
५, ११० १८)। 
सतल्छिअ वि [सतक्षित| छिल्ला हुश्रा 
(पण्ह १, १--पत्र १८)। 
सतद्ठु वि [सत्रस्त] डरा हुआ, भय-भीत 
(सुर ६, २०४)। 
सतति देखो सतइ (स ६८४) । 
सवत्त वि [सतत | १ निरन्तर, श्रविच्छिन्न । 
२ व्िस्तीर्ण+ 
'अ्रच्चिनिमीलियमित्त नत्यि सुह 
दुवखमेव सतत्त । 
नरए नेरइयाण प्रहोनिर्सि 
पच्रमाणाण ।' 
( सुर १४, ४६) । 
सतत्त वि [सतप्त] सताप-युक्त (सुर १४, 
२६, गा १२६, सुपा १६, महा) । 
सतत्थ देखो सतट्ठु (उब, श्रा १८) । 
सतप्प अ्रक [ स+तप्‌ ] १ तपना, गरम 
होना । २ पीडित होना । सतप्पद (है ४, 
१४०, स॑ २०)। भवि सतप्पिस्सइ (स 





इ८१) 8. सतप्पियव्य (से ६८१) । 
बह, सतप्पमाण (सुत्र ६) । 

संतप्पिल वि [सतप्न] * पउताप-युक्त (ठुम्ा 
३ २ ४)4 7२ ने सवाय (उ २०) । 

सनतमस ने सितमल_] १ श्राबबार, प्रंघेश 
(पाप सुप्ा २००)। २ हनन रूप, प्रेपेरा 
उँप्रा (पुर १०, १५८) । 

सनेय 'घा सतत्त > सतत (पाम्र नग) । 

सनर मत [सल्तु ] तेरना, पेर कर पार 
परना । हु सारत्तए (कमी 

सतरण न [सतरम] तंरना, तर कर पार 
परता (श्राप ३८, चेद्य ७०४३, एुप्र २२०)। 
सतस प्रा [सि+त्रत_] १ भब-नीत 
होना । २ उग्ग्नि तोता । सत्तने (उत्त २४ 
९२)। 

सता झो [शान्ता] सातवें शित नगयानु वी 
शाएन दवता (सति €) | 

सताग पु [संतान] १ पदश्य (कष्प)।॥२ 
प्रमिष्ठतिल घारा, प्रवाह (जिसे २३६७, 
२३६८, पठडे युपरा १६८) । # तनु-जाल, 
मकड़ी प्रादि या जाप, 'माखंदामताणुएं 
(श्राप उस)। 

सताण _ [सत्राण] परिल्ाण, सरलण 
(पट १)। 

सताशणि दि [सनानिन | १ प्रतिच्छिन्न धारा 

८५ > प्रश” 4, सताणिणा न भिए्णों 


अजनटर 


ब्वड 


न 
फगम २३२२)। रयंध वब:परन 
+एपन, दा एए 
पाम शाप कणों ६ 
(परम ३) | 

सवार । [सतार] * 
उधा,वग (पट ३, 
लिया, तेरे ता [रिम्े) । 

संवत्लि दि [सनारित] पार दा हुप्रा 
(7+7 

सवारित व [_सवारिमि] उरेे हएम (प्राया 
२, ३२ है, २३)॥ 

साई चर | सकताप_) ह गरम 
अरया धागा ३ «0 त झरना । झवायँधध 


परंथरा 
प्रॉप पत्ती उनाणे 
मी नाम 


तारबाता, पार 
४४8) ॥। २ पु 


नशा +निजण “जच++ ०४5४5 


है 
+ 
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[सुज्य ६) | बह सतावित (सुपा २४८) । 
कप सतायिज्ञमाण [नाट ३७)। 


ग बढ 
सताव पु [सताव] १ मन का छेद (पएह 


१, ३--पत्र ५५) बुमा, महा)। २ ताप, 
गरमी (पह १ ३--पत्य ५५, महा) । 

सतावण न [संतापन] सताप, सतप्त करना 
(सुपा २३२) । 

सतायणी छोी [सतापनी | नरक-कुम्मी (सूझ 
१, ५, २, ६) । 

सतायप वि [ सतापऊ | सताप-जनक (भवि)। 


, सतायि वि. [सतापन्‌] सतप्त होनेयाला, 


जलनेयाला (क्प््‌)। 


मताविप वि [सनापित] सतप्त किया हझा 
(काल) । 


' सतास मक [ स+त्रासय_] नय-भीत 


या ने नाव सताणों (विस रे३६८६५ , 


गणररा 


करना, डराना । सतासइ (त्रिग) । 

सतास पु [सत्रारा] भय, उर (स ५८४) । 

सवास वि [सन्रासिन] ताम-जनक (उप 
७६८ टी) । 

सति म्री [शान्ति] १ क्रोध आ्रादि वा जय, 
उपशम, प्रशधम (श्राचा ?, १, ७, १, चेदय 
५६८)। २ मुक्ति, मोल (श्राचा १, २, ४, 
४, सूत्र १, १ , १, ठा ८--पत्र ४२५) । 
३ पभ्रहिसा (श्राचा १, ६, ४, ३२)।४ 
उपद्रव निवारण (विपा १, ६७>-व्र ६१५ 
सुपा ३६८) । ५ विपयो से मत को रोकना । 
६ चेन, झाराम । ७ स्विरता (उप्र एर८ टी/ 
सति १)। ८ दाह्ापशम, ठडाई (सुझ्र १, 
हे, ४; २०)। ६ देवी विशेष (पचा १६, 
२८) । १० ५ सोलहवें जिनदेव का नाम 
(सम ४३, कण, पढि) | उदअ न [उदऊ] 
शान्ति के लिए मस्तवा में दिया पाता 
मन्त्रि! पानो (पि १६२) । फ्म्म ने 
_किम्रेन] उपद्रय नियारण के विए किया 
जाता दाप झा कर्म (पएंडू १३ २-त्र 
३-७ मुप्रा २६२) । "उम्मत ने [फ्मान्त] 
जटा या वि र्प दिया जाता दो यह स्थान 
(याता २, २, २, ६)। गिद ने [ग्रद] 
शांति या बरने वा झ्वान (प्प)। जल 
ते [ जछ] दगा “उद/ (घर्ष २)। लिए 
पु [पक्षल] सावदूई जिन देय (सा १) । 
मिद का [वी] 7676 खाया का नाम 





सतप्पिअ--सतोसि 


(चुपा ६२२)। य वि ['द] शान्ति प्रदाता 
(उप ७२८ टी)। सूरि पु ['सूरि] एक 
जैनाचार्य झोर ग्रन्यफार (जी ५०) । 'सेणिय 
पु [श्रेणिक] एक प्राचीन जैन मुनि (कष्प)। 
हर न [गृह] भगवान्‌ शान्तिनायजों का 
मन्दिर (पउम ६७, ५)। 'दोम यु [दोम] 
शान्ति के लिए किया जाता इवन (पिपा १५ 
५--पत्र ६१)। 
तिञ | वि [दे सत्य] सवस्धी, सबन्ध 

सतिग $ रखनंवाला,. श्रम्मा-पिउसत्तिए 
वद्धमाणे! (कप्प), ना कप्पइ निन्‍्गवाण वा 
निग्गधीण वा सागारियसतिय सेज्जासथारय 
श्रायाए अहिगरण कट टु संपव्यदत्तएँ (कस, 
उप मद्रा/ से २०६) सुप्रा २७८, ३२२४ 
पण्ट १, ३--पत्र ४२) । 

सत्तिज्ञाघर देखो सत्ति मिहू (महा ६८५ ५)। 

सतिण्ण वि [सतीण] पार-प्राप्त, पार उतरा 
हुप्रा, 'सतिएए सब्वभया' (श्रजि ४२) । 

सतुद्ट वि [सतुष्ट] सतोष प्राप्त (स्पप्त २०, 
महा) । 

सठुयद्ट वि [सत्वगउत्त] जिसमे पार्रव॑ 
घुमाया हो वह, शिसने करवट बदली हो पह, 
लेटा हुआ (साया १, १३-पन १७६) । 

सनुछ्णा त्वी [सतुछना| तुलना, छुल्यता, 
सरोसाई (साथ २०) । 

सतुस्म श्रक [ स +तुप्‌ ] १ प्रसत द्ोना । 
7 तूृम्त होना । सतुस्तर (सिरि ४ २)। 

सतेज्ञायर देखो सतिज्ञाघर (महा ६५, 
१८) । 

सनी भर [ अन्तर] मध्य, बीच 'परतो संतो 
च्‌ मब्यायें (प्राह्ठ ७६)) | 

। सतोस सके [ स+तोपय_] ? अब्स 
करना, सुशी करना। ३ तुप्त करता । कर्म 
सप्ोमीप्रदि (शी) (ताठ--रत्ता ४०) ॥ 

सतोस पर [सवीप |] तृष्ति, लाम या सभार 
दरद अणूवि परपुणों गग्यम्मिवि छिमयगरुणे 
ये सतासोी! (गउठ उम्रा> पएुहूं १ ६-४ 
पत्र ६३ प्रामु २७७ सु ८३६) । 

सावीसि को [सितोधि] सन्वाप, पुष्ठि, हि 
(उपा) । 

सतासि वि [सर्तीपित] १ सत्ता युक्त 

तलान-रद्व, नित॒र्मी, तु्त (सूप्र 6, *३ै५ 


सनोसिअ-सबिट्ठू 


१५५ सुप ४३६) । २ झानन्दित छुशी 
(क्प्पू)। 
संतोसिअ पुं [सतोपिक] लतोष, तृप्ति (उवा 
१६)। 
सतोसिअ वि [संतोषित_] सवुष्ट किया हुआा 
(महा सझ) | 
सथ बि [सस्थ] सस्यित (बिंते ११०१) । 
सथयड +7वि [सरतूत] १ आच्छादित, 
सथडिंय | परत्पर के सश्लेष से भ्राच्चादित 
(भग, ठा ४, ४)। २ घन, निधिड (आचा 
२ १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२, 
भोधघ ७४७) । ४ समर्थ। ४ तृप्त, जिसने 
पर्याप्त भोजन किया हो वह (कसः आाचा 
२, ४, २, ३े> दस ७० ३३)। ६ एकत्रित 
(आचा २, १, ६, १) । 
सथण श्रक [स + स्तन | श्राक्रन्द करना । 
संयणती (सूत्र १, २, ३, ७)। 
सथर सक [स+ स्व] १ विछीना करना, 
विछाना । २ निल्तार पाना, पार जाना । 
३ निर्वाह करता। ४ अ्रक, समर्थ होना। 
४ तुप्त होता । ६ होना, विद्यमान होना । 
सथरदई (भग २, १०--पत्र १२७) उबा» 
कस), 'ण समुच्छे णो सबरे तण' (सुझ १, 
२, २, १३, श्राचा), सथरिज, सथरे, सथरेजा 
(कप्प, दस ४, २, २) आ्राचा)। वहू, 
सथर', सथरत, सथरमाण (उबर १४२, 
श्रोध १८२ १८१, श्राचा २, ३, १, ८) । 
सक् सथरित्ता (भंग, आचा) । 
सथर पुं [सस्तर] निर्वाह (विड ३७५, 
छु० ०) । 
सथर देखो सथार (सुर २, २४७) । 
सथरण न [सस्तरण] १ निवहि (३ह १) । 
२ विछौना करना (राज) । 
सथव सक [स+ स्तु] १ स्तुति करना, 
श्लाघा करना । २ परिचय करना । सथवेजा 
सृश्र॒ १, १०, ११)। #,. सथवियव्व 
(सुपा २)। 
सथव पुं [सस्तव] १ स्तुति, श्लाघा, 'सथवों 
धुई (निवु २ वव ३५ पिंड ८८४) । २ 
परिचय, संसर्य (उवा, पिंड ३१०० ४पीो४ 
४८४५» शावक ८प८)। ३ वि स्वुति-कर्ता 
(साया १५ १६ टी--पत्र २२०, राज) । 
१०६ 


पाइअसदइमहण्णवो 





न [सस्तवन_] ऊपर देखो (सवोघ 
५६, उप ७६८ टी) । 

सथवय वि [ सध्ष्वावक] स्वुति-कर्ता (साया 
१, १६--पत्र २१३)। 

सथविअ देखो सठविआ (पठम ८३, १०) । 

सथार । पु [सस्तार] १ दर्भ--कुश श्रादि 

सथारग ; की शब्या, विछोना (णाया १, १-- 

सथारय “ पत्र ३०, उबा, उब, भग)। २ 
अपवरक, कमरा (आचा २, २, ३, १)। 
३ उपाश्नय, साधु का घास-स्थान (वव ४) । 
४ सस्तार-फर्ता (पव ७१) । 


सथाव देखो सठाव। बकू सथावत्त (पउम 
१०३, २४) | 

सथावण न॒[ सस्थापन ] सान्त्वना, 
समाधासन (पठम ११, २०, ४५, ८ ६४५, 
४७) । देखों सठावण । 

सथावणा'द्वी [सस्थापना_] सस्थापन, रखना 
(सा २४) । देखो सठावणा । 

सबिद (शो) देखो सठिआ (नाद--मृच्छ 
३०१) | 

सथुअ वि [सस्तुत] १ सबद्ध, संगत (सुर 
१, १२, २)। २ परिचित (पझाचा १, २, 
१, १)। »* जिसकी स्तुति की गई हो वह, 
श्लाधित (उत्त ३, ५६» भवि) । 

सथुद ज्री [ सस्तुति | स्तुति, श्लाघा, 
प्रशमा (चेइय ४६६, सुपा ६५०) | 

सथुण पक [स+ रु | स्तुति करना, शाघा 
करना। सथुणाई (उतर, यत्ति ६)। वक्त 
सथुणमाण (पउम ८३, १०)। कवक्ू- 
सथुणिज्नत, सथुव्वत (सुपा १६०, श्राक 
७) | सक्क सथुणित्ता (पि ४६४) । 
सथुल वि [सस्थुरू) रमणीय, रम्य, सुन्दर 
(चार १६)। 

सथुव्वत्त देखो सथुण | 

सद अक [स्थन्द्‌ू] १ झरना, टपकना । 
सदति (सुझ १, १२५ ७)। 

सद्‌ पु [स्यन्द]| १ भरन, प्रद्वव (से ७, 
४९६)। २ रथ, “रवि-सड्ढ(? दु)व्व भमतो 
(घमंवि १४४) । 

सद वि [सान्द्र ] घन, निविद (अच्छु ३७, 
विक्र २३) । 
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सद्स पु [सदंश ] दक्षिण हस्त, 'छिदाविश्रो 
निवेश कोववसा तहवि तस्म सदसों” 
(कुप्र २३२) । 

सदसण न [ सदशेन | दर्शन, देखना, 
साक्षात्कार (उप ३५७ टी) । 

सदट्ट वि [सदष्ट) जो काठा गया हो वह, 
जिसको दश लगा हो वह (है २, ३०, कुमा 
३, ८० पड़ ) । 

सदद्र ] वि [३] ? सालरन, सायुक्‍्त, 

सदद्कय 2 रावद्ध (हे ८, १८, गंउंड, २३६)। 
२न सघट्ट, सघप (दे ८, १८)। 

सद्‌ड्ढ वि [रादग्व] अ्रति जला हुप्रा (सुर 
६, २०५, सुपा ५६६) । 

सदृण पु [स्यन्दन | १ रथ (वाश्न महा) । 
२ भारतवर्ष में अतीत उत्सपिणी काल में 
उत्पन्न तेइसवा जिनदेव (पव ७)। ३ न, 
क्षण, प्रत्॒व । ४ वहन, बहना । ५ जल) 
पानी, जत्य ण नई निव्चोयगा निच्चलादणा 
(कप्प) । 

सद्ठभ पु [सदर्भ) रचना, ग्रथत (उबर 
२०३, सण)। 

सदमाणिया ५, क्नी [स्वन्द्मानिका, नी] 

सदमाणी 2 एक प्रकार का वाहन, एक 
तरह की पालकी (औप» खाया १५ ५--- 
पत्र १०१, १, १ दी--पत्र ४३» श्रोप)। 

सदाण सक [क_] श्रवलम्बन करता, सहारा 
लेना। सदाणइ (हे ४, ६७)। वह, 
सदाणत ( कुमा )। कब, सदाणिज्ञत 
(नाट--मालती ११६) । 

सदाणिअ वि. [सदानित_| वद्ध, नियन्बित 
(पाग्न, से १, ६०, १३, ७१, सुपा ३ 
कुप्र ६६, नाट--मालती १६६)॥। 

सदामिय वि. [सदामित] ऊपर 
३१६ सम्मत्त १६०) । 

सदाब देखो सताव 5 सताप (गा ८१७» 

६६४ पि २७४५, स्वप्त २७ श्रमि ६१, 


देखो (स 


माल १७६) । 

सदाव पूं [सद्राव] समूह, समुदाय (विमे 
२८) । 

सदिद्ध वि [सदिप्ट| १ जिसका श्रथवा 
जिसको सेंदेशा दिया गया हो वह, उपदिष्ट, 
कथित (पाश्र, उप ७२८ टी शोधभा ३१, 
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पइिअसदहमहण् गया 


पड) । र२फिसिरा गाता दी 

डक पन्‍न्ववेगा व लाश पदेड््ण (ष्म)। 

रुप, ठितया ।सयया 

गाय 5०) 

साददाव [सदग्।] 
गाव ,वा्र) । 

 [ सदत्त ] उनतोव दिना हा 
खयावार उयाय (जय 25) । 

सदि+ मि [स्थान्द्रित] क्षरित व्पड़ा हुमा 

3६) ॥ 

सदिर दि [स्वस्दिठ]) ररोग्राऊ (उछा)। 

सरेस पर [_ सकदिश ] ? सा देना, 
सध्थार पररतुना। २ ग्राज्ञा «या। 


4५ ४ तय 0१ 


4 न! 


है गे चाल 
स॒श; पु।त, सूदठ- 


दस 
| सु 7 


छ 
हि 


२ 
प्रयुता दा, पश्यवि दवा । ४ दावे के लिए 
बे उरग। सादिद (पड, मद्ग), 
दिया (७ड)। तय संदिस्सत (पिड 
२३:॥। प्रवा , नह सदिसायऊग (पचा 
4५ ॥ै८5॥ 


डा 


कद 


पथ व सठ सन] उपदेश, व वन 'डुजनी- 

दिए वाया ागगसम्रायसादमएछ ( सयोच 
१४) । 

सदीण पृ [सटीन] १ 
मास भाई 3 पा़ो व. परायार (या दोव । 
में मात ता रहतयाला दीपक । ३ 
शत ]] ४ वाम्य, ताबशाय (प्राया १, 
5,303) ] 

संठीदत व [संदीपद्ध) उत्तेतक, उद्दोषणा, 
हा ग्विचव ने [रच (९ ॥) ॥ 

सदीवग ने [सपम] है उत्तेबना उद्दीप- 
(कप इझ वाइ>उत्तर 46)। रपि 
एव वा गाराण, परत्नता उस्नेयाला 
[एगवछू८ 

लड॥ 4 व _ संदापित ] 5 उदिक, रर॒योवित 
कह क। 

सात ५ [प+ गे] 
५ गत । मैदुसद ( ४४ )। 

लेट व [सदर | 9 दवा रृए (कगप ११) । 
सदुम ४ | पक टीप | धारता, मुदगत । 
धर्दुभइ 7? ४, है; रपा)। 

साल ई [४६ £ प्र] 
हुयी हकम 


नेता; 


इत मा, शयदा 


दाप विद्येप, पत्र या 


सदेव पु [दि] १ सीमा, मर्यादा। २न 
मेवे, नद्दी-सगम (दें 5, ७) । 
सदेस १ [संदेश] संदेशा, समाचार (गा 


[संदेह ] संशय, शक्का (स्वप्न ६६० 
गउठठः महा) । 

सदोढ पु [सदोट_] समृह, 
२, १८६, पिरि 7६८) | 

सब सके [स्वरा]? साथवाः जाउना। 
२ प्रनुमवान करना, सोज करना । ३ वादा, 


जत्वा (पाप्र, सुर 


चाटना । ८ वाद्ध करना, बढ़ाना। ५ 
करना मग्ग थे साई रह सो! (ठुप्र 


१०२), सपट, सय्रए (द्राचा, सूत्र ?, १८ 
२१, १५११, ३८, ३५) । भत्रि सविस्माम्रि, 
सयिरिसि (पि ५३०)। बहू सवा (से 
५, २८)। बयह सपिज्नमाण (नग)। 
देश सबिड (पुत्र ३६२)। 

सर्थ दगे समा (दोस्ध २००) । 

सचण छीन [सवान_] १ साथा, सवि, जोट 
(घमस १०१७) | २ पनुम थाने (पचा १२, 
८४३) । लो 'णा (श्राचानि १०५, सूम्रनि 
६०, श्रोष ७२७) । 

सबणया पो [सचना] साधना, जोउना 
(उद २) ॥ 

सचप वि [सवक] झधान कर्ता (दस ६, 
४ ५) । 

सवया देंसो सयेचूस+>घा। 
(पृश्त २. ६ २)। 

सवा थी [सा] प्रतिया, तियम (था १३ 
उप यू ३३३, सम्मत्त ७१) ॥ 

सवाण ने [सवान ] १ «ा दाठा का सथाग- 
स्थाव (पुर ४२, ६)। २ साषि, सुत्रद 
इम्पीर १५)। मय, पुरा, दाह (पर्स 
2६)। ८ ना”, रावाग, मिाय (प्राचा+ 
सपा, नथि)॥ # आयार यान आझ्रादि को 
भगाओा दिया सा य विदृष (पर ८) ॥। 

संधारण 4 [सवारण ] सान्वना, प्राश्वासन 
(४२५) । 

सवासिय दि [द] बा, व्यय (द ५, १) । 

सवारिय दि [ सवार] सपा (प्रा, स्थापित 
(गाया २, र--उत्र ६६) । 


सधयातो 


५ 


ई 


सठिद्व-सचिविगहिआ 


सधाव सक [ स+ घाव |] दोडना । सघायई 
(उत्त २०, ४६) । 

सबि पुक्ती [सवि] १ छिद, विवर। २ 
सधान, उत्तरोत्तर पदार्थ-परिज्ञान (सूत्र १, 
१, १, २०० २१५ २३, २३० २४)। 
व्याकरण-प्रसिद्ध दो ग्रक्षरों के संयोग से टोने 
जाला वर्ण विकार (पएड २, २--वत्र ११४)। 
४ सेंघ, चोरी के लिए भीत में हिया जाता 
छेद (चार ६० मदाः हास्य ११०)। ५ 
दो हाडो का सयोग स्थान, 'वफ़ाओं संब्ब- 
सधीझो” (घुर ८ १६५, १२ १६६ जो 
१२)। ६ मत, अभिप्राय, 'प्रहया पिचित्त- 
मंपिणों हि पुरिमा हवति! (स २६)। ७ 
कर्म, कर्म-सतति (प्राचा, सुझ्र १, १, १, 
३०)। ८ सम्यग ज्ञान को प्राप्ति । ६ चारित- 
मोहनीय कर्म का दयोपशम । १० भ्रय्सर, 
समय, प्रसंग | ११ मीलन, संयोग (प्राचा) । 
१२ दा पदायों का समवाग-रथात (विप १, 
३->-पत्र ३६७ महा)। १३ मेल के लिए 
कतिपय नियमी पर मिन्रता-स्थापन, सुलह 
(कप्यू, कुमा ६, ४०)। १४ ग्रय का प्रकरण, 
प्रध्याय, परिच्चेद (भव) | “गिद्द न [गृद] 
दो भीता के बीच का प्रच्छन्त स्थान (कण) । 
बछेयग, 'छियग वि [ च्छेदऊ] सेब 
लगा कर चोरों करनेबाजा ( णापा ३, 
?४०-पत्र २३६५ विपा १, ३े--पत्र २६) । 

छ, बाल पिि [पाल] दा राण्या की 

सुलह का रदाक (कप्प, श्राप, णाया १५ ६८ 
पत्र १६)। 

सविआ पि [दे] दुगन्पि, दुर्गस्थयाता (६ 
प, 5) | 

सबिज वि [ सहित] साथा टुप्मा, जोदा हुप्ा 
(से १, 4४८» गा ५३ से २६० ६ ३६5 
प्रजा ७०)। 

सावज वि [संवित] प्रवारित (ग३5) । 

साधना दसा सदिया (श्राप ६२) । 

सबिड दगो सच रुसक+ था । 

सित दसा सयिज # संदित (वंग) । 

सविविग्गहिल पु [सान्वियिम्रदि #] पा 
वी सं धीर तलई के वार्य ने नियु्कत मल 
(हुप्ा) । 


सबवीर--सनिव्िद्ध 


सघीर सक [ स+ वीरय_ ] भाधासन देना, 
धीरज देना । वकू, सीरत (सुपा ४७६)। 


सवीरविय वि [सवीरित] जिसको श्राश्वासन 
दिया गया हो वह आश्ासित (सुर ४ 
१११)। 
सघुक श्रक [ प्रऊदीपू स+धुक्ष ]१ 
जलना/ सुलगना। २सक जलाना। हे 
उत्तेजित करता । सधुकइ (है ४, १५२५ 
कुमा) । कर्म सधुक्षिजड (बजा १३०) । 
सघथुक्ण न [सवुक्षण] * सुलगना, जलना । 
२ प्रज्वालन सुलगाना (भवि)। ३ वि, 
सुलगानेवाला (स २८१) ! 
स्ुक्अ वि [सवुक्षित] १ जलाया हुआ, 
सुलगाया हुआ (सूपा ५०१)। २ जला हुम्रा, 
प्रदीष्त, सुलमा हुमा (पाग्न, महा; स २७) । 
३ उत्तेजित, “अ्रविवेयपवणसंधुक्षिओं पज- 
लिशझो में मणशम्मि कोवाणलो' (स २८१) । 
सचुच्छिद (शो) ऊपर देखो (नाट--मृच्छ 
२३३. । 
सचुम दो सदुम । सघुमइ ( पड़्‌ ) । 
से देखो सथरू्स+वथा। सबेइ, सर्घेति, 
सघेजा (श्राच्रा १, १, १, ५५ पि ५००» 
सूञ्र १, ४, १, ५)। वकू, सर्वेत, सवेधाण 
(पउम ६८, ३६० पचा १४, २७ श्राचा, 
पि५००)। 
सन देखो सण (आचा १, ५, ६५ ४) । 
सनक्खर न [सत्ताक्षर | श्रकार आदि अक्षरों 
की भ्राकृति (णुदि १८७) | 
सनज्क देखो सगज्मा। सनज्कइ (भवि)। 
सकू सनज्मिऊकण (महा)। हेक़, सनज्मिउ 
(स॒३७६)। 
सनण न [सत्ञान_] इशारा करना, सज्ञा करना 
(उप २६०) । 
सनत देखा सनय (परह १, ४--पत्र ७८)। 
सनद्ध दंखा सणद्ध (ओप, विपा १, २ टी-- 
पत्र २३) । 
सनय वि [सनत_ नमा हुश्ना, श्रवनत (ओप» 
बजा १८०)। 
सनच सक [ स + ज्ञापय__] सभापण से 
सतु्ठ करना । सनवेइ (राय १४०) । 


सनह देखो सणज्क । सनहइई (भवि), सनहह 


(धरंवि २०); 


| 
। 


$ 


पाइअसदमहण्णवो 


सनहण न [सनहन_ सवाह ६० 
६४) । 

सनहिय देषो सणद्ध [सपा २२) । 

सना देखो सणा (ठा १--पत्र १६, परह 
१५ ३-पत्र ५५, पाश्न, सुर ३, ६७, पिंड 
२४५, उप ७५१, द ३) । 

सनाय प्रि [ राजान] पि्ाना हुआ, पहिचाना 
हुआ, सेनाया परियणेण ( महा )। देखो 
सणाय (पव १५३) | 

सनाह देखो सणाह 5 स + नाहय_। सनाहेइ 
(ओप, तदु ११)। सके, सनाहित्ता (तदु 
११) । 

सनाह देखो सणाह ८ सनाह (महा) | 

सनाहिय वि [सनाटित_] तय्यार किया हुम्रा, 
सजाया हुआझ्ना (मोप) । 

सनाहिय देखो राणाहिय (णाया १, १६-- 
पत्र २२७) । 

सनि देखो सणि (सम २५ ठा २, २--पत्र 
५९, जी ४३ कम्म १, ६) । 

सनिकास देखो सनिगास (ठा &--पत्र 
४५६, कप्प)। 

सनिऊिट्र वि [सनिकृष्ट | श्रासन्न, समीप मे 
स्थित (सुख ४, ८5)। 

सनिक्खित्त वि [सनिक्षिप्त] डाला हुश्रा, 
रखा हुआ (कप्प)। 

सनियास वि [सानकाश_] १ समान, तुल्य 
(भग २, १, णाया १, १--पत्र २५५ औप 
स ३े८ष१)। २ पु अपवाद (पचु)। हे पुन, 
समीप, पास (पठम ३६, २८) । 

सनिगास पु [सनिकपे] सयोग, 'सजोग 
सनिगासो पडुच सबंध एगट्ठा (ण॒दि १२८ 
थी) । 

सनिचय पु [सनिचय] १ निचय, समूह 
(आचा)। २ सम्रह (आ्राचा १, २, ५, १)। 
सनिचिय वि [ सनिचित_] निविड किया हुआ 
(पव १५४८, जीवस ११६)। 


सनिजजुज॒ सक [ सनि + युज्‌ ] श्रच्छी | ( 
| सनिचिट्टू न [सनिविष्ट | १ मोहल्ला, रथ्या 


तरह जोडना । कवकू, सनिजुज्नत (पिड 
४५५)॥ 
सनिज्क न [सानिव्य_ सहायता करने के 
लिए समीप में श्रागमन, निकटता (सं ३८२)।॥ 
सनिनात्र पु [सनिनाद] प्रतिध्वनि, प्रतिशव्द 
(कप्प) | 





| सनिवाय पु 


८४३ 


सनिभ देगो सनिह (णाया *, 
४८, उबा, श्रीप १)। 

संनिम हुआ वि [सनिमद्धित] १ व्याप्त, 
पूर्ण, भरा हुआ । २ पुजित, 'चपा नाम नयरी 
पदुरवरभनणसनिमहिया' (औप, एाया १, 
€ ठी-+पत्र ३) भअत्यि मगहा जणवश्नो 
गामसतसनिमहिश्रो” (वसु)। 

सनिय देबा सा/णय (प्रिरि ६६०५ भवि) । 

सनिय; प्र [सनिवृत्त] हका हुआ, विस्त । 
आरिपि [ चारिन्‌] प्रतिपिद्ध का वर्जन 
क्रतेवाला (कप्प) | 

सनियास देखों रानिगास (पउम ३३, 
११६)। 

सनिलयण न [सानख्यन_] आ्राश्नय, आपार, 
लोभवज्वा ससार अ्तिवयति सब्पदुक्खसनि- 
लयण' (पएह १, ४--पत्र ४) । 

सनिवइय देखो समणिपडिश (णाया १, 
१--पत्र ६५)। 

सनिवाइ वि [सनिपातिन] सयोगी, 
सम्बन्धी, 'सव्ववखरसनिवाइणरी' (कप्प, औप, 
सम्मत्त १४८) । 

सनिवाइ वि [सनिवादिन_] सगत बोलने- 
वाला, व्याजवी कहनेवाला (भंग १, १--पत्र 
११)। 

सनिवाइय वि [सानिपातिऊ] सनिपात रोग 
से सम्पन्ध रखनेंवाला (णाया १, १--पत्र 
५०, तदु १६, श्रौप ८७) । २ भाव-विशेष, 
श्रनेक भावों के सयोग से बना हुआ भाव 
(अ्रणु ११३, कम्म ४, ६४३ ६८)। ३६ पु. 
सत्रिपात, मेल, सयोग (अणा ११३) 

सनिवाइय वि [सनिपातिक] देखो समि- 
वाई, सब्ववंखरसनिवाइयाएं (औप ५६) । 

सनिवाडिय वि [सनिपातित] विध्वस्त 
किया हुआ्ला (णाया १, १६--पत्र २२३) । 

[सरनिपात] सयोग, सम्बन्ध 

(कप्प, औप) । 


१>पत्र 


(श्रौप) । २ वि, जिसने पडाव डाला हो वह, 
नगर के बाहर पडाव डालकर पडा हुआ 
(कस) । ३ सहत ओर स्थिर श्रासन से 
व्यवत्यिच--बैठा हुआ (खाया १, ३--पत्र 
६१, राय २७) । 


८2 


/! 


न ०] हि 
सनिदेस ५ [स्निपेत ] 


३ नगर के याहर 
ले शरण, ह% पशीर पर लाग रखते 
हु । + पते, सार कऋरदे च्यान [ना १, 
ञयत बंप | या प्रादिया इस 
का या शाप स्थान पठाय (इस ३० १०)॥।॥ 
८ पाप ध४ ६7 रि ३८६१। < रमता (ठये 
पु 5 । || 


समिसणरा थे [सिनियेशना] परस्थापन 

पति 

सनियेशस 25 [ सानेयेशिन ] रानायाजा, 
(77  ४२॥)॥ 

सनिसन्न ति [ समनपण्ण | उठा रखना, सम्यन 
मिलने गया है तर १६ पुप्र २६६ 
शव १२, संण)। 

सानसिसा | ४ [सनेत्या]) सा- 

सनिसेसा ६ सिर प, पीठ त्रादि घ्रासन (सम 
२१, थर ११ ३, उय)॥ 

सलिद मि [सनिन] समात उदश (प्रासू 
६६ संण। । 

सानदाण ने [सानेजालत] १ जायाबरणीय 
प्रादि रई (प्राको | २ वारह़ विगेष, क्रय 
#रव रह, प्राइर (विप २०६६ ठा 
घल+५4३ ८४2.-)। $ 
। -०११। सत्य न [शब्त्र] 
बंयय त्ववछारा। सिथय [_शात्र] 
7५ वी खारा बवाजावा ला ३ (प्राया) । 
सा कह पे [समाव] हे झगयाग 6 विए 
«कक 4 [झ्रावा ४२ ९, 6)। २ 

पन्‍ट व सागर १, २, 

$ इलोविती, विडता (उप्र पु 


जद 


दवा दे 


7४87 के ४8 हथ १३-)+ * साय, 

“(95 5, , ५३ -, ३, 5$, २४)। 
कह खसिलादत बलनीण आफ 
“व आ व देकर हे २ ३०पय 


६4)8 वा खा वदिय [गापा ३, ? थे-- 
ड प्गओ 

हर ए ४ वी खनिक्ता पमरि 
टुपर वे आाधग १75) । रथ 
घर) १ 

7ज | ६६7) वी खाया घिप 

साई 7 2 पर हता) । 


साप्निय, विररता , 


पाइ:सदमटण्गयां 


सवद थे सिप्रते] १ इस समय, अझघुना, अब 


(पाप्र, महा, जी ५०, दे ४६० छुमा)। २ 
पु, एक प्रमिद्ध येव राजा, सम्राद अशोक 
का पोय (हुत्े ३, धर्मंथि २०३ पुष्फ २६२) । 


फाठ पु [फ्राछ] उत्तेमान छात्र [छुपा , 


८४६) । फालीप वि | ऊारठीन] वर्तमान- 
दान-्मम्यन्यों (वित्र २२२६) । 
ः ० 
सपटण्ण वि [सत्र तण | व्याप्त (राय) । 
सपउत्त वि [सत्रयुक्त] सुन, सयद्ध, जोडा 
हमरा (ठा ४ रनयत १८३, सूआ २, ७५ 
२, उबा, ओप, घम । ६६५ राव १४६)। 
संजय पु [राप्नोपग] सबोग, सबन्ध (छा 
दी जय १८४७७ से ५१४, उप ७२८ 
टी पुप्र ३७३ श्रोप)। 


|| 


| 


गवरर देपो सदगर । साकरेंड (उत्त २२, 
॥ 


२६) । 
सप्क्त पुं [संपर्क] उम्बन्ध (सुपा श८, 
सम्मत्त २ ४१) | 
सपके वि. [सिपकिन] से जयाला, समस्धी 
(+प्फू' काप्र १७) । 
सपक्साल पु 
नेद यो मिट्टी बंरह धिप्र हर शरोर का 
प्रक्षानन फरती 6 (सांप) । 


। सपक्यालिय जि [सम्र ताछित_] बोया हुमा 


(घर्म ३) । 

सक्सित्त वि [सं्रथिप्त] प्रजिप्त, फका 
हु, वा उमा (प्र ५, १५७) । 

सपा सके [सप्र - कु] करग। सायगरद 
(त्त २९, (६)। 

सपा ठ॒ वि [सप्रगाउ] १ प्रबल म्राउचक 
(इस २०, ४<, पूश्च २, ६, २२)। २ 
चाल (पुम्मन २. ५, €, १०७)।॥ 5 ग्वित, 
व्यय वत्त (पुत्र १, १९, १२) । 

सपर्निद्‌ वि [सम्रसृद्ध 
पविए? ३, /-पत्र 5८) ॥ 

सपा थ कि [संम्रयूदात] सूब प्रहपे 
से गृतक, विप प्रसियाय पुद्द (दरव ६, 
२) । 

संपन्न प्रक [सकजपद] ६ चयन टॉप, 
छिछ्ू गा ॥। २ मिता । गपलद (पड 
फटा) । मद, सजिस्मर (मरा) । 


ब्रा ग्रापक् 


हु 
ओः 


[सप्नज्ञार ] ताप्रम का एक ॥ 


) 
$ 


सनिवेस--सपणिवाय 


सपजलिअ प्र॒॒ [सप्रज्यलित] तीसरा नरक 
का नववां नरकेंद्रक, नरफावात्त पिशेष 
(दिपेद्ध ६) । 

सपद्विअ देखों सपत्विअ 5 सप्रत्यित (उप 
१४२ टी, भ्रोप: सबोच ५५ सुपरा 3७, 
उपप्‌ १५४८) । 

सपड श्रक [स+पदू] १ प्राप्त होना, 
मिलना, गुजरातों में सापडबु ”। २ मिद्ध 
होना, निष्यन्ष दीना । सपठईद साइति 
(वजा १7६» सम्रु १५८, वज्जा ५०)। 
बहु सपडत (से १४, १, सुर १०५ ६७)। 

सपडिआ वि [दे सफ्न्न] लस्य पिला हन्ना, 
प्राध्ा (द& १४ परे ; 

सपिबूह सके [सप्रात #बू है) प्रशपा 
फरना तारोफ़ करना । सवाइरहात पृ २, 
२, ४५)॥ 

सपडित्ह्‌ सह [सम्राते + छथा| ] प्रति- 
जागरण करना, प्रतव्युपताण फरवा, अ्रच्धी 
तरद निरीक्षण करना। सपर्टिनेरए (उत्त 
२६, ८३)। 5 सपडिलेदिअव्य (दाए 
१, १)। 


सबडिय्ज्ञ सके [सश्नति + पद] स्गेझर 
करना । सपडियज्जद (भग) । 
सपरियत्ति को [सम्रतिपत्ति] हयोगर, 


श्रगीक्ार (विस २६१४) । 

सपडियाइअ पि [सत्रतिपादित] म्वित 
(उन २२, ४७ सुर २२, 2६)। २ 
स्थावित (दस २, १०) । 

सपटियाय सक [सप्रति+ प|इिय _] सदा 
फरना, प्राप्प फरता । संपडियाय0 [दंत ९, 


२, २०) । 
सप्णाव्य | देसा सपर्णाईइय (शा 
सपणदिय | कण) । 
सण्णा दंगो संपण्णा (द ५, ८) । 
हर्मा 


सपणाउय | मे [ सप्रताड्ित | 
सप्णादिय । नीत शादयाजा, उड़ता ££ 
परणादया (सीयथ हे, जीत २२१ ५६ 
२२० टी) । 

सपणाम शक [सत्र क सामय_] मरष्ण 
फरता । भपणामए (उत्त २२ १७) । 
सपणिपाज ) 9 [सम्रगियात] अशाम, 

सपरणियाय ) ममीचीत नमस्तार (पता हे, 
१८५ पयय २३०) ।॥ 


सपणुण्य--सपलठमत 


सपणुण्ण वि [सश्ननुन्न] प्रेरित, उत्ते जतः 
अम्खड्चडानिलसपणुएणविलोलजालासयस- 
कुलम्मि! (उपप ४५) । 
सपणुल्ठ | सक [सप्र + लुद्‌| प्रेस्णा 
सपणोत्र 2 करना। सकृृ सपणुदिया, 
सपणोाहिया (दस ५, १, ३०)। 
सपण्ण देखो सपन्न (णाया ६, १--पत ६५ 
हेका ३३१५ नाट--मृच्छ ६) । 
सपण्णा ज्ली [दे] घेवर या घीवर (मिट्टान्न- 
विशेष) बनाने का ग्रादा, गेहूँ का वह ब्राटा 
जिसवा घृतपुर बनता हैं [दें 5, ८) । 
सपत्त वि [सप्राए] १ सम्यक्‌ प्राप्त (उस्या 
१, १, उबा, विया १, १, महा, जी ४०) । 
२ समागत, आया हुआ (सुपा ८१६) । 
सपत्त पुन [सपात्र| सुन्दर पात्र, सुपात्त 
(सुपा ४१६) । 
सपत्ति की [सर्पात्त] १ नमृद्धि, वेभव, 
संपदा (पात्र, प्रामु ६६५ १२८)। २ ससिद्धि । 
३ पूक्ति, तव दोहलस्स सपत्तो भविस्मई 
(विपा *, २-पत्र २७) । 
सर्पत्ति वी [सप्राप्ति] लाभ, प्राप्ति (चेइय 
८६८, सुपा २१०)। 
सपत्तिआ ब्ली [दे] १ वाला, कुमारी, लडकी 
(दे ८, १८० वज्जा ११६)। पिप्पली-पन, 
प्रीपन वी पत्ती (दे ८, १८) | 
सपत्थिअ न [दे] शीघ्र, जलदी (दे ८, ११)। 
सपत्वय । वि [सम्रस्वित] १ जिसने 
सपत्वित ) प्रयाण किया हो वह, प्रयात, 


प्रस्थित (श्रत्त २१५, उप ६६६, सुपा १०७५ 
६५१, णावा (, २--पत्र ३२)। उपस्थित 





'गहियाउहेहि जइचि हु रक्खिजड पजरोवरूच्छी , 


(? रुद्धोओवि । तहवि हु मरड निरुत्त पुरिसो 
सपत्यिए काले ॥” 


(पठम ११, ६१) | | 


सपद श्र [साम्रतम्‌ ] १ युक्त, उचित (प्राकृ 
१२) । २ अघुना, अ्रव (अ्ि ५६) । 

सपदत्त वि [स्रदृत्त] दिया हुआ, श्रपित 
(महा, प्राप) । 

सपदाण देखो सपयाण (णाया १, ८--पत्र 
१५०, श्राचा २, १५, ५)। 


पाइअसदमहण्णवो 


८४५ 





सपदाय पु [संप्रदाय | गुर पररागत उपदेश, 
ग्राम्ताय (सवोध ५३ घर्मस १२३७) । 
सपदावण न [सम्रदापन, सप्रदान] कारक- 
विशेष, ततिञझ्ा करणम्मि कता चउत्यी 
सपदावरें (ठा घ-+पत्र ४२७)। 
सपदि देखो सपइ ८ सप्रति (प्राक १२) 
| सपांद देखो सपत्ति “संपत्ति (सक्षि ६, पि 
; २०४)। 
सपधार देसो सपटार 5सप्र +धारय्‌ । 
सपचधारेदि (शो) (नाठ--मृच्छ २१६) । 
कर्म॑ सपधारीअदु (शो) (पि ५४३) । 
सपथरणा द्वी [सम्रवारणा_] व्यवहार-ब्रिशेष 
घारगा व्यवहार (उतर १०)। 
परवारिय थि [सम्रवारित_] निश्चित, निर्णीति 
(सणा) 
सपवूमिय वि [सप्रवूमित] धूुप-वासित 
घूप दिया हुश्ला (कस, कृप्प, श्राचा २, २, 
१, १)। 
सपन्न वि [सपन्न] १ सपत्ति-युक्त (भग, 
महा, वष्प)। २ ससिद्ध (विपा १, २--पत्र 
२६) । 
। सफप देखो सपाव । 
| सपदुय्क् श्रक [सत्र + बुध्‌ ] सत्य ज्ञान 
को प्राप्तकरना । सपवुज्कृति (पचा ७, २३)। 
सपमज्य सक [सप्र + मज्‌ | मार्जन करना, 
भाडना, साफ सूफ करना । सपमज्जेइ (ओप 
४८) । सक्ल, रापमज्जेत्ता, सपम्ृज्ञियय 
(श्रोप, श्राचा २, १, ४, ५) । 
सपमार सक [ सप्र +मारय्‌ ] मूरच्छित 
करना । सपमारए (श्राचा १, १, २, ३) | 
सपय्र वि [साम्रत] विद्यमान, वर्तमान, 
पाए सपए चिय कालम्मि न याइदोहका- 
लरणा' (विसे ५१६) ॥ 
सपय देखो सपद (पाश्र, महा, सुपा ५६५८)। 
| सपयद्ट श्रक [सत्र + बुतू ] सम्यक प्रवृत्ति 
करना । सपयदटटेज्जा (धर्मंस &३१)। वह 
। सपयदूटत (पचा ८, १४) । 
सपयद्ट वि [सप्रवृत्त] सम्पक्‌ प्रवृत्त (सुर 
४, ७६) । 
सपया छक्ली [सपद्‌] १ समृद्धि, सपत्ति, 
लक्ष्मी, विभव (उवा, कुमा, सुर ३, ६८५ 
महा, प्रासू ६६) । २ वाक्‍्यों का विश्वाम- 








प 
| 
| 





स्थान (पव ६१)। ३ प्राप्ति, बोहीलाभो 
जिणधम्मसपया' (चेइय ६३१५ पव ६२) । 
६२)। ४ एक वश्िफ-स्ली का नाम (उप 
प६७ टी) । 

सपयाण न [सप्रदान] १ सम्यक्‌ प्रदान, 

चछी तरह देना, समर्पण (आचा २, १५, 

५५ गा ६८) सुपा २६८) | २ कारक-विशेष, 
चतुर्थी-कारक, जिमको दान दिया जाय वह 
(विसे २०६६) । 

सपयावण देखो सपदावण, चउत्यी सपयावरों' 
(अण १३३) । 

सपराइग | वि [सापरायिक] सपराय- 

सपराह्य ई$ सबन्धी, सपराय में उल्तत्न (ठा 
२, >तपत्र ३६५ सुत्र १, ८, 55 भंग 
शध्रावक २२६) । 

सपराय पु [सपराण] १ ससार, जगत (सूत्र 
१, ५, २ २३) दस २, ५)। २ क्रोध आरादि 
कपाय (ठा २, १--पत्र ३६)। ३ वादर 
कपाय, स्थूब कपाय (सूत्र १, ८, ८) । ४ 
क्पाय का उदय (श्रोप)। ५ युद्ध, सम्राम, 
लडाई (खाया १, &--पत्र १५७, क्ुप्र 
४००७ विक्र ८८, दस २, ५) | 

सपरिकित्ति पुं [सपरिफीत्ति] राक्षस वश 
का एक राजा, एक लका-पति (पठम ५, 
२६०) । 

सपरिक्स सक [सपरि + ईक्ष ] सम्यक्‌ 
परीक्षा करना | सकृ, सपरिक्खाए (संवोघ 
२१)। 

सपरिक्खित्त | वि [सपरिक्षिप्त] वेष्टित 

सपाराखतत (भग, पउम, ३, २२, णाया 

१ टी-पत्र ४) । 


| सपरिफुड वि [सपरिरफुट] सुस्पट्ठ, श्रति 


व्ययत (पठम ७८, १६) । 

सपरिथुड वि [सपरिव्ृत] १ सम्यक परि- 
वृत, परिवार-गुक्त (विपा १, १--सत्र १, 
उबाः श्रोप) । २ वेटित (सूत्र २, २ ५५)। 

सपरी सक [सपरी + इ] परयंठन करना, 
अमण करता । सपरीइ (बिप्ते १२७७) | 

सपल् (अ्रप) श्रक [ स्‌ + पत्‌ _ भरा गिरता। 
संपलइ (पिंग) । 

सपछग्ग वि [समप्ररूमन] १ सबुक्त, मिला 
हुआ । २ जो लडाई के लिए भिड गया हो 
वह (णाया १, १८--पत्र २२६) 


हनी 
4 
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सइटज [संप्रटपैस] प्ला, छत 
क& खाद [एाया १३२ प्रव८६६)॥ 

खबल छिप कि  सिप्रडछ्ित | जिसाा गच्दी 
बाप लाउप हप्ला थे यह सूटसपरतियाँ 
प्राय । 

सप छत 7 सपस्यि] एश व महधि 
(कप्य ) 

संन्धितक ( [सिपायद ] पामय (सगे 
प्रत + राब ? ४४), 

सपक्िति कि [सप्रटाप्त] प्रसविक्त बुतगा 
टेप्ा (शायां २, २००१॥+। ६३» पउमर २३, 
१, 4॥॥ ६७०० मुपा २६८, मंश) । 

सपस्धरिय पा [_ सपरि + सत ] प्रमा- 
है स्वा। व रपलत्यि्ममाण (घराया 
१, / £ ३)॥ 

सपर्दीक ॥# [ संपरि+ 2 जाता, गति 
रा । रायावा। (सूत्र १, १, २, 3) | 

सपयेष | प्रह[ संत + वें८ ] कापना । 

सपवव | संववए, क्र (आया २, 
१५, 4) । 

सपयस * [छप्रयेश]) प्वस गढ़ (बड़) । 

सपर्य। थी [_सप्र कब्रत ] पमसे ।रा, 
जाया । इह सप्यवस्ताण (थ्राता ३, ४, 
4, ३ दा >प -4ध३)। हद सफप्य- 
डावूत (4) । 

सफपलार १ [ सपतार] ए7दित द्वाता, सम- 
बंध (है ) । 
सपसाका / कि [संप्रसार है] १ विशता- 
संपसारत | रह, हनवायी (सूप ३, 
है ४, २०)। २ परयोवाववातों (झावा 
है, <, £ *) 

सेकचीर ॥8 [ स्रसारिन ] पर ,वा (व 
हू ५ # /१ 

पाल हक | उाप्नलि' | प्र उत्तर आानद् 
64 3) ३ 

पर क7 | की हा ] ३ 5 | तसट 
॥ 86 दर स्ग्यक « साप्लिय 
गई बी । 

सके हि संप्+भार। | १ 

; 7 ६३ ६६ 5॥+ 


म् 
६ । कई 4 77; 
बा व वे है दहे। ता +करपु 


पारयसद्दमदण्गयां 


(मृश्न २, १, १४, २६)  संह सदारिझण 
ससश-६) 

सपहार पु [सप्रयार ] निश्चय, निर्णय (पउम 
१५, २६, उप १०३१ टी; मर) । 

सपद़ार पु [सप्रहार] मुठ, चटाई (से ८, 
४६) ! 

सपद्ारण न [सम्रवारण] निरचय (पठम 
४८, ६५) । 

सपराय सके [समर के बाबू ] दोडवा । सप- 
दावेद [प्राता २, ?, ३, ३) । 

मसपदिद्द मि [सम्रद्वष्ट ] दर्मिक प्रमुदित (उत्त 
(५, ३) । 

सपा छो [दे] काची, 
5, २) । 

सपाउजय वि [सपादितयत_] शिसने सम्पा- 
दव कयारा बह (ट ४, २६५, बिसे 
६३८) । 

सपाटम वि [सवातिम] १ अमर, पीठ, 
पतंग आ्रादि उयाला जनु (सातवां, पिड 
२८ सृपा ४६१, ग्राध ३८६)। २ जा- 
बाजा, गति पर्ता, पिरिच्दधमपादपा था तथा 
पाणा' (साचा २, १, ३, ६, २, ३, १, 
२८) । 

सपाठ्य वि [सपातित_] १ प्रागत, झ्राया 
ईसा । २ मिजित, मिला हुआ (स्रि) । 


मेसवा, करपवनी (दें 


' सपादय हि [सपादित] माधित, धिद्ध हिया 


हुआ, सवादयसट्रफी (गण) । 

सपाहण सर [सत्र + जाप | झब्छी तर 
प्राप्त करता । संपाउणक गंपवाउणति (उत्त 
२६, ५६, वि ५० ८) | नि सपराइशिस्मामा 
(सामा १, ?८४पत २८१) । पश्रयों 
वैंगंधारय पर्र चेष सि्धि बपराउएेश्वार्सि 
(उत्त ११, ३२)। 

संपाओं मर [सप्रावर_ ] १ जब प्रभाव टोय 
वि धरा याब रे झा प्रभात, वये पुतदू। 
हर प्रता ा ३, है दी-नयव ११८) । 

सपाग़ हि [सम्र कट] धयड, छुवा,. सवा" 
पर. यी एदां ४ जात २०३, 
5749) । 

सपाड था [ सकपालय ) १ सिद्ध 
 " रिवा विन धरा । २ वायिव रु दवा, 


सपदलत्त-सपायण 


दान करना । «४ प्राप्त करना. 'दद सो 
जम्मग्गिय, सपाउ॑द चत्याभरणाइयाँ (महा), 
सपारेमि भययद्यों झाण ति' (से ६८४, 
सपाठेड (स ६६) । ह सपाड़े।ठ्य (से 
२१४)। 

सपाटग वि [सपादक] वर्ता, निर्माता 'ता 
को अतो तस्पुन्नईए सपराउगों होज्जा (उप 
१८२ टी) । 

सपाटण न [संपादन] १ निष्यादन (से 
७८८५) । २ करण निर्माण (पचा ६, ३८), 
'प्रत्यतपाडणि+रसिम्नत्त! (सा ११) । 
सपाडिआ वि [सपाश्वि] १ सिद्ध रिया 
हुआ, निष्पादित (स २ ४, सुर २, १७०)। 
२ प्राप्त किया हश्रा (उप पु १२४) ' ३ 
दत, अ्रपित (स २३५) | 
सपातो देसो सपाओं (ठां ३, 
१:७)। 

सपाद (शो) देशों सप्ताह ८ सं पादसू। 
सपाददि (नाट--शऊरु ६५) । #,. सपाद- 
गाज (नाट--प्रिक्र ६०) । 

सवादइक्तअ (शो)। मि [संपपादयिद] 
सपादन-यर्ता, सपादक (पि ६००) । 

सपादिअवद (सी) देसो सपाउञअपय (वि 
५८5६)। 

सपाय पु [सपात] सम्यकपतस, सिलित- 
संवायपयकहमुप्पीलय! (सुर ३ ११६)। २ 
रत्रन्व, सयाग। 'सारीरमाणसाएंयदुरासपा- 
यकलिय ति/ (सुर ४८ ०७५५ गउद) ३ व्य्व 
का मूठ, मिरबंक अ्रसत्य-्तापणा (पर है, 
४--पन्न ९२)। सके सगति (था ६, पंची 
१, ८१)। ५ आगमन (५) ७, ७२)।६ 
घतन, टिवने (उत्त १८, २३३ ठुंगा १५, 
२३) । 

सपाय दसा सपाओं (रान) । 

साय वि [संपादक] रापादालर्ती (प 
पृ २९, मदा/ भदय ९२५) । 

सपायग कि [सप्रापक] १ श्राप्ष अराताता, 
'रिविगुणलवायगा हाई (उदय ६-२)॥। रे 
प्रा्म उरीवाजा (उप ४ २६) । 

। रपायण दा सवाउग (सुर & >के झा 

ईंप >५०/ | 
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है स्द्द ३ ४43: 


सपायणा--सदर 

सपायणा थी [ सआादना_] ऊपर देलो (पचा 
१३, १७)। 

सपाछ सक्र [ स+ पाछग्र_ पालन 
करना । सपालइ (भवि) । 

सपाव सक | सव+ आप | प्राप्त करना । 
लपावेइ (मवि) | सक्ृ सपष्प (सवेग १२)। 
हेक़, सपा।वउ' (सम १, भगः सोप) | 

सपाव सक [सम्र + आपय ] 
करवाना । सपावेई (उतरा) । 

सपावण न [सम्र।पण |] प्राप्ति, लाम (णाया 
१, १८--पत्र २८१५ सुर ८, ५७)। 

सपाविश वि [सम्राप्त] प्राप्त, लब्ध (सुर 
२, २२६ सुपा १६५, मण) | 

सपाधिअ वि [सतरापित] नीत जो ले जाया 
गया हो वह (राज) । 


श्राप्त 


सवासंग वि [दे |] दी्घ, लम्बा (दे८, ११)। 

सपिडग न [स्पिण्डन_] १ द्वव्यो का परस्पर 
समोजन (पिड २) । २ समूह (झओघ *४०७)। 

सापेडित वि [सपिण्डित ] पिएडाफार किया 
हुआ्न, एकत किया हुआ (ऋपु, जी ४७ 
मसण) । 

सपिफ्ख देखो सपेह - सत्र +ईक्ष्‌। सपि- 
बखई (दसचू २, १२)। 

सपिद्न वि [सपिष्ट] पिसा हुआ्रा (सूत्र १, 
४, ८) । 

सपिणद्वध नि [सपिनद्ध] नियन्त्रिठ, “रण्जु- 
पिणिद्धो व इदकेतु विसुद्धणोगगुणसपिणद्ध' 
(परएहू २ ८-पत्र १३०)। 


सपिदहा सक [समपि + वा] अ्राच्छादन | 


करना, ढकना। सक्ष॒ सपिहित्ताण (पि 
५८३) । 

सपीड पु [सपीड_] सपीडन, दवाना (गउड) । 
देखो सर्पाद । 

सवीडिआ वि [सपीडित] द्धवाया हुमा 
(गठड १४४) । 

सपीणिअ वि [सप्रीणित] खुश किया हुम्ना 
(सण) । 

संपीछ पु [सपीड] सघात, समूह (उत्त ३२, 
२६)। 

सपीछा स्लो [सपीडा] पीडा, दु खानुभव 
(उत्त ३२, ३६, ५२, ६५५ ७८) | 


पाइअसदमहण्णवो 


करना । सपुच्छदि (शो) (नाट--विक्र २१)। 

मपुन्छण द्लीन [ सम्रच्छन, सभ्रश्न] 
प्रश्न, पृच्छा (सूझ्र ?, ६: २१० सुपा २१)। 
थी णी (दस ३, ३)। 

सपुच्छ भी वी [स्ुन्छर्न।] मा, समाज॑नी 
(राय २१)। 

, सपुदा वि. [सयूज्य | समानतीय, भ्रादरणीय 

(पठम ३३, ४७)। 

' सपुद् पु [सपुट] १ जुडे हुए दो समान श्रश 

, वाली वस्तु, दो समान श्रशों का एक दूसरे 

से युदना/ कवाडसपुडघण॒म्मि! (बण ३), 

| 'दलसपुडे! (क्प्यु, महा: भवि) से ७, ५६) | 

२ सचयः समूह (सूत्र १३ ५, १५ २३)। 

*कछग पु [ फलछक] दोनो तरफ जिल्द बंधी 

पुस्तक, हिंसाव की कटी के समान किताब 
(प्र 5०) । 

सपुड मक [ सपुटय_ | जोडना, दोनो हिम्सो 
को मिलाना । सपुडइ (भवि) । 

सपुडिअ वि [सपुदित्त] जुडा हुआ (णाया 
१, १>पत्र ६३) । 

सपुण्ण वि [ सपृणण ] १ पृ, पूरा (उतरा, 

महा) । २न दश दिनो का लगातार उपवास 

(सवोध ५८) । 

सपृञ सक | स+ पूजय__] सम्मान करना, 
श्रम्यचंना करना । सक्ृ्क सपृइऊण (पचा 
८, ७) । 

। सपूजिय वि [सपृजित] श्रम्यचित (महा)। 

| सपूयण न [सपृजन_] पूजन, अ्रभ्यचेंन (सूश्र 
१, १०० ७) वर्मस ६३४)। 

सपूरिय वि [ सपूरित ] पुर किया हुम्रा» 
सपूरियदोहला' (महा, सण) । 

सपेल् पु [सपीड] दवाव (पउम्त ८, २७२)। 

सपेस सक [सम्र + इप्‌ ] भेजना | सपेसइ 

(महा, भवि) । 

सपेस पु [सपम्रेय] प्रेपण, भेजना (णाया १, 

आल १४७) । 

| सपेसण न [सप्रेषण] ऊपर देखो (णाया १, 

| उ--पत्र १४६० स ३७६, गउड, भवि) | 

| सपेसिय वि [सप्रेपित] भेजा हुश्रा (सुर 

। १६० ११५) । 


+ 


॥ 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
|] 
। 
| 
॥| 
| 
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' सपुल्छ सक [ स + प्रच्छ ] पूछना, प्रश्न | सपेह सक [सप्र + ईक्ष | देखना: निरीक्षण 


करना । सपेहई, सपेहेइ (दसचू २, १२» पि 
३२३, भग, उबा, कप्प)। स& सपेदह्दाए, 
सपेहित्ता (आचा १, २, ४ ४ १, ५, ३ 
२० सुझ २, २, १, भग) । 

सपेहा जी [सम्रेक्षा] पर्यालोचन (आचा १, 
२, २, ६) | 

सफ न [दे] कुमुद, चद्ध-कमल (दें ८, १) । 

सफाठ सके [ स+पादय_] फाडना, 
चीरता । सफालइ (भवि) । 


| साली ज्री [दे] पक्तत श्रेशि (दे ८, ५)। 


सफास सक [ स+ स्पुर्‌ ] स्पर्श करना, 
छूना, 'माइटद्राण सफासे! (श्राचा २, १, ३, 
२; २, १, ५, प्र्ड २, १, 6, २, ४, ५) ॥ 

सफान पु [सरपशे] स्पर्श (आचा, उप 
६४८ टी, पव २ टी, है (, ४३५ पड़ि) । 


, सफासण न [सस्पशेन] ऊपर देखो» 


आशणावीरियसफासणभावतो” 
र८)। 


(पचा १०, 


| सफिट्ठ पु [दि] सयोग, मेलन (श्रा १६) । 
| सकुदछ वि 


[सफुलल] विकसित (पाक १४) । 
सफुसिय वि [समृए्ट | प्रमाणित, दसणकर- 
नियरसफुसियदिसिमुहमला! (सुधा २६३) | 
सत्र पु [शाम्ब] १ श्रीक्षष्ण वासुदेव का एक 
पुत्र (णाया १, ५--पत्र १०२० श्रत १४)। 
२ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ 

(कुप्र १४३) । 
सव परत [शम्ब ] वज्, इन्द्र का श्रायुध (सुर 
१६, ५०) । 


' संबंध सक [ स + बन्धू_] १ जोड़ना । २ 


नाता करता । कर्म सवज्कइ (चेइय ७२७)। 


' सबंध पु [सब॒न्ब_] १ ससग, संग (भवि) । 


२ सयोग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, सगाई, 
रिश्तेदारी (स्वप्न ४३)। ४ योजना, मेल 
(वव ५)॥ 

सवधि वि [सबन्विन्‌| सम्बन्ध रखनेवाला 
(उवा, सम्म ११७, स ५३६) । 

सबर पु [शम्बर ] मृग-विशेष, हरिण की 
एक जाति (पएह १, १--पत्र ७, दे ८, ६५ 
कुप्र ४२६) । 


घटने 


संजठ /त [अम्बल] ॥ पराष्य, रास्ते में 
चाने शा माडक पनन्‍्नाएँ जिप परतोमसयतरो 

पिवइ रक्षा (उम्मेस ३३७, पाप्र, सुर 

१६ 5, ३5, महाःः बज, उपा 

६४॥। ३ एक नागहुमार रव (आवय) । 

सत्रद्धि रत छिपलि ८ शिम्यतरि (आया २० 
३, २०, ४ । 

संददि! जे शार्मलि] बवूस-पिरुष, सेमल 
का प/ (पर २, २३३४६ ८5, ४७)। दसों 
मिठि । 

सयताया इसो सयादा (पठम्त २, ८६) । 

सभा उक् | सवा ] ? पोठा करना। 
२ दवाना। चप्पी करना। सवाहस्जा 
(वि ३)। 

समाद पु [सवरावच] १ नगर-विद्येष, जहाँ 
इाद्ण प्रादि चारा वर्णा थी प्रभुत वस्ती 
हो 2 धर (उत्त ३० १६)। २ पीटा» 
संवादा बढ़य जुम्ता दुरइगामा अजाणम्रो 
पापप्रा! (प्राचा)। ३थि सारीणं, सरा» 
'माया/ सणएण  (पाम्म) । 

सवनादण ने [सवाबन] देसो सयपराहण 
(प्रावा १, ६, ८ २) । 

सवाहणा को [सवावना |] देसो सयाहणा 
(प्रीप) । 

सदादणी छो [ सवावनी | पिया विशेष 
(वदम 3, ?३७)॥ 


है न्घ्रक 


ट्टः 
हक 


सतादा सख्त [_संवाबा] १ पीछा (आचा १, 


4, £ २)। २ भग-मर्रत, चणो (निसु ३)। 


संवादिय ६ [सराथित] २ पोख्ति [सूत्र 
५ 


ञ्ह 


804) + 


से ४ [शाम ढ़] ? मंशा टी ४, २-- 
पर ३१६. छुपा «२० १६५)। २ सायण 
की हुए बफीपल-सदुवस का दुब (परम 
है 8 रैंझीत ३६३ गढ़ डो याम (राज)॥ 
हडा छा [पै्] रूस है बाद के 


पं ई ह्य बचा (उत्त ३२, ?२)। :श 


3 कप, 
कक टः हु; 

खरे रथ [ सतत उुधू ] इम्ता चत 
न की अत. धर, औ का कली कप कन्‍ 
बिवय उु३ ६, 7३4, २३२ ४४ (उद/ 


4, २. १६)।॥ ३ दसो सप्राद्दिय | 


पाइ जसदमहृण्मया 


ईप८+ सुप्र ३१, २, १, थे ए३े)। 
बहू, सथुड्कमाण (ग्राचा १, १, २, ५)। 

सबुद्ध पि [सथु 5] ज्ञान-आप्त (उप: महा) । 

सबुद्धि स्लो [सुद्धि |] जान, बोध (अज्क 
३६) ॥। 


््ज 


हड। 


सवृञ् पु [शम्बूफ] जल-शुक्ति, शुक्ति के 
झाकार का जल-जनु-विशेष (दें ८५, १६, 
गउठड) । 

सवाधि छी [स्राव] सत्य घम्मं की प्राप्ति 
(धमंस १३६६) । 

सवोह सक [ स + वोचय_ ] १ समनाना, 
यनाना । ३ झामन्यए करना। हे विजश्नप्ति 
करना । सनोटड, सबोहेद ( भवि, महा )॥ 
कब सवोहिजमाण (णाया १५ १८) | 
# सवोहेअब्य (ठा ८, ३--प्र २४३) । 


सबोइ पुं[ सवोव ] ज्ञान, बोध, समझ 
(आ्रात्म २०) । 

सनोहण न [सनोवन_] १ कपर देसो (विसे 
२३३२, सुत्र १०, ९» चेइय ७७५)। २ 
आमन्वण (गठठ) । ३ विज्ञप्ति (णाया १५ 
प+-पत्र १५१) । 

सपोहि देसो सवोधि (उप प्‌ १७६, थे ७३)। 

सवाहिआ वि [सवोबित] १ समझाया हुप्ा 
(यति ८८) ॥ २ विज्ञापित (णाया १, 4--- 
पत्र १५१) । 


सभत॒ वि [सन्नान्त| १ नीत, घयडाया 
हुप्रा, तस्त (उत्त १८५ ७० महा, गउड) । 
२ पुन प्रवम नरक वा पाचतयां नरपरेद्धब-- 
नरःस्यान-विशेष (दयेद्ध ४)। ३ ने, बय, 
घयराटट (मा) । 

सभत्ति प्री [सश्रान्ति] सत्नम, उत्सुकता 
(वग १६, ५--सत्र ७०६) । 

समदिय वि [साथ्रान्तिक] सन्नम से बता 
शुपा (संग १६, ५--पत्र ७०६)।॥ 

सलग्ग वि [सभग्न] पूछित (उत्त १६, 
ह१)7 

कला घ्जा [स चूं भण्‌ ) मदूता मंद, 
सांग (पिय) । 


सयल--सभपय 





सभणिअ वि [सभणित] कयित, उम्ठत 

! (पिग)। 

। सभम क्त़क [ स+अम्‌ ] १ अतिशय 

| अमण करना। रे भझक भय-वोत होनार 

| घयडावना । वक्ट, सभमत (पि २७५)। 

| समभम पु [सन्नरम] १ झादर 'सममो आयरो 
पयत्तो य (पाश्न) | २ भय, घयराहुद, क्षोम, 
मसोहो सभमो तासो' (पाम्न, प्रायु १३५, 

| महा) । ३ उत्सुकता (झोप) । 

सभर सके [स+भ्वू] १ पारण करता। 
२ पोपए करना । ३ सक्षेप करना, सकोच 
प्रा । वह सभरमाण (से ७, ४१)। 
सह सभार (श्रप) (विंग) । 

सभर सक [स + स्सू ] स्मरण करना, याद 
करना । सभरेइ, सभरिमों (महा, पि ४५५) | 
पढ़ सभरत, सभरमाण (गा २६, सुपा 
३१७ से ७, ४१) | # सभरणिन्न, 
सभरणीय (घम्मों १८, उप ५३८ दो) । 

सभरण न [सरमरण] स्मरण, याद (गा 
२२२ णाया १, १--पत्र ७३१, दें ७, २५२ 
उबकु १४) । 

* सभरणा स्लो [सरमरणा] ऊपर देखो (उप 

' भ्र३० टी)। 

सभराविञ पि [सस्मारित_] याद कराया 
हुआ (4 ८ २५, कुप्र ४२१) । 

| सभरिअ वि [सस्सृत] याद किया हुमा 
(गठड, काप्र ६६२) । 

सभक सके [स+रस ] याद फरता। 
समनईइ (उप पृ ११३) । कर्म समतिम्नर 
(वज्जा ८२) । बह, सभद्ति (भर) (त्ग 
२६०)! 

समछ सके [सके भल, | १ सुना 
गुजरात्ती में 'सामस्यु "। २ प्रक. सम्मनतता, 
सायघान होता । झमसद (सर) समतसु 
मद परन्‍्न! (मम्मत २१७) | सह्ष संभलि 
(अप) (पिग २८६) । 

संभटी थी [दे सभी] १ हुवी (६ 5, ऐः 
यब ५) । ३ पुद्नी, परूचुणय के साथ धन्य 
क्षी वा योग फरानेयाली पतो (उु्मा) 








सभय झह [सिर स्‌] १? उशन द्वाग। 


समावना टोनाई व झ्ड सागय द्वोवा । समर 


संभव--सभोग पाइअसद्मह ता 
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जज गायाायापात पका जा का गाीस 


3 35700 5 पक अल लटक 
(पि ४०५५ वाल, नवि)। वहकू सभवत | सभालिय वि [समालेत] सभाला हुमा । से सुनने की शक्तियाला (परह २, १०-प- 


(सुपा ५६) । कु, सभव्य (ला १२ सूप्रनि । (सण) । 
६५)। सभाव सक [स+ भावर< | १ सभावना 
सभव पु [सभव॒] १ उत्पत्ति (महा, उव, है | करदा। २ प्रसन्न नजर से देखना, “न 
४, ३९५) । २ सभावना (मवि)। ३ वर्तमान । सभावसि श्रवरोह (मोह ६), समावेधि 
प्रवसपिणी काल में उत्तन्न तीसरे जिनदेव का | (सवेग ४). सम्भावेहि मोह २६) । करमे 
नाम (सम ४३, पड़ि) । ३ एक जैन मुनि जो | सभावीझभदि (शौ) (नाइई--मृच्छ २ ०)। 
दूसरे वासुदेय के पूर्व-जन्म के गुरु थे (पउम | वक्ष, सभावअत्त (वाउ---शक्रु १३४)। सक्ष, 
2, १७६) | ५ कला-विशेष (झप)। समाविअ (नाठ--श्क्क ६७)। हू 
सभव पर [दि] प्रसव-जरा, प्रसृति से होने- सभावणिज्ञ, सभावणीत (उप ७६८ टी. 
वाला बुढापा (दे ८, ४) । से ६१, श्रा २३)। 
समभव (पअ्रप) देखो सभम ८ सन्नम (मवि)। | सभाव अ्रक [ लुभ्‌ ] लोभ करना, श्रासक्ति 
सभवि वि [ सभविन्‌ ] जिसका सम्भव हो | करना सभावइ ( हैं & ८५३ पड्‌ ) । 
वह (पच ५, २५५ भास ३५) । सभावणा जी [सभावना_] रभय्र (मे ५,१६, 
। 


सभविय देसो सभूअ (चेइय ५५६)। गउड) । 
सभव्व देखो सभव से + भू सभावि वि [सभाविन | जिसका सभव हो 
सभाणय न [सभाणक] गुजरात का एक | दें आ१४)। 





प्राचीन नगर (राज)। समाविञअ वि [समावित_] जिसकी सभावना 
सभार सक [ स+भारय_] मसाला से | 7 गई हो वह (नाद--विक्र ३४)। 

सस्कृत करना, वासित करना । संमारेइ, सभा- | समास सक [ स+ भाष्‌ ] बातचीत करना, 

रति, सभारेह (णाया १, १२--पत्र १७५, | भीजाप करता। के, सभानलगय (सुपा 

१७६) । संकृ, सभारिय (पिंड १६३)। ! ११५)। 

3. सभारणिज्ल (एाया १, १२)। समास पु [सभाप] समभापण, वार्तालाप 
सभार १ [सभार] १ समूह, जत्या, 'उत्तग- | (उप प्र ११२० सवोध २१ सणा, काल) 

थमसभारभासमाण करावए राया” (उप ६८८ सुपा ११५, ५८२)। 

टी. श्रावक १३०) । २ मसाला, शाक श्रादि | सभ्नामण न [ सभापण_] ऊपर रेसो (भतरि)। 


में ऊपर डाला जाता मसाला (साया १, | सभासा को [सभागा] सभापरा, बातचीत 
१६--पत्र १९६)। हे परिग्रह, द्रव्य-सचय (ओप) । 


(पएह १, ॥--पत्र ६२)। ४ अ्रवश्यतया ! समासि वि [सभाप] सनापणः समासि- 





कम का वेदन (सुत्र २, ७० ११) । | स्साणरिहो' (काल)। 
सभारिअ वि [सस्म्ृत] याद किया हुआ (से | सम्ासिय वि [सभापित जिसके साथ 
१४, ६५) । 





समापणु--वार्तालाप किया गया हो वह 
सभारिअ वि [सस्मारित_] याद कराया हुआ | (महा)। 
(णाया १, १--पत्र ७१, सुर १४, २२५)। | सशिडण न [समभेदन_] झ्ाघात (गउड)। 
सभाक सक [ स॒+ भालय्‌ ] सभालना। । सम्रिण्ण , वि [सिभिन्न] १ परिपूर्ण (पव 
समालइ (भवि) | | समिन्न | १६८) | २ किचिदु स्युन, कुछ 
सभाल प्‌ [सभाल] खोज, श्रन्वेषण, 'उदिए | कम (देवेन्द्र ३४२)। ३ व्याप्त । ४ विज- 
सूरम्मि जा न जणणोए परायपणामनिमित्त । कुल भिन्न--भेदवाला (पएह २, १--पत्र 
समागप्रो ताव समालो जानो तस्स, मु कत्यवि | ६६) | ५ खडित (दसचू १, १३)। 'सोअ 
जाव ए०उत्ती कहचि उबल्नद्वां| (उप २२० | वि [ओशतस “श्रोतृ] लब्वि विशेषवाला, 
टी) । शरोर के कोई भी भ्रग से शब्द को स्पष्ट रूव 





१०७ 


६९, श्रौष) । 
समिन्न न [ <] आधात (गउड ६३४ दी) । 
समिय वि [सझ्ृत्त] १ पुट, आरमसभिया 
(सुत्र १, € ३)। २ सस्कार-युत्त सस्कृत, 
बहुसभारसभिए' (साया ?, १६--पत्र 
१६६, स ६८ विगे २६३) । 


सभु पु [शम्मु] शिव, शकर (सुपा २४०५ 
साथ १३५, सछु १५ )। २ रावग[ का एक 
सुभट (पठम ५६० २)। ३ छन्‍न्द-विशेप 
(विंग)। पारेणी जी [गृश्टिणी] गौरी, 
पार्वती (सुपा ४४२) । 

सझ्लुज सक [ स+ जुज ] साथ भोजन 
करना, एक मएडली में वेठकर भोजन करना । 
सभुजइ (कम)। हेठ, समुलित्तर (मृत्र 
२, ७, १५६, ठा २, १--पत्र ५६) । 

समुजणा प्री [सभःजना] एकत्र भोजन- 
व्यवहार (पंचू)। 

सपम्ुक्ष वि [ठ] दुर्नन, पल (दे ८५, ७)। 

समूअ बि [सनूत'] १ उल्न्न, सजात (सुपा 
४०० ५०७) महा)। २ पु एक जेन मुनि 
जो प्रथप्त नासुरेव के पूर्वजन्म में गुर थे (सम 
१५३५ पठम २०, १०६)। ह एक प्रसिद्ध 
जैन महपि जो स्थूलभद्र मुनिके गुढ थे (वर्मवि 
३८० साथ १३)। ४ व्यक्ति-वाचक नाम 
(महा)। ।वजथ प्र [विजय] एफ जेन 
मह॒पि (कुप्न ४५३» विपा २, ५) । 

समूइ वी [समूति| १ उतत्ति (पठम १७ 
€०८, गा ६4४ सुर ११, १३४, पव २४४)। 
२ श्रेष्ठ जिभुति (साथ १३) । 

राभूस सक | स+ सूप ] अलऊत करता । 
सभूसइ (सर ) । 

सभोअ पु [सभोग_] सुन्दर भोग (धुपा ८६८, 
कप्पु); देखो सभोग । 

समोरअ वि [सासोगिफ] समान सामाचारी- 
क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसफ्रे साथ खान- 
पान श्रादि का व्यवहार हो सके ऐंसा साधु 
(श्रोधभा २२० पचा ५, ४१, द्व ५०) । 

सभोग १ [सभोग] समान मामाचारीवाले 

| साछुओ का एकत्र भोजनादि-व्णहार (सम 
२१, ओप, फूस) । 


सथभोगि थे [ सनोगिन ] रेसो समोदभ 
(टप्र १७२४ 

सभेगिय *ैणे समोडत (ठा 
१३६) । 


ड्‌ हे -. च्््पू पृ 


पनुमति (सुप्र है, ८ 

)। ३ पूँ बखुद्ाय पयन। 

पठाता देव (ठा ९% १-- 

)। 

समन प्र [समराल] सथानि, प्रा करना 
वि ६२५)१ 

सम्झग प्‌ [समज्नठ) वालप्रस्यथ तापसा 
डी एड जाति (87) । 

समझग तल [समान] साफ करना, पर्मान 
(धान १३६) । 

समजयवा सगे [सम्राज़नी] वांड 
६७) ॥ 

समाझय वी [सम्राजिय] साक ढफिया हुप्रा 
(दवा ३५ प्रात, सेजि) । 

सबद्ठाव [सम] १ प्रभावित, सफा हिया 
हपा (राय १००) पंप प्र १३३)। २ पुर 
गा ह प्रा (नोयस ११६७ प्र १५४८) । 

सभद्र पु [सम] १ बुद, लाई (है २, 
३६)। २ परन्ार सपर्ष (ह २, ३६७ 
फूमा)। 

समादुिल वि [समिति] चर (है २, ३६)। 

सनद सा [सक सूट] परना करना। 
भ्गा समादया (दा ५, २, १६) । 

सन ता सव ६ [उप१ १३६ टी; पान, रे 
१, २३, नु॥ २२२, प्राह् ५६) । 

सब दी थे [सनयो] प्रणुपााणा विद्प, बस 

पा; नाप थे रत प्रवा 

थे $॥ पुपनगा--निरो- 

4 ॥7 (प्रोत २६६ हश्ापता 


हल] 
जज 
2१३ ५ 
जे 


# ८ 
5 5) 


ए +%+॥) ६ 
कई बे उयर 


हैई है जके 


४ इ० ० +॥४ 


सन वे 4 | उन] ? प्ुदा। २ परवीठ 
>> ई) ३ 

सह मे 4 | चना व) थे टघा ५ चीय)। 

सता पा ६ सक+आं] रमाआ प्रदक्तत 

#ए २७३३४ 

$ बुकमागय, ] 


के७ » हक दर प्र 5 


रई तप ४ 5%छ 


$ ७५ 
२१०३३ 7 ई' दि कर, 


0 5 कि 


पाइअसदमहण्णपो 


समाएेमी (नयिं, उपा महा कंप्पल पि 
४०२) । भद्यि समाणेहिति (पि ५२८) । 
यह समाणत, समाणत (सुपा रेरेड, 
परम १०५५ ७६)। सके, समराणऊण, 
समाणेऊण, समाणित्ता (महा/ कप्प)। 
पयक् समाणिलमाग (काल) | # समा- 
णणिज्न (साया १५ १ ठी-पप्त ४ उरी) । 

समाण पु सिम्तान] झदर, गोरव (उप हें 
# ३१६ नाट--मालवि ६३) । 

समाणण न [सम्तामनन] ऊपर देखो [सुपा 
२०८) । 

समाणिय्र वि [समानित] जिसका झादर 
तिया गया हो वह (ष्प महा) । 

सामद (शो) पि [समित_] १ तुल्य, समान । 
२ समान परिमाणपयाला (प्रति १८६६) । 

समिल भरक [ स + सिल ] मिलता । समि- 
ले (भय) । 

सामेलित पि [समिलित] मिला हुमा 
(मा) । 

सभमलछ झक [स+मील] सकुचाना, 
सहोच फरना । समिल्नद (हे ८ २३२ पड्‌ + 
पाद्या १५५) । 

समिस्स पि [सम्रिञ्न] १ मिल्रा हुप्रा, युक्त 
(महा)। २ उपडो हुई छालवाला (आचा 
२, १, 5, ६) ! 

समील ३गो समिलछ । समीवए (हे ८, २३२, 
पर )। 

समीलिआ पि [सम्रीलिन_] सऊुचित (पे १२, 
१)। 

सर्म;स दये सम्रिस्स (पुर २, १११५ सण)। 

समुर पु [सम्रुचि] वारतापं में अविष्य में 
टोवेताता एक बुलाकर पुरुष [ठा १०--पव 
५१८)। 

समुन्य परह [स+मून्य ] उल्तस 
शत्रा, एसाति ण पगाण पझतरसु पणएणव- 
रोप्ो धिए्यउेसाप्रा सउुच्चति/ (मुझ ६) । 
मुच्दण छोत [समुन्दन] छोन्लुझप के 
परयाय कापा ते पुरा मी तरह दाती 


भैरव जाति (पाई १ ०जओं गा 


प्र।व १७२१)३ 


सभोगि--स॑रभ 








समुच्छिम गि [समृच्छिम] छो-पुर्प के 
समागम के बिना उत्पन्न होनेयाला प्राणी 
(आचाः ठा ४५ ३े--पत्र ३३४ सम १४६ 
जो २३)। 

समुच्छिअ वि [ सपमृूच्छित] उलन (चुज 
६)। 

समुज्क भक [स+मुद्द | मोह करना» 
मुग्ध होना समुज्कभार (सवोध ५२) ! 

समुत्त देखो सम्लुत्त (रान) । 

समुस सक [| स+ मुश ] पुर्ण रूप व स्परां 

। फरना । बक्े, सम्मुसमाण (भग ५, ३०-- 
पत्र ३६५) । 

समुह वि [समस्त] सामने प्राया हुप्रा (हे १, 
२९५ ४, २६४, ४१४, महा)। की दी 
(काप्र ७२३) । 

समूठ वि [समूढ_] जड, 
५४०) । 

समेअ पु [समेत] १ परव॑त पिशेष जो 
भाजकल 'पारसनाथ पहाउ' फे नाम तत प्रसिद्ध 
है (शाया १, ८ू--प्र १५७ फरप्प, महा 
सुपा २११५ ५८४ विवे १८) । २ राम का 
एक सुभद (पठम ५६, ३७०) । 

समेल पुं [समेल] परिजन पवाया मिषा या 
जिमनवार, प्रीति-भाजन ( भाषा २, १, 
४, १)। 

समोह पु [समोद्द] १ मुझता, प्रतान (मर 

। से ३५४६८) । २ मर्न्चा (सता ४२)। ३ 
दु गा, कष्ट (से ३, १३)। ४ सापात रोग 
(उप १९०) । 

सप्तोद्द न [सामोह] १ मिव्यात् था पु 
भेद--रागी को देय द्गीपरियग्रही वो 
गुर प्रौर हिंसा ओं घर मानता (सवाथ ३३) 
२घधपि ममात्ययउन्धी (ठा 6 ईनणय 
२७४)। सी दवा, दी (ठा #& ४ टी+। 
२७४, 7ह १)। 

समोहण न [समादन_] २ मोहित हसस्‍्नो । 

« २ मुद्िद्धत करना [उप्र २५०)। 

समोहा की [समा] ८ द छिप (ह]) । 

सरभ पर [सरस्भ] १ टिवाबरी वद्धावस+ 
दापणों सरभा' (सवाप्र ४९ का ०)।३ 
ग्रागा [मा १, २७७ ६ ६३)॥ ३ उदा 
(हुता २, 3०) । ४ जज उासा (पराप्)। 


विमूढ (पाप्त, सुपा 


] 


संरक्खग--संवत्तण 


संरक्खग वि [सरक्षक] अच्छी . रक्षा 
करनेवाला (खाया १, १८--पत्र २४०) । 
सरक्खण न [सरक्षण] समीचीन रक्षण 
(णाया १, १४) पि ३६१) । 
सरकक्‍्खय देवो सरक्खग (उत्त २६, ३१) | 
सरद्ध लक [ स+ राध्‌ ] पकाना। #. 
सरद्धियब्ब (कुप्र ३७) । 
सरुध सक [स + रुच_ | रोकना, प्रटकाता । 
कम, स॒रुधिज्जद, सरज्माइ (हे ४, २४८) | 
भवि, सरधिहिइ, सबज्भिहिइ (हे ४, २४८)। 
सरोह पुं [सरोध] झटकाव (कुप्र ५१५ पव 
२३८) | 
सरोहणी ज्ञी [सरोहणी] घाव को हुकाने- 
वाली श्रोपधि-विशेष (सुपा २१७) । 
सल्क्ख सक [ स॒ + लक्ष्य__] पहिचानना। 
कर्म, सलक्खीग्रदि (शी), (नाट--वेणी ७८)! 
सलछग्ग वि [सलग्न] लगा हुआ, सयुकत 
(सुपा २२६) । 
सलग्गिर वि [सलगितू] सयुकत होनेंवाला, 
जुडनेवाला (ग्रोध ६५) । 
सलत्त वि [सलूपित | समाषित, उक्त, कथित 
(सुर ३, ६१, सुपा ३२६, ३८५» महा) । 
सल्प्प नीचे देखो । 


सलब सक [स + लप__| सभापण करना । 
सलवइ, सलवेभि (महा/ पव १४८) । वक्ठ 
सल्वमाण (णाया १, १--पत्र १३५ 
कप्प) । कृू, सलप्प (राज) । 
सलब पुँ [सलांप] समभापण, वार्तालाप 
(सूभनि ५८) । 
सल्यव सक [ स+ छापय, ]. बातचीत 
करना । सलाबविति (कप्प) । 
सलाव देखो सलब > सलाप (श्रौप, से २, 
इ९, गउड़, श्रा ६) । 
सलाविअ वि [सल्ापित_] १ उक्त, कथित । 
२ कहलवाया हुआ (गा १११) । 
सछिद्व वि [सश्लिए ] संयुक्त संबोध १६) | 
सछिंद सक [ स+छिस ] १ निलेंप 
करना । २ शरीर श्रादि का शोषण करना, 
कृश करना । हे घिसना । ४ रेखा करना । 
सलिहिज्जा (आचा २, ३, २, ३)। सलिहे 
(उत्त ३६, २४६७ दस ८, ४५ ७) | सक्ष 
सलिद्दिय (कप्प) । 





पाइअसइमहण्णवो 


से शरीर आदि का शोपरा किया हो वह 

(स१३०)। 

सलोढ वि. [सलीढ_] सलेखना-युकत (ण॒दि 
२०६) । 

सलीण त्रि [सलीन_] जिसने इच्धिय तथा 
कपाय श्रादि को काबू में किया हो वह, 
सबृत (पव ६) । 

सढीणया छती [सर्क;नता_] तप पिशेष, शरीर 
आदि का सगोपन (सम ११, नव २८० पव 
६) । 

सलुंच सक [स + लग्य ] काटना । कवक 
सल्चमाणा सुणएहि! (ब्राचा १० ६, ३, 
६) | सक्र, सलुंचिआ (दस ५, २, १४) । 

सलेंहणा द्ली [सलेखना]] शरोर/ कपाय 
श्रादि का शोपण, श्रनशन-त्रत से शरोर-त्याग 
का श्रनुष्ठान (सह ११६, सुपा ६४८) | 
सुअ न [ श्रुत] ग्रन्‍्व-विशेष (णदि २०२)। 

सलेद्वा श्नी [सलेखा] ऊपर देखो (उत्त ३६, 
२५०५ सुपा ६८८) । 

सलोअ पु [सल्लो 5] १ दर्शन, श्रवलोकन 
(आचा २, १, ६, २: उत्त २७ १६ पव 
६१)। २ टदृष्टि-पात, दृष्टिपचार । ३ जगत, 
सपुर्णं लोक । ४ प्रकाश (राज)। ५वि 
दृष्टिप्रचारवाला, जिस पर दृष्टि पड सकती 
हो वह (उत्त २४, १६) । 

सलछोऊ़ सक्र [ स+ लोक ] 
सलोकणिज्न (सूत्र १, ४, १, 

सवइयर पु [सव्यतिकर| 
विपरीत प्रसय (उबर) । 

सवग्ग पु [ सभगे ] १ ग्रुणन, ग्रणाकार 
(वव १, जीवस १५४) । २ ग्रुणित, जिसका 
गरुगाकार किया गया हो वह (राज) । 
सवच्छर १ [सबत्सर | व, साल (उब, हे 
२, २१)। 'पडिछेदणग न [अतिलेखनऊ |] 
वर्ष-गांठ, वर्ष की पुणंता के दिन किया 
जाता उत्सव (णाया १, ८--पत्र १३१, 
भगः अत) । 

सबच्छरिय पु [सावत्सरिक] १ ज्योतिषी, 
ज्योतिष शाज्ल का विद्वानु (स ३४; कुप्र ३२)। 
२ वि, सवत्मर सबधी, वाधिक (धमंवि १२६, 
पडि) । 


देखना । # 
३०) । 
व्यतिसबन्च, 





८६९ 


सलिहिय वि [सलिखित_] जिसने तपश्चर्या । सवच्छल देखो सवच्छर (हे २, २१) । 


सवट्ट सक [स+ चतेय्‌ ] १ एक स्थान में 
रखता । २ सक्ुचित करना । सवटटेइ (प्रौप)। 
सवट्टेज्जा (आचा १, ८, ६, ३)। सकू, 
सवद्ठइत्ता (डा २, ४--पत्र ८५६), सबद्वित्ता 
(आचा १, ५, ६, ३) । 

सब पुं [सबर्त] १ पीडा (उप २६६) । २ 
भय-भीत लोगो का समवाय--सपुह (उत्त 
३०, १७) । ३ वायु-विशेष तृण को उडाने- 
वाला वायु (पएुण १--पत्र २६) | ४ 
प्रषवर्तत (ठा २, ३--पत्र ६७) । £ पैरा । 
६ जहा पर बहुत गांवों के लोग एकत्रित हो 
कर रहे वह स्थान, दुर्ग श्रादि (रोज) । देखो 
सबत्त । 

सवट्टइअ वि [सबतेक्ित_] तूफान मे फंसा 
हुआ (उप पर १४३) । 

सबट्टग पु [सबर्तक] वायु-विशेष (सुपा ४१)। 
देखो सवद्टय । 

सबद्टण न [सबर्तन] १ जहाँ पर श्रनेक 
मार्ग मिलते हो वह स्थान (णाया १, २-- 
पत्र ७६)। २ अपयत्तेत (विसे २०४५) । 

सवद्दय पु [सवतेक] अपवर्तव (8 २, ३--- 
पत्र ६७) | देखी सबद्वग । 

सबट्टिअ वि [दे स्र्तित] सबृत, सकोचित 
(दे 5, १२)। 

सवद्टिअ वि [सचतित_] १ पिंडीभूत, एकत्रित 
(वव १)। २ सवतं-युक्त (हे २, ३०)। 

सवड्ढ श्रक [सं + द्वू _] वढना । सवडढइ 
(महा) । 

सचड्ढग देखो सवृद्गण (अ्रभि ४१) | 

सबडिढअ वि [सब्ृद्ध | बढा हुआ (महा) । 

सबड्डिआ वि. [सवर्धित] बढ़ाया हुआ 
(नाठ--र्ना २२) । 

सबत्त पु [सबते] १ प्रलय काल (से ५, 
७१५ १०, २२)। २ वायु-विशेष, 'जुगंत- 
सरिस सवत्तवाय विउग्बिकण” (कुप्र ६६), , 
३ मेघ। ४ मेष का श्रधिषत्ति विशेष ५ 
वृक्ष-विशेष, वहेडा का पेड । ६ एक स्मृतिकार 


' मुनि (सक्षि १०)। देखो सवद्ठ  सबते। 


सवत्तण देखो सबट्टण (है २, ३०).। 


है प्राननन पर्ता । 


गनस (हूँ २, ३०, 


व] 


हि ४ नह हा 
सवटय | सियचेस |] १ दृद्धि बाय । २ 
हि एदवरोयाला (छी, पे ७5२७) 
सा गदर [सकउद ] १ बोलना, 
#,व | २ प्रमाणित सता सत्य साबित 


काया ।. संदयर, झापणुणता (प्र १६७२ 
मप्र १, ३४, २०)। वह, संव्ापत (परंस 
अपर) । 

से कि लितस) माउत, प्राइचछादित 
(टत्र ३४) । 

सेबर वह [सके 7] १ निशघ प्रा, 


राहवीव २ दर्म हो राइम । ३ बंध करवा । 
#£ दवाया। २ गोवा बरया। सचबरद, 
सरति, साय (हझूग नल सर दास्य 
१३० प्र २३६ दी। धामराह (झ॒प्र ३११)॥ 
पह संयरेमाग (नगी। सह रापरेधि 
(४४) । 
सत्र पु सिर) १ रर्मतिराफ: सतत फर्न- 
ब४ हा धटराव (दा एछद है, १२, नथ 
६॥ २ नारंय के हाउगोे प्रढारएयें 
विदत [पे 2 सम २२४)॥। हे चोपे 
दि हे लिया नए (तब १५०)॥। 
ही व जा। (पर्व ६७ २०)। ५ 
पर गिर 4 व १०४)। ६ दृण्प विस्प । 
3 बेदी ७ ना! एट ९, ९७३)। 
सं व। [सश्य] ? विराव, प्रदाय 
ह॥ #, #०), प्रा ।दाराण संरण' 
९ 5 3३॥ २ ॥६ 7 १:६६ .रा३०१)। 
>े रहा $ ९4+ 7 (वी २० ))। ४ 
भव कम ७०७ ++ न्घ१२, 


नीरट 4.)॥ 


के हई ६ ३ ४३ 


ह््ऊ् ख् न 
हु $ $ ६२३ 8 


2५ 8, +5, है दारा 4६ 


$ 
#. $ डक 
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(पएह २, १--पत्र १०१)। २ सकोचित 
(दे 5, १२)! ३ आाच्छादित (बढ ३) । 
साछण न [सन] मिलन (गउड० चाद- 
मात्तती ४७) ! 

सम्लिण वि [सलिति] १ व्याप्त (गा ७५ 
सुर ६, ७८, ८, ४रे, खीम ६:)। २ 
युक्, भिलित, मिश्षित (मुर ३ ७८, धर्म 
१३६) सरसा वि दुमा दावाणलेण डम्कति 
सुक्मतवतिया (बजा १८) । 

सयपद्दार मु [संव्यवदार] व्यततह्र (विसे 
१८५३) । 


सवस प्रक [सक+वस,] ? खाब में | 


रहना । ३२ रहना, बांस करना। हे सभोग 
फरता । सयत्तद (पस)। बहू सपसमागण 
(ठा ५, २--६१२६ १४, गरछ १, ३) । 
मंझ समसेत्ता (मच्च १, २)। दृढ़ 
सउसेत्तर (ठा २, १+-पत्र ५६)। हू 
ससेयव्य (उप ४ १६) । 
साय सके [ सा + वर, १ बदन करना । 
२ श्रक्त समय दावा, तम्यार होना । बह, 
सयदमाण (तुपा ४६४, णाया १, १३--- 
पत्र १८०) संह, संयद्धिऊण (मण) | 


सयदण ने [सदन] १, ठोना, वहन करता। 
(राज)। २ वि. यटन करनेयाला (आ्राचा 
३२, & ३, >े दय ७, २५) । 


सपद्वाणिय वि [तावढ नि] देयो सनादुणिय 
(उश) | 

सर्वादल कि [सम्रद्ध] नो सज्ज हुप्राद्ा 
बहू, तेग्यार बा टुप्रा। मामिप्त पुरिप्रपोषा 
प्म्दू मजतत संतद्धप्ता ([मिरि ४६६, 
सम्दत्त १५७) । 

संवाद थि [सं 7] प्रमारित करीवाता, 
गत 4537 (सुर २२९, १७०६)। 

सादय वि [संदा;,] १ छार दिया 
हुघा। उनाया मुझ्चा (स २६६) ६ २ प्रराखित 
(व ३१५)! 

सवार | पु [स्वाद] २ पुरानी तय 

साय | सादिद उरोबाला ज्ञाक, सात, 
पारा (व ३४८ थे ३२९, पा 3२4६ 


4 ४, ६ ६45 


संयत्तन--सवादिअ 

' “पूय जाओ सवाझ्ा तमप्ति पुत्तत्त कारण गग्भो। 
त॑ कीरेएं नणिय राखसमीये समागच्ध ॥' 

(सुपा - ६०) । 

सयाय तक [ स॒ + बादय,_) खबर देना, 

समाचार कहना । संशाएमि, सत्राएहि (से 
२६१, २६९६)। 

सयायय पु [दे] १ नकुन, न्यीला । २ रपे। 
पत्ती (दे 5, ४५) । 

सवरास सक [से + वाता_ ] साथ मे रहने 
देना । हैक सपरासेउ (प्रा १०, ४८ टो)। 
सयास पु [सवास] १ सहतास साथ थे 

| नियाय (उबव २२३, ठा ४, १-5प १६७, 
साध ६७ लित १७ प्र € १३) २ 
मैथुन के तिए को के साव मगिवास [ठा ४, 
१-पन्न १६३) । 

सयासिय (प्रप) वि [रा जालित | जिया 
प्रवासत दिया गया टो पढूं, 'ति यश 
घणप< सवाप्तिउ' (भरत) । 

' सवाह सम [संकाय] १ पा 
करना । २ तब्यारी करता। अगर मत 
चप्पोी फरना। संवाद (सपि)। फ्बक 
सवादिज्ञत (छुपा २००, ३४६) । 

सवाह पु [संवाद] १ दुगेंविशेष, जा 
कुपफलाम घात्य श्रादि का रक्षा के लिए 
ते जाकर रुते है (ठा ९, ४न्‍नसत ८8 
पएदू (* ४इप्र ६८, सौप कत)। २ 
लगन, वियाह (मुप्रा २५५)॥ २ मिर्रितिसरत्य 
ग्राम । 

राजादण न [सवादन] १ अममर्दक भा 
(पएह २, ८--प्र १३१ मुर ४, ३४३, 
गा। ४६४)। २ सतरावा, विनाश (गा 
4६८) । ह पु एक राजा का याम (उ) ! 
४ वि, बदन करोवाता (ग्राधा हे # 
२, १०) । 

सवादरुणा को [सराहना |] और दवा (कफ 
ग्रा।)॥ 

सााद्लित दि [साजाब्चक] कर ७४ 
रे के वीम से झा वाद [उता)। 

सनादय कि सकरा। ७ ी गरााओ 
(॥4 ३६) । 

संजंद्िन वि | रोड .4 ] किया भी 
खि+-+म दिया /ती | ॥ ७ 


|; 





संविकिण्ण-- रावेड्धि 


सुर ४४ २४१)। २ वहन किया हुआ 
(मर) । 
सबिकिण्य वि [सव्विकीर्ण] श्रच्छी तरह 
व्याप्त (पएण २--प्र १००) । 
सबिकय सर [ सवि + दक्ष | सम भाव 
से देखना, रागांदि-रहित हो कर देखना ! 
बढ, से वध म्ताण (उत्त १४, ३३) । 
स्िस्त वि [सबिग्न] सवेग युक्त, भव-भीर 
मुस्ति का अन्लापी, उत्तम साधु (उब, पचा 
५ ४7 सुर ५, १६६, ओघमा ४६) । 
सविनिश्ण | यि [सविवीर्ण] सविचरित, 
सविचितन्न ' आम्तेवित (णाया १, ५ दी-- 
पत्र १००) णाया १५ ४--पत्र €६)। 
सबिद्ध श्रक [ स+दिदू ] विद्यमान 
होना | सतिज्जट (सूआअ १, ३, २, १८) । 
सावेद्र॒सक [ स+वेट्य__| १ वेटन करना, 
लपटना। २ पोपण करना । सकू, सबिट्र॒माण 
(णाया ०, ३->पत्र ६१) । 
सब्छठित्त वि [समर्जित] पेदा क्रिया हुआ, 
उपाजित (स ५) । 
सबिशीय मि | लविनीत ] विनय-युक्त 
(श्ोषभा १३४) | 
सित्ति देखो सबीअ (सूत्र १, ३, १, १७) | 
स्त्त वि [सर्त्त] १ सजात, बना हुआ 
(घुर ६, ८५६)। २वि अच्छा आाचरण- 
वाला । हे यिलतुल गोल (सिरि १०६३) | 
सनित्ति त्रो [एायम्ति] सवेदन, ज्ञान (विसे 
१६२६० धर्मेंस २६६) । 
सबविद सक [ स+विद्‌ | जानना, 
'दजिच्चमाणों न सपिदें (उत्त ७, २२)। 
सविद पति लायदू) १? सम्रक्त (उबर 
१३३)। २ अ्रभ्यस्त । ३ हृ४ सविद्धपहे' 
(आचा १, ५» ३, ६) । 
सिवा सक्षी [स्विया| सविधान, रचना, 
बनावट (चाढ १)। 
संविधुग सक [ सेवि + धू | १ दूँर करना | 
२ परित्याग करना । हे श्रवगणना, तिरध्कार 
करना । सक् सावधुणिय, सविध्युगित्ताण 
(श्राचा १, 5, 5, #? सूत्र १, १६, ४“ 
औरोप) । 
सविभत्त वि [ सविभक्त |] वांटा हुआ, 
'देयगुर्सविभत्त भत्त! (कुप्र १५३) । 


पाइअसदृमहण्णवो 


सविभाञज ] पु | सविभाग ] १ विभाग 
सविम्ाग करना, बाद (णाया ३, २-- 


पत्र ६६, उचा; ओ१प) | २ आदर, सककार 
(स३३४)। 
सबिभागि वि [सविभागिन_] दूसरे को दे 
कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, ६, दस 
६, २, २३) । 
सविभाव सक [ सवबि + भावय्‌ | पर्या- 
लोचन करना, चिन्तन करना । सक्ू सबि- 
! भाविऊण (राज) । 
समिराय अक [ सवि+ राजू ] शोभता । 
वकू सविरायत (पठम ७, १४६) | 
सवतछ दखो सबछ्॒ । वकू सविह्ंत (वे 
४२) । सक्, स्िल्िऊग (कुप्र ३१५) । 
सबिल्लिअ वि [सर्वेद्धित | चालित (उबा) । 
संवद्धिअ देषो सदछ्ठिआ > सवेशित (कुम।) । 
स देखो स्वेहिआ (दे) (उबा+ 


चिछिम 
ज१)। 


सबिद पु [सविध |] गोशाने का एक उपासक 
(भर ८, ६>-मत्र ३६६) । 


सबिद्धण न [सविवान] १ रचना, वनावट 

(सुपा ४८६, धर्मंवि १२७, माल १५१५ 

१६३)। २ भेद, प्रकार (वे १०)। 
स्वीअ वि [सवीत] १ व्याप्त (सूझर १, हे 

१, १६) । २ परिहित, पहना हुत्ला, सित्री- 
यदिव्यवसणो' (घमंवि ६) । 

| सथुथ देखो सबवुड (हे १, १३१) सक्षि ४ 
झोप) । 

सवुद्न देखो सवुत्त (रमा ४४) । 

सयुड वि [_सबृत] १ सकट, सकठा, अ्रवि- 
बृत (ठा ३, १--पत्र १२१) । २ सवर-युक्तः 
सावद्य प्रवृत्ति से रहित (सुश्र १» १, २, 
२६, पचा १४, ६० भग)। ३ निरुद्ध, निरोव- 
प्राप्त (सु १, २, ३, १)। ४ श्रावुत। ५ 
सगोपित (हे १, १७७) । ६ न, कपाय ओर 
इन्द्रियों का नियन्त्रण (परुहू २, ३--पत्र 
१२३) । 

सबुड़ढ वि [सवृद्ध] बढ़ा हुआ (सूझ २, 
१५ २६, भोप) | 

सदुत्त वि [ संदृत्त | सजात, बना हुम्ना& 
पन्बड़या ते ससारंतकरा सतुत्ता (बसु 


<८ 


| 
। 
| 
| 
| 





घेरे 


| कुप्र ४३५, किरात १७, स्वप्त १७) श्रभि 
८२» उत्तर १४१, महा, सण ) । 

सबुद देखो सद्ुड्ध (प्राक्ष 5, १२ प्राष्र) । 

| संवुदे ल्ली [सट्ृति] सवरण (प्राकृ ८, 

। १२) । 

सबूढ वि [सब्यूढ] १ तब्यार बना हुमा, 
सजित, 'जहू इह नगरनरिंदों सम्बबलेणपि 
एइ सबूढों' (सुरा ५८५, मुर ६, १५२)। 
२ वह कर किनारे लगा हुआ, बहू कर स्थित, 
'तए ण ते मागदिवदारगा तेश फलयखडेशां 
उबु- (ग्बु)ज्ममाणा २ रयणदीवतेश संबु- 
(7बु)ढा यावि हात्वा (णाया १, ६--पतर 
१५७)। 

सवेभ वि [सवेध] अनुभन-वोग्य (विसे 
३००७) । 

संवेअ ) पर [सवेग] १ भय श्रादि के कारण 

सवेग | से होती त्वरा--शोप्रता (गउड)। 

| २ भव-वैराग्य, ससार से उदासीनता। ३ मुक्ति 
का अभिलाप, मुम्ुज्ञा (द्र ६३, सम १२६० 
भग, उप सुर झ, १६५) सम्मत्त १६६, 
१६५० सुपा ५४१)। 

सवेयण न [सवेदन] १ ज्ञान (धमंस ४४ 
कुप्र १४६) । २वि बोउ-जनक | क्षी, 'णों। 
(ठा ४, २--पत्र २१०) । 

सवेयण वि [सवेजन_] सवेग-जनक । बनी 
जी (ठा ४, २--पत्र २१०)। 

सवेबण वि [सवेगन_] ऊपर देखो (ठा ४, 
२--पत्र २१०) । 

समझ सक [ स+वबेछू ] चालित करना, 
कंपाना (से ७ २६) | 

सवेह्न सक [ 3 + वेष्टू | लपेंटना । सवेल्लइ 
(हे ४, २२२, सक्षि ३६) । 

सवेह्न सक [दे] सक्रेलना, समेटना, सकुचित 
करना । सायल्लेइ (भंग १६, ६>प्र 
७१२) | वक्ठ, स्ेह्ेत, स्वेल्ेमाण (उच, 
भग १६, ६)। सक् खवेलेऊण (महा) । 

सवेछिअ वि [दे] साबृत, सक्ुचित, 'खवे- 
ल्लिश्र मउलिश्र! (पाग्न, दे झघ, १२, भग १६, 
इ>-पत्र ७१२» राय ४५)।॥ 

208 वि [लवेलत] चलित (से ७, 
२६) । 


ह 
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रद्द 


सर्वेत्लि तय रंवेष्टिउ] 
६ ८५) १ 

सेद ३ सिउेथ) जाय. 'मम्नश्नवएणसे- 
तापट्ठज ३ गंघग्ए (सा), प्रश्न +- 

बंदहिय पमुयीति तग्गोय॑ पोऊण 
घम4 ३<) । 

सस प्र+ [ सस, |] वथिववना, मिरना। 
चूप३ दूं & ६०, र१ ) ) 

संस 57 [ इस ] १ वहना। २ प्रशया 
हरा । चाठई३ (चेदप ७३७ ना), ससति 
(विरि ३६७)। ४ ससणिज्ञ (पठप 
११६८, ११४) । 

संस कि [सास] प्रग 
छु०ए०११ 

संसद वि [संहायित] सहाय दर्ता दावा" 
हब (ये १५५७ पुर ?३, >» सुपा 
१८७) । 

ससदूनज वि [सर्या ते] सशपराता, सब्ण्धि 
(पाप हत १4१३ कप 2०६, सुर १२, 
घर व 

संसद ले 3 [सार्तायक) मिख्यात्य यिशेष 
(5 ॥ रेखा ५ सा। ४२ सम्म ४, 
4 १॥)। 

ससझय पर्व [सलग) संकन्वः संग, सोदवत 
[सता ब7झ, प्रासू «१ गउड)। सगे ज्गी 
(धीआ * है टो--पत १७१ प्रातु ३३, 
छुपा «०१ ), 

॥ 6 । ये जर्चत 

साहा सरकोशि रासग्गि । 
नर्हा विधा ट्रारम 
लिविमस्स, त ग्राम प्राय 
[गुर २, २१६) । 

संस फट | सक सच |] सब झरता, 
संबम हरा । संयम वि (सस्मद २२०)। 
सरमाजवित ।6 [_ ससकतिनय | पीच न विर 
५ जीत वे १+॥7447 ३६५) । 


हक 


हि. “्द् 
3 


, सामयये (पर्स 


ब्लाईवई [सह] # साहिदक विनय 
खरा हद शाप ते 4 वाजी लिया 
प्रहद ५ २३॥४ मिसलिट्र। 

खऋस व ॥[2 न) ३ 644 ३ प्रत॑य। 


47% ६३ हर हु प्‌ कई कई « 


जद 


पाइजसदमदण्णयों संवेध्ििआ--संसीय 


टी, उपऊु | ससारि ) वि [ससारिन] नरक प्रादि 

| समारिण | योनि में परिभ्रमण फरनेवाता 

जीव (जी २), 'ससारिणस्स जे पुण जीयस्स 

सुह तु फरिसमादोण (पठम १०२, १७४)। 

ससारिय वि [संसारिक] ऊपर देते (स 
४०२» उब) । 





फ्रुसणनरिच्छा (उप ६४८ 
१२६) । 
समणिज्ञ देवो सस > शस्‌ । 
समत्त वि [ससक्त] १ सनग॑ मुक्त, सयद्ध 
(खाया १, ५-पत्र १११) ओप से &» 
उत्त २, १६) । २ सवापद-जन्नु-पिशेष 














(वप्प) । | ससारिय वि [संमारिफ] सम्तार से समय 
ससत्ति दो [ससक्ति] सम ( सम्मत्त | वाला (पठम १०७ ४के उप १४२ 
१५६) । टी, स रा सियल्ला ७१, सर, काल) । 
मसद १ [सिशव्द] झद्द, आवाज (सुर २ | सेसारिय वि [ससारित_] एक स्थान से दुसरे 
7१० स्थान में स्थापित, ससारियापु यलयवाहासुँ 

१०)॥ 
ससप्पग गि [संसपेक] १ चलने-फेले- | _ (जाया ३, ८--पन् १३३)। 
बाला । ३ प्‌ चीटी भादि प्राणी (आचा | ४ तरदिण प्लीन [दे] अदेगम (दे ८, १६, 
१, ८, ८, ६) | दमनि ३८८) । प्री णा (पय १)॥। 
ससप्पिञ्ष न [ दे समर्पित ] कूद कर | ससाहण न [सिकथन_] कथन [सुपा ४१५)। 
चलना (<द ८५, १५) । ससादिय वि [ससावित] पिद्ध किया हुप्ता 
« ससमण न [संशमन] उपशम, शान्ति (पिड | (युपा ३९७) । 
८५६) । सस्ति वि [शसिन्‌] फदनेयाला (यउड)। 
ससय पु [सराय] सदेद, शका हा १, ३० | ससिअ वि [शसित] १ श्लापित (सुर १३, 
सगे दुमा, प्रति ११०, महा मधि) । ६८) । २ कथित (उप प्‌ १६१)। 
हैक प्री [ समय | परिय सभा (उत्त | सप्तिश पि [सश्लित] भाश्वित (पिपा १, 
॥ 20) ३--पत्र ३६० पएहु १, ४--पत्र ७२, भीप 
ससर सक्र [स+सू] परिभ्रमण करना। ८५० प्रण १५१) । 
बहू समरत, ससरमाण (प्रवि १, वे ८८* 5 


ससिच सके [ स+सिच्‌ ] १ प्रूला, 
भरना । २ बढ़ाना । ३ प्िचत करता । कब, 
मसिश्ममाण (प्राचा/ पि ५४२)। सह 
ससिचियाण (प्राचा १, २, ३, ४) | 

ससिउम प्रक [ स+ सिध ] मच्ची तर 
मिद्ध होना । समिम्मंति (स ७६७) । 

ससिट्र देपो समद्र (गग)। कत्िपिअ वि 
_'फल्पिक] तरएिटत द्वाथ स्‍यतरी मात 
में दो जातो भिन्ना का ही ग्रहण वरों $े 
नियमवाया मुति (पएढ़ २, १०-यत्र १९०)। 

ससित वि [ससिक] सवा हुआ (गुर & 
१४, मद्ाः द्‌ ८ ३९०)। 

ससिद्धिआ 4. [सासिद्धि 5] सात विद 
(दूं १, ७०)। 

संमिरेस देसा संसेस्त (राप) । 

ससिसेसय दवा--संसेसिय (राज) । 

सलीन बक [ से के लियू ] बातो, विताई 
व्रत । संप्तीविस्ना (झाजा २, 4० , 4/7 


सवाप ११, अब्यु ६७) । 

समर व [सक्ारण] न्मृति, याद (श्रु ७) । | 

ससनश न [सतनण ] अब, सुनना (सुर | 
१२८२२ रना)। 

संसद सह [ स+सह__] सहत करवा। | 
ससदु३ (परनंस ६८२) । 

ससा फ्री [शा] प्ररता, रतवाघा (पव ७३ 
दी, भग) । 

ससाज वि [दे] ै प्राषड । २ घुशित | ३ 
प्ोद। ४ उंद्िन (पु )।॥ 

समार पुं [संसार] ६ नरक प्रादि गति मे 
परस्चिषण, ए़ जन्म मे जन्मात्तर में गधा 
(प्राय, ठा ८ ई-यत्र १६८५ & २-- 
पड २१६, दर्सा। # ४६, उत्त २६, १, 
उ्, पड़ड। थी ८४) ॥ २ जगत, पिरंद (उउे 
जमा, परम ३१०३३ २४१)। धत 
हि [पा )]। सवायाया। संसार स्थित 
हुई, द्राणा [पउ्स २, ६२) । 


शा है अजगर 


सं सुद्द--सकदण पाइअसदइमहण्णवो 





सस॒द्व वि [सशुद्ध | १ विशुद्ध, निर्मेल (सुपा 
भ७३)। २न लगातार उन्नोस दिन का 
उपवास (सवोध ५८५) । 

ससुयग वि [ ससुचऊ] सूचना-कर्ता (रमा) । 

ससेइम वि [समेकिस ] समेक से बना हुश्रा 
(निद्ू १४)। २ उबाली हुई भाजी जिस 
ठढे जल से सिची जाय वह पानी (ठा ३, 
३--पत्र १८७) कऊप्प)। ३ तिल की घोवन 
(आचा २, १, ७, ८ । ४ पिट्ठोदक, श्राटा की 
घोवन दिस ५ १ ७५)॥ 

ससेइम वि [सस्वेदिम] १ पसीते से उत्पन्न 
होनेवाला (पएह १, ४--पत्र ८5५) । 

ससेय श्रक [ स + स्थिद_] वरसना, “जावे 
च्‌ णु बहवे उराला बलाहया ससेयर्ति (भग)। 
ससेय पुँ [सरवेद ] पसीना । “य वि ["ज] 
पसीने से उत्तन्न (सत्र १, ७, १० शाचा) । 
ससेय पर [ससेक] सिंचन (ठा ३, ३) । 
ससेविय वि [ससेवित_] श्रासेवित (सुपा 





सहर सक [स + छू] १ अ्रपहरण करना। 
२ विनाश करना । ३ सवरण करता, संके- 
लना, समेट्ना । ४ ले जाना । सहरइ (पव 
२६१, हैं ९, ३०० ४, २५६)। कवकू 
सहरिज्ञलमाण (णाया १, १--पत्र ३७) 


सहर पु [सभार | सघुदाय, सघात, सघामो 
सहरो निम्नरो” (पाम्र)। 


रण न [सहरण] सहार (श्रु 5७) । 
सद्दार देखो समार-स+भारय। छ&, 
सहाराणज (णाया १, १२--पत्र ?७६)॥। 
सहार देखो सधार (है १, २६८, पड्‌ )। 


सहारग न [सवारण _] धारण, बनाये रखना, 
टिकाना, 'कायसहारणद्ठाएँ (ग्राचा) । 

सहाव देखो सभाव > सकभावय्‌ । वहू, 
सद्ाावअत (शो) (पि २७५) । 

सदि्दि देखो सहदि (प्राक्ृ १२) । 

सहिच्व श्र [सहत्य | साथ में मिलकर, एकत्रित 


२२७) । ० कक 
ससेस पु [सउलेय] सम्बन्ध, सयोग (आचा हर कल है रे दी--पत्र ६३) । 
२, १३, १)। सद्दिय देवों साविअ 5 सहित (कप्प, नाट-- 
ससेसिय वि [सरलेषिक] सब्ेपवाला हा 
॥ सहिया क्षी [सहिता] १ चिकित्सा झ्रादि 
(आचा २, १३, १)। आज, गलत हज 


ससोवण न [सोधन_] शुद्धिकरण (पिंड 
५९)। देखो समोहरण | 

ससोबित वि [स्ोवित_] श्रच्छी तरह शुद्ध 
किया हुआ (सूम्र १५ १४, १८) । 


श्रस्खलित रूप से सूत्र का उच्चारण, 
अवखलियसुत्तुच्चारणुरूब।॒ इह॒ सहिया 
मुणेयव्वा (चेइय २७२) । 

सहुदि जल्री [सश्वति] ग्रच्छी तरह पोपण 


ससोय सक [ स+ शोचय_ ] शोक करना। | (सक्षि ४)। 
कू ससोग्रणिज्ञ (घुर १४, १८१) । | सक देखो सग > शक (परह १, १--पत्र 
पससोहण न [सशोवन_] विरेचन, जुलाव | १४)। 


(श्राचा १, ६, ४, २)। देखो ससोवण। | संकण्ण देखो सकन्न (राज) । 


ससोद्दा ल्ली [सशोभा] शोमा, श्री (सुपा | सकथ न [सकथ] तापसो का एक उपकरण 
३७)। (निर ३, १)। 
ससोहि वि [सशोभिन_ शोभनेवाला (सुपा | सकवा देखो सफद्वा, 'चेइयखमेंसु जिसासकघा 
डप) । सणिक्खित्ता चिट्ठति (सुज्ज १८) । 
ससोहिय देखो सलोवित (राज) । सकय॑ श्र [ सकृत्‌ ] एक वार, कि सके 
सह देखी सथर (नाट--विक्र २५) । (? क)व॑ बोलोण' (सुर १६, ४५) । 
सहडण देखों सघयण (चड)। सफन्न वि [सकणे] विद्वान, जानकार (सुर 
सहृदि ती [सह्गनि] सहार (सक्षि ६) । ८5, १४९, १२, ५४) | 
दय वि [सद्ृत] मिला हुआ (परह १, | सकल देखो सयक> सकल (परह्‌ १, ४-- 
४--पत्र ७८) । पृत्न ७८) । 


८०५ 


सफद्ा जी [सक्थिन्‌] श्रत्यि, हाड (सम 
| इ६३: सुप्रा ६३७० राय ८६) 
सफ़ाम देखो स-क्राम् 5 सकाम । 
सकुत पुं [शकुन्त] पक्षी (कुप्र ६८, श्रणु 
| १४१) । 
| सकुण देखो सक्क शक । सकुणेमो (स 
| ७६५)। 
| सकरेय देखो स-फ्रेय > सकेत । 
। 
| 
| 
। 





सके अक [| शक्कर] सकता समर्थ होना। 
सक्कइ सकए (हे & २३०, प्राप्र, महा)। 
भवि सब, सबंवामों, सकिस्सामों (आचा, 
प्ि ५३१) । $ सक्क, सकणिज्ञ, सक्तिअ 
(सक्षि ६, सुर १५ १३०, ४, २२७, से 
११८ संबोध ४०:घुर १०, ८१)। 

सक्क सक [ सूपू ] जाना, गति करना । 
सकइ (प्राक्ु ६५, घाता १५५) । 

सक्क सक [ ष्वप्फ्‌ | गति करना, जाना । 
सफइ (पि ३०२) । 

सक्क न [शक्क | छाल (दे ३, ३४) । 

सक्क वि [शक्त] समय, शक्ति-युक्त, 'को सफो 
वेयणाविगर्में (विवे १०२, है २, २)। 

सक्क देखो सक्क 5 शक्‌ । 

सक्क पुं [शक्र] १ सौधर्म तामक प्रथम 
देवलोक का इस्ध (ठा २५ ३--पत्र ८५५ 
उवा सुपा २६६९)। २ कोई भी इन्द्र, देव- 
पति (कुमा)। ३ एक विद्याघरराजा (पउम 
१२, ८२)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। गुरु 
पुं [ गुरु] बृहस्पति (सिरि ४४)। प्पभ 

[प्रभ] शक्र का एक उत्पात-पर्वंत (ठा 

१०--पव ४८२) | 'सार न [सार] एक 
विद्याघर-तगर (इक) । ॥बदार (शौ)न 
[पतार] तीर्थ-विशेष (अश्र्ति १८३)। 
पैबयार ने [वतार] चैत्य-विशेष (स 
४७७, द्र ६ १) । 

सकक पु [शाक्य] १ बुद्ध देव (पाप्म)। २ 
वि बोद् बुद्ध का भक्त (विसे २८१६, 
श्रावक ८८ पव ६४) पिंड ४८५) । 

!' सक्ष (अप) देखो सग्‌ ८ स्वक (सबि) | 

| सकदण पु [सकनन्‍्दन] इन्द्र [तुर १, ६ 
दि, ४, १६०) | 


क्‍ 
| 


नई <+ः 
हर रत करन अओॉ 2० (७६8 | #ञ 
#ऋ३०४ + ४ ४ शाजव गत +ा 
पद ६ मय ४ +, सार (वीड+-- 
राख 3.5 


की 2 


2१34 < «३ ६8८ ६ह 


है६/)।॥० &5 है ऋाते (म्राड़ 

९ २८६ 2, ६. परम दिकणार पराद 
हा के ् हक, ्ा जब 

0 या 8 3० )" थे ४६५)॥ 


पाया 


सारी वा सप्य। प2५ अ[प्रथवा] 
पिसी रह आवथिप्प। #£ २।। पपना 
का सप्रिलाव] व धे। (ठा बचत 


मिल [शव] ? की क्यो साड 
शिवा है जज २ ₹, मुपा ६८ पुर 
है, 7ई/8 5 वा, 6 धर या टुढुरा 
(विद तर 4 -+ प्रग)। ३ यआाउ, 
/7 0 07 -॥ _थ] / गाव 
विसपष साथ विथक वो 7 साया 2॥ 
+ म 37 हावते (ठा 3>-प4 
२१३०) काया [>।] 4 सो तरकपूषिती 
:37 35६, १२७) । 

सप [7 


गा थ्र 


+ 04 # 


4६ ०+ 


| हरि] सपाक प्रर पूजा 
7 | ४, २६०) १ 
सवार 4 [समता ? एग पर वो प्रापात। 
है को हार्श ते छा मुण । दे वैग। 
ब्यु व्ति 
गरागत। $ ब्याइरण 
३ मद रा पवार । » गया 
मे 4 जाती गा।ह# सपा । 


ईं ॥  आन्याए मे उय ,; त 
/ पन्‍र्प | के। 
व ब्वह 


५ 4 “५३६ 


# 5 ॥ | ६ कए २, ४ प्रा्ट 

हू । 
हक पके ४०] 7+7 द्वरता, 
$ ४ ६ पद दद्मास्मा 


«कक रईई  9+३) 


हद दापरिच । ।7 


है आदर (.] ७ व? ? 


8ह इम्प 


प्राइस र्मद्वण्मया 


समारि मि [ सत्तारिन] उल्ार ररनेततत्ता, 
परम्मानर्नों (गठड)। 

सफारय वि [सत्तारत] सम्मानित (सुख 
३, १३, पहा) 

सद्रारिय वि _रास्तारित] सलवार युक्त त्या 
टुँप्ना (पर्मंख ६-३) । 

सदााल दयो सदर 5 सम्कार 
२५४) । 

संघ जे दयो सके न्याय, अह सु दाय 
उब्यास्प्योहिदिसदी विग्र सम्रस्तमणम्रो 
ग्िद् रगा लगामि! (चाय ४६) । 

सफक्तिम देंगे स, जदयू 

साकद्षेज वी [शा !] जा नम हुप्रा रो वह 
(वा र८, टुप्न ३) । 

साय ने मि [स्वदास] थित हक, गझादनोय, 
वि? स,फ्ियसुवटि च तहा पढिनेद्तों न 
बेमि सया' (उुतक ७, ६)। 


(ह १, 


सक्रिज दसो ७ छल सतत । 

सि रिआ दो [सारा] समस्कारु सम्दत्ति 
(प्राह ३३)। 

राखड्ुथ दयों लखग। साउुणदि (थी) 
(पराह ६८), खाहुणामि (म २८, माह ७)। 

सहफुलि दो [नाऊुलछि] १ वर्ण पियर, 
बाय ता छिंद्र (णाया ?, ८इ-पत्र १३३) । 
२ तिलयापरी, एुड़ तरह या खाय परदाय॑ 
(पएद २, ४--यत्र २८८, सम ५४, १, ७१, 
परम, विने २६६) । फण्ग ५ [कण] 
एक प्रस्यवपि । है उसमें रटनेयाली मनुष्य" 
जाति (६१)। 

सक्य दवा सफ ऋूश८ । 

सहाय । [सरय] मेंजी, दास्ती (उत्त १४, 
२.)। 

लऊख ने [साद व] खाहिपा, गयादोी (सुवरा 
रन ६, सवाघ १०) | 

साय मे | सालान |] प्रत्येक, क्रसा 
दपन, ब्रइट (है १, २८, मि ११४) । 
सकज्यय रेसोा लवनूख हर (व ३ दो-+ 
पू३ / ४): 
सदर सा से करार सावर । 

खुद वी 44च4 वा ६. ४7, 7? &, 
>र१३२ 7२, ६ ११८४/॥ 


सदकणो--सगड 





' सस्सि वि [सालिन] साक्षों साथा, गयाह 
(पणहू १, २--प्र २९. पमंधघ १२००७ 
कप्पू; था १४, स्वप्न १३१)। 

सम्िसित दे्को समय सस्य, कादवरी- 
समिसप्र प्रम्दाण पदमयोहिद दइच्छाप्रदि 

| (अभि १८८)। 

सम्सिज न [ साक्षित्य ] गयाही, मास 
(आयक २६०)॥। 

सफ्सिण देसो साकय (ह २, १७४ पड , 
मुर ६, ४४)। 

राग [स्व] देसों सूतय (भग पएण 
२१--पत्र ६२८ पउम दरें, ११७ उत्त 
२०, २६५ २७ सांयोध ५०, चेटय ५६१) । 

संग दसो सत्त 5 सप्तन्‌ (रघंण ७२, उर ५, 
हे २, २३)। वण्ण, पत्न प्लीन 
[ पद्माशत्‌ ] सत्तावन, पय्रास और सात 
(कम्म ६, ६०, श्रु १११, कम्म २ २०)। 
चीस फोन [उिशति_] सताईस (शा २५ 
र्यण ७२ संबाप २६)। सयरि श्री 
_सद्तति] मतरत्तर (एम्म २, ६)। सीड 
की [|शीति_] सतासी (प्रम्म ३, २६) । 

संग देगो मत्तम (कम्म ८, ७६)। 

'संग पुँ [ दाक ] १ एक प्राय दशा, 

! अफगानिस्तान के उत्तर ता एक स्लेच्च देश 

| (मूप्रत्ति ६६५ पठम ६८, ६४ २४)। रे 

। उमर देश या नियात्तों (गाल)। ३ एक 

! 

|; 

|] 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


मुप्रसिद्ध रागा जिसया शक संबत्‌ बनाता 
है (विचार ४९४ ५१३)। फूल वे 
[कूल] एफ स्लेष्च-देश हा विवाद (वात) ' 
संग प्रो [ स्रज ) मात्रा, समभदागवित्त- 
मत्याइजागग्मा तम्म मद ये दीसर्तिं (लय 
१5९) । 
सगठ न [शध्ट] ? गाड़ी (उतरा, प्रा रे, 
दे; १६)।॥ २ १ एक सायवाहुलु। ता 
' हैं, (>पत्र & *, ईत पा 22)] 
वदिओं थी [सिद्धिता] जैनवर प्रत्प" 
विध्प (छोद १६७ प्रण 4 )0 चुद । 
[मुल) परिताव तगद को एक जायोर्ने 
झद्यान (कस) । वृद्ध प [ख्ुद) संचा+ 
दिछ्प, गाठी क छोर त अंग का रबी 
[प्रीप)। या संजड । 


सगडव्मि--सच्चा 


सगडब्मि देणों स-गडड्भि ८ स्वकृतमिद्‌ । 
सगडाल पूं [शक््ठाढ] राजा ननन्‍्द का 








पाइअस दमहण्णवो 


सग्ग देखी संग स्वक (उत्त २०, २६५ 


राज) । 


सुणसिद्ध मन्नी और महपि स्थूलभद् का पिता | सग्गइ देसों स-ग्गद ८ सट्गति । 


(कुप्र ४४३) । 

सगडिया ज्री [ शकदिफा ] छोयी गाडी 
(मम, विपा है, १-न्पन्न ८5, खाया १५ 
१--पत्र ७४) । 

सगडी छक्षी [गकटी] गाडो (णाया १५ ७-- 
पत्र ११८) | 

सगग देखो स-गण < स-गण । 

सगन्न देखो समन्न (कुप्र ४०३) । 

संगय न [दे] श्रद्धा, विश्वास (दे ८५, ३)। 


| 
। 
| 


सग्गह वि [दे] मुन्त, बुक्ति-प्राप्त (दे ८० 
४ दी)। 

सरगह देखो स ग्गह >स-प्रह । 

सग्गीय वि [स्वर्गीय] स्वगं-सम्बन्धी (विसे 
श्८5० ०) | 

सग्गु देखो सिग्शु (उप १०३१ दी)। 

सग्गोऊुस पु [स्थगों ले _ देव, देवता 
(वर्मा ६) । 

सम्ध सक [ दथ ] कहना। सग्धइ (पड )। 


सगर १ [सगर] एक चक्रमरत्ती राजा (सम | सम्घ वि [श्लाध्य | प्रशमनीय (सुत्र १, रे, 


८२५ उत्त १७, ३५)। 
सगह्ठ देखो सयल्ू > सकल (णाया 


१, ११६» पव २१६, सिकिंखा ३७) । 


२, १६) यिसे ३५७८) । 


३, | सधिण देखो स-घिण ८ स-शण । 
१६--पत्र २१३५ भग, पच १५ १३ सुर । सचक्खु 
| सचक्खुअ 


| देखो स-चच्खु 5 स-चक्षुप्‌ । 
शै 


सगसग श्रक [ सगसगाय__] 'सग-सग” | सचित्त देखो स-चित्त >स चित्त । 


झावाज करना। बहू, सगसगेत (पठम 
४२, ३१) । 
सगार देखो स-गार > सागार, साकार । 
सगार देखो स गार ८ स-फार । 
सगास न [सकादा] पास, निकट, समीप 
(झप, सुपा ८५२५ ४८८० महा) । 
सगुण देखो सन-गुण - सन्गुण । 
सगुणि देखो सठणि (परण्ह १, ४--पर 
७८) ॥ 
सगुन्त वि [ सगोन्र ] समान गोन्रवाला, 
एकग्रोनीय (कप्प) । 
सगेद न [दे] निकट, समीप (दे ८५, ६) । 
सगोत्त देखो सगुत्त (कुप्र २१७)। 
सग्ग पुन [स्व] देवो का श्रावास-स्थान 
(णाया १, ४>पत्र १०५, भग, सुपा 
२६३)? विरुग चेवमिह सर्ग॑ (श्रु १८)। 
“तरु पु | तरू] कल्पवृक्ष (से ११, ११) । 
भसाम्ति पु [ स्वामिन] इसद्ध (उप २६४ 
थे)। बहू त्रो | घधू | देवागना, देवी 
(उप ७२८ टी) । 
सग्ग पु [सगे] १ मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म (ओझप)। 
२ रष्टि, रचना (रमा) । 
सग्ग देखो स-ग्ग > साग्र । 
१०८ 


सचिव देप़ो सइब (सण) । 

सची देखो सई् ८ शची (घमंवि ६६, नाट--- 
शऊु ६७)। 'वरपु [वर] इन्द्र (प्रिरि 
४२) । 

सचेयण देखो स-चेयण 5स चेतन। 

सश्च न [सत्य] १ यथार्थ भाषण, श्रमृपा- 
कथन (ठा १०--पत्र ४५६, कुमाः पणह्‌ 
२, ५--पत्र १४८) स्वप्न २२० प्रासू १५०, 
१७७) । २ शपथ, सोगन । हे सत्य युग । 
४ सिद्धान्त (है २, १३)। ५वि ययथाथे, 
सच्चा, वास्तविक, “मच्चपरक्‍कर्मीं (उत्त 
१८, ४६, श्रा २२५ ठा & १--पत्र १६६५ 
कुमा)। ६ पु सयम» चारित्र (आचा, उत्त 
६, २) | ७ जिनागम, जन सिद्धान्त (आचा)। 
८ अहोरान का दसवाँ मुहुत्त (सम ५१) । 
€ एक वर्णिक्‌- पुत्र (उा ५१६)! उर 
न [पुर] भारत का एक प्राचीन नगर, 
जो आजकल “साचोर नाम से मारबाड में 
प्रसिद्ध है (ती ७० सिग्ध ७)। 'उरीक्षी 
[पुरी] वही श्रर्य (डि)। 'णेमि, 'नेमि 
पुं [ नेमि] भगवान्‌ श्ररिएनेमि के पास 
दीक्षा ले मुक्ति पानिवाला एक मुनि जो राजा 
समुद्रविजय का पुत्र था (श्रत, श्रत १४) । 


|| 


57७ 





२६)। ामा जी [ भामा] श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी (अत १५) । वाह वि [ बाडटिन ] 
सत्य-बक्ता (पउम १०» ३१)। सथ्र वि 
[सन्व_] सत्य प्रतिज्ञावाला, प्रतिज्ञा-निवाहिक 
(उप पृ ३३३» सुपा २८५३)) मिरीज्ी 
[श्री] परचवें आरे की श्रन्तिम श्राविका 
(विचार १३४) | सेण १ [सेन] ऐसवत 
वर्ष भें होनेवाला एक जिनदेव (सप १५४८) । 
दहामा देखो 'भामा (पि !४)। ॥वाइ 
देखो वा (आचा १, ८5, ६ ५, १, 
पं, ७५ ५) [| 


हे 
। 
| 


सचइ पु [सत्य] १ आगामी काल मे 
बारहवा तीव॑ंकर होनेवाला एक साध्बी-पुन्र 
(ठा ६--पत्र ८४७० सम १५८, पव ४६) । 
२ विपय लम्पट एक विद्यावर (उब उर 
७, १८टी)। $ श्रीकृष्ण का सबन्धी एक 

| व्यक्ति (रकम ८६)। खुय १ [चुत] 

। ग्यारह रद्रो में श्रन्तिम रुद्र पुरुष (विचार 

| ४७३)।॥ 

सच्चं कर वि [ सत्यकार| सत्य सावित करने- 
वाला, लेन-देन की सच्चाई के लिए दिया 
जाता वहाना, गहिश्लो सजमभारों सच्चकार 

| व्य सिद्धीएँ (घमंबि १७ आप ६६५ 

| रण २४)। 

| सच्चव सक [हृश_ ] देखना । सच्चवइ (हे ४, 

| १८१, पड» सण)। कर्म सच्चविज्जइ 
(कुप्र €८५) | 

सच्चच सक [ सत्यापय _] सत्य साबित 
करना । सच्चवइ ( सुपा २९२ )। कम 
अलिश्रपि सचविजइ पहुत्तरा तेरा रमरिज!' 

| (सूक्‍त ८५) । 

सच्चवण न [दर्शन] भ्रवलोकन, निरीक्षण 
(कुमा, सुपा २२६) । 

सच्चवय वि [दशेक] द्रष्टा (सयोध २४)। 

सच्चविञ्॒ यि [दृष्ट] देखा हुआ, विलोकित 
(गा ५३६, ८०६» सुर ४, २२५५ पाश्न, 
महा) । 

सच्चविञ वि [दे] अभिप्नेत, इष्ट (दे ८, 
१७५ भवि) | 

सच्चा क्षी [सत्या] १ सत्य वचन (पएण 


“प्पवाय न [ प्रवाद] उठवा पुर्व-प्रथ (सम | ११--पत्र ३७६)। २ श्रीकृष्ण की एक 


् 


४८ 


स्द्धायों 


ल्‍ खडे कक बुक कक ऊ 
पते, उपतामा प>प्र २२८६) । 


(एशनर दपमनवरियों 4. मोस दि 
हे स्का | फऑडन 5४, हाई जिया द्र्प्ता 
नए 48 6 कसा परीय खाया सत्र २०)। 
केपइत। «5 पददचनलनरनाउउतत। 
सा ठप वि [४ सत्य] शबआ, यायार्थ 
[4-4 7४.77 
सन से, 7 दि सयीसत] राय +चूप 
लिप २6५७ 7 ,।दाइइईसन। 
से रपिठ, विम्ित (दे ८ 


फ्रन्‍[; २ 
) 


वि ये द्र] खत जैमव | पता ३०)। 
सतह ईी है! टस्द | स्याघोंत, रब यश 
पर 2२८ श्न 
#/४+ 
प्रथ प्रकझ्ि ४- प्राप्‌ १७)। गामि एि 
[ मा मर] 28 ह रगर पमन ढरतेयाता, 
म्सगें। ल्‍्गे, “| (युवा २३२)। “आरि, 
“आरि हि [स हरएस्स]) रच्छन्य, वच्दानु- 
हरा ह_र्तकता, सरो। हो शा 
[3 585६, ४ १5० मु ३ १, १०) | 
देर पह[ >गे |] घना (संलि ३६)। 
सन दुव व जाय) साध समान, 
३६६६८ ६, के २ 


छा) 


5 

हे 

ई 

हे ड 

श्ब 
5 

) 

23 

भरे 

| 


ब्ल्व्जी 4 


ह 


हक एुआ।य ४ उप्र २३)।॥ र२पज्या 
है काला (४ै)॥ ३ ४ 4र दे यायाला । 
रण इ/[६0"? २८८)। 

बने, [ये अप पता दब युरर 
४१4. ६ 6 श। ६ पर डाया- 


रा 5 ४६ ६ १, २४९) झ 
है ० न हे 
$ ॥] ६4357; ७, ८४7 


बक $++ई६$ ४३ | ,६7१!॥ 
ये दी, २२३ 3३३ ७१३7॥। 

व ह॒ भा पढें था 
$ 33३ ६ ६ ४ ॥# ६०5३ 3 ॥ मद # 


पर ब:ै $+ है र5 »+* >>)४ 


०5 से दनहण्गदी 
सर्णेगिय दगे उन्‍जोविय 5 सनोनिक 
सम मर [| सब्ज ] १ आमक्ति करा। 
सर, श्रावियन बरता । सजई (उत्त २२, 
२०), सजह (गाया २, उप्र १४८)॥ 
पद्ट सजझनाग (सत्र £, ७, २७, 
२, १० उन २४ & उपर १२)। के 
सजिपठ्य (पर २, <-पत्र १८६) । 
समन पक [ सत्ज ] १ नय्यार होना । २ 
मह तम्यार बराा, साना । सजद, सज्जति 
(पुमा णाया ?, ए--त्र १३२)॥ कर्म 
सहोप्रत (उस )। कह सलह्निजल्नत 
(बणू)। सह सल्िऊण, सजह्लेड (म ६८४, 
महा)। हू साज्ञ 53, सज्ेयव्य (सत्त 
८०, से ७०)। प्रया, सक्, सजावेडग 
(मरा) । 


, सऊूगा पु [सर्ज) इन-विशेप (णाया ३, १-- 


पत्र २४, वित २६८४२ से ४२३, उुमा)। 
सन प्‌ [पउज्ञ] स्तर किशेष (हुमा) । 
राज वि [सन्न] तस्यार, प्रगण (राव १, 
८घन+पत २८६, सुपा १२२ १६७ दूका 
४ विंग) । 


सा । मर [ सावगा_ ] तुस्ल, वर्दी शोर 
सझे $ पिजरायंगु 4 उम्मणुजोग पउनामि 
( २०८६४ प -& (कमा २€७ अर 
पाप) । 


संमझयनव प्‌ [त्यस्सय] एक प्रसिद्ध जैन 
मर [साथ ० २) । 

सझग द | से जप # पम्नन । 

रूपा दा उल्नी (राज) । 

बादल वि [नाप] सवाया टुत्ला, तस्बार 
डिश हुप्रा (या पा; मरा) । 


सॉजिज 4 (२.७) खाया टुश्चा (« २, 


२३८) । 
सझावपु है] का सव २ राह, 
करयी। ३२६ 37 ६५७ था। ॥ मा सप्मा 


८ शा, पसग्धा (६45, “>)॥ 

स्जिया को [क्र व] कार उद्धेफ या व 
पर सारे दपापार । प्रगति! 
(ग्रय ?, 2>->यब २०६) । 


आज 2 पक 
सह) से वरूप धव 


ड़ जे 
5३ पढ़ 


: सम्जो देषों सजज्ञ # मयत्त (सुपा 


| 


दमा , 


सशच्चित्त--सम्किदा 
सज्ञीद्य घक [सज्ञो +> भू ] सज्ज होना, 
तस्यार होना । सम्जोहपेद (मा १४) । 
३६७) । 
सउजोप पि[ _] प्रत्यव, नूतन, तासा (दे 


८, 3) ॥ 


' सञ्क वि [सानव] ? साथनीय, सिद्ध करे 


योघ। २ यश में करने योग्य, वन्तिप्रा हु 
दमो सत्तू तायय सज्को ने पुरिसगारस्प 
(पुर 5, २६ मा २८)। ३ ताशात्न प्रसिद्ध 
झनुमेय पदाव॑ जैसे धूप से जातव्य यहि 
(पचा १४, ३५)। ४ पं सास्यवाला, पे 
(विंते १०७७)। ४ देवगण-पिशेत। ६ 
याग पविद्ञेष । ७ मत्य विद्येष (हू २, २६॥ । 

सम्म ५ [>टा] ? परति-लिशेष (स ६७६)। 
२परि सन याग्व (दे २, २६, २४)। 

सम्भजिय पु [2] 4यगरो (यूज) । 

समन तिया दो [दे] भगिये, गहन (रात) । 

सम्मोटासि ५ [स्पाप्याग्रास्तगासिन] 
विया-रिप्य (सुत्र २, ८५) । 

सकम्द्माग वि [ साध्यपान ] घिसहो याधतां 
की जाती हो बहू (स्पणा ४०) । 

रापकाय सके [३] ठोक करता तादुत्स्त 
बरना । सज्नवक्ति सज्मोभि (युत्त ३, 
१५) । 

सम्कस ते [साध्यस | मे रर (दें 3, २६/ 
उमा) । 
सम्मास्य वि [स्वाब्/ 4७] ६ थिय। पढ़ा 
प्रादि स्वाध्याय शा सत्र ऐसा शाक्वा “४५ 
गाव सादि (ठा ?ै०यप ४34)। शैनें 
स्वाय्याय, याद्षयठत आदि (पर २६६, 
णु(६ २०३ 2) । 

सप्तावन ६ [सवाध्यय] छाथा प्र, 
शा यो पठत, प्राय प्रादि [्रौ॥ट ३, 
२६, दमा, व २६)। 

संत व[ व] व क सता 

+ स्यर4 रवऊ्वी, क्‍न्ह्दि | सीसी 
(3.4 <४, ६२): 

सा व ५ [2] ॥॥, आई (7 १२३, 
प3ज हिट ६5४) | 

सा किया क्रो [३] नगिता: पि। विई 
$75%6 | २०३)। 

सा केव हवा सा ने बह (सकी । 


सट्ट--सणिच्छ 


पाइअसदमह०णवो 


जय हर जि का न कि श  ियम 
सट्ट पुंछो [दि] १ सट्टा, विनिमय, बदला । के [शद्‌] 


(छुपा २३ ३२)। स्री ट्री [सुपा २७५, वज्जा 
१४२) २वि. सदा हुप्रा/ 'पीणुएणय- 
सट्टर यणवट्टई! (मत्रि) । 
पुन [सट्टऊ] १ एक तरह का नाटक 
सद्ट्य | (कप्पू, रंभा १०) 'रभत परिणेदि 
पअरद्ुमतियं एयम्मि तट बरें (रमा १०)। 
२ खाद-विशेष (रमा ३३) । 
सट्दु न [शाब्य] शठ्ता, घुर्तता (उप ०२५ 
टी, गुमा २४) । 
सट्ठु (शी) रखो छाट्ट (चाढ ७; प्रवो ७३» पि 
४४६९)। 
सट्टि ब्री [पष्टि] १ सल्या-विशेष, साठ, 
६० । २ साठ सल्यावाला (सम ७४ कप्प+ 
महा, पि ४४८) । दत, छत ने [ तन्‍्त्र] 
शाद्घ-विशेष, सास्य-शात्र (भग, णाया १, 
५० पत्र १०४, श्रीप, भ्रणु ३६)। मवि 
_तिम] साठयां (एठम ६०, १०)॥। 
सद्दिक वि [पष्टिक] १ साठ वर्ष की 
सद्ठिय | वयवाला (तदु १७, राज)। २ 
सट्टीअ ४ पुन, एक प्रकार का चावत्र (राज, 
करा १८) । 
सड पक [सद्‌] १ सडता । २ विपाद करना, 
पिन्न होना । ३े सके गति करता, जाना | 
सडइ (हे ४, २१६, प्राप्र, पड़ » घात्वा 
१५५) । 
सड अक [ शद्‌ ] १ सडना । २ खेद करता। 
३ रोगी होना । ४ सक, जाना। सट्‌इ (विंपा 
१, १--पत्र १६)। 
सडग न [पउन्ञ] शिक्षा, कल, व्याररण, 
निदक्त छनन्‍्द श्रोर ज्योतिप। विवि 
[विद] छ अगो का जानकार (भगः 
श्रीप, पि ३४१) । 
सडण न [शटन_] विशरण, सडना (परणह 
१, १--पत्र २३) णाया १, २--पत्र ४८)। 
सहा देखो सढा (से १, ४५०, ५२०७) । 
सडिअ वि सन्न, शठित] सडा हुमा, 
विशीणँं (विपा १, ७--पत्र ७३, श्रा ६४, 
कुमा)। 
सडिअग्गिश वि [दे] १ वर्षित, बढाया 
हुआ । २ प्रेरित ( पड )। 


सड्ढ सक [शद्‌ | १ विनाश करना । २ 
कृश करना । सदुइ (घाल्या १५५) । 

सड॒ढ पुफ्ती [श्राद्ध | १ क्रावक जैन गृहस्थ 
(झोब ६०, महा)! जी, 'डढ़ी (सुपा ६५४) । 
२वि, शरद्धेय वचनवाला, जिसका बचने 
श्रद्धेय हो. वह (ठा ३, ३-पत्र १३६) । 
देणो सात ८ श्राद्ध । 

सड्ढ देखो स-डढ़ ८ साथ॑। 
सडढ: पु [ आद्वा 7न | वानप्रस्थ तापस की 
एक जाति (ट्रोप) । 

सड़्ढा ज्री [श्रद्धा] १ चूहा, श्रभिलाप, 
चाछा (विपा १, १ पत्र २)। २ पर्म 
आदि में विश्वास, प्रतीनि। ३ श्रादर, सम्मान । 
४ शुद्धि । ५ चित्त की प्रन्नता (हे १, ४१, 
पड्‌ )। देवों सद्धा। 

संठिढ वि [क्ादन_] १ श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ 
(ा ६--पम्र ३५२, उत्त ५, ३१, पिडभा 
३३)। २ पूं, शावक, जेब गृहस्थ (कप्प) । 

सड्डिअ वि [श्राद्विफ्] देपो गड़ढ़ ८ श्राद्ध 
(वि ३२३५ राज) । 

सड्ढी देखो सड़ढ 5 भाद्ध । 

सढ वि [शठ | १ घ्रत्तें, मायावी, कपटी (कुमा, 
उप २८४ टी, ओवभा ५८, भगः कम्म १, 
५ष) । २ कुटिल, वक्र (पिंड ६३३) | हे पु. 
घत्त्रा । ४ मध्यत््य पुरुष (है १, १६६, 
सक्षि ८) । 

सद् पु [दे] १ पाल, जहाज का वादवान, 
गुजराती में 'तढ' (सिरि ३८७) । २ केश, 
बाल (दे ८, ४६) | ३ स्तम्प, गुच्छा (दे ८, 
४६ पाप्च) । ४ वि, पिपम (दे ८, ४६) । 

सढग्र न [दे |] कुसुम, फूल (दे ८, ३)। 

सढा जी [सटा] १ सिंह श्रादि की केसरा । 
२ जठा । ३ ब्रती का केश समूह । ४ शिक्षा 
है १, १६६) | 

सढाल पु [सटाछू] सटावाला, सिंह (कुमा) । 
सढि पु [दे सटिन] विंह (दे 5, १)। 
सढिल वि [शिथिल्ल] ढीला (हे १, ५६, 
कुमा) । 

सण पुन [शण_| १ घान्य-विशेष (श्रा १८७ 
पव १५४ पणंह २, ५पत्र १४८) । २ 
तुण-विश्येप, पाठ, जिसके ततु रस्सी आदि 


<#६ 


बनाने के काम मे लाए जाते हैं (णाया १, 
(--पत्र २४ पएुण १--पत्र २२, उष्यु)। 
दवण न॒[ बन्वन_] सन का पुष्प-दृन्त 
(ओप, खाया १५ १ टठी-पत्र ६)। 
चाडिआ सी [वाटिक्ा] सन का वगीचा 
(गा ९) 

सण पु [स्वन] शब्द, श्रावाज (स ३७२) । 

सणकुमार पु [सनत्कुमार | १ एक चक्रपर्ती 
राजा (सम १५२) । २ तीसरा दतलोक 
(अनु, औप) । ३ तीसरे देगवलोक का इन्द्र 
(ठा २२ ३--पत्र ८५) ! चाडमस। पुन 
[ब्रत्तसक ] एक देव-विमान (सम १३) । 


सणप्पय 
सणप्फद देखो सनणप्पय < स-नसवद । 
सशगमप्फय * 


सगा श्र [सना] सदा, हमेशा । 'नण 'यण 
वि [ तन] सदा रहनेवाला, नित्य शाश्वत 
(सूत्र २, ६, ४७) 'सिद्धाण संणायणओ्रो 
परिणामिय्नो दव्बश्नोवि गुणों (सबोध २) । 
सणाण न [ स्नान | नहाना, नहान अवगाहन 
(उबा)। 

सणाह देखो स-णाह ८ स-नाथ । 

सणाहि पु [सनाभि] १ स्वजन, ज्ञाति, 
“बध्ु समणो सखाही या (पाश्न) । २ समान: 
सहश (रभा) । 

सणि पु [शनि] १ पब्रह-विशेष, शनेश्वर 
(पठम १७ ८१) ।२ शनिवार (सुपा ५३२) । 

सर्िअ पु | दे] १ साक्षी, गवाह । २ गाम्य, 
ग्रामीण (दे ५, ४७) । 

सणिअ श्र [ शनैस _] धीरे, हौले (णाया 
रे? ३१६--पत्र २२६, गा १००, हैं २, 
१६८ गउडः कुमा) । 

सर्णिचर पुं [शनेश्वर] ग्रह-विशेष, शनि- 
ग्रह (पि ८८) । सबच्छर पु ['सपत्सर | 
वर्ष-विशेष (ठा ५, ३--पत्र ३४४) 

सणिचररें | पु [शनैश्वारिन] यगलिक 

सणिचारि# मनुष्यो को एक जाति ( 

भग ६, ७--पत्र २७६) । 

सणिबर ] देखो सर्मिचर (ठा २, ३--- 

सामगिच्छुर | पत्र ७७, है १, १४९, श्रीप+ 

| कुमा: सुज्ज १०, २०० २०) । 


“आपताडद ३ गे वियट [7 *, १२६६ हुमा । 

४0५ + जई ३ हि ( ल्‍्प ना है ह। ध। न नये 
पे ई कनन २ पे “लए उलज 
5) ३ 

मोड | विद] 6 था देवी स्रिवि २. 
“/ २ छा दि प्र३ विरावारे 
5 नई आइड 5 फेर, 0 के, 2 साय 
सूप) धने "१ ०२९) 


सत्य - विवाद) एणा घादे मे 
रद नह ग्राद (0 ६/+ 


सवाल दि [3] राव ३६ 


+2) ) 
लजिवल कि [दा कद, गया (7८ २) । 
समण्खिर हर सान्नर (3) 7 
सफ्णुनविन हि [द)] ? हनिटा * २ पायेत, 


नल 


)भ पा « प्रुनेक, प्रनुव पु (६ ८, 
#८ व । 
खा मेज «7 उ ने लि घ्द डा) 


«गे € प«ण, विहा (स््से 
६८ बीरी। (विपा है, ८-- 
0व ४०३) ३३ वीर? २, ज|४ घड़े )। 
है १६३ (७९४ 5४ ३१)! 

गत. 9 [किक] पंत वान्‍डवा 
बाण 3६५) | चलथ:! 
हो आ *, 


न्‍्क 


है 
५ लो] 


लय 3) घाग दा, 


दजञ+त ८३, ५०६8 ० पत्र ४०)। 
(ब., (के 
| ३ क [सिर ] साठ यच्यू 
| 
बी 07 धन्रे। (६१/॥ 


॥ र२ (7 < ;] ९ बति[ छार६ (ना । 


जे औ ,.. +- 
हाई हैं 78 ९६६ २३5 (१ ») 7 क्र | 
4 82 रे 
84 [«4| 5 कक था के) 
आ द 
5 ] शक का जाई 5 हा के 
# हज हि हि 
पर 25 ॥ आम 2, 
हि. 


पा:-सदमंदग्ययों 


"नर 


कि मे __ कै 
* खयिसंय (मप्र २६) । 
तैप 


'रिमम पु 


[उिपन]) प्रशराव वा रगेयवाँ मुझे (सप 
२१) । याद १ (वलस] परक्रितिशेप 
(पएण *- प्र 2२) । लाड़्या छो 


[पडा] वद्धिय जल्ु को ए जार 
परय रननर ४2)॥ 

सा दया सतत ऊ पप्ननू (ग्रिम) । प्र 
[_विशन] सारह १७ 'ने याणतपुण॒वि 


है पण्यिरा, पतरोग्रदपनेश्र [प्वरि 
(२८८, यस्प +, १ १६)। रसयन 


[दिश्वरन] एए बासनाड (उम्म २, २३) । 

सतत दवा से त्‌ + 5 स्वन्चन्य । 

सतत दयो से, > उतने [रान) 

सतसेय दवा सय 4 ८ शतक (परम २१५४) । 

सनर न [सतर] दयि दहा (ओघ ४5) । 

संत दवा सहु5स्यृति (ठा ४ २पप् 
7६3, झोप ) । 

सती देयो सई 5 उठी (र॒प्र ६३) । 

सतीआ देसो संटणा (ठा ५, ३>पा 
३४३) 

सता ० [शतरा] विंदगू दागक पर रहो 
यालों एड वि4८पारी «मे (ठा ४ १-- 
पषर २१६४८ एक) । 

सत्त दि [रक्त | खा (६ २, २ पड ) । 

सत्त कि शप्त] आप पस्त, वियार प्राहेश 
वि गया रा 3 (पेठप ३४, ६ + पव 
ग्ण्ह्टा ) 

रुच -ता संभ # पय फ्रत १८६९, विय)। 

सतत ये [से] आप, एड, जोड़ा (सु 
हैं हैं? हैं, ५, 7 5, २ न)। 

सच 4 [२ ।] 
है रे स्रास७ न । ७ 


प्र७दत, जीव ए।श्ा 
55 कल है। 
४. न ३ +७/क 5. आयी दावे हू, 
बलि, 4, वर 
ह 4 कुतबर ॥ नए] वा पर; 
(५४६ २३१३ 

खूच ४5 ( 20 08 
रच _त [सं है +७, गा, वा 
बआ सर, 2 आ 56 कप डी 
«7 एस [सम 


नव कट 


4 /7/ 
है 


2485:2०+4 ४ 8 ४ ३7 


४२,॥ ३ 4. इट (४२३ । 


सणिद्द-मत्त 


उसाह (सिउ ६३३» पाक प्रामु ७२)।१४ 
पियमानता (धर्म १००५) ६ सकतार 

सात दिय्ो था उपयास [सवाय ५८) । 
सत्त मयि [ न] सात सब्यायाला, सात 
(विपा १, पर २ कप्पः जुमा झो ३३ 
८१) । 'सित्ती, 'स््ती प्रो [सक्षिती) 
जिन-चत्य, लिकपरिम्य, ने प्रागम, साधु 
सामवी, लायक झोर आयिया थे सात पन- 
व्यय स्थान (ती ८० थ्‌ १२६ राप)। गय 
[है] सात था समुग़य (द ३५ पम्पर, 
२६, २०७ ६, १३) । पत्ताड थे 
[चत्यारिय]) सेतावोबया, ४७ वां (पउम 
८०७, ४८) । चत्तारुस सेन [ चत्यारि- 
शन्‌ |] सेंतावीस, ८० उन ६७)। नये 
पु [छः] बुत गिर्य, सतवा था पढ़, 
साया (पाप्न । 2, २३» छशाथा २, ३६-- 
प्र २२०७ सण)। दि झो [पष्टि| 
सन्या निद्येप, सठयठ, ६७। २ सडपठ धरयां 
बाजा (सम +०६, पम्म ?, ३३० ३३ के 
६)। टिया मर [पिद्धिवा] संदपढ प्रावर 
बा (सुज १२-पव २२२)। गद़द रया 
णिउड्‌ (रान)। तें। वटस प्र [ ण्तत्तव] 
संदवीसवा, ३७ वा (पठम ३०, ७१)। वतु 
पु ['तन्तु] यन [(पाप्र) | हस्त कि 
[दिन] सतर्क २० (पठम ३१०, ४३)! 
दण्ण दसा यम (रा) । चूम्त पि 
[सुम] सात सवायावा प्राता३ (सा ४२)। 
अपिय वि [यम] बंटी पूर्राद प्रवे 
(मरा) । मे यि [सम] लाता, 3 
(फपणख)। प्रो “व [7 २६)। मामिज | 
सासित] या का हो |! 
प्रातिया थे [सास व] समा । 
| 


पु. विववी | | वापु प4॥6 «7 


व २०) । ४, एड पे [ 0 
“| 9 5०. ॥. क# कं 35 + 
नं. 5 से न । हरे हे 

वसा व ४६३ सा | । 


व धरम « 5 थ)। वि ['+] 
चूदाद,७छ- 4 (4०+ ७४, ०२९) ६ 
[सब] १७ *२ ३/॥ २ ॥ 
पु [चित] सात शक दा पबव (0॥। 
ग्स वि [हिल] राशि (३ लि 

बा पुमत कि पा) अंडा 3 


सत्तग--संत्व 


| 
(बम्म ", १६ पठम १७ १२३ पत्र ४६)। 


'ह देसो इस दशन्‌ (पड) रे जी 
[नि] सत्तर, ७० (सम ८१, वष्प) पड़ )। 
रिसि १ [ऋषि] सात नक्षत्रों का नडल- 
विशेष (सुप्ा ३४८)। वण्ण, वन्न पुं 
[दे] १ वृक्ष-विशेष, सत्तोना (आरोप, 
भाग) । २ देव-विशेष (राय ८०) । बन्नव- 
डेसत प्‌ [पर्णायद एक] सौधम देवलोक 
का एके विमान (राय ५६)। विद्ट वि 
[विन स्रात प्रकार का (जी १६ प्रास्‌ 
2०८ वि ४५१०)। बंसइ, तसा ख्री 
[व ते] सताईम २७ (वि द४४ ४ग)। 
सिहय वि [शातिक] सात सी की लस्या- 
वाला (णाया १, ?-पत्र ६८)। सट्ू 
वि [_पट्ट | सडसठवा, ६७वाँ (पठम ६७, 
५१)। सद्ठि देखा 'ट्वि (सम ७६) सत्त- 
प्रिया ल्री [मप्तमिता] प्रतिज्ञानविगेष, 
नियम-प्रिशेष (श्रत) । सिफ््बाबइय वि 
[विक्षात्रतिक | सात शिक्षान्रतवाला (णाया 
१, १९ श्रोप)। दृत्तर वि [ सप्ततत] 
मतहतरबा, ७७ वा (पठम ७७, ११८)। 
हत्तार क्षी [ सप्तति] ? सस्या-विशेष, 
सतत्तर की मद्या, ७७ । २ मतहतर सब्या- 
वाला (सम ८7 भग, था २८)। हाश्र 
[वा] सात प्रकार का। मप्तविध (रपि 
4५८) | हुत्त र देखो हृत्तरि (नव ८) । 
शूट स (श्रप) देखो ।वीसा (पि ४८५)। 
पणदइ को [लयति] सतानवे, &७ (सम 
६०५) । ॥ण उतर वि [ नवत_] १ लतानवेंवा, 
&£७ वा (पउम ६७, ३०)। २ जिसमें सता- 
नत्रे श्रथिक हा बढ़, सताण5यनोयणमए 
(भंग) । रह (अ्रप) देखो रह (पिग)। 
गबण्ण वन्न लीन [ पश्चाशत्‌ ] १ 
सत्या-विशेष, सतावन, ५७ । २ सतावन 
सस्यागाला (पक्ष, पिग। सम' ७३ नत्र २)। 
की. ए्ण ज्ञा (पिग, पि २६५, ८४७)। 
उबन्न ति [उम्थाय] सत्तावनवा, ५७छया 
(पउम 7००, ३७) । बीस ने ['विशाति] 
£ सरफा-विशेष, सताईम। २ सताईम की 
सस्यावाला। एप सत्तानोर मेगा ऐोयव्यां 
(भग)। गवीसइ क्ला ( चिशति]| बही पूर्वाक्त 
प्रथ (कुमा) पे, सद्म वि [चिशानतम] 


पाइअसदमहण्णवों ८६१ 
सताईसवाँ, २७ वा (पठम २७, '४२)। + सामथ्यें (ठा ३, *->पत्र १०६५ कुमाः प्रासू 
भृव्वीसइविह वि [विंशतिविव_ सतठईस २६) ४ विद्या विशेष (पठम ७, १४२) । 
५८ 9 च् ७. 

प्रकार का (पएण १७--पत्र ५३४) "बीसा | में, मत वि [ मसतत्‌ | शक्तिवाला (ठा 
बी देखो तवीस (हे १, ४, पड्‌ )। शसीड | शातत्र २१९, संवोध ८० उप १३६ टी) । 
ब्ो [शीति] सतासी, ८७ (सम ६३)। | संत्ति पु [सप्ति | गश्व, घोडा (पार) । 
भूसीदम वि. [ पशीतितम ] सतासीवा, | सं्ति वि [साक्त्विक] सत्तव-युक्त, सत्तव- 
८७ वा, (पउम ८७, २१)। । प्रधान (सूत्रति ६२० हम्मीर “६३ से ४)। 
सत्तिअगा ख्री [दे] आभिजात्य, कुलोनता 





सत्तग वि [सप्ताड़] » राजा, मन्ती, मित्र 
कोश-भडठार, देश, किला तथा सैन्य ये सात 
राज्याज़बाला (कुमा)। २ न. हस्ति-शरीर | 
के ये सात अ्वयत्र--चार पेर, सूँढ, पुष्छ 
और लिंग 'सत्तगपडट्टिय/ (उबा १०१) । 
सत्तण्ह देखो स-त्तण्ड + से तृष्ण । 
सत्तत्व वि [दि] श्रभिजात, कुलीन (दे ८, 
१ ०) ॥ 
सत्तम देखो सत्तम 5 सत्‌-तम । ४ 
स्तर देखो सनत्तर > स-त्वर । | 
| 
| 


(दे 5, ६६)। 

सात्तवण्ण ) देवों सत्त-वण्ण (सम १५२, 
सत्तिबन्न | पि (०३, विचार (८८५) | 

| सत्तु पु [शत्रु] रिप्र, दुश्मन, बरी (णाया 
| ६, (+पत) कंप्यू; सुपा ७)। इ वि 
। [ जत्‌ ] १ शत्रु को जीतनेवाला। २ पु 
एक राजा का नाम (प्राकु ६५)। “घर वि 
[प्र १ रिपु को मारनेवाला (प्राक् ६«)। 
२ पु रामचद्ध का एक छोटा भाई (पठम 
२५, १४)। निदण [ निश्न] वही पूर्वोक्‍्त 
श्र्थ (पठम २०, ६६) | भद्दण वि [ मर्देन] 
शत्रु का मर्दंन करनेवाला (सम १५२) 'सेण 
पु सेन] एक अन्तक्ृद्‌ मुनि (अ्रत ३)। 





मत्तर देखो सत्त-र ८ सप्त-दशन्‌, दश | 
सत्तछू न [सप्तछ] पुष्ष विशेष (गउड) | 


सन्ततठा | त्री [सप्तत] लता-विशेष, नव- , '"हण देखो पथ (पउम ८०, ३५) । 

सत्तढ्ी । मालिका का गाल (पाश्न, गा | हे 
६१६, पठम ५३, ७६) । | स्त्तु | 3 [सक्तु] सत्तू , सदुश्रा, 5200 

सत्तढी ञज्री [नि सप्तला] लता-विशेष, | पे - हैंएे यव श्रादि का चुर्ण (पि 


शेफालिका का गांछ (दे ८5, ८) । 
गत्तवीसजोयण देखो सत्ताबीसजोअग . 3 नि महा) । 

(बड़) । | सत्तुं न [शत्रु] १ एक विद्याधर-तगर 
मत्ता न्ली [सत्ता] १ सद्भाव, श्रट्तित्व (रदि. (इक) । २ पु रामचद्रजी का एक छोटा 

१३६ टी)। २ झात्मा के साथ लगे हुए कर्मों. भाई, शत्रुघ्न (पउम ३२, ४७) । 

का अस्तित्व, कर्मों का स्वरूप से श्रप्रच्यव--  सत्तुंजय पु [शत्रुज्ञय] १ काठियावाड में 

अवस्यान (कम्म २, १० २५) । ' पालीताना के पास का एक सुप्रसिद्ध पव॑त 
सत्तावरी त्री [शतावरी] कन्द-विशेष, सत्ता- जो जेनो का सबं-श्रेष्ठ ती॑ हे (सुर ५, 

वरी बिराली कुमारि तह थोहरी गलोई ये | २०३) । २ एक राजा का नाम (राज) । 

(पव ४, राबोब ४४ श्रा २०) । ' सत्तुंदस पु [शत्रुस्द्सा] एक राजा का नाम 
सत्ता।सज्ञोअण पु [<_] चन्द्र, चद्धमा (दे ' (पठम रे८5, ४५) । 

८, २२), 'सत्तावीसजोश्रणकरवसरों जाव सत्तु/ देखो सा अ (कुप्न १२)। 

अज्जवि न होइ' (वास १५) । , संचुत्तरि त्रो [सप्तसपति_] सतद्धत्तर, ७७ 
सत्ति ली [द्व] ? तिपाई तीन पाया वाला. (कम्म ६, ४८) । 

गोल काष्ठ विशेष । २ घडा रखे का पलग । अत्थ वि [शरत] प्रशस्त, श्लाघनोय (बेइय 

की दरह ऊचा कापएु-पिशेप (दे 5, १)। . ' ४५७२)। 
सत्ति क्षी | 7] . बन्न-विशेष (कुमा)।  सत्थ न [गान] हथियार, आयुध अ्रहरण 

२ विशूल (पएट ?, १--पत्र १८)। दे. आचा उप भाग, प्रासू १०५)। 'कज पु 


| 
। ३६७० निनु १२, स २५३ सुर ५, २०६» 
) 


८६२ पाटफसदमद्बण्णयों सत्य--सदाव 








(ठा ७+पत्र रे६£०, पित्र २१६१)। हे 
छन्द-पिशेष (पिग )। ४ नाम, प्राम्या 
(महा)। ४ अ्रश्चिद्धि (भौदड छाया १, 


[६4] द/+पादा राज हा पता. सत्वि प्र,ह्ो [स्विस्ति] ६ झाखोयदि, सत्तवि 
उपराया ४8? चाय 4 4 वग्स थि... झरेंद कायता' (उत्म ३५, ६२)। २ अंम, 
[६ ॥) /& «हर - मसले बोस्य (साया. इतमा, सयत्र। ३ पुएय प्रादि का स्वोजार 


डा छ् द्दू 9. ८५७ -] 
५ विन 7६६ / यादेय ने [क्‍या (है २, 2११ छसि २०) । मर्ड थी [मनी] | 7 ठी-पत्र ३) बेदे मि [| उन 
टुमी शअ व सता न्‍छाया 2, १ल्‍त्र. १ एड विप्रन्छी: तीरएदम्मठ स्वाध्याय री. शस्द के प्रनुखार निशाना मारतेबाला (गाया 


ह्ज्श आय 
साथ वि [द] रज, परत ए॒प्मा [£ 5, १३। 


हे व उपो ऑल: पुलए। 


छो (प:म १ ६)। २ हर सगरों (झा 
६ २)। ३ सनियेश्धवयिम्रपष (से ३०३)॥ 
देगी सोत्यि । 
सिविल ५ स्तेस्तिक] है मालिक विन्यास- 
वि२ व, मंरत मे लिए वी जाती एद प्रकार 
१ ख्यवात युनाकितों का। मो चायव प्रादि झो रचा डिशप (श्रा २७, 
परम दो है ई72यव १६३, उत्त , सुत्रा २)।॥ २ स्उस्लिक के धायार वा 
> 29 धूं है, लग गर 7? २३१८)।, झायन रद (है2 ३)। हे एग्र दय-मान 
व वो है ।,०३)।॥ ३ वि. | (दयेद्ध १२८२) । पुर ने पुर] एफ नगर 

पाये पवार दवा गयदय ४3२)॥ “6, ! मा साव (सा २०) दया ऋ्वआ। 
7॥१ ही [बट] ये का झुपिया पष- | सब्यिज वि सा्थिझ) ? जाडल्‍न्‍नाम्सस्धो, 
नया यु ग४ एगा दिया ? रन साथे झा मनुष्य प्रादि (77 ६२ से १२६: 
3735 अं ट्री (|), दिया है इडल्‍यथ मुर ६, १६९, चुपा ६४१, पर्मोप १२ «) । 
47)+ बाड़ का [* एदम परोपूर्सद्ध । २थ वाववा मुसिया (इट ?)। 
0 कप गलत लिवर यह हक) १ तय दा चाका (६ ८ सं०ड) 
पर ४, -+ सु #६६)। पद्यिई पु सरिव जा दो [शिस्िश्य] दुरी (प्राप्र) । सहृदणपा | दो द्रव] श्रद्धा, विधा, 
[किक] का प्र+ रु २६४) । सह्यग देता सत्टिलर नसम्वि (पा सदृदणा < प्रतोति (ठा ६--प्र ३४४ 
सत्य दा स) विस प्रसा द्वीन्‍। #े र३)॥। ! पंयना)। 

दिप्य बाधक [वि १३६४ री स्विंड देगी सत्विल > साथिक (मुर १०, ; सदहा दया सट॒ढा «श्रद्धा (सद्ठि १२०) । 
नवाज आया हो ए्यवाधि! वख्य ४2)।.. २०९४) । सददाण ने [ श्रद्वान] खड़ा विश्वास (आवक 
छुवव [] कवर काडार, गुस- लेदिडय देयो सत्य >पा्व (महा/ म्रि)। ६२, पद ११९, द्‌ £, २३६) । 

आजा [६६२ पपू ३६३७)। सत्य ति वास्द्र] शाविनलर्ता, सोस देंगे 


£, ?घ++पत्र २३६, गड)। यार पुं 
[7पातिन] एक बृत्त पेतास्य पर्वत (ठा २, 
३->पत्र ६६५ ८०५ ८,२--पत्र २२३, इक)। 

सदद्ध न | शाद्वल | हरित हरा घास (वाप्र, 
खाया २, १>+पत्र २८, गउउ) | 

रादलिप वि [चादह्ुछित] हरे धासयाता 

। प्रदेश (गउड)। 

सदृट सक [शरद + था| श्रद्धा झरना, विधास 

। 7रना, प्रताोति बरना। पहदुए सटद्ामि 

पे न 

|. 6 ६? मगः उया)! भी, परुद्धिस्मद 

५ 

। 

| 

| 

॥ 

+ 

| 


च्ब्छ 
र 
कै 
जन 
क्न्त 
3७ ओर "कं? अप 


([॥ ५३:)। बढ़ पहृटत, सदददधाग 
इहाण (नर ३६, दूँ & & श्र २३)। 

सह सददित्ता (उत्त २६, १)। हर 

सदद्धियव्य (उप्र, स्त ६६ हप्न १८६)। 


दहाण दया सद्ृद 
कवर व (लि) शा>वाणती | पर्मस । थाता (प्राया सूत्र २, <, » १, १३, २)!  सद॒द्विआ ति लसलद्वित] जि पर शद्या ही 
१२२७, िस्मी ३१) व्वण [रब] सत्थुज दवा सथुज (तराह ३ वि ०६)। गई विश्वस्त (दा ६--पत्र ३२४ 
2.७२ >॥ स्थ ६ २००, मा)। यार सदी दसा सजा # सदा (राज) । ३३३) । 

के [+4 ४ घतस ६८६२३ ।+ 4 हि कं है के ब्प ५ ४ सदादद (था) | [शब्द वत] प्राड, 
[४ म नह २, ७ +।([उ ३१०)। उद्वरी दा संयायरों >संद्यवगे ( हट दद कस | 

>> 8 अल ३, १३६) । वाया हु (वाद--मृच्छ २६६) । 

न 4७ 33 हु [६] ॥#74३३८, १ ७ । सदिस (थी) ईदी सरिस न सह्य (वाट-- सेंदाण दो संदाण । सद।णुर [ है )। 
*। ६ [ ई 3 लग, वह मय, ४)। मू4 १११/। सदस्य दि [ उदय] ] शब्दावा (| ९, 


+९९ & ४ | ैँ 
ही 


८ वर बाग, वियाति सदर प्र [ शब्द ]? झावात छरना ।.. १५६, पउमर २०, (० प्राप्र, सुर के ६४ 


हे जरककके डक कोठी कप बुक आांदाओ जला, चदोता । सादे, पाप, प्रीष) । 

घट ४ ॥६$ 72६४ +४8४8)8 (किंग) । गदाछ ने [4] उर (घर हैणए: ३ ।४ 
कई वा संतरे पे (४ हे$, सदा [अद्द]? पति पादाज (दे ३, ' पुत्त पूं [पुल] पक । उपाज्षक (3४) | 
४2३२ २६७५ २, 3४. जमा, मंष १४) 'सद्ाणि सदाव सर [ शाबरप , ध्दाया, ) 
6 ब। नगील रखे मल्चोडडु। छाया मू 2, 6 ?, + ३ सहाएई क्वा धन इतना, उताता । गंदायई, सद्रीतिं4, 
प्ले बेन पििवबाए कवि पवार, है है, ४ हे ए्‌ न्‍यदध्धि  वद्ारजि (प्रीबर ढक ह/॥ दुताई 


दाविय-- सप्पंद पाइअसदमदण्णवों 


( स्वप्न ६२ )। कर्म, सदह्यवीश्रति (अभि | संडेय वि अटिय अदोस्पद विये इकर | वि [अध्य] श्रद्धास्पद (विसे ४८२) । | 


१८०८)। सक्ष झद्गमवित्ता, सदवेत्ता (पि | सवम्स वि [सवर्मन्‌] समान घर्मवाला 
४८२ महा) | (स७१२)। 
सदादिय वि [-व्दित, सव्दायित] ग्राहूत, | सधम्मिज देखो स-वम्मिआ ८ सदृ-धाभिक । 
बुलाया हुग्रा (कप्प, महा, सुर 4, १३३)। | सथम्सिर्ण, क्वी [सर्मिणी] पत्नी (दे २ 
सहिअ वि [_गब्दित] १ प्रसिद्ध (औप | (९६ कु | 
साया १, ? दी--पत्र ३) । २ श्राहुत | सधवा है सन्यया ८ स-घवा । 
(सुपा ४१३, महा) । ३ बाधित, जिनको | सत्र देखों स-नय 5 स-नय । 
वात कही गईं हो बह (कुमा ३, ३४) । सन्न वि [सत] १ क्लान्त ( पाश्र) । २ 
सद्दिअ वि [शाव्दिक] शब्द-शान्न का ज्ञाता | अेंसत्त, मग्न [सूत्र १ २, १, १०)। रे 
(अण २३४) । खिन्‍त (परह १, ३--पत्र ५५) । 
सदूदू पु [सादुल] १ ख़ापद पश्नु की | सन्नाय देखो र-न्नाण - सज्ज्ञान। 
एक जाति, बाव (पाप्मन, परह १, १- पत्र 











सक्काम सक [आ + €] झादर करना, समान 


७, दे , २४ श्रभि २५) । कस विशेष | क्वरमा। सन्‍्तामइ, सस्नामेइ (पड्‌ , है ४, 
(विग)। विकीडिअ न [विर्क्रडित] | «३ )। 


उनन्‍नीस अक्षरों के पादवाला एक छुन्द (पिग)। 
सटु पुन [ रूटफ] छत्द-विशेष (पिंग) । 
सद्द देखी स-ड्ू ८साथं। 
सद्व न (»”द्व] १ पितरो की तृप्ति के लिए 
तप पिएंट दानादि (श्रच्छु १७, पृष्फ 
१६७) । २वि शद्धाताला, श्रद्धालु (उप 
प६८) । देखो सडढ + थाद्ध (उप १६६)। 
पिक्ख प्‌ _ पञ्न| श्राश्विन मास का कृष्ण 
पक्ष (दे ६, १२७)। 
सद्ग देखो सज्य् 5 साध्य (नाट--चैत ३४)॥। 
सद्वउ १ [?॥६ ) व्यक्तिवाचक नाम (महा)। 
सद्बरा की [लगवबरा] एक्कीय श्रक्षरों के 
चरणवाला एक छन्द (ग्रिग) । 
सद्गंछ ए | सदछ] एक प्रकार का हथियार, 
कुन्त, वो (पणएद् १, १-पत्र १८)। देवों 


सज्ञाभिअ वि [आहत] समानित (कुमा)। 

सन्निअत्थ वि [द] परिहित, पहना हुप्रा 
(सुपा ३६) । 

सन्निड (म्रप) देखो सणिअ (भवि) । 

सन्निरन [दे] पत्र-शाक, भाजी (दस ५५ 
7, ७०)। 

सनन्‍्तुप्न सक [ छादथ_] आ्राचछादन करना 
ढाकता । स्तुमइ (है ४, २१) | 

सन्मुमिअ वि[छादित] ढका हुआ (कुमा)। 

सन्‍्ह्‌ देखो सण्ह्‌ > क्षण (कप्प) | 

सप देखो सब + शप्‌ । सपइ (विसे २२२७)। 

सप रुख देखो ४-पकख ८ स-पक्ष । 

संपमु्ख देखी स-पकख - स्व-पक्ष । 

सपस्ख श्र [सपक्षथ्‌ | श्रप्रिमुख, सामने 


॥ 
सव्बठ । हे हर गा मर 
सद्चस देगो भड्कस्त (प्राक्त २१, प्राप्र) । १8 (मपक्षी] एक महौषधि ( 


सद्दा देखो सघ्ढा (हें २, ४१, णाया १, 
१--पत्र ७४५ प्रासू ४६, पाश्र)। छवि 
[ बन | श्रद्धावात्रा (चड, श्रावक १७५) । 
छू वि ['छ। वही श्रयें (सवोष ८)। 
ज्नी छुआ ा ४ ५)। 
साद्विअ वि | द्वक्व] श्द्धावाला (पणह १, 
३--पत्र ४७ बसु, ओघमा १६ टी) । 
सद्धिं श्र [सानम] सहित, साथ (आचा, 
उबा, उत्त १६३) ॥ 


सपज्ञा त्री [सपर्या_] पूजा (अच्छु ७०) । 

सप डदर्रि श्र [ समप्रतिदिक्‌ ] श्रत्यन्त 
समुत्य, ठीक सामने (अत्त ? ८) । 

सवत्तञ वि सपत्रिन_] बाण से अतिव्यथित 
दे १, १३५)। 

सपद देखो सचह (बमंवि १२६) । 

सपाग देखो स-पाग > श्व-पाक । 

सपिगछग देखो रगंप्पसछाग (वि २३२) । | 


सप्प तक [सूप | £ जाता, गन करना । 


२ श्राक्रमण करना । सप्पद (धात्वा १५५) 
'घोरविसा वि हु सप्पा सप्पंति न वद्धवयणाव्य 
(सुर २, २८३) | वक्ृ, सप्प्त, संप्पमाण 
(गउड, कप्प)। छू, संप्पणीअ (नाट--- 
शकु १४७) । 

सण्प पुद्ठी [सप] १ सांप, भ्रुजंगम (उवा/ 
सुर २ १४३० जी २१, प्रामु १६, ३०५ 
११२) छी, प्पः (राज) । २ पुँ, श्रश्लेपा 
नक्षत्र का अधिष्ठाता देव (सुज्ज १०, १२, 
ठा २ ३>-पत्र ७०)। ३ एक नरकस्थाव 
(देवेद्ध २७) । «४ छुन्द-विशेष (विंग) । 
सिर पु [ शिरस_ ] हस्त-विशेष, बह 
हाथ जिच्री उगलिया ओ्रोर श्रग्रठा मिला 
हुआ हो श्र तल्ा चीचा हो (दे ८, ७२)। 
सुगवः दी |'छुगन्धा] वनम्पति-विंशेष 
(परुण १--पत्र ३६) । 

सप्पभ देवों उन्‍प्पभ -स्तन्प्रभ, सतृ-प्रभ, 
सन्प्रभ 

संप्पक्ताग देखो सप्प 5 रूप , रूव * शप्‌ । 

सप्परेआच | देखो. स-प्परिआव 5 स- 

सप्परिठात | परिताप । 

सप्पि न [ सर्पिस | छत, घी (पाम्र, पव 
४, सुपा १३३ लिरि ११८४, सण)। 
अलवब यासव वि [आखव] लब्बि- 
विशेषयला, जिसका वचन घी की तरह मधुर 
हातवा हैं (पएह २, १--प्रत्न १०-) । 

स,प्प वि [सपिन्‌] १ जानेवाला, गति करते- 
वाला (कप्प)। २ रोगि विशेष, हाथ मे 
दकडी ८ सहारे से चल सकतेत्राला रोगि- 
विशेष (परह २, (--पत्र १००) । 

सप्पिसलछग देखो स-प्पसलछंग -स पिशा- 
चेक । 

संप्य। देखो नण्प - सर्प । 

रूप्पु्स देवो स-एपु।रेस > सत्‌-पुरुष । 

सप्फ न [ शप्प] वाल तृण, नया घास (हें 
२, ४३, पात्र) । 

सप्फ न [दे] कुमुद, कैरव, “चदुजय तु 
कुमुश्न गदृहय केरव सप्फा (पात्र) । 

सप्फद देवों स-प्फद्‌ - स-स्पन्द । 


४ कप 7 
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ऑ्त है| 
हे 


बडे कैप 

क्र हि] 46267 के 

कब प्रवा का साय | प 7]] 
सर विज] है एड पावर २ देय 


॥ ५ 7, ही एन छत ५ मे पष्य याति, 
कक, + ५  , रन" ४, पाप 
इ.प दिकल । त _ सनियसल) नाव" 
९ [7 हव »)+ ३8 ७ 47॥ 
सत्र हे [ला] ३ 


0७ २ ६>-ये ०२ 


$ हो स्व 
॥। गं.2, ये 
दिल + २ 78॥ $4 ॥ (व कय, टॉप व 


> ४5 6 3६३37 होते 34 (4 <रव 


नजडट] * पता दायो 

४६१)। * , 52५२९, 

54३ +प्रा॥, -॥ +८5३ प3,)॥ ३ 
है 0 कर ह। है हि («४ इदिदफ़ता 
_>(5:4३८)। 

व [सब] ७0 (५०४) । 
ता । [- रख] दल्व जरपा, 
भाह३ १६३ ७१३४ दावा (धार 335) । 

पड 3588 4 * «» +६ ०4 > ३5 (3) $]॒ 

3.5६ [६] ४ ७4 (4: क्तई - 
हआह- 4 ढ़ यो (टत 2, ६४, सता। 
 आआ । 


स्द्ज5 हीं+॥३ ७8६ ०फनञई ६ 
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१९७९ #£ +६» है हूं «७. ४, ४ «६+ «प५ 
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अब 5 
हे पूरा) पढ़ा 


सहभातीव हि सा वा | 
पालक «दवा * २६२)॥ 

सभ ते देसा सभा, संवाशि' आया ३२ 
(२, २3। 

सनर प० [_रफर] मच्य, मदधतों (उमा)। 
छा री[ठ *। प्राक ४) । 

सनर पु [द] गृप् पै्तो (4 ८, रे) 

सनरा- न | शफलयित , वियो मत्स्य की 
नर? प्रापरण या हो बह (हुमा) । 


आहति पिदय्येप [(ठा ६--पत्र ३५७, सम 
१४६) “गे, पम्म १, ४०)। चला न 
[चकबाल] पृत्त गोसपार (मुज्न ॥)॥ 
ताल न [ताल] १ बचा पिशेष (प्रोग)। 
२ वि, समान तालवाला (ठा ७)। 'बम्मज 
थि [विनिक] समान पमंगला (उप २३० 
ठी)। जदपुत पुन ['पादपुत] झास्त- 
विशेष) जिसने दोनों वैर मिलाकर जमोन में 
लगाए जाते है बह ग्रासन-वन्ध (ठा ५, (-- 
प्र २००)। पास वि [दरिन] तुल्य 
हृष्चियाता, समदर्शी (गच्छ १, २२)। प्पभ 
पुन [ अस] एक देय विमान (सम १३)॥ 
भाप प्‌ [साय] समता (सुप्रा ३२०)। 
था रे [ता] रागद्वेप या प्राय, 
मध्यस्यता (उत्त & १०५ पउत २४, ४०४ 
। श्रा २७)। वत्ति पु _चरविंद] यमंगज, 
सन्नाव । | पमर (सुपा 5३३) | सरिस पि [सहश] 
सम ग्रठ | शव; ] १ जात होता, उपशान्त , अध्यन्त तुय, महश, (पठय ४७, ५७)। 
खो । ३२ यय शाता। हे प्लामदझ होगा।.. संदय मि [ रादितव] मुछ्त, सहित 
तड, सपति (6 ४, १६७, जमा) जद | (पठ्म १७ १०५)। सुद्ध पु [रु] 
सपद उद्राएं पित्त ता कि पठाचाए! (सिरि | एक राना जो छठायं हेशाय को पिता मो 
६६६)। वह सममाण (प्राया २, ८ , (पउम २०, १८२)। 
३, ३); समझ वि. [सामस्रिक] समय संबन्धी, 
सम पह [ राम ] १ उपयान्‍्त करना, | सिसे का (नग) । ह॒ ५, 
सखावा। २ याद्य छता। बह, दुदुदुरिए सनइअआ पि [समा्त] सांतित (परम 
मपता ' (पर्मा ३)। २०५) । 
समर १ [ले] ३ परिक्षम, प्रायाय । २ लेक सेमदल से [संप्तायेक] सामाधिक्र वामझ 
पहावट (शात्र ६८, स्गेस 3> दे है, संयम विशेष (कम्म », १८ ४ २११ २५)। 
१३१, ८7 प्‌ ३३. सुप्रा ४२९, गउ3 सण, सेमइद्धिण सो समदरिद्षअ (मे १९ ०२) 
रुभा)॥ जिद न [मठ] पाना (पाप्र)। समइका वि [रामतिकारा] ब्यधत, गुनय 
सम ; [शत] सा 5, अशम, झाप प्रादि का. गे [॥ २३) । 
लि" /रुमा) । समउन्छ तक सिमरवि + कम ) २५ 
गैंग जात) जवाब: जा अखि-  ग हे आर दा जाए 6 ५७0७ 
(वा ३४, -७ (मा, वी 2२, हसझ्म 6... गिईस्ठमाण (म्रीक बल) । 
६०, 5३२) । + इस, नप्यस्य, उद्धामोत, समदजिछिल दि [समरतितार ॥] १ उहए 
सूप ३ हव (यप्र ३, ३२३, ७छठा ६३२ इउस्लपिक [छत जर्ृ८ डी $ ६५ 
पा ३7 म0 4(ए३२८)॥ इपुय, उेखस ४4) । 
6 रावका [के है बाद २८०)। समय दि [सम्रीत] है गुय टुप्तो 
(वउत 2, १4३) । २४ भू वात (दास 
ह्प्ँ है | 
सम जे देता समदज >सापिक हि ६ 
#4) 


२३३, 


सल्नल्े -आा सनमल् रू थे फत। 

सभा हो सिला] १ परियर (छा रबण 
८घ३े. यदि ६)। २ गाज के ऊपर की 
छा+-डढा (आ १२) ॥) 

सब्षास पह [ सम्रानय_] पूया करता। 
टेट जा उठ (शो) प्रात १६०) । 
सनाय दंगे सननाव 


; 
| 
। 
| 
। 
॥ 
| 
। 


है उुलादद सुंडरप 2४४ उस ३१४२१) ॥ 
६ प्राप्छं, था हीवे २०, रवप 
हैरत उससे । [ चि_॒रख] तस्या- 
हें, किये 4 | पर दा्मस ॥ 


समउ--समणुभूअ 


सम्तड (अ्रप) नीचे देखो । 
सम॑ भ्र [ समम्‌_] साथ, सह (गा १०२० 
१६४) २६५, उत्त १६, ३, महा, कुमा) । 
समजस वि. [समझस_| उचित, योग्य 
(आचा, गउड, भवि) । 
संमत” देखो समता 'वर्सिश्रो श्रगेसू समत- 
पीशुकणकब्बुरो सेओ! (गउड)। 
समत देखो सामन्त (उप ४ ३२७) । 
समत (अ्रप) देखों सम्॒त्थ 5 समस्त (पिग)। 
समंतओं भ्र [ समन्ततस_ _ सबंत , चारो 
तरफ (गा ६७३, सुर २» २३८)। 
समता , श्र [ समन्तातू ] ऊपर देखो 
समतेण 2 (पाप्मन, भग, विपा १५ २--पत्र 
२९, से ६, ५१: सुर २, २८, १३, १६५)। 
समक्कत वि [ समाक्रान्त ] १ जिसपर 
आक्रमण किया गया हो वह (से ५, ५७)॥ 
२ भ्रवरुद्ध, रोका हुआ (में ८5, २३) । 
समक्ख न [समक्ष] नजर के सामने, प्रत्यक्ष 
(गा ३७०० सुपां १५० महा)। देखो 
समच्छ । 
समक्खाय | वि [_ समाख्यात ] उक्त, 
समक्खिअ 2 कथित (उप २११ टी, ६६४, 
जी २५, श्रु १३३) । 
समग देखो समय 5 समकम्‌ (पव २३२५ 
सुपा/ ८७, सण )। 
समग्ग वि [समग्र] १ सकल, समस्त (सुपा 
६६)। २ युक्त, सहित (परुह १, ३-पत्र 
४४० कुप्र ७) । 
समग्गलछ वि [समगेछ] अत्यधिक (सिरि 
८४६७, सुपा ३६७, '४२०)। 
समग्गढ्ष (अप) देखो समग्ग (पिग) । 
समग्ब पि [समधे] सस्ता, श्रल्प मूल्यवाला 
(सुपा ४८५, ४४७० सम्मत्त १४१) | 
समझ्चण न [समचेन] पुजन, पूजा (सुपा ६)। 
समझ्िआ वि [समर्चित] पूजित (पउम 
११६, ११) । 
समच्छ श्रक [ सम्‌ + आस__] १ बेठवा | 
२ सक श्रवलम्बन करना । हे भ्रधीन रखना। 
चक्र समच्छेत (उप ६६८ टी) । 
समन्छ वि [समक्ष] प्रत्यक्ष का विषय 
(सक्षि १५) | देखो समक्ख । 
५्ण8 





पाइअसउमहण्णवी 





(स॒ ६६)! 

समज्ज लिन शा पा [ सम्‌+ अर्ज_] पैदा 

समज्निण | करना, उपाज॑न करना । समज्जइ, 
समज्जिणइ (सण, पव १०, महा) । वक्, 
समल्लिणमाण (विपा १, १--पत्र १२) । 
सक् समझ्निवि (अप) (सण) । 

समज्निणिय |; वि [समाजत_| उपार्जित 

समज्जिय (सण, ठा ३, १--पत्र 
११४ सुपा २०५, सण) । 

समज्मासिय वि [समध्यासित] अधिष्ठित 
(सुज्ज १०, १)। 

सम वि [समर्थ] सगत श्र्, व्याजबी, 
न्याय-युवत (णाया १, १--पत्र ६२, उवा)। 
देखो समत्य समर्थ 

समण न [ शमन_ १ उपशमन, दवाना, शान्त 
करना (सुपा ३६६) । २ पशथ्यानुष्ठान (उचर 
१४०) | रे एक दिन का उपवास (सवोध 
प्र८) । ४ वि, उपशमन करनेवाला, दवाने- 
वाला (उप ७८२० पचा ४, २६० सुर ४, 
२३१) । 

समण देखो स-मण -स-मनस्‌ । 

समण देखो सबंण 5 श्रवण (पउम १७, 
१०७) राज) । 

समण पुं [समण | सर्वत्र समान प्रवृत्तिवाला, 
मुनि, साधु (अणा) । 

समण पु [अम्रण] १ भगवान्‌ महावीर 
(आचा २, ६५, ३)। २ पुल्ली, निम्नेल्थ मुनि 
साधु, यति, भिक्षु, सन्‍्यासी, तापस; 'निग्गथ- 
सवकतावसगेद्यश्राजीव पचहा समणा” (पव 
६४ श्रणु) आचा) उबा कृप्पू, विपा ३, १५ 
घण २१, सुर १०, २२४)।| त्री णी (मगक 
गच्छ १, १५) | 'सीह पु [सिंह] १ एक 
जैन मुनि जो दूसरे बलदेव के पुवंभवीय ग्रुरू 
थे (पठम २०, १६२) । २ श्रेष्ठ मुनि (परह 
२, *--पत्र १४८)। वासग, "वासय 
पुक्नी [पासक] श्रावक, जैन गृहस्य 
(उबा)। ज्री, सया (उवा/ णाया १, 
१४--पत्र १८७) । 

समणततरू (अप) न [ समनन्तरम] श्रनन्तर, 
बाद मे, पीछे (सण) । 


समच्छाया वि [स्मान्छादन; | ढकनेवाला 






समणग्ख देखो स-मणवखस ८ स-मनस्क । 

समणुगच्छ ) सक [ समनु + गम | १ 

समणुगम | अनुसरण करना । २ अच्छी 
तरह व्याख्या करना । मे श्रक. सबद्ध होना, 
जुड जाना ! वक्ष समणुगन्लमाण (खाया 
१, ?--पत्र २५) | कवकू सम्णुग मत, 
समणुगश्गासाण (औप, सुझ २, २, ७६ 
खाया १ --पत्र ३२) कप्प) | 

समणुग | वि. [रामचुगत | १ #छ्त [से 
७२०) , २ अनुविद्ध, जुडा हुप्ना (पचा :, 
४६) । 

समणुचि०ण वि [समजुचीर्ण श्राचरितः 
विहितः तिबों समणुचिएणों (पंठम ६, 
१६४) । 

समणुजाण सफ [ समनु + ज्ञा] १ अनुमोदन 
करना, अरतुमति देना । २ अ्रधिकार प्रदान 
करना । समणुणाणई, समणुजाणाइ समसणु- 
जाणेजा (श्राचा) । वकृ, समणुजाणमाण 
(आाचा) । 

समणुजाय वि [समनुजात] उत्पन्न, सबात 
(पठम १००, २४, सुपरा ४७८५) । 

समणुनाय वि [ममनुज्ञात| अनुमत, 
अनुमोदित (पउम ८+ ७) । 

ससणुन्न वि [समनुज्ञ] श्रतुमोदन कर्ता 
(भाचा १, १, १, ५) । 

समणुन्न वि [समनोशञ्ञ १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेष आदिवाला (आचा १, ८५, १, 
१)। ३ सविग्न, सवेग-युक्त मुनि (आचा १, 
८ २, 5५)। ४ समान समाचारीवाला-- 
साभोगिक मुनि (ठा हे, ३--प्रत्र १३६, 
ग्व१)ी। 

समणुन्ना त्री [समलुज्ञा | १ श्रनुमति, संमति 
२ अधिकार-प्रदान (ठा ३, ३--पत्र १३६) । 

समणछुज्ञाय देखो समणुनाय (आचा २, १५ 
१०, ४) ! 

समणुपत्त वि [समनुप्राप्त] सप्राप्त [पुर १, 
१८३० १०, १२०) सिरि ४३०, महा) । 

समणुवर््ध वि [समनुबद्ध | निरन्तर रूप से 
व्याप्त (साया १, ३--पत्र ६१, श्रौष, उत)। 

समणुभूअ वि [समनुभूत] अच्छी तरह 

जिसका अनुभव किया गया हो वह (वे ६२) । 


कर _ (९ 7 ॥ ) ॥5 4 37 


पा. संरेससण्ययों 


पार पु पा 
सगी। का। अध्याय 


पा >> ३०) 
संनत्व 5ये सम रू सम्त पे # २5५, 
शक, शक्तितातु (पांग्र, 
मरे प्रमु २३ १८२, 


समेत्व वि _ सर्माच]) प्र ह चाहोयावा 
(परप्न ३२०) | 

समन कि सिर्मा।] १ पुणे पुरा 
फ्यारसा २२५ पुरा २६६)। २ 
7 दिथा सा (| १६, €४) 
प्रभात गे, सायित दि, (था (झम्क १३१) 

सम दाशिय कि लिपाब्तासन] प्रसिष्ठि। 
(3 ३६ ३०5५) । 


सर्चा रे सर्जि 


(उप 


भा २५६)! 

समतागाय झया समण्मातय (भाव 3६४७ 
जाया (+ (जप ६४# योफ महा ठा ३४ 
१०-प+ ११.) | 

सन्तावि प्र [साय 5] १ असरण 
वर प्र वाया (या, चलता । 
गबन।द प ॥4॥॥4 २०८०७ पर) । 

सता । 4 समस्त | के, उखि ढ़ 

39, £, ६२०६ व3.) । 


तन न 
रे 
$) ० १४ [ + 


गस्या था सवाल । 


सवंध्पष वा [ समत वर्षप] झअपण 
स्गया, | (रत वाई संध 4 (सला) । 
४. सनप्पद, सकवझत।, सागाप्पेत 


टि>न $ | बईरव। //,प 4 ०३, 
३१४! + बस बुध पिन 
|? 5 + ६१, :३।)४ ६ सागर 45 
६६६६३ अत 4 [754 )। 
4 ७3) +4ढ [अं 8१-९४ प्‌ ॥ 


रे का 
# भाई + १६४ ६2 प्+॥, < +३१ ६३६७ 


$ हैं ७-७ 


[ | री] ४४] हे ईं4  $ 


के, ६(* कद 3 


है 


बी है डे 


समणुपत्त-सगप 


समप्पिय द [सरल] दिया टपा (बडा, 
पागल) + 

सगावभस सक (सतत + जस ) प्रस्यात 
फरता। सपय्यसह (वन्य ४७) । 

समड्नटिभ दि [सप्भ्यंधिक] प्रपत् 
झधिक (+ १५, ८५) । 

सम्व्भास ५ [समन्पास] विद, घाव 
(पउम्र ३३, १७) । 

समहिनिडि। वि [दे] जिश हु प्रा, बट टपा 

ह) । 

समभिणापण्ण दी [समम्यापल] संस 
गाया टप्ता (सूत्र १, £ २ १४) । 
सममिज्ञाग सह [सिगभि + था] १ निरंध 
फरा । २ प्रतिशा-निर्वाद फस्ता । समता 
शिया समरशियाणाहि (झाता) । पद 
समभिज्ञागमाण (गाता) । 

समभिदृय सह [ समभिन्‍्द्र,] हैसा 
परत । रामशिष्ट कति (उत्त ३२, १०) । 

समझक्‍्िवस मा [समशि + ध्यस_ | हे 
करता ! समशिधतेज, सवविधेतिं ( नग) । 

समझिपठ सके [स्ि +क पत्र | घ्राब्मल 
करता । देक समभिपर्ठित्तण (प्ध २१)॥ 

ससमिसूअ द [संस ] प्रत्य॑मत परा- 
नूतत (उता, धर्मो४ ३४) । 

सवसिम्ठ पु [ मभिख्ठ] मत [ठो 
उल्‍्पत ३६०) । 

समझिलाण त# [समर * दो | !।॥॥ 
विरी वस्ण हर । वशिवी7« (सा हे 
व “_०])। 48 समनिलोणमाव ("९ 
२./०-१॥ 2१८) | 

संमसिलोद जे की [नै्म्निला।न] आ 
हिल, 77 (थगे (2 5२२)! 

सम 4 पर [ हज | दि ॥ 
एव ताक कई | की ४। ४ 
सापा ।॥45 शा (84 २३५३७) 

समय व [7५,| ! (५ 64्ट 


के कीच या ६ २६ ४ +« १५ 


भंपद ्ज] 


ह[|, 
॥मा। | 5 
न जप कक शिक्क कभी से | हो 
हु + 7 ($५ ही 882 र्भ्भ ह+ 
रह «7 (थे ॥ 
$ धावा, (ढ़ कै 


ह चूं॥ छा 
४७, ईडर क#॥। 
रु 3 है ५ झ् 


समय--समस्सिअ 


..... २६, कुमा/ द २२) । ५ पदार्थ, चीज, | समछफर सक [समझजिम्‌ + हू] विभुषित 


वस्तु (सम्म १ टी पृष्ठ ११४)। ६ सकेत, 
इशारा (सूश्ननि २६४ पिंड ६, प्राप)से १, 


पाइअसदमहण्णवो 


करना । समलकरेदइ (आचा २० १५, ५)। 
सक समलकरेत्ता (आचा २, १५, ५)। 


१६) | ७ समीचीन परिणति, सुन्दर परि- | समर्कार सक [ समलम्‌ + कारय, ] 


णाम | ८ आचार, रिवाज । ६ एकवाक्यता 
(सूभ्रननि २६) । १० सामायिक, सयम-विशेष 
(विसे १४२१)। 'क्खेत्त, खेत्त न [ क्षेत्र] 
कालोपलक्षित भुमि, मनुष्य-लोक, मनुप्य-क्षेत्र 
(भग सम ६८) । ज्व, ण्ण, न्षवि[ लत] 
समय का जानकार (घरणा ३६९६, गा ४०४७ 
पि२७६) ! 
समय देखो स-मय >स-मद । 
समय | श्र [ समकम्‌ ] १ ग्रुगपत्‌, एक 
सम्नय $ साथ (पव २१६ टी, विसे १६६६, 
१६६७), सुर १, ५, महा, गउड ११०६)। 
२ सह, साथ (गा ६१)। 
समया देखो सम-या। 
सम्नया श्र [समया] पास, नजदीक (सुपा 
१८८) । 
समर सक [समर] याद करना । कु समरणीय 
(चठ २७, नाठ, शकु ६), समरियव्य 
(रयण २८) | 
समर देखो सबर (हें १, २५८» पड )। श्री, 
*री (कमा) । 
समर पुन [समर] १ गरुद, लडाई (से १३, 
४७, उप ७२८ टी, कुमा)। २ छन्द-विशेष 
(पिग) । हे लोहकारशाला (उत्त० अध्य० 
१ गा? २६)। इच् पु [दित्य] अवन्ती- 
देश का एक राजा (स ५)। 
समर वि [स्मार] कामदेव-सबन्धी, कामदेव 
का (मन्दिर श्रादि)) (उप ४५४) । 
समरइत्तु वि [ सर्तू ] स्मरय॒-कर्ता (सम 
१५)॥। 
समरण न [ स्मरण] स्मृति, याद (घमंवि २०५ 
श्राप ६८) । 
समरसदहय पु [दे] समान उम्रवाला (दे 
८, २२) । 
समराइअ वि [दि] पिष्ठ, पिसा हुआ (पड़ )। 
समसरी देखो समर ८ शवर । 
समरेत्तु देखो समरइत्तु (वा £--पत्र ४८४४)। 


....0....0....................तजज+_++_ ++प+ 


विभूषित करना, विभूषा-युक्त करता । सम- 
लकारेइ (प्रौप) । सक् समलतफारेत्ता 
(औप) | 
समठद्वध (श्रप) वि [समालव्ब] विलिप्त 
(भवि) । 
समलिआ श्रक [ समा+छी ] १ सबद्ध 
होना । २ लीन होना। ३े सके आश्रय 
करना । समल्लियद (आक ४७)। वक्ष 
समलिअत (से १२, १०) | 
समहीण वि [ समालठीन_] अच्छी तरह लीन 
(ओऔप) । 
सकबइण्ण वि [समवतीण_] अवतीर् (सुपा 
२२) । 
समवद्वाण न [समवस्थान_] सम्यग्‌ भ्रवस्यितिं 
(अज्क १४७) । 
समवहिद क्ली [समवस्थिति] ऊपर देखो, 
'कोई विति मुणीण सहावसमवद्दविई हवे 
चरण' (अ्रज्क १४६) । 
समवत्ति देखो सम-वत्ति ८ सम-वर्तिनु । 
समवय" देखो समवे । 
समवसर देखो. समोसर ८ समव+र 
(प्रामा) । 
समवसरण देखो समोसरण (सूत्रनि ११६)। 
समवसरिअ देखो समोसरिआ ८ समवसत 
(घमंधि ३०) । 
समवसेअ वि [समवसेय_] जानने योग्य, 
ज्ञातव्य (सा ४) । 
समवाइ वि [ससवायिन्‌] समवाय सबन्ध 
का, समवाय-सवन्धी (विसें १६२९, धर्मंस 
४८७) | 
समवाय पु [समसवाय_] १ सबन्ध विशेष, 
गुण-गुणी श्रादि का सुवन्ध (विसे २१०८)। 
२ सवन्ध (पउम ३६, २५५ घर्मेंस ४८१, 
विधे ११६) । ३ समूह, समुदाय (सूझ २, 
१, २२, ओध ४०७ अ्रणु २७० दी) पिंड 
२० आरा २५ विसे ३५६३ टी)। ४ एकत्र 
करना, काउ तो सघसमवायं (विसे 








८६७ 


२५४६) । ५ जैन श्रग-ग्रथ-विशेष, चौथा 
अंग-ग्रंथ (सम १) । 

समवे श्रक [समव + ६] १ शामिल होना । 
२ सबद्ध होना । समवेदि (शौ) (मोह ६३), 
समवयति (विसे २१०६) । 

समवेद (शौ) वि [समवेत_] समुदित, एक- 
त्रित (मोह ७८) । 

समसम अक [ सम्तसमाय, | 'सम! 'समः 
श्रावाज करना | वक्र, समससतर (भव) | 

समसरिस देखो राम-सरिस । 

समसाण देखो मसाण, 'समसाणे सुन्नधरे 
देवउले वावि ते वससु (सुपा ४०८) । 

समसीस वि [दे] १ सह, तुल्य । २ निर्भर 
(दे ८५, ५०) | ३ न, स्पर्धा (मे ३, ८) । 

समसीसिआ ] ञत्नी [दे] स्पर्धा, बरावरी 

समसीसी (सुपा ७, वज्जा २४, कप्पु 
दे ८, १३, सुर १, ८ः वज्जा ३२, १५४, 
विवे ४५५ सम्मत्त १४४ कुप्र ३३४) । 

समस्सअ सक [ समा + श्रि] श्राथय करना । 
समस्सअ्रइ (पि ४७३) । सकू, समस्सइअ 
(पिं ४७३)। 

समस्सस प्क [ समा + श्वस्‌ _] आश्वा- 
सन प्राप्त करना, सान्त्वना मिलना । समस्स- 
सघ (शो) (पि ४७१) । हेके समस्ससिद्धु 
(शी) (नाठ, शक्रु ११९)। 

समस्ससिद (शौ) देखो समासत्थ (नाट-- 
मृच्छ २५८) । 

समसस्‍्सा जक्ी [समस्या] वाकी का भाग 
जोडने के लिए दिया जाता श्लोक-चरण या 
पद श्रादि (सिरि ८६८० कुप्र २७० सुपा 
१५५) । 

समस्सास सक [ समा + खासय_] 
सान्त्वना करना, दिलासा देना । समस्सासदि 
(शो) (नाट)। वकू समस्सासअंत (अ्रभ्रि 
२२२) । हेक. समस्सासिद्‌ (शी) (नाठ- 
मृच्छ ८५१) | 

समस्सास पुं [समाश्चास] आश्वासन (विक्र 
३५)। 

समस्सासण न [समाश्रासन_] ऊपर देखो 
(भें ७५) । 

समस्सिअ वि [समाश्रित] श्राश्नय में स्थित, 
आश्रित (स ६३५० उप पृ ४७ सुर १३, 
२०४, महा) । 


न 
पर 
ल्न हर. _ के + है दर 
रा १. .$ कद ] ४ कं हु ० $ ६४१३ ६ 
# १. 3." 70४ हर 22.2 का <॥ 
कि बे 
रत हक आर है] व 
४7) । ६ 5७. १.२ र् कर टदुद्ा 
डे ई ऊऋे 
सत ि 
का 4 | खरण्न 40 84 ता) 
श्दू # ५५ $: ५६ धड। दाद 
रन | २, 5 7 «जे 
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आह आऔ ७ कु बॉ ५ 7 
सन 7 857 4 424 फ्री । ८ 
कप्छघता दरार २ी। 
० 
का ७ई दा इक्‍न्‍न्म 3 72[ पई 
न 4. ॥ 
॥।॒ हर ्म्क तिसि “कक कि 
$* ॥३ २४ क४ [4 5६ नव] श 
/आ 


रथ » (मा)? बार? माया 
गये (मय 

>> 4 $3, 78/4 

सेबी « «वा उमागि) [पे ४०२ याद, 


४ है २7 ॥॥ 


*३०५. ६ *$ हु 50४3 व“ वध ] ह गत 
हि न ॥ | कदर हा, 5ऊत्र +र॥॥ | 
(4 + $५ ल दल) ॥। 
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फ जध्यदेसतफएशनी 


सनाउट्र | तमादल | वि [ुयब १३। 
समाद ते दि सनावु 7) पुन्ता, सदित (पोय 


+। एल] है सत्मेव मिश्रित 
(राप। रे राप्त सु ३७३) | ३ घाजुव, 
प्ऋुः [ है 8, ई*॥ सुर है, १७ ४) 
सनाइरिन ह+ [समा छत] ब्याडुत यना 
टेप (प्‌ ६६)॥। 
समाएस व्‌ [समान] १३ प्रात, £ 
(एप १०२१ टोी)। २ शिगाद आई 
दपवल 3 छितटा सीमा थे बया हुच्ा 
व भाप विपल्े भि्॑स्धा थे थाद़ों का 
सता सबा गया हो [विउ २२६ २३०) ॥। 
समाएसग व [सवा शत] प्रात, हुदुम 
| वि) || 
समाजोग ५ 
२०) । 
संमाजाोसिय [न 
४ (थरिि)। 
समा, दिख प७ [समा >ऊप | सोचना । 
दंड सावाक्र्स 3 (वि ५७२) । 
समाइदितंय ने [ समाकपेण ] संवाव 
(गा ४) ॥ 
समावर म। [_ मसाकरारा ] खाता 
ररता, उवाया । सह समसाद्ारित (सम्मत्त 
77.) ॥ 
सवावा 
समामप 
समागम 


धाता | 


जम 


५५ 
व 
4१ 


[सम्तायाव] घ्विरता (त्तदु 


पाताधित] बजुर पिया 


जि 


« मी खसंस्ागव 5 वा + गाय । 
देश लगागय (मुर २, 5८०२) ॥ 
6 [समा म गम | १ सामो 
है सागमत उर्यावत ३ जाता ॥ 
(975 )। 0७6 ्ागगिसद 
)। सह संनागजिट्रत (कि 
| असॉचन्म [7॥ +३, 


॥ हच5 ३५ 
६(4६3०- 
४८६१), ॥५ 
जद 
संकाय « | सतकगद ) ? 


३. 4 ६.७०» 


$दाप, 
( है (रे # 


॥+ 8 + दे ५ ३ 
2 5०३१7 


ता 


समागूठ वि 


समदिआ--समागिः्य 


मागूठ | तमाहिए प्राय 
(पउम ३१, १२२) ! 

समाज पु [सम्तात] साुझ़ सपा (पा 
२२३) | देखो समराय ८ समाज । 
समाजुत्त न [सम्ावुक्त] तयाजा, माल्या 
(राय ४०) ।॥ 

समाठत्त वि [समारठव] १ प्राझय विपदा 
प्रारम्भ तिया गया हो बह (काल, ।॥ २२३, 
२८६) । रे जिसोी प्रारम्भ किया हो यह 
एवं नणिउ समाउत्तो' (सुर १, ६६)॥ 

समाण महा [ सुजू ) वोर्व हुसा, 
साना । समाणद (? ४, ११० उता।। 

समाण तक [सम्‌ + आप ] समाप्त करा 
पूरा ऊरता। सापाणद (| ४ १४से, 
समाएोेमि (स ३७६) । 

सम्राण वि [समान] १ पहल वुत्य, बरिया 
(7पप)। २ मान- हित, झठाारी (॥3, 
४६) । हे पुत्र, एक देय माय (प्र २९)। 

सम्राग मि [ सत्‌ ] पिवयान: जाग हुप्रा 
(उवा, विपा १, २--यप ३८)। एव, वी 
(नग, पष्ण) 

समाग देसो सम्राण न तमान (ले ३, ४६) । 

समाणण वि [रामापक] समाप्त कर।वना 
(ते ३, ४६) । 

समाणण न [ भा जन] नए, साया; वात 
समाणुणपम्नाउयबयणएयाए! (सं ७२) । 

समाणत वि [रामा-प्त] नितका (५7 
दिया गया हो घट (महा) । 

समाणिलय दया सामाणव (व 

समाणियआ है [समानीद] जा ताझा गया 
हा चढ़े, आनोत (मद्ठा। सुप्रा २०४) । 

समागिजश कि [_सवाएव) दूत" दा 
६१ ६, ६१२७ ण& है, ६०++ ६ । 

३ १, ६, ५)। 


सवाणिय दि [7] सवा। दिदा (भी, महा 


दें, २४/॥ 


॥ वी मा शिमु कम ४ 
वरयिक मे दर [लत २४६३३ 

खुद ये माँ [ चुक्त में। 7 भी 
पी: । 

सं जय उ [उरी ते ।] सा 


(ये) ॥ 


सम्माणी--समालीढड 





वनडििकनिली निज कमल फीता 


हक 


पाइअसदमहण्णवो 
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निज जज जीजा ४४४४४ इमा। 
समागी सक् [ समा+नी ] ले आना । | रामायर सके [ समा + चर] आचरण | समारुद सक [ समा + रूह _] श्रारोहण 


समाणेइ (वित्त 7३२५) | 
समाणी देखों समाण ८सत्‌ । 
समाणु अप) देखों सम [है ४४ ४१८२ 
कुमा) 
समादह्‌ सक [ समा +दह ] जलाना, 
सुलगाना । वेक ससादहमाण (आचा १» 
६, २, १८)। 
समादा सक [समा + दा] ग्रहण करना । 
सक् समादाय (आचा १, २, ६, ३)। 
सम्भदाण न [ ममाटान| ग्रहण (राज) । 
समादिद्र वि [सम्रादिष्ट]) फरमाया हुआ 
(मोह ८६ )। 
समाद्स सके [समाक डिश ] साज्ञा 
करना । सक्ष समादिसिअ [नाठट) । 
समादेस देखो सम्राएस (नाद--माज्नती 
४६) । 
समागरणत्रा दी [समावारणा] समान 
भाव से स्थापन (छत्त २६, १) । 
सम्माव देवो समाहि(ढठा २०--पतर ४७३)। 
समापण। त्री [समापना] समाप्ति (बिसे 
३५६५) । 
समाभरिण वि [समामरित_] श्राभरण-युक्त 
(अण २५३)। 
समाय ५ [समाज ] १ सभा, परिपत्‌ (उत्त 
३०, ६७५ अच्छु ४)। २ पशु-मिन्न प्रम्यों 
वी समूह, सघात | ३ हाथी ( पड )। 
समाय पु | सशाय ] सामायिक, समधर-निशेष 
(विस 7 ८२१) । 
सम्ताय देखो समरवाय, 'एसे चेत् ये दोसा 
पुरिसममाएंचि इत्यियाएरपं (सूश्रनि ६३५ 
राज)। 
समाय देखो उसय (संग २६, १०-पत 
8४०) । 
समायण्ग कक [_ समा + कर्णय्‌ ] छुनता । 
सक् सूमायण्गिकण (महा) । 
समायण्गग न [ समाऊर्णन] श्रवण (गउड) । | 
समावण्णिय वि [ समाऊर्णित] खुन्ता हुआ ' 


(काल) । 
। 


| 
। 
| 
| 
| 
॥| 
। 
| 
|; 
| 
। 
| 
! 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





समायय सके [ सम्ता + दृढ़ | ग्रहण करना, 
स्वीकार करना । समाययति (उत्त ४, २ 
समायय देखी समागय (भवि) | 


करना । समायरइ (उवा, उब), समायरेसि 
लिसा ५) । कू समायरियव्य (उता) | 

समायरिय वि [ सम्ाचरित ] श्राचरित 
(गउड) । 

समाया देंसो रमादा। 
(आता ९१, ३, १, ४) । 

समायाद्र वि [समायात] समागत (उप 
छरद दी) । 

समायार पु [समाचार | * भ्राचरण [(विपा 
१ २>-पत्र १२)। २ सदाचार (अण 
१०२)। ३ वि. श्राचरण करनेबाला (ण॒दि 
५२) । 

समार सके [ समा+ रचय__] १ ठोक 
करना, दुर्त्त करना। २ करना, बनाता । 
समारइ (हू ४, ६५, महा) । भुऊका समारीश्र 
(कुमा) | वक्त समारत (पउम ६८, ४०)। 
समार सक [ सम्ता + रम्‌ | प्रारम करना । 
समारइ ( पड़ )। 

समार वि [ समारचित ] बनाया हुआ, 
अद्धसमारम्मि जरकुडोरम्मि! (सुर २, ६९)। 
समारभ सक [ समा + रस ] १ प्रारम्भ 
करता । २ हिला करना। समार॑मेज्जा 


सक्र, सम्रायाय 


(आचा) । प्रयो समारभावेज्णा (आचा) | 
समारंभ पु [समारम्म] १ परूपरिताप, 
हिंसा (शाचा, पएह १, १-पत्र % श्रा | 
७) 'परितावकरों भवे समारभो” (सबाघ । 
८४१)। २ प्रारभ (प्पू) । 
समारचण | न [ सम्ारचन ] १ ठोक करना, 
सम्ारण < दुस्म्त करता, कारेदइ जिशा- 
हराए समारण जुएणभग्गाडियाएँ (पठम 
११, ३) । २ वि, प्रिधायक, कर्ता (कुमा)। ' 


| 
(आचा) | वकू, समारमत, सप्तारभम्ताण ! 


करना, चढना । समारुहुइ (मवि, पि ४८२)। 
बहू, सप्तारहत (गा ११९) | सझ समारुदि 
(महा) 

समारुहण न [ समारोहण | आरोहण* 
चढना (सूप २५३) । 

समास्ढ वि [समारूढ़ | चढा हुआ (महा) । 
समारोध सक [ समा + रोपय__] चढाना। 
सके समाराधिय (पि ५६०) । 
सम्ालकार ) देखी. समलठऊफार ८ समन + 
समाठफे ) कारयू। समालकारेइ, समालकेइ 
(ओप, आचा २, १५, १८)। सके समा 
छड्ारचा, समराठफेता (ओप आाचा २, 
१५, १८) 

समाट्य पृ [समाठ्म्ब] श्रालम्बन, सहारा 
सबोय ४०) । 

समाठ्यण न [समाठम्भन] अलकरण, 
विनुपा करना, मगलसमालभणाणि विरएपि! 
(अभि १२७) । देखा समालभणग । 
समाछत वि [समारूपित | उक्त, कथित, 
पवणजश्रों समालत्तो” (पउम १५, ८5०८)॥ 

समालनयण न | समारूभन ] विलेपन, 
अ्रगराग (सुर १६, १४)। देखो रमालमण 

सम्मालन सके [ सप्ता+रूपू ] विस्तार 
से कहना । समालब्रज्जा (सूश्र १, १४ 
२४) । 

समालयणी क्री [ तमाछपनी_] वाद्य-विशेष, 
विशुवीशाममालवणिरसुदर भल्लरिघोससमी- 
सखस्युहियर' (युवा ५०) । 

समालविप्र देखो समालत्त (भ्रि)। 

राभाछट सक [ सप्ता +छभू_ ] १ विलेपन 
करना । २ विभुषा करता, अलकार पहनना | 
सक्क सम,छाहवे (श्रप) (भव) । 


| 





समारद्द देखो समादत्त (सुर १, ?,स 
०६८) । 
समारम ) देखी. समारभ > समा + रम्त्‌ ! 


समारह्‌ | समारणे, रमारमेजा, समारभेजासि 
समारहई (सूत्र १, ८, ५, पि ४३०) पड )। 
सक्ृर, समारठ्भ (पि ५६०) | 

समारिय वि [समारचित] दुरुूत्त किया 
हुआ (क्ुप्र ३३४) । 





सम्राल्दग देखों ममरालठ्भण (सुवा १०४५ 
दस रे, ६ ठी, नाठ--शक्रु ७३) । 
सम्ाछात्र पु | समाछाप_| वातचीत, सभापण 
(पउम ३०, ३) । 

समाछिगे+ वि [समालिद्वित] श्रालिग्रित, 
श्राशिव३ (भवि 

समाक्तढ वि [सवाश्छिष्ट| ऊपर देखी 
(भवि) । 


ट्ज्र 
३८ ४ चर तक करी दर हो र 
४ '४8प 52 $ डाक 5 २ | प4 दम्शा 


०४ 45 ३4 + 
समाये पते [समारे चसे सास प्रपे 
डक 47, ६ [ २. २७६ /। 


प्रा दरना ॥ 


न० दे [6 ६२३7 दर्प मसई हें 
; ++) 7 
मेगा मे ७ _साादाजत) प्राण ना 
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8 
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मे टीव ते [समापन] परन्‍ध रिस्‍ना 
85/7४+%) 
गंध 4 देय 4 [सन्त] ह रू 
६ ४7 हिस ४ । पर २, ६, ॥२०३॥)। 


है बढ ४व]8 5 ये हा उदाटी बह, 


/ शक + 7७ फरे नाप)। 
समर जर । 6 _चविन्ापत व प्रात (सम 
१३६ “प|॥ 
कमा में बे [समावा मे] व 5, पूर/आा/ 
4३३३७ पैर जया (३३ 3)7 
सलाह [स्व + ६] बता, दहग। 
3३6 55% व २, १4, ३४॥ । 
हू ६७६६ हा, 
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पाइउजमदनहण्णया 


दिए , सेनसत्र ११४६ भरा जिसे 
६००३)। ४ समीव (दरा चे० वृद्ध० पत्र) 
समासग प्‌ सिम्रासद्ञ]) सथोग (गा 
६६१ ?)! 
समासगय वि [समासगत] संगत, सम्बद्ध 
(सवा) । 
समासय दवा समासाद। 


समासत्य वि [सम्रा ,स्ते] १ प्राखानसन- 


प्राप (परम रैछ २८७७ 4 रे३े, ३७ पुस 


स्पृस्थ था हुम्मा (सं १२२७ 


समास्र प्र [समा >स्ध ] प्राना, 
प्रायमर दरया । वयायवर्द्धि (द्रब्य ३१) । 

समासस देसा समस्सस । ८ सम्राससि- 
जंब्य (व २१, ६५) । 

समासाद (खा) यह [ समा + सादय_] 
प्रा उरता । उम्रासाडदि (स्पप्णन ३७) । | 
सतासाइटटब्य (मा ३६)। संक, समा- 
से, सम्रासिनझ्न (प्रातरा ?, ८, ८० !५ 
पि२१)॥ 

सम्रासादिल वि [समासादिस] प्राप्त (इस 
१, है 2/ 

सम्रासालिय दि [लमराशासित] लिमता 
प्राधावन दिया गाया हो बह (मदद) । 

संनास पढ़ [लगा + जि] पम्यग्‌ प्राय्य 
धरा । 47, सनायिसग्वद, उममासिस्नति 
(704 २२१ ।॥ 

समालिय ता सतासार । 

सम्मासिय वि _संम्राद्षित] प्राखय ब्ाप्ष (पदप 
घ०, ६४) ॥ 

समाक्ता 4६ समासित) र"वेदिउ, उठाया 
दश + पा) । 

समासी व के स्मासोन) स्ठा हुप्रा 
(नद्ात 

८ वा उक्त र | 

हार्ट 4 समा हव] २ विश, छिठ, 
घ& लेन जा (प्रा २, ३० ६३) 

« राह) । 

सुनाद व व संस, 37] घाव उठ दा कू घाएत 


हे 


पु हुई ६, ?े 3, 2/ 


इधर 


््‌ 
हक 


समाठेच--समादिन 
| समाहर तक [समा + ढ] प्रहत झुला। 
। २ एकत्रित करना । पड़. सम्ादट ठु (मूप 
, है, ८5, २६: १, 7०, (५), समाएरि+ 
!] (प्रप) (मंत्र) । 

' समाहत्रिश्ष वि [समाहत) प्राहुत, दुझ 
' टुप्रा (धम्ंति ६०) । 


! समाहाण न [समाधान] ६ समाधि (झा 

, ३२० टी)। २ यो सुक््य-नितनि इप स्पास्थ्य, 

' मानसिक शान्ति, चित्त-्यस्यता (प्रण १३९६ 
घुपा ५४५) ! 

ममादार प्‌ [समाद्वार] | सवठ, परदल- 
समादारों माविथद्ध एम रियनाप्राँ (सु 
११५) । दठद पु ['द्न्द् | स्याररशा अगिद्ध 
समास-मिशेष (चेदय ६६०) । 

समाहारा फ्री [सम्राद्ारा] ? दक्ण एप 
पर खुनेयाली एक दितुमारी दयो (ठा 
८घ+पत्र ८३६, इक)। रे पानी बाय 
रात्रि (मुज्न १०, १४) | 


समाद्ि पुद्ो [सम्रावि] १ थित थी 
' स्पन्यता, मताइश वा प्रमात (परम ३७६ 
| उत्त १६, १, सुत्र «६, 4, परम 333) 7 
२ स्पत्थवा। मारादि दशा सभते सर्माई 
छिन्तादि मटादि तमत्र लोग (उत्त हैंड, 
२६)। ३ पर्वं। ८शुम ध्यान, पितयी 
एुह्ग्रता रुप स्यानायस्था (सूत्र ३, १०९, ६ 
मुप्रा ८६) । < समता, दाग प्रादि हो मना। 
(ठा १० दी+--वप ४3८) । ६ सता 
७ चारित, सयमाशप्लात (ढहा 6 हैहआत 
१६५)। ८ पु बावीब के बास्दुई करी 
तार (नम २२४ पद ४5) पदिमा थे 
[प्रविमा] समाधि विधवक वन्‍िस्य [/र 
४, *ै)। वश ) [पास] झझेट आर 
हे वाती (नस ४०)+ मरते ने [मर] 

परमापि-युप्द मो । पि) । 
ममादिय कि सादा] है मार ई 
मुप् १, 5, है, * %ता। १०६, ०7 
है, एप. 4 ६०, २४२ मर संत॥ * प्च्् 
पूरेट इपक्याविक तक | इंसनिंठ पझाषां है 
॥ 590 २7] ई हुवा व हि, १7६१) 8 #* 
घरवामग। 3 िका* 


द् 
«हु पड. 5 
हि रे 0 4 सच ञ्ञ 


प्यूध 2, २, २ १०९४ 





समाहिआअ--समीहा 





पाइअसद्मह्ण्णवो 





बन न?) सकल ले ४: 5 
समाहिअ वि [ समांह्त] गृहीत (आचा १, | समिआ ज्ली. श्र ऊपर देखो (मग २, ५--पत्र 


८, 7, २) । 
समादिअ वि [समाख्यात] सम्यंगू कथित 
(सूत्र ? ६, २६, आचा २, १६, ४) । 
समाहन् (श्रप) नीचे देखो (भवि) | 
समाहूअ वि [समाहूत | लाया हुआ, आाका- 
रिंत (मार्व १०५) । 
स्माहे सक [समा +# या] स्वस्थ करना, 
सुक्षज्काण समाहेइ! (सवोध ५१) । 
समि ली [शमि | देखो समी (श्रणु, पाश्न) । 
समि )वि[दामिन, क| १ शम-ुक्त। 
समिअ | २ पु साधु, मुनि (सुपा ४३६» 
६८२, उप १८२ टी) । 
समिशअ देखों सत > शान्त (मिरि ११०४)। 
समिअ बि [समित_] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने- 
वाला; साउवान होकर गति आदि करनेवाला 
(भग, उप ६०४८, कप्प, श्रोप, उब) सूझ २, 
१६, २१ पव ७२)। २ राग-आदि से रहित 
(पुत्र १, ६, ४)। हे उपपन्न (सुज ६)। 
४ सम्यगू गत (सूत्र १, ६, ४)। ५ सन्तत 
(ठा २, २--पत्र ५८) । ६ सम्यग व्यवस्थित 
(सूश्र २, ५, ३१)। 
समिआ वि [ सम्पूच_ | १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति- 
वाला (भग २, ५--पत्र १८०) | २ भ्रच्छा, 
सुन्दर, शोभत, समीचीन (सूत्र २, ५, ३१)॥ 
सम्िआ वि [शमित] शान्त किया हुआ 
(विसे २८४८, ओऔप, परणह २, ४पन 
१४८८, सएा)। 
समिझ वि [श्रम्ित] श्रम-युक्त (भंग २, 
प--पत्र १८०) । 
समिश्न थि [सम्रिक] सम, राग-देंप-रहितः 
समियभावे' (पएह २, ५--मनत्र १८६) । 
समिअ न [साम्य] समता, राग्रादि का 
ग्रभाव, सम-भाव (सूझ्र १, १६, ५, श्राचा 
१, ८प/ ८, २ ४) ॥ 
समिअ वि [ समित| प्रमाणोपेत (णाया १, 
१--पत्र ६२, भग) । 


समिआ वि [सामित] गेहूँ के भ्राठा का बना 


हुआ पक्कान्न-विशेष, मएडक (पिड २४५) । 


समिअ श्र [ सम्यग्‌ ] श्रच्छी तरह (आाचा» 
पणहू २, ३--पत्र १२३) | 


१४०, श्राचा १० ५, ५, ४), 'समियाएं 
(आचा १, ५, ५, ४) | 

समिआ जी [समिता] गेहूँ का भ्राठा (णाया 
१, ८उ>-पत्र १३२, सुद्ध ४, ५) । 

समिआ ली [समिका, शमिका, शमिता | 
चमर आदि सब इन्द्रों की एक श्रभ्यन्तर 
परिपद्‌ (मम ३, १० टी--पशञ्र २०२) । 

समिइ क्षी [समिति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग पुर्वेक गमन-भाषणा श्रादि क्रिया (सम 
१०, ओघभा ३, उव) उप ६०२, रयण ४)। 
२ सभा/ परिपद, नत्यि किर देवलोगेवि 
देवममिईमु ओोगासों (विवे १३६ टी, तदु 
२५ टी) ३ युद्ध, लडाई (रमखण ४)। ४ 
निरन्तर मिलन (अणु ४२) । 


सामेइ त्ली [स्पृति] १ स्मरण । २ शाक्ष- 
विशेष, मनुस्मृति आदि (सिरि ५५)। 


समिउसम वि [समितिस] गेहूँ के श्राटे की 
वनी हुईं मडक श्राहि वस्तु (पड २०२)। 

समिजग पु [समिज्ञफ] त्रीनििय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १३६) । 


समिक्ख उक [सम्‌ + ईक्ष ] १ श्रालोचना 
करना, ग्रुणदोप-विचार करना । २ पर्यालोचन 
करना, चिन्तन करना । ३ अच्छी तरह 
देखना, निरीक्षण करना | समिक्खए (उत्त 
२३) २५) | सकू, समिम्ख (सूत्र १, ६, 
४ उत्त ६, २ महा उपप २५)। 
समिक्खा जी [समीक्षा] पर्यालोचना (सुर 
१, ३, ३, १४)! 
समिक्खिअ वि [समीक्षित] श्रालोचित 
(धर्मंस ११११) । 
| समिच्च देसो रामे । 
| समिन्छण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) । 
समिन्छिय देखो समिक्खिअ (भवि) । 
| समिज्का अक [ सम्‌ + इन्ब_ ] चारो तरफ 
| से चमकना । समिज्काइ (हे २, २८) | वकू 
समिज्मन्त (कुमा ३, ४) । 
समिता देखो समिआ ८ समिका (ठा ३ 
२-पत्र १२७, भग ३, १०--पत्र ३०२) । 


| 
। 
4 
। 
| 


८७१ 


समिद्द वि [समृद्ध] १ अतिशय सपत्तिवाला 
(श्रीप, णाया १, १ टी--पत्र १) । २ वृद्ध, 
बढा हुआ (प्रासू १३) । 

समिद्धि सो [समृद्धि] १ श्रतिशय सपत्ति | 
२ वृद्धि (है १, ४४) पड़्‌, कुमा; स्वप्त ६५, 
प्रायू १२८) । छ वि [छ] समृद्धिवाला 
(सुर ?, ८६)। 

समिर पु [सामेर] पवन, वायु (सम्मत्त 
१५६) । 

सम्रिरिईअ | 

>मिरीय 

समितय बी [शमिला, सम्या] ग्रुग-कीलक, 

| गाडी की घोसरी में दोनो श्रोर डाला जाता 
लकडी का खीला (उप पृ १३८, सुपा २५८)। 

समिझ्ठ देखो समिल्ल | समिल्लइ (पड़्‌ ) । 

समिहा दी | सम्रिध्‌ ] काठ, लकडी (श्रत 
११, पउम ११, ७६, पिंड ४४२)। 

समी ली [शमी] ? वृक्ष विशेष, छोकर का 
पेड (सुत्र *, २, २, १६ ठी, उप १०३१ 
टी, वजा १५०)। २ शिवा, छिमी, फली 
(पात्र) । खल्लय न [दे] छोकर की पत्ती, 
शमी वृक्ष का पन्न-पुट (सुञ्र १, २, २, १६ 
टी, बृह १) । 

समीअ देखो सम्तीय (नाट--मालप्रि ५) । 

| सम्नीकय वि [समी कत_] समान किया हुम्ना, 

ज फिचि अणग तात तपि समीकृत' (सुञ्र 

१, ३, २, ८० गउड) | 

| न य कष 
सर्मीचीण वि [सर्मीचोन_] साधु, सुन्दर, 

| शोभन (नाट--चैत ४७) । 

| सम्तीर सक [सम्‌ + ईरय | प्रेरणा करना। 

| 

| 


! मई 


देखो स-मिरिठअ ८ समरी- 
चिक । 








समीरए (आचा १, ८, ८, १७)। 

समीर पुं [समीर ] पवन, वायु (पाग्न, गउ४)। 
| समारण पु [समीरण] ऊपर देखो (गउड) । 
सम ल दखसो सप्तीछ। समीलइ (पड्‌ ) | 
समीव वि [समीप] निकट पास (परम 
। ६६, ८) महा) 
समीह सक [ सम्र + ईह_ _] चाहता, वाछा 

करना । वक्त समीहमाण (उप ३२० दी) । 
समीहा ती [समीहा] इच्छा, वादा (उप 

१०३१ टी) । 


+$ आओ 


| वे 5 लि व के नह र्न] गाता । 
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ही 2«& 353; ६ 


ख 
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जा कक ४ के 
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है आता पं 4 


पराउजसइमदण्ग जो 


प्व पट्टा ३३ बचेज महो।र 
पर दवि-पं हे २२, ठा £. इत्र 
र्ज्! जता ४ 


सरग्गद (औ। हि सिस्मृद्नन]। समुइभूत 
सा कप _त>-माजती है २ ६) । 
सझासम प्‌ [संझुदृगस) रघुरदा ना 
रना *३३। 
समगिगिल मि [दे] व्रत (दे ८ १३) । 
>> ०.६) .. 
समुग्गिण्य ये [संशदुगा्ण | :गाया हुपरा 


एकता जप उठाया “प्रा (पव्म २९, 
७४) । 
समझग्णिर पर [समुद के गे] उपर उठाना । 
उपासता । ये संमुमिरत (पडष ६५, 


समुन्धटि न दि [संमुदृवादित | छुता हुप्ा , 
धरषि 742)॥ 
समुग्गइल वि [समुदृयातित , थिताशित 
(प्राए्‌ 2६१) । 
समुग्याप ५ [६ समुदयान ] सर्म निर्नंग 
दिसिई वित लभग झ्राध्मा बंद, उपाय , 
प्रपि 4 परत खाता ॥ उस समय बढ । 
पता ५%.था ८७ था रर उत्त प्रद्शधा ने 
कप, गकाप प्रा मो हे प्रस्यो ठी जो 
विरयियविवास दरस्ता है बल ये नमुदझ्याव 
से जद, होठ, रंग, स्य, 
तैदव ४७7 पोर रवनिह (पुणु ३६-- 
प्रात, 4 ३-२०) । 
[सम टसावस ] दिया 


प्रज्द३ेम 
सुर 7 
[व ६३२१०) ॥ 
कं पुगपट्र वे [_ ससुदतावि ] एर्परावित 
६ «६ १९, ९२५१ | 
३ ४व सुग्यात (२३३॥। 
सेन बे पु है रपा) विधि शा दा 


जी 
0 अप 


८ ह#£ “३६ ३६४, *++ ॥8। 


# बरस% [ समुत के जद |) ८ ४स्त 
जप | थी 44 2,वा7 ६4२३ ६४१) । 


सपने 


७ विदा वर, 
जा है! है # जे डर उ्् ह ई 


समीद्िय-समुल्लल 

मुशिय वि [समुझिन] एक हज्िसा प्रारि 
में पन्चित (जिसे ५७६)। 

समुचछ सह [समुन्‌ + खिदू] १ उन्मूसन 
परना, एवाउता । २ -र करना । समुच्चे 
(सूत्र १, २, २, १३)। मा, समुब्यिहिति 
(सृप्र २, ५ ४)। सऊ, समुच्छित्ता 
(पृप्त २, ८, १:)। 

समुन्छइय वि [_ सम्बच्दादित ] बठत 

च्दादित (पउम ६३, ७) । 

समुच्दणी क्रो [द] समाननी, वाड़ू (4 
८ २७) । 

समुन्द्र७' प्र. [ समुतकराठ ]) १ 
उदतता, ऊपर उठना । २ रिल्‍्नोए होगा । 
समुज्दने (गच्य १ १५) । बढ़ समुन्दुल 
(सुर २, २३६) । 

समुन्द्रलिआ वि [समुन्छलिन] १ उदता 
रत्न । २ पितोण (मच्छ ११ ६५ महा) । 

समुन्दारण न [समुत्सारण] दूर करता 
(प्रति ६०) । 

समुन्जिअ गि [दे] १ तोषित, स॑पुष्ठ हिया 
टमा । २ समारचित । ३ ने प्रमति करण, 
पतन (३ 5, ४६) । 

समुन्दिय (सी) कि [समुन्छित] प्रि- 
उनत (वि २६५७) 

समुल्उिन्त वी [ समुल्छिन्त ] 'रौण 
पिनष्ट (ठा ई, १ १६--१६७) | 

समुनदुरधित वि [समुन्द (द्विव] थ। पर 
बड़ा (वा ('मवीार १५) । 

समुन्दता हे [समर] ),] 
(मर २, २५३, ४, १७७) | 

समुन्द्रद पु [समुन्द दे] मेगा | 

ममुन्दझेय | (ठा पे ४2२५१ 04) ॥ 
पद वि [या से] पढ़ा का श्रवण 
मे पा वदार माहतववाता (डी ४ 
#२< रात) । 

समुझ्न प्रद [ सम +#यव ] «४ 
बरवात देह, समुलमंत (+रा रैग्३, 
४9१ 3६54 १५०२/॥) 

सनलुनतव ॥ [+ उयत] है बंधक स्व 

4 ५4 सीवाढ़ इजलागरा छुदीरि ६ई८/॥ 
पु । यु उठ] राह व बरस 
डर #ऊ 5) । 


है उरब |७४5 5 


प 
ू 


समुज्ञाय--समुद 


समुज्नाय वि [समु्या] १ निगंत (ग्रिसे | 
२६०६) । २ ऊँचा गया हुम्ना (कप्प) । | 

समुल्लोश झक [ सट॒दू + युत्‌ ] चमकना, 
प्रकाशना । वक् शामुब्जीयत (पउम ११६, | 
१७) ॥ 

समुज्लोअ पु [सम्ठुद्योत] प्रकाश दीप्ति 
[सुपा ८० महा) । 

समुज्योचय सके [ सबुद्‌ + योतय _] 

प्रकाशित करना । बह, सझज्ञोवयंत (सम 

| 





३3७४० ) 
सहुब्ध मक [ राम + उब्क ] त्याग 
करना | स७, समुणश्मिझण (व ८७) । 
समुद्ठा भ्क [समुत््‌ + स्था] १ उठना। | 
२ प्रयत्न करता। ॥ ग्रहण बरना। ४ | 
उत्पव होना । सह्ूममुद्विकग (सण), 
समुद्रा", स्मुट्ठविऊण (आचा १, २, २, 
१, १, २, ६, १, सण) । 
समुट्ठाह वि समुत्थायिन्‌ ] सम्यग्‌ यध्न 
करनेवाला (प्राचा) । 
समुद्दाइश देसी समुद्वि अ (ल १२५)। 
समुद्राण न [समुपसरयान] फिर से वास 
करना | 'घुय न [ द्रत] वैन शास्त्र विशेष 
(ए॒दि २०२) ! 
समुद्ठाप त॒ [सपुत्थान] १ सम्पगू उत्थान । 
२ निर्मित, कारण (राज) । देपो समुत्थाण । 
समुद्धिथ्य वि [ समुत्यित | १ सम्पफ्‌ प्रयत्न- 
शोल (सूत्र १, १४, २२)। २ उपम्थित । 
३ प्राप्त (सुत्र १, ३, २, ६)। ४ उठा 
हआ, जो सडा हुमा हो वह (सुर १, ६६) | 
५ श्रनुष्ठित, विहित (सूत्र १, २, २, ३१) । 
६ उत्पन्न (णाया १, &--प्र १५६)। 
७ ग्राश्नित (राज) । 
समुड्डीण वि [ समुई।न_] उठा हुआ (बवज्जा 
६२ मोह ६३) | 
समुण्णइय देखो स्रमुत्तइय (राज) । 
समुत्त न [समुक्त] १ गोन-विशेष । २ 
पुद्दी उस गोचर में उत्पन्न, 'समुता (?त्ताओ 
(ठा ७--पन्र ३६०) | देखो समुस्त । 
समुत्तइय वि [दे] गवित (पिंड ४६५) । 
समुत्तर सक [ समुत्‌ + तू ] १ पार 
जाना । २ श्रक नीचे उतरना । ३ श्रवतीरं 
११० 


पाइअसदमहण्यवा 


होना । समुत्तरर (गउड . » १०६६) । 
सहू समुत्तरेधि (अप) (भवि) । 





समुचारा ये वि [समुत्तारित] १ पार 


हुँचाया हुसा। २ कूप झादि से बाहर 
निकावा हुप्रा (व १०२) । 


सम॒त्तारा सऊ [ समुत्‌ + त्रासा |] अति- 


शय भय उपजाना । समुत्तासेद्दि (शो) (नाठ-- 
मालती ११६) । 
समुततिण्ण पि [शमवतोण] अउतीर्ण (पउम 
२०६, ८२)॥ 
समुत्तग वि [गसमुत्तुद्व ] अति ऊँचा (नत्रि) | 
समुच्तुग वि [दे] गवित (गउउ) । 
समुत्य वि [समुत्य] उल्लन्न (त॒ ८८० ठा 
४ ४ टी>-पत्र २८०० सुर २३ २२४५७ 
चुया ४७०)। 
समुत्यइ5 देखो समुत्त य > समुतु + ल्थगय्‌ । 
समुत्वगण न [समुत्थान] उत्तत्ति (णाया 
१, ६--मत्र १५७) । 
सुत्थत्र सक [ समुत्त्‌ + स्थगय__] ग्राचचछा- 
दन करना, ढकना । हेछ. समुत्वइंड (गा 
३६४८ग्चर, पि ३०९) । 
समुत्यय वि [समवचस्तृत | आ्राचद्धादित (कुप्र 
१६९२)। 
समुसत्थद्ल वि [समुच्छुछित] उद्ला हुम्रा 
(स ५७८५) । 
समुत्याग न [समुत्थान] निमित्त, कारण 
(विसे २८२५) । देखो समुद्धाण । 
समुत्यिय देखो समुद्ठिआ (बवि) । 
समुदग पु [सथुदय |] १ समुदाय, सदहति, 
समूह (ओप» भग, उबर १८६) । २ समुन्नति, 
भ्युदय (क्रुप्र २२) | 
समुदाआर ] देखो सम्लुआचार (स्वप्त 
समुदाच[र ) ४४% नाट--सऊु ७०, आप: 
स्‌५६५)। 
समुद्गण न [ सम्रुदान] १ भिक्ना (ग्रोप)। 
२ भिक्षा-समुह (भग) । ३ क्रिया विशेष, 
प्रयोग-गृहीत कर्मो को प्रकृति स्वित्यादि हूप 
से व्यवस्यित करनेवालो क्रिया ( सूझनि 
१६६)। ४ समुदाय (आव ४)। चर वि 
[चर] भिक्षा की खोज करनेवाला (परह 
२, >-पत्र १००) । 


८षद्रे 


समुदाग सक [ राखुदानय | भिक्षा के 
लिए भ्रमण करना | सकृ सम्ुदाणिअण 
(पएह २, १--पत्र १५१) । 

समुदाणिभ देखो सामुगणिय (झ्रोप: भग 
७, १०--पव्र २६३) । 

समुदाणिण। क्री [सामुदानिकी] क्रिया- 
विशेष, समुदान-क्रिण (सुझनि १६८) । 

समुदाप पु [समुदाय | सबूह (अणु २७० 
दी; विसे €२१)। 

समुदाहिय गि [समुदाह्ृत] प्रतिपादित, 
कथित (उन ३६, २१) | 

समुठ्ओआि देखो सम्ुइअ 5 समुदित (सूअनि 
१२१ दी, सुर ७, ५६) । 

समुदिण्ण देखो समुइन्न (राज) । 

समुदीर सक [समुद्र + इरय_] १ प्रेरणा 
करना । २ कर्मो को खीच कर उदय में 
लाना, उदीरणा करना। वक्ृ, समुर्द 
[दी] रेमाग (णाया १, १७--पत्र 
२२६) । सह, समुदोरिकण (सम्यस्त्वो 
५)। 

समुद प [समुद्र] १ सागर, जलधि (पाकर, 
णाया १, ८--पत्र १३३» भगः से १,२१९, हे 
२,८२7 कंप्यू प्रायू ६०, २ अन्यकदुष्णि का 
ज्येठ्ठ पुन (प्रत ३)। ३ आठवें वलदेव श्रोर 
वानुदेव के पूर्व जन्म के ध्म-गुरु (सम १५३)। 
४ वेलन्थर नगर का एक राजा (पउठम ५४, 
३६) । ५ शारिइल्य मुनि के शिष्य एक जैन 
मुनि (सुदि ४९)।६ वि मुद्रा-्सहित (से 
१, २१)। दत्त पु [ दत्त ] १ चौथे 
वासुदेव का पुवंजन्मीय नाम (सम १५३)। 
२ एक मच्दीमार का नाम (विपा १, ८+-- 
पत्र ५२) । ढत्ता की [ दत्ता] १ हरिपेण 
नासुदत को एक पत्नी (महा ८४४)। २ 
समुद्रदत्तमच्छी मार की भाषा (विपा १, ८)। 
छिज्खा ती [ लिक्षा] द्वीन्द्रिय जतु की 
एक जाति (पएण १--पत्र ४८) । "विजय 
पु [विजय] १ चोने चक्रवर्ती राजा का 
पिता (सम १५२)। २ भगवान्‌ श्ररिए्नेमि 
का पिता (सम १५७ कप्प, श्रत) । 'सुआ 
ज्री [सुता] लक्ष्मी (समु १५२)। देखो 
समुद्र । 


५ [5 उस द सूट: 4) 


पते] समुध्यित, 


3) । 


समझुद्ाउन छा [ 


नि 
5 
ए्ठा समा [८ ४६६, १६ 


समद्ाय का | सझुद + बाद |] सठगा । 
7 सम डाउन (परल है, रे>+तप ४३)॥ 


सादधिल ३ ते रंग दरिय (वा ३, २६) । 


सागर इर वि  सिपं्रट बुर हट, महान (उप 
३१४२ ८7) 

ससुट कुल ने वि [ समुइ युसित] एयव, 
पा 4 वाद 
(६073 तर?! 


हैं 8 /८&72 


यररुसुम थे समुगउु- 


पर ्टट] रे र 2 शव रू प्य्ज्ऊ 


समुद्र , [समुद्र] १ शा दे उम्ान (-यन्‍्द् 
६2६08* 5 संसु | (/ २, ८०) ३ 
सब ते. ये (समुनना ।] पन्यु.व (माय 
४०८३४ 
सुन ठे वि! समता] पर, * 
/ ये चन्‍वीया 


विगास प्रबउलमाउ्नद्ठा । 
यु वराश रखा 
गवि त ठा। विशिस्लो या 
५ ६६३।। 
समुतय के [समुज्न।) भी ता (5. ॥)। 
समपेट ॥ | संवुनप्र उंक्ष ] ३ पन्‍्टी 


हह वह [वर 3 रता। ३ या ता 4 व 
शी दिठार ४रा। 48, संमपेदनाण 


६0वें हैं? 84, २६॥। | सदरपेव्या, 
साइपशा थे ।६५॥ 3, 44 5: [ै 


विज ते [ सपु[क+१4)] 5५४ 
हे ८ 
श 


हब 
है हैंंएे5॥ 
>> हा हि फ+.. न 
३०३  $॥ # अब आ ६३०५ न फार्ड ह । | ि 
हद 5 >+5+ ६5, है बह, 3०); 
क्वी 
रह १५ २ हा | २] ढ- को कै ४ ये 
$ हे मु ५ ध् इ४ईं 
न श्र + 
हक 5 का $. ४०० अ 
है "६: 225 2 सा ४3 फ्रब $ | तू 
5 कट ल, :क्रटक 


' समुप्पित्व थे [दि] उसस्व, भर बोत [सुर 


३, ४४)॥ 
समुप्पेज्स , समुपेद्‌ | पड. समुप्पेझ्य- 
समुप्पर | माण, समुप्पट्माण (शा, 
प्राचा ९, ४, & ४)। नह समुप्पेत (इस 
» ३) | 4 यो समा एस । 
मुप्फालय पि [समुत्ाद 7] प्यावर का 
बाला, वहएु जवातिरिसमुफए पे त्‌रँ 
(व २२)४ 
सम्माफालिः 
(शत) । 
समुण्दुद सह [ समा + रूम ) प्राताण 
इता। वह सम्मुर्कदा (] ई, ई- )॥ 
सामुप्पाझग ॥ [समुरूफोटन] ग्राह्मावत 
(पठवन ६, १८६०) । 
समुब्नमड़ ॥7 [समुद्धद]) ४75 
४०२) । 
समुद्भय यह [सुर के भू | ४ व हजा। 
सपुब्तत («पा २५)। 
समुच्भव पु [समुद्धवय] उपरत्ति (3४ 
भा) । 
संम्मुनिद्िव दि [सर्व वित] झा; पटुफा 
(पा ६८ भॉय)। 
समुच्धु 4 (प्र) वात वा [सण) । 
समुब्जू न [सा टसूत]) (तह (मे 
इ७६, मर २, २३५, या २९०।। 
खमुयाव वा संमुहाग हगढठुत चित 
# २०-५१ २४ प्राप 7६४) 
समुयाव द। लमुठश रू सदा १। ६ 
संरुवित ( [व ३, ६।। 
गुपाविल २वा समुवाव 40४०४ नहा 
सब वव था समुदाव रा । 
समु व कई [ लमुत + श्र] 


ति [समुत्तालित] प्राप/नत 


(आमू 


$ दब [[इ[(व े हा 
+ कि पु | 

883 + (8 ४282 बसु लक 

हा बा 

समु दस [तर पसर हवा 
है # बंद १ 
कक 
*, 44०४ ६ 

सखग डे विहैड बा ++हूँ २ ४ 


समुद्स--समोअर 


समुछ्लस अक [ समुन्‌ + छस्‌ | कै 
होता, विकसना। समल्लसइ (नाठ--विक्र, 
७१)। वह. समुलछसत (कप्प, सुर २, 
प५) । 

समुलसिय वि [समुछसित] उल्लास-प्राप्त 
(सण) । 

समुहालिय वि [समुझाल्नि] उद्ाना हुमा 
(साया १, १८--पत्र २३७) । 

समुह्यत्र पुं [समुद्दाप] झ्ालाप, सभापण 








पाइअसदमहण्णवो 


समुव्यच वि [समुद्‌ उत्त | ऊँचा किया हुप्ना 


से ११, ५१)। 

समुव्बत्तिय वि [समुद्वर्तित] घुमाया हुग्रा, 
फिराया हुआ (सुर १३» ४३) । 

समुव्यह्द सक [ समुद्‌ + बह ] १ धारण 
करना । २ ढोना | समुन्यहद (भवि, सख) | 


वकू, समुव्बहत (से ६, २५ नाट-+रत्ना 


प्न्द ) ॥ 


| समुव्बहृग न [समुद्ग॒हन] सम्यग्‌ वहन-- 


(विपा १, ४--पत्र ७०, महा, खाया १, | हवा (उञ्) । 
१६--पत्र रे )। समुब्बिग्ग वि [समुद्विग्न] अ्रत्यन्त उद्दे ग- 
समुझम पु [समुल्लास] विकास (गउड) । | बाला (गा ४६२) | 


समुचरद्ध वि [समुपच्िष्ट) बेठा हुआ (उप समुउ्यूढ वि [समुद्ब्यूढड] १ विवाहि 


रघप) | 
समुयउछत्त वि [सममुपयुक्त] उपयोग-युक्त, 
सावधान (जोयम ३६३) । 
समुचगय वि [समुपगत_] समीप झाया हुआ 
(वच ४) । 
समुयज्लिय्र वि [समुपार्जित] उपाजित, 
पैदा क्रिया हुआ (सुपा १००७ सण) । 
समुवत्विय वि. [समुपस्थित] हाणिर, 
उपल्यित (उप ४३५) । 
समुवयत देसो समुवे । 
समुबविट्ठु वि [समुपर्विष्ट | बैठा हुआ (राय 
७५) । 
समुवसपन्न वि [समुपसवन्न| समीप में 
समागत (घर्म ३) । 
समुवदर्सिअ वि [समुपहसित_] जिसका खूब 
उपहास किया गया हो वह (सण) । 
समुवागय वि [समुपागत_] समीप में श्रागत 
(णाया १, १६--पत्र १६६, सण) । 
समुवे सक [समुपा+ इ] १ पास मे श्राता । 
२ प्राप्त करना। सम्रुवेइ, समुर्वेति (यर्ति 
४२० पि ४६३)! वक्ष समुवयंत (सं 
३७०)। 


समुवेक्स + सक [ समुत्य +ईक्ष, ] १ 
समुवेद्द | निरीक्षण करना । २ न्यपरहार 


करना, काम में लाना। वक् समुवेक्खमाण, 
समुवेहमाण (णाया १, १--पत्र ११, 
आाचा १, ५, २, ३) । 


(उप ४ १२७) उत्तानित, ऊंचा किया 
हुमा (से ११, ६०) । 
समुव्वेह्ल वि [समुद्वेद्धित_] अत्यन्त केपाया 
हुप, सचालितः गयजूहसमायद्धियत्रिसमस- 
मुब्पे्कममलसघायां (पउम ६४८, ५२)। 
समुसरण देखो समोमरण (पिंड २) । 
समुस्सय पुं [समुच्छूय_] १ ऊँचाई, ऊब्य॑ता 
(सूत्र २, ४, ७) । २ उन्नति, उत्तमता (सूझ 
१, १५, ७)। ३ कर्मो का उपचय (आचा)। 
४ सधात, समूह, राशि, ढंग (दस ६, १७, 
श्रणु २०) । 
समुस्सविय वि [समुन्छयित] ऊँचा किया 
हुआ (पउम्र ४०, ६) । थे 
समुस्ससिय वि [ रामुन्छचसित_ १ उल्लास- 
प्राप्त, समुस्ससियरोमकूबा (कप्प)। २ 
उच्छुवाम-प्राप्त (पठम ६४, ३८) । देखो 
समृूससिआ | 
समुस्सिअ वि [समुन्छित] ऊव्ब-स्थित 
| ऊँचा रहा हुम्रा (सुत्र १,५,१,१५, वि ६४) । 
। समुस्सिणा सक [ समुत्‌ + श्र | ? निर्माण 
| करना, बनाना । २ सस्कार करना, सँपारता 
जी मन्दिर झ्रादि को ठोक करना । समुस्सि- 
णासि, समुस्सिणामि (आचा १,८,२,१५२)। 
समुस्सुग 
समुस्सुय 
समुह देखो समुह (हे १, २९, गा ६५६» 
कुमा) हेका ५१, महा, पाग्न) । 


| देखो समूसुअ दर ४८ महा)। 


पप्ड५्‌ 





5 वि [समुद्बत] समुद्घात-प्राप्त 
(क्लावक ६८)। 

समुद्दि देखो स-मुहि 5 श्र-मुखि । 

समूसण न [सम्ृूपण | त्रिकटुक--सूँठ, पीपल 
तथा मरिच या मिरच्रा (उत्तनि ३) । 
समूसवय देखो समुस्सविय (परह १, 
रे-+पत्र ४५) 

समुसस श्रक [ समुत्‌ + श्वस__] १ ऊँचा 
जाना । २ उल्लसित होना । ३ ऊध्व श्वास 
लेना । समूससत्ति (पि १४३) | वक्त ससू- 
ससत, समूससमाण (गा ६०४, गउड, 
से ११, १३२) | 

| समृससिभञ न [समुच्छवसित] १ नि शास 
(से ११, ५६)। २ देखो समुस्ससिय 
| (णाया १, (--पत्र १३» कप्प, गउड)। 
समूसिअ देसो समुस्सिआ (भगः श्रोप, सुर 
समूसुअ वि [ समुत्मुऊ | भ्रति उत्कठित (सुपा 
४७७) नाठ--विक्र ६२) । 

समूह पुन [समृह |] समुदाय, राशि, सघात, 
'मतोहि ये उवसम्रिय भुयगमाण समुह व 
(पउठम १०१, १५५ श्रोध ४०७» ग्रउड, 
भवि) । 


| समूह (शव) देखो समुह्द (मबि) । 


समे सक [समा +इ] १ श्रागमन करना, 
| झ्ाना, सम्रुख आता । २ जानना । ३ प्राप्त 
करना । ४ श्रक सहत होना, इकट्ठा होता । 
समेइ, समेति (भवि, विसे २२६६) । बकू, 
समेमाण (आरा १५ ८, १, २)। सक्क. 
समित्न, समेश्च (सूत्र १, १२, ११, पि 
५६१, श्राचा १, ६, १, १६, पच ३, ४५)। 








समेअ | वि [समेत] १ समागत, समायातः 
सम्रेत 2 'सीलवड परिणेउ गिह  समेग्रो 
महिड्ठीए' (था १६)। २ युक्त, सहित, तेहि 
। समेतोी अ्रहय वयामि जा कित्तियपि भुभाग 
| (घुर १, १६-, ३, 5८८, सुपा २५६, 
महा) । 

सनेर देखो स-मेर -स-मर्याद । 

समोअर श्रक [ समव+त्‌ ] १ समाना, 
समावेश होना, श्रत्तर्भाव होना । २ नीचे 


ञ्ड्ड 


बन्द 
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सम्मइ--सय 


सम्मइ देवी सम्मुइ रु सब्मति, 
(उत्त २८, १७० आचा) । 

सम्पदग देजो साप्ताउप्त (सजोब ४५) । 

सम्म भ्[ सम्यगू ] अच्छी तरह (प्राचा, 
सुम्र 2२५, १४, ११५ हा) || 

रस्मुड दी [गन्पति] ” सगत मति। 
सुच्धर बुदि, विशद युद्धि (उत २5, १७२ 
सुर २८, २७ कक्‍षप्प, आचा)। 5 पुं एक 
कुल-र पुत्प (पउम ३, ५२) । 

सम्मुड दो [स्वति | स्वफोय उद्दि (आया) 

सम्दरिआ वि [रुच्छूत] अच्छी तरट याद 
दिया हुआ (अच्छु ३५) । 
लए अक [ ६, स्थप ] सोना» शयन करना। 
सयइ सए सपज्जा (कप्प: आचा १, ७ 
मद २, २, रे? २४ २६), सयति 
(भग १३, ६--पत्र १७)। बढ्ध सयसाण 


स्त्रमति 


धव्राचा २, २, ३ २६)। हेकहू मउत्तए 
(पि ५ज८) ऊ देखो सर्यगगज्ञ, 
मयणी जल । 


मय अक [रद ) पचना, जीएँ होना, माफिक 
थाना । सब (श्राचा २, ?, *१, १)। 
सय अ्रक [ ख] करना, टवक्ता । सयद (मुम्र 
२, २, ५६) | 
सत्र सके [आ] सेवा करना । संयति (भंग 
२३, एपन ६१७)। 
सयथ देषों स॒>सत्‌ः 'बदणिज्जो सयाण? 
(से ६६५) । 
सय देखो स २१ (सूए १, १, २, २३, 


णाया १, ? ४-१ १६०, आाचा, उतरा, 
स्यप्त १६) । 
सय देवों सगमन्‍ूसप्तन्‌। हत्तरि दी 


[_सप्तति] सतहनर, ७७ (था २८) | 
सय श्र [सदा] हमेशा, निरन्तर, असबुडो 
सय करेइ् कदप्प' (उब्र)। काल न[_ काल] 
हमेशा, निरन्तर (मुपा 5५) । 
सर पुत्र [राव] १ सख्या-विशेष, सो, १०० । 
२ सी की सस्यावाला (उबा, उब, गा १०१, 
थी ६, द ६)। ३ बहुत, भूरि, श्रतल्प 


ससख्यावाता (णाया ?, १पन ६५)॥। 
४ श्रव्ययन, ग्रथ प्रकरण, प्रन्याश-विशेष, 


“निवाहपन्तत्तीए एकासोति महाजुम्मसया 
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पत्ता! (समर ८5८घ)। कत न [फान्त ] 
१ रतन-विशेष । २ वि शतकान्त रत्नों 
से बना हुआ्रा (देवेद्ध २६८)। "ित्ति 
पु [कीति] एक भावी जिन-देव (पंच ४६) 
मत्त (?य) हित्ती! (सम १५३) । 'गुणिअ 
वि[ गुणित ] तौगुना (श्रा १० सुर ३, 
२३२)। “ग्वीं त्री [धनी] १ यन्‍्न-विशेष, 
पाषाणु-शिन्ना-विशेष (सम १३७; अतः ओप)। 
२ चयी, जता (दें द, १, टी)। ज्ञान 
[अ्नछ | १ बदुण का विमान (देपेन्द्र २७०) 
देवों सथजठ। २ रतन को एक जाति। 
३धि शतज्यव- त्नोी का बना हुझा (देवेन्द्र 
२६६) । ४ पुत्र बियर त्थम नामक वदाह्कार 
परत का एक शिसर (इफ)। दुबार न 
[दवा] एपा नगर (श्रत) । चबणु पु 
[विनुप्‌ ] १ ऐरप्त बर्ष में होतेवाला एक 
कुलकर पुरप (सम १५३) । २ भारत वर्ष 
ने लोनेवाला दमना कुलकर पुदेप (ठा १०--- 
पत्र ५१८) | पड ल्लरी [पढे] छुद्र जन्लु 
की एक जाति (श्वा २३) । पत्त देसो 
व्रत्त (णाया १, १--पत्र ३६) । पॉय न 
[ 'पराक्त ] एक सो ग्रोषधित्रो से बनता 
एक तरह का उत्तम तेल (खाया १, १-- 
पत्र १७ ठा $ (पत्र ११७)। पुण्फा 
सी [पुत्पा] वनस्पति-पिश्वप। सोया का 
गाझ (पएण (--प्त्र ३४ उत्तेनि ३) । 
घोर न पचिमू] उश्चु, ऊ (पर १७० 
दी) । वाट प्‌ [वाह] एक राजपि 
(पडम १० ७८)। नसया, भिसा दी 
_भिपजञ ] नक्षत-विशेष (इक पठम २०, 
३८) । यप्त वि [ तप्म] साव।, १०३वां 
(पद्म १००, ६८) | ”ह पु [रथ] एक 
कुलकर पुरुष (सम १५०) | रिल्‍ह पु 
[दिपछ | पहाराव का तेईययाँ सुहृर्त (सुज 
2०, १३)। यह देखो पड़े (दे २, ६१)। 
बत्त न [पत्र] १ पद्म, कमद [(पाप्र)। 
२ सौ पत्तीवाला फल, पद्म-विगेष (सुपा 
४६) | ३ पु पक्षि विशेष, जिसका दक्षिण 
दिशा + बोलवा श्रपशुकन माना जाता हू 
(पठम ७० १७) | सदहस्स पुन ['सहख ] 
सख्या-विशेप, लाख (सम २, भगः सुर ३५ 
२१, प्रामु & २१३४)। सहस्सइम वि 


८७७ 


[ सहसतम] लाखनाँ (णाया १, व-- 
पत्र १३१) । साहस्स वि [साहस |? 
लाख-सल्या का परिमाणवाला (खाया १, 
१--पत्र ३२७) । २ लास रुपया जिसका 
मूल्य हो वह (पव १११ दसनि ३, १३) | 
हिस्सि वि [ सटस्रिव] लखपति. 
लक्षायीश (उप्र पु ३१५) । साहस्सिय वि 
_साहजल्िंस] देखा साहतरा (सं ३६६ 
राज)। साहरस्सी स्री | सहसी | लक्ष, 
लास (पि ८४८७, ४४८) | सपिछर बि 
[र्कर] शत खड़याला, सो द्रुकडाबाला 
(सुर &, २२ १४३)। टाभश्न [वा] सी 
प्रकार से, सो दुक्‍डा हा ऐसा (सुर १४, 
२८२) । ““त्त श्र [उत्बस |मो बार 
(हें २ १५४५ प्रात्र पड )। 'उ पु 
[युप्‌ ] १ एक कुतक़र पुरुष का नाम 
(सम १५४०)। २ मदिरा-विशेष (क्ुप्र १६०, 
राज) । ।णित, ।णीअ पु [न्नीझ] एक 
राजा का ताप (विपर १, ४-पत्र 5०५ 
ग्रत, ती 2०) । 
सर देषो सप्र ८ लय, सयपानणा य एव्थ 
(पचा ५, -€)। 
सय देंजो सठ 5 सद्भतु (वै 5५) । 
सय अर [ रतयम्‌ ] श्राप, खुद, निज (प्राचा 
१, ६, १, ९० सुर २, १८७, भगण प्रासू 
७५, श्रत्मि ५६, ठुमा)। 'क्ड वि [कृत] 
खुद किया हुआ्रा (भग) । गाह पुं [भाह] 
१ जचरदत्ती ग्रहय करता । २ विवाह-विशेष 
(से १, ३८४) । ४ वि, स्वय ग्रहण करे- 
वावा (पव १) । पत्ष पु [अस्] १ 
ज्योनिप्क बह जिशेष (ठा २, ३--पत्र ७६)। 
२ भारतवप॑ में अतीत उत्सपिणी कान ने 
उतन्न चौथा ऊुलकर पुरुष (एम १५४०) । ३ 
आगामी उत्सावणी काव में भारत में होनेवाला 
चीया उुलकर पुरुष (यम १५३) । ४ 
झ्रागामी उत्मविणी काल में इस आरतवप में 
हानेताले घोये जिन-देव (सम १५३)। ५ 
एक जैन मुनि जो भगताव्‌ समवसाथ के पुर्व- 
जन्म में गुह ये (पउम २०, १७)। ६ एक 
हार का नाम (पठम ३६, ४)। ७ मेरु 
पर्वत (पुल ५) । ८ नन्दोधर द्वीप के सब्य 
में प्॑चिम-दिशा ल्थित एक अजन-गिरि (पव 
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सयजय--सयादधि 


सबप कि [सतत] तनिरस्तर (उप, चुर १, 
३ मरा) । 

सयव - [शतक] १ बर्मान प्रशयोण्ली- 
हात में उससे ऐरयव बष के शत विादयेय 
(सत्र १४३)॥ २ भागामी उद्रत्ी भे 
भारापप थे होनेयाले एक जिनदे। के पुपन्‍न्‍्म 
साथ जो. बगयात्‌ भहाबीर का भाउक था 
ठा ६- पत्र ४२५) । रे ने सीमा 
सु शय [गा >०६, प्रग्ठु १०१)। 

समर देता सायर न पागर (विव ११६०७) । 

सयरह देसा सयराष्ट (स ७६२) । 

सतयरा देयो सफरा, 'सपरं ईंट थे [उ त्रंतो 
जए््गसु साहोण (परम ११५, ८) । 

सयराद ) प्र [३] १ शोप, वस्यों (६ 5, 

सपराद्ा ) ११, हुवा, गज येए५ ६१०)। 
रे गुग।_, एफ साथ (विस ६५६)। ३ 
प्रउमग्प, ( (घोष) । 

सयरि था सत्त रिूसलति (व २४९६ 
४४5) | 

सचरी दो [जतावरी] थी विशफ रुखार 
का गारु (पएणश ३१--प्रत ३१) । 

साल न दिल] गंद, दुगण (३ १, २८) । 

सा छवि [सादे] १ संगुए्त पूरा। २ घप, 
सागर (गा 4३०, हुमा; भुपरा हृ६ए० ६ 
है गो पान ३०८६, १६४)। पद 
पु [चरद्र] खुवारतवाई वा भला एुह 3े। 
पा [वा 4६६)। श्रुसग व [शूपग | 
एक है वात मु (परम ३०२९, 2>)। 
पैदस पु [[[र] सााफि वी वा, ७ वी 
पा (पक ६२)। 

साठ व्‌ [ हछिन |] मा, ब व (६ 
४, १34 

संवदस्विय । [सांददरि हि] है ह ४ ४ 
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श्रठारहवें जिनदेव का पुर्वजन्मीय नाम (पव । 
2६, सम १५४) | देसों भयालद्ि । 
सयालु वि [शयाद्धु] सोने शी भ्रादतवाला, | 
आलसी (जम) । 
सयावरी सी [सदावरी] बीद्धिय जन्तु को 
एक नाति (उत्त ३६, १३६९५ सुल्ष ३६, 
१३६)। 
सयावरी देखो सगरी ८ शतावरी (राज) । 
सयास देसो समास ८ सकाश (काल, ग्रमि | 
१२५, नाट--मृच्छ ५२)। 
सयासब्र वि [शताश्षव, सदाश्षव] सूक्ष्म 
छिद्ववाला (भंग) । 
सय्य देखो सद्ण 5 सथ्म्‌ + सय्यभवृत्ति सब्य 
भतोयहो पारगा जप्मों तेण! (बर्मेति ३८) । 
सय्यभव देसो सल्वभव (धर्मंवि ३५)। || 
सय्दह देखो सम्म न मह्य (हैं २, १२० | 
पट ) | 
सरसक [ सू]१ सरना सिसकना। २ , 
गयलम्पन करना, आश्रय लेना । ३ अनुसरण | 
करना । सरइ (हू ४, २३४), सरेज्जा (उपप 
२५) | क सरणीअ (चउ २०), सरेअव्य 
(सुपा ४१४) । 
सर सक [ सम | याद करना । सर (हें ४, 
७८, ग्रुरु १२ प्राप्र)। वह सरत (चसुपा 





५६०), सरमाण (साया १, &--पत्र १६५५ 


पठम ८घ+ १६४, सुपा ३३६) । हेद्े सरि- 
नए (वि ५७४८) | छ सरणीअ, सरेअव्य, 
सरिय्रव्ब॒ (चठ २०) धम्मी २०) सुपा 
३०७)। प्रयो सरयति [सृशत्र १, ५, १, 
१६) । 
सर सक [ स्वर] आवाज करना। सर 
सरति (विसे ४६२) । 
सर पुत्र [सर] १ बाण, 'मज्क़े सराणि वरि- 
मयत्ति! (खाया १, १४--पत्र १६१, कुमा, 
सुर १, ६८) स्वप्न ५५)। २ तृरण विशेष, 
सो मरयणे निलोणों रहिश्रो तक्सिव्य पच्छन्तों 
(बर्मंव ६२९, पुणु १--पत्र रेके। (कुप्र 
१०)। 4 छन्दर्नवरोप । ४ पाच की सरया 
(पिग) । "पण्णी छ्ी ['पर्णी ! तृए-विशेष 
नमुक्ग का घास (राज) 'पत्त न [पत्र] 
अद्च-विशेष (विसे ५१३)। पाय न [| पात] 


पाइअसदमहण्णवो 





घनुप (यूत्र १, ४, २, १३) संण पुत 
[पसल] घनुष (बिपा १, २-प्र २४ 
पाञ्र श्रोप)। असणपढ़ी 
क्रो [।सनपट्टी, ।सनपट्टिका] १ घतुय्॑ि 


धनुर्देएड । २ घनुप खीचने के समय हाथ की 
रक्षा के लिए बाघा जाता चमंपट्ट---चमडे का 


पट्टा (वबिपा ?, २>-पत्र २४, ग्रौप)। 
उसरि ने [शरि] वाण-गुद्ध (सिरि 
१०३२)। 

सर पु [स्मर | कामदेव (कुमा, से &, ४३) । 

सर वि [सर] गमन कर्ता (दस ६, ३, ६५) | 

सर १ [स्वर] १ वर्णा-विशेष, भ्रँसे ओ' 
तक के श्रक्षर (पएह २, २ विनें ४६१)॥। 
२ गोत आदि की ब्यनि, श्रावाज, नाद [सुपा 
५६, कुमा) । ३ स्वर के अनुरूप फलाफल 
को वतानेवाला शाक्ष (सम ४६) ! 

सर पुन [ सरस__] तडाग, तालाब [से ३, 
६, उबा; कप्प, कुमा, सुपा ३१६)। "पति 
पी [ पडक्ति] तडाग-पद्धति (ठा २, ४-- 
पत्र ५६) । रूह न [ रूह] कमल, पद्म 
(प्राप्र, हैं १, १५६, कुमा)। सरपतिया 
तो [सर पदक्ति] श्रेणि-बद्ध रहे हुए अनेक 
तालाब (पएहु २ ५--पत्र १५०) । 

सर देखो सरय - शरद्‌ (गा ७१२)। 'िद्ु 
पु [ इन्ठ | शरद्‌ ऋतु का चन्द्र (सुर २, 
७०) १६, २४६) | 

सरऊ ली [ सरयू ] नदी-विशेष (ठा ५, 
१-पत्र ३०८३ ती ११, कस) । 

सरग (अश्रप) पु [सारत्न 
(पिंग) । 

सरवब पु [शरम्व ] हाथ से चलनेवाले सप की 
एक जाति (पएह १, १--पत्र 5) । 

सरकख सके [स+ रक्ष_] अच्छी तरह 
रक्षय करना । सरक्खए (सूत्र १, १, ४, 
११६ि)। 

सरक्स वि [सरजस्फ, सरक्ष ] १ शैव-धर्मी, 
शिव-भमक्त, भोत, शव (श्रोघ २१८, विभे 
१०४०, उप ६७७)। २ वि रजोययुक्त 
(आव ४) । 

सरकख पुन [ सद्रजस__| १ घूलि, रजः 
ससरखलखेंहि पाए (दस ५, १, ७)। २ 
भस्म (पिंड ३७, श्रोघ ३५६) । 


छन्द-विशेष 





८5& 





| सरग देखो सरय > शरक (णाया १, १८-- 
पत्र २४१) 


सणवद्टिया | परग वि [शारक | शरूतृण से बना हुआ 


(एप श्रादि) (आचा २, ११ ११, ३) । 
सरग्गिका (भ्रप) स्ली [सारड्रिका] छन्द- 

विशेष (पिग) । 

सरड पु [सरट | कृफलास, गिरगिट (णाया 
१, 5--वत्र १३३) श्ोघ ३२३७ पुष्फ २६७ 
दे ८, ११, उप ५ २६८५ सुपा १७७) | 

सरड॒ + न [शलाटु, के] वह फल जिसमे 

सरड्अ | ग्रस्थि--मठली न बँधी हो, कोमल 
फल (पिंड ४५, आचा २, १, ५, ६) पि 
८5२, २५६)। 

सरण पुन [शरण | १ त्राण, रक्षा (आचा, 
सम १, प्रासू १५६५ कुमा)। २ त्राण-स्थान 
(आ्राचा कुमा २, ४५)। ३ गृह, प्राश्रय, 
स्थान, “निम्रायसरणप्पईवमिव चित्त! (सवोध 
५१)। दय वि [देय चाण-कर्ता (भग 
पडि)। गय वि [गत] शरणापत्न 
(प्रासु ५)। 

सरण न [स्मरण] स्मृत्ति, याद (झोघ ८» 
धिप्ते ४१८५ महा, उप ५६२, श्रीप, वि ६) । 

सरण न [ स्वरण | भ्रावाज करना, ध्वनि करना 
(विसते ४६१)। 

सरण न [सरण_ गमन (राज) । 

सरणि पुश्नी [सरणि_ १ मा, रास्ता (पाश्न, 
सुपा २, कुप्र २२), 'सरलों सरणी समग 
कहिशो' (साथ ७५) । २ श्रालवाल, प्यारी 
(गउड) | 

| सरण्ण वि [शरण्य] शरण-योग्य, भाण के 

लिए आश्षयणीय (सम १५३, परएुह १, ४-- 
पत्र ७३२३ सुप्रा २६१, श्रच्चु १५, सयोव 
४८)। 

सरत्ति श्र [दि] शीघ्र, जल्दी, 
२)। 

सरद्‌ देखो सरय - शरत (प्राप्र) । 

सरज्न देखो सरण्ण (सुपा १८३) । 

सरभ देखो सरहू 5 शरण (भग, खणायः ९ 
पत्र ६५, पह १, र>-पत्र जुूथ 
७४२, पिग)। 
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४74 ३१२ (६ ६,। ७ ए३ग्टिप 
ई४वें ॥ 

सरेद पर [7] + हविक्ए, व्रद्मबय 
हा पद 4३5, ६३४॥॥ है वह सझवाहव 
(३८, ४3, पर २., २२२)। 


सरद (घ३) ।4 [2 या । |] प्रशज गैच [दव) । 

रााटस रत गू ग 7 4_. 7०३) 

सह । का निग्या]) अपुर्तीशा (5२, 
३५०) 


सेट (ले सवध) कगार वर सवा ।। 
0 आम 0 ये | 

साख 4[ ]5वा (६ ०, २१। 

$६4६ 4 57 + रद | २६ 

स्व 5 रागाई, धरा 2] पका था 
+.. + 3६9५ 2/4 

6 3१. (ंवव] 5 ॥। ॥474<7 
ह्ड हू आई ३४ ईज, हक जटू)7 

अरब | है «२५ 4३४०० ५, | 


जड़ 
ज्क 
४ 2 | कह हाय 0 हू 3४ 
पाई [घर ईबडहज)! 
ह 
*$६ ० (१५ 2 7 रू है हक < 4 $3. हर षू 
र्< 
अं! * + कै ॥६ है, हु. ६, 
; मद्र4 ॥) «६ 
पक 
इ३ १ के ६8) गे ५७५, 4004 शक 


॥|॒ 


+ 


|] 


] 
4 


सरभज-सरिस्मप 


नारद प्‌ [नाथ] सयुद (परम १०१)॥ 
दसो सरेथभा । 
सरिय मि स्थल] गद दिया दृघा [८ 
३०३ ३6 सुद्र २२१, ४६२)॥ 
सरिय जया सरिजसइस 
रिय संर्पाच्यिया विरतया विदा (मोती । 
सरियन | सूतय ] प्रा, पर्माख, रेप 
बहुकण॒एणा मरिधा (रमंशा 2०) । 
सरिणा हो [ सर ) न [हना, ह है, 
४ मट)। पर १ [पल] नपुदपत 
७, ४३ ६, २)। 
सरणा « [दे] पाता, द्वार (प४ु १, 
ईतयप ६८६ 7 प्र ३, गुप। ३४३) । 
सरिय्य ३ वि [ रानन् ] वश, सनत, 
सारतइर ) तु (पाक 5६ परॉक हु? 
१८२, २, १७, 7पा(। 
सरिचू वि रमए ] सारण व [ठा ««+ 
प्र 2४४) । 


गसआममारा 


, सरिभरा थे [ ॥] वाया, पशोवाई, 


) 


पु थे रबर 
सरि यो (४०४ है०) । 
सरिर या सरीर (व ३०५)। 
सरियात ५ [३] बासार, बगछता कूद 
(३४, १२) । 
सरिस वि [सह] सब, संशोतः 
(६ २, ४४३ खा 346 [| ४६) | 
से सस एच [2] है मे, साथ 
7] से ।लोआ मि न्‍काप 
व वतुतय नि 
क्या िजय दरा 
रद २५८ गे 
(+ जा १३४) 
४९. धबला "वर व हा बार 
(महा है | 4 शा वि ई 8२ 
पवार वरि। हद 4 वरी३« 3) ट ) 
सारसद ८ व साइबर 4५ 7) । 
मास ९ [+५प | सह 4 (* 4 प्रोई 
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दा 
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० मी ६३, है दत २» क, ४६, हर 
जज पिया, /चआयिई जज4ई 
खाब्दाड के [६] है 55५, 'ै] ६४ 
३ है यई 
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सरी--सहिद्‌ पाइअसद्रम-ण्णनो 


सरी री [दे] माला, हार (सुपा २३१) । । सलहिज्ञ देखो सह, # श्लाघू। 
सरौर पुन [शरीर] देह, काय, तनु (सम | 
६७, उबा, वुमा/ जी १२) फइ ण भरते ' 
सरोरा पएण॒त्ता' (पएण १२)। 'णाम, 
जाम पुन नामन्‌ | कमं-विशेष, शरीर ' 
का कारण-मृत कर्म (राज) सम ६७)। ' 
चिंवण ने [वन्धन] कमे-विशेष (सम 
६७) । 'सघायण न [सघातन] नाम 
कर्म का एक भेद (सम ६७) । 
सरारि पृ [ शरीरिन | जीव श्रात्मा (पउ्म 
११२, १७) ॥ 
सरासव ! पु [7रील्‌” | * सप॑, सांप (खा 
सरीसिव 2 ११ सूम ,२, २ १४)। २ 
सप की सरह पेट से चलमेवाला प्राणी 
(सम ६०) । 
सर्य 
सरुब 
सरूब देखी स-रूव 5 पदू-रूप, स छप । 
सरूुवि पु [ स्व॒रपिन्‌ | जीब, माणी (ठा 
२० १-+पत्र ३४) । 
सरेअब्व देवों सर >स्, सम । 
सरेबय पु [द] ९ दुस। २ घर का जल- 
प्रवाह, मोरी (दे ८५, ४८) । 
सरोअ न [सरोज] कमल, पद्म (कुमा 
श्रच्चु ८२, सुपा ५६, २११: कुप्र २६८) | 
सरोर्ध न [सरोरुह] उपर देखो (प्राप्र 
कुमा, कुप्र २०४) । 
सरोबर न [सरोउर] बा तालाब (सुधा 
२६०, महा) । 
सतठभ देखो सलहू ८ शलभ (राज) । 
सलली ज्ली [दे] सेवा (दे 5» ३)। 
सदहू सक [श्छाव] प्रशसा करना । सलह 
(है ४, ८८) | कर्म सलहिज्जइ (पिं १३२)। 
छू सलद्विज्ज (कुमा) | देखो सल्यह 
सलहद पु (शछभ_] १ पतजू (पाग्म, गंडड, 
छुपा १८२)। २ एक वर्क पुतर (सुपा 
६१७) । 


सलाग न [शालढ्ा+०»_| चिकित्सा शात्र-- 
श्रापुर्वेद का एक श्रग, जिसमें शवरणा श्रादि 
शरीर के ऊर्ष्य भाग के सम्बन्ध में चिकित्सा 
का प्रतिपादन हो बह शाद्य (विपा १, ७-- 
पत्र ७५) ! 


सलाया 4 (बृत्च ८, *“, २, १०, कप्पु)। 
२ पत्य-त्रिशेष, एक प्रकार वी छाप (जीवस 
१३६, कम्म ४ 3५ ५५)। 'पुरिसिपु 
[पुरुष] २४ जिसदेव, १२ चक्रवर्त्ती ६ 
वासुदय । ६ प्रातरसु या तथा ६ बलदेव ये 
६३ महापुरुष (क्वाय १९)। 

सल्ाद्व देखो सर : आधघ्‌। सलाहइ (प्रा 
२८)। वकू, सलच्मांग (गा ३४६, सम्म 
५६)। कछ प्राउ उज्ञ सछादगिय, 
सल्ाहृणी अ (प्रा १८० साया १५ १६-- 
प्त २०१, सुर ७, १-१, रयण ३४५३ 
पउम ८२० ७३, पि १३२) | 

सलाहण न [ शपय ] र्ाघा, प्रशसा 
(गा ११८ उप पृ १०६)। 

सलाहीा थी [श्काघा | प्रशसा (प्राप्र, हे २, 
१०१ पड़ )। 

सख्ाहिअ देखो गादद्ृल (बुमा)। 

सह्िछ पुन [संदिट| "नी, जन, 'सलिला 
णा सदति ण॒ वति पाया [सूत्र १, १२, 
७, कुमा, प्रात २५।। (ण्टि पु [निधि] 
सागर, समुद्र (स६ ६) । नाह पु [ नाथ] 
वही (परम ६, ६६)। वबिछ न [बल] 
भूमि-निर्कर, जमोन से यहता करना (भंग 
७, ६-+पत्र ३०१)। "रासि १ [राशि] 
समुद्र (पाश्र)। बार पु [वाद मेष 
(पउम ८२, ३४)। एर पु [वर] वही 
(से ६, ६४) | ।ब5, ।चती त्वी [उबती | 
विजय-क्षेत्र-विशेष (राज) णाया १, ८-- 
पत्र १२१)। तजत्त न [वैवर्ते] वेताब्य 
पर्वत पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याघर- 


| देखो स-रूय ८ स्प-झप । 


सल्हण न [इृलाधन_] प्रशसा, श्लाधा (गा नगर (इक्त) । 
११४ पि १३२) । सलिला ल्ली [सलिछा] महानदी, बडो नदी 
सल्हृत्य पु [वे] कुडछी आदि का हाथा (सम १२२)। 


(दे ८, ११) । 
सलहिआ बि [ श्छाधित] प्रशसित (कुमा)। 
१११ 


सलिलुच्छय वि [सलिछोन्छय_] प्लाबित, 
डवोया हुआ (पात्र) । 


सलागा ) ही [छा] 7 सली, सलाइ , 


८८९ 


सढिस श्रक [ स्व५ ] सोना, शप्त्र करना। 
सलिसइ ( पड़ ) | 

सलूग देखो स लृप + त्-लपण । 

सल्लोग पु [श्छे।5] छावा, प्रशसा (सूत्र 
१, १३, १०) | दंगों सिलाय । 

सलोग दखस्ते ग-ओग रूस लोक । 

सझोेण टेखो लोग नयय रा 


गा ० 
थ4८ ॥न्‍ बी सप्र १ ६, 


सद् पृूव [ रल्य] १ पल-दिशेण तामर, 
सगिः तपग्रों सत्ला पण्छा / (ठा ३, 
इन ६८-)। ? शरोर. छुआ ट्पा 
काटा, तोर भादि (सूत्र २ ९२, ,/चा 
है, १६, प्रापू २०)। हे एागवुएणन, पाप" 
क्रिया, गवियसब्यसक्मो/ 'उए सूझ्र १, 
१५, २७)। ४ पापानूठानत से लनेवाला 
कमे (सूत्र १, १५, २८ बा *।।! ५ पु, 
भरत के साथ दीक्षा लेगयाले एक राजा का 
(पउम ८५, २) । ६ न, छन्द प्रिरोप (पिग) । 
दिवि [८] शल्यवाला, शूल शदि शल्य 
से पीडित (पणएह २, ५->पत्र १५०)। ग 
न [ग| परिज्ञान, जानकारी (सूत्र २, २ 
५७)॥। 

सल्ल पुत्री [दे] हाथ से चलनेवाले स-जात॑।य॑ 
जन्तु का एक जाति (सूझ्र २, ३, २५) । 

सलडब त्ि [पल्‍्यक्ति] शल्य-युक्त, जिसको 
शल्य पेदा हुआ हा वह (णाया १, ७--पत्र 
११६) । 

सछई थक्षी [सछकी | बृज-विरोेष (णाया १, 
७ टी--पत्र ११६, उप १०३४१ दी दमा, 
बमंवि २३०» सुपा २६१) । 

सल्ग देसो सउ गजल्‍ू्शय क, ध ये ग॑ । 

सहग देखो स-हग ८ सपु-लग । 

सहृहृत्त पुन [शाल्यह॒त्य] आगुर्वेद का एक 
झग, जिसमे शल्य निकालने वा प्रतिपादन 
किया गया हों वह शात्र (पिपा १, ७--- 
७५)। 

सह्ा की [शल्या] एक महोपध्रि ती ५)। 

सह्िअ वि [शल्यित] शल्य-पीडित (घुर 
१२, १५२, सुपा २२७, महा भाव) । 
सहिह देखों सिह 5“ स + लिख । सल्लिहदि 
(आरा ३५) । 


घट 


गह हल ली पर ब्जोँ 
आर 5 ्ा ४75 है $् | है, १ र्‌ +] हू एूए, हा पं 
लग 2 जब न्दधा दे न.आय है, पे , सेन 5, है 
ल्‍ &- 5 5 आओ 3 जब ० &]।। -॥ पह्रागग्यन, रुनता 
92० &%७-॥ 3: .% ४५७ रह 6 हक १ बड़ -) दया बदन 
*. ६! हा था व के सरवान | - पते] पा हद व २२२७) । 
व 5 - ६ $%$।7। || संडरेत व न्‍्कब्य। 
आय कि, हा व यिव खाये ते उस] उसे । प्रस्या (राजी । 
५ । जे हे ञ्म न 
27 ३: । सवा | गे वा] ३ प्रांत, 
] कि ६4 न हैँ 4 92 चम हु गे हा 
९ है | डक वजनज संवपतव हई ये, उनता (ठा २े १० 
पकण . :56 मे हि वव हरिभात दाष ४-, “न ३३३, एछाम्रा है; २-- 
77: हर को # ४) पक । पु पा ल्ट संग, प्रप। । २ पह्रवप्र"! 5 
रा डी $ हाज बह ,ग,4 १०४) 
डर ९१ ० मन (“75 हल ह। अं 
की 0 सवखण की संर्ग] पते वर्णवाजा रपय्म 
जे कल 5 हु, रढृ ) हल १ ; कु 
+३ ६ डा क#ए आग हज न्‍े के  काज>ग 3 [सा 4] चवाव वगयेया. (थी 
बा ४ ४ ०५ ४ 4 रण । 
न हे व ४ ४४१३ हे पा घट... संवत्त व्‌ | उत्तम] ? हस्त, अपु रिंठु, 
«५. [शा हर ह॥ , ू। साई 5 43, 4 २०३३ थी, ग35)। २ 
आर हक हि वए [धाव २००) । 3 समा, हुन्‍्य/ 
श्र पु 5 
न्‍ः इबे ६९ 4 4 लग साय छः « 
्। ही है ॥।॒ 4 है | ६ पे ब0 ३ ३३३ पु कप था (54 े नं 
की सदा सर्त छठ जारि दि वह 


(ह_४ ?१६)। 
| हक ] 77 है ५ ६ पर, ' ली 
न सब हज: वा उस + मर (? 4 तिछो! 
5 (पघ३ 2 ००)। 
कप पी आह 8४ कै "० > गे ०६१ .ी॥ 5 डे 
कक छः में कतीयी + [साफ नहा] मात दंग 
3 रध आर । ४ 349७9, अप घ 
५ 44५९%'+ 
डे हैं 3० हे न 
* 3 जे इक) छा हा रास्ते 


इडह ५ $ कोी॥+३१३६३ ० 9 यह 


हि हु शी । ई बज २३ ३4+3 डॉ ४, # वे 
4 क्र 
* 9१ हर $ न अं के हे 
नकद 4; ५५ ० ६४६१ 5३४, 77 ४5: ;/ 
ड्हँ श्र्यु न ८ 
#$ इ हे ॥3 ॥ूँ ! +7) गढ़ दर है ताव। 
+ ६5५ कक २5 72) ५४ 
5] है] हज छ ३५ रु |; दर्द 44 4 - $ ४77 ४ 
ड डी डे है 
मल तर ब+द्र |] ्ह 
$ हे ह्ड डर 4 0४ 5 २65 भ्+ म4,९ं १9) । 
तक रू है 
4 हि 8 | 5) 5 £६ चल न 
मा व हर प हि # कक 6 हे ६ कब $ 8 ४ 7$ 
है 72 ६ ६ न 
५ हे बज जज ] 
४ के है ७0.8 8 ६४४ ६४5 ६३ ६४ कै देह + ६ 
हा 5४४ १३४६ 
| मु जा 
* न > स् अध्ह है भी ४ ग+ [| #र »& ऐ री 
ह हर अं र्मि रे डे ल्‍ क् अल गा 
न 4३ है 
ह 
रू ञ्र 
ड़ $ः $ ञ्ड जी हे हक हक दर 
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सररुप ण-+ सत्य 


सर | [7प4४] ६ बफत्त 44क दा 
णाया # रे>नाव २६, +435 
साय मोह [गा ३३३, ४५ | ६ 
खाराय वी हुंदि के पिर व्यय 
प्ररत परेश प्रादि [पउस हैज्दे, >) 

सायाय पु [द] शत पी [३ 5, 3)॥ 

या है देना से याग ररयार । 

सा ये था से या व छलका, उवा। 
ग्रप्‌। 

सवार ने [4४] पुरकत अर्थात उ७ व 
जिवरा (पूट १३। 

सवाल पु [ढ] «प्रगु (८ २]। 

३१४4 इसता से ग्रसंद ॥ । 

साल कि _नप्त] याप थे क, धर: "६ * 
2३, वाप्त) । 

समिद पु [सलाह] ३ व मा [पा। 

६६-॥ । २ पवार 7 

(पुल्त १०, १२१।३ टा। 4|8 7] 

राह दि [सापज] मत र।क॥॥ 
(+म्मत्त 3६) । 

सयिल दया सवित्ञ - दिव । 

सजडा ढो [लायडा] हक, फाड़ 
नई (राउ) | 

सं्विय देता ुलिय 8४7 (५ ६५१ । 


जब 


हूँ] 
| 


रख देते सावद (ह २, ०-१ ३2) । 
हा [रे] हुंस *% (8६ ४: 
साविद | [स्व व |] पा, । 0682 8॥687/ 
सदा [सज्य] ॥व, बचा (था, $/ 
पु हर) त 

* «२ ४ ] रा 0 ५. ४४ 
हि ६ 4 है, 7>>[ 6 7ै।) 

सऊद | विव 7 8 + , 
के व ३, ४ ३०)४ मा । 


हूँ है 4 * पद है | / १४ 


ध 


शा ४! पर 
॥ प्रंव/ | वचई जप की 
7 रे, दिजलर 
$ (8 8: ; कि | 
भय हे | ४७ ३४ १5 ५ 

जे 
$ 5५ ने 40 ईंट | 
ड््ड # हैं % ६ न्न्ट् 


) आज 


सब्वकूस--सव्यिडिढ 


नस 


(पव १६४) । ६ एक नगर का नाम (त्रिपा 
१, ५पत्र ६१) ७ अच्युतेद्ध का एक 
पारियानिक विमान (ठा १०--पत्र ५१८७ 
झीप) । ८ हृष्टिवाद का एक सूत्र (सम 
१२८) | ६ पु यक्ष की एफ जाति (राज) । 
१० देव-विमान-विशेष (देद्ेन्र १३६, १४१) । 
ओभदा की [तोभद्रा प्रतिमा-विशेष, 
एक ब्रत (झोप ठा २, रे-पत्र ६० श्रत 
२६)। 'क्रामसमिद्र पु [ कामसमझृद्र ] 
पक्ष का छंठवाँ दिवस, पड़ी दिधि (सुज्ज 
१०, १४) । काम द्री[ काम्ताी] विया- 
विशेष, जिसको सावना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण 
होती हैं (पठम ७, (०७) | ग। थि 
[गत] व्यापक पअच्छु १०)। गाजी 
[ गा] उत्तर ददक पव॑त पर रहनेवाली 
एक दियकुमारी देवी (ठा ८--पत्र ४२७)। 
मुक्त पु [ गुप्त। एक जैन मुनि (पठम 
२०, १६)। 'उन्र वि [ज्ञ] १ सर्व पदार्या 
का जानकार । २ पु, जिन भगवान्‌ | रे 
चुद्धेव । ४ महादेव । ५ परमेश्वर (हें २, 
८३ पड्‌ प्राप्र) | द्वपु [१र्य] १ अहो- 
रात्र का उनतीनया मुहूर्त (सुज्ञ १०, १३) । 
२ पुन सहलार देगलोक का एक विमान (मम 
१०५) | ३ अनुत्तर देवलोक का सर्पाधसिद्ध- 
तामक एक विमान (पत्र १६०) । ४ पु, संत 
श्र (आचा *, ८, 5, २५)। दुसिद्ध 
पुन [थेसिद्ध]) १ अहोरात का 
उनतीसवाँ मुहूर्त (सम ५१) २ एक 
सर्वे श्रेष्ठ देव-विमान, श्रतुत्तर देग्लीक या 
पाचर्वा विमान [सम २/भग,श्रत, झोप)। हे थु 
ऐरवत वर्ष में उत्पन होनेवाले उठपें जिनदेव 
(पव ७) | 'टसट्ठा वी []थासेद्धा] नग- 
वान्‌ ध्मंनाथजी की दीक्षा-शिप्रिका (विचार 
१२६)। ट्रूर्सा& बी [ग4सिद्धि) एफ 
देव विमान (देवेन्द्र १३७)। 'ण्णु देखो जन 
(है १, ५६» पड » श्रोप)। "त्त देखो 'ध्थ 
(समु १५०)। त्ते देखो 'ओ [(पात्र)। 'स्थ 
श्र [चत्र] सउ स्थान से, सर में (गउक प्रासू 

३९५ ६८)। दस, दरिसि वि ['दाशन] 

१ सव वस्तुओं को देखनेवाला । २ पु जिन 

भगवान्‌ श्रहँन (राज) भंग, सम १, पड्ि)। 

“देव पु [दुव] १ एक प्रसिद्द जेन आचाय॑ 








पाइअसदमदहण्गवो 
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(साथ ८०) । २ राजा उुमारपाल के समय | 
का एक सेठ (कुप्र १४३)। दइसि देखो 
दसि (चेइब ३५०), ट्ााद्नी [दवा] 
सब काल, शतीत आदि ये तमय (भंग) । 

'त्ता त्ली [बता] ब्यापक, सर्क-शहक ' 
(विसे ३८६१) । स्तु रेतों जा सम १ 
प्रास्‌ १७०, महा)। 'एपग थि [त्मक] 
२१ व्यापक । २ पु लोभ (सूत्र १ १, २, 
१२)। 'प्पभा स्री [प्रभा] उत्तर रुवक 
परवत पर रहत्ेवाली एफ दिकदुमारी देवी 
(राज) | 'सक्व वि [लेप] सबहो खाने- 
वाला, सर्व-मोजी, 'ग्रग्गिमित सत्मभयलें 

(साया ? २०-पत्र -६)। भद्दाल्वी 
["भद्रा] प्रतिज्ञा विशेष, व्रत विशेष (पथ 
२७१)। भावधिठ पु [सयबिद | 
श्रागामी काल में भारत वर्ष में होनेवाले , 
बाहरवें जिन-देव (सम १५३)। पर वि 

[द्‌] सब देनेवाला (पएह २, १-पत्र ' 
६६)। “या प्र [ दा] हमेशा, सदा (रंमा)। 

स्यण पु [रत्न] १ एक महा-निधि (ठा ' 


६--पत्र ४४६) । २ पुन परवत-विशेष का | 
एक शिखर (इक)। रयणा ही [रट्ता] 
ईशानेन्द्र की वसुमित्रा नामक इच्द्राणी की 
एक राजवानी (इक)। “्णासय वि 
[*र्नमय_ १ सब रत्नों का बना हुप्ना (पि 
७०, जीव ३, ४)। २ चढक़वर्त्ती का एक 
निधि (उम्र ६ ५६ ठटी)। विग्गहिआ वि 
_विग्नहिक] सर्व-सद्षिप्त, सबसे छोटा (भम 
१३, ४प्र ६?६)। पविरइ द्वी 
["विरति] पाप-कर्मं से सवंया निवृत्ति, पूर्ण 
सयम (विसे २६८६४) । रक्ताय [सद्बा] ' 
मृत्यु (पउम्--पत्र० ३२१, पव॑ ११०, 
गा० ४४)। सज्म पु [सयम] पूर्ण 
संयम (राय)! 'सह वि [ सह] सब सह 
करनेवाला, प्र सहिष्णु (पठम १८, ७६)। 
'सिद्दा क्री [सद्भ,] पक्ष की चोबी, ! 
नववी ओर चोदहवी रात्रि तिथि (सुज्ज १०, 
| 
| 
| 


१५)। सोञ[ “शस॑_] स़ब ओर से, 
सव प्रकार से (उत्त १, & आचा)। 'स्स 
न [ स्व] सकल द्रव्य, सर वन (स ४५६, 
श्रभि ४०, कप्पै) हा अर [था] सव प्रकार 
से, सव तरह से (गा ८5६७) महा, प्रासू ३, 


१८१)। पणद पु [लन्द | ऐसवत क्षेत्र के 
एक भावी जशिन-देव (सर १५४)! णुसूइ 
पु [॥उु्मूत्रि] १ भारत वर्ष में होनेताले 
प'चवे जित भगवान्‌ (सम १४३) । २ बग- 
वान्‌ महावीर का एक शिप्पय (भंग ? २--प्र 
६७८) | “महा ल्ली [रु-॥ | विद्या-विशेष 
(पठम ७ १४८) । यवि [प। सप्ों 
(भंग) । असय पु [नल] शझार्त आग 
(हें ४ ३६५) । 
सव्यकस वि. [लवेए८] १ सर्श तशायो, 
सर्वे से विशिए (कप्पू)। २ न, पाय (आव) । 
सब्बग वि [सच ज्ञ] १ सपूर्ण (छा 
पत्र १००)। स्व-शरोर-्दापो (राज), 
सुर वि [ सुन्दर | १ सब अगो मे क्ोछ्ठ । 
२ पुन त-विशेष (राज, पव २७१)। 
सव्बंगेभ 3; वि [सर्वाज्ञोण | सर्व श्रत्रयत्रो 
सब्बगोण | में व्याप्त (ह्‌ २, १५१, कुमा, 
से १५, ५४) सव्मगोणाभरण पत्तेय तेण 
ताख कय! (कुप्र २३५, धमंवि १८९) । 


हल 


हा 
$॥ 


, संव्यण देखो स-ब्चण ८ स ब्रण । 


सब्बराइअ वि [सार्वरात्रिक] सपुणं रात्रि 
से सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का (सूभ्र 
२, २, ५५५ कप्प)। 

सब्वरी की [शवरी] रात्रि, रात (प्र, गा 
६५३, सुपा ४६१) । 

सव्यत् पु [दे श्वेत] कुन्त, बर्छा (राज, 
काल) । देखो सद्द॒लछ । 

सबव्बदा जी [दे शव] कुशी लाह का 
एक हथियार (दे ८, ६) | 

सव्यवक्ख देखा स-उ्यवे रुख > स-व्यपेक्ष । 

सव्याव देखो सव्यनव 5 सर्याव । 

सब्वाव देखो स-व्याव ८ सनवब्याप । 

सव्वावति श्र [दे] सब्र, सब, सपुर्णं, 'एया- 
वति सब्वावति लोगपि' (आचा), सब्बा>ति 
च ण तीसे ण पुक्खरिणीए? (सूत्र २, १, ५), 
सब्बावति च ण॒ लोगसि! (सूत्र २, ३, १), 
सव्व ति सब्वावति फुसमाणऊालसमयसि 
जावतिय खेत्त फुसई (भंग १, ६--पत्र 
७७) । 


सव्विडिढ छक्ी [सर्वेद्धि] सपुणं वनव 


(एाया १, ८--पत्र १३१) । 
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सिदया देखा २-ठिपद्व्रर ८ स-विवर । 

सब ।स/ ब्ी [ से, व 4] ३ लब्धि-विशेष, 
श्सित्र प्रमात्र ते क्वलीर की बक आदि संत 
चीव ओपदि का काम >सती # (पण्ट्ट २, 
नस ६९), २थि वन्य विश्षेप को 
प्राप्त (राव) : 

सम बन _ स_] शान लेता सत्सना। 
संस (रघणु 5।। दे सलखत (णाया १२५ 
१>नात ६३ मा ५४६, सुर १२, १६० 
नाट--प्रृच्छ २-२० )। 


सस प॑ [| सरगश साया 2, /-नत्र 
, 


२८ ५ । टन ४ [बचेह] चद्धमा 
(गउड)। ड्िर पु [२] चद्धमा (ग्थाया 
4, १६१ मुर १६, ६; हू “३, ८४, कुमा, 


वज्जा २६, रता) । 

ससकऊ पं [स्याह्ध] १ चद्धमा, चाद (कप 
सुर १६ २४ दलुपा २ , जप्पू> रंता/। 
रत विश्प (पद्म ४४ ८६, 5५, २)। 
० ः 
वन्म ९ [वन्न] विवायर-ण्श का एक 
राजा (पठम ५, ८४)। 

ससक दवी ल-स 6 >स श्ु । 

समऊक्तिआ् देती ल-साक्आ ८ स शाद्ित । 

ससग देखा उस शशाद्घु । 

ससचे ण॒ देखे से संवेण्ण ८ न्‍्व-सवेदन । 

समसक ५ ॥3 (सल्ाक्ष्य] साक्षीवाला (राय 
६८०) । 

ससग प [-ाऊ] देखो सस्रज>शश 
(उत) । 

समग्र कमान]  शुए्दा-दण्ड, हाथो 
नी पूँद (सदु २ ओउ)। २ वायु, पवन | 
३ ने वनवास (राज), 

सदा दा सन्सत्ता €स्र सत्त्वा । 

ससरक्त वि [लरजस्क, सरक्ष] १ रपो- 
युक्त, घूवाचाता (ब्राचा २, १, ६, ३, २, 
२, है, ६३ आव ८)॥ २ पु. वीद्ध मत का 
साथु (दुघ ?८, ४३, मय) । 

संसय-> 7 [क] तिष्पिए्ट, पिया हुआ्ा (द 
ये, २ )। 

समझ का स्पल] उहनस, सगिनी (विड ३२ _ 


ंः 
| 
हु३, ३२ 2ग7)7] 


सत्रि पु शिशिन) £ 5छमा, चाद 


पाटणसदस्क्रण्णदी 


(सुज्य 
२०-पत्र २९१, उते, क्‍प्य, दुमा। वि 
८ 2)। २ एक उिद्र्ची वा न्ान (पठम 
५ ६८)। ह चउद्ध नाड़ी, वाम नाटी (मिरि 
5६६१) । ८ एक देव-विमान [देवन्ध २८४३) ॥ 
५ छन्द विशेष (विंग!। ६ एक रावा का नाम 
(उउ) । ७ दक्षिण! झचक पर्वत का एक बूट 
हा इनयत ४३१/। अत प्‌ [ बन] 
उन्द्रकान्त मणि (च्चु ४८5)। खत की 
[क्र चद्ध की या, सोलहबाँ भाग 
(मठ) । छथ देदो अप (कमरा, सछा) 
विन पहे हु [ प्रश] ? भाठवें विनदेय, 
भगवान्‌ उद्धप्रम । ३ उद्वाकु वच्च का एक 
राया (पंउम ५५ ४) । यहा छी [ ग्रमा] 
एक राता, वर्यूरमतरा की मात्रा (प्म 
६, ६?» बष्पू)। 'मांणि पुद्नी [मणि] 
चन्रवात्त मणि (व ६, ६०)। टलिटादी 
[लिखा] चद्ध के उवा (सुत्गा ६-३)। 
अिक्कय वे [दिककक] तसानुपण विशेष 
(आप)। वेग पु | वेग] एक राज-कुमार 
(उप १०३९ टी)। सहर पु [शेखर] 
महादेव, शिव (सुणा ३३) । 

सलिअ न [ श्वसित] वास, सास (वे १२, 
३२) । 

रुतिण देखा ससि (कप) । 

सासश्िद्ध वि [सन्‍्नग्व, सरिनिग्व ] स्नेंह- 
उक्त (व्वचा २, ? 3, ११, ऊप्प)। 
समित्य न [ सित् /] त्राठा आदि से विप्त 
हाथ या वरतन आदि का घोवन (पर्डि) , 

सप्चिरिय 
समसिरीय 
खसिद दखो स-व्रिह ८ स-स्पूट सशिख । 
समुर पुं [ खट्र ] ननुर, पति श्रोर पली का 
विता (वडय १८, ८ हका ३२ कमा सुपरा 
३७०) | 

लछुूग देखो स-सूग ८ स-शुक । 
ससेस देवो स-सेस ७ स-शेष । 
समोग 
ससोरसिधष् 
सम न [शस्प] ६ शकगत घान्‍्य (गा 
इ्व&० मद्ी, दुपा ३२३)। २ प्रि प्रथसतीय, 
स्लान्य (सुवा ३२) | दखा सास ८ शस्य । 


4 


|; देखा सनीग्यि ८ स-वीऊ । 


) ह्यो से खोग ू स-शोक । 


सब्यिवर-- सह 


सस्खवण वि [सश्रदण | सकणों, निपुरा (मुपा 
६८५) । 

सतस्मिय पु [गरियक] हपीवल, क्रपक 
(राज) । 

सस्सिरिअ देखो स-स्सिरिआ # स-जीक । 

मस्मिरिती देगो सिस्मिरिर्ठी (उत्त ३६, 
€६८)। 

सन्सिरीअ्ष देतो स-स्सिरीअ ८ सल्रीज । 

सस्मू क्री | श्व4 | साम, पति या ण्लीकी 
माता (प्रा ३८ सिरि ३५४) | 

सह ब्रक [_ राज ] शामना, प्रिराजना । महई 
(हैं & +००, पापश्न, कुमा, सुपा /)। 

सह श्रक [ सह_ _] सहन करता। सहड, 
सह॒ति (उब महा, दुमा), सहदरे, सहेइर 
(पि ८५८) वक्ू सहत, सहमाण (महा: 
पट्‌ ) | सक् सह्दिआ (महा) । हेछ, संह्दिउ, 
सोढं (महा, वाला १५५४० ?५७)। 
सदिअठ+, स्टढव्य (बाल्वा (५२% घुर 
१८, ८ गा १८ कप्पु/ उप ७२८ टी) पाला 
१५७)। 

सह चक्र [आ+ ला] हुकुम करना प्रादेश 
करना, फरमाना । सहदइ (बाला १५०) । 

सद्द वि [दे] १ योग्य, लायक [दे८, १)। 
२ सहाय, मदद-कर्ता (यृप्र १, ३, २२ ६) । 

सह वि [स्य .] देखो सर्व (श्रादा)! 
“दस पु [देश] देश, स्वकीय देख (गरग)। 
मयुद्ध वि ( सघुढ ] १ निव से ही ज्ञान 
की प्राप्त । २ पु जिननदेव (झोप)। 

सह वि [सड्] १ समय, शक्तिमान्‌ (प्र: 
से ४, २३)। २ सहिष्णु, सहन र्क्ता 
(आचा) । ३ ४ प्रुगलिक मनुष्य ढा एक 
जाति (इक, राज)। ८शब्र साथ, स॥ (स्वप्न 
३४८, आ्राचा थी ८३. प्रामु ३८)! ४ ठुगयत, 
एक साथ (राज)। करपु [कार] ; 
श्राम का पेट (कप्ण) । २ साथ मिलकर काम 
करना $ मदद, साहाय्य (हे १ 2०५०)! 
रि वि [मरिय] १ साहास्यन्वर्ता 
(यचा ११, १२)। २ कारण-पिरप [से 
११६८५ श्रायक्र २०६)। गत, सात नि 
लगित] समुक्त (पएएण,, २२-पतर ६३७ 
उप) । भार, सारिअ देखो मार (घमंस 
३०६५ उप ८३२» उबर ७६) । चर देखो 


सह --सहिअय 

यर (कुमा)। चरण न [ चरण] ने 
साथ रहना, मेलाप, रयणनिहाणेहि भव्रठ 
सहचरणा (श्रु८४)। ज पृ [ज] ! 
स्मभाव (कुमा, पिग) । २ वि, स्वाभाविक 
(चैइप ४०१) । जाय वि [ जात] एक 
साथ उत्पन्न (गाया १५ ५-पत्र १०७)। 
ठिय प्‌ [देव] १ एक पाएडव, माद्री-पुन 
(बमंवि 5१)।२ राजगृह नगर का एक 
राजा (उप ६८८ टी) | देवा छ्ली [ देवा] 
ओपधि-विशेष (चम॑त्रि ८१)। देवी स्ली 
["दर्व ] १ चयुर्य चक्रर्तती की म्ता (सम 
१५२ महा)। २ एक महीपषि (तो ५) । 


पाइअसद्मद्ृण्णवो 


। सहरा देखो सहस्स (श्रा ४८, पि £२, 


“धम्मआरिणी ब्ली [वर्मचारि्ण।] पत्ती, / 


भार्या (प्रात २२) । "पसुकीछिभ वि 
[पायुर्कडित | वाल-मित्र (सुपा २५०८ 
णाया १, ५-पत्र १०७)। ये देफो ज 
(चिह्य 4८2४ राज)। यरवत्रि [चर]! 
सहाय, साहाय्य-्कर्ता । २ वयम्य, दोस्त । 
हे अतुचर (पाश्रः कुप्र २। श्रच्छु ६०० 
नाट--शक्रु ६१)। यरी जञ्ली [चरा] 
पदनी, भारया (उप्र १५१५ से ८घ, ६६) । 
“यार देखो द्वार (पाप्त, है ११ १७७)। 
राग बे [राग] राग-सहित (पठम १४, 
३३) । २ देखो मार (पठम ५३, ७६) । 
सह देवों सदा 5 पा (कुमा) | 
सहउत्विया बी [दे] दूती (दे ८, ६) 
सहूशुद्ध ५ [द] घुक, उत्लू> पर्षि-पिशेष (दे 
८; १६)। 
सहडायुद न [राबटामुख] वेतात्य की 
उत्तर श्रेण भें हवित एक विदयावर-नगर 
(इक) । 
सहण ग्र [दे] सह, साथ में (सून० चूर्णि+ 
गा० २५७) । 
सहण न [राहन] १ नितिक्षा, मपंण। २ 
बि, सहिप्णु, नहन करनेवाला (स २६) । 
सहूर उन्तो [दफर] मत्य्य, मछली (पाश्न, 
गउड)। स्लो ही (5 १, २३६, गउड)। 
सहूर वि [दे | सद्दाग्य-कर्ता, सहाय, 'न तध््स 
माया ने तिया न साथाः कालम्मि तम्मि 
(रमी)  हसा बात (ब ४३२)। 
सहल थि [सफछ] फन-युक्त, सार्थक (उप 


१०३, टी: है ५: २३६ कुमा र्प्प्न १६)। 


६६)। "केरण पु [किरण] सूर्य, रपि 
(सम्मत्त ७६) । कब्र पु [॥क्ष]१ इन्र 


(छुपा १३०) । २ राचण का एक योद्ा 
(पठम ५६, २६) | ३ छ द-विशेष / विंग) । 


सहसझ्वार पु [सदसाकार] १ विचार किए 
विना करना (आचा)। २ आकस्मिक क्रिया 
अकस्मात्‌ करना (सब २५, ७--पत ६१६)। 
है वि विचार करिए बिना करनेताओा 
(आचा) । 


सहसत्ति श्र श्रकस्मात्‌, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त 
(पाम्र, पाक ८१) । 


सदसा श्र [ सहूसा |] श्रतस्मात्‌, शीघ्र, जर्दी 
(पाश्न, प्रासू १५१, भर्रे)। 'वित्तासिय 
न [वेन्नाप्तित] अ्रकस्मातु क्षी के नेव-स्थ- 
गन आदि क्रोडा (उत्त १६० ६) ' 


सटर्स पुन [सदस्र] १ सब्या-विशेष, दस 
सी, १००० | २वि हजार की सख्याताला 
(जी २७, ठा ३ १ टी--पत्र १६६, प्रातू ४ 
कुमा) । ३ प्रचुर बहुत (कप्प, श्रायमः है 
२० १६८) | फिरण पु [ किरण] £ सूय॑, 
रवि (सुपा ३७)। २ एक राजा (पउम १०, 
४) | कल पु [क्ष] इन्द्र, देवाधिपति 
(क्प्प, उत्त ११, २१३)। 'ण्रण "नयण 
पु [नयन] १ इन्द्र (उबर, हम्मीर ५ , 
महा) । २ एक विद्याधर राज-बुमार (पउम 
४, ६७) । पत्तन्र [ पत्र] हजार दर 
वाला कमल (कप्प)। पाय पुन [पे 5] 
हजार झोपधि से बनता एक प्रकार का तैन 
(णाया १, १-पत्र १६, ठा ३, १०--पन्र 
११७)। रस्सि पुँ [राश्म] सूठ, रवि 
(णाया १, १--पत्र १७ भगः रयण ८३)। 
केयण पु ( छोचन] इत्र (स्व ६२२)। 
सिर वि [ 'शिर्स_] १ अभूत मम्तक- 
बाला । २ पु विष्णु (ह २, १६९५)। वत्त 
देसो पत्त (से ६, ३८, सुपा ४६) | 
श्र [ शधस_ ] हनार-ढुगार, अनेक दुजआार 
(आ१२) हापथर [वा] रुहल्त प्रकार से 
(युवा ५३)। 'मुत्त अ [चल ] हजार 
बार (प्राप्र/ है २, "२+5)। दया सदस, 
सजस | 


कर कननक 
प्रजा 


सहस्सबधण न [सइस्राप्रत्रण] एक उद्यान, 
श्राम के प्रभूत पेडोवाला वन (णाया, १५८-+- 
पत्र १५२, अत उवा) । 
सहइस्सार प्‌ [सदखार | १ प्राठत् देगलोक 
(सम ३५) भंग, श्रत) । २ भाठवें देगलोक 
का इन्द्र ठा २, ३०-पत्र ८५)। ३ एक 
देस परिमान (देवेद्र १३५) । 'वटिसय पुत्र 
[बतस #] एक टेव विमान (समर ३५) । 
सदा धी [सभा] समिति, परिपत्‌ (कुमा 
से १२६, ५१६) सपा ३८८)। सय्र वि 
[सद | सभ्य, सदम्य (पान्न, स ३८५) । 
सहा देखो साहा >शाख्रा (गा २९ )। 
अ देखो स-हाअ रू स्प-माव । 
सहाअ प्‌ [सहाय] साहाय्य-कता (णाया 
१, २ैपत्र ८८, पांग्न) से ३, ३, स्वप्स 
१०६ महा भग)। 
राहाइ वि [साहायिप्रन्‌] ऊपर देखो (मिटि 
६७, सुपा ४६३) । 
सहाइया ज्ली [सहायिकरा | मदद करनेतालो 
(उबा) । 
सहार देसो राहुनर > सह-कार । 
सदाय ईंखो स हाव ८ स्प-भाव। 
सटास देखो सदस्स (नत्रि)। हुत्तो श्र 
[ द्रत्यल_ ] हजार बार (पड्‌ )। 
हास्य देंबी सदा सप रू समान्‍नसद । 
साट्रेवि [सम्बि] मित्र, दोस्त (पाग्म, उर 
२ ६) | देखो सह" । 
सहि देखों सही (कुमा)। 
सहिआ वि [सोढ_ सहन किया हुम्रा (से १, 
५५, घात्या १५५) । 
साटे अ पि [सट्ति] : मुक्त, समन्बित (उप, 
कुमा, सुधा ६११)। २ हित्त-बुक्क (सूत्र १, 
२२, २३१)। ३ यू ज्यवातिष्क ग्रट-चिशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७) । 
सहित 4 [साभेफ] यूत-कारक, जुग्रा 
सेचनेयाला [दे ६, ४२ पाप सुत्रा ४5८) । 
सद्दि आ देसो स दिआ ८न्‍्प् हित । 
सद्देज देखो सह - सह 
से वि सिद्दद ये] ? सुर्दर विन- 
सावइ्यजप ) बावा। २ पारियक्त उद्धिताताो 
(है १, २६६, दें १, ? काप्र २२१) | 
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सहिओभा देखो सही (महा) । 

सहिल्न वि देखों सटाअ सहाय ुति 
सहिम्जा बरिहुरे कुवियावि सहोयरा चेन! (सुपा 
८२७) महा, कुप्र ?२)। लो ज्जी (सृपा 
१६ टि)। 

सहिण देयो सण्द + श्लक्षण (श्राचा २, ५, 
१, ७, स २६८» ३२६५ ३३.) । 


सहिण्ह |] वि [सहिए्णु] सहन करते को 
सहिर / ब्रादततराना (राज पि ५६६)। 


बी री (गा ४७० पि ५६६)। 

सही द्वी [सम्बी] सहेली, मगरिनी (स्वप्न 
१४१, ऊुमा) । 

हो" देंखो सहि । बाय प्‌ [बाद] मितता- 
सूचक वचन (सूत्र १, £ २७)। 

सहीण वि [ स्वार्थ न ] स्वरायत्त स्व-वश 
(पउम २० १७) उप्र दम ८, ५) । 

सह वि [सह] समर्थ, शक्तिमानु (शोध, 
५७, श्रावभा ६८५ उबर १८२, बब ४) । 

सह (गप्रप) देसो सथ (सक्षि ३६) । 

सह (प्र) न्र [सठ] साथ, संग (हू ८, 
४१६, कुमा) । 

सहज्ञ देखो सहिज्न महा) । 

सहेर (प्रात) पु [शग्बर] पदपद उन्द का 
एक वेद (पिंग) । 

सहेछ प्रि [सहेल] दहला युक्त, श्रमायास 
होनेशला, सरल, गुजराती में “महेलु ! 
(प्रति ११) । 

सहाआर वि. [सहोदर] १ तुल्य, सहश (से 
६, ८)। २ पु सगा नार्ट (पान्र, काल) । 
सहाअरी छ्ली [सद्दादरी ] सगी वहिन (राज)। 
सद्दाढ थ | सहाड | चोरी के माल से 
युक्त ममोप (पिंड ३६० णाया १, २-- 
पत्र 5८६) | 

सहोदर दयो सद्दी - र (मुवा २८०, महा) । 
सहे।स । प्र [संहो,पत_] एक-स्वान-वासी 
द?, «४7)॥ 

साअइढ सक [ &प]१ चाप करना, 
उृपि करता । २ खीचना । साझ्रदुइ (हू & 
श्द- पट्ट )॥ 


पाई सदमदण्णााः 





। साअडिटअ वि [हट] सोचा हुआ (हुमा रपइज्ञा सके [स्वादू, सार्त्म'क 


। ४, ३१)। 

।, साभद (शो) ठेवों सागढ [प्रति १०२, 

| जाट--मुच्छ & पि १८०) | 

साट वि [शाश्ल] सीनेतराला, शयन-कर्ता 
(युआ १, ८ १» २८ आाचा, दस ४ २६)। 


| साइपि [स्रि]१ आदि सहित, उत्तत्ति- 

युक्त (सम्म ६१)। २? न सस्यान-विशेष, 

शरीर वी श्राऊ्ति विशेष जिम शरीर में 
नाभिसे नीचे के अपवत्र पूर्ता ओर नाप्ि 
के ऊपर $ पश्रययत्र होन हा ऐसी शरीराफ़ति 

। (सम १८६ हणा)। ३ कर्म-विशेष, सादि- 
सम्थान ही प्राप्त का कारगा-मूत कर्म 
(कम्म १, ४ )। 

साठ न साचि]) १ सेमल का पेड शात्मलों 
वृक्ष । २ सम्यान विशेष, देसों सरह 5 सादि 
का दूसरा ओर तीसरा अ्रर्थ (जीव १ टी-- 
पत्र ८३) । 

' साट पुन्नी (स्वात] १ नजने विशेष (सम 
२६, कप्प), ला साई त च जल पत्तत्रिसेमेण 
श्रतर यहय! (प्राय २९)। २ प्‌ भारतवर्ष 
में होनेवाले एक जिनदेव का पुर्॑जन्मीय नाम 
(मर १५४) । ३ एक ज॑न मुनि (दि 
४६) । ४ हेमवत-यप॑ के शब्दायाती परव॑तत 

| का श्रविष्ठायक देव (ठा २, ३--पत्र ६६, 

| ८०) । 

! साई पु [| सादन ] घुडमबार (उप 
७श्८ टी) । 

' राइ पुत्ची [लात] १ अश्रच्छी चीज के साथ 

' खराब चीज का मिश्रण, उत्तम वस्तु के 
साथ टीन वस्तु की मिलावट (सूश्र २, २, 
६५) । २ अविश्वम्भ, श्रविश्वास। ३ 
श्रमत्य बचने मुठ (पर १, २--पत्र 
२६) । ४ सातिशय द्रव्य, अ्रपक्ना कृत %च्छठो 
चीज (राज ११८)। जोग प्‌ [योग] 
१ माहतीय कर्म (सम ७ )। २ अच्छी 
चीज से टीन चीज की मिलाबट (राय 

१८४ ठै)। सपझ्ोग पु [सम्रयाग] 

वही अर्थ (राय. ८6४) । 

साइ पुक्नती [/]| केगर, 'सालतले सारिठिग्ा 

प्रच्यद चडि ससाइवउमेहि! (दे 5, २२)। 


९(/ 


हा 
8 


कि लक 


! 
; 
। 
| 


सहिआ- साउज्ञ 


कर] १ 
स्वाद लेना, खाना । २ चाहना, श्रभिलाप 
करता । ३ स्वीकार करता ग्रह करता । 
८ श्रामक्ति करना । ४ अनुमोदत करना। 
६ उपभोग करता। साइज्जड, साइज्यामों 
आता फ्क। कप्पू-टठी। नंगे ४४--पत्र 
६८६०, श्रीप), साइज्जेंज्ज छल्याजा २ १, 
३ २)। भवत्रि साइज्जिस्माप्रि (आ्राचा)! 
हैक साइज़ित्तार (ओप) | 

साइज्नग न स्थाठन] सभिष्पद्ध, आमक्ति 
(पिसे २६८५) । 
साउज्ञगप्रा ली [स्वादना] उपमोग, सेया 
(ठा ३, ३ टी--पत्र ६८७) । 


' साइज्लिअ वि [दे] अवलम्बित (द ८ २६)। 


| 


साइज्लिअ वि [स्वादिन ] उपभुक्त 
(कप्प--ठी) । २ उपधुक्त सम्यत्धी । शल्ली, 
नया (कप्प)। 

साइम वि [स्तादिम] पान, सुपारी श्रादि 
प्रुखवास (ठा 6, २--पत्र २१६, आाचा» 
उप्रा/ श्रोप, सम २६) | 

साइय बि [सादिझ] श्रादिवाता (कम्म १, 
६» नव ३६) । 

साइय देखो सागय >स्वायत (सुर ११, 
२१७) । 

साइय्र न [दे] सत्कार (दे ८, २५) । 

साइयदार वि [ दे ] सन्रत्यय, विश्वस्त 
(विडना ८४२)। 

साइरेग वि [सातिरेक] साविक, सविशेष 
(समर २० भग) | 

साइमसग्र वि [ सातिशय | श्रतिशयत्राला 
(महा; सुधा ३९७) । 

स्गठ देखो स5 ८ शची (इक) । 

साउ वि [स्प्राहु] स्वादवाला, मधुर (पिड 
१२८, उप ६७ » से २, १५, कमा, हें 
2१, ५9) । 

साडग वि [रवाद्ुक] स्वादिठ्ठ भोजनवाला, 
मधुर भोजनवाला, कुलाइ जे बाबई साउगाई 
(पूत्न *, ७, २३) । 

साउज्ज न [सायुज्य] सहयोग, पहिस्य 
(अच्चु ६५) । 


सावणिअ-साडिल 


साइणिआ वि [कुिक] १ पश्षचि-घातक, 
पक्षियों कै वध का काम करतेवाला (पणह 
2, 2२ २ २७७ अण १२६ टि पिपा 
९, पत॑+पश्र परे)। २ शकुन शाक्ष का 
जानगार (सुपा २६७ कुप्र ५)। ३ श्येत 





|| 
। 


पक्षी हरा शिकार करतेयाला ( अं ' 


+र६ दि) । 

साउ4 देखों साइंग (राज) । 

साउथ प्रि [ रसूखुत ] आवुताला, प्राणी 
(छा २, १-- - हे८) | 

साइल वि [सऊुछ] व्याप्त, नरपुर +सुर 
१०, र८६ )। 


सासडय एि [ साकुलन | आहुलता युक्त, ' 


व्याउल, व्यग्र.. इंदिययुद्ताउलप्ों परिहिरडई 

सोपि समारे (एठम ०२, १६७)। 
साउई तो [| ( वल्नाइल (गा २६६)। 

२ बस्च, कप.। (गा ६०५) । देखो साटूर्ट।। 
दे। अनुराग, प्रेम (हे ८, २४, 


ज्ञ वेती सा/ज्ज। साएज्जई (शत 
) 


। 

साण्य न रात] अयोध्या नगरी (इक, 
सुपा ५५०, पिं &३)। पुर न [पुर] 
वही श्र (उप ७२८ टी)। पुरा ऋ्री 
[ उसी | वही (पठम ४ ४)। देखो 
साब्प | 

साएपा क्षी [ स्वेता ] श्रयोध्या नगरी 
(पउम २०, १ छाया १, ८--मत्र १३६)। 

सातवण न॒[सान्तयन] ब्रत-विशेष (प्रवो 
७३)। 

साक देषो सात (दें ६, १३०) । 

साय न [ साकेत ] १ नगर-विशेष, 
श्रयोग्या (ती ? )। २वि गृहम्ब-्सेवन्धी । 
३न प्रत्याएयान विशेष (पव ४)। 
साकेय वि [साद्गत] १ सकेत का, सफेत- 
समन्‍धी । २न प्रत्यास्यान का एक भेद 
(पव ४)। 

साग पु [शा>] १ दृक्ष-विशेष (पं्म ४२, 
७, दे १, २७)। २ तक्न-सिद्ध बडा ग्रादि 
जसाद्य, सांगा सो तबकसिद्ध जा (पव 
२५६)। ३ शाक, त्तरकारी (वि २३२० 
३६४) | 


न 


पाइअसदमद ०णवी 


सागडिअ वि [शाकटिझ] गाडोवाव, गाडे 
चला कर निर्य्ह करोयाला (सुर २६, 
२२३ सं २६२ उत्त *, १४, ला १२)! 
सागय न [स्वाति] * रतन 7ंयमन, 
प्रशस्त ग्रायमन (भंग) । २ तिथि सन्‍्कार 
आदर परह-मान (सुवा २५६)। ६ कुशल 
(बुमा) । 
सागर पु [सागर | * समुद्र (परह £ 
पत्र ८४, प्रायू १३४)। ३ एक राज-पुत्र 
(उप ६३७)। ३ राजा अन्वस्वृष्णि का 
एक पुत (अल ३) । ४ एक वर्णिझ-ब्यापारी 
(उप ५४८ ठटी)। ५ सत्तयें बलटेथ तथा 
वासुदेव क पूर्व भपर के धर्म-पुद (सम ?५३)। 
६ पुन कुट-विशेष (इक) । ? समय-परिमाण- 
पिशेष, देश हाठाकोटि-पल्यो। म-परिमित कल 
(तय; & थी ३६, पत्र २०५)। ८ एफ 
देव विमान (सम २)। करत पुत्र [_ हर३।] 
एक देय विमान (समर २)। चंद पु 
[चवन्द्र] १ एफ जेन शाचाव (काल) । २ 
एक व्यक्तियाचफ नाम (उप, पद्धि; राज)। 
पच्चत्त पुन [पिन्र] कूठ उिशेष (5%) । 
दिल पु [दत्त] ? एप जेन मुनि (सम 
१५३)। २ तीसरे बलदेव का पूर्यजन्मीय 
नाम (समर १५३) | ३ एक थेंदि-पुत(महा) । 
४ एव सार्थवाह का नाम (वरिपा १, ७)। ५ 
हरिपेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ८४८)॥ 
द्वत्ता त्ी | उत्ता] ? भगयान्‌ धर्मनाथजी 
वी दीक्षा-रित्रिक्रा (समर «५५ )। २ भगवान्‌ 
विमलतायजी को दीक्षा-शिविका (प्रिचार 


रण 


८८७ 


सम्म ६५)। ३ अपवाद-युक्त (भंग ७, २--- 
पत्र २६५, उप उर८घ दी)। पशस्तिवि 
[ दर्गियन | ज्ञानवाला (पु ३--पत्र 
७५९) । 

सागार वि [सागार] पृहन्युक्त, गृहस्य 
झावम) । 

साआरि , व्रि [सातवारियू, रिक्ू] ! 

सावारिय | गृह को मालिक उताक्य का 
नायिक साधु को स्थास देनेवाला मृहस्थ, 
शब्यावर (विंड ३१०, आाचा २, २, ३, ५५ 
सूत्र ८ € १६, ओघ १६६)। २ सूतक, 
प्रवव्त जोर मरण की अशुद्धि, अशोच (सूभ्र 
?, ६, १६) । | गृहस्व से युक्त, सागारिए 
उपस्मएँ (आचा २, २, १ ४, ५)। ८४ न 
मेथुन (आबा १, ६, १, ६)। "पि 
शय्पातर गृहस्व का, उपाश्रय के मालिक से 
सबन्य रखनेवाल। 'सागारिय पिंड भुजेमाणों 
(सम ३६) । 

सागेय देगो साक्य 5 साफेत (णाया १, 
८४--पत्र १३१ उप ७२८ टो) । 

साट सके [| याट्य_ शातय, _] सडाना, 
पिनाश करता । हेकू सडछित्तण (विपा १, 
++-पत्र २६) । 

साड पु [शाट, शात] १ शाटन, विनाश 
(परिसे ३ २१)। २ शाटक, उत्तरीय वन्ष, 
चहुर (पव ३८) । ३ वजल्न, कपडा, 'एगसाडे 
अदुवा अ्रचेले' (आचा, सुपा ११)। 

साइअ । प्रुन [शाटक] वन्न, कपड़ा (सुपा 

साउग | १५३, राज)। 


:२६)। ब५ [ एव | हरिपेण चक्र- ' साइग न [याटन, शातन_] १ विशरण 


वर्त्ी का एक पुत्र (महा)। 'बृह पु [ व्यूड] 
सैन्य की रचता विशेष ( महा )। देखो 
सार>जाप। 

सागरिज देखो रा.गारय (विड ५६८५ पव 
११२), 

सागरोवस्त पुन [र्गगरोपस] समय-परिमाण 
विशेष, दस-कोटाकोटि-पल्यापम-परिमित काल । 
(ठा २, ८पत्र €०, सम २८ £६, १-, 
११, उप्र) पि ४४८)। 

सागार वि [ सागर | १ आाक्रार-सहित, 
आइतिवाला । २ विशेपाश को ग्रहण करने 
को शक्ति) विशेष ग्रहए, ज्ञान (ओप, भग, 


विनाश (विसे ३३१९६, स ११९) । २ छेदन 
(सूत्रनि ७२) । 

सडग। क्वी [ शाटना, शातना | खर॒ड-खणड 
होफर गिराने का कारण, विनाश-कारण 
(जिपा १, ?>-पत्र १६) । 


साडिअ वि [राटित, शातित] सडाकर 
गिराया हा, विनाशित (सुर ५, ३, दे 
७, ८) । 

साडिआ जो [शाटिक्रा] वल्च, कपडा (सोप, 
कृप्प) । 

साडल्ठ एखो साड 5 शाझ नियसियग्राजाणु- 
मतिणसाइडिल्लो' (सुपा ( १)। 


ल्ट्ट 


सार्ड। की [शाटी ] वद्च, क्पडा (कुप्र ४१२)। 

सार्ड छी [शफट।] गाडी । 'ऊम्म्र पुन 
[ "मेन | गाडी बनाना, बेचना, चलाना 
श्रादि शसट-जीविका (उवा, श्रा २२) । 

साडी” देखो स्तडिआ, जह उल्ला साडीया 
श्रामु सुकई विरज्लिया सती' (विस ३०३२) । 

साडोह्य देखो साइ.' (णाया १, १८-- 
पत्र १३५) । 

साण सक [ दाजय ] शाण पर चढाता, 
तीक_ण करना । सारिज्जदि (शो) (नाठ) । 

साण (क्षी [शान] १ पत्ता ।पाग्रः पणह २, 
१--पत्र ७ प्रामू (-६ हू १, ५२) | छी. 
बी (सुपा ११८)। ४ ५ दन्द विशेष 
(विग। । 

साणाति [श्यान] निबिड, घनीभूत (गा 
धृफरे) । 

साण पु ज्ञाण, जान] शात्र को घिस कर 
तीक्ष्ण करने का यन्त्र (गठड रभा) । 

साण वि [शाण] सन का बना हुआ्ना, पाठ का 
बना हुप्रा | की, ण। (सम ५, १५ १८) । 

साण देयो सासाथग कम्म ३, २१) । 

साणइअ वि [दे शाणिन] उत्तेजित (दे ८, 
१३२) । 

साणय न [ शाणफ) सन का बना हुप्रा वद्न 
(ठा ४, ३--प्र ३३८५ कम) । 

साणि द्वी [ या।ण ] सन का वना हुपा 
बपडा (दम ५ १, ?5)। 

गाणिल वि [द] शान्त (पड )। 

साणी देखो साण 5 श्वान । 

सार्ण दी | क्षाणी | _छो साणि 'साणीपा- 
वारपिटिषध्ा! (दस ५, *, १८) । 

साणु पुन [साठ | पर्वत पर का समान भूमि- 
बाला प्ररेश (पाश्न, सुर ७, २१८, स ३६५)। 
मित पु [मत ] परत (उप १०३१ ही) । 
लछाइया छ्ी [चप्टिफा] ग्राम विशेष 
(राज) । 

साणुक्कोस वि [सानुकाश] दयालु (ठा ४: 
इ-जीत्र २८६४, पाहु 2, ८४>प्तर ७२ 
स्वप्न ९६, ४4, यम) । 

साणुउग न [साउम्रग] ब्रात काल, प्रभात- 
समय (बृह १) ! 


पाइअसदमहण्णवो 


साणुवव प्ि [सानुयन्‍्व_] निरन्तर, अ्रच्छिनत 
प्रयाहवाला (उप ७७२) । 

साणुतीप वि [सानु गैज] जिसमे उत्पादन- 
शक्ति नष्ट न हुई हो वह वीज (आ्राचा २, १, 
८, ३) । 

साणुबाय वि. [सालुयात] अनुकूल पवन- 
वाला (उव) । 


सणुसय्र वि [ लानुरान] अनुताप युक्त (मि ' 


११३ गउड)। 
साणूर न [दे] देए गृह, देव-मन्दिर [दे ८, 
२८) । 


साव न रात] १ सुद्च (ठा२, ४)। २ 
वि सुखवाला | त्री ता (पएण ३५४--पत्र 
७८६) | (प्रेयणिन्‍्ज् न [वदर्सीय | सुख 
का कारण-मुत कमर (ठा २, ४-पा ६६) । 

साति देखो नशा ८ स्पाति, सादि साचि,साति 
(सम २, ठा २,३--पत्र ६०,६--त्र ३५७» 
जीव १--पत्र ८९ पएह १, २- पत्र २६५ 
सम ७१) । 

साविज्ञणय। देखों साइज्जणय' (ठा ३, 
३->पत्र २८०) । 

साद पु [साद_] भ्रवसाद, खेद (दे १, १६८)। 

शाटिव्य वि [सर्दव] देउता प्रयुक्त, थेव कृत 
(पव २६८) ! 

सादिविव देखो सादेव्व (पिड ४२७) | 

सादीअ देखो “इतर ८ सादिक (भग, श्रोप) । 

सादीणगगा ज्वी [मसादीनगड्ढा] श्राजीविक 
मत में उक्त एक परिमाण (भंग १५४--पत्र 
६७४) ! 

सादेव्व न [ सादिव्य] देव का अनुप्रह-- 
सानिव्य, 'सादेव्याणि ये देवयाओ्रो करेंति 
पञ्चवयणे रयाए! (पएह २, २--पत्र 2? ८ 
उप ८०३) । 
सादूदूछलट् (श्रप) देये सदूदल-सट्ु 
(पिग) । 
साथ देखो छाह >सावयू। सावेति (सु 
१०, १७) । 
साथग देखो साटग (धमंस *८२ ३२३) | 
सावस्म देखो स्ाउम्म (धंस ८५७०) । 
सावम्मिअ देखो साहम्मिआ (पद्म ३४, 
७४) । 


साडी--सामइअ 


सावारण देखो सादारग 5 सावारण (नि 
८२) । 

सावारण। थी [सवारणा_] वासना, घारणा, 
स्मरणशक्ति (शादि १७६) | 

सावीण देखो साटीग (नाट -मालत्ती १११)। 

सापद (शो) दखो सावय > श्वापद (नाट-- 

' झक्कु ३२०)। 

साफल | देखो साप्क (वरिसि २४३२, 

साफछया ॥ उप ७६८ टी, वमवि ६६, से 
७०८, ७०६)। 

सागह वि [सावाब] आवापा सहित (उप 

३९ टी) । 

साभर्ग पु [८ साभरक्र] रुपया, मोलह 
थाने का सिक्का (पव १ १)। 

लायउब्य देखो साहव्य (विसे १३६)। 


॥ 
| 
के 
। 
हे 
| 
। 


साभावेक | देखो साहविआ (सुप्रति (६४ 
सामाबिय | कप्प श्रावक २५८ टी) । 


साम पुंत [सामन्‌_] १ शत्रु को वश करने का 
उपाय-विशेषप, एक राज नीति (खाया ९, 
१--पत्र ११) प्रायु &७)। २ प्रिय वास्य 
(कुमा, महा १४) । ३ एक वेद-शाल्ष (भग, 
कृप्प) । ४ मैंत्री, मित्रता (विसे «४८१)। 
४ शर्करा आदि मिष्ट वस्तु, महुरपरिणाम 
सलाम! (आब १)। ६ सामायिक, सयम्र-विरोप 
(सदोव ४५), 'साम सम च संम्म इसमाँवि 
सामाइयस्स एगदा (आरव १)। होठ पु 
['फोछ] ऐस्रत बे में उत्पन्न एक्रीसवें 
जिनदेव (सम १५३) । दैसो सामि-कुट्ट । 
साम पूँ [इशस] £ कृष्ण बे, काला रंग । 
२ हरा वर्ण, नीला रग । ३ पि, काला वणँ- 
वाल[। ८ हरा वशणंवाला (आचा, कुमा, सुर 
८, ४४) । ५ पु परमावमी देवों की एकजाति 
(सम २८ सूझ्रनि ७२) । ६ एक जैन मुनि, 
श्यामार्य (रादि ८६)। ० न तुण विशेष, 
गन्वलुण (सूत्र २, २, ११)। ८ पुत 
श्रावाश, गगन (भंग २०, २--पत्र ७७६)। 
हत्थि पु [ 'दुस्तिन ) भगवान्‌ महावीर 
का शिप्य एक मुनि (भंग १२, ८“ 
५०१) । 
सामइअ व्रि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा 
बी गई हो वह (कुमा) । 


सामइअ--साम 


सामइल देखो सामाइथ (वित्त २६२४० 
२६३०» २६३४, २६६६) । 

सामइअ ) पु [साम्रयिक] १ एफ गृहस्य 
सामद्ग | का नाम (सूत्रनि १६१)। २ 
दि. समय-सम्बन्धी (पंच ५, १६६)। रे 
सिद्धान्त का जानकार (पिडमा ६)। ४ 
ग्रागम आशित, सिद्धान्त-आश्वित (ठा ३, 


३इ--पत्र १५१)। ४ बोद्ध विद्वान (दसनि 


डे, र३े५)+ 
सामटग देखो सामाइआ (जिसे २७१६) । 
सामउगि वि [ साम्रायिक्रिद | स्ञामायिक- 
बाला (विसे २७१६) 


सामत पुन [सामन्त | १ निकट, समीप, पास, 
तम्म ण॒अ्रदूरसामतें (णाया १, २--पत्र 
७८, उवा, क्‍प्प)। २पूं 
(महा: काल) । ३ अपने देश के अनन्तर देश 
का राजा, समीप देश का राजा (कप्प)। 
घामती त्वी [दे] सम-भूमि (दे ८, २३) । 
पघाम्रतावणियाइय न [सामनन्‍्तोपनिपातिक ] 
पभिनय का एक भेद (राय ४४)। 
सामवोबणियवाइया + छक्ली [सामन्तोपनिषा- 
साम्रतोचणी < | तिझो | छ्रिया-विशेष, 
चारो तरफ से इक्ट्र हुए जन-समुदाय में 
हानेवाली क्रिया--कर्म॑ वत्व का कारण (ठा 
२, १>-पत्र ४९, नये १८) । 
सामतावायणिय प्रुन [सामन्‍्लेंपपातनिक] 
अभिनय-विशेष (ठा ४, ४“--पत्र २८५५)। 
सामकख देखो समफसयः सभरिय चिय वयण, 
ज तगश्रणरण्णमित्तसामक्स | भणिय ग्रईयकाने' 
(पउम १०, ८८) । 
सामग देखो सामय + श्यामाऊ (राज) । 
सामग्ग सक [ श्लिपू ] झ्रालिज्ञन करनता। 
सामग्गइ (हे ८ १६०)। 
सामग्ग | ने [सामग्रूथ] सामग्री, संपु 
सा|मग्गिअ | खंता, सकतता [से ६, ४७» 
ग्राचा २, १, १, &? मा) । 


सामग्गिञ वि [हिलष्ट | श्रालिज्धित (कुमा)। 


सामरगिंअ वि [दे] १ चलित। २ प्व- 


लम्बित | ३ पालित, रक्षित (दे 5, ५३)। 


(१२ 


शरधीन राजा ' 


पाइअमसइनटुप्मया 


कारण सनूद्द (सम्मत्त २२४, महा, कप्पू, 
रभा) । 

सामन्ऊु सक [दि] मन्नणा करना, पर्या- 
लोचन “रना । सक्ष, सामच्छिऊण (पठम 
४२, -५) । 


सामन्छ न [सामथ्य] समर्थता, शक्ति (हे 
२, २२ कुमा)। 
| सामनझग देखों सामत्थण (राज)। 
| सममज्न न [साम्राज्य] सावंभोम राज्य, 
बडा राज्य (उप ३५७ ठी) 
सामण 3) वि [आमण, णशिक] श्रमण- 
सामाणिय । संबन्धी (राज)। 
, सामप्ृणिय देखो सामण्ण न श्षामएय (सूत्र १, 
७, २३, दम ७, ५६) 
साम्रणर पु [श्रामाण] श्रमण का अश्रपत्य, 
साधु की सतान (सुत्र १, ४, २, १३) । 
सामण्ण न [ श्रामण्य] श्रमणता, साधुप्त 
(संग; दम २, १ महा) । 
सामण्ण पु [सामान्य] १ अणपन्नी देवों 
का एक इन्द्रठा २, ३--प. ८४५)।२ न, 
वेशेपिक दर्शन मे प्रस्चिद्ध सत्ता पदार्थ (घमंस 
२५६) । ३ वि, साधारण (गा ८६१, 
६६६, नाट--रत्ता ८१) । 
| खामत्य देयो साथच्छ (दे) | सछ, सामत्थे- 
ऊमभ (काल) । 
सामत्य देखो सामन्छु-सामथ्यं (हे २, 
२२, उमा; ठा हे, १--त्र १०६, सुपा 
२८२, प्रासू १८४४) 
सामत्व | न ढ] प्रयलोचन, मन्त्रणा 
' सामत्वण | “कास हरामोत्ति श्रज्ज दव्य 
। इति सामत्य करेंति गुज्क' (परह १, ३-- 
' पत्र ४६० पिंड १२१, बृह १)। 
| सामन्न देखो सामण्ग > श्रामएय (भंग, कप्प, 
सुर १, १)। 
सामन्न देखो सामण्ण >सामन्य (उब, स॑ 
। ३२५५ धमंबि ५६, कम्म १, १० ३१)। 
साम्रय सक [ प्रति + इक्ष ] प्रतीक्षा करना, 
। बाट जोहना (हे ४, १६३, पड )। 
सामय पु [इयामाऊ] घान्य-विशेष, सांवा (हें 
१, ७१, कुमा) । 


न 
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| सामगा श्री [सामभ्री] १ समस्तता। २ साम्रि पुत्री [दे शाल्म-रढू| शाल्मलो वृक्ष, 


सेमर का पेड (दें 5, २ , पाग्न) | 
सामरिस वि [साम्रपे] ईष्यलि, श्रमहिष्णु 
(सुर २, ६०) । 
सामछ वि [श्यामढ् | १ काला, कृष्ण वर्ण- 
वाला [से १, ५६, सुर ३, ६५) कुमा)। २ 
, . एक वशिग--चनिया (सुपा ५५५)१ 
' गामछइअ वि [ड्यामाछ्य) काला विया 
। हुग्रा (से 5, ६६)। 
| स।मल्य वि [ इयामतछऊ | ? वाज्षप्प २ 
| काला पानोवाला (से १, ५६) | ३ पर, 
। वनस्पति-विशेष (राज) । 
' सा>ला जी [श्यामत्य ] १ हृष्ण वर्खवरात्री 
। ल्ली। २ सोलह वर्ष की जी, श्यामा (वजा 
। ४२) । 
| सामलि पक्की [शाल्मलि! सेमल का गाछ 
(सुश्र १, ६, १८) उतर भ्रोप) । 
सामलिय देखी दामढुइअ (सुर ४, १६७)। 
सामद्या देतो सामछा (गठड, गा १२३» 
| २३८० ७६४ सुपा १८५) | 
| सामलेर पु [शावर्लेय_] कावरजित गौ--चित- 
कवरी गाय का वत्स (अणु २१७) । 
| साम बरी [इयामा] १ तेरहवें जिनरेव की 
मात्रा (सम १५१)। २ तृतीय जिनदव की 
प्रथम शिप्या (सम १५२)। ३ रात्रि, रात 
। (सूत्र २, १, ५६, से १, ५६, श्रोध ३८७) । 
४ शक्र की एक श्रग्रू-महिपी---पटरानी (पउम 
। १०२ १५६)। ५ प्रिययु वृक्ष (पएण (-- 
| पत्र ३३ १७--पत्र ५२६, श्रदु ४)। $ 
एक महोपधि (तती ४)। ७ जता-विशेष 
साम-लता (ग्रीप)। ८ सोम लता (से १, 
५६) । ६ नारी, ञ्ञी (से १, ५६, श्रणु 
१३६) । १० श्याम वणंवाली छक्ली (कुमा)। 
११ सोलह वर्ष की उम्रयाली क्षी (वज्जा 
१०४) २ सुन्दर दी, रमणी (से १, ५६, 
गउड) । १३ बमुना चंदी। १४ नील का 
गा । १४ गुग्युल का गाछ। १६ गुट्टवी, 
गला । १७ मुद्धा। १८ कृष्णा । १६ 
श्रम्विका । २० कस्तुरो। २१ वटपत्नी । २२ 
वन्‍्दा की लता। २३ हरी पुननंवा। २८ 
पिप्पली का गा्ं। २५ हरदि्रा, हलदी । 
२६ नील दुर्वा | २७ तुलसी । २८ पर्व 


८६२ 


२९ गो गैया। ३० छाया । ३६१ शिसपा, 
सीसम का पेड। ३२ पद्षि उिरेष (हैं १ 
२६-)। 'सपर [ रा] रावि-भोजन [सृश्र 
२, १ ५६ श्राचा १, २, ५, १) । 

साप्ताइज़ न [ सामायिक ] सयम-विशेष, 
सम भाव, राग द्वेप रहित प्रवस्थान (विस 
२६. ६, २६८०० २६८१५ २६६०, वस+ 
झोप नव)। 

सामाटत+ वि [सामाजिऊ] समाज फा, 
समूह से सवन्ध रसनेवाला, सभ्य (उत्त ११, 
२६, सुक्ष ११, २६/। 
सामाइअ प्रि [श्यामायित_] सत्रि सहश (गा 
५६.) । 
साम्ताग पु [दइयामाऊ] भगवान्‌ महावीर के 
समय वा एक्र गृहर्थ, जिसके ऋजुब।लिका 
नदी के फिनारे पर म्थित क्षेत्र में भगवान्‌ 
महातरीर को केयलज्ञान हुआ था (कप्प)। 
देखो सामाय ८ श्यामाक । 
सामाजिआ देखो साम्ाइज ८ सामाजिक 
(हास्य ११८) । 
सामाण <खो समाण - समान, 'लोहो हलि- 
दृखजणकहमत्रिमिरागसामाणों (कम्म १, 
२०० पुष्फ २८७) | 
सामाण प्रन [सामान] एक देव विमान 
(सम ३३) । 
सामामिश्र वि [सामानिक] १ सनिहित, 
मिकट-पर्ती नगदीक में स्थित (विसे २६७६ )। 

२५ एूव्र के समान ऋद्धिवाले देयो वी एक 
जाति (सम २७, ठा ३, १>पत्र ११६, 
उवा, श्रोप, पछम २, ४१) । 

सामाय 7क [ श्यामाय ] काला होना। 
सामाइ, सामायइ, सामायति (गठड)। वक् 
सामाय्त (गउ5ठ) । 
सामाय देसो सामय > श्यामाक (राज)। 
साम्ताय पु [सामाय] सब विरोष, सामा- 
पिकर (वि १८२१, सयोध ४५) । 
सामागारि प्ि [ समाचारिन _ श्राचरण 
करनेवाला (उप) । 
सामाणरः की [ साप्षाचारी ] साधु का 
आचार--क्रिया कलाप (गच्छ १, १५, उब, 
उप ६६६) | 
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सामास देखो सामा-स - श्यामा-श । 

सामासिय वि [सामासिक] समास-सबन्धी 
(गण १४७) । 

सामि वि [स्थामिन्‌_] १ नायक, अधि- 

सामिअ |; पति । २ ईश्वर, मालिक (सम 
८६ विपा १, £ दी--पत्र ११, उबः कुमा 
प्रासु 5८) । सी 'णी (महा)। ३ पु प्रश्रु, 
भगवान्‌ (कुमा १, “/ ७, ३७ सुपा ३५) । 
४ राज तुप | ५ भर्ता, पति (महा)। 





कद पु [कुछ] ऐरसवत वर्ष में उत्पन्न 
एक्कीसवें जिन देव (पव ७)। देखा साम-कोट्र । 


८६० स २२) । पुरन [ पुर] नगर-विशेष 
(उप ५६७ टी) । 
सामिअ वि [दि] दग्ध, जलाया हुआ्ना (दे 
पार ३) ॥ 
सामिअ वि [शमित] शास्त किया हुश्ना 
(सुपा ३५) । 
' सामिद्धि त्री [सम्रद्धि | १ प्रति सपत्ति। २ 
वृद्धि (प्राप्र, है १, ४४ कुमा) । 
सामिधेय न [सामिवेय_] काए-समूह (श्रत 
| ११, स ५६१)। 
सामिली न [स्वासिलछिन] १ गोज-विशेष, 
जो वत्म गोत्र की एक शाखा है। २ पुत्री, 
। उस गोन में उत्पन्त (ठा ७--पन्र ३६०)। 
| सामिसाल देखो सामि (पठम ८, ६८, सुपा 
२६१३) भवि, सण) । त्री 'छी (स ३०६) | 
| सामिद्देय देखो सामिवेय (स ३४०, ३८४) 
हा)। 
सामीर वि [ सामीर] समीर-सबन्धो (गउड)। 
सामुंडुअ पु [दे] तुण-विशेष, वरु तुणा, 
जिसकी कलम की जाती ह (पाप्न) । 


सापुग्गनिमग्गगूढजारए' (भ्रोप) । 
सामुन्छेइय वि [सामुन्छेदिक] वस्तु को 
। एकान्त क्षरयक माननेवाला एक मत श्रोर 
उसका अनुयायी (ठा ७--पत्र ८४१०० विसे 
|! र२३८६)। 
सामुदाइय वि [सामुदायिक] मसपुदाय का, 
समुदाय से सयन्‍्धव रपनेवाला (णाया १, 
१६--पत्र २०८) । 





'त्त न [स्वर] मालकियत, श्राधिपत्य (सम | 


| सामुर्ग वि [सामुद्ग] संपुटाकारताला, | 


सामाइअ--साथय 


। साम्ुदाणिय वि [सामुदानिक] १ मिक्षा- 


संबन्ची, भिक्षा से लब्ध (ठा ४, १-पत्र 
२१२ सुञ्र २, १, १५६)। २ भिक्षा, भैक्ष 
(भग ७, १ टी--पनर २६३)। 

सामुद पु [दे] इश्लु समान तुण विशेष (दे 
८, २३) । 

सामुद्द /विं [सामुद्र, क| १ समुद्र- 

सामुद्दय सम्बन्धी, सागर का (णाया १, 
८घ-+पत्र १०४४, भग ५, २--पत्र २११, 
दस ३, ८)। २ न, छन्‍्द-विशेष (सूश्रनि 

| १३६)। 

सामुद्दिअ न [सामुद्रिक] १ शात्न-विशेष, 
शरीर पर के चिहों का शुभाशुभ फल वतलाने- 
वाला शात्नर (श्रा १२)। २ शरीर की रेखा 
श्रादि चिह्य, 'साम्रुहियलकखणाए लवखपि' 
(सबोध ४२) । ३ वि सापुद्रिक शाक्ष का 
ज्ञाता (कुप्र ५) । 

सामुयाणिय देखो सामुदाणिय (उत्त १०, 
१६)। 

साय देखो साइज्ज - स्वाद, सात्मी +झ् । 
सायए (श्राचा २ १३, १), साएज्जा 
(वव १)। 

साय देखो सांग ८ शाक, 'भोत्तव्ब सजएण 
समिय न सायसूयादिक (पएह २, रे०-यत 
१२३, पणण १--पत्र ३४) | 

साय न [सात] १ सुख (भंग उब)। २ 
सुस्त का कारण-भुत कर्म (कम्म ३, १३० 
५५)। हे एक देव-विमान (सम रेप) । 
बाइ वि [वादिन्‌_] सुख-सेवन से ही सुख 
की उत्पत्ति माननेवाला (ठा घ--पत्र ४२५)। 
वाहण पु चाहठन] एक प्रसिद्ध राजा 
(काल)। ॥गारव प्रुन [गोरब] १ छुंघ- 
शोनता (मम ८)। २ सुत्च का गे (राज) । 
ँधुक्ख न [सोख्य] श्रतिशय सुक्ष (जीव 
३) | देखो साव >सात । 

| साथ पु [स्वाद] रस का अनुभव (पिमे 

॥ 














७६६, पउठम ३३, १०, उप ७५८ टी) 

। साय न [दे] £ महाराष्ट्र देश का एक 
नगर । २ दूर (दे ८, ५१)। 

' साथ श्र [ सायम्‌ | १ सन्व्या-समय, शाम 
(पाम्र, गउड) कप्पू)। २ सत्य, सच्चा (ठा 


सायदूर--सारक्सिअ 








१०+यत्र ४६५) । फारपु [कार] १ 


सत्य ॥ 


४९५) । 'तण वि [दन] सन्ज्या-समय ' 


का (विक्र १६) | 

साथदूर न [ दे] नगर-विशेष (दे ८ ५१ टी)। 

सायदूला जी [दे] केतकी, केवडे का गाछ 
(दे ८० २५) । 

मसायकुम न [शातकुम्भ ] ६ सुबणं, सोना । 
२ वि, सुवर्ण का बना हुआ (सुप्रा २०१)। 

सायग पु [सायक] वाण, तीर (सुपा 
६५१) ॥। 

सायग ति [स्वादक] स्वाद लेनेवाला (दस 
४, २६) । 

साबणा पब्ली | शातना ] सण्डन, छेदन 
(सम ५५८) । 

सायणी ह्ली [शायनी, स्थापनी] मनुप्य 
की दस दशाप्रो में दसवी--६० से १०० 
बपषे की उम्रवाली--दशा (तदु १६) । 

सायत्त वि [स्वायत्त] स्वाबीन, स्वृतन्त 
(स २७६)। 

सायय देखों सायग (पराश्न, स ५४८) । 
सायर पुं [सागर] १ सम्रद्र (सुपा ५६, 


प८घ जी ४८ गउड, प्रासू ८७ १८४ , 


प्राप। है २, १८२)। २ ऐरपत बपं में 
होनेवाले चोथे जिन-देव (पव ७) । ३ मृंग- 
विशेष । ४ सख्या-विशेष (प्राप्र) । ५ एक 
सेठ का नाम (सुपा २८०)। घास पु 
[घोप] एक जैन मुनिजों आठवें वनदेव 
के पुवेंजन्म मे गुर थे (पउठम २०, १६३) | 
[सदर ] इदवाऊुबश का एक राजा 

(पउम ५, ८) । देखो सागर ८ सागर । 

सायर वि [सादर] श्रादर युक्त (गउड 
२, २४५) । 

सायार देषो सागार ८ साकार (सम्म ६४ 
पउम ६, ११८) । 

सार सक [प्र + हू] प्रहार करता। सारइ 
(है ४, ८५८) | वक्ू सारत (कुमा) | 

सार सक [ स्मारय, ] याद दिलाना। सारे 
(वव १) । 

सार सक [ सारय__] १ ठोक करना, दुरुस्त 
करना । २ प्रख्यात करना, प्रसिद्ध करना । 


8 


५ 


२ सत्य-करण (ठा १००--पत्र , 


| 
। 
। 
। 
। 


॥ 
। 
| 
| 
। 
! 
। 
। 
। 


| 
। 
। 
। 
| 
। 





| 
| 
| 
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3 प्रेरणा करना । ४ उन्नत करता, उत्कृष्ट | 


बनाता । ५ सिद्ध करना। ६ अन्वेषण 
करना, खोजना । ७ सरफाना, खिसकाना, 
एक स्थान मे पब्रन्य स्थान में ले जाना। 
सार. (सुपा १५४), सारति, सारयइ [सूत्र 
१, २ २, २६, २, ६, ४) 'सारेहि वीण' 
(स ३०६), सारेह (सत्र १, ३, ३, ६) | 
कर्म 'हसाण सरेंहि सिरि सारिज्जइ श्रह 
सराण हसेहि' (गा ६५३, काप्र 5६२)। 
कनकू सारिज्जत (सुपा ५७)। 
सार सक॒ [ स्वस्थ__ १ बुलवाना | 
उच्चारण-योग्य करना । 
४६२) । 
सार वि [शार| १ शवल्, चितकवरा (पाप्न, 
ग़ठड ३७८५० ५३०) । २ पु, सार, पासा, 
खेलने के लिए काठ श्रादि का चौपहल 
रगपिरगा सांचा (सुपा १५४) | 
सार पुन [सार] १ बन, दोलत (पांन्र, से 
२, १० २६ मुद्रा २६७) । २ न्याय्य, न्याय- 
युक्त: एय छु नाणिणो सार ज॑ं न हिसइ 
किचणए! (सूश्र १, १, ४, १०) । ३ बल, 


२ 
सारति ( विसे 


| 
| 
। 





पराक्रम (पाम्र) से ३, २७)। ४ परमायें | 


( आचानि २३६ )। ४५ प्रकर्प (आचानि 
२८०) । ६ फल (आचानि २४१)। ७ 
परिणाम (ठा ४, ४ टी--पत्र २८३) । 
८ रस, मिचोड (कप्पू)। £ एक देव विमान 
देवेद्ध १४३)। १० स्थिर श्रश (से ३, 
२७, गउड)। ११ प, वृजक्ष-विशेष (परुण 
१--पत्र ३०)। १२ छन्‍्द विशेष (ग्रिग)। 
१३ वि श्रेष्ठ, उत्तम, 'जह चदो ताराण 
गृणाण सारा तह॒ह दया (वम्मों ६, से २, 
२६) | ऊता क्षी [ कान्ता] पडज ग्राम 
की एक मुद्धेता (ठा ७--पत्र ३९३)। 
वि [_द्‌] सार देनेवाला (से ६, ४२)। 
चिड की [वती] छुन्द पिशेष (पिग)। 
बत वि[ बन ] सास्-युक्त (ठा ७--पत्र 
३९४) गउड)। बी देखो चर्ड (पिग) । 

सारइय वि [णारदिक] शर्‌ ऋतु का 
(उत्त १०० २८, पएण १७--पत्र ५२६» 
ती ५, उप्र) । 

सारग वि [ शाज्ञ] १ सीग का बना हुझा । 
२ न घनुप। ३ श्राद्रक, आदी (हे २+ 


८९१ 


१०० भ्राप्र )। ४ विष्णु का धनुष (है २ 
१००, सुपा ३४८) | 'पाणि पु [_१णि] 
विष्णु (प्रा २७) । 

सारग पु [सारग] १ सिह, मृंगेद्य (सुर १, 
१९ सुपा ३४८) । २ चातक पक्षी (पाप्र, 
से ६, 5५२) । ३ हरिण, मृग [से ६, ८२५ 
कप्पू) | ४ हाथी । ५ शत्रमर । ६ छत । ७ 
राजहस । ८ चित मृग, चिंतकवरा हरिण । 
8 वाद्य-विशेष । १० शख । ११ मयूर । 
१२ घनुप। १३ कैश। १४ आभरणा, 
प्रलकार। १५ बजा । १६ पत्न, उमल | 
१७ चन्दन । १८ कपूर। १६ फूल । २० 
कोयल । २१ भेघ (सुपा ३४८) । रूअक, 
रूप (ट्रप) पुन [ रूपफ] छत्द-विशेष 
(पिंग) । 

सारग न [साराद] प्रधान दल, श्रेष्ठ अवयव 
(परुह २, ५--पत्र १५०० सुपा ३४८) । 

सारगि पु [ शाबिन्‌ | विष्णु, शीडृष्ण 
(कुमा) । 

। द्ो | सार्राद्रफा ] छन्द-पिशेष 
(पिंग) । 


सारगिका 
सारागक्कों 

सारगी क्री [सारड्री] १ हरिणी (पाम्र)। 
२ वाद्य विशेष (सुपा १३२) । 





| सारभ देखो सरभ (ठा ७--पत्र ४० ,)। 


सारकल्ाग पु [ सारस्ल्याण ] वलयाकार 
वनस्पति-पिशेष (पएण १--पत्र ३४)। 
देखो सालऊल्लाण । 

सारस्ख सक [ स+ रक्ष] परिपालन 
करना, अच्छी तरह रक्षण करता । सारवपइ 
(तदु १३)। वक्त सरकखत , सारफ्खमाग 
(व ७६, उबा)। 

सारक्सण न [सरक्षण| सम्यग्‌ रक्षण, 
नाण (णाया १, २--पत्र ०, सूश्न १, 
११, १८) श्रोप) । 

सारक्खणया सो [सरक्षणा] ऊपर देखो 
(पि ७६) । 

सारक्खि वि [ सरक्षिन्‌ ] सरक्षण-कर्ता 
(पि७६)। 

सारक्खिअ वि [सरक्षित_] जिसका सरक्षण 
किया गया हो वह (पणह २, ४--पत्र 
१३०) । 


८€२ 


3 गे न्‍् 
सारक्खेतु तरि [ सरक्षत्‌ _ तरक्षण-कर्ता 


(ठा ७--पत्र ३८१) । 
सारग देपोी सारय न स्मारफ 
झ्ोप) | 


(प्राचा[, 


सारज्ञ न [_म्पाराज्य ] स॒र्ग का राज्य (विमे 
१८८३) । 

सारण पु [सारण] १ एक यादपर-कुमार 
(श्रत ९, दुषप्न २०१) । २ रावणापीन एक 
सामन्‍्त राजा (पएम ८: १३३) । ३ रावण 
का मन्‍नो (से १२, ६८)। ४ रावण का 
एक सुभटद (से १४, १३)। ५४ न ले जाना, 
प्रायश (ग्रोप ४४८) । 

सारण न [म्मारण | १ याद कराना (प्रोघ 
८४८) । + वि बाद दिलानेयाला | छी 
"णया, भी (ठा १०--पतर ४७३) | 

सारणा न [रमारणा] ? याद दिलाना (सुर 
१५, २८८ विचार २-८) काल) । 


सारण | छी [सारणि, णी] १ भ्रालवाल, 
सारणी | चीक, कियारी (घंण २६, क्ुप्र 


४४८) » २ परपरा (सम्मन ०७) । 

सारत्य न [जारथ्य] सारधिपन (णाया 
१, १६, पउम २०, ३८)। 

सारदा देसा मारया (रता)। 

सारादअ देसो सारइय (अभि ६६) | 

सारमिआ प्रि [दे] स्मारित, याद कराया 
हुआ (दे 5, २५)। 

सारमेअ पु [सारमेय्र] प्लान, कुत्ता (उतर 
०६८ टी कुप्र ३९३, सम्मत्त १८५९, प्रासू 
१५८) । 

सारमेट क्री [सारमेयी] बत्ती, शुनी (सुर 
१6८ १४५)। 

सारय वि [शारद] शरू ऋतु का (सम 
2४३ पणएह १, ४--पत्र ६०, बिसे १८६६, 
अंजि १३, पष्प, ओप) । 

सारय वि [सार] १ श्रेष्ठ करनेत्रात्रा (से 
३० ४८) । ? साथक सिद्ध करनेवाला (ऊप्प, 
से ६, ४ )। 

सापयप्रि [_रगारफझ] * याद करनेबाला। २ 
याद दिलानेयाला (नगर) श्राचा १, ४, ४, १५ 
कप्प) । 


पाइअमइमहण्णवी 


सारय वि [स्पास्त] श्रामक्‍्त, खूब लीन 
(आचा १, ४८, ४, १)। 

सारय देखो सार-य । 

सारया ज्वी [आरद | सरस्वती देवी (सम्म्त 
१४०) । 

सारव देखो सार ८ सारय_। भवि सारविस्स 
(वव १) । 

सारच सक [समा + रचू | साफ करना, 


ठोक-ठाक करना, दुदसत करना। सारवइ ' 


(हे ४, ६५), साखह सयलसरणाभ्रों' (सुर 
१५, ८र) | वक् सारवेत (गउड) | कवकू, 
सारविज्जन (सण) | 

सारब सक [समा + रभ्‌ ] शुरुआत करता, 
प्रारम्भ करना । सारबइ (पड़ ) । 

सारबवण न [समारचन_] समाउंन, साफ 
करना (शोत्र ७३) । 


सारविअ वि [समारचित] दुरुस्त क्रिया 


हुआ, माफ किया हुम्ना (दे 5, ४९५ कुमा, 
झ्रोधभा ८) । 

सारस पु [सारस] १ पक्षिविशेष (कंप्प, 
श्रोप, स्वप्ण ७०० कुमा, सण)। २ छन्द- 
विशेष (पिग) । 

सारसी जी [सारसी] १ पडज ग्राम की एक 
मूर्ुना (ठा ७--मत्र ३९३) | मादा सारस- 
पक्षी । ३ छन्द-विरेप (पिंग) । 

सारस्सय पु [साररबत] १ लोकान्तिक देवों 
की एक जाति (णाया १, प-पत्र १५१, 
वि ३५८) । 

सारह न [सारब_] मधु, शहद (णग्र, दें ८, 
२७) । 

सारहि पु [सार्रत] रव हांकनेवाला (सम 
९ पाग्न, महा) । 

साराडि पुद्ची [ दे | पक्षि पिशेष, शरारि पक्षी 
(दे ८, २४) । 

साराय श्रक [स्गरायू | सार-छूप होता। 
बकछू सारायत (उतर छरद टी) । 

साशघ सक [सारयू ]विपकवाना, लगयाना, 
सील कराना । सक्ृ, 'सारापिकृण लक्षख 
नोरघत्त तत्य कप! (घमंवि ५) । 

सारि ल्री [शारि] १ पश्षि-विशेष, मैता (गा 
५५२)। २ पासा खेलने का रग विरगा 


सारक्‍्खेत्तु--सारूविअ 


सांचा (गा १३८) । हे युद्ध के लिए गग- 
पर्याण (दे ७, ६२, भवि) । 
सारिं देखो सारी (दे) (पाश्र) । 


सारिअ वि [सारिक] सारवाला/ आारोग्ग- 
सारिश्र माणुसत्ण संचसारिओ्रों धम्मों (था 
१८) । 

सारिअ वि [सारित] चिपकाया हुआ्रा, सील 
किया हुश्ना, तत्तो कुभीएं निव्खिविऊण तोए 
सम्म मुह पुश्किण उबरि लग्खाएं सारियाए 
(सम्मत्त २२६) । 

, सारिआ ) स्ली [सारिका] मेंना, पक्षि- 
सारिइआ $ विशेष (गा ५८९७ पाग्न) दे ८, 
२४) । 

सारिक्‍्त न [साहदुय] समानता, सरीखाई 
(है २, १७) कुमा, धर्मंस ४२५, सम्ठु १८०५ 
विसे ४६६) । 

सारिक्ख | वि [सदक्ष] समान, सरीखा, 

सारिल्‍छ | 'सारिखविप्पलभा तह भेदे 
किमिह सारिक्स (घरंस ८२५५ सम्रु १७६, 
प्राप, हैं १, ४४ कुमा, गा ३०५ ६८) | 

सारिच्छ देवो सारिकेख ८ साहक्ष्य (हे २, 
१७, सुर १२, १२२) । 

सारिच्छिआ थी [दि] दूर्वा, दूध (देफ 
२७) । 

सारिज्ज॑त देखो सार ८ सारयू। 

' सारिस देखो सरिस >सहश (सक्षि २, 

वजा ११४) । 
सारिस |) न [साहश्य] समानता,नरीखाई 
सारिरस | (राज, नाट -रत्ता ७६) । 
सारी ज्ञी [दे] बसी, ऋषि का प्रासत [दे ८, 
२२, ६१)। २ मृत्तिका, मिट्टी (दे 5, 
श्२रटी)। 
सारी त्री [शारी] देखो सारि- शारि, 
'सज्जिम्रों कचणगुडासारीहि हत्यी” (दुष्र 
१२०) । 

' सारीर वि | घारर] शरीर का, शरीर सम्त्ची 
(उब, सुर ४, ७५) । 

' सारारिय वि [ तारीरिक| ऊपर देखो (पुर 

' १२, १०, सण) । 


सास ;( पु [सारूपिन, क] यंन साधु 
ह सारुवबिश | के समान वेप को घारण करने- 


। बाला रजोहरण-बजित ज्ो-रहित गृहस्व, 


सारुविअ--साढूर 


साधु प्रोर पृष्स्थ के बोच को श्रवस्थावाला , 


जैन पृर्ष (सवोध ३१५ ५४ बह १ व 
४) । 
सामरूवि# न [सान्प्य] समान रूपता (सुर 
२, ३, २ २१) । 
सारेच्द देसो सारिच्छ > साहक्ष्य (गउड) । 
सारोहि वि [सरोहिन_] सरोहरणा-कर्ता (पि 
७६) । 
साल पृ (साल, शालर ] १ ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८घ)। २ वृक्ष 


विशेष, साझू का पेड (सम १५२० श्रोफ 


कुमा) | : वृक्ष, पेठ । ४ किला, प्राकार 
(सुपा ४६७) । २ एफ राजा, साल महासाल- 
साविभहा य! (पड़ि) । ६ पशक्षि-पिशेण (परह 
?, १ टी-+पत्र १०)। ७ पुन एक देंव- 
विमान (सम ३५) । फ्द्झ्य न [फोए्ठफ] 
चैत्य-विशेष (राव) । चबाहण, हण 
[वाहन] एवं सुप्रसिद्ध राजा (प्रिचार 


४३१, है १ २१३१, श्राप, पि २४७ पड, , 


कुमा) । 
साल देखो सार 5सार (सुपा ३८४ णाया 


१, १६--पत्र १९६) । इय वि [चित] , 


सारयुक्त (णाया १, १६) । 


साढ न [शाटा] घर, गृह 'मायामट्साजपि 
हु कालेण सयलमुच्छन्न' (सुपा ३८८) । 


साल १ [४पछ | साला, वह का भाई (मोह , 


प्र, मिरि ६८८ भवि, नाट मृच्च ३५)। 

साल पृ. इखो राछा + (३): जिस्म सालस्म 
भग्गस्स', 'परित्तजीवे उ से साले! (परुण 
१--पत्र ३७, ठा झ+-पत्र ४२६)। मत 
वि[वतव ] शास्ावाला (णाया १, १ 
टी--पतन्र & श्रोष) । 

सा&' देसो पा अ्ष> शाला । 'निहू, घर न 
[ यूद्र | १ भित्ति-रहित घर (निनू ८)। २ 
वरामदाबाला घर (राय) । 

सालनूव्य देखो सारइय रू शारदिक (णाया १, 
१६ पत्न १६६) । 

सालकाबंग न [शाल्क्रायन] १ कोशिक 
गात्र का एक शालान्योत्र । २ पुक्ती उस 
गोजयाला (0 ७--प्र ३६०) | 
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सालदरी दी [दे | वारिका: मेना (दे 5, २८)। 

सालगगी बो [दे] सीढी, निश्रेणी [दे 5, ' 
२६ कुंप्र १२०) । । 

साल वि [साल्म्व] प्रमलम्बन युक्त, झआाश्य- 
युक्त (गउड, राज) । । 

सालठकल्मण पु [शाल्कल्गाण] वृक्ष विशेष | 
(भंग ८ »े टी-प्र ३६०) । देखो | 
सारसल्छाण | 

सालकिओआ दी [दे] यारिका, मेना (पड ) । 

सालग न [दे] १ बृतर की बाहरी छाल 
(निवू १५) । २ लम्बी शाखा (आव १)। 
३ रस अवसालग वा श्रवदालग वा भीत्तए 
वा पायए वा' (आचा २ ७; २, ७) | 

सलणय न [सारण] कढो के समात एक 
तरह वा साथ (भवि) । 

सावच्मजी दवो साठ्हजी (घररवि १८७५ 
घुमा) । 

साठ्स वि [साठ्स] आ्रालस्य-युक्त, श्रतमी 
(गउड, सुपा २५०) । 

साल्हजिया , क्षी __ [शालठ्मज्जिक्रा, ' 
साल्हजी * अज्ञी] काठ आ्रादि की 
बनाई हुई पुतद्ली (सुपा ४३, ५८) । 


सालदिआ ] तो [द] तारिका, मैना (पार, 
साल्द्टी श्रा २८० दे ८घ० २८) । 


सारा मरी [गाठा] १ गृह, घर। २ भित्ति- 
रहित घर (कुमा, उप ७२८ टी) । ३ छन्द- 
विशेष (पिंग) । 

साल दी [द्‌] शाखा (दे 5, २२, पण्ह १, 
हे पत्र ५४ दस ७, ३१५ राय ८८) । 

सालाइय देवो सकाग (राज) । 

सालाणग्र वि [दे] १ स्तुत, जिसकी स्तुति 
वी गई हो वह । २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य [दे 
८, २७) । 

साटादण देखो सालाहूण 5 शाल-वाहन । 

सालि पुन [गाल] १ ब्रीहि, धान, चावल 
(सूत्र २, २, ८१» गा ५५६» ६६१, कुमा, 
गउड) । २ वलयाकार वनत्पति-विशेष, वृक्ष- ' 
विशेप (परण 7“-पत्र ३४)। भद्द पु 
_सिउ] एक प्रसिद्द श्रोष्ठिपुन, जिसने ' 

भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी (उबः | 

पडि) | भसेछ, 'भसेछ पु [द] घान 


हे 


<८€रे 
के करिश--बाल का तीक्षण श्रग्नभाग (राज: 
उवा)। 'रक्खिआ घी [ रक्षिर] घान 
का रक्षण करनेवाली स्री, कलम-गोपी 
(पात्रों । बाहण पूँ [वाहन एक 
सुप्रसिद्ध राजा (समत्त ?३७)। देखो साल- 
वाहण । स्छय पं [ साम्िऊ] मत्स्य 
की एक जाति (पएशण १- पत्र ४७)। 
ससित्य पु [_ सिम्थ] मत्य्य-विशेष (आरा 
६३) । 
मालित्रि [जाढहिन]| शोभनेवाला (गउडः 
छुपा )। 
सालिआ स्री शालिफा] घर का कमरा, 
एशिह युवति घरमज्मिमसालिआसु' (क्यू) । 
सालिआ देखो अडिआ (राज) । 


स्ाल्णिआ ) दो [शालिनिका, नी] १ 


सालिगी  शोभनेवाली, पीणसोणिय- 
खणप्तालिणिय्राह' (अजि २६)। २ छन्द- 
पिशेष (पिंग) । 


साल्मिजिया जी [शालिभजिका] पतली 
(पठम १६ ३७) | 

सालिय पर [शालछिक] तन्तुवाय, जुलाहा 
(प्रिसि २६०१) । 

सालिय वि [शाल्मछिक] शात्मलि वृक्ष का, 
सेमल के गाछ का» 'एग सालियापोड बद्धो 
आमेलगो होई! (उत्तनि ३) । 

सालिसि देखो सारिस ८ सहश (णाया १, 
“पत्र १३३ ठा ४, ४>पतन्र २६४, 
कृप्प) । 


' सालिरीपिउ पृ [शालिद्वीपितू] एक जैन 


गृहस्थ (उतना) । 

साल वी [इयाछा] पत्नो-भमिनी, भार्या की 
बहन (दे ६, १४८) | 

सालुअ पुन [गाढू#] जल-कन्द विशेष, 
फमल ऊन्द (प्राचा २, १, ८, ३» दस ४, 
२, *“८)। 

साछुअ न [दे] १ शम्बूक, शव | सूखे यव 
आदि यान्य का अ्रग्न भाग (दे ८, ५२) | 

साढूर (वो [जाढूर| १ भेक, मेढक (पाप्र, 
सुर “, ७४) सुर ६२, साध १०९, सुक्त 
२ )। जी री(गा३६१)। २न छत्द- 
विशेष (पिग) । 
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साथ सक्र [ श्रावय_] सुताता। सावेति 
(ध्रोप) । वकू, सावत, साबित, सावेंत्त 
(ओप, राज, पठम १०, ४७)॥ 

साव प्‌ [शाप] £ सराप, झ्राक्केश (झोप 
कुम/ प्रति ६६)। २ शपयः सोगव (प्राप्र, 
हैं १, २३१) । 

साव पु [ाव | बालक, बच्चा (समु १५६, 
प्राक्ु 5५) । 

साव पु [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना (विमे 
१७५५) ॥ 

साथ (अप) देखो सठ्य ८ सब (हे ४, ४२०)। 

सावइज् देखो सावग्ज्ञ (कण) । 

सावइत्तु वि [आवयित_] सुतानेव्ाला (सूत्र 
२, २ ७९)। 

सावएज्ञ न [स्थापतेय ] घन, द्रव्य (कप्प) । 

सायक न [सापत्ल्य] सपत्नीपन, सोतिनपन 
(कुप्न २०५) । 

सावक वि [सापत्न_] सौतेली मा की सतान 
(धमवि ८७) | 

सावका ज्ली [सपत्नी | सोतेली मा, विमाता, 
ग्रुगरातो में 'सावकी', सात्रक्ा सुबनणणी 
पासत्या गहिय वायए लेह! (धर्मंत्रि ८७) । 


सायग पुन [आवक] १ जेन उपासक, श्रहूंदू- ' 


भक्त गृहस्थ (ठा २०--त्र ८६€» उदबा, 
णाया १, २--पत्र €०)। २ जाह्ययण । ३ 
वृद्ध आयक (खाया १ १५४-नवन १६३, 
अगर २८» तग्रो सागस्चदी कमतामेला 
य॑ गह्याखुब्ववारिय सानगाएि सवृत्तारि! 


(प्राऊ ३१)। ४ वि सुननेवाला। ४ सुनाते- ' 


वाला (है १५ १७७)। “वम्म पु [*वर्म] 
प्राणातिपाव-पिरमण श्रादि बारह ब्रत, जेंन 
गृहस्थ का धर्म (णाया ?,? ८--प4 २६१) । 


सावज्ञ वि [साउद्य] पाप बुक, पापवाला 


(सम उप्र, ओध ७६३, पित्रे ३८६६, सुर 
6 5२) ॥ 

सायण न [आबण] १ सुनना (उप छश८ 
टो सुप्रा रे८८)। २ पु माम पिशेष, साउन 
का महीना (पठम ६०, ७ क्‍प्प, हें ८, ३४७, 
३६६/। ३ वि श्रवशेद्धिय सम्बन्धी, थआायण- 
प्रत्यक्ष वा विषय जो कान से सुना जाय वह 
(घमंस १२८१) | 


सावगणी ज्ली [स्तापरनी] देखो सायणी (ठा 
१०--पत्र ५१९) । 
सावतेज्ञ | देसों सावएज्ञ (णाया १, १-- 


सावतय 3 पत्र ३७० श्रोप, सूुझ्र २, १, 
३६) । 

सावत्त देखो सावक् दि १५ २५५ भवि, सिरि 
४९, कप्पू)। 

सावत्विगा ल्ली [ आवरितका] एक जेन मुनि- 
शासा (कप्प--५ ८१) | 

सावत्वी क्ली [आवरती]) कुणाल देश की 
प्राचीन राजवानी (णाया १, ८४--परत १४०, 
उबा)। 

सावन्न (अप) देखो सामन्न 5 मामान्य 
(भव) । 

| सावय देखो साबंग (मग, उबा, महा) एय 

हैहि. सुदर सवित्यर सच्चसावओ तुहया 

। (पउम ५३, २६) । 

' सावप्र पु [शापद] शिकारी पशु, हिंसक 
जानवर (णाया १५ १-पव ६५५ ग्रउड, 
प्रामु १५८, महा, सण) । 

सावय पु [:] ? शरम, श्ापद पशु विशेष 
(दे 5, २३) । २ जालो की जड में होनेवाला 
एक तरह का क्षुद्र कौठ (जी १६) | 

सावय ५ [शावक्र] बालक, बच्चा/ शिशु 
(नाट) । 

सावर्ध जो [गावरी| विदा-विशेष (सूश्र २, 
२, २७)। 


सावसेस वि [सानशेव] ब्रतेशिष्ट, वाकी 


बचा हुश्ना, 'जायाऊ सावसेस (उब)॥ 
सावद्राण वि [साववान_ श्रवधान-परुक्त, 
सचेत (नाट, रमा) । 
साविअ वि [सापित] « जिसको शाव दिया 
गया हो बहू । २ जिसको सागव दिया गया 
हो वह (णाया 7, १>-पत्र २६५ भंग १५४-- 
पत्र ६८२, से १२६) । 
सानिआ वि [ गपित] सुताया हुआ (संग 
१५४-पत्र ६ २; खाग्रा १, १--प्र २६ 
पउम “०२, १५, ६६ सार्व १5) । 
, साविश्ञा सझ्लरी [आवका] जत गृहस्थ-प्मं 
परालतेवाजी क्ली (भंग, णाया १, १६--पत्र 
२२४; कप्प, महा) । 


अ-+.$- 
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सावगा बी [आवगा] सुनाना (प्र ६०)। ' साविस्द्ध वि [सापेक्ष] अ्रपेक्षा-युक्त, अपेक्षा 


। वाला (श्रा& सवोध ४१)। 
साविगा देखो साबिआ (ठा १---पत्र 
८६९, णाया १, २--सत्र ६०, महा) । 

साविद्दी क्नी [आनिष्टी] १ श्रावण मास की 
पूरणिमा । २ थावण को श्रमावस (सुज १०, 
६» इक) | 

सावित्ती ज्रो [साबित्री] ब्रह्मा को पतली 
(उप ५९७ टी, कुप्र ४०३) । 

साविह पु [श्राधिव] श्ापद पशु विशेष, 
साही (दे २, ५०, ८, १५) ! 

सावेक्ख देखो साथिफ्य (पठम १००, ११५ 
उप ८5७०) । 

सास सक [ शाम__] १ सजा करता । २ 
सीख देता । ३े हुकुम करना। भुका सासित्या 
(ऊुप्र १४) | कर्म सासिजइ, सोसई (नाठ--- 
मृच्य २००, कुप्र ३६६) । वक्ष सास, 
सासत (उत्त १ ३७५ श्रीतः पि ३६७) | 
३, सासगीअ (नाट --विक्र १०४) । कवक्, 
सासिज्ञन (उप्र १८६ थी) । 

सास सके [ ऊवय__] कहता । 
( पड ) | कर्म, सासई (प्राक्ृ ७७) । 

सास पु [श्वास] १ सास (गा १८१५ १४७)। 
२ रोग-विशेष, श्वास-रोग (णाया १, ९ ३--- 
पत्र १०? उवा विया १, १)। दराद्ी 
[वरा] जीवन घारुग करनेवाली (दशर 
बु० हारि० पत्र ६८, २) । 

सास पुन [>+स्प, सस्य| १ केत-गत घान्य 
(पएह १, ४--धत्र ७२, से १३१» सासा 
अ्रकिद्जाया! (पउम ३३, १८)। २ वृत्त 
झादि का फत। ३वि वध योग्य (है १, 
४३) | देखो सरस > शत्य। 

सासग पुन [सस्थक] रत्न की एक जाति, 

। पुलगवइरििनील नासगकऊकैयणलोहियकख - 

| (कप्प)। 

। 

| 


सासइ 





सासग पु [सासक] बूल् विशेष, वीयक नाम 
का पेड़ (णाया १, (--पत्र २४) ! 

सासण न [सासन] १ द्वादशागी, बारह 
जेन श्रग ग्रत्य, आगम, सिद्धान्त, शासन: अणु- 
सामणमव पक्में (सूत्र १, ३, १: १६ श्रणु 
३८, सम्म १५ प्रिते 5६४८)। २ प्रतिपादन 
(यदि, उप द ३७८)। ३ शिक्षा, सीख 


सासण--साहत्वी इमहण्णवो 
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(अणु) । ४ आज्ञा हुकुम (पएह २, १-पत्र | सासू तो [ खश््‌ ] सासू, पति तथा पत्नी | साहग वि [ शासक, कथऊ ] कहनेवाला 


१०१, महा)। ४ ग्रास, निवहि-साथत, | की माता (पान्न, पउम १७, ४ गा ३३६) 
्जीवतसामिपडिमाएं सास विश्नरिकण सासूय वि [सासूथ| श्रसूया-युक्त, मत्सरो 
भत्तीए' (कुलफ २३)। ६ वि. प्रतिपादक (सुर ३, १६७) उप ७२८ टी) । 
अतिपादन कर्ता सम्म १५ गण २२० ण॒दि । सासेरा ज्री [दे] यान्त्रिक नाचनेवाली, यस्त 
४८) । ७ प्रतिपाय जिसका प्रतिपादन किया | की बनो हुई नत्तंकी (राज)। 
जाय वह (पएह २ १--पत्र £९)। “देवी | साह सक [ कथय_, शास_] कहनों। 
स्री [दवी] शासन की अधिष्ठान्नी देवी साहई, साहेइ (हे ४, २२ उब, काल, महा) 
(कुमा) | सुरा छ्वी [ सुरी] वही अर्थ (पचा साहसू, साहेसु (महा)! भवि, साहिस्सड, 
बह ३२) साहिस्सामों (महा श्राचा १, ४, ४, ४) | 
सासण देखो सासायण (कम्म २, २ ५, | ५. अप 
के किन न शा आर की की 2 पका 
2 3060 | ३०, सुर ६, १३२)। कवक्न साहिज्जंत, 
। साहिप्पत, 
। 
+ 





२, ४२) 6 साहिय्यत, साहियमाण 
सासणा ज्वी [शासना] शिक्षा (पर २, | (चड, सुर १, ३०, सुपा २०५, चड, सुपा 

१--पत्र १००) । २६३, उप प्‌ ४२, चड) । सक्, साहिऊण, 
सांसणावण न [शासन] आज्ञापन (सम साहेत्ता (काल) । देक् साहिए (काल, 

४६३) । महा) । # साहियव्य, साहेअव्व (महा: 
साप्तय वि [शाद्धत_| नित्य, अविनश्वर (भंग, | सुर १, १५४)। 

पाप्र, से द ३ मुर ३, ५८० प्रासु १४१)। | साहू देखो सलाह 5 'ाघ्‌। कु. साहणीअ 
सासय पु [स्वाश्रय] निज का आघार (से | (प्राप) । 


२, रे ) || 

सासव पु [सर्प] सरसो (आ्राचा २, १, ८, 
+)। 'नालिया जी [ नालिफा] कन्द-विशेष 
(आचा २, १, ८, ३) | 

सासवृुर् पु [ दे] कपिकच्छू का पेड, कोच, 
किवांच, कवाद्ध दे ८5, २५) । 

साछ्ताण न [सास्वादन] १ णुस-स्वानक- 

सासायण । विशेष, द्वितीय ग्रुणा स्थान (कम्म 
८ १३, ८६8)। २वि द्वितीय गुण-स्थान 
में वर्तमान जीव (सम्य १६, सम्म २६) । 

सासि वि[ शासिन | धास-रोगवाला (तदु 
५०) । 


| साह सक [ साध ] १ सिद्ध करना, बनाना । 
२वश में करना। साहइ, साहेइ, सहिति 
(मगः कृप्प, उब, प्रासू २७, महा)। वकू 
| साहंत, साहित, साहेमाण (सिरि ६२८, 
महा सुर १३, 5५२) | कवक, साहिज्यमाण 
। 





(नाट) | हेह साहिउ (महा)। कू साह: 
णिज्ल, साहणीअ, साहियव्य (मा ४६ 
पउम ३७, ३०, सुर 5० २८) । 
साह पु [दे | १ बालुका, वालू। २ उलूफ 
उल्लू । ३ दधिसर, दही की मलाई (दे ८, 
५१) । ४ प्रिय, पति (सक्षि ४७) । 
साद (अप) देखो स्व >सर्वे (हे ४ 





सासिद (यो) वि [शासित] शासन-कर्ता, | ३६६, कुमा) । 
सासिद्ध देखो सासि (विपा १, ७--पत्र ' साहजय ८ ८, २७) । 
७३) । 


साहजर्णः त्वी [साभाजनी_] नगरी विशेष 
(विपा १, ४--पत्र ५४) । 

साहग वि [ सावक | सिद्धि करनेवाला, 
साथना करनेताला (णाया १, ८ टी--पत्र 
१५४५, ऊंप्प,. नव २५) सुधा 5४ धर्मंस 
७०; हि २०) । 


सासुया देखो सासु (सुर ६, १५४७० &, 
२३३० सिरि ६८६) । 

सासुर न [ शाशुर | श्वशुर गृह (सुर ८, 
१६४) । 

सामुर (श्रप) देखो ससुर ८ श्शुर (मवि) । 








। 
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| 


(सुर १२, २३०० स ३६१) 

साहज्ल न [साहाय्य] सहायता, मदद (विसे 
२९५८ गण 5. रयण १४ सिरि ३६८, 
कुप्र 7२) । 

साहट्ू सक [स+बू) सवरण करना, 
समेटता । माहंट्ूइ (हें ४ ८२) । 

साहइट्टिआ वि [स्वत] समेटा हुआ, सहत 
किया हुआ, पिडीकृत (कुमा) 

साहटट श्र [सह्ृत्य] समेट कर; सकुचित 
कर “दाहिए जाणु परणितलसि साहदद्ु 
(कप्प), साहद्‌ ट् पाय रीएज्जा' (श्राचा २, 
३, १, ६)» वियडेण साहट्‌ ट्रु य जे सिसाई' 
(सूत्र १, ७, २१) | 

साहट्ू वि [ सह्दृष्ट | पुलकित (राज) । 
साहण सक [ स+ हन्‌ ] सवात करना, 
सहत करना, चिपकाना । साहणति (भग) । 
कर्म साहन्तति (भंग १२, ४--पत्र ५६१)। 
कवक साहण्णन, साहन्नत (राज, ठा 
२,३--पत्र ६२) | सक्ष साहणित्ता (भग)। 

साहण न [साथन] १ उपाय, कारण, हेतु 
विसे १७०६)। २ सैन्य, लश्कर (कुमा 
सुर १०, १२१)। ३ वि सिद्ध करनेवाला, 

जीवाण पमाओ भ्रणत्यसयताहणों होड 

(हि १३, सुर ४, ७०)। ल्ली, णा, 'णी 
(है ३ ३१, पड )। 

साहगण न [सहनन_] सधात, श्रवयवों का 
आपस में चिपकना (भंग ८, ६--पत्र ३६५, 
१२, ४--पत्र ५ ७) । 

साहणिअ पु [ सावनि+] सेना-पत्ति (सुपा 
२६२) 

साहांणज्ञ देखो साह 5 साधू | 

साहण॑; देखो भाहण 5 साधन । 

साहण/भ देखो साह ८ श्लाघ्‌ > साधू । 

साहण्णन देपो साहण 5 स + हन्‌ । 

साहूत्य अ्र [स्पट्स्तन] १ अ्रपने हाथ से । 
२ साक्षात्‌ (णाया १, ६--पत्र १६३५ 
उवा) । 

साहत्विया ] ल्ली [स्वाहस्तिकी ] क्रिया-विशेष, 

साहूत्था अपने हाथ से गृहीत जीत्र आदि 
द्वारा हिंसा करने से होनेवाला फर्म-यत्व 
(ठा २, १--पतन्र ४०» नव १८) । 


८६६ 

साहइन्नत दपों साहश सकदेनु। 

साहम्म न [सावम्य] १ समान धर्म, तुल्य 
धर्म (सम्म (५३० पिड १३६) ! २ साहश्य, 
समानता ( विसे २४५६, झ्ोघ ४०४: 
पचा १८, ३५) । 

सादम्मि ति [सवर्मिन, साथर्मिन्‌] समान 
धर्मवाला, एक-धर्मी (वड १३६, १४६ 
१८७) ह्ली 'णी (आचा २, ११?, १२» 
महा) । 

साहुम्मिआ ) ति [सावमिक] ऊपर देखो 
साहाम्मग ? (ओ्रोध १५, ७७६५ श्रोप उत्त 
२६, १, कस सुप्रा ११२ पचा १६, २२)। 

साहय देलों साहुग-सावक (उप ३६०, 
म॑ ८५५ काल) । 

साहय 7छो साहग रु शासक, कथक (सम्म 
१८३) । 

साहय वि [सद्ृत_] सक्षिप्त, समेद हुआ 
(पणहु (५ ४--पत्र ७८० श्रौप, तदु २०)। 

साहर सके [स+ब्] सवरण करना। 
साहरइ (हैं ८ ८२)। 

साहर सक [स+द्ू] १ सकोच करना 


सक्षेप करता, सवेलना, समेठना। २ 
स्थानान्तर में ले जाना । 3 प्रवश कराना । 
८४ छिपाना। ४ व्यापार-रहित करना। 


साहरइ साहरे साहरति (भग ५, ४पन 
र९८) कप्प उबे सूझ्र १, झ, १७) पि 
७६)। ताहरिज्ज (मग ५, ४)। भवि 
साहारेज्जिस्सामि ( कप्प )। कवक साह- 
रिज्जञमाण (कप्पः श्रोप) | सकृ साहरित्ता 
(कष्प)। हकू साहरित्ततण (भंग ५, ४-- 
पत्र २१८) । 

सादहरण न [सहरण] एक स्थान से दूसरे 
स्थान में ले जाता, स्थानान्तर-नयन (पिंड 
६०६ ६०७)। 

साहरय वि [दे] गत-मोह, मोह-रहित (दे 
८; ६५)॥ 

साहरि. थि [सद्गत] १ स्थानान्तर में नीत 
(सम 5६, कप्प)। २ श्रन्यत क्षिप्त (पिंड 
५२०)। २ संलान जिया हुआ, सकफोचित 
(ओप) । 

सादरिआ वि [सट्वत] सवरण-्युक्त (कुमा» 
पागञ्न ) । 


पाइअसदमछ्०्णवो 


' साहू न [साफह्य] सफलता (ओव ७३) । 


साहू देखो साहु 5 साधु, श्रह पेच्छइ साहवें 
तहिं वालि! (पउम ६, ६१५ ७७, ६४) | 

साहब न [सावन] साधुता, साधुयत (उमर 
१, ६०) । 

साहव्य न [सवा साठ्य] स्वभावता, स्वभाव- 
पतन (वर्मंस ६६) । 

साहस न [साहस] १ पिता विचार जिया 
जाता काम (उब महा) । २ पु एक विद्या 
घर नरेन्द्र, माहम गति (पउठम ८७, ८७) । 
वाह पु [_ गहि| वही श्र्य (पठम ४७, 
४५) महा) । 

साइस देखो स्महरस < साहत्य (राज) | 

साहस ति [साहसिवन_] साहस कर्म करने- 
वाला साहसिक 'ते घीरा साहसिणो उत्तम- 
सत्ता! (उप ७२४ टी किरात १४) । 

साइसिआ वि [साहासक] #”र देसो 
(श्रोप, यूझ्र २, २ ६२, चारु ३७, कुप्र 
४८६)। 

साहस्म थि [साहुस्न] १ जिसका मूल्य 
हजार (मुद्रा, रुपया आ्रादि) हो वह वस्तु 
(दसनि ३, १-५ उबर, महा)। २ हजार का 
परिमाणवाल्रा, 'जोयणमयसाहस्सो वित्यिएणो 
मेसनाभीनो' (जीवस १८५) । ३ ने, हयार 
(जीवस १८५) | 'मह्ठ पु [मेड] व्यक्ति- 
वाचक नाम (उप) | 

साहस्सिय वि [साहसिक] १ हजार का 
परिमाणवात्रा (णाया १, १-प्र ३७५ 
कप्प)। २ हजार श्रादमी के साथ लट्नेयाला 
मन्लन (राज) । 

सादस्सी जक्षी [साहसख्ली] हजार, दस मो» 
'गिहल्याण अणेगाग्रों साहस्सीश्रों समागया 
(उत्त २३, १६, सम २६, उदा, श्रोप, उत्त 
२२, २३, हू ३ १२३) । 

साह्दा ली [ स्ाथा] प्रशसा (सम ५१)। 

माद्दा भ्र [ (वादा ] देदता के उद्देश से द्रव्य- 
त्याग का सूचक भअ्रव्यय, श्राहति-सुचक शब्द 
(ठा पघ--पत्र ४२७; श्रोघमा ५७) । 

सादा जी [खा] १ एक ही ग्राचाय की 
सतत मे उत्पन अम्रुक मुनि की सत्तान- 
परम्परा, अवान्तर सत्ति (कप)। २ वृक्ष 


साहन्न्त- साहारण 


वी दाल, डाली (श्राचा २, १, ७, ६, उबर, 
श्रोप, प्रासु १०२) । ३ वेद का एक देश 
(तुस़ ८ ६) । भंग पु [भन्त] शाखा 
का ट्रुकडा, पललव (आता २, १, ७, ६)। 
मिय, मिआ, सिंग पर [मग] वानर, 
बन्‍्दर (पाग्न ती २, सुपा २६२९ ६१५)। 
२, छपरि | वत्‌ ] १ शाखावाना, शासा- 
युक्त (घम्म १२टी थुपा ४७४८)।२ प्रु 
वृक्ष, पेड (सुपा ६३८०) । 

साहाणुप्ताहि पु [दे] शक देश का सम्राट, 
बादशाह, पत्ती सम्रकूल नाम कूल, तत्य 
जे सामता ते साहिणा भरृणति णा सामता- 
हिवई सयलनरिंदवदचुडामणी सो भाह्मणुताही 
भएणुई! (काल)। 

साहःर सफर [ स+ वाश्य_ _] श्रच्छी तरह 
धारण करना । साहारइ (भवि) । 

साहार पु [सहयार] श्राम का गाव होसइ 
किल साहारो साहारे श्रगणशम्मि वहु ते! (वा 
१३५० सुपा ६३०) । 

साहार पु [दे साधुलार] साहुकार, महा- 
जन (धम्म १२ टी) । 

साहार पु [सदावार सहूकार] श्रच्या 
प्रावार, सहारा, श्रवलम्यन, सहायता, मदद, 
उपकार, 'परचित्तरजशेण न वेसमेत्तेण 
साहारो' (उब$ पुण्फ २२५), भुजतों श्राहार 
गुणोवयारमरीरसाहार' (सोध ५5३ से 
४२५०५ पज्ञा १३०) सण) । 


सादार प्रि [सादा] श्राम के गाछ से 
उत्पन्न, आम्र-वृक्ष-सम्बन्धी (कप्पू) | 
साहार , पुन [सावारण] १ वनल्ति- 
साद्वारण | विश्येप, जह॒, एक शरीर में श्रतत्त 
जीय हा वह वनस्पति, कन्द शादि । २ कर्म- 
विशेष, जिसके उदय से सावारण-यनस्पत्तिं मे 
जन्म होय वह कर्म (क्म्म २, २० परदे 
१, १>प्र 5० कम्म १, २७, जी ५ 
परुण ?-पत्र ४२)। ३ कारण 'ग्रातु १) 
४ प्‌ सावारण बनम्पति-क्राब का जीव 
(पएण १--पत्र ८२)। ५४ वि. सामान्य । 
द समान, तुल्य (पणएुड (--पत्र ४९)। ५४ 
पुन उपकार, सहायता: मदद, साहारणट्ठा 
जे कइ गिलासम्मि उम्द्रिए। प्र ण कुराई 
किये! (तम ५१)। “सरीरनाम न [ गरीर- 


साहारण--मसिअअ पाइअसइमहण्णवो 


नामन्‌] देखो ऊपर का दूसरा श्र्थ ((म साहढिज्न देखो साहज्ज (ग्त १३, सुवा २०५७ 
६७) | गउड, कुप्र १३)। 
साद्ाएण न [सथारण_] ठीक तरह से बारण , साहिज्वत देखो साहू > कथयू । 
करना, टिकाना, 'अभिक्षमे पडिस्‍्फमे सऊुचए ' साहिज्ञमांण देखो साह ८ साधू । 
पसारए कायसाहारणट्वाएं (आचा १, ५, ५५ साहिण (ध्रप) त्रि [ ऊयिन्‌ ] कहनेवाला 
१४) । (सण) । 
सादारण न [स्थावारण] सहारा करना, ' झाद्रित्त न [साहित्य] अलकारूशात्र (सुपा 
उपकार करना (सम ५१)॥। १०३ ४४५३) । 
साहारण न [सदरण| संकोचन, समेटन साहिप्पत 


(विमे ३०५२) । ' साहिस्माग । देखो राद + क्‍्थय्‌। 
साहारिआ वि [सवारित] ठीक तरह घारण + साहिय्यत 
किया हुआ (मवि) । , साहिर वि शिासित, कथित] शासन 


साहाविअ वि [स्वाभाविक] स्वभाव सिठ्ठ, ' करेंगाला, कहनेवाला (गठड)। 

नैसागिक, कुदरती (गा २२५७ गठड, कप्प, ' साहिलय न [दे | मछ, शहद दे ८ २७)। 
सुपा ४६३) । ु साही छक्ी [दे | १ रया, मुहल्ला दि ८, पर 

सादि पु [शासन] वृक्ष, पेड (पात्र, सणा) ' से १२, ६२), हा वर्तनी, मार्ग, रास्ता (पिंड 
उप ५ १५३) । ३३५४)। ३ राजमार्ग (से १२, ६२)। ४ 
मिशन सिडकी, छोटा दरवाजा (ओध ६२२) । 

माहि पु [दे] १ शऊ देश का सामन्त राजा, साहीण वि. स्थायीन] स्वायत, स्वतत्त 
पत्तो सगकूल नाम कूल | तत्य जे सामता ते (पाश्र, गा १६९०) चाद ४३ सुर ३, ५६, 
साहिणो भण्णति' (भग)। २ देखो साददी ' प्रासू ६६) । 


दि 5, 9 से १२ ६२) । साहीय देवों सादिआ ८ साधिकः "तेत्तीस 
साहि (अप) देखो सामि ८स्वामिन्‌ (पिग)। . उयहिनामा साहीया हुति अजयसम्माण' 


साहिआ वि [कथित, शासित, स्वाख्यात] | (जीवस २२३) । 
कहा हुआ, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६, | साह पु [साथु | १ मुनि, यति (विसे ३६०२, 


सादिआ वि [साथित] सिद्ध किया हुआ्रा, ' 'साहनो सुश्रणा' (पाप्र)। ३ वि सुन्दर, 
निष्पादित (अ्रत १३, सुर ६, ६६, भत्रि) । शोमन, अश्रच्छा (आचा, स्वप्त ६७ कुप्र 


साहिआ वि [साविक] सविशेष, सातिरेक | “£“£) रे कम्म न [ करमन्‌ ] तथ-विशेष, 
(कप्प, सुपा २७६)। निविकृतिक तप (सवोध ५८)। कार, कार 


सादिआ वि [स्वादित] स्वहित से विद, ' < [फर] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशसा (वेणी 
निज का पअहित (सुपा २७६) । ?। ११७ ठा ४, ८ दी--पत्र २८३५ पठम ५६, 
छ 


हर घिकरण- ' है में १३, १६१ महा/ भति, विक्र१०६)। 
साहिकरण वि [ साविकरण] १ श्रधिकरण- , वाह पु [नाथ] श्रेष्ठ मुनि, श्राचाये (सुपा 
युक्त (निचू १०)। २ कलह करता, ऋगठता | ५४५) | बाय पुन [बाद ] प्रशसा/ “जाय 
५ ३५ मु । हर है | च साहुवाय (सिरि ३३४५ स ३८४७ सुपा 
साहदिमरणिवि | साविकरणिन_] अधिकरणु- ३७०) । 
। 


| 
सुर १, २०४ काल पाकर श्राचा) । | श्राचा, सुपा ३४२)। २ सज्जन, सत्पुदप, 
| 
| 
। 
|| 
॥६ 


।] 


युक्त, शरीर श्रादि अधिकरणवाला (मय १६, साहई ज्वी [साध्वी] १ ती-साधु, श्रमणी, 
पतन ६६८५)। यतिनी। २ सती ल्ली। ३ श्रच्धी प्राक २८)। 
साहिगरण देखो साहिकरण (राज) । साहुणी द्वी [सध्वी_] त्ली-साधु, यतिनी (कालः 
साहिगरणि देखो साहिकरणि (भग १६, १ | उप १०१४ सुवा ६७) ३३२) साध २६ 
दी--पत्र ६९६६) । कुप्र २१४)। 
११३ 


८&€७ 


| साहुलिआ | ल्लो [दे] £ वल्न, कपडा (दे 

| साहुली ॥ 5, ५२, गा ६०६ श्र, कप्पू, 

| पाप्र, सुपा २२०० २४६) | २ शिरोत्रन्न-खड 

। (रंभा)। ३ शाज्ा, डाली (दे ८ ५२ पड » 

| पाग्न)। ४ तर, , भीं। 3 धुज, हाथ। ६ 

' विकी, कोयबन । ७ सहरा, समान । ८ सखी, 

| सहचरी (दे ८, ५२)। ६ मयूर-विच्छ (सं 

५२३ टि)। 

| साहेज्ञ बलों साइज्न (दे ७, ८६: सुपा 

। १५२, गउट महा, उपप २८) । 

| साहेज ले [है] अतुगृटीत (दे ८ह २६) । 

| साहमाण देखो सा > साधू । 

| सिश्ञ देसों सिव्र 5 शित्र (सक्षि १७)। 

। सिअ वि [श्रित] श्राश्रित सि ६, ८५ उत्त 

| १३, १४, सूझत्र ,७, ८ौ। 

| सिञ्ञ देखो सिआ 5 स्यात्‌ (भंग श्रावकर 

१२८, धर्मस २५०, १११२ गण ५, कुप्र 

। १५९) । 

| सिअ वि [शित] तीढ्ष्ण धारवाला (सुपा 

| ४७५) । 

सिअ वि [स्थित] अच्छी तरह प्राप्त (विसे 
३४४५) । 

सिअ पु [सित्त] ? शुक्ल वर्ण । २ वि श्रेत, 
सफेद, शुक्ल (झ्रोप, उब, नाट--विक्र ७१ 
सुपा ११५ भवि) । ३ वद्ध, वँवा हुआ (विसे 
३०२६)। ८न. नाम-कर्मे ज्ञा एक भेंद, 
बैंत वर्ण का कारणख-भृत क्‍में (कम्म १, 
४०) । फिरिण पृ [ क्रिण] चन्द्र, चांद 
(उप १३३ ठी)। 'गिरि पु [“गिरि] 
वेताब्य पवत की उत्तर श्रेणशि में पिथित एक 
विद्याधर नगर (इक) । ज्द्ाण न [यान] 
सव श्रेष्ठ ध्यान, शुक्ल ध्यान (सुव्रा 7)। 
'परख प्र [ पश्ष] शुक्ल पक्ष (सुपा १७१)। 
अर पु [7२] चन्द्रमा (उप ७२८ टी)। 
बड़ पु [पद] पाल, जहाज का बादवान, 
सकोइश्ो नियव्रशे पारद्धा देवयाण विन्नत्ती' 
(उप ७२८ ट/। वास्त पु [ चासस ] 
खेताम्पर जैन (तती १५) | 

सिअ (अप) देखो सिरी >श्री (भवि)। “बचत 
वि[ मत्‌ ] लक्ष्मी-सपन्न, दनाड्य (भवि)। 

।, सिअअ देखो सिचय (गा ८७७) पेप 

« कप्यू)। 


अं लन सनत मम की लक कल कम अल प उरी 
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सिअग १ [दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) । 
समिअवर प्‌ [ख्ेताम्वर | जैनो का एक सम्भ- 
दाय श्ेताम्वर जेन (सुवा ६५४८) । 
सिअलि पुद्नी [दे ] वृक्ष-विशेष (स २५६) । 
देषो सीअडि । 
सिआ देखो सिवा >शित्रा (से १३, ६५) | 
सिझा श्र स्पात] एस अबा का सूचक 
अव्यय--१ प्रशसा, श्लाता। २ अम्तित्व, 
सत्ता । 3 मशयव, सतेह। ४ प्रश्न। ५ 
अवधारण, निश्चय । 5 पिवाद। ७ विचारणा 
(हू २, “-७)। ए ग्नेत्तान्त, अनिश्य, 
फदालित्‌ (सत्र १, १०, २३) उत १, पण 
४-+हय २३७)। याद पु [चबाड़िन ] 
विनदय शहँत्‌ देंब (कुमा)। बाय पु 
[चांद | अनेज्ान्त दशन, जेत दर्शन (है २, 
१०७ नड पड़ )। 
मिआ द्ली [सलिता] १ लैेश्या विशेष, शुक्ल- 
लेश्या (पत्र १५२)। २ द्वाज्षा आदि का सग्रह 
(राज) । 
सिज।लछ पु [झगाछ, सुगाल ] १ पशु-विशेष, 
सियार, गीदड (णाया १, १--पत्र ६५) । 
२ देत्य निशेष । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर । 
५ छल, दुर्जन (हू १, १२५: प्राप्र) | 
मिअली म्री [दे] डमर, देश का भीतरी या 
याशरी उपद्रव (दे ८, ३२) । 
मिआर्ली जी [श्वगारढी] मादा सियार (नाट, 
पि४०)। 
सिआीस दोन [ पदचत्वारिशन्‌ ] देप्ा- 
जींस, चालीस श्रोर झ (विसे ३४६ टी) । 
सिध्गमसिअ पु [सितासित_] १ वलभद्र, 
उलराम। २ पि खेत थोर उप्ण (प्राप्र)। 
सिह पु [शिति] १ इरा वर्ण । २वि हर 
वर्मयतन। । पाजरण पु [ पायरण] बल- 
राम, यव बद्र (कुमा)। 
मिठ की [द शिति] सीढी, नि श्रेणि (पिड 
४3३» वय १०) ॥। 


लिए अर वि [ सितेतर | हष्ण. काला 
धप्यो) । 


पाइअसइमहण्णवो 


सिकला देफो सम्ठा (प्रच्चु ४०) । 

सिखल न [दे] नूपुर (दे ८, १०० कुप्र ६८)। 

सिखएा देखो. सका (में १, १० प्राप, 
ताट--मृच्छु 5६) । 


सिग न [झटनज्ञ] १ लगातार छन्बीस दिनो 
के उपवास (सवोव ५८५)। २-- देखा सग ८ 
श्ज्न (उतरा, पाग्मस राय & 5 केप्प, उप 
76६७ टी. सुपा ४३२; विंक़ ८६, गउड) 
हैं ६, “३०)। णाइय न [ नादित | 
तपन काज (पचभा ३) । पाय न [ पात्र | 
साग का वना हुआश्ना पात्र (श्राचा २, ६, १, 
५)। माल पु [माल] वृक्ष-विशेष (राज)। 
वधटग न [बदन] लवाठ से नमन (बृह ३) 
बेर न [चर] १ आाद्रंक, आदी । २ शुएठी, 
सोठ (उत्त ३६, ६७, दस ५, १५७०, भास 
८ टी; पएण १--प््र ३५) । 

सिग वि [ दे] हश, दुवंल (दे ८, २५) । 

सिगय वि [ दें] तरुण, जवान (दे ८ ३१)। 

सिगरीडी देशो सिगिरीडी (राज) । 

सिगा द्वी [दे | फली, फलिया (भास ८ टी) । 


सिगार पु [श्ज्ञार] १ नाव्यशाक्ष-प्रसिद्ध 
रस-विश्वेप, “मिगारो णाम रसो रइसंजोगा- 
भिनामसजणणो (प्र॒णु)। २ वेष, भूषण 
श्रादि वी सजावट, भूषण श्ादि की शोमा 
(ओप, विपा १५ २)। ३ लयज्ञ, लोग | ४ 
सिन्‍्ट्र । ५ चूर्ण, चुन। ६ काला अगर । 
७ श्राद्रक, श्रादी । ८ हावी का भूषण | ६ 
अलकार, भूषण (है १, १२८: प्राप्र) | १० 
वि अ्रतिशय शोभाषाता, 'त्एु णु॒ समणस्स 
भगवञझ्ा महावीरस्स वियद्ठभोइस्स सरीरय 
श्ोराल सिगार बललाए मित्र घल मगलल्‍्ल 
प्रणुलकिग्रपिभूसिश्र चिटुई! (भग) । 
पघ्विगार तक [ <ड्वारय | सिंगार करना, 
सजावट करना। मिगारइ (भवि) । 

सिगारि वि [अज्जारित) सिंगार करनेवाला, 
शोभा करनेयाला (सिरि ८४४) । 

सिगारिअ वि [श्टज्गारित] सिगारा हुआ्रा, 
सज,या हुख्य (मिरि १५८) । 

सिगारिआ पि [ख्द्वारिक] शक्ास्युक्त 
(उपा) । 


सिश्रग-सिचाण 


सिगि वि [श्ज्जिन] १ सीगवाला (सुर ५, 
१३) दें ७, १६)।२ पू, मेष, भेंट । ३ 
पर्वत | ८ भारतयप का एक सीमा-पर्ंत। 
४ मुति-विशेष । ६ वृक्ष (सरणु १०८२) । 

सिगिर्ण। छ्ी [दे | गो, गेया (दे ७, ३१)। 

सिगिया त्री [स्शन्निका] पानी िडकने का 
पान विशेष, पिचकारी (सुपा ३२८)। 

सिगरीडी ल्ली [श्ज्वनिरीटी] चअतुरिद्धिय 
जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४०) । 

सिगी क्ली [<ब्डी] देतों सिग्िया (सुपा 
३२६५) । 

सिगेरिवम्म न [दे] वत्मीक (दे 5, ३३)। 

सिंध सक [ शिडवू्‌ ] पूँसता | पिघई (उप्र 
८८) । सह्ट सिव्रिद्ध (प्रति ६४८)। हक 
सिघेड (वर्मंत्रि ६८) । 

सिप्र देखो सिह (हे १, २६, विया १, -- 
पत्र ५५५ पद )। 

सिप्रछ देखो सिदहृल् (सुर १३३ २६५ सुपा 
१५, पि २६७) ॥ 


सिधाडग | पुन [ख्ज्वाटक) १ सिधाडा, 
सिध्यडय $ पानी कल (परुण १--पत ४३६ 


श्राचा २, १, 5, ५)। २ तिकोण मार्ग 
(परहू १, ३-पत्र ५७ श्रौप, णाया १, 
१ टी--बत ३ कप्प)। ३ पु राहु (उुम्ज 
२०)। 

सिघाण पृन [शिव्वाण] १ नाप्रिका-म्त, 
श्लेप्मा (ठा ५, ३--पत्र ३४२ सम १० 
परह २, ४५--पत्र १४८० श्रीप, कप्प, केस, 
दस ८, (प/पि २६०) । ३ ु. कला 
पुदल-विशेष (सुजज २०) । 

सिघासण दक्षों सिहासण (स ११७) । 

सिघुअ पु [दे] राहु (दे 5, ३१) | 

सिच सक [ सिचू ] सीचना, टिंडकता। 
सिचइ (ह ४, ६६, महा) | भूका, विचिग्न 
(कुमा)। भवि सचिस्स (वि ४२६)। 
सिचेयव्य (सुर ७, २३१) । कई 
सिद्चत, सिद्चवमाण (पि ४४२ उप २१४ 
टी, स ३८६) । 

सिचण न [सेचन_] छिड्काव (सूत्र १, ४ 
2, २१, मोह ३१) । 

सिचाण पु [दे] पक्ि विशेष, हयेन पर्ती 
बाज, उजरानी में (मिचाणों' (सण) । 





सिचाविअ--सिंहद 


सिचाविअ वि [सेचित] छिडकवाया हुआा 
(उप १०३१ टी, स २८०, ५४६) | 

सिचिअ वि [सिक्त] सोचा हुआ, छिडका 
हुआ (कुमा) | 

सिज्ञ श्रक [ शिक्ष्‌ ] श्रस्कुट श्रावाज करना । 


वकू सिजत (सुपा २०, सण) ।क, सिजि- 


अठ्य (गा ३६२) । 
सिलण ने [शिक्षन] १ अस्प्ट शब्द, भूषण 
की श्रावाज । २ वि श्रप्पट्ठ आवाज करने- 
वाला (सुपा ४) । 
सिज़ा दी [शिक्षा] भूषण का शब्द (कप्पू 
प्राप) | 
सिज्ञिणी क्री [शिक्षिनी] घनुग्र|ण, बनुप 
की डोरी (गा ५४) । 
सिज्ञिय न [शिक्षित] भ्रव्यक्त श्रावाज (उप 
१०३१ टी, कप्पू) । 
सिज्िर वि [ शिक्षित ] अस्फुट श्रावाज करने- 
वाला, 'सहाल सिजिर कशणिर! (पराग्म) । 
सिम पुत [सिध्मन] कुष्ठ रोग-विशेष (भग 
७, ६-+पत्र ३०७) । 
सिंड वि [दे] मोटित, मोडा हुआ्आा (दे ८, 
२६९) । 
सिढ पु [दे] मयूर, मोर (दे 5, २०) । 
सिह की [दे] नासिका-ताद, नाक को 
ग्रावाज (दे ८, २६) । 
सिदाण न [दे] विमान (उप १४४९ टी) | 
सिदी ली [दे] खजूरी, खजुर का गाउ 
८, रे६, पाञ्न, श्रावम) | 
सिदीर न [दे | नूपुर (दे ८, १०)। 
सिद्दु ली [९ | रज्जु, रस्सी (दे ८, २८) । 
सिद्दुरय न [दे] १ रज्जु, रस्सी । २ राज्य 
(दे ८, ५४)। 
सिट्॒वण पु [दे झग्नि, श्राग (दे ८, ३२)। 


(दे 


सिदुवार पु [ सिन्दुवार ] वृक्ष-विशेष, 


निम्र'एडो, सम्हादु का गाज (गउड, कुमा, 
उप १०१६, कुप्र ११७)। 
सिदूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०) | 


सिदृूर न [सिन्दूर] १ सिंदूर, रक्त वो, 
चुणुं-विशेष (पउम्र २, ३८) गठड, महा) | 


२ पु, वृक्ष-विशेष (हे १, ८५, सक्षि ३) । 


सिदृरिअ वि [सिन्दूरित] सिन्दूर-युक्त किया 


हुआ (गा ३००) । 


थे नगनें ल्‍>। डे >>“ कलमल>>>न्‍भण्रे।. मरे (पहल 
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सिदोल न [दे] खजूर, फल-विशेष (पाप्न) 
सिदोछा की [दे] खजूरी, खजूर का पेड 
। (दे ८, २९)। 


सिवय न [सेन्वव] १ मिघ देश का लवण, 
सेंघा नोन (गा ६७६, कुमा)। २ पु घोडा 
(हे १, १४६) । 
' सिंवविया तो [सैन्वव्रिका] लिपि-विशेष 
(विसे ४६४ टी) । 


। सिघु जह्ली [मिन्दु]१ नदो-विशेष, सिन्धु 
नदी (वर्मत्रि 5३े, ज ४--पत्र २६० सम 
२७)। २ नदी, 'सरित्रा तरगिणशी निरणया 
नई आवगा पसिधु' (पाम्र) | ३ सिन्धु नदी की 
अधिष्ठायिका देवी (ज ४) ।४ पु समुद्र» 
सागर (पात्र, कुप्र २२ सुप्रा १, २६४) | 
+ देश विशेष, सिन्ध देश (मुद्रा २८२, भवि, 
कुमा) | ६ द्वीप विशेष । ७ पद्म-विशेष (ज 
उड-सपत्र २६०)। 'णद्‌ न [नंद | नगर- 
विशेष (पठम ८, १६८ )। "णाह पु 
[साथ] समुद्र (सप्तु १५१) देवी ख्री 
[ देवी | सिन्धु नदी की अ्रधिष्ठाथिक्रा देवी 
(उप ७२८ टी)। देवीकूड पु [देवीकूट] 


छुद्र हिमवत परत का एक शिखर (जे ४-- ' 


पत्र २६५) 'प्पवाय पुन [ अ्पात] कुएंड- 
विशेष, जहा पर्वत से सिन्धु नदी गिरतों हे 
(ठा २, ३--पत्र ७२)। "राय पु [“राज] 
सिन्ध देश का राजा (मुद्रा २४२)। “चह 
पु [पति] १ समुद्र, सागर (स २०२) 
२ सिन्ध देश का राजा (कुुमा)। 'सोवीर 
पु ['सोबीर] सिध्चु नदी के समीप का देश- 
विशेष (भंग १३, ६, महा) | 
| सिधुर पु [सिन्धुर] हस्ती, हाथी (सुपा 
। 53), सम्मत्त १८७० कुमा ) । 
सिप देखो सिच | पसिंपइई (हे ४, 8६)। 
कर्म सिप्पइ (हे ४ २५५) कवकू पसिप्पत 
(कुमा ७, ६०)। 
 सिपिअ देखो सिचिअ (कुमा) । 


सिपुअ वि [दे] पागल, भृत-गृहीत, भताविष्ट 
(दे 5, ३०) । 
, सिबल पु [शाल्मछ] सेमन का गाल (रभा 
२०) । 


00:42; 


सिवर्छि देखो सबति >शात्मलि [हे १, 
१४६, ८, २३, पाग्न, सुर १४, ४३, पि 
! १०९, सथा ८५) उत्त १६, ४२) । 
सिवलि क्वी [शिम्बालल, शिम्बा] कलाय 
श्रादि की फली, छीमी, फलिया (भग १५--- 
पत्र ६६०, आभाचा २, १, १०, ३» दस ५, 
१, ७३)। 'थारूग पुत्र [स्थाब्क] ! 
फली की धाली। २ फली का पाक (आचा 
२, १, १०) 3) | देखो साल । 
' सबलिफा जी [ सिम्ब॒छिका] टोकरी (जिन- 
दत्तार्पान ) । 
सित्रा क्री [शिन्वा] फली छीमी "कोसी 
समी ये सित्र/ (पाम्न) । 
सिव्राडी तक्ली [ठे] ताक की आवाज (द 
प्घः २९) ॥ 
सिंत्रीर न [दे] पलाल, घास (दे ८, २८) । 
सिभ पु [श्तेग्मन्‌ | श्लेष्मा कफ (हे २, 
७८, तदु १४ महा) । 
सिभलि देखो लिवलि 5 शाल्मलि ( सुपा 
८४) | 
सिश्ति वि [ श्तेप्मन्‌] श्लेप्प-युक्त, श्लेष्प- 
रोगी (सुपा ५७६) । 
सिभिय वि [स्लेप्मिक] श्लेष्म-मम्बन्धी 
(तदु १६, गाया १, १--पत्र ५०, औप, 
पि२६७) । 
सिह पु [सिह | ? आापद पशु विशेष, सुग- 
राज, केसरी (प्रासु १५४० १६६)। २ एक 
राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा 
(रयण २६) । ४ भगवान्‌ महावीर का एक 
शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ४ ब्रत-विशेष, 
त्रिवियाहार को सदेखना--परित्याग (सयोव 
५५)। अछाअण (अप) न [ पबलोऊन] 
१ सिंह वी तरह पीछे देगता। २ छन्द- 
विशेष (उग)। वर न [पुर| यजाव देश 
का एक प्राचीय नगर (सवि)। ऋण्गी जी 
[कर्णी] वनस्पति-विशेष (पएण १--पत 
५)। फेमर पु [केसर] एक्त प्रसार 
का उत्तम मोदत्त--लड्डू (उप २१२ टी)। 
दृत्तपु [दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम । 
२वि मिह से दिया हुम्मा [है ?, ६२)। 
दुवार न [ द्वर | राज-डार (मोह १ ३)। 


&:०२ 
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सिहल--सिचय 


गयछोक पृ [उल्योक] १ शिह की तरह सिक्षिआ जो [शिकया, शिक्ग्रिका] रस्सी सिक्‍खा (प्रप) जी [शिखा] छत्द-विशेष 


पीछे वी तरफ देखना। 
(पिगी। असण ने [सन] श्रासन-विशेष, 
राजासन, राज-गढ़ी (महा) | देसो सीह । 
सिहल पु [सिदल] १ देश पिशेष, मिहल- 
द्वीप, लगा द्वीप (इक सुर २३, २५०५ २७)। 
३ पुद्ठी मिहव-न्द्ीप का नियासी (श्रोप)। 
प्री ली (ओप, णाया १, १--पत्र ३७)। 
सिह्ल्िआ स्ली [दे] शिप्ता चोटी (पात्र) । 
सिद्दिर्ण, दी [सिहिनी] छत्द-विशेष (विंग) । 
छिंदीमूय न [ सिद्दीश्रत ] ब्रत-विशेष, 
चुुयिय आहार वी सलेछन'--परित्याग 
(सवोध ५८) । 
मिफ्ता । मी [सिवा] वालू रेत (गण 
सिकपरा ? २७० दो, पठ्म १२, १७ विसे 
१७३६) । 
मिक पृ [सके] हाठ का अन्त भाग (दे 
?, “८)। 
सिकग पुन [शिक्यक] सियहर, सीका, छीका, 
रम्मी मी बनी डोलनुमा एक चीज जो छत 
में लट्यायी जाती है श्रोर उसमे चीजें रख 
दी जाती है जिसमे उसमें चीटियां न चढें 


२ छन्द विशेष ' 


की बनी हुई एक चीज जो चढने के काम 
में आती हे (सिरि ४२४) | 


सिज़्स सक [ शिक्ष |] सीखना, पढना, 
प्रम्यास करना । सिक्स (गा ४७४, ५२४), 
सिम्सतु सिलख्जह (गा ३६२» गुण ४)। 
भेत्रि सिश्िखस्सामि (स्वप्त ६७)। वह 
सिफ्सत, सिम्समाण (नाट--पृच्छ १४१५ 
पि३६७, सुत्र १, १८) १) । सकृू, तिक्सिआ 
(नाट--रव्ना २१) | हेकू सिक्सिउ (गा 
८६५२) । 

सिप्स देसो सिक्खाव | वक्ष सिक्खयत 
(पठम ८२» ६२) | क सिक्सणीअ (पउम 
३२, ५०) । 

सिक्‍खग वि [।शेक्षऊ] शिक्षा-कर्ता, 'दुसखाण 
सिक्‍्खग त परिणदमिह भे दुवकय॑ (रभा) । 
सिकक्‍्सग प्‌ [शीक्षक] बृतन शिष्य (सूम्रनि 
१२८) | 

सिक्सण न [शिक्षण] १ श्रम्यास, पाठ 


(कुप्र २३०)। २ सीख, उपदेश (सुर ८, । 


५१) । ३ श्रध्यायन, पाठन (सिरि ७८१) । 
सिफ्सब देखो सिक्खाव। सिक्खत्रेसु (गा 
७५०, ६४५) । उवक् सिम्सविज्नमाण 


प्रीर उमे बिल्ली न प्राय (राय ६३० उवा, , (सुप्रा ३३५५) | कू सिम्खवियव्य (सुपा 


नि (5 लावक €३ टी) । 
सिफ्ड पुन [दे] सटिया, 
भेनणम्गि जरजिस्तसिक्के 
(मुपा ६) । 
सिझय देपो सिधग (राय ६३, श्रावक ६३ 
टी, ये ५६३) । 


मचिया, 'कोव- 
पदइ जरियव्य! 


शिक्षरा सो [शर्करा] सद्, ठुकडा, 'सब- 
पत्रों (स६६३)। 

सिरझ्रे व न [सील्इत] सुराग ने उत्पन्न 
झ्रावात (गा ३६२) । 

मिबरिणा क्री दि वीझूरी] जद्धाज का 
प्रानरण विरोष (पिरि ३६४७) । 

सिदार ५ [सोच्कार ] १ सनुराग यो आवाज 
(पा ७३२, भेत्रि' सणा, ताट--मृन्य १३६)। 
२ हावी ठी विल्लार्ट, वुत्तद्रेशिभिनारि- 
पटावातिक्नास्पएरम्मि समरम्मि (ण॒मि 
१९) । 


२०७)। 
सिक्सव॒अ वि [शिक्षक] शिक्षा देनेवाला, 
पढानेवाला, शिक्षक (प्राक्ु ६१) । 
सिक्सविअ व्रि [शिक्षित] १ सिखाया 
हुआ, पढ़ाया हुमा (गा ३५२)। रन 
शिक्षा देना, श्रम्यास कराना, अ्रध्यापन (सुपा 
२५) । 
सिम्सा स्ती [शिक्षा] १ सजा, दणड (दुप्र 
११०)। २३ बेद का एफ श्रज्ध, वर्णोंके 
उच्चारण सम्उत्ची ग्रथ विरोप, अ्रक्षरों के 
स्वल्प को दत्तज़ानंवाला शात्र, 'सिक्तावा- 
गरणददव णपटढो' (यमबरि ३५५ श्रोप, कप्प, 
श्रत)। ३ शासन श्रौर श्राचार सम्बन्धी 
शिक्षण, अ्रभ्याम, सीस, मिखाई, उपदेश 
(श्रीप, बृह १, मद्दा कुप्र १६७)। 'चिय ते 
[ ब्रत | ्रतत-पिशेष, जैन गृहस्व के सामायिक 
आ्रादि चार ब्रत (झ्रोप, महा, सुपा ५४०) । 
“पथ ने [पढ़] शिक्षा-स्थान (आए) । 


, (पिग) । 

, सिउखाण न [शिक्षाण] आचार-सम्बन्धी 

उपदेश देनेवाला शात्त्र (कप्प)। 

सिक्खाव सक [शिक्षय्‌ ] सिखाना, पढाना, 

' ग्रभ्यास कराता | सिकखावेइ (पि ५५६)। 

। भत्रि सिवसावेहिति (ओप)। सक्क सिफ्सा- 

| वेत्ता (औप )। हैक सिक्‍्खावित्तए, 

सिम्खावेत्तर, सिक्खावेड (छा २, 
१०-पत्र ५६ फ्स, पचा १०, ४८ टी) । 

सिक्‍्सावअ देखो सिम्खबभ (गा ३५८, 

प्राक्ृु ६१) । 

सिक्‍्खावण न [शिक्षण] सिखाना, सोख, 

हितोपदेश (सुत्च २ १६७ प्राक ६१५ कणु)। 
सिफ्खावणा सी [शिक्षणा] ऊपर देखो 
(सुश्ननि १२७) उप १५० दी) । 

सिक्खाविअ वि [शिक्षित] प्िखाया हुआ 

' (भंग पउम ६७, २२, णाया १, १>-पर 
६०, ९, १८५--पन्र २३६) । 

' सिफ्सिअ वि [ शिक्षित ] सिद्चा हुआ, 
जानकार, विद्वान (णाया १, १४--पत्र 
१८७० श्रोप) । 

' सिक्सिर वि [ शिक्षित्‌ ] सीफने की 
प्रादतवाला, श्रभ्यासी (गा ६६१) । 

सिखा ती [शिकस्त] छन्‍्द विशेष (पिग) । 

सिस्धि देखो सिद्दि-शिखित्‌ ( ताद--विक्र 
३४) । 

| सिगया देखो सिक्रया (राज) । 

सिगालछ देखो सिआल (गण) । 

सिगाढी देपो सिआहली 5 वध्ागाली (चार 
११)। 

सिर्ग प्रि [दि] १ श्षात्त, वका हुआ [दे 5 
२८ ग्रोघ २३) । २ पुन परिन्षम, वंकापट 
(व ४) । 

सिग्गु पृ [शित्र ] इज विशेष, सहिनता का 
पेंउ (दे -, २० पाप्न) । 

सिम्ध न [शीघ्र] ८ जब्दी, तुरंत । २ वि. 
यीघ्रता युक्त, प्वरान्युक् (पात्र, स्वष्म ५४, 
चढ़, कप्पू, महा/ सुर १, २१० ४, ९82 
सुपा ५८०) | 

सिचय पु [सिचय] बल्न, कपडा [पाम्र/ 
गा २६१, ठुप्त ४3३) ! 


सिच्चंत-सिणिद्ध 

सिद्॑त । सन सिचू । 

सिद्चमाण | सिच 

सिच्छा पी [ स्वेच्छा | स्वच्छद (सुपा 
३१६) । 

सिद्ञ अक [ रिवद्‌ | पसीना होता । सिज्जइ 


(पड़्‌ २०३) । वकू सिद्धत (नाठ--उत्तर । 


६१) । 
सिज्ञ' देतो सिल्ला (सम्मत्त १७०) । 


प | 
सिद्लभण पु [शय्यभ्ण] एक सुप्रसिद्ध 


प्राचीन जैन मर्टाप (कप्प-यु ४८, एुंदि)। 


सिजस देखो सज्वस रश्षेयाम (कप्प, पडिः ; 


आाचा २, १५, -)। 
सिज्जा छ्ी [शख्य्श] १ उिछोना (सम १४ 
उबा, सुष्ा ५५७३))। २ उपाश्रय, वसतिं 
(प्रोष १६७)। तरी, 'यरों छी [तरी] 
उपाय की मालकिन (झोधघ १६७) पि 
१०१)। चाही द्वी ['पाढी] बिछीना का 
काम करनेवाली दासी (सुपा ६४१) । देखो 
सेज्ञा । 
सिज्निअ [श्रप) वि [सृष्ट | उत्तन्न किया हुम्रा, 
बनाया हुआ (विंग) । 
सिज्िर वि [स्वेत्तू] जिसको पस्तीता हुआ 
करता हो वह, पसीनावाला (गा ४०७ 
४०८, ७७४) कुमा)। स्लो री (है ४,२२४)। 
सिम्जूर न [दे | राज्य (दे 5 ३०) । 
सिप्म श्रक [सिय्‌ ] १ निष्पन्न होना 
बतना । २ पकता । ३ मुक्त होता । ४ मंगल 
होना । ५ सक, गति करना, जाना । ६ शासन 
करना । सिज्कई (हू ४३ २१७, भग, महा) 
सिज्मति (कप्प)) भूका स्िज्किसु (मम 
पि ५१६) | भवि सिज्मिहिंदद, मिज्मिम्सत्ति, 
सिज्मिहिति, सिज्किही (उतरा, भंग पि 
५२७) महा) । वह सिज्कत (पिंड २५१)। 
सिज्म देखो सिक (राज)। 
सिज्कणया ) छी [सेवना] १ सिद्धि, मुक्ति, 
सिज्कगा | मोक्ष, निवरण (सम १४७, 
उप १३१, ७९६६, पव ८८ धर्मोव १५१५ 
विसे ३०३७) । २ निष्पत्ति, साधना, 
सब्बी परोवयार करेड् 
नियकजपतिज्कशाभिरओ । 
निरविक्धो नियकज्जे 
परोवयारी हवइ घन्नों ( 


-( रयण ४६) । | 


पाइअसदइमहण्णवो 


सिद्दु वि [श्रेष्ठ] श्रति उत्तम (उप ८०६) । 
सिद्ठ वि [सट] १ रचित, निर्मित (उप 
७२८ टी; रभा) । २ युक्त । ३ निश्चित । ४ 


भूषित । ५ बहुल, प्रचुर | ६ व्यक्त हैं १, , 


१२८) । 

। सिद्ठ वि [शिष्ट| १ कथित, उम्त, उपदिर 

(चुर १, १६४५० २ १८० जी ५०, वजा 
१३६) । २ सजनः भलामानस, प्रतिछ्ठित 

(उप ७६६८ टी, कुप्र ६४, सिरि ४५० छुपा 
८७०) । यार पुं []चार] भलमनसी, 

। सदाचार (धमं १) | 

सद्ठ वि [दे] सो कर उठा हुआ (पड )। 

रिट्रि की [सृष्टि | १ विश्व-निर्माण, जगदू- 
रचना (सुपा १११० महा)। २ निर्शंण, 
रचना । हे स्वभाव | ४ जिसका निर्माण 
होता हो वह [है १, १२८) । ५ सीधा क्रम, 
अ्रविपरोत क्रम, 'चक्काइ जतजोग्रेण सिद्ठि- 
विसिट्विममेण एगतरिय भमताइई” (सिरि 
८७८) | 

सिद्ठि पु [दे, »प्िन्‌] नगर सेठ, नगर का 

रुप साहुकार, महाजन (कप्प) सुपा ५८०) | 

पग्म न [ पद] बगर सेठ को पदवी (सुपा 

४२) । देखो सेट्टि । 

ट्विणः की [श्रेष्ठिनो ] श्रेष्ठि-पत्नी, सेठानी 

पा १२)। 

ड्ढी ली [दे] सीढी, निश्नेणि (अ्रज्फ 

०)। 


| 

। 

न्‍ 

| 

| 

| सिढिल वि [शियिर, शियिक्त] ६ छथ 
! 8 
| ढे| 

| 

| 

| 

। 

| 


सि 
( 
रस 


ला। २ बअ्हढ, जो मजबूत न हों वह। 
हे मन्द (हैं १. २१५, २४४, पश्राप्र, कुमा, 
प्रासू १२०२, गउड) । 

सिढिकु सक [शिविलय्‌ ] शिथिल करना । 
सिदिलेइ, घिढिलति, सिढिलेंति (उब, वजा 
० से ६ ६५) सढिलेहि (वेणी ३४३» 
पि ४६८) । वकृ, सिढ्िलित (से ५, ४२)। 


22०. 


| सिढिछाविअआ वि [शिथिलित_] शिथिल 
! कराया हुआ्ना (प्राक्त ६१) । 

। सिढिलिअ वि [शिथिलछित] शिथिल किया 
! हुआ (कुमा, गउड, भवि) । 

[शिविलीकृत] शिगिल 
किया हुआ (सुर २, १६, १७३) । 


। सिद्िलीकय वि 


8६०१ 

सिढिलीभूय वि [शियिलीभूत] शिथित्र 
बना हुआ (पठस ५३, २४) । 

सिण देखो सण > शण (जी १०० सुपा १८६१ 
गा ७६८)। 

' सिणगार देखो सिंगार ८ श्ज्भार 'सिणगार- 

| चारवेसो' (सवोध ४७). 'कारिश्रश्तुरसुदरिसि- 

। णगारा (सिरि १५५) | 

सिगा भ्रक [सता] स्तान करना, नहाना। 
सिखाइ (सुम्र १, ७ २१, प्राक्ृ र८)। 
संक् सिणाइत्ता (सूत्र २, ७, ?७)। हेझ 
सिणाइत्तए (पऔ्रप) ! 

सिणाउ पुद्धी [स्नायु] नाडी-विशेष, बाग 
वहन करनेवाली नाड़ी (प्राक़् २५) । 

सिणाण उ [स्नान] नहाने, अवगाहन (सम 
३५, श्रोधष ४६६, रयण १४) | 

। सिणात देखो सिणाय 5 स्तात (ठा ४, १-- 
पत्र १६३, ५, ३--पत्र ३३६) । 

सिणाय देखो सिणा। सिख्ायति (दस ६, 
६३) | वकुू सिणायत (दस ६ ६३, पि 
१३३) । 


| 
| 
। 
। 
| 


| वि [स्तात, के] १ अधपान: 
श्रेष्ठ (सुत्न २, २, ५६) । २ 
| सिशायथ ) मुनि-विशेष, कैवलज्ञान प्राप्त 
। मुति, केवली भगवान्‌ (भंग २५, ६, एदि 
१३८ टी, ठा ३, २--पत्र १२६, परमंस 
१३५८झ उत्त २५, ३४)॥। ३ बुद्ध शिप्य, 
वोधि सत्तव (सूत्र २, ६, २६) । 

सिगाव सक [स्नपयू ] स्नान कराना। 
सिणावेदि (शो) (नाठ--चैत ४४) । 
पिणावति, सिशावेति (आचा २, २, ३ 


| 
| 
| 
१०५ वि १३३ ) ॥ 
| 
| 
| 
। 
| 





सिंगधयमग 





सिणि ब्री [ लृणि] श्रकुश (सुपा ५३७, सिरि 
०५८) | 

सिरणिज्क श्रक [ स्निह ] प्रीति करना। 
सिशिज्कइ (प्राक्त २४)। कम, सिप्पद (हे 
४, २५५) । कवकछू, सिप्पत (कुमा ७ 
६०) । 

सिणिद्ध वि [ स्निग्ध] १ प्रीति-ग्ुक्त, स्नेह 
क्त (स्वप्न ५३५ प्रासु ६२)। २आद्र 
सन्‍्युक्त (कुमा)। ३ मछरणं, कोमल । ४ 
चिकना । ५ न, भात का माड (हे २, १० 
प्राप्र) । 


&शर३े 


सिणेद दयों सगेह (मे णाया १, १३-- 
पत्र १८१, स्वप्न १५, झुमा, परासू &) * 

मिणेद्दालु वि [ स्नेंद्बत्‌ ) ल्नेखाला (से 
७६३) । 

सिण्ण वि [स्पन्न] स्वेद-युक्त (गा २४४) 

सिण्म देखो सिन्न >ूशीर्ण (नाट--मृच्छ 
२१०) । 

सिण्ट पुन [शिश्न| पुथिई, पुरुप-लिग 
(प्राप्र, द ८, ५) । 

मिण्दा की [दे] ६ हि, श्राकाश से गिरता 
जल वण [दे 5, ४३) । २ अपश्याय, कुह्टरा, 
छुद्ामा (६ 5, $३ पाग्न)। 

सिफ्दालय पुत्र [दे | फल विशेष (अनु ६) । 

समिति देसा सिह ऋ दे) (व १०)। 

मित्त पि [सिक्त| मीना हुआ (पुर ४ ३ ८४७ 
पुमा) । 

सित्तुत दयो सेत्तन (मूस्त ५१) । 

सित्य न [दे] शा, पनुप की डारी+ 'मित्व 
वे अवोनगय मंह मरा देव दुभेर्ट (ऊुप्र ५०७ 


पाग्न)। 
सत्य | ने [सिज्य] ३ बाह्य कश (पर 
सिल्यय | १, ३+पर्त ५५, कृप्प) प्रीप, 


प्रग १८२) । ३ माम (द ३, ५२ पाप्नः 
डेप छरे८ दो)। | ग्रागतवरि जिशेष, नीली, 
नीयत (है. २, ७०॥। ४ पुन, कंबल, ग्रापः 
माय माच उ था अज्जा एग्रमिल्येणु पारएं 
(माद्ध ३, २८ प्राप्र ) । 

मित्या को [दे १ ताजा । २ जीय० घनुप 
वी नये (4 ४, १ ५। 

सिस्यि १ [7] मछ्य मंदी (द ८, २८) । 

सि गबि[दि| करा प 

)। 

| (६ पुछ् माझ्ष प्रात,निर्याण- 


बदारित, चीरा 


के २६ सम्त ८६, जो २५ सुपरा 
इढ, ३४२१ । २ निपस, बना हुआ 
(पाए ?३ 8 हे पा टुच्बा (पुपा ६३३) । 

शादा,ति व उदय 5०६)॥। > प्रतिष्ठित, 
ताउप्रतिदु (पर.य ६०६ मम्म २)।॥६ 
निश्चित निर्शति (पम्प २)।) ७ उविख्यान, 
प्रतिद्ध (चुप 


६०) | ८६ शब्द विशेष, । 


पाइअसदमहण्णवो 


स्व्य-पिललण शब्द (मास ८६) । ६ सावित 
किया हुआ । १३ प्रतीत, ज्ञात (पचा ११, 
२६) । ११ १. विद्या, मठ, कर्म, शिल्प 
आदि में जिसने पुणुंता प्राप्त की हो वह 
पुरुष (ठा १--पत २४५, पिसे ३०२८, बजा 
६८) । १२ समय-परिमाण विशेष, स्तोक- 
विशेष (कप्म)! १३ न, लगातार पनरह 
दिना के उपयान (सवोध ५८) । १४ पुन 
हाहिमवत शझ्रादि अ्रनेक पवेतो के शिसरो 
का नाम (ठा ८+>पर ४३६, ६-““पन 
८४० इक) । 'क्ल्पर पुन [क्षर] गमो 
अरिहताए? यह वाक्य (ना4)। गड़िया 
सो [गण्डिका) सिद्ध समन्‍्वी एफ ग्रस्व- 
प्रकरण (भग)। चढक्क ने [चक्र] भ्रहंन्‌ 
थ्रादि लय पद (सिरि ३८) । नज्ञ ने [(न्न] 
पाया हुआ अन्त (मुपा ६३३)। पुत्त पु 
[वबुच्च] बैन साधु श्रोर गृहत्य के बीच की 
श्रवस्वायाला पुदय (सो ३१५ नि ?)। 
मणोरस पु [ मनोरग] पक्ष का टूसरा 
दित (सुज़् २०, १८४)। राय पु [राज] 
विक्रम की बारहवी शताब्दी का ग्रुगरान का 
एफ लुप्रसिद्ध राजा, जो. सिद्दराज जबसिह के 
ताम से प्रसिद्र था (बुप्र २२, या्र १५) 
बाल पु [पाल] बारहपी शतादी का 
गुजरात का एक प्रसिद्ध लेन कध्रि (दुप्न 
१७६) | संण पु ['रोन] एक सुप्रमिद्ध 
प्राचीन जेत महाऊति और ताफिक आ्राचाये 
(सम्मत्त ८ ८१) 'सेगिया ग्री [%णिया ] 
वारहवे बैन श्रय ग्रन्य का एक ब्रश (शदि) । 
सेल प्‌ [शिल्त) शअपुतय पर्यत, सोराप्र 
देश मे पातीताना के पास का जन मटा- 
तीव (मुख १५ ३, सिरि ५५२)। हम 
न [दम] आयाये टेमचद्र विरचित प्रसिद्ध 
व्याफरण-ग्रस्य (मोह २) । 
सिद्दत पु [सिद्ठाम्त] १ आगम, शाय (उब+ 

द १, णदि) । २ निश्चय (प १०३) । 
सिद्वत्व पु [दि] रद्द, देस-पिलेप (दे ८ 
३१) । 

उत्थ वि [सिद्ठाथ] + उतार उत्ततत्म 
(पठ्स ७२, ११)। २ पु अगयानु सद्ानीर 

पिता झा नाम (म्र १५१, वृष्यः परम 
२, २१ सुर १, १०)। ३ ऐरयत वर्य #े 


सि णेह--सि द्वू 


भावी दूसरे जिन-देव (समर १५८)। ४ एक 
जैन मुनि जो नववें बलदेव के दोक्षा-गुरु थे 
(पठम २०, २०६) । ५ वृक्ष विशेष (सुपा 
3७7 विंड १६१)। ६ संत, सरसों (पु 
२३, कुप्र ४६०, प्र १४४ है ४, ४२३: 
उप पृ ६६) । ७ भगवान महायीर के कान 
से कील निकालनेवाला एक बशिक (चेदय 
६६) । ८ एक देव-विमान (समर ३८, आचा 
२, १५, २१ देवेख १४५) । ६ बक्ष-पिशेष 
(आर) । १२ पाटलिसड नगर का एक राजा 
(विपा १, ७--पत्र ७२)। ११ एक गांव 
का नाम (संग १४--पत्र ६६४) । पुरन 
[पुर] अग देश का एक प्राचीन नगर (सुर 
२, ६८)। वेग ने [वन] वन-विशेष 
(भग) । 

सिद्धत्था त्ी [सिद्धार्वा | १ भगनान्‌ अभि 
नन्‍्दन स्वामी की माता का सलाम (सम 
१५१) । २ एक़ विद्या (पठम ७, १४५)। 
३ भगवान सभवनाथजी की दीक्षा शिवतिका 
(विचार १२६) । 

सिद्दत्विया त्री [ सिद्धायिका] १ मिट्टवस्तु- 
विशेष (पएश १७--पत्र ५३३)। २ आम 
रणु-विशेष, मोने की कठी (प्रोप) । 


सिद्ध पु [सिद्धक] १ वृक्ष-विशेष, विदुवार 
वृत, सम्हालु वा गाछ। २ शाल वृक्ष (है 
१, १८७) 

 क्षी [सिद्ठा | ६ भगयान्‌ मरावीर की 

शामन-देवी, सिद्धायिका [सत्ति १०) | २ 
पृथ्वी विरोध) मुक्ति स्थाव, सिद्इ-शिता (सम 
२२) । 

मिद्ठाइसा थ्री [सेद्धायिता] भगवान महा 
चीर की शामन-देवी (गण १२) । 

मिद्दापयण पुन [सिद्दायवन] १ शाशक्त 
मन्दिर--द-गृह । २ शिन-मन्दिर (ठा ४ 
२>पत्र २२६, ४क सुर ३,१२)। $ अ8ुक 
पर्वतों वे शिपरी का नाम (उफ् णे ४) ! 

सिद्धाल्य क्षोग [सिद्धालय] मुक्त-्वान 
मिद्ध-खित्रा [म्रीव, पउम ११५ १२११ इ7) | 
मी, या (झा घन ४४८०, सम २२)। 

सिद्धि दी [सिद्धि] १ शिदव-शिवकः शैविती- 
पिशेष, जहाँ मुक्त जोप रदते ८॑ (वक उते, ठ' 


सिन्न-सिरिँ 


घ--यत्र ४४०, झ्ोप) इक )। २ मुक्ति, निर्वास, 
मोज्न (ठा १--पत्र २५१ पढि, झीप, कुमा)। 
३ कर्म-क्षय (सूत्र २, ५, २५, २६)। ४ 
श्रषिमा श्रादि योग की शक्ति (ठा १)। ५ 
कृतावंता।, इतकृत्यता (ठा १--पन २४५ 
कृप्प ओप) । ६ निष्पत्ति, "न कयाई दुव्वि- 
णखोझों सकजसिद्धि समाणेइ! (उतरी । ७ , 
सम्बन्ध (दसनि १, १२२) । 5 छन्द विशेष 
(पिंग)। गई द्वी [गति] मुक्ति-स्थान मे 
गमन (कप्प, ओप, पडि)। गडिया ज्री 
[भिण्डिया] ग्रस्य-प्रकरण-विशेष (भंग ११५ 
६--पत्र ५२१)। पुरन [पुर] नगर- 
बिशेष (कुप्र २२) । 
सिन्न वि [शीर्ण) जोएं, गन्ना हुत्ना (सुपा 
११, विवे ७० टी) । 
मिन्न देखो सिण्ण -म्विन्न (सुपा ११)। 
सिन्न द्लीन [सेन्य] १ मिला हुआ हाथी घोड़ा 


प्रादि। २ सेना का सप्रुदाय (हे १, १५०७ , 


कुमा) | ली. ता शअ्नदिणे नयरें पवेढिय 
है 
मचुसिन्नाएं (तुर १२, १०८)। 
सिप्प देखो सिंप । मिप्पइ ( पड़ ) | 
सिप्प न [दे) पलाल, पुत्नाल, तुणा-विशेष 
(दे ८, २८) । 


सिप्प न [शिल्प] कार-कार्य, कारीगरी, ' 


चितादि-पिज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-ऊुशलता 
(पएह १५ ३-पत्र ५५७ उय्रे७ प्रासू 5०) । 
२ तैजस्काय, अ्रग्निन्‍सघात । ३ शअ्रग्नि का 
जीव । ४ पु तेजस्काय का अ्रधिष्ठाता देव 
(ठा ४, १>-पत्र २६२)। "सिद्ध पु 
[ सिद्ध] कला में अ्तिकुशल (आवम)। 
जजीय वि [जीव] कारीगर, कला--हुनर 
से जीविका-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १-- 
पत्र ३०३) । 
सिप्पा क्षी [सिप्रा] नदी-विशेष, जो उजैन 
के पास से शुजरती है (स २६३, उपषु 
२१६५, जुप्र २०) । 
सिप्पि वि [शिल्पिन_] कारीगर, हुनरी, 
चित्र आदि कला में कुशल (श्रोप, मा ४) | 
सिप्पि स्वी [शुक्ति] सीप, घोधा (हे २, 
रे०, उवा, पड, दुमाः प्रासु ३६ पि 
३८५) । 


प।इअसदमहण्णवों 


सिप्पिअ वि [शिल्पिक] शिल्पी, कारीगर 
(महा) । 

सिप्पिर न [दे] तृश-विशेष, पलाल, पुआल 
(पएण १--पत ३३, गा ३३०)! 

सिप्पी ज्नी [दे] घूची/ सूई ( पड ) । 

सिप्पीर देखो सिप्पिए (गा ३३० # पि 
२११)। 

सिबिर देखों सिचिर (पठम १०, २७)।| 

सिब्भ देखो सिभ (चड) | 

सिभा द्वी [शिफा] वृक्ष का जदाकार मूल 
(दि ?, २३६)। 

सिस स [सिम] सब, सब (प्रामा) । 

सिम" देखो समा, 'जाव सिमसनिहाण पत्तो 
नगरस्स वाहिब्ञार' (घुपा १६२) | 

सिम्रसिम + श्रक [सिमसिमाय__ 'सिम 

सिमसिमाय | सिम! श्रावाज करना । सिम- 
तिमायति (वजा ८२)। वकू सिमसिमस 
(गा ५६१ भर) । 

सिप्तिग देखो सुमिण (हे १, ४६० २५६) । 


सिमिर (अप) देखो सिधिर (भवि)। 


४. ७ 


सिमिसिम देपो सिमसिम्र। वह 
सिमिसिमाअ / सिमिसिमत, सिम्िसि- 


साअन (गा ५६०० पि ५५८) । 
सिमिसिमिय वि [सिमिसिप्तित | 'मिम 
सिम आवाज करनेंवाला (पउम २०५, ५५) । 
सिर सके | सजू | १ बनाना, निर्माण 
करता । २ छोडना, त्याग करना । मिर्‌इ 
(पि२३५), पिरामि (विसे ३५७६)॥ 
सिर न [ शिर्स ]१ मस्तक, माथा, मिर 
(पात्र, कुमा, गउड)। २ प्रवान, श्र । ३ 
श्रग्न भाग (हैं १, ३२)। क्न[ऊ] 
शिरन्नाण, मस्तक का बस्तर (दे ५, ३१, 
कुमा, कुप्र २९२)। ताण, त्ताण न 
। [_चराण] वहो पूर्वोक्त श्र्य (कुमा, स ३८५)। 
' बत्विज्नी [बम्ति] चिकित्सा विशेष, सिर 
में च्म-कोश देकर उसमे सस्क्ृत तैल आ्रादि 
पुरने का उनचार (विपा १, १--पत्र १४), 
सिरापेढेहि (?सिखत्वीहि)यः (णाया १, 
१३--पत्र १५१)। "मणि देखो लिरो मणि 


+ 
क्‍ 
है 
। 
|] 


(मंग, कप्प, औप, स ५७५)। हर न 


(छुपा ४३२)। यपु [ज] केश, वाल : 
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[गृह] मकान के ऊपर की छत, चद्धशाना 
दे ३, ४६) | देखो सिरो । 

सिर" देखो सिरा (जी १०)। 

'सिरय १ देखो सिर >शिरस्‌ (कप्प, पणह 

भ्चिरस | १, ४--पत्र ६८ श्रोप) | 

सिरसावत्त वि [शिरसावत, शिश्स्यावते] 
चत्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला, शिर पर 
परिभ्रमण करता (साया १, १--पर १३, 
कृष्प, ग्रोप ) 

सिरा त्ी [शिरा, सिरा| १ रग, नस, ताडी 
(णाया १, १३--पत्र १८१» जी १०, जीव 
१) । २ वारा, प्रवाह (कुमा, उप पु ३६६)। 

सिरि' देखो सिरो (कुमा, जी ५०) प्रासु 
५२, ८०, कम्म ?, १» थि ६८)। उत्त 
पु [पुत्र] भारतवध॑ में होतेयाला एक 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। “उर न [पुर] 
नगर-विशेष (उप ५५० ) | कंठ प्र 
['क्रण्ठ] १ शिव/ महादेव (कुमा)। २ 
वानरद्ीप का एक राजा (पठम ६, ३)। 
"करत पुन [कान्त] एक देव-विमान (सम 
२७) | ऊता जी [ कान्‍्ता] १ एक राज- 
पत्नी (पउम ८. १८७) । २ एक कुलकर- 
पत्नी (सम १५०)। ३ एक राज-कन्या 
(महा) । ८ एक पुष्फरिणी (इफ। कद- 
लग पु [कन्दलक] पशु-विशेष, एक- 
खुरा जानवर की एक जाति (परुण १-- 
पत्र ४६) । करण ने [करण] १ स्याया- 
यालव, न्याय-मन्दिर। २ फेसला (सुपा 
३६१) । करणीय वि [करणीय] थी 
करण सवस्ची [सुपा ३६१)। कृड पुन 
['कूंट] हिमवत परत का एक शिखर 
(राज) | सड न [ खण्ड] चन्दन (सुर 
२, ५६, कप्पू)। 'गरण देखो फरण (सुपा 
०२५)। गीव पुं [ श्रीव] राक्षत वश का 
एक राजा, एक लका-पति (पठम ५, २६१)। 
गुत्त पु [गुप्त] एक जैन मह॒पि (कप्प)। 
घर न [गृह] भडार, खजाना (साया १, 
१--पत्र ५३» सूश्रनि ५५)। धरिआ वि 
[ग्रहिक] भडारी, खजानची (विमे 
१४२५) | चद पुं [ चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध 
जेनाचाये शोर ग्रन्यकार (पक ४६, सुपा 
६५८) । २ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाले एक 


जिनदेव (सम १५८, पत्र ७)। ३ आझांठवें 
बलदेव यो प्रूरेमत्रीय नाम (पंउम २०, 
१६१)। चढदा द्वी [ चन्द्रा) १ एक 
पुप्गरिणी (इक) । २ एक राज-पत्ती (उप 
६८६ टी)। टढ पु [आक्य] एफ जेन 
मुत्रि (उस), आयर ने [नगर] वताध्य 
वी द्षिण-बेंणी का एक पियाधरनगर (इक )। 
देपो '"नयर । णिक्रेतण न [ निकेतन | 
पैताव्य वी उत्तरुलेणी में स्वत एक 
वियाधर नगर (इक)। “णिलय न [ निछय_] 
वैतादव पर्वत पी दीण श्रोण्पि में स्थित 
एक नगर (इक) देसो निलछय । णिलप्ा त्ी 
[निलया] एक पुप्फरिणी (इक) । णिहुबय 
पु [काम 6] पिप्णा, शीहृएण (कुमा) । 
'ताढी को [ ताली) बुत प्रिशेष (कप्प)। 
दत्त पु [दृत्त] ऐरत वर्ष मे उत्पन्न 
पाययें जिन-दत (प्र ७)। दाम ने 
[दामन] १ शोआयाजी माला (ज ५)। 
२ झामरण विशेष (आउम)। ३ पु एक 
राजा (पिपा १, ६--पत्र ६८)। दामकड, 
दिमगड़ पुन [दामद्ाण्ड] १ शोमावाली 
मातान्ना दा रामुढ़ (ज ५) ५ २ एक दय- 
प्रिमाय (सम ३६ )। दास्गड पुन 
[(दाम्रगण्ड] १ शोजावाली माल्ाग्रो का 
दशपकार समुूट (ज ५)। देवी सी 
[दवा] 4 दयी-विशेष (राज) । २ लक्ष्मी 
(पमत्रि १:०)। 'दर्बनदण पु [ देवी- 
नन्दन] वामदव (यम्राय १८०)। नंदण 
पु [ नल्दन] १ कामदपय। २१ श्रीसे 
समृद्ध (सुपा २३५ घम्म ३३ टी)। नयर 
ने [लग] दतिया दश का एक शहर 
(वुना)दसों गयर | "ना पु [ निछय_] 
या )दव (पठम ३०, "०)। दसा जिल्य । 
पट ॥ [पद] नगर मेठाई का सूचक एक 
राज चिए (सुप्रा २८३ )। 'पव्यय थु 
[पर्वत] पर्वत पिशेप (पञ्ता €८)। “पढ़ 
पु [प्रभ] एक प्रसिद्ध जन श्राचाय श्रोर 
प्रवकार (पमरत्रि २५६)। 'पाछ दंसो 
वाल (पिरि ३८)। फल पु ['फछ] 
क्‍िल्न-वृत्ष (हुमा) । दया दल। भूद पु 
[ 'नृति ] भारतयप में होनेवाने छठ़यें 
चफ़प्त्तो राजा (धर्म १५८)। मे देसों 


सिरिअ-सिरी 


उत्पस्न दूसरे जिनदेव (पव ७)। 'सेण पु 
_'पेण] एक राजा (उप ६५६ हे) | "सेल 
पु [शेछ | हनुमान (पठम १७, १२०)। 
सोम पु [सोम] भारतवर्ष मे होनेवाला 
सातवां चक्रमत्ती राजा ( सम १५४)। 
सोमगस पुन [ 'सोमनम ] एफ देव- 
विमान (सम २७)। हर ने [ग्रृद] 
भडार (था २८)। हर पु [धर] १ 
भगवान्‌ पार्चनाथ का एक मुनि-्गण। २ 
भगयानु पार्शनाथ का एक गंणघर--मुस्य 
शिष्य (कप्प )। ३ भारत में अतीत 
उत्सपिणी काल मे उत्पत्त सातवें थघिनदेव । 
४ ऐरप्त वर्षमे बतंमान अवसपिणी काल 
में उत्पन्त वीसवें जिमदेव (पव ७० उप 
६८६ टी)। ५ वासुदेव (पठम ४७, ४९७ 
पड्‌)। दर वि। [हर] श्री को हरण 
करनेवाला (कुमा)। हुछ ने [फल] 
विलय फन्न (पाग्न), देखो फछ। 
सिरिअ पु [श्रीक, श्रीयक] स्थूलभद्र का 
छोटा भाई शौर ननन्‍्द राजा का एक मनी 
(पडि) । 
सिरिअ न [स्व] स्वच्छःदता (मैं ७३)। 
सिरिंग पु [दे] बिठ, जम्पट, कामुक [दे 
८० ३२) | 


पाइअसद्महण्णवी 


रात (उप प्‌ ३७८)। मई स्री[मती] 
१ इद्ध-नामक वियघर-राज की एक पत्नी 
(पउम ६, ३)। २ एक राय पत्नी (महा) । 
३ एक सार्थवाह कन्या (महा)। संगलछ 
पु [मतछ] दक्षिण भारत का एक देश 
(उप ७६८ टी)। मंत्र वि [ मत | ! 
शोभावाला, शोभा युक्त ( कुमा )। २०, 
तिलक वृद्ष । अ्शत्व वृक्ष | ४ विष्णु । ५ 
शिउ, महादेव | ६ श्वानः कुत्ता (है २ 
१५६, पइ)। मठय न [ मठय ] 
वताब्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक 
विद्यावर नगर (इफ )। 'मद्दिज् परत 
[माहफ]) एक देव विमान (सम २७)। 
महिआ स्री [मदिता] एक पृष्फरिणी 
(इक) । साछ पु [ माल) एक प्रसिद्ध 
वश (कुप्र १८३) । मालपुर न [ मालपुर | 
एक नगर (तो १५)। “थठ देखो 'कठ 
(गठड)। 'यलद देखो 'ऊटछा (परह १, 
+-पत्र ७)। बइ पु [पति] श्रोण्ण्ण, 
बामुदेत (सम्मत ७५) । बन्द पु [बत्स] 
? जिनदेय आदि महापुदपों के हृदय का 
एक ऊँचा अयययाकार चिह्द (प्रोप, सपम्त 
१५३, महा[)। २ मह्देन्र देगलोक के इन्द्र 
का एक परारियानिक विमान (ठा उपर 
४३े०)। हे एक देय-विमान (सम 5६, | सिरिद्ह पुत्नी [दे] पक्षियों का पान पात्न 
देवेन्द्र १८० श्राप) । चन्छा जी [यत्मा] | (पार, दे 55 ३२)। 

भगवान्‌ श्रेयासनायणी वी शासम-देवी (स्ति सिरिमुद्द ति [दे] मद-मुफ्त, गिसके मुंह मे 
६)। तडिसय्रन [अयतलऊ] सोौधर्म | मद हो वह (दे ८5, ३२) । 

देवलोक वा एक प्रिमान (राज)। 'चण | जिरिया देवो सिरी (सम १५१) । 


ण्द्र काउ है 2। पर कुछ ग 
न वन | एक उ्यान (अन ४)। चण्णी | ।सरिदी दल [दि अली] कर्द-पिशेष (उत्त 
द्वी [ पर्णो] वृक्ष विशेष (परण १०-पन , 





२६)। व पु [बंद] पत्षि विशेष (दे १, 
६० ८, ५२ टी)। 'वारिराण पु [ बारि- 
पेण] ऐरउत दब में दासेवाले चोगीसये 
निनदेत (पत्र ))। 'चाछ पु [पाढछ] * 


४ ३६, ६८) | 
३१)। वत्त (अप) देशो 'झब (सरवि)। , सिरि हा [दि] गोपाल, वाला (६ 
बिदण पु ['थर्वन] एफ राजा (पठम ५, रन्छीव पु [5 ; 
८, रेरे) । 


सिरिवय पु [द] ह पक्षी (दे 5, ३२) | 

सिरिवय देखो सिरि-वय । 

सिरिस प्र [शिरीप] £ वृद्द-बिशेष, घिरमा 
शि रि का पेड ५२ दें १५ ने, 

एुक प्रमिद्ध घन राजा (सिरि ३१०)। ३ ह#ं पेड (समर ४५४ दूँ ९५ ६० 5, 

राजा सिद्धराज के समय का एक घन मटाकवि मिरसा का फुल (कुमा)। 

(उप्र २२६)। 'सजणा म्री [सत्ता] | सिरी दो [श्री] १ लद्मी, कमला (वामर/ 

पर सी छठयी रात (सुज्न ८०, १८)। | हुमा)। २ सपत्ति, समृद्धि: विभव (धा्र, 

सिचय १ ['प्िचय] ऐस्वत वर्ष मे | कुमा)। ३ शोर (औँप) राय, कुमा)। ४ 


सिरीस - सिव 





पा अर मठ ०णनो 
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पद्महद की अधिए्ठान्नी देंवी (ठा २, ३-- | सिलाइच पु. गरूदित] वलभीपुर का | सिलेन्छिय पुं [शिलेश्रिक] मत्स्य-विशेष 


पत्र ७२)। ४५ उत्तर रुचक पर रहनेवाली 
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८-पत्र ४३७) ! 
६ देय प्रतिमा-विशेष (णाया १, १ टी--पन्र 
४३) । ७ भगवान्‌ कुन्युनाथ जी वी माता 
का नाम (पव ११)। ८ एक श्रे्ठि-कन्या 
कुप १५४२)। ६ एक श्रष्ठि पत्नी (कुप्र 


एक श्रस्तिद्ध राजा (वी ?५) | 
संलागा देखो सह्यंगा (स ८०८) । 
सिलाघ (शौ) नीचे देखो । क सिलावणीअ 
(प्रयो ६७) । 
सिछाहू सक [ झ्ाय_] प्रशसा करता। 
कं, सिलाइशणिल्न (स्यण १६)। 


२२०)। १० देय, गुर श्रादि रू नाम के | सिलाहा स्री [शछापा | प्रशसा (में ८८) । 


पूर्व में लगाया जाता श्रादर-सूचक शब्द 
(पत्र ७, कमा, पि &८)। ११ वाणी। 
१२ बव-रचना । १३ बम आ्रादि पुरुपाव । 
१४ प्रकार, नेंद। १५ उपकरण, साधन । 
१६ बुद्धि, मती । १७ अधिकार । १८ प्रभा 
तेज । १६ कीएि, यश। २० सिद्धि। २१ 
बृद्धि। २२ विभूति। २३ लवग, लोग। 
२८ सरल वृक्ष । २५ बिल्व-वुक्ष | २६ 
झोपधि विशेष । २७ कमल, प्म (हे २ 
१०८) देखो सिआ, सिरि, सी श्री । 
सिरीस देखो सिरिस (णाया १, &--पत्र 
१६०० ओप, कुमा) । 
सिरीसिव पु [सरीसृप] सर्प, साप (सूअ 
१, ७, १५५ वि ८१५ १७७)। 
सिरो" देखो सिर 5 शिस्स। 'घरा (शो) 
देखो “हरा (पि ३४७) | “मणि पु [मणि] 
प्रधान, अग्रणे, मुख्य, अलसप्तिरोमणी' 
(गा ६७०) सुपा ३०१० प्रासु २७)। 
पु [रूह] केश, वाल (पान्न)। विअणा 
की [वबदना] प्रिर की पीडा (हे १, 
१५६) । वबंत्य देखो सिर-बत्थि (राज) । 
“हरा छी [ घरा] ग्रीवा, गला, डोक (पाञ्र, 
खाया १, ३» स ८ श्रभि २२८) । 
सिर देखो सिल्ा (कुमा)। प्यवाकू न 
[ अ्रवारू] विद्वुम (अप) । 
सिलय देखो सिलित्र (पाम्न)। 
सिठत पु [दे] उन्छ, गिरे हुए भ्रन्न-कणो 
का ग्रहण [दे झ, ३०)॥ 
सिला ज्री [शिला] १ पल, चट्टान, पत्थर 
(पाश्न प्राप्र, कप्प, कुमा)। २ बोला (दस 
८, 5)। जउ पुन [ जतु] शिलाजित, 
पवेतो से उत्पन्त होनेवाला द्रव्य-विशेष, जो 
दवा के काम में श्राता है, शिला-रस (उप 
७२८ टी, धर्मवि १४१) । 
१९४ 


सिलिंद पु [ शालन्द ] वान्य-विशेप (पव 

| १५६) सवोध ४३, श्रा १८, दसनि ६, ८)। 

| सित्धिध पुन शाल्ान्ध्र] १ वृक्ष-विशेष, 
छत्रक वृक्ष, भूमस्फोड वृक्ष (णाया १, १-- 

। पत्र २५, ६--पत्र १६०० श्रीप, कमा)! 

| २ पु पबंत-विशेष (सं २५२)। नलय 

। [_निलय_] पर्व॑त-विशेष (स ४२४) | 

| लय पु [दे | शिशु, वच्चा (दे ८, ३०, 

| सुर ११, २०६, सुपा ३४) । 

। छिट्ठ वि [टिल्॒ट | १ मनोज्ञ, सुन्दर» 

॥ 

। 


ग्रइय्कंतविसप्पमाणमउयसुकमालक म्मसठिय - 
सिलिदुचरणा' (पणह १ ४पत्र ७६)। 
२ सगत, सुयुक्त (औप)। $ भ्ालिद्ित । 
४ ससुर । ५ श्लेपालकार-युक्त (हे २, १०६५ 
प्राप्र) । 

सिलिपइ देखो सिलिबइ (राज) । 

सिल्न्ह पु द्ली [ श्लेप्मन्‌ ] श्लेष्मा, कफ 
(है २, ५५, १०६» पि १३६)। देखो 
सेम्ह्‌। 

सिलिया क्षी [शिलिका] १ घिरैता श्रादि 
तृण, झओपचि-विशेष। २ पापाण-विशेष, 
शन्न को तोब्ण करने का पापाण (णाया १, 

| १३--पतन्न २८१) । 

सिलिसिअ देखो सिलिठ्र (कमा ७, ३५) । 


45. 


सिलिवद वि [ श्कापादन्‌ ) श्लीपद नामक 
रोगवाला, जिससे पैर फुला हुआ ओर कठिन 
हो जाता है उस रोग से युक्त (आचा, बृह १)। 

सिलीमुह पु [शिर्क-मुस] १ बाण, तीर 
(पाश्र, सुर ६५, १८)। २ रावण का एक 
योडा (पठम ५६, ३६) । 

सिलीस देखो सिलेस 5 श्ििप्‌ । सिलीसइ 
(भवि) | सिलीसति (सुश्र २, २, ५५) । 

सिल्चय ५ [शिल्लोश्चय] १ मेद पव॑त 

(सुज ५) । २ पव॑त, पाहाड (रंभा)। 








ठी पत्र ३६) । 

सिल्ेम्द्र देखो सिलिम्द (पड्‌ )। 

सिल्लेस सफ £ श्किप | आलिज्भुत करना, 
भेंटता , सिनेतइ (हे ४, १६०)। 

सिलेरा पु [श्छेप] १ वज्ननेप आदि सवान 
(सूप्नन *८५)। ३२ श्लालिजुत भेट (सुर 
१६, २८३) | + ससमे। ४ दाह (है २, 
(०६ पड )। ५ एक शब्दालकार (सुर 
१, ४६ १६+ २४३) । 

घिलगा देखो गठित्ह (प्रतु ५) । 


(जीव 


सिलोअ | पु [शछाक] १ कविता, पद्म, 
सिलछोग $ काव्य [मुद्रा १९८, सुपा ५६४, 


अजि ३, महा)। २? यक्क कीति (सूत्र १, 
१३, २२, है २, १०६)। ३ कला-विशेष, 
कवित्व, काव्य बनाने की कला (श्रौप)। 

सिल्छेश्यय देखो सिद्धच्चय (पात्र, सुर १, ५० 

) राज) । 

सिल्ल पु [दे] १ कुन्‍्त, वरछा, शबल्ष-विशेष 
(सुपा ३११० कुप्र २८, काल, सिरि ४०३)। 
२ पोत-विशेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि 
३८३) । 

सिद्धा देखो सिला । (२ पु [कार] शिला- 
बट, पत्थर गढनेवाला शिल्पी (त्ती १५) । 

सिल्हंग न [सिद्द छक ] गन्बद्धव्य-निशेष 
(राज) । 

सिल्दा की [दे] शीत, जाडा (से १२, ७)। 

सिव न [शिव] १ मद्भूल, कल्याण। २ 
सुख (पाग्र/ कुमा, गउंड) । ३ अहिंसा (परुह 
२, १पत्र ९६)। ४ पुन मुक्ति, मोक्ष 
(पात्र, सम्मत्त ७६, सम १५ कप्प. औप: 
पडि)। ५ वि मज़ल-बबुक्त, उपद्रव-रहित 
(कप्प, औप) सम १, पढि)। ६ पु. महादेव 
(खाया १, १--पत्र ३६, पाश्च, कुमाः 
सम्मत ७६)। ७ जिनदेव, तीर्थंकर, श्रहंन्‌ 
(पठम १५६, १२)। ८ एक राजपि, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा 
८>-पेत्र ४२०, भग॑ ११, €६)। € पांचवें 
वासुदेव तथा बलदेव का पिता (सम »५२)। 
१२ देव-विशेष (राय, भणु)। ११ पौप 
मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०० १६) + 


ल्ब रे 


&< 


१२ एक देव प्रिमान (देवेद्र १४ 
दाई-विधेष [ि)।) कर न 
अवेशी प्रयसथा वी ब्राप्ति। २ मुक्तिमार्ग 
(उृश्ननि १२)। यड़ थी [गति] १ 
मुनक, मात । २ कि, मुक्त, मुक्तिप्राप्त 
(राजी | $ पु. भारतवप में अतीत उत्स- 
विली वाल में ठपन चादहयें जिन-देव (पथ 
७) । तित्थ ने [तर] नाशी, प्रनारस 
(हू 2, “”“२) । स्रदा प्री [नन्‍्दा] 
झातत्द वायक मी पली (उपरा)। सुड्ठ पु 
_सति] १ एक जैन महाँवे (क्ण)। २ 
याटिक मसत--वियवर लेते संप्रदाप का 
स्वापक एवं मुन्रि (थी २५५१ )। 
पति दी [सात्र] फाल्युन ( उनराती 
मात्र] मास वी उ्ण चनुर्देशों तिब (सद्ठि 
७पघ टो)। सेण पु [सन] ऐस्तत वर्ष में 
उलन एफ प्रदन (सम १५३) । 
सियरर थ [शिवरद्रर] पांचवें केशव का 
पिता (पंठम २०५ १४२) । 
सियक ) पु [शिचक] १ घठा तैयार दाने 
सियय | के पूर्व वी एक श्रयम्था (विसे 
३१६)। २ बेबबर नागराज का एक 
प्रायायन्य 4त (दय) | 
सिया दो [शिया] १ भगवान नेमिनाथ जी 
थी माता का नाम (सम २५१) । २ सीचम 
देखबाह के दद्ध थी एक श्रग्न-मद्धिपी (ठा 
प--अत्र ४२६५ शाया २--पत्र २५३)। 
है पनरख जिदय थी प्रव्तिती--मुस्य 
साब्वी (प४ ६)। ८ श्गाती, मादा सियार 
(प्रा, वज्ता २४८)॥। ४ पायंती (वाद्र)। 
खिताशटा दया सिय्र लदा (उबा) । 
लियासि ॥ [,अनाजिय] जस्तजेत्र में अतीत 
पत्वदस्याव + उत्तत्न गारतयों मिनदव 
(पर 3) 
लियिय था सुनिग (६१, ४5, प्रात्र, 
र्ता हापा, 77) ॥ 


है 


सियिया छो [शिविर] सुलायन, पान्री, 
डी उ्य झाप चय)। 

सियथि ते [आियर) ३ उन्‍्यायार, सेब" 
विवापनल्‍चान, छाती (एमी)। २ कब, 
वेया, लरझ्यर (युवा ६॥। 


पाटअसदमदण्णवा 


सित्य सक्र | साव ] सीना साँबना। 
मिव्बद (पड, जिसे 2३६८) । सेति, सिव्यि- 
स्मामि (त्राचा १, ६, ३, १) । 

सिव्य देपो [सब ८ शित्र (प्राक्त २६, सर्क्षि 
१७) | 

सिव्विज वि [ स्यून ] सिया हुआ्ला (पद ६२)। 

सिज्यणी | ह्वी [दे | सूची, तुई (दे ८, 

सित्यी २६) । 

सिस देखा सिलेत्त श्लिप्‌ | सिन३ (पड )॥ 

सिसिर न [दे] दि, दहो (दे ८, ३१: 
पात्र) । 

सिसिर पृ [शिशिर | १ ऋतु विशेष, माघ 
तथा फागुन का महिना (उप ७र८ टी है 
४, ३०७)। २ मात्र माव वा लोकोत्तर 
(पुज्ज १०, १०) । ३ फागुन मास, 'सिसिरों 
फग्गुण-माही' (पान्न)। ४ प्र जठउ, ठढा, 
शीतल (पाश्र, उप ७६८ टो)| ५ हतका 
(उप छह्छ टी)। ६ न, हिम (उप ६८६ 
ठो) | 'फ्रिण पु [फररण] चद्धमा (धर्मंत्रि 
५)। महीहर १ [ मद्दीवर] हिमालय 
पर्वत्त (उप ६८४६ टी) । 

सिसिरली दपो सिम्सिरिढी (राज) । 

सिसु पुन [शिशु] बालक, बच्चा [सुपा 
४८८, सम्मत्त १२२), सा साइ पायमेका 
मिसूछि वीय पटमपहनर (कुप्र १७३) । 
“आछ पु [ काल] वात्य, वाल-काल (नाट--- 
चेत ३०) । नाग पु [नाग] छुद्र कीट- 
विशेष, प्रलनस (उत्त ५, १०)। 'पराढ पु 
['पाछ] एक प्रसिद्ध रजा (णाया ८, १६-- 
पत्र २०८, सूद ९, ३ ?, १, उप ६४८ 
दो, बुप्र २५६) | यव पुन [यय्र] तुण- 
विशेष (पएण १ पत्र ३३)। “बाछ देया 
“पाछ (सूत्र १, ३, १, १ टो) । 

सिस्म पुद्े [ शिप्प ३१ चेजा, छात्र, 
वियायी (णाबा १, /-पर ६०५ सूत्रनि 
१२०)। छो, स्खा, ॥स्तगी (मा ६, णाया 
९, १८--पत्र १८८) । 

सिस्स देगा सीस >शोप (सम ५०) । 

सिस्सिरिती छक्लो [द] बन्द विश्वेप (उत्त 
३६, ६८) ! 

सिंदद पक [ स्पृद ] दब्या ररवा, चाइना । 
पिठ३ (ढह ४, ३० प्रा २३)। ह सिद- 
गिल (द 5, ३१ हो)। 


सिधफर--सिद्दि 


सिह पु [दे] थजपरिसप की एक जाति 
(युत्र २, ३, २५) । 

सिहड़ पु [गिस्वण्ड| शिखा, चूला, चोटी 
(पाग्र; श्रमि ६२१) । 

सिहडइल्ठ पु [दे] ? बालक, शिशु । २ दवि- 
सर, दही वी मलाई। मयुर, मोर (दे ८, 
५८) । 

सिह्डहिल्ल पु [छठे] बालक, बच्चा (पड )। 

सिहडि वि [शिस्ण्डिन] १ शिक्षाघारी 
(भत्त १००, ओप)। २ प्र मयूर-पक्षी, 
मोर (पाप्न, उप ७२८ टी)। ३ विष्णु 
(पुपा १४२)। 

सिहण देसों सिह्िण (रभा) । 

सिहर न [शिसर] १ परयंत के ऊपर का 
भाग, श्ज्ञ (पात्र, गउड, सुर ४, ५४ से 
६, २८)। २ शअ्रग्रभाग (णाया १, ६) । ३ 
लगातार श्रठाईम दिनो के उपवास (सवोध 
५८) | अग पि [ चण] शिखरो से मसिद्ध 
(से ६, १५) । 

सिदरि पु [ शिखरिन्‌ ] १ पहाड, पबंत 
(पाञ्न, सुपा ४६)। २ वर्षंघर पबंत-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ६६, सम १२, ४३) । ३ 
पुन कूट-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७०)॥ 
बइ पु [पति] हिमालय पवत [से ८, 
६२) । 

सिहरिणी | त्री [दे शिसरिणी | माजिता 

सिदरिद्या । पाद्य-विशेफ दही-चोनी श्रादि 
से बनता एक त्तरह का मिष्ट खाद्य [दें १, 
१५०४ ८, ३३, पएह २, ४--प्तर (४५१ 
पव ४ प्रा ३३५ कस) सझा) । 

सिददछी ) था [शिस्पा] १ चोटी, मस्तक 

सिद्दा | पर के वालों का गुच्छा (पचा (०, 
३२) पव २२३; पाग्न, णाथा १, #|ापत 
१.४८ संवोथ ३१) । २ झग्ति की ज्याता 
(पाग्न, कुमा/ गठठ) । 

सिहाल वि [ शिसायत्‌ | शिपावाला शिसा- 
युक्त (गउउ) । 

सिह्ि पु [जिासपन] ? झग्वि, श्राग (गा 
४5 पाठक सुपा ५१६)। २ मगर, मोर 
(पाम्न, टेका ४४4, गा ४२ १७३)। रे 
रायगण का एक सुभठ (पउ्म 2६, ३०॥। 
४ पर्चत। ४ बाह्यण । ६ मुर्गा।७ सु 


सिहि--सीकोत्तरी 


ग्रह। ८ वृक्ष । €& अरश्त्र । १० वितकलृक्ष | , 
११ मयूरशिखा-बृक्ष । १८ बकरे का रोम | । 
१३ वि. शिक्षा-युक्त (अणु ? ४२) । । 

सिद्दि प्‌ [दे] कुक्हुट, मुर्गा (दे घ, २८) । | 

सिह्दिअ वि [स्पृहित | अभिनापेत (कुमा)। ' 

सिह्िण पुन [दे] स्तन, वन (दे ८, ३११ , 
सुर १५ ६० पाग्म, पड रभा) सुपा ३२ | 
भवि, हम्मीर ५०, सम्मत्त *६ )॥ 

सिद्दिणी दी [ शिखिता ' चछन्द-विशेप 
(पिग) । 

सिद्दी (अप) ही [ ति ] छन्द-विशेष , 
(विंग) । | 
सी (अप) की [शा] छत्द-वरिशेंप (पिंग)। | 
देखो सिरी । 

सीअ अक [सद्‌] १ विपाद करना, खेद 
करना । २ थकना । ३ पीछिंत होता, दुखी 
होना । ४ फलना/ फल लगना । सोझइ, 
सीभति (पि ४८२० गा ८७८) जया सोर्वात्नि 
सीयइ” (पिंड ८४२), 'सलीयात ये सव्पश्नगाई 


(सुर १२, २)। बढ, रीअन [पात्र ५०७: 


सुपा ५१० कुप्र ११८) । 
सीअ न [दे] सिक्वक, मोम (दे ८, ३३) । 


सीअ वि [स्वीय] स्वकीय, निज का, 'सीयते- 


यलेस्सापडिसाहरणउट्टरयाएँ, 'सीम्रोसिणा तेय- 


लेस्सा! (मम १५--पत्र ६६६) । 


सीअ देखो सिंझ ८ सित, सीम्रामीश्न॑ (प्राप्र)। 


सीअ पुन [शीत_] १ स्पशं-विशेष, ठढा स्पशं , 
(ठा १--पत्र २५५ पव ५६)। ३ हिम, 
तुहिन (से ३, ४७) | ३ शीत्त-काल (राज) | | 
४ ठढ, जाडा (ठा ८, ८-पत्र २८७, श्रोप) | 
गउड, उत्त २, ६)। ४ कर्म-पिशेष, शीत । 


स्पश का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४१ 
४२)। ६ वि शीतल, ठढा (मगर, झोप, 
णाया १, १ टी-पत्र ४)। ७प प्रथम 
नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४)। ८ 
तन तप-विशेष, श्रायबित्र तप (सबोध ५८) । 
६ वि, अनुकूल (सुआ १, २ २, २२)। 
१० न सुख (आचा)। नर न [ गृद्द] 
चक्रवर्ती का वर्घकि-निमित वह घर, जहाँ सर्वे 


| 





पृट्असद्दमहण्णवो 


(ओप णाया १५ १ ठो--पत्र ४)। 'परीसह 
पु [परीपह) शीत को सहना (उत्त २, 
१)। 'फास पु [स्पश] ठढ, जाडा, सर्दी 
(त्राच)। शोआ ब्ली [शओता, ख्रोता] 
नदी-विशेष (इक ठा हे, ४पत्र १६१)। 
पृछोअअ पु [छोकफ] ? चद्धमा। २ 
शीतकाल, हिम-ऋतु (से ३, ४७) । 

सीअ देखो र,जा > शोता । प्पसाय पु 
['प्रपात_] द्रह-विशेष, जहाँ शोता नदी पहाड 
पर से मिरतो हे (ठा २, ३--पत्र ७२) । 

सीअ' देखो साथ >सीता (कुमा) | 

सीअउरय पु [द शीतारस्क] ग्रुल्म-विशेष/ 
'पत्तउरसीयउरए हयइ तह जवासए य बोध वे! 
(परएण १--पत्र ३२) । 

सीअण न [सदन] हेरानी (सम्मत्त १६६)। 


' सीअणय न [दे] १ दुः्ध-पारी, दूध दोहने 


का पात्र । २ श्मशान, मसान (दे ८५, ५५) । 


सीअर पु [शीकर] १ पत्रन से क्षिप्त जल, 
फुहार जल कण (है १ १८४ गउड, कुमा» 
सण) । २ वायु, पवन (हे १, १८४ प्रा 
८४) | 

सीअरि वि [र्श-कररिन्‌] शीकर-युक्त (गउड)। 

सीअल पु [गीनछ] ? वर्तमान श्रवसपिणी 
काल के दसवें घिन-देैय (सम ४३५ पडि) । 
२ क्रृष्ण पुदूल-निरेष (घखुज २०)। ३ वि 
ठढा (है ३, १०, छुमा। गउड, रयण २७) । 

सीअछिया ब्वी [ शी।छिफ्रा] १ ठढी, शीतला, 
सीयलिय तेप्रलेम्स निसिरामि! (भंग १५-- 
पत्र ६६६) । २ युता-विशेष (राज) । 

सीअलि पुत्री [ द] १ हिमकाल का दुदिन । 
२ वृक्ष-विशेष (दे 5, ५५)।॥ 

सीआ ल्ली [गता] १ एक महा-नदी (सम 
२७५ १०२) इक)। २ ईपताग्मारा-नामक 
पृथिवी, मिद्ध-शिला (इक्र)। ३ शीताप्रपात 
द्रह की आजिठानी देवों (ज ४)। ४ नील 
पव॑त का एक रिप्तर । ५ माल्यवत्‌ पर्वत का 
एक कूट (इक) । ६ पश्चिम रुचक पर रहने- 
वाली दिवकुमारी देवी (ठा ८--पत्र ४३६)। 
मुह न [ मुख | एक वन (ज ४) । 
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माता का नाम (पउम २०, १८४ स 
१५२)। ३ लाजल-पद्धति लेत में ह 
चलाने से होती भुमि-रेश्वा (दे २५ १०४) 
ढ ईपन्प्राम्भारा नामक प्रथियों (उत्त ३: 
६२, चेटय ७२५) । ५-६ नील त'त माह 
वत्‌ पव॑तों के शिबर-विशेष (इक)। ७ए 
दिनकुमारी देवी (ठा ८५) । 

सीआ देखो सिबिया (कप्पल औप, स 
१५१)। 

सीआण देखो मरण 5 श्मशान (हें २, ८६ 
वव ७) । 

सीआर देखो सिद्धार (णाया १, १--पः 
६३) । 

सीआलछा छी [ सप्तचत्वारिशत्‌ ] संतालीस 
४७) (कम्म ६, २१)। 

सीआलीपण तीन ऊपर देखो (पि ४४५ 
४४८) । ज्रो, सा (सुज्ज २, ३-न्प 
५१) । 

सीआव सक [ साद्य__] शिथिल करना 
सीयावेइ विहार! (गच्छ १, २३) | 

सीइआ स्री [दे] भडी, निरन्तर वृष्टि ( 
८> ३२४)। 

सीइय वि [सन्न] खिन्च, परिश्रान्त (स ८५) 

सीई जी [दे] सीढी, नि श्रेरिय (पिंड ६८) 

सीउग्गय वि [दे] सुजात (दे ८, ३४) । 

सीउद्ट न [दे] हिम काल का दुदिन ( पद ) 

सीउण्ह न [शीतोष्ण] १ ठढा तथा गरम 
२ भ्नुकूल तथा प्रत्तिकूत (सूत्र १, २, २ 
२२, पि १३३) । 

सीउछं देखो सीउट्ट ( पड )। 

सीओअ" देखो साओआ। “प्ववाय पृ 
[ प्रपात] कुरुड-विशेष, जहा शोतोदा नदी 
पहाड से गिरतों हे (ज ४--पत्र ३० 3) | 
दीव पु [ द्वीप] दीप-विशेष (ज ४---पत् 
३०७) | 

सीओआ ज्वी [शीतोदा] १ एक महा-नदी 
(ठा २, ३े>नपत्र ७२, इक, सम २७, 
१०२)। २ निपव पव॑त का एक कूढ (ठा 
६--पत्र ४५४) । 


ऋतु में स्पश की अनुकूलता होती है (वव ३)। | सीआ ज्लो [साता] १ जनक-सुता, राम-पत्नी | सीऊोत्तरीद्ी [दे] नारी, त्रो, महिला (सिरि 


च्छाय वि [ च्छाय] शीतल छायावाला 


(पउम ३८० २*६)। २ चनुय्य॑ वाझुदेव की 


३६०) । 
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सीत देयो थीम नशीत (ठा २ ई+पर 
१६१), 
सीता देपा सीआ 5 शीता, सोता (ठा ६-- 
पश्न ८१६५ ६-+यत्र ४<४) । 
सीतालीस दवा सीआलीस (सुज्ज २, ३-- 
पत्र २१) | 
सीतोद' देपो सीओजी (ठा २, देज-पन्र 
छर२े) । 
सीतोदा , दगे सीजोजा (पएह २, ४-- 
सीतो + | पत्र १३० सम ८४) । 
सीदण न [सदन] रोवित्य, प्रमत्तता (पचा 
१२, ४६) । 
सीचु देखा मीट (एणाया १, १६--प७ २०६९ 
उबा) । 
सीभर दंगा सीजर (प्राप्र/ कमा है 
श्घक पड़ ) । 
सीनर गि [द] समान, वुत्य (प्रण १३१)। 
सीमआ क्री [सीमन्‌] १ मर्यादा। २ 
पवधि। ३ स्थविति। ४ क्षेत्र। ५ वेला, 
ममय । ६ झ्रएदोप, पोता ( पठ )। देखो 
सीमा । 
सीमफर पु [सीमदूर] १ दस अवसपिणी 
यात् में उत्पन्न एक युतकर पुरुष को नाम 
(पउम ३, 4३) । २ ऐसत क्षेत्र के भावी 
दितोय दुलकर (सम १५३)। ३ वि मर्यादा- 
पर्ता (सृप्र २, १, १३)। 
सीमन प्‌ [सीमनन्‍्त] १ जातो में बनाई हुई 
रा विशेष (से ६, २० गउऊ उप ७२८ 
टो)। २ अपर फाय (गठड ८५) | ३ ग्राम 
में तती हुई भृप्ति यो अर, सीमा, गवि को 
पर्यंरव भाग (गउ5 २७३, २७७, उप ०२८ 
दो)। & सीमा या अन्त, हुह) 'एसो जय 
मोमतो एुणाण पुर फुताएण! (गउड)॥ 
घसीमा पु [सीमान्त] १ सीमा या श्रन्त 
भाग, गाँव था परयत्त भाग (गठठ ३६७७ 
४ ५)। २ 7४३ (गठए5 ८८घ-) । 
सीमत सक [ ३, सीमान्तय__] वेचना। 
से सीमतिझण (रात) । 
सीोमतग ) पु [सामस्त #] प्रयम्त नरत् पूम्ि 
सीमवप | का एक नरकानवास, यरत्यान 
(वि १, ठा ३, (“छल १२६, सम ६८)। 


१, 
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“प्पन पु [ प्रस] सीमन्तक नरकाय्रास की 
पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास (दर्वेन्द् 
२०)। मज्मिम प्‌ [ मध्यम] त्ीमन्तक 
की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास ([देपेन््र 
२०)। उसिद्द पु [नशिष्ट] सीमन्तक 
की दक्षिण दिशा में स्थित एक नरकायास 
(देवेन्द्र २१)। बरस पु ["बर्त] सीमन्तक 
की पश्चिम तरफ का एक नरकावास [देवेद्ध 
२१) | 

सीमतय न [ढै] सीमत-चालो की रेजा- 
विशेष में पहना जाता अ्रल्कार-विशेष (दे 
८, ३५)। 

सीमतिअ वि [सीमन्तित] घरण्डित, घिन्न 
(पात्र) । 

सीमतिणी ली [सीमन्तिनी] थी, नारी, 
महिता (पात्र, उप ७छर८ टी, सम्मत्त १९१, 
सुपा ७) । 

सीमधर पु [सीमन्धर_] १ भारतवर्ष में उत्पन्न 
एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत 
वर्ष का एक भावी कुलकर (सम १४५३ )। 
३ पूव-विदेह में वतमान एक पहन देव 
(काल)। ४ एक जैन मुनि, जो भगवान्‌ 
सुमतिनाय के पुर्व जन्म में मगुद थे (पउम्र २०, 
१७) । ५ भगवान्‌ शीतलनाथ जी का मुस्य 
श्रावक (पिचार ३७८) | ६ वि. मर्यादा को 
धारण करनेवाला, मर्यादा का पालक (सूम्र 
२, १, १३)। 

सीमा छो [सीमा] देघों सीमआ (पाम्र, गा 
१६८० ७५१५ काल, गउड)। गार 7 
कार] जलजन्तु विशेष, ग्राह का एक भेद 
(पणह १, १--मत्र>)। वर वि [वर] 
मर्यादा घारफ (पडि है ३, १३४)। छवि 
['ल] सीमा के पास का, सीमा के निकट- 
चर्ती, सीमाला नरप्दशों सव्पे पे सेचमावला! 
(मुपा २२२, ३५२) ८६३» धमंवि ५६) । 

सीर पुन [सीर] टव, मिससे पेत जोतते 
(पउम ११३, ३२, उमा, पढ़ि)) 'समयवसु- 
हातीरा (पत्र १६)। वबारि पु [वारिन] 


बलदेव, उन नद्भ, राम (पठम २०, १६३)। ' सीयज्नी 


) 
॥ 
॥ 
॒ 
॥| 
| 


सीत--सीविअ 


सीरि पु [सीरिन्‌_] बलभद्ग, वलदेव (पाप्न) ) 

सीरिआ वि [दे] भिन्न, सीरिओो भिन्नों' 
(पाग्न) । 

सील सक्र [ शीढय__] £ अभ्यास करना, 
श्रादत डालना । २ पालन करना 'सीलेजा 
सीलमुजल? (हित १६), 'सव्वसील सीलह 
पन्वज्जगहणेण' (श्रा १६) । देखो से छाब । 

सील न [शील] १ चित्त का समाधान, 
सील चित्तसममाहाणलक्खण भणणए एय 
(उप ५६७ ही)। २ ब्रह्मचये (प्रासु २२» 
५१, १४५७ १६६, था १६, हित १६)। 
३ प्रकृति, स्वभाव। सील पयई (पाप्न); 
'कलहसील' (कुमा)। ४ सदाचार, चारित, 
उत्तम वर्तन (कुमा, पचा १४, १» पणह २, 
(--पत्र €६९)। ५ चरित्र, वर्तेन (हैं २, 
१८४) | '६ भ्रहिसा (पएह २, १०-पत्र 
६६)। इ पु' [ जित्‌ | क्षत्रिय परिव्राजक 
का एक भेद (भोप) । 'डृढ वि [ढ्य] 
शील-पुर्ण (मोघ ७८४) । 'परिघर पु 
["परिग्ृह] १ चारिक्-स्थान | २ अ्रहिसा 
(पद २ (पत्र ६&६)। मत, वि 
[ 'बत्‌ | शील-युक्त (आचा, श्रोष ७७७» 
श्रा ३६) । 'उ्चय न [व्रत] अणुब्रतः 
जैन श्रावक् के पालने योग्य भ्रहिसा श्रांदि 
पाँच ब्रत (भग) । “सालि वि [शालिन_] 
शील से शोभनेवाला (सुपा २४०) । 

सीछाव सक [ शीलूय, ] तदुद्स्त करना । 
कर्म सीलप्पए (वव १)। 

सीलुट्ट न [दे] भ्पुस, खीरा, ककडी [दें ५, 
३५, पाग्म / 

सीच सक [ सीवु | सीना, सिलाई फरना, 
सांधना । भवि सीविस्सामि (गाचा)। सर्क, 
सीविऊण (स ३५०) । 

सीयणा स्री [सीनना] सीना» सिलाई (उप 
प_ २६८) । 

सीबणी ज्री [दे] सूची, सुई (गठड) । देसी 
घिड्यर्णी । 

सीनण्णी ) प्री [आ्रीपर्णी_] वृक्ष-बिशेष (परष॑ 
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ऐ ] 
वपामिषपु _पांग) बढ़ी (द २, २8 १३३१ ठी)। 
कुमा)। सीमत पु [सोमन्त) हइव से | सीविआ पसो सिव्यिआ [से १४, रेपर ६ ४ 


फाडी हुई जमीन की रेसा (<) । 


७, स्रोधवा ३१५) । 


सीस-सीह 


8 ा |: 
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सीस सके [ शिप्‌ ] १ वध करना, हिंसा | सीह पु [सिह] १ थापद जस्तु-विशेष, केसरी, 


करना । २ शेष करता, वाफी रसना। रे 
विशेष झरना । सीसइ (हे ४ २३६० पड ) । 
सील सक [ ऊ्थय__] कहना । सीमए (हें 
४, २, भवि) । 
सीस न [सीस_] धातु विशेष, सीता (दे २, 
२७) । 
सीस देंखो सिस्स 5 शिष्य है १, ४छे 
कुमा/ द ४७५ शाया १, ५--पत्र ६० २) । 
सीस पुन [शीपे] १ मस्तक, माया (स्वप्न 
&० प्रामू ३)। २ स्तयक्र, ग्रुच्छा (आपा 
२, १, ५, ५)। हे छल्द-विशेष (ग्रिग)। 
अन ["कह] शिरक्षाण (वेणी ११०)। 
“घड़ी ज्री [घटी] प्विर की हड्ठी (तदु 
३८) | पकपिआ न [प्रफम्पित] सत्या- 
विशेष, महालता को चौरासो लास से युनने 
पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक) । 'पहेलछिआ 
जीन [ प्रहलिक] सख्या-विशेष, शीप॑प्रहै- 
लिकाग को चोरासी लास से गुनने पर जो 
सख्या लब्प हो वह (इक) क्री, आ (ठा 
२, ८पत्र 5५६१ सम ६० शरण ६६) । 
“*पहेलियग न [प्रहेलिफाह्न ] सख्या-विशेष, 
चूलिका को सौरासी लाख से श्ुनने पर जो 
सद्या लब्ध हो पह (ठा २, ४--प्र 5६, 
झण ६६) । पुरग, 'पृरय पु [ प्रझ] 
मस्तक का श्रानरण (राज, तदु ४१)। 
“रूपक, (रूआ (अ्रप) । पुन [रूपऋ] 
दाद विशेष (विग)। "चेढ पु [वेष्ट] 
गोले चमड़े श्रादि से मस्तक को लपेटना 
(सम ४०) । 
सीस देखो सास ८ शाम्‌ । 
सीसक्ष न [दे, शीरपक] शिरक्षाण, मस्तक 
का कवच (दें 5, ३४, से १५, ३०)। 
सीसम पु न [दे] सीसम का गाछ, शिशपा 
(उप १०३१ दी) | 
सीसय वि [दे] प्रवर, छठ (दे ८५, ३४) । 
सीसय न [म्ीसक] देखो सीस>सोस 
(महा) । 
सीसवा ज्ली [शिज्षपा] सीमम का गाछ 
(परुण १--पत्र ३१) । 
सीह देखो सिर्प 5 शीत (राज) । 


3 
॥ 
4ै 
। 
| 
| 
॥। 
! 
। 


मृग-राज (पर १, (पत्र ७; प्रासू ५१५ 
१७१)। २ वृज्ञ-विशेप, सहिजने का पेड 
(है १, १४४ प्राप्र)। ३ राशि विशेष, मेष 
से पांचवी राशि (विचार १०६)। ४ एक 
अनुत्तर देबल्लोक गामी जैन मुनि (अ्रनु २) । 
५ एक जैन मुनि, जो आायं-चर्म के शिष्य थे 
(कप्प) । ६ भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक 
मुनि (भग १५--पव ६८४) । ७ एक 
विद्याघर सामन्त राजा (पउठम 5, १३२) । 
८ एक श्रेप्वि-पुत्र (तसुपा ५०६)। ६ एक 
देव-विमान (सम ३३, देवेन्द्र १४०२) | १० 
एक जैंन आचाय, जा रवतीनक्षत नामक 
आचार्य के शिष्प थे (एादि ५१) । ११ छत्द- 
विशेष (पिंग) उर न [पुर] नगर-विशेष 
(सण) | 'कत्त पुन [फान्त] एफ देव- 
विमान (सम ३३)। “फड्डि पु [कटि) 
रायण का एक योद्धा (पउम्र ५६, २७) । 
*कण्ण पु [कर्ण] एक श्रन्त्वीप (इक) । 
*फर्ण्णी श्री [क्र्णी]) कन्द-विशेष (उत्त 
३६५ १००)। केसर पर [ केसर] १ 
झ्रास्तरण-विशेष, जटिल कम्यल (णाया १ 
१--पत्र १३)। २ मोदक-विशेष (श्रत ६५ 
पिंड ४८५२) | गद पु [ गति] ग्रमितगति 
तथा प्रमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पतन १९५) | "गिरि 
पु [गिरि] एक प्रसिद्ध जैन मह॒पि (उब, 
उप १८२ टी. पडि) । शुद्दा ञ्ञी [ गुदा] 
एक चोर-पल्नी (णाया १, १८--पत्र २३६)। 
चूड पु [ चूड] विद्यावर वश का एक 
राजा (उम्र ५,४६) | 'लस पु [ यशस_] 
भरत चक्रवरत्ती का एफ पोन (पठम ५, ३)। 
जाय प्रु [चाद] मिहगर्णन, सिह की 
गर्जना के तुल्य झ्रावाज (भग) । णिक्कीलिय 
न ['निक्रीडित] १मिह की गति। २ 
तप-विशेष (श्रत २८) । णसाइ देखो 
"निसांइ (राज) । टुबार न [ द्वार] 
राजदद्वार, राज-प्रासाद का मुख्य दरवाजा 
(कुप्र ११६) । 'द्वय पु [ध्वज] १ 
विद्याधरवश का एक राजा (पउम ५, ४३)। 
२ हरिपेण चक्रत्त्ती क उता का नाम (पठम 
८, १४८)! नाथ देखा गाय (परह १, 
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देखो /गर्दीलिप (पव २७१, शब्रत २८२ 
णाया €, ८+>>पार १२२)। "निसाइ वि 
['निपरादन्‌_] सिंह की तरह वैठनेवाला 
(सुज्न १०, ८ टी)। [गिमिल्ना प्नी 
[नयदया] भरत चक्रवर्ती द्वारा भ्रआपद पर्वत 
पर बनवाया हुप्रा जैन मन्दिर (तो ११)। 
पुज्छ न [पुज्ड] एठ वन्नं, पीठ की 
चमडी (सूत्रनि ७७) । पुच्छण न 
[पुच्जन] पुरुष चिह् का तोड़ना लिंग- 
नोटन (परह २, ५--पत्र १५१) । 'पुच्छिय 
वि [पुलजिछत] ६ जिसका पुरुष-त्रिह् तोड 
दिया गया हो वह। २ जिसका क्ृकाटिका 
से लेकर पुत-प्रदेश--नित्तम्ब तक की चमडी 
उख्घाड कर सिंह के पुच्छ के तुल्य की जाय 
वह (श्रोप)। पुरा, 'पुरी ज्री [ पुरी] 
तगरी-विशेष, विजय-क्षेत्र की एक राजधानी 
(ठा २, रेललयत ८० इक)। मुद् पु 
[मुख] १ अन्तद्वीप-विशेष । २ उसमे 
रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २--पत्र 
२२६५ इफ) । रच पु [ रच] सिंह-गर्ज॑ना, 
सिह-नाद, प्िह की तरह आवाज (पउम ४४, 
३५) । रह पु [रथ] गर्धार देश के पुड़- 
चर्बन नगर का एक राजा (महा)। चाह 
पु [वाह] विदावर-वश का एक राजा 
(पठम ५, ४३)। चाहण पु [वाहन] 
राक्षस-वश का एक राजा (पउम ५, २६३) । 
वाहणा जो [वाहना] श्रम्बिका देवी 
(राज) । विक्कमगढ पुं [विक्रमगति_] 
भ्रमितगति तथा अमितवाहन नामक इन्द्र का 
एक-एक लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८५ 
इक) । व,अ पुंन [ बीत] एक देव-विमान 
(सम ३३)। सेण पु [सेन] चौदहवें 
जिनदेव का पिता, एक राजा (समर १५१)। 
२ भगवान्‌ श्रजितनाथ का एक गणाधर (सम 
१५२)। 3 राजा श्रोणिक का एक पुत्र 
(श्रनु २)। ४ राजा महासेन का एक पुत्र 
(विपा ?, £--पत्र 5६) । ५ ऐरखत क्षेत्र 
में उल्न्न एक जिनदेव (राज) । 'सोआ जी 
[सख्त ता] एक नदी (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
"बे इज न []वलछोकित] मिहायलोकन, 
सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ 
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दसना (महा) पैसण ने [सन] आसन- 
शश्ेष सिहाग़ार आसन, निहाद्दिति श्रासन, 
राजामन (नग) | देखो सिंह । 
सीद्द थि[ सेंह ] घिह सयन्‍वी। द्री. दवा 
(णाया ? ?-प्र ३१) । 
'वीह १ ["सिद्द] ने हू, उत्तम (सम १५ पढि)। 
सीहडय १ [दे] मत्य, मद्धली (दें 5, २८) 
सीदणही फ्लो [दे] १ बन पिशेष, करोंदी का 
गाछ । ३ बरादी का फत (दे 5, ३२) | 
सीहपुर मि [सिहपुर | निह१ुर सवन्धी (पउम 
५५, ५३) | 
सीहर दपों सी+र (हू १, १८० कुमा) । 
सीहरय प्‌ [दे] श्रामार जोर की वृष्टि (दे 
८४, १२) ॥ 
सीहद॒ल देखो सिदद्ल (पएढ *, 
१७४ 49 पउम ६६, ५५) । 
सीदृछप व [दे] प् मादि का धूप देने का 
परत्न (२८ ३४)। 
सीदुलिआ की [८] १ शिया, चोदी। २ 
नवमालिया, नयारी का गाछ्ध (दे ५, ५५)। 
सीदलिपासग पुन [दे] उन का यना हुआा 
+दण, यो वंशणी बाथन के काम में ग्राता 
दे (सप्र *, ८ २, ११) । 
सीदी थी [सिदा] क्षीनमिहं, भिह की मादा 
(वाट) । 
सीडु ११ 'सीचु] १ मय, दाक। २ मदन 
पिशेष (पएडह २ ४-+प्र १५०, दे १, 
८5 पाप्त गा ५८४ मा 4३)। 
से प्र [सु] दा झया या सूचक भ्रव्यय--१ 
प्रशया आापा (बित ३४८३, सूप्रनि ८८) । 
२ भतिराय, भ्रत्यत्ता ( श्रु १६)। ३ 
समीवीतता (सद्धि १४५)। ४८ गअतिशय 
माग्या (सिम )॥ ५ पुणा। ६ कष्ट, 
मुशिोनी । ७ प्नमति। ८ 
१२३, ६३१ १३०)। ६ 
४, (““>पत २६६)। 
सुन था [ स्त्प्‌ ] सोना । सुप्र३ (हे ४, 
१४६, प्राक्त ६६, मि ४६०७, उयी), सुयामि 
(निता १) सणवि मां पुब्े चोयत्यों! 
(पालदि ६) । 77 सुणर (द्‌ २ १७६)। 
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वकू सुकत, सुयमाण (युर ५, २१६, 


सुपा ५०५, महा २७, १२४पि ४६७)। 
हे$, सोड (पि ८६०) । छू, सोए्या (अप) 
(हैं ४, ४३८) | 
झुभ सके [ श्रु] खुनना। वह सुअत 
(घात्या १५५) । 
सुअ पु [सुन] पुछ्ः लडका (सुर १, १० 
प्रासू ८६, कुमा/ उब) । 
सुअ पु [शुक] १ पक्षि-विशेष तोना (परह 
१, १>पत्र झः उत्त ३४, ७) सुपा ३१) । 
२ रावण का मन्‍्ती (से १२, ६३)। 
रावशाघीन एफ सामत राजा (पंठम ८> 
१३३)। ४ एफ परिव्राजक ( णाया १, 
४--पत्र १०५)। ५ एक अ्रनायं देश 
(पठम २७, ७) । 
सुअर [श्रत] १ सुना हुआ, आकर्णित 
(हे १, २०६, भंग) ठा १० पत्र ६)। 
ज्ञान-विरोप, शब्द-जान, शाप ज्ञान (विसे 
७६, ८९, ८५, पएि/ ६४ १३०४० १०५, 
ण॒दि, श्रणु)। ३ शब्द, घ्यनि, झ्रावाज । 
४ क्षयोपशम, श्रु तज्ञान के श्रावरक कर्मा का 
नाश विशेष । ५ गात्मा, जीउः 'त तेण 
तम्नो तम्मि व सुणेद सो वा सुझ्न तेश” (विसे 
८१)। ६ आगम, शा्त, सिद्धान्त (भग, 
ए॒दि, अरु, से 4 २७, कम्म 8 ११ 
१८, २१, बृह १ जी 5)। ७ श्रष्ययन, 
स्पाध्याय (सम ५१, से ४, २७)। ८ 
श्रवण (प्रा# ७२)। केचलि पु [ केयलिस ] 
चीदह पूर्व ग्रयो का जानकार मुनि (राज)। 
क्सघ, सच पु [स्फरव] १ श्रग-प्स्थ 
का अव्ययन समूहात्मक मनु अ्रश--पणउ 
(चुम्र २, ०७ ४०, विपा १, १-पत्र ३) । 
२ बारह श्रगन्ग्रवों फा समूदू। ३ बारहया 
भ्रग-ग्रय, इृष्टियाद (राज)। 'आण दसा 
'्ञाण (ठा २, १ दी-पन्र <१) | 'गाणि 
वि [ज्ञानिय] शात्ष ज़ान-सपन, शाक्षो 
का जाययार ( भग ) । णिर्सिय ने 
[ निश्चित] मति जान का एक नेद (णदि)। 
तिहि थो [तिथि] शात्र पचरमी तिथि 
(स्यश २)। थर पु [स्थयिर] तृतीय 
झोर चतुद झग-वव का जावक़ार मुनि (ठा 
३, २)। देयया थी [ देगता ] जन 
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सीह-- सुअर 


शाक्षो की अप्रिष्ठात्री देवी (पड्ि)। देव 
स्लो [देवी] वहो (सुपा १, कमा)। "धम्म 
['वर्म॑] १ जैन श्रग-ग्रथ (ठा २, १-- 

पत्र ५२)। २ शात्रज्ञान (आपम)। ३ 
आगमो का अरष्ययत शात्षाभ्यास (णदि)। 
वर वि [वर] शात्ज्ञ (सुपा ६५२, 
पएहु २, १>प्र ६६)। नाण पुम 
[ज्ञान] शाक्षज्ञान (ठा २, १-पत 
४६, भग)। नाणि देखों णाणि (बव 
१०)। निरिसय देसो 'णिस्मिय (ठा 
२, “पत्र ४६)। पची स्री [ पद्मम्मा] 
कातिक मास की शुक्ल प,चयरी तिथि (भवि)। 
बुठ्य वि. [पूरे] पहले सुना हुआ (उप 
१४२ टी)। सागर पु ; सागर] ऐरबत 
क्षेत्र के एक भावी जिनदेत (सम्र १५४) । 

सुअ वि [रसत] याद किया हुमा (भग) । 

सुअब पु [सुगन्य] १ श्रच्छी गर्य, खुशबु 
(गा १४)। २ वि, सुगन्यी (से ८, ६२ 
सुर १, २५) । 

सुअधि वि [सुगन्वि_] सुन्दर गन्धवाला (से 
१, ६२ दे ८ ५)। देखो सुगधि। 

सुअम्साय वि [स्वास्यात] अच्छी तरह 
कहा हुआ्आना (सुअर २, ?, १५७ १६, २०, 
२६) । 

सुअच्छ प्रि [स्पच्छ | निमंत्र, पिशुद्ध (मवि)। 

सुअण पु [सुज्नन] सज्जन, भत्ता आदमी 
(गा २२४, पाञ्, प्रासु ८. ४? सुर २ 
४६» गंउड) । 

सुअण न [स्वपन | सोना, शयत (यूक्त ३५)। 

सुअणा सञ्री [दे] अतिपुत्क, बृद्ा यिशेष 
(दे ८५, ३८)। 

सुअणु ति [सुतनु] १ सुन्दर शरीरवाता। 
२ ली. नारी, मदिला (गा २६६, ३८४२ 
५६६, पि ३४६, गउड) ! 

सुअण्ण देखो सुयण्म (प्राऊ ३०) । 

सुअम वि [सुगम] सुरघ (शक्ध १९) । 

सुअर वि [सु कर) जो अनायास से हो पके 
बट, सरव (अभि ६६) । 

सुअर पु [शूफ़र] सूत्र, वराह (विगां १, 
७--पा ७५, गाटठ--मच्छ २२२) । 


सुभरिथ--छुदरी 


सुअरिश्न न [सुचरेत] सदाचार, सद्वर्तन 
(झरमि २५३) | 

सुअलकिय वि [स्वलकुत] अच्छी तरह 
विभुूषित (णाया १, १>यत्र १६)। 

सुआ ब्ी [सुता] पुत्री लडकी (गा ८०२ 
८द३े (कुमा)। 

सुआ (शौ) श्रक [ शी | शयन करना, सोना । 
सुआदि (प्राक्ृ ६४) । 

सुआ बी [ खुच्‌ |] यज्ञ का उपकरण-विशेष, 
घी श्रादि डालने की कठछी या कलछी 
(उत्त १२, ४३, ८४) । 

सुआइक्स वि [ स्वाख्येय ] सुख्र से-- 
अतायास से कहने बोग्य (ठा ४५ १-- 
पत्र २९६) | 

सुआाउत्त ब्रि [स्थायुक्त] श्रच्धधी तरह ख्याल 
रखनेवाला (उव)। 

सु पु [ शुद्धि | १ प्विनता, निर्मलता, 
'जिणवम्मठिया मुणिणों 4 वच्छ दीसति 
सुटरहिया (सुपा १६६)। २ वि श्वेत, 
सफेद (कुमा)। ३ पवित्र, निर्मेल (झ्रोप» 


बष्प, श्रा १२, महा, कुमा)। ४ज्री शक्र ' 


की एफ अ्रग्र-महिषी (इक) । 


सुइ जी [श्रुति] ? श्रवण, श्राकणंन, सुनना 


(उत्त ३, १५ वसु, विसे १२५)। २ कर्ण, 
कान गा ६४१, सुर ११, १७८, सम्मत्त 
८८ सुपा ८६, २८७) | ३ वेद शात्र (पाम्न/ 
अच्चु ८ कुमा)। ४ शाक्र, सिद्धान्त (सथा 
७ प्रासू ४६) । 

सुइ जी [स्मृति] स्मरण (बिपा १, २--पन 
३४) । 

मु देखो लुइअ ८ सूचिक (दे १, ६६) । 

सुइण देपो सुम्तिण (सुर ६, ८२) उप ७२८ 
टी, है ८, ४०४८) । 

सुइदि ल्ली [सुद्रति] १ पुएय। २ मह्नत, 
कल्याण । ३ सतु-कम (प्राप्र, पि २०४) । 

सुइयाणिया छी [दे सुतिकारिणी] यूतति- 
कर्म करनेवाली क्ली (सुपा ४७८) ॥। 


सुब्य न [साचर] अत्यन्त दीधेंकाल, वहू 


काल (गा १३७, ८६-» सुधा १, १२७: 
महा) । 


, छुक्छ 


पाइअसदमहण्णवों 


सुइल देखो सुक ८ शुकत्र (हे २, १०६) । 
सुडव्य वि [ खत्तन_] आगामी कल से सबन्ध 
रफ़नैवाला, कल होनेतञाला (पिंड २४१) । 
सुई थी [दे] बुद्धि, मति (दे ८, २६) । 
सुई वो [शुठ्ी] शुक पक्षी की मादा, मैना 


सुउच्जुयार वि [सुऋज्जकार | श्रतिशय सयम 
में रहनेपाला, सुसयमी (सुद्र “, १३, ७) | 
सुउछःजञ्ञुयार वि [सुऋजुचार | श्रतिशय सरल 


सुच्मार । देखो सुद्ुमाल (स्वप्न ६०) 

सुउमारू | कुमा ) । 

सुउरिस पु [सुपुरुष] सज्जन, भला श्रादमी 
(प्राप्र, है १, ८* कुमा) । 

सुण्ञ्न [ खस_ ] श्रागामी कल (स ३६ ' 
वे ८४१)। ॥ 

सुक न [झुल्क] १ मूल्य (णाया है, “--पत्र 
१३१ बिपा १, €--पत्र €३)। २ चुगी, 
विक्रेय वस्तु पर लगता राज-कर (घम्म १२ 
टी. सुपा ४८७) । ३ वर-पक्ष के पास से | 
कन्या पक्षवालो को लेने योग्य धन (विपा | 
९, पत्र &४)। 'ठाण न ['रवान] | 
चुगी-घर (घम्म ?२ टी)। "पालय वि 
[पालक] छुगी पर नियुक्त राज-पुरुष ' 
(वुपा ४४७) । देखो सुक्क ८ शुल्क । 

सुझआ । पुन [दे] किशारु, घान्य श्रादि का 

श्रग्न मांग (द ८, रे८) । 

सुकछि पुन [दे] तृर-विशेष (पएण १-- 
पन्े ३३) । 

सुकबिय वि [सुक्तित] जिसकी चुगी दी 
गई हो वह (सुवा ४४७) । 

झुकाणिअ पु [दे] नाव का डाड सेनेवाला 
व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५) ॥ 


 छुफार प्र [सुक्कार] भ्रव्यक्त शब्द विशेष 


(सुर २, ८. गउड) | 


ते ेध लेनेव 
झखुकरिअ वि [ शाक्लिक | शुल्क लेनेवाला, छुगी 


पर नियुक्त पुरप (उप पृ १२०)। 
, छुख देखो सुजुख ८ शुष्क (सक्षि १६)। 


! सुगायण न [शौड्वायन] गोन-विशेष (पुज्ज 
१०, १ ६) । 


। 


| 
! 
आचरणवाला (सूत्र १, १३, ७)। 
रह 
। 
| 


६११ 


झंघत (सिरि 


सुत्र मक [दि] सूँधना । वक्ू, 
६२२) । 

सुधिअ वि [दे] प्रात, सूँघा हुआ [दि ८, 
३७) । 


' सुचछ न [दे] काला नमक, सुठिसुचलाईय' 
(सुपा ३६०) । | 3 
| सुठ पुन [ शुण्त] पर्व वनस्पति विशेष (पणण 


(कुप्र ४१४) | 


१--पत्र ३३) । 

खुठय प्रन [घुग्ठक] भाजन-विशेष, “मोरासु 
य सुंठएसु य कट्ुमु ये. पयडएसु य॑ पयतिँ 
(सुझनि ७६) । 

सुंठी की [घुण्ठी] यूँठ या सोठ (पमा १४; 
कुप्र ४३९४ पचा ५५ ३०)। 

सुंड वि [शौण्ड] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने- 
वाला (हैं १, १६० प्राक् १० सक्षि ६) । 
२ दक्ष, कुशल [कुमा) । देखो सोंड। 

सुडा देखो सोडा (आचा २, १, ३े २ 
श्रावम) । 

सुंडिअ पु [शोण्डिफ_] कलवार, दारू वेचने- 
वाला (प्राक्ु १० सक्षि ६) । 

सुडिआ ब्री [शौण्डिका] मदिरा-पान में 
श्रासक्ति (दस ५५ २, ३२८) । 

सुडिक देखो सुडिआ (दे ६, ७५) | 

सुडिकिणी को [सोण्डिफी] कलवार को ज्ली 
(प्रयो १०६) । 

सुडीर देखो सोडीर (भवि) । 

खुद पु [सुन्द | राजा रावण का एक भागि- 
नेय, खरूपणु का पुत्न (पउम्र ४३५ १८) । 

खुदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोभन 
(पएह १, ४, सुपा १२९८, २६५, कप्पु, काप्र 
४०८) । २ पु. एक सेठ का साम (सुपा 
६८३) | ३ तेरहवें बिनदेव का पुवंजन्मीय 
नाम (सम १५१) । ४ ने तप-विशेष, तेला, 
तीन दिनो का लगातार उपवास (सबोघध 
५८) । वाह पु [बाहु] सातवें जिनदेव 
का पुर्वजस्मीय नाम (सम १५१) । 

सुदरिअ देखो सु .र (हे २, १०७)। 


। सुदरिम पुन्नी देखो सुदेर (कुप्र २२१) । 
छग देसा सुक्ष > शुल्क (है २, ११५ कुमा)। ' झुदरी ज्ली [सुदरी] १ उत्तम त्ली (प्रासु ५७ 


वि १८) । २ भगवान्‌ ऋषभदेव की एक पुत्री 
(ठा ५, २->-पत्र ३२६, सम ६०, पठम 


€१२ 


पाइशनलटमहण्गवो 





सु देर- सुकव 


३ १३ वि १८)।३ राख को एक | सुरण्दा दी [सु 'णा]राना श्रेसित की | खुक अक [ शुए्‌ ] सूखना। सुक्ाई (पे 


पत्नो (पठम ०४८, ६।। ८ उन्द-पिशेष 
(पिग) । < मनोहर श्ोजना/ सुंदरी ण 
देपाग्गणिया गामालस्म मसतिपुत्तस्स घम्म- 
पएणत्ती! (उपा) । 


सुदेर | न [सोन्दय] सुद्दस्ता, शरोर 
सुदेरिस १ या मनोहरपन (प्रात्र, हें १, ५७, 


बुमा सुपा ८, ५२२) घम्म ११ ठो)। 

सत्र न [शम्ब] १ तृण विशेष [ठा& 4-- 
प्न २०१, सुछ १० १)। २ तठुण घिशेष 
की यती हुई डोरो--रस्पी (पिसे १५४) | 

सुभ ५ [शुम्भ | १ एक गृहस्थ जो शुभा 
नामक इद्राणी जा पूर्फजम में पित्ता था 
(णाया २, २--पत्र २५१) ।२ दानव- 
विशेष (पि ३६०, ३६७ ए) 'वडेसय न 
[उत्लक]) शुम्ता देवी का एक भयन 
(खाया २, २)। सरी प्रो [ली] शुम्मा 
देयी की पु्-जन्मीय माता (णामा २ २)। 

मुभा की | शुम्भा] वलि नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (णाया २३ २--पत्र २५१) । 

सुसुप्ता की [सुसुम्रा] घन साववाह की कन्या 
का नाम (णाया १ १८--पत्र २३५)। 

सुसुमार पु [सुसुजर, शिश्ुमार] १ जब- 
चर प्राणी वी एफ जाति, सूँस, मौस या सूसर 
(णाया १,४,पि ११७)। २ द्रह विशेष (भत्त 
६६)। हे पर्यत उिशेष । ४ न एक अरणय 
(सम ६६)। देगो सु मु-मार । 

सुक दा सु >शुक्न (पुपा २३४) । प्वह्मा 
दो ['प्रभा भगयान्‌ सुविधिनाब की दीक्षा- 
शिविर (जिचार २६) 

मुस्इ पुं [सुत॒यि] भ्च्छा कवि (गा ५००, 
६००० मद्दा) । 

साठ वि [सुरण्ठ] १ सुन्दर बणएठवाला। 
र२पु एफ वशितपुत्र (ल्ला १६)। ३ एफ 
बार वापति (महा) | 

सुकन्य पु [सु,जपी] विप्य-वेत-विशेष 
(ठा २, +जजान प८-+ इक) । फूड पुन 
[ उू८] शिगर पे (इक, राज) । 

ई देखा सु 4 (पद ५८)॥ 

पु [सु ग] एक राज्युत्र (तिर 

१, १, हि 4२) । 


न 


न 


च्ज 


है 
पर 


4 


! एक पत्नी (अत २५) ! 
सुरूद देखो सु थे (सक्षि ६)। 


| 
। 
! 
। वाला (है ३, ५६, पड्‌ )। 
। 
पत्र २८) पाप्न) । २ उपकार (से १, ४६)। 
३ वि शअ्रच्छो तरह निर्मित ( राज )॥ 
'जाणुअ, ०्णु, "्णुअ वि ['ज्ञ] सुकृत 
का जानकार, उपकार की कदर करनेवाला 
(प्राह्व १८०, उप ७६८ टी) । 
| सुह्यत्थ ति [सुद्ताथे] ग्व्यन्त उतक्ृत्य 
(प्रासु १५५) | 
' सुझर देखो सुगर (आचा १, ६, १, 5) । 
' सुमर पु [सुताछ] राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र (निर १, ४)। 
खुताली पो [सुहाढी] राजा श्रेणिक की 
एक पत्नी (श्रत २५) । 
! सुकिअ देखो सुक्रपर (हें ४, ३२६५ भवि) । 
सुकिद्द वि [सुक्रष्ट] अ्रच्छो तरह जोता हुमा 
। (पंठम ३, ४५) । 
सुकिद्धि पु [सुक्ृष्टि |] एक देव विमान (सम 
| ६)। 
| सुक्रिंदि वि [सुझतिन्‌] १ पुएय शाली । २ 
सत्कम-कारी (रभा) । 
सुकिछ ) देखा सुक + शुक्त (हे २, १०६+ 
, सुकिद्ध | पि१३६)। 

' सुकुमार | प्रि [सुकुमार | ? अति कोमल। 
। सुकुमार । २ सुन्दर कुमार श्रवस्यावाला 
(महा, हैं १, १०१, वि १२३, १६०) । 
सुऊुमालिभ वि [दे] सुघटित, सुन्दर बना 

हुआ (दे ८, ४०) । 

' मुकुछ पुन [सुकुऊ] उत्तम वुल (भत्रिी) । 

सुझुसुन न [सिउ्सुम्र] ४ सुन्दर फूल।र 
वि सुन्दर फूलवाजा (हू १५ १५७ ऊकुमा)। 

सुझुसुभिय वि [सुझुसुमित] जिसको अच्छी 
तरह फूत थ्राया टो बह (सुपरा ५६८) | 

सुत्तेमल पु [सुनाराछू] ? ऐरउत वर्ष के 
एफ भावी जिनदय (समर १५४ पव ७) । 
२ एक जैन मुनि (१उम्र २२, ३६)। 

सुतोसला को [सुलेशला] एक राजनया 
(उप १०३१ टी) | 


॥ 
| 
| 


। 


। 


सुरुम्माण पि [सु रमन] भ्रच्छा कम करने- | सुदध वि [शुष्फ] सूखा हुमा (हे 





२ ३२ पव ७३), सुक्कति (दे 
टी)। 


८, ऐप 


२ ५५ 
णाया १५ ६--पत्र ११०, उवा, पिड २७६, 


सुका न [सुद। ? पुएय (पएह १, २-- । सुर ३, ६५५ १०) रेरे३ घात्या १५६)। 


सुझ न शुक्र] १ छुगी, बेचने की वस्तु पर 
लगता राज-कर (णाया १, १--पत्र ३७, 
कुमा) ना (४, सम्मत्त १५६९) । ? ज्रो धन 
पिशेष । ३ वर पक्ष से कन्या पक्षवालरों को 
लेने याग्य धन । ४ क्री को सभाग के लिए 
दिया जाता घन । 4 मूल्य (है २ ११)। 
देखो सुफ़ । 


| मुझ पु [शुक्र] ? ग्रह विशेष (8 २ ३-- 


पंच ७८) सम ३६, प्रज्जा १००)। २ पुन 
एक देव-पिमान (सम ३३ देवेद्र ४३)। 
३न वीये, शरीरस्थ धातु विशेष (ठा २ 
३े--पत्र १४४ धर्मंस ६६४४, वजा १००)। 


सुक पु [शुक्र] १ वर्ण-विरोष, सफेद रंग। 
२ सफेद वर्शमाला, खेत (हे २, (२६१ 
कुछा, सम २६)। ३न शुभ घ्यान विशेष 
(ओप) । ४ वि, जिसका संसार प्र पुदुच- 
परावतं काल से कम रह गया हो वह (पचा 
१, २)। 'जमक्राण, माण ते [व्यान] 
शुभ ध्यान-पिशेष (सम ६» सुपा ३७, श्रत) । 
पकर पु | "पढ्ा] १ गिसमे चद्ध की कला 
क्रश पढतो है वह श्राधा मद्दीना (सम 
२६ कुमा) । २ हम पक्षी । हे काक, कोमग्रा। 
४ बंगला, वक पक्षी (है २ १०६)। 
“पक्सिय वि ['पाक्षिक] वह पत्मा गिसका 
ससार भ्रध॑ पुद्रल परायत से कम रह गया दो 
(ठा २, २--पत्र ५६)। 'छ॒प्त देसों ले 
(भग) । लिप्ता देसा लत्सा (सम (१: 
ठा ९--पत्र २८५)। ल्स्स पर [लश्या] 
शुक्ल लेश्याचाला (पएण १०--पत्र १११)। 
टत्सा को [लिप्या]) प्रत्मा या अ्रध्यय- 
साय शिर्प, शुमतम झात्म-परिणाम (पएह 
२, “-मत्र (३०)। 


सुफ्ड ] देखो सुक्य (सम १३४५ पउम 
सुफ4/ १५, १००)। 


खुकथ सके [ शोपय _] सुलाना। बढ 
सुकवेमाण (साया १, ६०-पत्र १ ४)। 


सुकागप-- सुचिर 








5 ये । रे न्थ ] र्पाः चिदे देह क एक ' 
सुक्काश्य न [दे | जहाज के आगे का ऊँचा सुगवानन | गगल्थी | पचिस विरेह का ७ 


काठ, गुजराती में 'सुकान! (सिरि ४२८) । 

सुक्ाभ न [शुक्राभ] १ एक लोकास्तिक 
देव-विमान (पव ३६७) । २ वेताब्य परत 
की दलिण श्रोणि में स्थित एक विद्यावर- 
नगर (इक) । 

सुक्किय्र देखो सुफब (भवि) । 

सुकिए ?ेखो सुक्कीज (राज) । 


क्छि । देखो सुक्क ल शुक्र (भग, 
द्धित्ण्प । प्रोप, है २. १०६४७ पंच ५ 
सुक्षिद्ष | ३३ अ्रणु १०६) "मरत्त, 


सुक्किलवत्य' (गउछ २, ४६, कप्प, सम ४१ 
धर्मंस ८२४) | जी, 'एगो सुकिलियाणएं एगो 
सबलाण वण्गो कम्रों' (आरक ७) । 

सुक्कीअ वि. [सुक्रीत] श्रच्छी तरह खरीदा 
हा 'मुकरीत्र वा सुविकीक्र (दस ७, ४५) । 

सुक्ख देखो सुक >शुप्‌ । बकू, सुक्खत 
(गा ४?४, वजा १८६) | 

सुख पखो छुक्क ८ शुप्फ (है २, ५, गा २६३०» 
मा ३१, उप ३२० टी) । 

सुक्ख न [सीख्य] सु (कप्प, कुमाः सार्ध 
५१ प्रासू २८, १४५) । 

सुक्खब देखो सुकंत्र । कर्म सुकंखत्रीअ्रति 
(वि ३५६, ५४३) । 


सुक्खिय वि [स्थाख्यात] अ्रच्झी तरह कहा 
हुआ, प्रतिज्ञात, 'तमञ्नों सुइबइयराजपणो ज ते 
सुक्खियमासि बुद्धिलेण अ्द्धलंख, तन्निमित्त- 
मैसो पेसिश्रों चालीससाहस्सो हारो त्ति वोच्तु 
समप्यिड च हारफरंडिय गश्नो दासचेडों' 
(महा) । 

सुखम (पे) देखो सण्हू ८ यूक्ष्म, 'मुगखमवर्रिसो' 
(प्राक्त १२४) । 

सुग देखो सुअ > शुक (उप ६७२, स ८६, 
उर ५५ ७) कृप्र ४३८५ कुमा) । 


सुगइ ज्री [सुगति] १ श्रच्छी गति (ठा ३, 


३->-पत्र १८४६) । २ सन्मागं, अच्छा मार्ग ' 


(सूश्रनि ११५)। ३ वि, अच्छी गति को 
प्राप्त (आवम) । 


मुगव देखो सुअब (कप्प, कुमा, श्रोप, सुर 
२, ४८) । 
११५ 


न कप जप-पप मम मय +++ लेप नम पद प 7 
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| विजयकैत्र (इक) । 

। सुगि देखो सुआंव (ओप) | 'पुर न [ पुर] 

| चैताब्य की उत्तर थ्रे शि मे स्थित एफ विद्या- 

| घर-तगर (इक) । 

सुगंण वि [सुगण | अच्छो तरह गिननेवाला 
(पड्‌ ) । 
सुगम वि [सुगम] २ अल्प परिश्रम से जाया 

| जा सके बेसा सुख्अध्य (ओपघभा ७५)। 
२ सुबोध (चेइय ३६३)! 

सुगय वि [सुगत- १ प्रच्छो गतिवाला (ठा 
४, १--पत्र २०२: क॒प्र १०२) । २ सुस्य । 
३ बनी । ४ ग्रुणी (छा & १-+पत्र २२२० 
राज हैं १, ?७७)। < पुं, बुद्धदेव (पाश्र, 
प्‌व ६४) । 

सुगय वि [सोगत] दुद्व-मक्त, बोद् (सम्मत्त 
१२०) | 

सुगर वि [सुर] सुझ-माव्य, श्रल्प परिश्रम 
से हो सके ऐसा (आचा १५ ६, १५ ८) । 

सुगरिद्ठ वि [सुगरि८ | भ्रति बडा (श्र १६) । 

सुगेज्क वि [सुप्र.द्य] सुख से ग्रहण करने 
योग्य (पउम्र ३१, ५४८) 

| सुगिम्द पु [सुप्री-प्त] १ चैट मास की 

! पूरिमा (ठा », “ऋपत्र २१३) । २ 

| फाल्युन का उत्मव (दे 5० ३६) । 

। सुगिर वि [सु,ग* | अ्रग्ठी वाणीवाला (पड )। 

[| सुगहिय ) वि [सुमृद्दीत] विख्यात, 

| सुगिदीय 3 विश्वत्त (4 ६६, १३)। 

। सुगी देखो सर. ८ य॒वी (कुमा)। 

| सुगुत्त पु [सुगुप्र]| एक मत्री का नाम 

। 


। 
। 
| 


॥। 
। 
] 
| 
| 
| 
4 
। 
। 
। 
+ 
| 
] 
*। 
| 
| 
| 
] 


(महा) । 

। सुगुरू पु | सुगुरु] उत्तम गुर (कुमा)। 

| सुझा न [दे] १ आत्म-कुशल (दे ८, ५६ 
सण)। २ पि निर्विष्त, विब्त-रहित | ३ 
विसर्जित (दे ८, ५६) । 

| सुग्गढ देखो सुग३ (सुपा १६१, स 5१) | 

सुन्गय देखो सुगय > सुगत (छा ४, १--पत् 

२०२) । 

, सुग्गाद अ्रक [प्र 

' (घाल्ा १५६)। 

' सुग्गीब पू [सुप्राच] ? नागकुमार देवों के 

' इन्द्र भृतानन्द के अ्रख्व-रैन्य का अधिपति 


६। फेलना । सुग्गाहइई 


£१३ 


(ठा ५५ ?-यत्र ३०२) । २ भारतवप॑ में 
होनेबाला न्रवाँ प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४) । ३ राक्षस-वश का एक राजा, एक 
लड्जा-पति (पठ्म ५, २६०) । ४ नववे 
जिनदेव के पिता का नाम (सम १५१) । 
५ राजा वाति हा छोटा भाई (पठम ६, ६; 
से ६, ४६ १४, ३९६)।६ एफ राजा का 
नाम (सुर < २१८)' ७ न नगर-विशेष 
(उत्त ६, 5) । 

सुप्र (अप) ठेवो खुद 5 सुख (ढे ८ ३६६) । 
सुघद्र वि [सुणुए | अच्छी तरह पिया हुग्ना 
| (राय ८० टी) । 

| सुधरा मरी [सुग्रह्या] मादा-पक्षो की एक 
| जाति जो गण्ता घोमला खूब सुन्दर बनाती 
हें (प्राच्‌ १?) । 
| 


सुवोन पू [सु्ेप] ? एक वुलफकर-पुतुप 
(सम १५०)। २ एक पुरोहित का नाम 
(उप २८ टी) । २ पुंन सनत्कुमार देवलोक 
का एक विमान (सम १२)। ४ लान्तक 
नामक देवलोक का एक विभान (सम १७)। 
५प्रि सुन्दर श्रावाजवाला (जीव ३» १, 
भवि) । £ एक नगर का नाम (विपा २,८)। 
| सुधोरग सी सुबोपा] १ गीतरति नामक 
गन्धर्गद्ध की एक पटरानी (ठा ४ १--नत्र 
२०४) । २ गीतयशनामक गन्‍्व्त की एक 
पटरानी /. ४ १>-पत्र २०८) । ३ 
सुधर्मन्द्र की प्रसिद्ध घटा (पएह २, ५--प्त 
१४६ सुपर 2४)। ४ वादय-विशेष (राय 
४६) । 
खुचद पु | सुच्न्द्र] ऐसत वर्ष में उलन्न 
दूसरे जिन देय (सम १५३) । 
सुचरिश न सुबरित] १ सदाचरण, सदा- 
चार (कप्प, गउड) । २ वि सदाचरण 
। संपन्न (गठड)। ३ अच्छी तरह ग्राचरित 
| (पठम ७५, १८० णाया १, २६-नमत्र 
!। २०४)॥ 
सुचिण्ण । वि [सुचीण] १ सम्यग आच- 
' सुचितन्न | रितः 'तवसजमों सुचिशुणोवि' 
(पठम १, «५ ६४, २२५ ठा ८, २>पत्र 
। २१०)। २ थे पुरुय (ओ्रोप, उप्रा)। 
मुचिर न [सुचिर| भ्रत्यन्त चिर काल, 
सुदीर्ष काल (सुपा २० महू प्रासु ३२) । 








रु 


्थ्थ 


संचाउअ वि [स॒यादित] प्रेरित (उत्त १, 
८२) ॥ 

सुद वि [नोज्ग] अ्रफ्सोस करी योग्य 
टिक ते उिमनाएं विशययण तने नरा ने 
ये रात यम्रत्ति १३)। 

सुझा देयो स॒ज रथ, । 

सुत्पिय ने _सुतल्पित] ग्राशीयरदि (छाया 
है, ?+स 5६) 

मसुजठ १ [सु ८ | एक वियाधर-नरश (पउम 
१+»१९)! 

सुजस पु [ स॒ुप्रणस ] १ एक घिनदेव का 
गेम (उर १० १ टी)। २थि यशस्परी (सा 
१६) । 

मु लाय्य[ सुपशस ] १ चौदहपें जित- 
देव की माता (सम ११)॥। २ एक राज- 
प हो (उप ६८६६ हो) । 

सुनद वि [सुटान | सुपर से जिसका त्याग हो 
सो पर (उत्तर ६)। 

सुजाद मि |सुज्नानि] प्रशस्त जातियाल&» 
जात्य (मरा! । 

सुताण वि [सु] सयाना ग्रच्छा जानपार 
(मोर €? प्रात १३ सुप्रा ४८5५) | 

सुताय वि [सुनात] ? उुदर ऊप्ति के 
एप एलान खानदानी (उठा 3२८ टो) । 

ग्रच्धा तरर ऊपान सुन्दर झप से उत्तत 

(ठा 6 ४5-57? २०८ आप, जीय ३, #& 
एग। हे ते उत्तर जाम (ख्राय)। ४ पु 
एड रूज हमार (विपा २, ३) ' ५ पुत्र एक 
हा ८4 विमाय (दबद्ध २०२) । 

सुना॥ “ये [सुगता] १ कोतवाल आदि 
वी ग, की पररातयों के नाम (ठा ड़, 

7क)। २ राजा श्रेंणिक 

॥07 43] प्र) २९)। 

भे [गुयद्ठा] एवं महा कही राज- 

डरा ती पुत्री वो (पाई) । 

सुतुतत » [उुपुक्ति] सुर मुक्ति [पुपा 
हे 2 39930। 


ही न 


प। ४०४८, 


2, जन 
अंक) |) 
5 


> तर, तो 


सुतद। गराजेद्रा 'राव)। 
सुकक्त "व [सुतुउ| प्रसद्धों तरद चकित 
[मूप्र , + 5, २६)॥ 

सिनत वि ४ थी 
सु » क 3 (जब |] ह|उ नाथ, 
मम्बगू। कांच ५ १, २, २, २१) । 


पा:जप्तरमहण्णो 


सुल्न प्‌ [सू३] / सूरज रवि। २ झाक पा 
पड । ३ देव्ब-विगेष (है २, ६४, प्रात्र) । 
4 पुत्र एप देवनीमान (सम १५)। कत 
पुन [ कार्य | एए शेय्नविमान (सम १५) | 
उम्रय पुन । ध्यून] देव-विमान-विशेष 
(सम १५) | प्पथ्न बुत ['प्रभ] एक देव- 
धिमाव (सम १५)। “>सल पुन [लिदिय] 
एक देव-प्रिमान ।सन १५) । “वण्ण पुन 
[ वर्ण ] देव विमान विशेष (सम १५)। 
सिग पुत्र [ झोप्र | एक देव विमान (सम 
१५)। सिद्ध पुन | जल ] एक देव-विमान 
का नाम (सम ५, सरी सी [थी | एक 
जाह्यणा बन्‍्या ( मटनि २)। लिब प्र 
[व] एफ ब्राह्मण का नाम (महानि २)। 
हास पु [जवां तवतार की एक उत्तम 
जाति (पठम ४३ ६)। हम ने [॥] 
बताब्य पी उच्तन-श्षेग्पि में स्थित एफ विद्याघर- 
नगर (इक) । वक्त पुन [वे] एक देव- 
परिभान (पम १५)। दो सुर, सूरिअ 
सूर सूर्य । 

सुआञाण वि [सुतान | सुजान, सयाता, सुज्ञ 
(पड , विंग) । 

सुश्जुत्तरडिसग पुंत [लुर्योत्तरवतसऊ] 
एक दय-यिमान (सम ५४) ॥ 

सुन्भ श्रक [ झुव्‌ | शुद्ध हाना। सुज्काइ 
(मह,) | सक्ष साजकऊण (सम्यवन्वों 5) । 

सुम्भत वि [टहम्मान ] सूझता, दीय पडता, 
मालुम हाता 'प्रज्नारि जे श्रपुज्कत। भुजत- 
एण दत्त! (पउम्र १०३, २५) | 

सुझगया जो [रावला_] शुद्धि (उप ६३ ४)। 

सुकय न [दे] ” राष्य, चादी। २ पु 
रयक, धायो (द ८5, ५६) । 

सुम्करय १ [दे | रजके, घोवी (द 5, ३६)। 
सु क्रय ने | पावन] झ्ञाउ, उनालन (उप 
६८५) । 

सुस्ताड दि [सुध्यादेस 

ता (संोव 2२) । 

सु तय पर [सु 3॥]] ब्च्दी तरह चिन्तित 
(राज) । 

सुद्ूज ति [सुन्यव]. सम्बार स्थित 
(कप्प) । २पु तय ज्ञमुद्ध था अधिष्ठायक 


शुभ ध्यान करने- 


सुचोइअ--सुणदा 


देव (णाया १, १६--पत्र २१७)। 
आ्रायेसुहस्ति आचार्य का शिष्य एक जेन महपि 
(कप्प) । 


| सुटठु , भर [स॒ब्ठ] १ भ्रच्छा, शोमन सुन्दर 


सुटठु | (आचा भग) स्पप्त २३, सुर २, 
१७८)। २ प्रतिशय, अत्यन्त (सुर ८, २४ 
प्रामु १२७) । 


' सुठिञ देखो सुठिय (पात्र) । 


सुढ तक [स्ख | याद करना। सुढई (प्राक 
६३)। 

सुढिअ वि [दे] १ भ्ात्त, थका हुप्रा (द ५, 
३६) गउड, सुपा १७६, ५३०' सुर १०, 
२१८) । २ सऊुचित श्रगय्ाला (महा) । 


सुण सक [श्रु | सुनता । सुणद, सुरोद (हे ४» 
५४८» २४१ मह्ा)। सुण॒उ, सुणोउ, सुणाउ 
(है ३, १४८)। भत्रि सुणिस्थद्र, बुणि- 
स्सामी, सोच्छिदइ, सोचज्यिहिई, पाष्छ, 
सोच्छिस्स, सोच्द्िमि, सोच्छिहिमि, सोष्उि- 
स्मामि, सीच्चिशामि (वि ५३१, म्रोग, है 
३० १७२)। कर्म सुशिजइ, सुब्पद, सुब्यण, 
सुम्मइ, सुणीम्र३ (हे ८, २४२, मा» महाः 
पि५३६)। वह मसुणत, सुगित, सुगमाण, 
सुणेमाण (हेका (०५, घुर ११, ३७ पि 
५६१, विपा १. २ सुर ३, ७६)। काक 
सुम्मत, सुत्बत, सुत्यमाण (सुर ११, 
१६९, ३, ११) से २, ६०/ ६, ४६)। सक्ष, 
सुणिआ, सुगिऊण, सुणित्ता, सुणेत्ता, 
साऊण, सोडआण, साउआण, सोड, 
सोच्चा, सोथ, सुच्चा (अभि ११६, पर * 
हैं ४, २४१, पि ५५२) हूं ४ २३७५ ३, 
१७६, कुमा हु २, १५४५५ पि ११४ ३४९, 
४५८०) । हेऊ सोड (कुमा)। ऊ, सुगे 4 
सो भठ्य (भक पएुह है, १->पा $» ते ३, 
१०, गउड, भ्रणि ३०) । 

सुगट दया सुगय । 

सुगठ पु [सुनन्‍्द] १ एक राजपि (धम्म) । 
२ भगवान्‌ पासुपुज्य को प्रवम मिक्षादात्ता 
गृरत्य (मम १५१)। ॥ पुत्र एक देय-ीमान 
(सम २६)। द॑सो सुनद्‌ । 

स॒गदा की [सुनत्दा] * सगवावू परावाव 
वो मुरुष क्षापिक्ा (कष्प)। र तृतीय पक्रयर्ती 


सुणक्खत्त--सुर्ण 


की पठरानी--तीसरा छी-रत्न (सम १५२५ 
महा) । ३ भतानन्द आदि इद्धों के लोकपाली 
की अगश््महिपियों के नाप (ठा ४ पत्र 
२०४. इक) । 
सुणम्खत्त पु [सुनक्षत्र | १ एक जैन मुन्ति 
(भनु २)। २ भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
एक मूनि (भंग १५--पव ६७८)॥। 
सुणवरस्ा/। छो [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी 
रात /सुज्ज १, १४) । 
सुणग द । सुगय (आाचा, पि २०६)। 
सुणण न [ श्रवण | सुनना (स ५३)। 
सुणय , एुद्दी [शनऊ] ? कुकर, कुत्ता (हे 
सुणह्‌ | १, ४२५ गा ५५०, ६८६८७ ६६०५ 
णाया १, १--पत्र ६५, गा १३८ १७५५ 
सुर २, १०३, ६, २०४ श्रा १६ वुप्र 
१५३, रभा) । त्री सुगई सुगिओा (कुमा 
गा ६८६) । २ पृ, छन्द-विशेष (विंग) । 
सुणहिद्दया थ्लो [शुनकी ] कुत्ती, मादा-कुक्कुर 
(वज्जा ८६) । 
सुणावण न [ श्रावण | सुनाता (टिस्ि २४८५)। 
सुगानअ वि [ क्रावित_] सुनाया हुआ (सुपा 
६०२) । 
सुणार्सीर पु [सुनासीर| 
(पाग्न, हम्मीर १२) । 
सुणाद् देखो सुनाभ (राज)। 
सु देखी सुग । 
सुणिञअ वि [श्रत] सुना हुआ (कुमा> रयण 
४४) । 
सुणिअ पु [शीनिक] कसाई (सिरि १०७७)। 
सुणिडग देखो सुननठण (राज)। 
सुणिप्पफप देखो सुनिप्पकप (राज) । 
सुणिस्निय वि [सुनिर्मित] दारु रूप से बना 
हुआ (कप्प)। 
सुणिव्युय प्रि [सुनिवंत] श्रत्यन्त स्वस्थ 
(णावा १, १--पतश्र ३२)। 
सुणिसा वि [सुनिश्ान्त] श्रच्छो तरह सुना 
हुआ, इहमेंगेनि आयारगोयरे णो सुखिसते 
भवति' (आचा १, ८, १, २, ?, ३२, २ 
१०, (३३ १५)। 
सुशुछुणाय सक [ सुन्तसुनाय__] सुन 'चुन्‌ 








इन्द्र, देव-राज 


श्रावाज करना । वक्ू, सुणुसुभायत (महा)। ' 


पाइअल « सं० ग्गदो 











५२८) । २ वि, रिक्त, रीता, खालो (स्वप्त रे 
गउड) । 5 निप्फल व्यर्य निष्थ्रयोजन (गंउड 
घुस ६७२)। ४ न तप-विशेष, एकाशन- 
ब्रत (सवोष ४७) । देखो एुन्च । 

सुण्णआर देवों सुण्गार [दे ३३ ५४) । 


| सुण्ण न [शून्य] १ विर्येव स्थान (गउड 
१ 

| 

| 

। 

। 





ञ् 

सुण्णइजण  ,वि [शून्र्तन] शून्य किया 

| स॒ुण्णावञ | हुआ ५ ?१*, ४० गउड) गा 
२६, १६६ ६०६)। 


। 
| सुण्णार पु [खुतवण «। | घुनारः सोती (दे ५, 
| ३६)। 

सुण्द देखो सण्ह 


कुमा) 
' सुण्हसिश्थ वि [द] स्वपन शोल, सोने की 
आदतवाला ( दे ८५, “£ षड )। 

मुण्दा की [सास्ना] गो का गल-कम्बन (हे 
! १, १५५ ऊमा)। छ 4 (६. 5 | इण्म, बेल 
। (जुमा)। लि पु [ छू, वह] १ भगवाद 
| ऋपभदेव | २ महादेव (हुमा/। 

| सुण्ह जी [स्लुपा ] पुत्र-मधू (णाया १, ७-- 
| पत्र ११७, सुर ८ ६५)। 

| सुतणु को (खुततु] नारी, स्री (सुर २» 
हि 
| 
! 
॥ 
| 


सूक्ष्म (हैं १, ११८, 











| खुतराम्‌ | निःश्त अर्थ के अ्तिशय 
का सूचक अ्रव्यय (त्रिमे 5६१) । 


सुतवसिय न [सुप ल।] सुन्दर तप, 
तपश्चर्या का सुन्दर श्रनुष्ठान (राज) । 
सुतबाम्म वि [_ सु ५ रेन्‌ _ अच्छा तपस्वी 
(सम ५१) । 
सुतार वि [सुताः ] ६ अत्यन्त निर्मेल। श्रति- 
| थम ऊंचा । ३ अच्छा नेरनेवाला । अत्युच्च 
| श्रावाजवाला (ह १, १७७)। 
' सुतास्या , स्री | झु तर] १ भगवान्‌ सुविधि- 
, छुतारा 5 नाथजी को शासन-देवी (सति ६)। 
| २ नुग्रोव की पत्नी (पठम १०, ६)। 
| आनुपण-विशेष (कुमा)। 
सुतितिक्स वि [सुर्तितिक्ष) सुख से सहन 
। करने याग्य (ठा ४५ २--पत्र २६६) । 
। छुतोसअ बि [सुत्ोष५] सुख से तुष्ठ करने 
| योग्य (दस ५, २, ३८) । 


सुन्त पा [ सूल्य_ , बनाना | सुत्तइ (सुपा 
५)। 
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सुत दलों सुअ-लश्रुत पच्चवव मोहिमण- 
केवल च परोकव मइसुत्त! (जीवस १४१) | 

सुत्त देखो से त 5 ख्रोतस्‌ (भवि) । 

सुत देखा सोत्त ८श्रोत्र (रभ० भवि) । 

सुत्त | सुप्र| सोया, शयित (ठा ५, २-- 


। 

] 

| 

। 

] 

| 

। 

| बत्र ३१६, स्वप्न १०४) प्रासू हक श्र 
| २५)। 
|] 

। 

॥ 

। 

। 

। 

। 





सुत्त वि | मक्त | १ सुचारु छूप से कहा हुआ । 
२न सुभापित सुन्दर वचन सुरइठ्य सुत्त- 
उत्तीए' (सुपा ३३) । 
सुद न , गुद्र] सता, बागा, बद्र तस्तु (दित्रा 
१, ८->पत्र 5०, सुप्रा २८०) । २ 
का उ्स्ताव [मोह ४८) सुपा १)। 3 श 
विशेष (नग) ठा 6 ४पत्र रघर जी 
३६)। _र पु। कार] ग्रवक्र (कप्प)। 
फ्रंट ८ १-०5] वाह्मटा विप्र (पंठम ४ 
६५) ,  डन [झतव | दितीय जेत आगम- 
। अथ (सुप्रति २)। गन [क] यज्ञोपवीत 
(औप । बार पु [धार] देखो 'टार 
५ (सुपा ९, माह ४ ५)। 'फासि ।गिम्जुत्ति 
को |? ६.) नियुक्ति] सूत्र की व्यछ्या 
|, ज्णु)। 'रु३ ह्री [रुचि] शात्ष श्रद्धा 
(झऔप) | , ४ पु [घार| !१ प्रवान नट, 
। नाटक का मुख्य पात्र (प्रायु ६३)। २ 
। उतार, बटई (कम्म १, ४८)। 
| सुत्ति त्रो (श्ाक्त] चोप घोपा (है २, "३८, 
| कुमा)। मठ जी [मत्ती] चदि दश की 
। प्राचीन शाजयानी (साया १, १६--पत्र 
२०८) 


| रुद्ति श्री [शक्ति] सुन्दर वचन, चुभाषित 

। वच्ति त्वा [पग्रत्श्या] एक जैन मुनि- 
शाखा (+#प्प--४ ७६ टि राज) । 

सुत्तिप देश सलात्तिअ >सौतरिक (वत्र )। 


३ | सुत्तिय स ( जुचित] सूज-निबद्ध (राज) । 


सुत्थ वि [सुम्य] १ स्वत्य, तन्दुद्स्त। २ 
सुबी (सल्लि १२, गा ४७०८) महा, चेदय 
र६६ उा १०३१ टी) । 

सुत्य न | पास्य] १ तदुरुत्तो, स्वच्थता । 
२ सुलिषन (सक्षि १२५ कुप्र 2७६: सुपा 


१८5० १४८) स १३५, उप ६०२ वमंदि 
२२) । 


हि 
ता 


&? 
मुत्यिय देयो सुद्ितल (नुप्ा ६३२) 


सुत्यिर दि [ सुर्विर] आावशब स्थिर, भति- 
निरेझल (पह ९६, एव -४८ उुपा)। 


खुतय थि [उल्वाक) झध्ययय (पउम ८, 
24२॥)। 

सुदवी को [सुतती] सुदर दतततवातों (उप 
उप टा) 


संदसभ व [लदझन | १ जगयान्‌ अरनाथ 
क्र पिता दा नाम (सम १५६१) । २ तीसरे 
बापुदेव तथा उदय ऊघम गुरू (सम १५३)। 
३ वारताप में द्ोनेयाला पायथा बल्देव 
(उम्र १44), ४ बरोोेद्ध के उम्ति-मैन्य का 
ब्रशिपति , डा २ ? +पत्र ३२०२) । ५४ एक 
अत्वइ्ड थटुति (अत २८६) । ४ मेद्र पर्यंत 
सुप्र ६ -, & एए्र ४) ४ ५ एफ पिस्याद 
बेटी (पा, मि ०६)। ८ देय पिशेष (ठा 
२, $-+पत्र ६ पिप्णु का चक्र 
भगवानु अरनाव वा 


िदा ३ ०)। 
पुयतवीय नाप । १५ भगजन्‌ था नाथ का 


-९)॥ 
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पूवियेप् यम (सम 
ता दव-नपा। (दबर्द्र १३६)। १३ वि 
जिया दर्जन सुदर हो वह (थी ६8)। 
१४ ये, पथ ।) दचक परत का एक शिपर 
(ठ6। ८घ--पत्र ४३६) | 

सुब्सणा दो [सुल्णना] १ अम्यू नामक 
ए4 4, जियले बढ़ द्वीय. जाउद्वोप बरलाता 
« सम २० पएट २, ४पत १३०) ।२ 
सावातन्‌ जोर शी ज्वउ पटल यो ला 
(पावर 4 ३ 7४प)। ३ परण पघादि 
ह ७ है वैववल शादि लागपाजा ती एक 
पंत धयमहिों (ठा ४ १० २०८) । ८ 
रे ता महादाक्नामफ विशाचन्ओं वी 
प्रय्तोडदिंदा ॥ नाप ढा. ४, पत्र 
२०४) । + बगावत झषनदय वी दीजा> 
॥ 4 एवय'र १२६)। ६ चाुर्व देव 
हा वात (सम ?२४२)। 

दा कि मे दि सु सलिएय | दा स्खययाजा 

+ «३7 टै८, | २०३५३) 

4 वि सुदत |] भा (पुर (होपा 


५ ०) ॥ 

भू सात रेस सुन्झण (४6 २, १२४ 
जो 

पू:३ २०, १३७७ है” पर है६३ ;८7)॥ 


पाइजवदमदण्णवो 


सुदाम पु (सूद? ] अतोत उत्मपिशणी-काल 
में उतस्त भारतउपा का दपरा कुलकर पुरुष 
(सम (५०) । 

सुदारु न सुटारु] मुद्धर काछ्ठ (गउठ) । 

सुदारुण पु [द्‌ | चटाल (द 5, ३६) । 

मुद्िट्ट नि [सुद्ृण्! सम्यगू मिलोकित (गा 
२२५)। 

सुदिप्प श्रक्त  सु+ई#प] अतिशव 
चमकना । वह झुशिण्पत (सुपा ३५१) । 

सुदीह्‌ । वि [सुठ "] श्रत्यन्त लम्बा (सुर 

सुगहर 4 २, ५२५ + १६८)। काठीय 
थि [हा] सुदी्ध-काल-सम्प्न्धी (सुर 
१४५, २६ )। दास थि [ दश्शिन ] 
परिणाम का पिचार फर कार करनेयाला 
(स्व ३०) ॥ 

मुटुफर नि [सुदुप्फर] जा अब्यन्त दु ख से 
किया जा सर बह श्रति मुश्किल (उप्र 
१६०) । 

सुदफ्स व वि [सुदु या] अति दुख से 
पीठित (पुर ७, ११)। 

सुदुफ्लण वि [सुदु ग्वित] अत्यन्त दु पित 
(मुण ३००) । 

सुढुग्ग मि [सुदग] जहा दुख से गमन 
किया जा सके वह (ण्डम ३०, ८६) । 

सुदुन्च | नि | सुउस्त्थन] मुश्विल से जिसका 
त्याग हो सत्व सहायों वि सुदुच्चओं' 
(ला १२)। 

सुठुत्तार वि [सुद॒स्तार] कठिनता से जिसनो 
पार फियप जा सर बह (श्रोप, पि ३०७) । 
दुद्धर वि समुदुयेर] श्रति दुस से जो 
पारण तिया जा पके पह (था ४६ प्रासू 
दं८घ)। 

सुदुज्षिया व [संटवियार] श्रति 
थे जिपया निवारण विया ज्ग 
(सुपा ६८) । 

सुद॒ुप्पिन्ड ठ [ खुद ण_] भतिशय मुश्कित 
सम देव याग्य (सुर (२२ १६६)। 

सुदृबनत हि [उद्र्भ] अति दससे 
खियको अदा ही सके यड (उप २५३ टी) । 

सुद्रम्भाण.। थी [ 
घ, ४०) । 


फठिनाई 
सके यह 


एयव्ती ज्रो (दे 


| 
। 
ई 


॥। 


4 
। 


। 


|| 
| 
| 
! 


सुत्विय--सुद्धि 


सुदुहह बि [सुदुलेभ] भ्रत्यन्त दुलंभ (राज)। 


' सुदूसह वि [सुदु सह] श्रध्यन्त दुस से 


सहन करने योग्य (सुर ६, १५८) । 

सुदेव पु [सुद्रे०] उत्तम देव (सुपा २५६) । 
सदर पु [शूद्ध | मनुप्य को अधम जाति चतुर्थ 
ब् (विपा १, ४--प्र ६९ पठम ३, 
११७, श्र १३) । 
दय पु [श्‌द्व 5] एक राजा का ताम (मोह 
१०५५ १०६) 

सुद्िणी (श्रप) त्ी [शुद्रा] शूद्रजातोय थी 
(पिंग) । 

सुद्ध १ [८] गोपाल, ग्वाजा (दे 5, ३३)। 

सुद्र वि [१4] १ शुक्ल, उजम्बल, 'वइमाह- 
सुद्पचमिरत्तीए सोहएा लग्गाँ ( सुर ४ 
? ०१ कुप्र ७०० पचा ६, ३४) । २ पवित्र 
३ निर्दोष । ८ केवल, किसी से भ्रमिश्रित । ५ 
न सेंचा नुन-नमक। ६ मरिच, मिर्चा (हू ८, 
२६०) । ७ नगातार १८ दितो के उपयास 
(सवोध ५५) । ८ प्रु छन्द-विशेष (पिग)। 
“गवारा स्ली [गन्वारा] गन्वार ग्राम की 
एक मुच्छंना (ठा ७--पत्र ३४३)। ४ 

पु [दन्त] १ भारतवर्ष भें होनेवाले चोथे 
जिनदेय (सम १५८) । २ एक श्रनुत्तर-गामी 
जैन मुनि (अ्रनु २)। २ एक अन्तर्दीप । £ 
उसे रहनेयाली एक मनुष्य-जाति (३४) । 
पक्स पु [पक्ष] शुक्ल पक्ष (पद्म 
२७)। 'प्प पु [ त्मन्‌ | पवित झा मा 
कप्प)। प्पवेस वि [अवश्य | परी 
आर प्रवेश के लिए उचित (भंग) । पवत्त 
वि [त्मवेश्य] पविन्न तथा वश्चावित 
(भंग) । चाय पुं [वात] वाबुवदोप 

पवन (जी ७)। प्रिय न [40८] 

उप्ण जल (बएा)। रूया थी [| पदना] 
पडत प्राप फी एफ मुन्देना (ठा एन्‍चवा 
३६३) । 


सुटत 4 [सुठान]) अदा पर (उप ०७६८ 


टो) ठुप्र ४४८, उुम्पा २६० ये) । 


सद्याल वि [४] शुद्धनयुत, दीड झोर पति 


(द ८, रे८)॥ 


सुद्धि द्वी [शुद्धि] १ शुद्धता, विद्या 


विजेता (सम्मचत २३० उमा)। है पत्ता 


सुद्लेसणिअ--सुपरुन्न 





खबर, खोई हई चीज की भ्राप्ति: वद्धाविजह 
पियाइ सूद्धीए! (सुपा ५१७, कुष्र २०२, 
सम्मत्त १७२ कुम्मा ६) । 


सरेमणिज वि [ शुद्ध पणिक | निर्दाप 
श्राहार की खोज करनेवाला (पएह २, १-८ 
पृत्र १० ) । 

सद्राझण व्‌ [वुद्गोदन] बुद्धेदे के पिता 
का नाम । 'तणय पु [ तनथ_] बुद्ध देव 
(सम्श १४५) | देखो सुद्धादण । 


सुद्नेअणि पृ [ शौद्ोदनि | बुद्देंव (पात्र) । 

सुद्ठो 
बुद्ध देव [कुप्र ८४०) । 

सुधम्म पु [ सुवमन ) १ नगवान्‌ महावीर 
का पदचर शिप्य (कुमा)। २ एक जैन मु 
(विपा २, ८) । ३ तीसरे बलदेव के ग्रुट-- 
एक पैन मुनि "्पठम २०, २०५)। ४ एक 


जैत मुनि, जो सातवें बलदेव के पूर्व-जत्म में 


शुढह ये ( पठम २२०, १६३ )। ५ एक 
जैनाचार्यं, 'तह अज्जमगुमूरि श्रज्जनुपम्म 
च घम्मरय! (सार २२) । देखो सुहम्म । 

सुब। देखो छुट्टा 5 सुधा (कुमा)। 

सुनद पृ [सुनन्‍्द] १ भारतवरप॑ के भावी 
दसवें जिनदेव के पूर्वभव का नाम (सम 
१४४) । २ एक जैन मुनि (पठम २०, 
२०) | देखो मुणद । 

सुनफ्सन देसनो मुणक्खत्त (भग (५--पत 
६४८० ६5७) । 

सुनचिरा दी [सुनतिनी] अच्छी तरह दृत्य 
करनेवाली क्षी (सुपा २८६) । 

सुनयण पु [सुनयन] १ राजा रावण के 
प्रधीनस्व एक विद्यावर सामन्त राजा (पउम 
८, १३३)। २ वि सुन्दर लोचनवाला 
(आयम) । 

सुवाभ प्‌ [सुनाभ] श्रमरफ़्का नगरी के 
राजा पद्मनान का पुत्र (णाया १, २१६--पत्र 
२१४) | 
निडण वि [सानपुण] १ अत्यन्त सुक्ष्म 
(सम ११८ )। २ श्रति चतुर (सुर ४, 
१३६) । 

सुनिरण वि. [सनिगुण] अतिशय निश्चित 
गुणवाला (सम ११०)॥। 


ण देखो सुद्रोअण । 'पुत्त पु | पुत्र] ' 


पाइअसइमहण्णवो 








सुनिग्गल वि [सुनिर्गल] चिरूश्यामी (विमे 
७६६) । 


(सुपा ४६८) । 
| स॒निपष्पकप वि [ सुनि/प्रकम्प ] अत्यन्त 
| निश्चल [सुपा ६५३) ॥ 
| सुनिम्मछ वि [ सुनिर्मे | श्रतिशय निर्मल 
(पठम २२, ६२) ! 
! सुनिरूबिय वि [सुनिरःपत्र| अ्रग्ठी तरह 
| तलासा हुआ (सुप्रा १२३) ! 
, सुनिविन्न वि [सुनिविण्ण] अतिशय खिन्न 
। (सुर १४, ४८» उब) 
| सुनिव्दुड देखो सुणिव्दुय (द्र ४७) । 
' सुनिसाथ वि [सुनिशान_] श्रत्यन्त तोब्ण 
| (सुपा ५७२) । 
। सुनिसिअ वि [सुननशित | ऊपर देवों (दस 
० २) । 
सुनिस्संक वि [सुनि शद्भू] बिलकुल शद्भा- 
रहित (सुपा १०८) । 
सुनीविश्रा म्री [सुनीविका] सुन्दर नीवी -- 
वद्न-ग्रन्यिवाली की (छुमा) । 
सुलेता की [सुनेत्रा] पाचवें वासुदेव की 
पटरानी (पउम २०, १८६) । 
सुन न [शून्य | ? विन्दी (सुर १६, १४६)। 
२--देखे सुण्ण (प्रासु १० महा भग+ 
श्राचा/ से ३६९, रभा)। 
[_प्रदश्रिजा, पत्रिझा] एक जेच मुन्ि- 
शाखा (कप्प) । 
झुज्ञयार देखो सुण्णआर (सुपा ५६४, घर्मवि 
१२) । 
मुन्न।र देखो सुण्णार (सुपा १६२) । 
, सुन्हा देखो सुण्द्ा (वा ३७, भवि) । 
, सुप सक [ सखज ] मार्नत करना, शोधन 
। करना । सुपइ (प्रात्र) 
| सुपर्‌द्ठ वि [सुप्रतिष्ट | ? व्याय-मार्ग में 
स्थित २ प्रतिज्ञा-्शुर (कुमा ? २८)। ३ 


यूबेंक की गई हो वह (कुमा २, ४०)। ५ 
पु भगपान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति 
पानेचाला एक गृहस्य (श्रत १८)। ६ श्रग- 
विद्या का जानकार पाचवा रुद्र पुरुष (विचार 
४७३) । ७ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ के पिता का 


ः 5 यवान + 
सुनिच्छय वि [सुनिग्धय_] हृढ निर्येयवाला , 


पत्तिया ब्ली' 


अ्रतिशय प्रसिद्ध । ४ जिसको स्वापन[ विधि- , 
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नाम (सुपा ३६) । ८ भाद्रपद मा की 
लोफोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)। ६ पात्र- 
विशेष (राय) । १० ने एक नगर का नाम 
विपा १, &--पत्र ८८)। ॥भ पुन []भ] 
एक देव-विमान (सम १४, पचर २६७) । 

सुपद्ाहुय वि [सुप्रतिष्ठित] श्रच्दी तरह 

॥ प्रतिद्ा-प्राप्त (भय, राय) । 

सुपक्ष वि [सुपक्र] अच्छी तरह पका हुमा 
(प्रायु १०२: ताट--मृच्णछच ४७) । 

सुप्डाय वि [सुपताक] सुन्दर व्वजावाला 
(दुमा)! 

सुपाडबुद्ध वि [सुप्रतिबुद्ध | १ सुन्दर रीति 
स प्रतिवोध का प्राप्त (श्राचा १, ५, ९, 
३)। २५ एफ जैन मह॒पि (कंप्प) , 

खुप/डबत्त वि [सुपरिवृत्त] जो अच्छी तरह 
हुआ हो वट (पठम ६४» ४५) । 

सुररणिहिय वि [सुप्रणिहित | सुन्दर प्रणि- 
वानवाला (परहू २, ३--पत्र १२३) । 

सुपण्ण देखो मुप्पन्न (राज) 

सुण्ग | पु [ सुचण | गरुड पक्षी (नाटः कुप्र 

सफल । ६३)। 

सुपन्नत्त वि [ सुप्रत्मप्त ] १ सुन्दर रूप से 
कथित (श्राचा ?, 5, १» ३)। २ सम्पग्‌ 
आरमिवित (दस ४, १)। 

' सुपभ देखो सुप्प (राज) | 


। झुपम्ह पृ [सुपब्मन | १ एक विजयन-्षेत् 
। (ठा २ ३े--पत्र ५०)। २ पुत्र एक देव- 
'. विमान (सम ?५)। 
सुपाग्कस्मिय वि [ सुपरिकरमिंत ] सुन्दर 
सस्कारवाला (णाया १, ७--पत्र ११६) । 
सुप'र'फ्ख | वि [सुपरीक्षित] अच्छी 
, छपारेच्छिय । तरह जिसकी परोक्षा की 
गईं हो वह (उबः प्रासू १५)। 
सुपरे परद्धिय | वि [सुपरिनिष्ठित] भ्रच्छी 
मुपातनद्विज । तरह विपुण (राज, भग) 
' सुपारसफु नि [सुपरिस्फुट | सुस्प् (पउम 
४१, २६)। 
, सुपारसत्र वि [सुपःरक्षान्त] श्रतिशण घका 
हुआ (पठम 2०२, ४५) । 
सुपरुन्न पि [सुप्ररंदित | जिसने जोर से रोने 
का आरम्भ किया हो यह (साया १, १ ८--- 
पत्र २४-) । 


।॒ 
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सुपर्वित्त ति [सुत्रद्रित्र] प्र कल विशुद्ध (सुर 
३५०) । 

सुपर बक्षिप [सुपरयित्नित] अयन्त पत्ित् 
किया 7प्रा (मुग्रा ३) । 

सुपद्य प [सुप+न] १ देव । २ ने सुन्दर 
पर्व [उप्र ४२)॥ 

सुपणद थि. सुप्रसादित] अच्छी 
प्रभन शिया डुसा (रवा) । 


तरह 


सुपर्सल वि [सुप्रलद] श्रति पिस्यात 
([श्गि ) 

सुपस्स वि सुलझ] सुख व दसो योग्य (ठा 
४ इन्पप्र २२९ ५ २«यत्र २६६)! 

सपह ० [सुपथ) शुभ मारे (उप सुवा 
३१०) | 

सुपहाय ने सुप्रदात] मा्नतिक प्रात काल 
7२, ०४))१ 

सुपरायय शि सुपापर] प्रतिशय पापी (उत्त 
४२ १८) । 

मुपा, पे [सुक्श ३ १ भातापं ने उसने 
सातवें तित भगयानू (उ्र 2३ फष्य सुपा 
२) ४२ “गयानु महावीर रे विला जा थाई 
छा जात ८५, प्रिचार ४०८)। ३ 
एप म्वउर फूप रा नाम (उम्र १४०)। 
४ ने रताएँ में नायी तोचरे लिनरेतव (सम 
१११)।। ४ ऐरप्तल तेव थे उत्पसन एक जिन* 
ठप यम " २१। ४ ऐरपरत लेष में श्रागामि 
फेप वर य+ 5 $ राउवाओे चरठारस्‍स्प्र जिनेदय 


(९४८ प्र .3।७ ग़रताप के भावों 
हब खिलदद था पूयाच्तीष जाम (सम 
है 9 


सु के थ सुक्ा्न) एए दा 
६-५4 ४23) ॥ 
सुप्र' » पु (लुपात) अवारात 


बल कम पह, १) ) 
५3 [सपु,॥ एड देव विमान (सम 


मायी (ठा 


ता पाया 


आन सात (प्र 


३ विमाव (पर 


$८)। 
सुफुस्स हु (सुधा) पर 5, ढघु पुष्प 
४ २, 7६5६, 72-, ५/ +) | 


पा उगाहमहण्णवो 


सुपेसछ वि [सुपरे उछ] अति मनोहर (उत्त 
१२, १२) । 

मुप्प श्रक [ स्पप्‌ ] सोना । सुप्पद (हें २, 
१७६) । 

सुप्प पुन [स्‌८ | सूप छाज सिरक्री का बना 
एफ पान जिपे श्रत्न पछोरा जाता हे 'उबाः 
पणएढ़ १, १यत्र 5'। "णह वि [नतरा] 
सूव झे लेप बगयाया गाया १, बचाव 
११३)। "व पलों नये) राबश 
की बहिन का नाम (प्राऊ ४२) । 

सुप्पइट्ू देशों झुपट, (राज) । 

मुण्पद्दि० सा सुतडाट्रुय (राज) । 

सुप्पण्णा ) छो _सुप्रतिला)] दिए रुचक 

मुण्पइन्ना पर रहनयालो एफ दिल्‍#मारी 
द्वी (राज इक! ॥ 

सुप्प्ठीतिय ने शीतरारक य् जिशेष ([ मय० 
बु० प्र ३६घ श्वोा ४०, ४६)। 

मुप्पजलछ वि [सु जठ] श्रत्यन्त ऊछु-- 
सीधा (कप्प्‌ू) 

सुप्पडिआणद प्रि [सुप्रत्यानन्द) उपऊुत 
पुढप के तिये 7ए उपक़रार को माननेयाला 
(ठा ४८, रे>>पत्र २४८) । 

मुप्पाडिआार न [ मुप्रतिकार ] उपकार का 
बदला, प्रत्युपकार [ठा ३, ?--पत्र ११७)। 

सुप्पाउबुद्ध देयो सु4टियुद्ध (राज) । 

सुप्पडलछग्य वि | शुप्रनिछग्न] श्रच्छो तरह 
लगा हुआ, अयलन्यित (सखुपा ५६१) । 

सुप्पणिदाण न [मुप्रशिवान] शुभ ध्यान 
(ठा दे >चयध ९5१)। 

सुप्पणिदिय दया सुपर्णीय (प 
नल्मम १०२)। 

सुप्पन ५ [सु ,|] लुदर युद्धिताता (सूझ्र 
२, ६, ३३) । 

सुप्पद एन [सुप्रा दर] एव उवेबकनीमान 
(द4द् (३६; पत्र १६८) । 


रद रे, 


सुप्प |द्वा डे [सुप्उछा]) इजियण रयफ्रपर 
रण यवाली एड 44/ मारी देवी (ठा ८+पतन्र 
४रे६० २१) । 
सुप्प ५ [सुप्र , सात अयमारिणा-्दाव 
भेद जुर -उदय (सम्र >१)) 
सायाती - व 8७ + टोनेयाता चीबा बल- 


| 


] 
| 
। 
। 


। 
) 
। 


मुपवित्त--सुब॒भ 


देव (सम १२४)। ३ भारतवर्ष का वावों 
तीसरा कुलकर पुरुष (सम १५३) । ४ हरि- 
कानत तथा हरिसह नामफ इद्रो के एक एक 
लोफपाल का नाम (ठा ४, १--पत्र ६६७, 
इक) । ५४ पुन एक दक-दिमान (देने 
२८१) । फत पु [ दारत] हरिहान्त तथा 
हरिसह नामक इन्‍्द्रो के एक एफ लोकपाल 
का नाम (ठा ८ १०-पत्र १६७)। 

सु्वा जा [सुगना] १ तोसर बलदेत को 
माता (सम १५२)। २ घरण ग्रादि दाक्षण- 
श्रेणि के कई इद्धा के वोकराला को एक 
एक श्रग्ममहिपी का ताम (ठा ४ १-नयन् 
२०४) | ३े घनप्रारत नाम विश्यापर नरेश 
की पत्नी (पउम ५, १३८)। ४ भगयानु 
झजिननाथ की दोक्षा-शियका (मिचार १२६ 
सम १५६१) । 

सुप्पनय पि [सुप्रभ।] प्रति प्रउर (पउम 
५५७ ३५) । 


सुप्पगग्ण | थि [सुप्र ज्ञ] प्रत्यत्त प्रगाः 
सुप्यसन्न $ युक्त (वाट--माततों ६६१५ 
भत्रि) । 


“पसार वि [सुप्रसा'रत_] सुक् सै पसतारे 
योग्य (सुब २, २६) । 

मसुपसारिय वि [सुप्रसारित। प्च्छी तरह 
पसारा हुआ (ग्ोप)। 

सुपरिद तेपो स॒ुपसि 

) 

सुप्पसूस प्रि सुप्रपुत ] सम्यग्‌ उत्पन्न (प्रोष)। 

सुप्पहृत्र (प्रप) देखो सुत्पभूय (भ्ि) ! 

सुप्याडोस पु [दे] अच्छा पडास (ला २०) | 

सुत्पिय वि [सुप्रिय] पत्यन्त प्रिय (उत्त १६, 
८ड सपा ४६५) । 

झप्पुरिस देसो सुपुरिस (रपण २४) । 

सुफणि छीन [सुद्रणि] जिसमे तक प्रा्दि 
उपाला जाय ऐसा यद्ुवा आदि पाज [बुप्म ९, 
४» २, १०) | 

मुबबु प्‌ [सु न्‍्खु] ४ कूसरे बल ही 
पू्यजन्मीय सलाम (सम १५४३) ॥ ३ लाखाप 
वा भावी यातया कुजकर (मत ११३) । 

पुन [ सुनदाय ]णएक दान्‍्विमाने 

१६) 


(सम १५९१ पि 


संवभण--समग्ग 


>....__>>+००+ *++ “बज >> का. अडिडिजणण5 


सुबंभण पु [सुत्राद्मण] श्रशस्त विप्र [व सुभकर न [शिभकर_| वरए नामक लोकान्तिय 


२५०) हि 

सुबद्द वि [सुबद्व | अच्छी तरह बचा हुआ 
(उत) 

सबल पु [सुबछ] १ सोम-बश का एक राजा 
(पउम ५, ११)। २ पहले वदेव का पू्वे- 
जन्मीय नाम (पठम २०, १६०) 

सुब॒छितु वि [सुबरछिर्] श्रतिशय बलवान 
(श्र ८८5)॥ 

सुत्रह दि [सुबह | श्रति प्रभूत (उब) । 

सुबहुल वि [सुत्रहुल] ऊपर देखो (क्प्यू) । 

सुआाहु १ [सुत्राह | ? एक राज-कुमार (व्पा 
२, १--प्र १२०३) । २ क्षो झस्मिराज की 
एक फन्‍्य। (एाया ?, ए--पत्र १४०) । 


+ 
॥ 
| 
। 
|] 
१ 
५ 
| 


सुबृद्धि तो [सुतुद्धि] ! चुल्रप्रज्ञा (क्रा, 


१८) । २ पु राम-आआाता भरत के साथ दीक्षा | 


लेनेकला एक राजा (पठ्म ८5५, ३)। ३ 
एक मन्त्री (महा) । 
सुब्भ वि [चुश्न] ? सफेद, श्षेतर (सुपा ५०६)। 
४ न एक प्रकार की चांदी (राय ७५) | 
सुब्भ न [शॉअ्रथ] सफेदी बेंतता (सवोध 
५२) । 
सुब्मि पुं [सुरभि] १ सुगन्स, खुशबू (सम 
८7, भक णाया १, १२) । २ वि, सुगन्धी, 
सुगन्ध युक्त (उत्त ३६, २८५, श्राचा १, ६, 
२, ३) | ३ मनोहर, मनोज्ञ, सुन्दर (णाया 
2, २१२--पत्र ३७४) । 
सुब्मिम्ध न [सुभिक्ष] सुकाल (सुपरा 
३५८)! 
सुच्यु क्री [ सुश्र, | नारी, महिला (रभा) | 
सुभ पु [शुभ] १ भगवान्‌ पार्शनाथ का प्रथम 
गणुवर (ठा ८“-पत्र ४२६, सम १३) | 
२ भगवान्‌ तमिनाथ का प्रयम गणाघर (समर 
१५२)। ३ एक मुहूर्त (पठम १७, ८२) । 
८ ने नाम कम का एक भेद (सम ६७, कंम्म 
२, २६) । ५ मंगल, कत्याण। ६ वि. 
मगल-जनऊ, मागलिक, प्रशस्त (कृप्प+ भगः 
कम्म १ ४० ८३) | घास पु [वोप] 
भगनानु पार्श्वन।य का द्वितीय गणाघर (सम 
१३) | "णुवम्म पु [लुधुमेन | राक्षस- 


| 


) 
$े 
4 
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देवो का विमान (राज) | देखो सुहकर ! 

सुभग वि [सुभग_] ? श्रानन्द-जनक (कप्प) । 
२ सोभाग्य-पुक्त, वल्लभ, यन्‍-प्रिय [सुज्ज 
२०)। ३ न पद्म-विशेष (सूश्र २, 5, १५, 
राख ८घ२)। ४ कम-तिशेष (सत्र ६७, कम्म 
१, २६५ ५०) घर्मेंस ६२० दी) । 

सुभगा वी [सुभगा] १ लता-विशेष (परण 

“>पत्र ३३)। २ सुरूप नामक भूतेन्द्र की 

एक पटरानी (ठा ४, १०-पत्र २०४ णाया 
२--पा्र २४३, एक) । 

सुभग्ग वि [सुभाग्य] वाग्य-्शात्नी, जियका 
भाग्य अच्छा हो वह (उब ०३१ दो) | 

सुभड देखो सुददृड (नाद--मातती १३५) । 

सुभमणिय बि [सुभणित_| वचन कुशल (उब)। 

सुभद पु [सुभद्र | १ इक्ष्याकु-बश का एक 
राजा (पठम २८? १३६) । २ दूसरे वामुदेव 
तथा बलदेव के घर्म-गुरु (सम १५३)। ३ 


पुन एक देव-विमान (देवेद्ध १४१)। ४. 


४ नगर-विशेष (उप १०३१ थी) । 

सुभदा छ्ली [सुभद्रा] १ दूसरे बलरेव की 
माता (सम १५२) । २ प्रथम ल्ली-रत्न, भरत 
चक्रकर्ती की अग्र-्महिपी (सम १५२) । ३ 
बलि नामक एन्द्र के सोम आदि चारों लोक- 
पालो की एक-एक अग्रमहिदों का नाम (ठा 
४, --पत्र २०४)। ४ भूतानन्द आश्रादि 
इन्द्री के कालवाल नामक लोकपाल की एक- 
एक श्रग्न-महिपी का नाम (ठा &, १--प्र 
२०८) । ५ प्रतिमा-विशेष, एक ब्रत (ठा ४, 
7>-पत्र २०८) । ६ राम के भाई भरत की 
पत्नी (पउम २८०, १३६) । ७ राजा कोशिफ , 
की लो (ओप) | ८ राजा श्रेणिक की एक ल्ली ' 
(अत २५) । € एक सती झ्ली (पढडि) । १० | 
एक साथंवाह-पत्नी (विपा १,३२--पत्र २२)। । 
११ जम्बूवृल-विशेष, जिससे यह द्वीप जबू 
द्वीप कहवाता हे (इक) । । 

सुय देखो सुभग ( भग १२, ६--पन्र | 
५७८) | 

सुमरिय प्रि [सुश्वत] श्रच्छो तरह भरा हुआ, 
भरपूर, परिपुरं (उब) । 





। 
| समगढ 


६९१६ 

एक विजय-लेत ठि २, ३--पत्र ८०)। 
रायण की एक पत्नी (बम ७४, १०) । 

सुनासिय देखो सुद्ा/उय (उत्त २०, ४१, 
दस € १ १७)। 

रु गसिर प्रि[ सुसापिते | सुन्दर वे'लने- 
बाला । छी र। (मुपा ५६८) 

सुनिम्ख देपो सुद्सिम्ख (उबर, साध ३६)। 

सुभन्न पु [सुश्धत्य | अ्रच्यशा नौकर (सुपा 
454 हूं ४, ३३८) । 

शुन मे नि [सुभोम | श्रति भयकर (सुर ७ 
२३३) । 

सुधीसण पर [ सुभीपषण | रावए का एक 
सुधट (पठम ५६, ३१) । 

सुतृम पु [सुम्रम] १ भारतवर्ष मे उत्पन्न 
आठया चक्रवर्त्ती राजा (ठा २, ४--पत्र 
६६)। २ नारतव्पं के भावी दूसरा कुलकर 
पुरुष (सम १५३) । भगवान अमरनाय का 
प्रथम श्लायक्र (विचार ३७८) । 

खुमूलण पु [सुभूषण] विभोषण का एक 
पुत्र (पउम ६७, १६)। 

सुभागा ज्ो[ सुभोगा ] शघोलोक में रहने 
वालो एक दिफुकुमारी देवी (ठा ८--पत्र 
८४3७, इफ) । 

सुभी ।ण न [सुभोजन ] ब्रत विशेष, एकाशन 
तप (सवोध ५८) । 

सुम न [सुम|] पुष्प, फूल (सम्मत्त १६ )। 
“मर पु [डर] कामदेद (रमा) । 


| खुद पु [सुमति] १ पाचवाँ जिन भगवान्‌ 


(एम ४३)। २ ऐरबत क्षेत्र भें होनेवाला 
दसतवां कुलकर पुरुष (सम १५३)। ३ एक 
जैन उपासक (महानि ४)। ४ वि शुभ बुद्धि 
वाला (यटड)। ५ यू एक नैमित्तिक विद्यन 
(सुर ११, १३२)। 


पु [मुमझ्नछ] ऐस्वत व में होने 
पाले प्रथम जिनदेंव (सम १५४)। 
रुः्गछा जी [सुमड्रठा | ६ भगवानु ऋषभ- 


देव की एक पत्नी (पउम ३, ११६)। 


सृयंवशीय राजा विजयसागर की पत्नी (पठम 
५ २)। 


बश वा एक राजा (पठम ५, २६२) । देखो | सुभा तो [शु दा] १ वेरोचन बलीर्द की एक राप्ग्ग पु [ सुमार्ग ] श्रच्छा रास्ता (सुपा 


सुद्द 5 शुभ। 


] 


पग्न-महिपी (ठा ५ १-पत्र ३०२) । 


३३०) । 


१ लाब,, तार (गे २)॥। 
| उस संवाप । « आायार 


सुत्यमाग हवा रण । 

सेठ पे [सप्र ] £ आरधय ने उन्नत 
कतई वियरेजथ उन्पुद््त स्थाषीं (ती 5, 
प्‌३ 5४)॥४ एप भावी 
लित4३ (यप २ जुठयें विनदय 
पयपर 22०)॥ ४ के जन मुंति या 
नी देह ॥ बूव दइम ने पुर थे (पद्म 
२० ८६२) । 4 साठ बबदय यो घन उुझ 

६)। ६ भगवान पारयनाव 

वी मुण्व दब _ थ। >हत्र ज्वानिए्क 


# शा] रेप ४ 


च्चा 


४३१4 ६ 


"दा २०, २० 


मद ग्रह, राह।। ८ /ठ दि।ये था नाम 
(प्रा २ १४ २ छा ।६ से एक 
पांव (६७) । १०२ कि हदर उतगाजा | प्र 


३४) । गये ९ [स्सि] हर दिया 


नाम (4प्प) । 

गद्य छा [सुना] 
वी +, ॥ ( 44 * / ४१७ । २ 
॥४2 १२/, + ७3 मषण)। 


नेगयान्‌ परनननाव 
एक -य साख्यी 


$डिब वी को [|] पम्प माता/द ८5 ६४) 
रस हवा शूर, एप थे ५४ ये परत: 
निए करा रत एप $ 5«॥४ +धजा २३८ 


[ + 

सुसिपा 4 छुर $, २२६)। 

« «८ 4 [पुरगा] ह्रात पर्दा (आह 
१०) || 


कई हि कह ह 


औ लव खुल वा] घातक 47 


न 
+ 


२ ८]त॥ ७ [7] वन । ] ' ६ 5, 


हर $ ०५ है [व ना ॥.7* 
री न अर च् 
६4 $5 8, है. ८ ४ )+। 
मे आर ॥ कई (०६ ते २] ४५ तगगु 
ट वह 
इऔड दिये ०) 7 


प्‌ अरसदआह म्गदा 


सुसपरिग्गद्िय वि [खुसपरिगृद्दीत] सूप । 
प्रच्टो तरह प्रटण किया हुया (राय ६३) । । 
सुसपियद्ध ति [छुसपिनद्व] यूत एघ्छी ! 
तरह यया हुआ (साय) । । 
सुलभझत पि [सुष् घ्रारा ] अतिशव व्याकुल | 
(उत्त २०, १३) । | 
; 

। 

+ 


सुलूमिल पि [सु द्धत] भच्छी तरह सस्कृत 
(स ८० उप ६०८८ टी) । 

सुत्तमय पि [खुमनत) अच्छो वरह चंमति- 
युक्त (सुर १०, ८२) । 


सुसयुल ) वि [सुसउुत | परिगत 
सुसवुद्ध | व्याप्त । २ अच्छी तरह पहना 


टुम्ा 'शाया १, १--पत्र १६, पि २२६) 
३ ज्तिच्धिव । ४ रा ट्त्रा (उत्त २, ४२) । 
सुसदय वि [सुसदन] अ्तिशय सरिलिष्ट 
(श्राप) । 
सुसरा वि [सुमज] अच्दी तरह तय्यार 
(मुगा -२१)। 
सुसण्गाप्प दया सुलन्नप्प (राज) । 
सुसद वि [सुशब्द | * सुंदर आवाजवाला । 
२ प्रमिद्ध, विर्यात (सुर ५६६) । 
मुसनझ्नपद वि | सुन-आप्य ] पुल दोब्य (फर्य)। 
सुनमत्थ वि (सु न4] पुश के, श्रतिशय 
सामय्य।ला (!ुर १, २३२) । 
मुसमद॒लम्ा ) को सपरमरत्यमा | काज- 
सुसनइखता ) विशेष साथणगी वाल 
वी तीवरा और उर्पणी हा चोवा प्रारा 
(६7, 5 २, +-प५ ७६) । 
सुसमसुसमा थी | सुपा्तसुक्मा ] हाव विश्येफ 
प्रगति 7 पढ़या और उत्गीणी हा 
छठ प्रात (0 ठा २>-प्स्र २७) । 
खुमता जे [लुप्त | ६ हात पिशेष झउ- 
सी का दुतरा राजयिशों ॥ के गया 
माय (ठा २, इेनपन ०६ <7)। २ 
स्द विश्प (वि) 4 
सुसलदा रस [समा] स्रच्दी तरह 
थे रत । खुबवाए (पुप्न ३, 5, २०) । 
सुसन्नादिय वि [सुसनात]) प्रयेतरद 
स्तर 45 देव ३, ? ६, उत्त २०, ४) ।॥ 
खुद ८  (खंगस्‍नू हे! सपना पमूद 
(॥द-+पर ६ २/६॥॥ 


सुधो--छुसिर 


सुसर पुन [सुस्यर] १ एक देव-विमान (सम 
१७)। २न नामकर्म वा एक भेद, भितके 
उदय त सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह के 
(सम ६७, कम्म १, २६७ ११)। देखो 
सुस्सर सुर । 

सुसा पो [ स्वत | वहित, सगितों (सूत्र १, 
३, १, १ टी) । 

सुसा देखो सुण्ठा 5 सपा (कुमा)। 

सुसागय न [सुस्वाधत_ सुन्दर स्वागत 
(नग) । 

सुसागर पुन [खुतागर] एक देव-परिमान 
(सम २) । 

सुसाग न [ श्म यान | सुर्दाघाठ, मरघट 
(साया १, २--पत्र ७९, हें २, परूम 
३१८७, भा १४८, महा) । 

सुमामण्ण न [सुथामण्य] श्रच्छा साधुयन 
(उप) । 

सुसाय वि [सुस्याद] स्यादिए्ठ, सुद्धर स्वाद- 
वाला (पठम ८5२० ६६+ १०२, १२२) ! 

सुत्ताल प्रन [ सुगाढू ] एक देव ग्रिमात 
(सम ३५) । 

सुसायग | पु [सुभावक_] प्रच्चया ्राक-- 

सुसावय 3 पैन गृहस्थ (ठुमा, पड़ि, द्र २५)। 

सुसादुत देती सुसहय (पए्‌ १, ४-५ 
७६)। 

मुसाह पु [सुसाधु] उत्तम मुनि (पएह २, 
१०--पत्र १०८, उच) । 

सुसिआ वि [शुष्क] सूसा हुआ (सुप्रा २० ४ 
बुध्र १३) । 

सुसिआ गति [शोपित] सुसाया हुप्ता (मेहर 
बज्या १५० उप्र १३)। 

सुसिफ्सिञ्ष वि [सुलशित | अच्छी रे 
शिवा आाश्राप्त (पा २०) । 

सुसिणि 4 की | सु रनग्ब] अत्यन्त छाट ३ / 
(उुर ४, ?६६)। 

सुगत्व -यो सुस्व रूसास्म्य (वि १३/। 

मुसिन्स वि [सजी] श्रति सा टुप्ा (वुता 
4६६) ॥। 

सुसिर कि [_साविर] ३ पाजा, साजा। ७ छा 
(उप्र छरघम टी “प्र २२२)। २४७। ६४ 
देव पिमात (ल्म ३७) 


६२५ 

गामग (न [ सुगनस | १ हा दूत 

पक ६2% ३2० मंपा ८5६) । २५ 

रखभण 5 [टैं 2, ३२३, सती ८६५) ; 2 

हप गर (पा ६८५५ २६८४) । ३ ४ि सुरदर 
् 


४ ह्पयान्‌ 
स्-ननयत्र १३ १। 
ए्् 7 (2 ३६) । 
किट प्‌ | मद्र ] ९ भायान मटावार ये 
हपूए लसा सेरर घशु पाने कत्ा एत 
दृश्य ध्र। २६)।॥ २ झा+ सतूतितियय के 
एव शिध्य 7 उन शत ,उष्य)॥ 


अनाक «४» 


सुमण न सगे | सुमन |) उल्ली विशेष 
800६8 


हाय ?ै --पृ्र २३३ । 
मुमगा सखी [ सुमनेस_ 38 बाय चद्रप्रन 
| श्िप्या (परम ?<२ पर ६)। २ 
प्राद उरी थे एप ए। जोड़पाद 
भीतर प्रमपरीयोंरा नाप (छा ८, 
रिज्लपूत। २० । ३ शाप श्रेणिव थी एप 
हाए। (गाय २/)।॥। जम्यू बुत का 
चुप ४३ )। ४ शभरू रो पर्चा मापर 
दागी शा 7ए खाहवानो ( 7)। ६ 
शत मा फूल [सगप्न ६२) । 


(६ 
* चुद 
रू है जे 


/ ह्पि 


सुमपा ह्सा सुमग । एव ए १६) । 

सुमग + र दि सुमसाहूर | प्र याद मोटर 
(एप पृ ह६)। 

सुमर सर स्मि] याद परत | पुपरद हे 
४, ह)॥ ॥ पुमारेशाति (वि ५२२) । 


गा पूमरिण: (५ ८२६,  4३७)। 
77 सुमन व रे ६ 5८ गुर ४“ 
धएए 0४, ६): % ०४ सुमात्या (पद 
४ 6६६, है विश हक । १६०) | पर 


यार ई गा गा, पर) ॥ पा 
सुनन्- बुत रताह वए ४६१ 
थ् रमुमार | उतरा य 


0686 | 0 8 बजे मई 


२७४८) । 
सुमसणा भ 
४, प्रति १२०)। 
गामार ९ («०३३ छाप.  ध+-वा ८१)। 
तक हि [ रब 
श्र पर | गगगत शा] त्> ह 2९ 
गामर । ४ [शा ही ॥7, &वत (ता 
४ 8 २५७, ४» ४ र्‌ श्भ्र, 
458: + «६४३४ खरा प्‌ ६३०५ 
अल्दू। > ० $ 
राय क् 
गगग ५ 


7, रात वा 5 


कर 
यु 
+* 9 


वाइअसहमहण्णया 


खुमण--सुर 


समराधिय वि [स्मारिय] याद बरावा हुतआ सुमुह पु [सुमुस | १ भगवान्‌ नेमिनाय के पास 


(सुर १४, ४८ २४३) । 

मुमरिअ रेसा सुमर>स्मृ । 

सुमरिअ प्रि [स्मृत] याद किया हुआ (पाप्न)। 

सुमन्या की सुनम्न ) भाजाद्‌ महणीर 
कह वास दोनला लेकर मुक्ति पानेगाला राजा 
श्रेणित्त यो एर पत्नी (प्रत २२) । 

सुमार वि [समवुर] श्रति मधुर (पा १, 
७ पर ७७)॥ 

सुमाणस वि [सुमानस | प्रशमस्त मनवाला, 
सज्ञन (पठम (-२ २७)। 

सुमराणुस प्‌ [सुमानुप] सज्न, उत्तम मनुष्य 
(मुपवा २५६) । 

सुमालि प्र [सुमालिन_] एप राज-कुमार 
(पठम ६ २२ )। 

सुमण पुन [स्वप्त] * स्वप्न, सपना (दे १ 
5६, पा मत्त पढ़ि, सुर हे, ६१, ६७)। 
२ स्पप्स के फते थो बनतानेयाला शा 
(स्वप्न ८6)। प्राढपर परि [पाठक] रप्प् 
ना फत बढावताले शाखों का जानपार 
(शाया १, १--ण्म्न २०) | हेयो सुत्रिण । 

सुमित्त पु [सुमन्र] , गगयानु मुनियुत्नत 
सयामी यो पिता--एुए रागा (सम १५०५) । 
२ द्वीय चक्रयर्सती था पिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थ बनदेय मे पूर्व जाम का नाम (पंप 

२ १६ )। ८ उप्य यनदेय से बमयुरु 

एक जन मु (यम २०५ २०५) । ५ एप 

परशिय का नाम (उप्र ७०८ टी) । ६ भ्रच्छा 

व्यू ण्खिवम्मों (सुपा २३ ८)। 
० नोयाय्‌ शा यियाव या प्रथम भियवा दनेयाने 
एप गृण्म्य जा नाम (सम २५०) ॥ 

सुमित्ता सगे (खुलिना] उद्मंण वो माता 
धीर राता सथरण पी एप प वी (परम २५, 
४) लगा, प्‌ [तन] रउध्मण (+ ४, 
१०, ३२)। 

सुसल € | ।म्रित्रि] पुतिद् बा एश्व-- 
साल ४7 १६) 

सुघटप हि (उठ उन] मरा, एव (घर) । 
सुमु 4३ 4 4 गम (दिस) | 

सुमाशल हि युनाव] भर से यश ना 
टुप्ा (वा नघर२ी३ी 


वि4। चुधित 


री 


| 
| 
। 
। 
| 
[ 
! 
॥ 
|] 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


। 
। 
+ 
| 
+ 
। 


दीक्षा लेकर मुक्ति पानेयाला एक रान-पुमार 
(प्रत ३) । २ राक्षम वच्च का एड राजा, एक 
लक्ा पति (पठम ४, २६१)। ३ ने छन्द- 
विशेष (भ्रजि २०) । 
सुमुहठदी क्री [सुमुर्स।] छन्द पिशेष (विंग) । 
सुमेचा छी [सुमेया] ऊष्ब लोक मे र्नेव|ली 
एक दिऊ्रुमारी देगी (ठा प+--य ४३७) । 


सुमेस पु [सुमेरु) मेर पर्यन (पाग्न, पउम 
७५, २८) । 

सुमेद्दा देपो सुगेघा (5४) । 

सुनेह। स्री [सुप्वा] सुदर बुद्धि (उप पृ 
३६८) । 

सुम्मत देसो सुण -श्लु । 

सुम्ह प थे [सुदा | देश-विनेप (है ९ ७८)। 


सुर पु [सुर] ? देव, देवता (वह १ ४-- 
पत्र ६८०, वष्प जी ३३, कुमा)। २ एफ 
“जा 7 नाम (उप ७६५०)। आणन 
[ प्न] नन्दन यन (न ६, ५६) । अरु १ 
[तरू] करप बूज (नाट) । “रडि पु 
['क्रटिन] ऐरयएश हाथा (सुपा १०६) । 
करे पु [करिन] बही श्रथ (सुपा २६१) । 
उमिपु [हुम्मिन | वही (सुपा २०१)। 
ऊुनर प्‌ [कुमार] भगवान्‌ वायुपुज्य का 
शासन यत (१4 २६)। "ऊुसुम न ['ऊुसुम] 
लयग, लाग (पि “४)। गये पर. [गज] 
स्थ् सस्ती, ऐरनण (पाग्न, पे २ २२)।॥ 
गिरि उु [स्‍गरि] में पत्रत (यु २ 
३६१६, ३५०५ यंग) । अगद्द देगा 'लर (:+ 
७६८ टी) | गुस् प्‌ [ गुल) १ पूटापरति 
(पाम्र, जुपा १७६)। २ नातयिए मत्त था 
प्रयतया एक श्राचाव॑ (मो/ १०१)। गाय 
पु जाप] मीट पिशेष, इंद़्गीत (स्पामा 
१ ६--पत्र १६-, पाप्म) । घर ने [गढ़ ] 
? देव मब्दिर ([हुप्र ४) ।॥ २ ये विधान 
(साग'। चमू सग [ चम्‌ ] सवा 
(सपा ४४)। चाय पु. [चाष] एंड 
पयुष (गा ५८४ पट गुवा १२४)। 
साल १ [जार] डुद्धायाव (रोल) । ह/६॥ 
सा [_सद] गंगा उद्ते (पाग्र)। साहु ए 
[_साव] इद (गा ६६८, 4। परमिणश 


शुरइ--सुरिद 





जो [तरद्धिणी] गगा नदी (सण | 
देखो "अरु (सण) । ताणपु [त्राण] । 
यवनतृप, सुलतान (ती १५) । द्वारुन | 
[दारू] देवदार की लकडों (सं ६३३ )। | 
धंसी स्री [ व्यसिनी] विदा विशेष (पउम । 
७, १३७) | 'धणु, बणुह न [ बलुप्‌ ] | 
इन्द्र-घनुप (कुमा/ रण) । लई देखो 'णई | 
(श्र्‌ ७७) । नाह्ट देखो गाह (सणा) । 
“पहु पु [प्रञ्चु] इच्द, देव-राज (सुपा ५०२५ 
उप १४२ दो सण) | पुर न [ पुर | देव- 
पुरी, भ्रमरावती, स्वर्ग (पउम ४०, १ सण)। 
पुरी क्षी [पुरी | वहो भ्र्थ (पात्र, दुमा)। 
(तपञ पु [प्र] एक यक्ष (श्रत) | बढ़ी 
ली [ बन्दी] देवी, देव-ल्ली (से ६, ५०)। 
'सबण ने [सन] देव प्रासार (संग 
सण) । 'मति पुँ [मल्त्रग] बृहस्पति 
(सुपा ३१२६) । सदिर न | सरन्दिर| १ 
देहरा, मन्दिर (कुप्र ४)। २ देव-विमान 
(संण) । 'मुणि पु [ मुनि] नारद मुनि 
(पठम ६०, ८) | 'रसण न [ र्मण |] 
रावण का एक बगीचा (पठम ४६, ३७) ॥ 
राय पु [ राज] इन्द्र (सुपा ८५५ सिरि 
२४) । रिंड पु [रिपु| देध्य, दानव 
(पात्र) | छोअ पु [ छोऊ] स्वर्ग (महा) । 
छोइय वि | लछीकिक] स्वर्गीय (पुष्फ 
२५८) | छोग देखो 'छोआ (पठम ५२, 
१८) | बह पुं [पति] १ इन्द्र, देव-राज 
(पान्र, सुपा ४४, ४८) ८८७ ४०२)।॥२ 
इन्द्र नामक एक विद्यावर-वरेश (पठम ७, 
२७) | 'वण्ण पुन [वर्ण ] एक देव विमान 
(सम १०)। वधू देखो 'बहू (पि ३८७) । 
बन्नी क्री [पर] पुनाग वृक्ष (पाग्र)। 
चर पु [चर] उत्तम देव (भग) । “बरिद 
पु [चिरेन्द्र] इन्द्र, देव-राज (श्रा -७)। 
चहू छी [वधू] देवाड्भना, देवी (कुमा)। 
वबारण पु [ बारण] ऐशवर्ण हस्ती (उप 
२११ टी) । सगीय न [ सगीत | नगर- 
विशेष (पठम ८, १८) | सरि जी 
( सरित्‌ |] भागीरथी, गद्भा नदी (गउड, 
उप ४ ३६, सुपा ३३ २८९) । सिहरि पु 


[शेसरिन] भेर परत (सण)। सुदर 
। 


पु [ सुन्दर] स्थचक्रवाल-नगर का एक 
११५ 





पाइअसच्महण्णवी 


विद्याधर-तरेश (पठम ८, ४१ इटम के, ४१)। खुबरी | हुम्मा १४८) 
स्नी [ सुख्दरी| १ देव-वध्ू, देवाड्भना (सुर 
११, ११५, सुपा २०-)। २ एक राज- 
पुत्री (युर १" १४३) | ३ एक राज-कुमारी 
(सिरि ५ )। सुरहि छ्ली [ सुरभि ] काम- 
घेनु (रयण १३) | सेठ पु | शेर | मेरु- 
पर्वत (सुपा १३ )। ह॒त्थि पु [ हस्तिन) 
ऐराबण हाथी (से ६, ६) | ।हह न 
[पस्चुव] बच्र (पाअ) । (देव पु | देव] 
एफ श्रायक्र का नाम (उपरा)। देयीद्ली 
[देव] पश्चिम रुचक पर रहनेवाली एक 
दिशा-कुमारी देवी (ठ5--पत्र ४.६१ इक)। 
परि पु [परि] राक्षसवश का एक राजः 
एक लका पति (पठम ५, २६२) । लय 
पुन [छूय | स्तर (पाप्न: सुञत्र १, ६, ६» 
सुवा ५६६९) । ॥हिंराय पु [विराज] 
इन्द्र (उप १४२ टी)। "हिंच पु [विप] 
इन्द्र (मे १५, ५३) । ।हिचइ पु [।धिर्पति] 
वही (सुपा ४६) | 

झुरइ की [| सुरति] सुख (पएह १, ४--पत्र 
द८) । 

सुरइय वि [सुरचित] अच्छी तरह किया 
हश्ला (पएह १, ४--पत्र ६८) । 

सुरंगणा जञ्लो [सुराज्ञना] देव वध (सुपा 
२४६) । 


का मार्ग (उप पृ २६, महा, सुपा ४५४) । 
मुरंगि पुक्ती [द] वृक्ष-विशेष, शिग्रु वृक्ष, 
सहिजना का गाल (दें ५, ३७) । 
सुरेंद्र १ [दे] बरुण देवता (दें ५, ३१)। 
| सुरद्ध पृ व [सुप्प्ट | एक भारतीय देश जो 
| श्राजकल काठियावाड के नाम से प्रसिद्ध है 
। (णाया १, १६--पत्र २०८» है २, ३४: 
पिंड २०२) । 

सुरणुचर वि | स्वजुचर | सुख से करने योग्य 
(ठा ५, १--पत्र २६६) । 

सुरत | देखो सुरय (पठम १६, ८०० सक्षि 
| खुरद | ६ प्राक्ृु १२)। 
सुदभि पुत्री [सुरान] १ वसन्‍त ऋनु। २ 
स्री गो, गैया (कुम्मा १४) | ३ वि सुगन्ध 
' मुक्त, सुगधी (सम ६०» गा ८६१» कप्प, 


सुरगा जह्ली [| सुरक्षा] सुरंग, जमीन के भीतर 








€२१ 


)! खुबरी | कुम्मा १८) | ४ पुन, एक देव-विमान 


(देवेद्ध १४०)। 'गव वि [ गन्व | युगन्धी 
(आचा) । पुर ने [पुर] नगर-विशेष 
(राज) । देखो रु हि । 

सु-मभीआ वि [सुस्तणीप्र | श्रत्यन्त मनोहर 
(सुर ३, ११२) । 

सुरम्प वि [सुरम्य | ऊपर देखो (श्रौप) । 

खुस्‍्य न [गुरत] मैथुन, छ्री-सभोग (सुर १३, 
२०, गा १५५, काग्र ११३) । 

छुस्यण न , सुरून | सुन्दर रत्न (सुवा ३२७)। 

सुयरणा जी [८रपना] सुन्दर रचना (सुत्रा 
३२)। 

सुरस वि [| सुरस | १ युच्दर रसवाला (णाया 
१, १२-पत्र १७४)। २ न तुण विशेष 
(दे १, ५४) । छया ही | छता]| नुत्मी 
लता (दे ५, १४) । 

सु पु [सुसस॒ुर| ध्यनि-विशेष, सुर पुर 
श्रावाज (झोय २८ )। 

सुरसुर अक [ सुच्छुतय_] 'घुर पुर 
श्रावाज करना । वहकू सुरसुरत (गा ७४)। 

सुरह सक | सुरभय__] सुगन्चित करना। 
सुरहेइ (कुमाः प्रामु ६) । 

सुरह पुन [सोरस] सुन्दर गन्ध, खूशवू, 
गधोव्विश्न॒ सुरहो मालईई मलण पुर 
विणासो' (भत्त १२१) । 

सुर पु [सुसरथ] साकेत्पुर का एक राजा 
(महा) । 

सुरहि पुद्दी | सुरभि] ? बसत ऋतु (रभा, 
पाम्र, कप्पू)। २ चैत्र मान (गा १०००)। 

३ वृक्ष-विशेष, शतद्दु वृक्ष (आचा २, ६, ८५ 





)। ४ स्ली गी, गेया (रयण १३, बमवि 

६५, पाश्न, प्रायु १६८) । ४ ने, नाम कर्म 

का एक भेद जिसके उदय मे प्राणी के शरीर 

| में सुगन्च उत्पन्न होती है (कम्म १, ४१)। 

| ६ वि सुगत्व बुक (उवा, कुमा, गा ३१७, 

। २१६६५ सुर हे, ३६५ हे २ १५५) । देखो 

। सुराभ 

| खरा छी [सुरा] मदिरा, दारू (उतरा) । रस 
| 8 [ रस ] लमद्र-विशेष (दोव)। 

। सुरिद पु [सुरेन्द्र] १ इन्द्र, देव स्वामी (सुर 

दे” गंउंड, सुपधा ४४)। २ एक 


ध दे। जरा मभह्ण्गया 


न 
दा 








दिपायर मोथ (ददप 3, २६)। दत्त पु सुत्सा छो [सुल्म्ग] ६ नवें जिनदेग की 
[८ त्त] एर राजद "उप्र ६६६) । प्रथम शिप्या (सत्र १५२)।॥ २ भगयानु 
सुधिए ६ [सुन्खहो विमाहिदया, देव- मरात्रीर वी एफ आिया, निनत्रा अ्रात्मा 
वियिकि 4 (८ १३.) । झागामि राल + तोच॑वर टागा (ठा &--पत्र 
मी कलम ,. ८४५, समर *४७)। हक नाग नामक गृहपत्ति 
सुए को [सर | डी (हुमा) > 
हर , वी की (शत 2)। ८सक्र की एक श्रग्र- 
गसस्गा हो सुर्सा (दम ८ ६४ 
हु; ||॒ + | [ मर २ ४) || मत्पि, एव दद्धाणी 'पउठम /०२, १ ५६) । 
के हैं“ हर बज पल ल्‍ता (लि हा ग टय 
सर्प [२ ्रिलकिय [ ३२2३१ , ४५ शखपुर के रात युख्दर को पत्नी (महा) । 
ध८ )। जिदयि [दि] इश सिरे पे थे उन ' > से 
सत्ह दसा सुलन (स्वप्न ४८, महा, दे 
“चपा)। लक र जा 
सुर व सुर ट] प्र यता रापयुग (परम | ।2 503 
8 नबी 2 दर +4 ८ च्ट् 
के डा 2! सुलाद प्‌ [ सुत्रभ ] अ्रच्छा नफा (सुपा 
2 ५8 ४४८१)। 
श्ॉ्ग पा 5 खत 6 0%-५ पा श गा 
उत्पा हे [सुत्या| 77 रदाणी (खाया मुझोद्ी [दि] उल्का। श्राकाश से गिरती 
२--प८ २५ +) ॥ रा खुल या) प्राग (दे घ, ३६) । 
सुरप्र पं (सह ॥] १ भूत नियाय ये दशा 


एट (5, २, 


सुलसुझ । प्रर[सुल्सुछाय _] 'सुल' 'सुल! 

सुलसुल्यप | प्राय्राज बरना । सुठुसुलायद 
(वढु ८१)। बड़ सुद्सुल्लित, सुलुसुलेत 
(नदु ४४ महा) | 

सुलह वि [सुरूल | प्रयन्‍्त वूत्ता--्छसा (मूप्र 
१, १३१ *२)। 

सुल्/आ देपो सिल्लेअ ८ श्लोक (प्रवि १६) । 

मुलेपण पु [सुछोचन] एप पिद्यापर नरेश 
(पठग ५, ६६) | 

सुलोठ वि [सुझेल] प्रति चपल (क्प्यू) । 

सु” न [शल्य] शूलाओन मास (दे ८» 
३६ पाग)। 

। सुत्र भर [ रयप ] सोना । सुत्रइ, सुयतति 
(द १, ६४८ प्‌, महा; रता)। लंबि 
सुप्रिस्स (प ५२६) । बा सुयत, सुच्रमाण 
(पाप्त, से १, २१, भग)। सं सुचऊण 
(छप्र ५६) । 

सुत्र देशो सताप्र*7२, ११८, पड उमा) । 


३--पत्र ६४५)। २ 
ह३॥ $ पि, पुदर झपयाता 
डया, भग) । 
सुरया को [सुर्पा] * एुगप तथा प्रतिध्य 
हम दृतद्ा थी एए एण अ्रग्न महिपो 
दी # यंत्र २०९)॥ २ भूतावाद 
काया पद्ध गी एयथा प्रप्न महिप्री (दस) । 
४ 7न दिया पूषारी दी (छा ८ १ 
१६८५ ६--पा ३६९) ८7य दुसार 
आग (सम २४०)। 4 चुरर राषकाती 
7) ॥ ह॒ 
सुस्स ५ [सुस्य] # देशेवति,एठ्ठ। २ 


 >फ >र 


पे हप (सत्रा " ६१३। 


गरेसर ए [सुरत्व] दद देवन्सज 
४७, #पए ८)॥। 
सजफाकण [सु उणिय] उत्तम से वरा- 


4. 4) 4 
पाए (ध७६ १४२)। 


(गुणा 


ऊ 


सु" ग।ि [सस्प्र] शांत गए स्पा था 


“जप सपय| 0९7 सुभ २१ ते (० 
टाल ।क्‍ « 7] साया द्राव्व (साया 5 " पा के ही हि न्‍ 
१ (जनव, २८ न) रु ह कक, यु] सिम कल! 
रे सुंदर हुल के एबज, खसायदारी (# &, 
उ। | हि सुस्त राय से भ्राए 55 ४१६)॥। 
ग्ब हि (“ दैर एव र३, १५,४४३) सुफरयु हूं [सुयगु] /र सिश्य रच, जिसरी 
गुसद, ूसद 7 दि ।६०) । राजघानी गागपुगें र (ठा २, ३--पत 
घ से [2] 7 %  रग्काफ्रहंद, ४७). ८६०५ एव) 
सराणार्म/णरा । हे [दि] 0 ।4 ५, / * सुन्दर प१ू [सुम्स्स) £ ब्यलस्देया गा 
सजा पापा शा हद (स २ ३+>-पह ६५४५)। २ एबा 


सारदय-सुवत्त 


विजय क्षेत्र, प्रान्त-पिशेष, जिसकी राजबानो 
कुइला नगरी है (ठा ? ३--पत्र॒ ८०, एक)। 

सुबन्द्धा स्री [ सुख्त्सा ] १ श्रघोतोक मे 
रहनेयाली एक दिशा-ऊुम्ारे देवी (ठा ४-- 
पत्र ८७) । २ सोमनम पर्वत पर रहनेतातो 
एक देवी (इक) । 

सुपज्न पु सुब्रत] १ एक विद्ापर वशोय 
राजा (पठम ५ १६)। २ पुत्र एक देव- 
व्रिमान (सम २५) । 

सुउद्टिय तर [सुर्वातित] भ्रतिशय गोल किया 
हुआ (राज) । 

सुबग न [स्पपन] शयन (प्रोध ८७) पचा 
१, ४५, उप ७६२) । 

सुबण्ण पु [सुपण] १ गरठ पक्षी (उत्त १४: 
४७) । २ भषनपति देवों की एक जाति 
(श्रीप) । ३ भ्रादिप्य, सूर्य (गउड) । कुमार 
पु [कुमार] भयतपति देयो की एवं जाति 
इक) । 

सुबण्ण प्‌ [दे] प्रजुंन बूल (दे ८, ३७) । 

सुतण्ण न [सुप्रण] १ मोना, हेम (उप्ा, 
महा, णाया १, १७, गउड)। २ ५ भयत- 
पति देयों वी एक जाति (मंग)। ३ सोलह 
फर्म-मापक का एक वाट (प्रणु १५५)। ४ 
सुन्दर यर्णो। ५ वि. सुन्दर यएंवाला (सम) । 
आर, कार पं [वार] सोनी, सुनार (दे 
महा)। 'कुभ ५ [ कुम्भ] प्रयम बनदेव के 
धर्म-गुरु एक जैन मुनि (पठम २०, २०५) । 
'छुसुम न [ 'ऊुसुम ] सुबरणं-युविका धता 
पा फूल (साय ३१)। “कृत्य छी [ कूछा] 
नदी-विशेष ( सम २७) ६क )। शुलिया 
पी [शुलिका] एक दासी वा नाम (महा)। 
पसला स्री [खिला] एफ महीपधि (तो 
५५ राज)। गगर पर [कर] सोते वी 
पान (शायरा है, १०--तत्र ३१२६) ।  र 
पु [कार] सोनी (उप्र ३५१)। दया 
सुयन्न < युयर्ण । 

सुतण्गविदु ६ [द] विष्णु (६ 

सुत्ण्गिल वि [सीयणिक] सुर्ण मय, सोय 
गा बना टृपा (है है, १६०, पट | प्रा 
३६) । 

सुपत देसों सुब्यत्त (राज) । 





६, ४०) । 


सुवन्न--सुवेल 





सुबन्न न [सुव॒ण | १ सोना 


(कुप्र १) । छुमार पु | ६ सार | भवनपति 
देवी की एक जाति (भग, सम ८३)। 


कूउप्पवाय पु [कूलठप्रषात] एक हृद | सुविक्खाय वि [सुविख्यात] सुप्रसिद्ध (सुर 


जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती है (ठा २, 


३--पत्र ७२)। गार पु [कार] सोनी | सुविगा ल्री [सुकिका, शुक्री] मैना (उप 


(साया १, ८--पत्र १४०, उप पु ३५३) । 
जूम्यि कछी | यूवित्रा ] लता-विशेष 
(पएण ६७--पत्र ५२६)। यार देखो 
गार (सुपा ५६५)। देखी सुबण्ण 
सुबरां । 
खुबम वि. [सौंदर्ण| सोने का वना हुश्रा 
(कुप्र ४) 
सुघन्नालगा क्री [ दे ] दतवत करने का 
पान्न--लोटा श्रादि (कुप्र १००) | 
सुब्रप्प पु [सुत्रप्र | एक विजय क्षेत्र (ठा २, 
३-पत्र 5४०) । 
सुबयण न [सुबचन | सुन्दर वचन (भंग) । 
सुब॒र | (भ्रप) देखो सुमर । सुवरइ, सुवेरहि 
सुदंर ॥ (मवि, पि २५१) । 
सुबहु देखो सुबहु (प्राप)। 
सुवाय पुन [सुबात_ | एक देव-विमान (सम 
१०)। 
सुबास पु सिवर्थ] १ सुन्दर वृष्टि (उप 
८४९) । २ छन्द-विशेष (विंग) । 
सुवासणी देखो सुबासिणी (घमंवि १२३) । 
सुधासव पृ [खुबदामव] एक राज-हुमार 
(विपा २, ८) । 
सुवासिणी को [_ दे सुबारशिनी ] जिमका 
पत्ति जीवित हा बद की (सिरि १५६)। 
सुवाहा भ्र [स्व/ह] देवता को हविप ब्रादि 
अ्रपण का सूचक अव्यय (सिर १६७) । 
रुविभाज्वअ वि [छुव्यजित] विशेष रूप 
से उपाजित (तदु ५६) । 
सुधिअद्ध वि [सुपिदग्घ] श्रत्यन्त चनुर 
(नाट--रख्ना ६) 
सुबिश्य वि [सुबदितद] भ्रच्छी तरह ज्ञात 
(उव, सुपा ४०४) । 
सुविउ वि [सुविद्‌| श्रच्छा जानकार (श्रा 
२८) । 


(व ५० प्रा | सुविडन वि | ५० प्रासू | सुविउल् वि [सुविषुछ] श्रति विशाल (उब)। 


हे < 'य | खुविडत वे [सुविषल हे 
२ कुप्र १ कुमा) । २ वि. चुन्दर अक्षवाला | सुविक्षम पु [सुचिक्रम| भूतानन्द नामक 


॥ 
। इन्द्र के हस्ति सैन्य का श्रधिपति (ठा ५, 
| 
| 
| 


पाइअसइमहण्णवो ६२३ 











जज 


सुधिर वि [स्वप्तू| स्वपन-शील, सोने की 
प्रादतवाला (ओघभा १३३, दे ८. ३६) । 
] 


सुचिरइ्य वि [सुविराचत्त] भ्रच्छी त्तरह 


च्च्ज 


घटित, सुधदित (उवा २०६) । 
सुचराइय वि [सुचिराजत] सुशोभित 


पत्र ३०२, इक) । 





| 
पक | (सुपा २१०) । 
| | राहिय वि [सुविरादिन] श्रतिशय 
28 बे 3), विराधित (उब) । 


! सुबिज्ञा छ्वी [सुविद्या] उत्तम विद्या (प्रामृ | 


सुवेछठास वि [सुविद्ास ] सु-दर विलासवाला 
| (सुर ३, ११४) । 
सुविवेश्य वि [सुबवे,चन_] सम्यग्‌ विबचित 
(उब) । 
खुविवेच सक [ सुध + विच्‌ ] श्रच्छी तरह 
सुविणटद्ठ वि [सुविन्ट| बिलकुल नष्ट (गा | व्यास्या करमा । सक्ष, सुविवचित (श्य) 
७४०) । (घमंस १३११)। 
सुविणिल्छिय वि [सुविनिश्चित] श्च्छी | सुवसट्ट वि [सुण्किसित] अ्रच्छी तरह 
ठरह निणीत (उब) । विकप्तित (सुर ३, १११)। 
सुविणिम्मिय वि [ सुविनिमित | अच्छी | सुविसत्थ पु [दि] व्यभिचारी पुरुष (वजा 
तरह बनाया हुआ (णाया १, १--पत्र १२)। | ६५) । 
सुबिणीय वि. [सुविनीत] १ श्रतिशय दूर | सेविसाथ धुन [सुविसात_| एक देंव-विमाव 
। किया हुआ (उत्त १, ४७)। २ अत्यन्त | (सम रे८)। [झा 
| विनय-युक्त (दस ६, २० ६) । सुविहाणा स्री [सखुविवाना] विद्या-विशेष 
खु 


खुबित्त न [सुब्ृत्त]. श्रत्यन्‍्त गोलाकार। | ४ र रह मु 
२ सदाचार, अच्छा श्राचरण (सुर १, २१) । सुविद्दि १ [सुविधि| १ नववाँ जिन भगवान्‌ 


रा (सम ८४५) पडि)। २ पुज्जी. सुन्दर भ्रनुष्ठान 
सुवित्थड वि [सुविस्द्ृत_] श्रति विस्तारयुक्त (पएह २, ५ ठी+-पन्र १४६)। श्न 
(श्रजि ४० प्रासू १२८० द्व “5) । 


रामचन्ध तथा लक्ष्मण का एक यान, चकमण 
सुवित्यिन्न वि [सुविस्त ज_] ऊपर देखो (सुर | हवइ सुविहि-नामेण' (पठम ८०, ८) । 
१, ४५१ १२, १)। | सुविहिअ वि. [सुविहित] सुन्दर श्राचरण- 
रुविधि देखो सुबहि (सम ४३)। 


। वाला, सदाशरी (सम १२५, भास १, उबर, 
सुविभ्ज्त वि [सु्िसिज] जिसका वित्ञाग | __ १३० सार्व ११५० दर ३२)। 

| श्रनायाम हो सके वह (ठा ५, १--पत्र | संचार पु [सुर्व-र] १ यडुराज का एक पोद् 
| २६६ 

| 

॥ 


(श्रत)। २ पुन एक देंव-विमान (सम १२)। 
सुविभत्त वि [सुविरक्त] अच्छी तरह | सुवीसत्थ वि [सुविश्वस्त] श्रच्छी तरह 
विविक्त (णाया १, £ दी--पत्र ५ श्रीप, 


विश्वासप्राप्त (सुर ६, ६५६, सुपा २११)। 
भग) । 


भंग) सुवुण्णा क्ली [दे] सकेत, इशारा (दे ८, 
सुविम्हिआ वि [सुविस्मित] श्रतिशय 


३७) । 
श्राश्वर्यान्वित (उत्त २०, १३) । सुवुरिस देखो सुपुरिस (गउड) 
सुवियकक्‍्खण वि [सुविचक्षण | प्रति चतुर | सुवे श्र [ खवस _] जझागामी कल (हे २, 
(सुपा १५०)। | ११४ चड, कुमा) । 
| सुवियाण न [सुविज्ञान] श्रच्धधा ज्ञान सुन्दर । सुवेल पु [सुवेछ] १ पव॑त-त्रिशेष (से ८ 
जानकारी, पडिताई (संद्ठि १६) । । ८०)।॥ २ न, नगर-विशेष (पठम ५४,४३)॥ 


सुणचिण देखो सुभिण (सुर ३, १०१५ महा/ 
रंभा)। न्‍्यु वि [ज्ञ] स्वप्न-शाक्ष का 
जानकार (उप पु ११६० सुर १०, ६८) । 
साबणट्ट 
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